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॥ श्रीहरि : ॥ 


प्रव्छाशवक्छोय वक्तव्य 


मानस-पीयूषक्ा तीसरा खण्ड सदहदयोके हार्थोमिं समर्पित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है । हम 
आभारी है उस परम पिताक जिसने इस कार्यके संपादनमें निमित्त बननेका हमें अवसर दिया। 
इस काण्डम दोहा ९८८ से बालकाण्डके अंततक्क्की कथा दहै। दशरथद्धारा पुत्रेष्ठि, रामजन्म, 
व्ाललीला, कोशिक्का यज्ञ-रक्षण, अहल्योद्धधार, धनुषयज्ञ, परशुराम-प्रसंग, राम-विवाह ओर 
अयोध्या-आगमनतकक्ौ घटना आयी हे। वैसे तो पूरा मानस ही लालित्यसरे भरा दहै, कितु 
फुलवारी-जेसे कुर कोमल ओर सरस प्रसंगोक्ा विशोष महत्त्व हे- कलाक दृष्टस भी ओर 
आध्यात्मिकताक्ती दृष्िसे भी। उदाहरणार्थं केवल चरुूदानक्छा प्रसंग लें। मानसम चरु- 
दानकी पद्धति लीकसे हटकर है ओर रहस्यपूर्ण हे। आधा भाग कौसल्या-शेषके दों 
भाग- एक भाग कैकेयी-पुनः - कदो भाग-दोनों भाग एक कौसल्याक हाथां ओर 
एक कैकेयीके हाथों सुमित्राको दिलाया गया है। इस प्रसंगपर पीयूषकारने तथ्य-संग्रहक्ी 
दिशामें जो श्रम क्किया है वह श्लाघ्य रहे ओर ज्ञानवर्धक भी। इसी प्रकार परशुराम-प्रसंगमं 
भी पीयुषक्ारक्को सर्वग्राहिणी प्रतिभाके दर्शन होते हे। पुष्पवाटिका-प्रसंग वैस भी अद्धत है ओर 
उसीके अनुरूप पीयूषक्छारने व्याख्या देते समय भक्तहदयक्की समस्त श्रद्धा ओर भक्िरसको 
ऊंडेल दिया है। एक-एक शब्द, एक-एक अभिव्यक्िक्ी व्याख्या देखने योग्य हे। 

पीयुषक्तारने क थाके महतत्वके अनुरूप ही पूर्णा तन्मयताके साथ कथाके रहस्योको राम- 
क थाशास्त्रके अन्य ग्रंथोके उद्धरणोके साथ ताल-मरेल विठाते हुए बड़ी सुगमतासे उद्धारित 
क्किया हे, जिससे पुस्तक्कव्को उपादेयता बढ़ गयी हे। 

आशा हे, हमारे सह्टय पाटक पुस्तक का हार्दिक स्वागत करेगे ओर उससे पूरा लाभ 
उठार्एगे । पुस्तक कथा-वाचकोसे लेकर शोधषछात्रोतक सभीके लिये समानरूपमे उपयोगी हि, 
एेसा हमारा विश्वास दै। 

-- प्रव्छाशक्क 
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* श्रीसीताराम * 






[ श्रीरामावतार-प्रकरणसे विवाह-प्रकरणः, 
दोहा १८८ (७) से दोहा २६१९ ८ काण्डकी समापितक )] 
सर्वसिद्धान्तसमन्वित तिलक 
श्रीमदगोस्वामी तुलसीदासजीकी रामायणपरकाशीके सुप्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीरामकुमारजी, 
पं० रामवह्छभाशरणजी महाराज ( व्यास ), श्रीरामायणी रामबालकदासजी एवं श्रीमानसी 
बंदन पाठकजी आदि साकेतवासी महानुभावोंकी अप्राप्य ओर अप्रकाशित 
टिप्पणियां एवं कथाओंके भाव; वावा भ्रीरामचरणदासजी ८ श्रीकरुणासिन्धुजी 
महाराज ), श्रीसंतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी, श्रीकाष्ठजिह् श्रीदेवतीर्थं स्वामीजी, वावा 
हरिहरप्रसादजी ( सीतारामीय ), वावा श्रीहरिदासजी, श्रीपांडे रामबख्छाजी, 

( मुं०° रोशनलालकृत टीका ), पं० श्रीशिवलालजी पाठक, श्रीवैजनाथजी, 
संत उन्मनी श्रीगुरुसहायलालजी आदि पूर्वमानसाचार्यो, टीकाकारोके 
भाव, मानसराजहंस पं० विजयानन्दजी त्रिपाठीकी अप्रकाशित एवं 
प्रकाशित टिप्पणियाँ, श्रीस्वामी प्रञ्ञानानन्द सरस्वतीजीकी अप्रकाशित 
टिप्पणियां; आजकलके प्रायः समस्त टीकाकारोके विशद 
एवं सुसंगत भाव तथा प्रो° श्रीरामदासजी गौड़ एम्‌० एस्‌- 
सी०, प्रो० लाला भगवानदीनजी, प्रो° पं० रामचन्रजी 
शुक्ल, पं० यादवशंकरजी जामदार रिटायड सबजज, 
श्रीराजबहाद्र लमगोड़ाजी, श्रीनागाबाबा परमहंसजी 
(वावा श्रीअवधविहारीदासजी) ओर बाबा 
जयरामदासजी ' दीन" आदि स्वर्गीय तथा 
वेदान्तभूषण, साहित्यरल्न पं० रामकुमारदासजी 

आदि आधुनिक मानसविज्ञोकी 
आलोचनात्मक व्याख्याओंका सुन्दर संग्रह । 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


मानस -पीयूषका तीसरा खण्ड सहदयोके हा्थोमिं समर्पित करते हए हमं हर्य हो रहा है। हम 
आभारी है उस परम पिताके जिसने इस कार्यके संपादनमें निमित्त बननेका हमें अवसर दिया। 
इस काण्डमें दोहा ९८८ से बालकाण्डके अंततककी कथा हे। दशरथद्वारा पुत्रेष्ठि, रामजन्म 
बाललीला, कौशिकका यज्ञ-रक्षण, अहल्योन्द्धार, धनुपयज्ञ, परशुराम-प्रसंग, राम-विवाह ओर 
अयोध्या-आगमनतककी घटनाएँ आयी हे! वैसे तो पूरा मानसर ही लालित्यसे भरा है, कितु 
फुलवारी-जैसे कुछ कोमल ओौर सरस प्रसंगोका विशेष महत्त्व है-कलाकी दृष्टिसे भी ओर 
आध्यात्मिकताकौ दृष्टिसे भी। उदाहरणार्थं केवल चरुदानका प्रसंग लं। मानसम चरु- 
दानक पदति लीकसे हटकर है ओर रहस्यपूर्णं है। आधा भाग कौसल्या--शेके दो 
भाग--एक भाग कैकेयी--पुनः -& के दो भाग--दोनों भाग एक कौसल्याके हाथों ओर 
एक कैकेयीके हाथों सुमित्राको दिलाया गया है। इस प्रसंगपर पीयूषकारने तथ्य-संग्रहकी 
दिशामें जो भ्रम किया है वह श्लाघ्य है ओर ज्ञानवर्धक भी। इसी प्रकार परशुराम-प्रसंगमें 
भी पीयूषकारकी सर्वग्राहिणी प्रतिभाके दर्शन होते हे। पुष्पवाटिका-प्रसंग वैसे भी अद्धुत है ओर 
उसके अनुरूप पीयूषकारने व्याख्या देते समय भक्तहदयकी समस्त श्रद्धा ओर भक्तिरसको 
उंडेल दिया है। एक-एक शब्द, एक-एक अभिव्यक्तिकी व्याख्या देखने योग्य है। 
पीयूषकारने कथाके महत्त्वके अनुरूप ही पूर्णं तन्मयताके साथ कथाके रहस्योको राम- 
कथाशास््रक अन्य ग्र॑थोके उद्धरणोके साथ तालमेल बिठाते हए बड़ी सुगमतासे उद्धारित 
किया है, जिससे पुस्तककी उपादेयता बढ़ गयी है । 
य आशा है, हमारे म पुस्तकका हार्दिक स्वागत करेगे ओर उससे पुरा लाभ 
एग । पुस्तक कथा- सि लेकर शोधछछात्रोतक 
स र शोधछछात्रोंतक सभीके लिये समानरूपसे उपयोगी छै, 
-- प्रव्छाशक्क 
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* श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः * 


तृतीय संस्करणके सम्बन्धमे ` दो शब्द ' 


अनन्त श्रीगुरुदेवजीकी कृपासे आज यह दास बालकाण्ड भाग ३ ( क ) ( भ्रीरामावतार-प्रसङ्गसे लेकर 


धनुष-यज्ञ-प्रकरणतक ) का तृतीय संस्करण प्रेमी पाठकोंकी सेवामे भट कर रहा है। यह संस्करण पिछले , 


( द्वितीय ) संस्करणकी अपेक्षा बहुत सुन्दर ओर अधिक शुद्ध छपा है। 
“मानस-पीयूष' का प्रारम्भसे ही उदेश्य यही रहा है कि समस्त टीकाकारो, प्राचीन ओर अर्वाचीन 


प्रसिद्ध-प्रसिद्ध रामायणियों, साहित्यज्ञं आदिने जो कुछ भी श्रीरामचरितमानसपर लिखा या कहा है वह ` 


एकत्र कर दिया जाय। दूसरे शब्दों श्रीरामचरितमानसका इनसाइक्लोपीडिया (९१८०८९19 ) तैयार 


करना उदेश्य रहा है ओर अब भी है । अतएव प्रत्येक संस्करणमें कुछ-न-कुछ नये विचारोका उल्लेख ` 
अवश्य ही बढ़ ही जानेमें आश्चयं ही क्या? जिस संस्करणके समयतक जो सामग्री नयी अनायास 
प्राप्त हो जाती है, वह बढ़ा दी जाती है। अतएव इस संस्करणमें भरीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजीके , 
तथा प° श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजीके कुछ भाव उनकी विजया टीकासे हमने उन-उनके नामोसे दे ¦ 
दिये ह, जैसा इनसाइक्लोपीडियाका एवं ' मानस-पीयूष' का नियम है। जिसके जो भाव है, वे अलग- 


अलग सिलसिलेसे पढ़े जायं तो उनका सामञ्जस्य वैठ जाता है। आधिभौतिक, आध्यात्मिक आर 
आधिदैविक तीनों दृष्टिकोणके भावार्थं इसमें भिलेँगे। पाश्चात्यशिक्षाप्रापत प्रेमि्योको प्रो श्रीरामदासजी 


गौड़ तथा भ्रीराजबहादुर लमगोड़ाजीके लेख विशेषरूपसे आनन्द देँगे! कथावाचकोंका तो यह तिलक 
सर्वस्व ही है। 


मानस-पीयूष' की विशेषता यह है कि इसमे किसी भी मतावलम्बीके जो भाव है उनमें काट-छँट 


9.9 क ० == = ~~ == 9 = 


नहीं की गयी है। किसी-किसी महानुभावको यह भले ही न रुचे पर विद्रतूसमाजको तो यह अवश्य ही ` 
रुचिकर प्रतीत हुआ ह, क्योकि प्रत्येक पक्षपातीको दूसरे पक्षका मत जान लेनेसे अपने मतकी पुष्टि करनेमें ¦ 


अधिक सहायता मिलेगी। इस प्रकार यह तिलक विद्यार्थियों, तत्त्वान्वेषियों (81८0१९5 ० आं 


भाता 95 {7 धा 15 ३७] ९९5), खोजियों (1२९३६८०८) ऽतागणड ), कथावाचकों ओर 95 ४ 


हलि ८€ 800६ तो सभी मानसप्रेमियोके अत्यन्त कामका है। 


हमने मानसविज्ञोके विचार उनके काल-क्रमसे न देकर जैसा अपनेको समुचित जान पड़ा उस | 
प्रकार आगे-पीछठे दिया है। इससे खोजियों (1२०७९५7८) 8९1101915 ) को इसमे यह त्रुटि अवश्य मिलेगी ` 
कि वे यह नहीं जान सकेगे कि किस टीकाकारने किसकी चोरी की हैया किसकी छाया लेकर टीका ` 


लिखी है। 


अन्तमं जिन रामायणरन्नो, मानसविज्ञ 
है कि वे अपने-अपने भावांसहित इस 
हदयसे आशीर्वाद दे कि ्रीसीतारामजीके चरणकमले 


दासानुदास-भश्रीअञ्जनीनन्दनशरण 
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7 तथा टीकाकारो आदिके नाम इस ग्रन्थमे आये है, उनसे प्रार्थना | 
शिशुके हदयमें निवास करं ओर “ मानसपीयुष' के प्रेमी पाठकों सहित ` 
कमलोमें इस शिशुका अनन्य अविरल अमल सहज प्रेम हो। , 


~न ~~ ~ =-= 


सर्ववेदान्तदर्शनोका संश्चिप्त परिचय 


तथा 


| उनका समन्वय | 


श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीके "श्रीरामचरितमानस ' में दार्शनिक सिद्धान्त, जो उनके समयमे प्रचलित थे, 
गरन्थके आदि, मध्य ओर अन्तमें बरावर पाये जाते है, जिनके आधारपर किसीने उनको अती, किसीने विशिष्टारैती 
ओर किसीने केवलद्वैती माना है। यह दीन (सम्पादक "मानस-पीयूष ') दर्शनशास्त्रसे अनभिज्ञ था ओर यह 
चाहता था कि दर्शनशास्त्रनिष्णात कोई महापुरुष इसपर लेख देते तो “ मानस-पीयूष' में प्रेमी पाठकोकि लिये 
प्रकाशित कर देता। इस विचारसे कतिपय वेदान्ताचार्योसे मिला भी, कितनोंहीने लिखनेका वचन दिया, किन्तु 
किसीने लिखनेका कष्ट न किया। | 

सौभाग्यवश श्रीलक्ष्मणकिला, श्रीअयोध्याजीके वर्तमान आचार्य पण्डित श्रीसीतारामशरणजी महाराज, 
श्रीमणिरामजीको छावनीके व्यासजीसे यह चर्चा चली ओर उन्होने सहर्षं इस कार्यको करनेका वचन दिया ओर 
शीघ्र ही लेखे लिखकर “मानस-पीयूष ' में प्रकाशित करनेके लिये भेज दिया। यह दीन उस लेखको उनके नामसे 
यहां दे रहा है । यह वहुत सुन्दर लेख है, सव इसे समञ्ञ सकते ह । थोडेहीमें इससे समस्त दर्शनशस्त्रका परिचय 
मिल जाता है। "मानस" के दार्शनिक वाक्योको समञ्जनेमेँ यह लेख सहायक होगा। 

इसके पश्चात्‌ मानसके प्राचीन टीकाकारोकी टीकाओकि काल आदिका संक्षि परिचय भी मानसप्रमिर्योकी 
जानकारीके लिये दे दिया है। 


विशिष्टद्वेत-दर्शन तथा शङ्कर-मत 


[लेखक--अनन्त श्रीविभूषित रसिकाचार्यं स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी महाराजद्वारा संस्थापित आचार्यपीठ 
श्रीलक्ष्मणकिलाके वर्तमान आचार्य पण्डित श्रीसीतारामशरणजी महाराज] 

विशिष्टद्वैत बेदान्तमें पदार्थं तीन है- चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्र। ' चित्‌" भोक्ता जीवको कहते है । ‹ अचित्‌! 
भोग्य जगत्‌को एवं "ईशर" सर्वान्तर्यामी सरवप्ररकको कहते है । श्रुति कहती है- 

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌। (-श्ैता० १। १२) 

भोक्ता (जीवात्मा), भोग्य (जडवर्ग) ओर प्रेरक (प्रभु) इन तीनोंको जानकर मनुष्य सव कुछ जान लेता 
है। इन तीन भेदम बताया हुआ ही ब्रह्म है। 

जीव तथा जगत्‌ वस्तुतः नित्य तथा पृथक्‌ पदार्थं है । किन्तु अन्तर्यामीरूपसे ईश्वर दोनके भीतर विराजमान 
रहता है । इसलिये चित्‌ तथा अचित्‌ ईश्वरके शरीर माने जाते है। जिस प्रकार जीवात्माका शरीर आत्मके लिये 
ही है, उसी प्रकार चित्‌-अचित्‌-ये दोनों नियमतः ईश्वरके लिये ही है । शरीरको आत्मा धारण करता है, नियमन 
करता है। तथा अपने स्वार्थसाधनके लिये कार्यमें प्रवृत्त करता है, ईशर भी चित्‌-अचित्‌को अपने इच्छानुसार 
कार्यमे प्रवृत्त करता है । ईर नियामक तथा विशेष्य ह, चित्‌-अचित्‌ ईधरके नियाम्य तथा विशेषण है। विशेषण 
विरेष्यके साथ सर्वदा सम्बद्ध रहता है । अतः विरोपरणोसे गु विरेष्यकी एकता यु्छिुक्त है, शरीरभूत चित्‌- 
अचित्को सत्ता अङ्गी ईरसे पृथक्‌ सिद्ध नहीं होती। विशिष्टाद्वैत नामकरणका यही अभिप्राय है। 


विशिष्टञ्च विषशिष्टञ्च विशिष्टे विशिष्टयोः अद्वैतं विशिष्टाद्रैतम्‌। 
इस व्यत्पत्तिके अनुसार दो विशिष्टोका अद्वैत (अभेद) अर्थात्‌ सूक्ष्म चित्‌-अचित्‌ विशिष्ट ब्रह्मके साथ स्थूल 
चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्मका अद्वैत (अभेद) को “ विशिष्टद्वित" कहते ह। ५ 
यही ब्रह्म समस्त जगत्‌का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ई । ईधर अपनी इच्छासे जगत्की रचना करता है, 
व्यापार न तो कर्मप्ररित है ओर न अन्यप्ररित ही है। बालक जिस प्रकार अनेक खिलौनोसे खेलता ह उसी प्रकार 
परमकौतुकी भगवान्‌ भी जगत्‌-उत्पन्न कर क्रीडा किया करते ह। 
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» श्रीसीतारामचन्दराभ्यां नमः * 


तृतीय संस्करणके सम्बन्धमें "दो शब्द ' 


अनन्त श्रीगुरुदेवजीकी कृपासे आज यह दास बालकाण्ड भाग ३ (क) ( भ्रीरामावतारप्रसङ्गसे लेकर 
धनुष-यज्ञ-प्रकरणतक ) का तृतीय संस्करण प्रेमी पाठकोंकी सेवामें भेट कर रहा है। यह संस्करण प्ले ¦ 


( द्वितीय ) संस्करणकी अपेक्षा बहुत सुन्दर ओर अधिक शुद्ध छपा है। 


"मानस-पीयूष' का प्रारम्भसे ही उदेश्य यही रहा है कि समस्त टीकाकारो, प्राचीन ओर अर्वाचीन 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध रामायणियो, साहित्यज्ञां आदिने जो कुछ भी श्रीरामचरितमानसपर लिखा या कहा है बह 


= के. 


एकत्र कर दिया जाय। दूसरे शब्दोमें श्रीरामचरितमानसका इनसाइक्लोपीडिया (1९१८०९0४ ) तैयार 
करना उदेश्य रहा है ओर अब भी है 1 अतएव प्रत्येक संस्करणमें कुछ-न-कुछ नये विचारोँका उख 
अवश्य ही बढ़ ही जानेमें आश्चर्य ही क्या? जिस संस्करणके समयतक जो सामग्री नयी अनायास ¦ 
प्राप्त हो जाती है, वह बढा दी जाती है। अतएव इस संस्करणमें श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजीके ¦ 


तथा पं० श्रीविजयानन्द्‌ त्रिपाठीजीके कुछ भाव उनकी विजया टीकासे हमने उन-उनके नामोसे दे 


दिये ह, जैसा इनसाइक्लोपीडियाका एवं 'मानस-पीयूष ' का नियम है! जिसके जो भाव है, वे अलग- ` 


अलग सिलसिलेसे पढ़े जायं तो उनका सामञ्जस्य वैठ जाता है। आधिभौतिक, आध्यात्मिक ओर 
आधिदैविक तीनों दृष्टिकोणके भावार्थं इसमे मिलेगे। पाश्चात्यशिक्चाप्राप्त प्रेमियोको प्रो° श्रीरामदासजी 


गौड़ तथा श्रीराजवहादुर लमगोड़ाजीके लेख विशेषरूपसे आनन्द दैगे। कथावाचकोंका तो यह तिलक | 


सर्वस्व ही है। 


` मानस-पीयूष' की विशेषता यह है कि इसमे किसी भी मतावलम्बीके जो भाव है उनमें काट-छँट ` 
नहीं की गयी है। किसी-किसी महानुभावको यह भले ही न रुचे पर विद्रतूसमाजको तो यह अवश्य ही ¦ 


रुचिकर प्रतीत हुआ है, क्योकि प्रत्येक पक्षपातीको दूसरे पक्षका मत जान लेनेसे अपने मतकी पुष्टि करनेमें 
अधिक सहायता मिलेगी। इस प्रकार यह तिलक विद्यार्थियों, ततत्वान्वेषियों (ऽ४वला(८७ ० आं 


दित्रातोभ्रधाक्ाकऽ 7 णा 1 29९९5), खोजियो (1ए९७्यात)। ऽतागथाऽ ), कथावाचकों ओर 95 8 | 


हिलधि61९८ 800६ तो सभी मानसप्रेमियोके अत्यन्त कामका है। 
हमने मानसविज्ञोके विचार उनके काल-क्रमसे न देकर जैसा अपनेको समुचित जान पड़ा उस 


प्रकार आगे-पीछे दिया है । इससे खोजियों (1२५७९४१९) 51019175 ) को इसमे यह त्रुटि अवश्य मिलेगी 
कि वे यह नहीं जान सकेगे कि किस टीकाकारने किसकी चोरी की है या किसकी छाया लेकर टीका | 


लिखी ह। 


अन्तमं जिन रामायणरल्, मानसविज्ञो तथा टीकाकारो आदिके नाम इस ग्रन्थमें आये हं, उनसे प्रार्थना 


है कि वे अपने-अपने भावांसहित इस शिशुके हदयमें निवास कर ओर “ मानसपीयूप' के प्रेमी पाठकों सहित | 


हदयसे आशीर्वाद देँ कि श्रीसीतारामजीके चरणकमलोपे इस शिशुका अनन्य अविरल अमल सहज प्रेम हो। 
दासानुदास-श्रीअञ्जनीनन्दनशरण 


[क (~ 
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सर्ववेदान्तदर्शनोंका सं्चिप्त परिचय 


तथा 


| उनका समन्वय | 


श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीके "श्रीरामचरितमानस ' मे दार्शनिक सिद्धान्त, जो उनके समयमे प्रचलित थे, 
ग्रन्थके आदि, मध्य ओर अन्तमं बरावर पाये जाते है, जिनके आधारपर किसीने उनको अद्रैती, किसीने विशिष्ट्रैती 
ओर किसीने केवलद्वैती माना है। यह दीन (सम्मादक 'मानस-पीयूष ') दर्शनशास्त्रसे अनभिज्ञ था ओर यह 
चाहता था कि दर्शनशास्त्रनिष्णात कोई महापुरुय इसपर लेख देते तो “ मानस-पीयूप ' मेँ प्रेमी पाठकोकि लिये 
प्रकाशित कर देता। इस विचारसे कतिपय वेदान्ताचार्योसे मिला भी, कितनोंहीने लिखनेका वचन दिया, किन्तु 
किसीने लिखनेका कष्ट न किया। ॑ 

सौभाग्यवश श्रीलक््मणकिला, श्रीअयोध्याजीके वर्तमान आचार्य पण्डित श्रीसीतारामशरणजी महाराज, 
श्रीमणिरामजीकौ छावनीके व्यासजीसे यह चर्चां चली ओर उन्होने सहर्षं इस कार्यको करनेका वचन दिया ओर 
शीघ्र ही लेख लिखकर ' मानस-पीयूष ' में प्रकाशित करनेके लिये भेज दिया। यह दीन उस लेखको उनके नामसे 
यहां दे रहा है । यह बहुत सुन्दर लेख है, सव इसे समञ्ञ सकते है । थोडेहीमे इससे समस्त दर्शनशास््रका परिचय 
मिल जाता हे। “मानस ' के दार्शनिक वाक्योको समड्नेमे यह लेख सहायक होगा। 

इसके पश्चात्‌ मानसके प्राचीन टीकाकारोको टीकाओंके काल आदिका संक्षिप्त परिचय भी मानसप्रेमिर्योकी 
जानकारीके लिये दे दिया है। 


विषशिष्ठादैत-दर्शन तथा शङ्कर-मत 


[ लेखक--अनन्त श्रीविभूपित रसिकाचार्यं स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी महाराजद्वारा संस्थापित आचार्यपीठ 
श्रीलक्ष्मणकिलाके वर्तमान आचार्य पण्डित श्रीसीतारामशरणजी महाराज] 

विशिष्टद्वैत वेदान्तमें पदार्थं तीन है-- चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर। ' चित्‌" भोक्ता जीवको कहते ह । ‹ अचित्‌! 
भोग्य जगत्को एवं “ ईश्वर" सर्वान्तर्यामी सर्वपरेकको कहते है । श्रुति कहती है- 

भोक्ता भोग्यं प्ररितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌। ८ शेता० १। १२) 

भोक्ता (जीवात्मा), भोग्य (जडवर्ग) ओर प्रेरक (प्रभु) इन तीनोंको जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता 
है । इन तीन भेदोमे बताया हुआ ही ब्रह्म है। 

जीव तथा जगत्‌ वस्तुतः नित्य तथा पृथक्‌ पदार्थ है । किन्तु अन्तर्यामीरूपसे ईशर दोनोके भीतर विराजमान 
रहता है । इसलिये चित्‌ तथा अचित्‌ ईश्वरके शरीर माने जाते ह । जिस प्रकार जीवात्माका शरीर आत्माके लिये 
ही है, उसी प्रकार चित्‌-अचित्‌-ये दोनों नियमतः ईश्वरके लिये ही है । शरीरको आत्मा धारण करता है, नियमन 
करता है। तथा अपने स्वार्थसाधनके लिये कार्यमे प्रवृत्त करता है, ईश्वर भो चित्‌-अचित्‌को अपने इच्छानुसार 
कार्यम प्रवृत्त करता है । ईश्वर नियामक तथा विशेष्य है, चित्‌-अचित्‌ ईश्चरके नियाम्य तथा विशेषण ह । विेषण 
विशेष्यके साथ सर्वदा सम्बद्ध रहता है। अतः विशेपणोसे युक्त विशेष्यको एकता युक्ियुक्त है, शरीरभूत चित्‌- 
अचित्की सत्ता अङ्गी ईधरसे पृथक्‌ सिद्ध नहीं होती । विशिष्टद्वित नामकरणका यही अभिप्राय है। 


विशिष्टञ्च विश्िष्टञ्च विशिष्टे विशिष्टयोः अद्रैतं विशिष्टाद्वैतम्‌। 


इस व्युत्पत्तिके अनुसार दो विशिष्टका अद्वैत (अभेद) अर्थात्‌ सूक्ष्म चित्‌- अचित्‌ विशिष्ट ब्रह्मके साथ स्थूल 
चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्मका अद्वैत (अभेद) को “विरशिष्टद्वित" कहते है । 

यही ब्रह्म समस्त जगत्का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है । ईश्वर अपनी इच्छासे जगत्‌की रचना करता &, 
व्यापार न तो कर्मप्ररित है ओर न अन्यप्ररित ही है । बालक जिस प्रकार अनेक खिलौनोंसे खेलता है उसी प्रकार 
परमकौतुकौ भगवान्‌ भी जगत्‌-उत्पन्न कर क्रीडा किया करते है । 
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[0 
संहारदशमे भी लीलाका विराम नहीं होता, क्योकि संहार भी भगवान्‌की एक लीला ही है । 
सदेवं सौम्येदमग्र आसीत्‌। (छा० ६।२।१) । 
हे सौम्य] सृष्टके पहले यह समस्त जड़-चेतन “ सत्‌" ही था। इस श्रुतिमे " सत्‌" शब्दसे अद्वैतवादी सजातीय ` 
विजातीय स्वगत-भेदशून्य ब्रह्मकौ सत्ता स्वीकार करते हं, किंतु विरिष्टदवैतवादी आचार्योनि नामरूप-विभागके | 
अयोग्य कारणावस्थास्थित सूक्ष्म चिदचिद्‌-विशिष्ट ब्रह्मको ही " सत्‌' शब्दसे स्वीकार किया हे। सृष्टिके पूर्वं 
सृक्ष्मरूपसे जड्‌-चेतन दोनों तत्त्व विद्यमान थे। क्योकि श्रतिमें स्पष्ट है कि- 
तद्धीदं तर्हव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते । (व° १।४।७) 
(भगवान्‌ कहते है), पूर्वमे नाम-रूप-विभागरहितको नामरूप-विभाग करता हूं। 
उपसंहार-वाक्यमें भी- 
"अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि '। (छा० ६।३।२) 
अर्थात्‌-जीव शरीरसे प्रविष्ट होकर नामरूपका विभाग करता हूं, ेसा कहा गया हे । | 
जगत्का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है। तव ब्रह्मका कार्य जगत्‌ विकारयुक्त है, परिणामी है, अतः ` 
इस कार्यगत दोषसे ब्रह्म कैसे वचता है ? इस संशयका समाधान अत्यन्त सुन्दर एवं अकाय युक्तिरयोसे विशिष्टद्ैती 
आचार्योनि किया है । इस सिद्धान्तमें केवल ब्रह्म जगत्का कारण नहीं है किंतु चित्‌-अचित्‌सहित ब्रह्म कारण ` 
है । परिणाम ब्रह्मके शरीरभूत चित्‌-अचित्‌-अंशमें होता है; अतः ब्रह्म निर्दोष है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्म ' 
कारण-कार्य दोनों अवस्थाओमें विशुद्ध ज्ञानघन एवं अविद्यासम्बन्धी दोषोसे असंस्यष्ट रहता है। सच्चिदानन्द 
भगवानके सर्वदा एकरस ज्ञानानन्दैक विग्रह रहते है । श्रुति भी स्पष्ट कहती है-एक ही शरीररूपी वृक्षम जीव- ` 
ईश्वररूपी पक्षी निवास करता हे । इन दोनोमे एक जीवरूपी पक्षौ अज्ञानवश कर्मफलोको स्वादपूर्वक भोगता है, 
कितु परमात्मारूपी पक्षी कर्म-फलोंको न भोगकर केवल प्रकाश देता रहता है। यथा- | 
वा सुपणां सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्यलं स्वाद्त्यनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ (मु० ३।१) | 
इससं स्मष्ट हुआ कि ईश्वर अचित्के विकारोसे सर्वथा रहित है । विष्णुपुराणमें महरि श्रीपराशरजीने भगवानको 
समस्त मायिक विकारोसं रहित एवं निखिल कल्याण-गुणगणनिलय बतलाया है। | 
स॒ सर्वभूतप्रकृतिं विकारान्‌ गुणादिदोषांश्च मुने व्यतीतः! 
दः अतीतसर्वावरणोऽखिलात्मा तेनास्तृतं यद्भुवनान्तराले ॥ (वि० पु० ६।५।८३) 
हे मुन, वह ईशर समस्त प्रकृतिके विकारोसे रहित है, गुणमय दोपोसे अतीत है। मायिक आवरणोसे वह ` 
अखिल-आत्मा आवृत नहीं है। वही समस्त भुवनेमिं व्याप ई। भगवान्‌ समस्त कल्याण-गुणगणनिलय है- 
समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ स्वशक्तिलेशावृतभूतवर्गः। 
इच्छागृहीताभिमतोरुदेह संसाधिताशेषजगद्धितो यः॥ (वि० पु० ६।५।८४) 


वह ईधर समस्त कल्याण-गुणोसे परिपूर्ण है, उसने अपनी श्किलेशसे समग्र भूतसर्गको धारण किया है, अपनी | 
इच्छासे वह अनेको अवतार धारण करता है तथा जगत्का कल्याण करता हे। अद्वैतवादी आचा्योकि न केवल 
निरविरोषचिन्मत्र बरह्म ही यथार्थ तत्त्व है। इसके अतिरिक्त दृश्यमान समस्त प्रपञ्च मिथ्या है, व्रह्म सजातीय-विजातीय- 
सि शून्य है। यही निर्विशेष ब्रह्म जब मायासे युक्त होकर सगुण या सविशेष रूपको धारण करता है तब ` 
उसको इधर कहते है । किंतु विशिष्दवैती आचायोनि अदवैत-मतके विपरीत इस विषयमे समीचीन विचार किया है, ` 
वि विनी भेदशून्य होनेपर भी स्वगत-भेदशून्य नहीं है, वयोकि ईशवरके सदृश सजात्रीय- ` 
न तस्तुभाकौ सत्ता नही ह, अतः ब्रह्म इन दो प्रकारके भदोसे शून्य है, किंतु चित्‌-अचित्‌ ईश्रके शरीर 
विशेषण ह, जिसमें चिदंश-अचिदंशसे सर्वथा भिन्न रहता है। अतः ईश्वर स्वगतभेदसे शून्य नहीं है। 


इस प्रकार ब्रह्म ओर ईश्वर एक ही है । इसके शरीरभत्‌ जी < 
विशिष्टैतमे दार्थ तीन हे, एक नही। इसकं शरारभूत जीव तथा जगत्‌ ब्रह्मे भिन्न है तथा नित्य है । अतः 


अपने प्रिय भक्तोपर विशेष अनुग्रहके लिये ठ 
व नु तथा जगत्को रक्षाके 





4 रक्षके उदश्यसे भगवान्‌ पाँच प्रकारके पर, व्यूह, 
धारण करते हं । इन पचाम तत्वतः कोई भेद नहीं हे । क 
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जिस तरह प्रकाश अन्धकारका तथा गरुड़ सर्पका विरोधी है, उसी तरह विकार-दोषोके भगवान्‌ विरोधी 
ह । अखिल हेय प्रत्यनीकका यही अभिप्राय है । देश-काल-वस्तु-परिच्छेद-शून्य होनेसे भगवान्‌ अनन्त कहलाते 
है, अर्थात्‌ समस्त चेतन-अचेतनकी अपेक्षा व्यापक एवं विभु होनेसे इस देशमें हं, इस देशे नहीं है इस प्रकार 
देश-परिच्छेदसे भगवान्‌ शून्य है । नित्य होनेसे इस कालमे है, इस काले नहीं है, इस प्रकार काल-परिच्छेदसे 
भी भगवान्‌ रहित है, तथा सबके अन्तयामी होनेसे एवं सबके शरीरी होनेसे अमुक वस्तुमे है, अमुक वस्तु्मे 
नहीं है, एसे वस्तु-परिच्छेदसे भी भगवान्‌ रहित है । “अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा , “नित्यं विभुं सर्वगतं 
सुसूक्ष्मम्‌» यस्यात्मा शरीरम्‌, यस्य पृथिवी शरीरम्‌'। इत्यादि श्रुतियां उपर्युक्त विवेचनमें प्रमाण है। 
भगवानूके वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य आदि गुणोके अधिकारी आश्रित वर्गं हँ । शौर्य -पराक्रम आदिके 
अधिकारी आश्रित-विरोधी वर्गं है । इसी प्रकार जान अज्ञोके, शक्ति अशक्तोके, क्षमा अपराधियोके, कृपा 
दुःखियोके, वात्सल्य दोषयुक्तोके, शील नीचोके, आर्जव कुटिलोके, सीहा दुष्ट हदयवालोके, मार्दव -विश्लेष 
भीरुओंके लिये (अर्थात्‌ मार्दव गुणके कारण भगवान्‌ आश्रितोके विरह सहनेमे असमर्थ हं, अतः इस गुणके 
चिन्तनसे भगवद्‌वियोग-दुःखसे आश्रित मुक्त हो जाते है) । एवं सौलभ्यगुण दर्शनको आशा रखनेवाले भके 
उपयोगी हैं । भगवान्‌ मन-वुद्धि-वाणीसे अगोचर हँ; सौलभ्यगुणके कारण ही वे सर्वसाधारण चेतनोकि 
नयनगोचर होते है । 
विशिष्टद्वतमे अवतारका अर्थं है--अपने अजहत्‌ (न त्यागने योग्य) स्वभावसे ही रूपान्तरका परिग्रह करना- 
अवतारो नामाजहत्स्वभावस्यैव रूपान्तरपरिग्रहः। श्रीमद्धागवत ५।१९।५ (वीरराघव) 
अवतारका मुख्य प्रयोजन साधुपरित्राण है-“पित्राणाय साधूनाम्‌" गीता। साधुपरित्राणका अर्थ भगवान्‌के 
साथ शयन-आसन्‌, अटन-भोजन करनेवाले अनन्य-आश्रित जो कि भगवान्‌के चिना एक क्षणको एक कल्प- 
समान मानते है, एेसे आश्रितोको अपने दर्शन-स्यर्श-भाषणसे सुखी करनेको परित्राण कहते है- टीका वीरराघव 
्रीमद्धागवत ५।१९।५। धर्मकौ स्थापना तथा असुरोका विनाश तो संकल्पमात्रसे भी हो सकता था, अतः केवल 
भक्तोको प्रेमदानके लिये अवतार होता है । इस विषयमे प्रायः सभी वैष्णवाचार्योका एक मत है । श्रीमद्धागवतमें 
इस श्लोकके ऊपर सभी आचार्योकी विस्तृत व्याख्या है। 
मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः। 
कुतोऽन्यथा स्याद्‌ रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥ (५। १९। ५) 
भागवतके इस शठोकके व्याख्मानमें आचार्योके अनेक विचार प्राप्त होते हँ । अदैती श्रीधर स्वामीने मर्त्य 
शिक्षणका अर्थ “दुःखमय संसार हे ' यही शिक्षा भगवान्‌ दुःखी होकर देते है-एेसा कहा है। विशिष्टाहैतवादी 
श्रीवीरराघवाचार्यका भी यही मत है । “ संसारे स्त्ीसङ्गादिकृतं दुःखं दुर्वारमिति मर्त्यानां शिक्षणम्‌'--श्रीधर स्वामी। 
" संसारदोषज्ञापनेन शिक्षणम्‌" वीरराघवाचार्य। 
किंतु अचिन्त्य भेदाभेदवादी श्रीजीव गोस्वामीको उपर्युक्त शुष्क अर्थं स्वीकार नहीं है । इनका अभिप्राय है 
कि मर्त्यशिक्षणका अर्थं है मानवको सभी तरहसे शिक्षा देना। बहिर्मुख जीवोके लिये भले ही विषयसे वैराग्य 
करानेके लिये स्तरीसङ्गसे दुःख आवश्यक है यह शिक्षा देते हों, किंतु परम भक्तोंको तो प्रेमकी ही रिक्षा देते 
है, अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र संयोग-वियोगमय निज लीलाओसि लीला-माधूर्यका प्रकाशन करते है तथा इस 
रसमयी लीलाद्रारा भक्तिरस-रसिकोके चित्तको आद्र (सरस) करते है- 
मर्त्येषु शिक्षणं तत्तदर्थप्रकाशनं यत्तनमयमपि तत्र वहिर्मुखेषु विषयासङ्कदुर्वारिता- 
प्रकाशनमानुषङ्गिकमुददेश्यन्तु स्वभक्तिवासनेषु चित्ताद्रताकरविरहसंयोगमय- 
निजलीलाविशेषमाधुर्यप्रकाशनम्‌। (श्रीजीव गोस्वामीकृत वैष्णवतोपिणी ५। १९।५) 
श्रीचैतन्यमतानुयायी रसिकशिरोमणि आचार्य श्रीविश्नाथचक्रवतीनि सबसे पृथक्‌ अपना भाव व्यक्त किया है। 
भक्तिरसकी उत्कृष्टतासे आकृष्ट होकर कभी-कभी ये स्वतनतररूपसे विवेचन करते हँ । अपने पर्ववतीं आचार्य श्रीजीव 
गोस्वामी प्रभृतिसे भी कभी-कभी इनके विचारोमे पार्थक्य प्रतीत होता हे। 
परस्तु श्लेकका विलक्षण भाव इनका है--इनका कथन है कि मनुष्य दो प्रकारक होते है--एक धर्मयुक्त, 
दूसरे प्रेमयुक्त । धर्मयुक्त मानवको धर्म -रिक्षा एवं प्रेमयुक्त मानवको प्रमकी शिक्षा भगवान्‌ देते है। धार्पिकोकि 
सामने अपनेको परम धार्मिक सिद्ध करते है तथा प्रमी भक्तोकि सामने अपनेको प्रेमवश्य सिद्ध करते हं । धार्पिकोको 
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चाहिये कि वे अपनी सती-साध्वी भार्याकी उपेक्षा न करं । आश्रितके वियोगमें दुःखी होना चाहिये । इसीलिये 
श्ीरघुनन्दनने दुःखी होकर धार्मिकोंको यह शिक्षा दी। दूसरे पक्षे प्रमियोको प्रेम-रसकौ शिक्षा दी गयी है । अर्थात्‌ 
संयोग-वियोग-लीलाद्वारा भगवान्‌ स्वयं भी आनन्द प्राप्त करते है तथा द्रुतचित्तके प्रेमी भक्तको भी आनन्द देते 
है । अन्यथा आत्मारामत्व तथा दुःखी होना एक कालम कैसे सम्भव हो सकते हे । 

श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीनि एक विलक्षण विचार यहां किया है- 
न च सीतायां रममाणस्य कुतः आत्मारामत्वमिति वाच्यं सीतायाः स्वरूपशक्तित्वेनात्मभूतत्वात्‌। 

-(विश्वनाथकृत सारार्थदरिनी ५। १९। ५) । श्रीसीताजीके साथ रमण करनेसे आत्मारामत्वमें सन्देह नहीं 
करना चाहिये, क्योकि श्रीसीताजी स्वरूपशक्ति है अर्थात्‌ हादिनीसार ह । 

एक ही परमतत्त्व सदासे दो रूपोमं विभक्त होकर स्थित है । “एक तत्त्व आनन्दके लिये दो हुआ' यह सिद्धान्त 
मान्य नहीं है। किंतु सदासे श्रीसीता-राम, श्रीराधा-कृष्ण आदि युगलरूप विद्यमान हैं । एक हाद षडेश्वर्यमय, 
दूसरा केवल हादमय। प्रथम तत्त्व भगवत्तत्त्व है, दूसरा तत्त्व श्रीतत्त्त (भक्ति) तत्त्व है । पुनः वही चित्‌-शक्तिके 
वृत्तिभेदसे महासार प्रेमद्वारा दूसरा तत्त्व चित्‌-शक्तिके चार वृत्तियोहारा दूसरे तत्त्वको दास्य-सख्य-वात्सल्य- 
शृङ्गाररूपोमिं विभक्त होकर प्रथम ततत्वको इन भावोंसे सेवाका विषय होता हे । प्राकृत जीवमें भी भक्ति-साधनाके 
बाद स्वयं प्रकट होकर इन चारों भावोंका विषय बनता है। पुनः स्वयं स्थायी-भाव-प्राप्त होकर अपनी शक्तिसे 
ही विभाव-अनुभाव आदि रस-सामग्रियोके साथ वही युगल (श्रीसीता-राम) तत्त्व विषयालम्बन, आश्रयावलम्बन 
बनकर संयोग-वियोगह्वारा सुखी-दुःखी होकर अपने असाधारण माधुर्यका आस्वादन करता है। इस रसका 
रसास्वादन तो केवल भगवत्कृपापात्र रसवेत्ता महानुभाव ही कर सकते हँ, बहिर्मुखी तो यही समञ्लता है कि 
राम-कृष्ण आदिको भी दुःखी होना पडा, किंतु एेसा कथन केवल व्यामोहमात्र है- द्रष्टव्य सारार्थदशिनी ५। 
१९।५। अवतारवादका इस प्रकार विवेचन अन्यत्र नितान्त दुर्लभ है, वैष्णवाचार्योकी सबसे बड़ी विशेषता यही 
है। इसी विशेषताके कारण अवतार -रहस्यका उत्तरोत्तर विकास अद्यावधि अक्षुण्ण हे। 

अद्वैत-वेदान्तमे जीव तत्त्व स्वतनत्र नित्य-तत्त्व नहीं है । अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यको ही जीव कहते है। 
ब्रह्म ही उपाधिवश जीवभावको स्वीकार करता है। उपाधिनाश होते ही जीवभाव नष्ट हो जाता है, केवल विशुद्ध 
निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म ही अवरिष्ट रहता है। जबतक उपाधि है तभीतक शरीर, इन्द्रिय आदिके स्वामी ओर 
शुभाशुभ कर्मफलके भोक्ता आत्माको ही जीव कहते है । स्वामी शङ्कराचार्यने अपने भाष्यमें स्पष्ट कहा है- “अस्त 
आत्मा जीवाख्यः शरीरिन्द्ियपञ्जराध्यक्षः कर्मफलसम्बन्धी ' शां० भा० २।३। १७। आचार्यने आत्माकौ विभुमाना 
है तथा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय, इन पांच कोशसे सर्वथा परे विशुद्ध चैतन्यको ` 
ही आत्मा स्वीकार किया है। 

विशिष्टदवैती आचार्योने अद्वैत-मतके विपरीत जीवतत्त्वको इस प्रकार स्वीकार किया हे 

जीवतत्त्व ईश्वरसे पृथक्‌ नित्यतत्व है तथा ब्रह्मसे जीव नितान्त भिन्न है, जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, 
ईशर ईश हे, जीव अनीश है, दोनों अज हं-जञाज्ञ द्वावजावीशानीशौ '। १। ९। ईश्वर चेतनके भीतर प्रविष्ट 
होकर शासन करता है-“ अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा । 

जो आत्माके भीतर बैठा हुआ आत्मासे पृथक्‌ है तथा आत्मा जिसको नहीं जानता है, जिसका आत्मा शरीर 
है, जो आत्माके भीतर संचरण करता है- नियमन करता है, वही अन्तर्यामी अमृत तुम्हारा आत्मा है- 

य आत्मनि तिठत्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति सत 

आत्मान्तर्याम्यमृतः"- (वृह ० ३।७।२३) 

र ध है तथा ब्रहम जीवका अन्तर्यामी, नियामक ओर प्रक आदि हे। 


वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 


"द (शेता० ५।९) 
3 व जान समस्त श्रीवैष्णवाचार्योने जीवको अणु माना है। आत्माको विभु माननेमे अनेकों दोष 


जीव हदय-प्रदेशमें निवास करता है । विभुका निवास एक देशमें नहीं हो सकता है । आत्मा शरीरसे निकलकर 
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अन्य किसी देशविशेषमें जाता है, विभुका आना-जाना नहीं होता है। . 
"तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्धा वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः।' 
(बृ० ४।४।२) 
इस श्ुतिमें नेत्र, मस्तक एवं शरीरके किसी देशसे आत्माका निषक्रमण (निकलना) कहा गया है। 
जीव अणु होनेपर भी सर्वत्र शरीरमें व्याप्त होकर सुख-दुःखका अनुभव उसी प्रकार करता है जिस प्रकार 
मणि-द्युमणि-दीपक आदि प्रकाशक पदार्थं एक देशम स्थित होकर भी अपनी प्रभासे सर्वत्र व्याप्त रहते है । आत्माका 
ज्ञान व्यापक है अतः सुख-दुःख भोगनेमेँ कोई विरोध नहीं है । एक कालमें ही सौभरि प्रभृति ऋषियोको अनेक 
शरीर धारण करना जानकी व्यातिसे ही सम्भव है-लोकाचार्य तत्त्वत्रय पृ० ११। इस सिद्धान्तमे पञ्चकोशके भीतर 
ही ' विज्ञानमय" से आत्माका ग्रहण एवं "आनन्दमय ' से परमात्माका ग्रहण किया जाता है। क्योकि “विज्ञानमय' 
को क्रियाका आश्रय कर्ता कहा गया है- विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि च तनुतेऽपि च ' (ते० २।५) । यहाँ “ तनुते" 
इस क्रियाका आश्रय कोई चेतन होगा। अतः “विज्ञानम्‌ ' से विज्ञानका आश्रय आत्माको ही लेना चाहिये बुद्धिको 
नहीं । तनुते ' क्रियाका आश्रय वुद्धि नहीं हो सकती है । ' विज्ञानमय ' मे मयट्‌ प्रत्ययसे भी स्पष्ट व्यतिरेक प्रतीत 
होत। है, अतः विज्ञानमयसे विकज्ञानाश्रय जीवको ही लेना चाहिये। 

इस प्रकार विज्ञानमयसे पृथक्‌ ब्रह्म आनन्दमय है-' तस्माद्‌ वा एतस्माद्‌ विज्ञानमयात्‌। अन्योऽन्तर 
आत्माऽऽनन्दमयः * (तै० २।५। २) । ब्रह्म ही निरतिशय आनन्दका आश्रय है, जीव नही; क्योकि सर्वत्र श्रुतियोमं 
ब्रह्मके विषयमे ही आनन्दका प्रयोग अभ्यासद्वारा किया गया है- आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' (त्र सू० १।१। १३) 

स्वामी रामानुजाचार्यजीने इस सूत्रके भाष्यमे प्रबल श्रुतिप्रमाणों एवं अकार युक्तया उपर्युक्त विषयका 
विशद विवेचन किया है। 

आचार्यने “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म“ ' साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च", "निरवद्यं निरञ्जनम्‌" आदि निर्गुण श्रुतियोका 
एवं ' यस्सर्वज्ञस्स सर्ववित्‌, स्वाभाविकीज्ञानबलक्रिया च ' आदि सगुण श्रुतियोंका समन्वय एक ही ब्रह्मे अत्यन्त 
सुन्दर ठंगसे किया है--' निर्गुणवादाश्च परस्य ब्रह्मणो हेयगुणसम्बन्धादुपपद्यन्ते। “अपहतपाप्मा विजरो 
विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः" इति हेयगुणान्‌ प्रतिषिध्य सत्यकामः सत्यसंकल्यः' इति कल्याणगुणान्‌ 
विदधतीयं श्रुतिरेवान्यत्र सामान्येनावगतं गुणनिषेधं हेयगुणविषयं व्यवस्थापयति। (श्रीभाष्य, पृ० १०७) 

अर्थात्‌ परब्रह्म दूषित-मायिक गुण न होनेके कारण वह निर्गुण कहा जाता है । क्योंकि श्रुति्यों “बह निष्पाप 
है, जरा, मरण, शोक, क्षुधा ओर पिपासारहित है" इस प्रकार त्याज्य (त्यागनेयोग्य) गुणोको निपेध करके उनमें 
सत्यकाम, सत्यसंकल्प आदि दिव्य-कल्याणमय गुणोका विधान किया गया है। 

अतः सामान्यरूपसे अवगत निर्गुण श्रुति केवल हेय गुर्णोको निषेध करती हुई कल्याण-गुणोकी व्यवस्था 
परमात्मा करती है । इससे निश्चय हुआ कि परमात्मा अखिलहेयप्रत्यनीक, अनन्तकल्याण-गुणसम्पत्न, सगुण- 
सविशेष है, निर्गुण नहीं है । आचारयने स्पष्ट कहा है कि-निर्गुण वाक्य हेयगुणोके निपेधपरक होनेसे तथा सगुण 
वाक्य दिव्य कल्याणगुण-विधानपरक होनेसे भिन्न-भिन्न विषयके कारण इन दोनोेसे किसी एकके लिये मिथ्याकी 
कल्पना नहीं हो सकती, एेसी कल्पना व्यर्थं है- 

सगुणनिर्गुणवाक्ययो्विरोधाभावादन्यतरस्य मिथ्याविषमताश्रयणमपि नाशङ्भनीयम्‌। 
(श्रीभाष्य, पृ० ५७) 

अदैतवेदान्तमें ' तत्त्वमसि ' इस महावाक्यका अर्थं अभिधावृत्तिसे न होनेके कारण अगत्या (लाचारी) लक्षणाके 
सहारे किया गया है। (वे प० पृ० १२०-१२४) 

लक्षणा तीन तरहक मानी जाती है-- जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा एवं जहदजहल्क्षणा। "तत्त्वमसि ' मेँ दो लक्षणा 
घटित नहीं होती है, अतः अगत्या तीसरी लक्षणा स्वीकार कौ गयी है-“ तत्‌” पदका अर्थं है परोक्षकालविशिष्ट 
चैतन्य तथा “त्वम्‌” पदका अर्थ है अपरोक्षकालविशिष्ट चेतन्य। यद्यपि यहां चैतन्यांशमात्रमें कोई विरोध नहीं ह. 
कितु परोक्षत्व तथा अपरोक्षत्वविशिष्ट अंशो अवश्य विरोध है। 

अतः इन विरुद्ध अंशोकि परित्यागके कारण " जहत्‌" तथा अखण्ड चैतन्य अंशके ग्रहण “ अजहत्‌" के कारण 
इस लक्षणाका नाम जहत्‌-अजहत्‌-लक्षणा हआ। परोक्षत्व- अपरोक्षत्व एक भाग त्यागनेके कारण इसका नाम 
भागवृत्ति भी है । स्वामी शङ्कराचार्यने ब्रह्मसु० ४। १। २ के स्वकीयभाप्यमे इस महावाक्यपर विशद विवेचन 
किया है । विशिष्टद्ैती आचार्योने “ तत्त्वमसि" इस महावाक्यका अर्थं अभिधावृत्तिसे ही किया है । क्योकि जव 
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(१०) 
अभिधावृत्तिसे अर्थं सुलभ हो सकता है तव लक्षणाका आश्रय लेना गौणपक्ष है। 


्रीरामानुजाचार्यने "तत्त्वमसि" का अर्थं अत्यन्त विलक्षण एवं स्पृहणीय किया है- तत्पदं हि सर्वज्ञं सत्यसंकल्यं ` 


जगत्कारणं ब्रह्म परामृशति । तदैक्षत बहु स्याम्‌॥ ' ( छां ६।२।३) "इत्यादिषु तस्यैव प्रकृतत्वात्‌। तत्समानाधिकरणं 
त्वं पदं च अचिद्िशिष्टजीवशरीरकं ब्रह्म प्रतिपादयति ॥ प्रकारद्यावस्थितैकवस्तुपरत्वात्‌ सामानाधिकरण्यस्य 
प्रकारद्यपरित्यागे प्रवृत्तिनिमित्तभेदासम्भवेन सामानाधिकरण्यमेव परित्यक्तं स्यात्‌" (श्रीभाष्य, पृ° ९८) । अर्थात्‌ 


तत्‌" पदसे सर्वज, सत्यसंकल्प, जगत्कारण “ईशवर' कहा जाता है; वयोकि "उसने बहुत होनेकी इच्छा की" इष॒ ` 
रतिम सविशेष ब्रह्मका ही प्रस्ताव है । तथा "त्वम्‌" पदसे अचिद्विशिष्ट जीव शरीरवाला ब्रह्मका प्रतिपादन है। ' 


क्योकि विभिन्न प्रकार पदार्थोका एकार्थं बोधन करना ही समानाधिकरण कहा गया है। 


तत्‌" ओर ' त्म्‌" पदोमे यदि प्रकारगत भेद न माना जाय तव तो प्रवृत्ति-निमित्तका भेद न होनेके कारण 


दोनो पदोका समानाधिकरण हौ न वन सकेगा। मुख्यार्थक सम्भावनामें लक्षणाको स्वीकार करना दोष है। 

अद्वैतवेदान्तमें "तत्वमसि" इस महावाक्यका लौकिक उदाहरण “सोऽयं देवदत्तः" है, इसका अर्थं 
है-गतदिवस काशीमे देखा गया देवदत्त यही है । इस वाक्यका तात्पर्य कालिक विरोधको छोडकर देवदत्तकी 
एकता स्थापित करनेमें है। 


विशिष्ट -वेदान्तमे “सोऽयं देवदत्तः" इस वायम लक्षणाका गन् भी नहीं है क्योकि विरोधका अभाव है 
अर्थात्‌ अतीतका सम्बन्ध देशान्तरसे है तथा वर्तमानका सम्बन्ध सनिहित देशसे है। अतः देशद्यसम्बन्धका विरोध ` 


कालभेदके कारण नहीं है " जो देवदत्त कल काशी था वही आज अयोध्यामें है ' इस वावयमेँ कालभेदसे को 


विरोध नहीं है, एक कालम दोनों स्थानो एक व्यछ्छिकी स्थिति अयुक्त होनेपर भी कालभेदसे युक्तियुक्त है। ` 


इस प्रकार अद्वैत तथा विशिष्टदैत-वेदान्तमें अनेकों भेद प्रतीत होते है। 
उदवैती आचार्योने ब्रह्स्वरूपके वास्तविक निर्णयं दो प्रकारके लक्षणोको स्वीकार किया है-एक 


स्वरूपलक्षण तथा दूसरा तटस्थलक्षण 2 स्वरूपलक्षण वस्तुका वास्तविक स्वरूप बतलाता है तथा तरस्थलक्षण ¦ 
कुछ काल टिकनेवाला आगन्तुक गुणका स्वरूप बतलाता है। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० उ० २। १। १) ` 


विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" (वृ० उ० ३। ९। २८) इस प्रकार रतिया ब्रह्मके स्वरूप-प्रतिपादक है । तथा “यतो वा 


इमानि भूतानि जायन्ते ' यह श्रुति ब्रह्मका तटस्थलक्षण प्रतिपादन करती है। किंतु विशिष्टदैती आचायोकि मतम ` 


इस प्रकार द्विविध लक्षणसम्पन्न ब्रह्म नहीं है, प्रत्युत एक ही ब्रह्मको निर्गुण-सगुण वाक्य निरूपण करता है। 
अखिलहेयप्रत्यनीक -गणसम्पत्न विशेषणोका यही रहस्य है। 


--अनन्तकल्याणगुण | 
अद्वैतसिद्धान्तं अविद्याकी निवृत्तिका ही नाम मोक्ष है। अर्थात्‌ जव आचारयदवारा "तत्त्वमसि" आदि , 


महावाक्योके उपदेश होनेपर अज्ञानजन्य ओपाधिक भेदकौ निवृत्ति हो जाती है तव ब्रह्म ही 
अवशिष्ट रहता है। इसीका नाम जीवन्मुक्ति है । मुक्त होनेपर आत्माका त्रह्मके साथ अभेद हो जाता है। 
प्रतु विशिष्ट्ैतमें आत्मा मुक्त होनेपर भी ब्रह्मके समान ही होता ह कितु अभिन्न नहीं । इस प्रकार मुक्तावस्थामें 


=> 


जीव अप्राकृत शरीर धारणकर व्रह्मका अनुभवे करता है । अतः जीवत्व वद्ध-मुक्त सभी अवस्थाओमें भगवानूसे ` 


भिन्न ही रहता है, अभिन्न नही। 


अदैतवेदान्तमे माया कोई वास्तविक तत्व नहीं है। भगवान्‌कौ अव्यक्त शक्तिका ही नाम माया है जो 


है तथा अविद्या-स्वरूपा है, यही माया जगत्को उत्यन्न करती है- 


अव्यक्तनाम्नी त्रिगुणत्मिका या। 
कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत्‌ सर्वमिदं प्रसूयते ॥ 


यह माया ब्रह्म्ञानसे वाधित होनेके कारण 


, श्लोक ११०) , 


"सत्‌" नही ह तथा प्रतीति (विवेकचूडामणि 
सकते ह। अतः सत्‌-असत्‌ दोनो अनित | नहा ह तथा प्रतीति होनेके कारण “ असत्‌" भी नहीं कह 


रकार अन्धकार सूर्यको नहीं सह सकता, उसी प्रकार विचारको नहीं 
# प्रकार माया वि 
वह भ्रान्तिस्वरूपा है। आवरण-विक्षेप इन दो शक्तियाके 1 विचारकरो नहीं सह सकती है 1 


9 सहारे अज्ञानी जीवको तच््वके विषयमे मोह उत्पन्न | 
है तथा विक्षेपशक्तिसे उस निर्विशेष ब्रह्मम आकाश ` 


आवरणशक्तिसे माया ब्रह्मके शुद्ध स्वरूपको ढकं लेती 


आदि प्रपञ्चोको उत्पन्न कर देती है। विशुद्ध ज्ञानोदय होनेपर मायाकी निवृत्ति हो जाती है। 
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(११) 


विशिष्टद्वैती आचार्ये अद्वैतमतके विपरीत अचित्‌-तत््वको इस प्रकार स्वीकार किया है-ज्ञानशून्य विकारास्पद 
वस्तुको "अचित्‌" कहते है । यह शुद्धसत्त्व, मिश्रसत्त्व एवं सत्त्वशून्य-भेदसे तीन प्रकारके हं। श्रुतिमें अचित्‌को 
भोग्य शब्दसे कहा गया है। 

शुद्ध सतत्वका ही नाम हं त्रिपादविभूति वैकुण्ठ, अयोध्या आदि। यह शुद्ध सत्त्व, रज ओर तमसे रहित है 
तथा ज्ञान आनन्दका जनक है। यह चतुर्विंशति तत्त्वरूपसे परिणत विविध भोग्य-भोगोपकरण-भोगस्थानरूपमें 
स्थित प्रकृतिततत्व नहीं है जो चेतनोकि कर्मानुसार प्रा होता है । यह नित्यविभूति तो केवल भगवानूकी इच्छासे 
विमान-गोपुर-मण्डपप्रासाद आदि रूपमे विद्यमान है, निरवधिक तेजःसम्यन्न नित्यमुक्त पार्षद एवं भगवानूसे भी 
जिसका परिच्छेद न हो सके एेसे चमत्कारपूर्णं विलक्षण वस्तुको ही शुद्धसत्त्व अथवा भगवद्धाम कहते है। 
(-लोकाचार्यतत््वत्रय, पृ० ३४) 

शुद्धसत्त्व नित्य विभूतिको कुछ विद्वान्‌ जड्तत्त्व मानते है किंतु वेदान्तदेशिक स्वामी एवं श्रीनिवासाचार्य प्रभृति 
आचार्योने उसे चित्‌-तत्त्व ही माना है । श्रीनिवासाचार्यने यतीन्द्रमतदीपिकामें नित्य विभूतिका निरूपण करते हए 
इसे अजडतत््व एवं स्वयंप्रकाश माना है- | 

 अजडइत्वं नाम स्वय॑प्रकाशत्वम्‌'-(यतीनद्रमतदीपिका, पृ० ५१) 

श्रीवेदान्तदेशिक स्वामीने भी स्वयंप्रकाश एवं अजडतत्त्व तत्त्वमुक्ताकलाप (१। ६) में स्वीकार किया है- 

नित्या भूतिर्मतिश्चेत्यपरमपि जडामादिमां केचिदाहुः 

स्व्यप्रकाश होनेपर भी आत्मा एवं ज्ञानसे नित्य विभूतिमे भेद है, क्योकि इसका अहं रूपसे भान नहीं होता 
है तथा शरीर आदि रूपसे परिणाम भी होता है। धर्मभूतज्ानका संकोच विकासरूप परिणाम होनेपर भी शरीर 
आदि रूपसे परिणाम नहीं होता है। अतः आत्मा एवं ज्ञानसे शुद्धसत्त्वे भेद स्पष्ट है । अद्रैती आचायकि साधन- 
मार्ग भी वैष्णवाचार्योसि भिन्न है। 

स्वामी शङ्कराचार्यने ब्रह्मविचार करनके पूर्वं अधिकारीको साधनचतुषटयसम्पन्न होना स्वीकार किया है- नित्य- 
अनित्य वस्तुका विवेक, लौकिक एवं पारलौकिक विषय-भोगोके प्रति वैराग्य, शम-दम आदि साधन-सम्पत्ति 
एवं चौथा मुमुक्षुत्व (मोक्षकी इच्छा) । (व्र ° सू° १। १) मल-विक्षेप आवरण-निवृत्तिके लिये क्रमशः निष्काम 
कर्म-उपासना ज्ञानका विधान है। 

परवती विद्वानोमें परस्पर कुछ वैमत्य होनेपर भी शङ्कराचार्यके मतमें केवल ज्ञानसे ही मुक्तिका विधान है, 
किंतु विरिष्टद्वैती आचा्यनि शङ्करमतका खण्डन प्रवल युक्तियोंसे किया है । वैष्णवाचार्योका कथन है कि नित्य 
तथा अनित्य वस्तुका विवेक हो जानेपर ब्रह्मजिज्ञासाकी क्या आवश्यकता? वस्तुविवेकके लिये ही तो जिज्ञासा 
है । जव विवेक प्राप्त हो गया तब जिज्ञासा नहीं हो सकती । श्रीवलदेवविद्याभूषणने भी गोविन्दभाष्येँ कहा है 
किं तत्त्वज्ञ महापुरुषोके सङ्गके पूर्व साधनचतुष्टय-लाभ असम्भव है, किंतु सत्सङ्गके पश्चात्‌ यह साधन-सम्यत्तिका 
लाभ सम्भव हे, अतः अद्वैतवादीका साधनचतुष्टयके पश्ात्‌ ब्रह्मविचारका सिद्धान्त युष्छियुक्त नहीं है-(ब्र° सू 
गोविन्दभाष्य, पृ० ६)। विशिष्टदवैती आचार्योनि भक्ति-प्रपत्तिको ही भगवत्‌-प्रातिमं अन्तरङ्ग साधन माना है। 
श्रीरामानुजाचार्यने ज्ञान-ध्यान-उपासना आदि शब्दको एकार्थक माना ह, तैलधाराके सदृश निरन्तर स्मृति सन्ततिको 
ही भक्ति स्वीकार किया है- (श्रीभाष्य ४। १। १)। 

अनन्त कल्याण-गुणगणनिल॒य भगवानूको अहैतुको कृषा अनन्य आश्रितोपर ही होती ह । वेदान्तदेशिक स्वामीने 
स्पष्ट कहा है कि भगवान्‌ प्रपन्नोके अतिरिक्त अन्य किसीको अपना पद नहीं देते है -'प्रपन्नादन्येषां दिशति न 
मुकुन्दो निजपदम्‌'-' न्यासविंशति '। प्रपन्नको समस्त नित्य-नैमित्तिक कर्माको भगवत्केङ्कर्य-बुद्धिसे करना चाहिये। 
प्रपन्के लिये प्राप्य-प्रापक अर्थात्‌ साधन-साध्य भगवान्‌ ह । वेदान्तदेशिक स्वामीने एक ही श्लोकमें प्रपत्तिका 
रहस्य अत्यन्त समीचीन ढंगसे वर्णन किया है- 

्रारब्धतपूर्वपापमखिलं प्रामादिकं चोत्तरं ॒न्यासेन शक्षपयत्ननभ्युपगतप्रारव्थखण्डं च नः। 
धीपूरवोत्तरपाप्मनामजननाञ्जातेऽपि तन्निष्कृतेः कौटिल्ये सति शिक्षयाप्यनघयन्‌ क्रोडीकरोति प्रभुः॥ 

सञ्चित, प्रारब्ध, क्रियमाण-भेदसे कर्मके तीन भेद ह सञ्चित (प्राचीन) कर्म तथा क्रियमाण (भविष्य) कर्म॑ 
ज्ञान-भक्ति-प्रपत्ति आदिसे नष्ट होते ह, किंतु प्रारव्थका नाश भोगसे ही होता है- (ब्रह्मसूत्र ४। १। १३--१९)। 
प्रारब्धके भी दो भेद हँ--एक अभ्युपगत, दूसरा अनभ्युपगत। इसी शरीरस अनुभव करने योग्य प्रारव्थको अभ्युपगत 
प्रारब्ध कहते हं तथा शरीरान्तरसे अनुभवके योग्य प्रारव्यको अनभ्युपगत प्रारब्ध कहते ह । श्रपन्नका अभ्युपगत 
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(१२) 


प्रारब्ध भी भगवान्‌ नष्ट कर देते है। प्रपतन वुद्धिपर्वक पाप नहीं कर सकता है, यदि कथञ्चित्‌ संस्कारवश ए 
पाप हआ भी तो उसकी निष्कृति ग्लानिपश्चात्तापद्वार प्रपन्न कर लेता है। किंतु कुटिलतापूर्वक बार-बार अपराधं 
करनेपर दण्डद्वारा शिक्षा देकर भगवान्‌ शुद्ध करके अन्तमें प्रपन्नको अपना लेते है । 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रके विभीषणके प्रति अभयसूचक वचन उपर्युक्त कथनमें प्रमाण ह- 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते! अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम॥ | 
(वाल्मी० ६।१८।३४) 
अर्थात्‌ एक ही वार प्रपन्न होकर मैँ"आपका हू, इस प्रकार जो याचना करता है उस प्रपन्नको मेँ सभी भूतषे 
अभय कर देता हूं ।-रहस्यत्रयमे श्रीअग्र स्वामीने “ सर्वभूतेभ्यः ' वाक्यम चतुर्थी एवं पञ्चमी दोनों पक्ष स्वीकार ` 
किया है। चतुरथीका अभिप्राय यह है कि केवल विभीषणके ही लिये नहीं किंतु सभी चेतनोकि लिये अभव | 
देता हू। तथा पञ्चमीका अभिप्राय स्वप्राति-विरोधी एवं नरक आदिके दुःखोको दूर करनेमे है। श्रीरामानन्दी ` 
वैष्णवोंका यह श्लोक चरम मन्त्र है। यह इतना व्यापक भगवद्वचन है कि श्रीयामुनाचार्यने आलवन्दारस्तोतम 
भगवान्‌को इस वचनका स्मरण दिलाया है- | 


ननु प्रपन्नः सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमानः। 
तवानुकम्प्यः स्मरतः प्रतिज्ञं मदेकवर्ज किमिदं व्रतं ते॥ 


(आल) ` 
इस प्रकार भक्ति-प्रपत्तिसे ही भगवान्‌की प्रापि होती है। भगवत्प्ाप्िके | 
तिः 5५ न्‌ वत््रापतिके पश्चात्‌ केवल भगवदनुभव हौ । 


अद्वैतमतमे आत्माका ब्रह्मके साथ अभेद हो जाता है, किंतु विशिष्टदैतमे जीवात्मा ब्रह्मके 
१ प ^ ह्यके समान हो जाता 
¬~ निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति (मु ३।१। ३) अर्थात्‌ पुण्य-पापसे मुक्त होकर निर्मल जीव ब्रह्मके साथ 
परम समताको पाता है । गीताम भगवान्‌ने कहा कि इस ज्ञानको पाकर जीव मेरे साधर्म्यको प्रात करता है-इदं ¦ 
ना ५ (१४। २) । ब्रहमके अपहतपाप्मासे सत्यसंकल्पपर्यन्त आढ गुण मुक्त जीवं 
शरोर धारणकर अष्टगु्णोसे भगवत्स्वरूपका | 
ह (श्रीभाष्य ४। ४। ५-७)। ह व वातुषव 


= एव अनन्य अधिपति होकर केवल ब्रह्मानुभवका अधिकारी है। जगतूका नियमन ब्रह्मके ही | 


ब्रह्मका असाधारण लक्षण जगत्‌-कर्तृत्व ही है। सर्वत्र रह्मका लक्षण श्रति्ोमे चराचर 75 ध 1 
हौ कहा गया है। "यतो वा इमानि भूतानि जायन्े'-तै० भू १। अतः परमात्माके अ भेद 
व य वावन (मान ४। ४। २०) । 
वैष्णव भी १ वचाय प्रतिपादित विशिष्टद्ित-सिद्धान्त श्रीरामानन्दीय वैष्णवो भी मान्य है, अतः श्रीरामानन्दीय ` 


विशिष्टद्वितवादी माने जाते हं । भेद केवल इतना ही है कि श्रीरामानुजीय 

कि (८ रामानुजीय मतम श्रीलक्ष्मीपति नारायण 

प्राप्य है, कितु 4 वेदान्तवेद्यतत्त्व श्रीसीतापति श्रीराम हे (दर्टव्य- स्वामी हरिदासकृत 

व म इक अतिरिक्त ्रीरामानुजीय मतम कतिपय आचार्य श्रीतत्वको जीव मानते है, किंतु 
नताय मतमं श्रीतत्त्वको सभी आचार्योनि ब्रह्मतत्त्व ही माना है। । | 


न ध त होनेपर भ सिदधान्तका भेद परायः नहीं ह अतएव भक्तमालरचयिता 
भक्छिके विरोधी होनेके पद्धतिका प्रचारक कहा है। 
स्वामी अ अदतमतका खण्डन दोनों सम्प्रदायो समानरूपसे है। | 
मीमांसा-दर्शनपर भगवान्‌ योवा भगवान्‌ वोधायनका नाम अत्यन्त आदरसे लिया है। विंशति-अध्यायी 
परम्परा इनका नाम श्रीशुकदेव गुनिके 9 ह । इनका ही दूसरा नाम श्रीपुरुषोत्तमाचार्यं था। श्रीराममन्रकी 
इनको वृक्तिके आधारपर ही की है- शीशुकके यह शिष्य थे। ्रीरामानुजाचार्यने श्रीभाष्यकी रचना 


~ भगवद्वोधायनकृतां विस्तीर्णा ब्रहसूत्रवृततिं पूर्वाचार्यास्सञ्चि्षिपुः, ` 
व्याख्यास्यन्ते - श्रीभाष्य पु° २। अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीवोधायनकृत पूर्वा (- 


वृत्तिको पूर्वाचार्योने संक्षिप्त किया 
साक्षत किया। उन्हीं £ मतानुसार हम सू्नोके अक्षरो 
सिद्ध हुआ कि दोनों सम्प्रदाय ५ ह| पर हत सूतके अक्का वयाखमान कग । इसत 
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्रीमाध्वाचार्यका दैतवाद 


ब्रह्मसम्प्रदायके अन्तरगत श्रीमाध्वाचार्य हुए। उनका ही दूसरा नाम आनन्दतीर्थ तथा पूर्णपरज् ह॒आ। इन्होंने 
ब्रह्मसूत्रभाष्य एवं अनुव्याख्यान आदि ग्रनथोमें श्रुति-स्मृति-पुराण-पञ्चरात्र आदि प्रमाणोके हारा केवल दैतवादका 
प्रतिपादन किया है। 

इनके मतम अनन्त कल्याण-गुण-गणपरिपूर्णं विष्णु ही भगवान्‌ है। भगवान्‌ जीवसे तथा जडवर्गसे सर्वथा 
विलक्षण हे । उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, आवरण, बन्ध तथा मोक्षके कर्तां परमात्मा ही हं । वे एक 
होकर भी अनेकों रूप धारण किया करते ह । भगवान्‌के सभी अवतार पूर्णं है-“अवतारादयो विष्णोः स्वे पूर्णाः 
प्रकीर्तिताः --मा० वृ० भाष्य। भगवान्‌ तथा भगवानूके अवतारोमें भेदभाव रखना अत्यन्त अनुचित है। 

भगवानूमें अचिन्त्य शक्ति सदा रहती है, अतएव भगवानूमें विलक्षण-विचित्र कार्य करनेका अलौकिक सामर्थ्य 
विद्यमान रहता हे । अचिन्त्य शक्तिके कारण ही भगवान्मे विषमगुणोंकी स्थिति सदा रहती है। 

माध्वमतमें ' लक्ष्मीतत्त्व' के विषयमे अन्य वैष्णवमतोंकी अपेक्षा कुछ भिन्न धारणा है। लक्ष्मी भगवान्‌की 
शक्ति ह । वे भगवानके केवल अधीन रहती हँ, अतः उनसे भिन्न है-' परमात्मभिन्ना तन्मात्राधीना लक्ष्मीः '- म० 
सि० सा० पृ० २६। 

श्रीलक्ष्मीजी भगवान्‌को अपेक्षा गुणोमें कुछ न्यून हँ, जिस प्रकार भगवान्‌ अप्राकृत दिव्य विग्रहसम्पन्न है 
उसी प्रकार लक्ष्मी भी अप्राकृत दिव्य शरीरसम्पन्ना है । ब्रह्मा आदि अन्य देवतागण देहके नाश होनेके कारण 
क्षर" नामवाले हे; किंतु नित्य शरीरवाली लक्ष्मी अक्षरा है लश्मीरक्षरदेहत्वादक्षरा तत्रो हरिः" मध्वकृत 
एेतरेयभाष्य। आचार्ये “ भागवत-तात्पर्य-निर्णय ' मे भी इस विषयमे समीचीन विचार किया है। 

जीव अज्ञान आदिसे युक्त प्रधानरूपसे तीन प्रकारके होते है-मुक्तिके अधिकारी, नित्यसंसारी, तमोयोग्य। 

मुक्तके अधिकारी जीव देव, ऋषि, पितृ, चक्रवती एवं उत्तम मनुप्यरूपसे पाँच प्रकारके होते है । नित्य संसारी जीव 
अपने कर्मानुसार ऊंच-नीच अनेक गतिको प्रा कर सुख-दुःखके साथ मिश्रित रहता है। ' भागवत-तात्पर्य-निर्णय ' के 
अनुसार इस प्रकारका जीव मध्यम मनुष्य कहलाता है। दैत्य-राक्षस आदि जीव तमोयोग्य माने जते है। 

आचार्यके मते जीव भगवानूसे सर्वथा भिन्न है तथा मुक्तावस्थामें भी भगवान्‌के साथ केवल चैतन्यांशको 
लेकर ही अभेद-प्रतिपादन किया जाता है, किंतु जीवके समस्त गुर्णोपर विचार करनेपर तो भगवानके साथ आत्माका 
भद सुतरां सिद्ध है । माध्वमतमे केवल वृद्धावस्थामें ही जीवोके परस्पर भेद नहीं होते है, किंतु मुक्तावस्थामें 
भी जीवो तारतम्य रहता है- मानुषादिविरिञ्नान्तं तारतम्यं विमुक्तिगम्‌"-ईशावास्यभाष्य। 

मुक्त होकर जीव जव आनन्दका अनुभव करता है, उस आनन्दानुभवमें भी परस्पर तारतम्य रहता है । माध्वमत्ें 
शुद्ध सत्वका लीलामय विग्रह जीवोके लिये माना गया है। जीवको पञ्चभेद-ज्ञानका सम्पादन करना आवश्यक 
है- १ भगवान्‌का जीवसे भेद, २--भगवानका जड़से भेद, ३-जीवका जडसे भेद, ४-जीवका दूसरे जीवसे 
भेद, ५-एक जड़ पदार्थका दूसरे जड़ पदार्थसे भेद (सर्वदर्शनसंग्रह पृ० ५४) । यही पञ्चभेदका ज्ञान मुक्तिका 
साधन है। जीव-समूह श्रीहरिका नित्य अनुचर है, अस्वतन्त्र है। प्रपञ्च सत्य तथा अनादि-सिद्ध है। जीव ओर 
जगत्‌ दोनों भगवानके अधीन है, इन दोनोसे भगवान्‌ पृथक्‌-स्वतन्त्र है । मध्वमतमे प्रलयकालमें भी रात्रिमे वनमें 
लीन विहंगकी भोति नित्य भेद रहता है। भगवान्‌की अहैतुकी कृपाके विना परतन जीव साधारण कार्योका भी 
सम्पादन नहीं कर सकता हे, मुक्तिकी कथा तो दूर रही। 

अतः लोक-परलोक दोनोंकी प्राति भगवान्‌के अधीन है। 

व मतम सायुज्यमुक्ति सर्वश्रेष्ट मानी जाती है जो कि भगवानूमें प्रवेश कर उन्हीकि शरीरसे आनन्द-भोग 
करना है। 

भक्तिके विरोधी होनेके कारण शङ्करमतका खण्डन इन्होंने भी प्रबल युक्तियोँसे किया है। 


श्रीनिम्बार्कं तथा दवैताद्वेतवाद 


्रीनिम्बार्कमतमं चित्‌-अचित्‌ ब्रह्म-भेदसे तत्व तीन प्रकारके है । चित्‌-अचित्‌ ब्रह्मसे भिन्न होनेपर भी अभिन्न 
है । आचार्यके मतमें ईश्वर समस्त प्राकृत दोसे रहित एवं अशेष कल्याण-गुणंका निधान है- 
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(१४) 


स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणैकराशिम्‌ । 
व्यूहाङ्खिनं ब्रह्म परं वेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌॥ 
(दशश्स्रेकी ४) 
चराचर विश्च ईश्वरके अधीन है। जो भी कुछ इस जगतूमे दृष्टिगोचर अथवा श्रुतिगोचर है, भगवान्‌ सवके 
भीतर विद्यमान ह । इनके मतम भगवान्‌ वासुदेव पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही ब्रह्म है । 
जीव ईश्चरके सदा नियम्य है, अणु एवं नाना है ओर भगवान्‌का अंश है। 





इसीके आधारपर भेदाभेद सिद्धान्तकी पुष्टि की गयी है। निम्बार्काचिार्यने ' वेदान्त-पारिजातसौरभ ' में इस | 
विषयपर विशद विवेचन किया है । यह जीव भगवान्‌का अंश है । अंशका अर्थं खण्ड नहीं है किंतु (अंशो हि 


शक्तिरूपो ग्राह्यः) अंशका अर्थ है शक्ति। भगवान्‌ शक्तिमान्‌ है, जीव शक्ति है । जीव स्वरूपसे भिन्न होकर भरी 


ईशराधीन प्रवृत्ति-निमित्त होनेसे अभिन्न भी है। केवल भेद स्वीकार करनेपर "तत्त्वमसि" आदि अभेद श्रुतिर्योका 
समन्वय नहीं होता तथा केवल अभेद माननेपर 'जञज्ञौ द्वावजावीशानीशौ ' ' अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌" इत्यादि ` 


भेद श्रुतियोंका समन्वय नहीं होगा। 


अतः भेद-अभेद श्रुतियोकि समन्वयके लिये भेदाभेद सिद्धान्त स्वीकार करना युक्तियुक्त है। (ब्र° सू० २। , 
३।४२) भगवानकौ शरणागति स्वीकार करनेपर ही जीरवपर भगवान्‌की कृपा होती है । भगवत्‌-कृपासे अनुराग- 
स्वरूपा भक्ति उत्पत्न होती ह, तब जीव भगवानूका साक्षात्कार करता है । मुक्त होनेपर जीव अपहतपाप्मा आदि 
विरेषणेसि युक्त होकर अपने स्वरूपसे हौ विद्यमान रहता है-(वेदान्त-पारिजातसौरभ ४।४। ७) । मुक्तावस्थामे , 
भी उपासनाका प्रतिपादन “शान्त उपासीत, ' मुमुकषुब्रह्मोपासीत › इत्यादि ्रुतियों करती है, अतः मुक्तावस्थामें भी । 


जीवका कर्तृत्व अक्षुण्ण रहता है- (ब्रह्मसूत्र २। ३। ३२ पर वे० पा० सौ०)। 


आचारयने ' दशश्लोकी ' मे अचित्‌ तत्त्वको तीन संजाएं दी ह~ प्रकृत, अप्राकृत, काल । पाञ्चभौतिक जगत्को ` 
प्राकृत कहते है, प्रकृतिके सम्बन्धसे रहित भगवद्धामको अप्राकृत कहते है तथा जगत्के नियामक कालको भी | 
अचेतन हौ स्वीकार किया है। यद्यपि काल जगत्का नियामक है किंतु भगवानके लिये नियम्य ही है। नित्य- ` 


अनित्यभेदसे काल दो प्रकारके होते हैँ । स्वरूपसे नित्य तथा कार्यसे अनित्य- 
` अप्राकृतं प्राकृतरूपकञ्च कालस्वरूपं तदचेतनं मतम्‌ - (दशश्लोकी ३)। 


ब्रह्मसूतेपर्‌ निम्बाकचिार्यका भाष्य तो अत्यन्त स्वल्प है, किंतु श्रीनिवासाचार्यका भाष्य ‹ वेदान्तकोस्तुभ' 


पारिजात-सौरभके गूढ रहस्योका विस्तारक है। 
्ीनम्ना्कका मत भेदाभेद होनेपर भी श्रीरामानुजाचारयके विशिष्ट्ैतसे बहुत अंशेमे प्रायः अभिन है। 
शरीवलभाचार्यका शु्ाैतवाद | श्रीवल्नभाचार्यका शद्धाद्वैतवाद | 
स्वामी श्रीवल्लभाचार्यने अपने अणुभाष्यमें प्रबल प्रमाणोंसे शुदधद्वैतकी स्थापना कौ है । महाराज विजयनगराध्यक्ष 


्ीकृष्णरायके द्रबारमे अदैतियोको परास्तकर उन्होने अपने अलौकिक 
्रीचैतन्यके समकालीन थे। इनके मते ब्रह्य निर्गुण 


किक पाण्डित्यका समीचीन परिचय दिया है। 
गुण होता हुआ भी सगुण है, निराकार होता हआ ` 


भरी हैं । 
साकार है। भगवान्‌ सच्चिदानन्द सर्वव्यापक-सर्वशक्तिमान्‌ है । अद्रैतमतके अनुसार निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म 


व नो दोनों अविदयायुक्त हे, इत्यादि। इस प्रकार अद्ैतवादियोका 
दके का परमरवरेष ुणिसह।। ा क मरे भी भहाअविनय महिममणडित 
धा भी महत्तर बतलाती है। 
, उथान कहकर पृथिव्या ज्यायान्‌ अनतरिक्ाज्यायान्‌ आकाशाज्यायान्‌ 
व हिप ्‌ ० मा धृति बतलाती है। इनके मतम जीव भगवानूका अंश अलक्षित रहता हं। 
अभिव्यक्ति तथा चित्‌-अंशसे १ चत्‌-आनन्दरप ब्रहमके सत्‌ अंशे ्रकृति-जडुतत्वकी 
रहता है । मुक्त होनेपर आनन्द-अंश प्रकट हो जाता ई | क रह्म निगमन कालम आनन्द-ंश अलक्षित 
आचार्यके मतम जगत्‌ भी भगवान्‌दे 1 
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महतो महीयान्‌" श्रुति भगवानूको अणुसे भी लघु ' 
व्ीहेवां यवाद्‌ वा श्यामकाद्‌ वा श्यामाकतण्ड्लाद्‌ वा” धान, यव, " 


भगवानूक सत्‌-अंशसे निकलनेके कारण विकारी नहं है, किंतु ब्रह्म जीवके सदश | 


( १५) 


ही नित्य अविकृत तत्त्व है। वैष्णव-दर्शनोमें श्रीवल्लभाचार्यकी यह कल्पना स्वतन्त्र है। 

विशिष्टदवैतके अनुसार ही जीवको ये अणु मानते है, किंतु जगत्‌को हेय नहीं मानते। क्षर, अक्षर पुरुषोत्तमको 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ तो मानते ह, किंतु क्षरको भी भगवान्‌के सत्‌-अंश होनेके कारण शुद्ध-नित्य मानते है। इसीलिये 
इनका मत शुद्ध अद्वैत है अर्थात्‌ जगत्‌, जीव एवं ब्रह्म तीनों शुद्धत्वोका अभेद ही शुद्धादैत है। 

आचार्यने श्रीमद्धागवतकी सुवोधिनी टीका अपने सिद्धान्तके समस्त पदार्थोका विशद विवेचन किया है। 
श्रीवललभमतानुयायी वैष्णवगणमें “ सुबोधिनी ' की महती प्रतिष्ठा है। अणुभाष्यसे भी सुबोधिनीका अधिक गौरव 
है। आचार्यक मतम मर्यादा भक्तिकी अपेक्षा पुष्टि भक्तिका अवलम्बन ही श्रेष्ठ माना गया है। मर्यादा भक्तिं 
ज्ञानको अपेक्षा होती है किंतु पुष्टि भक्तिमें ज्ञानकी एवं वर्ण, जाति आदिकी अपेक्षा नहीं होती है। अनुग्रहको 
पुष्टि कहते हँ" पोषणं तदनुग्रहः" सुवोधिनी। २। १०। इनके मतम ज्ञानसे अक्षर ब्रह्म (जीवात्मा) कौ प्राति 
होती है, किंतु भगवानूकी प्राति तो अनन्य भक्तिसे ही सम्भव है। 

ध सरल पुष्टिमार्गके आश्रयणद्वारा आनन्दसिन्धु भगवान्‌का अधरामृतका पान करना ही जीवका चरम 
फल हे। 

 भगवान्‌का अवतार केवल परमानन्द देनेके लिये ही होता है, भू-भारका हरण तो विना अवतारके भी सम्भव 
था। सुवोधिनी १०।२९। १४। जौवमें आनन्दका तिरोभाव है, किंतु भगवानूमे एकरस अखण्ड आनन्द है, अतः 
` भगवानूमे आनन्द है या नहीं अथवा भगवान्‌ कौन है? ' यह शंका भी नही करनी चाहिये, क्योकि ‹ भगवानूके 
अवतार-चरित्रमात्रके श्रवण करनेपर भी एेसा आनन्द होता है, जिससे विचारक-अवतार-कथा-प्रेमीगण कभी- 
कभी परमानन्द-प्रदाता मोक्षको भी नहीं चाहते हँ, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है।* 
एक ओर भी प्रमाण यह है कि कुछ लोग भगवत्‌-कथा श्रवणकर धर-वार छोड़ देते है । सभी संसारी 

यह जानते ह कि घरमे लौकिक सुखकी प्रचुरता है; अतः एेसे गृहमे विद्यमान सुखका परित्याग सत्संग छोड़ 
देते है । यदि भगवानूमें तनिक भी आनन्दका सन्देह होता तो कोई भी संसारी पुरुष घरका विद्यमान सुख क्यों 
छोडता? अतः भगवानूमे आनन्दका सन्देह नहीं करना चाहिये। सुबोधिनी-वेदस्तुति श्लोक ८। 

इस प्रकार श्रीवल्लभाचार्यका विशुद्धा्वैत शङ्करके अद्रैतसे सर्वथा भिन्न है । आचार्यके ग्रन्थोमें शङकरमतका खण्डन 


सर्वत्र उपलब्ध होता है। ष 


प्रमावतार श्रीचैतन्य महाप्रभुका अवतार चेतनोंको प्रमदानके लिये हआ था। अतः महाप्रभुने स्वयं किसी भी 
ग्रन्थक रचना नहीं कौ । उनके मतसे केवल भगवन्नाम एवं भगवत्‌-भक्तिद्ारा मानव भगवत्‌-प्रेमको पा सकता 
है। नाम-संकीर्तन करनेवाले अपनेको तृणसे भी नीच, वृक्षसे भी सहनशील, सभीका सम्मान करनेवाले एवं अपने- 
आपको अमानी सम तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि; ॥' महाप्रभुने 
श्रीमद्धागवतको ही अपना सिद्धान्त ग्रन्थके रूपमे स्वीकार किया। किंतु महाप्रभुके पश्चात्‌ उनके अनुयायी जीव 
गोस्वामी प्रभृतियोने चैतन्यमतके आधारपर अचिन्त्य-भेदाभेदवादकी स्थापना की। भगवान मूर्तत्व-अमूर्तत्व, 
परिच्छिन्नत्व-विभुत्व आदि परस्पर-विरोधी भाव एक साथ ही निवास करते है, यह भगवानूकी अद्धूत-अचिन्त्य 
रक्तिका प्रभाव है। भगवत्तत्व अचिन्त्य-शक्ति-सम्पन्न होनेके कारण अचिन्त्य-भेदाभेदसिद्धान्त इस मतम सुसंगत 
है“ स्वमते त्वचिन्त्यभेदाभेदावेव, अचिन्त्यशक्तिमयत्वात्‌' श्रीजीव गो° सर्वसंवादिनी। 

श्रीसनातन गोस्वामीने वृहद्रागवतामृतमे इस सिद्धान्तका समीचीन विवेचन किया है, जिस प्रकार समुद्रके 
एक देशम उठी हुई तरङ्गं एक देशमें विलीन हो जाती है । जलमय गुणके द्वारा समुद्रसे अभिन्न होनेपर भी गाम्भीर्य, 
रत्ाकरत्व आदि समुद्रके विशेष गुणेकि अभावके कारण तरङ्ग-समूह समुद्रसे भिन्न भी है । उसी प्रकार चिदंश 
जीव अनन्त सच्विदानन्द परब्रह्मसे चिदंशमें अभिन्न होनेपर भी अनन्त-अचिन्त्य कल्याण-गुणोके अशर्म भिन्न 
भी है। मुक्तावस्थारमे भी ब्रह्मके साथ जीवका चिदंशके योगसे अभेद तथा परिच्छन्न होनेके कारण भेद सुसंगत 
है बृहद्धागवतामृत। 

अचिन्त्य भावविशष्ट भगवानकी अनन्त श्यं तीन ही शक्तियाँ मुख्य है--१ स्वरूप शक्ति, २ तरस्थ शक्छि 
३ माया शक्ति। स्वरूप शिक चित्‌ शक्ति तथा अन्तरङ्गा श्छि भी कहते है, वयोकि यह भगवत्‌ स्वरूपा है, भगवानके 
धाम आदि अन्तरङ्गा शक्तिकी ही. वृत्ति है, जिसको त्रिपादविभूति कहते हं। जीवशक्तिको तटस्थ शच्छि कहते है- 
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(९६) 








स्वरूपशक्ति भी नहीं है तथा मायाशक्ति भी नहीं है किंतु तटस्थ शक्ति है। 


माया शक्तिको बहिरङ्गा शक्ति भी कहते ह । इसीके दवारा जगत्का निर्माण होता है। अथवा भगवान्‌ | 


स्वरूपरशक्तिसे जगत्के निमित्तकारण तथा माया-जीव शक्तियोसे उपादान कारण ह 
चिच्छक्ति स्वरूप शक्ति अन्तरङ्ञा-नाम। 
त्ाहार वैभव अनन्त वैकुण्ठादि धाम॥ 
माया शक्ति बहिरङ्गा जगत्‌ कारण। 
ताहार वैभव अनन्त ब्रह्माण्डेर गण॥ 
जीव शक्ति तटस्थाख्य नाहि जार अन्त ` 
मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनन्त॥ 


- (श्रीचैतन्यचरितामृत) 
चैतन्यमतमें यह शक्तित्रयकी कल्पना विष्णुपुराणके निम्न श्लोकके आधारपर है- 


विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता कषित्रज्ञाख्या तथाऽपरा । अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। 


श्रीविश्वनाथ चक्रवतीनि इस सिद्धान्तकी पुष्टि गीता (७1 ४-७) की टीका ' सारार्थदशिनी" मेँ भी की है। | 
इनके मतम कार्य-कारण, शक्ति-शक्तिमान्‌का अभेद ग्राह्म है । श्रीजीव गोस्वामीने भी भगवत्‌-संदर्भकी “सवं , 


संवादिनी ' रीकामे भेदाभेदका समर्थन इस प्रकार किया है- 
स्वरूपसे अभिन्नरूपमें शक्तिका चिन्तन नहीं किया जा सकता है। अतः भेद प्रतीत होता है तथा भिन्नरूपसे 


चिन्तन न होनेके कारण अभेद भी है; इसलिये शक्ति-शक्तिमान्‌का भेदाभेद ही सिद्ध होता है, ये दोनों ही अचिन्त्य 
शक्तिमय होनेके कारण अचिन्त्य है । 


अतः स्वमते अचिन्त्य भेदाभेद ही ग्राह है-'स्वरूपादभिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद्‌ भेदः भिन्नत्वेन ` 
चिन्तयितुमशक्यत्वादभेदश्च प्रतीयते इति शक्तिशक्तिमतोरभदाभेदावेवाङ्गीकृतौ, तौ च अचिन्त्यौ इति स्वमते ` 


त्वचिन्त्यभेदाभेदावेव अचिन्त्यशक्तिमयत्वादिति।' 


चैतन्यमतके अनुसार जगत्‌ सत्य वस्तु है; क्योकि सत्यसंकल्प भगवान्‌कौ बहिरङ्गा शक्तिका विलाप | 
है। श्रुतिस्मृति एक स्वरसे जगत्‌का नित्यत्व घोषित कर रहौ है-"याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाते शाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः! ईशावास्य मं० ८। "प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि'-गीता १३।१९। जीव श्रीहरिका ` 


नित्यदास है, यह जीव तटस्थ 2 भेदाभेदप्रकाशविशिष्ट है- 
जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। (चै० च०) 
क त भूलकर व १ होकर मायाके द्वारा संसारके सुख-दुःखोको भोग 
~ एवं सत्‌- पा श्रीकृष्णके 
व ग कृपासं ज्‌ श्रीकृष्णके उन्मुख होता है तव माया छूट जाती 
बहिर्मुख अतएव माया तारे देय संसार 
क ।' (चै च) 

तन्यमतमे भगवानूको अपने वशमें करनेका एकमात्र साधन भि ही है। अन्य अभिलाषाओंसे शून्य, ज्ञान- 
५ आवरणसे रहित, वास्य-सख्य-वात्सल्य-मधुर रसमे किसी एक भावसे श्रीकृष्णका अनुशीलन भक्ति 
न ज्ञानकर्माद्यनावृतम्‌। आनुकूल्येन 
९१) 1 नारदपञ्चरादरमे भी इसी प्रकार भक्तिका स्वरूप कहा गया है- 


सर्वापाधिविनि्त त्परत्वन निर्मलम्‌ । हयीकैशच हवीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते 

44 न का ह कि 'ञानकरमनावृतम्‌ न 
आवरक 

विरोधी नहीं है । इसी प्रकार कर्मसे केवल (4 है। भजनीय स्वरूप भगवततत्वका अनुसंधानरूप जान भक्ति- 


न | 


7 जस अकार नदीके भीतर नहीं होता है तथा तीर भूमिके भीतर भी नहीं होता है, उसी प्रकार जीव ` 


निज स्वामीको प्रा कर लेता है-' कृष्ण भूलि सेड जीव अनादि ` 
दुःख। साधु-शास्त् कृपाय यदि कृष्णोन्मुख हय । सेड जीव निस्तरे माया 


नुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥' (भ० २० सि० १। ` 


सेवा-पूजारूप कर्म भक्छिविरोधी नहीं ह। भमिततिक कर्म ही भ्िका आवरक (विरोधी) है। भगवानूकौ | 
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ज्ञानमत्र निर्भदब्रह्मानुसन्धानं न तु भजनीयत्वानुसन्धानमपि तस्यावश्यापेक्षणीयत्वात्‌। 
कर्मस्मृत्याद्युक्तं नित्यनैमित्तिकादि न तु भजनीयपरिचर्यादि तस्य तदनुशीलनरूपत्वात्‌। 
आदि शब्देन वैराग्ययोगसां ख्याभ्यासादयः। (दुर्गमसङ्गमनी १।११) 
सत्‌-चित्‌-आनन्दके कारण भगवानूकी स्वरूपशक्ति एक होनेपर भी तीन भागो विभक्त होती है-१ 
सन्धिनी, २ संवित्‌, ३ हादिनी। सन्धिनी शक्तिद्वारा भगवान्‌ स्वयं सत्ता धारण करते हं ओर दूसरोको सत्ता प्रदान 
भी करते है । संवित्‌ शक्तिदवारा स्वयं जानते है ओर दूसरोको ज्ञान प्रदान करते है । हवादिनीदारा भगवान्‌ स्वयं 
आनन्दपूर्णं रहते है ओर अन्यको भी आनन्द प्रदान करते है । श्रीराधिकाजी हादिनीकी मूरति हँ, क्योकि हादिनीका 
सार प्रेम है तथा प्रेमका सार मादनाख्य महाभाव हे । श्रीराधा मादनाख्य महाभावस्वरूपिणी हँ । चैतन्यमतमें भक्तितत्त्व 
भी हादिनी शक्ति ही है अर्थात्‌ भगवान्‌की स्वरूप-शक्छि है, तभी सर्वसमर्थ भगवानूको भी अपने वशम कर 
लेती है-' भगवत्प्रीतिरूपा वृत्तिर्मायादिमयी न भवति, किं तर्हि स्वरूपशक्त्यानन्दरूपा, यदानन्दपराथीनः 
श्रीभगवानपीति -श्रीजीव गोस्वामीकृत प्रोतिसन्दर्भ, पृ० ७२४। 
अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष-ईइन चार पुरुषार्थमिं तीन अत्यन्त क्षुद्र होनेसे विवेकीके लिये ग्राह्य नहीं ह, चतुर्थ 
मोक्षरूप पुरुषार्थं अक्षय आनन्दप्रद है; किंतु वह आनन्द केवल सत्तामात्र है, प्रतिक्षण नवनवायमान आस्वादनवैचित्री 
उसमें नहीं है; क्योकि अव्यक्त शक्तिसम्पन्न ब्रह्मे स्वरूपशक्तिका विलास न होनेके कारण उसमें रसवैचित्री नहीं 
है । जहाँ शक्तिका न्यूनतम विकाश है वहाँ रसका भी न्यूनतम ही विकास है । श्रीकृष्णमें शक्छिका असमोर्ध्वविकाश 
होनेसे रसवैचिन्रीका भी पूर्णं विकाश ह । ब्रह्मानन्दसे कोरि-कोरिगुण अधिक आनन्द भगवत्‌-माधूर्य-आस्वादनमें 
है । इसीलिये आत्माराम जीवन्मुछ ब्रह्मानन्दे निमग्न महामुनि भी भगवत्‌-माधुर्यकी कथा सुनते ही उनके उस 
माधूर्य-आस्वादनके लिये लालायित होकर प्रेमप्राप्तिके लिये भगवत्‌-भजन करते ह, यथा- 
आत्मारामाश्च मुनयो निरग्रन्था अप्युरुक्रमे। 
कूर्वन्त्यहैतुककीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः ॥ (श्रीमद्धागवत्त १।७। १०) 
स्वामी शङ्कराचार्यने भी नृसिंहतापनी -भाष्यमे कहा है कि मुक्तलोग भी स्वेच्छासे शरीर धारण करके भगवान्‌का 
भजन करते है-- मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते'- (शाङ्करभाष्य २।५। १६) । जिस प्रकार 
पित्तनाशके लिये पित्तग्रस्त मनुष्य मिश्रीका सेवन करता है, किन्तु पित्तका नाश हो जानेपर भी मिश्रीकी मधुरिमासे 
आकृष्ट होकर मिश्री भक्षण करता ही रहता हे, उसी प्रकार अविद्यानिवृत्तिके पश्चात्‌ मुक्त हो जानेपर भी भगवत्‌- 
माधुर्यसे आकृष्ट होकर मुक्त लोग भगवद्धजन करते रहते ह। 
इससे सिद्ध हआ कि ब्रह्मानन्दसे प्रेमरस अनन्तगुण श्रेष्ठ है । श्रीरूप गोस्वामीने कहा है कि ब्रह्माकौ आयुसे 
पचास वर्षपर्यन्त किसीने समाधिम त्रह्मानन्दका अनुभव किया हो, किंतु भक्तिसुख-समुद्रके लघुतम परमाणुके बराबर 
भी-वह पुञ्जीभूत ब्रह्मानन्द कथमपि तुलनीय नहीं हो सकता-' ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्पराद्धगुणीकृतः। नैति 
भक्तिं सुखाम्भोधेः परमाणुतुलामपि॥' (हरिभक्तिर० सि० १। १९) 
अतः यह भक्ति पञ्चम पुरुषार्थं वह है जो मोक्षसे भी अत्यधिक श्रेष्ठ है, चैतन्यचरितामृतमें प्रेमको पञ्चम 
पुरुषार्थं कहा है तथा श्रीकृष्ण-माधुर्य-रसास्वादनमे एकमात्र उपाय प्रेमको हौ कहा गया है-' पञ्चम पुरुषार्थ 
सेई प्रेम महाथन कृष्णेर माधूर्यरस कराय आस्वादन ' (चै° च०)। 
भक्छि दो प्रकारकी है-एक साधना भक्ति, दूसरी सिद्धा भक्ति । श्रीमद्धागवतमें भी " भक्त्या सञ्जातया भक्त्या 
बिभरत्युत्पुलकां तनुम्‌ ' मे साधना भक्तिसे सिद्धा भक्तिकौ प्राति कही गयी है। साधना भक्तिमें शास्त्रीय उपार्योका 
आश्रयण कुछ कालतक आवश्यक है, किंतु रागात्मिकामे समस्त शास्त्रीय बन्धन शिथिल हो जाते है। 
चैतन्यमतमें अन्तःकरणकी शद्धिके लिये भी नवधा भक्तिका सेवन ही उपादेय है। आरम्भमें कर्ममिश्रा, 
ज्ञानमिश्रा भक्तिका सेवन करनेवाले भी अन्तम केवला भक्छिके अधिकारी हो जाते है । कर्माश तथा ज्ञानांश आगे 
चलकर क्षीण हो जाते है, स्वरूपशक्ति होनेसे भक्तिकी वृद्धि होती है, क्षीण नहीं होती है। 
इनके मते मधुरा रति ही अन्तिम साध्य तत्त्व है। भगवत्पेम प्राप्त करनेके लिये सर्वप्रथम भूमिका श्रद्धा 
है । श्रद्धाके बाद साधु-संग है, सन्तेकि संगसे भजन-क्रिया चलने लगती है-नवधाका सेवन होता है। तब काम- 
क्रोध आदि अनर्थोको निवृत्ति होती है । पशात्‌ क्रमशः निष्ठा, रुचि, आसक्ति एवं भावकी प्राति होती है। साधकोके 
लिये प्रेमप्रापिमें यही पूर्वोक्त क्रम है- 
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आदौ श्रद्धा ततः साधुसङ्खोऽथ भजनक्रिया। ततोऽनर्थनिवृत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः। 
अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदर्चनात्‌। साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुभवि भवेत्‌ क्रमः॥' 
(हरिभक्तिरसामृतसिन्धु ४। ६-७) 
भजनद्वारा जब साधकके हदयमें भगवत्रेमका अङ्कर उत्पन्न होता है तब अनेकों दिव्य गुण उत्पत्न हो जते 
हि । क्षमा, भजन-चिन्तनके बिना व्यर्थं काल नहीं विताना, वैराग्य, मानशून्यता, भगवत्प्रापिको दृढ़ आशा, भगवत्‌- 
मिलनकी तीत्र उत्कण्ठा, श्रीनाम-गानमें सदा रुचि, गुण-कथनमे आसक्ति एवं भगवद्धाममें रति आदि सद्गुण 
साधके आ जते है- 
्षान्तिरव्यर्थकालत्वं विरक्तिर्मानशुन्यता। आशाबन्धः समुत्कण्ठा नामगाने सदारुचिः॥ 


आसक्तिस्तद्‌ गुणाख्याने प्रीतिस्तद्‌ वसतिस्थले। इत्यादयोऽनुभावाः स्युर्जातभावाङ्करे जने ॥ 
ह (हरिभक्तिर० सि० ३। १२-१३) 
भगवत्‌-प्रमकी भी अनेक भूमिकाएं हं । भक्तिका स्थायीभाव "रति ' है। जब मधुर रसानुकूल यह रति होती 
है तब इसका नाम ' मधुरारति' होता है। 
साधारणी, समञ्जसा, समथकि भेदसे "रति" तीन प्रकारकी होती है । 
नाति सान्द्रा हरेः प्रायः साश्षादर्शनसम्भवा। सम्भोगेच्छा निदानेयं रतिः साधारणी मता ॥ 


अभीत जो रति आशव गाढ नह हो चो प्यः श्रकष्-द्स हो उलन ० वानो ण) 
गाढ , जो प्रायः -- उत्पन्न हो, एवं सम्भोगेच्छा 
हत कलो । साग दते ह, कृ ए च्छा ही जिसका 
स्वसुख- रहित श्रीकृष्ण-सुख-वासनाको ही रति कहते है, किंतु साधारणी रतिमें स्वसुख- 
वासनाके साथ श्रीकृष्ण-सुख-वासना भी विद्यमान है। स्वसुख-वासना अत्यन्त क्षीण होनेपर -सुख- 
भी क्षीण हो जाती है। यह रति कुढ्जा आदिमे रहती है। कन्डक 


पत्रीभावाभिमानात्मा गुणादिश्रवणादिजा। क्रचिदभेदितसंभोगतृष्णा सान्द्रा समञ्जसा ॥ 


(उ० नी° म० स्था० भा० ४२) 
स रति श्रीकृष्णके गुण आदि श्रवणसे उत्पन्न हो, जिसमें पत्री-भावका अभिमान हो, जिसमे कभी-कभी 
-तष्णा भी उत्पन्न हो, उस गाढ्‌ रतिको “समञ्जसा रति" कहते हँ । यह रति महिषीवृन्दमें पायी जाती है। 


कच्चिद्विशेषमायान्त्या संभोगेच्छा ययाभितः। रत्या तादात्म्यमापन्ना सा समर्थेति भण्यते ॥ 





व (स्था० भा० ४६) 
पूर्वोक्त दो रति्योकी अपेक्षा अनिर्वचनीय, श्रवणादिके विना उत्पन्न श्रीकृष्ण सम्भोगेच्छा-प्रधान, समत्त कुल, 


धर्म, धैव, लोक- 
1 पायी = (४ करानेमं सर्वसमर्थं रतिको "समर्थां रति' कहते ह । यह समर्था रति 


ध रति' जब महाभाव-दशाको प्रास होती है तव इसकी कामना मुक्त एवं श्रेष्ठ भक्तगण भी करते 


इयमेव रतिः प्रौढा महाभावदशां व्रजत्‌। या मृग्या स्याद्‌ यिमुक्तानां भक्तानाञ्च वरीयसाम्‌॥ 
= जिस व स वीज ही क्रमशः ऊख, रस, गुद्‌, खड्‌, चीनी, मिश्री एवं = 9. 
स अवस्थान्तरको प्रात होता है, उसी प्रकार यह "रति" क्रमशः परिपाकभेदसे प्रेम, सेह, मान 
„ पग, अतुराग्‌, भावपर्यन्त अवस्थाओंको प्रात होती है- "4 


र रतिः प्रेमा प्रोदयनलेहः क्रमादयम्‌। स्यान्मानः प्रणयो रागोऽनुरागो भाव इत्यपि॥ 
' स च रसः स गुडः खण्ड एव सः। स शर्करा सिता सा च सा यथा स्यात्सितोपला॥ 


(उ० नी० म० ५३-५४) 
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(१९) 


इस प्रकार महाभावके भी अनेक रसभेद है । रूढ, अधिरूढ, मोदन । मोदनभाव वियोग-अवस्था्ं मोहन कहा जाता 
है। अन्ते समस्त रस-स्तरोका एकमात्र आश्रय मादन है । मादनाख्य महाभाव स्थायी "रति" की सीमा है । यह एकरस 


श्रीराधिकाजीमें ही विद्यमान रहता है । 
इस प्रकार अचिन्त्यभेदाभेदवाद माध्वमतसे कुछ अशमि अभिन्न होनेपर भी स्वतन्त्र एवं सर्वाशमें भिन्न है। 
्रीचैतन्यके परवतीं आचार्योने जो भक्तितत्त्व एवं रसतत्त्वका वर्णन किया है, वह अत्यन्त ही पाण्डित्यपूर्ण 
है । रस-स्तरोकी कल्पना इस मते अपना विशेष स्थान रखता ह। 
| | समन्वय | 
तत्तु समन्वयात्‌। त्र सू० १। १।४। 
इस वेदान्त-सूत्रके अनुसार समस्त वेदान्तवाक्योंका पुरुषार्थरूपते ब्रह्मे ही यथार्थ अन्वय है । भारतीय दर्शनकी 
उदारताने विश्वके समस्त विचार्कोका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है । विश्वके सभी मनीषीगण अपनी-अपनी 
ज्ञानपिपासाको शान्त करनेके लिये भारतीय दर्शनका आश्रयण सदासे करते आये हं । पाश्चात्य विचारधाराके लोगोकी 
यह धारणा नितान्त भ्रमपूर्णं है कि भारत्रीय-दर्शन-शास्त्रोमे अनेकता है तथा सम्प्रदायिकता हं । निष्पक्ष भावसे 
विचार करनेपर यह स्पष्ट है कि दर्शन-शस्त्रोकी व्यापकताने सभी विचारकोको विचार करनेका अवसर दिया। 
अपनी-अपनी दृष्टिसे अपेक्षित सामग्रियां सभी विचारकोंको मिली ह। 
परमत-खण्डनपूर्वक स्वमतकी स्थापना केवल स्वसिद्धान्तको अभिव्यक्तिके लिये ही है । ब्रह्मसूत्रे भी एसे 
विचार मिलते है जिससे परपक्षका खण्डन प्रतीत होता है। चतुःसूत्रीके बाद जहोसे वेदान्तशास्त्रका प्रारम्भ माना 
जाता है वहाँ सर्वप्रथम सूत्रसे सांख्यमतका खण्डन स्पष्ट है-' ईक्षतेर्नाशब्दम्‌" (१। १।५) अर्थात्‌ जगत्‌का कारण 
प्रकृति नहीं हो सकती है, क्योकि कारणमें ईक्षण (इच्छा) करना सिद्ध है । ' तदैक्षत बहु स्याम्‌" इस श्रुतिमं कारणने 
बहुत होनेकी इच्छा की । अतः इच्छा करना चेतनका धर्म है जडका नहीं । प्रकृति जड़ है अतः जगत्कारण नहीं 
हो सकती है । जगत्कारण कोई चेतन होगा, इत्यादि समस्त अधिकरणमें ब्रह्यके जगत्कारणत्वका प्रतिपादन किया 
गया है। इस प्रकार मूलसूत्रोद्वारा अनेकों वेदान्त-विरुद्ध सिद्धान्तोका खण्डन ब्रह्मसूत्रमें वेदव्यासनें किया है । कितु 
समन्वय-दृष्टिसे अपेक्षित अंश सबसे ग्रहण करना ही वेदान्तका तात्पर्य है । सांख्यकी तत्त्वविवेचन-शली नितान्त 
मनोरम है, अतः सभी दार्शनिकोनि इतने अंशको उपादेय माना है । 
इसी प्रकार अद्वैत तथा विशिष्टाद्ैत-मतमे भी पर्यपति खण्डन-मण्डन उपलब्ध होता है। जिस प्रकार 
बौद्धमतका खण्डन कर स्वामी शङ्कराचार्यने स्वमतकी स्थापना कौ । शङ्करमतके विरोधी भी आचार्य शङ्करके 
बौद्धमत-खण्डनका आदर करते हे । 
उसी प्रकार समस्त वैष्णव दार्शनिकोने अद्वैतमतके खण्डनमें श्रीरामानुजाचार्यका आभार स्वीकार किया है। 
भक्तिके विरोधी होनेके कारण अद्ैतमतका खण्डन सभी वैष्णव दार्शनिकोने समानरूपसे किया है। 
पूर्वोक्त महापुरुषोमें एेसे एक भी नहीं है जिनको श्रान्त कहा जा सकता है । अतः श्रुति भगवतीने जिनको 
जिस प्रकार अर्थं प्रदान किया, उसी प्रकार अपने-अपने विचार सबने व्यक्त किये। आचार्य पुष्पदन्तने कहा है- 
“रुचीनां वैचित््यादुजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥' 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सीधे-टेद मार्गसे बहनेवाली नदिर्योका आश्रय अन्तमें समुद्र ही होता है, उसी प्रकार अपनी- 
अपनी रुचिकी विचित्रतासे सरल कुरिल मार्गानुयायी मानवोके लिये अन्ते आप (परमात्मा) ही आश्रय है। 
अविद्याकी निवृत्ति तथा परमानन्दक प्रापि ही मानवमात्रका मुख्य लक्ष्य है । अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
किसी एक मार्गको अपनाकर मानवको अपने कल्याणके साधनपें प्रवृत्त होना चाहिये। 
श्रीमद्धागवतमें स्पष्टरूपसे भगवान्‌ने त्रिविध अधिकारियोके लिये क्रमशः कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगका 
अवलम्बन बतलाया है- 
योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां भयो विधित्सया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु। तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌॥ 
यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ 
(११।२०।६-८) 
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भगवानूने उद्धवसे कहा-मैने ह वेदोमे मानर्वोका कल्याण करनेके लिये अधिकारिभेदसे तीन प्रकारके योगोकाः 

उपदेश किया है। वे ह ज्ञान, कर्म ओर भक्ति। कल्याणके लिये ओर कोई उपाय कहीं नहीं हं। 

जो लोग कमो तथा उनके फलेसे विरक्त हो गये हँ ओर उनका त्याग कर चुके है वे ज्ञानयोगके अधिकारी है। 
इसके विपरीत जिनके चित्तम कमो एवं फले वैराग्य नहीं हआ है, वे सकाम मनुष्य कर्मयोगके अधिकारी है। 

जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है ओर न अत्यन्त आसक्त ही है तथा किसी पर्वजन्मके पुण्योदयसे सौभाग्यवश 
मेरी लीला-कथामे एवं नवधा आदिमे उनकी श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी हं। ५८ 

उसे भक्ियोगके दवारा ही परमानन्दकी प्रापि हो सकती है । इस प्रकार अधिकारीके भेदसे साधना भेद प्रतीत 
होता है, किंतु साध्य परमानन्दमें भेद नहीं हं। । | 

सत्‌, चित्‌, आनन्दके भेदसे एक ही ब्रह्म तीन भागं विभक्त है । सत्‌-अंशका प्राकट्य कर्मसे, चित्‌-अंशका 
प्राकय ज्ञानसे एवं आनन्द-अंशका प्राकट्य भक्तिसे होता है । अतः शास्त्रम भी त्रिविध साधनोका विभाग सुता 
सङ्घत है। इसमें भी किसी महानुभावने केवल सत्‌-अंशका आस्वादन किया, किसीने चित्‌-अंशका एवं किसीने 
केवल आनन्द-अंशका ही आस्वादन किया है। किसीने तीनों अंशोंका आस्वादन किया। इसलिये इन तीनों अंशोमे 
किसीको न्यून नहीं कहा जा सकता है। 

भागवतके सिद्धान्तानुसार एक ही भगवद्धजनसे कर्म, ज्ञान ओर भक्तिकौ प्राति कही गयी है- 

जिस प्रकार भोजन करनेवालोको प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि, पुष्टि ओर क्षुधा-निवृत्ति- ये तीनों एक साथ 
होते जाते है, वैसे ही जो मनुष्य भगवान्‌की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक 
क्षणमें भगवान्‌के प्रति प्रेम, अपने परमप्रेमास्पद प्रभुके स्वरूपका अनुभव ओर उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमे 
वैराग्य-इन तीनोंकी प्राति एक साथ ही होती जाती है। श्रीमद्भागवत ११।२।४२। इस विवेचनसे भी परस्पर 
साधनोमे समन्वय सिद्ध होता हे। 

इसी समन्वयको भावनासे कविकुल-कैरवकलापकलाधर पूज्यपाद श्रीगोस्वामीजी महाराजने अपने 
श्रीरामचरितमानसमें स्थल-स्थलपर सभीका समन्वय किया है। 

ब्रहम निरूपण धर्मं विधि वरनहिं तत्व बिभाग 1 कहहिं भगति भगवन्तकै संयुत ज्ञान विराग ॥' 
संयम नियम फूल-फल ज्ञाना ।हरिपद रति रस वेद वबखाना॥' 

आदि पंक्तियां समन्वयसूुचक है । 

श्रीसीतारामचरणानुरागी महात्मा श्रीअञ्जनीनन्दनशरणजीने मुञ्खसे आग्रह किया कि " अद्ैतसे लेकर समस्त वैष्णव 
दर्शनोंपर्‌ एक विशद विवेचन हरे चाहिये। इसके लिये सम्प्रदायके शीर्षस्थ विद्वानोके पास हम गये किंतु यह 
कार्यं नहीं 4 सका। आप इस कार्यका सम्पादन कर देँ तो हम मानस-पीयूषमें उस लेखको प्रकाशित करे इत्यादि। 
६ तथा भारतीय दर्शनम इसका संग्रह समीचीन है, कितु साधारणके लिये वह कठिन है । पूर्वोक्त 
प्रन्थाको अपेक्षा इस लेखमे श कहीं-कहीं विशद एवं नवीन भी है। 

महात्माजाका आग्रह ने स्वीकार किया तथा यथामति उपर्युक्त सभी मर्तोपर यत्किञ्चित्‌ विवेचन किया। 


यद्यपि यह निबन्ध सम्प्रदाय-सिद्धान्तोकी विपुलताकी दृष्टसे सिद्धान्तोका संकेत 
पाटकोको मिलेगा। पुलताक दृष्टिसं अत्यन्त अल्प है। फिर भी सभी सिद्धान्तोका संकेत 


3 अल्प संग्रहसे विहानोकी जिज्ञासा नहीं शमन होगी. किंतु साधारण जिज्ञासुओकि लिये यह अवश्य 


रसीतारमजीकौ अहैतुकी अनुकम्पसे जो भी ~ 
सभी सिद्धान्तोका विस्तृत विवेचन मं कुछ हो सका है पाठकोके समक्ष है । समयाभावके कारण 


नहीं ओंकी 
सवा आधित किल ग । पन "त कर सका। चदि ध चह तो कभी विस्तृत विवेचन भी जिजासु 
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प्रकरण 


१- श्रीरामावतार शिशु एवं 

बालचरित 

(क) श्रीदशरथजीके 
मनमें पुत्र न होनेकी 
ग्लानि, श्रीवसिष्टजीका 
शङ्खो ऋषिद्ारा 
यज्ञ कराना ओर 
अग्निदेवका हवि देना 

(ख) हविकी रानिर्योमे 
बाँट ओर रानि्योका 
गर्भवती होना 

(ग) श्रीरामावतार ओर 
ब्रह्मादिक स्तुति 

(ष) विश्वास भगवानक्ता 
सूतिकागृहमें प्रकट हो 
माताको दर्शन देना ओर 
फिर शिशुरूप हो जाना 

(ङ) श्रीदशरथ महाराजको 
समाचार मिलना ओर 
उनका वसिष्टजीके 
साथ जाकर नान्दीमुख 
श्राद्धादि करना 

(च) पुरम आनन्दोत्सव 
ओर श्रीभरतादिका 
जन्म तथा दान आदि 

(छ) नामकरण-संस्कार 

(ज) श्रीराम-शिशु-ध्यान 

(ज्ञ) श्रीकौशल्याजीको 
अड अखण्ड रूपका 





द्‌ 

(ज) बालकेलि 
यज्ञोपवीत तथा विद्या- 
आरम्भ-संस्कार 

२- विश्वामित्र-यज्ञ-रक्षा- 

(क) ऋषिका आकर 
श्रीराम-लक्ष्मणको मग 
ले जाना 

(ख) वीरस्वरूपका ध्यान 
ओर तारकावध 

(ग) यज्ञ-रक्षा, सुब्राहु 
आर निशिचरकटकका 
संहार 

(घ) जनकपुर-यात्रा ओर 
अहल्योद्धार 





१-१२३ 


३९९ 


१२--२० 


२०-३५ 


३९१९-४ 


2५--५5 


५० -99 
७०७८ 
८२-९१ 


९७-- १०६ 
७८- १२३ 


११२- ११५ 


१२२- १४९ 


१४६- १५४ 


१५७- १६२९ 


१६२- १७७ 


प्रकरण 


३-~ प्रेमडगरिया मिथिला 
नगरिया 
(क) गङ्गा-लान 
(ख) जनकपुरका वर्णन 
(ग) महर्षिं विशामित्रका 
स्वागत 
(घ) नगर-दर्शन 
४ प्रीतम-प्यारी श्रीजनक- 
फुलवारी (पुष्पवारिका-प्र०) 
५- धनुषयज्ञ श्रीसिया-स्वयंवर 
(क) श्रीराम-लक्ष्मणजीका 
यज्ञमे मुनिरयोके साथ 
पधारना ओर स्वरूपका 
भावनानुसार लोगोको 
दर्शन तथा छविका 
वर्णन 
(ख) साधु राजाओं ओर 
दुष्ट रजाअकि बातचीत 
(ग) श्रीजानकीजीका 
यज्ञमण्डपर्मे आगमन 
(घ) बंदीज्नोका 
धनुर्भङ्गकी प्रतिज्ञा 


सुनाना 
(ङ) राजाओंका धनुषको 
न उठा सकना, राजा 
जनकका अकुलाना, 
लक्ष्मणजीका अमर्ष- 
पूर्वक बोलना ओर 
मुनिको आज्ञासे 
श्रीरामजीका धनुष 
उठाने जाना 
(च) श्रीसुनयनाजीका विषाद्‌ 
ओर सखीका विषाद 
मिटाना 


(छ) श्रीजानकीजीके 
मनका परिताप ओर 
श्रीरामजीका धनुपको 


ताकना 
(ज) लक्ष्मणजीका पृथ्वीके 
आधारोको सजग 
कला ओर श्रीरामजीका 
तोडना 


धनुष ताडना, 
स्वका सुखी होना 
(ञ्ज) जयमालका पहनाया 
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१७७- २७३ 


१७८- १८५ 
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२२०-२६७ 


२७४- २९३ 
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((-0. 1/८1111(4/5511॥ 81188 \/81/81185। (01661101. 01411260 0 6810011 


(२२) 


। पृष्ठद्क 






प्रकरण 
जाना | ५५३-५६५  . ` (ज) श्रीविशवामित्रजीका 
(ज) दुष्ट राजा्ओंका गाल ्रीराम-लक्ष्मणसहित ` 
बजाना इत्यादि ५६५-५७७ जनवासमें जाना ल ७७६--७८३ 
(ट) परशुराम-रोष ओर (ज्ञ) जनकपुरवासि्योका 
पराजय ५७७-६८५ आनन्दप्रमोद ७८४--७९४ 
६- श्रीसिवय~रघुवीर-विवाह- (ज) बारातका द्वारचारके २ 
प्रकरण ६८५- १०१३ लिये चलना, देवताओं- 
(क) दूतोंका अवधपुर का बारात-दर्शन ७९४-८१८ 
भेजा जाना ६८५-६८९ ` (ट) द्वारचार, परिछन, 
(ख) श्रीजनकपुर -मण्डप- मण्डपागमन, सामध ८१८- ८३६ 
रचना आदि ६८९-७०२ (ठ) श्रीसियाजुका मण्डप- 
(ग) दूर्तोका रामपुर पहुंचकर प्रवेश ८२३६-८४४ 
पत्रिका तथा समाचार (ड) पाणिग्रहण, भोवरी 
७०२-७२१ आदि ८४४-८७८ 
(घ) राजाका गुरुके पास (ढ) कोहवबर-हास- - 
जाकर समाचार विलास ८७८--८८८ 
सुनवाना ७२९-७२६ (ण) जेवनार ८८८-८९८ 
(ङ) रनवास तथा पुर- ( त) जनकपुरमे प्रमोद ८९८--९०६ 
वासिययोंको समाचार (थ) वारातको विदाई 
मिलना ओर उनका प्रेम ७२७- ७३९ ओर प्रस्थान ९०६-९४७ 
(च) बारातको तैयारी (द) वारातका अवधपुर 
ओर प्रस्थान ७३९--७६४ पहुंचना `. ९४७-९६२ 
(छ) बारातके अगवानीकी (ध) परिछन, आरती, 
तैयारी ओर अगवान वारातियोको विदाई 
शदिः. + आदि ९६२--१०१३ 
श्रीसीतारामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये 
र्रण्ड ३ मे आये हुए ग्रन्थोके नाम 
(प्रायः ओरोके नाम पूर्वं आ गये ह) 
अभिनय-शाकुन्तल्य पिण्डसिद्धि 
व त सुरोहितदर्पण न 
का प्रसन्नराघव श्रीरामार्चनचन्द्रिका 
उत्तररामचरित (नाटक) 
व वापि सार स 
"गभपिनिषदीपिका माघ र चृ मामु 
गृढार्थप्रकाश दः शसार 
गोभिल-सूत्र 1 बृहद्विष्णुपुराणान्तर्गत मिधिलामाहात्म्य 
जिज्ञासा-पञ्चक मायादर्शरा० श्खस्यृति 
ज्योतिःप्रकाश मानसहंस शकुन्तला नारक 
तत्त्वयोध मुदु शुक्लयजुः शाकोय कर्मकाण्ड 
६ मुूर्तचिन्तामणि मसा) 
धर्मसिनं -मदिनीकरस 
नामकरणपङति न संस्कार-कौस्तुभ 
नारदपञ्चरात्न मंगलकोश स 
निर्णयसिन्धु रन्रमाला ८ श्रीपति) (य 
पाण्डवगीता श्रीरामरंग णार 
पारस्करगृह्य- सूत्र श्रीरामरत्नाकर रामायण स 
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संकेताक्षर विवरण 
अ० मयोध्याकाण्ड, अध्याय 
अ० २०५, २।२०५ | अयोध्याकाण्डका दोहा २०५ 
या उसकी चौपाई 
अ० दी० च० | अभिप्रायदीपकचक्षु 
अ० रा० अध्यात्मरामायण 
अमर० अमरकोश 
आ०्रा० आनन्द्रामायण 
अ० अरण्यकाण्ड 
अ० २, ३।२ | अरण्यकाण्डका दूसरा दोहा 
या उसकी चौ० 
उ० उत्तरकाण्ड; उत्तरखण्ड 


(पुराणोंका); उत्तरार्ध; उपनिषद्‌; 
उ० ११५; ७। ११५ | उत्तरकाण्डका दोहा ११५ या 


क० कवितावली 
क० ७ कवितावलीका सातवाँ (उत्तर) 


काण्ड 


कठ० कठोपनिषद्‌ 
करु० | श्री १०८ रामचरणदासजीकी 
श्रीकरुणासिधुजी | | "आनन्दलहरी ' टीका 
कल्याण गीताप्रेसकी मासिक पत्रिका 
का०, १७०४ | काशिराजके यहोँकी प्रति 
काष्टजिह्न स्वामी | रामायणपरिचर्याकार श्रीदेवतीर्थ 


स्वामी 


कि० १०।४।१० | किष्किन्धाकाण्ड दोहा १० या 
उसकी चौ० 
को० रा० कोदोरामजीकी गुटका 
खरा पं० रामकुमारजीके प्रथमा- 
वस्थाकी लिखी टिप्पणी 


गी० गीतावली 


गीता श्रीमद्धगवद्रीता 
गौडजी प्रो० श्रीरामदासजी गीड़ 


(स्वर्गीय) 

ची चौपाई ( अर्धाली) 

छ लाला छकनलालकी पोथी 

छा० ३।१३।७ | छन्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ३ 
खण्ड १२ मन्न ७ 
रिप्पणी प॑° श्रीरामकुमारजीके 
हस्तलिखित रिण जो स्वर्गीय 
पुरुपोत्तमदत्तजीसे प्राप्त हुए थे। 
तैत्ति० (त०) २।४ | तैत्तिरीयोपनिषद्‌ बही २ 

अनुवाक ४ 


` ` सकेताश्चरोकी तालिका 





नं०° प०, श्रीनगे 


परमहंसजी 
ना० प्र 


नोट 
पठ पप्र 
पं०, पंजाबीजी 
प पुर 


पां०, पाण्डेजी 


पु० 
प्र रा० 
प्रण सं 
बं० पा० 
वा०३;१।३ 
बि०, विनय 
बृह आ, बृह ०, 
भच्छमाल 
भ० गुर दश 
भा० ९।९० 
भा० दाऽ 


भक्छिरसबोधिनी 





विवरण 


लाला भगवानदीनञे 
(स्वर्गीय) 

दोहावली; दोहा; 

वावा श्रीअवधविहारीदासजी, 
बंध गुफा, 

प्रयाग। 
नागरीप्रचारिणी-सभाका मूल 


पाठ 
इसमे जहाँ किसीका नाम 
कोष्ठकमें नहीं हे वह लेख 
प्रायः सम्पादकीय है 

श्रीस्वामी प्र्चानानन्द सरस्वतीजी 
श्रीसंतसिंह पंजाबीजीके ' भाव- 
प्रकाश ' टीकाके भाव। 
पद्मपुयण 

मुं° रोशनलालको टीका जिसमें 
पं० श्रीरामवख्डा पाण्डेजीके 
भाव है। 

पूर्वार्ध; पूर्व 

प्रसन्नराघव नारक 
मानस-पीयुषका प्रथम संस्करण 
(१९२३- १९३४) 

श्रीवन्दन पाठटकजीके 
हस्तलिखित रिप्पण 
बालकाण्ड दोहा ३ या उसकी 
चौपाई। 

विनयपत्रिकाका पद 
वबृऽ--वृहदारण्यक 
श्रीनाभास्वामीरचित भक्तमाल 
भगवद्गुणदर्पण ( बैजनाथजीकी 
टीकासे) 


श्रीमद्धागवतस्कन्ध ९ 
अध्याय १० 
श्रीभागवतदासजीकी 
हस्तलिखित पोथी 
भकमालकी टीका 
श्रीप्रियादासजीकृत 
मंगलाचरण 
मंगलाचरण श्लोक 


मनुस्मृति 
मानस-मयंकको रीका 
मानस-पीयृषका सम्पादकः 
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ऋ ~~ 


संकेताक्षर 


मा० हण 


मुण्डक १।२।१२ 
यजु° ३१।१९।१ 
(पं०) रा० गुर हवि 


रा० ता० 
पं० रा० वण अण पं० 


रा० प्र 
श्रीरूपकलाजी 


लं० १०३।७। १०३ 


वाल्मी० 
वि |*। ठी० 


वि० त्रि० 
वि० पु० ६।५ 
वि० साऽ राप० 
वीर, वीरकवि 
वे° भू 
वैभ 


शऽ साऽ 


शीला० ) शिला० 


(२४) 





विवरण संकेताक्षर विवरण 

शरीयादवशेकरजी रिययडं श्लोक० | श्लोक 

सवबजजकृत्‌ तुलसी -रहस्य शे, चे ॥ | धेताश्चतरोपनिषद्‌ 

"मानसहंस' सं० संहिता, संवत्‌, संस्कृत 
मुण्डकोपनिषद्‌ प्रथम मुण्डक स० सरग 

हितीय खण्ड, दादशमन्त्र सत्यो° सत्योपाख्यान 

यजुर्वेदसंहिता अध्याय ३१ सि० ति “सिद्धान्ततिलक " नामकी टीका 
कण्डिका १९ मन्त्र १ जिसे प° श्रीकान्तशरणसे 

प॑ं० रामगुलाम द्विवेदीका गुटका लिखवाकरश्रीरामलोचनशरणजीने 
(१९४५ ई० का छपा) पुस्तकभण्डार लहरियासराय 
श्रीरामतापनीयोपनिषद्‌ व पटनासे प्रकाशित किया, 
श्रीरामवल्लभाशरणजी जिसका छपना तथा प्रकाशन 
(श्रीजानकीषाट श्रीअयोध्याजी) जुलाई 
रामायणपरिचर्यां परिशि्प्रकाश १९४७ से तथा पटना हाईकोर्टके 
वैष्णवरत्र अखिल भारतीय ११ मई १९५१ के एवं डिस्टिकट 
श्रीहरिनामयशसंकीर्तन सम्मेलनके जज फैजावादके फैसलेसे 
संचालक, भक्तमाल तथा जुर्म करार दिया गया हे। 
भक्तिरसबोधिनी टीकाके प्रसिद्ध सुं° १०।५।१० | सुन्दरकाण्ड दोहा १० या उसको 
टीकाकार अनन्त चौपाई 

श्रीसीतारामशरण भगवान- हनु०, हनु० ना० | श्रीहनुमन्नाटक 

प्रसादजी । १६६१, १७०४, | इन संवर्तोकी हस्तलिखित 
लंकाकाण्ड दोहा १०३ या प्रतिर्योका १७२१, १७६२ 
उसकी चौपाई पाठ 

वाल्मीकीय रामायण [(] () कोष्ठकान्तर्गत लेख प्रायः 
श्रीविनायकरावकृत विनायकी सम्पादकीय है, जहोँ किसीका 
टीका 1 नाम नहीं है। 

पं विजयानन्द त्रिपाठीजी स्मरण रहे कि-(१) बाल, अयोध्या, अरण्य, 
विष्णुपुराण अंश ६ अध्याय ५ || किष्किन्धा, सुन्दर, लंका ओर उत्तरकाण्डकि लिये क्रमसे ९, 
विश्वसाहित्यमे रामचरितमानस || २, ३, ४, ५, ६ ओर ७ सूचक अंक दिये गये है। 

प० महावीरप्रसाद मालवीयकी (२) किसी भी काण्डकी टीका जब उसी काण्डका 
दीका. . उद्धरण उदाहरणम दिया गया है तो प्रायः उस काण्डका 
वदान्तभूषण प० सांकेतिक चिह्न (बा०, अ०, अ० आदि वा १, २, ३ आदि) 
्रीरामकुमारदास | न देकर हमने केवल दोहे-चौपाईकी संख्यामात्र दे दी है। जैसे, 
्रीवैजनाथदासकृत मानस- उत्तरकाण्डमें ११०।५ का तात्पर्य है उत्तरकाण्डके दोहा ११० 
भूपण' तिलक की चौपाई५ । बालकाण्डे ३३।२-वालकाण्डके दोहा ३३ की 
नागरी-प्रचारिणी-सभाद्रारा चौपाई २ इत्यादि। 

प्रकाशित हिन्दी शर्ब्दोका कोश (३) प्रत्येक पृष्टके ऊपर दोहा ओर उसकी 
प्रथम संस्करण चौपाइर्योका नम्बर दिया गया है । जिससे पाठक को देखते 
बाया हरिदासजीकी टीका ही विदित हो जाय कि उस पृष्ठम उन चौपाडरयोकी 
शीलावृत्त व्याख्या हे । 

५९0 
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, बालकाण्ड खण्ड इ के कुछ शब्दों ओर कामके विषयोंकी अनुक्रमणिका 


विषय 
अकुर 
अचल पसारना 
अकनि 





अकुलाने ओर ललचाने लोचन 


अगवान 
अगहन मास विवाहके लिये 
मध्यम मास है? 

अघ भूरी (अहल्या) 
अतिथि 

अतिथिके लक्षण 

अतिशय बड्भागी कौन हैँ 
अनुज 

अनुपम 

अनुभव (ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी 
महात्माओंका सत्य होता हे) 
अनुराग गुरुपद-वन्दनमें 
अनुहार 

अन्नप्राशन 

अपभय 

अपान (अपनी) 

अभिजित 

अभिजित हरिप्रीता 

अमाना, समाना 


अयोध्यापुरी मंगलमय, सुहावनी, 


पावनी हे 


अयोध्यापुरी शान्त ओर शृङ्खार 
रसोसे पूर्णं है पर पावन गुणप्रधान है 


अरगजां 


अरुणशिखा, अरुणच त्रेतामे भी थे 


अरुणोदय 

अर्घ्यं 

अर्थं ओर अन्वय (प्रसंगपर 
विचारकर करे) 
अर्थपंचकका प्राप्य स्वरूप 
सखीगीतामें 

अलि, आलि 

अवगाह 


अवतार गो, विप्र, सुर, सन्तकी 


रक्षाक लिये होता है 
अवतारका मुख्य हेतु कृपा 


अवतार आचरणद्रारा संसारको 


शिक्षाके लिये 





वोहा-चौपाई आदि 


३४६ (५) 
३११ छन्द 
३०२ 
२३२ (३-४) 
३० 


३१२ (५) 
२२३ (५) 
३१० (८) 
३३५ (४) 
२११ छन्द १ 
२०७ (१०) 
३२५ (२) 
२१६ (३-४, ६) 
२२१ (८) 
२५५ (४) 
३११ (६) 
२०१ (२) 
२८५ (८) 
३२१ छन्द 
१९१ (१-२) 


३०७ (४) 
२९६ (५) 
२९० (१) 
२९६ 
२२६ 
२३८ (७) 
३१९ (४) 
२३७ (१) 
२५७ (३) 
२२२ (६) 
२४५ (६) 


२७३ (६) 
१९२ छन्द ३३ 


२२६ 










विषय दोहा-चौपाई आदि 
अवधनाथ ३३२ 
अवधपति ३२८ (४), २३२३२ (२) 
अवधपुरीमें १६ मंजिलोके घर ३४७ (३) 
अवधवासिनियों ओर 
मिधथिलावासिनियोका मिलान २९२ (१-३) 
अवधमें एलऽभाध। प्र्छरण 
50८1४ २२७ (३) 
अवध्य कौन-कौन है २७३ (७) 
अवस्थाएं (बाल्यादि) २०४ (३), २०८ (२) 
„ (जाग्रत्‌ आदि) १९७ (८) 
„ ओर उनके विभु ३२५ छन्द ४ 
अवस्थाओं ओर विभुओंका 
तात्विक दृष्ट्या मिलान "न 
अशुचि २२७ (१) 
अशौच (जन्मके कितने समय पशात) १९३ 
असमंजस (सगरपुत्र) २१२ (२) 
अश्रुपुलक स्वरभङ्ग हर्ष, शोक 
दोर्नोमें होनेसे 
इनके हद्रत भाव व्यक्त नहीं होता २९० (५) 
अष्ट सखि्योकि नाम २२० (५) 
,„ „» माता-पिताके नाम २२१ (१-२) (८), 
२२३ (१--३) 
२२३, २२८ (३) 
अष्ट सखियां अष्ट अपरा प्रकृति 
(आधिदैविक दृष्टिसे) | २२३, ३११ (१-८) 
„ „, का संवाद २२० (५), २२३, 
३११ (१-८) 
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अस्त्र-शस्त्र शत्रुको देना हार 
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ओंख दिखाना २९३ (१) 
आज्ञा (सेवा, भोजन ओर दानमे 
गुरुको आज्ञा) मानना उचित नहीं | २२६ (१--६) 
आज्ञाको शिरोधार्य करना 
सेवकका धर्म है २८७ (६) 
आचरणटवारा उपदेश २१२ (३) 
आचार ३१९ (२), ३२३ (८) 
आचार्य, पिता, माताका गौरव २०५ (६-८) 
आततायी छ; प्रकारके २०९ (६) 
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दोहा-चीपाई आदि 


विषय दोहा-चौपाई आदि 
सुकृतका नाश २७४ (५) 
आभरण, आभूषण मुख्य १२ 
माने गये है ३१८ (२) 
आभरण, आभूषणके चार भेद ३१८ (२) 
आयुधोकि नाम ओर उनके संहार २०९ 
„ का समर्पण ५ 
" आये एक वचनका प्रयोग २६८ (२) 
आरति, आरती २२२ (८), ३१७, 
३४६ (८) 
आश्रम (शुभ) २०६ (२) 
आसुरी संपत्तिके सामने अहिंसा 
व्यर्थं जाती है २६९ (८) 
इन्द्र-धनुषके देखने-दिखानेका 
निषेध २४७ (३) 
„ में सात रग . 
ईश (शंकर, हरि) २४० (१) 
ईश्वर-जीवमे भेद (ईश्वर स्वतः 
सर्वज्ञ है, जीव स्वतः नहीं) २१८ (३) 
„ ब्रह्मण्य देव है २७१ (१) 
आरम्भ करते हँ २७१ (१) 
उजागर २८९ (५) 
उपदेश २०० (६), २१२ 
(३), २२३ (८), 
२२६ (३, ७, ८), 
| र २२९ (८), २४० (द) 
उपनयन -संस्कार २०४ (३) 
उपमा न कोड ३११ छन्द 
उपमाओंका श्रीसीतारामजीके 
अगोकी शोभासे सकुचाना २४७ (२) 
उपमा्ओंकी लघुता श्रीराम ओर 
श्रीसीता दोनेपिं एक समान २४७ (५) 
उमषाः ३०५ (६) 
उपहास १९२ छन्द ५, ४० 
उर ओर बाहुका सम्बन्ध २६८ (७) 
उर-भूषणोके नाम ३२७ (६) 
एहू (इसी, इस) २०६ (७) 
ओट (श्रीरामजीके सम्बन्धे) 
तीन प्रसंगमि २३२ (३-४) 
ओट (लता, तरु ओर विटपमें 
क्रमशः शृङ्गार, शान्त ओर वीर रस) | २३२ (३-४) 
ओम्‌ (प्रणव) की मात्रां 
वैश्वानर, तैजस, प्रा ओर तुरीय १९७ 
ओदेम्‌की मात्राओकि वाचक 


(२६) 
विषय 


लक्ष्मण, शतरुघ्र, भरत ओर राम 

कंकण-किंकिणी आदिकी 

नगाडेसे समता 

कंद (मेष, समूह, मूल, जलद,धना) 

कधर 

कम्बु कण्ठ 

कटाक्ष तीन प्रकारका 

कथा (विश्वामित्रके साथ 
कथाका नियम) 

„, प्रातः, मध्याह्न ओर राति 

तीनों समय 

कन्यादानका विधान 

कपट-जंजाल भक्तिके बाधक है 

कपर वेष 

कमलका कमलम बसनेका भाव 

कमल तीन या चार प्रकारके 

कमलनयन 

कमलकोक मधुकर ओर खग 

चार प्रकारके भक्त 

कमलनयन (कृपादृष्टि देखनेपर) 

कर्मकी गतिगृढ्‌ हे 

कल (संख्या) 

„ (मधुरध्वनि करनेवाली) 

कलाकी दृष्टिसे पुष्यवारिका- 

प्रसंगको कुछ विचारणीय बातें 

कवि उपमा न पानेपर लजाते है 


कविकी अपने उपास्यके 
सम्बन्धे सावधानता ओर सम्मान 
„ (पक्ष्म सूकियां 

कोंखा सोती 

कामदेवके धनुषवाण 

कामारि 


कायर गाल यजाते ह 

कारण (उपादान ओर निमित्त) 
कारण करण 

काव्यकलाकी महत्ता 
कोव्यकलामं शब्दके मूल्यको जांच 
काह (किस कारण, कैसी) 
किशोर अवस्था 

कुमार (कौमार अवस्था) 
कुलरीति 


कुशध्वज महाराज 


१९७ 


२३० (२),३१८ (४) 


२३१८ छन्द 
२१९ (५) 
१९९ (७) 
२१९ (८) 


२३७ (५) 
२१० (८) 


३२४६ छन्द ३ 
२९११ 


२८९, ३१८ (७) 


३२८ (५) 
२८८ (४) 
३२७ (८) 


२३९ (२) 
२११ छन्द 
२५५ (७) 
२२५ (१) 
३२७ (४) 


२२६ 
३२० (२-३) 
२४७ (४) 
२४७ (३-४) 


२८१ (४) 
२७१ (७) 
३२७ (७) 
२५७ (१) 
३१५ (२) 
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३४७ 
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(२७) 





विषय 





। ओर सुजान 
केकयीजी मध्यमा है कि कनिष्ठा 
,„ कै विवाहमें राज्याधिकारकी श्त 
केकिकंट, मरकतमणि ओर 
कनकको उपमाके भाव 
कृपाल ( कारणरहित) 
केसरिया ब्राना वीरोका है 
कासलपति 
कोसलपति नाम ससे वड़ा 
कोहर 
कोतृहल 
कोशल्या, सुमित्रा, केकेयीसे 
क्रमशः विवाह 
„, आदि जान, उपासना, 
क्रिया शक्ति हैँ 
कोशल्यादि रानियोक 
पिताका नाम 
काशल्याजीको अद्भुत रूप 
दिखानेका कारण 
,, आदि मातां राम-लक््मणके 
मुनिक्र साथ जानेस 
चिन्तातुर धीं 
क्रोधमं मनुप्य क्या पाप नहीं कर 
सकता 
ग्वरारी 


्त्रियेके लिये युद्ध महोत्सव हे 

गङ्खाजीकों कथा वाल्मी 
महाभारत अनुसार 

., भागवतानुसार 

„, प्रद्यपुराणानुसार 

„. करी सात धारां 

ग्नाजी ग्रह्मद्रव है 

गेव 

गजमुक्ता सव्र मुक्ताओे श्रष्ठ है 

गवंधन आर उसक्रा समय 

गणशजो प्रथम पृज्य हं, प्रथम 

स्मरणीय नहीं 

गभं ( मं भगवानूके आनेका भाव) 

गहगहे 

गाधिका अर्थ 

गाधिसुत 

गानके स्वर्‌ 

गाल चज्ञाना 
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३०४ 
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विषय दोहा-चौपाई आदि 
गालीका नमूना २६८ (१) 
गालो निर्बलोका अस्त्र २६८ (१) 
„ (मंद, कुटिल, कुलकलंक, 

अबुध, अशंक आदि) २७४ (५-६) 
„ विवाह समयक सुहावनो 

होती हे ३२९ (७) 
गिरा गंभीर २७३ 
गीता, सखीगीता २५५ 
गुण ओर अवगुण चार जगहसे 

देखे जाते हं २३७ 
„ के अर्थं (गुण, रोदा, सूत्र) २८२ (७) 
गुरु (विष्णु, सूर्य) ३०१ 
गोदानका विधान १९६ (८) 
„ के अधिकारी ३३० (७) 
गोधूलि बेला सव कायकरि लिये शुभ ३१२ 


„ + पे द्वारचार २७१ (७)२८६ (६) 

गोसाई 
गोस्वामीजीकी शैली- 

(१) अतिशय शोभा दरसाने वा 
अनेक रूप धारण करनेके 
समय ' खरारी ' का प्रयोग 

(२) जहां प्राचीन ग्रन्थोमें 
मतभेद हाता ह वहां एेसे 
शब्द्‌ देते है, जिनसे सवं 
मतोंका ग्रहण हो सके 

(३) नाटकका पर्दा शब्दाम 
ही तैयार करते दँ 

(४) नारकीय कलापं वे सदा 
हमारे साथ रहते ह । वे 
हमारे मित्र, पथप्रदर्शक 
ओर दार्शनिक शिक्षक है। 
व्यक्तियो, परिस्थितियों ओर 
वक्ताअके आलोचक है । 
काव्यकलासे ओतप्रोत है। 

(५) वे चित्रपर (नारकीय पर्दे) 
भी शब्दरूपमें वर्णन 
कर देते ह। 

(६) श्रीरामजीके उत्कर्पमं सूर्यका 
रूपक, गम्भीर विपयके 
वर्णनमें समुद्रका रूपक, 
सुखद भावसे दुःखदकी ओर 
ञ्लुकनेर्म सन्ध्याका तथा 
दुःखदे मुखदभावकी ओर 


२०२ (६) 


२१२ (१) 


२१२ (१) 


२१२ 
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न 2) 


दोहा-चौपाईं आदि विषय 


विषय 


जानेमे प्रातःकालीन दृश्यका 
कुछ वर्णन कते हँ 

(७) यूनानके नाटकोमें जो काम 
गायक-समूह करता था 
वह तुलसीकी कलमं 
कति करता हे 

(८) एक नमूना देकर हमारी 
कल्पना-शक्तिको अग्रिम 
विकासका अवसर दे देते हं 

(९) विशेष माधुर्यके पश्चात्‌ 
एेशर्यकथन 

(१०) नारकीय कला ओर 
महाकाव्यका मेल 

(११) पाटककी कल्पना-शक्तिको 


| (२८) 


२५५ (१-३) 


२५७ (३) 


२२२ 


१९८, २२५ (४) 


उभारकर स्वतन्त्र छोड़ देते हं। २२७ (५-६) 


(१२) अत्यन्त सौन्दर्ये 
विरंचिका बनाना कहते है 

(१३) “ विरंचि' शब्दका प्रयोग 
प्रायः विशेष कीशलकी 
रचनामें 

(१४) श्रीरामजीके मुखसे, 
स्वप्रशंसा अभियुक्तके रूप 


(१५) भस्तकके तिलकमें प्रायः 
दो रेखाओंका वर्णन 
(१६) जहाँ कृपादृष्टिका प्रयोजन 

होता है वहाँ नेत्रके लिये 
कमल विशेषण देते है 
(१७) कभी उस बातका वर्णन 
करते जो कलाके 
लिये अनावश्यक दै 
(१८) प्रसंगकी कथाएं नहीं 
देते जो पुराणों ओर 
वाल्मीकीय आदि 
रामायणो प्रसिद्ध ह 
(१९) प्रायः पहाडसे नदीकी 
कहते है 
(२०) सम्बन्धसे शोभित 
होनेवाले अङ्गोको 
सम्बन्धके साथ कहते 
(२१) जब कई वातं करई जगह 
लिखनी होती ह तो वे 
कुछ एक जगह, कुछ दूसरी 
जगह लिख देते है, सव 


२३० (५-६) 


२२३० 


२३१ (५-६) 


२३३ (३) 


२३३ (४) 


१८१ 


१८९ 


१९१ (४) 


२६८ (७) 


प्रत्येक जगह पाठक लगा 

ले, ग्रन्थ न वदे 
गौतमजीकी शालग्राममें निष्ठा 
गौतम-शाप (इन्द्रको) 
ज्ञान-वैराग्यादिका फल रामदर्शन 
घोडोकी सुन्दरता तीन प्रकारसे 
चन््रमामें ५ गुण--रूप, सुघरता आदि 
चन्द्र-चकोरीकी उपमा 


| चन्द्र-चकोरके दृष्टान्तके भाव 


चन्द्रमाको दक्षका शाप 
चकोरकी दशा 
चकोरकी उपमा सगुण ब्रह्मके दर्शनम 


| चतुर सम 


चमर 

चरणमें वार-वार लगना 
अतिप्रेमके कारण 

चरणचिह्न ओर उनके फल 
चरणप्रक्षालन (श्रीजनकजी ओर केवट) 
चरुके भाग 

"चले" से पूर्वं कहीं रुकना जनाते है 
„ के साथ "हर्षित'के भाव 
चाहना (देखना) 

चितवन तीन प्रकारकी 
चूडाकरण-संस्कार 

चीकँ चारू 

चीतनी 

छवि ओर रूप 


छवि ओर शोभा 


„ के अङ्ग 

छेमकरी 

जग (नब्रह्माण्ड) 

जगतपति 

जगदंविका 

(श्री) जनकजी 

श्रीजनकजीके अनेक रानियां थीं 
„ का शील, सेह, बड़ाई 
जनकजीकी 


नीतिनिपुणता आदि 
+ के दस भाई ओर उनके नाम 
„» +, शीलका प्रभाव श्रीदशरथजीपर 
जनकपत्रिकामे समाचार 
जनकपुरमें (09 
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(२९) 








जनकपुर ओर अयोध्यापुरीकी 
शोभाका मिलान 
जनकपुरकी नारियों वेदकी 
ऋचाएं हं 
श्रीजनकस्तुति ओर आद्रनक्षत्र 
जनेऊ (यज्ञोपवीत) में नौ गुण 
(सृत) 
जनेऊके एक सूतमें एक- 
एक देवता 
जनेऊसे ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा भृगुकुलको पहिचान 
जन्मका साफल्य रामदर्शनसे 
जमदग्रिका वध सहस्रार्जुन 
अथवा उसके पुत्रोदरारा 
जय 
जयमाल किस चीजका था 
जहं तहं 
जाग्रत्‌ अवस्था 
जातकर्म 
जावक (यावक) 
जीवजन्तु 
जुथ-जृथ 
जोगवना 
जोपै 
ठग जाना 
ठगना 
ठवनि 
डिमडिमी 
टंडोरना 
दढरना (ढलना) 
तन (=तरफ) 
तमाल 
ताडकाका भयावना रूप 
ताल 
तिथि 
तिन तोड्ना 
तिलक 
„ की शोभा 

तीन बार जय-प्रतिज्ञा 
तीर्थमें प्नानकी विधि 

तुरंग 

तुरीय 
(श्री) तुलसीदासजी बड़ ही 
सुन्दर आलोचक भी है 


दोहा-चौपाईं आदि 


२८९ (७) 


३३५ (५-६) 
३४२ (६-८) 


२८२ (७) 


२७३ (५) 
२५७ (७) 


२७६ (२) 
२८५ (१) (७) 
२४८ (५-६) 
२२९ (६) 
३२५ छन्द ४ 
१९३ 
३२७ (२) 
२१० (११) 
२८६ (२) 
३५२ (७) 
२८० (५) 
३१६ छन्द 
३४७ (१) 
२४३ 
३४४ (२) 
३४९ (७) 
३५०८४) 
२४८ 
२०९ (१) 
३५६ (८) 
३०२ 
१९० 
१९८८५), ३२७ छन्द 
२३३ (३) 
३२७ (९) 
३२७ छन्द ४ 
२१२ (३) 
३१६ (७) 
३२५ छन्द ४ 


२६८ 


वर्णनकी 
प्रवाह-धारामं पड़कर 


भी मर्यादाभंगका अनीचित्य 


निर्माण नहीं करते 

„, किसी भी रसका परिपोष 
सीमातक करनेमें छन्दांका 
प्रयोग करते है 


„, प्रसंग पाकर अपना सम्बन्ध प्रेमी 


पात्रोद्वार प्रभुसे जोड देते हैँ 
„ कभी-कभी चौपाईयां अथवा 
छन्दांकी संख्यासे किसी 
कार्यकी संख्या जना देते हँ 
„„ लेखनीद्वारा भी शीघ्रता 
दिखा देते है 
„ को ९ कौ संख्या बहुत प्रिय है 
तृण तोड्ना 
तेजपुंज 
“ तेहि अवसर ' नवीन प्रसंग 
आदिका सूचक 
“ तोरे ' अनादरसूचक नहीं है 
थकना 
त्रिपुरासुरके वधके लिये धनुष 
कैसे बना 
दरवार ( =द्वार) 
(श्री) दशरथजी वेदावतार 
"दशरथ ' शब्दका अर्थं 
' दशरथ ' नाम वेदम 
(श्री) दशरथजीको रानियां 
,, „, रानियोमे कौन मध्यमा है 
,„ „, को कलंकका निषेध 
„ „, को श्रवणके पिता 
यज्ञदक्तका शाप 
(श्री) दशरथ सदा पूत्रोको समीप 
रखते हे (सपं जसे मणिको) 
श्रीदशरथ-राम-लक्ष्मण-मिलाप, 
वनवासके पथात्‌ श्रीकोशल्या- 
राम-मिलाप ओर श्रीयुधिष्ठिर- 
विदुर-मिलापका मिलान 
दशासे दुःख वा हर्पको पहिचान 
दानके अधिकारी ब्राह्यण है 
दान हर्यपूर्वक न देनेसे व्यर्थं हो 
जाता है 
दान ओर प्रतिग्रह (पुत्रजन्मपर 
कयतक विधि है) 


दोहा-चीपाई आदि 






२८९ (७-८) 


३२५७ छन्द 


३३६ ,, 


२३२५ (७) 


२९० (२), २९४ 
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३०२ (८) 


२६८ (२) 
३४३ (३) 
२०४८८), २३२८५) 


२७२ (७) 
२०६ 
३५० (६--८ ) 
१८८ (७) 
१८८, १६ (६) 
१९० (१-४) 
२०७ 
१८९ (३-६) 


३६१ (३) 


३०८ (४) 
२२८ 
२९५ 

२९५ (८) 


१९३ 
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म --- 


विषय 


दान विनयके साथ हो तो आदर 
दान है 
दान देने; गुरु ओर भगवान्‌को 
प्रणाम करनेमें हर्ष होना चाहिये 
दान देने ओर दान पानेमं भेद 
दिक्पाल (दस दिशिपाल) 
दिग्पालोकी शक्तियोके नाम 
दिन (नित्यप्रति) 
दुःख ओर हर्षको दशाकी पहचान 
दूतं (जनकपत्रिका लानेवालों ) 
मे शतानन्दजी न थे 
देव 
देवता हाथ जोडनेसे शीघ्र प्रसन्न 
होते हं 
„, फूल व्ररसानेके साथ प्रायः 
नगाडे भी बजाते हं 
(देवताओंकी पुष्पवर्षा अवसर- 
अवसरपर होती है 
„„ की येवा 
,, का व्यक्तित्व 
„, के नाम एेश्र्य, गुण या 
मूर्तिवाचक होते ह - 
„, में मत्सर 
देह विसारना 
दोलारोहण-उत्सव 
धनद 
धन्य 
धन्य मानना 
धनुषको भिन्न-भिन्न कथां 


„ के तोडुनेकी प्रतिज्ञाके कारण 


ध्यान (शत्रुपर चढारईके समय 
वीररसका) 

ध्यानसे रामचरित (श्रवण) 
अधिक है 

ध्वजा पताका 

नई ( नदी) 

नई ( = अपूर्व) 

नखशिख वर्णन दो° १९९ में 
नेत्र नहीं कहे गये 

नर 

नरनाथ 

"नरवर ' कौन हं 

नव गुण (ब्राह्मणके, मानसमे 
उदाहरण) 


दोहा-चौपाई आदि 


३३१ (४) 


३३१ (३) 
२१२ (३) 
३२१ (६) 
२३२७ छन्द 
३३२ (१) 
२२८ 


२९३ (८) 


२७२८१), २९३८५) 


३२१ (२) 
३२३ (६) 


२५३ 
३२३ 
१८९ 


३२९ (८) 
२१७ (५) 
२०७ (५) 
१९८ (८) 
३०६ (५) 
३५२ (५) 
२०७ (३) 
र्ठ (५) 
२४४ (५) 


२०९ (१-२) 


२९० (६) 
१९४ (१) 


२२४ छन्द २ 
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कैसे हआ 


प्रष्टि यञ्के हविष्यकौ वाँटमें मतभेद 


(=पश्चात्‌) 
पुनीत घृत, दाल आदि 


„» विप्र 


पुन्य पुरुष 

पुरुषमे मस्तिष्क ओर स्त्रीमें 

हदयका शासनश्रधान 

पुरुक परीक्षा चार प्रकारसे 

की जाती ह 

पुरुषसिंह (ओर सिंहका कार्य) 

आगे अरण्यकाण्डके पूर्व नहीं है 

पुरुषसिंहका रूपक 

भ देवकी 
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„ शुभ शकुन हे 

पूजाक वस्तुको लिये हए 
प्रणामन करे 

पूजा, पृजना 

पूजा, मान्यता, बडाई 

पृथ्वीको धारण करनेवाले छः है 
प्रतिज्ञा तोड्नेसे सुकृतका नाश 
प्रधानका पूजन आदि या अन्ते 
होता है 


प्रणाम (साषटा्ग ) अस्त्र-शस्त्र 
उतारकर करना चाहिये 

प्रणाम (बार-बार) कृतज्ञताका 
सूचक 


सू 

„ (शिष्ट पुरुष बडोंको प्रणाम 
करके बोलते है) 

„ समय पित्ताका नाम भी 

लनेकी रीति तथा अन्य 

कारण 

प्रवान 

प्रु 

प्रमाण चार है 

प्रयोग ( तान्तिक) छः प्रकारके 


प्राकृत दृश्य-वित्रण, तुलसीके परे 


केवल चुप नाटकीय परदे नहीं हं 
प्रातःकाल 
प्रात क्रिया 


्रर्थनाकी रीति (मनोरथपूरतिके लिये) 
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आर प्रिय 
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। धनुष परशुरामजीको 
कहि प्राप्त हुआ 
विसूरना 
विहित 
वीर (= भाई) 
वीरके दो गुण-धीर ओर 
अक्षोभ होना 
वीरता (पश्चवीरता) 
वीररसयुक्त रूपका वर्णन 
वेद ब्रह्माको भगवानूसे, 
याज्ञवल्क्य ओर हनुमान्‌को 
स्यसे प्रात हए 
वेद ब्रह्मके निःधास हँ 
„„ अपीरुपेय है 
वेदध्वनि करनेवार्लोकी दादुरसे 
उपमा 
वैदेही 
बोलि 
वृन्दारक 
व्योहार 
ब्रह्म सदा एकरस है 
„ „, सुखमृल ह 
ब्रह्माका एक दिन एक हजार 
चतुर्युगका है 
ब्रह्माजी अपूज्य हैँ पर उनके 
वन्दन, स्मरण आदिका 
निषेध नहीं है 
ब्राह्मण अवध्य है 
„ का अपमान उसके 
वधके समान है 
ब्राह्मण (साधारण ब्राह्मण) के 
लक्षण 
भक्तं (सेवक) दर्शनसे ही सुखी 
होते है 


भक्तवत्सलता 
भक्ति (एेश्र्यमय ओर माधुर्यमय) 
„ कृपासाध्य है 
,„ (का वर) बार-बार 
मोगनेका भाव 
भगवानूके प्रीत्यर्थं जो काम 
हो उसीको शोभा है 
भगवान्‌को जानना भी 
श्रीरामकृपासे होता है 


धनुष देते समय क्षात्र-तेज भी दिया था 
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( दोहा-चौपाईं आदि. | विषय दोहा-चपाई आदि 
त २९२ (२) मंगलाचार (मंगलसूचक आचरण) | ३२९८ (५) 
(श्री) भरतजीका संकोची स्वभाव | २९० (८) मंजीर (कटि-भूषण) २९९ छ 
की अस्त्र-शस्त्र विद्या ३५९ (६) मंत्र (देवताका) प्रणवके 
शततुघ्रजीका रामप्रेम २९० (७) विना शक्तिहीन भल 
भानुकुलभानु ओर रघुकुलमणि २५३ (३) मद्र 
भानुकुलभूषण क ३२६ छन्द मंदिर २८५ (६), २८७ 
| (5 4. 
भारतवर्षकी कलाका अनुमान ३०४ (५) „, ४४ बार विशिष्ट भावनासे १९० (७), 
२७० २१, २८५. (६) 
भुजविशाल १९९ (५) मधुपर्क २२३ छन्द 
भजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी रीति २४९ मधुर मूर्ति ३३७ (५) 
भुवन ( चौदह) २२५८४), २८९८७) मन-वाणी आदि ब्रह्मको नहीं 
भूपनृप _ . २२७ (३-४) जान सकते २४१ (७) 
भूप बागको सेना २२७ (५-६) मन मधुप ३२७ (२) 
भूमि-उपवेशन-उत्सव १९९ (११) मनके क्षोभक प २३१.(४ 
३४४ (१) „ में भाव २१६ (७ 
भृगुकुल कमल पतंग २६८ (२) मनके निर्मल करनेका उपाय ३२४ छन्द 
भृगुचरणको कथा ओर भृगुलता १९९ (६) मरकत (४ २८८ (४) 
भृकुटिकी टेढाई उदासीनताकी मल (शरीरके १२ मल) २२७ (१) 
मुद्रा २१९ (८) महाकाव्यकलाके तीन विभाग २०८ (९-१०) 
भोग (आठ प्रकारके) ३०६ महाजन २८७ (३), ३४० (१) 
भोजन चार विधिके तथा षट्रसके | ३२९ (४-५) महात्माओंको आगे जाकर 
„ रात्रिम कव करना चाहिये ३५४ लाना चाहिये ३०७ 
भोर ३३० (२) महिपाल १८९ (२) 
भ्राजना २६८ (४) मांसभक्षण २०५ (४-५) 
मगल २६१ छन्द मागध, सूत ओर बन्दी १९४ (६), 
मगल व 10 २८९ (२), ३१३ (३) ३०० (५) 
7 सफल पक्षका विधान्‌ २८७ (८) माणिक्य २८८ (४) 
११ म २९७ (३) माता-पिता-गुरु (क्रमका भाव) २०५ (७) 
र २९७ (७) माधुर्य २९५ (७) 
„ द्रव्य २८८ (६), ३१७, मानस, वाल्मी० ओर अ० 
८ ३२३ छन्द रा० के जनक २८६ (६) 
९ » क मानसमं चारों मोक्षंका अस्तित्व ३१५ (६) 
होने चाहिये २८६६ (४) मानस कुञ्जके अग २३२ (७) 
„ रचना २९६ (६-८) मागं (विचारधारामें जान नहीं पडता) २०६ 
११ 2 ३२२ छन्द मार्गशीर्षं नक्षत्र ३३७ (१) 
१० (^ अश्रुपात क मालाके चार प्रकार २३६ (५) 
+ ४ १ मास 9 
मंगल (मंजुल ओर मलिन) २३६ मास दिवस ५ ६ । 
छ एलमुय मंदिर २१२ (५) मिथिलेश, जनक, विदेहकी 
मंगलानाम्‌' से उपक्रम करके व्युत्पत्ति 4 (८) 
काण्डका “ मंगल शब्दसे (न ५ 
भरा होना जनाय ३६१ १--श्रीजनकपुर ओर 
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श्रीअयोध्याजीकी शोभाका | २१४ (३-४) रघुपति-विमुखके कर्म-धर्म व्यर्थ हँ | २०० (३) 
२--धाए धाम काम सव त्यागी २२० (२) ५ की मुक्ति नहीं ध 
ओर भा० १०।२९ का २२० (१-२) „ „„ नौ असम्भव दृष्टान्तेसे 
३- चकोर ओर श्रीरामचन्द्रजीकी सिद्धि न; 
दशाका २३० (५-६) (श्री) रघुवीर २७० 
४--पुष्पवारिका-प्रसंगमें दोनों रचि पचि २८८ (३) 
पक्षोका २३७ रमा (रमणीयताकी पूर्ति) ३१७ (३) 
५--रामप्रतापरवि उत्तरकाण्डसे २३९ (४-५) रविकुलनन्दन ३३१ (६) 
६-- भागवत ओर मानसमें रहस्य २२४ 
रंगभूमिमें भगवानूके दर्शनोका | २४२ (६-८) राजसमाज ३०१ (८) 
७--रंगभूमिमे श्रीसीताजी ओर राजा वही है जो प्रजाको रक्षा 
श्रीरामजीके आगमनका २४८ (५-६) अपने प्राणोके 
८- राजा दशरथजीकी विदाई ओर समान करे २१२ (२) 
अवधमें विश्वामित्रजी- रात्रि त्रियामा है ३३० (२) 
की विदाईका ३६० रानियां चार प्रकारकी १८८ 
९--श्रीसिय-राम-मण्डपागमनका ३२३ (७) (श्री) राम कामीके हदयमें नहीं 
मुद्रा अलंकार २७१ (१) ३२७ वसते ३२४ छन्द 
(५) मुद्रिका श्रीराम प्रेमभावमें भक्तोको 
मुनि, महामुनि २०६ (२) अपनेसे वदने नहीं देते ३०८ (३) 
मुनिवेषका दिष्दरशन २६८ (७-८) „ सुखमूल ह ३२४ न्द 
मुस्काना, हँसना ओर बिहंसना २७३ (१) „ लक्ष्मण पुत्र होनेसे दशरथजी 
मुहूर्तं (दो-दो दण्डके १५ मुहूर्ते) १९१ (१) परम धन्य २९१ 
मरति (प्रतिविम्ब) ३२७ छन्द ३ श्रीराम-लक््मणजीकी एक साथ 
मृग नौ प्रकारके होते हं ३०३ (६) स्तुति एक ही है । दोनेनि 
मृग २०५ (२) परशुरामजीको स्वधर्मपर स्थित 
'सोक्ष चार प्रकारके ३१५ (६) किया २८५ (१-७) 
मोहेका अर्थ २४८ (४) श्रीरामजीका समाचारदाता 
"मोहे" नरनारी ' ओर मोह न नारि रामसमान प्रिय होता ह २९१ (४) 
नारिके रूपा ध „ के प्रभावके ज्ञाता देव ३२१ (६) 
यज्ञ ओर समरका साङ्खरूपक २८३ (२-४) „ „, अंगस्पर्शसे पुलकावली ३२४ छन्द १ 
यमज कव उत्पन्न होता है १९७ „ „, माधुर्यमें सभी एरय 
„„ में आधानके क्रमसे छोटाई- भूल जाते हं २७० (५) 
बड़ाई १९७ „ को जो हदयमें लाये वे 
याचक २९५ मुदित हुए ३६० 
"ये यथा मां प्रपद्यन्ते.“ „ से सम्बन्धित वस्तु भी पावन, 
का चरितार्थ ३०८ (२) रुचिर ओर मङ्गलमूल तथा 
योग, लग्र आदि १९० सुहावनी होती है २८९ (७) 
रघुकुलके कुलदेव श्रीरंगजी २०१ (२) श्रीरामजी अपना एश्वर्य छिपाते हँ २४४ (७) 
रधुकुलचन्द ३५० „ का उपनयन-संस्कार कब हुआ २०४ (३) 
रधुकुलमणिके भाव १८८ (७) „, कल्पनातीत अतिशय सौन्दर्यं २०४ (७), 
„ शओ्रीदशरथजी १८८८७), २१६८) किसी अन्य अवतारमें नहीं २२० (३) 
रघुकुलभानु २७६ „„ „^ त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ ओर 
रघुनाथजीकी कृपाका साधन २०० (६) भगवान्‌ होना मारीच-वध 
रघुपति २८४ (६) न करनेमे सिद्ध है २१० (४) 
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च दोहा-चीपाई आदि | विषय दोहा-चौपाईं आदि 
्रीयमजी परेमसे रीञ्ञते है, बहुत राशिके नाम (श्रीरामभरतादिके) | १९७ (६), १९७. 
आचार-विचार भजनये नहीं | २१८ (१-२) रुख २४४ (७) 

,, सब कार्य गुस्कौ आसे कसे है | २९८ (६) रुचि ( चमचमाती हई, रुचिकर) | २९८ (४) 
„, के माधुर्यमें सभी भूल जते हे २५६ (२) रूप अपार २६९ (८) 
„, के दर्शनसे मारे प्रेमके धैर्य जाता रूप, रूपराशि १९३ (८), १९८ 
रहता है २१९१ छन्द (६), २०४ (७) 
„, के दर्शनसे नेत्र सुफल २९८ रूप ओर सुघरता ३१४ (६) 
„, दर्शनलाभ परम लाभ है २११ छन्द रौद्ररस २७२ 
„, सव कृत्यका समय देशकालके श्रीलक्ष्मणजी छिद्रान्वेषी 
उचित कर्तव्य इत्यादि जानते हे २१० (१) उपदेशक बनकर साथ नहीं हं 
„, परस्त्रीपर स्वप्रमे भी दृष्टि नहीं प्रत्युत सहदय भ्राता बनकर २३१ 
-छातते २३१ (५-६) „ को अदबका वड़ा खयाल है २३१ 
„, के सुकुमार अङ्गोको देख „ श्रीरामजीके सुखम सुख 
बलमें संदेह हो जाता हं २१६ मानते ह २३७ (४) . 
„, के सखाओंके नाम २०५ (१) (४) „ को सहोदर कहनेका भाव १९९ (१-४) 
„, + शुद्धाचरणसम्बन्धी विचार २३१.८१-२) „ ओर श्रीशत्रुप्रजी ¦ 
,, चरितमें मानवीयता ओर ्रीसुमित्राजीके पुत्र हँ १०५ 
आध्यात्मिकता-सम्मिश्रण २३० „ का आत्मविश्वास २७६ (४) ` 
„ विचारोमे अपवित्रताका लेश नहीं 5 लक्ष्मणजी मानस ओर 
^ प्रभु होनेका एक हेतु २३० मैधिलीशरण गुप्तके २३७८१) 
„ के स्वप्रशंसाके शब्द लग्र १९० 
अधिकतर अभिगुक्तके रूपमं सफाईमं | २३१ (५-६) „ आदिके विचारका कारण, 
श्रीरामजीके सभी अङ्ग लग्र शोधना ३१२ (६-७) 
1 चितचोर है २१५ (५) लव निमेष २२५ (४) 
„ की भक्ति २१२ (३) लवा २६८ (३) 
(ओरी) रामचन्द्र ३२१ लहकौर ३२७ छन्द 
श्रीरामचरितमानस महाकाव्य लाना (=लगाना) २९९ (३) 
पाश्चात्य महाकाव्ये कहीं लोक (लोग) १९१ (२) 
बद़ा-चदा हुआ हं २४२ (१) लोचन (गोरोचन) ३४६ (५) 
श्रारामचरितमानस आदशं काव्य शकुन ( पक्षी) ३४६ (६) 
है अतः उसमे आदरं शकुन (सगुन) ओर उनका वर्णन | ३०३ (१-८) 
चरितोका वर्णन्‌ है र १८८ शकुनोमें तीन भेद ३०३ 
रामजन्म-समयक नक्षत्र आर १९०, १९१ (१-२) शत योजन सागर २१० (४) 
स तथा सवत्सर ९९० (८) (श्री) शत्रुष्रजी भरतानुज क्यो १९० (४) 
रामजन्मपर पाचों तर्वोकी शरीरके बारह मल (अशुचि) २२७ (१) ` 
अनुकूलता १९०, १९१ (५-६) शहनाई दे (२) 
रामपुर, दशरथपुर्‌ २९० (१) शाखोच्यार ३२४ छन्द ३ 
क बाड़, हाथी शान्त रसका वर्णं शुक्ल है २६८ (५) 
सव्र अकथ्य ई ३०३ (१) शान्त वेष ओर वेष करालाका 
(शरी) ८ २१२ (३) २१८ समन्वय २६९ (१) 
रिक्षा दनेक (८) ३५८ (श्री) शान्ताजी किसकी 
राम-रहस्यक्र उदाहरण २२४ (८) पुत्री है १८९ (५) 
रावण धनुपयज्ञमे था या नहीं २५० (२) १२०.१ ४) 
राशि, लग्र १९० शान्ति ( स्वस्तिवाचन) ३१९ (६) 
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विषयः ` 





शार््पाणि. 
(श्री) शिवजी पञ्चमुख ओर 
त्रिनेत्रहै ` 
श्रीशिवजीने अपना धनुष 
देवरातको दे दिया था 
शिवचाप (इसीसे त्रिपुरको 
मारा; दक्षयज्ञको 
विध्वंस किया) 
„ मणियों आदिसे जरित था 
„, श्रीजनकजीके यहाँ 
कैसे आया 
„, तोडनेको प्रतिज्ञा 
„ +, ,, शिवजीकी आज्ञासे 
की गयी 
शील (पवित्राचरण) 


शीलकी मुद्रा 
„ से शोभा्े विशेषता आ जाती है 
शील ओर असभ्यताका 
सुन्दर संघर्षं 
शील ओर सहका साथ 
शील ओर रेह किंकरके भारी गुण हैँ 
„, „, से रामजी अपना किंकर 
मान लेते हँ 
शुचि सत्य ओर अशुचि सत्य 
शुचि सुगन्ध मंगल जल 
शुचि सेवक 
शुभ आश्रम 

„, कार्यपिं स्त्री पतिके दक्षिण 
ओर रहती है 

शूरङ्गारयुद्ध-रहस्य 

शङ्खी ऋषि ओर नामका कारण 
शृङ्खारका वर्णं श्याम है 


शृङ्गार ( पोडश) 
शोभा 


शौच (सकल शौच) 
श्याम ओर गौरकी अनेक 
उपमाओंके कारण 

श्यामा पक्षी 

श्राद्ध (१२ प्रकार) 


दोहा-चौपाई आदि 
१८८ (८) 
३१७ (२) 
२६९ (४) 


२३६ (१-२), 
र (५) 
२७२ (२) 


रय (५) 


२७१ (८) 
१९८ (६-७), 
१९२ छन्द 
३२१ छन्द 
३२८ (४) 
२३३ 


२७१ (४-५) 
३३२ (१) 
३३६ छन्द 


३३६ छन्द 
२३६ (८) 
३२४ (५) 
२४०८७), ३३९८२) 
२०६ (२) 


३२४ (४) 
२३८ (५) 
१८९ (५) 
२२० (४), 
३२७ (१) 
३२२ छद, 
२९७ (१) 
२३० (५), 
२१९ (८) 
२२७ (१) 


१३३ (१) 
३०३ (७) 
१९३ 


विषय 


(श्री) श्रुतिकोर्तिजी ओर 


श्रीर्भिलाजी श्यामवर्णं है 
पट्रस 

संध्याका रूपक, संध्या 

„ (त्रिकाल) 
संध्या-वंदन, संध्याकाल 
„, भोजनका निषेध 

„, का समय 


सम्पदा (सकल सम्पदा) 
सखाअकि नाम 
सखी ओर उसके कार्य 
„, गीता 
सखियोके नाम 

(अष्ट सखियोमे देखिये) 
„ की मनोहरता चार प्रकारसे 
सखीके पांच दृषटान्तोके भाव 
सगर ओर सगरपुत्रोकी कथा 
सगुण रूप सदा हदयमें नहीं बसता 
सगुणोपासक प्रेमियोंका सौभाग्य 
सतपंच (१२) चोपाई 
संन्यासी 
„ को ्वैराग्यवान्‌ होना चाहिये 
सभ्यता प्रत्येक सभ्यतामें 
कोई-न-कोई मुख्य गुण पूज्य 
माना जाता है 
आर्यसभ्यतामं ब्राह्यण्यशक्ति 
पूज्य थी 
समतूल 
"समय ' के अर्थ 
समिरना 
(प्रधान) समुद्र सात हँ 
सयानी 
सरबस ( सर्वस्व) 
सरिता ओर समुद्रका उदाहरण 
सर्वश्रेष्ठ वीरसे पहले स्त्रीका ही 
वध 
ससि (शस्य) 
सहज सुन्दर 
सहरोसा 
सहस्ना्जुनको द्तात्रेयका वरदान 
ओर उसकी उदण्डता 
सात्विक प्रेममें आत्मिक 
सम्बन्ध आवश्यक 





दोहा-चौपाई आदि 





३२५ छन्द (४) 
३२९ (५) 
१९५ (४) 
२३७ (६) 
२२६ (१) 
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२५१ (३) 


२०९ (४) 


२०९ 
२४५ 
२२७ (२) 
२९२ (४) 
३६१ छन्द 
२२८ (३) 
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२०९ (६) 
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दोहा-चौपाई आदि 


विषय 


सापेक्षवाद भारतको बहुत 

प्राचीन चीज है 

सानुकूल (पवन) 

साहित्यमें शाब्दिक व्याख्याके 

सिद्धान्त 

साहित्य (विश्च) पर 

मानसकविका विजय 

सिद्धाश्रम, चरितवन 

सिद्धियकि स्मरणकों रीति 

„, का स्मरण, भरद्वाजकी 

भरतपहुनई-प्रसङ्घसे मिलान 

सिद्धि गणेश 

सिहाना 

श्रीसीताजी अद्रैतवादियोंकी 

माया नहीं ह 

श्रसीताजी अयोनिजा है, 
उनका प्राकट्य 

„, की माता 

„, करा लक्ष्मणमें वात्सल्य भाव 

श्रीसीताजीका तेज, प्रताप, प्रभाव 

„, का पति, सास आदिकी सेवा 

„, श्रीरामजी अभिन्न है 

श्रोसीतारामजीका स्मरण 

मगलकल्याणकारक हे 

श्रोसोताजीने अपना एेश्र्य 

कहीं खुलने नहीं दिया 

“सु ' उपसग 

सुआसिनि 

सुकृत, सुख, सुयश, सुन्दरता 

(सकल) सुकृत 

सुकृती 


सुख 

(सकल) सुख 

सुखकं दिन शीघ्र बीत जाते हं 
सुखद सव काला 

सुजान (अन्तःकरणका 


सुभग सयानी 
सुभाय 

सुमनवषटि मंगल है 
„* मंगल अवसरोपर 
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विषय ` 


सुमनवृष्टि देवता स्वार्थसिद्धिके 

अवसरपर करते है 

(श्री) सुमित्राजी तथा 

कौसल्याजीका विवाह 

„, मंगल तथा परछन सजानेमें 
परम प्रवीण हैँ 

„, के मंगल सजानेके कारण 

सुर (देवता) हर्पित होनेपर 
बरसाते हैँ 


` भसुरतरुके पुष्प श्वेत होते हैँ 


„, „, की वर्षा कव-कव 

सुरवर 

सुरभि (सुगन्ध, गौ) 

सुसार 

सुहावा 

सुपुत्ति (अवस्था) 

सूृपकार्‌, सुप 

सूर्यं (विवस्वत) रघुवंशके 

पुरुषा हे 

सूयं (तथा सूर्यवंशी) से ओघं 

मिलानेवाला चन्द्र तथा 

चनद्द्रवंशीपर दृष्टि केसे डालेगा 

सूर्यावलोकन-उत्सव 

सेवाके लिये आज्ञाकी 

आवश्यकता नहीं 

सौन्दर्यं वा रमणीयताका लक्षण 

„ (सकल सीन्दर्य ) 

स्त्रियोका सहयोग धर्म तथा 
प्रत्येक परिस्थितियोमें 

„ को बड़ाई पति, सन्तान ओर 
जन्मके सम्बन्धसे 

„ को उत्तमता जन्म, संग ओर 
शरीरसे 

„ को भृङ्गार प्रिय है 

स्त्री-वध सर्वप्रथम श्रीराम- 

कृष्ण द्वारा 

स्त्री-समाजमें लजना ओर 

सुशीलता 

सान- नदी, सर, कृप आदिके 
माहात्म्य 

+» तीर्थमें जाते ही करे 

खेह बडा कवचिन बन्धन है 

स्वप्रावस्था 

हस तीन प्रकारके 
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विषय 


हमर्हि, हमारा बहुवचनके 
प्रयोगका भाव 

हरि (श्रवण नक्षत्र) 

हरि (घोडा) 

हरि (सिंह, वायु) 


दोहा-चौपाईं आदि विषय 


२८२ (६) 
१९१ (१-२) 
३१७ (३) 
१९० (६), 
२९३ (४) 


दोहा-चौपाई आदि 








हरिप्रीता १९१ (१-२) 
हर्पं ओर दुःखके 

अश्रु-पुलक 

आदिकी पहिचान २२८ 
हास्यरसके तीन अंग २१६ (६) 
हास्य रामकी माया १९२ छन्द 





अन्ध तापस श्रवणके वापका नाम 
अभिजित पुहूर्तमें जन्मका फल 
अमान 

अहल्या ओर गीतमकी कथा 
अहल्या-स्तुति ओर कृत्तिका 
नक्षत्र 

आठ ही सखियोंका संवाद 
करानेका कारण 

आततायिनीका वध उचित 
आयुध विश्वामित्रके कामरूप थे 
उत्तम-मध्यम पुत्र ओर सेवक 
उषन्यासकलाका पूर्णतः विकास 
कद्ुक दिवस 

कविका मत जहाँ स्पष्ट न हो 
वहां उसके 

अन्य ग्रन्थोको प्रमाण माने 
कानून बनानेवाले निस्वार्थ 
होने चाहिये 

कारण नित्य ओर नैमित्तिक 
कुण्डलके प्रकार 
कुशल-प्रश्रका ठग 

कृपादृष्टिमे नेत्रंको राजिव या 
कमल विशेषण 

कृपानिकेत 

कृपासिधु' का प्रयोग श्रीराम, 
लक्ष्मण, शिव, 

गुरुजीके लिये 

कौतुक 

कौसल्या, केकयी, सुमित्रा श्री, 
ही, कीर्तिके समान 
कौसल्यास्तुति ओर भरणी नक्षत्र 
क्षेमा सखोके माता-पिताका नाम 
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जनकपुरके वर्णनमें कुछ 
विचारणीय बातें २१२ 
जनकपुरवासिर्योको दशा 
रामदर्शनपर २२० (२-४) 
जनक महाराजसे सुधन्वाका युद्ध २१४ 
जन्मतिधि जयन्ती कहलाती है १९१ (१-२) 
ताजमहलके कारीगरोपर 
मानसकी डिजाइनिंग कलाका 
प्रभाव २१२ 
ताडका, तारक वन २०९ (५) 
ताटका, पूतना आदिके वधके 
आध्यात्मिक अर्थ २०९ (६) 
तिथियों ओर उनके पाँच वर्ग १९०, १९१ (१) 
तीर्थनदीको पार करके स्नान 
करना विधि २१२ (४) 
तुलसीदासजी एशियाके छः 
प्रधान एवं महान्‌ लेखकोमिं २१२ (१) 
„, विश्रकवि २१४ (७) 
„„ को नारकीय कलाम 
कार्यक्रमकी एवं युनानकी तीन 
साम्यतां २१९ (१) 
,, क्री भावनिदरशन कला २०८ (२) 
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विषय 


तुलसीदासजीकी रचना तथा संकेत- 


मयदिावलंघनवाले विषय 
संक्षिप्त अथवा संकेतमात्र 
कहते हँ 
„, हास्यरसको नीचा नहीं समङ्ञते 
तोरण 


दण्डकारण्यके ऋषिर्योका 
गोपियाँ होना 
दशरथजीकी आयु रामजन्म-समय 
„, की रानियां 

„+ धनुर्यजमें क्यों न गये 

„„ में मणिके चार गुण 
देवताओकि धाम प्रभुके शरीरमें 
धनुषकी कथा 

धनुर्यज्मे विश्वामित्रको निमन्त्रण 
" धन्य नहिं दूजा ' म धन्यके भाव 
धर्मव्याधके सत्यत्रतका आख्यान 
नाटक ओर महाकाव्य 
नारकीय सत्त्व 

„ कलाम चरित्रोके प्रवेशका 

अवसर बडे मर्म 

ओर मारकेकी चीज है 

नित्य क्रिया 

नेत्रकटाक्ष शृङ्गारका मूल है; 
तीन प्रकारका है 

नेत्रकमलके मकरन्द ओर पराग 
नेत्रका वर्णन दो० १९९ मे न 
होनेका कारण 

पद्मगधाजीके माता-पिताका नाम 
परा प्रकृतिके सात स्वरूप 

पिता कौन-कौन माने गये ह 
पतर्टियमे श्रीजनकजीकी उपस्थिति 
„ के तीन प्रकार ओर दिन-संख्या 
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(४०) 
दोहा-चीपाई आदि विषय 


विदेह, मिथिलेश, जनक नाम 


२२४ (८) विश्चामित्र-प्रसंगका आध्यात्मिक 
रूप 
वीर, शृङ्गार, शान्तका वर्णन 
२२८ (५) क्रमशः करि, शिर, पदसे 
१९२ छन्द ६ ब्रह्मके तीन लक्षण अस्ति, भाति, प्रिय 
१९४ (१) ब्रह्मनिष्ठ महात्माओंके अनुभव 
सत्य होते हँ 
२०४ (६--८) ब्रह्यस्तुति ओर कौसल्यास्तुति 
२०८ (१-२) भगवान्‌के शरीरके परमाणु देवता 
१९३ (१-२) ओर पार्षदोकि ही बने है 
२०७ भुजाको सर्पकी उपमा 
१८८ (७) भृकुटीका टेढापन उदासीनताकी 
१९१ मुद्रा 
२१० (९-१०) मारीच बाणसे कहां गिराया गया 
२१०८९), २३१८१) यजमान तीन प्रकारके 
२०७ (५) रघुवीर नामकरण विश्वामित्रद्रारा 
२२९ (२) रघुवंशमणि 
२१२ (१-२) रघुराई, रघुराया 
२२९ (१) श्रीरामजीके धनुष-बाण प्रणव 
ओर जीवात्मा 
„ क्रीडा करनेमें ही अनेक 
२१५ (४) बाण चलाते है 
२२७ (१) „ क्या हं यह जन्मग्रहस्थिति 
वताती है 
२१९ (७) „„ की रात्रिचर्या 
२१९ (५) श्रीरामचरितमानस अहल्योद्धारसे 
विवाहतक सुखान्तक 
१९९ नाटक ओर टेम्पेस्ट 
२२३ (१) „ मं चित्रकारीकलाके सुन्दर 
२१२ (१-२) शाब्दिक नमूने है 
२०८ (१०) “रुचिर ' सायक 
२०५७ 
१८९ (६) लक्ष्मणजीका सोना घरसे बाहर 
कहीं नहीं कहा गया 
२१९ (५) लक्ष्मणा सखीके माता-पिता 
२९८ शुद्ध शृद्गारका विकास 
२२० (१-२) पुष्पवारिका-प्रसंगमें 
१९२ छन्द २ "श्री" नाम 
२२२ (५) संध्या कब्र ओर क्यो करनी चाहिये 
२०७ (५) संभ्रम 
साधनाका फल रामपद-प्रात्ि 
२०८ (९-१०) सुभगा, सुलोचनाके माता-पिता 
(१२/८१) 


दोहा-चौपाईं आदि 
„~ २०४ (८) 


२०८ (९) 


२१९ (३) 
२१६ (७) 


२१६ (३) 
१९२ 


१९१ 
२१९ (५) 


२१९ (८) 
२१० (४) 
१८९ (६-७) 
२१० 
२९७ 
२१० (१-७) 


२०४ (७) 
२०९ (६) 


१९१ (१-२) 
२२६ (१-३) 


२१९ (१-२) 


१९९ (४) 
२०९ (२), 
२१९ (३-४) 


२२६ (८) 
२२१ (१-२) 


२२६ 
१९२ छन्द 
२२७ (६) 
१९३ (१) 
२२६ (४) 

२२३ (२-३) 
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टीकाका नाम प्रकाशनकाल व ॒लेखनकाल प्रकाशक व प्रेस 
मानससुबोधिनी श्रीकिशोरीदत्तजी ये ग्रन्थ प्रायः १८७५ संवत्‌के 
पूर्वं लिखे गये थे पर 
मानसक्ूलिनी योगीन्द्र अल्पदत्तजी अप्राप्य हो गये। जो कोई 
खरा मिला था वह “मा 
मानसरसविहारिणी परमहंस रामप्रसाददासजी पीयूष ' मे उद्धूत कर दिया 
गया था। 
मानसदीपिका श्रीरघुनाथदास वैष्णव सिंधी सं° १९०९ (सन्‌ १८५३) राजाबाजार, 
मानसभूषण महन्त राधेरामजी, काशी काशी। 
(बासठ चौपाइयोकि सं० १९१९ गोपीनाथ बुक्सेलर, 
पांच-पाँच अर्थ) कचौडी गली, बनारस 
मानसहंस-भूषण पं० शुकदेवलाल सन्‌ १८६७ नवलकिशोर प्रेस, 
(सारे ग्रन्थमें इन्होने १८८८ ई० जुलाई लखनऊ 
कार-छंटकर प्रत्येक चौथी बार 
दोहेमें आठ-ही-आठ 
चौपाइयां रखी है) 
मानसभाव-प्रदीपिका पं० रामवख्छा पांडे सं० १९३५ मुं रोशनलालके नृरूल 
(प्रकाशक मं° रोशनलाल) अबसार प्रेस, इलाहाबाद 
मानस-परिचारिका बावा जानकीदासजी सं° १९४०, सं० १९३२ नवलकिशोर प्रेस 
आनन्दलहरी महन्त श्रीरामचरणदास सन्‌ १८८४ प्रथम बार, नवलकिशोर प्रेस 
करुणासिंधुजी सं° १८७८ (लेखनकाल) 
मानसभूषण श्रीवैजनाथजी सन्‌ १८९० ई० नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ 
संजीवनी टीका पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र सं० १९४६ खेमराज श्रीकृष्णदास 
श्रीवेकटेशचर स्टीम प्रेस, बम्वई 
रामायणपरिचर्या श्रीदेवतीर्थ स्वामी काष्टजिहयाजी, सन्‌ १८९८ खड्गविलास प्रेस, 
परिशिष्टप्रकाश राजा श्रीईश्रीप्रसाद नारायणसिंह सं १९५५ वाँकीपुर, पटना 
तथा श्रीसीतारामीय हरिहरप्रसादजी 
मानसभावप्रकाश श्रीसंतसिंहजी पंजावी सन्‌ १९०१। चैत्र कृष्ण ५ खड्गविलास प्रेस, 
सं०° १८८८ मं पूर्ति पटना 
मानसमयङ्क, मयूख पं० शिवलाल पाठक सन्‌ १९०४। सं° १८५७५. खड्गविलास प्रेस, 
(श्रीडन्द्रदेवनारायण टीका सन्‌ १९०१ पटना 
सिंहक टीकासहित) 
१९६८ दोहे 
" पियुप-धारा" पं० रामेश्वर भट निर्णयसागर, वम्यई 
विनायकी टीका श्रीविनायकरावर्पेशनर सं० १९७१ से १९७८ तक {11110 21९55, 
प्रादथ। 01655, 
टरेनिङ्ग इन्सटीरयुशन ना्मल लहरी प्रेस, 
स्कल, जबलपुर जबलपुरमं छषी 
नाऽ प्र° सभाक टीका वा० श्यामसुन्दरदास सन्‌ १९१६ (सं० १९७३) 
शीलावृत्त ब्रावा हरिदासजी प्र° सं° सं० १९७४ के पृवं दूसरा सं० गीरीशंकर 


* श्रीगुरवे नमः * 


` `| “मानस ' के कुछ टीकाकारोकी टीकाओंके काल आदिका संश्चिसं परिचय 
टीकाकार 


साहने शुक्ला प्रि 
प्रे° लखन छपाया 


द्वि° सं० सन्‌ १९३५ में 
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मानसतत्त्वभास्कर्‌ स्वर्गीय पं० रामकुमारजी 
किष्किन्धाकाण्ड 
मानसतत््व-सुधार्णवीया परमहंस कल्याणराम 


व्याख्यासहित मानस 


(४२) 


रामानुजदास, प° जनार्दनजी ` 


तत्वभास्करसुन्दरकाण्ड व्यास, महात्मा रामसेवकदासजी 


दीनहितकारिणी मानस-प्रचारक बाबा 
टीका अरण्य, किष्किन्धा, रामप्रसादशरण  दीन' 
सुन्दरकाण्डोकी 


पं० महावीरप्रसाद मालवीय वीरकवि 


अयोध्याकाण्डकी टीका प्रो° लाला भगवानदीनजी 


उपमा, समता- श्रीभवधविहारीदास (नागा परम- 
अलंकारकी टीका हंस) जी, बंधगुफा, प्रयाग 
मानसांक श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ` 
मानसमार्तण्ड श्रीजानकीशरण नेहलताजी 
(बालकाण्डके प्रथम । 
४३ दोहोपर) 
अभिप्राय-दीपकचक्षु श्रीजानकीशरण नेहलताजी ` 
(यत्र-तत्र चौपाहर्योकी व्याख्या) 
मानसरहस्य श्रीजयरामदास "दीन" 
सिद्धान्ततिलक प° श्रीकान्तशरण, अयोध्या > 
विजया टीका मानसराजहंस पं० विजयानन्द , 
त्रिपाठी, काशी = 


सं० १९७५ एक्सप्रेस प्रेस, बांकीपुर, 
पटना 

सं०° १९७५ भारतभूषण प्रेस, 
लखनऊ 

सं० १९७९ वेलवीडियर प्रेस, प्रयाग 


प्र० सं० सं° १९८५ साहित्यसेवक, कार्यालय, 


के पूर्व काशी, प्रकाशक। 
श्रीसीताराम प्रेस, काशीमें छपा। 
सं०१९८९ 
सन्‌ १९३९ 
सन्‌ १९३९ के लगभग 
सं २००३ सुलेमानी प्रेस, काशी। 
प्रकाशक स्वयं टीकाकार 
सं० १९९९ गीताप्रेस, गोरखपुर 
पुस्तक-भण्डार लहरिया 
सराय व पटना 
सं० २०११, सन्‌ १९५५ 


(=^ (क 
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चारो भई -वर-वेशें 


= ॥ क य प 2 ता 1 


न भ प श) 


ि | १ 
रि 1 1 


ै श्रीः नैः 
ॐ नमो भगवते मङ्लमूर्तये कृपानिधये 
गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय श्रीसीतारामपद- 
प्रमपराभक्िप्रदाय शरणागतवत्सलाय सर्वविश्रविनाशकाय श्रीहनुमते। 
जगद्गुर्वनन्तश्रीमदरोस्वामितुलसीदासाय नमः। 
ॐ नमो भगवत्या अस्मदाचाययि श्रीरूपकलादेव्यै। 

श्रीगुरुचरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। 
बरनठं रधुयर विमल जस जो दायक फल चारि॥ 


श्रीरामचरितमानस 


प्रथम सोपान ( बालकाण्ड खण्ड ३) 
मानस-पीयुष 
श्रीरामावतार ओर बालचरित-प्रकरण 
अवध पुरी रधुकुलमनि राऊ। वेद विदित तेहि दसरथ नाऊ॥७॥ 
धर्मधुरंधर गुननिधि ज्ञानी। हदय भगति मति साररगपानी ॥ ८॥ 
दो०-कौसल्यादि नारि प्रिय* सब आचरन पुनीत। 


पति अनुकूल प्रेम दृढ हरि पद कमल बिनीत॥ १८८ ॥ 

अर्थ--श्रीअवधपुरीके राजा जो रघुकुलमें शिरोमणि (सिरमौर, भूषणरूप, सर्वश्रष्ठ) ओर वेदोमिं प्रसिद्ध 
है, उनका श्रीदशरथजी नाम है ॥ ७॥ वे धर्मधुरन्धर (धर्मरूपी भारके धारण करनेवाले), दिव्यगुणोकि निधान 
(समुद्र, खजाना वा भण्डार) ओर ज्ञानी थे। उनके हदयमें शार्ङ्गपाणि (हाथमे शाङ्खं धनुष-वाण धारण 
करनेवाले) श्रीरामजीकी भक्ति थी ओर उन्हीं-(शर््खपाणि-) में उनकी ब्रुदधि लगी रहती थी अर्थात्‌ उनको 
दढ निश्चय था कि शार्ङ्गपाणि ही ब्रह्म ह ॥ ८॥ श्रीकौसल्याजी आदि सब प्रिय स्तरियोके आचरण पवित्र 
थे। वे पतिकी आज्ञाकारिणी थीं ओर (पतिम) उनका प्रेम दृद था। वे भगवान्‌के चरणकमर्लोमें विशेष 
नमप्रतापूर्वक दुद्‌ प्रेम रखती धीं ॥ १८८॥ 

रिप्पणी-१ “अवधयुरी रघुकुलमनि राज" इति। (क) आकाशवाणोीद्रारा श्रीदशरथमहाराजका जन्म 
ओर विवाह वर्णन किया; यथा-^ते दसरथ कौसल्या खया। कोसलयुरी प्रगट नरभूया॥' (१८७। ४) अव 
राजाकी बड़ाई कहते हँ कि अवधपुरीके राजा हँ, अर्थात्‌ जो सब पुरि्योमें श्रेष्ठ है वह श्रीभवधपुरी जिनकी 
राजधानी है, यथा-'अयोध्यापुरी मस्तके ' राजधरानोमं सबसे श्रेष्ठ रघुकुल ह, उसके मणि हं । (^रयुकुलमनिः 
शब्द देकर वाल्मी० १, ६ ओर ७ में जो कुछ लिखा है वह सव सूचित कर दिया। अर्थात्‌ राजा वेद, 
तेजस्वी, प्रजाके प्रिय, महान्‌ वीर, जितेन्द्रिय, राजर्षि, महर्पियोके समान तीनों लोको प्रसिद्ध, पेश्वर्यमें 
इन्द्र॒ ओर कुवेरके समान, लोकके रक्षक, सत्यप्रतिज्ञ, शीलवान्‌, चरित्रवान्‌. धर्मधुरन्धर, मनुके समान पुरीके 
रक्षक, पापहीन, अधर्मका नाश करनेवाले, उदार दाता, ब्रह्मण्य, शत्रुहन, महान्‌ प्रतापी ओर पराक्रमी थे। 
इन्द्र भी उनकी सहायता लिया करता था ओर्‌ उनको अपन साथ सिंहासनपर विटावा करता था। इत्यादि) । 


* पाठान्तर-सव प्रिय। 
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(मणिके चार गुण होते हं-सुजाति, शुचि, अमोल ओर सब भाँति सुन्दर। ये चारों गुण यहो दिखाय 
गये ह। “सुकुल से सुजाति कहा, “धर्धुरर' से श्चि कहा, 'गुननिधि" से अमल, कहा आ “लनी, 
तथा “हृदय भगति मति सारैशपानी" से सब भोति सुन्दर कहा।) (वि० तरि०) (ख) ` वेद बिदित* \इति। 
वेद महावाक्य है, ब्रह्वाणी है, अतः सबसे श्रष् है। वही वेद महाराज दशरथका यश गाता £ । [ अथर्ववेदकौ 
रामतापिनी उपनिषदे तथा वाल्मीकीय रामायणमें जो वेदतुल्य माना जाता हे, . इनका नाम आया ह, द्रथा-- 
"चिन्मयेऽस्मिन्महाविष्णौ जाते दशरथे हरौ । रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः॥' (१।.१ ग्रः प्‌०) 
ऋवेदमें भी नाम आया है; यथा-“चत्वारिशदशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रेणीं नयन्ति।' (२। १॥ ११). 
चैजनाथजी लिखते ह कि “यडङ्गयुत चाये वेद मूर्तिमान्‌ होनेसे दशरथ नाम विदित है'1 अतः वेद विदित" 
कहा। "दशरथ नाम इससे रखा गया कि ये एसे प्रतापी होगे कि इनका रथ दसो दिशाओमं वेरोक जा 
सकेगा ओर एसा हआ भी। देवासुरसंग्रामे तथा शनैश्चरसे युद्ध करनैका विचार करके ये ऊर्ध्वं दिशामें 
रथसमेत गये ही थे।] (ग) "दसरथ नाऊ” कथनका भाव कि अवधपुरीम सब राजा रघुकुलमणि हए 
है, अतः संदेह-निवृत्तयर्थं इनका नाम॒ कहा। न: 
वि० त्रि०--“बेद विदित" से अधिकारी कहा। वेदम व्यव्तिका नाम नहीं होता, पदका नाम हाता 
है । जो पदके योग्य होगा वह दशरथ होगा। जय-विजय, रुद्रगण ओर जलन्धरवाले कल्पो भगवान्‌ कश्यपने 
दशरथ पदको अलंकृत किया था ओर भानुप्रताप-रावणवाले कल्ये साक्षात्‌ ब्रह्मने अवतार धारण किया 
था, उसमे भगवान्‌ स्वायम्भ्‌ मनु दशरथ हए। इसलिये कहते हँ कि दशरथ नाम वेद-विदित हे। 
रिप्यणी-२“धर्मधुरंधर गुननिधि ज्ञानी-- ।' इति। (क) यहोँ दिखाते है कि राजा कर्म, ज्ञान ओर उपासना 
तीनोसे युक्त हं। धर्मधुरन्धर अर्थात्‌ धर्मकी धुरी वा धर्मरूपी भारके धारण करनेवाले है, इससे कर्म" कहा। 
ज्ञानी ' शब्दसे ज्ञानयुक्त कहा ओर "हदय भगति- " से भवित वा उपासना कही। (ख) धर्मसे गुण आये। , 
यम, नियम, आसन, प्राणायामादि गुणोंसे जान हआ ओर ज्ञानसे भवित प्राप्त हुई; यथा-^संयम नियम एल 
फल ज्ञाना। हरिपद रति रस वेद वखाना॥* अतः “धर्मधुरंधरः “गुननिधि“ ज्ञानी" आदि क्रमसे कहे। (ग) 
"हदय भगति मति सारगानी -“हदयमें शाङ्गपाणिकी भविति है ओर मतिमें शार््गपाणि है। इस कथनका तात्य 
यह है कि जो मनुरूपमे धनुरधारी श्रीयमजोका दर्शन हआ है वही रूप हदयमे वस रहा है ओर उन्हीकौ 
भव्ति हदयमे बस रही है। बिना भवितके श्रीरामजी हदयमे नहीं वसते; इसीसे दोनोंका वास कहा। (घ) 
“मति सारंगयानी" अर्थात्‌ जिनका निश्चय हं कि ब्रह्म शाङ्गपाणि है- निश्चयात्मिका बुद्धिः "1 वुद्धिका काम 
निश्चय करनेका है। [मुं° रोशनलालजी लिखते ह कि “हृदय भगति मति सारंगयानी' का भाव यह है कि 
धनुर्धरो श्रीरामचद्धजीकी भवित बनी रही, क्योकि इन्हीकि लिये मनुशरोरमे तप किया था ओर इन्हनि प्रकट -होकः 
वर दिया धा। (पो०)] 
दिप्मणी--३ (कौसल्यादि नारि प्रिय सव आचरन पुनीत--' इति। (क) श्रीकौसल्याजी, 
्ीकैकेयीजी ओर श्रीसुमित्राजी ही “प्रिय नारि" है। यथा--^ तबहिं राय प्रिय नारि बोलाई। कौसल्यादि 
तहा चलि आङ ॥“ (१९०। १६) जिन रानियोसे अवतार होनेको है उन्हीका वर्णन यहाँ करते हं। , 
्रीकसल्याजी सबसे बड़ी ह ओर प्रथम विवाहिता रानी है; इससे उनको प्रथम कहा। (ख) “सवर 
आचरन पुनीत” अर्थात्‌ गुरु-गौ -विग्र-साधु-सुर-सेवी हँ । यथा-तुगह गुर विग्र थनु सुर. सेवी. तपि 
पुनीत कौसल्या देवी ॥“ (२९४ । ४) पुनीत” कहनेका भाव किं वैदिक धर्माचरण उनको प्रिय हे, उस्म ¦ 
लगौ रहती ह । [पुनः, ये तीनों रानियाँ श्री, ही ओर कौर्तिके समान हे „ यथा-अस्य भार्यासु तिपू४ 
हीभरीकीत्युपमासु च।' (वाल्मी० १। १५। २०)-एेसा देवताओंका मत हं, अतः यु्रीत” कहा, 


कौसल्याजी भानुमन्तजीकौ कन्या ह । जो दक्षिण कोसलके राजा थे। सुमित्राजो मगधदेशके राजक 
कन्या हे । सत्यो° पू 


अ० २८, ४७ मे उनको “मागधी ' कहा है, यथा-'नित्यं नित्यं तु चोत्थाद्र ` 
प्रातःकाले तु मागधी। लक्ष्मणं रामसानिध्यं शत्रुं भरतस्य तु ॥' आनन्दरामा० सार काण्ड सर्गं ११५. 
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भी कहा है- “विवाहेनाकरोत्‌ पत्नीं सुमित्रां मगधेशजाम्‌'। ओर कैकेयीजी केकयवंशके राजा अश्वपतिकी 
कन्या ह । इनको 'केकयराज ओर “केकय ' भी कहा गया है। यथा- सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददौ 
धनम्‌॥ ` (वाल्मी० २। ७०। १९) "ददावश्वपतिः शीघं भरतायानुयायिनः ॥ (२२) ` पुत्रेष्टि-यज्ञमें राजाके 
तीनों. श्वंशुरोको निमन्रण भेजा गया हे । वह सवके नाम वसिष्ठजीने कहे है । यथा- “तथा कोसलराजानं 
भानुमन्तं सुसत्कृतम्‌। मगथाधिपतिं शूरं सर्वशास््विशारदम्‌॥" (१। १३। २६) "तथा केकयराजानं वृद्धं 
परमधार्मिकम्‌ - “ (२४) वंगलाके कृत्तिवास रामायणकी सुमित्राजी सिंहलराज्यके राजा सुमित्रकी कन्या 
ह- (सिंहलराज्येर ये सुमित्र महीयति। सुमित्रा तनया तार अति सयमति॥*] रानियोके सब आचरण पुनीत 
ह यह कहकर आगे आचरण दिखाते हँ । (ग) “यति अनुकूल प्रेम दृढ़” इति। पतिके अनुकूल 
होना तथा विनीत होना पतित्रताका धर्म है; यथा-- "पति अनुकूल सदा रह सीता। सोभाखानि सुसील 
बिनीता॥* (७। २४) माता-पिताकी शुद्धता कहकर तब आगे अवतारका होना वर्णन करते है-पिता 
धर्मधुरन्धर है, माता पति-अनुकूल है । स्त्रीका यही धर्म है; यथा- एके धर्म एक व्रत नेमा। काय 
कचनं मन पति पदं प्रोमा॥* (३। ५। १०) पिताके हदयमें भगवान्‌की भक्ति है ओर माता्ओंका हरिपद- 
कमलम दद्‌ प्रेम हे; यथा- हदय भगति मति--' ओर श्रेम दृढ़ हरिपद कमल-- " पिता गुणनिधि 
हं ओर मातां विनीत हँ, पिता ज्ञानी है ओर मातां सब आचरण पुनीत हं । कौसल्यादि मातां 
अपने पतिको प्रिय है ओर स्वयं पतिके अनुकूल हं-इस प्रकार राजा ओर रानियोका अन्योन्य 
प्रेम कहा। (“प्रिय से दक्षिण नायक कहा। "प्रम द्र हरियद कमल” से पतिके कल्याणके लिये 
ईश्वराराधन कहा। वि० त्रि०) 

नोट-१ “हर्द” अर्थात्‌ जिनके लिये मनु-शतरूपाजीने तपस्या की थी; यथा--“वुति हरि हेतु 
करन तप लागे" (१४४। २) अर्थात्‌ द्विभुजधनु्धारी श्रीरामजी ओर जो उनके सामने प्रकट हुए थे। 
यथा-- 'छक्षिसमुद्र हरिस बिलोकी।* (१४८। ५) "रामाख्यमीशं हरिम्‌" (पां०); उनके चरणोमिं। (ख) 
हमने श्रेम दृढ़“ को देहलीदीपक माना है। पं० रामकुमारजी आदिन इसे "हरिपद' के साथ अन्वित 
किया है। 

नोट-२ 'श्रीमदरोस्वामीजीके मतानुसार महारज श्रीदशरथजीके ७०० रानियां थीं । "दसरथ राच सहित 
सक रानी“ मे देखिये। रानियां चार प्रकारकी होती हँ- महिषी, जिससे प्रथम विवाह वा सिन्दूरदान हआ 
हो। परित्राता, जिससे पीछे विवाह हुआ। वावाता, जिसको वेव्याहे" अङ्गीकार कर लिया हो। ओर पालाकली, 
जो दासीभावसे रहती हो । यज्ञमे महिषी ओर परित्राताहीको अधिकार है। वाल्मीकीयमें ३५० ओर महारामायणमें 
३६० रानियां राजा दशरथजीकी कहौ गयी ह । करुणासिंधुजी लिखते है कि राजाकी महिषी ओर पसिवराता 
दो ही प्रकारकी रानियां थीं।' (प्र सं०) 

*ऊ पद्मपुराणमें स्यष्ट उल्लेख तीन ही विवाहोंका है। १९० (१--४) नोट ३ देखिये। श्रीराजारामशरण 
लमगोड़ाजी लिखते ह कि कहीं ओर संकेत है मगर मानसम इतनी रानियोका संकेत नहीं है। याद रहै 
कि गोस्वामीजीने मानसमे कथाका बहुत हौ संशोधितरूप दिया है ।' प्रथम संस्करणमें गीतावलीके “पालागनि 
दुलहियम तिखावति सरिस सासुसतसाता। देहि असीस ते बरिस कोटि लगि अचल होउ अहिवाता॥. 
(१। १०८। २) के तथा वाल्मीकोयके आधारपर वह नोर लिखा गया था; परतु दोहा १६। ६ के तीसरे 
संस्करणके मा० पी० तिलकके लिखते समय वह विचार शिथिल जान पड़ा। परतु टीकाकारोने मा० पी° 
के उस नोटको अपनी टीकां सहं उतार दिया है, इसलिये बह भो दे दिया गया। मानसकाव्य-- आदर्शकाव्य 
एवा गया, इसी कारण इसर्मे आदर्शं चरितोंका वर्णन है। इस ग्रन्थभरमें केवल तीन ही रानियोकि नाम 
ओर उन्हीकी चर्चा की गयी है। तीन स्त्ियोका होना भी आदर्शं नहीं है तथापि इनके विना कथानकः 
पूरा नहीं हो सकता था। इसपर प० प० प्र° का नोर १९३ (१) में देखिये। 
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मानस-पीयूष ४ ऋ श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोहा १८९ (९-३) 
पत्मन्मष_ _  --- ~~~] ~ ~ 


एक बार भूपति मन माहीं । भे गलानि मोरे सुत नाहीं ॥ ९॥ 
गुरगृह गए तुरत महिपाला। चरन लागि करि बिनय बिसाला॥२॥ ` 


` ` निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ । कहि बसिष्ठ बहुबिधि समुञ्नायउ॥ ३॥ 
` ` शब्दार्थ--गलानि (ग्लानि) -खेद। मनकी एक वृत्ति जिसमे किसी अपने कार्यकौ बुराई, दोष वा कमी 
आदिको देखकर मनमें अनुत्साह, अरुचि ओर खिनता उत्पन होती है । चरण लगना-चरणोका स्पर्शं करना, 
चरण दूना, चरणोमे पड़कर प्रणाम करना। | 
` -अर्थ-एक वार राजाके मनमें ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है ॥ १॥ राजा तुरत गुरुजीके धर गये 
ओर चरणोपर मस्तक रखकर प्रणाम करके बहुत बडी विनय करके अपना सारा दुःख-सुख गुरुको सुनाया॥ 
श्रीवसिष्ठजीने बहुत प्रकारसे कहकर समञ्ञाया ॥ २-३॥ 
` टिपणी-१ “एक बार भूयति मन माही -' इति। (क) एक बार” अर्थात्‌ जव भगवानूके अवतारका 
समय आया तव ईश्वरकी प्रेरणासे राजाके मनम ग्लानि हुई । तीन पन बीत चुके, अव राजाका चौथा पन 
है। यथा-- "चौथे पन पाएञँ सुत चारी।" (२०८। २) पुत्रे चिना वंशका नाश है जिससे आगे राज्यका अन्त 
है, पितरोको तृप्ति विना पुत्रके नहीं होती ओर न गृहस्थाश्रमकी शोभा ही हो, इसीसे ग्लानि हई । [पुत्र 
विना नरकसे उद्धार कैसे होगा? यथा--पुना्नो नरकाद्यस्मात्रायते पितरं सुतः' इति मनुः। हमारी आयु वीती 
जा रही है, वनम जाकर भजन करेका समय हो गया; राज्य किसको दें? एेसे ही चल दे तो प्रजा दुःखी 
होगी, जिससे हमें नरकमे पड्ना होगा, यथा- “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥" 
(अ० ७१) इससे कुठ सममं नहीं आता कि क्या करं।] “मोरे सुत नाही" का भाव कि ओरोके है 
हम ही एक! निपुत्री हं [वा, ओर सब सुख हे पर पुत्र नहीं है। पुत्रके विना सब धन, एेश्वर्य, राज्य आदि 
सुख व्यर्थं हें। यथा--पुत्रहीनस्य मे राज्यं सर्व दुःखाय कल्यते" (अ० रा० १। ३। ३) अर्थात्‌ विना पुत्रके 
श सम्पूरणं राज्य मुञ्चे दुःखरूप हो रहा है] (ख) “भै गतानि -  यथा-्रह्मण्डे-“नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति 
जन्मतः फलम्‌। अपुत्रस्य गृहं शून्यं हदयं दुःखितं सदा ॥ ९॥ पितृदेवमनुष्याणां नानृणत्वं सुतं विना। तस्मात्‌ 
सर्वग्रयलैन सुतमुत्यादयेनरः॥ २॥'-- (खरग) । अर्थात्‌ पुत्रहीन मनुप्यको जन्मका फल कुछ नहीं है। अपुत्रका 
घर शन्य लगता है जिससे उसका हदय सदा दुःखी रहता है। पितर, देव ओर ऋषिर्योके ऋणसे पुत्रके विना 
उद्धार नहीं होता। इसलिये मनुष्यको पुत्रोत्त्तिका प्रयत करना चाहिये। 
रिप्पणी-र शुरृह गण तुरत महिषाला। ` “ इति। (क) गुरुके घर जानेका भाव कि यदि राज्यसम्बन्धी 
कुछ काम होता तो अन्य मन्वर्योको सुनाते पर इस कार्यके कएनेका सामर्थ्यं वसिष्ठजीमे ही है, अतएव उमहि 
४ गये कज उपाय वे वतारे वह हम करं । (वाल्मीकीय आदिमे गुरु आदिको अपने यहाँ वुलाना लिखा 
4 तुरत जानेके कुछ कारण ये ह कि मेरा भुलक्कड स्वभाव है करीं भूल न जा 
1 मोहि क पास्‌ (२। २८) सुनः, इस समय गुरुसे अपना दुःख कहनेके लिये अच्छ 
स १ होगि, उनह अवकाश होगा। अथवा, इस समय एसी तीतर ग्लानि हुई कि यिना 
ठा गया, अतः ` तुरत गए। [(ग) “महिपाल” का भाव कि इस कार्यसे पृथ्वीका पालन 
९ ह हागा। पुनः भावे कि चक्रवर्ती राजा होकर स्वयं वसिष्ठजीके पास गये क्योकि " महिपाल ' 
६ १ पालनकौ अत्यन्त चिन्ता है। ये ५ ह ओर वसिद्ठजी गुरु है; गुरुके सम्बन्धसे उनके यहा 
" सम्बन्धसं नहीं । अतः राजाके "गरगह" पंजावीजौ + 
४ ४ प चीरि गुरगृह ` शब्द दिये। पंजाबी जी लिखते हँ कि “महिपाल 
का भावे यह हं कि पृथ्वीका पालन तो से करते ही है, कु पृथ्वी धन-धामकी कमी नहीं है 
इनके ध गये, चित्तम पुत्रक चिन्ता है इसलिये गये 
भना--२ चरन लागि करि विनय विसाला" इति। (क) चरणों पडकर . 
नि करनेकी कर तव विनय कर 
यह. गुरुस्तुति करनेकौ विधि है; यथा- “सीस नवह सुरगुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि विवव ` 
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दोहा १८९८ १-३ ) नैः श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५ बालकाण्ड 


विसेवी॥“ (२। १२९) विशेष विनय करनी चाहिये। अतः यहाँ भी ' विसाल विनय" पद दिया। [ “विनय 
विसाला जसे कि "जव-जव. रघुवंशियोको . संकट पड़ आपहीने मिराकर सुख दिवा, आप समर्थं हं, 
हमारा भो मनोरथ पूर्ण. कर सकते हें । यथा- -भानुक्स भए भ्रूष घनेरे। अधिक एक तेः एक बडेरे॥ 
जनम हेतु सव कठं पितु माता। करम सुभासुभ दे बिथाता॥ दलि दुख सजड़ सकल कल्याना। अस 
असीस राउरि जगु जाना॥ सो गोसाद्ं विधि गति जेहि छेकी। सकड़ को टारि टेक जो टेकी॥' (२। 
२५५) --यह श्रीभरतजीने श्रीवसिष्ठजीसे कहा हं। वैसा ही यहाँ समञ्चिये। विशेष २। २५५। ५। ८ 
मे देखिये। (ख) मिलानका श्लोक, यथा-"अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च। अब्रवीत्प्र्िितं वाक्यं 
प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्‌॥' (वाल्मी०- १। १३। २) अर्थात्‌ वसिष्ठजीको उन्होने प्रणाम किया ओर उनकी 
पूजा कौ ओर पूत्रप्राप्तिहेतु विनययुक्त वचन बोले।] वसिषठजीसे राजाने कहा कि आप मेरे परम स्नेही 
हं, मित्र हँ तथा गुरु ह, अतः आप यज्ञका भार लं ओर मेरा दुःख दूर करं । “भवान्‌ स्निग्धः सुहन्महां 
गुरुश्च परमो महान्‌। -' (वाल्मी० १। १३। ४) 

रिप्यणी--४ “निज दुख सुख सब गुरहि सुनाट्ड।-” इति। (क) इस समय पुत्र न होनेका दुःख 
बहुत व्याप रहा है; इसीसे प्रथम दुःख सुनाये, पीे सुख। सुख यह सुनाया कि धन-धान्य, राज्य-प्रजा 
आदि सभी सुख आपहीकी कृपासे हए ओर एसे हए कि इनद्रादि भी तरसते है, उनको भी वैसा एश्वर्य 
प्राप्त नहीं हे। "दुख सुनाया" अर्थात्‌ पुत्र न होनेकौ ग्लानि सव कहकर अन्ते यह कहा कि यह दुःख 
आप ही दूर्‌ करे, यथा--"दलि दुख सजै सकल कल्याना। अस असीस ऱडरि जगु जाना॥* [ दुःख-सुख 
साथ बोलनेका मुहावरा भी है। पुनः, राजाको इस समय पुत्रहीन होनेसे सव सुख भी दुःखरूप हो रहे 
ह, यह सारा राज्य, कोश, रेश्वर्य व्यर्थं है जव इसका भोगनेवाला अपना कोई पुत्र नहीं है, इत्यादि। 
इसीसं दुःख शब्द प्रथम कहा गया।] दुःख प्रकट कहा है कि पितर हमारे हाथका जल नहीं लेते, कहते 
हं कि "तुम्हारा अर्पित जल हमको तप्त लगता है, तुम कुलम देसे अभागे हुए कि कुलहीको निर्मूल 
कर डाला, तुम निपुत्र हुए, आगे हमें जल कौन देगा ?' एेसी करुणामयी वाणी कहकर पितृगण हमारी 
निन्दा कर रहे हँ जिससे हमको वड़ा दुःख है। [वाल्मीकीयमे उन्होने यह कहा हे कि मैं पुत्रके लिये 
बहुत दुःखी हुः मुञ्चे सुख नहीं है, मै पुत्रके लिये अश्वमेधयज्ञ करना चाहता हूं। यथा- धर्मार्थसहितं 
युक्तं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्‌। मम तातयप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम्‌॥:  ( वाल्मी° १। १२। ८] (ख) 
` कहि वसिष्ठ वहु बिधि समुद्राएड” इति। “विनय विसाला” के सम्बन्धसे "बहुविधि समुद्राएड" कहा। 
समज्ञाया कि हम उपाय करते हं, धीरज धरो, इत्यादि, जैसा आगे कहते है। 

नोट--१ बरावा हरीदासजी “बहुबिधि ' समञ्ञाना यह कहते है-“एक यह कि वेद-पुराणमे जो यह 
लिखा है ओर नारद-सनकादिक इत्यादि ऋषि कहते हँ कि दशरथके चार भक्तभयहारी पुत्र होगे सो 
वृधा नहीं हो सकता। दूसरी विधि यह कि भूतकालमें कश्यप-अदिति, दशरथ-कौसल्या हए आर वर्तमानमें 
आप राजा मनुके अवतार हुए ओर कौसल्या शतरूपा है सो आपके यहाँ भगवानने अंशोसहित अवतार 
लेनेको कहा है। तीसरो विधि यह कि युगके अन्तं चौथे चरणमें अवतार होता टै, अव्र चौथा चरण 
है; अतः अव देर नहीं है। चौथी विधि कि रावणने भारी तप करके वर पाया है कि दशरथके वीर्यसे 
पत्र न हौ इससे परम विरक्त शृ्गी ऋषिद्रारा पत्रे्टि यज्ञ कराइये, उसके पिण्डुद्रारा पुत्र हगि। 

नोट-२ पंजावीजीके मतानुसार समञ्ञाया करि "जिस पापसे अवतक संतान न हुईं वह अब 
निवृत्त हो गया।' 

नोट--३ विजयदोहावलीमे कहा है कि "पूरव ही बर जो भिलेढ रहेड अथरिषि याप) तुलसी 
गुरुहि सुनाडयो देवको संताप॥* इसके `भनुसार समञ्चाना यह है कि जो तुमको अन्धे ऋषिका 
शाप धा वह तुम वरदान समज्ञो, पुत्रके शोके मरण होनेका शाप हं; यथा-. पुत्रशोकेन मरणं प्राप्स्यसे 
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मानस-पीयुष ६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा९८९ (४-५) 
मनस-पवूष __ ~ 


वचनानमम।'(अ० रा० २। ७। ४५) पुनश्च यथा-'पुतरव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम्‌। एवं त्वं पुत्रशोकेन 

राजन्‌ कालं करिष्यसि॥ (वाल्मी० २। ६४। ५४) -भर्थत्‌ पुत्रके मरणसे जसा मुञ्चे इस समय शोक हो 

रहा है वैसा ही पुत्रका शोक तुमको होगा। तो पुत्र बिना हए कब शाप सच्चा हो सकता है ओर शाप 

व्यर्थं होनेका नहीं; अतएव पुत्र अवश्य ही होगा, चिन्ता न करो। इत्यादि। [यह शाप श्रवणमुनिके पिता 

यज्ञदत्ते दिया था एेसा व्रजरतलभदाचार्यने हनुमनाटकमे श्रवणमुनिपितुः।'(२, १) की टीका लिखा है] 
धरहु धीर होडहहिं सुत चारी । त्रिभुवन बिदितं भगत भयहारी ॥ ४॥ 


शङ्खी रिषिहि वसिष्ठ बोलावा। पुत्र काम सुभ जज्ञ करावा॥५॥ 
शब्दार्थ-पुत्रकामयज्ञपुत्रकौ कामनासे जो यज्ञ हो; पुत्रकामेष्टियज्ञ; पूत्रे्टियज्ष। पुत्र काम~पुत्रकी 
कामनाका संकल्प करके। 
अर्थ-धैर्य धरो, तुम्हारे चार पुत्र होगे जो त्रैलोक्यमें प्रसिद्ध, भक्तोके भय हरनेवाले होगे॥ ४॥ 
(फिर) वसिष्ठजीने शृङ्गी ऋषिको बुलवाया ओर पुत्रकी शुभकामनासे शुभ पुत्रकामेष्टियज्ञ कराया ॥ ५॥ 


नोट-“धरहु धीर” अर्थात्‌ पुत्रकी कामनासे व्यग्र न हो, मनको स्थिर रखो। “होडहहिं सुत चारी" 


अर्थात्‌ तुम्हं एकहीके लाले पड़ हँ ओर होगे तुम्हारे चार। 
रिप्पणी-१ "थरहु धीर होहि सुत चारी।-' इति। ८क) “सुत चारी* का भाव कि आकाशवाणीने 
चार पुत्रोका होना कहा है, यथा-“तिन्हके गृह अवतरिहौँ जाई। रघुकुलतिलक सो चारि्ठि भाई ॥' (१८७। ५) 


वसिष्ठजी ब्रह्माजीके पुत्र हं, ब्रहि हँ, मुनि हँ, उनकी यह बात जानी हुई है, इसीसे उन्होने राजसे , 


एेसा कहा कि त्रिभुवनविदित चार सुत होगे। ॐ राजाको यह सब बात समज्ञा दी, इसीसे श्रीरामजन्मके 


समय राजाको एेश्वर्यका ज्ञान बना रहा, यथा- “जाकर नाम सुनत सुभ होई! मोरे गृह आवा प्रभु साोई॥" ` 
(१९३। ५) (ख) श्रिभुवन विदित" इति। भव्तोका भय हरण करनेसे अर्थात्‌ राक्षसोका वध करसे ¦ 


पातालमें (दैत्य-राक्षसों इत्यादिको) विदित हुए, देवताओंकी रक्षा होनेसे, बन्दीखानेसे लोकपालोंकी रिहाई 


होनेसे, स्वर्गलोको विदित हए ओर साधु, ब्राह्मण आदिकी रक्षा होनेसे मर्त्यलोकमे विदित हए। (ग) ` 


भगत भवहारी“ कहा क्योकि आकाशवाणी है कि “निर्भय होहु देव समुदाई ॥* (१८७। ७) ओर भगवानूका 


यह विरद्‌ है, र सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम।' [पुनः, धनुर्भङ्गसे भी तीनों लोकोमें प्रसिद्ध ` 
हए क्याकि धनुषयज्ञमे तीनों लोकोकि निवासी आये थे, यथा-देव दनुज धरि मनुजसरीरा। विपुल बीर 
आए रनथीरा॥' “महि पाताल नाक जसु व्याया। राम वरी सिय भंजेउ चाया॥" पर यहाँ भक्तभयहरण मुख ` 


है, आकाशवाणी “निर्भय होहु" यह घोषणा है; अतः उसीको कहा। जनक महाराजकी चिन्ता मिरी, वे 


प्रधान द्वादश भक्तोमंसे है । पुनः, “भगत भयहारी" कहकर इनके (दशरथजीके) यहाँ भगवानूका आविर्भाव | 


कहा। यहात्क 'एक प्रकारसे समञ्चाना हुआ, दूसरी "विधि" आगे कहते है कि हम तुरंत शृङ्गी ऋषिक 
बुलाते हं इत्यादि। वैजनाथजी लिखते ह कि “सुत चारी त्रिभुवन विदित - * से मनुशरीरमें जो वरदान प्रभुम 


दिवा था उसका उनको स्मरण कराया-“अंसन्ह सहित देह थरि ताता। करि ! | 

अंशि अंशी करिहौ चरित भगत सुखदाता॥ 
८६ ९ किं तीन अंशेकि सहित अंशी प्रभु अवतार लेकर चरित करगे जिनसे त्रलाकयमें प्रसिद्ध हेग, ` 
भकतोको सुख होगा, अतएव “भवतभयहारी" कहा। शरिभुवन निदि" से यह भौ जनाया कि चारं पुत्र ¦ 


महान्‌ पराक्रमी, तेजस्वी, प्रतापी, अतुलित बली, शीलवान्‌, दानी, सत्यप्रतिज्ञ आदि गुणविशिषट होगे । उनपे 


वंशकी प्रतिष्ठा होगी. इत्यादि।-- पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितयिक्रमाः। वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु | 


विश्चुताः॥' (वाल्मी० १। ११। १०)] 


टिप्पणी--र्‌ ङग रिषिहि वसिष्ठ योलावा--।' इति। (क) वसि्ठजीने मे भाव य्ह 
या जि चलनः < बुलाया, इसमं भाव `“, ¦ 
है कि शृ्गीजी राजाके बुलानेसे न आते, वसिष्ठजीके संकोचसे वै आये) प्रथम "वहु विधिः समुन्नावड 
वसिष्ठजीने पुत्र होनैका उपाय भी बताया (प्रथ 
कैसे आवेगे यह भी वताया। उस उपायसे वुलाया। | 


लिखकर फिर शृद्गीजीका बुलाना कहकर जनाया कि 
पत्र होना कहा, फिर उपाय बताया) ओर शृङ्गोजी कै 
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दोहा १८९ ( ४-५) नैः श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये * ७ वालकाण्ड 
~ ------------------------------------ 


नोट--१ ऋष्यशृङ्ग कैसे लाये गये इसमे कल्पभेदसे कथामें भेद है । वाल्मौ° १। ११ में सुमन्त्रजीने 
सनत्कुमारजीकी कही हुई कथा कहकर राजासे स्वयं जाकर लानेको कहा ओर राजाने श्रोवसिष्ठजीको अनुमति 
लेकर एेसा ही किया। यथा-' सान्तःपुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः" अर्थात्‌ अपनी रानियां ओर मन्तर्योको 
साथ लिये वहाँ गये जह ऋषि थे। यैजनाथजौ वीरसिंह वन्धुवर्गको भेजकर व्ुलाना लिखते हं । यहां 
गोस्वामीजीने वसिष्ठजीका वुलवाना लिखकर सवके मतकौ रक्षा कर दी। उन्होने जिसे उचित समज्ञा उसे 
भेजा। अ० रा० में वसिष्ठजीने राजासे स्पष्ट कहा है कि “शान्ताभतरिमानीय त्ऋष्यशृद्खं तपोधनम्‌। अस्माभिः 
सहितः पुत्रकामेष्टिं शीघ्रमाचर ॥' (१। ३। ५) अर्थात्‌ शान्ताके पति तपोधन ऋष्यशूङ्गको लाकर हम लोगोको 
साथ लेकर पत्रे्टियज्ञका अनुष्ठान करो । 

अङ्गनरेश रोमपादजी राजा दशरथके मित्र थे, यथा-'अङ्कराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति ।' 
(वाल्मी० १। ११। ३) इससे राजा वहाँ स्वयं गये। रोमपादजीने मित्रभावसे उनका आदर-सत्कार किया 
ओर ऋष्यशृङ्गसे उन्होने दशरथजीके साथ अपनी मित्रता होनेका वृत्तान्त कहा। कुछ दिन ठहरनंके पश्चात्‌ 
दशरथजीने अपना अभीष्ट कहा। अङ्खनरेशने ऋषिसे शान्तासहित उनके साथ जानेको कहा। वे राजी हो 
गये ओर उनकर साथ श्रीअयोध्याजी आये। (सर्गं ११) कोई कहते ह कि रोमपादका नाम दशरथ भी 
था, इस भदको न जानकर लोग उन्हें अवधनरेशकी कन्या कह देते हँ । परंतु स्कन्दपुराण नागरखण्डमं 
लिखा है कि मञ्ञली रानी श्रीसुमित्राजीसे एक सुन्दरो कन्या भी उत्पन हुई जिसे श्रीदशरथजी महाराजने 
पुत्रहीन राजा लोमपादको दत्तक पुत्रीके रूपमं दे दिया। 

नोर-२ "ॐ कथाका संशोधित रूप फिर देखिये! वाल्मीकीयमे दो यज्ञोका होना लिखा है, परंतु 
पत्रे्टियज्ञ ही संगत है (दोहा १८८ भी देखिये) । (लमगोड़ाजी) 

वाल्मीकीयके श्रीदशरथजी महाराजने आश्वमेधयज्ञका निश्चय किया ओर पुरोहितोसे उसीक्र करानेकं 
लिये कहा भी । प्रथम अश्वमेधयज्ञ हुआ फिर ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम, अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ आदि 
नामके यज्ञ कराये गये। तत्पश्चात्‌ राजाने ऋष्यशृङ्गसे पूत्रष्टियज्ञ करानेको का, यथा-' तनोऽत्रवीदृष्यशूङ्गं 
राजा दशरथस्तदा ॥ ५८॥ कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत ॥' (वाल्मी° १। १४) मानसको कथा अ० 
रा० से मिलती है। उसमें भी केवल पत्रय ही कराया गया हे। 

नोट-३ "सुभ जनन करावा" इति। ऋष्यशूङ्गसे पूत्र्टियज्ञ कराया गया; क्योकि ये उस यज्ञम परम 
प्रवीण है, उसीसे वसिष्ठादि प्रमुख ब्राह्मणोने उन्हीको इस यज्ञम अपना नेता बनाया; यथा--' ततो वसिष्यप्रमुखाः 
सर्वं एव द्विजोत्तमाः। ऋष्यशृङ्खं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तदा ।' ( वाल्मी° १।१३।४०)- जसे बद -वड़ तत्कालीन 
ऋषियोके होते हए भी श्रीशुकदवजीने दौ राजा परीक्षित्को श्रीमद्धागवत सुनाया। अथवा, यही भगवद्विधान 
था। सनत्कुमारजीने हजारों वर्प पहले ही यह विधान ऋषियोंसे कह रखा धा। वसिष्ठजी जानते थ. ओर्‌ 
सुमन्त्रम भी कि यह यज्ञ उन्हके वारा होना है, अतः उनसे यज्ञ कराया गया। 

नोट--४ शृ्गी ऋषि (ऋष्यशृङ्ग) इति। वाल्मोकोयमं श्रोसुमन्त्रजीने राजा दशरथजीसं का दै कि 
्रीसनत्कुमारजीने आपके संतानके सम्बन्धमं ऋषियोसे जो कहा था वह मँ आपको सुनाता ह । उसमं उन्होनं 
ऋष्यभृद्भकी पूरी कथा कही है। ऋष्यशूङ्ख कश्यपपुत्र* विभाण्डक ऋषिके पुत्र हँ । ये म्रदा वने अपनं 
पिताके पास रहनेके कारण किसी स्त्री वा पुरूपको नां जानते थ। इस तरह ब्रह्मचर्यसे रहते अग्नि ओर 
पिताकी सेवा करते बहुत काल वीत गया। उसी समय अद्गदेशमें रोमपाद नामक प्रतापी राजा हुए। उनके 
राज्ये व्रडा भयानक दुर्भिक्ष पड़ा, जिससे प्रजा भयभोत हो गयी । राजानं सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्यणोंसे अपने 
कर्मोका (जिनके कारण वर्पां नहीं हुई) प्रायश्चित्त पृद्ा। उन त्राह्यणोने राजाको यह उपाय बताया कि 
आप जसे वने वैसे विभाण्डक मुनिकर पुत्रको यहां ले आइये ओर उनका सत्कार करके यथाविधि उनके 
साथ अपनी कन्या शान्ताका विवाह कर दीजिय। राजा चिन्तिति हृए कि कैसे ऋषिको यहां लार्वे। चुत 
ध = 


^ द्रारकाप्रमाद चतुरवेदका पाट ' कश्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभाण्डकः ' है ओर चन्द्रशेखर शास््रीका पाठ " काश्यपस्य है। 
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मानस-पीयू ८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ९८९ ( ६-७) 
न्व त्त ~ 
सोच-विचारकर उन्होने अपने पुरोहित ओर मन्तरि्योसे कहा कि आपलोग जाकर ले आवें  परतु उन लोगोने 
निवेदन किया कि हमलोग वहाँ जानेमें विभाण्डक ऋषिके शापसे रते है, हमलोग वहाँ स्वयं न जाकर्‌ 
किसी अन्य उपायसे ऋष्यशृङ्गको यहौँ ले आयेगे जिससे हमको दोष न लगे। (सर्गं ९) मन्त्री ओर पुरोहितने 
निर्विघ्न कृतकार्य होनेका यह उपाय बताया कि रूपवती वेश्यां सत्कारपर्वक भेजी जाय, वे तरह-तरहके प्रलोभन 
दिखाकर ले आरवंग। राजाने वैसा हौ उपाय करनैको कहा। वेश्यां भेजी गयीं । आश्रमके निकर पहुंचकर 
वे धीर ऋषिपुत्रके दर्शनका प्रयल करने लगीं । ऋष्यभृङ्गने आजतक स्त्री, पुरुष, नगर वा राज्यके अन्य जीवोको 
कभी नही देखा था। दैवयोगसे वे एक दिन उस जगह पटहे जहां वेश्या टिकी थीं। तव मधुर स्वरसे 
गाती हुई वे सव उनके पास जाकर बोलीं कि आप कौन है ओर किसलिये इस निर्जन वनमे अकेले फिरते 
है। उन्होनि अपना पूरा परिचय दिया ओर उनको अपने आश्रमपर लिवा ले जाकर अर्घ्य-पाद्य, फल-मूलसे 
उनका सत्कार किया। वेश्याओने उनको तरह-तरहकी मिठाइयाँ यह कहकर खिलायीं कि ये हमारे यकि 
फल हें इनको चखिये। फिर उनका आलिङ्गन कर वे विभाण्डकजीके भयसे ब्ूठ-मूठ त्रतका वहाना कर्‌ 
वहसे चली आयीं । वेश्याओके लौट जानेसे ऋष्यशृङ्गजी दुःखके कारण उदास हो गये। दूसरे दिन वे फिर 
वहीं पहुचे जहो पहले दिन मनको मोहनेवाली उन वेश्याओंसे भै हई थी। इनको देखकर वेश्याएं प्रसन 
हई ओर इनसे बोलो कि आदये, आप हमारा भी आश्रम देखिये, यहाँकी अपेक्षा वहाँ इससे भी उत्तम फल 
मिलंगे ओर्‌ अधिक उत्तम सत्कार होगा। ये वचन सुनकर वे साथ चलनेको राज हो गये ओर वेश्यां 
उनको अपने साथ ले आयीं। उन महात्माके राज्यम आति ही सहसा राज्यम जलकी पुष्कल वर्पा हो गवी, 
जिससे प्रजा सुखी हरई। वपा होनेसे राजा जान गवे कि मुनि आ गये। राजाने उनके पास जाकर . दण्ड- 
प्रणाम कर उनका अर्ध्य-पाद्यादिद्रारा यथाविधि पूजन किया ओर उनसे वर माँगा जिससे वे एवं उनके पिता 
(राजापर छलसे लाये जानेके कारण) कोप न करे। फिर राजा उन्हं अपने रनवासमे ले गये ओर शान्ताका 
विवाह उनके साथ कर दिया। (सरग १०) ऋष्यशृङ्ग वहीं शान्ताके साथ रहने लगे। 

ऋषयशृङ्गके जन्मकौ कथा इस प्रकार है कि एक यार विभाण्डक मुनि एक कुण्डम समाधि लगाये 
चैठे थे, उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर आ पड़ी। उसे देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे 
जलकं साथ एक मृगी पौ गयौ! उस मृगीसे इनका जन्म हंआ। माताके समान इनके सिरर भी सीग 
निकल आनेकी सम्भावनासे मुनिने इनका नाम ऋष्यशृङ्ग रखा। 

भगति सहित मुनि आहति दीने । प्रगट अगिनि चरू कर लीन्हे॥ ६ ॥ 


जो वसिष्ठ कषु हदय विचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा॥७॥ ॑ 
त शव्याथ --आहुति=होमद्रव्यकौ वह सामग्री जो एक वार यज्ञकुण्डमें डाली जाय ।-हवनये डालनेकी सामग्री। 
आहुति देना-मन्त्र पद्कर्‌ दवताके लिये होमकी सामग्री अग्निकुण्डमे डालना। चरू (सं० चरु) =हव्यान, 
हविष्यान पायस, क्षीरान 1-“चरु भांडे च हव्याने' इति विश्वप्रकाशः। (खरा) 


अर्थ-मुनिने श्रद्धा ओर अत्यन्त अनुगपूर्वक आहुतियाँ दी। अग्निदेव हाथ्े लिये 
(4. हाथम पायस लिये हुए प्रकट 
हए ॥ ६॥ (२ आर्‌ वाल) वसिष्ठजीने जो कुछ हदये विचारा था, तुम्हारा वह 1 





ओर अति अनुग है। प्रमसे भगवान्‌ प्रकर होते है। प्रेमसे री, अत 
4 । परमसं. आहुति दी, अतः अग्निभगवान्‌ प्रकर हो गये आहतियां 
अथवतद्के मरन्त्रासं दी गयीं । यथा--" अथर्वशिरसि प्रोकतैर्मनरैः सिद्धा विधानतः ।' (वाल्मी ४ शङ्खके | 


हृए। पुत्रकी कामनासे न गया, इसीसे हाथर्प (रानियकि विलानेके लिये) खीर लेकर प्रकर हृए। [“कर 
लहे ~-वाल्मीकिजौ लिखते हँ कि वह दवता दोना हा्थमि स्वर्णपात्रको पकडे हए था। यथा-- दिव्यपायससम्पू्णां 
पात्रा पलीमिव प्रियाम्‌। प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव ॥' (१। १६। १५)] | 
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नोट--१ “प्रगटे अगिनि-' इति। वाल्मीकीय बालकाण्ड सर्गं १६ में यज्ञाण्निसेि जो पुरुष निकला 
उसका वर्णन यों है- “बड़ा तेजस्वी, महाबली, पराक्रमी, लाल वस्त्र पहिने ओर लाल मुखवाला था। सिंहके 
बालके समान दादी ओर सिरके केश थे। पर्वत-सदृश विशाल, सूर्यसम तेजवान्‌, जलती हुई अग्निके 
समान असह्य प्रकाशवाला, हाथमे उत्तम स्वर्णपात्रमे दिव्य पायस लिये हृए।' गोस्वामीजी यहां साक्षात्‌ 
अग्निदेवका प्रकट होना कहते हें । करुणासिंधुजी ओर वावा हरिहरप्रसादजीका मत है कि “ परब्रह्मने अग्निदरारा 
पायस भेजा, मानो यह राजा दशरथके यहां अपना प्रस्थान भेजा" ओर वाल्मीकयमें अग्निदेवने कहा 
है कि गैं प्रजापति ब्रह्माजीके यहोसे आया हूं यह पायस देवताओंका बनाया हुआ हे। इससे पुत्र होगा।' 
(प्र° सं०)। "ॐ अ० रा० १। ३ में इस चौपाईसे मिलता हआ श्लोक यह हे-- श्रद्धया हूयमानेऽग्नी 
तप्तजम्बूनदप्रभः। पायसं स्वर्णपात्रस्थं गृहीत्वोवाच हव्यवाट्‌ ॥"(७) अर्थात्‌ यज्ञानुष्टानके समय अग्निर्मे श्रद्धापूर्वकं 
आहुति देनेपर तप्तस्वर्णके समान दीप्तिमान्‌ हव्यवाहन भगवान्‌ अग्नि एक स्वर्णपात्रमे पायस लेकर प्रकट 
हए ओर बोले। एेसा ही मानसम हे। 

नोट-२ यह यज्ञ श्रीसरयूजीके उत्तरतटपर हआ धा; यथा-सरग्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्‌।' 
(वाल्मी० १। १२1 ४) मनोरमा नदीके दक्षिणतटपर यह यञ्चशाला पडता है ओर श्रीसरयूजीके उस पार उत्तरम हे। 

रिप्पणी-२ (क) “जो बिष्ट कष्ट - " का भाव कि वसिष्ठजीके हदयका विचार राजा जानते है; क्योकि 
वे राजासे सब कह चुके है; यथा-- “धरु थीर होडहलहिं सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ॥* इसीसे 
प्रकट न कहा। (ख) "सकल काजु-' इति। कार्य तो एक ही है-पुत्रकी प्राप्ति, यथा--“युत्र काम सुभ 
जग्य करावा^ तब “सकल काज" कैसे कहा ? उत्तर यह है कि "सकल" का अर्थं यहां बहुत नहीं है 
किन्तु "सम्पूर्ण" हे, "काज" एक ही है। यह सम्पूर्णं कार्यं तुम्हारा सिद्ध हुआ अर्थात्‌ उम कार्यम न्यूनता 
न होगी, चार पुत्र होगे। यदि “सकल! का अर्थ " बहुत" होता तो “सकल काज भे विद्ध तुम्हारे” पाठ होता। 
[वावा हरीदासजीका मत है कि काज तो एक रामजन्म है; सकलसे तात्पर्य यह कि "जिस उत्तम पृंजासे 
वसिष्ठजीने अनेक विधि गुणनिधान, एेश्वर्यवान्‌ पुत्र विचारे थे वह सकल काज सिद्ध हुआ।' वैजनांथजीका 
मत है कि “अग्निदेवने वसिष्टजीको सम्बोधन किया, उन्हीसे कहा कि आपने जो हदयमें विचार है वह 
सव कार्य सिद्ध हआ ओर वसिष्ठहीको पायस दिया।' पर॒ यह अर्थं संगत नहीं जान पड़ता। वाल्मीकीय 
आदिमे भी राजाहीको सम्बोधन करना लिखा है ओर यहां भी सीधा अर्थं यही होता है।] 

नोर-३ यहाँ लोग शंका करते ह कि "यह यज्ञ सालभर हुआ। रावणके रहते हुए वह कैसे 
पर्णं हुआ?" इसका समाधान यह है कि एक तो भगवान्‌की लीला अपरम्पार हे । उनको माया बड़ी 
प्रबल है। शिव-विरंचि आदि भी मोहित हो जाते हं तब रावण कौन चोज ह? “राम कीन्ह चाहं 
सोड़ हो । करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥“ देखिये श्रीकृष्णजन्मपर सब पहरेदार सो गये, बन्दीगृहके द्वार 
खुल गये, वसुदेवजी भगवान्‌को नन्दजीके यहां पह चा आये, इत्यादि-इत्यादि; ओर किसीको भी कु 
मर्म न मालूम हआ। महाभारत-युद्धके समय द्रोण -भीप्मादिके सामनं अजुन रथसे उतरकर बाणसे जलकी 
धारा निकाल घोडोंको जल पिलाया, इत्यादि। द्रोणादि सव्र मायासे मोहित खड्‌ देखते रह गये। अर्जुनको 
उस समय न मार लिया, इत्यादि। दूस यह यज्ञ श्रीवसिष्ठजी ओर ऋष्यभृद्ग आदि महर्पियोसे सुरक्षित 
था। ब्रह्मा ओर शिवजी भी यज्ञम आये थे ओर वसिष्ठजी ब्रह्याके पुत्र ही हं । तव यहाँ रावण विप्र 
कैसे कर सकता धा ? तीसरे, रावणको सूर्यवंशके राजाओंकी बराबर परीक्षा मिलती गयी थी। रघुमहाराजसे 
ब्रह्माजीने उसको मित्रता करा दी थी। राजा दिलीपने उसके देखते -देखते यज्ञम वैठे हए ही आचपनका 
जल पीछे फेककर वनमें व्याघ्रसे गौकी रक्षा कौ. इत्यादिः जिसे जानकर वह भयभीत हो गया धा। 
रावणने ब्रह्माजीसे यह जानकर कि कौसल्याके पुत्रद्रारा उसकी मृत्यु हागी, उसने कौसल्याजीका हरण 
कर उन्हे एक मञ्जूषाम ब्न्दकर राघव मत्स्यको सीप दिया धा कि न विवाह होगा न पुत्र ही। दैवयोगसे 
दशरथ महाराज नायके दूटनेसे पततवारके सहारे वहते हुए समुद्रमं उसी जगह पचे जहां वह मञ्जूषा 


८ ०९१९८५५०. 2118८80 \/2/8/185। 01661100. 1011260 0 60810011 


मानस-पीयुष १० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १८९८८) 


धी। उसमे सुन्दर स्त्री देख वे भी उसीमें सो रहे। इधर रावण ब्रह्माजीसे डींग मारने लगा तवं सनकादि 
उसे ललकारा। ललकारे जानेपर वह उस मज्जूपाको ले आया ओर खोला तो उसमे राजा दशरथको 
भी देख उसने उनको मार डालनेका विचार किया। ब्रह्माजीने डर दिया कि प्रहाद ओर 
कथाको याद कर। यदि अभी मृत्यु चाहता है तो हाथ उठा; नहीं तो जाकर अभी कुछ दिन ओर्‌ 
सुख भोग ले; इसी डरसे वह विघ्र न कर सका। | 
प्र" स्वामीजी लिखते है कि मानस ओर वाल्मीकीयमें कहीं एेसा उल्लेख नहीं है कि पुत्रे्टि- 
यज्ञ एक वर्पतक होता रहा। पुत्रकामेष्टि तीन प्रकारक है-एक तो श्रोताग्निमान्‌ यजमानकी, दूसरी 
गृह्याग्निमान्‌ यजमानको ओर तीसरी लौकिकाग्निसे निरग्नि यजमानके लिये। श्रीदशरथजी श्रौताग्निमान्‌ 
यजमान थे। श्रौताग्निपर जो पुत्र-कामयज्ञ किया जाता है, उसका यज्ञकार्यं केवल दो दिनका है । इसके 
पूर्वं ऋत्विज्‌, यजमान ओर यजमान-पत्नीको १२ दिन पयोव्रत करना पडता है, गृह्याग्निसाध्य पुत्रकापेष्टिकि 
पूवं यजमान ओर उसकौ पतनीको १२ दिन पयोव्रत करना पड़ता है, किन्तु यज्ञकार्यं केवल एक दिनका 
है। ष (श्रीतपदार्थ निर्वचन ग्रन्थ) लौकिकाग्निसाध्य इष्टि अपत्यहीन यजमानके लिये नहीं है। यह उसके ही 
लिये हे, जिसके कन्या ही होती है, पुत्र नहीं होता। यह एक दिनमें होता है। ( धर्मसिंधु परिच्छेद ३)- 
अतएव एेसी शकाके लिये स्थान ही नहीं है। - 
यदि एक वर्षतक होना मान भी लें तो शंकाका समाधान शंकाके आधारवाले छन्द- “जप जग विरागा 
तप मख भागा श्रवन सून दससीसा। -आपुन उवि धावै रहै न पावै धरि सव धालै खीसा+* (१८३ छंद) 
के रेखाकित शब्दोसे ही हो जाता है! दशशीशके श्रवणतक यह बात नहीं जा पायी । 
यह हनि बोटि देहु नृप जाई । जथा जोग जेहि भाग नाई ॥८ ॥ 
। हविष्यान। 
अर्थ--हे नृप! जाकर इस पायसके यथायोग्य भाग बनाकर जसा योग्य 
उसको वैसा बट दीजिये॥ ८॥ वः 
टिष्पणी-१ (क) "बांटि देहु नृप जाई" से पाया जाता कि रानियां यज्ञशालामें आयी 
थौ, आगे लिखते भी हं कि “तवहं राय प्रिव नारि बोलाङ़"। क तहां चलि आई ॥ ८. 
न जानेका कारण यह है कि यज्ञ शृङ्गी ऋषिजीने किया, यथा- श्रगी रिपिहि वसिष्ठ बोलावा। पुश्रकामं 
९५ जज्ञ करावा॥ भगति सहित मुनि आहुति दे! यदि राजा यज्ञ करते तो रानिया यमे ` अवश्य 
आती, राजाके समीप ८८ होती, उनका बुलाया जाना आगे न लिखा जाता। [वाल्मीकीयमें राजका 
(४ जाकर रा हविष्यान देना कहा है । यथा- सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमश्चवीत्‌। पायसं 
व ' (१। १६। २६) [~~ ' अर्थात्‌ रनवासमे जाकर राजा महारानी कौसल्याजीसे 
, इससे तुमको पुत्रकी प्राप्ति होगी।-- अतः “जाई ' कहा।] (ख) जथा जोग 
नहा वताया कि भाग कैसे बनाये जाय॑ कारण 
4 ५ राजा जानते हँ कि चार भाग होगे, यथा- “भत 
इहह सुत्त चारी!" पूर्व जो कहा है कि "कहि वसिष्ठ बहु विधि समुञ्नाए्ठ' इसके “बहु बिधि" 
4 बुलाकर यज्ञ करवाते ह, अग्निदेव खीर 
अनेमे दो शरे स पत हागा, चार आने (चतुर्थ) मध्य पुत्र होगा 
ओर शेष चार आने दो छोटे पुत्र होगि। इसीसे राजाने हविष्यान पानेपर भाग केकी त गुरसे न पुष, 
` इस कथनसे हविके विभागकी संख्या 
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दो०-तब अदस्य भए पावक सकल सभहि समुद्ाइ्‌। 
परमानद्‌ मगन नृप हरष न हृदय समाडइ।॥१८९॥ 


च ॐ च, 


शब्दाथ-अदृस्य (अदृश्य) =अन्तधान। आखासं आञ्जल। 
अर्थ--तब अग्निदेव सब सभाको समञ्ञाकर अन्तर्धान हो गये। राजा परमानन्दमें मग्न हो गये, हदयमं 
हप (आनन्द) नहीं समाता ॥ १८९॥ 

.: रिपणी--१९ (क) पूर्वं अग्निका प्रकट होना कहा--"प्रगटे अगिनि चस कर लीने“ इसीसे उनका 
अन्तर्धान होना :भी कहा । (ख) "सकल सभहि समुद्रा" इति। सम्पूर्णं सभाको समज्ञानेका भाव कि वसिष्टजीने 
राजाको एकान्तम समञ्ञाया था,- “रह धीर“ इत्यादि, इसीसे राजाको सम्बोधन करते हुए अग्निदेवने 
इतना ही कहा कि. “जो वसिष्ठ क्र हदय बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा॥* स्पष्ट न कहा क्योकि 
राजा वसिषटजीके बतलानेसे जानते थे। यह वात सभावाले नहीं जानते थे, अतएव उनको समज्ञाकर कहा 
कि त्रिभुवनमे विदित भक्तभयहारी एेसे चार पुत्र राजाके होगे। (ग) सभाको समञ्ञानेका भाव कि सभावालोने 
यन्न देखा, साक्षात्‌ अग्निभगवानके दर्शन किये, इसीसे अग्निदेवने विचारा कि हमारा दर्शन अमोघ है, दर्शनका 
फल इनको भी प्राप्त होना चाहिये, भगवान्‌के आविर्भावका समाचार मिलनेसे ये भी सुखी होगे, अतएव 
इनको समञ्जाकरर कहा जिससे सवको सुख हआ। 

नोट- राजाको गुरुजी सव वता चुके थे इससे वे तो अग्निवाक्य समञ्ञ गय, परेतु सभावाले कुछ 
न समञ्ज पाये, इससे चकित हो देख रहे थे। अतएव अग्रिदेवने वही वात उनको समज्ञाकर क्रह दी। 
वावा हरिदासजीका मत है कि अग्निदेव राजासे कहकर अदृश्य हो गये, तव राजाने उनके वचनोका आशय 
सभाको समज्ञाया ओर परमानन्दमें मगन हो गये। वे लिखते ह कि अग्निदेवने इससे समञ्ञाना न चाहा 
कि यदि ये जानँगे कि अग्निदिवकी पूजासे रामजी पुत्र हो प्रकट होते हं तो ये सव रामहेतु ही अग्निपूजा 
करने लग जारयँगे। 
रिप्पणी-२ (क) “अदस्य भए" का भाव कि वह पुरुप अग्निस ही निकलकर कहीं गया नही, 
क्योकि वह तो स्वयं अग्नि ही है, अग्निमें रहा, लोगेकि ओंखोसे अदृश्य हो गया। यथा-- संवर्तयित्वा तत्कर्म 
तत्रैवान्तरधीयत ।' ( वाल्मी° १। १६। २४) “इत्युक्त्वा पायसं दत्वा रज्ञे सोऽन्तदधेऽनलः।' (अ० र० १। ३। ९) 
(ख) "परमानंद मगन नृप” से जनाया कि सभाके लोग समाचार पाकर आनन्दम मग्न हो गये ओर राजा 
प्रमानन्दमे मग्न हो गये। अर्थात्‌ आनन्द तो सभीको हआ, पर राजाको सबसे अधिक आनन्द (परमानन्द) 
हुआ,. क्योकि भगवान्‌का अवतार राजाके यहां ही होगा। दूसरे गुरु ओर अग्निदेव दोनोके वचन एक- 
सं निकल, यह भी हका कारण 
„  श्रीलमगोडाजी-१ देवताओंका व्यक्तित्व तो हक्स्लं [1४५।५१४ आर सर ओलिवरलाज 51 01५ 
[.0082 जसे वैज्ञानिकोने भी सम्भव माना है। लाज महोदय तो उनका हमारा सहायक होना भी मानते 
है। स्वामी . दर्शनानन्दजीने अपने वेदान्तभाय्यमं यह माना है कि व्यासजी दवता्ओंका व्यक्तित्व मानते है 
ता फिर देवताओंका मानना वेदविरुद्ध नहीं हो सकता, यह ओर बात है कि कोई ऋषि या मुनिन 
भो मानते रहे हों । श्रीजयदेवजीकी सामवदसंहिताको भूमिकां यास्कमुनिका देवसम्बन्धी सिद्धान्त लिखते 
समय जहाँ, यह लिखा है कि एक तो महान्‌ आत्माके पृथक्‌ नाम ही कर्मानुसार कहे गये हं, वहाँ यह 
भो लिखा है कि जहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ होनेसे देवता पृथक्‌-पृथक्‌ हं वर्हां जिस प्रकार कर्म करनेवाले एक 
ही कामको आपसे वँरकर कायं करते है उसी प्रकार वे भी रहते है। वे एक-दृसरेके उपकारक भी 
हो जाते है। इनकी व्यवस्था नरराष्ट्रके समान ही समञ्जनी चाहिये। (पृष्ठ २४-२५) स्वामी दयानन्दसरस्वतीने 
भी सत्यारथप्रकाशमें लिखा है कि मुक्त पुरुपका इच्छामात्र ही शरीर होता है ओर वह लोक-लोकान्तरमें 
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विचरता हे। इन्जील ओर कुरानमे तो दिव्ययोनिवालोको ही देवदूत कहा हे-लड़ाई ` केवल वाद-विवाद 
ओर शब्दोकी रह जाती हे, नहीं तो दिव्ययोनियोका होना किसी-न-किसी रूपमे सव ही मानते है। 
ॐ कलाकौ दृष्टिसे यह याद रहे कि तुलसीदासजी कभी भी उस वातका विस्तृत वर्णन नहीं करते 
जो कलाके लिये अनावश्यक है । अन्य रामायणो यज्ञका वड़ा विस्तृत वर्णन है। 
तबहिं राय प्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादि तहं चलि , आई ॥ ९॥ 
[ अद्धं भाग कौसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा॥२॥ 
केकेयी कहं नृप सो दयऊ । रह्यो सो उभय भाग युनि भएऊ॥३॥ 
कौसल्या कैकेडं हाथ धरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसनन करि॥४॥ 
८२ (क) [ “से आगे आयी हुई '] तक सं० १६६१ .का नहीं है, वरंच नया पना है जिसमे 
` शिवलाल पाठकसे पाठ लिया गया' कहा जाता है। 

। अर्थ--उसी समय रजाने अपनी प्रिय स्तोको बुलाया श्रीकौसल्या आदि रानियां वल्ल चली आयी १॥ 
जाने पायसका आधा मा कासल्याजीको दिया (फिर) आधेके दो भाग किये॥ २॥ (ओर), वह ( अर्थात्‌ इसमेसे 
व द दिया (ओर) जो वच रहा उसके फिर दो भाग हृए॥ ३॥ श्रीकौसल्या ओर कैकेयी जके 
हा्थामं (एक-एक भाग) रखकर ओर मनको प्रसन करके (वे दोना भाग) श्रीसुमित्राजीको दिये॥ ४॥ 

टिप्पणी ९ (क) "तकरं राव प्रिय नारि बोला ' इति। अग्निदेवने राजासे कहा था कि जाकर 
यह हवि वोट दो। यहां जाना न कहकर बुलाकर वना कहा। इतनेहीसे जना दिया कि राजा मारे आनन्दके 
तुत महलमं परहचे ओर अपनी प्रिय रानियोको वहं बुला भेजा। (शीघ्रता दिखानके लिये महलको जाना 
ष महलमे पवना न कहा। प्रिय नारीको वुलाना कहकर दोनों वाते जना दीं) । श्रिय नारि" कहकर जनाया 
2 पः प्रिय सव आचरन पुनीत जिनको पुवं कह आये, उन्हीको बुलाया। आगे कौसल्या, 
4 सुमत्ाजीका आना दिखाकर जनाया कि ये हौ “परिय नारि" हे ओर इनहीको राजे वुलाया। 
जव य तीनों आ गयीं तव खीरके भाग वनाये। [तहं चलि आर्ट" से यह भी भाव निकलता है कि 
रानियां  यज्ञशालामे हौ थो, पर राजाके पास न थीं। राजाने उन्हें अपने पास बुला लिया ०) 
नाट--१ वाल्मीकीयमे हविष्यानके वाटे भेद । उसे कौसल्याजीको व 
^ 16 ५ 8 2 ह। उसमं कौसल्याजीको आधा पायस देनेके पश्चात्‌ 
य जिसमेसे एक भाग सुमित्राजीको दिया गया। तत्पश्चात्‌ वचे हुए भागका 


आधा केकेयीजीको | 
-ऊकयाजाका दिया गया। अव जो परे हविका आठवाँ भाग बचा उसे कुछ सोचकर राजाने फिर 


सुमित्राजीको दिया। (वाल्मी० १। १६। २७-२९) 


स 
गया ह स व किद्‌ है। उसमे सुमित्राजीको दो भाग मिलनैका कारण कहा 
आधी-आधी वोट दौ। तदनन्तर 1. -आज्ञासं राजाने वह हवि श्रीकौसल्या ओर कैकेयीजीमे 
प्रसनतापू्वंक अपनेमेसे आधा ध चरुका ठानको इच्छासे वहां पहंच गयीं। तव कौसल्याजीने 
यथा--' कौसल्यायै सकैकेय्यै ४ य १ भा ग्रीतिपर्वक अपनेमेसे आधा उन्हं दिया। 
स्वभागार्धं ददौ तस्यै मुदान्विता। कैकेयी च स्वभागार्धं ददौ प्रीतिसमन्विता ति रम्‌ सत्या 


वाल्मीकोयकर मतसे कौसल्याजीको पुरे पायसके क ॥ (१।३। १०--१२) इस प्रकार 
ल ४ ^ चसक आठ भागोपेते कैकेयोजीको ६ 
तीन भाग मिले। ओर अ० ग० के मतये पायसके | शि 


मिला आर दो भाग सुमतराजोको भिले। ` ` ` † `" एक-एक भाग कौसल्याजी ओर कैकेयीजीको 


चिन्ज्ञे पल्यौ पत्यर्महीशितः। चरोरधार्थभागाभ्य ना, आधा भाग दिया है, यथा-“ते यहुनसय 
राजाके भावको जाननेवाली दोनो नि म तामयोजयतामुभे ॥' (सर्गं १०।५६) अर्थात अपन 
वको जाननेवाली दोनों रानियोनि अपने चरुका आधा-आधा सुमित्राजीको क 4 
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आधा-आधा दिया था। इन दोनोने अपना आधा-आधा दे दिया। इस तरह कोसल्याजी ओर कैकेयीजीको 
चतुर्थ, चतुर्थं भाग मिला ओर सुमित्राजीको दो चतुर्थं भाग मिले। इस प्रकार चारों भाई चतुर्थ-चतुर्थं अंशसे 
हुए। यही मत अ० रा० का हं । पद्मपुराणसे यह मत लिया गया जान पड़ता है) । नरसिंह पु° मे लिखा 
है कि चरुको खाते समय कौसल्या-कैकेयीने अपने पिण्डोसे थोड़ा-थोडा सुमित्राजीको दिया। यथा-^ते 
पिण्डग्राशने काले सुमित्रायै महीपतेः। पिण्डाभ्यामल्यमल्यं तु स्वभगिन्यै प्रयच्छतः ॥' 

मानसका बाँट इन स्बोसेःविलक्षण है । इसर्मे कौसल्याजीको आधा, कैकेयीजीको चतुर्थं ओर सुमित्राजीको 
दो वार आटठ्वाँ, आठवों मिलनेसे चतुर्थं मिला। बड़ाई -छोटाईके अनुसार यह बाँट सर्वोत्तम है ।-इसका 
रहस्य महानुभावोने अपने-अपने मतानुसार लिखा है- 

(क) वसिष्ठजी त्रिकालज्ञ ह । ब्रह्माजीने उनसे स्वयं भी कहा था कि “परमातमा व्रह्म नर रूया। होडहि 
रषुकुल भूवन भूया॥' (७। ४८) वे जानते हं कि त्रह्मका अवतार अंशोंसहित होगा। कौन अंश किस रानीके 
द्वारा प्रकर होगा ओर किस प्रकार हविष्यानके भाग बनाये ओर बि जा्येगे यह सव वे जानते हँ । “अरद्धभाग 
कोौसल्यहि दीन्हा।* इस कथनसे पाया जाता है कि गुरु वसिष्ठजीने इस प्रकार विभाग करना वताया था। इसीसं 
राजाने वैसा विभाग किया। यदि गुरुजने न बताया होता तो राजा उनसे अवश्य पृते कि “जथा जोग जेहि 
भाग वनाई' का क्या अभिप्राय है? किस प्रकार भाग किये जाँ ? (क०, पं० रामकुमारजी) 

(ख) कौसल्याजीको आधा भाग दिया, इसीसे इनके पुत्र (श्रीरामजी) ज्येष्ठ पुत्र हुए। “उभय भाग 
आथे कर कौन्हा' इससे स्पष्ट हो गया कि दूसरा भाग श्रीरामजीकी बरावर नहीं रह गया, यह भाग 
रामजीवाले भागके पीछे कैकेयीजीको दिया गया, इससे भरतजी श्रीरामजीसे पीछे ओर उनसे छोटे हुए। 
भरतजी चतुर्थं भागम हुए। “रहे सो उभय भाग युति भएऊ * कैकेयीजीको भरतवाला भाग दे चुकनेपर 
तव शेष चतुर्थके दो भाग बरावर-वरावर हुए। इस प्रकार लक््मणजी ओर शततुघ्रजी दो-दो आने (आठवें 
आठवें भाग) में हुए। भरतजीके पीछे ये दोनों भाग दिये गये, अतः ये दोनों भाई भरतजीसे छोर 
हए। प्रथम कौसल्याजीने सुमित्राजीको दिया, तव कैकेयीजीने, इसीसे कौसल्या शब्द प्रथम दिया- “कौसल्या 
कैकेङं हाथ धरि" इसीसे श्रीरामानुगामी श्रीलक्ष्मणजी प्रथम हुए ओर शत्रुघ्रजी पीछे । इस रीतिसे सब 
भाई छोटे-वड़ हए। वड़े भागसे श्रीरामजी वड़ी रानीसे हए, मध्य भागसे भरतजी मं्जली रानीमे हुए 
ओर छोटे भागसे लक््मण-शतरुघ्रजी छोटी रानीसे हए-(पं० रामकुमारजी ) । 

(ग) मानसकारके मतसे तीनों रानियां वह आ गयीं तब पायसके भाग किये गये। यह चौपाइयेकि 
क्रमसे स्पष्ट है । बोट वैषम्यका भाव यह है कि कौसल्याजी पटरानी है, सवसे वड है । इनके पुत्र राज्याधिकारी 
हं ओर कैकेयीजीके पुत्र भी राज्याधिकारी है, क्योकि विवाह इसी शर्तपर हआ था। यथा-“ कैकेय्यां मम 
कन्यायां यस्तु पुत्रो भविष्यति ॥ तस्मै राज्यं ददात्वेवं गृह्णातु मम कन्यकाम्‌। अनेन समयेनापि विवाहं कुरु भूमिप॥ 
हदि निश्चित्य राजा च वसिष्टादिभिरात्मवान्‌। निश्चयं चात्मनः कृत्वा गर्गमाह कृताञ्जलिः ॥ यथा वदसि भो विप्र 
तत्तथा करवाण्यहम्‌। -' (सत्योपाख्यान १० अ० ८। १३१४, १९-२०) अथात्‌ काशमीरक राजाकरा संदेशा 
गर्गजोने दशरथमहाराजसे कहा है किं “हमारी कन्या कैकेयीसे जो पुत्र उत्पन हो उसको यदि आप राज्य 
देनेकी प्रतिज्ञा कर तो मै अपनी कन्या आपको व्याह वूं। इसी प्रतिज्ञापर विवाह हो सकता है अन्यथा नरह । 
अतः आप प्रतिज्ञा कर।' दशरथजी महाराजने स्वयं वसिष्टादिके साथ विचारकर यह प्रतिज्ञा की कि "जैसा 
आप कहते है वैसा ही हम करगे।' श्रीकौसल्याजी ज्येष्ठ ह ओर कैकेयीजी कनिष्ठा होनेपर भी अत्यन्त प्रिय 
है, इसलिये कौसल्याजीके पश्चात्‌ सुमित्राजीसे पहले कैकेयीजीको दिया गया। 

(घ) कौसल्याजी शतरूपाजी ह । उनको श्रीरामजी वर दे चुके हँ कि हम तुम्हारे पुत्र होगे। इससे 
वसिष्ठटजीके आदेशानुसार पायसका अर्धभाग उनका दिया गया ओर प्रथम ही दिया गया। तवर कैकेयीजीको 
दिया गया। श्रीरामजीने वर देते हए कहा है कि “अंन्ह सहित वेह धरि ताता। करिहौ चरित भगत सुखदाता॥ 
(१५२। २) इस तरह अर्धभागसे स्वयं प्रकर होकर अपनैको अंशी प्रकट किया है। 
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(ङ) राजाने श्रीकौसल्या-कैकेयीजीको तो अपने हाथसे स्वयं दिया, पर सुमित्राजीको अपने हाथसे 
न देकर श्रीकौसल्या-कैकेयीजीके हाथसे दिलाया, इसीसे " अनुगामी भाव" सिद्ध हुआ। जो भाग कौसल्याजीके 
हाथसे दिलाया था उससे लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अनुगामी हए ओर जो केकेयीजीके हाथसे दिलाया 
था, उससे शतुघ्रजी श्रीभरतजीके अनुगामी हुए। यथा-"वारेहि ते निज हित पति जानी । लछिमन रामचरन 
रति मानी॥ भरत सत्रुहन दूनौ भाई । प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥* (१९८ । ३-४) इसीसं श्रीलक्ष्मणजी 
"रामानुज ' ओर श्रीशत्रुभ्रजी ' भरतानुज' कहलाये। सव भाग कौसल्याजीका उच्छिष्ट (अवशिष्ट) है । अर्थात्‌ 
जो कौसल्याजीसे बचा उसीमें तीन भाग हुए। इसीसे स्वामी-सेवक, शेषी-शेष, अंशी-अंश भाव हुआ। 
श्रीरामजी स्वामी हं ओर सव भाई सेवक हँ । कैकेयीजीका अवशिष्ट सुमित्राजीको मिला, इसीसे भरतजीके 
सेवक श्रीलक्ष्मण-शतरुभ्रजी हैं । (पं० रामकुमारजी ) 

ऊ उपर्युक्त भाव देवतीर्थं स्वामीजीके शब्दों इस प्रकार है- "अर्धभाग कौसल्यहि दीन्हा, सो यून 
अनुपम कर्तारि। अपर अद्ध जूठन तव वनिगो स्वामी-सेवक भाव उदार।* (रामसुधाग्रन्थसे। रा० प्र०) 
(च) रषुवंशमें कहा है कि कौसल्याजी श्रेष्ठ पटरानी हँ ओर कैकेयीजी प्रिय है; अतः राजान इन 
दानोके द्वारा सुपित्राजीका सत्कार करना चाहा। यथा-' अर्चिता तस्य कौसल्या प्रिया केकयवंशजा। अतः 
सम्भावितां ताभ्यां सुमित्रामेच्छदीश्वरः॥' (सगं १०। ५५) इसीसे “कौसल्या कैकेड़ हाथ थरि' देना कहा। 
। (छ) पंजावीजौका मत हे कि श्रीकौसल्या ओर केकेयीजी राजाको बहुत प्रिय थीं, इसीसे राजान पायसके 
दा भाग किये ओर आधा कौसल्याजीको दिया, तदनन्तर सुमित्राजी भी आ गयीं । तब राजाने सोचा कि इनको 
नदेगे तो इनका अपमान होगा। इस असमंजसमे पड़कर राजाने वचे हुए आधेके दो भाग किये। एक भाग 
केकेयीजीको दिया। फिर विचारा कि दूसरा भाग सुमित्राजीको देगे तो कैकेयीजी ईषा करेगी । (उनको बुरा 
4 सुमित्राको हमारे बरावर दिया), अतएव उन्होने बचे हुए चतुर्थ भागके दो भाग किये ओर कौसल्या 
ओर कैकेयी दोनोकि हा्थोमि एक-एक भाग रखकर कहा कि इन्हं भी कुछ दे दो क्योकि ये भी आ गवी 
हं । तव दोननि (२ कि जो यह भाग (आटवो, आठवँ) आपने अभो हमे दिया है, वह आप इन्हं दे 
दं। इस तरह (4 प्रसनतापूर्वक वे दोनों भाग राजान उनके हाथोंसे लेकर सुमित्राजीको दिया। 

, (ज) मन्राजीद भागके दो भाग करनेका कारण यह भी है कि ब्रह्मवाणोने कहा था कि "तिह 
५4 जाई 4 तिलक स भाट“ (१८६। ५) गुरुजीने भी यह कहा था कि 
क सुत र यहा रानियां तीन ही थीं चार भाग करना आवश्यक था जिसमें एक- 
ए (ए एक-एक पुत्र हो। अतएव श्रीसुमित्राजोके भागके दो भाग किये गये जिसमे दो पुत्र हो। 
र 4 व त अपने 4 ्रीसुमित्राजीको नही दिया, 
थीं! राजाने उनको -पहलं = ण आ गया था [क्योकि कैकेयीजी सुमित्राजीसे छट 
1 पहला दिया। अतएव उन्होने अपनेको अपमानित जाना । (प्र सं ) मान ओर 
खेदका मिटानेके लिये श्रीकौसल्या ओर कैकेयोजोने उनका क्योकि = कोई ¦ 
हा जाता है तव हाथ पकड़कर मनाया जाता है, नं न 
1 ह) ओर उनके मनकरो 


कहकर कि लो हम दोनों तुम्हें एक देती ह 
सुमित्राजीका -एक भाग देती ह, तुम्हरे दो पुत्र होगे अनुकूल 
मत्राजीका मन प्रसन हो गया) वह भाग उनको "दे दिय। पत्र होगे, यह अनुकूल वार्ता सुनकर 


पओ | 
८ श र श ष कैकेयी हाथ धरि" का अर्थं “कौसल्या ओर कैकेयोजोने (सुमित्राजीका) 
४ राजाने अपने हाथ क्यों न दिया ?' इसका समाधानं वे गह 
ही है, क्योकि वे साभियेका -पटरानी ह ओर पर्वजन्मसे 
त ब परायसम भाग देना मढ़ा ओर सुमित्राजीके लिये राजाने यह विलक्षण चतुरता 
व दा भाग करके उन्होने कौसल्या ओर कैकेयोजीको द दिया। इन दोनोनि राजाका 


ह करते हे कि मुख्य भाग तो कौसल्याजीका 
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हार्दिक भाव पहचानकर वे भाग सुमित्राजीको दिये। एेसा करनेसे राजाका ओरसे (श्रीलक्ष्षण-शतुघ्रका) 
गर्भाधान कौसल्या ओर कैकेयीमें ही हआ। इसी आशयसे लंकाकाण्डमें लक्ष्मणजीको सहोदर भ्राता कहा 
गया ।- "मिल न॒ जगत सहोदर भ्राता।* (६। ६०) 

(ज) श्रीनगे परमहंसजी “हाथ धरि” का अर्थ 'हाथपर रखकर अर्थात्‌ उनकी अनुमति लेकर ' इस 
प्रकार लिखते है। 

नोट--२ ॐ (मन प्रसन करि" सवमें लग सकता है। कौसल्या-कैकेयीजीका मन प्रसन हुआ क्योकि 
उनके हाथमे रखकर उनसे सुमित्राजीको दिलाया गया; अथवा उनके हाथोमे रखकर उनकी अनुमतिसं राजाने 
सुमित्राजीको दिया। दोनोकी प्रसनता सुमित्राजीको देनेमेँ जानकर राजा भी प्रसन हृए। कैकेयीजी सुमित्राजीसे 
छोटी ह पर कैकेयीजीको प्रथम दिया गया; इसलिये राजाने उनको दो भाग देकर उनका मन प्रसन क्रिया 
कि तुम्हारे दो पुत्र होगि। लो, कौसल्याजी तुमको प्रसाद ओर कैकेयीजी भेट देती हँ । (प्र सं०) 

नोट-३ पं० रामकुमारजीने श्रीकैकेयीजीको मञ्लली रानी कहा ओर प्रायः अन्य स्वन श्रीमुमित्राजीको 
मञ्ञली ओर कैकेयीजीको छोटी कहा है । कैकेयीजीको जो मध्यमा कहा गया है वह सम्भवतः वाल्मी° 
(३। १६। २७) "न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन!" इस वचनसे ओर पायसभागके वाँटनेके क्रमके 
आधारपर कहा गया। “उत्तररमचरित' (नाटक) मेके “अये मध्यमाम्या वृत्तान्तोऽन्तरित आर्येण।' (१। २१) 
लक्ष्मणजीके इस वाक्यम भी उनके लिये "मध्यमा" शब्द आया हं । वंगलाके कृत्तिवासी रामायणमें केकेयीजीका 
विवाह सुमित्राजीसे पहले है। 

सुमित्राजीको मध्यमा ओर कैकेयीजीको कनिष्ठा कहनेके प्रमाण ये ह" कच्चित्‌ सुमित्रा धर्मज्ञा जननी 
लक्ष्मणस्य या। शत्रुघ्नस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा ॥' ( वाल्मी° २। ७०। ९) (भरतवाक्य), "रामं 
समुद्यतो हृष्टो यौवराज्येऽभिपेचितुम्‌। यज्ज्ञात्वा कैकेयी देवी राज्ञः प्रेष्ठा कनीयसी ॥ २४॥ सनिवार्य हटात्‌ 
तस्य पुत्रस्य तदरोचत।' (नारदपु० उ० अ० ७५) 

वाल्मीकीयके सभी प्राचीन टीकाकारेने केकेयीजीको कनिष्ठा ही माना है ओर वाल्मी० (३। १६। ३७) के 
"मध्यमा" शब्दके विषयमे श्रीगोविन्दराजजीने यह लिखा है कि अन्य रानियोकी अपेक्षा उनको मध्यमा कहा 
है। [कैकेयीजीके पश्चात्‌ भी जिनका राजाने ग्रहण किया है चाहे वे अविवाहिता ही क्यों न हों उनमें 
भी श्रीरामजी माताभाव ही रखते थे इसीसे उन्होने उन्हें मध्यमा कहा।] 

पद्मपुराण उत्तरखण्डमें बहुत ही स्पष्टरूपसे पायस भागके समय बड़ी, छोटी ओर मध्यमाका निर्णय 
पाया जाता है। यथा-स राजा तत्र दृष्टा च पलीं ज्येष्ठं कनीयसीम्‌। विभज्य पायमं दिव्यं प्रददौ 
सुसमाहितः॥ एतस्मिनन्तरे पतली सुमित्रा तस्य मध्यमा। तत्समीपं प्रयाता सा पुत्रकामा सुलोचना॥ तां दृषा 
तत्र कौसल्या कैकेयी च सुमध्यमा। अर्दधमद्धं प्रददतुस्ते तस्यै पायसं स्वकम्‌॥' (अ० २४२। ५९-६१) अर्थात्‌ 
श्रीशिवजी कहते है कि दशरथजीने अपनी ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा स्त्रीको देखकर पायसका आधा-आधा भाग 
उन दोनोंको दे दिया। इसी बीचमं उनको मध्यमा स्त्री श्रीसुमित्राजी भी उनके समीप पुत्रकामनासे आ 
गयीं । उनको देखकर श्रीकौसल्याजी ओर सुन्दर कटिवाली श्रीककेयीजीने अपने-अपनेसे आधा-आधा उनको 
दे दिया। यहाँ ज्येष्ठा" ओर “ कनीयसी ' .कहकर फिर उनके नाम कौसल्या ओर कैकेयी आगे स्य कर 
दिये ओर सुमित्राजीको स्पष्टरूपसं मध्यमा" कहा हे। 

इसी अध्यायमें श्रीदशरथजीके विवाहोका भी उल्लेख है जिससे फिर मध्यमा ओर कनिष्ठा सदेह 
रह ही नहीं जाता। यथा-“कोसलस्य नृपस्याथ पुत्री सर्वाद्गशोभना। कौसल्या नाम तां कन्यामुपयेमे स पार्थिवः॥ 
मागधस्य नृपस्याथ तनया च शुचिस्मिता। सुमित्रा नाम नाक्ना च द्वितीया तस्य भामिनी॥ तृतीया केकयस्याथ 
नृपतेदुहिता तथा। भार्याभूत्यदयपत्राक्षी कैकेयीनाम नामतः॥ ताभिः स्म राजा भार्याभिस्तिसुभिर्धरम॑संयुता ~" 
(३७--३९) इस उद्धरणमें सुमित्राजीको द्वितीया ओर कैकेयीजीको तृतीया कहा दहै। ओर यह कहकर 
आगे तिसृभिः" कहनेसे अनुमान होता ह कि ये ही तीन विवाहिता स्त्रियां थी। 
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मानस-पीयुष १६ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोहा १९० (१-४) 
न --------------------- 


ऋ 
स्कन्दपुराण नागरखण्डमे भ स्पष्ट लिखा है कि राजाकी सबसे छोटी रानी कैकेयीने भरत नामक 
पत्र उत्पन किया ओर मञ्जली रानी सुमित्राने दो महाबली पुत्रको जन्म दिया। यथा-'कौसल्यानामविख्याता 
तस्य भार्यां सुशोभना। ज्येष्ठा तस्यां सुतो जज्ञे रामाख्यः प्रथमः, सुतः॥. तथान्या कैकेयी. नाम तस्य भार्या 
कनिष्ठिका भरतो नाम विख्यातस्तस्याः युत्रो . भवत्यसौ ॥ सुभित्राख्या तथा चान्यां यली या मध्यमा स्थिता। 
शत्रष्रलक्ष्मणौ पुत्रौ तस्यां जातौ महाबलौ ॥ तथान्या कन्यकां चैका वभूव ` वरवर्णिनी । ददौ यां पुत्रहीनस्य 
लोमपादस्य भृषतेः॥' (९८। १९-२२) | 
गौड़जी- मानसम कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि लक्ष्मणजी ओर शत्रघ्रजी यमज थे ओर दोनों सुमित्राजीके 
ही पुत्र थे। एक महात्मासे यह सुननेमे आया करि परात्परवाले अवतारमें भरत-शत्रु्र यमज थे ओर केकेयीके 
पुत्रे थे। कैकेयीहीकी पहली सन्तान शान्ता हई थो जो राजा ` रोमपादको दे दी गयी थी ओर पीछे शृ्धी 
ऋषिसे व्याही गयी थी। केकेयीजीके इस प्रकार तीन संतानं हुई । इसीलिये इनका बड़ा आदर था। भगवान्‌ 
रामचन्द्र सवसे बड़े कोसल्याजीसे सभी अवतारोमं हए। श्रीसाकेतविहारोके अवतारमे भरत केकयीसे हए 
परंतु लक््मणजीसं पहले हुए। फिर सुमित्राजीसे लक्ष्मणजो ` हए -फिर केकेयीजीसे शतुघ्रजी हृए। तीसरे 
दिन लक्ष्मणजी ओर शत्रुघ्रजीको उत्पत्ति हई । इसी क्रमसे छठी ओर वरहीके उत्सव वरावर तीन-तीन 
दिनतक होते रहे। 
इस कथासे भरत-शत्रुप्रके साथ ही ननिहाल जानेकी, दोनों भाइयोकी साजिशवाला लक््मणजीका संदह. 
आए दल बटोरि दोड भाई । सोवहु समर सेज दोउ भारं -सानुज निदरि निपातुं खेता') “निज जननी 
के एक कुमारा" वाली शंका सवका स्पष्टीकरण हो जाता है । कई कल्पोंकी कथामें भेद होनेके कारण 
ही मानसम यमजवाले प्रश्नपर गोस्वामीजी वा स्वयं भगवान्‌ शंकर चुप. है।. ` 
नोट यद्यपि पायस-भागकरे क्रमसे स्म्ट॒ हे कि सुमित्राजीके दो पुत्र लक्ष्मण-शत्रुघ्रज हए। परनु 
स्पष्टरूपसं ग्रन्थम्‌ यह वात नहीं आयी है, इसीसे कुछ लोग शक्तिके प्रसंगको लगानेके लिये यह कहते 
= कि लक््मणजी एकलौता पुत्र थे। वाल्मीकोय ओर अध्यात्मरामायणोंसे स्पष्ट है कि लक््मण-शत्रप्रजी 
यमज पुत्र हे। ॑ 
. ग्रन्थकारका मत यदि एक जगह स्पष्ट न हो तो उसके अन्य ग्रन्थोको तारका मत यद्‌ एक जगह स्पष्ट न॒ हो तो उसके अन्य ग्रन्थाको प्रमाण मानना चाहिये। शक्ति 
लगनेपर्‌ जव ्रीहनुमान्‌जौ अयोध्या आये ओर शक्तिका समाचार सुनाया तव श्रीसुमित्राजीने कहा है - "रुदन 
विनु वधु कुअवसरु जद्यपि धनु दुसरे हं तात! जाहु कपि संगर रिपुसूदन उठि कर जोरि खरे है॥' 
(ग° ६। १३) विनयपत्रिकामें ओर भी स्यष्ट है । श्रीशतप्रजोकी स्तुतिमे गोस्वामोजी कहते हं- “जयति स्वगि 
सुद सुमितर-सुवन भुवन-वि्यात भरतानुामी।” (पद ४०) श्रीरामाजपरशन सर्गं ७ में वे लिखते है-“सुभिरि 
1 
1 शदुप्रनाका श्रीसुमित्राजीके पुत्र हाना ग्रन्थकारका स्पष्ट मत सिद्ध है । फिर भी ग्रन्थकार 
सुमित्रा दोऊ। सुदर सुत जनमत भै ओऊ॥” (१९५ १) यने “दो” को ‹ सुमित्रा" ओर “सुंदरसुत 
जनमत भे" के बीचमें देकर यह भी प्रकट कर दिया ह ्रीसुमित्राजीने “ 1 पुत्राकी 
जन्म दिया। अव मानसके ही उद्धरण लीजिये जिनसे < 1 
ह। (६) “भरर वरि लयन ल नसे लक्ष्मण ओर शचुप्रजीका सहोदर भ्राता होना पाया जत 
कैकेयोनीके पासे होकर जव न क सनेहु न हदय सरमां ॥ (२। १६५। २) भरतजी अयोध्या 
{लिखते को पास जाते हं तव कवि माताका "लवन लघु भार" से भट 


चौपाइयां हे चिन = 4 1 2 मुवीकः | अपने) छोटे भाईसे मिलना कहा है। ओर भी 
मानस आदिमे शत्रुध्रजीके लिये उनका कहा ह, प्र उनमे गुणसम्बन्धी अर्थं लिया जा सकता है! 
होनेसे 1 इसी तरह “ ` ज. भरतातुज' शब्दका प्रयोग हुआ है वह केवल भरतानुगामी 
ह रामानुज शब्द प्रायः श्रीलक्ष्मणजोके लिये रूढि हो गया ह व्योति त ्रारामानुगामी 
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हँ । एेसा न मानें तो लक्ष्मणजीको श्रीरामजीका सहोदर भ्राता अर्थात्‌ कौसल्याजीका पुत्र कहना पड़ेगा 
जो सर्वथा असत्य हे। 
एहि विधि गर्भं सहित सव नारी । भई हदय हरषित सुख भारी ॥५॥ 
जा दिन तें हरि गरभहि. आए । सकल लोक सुख संपति छाए॥६॥ 
अर्थ--इस प्रकार सव्र स्त्रियां गर्भसहित अर्थात्‌ गर्भवती हुई । भारी सुख होनेसे हदयमें हर्पित- आनन्दित 
हई ॥ ५॥ जिस दिनस हरि गर्भम आये उसी दिनसे समस्त लोक सुख ओर संपत्तिसे छा गये॥ ६॥ 
रिप्पणी-१ (क) “एहि विधि" अर्थात्‌ पायस-भाग खा-खाकर। यह कहकर इनका गभाधान रज- 
वौर्यसं रहित जनाया। (स्मरण रहे कि स्त्रीके रज ओर पुरुषके वीर्यके संयोगसे गर्भकी स्थिति होती है 
पर भगवान्‌ गर्भम नहीं आते। उनका जन्म पिण्डविधिसे, रज-वीर्यसे नहीं होता, यह वात प्रकट करनेके 
लिये हौ “एहि विधि" कहा। भगवान्‌का शरीर पाञ्चभीतिक नहीं है वरंच चिदानन्दमय, नित्य, दिव्य ओर 
दही-दह विभागरहित हे; यथा--“चिदानंदमय देह तुम्हारी। बिगत विकार जान अधिकारी॥' तव " गर्भसहित' 
कहनका क्या भाव? भाव यह कि भगवान्‌का आविर्भाव जिसके द्वारा होना होता है उसके सव लक्षण 
गरभवतीक-से हो जात है, उसे यही जान पडता हे कि मेरे गभे बच्चा है यामे गर्भिणी 1 गर्भन्पेटके 
भीतरका वच्चा; हमल; यथा- "चलत दसानन डोलति अवनी । गर्जत गर्भ स्रवहिं सुररवनी॥* (ख) "भ" 
` शब्द दीपदहलीन्यायसे दोनों ओर ह । (ग) “सुख भारी" का भाव कि सुख तो तीनों लोकोंको हुआ पर 
रानियांको सवस अधिक सुख हुआ। 

२-- "जा दिन तें हरि गरभाहि आए" इति। “हरि' गभमें नहीं अते ओर वहां ग्रन्थकार लिखते रै 
कि हरि गभमं आय। यह कंसा? समाधान यह है क्रि यहां गभमें भगवान्‌का आना वैसा नहीं टै जैसा 
कि जीवक्रा। जोव कर्मकि वश गर्भमं आता हे, भगवान्‌ कर्मके अधोन नहीं है, यथा-“कर्म सुभासुभ 
तुम्हहिं न वाधा।" (१३७1 ४) वे अपनी इच्छासे आत हें । जसे वे सवके हदये चसते है, यथा- "सव 
के उर अतर बसहु जानहु भाउ कु भाउ वैसे ही गभमं वसते हं । [ यथा--' प्रजापतिश्चरति गर्भे अनर्जायमानो 
बहुधा विजायते। तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीगास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा 1' (शुक्ल यजुर्वेद ३१। १९) 
अर्थात्‌ सर्वेश्वर ब्रह्म सबके अन्तःकरणमं रहते हए भी गभमे आता है ओर अनेक रूपाय जन्म लेता 
हे। उसके जन्म लेनेके कारणको ज्ञानी लोग ही जानते है कि उसीमें समस्त ब्रह्माण्ड स्थित है फिर 
भी वह क्यों गर्भमंसे जन्म लेता हे। (व° भू०)] पुनः, दूसरा समाधान यह है कि “वायु' गर्भमें आकर 
प्रतीति कराता हे, यथा “तस्या एवाष्टमो गर्भो वायुपूर्णो वभूव ह" (अथात्‌ देवकीजीका आट्वां गर्भं वायुसे 
पूर्णं हुआ), यथा-- “अनेक येव धरि नृत्य कर नट कोड। सोड़ सो भाव देखावै आयु न होड न सोड़॥' 

"जा दिन तें हरि गर्भहि आए" इति। 

पे रामकुमारजीका मत रिष्पणीमें दिया गया। ओरोके मत ये है- 

१-पंजाव्रीजी लिखते है कि “अजन्माका गभमिं आना शस्त्रविरुद्ध ॒हे। इसलिये “हरि गर्भहि' आद्‌” 
का अर्थ यों होगा कि गर्भयोनिके हरनेवाले हरि अथात्‌ भक्तोके गभं-संकट्‌ जन्म-मरणको दछुड़ानेवाले 
प्रभु आये अथात्‌ अवतार लेनेको इच्छा को।' इतना लिखकर फिर वे यह प्रश्न करते हुए कि प्रभु 
गभमे न आये तो माताने क्योकर जाना कि गर्भम पुत्र है? इसका उन्तर यह देते ह करि "जवर अवतारकी 
इच्छा हाती हे तव पवनदव उदरमं गभाधानवत्‌ प्रतीति करा दते हं । (प्रमाणमं वं ब्रह्मवैव्रतं कृष्णखण्डका 
उद्धरण देत ह जो रिप्पणीमं आ चुका हे।) इसको पुष्टि प्रकट होने समयके प्रसंगसे होती है कि 
पहले ओर रूपसे प्रकट हुए, फिर माताकी प्रार्थनासे ब्रालकरूप हो गये। 

२-श्रीलमगोड़ाजो लिखते है कि ' वास्तवे वात वही है जो भगवान्‌ कृष्णने गीताम कटी है कि 


"जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌।' जा उन्हं न समञ्ञकर उन्दं भी साधारण मनुष्यकी तरह देहधारी मानते है उन्दै 
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मूर्खं ही कहा है। लेकिन उनकी विद्यारूपी लीलाशक्ति (जो मायाका उत्तम रूप हे) सारी लीला एेसी 
रचती है कि सब अनुभव करा देती है। “भए प्रगट कृपाला" से ज्ञात होगा कि भगवान्‌ केवल प्रकर 
हुए" जन्य नही, लेकिन पहले कौसल्याजीको यही अनुभव, होता रहा कि "गर्भ" हे। हां ! जव ज्ञान हआ 
तब उन्हें प्रतीत हुआ कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोयरोम प्रति वेद कहे। सो मम उर वासी यह 
उयहासी सुनत धीर मति धिर न रहे॥" ओर तव तो “प्रभ मुसुकाना” वाली वातसे भगवानूने अपनी लीलावाली 
बातका वोध कराकर फिर बालचरित प्रारम्भ किया-^रोदन ठाना" ग. क 

इन दोनों रहस्योको न समञ्जनेसे संसारम भ्रम फला है, नहीं तो कुरानवाली बात भी ठीक है कि 
"न उससे कोई जन्मता है, न वह किसीसे जन्मता हे' (लमयलिद व लमयलद) ओर -फिर उसी कुरानमे 
भगवान्‌ ईसाका दिव्य दूतद्वारा दिव्य जन्म लिखा है ओर इन्जीलमे स्वयं भगवान्‌का ही दिव्य पुत्ररूप 
जन्म हजरत ईसाका माना है--हमारे यहां रामायणमें दोनों सिद्धान्तोका ठीक एकीकरण है।--" 

३- कुछ लोगोका यह भी मत है कि जो सर्वव्यापक है उसे गर्भम अनेकी वा उसमें अपनी गरतीति 
करा देनेका भी सामर्थ्यं है, अतएव संदेह नहीं है। 

४ संत श्रीगुरुसहायलालजी भी गीतके श्रीधरभाष्य ओर ब्रहमवैवरतादि ग्रन्थोके प्रमाण देते हए “हरि गर्भहि 
आए" का भाव यही कहते हं कि "उदर महावायुसे परिपूर्णं हुआ जिससे भगवानकी प्रतीति हुई । गर्भाधानकी, 
अवतारके समय यही रीति है। हरि-वायु, यथा-'वैश्वानरेऽप्यथ हरिर्दिवाकरसमीरयोः ' इति (हेमकोश) । 

„. बावा हरिदासजी लिखते ह कि "भगवान्‌ जन्मसमय कौसल्याजीके आगे खडे हुए ह तव उदरवास 
क्याकर घटित हो? सो यहाँ वात यह है कि “हरिरूय कारण हवि जानो" भगवान्‌ कौसल्याके उदरमें 
तेजोमय प्रकाशवत्‌ पवनरूप अंशमात्र ही रहे। हरि पवनका नाम हे ।' | 

५-श्रीदेवतीर्थस्वामीजी लिखते है "रामचरित कहौ काहि लखाय मुनिमतिहू भरमाय॥ त्रिभुवन भावहि 
प्रगट होड कै राघवजन्म कहाय। भावनहू को राम प्रकासत ये तो पद ठहराय॥ कोप मुनिनको चियारूय धि 
प्रगदि जनकपुर जाय। रामप्रिया वनि काज साधि युनि बने गयो समाय॥ रामसियाको जन्मकर्म नहि नित्यहि 
उदित सुभाव। ते कसे जनिहहिं जे मदिर अच रहे बड़ा ॥ देवभाव वानर भालू तन धरि कै भए सहाय। 

भवन भावि तरिशुवनयति वाति रहा अवथ छाव ॥" ( १--४) (रामरगग्रन्य 'इति) (यं रा० कु) 
. ध 9 व संसारी वालकोका दृष्टान्त देकर भृगवानूको गर्भं 
जब गर्भवती होती है तब वह स ८ त < / ध ५ 
व अर्‌ तजहान हो जाती ह पर माता कौसल्याको देखिये कि 
रानी। सोभा सील तेजकी खानी ॥" भगवान्‌ ना ८५ ० रु दिर महं सब रार्जहि 
न्‌ अपन तज-प्रतापके सहित कौसल्याजीके गर्भम आये थे, उनके 


नहीं हआ। अतः गर्भम आना यथार्थं ह\ 

७-संत श्रीगुरुसहायलालजी | | 
भगवानूकौ महिमा है जं लिखते हे कि गभधानमात्र भगवानूका आवेश होता है । चरु वस्तुत 
ङ्ख रिन्‌ क भ्कट हई ओर वह अग्नि वस्तुतः अग्नि नहीं है किंतु प्रणव-तत्व 
वणं ही चारों पत्र है, यथा-. कहा हं ओर गर्भकौ प्रतीति इस हेतुक सूचनका नाटकमात्र है । प्रणवततत्वके 


ओषधयो, वृक्षो, समस्त प्राणियों आर :*" (रा ता० उप०) पुनः, अग्निको 
ल जलका गभं शुक्ल यजुर्वेद अध्याय १२ में ड | "अग्न 
शसम ह तब तत्रस्य वल भी गभ अतः गर्भित होना कहो > ` कहा गरा 6) आनि 
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८--रघुवंशमें कहा हे क्रि वैण्णवतेज ही चरुरूपमें था, यथा-स तेजो वैष्णवं वभजे चरुमंजितम्‌। 
द्यावापृथिव्योः प्रत्यग्रमहपतिरिवात्तपम्‌।' (१०। ५४) अर्थात्‌ राजाने उस चरुरूप वैष्णवतजक्रा अपनी दो पलियेमें 
टा, जसे सूर्ये अपने नवीन तेजको आकाश ओर पृथ्वीको वाँ देता है। इस तरह भी गभधन आवेशमात्र 
हे। पद्रपुराणमें स्पष्ट उल्लेख है करि तीनां माताओंको भगवानूके आयुधादिका स्वप्नमें दर्शन होने लगा धथा। 

नोट--१ गर्भवती हाना वाल्मीकि आदिने भी लिखा हे। यथा-' ततस्तु ताः प्राश्य तमुत्तमस्तियो महीपतेरुत्तमपायमं 
चुथक्‌ । हुताशनादित्यसमानतेजसोऽचिरेण गर्भान्‌ प्रतिपेदिरे तदा॥' (वाल्मी० १। १६। ३१) ( अर्थात्‌ महाराजकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ दी हुई हवि खाकर उन उत्तम रानियोनि अग्नि ओर सूर्यके समान तेजवाले गर्भं शीग्र धारण कयि ।) 
पुनश्च यथा- उपभुज्य चरु सर्वाः स्वियो गर्भसमन्विताः।' (अ० रा० १। ३। १२) अर्थात्‌ सभी रानियां पायसको 
खाकर गर्भवती हुई । शुक्लयजुर्वेदका प्रमाण भी रिप्पणी २ मेँ दिया जा चुका है। 

वेदान्तभूयणजीने वेदका प्रमाण भी मुञ्े यह दिया है-"य ई चकार न सो अस्य वेद य ई" ददर्श 
हिरिगिन्नु तस्मात्‌। स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्वहुप्रजा निर्ऋतिमाविवेश॥' (ऋग्वेद १। १६४। ३२, अथर्ववेद 
९। १०। १०, निरुक्त २। ८) अर्थात्‌ जिस ब्रह्मने इस सारे विश्वकौ रचना अपने मनसे (योगमायाद्रारा ) 
संकल्पमात्रसे किया हे, वह परमात्मा इस संसारके वृद्धि-विनाशजन्य दुःख-सुखको भावनाको नहीं प्राप्त 
करता। ओर. जो परमात्मा इस सारे विश्वको सर्वप्रकारेण देखता है, (अर्थात्‌ सवंसाक्षी, सर्वद्रष्टा, सर्वान्तर्यामी 
तथा सर्वव्यापक हे), तो भी इस सार प्रपञ्चसे निश्चितरूपेण पृथक्‌ ह, निर्लिप्त है; वह परमात्मा माताके 
गर्भके मध्यमे जरायुसे वेष्टित होकर पृथ्वीपर आया। वह यहां आकर कैसे रहा, तो वहत वदी प्रजा समस्त 
भूमण्डलका पालक होकर रहा- "सप्त भूमि सागर मेखला। एक भूप रघुपति कोसला॥' 

नाट--२ “सकल लोक सुख संपति छाये" इति। भाव कि रावणके उपद्रवमे मव लोक दुःखी ही 
गय थ, उनको सव सम्पत्ति हर लौ गयौ थी। जिससे सुख जाता रहा धा, यथा-*भए सकल सुर संपति 
` रीते।" वह सवर फिर भरपूर हो गयी । मानो सुख-सम्पत्निने ग्रहां छावनी डाल दी। चाचा हरिदासजी लिखते 
हं कि ' सुलक्षणी पुत्र जव माताके गर्भम आता है तव घरमे मद्भल होता दै यह प्रत्यक्ष संमारमें देशा 
जाता है। यहाँ त्रैलोक्य रामजीका घर है इसीसे त्रैलोक्यमे सुखसम्पत्ति छा गयी। 


भंदिर महं सब राजहं रानी । सोभा सील तेज की खानी॥७॥ 


सुख जूत कटुक काल चलि गयऊ। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ॥ ८॥ 

अथ- सव रानियां महलमं सुशोभित हो रही है, सव शोभा, शील ओर तेजकी खानि रै॥ ५॥ (इम 
प्रकार) कुछ समय ॒सुखपृवक वीता आर वह अवसर आ गया जिसमें प्रभको प्रकट हाना था॥ ८॥ 

प० प° प्र०-- "मदिर" इति। मानसम ग्रह शब्द ३५ वार आया है। इस शब्दका प्रयोग विरि देतुमे 
करिया गया ह। गास्वामीजोक इष्ट हरि-हर आर हनुमान्‌जी टै । अन्य देवताओके स्थानके लिये मानसमें " मंदिर 
शब्द कहां भा नहा ह। कासल्याजाक गभमं श्रीरामजी टै. अतः जिम महलमें वे है वह राममन्दिर चना। 
इसी प्रकार सुमित्राजीके गर्भम श्रीमनारायण आर शिवजो ओर ककेयीजके गर्भम विष्णु भगवान नेमे 
उनके भवन भी मन्दिर हो गये। भवानी -भवन, गिरिजागृह ओर गौरिनिकेत जो कहा है वह इमी हेतुं । 
देखिय, जिस महलमं रामावतार हुआ उसका मन्दिर कहा पर जिय राजप्रासादमें श्रीदशरथजी है उसको गद 
कहा हे. यथा- मदिर मनिस जनु तारा। तृष गृह कलस सो ङदु उदाया॥* अव श्रीरामजी अभिर्गवहारी हो 
दशरथमहलमं आने-जान लगे तव उसे “ मन्दिर" कहा है, यथा--^नृषमंदिर सुंदर सव भाती" (। ५६ ॥ २) 
इस नियममं अपवाद नहां हे । [ स्वामाजान जा सुमित्रासदन ओर कैकेयोभवनका मन्दिर बनाया वह सम्भवत 
संभु विरंचि विण्नु भगवाना। उयजहिं जासु अस ते नाना।* (१८४६! ६) के आधारपर हो।] 

रिष्यणी-१ (क) “सोभा सील तेज की खानी" इति। खानि-उत्पत्तिम्थान-वह जिसमे या जहौ कोई 
वस्तु अधिकतासं हा । चारं भाई शाभा, शाल आर तेजयुक्त है, यथा--“चारिड सील रूप गुन धामा” आर 
य उन शाभाशाल-तजमय पुत्रका जनना ठे, उनक्रो -उत्यन करनेवाली ई, अतएव इनको शोभा, शील 
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ओर तेजकी खान कहा। [पुनः, पाण्डेजी इन विशेषणोको क्रमसे श्रोकोसल्याजी, कैकेयीजी ओर सुमित्राजीमे 
लगाते है। उनके मतसे कौसल्याजी शोभाखानि हँ, कैकेयीजौ शीलखानि हँ ओर सुमित्राजी तेजखानि है। 
यथा-'सोभाधाम राम अस नामा" "देखि भरत कर सील सनेहू। भा निषाद तेहि समय विदेहू ॥“ " भरत सील 
गुन धिनय बड़" धन्य भरत जीवनु जगमाही। सील सनेहु सराहत जाही" “भरत सनेहु सील सुचि सांवा!" , 
“राजन राम अतुल बल जैसे। तेजनिधान लखन युनि तैसे ॥' श्रीवैजनाथजी लिखते है कि ' यहाँ एश्वर्य गुप 
ओर माधुर्य प्रकट कहा गया है, शोभारूपरतन श्रीराम कौसल्याजीके उदरमें हँ, अतएव वे शोभाकी खानि 
है । शीलरूप भरतजी ओर तेजरूप शत्रुश्रजी ओर गुणरूप लक््मणजी है, अतएव कैकेयीजी शीलकी ओर 
सुमित्राजी तेज ओर गुणकी खानि कही गयीं ' (नोट-वैजनाथजी “तेज गुन खानी" पाठ देते है इसीसे 
गुणको लक्ष्मणजीमे लगाते हं) । वावा हरिदासजी ओर पाण्डेजीका एक मत है। वे लिखते हँ कि लक्ष्मणजी 
तेजनिधान हँ ओर तेज ही गुण शतरुघ्रजीमे जानिये; क्योकि “जाके सुभिरन ते रिपु नासा! नाम सद्रहन बेद ` 
प्रकासा॥* ओर रिपुका नाश तेजहीसे होता हे, एक उदरमेँ वास एवं यमज होनेसे तेजगुण दोनोमें है। 
प० प° प्र° पाण्डेजीसे सहमत हैं ।] (ख) पुनः शोभा आदिक खानि कहकर जनाया कि जिनकी शोभावे 
तीनों लोक शोभित हए वे ही मन्दिरमे शोभित होती ह, तात्पर्यं कि तब उनकी एवं उस मन्दिरकी शोभाका 
वर्णन कौन कर सकता हे ? “राजहिं रानी” यथा अध्यात्म देवता इव रेजुस्ताः स्वभासा राजमग्दि। 
(१। ३। १३) अर्थात्‌ रानियां अपनी कान्तिसे देवताओंके समान शोभा पाने लगीं, 
रिपणी- २ (क) सुख जुत कषक काल ` ` इति। “सुख जुत' कहनेका भाव कि गर्भधारणमें क्लेश 
होता है, वह व्लेश इनको न हुआ, सब समय सुखसे वीता। (ख) “कटुक काल” इति गर्भं तो वाह 
मास (वाल्मीकीय मतसे) अथवा नवमास (अध्यात्मके मतसे) रहा, यथा-' ततो यज्ञे समाप्त तु ऋतूनां षट्‌ 
समत्ययुः। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ!" (वाल्मी० १। १८। ८) (अर्थात्‌ यज्ञ समाप्त होने 
जव छः ऋतुए बीत चुकीं ओर वारहवों मास लगा तव चैत्र मासकी नवमीको), "दशमे मासि कौसल्या सुषुवे 
पत्रमदभुतम्‌। (अ० रा० १। ३। ९३) अर्थात्‌ दसवां महीना लगनेपर कौसल्याजीने एक अद्भुत बालकको 
जन्म दिया। तव (क्क काल” कैसे कहा ? इस प्रश्नका उत्तर प्रथम ही -सुखजुत“ शब्दसे जना दिया। 
सुका समय थोड़ा ही जान पडता है, इसीसे उतने समयको "कलक ' ही कहा यथा- "कल्क दिवस बीते 
एह भाती। जात न जानिजा दिन अरु राती॥' (१९७। १) “कटुक काल बीते सव भा्। वड़े भद्‌ परिजन । 
सुखदा ॥' (२०२। २) “नित नूतन मंगल पुर माही निपरिव सरिस दिन जापिति जाही॥* (३३०। १) सुखके ` 
दिन जाते जान नहीं पड्ते। एसा प्रतीत होता है कि अभी कुछ दिन भी तो नही हए। (ग) “जेहि प्रभु ` 
्रगढ सरो अवसर - " यहोसे “सो अवसर विरेचि जवः जाना” तक“ अवसर" का वर्णन हे। [प्रभुका अवतार 
ैतायुगके तीन चरण अर्थात्‌ नौ लाख वहत्तर हजार वरप वीत जानेपर जव चतुर्थ चरण लगा तव प्रभव 
नामक संवत्सरे हआ। (वै०) किस कल्पके त्रेतायुगे हुआ इसमे मतभेद 5 मे भी हो उसके 
वहत चतुयुगके भरताय यह अवता तायु ६. हेज इसम मतभेद ह। जिस कल्पमें भी हो 

चतुर्युगीके ए हंजा। बजनाथजीके मतानुसार यह प्रथम कल्पकी कथा ह ।] 


दो०- जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 
खर अरु अचर हर्षजुत राम जनम सुखमूल ।। ९९०॥ 


॥ 1 ~. 
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हं ओर इसमे छाछठ तारे हें), वृष (यह एक सौ एकतालोस ताराओंका समूह वैलके आकारका है), मिथुन, 
कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु. मकर, कुम्भ ओर मीन। प्रत्येक तागसमृहकी आकृतिके अनुसार 
ही उसका नाम ह। ग्रह-वे नौ तारे जिनको गति, उदय ओर अस्तकाल आदिका पता प्राचीन ज्योतिपियोनि 
लगा लिया था। उनके नाम ये है-सूर्य, चन्र, मङ्गल, बुद्ध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ओर केतु। बार-दिन। 
तिथिञचन्द्रमाको कलाके घटने या वद्नेके क्रमके अनुसार गिने जानेवाले महीनेके दिन, जिनके नाम संख्याके 
"अनुसार होते हे । पक्षके अनुसार तिथियाँ भी दो प्रकारक होती है । प्रत्येक पक्षमे पंद्रह तिथियाँ होती है- प्रतिपदा, 
द्वितीया आदि। कृष्णपक्षको अन्तिम तिथि अमावस्या ओर शुक्लकी पूर्णिमा कहलाती है। इनके पांच वर्ग किये 
`गये हे- प्रतिपदा, पष्ठौ ओर एकादशीका नाम 'नंदा' है, द्वितीया, सप्तमी ओर द्वादशीका नाम "भद्रा" है तृतीया, 
अष्टमी ओर त्रयोदशीका नाम "जया" है; चतुर्थी, नवमी ओर चतुर्दशीका नाम "रिक्ता" है ओर पञ्चमी, दशमी 
ओर पूर्णिमा या अमावस्याका नाम "पूर्णा" है। 

अर्थ- योग, लग्न, ग्रह, दिन ओर तिथि सभी अनुकूल हो गये। जड़ ओर चेतन (चराचरमात्न) 
हर्षसे भर गये (क्योकि) श्रीरामजन्म सुखका मूल है ॥ १९०॥ . 

टिप्पणी-१ (क) “सकल भद्‌ अनुकूल” का भाव यह है कि योग, लग्न ओर ग्रह आदि ये सव-के- 
सव एक हौ कालमें अनुकूल नहीं होते, अनुकूल ओर प्रतिकूल दोनों ही रहते है । तात्प कि जो योगादि प्रतिकूल 
भी थे वह भी उस समय सव अनुकूल हो गये। इसका कारण बताया कि "रामजनम सुखमूल "टे । 

(ख) “अनुकूल” हुए अर्थात्‌ सब शुभदायक हुए, यथा- “गास पाख तिथि वार नखत ग्रह योग लगन 
सुभ ठानी।* (गी० १। ४) (ग) “चर अरु अचर हर्वजुत" इति। यहातक "भद हदय हरयित सुख भारी 
` सकल लोक सुख संपति छाए” ओर “चर अरु अचर हर्जुत इन सवो-(रानियोंका त्रैलोक्यका ओर जड़ 
एवं चेतन सभी-) का सुख कहकर तव अन्तम सबके सुखका कारण रामजन्म बताया । श्रीरामजन्म सुखमूल 
है, इसीसे सवको सुख हआ। 

 नोट-१ श्रीरामजीके अवतारके समय सुकर्मा योग [वा, प्रीतियोग-(मा० म०, वै०)], -ककं लग्न, 
मेषके सूर्य, मकरका मंगल, तुलाके शनिश्चर, कर्कके वृहस्पति, ओर मीनके शुक्र इन पाच परमोच्च ग्रहोका 
योग हुआ। यह मण्डलेश्वर योग ह । मंगलवार, नवमी तिथि थी। विशेष १९१ (१-२) में देखिये। योग, 
'लग्न, ग्रह आदिका एक धर्मं “अनुकूल होना" वर्णन "प्रथम तुल्ययोगिता अलङ्कार ' दे। 

नोट-२ यहां योगादिक पाचके नाम देकर सूचित किया कि पञ्चाङ्गं जो उत्तम विधि है वह सभी 
अनुकूल हए। 

नोट--३ अचरका हर्य कहकर तेज, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश इन पंचं तत्वोंका प्रभृकी सेवा तत्पर 
होना जनाया, जैसा आगे स्वयं ग्रन्थकार लिखते हैं ।-- "मध्य दिवस अति सीत न धामा" में घामसे तेज, 
(सीतल मंद सुरभि बह वाऊ" से वायु, “वन कुसुमित गिरिगन मनिआरा” से पृथ्वी ओर “गगन विमल" 
से आकाश-तत्वको सेवा सृचित करते है । (प्र° सं०)। विशेष व्याख्या १९१। ५-६ टि० २ में देखिवे। 

नौमी तिथि मधुमास पुनीता। सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता॥ १॥ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा॥२॥ 
शब्दार्थ-मधुमास~चैत्र मास। अभिजित- नीचे नोरमें देखिये। 

अर्थ नवमो तिथि, पवित्र चैत्रका महीना, शुक्लपक्ष ओर भगवानूका प्रिय अभिजित्‌ नक्षत्र ( मुहूर्त) 
था॥ १॥ दिनका मध्य अर्थात्‌ दौपहरका समय था। न तो बहुतर सरदी थी ओर न बहुत घाम (गरमी) 
थी। लोगोंको विश्राम देनेवाला पवित्र समय था॥ २॥ 

रिप्पणी-१ (क) “नमी तिथि `ˆ इति। “जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भद्‌ अनुकूल” कहकर 
अव उसका विवरण करते है कि नवमी तिधि धी, इत्यादि । प्रथम “नौमी तिथि" कटनेका भाव वि भगवानूके 
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प ययय 
अवतारमे तिथि प्रधान है, तिथि ही जयन्ती कहलाती है, तिथिको ' व्रत" होता है। इसीसे प्रथम "तिथि" कहा। 
"बार" प्रगट न कहा वयोकि "बार" के सम्बन्धे अनेक' मत है-मेरुतन््रमें सोमवार है, वही देवतीर्थं स्वामीजी 
लिखते है यथा--.अंक अवधि नौमी शशि बासर नखत पुनर्वसु प्रकृति चरे।* श्रीसूरदासजी अपने रामायणे 
बुध लिखते है ओर गोस्वामीजीका मत मंगल है, यथा-- “नवमी भौमबार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित ग्रकासा॥ 
जेहि दिन रामजन्म श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तहमं चलि आवहिं ॥ विमल कथा कर कह अरंभा।" इस 
तरह ग्रनथकुण्डली रामकुण्डलीसे मिलाकर युवितिसे बार" कह दिया। गीतावलीमें भी इसी प्रकार युक्तिसे कहा 
है, यथा- “चैत चारु नौमी तिथि सित प मध्य गगन गत भानु। नखेत योग ग्रह लगन भले दिन मंगल 
मोद निधानु॥" (गो° १। २) (वाल्मीकीय ओर अध्यात्मे दिन नहीं लिखा हे, केवल तिथि हे। वैसे ही 
मानसमें इस स्थलपर दिनका नाम नहीं है) । (ख) मधुमास अर्थात्‌ चैत्रमास। यह सव मासोमें पुनीत है 
एेसा पुराणोमं लिखा है। [अध्यात्मरा० में जन्मके नक्षत्र आदि इस प्रकार कहे हे-' मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां 
कर्कटे शुभे। पुनर्वस्वृक्षसहिते उच्चस्थे ग्रहपञ्चके ॥ मेपं पूषणि संप्राप्ते पुष्यवृष्टिसमाकुले। आविरासीज्जगनाथः 
परमात्मा सनातनः ॥ (१।३। १४-१५) अर्थात्‌ चैत्रमासके शुक्लपक्षकी नवमीके दिन शुभ कर्कलग्नमें पुनर्वसुनक्षत्रके 
समय जव कि पाच ग्रह उच्च स्थान तथा सूर्य मेषराशिपर थे तव सनातन परमात्मा जगननाथका आविर्भाव 
हुआ। सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते ह कि मेषराशिस्थित सूर्यके कारण "पुनीत" कहा है] (ग) मासे 
दो पक्ष होते है, अतः पश्चका नाम दिया कि शुक्लपक्षमे जनम हआ। 

नाट--१ अभिजित” इति। (अभिजित का अर्थं हं विजयी '। इस नक्षत्रम तीन तारे मिलकर सिंघाड़के 
आकारके होते है। यह मुहूर्तं ठीक मध्याह-समय आता है। वृहज्ज्योतिःसार-(नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ) 
मे अभिजित्‌ मुहूर्तं दो प्रकारका बताया गया है। उनमेसे एक यों है- अङ्कल्याविंशतिः सूर्ये शङ्कुः सोमे 
च पाडश। कुज पञ्चदशाङ्गल्यो बुधवारे चतुर्दश ॥ १॥ त्रयोदश गुरोवरि द्वादशार्कजशुक्रयोः1 शङ्कमूले यदा घोडश। कुजे बुधवारे चतुर्दश॥ १॥ त्रयोदश गुरोवरि द्वादशा्कजशुक्रयोः। शङ्कमूले यदा 
छाया मध्ये च प्रजायते ॥ २॥ तत्राभिजित्तदाख्यातो घटिकैका स्मृता बुधः।, अर्थात्‌ रविवारकै दिन बीस 
अंगुलका शंकु, सोमवारको सोलह अगुलका, मंगलको पन्द्रह अगुलका, बुधको चौदह, वृहस्पतिको तेरह, 
शुक्र ओर शनिको बारह अंगुलका शंकु (मेख वा खुँटा आदि) धामे खडा करे। जब छाया शंकुमूलके 
वराबर (अर्थात्‌. अत्यन्त अल्प) हो तवसे एक घड़पर्यन्त "अभिजित्‌" मुहूर्तं होता है। 
दूसरे प्रकारके अभिजित्‌ मुहूर्तका उल्लेख मुहूर्तचिन्तामणिमें भी ह जो इस प्रकार है- गिरिशभुजगमितराः 
पि्यवस्वमबुविश्वेऽभिजिदथ च विधातायीन्दर इद्रानलौ च। नि्तिुदकनाधोऽप्यर्यमाथो भगः स्युः क्रमा इह मतं च विधातापीन्र इन्रानलौ च। निर्ऋतिरुदकनाथोऽप्यर्यमाथो भगः स्यः क्रम इहं 
क विवाहप्रकरण ५०) व अथात्‌ दिनमानके प्रह भाग करनेपर लगभग दो-दो दण्डका एक- 
1 । इस प्रकार सूयादयसं प्रारम्भ कके जो दो-दो दण्डके एक-एक मुहूर्त होते है उनके 
य आद्रा (जिनका देवता गिरिश है), आश्लेषा (भुजग देवता), अनुराधा (मित्र), मधा (पितृ 
(वसु), पूर्वाषाढा (अंवु), उत्तरापाढ़ा (विश्वे), अभिजित्‌ रोहिणी (विधाता), ज्येष्ठा (इन्द्र). 
शा | त घा (इन्रानल), मूल (नित्त), शततारका (वरुण), उत्तराफालगुनी (अर्यमा) ओर पूर्वाफल्गुनी (भग)। 
26 दण्डके वाद्‌ मध्याहसमयमें “अभिजित्‌ मुहूतं ' होता है। अभिजित्‌ मुहूतं लिखनेका | 
भाव यह हं कि इस मुहूर्तम जन्म होनेसे मनुष्य रजा होता है" जातोऽभिजिद्‌ राजा स्यात्‌। 1 
नार-२ "हरि प्रीता" इति ग =-=, 4 त्‌ ~ | 
6 इति। इस शब्दके अर्थम मतभेद हे। साधारण अर्थं तो हे प्रि 
४ ८ (१) साधारण अथ तो है-'जो हरिका 
मु भगवानूको प्रिय है इसीसे वे सदा इसी मुहूमे अवतसे है। (पं०) (२) हरिनपुरवसु न 
परीताप्रीति नामक यागम। (मा० म०, मा० त° विऽ ) ं पीर आ ~> 
हे कि श्र सा ठ १ वराल्मोकोय ओर अध्यात्म आदि रामायणोसि यह 
व रि त द नक्षत्रम हाता हे, यह अवतारका एक प्रधान न्त्र माना जाता हे। सम्भवतः 
, 2, र्द पुनवसु नकषत्रका अर्थं लिया गया हो। परु ज्योतिपके पण्डिते पृष्टनेसे ह ज्ञात हभ 
करि "हरि' शब्दसे ज्योतिष-शास्त्र श्रवण नक्षत्र ही अभिप्रेत हे "प्रोतियोग' < द्वितीया 
वा तृतीयाको आता है ओर अधिक-से-अधि आर व ल अथ 
| -स-अआधक्र यष्ट ओर क्वचित्‌ सप्तमीके आगे देखने या सुनने तह 
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आता। सुकर्मा योग प्रायः श्रीरामनवमीको रहता हे। ४ तव यह प्रशन होता है कि फिर “हरि प्रीता" का 
अर्थं क्या हे ? उत्तर यह हो सकता है कि दो नक्षत्र मिलकर अभिजित्‌ नक्षत्र वा मुहूर्तं होता है। उत्तरापाद्राका 
चतुर्थं चरण ओर श्रवणका प्रथम पंद्रहवाँ भाग मिलकर अभिजित्‌ होता है। यथा 'वैश्वप्रान्त्याप्नि 
्रुतितिथिमागतोऽभिजित्स्यात्‌।' (५३) (मुहूर्तचिन्तामणि विवाहप्रकरण )। जन्मके समय इस मृहूर्तका अन्तिम अंश 
(अर्थात्‌ श्रवणका अंश) रहता है। श्रवण-नक्षत्रका देवता हरि अर्थात्‌ विष्णु है; अतः हर प्रीता" से श्रवण- 
नक्षत्रका ग्रहण हआ । इस तरह "अभिजित हरिप्रीता" का अर्थ हे कि “अभिजित्‌ मुहू्तके हरिप्रीता अर्थात्‌ श्रवणांशतें 
जन्म हआ अथवा, (२३) हरि प्रीता” श्लेपार्थी है । नवमी तिथि आदि सवके साथ भी यह लग सकता ठहै। 
अर्थात्‌ नवमी तिथि, मधुमास, शुक्लपक्ष ओर अभिजित्‌ मुहूर्त ये सव हरिको प्रिय है । क्योकि जव जन श्रीरामावतार 
होता है तव्र-तव इसी योगमें होता है। अथवा, (४) दहिरण्यकरिपु जो किसीसे जीता नहीं जा सकता था 
उसे भगवानूने इसी मुहूर्तम मारा, इससे इस मुहूर्तको हरिका प्रिय कहा। अथवा, हरि-चन्द्रमा। हरिप्रीता-जो 
चद्द्रमाको प्रिय हे उस कर्कलग्नमें। (वै०)। वा (५) हरि अर्थात्‌ चद्रहोरा भोमवार ओर प्रीता अर्थात्‌ यालवकरण। 
चन्द्रहोराका फल है कि शीलवान्‌ होगे। भोपवारका फल है कि स्वरूपवान्‌ होगे ओर चालवकरणका फल 
हे कि अतुलवलसीव होगे। (वै०)। (६) हरि-सिंहलग्न। प्रीतानप्रीति योग। (शीलावृत्त) । ओर भी कुछ 
लोगोने सिंहराशिमे जन्म लिखा है; परंतु कर्क ही प्रायः अन्य सोके मतसे निरिचित है। 

टिप्पणी-२ "मध्य दिवस - “ इति। (क) अवर इष्टकाल लिखते है अभिजित्‌ मर्तं ठीक मध्या 
होता हे। (ख) “अति सीत न धामा” इति। भाव कि शत भी कम रहै, घाम भी कम है। “अति शीत 
धाम" से दुःख होता हं। (ग) "पावन काल" मे जन्म कहकर जनाया क्रि सबको पवित्र करेगे। (घ) 
लोक-लोग, यथा-"लोकस्तु भुवने जने।' (इत्यमरः) विश्रामकालमे जन्म कहनेका भाव कि सबको विश्राम 
दंगे। पुनः अति शीत-घाम नहीं है इसीसे यह काल सवको विश्रामदाता है। कालकी पावनता आगे लिखते 
ह । पुनः “मध्य दिवस" कहकर “अति सीत न धामा" कहनेका भाव कि मध्याहकाल है इससे “अति सीत" 
नहीं है ओर अत्रि घाम” नहीं है इसका कारण आगे लिखते है कि “सीतल मंद सुरभि बह याऊ।* शीतल 
वायु चलती है अतएव गरमी नहीं हेै। 

वि० त्रि०-“मध्य दिवस -* इति। उजालेकी पराकाष्ठा दोपहरका समय । प्रातःकाल होता तो शीत 
अधिक होता जाडका शीत सह्य है पर चैत्रका शीत असह्य होता है, ओर मध्यादोत्तर गर्मी बढ़ जाती 
हे । मध्याहका समय पवित्र है। इसमें संसार विश्राम करता है ओर प्रभु “अखिल लोक दायक चिश्रामा" 
है, अतः उनका जन्मकाल भी विश्रामदायक होना ही चादहिये। 

नोट-३ श्रीदेवतीर्थस्वामीजी लिखते ह- “मंगलमय प्रभु जन्म समयमे अति उत्तम दस जोग परे। अपन- 
अपने नाम सदृश फल दसौ जनावत खर-खरे॥ १॥ ऋतुपति ऋतु पुनि आदि मास मधु शुक्लपक्ष नित धर्म 
भरे। अंक अवधि नवमी ससिवासर नखत पुनर्वसु प्रकृति चरे ॥ २॥ जोग सुकर्म समय मथ्यं दिन रवि प्रताप 
जह अति पसरे। जयदाता अभिजित मुहूर्तं वर परम उच्य ग्रह पाँच ठरे॥ ३॥ नवमि पुनर्वसु परम उच्य रवि 
ककहुं न तीनो संग अरे। एहि ते देवरूप कषु लखिवे गाय गाय गुन पतित तरे॥ ४॥* (रामसुधायोगग्रन्थे) । 
अर्थात्‌ मङ्गलमय श्रीरामजन्मसमयमं दस उत्तम योग पडे थे) ये मव योग अपने-अपने नामके सदृश फल 
जना रहे ट । इस तरह कि-(१) ऋतुपति वसन्त सव ऋतुओंकरा स्वामी वा गजा है ओर उमे सर्दी- 
गर्मी समान रहती टे। इससे जनात हं कि आप समस्त ब्रह्माण्डे राजा ओर सबको सम है विषम 
किसको नहीं । यथा- वेरु राम बड़ाई करही।" (२) पभुमास अर्थात चैत्रमास संवत्सरा आदि मास 
ह, इसीये संवत्‌का प्रारम्भ होता हे। इससे जनाया क्रि काल, कमं गृण, स्वभाव, माया ओर्‌ ईश्वर जो 
जगतक्र आदि ह उन सवकि भी ये आदि है। (अर्थात्‌ ये आदिपुरुष हँ ।) (३) शुक्लपक्ष स्वच्छ होता 
है। इससे जनाया कि आपक्रे मातृ-पितृ दोनों पश्च अथवा आपके निर्गुण आर सगुण दानां स्वरूप स्वच्छ 
है. स्वच्छ धर्मस पणं है। (४) "नवमो" से जनाया कि जैमे 'नव' का भक अंकोकी सीमा ह, टसके 
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आगे कोई अंक नहीं, वैसे हौ श्रीरामजी सवक हद है, सीमा हँ, सबसे परे हे, आपसे परे कोई नही 
है । (५) "ससि वासर” (अर्थात्‌ चन्द्रवार। श्रीकाष्टजिहृस्वामीके मतसे जनम सोमवारको ह॒आ। मेरुतन््रका 
यही मत है) । चन्द्रवारका भाव कि जैसे चन्द्र आह्ादकारक, प्रकाशक ओर ओषधादिका पोपक है वैसे 
ही प्रभु सबके आनन्ददाता, प्रकाशक आदि हैँ, यथा- “जगत प्रकास्व प्रकासक रामू।* “आनेदहू के आनंद 
दाता!” (६) “पुनर्वसु ' नक्षत्रका भाव कि यह पुनः धन-सम्पत्तिका देनेवाला अथवा पुनः वसानेवाला है; 
वैसे ही श्रीरामजीके वारा देवताओंकी सम्पत्ति वहुरेगी ओर सुग्रीवादि उजडे हुए पुनः बसेगे। "प्रकृति च" 
का भाव कि पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रकृतिसे चर अर्थात्‌ विचरणशील प्रकृतिका है; वैसे ही श्रीरामजी विचर- 
विचरकर लोगोंको सुख देगे। विश्वामित्रके साथ फिरते हुए उनको सुखी करेगे, दण्डकारण्ये विचरकर 
ऋषियों आदिको सुख देगे- "सकल मुनिन्हके आश्रम जाड़ जाड सुख दीन्ह।* (३। ९) इसी तरह लंकातक 
फिरगे ओर जलचर, थलचर, नभचर सभीको सुखी करेगे। (७) “सुकर्म योग" से जनाया कि ये दु्टोका 
नाश करके सद्धर्मका प्रचार करेगे, सदा सत्कर्म रत रहंगे। अथवा जो इनको भजेगा वह सुकर्ममे लगेगा। 
(८) ` मथ्यं दिन रवि प्रताप जह अति सरे" अर्थात्‌ मध्याहकालमें सूर्यका प्रताप पूर्णं फैला रहता है । वैसे 
हौ आपका प्रताप ब्रह्याण्डभरमें प्रसरित रहेगा। (९) अभिजित्‌ मुहूर्तं अत्यन्त जयदाता है, वैसे ही आप 
विजयी होगे ओर अपने भक्तोंको सदा जय प्राप्त कराते रहंगे। (१०) "परम उच्य ग्रह पच ढरे" इति। 
परम उच्च पाच ग्रहोकि पड़नेका भाव यह है कि इनके नाम, रूप, लीला, गुण ओर धाम-ये पावो 
परम उच्च ह। (उच्च ग्रहोके नाम दोहा १९० मेँ दिये जा चुके है) 

. दस योगसे जनाया कि जो दसों दिशाओमें व्याप्त ह तथा चारों वेद ओर छहों शास्त्र जिसका यश 
गाति है, यह उन्हींका अवतार है। नवमी तिथि, पुनर्वसु ओर मेषके सूर्यं कभी एकत्र नहीं होते। (इसका 
विशेष विवरण दोहा १९५. में देखिये) । यह योग श्रीरामजन्मके अवसरहीपर एकतर हुए थे ओर कभी 
नहीं । इस योगसे प्रभुका “अघटित घटनापरीयसी' होना सिद्ध हुआ ओर यह निश्चित हुआ कि इनके 
गुण गा-गाकर पतित तरे, तरते हँ ओर तरेगे। (रा० प्र०) 

-जजनाधजी लिखते हं कि श्रीरामजन्में पोडश योग पड़े है- ८१) प्रभवनामकं संवत्सर (जिसका 
व । हि कि लोककौ उत्पत्ति-पालन करनेवाला होगा") । (२) उत्तरायण (जिसका फल है-' सहज मुक्तिदायक 
(2 21 (३-७) नवमी, चैत्र, शुक्लपक्ष, अभिजित्‌, वसन्त (ऋतुराज) । (८) भौमवार। ८९) चन्द्रहोरा। 
५५ ारनकरण। (११--१२) पुनर्वसु, सुकर्मयोग, मध्याहकाल। (१४) मेके सूयं (जिसका फल ह 
वागत ररमगि होना) 1 (१५) कर्कलमन। (१६) परह परमोच्च (फल मण्डलेश्वर होना हे) -ोडश 

गसे ध ५ फल मण्डलेश्वर होना है) । 
यागसं जनाया कि पूर्णं पोडशकलाके अवतार हे । 

वाल्मीकीय रीका श्र । स > 

( क क श्रारामजन्मपर जो उच्च ग्रह पड़ थ, उनके फल इस प्रकार लिखे ह-- 
क स्थानमं हं उसके सर्वं अरिष्योका नाश होता हे। जिसके दो ग्रह उच्च ह 

„ ५ तान उच ग्रहावाला महीपति, चारवाला सप्रार्‌ ओर जिसके पां गें बह त्रैलोक्यनायक 
होता ६ै। यथा एकग यात सक पाच ग्रह उच्च हों वह त्रेलोक्यनायवं 
स  सवष्टिविनाशनम्‌। द्विग्रहोच्य तु सामान्तस्तरग्रहोच्ये महीपतिः ॥ चतुरग्रहोच्ये 
पडे थे ण 6६ . ~“. 9 । वआरामजन्मपर सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र ओर शनि- ये पौँच ग्रह उच्चके 

› । सूक उच्च होनेसे मनुष्य सेनापति होता है. मंगल - होन 
शी र ५ उच्च होनस धनमें राजा, गुरु उच्च हं 

र राज्याधिपति, शुक्र उच्च होनेसे राजश्रीको प्रात ओर शनि म) ¦ 
है। जन्मके समय गुरु ४ ( आर शनिकरे उच्च होनेसे राजाके तुल्य हता 
समय गुरू-चन्द्र-योग ओर रवि-वुध-योग पड़ है - सौहदवाला 
₹ ह । प्रथम यागका फल है कि मनुष्य दृद 


विनीत, बन्धुवगंका सम्मान करनेवाला, धने 
ष ९ ॐ धनश, गुणवान्‌, बा शीलवान्‌ च ८ क माननेवाला 
होता है। रवि-बुध-योगका फल है कि वेदानदेता गुणवान्‌, शीलवान्‌ ओर देवता तथा ब्राह्मणोका 
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है कि सहिष्णु (सहनशील), गृढवृत्ति (गम्भीर स्वभाव), लीला-प्रिय, निर्लोभ, अल्पमे संतोष ओर शीघ्र 
चलनेवाला हो। पुनर्वसुके चतुर्थं चरणमे जन्म होनेसे अत्यन्त रूपवान्‌, सजन, प्रिय दर्शन, लक्ष्मीवान्‌ ओर 
प्रियवादी होता है। लग्रमे गुरु पडनेसे कवि, गवया, प्रियदर्शन, सुखी, दाता, भोक्ता, राजाओंसं पूजित पतित्रात्मा 
ओर देवद्विजाराधनमें तत्पर होता है। (सर्गं १८ श्लोक ८) 

जन्मकुण्डली (वै०) (पं० ज्वालाप्रसाद) 





इन कुण्डलियोंसे पुष्य नक्षत्रमे जन्म होना चाहिये पर पुनर्वसु नक्षत्र ही वाल्मीकि आदिमे लिखा 
है। प्रभुको कुण्डली भी अघरितघटनापटीयसी वसिष्ठजीने ही वनायी होगी, आजके ज्योतिषीके सामर्थ्यसे 
वाहरकी बात है। परंतु जो कुण्डलिया लोगोने दी हँ वह हमने उद्धृत कर दी हे। 
प० प० प्र०-१ अभिजित्‌ नक्षत्र चैत्रशुक्ल ९ को नहीं आ सकता, अतएव “अभिजित मुहूर्त" ही 
यहाँ समञ्ञना चाहिये । यह १५ मुहूरतेमिंसे एक हेै। यथा- “ वैरागनामा विजयः सिताख्यः सावित्रमैत्रावभिजिद्‌ 
बलश्च । सर्वार्थसिद्धये कथिता मुहूर्ता मौहूर्तिकैरत्र पुराणविद्धिः ॥ "( मुहूर्तसिन्धु) ये मुहूर्तं सर्वकार्योकि लिये शुभ 
हे । २-श्रीरामजन्मकालीन ग्रहादि योग। पुनर्वसु नक्षत्र, कर्कराशिस्थ सूर्य, नवमी तिथि ओर शुक्लपक्ष इत्यादि 
उल्लेख अनक रामायणे हं पर आजकल जिस पद्धतिसे तिथि आदिकी गणना करते है, उससे इन चार 
वातोंका एक समय अस्तित्व असम्भव हे। 
एक तिथि १२ अंशोकी होती है। सूर्य ओर चन्द्रम १२ अशोका अन्तर होनेपर एक तिथि पूर्णं होती 
है। सूर्य ओर चनद्रमे जब बिलकुल अंशकला, विकलात्मक अन्तर नहीं रहता तब अमावस्या पूर्णं होती है। 
अतः अष्टमीके पूर्णं होनेके लिये सूर्यके आगे ९६ अंश चन्द्रमा चाहिये, तत्पश्चात्‌ नवमीका आरम्भ होगा। सूर्य 
मेषराशिके पहले अंशमें है, एेसा माना जाय तो भी १,९६-९७ अशम चन्द्रमा होगा तव नवमीका आरम्भ 
हो सकता हे, पर चन्द्र पुनर्वसु नक्षत्रम कर्कराशिका हे। मेष+वृपभ+मिथुन=९० अंश हए। अश्विनीसे पुनर्वसुके 
तीन चरण~९० अंश होते है; पुनर्वसुके अन्तिम कलामें चन्द्र है, एेसा माना जाय तो भी ९०५+३-२०-९३ 
अंश २० कला ही अन्तर पडता है; नवमीका आरम्भ नहीं हो सकता है। यह तब शक्य हो सकता है 
जव राशिविभागां ओर ग्रहोको गणना सायन पद्धतिसे की जाय ओर नक्षत्र-गणना नक्षत्र-विभागके अनुसार 
हो। यह शङ्का ' केसरी" पत्रमे एक बार इस दासने प्रकट की थी पर किसीने भी समाधान नहीं किया। 
हिन्दी ज्योतिषी इसपर विचार करके समाधान करनेका प्रयत्न कर तो अच्छा होगा। 
वि° त्रि०-श्रीरामावतार क्या है, यह रामाय्णोसे ही नहीं मालूम होता, जो कि उनके गुणानुवादके 
लिये वने ही ह; बल्कि वह अलौकिकी ग्रहस्थिति बतलाती है जिसका फलादेश महर्षिं भृगुने किया है। 
पाटकोंकी जानकारीके लिये हिन्दी-अनुवादसहित फलादेश निम्नलिखित है- 
अथ वेदसागरस्तवः 
( पृव्रिंशत्क्षेपा च) ककंटे चन्द्रवाक्पती। कन्यायां सिंहिकापुत्रस्तुलास्थो रविनन्दनः ॥ १॥ 
पाताले मेदिनीपुत्रो वृषस्थश्चन्द्रमासुतः । आकाशे मेषभे सूर्यो इषस्थौ केतुभार्गवौ॥ २॥ 
सर्वग्रहानुमानेन योगोऽयं वेदसागरः। वेदसागरके जातः पूर्वजन्मनि भार्गव॥ ३॥ 
पूर्णब्रह्म स्वयं कतां सप्रकाशो निरञ्जनः। निर्गुणो निर्विकल्यश्च निरीहः सच्चिदात्मकः॥ ४॥ 
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गिरा ज्ञानं च गोतीत इच्छाकारी स्वरूपधृक्‌ । विना प्राणं सदाघ्राणी विना नेत्रे च वीक्षकः॥ ५॥ 
अकर्णेन श्रुतं सर्वं गिराहीनं च भाषितम्‌ । -करहीनं कृतं सर्वं कर्मादिकं शुभाशुभम्‌॥ ६॥ 
पदहीना गतिः सवां कुशला सकलाः क्रियाः। स्वरूपे रूपहीनश्च समर्थः सर्वकर्मसु॥ ७॥ 
्रैविद्यस्त्िगुणः कालस्त्रिलोकी सचराचरः! महेन्द्रो देवताः स्वां नागकिमरपननगाः॥ ८ ॥ 
सिद्धविद्याधरो यक्षा गन्धर्वाः सकलाः कवेः । राक्षसा दानवाः सर्वे मानवा वानराण्डजाः ॥ ९॥ 
सागराश्च खगा वृक्षाः पशुकौटादयस्तथा । शैला नद्यः कलाः सर्वा मोहमायादिकाः क्रियाः ॥ १०॥ 
इच्छा माया त्रिवेदाश्च निर्मिता विविधाः क्रियाः। शरण्यः सर्वदा शान्तः अलक्ष्यो लक्षकः सदा ॥ ९९१॥ 
जरामरणहीनश्च महाकालस्य चान्तकः । सर्वं सर्वेण हीनोऽपि सचराचरदर्श कः ॥ १२॥ 
पूर्वापरक्रिया ज्ञानी शृणु शुक्र न चान्यथा । प्रेरितः सर्वदेवैश्च कालान्तरगते कवे॥ ९३॥ 
धरित्री ब्रह्मणो लोको जगाम दुःखपीडिता । शिवो ब्रह्मा सुराः सरवे प्रार्थयाञ्चक्रतुरमुहुः ॥ १४॥ 
सुदुःख वचनं श्रुत्वा देववाणी भवेत्‌ कवे । धैर्य्यमाध्वं सुराः सर्वे प्रार्थना सफला भवेत्‌॥ १५॥ 
भत्वा हृष्टाः सुराः सर्वे जगाम क्षितिमण्डले । नरवानररूपं च धृत्वा ब्रहमोच्छया कवे ॥ १६॥ 
यत्र॒ तत्र सुगः सवं हरिदर्शनमानसाः। अधर्मनिरताल्लोकान्‌ दृष्टा कष्टेन पीडितान्‌॥ ९७॥ 
तत॒ इच्छा प्रभावेण गोब्राह्मणसुरार्थकम्‌। मायामानुषरूपेण जगदानन्दहे तवे ॥ १८॥ 
आजगाम धरापृष्ठे कोशलाख्ये महापुरे। इक्वाकुवंशे भो शुक्र भूत्वा मानुषरूपधृक्‌ ॥ १९॥ 
सरय्वा दक्षिणे भागे म्रहापुण्ये च क्षेत्रके । मधुमासे च धवले नवम्यां भौमवासरे॥ २०॥ 
पुनर्वसौ च सौभाग्ये मातृगभात्समुद्धवः । मन्मथानां च कोटीनां सुन्दरः सागरोपमः ॥ २९॥ 
श्यामाङ्ग मेघवर्णाभं मृगाक्षं कान्तिमत्यरम्‌ । भव्याङ्खं भव्यवर्ण च सर्वसौन्दर्यसागरम्‌॥ २२॥ 
सवङ्धिषु मनोहरमतिवलं शान्तमूर्तिं प्रशान्तम्‌ । वन्दे लोकाभिरामं मुनिजनसहितं सेव्यमानं शरण्यम्‌॥ २३॥ 
3 कोटिभास्करभास्वरः। दयाकोटिसागरोऽसौ यशःशीलपराक्र मी ॥ २४॥ 
रः सदा शान्तः वेदसारो हि भार्गव । दशवर्षसहस्राणि भूतले स्थितिमानसौ ॥ २५॥ 
0 शकर अभ्रमच्च वने वने। राक्षसानां वधार्थाय दुष्टानां निग्रहाय च॥ २६॥ 
जगनाथो मायामानुषवत्कवे। अयोध्यानगरे शुक्र बहुवत्सरसहसत्रकम्‌ ॥ २७॥ 


लोकानां च हितार्थाय कलौ चैव विशेषतः। पठनाच्छरवणात्पुण्यं कल्याणं सततं भवेत्‌॥ ३०॥ 
९ निर्भयं नात्र सन्देहः सत्यं सत्यं न संशयः। 


भी काल ह । सवसे हीन होनेपर 
क क सः पव कछ ह चराचरका दर्शक ह । हे शुक्रजौ! सुनो! वह पहिल - 
/ सभ समह नही । हे कवि पूर्वकाले सव देवताओोसे शररत होक 
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दुःखी पृथ्वी ब्रह्मलोकको गयी । शिव, ब्रह्मा तथा सव देवताओंने बार-बार प्रार्थना की। हे कवि! आर्तवाणी 
सुनकर देववाणी हुई--हे देवताओं! धैर्य धारण करो, तुम लोगोंकी प्रार्थना सफल हई ! यह सुनकर 
देवतालोग प्रसन होकर पृथ्वीमण्डलमें गये । ब्रह्माजीकी इच्छासे सवने वानरका रूप धारण किया ओर 
जहां-तहां हरिदर्शनकी लालसासे ठहरे। 

संसारमें अधर्ममें लगे हए लोगोंको कष्टसे पीडित देखकर इच्छाके प्रभावसे गो, ब्राह्मण ओर देवताके 
लिये मायासे मनुष्यरूप धारण करके जगत्‌के आनन्दके लिये पृथ्वीपर-कोशलपुरर्मे, हे शुक्र! इक्ष्वाकुवंशमें 
सरयूके दक्षिण भागम अवतीर्णं हुए। चैत्र सुदी नवमीको मंगलवार, पुनर्वसु नक्षत्रमे उत्पन हए-कोटिकाम- 
सी सुन्दरता, मेघवर्ण, श्यामाङ्ग, मृगाक्ष, परम कान्तिमान्‌, भव्याङ्ग, भव्यवर्ण, सभी सुन्दरताओंके समुद्र, उनके 
सभी अङ्गम मनोहरता थी, अति वलवान्‌ थे, शान्त, अति प्रसन, लोकको सुख देनेवाले मुनिजनके सहित, 
सेव्यमान ओर शरण्यकी मै वन्दना करता हूं। वे करोड़ों वाकूपतिके समान श्रीमान्‌ है, करोड़ों सूर्यके भी 
सूर्य है, करोड़ों दयाके समुद्रोके समान हैँ, बड़े यशस्वी, शीलवान्‌ ओर पराक्रमी हँ । हे भार्गव! वे सर्वसार, 
सदा शान्त ओर वेदसार हँ । दस सहस्र वर्षतक पृथ्वीपर थे। हे शुक्र! चौदह वर्पोतक वन-वनमेँ घूमते 
रहे । राक्षसोके वध ओर दुषटौके निग्रहके लिये मायामानुषरूपसे जगनाथका प्रादुर्भाव हआ था। अनेक सहस्र 
वर्पोतक वे धर्मवत्सल मुनिलोगोके साथ विहार करते थे। हे कवि! तत्पश्चात्‌ सवके साथ अपनी मायासे 
अन्तर्धान हो गये। इच्छासे लीलायुक्त होकर अपने लोकें सदा बसते ई । लीला-मायासे फिर काल पाकर 
युग-युगमें लोकके हितके लिये विशेषतः कलियुगमे फिर होंगे ।--इसके पदृनेसे, सुननेसे सदा पुण्य ओर 
कल्याण होता हे, निर्भयता प्राप्त होती है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहं । 

सीतल मंद सुरभि बह बाऊ । हरित सुर संतन मन चाऊ॥३॥ 


बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा । स्रव्हिं सकल सरितामृतथारा॥ ४॥ 

शब्दार्थ-सुरभि-सुगन्धित। बाऊ=वायु। चाऊ-चाव, ` उत्साह । मनिआरा (मणि-आकर) =मणिर्योकी 
खानोसे युक्त। कुसुमित~पुष्पित, पफूलोसे युक्त, फूले हुए। सरवना=बहाना। अमृत-मधुर जल। 

अर्थ- (सव लोगोका विश्रामदाता पावन काल है यह कहकर अव वह विश्राम कहते रै कि) शीतल, 
मन्द (धीमी) ओर सुगन्धित वायु चल रही है। देवता हर्पित (प्रसन एवं आनन्दित) है । सन्तोके मनये 
आनन्द उमंग रहा है॥ ३॥ वन फुले हए हँ, पर्वतोके समूह मणिरयोकी खानों एवं मणि्योसे युक्त हो 
गये। अर्थात्‌ पर्वतोंपर मणियोकी खानं प्रकट हो गयीं (जिससे पर्वत भी जगमगने लगे हैँ)। सभी नदियां 
अमृतको धारा बहा रही हं ॥ ४॥ 

नोट--१ पं० रामकुमारजी ख्रवहिं सकल सरितामृतथारा” का अर्थं करते है-' सव पर्वत अमृत अर्थात्‌ 
मधुर जलकी नदी स्रवते हं ।' अमृत-मधुर जल, यथा-"अमृतं मधुरं जलम्‌ इत्यनेकार्थे ।' 

नोट-२ 'मनिआरा" का अर्थं शब्द-सागरमं “देदीप्यमान, शोभायुक्त, सुहावना, चमकीला" दिया है। 
पर यहां यह अर्थं ठीक नहीं जंचते। मनिआरा शब्द मणि+आरा प्रत्ययसे मिलकर बना है। इस प्रकार, 
मणिआरा-मणियुक्त, मणिवाला। अथवा मणिआरा-मणिआकर वा मणिआकरयुक्त--ग्रह अर्थ इस प्रसङ्गकी 
जोड्वाले श्रौगिरिजा-जन्म-प्रसङ्गसे मिलान करनसं ठीक जान पडते है । वहाँ जो कहा है कि श्रगटी सुंदर 
सैल पर मनि आकर बहु भाति” वही भाव “गिरिगन मनिआरा' का है। 

रिप्पणी-१ (क) ऊपर जो कहा धा कि “पावन काल लोक विश्रामा' ओर “चर अरु अचर हर्य 
जुत“ उन्हींका यहाँ विवरण करते है । शीतल, मन्द ओर सुगन्धित वायुका चलना विश्राम ओर शान्तिका 
देनेवाला होता है। सुर ओर सन्त विशेष दुःखी थ, यथा-- “सुर मुनि गंधर्यां मिलि करि सर्वां गे यिरचि 
के लोका “मुनि विद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ यदकंजा” “निसिचर निकर सकल मुनि खाए। 
सुनि रघुवीर नयन जल छाए्‌॥* सा व सव सुखा हुए्‌। चाऊ (चाव) -प्रसननता, आनन्द, हरथ उम, 
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अनुराग। दोहेमे प्रथम चर शब्द है तव अचर; उसी क्रमसे यहाँ प्रथम सुर ओर सन्तोका सुख कहा। 
ये "चर" है । आगे “वन कुसुमित" यह अचरका हर्ष कहते हे । (ख) सुर आर सन्ताक मनम हं 
है, इस कथनका तात्पर्य यह है कि सुरके विपर्ययम असुर ओर सन्तके विपर्ययमे खल, ये दुःखी हुए 
यथा- “सुखी भर्‌ सुर-संत-भूमिसुर खलगन मन मलिना । सब्र सुमन बिकसत रवि निकसत कुमुद शिपिन 
बिलखाई ॥" (गी० १। १) “ अमर-नाग-मुनिं मनुज सपरिजन बिगत बिषाद गलानी। मिलहि मल्ि रावन 
रजनीचर (रजधानी ?) लंक संक अकुलानी!" (गी० ` १। ४) [अथवा सुर हर्षित हुए क्योकि राक्षसोकि 
नाशक प्रभु प्रकट हए, अब रावणजनित कलेश मिटेगा ओर सन्तोके मनमें आनन्दको वृद्धि हुईं कि जिसको 
शिवादि ध्यानमें नहीं पाते उनके प्रत्यक्ष दर्शन होगे। (वै०, रा० प्र०)] (ग) यहां प्रथम “सीतल मंद 
सुरभि बह बाऊ लिखकर तब तीसरे चरणमेँ जाकर “वन कुसुमित गिरिगन ` ` * इत्यादि लिखकर जनाया 
कि पवनके शीतल, मन्द ओर सुगन्धित होनेके कारण “बन कुसुमित ओर “सरितामृत थारा" नहीं हे 
अर्थात्‌ यहाँ जो पवन चल रहा है वह वनकी आडमेसे आनेके कारण मन्द हो यह बात यहाँ नहीं ह 
ओर न फूलोका स्पर्शं होनेसे वह सुगन्धयुक्त है तथा नदियोके ` जलके स्पर्शसे उसमे शीतलता हो सो 
भी वात नहीं है; यह वायु स्वाभाविक ही शीतल, मन्द ओर सुगन्धित थी, किसी कारणसे शीतल आदि 
नहीं है । प्रभुकी सेवाके लिये वन कुसुमित हो गये, शीतल-मन्द-सुगन्थित ` वायु चलने लगी, इत्यादि। 
प० प० प्र०--१ “शीतल मंद सुरभि वायु ओर वन कुसुमित ' यह तो वसन्त ऋतुका सामान्य लक्षण 
है। इसमे अवतारका वैशि्टय ही क्या है ?' इस शंकाका समाधान "संतन मन चाऊ' ` से कहा है । वसन्त 
तो “काम कृसानु बद्रावनिहारा* होता है, उससे सन्तोक मनम चाव नहीं हाता, कामियोमे चाव होता 
हे। इस समय सन्तोको एेसा अनुभव हो रहा है कि “शीतल मंद सुगन्ध वायु" . भकत्िरसको बद्ानेवाला 
है, अतः वायुका स्वभाव रामजन्मपर बदल गया है । २ कामदेवनिर्मित वसन्तवर्णनमें वृक्षका कुसुमित होना 
कहा गया हे, यथा- "कुसुमित नव तरु राजि विराजा।' (१। ८६। ६) इसी तरह अरण्यकाण्डमें भी वसन्त- 
वर्णनमें “विविध भांति फूले तरु नाना।* (३। ३८। ३) कहा गया है। किन्तु यहां “तरु कुसुमित न 
कहकर “बन कुसुमित" कहा गया। यह भेद करके जनाया कि वनके सभी वृक्ष फूलोसे एेसे लद गये 
हं कि वृक्षादि कुछ देखनेहीमें नहीं आते, वनमे केवल फूल-ही-फूल दीखते ह । 
वि° त्रि०-"हरयित सुर संत्ह मन चाऊ' से दैव सर्गका आनन्दोद्रक कहा, आसुरका नहीं । “चर 
अरु अचर हर्थयुत" से सृष्टिमात्रका सत्वोद्रेक कहा। 
रिप्पणी-२ (क) (बन कुसुमित - ” इति। “बन कथनसे अनेक जातिके वृका ग्रहण हआ। "वन कुसुमित" 
अर्थात्‌ नाना जतिके वृक्ष पुले है, यथा-"सदा सुमन फल सहित सब दुम नव नाना जाति।* (१। ६५) (ख) “खरवरहिं 
सकल सरितागृतथारा" इति। पहाड्से नदीकी उत्पत्ति है, इसीसे पहाड़को कहकर तव नदीकी उत्पत्ति कही; 
यथा-- भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत मेष सहि सुख वारी॥ रिधि सिधि संयति नदी सुहाई । उमगि अवध 
अबुथि कहं आं!" (२१) । “अस कहि कुटिल भ्रं उठि ठाद्। मानृहु येय तरंगिनि वाद्री॥ याप पहार प्रगट भ 
सो!" (२। ३४) रगं सुंदर सैल यर मनि आकर बहु भति। सरिता सव पुनीत जलु बहही।' (१। ६५) "वहि 
सयल जनु निङ्भर भारी। सोनित सर कादर भयकारी ॥* (६। ८६) इत्यादि --तथा यहाँ क्रमसे वर्णन किया। 
(ग) बन कुसुमित“ कहकर “गिरिगन मनिआरा" कहनेका भाव कि पर्वत पर वृकषोके ऊपर फूल फूले हं 
ओर वृक्षकः नीचे पहाड़पर मणि्यों विथर रही हं तथा पहाड्के नीचे अमृतधारा नदी वह रही हे। (ष) 
व ध मनर” कहनेका भाव कि मणियोके खानोकि प्रकट हो जानेसे सब लोग धनवान्‌ हो गये 
र नादयाम्‌ अमृतजल बहनेसे सब स्नान-पानसे सुखी हए। (वै०) अथवा, पुष्पाञ्जलि देनेके लिये वन कुसुमित 
क नजर-भट देनेके लिये गिरिगण मणिखानियुक्त हुए ओर अर्ध्य, आचमन आदि देनेके लिये 
त ह र )1 (ड) यहाँ प्रथम उल्लास अलङ्कार है 
यु ही बद्भागी ह, यह सृतिकागृहतक पहंचेगा। वन॒ ओर सरित 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





दोहा १९१ ८५-६) # श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* २९ बालकाण्ड 
(2 ------------------ 


स्थावर है। वायु मन्द-मन्द चल री है, इसलिये वे पुष्पको वर्हातक नहीं पंचा सकते, अतः वनने 
सुगन्ध भेटमे भेज दिया ओर सरिताने अपने जलकौ शीतलताको वायुके साथ प्रभुकी सेवामें भेज दिया। 

नोट-४ वसन्तवर्णनमें प्रथम कुसुमित वृक्षका वर्णन होता हे तव त्रिविध वायुका। १-८६-६, १। १२६। 
२-३, ३1 ४०।७-८ देखिये । पर यहाँ क्रमभंग है ओर बीचमें सुर-संतोंका वर्णन है । इससे जनाया कि ब्रह्मलोकसे 
त्रिविध वायु तथा इन्द्रलोक ओर नन्दनवनकी वायु जवर नीचेकी तरफ बहने लगी तव ब्रह्मलोकसे इन्द्रलोकतकके 
सुरोने जान लिया कि भगवान्‌के प्राकटयका अवसर आ गया। अतः उनको हर्षं हुआ, केवल त्रिविध वायुसे 
हर्ष नहीं हुआ क्योकि वह तो वहाँ सदा भुखद बहता हौ है । जव वह वायु श्रीअयोध्याजीमें पहुंचा ओर भक्तिरस 
बदानेवाला ठहरा तव संतोने जान लिया जिससे उनके मनमं उत्साह बढा। 


सो अवसर बिरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि बिमाना॥५॥ 
गगन बिमल संकुल सुर जृथा। गावहिं गुन गंधर्व बरूथा॥६॥ 

अर्थ-जव ब्रह्मजीने वह (प्रभुके प्रकट होनेका) अवसर जाना तव (वे ओर उनके साथ) समस्त देवता 
विमान सजा-सजाकर चले॥ ५॥ निर्मल आकाश देवसमाजोसे भर गया, गन्धवेकि दल गुणगान करे लगे॥ ६॥ 

रिष्पणी-१ (क) यहांतक प्रभुके प्रगट होनेका अवसर कहा। “जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ" 
उपक्रम है ओर “सो अवसर विरंचि" उपसंहार हे। (ख) “बिरंचि जब जाना का भाव कि ब्रह्माजीके 
जाननेसे ही वह अवसर निश्चित हुआ। “सकल सुर” कहनेका भाव कि सभी देवता भगवानूके सेवक 
है। (ग) “सो अवसर” अर्थात्‌ जिसका उल्लेख ऊपर करते आ रहे हं । अर्थात्‌ जिस अवसरमें काल, 
पञ्चतत्त्व ओर चराचरमात्र प्रभुकी सेवा करने लगते हं, उस अवसरे उनका आविर्भाव होता है। इस 
समय ये सव सेवाें तत्पर हे ।-“जोगर लगन ग्रह वार तिथि सकल भए अनुकूल।* (१९०) यह कालकी 
सेवा कही, आगे टिणपणी २ में पञ्चतत्वको सेवा दिखायी हे। "सीतल मंद सुरभि बह बाऊ।" से लेकर 
“सरितामृतधारा।* तक चराचरकी सेवा कही, इत्यादि-उस समयकी विलक्षणतासे विरञ्चि समञ्ज गये कि 
प्रभु प्रकट होनेको है, उनके ही प्रकट होनेके समय यह सव वाते होती हें । (घ) “चले” अर्थात्‌ देवलोकसे 
श्रीअवधको चले। (ङ) “सकल सुर सानि विमाना“ इति। इससे देवताअके मनका परम उत्साह दिखाया। 
(च) “साजि” कहकर जनाया कि विमानोको पताका, माला आदिसे आभूपित किया, अपनी-अपनी सेवाकौ 
वस्तुएं उनमें रख ली, गन्धवनि गानेके वाजे साथ ले लिये, फूल वरसानेवालोने फूल रख लिये, नगादे 
वजानेवालोने नगाड्‌ रख लिये! इत्यादि। (च) “सकल सुर चले इससे “गगन संकुल सुर कहा। 

रिप्पणी-२ (क) “जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भण्‌ अनुकूल“ से पाचों तर््वोका अनुकूल 
होना कहा। "मथ्य दिवस अति सीत न धामा" इसमें अग्नि वा तेज तत्वका अनुकूल होना कहा। “घाम 
अर्थात्‌ तेज अत्यन्त नहीं है परंच सुखद हो गया। “सीतल मंद सुरभि बह वा“ से पवन-तत्वकी; “वन 
कुसुमित गिरिगन मनिआरा” से पृथ्वी -तत्वको, ( क्योकि गिरि पृथ्वी-तत्त्व हे ); “ त्रवहिं सकल सरितागृतथारा” 
से जल-तत्त्व ओर “गगन विमल - ' से आकाश-तत््वको अनुकूलता कही । पञ्चतत्त्व अनुकृल हए; यथा- 
ठ्योम पवन यावक जल थल दिति दसहु सुमंगल मूल।* (गीतावली १।२) (ख) संकुल~व्याप्त- संकोर्ण- भरा 
हुआ। निर्मल आकाश सुरयृथोसे व्याप्त हे, यह कहकर आगे इनकी सेवा कहते है । गन्धवोकि दल गुण 
गाते है, कोई फल बरसाते है, कोई नगाडा बजाते है, कोड स्तुति कर रहे हं । प्रथम गन्धर्वोका गाना 
लिखा, क्योकि समस्त सेवाअपमें भगवत्‌-गुणगान विशेष सेवा है । बरूथ-के-वरूथ गा रहे रई, यह कहकर 
जनाया कि सभी सेवा कर रह हें; यही आगे कहते भी है- “वहु विधि लावहिं निज निज सेवा। इस 
समय सव्र भगवान्‌कौ स्तुति करने आये है इसीसे भगवान्‌के गुण गाते हं । (ग) “गगन विमल" यह 
आकाशको शोभा कही । "संकुल सुरजा" यह भो आकाशको शोभा हे। (घ) “गगन विमल संकुल ` “ 
इति। तात्पर्यं क्रि देवलोकोसे देवता चलकर श्रोअयोध्याजोके ऊपर आये, तवर भारी भीड्‌ हो गयी, अवधके 
ऊपर जितना आकाश रै वह सव भर गया। (आकाशक) व्रीचमं व्याप्त होना नहीं कहा क्योकि बीचमें 
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आकाश बहुत है ओर देव-बरूथ बरावर चले आ रहे हं । अयोध्याजीके ऊपर आकाश कम है ओर 
सव देवताओंके विमान वहाँ ठहर गये है, इसीसे भारी भीड्‌ हो गयो, अतः “गगन संकुल” कहा । जव 
श्रीअयोध्याजीके ऊपर आये तव गन्धर्वगण गुणगान करने, पुष्प बरसाने, नगाडे वजाने ओर स्तुति करने 
लगे। { गीतावलीमें भी कहा है-^सुर दुदुभी बजावहिं गावहिं हरषहिं वरषहिं फूल।* (१। २)] 

प० प० प्र०-- प्रारम्भे विरञ्चि ओर अन्तमं गन्धर्वोको कहकर जनाया कि ब्रह्मलोकसे लेकर 
गन्धर्वलोकतकके सब देवगण उपस्थित हए। गन्धर्वलोक समस्त सुरलोकोके नीचे है, यह तैत्ति० उ 
ब्रह्मानन्दवल्लीसे ज्ञात होता हे । नीचेसे ऊपरको क्रमशः लोक इस प्रकार है-- मनुष्यलोक, मनुष्यगन्धर्वलोक, 
देवगन्धर्वलोक, पितृलोक, आजान देवलोक, कर्मदेवलोक, सूर्यादि ओर दिक्पाललोक, वृहस्पतिलोकः, 
ब्रह्मलोक। अभीतक नागों ओर मुनियोंका उल्लेख न होनेसे सूचित हुआ कि इनको समाचार पीछे मिला। 

बरषहिं सुमन सुअंजुलि साजी । गहगह॒ गगन दुंदुभी बाजी ॥७॥ 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा । बहु बिधि लावहिं निज निज सेवा॥ ८॥ 

शन्दार्थ--गहगह-वड़ी प्रफुल्लता वा आनन्दके साथ, घमाघम, धूमधामसे, वहुत॒ अच्छी तरह । 
लावर्हि-लगाते है । लाना व लावनालगाना।=करना। यथा--"तजि हरिचरन सरोज सुधारस रविकर जल लय 
लायो।* (वि० १९९) ग्ट न निजयर बुद्धि सुद्ध दवै रहे न राम लव लायो।* (वि० २०१) “इहै जानि 
चरनन्ह चित लायो!” (वि० २४२) “बिषय बबूर बाग मन लायो।* (वि० २४४) ` 

अर्ध-सुन्दर अञ्जलियोमें फूलोको सजा-सजाकर पुष्पोंकी वर्षा करते ह। आकाशे नगाडे घमाघम वज 
रहे हे ॥ ७॥ नाग, मुनि ओर देवता स्तुति कर रहे ह ओर वहत प्रकारसे अपनी-अपनी सेवा लगते हे॥ ८॥ 

दिष्यणी-- १ (क) 'बरषहिं सुमन सुअंजुलि साजी* इति। ' वरषहि" से जनाया कि निरन्तर पुष्पवृष्टि 
कर रे है, अन्तर नहीं पड़ने पाता। "गहगह” से जनाया कि जोर-जोरसे बजा रहे ह । “साजी" का भाव 
कि जो फूल भारी है या कठोर है। उनकी कली वनाकर वरसाते हँ जिसमे किसीके लगे नहीं । ^सुअंजुलि 
साजी' से ना कि विधिपूर्वक पुष्पकी वृष्टि करते है । फलकी पाँखुरी अलग-अलग करके हाथकी 
म भर-भरकर वरसाना देवविधि है जिसे “ पुष्पाञ्जलि कहते हें । पुष्पवृष्ट्रारा अपने हर्प ओर 
याङ्गलिक समयको सूचना दे रहे हं । (ख) अस्तुति करहि - “ इति। प्रथम स्वर्गवासी देवताओंका आगमन 
कहा ॐर्‌ अव पातालवासी नाग देवताओंका स्तुति करना कहते है; इसका तात्पर्यं यह हे कि आनेमे 
दोनोका साथ ५.४ था। ब्रह्माजीके साथ जो देवता चले वे स्वर्गसे आये, पुष्पवृष्टि करने तथा नगाडे वजाने 
लग, हीमं नाग पातालसे आ गये; अतः स्तुति करते समय सवका संग ओर समागम हो गया था; 
इसीसे वहां नाग, मुनि ओर स्वरगके देवता सबको साथ लिखते ह । 
1 404 प्रभु प्रकट नहीं हृष । जव देवता अपने- अपने 
त = 4 भ्राम पानपर प्रकट । 'जगनिवास' का प्रकट होना 
त 9 + ् ० म अभीसे केसी ? म शंका उठाकर उसका सा 
व) कार लिखते हं कि दवताओनि देखा कि नौ माससं 
व = ्रभावका उदय देख अपने कार्यके होनेकी प्रतीति हई तो हर्पके 

_ पहतं हा स्तुति कएने लगे। तीसरा समाधान यह किया जाता है कि यह सनातन रीति 

है कि जब-जव श्रीरमावतार होता हं तव-तव प्रथम स्तुति होती है तव भगवान्‌ प्रकट होते है! 

दिप्पणी--र्‌ (बहु बिधि लाव निज निज सेवा" इति, “ बहु विधि" अर्थात्‌ फूल बरसाकर , नाच- 
माकर, स्तुति करके, इत्यादि। यही सेवा है जो उपहाररूपसे स्वामीकी भेरमें स 

स्वामीको भरम लगा रहे है। 
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दोहा--सुर समूह विनती करि पहुचे निज निज धाम। 


जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम॥१९१॥ 


शब्दार्थ-जगनिवास्र-जिनका विश्वमात्रे ओर जिनमें विश्वमात्रका निवास है। 

अर्थ-- समस्त देववृन्द विनती कर-करके अपने-अपने धाममें पहुंचे । जगत्‌-मात्रमे जिनका निवास है, 
जो समस्त लोकोके विश्रामदाता है वे प्रभु प्रकट हो गये*॥ १९१॥ 

रिप्पणी--१ पूर्वं सव देवताओंका आगमन लिखा-- “चले सकल सुर सजि विमाना।* इसीसे अब 
उनका जाना लिखते हे - "पहुंचे निज निज धाम।' पूर्वं लिखा था कि “सो अवसर विरंचि जव जाना। 
चले `“ जिससे यह समञ्ञा जाता हे कि त्रह्मलोकके सव देवता आये, अन्यत्रके नही; यह संदेह निवारण 
करनेके लिये यहो पहंचे निज निज धाम" लिखा। अर्थात्‌ समस्त देवलोकोके देवता आये थे। ब्रह्मलोक 
सव लोकोंके ऊपर है, जव ब्रह्माजी श्रीअवधको चले तव सब लोक बीचमें पडे। ब्रह्माजी सव लोकोके 
देवताओंको साथ लेते हए अवधपुरीके ऊपर आये। 

रिपणी-२ (क) “जगनिवास प्रभु प्रगटे इति। अर्थात्‌ प्रभु कर्हीसे आये नहीं, वे तो जगत्‌ सर्वत्र 
पर्णं (रूपेण) है; यथा- "देशकाल दिसि विदिसिहु माही। कहहु सो कहां जहाँ प्रभु नाही“ (१८५। ६) 
तात्पर्य कि वर्हीसे प्रकट हो गये। श्रीरामजी ब्रह्मके अवतार स्वयं ब्रह्म है, यथा-- "जेहि कारन अज अगुन 
असूया! ब्रह्म भट कोसलयपुर भूषा॥* इसीसे उनका करहीसे आना न लिखा, ब्रह्म कहीसे आता नहीं। 
[(ख) मनु-शतरूपाजीके सामने प्रकट होनेपर कहा था कि "भगतवछल प्रभु कृयानिधाना। विस्ववास प्रगट 
भगवाना॥* (१४६। ८) वही प्रभु इस समय प्रकट हुए ह यह निश्चय करानेके लिये यहाँ भी “जगनिवास 
प्रभु प्रगे” कहा। विश्वास ओर जगनिवास पर्याय शब्द है। इसी प्रकार मंदोदरने “चिस्वरूय रुवंसमनि।' 
(६। १४) “ जगमय प्रभु" ओर बास सचराचर रूय राम भगवान।" (६। १५) का है। (ग) “जगनिवास' 
का प्रकर होना “विधि' अलंकार है। प्रगट” शब्दम ईश्वरप्रतिपादनको “लक्षणामृलक गृढ व्यंग" टै कि 
भगवान्‌ जन्मे नही, स्वतः प्रकट हए। (वीरकवि)] (घ) “अखिल लोक विश्राम" का भाव कि प्रभुके 
आविर्भावका समय लोक-विश्रामदाता हे, यथा-- "पावन काल लोक बिश्रामा।" ओर स्वयं प्रभु "अखिल 
लोक विश्रामदाता' हें । [पुनः, भाव कि विश्वमे तो प्रभुका सदा निवास रहता ही है, गुप्त भावसे प्रत्यक्ष 
भावमें प्राप्त हए जिसमे सम्पूर्णं लोकोको भी विश्राम हो। (मा० त० वि०)] 

नोट-९ यहां देवताओंका चला जाना कहते है ओर आगे १९६ (२) में पुनः कहते है कि "देखि 
महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन वरनत निज भागा॥' वबीचमें कहीं दुबारा आना वर्णन नहीं किया 
गया। तव दुबारा घर जाना कैसे कहा गया ? इस शंकाके समाधानकरे लिये कुछ लोग इस प्रकार अर्थं 
करते हँ कि 'दववृन्द अपने-अपने धाम-(लोक-) से विनती करते हुए (श्रीअयोध्या) पहुचे (उसी समय) 
जगनिवास प्रभु प्रकट हुए" ओर किसीका मत है कि सब नहीं चले गये थे, जो विशेष वैभववाले थे 
वे स्तुति करके चले गये, वैभव त्यागकर याचक बनकर निछावर लेनेके लिये शीघ्र ही फिर आवेगे ओर 
सबोके साथ मिलकर उत्सव देखेगं। यथा-- "राम निावरि लेन हित हदि होहि भिखारी।' (वै०) जो 
सामान्य थे वे रह गये थे, उनका जाना दूसरी जगह कहा; क्योकि आनेपर लिखा धा कि “चले सकल 
सुर" ओर यहां केवल “सुर समूह" पद देते हं। मा० त वि० करार स्तुति करके चले जानेका कारण 
यह लिखते हं कि इतनेहीमें रावणके खवर पानेका भय मानकर चल दिये ओर पडिजीका मत है कि 
प्रभुका अवतार प्रकट न हौ जाय इस विचारसं (विशेष विभववाले) देवता चले गये। जैसा पूर्वं का 
भी है, “गुप्त रूप अवतरेड प्रभु गं जान सवु कोड़।* (४८) 








* अर्थान्तर- जव जगन्निवास अखिललोक विश्रामदाता प्रभु प्रकट हुए तव सव देवसमृह विनती करके अपने-अपने 
धामे परहंचे । (पः) 
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्रीरामदास गौडजी-"टीकाकारोने लिखा है कि देवता अपने-अपने लोकको चले गये। परंतु क्या 
देवताओंकि चले जानेका यह मौका है 2 कौन अभागा एेसे अनुपम अवसरपर अवधसे चला जायगा ? ' सरकारके 
शरीरके एक-एक परमाणु देवताओं ओर पार्षदोके ही बने हैँ । यह अवसर प्रकट होनेका है । "सो अवसर 
बिरंचचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना॥* फिर सव देवता विनती करते हं कि हमें शोप 
ही अपने-अपने धामपर पहुंचनेकी आज्ञा हो, फिर आज्ञा पाते ही उस दिव्य शरीरके सभी अवयव निज- 
निज धामपर पहुंच जाते है । यही दिव्य शरीरका प्रकट होना है। “जगनिवास' ओर “अखिल लोकविश्राम' 
साभिप्राय शब्द है, जो प्रकट होनेकी विधि बताते है ओर विराट्‌ प्रभुके विचित्र विग्रहका पता देते ह। 
इस तरह "निज निज धाम "सरकार (प्रभु) के अङ्ख-अङ्खमें।' 

प० प० प्र०-प्रो° गौड़जीने जो लिखा है वह सत्य हे । “सर्वदेवमयो हरिः" जिनके रोम-रोममें अनन्त 
ब्रह्माण्ड ह उन प्रभुके प्रकट होनेवाले विग्रहम देवने अपने-अपने अंशसे अपने-अपने धाम-(स्थान-) 
मेँ प्रवेश किया। चन्द्र मनमे, आदित्य नेत्रे, शिव अहंकारम, ब्रह्मा वुद्धिमे, इन्द्र पाणिं, वायु त्वचामे, 
वरुण जिह्मे ओर अग्नि वाणीमे--इस प्रकार निज-निज धाम पहँचे। मानसमें ही प्रमाण है। यथा-"लोक- 
कल्यना बेद कर अंग-अंगर प्रति जासु।* “अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान।' “पद याताल 
सीस अज धामा। अपर लोक अग-अग विश्रामा ॥*-“ यहाँ धाम" शब्द ही है। जिस-जिस अङ्खमे जिस- 
जिस धामको विश्राम है, उस-उस धामके देवता पहंचे। ब्रह्मधामसे लेकर पातालतकके सभी धाम भगवानके 
विग्रहे हं । (भा० १०। १४। ३३) ब्रह्स्तुतिपर श्रीधरी टीका देखिये। 

प० प° प्र०-इस दोहेके आगे एक भी चौपाई नहीं है। दोहा १९२ का प्रारम्भ छन्दसे ही हआ 
है। मानसे एेसे स्थान १३ ह-दोहा १८६ ब्रह्मस्तुति, दो० १९२ कौसल्यास्तुति, दोहा २९१९ अहल्या- 
स्तुति, अरण्य दोहा ४ अग्रिस्तुति, अरण्य दो २० खरदूषणुद्ध तथा वध, लं १०१ रावण युद्ध तथा 
वध, ल० १११ ब्रह्म्तुति, ल॑० ११२ इदरसतुति, उत्तर १३ वेदस्तुति, उ० १४ शिवस्तुति, उ० १०१ कलिवर्णन; 
उ० १०२ कलिवर्णन ओर रद्राएटक दो० १८०। ॐ अहल्यास्तुति ओर लं० ११५ मेँ जो शिवकृत स्तुति 
है वह चौपाई छदमें है, इससे उसे इस गणनामें नहीं लिया। इन स्थानम चौ पाई एक भी नहीं होनेका 
कारण पाठ्कोको बुद्धिपर छोडता ह । 

छद- भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 


क हरधित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी।। १॥ 
अर्थ--दीनोपर दया करनेवाले, कौसल्याजीके हितकारी, कृपालु प्रु प्रकर हए। मुनि्योके मनको हरनेवाले 
उनके (भस्त रूपको विचारकर माता हरित हो रही हं॥ १॥ 

सपमा (क) भए प्रगट" इति। प्रभु प्रथम ही मनुजीसे “प्रकट " होनेका एकरार किया था, 
वथा 'होदहम प्रगट निकेत तुम्हारे! (१५२1 २) अतएव प्रगट ' हुए। (ख) कृपाला" का भाव कि अवतारका 
गुह्य कारण कृपा ह, कृपा करके ही अवतार लेते हे, यथामुख्यं तस्य हि कारुण्यम्‌" (शाण्डिल्य सूत्र ४९), 
धौ सग्जन पीरा।' (१। १२९) "कृपासिधु मानुष तनु भारी।* (५। ३९) “कृयािंधु जन हित 
(२) हा ।* (१। १२२) सो प्रगट करुनाकद सोभाकृंद अगजग मोहर ।“ इत्यादि। (१। १३। ५) देखिये। 
(ककल दीनदयाला 5 इति। भाव कि सव लोग रावणके अत्याचारसे दीन ओर दुःखी हँ, अतः सब 
आनन्द द लिये कृपा करके प्रकट हुए, यथा- प्रथु प्रगटे अखिल लोक विश्राम" [पुनः भाव 
ठ स ५७. ऊपर समताका पालन करनेवाले है" अर्थात्‌ सवको समान भावसे देखते ह, वे 
ः दया करके प्रकट हुए। (पां०) वा, जो समस्त लोकोपर कृपालु हं तथापि दीनोँपर विशेष दयालु 

5 पर०) अथवा, “कृपाला दीनदयाला” कौसल्याजीके विशेषण हं। (रा० प्र०)] 
पाठ है न १०, १५ भागवतदासजीका पाठ “पमदयाला ह, पर १६६१ वाली पोथी दीनदयाल" 
परमदयाला भाव यह हागा कि अखिल लोकपर दया की ओर इनपर "परम" दयालु 
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हृए। दर्शन देनेको प्रकट हुए, यह “परम' दया है। गौड़जीका मत है कि “परमदयाला" पाठ उत्तम है, 
क्योकि कोसल्याजीको विवेक देनेका वादा है, उसे पूगा कर रहे है, इसीलिये यहाँ उन्हीके हितकारी भी 
हे । “दीनदयाला' मे कौसल्याके लिये कोई विशेषता नहीं है। कौसल्याको दीन कौन कहेगा ? "दसरथधरनि 
राममहतारी * (कीरति जासु सकल जग माची" इत्यादि प्रमाण हँ । श्रीलमगोडाजी कहते है कि मेरी समञ्में 
कृपाला ओर दीनदयाला शब्दोंका सम्बन्ध सारे विश्वसे है, कौसल्याजीके सम्बन्थवाला "हितकारी" शब्द 
आगे मौजूद हे । त्रिपाठीजी कहते है कि ब्रह्मदेवने जो स्तुति की थी “जेहि दीन पिवारे वेद पुकारे वज 
सो श्रीभगवाना* उनको उस प्रार्थनानुसार दीनोंपर दया करके कौसल्या हितकारी, कौसल्याकी कीर्ति 
दिगन्तव्यापिनी करने तथा वात्सल्य प्रकट करनेके लिये प्रकट हुए। 

वैजनाथजी लिखते है कि जैसे ब्रह्माजीकी स्तुतिमे चारों कल्पोंका परिचय है, वैसे ही यहां भी चारों 
अवतारोका हेतु जनाया गया है । प्रथम वैकुण्ठवासीके दोनों अवतारोका हेतु कहते ह । क्योकि ब्रह्माजीकी 
स्तुतिमे भी कृषाला” "दीनदयाला” यही दोनों शब्द आये हैँ, यथा-“जो सहज कृषाला दीनदयाला करञ 
अनुग्रह सो!“ (१८६) उन दोनों अवतारोमें अदितिजी कौसल्यामाता हई। दोनोमें (अर्थात्‌ जब जलंधर 
रावण हुआ ओर जब जय-विजय रावण-कुम्भकर्णं हुए, दोनों समय) देवता दीन-दुःखी थे। उनपर कृपा 
करके प्रकट हुए। 

रिप्पणी-२ “कौसल्या हितकारी” इति। (क) “कौसल्या हितकारी" का अर्थं आगे स्पष्ट किया है। 
 करुना-सुख सागर सव गुन आगर जेहि गावहिं श्ुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भए 
भ्रीकंता॥- यही हित हे। कृपा करके सूतिकागार-(सौरी) में ही दर्शन देनेके लिये प्रकर दए जह केवल 
श्रीकोसल्याजी ही थीं। इस रूपका दर्शन केवल इन्हीको हुआ। [पुनः, (ख) माताका हित पुत्रदारा विशेषकर 
होता हे। अथवा, पूर्वं शतरूपा-शरीरमे अलोकिक विवेकका वरदान प्रभुने दिया ही है, इसीसे ' कौसल्याजीके 
हितकारी" कहा। (पं०) अथवा, कौसल्याजीका मनोरथ पूर्णं करनेके लिये उनके कहते ही वालकरूप होनेको 
उद्यत हो गये इससे उनका हितकारी कहा। वा, कौसल्याजी कैकेयीजीके सवत भावसे सदा व्लिष्र रहीं जैसा 
उन्हाने वाल्मीकीयमें दशरथजीसे कहा है, आजहीसे उन्हें उस क्लेशसे निवृत्त करनेवाले हए, अतः हितकारी 
कहा । वा, जिस रूपके विषयमं भगवानूने नारदसे कहा कि 'सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैवं मां ज्ञातुमर्हसि" ओर अर्जुनसे 
भी कहा कि “न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा।' (गीता ११। ८) उस रूपको एक स्त्रीको अनिच्छित 
स्वयं ही दृष्टिगोचर करानेसे हितकारी कहा । (मा० त° वि०) अथवा, रावणने कौसल्याजीके जन्मसे ही उनके 
मरणके अनेक उपाय किये जसा विश्रामसागर आदि ग्रन्थोसे सिद्ध है, पर आप बराबर परोक्ष रहकर रशा 
करते आये ओर अव उनके लिये पुत्रभाव ग्रहण किया, अतः “कौसल्या हितकारी” कहा। (मा० त० वि०) 
(ग) यहाँ कौसल्या हितकारी कहा, दशरथ हितकारी क्यों न कहा ? इसका कारण यह है कि पितासे माताको 
वाल-सुख विशेष होता हे। अथवा श्रीकौसल्याजीने सूतिकागारमें चतुर्भुजरूप देखा, फिर कुलदेव श्रीरङ्गजीकी 
पृजा-समयमं युगल शिशुलीला भी देखी ओर फिर विराररूपका भो दर्शन किया। इस तरह शीघ्र ही थोडे 
ही दिनम इनको तीन वार एेश्वर्यरूपसे दर्शन दे प्रभुने इनके अलौकिक विवेकको दृढ़ किया, जिससे ये 
जन्मभर ईश्वर-भाव ओर पुत्र-भाव दोनों सुखोका आनन्द लुरटेगी ओर श्रीदशरथजी पुत्रभावे ही मग्र रहेगे, 
साथ ही इनको थोड़े ही कालतक श्रीरामजीका साथ होगा ओर कोसल्याजीको बहुत कालतक पुत्रसुख मिलेगा। 
अतएव “कौसल्या हितकासै" कलहा । (वावा हरिदासजी ) ज्ञानी भक्तमें प्रथम कौसल्याजीका हित किया। इसीं 
करिशोररूपसे ज्ञानी लोगोकै पास जा-जाकर उनका हित करेगे। हितका अर्थ प्रीति कर लं तो शंका-समाधानकी 
आवश्यकता ही न रहगी। (प० प० प्र०) (पर मेरी समञ्ममें “हितकारी का अर्थं प्रीतिकारी करना खीचतान 
हागा। एेसा प्रयोग इस प्रमाणमें नहीं पाया जाता)। (१। १४६। ८) मं जो "भगतवछल' कहा है वही यँ 


"हितकारी ' शब्दम दिखाया। (प० प° प्र) ] 
रिपणी-३ (क) “जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भएऊ।* (१९०। ८) पर प्रसङ्ग छोड़ा धा। बीचपें 
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'अवसर' का वर्णन करने लगे,  देवताओंकी सेवा ओर गर्भस्तुति कही, अव प्रभुका प्रकट होना कहते 
है। (ख) "हरित महतारी मुनि मन हारी-' का भाव कि जिस रूपका ध्यान मुनि मनसे करते है, उसी 
रूपको श्रीकौसल्या अम्बा प्रत्यक्ष देख रही है। (ग) यह रूप मुनियों अर्थात्‌ मननशीलो, ` स्वाभाविक ही 
उदासीनं, विषयरसरूखे महानुभावोके भी मनको हरण कर लेता है, यथा--“सो प्रगट करुनाकव सोभावृद 
अगजग मोहर“ इसीसे ^अद्धुत” कहा । तात्पर्य कि एेसा सुषमानिधान कमनीय रूप दूसरा नहीं है । अथवा, 
आयुधादि धारण किये हुए प्रकट हुए, इससे अद्धुत " कहा । (घ). रा० प्र° कार कहते हैँ कि जो सबके ` 
पिता कहलाते ह वे हमारे पुत्र हए, यह विचारकर हरित है ।.अ० रा० मेँ भी "अद्भुत" शब्द आया है, 
यथा-'दशमे मासि कौसल्या सुपुवे पुत्रमद्धूतम्‌।' (१। ३1 १३) अर्थात्‌ कौसल्याजीने एक अद्भुत बालकको 
जन्म दिया। प्र° स्वामी लिखते ह कि श्रीकौसल्याजी समञ्ञी ` थीं कि उनके . उदरसे शिशुका जन्म होगा 
सो न होकर एक किशोरावस्थाका धनुर्वाणधारी (वा, शङ्खकचक्रगदाम्बुजधारी) रूप ही सामने देखा, तव 
बड़ा आशर्यं हुआ। वे स्तम्भित-चकित ` हो गयीं । इससे अद्धुत. कहा। यह तो अलौकिक आश्चर्यकारक 
घटना ही है कि प्रसूतिके समय. बच्चा हुआ ही नही. ओर एेसा रूप प्रकट. हुआ। ` ` ` 


पाठान्तर--“बिचारी' का पाठान्तर "निहारी " है । सं०.१६६१, १७०४ ओर भा० दा० कौ प्रतियोमें विचारी 
है । यही पाठ उत्तम है, क्योकि विचारका उनकी दयासे उदय हुआ ओर मुनिमनहारी अद्भुत रूप " विचार' 
करके उन्होनि परात्परकी स्तुति कौ । “निहारी” पाठमें . “बिचारी' का-सा चमत्कार नहीं है । (गौडजी) 

लोचन अभिरामा. तनु घनस्यामा. निज आयुध भुज चारी। 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभा सिंधु खरारी॥२॥ 

नोट- अर्धभाग कौसिल्यहि दीन्हा" (१९०।. १). से "नयन विसाला सो" तक ९६६१ की प्रतिमे 
नया पन्ना है। | 

अर्थ-नेत्रोको आनन्द देनेवाला श्याम मेधोके समान श्याम शरीर है। भुजाओंमिं अपने आयुध धारण 
किये हुए (वा, चागो भुजाओं अपने आयुध लिये हए) है, भूषण ओर वनमाला पहिने है, बडे-बडे 
नेत्र ह, शोभाके समुद्र॒ ओर खरके शतु हैँ ॥ २॥ 

टिष्पणी--१ (क) “लोचन अभिरामा" कहकर जनाया कि भगवानूका अद्धुतरूप देखकर कौसल्याजीके 
नेत्रोको अभिराम मिला। आगे ^तनु घनस्यामा“ से रूपका वर्णन है। घनश्याम शरीर नेत्रांको अभिरामदाता 
है, यह कहकर जनाया कि शरीर “मेष है, नेत्र “ चातक" है, यथा-- "लोचन चातक जिन्ह करि राखे 
रहि वरस जलथर अभिलावे॥* (२। १२८) [पुनः, "लोचन अभिरामा" का भाव कि सभीके नेत्रोको सुखी 
करनेवाले ह, यथा--“चले लोक लोचन सुखदाता! (२१९। १) “करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन 
देखा!" (२१८) “करणान्तदीर्धनयनं नयनाभिरामम्‌" के अनुसार यहो "लोचन अभिरामा" ओर “नयन बिसाला" 
कहा गया हं । प° रामचरण मिश्र लिखते ह कि "मन आदिको त्यागकर नेत्रहीको अभिराम क्यों कहा? 
उत्तर-मेषवत्‌ श्यामतनके सजातीय भावसे निजरूपकी राशि देखकर नेत्र आनन्दित हुए। भाव यह है कि 
इसी श्याम-राशि्ेसे तिलमात्र श्यामता पाकर हम (नेत्र) सबको देखते हं। दूसरे, दर्शन-क्रियाका आनन्द 
नत्र हौ जानं सकते ह । यह श्यामरूप ही नेत्रोकी निज निधि है, इसका अणुमात्र. भाग पाकर 
देखनेको शक्ति दै। (२३२। ४)“हरषे जनु मिज निथि' पहिचाने। मे देखिये। (ख) “घनस्यामा” इति। यहं 
मणि वा कमलकी उपमा न देकर घन-सदृश श्याम कहने भाव यह है कि मणि ओर नीलकमल सबको 
प्रा नहीं हो सकते ओर मेष सवको स्वयं आकर प्रा होते ह! पुनः, मेष शत्न-मित्र, भले-वुरे सबकी 
एक-सा देखते हं। अमृत ओर विष दोनों प्रकारकी ओंषधको जल पहंचाते हं । इसी प्रकार प्रभुकी सवप 
बराबर दया है, यथा--"सब पर मोहि बराबरि दाया!" (७। ८७) उन्होनि कृपा करके "सकल मुतरिहकं 
आश्रमन्हि जादृ जा सुख दी” ओर शत्रुको भी वही मुक्ति दौ जो शरभंगादि ऋषिर्योको दौ थी। 
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दाहा १९२ छन्द (२) नैः श्रीमद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ३५ चालकाण्ड 
~~~ 


निज आयुध भुज चारी" इति। 

न मयककार इसका यह अर्थ करते हँ कि “धनुप-बाण ओर दोनों भुजाए- ये चार शोभायमान है ।' 
 द्विभुजरूपका दर्शन हआ, अतएव यदि उनके सामने चतुर्भुजरूप प्रकट होता तो परतम प्रभुका 
वचन अविश्वसनीय हो जाता ओर वे व्याकुल हो जाती, जसे सुतीक्ष्णजीके हदयमें चतुर्भुजरूप आते ही वे 
व्याकुल हो गये थे। कौसल्याजीके प्रतीतिहीके लिये द्विभुजरूपसे प्रकट होना आवश्यक था ओर प॑० रामकुमारजी 
आदि कुछ महानुभावोंका मत है कि "जैसे ब्रह्स्तुति ओर आकाशवाणी चार कल्पका प्रसंग है, वैसे ही 
यहा भी चार कल्पोंकी स्तुति है। तीन कल्पके अवतार चतुर्भुजीसे द्विभुजी हए। उनमें चतुर्भुजरूप प्रकट हए। 
वर्योकि कश्यप-अदितिको इन्ीने वरदान दिया था। उनके सम्बन्धमे "चां भुजां चार आयुध शङ्ख, चक्र, 
गदा, पद्म धारण किये" एेसा अर्थं होगा। ओर, साकेतविहारी परतमप्रभुका नित्य द्विभुज षोडश वर्षका स्वरूप 
ह । जिसका दर्शन मनु-शतरूपाजीको हुआ था, इनके सम्बन्धमें निज आयुध धनुपबाण हँ जो भुजाओमें प्रा 
ह।' शब्दसागरमें "चारी ' का अर्थ इस प्रकार दिया है-“वि० [सं० चारिन्‌] ८१) चलनेवाला। जैसे, आकाशचारी। 
(२) आचरण करनेवाला । व्यवहार करनेवाला। जैसे, स्वेच्छाचारी। विशेष-इस शब्दका प्रयोग हिंदीमें प्रायः 
समासहीमे रहता है ।' इनके अतिरिक्त ओर भी अर्थं दिये ह! कोई इसका अर्थ "प्रात है" एेसा करते है। 
आर, करुणासिंधुजी लिखते हँ कि “चर गतिभक्षणयोः धातु है, अर्थात्‌ भुजाओमिं प्रा हैँ यह अर्थ है। यहं 
एसे क्लिष्ट शब्दोका प्रयोग किया गया है जो चारो कल्पक प्रसंगे घट सके । पं० रामकुमारजीने भी द्विभुज 
धनुर्धरी भगवानूके अवतारवाले कल्पे “चारी” का अर्थ "प्राप्त है" किया है। ओर पँडेजी भुजा" का 
अर्थं "निज आयुध धनुपको भुजा जिनकी खीचे हए है" एेसा करते ह। ` 

श्रीगौड़जी लिखते हँ कि “आयुध-समेत चारों भुजाओंका दर्शन इसलिये हुआ कि भगवान्‌ 
साकेतविहारीजीका प्रथम आविर्भाव नारायण ओर सृष्टिके रक्षार्थं विष्णुरूपमे है, जिस विग्रहम दो भुजाएं 
अधिक है ओर अधिक पार्षदोंको सायुज्य होनेका गौरव मिलता है। एेसे अवसरपर सवका हौसला रखना 
हे, ओर साथ ही नारायण, विष्णु ओर परात्पर ब्रह्मका अभेद भी दिखाना है, वस्तुतः कौसल्याजीको। 
क्यो ? इसलिये कि शतरूपाने अन्तिम तपस्या तो परात्परके दर्शनोके लिये की थी ओर वासुदेव नारायणके 
लिये तप॒ करके फिर परात्परके लिये तप किया था। विधि-हरि-हरमे ओर परात्पर ब्रह्मे भेद समञ्चा। 
उनको खुशामदमें नहीं आये सरकारको ओर जगजननीको वुलाके ही छोड़ा परंतु वर मांगनेर्मे शतरूपाने 
` विवेक" भी मँगा। इसलिये चारो भुजाओं आयुध धारण किये अभेद दिखाने, श्रुतिके प्रमाण "पूर्णमदः 
पूर्णमिदं पूणत्र्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पर्णमेवावशिष्यते॥' को सार्थक करने ओर कौसल्याको इस 
ऊभदता, पूर्वं वर ओर अवतारका प्रयोजन वतानेके लिये भगवान्‌ इस प्रकार प्रकट हए।१श्रलमगोडाजी 
लिखते हं कि गौड़जीके अर्थसे म भी सहमत हूं। अन्य अर्थोमिं भुजचारीकी खींचातानी हो जाती है। 

म० त° वि०-कार लिखते हँ कि-(१) अथवा, माताकी परीक्षाके लिये चार भुजाएं दिखायीं। 
` भावे यह कि द्विभुजमे वरदान दिया था, अब चतुर्भुज होनेपर पहचानती दँ या नहीं । अथवा, इससे सृचित 
करते है कि हे माता! तुम्हारे इषटदेव जो चतुर्भुज श्रीरङ्गजी ह वह मैं ही हुं। अथवा, (२) इस ग्रन्थे 
गुषचरित है, यथा-"रामचरितसर गुम सुहावा।* (७। १९३) अतः गर्भ ओर जन्मलीलासे विश्वामित्रागमनतक 
कश्यप-अदिति दशरथ-कौसल्या रहे जहां विष्णुभगवान्‌का वरदान था। अतः “कोसलयपुरी प्रगट नरभूया” 
गगन-गिरा है। विवाहसे वनगमनतक स्वायम्भुव मनु-शतरूपा दशरथ-कौसल्यारूप परिकर रहे, क्योकि युगल- 
स्वरूप देग्वकर पुत्र होनेका वरदान चाहा था। इत्यादि। 

,  श्रीजानकोशरणजी लिखते हँ कि  चर' का अर्थं ' गमन" ह । इस प्रकार अर्थं है कि "निज आयुध धनुष-बाण 
दानां हार्थोमिं फेरते ओर मन्द-मन्द मुसकाते प्रकट हुए '। फेरनेकी बान सदासे है ही, यथा--“कर कमलब्हि धनु 
सायक फेरत । जिय कौ जरि हरत हंसि हेरत॥” हुं कर कमल सुधारत बाना” अथवा “भुज पालनाभ्यवहारयोः ' 
अर्धात्‌ अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष इन चारोको जो भोगे वह भुजचारी । पुनः धामपरत्व, रूपपरत्व, यशपरत्व 
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मानस-पीयूष ३६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ९९२ छन्द (२) 
को ाममाक 


ओर नामपरत्व इन चारों परत्वोंसे जो जगत्‌को पाले वह “भुजचारी "है । अगले चरणमे “सोभासिंधु खरारी "कहा है। 
खरारि विशेषण श्रीरामचनद्रजीका है । इस गुणविशिष्ट नामसे द्विभुजका प्रकट होना निश्चय किया । विष्णुभगवान्‌के नामे 
मुरारिके सिवा खरारि विशेषण कहीं नहीं है । (मानस अ० दीपक) 

अ० रा० में श्रीमन्नारायण वा विष्णुभगवान्‌के अवतारकी कथा है, उससे भगवान्‌ माताके सामने प्रथम 
चतुर्भुजरूपसे प्रकट हए है, यथा-पीतवासाश्चतुभुजः ॥ ९६॥  शङ्कचक्रगदापगावनमालाविराजितः ।!' (९। ३। १७) 
वाल्मीकिजी "कौसल्याजनयद्रामम्‌॥*(१। १८। १०) लिखते है अर्थात्‌ कौसल्याजीने रामको जनम दिया, 
जिससे द्िभुजरूपहीका प्रकट होना पाया जाता हे । ; 

किसीका मत है कि वस्तुतः यहाँ "चारी" पाठ लोगोँने बना दिया है। सं° १६६१ कौ पोथीका 
यह पन्ना नया है। "धारी" को "चारी" पठकर लिखा गया है। “धारी के अर्थसे शङ्का नहीं उठती। 
परन्तु यह पाठ किसी पोथीमें सुना नहीं गया है जिसके आधारपर एेसा अनुमान किया जाय। किसीका 
मत है कि "चारी" को"धारी' वनानेको चेष्टा को गयी हे। 

नोट-९ “निज आयुध" कहनेमे भाव यह है कि यदि शङ्ख, चक्र, गदा ओर पद्म कहं तो केवल 
विष्णुका बोध होता है ओर ग्रन्थकार द्विभुज परात्परको भी कहना चाहते है । यदि धनुष-बाण कहं तो 
केवल परात्परकः बोध होता है ओर ग्रन्थकार केवल परात्परको भी नहीं कहना चाहते। इसी हेतु दोनोका 
प्रबोधक "निज आयुध" पद दिया। इससे दोनों काम॒ वन गये। (पं०° रामकुमारजी ) 

पं० रामकुमारजीके भाव अरण्यकाण्ड ३२ (१) मे देखिये। वहाँ छप चुके हं अतः यहौँ नहीं दुहराये जति। 

नोट--२ पंजाबीजौ यह शङ्का उठाकर कि "चक्र ओर गदा तो आयुध है पर शङ्क ओर पद्मको आयु 
कैसे कहा ?' उसका समाधान यह करते ह कि इनको आयुध कहकर जनाया कि ये अन्तर्मुखी शतु (कामादि) 
के नाशक हँ, जैसे चक्र ओर गदा बाहरके शत्रुओकि। शङ्खके दर्शनसे मायाका बल जाता रहता है ओर कमलके 
प्रभावसे अविद्याका नाश होकर ब्रह्मभावकी प्राति होती है। (मा० त० वि०, भक्तिरसबोधिनी टीका भक्तमाल) 

रिष्पणी-२ (क) “भूषन बनमाला" इति। रूप कहकर अव आभूषण कहते हं । “ भूषण शब्दे 
आभूषणोका ग्रहण हुआ। यदि कुछ नाम गिनाते तो उतनेहीका ग्रहण होता, इसीसे केवल भूषण" शब्द 
दिया। ` वनमाल' कई प्रकारके फूलों तथा तुलसीमञ्जरी आदिसे वनाया हुआ है, यथा-“सुंदर पट पीत 
बिसद भराजत वनमाल उरसि तुलसिकाप्रसून रचित विविधविधि बनाई ॥* (गीतावली) [अ० रा० में इससे 
मिलता हुआ श्लोक यह है- --वनमालाविराजितः॥ करुणारससम्पूणंविशालोत्पललोचनः । श्रीवत्सहारकेयूर- 
नूपुरादिविभूषणः ॥' (१। ३। १७-१८) अर्थात्‌ करुणरसपुणं कमलदलके समान विशाल है तथा जो श्रीवत्स, 


हार, केयूर ओर नूपुर आदि आभूपणोसे विभूषित है। वनमाला विराजमान है।] (ख) “सोभासिधु खरारी' | 


का भाव कि आपके शोभा-समुदरमे खर भी डव गया थ. अर्थात्‌ शत्र भ मोहित हो गया था। यथा-“हम , 


भरि जन्म सुनहु सब भाट । देखी नहि असि सुंदरता ॥” (३। १९) तीन कल्पोमे जिनमे चतुर्भुज भगवान्‌का 


अवतार है उने “खरारी'=खल वा "दुष्टो" के अरि। ओर द्विभुज धनुधारी भगवानके अवतारमे "खरार ` 


का अर्थं "खरदूषणके अरि" है। 'ल' की ठौर "र" का प्रयोग बहुत जगह ग्रन्थकारने किया है; यथा--ननु 


जर जारि कर सोड़ छारा॥* “अस्थि सैल सरिता नस जारा॥' (६। १५। ७) 


नोट--३ ॐ अत्यधिक शोभा वा सुन्दरताको लक्षय कराना यह्लँ अभिप्रेत है; अतएव शोभासिंधुके ` 


साथ ही *"खरारी ६ शव्द दिवा गया। ` खरार “ शब्दम “ भाविक अलंकार" है, क्योकि अभी "खर राक्षसका 
1 हआ कितु 4 बात कह दौ गयी । (वीरकवि) अथवा, उन्होने भगवानूसे विवेकका 

मागा धा; यथा- सोड़ विवेक सोड़ रहनि प्रभु हरहि कया करि ¢ ० भगवान्‌ 
उनको अलौकिक विवेक दिया भी; यथा- ६ ५ 9 


(२५१। ३) प्रभुकौ कृपासे कौसल्याजीको अलोकिक विवेक हे, अतएव भविष्यको सतुतिमे कहती 
वा 4 , अतएव भविष्यकी वात यहाँ स्तुतिमे 
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मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोर॥ - 


मप्रभु हं जो भक्तोके लिये लीलातन धारण किया करते है, | 
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तब तो वे यह भी अवश्य समञ्ञती ह कि पूर्वं जब-जव रामावतार हआ है तव-तव खरदूषण इनकी 
शोभासे मोहित हए हँ । इस अवतारे भी आगे चलकर उनको मोहित कर लेंगे; ओर इनका युद्धम वध 
भी करगे; यह भविष्य जानती हैँ ओर यह भी जान गयी हँ कि इन्हीका नाम सत्ययुग-त्रतामें प्रह्ादने 
गाया था। यदि ये पहिलेसे "खरारी" न थे तो इनका “राम” नाम कैसे पूर्वहीसे जपा जाता था? 
८ॐ खरारी" मे कोई असंगति नहीं है। खरदूषणादिके वधके समय भगवानूने अनुपम मोहन रूप 
धारण किया था। इस रूपका जहां कहीं निर्देश है वहाँ कवि खरार" शब्दका प्रयोग करता है। असंगति 
समञ्नेवाले (खर+अरि-) “कोमल, मंजु" इस तरह अर्थं कर सकते हँ । मिलान कीजिये- "सखर सुकोमल 
मंजु दोषरहित दूधनसहित॥* यहः भी स्मरण रहे कि भगवानके समस्त नाम अनादि है- “कोठ सुनि संसयः 
करे जनि सुर अनादि जिय जानि॥ (१। १००) पं° रामकुमारजी खरम यह भी लिखते है कि जहा 
जहां अनेक रूप धारण करते है वहां -वहाँ “खरारी शब्दका प्रयोग प्रायः किया गया है। यहाँ चतुर्भुजसे 
द्विभुज हुए, अतः “खरारी* कहा। 
१ शंका- "प्रथमहि वालकरूय धरि प्रगटे किन सुरराउ। अद्धुत खय दिखावनो याको लख्यो न भाउ॥* 
समाधान- 
यरखत पूरव ज्ञान मनु है धौ भूली माय। निज स्वस्य ते प्रगट गर अवरहु भाव सुहाय॥ 
वर दीन्हो जेहि रूय ते जो नहिं देख मातु। मानै सुत सब जगत सम होड न ज्ञान को धात॥ 
भावी बिरह न राखि प्राण रूप यह जान । कौसल्या हितकारि पद देत ध्वनी यह मान॥ 
जिमि अद्धुत मम॒ रूय तिमि अद्धुत करिह गाथ । जनमकाल सव लखन मनो रप दिखायो नाथ॥ 
२ शंख कमलको शस्त्र केसे कहा ? उत्तर- “मोह खुप दसमीलि दर नासत वेदस्वरूप। कमल प्रफुल्ित 
हृदय करि नासत शोक अनूप ॥* अर्थात्‌ ये वाह्यान्तर-शत्रुओंका विनाश करनेवाले है । 
३. (कल्य चतुर्थं प्रसंग में रामजन्म को हेतु । मनु स्वयंभु तय देखि प्रभु आट्‌ तजि साकेतु॥ 
तट दसरथ अरु कौसिला भए अवथ महं आङ़। जन्मकाल केहि हेतु प्रभु विष्णुरय दसा?" 
उत्तर-- “विष्णु आदि त्रयदेवता सोऊ मेरेहि रूप । निज माता के बोधहित धरयो चतुर्भुज रूय॥ 
यहे बोध दृढ़ करन पुनि ह्व करि विश्चसरूप । विष्णु आदि सव देव से लखु मम रूप अनूप॥ 
चारि भुजा ते सूल हरि चतुर्व्यूह मोहि जान। वासुदेव आदिक तथा विश्चादिक ह्रं मान॥ 
मात्रा चारि जो प्रणवकं चारि भुजा मम अंग। अंगी पूरण ब्रह्म तिमि लखु ममरूप अभंग 
चारौ कर ते नाशिरं चारौ दुख कं हेतु । कालु कर्म स्वभाव गुण जनु प्रभु सूवी देतु॥ 
त्रेता त्रय पद रमके यद्यपि है जग माहिं/चारों पद पूरन करौ चारौ कर दरसाहि॥ 
चारि भुजा ते सूच प्रभु कृष नयके यद चारि।सो सव मेरे हाथ है जानत बुध न गंवार॥ 
चारिहु विधि मोहि भजत जन चारि भुजा तेहि हेतु । हरत दुःख दँ ज्ञान पुनि धन दै मोक्ष देतु॥ 
भक्ति परीक्षा करन हित प्रभु निजस्य दुरा द्विभुज राम साकेत मनु भए चतुर्भुन आड्॥ 
(यथा) “भूुयरूप तव राम दुरावा। हदय चतुर्भुज रूप दिखावा॥” 
सूचत प्रभु धरि चारि भुज चारि वेद मोहि प्रीव। तेहि प्रतिकूलहि मार्ह राखी तिनकी सीव॥ 
निज भक्तनको चारि फल चारि भुजा तं देहु । चारि रूय अति चपल मन ध्याताके हरि लेहुं॥ 
सूचत प्रभु भुज चारि ते चारि खानि मे कीन। जारज अंडज स्वेदज उदिन सो कहि दीन॥ 
कह दुड कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करीं अनंता। 
मरायागुनज्ञानातीत अमाना वेद पुरान भनंता॥३॥ 
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मानस-पीयूष ३८ »# श्रीमते रामचद्राय नमः दोहा १९२ छन्द (४) 
कमय 


करुनासुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता। 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भए प्रगट ॒श्रीकता॥४॥ 
अर्थ-दोनं हाथ जोड़कर बोलीं-“हे अनन्त! मै आपको स्तुति किस विधिसे (प्रकार) कर । वेद- 
पुराण आपको माया, गुण ओर ज्ञानसे परे ओर परिमाणरहित कहते हं ॥ ३॥ जिसको श्रुति ओर सन्त 
करुणा ओर सुखका समुद्र तथा समस्त गुणोका धाम (घर) कहते हे वही अपने भक्तोपर अनुराग करनेवाले 
"श्री" जीके पति आप मेरे हितार्थं प्रकट हुए हं॥ ४॥ 
टिप्पणी-१ (क) “केहि विधि करौः अनंता" अर्थात्‌ आप “अनन्त हँ, जब आपका अन्त ही नही 
है तव स्तुति किस विधिसे बन सकती है, किसी भी विधिसे तो नहीं बन सकती; यथा--“कह मुनि 
प्रथु सुनु विनती मोरी। अस्तुति करौं कवनि विधि तोरी॥ महिमा अमित मोरि मति थोरी ॥' (३। ११) 
(ख) "मायागुनज्ञानातीत अमाना” यह निर्गुण ब्रह्मका स्वरूप है। उसीका अवतार ओर अवतारका हेतु अगे 
कहते हं । माया आदिसे परे हँ, यथा-“ज्ञान गिरा गोतीत अज मायागुनगोपार। सोड़ सच्चिदानंदथन कर 
चर चरित अयार॥' मायासे भिन कहनेसे ही तन-मनसे परे हो चुके, क्योकि मनहीतक माया हे, यथा-"गो 
गोचर जहं लग मन जा । सो सब माया जानेहु भाई॥* (३। १५। ३) [ (ग) अमाना=मानरहित; अर्थात्‌ 
"मीन कमठ सूकर नरहरी" इत्यादि, एसे रूप भी धारण कर लेते हैँ, उसमे किंचित्‌ अपनी प्रतिष्ठाहीनता 
को परवा नहीं करते। साकेत वा वैकुण्ठादि लोकोंसे उतरकर पृथ्वीपर आकर नरवत्‌ लीला करते हँ, यह 
भी भगवानके लिये हीनताकी बात है। पुनः, अमाना-मान (अर्थात्‌ परिमाण) रहित, अतुलित, जिसका 
माप, अन्दाज, वा तोल न हो। अनंत-जिसका अन्त न हो। भनंत-कहते हँ ।] (घ) “करुनासुखसागर -" 
यह सगुण स्वरूप हं । करुणा, अवतारका हेतु है-“ मुख्यं तस्य हि कारुण्यं ' इति। ( शाण्डिल्यसूत्र) । सुखसागर 
हे, अतः अपने भक्तोको सुख देनेके लिये अवतार लेते है । "सव गुन आगर” है, . अतः भवतोके लिये 
जगत्‌मे प्रकट होकर अपने गुणोको प्रकट करते ह- "सोर जसु गाड़ भगत भव तरही। कृषासिु जनहित 
तनु धरही॥' प्रथमं मायागुणज्ञानातीत कहा । जवतक निर्गुण है तवतक गुणोंसे परे है, जब सगुण हए 
तव करुणा आदि दिव्य गुणोके आगार ह । निर्गुण ब्रह्मम गुण नहीं है; इसीसे “मायागुनक्नानातीत अमाना' 
इतना ही वेद कहते हं । सगुण ब्रह्मम गुण ह, वाणीका प्रवेश है, इसीसे श्रुति ओर संत सगुण ब्रह्मके 
थ है“ करुना~गावहिं श्रुति संता।* श्रुति संत" कहनेसे श्रुति ओर स्मृति सूचित हुए, वयोकि स्मृतिया 
सन्तोकौ बनायी है। सः , (ङ) भगवान्मे अनेक गुण हैँ; यहाँ केवल करुणासागर, सुखसागर ओर गुण- 
आगर विशेषण देने भाव यह हे कि जो गुण श्रीकौसल्याजीने दर्शन पानेपर स्वयं अनुभव किये," अपन- 
(हदय मं देखे" उन्हीको वे कहती है । जैसे कि-कौसल्याजीपर श्रीरामजीने वड़ी करुणा की, इसीसे करुणासागर 
कहा। दर्शन देकर बड़ा सुख दिया, इसीसे सुखसागर कहा ओर कौसल्याजीको प्रभुने दिव्य गुण दिये अतएव 
य7-जआगर कहा। (च) माया-गुण-जञानातीत=कार्यकारण माया, रज-तम-सत्वादि गुणों ओर विवेक- 
4 मुमुशवतादि ज्ानसे परे। (वै०)~त्रिगुणत्मिका मायाजनित ज्ञानसे परे। (रा० प्र०)] 
व ८ पद भी 1 कल्पोके प्रसङ्गोमिं घटित होता है। श्रीरामतापिनी-उपनिषद, 
वि सीताजीका एक नाम श्री" भी हं। वाल्मीकिजी भी यह ताम 
श ५ ता यह [लखा ह कि यह नाम सीताजीका ही है, लक्ष्मोजीको यह नाम 
गला । गस्वामीजीने भी बहुत स्थानोपर श्रीजानकीजीके अर्थम ही ' श्रो" शब्दका प्रयोग किया है, 
यथा-- उभ्रय बीच श्री सोह कसी।' (२। ७) “भीसहित दिनकरवंस- भूषन काम बह छवि सोह ।' 
(७। १२), (तदपि अनुज श्र ६ 
अनुज र सहित खरारी। वसतु मनसि मम काननचारी ॥" (३। ११। १८) इत्यादि। 
िष्पणी-३ ॐ (क) माताको अलौकिक विवेक हे, यथा-"मातु विवेक अलौकिक तोर! 
न मिदिहि अनुग्रह मोरं॥ इसीसे वेद-पुराण-शरुति 


यथा-- 'मायागुज्ञानातीत अमाना वेदपुरान भनंता ` करुनासुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता 
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का भ 
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ओर ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रति वेद कहै" (ख) यहां कौसल्याजीकी मन-तन ओर 
वचनसे भक्ति दिखायी है । मूर्तिं देखकर हर्षित हुई,--हरपित महतारी मुनिमनहारी अदभुत रय विचारी, 
यह मनको भव्ति है। दोनों हाथ जोड़ना यह तनकी भक्ति है। ओर “कह दुद कर जोर अस्तुति तोरी 
केहि विधि करौ" यह वचनकी भक्ति है। 

नोर- वैजनाथजी लिखते ह कि “वेद पुरान भनंता" तक वैकुण्ठवासी भगवानूके जो दो अवतार हुए 
उनकी स्तुति अदितिरूप कौसल्याद्रारा कही गयी। आगे "करुना सुख सागर ` ” यह स्तुति हरगण रावणके 
लिये जो क्षीरशायी भगवान्‌का अवतार हआ उसकी ह। 

ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कदे। 
मम उर सो लासी यह उपहासी सुनत धीर मति धिर न रहे ॥५॥ 
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चह । 
कहि कथा सुहा मातु बुञ्चाईं जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे ॥६॥ 
शब्दार्थ--उरन-कोखः; गोद। (मंगलकोश) ।-उदर। उरवासी-पुत्रभावसे प्राप्त होनेवाले। 

अर्थ--वेद कहते हँ कि मायाके रचे हए ब्रह्याण्डोके समूह आपके रोम-रोममें है। वही आप मरं 
उरमें रहे, यह उपहास-(हंसी-) की वात है। यह सुनकर “ धीर बुद्धि ' धिर नहीं रहती ॥ ५॥ जव (माताको) 
ज्ञान उत्पन हुआ तव प्रभु मुस्कुराये (क्योकि वे तो) बहुत प्रकारके चरित किया चाहते हं । (उन्हाने ) 
सुन्दर कथा कहकर माताको समञ्ञाया कि जिस प्रकारसे वह पुत्रका प्रेम प्राप्त करे अर्थात्‌ जिससं वह 
पुत्रभावसे प्रेम करे ओर वात्सल्यसुखका आनन्द ले ॥ ६॥ 

श्रीलमगोडाजी-"उपहास' भाव हास्यरसका वह भाव है जिसे हास्यचरित्र स्वयं अनुभव करके अपने 
ऊपर भी हँसता है। इसीको 515€ 0 प्रधा०णा कहते हं । आलोचनाओं ओर शङ्कासमाधानोमिं वहुधा 
यह देखा जाता है कि हास्यरसको नीचा समज्ञा जाता है । तुलसीदासजीने एसा नहीं समञ्ा। देखिय, प्रकट 
होनेके समयसे ही हास्यरस भी मौजूद है ओर ्रभु मुसुकाए" में ओर भी साफ हे। 

रिप्पणी-१९ (क) 'व्रह्माडनिकाया निर्मित माया --' इति। अर्थात्‌ आपका एसा सूक्ष्म रूप है कि कोई 
जान नहीं सकता, सो आप मुञ्चे दर्शन देनेके लिये प्रकट हए। पुनः, आपका इतना भारी स्वरूप है कि 
करोड़ों ब्रह्माण्ड एक-एक रोममें है सो मेरे उदरमे बसे। तात्पर्य कि मुङ्ञपर कृपा करके मुञ्जको दर्शन 
देनेके लिये सृक्षमातिसृक्ष्मसे बड़े हए ओर मेरे उदरमें निवास करनेके लिये बडसे सूक्ष्म हए। (ख) पूरव 
कहा कि आप मायासे भिन है-“मायागुनज्ञानातीत-- ।* ओर यहां मायाके कार्यसे भी पृथक्‌ होना कटा 
अर्थात्‌ मायाके बनाये हए ब्रह्माण्डे आप नहीं है, वरञ्च ब्रह्माण्ड आपये हे । [ ब्रह्मांड निकाया -` ' कहकर 
आपको अनेक विराटोका कारण जनाया। (रा० प्र०)] 

रिप्पणी-२ (क) “मम उर सो वासी यह उषहासी - " इति। भाव कि जो सुनेगा वह यही कहेगा 
कि कौसल्याका उदर कितना भारी था कि जिसमे इतना वड़ा ब्रह्म रह सका, एवं इतना बड़ा ब्रह्य कैसे 
अति छोटा होकर कौसल्याके गर्भमं रहा? 

(ख) “धीर मति भिर न रहै" इति। यहाँ “न रहै" यह वर्तमान क्रिया कैसे दी, भविष्यक्रिया देनी 
थी कि "न रही" अर्थात्‌ सुनकर धीरोकी मति स्थिर न रहेगी ? इस शंकाका समाधान यह है किं यहां 
कौसल्याजो अपनेको कहती हँ कि करोड ब्रह्माण्ड आपके रोम-रोममं हँ यह सुनते ही मेरी धीर बुद्धि 
स्थिर नहीं रह जाती अर्थात्‌ चलायमान होती है कि करोड़ ब्रह्माण्डोको धारण करनेवाले मेर उदरमें कैसे 
रहे1 [पर, पंजाबीजी, पौँडेजी, वैजनाथजी ओर सन्त श्रीगुरुसहायलालजी “धीर मति से “ अन्य धीरो धर्यवानों - 
कौ बुद्धि" एेसा अर्थं करते है।] अर्थात्‌ उनकी वुद्धि डगमगा जाती है, जैसे सतीजी भ्रममे पड़ गयी 
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थीं कि व्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होड नृप जाहि न जानत 
वेद।' संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हँ कि “अजन्मा ब्रह्मके प्राकृतवत्‌ उत्पन होनेसे उपहास होगा इसका 
भाव यह है कि आप तो मेरे लिये केवल प्रकटमात्र हुए हैँ पर कहलार्येगे कि अजन्मा होकर कौसल्यागर्भसंभूत 
हए, इससे आपकी निन्दा होगी। यहोतक कि धीर लोगोंकी भी बुद्धि बिगड़ जायगी। अर्थात्‌ वे नास्तिक 
हो जायंगे। कर्हेगे कि अज होकर वह प्राकृतोके समान स्त्रीके मर्मस्थानका विषय होकर कैसे जन्म ले 
सकता है 2 वे इस बातको असत्य ठहरा्येगे अथवा एेसा कहनेवालोको शाप देने लगेगे। 
नोट--१९ इससे मिलता हुआ श्लोक यह है-"जठरे तव दृश्यन्ते ब्रह्माण्डाः परमाणवः ॥ त्वं ममोदरसम्भूत 
इति लोकान्विडम्बसे। भक्तेषु पारवश्यं ते इष्टे मेऽथ रघूत्तम ॥' (अ० रा० १। ३। २५-२६) अर्थात्‌ आपके 
उदरमें अनेकों ब्रह्माण्ड परमाणुओके समान दिखायी देते ह । तथापि आपने मेरे उदरसे जन्म लिया एसा 
जो आप लोगों प्रकटकर उन्हं मोहित कर रहे है उससे मने आपकी भक्तवत्सलता देख ली। 
नोट-२ यह श्रीसाकेतविहारोके अवतारवाले कल्पकी स्तुति है जो शतरूपा-कौसल्याजीने की हे। (वै०) 
रिप्पणी-३ “उपजा जव ज्ञाना प्रभु मुसुकाना' इति। (क) प्रभु" का भाव कि समर्थं है जव जैसा 
चाहं वैसा वना दे, ज्ञानीको मृद्‌, मूढको ज्ञानी। यथा--“भलेहि मंद मेहि भल करहू।" (१३७। २)--“ज्ञानी 
मूढ न कोड । जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होड ॥* (१२४) “मसकहि करहि बिरंचि प्रभु 
अजहि मसक ते हीन!" (ख) हास्य आपकी माया है। यथा-"माया हास" (६। १५) बोले बिहि 
चराचरराया।" (१२८। ६) देखिये।-हासो जनोन्मादकरी च माया।' आप तो अनेक नरनाट्य करनेको है, 
ज्ञान बना रहेगा तो माधुर्यं लीलामें विघ्न होगा, अतएव हंसकर इनपर माया डाल दी, ज्ञानको ढक दिया, 
यथा-- ग्वालोऽयं मे हरिः साक्षादिति ज्ञानमयी स्वभूत्‌। तदा जहास श्रीकृष्णो मोहयन्निव मायया” इति। (गर्गसंहिता) 
जञानीके निकट चरित्रकी शोभा नहीं रहती, जैसे स्वांगके जाननेवालेके निकट स्वांगकी शोभा नही 
रहती। इसीसे ज्ञान न रहने पाया। “बहुत विधि” अर्थात्‌ जन्मसे लेकर परधामयात्रातकके समस्त चसत्र। 
[ पुनः “मुसुकाना“ का भाव कि अभी तो ज्ञान बघारती हो, आगे जब वात्सल्यरस पगोगी तब यह सव 
भूल जाओगी। वैजनाथजी लिखते हँ कि यह मुस्कान दयादृष्टिमय है। विद्यामायाके वशसे शान्तरसमय रूक्ष 
ज्ञान मिटाकर्‌ वात्सल्यरसमय-वुद्धि कर दी।] 
रिष्पणी-४ (क) “कथा सुहाई " इति। तीन कल्पोमे यह कथा सुनायी कि तुम पूर्वजन्ममें कश्यप 
अदिति थीं ओर चौथे कल्पमे सुनायी कि तुम मनु-शतरूपा थीं। तुमने हमारे लिये तप किया। हम तुम्हार 
पुत्र ही यह वर्‌ तुमने मांगा ओर हमने दिया। अतएव हम तुम्हारे पुत्र हए। तुमको पुत्रसुख देनेको प्रकट 
क ८ लूटे। (ख) किसी कथाका नाम न दिया जिसँ सव कल्योकी कथाओंका ग्रहण 
9 तपस भगवान्‌ प्रसन होकर पुत्र हए, इसीसे कथाको “सहाई "बद्र" 
किं माताको पूर्वजन्मकौ सुध नहीं रह गयी थी। (ङ) ज्ञान उपजा तव न क 
कथा कहकर अपनेमे माताको प्रेम कराया, क्योकि प्रेमीके निकट लोला नती है, ज्ञानीके निकट नहीं । 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। 
कीज सिसु लीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥७॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होड बालक सुरभूपा। 


+ यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परहिं भवकूपा॥ ८ ॥ 
5 व = गयी, चलायमान हुई, चलती हई । “सीला' (शोल) =शुद्ध पवित्र 
अर्थ- (जव) अ शुच तु चरिते शीलम्‌" इति। (अमरकोश) दोहा १९८ (६) भी देखिये। 
यह रूप छोडिये ओर व ) ब्ध परिवर्तित हो गयौ, ( तव ) वह युनः (यों) बोली-हे तात, 
क बालचरित कोजिये (क्योकि) यह सुख परम अनुपम है ॥ ७॥ 
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माताके वचन सुनकर वे सुजान देवताओकि स्वामी बालक (रूप) होकर रोने लगे। इस चरितको जो 
लोग गते है वे संसाररूपी कुमे नहीं पड़ते, हरिपद प्राप्त करते हँ ॥ ८॥ 

रिप्पणी-१९ (क) “माता पुनि बोली" इति। भाव कि प्रथम बोली थी, यथा-"कह दुड कर जोरी 
पर भगवानने हंसकर उनका ज्ञान हटा दिया। माताको सुन्दर कथा सुनाने लगे थे तव वह चुप हो गयी 
थीं, जब भगवान्‌ बोल चुके, तव पुनः वोलीं। (ख) “सो मति डोली" इति। पूर्वं इतना ही कहा था 
कि “उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना" ओर अव कहते है कि-“सो मति डोली इससे जनाया कि ' हास! 
ओर ' वुञ्ञाना' तथा "कथा सुहाड़" कथन करना, यह सव ज्ञानको अपहरण करनेके निमित्त था। अव ज्ञान 
दूर हो गया ओर पुत्रभाव प्राप्त हो गया, इसीसे वह रूप तज देनेको कहती ह, अब बाललीला देखना 
चाहती है । सुतभाव प्राप्त हुआ इसीसे ' तात" सम्बोधन करती है । पूर्वं ईश्वरभाव था तव ` श्रीकंत' ' अनंत 
इत्यादि कहकर सम्बोधन किया था। [(ग) शिशुलीलाको “अति प्रियसीला" कहा, क्योकि यह महा-महा- 
अलभ्य सुख है, ब्रह्मादि देवता इसके लिये तरसते हँ । यथा- “बिधि महेस मुनि सुर सिहात सव देखत 
अवुद ओट दिये” (गी० १।७) “जा सुखकी लालसा लट सिवसुकसनकादि उदासी। तुलसी तेहि सुखि 
कौतिला मगन पै प्रेम पियासी॥* (गी० १। ८) उसमे मग्न रहनेपर भी तृप्ति नहीं होती, अतः “अति 
प्रियसीला” कहा] पुनः, “अति प्रियसीला" का भाव कि प्रियशील तो देश्वर्य भी ह पर माधुर्य्यलीला 
अति प्रियशील है “परम अनूपा" का भाव कि अनुपम सुख आपके रूपं हे, ओर परम अनुपम सुख 
आपकी बाललीलामें है, यथा- “सोई सुख लवलेस जिन्ह वारक सपनेहु लहेउ। ते नहिं गनिं खगेस ब्रह्मसुखहि 
सनन सुमति! “सोढ जानेकर फल यह लीला।' रूप त्यागकर चरित करनेको कहा क्योकि भव्तोको हरिसं 
अधिक हरिचरित प्रिय है। [ पाँडेजी लिखते है कि यह परम अनप सुख है, इसलिये कि आपको बाललीलाका 
सुख हो ओर हमको माता होनेका सुख मिले। “परम अनूपा” क्योकि एेसा सुख किसी ओरको नही 
पराप्त हआ ओर जिन्होने इन चरितोंको देखा अथवा जो चरितोंको सुरनेगे वे सब समस्त सुकृतोके पात्र 
हो जार्येगे। यथा--"तुलसिदास एेसो सुख रणुपति पै काहू तो पायो न विये!" (गी० १। ७) "ठे सकल 
सुकृत सुख भाजन, लोचन लाह लुटैया। अनायास पाहः जन्म फल तोतरे बचन सुनैया॥ भरत राम रिपुदवन 
लवनके चरित सरित अन्हवैया। तुलसी तव के से अजहुं जानिबे रघुवर नगर वसया ॥” (गी° १। ९)] 

नोट-१ इससे मिलता हआ श्लोक यह दहै-उपसंहर विश्वात्मनदो रूपमलौकिकम्‌। दर्शयस्व 
महानन्दबालभावं सुकोमलम्‌॥॥~-." (अ० रा० १।३। २९) अर्थात्‌ हे विश्वात्मन्‌! आप अपने इस अलौकिक 
रूपका उपसंहार कीजिये ओर परम आनन्ददायक सुकोमल वालभावका सुख दीजिये । अतिप्रियशीला मे 
"महानन्दबालभावं सुकोमलम्‌" का_ भी भाव ह। है। 

रिप्यणी--२ "सुनि कचन सुजाना रोदन ठाना `“ इति। (क) “सुजान” का भाव कि प्रेम पहिचाननेमे 
आप “सुजान ' ह-- ८ “नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न रम समर जान जथारथ , "जानसिरोमनि कोसलराऊ ? । 
प्रथम माताको समञ्ाकर प्रेम प्राप्त किया, यथा-“कहि कथा सुहाई मातु वुज्ञाई जेहि प्रकार सुत प्रेम 
लहै प्रेम प्राप्त होनेपर उस प्रेमको पहिचाना, अन्तःकरणका सुतविषयक प्रेम देखा, अतएव ' सुजान ' कहा। 
यथा- “अंतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनि दुरलभ गति दीन्हि सुजाना॥* (अ० २७) “देखि दयाल दसा सबही 
की। राम सुजान जानि जन जी की॥* (२। ३०४) “स्वामि सुजान जान सबही कौ । रुचि लालसा रहनि 
जन जी की॥“ (२। ३१४) (ख) “रेदन ठाना होड बालक" इति। माताके वचन ह कि यह रूप तजकर 
बाललीला कीजिये, अतएव बालक होकर रुदन करने लगे, क्योकि जव बालक उत्यन होता है तव रोने 
लगता है। [ श्रीलमगोडाजी लिखते ह कि “ठाना” शब्दं एक ओर हास्यरस ह तो दूसरी ओर “जस काशय 
तस चाहिय नाचा" वाली लीलाका प्रारम्भ है] (ग) 'सुरभूषा” अर्थात्‌ सुरोके रक्षक हं । सुररक्षानिमित्त टी 
बालक हए है, वर्योकि रावणकी मृत्यु नरके हाथ है, यथा-- “नरके कर आयन वथ वाची!" ओर बालककी 
प्रथम लीला रुदन है, अतः रोने लगे ह। इस तरह “सुजाना' कहकर यह भी जनाया कि लीला करने 
परम चतुर ह, कव क्या करना चाहिये यह सव्र जानते ह । अतएव अत्यन्त प्रिय वाणीसे रुदन करने 
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लगे," जैसा आगे स्पष्ट कहते है । [वावा हरीदासजी लिखते हँ कि सुजान होते हए अजानकी तरह रोने 
लगे, इसीसे “सुरभूप' कहा। सुरभूप ह अर्थात्‌ मायावी देवताओंके राजा हं । “रोदन ठाना” इसं लीलासे 
पुत्रके प्रसव होनेका सबको निश्चय कराया |] | 
प्र० सं०~- होड बालक सुरभूया" इति | "होड बालक" से स्पष्ट ह कि षोडशवर्षके नित्य किशोररूपये 
आपने माताको दर्शन दिया था, अब नित्यकिशोररूप छोडकर बालक बन गये। इसके साथ “सुरभूया" का 
भाव यह है कि आपके लिये यह कोई बडी बात नहीं है, देवता रूप बदल सकते हँ ओर आप तो देवताओकिं 
भी स्वामी ह। पुनः भाव कि आप प्राकृत बालक नहीं ह । किन्तु प्रकृतिपार हैं । प्राकृत बालक ‹ नरभूप' 
होते ह, न कि सुरभूष। देवता दिव्य होते ह ओर ये देवभूप है, इनका शरीर दिव्य चिदानन्दमय है। 
रिणपणी-३ “यह चरित जे गावहिं” इति। (क) स्तुतिके अन्तमं ग्रन्थकार उसका फल वा माहात्म्य 
कहते ह कि श्रीरामजीके जन्मचरित्र गान करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता, यथा--"जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिव 
सियसमेत दोऽ. भाट। भव मग अगम अनंदु ते बिनु श्रम रहे सिरा ॥' (२। १२३) पथिकके दर्शनसे भवमा 
दूर हआ। जेसा चरित्र है वैसा ही विकार दूर करता है। (णऊयह स्तुति प्रायः सभी वैष्णवमन्दियमे आरतीके 
समय प्रातःकाल गायी जाती हे। (ख) "ते न परहिं भवकूषा' का भाव कि यद्यपि उन्होने भवकूपमे पड्ने 
योग्य कर्म किये है तथापि इस चसित्रके गानसे वे भवकूपमें नहीं पडते परं च हरिपद पाते है ।) 
नोट--२ इसी तरह अ० रा० में भी यहोँपर माहात्म्य कहा है । यथा-' संवादमावयोर्यस्तु पटेद्धा शृणुयादपि। 
स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लभेत्‌॥' (१। ३। ३४) अर्थात्‌ जो इस संवादको पटे या सुनेगा वह 
मेरी सारूप्य मुक्ति पावेगा ओर मरणकालमे उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी। 
वीरकवि--१ यहां दो असम वाक्योका समतासूचक भाव "प्रथम निदर्शना अलंकार" है। २-“ठाना' 
शब्दसे लक्षयक्रम विवक्षितवाच्यध्वनि ह, जिसमे सवको बालकोत्पत्तिकी एक साथ ही सूचना हो जाय। 
दोऽ- विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार! 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार॥१९२॥ 
अर्थ त्राह्मण, गो, देवता ओर संतोके हितार्थ (प्रभुने) मनुप्य~अवतार लिया। शरीर स्वेच्छारचित ह 
माया (सत्व, रज, तम तीनों) गुणों ओर इन्द्ियोंसे परे है॥ १९२॥ 
दिमणी- १९ विप्र आदिके हितार्थं अवतारकथनमें तात्पर्यं यह है कि ये सव राक्षसोद्वारा पीडित है 
यथा-- करहि अनीति जाट नहिं करनी । सीवहि विग्र धेनु सुर धरनी॥ तवतव प्रभु धरि बिविथ सरीर। हरहि 
कृपानिधि सजनपीरा॥* (१। १२) |[श्रीयैजनाथजी लिखते हं कि ब्राह्मण समीचीन शुभकर्मका स्थापन करते 
है, (धेनु यज्ञ तथा पूजनहेतु दूध, दही, घृत आदि देती है। गाय वड़ा ओर दूध-घीसे संसारका हित 
करती है, उसके दुध, मत्र, गोवर आदिसे पञ्जगव्य बनता है), सुर सेवा-पूजा लेकर जगत्की रक्षा कते 
ह ओर संत तो सहज-स्वभावसे ही परहितनिरत होते हौ है । अतएव इनके हितार्थं अवतार लेना कहा 
पुनः व, व ५ भी ग्रहण है, क्योकि अवतारहेतुमे यह मुख्य है] 
२ विप्र-धनु-सुर-संत-हित अवतार लिया पर अवतारसे कुछ इनहीका हित नहीं हा अपितु सबका 
(६ ह। पूर्वं कह आये ह # कि "जगनिवास परभु प्रगटे अखिललोक विश्राम” विप्रको प्रथम कहा वय अवता 
५ ही इन्हीका अथम्‌, हित हुआ कि असंख्य द्रव्य मिला, यथा- हाटक धनु बसन मनि नृप विप्र कहं 
दीन्ह।" (१९३) मनुजसे यह भी भाव निकल = न 
1 तवता हे कि यह अवतार "मनु" दशरथके लिये है। 
प श्या तिर्मित तनु „शरीर स्वेच्छारचित है अर्थात्‌ यह शरीर कमक सम्बन्धका 
कि मनुप्याका होता ह, यथा- “जेहि जेहि जोनि कर्मयस भ्रमही।* जीवोके शरीर माया-गुण- 
इन्दरियमय होते हँ ओर प्रभुका शरीर इन तीनासे परे ह “चिदानंदमय देह एवं ^अवतरेड अपने 
भगत हित निज-तत्र नित ने श्रीमनुशतरूपाजीसे एक सः अतत ठ 
रषुकुलमनी /” भगवान्‌न श्रीमनुशतरूपाजीसे कहा था कि 'इच्छामय नरवेव संवार । 
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होड प्रगट निकेत तुम्हारे ॥*(१५२।१) वही “इच्छामय' तन वनाकर प्रकर हुए। मनुज-अवतार लिया क्योकि 
विग्रधेनु-सुरसंतहित मनुज-तनसे ही हो सकेगा-“रावन मरन मनुज कर जाचा।" मनुजके भाव पूर्वं आ चुके 
है । [ "निज इच्छा " अर्थात्‌ अपने संकल्पमात्रसे, प्राकृत पुरुपोको तरह नहीं । “माया-गुनगोपार” कहनेका भाव 
किं परम `एेश्वर्य त्यागे हए नहीं है । यहां शङ्का होती है कि इच्छा वा संकल्पमात्रसे तो चराचरमात्र सभी 
रूप हुए, यथा--श्रुतिः "एकोऽहं बहु स्याम्‌" तब यहां “मनुज अवतार ' लेने “निज इच्छा“ कहा सो क्यों ? 
मनुष्य अवतार क्यो हुआ ? इस शङ्काके निवारणार्थं कहा कि “विप्र थेनु सुर संत हित "अर्थात्‌ इन्होने रावणके 


` वधके लिये अवतार लेनेकी प्रार्थना की थी ओर उसको वर था कि नरके हाथ मरेगा। (मा० त० वि०)] 


नोर-१ पूर्वाद्धमिं साधारण बात कहकर उत्तरा्धमें उसीका विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करनेका भाव 


` ` “अर्थान्तरन्यास ' अलङ्कार है । २ श्रीयैजनाथजी यह शङ्का उठाकर कि * गरीवके घर एसे अवसरपर एसी 


अवस्थामें दो-एक स्त्रियां अवश्य रहती हँ ओर यहाँ तो चक्रवर्तीमहाराजकी पटरानियाँ हँ, फिर भला कैसे 
सम्भव है कि यहाँ (सूतिकागारमें ओर उसके निकट) कोई ओर न था? तो फिर भी किसी ओरने 
न जाना, किसीने स्तुति करते न सुना, दर्शन केवल कौसल्याजीको हुए यह कैसे मान लं ?' उसका समाधान 
करते हँ कि यह भगवत्‌-लीला है-- "सो जानड़ जेहि देहु जना!" (भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मसमय भी 
देखिये, कितने पहरेदार ` वहाँ थे। माता-पिता बन्धनमें थे तो भी उस समय सव सो गये। इनकी वेदियाँ 
खुल गयी, इत्यादि। “अति विचित्र भगवंत गति को जग जानै जोग।* भगवान्‌ जिसपर कृपा किया चाहें 
उसपर लाखोके बीचमें भी कृपा कर देते हँ ओर दूसरेको कुछ भी पता नहीं चलता। यह बात तो अनुभवी 
भगवत्कृपापात्र ही जानते-वृङ्लते हँ, दूसरोकी समञ्चके बाहर ह ।) 
ब्रहमस्तुति ( दोहा १८६ छंद ) ओर कौसल्यास्तुति ( प० प० प्र० ) 


श्रीब्रह्माजी श्रीकौसल्याजी श्रीब्रह्माजी श्रीकौसल्याजी 
सुरनायक छंद १ १ सुरभूप छंद य व्यायक छंद २ १४अगाना (अप्रमेय) 
जनसुखदायक „, २ जन अनुरागी ^ २ चरितिपुनीत ^ १५ वह चरित जे गावर्हिः 
असुरारी ध ३ खरारि 2 मुकुदा, भवभयभजन १६ ते न परहिं भवकूपा 
सिंथुसुताप्रियकता ,, ेश्रीकता ^ र विगतमोहमुनि छंद २ १७ मुनिमनहारी ८ सगुन) 
गोद्विजहितकारी , ५ विप्रथेनुसुर हितकारी कुदा -ध्यावहिं 
अद्धुतकरनी ,, ६ अद्धुतर्य छंद जेहि सुटि उयाई छंद ३ १८ ब्रह्मांड निकायानिर्भित माया 
मरमनजा्व को. ,, ७ ममउरसो बसी; थिरन । अतिअनुरागी २ १९ जन अनुरागी 
सहज कृयाला दीन दयाला ८ प्रगटकृयाला दीनदयाला | भगवाना २० प्रभु 
करहु अनुग्रह „, ९ तजहु तात यह खूपा वरम अनूपा जाक कोउ नहिं जाना २९१ ज्ञानातीत 
अबिनासी „ २ १० अनंता येद पुकारे २२ जेहि गावहिं श्रुति 
गोतीतं „ ११ गोषार गुन (इद्िय ) अतीता | गुनमदिर २३ सव गुन आगर 
मायारहित „„ १२ मायातीता सव विधि सुंदर २४ सोभासिधु 
परयानंदा छंद २ १३ यह सुख परम अनूया सुखपुंजा २५ सुखसागर 


ॐ मनुशतरूपाको ज दर्शन हआ ह, उससे भो पाटक मिलान कर ले । शब्दोके भाव स्पष्ट 
हो जारयँगे। प० प० प्र०-कौसल्या-स्तुति भरण नक्षत्र है । साम्य इस प्रकार है-(१) यह दूसरी स्तुति 
है ओर भरणी दूसरा नक्षत्र है। (२) इस स्तुतिसे हौ रामकथाका आरम्भ है । “राम कथा कलिपननग 
भरनी” कहा ही गया है । सकल विश्व आनन्द ओर उत्साहसे भर गया है ओर “धिये अनया इति 
भरणी ।* (३) भरणी नक्षत्रम तीन तारे हं । यहाँ “मायागुनग्यानातीत अमाना वेद वुरान भनंता 
करुनासुखसागर सब गुन आगर जहि गावहिं श्रुति संता" ओर श्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम 
प्रति वेद कहै, ये तीन तारे ह । भाव यह कि रामकथारूपिणी भरणी वेद-पुराण-श्रति- संतोके वचनोंको 
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लक्ष्य करके ही कही है! (४) भरणी नक्षत्रका आकार योनिसदृश हँ; तीनों तारे एक ह प्रतिके 
(4011. ताला 91) है । वेद, पुराण ओर संतोकि वचन समान महतीके हँ यह जनाया। योनि=जन्मस्थान्‌, ` 
कारण। ओर यह स्तुति अजन्माके जन्मका कारण है । (५) भरणीका देवता यम हं ओर यह स्तुति 
ुषटोका शमन, संयमन करनेवाले प्रभुकी ही है । "यमो दण्डधरः कालः' ओर "कालरूप तिन्ह कँ मै 
भ्राता" एेसे जो प्रभु है उनकी यह स्तुति है। यमका अर्थं विष्णु. भी ह । (६) “दानि मुक्ति धन धरम 
धामके ' यह नक्षत्रकी फलश्रुति है ओर स्तुतिकी फलश्रुति है- “यह. चरित जे गावहिं हरिपद पावहि * (अर्थात्‌ 
धाम पाते है) ओर “ते न परि भव कू (अर्थात्‌ मुक्त हो . जाते हँ )। चिना. धर्मक मुक्ति वा हरिपद 
नहीं मिलता, ओर “मुनिथन जन सर्वस" तो इस स्तुतिमे ही सबको साक्षात्‌ दिया हे । इसको फलश्रुति 
है “दानि मुकुति धन धरम धाम के/“ सो “खरार” कहकर प्रभुद्रारा धर्मस्थापन. कहा “शभ्रीकंता' कहकर 
धनदाता कहा, (हरिद' से धाम ओर “न परं भव कूपा" से मुक्ति कही । (वि० त्रि०) 
सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चलि आई सब रानी ॥ ९॥ 


हरषित जहं तहं धाई दासी । आनंद मगन सकल पुरबासी ॥ २॥ 

शब्दार्थ-संभ्रम~आतुरतासे। शीघ्रतासे। हर्पकी त्वरासे। यथा-' संभ्रमोऽसाध्वसेऽपि स्यात्संवेगादरयोरधि।' 
इति (मेदिनी ) "सहित सभा संभ्रम उठे रबिकुल कमल दिनेसु॥" (२ २७४) 

अर्थ वच्येके रोनेका परम प्रिय शब्द सुनकर सब रानियँ आतुरतासे वहां चली आयीं ॥ १॥ दासियां 
हर्पित होकर जहां-तहां दौडी गयीं। सभी पुरवासी आनन्दम मगन हो गये॥ २॥ 

रिष्पणी--१९ (क) “सिसु रुदन” पर प्रसंग छोड़ा था, यथा- “सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना 
होड बालक - ।* बीचमें इस चरितके गानका माहात्म्य कहने लगे, यथा-- "यह चरित जे गावहिं हरिप्द 
पावहि ते न परहिं भव कूपा" फिर अवतारका हेतु कहा- “विप्र धेनु सुर संत हित--।" अव पुनः उसी 
जगहसे प्रसंग उठाते ह-^सुनि सिमु रुदन!" (ख) "सिसु रुदन" को “परम प्रिय वानी" कहनेका भाव 
कि पूर्वं बाललीलाको “अति प्रिय सीला” कहा था-.कौजै सिसुलीला अति प्रिय सीला--।* शिशुरुद 
बाललीला है। अतएव उसे परमप्रिय कहा। सम्भ्रम अर्थात्‌ जल्दी आनेसे सव रानि्योका हर्पित होना सूचित 
किया। सब रानियां "चलि आर" इससे जनाया कि प्रथम वहोँ कोई नहीं था। एकान्ते भगवानूने कौसल्याजीको 
दरशन दिये। [ सुनि" ओर “चलि आर" इन शब्दोसे प्रतीत होता है कि सबको यही जान पडा कि बालक 
हमारे निकट हौ रो रहा है। यह भगवत्‌-लीला है कि सबको अपने-अपने महलोमे या जो जहाँ थी 
हा रुदनक्रा शब्द्‌ सुनायी पड़ा। वावा हरीदासजी लिखते हँ कि "संभ्रमस््रयमिच्छति भयमुदरेगमादरम्‌' अर्थात्‌ 
सम्भ्रम पद तीनको इच्छा करता है-भय, उद्वेग ओर आदर। जहाँ जैसा देश-काल हौ वहाँ वैसा अर्थ 
जानना चाहिये । यहो आदर ओर प्रीतिका देश है । वैजनाथजी “संभ्रम का भाव यह लिखते हँ कि सबको 
अत्यन्त चाह था कि राजाके पुत्र हो, इससे पुत्रकी रोदन-वाणी अत्यन्त प्रिय लगी, अतएव वात्सल्यरस- 
वश हक मारे विहलतासे उनकी वुद्धि भ्रमत हो गयी, इससे वे सूतिका-गृहमे 'ही चली आयीं । सब 
रानियोनि रोना सुना, इस कथनसे यह भी सूचित होता है कि गभाधानके समयसे सव दिन गिनती रही, 
सवका मालुम धां कि आज-कलमे पुत्रजन्म होनेहीवाला है, सव्रका ध्यान उसी ओर था, इसीसे सर्वप्रथम 
उन्हान राना सुना ओर सवने सुना।] | 

वि० त्रिः सब महल तक वाणी" (रुदन) पहंचौ ओर फिर भी परम प्रिय है । परम उत्कण्ठा है, 
अतः रानियो स्वयं चली आ रही है, दासी भेजकर कोई समाचार नहीं पुव रही है । पहिलेसे प्रसवकालकी 
वेदनाका कोई समाचार नहं मिला। एकाएक शिशुरुदन हो सुनायी पडा। 
1 य जहं तहं धई दासी" इति। जव सव रानिया आयीं तव उनके साथ- 

व । दामिर्योको काम करनेकौ आना हई, तव वे जह -तहौ दौडी गयी । इन्दि 

द्र पुरवासियाको खचर मिली । दासियां हरित है । उनके हर्पका कारण पृरवासी उनसे पृते है, यथा- “कई 
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कारन निज हरव कर पृषं सव गदु यना" [ दासियां हर्षसे फूली हुई उस समयके आवश्यक व्यवहारियोको 
बुलानेके लिये दौडी चलौ जा रही है, लोग इस तरह जाते हए देख पृते भी हँ ओर स्वयं भी जहां 
तहां कहती हं । राजाके पुत्र न होनेसे सब दुःखी थे; अग्निदेवके वाक्यसे सबको आशा लगी थी, वह 
सफल हुई । अतएव सभी आनन्दम मगन हो गये हं ।] (ख) “आनद मगन सकल पुरवासी ' इति। यह 
कहकर जनाया कि सब पुरवासी आनन्दमे मग्न होकर जन्मोत्सव करने लगे; जंसे राजानं सुननेपर आनन्दमग्न 
हो जन्मोत्सव किया, यथा- "परमानंद पूरि मन राजा। कहा बोला बजावहु काजा॥“ तथा “सचि सुगंध 
रच चौके गृह आगन गली वजार। दल-फल-फूल दूक दधि रोचन घर घर मंगलचार॥* (गी १1 २) 
(ग) [रोना सुनकर रानियो, दासियो, पुरवासियों सभीका आनन्दमगन होना अर्थात्‌ कारण-कार्यका एक 
संग होना “अक्रमातिशयोव्ति अलङ्कार' है] 

प० प° प्र०-जैसे मानसम केवल तीन रानियोके नाम हं, वैसे ही गीतावली, वाल्मी° रा०, अ० रा० 
ओर पद्मपुराण आदिमे हैं । मानसे तीनसे अधिक रानियोका उल्लेख कम-से-कम ३० वार मिलता है। 
भेद इतना ही है कि सर्वमत-संग्रह-हेतु ३५०, ७००, ७५० इत्यादि कोई निश्चित संख्या मानसम नहीं 
दी। दो-एक उदाहरण पर्याप्त होगे ।-- ८१) "प्रथम राम भटी कंकेयी। भटी रघुबर मातु सव ॥ (२। २४४) "गहि 
यद लगे सुमित्रा अंका। जनु भटी संयति अति रंका॥ पुनि जननी चरननि दो भ्राता। परे पेम व्याकुल 
सव गाता॥' (२। २४५। ४)- यहां कैकेयी, रघुवर-मातु सव, सुमित्रा ओर (राम) जननी (कौसल्या) 
सव्रका स्पष्ट उल्लेख है । ८२) “सुनि सिसु रुदन परम प्रिय वानी। संभ्रम चलि आई सव रानी ॥“ (१। 
१९३। १) कौसल्याजी इन रानियोमें नहीं हँ । यदि केवल तीन ही रानियां होतीं तो ^सब^ दा ही रही 
थी, अतः कह सकते थे कि “चलि आङ दुड रानी" पर कहा “सव 1 इससे सिद्ध हआ कि ओर अनेक 
रानियां थीं । (३) "पृषं दीन दुखित सव माता पृ्ठिहि जबहिं लखन महतारी । किहठं कवन सदेस 
सुखारी ॥ राम जनमि जव आहि धाई।* (२। १४६। १-३)- यहां "सव माता", “सुमित्रा” ओर “कौसल्या” 
जीका स्यष्ट निर्देश ह। 

प्र० स्वामीके विचार पूर्वं दोहा १८८ के नोट २ (प्र° सं०) को पुष्ट ओर उसके अन्तिम विचार्गोका 
खण्डन करते है। 

दसरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहं ब्रह्मानंद समाना॥३॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा॥४॥ 

अर्थ श्रीदशरथजी पुत्रका जन्म कानोसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दपे समा गये॥ ३॥ मनम परम प्रेम 
हे, शरीर पुलकित (रोमाञ्चको प्राप्त) दै, वुद्धिको धीरज देकर उटना चाहते हं ॥ ४॥ 

रिप्पणी--१ (क) “यत्र जन्म सुनि” इति। “हरपि जहं तहं धा दासी" जो पूर्वं कह आये, उर्हीरमिसे 
कुच दासियोने राजाको खवर दी। जो प्रथम खवर देगा वही विशेष कृपाका पात्र होगा। बखशीशके लिये 
तुरत दासियोने खयर दी। (ख) ब्रह्मानंद समाना" इति। अर्थात्‌ एेसा भारी आनन्द हआ जैसा ब्रह्मानंव 
मगन" को होता है। अथवा यह कहं कि पुत्र-जन्मका शब्द जो कानमे पड़ा वह मानो शब्द नहीं है, 
वरंच ब्रद्यानन्द हयी है जो कानमे समा गया है। जव श्रीरामजीके जन्मका सन्देश ब्रह्मानन्दकं समान है, 
तव श्रोरामजीकी प्राप्तिके आनन्दको क्या कहा जाय 2 खीर (हविष्यान) से भगवान्‌को प्राप्ति हुई, इमीसे 
हविकी प्राप्तिमे ब्रह्मानन्द हआ था, यथा- "यरमानंद मगन नृप हरय न हदयं समा ॥* (१८९) वही आनन्द 
जन्म सुनकर हुआ- ` “मानहु ब्रह्मानंद समाना * ब्रह्मानन्द ओर परमानन्द एक ही रह । 

नोर--१ श्रीलमगोड़ाजी लिखते ह कि “सच है, सगुण-साकाररूपका आनन्द एेसा ही है । मुसलमान 
कवि सर मुहम्मद इकवालसे भो न रहा गया। वे कहते है-- “कभी ए हक्रीक्र ते मुन्तस्तर न्तर आ लिवासे 
मजास्मे। कि हज्रारो सिजदे तदप रहे है मेरे जबीन नियाज्तमे।“ अथात्‌ ओ असीम सत्ता! जिसकी तीव्र 
प्रतीक्षा हो रही है. कभी तो भौतिक आवरणमं प्रकट हो, हजारों सिजदे परी पेशानीमें तेरे चरणोपर अर्पित 
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मानस-पीयुष ४६६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा १९३ ( ३-४) 
अ ज गायका 


होनेके लिये तड़प रहे है ।--यह तो एक रूप है । वेदकी १६०० श्रुतियोमे उपासनाके उतने रूप दिखाये 
ओर भक्तन "जाकी रही भावना जैसी" के अनुसार भक्तके लिये "प्रभु मूरति" वैसी प्रकट कर दी, फिर 


| 


भरी किसीने पार न पाया। बात वही है जो मौलाना रूमके इस पदसे प्रकट है-'बनामे आं कि ऊ नामे , 


न दारद। बहर नामे कि ख्वानी सर बरआरद॥* अर्थात्‌ मे उसके नामसे प्रारम्भ करता हूँ जिसका कोई 
नाम नहीं है, पर जिस भी नामसे उसे पुकारो वह प्रकट हो जाता ह।' 

नोट-२ श्रीवैजनाथजी इस प्रकार भी अर्थं करते हँ कि “मानो ब्रह्मानन्द कानोके वारा आकर हदये समा 
गया।' ओर श्रीपंजाबीजी लिखते हँ कि "रामचन्द्रजी ब्रह्य ही हें परंतु राजाका उनमें पुत्रभाव भी हं, इसलिये यहं 
उक्षा की गयी '। श्रीवैजनाथजी लिखते है कि ' पुत्र होनेका सुख प्रवृततिमारग हे ओर ब्रह्मानन्द निवृत्तिमार्गं ह । पत 
होना लौकिक विषयी सवासिक सुख है, पर यहो यह बात नहीं है । राजा निर्वासिक श्रीरामप्रेमानन्दमे मग्न है, प 
यहाँ प्रत्यक्ष प्रेमानन्द न कहा, क्योकि प्रेमं उमंग उठती-वैठती है जेसे जलमें लहर ओर यहाँ एकरस धिर प्रम 
हे। पुनः (वह प्रेम) वासनारहित है। अतएव कहा कि एेसा सुख हुआ मानो ब्रह्मानन्दे डूब गये।' कुछ लोग 
"समाना" का अर्थं सामान्य करते हुए यह भाव कहते ह कि “जन्मका सन्देशा एेसा है कि उसके आगे ब्रह्मानन्द 


2 ष = श 


सामान्य जान पड़ने लगा, यथा- “जेहि सुख लागि पुरारि असुभ वेव कृत सिव सुखद । अवधयुरी नर नारि तेहि सुख 


महं संतत मगन ॥*(७। ८८) अथवा, ब्रह्मानन्द लजावश समुद्रादिमे समा गया'। (रा० प्र) 
नोट-३ योगी जब ब्रह्मानन्दमें मग्न हो जाते है तब उनको शरीरकी सुध-वुध नहीं रह जाती, वैसौ 


ही राजाकी दशा है। प्रेम ओर हर्षम उनके सारे अङ्ग शिथिल हो गये, इसीसे वे उठ नहीं पाते। यहाँ । 


` उक्तविपया वस्तृत्क्षा अलङ्कार ' है। बाबा हरीदासजीका मत है कि श्रीदशरथजी महाराज दधिकांदोके लिये 


धोरज धरकर उठना चाहते है। ओर, पंजावीजी तथा पं० रा० कु० जीका मत है कि पुत्रके दर्शनके 


लिये मतिको धीर कर रहे है कि प्रभुका दर्शन अवश्य चलकर करना चाहिये। वैजनाथजीका मत ह 
कि " दर्शनके लिये बार-वार उठना चाहते हैँ, पर लोकलज्नासे मतिको धीर करके रह जाते है । (मेरी 
समज्ञमं प° रामकुमारजीका मत ठीक है।) अव आगे क्या करना है इस निश्चयके लिये बुद्धिको स्थि 
कर्‌ रह हें ।'(वि० त्रि०) 
दिप्पणी- र (क) “परम प्रेम मन" इति। यहाँ राजाके तन, मन ओर वचन तीनंका व्यवहार 
वर्णन किया हे। बालकके लिये मने “परम प्रेम" है, तनमे पुलकावली हो रही हे, वचनसे वाजा वजानेको 
कहा-- कहा बोला बजावहु बाजा/' (ख) ब्रह्मान्दको प्राप्त हुए, इसीसे “परम प्रेम" हुआ कि चलकए 
वालकको देखं, इसीसे उठना चाहते है ओर बालकके “विषे” लिये बुद्धिको धीर अर्थात्‌ स्थिर कसते हं 
जसा अगे लिखते ह- "जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरे गृह आवा प्रभु सोर ॥“ जसे ब्रह्मानन्द नहीं कहते 
वनता, चसं हौ परम प्रेम भी कहते नहीं वनता, यथा- “युनि युनि मिलति परति गहि  चरना। परम प्रेम 
कषु जाड़ न वरना॥* (१०२। ७) स इसीसे दोनोंकी “समता” कही। (ग) पुनः “चाहत उठन -- अर्थात्‌ 
भ है, कहती सुनकर जो ब्रह्मानन्द हुआ उसे भोगिये, कहाँ जाइयेगा 
नोट--४ मिलता हुआ श्लोक यह है-“ श्रुत्वा पुतरोद्धवोत्सवम्‌। आन्दार्णवमस्नो 
गुरुणा सह॥'( अ० रः १। ३। व न । मः 


ई १०१ श्रीदशरथजीने पुत्रात्पत्तिरूप उत्सवका शुभ समाचार सुना ता वर 
मानो आनन्दसमुदरमं डूव गये ओर गुरु वसिष्ठे साथ ठ २ न 9 


कि किससे सुना, वैस ही मानसम भी 
र श पश्चात्‌ दशग्थजीका सुनना कहनसे अनुमान हुआ कि किसी दासीने कहा होगा । 
क्या सुना ¢ पुत्रजन्म '। यहां “सितु रुदन" सुनना नहीं कहते हे इसमे दासो आदिसे सुनना पाया न 


हे। वेऽ भू० जीका मत है कि "जव कोई उततम समाचार किसीके द्वारा मिलता है तव उसको बखशीश द ` 
कखरीश दना भी लिखा जाता, अतः यह सुनि काना” का भाव यही , 


जाती है, यदि दासीसे सुना होता तो 
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नहीं लिखा है। परेतु रानि्योका मुनना कहकर, दासिरयोका इधर-उर्धः । 


व 


दोहा १९३ (५-८ ) नै श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४७ व्रालकाण्ड 
जयकिययायायानययाायायारयायाकायाययायाययायायययययययायययययययायययायययासवाकककाकायकाकक 


हे किं शिशुका रुदन सुनकर ही पुत्रजन्मका निश्चय किया ओर परमानन्दसे भर गये, तव परिचारिकाओंको “कहा 
बुलाड़ कजावहु बाजा।* खबर देने कोई गया होता तो उसे पुरस्कार देते ओर उसीसे वाजा वजवानेके सम्बन्धे 
आज्ञा देते।' यह भी हो सकता है ओर यह भी कि सुननेवालेका जव नाम नहीं दिया तव पुरस्कार देना कैसे 
लिखते। दासीने सुननेपर सेवकोको वुलाकर वाजाके सम्बन्धे आज्ञा दी हो यह भी हो सकता है। अथवा 
जहं तहं धां दासी ' वे दौड़ती जा रही हँ, जो मिलते है उनसे शुभसंवाद कहती जाती हँ (कि बड़ी महारानीके 
पुत्र हुआ) । यहां शब्द राजाके कानमं पड़ा। अतः "पुत्रजन्म सुनि काना" कहा। 
जाकर नाम सुनत सुभ होईं। मोरे गृह आवा प्रभु सोई॥५॥ 
परमानंद परि मन॒ राजा । कहा बोलाइ बजावहु बाजा॥ ६॥ 
अर्थ-- जिसका नाम सुनते ही मंगल-कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आये है ॥ ५॥ राजाका 
मन परमानन्दसे परिपूर्ण हो गया। उन्होने बाजवालोंको वुलाकर कहा कि वाजे बजाओ। (वा, उन्होनि 
कहा कि वाजेवालोको वबुलाकर वाजे बजवाओ) ॥ ६॥ 
रिप्पणी-१ (क) “जाकर नाम सुनत सुभ हो ` इति। गाजाने तो मनु-तनमें वर मागा था कि 
“सुत विषयक तव पद रति हयोऊ।“ (१५१। ५) तव यहां एेश्वर्यका जान कैसे हआ ? इसमं त्रात यह दै 
कि वसिषएटजीने राजाको एेश्वर्यज्ञान कराया था कि धरहु धीर होहि सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत 
भय हारी॥' (१८९। ४) “कटि वसिष्ठ बहुविधि समुञ्रायउ।* (१८९। ३) मं भी पूर्वं वरदान आदि कहकर 
समञ्ञाना पाया जाता है। इसीसे अभी राजाको वह रेश्वर्यज्ञान वना हुआ हं, आगे पत्रके दर्शनकरे पश्चात्‌ 
न रह जायगा । (ख) “सुनत सुभ होई! यथा-- “जासु नाम वल संकर कासी। देत सबहिं सम गति अविनासी ॥“ 
शङ्करजी नाम सुनाकर मुक्ति देते है । इस प्रकार “सुभ' का अर्थं यहां मुक्ति हे। (ग) राजाकरे चतुष्टय 
अन्तःकरण भगवानूमें लगे यह इस प्रसङ्गे दिखाया है- “परम प्रेम मन पुलक सरीरा८* सुनकर ममं प्रेम 
हुआ, चित्तसे दर्शनार्थं "चाहत उठन! बुद्धि भगवानमें स्थिर कर रहे है- "करत मति धीरा" ओर मोरे 
गृह आवा प्रभु सोर" वही प्रभु मेरे घर आया यह अहंकार हे । [(घ) “मोरे गृह आवा" अर्थात्‌ पुत्रभावसे 
प्राप्त हुआ। अतः चलकर दर्शन करना चाहिये! (वै° रा० प्र०)] 
रिप्पणी-२ (क) “परमानंद पूरि मन राजा” इति। प्रथम तो कानोमिं ब्रह्मानन्द समाया, अव ब्रद्मानन्दसे 
प्रन परिपूर्णं हां गया। (ख) 'कहा बोलाड़ क्जाक्हु वाजा " इति। बाजा बजनेसं सव्रकां सूचना हा जातां 
हे, दूसरे मङ्गल-अवसरपर बाजे वजाये ही जाते हं । यह आनन्दोत्सवका श्ातक टै, इसीमे प्रथम वाजा 
व्रजानेकी आज्ञा दी तव वसिष्ठजो ओर विप्रवृन्दके ब्रुलानेको कहा, उसी क्रमसं कह रहे हं । (ग) पुरवासियकि 
सम्बन्धे “आनेद मगन सकल युरवासी " ओर राजाके सम्बन्धमं “परमानंद पररि मन राजा" कहकर जनाया 
कि राजाको सवसे अधिक सुख हआ। (घ) [श्रीकरुणासिंधुजी लिखत हं क्रि ` परमानन्दे मन-कर्म 
वचनके व्यवहार स्थिर हो जाते है, फिर वजानेकी आज्ञा क्योकर दी ? उत्तर-व्यवहारके दो भेद ह - स्वार्थिकः 
ओर पारमार्थिक । स्वार्थिक व्यवहार विषयानन्दमय है ओर पारमार्थिक परमानन्दमय। राजा दशरथका व्यवहार 
परमानन्दहीमें हे !"] (ज्ञानीको ब्रह्मानन्द होता है ओर भक्तको परमानन्द हाता है। राजाको क्रममे दोनों 
हुए। पहले ब्रह्मानन्दे दूवा-डब हो गये, जव अपनेको संभाला, मतिधीर किया तो परमानन्दम पूर्णं हो 
उट ।-वि० त्रि ) 
गुर वसिष्ठ करं गणड हकारा । आए द्विजन सहित नुपद्वारा॥ ७॥ 
अनुपम बालक देखिन्हि जाई । रूप रासि गुन कहि न सिरा ॥८॥ 
शब्दार्थ--हेकारना=बुलाना, यथा--“आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारही॥* (५। २९) 
त्रिपाठाजी लिखते है कि राजक यहां किसी आनन्दमं सम्मिलित होनेके लिये जव ब्रुलाहट्‌ आती & तो 
उसे आज भी हंकार्‌' कहते है । 
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वन 


अर्थ-गुरु वसिष्ठजीको बुलावा गया। वे ब्राह्मणों सहित राजद्वारपर आये ॥ ७॥ उन्होंने जाकर्‌ 


उपमारहित बालकको देखा, जो रूपकी राशि है ओर जिसके गुण कहनेसे नहीं चुक सकते अर्थात्‌ जो | 


अनन्त गुणवाला `हे ॥ ८॥ 


रिप्पणी--१ (क) वसि्टजी पुरोहित है । जो पुरोहितका काम है वही करनेके लिये बुलाये गवे | 


हं। (ख) “आए द्विजन सहित नृषद्वारा” नृपद्वारपर आना कहकर जनाया कि आकर प्रथम उन्होने राजाय | 
भेट की । तत्पश्चात्‌ राजाके साथ सब लोग भीतर गये। राजाने तो वरसिष्ठजीको बुलवाया पर वे ब्राह्मणसहित , 
आये, यह कहकर जनाया कि धर्मके काम सब वसिष्ठजोके ही अधीन हं, जो वे चाहें सो क, इसीमे , 


राजाका ब्राह्मणोको बुलाना नहीं लिखा। वसिष्ठजी सबको बुलाकर साथ लेते आये । श्राद्धादि कर्मोकि अन्तम | 
दान देना पड़ता है। यदि साथ न लाते तो फिर बुलवाना पडता, कार्यम विलम्ब होता। गुरुदेव सव रीति । 
जानते ह, अतः साथ लाये। आगे दक्षिणा देनेका उल्लेख स्वयं कविने किया हे- हाटक थेनु बसन मनि । 


नृप विप्रनह कहं दीन्ह।" यथा-अब सव विग्र वोलाड गोसाई । देहु धेनु सब भांति बनाई ॥ सुनि गुर करि 
महिपाल बड़ाई । पुनि पठए मुनिक्ंद बोलाई ॥* इत्यादि । 


भर ० कक 


रिष्पणी-२ (क) “अनुपम बालक देखिन्हि जा * इति। गुरुको वुलावा गया ओर वे आये। , 
आनेके साथ ही पहला काम उन्होने यही किया कि जाकर बालकके दर्शन किये, इससे सूचित , 
हुआ कि उनको भी बालकके दर्शनकौ बडी उत्कण्ठा है, क्योकि वे जानते हँ कि स्वयं भगवान्‌ , 
अवते ह । रूपकी राशि हँ ओर रूपकी कोई उपमा नहीं है, इसीसे अनुपम" कहा। (ख) “सूय राप , 
गुन कहि न सिराई" यहां यह शङ्का होती है कि अभी तो वच्वा जन्मा है (उसके कोई गुण प्रकट , 
होनेका अवसर भी नहीं आया तब) बालके कौन गुण ह जो कहे नहीं चुकते। समाधान यह है कि 


यह "गुण" से "लक्षण" अभिप्रेत है! "सूती" के बालकमे अनेक लक्षण दहै । यथा- “कहु सुताके दोष 
गुन मुनिवर हदय बिचारि॥* (६६) "सव लच्छन संपन कुमारी ॥* (६७। ३) “सैल सुलच्छनि सुता तुम्हारी॥ | 
(६७। ७) ( "देखिन्ह जाई" यह देखना दश्वर्य-सम्बन्धमे है] (ग) रूपराशि अर्थात्‌ यहाँ सौँदर्थका 


ढेर है, इसी खलियानके दाने जो इधर-उधर कुछ छ्िटके उसीसे संसारकी सुन्दरता है । [विना भूषणके ¦ 
ही भूषितवत्‌ देख पड़े उसे "रूप" कहते है । यथा-“अङ्खानि भूषितान्येव निष्कादयैश्च विभूषणैः। येन 
भूषितवद्धाति तद्रूपमिति कथ्यते ॥' उस रूपक ये राशि हैं । रूयराशिमें द्युति, लावण्य, सौन्दर्य, रमणीयत, 


कान्ति, माधुरी ओर सुकुमारतादि गुण अथवा उदारता, सुशीलतादि अनेक गुण हं । (वै०)] 
दो०-नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह। 


हाटक धेनु बसन मनि नृप बिप्रनह कं दीन्ह॥ ९९३॥ 


अर्थ-तवब राजाने नान्दीमुख-श्राद्ध करके सव जातकर्म-संस्कार किये ओर ब्राह्यणोको स्वर्ण, गढ, ' 


वस्त्र ओर मणि दिये॥ १९३॥ 


टिप्यणी-१ नान्दीमुखश्राद्ध करके तव जातकर्म किया जाता है । जातकर्मके पश्चात्‌ दान दिय । 


यथा-- जातकरम कारि कनक बसन मनि भूषित सुरभि समूह दवे“ (गी० १। ३) "जातकरम करि पूजि 
पितर सुर दिये महिदेवन्ह दान।' (गी० १। २) 
` नान्दीमुखश्राद्ध "जातकर्म" 


जीवको सदरतिके लिये दस कर्म कहे गये ह- गर्भाधान, सीमन्तक, जातकर्म, नामकरण, अनप्रार" 
चूडकम्‌, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, विवाह ओर मृतककमं। जातकर्मसे लेकर विवाहतक सब कमेकि 


आभ्युदयिक नामक प्रसिद्ध नान्दीमुखश्राडधका अधिकार है । जन्मपर जातकर्म होता है, उसके आदिमे नानीमुढ- 
श्राद्ध चाहिये । (बैजनाथजी) निर्णय-सिुमें लिखा है कि जन्म, यज्ञोपवीत इत्यादिपर यह श्राद्ध पहले पह 


होता है, परन्तु पुत्रजन्ममें समयका नियम नहीं ह । यह श्राद्ध माङ्गलिक हे; इसलिये पिताको पूर्वमुख विट 
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दोहा १९३ # ्रीमद्रामचनद्र्रणौ शरणं प्रपद्ये #* ४९ वालकाण्ड 
र 


वेदिकापर दूब विचछछाकर चौरीठा, हरदी, तिल, दही ओर वेरीके फल मिलाकर इनके नौ पिण्ड वनाकर 
पिण्डदान कराया जाता हे, फिर दक्षिणा दी जाती है। (वैजनाथजी) "नान्दीमुख" नामका कारण यह हे 
कि पितृगण इस पिण्डको लेनेके लिये नोदकी भति मुख फैलाये रहते ह ।-(करुणासिन्धुजी) 

ॐ “जातकर्म ' इस संस्कारम बालकके जन्मका समाचार सुनते ही पिता मना कर देता है कि अभी 
बालककी नाल न काटी जाय। तदुपरन्त वह पहने हए कपड़ंसहित स्नान करके कुछ विशेष पृजन वृद्धि- 
श्राद्ध आदि करता है। इसके अनन्तर ब्रह्मचारी, कुमारी, गर्भवती या विद्वान्‌ ब्राह्मणद्वारा धोई हई सिलपर लोहेसे 
पीसे हए चावल ओर जौके चूर्णको अगुठे ओर अनामिकासे लेकर मन््र पदता हआ बालकको जीभपर मलता 
है। फिर मधु ओर घृत मिलाकर पिता उसे चार वार सोनेके पात्रसे बालककी जीभपर लगाता है। फिर कुश 


` ओर जलसे बालकका प्रोक्षण करके आचार्यं दहिने कानमे आठों कण्डिकां सुनाते है । माता दहिना स्तन 


धोकर नाल ओर बालकपर डालती है। गणेशादिका पूजन करके, वेदी बनाकर सरसो, पीपल ओर घीकी 
आहुति. देते है, शिवमन््रसे सूत बोधा जाता है, फिर दछुरेका पूजन करके नाल काटा जाता हे। 

ॐ ये दोनों कर्म सूतिकागारहीमें होते है, पर आजकल प्रायः देखनेमे नहीं आते। सृतिकागृहमे 
जाकर देखनेकी भी रीति अव प्रचलित नहीं हं। 

्राद्ध-शास्त्रके विधानके अनुसार जो कृत्य पितरोके उदवेश्यसे श्रद्धापर्वक किया जाता है । जसे तर्पण, 
पिण्डदान, विप्रभोजन, होम, दान इत्योदि। श्राद्ध शुभ कार्योकि आरम्भमें भी होता ह ओर पिता आदिके 
मरणतिथिपर भी। श्राद्ध ५ वा १२ प्रकारके माने गये हें । “नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण, सपिण्डन, 
गोष्टी, शुद्धयर्थ, कर्माग, दैविक, यात्रार्थं ओर पुष्टयर्थ'--(श० सा०) 

नोर--१ जातकर्म, नालच्छेदन ओर उस समयके दानके सम्बन्धमे “शुक्ल-यजुः शाकोय कर्मकाण्ड 
प्रदीप" (निर्णयसागर) में “जातकर्म-निर्णय' प्रकरणम यह विधान लिखा है कि सन्तानका जन्म सुनते ही 
पिता आदि कर्म करनेवाला वस्त्रसहित स्नान करके नालच्छेदनके पूर्वं अथवा यदि उस समयन हो सका 
हो तो नामकरणके समय जातकं करे। चाहे रात्रिम प्रसव हो, चाहे दिनमे, चाहे ग्रहणम, मृताशोचमे, 
जननाशौच ही जन्म क्यों न हो, जातकर्म करना चाहिये। यथा-- श्रुत्वा पुत्रं जातमात्रं सचैलं स्नात्वा 
कुर्याजातकर्मास्य तातः। नालच्छेदात्र्वमेवाथवा स्यानाप्नायुक्तं पुत्रिकाया अपीदम्‌॥ रात्री शावाशौचके 
जात्यशौचे कार्यं चैतन्मात्र पूजादियुक्तम्‌।' इति। (धर्मन कायाम्‌) 

जातकर्मके पश्चात्‌ दानका विधान इस प्रकार है। सुवर्ण, भूमि, गी, अश्व, छत्र, छाग, वस्त्र, माल्य, 
शय्या, आसन, गृह, धान्य, गुड, तिल, घृत ओर भी जो घरमे द्रव्य आदि हो वह दानम दिया जाय। 
पत्रजन्मके समय घरमे पितर ओर देवता आते ह, इसलिये वह दिन पवित्र माना जाता हे, एेसा महाभारते 
आदिपर्वमे कहा है। दान ओर प्रतिग्रह नालच्छेदनके पूर्वं अथवा उस दिनभर करे, एेसा मनुस्मृति ओर 
शङ्खस्मृतिमे कहा है। यथा-'अत्र ददयात्सुवर्णं वा भूमिं गां तुरगं तथा । छत्रं छागं वस््माल्यं शयनं चासनं 
गृहम्‌॥ धान्यं गुडतिलां सर्पिरन्यच्यास्ति गृहे वसु। आयान्ति पितरो देवा जाते पुत्रे गृहं प्रति ॥ तस्मात्‌ पुण्यमहः 
प्रोक्तं भारते चादिपर्वणि। दानं प्रतिग्रहं नाभ्यामच्छिनायां तदद्धि वा॥ कुर्यादित्याहतुः शद्खमनू इति।" 

नालच्छेदन ओर सूतकके सम्बन्धे शास्त्र कहता ह कि जबतक नाल काटा नहीं जाता तचतक सूतक 
प्रारम्भ नहीं होता। काटनेके पश्चात्‌ सूतक लगता है । यथा-'यावन छिद्यते नालस्तावनाप्नोति सूतकम्‌। 
छिने नाले ततः पश्चात्‌ सूतकं तु विधीयते ॥ (स्कन्द पु० अ० ११। ३१) जन्मसे छः मुहूर्तं अर्थात्‌ लगभग 
पाँच घंटेके भीतर ओर संकटकाल्मे आढ मुहूर्तं अर्थात्‌ लगभग छः घेंटेके भीतर नालच्छेदन हौ जाना 
चाहिये । इसके पश्चात्‌ तो सूतक लगेगा ही । चाहे नालच्छेदन हो या नहीं हो। यथा-“कालप्रतीक्षा यालस्य 
नालच्छेदनकर्मणि। चण्मुहू्तात्परं कार्य संकटेऽ्टमुहूर्तके ॥ तदुरध्वं॑छेदयमच्छेद्यं पित्रादिः सूतकी भवेत्‌।' 
(संस्कारभास्कर "जातकमं -निर्णय' प्रकरण) 

नोर-२ यहाँ जो वि्रौको दान दिया गया वह जातकर्मके पश्चात्‌ ओर नालच्छेदनक पूर्वं दिया गया। 
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वीत श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ९९४८ ९-३) 


इस ` दानक शास्त्रम बड़ा फल कहा गया है। शस्त्रे सुवर्ण, भूमि, गऊ आदि दानमे गिनाये गये ह 
वैसे ही' यहां “हाटक थेनु" आदि कुछ गिनाये है । . 
नोट -३ मिलता हआ श्लोक यह है-' तथा ग्रामसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददौ । सुवर्णानि च रतनानि वासांसि 
सुरभीः शुभाः ॥' (अ० रा० १। ३। ३९) इस श्लोकके उत्तरर्धमे भी दोहेके उत्तरा्धके चारो प्रकारके दान है। 
वि० त्रि०- “सिसिर सुखद प्रभु जनम उछछछाहू* कहा है, सो यह उछाह शिशिर-ऋतुके प्रथम माघ सुदी 
पञ्चमीसे उपमित है, जिसे श्रीपञ्चमी या वसन्तपञ्चमी कहते ह । पञ्चमीम पांच कार्यं हुए--१. रानियां आर्या, 
२. दासियौँ धाय, ३. दशरथजीको समाचार मिला, ४. वसिष्ठजी बुलाये गये ओर. ५. जातकर्म किया गया। 
ध्वज , पताक तोरन पुर॒ छावा। कहि न जाइ जेहि भोति बनावा ॥ ९॥ 
सुमन वृष्टि अकास तें होड । ब्रह्मानंद मगन सब लोड ॥२॥ 
बृंद-वृंद मिलि चलीं लोगाई । सहज सिंगार किए उठि धाइ ॥३॥ 
अर्थ- ध्वजा, पताका ओर वन्दनवारोसे नगर छा गया है। जिस प्रकार पुर सजा-धजा हुआ है वह 
कहा नहीं जा सकता। अर्थात्‌ ध्वजा, पताका ओर वन्दनवारोकी शोभा कहते नहीं बनती तव पुरक सज- 
धजकी शोभा कौन कह सके एवं ध्वजा, पताका ओर वन्दनवाोका बनाव जिस प्रकारसे है वह भी नहीं 
कहते बनता॥ १॥ आकाशसे फूलोकी वृष्टि हो रही है। सब लोग ब्रह्मानन्दे मग्न है ॥ २॥ स्त्रियो शुण्ड 
की-ज्ुण्ड मिलकर चलीं। साधारण ही शूङ्गार कयि हए वे उठ दौडीं॥ ३॥ 
रिष्पणी-९ (क) राजाका कृत्य कह चुके कि पुत्रजन्म सुनकर ब्रह्मानन्दमे मग्न हुए ओर जन्मोत्सव 
करने लगे। अब पुरवासिर्योका कृत्य कहते हँ कि ये भी जन्म सुनकर आनन्दम मग्न हए-"आनंदमगन 
सकल पुरवासी।* तव ये क्या करने लगे 2 ये भी उत्सव मनाने लगे-"ध्वजयताक--' इत्यादि। पुनः 
यथा--“मनि तोरन बहु केतु यताकनि पुरी रुचिर कारि छम" (यी० १। १) आगे देवताओंका कृत्य कहते 
है। (ख) [ध्वजा ५ हाथकी ओर पत्ताका ७ हाथकी होती है, ध्वजा सचिह होती है । गोस्वामीजीने ध्वजाकौ 
केलेसे उपमा दी है ओर पताकाकी ताडसे। इससे कह सकते है कि ध्वजा ऊैचारईमे देशी कदलीवृक्षके 
समान ओर पताका ताइवृक्षके समान होता था। यथा- “कदलि ताल बर शुजा पताका” (३। ३८। २) 
वैजनाथजी तोरणका अर्थ " बहिर्ार' करते है-“तोरणन्तु बहिद्वरमित्यमरः '। शब्दसागरमें दोनों अर्थं दिये ह॑ 
` बहिर, विशेषतः वह द्वार जिसका ऊपरी भाग मंडपाकार तथा मालाओं ओर पताकाओंसे सजाया गया 
हो। घर या नगरका बाहरी फाटक।' ओर "वे मालां आदि जो सजावटके लिये खम्भों ओर दीवारं ` 
आदिमं बांधकर लटकाई जाती है । वन्दनवार] (ग) “सुमनवृष्टि अकास ते होई" इति। देवताओनि स्तुतिके 
समय स्तुति कौ, यथा--“सुरसमूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम!” अव पुष्पवृष्टि करनेका समय ह, ` 
अतः अब फूल बरसाते हं; यथा- “सजि सजि यान अमर किंनर मुनि जानि समय सुरगन ठष्‌। 
नभ अपसरा मुदित मन पुनि पुनि बरषत सुमन चए्‌॥" (गी० १1 ३) [वृष्टि-ञ्ञड़ी, वर्षा।-ऊपरसे बहुत- 
सी चीजोका एक साथ गिरना या गिराया जाना। यह शब्द लगातार कुछ समयतक इस कृत्यका 
सूचित करता है ।] (घ) प्रथम राजाका ब्रह्मानन्दे मग्न होना कहा, अब सव लोगोका ब्रह्मानन्दे मण 
होना कहते है ब्रह्मानंद मगन सब लोड ' ओर आगे स्त्ियोका आनन्द वर्णन कसते है । लोर्ृ-लोग। [ब्रहके | 
आविर्भावसे सम्पूरणं प्रजामें ब्रह्मानन्दका आविर्भाव हुआ, क्योकि सवको प्रभुके चरणों प्रीति धी। ¦ 
यथा ब्रह्मानन्द मगन कपि सवके प्रभु पद प्रीति।' (वि० तरि )] , 
टिम्पणी--२ (क) (कृद कंद मिलि चली लोग इति। पुत्रजन्म सुनकर सव स्त्रियोंको आनन्द हृंभ॥ 
वस सब-कौ-सब एक साय एक ही समय घरसे निकलीं ओर एक-संग होकर चली, इसीसे वृद-वृः , 
हो गयीं । पुनः, “वृन्द-बृन्द मिलि चली" कहकर जनाया कि गलियोमे भारी भीड़ हो गयी हे, यथा--"दत , 
फल फूल दूब दधि रोचन युवतिन्ह भरि-भरि थार लये। गावत चली' भीर भट वीथिन्ह वंदिन्ह बाकुरे विष 
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बये॥“ (गी० १। ३) (पुनः, वुंद-वृंद~अपनी-अपनी टोलियाँ बनाकर चलं । अपने-अपने मेलके, जोडके 
इत्यादि पृथक्‌-पृथक्‌ वृन्द है) । (ख)- "सहज सिंगर किये-- “ इति। भाव कि उस समय विशेष शृक्कार 
करके जाना चाहिये था, क्योकि एक तो मङ्गलका अवसर है, दूसरे राजमहलमे जा रही हँ, पर मारे 
आनन्दके साधारण स्वाभाविक शृद्खार जो किये थीं वैसी ही चल दीं, (शीघ्र आनन्दम सम्मिलित होकर 
जन्म सफल करे इस विचारसे) विशेष शृङ्गारकी परवा न की। "ब्रह्मानंद मगन सव लो” कहकर यह 
ब्रह्मानन्दमग्नका स्वरूप दिखाया। उसके आगे वाहरके भशृद्गखारमे कौन समय खोवे। [८ग) यहाँ पहले “चली 
लोग" कहा ओर फिर “उठि धा" कहते है। इसका भाव यह कहा जाता है कि पहले जो गयीं उनके 
विषयमे "चली" कहा ओर जो पिछड़ गयीं उनका उठ दौड़ना कहा गया। ये सोचती हैँ कि कहीं एेसा 
न हो कि पीछे पर्हुचनेसे भीड़ हो जानेके कारण हम भीतर न पहुंच सके, अतएव दौड़ । वा वृन्द-वृन्द 
होकर चलना कहा ओर एकत्र होकर उठ दौड़ना कहा। वा घरमे जो वैठी हुई थी, वे घरसे उठकर दौड़ 
जव `वाहर आयीं ता ओरोंका भी साथ हुआ तव वृन्द-वृन्द मिलकर चलना कहा गया।] 

नोर-५ॐ " तुलसीदासजीके कलाकी शैली है कि एक वृन्दका नमूनेकी तरह वर्णन कर दिया। सब उसी 
वृन्दका वर्णन हे। “सहज विंगार किए उठि धई" मे दूसरा वृन्द न समद्लना चाहिये। आशय यह है कि जल्दी 
उठ दौडी, विशेष शृङ्खारकी परवा नहीं। इसी नमूनेपर ओर वृरन्दोको भी समञ्ञ लेना चाहिये।' (लमगोडाजी) 

कनक कलस मंगल भरि थारा। गावत पैठहि भूप दुआरा॥४॥ 


करि आरति नेवछावरि करहीं । बार बार सिसु चरनन्हि परीं ॥५॥ 

शब्दार्थ-निछावर-एक उपचार या टोटका जिसमें किसीकी रक्षाके लिये कुछ द्रव्य या वस्तु उसके सिर 
या सारे अगोकेि ऊपरसे घुमाकर दान कर देते ह या डाल देते है। इसका अभिप्राय यह होता है कि जो 
देवता शरीरको कष्ट देनेवाले हों वे शरीर ओर अद्खोके बदले द्रव्य आदि पाकर सन्तुष्ट हो जायं । 

अर्थ-सोनेके कलशो ओर थालोमें मंगल भर-भरकर गाती हई राजद्वारमें प्रवेश करती ह ॥ ४॥ आरती 
करके न्योावर करती हँ ओर बच्चेके चरणोपर बारम्बार पड़ती ह ॥ ५॥ 

टिप्पणी-१ (क) “कनक कलस - ` इति। कलश सिरपर धरे ह ओर सोनेके थारमें अनेक मङ्गल- 
द्रव्य भरकर हाथमे लिये हँ । 'कनक' शब्द कलश ओर थार दोनकि साथ है। यथा- “दधि दुर्वा रोचन 
फल फूला। नव तुलसीदल मंगलमूला॥ भरि भरि हेम थार _भामिनी। गावत चलि सिंधुरगामिनी॥' (७। ३) ` 
[ यही दधि, दूब आदि मङ्गलद्रव्य हँ । कलशमें शुद्ध श्रसरयूजल, आमके पत्ते, दूब, अंकुर ओर उसके 
ऊपर यव ओर दीपक मङ्गलसूचक द्रव्य हं ।] (ख) पुरुष राजाके द्वारपर आये यथा--“गुर वसिष्ठ कं 
गए हंकारा। आए द्विजन सहित नृयद्वारा॥* ओर स्त्रियां राजद्वारे प्रवेश कर रही है; जैसा कायदा है 
वैसा ही लिखते ह। 

टिप्पणी-२ (क) “करि आरति नेवषछटावारि करही८-- “ इति। आरती करके शिशुके चरणोपर पड़ती 
है, यह कहकर जनाया किं स्त्ियोको भी रेश्वर्यका ज्ञान है। अग्निदिवने सब सभाको समञ्ञाया था कि 
राजाके यहाँ भगवान्‌का अवतार होगा। सभाके लोगोने अपने-अपने घरमे यह बात कही । इस प्रकार स्त्रर्योको 
भी एेश्वर्यका ज्ञान हआ। जैसे पुरूषोनि जाकर दर्शन किया, वैसे ही स्त्ियोने जाकर चरणोमिं प्रणाम करिया। 
बार-वार शिशुके चरणों पड़ना मारे प्रेमके है, यथा- "पद अवुज गहि बारहि वारा। हदय समात न प्रेम 
अयारा॥* एवं ्रेममगन मुख वचन न आवा। पुनि युनि पदसरेज सिरु नावा॥* इत्यादि । 

नोट-१ शिशुके चरणोमे पडुनेकी रीति अब देखने-सुननेमें नहीं आती, पर यहोँ श्रीरामजन्मपर एेसा 
हुआ। प॑० रामकुमारजीका मत ऊपर दिया गया है कि स्त्ियोको रेश्वर्यका ज्ञान है । श्रीपंजावीजी लिखते 
है कि “प्रणाम करना ईश्वरभाव वा अति सुन्दर मूर्तिं देखकर वा ज्येष्ठ राजपुत्र जानकर ।' श्रीकरुणासिंधुजी 
लिखते है-मनुजीको वरदान देनेके पश्चात्‌ प्रभुने परिकर्गोको आज्ञा दी कि अवधर्पे जाकर रो, हम भी 
आते ह। ये पुरवासी सव पार्द हौ हँ ओर इन्हं जानते हैँ कि ये ब्रह्म हं। पुनः, यह भी कारण हो 
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सकता है कि राजा ईश्वरका अंश माना जाता है, अतएव पूजनीय ह। राजाके पुत्र न होनेसे प्रजा ४ 
थी कि न जाने आगे कौन राजा हो, अब उनकी अभिलाषा पूर्णं हुई । पं° श्रीराजारामशरण 
लिखते हे कि ' भगवान्‌के सुन्दर बालकरूपका चमत्कार ही है कि जो रीति नहीं ह वह हो पडी । अव 
तो छठी इत्यादिमे बालकको कृष्ण वा राम मानकर आरती करनेकी रीति (जहा - तहा) चल पड़ी है। 
चर-घरसे अटेकी बनी आरती, कुछ अनाज ओर निावरके साथ छठीके दिन साथ आती हे। 

नोट--२ पुरवासिनियोकी भीड़ है। सव आरती करती है ओर चरणोपर पडती ह, यह दोनों प्रकारे 
हो सकता है । एक तो यह कि जो जहंतक पहुंच सकी है वह वहीसे उस दिशामें भावना करके आरती 
करती है ओर भावसे ही पैरों पड़ती है। अथवा, भगवान्‌ यहौँ सवको प्रत्यक्ष देख पड़ रहे है, इसीसे 
चरन्हि परह ' कहा। र म 

वे० भू० जीका मत है कि नंदीमुखश्राद्ध ओर जातकर्म ओंगनमें हो रहा है। राजा पुत्रको गोदमं 
लिये बैठे है, पुरवासिनियाँ उसी समय आरती लिये हए वहाँ हंची, इसीसे बच्येके चरणो पड्ने, आसती 
ओर निछावर करनेका अधिकार सबको प्राप्त हो रहा हे। 

मागध सूत बंदिगन* गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥६॥ 
सर्बस दान दीन्ह सब काहू । जेहि पावा राखा नहिं ताहू ॥७॥ 

अर्थ-मागध (वंशके प्रशंसक) सूत (पौराणिक) वंदी (विरुदावली कहनेवाले भाट) ओर गान 
करनेवालोके समूह रघुकुलके स्वामी श्रीदशरथजीके पावन गुण गाते है ॥ ६॥ सवने सर्वस्व दान दिये। 
जिसने पाया उसने भी न रखा अर्थात्‌ उसने भी दान कर दिया वा दे डाला॥ ७॥ 

रिप्पणी-९ (क) “मागध सूत बदिगन गायक" इति। [मागध-वैश्य पिता ओर क्षत्रिया मातासे उत्पन 
संतान। ये राजाकी वंशपरम्परासे जीविका पाते हँ, राग-तालमें कीर्ति-गान करते हँ। सूत~कत्रिय पिता ओर 
ब्राह्मणी मातासे उत्पन संतान । ये पौराणिक कहलाते ह ओर श्लोकम वंशका यश-वर्णन करते हे । बंदीभाट। 
ये कवित्तोमें विरूदावली वर्णन करते है । गायकनगवैये। जैसे कि-ढादी, कलावत, विदूषक (भंड), कत्थक, 
नट इत्यादि! (ख)- “पावन गुन” का भाव कि दशरथजीके सब गुण पवित्र है, कोई भी निन्द्य कर्म 


उनने नहीं किये। उनके गुणोको देवता गाते हं, यथा-- “विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा। बरनहिं सब दसरथ ` 


गुनगाथा॥* (२। १७३) भीतरका हाल पहले कहकर तव यह वाहरका हाल कहते है। मागधादि सब बाहर 
दवारर हौ है; यथा-“ागध सूत द्वार बंदीजन जहे तहँ करत बड़ाई" (गी० १। १) 


टिष्पणी-२ “सरबस दान दीन्ह सब काहू - " इति। (क) सबने सर्वस्व दान दिया। यथा--“पुरबासिन 
प्रिय नाथ हेतु निज निज संपदा लुटाई ।* (गी० १। १) जिसने पाया उसने भी दान कर दिया, यथा- य़ ¦ 


अधाड़ असीसत निकसत जाचकजन भण्‌ दानी! (गी० १। ४) उ्मौगि चलेड आनंद लोक तिहु देत सबि 


मंदिर रितये। तुलसिदास पुनि भरेड़ देखियत रामकृया चितवनि चितये" (गी० १।३) (ख) 'सरबस” सर्वस्वका ` 


अपभ्रंश हं। स्व-धन यथा--स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोस्तियां थने।' (अमर ३। ३। २९१) 


अर्थात्‌ "स्व" का अर्थं जाति, आत्मा, आत्मीय ओर धन है । सर्वस्व-सव धन। सवने अपना सव धन तुय 


दिया। राजान अपना भण्डार लुटा दिया; यथा-“रानिन्ह दिये बसन मनि भूषन राजा सहन भंडार।"(गी० १।२) 
पुरवासियोने अपनी सब संपदा लुटा दी। मंगनोने जो पाया सो उन्होने भो लुटा दिया। तात्पर्य किं राजं 


लेकर भिक्षुकतक सबकी एकरस उदारता यहाँ (देखो जा रही ) है। जैसे राजा देते हं तैसे ह पुरवासी दौ 


है । जैसे रानियां देती है वैसे ही पुरवासिनियँ देती ह, यथा- "वाराहं मुक्ता रतन राजमहिषी पुर सुमुखि समान, 


(गी० १।२) जैसे पुरवासी देते हं, वैसे ही भिक्षुक देते है । (ग) यहाँ रमसे तीन प्रकारके दानका वर्णनं 
किया गया। प्रथम राजाका दान कहा-"हाटक धनु वसन मनि नृय विप्रन कहं दीन्ह तव प्रजाका दी , 
1 ~< 


* पाठान्तर-गुनगायक। नंगे परमहेसजी "गुनगायक' को मागधादिका विरोपण मानते हे । 
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कहा-- "सर्वस दान दीन्ह सब काहू । सब काहू" से प्रजा अभिप्रेत है । तत्पश्चात्‌ भिक्षुकोका दान कहा-“जेहि 
यावा राखा नहिं तारं '। “जेहि पावा" से भिक्षुक अभिप्रेत है। 

जात्तकर्मके समय राजाने विगप्रांको दिया जो उस संस्कारके लिये आये थे। पुरवासिनी स्त्रियां जो 
आयीं वे “करि आरति नेवष्टावरि करही।' निछछावर किसने पायी, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। 
पर तुरंत ही इसके आगे मागधादिके गुणगान करनेका उल्लेख होनेसे अनुमान होता है कि निखछावर इन्हींको 
दी गयी । अथवा इन्हीमं लुटा दौ गयी। यतक दो ही लोगोंका दान कहा गया। राजा ओर पुरस्त्ियोंका। 
तो यह शंका होती है कि क्या मागधादि याचकोकों राजा, रानिया, मन्त्री आदिने कु नहीं दिया ? इसका 
उत्तर "सरकस दान दीन्ह सब का मे मिलता हे। अर्थात्‌ सभीने मागधादि सब याचकोंको दान दिया। 
प्रजा, पुरस्त्रिया, मन्त्री आदिने तो दिया ही, राजा ओर रानी आदि सूतकाधिकारी लोगोनि भी दिया। दोहेमें 
नान्दीमुख श्राद्धादि करनेपर दानका उल्लेख किया गया। वहसे लेकर “सरबस दान” तक दानका उल्लेख 
हआ। इससे सूचित किया कि यह सव नालोच्छेदनके पूर्वं हआ ओर जातकर्मके पश्चात्‌। 

नोट--१ यहाँ “सब कां" का अर्थं "सव किसीने' इस विचारसे ठीक ही है कि प्रसंगानुकूल यहाँ 
तीन प्रकारके दान कहे गये हँ-एक तो राजदान जो दोहा १९३ में लिखा गया। दूसरा पुरवासिर्योका 
दान, यह सर्वस्वदान इन्हीका है। ओर तीसरा याचकदान। तीनोका वर्णन ऊपर रिप्पणीमेँं आ गया ह। 

नोट-२ सर्बसन-सब कुछ । सर्वस्व-सव तरहका अर्थात्‌ मणि, वस्त्र, गौ, अन, गज, रथ, घोडे इत्यादि। 
सर्वस्वका अर्थं गीतावलीके उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है । यथा--“पुरवासिन्ह प्रिय नाथहेतु निज निज संपदा 
लुटाई ।* “अमित धेनु गज तुरग बसन मनि जातरूय अधिका । देत भूय अनुरूप जाहि जोड़ सकल चिद्धि 
गृह आई । वारहिं मुकुता रतनराज महिवी पुर सुमुखि समान । बगरे नगर निषावरि मनिगन जनु जुवारि यव 
धान ।* (गी° १। २) “अष्टसिद्धि नवनिद्धि भूति सब भुयति भवन काही ।* “उमगि चलेउ आनंद लोक 
तिहूं देत सबनि मंदिर रितये। तुलसिदास पुनि भरेड़ देखियत रामकृपा चितवनि चितये" “राय निच्ावर लेनको 
(देव) हवि होत भिखारी । बहूरि देत ते देखिये मानु थनथारी।" (गी० १। ६। १२) 

४ॐ सर्वस्वदानके विषयमे जो शंका लोग किया करते हँ उनका समाधान उपर्युक्त उद्धृत उदाहरणोंसे 
हो जाता है। अधिक विस्तृत व्याख्याकौ आवश्यकता नहीं जान पड़ती । “जेहि पावा राखा नहिं ताहू अर्थात्‌ 
उन्होने भी दे डाला, लुटा दिया कि जो चाहे ले ले। यह सव नगरभरमे विथरे पडे है-“वगरे नगर 
निष्ठावरि ` 1* अन्तमं किसके पास रहा, यह प्रश्न ही इस प्रमाणके अगे नहीं रह जाता। यह श्रीरामजन्ममहोत्सव 
है, अतएव गोस्वामीजीने “राखा नहिं ताहू! कहकर दानकी इति नहीं की । इस समय रघुकुल ओर पुरवासि्योकी 
अतिशय उदारता दिखा रहे हं। यह "अत्युक्ति" अलङ्कार है। 

प० प० प्र०-- "सर्वस दान दौीन्ह सब काट" इति। इसपर बहुत मत-मतान्तर हँ तथापि मानसे 
दान देना केवल विप्रोको ही सर्वत्र पाया जाता हे, दूसरोको जब कुछ दिया जाता है तब देना, वकसीस 
देना, निछछावर देना श्व्दोका प्रयोग देखा जाता है । यथा-- “दिवे दान आनंद समेता। चले चिप्रवर आसिव 
देता॥* (१। २८५। ८) “ दसरथ विग्र बोलि सव लीन्हे। दानमान यरिपूरन कन्हे ॥“ (१। ३३९। ६) 
"दिये दान विग्रह बिपुल ” (३४५) “सादर सकल मने टेरे! भूवन यसन वाजि गज दीहे॥“ (३४०। १-२) 
जाचक लिव हंकारि दीदि निष्ठावरि कोटि विधि।* (२९५) श्रे समेत राय सदु लीन्हा भट वकसीस 
जाचकन्हि दीन्हा॥* (१। ३०६। ३) --इत्यादि उद्धरणोसे सिद्ध होता है कि यहाँ ' सर्वस्वदान" विप्रके सम्बन्धे 
ही आया है। क्षत्रियो -वैश्योनि अपना सर्वस्व वि्रको दानमे दिया। [यह मत वावा हरिदासजीका ह | 
नाट ४ (४) देखिये] 

"जेहि पावा राखा नहिं तां" इति। इसमें दान देना नहीं कहा। जिन्हे मिला उन्होने उसे रखा नहीं। 
सीधा-सीधा अर्थं है तव चक्रापत्तिमे गिरनेकी आवश्यकता ही क्या है ? स्मरण रहे कि यँ यह नही 
कहा गया है कि समस्त ब्राह्मणक दान मिला। जिनको नहीं मिला था उनको दान लेनेवाले विप्रान 
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दिया। कोई-कोई ब्राह्मण प्रतिग्रह (दान) नहीं लेते, उनको वैसा ही दिया। जो वचा उसे ब्राह्मणेन वंदी- 
मागधादिको दे दिया। 

यहौँ गूढ भाव यह है कि रामजन्मनिमित्त जो दान राजाने अल्पकालमं ब्राह्मणको दिया, वह तो थोडे 
ह त्राह्मणोको मिला, अतः क्षत्रिय ओर वैश्योने अन्य ब्राह्मणोंको अपना सर्वस्व दानमे दिया। राजके अत्य ` 
दानकी समता करनेके लिये क्षत्रियं ओर वैश्योको अपना सर्वस्व देना पड़ा। यह मुख्यतः यँ बताया है। 
शुदरप्रतिग्रह तो अच्छे ब्राह्मण अव भी नहीं लेते हँ, अतः क्षत्रियां ओर वैश्योने सर्वस्वदान दिया। | 

नोट--३ श्रीलमगोड़ाजी लिखते है कि "म जब अपनी अवस्थाका निरीक्षण करता हूं तो भगवानके , 
द्वारका केवल मंगन जान पडता हूं। यह भी मोग वह भी मांग। यह सत्य है कि वहाँ “सर्वं वस्तुका , 
दान" भगवान्‌की ओरसे होता है। परंतु शर्तं यह है कि स्वार्थके निमित्त मंग न हो वरंच “जिन्ह पावा 
राखा नहिं तहूं" अर्थात्‌ परोपकारके निमित्त हो। आहा! यदि एसा मंगन भी हो जा !!' । 

नोट-४ हम टीकाकारोके मत पाठकोके निमित्त लिखे देते है, जिसको जो भाव या समाधान भावे | 
ग्रहण करे। 

(१) श्रीवैजनाथजी लिखते हे कि ' प्रथम ब्रह्मादिक आये उन्होने पाया, इतनेमे याचक जुटे तव 
इन्होंने मिला हुआ सब दान याचकोंको लुटा दिया।' (२) किसीका मत है कि अवधवासी सव लुटाते ¦ 
गये ओर देवता जो भिक्षुक बनकर आये थे वे लेते गये-"राम निछावर लेन कहँ हि होत , 
भिखारी ।* (३) विनायकोटीकाकार लिखते हं कि “सब कारं को” अर्थात्‌ जो लोग वहाँ उपस्थित 
थे उनको राजाने दिया ओर इन्होने पाये हए दानको लुटा दिया। बस यहींतक देनेकी हद है। पुनः 
दूसरा अर्थं -- पहिले जो आये उनको अनेक वस्तुएँ दी। परंतु वे आनन्दके कारण बैठे ही रहे, 
इतनेमे जो ओर बहुत-से लोग आये उनके साथ पहिले आये हए लोगोंको भी फिरसे ओर वस्तुएं 
दे दी, उन्हें “राखा नहिं ' अर्थात्‌ दुवारा देनेमे संकोच न रखा। पुनः, जिन्हे वह दान पिला उनके 
पास वह वात न रह गयी, जिसके लिये दान दिया जाता है अर्थात्‌ दारिद्रय न रह गया। धनद 
तुल्य भ रका“ (४) वावा हरीदासजी लिखते ह कि “सव काट" अर्थात्‌ सब अवधवासी परिजन- ` 
महाजन सभीने दिवा। दानके अधिकारी ब्राह्मण ही होते है ! अतएव ब्राह्मणोंको सवने दिया ओर 
जिन्‌ ब्राह्मणोने पाया उन्होने याचर्कोको लुटा दिया। श्रीरामजन्मके अवसरपर देवता याचक वने हँ - 
वरन यम धनय सुर सव नरतनथारी। रामनिष्टावरि लेनको हविः होत भिखारी ॥* (५) कोई -कोई ` 
शङ्कानिवारणार्थ “सरबस” का अर्थं मोक्ष करते है अर्थात्‌ राजाने सबको मोक्चका दान किया। बिस ` 
पाया उसने र उस भक्तिके आगे तुच्छ मानकर दे डाला। पर--यह अर्थं प्रसङ्गानुकूल नहीं है । (६) 
पुरान खमे प॑० रा० कु० जने लिखा है कि यह शङ्का व्यर्थं हे, क्योकि यहाँ एकको देना ओर ` 
एकका पाना लिखते हं । (पर यह भाव रिप्पणीसे विरुद्ध हे । ) (७) श्रीगौडजी लिखते है कि इसरप 
शङ्का त है । द्वारपर जो-जो आते गये लेते गये। वे भी इतने लदे कि जाते-जाते जो-जो मिला 
उसे ६ गये। क्या सारे संसारके लोग आये ? या संसारमे आदमी ही न रहे ? चौपाई साफ हं। ` 
६ 1 लिखते हँ कि "इसमे जो यह शङ्का करते हे कि जो पाता गया वह दूसरक 

५ अन्तम वह दान क्या हुआ ? (उत्तर) ग्रन्थे एेसा कोड शब्द नही है कि जिससे यहं 
सूचित हो कि जो पाता गया वह दूसरेको देता गया, किन्तु शब्द तो मूले यह हे कि "जेहि पवा 
अधात्‌ जिसने पाया। किसने पाया ? मागध, सूत, बन्दियोने पाया । ‹ ताहू नहिं रखा" अर्थात्‌ उसने नही 
रखा। किसने नहीं रखा ? मागध, सूत, ब्रन्दिर्याने नहीं रखा! फिर क्या? दूसरेको दे दिया। वरस ५ 
ह त । जव मूलका कोई शब्द हौ नहीं है तव दानकी क्रिया आगेको कैसे चद्‌ सकरी 
सहि या 

्राना। वालकेलि रस तेहि सुख माना॥* (१९८। ` 
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श्रीरामजीको ही राजाने दूसरोको दिया, दूसरेने तीसरेको, इस तरह सब एक-दूसरेको देते गये। 
वे० भू जीका मत भी इसी पक्षमे हं। वे कहते हँ कि “यहाँ “हाटक भेनु वसन मनि" आदिका 
ग्रहण ' सर्वस्व ' शृब्दसे नहीं किया जा सकता, क्योकि यदि एेसा होता तो दातव्य वस्तुओंका नाम लिया 
जाता। अथवा, “रुचि विचारि पहिरावन दीन्हा।' "दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा।* आदिकी तरह कहा 
जाता। अतः यहां अर्थं है कि राजाने "अपने सर्वस्व' राजपुत्रको राजमहलमें जुरे हए सब लोगोको 
दान दे दिया। अर्थात्‌ यह सव आपका होकर जीवे। सबकी गोदमें दिवा किंवा समषटिरूपसे सबको 
दिया कि यह आप सव पञ्चका पुत्र है, लीजिये। जिनको दिया “राखा नहि तारं" अर्थात्‌ उसने भी 
आशीर्वाद देकर लटा दिया, इसीसे राजाने गुरुसे कहा है “सबहिं राम प्रिय जेहि विधि मोही।* प्र० 
स्वामीजी लिखते है कि "नवजात शिशुका दान दिया" एेसा कहना अनुचित है। दान दी हुई वस्तुपर 
दाताका स्वामित्व नहीं रहता है ओर दान शास्त्रविधिपूर्वक दक्षिणायुक्त देना पडता है। प्रथम दस दिन 
तो नवजात शिशुको सूतिकागृहके बाहर नहीं निकाला जाता है। हाँ, पालकारोहणके दिन बालक एक- 
दूसरेके हाथमे इस प्रकार दिया-लिया जाता है, पर वह दान देना नहीं हे। 

वि०° त्रि०-सवने सर्वस्वदान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। इस भांति सम्पत्तिका हेर- 
फेर अवधे हो गया। किसी समय सोमवती अमावस्या लगी, सव्र मुनियोकी इच्छा हई कि गोदान करे । 
मुनि सौ थे ओर एकहीके पास गौ थी। जिसके पास गौ थी उसने किसीको दान दिया, उसने भी दान 
कर दिया। इस भांति वह गौ दान होती गयी। अन्तम फिर वह उसी मुनिके पास पहुंच गयी जिसकी 
पहले थी ओर गोदानका फल सबको हो गया। लालच किसीको नहीं ओर देनेकी इच्छा सबको । एेसी 
अवस्थामें सम्पत्ति घूम-फिरकर जहां -की-तहां आ जाती है । (पर इस समाधानम भी अनेक शङ्काएं उ्ठँगी, 
क्योकि वहां तो मुनि-ही-मुनि थे, सबको गोदान लेनेका अधिकार था ओर यहाँ नहीं है।) 

मृगमद चंदन कुंकुम कोचा। मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा॥८॥ 
दो०--गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद। 
हरषवंत सब जह तहं नगर नारि नर वृंद।॥१९४॥ 

अर्थ- मृगमद (कस्तूरी), चन्दन ओर कुंकुम (केसर)का कीचड़ समस्त गलियोके ब्रीच-बीच अर्थात्‌ 
गलि्योमे हो रहा है ॥ ८।। घर-घर मङ्गल बधाइयां बज रही है, मङ्गलाचार हो रहा है, (क्योकि) परम 
शोभाके कंद (मूल, समूह वा मेध) प्रभु प्रकट हुए है । नगरके स्त्री- पुरुषोके वृन्द जहां - तहां सभी हर्पको 
प्राप्त हे ॥ १९४॥ 

रिष्पणी-१ "मृगमद चंदन -' इति। यहाँ "विच वीचा' का अर्थं मध्य नहीं है वरंच "में" है । महोत्सवे 
कस्तूरी, चन्दन ओर केसर इत्यादि घोल-घोलकर एक-दूसरेपर छिड़कते है । ऊपरसे गुलाल ओर अवीर 
डालते हं। यथा- “कुंकुम अगर अरगजा छिरकरहिं भरहिं गुलाल अवीर।' (गी° १। २) इसीसे गलियमिं 
कीच हो गयी है। यथा-"बिधिन्ह कुंकुम कीच अरगजा अगर अवीर उड़ा ॥' ( गी° १। १) यहाँ मृगमद, 
चन्दन ओर कुंकुम कहे गये, अगर ओर अबीर नहीं कहे । क्योकि आगे इनको कहना है, यथा- “अगर 
धप बहु जनु अधियारी। उड़ अवीर मनहु अरुनारी॥*(१९५। ५) [महोत्सवे अरगजा अर्थात्‌ चन्दन, कस्तूरी, 
केसर इत्यादि मिलाकर परस्पर लोग एक-दूसरेपर छिड़कते तो ह ही, साथ ही गलियां भी इन वस्तुसे 
सीची जानेकी रसम पायी जाती है; यथा- "गली सकल अरगजा सिंचाई ॥" (३४४। ५) 

रिप्पणी-२'गृह गृह बाज वधाव सुभ -।" (क) घर-घर बधावे बजने भाव यह है कि जैसे 
श्रीरामजन्मसे राजा-रानीको हर्षं हुआ, वैसे ही सवको हरं ह । यथा-“ज्यो हुलास रनिवास नरेसहिं 
त्यो जनपद रजधानी ।" (गी° १। ४) इसीसे घर-घर मङ्गलाचार ओर दान होता है, बधाई बजती 
हं। यथा-“सीचि सुगंध रच" चौक गृह आगन गली वजार । दल फल कूल दूब दधि रोचन घर धर 
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मंगलवार (गी १। २। ५) [(ख) प्रगे क  इति। यह क १ ष १ क व है। 
प्रगटेड प्रभु सुखकंद' "प्रभु प्रगटे सुखकंद” ओर प्रगट भए सुषकद । [त ° रा० कु०), पाठान्तर 
है 11 "सुखकंद" सबसे प्राचीन ओर उत्तम पाठ है । इसलिये कि ऊपरकी आठ पंक्तियोमे सबकी परमाशोभाका 
वर्णन है! “ध्वज पताक“ से “बीचा" तक नगर, नागर, नागरी, दानी, पात्र तथा दान इन भ शोभाका 
वर्णन है। यह परमाशोभाकी वर्षा है, इसलिये परमाशोभाका मेष (सुषमाकंद्‌) कहा । सुखकंदसे सुषमाकंदमे 
अधिक चमत्कार है।] कौसल्याजीके यहौँ प्रकट हुए, यह पूर्वं कह चुके, यथा-- भष्‌ प्रगट कृपाला-॥' ` 
अव पुनः प्रकट होना कहकर जनाया कि श्रीरामजन्मसे सबको एेसा सुख हुआ कि मानो श्रीरामजी । 
घर-घरमें प्रकट हए। कंदनमूल। यथा- “चर अरु अचर हरषजुत रामजनम सुखमूल।' सबको सुख 
प्राप्त हआ, इसीसे “सुष्कंद ' कहा। कौसल्याजीके यहाँ भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रकट हए इसीसे चराचरको , 
हर्षं हआ। सबके घर-घर भावसे प्रकट हुए,. इसीसे नारिनरवृन्दको हर्षं होना कहा। तात्पर्य कि 
साक्षात्का प्रभाव विशेष है, पुत्रजन्मका आनन्द प्रथम स्त्रीको प्राप्त होता हे, इसीसे प्रथम नारि" 
कहा तब "नर" (पुनः नारिवृन्दको प्रथम कहा, क्योकि ये भीतर गयी ्थीं।) 
कैकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत भं ओऊ॥ ९॥ 
बह सुख संपति समय समाजा। कहि न सकड सारद अहिराजा ॥ २॥ | 
अर्थ--राजा केकयकी कन्या श्रीकैकेयीजी ओर श्रीसुमित्राजी इन दोनोनि भी सुन्दर पुत्रोको जन्म दिया॥ १॥ 
उस आनन्द, ेश्वर्य, समय ओर समाजको सरस्वती ओर शेष भी नहीं कह सकते॥ २॥ | 
नोट--९ यहाँ "दोक" शब्द देहली-दीपक न्यायसे दोनों ओर लग सकता है । इस प्रकार अन्वय 
होगा- "कैकेयी सुंदर सुत जनमत भं ओऊ सुमित्रा दोऊ सुंदर सुत जनमत भ ।' इस तरह यहाँ सुक्ष्मरीतिसे 
सुमित्राजीके दो पुत्र कहे गये। (श्रीनंगे परमहंसजी) ्‌ 
रिष्पणी-१९ (क) कैकयसुताको प्रथम कहकर जनाया कि प्रथम कैकेयीजीके पुत्र हुआ तव॒, 
सुमित्राजीके। जिस क्रमसे पायस दिया गया, उसी क्रमसे जन्मवर्णन करते हैँ । इन दोनों रानियोको एक 
सङ्गं लिखकर जनाया कि दोनोनि एक समयमे पुत्र जनमे। यथा- "तेहि अवसर सुत तीनि प्रगट भए 
मंगलमुद कल्यान॥“ (गी° १। २) “ओऊ” कहनेका भाव कि जैसे कौसल्याजीने सुन्दर पुत्र जनमा ¦ 
वैसे हौ इन दोनोने भी सुन्दर पुत्र जनमे, यथा-“चारिड सील रूप गुन धामा।' (ख) “वह सुख संपति | 
समय समराजा(-- ` इति। श्रीरामजन्ममें सुखवर्णन किया, यथा--"सुमन वृष्टि अकास ते होड । ब्रह्मा 
मगन सब लों ॥" “हरषवंत सव जह तहँ नगर नारि नर कृंद।* यह सव सुख है। “हाटक धेनु बतः 
मनि नृप विग्रह कहं दीन्ह।” इत्यादि सम्पत्तिका द्योतक है । “सो अवसर बिरंचि जब जाना। चले सकल ` 
इत्यादि अवसर है। ओर "गुर बसिष्ठ कहं गवेउ हंकारा। आए द्विजन्ह सहित नृप द्वारा“ यह समाज 
है। पुनश्च “अष्टसिद्धि नवनिद्धि भूति सब भूपति भवन कमाहिं। समउ समाज राज दसरथको लोकप 
सकल सिहाहिं ॥' (गी० १। २। २३) (बैजनाथजीका मत है कि चौथेपनमे एक ही पुत्रसे परम सु 
हुआ। उस उत्सवके होते ही दूसरा पुत्र हुआ, फिर दो ओर हुए। अतः समय ओर सुख अपूर्व 
गये। ब्रह्मा-शिवादि देवता, सिद्ध, मुनि सब एकत्र हँ, अतः समाज भी अपूर्वं है । ऋद्धि-सिद्धि परिपू 
हँ इससे ' संपत्ति" भी अपूर्वं है। (ग) “वह सुख" कहनेका भाव कि यह सुख त्रेतायुगे रामजन्मक 
समयमे हुआ ओर वक्ता लोग उसका वर्णन वर्तमान कालम अपने-अपने श्रोताओंसे कर रहे ह। 
कहि न सक सारद अहिराजा” इति। शारदा स्वर्गकी वक्ता है ओर शेषजी पातालके । जब 
ही नहीं कह सकते तव मर्त्यलोकमें तो कोई वक्ता इनके समान है ही नहीं जो कह सके। इसीसे ई 
लोकके किसी भी ववताका नाम न कहा। पुनः भाव क्रि जब शेष-शारदा नहीं कह सकते तवर हम कै 
कह सकते ह ? यथा-“जो सुखतिधु सकृत सीकर ते शिव विरंचि प्रुताङ। सो सुख अवथ उमगि 
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दस दिसि कवन जतन कहौ गाई ॥* (गी० १। १। ११) “आनद महं आनंद अवध आनंद वधावन होड। 
यहां ' सम्बन्धातिशयोक्ति अलङ्कार हं । (वीरकवि) 

नोर-२ चोथेपनमें एक ही पुत्रसे न जाने कितना सुख होता है ओर यहां तो एकदमसे चार पुत्र 
हृए। फिर उस परम सुखको कौन कह सके- “सो सुख उमगि रहेउ दस दिति-- “ ४ गोस्वामीजीके 
मतसे चारों भाई एक ही दिन हुए. एेसा कई उद्धरणोसे प्रमाणित होता है, यथा- "जनमे एक संग सब 
भाई * “पूत सपूत कौसिला जायो अचल भयउ कुलराज॥ चैत चारु नौमी तिथि चित प्ख मध्य गगन-गत 
भानु ॥ २॥ सुनि सनद उठे दसस्यदन सकल समाज समेत। लिये बोलि गुरु सचिव भूषिसुर प्रमुदित 
चले निकेत ॥ ६ ॥ जातकर्म करि पूजि वपितर-सुर दिये महिदेवन दान। तेहि अवसर सुत तीनि प्रगट भये 
मंगल मुद कल्यान ॥ ७॥ आनंद महं आनंद अवध आनंद वधावन होड। उपमा कटौ चारि फलकी मोको 
भलो न कहै कवि कोड ॥* (गी०। १। २) “आजु महाम॑गल कोसलयुर सुनि नृषके सुत चारि भटए्‌॥ १॥ 
अति सुख वेगि वोलि गुर भूसुर भूषति भीतर भवन गएु। जातकर्म करि कनक यसन मनि भूषित सुरभि 
समूह दये॥ ३॥ दल फल फूल दूब दधि रोचन युवतिन्ह भरि-भरि थार लये। गावत चली भीर भडु बीथिन्ह 
बदिन्ह वाकुरे बिरद बए्‌॥ ४॥ कनककलस चामर यताक ध्वज जह तहं बदनवार नये/-* इत्यादि। (गी० ३) 

गी० बा० पद ३ से यह जान पड़ता है कि एक ही दिन किञ्चित्‌ अगे-पौछे चारों भाइयोंका जन्म हआ, 
तत्पश्चात्‌ नगरमे वधायी, उत्सवादि हुए। मानसके क्रमसे यह सिद्ध होता है कि श्रीरामजन्म होनेपर गुरु बुलाये 
गये, जातकर्म -संस्कार हुआ, दान दिया जा रहा ह, उसी समय केकेयोजी ओर सुमित्राजीके पुत्र हुए। अथवा, 
यह भी हो सकता है कि मुख्य तो श्रीरामजन्म है, इससे उनके जन्मपर जो हुआ सो कहा गया, तव भाइयोका 
जन्म कहा गया। हुए सव एक ही दिन ।-- पर किसीका मत हे कि भरतादिका जन्म कहकर तव “वह सुख ` “ 
सं पूर्वदिवसका सुख फिर कहने लगे, इससे भरतादिका जन्म दूसरे दिन जनाया। ओर, गी० बा० ४ से जान 
पड़ता है कि दशमीको तीन पुत्र हुए। यथा--"दिन दूसरे भूप भामिनि दोउ भई सुमगलखानी। भयो सोहिलो मों 
जनु सुष्टि सोहिलो सानी॥* ओर पद ५ के “ज्यों आजु कालिहु परह जागरन होगे नेवते दिये। इन शब्दंसे 
ज्ञात होता है कि दशमीको भरतजी ओर एकादशीको श्रोलक्ष्षण-~-शत्रघ्रजी हुए । उसी हिसाबसे एक-एक दिन 
पीछे इनको छठियां होती गयीं । तीन पदों तीन बाते लिखो गयी, क्योकि इस विषयमे मतभेद है। उपर्युक्त 
पद्यसे समय ओर सुख तथा समाज ओर सम्पत्ति इन चारोका अपूर्वं ओर अनुपम होना स्पष्र हे। 

अध्यात्मरामायणका मत हं कि जव गुरुजीद्रारा श्रीरामजीके जातकर्म आदि आवश्यक संस्कार हो गये 
तव केकेयीजी ओर सुमित्राजीके पुत्र हृए। यथा-' गुरुणा जातकर्माणि कर्तव्यानि चकार सः॥ कैकेयी चाथ 
भरतमसूत कमलेक्षणा। सुमित्रायां यमौ जातौ परणेन्दुसदृशाननौ ॥ (अ० रा० १। ३। ३७-३८) अ० रा० का 
यह प्रसङ्क मानससे मिलता-जुलता-सा है जेसा मँ ऊपरसे दिखाता आ रहा हुं। वात्मीकोय सर्गं १८ यें 
अन्य तीनों भाइयोके जन्मके नक्षत्र दिये हँ; यथा-' भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः! १३ ` `। अथ 
लक्ष्षणशत्रुप्नौ सुमित्राजनयत्सुतौ 1 ९४। पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसनधीः। सार्पे जातौ तु सौमित्रौ 
कुलीरेऽभ्युदिते रवौ ॥ १५॥' अर्थात्‌ केकेयीजीने श्रीभरतको उत्पन करिया ओर सुमित्राजीने श्रीलक्ष्यण -शत्रुघ्रको 
उत्पन किया। भरतजी पुष्य नक्षत्र ओर मीन लग्नमं उत्पन हए ओर श्रीलक्ष्षण-शतरुघ्रजी आश्लेषा नक्षत्रम 
हए, जव कि सूर्यं कर्कट लग्नमें उदित हए थे। इससे जान पडता है कि दूसरे दिन दशमीको कुछ 
रात रहे श्रीभरतजी ओर मध्याहमें श्रीलक्ष्मण-शत्रुप्रजी हए।-' भरतजननस्य उदयातर्वत्वज्ञापनायात्रोदित 
इत्युक्तम्‌, यद्वा उदिते प्रवृद्धे मध्याह्काले इत्यर्थः! रामस्य पुनर्वसुनक्षत्रं तिधिनवमी भरतस्य पुष्यनक्षत्रं दशमी 
सीमित््योश्च दशमी आश्लेषातारेति विशेषः॥ ९४॥' (श्रोगोविन्दराजीय टीका) 

प्र स्वामीजी लिखते है-“ पा० पी° नोटमं ' “सापे जातौ तु सौमित्री कुलीरिऽभ्युदिते रवौ '। सार्प-अश्लेषा- 
नक्षत्र, कुलीरे ८ चने ) कर्कराशिमें चन्द्र॒ ओर मध्यादकालमें दुआ मूर्यं मेषराशिमें है, यह रापजन्पकाल- 
कथनमें स्पष्ट कटा है । "जव सूयं कर्कटलग्नमें उदित हुए थे" यह अर्थं वड भृल ओर अनर्थं है। चैत्रमें 
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नवमीको सूर्यं जव मेषराशिमे है तब सूर्यका कर्कटराशिमें उदय आषादृमासमे ही होगा। यह भूल मा 
पौ० में असावधानीके कारण हुई है। जव मेषराशिमें सूर्य हँ तव मीन लग्न सूर्योदयके पूर्वं ही आयेगा। 
अतः भरतजीका जन्म दशमी मानना ही पडता है । नवमीको पुनर्वसु हे, दशमीको सूर्योदय पूर्वकालमें पुष्यनक्त् 
है ओर आश्लेषामे लक्ष्मणशत्रुभ्रका जन्म मध्याहकालमें कहा। अतः एकादशी मानना ज्योतिषशास्त्रानुसार ` 
ही सयुवितक है ओर वही गोविन्दराजीय टीकामें साररूपमे लिखा है। (मा० सं० न संस्कृत जाने न 
ज्योतिष जैसा टीकाओमें पाया लिख दिया है ।) | 
ॐ मानसम श्रीभरतादि भाईयोंका जन्म सूर्यके (श्रीरामनवमीके दिन) ठहर रहते ही कहा गया है। 
संध्याका रूपक ओर सूर्यका अस्त होना इसके पश्चात्‌ है। इससे स्प्टरूपसे मानसकल्पकी कथाम चारं , 
 भाइयोका एक ही दिन प्रादुर्भाव सूचित कर दिया गया हे। | 
अवधपुरी सोहइ येहि भाती 1 प्रभुहि मिलन आईं जनु राती॥३॥ 
देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥४॥ | 
अर्थ-अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभुसे मिलने आयी है ॥ ३॥ सूर्यको ¦ 
देखकर मानो मनमें सकुचा गयी। तथापि संध्याके अनुमान वन गयी। [तो भी मनमें विचार करके ` 
संध्या बनकर वहां रह गयी। (प्र सं०)] | 
टिप्पणी-१ “अवधयुरी सोहड़ येहि भोती।-- ` इति। (क) मध्याहकाल (दोपहरका समय) संध्याकाल- ¦ 
सा हो गया, इसीसे रात्रिका रूपक करते हँ । मास-दिवसका दिन हो गया तब मानो रात भी मिलने आयौ , 
है । यथा-- “देखन हेतु राम वैदेही! कहौ लालसा होड न केही ॥ "प्रभु ' है, इनके निकट रात्रि ओर दिन दोनों ' 
इकडा हौ सकते हँ । उनके लिये कोई बात असम्भव नहीं है । (ख) "आ जनु राती “का भाव कि श्रीरामजन 
मध्याहमे हुआ, उस समय दिन था, रात न थी, अतएव रात आयी । (ग) “अवथयुरी सोहड़ येहिं भाती" ' 
देहरीदीपक है, पूर्वापर दोनोंसे इसका सम्बन्ध हे । पहले रामजन्ममे दिन रहा, इसीसे प्रथम दिनकी शोभा 
कही । जव लोगोने धूप कौ (अर्थात्‌ जलायी ), अवीर उड़ायी ओर वेदध्वनि होने लगी तब रान्निके आगमनकौ- ' 
सी शोभा हुई । रात्रिका स्वरूप अयोध्याजीके स्वरूपसे दिखाते है, क्यकि विना साक्षात्‌ रात्रि आये रात्रिका 
स्वरूप नहीं दिखाते बनता।-"अवधयुरी सोहड़ वेह भाती" का यही भाव है । | 
नोट--१ रात्रिका मिलने आना क्यो कहा ? यह प्रश्न उठाकर दो-एक महानुभावोने इसका उत्तर भी 
दिया है। जैसे कि (१) यहाँ रात्रिसे रत्रिके अभिमानी देवतासे तात्पर्य है । वह मिलने क्यो आया ? इसलिये ॑ 
कि म चनद्रलोकाभिमुख हँ। चन्द्रज्योतिसे उपलक्षित स्वर्गके दिव्य भोगोको भोगकर पुनः लौटना पड़ता ह ` 
यह समञ्ञकर अनावृत मागके लोग मुहे अङ्गीकार नहीं करते। अतः म आपकी शरण हूं । इसीसे 
चन्द्र पद अपने नामे ग्रहण किया। अथवा, (२) रात्रिसे रात्ररूप कुम्भक अभिप्रेत है । वह मिलने आवी। 
व आपके राजयोगके ग्रहणम है । इसीसे वसिष्ठजीके द्वारा वासिष्ठयोग (-योगवासिष्ठ) 
ण्लता का। अथवा भाव कि अवतार सूर्यवंशमें सूर्यदेवके समय (दिन) में हुआ, अतः › ¦ 
आकर मिली हं १ अब मुञ्चे भी तो अपने दिव्य जन्म-कर्मसे सफल जनाना शिः हे। त भगवात्‌। 
कृष्णावतारमं अुरत्रिको जन्म लेकर उसे सफल किया ओर रास-रहस्य भी रात्रिम किये। अथवा, भगवान 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌!" इस वाक्यको स्मरणकर उनका अवतार जान पहले ह 
आयी कि कहा ए्सान हा कि मुञ्चे भी निशाचरोका मेली समञ्चकर मेरी भी दुर्दशा करे। अथवा, इससे मति 
आयी कि जसे अपने दिव्य जन्मद्रारा दिवसाभिमानी देवताको आपने सफल किया, वैसे ही विवाहके सम 
ञे कृतार्थ कीजिये अतः भगवानने उसे कृतार्थं किया, यथा- “पुरी विराजति राजति रजनी । रानी कहहिं विलोक 
सजनी ॥ सुंदर वधुन्ह सासु लै सो। फानिकन्ह जनु सिर मति उर गोर॥*(३५८। ३-४) (मा० त० वि०) अथव, 
्रीरामचन्रजी समाधि-निशाके पति है यह समञ्ञकर रात्रि मिलने आयौ! (रा० प्र०) 
(२) वस्तुतः यह कविको कल्यनामात्र है। न रात्रि मिलने आयी ओर न मिलना कहा ही गब | 
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केवल उत्परक्षा की गयी है। मध्याहसमयमेँ अबीरसे आकाशपर अरुणाई छ गयी ओर बहुत धूपसे धुआं 
भी छाया हुमा है, जिससे एेसा जान पड़ता था कि मानो संध्या हो गयी। कविने केवल सन्ध्यासमान 
दुश्यको लक्षित करके उत्प्रेक्षा की है; किन्तु टीकाकार महोदयोने उसमे भावोंकी भावना भी दर्शित कौ। 

रिप्पणी-२ "देखि भानु जनु मन सकुचानी।-- ` इति। (क) सूर्य है, इससे रात नहीं हो सकती। 
सूर्यको देखकर रात्रि मनम सकुचाती हुईं आयी, इसीसे दिन नहीं रह सकता। दोनोंकी संधि है, इसीसे 
सन्ध्याका रूपक करते है । (ख) “बनी संध्या अनुमानी' का भाव कि सन्ध्या नहीं है, दिन है, सन्ध्याकी 
नाई बन गयी हे । यदि साक्षात्‌ सन्ध्या होती तो "संध्या भर ' कहते। दिन, रात ओर सन्ध्या तीन काल 
हे, ये तीनों श्रीरामजन्ममे हाजिर हँ, यथा- “काल बिलोकत ईस रुख- “ (ग) "तदपि" का भाव कि 
सूर्यके रहते रत्नि नहीं होती तथापि सन्ध्याके अनुमान हुई । (घ) सकुचानेका भाव कि सूर्यं पुरुष हैँ | 
रात्रि स्त्री है; अतः देखकर सकुचना कहा। सकुचकर चली नहीं गयी, सन्ध्याके अनुमान बन गयी [रात्रिका 
पति चन्द्रमा (निशापति) है, उसके लिये सूर्यं परपुरुष है, अतः सकुचना उचित ही है] 

नोट--२ नगरमे अबीर ओर अगरका धुआं छाया हुआ है। यही उत्पेक्षाका विषय है। रात्रि जड़ 
है। उसे मिलनेके लिये दोपहरमें आनेको कहना कविकौ कल्पनामात्र है । अतः यहौँ  अनुक्तविपयावस्तृते्षा" 
है। रात्रिका संकोचवश संध्या वन जाना अहेतुको हेतु ठहराना “ असिद्धास्पदहेतत्रक्षा" है । 

पं० रामचरण मिश्रजी लिखते ह कि 'अवधपुरीका बालरूप रामसे मिलनेका रूपक कवि वँधना 
चाहते थे। पर रामजीसे पुरीका वियोग कदापि नहीं होता, यह सोचकर वे रूपक बदलते ह ।' 

“देखि भानु जनु मन सकुचानी।- ` इति। “अर्थात्‌ रात्रि भानुकुलभानु श्रोरामको देखकर सकुची। 
किन्तु सुर-नर-नागोंकी उत्सुकता देख रात्रिरूपा अवधपुरी भी दौडी, पर वहाँ अपने सनातन संगीहीको देखकर 
संकुचित हई कि यह सर्वस्व धन तो मेया ही है, मुञ्ञसे अलग नहीं । यह समञ्ञ समस्त अपने रा्िरूपी 
रूपको न हटा सको । जहाँ सूर्यं है वहौँ रात्रि नहीं फवती, अतः उस समय सूर्यरूप रामवालके संयोगसे 
सन्ध्याका अनुहार धारण कर लिया। ' यहाँ अयोध्याका रूपक प्रथम रात्रिसे क्यों वँधा ओर फिर रूपक बदलकर 
सन्ध्याका अनुमान क्यों कराया ? उत्तर-“राति ८ ददाति ) सर्वं सुखं या सा रात्रिः।' अर्थात्‌ रत्रि सव्र जीवोंको 
विश्राम देनेवाली है; वैसे ही सव जीवोंकी विश्रामस्थली अयोध्याजीको समञ्चकर प्रथम रात्रिसे रूपक दिया। 
रात्रिमें सुषुप्तावस्था होती है ओर श्रीअयोध्याजी सदा जाग्रत्‌-अवस्थामे रहती है, रामकार्यसे समाहितचित्त है। 
अतः सन्ध्याका रूपक बांधा। जिस वेलामें मनुष्य भलीभाति श्रीरामजीका ध्यान करते ह, उसे “सन्ध्या कहते 
है'। सन्ध्यारूपा अयोध्यामें सदा श्रीसीतारामका ध्यान ओर जागरूकता रहती है। सन्ध्या तीन है--सायं, मध्याह 
ओर प्रातः। यहाँ प्रातः सन्ध्याका रूपक जानना चाहिये। क्योकि अगे वेदध्वनिका वर्णन है; वेदपाठ सायंकालमे 
वर्जित है, क्योकि अनध्यायका समय हं। वेदपाठ प्रभातहीमें सुशोभित है। पुनः, आगेकी चौपाई “कौतुक 
देखि तंग भुलाना--' से सम्बन्ध भी मिलता है। यदि सायं-सन्ध्याका रूपक रखते ह॑तो सूर्यास्तके 
अनन्तर-- "मंदिर मनि समूह जनु तारा" यह चौपाई घटित होगी, फिर “कौतुक देखि पतंग भुलाना --- " 
इसको कैसे घरित करेगे 2 सायं-सन्ध्याके रूपकमं अनेक दूषण उपस्थित होते है। (पं० रा० च० मिश्र) 

ॐ श्रीमिश्रजीके मतसे यहाँ प्रातःसन्ध्याका रूपक है । सायं -सन्ध्याके पक्षम भी बहुत कुछ कहा जा सकता 
है। जन्म मध्याहमे हुआ ओर रात्रि दिनके वाद आती है, पीछेसे नही । वह प्रत्यक्ष वेदध्वनि हो रही है; उसीपर 
पक्षि्योको बोलीकी उत्रक्षा की गयौ हे। यदि सन्ध्याके अनुसार वेदध्वनिका रूपक किसी दूसरे शब्दपर किया 
जाता तो यह दोष आ सकता था। रहा--' कौतुक देखि पतंग भुलाना“ इसको तो इस उत्वरक्षासे पृथक्‌ ही मानना 
पडेगा, क्योकि मध्याह्न कालके सूर्य किसी भी सन्ध्याके वर्णनके अनुकूल नहीं हो सकते। 

अगर धूप बहु जनु अंधिआरी । उड अवीर मनहं अरुनारी ॥५॥ 


मंदिर मनि समूह जनु तारा । नृप गृह कलस सो इदु उदारा ॥६॥ 
शब्दार्थ-अगर-एक सुगन्धयुक्त लकड़ौ जिसको पृजनके समय जलाते ह जिससे सुगन्ध उडती 
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है। धूप~चंदन, गुग्गुल, राल, अगर आदिके जलानेसे जो धुओं उठता है । अरुनारी=-अरुणाई, ललायी, 


लाल रङ्ग। अबीर्गुलाल। रङ्गीन बुकनी जिसे लोग होलीक दिनोंमे अपने इष्ट-मित्रोपर डालते है। ` 
यह प्रायः लाल रङ्गकी होती ओर सिंघादेके आटेमें हलदी ओर चूना मिलाकर बनती हे । अव आरारोट ` 


ओर विलायती बुकनि्योसे तैयार की जाती ह। | 


अर्थ-अगरकी बहुत-सी धुपका बहुत-सा धुओं (जो हुआ वही) मानो सन्ध्याके समयका-सा अँधेरा ` 
है। जो अबीर उड्‌ रहा है वही मानो (सन्ध्यासमयको ) अरुणाई हे ॥ ५॥ (समस्त) मन्दरोके मणिसमूह ` 


मानो तारागण है । राजमहलका कलश ही उदार (पूर्ण) चन्द्रमा ह ॥ ६॥ 

रिप्पणी-१९ “अगर धूप बहु जनु अँधिआरी।-- * इति। (क) अष्टगन्धके आदिमे अगर है, अतएव 
“अगर शब्द प्रथम रखकर “ अगरधूप" से अष्टगन्ध धुप सूचितं कर दिया है। नगर वड़ा भारी है। अगरकी 
धूप बहुत हुई, तब कुछ अन्धकार सन्ध्याका-सा हुआ। (ख) “उड़ अबीर -' इति। अटारि्यां वहू 
ऊँची हं, महल कई-कई खण्डके हे । ऊपरसे लोग अबीर छोडते हं, वही दिशाओंकी ललाई है । सन्ध्याकौ 
ललाईकी (उत्प्रेक्षा) है इसीसे “मनुं अरूनारी" कहते ह । प्रथम अरुणता होती है तब तारागण देख 
पडते है, इसीसे प्रथम “अधिआरी' कहकर तव तारागण कहते है । 


टिप्पणी-२ “मंदिर मनि समूह जनु तारा इति। (क) ऊपर “अवधुरी सोहड़ येहि भती " मे । 
अवधकी शोभा कहकर रात्रिकी शोभा कही। रात्रिकी शोभा चन्द्रमा ओर तारागणसे है; यथा--"ससिसमाज 
मिलि मनु सुराती।' इसीसे रात्रिकी शोभा कहनेमें चन्द्रमा ओर तारागणका वर्णन किया। मन्दिर बहुत ऊँचे , 
है, मन्दरो ऊपर जो मणि लगे ह तारागण है। (ख) “इदु उदारा" का भाव कि नवमी तिथिका चन्द्र खण्डित ` 
होता है “उदार' कहकर पूर्णचन्द्र सूचित किया। पूर्णचनद्रको उपमासे जनाया कि कलश वहुत ऊँचा है यथा-“धवल ` 
धाम ऊपर नभ चुंबत। कलस मनँ रवि ससि दुति निंदत॥' पूर्णमासी पूर्णतिथि है, उसीमें पूर्णचन्द्र होता ह। 
पू्णचद्रकी उपमा देकर जनाया कि राजाका महल पूर्णं (मासी) है ओर महलका पूर्णकलश पूर्णचद्र हे पुन, ` 
(ग) तृषगृह कलस सो इदु उदारा" कहनेका भाव कि राजाके गृहमे बहुत कलश हँ, इनमेसे जो उदार , 
अर्थात्‌ जो सबसे बड़ा भारी (उदारो दातृमहतः ) कलश है वहो पूर्णचन्द्र है। (घ) पूर्णिमाको सन्ध्याहीमे ¦ 


चद्रोदय होता है, इसीसे सन्ध्याके रूपके पूर्णचन्द्र वर्णन किया गया। 


नोट--पं° रामचरण मिश्रजी लिखते है कि “अरुणोदये बडे ही तारे दिखायी देते है, छोटे नही, 
एसे ही छोटे मुक्ता आदि रल नहीं दिखायी देते, किन्त मणिसमूह ही बडे तारागण दिखायी देते हं। ¦ 
राजभवनके कलशको उदार चन्रमा कहा। जो अपना सर्वस्व देनेको उद्यत हो उसे “उदार' कहते हं। , 
यहा चन्द्रमा अपना सर्वस्व सूर्यके लिये देनेको उद्यत है ।'-[कलशके सम्बन्धसे यहाँ “उदार ' से पूर्णका 


बोध होगा यद्यपि पूर्णिमा नहीं है! वा उदार-शरष्ठ उत्तम। (प्र सं)] 
भवन वेद श्नि अति मृदु बानी । जनु खग मुखर समय जनु सानी ॥ ७॥ 
कौतुक देखि पतंग॒भुलाना । एक मास तडं जात न जाना॥ ८॥ 
शब्दार्थ-सानी-मिली हुई । मुखर-शब्द। पतंग~सूर्य । तेडं-उसने। 
अर्थ-राजभवनये अत्यन्त कोमल वाणीसे (जो) बेदध्वनि हो रही है (वही) मानो समयमे मिली हई 
श समयानुकरूलः सन्ध्यासमयको-सी। सन्ध्यासमयमें वहुत पक्षी एक संग बोलते हं, वड़ा शब्दं होता मं 1 
से ही यहा बहुत-से ब्राह्मण मिलकर वेद-ध्वनि कर रहे ह । अतः कहा कि “सय जनु सानी" पि 
वाणी (अर्थात्‌ चहचहाहट) है ॥ ७॥ (यह) कौतुक देखकर सूर्यं (भी) भुलावेये पड़ गये वा भूल गये अर्थ्‌ 
उनको अपनी सुध-बुध न रहं गयी। (इसीसे) उनको एक मासका व्यतीत हो जाना न जान पड़ा ॥ ८॥ 
नोट--९ “भवन वेद शुनि” इति। सन्ध्यासमय बहुत-से पक्षी एक साथ बोलते ह जिससे बड़ा श 
होता हे; वैसे ही बहुत ब्राह्मण मिलकर वेद पदते हं । यहाँ अगणित ब्राह्यणोके मिलकर वेदध्वनि 


जो शब्द हो रहा है उसकी उतमरक्षा पक्षर्योकी सन्ध्यासमयानुकूल सुहावनी बोलीसे की गयी है। वेदपाट 
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अत्यन्त मृदु वाणीसे हो रहा है, इसीसे पक्षियोंकी वाणीको उपमा दी गयी। पक्षिर्योकी वाणी अति मृदु 
होती हे। (पं० रामकुमार) पक्षियोके शब्दका अर्थ नहीं समञ्च पडता, पर उनकी बोली प्रिय लगती है, 
जेसे वेदकी ऋचाओंका उच्चारण अर्थं न जाननेपर भी कैसा भला लगता है। (श्रीजानकीशरणजी) २-सन्त 
उन्मनीटीकाकार “समय जनु सानी" में के "जनु" का अर्थं "उद्धव" कहते हँ अर्थात्‌ समयके उद्धवसे 
सनी हुई खगरागिनी-सी जान पडती है। भाव यह कि इस समय जो आनन्द उमड़ रहा है, जो सुख 
उत्पन हुआ है उस समयजन्य सुखसे सनी हई पक्षियोकी बोली है। ऊपर जो अर्थम लिखा गया वह 
पं० रामकुमारजीके मतानुसार अर्थं हं । पाण्डेजी "समय सुख सानी" पाठ देते है ओर अर्थं करते हैँ कि 
"जसे पक्षी वसेरेमे आके सुखसानी वाणी बोली वोलते हें ।' 

रिप्पणी-१ (क) पक्षीगण सन्ध्यासमय सघन वृक्षम बोलते हँ । यहाँ राजाका भवन कल्पवृक्ष है, 
जहां चारों भाई अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्षरूप विराजते है। यथा- “जनु पाये महिपालमनि क्रियन्ह 
सहित कफल चारि॥' (३२५) (ख) इस प्रसङ्गे आठ वार उपमा (उत्रक्षा) कही गयी--"प्रभुहि मिलन 
आई जनु राती * "देखि भानु जन मन सकुचानी , “अगर शूष बहु जनु अधिआरी ' "उड़ अवीर मनु अरुनारी 
“मदिरमनि समूह जनु तारा” "नृपगृहकलस सो इदु उदारा, “जनु खगरमुखर” ओर “समय जनु सानी।* आठ 
वार कहकर आठ प्रकारकी लुप्तोपमा यहां जनायी । [यह प° रामकुमारजीका मत है। परन्तु लाला 
भगवानदीन एवं पं महावीरप्रसाद मालवीयके मतानुसार “जनु “मनहु" आदि शब्द उत्तरक्षा अलङ्कारमें 
होते हें । अर्धाली ५, ६, ७ में अगरधूप, अवीर, मन्दिरमे जडे हुए मणिसमूह, महलके शिखरका कलश 
ओर घरमेंकौ वेदध्वनि उत्तरक्षाके विषय प्रथम कहे गये तव उत्प्रेक्षा की गयी । अतएव इनमे “उक्त 
विषयावस्तृत्प्रक्षा" हे ।] 

रिप्यणी-२ “कौतुक देखि पतंग भुलाना ” इति। कौतुक एक तो जो कुतूहल हो रहा है वह। दूसरा 
कौतुक यह कि सूर्ये रात्रि कभी नहीं देखी थी, सो रामजन्योत्सवमें देख ली- वह भाव दरसानेके लिये 
प्रथम रात्रिका वर्णन करके तव “कौतुक देखि पतंग भुलाना' कहते ह। 

नोट-२ वावा हरोदासजी लिखते है कि ' यहां “पतंग” नाम सहेतुक है कि वड़े उडने-चलनेवाले थे, 
सो भी श्रीरामजन्ममहोत्सव देखकर अपने चलनेको मर्यादा ही भूल गये, तव भला ओर लोगोंको यदि तन- 
मन-धनकी विस्मृति हो गयी तो आश्चर्य क्या ? सूर्यका रथ हमेशा पुरीके ऊपर जव मध्याहमे आता है, 
तव घडीभर थम जाता है। सूर्यको बस यही बोध रहा (कि इतनी ही देर ठरे) । हमेशा जव अन्य समय 
रामोत्सव होता है तव सूर्यं मनुष्यरूप धरकर पृथ्वीपर उतर आते है ओर मुख्यरूपसे संसारका कार्य मर्यादापूर्वक 
वैसे ही होता रहता हे। पर इस समय रथसमेत थम गये। यहाँ देह धरकर नहीं आये, क्योकि इस कुलके 
आदि-पुरुष है, कपटवेषसे आते तो प्रेमे कहीं असलो रूप प्रकट हो जाता जिससे भगवान्‌का अवतार प्रकर 
हो जाता तव रावण वध न होता। दूसरे, आकाशसे उत्सवका दर्शन अधिक अच्छा हो रहा है॥' 


दो०-मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानै कोड। 


रथ समेत रवि थाकेड निसा कवन विधि होड़॥ १९५॥ 
अर्थ- (सूर्य एक मास व्यतीत होना न जान पाये इसीसे) महीने दिन (अर्थात्‌ ३० दिन) का एक दिन हो गया। 
इस ममं (भेद, रहस्य) को कोई नहं जानता। सूर्य अपने रथसहित ठहर रह गये (तव) रात कैसे होती ?॥ १९५॥ 
रिपणी-९ "मास दिवस कर दिव्य भा“ अर्थात्‌ महीनाभर नवमीहीका दिन बना रह गया। 
२--^रथ समेत रवि धाकेड“ अर्थात्‌ मूर्यके घोड, सारथी, वेदक पाठ करनेवाले ओर जितने सूर्यके साथ 
रहनेवाले थे वे सव “थाके अर्थात्‌ ठहर गये। थाकेड-टहर्‌ गये, यह वंगाल प्रान्तकी भाषा है [पुनः “रथ 
समेत" का भाव कि रथी सूर्य, घोडे ओर सारथी अरुण तीनों ही आनन्दे निमग्न थे। एकको भी चेत 
होता तो रथ चलता।] ओर प्रसिद्ध अर्थं यह है कि जन्पोत्सवकी शोभा देखकर सूर्यं थक गये (अर्थात्‌ 
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मानस-पीयूष ६२ »# श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १९५ 
न ययया 


शिथिल हो गये)। जब महीनेभरका दिन हो गया तो महीनेभर सन्ध्या ही बनी रह गयी। तात्पर्य कि न 

किसने भोजन किया, न शयन ओर न ही कोई नित्यके कृत्य किये, सारा दिन जन्मोत्सवे करते ही व्यतीत 

हो गया। ३-- "मरम न जानै कोड" इति। भाव कि जब सूर्य ही “कौतुक देखि भुलाना" जो. "दिनकर" . 

है, दिनके करनेवाले है, जव उन्होनि मर्म न जाना तब ओर कौन जान पाता ? इसीसे प्रथम सूर्यका भुलाना ` 

कहकर तव अन्य सवका न जानना कहा। ४-- “निसा कवन बिधि होड" इति। भाव कि जब प्रभुको मिलनेके ¦ 

लिये रात्रि आयी तो रत्रि हो जानी चाहिये थी, सो न हई, व्योकि "रथ समेत रि थाकेउ 
"मास दिवस कर दिवस भा" इति। 

जिस राशिपर सूर्यं रहते है उसीपर चन्द्रमा अमावस्याको होता है । मेषके सूर्यके योगसे अमावस्याको 
अश्विनी चाहिये। अश्विनीसे पुनर्वसु सातवां है । अतएव अश्विनी अमावस्याको हो तो पुनर्वसु नवमीको ¦ 
नहीं पड़ सकता, किंतु मघा पडेगा जो दसवां है । पुनर्वसु नवमीको तभी पड़ सकता है जव अमावस्याको 
पूर्वाभाद्रपदा हो, पर अमावस्याको पूर्वाभाद्रपदा होनेसे मेषके सूर्य नहीं हो सकते थे। ओर श्रीरामजन्मपर ` 
ये तीनों अर्थात्‌ मेषके सूर्य, पुनर्वसु ओर शुक्ला नवमी पडे यह प्रामाणिक वात है। | 

इस असङ्गतिका मिलान किसीने इस प्रकारसे किया है कि "नवमीको मीनके दस अंशपर सूर्यं थे। ¦ 
बीस दिनतक तो मीनहीके सूर्यं ओर रहने चाहिये, तब मेषके सूर्य आते ह । मेषका दसवां अंश परम उच 
होता है, यह दस दिन पड़ना चाहिये। अब यह तो निश्चित ओर सर्वमान्य है ही कि पुनर्वसु ओर नवमौ 
थी, जिसके योगसे यह मानना पड़ेगा कि नवमीको मीनके सूर्य दसवें अंशपर थे ओर उसी दिन दोपहरे ¦ 
मेषके दस्वैपर आ गये। श्रीमदरोस्वामीजीकौ सम्मतिमे यह बात तवतक सम्भव नहीं जबतक सूर्यदेव एक 
मासतक वहां उपस्थित न रहे हों । इसी विचारसे कहा गया कि “मास दिवस कर दिवस भा।* 

परतु इस उपर्युक्त कथनमे यह बाधा पड़ती है कि हमलोग जो प्रतिदिन सूर्यको उदय होकर अस्ताचलकी ` 

ओर जाते हुए देखते हँ यह उनकी अपनी निजकी गति नहीं है; किंतु एक वायुमण्डल है जो सूर्य, चद्ध ` 

तारागण आदिको पृथ्वीके ऊपर-नीचे घुमाता रहता है । इससे यह सिद्ध होता है कि जब वायुमण्डल सुकेगा ` 

तभी सूर्यं भी रुकेगे ओर उनके साथ ही चन्र, तारागण आदि भी रुक जारयेगे। जब सव नक्षत्र ओर सूर्य 

दाना हौ रुक गये तव राशिका परिवर्तन कैसे सम्भव हो सकता है ? जो राशि, नक्षत्र आदि उस समय है, , 

६ ही स मासतक यने रह जारयेगे । इसीका समर्थन प्रायः दूसरे ढंगसे श्रीमान्‌ गौड़जीके आगेके लेसे ` 
होता है। 

ॐ यह पूर्णं परतम ब्रह्मके आविर्भावका समय है, उनकी अघटित घटना ह, इसमे क्या आश्चर्यं 
है? जो परमेश्वरको सरवंशवितमान्‌ न मानते हों उन्हीको आश्चर्य हो सकता है । रघुकुलमे आविर्भाव है। 
असम्भवका सम्भव कर्‌ देना प्रभुके अवतारका द्योतक है। सूर्य परमानन्दे मग्न हो गये। उन्हे स्वयं न 
जान पड़ा कि हमें यहाँ रक मास हो गया। 

्रिपाठीजीका मत है कि सूर्यनारायण एक मासतक ठहर रह गये, शेष ग्रहगण बरावर चलते र। 
एक मासम स्वाभाविक स्थितिपर पचे, तब सूर्यनारायण भी चले। अतः कहते हं। "मास दिवस । 
, वि त्रि०--यह भी नहीं कह सकते कि ^सूरयदेवका रुकना या आगे बढ़ जाना नितान्त असम्भव 
हे ओर इसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता", क्योकि विभिन पुराणो एसे अनेक उदाहरण 
ह । स्वय नाटमी० रा० मं अतुसूयाजीके दश रात्नियोकौ एक रात्रि कर देनेका वर्णन हे। यथा- 
॥ च यया सन््रमाणया। दशरात्रं कृता रात्रिः सेयं मातेव तेऽनघ।॥' (२। ११७। १२) ( 

अनघ रानचन्द्रजी! देवताओंके कार्यके लिये जिस अनुसूयाने दस रात्रिक एक रात्रि बना दी, वह 
यह तुम्हारी माताके तुल्य ह ।) तव क्या दस रत्रिको एक रात्रि चिना सूर्यके रुके हो गयी ओर ग्रहमण्डलमर 


लिये 


यथोचित स्थान पानके लिये सूर्यकी गतिर्मे कोई विशेषता ] ूर्णव्रह्मकः 
अवतार होनेवाला था। 0 
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दोहा ९९५ # ओ्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ६३ बालकाण्ड 
~~~ 


"मरम न जानै कोड" इति। 

जो एेसे तीन नक्षतरोंको एकत्र कर सकता है जिनका एकत्र होना असम्भव है, उसकी लीलाको 
कौन समञ्च सकता है ?-"सोट़ जानट़ जेहि देहु जना" (२। १२७) महरपियोने अपनी-अपनी रामायणमिं 
इन नक्षत्रोके नाम दिये ह । पर पूज्यपाद गोस्वामीजीने "सकल भये अनुकूल; “युनीत" ओर "सुभ" कहकर 
छोड दिया था। यहँ “मास दिवस कर दिवस भा" इस अघटित घटनाको लिखकर उन्होने अन्य ग्रन्थोक्त 
असम्भव ग्रहादिके योगोका सम्भव होना जना दिया। 

्रीनंगे परमहं सजी “मास दिवस" का "तीन सौ साठ घंटे" का एक दिन एेसा अर्थं लिखते 
है । इसमें “दिवस” से केवल दिन (रात नहीं) का अर्थ लिखा गया है ओर दिनका साधारण भान 
बारह घंटा होता है। इस तरह मास दिवसे तीन सौ साठ षंटे हुए। 

मास विवस" शब्द कई स्थलोपर आया है। सर्वत्र इसका अर्थं सभी टीकाकारोने “एक मास" "तीस 
दिन" ही किया है ओर परमहंसजीने भी "मास दिवस तहँ रहेउ खरारी॥" (४। ६। ७) ओर “मास दिवस 
महु नाथ न आवा॥' (५। २७) में "महीनाभर' ओर “एक माह" अर्थं लिखा है। 

जब किसने न जाना तो कविने कैसे जाना ? उन्हीं सूत्रधर प्रभुकी कृपासे। पहले ही कह चुके 
है-- "जेहि यर कृपा करहि जन जानी। कि उर अजिर नचाव वानी॥* अतः कवि जान गये। ब्रडा दिन 
होनेसे किसीका मन क्यों न घवड़ाया, क्योकि दुःख -सुखका अनुभव करनेवाला मन है; वथा- “विनु मन 
तन दुख सुख सुधि केही ॥” ओर मनके प्रेरक श्रीरामजौ ह; यथा- “उर प्रेरक रयुवंस विभूयन।* पुनः 
श्रीरामजन्मोत्सवके कौतुकमे सूर्यदेव भूल गये थे। उनकी भूलको श्रीरामजीको संभालना पड़ा, क्योकि उन्हीके 
उत्सवमे भूले थे। अतः किसीका मन नहीं घवड़ाया ओर न किसीको मर्म जान पड़ा। (नंगे परमहंसजी) 

श्रीरामदास गौड़जी- कालका मान 'देश' के विविध पिण्डोंकी सापेक्ष गतिपर अवलम्बित है। इस 
वैवस्वत ब्रह्मण्डमे भगवान्‌ दिवाकर ही इसके नियामक है । यदि उनकी गति रुक जाय या चट जाय 
तो उसी निष्यत्तिसे पृथ्वी, चन्द्रमा, मङ्गल, गुरु आदि सभी ग्रहोपग्रहोकी गति भी सापेक्ष रीतिसे रुक जाय 
या घट जाय। अतः जब कभी परात्पर अवतरित होते है, भुवन-भास्कर रुक जाते है ओर अखिल ब्रह्माण्डोकि 
नियामकक अद्भुत लीला देखनेमें भूल जाते हं इनके साथ ही जगत्‌ (चलनेवाला), संसार (संसरण 
करनेवाला), ग्रह, उपग्रह तो क्या, सारी सृष्टिकी गति रुक जाती है। यथा-जो अङ्कुर चौबीस चण्टे्े 
निकलता वह महीनेभरमें निकलता ह, जो भोजन दो पहरमेँ पचता वह साठ पहर पचता है, जितनी 
सस चौबीस घण्टेमें चलती उतनी ही महीनेभरमे चलती है, जितना नाड़ीका थपकन चौयीस घण्ट दाता 
महीनेभरमें होता हे। घड़ीकी सुई जो वारह षण्टोमे घूम जाती वह य्द्रह दिनम घूम जाती ई। 
परकृतिके परमाणु-परमागरसे लेकर वडे-से-वडे पिण्डकी गति सपक्ष होती है। अतः ज्योतिपियोके लेकर बड़-से-वडे पिण्डकी गति सपक्ष होती है। अतः ज्योतिपियंकि 
लिये भी, जो कालका मान सापेक्ष गतिसे लगति हं, सूर्यके रुकने या सुस्त हो जानेका हाल जानना 
असम्भव ह। इस विपर्ययका हाल कोई वैतानिक भी नहीं जान सकता। इसीलिये “मरम्‌ न_जानटड कोट! कोई वैज्ञानिक _ भी नहीं जान सकता। इसीलिये “मरम्‌ न ।* 
पतंग" (यतं+गम्‌) इसीलिये कहा किं गिरने वा वैठनेके लिये (अस्त होनेके लिये) चलता है। सो वही ' (पतं+गम्‌) इसीलिये कहा कि गिरे वा वैठनेके लिये (अस्त होनेके लिये) चलता हं । सो वनी 
पतङ्ग अपना अस्त होना_ भूल _गया। “तंग” का प्रयोग साभिप्राय है। 

विज्ञानकी अधूरी शिक्षा होनेके कारण ये बाते कम लोग जानते हं कि जैसे पृथ्वी चलती है 
वैसे ही सूर्यं भी बड़े वेगसे चलता हं । जिस दिशाको सूर्यं चलता है, उसीकी गतिके अनुसार बढ़ती 
हई पृथ्वी उसका परिक्रमण करती हं । उसी तरह तहरी चालसे वदते हए चन्द्रमा पृथ्वीका परिक्रमण 
करता है। यदि सूर्यकी गति घटे तो अपेक्षाकृत सवका वेग घटेगा, नहीं तो तुरन्त ही सारा ब्रह्माण्ड 
छिन-भिन हो जायगा। यह पिण्डोको प्रत्यक्ष गतिका वर्णन है। इन पिण्डक अभिमानी दैवता भगवान्‌ 
भास्कर, भगवती धरित्री, भगवान्‌ चन्द्रमा अपनी-अपनी सापेक्ष गतिके नियामक है, यह हमारा हिन्दृशास्त् 
कहता है । ऊपर जो “मरम न जान कोड का हमने व्याख्या को टै वह _आज पर्यन्तके _विज्ञानसे जो “ ' कौ हमने व्याख्या को है वह आज पर्यन्तके विज्ञानसे 
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"गिण महिन्भ्क्करद 


मानस-पीयूष ६४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १९६८(१-२) ` 
यायाय न्न 


सिद्ध व्याख्या है । आजकल हमलोगोंकी उलटी वुद्धि आसुरशास्त्रोका अधिक प्रमाण मानती हे । इसलिये 
व नि.संकोच कह सकता हँ कि अभिनव शुक्राचार्य जर्मनीके प्रोफेसर एरसयैन (8105160) का सापे्षवाद 
(वाल 0 एला्धणं!9) मेरी उपर्युक्त व्याख्याका समर्थक है । यह व्याख्या मैने नये जर्मन सापेक्षवादके 
प्रकाशित होनेके कई वर्षं पहले की थी। कालकी सापेक्षता ' वैज्ञानिक अद्वैतवाद' मे भी दिखायी गयी 
है। सापेक्षवाद भारतवर्षके लिये कोई नई चीज नहीं है। ¦ 
प्रोफे० दीनजी-हमारे विचारसे “मास दिवस कर दिवस भा इससे यह लक्षित कराया गया है कि ` 
जब श्रीरामजीका जन्म हुआ उस समय “अधिक चैत्र मास' था। इसलिये अशुद्ध चैत्रमे कोई शुभ कृत्य ¦ 
नहीं हआ। एक मास बाद जब अशुद्ध चैत्र बीत गया तव कृत्य किये गये। अधिक मास शुद्धमासके ` 
बीचमें रहता है। चैत्र अधिक होनेसे दोनों मास इस प्रकार रहेगे-शुद्ध चैत्र कृष्ण+अशुद्ध चैत्र शुक्ल+अशुद्ध 
चैत्र कृष्ण+शुद्ध चैत्र शुक्ल। अधिक मासकी जिस तिथिको सन्तानोत्पत्ति होती है शुद्धकी वही तिथि मानी 
जाती है। सुतराम्‌ इस प्रकार श्रीरामजीका जन्म अशुद्ध चैत्र शुक्ल नवमीको हुआ ओर उनकी जन्मतिधिका ` 
मान हुआ शुद्ध चैत्र शुक्ल नवमीसे। इस प्रकार पूरा एक मास बटे खातेमे चला गया ओर अशुद्ध चैत्र ` 
शुक्ल नवमीसे शुद्ध शुक्ल नवमीतक एक मासकी गणना एक दिन हुई । इस अनुमाने सत्यता कर्होतिक ¦ 
है वह हम नहीं वता सकते (*आज' से उद्धृत । श्रीविश्वनाथप्रसाद मिश्र) 
पं० श्रीशुकदेवलालजी--'श्रीराम-होरिलके जन्ममहोत्सवपर जो परमानन्द हुआ उसी कारणसे अबतक ` 
ग्राम ओर नगरवासी चैत्रको, होरिल-महोत्सव-सम्बन्धसे, महापावन जानकर अपने-अपने घरोके कृडे- ` 
करकटको फाल्गुनके अन्तम नगरके बाहर जलाकर उड़ा देते हँ ओर नवीन लेपन करके घरोको शुद्ध ` 
करते हं, नाना प्रकारके पक्वान मिष्टान बनाते है, अबीर-गुलाल-अरगजादि परस्पर छिडकते है, नृत्य- , 
वादित्र करते है, नवीन वस्त्राभूषण, सरक्‌, गन्ध धारण करते है ओर महामङ्गल परम-पावन जानकर मृतककि ` 
शोकको विसर्जन करते है, आनन्द मनाते है । परंतु अज्ञानतावश उसको होरी-होरी कहते हे । होरी पद 
होरिलका अपभ्रंश है ओर होरिल ज्जडले बालको कहते है ।' | 
प० प° प्र--यह रामजन्मका दिवस है। “सुनि सिसुरुदन परमप्रिय वानी ' (१९३। १) से दे” 
१९५ तक गिननेसे ३० पंवितियँ होती है। मासके दिन भी तीस होते है। इस दोहेके साथ प्रथम दिन पुर 
हृभआ। इस हिसाबसे आगे गणना कीजिये तो "नामकरन कर अवसर जानी (~ ' वारहवीं पंवितमें पडता है। ` 
इस तरह नामकरणका १२ वें दिन होना सूचित किया। शा्त्रानुसार पुत्रका नामकरण १२ वें दिन ही विति , 
हि। ण्ड ध तरह “रामचरितमानस एहि नामा” श्रीरामचरितमानसका नामकरण भी चरितके प्रकाशे अनिमे 
अर्थात्‌ "जेहि दिन रामजनम श्रुति गावहिं (- ' (३४। ६) से १२ वीं पंवितमे हआ। चरित्र पुत्र है। णॐ कन्यका ` 
नामकरण १३ वे दिन होता है। यह भी मानसकी परम अदभुत संकेत कलामें देख लीजिये । कविता-सरिताका 
जन्म चली सुभग कविता सरिता सो " (३९। १६) मे कहा ओर उसका नामकरण १३ वें शब्दपर कहा 
है ब्द्‌-संख्यासे नाम" १३ वौ शब्द पडता है" चली १ सुभग २ कविता ३ सरिता ४ सो ५। एम 
६ विमल ७ जस ८ जल ९ भरिता १० सो ११॥ सरजू १२ नाम १३--॥' | 
यह रहस्य काहू नहिं जाना। दिनमनि चले करत गुन गाना॥ ९॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा ॥। २॥ 
ल प्रकाशक सूर्य । रहस्य-वह गुप्त विषय जिसका तत्त्व सबको समञ्चमेँ न आ 
अर्थ--यह गुप्त चत्र किसीने भी न जाना। सूर्य गुणगान करत हए चले॥ १॥ सुर, मुनि ओ 
त 1 'भाग्यकी वड़ाई करते हए अपने-अपने घरको चले॥ २॥ 
 मरमु न जानै कोड" ओर अव यहाँ फिर कहते ह कि “यह रह६ 
का नहिं जाना।“ इससे पुनरुविति दोष आता है ? नही; पुनरुवित नहीं है, क्योकि यहाँ दो वाते 
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गयी हं। एक तो यह कि “मास दिवस कर दिवस भा" यह मर्म किसीने न जाना। दूसरी यह कि “रथ 
समेत रवि थाकेउ” यह रहस्य भी किसीने न जाना। दो वातोके लिये दो बार कहा। (ख) “दिनमनि 
का भाव कि सूर्यसे दिनका प्रकाश होता है जव वे यहाँ मासभर रुके रहे तब मासभरके दिनोका प्रकाश 
(अनुभव) न हुआ। अर्थात्‌ न जाने गये। जव चले तब “दिनमनि" नाम देकर जनाते है कि सव दिन 
न्यारे-न्यारे जाने गये। [वावा हरीदासजी लिखते है कि "दिनमणि नाम तो रविका उलटा है; वयोकि रविका 
मणि दिन है न कि दिनका मणि रवि। जो जिससे उत्पन वा प्रकट होता है वह उसका मणि कहलाता 
है । जसे, अहिमणि, गजमणि। "दिनमणि" नाम सहैतुक है। क्योकि पुत्रके नामसे पिताका नाम होता ह 
ओर करीं पिताके नामसे पुत्रका नाम होता है। सो आजका दिन एेसा ही है कि पुत्रके नामसे पिताका 
नाम होगा। जिस दिन श्रीरामजन्म हुआ वह दिन धन्य है।'] 
(ग) 'चले करत गुन गाना” इति। पूर्वं “रवि थाकेड” कहा था, अतः अव उनका चलना कहते 
है । श्रीरामगुणगान करते चले; यथा-- "करहि राम कल कीरति गाना।* | 
टिष्यणी-२ (क) देखि महोत्सव सुर मुनि नागा!” इति। प्रथम सूर्यका चलना कहकर तब इनका 
चलना कहा। तात्पर्यं कि सूर्यके चलनेसे काल बदला तव सबको चलनेक इच्छा हई । (ख) “चले भवन 
बरनत निज भागा” इति। तात्पर्य कि श्रीरामजन्मोत्सव वड़े भाग्यसे मिलता है, इसीसे देवता, मुनि, नाग 
प्रत्येक रामनवमीको अयोध्याजीमे आकर जन्मोत्सव रचते हैँ । “असुर नाग खग नर मुनि देवा। आड़ करहि 
यदयंकज सेवा॥ जन्म महोत्सव रचहिं सुजाा। करहि राम कल कीरति गाना॥' सव श्रीरामजन्मोत्सव देखनेसे 
अपने भाग्य मानते है। 
वि० त्रि०-“सुर मुनि नागा" बरनत निज भागा" इति। एक कल्पे एक ही रामावतार होता है 
ओर बह वैवस्वत मन्वन्तरे होता है, तो तेरह मन्वन्तर खाली रह जाते है । इन्द्रादि देवकी आयु एक 
मन्वन्तरको होती है । अतः सुर-मुनि-नाग रामावतारोत्सव देखनेमे अपने भाग्यकी सराहना करते है। तेरह 
मन्वन्तरके सुर-मुनि-नागोके भाग्ये यह सुख नहीं था। 
वि° त्रि०~प्रभुके जनमोत्सवको शिशिर ऋतु कहा हं। इस ऋतुमे दो मास माघ ओर फाल्गुन 
होते है। सो ऊपरके दो दोहो १९३-१९४ में माध मास वसंत पञ्चमी आदिका उत्सव कटा। फिर 
दो दोहोमे फाल्गुनोत्सव कहा। फाल्गुनमें होली होती है, रंग चलता है, अबीर लगायी जाती है, होलीमें 
लड्के-लड्की चोरी करते हं, इत्यादि सव प्रसङ्ग यहाँ कहे गये हैँ । यथा-- “मृगमद चंदन कुंकम कौचा। 
मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा॥' “उड़ अबीर ^ सूर्यने एक मासक चोरी की, शङ्करजी ओर भुशुण्डिजीने 
अपने रूपकी चोरी कौ “ओगे एक कहौ निज चोरी“ होलोमे चोरी चुर नहीं समञ्ञी जाती । शङ्करजी 
अपनी चोरीको “शुभचरित' कहते ह । यथा--यह सुभ चरित जानपे सोई-- 1" 
ओरो एक कहं निज चोरी । सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी॥३॥ 
काकभुसुंडि संग हम दोऊ । मनुजरूप जानै नहिं कोऊ॥४॥ 
परमानंद प्रेमसुख फूले । बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले॥५॥ 
अर्थ-हे गिरिजे! तुम्हारी वुद्धि अत्यन्त दृढ है (इससे) मेँ एक ओर भी रहस्य अर्थात्‌ अपनी चोरी 
तुमसे कहता हू, सुनो॥ ३॥ काकभुशुण्ड ओर हम, दोनों (प्राणी) साथ-साथ मनुप्यरूप धारण किये हए 
जिसमें कोई जाने नहीं, परमानन्द, प्रेम ओर सुखसे फूले (अर्थात्‌ पणं) ओर मने मग्न अपनेको भूले हुए 
गलिर्योमिं फिरते रहे ॥ ४-५॥ 
रिप्पणी-१ “ओरो एक करटा निज चोरी" इति। (क) (ओँरो एक“ का भाव कि “मास दिवस 
कर दिवस भरा - इत्यादि गुप्त रहस्य मने तुमसे कहा। अवर ओर भी एक गुप्त बात तुमसं कहता 
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हूं, जो अपने सम्बन्धक है। अर्थात्‌ अपनी गुप्त वात कहता दहूं। (ख) "निज चोरी" पदसे जनाया 
कि श्रीपार्वतीजी साथमे न थीं, शिवजी इनसे चुराके मनुजरूपसे भगवान्‌के दर्शनार्थं गये थे । [ गोस्वामीजीका 
काव्यकौशल देखिये। चोर प्रायः रातमें ही चोरी करते हैँ इसीसे शङ्करजीकौ चोरीकी बात भी सूर्यक 
चले जानेपर कही। सूर्यं दिनम चोरी करते ह, यथा-“बरषत हरषत लोग सव करषत लखै न कोह। ` 
तुलसी प्रजा सुभाग तें भूय भानु सो होड॥* (दोऽ १०८) ] | 
नोट-१ “ओगो-निज चोरी" का दूसरा भाव कि सूर्यादिकी चोरी तो सुनायी ही कि उन्होने ` 
'मासदिवसकी' चोरी की, अव अपनी भी चोरी सुनाता हुं कि तुमसे भी छिपाके मै वहं किस वेषे 
गया था। अतएव “ओरो एक“ ओर "निज चोरी पद दिये। चोरी-चुराई व छपाई हुई वात, गुप्त वात। ` 
पार्वतीजीने अपने प्रश्नोके अन्तमं यह प्रार्थना को “जो प्रभु मै पषा नहीं हो सउ दयालु राख जगि 
गो ॥* (१११। ४) यहां उसी प्ररनका उत्तर देते हे। | 
नोट--२ पं° रामचरणमिश्रजी कहते हं कि सूर्यने समयकी चोरी की, समय सूर्यका ही स्वप 
है । यह सूर्यकी “निज ' अर्थात्‌ अपने स्वरूपकी चोरी हमने तुमसे कही, अव दूसरी हमारी “निज” चोरी ¦ 
सुनो। अतएव “ओरो एक” कहा। शङ्करजीने सोचा कि जव रामजीके पुरखा ही चोरी किये हए उत्सव ` 
सम्मिलित हँ तो हम भी चोरीहीद्राया क्यों न सम्मिलित होँ। | 
नोट--३ ॐ “रामावतार गुप्त ही अधिक है। इसीसे इन चोरियोका हास्यरस ओर आनन्द विचारणीय ` 
हे।' (लमगोड़ाजी) | 
नोट-४ “सुनु गिरिजा अति दृ मति तोरी " इति। (क) “अति दृढ़ मति" के सम्बन्धसे यहाँ "गिरिज" 
नाम दिया। भाव कि श्रीरामजीके सम्बन्धे संशय करनेसे तुमने अति कष्ट खेले, फिर भी तुमने प्रल ` 
किया ओर श्रीरामचरित सुने विना तुमसे न रहा गया। जव तुम इतनी दृद भक्ता हो तब तो तुम अवश्य ¦ 
किसी अनधिकारीसे यह रहस्य न कहोगी; अतएव तुमसे कहता हँ । पर्वत अचल है, उसकी कन्या क्यो ¦ 
न दृद्‌ मति हो ? (पं०) पुनः, (ख) वावा हरीदासजी लिखते हं कि “आजतक यह बात चुराये र, ` 
न कही। क्योकि तुमको साथ ले जाते तो तुम स्त्ियोके सङ्ग होकर भीतर चली जाती ओर रमल्प ` 
देख प्रेमवश तुम्हारा कपट नारिवेष छूट जाता तो भेद खुल जाता कि राम ब्रह्म है कि जिनके दर्शको ` 
उमाजी आयी हं ओर प्रभु रावणवधार्थं गुप्तरूपसे अवते है, वधम बाधा पडती। पुनः तुमसे इलि ` 
न कही कि तुमको सुनते ही रोप आ जाता तुम कहती कि बाल-उत्सवमे तो स्त्रियका बड़ा काम ` 
रहता ह, तुम पुरुप होते हए गये हमको न ले गये। तुम्हारा मन हमसे व्यग्र हो जाता जैसा कि स्वाभाविक 
ह। पर तुम "गिरिजा" हो, तुम्हारो वुद्धि मेरौ भवितमे अति दृद्‌ है, अतः तुमसे अव कहता ह पुः 
भाव कि-(ग) यह चरित चिना श्रीरामकृपाके कोई जान नहीं सकता; यथा- "यह सुभ चरित जान प 
ध । म य 2 ५ तब उससे कहना चाहिये। तुम “अति दढ महि | 
ा ° रामकुमार ; । । ी 
शररामचनद्रजीके चरणोमे तथा उनकी 4 य हि । क 3 
० (क) 'काकभुसुडि संग" का भाव कि श्रीभुशुण्डिजीपर श्रीरामजीकी बडी कृपा है। वे ई | 
= ताए €; यथा-- जव जब राम मनुज तनु थही भगतहेतु लीला बहु करही॥ तब तव | 
जाऊं। यालचरित बिलोकि हरषाऊँ ॥ जन्म महोत्सव देखो जाई । बरव पाच तहं रहं लोभाई ॥* (७। ७५। 
जानकारके सङ्गमे अधिक सुख होता है । (पं° रामकुमारजी) (ख) "काकभुसुंडि संग हम दोऊ” का 
न प्रकार भी ६ है कि ` काकभुशुण्डिजीके साथ हम थे दोनों । भुशुण्डिजीके सङ्गके ओर का 
हं कि--वे आपके शिष्य है, य उन्हानं आपसे ही रामचरित पाया है । दूसरे आप दोनो 
अनन्य उपासक है; यथा-“वंदड वालरूप सोड रामू।* (शिवजी), “इष्टदेव मम बालक 


4 ५८ 
( भुशुण्डिजी) उत्सवका पूर्णानन्द तभी मिलता है जव भेदी साथ हो ओर ये भेदी हँ ही। 
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दोहा १९६ ( ३-५) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ६७ बालकाण्ड 
-- ~~ ~ -- 


णऊ गीतावलीमें नामकरण-संस्कारके पश्चात्‌ श्रीशिवजी ओर श्रीभुशुण्डिजीका वर्णन आया है जो इस 
परसङ्गको जोड़का हे । यथा- “अवध आजु आगमी एक आयो। करतल निरि कहत सव गुनयन वहुतन परिचो 
पायो! वृर बो प्रमानिक ब्राह्मन संकर नाम सुनायो। संग सिसु सिष्य सुनत कौसल्या भीतर भवन दुलायो॥ 
पाय पखारि पूजि दियो आसन असन बसन पहिरायो। मेले चरन चारु चारों सुत माथे हाथ दिवायो॥ नखसिख 
बाल विलोकि विग्रतनु पुलक नयन जल छायो। लै लै गोद कमल कर निरखत उर प्रमोद अनमायो॥ जन्मग्रसंय 
कहेड कौसिक मिस सीय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपुदवन लखनको जय सुख सुजस सुनायो॥ तुलसिदास र निवास 
रहसबस भयो सवको मन भायो। सनमान्यो महिदेव असीसत आनंद सदन सिधायो ॥' (गी० १। १४) 

नोट-६ “काकभुसुंडि संग" इति। यहाँ श्रौकाकभुशुण्डिजीका नाम प्रथम देकर उनको प्रधान रखा ओर 

अपनेको गीण। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि शिवजीने कहा हे कि मेँ तुमको वह कथा 
सुनाता हूं जो भुशुण्डिजीने गरुडजीको सुनायी थी; यथा- “कहा भुसुंडि कखानि सुना विहगनायक गरुड़ ।“ 
(१२०) ` उमा कहिडं सव कथा सु्ड। जो भुसुंडि खगयतिहि सुना ॥* (७। ५२) ओर फिर ` श्रीपार्वतीजीके 
पूठनेपर कि आपने इनका संवाद कव ओर कहँ तथा कैसे सुना? उन्होने उत्तरम कहा हे कि “मँ जिमि 
कथा सुनी भवमोचनि। सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि॥* (७। ५६। १)-- तव कष्ट काल मराल तनु धरि 
तहं कीन्ह निवास। सादर सुनि रघुयति गुन युनि आयज कैलास॥" (५७) इस प्रकार शिवजीने श्रीभुशुण्डिजीसे 
कथाका सुनना ताया है। अतः प्रथम कहकर उनको सम्मान देना योग्य ही है। यह भी भगवान्‌ शंकरकी 
शालीनता ओर निर्ममता, अमानता “सबहि मानप्रद आपु अमानी।* का नमूना है, उदाहरण है। 

नोट--७ “मनुजरूप“ इति। नररूपसे क्यो गये ? यह प्रश्न उठाकर लोगोने उसका उत्तर यों दिया है- (१) 
प्रसिद्ध तनसे वह सुख न मिलता। (२) देवरूपसे प्रत्यक्ष जानेसे प्रभुका एश्वर्य प्रकट हो जाता-" गुप्तस्य 
अवतरेड प्रभु गं जान सव कोड ।* (४८) (३) जिस देश, जिस समाजमे जाकर वहाँका पूर्णं रसास्वाद 
लेना हो, वहां उसी समाजके अनुकूल तद्रूप होकर सम्मिलित होनेसे वह रस मिल सकता है । (४) 
दोनोके परम उपास्य श्रीरामचनद्रजीहीने मनुष्य-शरीर धारण करिया, अतएव इन्होने भी मनुप्यरूप धारण किया 
ओर जूठन ओर दर्शनका योग तो आज ह ही नही; इसलिये पुरवासि्योके साथ मिलकर उत्सवका आनन्द 
लूटने लगे। (मा० म०) (५) प्रेमरस चुरानेके लिये मनुजरूप धरकर गये वह प्रेमरस पाकर परमानन्दसे 
, फूल गये। (पौडेजी) (६) मेरो समञ्जमे तो इसका उत्तर गोस्वामीजीने स्वयं दे दिया है कि "जानट़ नहिं 
को" फिर वात यह भी है कि इस रूपसे सूतिकागृहतक पहुंच सकनेकी आशा हे। वे ताकमे है कि 
कव ओर केसे दर्शनानन्द-दान मिले। 

नोट-८ श्रीपार्वतीजीसे चुराकर क्यों गये ?-इसके कारण नोर ४ में लिखे गये है। एक कारण 
यह भी है कि स्त्रियोका साथ होनेसे पूर्णं आनन्द न ले सकते। (प्र० सं०) 

रिप्पणी-२ "परमानंद प्रमसुख फूले। वीथिन्ह फिरहिं ` " इति। (क) “किरहिं फिरते दै; यह वर्तमान 
कालवाचक क्रिया हे । कहना तो भूतकाल चाहिये था अर्थात्‌ गलियोमें फिरते रहे थे, सो न कहा। इसमें तात्पर्य 
यह है कि जैसा सुख रामजन्म देखनेसे हुआ वैसा ही सुख वह चरित कहनेसे हु आः; यह भाव दरसानेके लिये 
वर्तमान क्रियाका प्रयोग किया गया। (ख) जो सुख सवको हुआ वही शिवजी ओर भुशुण्डिजीको हुआ; 
यथा-- "परमानंद पूरि मन राजा, ्रह्मानंद मगन सव लो“ तथा यहां “परमानंद प्रेमसुख कूृले।" (ग) [पं० 
रामचरणमिश्रजी यह भाव कहते हं कि “ यागिराज शंकरजीके हदयका ब्रह्मानन्द भी वहि निकलकर साकार 
बरह्मके प्रेमके सुखसे फूला हआ ओर मन भूला अर्थात्‌ विचारको भूल (मन, जान ओर विचारक भी कते ई) 
आनन्दमें डूबा अवधकी गलियोमे फिर रहा है । जव ब्रह्मानन्द ही यहाँ मारा-मारा फिर रहा हे तव व्रह्मज्ञानियोकीं 
कौन कहे |' यह भाव इस अधालीको आगके "यह सुभ चरितिजानयै सों " के साथ लेकर कहा गगरा है। ] 

नार-९ “वीथिन्ह फिरहिं मगन मन भरले” इति। मनका व्यवहार संकल्प-विकल्य है, वह चञ्चल ₹। 
सो वह महोत्सवमें एेसा मग्न हो गया कि अपना स्वभाव हौ भूल गया, जिसवे प्रेमे सुध-वुध न शह 
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मानस-पीयूष ६८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १९६ (६-८) 


गयी कि कहँ किस ओर जा रहे हैँ, इत्यादि। 'बीथिन्ह' मे फिरनेके भाव ये कहे जाते हँ-(१) नगरं 
सर्वत्र एक समान उत्सव हो रहा है। जैसे राजाके यहाँ उत्सव है वैसे ही समस्त नगरम हे। इसीसे वीथयो 
फिरते ह। (पं० रा० कु०) (२) पुरवासिनी स्त्रियां गलियोमें होकर राजमन्दिर ओर महलोको जा रही है। 


ओर महलकी दासियँ एवं जो-जो स्त्रियाँ दर्शन करके लौट रही है, वे परस्पर शिशुके रूप, गुण कहती- ` 
सुनती चली आ रही हं । उनके श्रवणका आनन्द गलियोमें ही है। (मा० म०) (३) घर-घर वधावे वब ` 


रहे है, राजमार्गपर बड़ी भीड़ है कि कानसे लगकर कोई बोले तभी सुनायी दे, अन्यथा नहीं; यथा- "निकर 
पैठत लोग परस्यर बोलत लगि-लमि कान।* (गी० १। १) दोनों अनन्य सेवक हें । राजद्वारपर दान वट सहा 
है। यदि वहाँ जाते ह तो अनन्य व्रतम बहा लगता है वयोकि प्रभुको छोड. दूसरेके हाथसे दान कैसे ते? 


ओर, वहं जाकर दान न लें तो प्रभुका अपमान ही है। महोत्सवका आनन्द तो जैसा राजद्वारपर है वैष ` 


ही गलियेमें भी देख रहे है । गलियेमें देख लेनेसे राजद्वारपर जनेकी आवश्यकता ही न रही ओर अपने 


धर्मका निर्वाह भी हो गया। अथवा (५) बीधिन्हका अर्थं मार्ग, रास्ता,. गली, सडक सभी है। इस प्रका ¦ 
यह शंका ही नहीं रह जाती। सभी ठौर आनन्द लूटते थे। “मृगमद चंदन कुंकुम कीचा। मची सकल बधि 
बिच वीचा॥'* से स्पष्ट हे कि "बीथिन्ह' का. अर्थं मार्ग, सडक, गली सभी है। गलियोमें अरगजाका कीच 


हो -ओर सड़कें अरगजासे न सींची गयी हो, यह कव सम्भव हे ? 
यह सुभ चरित जान पै सोडं। कृपा राम कै जापर होई॥६॥ 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥७॥ 
गजं रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृप नाना बिधि चीरा॥८॥ 


£ अर्थ पर यह शुभ चरित वही जानता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा होती है ॥ ६॥ उस अवसरपए ¦ 
जो जिस प्रकार आया, राजाने उसको वही दिया जो उसके मनको भाया। अर्थात्‌ मनभावता दान सवको ¦ 


दिया गया॥ ७॥ गज, रथ, घोडे, सोना, गौ, हीरा ओर अनेक प्रकारके वस्त्र राजाने दिये॥ ८॥ 


व (क) "यह सुभ चरित" अर्थात्‌ जिस चरितमे शिवजी ओर भुशुण्डिजी मग्न रहे ओर अपक । 
भूले हए गलियोमे फिरते रहे वह चित श्रीरमकृपासे ही जाननेको मिलता है अन्यथा नहीं। ["यह सुभ चलि" 


से जनाया ४ चरित मंगल-कल्याणकारौ है। यह चरित-“जिस वातके लिये हम चोरी करने गये वह चस! 
(पा०)-जिसकी हम्‌ चोरीसे दखने गये वह श्रीरामजन्म-चरित। अथवा, महीनेभरका एक दिन हो जाना ओर देवतास 
मुजरूपस उत्सते दखना इत्यादि शुभ चरिति। (वै०)] जो चरित वे किसीको न जनाना चाहें उसे कोई जा 


== ऋ 


नही सकता। “मास दिवसं कर दिवस भा मरम न जानै कोड, “रथ समेत रवि थाकेड-।* "यह र्य कहू 


हि जाना" ओर “मनुजरूप जानै नहिं को ये सव चरित किसीको न जनाया वयोकि जाननेसे रेश्वरय दुत 


त । शिवजी ओर भुशुण्डिजी इत्यादि एशवर्यके जाता है। इनहीको प्रभने जनाया है। जिस चरिते सूर्य, शि | 
आर धुशुण्डिजी मग्न हए, अपनेको भूल गये-उसका जानना ओर उस सुखका होना यह श्रीरमकरृपासे है। (व) 
जान पै सृ" का भाव जिसे प्राप्त हुआ वही जानता है ओर केवल जानता ही भर है, कह नहीं सका" 

यथा-- “सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन जान जो याव" [(ग) “कृया राम कै जापर होड ध 


कि रहस्यका जानना केवल श्रीरमकृपासाध्य है, क्रियासाध्य नहं ₹ साध 
हः १ ह २ कि अन्य सा 
मिल सकते है पर यह नहीं मिल सकता। (० प्र )] "५ 


रिपयणी--र (तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा “इति। (क) अर्थात्‌ देवता भिखारी बनकर आवे. 


(५ १ हित देव हदि होत भिखारी।" (गी० १। ६) गन्धर्वं गायक वनकर आये, वेद 
। इत्याद्‌। (ख) “दीनह भूष - 1“ भाव कि रामजन्ममे दान वर्णन किया; यथा- “हाटक धतु 


मनि कृष विग्रह कटं दीन्ह।' (१९३) इत्यादि। अव भरतादिक तीनों भा्योके जन्मे दान कहते हँ # 


दाह भूय जा कहं जोड़ भावा" ( “दीन भूय" से यह भी जनाया कि , राजाने देवताओंको जान 
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च्छक अच्चय क 


दोहा ९९६ नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ६९ बालकाण्ड 
~~~ 


यथा-- 'भूमिदेव देव देखि कै नरदेव सुखारी।* इसीसे “बोलि सचिव सेवक सखा पटथारि भंडारी" कहा 
कि "देहु जाहि जोर चाहिए सनमानि संभारी॥*- (गी० १। ६। २२-२३) प° रामकुमारजीने जो लिखा 
है कि यह भरतादिके जन्मका दान है वह इससे कि याचकोने “ चारों युत्रोके चिरजीवी होनेका आशीर्वाद 
दिवा हं।'] (ग) "गज रथ तुरग - * इति। ऊपर जो कहा कि “जोड़ भावा" उसीका अर्थं यहाँ स्पष्ट करते 
है । गज ओर तुरंगके बीचमें रथ कहकर जनाया कि गज-रथ दिये ओर तुरंगरथ दिये। हाथी या घोडे 
'जुते हए रथ दिये (एवं हाथी ओर घोडे भी दिये)। इसी तरह गौको हेम ओर हीराके वीचमें देकर 
जनाया कि हेम ओर हीरा तो दिया ही ओर जो गौएं दीं वे हेम ओर हीरासे अलंकृत थीं। यथा- “सब 
बिधि सकल अलंकृत कीन्ही । मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही ॥" (३३१। ३) गोदानका यही विधान है, न 
कि जैसा आजकल कि पंच आने अथवा सवा रुपयेमें गोदान कराया जाता है। (घ) “नाना बिधि चीय 
अर्थात्‌ सूती, ऊनी, रेशमी, कौषेय इत्यादि बहुमूल्य कपडे। 

वे° भू जीका मत है कि "श्रीरामजीका जातकर्म-संस्कार ओगनमें हुआ। तत्पश्चात्‌ राजपुत्र 
सूतिकागृह्मे भेजा गया। तदुपरान्त नालोच्छेदन हुआ ओर तभीसे जननाशौच लग गया। इसी कारण 
दूसरे ओर तीसरे दिन महारानी श्रीकैकेयी ओर श्रीसुमित्राजीके पुत्र होनेपर नान्दीमुखश्राद्ध, जातकर्म एवं 
दान-मान आदि नहीं हो सकते थे ओर शास्त्रविरुद्ध दान उस धर्मयुगमें लेता ही कौन! श्रीरामजीकी 
बरही हो जानेपर उसी दिन अन्य तीनों राजकुमारोका भी सूतक निवृत्त हो गया। यथा- "जनने जननं 
चेत्स्यान्मरणे मरणं तथा। पूर्वशेषेण शुद्धिः स्यादुत्तराशौचवर्जिततम्‌॥' (माधवीये तथा वैष्णवधर्मसंहितायाम्‌) 
सूतकके कारण बरहीके पूर्व भादयोकी निछावरें लोग न पा सके थे। इसीसे आज बरहीके उपलक्षये 
तेहि अवसर -भावा।" 

दासकी सम्म "तेहि अवसर” उसी दिन नवमीको सूर्यके चलनेपर तीनों भाह्योका जातकर्म - संस्कार 
समाप्त हंआ। उसी समय यह दान दिया गया। दोहा १९३ मेँ शास्त्रीय प्रमाण लिखे जा चुके है जिनसे 
सिद्ध होता है किं दूसरे पुत्रके जन्मपर पहलेका जननाशौच बाधक नहीं होता। जातकर्म - संस्कार किया 
जाना विधि है (यदि दूसरा पुत्र सूतकमें पैदा हो तो भी) ओर दान उसका एक अङ्ग है। ओर दासकी 
समज्ञमे तो मानसकल्पमे तो चारों भाई एक ही दिन हुए। इस दशाम तो दिनभर दान तो नालच्छेदनके 
पश्चात्‌ भी हो सकता है। दोहा १९३में देखिये। 

दो०-मन संतोषे सबन्हि के जह तहँ देहि असीस। 
सकल तनय चिरजीवहु तुलसिदास के ईस॥ १९६॥ 

अर्थ- सबके मनमें सन्तोष है। जो जहाँ है वहीसे आशीर्वाद दे रहा ह "तुलसिदासके ईश (स्वामी) 
सव (चारों) पुत्र वहुत काल जीवं (दीर्घायु हों, चिरजीवी हो) "॥ १९६॥ 

टिप्पणी-१ (क) “मन संतोषे" क्योकि सवने मनभावता दान पाया है, नहीं तो मन कभी नहीं भरता 
चाहे घर भले ही भर जाय। (ख) "जहं तहं" अर्थात्‌ साक्षात्‌ (प्रत्यक्ष) मे ओर परोक्षमे। (तथा जह तह-जहां 
तहां-जो जहां है वहीं ।) (ग) "देहि असीस क्या आसिष देते हँ यह उत्तराद्धमें ग्रन्थकार स्वयं लिख 
रहे है “सकल तनय चिरजीवहु । (घ) “सकल तनय चिरजीवहु " से सूचित हुआ कि सव भाई एक 
ही समयमे जनमे है; यथा- (तेहि अवसर सुत तीनि प्रगट भष्‌, “जनमे एक संग सव भाई '। इसीसे धन 
पाकर सव भादू्योको आशीर्वाद दे रहे हं। [(ग) गीतावलीमे आशीरवादं इस प्रकार है, “सही दुसही मु 
मनहि मन वैर्हि बद्ु विषाद। कृष सुत चारि चारु चिरजीवहु संकर-गौरिप्रसाद॥" (गी १। २। १७) पर 
यह वधाव लिये हए स्त्ियोके आशीर्वाद हैं ।] 

नोट--१ ॐ “तुलसिदास के ईस“ इति। यह कविकी उति है। उनका हदय इस समय परमानन्दमे 
मगन हे। वे इस महोत्सवके अवसरपर पुरवासियों एवं सभी दान लेनेवालोके मुखोसि अपना भविष्य दासत्व 
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मानस-पीयूष ७० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १९७ ८९-३) 
प यायाय पिरि 


निश्चय करा लेना चाहते है, यह उनकी चतुरता है। कविका अपना भविष्य दूसरोसे कहलाना "भाविक 
अलङ्कार है। "तुलसिदास के ईस” यह वचन सबके मुखोँसे कहलाकर वे श्रीरामजीमे अपना स्वामी-सेवक 
भाव पुष्ट करते है । पुनः, यह भी कह सकते है कि कवि. इस महोत्सवको लिखते-लिखते परमानन्द 
स्वयं एेसे मगन हो गये कि आप भी मनसे पुरवासियों ओर याचके जा मिले है, मंगन बनकर मंगतोकि 
साथ स्वयं भी आशीर्वाद देने लगे कि "हे हमारे स्वामी! आप चिरजीवी हो! पंजाबीजीका मत है कि ` 
याचकोके साथ अपना नाम भी देनेका भाव यह है कि आपने ओरोको “जो जेहि भावा” अर्थात्‌ उसका , 
मनोवाञ्छित पदार्थं दिया, मुञ्ञको भव्ति दीजिये; चारों भाई मुञ्ञे अनन्यदास बना लें। | 
पं० रामचरणमिश्रजीका मत है कि “इस महान्‌ उत्सवमें सुर-नर-नाग आदि सम्मिलित होकर आनन्दे , 
मग्न है । इस रसको वर्णन करते-करते कविका भी चिच्छवितरूप आत्मा वहीं उपस्थित हआ। ओर अन्व ' 
लोगोकी दृष्टि बालभावहीकी है परंच कविपर भाव सेव्य-सेवकका आरूढ है! अतः कवि स्वामिभाव- 
दृष्टस ईश्वरता स्मरण करते हुए यहां कहते है-"तुलसिदास के ईस।' अथवा कविने सोचा कि यह 
वात्सल्यरसका प्रकरण है, एेसा न हो कि कहते-कहते मेरा मन भी वात्सल्यरसमें डूबकर ईश्वरता भूल ` 
जाय। अतः अपने मनको सावधान करते हुए ईश्वरताको स्मरण करते है ।' | 
नोट-२ "सकल तनय "इति। यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नाम न कहकर “सकल तनय चिरजीकु" 
कहा क्योकि अभी जन्म हुआ है, नामकरण अभी नहीं हआ है, तब नाम कैसे लिखें ? 
नोट-३ इस दोहसे जन्मोत्सवकी इति लगायी। 
नोट-४ श्रीरघुनाथजीके जन्ममहोत्सवानन्दको मानस प्रकरणम “भंवर तरंग--' कहा गया है। . 
यथा-- "रघुबर जन्म अनंद बधा । भंवर तरंग मनोहरताई ॥* (४७।८) क्ह यहाँ चरितार्थ देखिये। यथा--आ ¦ 
मगन सकल पुरवासी „ “दसरथ युत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना॥ परम प्रेम मन युलकतरीर। ` 
चाहत उठन करत मति धीरा॥* "परमानंद परि भन राजा, "ब्रह्मानंद मगन सव लो, कौतुक देखि पतंग 
भुलाना" ` काकभुसुडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जानै नहिं कोऊ॥ परमानंद प्रेम सुख फूले। वीधिन्ह फिर 
मगन _मन_भूले॥” भवरमे मनुष्य डूबता हे, वैसे ही सब आनन्दे मग्न (डू) ई । 
कष्ुक दिवस बीते येहि भाती । जात न जानिय दिन अरु राती॥ १॥ 
नाम-करन कर अवसरु जानी । भूप बोलि पठए मुनि ज्ञानी ॥ २॥ 


करि पूजा भूपति अस भाषा। थरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥ ३॥ 
क 4 इस प्रकार बीते। दा बीतते जान नहीं पड़े॥ १॥ नामकरणका अवसर जानक 
| वसिष्टजीको बुला भेजा ॥ २॥ उनकी यों बोले-“ | जो नाम | 
आपने विचार रखे ह सो धरिये॥ ३॥ वनो | 
रिष्मणी-१ (क) “कष्टक दिवस बीते" इस अर्धालीमे छटठीका वर्णन लि छठी ` 
त क्षत कराया गया। | 
रातको जागरण होता ह । गीतावलमे तीन रात छठीका जागरण ओर उत्सव कहा गया है। सुखके दिन 
समान बीत जाते है । " रात-दिन जाते न जान पदे" यह कहकर जनाया कि ये कुछ दिन सुखमे बीते। (ख) 
त मध्‌ दस-ग्वारह । क्याकि नामकरण पाँचवाँ संस्कार है जो जन्मसे ग्यारहवै या बारहवें दिन होत ` 
। यथा--' एकादशे द्वादशकेऽपि भ्रेयः।' (ग्यारहवां दिन इस संस्कारके लिये बहुत अच्छा है, न हो सके त 
ष दिन होना चाहिये। गोभिल गृहयसत्रमे एेसी ही व्यवस्था है। स्मृतिये वर्णानुसार व्यवस्था मिलती ६। । 
च 0 ठे, वैश्यके लिये १६ वे ओर शूद्रके लिये २२ वें दिन ।] (ग) “नामकरन कर अवरतः 
ह रत जाते न जाने तो नामकरणका अवसर कैसे जाना ?' इसका उततर यह है कि ' 
, रातका होना तो जाना गया, उनका बीत जाना न जान पड़ा। अर्थात्‌ सुखके दिन थे, इससे जल्दी ज 
गये। प्रथम तो एक मासका दिन हो गया था, जो बीतता ही न था, जब प्रमाणके दिन हए तव बीतने ल!' 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


का पाका ताता 


दोहा १९७४-६) भ श्रीमद्रापचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ७९ बालकाण्ड 
~ ------------ 


सो कुछ दिन इस भांतिसे वीते कि रात न होती थी सो होने लगी । अव रात भी होती है। पुनः भाव कि प्रथम 
महीनेभरका दिन हआ सो न जान पड़ा ओर अब रात ओर दिनका जाना नहीं जान पड़ा-एेसा सुख हआ। 
रिप्यणी-२ (कः) “अवसर जानी” कहकर जनाया कि राजा पण्डित हँ, इसीसे उन्होने समय जानकर 
गुरुको बुलवा भेजा है। सव संस्कार गुरुहीने किये हँ । यथा- गुरु वसिष्ठ कहं गज हंकारा” (जन्मपर), 
“भूप बोलि पठए मुनि ज्ञानी (यहां ) * चृड्ाकरन कीन्ह गुरु जा ।“ (२०३। ३) "दीन्ह जनेऊ गुरु पितु 
माता।' (२०४। ३) “गुरु गृह पढ़न गए रबु!“ (२०४। ४) सव कार्योमिं “गुरु ' प्रधान हं । (ख) "मुनि 
ज्ञानी" इति। यहाँ गुरुको मुनि ज्ञानी" कहा; क्योकि नामकरण-संस्कारमे बड़ ज्ञानका काम ह, अन्य सब 
संस्कारोसे विशेष ज्ञानका प्रयोजन नहीं है । आगे “इनके नाम अनेक अनूपा। मैँ नृय कहव स्वमति अनुरूपा ॥' 
इन वचर्नोसे यह भाव स्पष्ट हो जाता है। [कर्णवेध, चूडाकरण, अन्नप्राशन इत्यादिमं विशेष विचारका 
काम नहीं पडता, केवल मनत्रोच्यारण करना पडता है। पुनः, “ज्ञानी “ विशेषण दिया क्योकि ये इनके यथार्थ 
स्वरूपके ज्ञाता है, वैसा ही नाम भी रखेगे।] 
नोट--१ नामकरण जिस विधिसे हआ उसका कुछ उल्लेख गीतावलीमें है; यथा- “जल दल फल 
मनिमूलिका कुलि काज लिखाए्‌॥ १॥ गनय गौरि हरि पूजिकं गोवृंद दुहाए। बर-वर मुद मंगल महा गुन 
गान सुहाए॥॥ २॥ गह आन चौहट गली बाजार बनाए्‌। कलस चंवर तोमर ध्वजा सुवितान तनाए्‌॥ 
चित्र चारु चौके रची लिखि नाम जनाट्‌। भरि-भारि सरवर वापिका अरगजा सनाए्‌॥ ३॥रे विग्र चहुं 
बेदके रबिकुल गुरु ज्ञानी। आपु बसिष्ठ अथर्वनी महिमा जग जानी ॥ लोक रीति विधि वेदकी करि कल्यो 
सुबानी। सिसु समेत वेगि बोलिये कौसिल्या रानी ॥ ५॥ सुनत सुआसिनि लै चलीं गावत वड़भागी ॥ 8 ॥ 
चारु चौक बैठत भङ्क भूयभामिनी सोहैँ। गोद मोद मूरति लिये सुकृतीजन जोह ॥ “-७॥ लगे यदढ़न रच्छा 
ऋचा ऋवषिराज बिराजे।*-- “मुनि ज्ञानी" का भाव इस उद्धरणसे स्पष्ट हो जाता हे। 
गोभिलगृह्यसूत्र ओर नामकरण-पद्धतिमे विधानमे भेद है। पहलेमें यह विधान ह कि वच्वेको वस्त्राभूषण 
पहनाकर चौकपर वैठकर माता उसे वामभागमें वैठे हए पिताकी गोदमें दे। फिर उसकी पीठकी ओरसे परिक्रमा 
करती हुई उसके सामने आ खडी हो। तव पति वेदमच्रका पाठ करके बच्ेको फिर माताको गोदे दे 
दे। फिर होम आदि करके नाम रखा जाय। दूसरेमें यह विधान है कि पिता गौरी, पोडश-मातृका आदिका 
पूजन ओर वृद्धिश्राद्ध करके अपनी पत्नीको वामभागमें वैठा्वे, फिर पत्थरको पटरीपर दो रेखां खचि, फिर 
दीपक जलाकर पुत्रके कानके पास “अमुक०' इत्यादि कहकर नामकरण क ।' (श० सा०) 
नोर-२ (क) “करि पूजा-' इति। पूजा करके तब नाम ॒धरनेको कहा जिसमें पुत्रका मरङ्गल- 
कल्याण हो। (त्रिपाठीजी “पूजा” से "नामकरणकी अंगभूत पूजा तथा मुनिकी पृजा' एेसा अर्थं करते है) 
(ख) “मुनि गुनि राखा” इति। भाव यह कि वे ज्ञानी हँ, जानते है कि अमुक दिन नामकरण होगा, 
इसलिये पहलेसे ही विचार कर रखा होगा विचारवाले काम तुरत-के-तुरत प्रायः ठीक नहीं होते। इसीसं 
“मुनि” विशेषण दिया, अर्थात्‌ आप मननशील है, नामकरणे मननका काम है सो आप मनन कर ही 
चुके होगे। धरिये~रखियं। नाम धरना-नामकरण करना। नामकरणे नाम कहा नहीं जाता वरञ्च धरा वा 
रखा जाता है, इसीसे “कहिभ नाम ' न कहा। भगवत्‌-नामकी प्राप्ति गुरुके वारा चाहिये । (पं° रामकुमार्जी) 
नोर-३ नामकरण वैशाख कृ० ५ को अनुराधा नक्षत्रे हुआ। (वै०) 
इन्ह के नाम अनेक अनूपा । मे नृप कहब स्वमति अनुरूपा ॥४॥ 
जो आनंदसिंधु सुखरासी । सीकर ते त्रैलोक सुपासी॥॥५॥ 
सो सुखधाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक बिश्रामा॥६॥ 


शब्दार्थ--सीकर (शीकर) -जलके वृंदका एक कणमात्र। सुपासी-सुखो करनेवाले । 
अर्थ (श्रीवसिष्ठजी बोले-) हे राजन्‌! इनके नाम अनेक ओर अनुपम हं । म अपनी बुद्धिके 
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पानस-पीयृय ७२ # श्रीमते रामचन्राय नमः # दोहा १९७(४- ६) ¦ 
--- -_-__________________`___ ~ य~~ 
अनुसार करहंगा॥ ४॥ जो आनन्दके समुद्र ओर सुखकौ राशि ह, जिस (आनन्दसिन्धु) के एक कणत 
त्रैलोक्य सुखी होता है ॥ ५॥ वह सुखधाम ह उनका राम एेसा नाम है जो समस्त लोकोंको विश्राम 
देनेवाला ह ॥ ६॥ | 
रिप्पणी--१ न्ह के नाम अनेक - ` इति। (क) “इन्ह के * से सूचित हुआ कि रानियां चारो पत्रोको 
लेकर चौके समीप ही वैठी है, इसीसे मुनि अंगुल्यानिर्देश करके कहते ह कि इनके नाम अनेक है। 
(ख) “अनूपा” कहकर नामको सुन्दरता दर्शित की। ओर, “अनेक “ कहकर जनाया कि आप इनका एक 
नाम धरनेको कहते हँ पर इनके नाम अनन्त है, ओर अनूप हँ अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर-सुन्दर सब नाम 
ह, वैसे नाम क्या कोई धर सकता है ? जैसे इनके अनेक सुन्दर नाम ह, वैसे हम कहनेको समर्थ नहीं 
है, इसीसे कहते ह कि भैं तृप कहब स्वमति अनुरूपा” अर्थात्‌ अपनी बुद्धि ही भर हम करंगे। 
नोट--१ “जो आनंदसिंधु सुखरासी।--  इति। पं० रामकुमारजी लिखते हँ कि ' नामे तीन विशेषण 
दिये-आनन्दसिन्धु, सुखराशि ओर सुखधाम। नाममें तीन मात्रा है जो तीनां सुखरूप हँ । “सो सुखधाम 
राम अस नामा ॥* यह नामका अर्थं ह । नामीका धर्मं है “सीकर ते त्रैलोक सुपासी। ओर, नामका 
धर्मं है “अखिल लोक दायक बिश्चामा!* यथा विन्ानमानन्ददं ब्रह्म यस्व मात्रामुपादायान्यानि भूतानि 
उपजीवन्ति इति श्रुतिः", “ विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानाम्‌।' ( इति हनुमनाटके) पुनः “सो 
पुलभाम राम अस नामा/ ` का दूसरा अर्थं कि “ वह सुखका धाम राम एेसा नाम है" अर्थात्‌ जिसको 
प्रथम आनन्दसिन्धु सुखराशि कह आये वही ब्रह्म रामनाम है, नामी सुखराशि है, नाम सुखधाम ह । तात्पर्य 
कि नाम-नामी दोनों एक ही वस्तु ह ।ब्रहमके दो विरोपण आनन्दसिंधु ओर सुखराशि कहनेका भाव यह 
ह कि रामनाममें दो अक्षर ह । इसीसे ब्रह्मके दो विशेषण दिये। ओर यह .जनाया कि वही ब्रह्म राम- 
नाम हे । रामजी ब्रह्म है; यथा-“जेहि कारन अज अगुन अखूया। ब्रह भट्ड कोसलयुर भूया ॥* (पं० रामकुमार) 
रा० प्र° कार लिखते हं कि "आनन्दसिंधु, सुखराशि ओर सुखधाम तीनां लगभग एक ही अर्थ देत 
है, तव यह तीनो क्यों लिखे ?' ओर स्वयं उततर देते है कि जान, कर्म ओर उपासनाके विचारसे तीन विशेषण 
दिये गये। ज्ञानीको आनन्दक पिपासा (प्यास) रहती है, उसके लिये आनन्दसिंधु कहा। कर्मकाण्डी यजञादिक 
करके स्वरगादिका सुख चाहते है उनके लिये सुखराशि कहा। ओर उपासक सुखमय अविचल धाम चाहते 
हे, उनके लिये सुखधाम कहा। यथा- मुख्य रुचि होति वसिबेको पुर रावे (वि० २९०) 
म ५ ह व हं कि "यहं समष्टि ओर व्यष्टि दोनों शोभित ह। आनन्दसिंधुके सुखकी राशि 
वो) क क सीकराशसे त्रैलोक्य सुखी होता है यह व्यषटिका स्वरूप है। इन दोनो 
नलः थाम्‌ ( ) जो सम्पूरणं लोकोका विश्रामदायक है, एसे पुत्रका नाम “राम" होगा। 
४ य ८ अपार महिमा है ओर “सो सुख थाम” यह नामकी महिमा है। अर्थात्‌ 
नान द = सुखरशि है। पुनः, उसका अखिललोकको सुख देनेवाला राम एेसा नाम है॥ 
9 रामोपासकोके लिये रामनाम सुखसिंधु है, जञानिरयोको सुखराशि ओर 
सुखधाम हे । अथवा, रकार सुखसिन्धु है, अकार 1 है, इसीसे 
यलो तोन सुखवाचक विरोषाः, नन्धु है, सुखराशि है, मकार सुखधाम है, इसी 
नार--२ (क) मुनि ज्ञानी है। उन्होनि ' आनन्दसिंध" ससे 
ल) ५ आनन्दि अर्थात्‌ 8 सब म 
“सुभको सुभ मोद मोदको “खनाम' - आनददाता।* मिलान कीजिये गीतावल 
भ गय । आलबाल कल कौसिला दल वरन सोहायो॥ कंद सकल 
व अंकुर आयो॥“ इस पद ६ से। (ख) "सीकर ते रैलोक सुपासी' इति। यथा-“जो सुखसिधु 
सिव विचि प्रभुतं!" (गी १। ९) अर्थात्‌ संसारम ब्रह्म ओर शिवजीके अमित वरदानं 
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'नोट-३ (क) शुकदेवलालजी “सीकर तें त्रैलोक सुयासी" का अर्थं यों करते ह कि "सीकरसे 
त्रैलोक्यपर्य्यन्तका प्रकाशक है। अर्थात्‌ सबमें रम रहा है ओर जिसमे सव रम रहे हं ।' (ख) “इन्ह के 
नाम अनेक अनूपा" कहकर प्रथम अपनी अयोग्यता ठहरायी कि इनके नाम वर्णन नहीं किये जा सकते 
ओर फिर कहा कि “भ नृप कहब स्वमति अनुरूपा!" अतः यह 'निपेधापेक्ष अलङ्कार ' है। (वीर) 

यैजनाथजी लिखते हँ कि चार प्रकारके नाम होते हं-जाति, गुण, क्रिया ओर यदृच्छा। यहां 
क्रिया नाम कहा। अर्थात्‌ "दयादृष्टि (से) सबमें रमत (रमते) हँ । अथवा शोभामय अपने रूपमे सबको 
रमाते हँ । इससे 'राम' कहा। [ यह भाव अ० रा० के "यस्मिन्‌ रमन्ते मुनयो विद्ययाज्ञानविप्लवे। तं गुरूः 
प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि ॥' (१। ३। ४०) इस श्लोकमें है । अर्थात्‌ विद्या (विज्ञान) के द्वारा अज्ञानके 
नष्ट हो जानेपर मुनि लोग जिनमें रमण करते हँ अथवा जो अपनी सुन्दरतासे भक्तोके चित्तोको रमाते 
अर्थात्‌ आनन्दम मग्न करते है, उनका गुरने "राम" नाम रखा।] इनका जन्म पुनर्वसुके चौथे चरणमें 
हुआ; इससे इनके राशिका नाम हिरण्यगर्भं अथवा हिरण्यनाभ होना चाहिये। 

-नोट-४ त्रिपाटीजी लिखते ह कि " आनन्दसिंधुसे परिपूर्णानन्द , आनन्दमात्रका मूल निधान तथा देशतः 
कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन कहा। “ आनन्द' कहनेसे ही सत्‌-चित्का आप-से-आप ही ग्रहण हो जाता हे । 
सुखराशिसे व्यावहारिक आनन्दका मूल स्रोत कहा । एष हयोवानन्दयतीतिः श्रुतेः।' अतः स्वरूपसे सिन्धु, चरित 
करनेमे राशि। यथा-- “नित नव चरित देखि पुरवासी। पुनि युनि कहहिं धन्य सुखरासी॥* अखिल लोक 
विश्रामदायक होनेसे ' सुखधाम " कहा। सुखसिंधु, सुखराशि ओर सुखधाम कहनेसे उत्पति, स्थिति ओर प्रलयका 
कारण द्योतित किया। (यथा-' आनन्दाद्धधेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जीवन्ति आनन्दं प्रत्यभिसंविशन्ति ) । 

बिस्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत असर होई॥७॥ 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा। नाम शत्रुहन बेद प्रकासा॥८॥ 
दो०-लच्छनधाम राम प्रिय सकल जगत आधार। 


गुरु लसिष्ट॒तेहि राखा लच्छिमन नाम उदार॥ १९७॥ 

शब्दार्थ-भरन (भरण) =पालन। पोषन (पोषण) पालन करके वृद्धि ओर पुष्टि करना। 

अर्थ- जो संसारभरका भरण-पोपण करता है उसका भरत एसा नाम होगा ॥ ७॥ †जसके स्मरणसे 
शत्रका नाश होता है उसका नाम शत्रुघ्न वेदोमे प्रसिद्ध हं ॥ ८॥ जो सुलक्षणोकि धाम, श्रीरामजीके प्रिय 
ओर सारे जगत्के आधारभूत ह गुरु वसिष्ठजीने उनका लक्ष्मण (एेसा) श्रेष्ठ नाम रखा॥ १९७॥ 

रिप्पणी--१ (क) “बिस्व भरन योषन कर जो" से जनाया कि भरतजी विष्णुके अवतार हं । भरण- 
पोषण करना विष्णुभगवानूका धर्म है । (ख) तीन कल्पं विष्णुका अवतार है । विष्णु-अवतार होनेपर नामकरण 
इस प्रकार किया कि “जो आनन्दसिन्धु सुखरशि सुखधाम ह अर्थात्‌ विष्णु, उनका राम एसा नाम है ओर 
विश्वभरण पोपणकर्ता जो विष्णु ह उनके “ कर' मेँ जो है अर्थात्‌ शङ्ख, उसका नाम भरत है। जिसके स्मरणसे 
शत्रका नाश होता है अर्थात्‌ चक्र, उसका शत्रुघ्न नाम है । सकल जगत्‌का आधार जो शेषजी ह उनका लक्ष्मण 
नाम है।' ओर मनुके कल्पे ठेसा नाम धरा कि जो आनन्दसिंधु सुखराशि सुखधाम अर्थात्‌ ब्रह्म है, उनका 
“राम' नाम है। विश्वभरणपोषणकर्तां विष्णुका नाम “भरत है। जिसके स्मरणसे शत्रुका नाश होता है अर्थात्‌ 
शिव उनका “शत्रघर' नाम है ओर सकल जगतके आधार जो ब्रह्माजी हं उनका नाम ` लक्ष्मण है। अर्थात्‌ 
तीनों भाई त्रिदेवके अवतार है। प्रमाण, यथा- “संभु विरंचि विलु भगवाना। उपजर्हिं जासु अस ते नाना॥' 
(९४४। ६) जिनके अंशसे उत्पन है वे हौ कहते है कि “असन्ह सहित देह धारि ताता। कटिहौ चरित भगत 
सुखदाता ॥" (१५१। २) [वे० भू० रा० कु० का मत है किं ये तीन अंश त्रिदेवावतार नहीं हं। त्रिदेव तो 
ब्रह्मके अंशसे उत्पन होते हँ न किं अंश हैं । “उपज जासु अंस ते“ शब्द ह । इस विषयपर विस्तृत लेख 
दोहा १८७ (२) “अनह सहित मनुज अवतारा! लेहो - " मे हे ।] 
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मानस-पीयूष ७४ *# श्रीमते रामचनद्राय नमः ऋ दोहा १९७ 
क ययया 


नोट--१ वैजनाथजी लिखते ह कि-(१) ' भरत" नाम भी क्रिया-नाम हे । कैकेयीजी क्रिया-शक्ति है 
उनका फल धर्मरूप भरतजी है । इनका जन्म पुष्यनक्षत्रके दूसरे चरणमें हुआ। अतः इनके राशिका नाम हेमनिधि" 
होना चाहिये। (२) शत्रुप्र भी क्रिया-नाम है । इनका जन्म आश्लेषाके प्रथम चरणमें हुआ; इससे “डील तेजनिधि" 
राशिका नाम होना चाहिये। (३) लक्ष्मणजी यमज है । इनके राशिका नाम “डील धराधर” होना चाहिये। 
नोट-२ चारों भाईयोका -अवतार जगत्‌-हितार्थं हुआ, यह बात उनके विशेषणोँसे सूचित कर दी 
गयी है । "उदार" कहा, क्योकि श्रीलक््मणजी जीवोके आचार्य है, जीवोंको कल्याण-मार्गपर चलाते है, भक्ति 
प्रदान करते ह । कलियुगमे श्रीरामानुजाचार्य आपहीके अवतार हँ ।' (वावा हरिदासजी) 
नोट-३ अ० रा० में नामकरणका मिलता हआ श्लोक यह है-' भरणाद्‌ भरतो नाम लक्ष्मणं 
लक्षणान्वितम्‌। शत्रप्रं शतुहन्तारमेवं गुरुरभाषत ॥ ४९॥' मानसमें “विश्व भरन पोषन कर! (लच्छनथाम' ओर 
“रिपुनासा" की जगह उसके पर्याय * भरणात्‌", "लक्षणान्वितम्‌" ओर “शत्रुहन्तारम्‌ ' शब्द श्लोकमें हे । 
रिप्पणी-२ ' विश्वके आनन्ददाता राम, विश्वके भरणपोषणकर््ता भरत, विश्वके शतुनाशकर्ता शतुप्र ओर 
विश्वके धारणकर्तां लक््मणजी ह । अर्थात्‌ विश्वके उपकारार्थं चतुर्व्यूह अवतार हे । ब्रह्मके स्वरूपका राम नाम 
है ओर भाईके गौण नाम हैं। ब्रह्मम गुण नहीं है, इसीसे श्रीरामजीका गौण नाम नहीं धरा।' 
प० प° प्र०-"लच्छन' शब्द शुद्ध संस्कृत भाषाका हे (अमरव्याख्या-सुधा देखिये) । श्रीलक््मणजीको 
ही रामप्रिय, सकल जगत्‌-आधार ओर उदार क्यों कहा ? मानसे श्रीभरतजी ही श्रीरामजीको सबसे अधिक 
प्रिय है ओर श्रीरामजी भरतजीको ?- यह ध्यानम रखना चाहिये कि ये सव वचन वेदतत्व-विचारसे ही 
कहे गये हं, अतः इस शङ्काका समाधान भी आध्यात्मिक विचारसे ही करना आवश्यक है । 
विश्वात्मा, विश्व-विभु लक्ष्मण हे, वह जाग्रदवस्थाका अभिमानी है । कोई भी जीव जाग्रत्‌-अवस्थासे ही 
तुरीयासमाधि-अवस्थामें वेदतत््वसे एकरूप हो सकता है, वेदतत्त्वको मिलता है। तैजस ओर प्रज्ञको, स्वण ओर 
सुषुप्ति-अवस्थामे, अपनी-अपनी अवस्थासे तुरीयमें प्रवेश करना असम्भव है। सुषुप्ति तो अज्ञानावृत-अवस्था 
है ओर स्वपन अज्ञान ओर विपरीत-ज्ञान-युक्त होता है । जाग्रतका अभिमानी अपनी अवस्थाका त्याग करके तुरीयामे 
जा सकता हे, स्वप्नाभिमानी ओर सुपुप्त्याभिमानी एसा नहीं कर सकता। विशेष ३२५ छन्दमें देखिये। 
सकल जगत आधार “जब ब्रह्मावतार राम होते है। तब शेषशायी नारायण लक्ष्मण होते ह। 
्रीमनारायणसे ही ब्रह्माकी उत्पत्ति हई, अतः आधिदैविक विचारसे “सकल जगत आथार” उचित ही 
है। अध्यात्मदृष्टिसे शेषका अर्थं है उच्छिष्ट ब्रह्। ब्रह्मण्डकी उत्पत्तिके अनन्तर जो मायायुक्त ब्रह्म शेष 
रहा वही उच्छिष्ट ब्रह्म है। अथर्ववेद ११। ७। १--२८ देखियेगा। इस उच्छिष्ट व्रहमके आधारपर ही ब्रह्माण्ड 
टिक रहा है। जगत्का देह अर्थं करनेपर भी यही वात सिद्ध होती है। देहम भी शेषजी अंशरूपसे रहते 
ह । कन्दके ऊपर ओर मूलाधारके नीचे बीचमें उनका स्थान है। वहं कुण्डलाकार नाड़ीमें इनका निवास 
होता है। पिण्डक रचना करके जो शेष रहता है वह पिण्डका आधार होता है। पिण्डमे इस शेषजीको 
कुण्डलिनी शवित कहते ह । जगत्का देह अर्थमे प्रयोग भागवत-ब्रह्स्तुतिमे मिलता ह 
= ता सर्वस्वका त्याग करता है, "अपनी" कहनेके लिये कुछ भी नहीं रखता, अपना व्यव्तित्व 
, वह स्वा उदार है । जो जाग्रत्‌, स्वण ओर सुपुप्तिका त्याग करेगा वही उदार है । उर्मिला, 
धृतिकीरति ओर माण्डवी तीन अवस्थां ह । लकषमणजी वनगमनसमय उर्भिलाजीसे मिलने भौ न गये, १२ वर्षतक 
न निद्राका त्यागकर्‌ श्रीरामसेवामे निरत रहे। अपने सम्बन्धे तो उन्होनि कभी स्वप्नमें भ कुछ विचार 
व ध यही अपना कर्तव्य समञ्जते थ। वे केवल रामसेवामू्ति है । श्रीरामलक््मणजीका 
कुनदेन्दीवरसुन्दरावतिवलौ -' मे वर्णन किया है ओर उनको भवितप्रद कहा है। 
नोर-४ "लक््मणजी ओर शतुघ्रजीके नामकरणे क्रमभं रत 
क्रमभंग हआ है" अर्थात्‌ लक््मणजी भरतजीसे छोटे 
पीछे कैसे हआ? यह शङ्का यहौँ उठाकर 
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दोहा ९१९७ न श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७५ यालकाण्ड 
4. ~ 


८१) मनुवरदान तथा आकाशवाणी देखिये, ब्रह्म अपने अंशोसहित अवतीर्णं हआ है! गुरुजीने चारों पुत्रको 
“वेदतत्त्व' कहा है। प्रणव (ओंकार) वेदतत्त्व है। प्रणवकी मात्राअकि सम्बन्धमें वेदोमें निप्र वाक्य हँ 

माण्डूक्योपनिषद्मे बताया गया है कि प्रणवकी तीन मात्रां वा पाद अकार, उकार ओर मकार है। 
जिसका जागरित स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति ओर आदिमत्वके कारण प्रणवकौ पहली मात्रा अकार 
है । यथा-'जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वाद्वाऽऽप्नोति ॥' (माण्ड ९) स्वण 
जिसका स्थान है वह तैजस उत्कर्षं तथा मध्यवर्तित्वके कारण ओंकारकी द्वितीय मात्रा उकार रै, 
यथा--' स्वणस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति - ' ( माण्ड्‌° १०) सुपुप्तिस्थानवाला प्राज्ञ 
मान ओर लयके कारण तीसरी मात्रा मकार है; यथा- सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा 
मिनोति ॥' (माण्ड० ११) ओर मात्रारहित ओंकार तुरीय है, यथा-' अमात्रश्चतुर्थोऽ- - ।' (१२) 

्रीरामोत्तरतापिनी-उपनिषदूमे बताया है कि प्रणवमें षडक्षर हँ । प्रथम अक्षर अकार हे, दूसरा उकार, तीसरा 
मकार, चौथा अर्धमात्रा, पाँचवाँ अनुस्वार (विन्दु) ओर छठा अक्षर नाद है । यथा--“अकारः प्रथमाक्षरो भवति। 
उकारो द्वितीयाक्षरो भवति॥ मकारस्तृतीयाक्षरो भवति! अर्धमात्रर्चतु्थाक्षरो भवति॥ विन्दुः पञ्चमाक्षरो भवति। 
नादः ष्ठाश्षरो भवति--॥' फिर यह भी बताया है कि श्रीसुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजी अकारक्षरसे प्रादुर्भूत हए 
है । ये (जाग्रत्‌के अभिमानी) ' विश्व" के रूपमे भावना करने योग्य है । श्रीशतरुप्रजीका आविभवि प्रणवके “उकार ' 
अक्षरसे हआ है। ये (स्वके अभिमानी) "तैजस" रूप है । श्रीभरतजी (सुषुप्तिके अभिमानी). प्रा" रूप है । 
ये प्रणवके "मकार" अक्षरसे प्रकट हुए हं । श्रीरामजी प्रणवकी अर्धमातरारूप ै। (ये ही तुरीय पुरुषोत्तम हं ।) 
ब्रह्मानन्द ही इनका एकमात्र विग्रह है। यथा-'अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्रिर्विश्वभावनः। उकाराक्षरसम्भूतः 
शत्रु्रस्तैजसात्मकः ॥ प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षरसम्भवः। अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः ॥' 

उपर्युक्त श्रियसे स्पष्ट है कि वेदततत्व प्रणवकी मात्राएे, अक्षर वा पाद अकार, उकार, मकार ओर 
अर्धमात्रा क्रमशः विश्व, तैजस, प्राज्ञ ओर तुरीयके वाचक वा रूप हैँ । श्रीलक्ष्मण, श्रीशतरुप्र, श्रीभरत ओर 
श्रीरामजी क्रमसे विश्व, तैजस, प्राज्ञ ओर तुरीयरूप हँ । ओर “अ "उ" 'म' से क्रमशः श्रीलक्ष्मण, श्रीशतुघ्र, 
श्रीभरतका प्रादुर्भाव हुआ है तथा श्रीरामजी अर्धमात्रारूप है- | 

श्रुतिं प्रणवकी व्याख्या की है, इसीसे उनम अकारादि क्रम लिया है, क्योकि प्रणवकी मात्रां 
क्रमसे “अ, उ, म अर्धमात्रा ' है; ओर इसीसे उनमें उनके वाचक श्रीलक्ष्मण, श्रीशतरुपन, श्रीभरत ओर श्रीराम 
इस क्रमसे आये हें। 

यहाँ (मानसम) नामकरण-संस्कारमें गुरु वसिंष्ठजीने उपर्युक्त क्रमको उलट दिया है । (अर्थात्‌ “अ 
"ठ" "म ' "अर्द्धमात्रा" को उलटकर अर्द्धमात्रा, "म" “उ ^ “अ यह क्रम लिया); क्योकि रामचरितमं श्रीरामजी 
मुख्य है । उन्होने प्रथम तुरीयके पति ब्रह्म श्रीरामसे नामकरण प्रारम्भ किया। तो उनके पश्चात्‌ सुपुप्तिके 
स्वामी प्राज्ञरूप (मकार) श्रीभरतजी, फिर स्वप्नके अभिमानी तैजसरूप (उकार) शत्रु्रजी ओर अन्तमं 
जाग्रत्‌के स्वामी विश्वरूप (अकार) श्रीलक्ष्मणजीके नाम क्रमसे अये। 

गुरु वसिष्को नामकरणके प्रारम्भे ‹ ज्ञानी ' विशेषण दे आये हँ, यथा- 'नामकरन कर अवसर जानी । 
भूप वोलि यठए्‌ मुनि ज्ञानी ॥' (१९७। २) वे जानी हं, इसीसे तो उन्होने वेदे जेसा उत्पत्तिका क्रम 
है उसीके अनुसार नामकरण किया, केवल भेद इतना किया कि पूर्णं ब्रह्यसे प्रारम्भ किया, अंशसे नहीं । 

(यही मत प्रायः पं० रामकुमारजी, रा० प्र०, मा० त० वि०, वै०, प० प० प्र का है।) 

त्रिपाटीजी लिखते है कि सुपुप्तिके विभुका नाम भरत रखकर स्वप्नके विभुका नाम शत्रु्र रखा, 
क्योकि सुपुप्तिसे स्वपन अलग नहीं किया जा सकता। 

(२) अथवा, उत्पत्ति-क्रमके अनुसार नामकरण किया गया। यमज पुत्रंकी उत्पत्तिके विषयमे हमारे 
शास्त्रम बताया है कि जव वीर्यं द्विधा अर्थात्‌ दौ भाग होकर रजर्मे प्रवेश करता है तव दो गर्भं होते 
हे। परंतु प्रसृति (अर्थात्‌ जन्म) प्रवेशके विपरीत होती ह। अर्थात्‌ जिस भागका प्रवेश प्रथम होता है 
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उसकी प्रसूति पीछे होती है ओर जिसका प्रवेश पीछे होता है उसकौ प्रसूति पहले होती है । यथा-'यदा 
विशेदद्विधाभूतं बीजं पुष्यं परिक्षरत्‌। द्वौ तदा भवतो गर्भौ सूतिर्वेशविपर्ययात्‌॥' (इति पिण्डसिद्धिस्मरणात्‌। 
श्रीधरीटीका) इसका उदाहरण भागवते मिलता है। कश्यपजीने जुडवा दो पुत्रोमेसे जो अपनी देहसे प्रथम 
हुआ उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा ओर दितिने जिसको प्रथम जन्म दिया उसका हिरण्याक्ष. नाम रखा। 
यथा- प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद्यः प्राक्‌ स्वदेहाद्यमयोरजायत। तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं 
हिरण्याक्षमसूत साग्रतः ॥*(भा० ३। १७। १८) "हरिण्याक्षोऽनुजस्तस्य1*(२०) “जज्ञाते तौ दितेः पुत्र 
दैत्यदानववन्दितौ । हिरण्यकशिपुरजयेषठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः ॥( भा० ७। १। ३९) हिरण्याक्ष प्रथम पैदा हुआ 
फिर भी उसको आधानके क्रमसे छोटा कहा गया। ओर हिरण्यकशिपुको जो पीछे उत्पनन हुआ बडा 
कहा। इसी प्रकार यहं कौसल्याजीको दिये हए चरुसे लक्ष्मणजी हए है, जिसका भक्षण प्रथम होनेसे 
उसका आधान भी प्रथम हुआ था। कैकेयोजीके दिये हुए चरुसे शतरुप्रजीका आधान पीछे हुआ। उपर्युक्त 
शास्त्रके निवमसे शत्रुश्रजीकी उत्पत्ति प्रथम होनेपर भी आधानके क्रमसे वे छोटे माने गये ओर लक्ष्मणजी 
बड़ं। अतः उत्पत्तिक्रमसे नामकरण होनेसे शत्ुघ्रजीका नामकरण प्रथम हुआ। 

(३) रा० प्र° कामत है कि "युम बालके जो पीछे होता है उसका गर्भाधान प्रथम होता है। 
अतः शतरुत्रजीका नामकरण प्रथम हुआ।' परंतु यदि इनके कथनानुसार शत्रुघ्रजीका आधान प्रथम हुआ 
है तो इसमें दो विरोध उत्पन होते है । एक तो कैकेयीजीके दिये हए चरुका भक्षण प्रथम मानना पड़ेगा, 
दूर ऊपर (२) मे दिये हुए शस्त्रके नियमानुसार उनको लक्ष्मणजीसे वड़ा मानना पडेगा, जो मानसका 
मत नहीं है ओर वड़ा मानते है तब तो प्रथम नामकरणमें शंका ही नहीं हो सकती। 

(४) पं० विश्वनाथमिश्रजी लिखते हँ कि "हमारे विचारसे कौसल्या, कैकेयी ओर सुमित्राजी अपनी- 
अपनी गोदमे पुत्रको लिये वैठी थीं ओर वसिष्ठजी नामकरण कर रहे थे। पहले कौसल्याजी श्रीरामजीको 
लिये वैठी थीं; फिर कैकेयी ओर उनके पश्चात्‌ सुमित्राजी थं । मारे दुलारके सुमित्राजीने शत्नुश्रको दाहिनी 
ओर ले रखा था ओर लक्ष्मणको वायं ओर। छोटा होनेके कारण शत्रुश्रको दाहिनी ओर रखना मातृत्व- 
स्वभावसिद्ध बात है । हमारे विचारसे नामकरणमें भरतका नामकरण कर लेनेपर शत्रुन पहले पड़े तो उनका 
नामकरण न कर लक्ष्मणका नामकरण करने लगना भी अनुचित होता। यही कारण था कि शत्रुप्रका नामकरण 
पहल हुआ। यह बात सिद्ध हो चुकौ है कि जो प्रथम उत्पन होगा उसका गर्भाधान भी प्रथम होगा । अतएव 
शतरप्रका बड़ा कहनेसे इस शंकाका समाधान नहीं हो सकता।' (प० प० प्र०° इससे सहमत है ।) 

. (५) पंजावौजी कहते ह कि--(क) कविताके क्रमसे कदाचित्‌ आगे पीछे हआ हो इससे इसमे 
दोष नही है। अथवा, (ख) श्रीरामजी सवके आदि ह ओर लक्ष्मणजी संकर्षण है अर्थात्‌ सर्वसृष्टिके आकर्षण 
करवाल हे, इससे उन्हे पीछे कहा। अथवा, (ग) श्रीरामजी आदि हँ ओर लक्ष्मणजी अन्त, ये संपुटे 
समान ह । भरत-शतुप्रजी मध्यमे रलवत्‌ है । अर्थात्‌ जैसे सम्युट रतलकी रक्षा करता ह वैसे ही श्रीरम- 
सगजा श्राभरत-शतु्ररूपौ रर्लोकी रक्षा वनके दुःखों तथा कैकेयीके कलङ्कोसे करते है । 

„ _ (६) पाण्डजीका मत है कि *शनुश्रजीके पीछे श्रीलक्ष्मणजीके नामकरण करनेका आशय यह 
९ कि श्रीराम, भरत ओर शुश्रजौके लिये एक-एक लक्षण-"अखिललोक दायक विशामा “विस्व 
श पोवन ॐ ओर “सुमिरन ते रिुनासा” जो क्रमसे कहे गये है उन सव लक्षणोको एकत 
श्रलकष्मणजीमं द्खाना था। अतएव उन तीका नामकरण करके तव लक््मणजीका नामकरण 
लच्छनधाम ' विशेषण प्रथम देकर करते हए जनाया कि श्रीरामजोका विश्वको विश्राम देना, 
्रीभरतजीका विश्वको भरणपोषण करना ओर श्रीरातरु्रजीका शन्नुसे रक्षा करना, ये तीनों गुण 
भो श्रीलक्ष्मणजीमे हं ओर इनके अतिरिक्त “ राम्रिय" अर्थात्‌ रामके प्यारे एवं ए जिनको प्ये 


है, ओर * सम्पूणं जगत्के आधारभूत", ये गुणविशेष हे ~ “उदार' 
अर्थात्‌ परिपूर्णं विशेषण दिया।' ॑ हं । इसीसे गुरुवसिष्ठने इनके नामको “उदा 
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(७) श्रीस्नेहलताजीका मत है कि यहाँ गोस्वामीजीने एेश्वर्य-सूचक नाम दिये है, इसलिये यहां छोटे- 
बडेका विचार नहीं है। माधुर्य नाम दिये जाते तो उसमे बडे-छोटेका विचार अवश्य करते। 

(८) किसीका मत है कि “भरत-शतरुश्रकी जोड़ी एक साथ कही ओर आदि-अन्तके योगसे 
रामलक्ष्मणकी जोड़ी कही ।' 

(९) गोडजो भरत-शत्नुध्रको यमज मानकर दोनोंका नामकरण साथ होनेका कारण उनका एक कल्पे 
यमज होना कहते ह । 

श्रलमगोडाजी-' नामकरण" इति। (सं० १९९५ भाद्रपदवाली "सुधा" के पष्ठ २२३) -" गुरु वशिष्टने 
नामकरण-संस्कारके समय ही चारों भाद्योके नामोकी स्पष्ट व्याख्या कर दी है। उन्होने रामको “सकल 
लोक दायक विश्रामा' कहा है तो भरतको “विश्वभरण-पोषण' करनेवाला। शत्रुत्रको दैवी सत्ताका वह 
अंश बताया है, जिसके “सुमिरन ते" रिपुका नाश होता है । लक्ष्मणजीको “सकल जगत आधार" कहा 
है ओर यह बता दिया है कि चारों भाई वेदतत्वके अवतार ह, न कि किसी देवताके। सरोजनी नायडूजीने 
सृष्टिरचनाके उस पौराणिक कलापूर्णं चित्रणका नवीन प्रकटीकरण किया है, जिसमें शेषशायी भगवान्‌ क्षीरसागरमं 
योगनिद्रामे मगन है, ओर लक्ष्मीजी पारयते वैठी हई पैर दबा रही है । कमलको सम्बोधित करते हुए “जीवन 
ओर मूत्युके अधिपतिर्योका समकालीन" कहा हे । (ला ५५77 (€ 1.05 9 112 शातं ए८म) उभय 
प्रसङ्खोके पाठसे स्पष्ट हो जायगा कि कवयित्रीजीवाले दो व्यवितियोके ही रूपान्तर वसिष्ठजीकौ चार व्यक्तियों 
हं । राम ओर भरत जीवनाधिपतिके दो रूप। एक वह जो शान्ति एवं आनन्दमय है, परंतु (विशेषतः) सष्टिसे 
बाहर, जिससे सृष्टि निकलकर फिर उसीमें विश्राम पा जाती है, ओर दूस विश्वभरण-पोपण करनेवाला रूप, 
जो सूष्टिकि अंदर काम करता है। यदि एक व्यापक विष्णुरूप तो दूसरा पालक विष्णुरूप।' 

इसी प्रकार मृत्युके अधिपतिके भी दो रूप हँ । एक शेषरूप, जो मानो सृष्टिसे वाहर रहकर  कृतान्तभक्षक' 
भी है ओर "जगदाधार अनन्त" रूपमे “ जनत्राता' भी ओर दूसरा सुष्टिके भीतर रहनेवाला वह रूप जिसके 
स्मरणसे रिपुका नाश होता है। गीताम भी दैवी शक्तिके ये ही दो रूप माने गये ई, एक बह, जिससे 
साधुओंका परित्राण होता है ओर दूसरेसे दुष्टौका विनाश। परंतु यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि यह 
तत्त्व उसी तरह पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं पाये जाते, जैसे, सत्‌, रज ओर तम। जिस व्यक्ति्मे जो तत्व प्रधान 
होता है, वैसा ही उसका नामकरण । वस्तुतः यह व्यक्तियों वेदतत्त्व है या नही, इसमें मतभेद हों सकता 
हे, पर ये नाम किसी-न-किसी रूपमे वेदम आये अवश्य हं । पं° श्रीजयदेव शर्माकृत सामवेद -भाष्यके 
पृष्ठ ४६०-४६१ पर निग्रलिखित मन्त्र अर्थसहित पाया जाता हं-“यो जानाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य, 
स पवस्य सहस्रजित्‌" [जो स्वयं जीत लेता है ओर दूसरेसे जीता नहीं जाता, तथा सम्मुख आकर 
शत्रको नाश करता है, वह हजारोको जीतनेवाला बलस्वरूप तू हमार प्रति आ, प्रकट हो, हमें प्राप्त हो ।]  शत्रुप्र' 
कीं कैसी सुन्दर व्याख्या है। 

अब उसी पुस्तकके पृष्ठ ४३८ पर देखिये तो आपको निप्रलिखित मन्त्र अर्थसहित मिलेगा तवाहं 
सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे। पुरूणि वभो विचरन्ति मामव परिधीरिति ताइहि॥' [हे परमात्मन्‌! सार 
संसारके भरण-पोपण करनेवाले! राते तेरे ओर दिनम भी तेरे ही रसमय कोशमें मं रस प्राप्त करता 
हं । पक्षियों या ररिमर्योकि समान हम दीप्तिसे जाज्वल्यमान सूर्यके समान सर्वाधार परम देव आपके पास 
कर्मबन्धनको पार करके प्राप्त होते ह] "भरत" की कैसी सुन्दर व्याख्या है ? ("जगदाधार' भ मौजुद 
ओर "जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम" भी) -पाठकोंको बड़ा आनन्द आयेगा यदि वे उपर्युक्त विचारशैलीके 
आधारपर राम-लक््मण ओर भरत-शतरुप्रकी जोडियोपर विचार करेगे- यह सोचते हुए कि भरत रामके ओर 
शत्रुघ्न लक्ष्मणके रूपान्तर है, [एक जोडी अयोध्याका आन्तरिक प्रबन्ध करती है तो दूसरी अन्ताराष्ट्रिय 
गुत्थियां सुलञ्ञाती है । इस दृष्टिकोणसे “पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जहं सब भांति मोर यद काजू ॥' 
बहुत ही बढ़ जाता है। मिल्टनकौ भाषां एक जोड़ी 05110९5 (सृजित सृष्टि) को संचालित करती है 
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तो दूसरी 11405 (असूजित अंश) को विजय करके सुधारती है । शेतानके राज्यको हटाकर स्वर्गका राज्य 
(तहवना। ग प्तत्दण्ला) स्थापित करती है। एक पैराडाइजके दोषोको तप ओर त्यागद्रारा हाती है 
तो दूसरी पैराडाइजकी सीमामे वह अंश वापस लाती है, जो दैवी शासनसे मानो बाहर निकल गया 
था-महाकाव्यकलामें अयोध्या ओर लंकाके एेसे ही अर्थं हो सकते हे ।' 

धरे नाम गुर हदय विचारी । बेदतत्व नृप तव सुत चारी॥९॥ 


मुनि धन जन सरबस सिव प्राना । बालकेलि रस तेहि सुख माना॥२॥ 
अर्थ--गुरुजीने हदयं विचारकर नाम रखे अर्थात्‌ नामकरण किया (फिर कहा-) हे राजन्‌! तुम्हार 
चारों पुत्र वेदके तत्त्व हँ ॥ १॥ जो मुनियोके धन, भक्तोके सर्वस्व ओर शिवजीके प्राण है, उन्हीने बालक्रीडा- 
रसम सुख माना है। अर्थात्‌ वे ही बालकरूप होकर बालकंकी-सी क्रीडा कर रहे है॥ २॥* 
रिप्णी-१ (क) राजाने मुनिसे जो कहा था कि "धरि नाम जो मुनि गुनि राखा “उसको यहँ चरितार्थं किया। 
"धरअ नाम" उपक्रम है ओर “धरे नाम गुर हदय विचारी" उपसंहार है। (ख) " वेद-तत्तव' हँ अर्थात्‌ 
वेद इन्हीका गुण गान करते है; वेदके सिद्धान्त ये ही है । ' वेदतत्व' होनेके प्रमाण ऊपर दोहा १९७ में दिये 
जा चुके हं । ४ॐ यहांतक नामकरणका उल्लेख हुआ, जो सव वसिष्ठजीक उक्ति है । (ग) “बेदतत्त्व नृप तव 
सुत चारी" का भाव कि नामकरण करके वताया कि हमने इनको वेदोंका तत्त्व समञ्चकर नामकरण किया है। 
यह प्रमाण दिया है । तात्पर्यं कि जैसा जगते नाम धरने (नामकरण करने) की रीति है वह रीति हमने नहीं 
बरती, उसके अनुसार हमने नामकरण नहीं किया। जिस नक्षत्रके जिस चरणमें जन्म होता है वही (उसीका 
प्रथम) अक्षर नामके आदिमे रखा जाता हे, सो हमने नहीं किया वरंच जैसा वेद कहते है वैसा नाम धरा है। 
नोट--१ नामकरणके विषयमे ज्योतिषशास्त्र यह नियम है कि प्रत्येक नक्षत्रके चार चरणके पृथक्‌- 
पृथक्‌ चार अक्षर जो निश्चित किये. गये हँ, उनमेसे जो अक्षर जिस नामके आरम्भे हो वही नाम उस 
चरणमं जन्म लेनेवालेका धरा जाता है। जसे कि "चू चे चो ला अश्विनी" अर्थात्‌ अश्विनीनक्षत्रके चार अक्ष 
चू. चे, चो ओर ला हं । अतएव अश्विनीके प्रथम चरणमें जन्म लेनेवालेका नाम वही रखा जायगा जिसका 
प्रथम अक्षर 'चू' हो। अर्थात्‌ चूडामणि, इत्यादि। इसके अनुसार इन चारोका नामकरण नहीं हुआ। पुर्वसुके 
चार चरणके "के को हा ही' ये अक्षर है, इनमें 'रा' अक्षर नहीं है परन्तु. नाम "राम रखा गया। 
मा ४ वि०-- वेदतत्व तृष तव सुत चारी" का भाव कि "वेदततत्व प्रणव एकाक्षर ब्रह 
हे- क्षरं ब्रहम' ( गीता ८1 १३), परन्तु वह ˆ अकार, उकार, मकार ओर अर्द्धमात्राद्रारा ख्यात 
ह, इसीसे वही चारो वर्णं चारों पत्र ह । वेदतत्व तुग्रं चारो पुत्र हए है, इस कथनका भाव यह है 
कि आपकी भक्ति-समाधिका फलरूप पुत्रभावमं गोचर हुआ है। यथा अतीद्धियरामसुखं नराणां सतां मुनीनां 
सुगोचरोऽपि। इमे हि तद्धक्तिसमाधिनेत्रे इतीन्दियं चाप्यवलोकयन्ति ॥' इति कोशलखण्डरामायणे ' 
 रिप्यणी--२ "सुनि धन जन सरबस सिव प्राना!” इति। यहाँ मुनि, जन ओर शिव तीनोका, क्रमशः 
एकस .दूसरेका, उत्तरोत्तर अधिक प्रियत्व तथा प्रेम दिखानेके लिव तीनोकि लिये क्रमशः विशेष प्रियत्वं 
तचा प्रम-बोधक धन, सर्वस्व ओर प्राण विशेषण दिये गये है। मुनिसे जन विशेष ८( प्रिय तथा प्रेम) 
2 आर जनसे शिवजी विशेष (प्रिय तथा प्रमी) है, क्योकि “धन” से सर्वस्व विशेष है ओर "सर्वस्व 
सं प्राणविशेष (अधिक) ह। यथा “ मांगहु भूमि धेनु थन कोसा। सर्वस देच आजु सहरोसा॥ देह प्रान तं 


। ॥ 
1 - (मुनि, हरिजन ओर शिव आदि) “यावत्‌ रामसनेही 
ह सव बालकलिरसास्वादनमें सुख मानकर श्रवण-कोर्तन करते ह । परंतु यदि एेसा अर्थं अभिप्रेत होता तं पाठ होता। 


6 स ध होता तो "तिन्ह ' 
रह्मन ही भवतिवश बालविनोदम सुख माना यह आगे प्रसङ्गभरसे स्प है । अ रा० में भी कहा है- "रामस्तु लक्ष्मणेनाथ 


विचरन्वाललीलया। रमयामास पितरौ चेषटितै्मुगधभापितैः ॥' (३। . 
ओं च 7] जच न ( ३ | क््मणजीके 
बललोलाओंचेाभो ओर भोलीभाली याते माता {पवार र ) २ साथ विचरते हए श्रीरामजी अपनी 
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दोहा १९८ ८३-४) # श्रीपद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ७९ बालकाण्ड 


प्रिय कट नाही। सोउ मुनि देऊं निमिष एक माही ॥* (२०८। ४-५) (इसमे क्रमसे धन, सर्वस्व ओर 
प्राणका देना इसी भावसे कहा गया है।) शिवजीसे अवधवासी विशेष (प्रिय तथा प्रेमी) है तभी तो 
भगवान्‌ उनको सुख देनेके लिये वालकेलि करते हैँ । यथा-- "जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेव कृत सिव 
सुखद । अवधयुरी नरनारि तेहि सुख महं संतत मगन।* (७। ८८) ्रानहुं ते प्रिय लागत सव कडु राम 
कृषाल।* (२०४) (अवधवासियोको प्राणोसे भी अधिक प्रिय है।) 

नोट-२ (क) “मुनि थन" का भाव यह भी है कि वाल्मीकि, विश्वामित्र आदि मुनियोको एसे प्रिय है 
जैसे लोभीको धन। लोभीका चित्त सदा धनके उपार्जन, वृद्धि ओर रक्षामें संलग्न रहता है। उसके अतिरिक्त 
उसे कुछ नहीं सूञ्ञता, यर्हातक कि मृत्युके समय भी उसका ध्यान धनहीमें रहता है। विश्वामित्रजीके सम्बन्धमें 
तो स्पष्ट ही कहा है- “स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । विस्वामित्र महानिधि पाई ॥' (२०९। ३) पुनः भाव कि जैसे 
` परम कृयन कर सोना।* (२५९। २) अर्थात्‌ जसे कृपणका ध्यान निरन्तर गड़ हुए धनपर रहता है, वह सदा 
उसको संभालता रहता है, इत्यादि, वैसे ही ये मुनियोको प्रिय हैँ । विशेष “लोभिहि प्रिय जिमि दाम।*(७। १३०) 
ओर (२५९। २) में देखिये। (ख) वैजनाथजी लिखते है कि अगस्त्य, नारद, पराशर ओर वाल्मीकि आदि 
मुनि्योके ' धन ' कहनेका तात्पर्य यह है कि अगस्त्यजीने संहिता, रामायण आदि रामचरित ही गाया, श्रीनारदजी 
रामभक्तिका उपदेश करते हँ ओर पराशर तथा वाल्मीकिजीने भी रामचरित ही गाया। अतः उनका “ धन" कहा। 

नोट-३ “जन सरबस” इति। जन-भक्त; हरिजन । हरिभक्तोके आप सर्वस्व अर्थात्‌ सव कु रहै, 
यथा "त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम 
देवदेव ॥' पाण्डवगीताके इस श्लोकमें भी यही कहा है कि संसारम यावत्‌ प्रेमके नाते हँ वे सव एकमात्र 
श्रीरामजी ही हं । भक्त अन्य किसीको अपना करके नहीं जानते-मानते। यथा-- “स्वामि सखा पितु मातु 
गुरू जिन्हके सब तुम्ह तात।* (२। १३०) "तुमहिं छड्धि गति दूसरि नाही 1" (२। १ `। ५) ^राम है मातु 
पित्ता गुर कु ओ संगी सखा सुत स्वामि सनेही। राम की सोहि भरोसो है राम को रामरैग्यो रुचि राच्यो 
न केही ॥ जीयत राम मुए युनि राम सदा रघुनाथहि की _गति जेही॥- * (क० ७। ३६) ^राम यातु पितु 
कु सुजन गुर पूज्य परमहित। साहिब सखा सहाय नेह नाते पुनीतचित॥ देस कोस कुल कर्म धर्म धन धाम 
धरनि गति। जाति पाति सव भाति लागि रामहि हमारि पति॥ परमारथ स्वारथ सुयश सुलभ राम ते सकल 
फल! कह तुलसिदास अब जब कबहु एक राम ते मोर भल॥* (क० ७। ११०) पुनः; यथा शिवसंहितायाम्‌ 
श्रीहनुमद्रचनम्‌-'पुत्रवत्पितृवद्रामो मातृवद्भ्रातृवत्सदा । श्यालवद्धामवद्रामः श्वश्रवच्छ्वशुरादिवत्‌॥ पुत्रीवत्यौत्रवद्रामो 
भागिनेयादिवन्मम। सखावत्सखिवद्रामः पतीवदनुजादिवत्‌। यः प्रीतिः सर्वभावेषु प्राणिनामनपायिनी। रामे 
सीतापतावेव निधिवनिहिता मुनेः॥' (यह श्लोक वेजनाथजीने दिया है।) 

नोर-४ “सिव प्राना" इति। शिवजी निरन्तर श्रीरामजीके नाम, रूप, चरित आदिमे लगे रहते रै । मानस 
उन्हीका संवाद है। अतः उनका प्राण कहा। (वै०) 

वीरकविजी--हिन्दी नवरतलके लेखकोने ११५ वें पृष्ठपर गोस्वामीजीकों हंसी उडाईं है कि “अनुज 
जानकी सहित निरंतर। बसहु राम प्रभु मम उर अंतर॥* यह गोस्वामीजीने महादेवजीसे कहवाया दै। सौ 
क्या महादेवजी लक््मणका भी ध्यान करते थे ? पर उसमे भालु-कशोको निकाल दिया, यही उनका वड़ा 
अनुग्रह हुआ इत्यादि।' यरहोपर लेखक महोदय देखं कि चागो पुत्र वेदततत्व (ब्रह्म) कहे गये है । एसी 
अवस्थामें उनकी समालोचना कहँतक स्तुत्य कही जा सकती हं । 

लारेहि ते निज हित पति जानी 1 लछिमन रामचरन रति मानी ॥३॥ 


भरत सत्रुहन दूनौ भाई । प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई *॥ ४॥ 


*वडाई-- १६६१, १७०४ (रा० प०) ।वदई--पं०, वै; भा० दा२।' बाई ' पाठसं अर्थं सुगमतासे लग जाता है ।-- प्रभु 
ओर सेवकमें जसी प्रीति होनी चाहिये वैसी प्रीति वद़ाई ।' जसि जसि प्रीति बड़ाई" का अर्थं रा० प्र में इस प्रकार है" प्रभु 
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मानस-पीयूष ८० # श्रीपते रामचन्द्राय नमः नै दोहा ९९८ ( ५) | 
कव ॥ 


स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी। निरखरहिं छवि जननी तुन तोरी॥५॥ 
शब्दार्थ--बरेहि-वालपन, थोडे ही दिनोंकी अवस्था। पतिरस्वामी। "मानी '-मानना=स्वीकार वा अंगीकार 
करना, ध्यानम लाना, संकल्प करना। पुनः, मानीअभिमानी । (पं० रा० कु०) रति मानीनप्रेमपन ठाना, 
अनुरक्त हो गये। प्रेमके अभिमानी हए, यथा “अस अभिमान जाट जनि भोरे। मँ सेवक रयुयति पति मेरे!" , 
“तन तरी तिनका तोडना लोकोक्ति है, मुहावरा है । सुन्दर वस्तुको देखकर बुरी नजरसे वचानेके लिये ¦ 
तिनका तोडुनेकी रीति है। तिनकेकी ओट लेकर वा उसको तोड़कर देखती ह कि नजरका प्रभाव उसीपद्‌ ` 
पडे, वच्वेको नजर न लगे। यथा "तुदर तनु सितु बसन विभूषन नखसिख निरखि निकेया। दलि तृन प्राने ¦ 
निषछठावरि करि करि लहै मातु बलया॥' (गी° १। ९। २) | । 
अर्थ-बालपनेहीसे अपना हितैषी ओर स्वामी जानकर श्रीलक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणोमे प्रेम किया । 
अर्थात्‌ रामचरणानुरागी हुए (एवं रामप्रेमाभिमानी हए) ॥ ३॥ श्रीभरत-शतु्र दोनों भाइयोमे स्वामी-सेवकमेँं 
जिस प्रीतिको प्रशंसा है वैसी प्रीति हुई ॥ ४॥ श्याम-गौर दोनों सुन्दर जोडियोंकी छविको मातां तिनका ` 
तोड- तोड़कर देखती हैँ ॥ ५॥ | 
रिणणी-१ (क) “वारेहि ते निज हित - ^ यह स्वाभाविकी भव्ति है, साधनसे नहीं हई है । "लषछिमन ` 
रामचरन रति मानी ' अर्थात्‌ श्रीरामजीके सेवक हुए। चरणमे अनुराग होना सेवक-भावका द्योतक है। पायस- ¦ 
भागके अनुसार यह भाव उनमें हआ। “कौसल्या कैकेयी हाथ धरि, दीह सुमित्रहि मन ग्रसन करि॥' (१९०। ४) 
इस अर्धालीका भाव यहां चरितार्थं करते है । अर्थात्‌ यहाँ पायसके भागोका अभिप्राय स्पष्ट करते हँ किं 
कौसल्याजी ओर कैकेयीजीके हारथोपर धरकर तव सुमित्राजीको दो भाग वयो दिये गये थे। विशेष (१९०। ४) 
मे लिखा जा चुका है । (ख) प्रभु सेवक जसि।-- ' अर्थात्‌ शत्रुष्षजीने बचपनसे ही भरतजीको अपना 
स्वामी जानकर प्रीति कौ। चारों चरणोका तात्पर्य यह है कि लक्ष्मणजी श्रीरामजीके पास खेलते हं 
ओर शततुश्रजी श्रीभरतजीके पास खेलते हँ । जब माता उनको उनके स्वामीके पास कर देती है तब 
किलकारी मारते, प्रसनन होते हें । यह भाव “बारेहि ते" का है। [ “बारेहि ते निज हित पति जानी" . 
दोनों अर्धालियोके साथ है।] | 
नोट--१ (क) अ० रा० में मिलता हुआ श्लोक यह है- लक्षणो रामचन्द्रेण शत्ु्रो भरतेन च। 
हद्धीभूय चरन्तौ तौ पायसांशानुसारतः॥' (१। ३। ४२) अर्थात्‌ पायसांशेके अनुसार लक्ष्मणजी श्रीरामचनद्रजीके , 
ओर शवुघ्रजी भरतजीके जोढ़ीदार होकर रहने लगे। पुनः, यथा-“वाल्यादमभृति सुस्निग्धो लक्षणो ' 
ल्मवर्धनः। ` भरतस्यापि शत्रो लक्ष्मणावरजो हि सः॥ प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा । 
प्रियः। - "(वाल्मौ० १। १८। २८--३३) अर्थात्‌ लकष्मणजी बाल्वावस्थासे ही श्रोरामजीके अनुगत थे। 
` लक्ष्मणजीके छोटे भाई शतरुप्रजी भरतजीको प्राणोके समान प्रिय थे ओर भरतजी शत्रुघ्रजीको प्राणप्रिय । 
थ। पुनश्च, यथा "लकषमणस्तु सदा राममतुगच्छति सादरम्‌॥' सेव्यसेवकभावेन द्रो भरतं तथा ॥--( ० य । 
^ २। ६९.६२) _ प्रभु सेवक जसि" का भाव इससे स्पष्ट है। त्रिपाठीजी लिखते ह कि दूसरी बत ¦ 
यह हं कि तृतीयके विभु ओर जाग्रते विभुका सदा साथ है, क्योकि तुरीयकौ होगी तब 
जाग्रत्से ही होगी, सुषुप्ति या स्वणसे नहँ हो सकती! इसी भांति सुषुप्ति ओर १ है; अतः 
दोनोके विभुओंका भी साथ स्वाभाविक है। - ५: ग | 
(ख)"ॐ प्रायः लोग प्रश्न करते ह कि वचपनसे प्रीति कैसे जानी गयौ > एक उत्तर तै ` 
ऊपर दिप्पणीमे आ हौ गया। दूसरा प्रमाण सत्योपाख्यान अ २८ इसका मिलता $| जसे कथा इ | 
5 क ~ ४ स ~ । 
सवकम असो पाति (ओर) बडाई चहिये वसौ हई रल शबददरा कविजो एक ओर अर्थ कट करते ह कि 'भरत-श | 


दोनो भाई "परभु" श्रीामचनद्रजीके वैसे ही सेवक ह जसे सेवककी 
है पर उदाहरणका अङ्गी है । ( वीर) वकका प्रोतिकौ बड़ाई हं । इस तरह यहाँ “विवृतोवित अलङ्क 
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दोहा १९८ (६-७) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ८९ बालकाण्ड 


प्रकार है कि एक बारकी बात है कि कौसल्याजीकी दासी किसी कारणसे श्रीसुमित्राजीके महलमं गयी 
तो वहाँ उसने दोनों पुत्रो -(श्रीलक्ष्मण, शतरुघ्रजी-) को राजाकी गोदे खेलते देखा ओर वहसे कौसल्याजीके 
महलमें आयी तो यहाँ भी उसने उन दोनोंको देखा। संदेह होनेसे वह बीसों वार कौसल्या-भवनसे सुमित्रा- 
भवनम ओर सुमित्रा-भवनसे कौसल्या-भवनमें गयी-आयी । यह देख राजाने उससे हठ करके पुषा कि 
तेरा चित्त कैसा मोह-भ्रममे पड़ा हुआ है, क्या वात है जो तू वीसों वार इधर-से-उधर जाती-आती है ? 
तब उसने बताया कि यहाँ श्रीसुमित्राजीके दोनों पुत्रको श्रीरामजीके निकट देखती हँ ओर वहाँ दोनोको आपकी 
गोदमें बैठे पाती हू; इससे मे परम संदेहमें पड़ रही हूं।-'इमौ च बालकौ राजन्‌ शत्रुसूदनलक्ष्मणौ । कौसल्याङ्के 
मया दृष्टौ रामस्य निकटे स्थितौ ॥ अत्रैव तव चाद्धे वै वर्तेते सुमनोहरौ । तत्र गच्छामि तेत्रेव चात्र हयायामि 
अन्न वै॥' (१८-१९) राजा यह सोचकर कि यह क्या वक रही है, शप्र कौसल्याजीके भवनम गये ओर 
वहो श्रीरामके साथ लक्ष्मण, शत्रघ्रको वालक्रोडा करते देखा, फिर कौसल्या-भवनके इरोखेसे सुमित्रा-भवनमें 
दोनों पुत्रोको माताके पास देखा तब तो राजा परमाश्चर्यको प्राप्त हो कुछ निर्णय न कर सके। यथा-'ययी 
शीघ्रं तया सार्द्धं कौसल्याभवनं नृपः ॥ - तत्र गत्वा नरेशोऽपि चात्मनो ददृशे सुती ॥ क्रीडन्तौ रामचन्द्रेण सुमित्रातनयौ 
तु तौ । तस्मिन्काले स्मितं चक्रे कौसल्या यत्र॒ तिष्ठति ॥ गवाक्ष च मुखं कृत्वा सुमित्राभवने नृपः! विलोकयामास 
सुत्तौ क्रीडन्तौ जननीयुत्तौ -' यदा तु निर्णयं कतुं न शशाक महीपतिः ॥' (२१-२४, २६) तव गुरु वसिष्ठ 
बुलाये गये ओर उनसे सब वृत्तान्त कहा गया। उन्होने क्षणभर ध्यानकर विचार किया कि यह इनकी वालक्रोडा 
है। ये एक क्या दस-वीस, हजार तथा करोड, असंख्या रूप धारण कर सकते ह, इसे संशय क्या, 
किंतु राजाको यह बताना उचित नही, नहीं तो उनको वात्सल्यरसका सुख न मिलेगा, इत्यादि । उन्होने कहा 
कि यह गन्धर्वकी माया है, हम उपाय करते है, अव `यह माया न होगी ओर अन्तमं राजासे कहा कि 
जैसा म कहता हूं वैसा आप कर। लक््मणजी सदा रामजीके महलमें उनके साथ खेलं ओर शत्रुघ्रजी भरतजीके 
साथ रहं तो आगे एेसी माया फिर न होगी। यथा- यथाब्रवीमि राजेन्दर तथा कुरु नरोत्तम । रामस्तु लक्ष्मणेनापि 
सदा क्रीडतु मन्दिरे॥ भरतो रिपुहन्ता च वयसोशानुसारतः। न कदाचिद्भ्रमस्त्वेवं तव राजन्भविषप्यति॥' (३९-४०) 
राजाने यह बात सुमित्राजीसे कही ओर उन्होने वैसा ही किया। नित्य ही प्रातःकालमे वे लक्ष्मणजीको उटाकर 
श्रीरामजीके पास ओर शत्रुप्रजीको भरतजीके पास पहुंचा देती थीं। 

उपर्युक्त चरितसे यह सिद्ध हुआ कि चारों भाई अलग-अलग रहते थे। श्रोलक््मणजी श्रीरामजीके 
साथ ओर शत्रुघ्रजी श्रीभरतजीकी सेवामें रहना चाहते थे। यह कैसे हो; उसके लिये यह लीला रची 
गयी । वसिष्ठजीने उनका आशय जानकर वैसा ही उपाय कर दिया। इस चरितसे स्पष्ट है कि बालपनेसे 
ही श्रीलक्ष्मणजीका प्रेम श्रीरामजीमे ओर शत्रुघ्रजीका श्रीभरतजीमें था। 

रिषणी-२ “स्याम गौर सुंदर दोड जोरी--“ इति। लक्ष्मणजी ओर शत्रुत्रजी अपने-अपने स्वामीके पास 
रहनेसे प्रसन रहते ह । अतः माता लक्ष्मणजीको रामजीके पास ओर शतुघ्रजीको भरतजीके पास रख देती 
हिं । इस प्रकार (श्याम-गौरकी) दो जोडि्यां हो जानेसे अधिक शोभा हो जाती है। इसीसे जोडीकी छवि 
देखती हँ । यथा--"दी्ि असीस देखि भल जोटा।* (२६९। ७) “स्याम गौर किमि करौ वखानी। गिरा 
अनयन नयन बिनु बानी ॥“ (२२९। २) [इन दोनों श्याम-गौरकी एक जोडी है । आगे भी कहा है- "सखि 
जस राग लखन कर जोटा। तैसे भूप संग दुड़ ढोटा॥* (३११। ३) इत्यादि । “स्याम गौर सुंदर दोड जोरी“ 
कासा भी अर्थं हो सकता है कि राम-भरत दोनों श्यामकौ एक जोदी ओर लक्ष्मण-शत्रघ्र दोनों गौर- 
की एक जोडी । पर एक श्याम ओर एक गौर अर्थात्‌ राम-लक्ष्मण ओर भरत-शत्रुश्रकी जोड़ी ही प्रसंगानुकृल 
है। अ० रा० यें भी श्याम-गौरकी एक जोडी कषा है ।] 

चारिउ सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा॥६॥ 


हदय अनुग्रह इदु प्रकासा। सूचत॒ करन मनोहर हासा॥७॥ 
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मानस-पीयुष ८२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १९८ 
न ~ 


ताण 


शब्दार्थ सील'-शुद्ध पवित्र आचरण, चरित, स्वभाव । यथा-! शुचौ तु चरिते शीलम्‌ इत्यमरे। पुनः ` 
शील, यथा भगवदगुणदर्पणे-'हीनैदीनर्मलीनैश्च बीभत्सैः कुत्सितेरपि। महतोऽच्छिद्रं संश्लेषं . सौशील्वं ` 
विदुरीश्वराः॥' अर्थात्‌ हीन, दीन, मलिन, वीभत्स ओर कुत्सित एेसे मनुष्यके साथ भी बड़ोके निष्कपट ` 
परेम वा व्यवहारको सुशीलता कहा है। रूप-जिस सौन्दर्यके कारण शरीर बिना भूषणके ही ' भूषित-सरीखा ` 
जान पड़े उसे रूप कहते हं। यथा-“अंगान्यभूषितान्येव वलयाद्धर्विभूषणैः। येन भूषितवद्धान्ति तद्रूपमिति ` 
कथ्यते॥' (श्रीगोविन्दराजीय टीका वाल्मी० ३। १। १३) ।-वह सौन्दर्य जिससे अलङ्कारादि भी सुशोभित ¦ 
होते हे । | 
अर्थ-(यों तो) चारों भाई शील, रूप ओर गुणोके धाम दह तथापि श्रीरामजी अधिक सुखसागर , 
हँ एवं सुखसागर श्रीरामजी (सवसे) अधिक हं ॥ ६॥ (उनके) हदये कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है। ` 
(उनकी) मनको हरनेवाली मुसकान (उस कृपाचन्द्रकी) -किरणोको सूचित करती है ॥ ७॥ 
रिप्पणी-१८क) "तदपि अधिक “का भाव कि यद्यपि एेसी शोभा सभीकी हो रही है कि सभी शोभके ' 

धाम हें तथापि श्रीरामजी सबसे अधिक हं । (ख) “अधिक सुखसागर रामा" का भाव कि ` सब भाइयोके दर्शनसे 
सुख होता है पर श्रीरामजीके दर्शनसे सुखका समुद्र होता है। (अर्थात्‌ सुखसमुद्र हदयमें उमड़ आता है।) पुनः ¦ 
भाव कि तीनों भाई शील, रूप, गुण ओर सुखके धाम हैँ ओर श्रीरामजी शोल, रूप, गुणके समुद्र हँ एवं सुखके 
समुद्र हं। धामसे समुद्र अधिक है। [गीतावलीमें भी एेसा ही कहा है। यथा- "या सिसुके गुन नाम बड 
को कटि सके सुनहु नरपति भरीपति समान प्रभुताई ॥ जद्यपि बुधि बय रूप सील गून समय (सम ये) चार ¦ 
चारिउ भारं! तदपि लोक लोचन चकोर ससि राम भगत सुखदाई ॥ २॥ सूर नर मनि करि अभय दनुज हति ¦ 
हरिहि धरनि गरुआ । कीरति विमल बिश्व अष मोचनि रहिहि सकल जग छाई ॥ ३॥ याके चरन सयेज कपट ` 
तजि जो भजि मन लाई । सो कुल-युगल सहित तरिः भव, यह न कष्‌ अधिका ॥ ४॥ सुनि गुरुवचन पुलक | 
तन दति हरष न हदय समा । तुललिदास अवलोकि मातु मुख प्रभु मन में मुसुकाई ॥' (पद १६) (ग) वैजनाथ , 
लिखते हँ कि शीलसे एश्वर्य ओर रूपसे माधुर्यगुणोके धाम सूचित किये। (घ) पहले चारोंको शीलादिका धाम 
कहकर फिर भेद प्रकट करना “ विशेषक ' अलङ्कार है ।] 
रिष्पणी-२ (क) “हदय अनुग्रह इदु प्रकासा' इति। श्रीरामजीको सुखसागर कहा। माताओंको छवि । 
दिखाकर्‌ सुख देते हँ, यह पूर्वं कह आये। यथा-“स्याम गौर सुंदर दोड जोरी। निरखहिं छबि जननी 
तृन तोर ॥“ भायोंको अनुग्रह करके सुख देते हँ यह यहाँ बताया। क्योकि सव भाई सेवक-भावसे प्रीति ' 
करते हं । (ख) (सूचत किरन' का भाव कि अनुग्रहरूपौ चन्रमा देख नहीं पडता, मनोहर हासके वण ` 
सूचित होता है। [इस भावके अनुसार अर्थ होगा कि “मनोहर हास (रूपी) किरण (उस चन्रमाको) 
जनाता है ।'--यही अर्थ रा० प्र° ओर पंजाबीजीने दिया है। पाण्डेजी अर्थं करते है कि “उस-(अनुग्रहरूपी 
चनदरमा-) की किरण मनोहर हंसनिमें देख पडती है" यहाँ अनुग्रह चन्द्रमा है, हास किरण है ओर 
हदय आकाश ह (९ यह अनुग्रहक सुन्दर हंसी भवतोके हदयकी जलनको मिटाती है । यथा-"जिव ` 
का जरनि हतत हंसि हेर" (२१.२३९। ८) यहां “परमपरित रूपक अलङ्कार हे ।] । 
कब छग कबहु बर पलना । मातु दुलारे कहि प्रिय ललना॥ ८॥ 

दो०--व्यापक ब्रह्म निरेजन निर्गुन विगत बिनोद्‌। 


स र अज प्रेम भगति बस कोसल्या क गोद॥१९८॥ ` 

-- पलना. (पालना, पल्यंक) =रस्सि्योके सहारे ठँगा हुआ एक प्रकारका गहरा खटोला य 

विस्तरा, जिसपर वच्चोको सुलाकर्‌ चलाते है; हिंडोला। "दुलारहि"-दुलार लाड्-प्यार करती हँ; वहलार्क 
करती हे। प्रेमके कारण बरच्योको प्रसन करनेके लिये उनके साथ जो अनेक प्रकारकी चेष्टं कौ ` 
जातो हँ, वे सव्र इस शब्दे आ जाती हं। 'ललना'-वचेकिं प्यारके नाम। यथा-वाछर छबीलो | 
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दोहा १९९८ १-२) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ८३ वालकाण्ड 





छगन मगन मेरे कहत मल्हा मल्हाई , "ललन लोने लैरुआ बलि मैया सुख सोड़ये नीद वेरिया भ चारु 
चरित चारिउ भैया॥ कहति मत्हाड़ लाइ उर छिन छिन छगन छबीले छोटे छया ' (गी० १। १७) 

अर्थ- कभी गोदमें ओर कभी उत्तम पालने माताएं प्यारे लालन (इत्यादि प्यारके नाम) कह कहकर 
उनका लाड्-प्यार करती हें ॥ ८॥ जो ब्रह्म व्यापक, निर्दोष ओर मायासे निर्लिप्त वा मायासे रहित, सत्त्व, 
रज ओर तम तीनों मायिक गुणोंसे परे त्रिगुणातीत, क्रोड़ारहित ओर अजन्मा है वही प्रेमाभव्ति वा प्रेम 
ओर भक्तिके वश कौसल्याजीकी गोदे हे ॥ १९८॥ 

रिप्पणी-१ (क) "कबहुँ उषछछंग-- “इति । इस अर्धालोमें सृक्ष्मरीतिसे दोलारोहण वा दोलोत्सवका 
वर्णन है । यह माता्ओंका उत्साह है कि कभी गोदमें ले लेती हं ओर कभी पालनेमे बुलाती हे । 
गीतावली पद १५ ओर १८ से २१ तक इस सम्बन्धे पढ़ने योग्य ह । इस उत्सवमे बच्चेको शृद्खार 
करके पालनेपर लिटाकर गान किया जाता हं । (ख) “कबहुँ उछछंग ' अर्थात्‌ गोदमे लेकर हलराती हं । 
"कबहुँ बर पलत्रा ' अर्थात्‌ पलनेपर लिटाकर ज्ुलाती हं । यथा--"लै उदछछंग कबं हलरावं। कवहुं पालने 
घालि ्ुलावं ॥* (ग) “बर कहकर पालनेके वनावकौ सुन्दरता कही । यथा- “कनक रतन मय पालनो 
रच्यो मनहुं मारसुवहार। विविध खिलौना किंकिनी लागे म॑जुल मुक्ताहार! रघुकु लमंडन रामलला॥ १॥ 
जननि उबटि अन्हवाड़ कै मनि भूषन सजि लियो गोद। पौढ़राए पटु पालने सितु निरखि मगन मन मोद। 
दसरथनन्दन रामलला॥* (गी० १। १९) 

रिप्पणी-२ (क) “व्यापक ब्रह्म“ “ इति। तात्पर्य कि प्रेम-भक्तिके वश होकर परमेश्वरने अपनी मर्यादा 
छोड दी। जो सर्वत्र व्यापक है वह ही एक जगह आ प्रकट हुआ। जो ब्रह्म अर्थात्‌ वृहत्‌ है वही छोरा 
हो गया, राजाका लड़का बना अर्थात्‌ जीव कहलाया ओर इतना छोटा हो गया कि कौसल्याजी उसे गोदमं 
लिये है। (यहाँ "द्वितीय अधिक अलङ्कार" है) जो निरञ्जन (मायारहित) है वह मप्यारचित पृथ्वीपर लीला 
करते देखने आया। जो निर्गुण है उसने गुण धारण किये वा जो अव्यक्त है वह व्यक्त हुआ। जो विनोद 
विगत है वह विनोद कर रहा है। यथा-एहि विधि चिस विनोद प्रभु कीन्हा" जो अजन्मा है उसने जन्म 
लिया ओर माताकी गोदमें हे।--यह सव क्यों ? केवल प्रेम भगति वस" मनु-शतरूपाजीकरे प्रेम ओर 
भक्तिके वश होकर वे प्रभु आज मर्यादा त्यागकर वात्सल्य-सुख दे रहे हं। तथा- "देखि प्रीति सुनि 
बचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि वोले॥-~ नृप तव तनय होव मँ आई 1“ होडहहु अवधभुआल तव मँ 
हेब तुम्हार सुत।' (ख) “कौसल्या के गोद ' इति। यहां -( अर्थात्‌ जवतक माताकी गोदमें ह तव-) तक 
विशेष सुख माताहीको है, इसीसे माताका नाम यहां दिया। पुनः, भाव कि जो योगियोके मनमें नहीं आते 
वे ही कौसल्याकी गोदमे आ गये, यह प्रेमकौ प्रवलता है, प्रमकी महिमा है। 

नोट-१ गोस्वामीजीकी यह रौली है कि जव माधूर्यका वर्णन होता है तब उसके साथ एेश्वर्यका 
रका लगा देते है, जिसमे पाठक मोहम न पड़ जायं। कलाक भाषामें इसीको नारकीय ओर 
महाकाव्यकलाके एकीकरणको युक्ति कहते हं । 

नोट--२ श्रीवैजनाथजीका मत है कि इस दोहेमें सूर्यावलोकनोत्सव सूचित कर दिया है। कौसल्याजी 
आज ज्येष्ठ शु एकादशीको शिशुको गोदमें लेकर ओंगनमे निकली हं। इसीसं यहां सवङ्गिकी माधुरीका 
वर्णन करेगे, क्योंकि अव सबने प्रभुका दर्शन किया। गोदका ध्यान आगे देते हं। 

प० प० प्र का मत है कि यहाँ गोदुग्धप्राशनविधि सूचित किया है, जो शस्त्रानुसार जन्मनक्षत्रमे 
एकतीस्वें दिन होता है । "कवं उष्ठंग कबहु बर पलना ' यह दो० १९५ के गादसे अद्राईसवीं पंक्ति 
है । विशेष विस्तार मराठी गृढार्थचन्द्रिकामे किया है, जो छपनेवाली है। 


काम कोटि छवि स्याम सरीरा । नील कज वारिद गंभीरा॥१॥ 
अरून चरन पंकज नख जोती 1 कमल दलब्हि बैठे जनु मोती ॥२॥ 
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मानस-पीयूष ८४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १९९८३) 
श ~~ --------------- 


अर्थ- नीलकमल ओर जलसे भरे हए वरसनेवाले गम्भीर मेघोके समान श्याम शरीरमें करोड़ों कामदेवोकी 
छबि है ॥ १॥ लाल-लाल चरणकमलोके नखोंकी ज्योति (चमक, द्युति) एेसी जान पड़ती है मानो कमलदलप 
मोती वैठे है (अर्थात्‌ जडे हए हैँ) ॥ २॥ 
ॐ पाण्डेजी प्रथम अर्धालीका अर्थं यह करते हँ--श्रीरामजीके श्याम शरीरम करोड़ों कामदेवो, करोड 
नीलकमलों ओर करोड़ों गम्भीर नीले बादलोको छवि हे ।' 
रिप्पणी-१(क) “काम कोटि छि - ' इति। नाम॒ कहकर अव रूप कहते हैँ । कामदेव श्याम है 
ओर छविमान्‌ भी। [पुनः, सृष्टिमात्रमे कामदेव सबसे अधिक सुन्दर माना गया है, यथा--काम से रूप-।' 
(क० ७। ४३) अतएव उसकी उपमा दी कि करोड़ों एेसे कामदेवोके एकत्र होनेपर जेसी छबि हो वैसी 
छवि श्रीरामजीके श्याम शरीरकी है। पुनः, भाव कि एक कामदेवसे त्रैलोक्य मोहित हो जाता है तब जिसमे 
असंख्या कामदेवकी छबि है उसका दर्शन कर भला ब्रह्माण्डमे कौच एेसा है जो न मोहित हो ? (रा० प्र०)] 
(ख) कामकी “छवि' ओर मेधकी " गंभीरता" धर्म॑ कहे, पर नीलकंजके धर्म न कहे, क्योकि इसके धर्म 
स्पष्ट है, सब जानते ह कि नीलकमलमे श्यामता ओर कोमलता धर्म हँ, यथा--' नीलाम्बुजश्यामलकोमलाद्गं -- ॥ 
(अ० मं० श्लो ३) वारिद-जल देनेवाला सजल मेघ। (ग) निर्गुण ब्रह्मके विशेषण व्यापक, निरंजन, अज 
आदि ऊपर कह आये। वही ब्रह्म जव सगुणरूपसे मनु-शतरूपाजीके सामने आया तवर उसके स्वरूपम तीन 
प्रकारको नीलता (नीलापन) कही है- "नील सयेरुह नील मनि नील नीरधर स्याम" वही तीनों नीलिमा 
कौसल्याजीके यहाँ आनेपर कही है । "नीलकंज वारिद गंभीरा" ये दो यहो कहीं ओर नीलमणिको उत्तरकाण्ड 
कहा है, यथा- “मरकत मृदुल कलेवर स्यामा।* (७। ७। ५) [यहाँ नीलमणिकी `उपमा न दी, क्योकि अभी 
प्रभुकी शैशवावस्था है जिसमें सब अङ्ग अत्यन्त कोमल होते है। जव “अजिरबिहारी" होगे तब मर्कतमणिकी 
उपमा दंगे। मणि पुष्ट ओर कठोर होता है। उत्तरकाण्डमें महलके ओंगनमें खेलते समयका ध्यान है, यथा-' बाल 
विनोद करत रपुराई। विचरत अभिर जननि सुखदाई ॥ मरकत मृदुल” (७। ७६) ओर मनु-शतरूपाके 
सामने किशोरावस्थासे प्रभुने दर्शन दिये है; इससे वहाँ “नीलमणि' की भी उपमा दी गयी। 
टिष्पणी-२ (क) अरुन चरन पंकज" इति। यहाँ नखशिख वर्णन करते हँ इसीसे चरणसे प्रारम्भ 
किया। [ वात्सल्य रसका प्रसंग होनेसे यहाँ चरणसे ध्यानका वर्णन उठाया । (वै०) चरणोको अरुण कहकर 
यहाँ तलर्वका वर्णन जनाया। चरण-तल अरुण हें । चरणोके ऊपरका भाग श्याम है सो ऊपर “काम कोटि 
छवि स्याम सरीरा" मे कह चुके है। पदपीठ नीलकंज ओर पद-तल अरुण-कमलके समान ह । प्रथम 
सारे शरीरकी शोभा कहकर, अब पृथक्‌-पृथक्‌ सव अद्गोकी शोभा कहते है । (ख) “कमल दलि बैठे 
नू मोती" त श वास कमलम है। वही यहाँ कहते है। मोती लक्ष्मी है सो कमलदलमें बैठी 
लक्ष्मीजी चरणसेविका हं । पर चै गजी ही म 
भावात चरा 0 ह वेठना कहकर जनाया कि लक्ष्मीजी ही कमलम 
नाट--१ कमलदलपर मोती रुक नहीं सकता, अतएव “बैठे पद ठ वेश्चा कत) म मोती 
उसपर जमाये वा जडे गये हँ वा आकर स्थिर हो गये अरुण 
ऊमलका रगं ग्रहण किया है। नखो तलर्वकी अरुणता हलक रही है। मिलान कीजिये “स्याम बन 
पव = अख तल लसत विद नख्रनी। जतु रवसुता सारदः सुरि भिति चल ललित तिव 
५2 ध पदुरराग 6. दु पदत्ल वज अकुस कुलिस कमल यहि सूरति। रही आनं चदं विधि 
1 अनुरागभरी ॥' (गौ° ७1 १७। २) (२) “काम कोटि-- गंभीरा” में ' वाचक 
प हे क ` म “अनुक्तविषया वस्तुेक्षा अलङ्कार" हं। (वीर) 
= कलस ध्वज अकुस सोहे । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे॥ ३॥ 
. अर्थ (दाहिने चरणके तलवेमे) वगर, ध्वजा ओर अंकुश चि शोभित हं । नूपुर (ंघरू, पजन, 
पाजब) की ध्वनि (शब्द) सुनकर मुनिर्योका मन मोहित हो जाता है॥ ३॥ ४ 
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दोहा १९९ (४-५) > श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ८५ बालकाण्ड 


रिप्पणी-१ (क) [श्रीरामजीके चरणमें अङत्ालीस (प्रत्येक चरणे चौबीस-चौवीस) चिह्न वा 
रेखाएं कही. गयी हैँ । परेतु ऋषियोने ध्यानके लिये, किसीने २२, किसीने १३, किसने ९ इत्यादि विशेष 
उपयोगी समञ्जकर उतनेहीका वर्णन किया है। भक्तिसुधास्वादतिलक भक्तमाल (श्री १०८ सीतारामशरण 
भगवानप्रसाद श्रीरूपकलाजीकृत), लाला भगवानदीनजीके 'रामचरणचिहन ', मुं° तपस्वी रामसीतारामोयजीके 
भक्तमाल ओर महारामायण इत्यादिमें इनका विस्तृत वर्णन हे । श्रीमदरोस्वामिपादने प्रायः चार चिहोोको 
विशेष उपयोगी जानकर उन्हीका अंकित होना वर्णन किया है। सव चिका ध्यान भी कठिन है। 
भक्तिरसवोधिनी टीकामें श्रप्रियादासजीने इन चारोके ध्यानके फल यों कहे हँ-'मनही मतंग मतवारों 
हाथ आवे नाहि ताके लिये अकुस लै धारणे हिये ध्याइए। एेसे ही कुलिस पापयर्वतके फोरिवे को भक्ति 
निधि जोरिवेको कज मन ल्याइए्॥' “छिनमे सभीत होत कलि की कुचाल देखि ध्वजा सो विशेष जानो 
अभयको विश्वास है ।*1 (ख) यहाँ तीन ही रेखाएं लिखीं । चौथीका नाम उत्तरकाण्डमें दिया है, यथा-"ध्वज 
कुलिस अंकुस कज जुत वन फिरत कटक किन लहे।* (७। १३1 ४) एक जगह चार रेखाओंके नाम 
कहकर सर्वत्र उन चारोको जना दिया है; बारम्बार सबका उल्लेख नहीं करते। - यह गोस्वामीजीकी शैली 
सर्वत्र ग्रनथभरमे देखी जाती है; यथा- "ललित अंक कुलिसादिक चारी" (७। ७६) इसीसे यहां “कमल! 
को रेखा नहीं कही गयी। 

नोर-१ पंजावीजीका मत है कि यहाँ तीनहीसे सव चिह समञ्च लेना चाहिये। (पर गोस्वामीजीने 
“चारी ' शब्द देकर चार ही विशेषोपकारी चिहोंका ही उद्वे मानसम किया है ।) 

नोट--२ वैजनाथजीका मत है कि वन्न दक्षिण पदके अंगठेके ओर अंकुश तथा ध्वजा एँदीके निकर होनेसे 
प्रसिद्ध देख पड़ते है इससे वही तीन कहे। अथवा, पापका नाश, मनका वश करना ओर कामादि शत्ुओंसे 
विजयका ही प्रयोजन था इससे वही तीन कहे। अथवा, तीन ही कहे कि इन्हें सुनकर लोग ओर चिद्यंको भी 
समञ्ञ, लेगे। त्रिपाठीजीका भी मत है कि यहाँ तीनका वर्णन है; क्योकि अभी अत्यन्त शिशु है, इससे रेखाएं 
अत्यन्त सूक्ष्म है, तीन स्ष्ट है, कमल-रेखा अभी स्पष्ट नहीं है, वडे होनेपर स्पष्ट होगी । 

रिपष्पणी-२ (क) “नूपुर शुनि सुनि मुनि मन मोहे" इति। मुनिमनका मोहित होना कहकर नृपुरके 
शब्दका अतिशय मधुर, मनोहर ओर आह्वादवर्धक होना जनाया। यथा-^नृपुर चारु मधुर रवकारी।* 
(७। ७६। ७) यहाँ ' सम्बन्धातिशयोक्ति अलङ्कार ' हे । मुनिके मन “विषय रस सूखे" होते है, सांसारिक 
विपयोमे कदापि नहीं जाते, सो जव वे भी मोहित हो जाते ह तब तो यह निश्चय है कि शब्द अवश्य 
"अप्राकृत" होगा। (ख) नूपुर-ध्वनि यहां कहा। यह शब्द क्यों होता है, यह आगे “जानु यानि विचरनि 
योहि भा््' में कहा है। अर्थात्‌ घुटने ओर हाथोके बलसे विचरते है, तव नुपुर वजत है। 

कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गंभीर जान जिहिं देखा॥४॥ 


भुज बिसाल भूषन जुत भूरी । हिय हरि नख अति सोभा रूरी॥५॥ 

शब्दार्थ-किंकिनी (किंकिणी-करधनी, करिसूत्र, कषद्रधण्टिका, जेहर। हरि नख~बघनहां; बघनखा; 
वाघ या सिंहका नख (नाखुन) । यह एक आभूषण है जिसमें बाधके नाखुन चाँदी या सोनेमें मदे 
होते है, जो गलेमे तागेमेँ गुंथकर्‌ पिना जाता है। यथा-“कदुला कंठ वधनहां नीके। नयन सरोज 
अयन सरमीके ॥“ (गी० १। २८) प्रायः वर्च्वोको यह इसलिये पहिनाते ह कि वे वीर हों ओर डरे 
नहीं । जुत~युत-युक्त। भूरी*वहुत, समूह । रूरी=उत्तम, सुन्दर, अच्छी, श्रेष्ठ, निराली। 

अर्थ-कमरमें किंकिणी ओर पेटपर त्रिवली है। नाभि (तोद, तुन्दी, ढोँढी) गहरी है। उसकी गहराईको 
तो वही जाने जिसने देखा हं ॥ ४॥ बहुत-से आभूषणोसे युक्त (आजानु; घुटनेपर्यन्त) लम्बी-लम्बी भुजां 
है । हदयपर बघनखाकी छटा अत्यन्त निराली है ॥ ५॥ 

रिप्पणी- ( क) १ “नूपुर धुनि ०००००००००० , क पश्चात्‌ ५ क्रि किकिनी-...... # कौ कहकर सृचित किया 
कि किंकिणीमें भी मधुर ध्वनि होती है। यथा-“कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई" (७। ५६। ८) 
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मानस-पीयूष ८६ नैः श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ९९९ (६) 


---~----ू ~ +~ स~~ 
[“त्रय रेखा “त्रिवली अर्थात्‌ वह तीन बल जो पेटपर पडते है । इन बलोकी गणना सौन्दर्ये होती है। 
यथा-- रुचिर नितंब नाभि रोमावलि त्रिबलि बलित उयमा कल्क आव न।* (गौ ७। १६) दोहा १४७ 
“उदर रेख बर तीनि।" मे भी देखिये। रा० प्र० कार लिखते है कि ' त्रिरेखा सूचित करती है कि त्रिरेव 
इसी चिहसे उत्यन हए है।'] (ख) “नाभि गभीर जान भिहि देखा” इति। गम्भीरता नाभिकी शोभा है। "जान ` 
भिहि देखा" अर्थात्‌ जिसने देखा वही जानता है, पर कह वह भी नहीं सकता, तब हम क्या कहे ? यह 
शृ्गरके वर्णनमें बीभत्स वर्णन करना रसाभास है, इसीसे गुप्तङ्गखोका वर्णन नहीं किया गया। | 
जान जिहिं देखा इति। | 
प० रामकुमारजीका मत है कि “ नाभिकौ गम्भीरता कौसल्याजीने देखी है, सो वे ही जाने, कह वे भी नहीं सकती। ` 
जहिं देखा“ एकवचन है । एक वचन देकर जनाया कि रूपके देखनेवाले बहुत नहीं है, इसीसे “भगिन्ह देखा" रेस 
बहुवचन नहीं कहा ।' । 
प्रायः अन्य सभौ टीकाकारोका यह मत है कि यहं त्रह्माजीकी ओर इशारा है। भगवानूने जब सृष्टिक उत्पत्ति ¦ 
करनी चाही तव प्रथम जल उत्पन्न करके ' नारायण" नाम-रूपसे उसमे शयन किया, फिर उनकी नाभिसे कमल ` 
उत्पतन हुमा ओर उससे ब्रह्माजी । ब्रह्माजीने जव इधर-उधर कुछ न देखा तब वे कमलनालमें प्रवेशकर उसके । 
आधारका एता लगाने चले। सौ वर्षतक इसी खोजमें फिरते रह गये, पर पता न लगा। नाभिकमलका अन्तन ¦ 
पाया तब वे समाधिस्थ हो गये। सौ वर्षं बीतनेपर भगवान्‌ने दर्शन दिया। (भा० स्क० ३ अ० ८ ) यहां गोस्वामीजी , 
उन्हीको साक्षी देते ह कि उसकी गहराईकी थाह वे तो पाहीन सके, तब दूसरे किस गिनतीमें है। | 
श्रलमगोड़ाजी लिखते हे कि 'कुरानशरीफमें भी लिखा है कि भगवान्‌का सिंहासन जलपर है।' 
\//11086 {1018 15 0) ॥18 \/86€§' (1/0 ^\॥5 1211901 ज 16 (ण) 
ॐ राजारामशरण लमगोडा-तुलसीदासजीके नखशिखवर्णन एेसे सुन्दर हँ ओर उनमें देश, काल, 
0 था ओर्‌ ८ इतना सूक्ष्म विचार है कि यदि श्रीरामजीके सभी एसे वर्णन एकत्रि ¦ 
जाय ता उनके जीवनकौ सारी अवस्थाओंका | 
चित्रकारी-कलाके भी वे बड़े सुन्दर शाब्दिक नमूने हं। क | 
, टिप्पणी-२ (क) किंकिणीके वाद “भुज विसाल भूषन जुत भूरी, कहकर सूचित करते हँ कि हाधमेके ¦ 
भ बज रहे है। कंकणम्‌ शब्द्‌ होता है, यथा- "कंकन किंकिनि नूपुर शुनि सुनि” । इस प्रकार कंकण, 
र नूपुर २ 88 कही । (ख) यहौँ हदये हरिनखकी अति शोभा कहते है ओर (आगेके 
व स हा व कहते हँ, यह भेद कहकर जनाया कि मणि तारागण हँ ओर हिन 
~ ६ चन्द्रमाकौ शाभा अधिक ह। (ग) [ “भुन विसराल अर्थात्‌ आजानुबाहु है। बे ` 
पनन ण्स र त महात्मा श्री 4 नारायणदासजी रतरसागर श्रीजनकपुर ओर "० 
त आजानुबाहु थे। इनकौ कीर्तिं विख्यात ह कहकर जनाय 
स तत्पर हं। इनकी विशालता भुशुण्डिजीने जानी ह | स भेद | 
व । गणं तहा प्रभु भुज निरखि व्याकुल भए्ड बहोरि॥*” पुनः यथा-- “जहां जमजातन 
जलच्यर दंत टेवैया। जह थार भयंकर वार न पार न वोहित नाव न नीक खेवैया। तुल 


भयसे “कूरी" को “हिय” का विशेषण मान लिया है। रूरी-सुन्दर।] 


नोट--१ ` भरवन जुत भूरी ' इति। भूषणोके नाम जिसमें 
ड ५ न दिये जिसमें भावुक समयके हं लगा लं। 
नोट-२ जनके मोहरूपी हाथीकौ डरवानेके लिये हरिनख धारण किया क न 


उर मनिहार पदिक की सोभा। विप्र चरन देखत मन लोभा॥ ६॥ 
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दोषा १९९८६) # श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये * ८७ बालकाण्ड 





शब्दार्थ--पदिक~वन्रवर्‌ट्‌, चौकी, धुकधकी । "यदिकहार भूयन मनि जाला" (१४७। ६) देखिये 
अयोध्याचिन्दु (देवतीर्थस्वामीकृत) मे लिखा है- “यदिकहार रघुवरकंटनमें सात यणिनको अलकि रहा। 
मोहनमाला जाहि कहत हैः अधिक छविनमे छलकि रहा। भावी रामचरित जनु सातो काण्डनये हिय हलकि 
रहा। स्ववरण-सूतनसे ग्रन्थित लखि देवहुको मन ललकि रहा।' 

अर्थ--वक्षःस्थलपर मणिका हार ओर पदिक्रको शोभा टो रही ह । भृगुलता देखते ही मन लुभा जाता है ॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ (क) “उर मनिहार” इति । यहाँ किसी मणिका नाम त देकर जनाया कि हारमं सव 
प्रकारके उत्तम माङ्गलिक मणि ह । मणिहार ओर पदिककी शोभा एक साथ कहकर सृचित करते टै कि 
मणिहार ओर पदिक दोनों मिलकर शोभित हो रहे हं। यथा-- “गज मनि माल वौघ भ्राजत कटि जात 
न पदिक निकारड। जनु उड़गन मंडल वारिद पर नवग्रह रची अधाङ़।* (वि° ६२) (ख) “विप्र चरन देखत 
मन लोभा" इति। विप्रचरण आभूपणको तरह शोधित है, इसीमे आभूषण- वर्णनकर वीच विप्रचरणकां 
भी वर्णन किया। [यह चिह्न भगवानृके वक्षःस्थलकी कोमलता ओर ददयकी क्षमाको प्रकट कर रहा हे। 
एेसा कोमल है कि उसपर भृगुजीके चरणका चिद्व आजतक विराजमान है। यथा- “उर विद्राल भगु चरन 
चारू अति सूचत कोमलताई।” (वि० ६२) भगवान्‌ क्षमाशोल एस रै करि उलर अपना टी अपराध मान 
लिया। भृगुजीने सबकी परीक्षा लो पर क्षमावान्‌ एक आप ही ठदहरे। भृगुचरण देखकर स्मरण हो आता 
है कि “एसा क्षमावान्‌ स्वामी दूसरा कौन है?' कोई भो तो नही, चस, यह स्मरण हाते हो पन लुब्ध 
हो जाता है कि उपासना योग्यये ही है! (पाण्डेजी) इममे “देखत मन लोभा" कटहा।] 

नोर-१ यहाँ भृगुलताका वर्णन हं । मनु-शतरूपा- प्रकरणम इमका णनि नहीं है । इस्कः विषयमे कुद 
तो “उर श्रीवत्स“ ।'(१४७। ६) मं लिखा गया हे। कुद लगकर भाव यहां भी लिखे जाते है ।--(१) 
पंजाव्रीजी लिखते ह करि यह “ चरणचिह् अवतारेका लक्षण है।' (२) रा० प्रर करार लिखत है कि ' व्यः 
“विभु, “अर्चा ' ओर “ अन्तर्यामी ' समस्त रूप इसी रूपसं हँ । इसलिये उन रूपांका चिद्ध भी इस रूपमं 
रहता है ।' (३) कोई लिखते ह कि यहां अंशी ओर अशमे अभद दिखाया है। देवता आर्ति द. आननं 
हँ कि विष्णुभगवान्‌ भक्तके हितार्थं अवतार लिया करते ह । अतः उनको प्रतीतिके लिये प्रभु यह यिद्ध 
आविर्भाव होनेपर ग्रहण कर लेते है। 

पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते ह कि ` नवाहीके परमहंस श्री १०८ भ्रीस्वामी रामणशरणजी महाराज कहने 
थे कि श्रीगोस्वामीजीका मानस उनक ओर ग्रन्थोमे निराला है, उसमें तीन ही जगह विप्रचरणक्री चचां 
है । १-यहाँ, २- “उर धरासुर षद लस्य ' ( लं° दोऽ ८६); उ--विप्रपादाव्जचिद्वम्‌' (उ मं<) । तीनां -नगद 
भृगुका नाम नहीं हे। अतः यह विप्र-चरण श्रीवमिष्रजोका चरण-चिह् है। गी° चा० १२ पदक अनुसार 
ञ्ञड़वानेके मोदे कौसल्याजीने प्रार्थना कौ कि वच्येके वक्षःस्थलपर आप अपना चरण रख दं जिमम गद 
कभी इरे एवं चौके नहीं । गुरुजने वेसा ही क्रिया. वह चह हे। श्रीपरमहसजी श्रीरामजीको रूपनिष्रान्मो 
अनन्यतामें प्रसिद्ध॒ ।' 

इसमे सदेह नहीं कि परमहंसजो महाराज परम अनन्य निष्टावाले थ। इमाये उन्होने "विप्र" च वर्सिग्रजीका 
अर्थं लिया दै। परेतु गीतावलीका जो प्रमाण दिया गया द उसमं स्पष्ट शब्द य टै-"बेगि बोलि कुलगुरु 
छ्य माथे हाथ अमीके। सुनत आड्‌ रिषि कुस हरे नरसिंह मत्र पटर जो सुमिरत भय भी क। जासु नाम 
सर्वस सदासिव पार्वती के। ताहि अरावति कौमिला, यह रीति प्रीति को हिय हलसति तुलसी क। माथ 
हाथ शिपि जब दियो राम किलकन लागे /“““““ निरि मातु हरी दिये आली ओट कटति मदु वचन प्रेम के 
से पागे॥ तुग्ह सुरतर रघुवंसके, देत अभियत मागि । मेरे विसेपि गति गावरी तुलसी प्रमाद जाके सकल 
अमंगल भागे॥ अमिय विलोकनि करि कृषा मूनिवर जत्र जाए! तव तं राम अरु भरत लयन रिपुदवन युमुख 
सखि! सकल सुवन सुख सोए" इससे वक्षःस्थलपर चरण रसवनेकी पाथना ओर चरणक्रा रखना केवल 
कल्पना सिद्ध होती दै; फिर यदि चरण ग्रा हाना ता चागं भरवां यड चिद्धं रता, 


मा० पी० खण्ड-तीन ५- 
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अन्य कतिपय महात्माओंका मत ह कि जिन वसिष्ठजीसे हाथ जोड़कर कविने श्रीरामजीकी प्रार्थना 
मानसे करायी हे; यथा-- “राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृयासिंशु विनती कष मोरी ॥” (७। ४८) उनसे 
वक्षःस्थलपर चरण कभी न रखवा्येगे। यदि नरनाट्थके अनुसार चरणका स्पर्शं हुआ भी हो तो स्पर्शमात्रे 
चिह्न बन जाना असम्भव जान पडता है । भृगुजीने तो बलपूर्वक आघात किया था, अतः. उससे विह हो 
जाना उपयुक्त ही है। . 

नोट--२ “विप्र चरन” इति। “भृगुचरण" के सम्बन्धमें श्रीमद्धागवत स्कन्ध १० अ० ८९ मेह ` 
कथा है कि एक समय जव सरस्वती नदीके तटपर ऋषिगण एकत्र हो यज्ञ कर रहे थे तव वहीं यह 
तर्क उपस्थित हआ कि ` तरिदेवमेसे कौन श्रेष्ठ है ?' जव वे आपसे निर्णय न कर सके तव समाजे 
्रहमाकं पुत्र महरपिं भृगुको इस विषयकौ परोक्षा कनके लिये भेजा। वे प्रथम ब्रह्मलोक ब्रह्माकी सभापरे ` 
गगर ओर उनके सत्वको परीक्षाके लिये उनको दण्डप्रणाम-स्तुति न की। पुत्रको इस धृष्टतापर ब्रह्माजी 
अत्यन्त कुपित हुए। तव मुनि कैलाशको गये। श्रीशिवजी भाईसे मिलनेको आनन्दपूर्वक उदे, परन्तु उन्होने 
यह कहकर कि तुम कुमार्गगामी हो, मै तुमसे नहीं मिलना. चाहता" उनका तिरस्कार किया। इसपर शिवजीन 
अत्यन्त कुपित हा उनपर्‌ त्रिशूल उठाया, परन्तु जगदम्बा श्रीपार्वतीजीने उनको शान्त कर दिया। वहे 
चलकर ऋषि वेकुण्ठ पहुंचे जहां देव जनार्दन श्रीजीकी गोदमे लेटे थे। भगवानूको लक्षमीकी गोदे सिर 
रखे हुए शयन करते देख भृगुजीने उनकी छातीमें एक लात मारी। भगवान्‌ तुरत लक्ष्मीसहित पर्यङ्परसे 
उतर मुनिको प्रणामकर कोमल मीठी वाणीसे बोले ब्रह्मन्‌! आपको आनेमे कोई कष्ट तो नहीं हुआ? 
पर्यङ्कपर विराजिये, विश्राम कर लीजिये। प्रभो! मेने आपका आगमन न जाना, मेरे अपराधको क्षमा कीजिये। 
भगवन्‌। आपके कोमल चरणो मेरे कठोर वक्षःस्थलसे चोट लग गयौ होगी (कहनेके साथ ही उनके 
चरणका सोहराने लगे) -तीर्थोको भी पावन करनेवाले अपने चरणामृतसे हमे पवित्र कोजिये। मेरे लोकके 
सहित ० तथा मुञ्मं स्थित लोकपालोको पवित्र कीजिये ।- “ पुनीहि सहलोकं मां लोकपालांश्च मद्रतान्‌। 
पादादक्न भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा॥'(११) यह आपका चरण-चिह शोभाका एकमात्र आश्रय है, इ 
भ सदेव आभूषणवत्‌ धारण किये रहूगा। भृगुजौ अवाक्‌ रह गये। उनका हदय भर आया ओर नेत्रे 
प्रनानन्दाश्रु बहन लगे। लौटकर भृगुजीने सव वृत्तान्त ओर अपना अनुभव ऋषिसमाजको सुनाया । इस प्रकाए 
सिद्धान्त स्थित करके सवर उन्हीं सत्यमूर्तिका भजन करने लगे। 


कलु कंठ अत्ति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छबि छाई ॥७॥ 


दु इई दसन अधर अरुनारे। नासा तिलक को बरनै पारे॥ ८॥ 
शब्दार्थ -पारे=पार पा सके। समर्थं हो सके। वा, पारना-सकना, यथा--'प्रभु सनमुख कष्ट कहड़ ब 
यार ट सोक विकल. कष कहै न पारा" एवं "बाली रिपुबल सहै न पारा" र 
र स शङ्खके समान (्रिरेखायुक्त) ओर ठाद बहुत हौ सुहावन है । मुखपर असंख्यों कामदेवी 
८०६ ६॥ ७॥ दा-दा दति (ऊपर-नीचे) है, लाल-लाल ओं ह। नासिका ओर तिलकका वर्णन 
कर सकता हे? (कोई भी नही)॥ ८॥ 


रिप्पणी-१ (क) “कब्‌ कंठ” 
4 £ ५ कवु कठ । शङ्खसमान कहकर जनाया कि त्रिरेखायुक्त है ओर मानो त्लोक्यसुपमाकी 
शो म्‌ नोवे चिर कलु कल ग्रीवं! जनु त्रिभुवन सुखमा कौ सवां ॥' (२४३। ८) तीनां लोकी 
णा => ९1 चक) पाने पातालकी, मध्यरखामे मत्यलोककी ओर ऊपरको रामे सवगलोकलं 
क देखिये [त्रिएलायुक होन 
५ ० / (१४७। १) में खय । [ तिरखायुक्त होनेके ओर भाव ये कहे जाते हं (१) त्रिपाद्विभूतिके 
ट्‌। (रा० प्र०) (२) तीनों लोकोके कर्ता हरि इन्हीके गले पडे है । (रा० प्र०) (३) 


मानो तीनों लोकोंको शोभा वा त्रिपाद्रि भूति वै०) पंजावीजीकी ५ 
= ४ ह | ( तेऽ च्रीजी ् तिं ज~ >= 
ओर “सतखण्ड' लिखा हे।] टाकामं कठु“ का भाव 
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(ख) “कवु कंठ” अर्थात्‌ कण्ठ त्रिभुवनकी शोभाकी सीमा है, यह कहकर “अति चिवुक सुहार्' ओर 
“आनन अमित मदन छवि छा" कहनेका भाव कि कण्ठ त्रिभुवन शोभाकी अवधि है ओर चिवुक इसके 
ऊपर है (अतः इसकी शोभा अधिक है, यह अत्यन्त शोधित है) ओर मुख इसके भी ऊपर है (अर्थात्‌ 
ऊपर होनेसे चिब्रुकसे भी अधिक शोभा इसकी है। इसीसे इसकी शोभाके विपयमं “अमित मदन छवि छार 
कहा। (उत्तरोत्तर अधिक शोभा दिखायी) । (ग) “आनन अमित“ इति। शरीरमें कोटि कामक छवि 
कही,-- "काम कोटि छवि स्याम सरीरा, ओर मुखम अमित कामदेरवोकी छवि कहते है। वहाँ “कोटि” ओर 
यह “अमित” शब्द देकर जनाया कि समस्त शरीरको छविसे मुखकी शोभा अधिक है, यथा-- “राम देखि 
मुनि देह बिसारी। भए मगन देखत मुख सोभा।* (२०७। ४-५) समस्त शरीर देखकर विश्चामित्रका वैराग्य 
भूल गया ओर मुखकी शोभा देख वे अपनी सुधि ही भूल गये (शोभासमुद्रमें इव ही गये। प° रामकुमारजीके 
खें “देह” शब्द छूट गया है। सम्भवतः "बिरति विसारी" पाटसे उप्यक्त भाव कहा गया है) । 

नोट--१ जान पड़ता है कि प्रथम समष्टि छवि कहकर जव नखशिख वर्णन करने लगे तव चरणोसे 
ध्यानका वर्णन करते हए ऊपरकी ओर आये । जव मुखारविन्दपर दृष्टि पड़ी तव सोचे कि इसके सामने 
तो अनन्त कामदेवोको शोभा भी धूलिके बराबर है; अतएव यहां अमित विशेषण दिया। (प्र° सं०) 

नोट-र श्रीनंगे परमहंसजी “आनन” का अर्थं “अख " करते है ओर उसकी पुष्टिम कहते हं करि “यदि 
आननका अर्थ मुंह किया जाय तो अनर्थं हो जायगा क्योकि नेत्रके लिये दूसरा कोई शब्द ही नहीं हे 
कि जिसका अर्थं नेत्र किया जाय। ओर नेत्र मुंहका प्रधान अंग है!“ नेत्रके विना मुंहकौ शोभा हो 
ही नहीं सकती.“ ओर यहां शोभाका प्रसंग हे । अतः आननका अर्थं आंख होगा। यदि कहिये कि ग्रन्थकारनें 
मुंह नहीं लिखा, आठों अंग लिखे हँ तो चिवुक, नेत्र, दाति, ओष्ठ, नाक, ललाट, कपोल ओर कान यही 


कमलकी उपमा नहीं दी जाती।' "कंध बाल कहि दर ग्रीवा। चारु चिवुक आनन छवि सीवा॥ नील 
कज लोचन भव मोचन ।* में आनन ओर नेत्र दोनों कहे गये हँ, इसलिये वहाँ आननका अर्थं मह किया 
जायगा। पर जह आनन एक ही शब्द लिखा गया है ओर नेत्रके लिये दूसरा शब्द नहीं हे वहां आननका 
अर्थं आंख ही होगा।' [ “आनन ' का अर्थं "नेत्र" प्रचलित कोशोमें कहीं सुना नहीं जाता। यदि कविको 
नेत्र कहना था तो वे "आनन" की जगह ' नयनन' ओर “कदन” कौ जगह “नयन लिख सकते थे। यदि 
यह अर्थं कहीं मिलता तो भी प्रसंगके अनुकूल यह यह अर्थ है या नहीं इसपर विचार किया जाता।] 

श्रीजानकीशरणजी कहते हँ कि नेत्रका वर्णन यहाँ जान-वृूञ्चकर कविने नहीं किया, क्योकि "आज 
सूर्यावलोकनोत्सव है। शिशु राम अभी सूर्यके सामने नेत्र नहीं खोल सकते। इससे नेत्र वंद है। नेत्र खुले 
होते तो उनकी शोभाका वर्णन किया जाता।' उत्तरकाण्ड भुशुण्डिजीसे क्रोडा करते समयका ध्यान है, वहां 
नेत्र खुले है, इससे वहाँ नत्रोका भी वर्णन है। जैसे उत्तरकाण्ड क्रमसे "दर ग्रीवा “चारु चिवुक” ओर 
“आनन छवि" शव्द आये है वैसे ही यहाँ भी "कंबु कंठ” “चिवुक सुहाई" ओर “आनन“““छवि” पद 
है। इस तरह दोनों जगह एक ही अर्थ माना जायगा। इसी तरह किशोरावस्थाके ध्याने भी मुख ओर नेत्र 
दोनोंका वर्णन है। यथा--“सरद मयंक वदन छवि सीवा (“~ नव अयुज अबक छवि नीकी ॥' ( १८५। १--३) 

प्र° स्वामीका मत है कि नेत्रोका वर्णन यहां भी है। “विप्रचरन देखत" यें वे "देखत ' क्रियासे वालकः 
रामजीका देखना अर्थं करते हए कहते है कि “बालक रामजी अव वैटने लगे टै ओर वैदे हए तिप्रचरण 
देखते हं । उनका मन विप्रचरण देखनेमे लुव्य हो गया है। वैदे है इसका प्रमाण यह है करि कविने 
चरणोसे हदयतक यथाक्रम वर्णन किया, इसके बाद कण्टका वर्णन चाहिये था, पर प्रभु इस ममयर मुख 
नीचे किये हए भृगुचरणोंको देख रहे टं जिससे कण्ठ दिखायी नहीं पड़ा, जवर देखना वंद दुआ तव 
कण्ठ दीखने लगा ओर चिवुक भी। इस प्रकार उनका दखना कहकर नेत्रंका वर्णन उसीमें जना दिया। 
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~~~ ~~~ ~~ ~ 
सूर्यावलोकन-विधि तीसरे महीनेमें विहित है, उस समय "दुह दुह दसन“ नहं होते। (“देखत श्रीराम 
लग सकता है या नही, पाठक स्वयं विचार करें) । 
पं० रामकुमारजीने इसका समाधान दूसरी प्रकार किया है जो (१९९। १२) मे दिया गया है। 
रिप्पणी--२ (क) "द्र दुद दसन अथर अकनारे ” इति। तात्पर्य कि अधरकी अरुणता दोतोमे आ गयी है 
इससे दात कुछ लाल ह । दो-दो दात कहकर जनाया कि छः मासके हो चुके, दोत जम आये हैँ । (ख) "नास ` 
तिलक को बरन पारे” इति। भगवानूकी नासा अशिनीकुमार है, यथा-'जासु प्रान अश्िनीकुमारा। अश्चिनीकुमार्‌ ` 
सव देवताओंसे सुन्दर हं । ' तिलक” यथा-- "तिलक रेख सोभा जनु चाकी” (१४७। ४) देखिये। | 
नोट--३“ नासा तिलक “ इति। श्रीत्रिपाठीका मत है कि आज मास तिलक नहीं है, बच्वोकी नासा ` 
तिलक ही दिया जाता है। बालगोपालके उपासक आज भी नासा तिलक धारण करते है। | 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला*॥ ९॥ 
चिच्छन कच कुचित गभुआआरे । बहु प्रकार रचि मातु संवारे॥ ९०॥ 
पीत जगुलिया तनु पहिराई । जानु पानि विचरनि मोहि भाई ॥ ९९॥ 
शब्दार्थ--तोतरे (तोतले)~रुक-रुककर टटे-फूटे अस्पष्ट॒शब्द॒ जो वच्वोके मुखसे निकलते ईै। , 
चिक्कन-चिकने । कचबाल। कुंचितनघुंघराले। गभुआरि"गर्भवाले; जो जन्मसे ही रखे हुए है । ञ्जगुलिया-अँगरवी; ` 
छोटे बच्वोके पहननेका ढीला कुरता। जानु पानि-वकैया, बकै्याँ; दोनों हाथों ओर दोनों पैरोको पृथ्वीप ` 
टेककर वच्चे चलते हैँ वह चाल ।-हाथ ओर घुटनेके बल। वा, * जोँधपर हाथ धरकर'--(सरेहलताजी)। ¦ 
अर्थ-सुन्दर ४ कान हं, अत्यन्त सुन्दर गाल हँ, सुन्दर तोतले वचन बडे ही मधुर ओर बड , 
ही प्रिय लगते ह ॥ ९॥ जन्मके समयसे ही रखे हए चिकने ओर घुंघराले बाल हैँ । माताने बहुत ¦ 
प्रकारसे रचकर उनको संवार दिया है ॥ १०॥ पीलौ अंँगरखी देहपर पहिनायी ह । घुटनों ओर ¦ 
हा्ोके बल चलना मुञ्े बहुत ही प्यारा लगता है॥ ११॥ | 
-दिमणी--१ (क) “सुद्र श्रवन सुचारु कपोला" इति। अभी कर्णवेध-संस्कार नहीं हृ है, इपीमे । 
कानाका भूषण नहीं वर्णन किया गया। विशेष (१४७ १। ५) में देखिये। (ख) “अति प्रिव मधुर | 
इति। भाव कि (तोतरे बोल” तो सभी बालककि प्रिय ओर मधुर होते है पर श्रीरामजीके तोतले वचन अति , 
प्रिय ओर अति मधुर ह। अति मधुर हं, इसीसे अतिप्रिय है! (ग) मुखकी शोभा ऊपर कह चुके-'आन्न । 
श ` अव यहां मुखके वोलकी शोभा कहते हे । 
,. टि्णी--र (बह प्रकार रचि माहु संवरे" भाव कि केश एक तो अपने स्वरूपे सुन्दर ह, अचछे । 
हं, चिकने हं, घुंधराले है, काले है, उसपर भी माताने वहत प्रकारसे रचकर उन्हें संवारा है। अत 
फुलेल लगाकर एंखा है, इससे चिकन ह ओर संवारा है इससे कुञ्चित है । ८ 
दिपपणी--३ (क) “पीत द्नगुलिवा तनु पिर से पाया जाता है कि गर्मकि दिन है। चैतरमं जन्म हभ ` 


* इसके वाद "नीलकमल दोड नयन विसाला। विकर भृकुटि 
1 कुटि लटकनि बर माला ॥" | 
1 प्नावीजी, शुकदेवलालजी (जिन्होनि मूल मानस रामचरितकी भी न जाने कितनी चौपाई 
स हं) ओर विनायको टीकाकारने भी दी है। परंतु काशिराज, श्रावण-कुञ्ज, | 
(१२ न यह अर्ली कहीं नहीं पायी जाती। नागरो -ग्रचारिणो सभा एव श्रीरमदासजी गौड़ ओर प 
उक, 7 € । रामायण सन्तोका भौ यहो मत है । श्रीयुत जानकीशरणजी (स्नेहलताजी) 
क) 1 1 ( है। यह चौपाई लोगेन ८ ठौर इसका वर्णन होनेके कारण यहाँ ण दीह । वसतु , 
नेत्र खुले नहीं है न उनका 0 त त ल 
ड © 6 
दास यहां लेखकका प्रमाद मानते है ओर कहते है कि भूलसे छट गयी है। ४ । 
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दोहा १९९ ८१२) नैः श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य * ९१ बालकाण्ड 


भाद, कुआर छटा महीना है। छठे महीने बालक वकैयां (घुटनों ओर हाथोके वल) चलता हे। "तनु पहिराई' 
का भाव कि श्याम तनु पाकर पीत ज्ंगुलीकी शोभा हुई है, यथा--"पीत अनि अगली तनु सोही।* (७। ७७) 
(ख) "जानु यानि विचरनि मोहि भाई" इति। भाव कि जो जानु-पाणिसे मुञ्चको पकडुनेको दीड़ते थे, यथा--“जानु 
यानि थाए मोहि धरना।' (७। ७९) वह शोभा मेरे हदये बस गयी है, मुञ्चे भाती है, पर कहते नहीं बनती । 
(परंतु आगेके “तिन्हकी यह गति प्रगट भवानी।" (२००। २) यह शिवजीका कथन सिद्ध होता है) । पुनः 
भाव कि जानु-पाणिसे विचरनेमे चरण उलट जाते ह, तलवोंके अडतालीसों चिह्वाका दर्शन होता है ओर हाथोको 
पृथ्वी कमलके पफूलोका आसन देती है। [(ग) "ॐ इस अर्धालीमे सूक्ष्म रीतिसे “भूमि-उपवेशन' उत्सव 
जनाया है। भाद्रपद कृ० १३ को पुष्य नक्षत्रमे प्रथम-प्रथम ओंगनमें शिशुको भूमिपर विठलानेकी रस्म बरती 
गयी। उसीका ध्यान यहाँ वर्णन किया है।] सर्वाङ्ग शद्खारसहित जरतार रेशमी पीत जञ्जंगुली तनमे पहनाकर 
माताओने वच्वोको भूमिपर वैठाया हे (वै०)। (घ) “मोहि भार्ङ्" कहकर जनाया कि जानुपाणि-विचरण देखकर 
चञ्चल मन स्थिर हो जाता है (रा० प्र०)। (ङ) मिलानका श्लोक-* जानुभ्यां सहपाणिभ्यां प्राङ्गणे विचचार 
ह। क्रचिच्य वेगतो याति क्रचिद्याति शनैः शनैः॥' (सत्योपाख्याने अ० २५। ६)] 
रूप सकर्हिं नहिं कदि श्रुति सेषा। सो जानै सपनेहु जेहि देखा ॥ १२॥ 


दो०-सुख संदोह मोहर ज्ञान गिरा गोतीत। 


दंपति परम प्रेम बस कर सिसु चरित पुनीत॥९९९॥ 
अर्थ--रूपका वर्णन तो वेद ओर शेप भी नहीं कर सकते। वही जाने जिसने स्वप्रे भी देखा हो॥ १२॥ 

सुखके समूह अर्थात्‌ आनन्दघन, मोहसे परे, जान, वाणी ओर इन्दरियोसे परे (जो श्रीराम ब्रह्म है वही) 
दम्पति (राजा-रानी) के परम प्रेमके वश पवित्र बाल-चरित्र कर रहे हं॥ १९९॥ 

रिपणी-१ (क) “रूप सकि नहिं कहि श्रुति सेषा” इति। भाव कि जितनी शोभा हमने कही, उतनी 
ही नहीं हे, वरंच बहुत है, उसे शेष ओर श्रुति भी नहीं कह सकते। (ख) एॐभगवान्‌का नखशिख वर्णन 
किया गया; सव अङ्गका वर्णन किया पर नेत्रोका वर्णन नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि भुशुण्डिजीने 
रूपको साक्षात्‌ देखकर (उत्तरकाण्डमे) गरुडजीसे वर्णन किया। उसी रूपको गुरुमुखसे सुनकर हमने वर्णन किया। 
पर भुशुण्डिजीने रूपको देखकर उसका वर्णन किया, इसीसे वहां नेत्रका वर्णन है, हमने विना देखे वर्णन किया, 
इसीसे हमारे यहाँ नेत्रका वर्णन नहीं है अथवा, श्रीरामजीका एेसा अद्भुत रूप है कि श्रुति-शेष भी ठीक-ठीक 
नहीं कह सकते, वर्णन करनेमे सबसे कुछ-न-कुछ वाको ही रह जाता है । भुशुण्डिजीसे भी भृगुचरणचिद् कहमेमें 
रह गया। वैसे ही यहाँ नेत्रका वर्णन रह गया (विशेष १९९। ७-८ में देखिये) । 

श्रीविजयानन्द त्रिपाठोजी लिखते है कि “रूयः सकद नहिं कहि श्रुति सेषा" कहकर “सो जानै सनेहु 
जेहि देखा" कहनेमे भाव यह है कि रूप यद्यपि सर्वथा अवर्णनीय है फिर भी अज्ञेय नहीं है, सपनेमे भी 
जिसने देखा है वह इस वातको जानता है कि वह महासंन्दर्य सर्वथा वाणीसे परे है। श्रीगोस्वामीजीने स्वप्रमें 
इस प्रकार दर्शन किया था इसलिये एसा कहते है। यहां गोस्वामीजीने नेत्रका वर्णन नहीं किया; वर्योकि 
याद नहीं है। ' स्वप्रकी ब्रात परी-पूरी याद नहीं रहती, एकाध वातकी भूल पड़ जाया करती है ।' 

प० प० प्र०-शिवजी कहते हँसो जानै सनेहु जेहि देखा।* इससे अनुमान होता है किं शिवजीने 
यह लीला देखी है। कव ओर कैसे देखी इसका संकेत भुशुण्डिजोको मोहकथामें है जो “जानु पानि 
धाए मोहि थरना॥' (७। ७९। ६) से शुरू हई । मोहनिवृत्तिके पश्चात्‌ भुशुण्डीजीने कहा है कि “लगे करन 
सिसु कौतुक ते ॥" (७। ८८। ५) ते" से “जानु पानि धाए्‌ मोहि धरना” इत्यादिको ही सृचित किया 
है । इसके अनन्तर सोरटेमें कहा है- “जेहि सुख लागि पुरारि असुभ वेय कृत सिव सुखद। अवधपुरी नरनारि 
तेहि सुख महं संतत मगन॥* (८८) अर्थात्‌ उस सुखके लिये शिवजोको अशिव वेष लेना पड़ा। भुशुण्डिजीने 
इस सुखके लिये "लघु वायस वेष लिया। काक -देह अमङ्गल है। इससे सिद्ध हआ कि भुशुण्डिजीके 
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गाणा 


साथ शिवजी भी लघु वायस वेषमें “जानु पानि बिचरनि' देखते थे; अतः कहा कि “मोहि भाई" जव 
शिवजी विप्रवेषमें आये तब भुशुण्डिजी भी विप्रवेषमें आये थे ओर जब भुशुण्डिजी लघुवायसरूपसे शिशु- 
चरित देखते तब शिवजी भी उनके साथ लघुवायसरूपमें ही रहे, पर शिवजीको मोह नहीं हुआ। 
रिष्पणी-२ “सुख संदोह मोहर” इति। (क) सुखके पात्र है, मोहसे परे हँ; यथा- "नहिं तं 
म्रोह निसा लव लेसा॥* (११६। ५) इतने विशेषण देकर तव "दंपति परम प्रेम बस“ ' कहने भाव यह ` 
है कि जो ब्रह्म इतना अगम्य है, वही प्रेमके वश होकर इतना सुगम हो गया कि शिशु वनकर चरि ` 
कर रहा है । श्रीमनु-शतरूपाके प्रेमवश उनके बालक हए ओर उनको वात्सल्यसुख देनेके लिये शिशुचरित ` 
करते हं । (ख) “पुनीत” अर्थात्‌ एेसे पवित्र ह कि अधमाधम प्राणी भी इन्हें सुननेसे ही पवित्र हो जते 
है । (ग) "ॐजवबतक माता-पिताकी गोदे रहे तवतक माता-पिताको ही विशेष सुख रहा। जव गोदे ¦ 
उतरकर ओंगनमें खेलने लगे तव माता-पिता (दोनों) को सुख होने लगा, इसीसे यहाँ “दंपति प्रम वस" ` 
कहा ओर पूर्वं केवल “कौसल्याके गोद कहा था। जानु-पानि-विचरण होने लगा तव पिता भी गोदे . 
लेने लगे। ओर आगे बाहर निकलनेपर सभी कोसलपुरवासियोंका सुख लिखते हं; “एहि विधि राम जगत ` 
पितु माता। कोसलपुर वासिन्ह सुखदाता॥ "सुख संदोह” है, अतः सबको सुख देते हे । | 
खर्रा--१ इस दोहेमें भगवानूके सब अंगोका वर्णन है, नेत्रोका वर्णन नहीं है ओर देखनेवालोंका ' 
तीन बार वर्णन है। यथा-- “चिप्र चरन देखत मन लोभा” “नाभि गभीर जान जिहिं देखा" “सो जानै सपनेहु 
जेहि देखा "1 २- यहो नाम, रूप, लीला ओर धाम क्रमसे कहे .गये। प्रथम नामकरणसे नाम कहा, "काम 
कोटि छवि स्याम सरीरा” से लेकर "सो जानै सनेहु जेहि देखा" तक १२ अर्धालियोमे रूपका वर्ण ` 
हं, "जानु पानि बिचरनि मोहि भां" ओर “कर चिसु चरित पुनीत" इत्यादि लीला है। ओर, आगे 
` कोसलपुर बासिन्ह-“ " से धाम कहा! ३-वाललीलाप्रकरणमे तीन दोहे एक ही प्रकारके है ।--“व्यायक 
ब्रहम निरंजन निर्गुन विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति वस कौसल्या के गोद॥ “सुख संदोह मोह फ 
ग्यान गिरा गोतीत। दंपति यरम प्रेमबस कर सिसु चरित पुनीत॥" ओर “व्यापक अकल अनीह अज निरयन 
चाम न रूप। भगति हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप॥" (२०५) तीनों े्यं वर्णित हे। प्रथमे । 
कौसल्याजीका, दूसरेमे दंपतिका ओर तीसरे पुरवासियोंका भी प्रेम क्रमसे पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया गवा 
है। ४-- "एहि बिधि राम जगत पितु माता" के आगे ५ अर्धालियमि उपदेश हे। | 
प० प° प्र०--इस दोहेके अंगभूत १२ चौपाईयां हँ । यही “सतयपंच चौपाई मनोहर" हँ जो अ 
रने”. अर्थात्‌ ध्यानके योग्य है । १२ चौपाई अन्यत्र नहीं है । इन चौपाइयो्े सूर्यावलोकन, निष्क्रमण, 
भूम्युपवेशन ओर अतप्राशन आदि बारह मासो करने योग्य सव विधियां शास्त्रानुकूल समयमे ही 
गयीं यह अत्यन्त गृढ रीतिसे कहा है। मराटी ' गृढार्थचन्द्रिका' में विस्तारसे लिखा ह- 
एहि विधि राम जगत पितु माता । कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता ॥ १॥ 
भ त 4 स की यह गति प्रगट भवानी ॥ २॥ 
कोसलपुरवासियोको ॐ प्रकार (अवधे जन्म लेकर बाललीला | 
सयाका सुख देनेवाले हुए॥ ९॥ हे भवानी ! श्रीरामजीके चरणो जिन्होने प्रेमपन ठाना, अनुराग 
क्िवा (अर्थात्‌ जो श्रीरामपद-प्रेमाभिमानी है) उन (उपासको) की यह गति प्रकर ` है। (तात्पर्य कि 
आज इस कलिकालमे, वर्तमान कालमें भी जो रामचरणमें रतिमानं ह, रामचरणानुरक्त ह उनको 
उस 1 क वे सुख देते हैँ)॥ २॥ ष 
ह ` जगत पितु माता“ अर्थात्‌ संसारके उत्पत्न- ी भगवान्‌ है, एवं 
भगवान्‌ माता-पिताके समान जगत्के सुखदाता हँ । जो राम सारे य हं वै कोसलपुरवासि्योकं सि | 
सुखदाता ह, इस ५ तात्पर्यं यह है कि सम्पूर्णं जगत्को जिसने उत्पन्न किया वह स्वयं ही अवर्धं ` 
आकर पुरवासियोको सुख देनेके लिये (पुत्ररूपसे) उत्पन्न हंआ। एवं जो जगत्‌-सुखदाता है वहं 
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दोहा २०० (३-४) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ९३ बालकाण्ड . 


पुरको सुख दे रहा है, यह कैसी विचित्र बात है! पुनः भाव कि जव वह स्वयं ही इनको सुख देने 
आया ओर दे रहा है, तव उनके सुखका वर्णन कौन कर सकता ह ? (ख) “कोसलपुर वाचिन्ह सुखदाता" 
का भाव कि कोसलपुरमे निवास होनेसे उनपर बड़ा ममत्व है; यथा--“अतिग्रिय मोहि इहां के बासी। 
मम धामदा पुरी सुखरासी॥* [ (ग) "एहि विधि राम जगत यितु माता“ यह चरण सूत्ररूप है। “जगत 
पितु ाता। कोसलयुर बासिन्ह' तीन नाम इसमें दिये। इन तीनोंको सुख दिया। प्रथम माताको, फिर माता- 
पिता दोनोको, फिर कोसलपुरवासी एवं जगत्‌को--( सरेहलताजी ) ] । 

रिप्पणी-२ (क) “जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी“ इति। प्रथम अर्धालीमे केवल कोसलपुरवासियोको 
सुख देना कहा, इसीसे अव “जिन्ह रति मानी" कहकर जगत्‌भरके उपासकोंको सुख देना कहते हं । (ख) 
यहं गोस्वामीजीने रशचर्यसूचक नाम न देकर “रघुपति “रघुराई ' इत्यादि माधुर्य नाम दिये है । इसे भाव 
यह है कि प्रभुके सगुण रूपमे, उनके अवतारमें जिनका प्रेम है, उन्हीको ये सुख मिल सकते ह, दूसरोको 
नहीं। (ग) "तिन्ह कौ यह गति प्रगट" का भाव कि बात पुष्ट करनेके लिये वेदशास्त्रादिका प्रमाण दिया 
जाता है सो यहां प्रमाणक आवश्यकता नहीं । उपासर्कोकी गति प्रकट है, ओंखसे देख लो, प्रमाणका 
काम नहीं । [(घ) पुनः, भाव यह कि पूर्वकालमें श्रोमनु-शतरूपाजीने अनन्य प्रेमपन निब्राहा इसीसे आज 
प्रभु उनको प्रत्यक्ष बालचरितका आनन्द (रूप फल) दे रहे हँ । इसी तरह जो कोई भी प्रभुसे अनन्य 
प्रेम करेगा उसको भी गति अवधवासिययोंकी-सी होगी, उनको भी प्रभु एेसा ही मनोवाञ्छित सुख देगे 
(प्र० सं०)। अवधवासियोंका प्रेम वियोगके समय प्रत्यक्ष देखा गया है । प्रभु तो उनके प्रेमको प्रथमसे 
ही जानते है, इसीसे उनको सुख दिया हे। 

रघुपति बिमुरख जतन कर कोरी । कवन सक भव वंधन छोरी ॥ ३॥ 


जीव चराचर बस कै* राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे॥४॥ 

शब्दार्थ--विमुख~जिसको प्रेम न हो, जो मन न लगाये, प्रतिकूल । कोरी-कोरियों, वीसो, करोड । 
=-खाली-खाली, व्यर्थ। भाखेनवोलती है, सम्भायण करती हं। भय भाखे-भयपूर्वक सम्भाषण करती रहै । 
बोलते डरती है। भय खाती हे। 

अर्थ श्रीरघुनाथजीसे विमुख (रहकर मनुष्य चाहे) कोरियों (वा, व्यर्थं कितने ही) उपाय (क्यों 
न) करे, उनका संसार-वंधन कौन दुडा सकता है ?॥ ३॥ जिस मायाने चर-अचर सभी जीवोंको अपने 
वशे कर रखा है, वह भी प्रभुसे भवय खाती है॥ ४॥ 

रिप्यणी-१ "रघुपति बिमुख जतन कर कोरी।-  इति। (क) उपासकोंकी गति ऊपर कही । अब्र जो 
उपासनाका निरादर करते ह, जो रापविमुख हँ, उनकी गति कहते हें । “जतन कर कोरी" का भाव कि 
यज्ञ, ज्ञान, तप, जप आदि करोड़ों यत्रोसे भी भव-बन्धन नहीं छट सकता; यथा- “जे ग्यान मान विमत्त 
तव भवहरनि भक्ति न आदरी। ते पाड सुर दुरलभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥* (७। १३) तात्पर्य कि 
ज्ञानादि करोड़ों यत्नोसे श्रीरामभक्ति श्रेष्ठ है। (ख) "कवन सरक भव वंधन छोरी  रघुपतिविमुखका भवबन्धन 
कौन छोड सकता है, इस कथनका तात्पर्य यह है कि रघुपतिकी भक्ति यदि करे तो भक्ति भवबन्धनको 
चुडा देती है; यथा-- "देखा जीव नचावै जाही। देखी भगत्ति जो छोर ताही॥” (२०२। ४) (ग) [्डप्रमाण 
यथा-- "जय जोग विराग महामख साधन दान दया दम कोटि करै। मुनि सिद्ध सुरेस गनेस महेस से सेवत 
जन्म अनेक मरै। निगमागम ज्ञान पुरान यढ तयसानलमे जुगवुंज जरै॥ मन सों पन रोपि कर तुलसी रथुनाथ 
विना दुख कौन हरे ॥* (क० ७। ५५) पुनश्च, यथा-' विना भक्तिं न मुक्तिश्च भुजमुत्थाय चोच्यते। यूयं 
धन्या महाभागा येषां प्रीतिस्तु राधवे॥' (सत्योपाख्याने) । पुनश्च, “ये नराधमा लोकेषु रामभक्तिपराइमुखाः। 
जपं तपो दया शौचं शास्व्राणामवगाहनम्‌। सर्वं वृथा विना येन शृणु त्वं पार्वति प्रिये ॥' (रुद्रयामले। वै०)। 








* ^ करि '- पाटान्तर। 


((-0. 1/(11114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयृष ९४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः भ दोहा २००५-६) 
------~______________`___~~-----------~----- 
अर्थात्‌ विना भक्तिके मुक्ति नहीं होती यह हम हाथ उठाकर कहते हँ, जिनकौ प्रीति श्रीरघुनाथजीमे है 
वे आप लोग धन्य है। हे प्रिये पार्वती! सुनो! जो अधम मनुष्य श्रीरामभक्तिसे विमुख हँ उनके जप, 
तप, दान आदि सव व्यर्थं हे।] | 
नोट--श्रीभुशुण्डिजीने जो “विनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अयेल॥" (७। १२२) कहा 
हे वही भाव यहकि रघुपति विमुख जतन कर कोरी। कवन सक भवकंधन छोरी ॥* का ह । वहाँ “कम 
पीठ जामिं बरु वारा "कध्यासुत बरु काहुहि माराः "फूलहिं नभ बरु बहु बिधि कूला, ' “तृषा जाड 
वरु गृगजल पाना वरु जामिं सस सीस विवाना" “अंधकार वरु रबिहि नसावै! हिम ते अनल प्रगट 
वरु होई “वारि मधे धृत होड वरु" ओर “सिकता ते वरु तेल" इन नौ असम्भव दृष्टान्तोको देते हए 
उनक आदि, मध्य ओर अन्तमं यही सिद्धान्त अटल बत्ताया गया हे। श्रुति-पुराण आदि सव ग्रन्थक 
साक्षा दां गयी ह। उपक्रम, अभ्यास ओर उपसंहार तीनोमे यही सिद्धान्त किया गया है। 
रिष्पणी- २ (क) "जीव चराचर वस कै राखे“ इति। अव भववन्धनका स्वरूप कहते हं । माये 
चराचरका वश कर रखा हं। यही भवबन्धन हे । क्स कै राखे, वश करके रखा है अर्थात्‌ भववन्धन नही 
छादड़न दता । (ख) "सो माया प्रभु सो भय भाखे यही माया प्रभुके सामने ठ होकर नहीं बोल सकती, 
डरती रहती ह । भाव कि वह प्रभुके अधीन है, प्रभुकी इच्छाके विरुद्ध कुछ भी करनेका साहस वह नही 
कर सक्रता। इसस जनाया कि जिनसे वह रती द, उन्हीं प्रभुको शरण हो जानेसे मायासे छुटकारा मिल जाता 
ह; यथा--देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥' (गीता ७। १४) 
(ग) यहां दो असम्भव वाक्योको समताका भावसृचक 'प्रथम निदर्शना अलंकार" है। (वीर)] 
भृकुटि बिलास नचावे ताही । अस प्रभु छाड़ भजिय कहु काही ।॥५॥ 
मन क्रम बचन छाड़ चतुराई । भजत कृपा करिहदहिं रघुराई ॥ ६॥ 
अथ प्रभु ( श्रारामचन्द्रजा) उम मायाको अपनी भींहके इशारेपर नचाते हैँ! एसे प्रभको छोडकर 
भला कटिये ता सही क्रि किसका भजन किया जाय? (अर्थात्‌ ओर कोई भौ भजने योग्य नहीं हैः 
सभो तो मायाके वशीभूत है) ॥ ५॥ मन, क्म ओर वचनसे चतुराई (चालाकी, छल, कपट) छोड़कर 
भजन करते हा श्रोरघ्रूनाथजो कृपा करेगे ॥ ६॥ 
दिप्पणी-१ “भृकुटि विलास नचावै ताही ' इति। यथा--“जो मायां सव जगहि नचावा। जासु चिति 
लखि काहु न पावा ॥ सो ्रभुश्र विलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा" (७। ७२) 
जा माया चराचरमान्रका नचाती हे वही प्रभुक भ्रविलासपर नाचती है । "नचाव" पदसे पाया जाता है कि 
वआगामजीके सामनं माया मूर्तिमान्‌ खड़ी रहती है. यथा- "देखी माया सव विधि गाद्ी। अति सभीत जोर 
(3 ॥ (२ ०२। ३) प्रथम कहा कि “सो माया प्रभु सो भय भाखे' अर्थात्‌ पारा प्रभुसे उरते हए 
९ = अदब्रस द च्रालता 1 नं ‹ ५ =) 
प ४ ) चालत हे ८ यहा स भृकुटि बिलास नचातवौ ताह ” से जनाया कि वह बोलती है पर 
ण नही बोलते, भौंहके इ उस नचाते है। पुनः "नचाव" से जनाया कि माया नदी हैः 
धा-- नाच नटी इव सहित समाजा।* (७। ७२) "माया नर्तकी विचारी।' 
स न | खलु चारो।* (४। ११६) 
( रः भु छादि ड भजिय कहु काही ' इति। “अस " अर्थात्‌ जिससे माया डरती टै ओर 
सक्र इशारपर माग्रा नाचती है, एेसे समं स्वामो। प्रभु-समर्थं स्वामो। “भाजिव „ कयोर्कि 
श्र सभी तो “माया विवस विचारे" ई 7 स्व | ल 
! सम या विचारे “ ई । भाव कि जो स्वयं मायावश है रेको मायासे कैसे चछर 
स क वह दूसरेको मायासे र 
= =“ ` तावा रती हा, जिसके वह अधीन हो. जो उसके स्वामी हों वै ही उससे 
सक्त ठ। श्रारामजा ही एकमात्र एमे टै, अतएव उन्हीका भजन करना चाहिये! उनकी भक्ति कसय 
माया इरतां रहगां। यथा- “माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारिवर्ग जाने 
(व जाने सव कोऊ॥ युनि रघुबीरहि 
44 4 विचारी ॥ भगतिहि सानुकूल रषुरया। ताते तेहि डरयति अति माया॥ 
. । वय जासु 7 ॥ तेहि विलोकि 
व उर मदा अवार्धी ॥ तेहि विलोकि माया सकुचाई," (७। २१६) एवं "हरिमायाकृत 
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दोहा २०० ८७-८ ) भ श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ९५ ग्रालकाण्ड 
^ 


दोष गुन बिनु हरिभजन न जाहि" रामभजन करनेसे वह अपना प्रभाव न डाल सकेगी। 

रिप्पणी-२ (क) “मन क्रम कचन छाद्धि चतुराई“ * इति। प्रथम “जीव चराचर वस कै राखे" 
यह मायाका प्राबल्य कहा। फिर मायासे छूटनेका उपाय कहा- “अस प्रभु छाड़्ि भजिय कहु काही ' अर्थात्‌ 
प्रभु श्रीरामकी कृपा ही उपाय है । अव श्रीरामकृपाप्राप्िका साधन बताते है कि भजन करे। "मन क्रम 
वचन छाड़ि चतुरा भजत" यह इस साधन (भजन) की सिद्धिका उपाय बताया। उदाहरण, यथधा- “मन 
कच क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुरजुथा।* (१८६) देवता चतुराई छोडकर शरणमे गये, अतएव 
तुरंत आकाशवाणी हुई-- “गगन गिरा गंभीर भै हरन सोक संदेह" (१८६) 

नोट--२ मन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, यथा--^नाम गररीबनिवाजको राजु देत जन जानि। तुलसी 
मन यरिहरत नहिं युरबिनिया की वानि ॥“ (दोहावली १३) इसे सत्संगमें लगा देनेसे, इसपर प्रथम नियमका 
भार इतना डाल देनेसे कि उससे उसे दी ही न मिले (क्योकि खाली व्रैटनेसे वह अवश्य विषर्योका 
चिन्तन करेगा), श्रीरामनाम ओर श्रारामचरितका प्रभाव जानकर उनमें उसे लगा देनेसे, वह धीरे-धीरे विपर्यये 
हटकर इधर लग जायगा तव प्रभु अवश्य कृपा विशेष करेगे। देखिये, देवताओके मन, वचन, कर्ममे 
शरण होनेपर ही ब्रह्मवाणी हुई थी। 

नार-२३ “छाड़़ि वतुराई* इति। चतुराई क्या है ? चालाकी, छल, कपट ही चतुराई है। स्वार्थं छल 
है; यथा--'छल स्वारथ फल चारि विहाई।* कपट प्रभुको नहीं भाता; यथा-- “मोहि कयट छल छिद्र न 
भावा" इसीसे श्रीभरतजी कहते हँ किं प्रभुके न आनेका कारण यही जान पठता है, यथा- “कारन कवन 
चाथ नहिं आएड। जानि कुटिल किध मोहि विसराएड॥ --कयटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग 
नहिं लीन्हा ॥* (७। १) स्वार्थं ओर छल छोडकर प्रभुहीसे नाता जोड़ना, उन्हींको उपाय ओर उपेय जानकर 
उन्हीका एकमात्र अपने सव का्यमिं आशा-भरोसा रखना,-दम्भ-कपटसे नहीं वरंच शुद्ध अन्तःकरणसे 
यही “चछड़ चतुराई " का भाव हं। यथा-^जानकीजीवनकी बलि जेहौ। चित करै रामसीययद परिहरि अव 
न कूं चलि जैहौ। उयजी उर प्रतीति सपनेहुं सुख प्रभुपद विमुख न रपहौ। मन समेत या तनके बासिन्ह 
इहै सिखावनु दैहौ॥ भवनन्हि ओर कथा नहिं सुनि रसना ओर न गैहौ। रोकिर्हौ नयन विलोकत ओरहिं 
सीस इसही नैहौ॥ नातो नेह नाथ सो करि सव नाते नेह वहेह । यह छरभार ताहि तुलसी जग जाको दास 
कहैहौ॥* (विनय १०४) बस यही जीवन अपना बनाना मनुष्यमात्रका कर्तव्य है। गीतावलीमं प्रभुने भी 
यही लक्षण विभीपणजीसे कहे हँ जिससे वे अपनाते है; यथा- "सब बिधि हीन दीन अति जड़ मति जाको 
कतहु न ठाञं। आये सरन भजो न तजौ तिहि यह जानत रिषिराउ॥ जिन्हके हो हित सब प्रकार चित ना्हिन 
ओर उवा (“नहि कोऊ प्रिय मोहि दास सम कपट प्रीति वहि जाउ॥" (५। ४५) 

नोट-४ “कृषा करिहहिं रघुराई" का भाव कि उनकी कृपासे ही मायाकौ निवृत्ति होगी; यथा-- "नाथ 
जीव तव माया मोहा। सो निस्त तुग्हारेहि छोहा॥* (४। ३। २) 

एहि बिधि सिसु विनोद प्रभु कीन्हा । सकल नगरवबासिन्ह सुख दीन्हा ॥ ७॥ 
लै उछंग कवबहूंक हलरावे । कबहु पालने घालि ज्जूलावै॥८॥ 
दोहा-- प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान। 


सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान॥२००॥ 
अर्थ--इस प्रकार प्रभु (जगत्‌-पितु- माता श्रीरामचनद्रजी) ने बालक्रोढा कों ओर समस्त मुरवासियोको 
सुख दिया ॥ ७॥ प्रेमे डूबी हई माता कौसल्याजी उन्हें कभी (तो) गोदमं लेकर हिलाती -डुलाती ओर 
कभी पालनेमे लिटाकर श्ुलाती है ॥ ८॥ (इस तरह प्रेममं इवौ दुई) रात-दिन जाने नहीं जानती । पुत्रके 


प्र॑मवश माता उसके बालचरित गाया करती है॥ २००॥ 
रिप्पणी-१ (क) ““पूरवं कह आये कि “एहि विधि राम जगत पितु माता कोबलपुरवासिन्ह मुख 
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दाता!” ओर यहां पुनः कहते हं कि एहि बिधि सिसु विनोद प्रभु कीहा। सकल नगरवासिन्ह सुख कीा॥" 
यह पुनरुष्छि है" यह शङ्का लोग कते है । पर यहां पुनरुक्ति नहीं हे, क्योकि पूर्वको चोपाई “एहि बिधि 


राम जगत पितु माता“ “ इत्यादि उपदेशके सम्बन्धे हं कि उनका एसा प्रेम है कि जो जगतमातरक 


माता-पिता हं, उन्होने इनको अपना माता-पिता वनाया ओर स्वयं पुत्र होकर उनको सुख दिया। ओर 
एहि बिधि किसु बिनोद प्रभु कीदहा” इत्यादि कथाके सम्बन्धे है। जैसे कि किष्किन्धाकाण्डमें “वषाः 


बिगत सरद रितु आई" ओर “वरवागत निर्मल रितु आहृ!" मे एक ऋतुवर्णनके सम्बन्धे कहा गया ओर ` 
दूसरा लीलावर्णनके सम्बन्धर्मे। (ख) शिशुविनोद गीतावलीमें स्पष्ट है कि कभी हाथ पसारते है कभ 
किलकारी मारते हँ कभी रिसा जाते हे, इत्यादि। [यथा "आजु अनरसे हैः भोर के पय वियत न नीके। । 
रहत न बैठे ठाढ़े पालने ज्ुलावतहँ रेवत राम मेरो सो सोच सबही के॥ देव पितर ग्रह यूजिवे तुला त्रलिवे ` 
घीके। तदपि कबहंक सखि दसेहि आरत जब परत दृष्टि दृष्ट ती के॥ वेगि वोलि कुलगुरु छवो माधे ` 
हाथ अमी के । सुनत आट रिपि कुस हरे नरसिंहमंत्र पढ़े जो सुमिरत भय भी के॥ जासु नाम सरबस सदा 
सिव पारबती के। ताहि इरावति कौसिला यह रीति प्रीतिकी हिय इलसत तुलसी के ॥* (गी० १२) "मे ¦ 
हाथ रिषि जव दियो राम किलकन लागे। महिमा समुन्नि लीला बिलोकि गुरु सजल नयन तनु पुलक रेम- | 
रोम जागे ॥ लिये गोद धाए्‌ गोद ते मोद मुनि-मन अनुरागे। निरखि मातु हरषी हिये आली ओट कहत मृदु | 
कनन प्रेम के से यागे॥ तुम सुरतरु रयुबंसके देत अभिमत मागे, मेरे विसेषि गति रावरी तुलसी प्रसाद जाके | 
सकल अगल भागे ॥” (गौ° १२) "गहि मनिखंभ डिभ डगि डोलत। कलबल बचन तोते बोलत॥ ४॥ ` 
किलकत ज्ुकि अकत प्रतिविंवनि। देत परम सुख पितु अरु अंबनि॥" (गी० २८) “नकु .विलोकि थ | 
रुबरनि।* परसपर खेलनि अभिर उठि चलनि गिरि-गिरि परनि॥ २॥ ज्ुकनि कनि छह सो किलकमि । 
नटनि हवि लरनि। तोतरि बोलनि बिलोकनि मोहनी मनहरनि॥ ३ ॥ सखिवचन सुनि कौसिला लखि चुढ ¦ 


पासे ढरनि। लेत भरि भरि अंक सतति पेत जनु दुहुं करति ॥' (गी० २५)] 
टिप्पणी--२ "लै उषठंग कवक हलरावै।~* इति। यह कौसल्याजीके चितका उत्साह है, कभी गोदपे 


उतारकर नीचे विठा देती है तव वकयाँ चलने लगते हे- “जानु यानि बिचरनि मोहि भाई" कभी गोदे 

लकर हिलाती-डुलाती हँ, कभी पालनेमे लिटाकर ब्लाती हें ओर वालचरित गान करती है । ८ “कन्हं उषटग । 

त ५ ध त ॥ (१९८। ८) पर कथाका प्रकरण छोड़कर वीचमें श्रीरामरूपका 
। र मायाका महिमा कही। अव पुनः कथाका प्रसङ्ग वहीसे उठते 


= _ | 1] नानु += , ¢ > ~ .- ~ [> ५ ् 
है ण ८ [उदछग ( स० उत्सग) गाद, कोरा। उछंग लेनागोदमे लेना; हदयसे लगाना।] 

ह -३ न -कासिल्बा निसि दिन ^ इति। (क) प्रथम लिख आये कि “सो अज प्रेम 
भरगति वस कौसल्या कै गोद' अर्थात्‌ कौसल्याजीके प्रेम ओर भक्तिके वश होकर ब्रह्म कौसल्याजीकी 


गोदमें ४ | आया [> ४ (1 कौसल्याजीका ४ 4 
दमे आया। ओर अव यहाँ जका प्रम वर्णन करते हँ । (ख) “निसि दिन जात न जान" अर्थात्‌ 


दिन-रात इतने सुखसे वौते कि पता हौ न 


समेत संवत दुड़ साता। पलसम होहि न जनिअहिं जाता॥* (अ० २८०) (ग) “सुत सनेह बस 


चरित्र गात हं। [ वालचरितका गान गीतावलीमे स्पष्ट हे। यहां 
(८१) सुभग सेज सोभित कौसल्या रुचिर राम सिसु गोद लिये/-बालकेलि गावति हलरावति युलकति प्रम 


पिदूव पिये॥* (२॥ गी० १। ७); (२) हवं हौ लाल कविः वड़े वलि मैया, रामलयन भावते भरत रिषुदव 


चारु चारिउ भेया॥ १॥ वाल विभूवन यसन मनोहर अंगरनि 
अंगरनि विरि वं निावि का 
उर लाड वारने जैहौ॥ २॥ छगन मगन अंगना खेलिहौ मिलि दुमुकु स 4 अचन तोत 
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चला। सुखके दिन जाते जान नहीं पड़ते। “निमिष सरिति 
दिन 2०# 4 - । 
दि जामिनि नै जाही * “पुरजन नारि मगन अति प्रीती। वासर जाहिं पलक सम बौती॥' (अ० २५२) "वुल , 


दोहा २०९८ १-२) > श्रीमद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये * ९७ बालकाण्ड 





मंजुल कहि मां मोहि वुलहौ ॥ ३ ॥ पुरजन सचिव राउ रानी सब सेवक सखा सहेली। लेहे लोचन लाह 
सुफल लखि ललित मनोरथ वेली॥ ४॥ जा सुख की लालसा लद चिव सुक सनकादि उदास्ी। तुलसी 
तेहि सुखसिंधु कौसिला मगन पे प्रेम पियासी।* (गी° ६) (३) “छोटी छेटी गोड़ियां अगुरियां छबीली 
छोटी नख जोति मोती मानो कमल दलनि पर। ललित आगन खेले दुमकु दुमकु चलँ अमन अञ्न पयं 
पेजनी मुदु मुखर। किंकिनी कलित कटि हाटक जटित मनि मंजु कर कंजनि पदुचियां रुचिरतर। पियरी 
अनी ्जगुली सोवरे सरीर खुली, बालक वामिनी ओढ्री मानौ वारे वारिधर॥ १॥ उर बघनहा कंठ कदुला 
अडूले केस मेढी लटकन मसिविदु मुनि मनहर। अंजन रंजित नैन चित चोरे चितवनि मुख सोभा पर वारोः 
अमित असमसर। चुटकी वजावती नचावती कौसल्या माता, बालकेलि गावति मल्हावति सप्रेम भरि। किलकि 
किलकि हंस दुड़ दुद दंतुरियं लास तुलसीके मन बसै तोतरे वचन बर॥" (गी० ३०) (प्र सं०)] 

नोट--१ यहां माताका पुत्रविषयक सेह रति भाव है। श्रीरामजी आलम्बन विभाव है। उनकी मृदु 
मुसुकानि उद्दीपन विभाव है। माताका गोदमें लेकर हलराना, पालनेमें जुलाना आदि अनुभाव हैँ । हर्पादि 
संचारी भावोसे विस्तृत हो व्यक्त हुआ है। (वीर) 

नोट-२ “सुत सनेह वस“ इति। जब भगवान्‌ सृतिकागारमें किशोररूपसे प्रकट हए तव 
कौसल्याजीको एधर्यका ज्ञान उत्पत्न हो गया था। प्रभुने उस समय यह सोचकर कि हे तौ अभी 
बहुत तरहके चरित करना है ओर ये एेशर्यमें मग्र है, हंसकर पूर्वजन्म, तप ओर वरदानकी वात की 
जिसमें माता सुतविषयक प्रेम करे। प्रभुके वचन ओर हंसीरूपी मायासे उनकी मति बदल गयी ओर 
उन्होने वह रूप छोडकर शिशुलोला करनेको प्रार्थना कौ, बस भगवान्‌ तुरत शिशु हो शिशुचरित करने 
लगे- "रोदन ठाना होड बालक सुर भूया।' “प्रम मगन कौसल्या“... " यहाँतक माताको मुख देनेके 
लिये शिशुचरित हुए। अब यह देखकर कि ये नितान्त “सुत सेह" में मग्र है, एेशर्यं सर्वथा भूल 
गयी हं, इनको फिर एशर्यका ज्ञान दिलानेके लिये अद्धुतरूप दिखावेगे, क्योकि ये पूर्वजन्ममे वर पा 
चूको हं कि “अलौकिक विवेक कभी न मिरे" (१५१। ३) । भगवान्‌को यजरक्षाके लिये मुनिके साथ 
ओर फिर चौदह वर्पके लिये वनमेँ जाना है, यदि “सुत खेह"मेंहीये मग्र रहीं तो उन लीलाओके 
समय उनको भी बहुत क्लेश होगा ओर वे यहीं शरीर त्याग दे तो पूर्वका वरदान व्यर्थं हो जायगा। 
ये सब बातें यहां वीजरूपसे “सुतसनेह बस“ से जना दी ह। दोहा २०२ भी देखिये। 

प० प° प्र०-दोहेके प्रथम ओर तीसरे चरणमें एक-एक मात्रा न्यून है, ओर उनके अन्त्याक्षर दीर्घ 
होनेसे उच्वारणमें १२-१२ मात्रां ही है । छन्दोभंग-दोपद्रारा कौसल्याजीका अत्यन्त प्रमविवश होना सृचित 
किया। बालचरित गान करनमें बार-वार गद्गद कण्ठ हो जाती है, कुछ कहा नदीं जाता। एसी दशापें 
बीच-बीचमें उनकी वाणी रुक जाती है। 

एक लार जननी अन्हवाए। करि सिंगार पलना पौढाए॥१॥ 


निज कुल इष्टदेव भगवाना । पूजा दहेतु कीन्ह अस्नाना॥२॥ 

अर्थ-एक वार माताने (श्रीराम-शिशुको) स्नान कराया ओर शृङ्गार करके पालनेमें लिटा दिया॥ १॥ 
(फिर) अपने कुलके इष्टदेव भगवान्‌को पृजाके लिये स्नान किया ॥ २॥ 

रिप्पणी-१ (क) नहला देनेसे बालकको निद्रा आ जाती है, इसलिये स्नान करा दिया ओर पालनेमें 
लिटा दिया जिसमे लिटाते ही बालक रामजी सो गये. जैसा आगे स्पष्ट है- “देखा वाल तहं युनि मृता” 
(ख) “करि सिंगार।* शृद्कार तो पूर्व वर्णन कर चुके है, खरानकरे समय गुली, आभृषण आदि सव्र उतारे 
गये थे, यह वात “अन्हवाए्‌” से हौ सुचित कर दी, अतएव अव पुनः शृङ्गार करना लिखा गया। शृद्भार 
वही हे जो पूर्वं लिख आये। (ग) “निज कुल इष्टदेव भगवाना" इति। * अपने कुलके इषदेव भगवान्‌! 
कहकर जनाया कि भगवानूहीको कुलदेवके भावसे पृजतो हं । इसीसे आगे नैवेद्यका “चाना ' लिखते है। 
यदि केवल भगवान्‌-भावसे पूजतौं तौ नैवेद्यका “ लगाना" लिखते । कुल इष्टदेव' से कुलदेवता सृचित किय । 
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~ व्क - कनि क्न ककर त कक क क कक नः न्क ज 


मानस-पीयुष ९८ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २०१८३--६) 


रकता नद ~ म 


इष्टदेव ओर कुलदेव दो पृथक्‌-पृथक्‌ बातें हे । " कुल इष्टदेव ' कहकर तव उनका नाम वताया कि " भगवान्‌! ` 


उनका नाम है । ^निज' पद दिया क्योकि अपने-अपने कुलके देवता पृथक्‌-पृथक्‌ होते है । 


नोट--१ “निज कुल इष्टदेव भगवाना इति । रघुकुलके कुलदेवता श्रीरङ्गजी है । ' भगवान्‌" कहकर जाया ` 


कि ओर कोई देवी-देवता इस कुलके इष्ट नहीं है, स्वयं भगवान्‌ विष्णु ही इषटेव है । रघुवंशी वैष्णव है। 


वाल्मीकिजीने इनके कुलइष्टको “जगत नाथ“ नामसे लिखा है । श्रीरङ्गक्षेत्र- माहात्म्यमे श्रीरङ्गजीका विस्त ` 
वर्णन ह । जव सूष्टिके आदिमे भगवानने चतुर्भुजरूप हो जलमे शयन किया ओर उनकी नाभिकमलसे ब्रह्माजी , 


उत्पन्न हए एवं ब्रह्माको सृष्टि रचनेका आज्ञा हई तव उन्होने प्रार्थना की कि इसमें पड़कर भैं संसारमें लिप 
न हो जाऊं । भगवान्‌ने आज्ञा दी कि हमारा स्मरण-भजन करते रहना, इससे संसार-यन्धनमे न पड़ोगे। उस 
समय ब्रह्माजीने भगवद्‌-आराधनकी विधि पूछकर फिर प्रार्थना कौ कि जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है इसी 


स्वरूपका ध्यान मुञ्च दीजिये। भगवान्‌ने उस समय यह विमान उनको दिया था। ' रङ्ग" नाम विमानका है , 
जो प्रणवाकार हं । उसीमें भगवान्‌का अर्चाविग्रह भी विराजमान था। जो ध्यान ओर आराधन ब्रद्माजीको बताया 
गया वही ' पञ्चरात्र नामसे ख्यात है । राजा इक्षवाकुने जव मनु महाराजसे इसे पढ़ा तव उनको इसका पता । 


लगा; उनको लालसा हुई कि भगवदाराधनके लिये उस विग्रहको प्राप्त करे । अतः तप करके ब्रह्माजीको प्रसत 


करके वे उसे मोग लाये। परधामयात्राके समय विभीपणजीको श्रीरामचनद्रजीने यह विग्रह देकर कहा किं ` 


यं इस कुलके देवता जगन्नाथ है-“ आराधय जगन्नाथं इक्ष्वाकुकुलदेवतम्‌।' तुम इनका आराधन करना परत 
मार्गमे कहीं रखना नहीं, पृथ्वीपर रख दोगे तो ये फिर वहसे न हरेगे। विभीषणजी कावेरी- तटपर चन्द्रपुष्करणो 
त्रम पहुंचे तो उनको लघुशंका लगौ तव इन्होने विमान वहाँ रख दिया, फिर विमान वहसि न उठा। (कहा 
जाता है कि आजतक विभीषणजी वहाँ पूजन करने आते हँ । लगभग सं २०१० कौ बात है कि वह सरकारी 
तौरपर परस्पर वाद-विवाद होनेके कारण वंद रहा था खुलनेपर उसके भीतर दीपक जलता ओर पूजन किया 
जा पराया गया) ।-(वेदान्तशिरोमणि श्ररामानुजाचार्य, वृन्दावन) 
नोट-२ (क) “पूजा हेतु की अस्नाना" से जना दिया कि श्रीरामजीको यिना खान किये हं 
नहलाया था, क्योकि इनको अपना पुत्र समञ्जती हे । देवताके लिये खान किया। अथवा, प्रथम प्रातःकाल 
जौ खान शरोरणद्धि ओर नित्यनियम करनेके लिये किया जाता है सो कर चुकी थीं। अब भगवानकौ 
पूजाके निमित्त पुनः सान किया, क्योकि लड्केको तेल-उवटन आदि लगाकर खरान कराया है, धरका 
काम किया है, इससे अशुद्ध हो गयी हे । (यह माधुर्यमे कर रही हं ।) 
नाट--३ यहा गोस्वामीजी सृक््मरौतिसे अन्नप्राशन (पसनी) उत्सवका वर्णन कर रहे हं । आज चालक रामको 
प्रथम्‌-प्रथम अन्न चटानेका मुहूर्तं ओर तिथि है। इसीलिये माताने प्रभुको रान कराकर वस्त्राभृषणादिसे शृङ्गार करे 
पालनमं लिटा दिया। प्रायः रानसे बच्यैको नीद आ जाती हे, वही यहौँ हुआ। राम शिशु सो गये। तव माताने जाकर 
सान ओर पूजन किया। माधुरयमे मग्र होनेके कारण सोचा कि अपने कुलदेवता भगवानको भोग लगाकर वव्येकी 
प्रसाद पवाते (खिलावें ) । अतएव भगवानूके आगे पक्वानका थाल रखकर भगवान्‌को निवेदित किया। 
करि पूजा नैवेद्य चढ़वा । आपु गईं जह पाक बनावा॥ ३॥ 
बहुरि मातु तहवां चलि आई । भोजन करत देखि सुत जाई ॥ ४॥ 
गै जननी सिसु पिं भयभीता । देखा बाल तहां पुनि सूता॥५॥ 
बहुरि आइ देखा सुत सोई । हदयं कप मन धीर न होई॥६॥ 
~ शष्दर्थ--नैयेदय (नैवेद्य) वह भोजनको सामग्री जो देवताको चढ़ायी या निवेदित की जा सके।-भोग 
(घ, चीनी, शतान, दधि, फल इत्यादि चैवे द्रव्य कहे गये है! नैवेद्य देवताके दक्षिण भागम रख 


चाहिये । कुछ ग्रन्थाका मत है कि पक्व नैवेद्य चां ओर कच दाहिने रखना चाहिये) । पाक पक्वा 
रसोई । सूता-सोता हआ। 
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दोहा २०१ ८(७-८) भ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ९९ बालकाण्ड 


अर्थ- पूजा करके उन्होने नैवेद्य चदाया। फिर स्वयं वहाँ गयीं जहाँ पक्वान बनाया गया था। अर्थात्‌ 
रसौईमें गयीं ॥ ३॥ वहसे माता चलकर फिर वहीं (श्रीरङ्गमन्दिरमे) आययी। पुत्र वहाँ जाकर भोजन कर 
रहा है यह देखकर (वा, वहाँ जाकर पुत्रको भोजन करते देख) ॥ ४॥ माता भयभीत होकर (अपने) 
शिशुके पास गयीं (जहाँ उसे सुलाकर आयी थीं) तो वहौँ बालकको फिर भी सोता हुआ देखा॥ ५॥ 
फिर (्रीरङ्गमन्दिरमे) आकर (यहाँ भी) उसी पुत्रको देखा। [वा, जो पुत्र भोजन करता था उसीको 
फिर देखो। (पं० रामकुमार)] उनका हदय कोपने (धड़्कने) लगा। मनमें धैर्य नहीं होता॥ ६॥ 

टिप्पणी-१ “आपु गर!“ नैवेद्य अर्पण करके वहसे हट जाना होता है । भोग लगते समय पर्दा डाल 
दिया जाता है कि देवता उसे ग्रहण करें । इसीसे माता नैवेद्य चदाकर स्वयं पाकशालामें चली गयीं । “पाक 
के दर्शनका माहात्म्य है, इसीसे वहाँ गयीं ओर पाकका दर्शन किया। [ इसलिये भी जाना हो सकता है 
कि देख लँ कोई भोगका पदार्थं रह तो नहीं गया। रसोई (पक्तान्न) ले जाकर भगवान्‌को अर्पण कर 
दी, पश्चात्‌ आकर पाकका दर्शन करनेका भाव अपने समञ्चं नही आता ओर न उसका विधान वा प्रमाण 
ही मालूम है ।] 

नोट--१ नैवेद्य चढ़ाना-भोग लगाना। यह मुहावरा है। देवताको खानेके पदार्थं सामने रखकर निवेदन 
करना कि यह नैवेद्य आपको अर्पण है, आप इसे स्वीकार कर, भोग लगाये, खाय कृतार्थं करं । पुनः 
यह भी रीति है कि देवताके हाथ, कंधे, शीश ओर मुखपर नैवेद्य रख देते हँ, अतएव “चदढ़ाना” कहा 
जाता हं। इस शब्दसे दोनों मतोकी रक्षा होती है। पं० रामकुमारजीका मत ऊपर लिखा जा चुका ह 
कि भगवानको कुलदेवके भावसे पूजा करनेसे "चद्रावा” कहा, भगवान्‌भावसे पूजतीं तो “लगावा' कहते। 

रिपणी-२ (क) “बहुरि मातु तहवां चलि आङ़।" अर्थात्‌ जव समञ्ञ लिया कि अब्र भोग लग 
चुका, भगवान्‌ पा (खा) चुके, तब उनको आचमन करानेके लिये आर्यी। "हवा" अर्थात्‌ जहाँ नैवेद्य 
चटाया था। (ख) भोजन करत देखि सुत जाई" इति। श्रीरामजी भोजन करने लगे, उससे जनाया कि 
इनके कुलदेव भगवान्‌ श्रीरामजी ही है क्योकि यदि भगवान्‌ रामचन्द्रजीको छोड कोई ओर कुलदेव होता 
तो श्रीरामजी दूसरेका भाग न खाते। 

टिप्पणी-३ (क) “ग जननी सिसु पहि भवभीता इति। शिशुके लिये चिन्तित हो भयभीत हो 
गयीं कि मेरे बालकको कुछ हो तो नहीं गया। मँ तो वच्यैको पालनेपर सुला आयी थी, यहाँ कैसे 
आया 2 यहोँ किसने लाकर बिठा दिया ? इत्यादि। “जननी" का भाव कि जिस पुत्रको उन्होने जन्म 
दिया था उसके पास गयी, जो वालक भोजन कर रहा है यह कौन है इसमे सन्देह है। 

(ख) “पुनि सूता।* भाव कि एक वार उसे सोता हआ देखकर तव सान, पूजा ओर रसोईके लिये 
गयी थी, अब जब फिर गयीं तव भी वहाँ बच्येको ज्यों-का-त्यो सोता हुआ पाया। “सूता” अवधप्रान्तकी 
वोली है। (ग) "बहुरि आ़ देखा सुत सो“ ' इति "सो" वही पुत्र जिसको प्रथम भोजन करते देख 
गयी थीं। [वा, जिसे पालनेपर सोता छोड आयी थी । (घ) एक ही वालक श्रोरामको पालने सोते 
ओर रङ्गमन्दिरमें भोजन करते वर्णन करना तृतीय विशेषण अलङ्कार है। (वीर) ] 

(ड) “हदवं कय~ /* प्रथम जब भोजन करते देखा था तव भयभीत हुई थी। जब यहाँ ओर वहाँ 
दो बालक निश्चित हो गये तब हदय कम्पित हुआ अर्थात्‌ विशेष भय हो गया। यही दशा सतीजीकी 
हुईं थी, यथा-- हदय कंय तन सुधि कषु नाही। नयन मदि बैठी मग माही॥' (५५। ६) (च) “मन धीर 
च होई" अर्थात्‌ धैर्य धारण करना चाहती ह पर धीरज होता नहीं । कारण अगे कहते है- 

इहां उहां दइ बालक देखा । मति भ्रम मोर कि आन वबिसेषा॥७॥ 


देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हंसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--विसेषा-भेद ।- खास ब्रात । आनन्दूसरी, अन्य । मुसुकानी-मुस्कान। 
अर्थ--(मनमें सोच रही हं कि मने) यहां ओर वहाँ दो बालक देखे। यह मेरी बद्धिका श्रम ह 
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या कोई ओर विशेष (खास कारण वा बात) है ॥ ७॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजी माताको व्याकुल देखकर मधु 

(मन्द मीठी) मुस्कानसे हंस दिये॥ ८॥ प . 
नोट--१ पं० रामकुमारजी {आन बिसेषा" का अर्थं "विशेष दूसरा वालक है" एेसा करते है। सुत 

जो भोजन कर रहा है उसके निकट खडी हँ, इसीसे इहां" कहती हँ ओर जहां बालक पालनेमे सो 


रहा है उसके लिये “उहाँ ' कहा। यह वात निश्चय करना चाहती हँ कि बात क्या है पर निश्चय नहीं 


होता। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते ह कि (आन बिसेषा” ` अर्थात्‌. कोई ओर खास वात है, एेसा तर 


नहीं है कि. कुलदेवने ही यह माया रची हो। (मेरे पुत्रका रूप धरकर भोजन करने लगे हों) । शङ्खा ` 


निवारणार्थं विचार करती हं, यह ' वितर्क संचारी भाव' हे। | 


रिपणी-१ प्रभु हंसि वीह मधुर मुसुकानी “इति । माताक व्याकुलता दूर करनेके लिये हंसे, यथा-"जिव ` 
क्री जरनि हरत हंसि हेरत।* (२। २३९) ओर हंसकर मायाका विस्तार किया जैसा आगे कहते है- “देखराव ` 
मातहि निज अद्धुत रूप अखंड ।* मधुर मुस्कानसे हंसनेका भाव कि ठा मारकर हंसनेसे माता अधिक ` 


भयभीत हो जाती, अतः जंसे सदा माताकी ओर देखकर हंसा करते थे वैसे ही मंद मुस्कानसे हंस दिये। 


इसी प्रकार जब सतीजी दुःखित हुई थीं तब. उनको अपना कुछ प्रभाव दिखाया था- “जाना राम सत 


दुख पावा। निज प्रभाव कषु प्रगदि जनावा॥* | 


नोट-२ (क) जननी अकुला उठी, अर्थात्‌ अद्धुतरससे भयानकरस हो जाने ही चाहता है यह देखकर ` 
प्रभु हंस दिये। 'कौसल्याजीमें भय स्थायी था। हास्यरस दरीत करके प्रभुने उसको शान्त कर दिय। | 
जब विस्मयमात्र स्थायी रह गया तव अपना अर्थात्‌ अद्भुत रूप दिखाते. है ।' (वै०) (ख) यहाँ “ हास्यकलाकौ 
बड़ी ही सुन्दर युक्ति है कि भ्रम उत्पन्न कर दिया जाय। हास्यचरित्र जब भयभीत हो जाय तब हंसकः । 
उसका परिहास हो। यह युक्ति यहाँ बडे कोमलरूपमे प्रयुक्त हुई है। (लमगोड़ाजी) (ग) कुछ लोगो ¦ 
यहां शङ्का उठाकर कि हंसि” ओर “गुसुकानी' में पुनरुक्ति है" उसका समाधान यों किया है कि हसक 
माया डाली ओर मधुर मुस्कान तो उनका सहज स्वभाव ही है। परंतु हमारी समङ्मे तो “मधुर मुसुकानी' 
सं हसीका प्रकार बताया है। इसमे पुनरुक्ति है ही नहीं । (घ) वावा हरिदासजीका मत है कि "माताको 
घबड़ायी हुईं देख श्रीरामजी हंस दिये कि हमने तो सूत्िकागारहीमें प्रकट होकर जना दिया था कि हम 


ईश्वर ह जिन्होनि तुमं वर दिया था तब क्यों भूलें पड़ रही हो। तब माता भी मुस्करा दीं कि ह 


ठीक है, आपकी माया प्रबल है। प्रथम यह वात जनाकर तव विराट्रूप दिखाया, नहीं तो ओर अधिक 


घवड़ा जातीं ।' इस तरह वे “मधुर मुसुकानी” को माताम लगाते ह। 
दो०-देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्यंड *॥ २०९॥ 


अर्थ--(परभुने) माताको अपना अद्भुत अखण्ड रूप स 
रहमण्ड लगे हए है॥ २०१॥ ४ दिखलाया जिसके रोम-रोममे करोड़ों 


दिणणी-१ (क) यहाँ भगवानूके रोम-रोममे करोड ब्रह्माण्ड ठ भुशुण्डिजीको भगवा , 
पेटमे करोड देख पडे ओर भुशुण्डिजीका 
पटे कदो ब्रह्माण्ड देख पडे थः यथा--"उदर म्न सुनु अंडजराया। देखठं बहु ब्रह्मांड निकाया ॥" (७।८०) 


इससे सूचित हआ कि भगवानके भीतर-बाहर असंख्यों ब्रह्माण्ड है । (ख) “देखरावा इति विना दिखायं क 


नही देख प्ताः अतएव "देखरावा" कहा। [वैजनाथजी लिखते ह कि “ यहाँ "दिखावा" सकमार्थक क्रि 4 


देकर देखरावा' कहा जो प्ररणार्थक क्रिया है। इसका भाव यह है कि आपने न दिखाया, अपने दूसर 


* “रोम-रोम प्रति लागे ' इस चरणमें १२ मातरा है, अन्त्याक्षर दीर्घं है। मात्राकी न्यूनताद्रारा जनाया कि माता जर्ष | 


ओर भये स्तम्भित एवं चकित हो गयी है । अकुलानी तो पहलेसे हौ हे, अव शरीर कँपने लगा। ( प० प० प्र०) 
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'देखरावा।' दोनों रूप वर्तमान हँ । जिस रूपसे शयन किये हए हैँ वह नैमित्य (नैमित्तिक) है। उसमें प्रथम 
शिशु हुए। फिर प्रतिदिन उस रूपकी वृद्धि होती गवी । दत निकले, बकैयाँ चले, इत्यादि। आगे यज्ञोपवीत, 
विद्यारम्भसंस्कार, पौगण्ड, कुमार ओर किशोरादि होगे । इत्यादि। इस नैमित्तिक रूपसे नरनाटख करते हुए पृथ्वीका 
भार उतारेगे। इस रूपसे शर्य नहीं दिखारयेगे, माधुर्य लीला ही करेगे। ओर, जिस रूपसे श्रीरंगमन्दिरमे भोजन 
करते हँ वह प्रभुका नित्य बालरूप है जिसका स्मरण-ध्यान शान्त वा वात्सल्यरसवाले भुशुण्डि, सनकादि ओर 
लोमशादि मुनि करते हँ । उस नित्य रूपसे यह अद्धुतरूप दिखाया। अर्थात्‌ जो धर्यं गुप्त रखे हुए थे उसे प्रकर 
कर दिया।'] (ग) (अद्भुत रूप“ अर्थात्‌ जिसे न कभी सुना था न देखा, यथा “जो नहिं देखा नहिं सुना जो 
मनहू न समाड। सो सव अद्धुत देखेडं वरनि कवनि विधि जाड ॥* (७। ८) “निज” का भाव कि मत्स्य, कमठ 
आदि अवतारोके रूप धारण करनेसे हँ ओर यह रूप स्वतः है, धारण करनेसे नहीं । (घ) “अखंड का भाव 
कि यह रूप सदा एकरस रहता है, इसके खण्डन होनेसे समस्त ब्रह्माण्डोका नाश ह। 

नोट--१ ४ॐ कौसल्याजीने सोया हुआ रूप देखा, भोजन करता हुआ रूप देखा ओर विराट्‌रूप 
देखा। इसमें वात यह है कि जव कौसल्याजीने श्रीरामजीकी स्तुति की तव तीन रूपका वर्णन किया। 
निर्गुण, सगुण ओर विराट्‌। यथा- "माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता" यह निर्गुणरूप है। इसीसे 
सोया हुआ रूप देखा जो गुणोसे रहित ओर जगत्के व्यवहारसे भिन्न है दूसरे “कसना सुखसागर सब 
गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता, यह स्तुतिमे सगुणरूपका वर्णन है। अतएव जागता हआ रूप देखा 
जो करुणा, सुख ओर दिव्य गुणोका सागर है। तीसरे ब्रह्मांड निकाया निर्मित मायाः सेम सेम प्रहि बेद 
कटे ¦ यह विराटृरूपका वर्णन है जो उस स्तुति ही है । इसीसे विराटरूपका भी दर्शन कराया गया- “देखरावा 
मातहि ~रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥' (पाँडेजी) 

नोट-२ यह अद्धुत रूप इस समय दिखानेका क्या प्रयोजन था ? उत्तर-(क) प्रभुने अलौकिक 
ज्ञान देनेका वचन दिया है। यथा- “मातु बिबेक अलौकिक तोरं। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥' (१५१। ३) 
इस समय उस अनुग्रहका उचित अवसर हे, क्योकि माता वात्सल्यरसकी अधिकतामे आपका एश्वर्य भूल 
गयी ह । कहां तो यह अनन्यता पूर्वं जन्ममे कि “विधि हरि हर तप देखि अयारा। मनु समीप आये बहु 
वारा॥ मगहर बर बहु भोति लोभाये। परम धीर नहिं चलि चलाये॥" ओर लालसा भी उन्हीके दर्शनोकी 
थी; यथा “संभु बिरंचि बिल्नु भगवाना। उयजहिं जासु अंस ते नाना॥* फिर दर्शन होनेपर उन्हाँको पुत्रूपसे 
मांग लिया। अव जब पुत्ररूप हो घरमे वर्तमान हँ तो उनको भूलकर इनसे भिन्न दृसरेको अपना इषटदेव 
मानकर उनका प्रसाद प्रभुको देना चाहती थीं । प्रभुने अपने रोम-रोममें करोड ब्रह्माण्ड जिनमे प्रत्येकमें 
एक-एक ब्रह्मा-विष्णु-महेश-नारायण आदि थे, दिखाकर ज्ञान दिया कि "हम ही तुम्हारे इष्टदेव हँ जिनको 
तुमने वरमें पुत्र-भावसे मांगा था ओर ये सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ओर देवता हमारे अंशसे है । हमहीमें सव है 
हमसे पृथक्‌ कुछ नहीं, हमारे विद्यमान रहते तुम अन्यकी भावना क्यों करती हो, रङ्गजीने कभी प्रकट 
होकर भोजन न पाया हम साक्षात्‌ पा रहे है । इस स्वरूपके देखते ही उनको ज्ञान हो गया कि “जगत 
पिता मेँ सुत कर माना वस यहौ ज्ञान देना था। (ख) इसका एक उत्तर “सुत सनेह बस माता“ दोहा 
२०० के नोटमें लिखा गया ह । (ग) "यहां कौसल्या अम्याको रोम-रोममे अमित ब्रह्माण्ड दिखाये परन्तु 
्रीभुशुण्डिजी, यशोदाजी ओर अर्जुनजोको मुखके भीतर यही सव दिखाया था न कि वाहर ?' यह श्रश् 
उठाकर उसका उत्तर महानुभारवोने यह दिया है कि प्रीति प्रतीति जहां जाकी तहँ ताको काज ससे।" माताने 
प्रथम सृतिकागारमे दर्शन होनेपर स्तुतिमें कहा था कि व्रह्मडनिकाया निरमित माया रोम रोम प्रति वेद 
कटं “ जिससे यही माताका निश्चित विश्वास प्रकट होता है। अतएव भगवान्‌नं उसी प्रकारकां रूप दिखाया 
करि जिसमें वे उसोमें ओर दृढ हो जायं ओर उनको विश्रास हो जाय किये वही भगवान्‌ है । (इस 
विराट्‌. दर्शनका मिलान भुशुण्डिवाले विराट्‌ दर्शनसे कर लँ ज ७।८०। २ से लेकर दोहा ८२ तकर्म 
वर्णित ह) । (घ) मानसी वंदनपाटकजौ यह प्रश्न करते हुए कि * माताको तो पृवं अलौकिक विवेक दे 
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मानस-पीयूष १०२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २०२८१--४) 
"-------- ---- ~~~ ~~~ ~~~ ~ - 
चुके थे फिर उस रूपके भूलने ओर विश्ररूपके दर्शनमें क्या हेतु हे ?' उसका उत्तर यह देते हैँ कि 
"ग्रन्थकारका संकल्प है कि “मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भा ॥ ' व्यासजीने 
गीतामें विश्वरूपदर्शन अर्जुनजीके हेतुसे कहा हं ओर श्रीमद्भागवतं माताको मुख दिखानेके हेतुसे विराट 
दर्शन कहा, वैसे ही यहां माताद्रारा विश्वरूपका दर्शन कराना सिद्ध हे ।' 
नोट--३ श्रीदीनजी यहां *अल्पालङ्कार' ओर वीरकविजी "द्वितीय अधिक -अलङ्कार' मानते है। 
अगनित रवि ससि सिव चतुरानन! बहु गिरि सरित सिधु महि कानन ॥ ९॥ 
काल कर्मं॑गुन ज्ञान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ॥२॥ 
देखी माया सब बिधि गाढ़ी । अति सभीत जोर कर ठाढ़ी॥३॥ 


देखा जीव नचावै जाही। देखी भगति जो छोर ताही॥४॥ 

र अर्थ--अगणित (वरे गिनती, असंख्य) सूर्य, चन्द्रमा, शिव ओर ब्रह्मा, बहुत-से पर्वत. नदिया समुर, 
पृथ्वी चन ॥ १॥ -काल, करम, गुण, ज्ञान ओर स्वभाव, एवं ओर भी पदार्थं देखे जो कभी सुने भीन 
थे॥ २॥ जो सव प्रकार प्रबल है, उस मायाको देखा कि (भगवानूके सामने) अत्यन्त भयभीत हा 
जोड़े हए खड़ी हे ॥ ३॥ जीवको देखा जिसे वह (माया) नचाती है ओर भक्तिको देखा जो उसे (जीवको) 
चछृडाती वा क्रोड देती है॥ ४॥ 

टिप्पणी-१ (क) “अगनित रवि ससि " इति। रोम-रोममे करोड़ों ब्रह्माण्ड है ओर प्रत्येक ब्रह्माण्डं 


सूर्य-चनद्रमा, शिव ओर ब्रह्मा भिन्न-भिन्न है, इसीसे इन सबोको अगणित कहा। (ख) ‹ बहु गिरि सरिति ति , 


महि कानन" इति। पर्वतसे नदी निकल है, नदीसे समुद्र हे (समुद्रम नदियां जाती हँ एवं समुद्र सरित्यति 
हि),  समुद्रसे पृथ्वी ठै, चथा “अद्ध पृथ्वी संभूताः ओर पृथ्वीसे वन होते है। अतएव गिरिसे प्रारम्भकः 
क्रमसं सरित आदि कहे गये। प्रथम यह कहकर कि राम रोपे असंख्यों ब्रह्माण्ड है यहाँ ब्रह्याण्डोके भीतरका 
हाल लिखते हें । “अनित रवि" “ इत्यादि ब्रह्माण्डक्रे अभ्यन्तर्के पद हें। (ग) एक ही समयमे रवि ओर 
शशि दोनोका देखना कैसे सम्भव है 2 उत्तर यह है कि दोनोको एक साथ कहकर जनाते है कि कित 
्रह्मण्डमं रात ह ओर किसी उसी समय दिन है (अथवा, चह भी अद्भुता है जो रूपमे देखी) । 


दिप्पणी-२ (क) (काल कर्मं गुन ज्ञान सुभाऊ' इति। [ भागवतदासजीका पाट “गुन दोव सुभाऊ' | 


ह ओर पं० रा० कु० जीने उसी पाटपर भाव कहे है* ¦ एसी ही उत्तरकराण्डमे एक अर्धाली है; यथा 
काल करम गुन दोष सुभाऊ। कद दुख तुमहिं न व्यापिहि काऊ॥' (०1 ११४) (लोमशवचन भुशुण्डप्रति)। 
पिले चरणका बहु" इन सर्वोका भी विशेषण है। अथात्‌ काल -कर्मादिके बहत रूप देखे। सुभा 
(स्वभाव) -जीरवोको प्रकृति। [ लव, निमेष, दण्ड, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्प युग, मन्वन्तर आदि " काल 
शुभाशुभ कर्म जसे तप, यज्ञ, हिसा, चोरी आदि; शुभाशुभ क्मकि अनुसार स्वभाव वनता है जो जन्म॑ 
ही होता है। गुण सत्त्व, रज, तम। अथवा, स्वरूपधारी कालका रूप, कर्मरूप पुरुप, ज्ञान, परोक्ष ओर 
अपरोक्ष आदि आर स्वभाव इन स्वोंको रूपवान्‌ (मूर्तिमान्‌) देखा। (रा० प्र०) ]1 काल कर्म, गुण स्वभ 
चक्षुकरे विषय नहा ह । इनका योगज प्रत्यक्च होता है। योगज प्रत्यश्च होना ही इनका देखा जाना है, सौ 
माता कौसल्याको र सबका प्रत्यक्ष हुआ। एक ब्रह्माण्डका जीव उसीकी व्यवस्थाको धोड़ा-वहुत जानत 
है, दूसरेके विषयमे 1 कुछ नहा जानता। दूसरे ब्रह्माण्डे एेसी बातें है जिन्हे लोगोनि न देखा दै 1 
सुना। उन सव अनन्त आकि प्रत्यक्ष माता कौसल्याको हुआ। अर्जुनको केवल इस ब्रह्माण्डके विश्वरूप 
" पर १० प्र० भी "दोप" पाट्के पक्ष है । कालानुमार कर्म हंता कर्मानुसार ते हे । गुणो न 
क न ता ह, पार सत्त्वादि गुण व्रदते हे । गुणाका 
दाप, दापस दुःख । गुण- दाप मायाकृते ट ओर ज्ञान तो माया तथा मौचितादि कर्मोका निरास करता है । काल- कमं -गुण- स्वभा 


सुख -दुःखदायकं ह ओर जान -मोह- विनाशक तथा सुख -दूःरादि दनोः अ ५ 
॥ ~ ९ ` $ द्रन्राम मुक्त करनवाला है । अतः गुन ओर सुभाज्क वाचम 
ज्ञान ' को रखना उचित नहीं । ( पर प० प्र ऽ) (क 1५ त-न नार पुा 








जकन कः ऋ = क ज 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 
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दशन हभ था। यों कोशल्याके प्रत्यक्षसे उसको तुलना ही नहीं । (वि० त्रि०) (ख) "सोउ देखा जो सुना 
न काऊ! यथा-- “जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहू न समाड़। जो सब अद्भुत देखेञं वरनि कवनि विधि 
जाड ॥' (७। ८०) जो कभी मुना भीन था सो देखा, इसका कारण ग्रह है कि भगवानूके उदरमं सव 
प्रपच अन्य-ही-अन्य भतिका है यथा--“देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तहं आनहि भाती ॥ महि 
सरि सागर सर गिरि नाना। सक प्रयंच तहं आने आना॥' (७। ८१)-ये सव नमूने थ सो भी देखे। 

रिप्पणी-३ (क) "देखी माया सव विधि गाढ़ी" इति! सव विधि गादा अर्थात्‌ दुद्‌ हे, प्रबल है। 
सव्र प्रकार भर्थात्‌ रूपसे, सेनासे ओर स्वभावादि सभी तरह । [ "गाढ़ी ' अर्थात्‌ जिसका बन्धन बड़ा कठिन 
हे। इख विशेपणको देकर सूचित किया कि उसकी प्रचण्ड सेनासहित उसको देखा। "माया कटक प्रचंड" 
का वर्णन ७। ७० (६)-७१ मेँ देखिये ।] वेजनाथजी "सव विधिकी माया अर्थात्‌ आह्वादिनी, संदीपनी, 
संधिनी, विद्या, अविद्या इत्यादि सव प्रकारकी दुस्तर माया" एेसा अर्थं कसरत हैँ। (ख) “अति सर्भीत जोर 
कर ठा इति। तात्पर्यं कि मारे डरके वेठती नही । शिशुलीलाप्रसेगमें मायाके सम्बन्धमं तीन वार उद्धख 
इआ।- "जीव चराचर वस कै राखे। सो माया प्रभु सो भय भाखे॥ भृकुटि-विलासर नचाव ताही। अस 
प्रभु छंड़ि भजिय कहु काही ' ओर ' देखी माया सव विधि गाढ्ी। अति सभीत जोरेः कर ठा्री॥' तात्पर्य 
करि "माया प्रथम श्रीरामजीसे भयसहित बोलती रही, तव पकर नाचने लगी, ओर जब्र नाच चुकी तव 
हाथ जोड खड़ी हे।' [* अति सभीत हाथ जोड" खड़ी होनेका भाव यह भी कहा जाता है कि *उसने 
कु अपराध अवश्य किया हं जिससे वह हाथ जोड़े भयभीत खडी हे। वह अपराध क्या टै? वह यह 
हे करि भक्तिके अधिकारी जीवको उसने वाध रखा धा। भक्ति उसे छोड रही है! ्टनेका लक्षण यह 
हे करि वह जीव प्रमस भगवत्‌-यश-श्रवण-कोर्तन करता हे।] (ग) ब्रह्माण्ड कहकर माया कटी क्योकि 
त्र्माण्डकी रचयिता माया ही है, यथा-^लव निमेव महँ भुवन निकाया। रचै जासु अनुसासन माया॥* 
(२२५। ४) अतएव कार्य कहकर कारण भी कटहा। 

रिपणी-४ (क) "देखा जीव नचाव जही" ' इति। काल, कर्म, गुण, दोप, स्वभाव-ये ही जीवक 
दुःखदाता हे; यथा- “काल करम गुन सुभाउ सवके सीस तयत” (विनय०), "काल करम गुन दोष सुभाऊ। 
कद दुखु तुम्हहि न व्यापिहि काऊ॥” (७। ११४) जीवको वोँधनेवाली माया देखी, जीवको श्रुदानेवाली 
भक्ति देखी, यह कहकर जनाया कि ये सव मूर्तिमान्‌ देख पड । माया जीवको वशमं क्रिये ठै; यथा- “जीव 
चराचर वस्य कै राखे ^ उसीसे उसको नट-पर्कट-नाई जो चाहती हे, वही नाच नचाती दै । श्रीरामजी मायाका 
चश किमे दै, वह सदा अत्यन्त सभीत हाथ जोढे खड़ी रहती टे, जेमा चाहते है उसे नचते ₹.-- “भृकुटि 
बिलास नचाव त्राह" तात्पर्य कि जैसे मायके आगे जीव असमर्थं हं, वैसे दी श्रीरामजीके आगे माया 
असमर्थ हे। ओर कोई उस जीवको बन्धनसे छोड देना चाह तो माया उसे कछोटने नहीं देती, यथा--“छोरत 
ग्रम्थि जानि खगराया। विप्र अनेक कर तव माया॥' (७1 ११८) जव भक्ति छाडती दहै तव माया चिप्र 
नहीं करती, क्योकि वह भक्तिसे ढरती हे; यथा-“भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरयति अति माया॥* 
(७1 ११६) [ "छ" अर्थात्‌ च्रोद्‌ देत है; इस क्रथनसे यह भी सिद्ध होता टै कि भक्ति स्वतन्त्र ढै 
वरह जीवको बन्धनसे छोड देनेको समर्थं है । यह कहते हुए कि इस दुष्टा मायाने वेच भोले - भाले जीवको 
चन्धनमें डाल रखा टै, वह उस बन्धनको कारकर उसे छोड देती है। पुनः, 'छोडती टै" अर्थात्‌ काल- 
करम - स्वाभावादिकी गति रोककर, सत्व -रज- तम गुणोकि फदेको तोड़कर, श्रवण-कौतनादिकी गतिमं लगाकर 
जीवको प्रभुके सम्मुख कर देती है। (वै०) “जीव चराचर बस करि राखे। सो माया प्रभु सों भव भावे॥ 
भृकुटि विलास नचाव ताही।" यह वाक्य यहां चरितार्थं किया। (पञ पर प्र०)| 

प० प० प्र०--कौसल्याजीको पुत्र- मोहस दछुडाने ओर अपनो मायासे मुक्त कनके लिये ही गह विश्वरूप. 
दर्णनको लोला दै। कौमल्याजोने सव ममं इस बटनास जान लिया ओर “अव जनि कटं व्यायै प्रभु मोहि माया 
तोरि" मा चर मग लिया। माया ता मार्‌ -गगत्को नचाती ह, यथा- "जो माया सव्र जगहि नचावा ` - ॥*(७। २) 
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पारस -पौयूष १०४# श्रीमते रामचन्द्राय नमः भ दोहा २०२८५--७) ` 


नतत ~~ मानना | 


“जेहि बस कहे जीव निकाया।*(३। १५। २) तब यहां “जीव ' एकवचनका प्रयोग क्यों ? उत्तर- 
जनाया कि कौसल्याजीने देखा कि अपने (मेरे) जीवको माया नचाती है ओर यह भी देखा कि भक्ति उसे 


मायाबन्धनसे छोड रही है । राम भगवान्‌ परमात्मा है, यह इतने दिन भूल गयी थी, यही उनके जीवको नचाना ` 


है। प्रभुने स्पष्ट दिखा दिया कि तू अज्ञानौ बनकर मोहम फंस गयी थी पर मेरो भक्ति करती है इसीसे मैत 


भक्तिको आज्ञा दी कि तुञ्ञको मोहवन्धनसे छडा दे। मायाने तुञ्चे मोहमें डाला था इसीसे वह मेरे सामने नाचती 


ओर क्षमा चाहती हे। 
तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मूदि चरननि सिरु नावा॥५॥ 
विसमयवंत॒ देखि महतारी। भए बहुरि सिसुरूप खरार ॥ ६॥ 


अस्तुति करि न जाइ भय माना। जगत पिता मै सुत करि जाना॥७॥ 
शब्दार्थ--विसमयवंत=आशर्ययुक्छ, डरी हुई । बहुरि-फिरसे, दुबारा, पुनः। 


अर्थ--शरीर पुलकित हो गया (रोएं खड़े हो गये), मुखसे वचन नहीं निकलता। ( माताने) अविं 
बन्दकर चरणोमें सिर नवाया॥ ५॥ माताको भयभीत देख खरके शतु श्रीरामजी फिर शिशुरूप हो गये॥ ६॥ 


स्तुति नहीं करते बनती, डर गयी है कि (अरे!) जगत्पिताको मैने पुत्र ही समञ्च लिया था॥ ७॥ 
नोट--१ श्रीवैजनाथनी लिखते हँ कि भक्ति अर्थात्‌ विद्यामायाके देखते ही माताकी अखि खुल गयी। 


बाल-चरितमें भूली हई थीं सो भक्तिको देखते हौ थाह-सी पा गयीं । प्रभुके प्रभावका, उनके रेशर्यका | 


स्मरण हो आया, इसीसे “तन पुलकित" हो गया। 
दिप्पणी--९ (क) पुलक प्रेमसे भी होता है ओर भयसे भी, पर यह डरसे ही रोगटे खडे हो 
गये हं, जैसा आगे स्पष्ट है- “अस्तुति करि न जाट भय माना।' भयसे वचन मुंहसे नहीं निकलते ओर 


भारी व्याकुलता होनेपर ओंखे मुद जाती ही है; यथा- मूदेठं नयन त्रसित जन भयऊ ।" (७। ८०) “नयन | 
मूदि बैठी मग माही।* (५५। ६) तथा यहाँ “नयन मूदि चरननि सिरु नावा (ख) पुनः “मुख बचन न 


आवा का भाव कि बोलना चाहती है, कुछ कहनेकी--स्तुति करनेकी इच्छा होती है पर वचन नही 
निकलता। (ग) “विसमयवंन देखि महतारी" इति। विराट्‌रूपे देख माताको विस्मय हुआ ओर जव वे पुनः 
शिशुरूप हो गये तव भय माना कि “जगतपिता मै सुत करि जाना।* माताको विस्मित देख शिशुरूप हो 
गये, इससे जनाया कि माताका दुःख न देख सके, करुणा आ गयी; यथा-'करनामय रघुनाथ गुता 
बेगि पाड़अहि पीर पराई ॥' (च) “भए बहुरि सिुरूप खरारी"इति। 'खरारी! नम साभिप्राय है । इससे जनाया 
कि (खरादि राक्षसं वा) खलोको मारना है इससे रेशर्य छिपाते ई आर इसीसे पुनः शिशुरूप हो गये। 
` बहुरि“ का भाव कि प्रथम माताकी जन्म-समयकी स्तुति सुनकर वे शिशुरूप हए थे, यहाँ शिशुरूप छोड़ 
विराद्रूप हो गये थे, अब पुनः शिशुरूप हो. गये। 

नाट--२ ` शिशुरूप' हो गये, इस कथनसे स्पष्ट कर दिया कि माताको मुखारविन्दके भीतर विराट्रूपका 
दर्शन नहीं कराया था वरंच साक्षात्‌ विराट्रूप धारण कर्‌ लिया था। खरके वधे अनेक रूप धारण 
थे। वहाँ यह कौतुक किया था कि सभी एक-दूसरेको रामरूप ही देखने लगे थे । यहाँ भी कौतुक किया 
है। जब-जव भगवान्‌ अनेक रूप धारण करते है तव-तव प्रायः इस नामका प्रयोग होता है । यह शद 
अतिशय सौन्दर्य भी प्रकट कनके लिये प्रयुक्त होता है। पं० रामचरण मिश्रजी लिखते हं कि "खर 
पद केवल उपलक्षणमात्र है। देवताओकि सर्वनाम ओर सं विशेषण सर्वकालमें दिये जाते है 1 यथा-- "कोड 
ए समव करै जनि सुर अनादि जिय जानि!" (१००) विशेष “सोभासिषु खरस," (९९२) मे देखि। 

नोर-३ यहाँ परभुका विराट्रूप देखकर माताका आश्चयं स्थायीभाव है। श्रीरामजी आलम्बन विभाव 
हे । रोम-रोममें करोड़ों ब्रह्माण्डों तथा शिव-त्रह्मादिके दर्शन उद्रीपन विभाव हँ । इत्कम्प, स्तम्भ आदि 
अतुभावोहारा व्यक्तं होकर शंका आदि संचारी भावक सहायतासं “अद्भुत रस" हआ है। 


((-0. 1/८1111(4<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 0141260 0 68110011 


दोहा २०२८८) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १०५ यालकाण्ड 


रिप्पणी-२ (क) “अस्तुति करि न जाड भव माना ' इति। ईश्रको पुत्र मानना वह भयकी वात है; 
यथा--^तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अतरजामी॥ अस समुञ्जत मन संसय हो।* 
(१५०। ६,७) (ख) “अस्तुति करि न जाड" का भाव कि प्रथम बरार जव अद्धुतरूप देखा था तब स्तुति 
को थी, यथा-!हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्धत रूष विचारी।* (१९२) अव पुनः अद्धुतरूप 
देखा,-"देखरावा मातिः निज अद्भत रूप अखंड" इस रूपको भी देखकर स्तुति करना चाहती हँ पर 
भयके कारण स्तुति नहीं कर सकतीं । (ग) "भय माना" इति। भाव कि श्रीरामजीको ओरसे माताको कुछ 
भी भय नहीं है फिर भी माताने अपने मनसे भय मान लिया है। (घ) “जगतपिता मँ सुत करि जाना 
इति। पिताको पुत्र मान लेना पाप एवं भारी धृष्टता है । (ङ) जन्मसमयके अद्धुतदर्शनपर भगवान्‌की अनन्तता 
विचारकर सोचती थीं कि स्तुति केसे कर; यथा- "कह दु कर जोर अस्तुति तोर केहि विधि करौ अनंता।' 
ओर यहाँ भयके कारण स्तुति नहीं कर सकतीं । [ (च) जगत्‌-पिताको पुत्र समज्ञा यह अपराध विभाव, 
कम्पादि अनुभाव, दीनता संचारी ओर भय स्थायी होनेसे “ भयानकरस' आ गया। (वै०) यहाँ "द्वितीय 
असंगति अलङ्कार" की ध्वनि है। (वीर)] 

हरि जननी बहु विधि समुञ्माई । यह जनि कतहु कहसि सुनु माई ॥ ८ ॥ 
दो०-बार बार कौसल्या विनय करै कर जोरि। 


अब जनि कबहूं व्यापै प्रभु मोहि माया तोरि॥२०२॥ 

शब्दार्थ--व्यापै-फैले, असर करे, मोहित करे, सतावे, व्याप्त हो। जनिन्मत, नहीं । माई-माता। 

अर्थ--भगवानूने माताको बहुत ॒तरहसे समञ्ञाकर कहा-हे माता! सुनो, यह वात कभी कहीं न 
कहना ॥ ८॥ कौसल्याजी हाथ जोड़कर बारंबार विनती करती हँ कि "हे प्रभो! मुञ्चे आपकी माया अब 
कभी भी न व्यापै॥' २०२॥ 

रिप्पणी--१ (क) “हरि जननिहि बहु विधि समुञ्याई" । इति। [ यहां ' हरि नाम दिया क्योकि समञ्ञाकर 
माताका विस्मय हरण किया है] (ख) जब माताको विस्मय हुआ तव भगवान्‌ने शिशुरूप होकर समक्षाया 
जैसे जन्मसमय समज्ञाया था; यथा--'कहि कथा सुहाई मातु बु्राईं जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै।“ समज्ञाकर 
तब शर्य प्रगट करनेको मना किया। (ग) “बहु विधि" यह कि तुम भय न मानौ कि हमने जगत्‌- 
पिताको पुत्र करके माना। तुम पूर्वं अदिति रही हो, कश्यपजीके साथ तुमने तीन कल्पोमं तप किया था 
ओर इसी तरह स्वायम्भुव मनुके साथ शतरूपा रही हो। वहां भी तुमने मनुजीके साथ तप किया था। 
दोनों रूपमे तुमने हमसे यही वर मागा था कि र्म तुम्हारा पुत्र होऊँ। इसीसे हम तुम्हारे पुत्र हए है। 
[ पुनः, समञ्ञाया कि तुमने हमसे यह भी वर मोगा था कि “हमारा विवेक बना रहे, हम वात्सल्ययें 
विलकुल भूल न जायं; आपके एशर्यका ज्ञान, आपका स्वरूप कभी ध्यानसे जाता न रहे; जो सुख, जो 
भक्ति, जो अनन्य प्रेम, जो विवेक ओर जो रहनी आपके "निज भक्त" चाहते हं वह सब हमें मिले। 
इस समय तुम वात्सल्यमें मग्र होकर हमारा स्वरूप भूल गयी थी, हमको इष्टदेवसे भिन्न बालक टी समज्ञने 
लगी थीं। तुम्हारे इष्टदेव तो हम ही हैँ । शतरूपारूपमें जिनके दर्शनके लिये तुमने तप किया धा, यथा-"देखियः 
नयन परम प्रभु सो्॥ अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितिं परमारथवादी॥ नेति नेति जेहि वेद निरया। 
निजानंद निरुपाधि अनूपा॥ संभु विरंचि विलु भगवाना। उपजहि जासु अंस तें नाना॥' (१४४। ३। ६) 
हम वही है । तुम्हारे प्रेमके वश वात्सल्यसुख देनेके लिये बालकरूपसे तुम्हारे यहाँ क्रोडा कर रहे 
है । इत्यादि। इसी कारण विराट्‌-दर्शनमे इईश्वर-जीवका भेद भी दरित कराया है। यह रूप राजाको 
कभी न दिखाया क्योकि वे माधुर्यके उपासक है, उन्होने वर माँगा था कि “सुत वियडक तव पद 
रति होऊ। मोहि बड़ मढ कहे किन कोऊ॥* (१५१। ५) इस रूपके दर्शनका सौभाग्य तुम्हीको प्राप्त 
हुआ ह । इस दिव्यरूपका दर्शन पूर्वको तपस्याके फलसे हौ तुमको हुआ है इत्यादि । “रूपमेतत्वया दृष्टं 
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प्राक्तनं तपसः फलम्‌॥' (अ० रा० १। ३। ३३) (अ० रा० मं जन्म-समयके दर्शन-समयका यह श्लोकं 
है) । दोहा २०० “सुत सनेह बस” पर नोट देखिये। (घ) “यह जनि कतुं कहसि सुनु माई" इति। एय 
प्रकट हो जानेसे ब्रह्माका वचन मिथ्या हो जायगा। रावणकी मृत्यु मनुष्यके हाथ है। अतः एश्वर्य प्रकर 
न करनरा। [पुनः पिताजीसे भी न कहना क्योकि हमने उनको पुत्रभावमें दृद्रूपसे रिकने (स्थिर रहने) 
का वर दिया है, शर्य खुलनेसे मेरा वचन ञ्जूढा हो जायगा। (हरीदासजी)] “सुनु माङ" का भाव कि 
मैने स्वयं माता मान रखा है तव तू पुत्र माननेमें क्यों डरती है । (वि० त्रि०) 

रिप्पणी-२ (क) "बार वार कौसल्या विनय करै कर जोरि" इति। मायाका स्वरूप देखकर 
डर गयी हँ, यथा-देखी माया सव बिधि गाढ़ी ।* इसीसे विनय करती है कि माया न व्यापे। वारंवार 
विनय करना अत्यन्त भयका सूचक है । माताको ज्ञान हुआ इसीसे उन्होने अव हाथ जोड़े ओर 
प्रभु" सम्बोधन किया,- “भव जनि कबं व्यायै प्रभु मोहि माया तोरि“ माताका वात्सल्यभाव शिथिल 
हो गया पर श्रीरामजीका पुत्रभाव उनके प्रति पुष्ट है। वे उनको माता ही माने हुए हँ । इसीसे 
जननी” ओर (माई ' कहते है -- “हरि जननी बहुविधि समुद्रा" तथा "कहि जनि माई ।' 

नोट--१ (क) प्रभुने मातासे कहा कि इस अद्भुत दर्शन ओर प्रसंगकी चर्चां किसीसे न करना, 
उसपर वे कहती हँ कि मै आपकी आज्ञा शिरोधार्य करती हूं परंतु आप भी मेरी वात मानें कि आपकी 
माया मुञ्ञे कभी न॒ सतावे। इसमे व्यंग्य यह है कि तुम न मानोगे तो मँ इस बातको प्रकट कर 
टूगी, सवसे कह दूँगी कि मेरा वेटा बड़ा मायावी है। (रा० प्र” ) (ख) अ० रा० में जन्म-समय 
माताको यही प्रार्थना है, यथा-'आवृणोतु न मां माया तव विश्वविमोहिनी।' (१। ३। २८) (ग) इसके 
पश्चात्‌ माताका ज्ञान बराबर बना रहा। 


बालचरित हरि बहु बिधि कीन्हा! अति अनंद दासन्ह करः दीन्हा ॥ १॥ 
कषक काल बीते सब भाई। बडे भए परिजन सुखदाई ॥ २॥ 


चृूङाकरन कोन्ह॒ गुर जाई । बिप्रह पुनि दछिना बहु पाई ॥ २॥ 
थ क 2 0 २ अत्यन्त आनन्द दिया ॥ १॥ कुछ समय 
सुख ने हए॥ २॥ गुरुने ४ 
क । ह 4 बहुत दक्षिणा पायी ॥ ३॥ त 
-१ "बहु बिधि कीन्हा" कथनका भाव कि जितना हमने कहा है वरंच 
बहुत तरहके बालचरित किये जो लिखे नहीं जा सकते। दूसरे चरणमें न 
ह हआ कि ये बहुत विधिके चरित्र दासोंको आनन्द देनेके लिये किये गये थे। 
त व ( त रसास्वादनके इच्छकोको ` गौतावली ओर सत्योपाख्यान अवश्य पदने- 
व जमाना, अलसाना; कभी अनखाना, अनरसे हो जाना; कभी हँसना, 
व ध व बंदरको देख डरना; कभी वंदरके बिना रोने लगना; कभी कौएको पृआ 
न दौड्ना; कभी अपना प्रतिबिम्ब खम्भों आदिं देख नाचने लगना इत्यादि 
व त° ज। माता-पिता, परिजन आदिके आनन्दके लिये प्रभुने किये! यथा-^रोवनि भवति 
= क मुवि निकुर नसादहौ। हेमनि खेलनि किलकनि आनदनि भूपति भवन बसाद्हौ॥/" रानी 
छत प जन निरि नयन फल यहं! चारु चरित रुवंसतिलक के तहं तुलसी. भिलि गाही ॥' 
(गी १। १८ में लालसादारा ये चरित बताये गये हे); (किलकनि चितवनि भावति मोही॥ खयरासि तृप 
आग विहारी । नाहि निज प्रतिविव गिहारी॥। मोहि सन करहि, विवि विधि क्रीडा लकल मोहि भ 
जव धावहि। चलं भागि तव पुय देखावहिं॥ आवत निकर हंसहिं प्रभु भाजत रुदन कराहि। जाँ समीप 
गहन पद फिरि फिरि चित पराह" (७। ७७) (यह निज दास भुशुण्डिजीको तथा घरभरको सुख देनेकी 
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क्रोडा था), “सजल नयन कषु मुख करि रूखा। चित मातु लागी अति भूखा॥ देखि मातु आतुर उदि 
धा्। कहि मृदु बचन लिए उर लाई॥* (७। ८८) इत्यादि। (ख) वैजनाथजी लिखते हँ कि अब वर्षं 
समाप्त हो गया, इसीसे कवि कहते हँ कि (जन्म, छठी, बरही, सूर्यावलोकन, भूम्युपवेशन, दोलारोहण, 
अन्नप्राशनसे लेकर वर्षगोंठपर्यन्त) बहुत प्रकारके चरित किये। इनके उत्सवोद्वारा सकल पुरवासियोंको 
अत्यन्त आनन्द दिया] । 

रिप्पणी-२ “कष्टक काल वीते सव भा्/““ “ इति। सुखके दिन जल्दी बीत जाते हँ, जान ही नहीं 
पडते; यथा- “जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति॥" (७। १५) अतएव “कक " कहा। "सव 
भाई बडे हुए" यह कहकर जनाया कि सबका चूडाकरण-संस्कार एक ही साथ, एक ही दिन करनेको 
है । वालचरित देखकर दासों ओर परिजनों दोनोंको सुख हआ, इसीसे दोनोकि नाम लिखे-^अनंद दासन्ह 
कहं दौन्हा' ओर “भए परिजन सुखदाई।' 

नोर--२ (क) वैजनाथजी लिखते हँ कि “ जवतक वर्पं पुरा नहीं होता तबतक मासक गिनती होती 
हे । वर्षं पूर्णं होनेपर वर्थको गणना होनी चाहिये। अतः ' कटुक काल" कहकर जनाया कि दो वर्षं बीत 
गये, अव तीसरा लगा। “वड़े भए" अर्थात्‌ पैरोंसे चलने लगे तव परिजन आदिको सुखदाता हए। भाव 
कि जो ही वुलाता उसके पास “ चले जाते" ओर उसके भावानुकूल उसे सुख देते। (ख) “परिजन सुखदाई" 
में ' लक्षणामूलक गुणीभूत व्यंग ' हे कि अत्यन्त बाल्यावस्थाका आनन्द केवल रनवासको प्राप्त था। (वीरकवि) 

नोर-३ (क) "चूडाकरन कीन्ह गुर जाई" इति। "चृडाकरण - चूडा-चोटी, शिखा। जन्मसे तीरे 
या पांचवें वर्षं यह संस्कार होता है जिसमे “गभुआरे" बाल पहले-पहल मुडवाये जाते है ओर चोरी 
रखायी जाती है। हिन्दुओंके १६ संस्कारोमेसे यह भी एक संस्कार है। चूडाकरण मुण्डन । (श० सा०) 
परंतु मु° रोशनलालजी लिखते है कि * चक्रवर्तीं राजाओके सिरपर दुरा लगानेकी रोति नीं पायी जाती, 
इससे चूडा पहिनावनेका अर्थ सम्भवित होता हे ।' ( पांडेजी ) । बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैँ कि चक्रवर्ती 
राजा होनेपर अर्थात्‌ राज्याभिषेक होनेके पशात्‌ फिर चुरा सिरपर नहीं छुलाया जाता। यह वात चृडाकरण- 
संस्कारके समयक लिये नहीं हे। इस कालमं छरा लगानेको रीति न माननेसे पोडश-संस्कारामेमे एक 
संस्कार ही जाता रहेगा। प्र स्वामी वताते हे कि शास्त्रोमें उपनयन तथा चूडाकरण दोनों मुण्डन आवश्यक 
है । जहाँ प्रायशित्तांग क्षौर कहा है वहां दुगुना प्रायश्चित्त करनेपर क्षत्रिय राजाओंको क्षौरकी आवश्यकता 
नहीं है; तथापि चौल, उपनयन, महानाम्न्यादिव्रतचतुषटय, समावर्तन, ज्योतिष्टोमादि, अध्वरदीक्षा ओर माता- 
पितृ-मरणनिमित्त क्षीर मुण्डन राजाओंके लिये भी आवश्यक है; एेसा धर्मशास्त्र ग्रन्थों कहा है । (ख) 
“कीन्ह गुर जाई" इति। सव कार्यमिं गुरुजी ही प्रधान है, यथा--"गुर बसिष्ठ कहं गयञ हंकाय॥' (१९३। ७) 
“नामकरन कर अवसर जानी। भूय बोलि पठ्‌ मुनि म्यानी॥' (१९७। २), “दीह जनेऊ गुरू पितु माता" (२०४। ३) 
वैसे ही यहाँ “ चूड़ाकरन कीन्ह गुर जाई!" "जाई शब्दसे सूचित होता है कि किसी देवताके स्थानमें मुण्डन 
होता रहा है, क्योकि यदि घरमे होता तो “जा्' न कहकर्‌ “चूडाकरन कीन्ह गुर आई" एसा कहते जैसा 
कि पूर्वं जन्मसमय कहा है- “आए द्विजन्ह सहित नृषद्वारा।* (पं० रा० कुऽ) अथवा, बाललीला ओमि मग्र 
होनेसे माता-पिता आदिको चूढाकरणके अव्रसरकी सुध ही न रही, यह देख गुरुजी स्वयं ही राजमहलर्मे 
गये। (प० प० प्र०) (ग) "विप्रन पुनि दिना वहु पाई“ इति। "पुनि" के दा भाव होते है। एक यह 
क्रि जव चूडाकरण हो गया तव दक्षिणा दी गयी। पुनि-तत्यशात्‌, तव । दूसरा यह कि चृडाकरणमें अव 
पुनः दक्षिणा पायी । इस कथनसे जनाया कि नामकरण-संस्कारमं भी ब्राह्मणोको दक्षिणा मिली थी, यद्यपि 
उसका उदे वद्य नहीं किया गया था ओर अव फिर मिलो। (पं० रा० कुः०) [ अथवा, “युनि” से जनाया 
कि प्रथम जन्म-समय दक्षिणा पायी धो; यथा-“हाटक धेनु वसन मनि नृप विप्रह कँ दीन्ह।” अव पुनः 
पायी। वा, “वुनि” शब्दका कोड अथं नही है । बुदेलखण्ड प्रान्तं बहुत जगह यह शब्द विना अर्थके ही 
बोला जाता है। यथा-- “यै पुनि गणं वधु संग लागा॥* (४। ६) “मँ पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई।” (२। ५९) 
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इत्यादिमें। (प्र सं०) ग्रन्थकार ब्राह्मण शब्दका प्रयोग बहुत कम करते ह, विप्र शब्दका ही प्रयोग देखनेमे 
आता है। ' वेदपाठी भवेद्विप्रः! अर्थात्‌ तपःस्वाध्यायनिरत ब्राह्मणको दक्षिणाँ दी गयीं । वसिष्ठजीने वेदविहीन 


ब्राह्मणको शोच्य बतलाया है। यथा--"सोचिय चिप्र जो बेद बिहीना। तजि निज धर्म बिषय लव लीना॥' ` 


(वि° त्रि०) (घ) यहां चूडाकरण-संस्कारमे गुरु प्रधान हैं । गुरु बड़े दानी हैँ । जैसे जन्म-समयमें राजाने 
दान दिया वैसे ही यहां वसिष्ठजीने दान दिया। (पं० रा० कु०) [यह राजा-रानीका नाम नहीं देनसे 
यह भाव सम्भवतः कहा गया है। “पाई ' शब्दसे ओरोका भी वहाँ होना अनुमान किया जा सकता है। 
पर प्रधानता गुरुजीकी ही है । इन्हीके वारा दी गयी यह हो सकता है] । (ङ) चूडाकरण ज्येष्ठशुकल दशम 
भृगुवार हस्तनक्षत्र कन्यालग्रमे हआ। (वै०) पर ज्येषठपुत्रका चूडाकरण ओर उपनयन-संस्कार ज्येष्ठमासे 
तथा जन्ममासमे निषिद्ध हे। (प० प° प्र०)] 

प० प० प्र०-- "पुनि दषिना बहु पाई ' इति। (क) चूडाकरणके पूर्वं कर्णवेध-संस्कार होता है, उसको 
चर्चा बालकाण्डमें नहं है पर अयोध्याकाण्डके “करनवेथ उयबीत विआहा। संग संग सन भए उदाहा॥*इस 
्रीमुखवाक्यसे उस संस्कारका होना सिद्ध होता है । कर्णवेधका काल तीन सालतक है । इसके लिये चत्र 
कार्तिक, पौष, फाल्गुन ओर ज्येष्ठ विहित हं । चूडाकरणके लिये माघ, फाल्गुन, वैशाख ओर ज्येष्ठ विहित 
हं । पर ज्येष्ठ पुत्रके लिये ज्येष्ठ मास निषिद्ध है । अतः दोनों संस्कार एक ही दिन करनेके लिये फाल्गुन 
मास हौ रह जाता है । इससे निश्चित होता है कि तीसरे वर्षके फाल्गुन मासमे प्रथम कर्णवेध हुआ। उसकी 
दक्षिणा विप्रे पायी। तत्पश्चात्‌ चूडाकरण हुआ तव विप्रे पुनः दक्षिणा पायी । यह ' पुनि" से जना दिया। 


परम मनोहर चरिते अपारा । करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥४॥ 
मन क्रम बचन अगोचर जोई । दसरथ अजिर विचर प्रभु सोई ॥५॥ 


भोजन करत बोल जब राजा। नहिं आवत तजि बाल समाजा ॥ ६॥ 


शब्दार्थ-अगोचर~जो इन्दरियोका विषय नहीं है, इन्दियोसे जिसका अनुभव नहीं हो सकता। 

अर्थ--चारों सुन्दर राजकुमार अगणित परम मनोहर (मनके हरनेवाले सुन्दर) चरित करते फिरते हँ ॥ ४॥ 
मन्‌, कम॑ आर्‌ वचनसे जिनका अनुभव नहीं हो सकता वही प्रभु दशरथजीके आंगनेमे विचर रहे है ॥ ५॥ भोजन 
कसतम जब राजा बुलाते ह तब बालसखाओंका समाज छोडकर नहीं आते॥ ६॥ 

रिप्पणी-१“परम मनोहर चरित अयारा। करत फिरत- ‹ इति। जब छोटे थे तब 'जानुपाणि" से विचते 
थ, अव बडे होनेपर पैरोसे चलते है, यह वात "करत फिरत' से जनायी। “परम मनोहर” से जनाया कि 
कोड युर खेल नहं खेलते, कोई दुःखदाय चरित्र नहीं करते, वंच सुखदाता चरित्र करते हे। इसीपे 
कार बारम्बार चरकी प्रशंसा करते हे । यथा--“वालचरिति अति सरल सुहाए" इत्यादि। [ "परम 
मनोहर ~मनको अत्यन्त हरनेवाले। अर्थात्‌ शीलसहित सरल स्वभाव, प्रसन्नमुख, स्मितपूर्वक सवसे भाषण, 
परसपर परोतिसहित क्रीड़ा; इत्यादि। (वै०)] “अपार” का भाव कि लडङ्कोके साथ अनेक खेल खेलते 
है। = सुकुमारा” से जनाया कि चारों भाई सङ्ग रहते हे । 

२ (क) “मन क्रम वचन अगोचर जो यथा-“यतो वाचो निवर्तन्ते मनसा सह 

(तैत्ति २। ४), “मन समेत जेहि जान न बानी" (३४१। ७) “वेद 4 ते प्रभु 
५ रः प्रथम कहा कि चागो सुकुमार चरित करते-फिरते है ओर अब बताते है कि ये चरित कहा 
श अजिर '। (ख) "दसरथ अजिर बिचर' से जनाया कि अभी राजभवनके बाहर नहीं निकलत, 
व । बाहर जानेका साम्यं अभी नहीं है। ये अपार चरित्र आंगनके ह है । पुनः, (ग) “दस 
स स ४ 9 कि ५५६१५ कौसल्याजीके प्रेमसे “ प्रभु" का प्रकट होना कहा था; यथा-- "सो 
4 के गोद।' अव दसरथ अजिर” कहकर उन्हीं प्रभुका दशरथजीके प्रेम 

हाना कहते हं । इस तरह यहाँ राजा ओर रानी दोनोका प्रेम पृथक्‌-पृथक्‌ कहा। कहीं-कहीं एकाम 
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दोनोका प्रेम कहते है, यथा-- “दंपति परम प्रेम वस कर चिसुचरित पुनीत।* [ (घ) “प्रभु सोई“ अर्थात्‌ जो 
एेसा समर्थं स्वामी है कि मन, कर्मं ओर वचनका विषय नहीं हो सकता, इनसे जाना नहीं जा सकता, 
वही दशरथ-अजिर-विहारी हो रहा है, यह अघटित घटना है। वे समर्थ है, सव कुछ कर सकते है। 
` अघरित-घटना-पटीयसीं ।' (ड) “विचर” शब्द बढा अनूठा है । इसमे चलना, फिरना, क्रीड़ा करना, आनन्द 
विहार करना सभी भावोंका समावेश हो जाता है।] 

रिप्पणी-३ "भोजन करत बोल जब राजा!“ "इति । राजा भोजन करानेके लिये बुलाते हैँ पर ये बालसमाजको 
छोड़कर नहीं आते इससे, जनाया कि-( क) श्रीरामजीका बालकोमें बड़ा प्रेम है, इसीसे उनका संग नहीं छोडते। 
(अपने वर्गमें सबका प्रेम होता ही है । किसी फारसी कविने कहा भी है-'कुनद हमजिंस बा हमजिंस यरवाज। 
कवूतर बा कवूतर बाज वा बाज॥* अर्थात्‌ एक वर्गवाले अपने वर्गके साथ उडते है, कवूतर कवृूतरके साथ, 
बाज वाजके साथ उड़ता है । ओर अपने यहाँ भी कहा है कि "स्ववर्गे परमा प्रीतिः!) ये सब आपके बालसखा 
हे, अतएव बहुत प्रिय हं । (ख) अवधवासियोके बालक राजमहलमें आकर श्रीरामजीके साथ खेलते हैँ । (ग) 
राजा जहां भोजन करने वैठे हँ, उसीके पास ओंँगनमें सब खेल रहे है; इसीसे राजा वहसे बला रहे है । [८घ) 
वबालकोके साथ खेलमें मग्र होनेसे भूख-प्यास भूलौ हुई हे, इसीसे समाज छोडकर नहीं आते। (वै°)] 

नोट-अ० रा० १। ३ में मिलानेके श्लोक ये है-“ अङ्गणे रिङ्माणं तं तर्णकाननु सर्वतः ॥ ४६॥ 
दृष्टा दशरथो राजा कौसल्या मुमुदे तदा। भोश्च्यमाणो दशरथो राममेहीति चासकृत्‌।। ४७॥ आह्वयत्यतिहर्पेण 
प्रेम्णा नायाति लीलया।' अर्थात्‌ ओंगनमें बछूडके पीछे-पीछे सच ओर वबालगतिसे दौड़ते देख राजा ओर 
कौसल्या अति आनन्दित होते थे। भोजन करनेके समय जव राजा उन्हें “राम! आओ ' एेसा कहकर अत्यन्त 
हर्प ओर प्रेमसे वारम्बार वुलाते तव खेलमें लगे रहनेके कारण वे न अते धे। 

कौसल्या जब बोलन जाई । दुमुकु दुमुकु प्रभु चलहिं पराई ॥७॥ 
निगम नेति सिवे अंत न पावा। ताहि धरर जननी हति धावा॥८॥ 


धूसर धूरि भरे तनु आए1 भूपति वबिहसि गोद वैठाए॥९॥ 

शब्दार्थ-बोलन-वुलाने । 'दुमुकु '- जल्दी-जल्दी थोडी- थोड़ी दूरपर पैर पटकते हए वच्योका चलना; 
फुदक-फुदककर रह-रहकर कूदते हुए चलना; "छोटे पद घन पैगिया, करि मरकाते, हाथ हिलाते, 
नूपुर वजाते इत्यादि रीतिसे चलना" दुमुककर चलना कहलाता है । ( वैजनाथजी ) पराई भागकर । धररै~धर 
पकड्नेके लिये । धूसर~धूर लपेट हए; लगी हई धूलिसे भरे; वथा- “काल बिभूवन वसन वर धूरि धूसरित 
अंग।' खाको; मटीली; यथा-' धूसरस्तु सितः पीतो लेशवान्वकुलच्छविरिति शब्दाणवे।' “ईषत्याण्डुस्तु 
धसरः ।' (अमरे० १। ५। १३, भानुदीक्षितकृत टीका) अर्थात्‌ किञ्चित्‌ शेत ओर पोत मिला रंग; श्रैत, 
किंचित्‌ पीत ओर मौलसिरीके पुष्पकी कान्तिमिश्चित रंग। 

अर्थ- जव कोसल्याजी वुलाने जातीं तव प्रभु दुमुक-दुमुककर भाग चलते ह ।। ७॥ जिनको वेद 
नेति-नेति कहते हँ (अर्थात्‌ इनको इति नहीं है, इतना ही नहीं है) ओर शिवजीने जिनका अन्त नहीं 
पाया, माता उन्हीको पकड़नके लिये हठ करके दोडती है ॥ ८॥ धूल भरे हुए धृसर तनसे वा शरीरभरमें 
धूल लपेटे हए आये। राजान हंसकर गोदमें विटा लिया॥ ९॥ 

रिप्पणी-१ (क) “कौसल्या जब बोलन जाई" से जनाया कि जहाँ बालकोके समाजे श्रीरामजी 
खेल रहे ह वहां माता कौसल्या व्रुलानं गयीं (ओर राजा खाने वैट गये थे इससे उन्होने वीमे बुलाया 
था) 1 इसीसे वे माताकों देखकर भाग चले। (ख) "दुमुकु दुमुकु प्रभु चलि पराई” इति। इससे जनाया 
कि अभी जल्दी-जल्दौ भागने नहीं आता। प्रभु" कहनेका भाव कि जो असम्भवको सम्भव करनेवाले 
है. जो "कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थः" प्रभु है, वे हो भक्तके प्रेमवश समर्थं होते हुए भी यह चरित कर 
ग्द हैं कि भाग नहीं पाते, धीरे-धीरे भागते टै, मानो भाग ही नहीं सकते। 
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नाट-१९ “कौसल्या जव बोलन जाई इति। "ॐइससे जान पड़ता है कि राजाका नियम था कि 
जवतक वे श्रीरामजीको न खिला लेते तबतक आप नहीं खाते थे। यही कारण है कि जब उनके बुलानेसे 
नहीं आते तव परम सती कौसल्याजी स्वयं या राजाके कहनेसे उनको बुलाने जाती ह, जिससे राजा 
उनको भोजन करके आप भो भोजन करे। माधूर्य-रसमे भी उपासनाका कैसा निर्वाह किया. है! 

रिप्पणी- र “निगम नेति सिव अंत न पावा" इति। (क) प्रथम जो कहा था कि "मन क्रम बचन 
अगोचर जोई" उसीका यहां अर्थं करते ह कि शिवजीके मनको अगोचर ह ओर वेदके वचनको अगोचर 
है। “सिव अंत न पावा” कहकर "नेति" शब्दका अर्थं स्पष्ट कर दिया कि वेद ^नेति' कहते हँ अर्थात्‌ अन्त 
नहीं पाते। (ख) "ताहि धरै जननी हठि धावा” इति। "ताहि" अर्थात्‌ जो शिवके मन ओर वेदकी वाणीको 
अगोचर है, उसीको माता तनसे पकडुनेके लिये दोड़ती है। [पुनः, “ताहि धरै" का भाव कि जबतक वे 
निकट नहीं प्हुचतीं तवतक दुमुक-दुमुक चलते, जव वे पास आ जातीं तव भाग चलते। तव माता हठ 
करके दौड्तीं कि देखं कतक भागोगे।] (ग) "जननी ' के साथ “थाई " स्त्रीलिङ्ग क्रिया चाहिये थी सो 
न देकर पुग क्रिया “धावा” लिखी। भाव यह कि यहाँ माताका पुरुषार्थ दिखाते हँ कि ईशरको पुर्पारथ 
करके पकड़ लायीं। जैसा काम किया वैसा शब्द दिया। पुरुषार्थं किया अतएव पुल्लिङ्ग क्रिया दी। 

नोट-२ सिव अंत न पावा" का भाव ग्रह भी है कि "जिन शिवजीका अन्त ब्रह्मदिने न पाया 
वे शिवजी भी श्रीरामजीकी महिमाका अन्त न पा सके तव ओर दूसरा कव पा सकता ? यथा-“जथा 
अनत राम भगवाना। तथा कथा करति गुन नाना॥* (११४। ४) (शिववाक्य है )। शिवजीकी साक्षी इससे 
दी कि उनका ईष्ट॒ यहो बालकरूप ह, इसी स्वरूपका उन्होने स्वाभाविक मङ्गलाचरण किया है- “वदं 
वालकूप साड रागरू। (११२। ३) रवौ सो दसरथ अजिर बिहारी" (११२। ४) दशरथ अजिर विहारीकौ 
अनन्तताक लग्र “दसरथ अजिर विहारी ' के ही उपासकक साक्षी तो युक्ति-युक्त ही है। 

८ टिपणी-- ३ ` धृसर शरि भरं तन आए“ " इति। (क) वेद ओर शिव जिनका अन्त न पा सके, 
उन्हं जनना पकड लावी । इस चरितसे यह दिखाया कि भक्तिसे भगवान्‌ पकडे मिलते ह । कौसल्याजी 
भक्तिरूपा ह. यथा-- पंथ जात सोहहिं मतिधीरा। ज्ञान भगति जनु धरे सरीरा ॥* (१४३ । ४) ज्ञानरूप राजाके 
बुलानस रामजी नहा आते-- "नहिं आवत तजि वालसमाजा” उनको भक्ति महारानी पकड़ लायीं। (ख) 
[ किसौका मत है कि " मर्कट न्याय ' ज्ञानदेशका है। वंदरका बच्चा उचका-उचका फिरता ह, अपनी ओरसे 
माका पकड्ता ह, गिरा तो गया। ओर भक्तिका माजारदेश दहै, विल्व स्वयं अपने वच्येको पकड़कर चप 
लतो ह। ये दोनों देश यहाँ दिखाये हे। र 

नोट '्रूसर श्ररि भरे तन आए" का यह भी भाव हो सकता है कि माता दौड़कर पकड़ने चली, पर 
आप भाग चल्‌, माता न पकड़ पायी, धककर वैठ गयी, तव आप हंसत हए पास आ गये, माताने पकड़ लिया। 
य्ा---धावत्यपि न शक्रोति सपं योगिमनोगतिम्‌। ्रसन्स्वयमायाति कर्दाद्भितपाणिना ॥' (अ० रा० १।२।४९) 
माताने ४ यह भाव ॐ० रा० के “कौसल्या धावमानापि प्रस्खलन्ती पदे पदे! (५६), "रघुनाथं कर 
धृत्वा कश्न्नावाच भामिनी ॥' इस श्लोके है । अर्थात्‌ कौशल्याजी दों पर पग-पगमे फिसलने लगीं। 
उन्हान श्रीरामजीको पकड़ लिया. कितु कहा कुछ नहीं । 
= 110 
हास्यरस वही है जिसमे हास्यचरितरके प्रति ध ष क. का ९ न र 
वा एम प्रम आर बढ़ जावे।' (लमगोड़ाजी) यद्यपि राजा वात्सल्यरसम 

= - ः 
व हा गया। धूसर तन विभाव, मुखविकास अनुभाव, हर्षं संचारी होनें 
दोऽ--भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाड। 


भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥ २०३॥ 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा २०४८ १-२) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # १११ व्ालकाण्ड 
गिरेर ज अअ क क क 


शब्दार्थ--चपल-चंचल । इत उत=इधर~-उधर। किलकत-'किलकनि, किलकारी' भरते वा मारते हए्‌। 
किलकारी- गम्भीर ओर अस्यष्ट स्वर जिसे लोग आनन्द-उत्ाहके समय मुँहमे निकालते ठै; दर्पध्वनि; 
आनन्दसूचक शब्द । ओदन=भात, पका हआ चावल । दधिन्दही। 

अर्थ-(श्रीरामजी गोदमें बैठे) भोजन कर रहे है, (परंतु माता उन्हे ालकौके समाजसे पकड़ लायी 
हे, वे समाज छोडना न चाहते थे, इसीसे उनका) चित्त चञ्चल टै, इधर-उधर मौका पाकर किलकारी 
मारते हए मुँहमे दही-भात लपटाये हुए भाग चले ॥ २०३॥ 

नोर--१ “इत उत" के अर्थं कई प्रकारसे किये गवे है । (१) “चित इत चित उत “उधर गाजक्रे दिये 
हृए ग्रासके खानेमे चित्त हे, उधर बालकोमिं चित्त है; बालकसमाजमें खलनेके लिये मोका पाकर भाग 
जानेकौ ताकमें हें । (पं० रा० कु०) इसीसे चित्तको चञ्चल कहा। (२) “उत उत” ( देखते है) ' (प॑० 
रा० कु०) अर्थात्‌ चित्त इधर-उधर है कि किधरमे कैसे मौका भागनेका लगे, क्योकि राजा गोदमें लिये 
है, हाथ लगाये है, छूटनेका अवकाश नहीं है। (३) “अवसर पाड़ इत उतत भाजि चले “मौका पाकर 
इधर-उधर भाग चले। वा, (४) “इत उत“ अर्थात्‌ माता-पिता दोनोकौ ओर देखते हैँ क्रि दोनोंकौ दृष्ट 
त्रचाकर्‌ निकल भागें। एसा अवसर जल पीनेके समय प्रायः मिल जाता है। (५) “इत उत अवसर याड इधर 
(पिता) उधर (मात्रा; दोनोंको ओरसे मौका पाकर भाग चले)। 

रिप्पणी-१ “अवसर पाट" अर्थात्‌ जसे ही राजाका वायां हाथ, जिससे वे आपको पकड़ हुए धे, 
अलग हुआ ओर दाहिना हाथ कौर साननेमे लगा, वैसे ही भागनेक्रा मौका मिल गया। (किलकत“- छरटनेसे 
प्रसन्न हुए, इसीसे किलकारी मारते भागे ओर इस प्रकार ओर सखाओंको दूरसे ही आगमन जना दिया। 
२- यह प्रभुका स्वभाव दिखाते हं कि वे सवका प्रेम रखते है, सबको मान देते है । पकड़ लाने माताका 
मान रखा, भोजन किया इस तरह पिताकां मान रखा। ओर ब्ालसखाओंको छोडकर आना पड़ा था सो 
इस तरह विना आचमन किये भागकर पुनः उनके पास जानेसे उनका मान रखा। 

नोर--२ “मुख दधि ओदन लपटाड़ ' इति। वालपनपें दही - भाते रुचि अधिक होती है; अतएव दही- 
भात लिपटाना कहा। दहा-भात खाया है सो इधर-उधर लिपटा हआ है, बस. वैसे ही चिना म॑ह धोये 
भाग गये। वा, ' महाराजके मुख, दादरी आदिमे लगाकर भागे।' (रा० प्र०) अपने ही मुखमं लपरानेवाली 
बाललीलासं परिजन, मित्र आदि सभीको हास्यरसास्वाद मनमाना मिलेगा। पिताक मुँहमे लपटानेसे तो केवलं 
घरहीमें हास्यरसको नदियों बहतीं (प० प° प्र०)। दही वा दाल~भात भी मुँहमे लपटाये हए भागना 
व्रालकस्वभाव तो हे ही, पर यह भी चरित कृपागुणसे खाली नहीं है । वे यही जूठन ओंँगनमें भुशुण्डिजीके 
लिये गिरायेगे; क्योकि वे इसके अधिकारी हं; यथा- “लिका जहं जह फिरहिं तहं तहं संग उड़ाञं। जृठनि 
परड़ अजिर महं सो उट करि खाठं।* (७। ७५) 

प० प° प्र०~-बालकाण्ड दो० १८८ से अयोध्याकाण्डकी समापितक प्रत्येक दोेमे ८ चौपाईयां 
(अर्धालियां) ह । यह सामान्य नियम हे जहाँ कहं न्यूनाधिक है वहाँ कुछ-न-कुख हेतु है । गृदचन्दिकामें 
एसे अपवादभूत स्थानम हेतु स्पष्ट किये गये हं । इस दोहेमं ९ चोपाइयाँं देकर सृचित किया कि सी 
नव नवीन बाललीला करते है ओर यह कि अव अवस्था नौ सालक हुई. दपनयनकाल समीप आ गया। 
तत्पश्चात्‌ एेसी लीलाएं देखनेयं न आर्येगी। 

बालचरित अति सरल सुहाए । सारद सेष संभु श्रुति गाए॥९॥ 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता । ते जन वंचित किए बिधाता॥२॥ 

अर्थ- (भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके) बालचरित बहुत ही सरल (भाले- भाले) ओर सुहाचने मनभावने 
है । शारदा, शेष, शङ्करजी ओर श्रुतियोने इन चरित्रोको गाया है ॥ १॥ जिनका मन इनमे अनुरक्त नही 
हआ अर्थात्‌ जिन्न श्रीरामजो एवं उनके इन चपित्रोमे प्रम नहीं किया. उन लोगोको ब्रद्यामे दग 
लिया॥ २॥ 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष १९२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः भै दोहा २०४८ ३--५) 
यामा 


रिप्पणी-१ (क) “बालचरित अति सरल“ " इति। यहांतक कुछ बालचरित गाये। अव वताते ह 
कि वे चरित अति सरल ओर सुहावे है । [सरल हैँ अर्थात्‌ अटपट नहीं है; जैसे स्वाभाविक सीधे तरच्योके 
होते है वैसे है। सीधे-सादे। सुहावने=सुन्दर। (रा० प्र०) वा, “सरल सुहाए्‌ कुटिलता ओर दोषोंसे रहित। 
“अति सरल सुद्यए" का भाव कि बाल्यावस्थामें सभी वच्चोके चरित सरल ओर सुहावने होते हँ पर इनके 
बालचरित “अति सरल ' है (पंजावीजी) ।] पुनः भाव कि शिशुचरित सरल है ओर बालचरित अति सरल 
है। शिशुचरितमें तो रशर्यपरदर्शन भी हआ। माताको विश्वरूपका दर्शन हुआ, परंतु बालचरितमं केवल माधुर्य 
दिखलाया, इसलिये इसे अति सरल ओर सुहावना कहा, (वि० त्रि०) शारदादिका प्रमाण देते है । (ख) 
“सारद सेष संभु श्रुति गाए" इति। शारदाने शारदारामायणमे, शेषने शेषरामायणमे, शम्भुने अध्यात्मरामायण 
वा मानसरामायण वा महारामायणमें ओर वेदोने वेदरामायणमें विस्तारसे बालचरित्र वर्णन किये हें । तात्पर्य 
कि इन्हीकि प्रमाणसे हमने बालचरित्र वर्णन किया। 


नोट-१ “बालचरित” इति। यथा-“कबहूं ससि मागत आरि करैः कहूं प्रतिविंव निहारि डर! कबं | 
करताल बवजाड़के नाचत, मातु सबै मन मोद भरै॥ कबहु रिसिओआ करै हठि कै, पुनि लेत सो जेहि लागि | 


अरै। अवधेसके बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिरमें विहर ॥* (क० १। ४); "रामलवन इक ओर भरतरिपु- 


दवनलाल इक ओर भए। सरयुतीर सम सुखद भूमिथल गनि गनि गोड़यां बांटि लये॥ कदुक केलि कुल 
हय चदि चदि मन कसि कसि ठोकि ठोकि खये। कर कमलनि विचित्र चौगानै खेलन लगे खेल रिड्मवे॥ ` 
२॥एक लै बढ़त एक फेरत सव प्रेम प्रमोद विनोदमए। एक कहत भड़ हार रामजूकी एक कहत भटवा 
भरत जए्॥ ४॥ प्रभु बकसत गज वाजि बसन मनि जय शुनि गगन निसान हये। याड़ सखा सेवक भरि ¦ 
जनम न दूसर द्वारि गये॥ ५॥ ““हारे हरष होत हिय भरतहि जिते सकुचि सिर नयन नये। तुलसी सुमिरि । 
सुभाव सील सुकृती तेड जे एहि रंग रये।" (गी० ४३), “बाल बिभूषन बसन वर धूर धूसरित अंग। वालकेलि 


रथुबर करत बाल बंधु सब संग॥' (११७), "राज अजिर राजत रुचिर कोसलपालके बाल। जानु याति 
चर चरित बर सगुन सुंगल माल ॥* (११९) (दोहावली) । 


टिष्पणी--२ (क) “जिन्ह कर मन न्ह सन नहिं राता” " इति। भाव कि शारदा-शेषादिने इनमें प्रीति की | 
ओर इनके बालचरित्र गाते है, तव तो सभीको इनसे प्रेम करना आवश्यक है, जीवन तभी सफल है जव इनम 
मन लगे। (ख) ^ते जन वंचित किए विधाता“ भाव कि भगवानूमें मन न लगकर संसारके पदार्थोमिं मन लगा 


तो समञ्च लो कि ठगे गये। क्योकि अन्य सब पदार्थं भक्तिके बाधक है, यथा- सुख संपति परिवार बड़ , 


सव परिहरि करिहौ सेवकाई॥ ए सब रामभगतिके बाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक॥' (४।७। १६-१७) 
ह नोट-२ रातना-अनुरक्त होना, लगना। वंचितनठगा हआ, छला हुआ, विमुख । रा० प्र० कार 
है कि प्राकृते “ बंचित' शब्द व्यर्थका अर्थं भौ देता है। "वंचित किए व्यर्थं ही पैदा किया। ^ते जु 


7 ~ 


बंचित किए विधाता + यथा--“नर ते खर सूकर श्वान समान कहो जगम फल कौन जिय “जेहि देह सतह 


न रावरे सो असि देह थराड़ के जाय जि! (क० ७। ३८) यही विधाताका ठगना है। खर, सुकर आए 
श्वान तीनों अमंगलकर्ता है, वैसे ही ये विमुख हँ, केवल पेट भरना जानँ। कवितावलीमे कहा है- यग 
नूपुर ओं षहंबी कर कंजनि मंजु वनी मनििमाल हिरं! नव नील कलेवर पीत ज्जैगा ज्ञलकै पुलकं तृप गोद 


लिएं॥ अर्थिंदु सो आनन रूप मरंदु अनदित लोचन भुङ्क पिएं मनमो न वस्यौ अस बालक जो तुलसी | 
जग्मे फलु कौन जिए ॥* (क० १1 २) "मिलान कीजिये मानुषं जन्म संप्राप्य रामं न भजते हि यः! 


वश्चितः कर्मणा पाप इति जानीहि वुद्धिमान्‌॥' इति सत्योपाख्याने । 
भए कुमार जबहिं सब भ्राता 1 दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥३॥ 
गुर गृह गए पठन रघुराई । अलप काल विद्या सव आई ॥ ४॥ 
जाको सहज स्वास श्रुति चारी । सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी॥५॥ 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/8181185। 01661101. 0141260 0 66810011 


दोहा २०४८ ३-५) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १९३ बालकाण्ड 


अर्थ-ज्यों ही सव भाई कौमार-अवस्थाके हुए त्यो ही गुरु, पिता ओर माताने उह जनेऊ दिया 
अर्थात्‌ उनका यज्ञोपवीत-संस्कार किया॥ ३॥ रघुराई श्रीरामचनद्रजी (भायां सहित) गुरुजीके धर विद्या पटने 
गये। थोड़े ही कालमें उनको सब विद्यां आ गयीं ॥ ४॥ चारों वेद जिसकी स्वाभाविक श्वास हैँ वे 
भगवान्‌ पदं यह वड़ा भारी कौतुक (तमाशा, आश्चर्य) है॥ ५॥ 

नोट-१ “भए कुमार” इति। पुराणों तथा अन्य ग्रन्थो “ कौमार' शब्द भिन्न-भित्न स्थानोमिं भिन्न- 
भिन्न अर्थोमिं प्रयुक्त देखनेमे आता है। युवावस्थाके पूर्वं किसीने एक ही अवस्था मानी है (बाल्य अथवा 
कौमार), किसीने तीन ओर -किसीने चार (बाल्यं, कौमार, पौगण्ड, कैशोर) । स्मृतिके अनुसार मनुष्य- 
जीवनको आठ अवस्थां हं-शिशु, कौमार, पौगण्ड, कैशोर, यौवन, वाल, वृद्ध ओर वर्षीयान्‌ । श्रीमद्धागवतमें 
्रीकृष्णजीके सम्बन्धे कुमार ओर पौगण्ड अवस्थाओंका उल्लेब आया है। यथा-'एतत्‌ कौमारजं कर्मं 
हरेरात्माहिमोक्षणम्‌। मृत्योः पौगण्डके वाला दृष्टवोचुर्विस्मिता व्रजे ॥*(१०। १२। ३७) इसकी रीकामें 
श्रीधरस्वामीजीने " कौमारं पञ्चमाब्दान्तं पौगण्डं दशमावधि। कंशोरमापञ्चदशाद्यौवनं तु ततः परम्‌॥' यह व्याख्या 
कौ है। अर्थात्‌ पांचके अन्ततक कौमार, दसतक पौगण्ड, पंद्रह वर्पतक कैशोर ओर उसके आगे युवावस्था 
है। अ० रा० में मानससे मिलते हुए श्लोक ये हं-'अथ कालेन ते सर्वे कौमारं प्रतिपेदिरे। ५९। उपनीता 
वसिष्टेन सर्वविद्याविशारदाः। धनुर्वेदे च निरताः सर्वशास्तरार्थवेदिनः॥ ६०॥ बभूवुर्जगतां नाथा" अर्थात्‌ कुछ 
काल बीतनेपर वे सव भाई कौमार-अवस्थामें प्राप हुए। तव वसिष्ठजीने उनका उपनयन-संस्कार किया। 
सम्पूर्णं जगत्के स्वामी समस्त शास्त्रोके मर्मके जाता ओर धनुर्वेद आदि सम्पूर्णं विद्याओकि पारगामी हो 
गये। अ० रा० के प्राचीन टीकाकार नागेश भटूके शिष्य श्रीरामवर्माजीने “कौमारं प्रतिपेदिरे" का अर्थं किया 
हं " कौमारं पञ्चवर्पाधिकत्वम्‌' अर्थात्‌ पांच वर्षसे अधिक अवस्थाके हुए। इन प्रमाणोके अनुसार “भट कमार 
का अर्थ है--'पूर्णं कौमारावस्थाको प्राप हए" अर्थात्‌ पाँच वर्पके हो नुके. छटा _लगा। 

श्रीमद्भागवत स्कन्ध ७। ६ में श्रीप्रहादजोके वचन है-“मुग्धस्य वाल्ये कौमारे क्रीडतो याति 
विंशतिः ॥ ७॥' अन्वितार्थं प्रकाशिका इनक टीका इस प्रकार है कि मूढ अवस्था बाल्यकालमें दस 
वर्प बीते ओर कौमारमे खेलते हुए दस वर्षं बीते। इस तरह ग्यारहवें वर्पसे बीस वर्षतककी अवस्थाको 
कौमार कहा गया। ओर तन्त्रमतमें सोलह वर्षकौ अवस्थातकको “ कौमार" कहा गया है । इन प्रमाणोके 
अनुसार भए कमार” का अर्थं होगा--जब कौमार अवस्थामें प्रवेश किया। अर्थात्‌ दस वर्पके हो चुके, 
ग्यारहवां वर्प लगा।' 

यापर उपनयन-संस्कारमें भी ये दोनों अर्थं लग सकते ह। 

यज्ञोपवीत - संस्कार तब होता है जब बालकको विद्या पढनेके लिये गुरुके पास भेजा जाता है। इस 
संस्कारके उपरान्त बालकको खातक होनेतक ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना पडता था ओर भिक्षावृत्तिसे अपना तथा 
अपने गुरुका निर्वाह करना पडता था। इस संस्कारका ब्राह्मणके लिये प्रायः आटर्वे, क्षत्रियके लिये ग्यारह 
ओर वैश्यके लिये वारहवें वर्षं करनेका विधान ह । यथा- अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयेद्रभाष्टमे चैकादशवर्थं राजन्यं 
ादशवर्थं वैश्यम्‌॥ ३॥' (पारस्कर गृह्यसूत्र द्वितीय काण्ड) छन्दावलीरामायणमें भी ग्यारहरवँ वर्प उपवीत 
होना कहा है; यथा- “ग्यारह व्व के राम भट जव। बोलि गुरु उपवीत दिये तब॥' वैजनाथजी ग्यारहवें 
वं वैशाख शु० १० गुरुवार उत्तराफल्गुनी वृषलग्रमे उपनयनका होना लिखते है । पर्यक्त गृह्यसूतरके अनुसार 
ग्यारहवें वर्षं उपनयन हो सकता है। 

ॐ शास्त्र यह भी कहता है कि यदि बालक बहुत हानहार कुशाग्रवुद्धि हो तो ब्राह्मणका पांचवे, क्षत्रियका होनहार हो तो ब्राह्मणका पांचवे, क्षत्रियका 


छटे ओर वैश्यका आवें वर्षं उपनयन-संस्कार कर दिया जाय । यथा--'ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्य विप्रस्य पञ्चमे। 
राज्ञो बलार्थिनः यष्ट वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥'( मनु २। ३७) इसके अनुसार कौमारावस्था पूर्णं होते ही छठे वर्ष 
उपनयन हुआ हो इसमे भी आशर्यकी कोई बात नर्ही । जिनके लिये “अलप काल विद्रा सव आड“ कहा है, 
उनके लिये मनुकै इस वाक्यानुसार छठे वपं उपवीत-संस्कारका होना हौ अधिक उपयुक्त है । 
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श्र स्वामी ग्यारहवें वा वारहवें वर्षके पक्षम ह ओर लिखते हं कि “छठा वर्षं भी अपवादभूत क्यों न 


हो मान्य है; पर यह विचारणीय है कि एसे प्रियत्तम बालकोँको छठे वर्षं गुरुगृह भेजनेको दशरथजी ओर माताके 


तैयार होनेका सम्भव कर्हातक है। फिर बाललीलाका प्रमोद किस प्रकार मिलता ? १९३ (१) में जनम हआ, ` 
२०४ (३) में उपनयनका उल्लेख है । ११ दोहे बीचमें हे, यह भी एक काल-संकेत मानना अनुचित नहीं हं। , 
इससे मानना पडेगा कि उपनयन वारहवें वर्षके फाल्गुनमें हुआ। उस फाल्गुनमे भी कर्कमें गुरुका होना सम्भाव्य ¦ 
है । ग्यारहवें या बारहवेम फाल्गुन कृ० ५ या शु° १० को हुआ। शुक्ल दशमीको गुरुचन््रयुति रहेगी ओर , 
कृ० ५ को गुरु-चनद्र-रवि-त्रिकोणयोग होगा। वैजनाथजीने वैशाखमें लिखा हे । वैशखमे तो रवि वृषभे होता ¦ 
है ओर उन्होने कोई आधार भी नहीं दिया है । वैशाखमें तो १२ वाँ गुरु निषिद्ध हे । हौ, ग्यारहवें वर्षके फाल्गुने । 
मीनराशिमें रवि ओर कर्कराशिमें गुरुका होना सम्भाव्य हे । मीनका रवि ओर कर्कका गुरु यह नव-पञ्चम त्रिकोणयोग्‌ | 


ओर धनु-वृश्चिकका चन्द्र उत्तमोत्तम त्रिकोणयोग होता है। कृ० ५ का दिन होगा।' 


रिप्पणी-१ (क) “सब भ्राता" कहकर जनाया कि सब भाइयोंका ' व्रतवबन्ध ' (यज्ञोपवीतसंस्कार) एक ` 
साथ हुआ; यथा- ` करनबेध उपवीत विआहा। संग संग सब भए उछाहा॥' (२। १०) [(ख) वीह ` 
जनेऊ“ जनेऊ हाथमे पकड़कर पहनाते है, अतएव "दीन्ह' कहा।] (ग) “गुरु पितु माता ' इति। यज्ञोपवीत ` 
संस्कारे यही क्रम हे। प्रथम गुरुजी आते हँ (संस्कार करानेमें ये अग्रगण्य है), तव पिता संकल्प करते है, 
तत्पश्चात्‌ माता भिक्षा देती हे। (घ) “गुरु गृह गए यद्न रघुराई" इति। [उपनयन होनेपर ही मनुष्य द्विजातीय कहलाता ` 
है ओर तभी वेदादिके पठने तथा कर्मकाण्ड (संध्या आदि) में प्रवृत्त होनेका अधिकार प्राप्त होता है । उपनयन होनेपर 
विद्या पद्नी चाहिये; इसीसे उपनयन कहकर विद्याध्ययन करनेको गये, यह कहा ।] 'गएट"पदसे जनाया कि श्रीरमजी ` 
गुरुजीके आश्रमम जाकर रहे। यही प्राचीन कालकी विद्याध्ययनकी रीति है कि जवतक विद्या पठे तवतक गुरुके ¦ 


स्थाने रहे, गुरुकी शुश्रुषा करे ओर विद्या पदे। (ङ) “अलय काल ' अर्थात्‌ आढ दिनमें। (पं०) 


नोट-२ (क) “सब विद्या" इति। अर्थात्‌ चौदहों विद्याएं। विशेष दोहा ९1 ८ मा० पी० भाग १ | 


देखिये। मुण्डकोपनिषद्मे कहा है कि मनुष्यके जाननेयोग्य दो विद्यां है-एक परा, दूसरी अपरा। उन्मेस 


(जिसके द्वारा लोक ओर परलोकसम्बन्धी भोगों तथा उनको प्रािके साधनोंका ज्ञान होता है वे) ऋषवेद, ` 
यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेद, शिक्षा (जिसमे वेदोकि पाठकी विधिका उपदेशं है), कल्प (जिसमें यज्ञादिके , 
विधिका वर्णन है), व्याकरण, निरुक्त (वैदिक शब्दोका कोष), छन्द (वैदिक छन्दोंकी जाति ओर भेदका ` 
जिससे ज्ञान होता है) ओर ज्योतिष, इन दसका नाम "अपरा" है। ओर जिसके द्वारा ब्रह्मका ज्ञान होत ` 
है वह "परा' विद्या है। (यह भी वेदो ही है। इस अंशको छोड़कर शेष सव “अपरा विद्या हं।) 
यथा-- दवे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४॥ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः , 
सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्यो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति! अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते॥' ५॥ ` 
(प्रथम मुण्डक प्रथम खण्ड) ।-इसके अनुसार "सव बिद्या" से परा ओर अपरा दोनों विद्याएँ अश्रित , 


ह । (मा० त० वि०) (ख)- "सव बिद्या" का अर्थं श्रीरामजीके सम्बन्धे क्या है यह 


इस प्रकार है, ' गीर्वाणवाणीनिपुणो रामस्तैः प्रणतां सदा! रामस्सरस्वती जिह्यो ` ब्रह्मोक्तोऽमरपूजितः ॥ 


दैत्यदानवनागानां भाषाभिज्लो रघुद्रहः। भूतप्रेतपिशाचानां भाषाविद्राघवः प्रभुः॥ अन्योन्यदेशभाषाभिसततरव 


व्यवहारकः। सर्वत्र चतुरो रामः फारसीमपि पेठिवान्‌॥ काशानां भाषया राम कीशेषु व्यपदेशिकः, ॑ 
तेषां गीर्भिस्तथैव ह 9 8 ८1 
ऋकषराक्षसपश्िषु तेयां गीर्भिस्तथैव सः॥ यावन्तः कारवो लोके ये च विद्योपजीविनः! तेयामाचार्यतांप्रा्ो रमो ` 


दाशरथिगुणैः ॥ इत्यादि । (वै०) अर्थात्‌ देववाणी (संस्कृत) में निपुण, वेद जिनको कण्ठस्थ है ओर 


(अर्थात्‌ समस्त शास्त्र-पुराणादि) जिनकी जिहयापर है, दैत्यो, दानवो, नागो, भूत-प्रेत-पिशाचों तथा अ~ | 


अन्य दे्शोको भाषाओं ओर व्यवहारोके ज्ञाता, फारसी, काशो ओर कीशों तथा रीछ, राक्षस, पक्षी नरा 


भापाके पण्डित, जितने लोग चित्रकार, तनतुकारी, शिल्पकारो आदि कलाओकि 
करनेवाले है. अपने गु्णोसे उनके आचार्यताको प्रा थे। शा वा ता ९ मीर 
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नोट--३ अल्पकाले सव विद्या कैसे आ गयी ? इसका समाधान आगे करते है - "जाकी सहज 
स्वास श्रुति चारी ।* वेदादि ब्रह्मके निः धास हैँ एसा वृहदारण्यक उपनिषद्‌ द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण 
याज्ञवल्क्य मैत्रेयी - संवादे बताया गया है । यथा-'स यथा्द्राग्रेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा विनिश्चरन््येवं 
वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवद्धिरस इतिहासः पुराणं विद्या 
उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि निश्वसितानि ॥*८१०) अर्थात्‌ जिस प्रकार 
जिसका ईधन गीला है, एेसे आधान किये हुए अग्रिसे पृथक्‌ धुआं निकलता है, दे मंवि! नो 
प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवद्भिरस (अथर्ववेद), इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, 
श्लोक, सूत्र, मन्त्रविवरण ओर अर्थवाद है, वे सव परमात्माके हो निःश्रास ह॥ १०॥ 
वेद अपौरुषेय हं, यह समस्त ऋषि्यो ओर्‌ आचार्योका निर्णय है। "श्वास" कहनेसे तो वे “ पौरुषेय" 
हो जार्ेगे ? इसका समाधान यह है कि प्रभुका शरीर सच्िदानन्दस्वरूप है, अतः श्वास भी सचिदानन्द 
है। श्वास ओर जिसका शास दोनों एक ही हए। 
टिप्यणी-२ “सहज स्वास ' इति। लङ्काकाण्डमें मंदोदरीने रावणसे श्रीरुवंशमणिका विश्वरूप कटा 
है। वहां “मारुत स्वास निगम निज वानी ' कहा है ओर यहाँ “जाकी सहज स्वास श्रुति चारी" करते ₹। 
दोनों बातें ठीक हैँ । ईश्वरम अज्ञान तीनों कालमे नहीं है (उसका अखण्डैकरस ज्ञान सर्वकालमिं हे उनका 
धास भी सच्विदानन्दरूप है कि जो चारों वेदोके रूपमे है) । ईश्रर अज्ञानी बनकर पटृता टे, यह कैसा ? 
उसीपर कहते हं यह “भारी कौतुक " है, बड़ा भारी नरनाखय है । “भारी” से जनाया कि उनकी सभी लीलाएं 
“कौतुक है, पर अखण्ड ज्ञान होते हए अज्ञानी बनना यह सवसे “भारी कौतुक“ हे। 
नोट--४ “कौतुक “ शब्दसे वही वात हास्यरसरूपसे जनायी है कि जो वाल्मीकिजीने कही ह~ “जस 
काछिव तस चाहिय नाचा।* (लमगोडाजी) 
बिद्या विनय निपुन गुन सीला। खेलहिं खेल सकल नृपलीला॥ ६ ॥ 
करतल बान धनुष अति सोहा 1 देखत रूप चराचर मोहा ॥ ७॥ 
जिन्ह॒बीथिन्ह विहरं सव भाई । कित होहि सब लोग लुगाई ॥ ८ ॥ 
अर्थ विद्या, नम्रता, गुण ओर शीलमें निपुण (पूर्ण) है । वे नृपलीलाके अर्थात्‌ राज्यसम्बन्धी सव 
खेल खेला करते हैँ ॥ ६॥ हारथोमें धनुष-वाण बड़ी शोभा दे रहे हँ । रूप देखते ही चर-अचर (सभी 
जीव) मोहित हो जाते हँ ॥ ७॥ जिन गलियों, मागेमिं सव भाई विहार करते निकलते ॐ वकि 
सभी स्त्री -पुरुष ठिठककर देखते रह जाते, नेहसे शिथिल हो जाते ह ॥ ८॥ 
रिप्पणी-१ (क) “बिद्या बिनय निपुन गुन सीला“ इति। विद्याकी शोभा विनयसे है, इसमे इन 
दोनोंको एक साथ रखा; यथा--'विद्याविनयसंपन्ने।' [विद्या पाकर भी किञ्चित्‌ अभिमान नहीं ह वरंच 
विशेष नम्रता है। विद्या पाकर विनम्रता न हई तो विद्या व्यर्थं है; यथा-“जथा नवहिं बुध चिद्या याए्‌।" 
(४। १४) "पर उयकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंयति याड़।* (३। ४०) गुण ओर शीलम निपुण, 
यथा-' सीलसिंशचु सुनि गुर आगमनू “चले सवेग राम तेहि काला।* (२। २४३) "तुलसी कटं न राम 
से साहिब सील निधान!" (१। २९) “विनय सील करुना गून_सागर। जयति बचन रचना अति नागर॥* 
(२८५। ३) वाल्मीकिजीने जो लिखा है कि "वे जञानसम्पन्न हुए, गुणोसे युक्त हए, लोकापवादसे डरनैवाले, 
मर्यादाका पालन करनेवाले, सव्र विषयोक जानकारी रखनेवाले ओर भूत, भविप्यके जानकार दए, यथा-'ते 
यदा ज्ञानसम्यनाः सरवे समुदिता गुणौः। हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदशिनः॥' (१। १८। ३३) ये सव 
भाव “विद्या विनय ` ' मे आ जाते हं ।] (ख) 'खेलहिं खेल सकल कृषलीत्वा” इति। अर्थात्‌ सेनाका च्यृह 
बनाते हँ, सेनापति नियुक्त करते है, सेना खड़ी करके कवायद कराते ह । व्ालसखाओंकी सेना चनाते 
ह ओर आप राजा बनते है। सबका न्याय करते हँ, राजसभा करते ईं, बालसखाअमिंमसे मन्त्री आदि चअनाते 
है । इत्यादि सव नृपलीलाके खेल है । [कवि आगे स्वयं लिखते हँ कि क्या नृपलीलाक्र खल खेलते 
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मानस-पीयूष १९६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा २०४८६-८) 
ति ययय 


है। "विद्या, विनय आदि आचरण तो शान्तरसके है तब नीतिरसकौ वीरता कैसे होगी जो राजकुमारोपे 
होना आवश्यक है ? इस शंकाके निवारणार्थं कहते हँ कि 'खेलहिं खेल सकल नृपलीला।' (वै०)] 
(ग) ॐ-ऊपर जो कहा था कि “अलय काल सब विद्या आई" वह अल्पकाल यहाँ दिखाते हैँ कि सव 
विद्या पढ़ चुके फिर भी खेलनेकौ अवस्था बनी ही रह गयी। इतनी जल्दी सब पट लिया। 
रिप्पणी-२ [श्रीराजारामशरणजी लिखते है कि “किसने खूब कहा है कि “अदनासे ज्ुके तो सवसे 


आलाजह है।' अर्थात्‌ छोटेके साथ भी नप्र व्यवहार करे तो बड्प्पन है। रैगोरजीने गीताञ्जलिमेँ ठीक 


लिखा है कि ' तेरा प्रणाम भगवानूतक नहीं पहुंचता, कारण कि तू अपने मस्तकको भगवान्‌के चरणोप्र 

नहीं नवाता, जो चरण वहाँ हँ जहाँ सबसे गरीब, सबसे. दीन ओर सबसे गये-बीते लोग हैँ] 
रिष्पणी-३ “करतल बान धनुष अति सोहा" इति। “अति सोहा" का भाव कि धनुप-वाण तो स्वयं 

ही शोभित है, पर करतलके सम्बन्धसे वे “अति' शोभित हुए, उनकी शोभा बहुत बद गयी । "सोहा" 


क्रिया एकवचन है ओर धनुप-वाण दो हैँ “सोहे” कहना चाहिये था सो न कहकर “सह्य” कैसे कहा? ` 


उत्तर यह है कि एक करतलमें वाण शोभित है, दूसरेमें धनुष शोभित है--यह दिखानेके विचारसे एक- 
वचन क्रिया दी। “अति सोहा" का स्वरूप दूसरे चरणमें दिखाते हँ कि इतना शोभित है कि रूप देखकर 
चराचर मोहित हो जाता है। 

नोट--१ "देखत रूप चराचर मोहा ' इति। रूपका एक लक्षण हम पूर्व दोहा १९८ (६-७) मे लिख 
आये कि विना भूषणादि भशृद्खारके भी जो भूषितवत्‌ जान पडे उसे रूप कहते है । सौन्दर्यका लक्षणं 
यह है कि क्षण-क्षणपर उनका सौन्दर्यं नवीन ही मालुम होता धा; तथा- क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति 
तदेव रूपं रमणीयतायाः।' (शिशुपालवध ४। १७) यही रमणीयता श्रोरामजीके रूपमे थी। जब भगवान्‌ 
श्रीराम दण्डकारण्यम वनवासी वेषमें गये थे, तव वहँके लाखों वर्षके तपस्वी ऋषियोके मन, उनके 
सौन्दर्यको देखकर एेसे आसक्त हो गये कि उन्होने यह भावना कौ कि हम स्त्रियाँ होतीं ओर ये 
हमारे पति; उसीकी पूर्ति भगवान्‌ने कृष्णावतारमें की । अर्थात्‌ वे सव स्त्रियँ हुईं ओर रासक्रीडाके सम्बन्धे 
उनकी इच्छाकी पूर्ति को गयी। यह वात निम्न श्लोकसे सिद्ध होती ह ।-“पुरा महर्षयः सवं 
दण्डकारण्यवासिनः। दष्टा रामं हरि तत्र भोक्तुभैच्छन्सुविग्रहम्‌॥ ते सवे स्त्रीत्वमापत्राः समुद्धूतास्तु गोकुल। 
हरि संप्राप्य कामेन ततो भुक्ता भवार्णवात्‌॥' (पद्मपु० उ० २४५। १६४-१६५) 

स्जिरयोका पुरुषके सीन्दर्यपर आसक्त होना तो सर्वत्र सुना जाता है; परंतु पुरुषोंका ओर वह भी 


विषयरसरूखे लाखों वर्षके वृदे ऋषियोका पुरुषपर इस भावसे आसक्त होना कल्पनातीत है, प्रकृतिके प्रतिकूल 


है, इससे ्ीरामका सौन्दर्य कैसा होगा इसका अनुमान पाठक स्वयं कर लें । एेसा सौन्दर्यं किसी 
अवतारमे सुननेमे नहीं आता। अतः “देखत सय चराचर मोहा" कहा । 


नोट--२ (क) "कित होहि सब लोग लुगाई" अर्थात्‌ सव स्त्रीपुरुष चरसे निकलकर खड़े हो जते 


है, भीड़ लग जाती है। थकित होते है; यथा-“थके नारि नर प्रम पियासे। मनुं दिवासे॥ 
र । नहु मृगी मृग देखि म 

थकित होनेका कारण प्रथम्‌ लिख आये कि “देखत रूय चराचर मोहा" ओर इस अर्धालोमे मोहित हो जान 

दशा लिखते हं कि रूप देखकर थक जाते है, देहसुध नहीं रह जाती। “पुनः, “थकित होहि" अर्थात्‌ मोहित 


होकर अचल हो जाते ह, टकटकी लगाये मुग्ध देखते रह जति ह, अङ्ग शिथिल पड़ जति हं। यथा--“थ्के 


नयन्‌ रषुपति छवि देखे पलक परिहर निमेषे ॥ अधिक सनेह देह भं भोरी। सरद ससिहि जनु चित्तव चकोरी॥ 


0 । ५-६ ( "देखि तुलसीदास प्रभु छवि रहे सब पल रोकि! थकित निकर चकोर मानु सरद इदु विलोकि॥ 
० १। ३८) 'सुभग सकल अंग अनुज वालक संग देखे नर-नारि र ज्यो कुरंग दिये!" (गी० १। ४१ ) 
इत्यादि। (ख) गलियों विचरं तो दशरथनन्दन ओर थक देखनेवाले। कारण की, कार्वं कहीं । इसका वा 


कारण है, यह आगे दोहे कहते है कि ये सवको प्राणोसे भी प्रिय है, इन्हे देखकर शिधिल हो ज 


ह, मानो अपने प्राण इनपर निावर कर दिये हं। यहाँ "प्रथम असंगति अलङ्कार' है। 
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दोहा २०४-२०५८१-३) नैः ओरमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ११७ बालकाण्ड 
--~---~~-~--~- -- 


नोट--३ "करतल वान “जिन्हः यथिह" ¦ यथा कवित्तरामायणमें-“पदकजनि मंजु यनी नही नही 
सर पंकज-पानि लिए! लरिका संग खेलत डोलत है सरजूतट चौहट हाट हिए॥ 1" (१। ६) “चोहट हाट 
हिवे ” यही “बीधथिन्ह' का भाव हे। पुनः, वथा पदमपुराणमें “ वीथि वीथि जगामाथ क्रीडार्थं रघुसत्तमः। अजडा 
जडाश्चैव सप्राणा इव तेऽभवन्‌॥' (पं० रा० कु०) पुनः भाव कि मुण्डकोपनिषद्‌ (२। २। ४) में ब्रह्यके 
वाचक प्रणवको धनुष ओर जीवात्माको वाण कहा गया है, यथा "प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म" इसीसे 
ये मुक्तिदाता हं ओर अति शोभित है (मा० त० वि०)। 


दोहा- कोसल पुरबासी नर नारि बुद्ध अरु बाल। 


प्रानहुं ते प्रिय लागत सब करं राम कृपाल॥ २०४॥ 
अर्थ--अवधपुरवासी स्त्री-पुरुष बुद्ढेसे लेकर वच्येतक सभीको दयालु श्रीरामचन्रजी प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय लगते हें ॥ २०४॥ 
रिप्पणी-१ पूर्णावस्थावाले वृद्धोंको कहकर फिर वालकोंको कहा। इस प्रकार आदि-अन्तके ग्रहणसे 
मध्यका ग्रहण हो गया। अर्थात्‌ बीचकी युवा, कौमारादि अवस्थावालाको भी इतनेहीसे जना दिया। २- "प्रानहुं 
ते प्रिय लागत भाव कि प्राण वहुत प्रिय है, यथा “देह ग्रान ते प्रिय कु नाही।* उससे भी अधिक 
ये प्रिय है। ३--^राम कृपाल का भाव कि सबपर कृपा करके गली-गली विचरते है, जिसमे सबको 
दर्शन हो . जाय । यथा “जेहि बिधि सुखी होहि पुरलोगा। करहिं कृयानिधि सोड़ संजोगा॥” (२०५। ५) सव 
लोगोको सुखी करते हँ इसीसे “कृणानिथि” कहा। अयोध्यावासी श्रीरामजीकी कृपाको गवव समञ्ते ह 
वे भली प्रकार जानते ह कि हमपर कृपा करके हमको दर्शन देनेके लिये ही गलि्यमें विचरते हैँ (वैजनाथजी 
लिखते है कि रानु ते प्रिय लागत" का भाव यह है कि ये सव श्रीरामस्नेहको ब्रह्मजञानसे अधिक मानते 
ह । इससे पुरवासियोंको नित्य परिकर जनाया, नहीं तो सबकी एक रीति न होती) । 
वि° त्रि०-- “बिद्या बिनय निपुन" कहकर तव निपुणता भी दिखाते है । “खेलहिं खेल सकल नृप लीला“ 
से नाय्यशास्त्रको निपुणता कही। शिवि, हरिद्र आदिक लीलाओंका नाटय करते ह । “करतल यान धनुव 
अति सहा“ से धनुर्वेदे अत्यन्त परायण कहा। विद्या प्रेमके कारण विहार भी धनुष-बाण नहीं छूटता। 
प्रानं ते प्रिय लागत सब कटं राम कृपाल" से शासनकी योग्यता दिखलायी। 
बंधु सखा संग लेहिं बोलाई । बन मृगया नित खेलहिं जाई ॥ ९॥ 
पावन मृग मारं जियं जानी । दिन प्रति नुपहिं देखावहिं आनी ॥ २॥ 
जे मृग राम बान के मारे।ते तनु तजि सुरलोकं सिधारे॥३॥ 
अर्थ-भाइयों ओर सखाओंको वुलाकर साथ ले लेते ह ओर प्रतिदिन वनम शिकार खेलने जाते 
हैँ ॥ १॥ जी-से जानकर पवित्र मृगोको मारते है ओर प्रत्येक दिन लाकर राजाको दिखाते ह ॥ २॥ जो 
मृग" श्रीरामजीके बाणसे मारे गये वे अपना मृगतन छोड देवलोकको चले गये॥ ३॥ 
रिप्पणी-१ (क) प्रथम श्रीरामजी श्रीकौसल्याजीकी गोदमें रहे- “सो अज प्रेमभगति वस कौसल्या 
के गोद।" फिर “जानुपाणिसे" विचसे लगे। उसके वाद पैरों चलने लगे-"दुमुकु दुमुकु प्रभु चलहिं वरा!“ 
पहले दशरथ-अजिरमें खेलते रहे, फिर बाहर खेलने लगे थे-“जिन्ह यीथिन्ह बिहरहिं सव भाई।* ओर 
अव “बंधु सखा संग लेहिं वोलाई/ ' (ख) प्रथम बन्भुको कहकर सखाको कहा। इससे तुलानेका क्रम 
बताया कि प्रथम भाडर्योको बुलाते है, तब सखा्ओंको। (ग) “संग लेहिं" कहकर शिकारमें श्रीरामजीकी 
प्रधानता कही। पूर्वं कहा था कि नृपलीला खेल खेलते ह। वनमृगया भी नृप-लीला है ओर राजधर्म 
भी है, इसीसे वनमें शिकार खेलते ह । [ “खेलहिं खेल सकल नृयलीला' का यहाँ भी निर्वाह ई । स्वामी 
है, सबसे वड़े है, इससे सबसे पहले शिकारके लिये तैयार हो गये। राजाको फुर्ती चाहिये ही । कवितावलीरे 
मृगयाका अच्छा वर्णन है; यथा, “सरदू वर तीरहि तीर फिर रघुवीर सखा अरु वीर स्यै।“ गोमतीतरपर 
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`~ ष स्रकणट ~ ---- 
वनमे शिकारको जाते है । (घ) श्रीरामजीके सखाओंकि नाम ये है-प्रताप, शत्रुनाश, प्रतापागरय, युधिषट 
सुकर्मा, सुष्दुरूप, जय, विजय, सुकंठ, दीर्घवाहू, (चंदचार) चारुचंद्र, भानु (चंद्रभानु), रिपुवार, अरिजित्‌ 


शील, सुशील, गजगामी, सवबलाश्च, हरिदश्, नीलर, वीरभद्र, भद्राश्व, जयंत, सुबाहु इत्यादि। विशेष चौ `: 
४ में देखिये। ये सव शिकारमें साथ जाया करते थे]। (ड) “नित खेलहि जाई ' क्योकि अभी लडके 


हं। लड़कोका मन खेलमें बहुत लगता है । “ मृगया" खेल है, इसीसे नित्य खेलते है । वनम जाकर शिकार ` 
खेलते ह, इस कथनसे जनाया कि श्रोअयोध्याजीके बाहर समीपमे जो वन ओर उपवन हँ उनमेके मृग ` 


नहीं मारते; वे मृग केवल दर्शनार्थं है । बाहरकर वनम जाकर शिकार करते है । 


नोट--१ “यावन मृग मारहिं भिव जानी” इति। प॑ं० रामकुमारजीका मत है कि जिनको सुकृत | 
समश्चते ह, जिनको जानते ह कि इन्होन पूर्वजन्ममे सुकृत किये है, स्वर्गं जानेके योग्य है, उनको मारक ¦ 
स्वर्गं पहुंचा देते है, जैसा आगे वक्ता स्वयं कहते है- "ते तनु तजि सुरलोक सिधारे।' जो वध कसे ¦ 


योग्य नहीं हँ उन्हें नहीं मारते।' ओर अर्थं ये कहे जाते है- “पावन ' अर्थात्‌ कृष्णसार, कस्तूरीवाले मृग, 
काले मृग। इनके घुटने नहीं होते, इनका वैठना असम्भव-सा है, वैठनेमे इनको बहुत दुःख होता है। 


(वै०, रा० प्र०) अथवा, जो ऋषिशापसे मृगयोनिमे आ गये है, जिनका उद्धार आवश्यक है । सत्योपाख्यान | 


एसे अनेक मृगोकी चर्चा आयी है (वै०)। 


मृग शब्द सभी पशुओंकी संज्ञा है। इसी ग्रन्थमें "मृग" शब्द सूकरके लिये भी प्रयुक्त हुआ है; वथा ¦ 
चलेउ बराह मरुतगति भाजी ॥ १॥प्रगटत दुरत जाड़ मृग भागा तदपि न मृग मग तज नरेसू॥१॥ ` 
(१५७ # ६) यहापर भी ' मृग" शब्द सिह, हाथी, मगर. भैसा आदि सभी हिंसकः जीवोके लिव प्रयु ` 
हआ हे। जेसा कि सत्योपाख्यान अ० ४१ से स्पष्ट ओर सिद्ध है। अ० ४१ मे विल्व नामक गन्धर्वका ` 
शापसे ४ भंसा होना लिखा है जिसे रघुनाथजीने मारा। पुनः अध्याय ४६ मेँ शकर, सिंह आदिक । 
शिकारके कई प्रमाण ह । एक सिह, एक हाथी ओर एक मगर इत्यादिके शरीर मरनेपर दिव्य हो ग्वे । 


थे। विस्तृत कथाएं सत्योपाख्यानमें है, पाठक वहाँ पद्‌ सकते है। 


परमहंसजीका भी यही मत है, हमारे मतसे कुछ हौ अन्तर है। वे लिखते है कि ' चित्रकूख । 
किरार्तोका यह कहना कि “बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रभु यग पग जोहा॥ तहं तहं दुहि । 


अहेर खेलाउव। सर निद्र भल ठठं देखाउब॥* (२। १३६) स्पष्ट इस `वातका प्रमाण हे कि सिंह. गडा । 


आदिका ही शिकार होता था, वयोकि वनके बेह्‌ थले तथा पर्वतको कन्दराओं-खोहोमें सिंह आदि ` 


हौ हिंसक भयानक मृग रहते है, कुछ हिरन या भेड्‌-बकरियोकि लिये “कद्र खोहा* नहीं कहा ५४. 


ह ।' वे यह लिखते ह कि "शिकारके प्रसङ्गे मृगका अर्थं हिरन नहीं हो सकता है।' दासको समङ्ग ` 


यहो केवल वनका उद्व है, पर्वत-कंदरा आदिका नही। वनम हिरन भी जुण्ड-के- ण्ड रहते ह ओ 


इनका शिकार भी किया हौ जाता है। मृगमें सिंह, मगर, हाथी, गडा, अरना भसा आदि तो है ही ष ` 


साथ-ही-साथ हिरन भी आ जते है। मृगयाके समय सत्योपाख्यानमे मृगयूथोका सामने आना ओर उप ` 


लक्ष्य करना पाया जाता है। इस मृगयूथमे कृष्णसार ओर मृगीका वच्वोके साथ होना भी लिखा है। कृष्णसाः ` 


हिरन होते है। अतः उस श्ंडमे सब हिरन-ही-हिरनका होना सिद्ध होता है।-इससे भी सिद्ध हत च 


कि "मृग" से "हिरन" अर्थं भी लिया जा सकता है। इसी प्रसङ्गे गुहने कहा है कि मृगयृथको मार 


क्या वीरताका लाभ होगा, हम लोग सिंह ओर गजादिका करें 3 
व छद 1 शिकार करे। यथा “ मृगयुथवधनव ह्यस्माकं किं 
भविष्यति। सिंहानां च गजानां च मृगया क्रोयतां वने ॥' (सत्यो० ४६। १४) ५ 


पं रामचरण मिश्रजी लिखते है कि इस चौपाईमे "पावन" ओर “जिव जानी" ये दो शब्द बड़ विल | | 


य] (~| छ, ऋविक क्के 
ध ९५ इ अगाध आशयको सृचित कर रहे ह । चौपाईका अर्थं है श्रीरामजी जिन मूक 
यमं जानते हेकिये पावन हं उन्हीको माते ह । अथवा, जिन मृगोके जिय (जीवात्मा) को 
( शुद्धस्वरूप) माक्षाधिकारी जानत हँ उनको मारते है।' ये मारे जानेपर मृगशरीर छोडकर सुरलोकको रा 


((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/81811851 01661101. 0141260 0 66810011 


दोहा २०५८ १-३ ) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ११९ यालकाण्ड 





हो जाते हें । यहाँ अभिप्राय यह है कि “बद्ध आत्माको स्थूल शरीरसे पृथक्‌ कर मुक्तस्वरूपे करनेको हिंसा 
नहीं कहते, अनेक जन्मोसे संसारवेदनाओंको भोग करनेवाले जीव श्रीरामजीके करतीर्थसे स्थूल देका नाता त्यागे 
तो यह ड़ सुकृतका परिणाम हे । देखिये, मारीचने क्या सोचा था ? यही न कि रावणके हाथसे मरनेसे भवयन्धन 
न छूटेगा, इससे श्रीरामजीके ही हासे क्यों न मरकर मुक्त हो जाऊँ ।-“उभव भांति देखेसि निज मरना। तव 
ताकसि रघुनायक सरना॥' इससे यहां क्षत्रियका सामान्य धर्म पालनकरर विशेष धर्म (अहिंसा) का भी निर्वाह 
किया है। ओर श्रीरामजीका अवतार सामान्य मृगोके मारनेके लिये नहीं है, कितु धर्मबाधक खलरूप मृगोकि 
मारके अर्थं हे; यथा-+हम छत्री मृगया बन करही। तुम्हसे खल मृग खोजत फिरही॥' (३। १९) कोई-कोई 
कहते हँ कि महारामायणसे पता चलता है कि रावणने रक्षसोको मृगरूपसे भेजे थे, जैसे कंसके भेजे दैत्य अनेक 
रूपोमे भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके पास आये थे। इसीसे “जिय जानी ' पद दिया। अर्थात्‌ वे जान लेते थे कि ये राक्षस 
हं, अब इनका ' पूर्वज ' सुकृत इन्हं हमारे पास लाया है; अतः पावन हैँ । उक्त कथनका भाव यह है कि सदय 
हदयसे आत्माके सुधारके अर्थं जो निग्रह किया जाता है वह निग्रह नहीं किंतु अनुग्रह है । ओर, जो निर्दय हदयसे 
आत्माके दुःखार्थं निग्रह है वही निग्रह हिंसा है । [ॐ "पावन मृग जिय जानी ' कहकर जना दिया है कि जो 
एसे समर्थ, त्रिकालज्ञ ओर सदय हदय नहीं हँ, किन्तु जो अपनी उदरपूरं मांस-भक्षण अथवा क्रीडाके विचारसे 
जीवोंका वध करते-करते हं वे क्षम्य नही, वे महापापके भागी हो नरकमें पडेगे।] 

श्रीत्निपाठोजी "पावन मृग“ से मेध्य पशुं अर्थं करते हैँ ' जिनके चर्म-शृङ्गादिका धर्मकार्यमें प्रयोजन 
पडता हे। व्याघ्रादि दुष्ट जन्तुओंका चर्म पवित्र माना गया है । अतः मनसे यह निश्चय करके कि यह 
दुष्ट जन्तु है तव उसका वध करते थे।' 

नोट-२ मिलान कीजिये-" अश्वारूढो वनं याति मृगयायै सलक्ष्मणः। हत्वा दु्टमृगान्सर्वाच्पित्रे सर्व 
न्यवेदयत्‌ ॥' (अ० रा० १।३। ६३) अर्थात्‌ भगवान्‌ राम नित्यप्रति श्रीलक्ष्मणसहित धनुष, बाण ओर तरकश 
धारण कर घोडेपर सवार हो मृगयाके लिये वनको जाते ओर वहाँ हिसक पशुओंको मारकर उन स्वको 
पिताजीके अर्पण कर देते थे। 

नोट-३ “दिन प्रति कृषहि देखावहिं आनी” इति। (क) पूर्वं कहा था कि "बन मुगया नित खेलहिं 
जाई" इसीसे यहाँ “दिन प्रति” शिकार लाकर दिखाना कहा। इससे जनाया कि नित्य शिकार खेलने जाते 
थे, किसी दिन भी शिकार खाली न जाता था ओर यह कि वन इतनी दूर था कि नित्य वहसि लौटकर 
आ जाते थे। (ख) ^नृपहिं देखावहिं' इसलिये कि राजाको मालूम हो जाय कि अव वाणका लक्ष्य ठीक 
हाने लगा है, क्योकि आगे विश्चामित्रजीके साथ वनको जाना है। अतः हस्तलाघवता दिखानेका प्रयोजन 
है । राजा देखकर बहुत प्रसन्न भी होगे। प्र° स्वामीका मत है कि दिखानेमं हेतु यह है कि शास्त्रविरुद्ध 
तथा कानून-विरुद्ध शिकार नहीं खेलते यह पिताजी देख ले। 

श्रलमगोड़ाजी लिखते है कि किसी फारसी कविने खूव कहा है- “हमा आहुवाने सहरा सरे खुद निहादा 
वर कय, व उमीद ओं कि रेजे व-शिकार ख्वाही आमद“ अर्थात्‌ जंगलके सव हिरन अपना सिर हथेलीपर 
लिये इस उमीदपर है कि किसी दिन तू शिकारको आवेगा।-- धन्य है यह इश्क (प्रेम) कीं कुर्बानी (बलिदान) !1 

नोर--४ “जे मृग रामबान के मारे/"“ " इति। (क) “रामवान के मारे कहनेका भाव कि ओर वीरोके 
हाथ मरनेसे स्वगं होता है, पर तत्क्षण नहीं ओर श्रीरामजोके वाणोसे मृत्यु होनेसे तुरत दिव्यरूप हो 
स्वर्गको प्राप्त हो जाते ह । सिधारे' शब्द भी यह वात जना रहा है। यथा "तुरति रुचिर सय तेहि 
पावा। देखि दुखी निज धाम पठावा॥* (पं० रा० कु०) (ख) यहां ^सुरलोक ' शब्द दिया गया, क्योकि 
एक तो विशेषकर गन्धर्वादि शापसे "मृग" हुए थे, वे वाणसे मारे जानेपर अपना पूर्वं दिव्यरूप पाकर 
अपने-अपने लोकको गये। उनका शापोद्धार हा गया, जहां वे जाना चाहते धे वहीं भज दिये गये। 
दूसरे जो विशेष सुकृती थे वे हरिपद साकतका प्राप्त हुए। इसका पर्याप प्रमाण सत्योपाख्यानमे मिलता 
हे। इस शब्दमे सव कथाओं एवं सव कल्पोके श्रीरामावतारोके चरितो तथा सभी ऋषियोके वचनोंका 


मा० पी० खण्ड-तीन ६- 
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तिर्वाह हो जाता है। “सुरलोक' में स्वर्ग, वैकुण्ठ, क्षीरसागर, साकेत, गन्धर्वलोक, यक्षलोक इत्यादि 
सभीका ग्रहण प्रसंगानुकृल हो सकता है। 


अनुज सखा संग भोजन करहीं । मातु पिता अन्ञा अनुसरहीं ॥ ४॥ 
जेहि बिधि सुखी होहिं पुर लोगा । करहि कृपानिधि सोड संजोगा॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ-संजोगा-समागम, जोड्‌-तोड या योग॒ (लग जाना, भिड़ जाना) । 
अर्थ-- भाय ओर सखाओके संग भोजन करते हं । माता-पिताकी आज्ञा पालन करते ह ॥ ५॥ जिम , 
प्रकार श्रीअयोध्यापुरीके रहनेवाले सुखी हो, दयासागर श्रीरामजी वही योग प्रात कर देते है॥५॥ 
"अनुज सखा संग भोजन करी" इति।- प 
शिकारगाहके पीछे इस चरणके होनेसे किसी-किसी महानुभावने यह भाव कहा है कि शिकारगाहहीमे ¦ 
सब बैठकर शिकारका मांस भोजन करते थे। हमारी समञ्चमें यह अर्थं करना महा अनर्थं हे, महापाप | 
हं । यह अर्थ प्रायः मांसभक्षकः, निर्दयी जोवहिसक, परायी आत्माको दुखानेमे प्रसन्न होनेवाले या मांसभक्ष 
शाक्त लोग ही करते होँगे। यह अर्थं ओर भाव मानसके विज्ञ, मानसके मर्मज्ञ, मानसको गुरसे षदे ` 
हए कदापि नहीं करते। एक महानुभावने "मांसभक्षण ' सिद्ध करनेके लिये यौतक लिख डाला है कि ` 
ग्रन्थकार वैष्णव हें, साक्षात्‌ रामजीका मृगमांसं भोजन करना कहीं नहीं लिखते। पर आशयसे वह , 
सूचित्त कर दिया है कि मृगादिको ले आते है ओर मृगमांस भोजन करते हें ।' शोक है कि उन्हमि , 
यह विचार न किया कि पूवं कह आये है कि रघुवंशी वैष्णव हें, उनके कुलके इष्टदेव भगवान्‌ है ।- 
निज कुल इष्टदेव भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह असनाना॥* भला वैष्णवोंका कहीं यह अभक आसुरी भोजन 
करना पाया जाता हे ? फिर कुछ अवैष्णव एक प्रामाणिक टीकाकारका हवाला (प्रमाण) देते हँ कि उन्होने 
एसा अर्थं किया है। हमें एक तो इसमे संदेह है कि उनकी हस्तलिखित टीकामें एेसा भाव लिखा हो। 
संदेहका कारण भी है। उनकी टीकामें कुल सात काण्ड हँ पर जो नवलकिशोर प्रेसने छापा है उस 
आठ काण्ड हं । इसी तरह उसमे ओर अनेक बाते हँ जो प्रथम संस्करणमे नहीं हं । क्या जाने प्रेसवालोकी 
कृपासे जहो -तहां भाव भी अपने मनतके उसमे दंस दिये गये हो। दूसर, वह टीका १२ पण्डितोको सहायतासे 
लिखी गयी थी। वे पण्डित एक राजाकी तरफसे वेतन पाते थ। सम्भव है कि किसी शाक्त पण्डितो 
उसम यह भाव चुपचाप घुसेड्‌ दिया हो। तीसरे, यदि यह भाव उनकाहीहो तो भी हम उसको स्वीका 
करनक्रो तयार नहीं हँ, सम्मानपूर्वक उनके मतसे सहमत नही हो सकते। क्योकि पूर्वप्रसंगसे इस भावसे 
पृण विरोध है। 
गोस्वामीजीके समस्त ग्रन्थोमं कहीं भी मृगमांस भोजन करना नहीं पाया जाता। इसलिये भीं वह 
बात यह, नही लगाया जा सकता। फिर देखावहिं आनी" भी हमारे मतकी पुष्टि कर रहा है कि इनको 


[यि 


खाते नहीं। खाते तो लाकर दिखाते कैसे? 
हा सम्म यहो उनकी श्ीरामजौकी) दिनचर्या वर्णन कते -समञ्म यहो उनकी (श्रीरामजकौ) दिनचर्या वर्णन करते हं । सेर उकार नित्य रिव 
करक भाइया ओर सखाओंको साथ लेकर वनको जाते ह, शिकारको लाकर पिताको दिखाते है । इतनेमे 
भोजनका समय. आ जाता है ओर वे सब भायां ओर सखाओंसहित एक साथ वैटकर भोजन कतं 
हे। सखाओं ओर भाडयोको साथ भोजन कराना नीति हे। से सेवक फिर कभी विरोधी नहीं होते। 
त दास श्रानग परमहंसजीके मतसे भी सहानुभूति प्रकर करता है। वे लिखते है कि “यह प्रस 


आशा जोह रहे थे उनका जियमे जान करके शिकार करते! अव दूसरा गुण श्रीरामजीका यह वर्णन 
किया गया हं करि यद्यपि आप वड है, चक्रवती राज्यके उत्तराधिकारी है तथापि कोई विशेषता न ग्रह 
करक, भाजन प्रसाद भी छोटे श्राताओं ओर सखाओंको संग ही लेकर करते है। अब देखा जाय 
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भोजनके इस अनुपम प्रसंगको शिकारके प्रसंगके साथ जोड़कर यह अनर्थं कर देना कि उन्हीं शिकारोका 
मांस भाईयों ओर सखाओके संग खाते थे, महा-अयोग्य है! वह शिकार तो राजाको दिखानेहीके निमित्त 
लाना कहा गया हं ओर इसीसे ध्वनित भी है कि शेर-गंडा इत्यादिके हिंसक मृर्गोका शिकार होता था, 
जिसको दिखानेसे चक्रवर्तीकुमारकी शूरताका परिचय हो। सिंहादिका_ शिकार मांसाहारी _भी_खानेके लिये 
नहीं करते, न_उनका मांस खाया ही जाता हे। 

फिर दूसरे चरणमें लिखते हैँ कि "यातु पिता अन्ना अनुसरही।* इससे भी निय है कि यह तीसरा 
गुण वर्णन करते है । शिकार करके आये, भोजन तैयार है, पिता-माताका वात्सल्य ही यही है कि वे 
तुरत उनको भोजन कराते हं । आज्ञा दी कि चलो, अब सव भोजन कर लो, बस, तुरत भोजन करने 
चले गये। भाई-सखा सव साथ आये ही हँ, साथ ही भोजन करने लगे। 

नोट--१ (क) “अनुज सखा संग भोजन करही।" प्रथम अनुजको फिर सखाओंको कहकर पंक्तिका 
क्रम भी दिखा दिया हे। पासमें पहले भाई वैठे हं तव सखा। प° रामकुमारजी लिखते है कि आज 
शिकारमे कुछ विलम्ब हो गया है, इससे आते ही भोजन करना वर्णन किया। (ख) “अज्ञा अनुसरही 1 
" क्या आज्ञापालन करते है यह आगे लिखते ह--“आयसु मागि करहि पुरकाजा।* (पं० रा० कु०) । शिकारगाहके 
पीछे यह चरण होनेसे यह भाव भी कहा जाता है कि वहीं शिकारगाहमें भोजन करते थे, चरसे पकवान 
वनकर साथ जाया करता था। 

श्रीत्रिपाठटीजी इसका भाव यह कहते हं कि सुखम अनुज ओर सखाओंका स्मरण करते थे ओर 
आज्ञा-पालनमें स्वयं प्रस्तुत रहते थे, अनुज ओर सखाको नहीं कहते थे कि जो आज्ञा मुञ्ञे हई है उसे 
तुम जाकर कर दो। 

नोट--२ श्रीरघुनाथजीके सखाओंके नामः; यथा--' सखायो रामचन्द्रस्य बहवः सन्ति शौनक । शत्रु्नो 
भरतश्चैव लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ९॥ प्रतापी शत्नुनाशश्च प्रतापाग्रयो युधिष्ठिरः। सुकर्मा सुष्ठुरूपश्च जयश्च 
विजयस्तथा ॥ सुकण्ठो दीर्घबाहुश्च सुशिराश्चातिविक्रमी। चारुचन्दरश्च भानुश्च रिपुवारस्तथारिजित्‌॥ ३॥ तथा 
शीलः सुशीलश्च गजगामी मनोहरः 1 सबलाश्चो हरिदश्चो तथान्ये च सहस्रशः ॥' (४) (सत्यो° पृ० ३८) । 
पुनश्च यथा~~ प्रतापाग्रं नीलरल्नं वीरभद्रं महाबलम्‌ ॥ २॥ सबलाश्चं हरिदश्चं शोणाश्वं हरिदश्चकम्‌। चन्द्रभानुं 
चन्द्रचारु रिपुवारं रिपुञ्जयम्‌॥ ३॥ भद्राश्वं च जयन्तं च सुबाहुं च महापतिम्‌। अन्यानपि महावीरान्‌ 
मृगयासिद्धिकारकान्‌॥ ४॥' (सत्यो० प० ४३) । 

रिपणी-१ “जेहि बिधि सुखी होहि पुर लोग! * इति। [यह चौथा गुण वर्णन करते ह ।] जौ वदे 
है उनकी आज्ञानुसार चलते है। जो वरावरके है उनके साथ भोजन करते है । अव जो छोटे ह उनके 
साथका वर्तव (आचरण, व्यवहार) कहते हं । प्रजा अपने सेवक हँ अतः छोटे है, उनको सुख देनेके 
लिये उचित संयोग जुटा देते हँ । पुरवासी बहुत हं, सवक रुचि रखते है, सवको सुख देते ह, अतएव 
सुखकी विधियाँ बहुत है, कर्हातक लिखे; इसीसे कहते हँ कि वही संयोग अर्थात्‌ उपाय करते ह । तात्पर्य 
कि जो जिस विधिसे सुखी हो सकता है उसी विधिसे उसे सुखी करते है । भादर्यो-सखाओंको साथे 
लेकर शिकारको जाते हँ, साथमे भोजन करते टै, इस तरह उनको सुखी करते दै । माता-पिताकी आज्ञा 
पालन कर उनको सुख देते हँ । बड़, वराबरके ओर छोटे सवके साथ यथार्थं व्यवहार वर्तते है । सबको 
सुखी करते ह; इसीसे “ कृपानिधि" विशेषण दिया। 

बेद पुरान सुनहि मन लाई । आपु कहहिं अनुजन्ह समुद्ञाई ॥ ६॥ 
प्रातकाल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माथा॥७॥ 


आयसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरित हरथ मन राजा ॥८॥ 
अर्थ-मन लगाकर वेद-पुराण सुनते है । (जो बात कठिन है वह) आप स्वयं भाइयोये समञ्ञाकर कहते 
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मानस-पीयूष ९२२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २०५६-८) । 


नष क न -------------------~------ ि 
है॥ ६॥ श्रीरधुनाथजी प्रातःकाल उठकर माता, पित्रा ओर गुरुजीको प्रणाम करते है, मस्तक नवाते ह॥ ७ ॥ ` 
ओर, आश्ञा मोँगकर नगरका काम॒ करते है। चरित देख-देखकर राजा मनमें प्रसन्न होते है॥ ८॥ 
दिप्यणी--१ (क) “बेद पुरान सुनहि” क्योकि आप वेदपुराणोक्त धर्मके संस्थापनकर्तां है । स्वयं आचरण 
करके सबको उपदेश करते ह कि वेदपुराण मन लगाकर सुनने चाहिये। (ख) “मन ला" क्योकि जो मन 
लगाकर न सुने वह कथा सुनने-सुनानेका अधिकारी नहीं हे; यथा- "यह न कहिय सठ ही हठसीलहि। ज 
मन लाट न सुन हरिलीलहि॥” (ग) “आगु कहहिं अनुजन्ह समुदा!” भाई सव ज्ञाता रँ पतु “सुनी चह । 
्रभु-मुख कं वानी।* (७। ३६) अतएव जो वाते कठिन हैँ उनको वे पूरते है ओर प्रभु सम्चाते ह। प्रभे ` 
समञ्ञानेमे श्रीरामजीका भादर्योपर वात्सल्य दिखाया। भाई प्रभुके मुखसे सुनना चाहते है, क्योकि उनके वचनपै ' 
भ्रम दूर होता है-“सुनी चहं प्रभु मुख कै बानी। जो सुनि होड सकल भ्रम हानी ॥* (७। ३६) [कथा 
सुनकर उसका अनुमोदन करना चाहिये, यथा- "कहहिं सुनहि अनुमोदन करही।” भाद्योको समञ्चानेमे अनुमोदनका , 
भाव भी आ गया। ४ॐ यह चौथा गुण कहा। ^समुद्ना्" से जनाया कि विस्तृत व्याख्या कसते है।॥ 
चार्‌ प्रकारसे विद्या अभीष्ट फलदाने समर्थं होती है। आगमकालसे, स्वाध्यायकालसे, प्रवचनकालसे ओ 
व्यवहारकालसे। इनरमेसे दोको कह चुके।--“गुरु गृह गर्‌ पढ़न रघुराई! अल्यकाल बिद्या सव आई ॥* "वेद युरान सुनहि । 
मन लां, अब प्रवचनकाल ओर व्यवहारकाल कहते है--“आगु कहहिं अनुजन्ह समुदा ्रतकाल उधिकै- 
नोट १ वावा हरीदासजी लिखते हं कि ' ्रीरामजी भरत, लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न तीनों भाइयोको समङ्गे ' 
ह कि देखो वेद पयसिधुरूप ह । इनमे जो ज्ञान, कर्म, उपासना आदि अनेक भेद है वे ही उत्तम ख 
हं ओर जो केवल ईधरकी कथा है वही अमृतरूप है, भवरोगका नाश करती है, मृतकरूप. ईश्वरविमुख जीवको 
ईधरसनमुखकर जीवन प्रदान करती है। ओर जो उसमे भक्ति है वही मधुरतारूप है जो सर्वोत्तम ह ।' यथा-ऋ ` 
ययोनिधि मदर हात संत सुर आहिं। कथा सुधा मथि काढ्रहिं भगति मधुरता जाहिं॥* (७। १२०) | 
रिप्पणी-२ “ग्रातकाल उछि कै रघुनाथा! ' इति। (क) वेद-पुराण सुनते है, भाइयोंको समञ्चते ह॑ ` 
ओर जो वेद-पुराण कहते है उनको करते ह। (जो उपदेश करे उसपर स्वयं चले यह परम आवश्यक है-'एफ 
ध कुसल बहुतेर। जे आचरं ते नर न घनेरे॥" (६। ७७) ४ यह पंचव गुण कहा। प्रातःकाल उठका ` 
गुरुजनोको प्रणाम करना विधि हे, अत्तः इसे करते है ।) (ख)-्रातकाल" अर्थात्‌ ब्राह्मुहूर्तमे। "मातु पित 
गुर नावहिं माथा ' इति। जैसे-जैसे क्रमसे माथा नवाते ह वैसा ही लिखते है। [ माताके पास सोते है; अतः 
उठनेषर प्रथम माताका ही दर्शेन होता है तव पिताका ओर वाहर जानेपर गुरुका। अथवा] प्रथम माताक, | 
तब पितताको, तब गुरुको क्योकि माता पितासे बड़ी है ओर पिता गुरसे बड़ है, यथा-“उपाष्यायान्‌ दशाचाव॑ ' 
आचार्याणां शतं पिता सदं तु पिन्‌ माता गौरवेणातिरियते ॥' इति। (मतु २। ९४५) यह भी दाम 
माता, पिता ओर गुरुसे पहले सोकर उठते हँ, यथा- गुर ते पहिले जगतयति जागे राम सुजान॥' 
[सा २ `आयसु मागि करहि युर काजा/“ ' इति। (क) प्रथम जो कहा था कि “मातु पिता अन्ना 
५ स्पष्ट करते ८ । जो माता-पिता आज्ञा देते है वही करते हं (यह अन्ना अनुसर" , 
त ) ओर्‌ मती ` आज्ञा मागते हं, इतनी श्रद्धा माता-पितामे है। अपनी ओरसे आज्ञा वथो 
४ इसका उत्तर , जेहि विधि सुखी होहि पुर लोया। करहि कृपानिधि सो संजोगा॥* से ध्वनित ` 
। उसका भावार्थ “आयतु मागि“ "यें स्पष्ट किया है । पुरका कार्य स्वयं करते ह, जिसमे पुरवासि्ोकी 
ष ८ सुख देनैक संयोग आज्ञादरारा उपस्थित कर देते है । (ख) पुत्रको राज्यकार्यं 
य हर्ष हआ हौ चाहे, अतः पुरकाज करनेपर हरै मन राजा" कहा । णॐ-इस तरह माता, पित, 
र जम दना दिखाया। [ भोजन करानेमं माताको सुख; यथा-“अनुजरह संजुत भोजन करही। दे 
(2 (७। २६) पुरकाजसे पिताको सुख ओर प्रणामसे तथा कथाश्रवणसे गुरुको सुख , 
1 ध हर्य होता था, इस कथनसे जनाया कि श्रीरामजी बड़े नीतिज्ञ थे। यथा-' 
स्वार्थ । क न राम समर जान जथारथ॥' पुरकाज करनेमे ये चारों देखे गये] 
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दोहा २०५-२०६ ८१) न ओओरीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १२३ बालकाण्ड 


नोर-२े सप्रतिदिनके ये नियम वड़े महत्त्वके हँ । अव छूट गये है, इसीसे तो समाजका संयम 
नष्ट हो गया हे। कोई माता, पिता ओर गुरुको मानता ही नही । (अब तो लड़के कहते हैँ कि माताका 
हमपर क्या उपकार, वह तो अपनी अग्नि वुज्ञानेमे लगी थी, हम उससे निकल पड़। वापको कहते हैँ 
कि ये मूर्खं हे, हम साइन्स आदि पठे है, अपटूडेट है, यह गंवार वुङ्खा बोदी अक्लका है, इसकी आज्ञा 
हम कैसे माने, यह हमारी आशजञामें चले। गुरुको गुरुडम ओर पोपिग्म कहकर उसका चायकाट क्रिया 
जाता हे । मन्त्र पुस्तकोमें लिखे हं, हम स्वयं पढ़ सकते है, गुरुकी क्या जरूरत । इत्यादि-इत्यादि) स्वतन्त्रताकी 
मादकतामें गति यह है कि “बापै पूत पढ़रावं १६ दूनी ८।* ठीक है उलटी शिक्षा तो होगी ही । (लमगोडाजी ) 

नोट-३ समानार्थं श्लोक ये हैँ "प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च। पौरकार्याणि सर्वाणि करोति 
विनयान्वितः ॥ ६४॥ बन्धुभिः सहितो नित्यं भुक्त्या मुनिभिरन्वहम्‌। धर्मशास्तरहस्यानि श्रृणोति व्याकरोति 
च॥ ६५॥' (अ० रा० १। ३) । मानसम क्रम उलटा है । “वेद पुरान सुनहि ' प्रथम है ओर ' प्रातकाल“ “ 
पीछे । क्रम उलटकर्‌ यह भी जनाया है कि कथा तीसरे पहर अथवा रात्रिको होती है। उसके पश्चात्‌ 
शयन करते ह ओर सवेरे सबसे पहले उठते हं । मानसम "गुरु" को भी प्रणाम करना कहकर गुरुम 
भी वैसी ही श्रद्धा दिखायी। 


दोहा-- व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप। 


भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप॥२०५॥ 

शब्दार्थ--व्यापक, अनीह, अज, नाम न रूप-दोहा १।१३।३-४ मा० पी० भाग १ देखिये। अकल- 
कलारहित, अनव्यवहरित, सर्वाङ्गपूर्ण। अकल, अनीह, अज-दोहा ५० मा० पी० भाग २ देखिये । निर्गुण-१। 
२१। ८, १। २३। १, १। २३ मा० पी० भाग १ देखिये। 

अर्थ-जो व्यापक हे, कलारहित है, प्राकृत चेष्टा वा इच्छारहित है, अजन्मा है, अव्यक्त एवं मायिक 
गुणोसे परे है, प्राकृत नाम-रूपरहित है, वही भक्तोके लिये अनेक प्रकारके सुन्दर उपमारहित चरित्र कर 
रहा है ॥ २०५॥ 

िप्पणी-१ भाव कि जो व्यापक ह -वह एक देशम (प्रकट देख पड़ रहा है), जो पूर्णं है वह 
खण्डित देख पडता है, जो चेष्टारहित है वह चेष्टा करता हुआ देख पड़ता है । "ॐ यहाँतक तीन दोहोपं 
` (१९८, १९९ ओर यहां २०५) प्रायः एक ही बात कही है ओर एकसे ही विशेषण दिये ई । १९८ 
मं माताका ही नाम लिखा, क्योकि तव माताकी गोदमें रहनेसे माताको ही विशेष सुख मिला था। १९९ 
में पिताको भी कहा ( क्योकि अब आंगनमें विचरन लगे थे) ओर जव महलसे निकलने लगे तव पुरवासिरयो, 
भक्तोको सुख मिला; इसीसे बाहर निकलनेपर दोहा २०५ में उसी ब्रह्मका भक्तोको सुख देना कहा। इस 
तरह तीन दोहे तीन व्यक्तियोके विचारसे पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे गये। 

नोट-भक्तोके लिये अवतार लेते है; यथा--“अवतरेड अपने भगतहित निजतत्र नित रघुकुलमनी “ “भक्त 
भूमि भूसुर सुरभि“ ।* भक्तोके लिये चरित्र करते हं, यथा-“सोड़ जस गाड़ भगत भव तरही। कृयाचिंधु 
जनहित तनु धरही॥" अतः भक्तोको भी सुख देना लिखा। 

४ऊ*.बालचरित पुनि कहहू उदारा” इस प्रश्रका उत्तर समाप्त हुआ। “यह सव चरित कहा मे गाई। आगिलि 
कथा सुनहु मन लाई॥* (२०६। १) 

अवतार ओर बालकेलि-प्रकरण समाप्त हुआ। 


विश्चामित्रयन्नरक्षा एवं अहल्योद्धार-प्रकरण 


यह सव चरित कहा मँ गाई । आगिलि कथा सुनहु मन लाई॥ १॥ 
अर्थ-्मेने यह सब चरित गाकर कहा (अव) आगेको कथा मन लगाकर सुनो॥ १॥ 
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-------------------- ~~~ ~~~ न --- 

रिपणी-१ (क) "यह सब रुचिर चरित मँ भावा!” (१८८। ६) इसपर अवतार हेतुकी इति लगायं 

थी।' “यह सव चरित कहा मेँ गा! * यहो बालचरितकी इति लगायी। पहले पृथक्‌-पृथक्‌ कहा, यहाँ सवके 
एकत्र कर दिया। यथा- “यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परहिं भव कूया।' (१९२। ६) 'वालचति 
अति सरल सुहाणए। सारद सेष संभु श्रुति गाए्॥* (२०४। १) तथा “यह सब चरित कहा मँ गाई।" “सव 


मे उपर्युक्त दोनों भी आ गये। (ख) “सुनु मन लार" कहक्रर आगेकी कथाकी सुन्दरताका परिचय दे र ` 


ह । इन शब्दोसे जनाते हँ कि अगली कथा बहुत सुन्दर है। मन लगाकर सुनने योग्य है। (ग) ण्कसभी ` 
कथाओंको भी सुन्दर कह आये हैः यथा- “यह सव रुचिर चतित मेँ भावा; “बालचरित अति सरल सुहा्‌/ ¦ 


इसीसे आगेकौ कथाको भी सुन्दर कहा। (घ) “आगिलि कथा सुनहु" अर्थात्‌ यह कथा समाप्त हरई। 


रिणणी-२ बाल (अर्थात्‌ शिशु, कुमार ओर पौगण्ड अवस्थाओंके चरित) समाप्तकर अब किशोरावस्थाके | 
चरित कहते हं । यहोँसे विवाहकी भूमिका है । बालचरितका प्रश्र करके पार्वतीजीने विवाहका प्रश्र किव 
है; यथा-"कालचरित पुनि कहु उदारा॥ कहहु जथा जानकी विवाही।" (११०। ५-६) अतएव यहम ` 


श्रीपर्वतीजीके चतुर्थ प्रश्र कहु जथा जानकी बिवाही ' का उत्तर चला। इससे श्रीभुशुण्डिजीके मूल रामायणके ` 


इस अंशका वर्णन है-^रिषि आगमन कटेसि पुनि शरीरषुकीर विबाह।* इस समय श्रीरामजी चौदह वर्क । 
हो चुके, पंद्रहवां चल रहा है, जैसा वाल्मीकीयमं दशरथजीके वचनँसे स्पष्ट है । यथा-“ऊनपोडशवपो ` 


मे रामो राजीवलोचनः।' (१। २०। २) अर्थात्‌ मेरा कमलनयन राम अभी सोलह वर्पसे भी कम अर्था 
प्रह वर्का ह। मायादर्शरामायणमेँ ओर भी स्पष्ट है, यथा--' श्रीरामेण यदा स्वयं शिवधनुर्भक्त्वा जितो 
जानकी हासीत्पञ्चदशाष्दिकेन वयसा षड्वार्षिकी मैथिली ॥' 

* “मन लाई" के भाव* 


पं० रा० कु०-विना मन लगाये चरित समञ्मे न आयेगा, इसीसे सर्वत्र मन लगानेको कहा है। ` 


यैजनाथजी--विवाह आदि अगला चरित शृङ्गारसहित माधर्यलीला है, इससे मन लगाना कहा। 


पंजाबीजी- आगे विश्वामित्रजीका राजाके पास जाना कहंगे। राजा उनसे वचनवद्ध होनेपर भी कहे ` 


कि राम मुञ्च ्राणोसे अधिक प्रिय है? इससे उनमें मोह या अज्ञानका आरोपण न कर बैठना, क्तु 
यहं समञ्जना कि एसा प्रेम है तभी तो प्रभुका आविर्भाव इनके यहाँ हुआ। ताडका, सुबाहु आदिको कथा 


भो मोहित करनेवाली है, उससे यह न समज्ञ लेना कि प्रभुमे क्रोधादि विकार हं, वे तो यह क्रौड 


सन्तं ओर देवताओंकी रक्षा ओर राक्षसोंकी मुक्तके निमित्त कर रहे है। पुनः यह न संशय करना कि 


मुनि भी तो मनुष्य ह, इनसे राजा क्यो डरे? मुनिकी उत्तम करनीका यह प्रभाव है कि राजा भी उनवे 


डरते है, अतः हमको भी उत्तम करनी करना चाहिये, यह उपदेश यहाँ हे। 


रा० प्र विना मन लगाये मनमें इसका आना कठिन है। वा, "प्रभुतन आथा सीता रानी। रूप 


अगाध सील गुन खानी॥" ये जो है उनका संयोग आगे वणित है; अतएव "मन लाई" कहा। 
वि° तरि०--“मन ला" अर्थात्‌ सप्रेम सुननको कहा, वयोकि इसके सप्रेम सुननेका फल विशेष कहा 
है । यथा- "सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहिं सुनहिं। तिन्ह कहूं सदा उचा मंगलायतन राम जस॥ 
बिस्वामित्र॒ महामुनि ज्ञानी। बसहिं विपिन सुभ आश्रम जानी ॥ २॥ 


अर्थ महामुनि ओर महाज्ञानी विशवामित्रजी (सिद्धश्रमको) शुभ आश्रम जानकर वनमें निवास करते हं॥ २। , 


नोट-१ “महामुनि ज्ञानी ' अर्थात्‌ समस्त मुनियोमे ओर समस्त जानियोमिं श्रेष्ठ हं। (क 
स है । “महामुनि 
क्योकि तपस्याके बलसे कषत्रियसे ब्राह्मण हुए, एेसा कोई दूसरा नहीं हुआ। यथा- “मुनि मन अगम 
करनी । मुदित बरिष्ठ विपुल विथि वरनी॥* (२५९। ६ ) 


पं० रा० च० मिश्रजी लिखते है कि विश्वामित्र (नाम), महामुनि ओर ज्ञानी ये तीनों पद सह | 


ओर परस्पर एक-एकके भावको पुष्ट कर रह हं। विशामित्र-विध+अमित्र। अर्थात्‌ आपके सत्सगसे संसा 
अभाव हो जाता है। वा, आपने संसारके पदार्थोको नश्रर समञ्च उनसे ममत्व हरा लिया है। वा, संसा 


((-0. 11144511 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 
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शत्रु समञ्जकर आपने अपने अनादिकालके परममित्र श्रीरामजीकी खोज की, ऋषियोके आचरण स्वीकार किये। 
अतएव आगे ' महामुनि" कहा। वेद-शास्त्रके ततत्वके पारदर्शाको "मुनि" कहते हँ ओर जो उस तत्वका स्वरूप 
ही बनकर तदाकार हो जाय वह ' महामुनि ' है। तत्त्वका रूप होनेसे ' ज्ञानी ' कहा। इन तीनेकि गुणोंसे संयुक्त 
हे, इसीसे तो यह जानते थे कि यह आश्रम शुभ है।' 

रा० प्र० कार लिखते ह कि “ज्ञानी ' विशेषण दिया गया, क्योकि इन्होने अपने आश्रमसे ही प्रभुका 
प्रादुर्भाव जान लिया। 

नोट-२ "बसहिं विपिन सुभ आश्म जानी।* (क) इस वनका नाम 'चरितवन' है। पुनः, आश्रम 
तो बस्ती आदिमे भी रहता है, परंतु वहाँ उपाधि भी रहती है । निरुपाधिके विचारसे “बिपिन ” कहा। 
ओर विपिनमें निवास कहकर वैराग्य दिखाया। (रा० कु०) (ख) “सुभ आश्रम जानी ' इति। “शुभ 
का भाव कि यहां अनुष्ठान शीघ्र सिद्ध होते है, यह आश्रम सिद्धपीठ है, परब्रह्मपरमात्मा श्रीरामजी 
इसे अपने चरणकमलोसे पवित्र ओर सुशोभित करेगे। इस आश्रमका नाम सिद्धाश्रम है, जो गङ्गाजीके 
दक्षिण तटपर स्थित है ओर आजकल ‹ वक्सर' नामसे विहार-प्रान्तमें प्रसिद्ध है। (ग) पुनः, “शुभ 
का भाव कि आश्रम ` परमपावन' है।' सव मुनि शुभ अर्थात्‌ परमपावन आश्रम जानकर ही बसा करते 
हं; इसीसे ऋषियोके आश्रमोंको यह (परमपावन) विशेषण दिया जाता है; यथा- “भरद्वाज आश्रम अति 
यावन, ' “देखि परम पावन तव आश्म । गयञ मोह संसय नाना भ्रम॥*( घ) सव मुनि शुभ आश्रम जानकर 
वसा करते हं । यथा-"तीरथ बर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिथिदाता॥ वसहि तहां मुनि सिद्ध 
समाजा" (१४३। २-३) इत्यादि। यहां जप, योग, यज्ञ सिद्ध होते हं, अतः शुभ जानकर यहां बसे। 
(पं० रा० कु०) (ङ) यह आश्रम गङ्खातरटपर चण्डीदेवोके स्थानके पास ह । श्रीअयोध्याजीसे ६४ कोशपर 
माना जाता हे। इस आश्रमपर महातपस्वी विष्णुभगवानने सैकड़ों युगोंतक तपस्या करनेके लिये निवास 
किया था ओर वामनभगवान्‌का यह पूर्वाश्रम हं। महातपस्वी विष्णु यहीं सिद्ध हए थे। अतः इसका 
नाम सिद्धाश्रम है। यथा-इह रामर महाबाहो विष्णुदेवनमस्कृतः। वर्षाणि सुबहूनीह तथा युगशतानि च॥ 
२॥ तपश्चरणयोगार्थमुवास सुमहातपाः। एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः ॥ ३॥ सिद्धाश्रम इति ख्यातः 
सिद्धो ह्यत्र महातपाः ।' ( वाल्मी० १। २९) अतः “सुभ आश्रम जानी ' कहा! एेसा जानकर ही विश्रामित्रजी 
यहाँ यज्ञ करनेके लिये कौशिकीतट छोड़कर आये थे। विश्चामित्रने श्रीरामजीसे यह भी कहा है कि 
महात्मा वामनने यहाँ निवास किया। उनके प्रति मेरी भक्ति होनेसे मँ वहां रहता दँं-' मयापि भक्त्या 
तस्यैव वामनस्योपभुज्यते।*(१। २९। २२) अतः "सुभ जानी” कहा। 

नोट-३ "विश्वामित्र" इति। विश्वामित्रजीने श्रीरामजीके पृनेपर बताया है कि "ब्रह्मपुत्र राजा कुशके 
चार पुत्रोमेसे ' कुशनाभ' दूसरा पुत्र था। राजा कुशनाभने पत्रप्रापिके लिये पुत्रष्टि-यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप 
“गाधि ' नामका परम धार्मिक पुत्र पैदा हुआ। यही महात्मा गाधि मेरे पिता दै। कुशवंशमें उत्पन्न होनेसे 
` कौशिक" कहा जाता हूं (वाल्मी° १।३३। ३, १1 ३४। १, ५, ६)। मरी बड़ी बहिनका नाम ' सत्यवती ' 
था, जो महर्पिं ऋचीकको व्याही गयी थी, जो इस शरीरस ही स्वर्गको गयी ओर उसके नामसे कौशिक 
नामको एक महानदी वही । इसीसे मँ हिमवान्‌को तराईमं उसक तरपर सुखपूर्वक निवास करता दं। यज्ञ 
करनेके लिये म वहसि यहाँ सिद्धाश्रमे आया ओर तुम्हारे पराक्रमसे मुञ्च सिद्धि मिली ।-“ अहं हि नियमाद्राम 
हित्वा तां समुपागतः। सिद्धाश्रममनुप्राप्ः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥' ( वाल्मी० १। ३४। १२) 

इनका नाम ' विश्वरथ' था। ब्रह्य-ऋषित्व प्राप्त होनेपर ' विश्वामित्र' नाम हुआ। इनके जन्मकी कथा 
इस प्रकार है-एक वार श्रीसत्यवतीजी ओर उनकी माताने श्रीऋचीकजीके पास पुत्रकामनासे जाकर 
उसके लिये प्रार्थना की। ऋषिने दौ प्रकारके मन्त्रये चरुको सिद्ध करके उनको वताकर कि अमुक 
चरु तुम (सत्यवती) खा लेना ओर अमुक तुम्हारी माता खा लं। वह कहकर वे स्रानकरो चले गये। 
माताने सत्यवतीके चस्को श्रेष्ठ समञ्जकर उसमे उसका चरु माँग लिया ओर अपना उसको दे दिया। 
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~~ र ~~ 
यथा-'स ऋषिः प्राथितः पल्या श्रभ्रवा चापत्यकाम्यया । श्रपयित्वोभयेर्मन्ैश्चरे स््ातुं गतो मुनिः ॥ तावत्सत्यवती 


मात्रा स्वचरुं याचिता सती। शरषठं मत्वा तयाऽयच्छन्मात्रे मातुरदत्स्वयम्‌॥' (भा०९। १५। ८-९) 
विष्णुपुराणमें इसको ओर स्पष्ट करके लिखा है कि “ऋचीकजीने दो चरु सत्यवतीको दिये ओर वता दिव 


कि यह तुम्हारे लिये हं ओर यह तुम्हारी मकि लिये । इनका तुम यथोचित उपयोग करना" यह कहकर वे वको ` 
चले गये। उपयोग करनेके समय माताने कहा--' बेटी! सभी लोग अपने ही लिये सवसे अधिक गुणवान्‌ प्र. 
चाहते है, अपनी तीके भाईके गुणोमे किसीकी भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चर मुने र ¦ 
दे ओरमेरातू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्रको तो सम्पूर्णं भूमण्डलका पालन करना होगा ओर ब्राह्मणकुमारको 

तो बल, वीर्यं तथा सम्पत्ति आदिसे लेना ही क्या है ? एेसा कहनेपर सत्यवतीने अपना चरु माताको दे दिया। ' 
यथा-- पुत्रि सर्वं एवात्सपुत्रमतिगुणमभिलषति नात्मजायाभ्रातृगुणेष्वतीवादृतो भवतीति॥ २९॥ अतोऽ्मि ` 
ममात्मीयं चरु दातुं मदीयं चरुमात्मनोपयोक्तुम्‌॥ २२॥ मत्पुत्रेण हि सकलभूमण्डलपरिपालनं कार्य कियन 


ब्राह्मणस्य बलवीर्यसम्पदेत्युक्ता सा स्वचरुं मात्रे दत्तवती ॥ २३॥' (वि० पु० ४। ७) 


. जब ऋषिको यह बात ज्ञात हुई तव उन्होने अपनी पत्रीसे कहा कि तुमने यह वड़ा अनुचित किय। ¦ 
एसा हो जानेसे अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा ओर तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवतीके बहू । 
प्रार्थना करनेपर कि मेरा पुत्र एेसा न हो, उन्होने कहा कि अच्छा पुत्रतो वैसान होगा किंतु पौत्र ` 


उस स्वभावका होगा। राजा गाधिकी स्त्रीने जो चरु खाया उसके प्रभावसे विश्वामित्रजी हुए, जो कषत्रिय 
होते हए भी तपस्वी ओर ब्रह््षि हए। 


इनके सौ पुत्र हृए। इससे इनके कौशिकवंशकी वहुत अधिक वृद्धि हुई। ये वड़े क्रोधी थे। शप दे 
दिया करते थे। राजा हरिशनद्रके सत्यकी सुप्रसद्ध परीक्षा लेनेवाले भी यही ह। ऋवेदके अनेक मनर एमे 


हं जिनके टा ये या इनके वंशज माने जते है। व्रहमगायत्रीके ये ऋषि हए। ये बड़े तेजस्वी हए। इनहौ 


तपके प्रभावसे ्षत्रियत्वको छोड़कर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। इसकी संक्षि कथा यों है कि एक बार ये बद ` 


सेना-समाज लेकर शिकारको गये। मार्गमे वसिष्ठजीके आश्रमपर ठहर । मुनिके पास एक कामधेनु थी, जिसकौ 


सहायतासे उन्होने राजाका सेनासहित बड़ा आदर-सत्कार किया। विश्चामित्रको जब यह मालूम हआ तो उन्ही ` 


वह गऊ उनसे मोंगी। देना स्वीकार न करनेपर राजा उसे बलात्‌ ले जाने लगे; परन्तु इसमें वे सफल १ 
हए। फिर बडी भारी सेना लाकर उन्होने उसे छीनना चाहा, पर उनकी सब सेना ओर पुत्र मारे गवे। ए 


= च 


पुत्र बचा उसे राज्य दे इन्होनि कठिन तपस्या करके शिवजीसे अस्त्-शस्त्र प्रात किये ओर उनके बलपर ` 
फिर वसिष्ठजीसे गऊ छीनने आये, परेतु इनके ब्रह्मदण्डके आगे उन सव अस्त्र-शस्त्रोका तेज नष्ट हो गय। | 


लचित होकर ब्रह्मत्व प्रात करनेके उदश्यसे इन्होने कठिन तप किये। ब्रह्मादि देवताओनि इन्हे तव ब्रहि 


पद दिया॥ ये वसिष्ठजीके पेसे परम शत्र हो गये थे कि उनके पुत्रको शाप देकर इन्होनि भस्म कर दिय ¦ 


था। वाल्मीकीय (सर्गं ५१ से ६५ तकः) मेँ विस्तृत कथा है। ३५९ (६) में ओर भी देखिये। 

जह जप जज्ञ जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुहि रहीं ॥ ३॥ 

देखत जज्ञ॒निसाचर धावहिं। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥ ४॥ 
अर्थ-जहां मुनि जप, यज्ञ ओर योग कसते है। मारीच ओर सुबाहुको अत्यन्त उरते है ॥ ३॥ यज्ञ दे 


हौ निशाचर दौड़ पडते (धावा कले) ओर उपद्रव (उत्पात) करते ह जिससे मुनिको दुःख होता ह॥ ४। , 


टिप्पणी--१ (क) [ “जह (जहौ) अर्थात्‌ उस सिद्धाश्रमपर। “जह * का सम्बन्ध पूर्वकी अ 


४६ किसी-किसीका मत है कि, “जहं"-जहँ कहो भी आश्रममे।] (ख) “जप जोग जन्न " इति। ` जप ` 
प्रथम कहनेका भाव कि जपय भगवानूका स्वरूप हे, अतः सवमें श्रेष्ठ है; यथा-“ यज्ञानां जयपय्ोऽस्मि। | 


्रष्ठकी गणना प्रथम होनी ही चाहिये। पुनः, क्रमका भाव कि जप उपासना है, यथा- "मंत्रजाप मम ए 
विस्वासा। { योग ज्ञान है, यथा--“नाम जीह जपि जागहिं जोगी।" यज्ञ कम॑ है, यथा-- श्रेत विविध अ 
नर कहीं ' (इस तरह कर्म॑, ज्ञान ओर उपासना तीनों मुनिको तत्पर दिखाया।) 
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दोहा २०६८ ३-४) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १२७ बालकाण्ड 
~ ------------ 


रिणणी-२ “अति मारीच सुबाहुहि रही" इति। (क) भाव कि राक्षस जप, योग॒ ओर यज्ञ नहीं 
करने देते; यथा-- जय जोग विरागा तय मख भागा श्रवन सुनै दससीसा। आयुन उठि धावै रहै न यावै 
धरि सब घाल खीसा॥* इसीसे डरते रहते है कि वह सुनते ही आकर उपद्रव मचवेगा। यथा--^सुनि 
मारीच निसाचर कोह । लै सहाद धावा मुनिग्रोही॥' (ख) "मारीच सुबाहुहि मे मारीचका नाम प्रथम देकर 
जनाया कि मारीच ज्येष्ठ भ्राता है ओर सुबाहु लघु है। यथा-- “नागर राम लछिमन दोउ भार "नाथ बालि 
अरु मै दोउ भा" ओर “भरत सह्हन दूनौ भार, इत्यादि। (ग) “मारीच सुबाहुहि उरही" कहकर जनाया 
कि रावणने पृथ्वीभरमें जहां -तहाँ राक्षसोकी चौक चिठा दी है, जो राक्षसोकि राज्य ओर उनके नीतिकी 
रक्षा करते ह । जो राक्षसो वा रावणकी नीतिकै विरुद्ध काम करते है उनको सताते हँ । इस देशके रखवाले 
मारीच ओर सुबाहु ह । इसीसे उनसे डरना कहा गया। मारीच ओर सुबाहुकी कथा १। २४। ४ मेँ देखिये। 

नोट--१ “अति डरह" के भाव- (क) डरते तो सव दिन ह पर जप, यज्ञादि करते "अति" डरते 
है, क्योकि जपादि करनेसे राक्षस वैर मान लेते हे । इनका करना उनसे वैर ठानना है । (पं० रा० कु०) 
(ख) बलसे किसीको जीत नहीं सकते, यह डर सदा रहता है ओर यह समञ्चकर कि वे शापसे राक्षस 
हए है, उसमे अव दूसरेका शाप लग नहीं सकता" उनका डर ओर अधिक हो गया है; इसीसे “अति 
उही" कहा। (वै०) (ग) डरते तो सभी राक्षसोंसे थे, पर इनसे बहुत डरते थे। इसका कारण आगे 
स्वयं कहते हं कि “देखत जज्ञ निसाचर धावहि।" (घ) किसीका मत है कि "जप ओर योग" के समय 
तो साधारण डर रहता था ओर यज्ञ करने "अति" डरते थे, क्योकि धुओं निकलते ही निशाचररोको पता 
लग जाता था ओर वे तुरत दौड़ पडते थे। (ङ) “मारीच ' बड़ा क्रोधी ओर मुनिका द्रोही भी है, इसीसे 
"अति" डरते हें । क्रोधी वैरी भयंकर होता है। 

रिप्पणी-३ देवता रक्षसोके वैरी ह “हमरे वैरी विबुध बसथा' यज्ञसे देवता प्रयल होते है, इसीसे 
राक्षस यज्ञविध्वंस करते है। “धावहिं शब्द देकर जनाया कि यज्ञके नष्ट करनेमे बडे सावधान $, शीघ्र ही 
नष्ट कर डालते हँ, समाचार मिलते ही तुरत धावा बोल देते है, स्वयं भी दीडते जाते हँ। यथा-“आपुन 
उठि धावै रहै न पावै ' ““(रावण) "सुनि मारीच निसाचर कोही। ल सहाय धावा मुनि ग्रोटी॥* तथा याँ 
“देखत जन्न निसाचर थावहि।" "देखत ' पदसे जनाया कि निशाचर यज्ञको खोजमें वराबर लगे रहते ह । [“देखत' 
से जनाया कि धुओं उठता हुआ देख जान जाते हँ कि यज्ञ होता है। ताकमें तो रहते ही है। कभी नियमके 
प्रारम्भ होते ही विघ्र करते ह ओर कभी यज्ञपूर्तिके समय; जभी वे देख पते हँ, ये दोनों बातें “देखत” 
शब्दसे जना दीं जो वाल्मीकीयमें कही हं । यथा-'अहं नियममातिष्ठ सिद्धयर्थं पुरुपर्भ। तस्य विप्रकरौ द्धी 
तु राक्षसौ कामरूपिणौ ॥ ४॥ व्रते मे बहुशश्चीणें समाप्त्या राक्षसाविमी ॥' (१। १९1 ४-५) 

रिपणी-४ “करहि उयद्रव मुनि दुख पावहि" इति। (क) उपद्रव=उत्पात। विष्ठा, मांस, रुधिर आदि 
वहां बरसाते, यज्ञकी सामग्री खराब करते, साधारण ब्राह्म्णोको मार डालते है, इत्यादि सभी बार्तोका ग्रहण 
इस शब्दसे हो गया। यथा-'तौ मांसरुधिरौघेण वेदिं तामभ्यवर्षताम्‌ ॥' ( वाल्मी° १। १९। ६) (ख) मुनि 
दुःख पाते हैँ, शापसे राक्षसोंका नाश इससे नहीं करते कि शापसे पापका डर है ओर कुछ न बोलनेसे, 
दण्ड न देनेसे, वे खल निरादर करते हं । जैसा कि गीतावली पद ४५ मेँ कहा है-“चहत महामुनि जाग 
जयो। नीच निसाचर देत दुसह दुख कृस तनु ताप तयो। श्राये पाप, नये निदरत खल, तव यह मत्र ठये। 
पुनश्च यथा-प्रीतिके न पातकी, दिए साय याय वड़ो" (गी° १। ६४) [पुनः शाप न देनेका दूसरा 
कारण यह भी है कि शापसे इनकी मृत्यु होनेमे भी संदेह है, इसीसे दुःख सहते £, शाप नहीं देते, 
जैसा कि आगे लिखते है- "हरि बिनु मरिहि न निसिचर यापी।* अर्थात्‌ इनकी मृत्यु भगवान्‌के ही हाथसे 
होनी है। शाप व्यर्थ हो जानेसे वे ओर भी निरादर करेगे। पुनः यज्ञकी दीक्षा लेकर वैठनेपर क्रोध करना 
वर्मित है ओर वे यज्ञारम्भके पश्चात्‌ ही विप्र करते हं। इसे शाप दे नहीं सकते। यथा-न च ये 
क्रोधमुत्त्ष्टुं बुद्धिर्भवति पार्थिव ॥ तथाभूता हि सा चर्यां न शापस्तत्र मुच्यते ॥"( वाल्मी० १। १९) “मुनि दुख 
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मानस-पीयूष ९१२८ # श्रीपते रामचन्द्राय नमः # दोहा २०६५-६) 


पावहि -विष्ठा-मांसादिकी वृष्टिसि दुःख होता ही है, साथ ही यज्ञ नष्ट हो जानेसे वे निरुत्साहित ह 


जाते है, यह भी दुःख ही है]। 
गाधितन्य मन चिता व्यापी। हरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी॥५॥ 
तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा। प्रभु अवतरेड हरन महि भारा॥ ६॥ 


.. अर्थ-राजा गाधिके पुत्र श्रीविशवामित्रजके मनमे चिन्ता छा गयी कि ये पापी निशिचर बिना भगवान | 
मग ॥ ५॥ तव सुनिशरष्ठने मनमे विचार किया कि प्रभुने पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार लिया है॥ ६॥ 


ह टिप्मणी--१ (क) ` गाधितनय मन चिंता व्ययी” इति। आश्रमके शुभ होने तथा इस भविष्यका ज्ञा 
होनेसे कि यहां एक दिन परतम प्रभु पधारेगे एवं वनम निवास करने ओर अद्वितीय पराक्रमी पुरुषार्थ 


तपोधन महात्मा ब्रहि होनेसे इनको प्रथम " महामुनि" ओर "महाज्ञानी' कहा था। अव कहते है कि उनको ` 


चिन्ता व्याप गयी है। मुनियों ओर ज्ञानियोके मन निर्मल होते है। उनको चिन्ता | 
` गव। ठ र आदि कुछ भी कषर 
छ नहीं जाते, इसीसे चिन्ताके सम्बन्धसे यहाँ मुनि आदि न कहकर ' गाधितनय' कहा। सजनका दुःख, 


दूर करना, पापिर्योको दण्ड देना ओर मारना यह राजाका धमं है। सो विश्वामित्रजीने सज्जनोका दुःख दूर 


करने ओर पापी निशाचरोके नाश करनेकी चिन्ता इस समय की। अतः  गाधितनय' नाम युक्तियुक्त ही 


हे। शत्ुनाशको चिन्ता राजाओंको स्वाभाविक होती ही ह । [पुनः “गाधितनय' कहकर इनका पर्वपरिचय , 


दिया गया कि ये पराक्रमी राजाके पुत्र है, अस्त्र-शस्त्र-विद्यामे निपुण है, निशाचरोंको स्वयं मार सकते 


थे, परंतु इन्होने एेसा न किया, वर्योकि "मुनिवर" ओर ज्ञानी हे, जानते हे कि हरिहीके हाथसे मे। ¦ 
दूसरे, ५ अस्त्र-शस्त्र-विद्ाका प्रयोग करनेसे मेरा बड़ दुःखसे कमाया हुआ ब्रह्मत्व नष्ट हो जायगा। ` 
चन्ाः विचार नह रह जाता ओर मुनि विचारवान्‌ होते है। इसलिये संकल्प-विकल्पसे "गाधितनय' ओः 
आगे विचार ` के सम्बन्धसे मुनिवर ' कहा गया।' (रा० च० मिश्र) ] ॐ चिन्ता व्यापी अर्थात्‌ चिन्तापर ` 
द गथ कि क्या उपाय करं जिससे यज्ञ सिद्ध हौ, क्या करें जिससे ये दुष्ट उपद्रव न करं। सोचते है ¦ 
विना इनके मरे कार्य न होगा। ये मरं कैसे? शाप दे नहीं सकते, दवनेसे निरादर करते है इत्यादि। , 


नाट--१ , अव चिन्ता क्यो व्यापी ? यहाँ तो वर्पोसि रहते है ?' इस प्रश्रका उत्तर यह है कि- 


(१) सब कार्यं समयपर ही प्रभुको इच्छा एवं प्ररणासे होते है । जव भगवान्‌कौ इस लीलाका समय ` 


आया तवर भगवत्पररणासे मनमें चिन्ता व्यापी। श्रीरामजी घरसे अब वाहर निकलने लगे है वनम जाक! 


हिंसक जीवोंका शिकार भी करने लगे हें । राजाको भी 
इनके अस्त्र-शस्त्र-विद्यामे कुशल हो जनका ` 
विश्वास हो चुका है, जैसा कि प्रतिदिन गृहि देखावहिं आनी" मे वता आये है । इसके पूर्व चिन्त , 


५.6 र सकता था। पुनः, (२) सत्योपाख्यान उ० ४ में इस सम्बन्धे यह लिखा हे कि शिवजी) 
भरन मुनिका इस समय आज्ञा दौ कि श्रीअवध जाकर श्रीरामजीको ले आओ। यथा-'महेश्चरेण 


तत्रो महामतिः । सिदधाशरमाचचालाश्‌ रामं मुनपुगवः॥ १ इसीसे अव देसे विजाका उदय हम्‌ , 


टिप्यणी--२ हरि वितु मरि न निसिचर पायी" इति। (क) भक्ते वलेशोको हरेगे, राक्षसोको मार, , 


५ हरि" नाम दिया „ गया। यथा-- भक्तानां क्लेशं हरतीति हरिः।' (ख) "हरि विनु मरहि ५4 
त पाया गया कि मारीच, सुवाहु आदिकी मृत्यु हरिके ही हाथ है। (ग) निसिचर पापी £ 


भगवान्‌ पापियोको क चछ चेः [1 ऋः च, क ष्क 
$ मातत है। प पापी" कहनेका भाव कि पापी पृथ्वीका भार ह ओर भगवा ` 
तारनक्र लिये अवतार लेते हँ, जैसा कि आगे कहते ह । अतः इनको मारकर भार उता?ी। 


रिपणी-३ “तव मुनिवर ~ न 
किया। मनन (4 करना ल स इति (क) जव मनम चिन्ता व्यापी तव्‌ म॒न 
वा ' वका काम ही हं। विचार करनेसे चिन्ता दूर होती हं ओर 

त हो जाता हं। अतः विचार करके मनको सावधान किया। (ख) ‹ प्रभु अवतरेड हरन महिभाग 
इति। पृथ्वीका भार हरण करनेको समर्थं हं, अतः ° प्रभु कहा। राक्षस पृथ्वीके भार हैं, उनके लिये 


अवतार लिया हे, इस कथनमे तात्पर्यं यह ह कि संयोग हम मिला दँ। मनम जो विचार किया वह 


((-0. ८1114451 8118811 \/8181185।1 (01661101. 01411260 0 68110011 


दोहा २०६ (७-८) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये १२९ बालकाण्ड 
~~~ 


भगवान्‌ स्वयं कह चुके है, उसे मुनि जानते है । यथा-“हरिहौः सकल भूमि गरुआई। निर्भव होहु देव 
समुदा“ [ बैजनाथजी लिखते हँ कि “वर” विशेषण दिया क्योकि त्रिकालज्ञ हँ, विचारवान्‌ है, उन्होने 
विचारकर जान लिया कि इस आश्रमपर भगवान्‌के आगमनका समय आ गया। रा० प्र° कार लिखते है 
कि प्रभुके अवतारका निश्चय किया, इससे मुनिवर कहा (सत्योपाख्यानमें भी श्रीरामजीके लेने जनेके सम्यन्धमें 
महामुनि" ओर ' मुनिपुंगव" विशेषण आये है ।) "तव मुनिवर “महि भारा" से यह भी जनाया कि इस विचारके 
साथ ही उनकी चिन्ता दूर हो गयी। यथा--“साये याय नये निदरत खल, तब यह मत्र ठयो। विप्र साधु सुर 
धनु धरनि हित हरि अवतार लयो॥ सुमिरत भीसारंगयानि छनमे सब सोच गयो।* (गी०। १। ४५) ] 
ए मिस देखो पद जाई *। करि बिनती आनौ दोड भाई ॥७॥ 


ज्ञान विराग सकल गुन अयना। सो प्रभु मै देखब भरि नयना॥ ८ ॥ 

अर्थ--इसी बहानेसे भगवानके चरणोंका जाकर दर्शन कर ओर विनती करके दोनों भाइययोको ले 
आऊं॥ ७॥ जो प्रभु ज्ञान, वैराग्य ओर समस्त गुणोके स्थान है, उनको यँ भर नेत्र देखँगा॥ ८॥ 

रिप्मणी-१ (क) “एर भिस" अर्थात्‌ यज्ञक्षाके वहाने। बहानेसे दर्शन करनेमे भाव यह है कि साक्षात्‌ 
दर्शन करनेमं भगवान्‌का एशर्यं खुल जायगा, यह संकोच हे। यथा-"गुम रय अवतरेड प्रभु गं जान सव 
कोड ।* (४८) (ख) "देखो पद जार्ृ-इस कथनसे भगवान्‌के चरणोमें विश्चामित्रजीकी भक्ति दिखायी। आगे 
माधुर्यके अनुकूल भगवानूसे चरणसेवा लेंगे (करायेगे)। (ग) “करि विनती" इति। तात्पर्य कि अपने कार्यके 
वहानेसे ले आऊँ। (घ) "दोउ भाई" कहकर जनाया कि विश्वामित्रजी जानते है कि श्रीराम-लक््मणका सदा 
सङ्ग रहता है। लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अनुगामी हैँ । यथा-- "वारेहि ते निज हित पति जानी। लदछिमन राम 
चरन रति मानी ॥* अथवा "प्रभु अवतरेड हरन महि भारा” यह प्रथम विचार करना कह आये । पृथ्वीका 
भार हरन करनेके लिये प्रभु श्रीरामजीका अवतार हे, यथा- टक कलय एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज 
अवतार। सुररंजन सजन सुखद हरि भंजन भूविभार॥* “जय हरन धरनी भार महिमा उदार अयार' इति। 
(इन्दरस्तुतिः) “जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार! को तुमह अखिल भुवनयति लीन्ह मनुज अवतार ॥' 
(कि०), इत्यादि। ओर श्रीलक््मणजीका अवतार भी भारहरणके लिये है, यथा-“सेष सहस्रसीय जग 
कारन। सो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥* इत्यादि। इसीसे श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाईइयोको लाना कहा । (ड) 
करि विनती आनौ दोड भाई" कहनेसे सूचित हुआ कि राजासे मिलनेमेँ सन्देह नहीं है, श्रीराम-लक््मणजीके 
आनेमें सन्देह है कि पिताको त्यागकर कैसे अर्वेगे। [ पंजाबीजीका यही मत है। वे लिखते है कि 
` यह पद प्रभुके निमित्त है, क्योकि उनसे तो विनय ही कर सकते ह कि चलकर सवको कृतार्थ 
कीजिये ओर राजाको तो त्रास दिखावेगे।' विश्वामित्रजीको सन्देह हो रहा है कि राजातो दै देगे, 
क्योकि ब्रह्मण्य है, पर न जाने प्रभु मातापिताको त्यागकर अवेगे या नहीं, अतएव सोचते है कि 
उनको विनती करेगे। विनय करनेसे वे अवश्य आवेगे; क्योकि वे तो * ज्ञान-विराग सकल गुणोके धाम 
है । इसीसे आगे जव प्रभु साथ हो गये तव मुनि कहते हँ कि प्रभु ब्रह्मन्य देव मेः जाना। मोहि निति 
पिता तजेड भगवाना॥^ परंतु श्रीवैजनाथजी आदि राजासे विनती करनेका अर्थं करते ह, क्योकि प्राणप्रिय 
पुत्रको देना कठिन है, याचक बनकर मांगना विनती है। गीतावली पद ४८ से, इस दीनकी समह्ममें 
राजासे ही विनती करना सिद्ध होता है। यथा-'रजन रामलखन जौ दीज। जस रावरो लाभ ढोटनिद्रं 
मूनि सनाथ सव कीज ॥* राजा न देना चाहेगे इसका कारण आगे राजाके उत्तरहीमें स्य है ।] 

नोट--१ “एं मिस देख पद जा ^ तथा “सो प्रभु मे देखब भरि नयना " दो बार देखनेकौ लालसामे सृचित 
करते है कि मुनि प्रभुके अनुरागे भरे हए ह ओर उनका लक्ष्य प्रभुका दर्शन है, जिससे वे कृतार्थं हाना चाहते 
है, यञ्ञरक्षा एक वहानामात्र है । यथा--द्रषटरामं परात्मानं जातं जञात्वा स्वमायया ॥' (अ० रा० १।४। १) अर्थात्‌ 








“ एटि मिस देखौ प्रभु पद जाई । को० रा०। 
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मानस-पीयूष ९३० # श्रीमते राप्रयदद्राय नमः नै दोहा २०६ । 


-------------________-_- १ 
्रीरमजी अपनी इच्छासे नररूपसे प्रकट हुए ह यह जानकर विश्वामित्रजी उनका दर्शन करनेके तिव 
श्रीअयोध्यापुरीमे आये। गीतावलीके पद ४५-४६ से भी इस भावक पुष्टि होती है। दोहा २०६ देिे। 
जनकमहाराजसे भी मुनिने यही कहा है; यथा-- “मख मिस मेरो तव अवध गवनु भो।* (गी० १। ६४) | 
टिपणी-२ ज्ञान विराग सकल गुन अयना " इति। भाव कि-(क) मुनियोंका धर्महैकिज्ञा | 
वैराग्य आदि समस्त गुणोको (धारण) करं । श्रीरामजी ज्ञान, वैराग्य समस्त गुणोके धाम है, अतः उनको | 
भर नेत्र देख लेनेसे हमारे वह धर्म पूर्णं हो जा्येगे। उनका दर्शन कर लिया तो ज्ञान, वैराग्य आदि सप 
कर्‌ चुके । [कथनका भाव कि ज्ञान, वैराग्यादि सभी कर्मोका फल भगवान्‌ रामजीका दर्शन है; यथा- "आबु । 
सुफल तयु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग बिरागू॥ सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हहि अवलोक , 
आनू ॥ (२। १०७) (भरट्राजवाक्य)। दर्शन होनेपर इनका करना वाको नहीं रह जाता। दर्शनसे हमे 
ञान, वैराग्य समस्त सद्गुण सिद्ध हो गये] यथा--"तुग्हरे दरस आस सव पूजी!" (२। १०७) पुनः, (ख) ¦ 
जो ज्ञानके धाम हं वे भी ज्ञानसे इन्हीको देखते है, यथा- “जान मान जह एको नाही। देख ब्रह्म समत ¦ 
सब माही ॥ विरागके अयन है, इसीसे वैरागी सव प्रपञ्चसे वैराग्य करके इन्हीको ग्रहण करते है। सद्गुणोके , 
अयन हं अर्थात्‌ समस्त सद्गुण इन्हीके (प्राप्त्यर्थ) किये जाते है। पुनः (ग) मुनि ज्ञान, वैराग्य सकत 
गुरणोको धारण किये हए है; अतः अपनी भावनाके अनुसार उन्होने भगवान्‌को इन स्वोंका स्थान कहा। , 
यथा ` जिनकी रही भावना जैसी। ग्रु मूरति देखी तिन्ह तैसी॥* पुनः, [ (घ) ज्ञानके अयन हँ, अतः 
जञानसे हमारे अभीष्टको जानेगे। वैराग्य-अयन है, अतः माता-पिताका त्याग करेगे । गुण-अयन है, युद्धकलर । 
कुशल है; अतः उनको निशिचरोका भय नहीं है, वे उनका वध करेगे। (बाबा रामदासजी) पुनः, (ड) 
मुनिके मनमे सन्देह था कि आवें या न आवें, उसका मिवारण वे स्वयं कर रहे है कि वे अवश्य अवे 
क्योकि. वै ज्ञान विराग सकल गुन अयना" हँ ।] 
नाट--र्‌ "सो प्रभु मैं देखक भरि नयना ' का भाव कि अभीतक ध्यानमे देखते रहे हं, भर नेत्र देनेको ` 
नहीं मिले, किंतु आज उनको इन नेत्रोसे भरपूर देखंगा। देखनेकी अति उत्कण्ठा है; इसीसे देखना दे ¦ 
वार्‌ कहा। ०ॐइससे प्रकट है कि मुख्य श्रीरामदर्शन है, राक्षसोका वध गौण है। प्यहं अपने आचरणे 
उपदेश देते हे कि जहां जिस तीर्थे जाय वहां भगवानूका दरशन मुख्य रखे ओर जो कुछ कर्य हये 
उसं सामान्य समञ्ञे। (पं० रामकुमारजी ) | 


दोहा-- बहु विधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार। 


क त मज्जन सरजू* जल गये भूप दरबार ॥ २०६॥ 
-वहुत प्रकारसे मनोर है, (इसीसे) पचते ी 
0 थ करते चले जाते है, (इसीसे) पचते देर न लगी। श्रीसरयूजलमें सा , 
रिष्णी-१ (क) ' बहु विधि करत मनोरथ” इति। बहु विधिके मनोरथ ऊपर कह आये। णं 
६ देखो ५ शा करि बिनती आनो दोउ भाई, “ज्ञान विराग सकल गुन अयना सो प्रथु मै दढ 
वना य ह बहु बिधि" के मनोरथ है। [नोट--इतने मनोरथ कहकर तव ‹ बहु विधि” पद देकः 
अन्य 6 बहुत प्रकारके मनोरथ जना दिये, जो अन्य ग्रन्थे ह । यथा-“आजु सकल सुकृत एत ` 
पाहीं । सुख की सीव अवधि आनंदकी, अवथ बिलोकि हौ षडहौ ॥ सुतनहि समेत दसरथहि देखि पर 
पुलकि उर लाडहौ। रामचन्र मुखचद्रसुधा छवि नयन चकोरमि व्याडहोौ॥ सादर समाचार नृप वृह्निहं र 
पथा सुनाड्ही। ठुलसी होड कृतकृत्य आश्रमहिं राम लखन लै आहौ ॥" (गीतावली ४६)] (ठ) 
जात लागि नहिं बार इति। मुनि मनोरथोके आनन्दमे मग्र है, शरीर पुलकायमान हो रहा है। अत 
रास्ता कुछ भी जान न पड़ा; वे शीघ्र पहुँच गये। यथा- "करत मनोरथ ---------- १ पव गये। यथा “करत मनोरथ जात पुलकि प्रगट आ | 


ˆ सरजू- १७०४, १७२१, छ०। सरयू-को° रा०। सरऊ १६६१, १७६२। 
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दोहा २०७८ १-२) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # १३१ वालकाण्ड 
---- ~~~ 


नयो। तुलसी प्रभु अनुराग उमगि मग मङ्कलमूल भयो॥* (गी° १। ४५) णॐविचाररोकी धुनमे मार्ग जान 
नहीं पडता यह देखा ही जाता है; यथा-"एहि बिधि करत सप्रेम विचारा। आए सयदि सिथु एहि 
पारा॥* (५। ४३) [कुछ लोग “ वार" का अर्थं दिन करते ह । अर्थात्‌ एक दिन भी न लगा। श्रीचैजनाथजी 
लिखते है कि आश्विन कृ० ६ को सिद्धाश्रमसे चले ओर चौथे दिन नवमीको प्रातःकाल श्रीअवध पहुंचे। 
इस तरह श्रीरामजौ इस समय चौदह वर्प, पांच मास, पन्द्रह दिनके है ।] 

रिष्पणी-२ "करि मज्नन सरजू जल” इति। शा््राज्ञा है कि तीर्थम जाय तो जते ही तीर्थलान करे, 
यथा-- ' करि तडाग मज्नन जलयाना। बट तर गए हदय हरयाना॥* (७। ६३) “मुदित नहाड़ कीद्ि चिव सेवा। 
यूजि जथा-बिधि तीरथ देवा॥ तव प्रभु भ्राज यहि आए्‌॥" (२। १०६) [पुनः, इसी पार सरयृजीमें सान 
करनैका भाव-(१) प्रातःकाल पचे, इससे नित्य क्रियासे निवृत्त हो लिये। वा, (२) "वेदाज्ञा है कि तीर्थ 
मिलनेपर उसमें प्रथम स्नान किये विना उसका उल्लंघन न करे। (वै०) वा, (३) श्रमनिवृत्यर्थं स्नान किया। 
(१०) वा, (४) किसीके घर जाना हो तो प्रथम ही सरान-पूजन आदि नित्य क्रियासे निवृत्त हो लेना उचित 
है, क्योकि न जीने वहो पहंचनेपर अवसर मिले या न मिले। अतएव स्नान करके गये ।] 

रिप्पणी-३ "गये भूप दरवार” इति। दरवार-दवार।-वह द्वार वा फाटक जहांपर उवद लगती है. 
विना इत्तला ओर आज्ञाके कोई भीतर जाने नहीं पाता। (मा० त० वि०) यथा- प्रमुदित पुरनरनारि सव 
सजि सुमंगलचार। एक प्रबिसहिं एक निर्गमं भीर भूय द्रवार॥" (अ० २३); अर्थात्‌ राजद्वारपर इतनी 
भीड्‌ है कि एक ही एक करके लोग भीतर जा या बाहर निकल सकते थे। पुनः यथा- “ग्ड सभा 
दरबार तव सुमिरि रामयदयकज॥ (६। १८) तुरत निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहि जनावा॥ सुनत 
विहंसि बोला दससीसा। आनु बोलि कहां कर कीसा॥* (लं १९) अर्थात्‌ सभाके द्वारपर अंगदने पहंचकर 
ङ्योदीदारको भेजा कि रावणको खयर कर दो। यही अर्थं सत्योपाख्यान ओर वाल्मीकीय आदि ग्रन्थोसे 
भी पुष्ट होता है। सत्योपाख्यान ० ४ मे लिखा है कि साकेतनगरं दष्टा मुमुदे कौशिको मुनिः। राजद्वार 
समागत्य दद््शं महतीं श्रियम्‌॥ २॥ द्वारपालः समागत्य प्रणेमुः शिरसा मुनिम्‌। मुनिना प्रेषिताः सर्वे राजानां 
च विजिज्ञपुः ॥ ३॥ राजा दशरथः श्रुत्वा वसिष्ठादिभिरन्वितः।' अर्थात्‌ राजद्रारपर मुनि आये, द्वारपालोनि प्रणाम 
किया ओर जाकर राजाको खबर दी, तब राजा वसिष्ठादिसहित लेने आये। वाल्मीकिजी भी लिखते ह 
कि "अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। स राज्ञो दर्शनाकांक्षी  ्वाराध्यक्षानुवाच ह।' अर्थात्‌ द्वारपाले 
राजाके दर्शनकी आकांक्षा प्रकट कौ। ओर नीति भी यही है, सनातन परिपाटी यही है कि द्वारपालसे 
विना खबर कराये भीतर नहीं जाना चाहिये। उसी नीतिका पालन मुनिने यहां किया। पांडेजी लिखते है 
कि "सरयूजलमे ज्ञान करके मुनि राजाके दरवारमं गये यह अर्थं कहेमं अगली चौपारईसे शङ्का होती 
हे कि “जब दरवारमें गये तो राजाको देखना चाहिये था, सुननेका प्रयोजन नहीं है। इसलिये वे एेसा 
अर्थं करते हँ कि पहले पदमे विश्वामित्रका वर्णन है ओर दूसरेमें यह कि राजा जिस समय सरयूजीमें 
स्नान करके द्रबारमें पहुंचे तव मुनिके आगमनको सुना पं० ज्वालाप्रसादजीने भी यह अर्थं लिखा है। 
परन्तु यह अर्थं असङ्गत है ओर 'दरवार' का अर्थं न समञ्जनेके कारण किया गया है ऋषिके आगमनके 
प्रसङ्गे राजाके प्रसङ्गका अर्थं अयोग्य है। इसी प्रकार कुछ लोगोने यह अर्थं किया है करि “दरबारकी 
ओर चले'। परन्तु उपर्युक्त प्रमाणोसे एेसे अर्थोकौ आवश्यकता हौ नहीं रहती। 

मुनि आगमन सुना जव राजा। मिलन गएड ले विप्र समाजा॥१॥ 


करि दंडवत मुनिहि सनमानी। निज आसन वैठारेन्हि आनी ॥ २॥ 
अर्थ-राजाने जव मुनिका आगमन (आना) सुना तब विप्रसमाजको साथ लेकर मिलने गये। १॥ 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके मुनिका आदर-सत्कार करते हुए उन्हें लाकर अपने आसनपर विटठाया॥ २॥ 
रिष्पणी- १मुनि आगमन सुना जव राजा “ इति। (क) विश्वामित्रजीके द्वारपर ठहरनेका एक कारण 
यह भी है कि राजा द्वारपर उनको आदपूर्वक ले जानेके लियं आवें, जिसमं गारक भक्ति (कायम) 
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रहे, उनके भक्तिकौ प्रशंसा हो ओर ऋषिका उचित सम्मान हो, द्वारपालपर क्रोध न हो। (ख) लै वि 


समाजा” इति। विश्वामित्रजी विप्र ह, ब्रहि ह, इसीसे राजा विप्रसमाजको साथ लेकर मिलने गये। यथा- त ` 
सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनिनायकहि मुदित राउ एहि. भांति॥' (२९४) ` 


शरीजनकजी महाराजके यहो जव मुनि मिलने गये तव विश्वामित्रज अकेले न थे। उनके साथ राजकुमा 


श्रीरामलक्ष्मणजी भी थे। इसीसे वहौँ श्रीजनकजी महाराज मन्त्रियो, ब्राह्मणों, सुभयों ओर अपने जातिकडि । 
लोगोको भी साथ लेकर मिलने गये। यहाँ केवल मुनि है, अतएव केवल विप्रसमाजको साथ लेकर रब ¦ 


मिले। (किसीका मत है कि “उस समय राजा पूजाम थे जब आगमन सुना, उस समय वहाँ विप्रमण्डती ` 
उपस्थित थी, अतः उसीको साथ ले लिया।' वाल्मीकीयके अनुसार राजा उस समय राजभवने गुरु वसिष्ट ¦ 
मन्त्रयां ओर कुटुम्बियोंसे पुत्रके विवाहकी सलाह कर रहे थे कि विश्चामित्रजीने आकर द्वारपालोसे अफे ¦ 
आगमनको सूचना भेजवायी। (सर्ग १८। ३६--३९)-यह तो अवश्य ही है कि एक जातिवाला अप 
सजातीयको देखकर अति प्रसन्न होता है, मुनिके आदर ओर प्रसन्नताके लिये मुनिसमाजका लेना योग्य | 


ही हं। 


रिपपणी--२ करि दंडवत मुनिषहि सनमानी। ˆ“ इति। (क) "दंडवत” शब्द देकर साष्टाङ्ग दण्डवह्‌ ¦ 


प्रणाम सूचित किया। दण्डवत्‌ करना भी सम्मान है ओर भी सम्मान आगे कहते है । "निज आसन ब॑वरेरि 


आनी" यह भी सम्मान हं। यथा- “सकल बरात जनक सनमानी। दान मान विनती बर वानी॥* तथ 
यहा दण्डवतूसे सम्मान किया। [ वाल्मीकिजी लिखते हँ कि राजा प्रसन्नतापूर्वक उनकी अगवानीको चले, 


==> ~ 


जसे ब्रह्माकौ अगवानी इन्द्र॒ कर .रहे हों । राजा देखकर प्रसन्न हुए ओर मुनिको अर्ध्यं दिया-प्रहटवदगे ्‌ 
राजा ततोऽर््यमुपहारयत्‌। स ४ १। १८। ४४)-ये सव भाव 'सनमानी " से सूचित कर दिये गये।] (ख) “निब ` 
आसन ' (अर्थात्‌ हासन) पर वैठानेका दूसरा भाव यह है कि यह समस्त राज्य आपका ही है. ` 


हम्‌ आपके सेवक है । विवाहके वाद विदाईके समय जो कहा है “नाथ सकल संपदा तुम्हारी । म वक 

समत सुत नारी॥” वही भाव यहाँ “निज आसन बैठरेन्हि' मात्र कहकर सूचित कर दिया ह। 
चरन पखारि कीन्ह अति पूजा। मो सम आजु धन्य नहिं दूजा ॥ ३॥ 
विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हदय हरष अति पावा॥४॥ 


पुनि चरननि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी ॥५॥ 


शब्दार्थ-मेलना-डालना, रखना। यथा-"मेली कंठ सुमन कौ माला, “पद्सरेज मेले दोउ भाई॥' | 


अर्थ--चरणोंको धोकर उनकी बहुत अर्थात्‌ भली भोति पोडशोपचाररोतिसे पूजा की (ओर कहा--पर 


समान भाग्यवान्‌ पुण्यवान्‌ वा सुकृती आज दूसरा कोई नहीं है ॥ ३॥ (उन्हं) अनेक प्रकारके भोजन करवे। 


मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीने हदये बहुत हर्य प्रात किया॥ ४॥ फिर राजाने चारं पुत्रको (मुनिके) चरणो 
डाल दिया (८ अगाम कराया। रामचनद्रजीको देखकर मुनि देहकी सुध भूल गये ॥ ५॥ 

--१अबि पूजा” इति। पोडश प्रकारसे पूजा की। उसके कुछ अंग यहां लिखे अर्थात्‌ “आव 
सं आवाहन, ˆआसन वैठारेन्हि” से आसन, “चरन पखारि से पाद्य, “भोजन करवावा” से नैवे 


य चार्‌ अङ्गं यहां कहे गये। शेष सब अङ्ग “अति पूजा” पदसे जना दिये। महामुनि स्वयं कृपा क 


दर्शन देने आये है यह अपना महत्भाग्य समञ्च "अति" पूजा की। ४५ (५-६) भी देखिये। .. 
रिप्णी- २ मो सम आजु धन्य नहिं दूजा" इति। (क) "आजु" ओर “न दूजा" से जनाया ८ 

मुनि ईसकं पहल आजतक किसी राजाके यहाँ न गये थे ओर न चक्रवती महाराजके यहां ही क 

आये थे जसा राजाके मुनि अस कृपा न कौिऊ काऊ" इन वचनसे स्पष्ट हे। आज ही प्रथम- 

आये हँ सास, आजु भन्य ` “ कहा। (ख) साधुके आगमनसे, साधु-सेवा इत्यादिसे गृहस्थ धन्य 

ही हे, यथा- आनु धन्य म थन्य अति जद्यपि सव यिधि हीन! निज जन जानि राम मोहि संत 
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दीन्ह॥* (श्रीभुशुण्डिजी), “वड़े भाग याड़य सतसंगा।* ओर फिर महामुनि ब्रहि विश्ामित्रजीका आगमन! 
इस भाग्यको बड़ाई कौन कर सकता है !! [ (ग) "नहिं दूना" इति। श्रीजानकीमङ्कलमें भी एेसा ही कहा 
है । यथा-“कहेड भूय मोहि सरिस-सुकृत किट्‌ काहु न॥ ९॥ काहू न कीन्हे सुकृत सुनि मुनि मुदित 
नहि बखानहीं।' "नहिं दूजा" कहनेका भाव कि जो विश्वामित्रजी किसीके यहाँ नहीं जाते वे टौ आज 
्रीराम-लक्ष्मणजीको लेनेके लिये दशरथजीके यहाँ आये ओर जनकमहाराजके यहाँ जायेगे सो भी रामकार्वहीके 
लिये। ॐ इस प्रकार कथनकी शिष्ट पुरुपोमें रीति भी है। गोतावलीमे भी एेसा ही कहा है, यथा- "देखि 
मुनि। रावरे षद आज। भयव प्रथम गनती महं अब ते हौ जहं लो साधुसमाज।* (पद ४९) पुनः, "मोसम 
आजु धन्य नहिं दूजा" का भाव कि मेरा जन्म आज सफल हो गया ओर मेरा जीवन धन्य हुआ क्योकि 
आज मने उस महात्माका दर्शन पाया है जो प्रथम राजर्षि थे ओर जिन्होने तपस्याद्रारा अपना गौरव फैलाया, 
ब्रह्मर्षि पदवीको प्राप्त किया। आपका पवित्र आगमन मेरे लिये एक आश्चर्यं है। आपके शुभदर्शनसे यै 
ओर यह स्थान पुण्यतीर्थं क्षत्र हो गवे। यथा- "अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥ पूर्वं राजर्पिशब्देन 
तप्रसा द्योतितप्रभः ॥ ब्रहार्पित्वमनुप्रासः पूज्योऽसि बहुधा मया। तदद्धूतमभूद्विप्र पवित्र परमं मम॥ 
शुभक्षत्रगतश्चाहं तव संदर्शनात्प्रभो' (वाल्मी° १। १८। ५२-५६) पुनश्च यथा- “कृतार्थोऽस्मि मुनीन्दराहं 
त्वदागमनकारणात्‌॥ ३॥ त्वद्विधा यद्गृहं यान्ति तत्रैवायान्ति सम्पदः।' (अ० रा० १। ४) " यथामृतस्य 
सम्प्रासिर्यथा वर्षमनूदके ॥ ५०॥ यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्माप्रजस्य वै। प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो 
महोदयः ॥ ५१॥ तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने।' (वाल्मी° १। १८) अर्थात्‌ आप-देसे महात्मा जहां 
जाते ह वहाँ सब सम्पत्तियां आ जाती है, अतः मँ आज कृतकृत्य हो गया; जैसे किसीको अमृत मिल 
जाय, सूखे देशम पानी पड़ जाय, पुत्रहीनको पुत्र मिल जाय, खोई हई वस्तु मिल जाय ओर जैसे पुत्रविवाह 
आदिमे हर्षं होता है, भ आपका आगमन वैसा ही समञ्चता हूं। ये सय भाव यहाँ जना दिये।] 

रिप्पणी-३ (क) “विबिध भोति" अर्थात्‌ भक्ष्य, भोज्य, चोष्य ओर लेह्य चायो प्रकारके भोजन। 
यथा- "चारि भाति भोजन श्रुति गाई! एक एक बिधि बरनि न जाई॥ छरस रुचिर विजन बहु जाती। एक 
एक रस अगनित भती ॥* (ख) “मुनिवर हृदय हरष अति पावा" इति। हर्षं कहकर जनाया कि भोजन 
बहुत अच्छे बने हं । पुनः दूसरा भाव कि राजा विप्रसमाज लेकर उनका स्वागत करने आये, उनके योग्य 
उनका पूजन-सत्कार किया, अन्तःपुरमें आसन दिया, षट्रस चारों प्रकारके भोजन कराये, इत्यादिसे राजाका 
परेम ओर श्रद्धा अपने प्रति देखकर उनको अपने मनोरथकी पूर्ति, अपने कार्यकी सिद्धिम विश्वास हुआ; 
अतः हर्पित हृए। (ग) भोजनकी प्रशंसा मुखसे न कौ क्योकि शास्त्रम व्यंजनको प्रशंसा करना मना है। 

टिप्पणी-४ (क) “पुनि चरननि मेले सुत “~” यहां राजाकौ चतुरता दिखाते है कि जव मुनिके 
हदयमें अत्यन्त हर्षं हआ तभी पुत्रोंको लाकर प्रणाम कराया जिसमें इसी आनन्द-प्रसन्रतामें पुत्रको 
शुभाशोर्वाद दे दे । "पुनि" अर्थात्‌ भोजनके बाद प्रसन्न देखकर। (ख) “राम देखि मुनि देह विसारी” इति। 
भाव कि श्रीरामजी सव भाइ्ोमे अधिक सुन्दर हं, यथा-- “चारिउ सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक 
सुखसागर रामा॥* ४ देह विसारनेका स्वरूप कवि आगे प्रत्यक्ष दिखाते है कि प्रणाम करनेपर पुत्राको 
आशीर्वाद देना चाहिये था, (यथा- दीहि असीस विप्र बहु भाती । चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥* (३६०। 
९) ओर जो बहुत तरहके मनोरथ प्रथम करते आये थे कि “सुतन्ह सहित दसरथहि देखि प्रेम पुलकि 
उर लाह, सो कुछ न किया, क्योकि देहकी खवर ही नहीं है। [ पाँडजी लिखते है “विरति विसारी" 
अर्थात्‌ “ वैराग्यको विसराके रागी हौ गये! अर्थात्‌ रामको देखकर गृहस्थाश्रमको धन्य माना।'] 

नोट--१ (क) यहाँ वात्सल्यरस मग्र होना दिखाया है, क्योकि इस रसका मुख्य स्थान मुख ही 
है, यथा- “जननी सादर बदन निहारे।“ श्रीजानकौमङ्गलमें गोस्वामीजीने इस दशाका वर्णन यो किया है- "रामह 
भाडन्ह सहित जबहि मुनि जोहे। नयन नीर तनु पुलक रूय मन मोहेउ॥ ११॥ परति कमल कर सीस 
हरषि हिय लावहिं। प्रेम पयोधि मगन मुनि पार न पावहिं॥ मधुर मनोहर मूरति सादर चाहदहि। यार वार 
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दसरथ के सुकृत सराहदहिं ॥ १२॥ ये सव भाव "देह बिसारी “^” „ "भए मगन" से सूचित विये। | 
(ख) “राम देखि विसारी" मे भाव यह ह कि देखा चारोको पर श्रीभरत-लक्ष्मण-शतुघ्रको देखकर 
आनन्द हुआ ओर श्रीरामजीको देखा तब प्रेमावेश आ गया। (वै०) अथवा, तीनों भाईयोंको देखनेपर परमानन्द ` 


प्राप्त हुआ, पर श्रीरामजीको देखनेपर देहाध्यास भी जाता रहा। (रा० प्र०) 
भए मगन देखत मुख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि लोभा॥६॥ 
तब मन हरषि बचन कह राऊ । मुनि अस कृपा न कीड्िहु काऊ॥७॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावौ बारा॥ ८॥ 


अर्थ-मुखको शोभा देखते हौ (उसमे एेसे) मग्र हो गये मानो चकोर पूर्णचन्द्रको देखकर लुभ ! 


गया हो॥ ६॥ तव राजाने मनमें प्रसन्न होकर (ये) वचन कहे-हे मुनि! एेसी कृपा (तो) आपने 


कभी एवं किसीपर भी नहीं की (जैसी आज मुङ्पर की ) ॥ ७॥ किस कारणसे आपका आगमन हः? , 


कहिये, उसे (पूरा) करनेमे देर न लगाऊंगा ॥ ८॥ 


दिप्पणी--१ (क) “भ्‌ मगन देखत मुख सोभा।* भाव कि मुखकी शोभा अत्यन्त भारी है, यथा- | 
मुखछवि कहि न जा मोहि वाही जो बिलोकि बहु काम लजाही॥" इसीसे देखकर मग्र हो गये। (ख) । 


जनु चकोर पूरन ससि लोभा" इति। चकोरकी उपमा देकर जनाया कि एकटक टकटकी लगाये देव 


रहे है; यथा-एकटक सब सोहं चहँ ओरा। रामचंद सुखचंदर चकोरा॥* (ग) श्रीरामचन्द्रमुखकी उपमा , 


पूर्णशशिक है, खण्डित चन्द्रकी नहीं । जैसे चकोर नेत्द्ारा अमृत पान करता है, वैसे ही श्रीरामजीके 
मुखचनद्रको शोभारूपी अमृतका मुनि अपने नेत्रोदवारा पान करते हँ; यथा- "रामचंद्र मुखच्र छवि लोचनं ' 


चारु चकोर। करत यान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर॥* (घ) ्जगीतावलीमें कहे हुए “रामचंद्र मुखच्छा ` 


सुधाछवि नयन चकोरनह प्यहो" इस मनोरथको यहौँ चरितार्थ किया है। 


टिष्मणी--२ (तव मन हरषि वचन कह राऊ।--* इति। (क) तब अर्थात्‌ पूजन, भोजन ओर पुत्रके | 


प्रणाम ओर श्रीरामदर्शनके वाद आगमनका कारण पूच्ा। उत्तम लोगोकी यही रीति है। यथा-“गुर आगमत 
सुत्त रषुनाथा। द्वार आड पद नाय माथा॥ सादर अरघ देड घर आने। सोरह भाति यूजि सनमाने॥ गं ` 


चरन सियसहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी ॥-- आयु होड सो करौ गोसाई सेवक लहड़ स्वापि 
सेवका ॥* (२। ९) (ख) "मन हरपि" का भाव कि जिस उत्साहसे पूजन किया- "चरन पखारि कीरिं 
अति पूजा” जिस उत्साहसे भोजन कराया, उसी उत्साहसे हरषपूर्वक कार्य करनेको कहते हँ (वा, अपन 
पप्र कृपादृष्टि. ओर अनुराग देख हर्ष) । (ग) “मुनि अस कृपा न कीद्हिहु काऊ इस कथनसे पाया 


गया कि राजा एेसी कृपाके सदा अभिलाषी रहते हँ जैसा कि विश्वामित्रजीकी बिदाईके समयके वचन 


से स्पष्ट हः यथा- करव सदा लरिकन्ह पर छोहू। दरसन देत रहब मुनि मोहू॥* (१। ३६०) 
टिप्पणी--२ “केहि कारन आगमन तुन्हारा" इति। मुनि पर्वं कभी नहीं आये, अव जो 


तो ५६९ किसी कारणसे ही आये होगे, यही समञ्चकर कारण पृष्ठा । पुनः, कारण पृछनेका ओर भव | 
कि राजानं विचार किया कि इनको किसी पदारथकी इच्छा नही हो सकती, ये पूर्णकाम हँ, अतएव ज्षि । 


कारणसे आये हों वही उनसे पकर करना मुञ्चे उचित है। (यह भाव श्रीजानकीमङ्गलसे पुष्ट होता ह 
यथा--'तुम्ह परभु पूरनकाम्र चारि फलदायक। तेहिते वृल्नत कागु डौः मुनिनरायक॥* १३) वे जानते ६ 
कि विश्वामित्र मंगन नहीं है; इसीसे मगनेको न कहकर आगमनका कारण पृछा। ओर, जव वि 

कहा कि म याचने आया हूँ तव राजाने माँगनेको कहा; यथा-- “महु भूमि थनु थन कोसा-” (ठ) 
-कहहु सो ' अर्थात्‌ आपके कहने भरकी देरी है, करनेमें देर न लगेगी। (ग) ४ऊ यहांतक राजकं 
मन, वचन ओर कर्मं तीनोसे कार्यं करनेमे अनुकूल वा तत्पर दिखाया । मनमें हर्षं हुआ, वचनसे आगमनक 
कारण पृछा ओर विलम्बरहित कायं करनेको कहा। 
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नोट-१ मिलानके श्लोक-“यदर्थमागतोऽसि त्वं ब्रूहि सत्यं करोमि तत्‌॥' (अ० रा० १। ४। ४) "बरूहि 
यत्‌ प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति।--- कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि कौशिक । कर्तां चाहमशेयेण 
दैवतं हि भवान्मम ॥' (वाल्मी० १। १८) अर्थात्‌ आप जिस कामके लिये पधारे हों वह वतलाइये । 
आप किसी बातका संकोच न करं । म आपके सब कार्य करूगा क्योकि आप मेरे देवता है । “करत 
न लावी बारा“ में वाल्मीकीय ओर अ० रा० के भाव आ गये कि मँ सत्य कहता हं, प्रतिज्ञा करता 
हः आप किंचित्‌ संकोच न करे, देवता जिसमें प्रसन्न हो वही उपासकका कर्तव्य है, अतएव जिसमें 
आपको प्रसन्नता होगी वही रम करगा। इत्यादि। 

असुर समूह सतावहिं मोही । मै जाचन आएडं नृप तोही ॥ ९ ॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध भै होब सनाथा॥ १०॥ 

शब्दार्थ-- जाचन (याचना) प्रा केके लिये विनती करा; प्रार्थना करना; मोँगना। सनाथनकृतार्थ यथा-- "कह 
वाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुगाथ। जौ कदाचि मोहि मारि तौ पुनि हों सनाथ ॥" (४। ७) 

अर्थ- (मुनि बोले-) हे राजन्‌! मुञ्ञे निशाचरवृन्द सताते है । (इसलिये) मै तुमसे (कुछ) याचना 
करने आया हूं ॥ ९॥ छोटे भाई (लक्ष्मण) सहित रघुनाथ श्रीरामचन्द्रजीको मूङ्ञे दो। निशाचरोके मारे 
जानेसे मै सनाथ हो जाऊंगा॥ १०॥ 

रिषपणी-१ (क) “असुर समूह सत्ावर्हि ' कहकर अत्यन्त दुःखका होना सूचित किया। [“करहिं उपद्रव 
मुनि दुख यावर्हिं॥" (२०६। ४) के सब भाव "सतावर्हि" में हैं] .सतावर्हि मोही" का भाव कि यद्यपि 
राक्षसकि सतानेसे सभी मुनि्योको दुःख होता है; यथा- “देखत जज्ञ निसाचर थावहि। करहि उपद्रव मुनि दुख 
पावहि ॥“ तथापि सब मुनिर्योके दुःखको विश्चामित्रजी अपना दुःख मानते है, क्योकि ये महामुनि ह, मुनिवर्य 
है, मुनिराज है, इसीसे “मोही " कहा । (ख) “जाचन आऊँ, दानी लोग याचकको ' नहीं" नहीं करते, इसीसे 
कहा कि याचना करने आया हँ; यथा- "सकल कामप्रद तीरथराऊ। वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ॥ मोगी 
भीख त्यागि निज धरमू। आरत काह न करै कुकरमू॥ अस जिय जानि सुजान सुदानी। सफल कर्हि जग 
जाचकः बानी॥* (२। २०४) (ग) “तृ” संबोधनका भाव कि गरीवके यसि चाहे याचक विमुख लौट 
जाय पर राजाके यहसि तो कदापि विमुख न जाना चाहिये। पुनः, भाव कि हमारा यज्ञ सिद्ध करके नरका 
पालन करो। यज्ञसे मनुष्योका पालन इस तरह होता है कि यज्ञसे मेष वनते ह जिससे वर्षा होती है, फिर 
जलसे अन्न होता है ओर अन्नसे प्रजा पलती है। यथा-“अत्राद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादत्रसंभवः। यज्ञाद्भवति 
पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः॥' (गीता ३। १४) (घ) "ॐ यहां अपने लिवे "मेँ" ओर राजाके लिये "तोही 
एकवचन शब्दोका प्रयोग करके जनाया कि मुञ्ज-सा याचक तुमको न मिला होगा ओर न मिलेगा कि जिसने 
कभी किसीसे याचना न की हो ओर सुकृती दाताओमिं भी तुम एक ही हो, तुम्हारो समताको कोई पर्हुच 
नहीं सकता कि जिसके यहाँ मै याचक बनकर आया। [यथा-"भली कही भूपति त्रिभुवने को सुकृती 
सिर ताज।* (गी० १। ४७) "सदृशं राजशार्दूल तवैव भुवि नान्यतः।' (वाल्मी° १। १९। २)] 

रिप्पणी-२ (क) “अनुज समेत देहु" इति। अनुज तो भरत, लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न तीनों ही रै 
परंतु (पायसके भागोके बटि जानेके क्रमसे श्रीकौसल्याजीके हाथसे दिये हए पायससे होनेके कारण 
्रीलक्ष्मणजीको अनुज प्रायः सर्वत्र कहा गया है । इसी प्रकार श्रीशतुश्रजीको प्रायः सर्वत्र भरतानुज कहा 
गया।) "अनुज" शब्द श्रीलक्ष्षणजीमें रूढि है, इसीसे इससे यहाँ लक्ष्मणजीका बोध होगा। (ख) लक्ष्मणसहित 
रामजीको मँगनेका भाव यह है कि इन्हीं दोनों भाइयोकि हाथसे इन राक्षसोंकी मृत्यु है । ओर मुनि त्रिकालज 
हँ, जानते है कि हमारे यज्ञकी रक्षा सव कल्पोमे श्रीरामजो लक्ष्मणसमेत करते आये ह । अतः दोनोको 
मोगा। [ओर कुछ लोगोके मतसे लक््मणजीको मागनेके कारण ये ह कि “लक्ष्मणजी भी भूमिभार उतारनैके 
लिये अवत हं, यथा-“सेष सहस्रसीस जगकारन। जो अवतरेड भूमिभय टारन॥ (१७। ७) वा, मारीच 
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मानस-पीयूष ९१३६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः >ै दोहा २०७ 


भी अनुजसमेत हे, वा दोहीसे काम चल जायगा अतः इन्हीं दोको मोगा ।] सेना नहीं मांगी, क्योकि जानते 

है कि सेना राक्षसेकि हाथ मार डाली जायेगी, हमको उसका पाप लगेगा। (ग) “निसिचर वथ -- | | 
मुनिको निश्चय हं कि निशाचरोका वध होगा, इसीसे उनका वध होना कहा। वधसे यज्ञ सिद्ध होगरा। 
ओर यज्ञक सिद्धिसे मुनि अपनेको कृतार्थं मानते हैँ । [“सनाथ' होनेमे दूसरा भाव यह है कि अबतक । 
मे अनाथ था, कोई मेरी रक्षा करनेवाला न था, ये जाकर असुर-समूहको मारेगे तब ओर भी. सब रावणके 
भेजे हए रक्षस समञ्च जायेगे कि हमारा (विश्वामित्रका) भी कोई भारी सहायक स्वामी है, अतएव फिर 
कोई न सतायेगा। विना रक्षकके अनाथ जानकर मुङ्ञे सताते हैँ ।] 


दो०-देह भूप मन हरित तजह॒ मोह अज्ञान। 


ध्म सुजस प्रभु तुम्ह कौं * इन्ह करं अति कल्यान ॥ २०७॥ 
शब्दार्थ मोह ~ सेह; यथा-- सचेहु उनके मोह न माया" । =वैचित्य, अन्यमनस्कता, चित्तकी भाति। 
अर्थ-राजन्‌। प्रसन्न मनसे दो, मोह ओर अज्ञानको छोडो । तुमको धरम, सुयश ओर प्रभुता वा देश्य 

प्रात प ओर इनका परमं कल्याण होगा॥ २०७॥ 

१ देह भूष मन हरषित " इति। इन वचनाँसे स्पष्ट वोध होता है कि “अनुज समेत रघुनाथा" 
यह सुनते ही राजाके मुखकी द्युति कुम्हला गयी। राजाकी दशा गीतावलीमें इस प्रकार चभ है- रे 
ठगिसे कृषति सुनि मुनिवरके बयन। कहि न सकत कषु रामप्रेमबस युलक गात भरे नीर नयन॥* (पद ४९) 
यह चेष्टा देख मुनि प्रथम ही उनके "नहीं" करनेके पूर्व ही कहने लगे कि दानमे हर्षं होना चाहिये 
9 "तुलसी जे मन हरष ए ते जग जीवत जाय”! “देहु हरधित' अर्थात्‌ जैसे हर्षित मनसे तुमने देनेको 

था, यथा- "तब मन हरषि बचन कह राऊ॥ केहि कारन आगमन 
बारा॥* वैसे ही हर्षित मनसे दो। ४ अ 
नोट-२ (तज मोह अज्ञान" अर्थात्‌ तुम इनका स्वरूप नहीं जानते, इनका एेशर्य नहीं जानते; इसीपे 
तुमको मोह ह, सेह ओर ममत्ववश होकर समङ्ञते हो कि ये राक्षसोके सामने कैसे जार्येगे, इत्यादि। 
गीतावली पद ४८ से इसका भाव स्पष्ट हो जाता है, यथा- डरयत हौ साचे सनेह वस सुतप्रभाव बिनु 
जाने। बृञ्चिये य अरु कुलगुरु तुम पुनि परम सयाने॥ रिपु रन दलि मख राखि कुसल अति अलप 
की । तुलसिदास रघुकंसतिलक की कविकुल कीरति गहै” यह मोह ओर अज्ञान आगेकौ 
3 भी स्पष्ट है। 

र -३ ` धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कौ" इति। अर्थात्‌ हर्पपूर्वक इनको दनेसे धर्मकी प्रशंसा 
ग, कि राजा वड़े ही धर्मज्ञ ह, धर्मात्मा है, बातके धनी ह, अपने व अधिक प्रिय 
पुत्रको दे दिया। [यथा-'यदि ते धर्मलाभं तु यशश्च परमं भुवि। स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि ॥' 
। वाल्म।० १। १९)] पुनः मुनिरयोको रक्षा ओर यज्ञादि धरमके कार्य है, इनसे धर्मक रश्चा ओर प्रवाए 
१ दवताअ का उपकार होगा।--यह धर्मकी प्राति होगी। पुनः, "धर्म सुयश" अर्थात्‌ स्वार्थ-परमारथ दोनो 
सिद्ध हांगे। याचकको संतुष्ट किया, अपने वचनका पालन किया, एसे पुरुप संसारम विरले ही कोई होते 
है, यह यश होगा। “मगन लहहिं न जिन्ह के नाही" यह यहां चरितार्थं होगा। 

१० रामचरण मिश्रजौ कहते है कि "जवसे राजा दशरथे शब्दवेधो बाणसे श्रवणका वध किया तबे 
0 व्वा लग गवा धा। इसीसे जनकजीने इनको निमन्त्रित न किया। मुनिके साथ जानेस 
सन स त दूटनप्र चक्रवती महाराज भी सादर बुलाये जायेगे । पूर्वका कुयर 


स्व्यवरमें राजाओंको वुलानेकी क्या रीति थी यह जाने यिना यह मान लेना कि निमन्रण नहीं गय 
` ^ = व कों- १७२१, छ०, १७०४। कहं--को० रा०। कौ- १६६१, १७६२। 
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दोहा २०७ # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १३७ बालकाण्ड 
ताराया 


था कुछ उचित नहीं जान पडता। प्रथम तो यह प्रमाण होना चाहिये कि ओरोको निमन्रण गया धा, इनको 
नहीं गया। तब न जानेका कारण देखना चाहिये। सत्योपाख्यानमें कहा है कि राजा जनकने पृथ्वीभरके सब 
राजाओं तथा सब लोकम अपनी प्रतिज्ञा घोषित कर दी थी। यथा-'जनकस्तु तदा राजा श्रावयामास स्वं 
पणम्‌॥ ३५॥ पृथिव्यां सर्वलोकेषु नरदेवेषु भूरिशः॥' यह घोषणा सुनकर बहुत-से राजा जनकपुर आये। 
यथा--' तच्छृत्वा भूभुजः सर्वे हयाजगुर्मिथिलां पुरीम्‌॥ ३६॥' (सत्य० उ० २) श्रीविश्वामित्रजीसे जानकर कि 
श्रीराम-लक्ष्मणजी चक्रवती महाराजके पुत्र है, राजा जनकने अपनेको परम धन्य माना है, इक्ष्वाकुकुलमें इनका 
जन्म जानकर इनको इक्ष्वाकुमहाराजके समान जाना ओर वे बोले कि ये लोग इश््वाकुकुलके है ओर हम 
लोग उस कुलके किंकर है ये हमे पूज्य है यह घर उन्हीका है। इत्यादि। यथा- “इ्चवाकुकुलजन्मत्वादिश्वाकुसदृशाविमौ । 
कुले तस्मिन्निमौ जातौ पूजनीयौ न संशयः॥ ९॥- इक्ष्वाकूणां गृहं चैतद्‌ वयं तेषां च किंकराः १७॥' 
(सत्य० उ० ६) इससे स्पष्ट है कि यदि दशरथजी कलंकित होते तो “राजाधिराज दशरथजीके पुत्र जानकर 
कभी जनकजी एेसे आनन्दम मग्र न होते। अभी तो उन्होने इनके गुण जाने भी नहीं है, केवल इतना ही 
जाना था कि राजाधिराजके पुत्र हं। मानसम भी निमनत्रणकी बात कहीं नहीं कही गयी। उसमें भी यही 
कहा है कि “दीय दीप के भूयति नाना। आए सुनि हम जो यनु ठाना॥' (२५१। ७) 
वाल्मीकीये स्पष्ट कहा है किं पुत्रष्टि-यज्ञमें श्रीजनकमहाराज तथा श्रीरोमपादजी आदि सव निमन्त्रित 
थे ओर सव उस यज्ञे श्रीदशरथजीके यहां आये थे। यदि कलंककी बात होती तो ये लोग क्यों जाते? 
फिर जो कलंक कहा जाता है वह भी वे-सिर-पैरका है, श्रवणने स्वयं बताया था कि “मैं ब्राह्मण नहीं 
ह मेरी माता शद्रा है ओर पिता वैश्य। आप त्रह्महत्याका भय न करं। यथा-- ब्रह्महत्याकृतं पापं 
हदयादपनीयताम्‌!--शद्रायामस्मि वैश्येन जात्तो नरवराधिप॥' (वाल्मी° २। ६३। ५०, ५१) 

प्र स्वामी भी मेरे उपर्युक्त विचारोसे सहमत ह ओर कहते हँ कि जनकमहाराजने किसीको निमन्त्रण 
नहीं दिया, यह मानसके “दीप दीप के भूयति नाना। आए सुनि हम जो पनु ठाना ॥* इस वाक्यमे भी 
सिद्ध होता है। जो प्रण ठाना था उसे सुनकर राजा लोग आये। यदि निमन्रण होता तो ' सुनि" न कहते। 
इससे सिद्ध होता है कि डगड्गी, डडी फिरवाकर या ओर किसी प्रकार सर्वत्र प्रकट कर दिया था। 

श्रीदशरथजी क्यों न गये? अव यह प्रश्र रह जाता हं। इसका उत्तर यह हो सकता है कि राजा 
परम धर्मात्मा है । पुत्रके लिये व्याह किया जाता है कि पितृ प्रसन्न हो, राज्य नष्ट न हो। अव चार 
पुत्र है ही, ओर साठ हजार वर्षकी अपनी आयु हो चुकी हं, अतः अव उनको कोई अभिलाषा रह 
न गयी। अतः न गये। दूसरे राजा जनक अपने मित्र हं, उनको कन्या अपनी कन्याके तुल्य है, अतः 
न गये कि धनुष तोडनेसे पापका भागी होना पड़ेगा । इत्यादि। (ओर लड़के कोमलाङ्गं है तथा उनकी 
भावनानुसार धनु तोडुनेमे असमर्थं हँ, यह जानकर उनको भी न भेजा) 

नोट-४ प्रभु" इति। यज्ञरक्ना, अहल्योद्धार, ताडका -सुबाहु आदिके वध, धनुप-भङ्गं ओर 
परशुरामगर्वदलनसे राजाकी महिमा वदेगी। इसी प्रभुत्व" की ओर यहां लक्ष्य है। पं° रामकुमारजी "प्रभु" 
को भी सम्बोधन मानते हँ । मनि "प्रभु" सम्बोधन करेगे इसमे संदेह करके अधिक टीकाकारोने उसका 
अर्थं “देश्य ' किया है । प० प° प्र° पं रामकुमारजीसे सहमत ह । बे भी प्रभुका अर्थं नृप, स्वामी ही 
लेते है- “स्वामी त्वीश्चरः पतिरीशिता। अधिभूर्नायको नेता प्रभुः परिवृदोऽधिपः' इत्यमर । 

नोट-५"इन्ह कहं अति कल्यान ' इति। अर्थात्‌ आपके धर्मसे इनका परम कल्याण होगा-- बाढ़ पूत यिताके 
धर्मन !। विजय, कीर्तिं ओर विवाह आदि सभी प्रास हो जार्येगे। (पं० रा० कु०) पुनः एसा भी कहा जाता 
है कि राजाके सम्मुख मुनि वैठे हए उन्हीको “ भूष सम्बोधन देकर कह रह हं कि 'तुम्ह कों" अर्थात्‌ तुमको 
तो धर्मादि प्राप्त होगे ओर अंगुली या नेत्रके विलाससे चारा पुत्रका आर दखते हए ( क्योकि चारों वहीं विद्यमान 
है) कहते हं कि “इन्ह कहं अति कल्यान“ होगा । तात्पर्य कि हमारे साथ तो ८५ ही जार्येगे, इनका विवाह 
तो होगा ही पर शेष दो जो यहाँ रह जा्येगे उनका भी विवाह हा जायगा। किसकी चिन्ता तुम्दं न करनी 
पडेगी। रामायणोसे पता चलता है कि राजकुमारोके वड होनपर राजाका चिन्ता हई थी कि इनका विवाह कैसे 
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हो। चक्रवती राजा कहीं याचना करने नहीं जाते। वाल्मीकीय अ० १८ मेँ स्पष्ट ही कहा है कि राजा उस 
समय पुरोहितो ओर बन्धुवर्गं तथा मन्त्रियोके साथ पुत्रोके विवाहके सम्बन्धमें विचार कर रहे थे- अथ 
राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति॥ ३७॥ चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः ।' वाल्मी° में मुनिने कहा 
है कि मेँ इनका बहुत प्रकारसे कल्याण करूगा-- श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि वहुरूपं न संशयः ॥१(१। १९। १० ) 
४ऊउस कल्याणसे इनकौ ख्याति तीनों लोकम होगी। अतः “अति कल्यान ' पद दिया। 

सुनि राजा अति अप्रिय वानी । हदय कंप मुख दुति कुमुलानी ॥ ९॥ 


चौथे पन पाएडं सुत चारी। विप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी॥ २॥ 

अर्थ मुनिके अत्यन्त अप्रिय वचन सुनकर राजाका हदय कोप उढा ओर उनके मुखकी कान्ति मलिन 
पड़ गयी॥ १॥ (वे बोले-)हे विप्र! मैने चौथेपनमें चार पुत्र पाये है आपने विचारकर वचन नहीं कहे॥ २॥ 

रिप्पणी-१“सुनरि राजा अति अग्रिय वानी" इति। “अति अग्रिय" का भाव कि अनुज समेत दु 
रषुनाथा” ये वियोगमात्रके वचन "अप्रिय" लगे, उसपर “नितिचर बध मै होब सनाथा” ( अर्थात्‌ निशाचरोसे 
युद्ध करनेको बात जो कही उससे ये ओर वे दोनों वचन) “अति अप्रिय' लगे। (ख) प्रथम राजाके मन, 
वचन ओर कर्म तीनों शोभित थे, तीनोमें प्रसत्नता प्रकट दिख रही थी; यथा- ` तन मन हरषि वचन कह 
राऊ। मुनि अस कृपा न कीह्िहु काऊ॥ केहि कारन आगमन तुम्हारा कह सो करत न लावः वारा ॥' 
ये तीनों अव मलिन हो गये। देह भूय मन _हरषित' से मनकी मलिनता स्पष्ट है तभी तो मुनिने कहा 
कि “हर्षित मन" से दो, राजाके मनका हर्षं जाता रहा था- मुख दुति कुमुलानी" यह तन वा कर्मकौ 
मलिनता है ओर,^राम देत नहिं वनै" यह वचनकी मलिनता है। वचनको द्यू कर देना, वचनका पालन ` 
न करना, यह वचनकौ मलिनता है। (पुनः, हदय कंय” यह मनकी मलिनता है। (प्र सं०) (ग)“भति 
अग्रिय“ से जनाया कि ये वचन हदय ओर मनको विदारित कसेवाले थे; यथा- 'हृदयमनोविदारणं मुनिवचनं--॥" 
(वाल्मी° १। १९। २२) इसीसे तो “हदय कंय" यह दशा हई ।] 

टिप्पणी-र"चौर्थे यन पाएठँ सुत चारी।--" इति। (क) अवस्थां चार है वाल्य, युवा, मध्य ओर 
जरा। यथा--"लरिकाङ्ं बीती अचेत चित चंचलता चौगुनी चाय। जौवन ज्वर जुवती कुयथ्य करि भयो त्रिदोष 
भरि मदन बाय॥ मध्य॒ वयस थन हेतु गवा कृषी बनिज नाना उयाय। अव सोचत मनि बिनु भुजंग जिमि 
विकल अंग दले जरा थाय॥* इति विनये। (ख) "चौथे पन" कहनेका भाव वि हमको पुत्र दुर्लभ थे, 
उपायसे प्रात हए है, दुर्लभ वस्तु देनेमे वड़ा कष्ट होता है। [ चौथेपनमे जो संतान होती हे वह अति 
प्रिय होती है। तरुणावस्थामे पुत्रके होनेकी आशा रहती है। श्रीदशरथजीकी वह पूर्णं अवस्था बीत गयी 
थी, साठ हजार वर्की अवस्था हो जानेप्र ये पुत्र हए थे; यथा-'षष्टिवर्षसहस्राणि जातस्य मम 
कौशिक॥"( वाल्मी० १२०। १०) यह दशरथजीने स्वयं मुनिसे कहा है। अतएव यह भी भाव है कि यद्यपि 
मेरे चार पतर ह ओर एक भी पुत्र जीवित रहे तो वंश चल सकता है पर ये चारों मेरे बुदापेके पुत्र है 
इससे चारों अत्यन्त प्रिय है। अत्यन्तं प्रिय वस्तु मगना न चाहिये। (ग) “विप्र' का भाव कि आप वेदवेत्ता 

--वेदपाठी भवेद्विप्र “ (मनु०), निरक्षर नहीं है; आपको विचारपर्वक वचन कहना चाहिये था। (हरिदासजी 

५८, बचन नहिं केह विचारी” अर्थात्‌ आपने इसका विचार न किया कि वृद्धावस्थामे संतानका वियोग 
कैसे सहन होगा, फिर आप जरावस्थाके छोटे-छोटे अत्यन्त सुकुमार पोको राथसोसि युद्ध करके लिये माते 
हं। “कटं निसिचर अति घोर कठोरा! कहं सुंदर सुत परम किसोरा॥* भला ये राक्षसोसे युद्ध करने योग्य 
है 2 यह भी आपने न विचारा। [पुनः “वन न कहेठ विचारी" का दूसरा भाव कि पुत्र माँगनेकी 
वस्तु नही । भूमि, धन आदि माँगनेकी चीजे हं सो माँगनी चाहिये थीं, जैसा आगे कहते रै ।] 

० च० मिश्रजी--राजा वात्सल्यरस मग्र है, परान्ध हो रे हे, इसीसे मुनिके गृढ अभिप्रयसे भर 
हए रम सुजल” इन वचनोका आशय नहीं समञ्े। वियोग ओर निशिचरका सामना इन्हीं दोनोनि इनके 
हदयका आच्छादित कर लिया है। इसीसे ये कातर हो रहे है। यह श्रीरामप्रेमकी -महिमाका उत्करयं है। 
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प० प° प्र०-- ` विग्र वचन नहिं कहेहु विचारी" इति। यहाँ महामुनि विश्वामित्रजी अविचारी विप्र 
हो गये! एसा क्यों ? १5 यहां गोस्वामीजीकी भावनिदर्शनकलाका कमाल दृष्टिगोचर हो रहा है। देखते 
चलिये- पहले विश्वामित्र महामुनि थे, यथा-- "विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहिं विपिन सुभ आश्रम जानी ॥" 
(२०६। २) पर, विश्चकल्याणके ही लिये क्यों न हो जव क्षत्रिय राजाके पास जाकर याचना करनेका 
विचार मनम करने लगे तव महामुनिसे कविने उनको मुनिवर बना दिया, महामुनि न रह गये। यथा- “तव 
मुनिवर मन कौन्ह विचारा -करि विनती आनौ दोउ भाई!" (२०६। ६-७) ओर जब याचना करनेके 
लिये राजद्वारपर पंच हौ गये, तव "मुनिवर पदवीसे गिरकर वे "मुनि" मात्र रह गये। यथा- “मुनि आगमन 
सुना जब राजा।' (२०७। १) “करि दंडवत मुनिहि सनमानी (* “राम देखि मुनि देह विसारी "मुनि अस 
कृया न कौद्िहु काऊ।' (२०७। २, ५, ७) जव राजासे विनय करके याचना की तब तो विश्रामित्रजी 
मुनि भी न रह गये, अविचारी विप्र हो गये। क्षत्रिय राजाके पास जाकर कुछ याचना करना मुनियोकि 
लिये उचित नहीं है । एेसा करनेसे मान, तेज ओर निस्पृहताकी हानि होती है। आगे भी मुनि वा विप्र 
ही कहा ह । जव जनकपुर अमराईमें ठहरे, राजद्रारपर नहीं गये तव वे फिर महामुनि पदको प्रा हुए। 
(र एसे ही भावनिदर्शन अगणित स्थलोमें आये है। यत्र-तत्र उनका उद्वे भी मा० पी० के संस्करणोमें 
हआ है । इस प्रसंगमे भी है ही। केवल वीचमें एक वार मुनि शब्दके चीचमें “ मुनिवर" भी आया है। 
यथा-- "विविध भोति भोजन करवावा। मुनिवर हदय हरय अति पावा॥ ' (२०७। ४) इसपर स्वामीजीकी 
दृष्टि नहीं पड़ी, अतः उस अपवादके सम्बन्धे कुछ विचार नहीं लिखे) । 


मोंगहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्बस दें आजु सहरोसा॥३॥ 


देह प्रान तें प्रिय कषु नाहीं। सोड मुनि दें निमिष एक माहीं ॥ ४॥ 

अर्थ-हे मुनि! पृथ्वी, गौ, धन, खजाना मोंगिये। मे हर्पं ओर उत्साहपूर्वक आज सर्वस्व सभी कु 
दे डालँंगा ॥ ३॥ देह ओर प्राणसे अधिक प्रिय कुछ भी नहीं होता सो भी, हे मुनि! प आपको पलमात्रमे 
दे डालूंगा॥ ४॥ 

रिप्पणी-१मागहु भूमि धेनु धन कोसा८ `` इति। (क) विशामित्रजीके "देह भूप मन हरयित' इन 
वचनोके उत्तरम राजाके ये वचन है किं भूमि आदि मोँगिये, हम सव हर्पपूर्वक देगे। प्रथम देनेको कहा 
था-'कहहु सो करत न लावौ वारा, अव नहीं करनेसे मुनि करेगे कि तुम्हें नहीं देना था तो प्रतिज्ञा 
क्यों की थी? अतः कहते है कि “महु भूमि - सहरोसा!, जिसमे "नहीं" न ठहर, बात ज्ूटी न 
पडे ओर लड़कोंको देना भी न पडे। (ख) राजाने प्रथम आगमनका कारण पृच्छा, मोंगनेको नहीं कहा, 
क्योकि विश्वामित्र माँगनेवाले महर्षियोमे नहीं हं । कारण पृञछनेपर जब उन्होने कल्म कि “मँ जाचन आदं 
नृप तोही" तब उसके उत्तरम कहते हं कि "गहु "। (ग) राजाके लिये भूमि मुख्य है, सदा राज्य 
बद्धानेकी ही इच्छा उसे रहती है, इसीसे प्रथम भूमि" को कहा। [मुनियोको गौओंकी आवश्यकता रहती 
एक अंग कोप भी ह; अतः उसे भी दे देनेको कहते ह 1] (घ) सर्वस देठं आजु” इति। “आजु” का 
भाव कि सर्वस्व दान कर देनेकी सब दिन श्रद्धा नहीं रहती, सदा उत्साह एकरस नहीं बना रहता, आज 
उत्साह है, क्योकि आप एेसे महामुनि याचक बनकर आये ह । हमारा भाग्य क्या इससे बढकर हो सकता 
है 2 इस परमानन्दे आज सर्वस्व दे सकता हू । | 

नोट "सहयेसा" इति। सहरोसा-सहर्ष, हर्पर्वक। पं० रामकुमारजी, काष्टजिह्वास्वामीजी इत्यादि 
महात्मान यही अर्थं लिखा है आर यही ठीक ओर संगत ट । पं० रामकुमारजी लिखते ह कि ' वाल्मीकिजीने 
"हरस शब्दको ' हरुस " किया ओर गोस्वामीजीने अनुग्रासके लिये उसको " हरोम' कर दिया--'हरोसेन सहितः 
सहरोसः।' यथा- “सुनु मुनि तोहि कहौं स्रहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरेसा॥* (३। ४३) 
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बाबा हरिहखरसादजी लिखते ह कि “विरोध लक्षणासे "रोष" का अर्थं “हर्ष' जानना चाहिये; पुनः, 
्ाकृतमें ' सहरोस" शब्द हर्षवाची हे" अरण्यकाण्डमे भौ यही शब्द इसी अर्थम प्रयुक्त हुआ हे, यथा- “सुन सुनि 
तोहि कहठं सहरोसा। भजर्हि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ करठं सदा तिन्हकै रखवारी।" यहाँ तो किसी प्रकार 
दूस अर्थं लगाया ही नहीं जा सकता, करयोकि नारदजीपर कदापि क्रोध नही; वे तो आपको बड़े ही प्रिय हँ ओर 
फिर यहाँ तो क्रोधका कोई कारण ही नही । इसी प्रकार यहौँ दानकी प्रतिज्ञा एक महामुनि, ब्रहर्षिसे कर रहे है 
दान हर्पूर्वक दिया जाता है, नहीं तो वह दान व्यर्थं ओर हानिकारक हो जाता है। छन्द वैठानेके लिये "हरसा" 
का "हरोसा' (हरोषा) हो गया। एसे उदाहरण सूरदास तथा केशवदासजीके ग्रन्थोमें बहुत मिलते है; यथा- "क्था 
न सखी सिख है निज अनुराग बरोही “ (यहाँ ' वरही 'का “ बरोही ' वनाया गया) “कलिकाल महावीर महाराज 
महिमेवाने (यहां  महिमावान'का “महिमेवाने ' हुआ) । पुनः, रामायणी संत इसका ठेसा भी अर्थं करते है कि 
सहरोसा-सह~रोषा। ओर "रोष" का अर्थं उमंग, सूरता, हर्षं करते हँ जैसा "बंदौ' खल जस सेव सरोषा। ' (४ 
८) में सरोषाका अर्थं शेषजीके सम्बन्धे लिखा जा चुका है। "रोस का एक अर्थं शब्द-सागरमे भी ' जोश, 
उमंग" दिया है; यथा--“बिगत जलद नभ नील खड़ग यह रोस बढ़ावत” (हरिधनदर) । 

कुछ टीकाकारने "क्रोध सहन कर” वा “अपने ऊपर क्रोध करके हदपूर्वक' एेसा अर्थं किया है पर ये 
अर्थं असंगत हँ । दानमे इसका प्रयोजन कैसा ? एेसी कल्पना भोंडी होगी । 

रिप्यणी-२ देह प्रान तें प्रिय कषु नाही --” इति। (क) राजा दानी है. इसीसे उन्होनि भूमि ओर धन 
` देनैको कहा ओर शूरवीर हैँ इससे देह ओर प्राण देनेको कहा। तात्पर्य कि दानीको धनका छोह (ममत्व) नहीं 
रहता ओर शूरवीरको देह ओर प्राणका मोह नहीं होता। यथा--“दानि कहाउव अरु कृपनार्ड। होड कि खेम कुसल 
रौताई॥” (२। ३५) (ख) ^ प्रिय कटु नाही" कहकर जनाया कि भूमि, कोष ओर सर्वस्व आदि सव पदरथ 
प्रिय होते ह पर देह ओर प्राण परम प्रिय होते है यथा-स देह रम प्रिय स्वामी।* (५। २२) (ग) देह 
ओर प्राण देनेको कहने आशय यह है कि राक्षसोंसे युद्ध करने देह ओर प्राणोंका काम है, सो आज्ञा हो 
तो मे साथ चलकर राक्षसोंसे युद्ध कर। (घ) “सोठ मुनि देञँ निमिष एक माही" इति। भाव कि देह ओर 
प्राण जल्दी नहीं दिये जति, पर मै उसे मगते ही निमिषमात्रमे दे दूगा। मौगकर देख लीजिये। णऊ भूमि आदिके 
देनेमे "देँ आजु सहरसा" ओर देह ओर प्राण देनेमे "देवं निमिष एक मरही" कहा। भेदमें भाव यह है किं 
भूमि, कोष ओर सर्वस्व देनेमे प्रायः हर्य नहीं रहता, विस्मयकी प्रासि हो जाती है। अतः उसके देनेमे "हष" 
कहा ओर देह ओर प्राण देनेमे प्रायः संकोच ओर विलम्ब होता है, इसीसे इनके देनेमे “निमिष एक माही! कहा। 
जसे दधीचिजीने प्राण दे दिये ओर जैसे निषादराजने कहा था कि "तजो प्रान रधुनाथ निहोरे। दुह हाथ मुद मोदक 
मोरे॥* वैसे ही राजा श्रीरघुनाथजीके बदले अपने प्राण देनेको तैयार हं। राजा प्राण देनेको कहते है, पुतरोको 
देनेको नही कहते, क्योकि वे सोचते है कि पुत्रको दे देनेसे हमारे प्राण चले जायेगे, राक्षस हमारे पुत्रका 
मार डालंगे। ओर हमारे प्राण देनेसे हमारे ही प्राण जागे, हमरे पत्र तो वचे रह जा्येगे। [ वाल्मीकीयमें कहा 
है कि मुनिसे यह जानकर कि मारीचादिका स्वामी रावण है राजाने कहा कि मै भी उसके अथवा उसकौ 
सनाक साथ युद्ध करनको समर्थं नहं हूं तव इन बालकोको उनसे युद्ध करने वयोकर भेज दूं। "तेन चाहं 
न शक्रोमि क वा बलः! -' (१।२०। २०) वाल्मीकोयके इस भावको गोस्वामीजीने कितनी उततम 
रीतिसे "दह प्रा ते प्रिव कष गाही" कहकर निवाहा ह। भाव कि युद्धम यै प्राण रहते पीछे न ह, 
जोतन भीसकंतो क्या? 

सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । राम॒देत॒ नहि वनै गोसाई ॥ ५॥ 
कहं निसिचर अति घोर कठोरा । कहँ सुन्दर सुत परम किसोरा॥६॥ 


१ ` प्रिव प्रान को नाई- १६६१ कौ प्रतिमे है । १७०४ १७६२ मेँ भो हे । उपर्युक्त पाठ १७२१, छ० भा० दा० का है। 
कोऽ रा० में “ मोहि प्रिय' पाट है। ५ 
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दोहा २०८ ( ५-६ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # १४१ वालकाण्ड 
पि --- - -- -- - -- ---------------------~-------~~---~~~---~-~--~-~---~ 


अर्थ-सव पुत्र मुञ्चे प्राणोके समान प्रिय है । (उनमें भी) हे गुसाई (स्वामिन्‌) ! रामको (तो किसी 
प्रकार) देते नहीं बनता ॥ ५॥ कहाँ तो अत्यन्त भयानक ओर कठोर (निर्दयी) राक्षस ओर कहाँ ये परम 
किशोर अवस्थाके सुन्दर बालक॥ ६॥ 

दिप्पणी- १ सव सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई --- ' इति। (क) सव पुत्र प्राणके समान 
प्रिय है, भाव कि पुत्रके दनम संकोच है, राम-लक्ष्मणकी कौन कहे भरत-शत्रुप्रको भी नहीं दै 
सकते। पुनः भाव कि पुत्रके समान देह ओर प्राण है सो देह ओर प्राण उनके बदलेमे देनेको 
कहते है । इस प्रकारके कथनसे "नहीं ' करना न ठहरा। (ख) “राम देत नहः वनै" इति। विश्चामित्रजीने 
मुख्य रामजीहीको माँगा है, इसीसे प्रथम चारो पुत्रोको कहकर अव उनसे पृथक्‌ दूसरे चरणमें कहते 
हं कि रामको देते नहीं वनता। सव पुत्रको प्राणप्रिय कहकर तव “राम देत नहि बन कहनेसे 
सूचित हुआ कि रामजी प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है । सवको प्राणप्रिय न कहकर यदि राम-लक््मणको 
ही एेसा कहते तो मुनि न जाने भरत-शतरुघ्रको ही मांग लेते। अतः प्रथम सभीको देना अस्वीकार 
किया।'देत नहिं बनै” से जनाया कि इनके वियोगसे दुःसह दुःख होगा; यथा-^सुत हिय लाड 
दुसह दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेटे॥* (२। ३०८) इनका विरह मरणसे अधिक दुःखदायी 
है; यथा--“मागु माथ अबही देञं तोही। राम विरह जनि मारसि मोही॥* (२। ३४) 

नोट-१९ वावा हरीदासजी लिखते हं किमु भूमि धेनु -' इत्यादि कहनेपर भी जव मुनि प्रसन्न 
न हुए, उदास ही बने रहे तव कहा-"देह प्रान ते" । इतनेपर भी प्रसन्न न हुए. तवर विचार किया 
कि हमने प्राणतक देनेको कहा तव भी उदास ही बने रह; इसमं क्या कारण ? सोचनेपर यह वात चित्तं 
आयी कि देहका देना तो ठीक है, पर प्राण तो पवनरूप है उसे कैसे दंगे? यह बात हमारी असत्य 


है। अतएव कहा कि “सब सुत मोहि प्रान कि नाई। ----“ अर्थात्‌ तीन सुत हमारे प्राणसमान हँ 
उन्हें दे सकते हँ पर श्रीरामजीको देते नहीं बनता, क्योकि ये "गोसाई" हँ; इनके देनेनं इन्यपि शक्ति 
न रह जायगी। 


पंजाबीजी तथा वावा हरिहरप्रसादजी लिखते ह कि "यहां यह व्यञ्जित किया कि कदाचित्‌ 
ओर किसी पुत्रको मोग तो क्लेश सहकर मे दे भी दू, पर श्रीरामजीको नहीं दे सकता 
अर्थात्‌ अपना “जीवन राम दरस आधीना" बताया, .वा, ज्येष्ठ पुत्र पिताको अधिक प्रिय होता है, 
इससे "देत नहिं बने 1 

पं० रामचरणमिश्रजी यही प्रश्र उठाकर किं जब सव प्राणकी नाई ह तो रापको पृथक्‌ करके क्यों 
कहा ?' उसका उत्तर यह देते हं, कि "सव पुत्र प्राणके समान हं ओर श्रीरामजी प्राणके भी प्राण है; 
यथा-- “प्रान प्रान के जीवके जिव सुखके सुख राम ।” (२। २९०) मूर्छादिकोंको किसी-किसी दशामें प्राणवायु 
पृथक्‌ भी हो जाती है परंच यदि प्राणकौ चेतविता पृथक्‌ नहीं हई तो प्राणौ फ़िर भी जीवित हो जाता 
है ओर यदि विलग हो गयी तो फिर जीवित नहीं हो सकता। श्रीरामजी प्राणके चेतयिता हं । अतएव 
रामको देते नहीं बनता। क्योकि रामजी ' गोसाई" अर्थात्‌ इन्द्ियोके अधिष्ठाता हे, सव प्राणसम है, पर 
राम अधिक है, इसमे “विशेषक अलंकार" को ध्वनि है। 

नोर-२ वाल्मी० १। २०1 ११-१२ मं भी कहा है "चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका पम॥ च्य 
धर्मप्रधाने च----1' अर्थात्‌ यद्यपि मेरे चार पुत्र हं तथापि मरो सवसं अधिक प्रीति ज्येष्ठ पुत्रम है। अ 
रा० मे राजाके वचन है रामं त्यक्तु नोत्सहते मनः। बहुवर्थसहस्रान्ते कषटनोत्पादिताः सुताः॥ ९ ॥ चत्वारोऽमरतुल्यास्ते 
तेषां रामोऽतिबाह्रभः। रामस्त्वितो गच्छति चेन्न जीवामि कथञ्चन ॥' (१। (9५ १०) पर ये वचन इसी प्रसंगमें 
वहं गुरु वसिषठसे सम्मति लेमे कहे गये है। मानससे ये वचन मिलते-जुलते है । 

रिप्पणी--२ “कहं नितिचर अति घोर कठोरा/' इति। (क) रामजीका दते नहीं वनता, इसका अब 


हेतु दो वाव्योसे देकर श्रीयमजो ओर निशागमे महदन्तर सूचित करते हे। निशिचर “अति घोर कठोर" है 
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मानस-पीयूष १४२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः भ दोहा २०८ (७-८) 


---`-_-_-ऋ_-_-_ू-_-_-_-____ “^~ 
अर्थात्‌ उनकी ओर ताकते भय लगता है, वे देखे जानेयोग्य नही; वे अनेक शस्त्रास्त्र सह सकते हं। ओर 
पत्र परम सुन्दर हं, परम किशोर हँ, अर्थात्‌ दर्शनयोग्य है, इनको सदा देखते ही रहं यही जी चाहेगा (जैस 
आप एकटक देखते ही रह गये थे), इनके शरीर अत्यन्त कोमल हैं। अभी परम किशोर हैँ अर्थात्‌ अभ 
किशोरावस्थाका प्रारम्भ हुआ है, शस्त्रास्त्र सह नहीं सकते, यथा- कटं धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहँ स्यामल | 
ृदुगात किसोरा॥* “अति” घोर ओर कठोर दोनोंका विशेषण है। इसी तरह परम सुन्दर ओर किशोर दोन 
सम्बन्ध रखता है। (ख) विश्वामित्रजीने राजामे मोह ओर अज्ञान कहे। वे दोनों यहौँ राजाके वचनो देखे 
जा रहं ह ।राम देत नहिं वनै" तक मोह कहा ओर “कटं निसिचर” यह अज्ञान है। श्रीरामजीके प्रभावको 
नहीं जानते, यही अज्ञान है। [ “कहं निसिचर - , मे "प्रथम विषमालंकार' है। "परम किसोर' ई 

समर कभी देखा नही, तव निशिचरोसे समर कैसे करेगे ? उन्हे देखकर ये डर जा्यँगे। (हरीदासजी)] 

सुनि चृप गिरा प्रेम रस सानी । हदय हरष माना मुनि ज्ञानी ॥७॥ 


तब बसिष्ट बहु बिधि समुञ्नावा। नृप संदेह नास कहं पावा॥८॥ 

अर्थ-प्रेमरसमे सनी हई राजाकी वाणो सुनकर ज्ञानी मुनिने हदयमें आनन्द माना ॥ ७॥ तव वसिषठजीने 
राजाका बहुत प्रकारसे समञ्ाया (जिससे) राजाका संदेह दूर हो गया॥ ८॥ 

 दिप्यणी--१९ (क) "नहीं" सुनकर क्रोध होना चाहिये था, सो न हआ, क्योकि मुनि ज्ञानी हैं । ज्ञानीके 
क्रोध नही होता। वाल्मीकीयमे लिखा है कि मुनिको क्रोध हुआ। यह भाव गोस्वामीजी- "हृदय हरष माना" 
इन शब्दोसे दिखाते ह । तात्पर्य कि ऊपरसे क्रोध किया पर भीतरसे प्रमरससानी वाणी सुन प्रसन्न हुए। 
्रीरमजीमे प्रम होना हर्पकी बात है। इससे विधामित्रजीके ज्ञानक शोभा कहते ह; यथा- “सोह न रामप्रेम 
बिनु जञानू। करन धार बिनु जिमि जलजानू॥" (ख )- "तब वसिष्ट बहु विधि समुञ्यावा" इति। वाल्मीकीय 
ओर अध्यात्मादि अनेक रामायणो ऋषिर्योने अनेक प्रकारसे समञ्चाना लिखा हे इसीसे ग्रन्थकारने उन 
समस्त विधियोके ग्रहणार्थं यहाँ कोई विधि न लिखी। [पं० रा० च० मिश्रजी लिखते है कि समद्चानेकी 
विधि न लिखनेका कारण यह भी हो सकता है कि ग्रनथकारका चित्त बहुत कोमल है, विधि कहनेमे 
५६ लगती तनतक विश्ामित्रके चित्तको विरसताको कवि न सह सके । अतएव इस पदसे समञ्ञानेकी विधि 

कृपणताके निकालनेमें कारण 
सभुह्नावा कह ज्ञट दानिर्योंको उदारताका प्रसङ्ग क |] व 
३ क ९ यह गोस्वामीजीके शब्द कैसे उत्कृष्ट ह । राजाके इन वचनोंसे मुनिके कार्यमे बाधा-सी 
देख र ( है तो भी हदये खेद न हुआ। “हृदय हरप" कहकर गोस्वामीजीने ` वाल्मीकीय आदि कु 
सप वर्णित रोषका समाधान भी कर दिया ओर साथ ही गुसरीतिसे इन शब्दों तथा “बरसिष्ट बहु 
(4 से ऊपरकी रुखायी भी जना दौ। खेद न होनेके कारण रामप्रेमकी महिमा है। पं” 
ए ( स णा त साथ मुनि ज्ञानी" विशेषण देकर जनाया कि “ये विचारमान्‌ 
जो ऊपरको उमड़ा आ रहा था उसे दाया । 94 

नोट--२ एेसे-से प्रसङ्ग गोस्वामीजी दो-एक शब्दोहीमे विस्तारके भयर ठते ह॑ वसिष्ठजीका 
राजाको एकान्तम समञ्ञाना आगेको चौपाईसे सिद्ध होता है 4 
पुत्र मुनिके समीप थे। जब राजाने मुनिके चरणोपर डालकर पुतरोँसे प्रणाम कराया था तबसे वे वहीं बने 
रह, वहासं उनका जाना वर्णन नहीं किया गया। यदि गुरुने राजाको विश्वामित्रके समीप ही समज्ञाया होता 
तो पुताका बुलाया त यहां न कहा जाता। राजाको एकान्तम ले जाकर सम्ानेका कारण एक तं 
ध भी है कि ५ श्ीरामजीके एवर्यका जान कराना है, जो श्रीरामजीके सामने नही करा सकते थे, 
कर्याकि श्रीरामजीकी इच्छा नहीं है कि उनका रश्च खुले। यथा- “हरि जननी बहु बिधि समुद्राई। यह 
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दोहा २०८ ८ ९-१०) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १४३ व्रालकाण्ड 
~~~ ~ ~ 


जनि कतुं कहसि सुनु माई ॥* (२०२। ८) "एतदूहातमं राजन्न वक्तव्यं कदाचन!" (आ० रा० १।.४। १९) 
(यह राजासे वसिष्ठजीने कहा है कि यह अत्यन्त गोप्य वात है किसीसे कहियेगा नही) । 

नोट--३ क्यों समञ्ञाना पड़ा ? इसका एक कारण तो गीतावली एवं अ० रा० मे यह मिलता है 
कि मुनिने कहा था कि “उरयत हौ सचे सेह वस सुतग्रभाव बिनु जाने बृन्निय वामदेव अरु कुलगुरु 
हुम पुनि परम सयाने॥* (पद ४८) "वसिष्टेन सहामन्य दीयतां यदि रोचते। पप्रच्छ गुरुमेकान्ते राजा 
चिन्तापरायणः ॥' (१। ४। ८) अतएव राजान गुरुकी सलाह ली। दूसरे, गीतावलीके “रहे ठगि से नृपति 
नि मुनिवर के वयन । कहि न सकत कष रामप्रमबस युलक गात भरे नीर नयन॥ गुरु वसिष्ठ समुड्माय 
कल्यो ॥“ (पद ४९) इस उद्धरणसे यह ज्ञात होता है कि राजाको प्रेमसे विह्वल देखकर गुरुने स्वयं उन्हे 
एकान्तमें ले जाकर समज्ञाया। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि गुरुने यह देखकर कि विश्ामित्रजीको 
बड़ा क्रोध आ गया है, जैसा कि वाल्मीकीयसे स्पष्ट है, क्योकि वहाँ उन्होने क्रोधावेशमें आकर राजासे 
कहा है कि "परतिज्ञा करके नहीं देते हो तो लो हम जाते हँ, तुम मिथ्यावादी होकर जियो!" ओर इनके 
कोपसे पृथ्वी हिलने लगी है, राजाको समञ्चाया। | 

नोट--४ “बहु विधि समुञ्नावा" इति। सव रामायणम समञ्ञाना एक-सा नहीं देखा। किसी ऋषिने 
कुछ लिखा, किसीने कुछ । सबका पक्ष रखनेके विचारसे भी ग्रन्थकारने इस प्रसङ्गको दो ही शब्दम समाप 
कर दिया। "बहु बिधि¢ यथा-(क) तुम्हारे कुलकी उदारता प्रसिद्ध है कि प्रान जाहु बरु बचनु 
न जाई ।* (२। २८) "मंगल लह न जिन्हके नाही" प्रतिज्ञाके उच्वङ्कनसे कुलके अमल-यशमें कलङ्कका 
दाग लग जायगा। राजन्‌! धर्मपर स्थित रहिये। (ख) “जो कोई किसीको कुछ देनेको कहकर फिर 
नहीं देता उसका तेज, धर्म, ज्ञान, तप, सत्य, शोभा ओर श्री सबके सवका नाश हो जाता है ओर 
वह अन्तमं यमलोकको प्राप्त होता हं । तुमने प्रथम कहा था कि “कहहु सो करत न लावौ' बारा” ओर 
अब वदल गये, यह अनुचित ह ।' (शीलावृ्ति) (ग) विश्वामित्र बड़ क्रोधी हं । देखो, हमारे सौ पुत्रको 
शाप देकर भस्म कर दिया, वे तुम्हारे कुलको नष्ट भ्रष्ट कर देगे। (घ) सेह ओर ममताके वश पुत्रोकी 
सुकु मारतासे भयभीत न हो। विश्वामित्र साधारण ऋषि नहीं है, तपस्याके प्रतापसे सम्पूर्णं शस्त्रास्त्रविद्याका 
उनमें निवास है, वे यह सव विद्या राजकुमारोको दे देंगे ओर अपने तेजसे इनकी रक्षा करेगे । उनके 
प्रतापसे ये सव निशिचरोंको मारेगे ओर उनके द्वारा त्रैलोक्यमें इनका यश फैल जायगा। राजन्‌! तुम अभी- 
अभी उनके विवाहकी चिन्ता कर रहे थे। श्रीशिवजीने उसी चिन्ताके निवारणार्थं विश्चामित्रजीको यहाँ 
उन्हे लेनेके लिये भेजा है । वे इनका विवाह करा दंगे ओर इनका ही नहीं वरंच भरत-शत्रुध्रके भी विवाह 
इन्हीके कारण होँगे। (डः) विश्वामित्रजी त्रिकालज्ञ है, वे भविष्य जानते हं । इनके द्वारा कुछ अपूर्वं कार्य 
होना है । (च) ये दोनों राजकुमार महि भार उतारनेके लिये अवतीर्णं हुए हैँ । तुम माधुर्यमे भृले हए हो, 
इसीसे कातर हो रहे हो। ये मनुष्य नहीं हँ वरंच सनातन परमात्मा ह । पूर्व -जन्ममे आपने वर मांगा था 
कि आप हमारे पुत्र हों, ये रामचन्द्र वही परब्रह्म परमात्मा हे । विश्वामित्र यज्ञ-रक्षाके बहाने आदिशक्तिसे 
इनका सम्बन्ध करारवेगे । (अध्यात्मरा० १। ४। १२-२०) गीतावलीमे भी कहा है-“गुरु वसिष्ठ समुद्राय 
कल्यो तब हिय हरपाने जाने सेय सयन॥* (पद ४९) श्रीजानकोमङ्गलमं भी कहा है- “कहि गाधि सुत तप 
तेज कषु रघुपति प्रभाड जनावऊ॥' (१५) ये ह माष 

नोट-५ "नृप संदेह नास कटं पावा” इति। राजा एरय भूल गये है, | मग्र हे, इमीसे श्रीरामरूपमें 
सब्देह है।-- “कं निसिचर अतति घोर कढठोरा। कहं सुंदर सुत यरम किसोरा॥* यह सन्देह था, सो मिट गया। 

अत्ति आदर दोड तनय बोलाए। हदय लाइ बहु भाति सिखाए॥ ९ ॥ 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ॥ १०॥ 

अर्थ-- (उन्होने अत्यन्त आदरसे दोनों पुत्रको बुलाया ओर हदयस लगाकर बहुत प्रकारसे उनको 

शिक्षा दी॥ ९॥ (फिर मुनिमे बोले) हे नाथ! ये दोनों पुत्र मर प्राण एवं प्राणनाथ हे । हे मुनि! (अय) 
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मानस-पीयूष १४४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोहा २०८ ( ९-१०) 
~~~ ~~~ तिता 


आप ही इनके पिता (अर्थात्‌ रक्षा करनेवाले) हं ओर कोई (इनको रक्षा करनेवाला अव) नहीं है (वा 
आप ओर कुछ नहीं हँ, पिता ही हं) ॥ १०॥ 

श्रीराजारामशरण लमगोडाजी-यह कुल प्रसङ्ग महाकाव्यकलाकी दृष्टिसि वड़े महत्तवका है। 
महाकाव्यकलाके तीन विभाग होते हं--१ आध्यात्मिक, २ आधिदैविक, ३ आधिभौतिक (सृष्टीय)। 
रामचरितमानसमें तीनोंका वर्णन हं; परेतु प्रथमका संकेतमात्ररूपमें कथन ' नामको महिमा-प्रसङ्गमे' है। 
उदाहरणके तौरपर देखिये- “राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी॥ (मानो अहल्या 
हमारी पत्थर बनी हुई जड़ मति ही है। विनयमें भी कहा है-"सहससिला ते अति जड़ मति भर है") 
पुनः, “भंजेउ राम आप भवचापू। भवभयभंजन नाम प्रतापू॥* (मानो धनुप “भवभय ' ही है) । दूसरा पक्ष 
(आधिदैविक) तो बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है ओर आधिभौतिक पक्ष भी कम नहीं । केवल अन्तर यह 
है कि नारदजीने वाल्मीकोयकी मूल कथा ब्रह्मलोके कही थी, जहाँ सव आधिदैविक रूप जानते थे ओर 
इसलिये यह जाननेको उत्कण्ठित थे कि नटराजने आधिभोतिकरूप  कांछकर' कैसा नाचा। इसीलिये वहं 
आधिभौतिक रूपका ही अधिक वर्णन है, परन्तु तुलसीदासजीकी कथाका मूल शिव-पार्वती-संवाद है। जहां 
आधिभौतिक नाच देखकर ही सन्देह वा भ्रम उत्पन्न हुआ था ओर पार्वतीजी आधिदैविक रहस्य जानना चाहती 
थी । इसी कारणसे इसी पक्षपर जोर है । विस्तारसे (“रामचरितमानस एक नाटक महाकाव्य ' नामक पुस्तके 
लिखा जा रहा ह, जिसका कुछ अंश लेखके रूपमे “ चाँद में प्रकाशित हो चुका है)। 

यहां इस प्रसङ्गका राष्ीय रूप दिखाना है, जो वड़ा ही शिक्षाप्रद है १- विश्वामित्र वह ब्रह्मशक्ति है 
जो सारे विश्वका कल्याण चाहती है (मित्र), परन्तु स्वयं बलका प्रयोग नहीं करती। २- लेकिन क्षात्रशक्तिसे 
याचना करती है कि. विश्च-विन्ननिवारणके लिये वलका प्रयोग करे। ३-राएरके लिये इन दोनों ही क्य, 
सभी श्रेणीको शक्तियोका सहयोग होना चाहिये {-परशुरामके विश्वनेतृत्वमें श्रेणीयुद्ध था, इसीसे रावणकौ 
अनार्यशक्ति बद्‌ रही थी। रामके नेतृत्वमें परस्पर सहयोग हुआ। (राषट्टीय नेता विचार करे) । ४-रषटकी 
युवकशक्तिके प्रतिनिधि ही राम ओर लक्ष्मण है, जिनको ' स्वयं सेवक" के रूपमे माँगा. गया। ५- लेकिन 
मोगा गया पितासे ही। यह नहीं किया गया कि “पिता, माता ओर गुरुक आक्ञाका अवलङ्कन करावा 
जावे। देखिये न, हमारे देशम युवकशक्ति अव कितनी अमर्यादित हो रही है कि रष्टीय नेताओंका भी 
कहना नहीं मानती। यह आज्ञा-भद्गक शिक्षाका दुष्परिणाम हे। 

महाराज दशरथजी राकौ . वृद्ध "पिता" शक्तिके प्रतिनिधि ह, जो मोहके कारण युवकशक्तिका दाग 
नही करना चाहती । वसिष्ठजी उस शिक्षाशक्तिके प्रतिनिधि है, जो राके वसानेमें इष्ट है ओर ठीक उपदेश 
देकर युवकशक्तिका दान रके कल्याणके लिये कराती हे। 

` बल» ` विवेक” “दम! ओर “ परहित'का सुन्दर प्रयोग होकर ही राका रथ आगे वढृता है ओर ताडका- 
सुबराहरूप आसुरी-शक्तिका निवारण होता है। रष ओर गृहस्थीकी मर्यादा भी बनी रही ओर काम भी बन गय। 

दिप्पणी--१अति आदर दोड तनय बोलाट्‌---“ इति। (क) “अति आदर” का भाव कि आद 

तो सदा सब दिन ही करते रहे पर आज वियोगका दिन है, आज अपने समीपसे उनको चिदा करा 
चाहते हं, अतएव आज “अति आदर” किया। [वा, वसिष्ठजीसे उनके एशर्यका चोध अभी-अभी हज 
ह, इससे अति आदर `. । वा, भाव कि आदर तो सभी पुत्रोका करते है, पर ये एेसे है कि विशामितर 
एसे मुनि इनके लिये याचक वनकर आये, अतएव अति आद्र -- कहा । ] (ख) “हदय लाड़ बु 
भाति सिखाये” इति। वियोग समञ्च सरेहवश हए, इसीसे हदयमें लगाया। [पं० रा० च० मिश्रजी लिखते 
हं कि अब यह श्रश्च होता है कि "दशर्य जान गये थे तो फिर “हदय लाई बहु भांति सिखाये -- 
शिक्षा कैसी ? उत्तर यह है कि गुरुके समज्ञानेसे राजाका बुलाते समय अवश्य ईश्वरीयभाव रहा, पर उनका 
मुख देखते ही वे पुनः माध्यम मग्र हो गये, गुरुदत्त ज्ञान चलता हआ वियोगका समय था, अतः 
वात्सल्यरससे हदयमे लगा लिया ओर शिक्षा देने लगे। हदयमे लगानेका एक भाव यह भी हे कि शगीरसं 
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दोहा २०८ ( ९-१०) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य ‰# १४५ बालकाण्ड 
~~~ 


तो वियोग होता है पर मेरे हदये वने रहना।] (ग) “बहु भांति" कहा क्योकि शिक्षाके सम्बन्धमें 
भी अनेक मत हं । [इन्हीको माता, पिता ओर गुरु समञ्ना, इनकी सेवा करना, इनकी सेवासे संसारमें 
कुछ भी दुर्लभ नहीं है, इनके वचनोंका कभी तिरस्कार न करना, इनकी आज्ञाओंका पालन करना। 
यथा-' अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्वचः ॥' (वाल्मी° १। २६। ३) 
(यह वात श्रीरामजीने ताटकावनके समीप विश्वामित्रजीसे स्वयं कही थी) 1] 

टिप्पणी-२ “मेरे प्रान थ सुत दोऊ।-“ इति। (क) प्राण है अर्थात्‌ इनके वियोगो हमारे प्राणका 
वियोग हे; यथा--“सुत हिय लाड़ दुसह दुख मेटे। मृतक शरीर प्रान जनु भटे ॥ (२। ३०८) आप पिता 
हं । “यातीति पिता" जो रक्षा करे वह पिता है। तात्पर्य कि आप ही अब इनके रक्षक है, इनकी रक्षासे 
हमारे प्राणोको रक्षा होगी। अतएव इनको रक्षा आप स्वयं करते रहियेगा। (ख) ०ऊ-अपने प्राण वचानेके 
लिये राजाने अपना पितृत्वधर्म ऋषिम स्थापित कर दिया, इससे पिता-पुत्रका संयोग वना रह गया। इसीसे 
राजाको मृत्यु वियोगसे न हुई, नहीं तो जीवित न रहते। क्कि पूर्वजन्ममें इन्होने वर मांगा था कि 
मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुग्हहिं अधीना॥* (ग) णस पुत्रोकि प्रिय होनेमे 
प्रान की नाई" कहा था; यथा-^सब सुत प्रिय मोहि प्रान कौ नाई" ओर, वियोगमें उनको प्राण कहते 
है- "मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ" इस भेदको दिखाकर सूचित किया कि राजाका सेह उत्तरोत्तर अधिक 
होता गया। प्रथम सेह था तव प्राणकी नाई कहा ओर सौपते समय जव सेह अधिक हो गया तव कहते 
है कि दोनों पुत्र हमारे प्राण ह । “आन नहिं कोऊ” अर्थात्‌ हमने आपको इनका पिता कहकर सौप 
दिया है, अब आप इनके पिता ही हँ ओर कुछ नहीं है। [ "अन्नदाता भयत्राता यश्च विद्यां प्रयच्छति। 
जनिता चोपनेता च पञ्चैते पितरः स्मृताः ॥' अन्नदाता, भयसे रक्षा करनेवाला, विद्यादाता, पैदा करनेवाला (जनक) 
ओर उपनयनकर्ता--इन पँचोंको पिता कहते हैँ । राजा दशरथने इनमेसे प्रथम तीन प्रकारका पितृत्व विश्चामित्रको 
सौपा। जनिता ओर उपनेता दशरथजी ही हैँ । (ष० प० प्र०)] 

नोट--१ श्रीजानकोमंगलमें ^तुम्ह मुनि पिता-” के स्थानपर ये वचन है-“करुणानिधान सुजान 
प्रभु सो उचित नहिं विनती घनी ॥ १५॥ नाथ मोहि बालकन्ह सहित पुर परिजन। राखनहार तुग्हार अनुग्रह 
घर बन॥--“ वि० त्रि० कामत है कि “मसि कुछ कहा नहीं, प्रणाम करके चल दिये, यह सोचकर 
कि असुरसे युद्ध करना करेगे तो वह नहीं जाने दँगी। 

पं० रा० च० मिश्र-'दोनोँ पुत्र मेरे प्राणनाथ हैं" यह अर्थं है। भाव कि प्राणहीके विलग होनेसे 
शरीर नहीं रहता तब भला ' प्राणोके नाथ ' के बिलग होनेसे कैसे रह सकेगा ? रामजीके साहचर्यसे लक््मणजीको 
भी प्राणनाथ कहा। इनके जानेसे शरीरका विश्वास नही, इस कारण, हे मुनीश्वर! आप ही पिता ह ओर 
कोई नहीं। यहाँ ' पर्यस्तापहति अलङ्कार ' है। [> इसीसे फिर राजाने पुत्रोको खवर न ली, क्योकि जब 
मुनि ही पिता ह तव यदि खबर लेते तो उनका यह कथन ही असत्य ठहरता। सेना-सेवक आदि भी 
साथमं इसी भावसे न दिये। विशेष दो० २०८ नोट ५ में देखिये।] 

प° प° प्र०--इस प्रसङ्गका आध्यात्मिक रूप देखिये। राम=विमल ज्ञान । लक्ष्मण~=परम विराग 
(परवैराग्य) । विश्वामित्र-सत्संग। विश्चामित्रयज्ञ~ब्रह्मसत्र, जानसत्र-' ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे 
मतिः।' (गीता १८।७०) ताटका~स्थूल-देह-बुद्धि। मारीच लिङ्ग देह । सुबाहु =कारणदेह । भवचाप=संसृति। 
सीता~ब्रह्मविद्या। जानकी=पराभक्ति । भवचापभंग-भवधंग। भवभंग विमलज्ञान ही कर सकता हं । अन्य 
साधनरूपी भूरपोसे यह नहीं हो सकता। 

राष्ट्रीय दृष्टिसे श्रीयुत लमगोड़ाजीने ठीक ही लिखा है। महाराषटने इस वातका अनुभव भारतके 
इतिहासमें अमर कर दिया है । शिवाजी महाराज ओर श्रीरामदास समर्थं इन दोनेकि सहयोगसे ही दक्षिणमें 
धर्मराज्यको स्थापना हो गयी। क्षात्रतेज ओर ब्रह्मतेजका जव सहयोग हुआ तब मुगलसत्ता, मुसलमारनोकी 


सत्ता, अधर्मकी सत्ता नामशप हो गयी। 
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मानस-पीयूय १४६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २०८ 
~~~ ~~~ णना ~ ----- 


प० प० प्र०-दोहा २०७ ओर दोहा २०८ में उनके अङ्गभूत १०-१० चौपाईयां हँ । इससे दोहा 
२०७ में विश्वामित्रजीने श्रीरामप्रभुको याचना की । श्रीरामजी पूर्णाक '१' हं, यदि वे न मिले ओर संसारक 
सारी सम्पदा मिल जाय तो भी विश्चामित्रके लिये उसको कीमत शून्य ८०) है। “यदि रामरूपी 
मुञ्चे मिल जाय तो मेरे पास जो साधन-सामर्थ्य है उसको इसके होनेसं दस-दस गुनी वृद्धि होगी" यह 
विश्वामित्रजीकी भावना इस १० अङ्कसे सूचित कौ। दो० २०८ में श्रीदशरथजीकी भी एेसी ही भावना 
१० चौपाइयां देकर दिखायी ह । भावना यह है कि "राम पूर्णङ्कके दे देनेसे मेरा सव टेशर्यादि शून्यवत्‌ 
रहेगा ओर मेरी देह भी शून्यवत्‌ हो जायगी । एक इस अङ्कके रहनेसे इसके आधारपर सब प्रकारके सुख 
दिन-प्रति-दिन दसगुने बढते जा्यंगे ।' श्रीरामजीको दे देनेपर श्रीदशरथजी मृतक-समान ही रह गये, यह 
आगे स्पष्ट कहा है जब पुनर्मिलन हआ, यथा-- “तक सरीर प्रान जनु भेटे।' 


दो०-सौपे भूप रिषिहि सुत बहु बिधि देइ असीस, 
जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस॥ 
सो०-पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि भयहरन। 


कृपासिंधु मति धीर अखिल बिस्व कारन करन ॥ २०८॥ 
 अर्थ--बहुत तरहसे आशीर्वाद देकर राजाने पुत्रको ऋषिके सुपुरदं कर दिया। प्रभु माताके महल 
गयं ओर चरणोमें माथा नवाकर चल दिये। पुरुषोमें सिंहरूप अर्थात्‌ श्रेष्ठ, कृपाके समुद्र, धीर-बुद्धि, समस्त 
ब्रह्माण्डोकि कारण ओर करण एवं कारणके भी कारण दोनों वीर भाई मुनिका भय दूर करनेके लिये 
हर्ष-(प्रसन्नता ओर उत्साह- ) पूर्वक चले ॥ २०८॥ 
टिष्पणी--१९ “सपि भूप रिषिहि सुत “ इति। (क) प्रथम राजा मुनिसे कह चुके कि “तुमह मुनि 
पिता आन नहिं कोऊ“ इसीसे सौपना कहा। जो वस्तु जिसकी होती है, उसीको सौपी जाती है। 
मुनि इनके पिता हँ, अतः ये उनके हवाले कर दिये गये। पुनः “सये से जनाया कि पुत्रोंका हाथ 
पकड्कर मुनिके हाथमे पकड़ा दिया। (ख) मुनि्योने अपनी-अपनी रामायणो अनेक आशीर्वाद लिखे 
हं। इसीसे बहु विधि" लिखकर ग्रन्थकारने उन सोंका ग्रहण किया।* (ग) “जननी. भवन गर प्रभु" 
इति। माताके महलमे जाना ओर वहोँसे चल `देना कहकर श्रीराम-लक््मणजीकी पिताका वचन पालन 
र मुनिके साथ जानेमें श्रद्धा जनायी। मातासे मिलकर बहुत शीघ्र चले आये. विलम्ब न किया, 
जस लोग यह. न समले कि मुनिके . साथ जानेका मन नहीं है। (घ) प्रभु चले" यँ रभु" से 
दाना भा््याका ग्रहण हे, दोनोनि प्रणाम किया ओर दोनों चले। गोस्वामीजीने “प्रभु” शब्द लक्ष्मणजीके 
लिये , अन्यत्र भी प्रयुक्त किया है; यथा- 'तुलसी .प्रभुहि सिख देइ आयसु कीन्ह पुनि आमिष 
द्ृ।" (२। ७५) “जय अनंत जब्र जगदाथारा। तुग्ह प्रभु सव देवन्हि निस्तारा॥* (६। ७६) इत्यादि। (ड) 
नर वता ~~~ ~~~ 


॥ राममाहूय विधिवषमणेन समन्वितम्‌ ॥ १२॥ मुनये चार्पयामास ह्याशिपा सह भूमिपः॥ १३॥ पितुराजञाकरौ तौ च 
पादयाः पततुस्तदा । प्रवत्स्यतोश मूर्धानौ न्यपतन्नश्ुविन्दवः॥ १४॥ नेत्राभ्यां राजराजस्य चचाल मुनिसत्तमः । लक्ष्मणानुचरं र 
परिगृह्य मुदान्वितः ॥ १५॥ आशिषं युयुजे राजा वाहिनीं न च रक्षिणः। आशीरेव क्षमा तत्र वाहिन्या नं प्रयोजनम्‌ ॥ १६॥ 
मातृपादान्रणम्याथ जग्मतुः पुरुपर्पभौ ॥ १९॥ इति सत्योपाख्याने उत्तराद्धं चतुर्थोऽध्यायः 1५... अर्थात्‌ श्रीराम-ल 
प्रमपूर्वक बलाकर आशीर्वाद देकर राजाने मुनिको अर्पण कर दिया। आज्ञाकारी दोनों पत्नि पिताके चरणोपर मस्तक नवाय 
तव राजाके नत्र अश्रुविन्दु उनपर पड़ । तत्पशात्‌ मुनि प्रसन्नतापूर्वक दोनोको लेकर चले । (१२--१५) राजान साथर सन 
या रक्षक कुछ नहीं दिये, केवल आशोर्वाद दिया । उन्होने यही सोचा कि आशीवांद ही इनका रक्षक हे, सेना आदिका क्या 
है ? सव माताआंको प्रणाम करके दोनों पुरुषश्रेष्ठ मुनिके साथ चल दिये । वाल्मोकिजौ लिखते है कि माता-पिताने 
किय, गुरुने माङ्गलिक मन््रास अभिमन्तित किया । राजाने सिर संधा ।' यथा“ कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च। पुरोधा 
वसिष्ठन मङ्गलेरभिमन्त्रितम्‌॥' ( वाल्मी° १।२२।२) "स पुत्र मृध्युपाप्राय राजा दशरथस्तदा ।' यह आशीर्वाद ही है। 
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दोहा २०८ नैः ्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ९४७ चालकाण्ड 
~~~ 


"राजाका आशीर्वाद देना लिखा गया परंतु दोनों भाइयोका राजाको प्रणाम करना न लिखा गया ओर 
माताको प्रणाम करना ही लिखा गया, माताका आशीर्वाद देना नही लिखा गया। यहाँ दोनोंका अनुवर्तन 
ह, "बहु विधि दे असीस" ओर “नाड यद सीस” दोनोंको दोनों ही जगह अर्थं करते समय लगा लेना 
चाहिये । यह ग्रन्थकारकी शैली है ओर काव्यका एक गुण है। याका आशिष वहां भी समज्ञा जायगा 
ओर वहांका प्रणाम यहाँ भी समज्ञना चाहिये। गीतावली ओर जानकीमंगलसे इस भावक पुष्टि भी होती 
ह । वथा-- ऋषि संग हरयि चले दोउ भर्ट। पितु पद वंदि सीस लियो आयसु सुनि सिव आसिव पाई ॥' 
(गी० ५२) स मनाट़ असीहि जव जस पावहु। न्हास खत जनि बार -।' (जा० मं० २९) 

नोट--१ राजा तो अत्यन्त विहल हो गये थे, पर माताकी एेसी चेष्टा नहीं कही गयी। शीग्र यहि 
चल दिये, माताने कुछ न कहा ? इसका कारण है। गीतावलीमें स्पष्ट इसका उदेव हे। आगमीद्रारा इनको 
ज्ञात हो गया था कि मुनिके हारा इनके विवाह होगे। अतएव वे प्रसन्न है। दूसर, इनको प्रभुसे अलौकिक 
जानका वरदान मिल चुका ह ओर अन्नप्राशनके समय प्रभु दुवारा अपने एेशधर्यका बोध करा चुके हं। 
(मा० त० वि०) अभी तो माता प्रसन्न है पर अव कुछ दिन बीत जायंगे ओर पुत्रोकी सुध न मिलेगी 
तव वे बड़ी ही चिन्तिति होंगी। यथा-' गीतावलीमे- मेरे वालक कैसे थौ मग निबह्हिगे। भख पियास 
सीत श्रम सकुचनि क्वो कौलिकहि कहरहिगे॥ को भोर ही उवटि अन्हवैहै काद्ध कलेऊ दैहै। को भूयन पहिराड़ 
निष्टावरि करि ल्नोचन सुख लहै ॥ नयन निमेयनि ज्यो जोगव नित पितु परिजन महतारी। ते पठये रिषि साथ 
निसाचर मारन मख रखवारी ॥ सुंदर सुटि सुकुमार सुकोयल काकपक्ष थर दोऊ। तुलसी निरखि हरपि उर 
लेहो बिधि बवैहै विन सोऊ॥* (पद ९९), “ऋषि कृप सीस ठगौरीसी डारी। कुलगुरु सचिव निपुन नेवनि 
अवरेव न समु्ञि सुधारी॥ पिरिस सुमन सुकुमार कुंवर दोउ सूर सरो सुरारी। पठए विनहि सहाय पयादेहि 
केलि बान धनुधारी॥ अति सनेह कातरि माता कहै - ' (पद १००) । 

नोट--२ “जननी भवन” से कौसल्या ओर सुमित्रा दोनोके यहाँ जाना भी हो सकता है । श्रीसुमित्राजी 
लक्ष्मणजीकी जननी है। 

रिप्यणी-२ (क) "पुरुष विह दोउ अर्थात्‌ दोनों भारी सामर्थ्यवान्‌ हँ, जैसे सिंह निर्भय निशंक 
अकेले ही हाधियोके समूहमें घुसकर उनके मस्तकोंको विदीर्णं कर डालता 8, वैसे ही ये दोनों विना 
सेना सहायकके ही “असुर समूह” जो मुनिको सताते हँ (जैसा मुनिने राजासे कहा था-“असुर समूह सतावहिं 
मोही ˆ) उन्हीका नाश करने चले हँ ओर करेगे। यथा- “अकथ नृपति दसरथके जाये। पुरुष सिंह वन 
खेलन आये॥ समुल्नि परी मोहि उन्हकं करनी। रहित निसाचर करिहहिं धरनी ॥" (आ० २२) “वुरुय सिंह“ 
इति। (वाल्मी० ३। ३१) मं इस रूपको मारीचने खूब निवाहा है । वह रावणसे कहता है कि यह मनुप्यसिंह 
सो रहा है। इसको जगाना अच्छा नहीं है । पुरुषो सिंह इस रामचन््रका रणस्थलमें अवस्थान करना ही 
(इस सिंहके) सन्धि ओर बाल हं । रणकुशल राक्षसगणरूपी गजन्द्रोका यह सिंह नाश करनेवाला ई । यह 
शररूपी अङ्खोसे परिपूर्ण है ओर तीक्ष्ण असि ही इसके दांत हँ । यथा-"असौ रणान्तः स्थितिसन्थिवालो 
विदग्धरक्षो मृगहा नृसिंहः। सुपरस्त्वया बोधयितुं न शक्यः शराङ्गपूर्णो निशितासिदंषटः ॥' (४७) ] (ख) “दोउ 
बीर" अर्थात्‌ ये संग्राममे सम्मुख लडाई करके राक्षसोका वध करेगे, छल आदिसे नहीं। (ग) “हरपि 
चले“ से जनाया कि मुनिका भय हरण करनेमे दोनोंको उत्साह है। यात्रासमय मनम हर्ष होना शकुन 
है, यथा-^अस कहि नाड़ सबन्ह कहं माथा। चलेउ हरपि हिय धरि रघुनाथा॥* हरपि राम तव कीन्ह 
पयाना। सगुन भट सुंदर सुभ नाना॥* इत्यादि । (घ) “चले मुनि भय हरन“ इति। "ऽ यज्ञरक्षा ओर असुरसमृहके 
वधके हेतु दोनों भ्राता मुनिके साथ चले है, मुनिका भय दूर करने जा रहे हँ ये कार्यं वीरोके है। इसीसे 
यहां “कीर” ओर “कृयािंधु" विशेषण दिये हं । शत्रुका वध करनेरमे वल ओर वुद्धि चाहिये। यहाँ वीरसे 
` बल ओर मतिधीरसे युद्धि दो विशेषणेमिं ही दोनों गुण दरसा दिये। यथा--^त्ाहि मारि मारुत सुत वीरा। 
बारिध यार गय मतिधीरा॥* (ड) "अखिल विस्व कारन करन जो सकल विश्वके कारण है ओर 
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करनेवाले भी हँ अर्थात्‌ विश्वके उपादान ओर निमित्त दोनों कारण आप ही है, जैसे घटका उपादान कारण 
पृथ्वी (मृत्तिका) है ओर निमित्त कारण कुलाल हं। ये विशेषण देकर जनाया कि एसे भी जोप्रभुह 
वह अपने भक्तोपर कृपा करके भक्तका भय हरने चले। तात्पर्य कि भक्तोंहीके लिये भगवान्‌का अवतार 
है, यथा- "देसे प्रभु सेवक सव अहरई। भगतहेतु लीला तनु गहई॥* [ वावा रामदासजी लिखते हँ कि 
कारण दो प्रकारका है, नित्य ओर नैमित्तिक। पञ्चभूत, काल, कर्म, गुण, स्वभाव ओर माया इत्यादि नैमित्तिक 
कारण हँ । इन सबोके कर्ता भश्रीरामजी नित्य कारण हैँ । इतने बडे होकर भी वे भक्तोके अधीन है। 
अथवा, “अखिल बिस्व कारन वैकुण्ठ भगवान्‌ हैँ, उनके भी आप कारण हैँ यह जनाया। यथा--^रावन 
सो राजरोग बाढ़ विराट उर" (क) । मं० श्लो ६ "अशेषकारणपरम्‌' देखिये। (अथवा, सम्पूर्णं विश्वके ¦ 
जो कारण ह, उनके भी आप करनेवाले है । ' करण' का एक अर्थं “अत्यन्त निकट साधक" भी है; यथा-"करणं ' 
साधकतमं क्रियासिद्धौ प्रकृष्टो हेतुः" अर्थात्‌ क्रियासिद्धिमे जो एक अत्यन्त हेतु हो उसे करण कहते हैँ ।)] 
[अथवा, अखिल विश्वकारण प्रकृति है उसके भी अधिकरण हैँ, आश्रय है। (वि० त्रि०)] 
नोट-३ यकि सब विशेषण साभिप्राय है । “पुरुषसिह" अर्थात्‌ पुरुषोमे शेर, बबर वा नरशेर है । असुरसमूह 
इनके सामने हाथीके समान ह “ वीर' हँ, अतः सेना सहायककी आवश्यकता नहँ । मुनि-भय हरने जाते ह॑ , 
क्योकि “कृपासिंधु' है; यथा- अस्थि समूह देखि रुराया। पष्ठी मुनिह लागि अति दाया॥ निसिचर हीन कलं | 
महि भुज उवाह पन कीन्ह। सकल मुनिन्ह के आश्रमह्हि जाड जाह सुख दीन्ह॥" (३। ९) पुनः, भाव कि 
मुनिने अपनेको राजासे अनाथ सूचित किया था, यथा-'निसिचर बध भैः होब सनाथा” अतएव उनपर 
समुद्रवत्‌ कृपा करके उनको सनाथ करेगे। हरषि चले" व्योकि युद्धमें राक्षस-वधमे उत्साह है। माता- 
पित्ाके वियोगमे किञ्चित्‌ बलेश न हआ। अतः "मतिधीर" कहा। इनके लिये असुरोका वध कौन बड़ी वात 
है? क्योकि ये तो “अखिल बिस्व कारन करन” है जो त्रिभुवन सक मारि जि! (रा० प्र° वै०) 
नोट--४ वीरता पांच प्रकारक कही गयी है। वह पाचों यहं प्रभुम दिखायी गयी है । यथा--'त्यागवीरे 
दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः। पराक्रममहावीरो धर्मवीरः सदास्वतः॥ पञ्चवीराः समाख्याता राम एव स पञ्चधा। 
रधुवीर इति ख्यातः सर्ववीरोपलक्षणः॥' त्यागवीर है, अतः "मतिधीर' कहा। माता-पिताके वियोगका किञ्चित्‌ 
भी दुःख न हुआ। दयावीर ह, अतएव 'कृयासिधु मुनिभव हरन चले" कहा। "हरषि चले" तथा "युरुष्विह 
से पराक्रम महावीर जनाया। मुनिभयहरण एवं यज्ञरक्षा ध्मके कार्य है, अतएव इनसे धर्मवीर जनाया। विद्यावीर तो 
पूर्व हौ कह आये ह कि “जाकी सहज शरास श्रुति चारी ।- " इत्यादि, ओर आगे बाणविदयामें निपुणता दिखे ह 
कि एक हौ वाणसे ताडकाका वध कर डाला; पुनः अखिल विके कारण एवं करण हँ इससे “ विद्यावीर" हृए। 
नोट--५ सेना ओर सेवक साथ क्यों न भेजे ? इसका एक कारण यह कहा जाता है कि ताडका, 
मारीच ओर सुबाहुको किसी मुनिका शाप था कि बालक विरथियोके हाथोंसे निरादसपूर्वक तुम्हारी मृ 
होगी! ओर कारण यह है-(२) प्रभुका प्रताप ओर देश्य गुप रखनेके विचारसे मुनि इनको पैदल त 
गय। (३) सेना ओर रथ साथ होनेसे सम्भव था कि निशिचर युद्ध करने न आते (तो भी मुनिका 
प्रयोजन सिद्ध न होता) ओर इनका वध आवश्यक था। अतएव विना सेना इत्यादिके गये। (४) पूर्व 
लिख आये हँ कि सेनासे इनका वध हो न सकता था, सेना मारी जाती, व्यर्थका पाप मुनिको होता। 
अतः सना न ली। रामजौ मुनिके साथ है, जैसे मुनि रहते हँ वैसे ही ये भी रहंग। मुनिके साथ रह" 
किसीसे सेवा कराते न बनेगी, इसीसे सेवक न लिये। मुनि पनहौ (जूती, पदत्राण) नहीं पहिनते, सवारीपः 
नही चदते, इसीसे आपने भी सवारी न ली, न पदत्राण पहिने। (पं० रा० कु०) (६) इस 
विधान कल्प-कल्पमे ही रहता है। (७) जव मुनिको पितृत्व सौप दिया तव सेना आदि साथ कला 
अयोग्य था; क्योकि इससे यह सिद्ध होता कि अभ उन्होने पितृत्व नहीं दिया, तभी तो पुत्रकौ रथाका 
उपाय स्वय कर रहे ह. मुनिपर विस्वास नहीं है। स्वयं कर रहे ह. मुनिपर विस्वास नहीं हे। (८) सत्योपाख्यानके पूर्वोक्तं उद्धरणसे स्पष्ट हैर 
राजान आशीर्वादमात्रको उनका रक्षक समञ्चकर सेना आदि साथ न दी। 
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नोट-६ यहां वीररसका स्वरूप वर्णन किया गया। जवतक निशिचरेका वध ओर मुनिके यज्ञकी 
रक्षा निर्विभ्र न हो जायगी तथा अहल्योद्धार कर जवतक जनकपुर न पहुचेगे तवतक ग्रन्थकार युगल सरकारोके 
लिये शृङ्गार या वात्सल्यके पद-जैसे-राजकिशोर, किशोर, राजकुमार, कुंवर, सुत, बाल इत्यादिका निर्देश 
न करेगे। क्योकि वनमेँ वीरताका काम है, माधर्यका नहीं । हा । मुनिके हदयमे महाराजा दशरथके संयोगसे, 
वात्सल्यरसकौ छाया जम गयी है। जबतक दोनों भाई मुनिके साथ वनमें रहेंगे तवतक कवि रघुराया, 
प्रभु, रघुवीर ओर रघुपति आदि वीरता ओर ेशर्वसूचक शब्दोंसे निर्देश करगे।' (पं० रा० च० मिश्र) 

नोट-७ विश्वामित्रजी नवमीको आये ओर द्वादशीको श्रीअयोध्याजीसे गये। 

अरून नयन उर बाहु बिसाला । नील जलज तनु स्याम तमाला॥१॥ 


कटि पट पीत कसे बर भाथा । रुचिर चाप सायक दहु हाथा॥ २॥ 
अर्थ-नेत्र लाल हं । छाती (वक्षःस्थल) चौड़ी ओर भुजाएँं लम्बी है। नील कमल ओर श्याम तमाल 
वृक्षका-सा श्याम शरीर हं ॥ १॥ कमरमें पीताम्बर है जिसमे श्रेष्ठ तरकश कसे हए ह। दोनों हाथोमे 
सुन्दर धनुष-वाण (धारण किये) है॥ २॥ 

ॐ यह ध्यान वीररसका है । इसीसे इसमें नेत्रोको अरुणतासे उठाकर करटितकका वर्णन है। वीररसका 
वर्णन कटिसे सिरतक या सिरसे कटितक होता है। मुनिकी सहायता करने चले है, इसीसे वीररूपका 
वर्णन करते हँ । यह प्रथम-दिग्विजयकी यात्रा है। 

टिप्पणी-१ (क) लाल नेत्र, विशाल हदय ओर विशाल भुजाएं शत्रको भयदायक है । र्यामगात 
भक्तोका भय मोचन करनेवाला है; यथा-“स्यामल गात प्रनत भय मोचन॥* (५। ४५) [पं० रामकुमारजीं 
नील जलद" पाठको उत्तम मानते हं। वे लिखते हँ कि भगवान्‌ परोपकार करने चले है, इसीसे 
मेष ओर वृक्ष परोपकारियोकी उपमाएं यहाँ दी गयीं। नील मेधकी गम्भीरता ओर तमालकी श्यामता 
यहां कही- गयी ।] 

नोर--१ "तमाल “यह सुन्दर सदाबहार वृक्ष पंद्रह-वीस हाथ ऊँचा होता है ओर अधिकतर पर्वतोपर 
ओर जहा -तहां यमुनातटपर पाया जाता ह । यह दो प्रकारका होता है, एक साधारण दूसरा श्याम, 
श्याम तमालको लकड़ी आवनूसकौ-सी होती हं, पर यह कम मिलता है। इसके फूल लाल, पतत 
गहरे हरे शरीफेके पत्तसे मिलते-जुलते होते हँ । इस नामका एक वृक्ष हिमालय ओर दक्षिण भारतयें 
भी होता है। (श० सा०) 

रिष्पणी-२ (क) “कटि ट पीत ' इति। पीतवस्त्र वीरोका वाना ह । (पुनः भगवान्‌को पीताम्बर 
प्रिय है। पीताम्बर उनका एक नाम भी है। इसीसे जहाँ ध्यानका वर्णन होता है वहां पौताम्बरको भी 
कहते हे ।) “बर भाथा” कहकर अक्षय तूणीर सूचित किया। तरकशको श्रेष्ठता यही है कि कितने ही बाण 
उसरमेसे निकाले जावंँ वह कभी चुकै नही, खाली न हो। “रुचिर चाय सायक -- धनुष ओर वाण सुन्दर 
है । धनुपकी सुन्दरता यह है कि शतरुके काटे न कटे ओर वाणकौ सुन्दरता यह है कि किसी भी शस्त्ास्त्रसे 
न रुके ओर निष्फल वा व्यर्थं न जाय, अमोघ ओर अचूक हो। यथा-- “जिमि अमोष रयुयति के याना" । 
हनु° अंक ७ शलोक ८ "सुवर्णपुंखाः सुभटाः सुतीक्ष्णा वज्रोपमा वायुमनः प्रवेगाः।' (अर्थात्‌ सुवण्कि 
पंखोंवाले, अमोघ, अत्यन्त तीक्ष्ण वज्रके सदृश, पवन ओर मनके तुल्य वेगवाले ) के सव विशेषण "रुचिर 
सायक कहकर जना दिये । पुनः, रुचिरता यह भी है कि इनसे मारे हुए जीव सद्रतिको प्रात होते है; यथा-"जं 
मृग रामबान के मारे। ते तनु तजि सुरल्लोक सिधारे॥* (२०५। ३) “रबुबीर सर-तीरथ सरीरन्ि त्यागि गति 
पै सही।" (५। ३), "दुह हाथा” अर्थात्‌ दक्षिण हाथमे वाण है ओर वाममें धनुष है । धनुप-वराण हा्थोमे 
लिये कहकर सावधान सजग जनाया।] 

नोट-२ जहाँ-जहाँ शत्नुपर चढाईका वर्णन ह प्रायः वहां एेसा ही ध्यान वर्णन किया गया है, यथा- 
“आयसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ। लघछिमन चले क्रुद्ध होड वान सरासन हाथ॥* (६। ५१). 
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“छतज नयन उर बाहु बिसाला। हिम गिरि निभ तन कषु एक लाला॥* तथा यहां ^अरुन नयन उर 
बाहु बिस्ाला--रुचिर चाय सायक दुह हाथा - “1 इत्यादि।-- यह वीररूपका वर्णन है । (६। ५१) में 
लक्ष्मणजीका ध्यान है; इससे वहां “हिम गिरि निभ तनु" अर्थात्‌ गौर वर्णं कहा गया पर साथ हौ 
"कष एक लाला" कहा जो वीररसके कारण हेै। 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । बिस्वामित्र महानिधि पाई॥३॥ 
प्रभु ब्रह्मन्यदेव म जाना । मोहि निति, पिता तजेउ भगवाना॥ ४॥ 

शब्दार्थ ब्रह्मन्यदेव~ब्राह्मण ही हैं देवता जिनके; निर्हेतु ब्राह्मणको माननेवाले । नित्ति-लिये। यह “ निमित्त 
का अपभ्रंश है। 

अर्थ-एक श्याम, दूसरे गौर, दोनों सुन्दर भाइ्योको पाकर विश्चामित्रजी (मानो) महानिधि पर 
गये॥ ३॥ (वे मन-ही-मन सोचते हें कि) मेने निश्चय जान लिया कि प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं! मेरे लिये 
भगवान्‌ने अपने पिताको भी छोड दिया॥ ४॥ 

पं० राजारामशरण लमगोड़ाजी- याद रहे कि हर सभ्यतामें कोई-न-कोई मुख्य गुण पूज्य माना जाता 
है। जेसे-अमेरिकामें ' डालर ' (20119) द्रव्य, इग्लँडमे ' वाकूशव्ति' । ( पारलियामेंटका अर्थ ही है “ वक्तृताका 
स्थान ) पाश्चात्य सभी देशोमें पशुबल ' बल ' (1016 [ण८९) पृज्य हे ओर उसका फल भी सामने है। 
आर्यसभ्यतामे ब्राह्मणशक्ति (8]01119] 0५८) ही पूज्य थी। यहाँ उस शक्तिको न तो अलग (करके) 
निष्फल ही किया था (70 यटा) ओर न राज्य ओर ब्राह्मण्य शक्तियोको मिलाकर गड़बड़ किया 
गया था (70 [प71221); वल्क क्षात्रशक्ति शासन करती थी पर ब्राह्यण्यशक्तिके उपदेशोके अनुसार । डाक्टर 
भगवानदासजी ठीक कहते ह कि कानून बनानेवाले (1.2215121075) किन्हीं व्यक्तिसमूहोके स्वार्थके प्रतिनिधि 
(रितरठऽला((५९5 ग एभात्णम [हलि८515) न होने चाहिये बल्कि उनका निःस्वार्थं (01511116 ६51६0) 
होना ही ठीक है (विस्तारसे देखना हो तो डाक्टर भगवानदासजीके ग्रन्थ देखिये) । 

बराह्मण संसारके निष्काम सेवक थे, इसीसे उनक शिक्षा भी वैसी ह होती थी। (गुरुकुल कांगडीके 
एक अभिनन्दनपत्रमं उन्हं (8611658 56४०5 ० प्रणा!) कहा गया था ओर ठीक कहा गया 
था। श्रजवाहरलालजीने भी अपनी आत्मकथामें ब्राह्यणत्वका कुछ एेसा ही आभास दिखाया है ।) जव 
वे दरव्योपार्जन नहीं करते थे तो क्या राषटके प्रत्येक व्यक्तिका दानद्रारा उनकी सेवा करना धर्म नहीं ? फिर 
दान्‌ लेकर वे दानही्मेसे तो दे डालते थे। यदि ऋषियोको कभी भी यह खयाल होता कि अकृतज्ञ रामं 
आग उनका संतान भूख मरेगो तो इतने धर्मगरन्थ, शास्त्र इत्यादि लिखनेमें कदाचित्‌ उनका मन न लगत। 
यदि कोई तनिक आविष्कार करता है तो उसे रार पेटेन्ट देकर कृतज्ञता दिखाता है तो फिर ब्राह्म्णोका 
पालन आर पूजन क्यों न हो, जिन्होने सारी विद्याओकि आविष्कार किये, ग्रन्थ रचे ओर शिक्षा-दीक्षाका 
¶र अपन ऊपर रखा। कुछ विस्तारसे लिखनेका प्रयोजन यह है कि फिर वारम्बार न कहना पडे। कर्योकि 
रामराज्य्मं कवच अबेध्य (अभेद) विप्र गुर-पूजा" ही माना गया हे। 

, टिप्मणी--१९ (क) ८. स्याम गौर सुंदर दोउ भा! इति। यहोतक दो अर्धालियोमें केवल श्रीरामजीका 
वपन्‌ करक इस अधालामं श्रीलक्ष्मणजीका रङ्गमात्र वर्णन किया। इससे यह जनाया कि जो वर्णन श्रीरामजीका 
ट-- अरुत नयन उर वाहु विमाला। कटि पट पीत कसे वर भाथा! रुचिर चाय सायक दहं हाथा॥' वी 
वर्णन श्रालक््मणजीका भी है, पर उनका रंग पृथक्‌ है, इसीसे रंगको पृथक्‌ वर्णन किया। श्रीरामजीक 
श्यामता दा बार्‌ वर्णन को--"नील जलज तन स्याम तमाला" ओर “स्याम गोर सुंदर दोड भाट प्रथः 
रूपवणनुम तनको श्यामता कही ओर दूसरो वार श्याम-गौर दोनोके एकत्र होनेको शोभा कही। (ख) 
दानां भाइयाका श्याम-गौर वर्णं कहकर महानिधिका पाना कहा। कारण कि नवनिधि्योमेसे दो निधि 
श्याम -गौर हं नील ओर शङ्ख। श्रीरामजी नीलनिधि ह ओर श्रालक््मणजी शप तल आर शख। शरीरामजी नीलनिधि ह ओर श्रीलक्ष्षणज शङ्घनिधि है । नवनिधिय 

१. हित-को० गा०। निति- १६६१, १७०४, १७२१, १७६२ छ° पितिः अवधप्रान्तकरो बोली है। 
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यथा--' महापद्मश्च पद्मश्च शङ्खो मकरकच्छपौ । मुकुन्दकुन्दनीलश्च खर्वश्च निधयो नव ॥' (विशेष दोहा २२०। 
२ देखिये) । (ग) निधि राजाके यहाँ होती है। श्रीराम-लक्ष्मणजी भी राजाके यहाँ थे, राजासे मुनिको 
प्रात हए; इसीसे (निधि या निधिका पाना कहा। राजान निधि देनेको कहा था; यथा- "महु भूमि 
धेनु धन कोषा!* यह कहकर फिर राजाका देना कहा, यथा- “सोपि भूपति रिषिहि  सुत---1 ओर 
अव मुनिका पाना कहते ह,- “विश्वामित्र महानिधि पा" । साधुओंके धन भगवान्‌ ही ह, इसीसे भगवानके 
पानेपर "महानिधि * का पाना कहा। [ (घ) निधियाँ जङ्‌ है, अनित्य है ओर भगवान्‌ नित्य है, सन्विदानन्दघन 
हें । निधियोसे अत्यन्त अधिक है, उन्हीसे सव निधियाँ हं । अतएव उनको "महानिधि" कहा। (ङग) 
वैजनाथजी लिखते हं कि विश्वामित्र पूर्णकाम हो गये मानो संख्यारहित धन पा गये।] 

रिप्यणी-२ (क) “मोहि निति पिता तजेड- " इति। जैसे पिता दशरथजी श्रीरामजीको नहीं त्याग 
करते थे, वसिष्टजीके समञ्ञानेपर ही पुत्रोको मुनिके सुपुदं किया था; वैसे ही श्रीरामजी पिताको प्राणसमान 
जानकर न त्याग करते, क्योकि भगवानूका वचन है कि “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌"! 
पर भगवान्‌ने एेसा न किया। [इन वचनोंसे ज्ञात होता है कि मुनिको संदेह था कि भगवान्‌ साथ 
अ्वेगे या न आरवेगे। वे सोचते हैँ कि “यद्यपि राजाने दे द्विया था तथापि वे कह सकते धे कि 
हम अभी युद्धके लायक नहीं हँ, हम न जार्येगे तो हमारा कौन वश था? पर कैसी प्रसन्नताके साथ 
माता-पिताको त्यागकर वे हमारे साथ चले आये ।'] ये अवश्य हौ ब्रह्मण्यदेव है । इसमे अव किञ्चित्‌ 
संदेह नहीं । मुञ्च ब्राह्मणके लिये तुरत प्रसन्नतापूर्वक तैयार हो गये । [पुनः, ब्रह्मण्यदेव" कहकर अपने 
ब्राह्मणत्वका अहंकार जनाते हे । (रा० च० मिश्र) ] इसपर प्रश्र हो सकता है कि श्रीरामजी साथ जानेसे 
इनकार करते तो राजा क्या अप्रसन्न न होते कि हमारी आज्ञा न मानी? इसका उत्तर यह होगा कि 
राजा बहुत प्रसन्न होते। क्योकि जिनके प्रेमके लिये राजाने उन्हें देनेमे "नहीं" कर दिया वै स्वयं यदि 
राजाके प्रेमके कारण न जाते तव राजा अप्रसन्न क्यों होते ? उनके मनकी ही हो जाती, इससे वे अत्यन्त 
प्रसन्न होते। यथा-- "बचन मोर तजि रहि घर परिहरि सीलु सनेहु।* (२। ४४) इसीसे मुनि सोचते 
हैं कि “मोहि निति पिता तजेठ"। निति-निमित्त। यहाँ मध्यम अक्षरका लोप है । (ख) “भगवान्‌” कहकर 
जनाया कि ये केवल पिताके भेजनेसे नहीं आये वरंच मेरी हार्दिक इच्छा जानकर अपने मनसे आये। 
` भगवान्‌" ह अर्थात्‌ समग्र एशर्यसे परिपूर्णं हं, अतएव वे किसी अटकसे नहीं आये, कोई वस्तु एेसी 
नहीं है जो उनके पास न हो, जिसको उन्हें जरूरत हो। वे तो पूर्णकाम हँ । किसीकी अपेक्षा करके 
हमारे साथ आये हों यह बात नहीं है। [पुनः, भगवान्‌का भाव कि पडेधर्य-सम्पन्न होकर भी सव 
सुख छोड हमारे साथ कष्ट उठा रहे हँ । जंगलो मार्गे पैदल चल रहे है। (रा० च० मिश्र)]। 


चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताडका क्रोध करि धाई॥५॥ 

अर्थ-मा्गमिं जाते हए मुनिने ताडकाको दिखः दिया। सुनते हौ वह क्रोध करके दीडी॥ ५॥ 

नोट-१ वाल्मीकीये कहा है कि मुनिके साथ जव दोनों भाईं एक भयानक वने पचे तव उन्होने 
उस वनका नाम आदि पृदा। मुनिने वताया कि पूर्वं वे वड हरे-भरे मलद ओर कारूप देश थ। ताटका 
राक्षसी जो यदहासि आधे योजनपर निवास करती है, उसने इन दे्शोको उखाड़ डाला; तवसे ये भयानक 
वन हो गये। हम लोग ताटका-वनसे होकर चलं। तुम उसका वधं करो। (ओर, अ० रा० में तारका- 
वनमें पहुंचनेपर श्रीरामजीसे कहना लिखा है )। मुनिके वचन सुनकर उन्होने धनुषपर प्रत्यञ्चा चदाकर तीव्र 
टकार किया जिससे सव दिशाएं गुंज उटीं। इस शब्दको सुनकर ताडका क्रोधित ओर किंकर्तव्यविमृढ 
हो उठ दौडी। (वाल्मी° १। २४। १३ से १। २६। ८ तक, अ० रा० १। ८। २६-२८)। वाल्मीकीयमें 
ताटकाका अनेक माया करना भी लिखा है ओर अ० रा० में ताडकाके आते ही श्रीरामजीका उसे एक 
ही बाणसे मार डालना कहा है जो मानसकर मतसे मिलता ह। 

उपर्युक्त दोनों ग्रन्थोमिं ' ताटकाकरौ दिखाना' नहीं कहा गया टै, किन्तु टंकार सुनकर उसका राना 


मा० पी० खण्ड-तीन ७- 
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मानस-पीयुष १५२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा २०९८६) 


ओर मारा जाना कहा हं 1 ओर, मानसम “मुनि वीहि देखा" कहकर तुरत "सुनि ताडका“ शब्द्‌ के 
गये हं । “चले जात” से सूचित करते हँ कि ताडका मार्गमे मिली। ताटका-वनमे ताटकाका निवास ' 
ओर उसका तथा उसकी दुष्टताका परिचय पूर्व ही करा दिया गया था, यह वात “दीदि देखा" के ` 
साथ ही “सुनि ताडका” का उल्लेख करके जना दी गयी। यह दिखाना केवल अपनी आज्ञामे तत्पर कनेके 
लिये है। “सुनि” शब्दसे यहाँ प्रसंगानुकूल यही बोध होता है कि मुनिन केवल दिखाया ही नहीं क्नु 
ओर भी कुछ कहा जो ताडकाने सुना। क्योकि दिखानेके बाद टंकारको सुनना उपयुक्त नहीं ज॑चता। "दीहि ` 
देखा" से उसका बहुत निकट होना सूचित होता है । “सुनि ' से जनाया कि मुनिने उसकी ओर न | 
करते हए कहा कि देखो, यही वह ताडका है, इसपर दया न कीजिये। यही सुनकर वह वड क्रोधे । 
दौडी (पं०, वै०, रा० प्र का भी यही मत है)। । | 
संत श्रीगुरुसहायलालजी नृसिंहपुराणका प्रमाण देकर लिखते है कि मुनिने यह कहा-"हे राम! हे ` 
राम! हे महावाहो! ताडका राक्षसी रावणकौ आज्ञासे इस वनमें रहती है । इसने बहुत-से मनुष्यो, मुनिपुत्रोको ` 
मार खाया है, इसे आप मारिये।' यथा-'राम राम महाबाहो ताटका नाम राक्षसी । रावणस्य नियोगेन 
वसत्यस्मिन्महावने॥ तथा मनुष्या बहवो मुनिपुत्रा मृगास्तथा। निहिता भक्चिताश्चैव तस्मात्वं जहि सत्तम ॥" इय | 
प्रकार उसका दिखा देना सुनकर ताडका क्रुद्ध हो दौड़ी। “दीनि देखा" के पीछे “सुनि -” शब्द देक 
गोस्वामीजौने पिता एवं गुरुक मर्यादाका पालन किया है। आपने प्श्ोत्तरका प्रसङ्ग ही दूर करके गुर- ` 
आश्ञा-पालनको मर्यादाका निर्वाह कैसा विचित्र किया है! साथ ही इन्हीं शब्दम वाल्मीकि आदि ऋषियोकी । 
वाणीकी भी रक्षा कर दी गयी है। | 
प० रामचरण मिश्रजीका मत है कि “चले जात“ से मुनिकी भयभीतता सूचित होती है। यह भरव 
एकह बान प्रान हरि लीन्हा" को भी पुष्ट कर रहा है। प्रत्यञ्चाकी टंकारका शब्द सुनकर क्रोधकः धव 
हुई ताड्काको “मुनि दिखा दीन" इस प्रकार अन्वय करनेसे शंका नहीं रहती। यह बात अन्य रामाय्ेषे ` 
सिद्ध है कि वनमें प्रात होते ही प्रभुन प्रत्यञ्चा चढ़ाया, उसकी ठकार वनभसे गंज उठी। उसीको सुनक , 
ताडका दौडी आयी। “दीदि देखा केवल उसके मासेके लिये। वह प्श्रोत्तरका मौका हौ नहा है। दिषा | 
देना ही वधकी आजञासूचक है। सत्योपाख्यानमें भी ठंकार सुनकर आना लिखा है। (उत्तरार्धं ४। ४४) 
एकहि बान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद्‌ दीन्हा ॥ ६॥ 
अर्थ-श्रीयमजीने एक ही बाणसे उसके प्राण हर लिये ओर दीन जानकर उसको “निज यद" दिया॥ ६॥ 
< रिष्पणी- (क) “एकि बान इति। जब भगवान्‌ क्रड़ा करते ह तय अनेक बाण चलाते है, नह 
एक ही बाणसे काम लेते है; यथा-'द्िशरं नभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रिताम्‌।' (हनु०ना० १। ४८) | 
धात्‌ श्रीरामजी दो बाण नहीं चलाते ओर अपने आत्रितको दो बार स्थापित नहीं करते। पुनः "एकहि , 
बान का भाव कि ताडका एक बाणसे मरनेवाली न थी। अनेक बाणोंसे मारे जानेपर कहीं मरती ते 
मरती। ्रीरामजोने उसे एक ही बाणसे मार डाला। इस कथनसे रामबाणकी प्रबलता दिखायी । [मुनि 
बहुत डरे हए है, इससे निशिचरोको अपने अत्यन्त -पराक्रमकी सूचना देने एवं गुरुकी आज्ञा अपता 
अनुराग ओर तत्परता जनाने तथा मुनिका भव हरण करनेके लिये, एक ही बाणसे उसको समाप्त किय। 
व यह सोचकर कि कहीं वह स्व्रीवधका दूषण न कहने लगे जिससे उस दुष्टासे सम्भाषणकौ नः 
आने, वा, कहीं वात्सल्यवशं मुनिको सन्देह न हो, उसे सयः एक ही बाणसे मार डाला। वाल्मीकीय 
१ स्पष्ट है कि श्रीरामजीने शंका की थी कि स््रीवध कैसे करं, यह महापाप है । उस 
९ व कि इसमे ५ व्याकुल हं, अतः इसके वधसे पुण्य होगा। यथा- अस्यास्तु निधना 
4 । ० । सतत तस्मात्‌ तस्याः पुण्यप्रदो वधः ॥' (नृ° पुऽ, मा० त० वि०)। 
| हा करते स कदाचित्‌ वह शरणमे आ जाय तो उसको फिर मार न सकेगे ओर उसर्क 
वध आवश्यक है क्योकि गुरुकी आज्ञा है। अतः एक ही वाणसे मारा। अथवा, स्त्री है इसको 
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दाहा २०९८६) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १५३ बालकाण्ड 
~~~ 


वारणो -द्रारा पीडित करना ठीक नही, उसपर दया करके एक ही बाणसे मारा। (षं०) । (ख) “दीन जानि 
यह यक्षिणी थी ।[अगस्त्यजीके शापसे पिशाचिनी ओर दुष्टा हो गयी थी। पिशाचिनी अपना पद पानेमे 
दीन है। शापित होनेसे उसे दीन जाना। (मा० त० वि०)। पुनः, अवला ओर विधवा दीन होती है 
यह दोनों है । अतएव "दीन" कहा। (पं०)। वा, परलोकपथसाधनमें सर्वथा हीन है, इसमे शुभकर्मोका लेश 
भो नहीं है, यह केवल पापरूपिणी है, हमको छेड़ इसकी मुक्तिका अवलम्ब ओर कुछ भी नहीं है, इस प्रकार 
दीन जानकर गति दी। (वावा हरदास) ।] (ग) “निन पद दीन्हा" इति। अर्थात्‌ वह पूर्वानुसार परम मुन्दरी 
यक्षिणी हो गयी। यथा-'ततोऽति सुन्दरी यक्षी सर्वाभरणभूपिता। शापात्पिशाचतां प्रासा मुक्ता रामप्रसादतः॥' 
(अ० रा० १। ४। ३१) पुनः, (निज पद” पाना रामवाणका माहात्म्य ही है। अतः “निजयद दीन्हा" कहा। 
[ गोस्वामीजीने यहो “निजयद ' देकर सव मतोकी रक्षा क है। परब्रह्म परमात्मा रामजीके बाणसे फिर भव 
, नहीं रह जाता, मुक्ति हो जाती है। उस अवतारमं अर्थ होगा कि मरते हुए दिव्य रूप धारण कर परधामको 
पराप्त हुई। निजपदनहरिपद, हरिधाम। अन्य रामावतारोमे, "निज पद'=यक्षिणीरूप। जो अध्यात्म आदिका मत 
हं । सत्योपाख्यानर्े स्वर्गी प्राति कही है-"देहं त्यक्त्वा च स्वरगगता।' (उत्तरार्थं अ० `४। ३२) 

नोट--१ स्त्री अवध्य हे। शास्त्रको आज्ञा है कि न तो उसको मारे, न उसका अङ्ग-भङ्गं करे। तब 
यहां ताडकाका वध क्यों किया ?' पं° रामकुमारजी आदि अनेक टीकाकारोने यह प्रश्र उठाकर उसका उत्तर 
यह दिया है कि गुरु आदिका वचन श्रेष्ठ है, परम धर्मं है। यथा-“सिर धरि आयसु करि तुग्हाय। परम 
धरम यह नाथ हमारा॥ मातु पिता गुर प्रभु के वानी। विनि विचार कस्मि सुभ जानी॥* (७७। ३-४) 
( शङ्धरवाक्य), "गुरु यितु मातु स्वामि हित बानी। सुनि मन मुदित कारिय भल जानी॥ उचित कि अनुचित 
किए विचारू। धरमु जाट सिरु पातक भार ॥' (अ० १७) गुस्वचन मानकर स्त्रीका वध किया। (पं० र कु) 
परेतु इसमें फिर यह शंका करके कि शूर्पणखाके नाक-कान काटनेमें तो किसीकी आज्ञा न थो, वँ यह 
उत्तर काम न देगा? उसका समाधान यह करते है कि आततायीका वध उचित है। आततायी छ; प्रकारके 
हें । उनमेंसे एक स्त्री-अपहरण करनेवाला भी है; यथा-'अग्निदो गरदश्चैव शस्रपाणिर्धनायहः 1 क्ेत्रदारापहर्ता 
च पडते ह्याततायिनः।' वह राजकुमारोको खाने दाडी थी। सत्योपाख्यानसे भी यही बात सिद्ध होती है कि 
गुरुको आज्ञासे मारा, यथा-- कौशिकेन समाज्ञः शरं धनुरुपाददे। धृणया स तदा बाणं मुमोच ताडकोरसि।" 
(उत्तराद्धं अ० ४। ४८) वाल्मी० १। २६ में श्रीरामजीने स्वयं मुनिसे कहा है कि मेरे पिते मुञ्चे यही 
उपदेश क्रिया था कि विश्वामित्रके वचनोंका कभी तिरस्कार न करना, उनकी आज्ञाका पालन करना। आप 
ब्रह्मवादी हं! मे आपकी आजासे उसका वध करगा। इससे भी गुरुकी आज्ञा मुख्य दै। 

नोट--२ (क) वाल्मीकीयमें श्रीरामजीके संकोच करनेषर विश्रामित्रजीका विस्तृत समाधान दै। 
' नहि ते स्त्रीवधकृते घृणा कार्यां नरोत्तम । चातुर्व्यहिताथं हि कर्तव्यं राजसूनुना ॥' (१। २५। १७) 
पुनः, नृसिंहपुराणे यथा-- इत्येवमुक्तो मुनिना रामः सस्मितमन्रवीत्‌। कथं तु स्त्रीवधं कुर्यामहमद्य महाम्‌ने ॥ 
स्त्रीवधे तु महत्पापं प्रवदन्ति मनीषिणः। इति रामवचः श्रत्वा विश्वामित्र उवाच तम्‌॥ अस्यास्तु निधनाद्राम 
जनाः सर्वे निराकुलाः। भवन्ति सततं तस्मादस्याः पुण्यप्रदो बधः ॥'- सारांश यह कि जब्र किसी दुष्टा 
स्त्रीके धसे चारों वर्णोका हित हो तो उसका वध करना राजाका कर्तव्य है, इसने बहुतेरे मनुष्यो, 
मुनियों आदिको मार खाया है, इसके वधस सदाके लिये लोग दुःखसे छूट जार्येगे ओर तुमको 
पुण्य होगा। (ख) जो कोई भी अस्त्र-शस्त्र तेकर सम्मुख आकर आक्रमण करे ओर जिससे प्रजापालने 
विघ्न होता हो उसका वध उचित है, चाहे वह मित्र, गुरु आदि हौ क्यों न हो। अतएव ताडकाका 
वध किया गया। यथा-"मित्रं वा वान्धवो वापि पिता वा यदि वा गुरुः। प्रजापालनविध्राय यो हन्तव्यः 
स भूभृता।' (मार्क० पुर, पं०) 1 (ग) इसके वधसे अन्य सव दुष्टौको भय होगा कि जव इन्होंने 
अवध्याक्ो न खोडा तव हमपर दया कब करनं लगे। (पं०) (घ) अधमा नारीमे अधम ही पदा 
होगे, यह सोचकर वध करिया। (रा० प्र) 

नोट--उ (क) “ निशिचरोये युद्धका गहसे अथश्री वरा श्रीगपेश हुआ, पहले स्त्रीपर हाथ चलाना अमङ्गल 
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है 2 यह शंका उठाकर पंजावीजी तथा हरिहरप्रसादजीने उसका समाधान यह किया है कि " अविद्याके 
कामादिक नष्ट हो जाते है, प्रथम अविद्याका नाश करना जरूरी है । ताडका अविद्यारूपिणी है। नामवन्दनापे 
ताड़काको दुराशासे रूपक दिया है;-- "सहित दोव दुख दास दुरासा!" इसके वधसे ओर निशिचरोका भी वधं | 
होना सिद्ध किया।' क्योकि दुराशाके नाशसे कामादि शेष आसुर-सम्पत्तिका नाश सुगमतासे हो जाता है। | 
(ख) ४ विना तामसी वृत्तिका संहार किये कोई पुरुष वीर नहीं कहला सकता। सम्भवतः वही ¦ 
कारण ह कि संसारके सर्वश्रेष्ठ वीरोने पहले दुष्टा स्तरियोंपर ही हाथ साफ किया। इन्हीसे दुष्टदलनका श्रीगणेश । 
किया। श्रीरामजीने ताटकाका, श्रीहनुमान्‌जीने सिंहिकाका ओर श्रीकृष्णजीने पूतनाका वध किया। | 
प० प° प्र°-ताटका ओर पूतना दोनों स्थूलदेहवुद्धिके प्रतीक हं । जवतक स्थूलदेहवुद्धिका विनाश्च , 
नहीं होता तवतक उसके पुत्र-पौत्र-परिवारादिका विनाश असम्भव है। कारणदेह (अज्ञान) का तो संहा ` 
ही करना पड़ता है ओर वह ज्ञानरूपी पवित्र वाणसे ही हो सकता है। अतः “यावक सर सुबाहु पुति , 
मारा - न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते॥' (गीता ४। ३८) 'ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः॥' ` 
(गीता ५। १६) मारीच सूक्ष्म वा लिङ्गदेह है। इसका विनाश तो प्रारव्धक्षय होनेपर ही होता है, अः ` 
उसको मारा नहीं जाता। अन्तःकरणको ब्रह्माकार, रामाकार वनाना ही इसका नाश हे । सूक्ष्मदेहके सहेते ` 
जञानोत्तर भक्तिको ओर भजनकी सम्भावना रहती है। अतः इसको दूर फक दिया। इसके मनको रामाकार ` 
वना दिया हे । एेसे आध्यात्मिक अर्थोकि श्रीमानसमें जैसे भरपूर ओर शास्त्रशुद्ध आधार मिलते है, वैसे । 
वाल्मी०, अ० रा० आदिमे नहीं ह । श्रीरामने ताटकाका सुत, परिवार, सेनासहित विनाश किया ओर गति 
दी, वैसे ही श्रीकृष्णने पूतनाका शरीर नाश किया ओर गति दी। | 
तब रिषि निज नाथहि जिय चीन्ही। विद्यानिधि कहं विद्या दीन्ही ॥७॥ 


जाते लागन दछुधा यपिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकासा॥८॥ 

अर्थ--तव ऋषिने जी-से अपने स्वामीको पहिचानकर उन विद्यासागरको (वह) विद्या दी॥ ७॥ जिसे 
भूख-प्यास न लगे ओर शरीरम अमित वल ओर तेजका प्रकाश हो॥ ८॥ 

नोट--१ मुनिके पूर्वं वाक्य ये हं। ‹ प्रभु अवतरेड हरन महि भारा, "प्रभु ब्रह्मन्यदेव मः जाना!" इनपे 
मुनिका प्रभुको जानना स्पष्ट है। तो अव "तव रिषि निज नाथाहि जिय चीन्ही" किस भावसे कहा गया? 
इस शंकाको उठाकर महानुभावान उसका समाधान यह किया ह- ( १) प्रथम दोनों चौपाइयोमे जो जानना 
कहा गवा वह विष्णुबद्धिसे ओर अव “निज नाथहि चाही" जो कहा गया वह परब्रह्मभावसे कहा गय। 
अर्थात्‌ अव जाना कि ये परात्पर परब्रह्म है । (रा० प्र०) (२) विश्वामित्रको ईश्वरत्वज्ञान पहले तो 
था, प्रतु जव श्रीदशरथजीने पुत्रोको सोपकर कहा कि तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ” तवसे वात्सल्य 
रसको अधिकता हो गयी; इस कारण मुनि इनके वात्सल्ये एेश्र्य भूल गये, जिसका प्रमाण गीतावलीम 
हे। यथा-- “वैठत सरनि सिलनि चाद्रि चितवत खग मृग वन रुचिराई। सादर सभय सप्रेम युलकि मुनि छ | 
पति लेत योलाङ्ं॥" (५०), “खेलत चलत करत मग कौतुक विलवत सरित सरोवर तीर। तोरत लता सुमन 
सर्सारुह पियत सुधासम सीतल नीर॥ वैठत विमल तिलनि विटपि तर; युति युनि वरनत छहि सर्मा। 
देखत नटत केकि कल गावत मुप मराल कोकिला कीर॥* (५४) फिर जब एक ही बाणसे ताई । 
प्राण हर लिया तव फिर एथर्यकी स्मृति हो आयी कि ये ईश्वर ह । (वन्दनपाठकजी ) (३) यहाँ वात्सल्य 
त ह ककि इस सके उदय होते ही पेधर्यका आभास मिट जता है। ज ्ीमद्ागबते अरजी म 
निमग्न होके एेधर्यं देखनेपर भी रथारूढ कृष्णके वात्सल्यसे एश्चयं भूल गये। एसे ही भुशुण्डि ओर लोम 
आदि भी भूल गये। (रा० च० मिश्र) (४ ) माधूर्यलीला देखकर मुनिको भ्रम था, वह भ्रम अब ताड 
दूर हो गया, क्योकरि ताडकाका मारना “ अमानुप क्म हे। यथा-कौसल्यावाक्यसे--“मारगर जात 
भारी केहि विधि तात ताडका मारी॥- ३५६ ॥ ` ` “सकल अमानुष करम तुम्हारे।" माधूर्यलीलामे 0 
हा जाना आय नहीं हे; यथा-- “निगुनिरूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोड़। सुगम अगम नाना 
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सुनि मुनि मन भ्रम होड ॥* (७। ७३) पुनः “जिय चीरी" का भाव कि पूर्वं वेद-पुराणादिसे जानते 
थे, सुने थे पर जव ताडकाको एक बाणसे मार डाला तव "जियमें चीन्हे"। (प° रामकुमार) (५) पहले 
` जगत्का नाथ ' जानते थे अव “निज नाथ" जाना-यह भेद पहले ओर अबके जाननेमें है। (६) "मागमिं 
चलते हए दोनों भाई वालकेलि करने लगे, उसीसे मुनि एेशर्य भूल गये, जैसा गीतावलीके उद्धरणमें दिखा 
आये हे । मुनिको बड़ा ज्ञानी जान उनको भुला दिया। जब दीन अधीन हुए तव शीघ्र ताडकावधसे शवर 
जना दिया। पहले मुनिको ज्ञान, तपोबल ओर अस्त्र-शस्त्र आदिका मनमें अभिमान था, वह नष्ट हुआ 
ओर प्रभुमे विश्वास हुआ तव सव समर्पण कर दिया। (शीलावृत्त) (७) “अनुज समेत देहु रघुनाथा। निसिचर 
कथ मै हो सनाथा॥* जाननेपर भी यह शंका थी कि इस सुकुमार शरीरसे ओर इस अवस्थामें निशाचरवध 
कर सकेगे या नहीं । जव प्रत्यक्ष ही देखा कि केवल केलिधनुहीसे एक ही बाणसे ताटकावध कर डाला, 
तय यह जान लिया कि अब निशाचरवध होगा ओर मँ सनाथ हो जाऊँगा। जबतक निशाचरवध न होगा 
तवतक भ तपः सामथ्यं सम्पन्न होता हुआ भी अनाथ ही हँ। सनाथ ोनेमे अव सन्देह नहीं रह गया। 
अव प्रभु श्रीरामजीके कारण मे सनाथ हूं ेसा पूर्णं विश्वास ओर मनमें सेव्य-सेवक-भावसे प्रेम उत्पन्न 
हआ।-- "जाने विनु न होड़ परतीती। विनु परतीति होद़् नहिं प्रती॥* भगवान्‌ ह यह पहले जाना, पीठे 
उनके प्रभावकी प्रतीति ताटकावधसे मिली, तव प्रतीतिने प्रीतिको जन्म दिया।' (प० प० प्र०) 

टिप्पणी-१ “विद्यानिधि कठँ विद्या दीन्ही " इति। जवतक नदी आदिका जल समुद्रसे पृथक्‌ नदीमें 
ही रहता है तबतक वह छोटा (थोड़ा) रहता है, पर जब वह समुद्रम जाकर मिल जाता है तव वह 
वड़ा हो जाता है, वैसे ही यहां जानो। जवतक विद्या मुनिके पास रही तवतक उसकी बड़ाई न थी पर 
जब वही विद्या विद्यानिधिके यहां आयी तव उसने बड़ाई पायी। यथा-- “विद्या दङ़ जानि विद्यानिधि विद्यहु 
लही कड़ा ।* (गी० ५३) पुनः, विद्यानिधिको विद्या देना एेसा ही है जसा कि समुद्रका अञ्जलिभर 
जल लेकर समुद्रको हो अञ्जलि देना। भाव कि एक अञ्जलि जलसे समुद्र न तो कु बद दी गयान 
घट पर अञ्जलि देनवालेकौ बड़ाई होती है; यथा- “सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोय जल अंजलि 
दिये" वैसे ही इस समर्पणसे मुनि ओर उनको विद्याको बड़ाई मिली । वाल्मीकीयमे मुनिने कहा है कि 
` यद्यपि ये सव गुण आपमें विद्यमान हं तथापि इन्हे ग्रहण करो "1 पुनः “विद्यानिधि कटं" का भाव कि 
कुछ अज्ञानी जानकर नहीं पदढाया वरं च यह जानकर कि ये विद्यानिधि ई, इनको पदाया। 

नोर-२ “बिद्या दीन्ही " इति। बला ओर अतिवला नामक अस्त्रविद्याके मन्त्र मुनिने दिये। इस विद्याके 
प्रभावसे न तो शारीरिक परिश्रम कुछ जान पडता हे, न कोई मानसिक कष्ट ही होता है ओर न रूपें 
किसी प्रकारका परिवर्तन होता है। मुनिने ओर भी प्रभाव यह बताया है कि “इससे सोते या असावधान 
किसी भी अवस्थामें राक्षस तुम्हारा अपकार नहीं कर सकते, तुम्हारे समान बलवान्‌ पृथिवीम एवं तीनों 
लोकोमे कोई न होगा। क्योकि ये विद्याएं सव प्रकारके ज्ञानको जननी ह। ये ब्रह्माकी पुत्री है ओर 
चड़ तेजस्विनी रहैँ। इनसे वडे-बडे लाभ होंगे। इत्यादि। यथा-न श्रमो न ज्वरो वा ते न रूपस्य 
विपर्ययः॥ ९३॥ न च सुप्र प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैत्ताः। न बाह्मोः सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति 
कश्चन॥ १४॥ त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत्सदृशस्तव ॥ ` `` ` १५॥ ‡ ` ` -बला चातिबला चैव सर्वज्ञानस्य 
मातरौ ॥ ९७॥---- पितामहसुते होते विद्ये तेजः समन्विते॥ १९॥- --* ( वाल्मी° १। २२) 

नोर-३ वाल्मीकीय ओर अ० रा० के कल्पोमें बला ओर अतिबला अस्त्रविद्याएं ताटकावधके पटले 
ही दी गयी है ओर मानसके कल्पे तारकावधके पशात्‌। 

रिष्पणी-२ “जाते लाग न छुधा पिपासा" यह कहकर फिर “अतुलित बल तनु तेज प्रकासा" कहनेका 
तात्पर्य यह है कि भूख-प्यास बन्द होनेसं शरीरका बल ओर तेज-प्रकाश जाता रहता ई; पर इस विद्याको 
पद्‌ लेनेसे भूख-प्यास न रहनेपर भी वल. तेज आर प्रकाश बढता ही जाता टै । इन दोनों विद्याभका नाम 
वला ओर अतिबला है; यथा-अ० रा० में "ददौ बलां चातिवलां विद्ये दे देवनिमिंते । ययोर्ग्रहणयात्रेण श्ुक्षामादि 
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मानस-पीयूष १५६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा स ~ | 


न जायते॥'८१।४। २५) [इस विद्याके देनेका अभिप्राय यह है कि निशिचरसमूहसे युद्ध करना होगा, यजे 


कईं दिन लगते हँ, न जाने युद्धम भोजनका अवसर मिले या न मिले; क्योकि निशिचर बड़े घोर ओर्‌ 


बलवान्‌ होते हं, वे कई दिनतक बराबर लड़ सकते हँ । वाल्मी° १। ३०। ५। में कहा है कि दोनों , 
भाइयोने छः दिन-रात बिना सोये यज्ञकौ रक्षा कौ । इन विद्याओंके सम्बन्धमें वाल्मी० १।२२ मे भी कहा ¦ 
हं --क्षत्यिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम॥ १८॥' कषुत्पिपासे" मानसका क्षुधा-पिपासा है ओर उपर्युक्त ॑ 
नोट्ेके उद्धरणमें जो "न बाह्वोः सदृशो वीये पृशिव्यां त्रिषु लोकेषु", ओर "न रूपस्य विपर्ययः" कहा ` 


ह वही क्रमशः मानसके “अतुलित कल तनु" ओर "तेज प्रकासा" हैँ ।] बला ओर अतिबलाकौ प्रापि 
कहकर आगे ओर भी विद्याओंकी प्राप्ति कहते हैँ । आगे दोहेमें भी देखिये । 


. प० प प्र -निदयानिधि पिपासा ˆ इति। इस विद्याका मन्त्र साविग्युपनिषद््े दिया है। ऋषि, छद 
देवता ओर न्यास आदि सव वहाँ दिये है ओर "क्षुधादि निरसने विनियोगः।' इसका मुख्य हेतु श्ुधा-तृषादि | 


पदुर्मियोको जीतना है । इस विद्याको 'चतुर्विधपुरुपारथप्रदा' भी मन्त्रम ही कहा है। इस मन्त्रका प्रतिदिन ` 


१००० जप ४० दिनतक करनेसे एक अनुष्ठान होता है ओर एेसे चार अनुष्ठान करनेपर अधिकारीको मन्रसिदधको ` 
अनुभूति होती हे, एेसा ्रीगुरुमहाराजका वचन इस दासने सुना है ओर अल्प प्रमाणम इस मन्त्रका अनुभव 
भी देखा हं । इस मन््रको अस्त्रविद्याका मन्त्र गुरुमहाराजने नहीं कहा ओर न उपनिषदे ही एेसा उदेव । 


` है। इस मन्त्रे मुख्य है गायत्री-मन्त्र। 
दो०-आयुध सबं सम्पि कै प्रभु निज आश्रम आनि। 
कद मूल फल भोजन दीन्ह भगति * हित जानि।॥ २०९॥ 


शब्दार्थ निज आश्रम--यह आश्रम सिद्धाश्रम नामसे प्रसिद्ध है। यहीं भगवानूने वामन अवतार ` 


लकर दवकार्य किया था, यथा-सत्योपाख्याने- सिद्धाश्रमं समागत्य सिद्धयर्थं कौशिकस्य च! उत्कण्ठित ` 


बभूवात्र वामनोऽह्यभवत्पुरा" (उ० ४। ५२) पुनश्च “ एष पूर्वाश्मो राम वामनस्य महात्मनः।' (वाल्मी० १। 


२९। ३) ` मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्योपभुज्यते।' (२२) हित हितैषी, हितू। प्रिय। 


समस्त अस्त्र-शस्त्र समर्पण करके प्रभुको अपने आश्रमे लाकर उन्हें परम हितैषी (वा, इनको ` 


भक्ति प्रिय है। यह) जानकर भक्तिूर्वक कन्द-मूल-फल भोजन समर्पण किया। २०९। 
प° रा० च० पिश्रजी-मुनिके हदयमें जो त्राह्मणत्वका अहङ्कार था (जेसा "प्रभु ब्रह्मन्यदेव म जाना से 


स्पष्ट हे) वह उन्होने विद्या समर्पण करके दूर किया--यह समङ्क कि "त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम्‌॥' स॒, 
्त्रियत्वका अहङ्कार, उसे आयुध समर्पण. करके चछड़ायेगे। क्योकि आत्मा स निरहङ्कार नहीं हो जाता तबक । 
ुमुक्तस्वरूप नही हो सकता। पुनः, दूसरा भाव यह है कि यहोँ वात्सल्यरसने फिर रेर्यको दवा दिव 


४ व विद्या देन लगे। जव राजासे इनको मांगने गये थे तब इनपर देश्यं सवार था ओर राजाः 
सः ९ जव राजा१ इनको पिता वना दिया तवसे इनमें वात्सल्य प्रधान हो गया। ताड्कावधपर शरक 
स (५ था, परतु फिर्‌ वात्सल्यन आ धेरा। मुनिने सोचा कि वने न जाने भूख-प्याससे दुर्बल ह 

नोर-१ 1 अतएव माधुर्यपक्षमें इनको विद्या द ओर शस्त्रास्त्र दिये। 

= ता हुआ श्लोक यह है- ' सर्वास्वरजालं  पीत्याभिरामाय 

ददौ मुनीन्द्रः" (अ० रा० १। ४। ३३) सरहस्यमन्त्रं प्री 

वर्णनं ध स आयु से वह समस्त दिव्यास्त्र ओर उनके संहार जना दिये जिनका विस्तः 
थ बराह [9 १। २७। ४-२१, १२। २८। ४- १२ में है। वे ये है-“दण्डचक्र र कालचक्र, 

' ८अचक्र, व्रस्त्र, शिवजीका श्रेष्ठ शूल, ब्रह्मशिर, एेषीकः, ब्रह्मास्त्र, मोदकी ओर 





नामको गदां, कालपाश, धर्मपाश, वरुणपाश, दो अशनी (एक शुष्क --------------- श" द अशनी (एक शुष्क, दूसरी आद्र), शिवास्त्र -- आद्र), शिवास्त्र ए 
न्न 44 । 


* भगति- १६६९, पं०। भगत-रा० प्र०। 
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दोहा २९०८१-२) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणां प्रपद्ये # १५७ बालकाण्ड 
~~~ ~~~ 


नारायणास्त्र, अग्रिका प्रिय अस्त्र शिखर, वायव्य, हयशिर, क्रौञ्च, दो शक्तियां, कङ्काल, मूशल, कपाल, 
किंकिणी, नन्दन, गन्धर्वोका मोहनास्तर, प्रस्वापन, प्रशमन, वर्षण, शोषण, सन्तापन ओर विलापन गुणवाले 
अस्त्र कामदेवका दुर्धर्ष मादन मानव; मोहन, तामस, सौमन, संवर्तं ओर मौसल, सत्य ओर मायामयः; 
सूर्यका तेज; प्रभु अस्त्र; चनद्रका शिशिर, दारुण त्वाष्ट्र ओर शीतेषु नामक अस्त्र।'--ये सब्र कामरूपी 
है, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, बडे बली ओर मनोरथ सिद्ध करनेवाले है । अस्तोके संहारमन्त्रोके 
नाम इसी तरह वाल्मी० १। २८। ४-१२ मेँ दिये है। 

नोट-३ “सम्पि कै" इति। आयुधोका समर्पण इस प्रकार किया कि पूर्वं ओर मुख करके बैठे ओर 
श्रीरामजीको समस्त आयुधोके सव मन्त्र दिये । मुनिके जप करते ही वे सव आयुध श्रीरामजीके पास 
आ गये। सब आयुधोके देवता सामने हाथ जोड़कर बोले कि हम आपके दास है, आप जो आज्ञा 
देँ वह हम करे । यथा-- स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा। ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममनुत्तमम्‌॥ 
२२॥* ` जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः। उपतस्थुर्महा्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राधवम्‌॥ २४॥ ऊचुश्च 
मुदिता रामं सवे प्राञ्जलयस्तदा । इमे च परमोदारकिंकरास्तव राघव ॥ २५॥* (वाल्मी० १। २७) सव आयुध 
कामरूप है । जब जिसका स्मरण किया जाता है, वह समीप आ जाता है। 

नोट--४ (आयुध सर्वं सम्पि कै ' कहकर तव “निज आश्रम आनि" लिखकर शब्दोके क्रमसे ही 
जना दिया कि आयुध समर्पित करनेके पश्चात्‌ आश्रमम ले गये। इससे सूचित हआ कि तारकावधसे 
मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर आनन्दके मारे उन्होने ताटकावनमे ही तुरत विद्या ओर आबुध समर्पण 
कर दिये । यथा-प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच मधुरस्वरम्‌॥ ९॥ परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः । प्रीत्या 
परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः ॥ २॥' ( वाल्मी० १। २७) “ख्याल दली ताडका देखि शिपि देत असीस 
अघा ॥* ( गी १। ५५) ' सुन्दस्त्रीदमनप्रमोदमुदितादास्थाय विद्योदयं 1 (हनु° १।७) अर्थात्‌ ताडकावधके 
आनन्दसे प्रसन्न हुए मुनिसे विद्याओंको ग्रहण कर। 

नोट-५ ये सब अस्त्र मुनिने तपस्याद्रारा महादेवजीकी प्रसन्नतासे प्रा किये थे। 

नोट--६ "कंद मूल फल भोजन" इति। भक्तोके यहाँ जो कुछ रहता है वही प्रभु प्मपूर्वक अद्गीकार 
करते हँ । इसीसे कहते है कि कन्दमूल फल जो उनके आश्रमम थे सो ही दिये। राजा समञ्ञकर कन्दादि 
नहीं दिये; क्योकि राजाओंके योग्य यह भोजन नहीं है। उनके योग्य सामग्री वनँ कहाँ ? जो यह कहो 
किये मुनि तो बडे समर्थ है, ऋद्धि-सिद्धि इनके अश्रित ह, इन्होनि तो स्वर्गकी रचना की थी, फिर 
इन्होंने राजाओंके योग्य भोजन-पदार्थं क्यों न दिये ?' तो इसीके निवारणार्थं कविने यह पद रखा है-"भगति 
हित जानि।* इनको भक्ति प्रिय है, भक्तिसे जो कुछ भी अर्पण किया जाता है उसे ये अङ्खोकार करते &। 
यथा--' पत्रं पुष्यं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपहतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥' (गीता ९। २६) 
विश्वामित्रने यह विचार किया कि ये भक्तहितकारी हँ, हमारे साथ रहनेसे हमारे-से आचरण ग्रहण किये 
हए हं। अर्थात्‌ जैसे हम नगे पैर वैसे ये भी हमारे साथ बिना सवारी, सेवकके ओर हम सब कन्दमूल 
भोजन करते है तो ये अन्य पदार्थं कैसे अङ्गीकार करेगे; अतएव कन्द-मूल-फल दिये। पुनः, प्रथम कहा 
कि वह विद्या दी जिससे भूख-प्यास न लगे तो फिर कन्द-मूल-फल देनेका प्रयोजन ही क्या रह गया? 
इसलिये सन्देह निवारणार्थं “भगति हित जानि" कहा, यह हेतुसुचक बात कहना “काव्यलिङ्गं अलङ्कार ' 
है। आश्चिनकी अमावस्याको सिद्धाश्रमे पहुंचे थे। 

प्रात कहा मुनि सन रधुराई। निर्भय जज्ञ करहु तुम्द जाई ॥ ९॥ 
होम करन लागे मुनि इारी। आपु रहे मख की रखवारी॥२॥ 

शब्दार्थ-ज्ञारी*ज्जुण्ड-के-ल्ुण्ड; सव । रखवारी-रखवाली, रकषा। 

अर्थ प्रातःकाल (होते ही) श्रीरघुनाथजीने मुनिसे कहा कि आप जाकर निडर हो यज्ञ करे॥ १॥ 
सब मुनि (जाकर) होम करने लगे ओर आप यज्ञको रखवालीपर्‌ रहे ॥ २॥ 
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मानस-पीयूष १५८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २१० १५ 


रिप्पणी-१ (क) प्रात कहा मुनि सन रघुराई" कहकर जनाया कि श्रीरामजी सव कृत्यका | 


समय जानते है । वह समय मुनियके यज्ञ करनेका है यह भी जानते है; इसीसे "प्रात कहा" लिखा । 
[ ्रीराम-लक्ष्मणजी देशकालके अनुसार उचित कर््तव्यके जाननेवाले ह, शत्नुओंके संहारक ओर 
देशकालोचितं वचन बोलनेवाले हैँ । यथा-'अथ तौ देशकालज्ञौ राजपुत्रावरिंदमौ । देशे काले च 


वाक्यज्ञावन्रूतां कौशिकं वचः (वाल्मी° १। ३०। १)] यह भी जनाया कि श्रीरामजी गुरुसेवामें कैसे ¦ 
तत्पर हैँ । ये उत्तम सेवक हं, इसीसे मुनिको कहना न पड़ा कि हम यज्ञ करेगे तुम रक्षा करना, . 


इन्होने अपनी ही ओरसे मुनिसे यज्ञ करनेको कहा। आगे भी समय जानकर आपका सेवा करना पाया 


जाता है; यथा- “समय जानि गुर आवस या लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥* (२२७। २) इत्यादि। | 
(रघुराई का भाव कि रघुवंशी ब्राह्मणोके अभयदाता होते आये हँ ओर ये तो त राजा हैँ र | 
मुनिसे (निर्भय ” होनैको कहा। (ग) "निर्भय जज्न करहु" कहा वयोकि मुनियोको मारीच ओर सुबाहु ' 
आदि राक्षसोका भय था, यथा-जहुं जप जज्ञ जोग मुनि करही। अति मारीच सुबाहुहि उरही॥" ` 
(२०६। ३), “अमुर समूह सतावहिं मोही" (२०७। ९) (घ) “करहु तुम्ह जाई" से जनाया कि यज्ञशला ' 
आश्रमसे कुछ दूरोपर अलग बनी हुई थी। यह भी जनाया कि जाइये, हम यहाँ रक्षाके लिवे खडे ` 
हें । [पं० रा० च मिश्रजी लिखते हँ कि ' ताड़कावधसे मुनि एश्र्य जान गये थे, फिर रामजीने इने । 
निर्भव होनेको क्यों कहा ? तात्पर्य यह है कि मुनिके एेशर्यज्ञानको फिर वात्सल्यने दबा लिया ध। ¦ 
इससे फिर प्रभुन अपने एशवर्यका स्मरण कराया। "जाई" पदसे भी भय सूचित होता ह । मुनि इनका | 
साथ नहीं छोडते। इतने भयभीत है कि राजकुमारोका सान्निध्य नहीं छोड सकते। अतः "निर्भय" से | 


एशर्य स्मरण कराते हुए फिर " तुम्ह जाई पद दिया।] 


रिप्पणी--२ (क) होम करन लागे मुनि री" इति। ्रीरधुनाथजीके कहनेपर सब मुनि यज्ञशालां | 


जाकर होमके पूर्वकी सब विधि करके होम करने लगे अर्थात्‌ यज्ञकुण्डमे यज्ञमे 
कुण्डम आहुति देने लगे। यज्ञम होम ह 
मुख्य ह, इसीसे होम करना ही लिखा ओर विधियो -क्रियाओंका उदेव नहीं किया। पुनः भाव कि ओर 


विधियां तो किसी तरह निवह भी जाती थीं पर होम नहीं निवह पाता था “हेम | 
५ ० ^ , इससे “हेम हीको कहा। (ख) 
ध नारी सं जनाया कि इसके पूर्व केवल वही मुनि होम कटने बैठते थे कि जो समर्थं थे, असमर्घ ` 
मुनि नहीं वैठते थे, परेतु इस समय श्रीरामजीका बलभरोसा पाकर समस्त मुनिगण होम करने लगे। वा सब ` 


मुनि इसलिये एकदमसे बैठ गये जिसमे यज्ञ जल्दी पूर्णं हो जाय, मारीच-सुबाहु आदि न आने पावें । (इष 


भावसे मुनिके हदये अव भी भय भर हुआ देख पड़ता है।) (ग) आतु र मखकी. रखवारी" से जनाय । 


कि धनुष-वाण लेकर खड़ हो गये। (“करु तुह जाई ओर -आयु रहे" से जनाया कि मुनि 


यज्ञ करने गये ओर आप बाहर खड़े होकर रक्षा तत्पर हृए। “रखवारी” से जनाया कि तरकश पीतपटं | 


कसे हारथोमं धनुष बाण लिये, रोदा चदाये रखवाली करने लगे।) 


नोरट-अ० रा० में ठेसा ही कहा है- श्रीराम; कौशिकं प्राह मुने दीष 
व | ; क्षां प्रविश्यताम्‌॥ ३॥--तथेत्युक्वा 
व मुनिभिः सह ॥ ४॥ (अ० रा० १। ५) यह यज्ञ छः दिन-रातका था। यथा-“अद्यप्रभृति षड ` 
रक्षता बुवाम्‌ ( वाल्मी०। १। ३०। ४) अर्थात्‌ आजसे छः रत्रितक आप दोनों राघव यज्चकी रका क॥ , 


सुनि मारीच निसाचर क्रोही । लै सहाय धावा मुनिद्रोही॥ ३॥ 
बिनु फर वान राम तेहि मारा। सत॒ जोजन गा सागर पारा॥४॥ 


व सुबाहु पुनि मारा*। अनुज निसाचर कटकु सधारा॥५॥ 
“सहाय सना, कटक, यथा-^अनुज निसाचर कटक संघारा"। = अनी, वाण 
अप्रभाग जो लोहेका ओर नोकीला होता है जिससे आघात ----------- ठता ° जिससे आयात किया जाता है! ~ जाता है र १६.5६ 


“-- जारा १७२१, १७६२, छं को० रा०। मारा- १६६१, १७०४। 
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दोहा २१० (३-५) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये + १५९ बालकाण्ड 
~~~ 


अर्थ-(यज्ञ-समाचार वा स्वाहा शब्द) सुनकर मुनियोका द्रोही (शत्रु) क्रोधी राक्षस मारीच सेना 
लेकर दौड़ा॥ ३॥ श्रीरामजीने विना फलवाला वाण उसपर चलाया, जिससे वह सौ योजन (४०० कोस) 
वाले समुद्रके पार जा गिरा॥ ४॥ फिर अग्रिबाणसे सुबाहुको मारा। (इधर) भाई लक््मणजीने निशाचर- 
सेनाका नाश किया॥ ५॥ 

नोट--१ “सुनि मारीच” इति। पूर्वं २०६ (४) मेँ कहा था कि “देखत जग्य निसाचर थाव" ओर 
यहां कहते हँ कि “सुनि मारीच -धावा मुनिग्रोही '। दो जगह दो वाते लिखनेका भाव यह है कि इसके 
पूर्वं मुनिलोग भयके कारण छिपकर यज्ञ किया करते थे, शब्द नहीं होने देते थे; तव निशाचर धुओं 
देखकर धावा करते थे। इसीसे पूर्वं “देखत जज्ञ निसाचर थावर" लिखा था ओर, इस समय रघुनाथजीके 
बल-भरोसेपर यज्ञ करने वैठे है ओर मुनि भी वहुत-से है, सभी आहुति देते हए 'स्वाहा" शब्द जोर- 
जोर उच्चारण कर रहे है, जिससे शब्दं वनभरमें गूँज उठा है, अतः शब्द सुनकर मारीचनें धावा किया। 
पुनः, दो जगह पृथक्‌-पृथक्‌ दो शब्द देकर जनाया कि मारीच सुनकर भी यज्ञ नष्ट करता है ओर देखकर 
भी। (पं० रामकुमार) किसी-किसी रामायणम ेसा लिखा है कि इन्होने दूतोसे अपनी माका वध ओर 
बड़ भारी यज्ञकी तैयारीकी खबर पायी थी। वाल्मीकीयमें विश्चामित्रजीका राजासे यह कथन है कि मारीच, 
सुबाहु यज्ञकी पूर्तिके समय आकर उपद्रव करते है; पर मानसका मत यह जान पडता है कि होमका 
प्रारम्भ होते ही कुछ देरमेँ मारीच आ पहुंचा। यहाँ “होम करन लागे शब्द है, यही मत अ० रा० 
का है, यथा-' तथेत्युक्त्वा मुनिर्ष्टमारेभे मुनिभिः सह ॥ ४॥ मध्याह्ने ददृशाते तौ राक्षसौ कामरूपिणौ । मारीचश्च 
सुबाहुश्च -'॥ ५॥ (सर्गं ५) अर्थात्‌ विश्वमित्रजीने मुनि्योके साथ यज्ञ करना आरम्भ कर दिया। मध्याहसमय 
मारीच-सुबाहु दोनों राक्षस दिखायी दिये। हनुमन्नाटकमे भी यज्ञ प्रारम्भ होनेपर ही राक्षसोंका आना 
लिखा है-' क्लृते कौशिकनन्दनेन च मखे तत्रागतान्‌ राक्षसान्‌। हत्वा--'। (१। ७) अर्थात्‌ विश्चामित्रके 
पवित्र यज्ञका आरम्भ करनेपर वहां आये हुए राक्षसोको मारा। 

रिप्पणी-१ (क) “निसाचर क्रोही' का भाव कि मारीच स्वाभाविक ही क्रोधी है ओर यहाँ तो 
क्रोधका हेतु ही उपस्थित है तव क्योकर न क्रोध करता! तात्पर्य कि क्रोध करके उसने धावा किया। 
(ख) लै सहाय“ । सहायक सेना साथ लेकर धावा करनेका कारण यह है कि श्रीरामजीने ताड़काको 
एक ही बाणसे मार डाला था। अतएव वे समञ्यते ह कि राजकुमार भारी बलवान्‌ हँ । पुनः, भाव कि 
इसके पूर्वं केवल सेना ओर नायवोँसे काम लेता रहा था; यथा-“असुरसमूह सतावहिं मोही" मारीचको 
स्वयं यज्ञविध्वंस करने नहीं जाना पडता था, पर अवकी शत्रुको परम सबल जानकर वह स्वयं आया 
ओर सेना भी साथ लाया। (ग) “ुनिद्रोही" कहा, क्योकि मुनिर्योको अपना धर्म-कर्म न करने देते 
थे। यथा- “जह जय जज्ञ जोग मुनि करही। अति मारीच सुबाहुं उरही॥* (२०६। ३) 

नोट-२ “बिनु फर बान" इति। तीरके नोकपर लोहा लगा रहता है जिस अनौ भी कहते है, यही 
नोकीला लोहा फर (फल) है । इसे निकाल लेनेसे थोथा तीर रह जाता है । जव प्राण लेना अभिप्रेत नहीं 
होता तब बिना फलका बाण चलाया जाता ह । विना फलका वाण क्यों चलाया ? उसे जीता क्यों छोड 
दिया ? क्योंकि इससे आगे काम लेना ह । अरण्यकाण्डकौ लीलामें इसका काम है, यह बड़ा सुन्दर कपट- 
मृग बन सकता है, श्रीसीताहरणलीला ओर रावणवधका यह कारण बनेगा। लीलां सहायकः होगा । इससे 
श्रीरामजीका त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ ओर भगवान्‌ होना सिद्ध होता ह । यथा-"हत्वाऽमूमुचदाशु भाविविदसौ 
मारीचमुग्राकृतिम्‌॥' (हनु १। ७) अर्थात्‌ होनेवाली बातको तत्काल जाननेवाले श्रीरामजीने भयानकः 
आकृतिवाले मारीचको छोड दिया अर्थात्‌ मारा नहीं । विनायको टीकाकार लिखते ह कि रामरन्नाकर- 
रामायणमे लिखा है कि देवगण डर रहे थे कि मारोचवध होनेसं सौताहरण असम्भव हो जायगा-- “धिनु 
मारीच न सीताहरन। तेहि बिनु कहां दशानन मरन॥* अतएव उनके मनक गति जानकर उसे न मारा। 
मुं° जगबहादुरसिंह (वावा जयरामदास) मानसशङ्कामोचनमे एक भाव यह लिखते हँ कि “मारीच श्रीराम- 
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लक्ष्मण-सीता तीनों रूपोंका ध्यान करता था, यथा-“श्रीसहित अनुज समेत कृ यानिकेत पद मन लाह 
अतएव जब तीनों इकटा होगे तब उसे मारेगे। 
"सत जोजन गा सागर यारा" इति। 

प° रामकुमारजी "पार" का अर्थं "तट" करते है, वे लिखते ह कि "सत योजनका जो समुद्र है 
उसके पार अर्थात्‌ तटपर गिरा। मारीच समुद्रके इसी पार रहा है, यथा- अध्यात्म (३। ६। २) "ययौ ` 
मारीचसदनं परं पारमुदन्वतः '। पुनश्च, "सत जोजन आयल छिन माही" वक्सरसे समुद्र सौ योजन है। ` 
(पर इसमे संदेह ह ।) सतजोजन सागर” कहकर यह निश्चित किया कि किस समुद्रके पार मारीच 
जाकर गिरा, क्योकि सागर तो बहुत है। ये शब्द न होते तो सन्देह वना रहता कि न जाने दिर | 
समुदरके पार गिरा। [ भारतवर्षं ओर लंकाके बीचमे जो समुद्र है वह सौ योजनका हे। किष्किन्धाकाण्डे । 
इसका प्रमाण ह; यथा--“जो नै सतजोजन सागर। कर सो रमकाज मति आगर॥ (४। २९। १) इसीपे 
 सतजोजन“ को सागरका विशेषण मानकर ही अर्थं करना अधिक संगत जान पड़ता हे । यदि "सागरे ¦ 
पार सौ योजनपर गिरा" एेसा अर्थं करे तो भी उपर्युक्त संदेह बना ही रहता है कि किस समुद्रके ' 
पार गिरा। ओर इस अर्थका प्रमाण भी कहीं नहीं मिलता। अध्यात्मरामायणमें कहा है कि "तयोरेकसतु ` 
मारीचं भामयञ्छतयोजनम्‌। पातयामास जलधौ तदद्धुतमिवाभवत्‌॥' (१।५। ७) अर्थात्‌ एक बाणने मारीचको | 
आकाशम घुमाते हुए सौ योजनकी दूरीपर समुद्रम गिरा दिया। वाल्मी० रा० मे भी यही है--'सम्ूणं | 
योजनशतं षिषः सागरसम्प्लवे।' (१। २०। १८) "तेनाहं ताडितः क्षिपः समुद्रे शतयोजने ॥ पातितोऽहं तदा । 
तेन गम्भीरे सागराम्भसि । प्राप्य संज्ञां चिरात्तात लंकां प्रति गतः पुरीम्‌।' (२। ३८। १९,२९१)] | 

रा० प्र० कार लिखते हं कि "समुद्रके इस पारके कोशो (अर्थात्‌ ववसरसे समुद्रके इस तटतक) , 
का प्रमाण न लिखा। समुद्रके पार जाना लिखनेसे ही इधरका प्रमाण जना दिया। शतयोजनपर समुद्रम 
जो लंका है उसमे गिरा।' प॑० रामकुमारजी प्रथम ऊपर दिया हुआ अर्थं लिखकर फिर “अथवा लिखकर , 
दूसरा अर्थं यह भी लिखते है-“ सौ योजनका जो समुद्र उसके उस पार गया।' अधिक लोगोका मत | 
यही हे ओर यही अर्थ संगत है। उस पार समुदरतटपर गिरा, पीछे इस -पार चला आया होगा। वाल्मी° ३। | 
३८। २१ मे उसने स्पष्ट कहा है कि समुदरमे गिरा था, वहसे लंका आया। अ० रा० मेँ कहा है कि | 
तवसे इस निर्भय स्थानम रहता हूं। यथा-“--पतितोऽस्मि सागरे । ततप्रभृत्यहमिदं समाश्रितः स्थानमूर्जितमिदं 
भवा्दितः।' (३। ६। २९) "शतयोजनवाले समुद्र-पार गया" इससे -पाया गया कि वायव्यास्त्रका प्रयोग 
किया गया। यहाँ “द्वितीय विभावना" अलङ्कार है, क्योकि विना फलके बाण अर्थात्‌ अपूर्णं कारणसे पण॒, 
काय हुंआ। कारण-कार्य एक साथ होनेसे “अक्रमातिशयोक्ति" भी है। | 

अब यह प्रश्र होता है कि “जब वह लंका जा गिरा तो उसने रावणसे क्यों न निवेदन किया? इसका , 
उत्तर यह है कि दैवयोगसे तथा उस बाणके प्रभावसे उसके मनमें भय ओर भ्रान्ति हो गयी, जिससे उसने लच्ि 
होकर न तो रावणहीसे कुछ कहा ओर न अपने आश्रमपर ही लौटकर आया, जैसा कि उसके वचनोे प्रमाणितं 
सन कयरु किए भल नाही॥ भट मम कौट भृगकी नाई। जह तहं भ देखो दोउ भाई॥ (३। २५) 

दिषप्पणी-२ “पावक सर सुबाहु पुनि मारा।-- “ इति। (क) प्रथम मारीचपर वाण चलाया गया । 
सुबाहु मागा गया, तव सेना। एेसा लिखकर यह भी जना दिया गया कि इसी क्रमसे ये निशाचर अगि- 
पीछे थे। मारीच ज्येष्ठ भाई आगे था, उसके पे सुबाहु रहा ओर उसके पीछे सेना थी। अतः इती 
क्रमसे वध आदि हुआ। मारीच ओर सुबाहु मुख्य थे, अतः इनको श्रीरामजीने स्वयं मारा ओर अनुचरोकी | 
लक््मणजीने मारा। (ख) पावकास्तरसे सुवाहुको मारा, कहकर जनाया कि वायु (वायव्य) अस्त्रसे 


उड़ाया। वायुसे अग्नि है सो अग्रिवाणसै सुबाहुको मारा। अग्निसे जल है ओर जलके स्वामी वरुण है। ॑ 
वरुणास्त्रसे कटकका संहार किया। | 
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नोट--३ वाल्मीकये लिखा है कि "मारीच-सुबाहु आदि राक्षस आकाशम दिखायी दिये। वे 
शीप्रतापर्वक दौड़े आ रहे हँ, यह देखकर श्रीरामजीने मनु-निर्मित शीतेषु नामक मानवास्त्र मारीचपर 
चलाया, जिसके लगनेसे वह समुद्रम सौ योजनपर जा गिरा। वह चकर खाने लगा, मूर्छित ओर भ्रमितवुद्धि 
हो गया। वाणके वेगने ही उसे अचेतन कर दिया। मानवास्रने उसे इस तरह उड़ाया जैसे वायु 
मेघको ।' यथा--' मानवास्त्रसमाधूताननिलेन यथा घनान्‌॥ ९५ विचेतनं विूर्णन्तं शीतेयुबलपीडितम्‌। १९॥' 
परंतु अ० रा० मेँ इस नाणका नाम नहीं दिया है। वैसे ही मानसम नाम नहीं दिया है। मानसके 
रामम विशेषता यह है कि यह बाण बिना फलके चलाया गया। 

यह प्रसङ्ग अ० रा० से मिलता है । इसमे निशाचर-सेनाको लक्ष्मणजीने मारा है, यथा-*अषरे 
लक्ष्मणेनाशु हतास्तदनुयायिनः।' (१। ५। ८) -- यही मानसका मत ह । वाल्मीकीये श्रारामजीने ही 
सेनाको भी मारा। 


मारि असुर द्विज निर्भयकारी । अस्तुति करहि देव मुनि ्ारी॥ ६॥ 
तहं पुनि कुक दिवस रघुराया । रहे कीम्हि विप्रन्ह॒ पर ॒दाया॥७॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना॥८॥ 


अर्थ-निशिचरोको मारकर ब्राह्मणको निर्भय करनेवाले श्रीरामजीकी स्तुति सारे देवता ओर 
मुनि करने लगे ॥ ६॥ श्रीरघुनाथजीने वहाँ कुछ दिन ओर रहकर ब्राह्यणोपर दया कौ ॥ ७॥ भक्तिके 
कारण मुनिन बहुत-सी प्राचीन वा पुराणोंकी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु उन्हे जानते थे॥ ८॥ 

रिष्पणी-१ “अस्तुति करहि देव मुनि जञारी।- ' इति। मुनि निर्भय हुए, उनके यज्ञकी रक्षा दई सदाके 
लिये कंटक दूर हुआ। अतः उनकी स्तुति करना उचित ही है; पर देवताओनि क्यो स्तुति की ? यहा स्तुति 
कमे देवको ही प्रधान रखा गया, यह क्यों ? क्योकि देवता सदासे राक्षसोके वैर है, यथा-- “हमरे चैर 
विबुध वस्था” (रावणवाक्य)। दूसरे, यज्ञकी रक्षासे देवगण भी अपने-अपने भागकी रक्षासे निर्भव हप, 
उनके भाग उनको मिले। मुनिलोग यज्ञ करके देवताओंको उनका भाग देते है जिसे पाकर वे त्रलवान्‌ 
होते है, इसीसे राक्षस देवता ओर मुनि दोनोंको दुःख देते है; यथा- “करिह चिप्र होम मख सेवा। तेहि 
प्रसंग सहजेहि बस देवा॥* (१६९। २) अव दोनों निर्भय हए। देवता अपना वैर स्मरणकर प्रसन्न हुए, 
अतः उन्होने आकर स्तुति की। [ (ख) देवताओंको प्रथम कहनेका भाव-८१) देवताओंको हजारों वर्पौपर 
आज यज्ञभाग मिला। जिसे पाकर आज वे तृप्त हृए। अतएव वे प्रथम ही स्तुति करने आ पचे। (२) 
यज्ञको समातिपर ऋषिगण प्रभुकी भुजाओंका पूजन करने लगे, यथा--*जे युजी कोसिकमसख रिवयन्ि॥" 
(गी० ७। १३) पूजनके वाद स्तुति होती है, सो दवताओंने प्रथम ही स्तुति प्रारम्भ कर दी, अतएव 
मुनिर्योको पीछे कहा। अ० रा० मे भौ देवताओंका स्तुति करना ओर विश्ामित्रका श्रीरामजीका पूजन 
करना कहा गया हे, वैसे ही यहां ।] (ग) द्विजोके लिये राक्षसोंको मारा, उसीसे द्विज--निर्भयकारी कटा। 

रिप्पणी-२ “क्क दिवस” इति। (क) अध्यात्ममें तीन दिन ठहरना लिखा हे, यथा-'पुराणवाक्यर्मधुरर्निनाय 
दिवसत्रयम्‌॥ चतुर्थेऽहनि संप्रात्े कौशिको राममव्रवीत्‌।'(१। ५ ११-१२) अर्थात्‌ पुराण ओर इतिहासादिकी 
मधुर कथाएं सुनाते हए तीन दिन विताये। चौथा दिन आनेपर मुनिने श्रीरामजीसे कहा। वाल्मीकीयमें यज्ञ 
छः दिन हुआ ओर दूसरे ही दिन वहाँसे सव जनकपुर गये। कितने दिन ओर रहे ? इसमे मतभेद है । 
कोई ३, कोई ५, कोई ७ दिन लिखते है । अतः गोस्वामीजीने “कष्टक दिवस" लिखकर सबके मतोंकी 
रक्षा की है। (ख) "युनि" का भाव कि यज्ञरक्षाके लिये मुनि मांगकर लाये थ, अबतक यज्ञरक्षार्थं रहे 
ओर यज्ञरक्षा कर चुकनेपर भी कुछ दिन ओर रह गये। “पुनि” के यहाँ दोनों अर्थ ह“ फिर" एवं " ओर । 
(ग) “कौल्हि विग्रह पर दाया" इति। विप्रोपर क्या दया कौ 2 सुनियं। यज्ञरक्चाके निमिन मुनि ले आये 
थे, सो यज्ञरक्षाका कार्य तो हो चुका, यज्ञको पूर्ति हो गयी ओर अमुरसमृष्टका नाश भी हो गया, अव्र 
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अयोध्यापुरीको लौट जाना चाहिये था, सो न गवे। ब्राह्मणोंकी इच्छा देख उनपर कृपा करके रह गये। 
तात्पर्य कि अनुपम मूर्तिका दर्शन पाकर ऋषियोको यह लालसा हुई कि कु काल इसी प्रकार हमको 


ओर दर्शनानन्द मिले। उनके हदयकौ जानकर रह गये। [पंजावीजीका मत है कि कुछ दिन ओर इसे 
रह गे किणेसान हो कि मारीचके ओर कोई साथी-सहायक शेष हों जो मुनियोको आक्‌ 
सताव।] (घ) दयां करनेके सम्बन्धसे ^रषुराया" कहा, क्योकि रघुवंशौ सदा द्विजरक्षक होते आये है। ` 


रघुरायासे जनाया कि द्विजरक्षा करनेमेँ ये सबोसे श्रेष्ठ है। 


टिष्पणी-२३ “भगति हेतु बहु कथा पुराना" इति। (क) यथा-"बेद युरान | 
सुनहि राम जट्यपि सव जानहिं॥" (७। २६) “भगति हेतु" का भाव कि यह कथाएँ कि | 
या ज्ञान प्रात करानेके लिये नहीं कहते, किंतु अपनी भक्ति (जो प्रभुमे है उसके) कारण कथा सुनते | 
हं । कथा सुनाना भक्ति है। श्रीरामजी विप्रोपर दया करके यहाँ ठहर गये, अतएव उनको कथा सुन । 
ह, उनको भक्ति करते हं, यथा-- प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसगा॥' | 


(३। ३५। ८) अर्थात्‌ अपनी भक्ति इस प्रकार जना रहे हें ।--दोनोमिं अन्योन्य प्रीति वर्णन कौ । ण्ठ यह 


विप्र" शब्द विश्वामित्रजीके लिये प्रयुक्त हुआ। [ वैजनाथजी लिखते है कि ' मुनि कथा-पुराण इसलिये कहते 


ह कि जैसा वड करते हं वैसा हौ फिर ओर लोग करने लगते हें । अतः भक्तके प्रचार-हेतु कहो ` 
हे ओर प्रभु सुनते है ।'](ग) “बहु कथा पुराना" कहकर जनाया कि कथा सुननेमें श्रीरामजीकी अत्यन्त ` 


शरद्धा हं। इसीसे पहुनाई कम कौ, कंदमूलफल भोजनको दिये। (घ) " पांच-सात दिनमे ' बहुत कथा पुरान' , 


कैसे सम्भव है 2 इसका समाधान यह है कि इससे कवि सूचित कर रहे है कि कथा तीनों कातो , 


(प्रातः, मध्याह ओर रागि) में होतो थी। त्रिकाल-कथाके प्रमाण प्रातःसे मध्याहृतक, यथा-वेद पुरन | 
वसिष्ठ बखानहिं। सुनहि राम जद्यपि सब जानं ॥' पुनः, मध्याहसे सायङ्कालतक, यथा- “कारि भोजन 
मुनिवर बिन्नानी। लगे कहन कट कथा पुरानी ॥' (२६७। ५) पुनः सायङ्कालसे आधीराततक, यथा-“कहत । 


कथा इतिहास पुरानी! रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी” (२२६। २) (ड) ४ॐ भगवान्‌ जैसा कथं 


प्रस हात हं नसा पहुनाईमे नहीं होते। मुनिने भक्तिको प्रधान रखा। "भगत हित जानकर भोजन ` 


दिया था, यथा- कन्द मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि। ^ ओर भक्तिहीके हेतु कथा कही। | 


तब मुनि सादर कहा वुन्नाईं । चरित एक प्रभु देखिअ जाई ॥ ९ ॥ 
धनुषजज्ञ सुनि * रघुकुल नाथा । हरषि चले मुनिवर के साथा॥ ९०॥ 


अर्थ--तव (अर्थात्‌ कुछ दिनकि पश्चात्‌) मुनिने आदपूर्वक समञ्ञाकर कहा- हे प्रभो! चलकर एक चति | 


देखिये ५ \॥ रपुकुलक् स्वाम श्रीरामजी धनुपयज्ञ सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्रामित्रके साथ हर्षपर्वक चले ॥ १०॥ 
ट १ 'तव“ इति। (क) ऊपर जो कहा है कि “तहं पुनि कटुक दिवस रघुराया।--रह" 


कु दिनांके पश्चात्‌ कुर दिनोके ब्राद कव कहनेका अवसर आया यह सत्योपाख्यानसे जाना जाता है! ॑ 


अधात्‌ श्रजनक महाराजका निमन्त्रण मुनिको आया, यथा-' तस्मिन्काले नेशस्य जनकस्य महात्मनः। 


महाबुद्धिराजगाम महामतिः ॥ १॥ प्रणम्य च मुनीन्सर्वान्‌ यज्ञार्थं च विजिज्ञपन्‌। दूत उवाच । जनकस्य गृहं ञे 


धनुरयजञो हि वर्तते ॥ २॥ भवद्धिर्गम्यतां शीघ्रं दयां च यदि क्रीयते। तच्छत्वा मुनयः सर्वे कुमाराध्य 


समन्विताः ॥ ३॥ जग्मुश्च मिथिलां तूणं विश्ामित्रपुरःसराः। कथाप्रसङ्खं शृण्वन्तो देशनदयुपवर्णनम्‌॥ ४॥ आट 


परमं हर्षं मुनिभ्यो रामलक्ष्मणौ 1" (अध्याय ५) अर्थात्‌ उसी समय महात्मा जनकके महाबुद्धिमान्‌ 


आकर आर सव मुनि्योको प्रणाम करके यज्ञम चलनेकी इस तरह प्रार्थना कीं कि राजा जनकजीके व । 


० £, उसमे आप दया करके शीघ्र चलं । यह सुनकर सभी मुनि राजकुमार सहित विशवमित्रजकी 
__ ~ 1 रस्त दश, उपवन आदिकी सुन्दर कथाएं सुनकर सव मुनि ओर रामलक्ष्मण 


च कर 





" करि-१५०४। कह--१५६२, मुनि- १६६१. १७२१, ०, को० रा०। 
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दोहा २१०८ ९-१०) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १६३ ब्रालकाण्ड 
~~~ 


हर्षको प्राप हृए। (ख) “तव मुनि सादर” के “तव *-शब्दसे यह सूचित होता ई कि कथा-प्रसंगके 
वीच ही श्रीजनकमहाराजका भेजा हुआ निमन्रण आया था। इसीसे यह चौपाई “भगति हेतु बहु कथा 
पुराना। कहे -' के वाद ही लिखी गयी है। 

रिप्पणी-१ (क) सादर" इति। विश्चामित्रजीकी इच्छा है कि श्रीरामजी जनकपुर चलें, इसीसे उन्होने 
आदपूर्वक समञ्ञाकर कहा, जिसमें उनका उत्साह वदे ओर वे स्वयं जनकपुर चलनेको राजी हो जायें; 
क्योकि विना उनकी इच्छाके उनको दवाकर नहीं कह सकते कि चलो। यह भक्िके विरुद्ध होगा। (ख) 
` सादर" अर्थात्‌ वड़ी सुन्दर रीतिसे उनके मनको जोहते हए ओर धनुर्यजञकी कथाम रचि वढाते हुए। 

नोट--२ तव कहा बुदा “ इति। वाल्मी० १। ३१ कहा है कि प्रातःकालके सव कृत्य समाप्त 
करके दोनों भाई मुनिके पास आये। श्रीरामजीके कहनेपर कि हमलोग सेवाके लिये उपस्थित ह जो आजा 
हो उसका हम पालन कर मुनिने कहा करि मिथिलाके राजा जनकका शुद्ध धार्मिक यज्ञ हो रहा है, हम 
लोग वहां जारयेगे। तुम भी चलो। वह धनुष बड़ा ही अपूर्वं है। देवताओने जनकके किसी पर्वजको वह 
धनुष उनके एक यज्ञकी समाप्तिपर यज्तके फलमे दिया था। उसमे वड़ा बल है, वह बड़ा ही घोर ओर 
चमकीला है। देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस आदि कोई भी उसपर प्रत्यंचा नहीं चदा सके। राजा जनक उसकी 
पूजा करते हं। वह यज्ञस्थानमें ही रखा हुआ है। वहाँ हम लोगोके साथ चलकर तुम उस धनुपको ओर 
उस विलक्षण यज्ञको देखोगे। (श्लोक ४--१३) अ० रा० में मुनिने कहा है कि राजा जनकके यहाँ महेराजीका 
धरोहररूपमें रखा हआ एक बड़ा भारी धनुष है। उस सुदृढ धनुषको तुम देखोगे ओर महाराज तुम्दारा 
वड़ा ही सत्कार करेगे ।-“तत्र माहेश्वरं चापमस्ति न्यस्तं पिनाकिना ॥ द्रक्ष्यसि त्वं महासत्वं पूम्यमे जनकेन 
च। (१।५। १३,१५) यह भी कहा हे कि हम लोग वहाँ जाते है। वत्स! तुम भी यञञको देखकर फिर 
अयोध्यापुरीको लौट सकते हो।-"दष्ा क्रतुवरं पश्चादयोध्यां गन्तुमर्हमि।" (अ० रा० १। ६। २) उपर्युक्त सव 
बातें “कहा वुन्नाई' से जना दीं। ओर भी जो अन्य रामायर्णोमे कहा हो वह भी इसमे आ गया। 

नोट-३ “चरित देहलीदीपक है । “सादर कटा व॒द्मा एक चरति" ओर “चरित एक देखि ` ^ 

रिप्पणी-२ “चरित एक प्रभु देखि जाई इति। (क) कौन चरित है वह यहाँ स्पष्ट नहीं ै। 
आगेको अर्धालीमें स्पष्ट कर दिया है कि वह चरित 'धनुषयज्ञ' है। समञ्नाकर यह चरित कटा अर्थात्‌ 
बताया कि किस तरह राजा जनकको धनुष प्राप्त हआ, क्यों ओर किस प्रकार उन्होने धनुष तोढुनेकी 
प्रतिज्ञा कौ, धनुषयज्ञकी रचना ओर धनुषयज्षमे दश- देशके राजाओं, दवो, दैत्यो, राक्षसोकरा श्रोसीताजीके 
लिये आना ओर धनुष तोड्नेवालेको त्रिभुवन-विजयरूपी यशकी प्रासि इत्यादि सव बते विस्तारसे की। 
(ख) श्रभु" सम्बोधनका भाव कि आप समर्थं है (यह विजय प्राप्त करनेयोग्य है)। (ग) 'देखिभ 
जाई अर्थात्‌ यह चरित आपके देखने योग्य है, इसमे यँ कहता हँ कि चलकर देखिये, नहीं तो न 
कहता। [ प्रभु“ शब्दम ' भाविक अलङ्कार" से सृचित करते टै कि इस अद्भुत चरितके प्रधान पुरुष एक 
आप ही ह; अतएव "चरित एक प्रभु" कहा। जसे यह चरित एक हौ (अनुपम) है वैसे ही आप 
ही इसके लिये एक है, दूसरा नहीं । (रा० च मिश्र) ] 

रिप्पणी-३ "धनुषयज् सुनि रधुकुलनाथा! इति । (क) “रघुकुलनाथ" का भाव कि सभी रघृवंशी 
वीर होते आये ओर है, यथा-“रघुवंसिन्ह महं जह कोउ होड तेहि यमाज अय कहै न कोईड॥" कि 
"अव जनि कोठ मायै भट मानी। वीर विहीन मही म जानी॥'" (२५२। ३) ओर श्रीरामजी तो र्रुकुलके 
नाथ हं अर्थात्‌ वीरशिरोमणि हं, यथा--“कही जनक जसि अनुचित यानी। विद्यमान रबुकुलमनि 
जानी ॥* (२५३। २) (ख) हरयि चले“ । वीरताका काम सुनकर वीरको हयं होता ही टै। धनुष तोढनेमे 
वीरताका काम है। इसीसे धनुषयज्ञ-मम्बन्धो चरित सुनकर उत्साह वदा ओर हरषपर्वक साथ चले । (फिर 
गुरुको आज्ञा भी है कि चलो)। यात्रां हर्षं शकुनका द्योतक भी टै। (ग) “मुनिवरके साथा" कटक 
मुनिको मुख्य रखा। मुनिको निमन्रण आया था, इसौये उनके साथ श्रीरामजीका जाना कटा) 
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मानस-पीयूष १६४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २९० ( ११-१२ 


“^ १११२) 
नोट--४ विश्वामित्रजीने राजासे कहा था कि "धर्म सुजल प्रभु तुग्हकौ इन्ह कहं अति 


कल्यान ॥' (२०७) अव उसी "अति कल्यान“ के लिये जनकपुर लिये जाते हैँ । मा० त० वि 


कार लिखते हं कि ` यज्षरक्षाका केवल बहाना धा। शिवजीकी आज्ञासे मुनि इन्दे माँग लाये वै । 
कि इनक शक्रिसे इनको मिला दे । प्रमाण-' गत्वाऽयोध्यां पुरीं दिव्यां रामं नीत्वा ततः पुरः। प्रापय । 
मिथिलां तत्र सीतया सह योजय । मया दत्तास्रशस्राणि देहि रामाय माचिरम्‌। रामं पुत्रं ययाचे तं गोपयित्वा । 


स्वयंवरम्‌ । ` रक्षाव्याजेन यागस्य रामं तन्न निनीषति।' रति। (कोशलखण्ड) अर्थात्‌ दिव्य पुरी श्रीभयोध्यर ` 


जाकर वहासि श्रीरामजीको मिथिलाम ले जाकर सीताजीके साथ -मिला दो। जो अस्र-शस्त्र ममे 


दिये हं उन्हें श्रीरामजीको अर्पण कर दो। विश्वामित्रजीने जाकर स्वयंवरकी वात गु रखकर यज्ञरक्षाके ' 
बहान श्रारामजीकौ याचना कौ ओर ले जानेकी इच्छा कर रहे हैँ । यह भी स्मरण रहे कि राजान ¦ 
अपना पितृत्व-धर्मं मुनिको सौप दिया था, इसलिये मुनिको . दुवारा उनकी आज्ञा लेनेकी कोई 


आवश्यकता न थी। 
आश्रम एक दीख मग माहीं । खग मृग जीव जंतु तहँ नाहीं ॥ ९९॥ 
पूषा मुनिहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कहा बिसेषी ॥ ९२॥ 


अर्थ-मार्गमं एक आश्रम देखा। वहाँ पक्षी, पशु, जीव-जन्तु ( कुछ भी) न थे॥ ११॥ पत्थरकी ` 


शिला देखकर प्रभुने मुनिसे पृच्छा तव मुनिने विस्तारपूर्वक अच्छी तरहसे सब कथा कही ॥ १२॥ 
रिष्यणी-१ “आश्रम एक दीख मग माही।-- ' इति। (क) मार्गमे एक आश्रम देखा, यह कहकः 


जनाया ५ विशवामित्रजी अहल्योद्धार करानेके लिये उसी रास्तसे ओर जहाँ शिला पड़ी थी वहीसे होक ¦ 
्रभुको लिये जा रहे है । (ख) “खग मरय जीव जंतु तहँ नाही" इति। यह आश्रम वनमे है, वनके वृष. । 
समूहकि अश्रित रहनेवालोम खग ओर मृग प्रधान है; इसीसे इनको कहकर तब जीव-जन्तुको कहा। 
जीव” शब्द वड़ोके लिये ओर “जंतु छोटे जीवोके लिये प्रयुक्त होता है। यथा- “अमरितरु बिसाल तव ` 
मावा। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ जीव चराचर जंतु समाना॥* (३। १३) “जीव जंतु बडे -छोटे सब , 
प्रकारके जीव। (ग) खग-मृग भी तो जीव-जन्तुमें आ गये, तब इनको जीव-जन्तुसे पृथक्‌ क्यों कहा | 


गया इसका कारण यह है कि फूले-फले वने खग-मृगका निवास अवश्य रहता है, यथा-न 


तरु फल फूल सुहाए्‌। खग मृग कृद देखि मन भार" “फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन। रहि एक फं , 


हि 1 


गज पंचानन ॥ कूजहिं खग मृग नाना कृंदा। अभय चरहिं बन करहि अनंदा ॥" (७। २३) (इति अवधवनम्‌), ` 
४ मग बिपुल कोलाहल करही। विरहित वैर मुदित मन चरही" (२। १२४) (वाल्मीकि-आश्रमः), 
था-- खग पूग कृद अनंदित रहही। मधुप मधुर गुंजत छवि लहली॥' (३। १४) (दण्डकारण्यम्‌) अतएव ¦ 


ध पशुपक्षी वनमे ४8 दिखायी देते, उनके लिये चारों ओर दृष्टि डाली। जब वे न 
६ तब अन्य जीव-जन्तु देखने लगे, पर ओर भी कोई जीव न दिखायी पडे, तव रिः 


7" चथा मृगपक्षिगणौहीनं नानाजन्तुविवर्जितम्‌। दृषटोवाच मुनिं श्रीमान्‌ रामो राजीवलोचनः॥ ¦ 
(अ० रा० १।५। १६) अ० रा०्में भी खग, मृग ओर जन्तु शब्द आये हैँ। इसीसे प्रथम खा, 


कहा, तव जीव- ॥ 

क ५ जन्तु ् तत्सश्चात्‌ पष्ठना कहा। (घ) जीव-जन्तु, पशु-पक्षी-विहीन होनेका कारण गौरि 
पका श प हे। यथा नानाजन्तुविहीनोऽयमाश्रमो मे भविष्यति।' इति (अ० रा० १।५। २९) (ड) मानस 

मतस यह आश्रम गङ्गाजीके इसी तरफ था ओर यही मत अ० रा० का है। यथा-“ इत्युक्त्वा 


ययौ गङ्गासमीपगम्‌। 1 ९४॥ गौतमस्याश्रमं पुण्यं यत्राहल्यास्थिता तपः॥ १५॥' वहां भी अहल्योदधपक 
पथात्‌ गङ्गापार जानक लिये तटपर गये हं । (अ० रा० १। ६। २) 


वाल्मीकौयकरे मतानुस्गर यह आश्रम गङ्गाके उस पार मिथिला श्रमे त 
9 ला प्रान्ते है। यथा-'भिथिलोपवने 7, , 
आश्रम दृश्य राघवः । पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्‌ ॥' (१। ४८। ११) अर्थात्‌ मिथिलाके उपव 
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गच्छ ऊच ^ छ ` व्क क र चाक चया च्ककक त ् 


दोहा २१०८ १९-१२) क श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रयदये # ९१६५ बालकाण्ड 


एक पुराना निर्जन पर रमणीय आश्रम देखकर श्रीरामजीने मुनिश्रेषठसे पृच्छा । उनके मतानुसार यह आश्रम 
तिरहुतमे कमतोल स्टेशनके पास ह, जहाँ श्रीरामा पण्डितने अहल्या-आश्रम यनवाया है। परेतु गोस्वामीजीके 
मतसे यह आश्रम सिदधाश्रमसे पूर्वं अहिरौली ग्रामे या उसके निकट हे, जहोसे गङ्गाधाट उतरकर जनकपुर 
प्रान्त मिलता है। वावा हरिहरप्रसादजी लिखते हँ कि भोजपुरमें यह वात प्रसिद्ध भी है कि कल्पभेद 
इसमे समञ्जना चाहिये। यह प्रसंग अ० रा० से वहत कुछ मिलता है। 

टिष्यणी--२ ष्ठा मुनिहि शिला प्रभु देखी।- ' इति। (क) प्रथम आश्रम देखा फिर शिलां देखी। 
अतः देखना दो वार कहा। "पूष्णा मुनिहहि" देहलीदीपक है । सुन्दर आश्रम देखकर पृठा कि एसे फूले- 
फले वनमें जीव-जन्तु न होनेका क्या कारण है ? ओर पत्थरकी स्त्री देखकर उसका हाल पूछा कि यह 
शिला कैसी पड़ी है ? (ख) “सकल कथा मुनि कही बिसेषी' इति। वनके निर्जन तथा पशु- पक्षी जीव- 
जन्तु-विहीन होनेका जिस प्रकार गौतमजीका शाप था वह सव कथा मुनिने कह सुनायी ओर दूसरे प्रश्रका 
उत्तर दोहेमे देते है कि यह गौतमकी स्त्री अहल्या है। (ग) “बिसेषी" कहकर जनाया कि सव कथा 
तो अध्यात्म आदि अनेक रामायणो भी है, पर विस्तारसे नहीं । जैसा वाल्मीकीये विस्तारसे वर्णन 
है वैसा कहा, यहः वात दिखानेके लिये “विसेषी" कहा। विस्तारसे कहनेमे भाव यह है कि जिसमे सव 
बात समञ्ञकर श्रीरामजी अहल्यापर कृपा करे कि हजारों वर्योसि क्लेश सहकर हमारा स्मरण करती रही 
है। मुनिको इच्छा है कि प्रभु उसपर कृपा करे जैसा आगेके मुनिके वचनोंसे स्पष्ट है- "चरन कमल 
रज चाहति कृया करहु रषुकीर।” इसीसे विस्तारसे अहल्याकी कथा कही, जैसे भगवान्‌ने गिरिजाकी करनी 
विस्तारसे शिवजीसे कही थी, जिसमे शिवजी उनपर प्रसन्न होकर उनको व्याह लावे । यथा- “अति पुनीत 
गिरिजा के करनी। विस्तर सहित कृपानिधि वरनी॥* 

नोट-- "सकल कथा मुनि कही बिसेकी' इति। कथा यह कही कि इस आश्रमे जगद्विख्यात मुनिवर 
गौतमजी तपस्याद्ारा भगवान्‌को उपासना करते थे। यह देवाश्रमके समान दिव्य था। देवता भी इसकी 
प्रशंसा करते थे। (वाल्मी° १। ४८। १५) ब्रह्माजीने एक अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न कौ, जिनका 
नाम॒ अहल्या रखा। समस्त देवगण उसके रूपपर मोहित थे। यह देख ब्रह्माजीने कहा कि सबसे पहले 
तीनों लोकोंकौ परिक्रमा करके आवेगा उसको यह लोक-सुन्दरी कन्या व्याही जायगी । इन्द्रादि समस्त 
देवता अपने-अपने वाहनोंपर चले। गौतमजीकी अपने शालग्रामे अनन्य निष्ठा थी। इन्होंने अपने 
शालग्रामजीकौ परिक्रमा कर ली ओर ब्रह्माके पास गये। इधर देवगण जहां जाते वहां आगे महर्षि 
गौतमको देखते थे। सबने इनका आगे होना स्वीकार किया। अतः वह कन्या गौतमजोको मिली (यह 
कथा हमने पद्म या किसी पुराणम पढ़ी है)। 

दूसरी कथा इस प्रकार है कि ब्रह्माजीने इस कन्याको महर्पि गौतमके पास थाती (धरोहर) रखी । 
बहुत काल वीत जानेपर जब ब्रह्माजी पुनः इनके पास आये तो इनका परम वैराग्य देखकर उनके ब्रह्मचर्यसे 
सन्तुष्ट होकर वह लोकसुन्दरी सेवापरायण कन्या तापसप्रवर गौतमजीको ही दे दी।-*तस्मै ब्रह्मा ददौ 
 कन्यामहल्यां लोकसुन्दरीम्‌। ब्रह्मचर्येण सन्तुष्टः शुश्रूषणपरायणाम्‌।' (अ० रा० १। ५। २०) इन्द्रको वहत 
वुरा लगा, क्योकि वह तो उसे अपनी ही सोचे वैठा था, समञ्ञता था कि हमें छोड़ यह दूसरेको नहीं 
मिल सकती, हम देवराज है । उसके रूप-लावण्यपर मुग्ध होकर वह नित्यप्रति उसके साथ रमण करनेका 
अवसर ताकता रहा। 

एक दिन मुनिवरके बाहर चले जानेपर वह गौतमजीका रूप धारणकर आश्रमे आया। (बाल्मी० 
० मं विश्वामित्रजीने यह भी कहा ह कि मुनिवेषधारी इनद्रने अहल्यासे कहा कि प्राधा ऋतुकालकी प्रतीक्षा 
नहीं करता, मँ तुम्हारे साथ संगम चाहता हूं । अहल्याने समञ्ञ लिया कि यह मुनिके वषमे इनदर ै, फिर 
भी उस मूरखानि देवराजके प्रति कुतृहल होनेके कारण उसने उनकौ वात स्वीकार की {मुनिवेषं सहस्ाक्च 
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मानस-पीयूष १६६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा २१ 
॥ययययदयदड्धद दद्द ~ ~ ` न 


विज्ञाय रघुनन्दन। मतिं चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलम्‌॥' (१। ४८। १९) पुनः कृतार्थं मनसे उसने इन्ध 
कहा-हे देवराज! मेँ कृतार्थं हुई । आप शीघ्र यहांसे जाइये। गौतमसे अपनी ओर मेरी सव तरहसे रश्च 
कोजियेगा।-' कृतार्थास्मि सुरभरष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो।' (२०) अहल्याके साथ रमणकर वह शीघ्रतासे वहि 


चल दिये। आश्रमसे शीघ्र बाहर निकल जानकी चिन्तां इन्द्र॒ अपना रूप पुनः धारण करनेको भूल गया। , 


इसी समय मुनि भी वहाँ लौट आवे। आश्रमसे अपना रूप धारण किये हुए पुरुषको बाहर निकलते देख ¦ 
मुनिने कुपित होकर पूष्ठा-रे दुष्टात्मन्‌! रे अधम! मेरे रूपको धारण करनेवाला तू कौन है ? "पप्र ¦ 
कस्त्वं दुष्टात्मन्मम रूपधरोऽधम।' (अ० रा० १। ५। २३) 'सच-सच बता नहीं तो भँ तुञ्चे अभी भस्म क ` 
दूगा।' तव इन््रने कहा-"म कामके वशीभूत देवराज इन्द्र हूं मेरी रक्षा कीजिये। मने वड़ा घृणित कार्यं ¦ 


किया है ।' तब महर्षिने क्रोधसे उसको शाप दिया कि "हे दुष्टात्मन्‌! तू योनिलम्पर है। इसलिये तेरे शरीरे 
सहस्न भग. हो जायं ।' "योनिलंपट दुष्टात्मन्‌ सहस्रभगवान्भव ।'(अ० रा० १। ५। २६)- यही शाप मानसका 


मत ह, जेसा- "रामहि चितव सुरस सुजाना। गौतम श्राु परम हित माना ॥' (३१७। ६) से स्पष्ट है। , 


वाल्मीकीयमें श्राप दूसरे प्रकारका ह। 


देवराजको शाप देकर मुनि आश्रमम आये। देखा कि अहल्या भयसे कँपती हुई हाथ जोड़े खडी | 
है । महर्षिने उसको शाप दिया कि "दुष्टे! तू मेरे आश्रमे शिलाम निवास कर। यहाँ तू निराहार रहकर | 
आतप, वर्षा ओर वायुको सहती हुई तपस्या कर ओर एकाग्रचित्तसे श्रीरामका ध्यान कर। यह आश्रम । 


सब जीव-जन्तुओंसे रहित हो जायगा। हजारों वर्पोके बाद श्रीराम जब आकर तेरी आश्रयभूत शिलापर 
अपने चरण रखेंगे तब तू पापमुक्त हो जायगी ओर उनकी पूजा, स्तुति आदि करनेपर तू शापसे मुक 
होकर फिर मेरी सेवा पायेगी। यथा-दुष्टे त्वं तिष्ठ दुर्वृत्ते शिलायामाश्रमे मम। २७। ---- यवा 


[1 क ` 


त्वदाश्रयशिलां पादाभ्यामाक्रमिष्यति। तदैव धूतपापा त्वं रामं संपूज्य भक्तितः। ३९। परिक्रम्य नमस्कृत्य ¦ 
स्तुत्वा शापाद्विमोक्ष्यसे।---- ॥ ३२॥ (अ० रा० १। ५) (वाल्मी० रा० मेँ शिलाम निवास ओर । 


श्रीरामपदस्पर्शको चर्चां नहीं है । यह सव प्रसङ्ग अ० रा० के अनुसार है )। शाप देकर मुनि हिमालयके 
उस शिखरपर चले गये जहोँ सिद्ध ओर चारण निवास करते है ।-“इममाश्रममुत्सुज्य सिद्धचारणसेविते 


॥ श । 1 


हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेये महातपाः।' (वाल्मी° १। ४८। ३३) अहल्या तबसे शिलाम निवास करतौ | 


हई तप कर रही है। 


प० प० प्र०--इस दोहे १२ चौपाइयों देकर जनाया कि आश्विन शुक्ल १२ को सब ही सिद्धाश्रमसे निकले। । 


दो०-गौतम नारि श्राप बसर उपल देह धरि धीर। 
चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥ २९०॥ 


9 9५ क = 9 


अर्थ--हे रघुवीर धीर! महर्पि गौतमकी स्त्री शापके कारण पत्थरकी देह (तथा धीरज) धरे हए 


आपके चरणकमर्लोकी रज चाहती है। इसपर कृपा कीजिये ॥ २१०॥ 


रिष्यणी-१ आश्रमका वृत्तान्त पूषा, अतः उसकी कथा विस्तारसे कही । शलाका हाल पृछा, क ॑ 


काते हं । २ “श्राप वस“ कहनेका भाव कि कर्मके वश देह धारण करनी पडती हे, यथा-'जेहि जेहि 


करमवस श्रमी" “जेहि जोति जनौ कर्मबस --/' वैसे हो मुनिपतीने शापवश पत्थरको देह धारण कौ ह। 


[श्रीवेजनाथजी “उपल देह रि धीर' का अर्थं यह लिखते ह कि धीरज धरे हए है। अर्थात्‌ एक ६ 
आपके दर्शन पाकर कृतार्थं हो जागी" “उपल देह थरि' ये अ० रा० तथा वाल्मीकीयका यह भाव प 
जाता है कि सव प्राणियोसे अलक्षिता रहकर कठोर तपस्यामें दिन विता रही है।] ३ “चरन कमल रज 


अर्थात्‌ मुनिका वचन है कि "श्रीरामजी यहाँ आवेगे । उनके चरण-स्पर्शसे तुम पवित्र हो जाओगी। यथा-“यद | 
त्वदाश्रयशिलां पादाभ्यामाक्रमिष्यति। तदैव धूतपापा त्वं -' इति अध्यात्मे। इसीसे चरणकमलरज चाहती ६ 


यथा-' तव पादरजःस्यशं काङ्क्षते पवनाशना।' (अ० रा० १।५। ३४) ४- “कृषा करहु" अर्थात्‌ 
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दोहा २१९, छंद (९) # श्रीपद्रामचनद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये + १६७ बालकाण्ड 
चदा १९९, ९द्‌५ ९) 


पवित्र कीजिये, यथा-'आस्तेऽद्यापि रधुशरेष्ठ तपो दुष्करमास्थिता॥ ३४॥ पावयस्व मुनेरभार्यामहल्यां ब्रह्मणः 
सुताम्‌। (अ० रा० १। ५) ५-- "रघुबीर" का भाव कि आप कृपा करनेमेँ भी वीर ह, वीरमें कई 
भेद है -युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, विद्यावीर ओर पराक्रमवीर। यहां दयावीरके विचारसे “रथुबीर 
धीर” कहा। “राम! नाम वसिष्ठजीने दिया ओर आज "रघुवीर" नामका नामकरण भी दूसरे गुरु 
विश्चामित्र मुनिद्वारा इआ। 

प० प० प्र०-मानसमं श्रीरामावतारकालसे अबतक "रघुबीर ' शब्दका प्रयोग नहीं हुआ था। विश्चामित्रजीने 
अनेक रघुवंशी वीरोके चरित देखे थे ओर उन्होने स्वयं पुरुषसिंह वीर रघुनाथजीका चरित्र भी इतने दिनके 
साथमे देख लिया। तब उन्होने मानो यह नयी पदवी उनको दे दी। दूसरी बार भी उन्होने ही रघुवीर 
कहा है, यथा- “इहां रहिअ रघुवीर सुजाना। जब प्रथम "रघुबीर" सम्बोधित किया तब वहां केवल उनके 
अनुयायी मुनिगण ही थे। जन-समाजमे यह नाम प्रसिद्ध करनेकी इच्छासे जनकपुरीके समीप अमराईमें 
"रशुकीर” सम्बोधित किया। तबसे यह नाम प्रसिद्ध हआ। जनकजीकी पत्रिका जब अवधे आयी तवसे 
अवधपुरीमें भी "रघुबीर" शब्दका बहुत प्रयोग हआ है। 

विश्चामित्रजीने छः प्रकारकी अलौकिक वीरता इनमें देखी। (दोहा २०८ नोट ४ मेँ पञ्चवीरता दिखा 
आये हँ, वहां भी देखिये।) पिताक आज्ञा शिरोधार्य करके “हरषि चले मुनि भय हरन“ इसमें धर्मवीरता, 
माता-पिता आदिके त्यागमें त्यागवीरता, केवल एक बाणसे ताटकावध करनेमे धनुर्वेद विद्या तथा ' विद्यानिधि 
से विद्यावीरता, “दीन जानि तेहि निजयद दीन्हा" तथा “कौटि विग्रह पर दाया" में दयावीरता, मारीचको 
विना फलके बाणसे शतयोजन दूरीपर फेकने ओर सुबाहको एक ही वाणसे मारने तथा यज्ञशालामें एक 
वंद रक्त न आने देने इत्यादिमें पराक्रमवीरता देखी। छठी ऋजुतावीरता है। श्रीअवधसे जवसे चले तवसे 
सरलता तो बरावर देखते ही रहे, पर प्रात कहा मुनिसन रघुराई। निर्भय जग्य करहु तुमह जाई॥* में 
विशेष देख पड़ी। आगे पुष्पवारिका-प्रसङ्गमें तो यह ऋजुता पाठककोको स्पष्ट दीखती है । “ गई बहोरि? 
गरीबनेवाज्‌, सरल, सबल, साहिब, रधुराञू१ ' में गोस्वामीजीने छः प्रकारकी वीरता सूचित की है। 

छंद-परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही। 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होड कर जोर रही ॥ 

शब्दार्थ- सही =फारसी शब्द है जिसका अर्थं हे "सचमुच" “ ठीक-ठीक' “ निश्चय ।' 

अर्थ- पवित्र ओर शोकके नाश करनेवाले (श्रीरामजीके) चरणोंका स्यर्शं करते वा होते ही सचमुच 
(निश्चय ही) तपकी पुञ्ज तपस्विनी (तपोमूर्तिसम प्रकाशमय) अहल्या प्रकट हो गयी । जनोंको सुख देनेवाले, 
रघुकुलके स्वामी श्रीरामचनद्रजीको देखते ही सम्मुख होकर हाथ जोड़े रह गयी । अर्थात्‌ उसको देहकी 
सुध न रह गयी वा एकटक टकरटकी लगाये देखती ही रह गयी। 

नोर-१ “पर्त पद धावन ^-एेसा ही अ० रा० मे है, यथा-'रामः शिलां पदा स्पृष्टा तां 
चापश्यत्तयोधनाम्‌।*(१। ५। ३६) अर्थात्‌ अपने चरणसे उस शिलाको स्यर्शकर तपस्विनी अहल्याको देखा। 

रिप्यणी-९ (क) चरणोमे तो अनेक गुण है, परेतु यहाँ “पावन ' ओर “सोक नसावन” दो ही गुण 
लिखे, क्योकि यहाँ इन्हीं दोका प्रयोजन था। अहल्या परपुरुष गमनरूपौ पापस अपावन हो गयी थी, उसको 
पावन किया ओर पतिके त्यागसे, शापजनित पतिवियोगसे शोकयुक्त थी, उसे शोकरहित किया, इसीसे "यावन 
सोक नसावन” दो विशेषण दिये। यथा- "प्रबल पाय यतिसाय दुसह दव दारुन जरति जरी। कृपा सुधा 
सिचि विबुध बेलि ज्यो फिरि सुख फरनि फरी॥* (गोर ६। ५७) पुनः (ख) पावन सोक नसावन" 
का भाव कि पद पावन हँ, पापके नाशक है। पापका फल शोक टै, यथा-'करर्हिं पाय पावहि दुख 
भव रुज सोक वियोग" सो आपके चरण उस शोकके भी नाशक हँ । तात्पर्य कि कार्य ओर कारण 
दोनका नाश करते हं। पावनगुणसे पापका ओर शोकनशावनगुणसे शोकका नाश हआ। (ग) प्रग भ 
अर्थात्‌ पापाणशरीर त्यागकर अपने पूर्वं सुन्दर रूपको प्रा ड । यथा-- 'रिषितिय तुरत त्यागि पाहनतनु छवि 
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मानस-पीयूष १६८ > भ्रीमते रामचन्द्राय नमः कै श पवव वेहा२११.०द २९९, छद्‌( ) | 
० १,०१.५१ 


मय देह धरी! (गी° १। ५५) (घ) “तयगुंज!" भाव कि अहल्याने हजारों वर्षं तप किया। 


तप्का फल उदय हुआ। पुनः भाव कि मलिन थी सो तेजसे युक्त होकर प्रकट हई । तपसे तेज होता 


है, यथा- “बिनु त्य तेन कि कर विस्तारा" 


नोट-२ (तयगुज सही“ इति। वाल्मी” रा० में विश्वामित्रजीने कहा है कि | 

1 ० अहल्याके | 
अनक वर्षोतक इस आश्रमे तपस्या की थी-"स चात्र तप आतिष्ठदहल्यासहितः पुरा। न 

स । ४८। १६) अहल्याको शाप देकर फिर शापसे मुका समय ओर उपाय बताते हुए गौतमजीने कहा 

जब तु श्रीरामजीका आतिथ्य-सत्कार करेगी तब तञ्ञे अपना पहला सौन्दर्यं पुनः प्रात हो जायग। 


-- तस्यातिथ्येन दुरवत्ते लोभमोहविवर्जिता। मत्सकाशं मुदा युक्ता स्ववपुर्थारयिष्यसि॥ ३२॥' वाल्मीकिजी लिखे 


ह कि जब इन लोगोने आश्रममें प्रवेश किया तो देखा कि महाभागा अहल्याकी तपस्याको ज्योति चारों 


ओर फैली थी। देवता, असुर आदि मिलकर भी उस तेजस्विनीको नहीं देख सकते थे। एसा जान पड़ 


था कि ब्रह्माजीने बड़ प्रयत्से उस दिव्य स्त्रीको मायामयीके 

4; समान बनाया था। वह इस समय 
धिरी ध ७४ अथवा कोहरेसे छपा हुई पूर्णमासीके चनद्रमाकी स्वच्छ प्रभाके, वा ४ 
हए सूर्वके प्रतिविम्बके समान देख पडती थी।-एेसी दिव्य अहल्या गौतमके शापवश तीनों लोकोके जीवोकि 


9 र -- 


न देखनेयोग्य हो गयी थी। यथा-"ददर्ं च महाभागां तपसा द्योतितप्रभाम्‌ ( -प्रयत्ात्निर्मितां धात्रा दिव्यां ` 


4 4 दीसामश्रिशिखामिव ॥ सतुषारावृत्तां साधां पूर्णचनरप्रभामिव। मघ्येऽम्भसो ` 
५ मिव॥ सा हि गौतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूव ह।' (वाल्मी० १। ४९। १३- १६) , 

2 चरणस्पशे | वही तेजोमय पूर्वरूप प्रकट हो गया। अतः “ठय पुंज सही” विशेषण दिय। 
(२ धा से गौतमऋषिका अर्थ करते हँ ओर "सही" का अर्थ "सखी ' करते है। वे कहते ` 
4 तपस्विनी कैसे कह सकते हें ? परंतु गीतावलीसे यह विशेषण अहल्याहीके लिये , 
८ | मतानुसार ` तयपुज-तपोधनसे भरी जैसे पूर्व थी वैसी ही।' मिलान कौनिये ` 
1 पद ० आर ६५ सं। यथा-“परसत पदपकज रिषिरवनी। भं है प्रगट अति दिव्य देह धरि | 
= == ~= देखि वड़ो आचरज पुलकितनु कहत मुदित मुनि-भवनी। जो चलिः रघुनाथ 
ध अवनी ॥ परसि जो याय पुनीत सुरसरी सोह तीनि पथ गनी तुलसिदास तेहि चरन्तु , 
ड मा कटै मति कवनी॥' “सिलाछोर छअत अहल्या भ दिव्यदेह गुन पेखे यारस पारस के पंकरुह रंय | 

-- यह चरणरजका प्रताप है। पुनः सत्योपाख्याने यथा--“ सुन्दरी साभवत्‌ क्षिप्रं रामचन््रप्रसादतः।' | 


८१ | > हि § तेजोमय 
(उ० ५। ९) इस तरह ^तपपुंज' का अर्थ प्रकाशमय, , अति दिव्य" है । पं० रा० च० मिग्र 


सही ' का अर्थं सहगामिनी अर्थात्‌ स्त्री" करते है ओर लिखते है कि “सही” शब्द देकर गौतमजीके 


तपके आधिक्यकी साक्ष दे रहे हँ, जिसके प्रभावसं अचेतन पत्थरमे भी चेतनत्वका आवेश बना रहा। 


फिर ५ ओर अन्तमं ६ पर विश्राम होता है। चरणान्तका अकष गुरु होता है] 

अपने जनको त द पवाक व भाव कि इस रूपका सुख निज जन ही पाते है, प्रथु 

वड़ा आनन्द प्राप्त हुआ, ३ , सनमुख हो" क्योकि सामनेसे दर्शन अच्छी तरह होता ह । दर्शनसे अहल्याको 

ध स 'कहा। (ख) "सनमुख होड क स्न रही ' इति । यथा- “तरिगम- 

(गी° १। ५५) वेदोंको अराव व सोद मूरति भट जानि नयनपथ कटक तँ न टरी। 
\) अर्थात्‌ वे्दोको भी अगम जिस मूर्तिको शिवजीकी वुद्धिरूपिणी स्त्रीने अन्य सब रूपोको 
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दोहा २१९, छंद (१-२) नः श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १६९ बालकाण्ड 


अति प्रमु अधीरा पलक सरीरा मुख नहिं आवे वचन कही। 
अतिसय बड़भागी चरनम्हि लागी जुगल * नयन जलधार बही ॥ ९॥ 
अर्थ- अत्यन्त (निर्भर) प्रेमके कारण धैर्यं जाता रहा, शरीर पुलकायमान हो गया, मुखसे वचन नहीं 
निकलते अर्थात्‌ कण्ठ गद्रद हो गया। वह अतिशय वबड़भागिनी अहल्या प्रभुके चर्णोमिं लगी (अर्थात्‌ 
प्रणाम कर रही है) ओर उसके दोनों नेत्रोये प्रेमाश्रुकी धारा बह रही है॥ १॥ 
रिपणी-१.अति प्रेम अथीरा- “ इति। (क) अर्थात्‌ उसके तन, मन ओर वचन तीनों प्रेमसे शिथिल 
हो गये। यथा-'पुलकाङ्कितसर्वाङ्गा गिरा गद्रदयैलत।"(अ० रा० १।५। ४२) “अति प्रेम" से मन, "पुलक 
सरीरा” से तन ओर “मुख नहिं आवै बचन कही" से वचनकी अधीरता कही । प्रेम कहकर ये सब 
प्रेमकौ दशाएं कहीं कि तन पुलकित हे, प्रेमाश्रु बह रहे है, स्तुतिके लिये मुखमेसे वचन नहीं निकलते। 
(ख) “अति प्रेम" का भाव कि मस्तकपर चरण धरनेका प्रेम है; यथा-स पदपंकज जेहि यूजित 
अज मम सिर धरेड कृयालु हरी“ फिर दर्शनको प्रातिका प्रेम हे, यथा-- “देखेञं भरि लोचन हरि भवमोचन 
इहै लाभ संकर जाना।* (दोनों वातोंको विचार-विचारकर कृतकृत्य हो रही हे ।) 
रिप्पणी-२ (क) “अतिसय कड़भागी' का भाव कि ज्ञान, वैराग्य, जप, तप आदि धर्मं करनेवाले 
" भागी ' (भाग्यवान्‌) हँ ओर चरणसेवक वड्भागी है, पर अहल्या “अतिसय बड़भागिनी" हे; क्योकि 
इसके शीशपर भगवान्‌ने अपना चरण रखा ओर इसने भगवान्‌के चरणोपर अपना सिर रखा। यथा- “जे 
गुरुषद अवज अनुरागी । ते लोकटू वेदहु वड़भागी॥ राउर जापर अस अनुरागू। को कहि सकं भरत कर 
भागू॥* (२। २५९) तात्पर्य कि भरतजी अति बड़भागो है । “अत्ति” के लिये वही जगह (अर्थात्‌ चरण) 
खाली है[ण्ल्यों भी कह सकते ह कि श्रीरामचरणानुरागी “बड़भागी' रै ओर जिनपर प्रभु स्वयं कृपा 
करं वे “अतिसय बड़भागी" है] । (ख) “रसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भर" इसीसे चरणोमिं लगी, 
ओर “देखत रघुनायक जन सुखदायक" के सम्बन्धसे “जुगल नयन जलधार वही" ओर “अति प्रेम अधीरा-- ' 
है अतएव “भीरज मन कौन्हा।* प्रेम होनेपर नेत्रोंसे अश्रुपात ओर शरीरम पुलक होता है, इसीये प्रथम 
“अति प्रेम" कहा तव उसका उमगना कहा; यथा-- ˆउमगेउ प्रम प्रमोद प्रबाहू" तव “जुगल नयन जलथार 
बहमी।" (ग) अ० रा० १।५। ४९ में भी एेसा ही है-"हर्षाश्रुजलनेत्रान्ता दण्डवत्प्रणिपत्य सा॥' 
नोट- प्रभुके चरणोमें अनुराग करनेवालोको ग्रन्थकारने सातों काण्डोमं वड़भागी कहा है; यथा-^ते षद 
यखारत भाग्यभाजन जनकु जय जय सव कर्टै॥ ' (१। ३२४) "नाथ कुसल पद पंकज देखे । भयं 
भाग भाजन जन लेखं ॥* (२। ८८। ५) “भरि भाग _भाजनु भयहु मोहि समेत वलि जाञं। जो तुम्हरे मन 
छोड़ि छलु कीन्ह रामपदं वाॐं॥' (२। ७४) "परेड लकुट इव चरनहि लागी। प्रेममगन मुनिवर 
बड़भागी॥* (३। १०। २९) "सो गुनग्य सोई वड़भागी। जो रघुवीर चरन अनुरागी ॥* (४। २३। ५) 
"हम सब सेवक अति बवड़भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥* (८४। २९६। १३) “अहो भाग्य मम _अगित 
अति रामकृपा सुखयुंज। देखेऽँ नयन विरंचि सिव सेव्य जुगल पदकज॥” (५। ४७) “ कड़भागी अंगद हनुमाना। 
चरन कमल चत बिधि नाना॥* (६। ११। ७) “अहह न्य लदछिमन बड़भागी। राम पदारविंद अनुरागी ॥- 
धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहं चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। 
अति निर्मल वानी अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई ॥ 
अर्थ-मनमें धीरज (धारण) करिया, प्रभुको पटिचाना ओर रघुनाथजीकां कृपासं भक्ति पायी । अत्यन्त 
निर्मल वाणीसे स्तुति करने लगी-"ज्ञानसे जाने जनेयोग्य श्रीरघुनाथजी ! आपकी जय।' 
नोट--जव रघुनाथजीने कृपा की ओर भक्ति दौ तब मनको धीरज हुआ, जिससे उसने प्रभुको पहचाना ओर 
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“ पहले “ जुग नयनदि' पाट धा। ' हवि ' पर हरताल देकर हाशिये पर "ल" वनाया गया है। 
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मानस-पीयुष १७० > श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा २१९८२) | 


चरणीको पकड़ लिया, उसके नेत्रसे अश्रुधारा बह निकली। इस दशके प्रात होनेपर वक्तालोग उसके भाग्यकी प्रशंसा | 


करते हं कि अतिशय बड़भागिनी है। अर्थात्‌ इसके भाग्यकी प्रशंसा किससे की जा सकती है ? (प्र सं ) 


रिष्पणी-१ (क) “धीरजु मन कौन्हा ।' पूर्वं “अति प्रेम" से अधीर होना कहा था, अव धैय धारण | 


करना कहा। श्रीरामरूप एेसा ही है, उसे देखते ही धौर्यं जाता रहता है, मन-तन कुछ वशे नहीं रह 
जाते। श्रीजनकमहाराज, रानियों ओर हनुमानजी इत्यादिकी यही दशा हुई थी। "उन्होने भी पीछे धैर्यं 
धारण किया तब कुछ कह सके; यथा--“मूरति मधुर मनोहर देखी। भयेड विदेहु विदेह विसेषी ॥ प्रेममगन 
मन जानि तृष करि विबेकु धारि थीर। बोलेउ मुनियद नाड सिरु गदगद गिरा गभीर ॥* (२१५) “मजु मधुः 
मूरति उर आनी। भ सनेह सिथिल सव रानी ॥ पुनि धीरजु धरि कुअरि हंकारी ॥* (३३७ ५-६) ' पुलकित 
तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर वेष के रचना॥ पुनि धीरजु थरि अस्तुति कीन्ही ॥* (४। २) इत्यादि। 
(ख) प्रु कहं चन्हा।" गौतमजीके वचनोंको स्मरणकर प्रभुको पहचाना। यथा- “गौतमस्य वच. स्मृत्वा 
जञात्वा नारायणं वरम्‌॥' (अ० रा० १। ५। ४०) ' स्मरन्ती गौतमवचः ॥' (वाल्मी° १। ४९। १७) 
ग।तमजीका वचन है कि श्रीरामजी यहां आवेगे, चरणसे स्पशं करेगे, तब तुम पवित्र हो जाओगी। 
अतएव जब चरणके स्पर्शसे दिव्य देह प्रात हुई तव उसने जान लिया किये ही प्रभु श्रीरामजी 
ह । (ग) “रषुयति कृया भगति या" इति। विशवामित्रजीका वचन है कि इसपर कृपा कीजिये, यह चरणकमलरज 
चाहती है। अतएव गुरुकौ आज्ञासे श्रीरामजीने अहल्यापर कृपा कौ, उसको चरणसे स्पर्श किया, जिससे 
उसको अपना दिव्य रूप मिल गया। कृपाका फल भक्ति है, यह श्रीरामजीने उसको अपनी ओरसे दी; 
यथा-ˆअव करि कृषा देह बर एहू। निज पद सरसिज सहज सनेहू॥" (२। १०७) (भरद्वाज), "अव प्रभु 
कृषा करहु एहि भाती। सव तजि भजनु करौ दिन राती ॥* (४। ७) (सुग्रीव), ' नाथ भगति अति सुखदायनी। 
देहु कुया करि अनपायनी ॥ ` (५। ३४) (हनुमान्‌), ' नाथ एक बर मागि राम कृया करि देहु। जनम जनम 
प्रभु पद कमल कबं घटे जनि नेहु॥' (७। ४९) (वसिष्ठ) इत्यादि। तात्पर्य कि विना कृपा भक्तिकं 
प्राति नहीं है, प्रभुकी कृपाहीसे वह मिलती है। जिसपर कृपा होती है उसे भक्ति भी मिल जाती है। 
¢घ? पुनः भाव कि प्रभुको पहचानना ज्ञान ह । प्रभुको पहचाना अर्थात्‌ उसे ज्ञानकी प्रासि हई; इसीसे 
उसनं प्रथम ज्ञानकौ वात कहौ कि “ग्वानगम्य जय रुरा!" पहचाननेके वाद भक्तिको प्रापि कही “पति 
कृषा भते पाई“ इसीसे ज्ञानके बाद भक्तिकौ वात कहती है कि “ग नारि अयपावनं प्रभु जगयावन-~॥' 
((ड) षुपति कृषा" दीपदेहली है। भगवानूको पहिचानना भी उन्हीको कृपासे होता है, यथा-- “सो जानं 
जेहि देह जनां । कः तम्हरिहि कृषा तुहि रघुनंदन । जानत भगत~.॥*(२। १ २७) ] 
= २ (क) -अति निर्मल वानी" प्रेम-भक्तिकी प्रातिसे वाणी निर्मल हो गयी, यथा--्रेम 
जल विनु रषु अभिअंतर मल कबहु न जार्॥' (७। ४९। ६) अति प्रेमसे अधीर थी। उस प्रेमधारसे 
वाणी निर्मल हो गयी। वाणीके अठारह दोष ह वे ही मल हे यथा-_ “वले कचन विगत सब दूषन। गरु 
० विश्रवन॥” उन सव दोपोसे रहित होनेसे “अति निर्मल" कहा [ पुनः “अति निर्मल" का 
स $ स्पर्शसे निर्मल हुई ओर भक्तिकी प्रातिसे “अति निर्मल” हो गयी। इससे जनाया कि 
सव वाणी प्रमभक्िमय है। (पर सं०)] (ख) (अस्तुति ठानी" दानी" शब्दसे सूचित किया कि 
श बहुत भारो विस्तारकी स्तुति की। अध्यात्मादिमे बड़ी भारो स्तुति है। (अ० रा० में अठारह 
९ थ है।) (ग) “ग्वानग्य" अर्थात्‌ जो ज्ञानी ह वही आपको जानते ह ओर जानविहीन लोग 
| आचरण दखकर मोहित हो जते है, यथा--' अहो विचित्रं तव राम चेष्टितं मनुष्यभावेन विमोहितं 
जगत्‌। (अ० रा० १। ५। ४४) इससे पाया गया कि अहल्याको ज्ञान ओर भक्ति दोनों ही प्राप्त हए। अध्यालममं 
भी जानभक्िमिभ्रित स्तुति है। गोस्वामीजीने भी वही वात यहाँ जनाय ै। [पुनः भाव कि आप जानते जे 
जाते हं ओर मै अपावन ओर अज्ञानी स्त्री ह, आपको कयाकर जान सकती हू यथा-- "सती हृदय अनुमान 
किय सव जानेउ सर्वग्य। कीन्ह कपट संशु सन नारि सहज जड़ अग्य॥* जव आपकी कृपा हई तव 
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ना कि 1 


दोहा २९९१, छंद (२) # श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १७१ बालकाण्ड 
~~~ ~ 


म आपको पहचान सको। यथा-- तुग्हरिहि कृपा तुमहिं रघुनंदन। जानत भगत भगत उर चंदन॥* (२। १२७) 
(घ) रुरा" कहकर रघुवंशकी ओर रघुवंशि्योमे भी आपकी उत्कृष्टता जनायी ] । 

४5 पहले अहल्याजीके मन, तन ओर वचनकी शिथिलता लिखी, यथा-^अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा“ 
अब तीनोका व्यापार कहते हँ । जो मन प्रेमसे अधीर था वह अव धीर हआ--"धीरज मन कीन्हा --  इत्यादि। 
धीरज धरना, पहचानना ओर भक्तिका पाना ये सव मनके धर्म है। शरीर पुलकित था सो अव चरणोमे 
लगा है--“अतिसय बड़भागी चरन लागी जुगल नयन जलधार बही" चरणो लगना, ओंसूका गिराना, 
यह शरीरका व्यापार है। मुखसे वाणी नहीं निकलती थी सो अव स्तुति करने लगी। स्तुति करना वाणीका 
धर्म हे। इस तरह दिखाया कि अव मन, तन ओर वचन तीनोंकी अधीरता निवृत्त हो गयी है। 

भ नारि अपावन प्रभु जग पावन रावनरिपु जन सुखदाई। 


राजीव विलोचन भव-भय मोचन पाहि पाहि सरनरहिं आई ॥ २॥ 

अर्थ-हे प्रथो! म अपवित्र स्त्री हूं ओर आप जगतूको पावन करनेवाले है, रावणके शत्रु ओर जनोकि सुखदाता 
है । हे कमलनयन ! हे संसारके भयके छुडानेवाले! मं शरणमे आयी ह मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ २॥ 

रिप्पणी-१ (क) शँ नारि अयावन~~" अर्थात्‌ एक तो स्त्री हं जो सहज ही जड़, अज्ञ ओर 
अपावनी होती है, यथा-- "सहज अपावनि नारि“ ॥' (३। ५) उसपर भी मैं धर्महीना हं । तात्पर्य कि अपनेको 
पवित्र नहीं कर सकती ओर आप जगत्‌-मात्रको पवित्र करें समर्थं हँ, तव मुञ्ज एक अपवित्र स्त्रीको 
पवित्र कर देना आपके लिये कौन बड़ी वात ह ? आपने मुञ्जको पवित्र करके सुख दिया। (ख) “रावनरपिवु 
जन सुखदाई" इति। अर्थात्‌ रावणको मारकर अपने भक्तोको सुख दीजियेगा ओर यश विस्तारकर जगत्‌को 
पवित्र कौजियेगा। ४“रावनरिपु“ से सूचित होता है कि श्रीरामजीके दर्शनसे अहल्याको भविष्यका जान 
हो गया। अथवा, भविष्य रामायण सुने रही हो, (चाहे गौतमजीने ही शापानुग्रह करते समय कहा हो) 
यथा--“रामु जाड बन करि सुर काजू। अचल अवधयुर करिहहिं राजू॥ अमर नाग नर राम बाहु बल। सुख 
बसिहरहिं अपने अपने थल॥ यह सब जागबलिक कहि राखा। देवि न होड मुधा मुनि भावा॥* (२। २८५) 
(जैसे याज्ञवल्क्यजीने सुनयनाजी आदिसे कहा एेसे ही गौतमजीने इनसे कहा) इत्यादि। पुनः रावणरिपुसे 
लंकाकाण्ड ओर जनसुखदाईसे उत्तरकाण्डका चरित कहा, क्योकि रावणका वध करके अवधमं आकर राज्यपर 
वैठ अवधपुरवासियों एवं जगत्‌-मात्रको सुख दिया ह । [रावणरिपुमें भविष्य बात पहले ही कही जानेसे 
" भाविक अलङ्कार" है। “ अपावन' ओर “जगपावन "का यथायोग्य सङ्ग "प्रथम सम“ अलङ्कार है ।] 

रिप्पणी--२ (क) “राजीव विलोचन" इति। कृपादृष्टिसं देखनेमें नेतरोंको कमलका विशेषण देते है, 
यथा-"देखी राम सकल कपि सेना। चित कृषा करि राजिवनयना॥ (५। ३५) "राजिव नयन धरे भनु 
सायक भगत विपति भंजन सुखदायक ॥* (१८। १०) “तव निज भुजबल राजिव नयना। कौतुक लागि 
संग कवि सैना॥" (४। ३०) "मँ देख खल-वल-दलहिं बोले राजिवनयन॥* (६। ६६) राक्षसोके वधम 
कृपादृष्टि है, यथा--“उमा राम मृदुचित करुनाकर। बयर-भाव सुमिरत मोहि नितिचर। देहि परमगति सो जिय जानी। 
अस कृयाल को कहहु भवानी॥' (६। ४४) "चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा।' अतएव “राजीव विलोचन 
भवभय-मोचन--~ ' का भाव यह हुआ कि कृपादृष्टिमे मेरी ओर देखकर मेरो रक्षा कीजियं। ( दोहा १८। १०) 
भी देखिये। (ख) याहि“ ' अर्थात्‌ कृपादृष्टि करके भवभय दुड़ाइये। “पाहि याहि” यह रक्षे विश्वास 


, करना तृतीय शरणागति है। यही शरणमे आना है। “सरनहि आई का भाव कि भगवान्‌को शरणार्थी 


प्रिय है, यथा--"जौ सभीत आवा सरना । रखिहजं ताहि प्रान कौ नाट ॥” (५। ४४) (ग) ० [ अहल्या 
तो जहाँ -की- तहँ खड़ी हं, एक पग भ उसे चलना नही पड़ा; तव "आङ्ग" कैसे ओर कासे ? उत्तर 
यह हे कि षट्शरणागतिमेसे “रक्षिष्यतीति विश्वासः "रक्षे प्रतीति आना वा होना" है । यहाँ "शरण आई' 
उस प्रतीतिके आनेके लिये प्रयुक्त हआ हं । (प्र सं०) ` शरण आना मुहावरा है, “शरणागत होना, शरण 
ह!" इसके पर्याय दहै । शरण होनेके लिय कहीं आने -जानेकौ जरूरत नहीं । भगवान्‌ सर्वत्र ै। जो जहाँ 
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मानस-पीयुष १७२ # भ्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २९१ ----------- ~ ~ एदे (३) | 


है वहीं कह सकता है कि शरणमे आया हूँ! जिसका अभिप्राय यह है कि .अवतक आपसे विमुख रहा 
संसारमे भटकता रहा,अव आपको ही एकमात्र रक्षक ओर स्वामी जानकर आपके आश्रित ह|] 


मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मै माना। 


देखेडं भरि लोचन हरि भवमोचन इहै लाभ संकर जाना॥ 
अर्थ-मुनिने जो शाप दिया बहुत ही अच्छा (एवं यह मेरा अत्यन्त भला) किया, मेँ उसे पर 
अनुग्रह मानती हूं (उसीका फलस्वरूप आज) गैन भवके छुडानेवाले, वलेशोकि हरनेवाले आपको नेत्रोभर 
(अघाकर) देखा। इसीको (तो) शंकरजी परम लाभ समते है। 
रिपणी--१ (क) शापसे भगवान्‌ मिले इसीसे “अति भल" ओर "परम अनुग्रह" माना, यथा- "वानि 
रमहित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुमह समन बियादा।* (४। ७। १९) `रामहि चितव सुरेस सुजाना। 


गौतम रायु परमहित माना। (३१७। ६) क्या “अति भल” किया सो आगे कहती हें कि देखेऊं भि | 


लोचन“ ^ “अति कै योगसे (अनुग्रहके साथ भी) "परम" पदका प्रयोग किया। “अति भल" किया 
इसीसे “परम अनुग्रह” माना। अर्थात्‌ शापको आशीर्वाद माना। (ख) "परम अनुग्रह इति। भाव कि 
पतिप्रतिकूला स्त्री भगवान्‌को प्रिय नहीं है, इससे पतिका उपकार, पतिका अनुग्रह अपने ऊपर कहती 
ह॥ ((ग) “अति भल“ ओर “परम अनुग्रह" का ओर भाव कि शाप दे भला किया ओर दर्शनका 
आशीर्वाद (शापानुग्रहमे) दिया यह “अति" भल किया। शापसे छ्रुडाया यह अनुग्रह है ओर "देखेढं 
भारि“. यह परम अनुग्रह है, जो उस शापके ही बदौलत (कारण ) हआ।] (घ) “मै माचा का 
भाव कि जो उपकार नहीं मानता वह कृतघ्न होता है । उपकार न मानना सम्भव है, उसके न माननेका 
कारण ह, क्योकि मुनिने तो क्रोध करके शाप ही दिया ( भगवान्‌को कृपासे) शापसे उपकार हो गया। 
प्रत्यक्ष उपकार तो मुनिने किया नहीं । अतएव उपकार "मान" लेना कहा। यदि अहल्या एेसा न कहती 
तो पाया जाता कि मुनिने शाप दिया, इससे अहल्याका मन उन (गौतममुनि) की ओरसे मलिन टै; 
पर 'परम अनुग्रह मै माना” कथनसे उसको सफाई हो गयी। [शापको अनुग्रह मानना अर्थात्‌ दोपका 
गुण द्धा जाना ` अनुज्ञा' अलङ्कार है। पं० रा० कु० जी इसे ‹ लेशालङ्कार' कहते हँ ।] 

| टिष्मणी- २ (क) "देखेडं भरि लोचन” अर्थात्‌ जो मूर्तिं अनुभवमें नहीं आती वह मै नेत्र भरकः 
दख रहा ह। (ख) पहले कहा कि “राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आर! ओर 
अव्‌ कहती है कि देखे भरि लोचन हरि भवमोचन" इसका तात्पर्य यह हे कि जिसको भगवान्‌ कृषा 
करक टद अथवा जो भगवान्‌को देखे दोनोंहीका एवं दोनों ही प्रकारसे भवमोचन होता है। यथा--“जड़ 
चतन मग जीव घनेरे। जिन्ह चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे॥ ते सव भएु परम पद जोगू।" 

( (5 भाव कि पूर्वं “राजीव बिलोचन ~” कहकर जो भवभयसे रक्ाकी ग्रथना की थी उसीको 
यहा "देखें हरि भवमोचन" मे चरितार्थं कर दिखाया हे । अर्थात्‌ आपके दर्शनसे मेरा भवसे टकार 
हां गया, दशनस मुञ्ज अपना सहज स्वरूप प्रा हो गया। 1 (ग) “इहै लाभ संकर जाना" भाव किं 
जव शकरजा इसीको लाभ मानते है ओर किसी चीजको नहीं तव तो इस लाभसे अधिक कोई लाभ 
तहा ठ। दशन-लाभ ही परम लाभ एवं लाभकी अवधि है। यथा-- "लाभ अवधि सुख अवधि न दूर्जा। 
९१ वरल आसर सव पूजी“ (२। १०७) (घ) “संकर जाना" यथा- “संकर हदि पडरीक निवसत हरि 
चंचरीक विर्व्यलीक मानस गृह संतत रहे छा" (गी० ७। ३) “संकर मानस राजमराला” "ये दोठ ब्ध 
सभु उर वासी" , ५९४४ । ४) इत्यादि । [इस लाभको शंकरजी जानते है, इसीसे वे कर्म ओर जानकी 
आड आक ध्यानम लय रहते हं। पुनः “इहे लाभ "संकर" जाना" । अर्थात्‌ इसी लाभको हमने कल्याणकारक 
जाना टे। (रा० ्र०)] (ङ) दर्शनक्रो लाभ कहनेका भाव कि आपके दर्शनसे हमारे सर मनोरथ 
हय गये। इसीसे भगे कहती हँ क्रि चै ओर कुछ वर नहीं मँगती। [(च) अ० रा? 
यथा--' भवभवहरमेक-कमलविण्दनेत्र सानुजं राममीडे।' ८१। ५। ६०)] 
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दोहा २९१९१, छंट्‌ (३) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १७३ बालकाण्ड 
("गयि णण जज ज जअ या ककाककककककरष 


विनती प्रभु मोरी भ मति भोरी नाथ न मागौं बर आना। 


पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करै पाना॥३॥ 

अर्थ-हे प्रभो! मै वुद्धिकी बहुत भोली ( भंडी, बोदी) हूँ, अर्थात्‌ बुद्धिहीना हूं, मेरी (यह) 
विनती है (सो सुन लीजिये)। हे नाथ। मेँ ओर कोई वर नहीं मांँगती। (केवल यही चाहती ह, 
यही विनय करती हूं कि) आपके चरणकमलकी पराग (रज) में मेरा मनरूप भौरा अनुराग करे 
ओर उसके मकरन्दरसको पान करता रहे ॥ ३॥ 

णतः यह अर्थं पं० रामकुमारजीकृत है । 'पदकमल परागा (में) अनुराग करे रस पान करै।' कु 
लोग इस प्रकार अन्वय करते ह-'पदकमलपरागा ओर अनुरागरूपी रस पान करै" वा “पदकमलपरागा 
(के) अनुरागरूपी रसका पान करे'। 

रिप्पणी-१९ (क) "विनती मोरी" का भाव कि आपके दर्शनका लाभ पतिके वचनसे हुआ। 
अब मेरी विनती है (अर्थात्‌ यह मै अपनी ओरसे मोँगती हूं) । वा, अभीतक जो आपने कृपा की 
वह तो आपने गौतम मुनि तथा गुरु विश्ामित्रजीका कहा किया, अव मेरी विनती सुनिये। (ख) “मति 
भोरी* अर्थात्‌ मुञ्जे ्ूठ-सच कुछ भी समञ्च नहीं पडता; यथा- “मुनि कह मँ बर कवं न जाँचा। 
समुञ्ि न पर ञूठ का सांचा॥ (३। ११) इसीसे ओर वर नहीं मांगती। पुनः भाव कि वेद-शास्त्रादि 
तो मैने पदे नहीं कि जिससे विचारकर कुछ ओर उत्तम वर मागृ इससे जो आपने दिया हे-^रयुपति 
कृया भगति पाङ वही म फिर भी मांगती हुं, “आन” कुछ नहीं चाहती। अर्थात्‌ जो आपने दिया 
है वही एकरस प्रात रहे। पुनः, “न बर मणौ आना का भाव कि आपके दर्शनसे सव मनोरथ पूर्णं 
हो गये, इसीसे अब कुछ मांगना नहीं है । अथवा इस प्रकार अर्थं करलं कि हे प्रभो! मेरी यह 
विनती है कि मै मतिभोरी हुं। चरणकमलकौ रजमें प्रीति छोड़कर मँ अन्य कोई वर न मागृ!" (ग) 
“प्रभु ' अर्थात्‌ आप 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकन्तुं समर्थः' हं । ओर मँ मतिकौ भोरी हूं, अर्थात्‌ आपकी स्तुति 
करनेयोग्य मुड्में वुद्धि नहीं है; यथा- “कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी। अस्तुति करौ कवन विधि तोरी॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी। रवि सनमुख खद्योत अजोरी ॥" (३। ११। २) (घ) ४ऊ अन्य वर नहीं 
मोगती हं इसमे आशय यह भी है कि यदि अन्य वर मागं तो जो वचन प्रथम कहे थे कि जो 
लाभ हमको हुआ उस लाभको शंकरजीने ही जाना है, वे मिथ्या हो जा्येगे। भारी लाभकी प्राति 
होनेपर अन्य लाभका माँगा जाना जनाता है कि माँगनेवाला भारी लाभको लाभ नहीं समञ्ञ रहा है। 
भक्त लोग भक्ति पाकर अन्य वर नहीं माँगते। (ड) चरणे प्रेम होना “ पादसंवन' अर्थात्‌ चतुर्थं भक्ति 
है ।- श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌।' 

रिप्पणी-२ “पद कमल परागा रस अनुराग" इति। (क) प्रथम जो कहा था किं मँ मतिभोरी 
हूं उसीको पुष्ट करती हँ कि मँ कुछ नहीं जानती, इतनाभर जानती हँ कि आपके चरण-रजसं मेरा 
उद्धार हआ, पत्थरसे मँ दिव्य स्त्री हो गयी, मुञ्में ज्ञान उत्पन्न हो गया ओर भक्ति प्रात हुई । रजका 
यह सव प्रभाव मैने आंखों देखा है। इसीसे रजमें अनुराग चाहती हृं । पदपरागमं मेरा मन अनुराग 
करे, यथा-- “कंदं गुरुयद पदुम परागा! सुरुचि सुबास सरस अनुरागा॥” अथवा, पदकमलपरागा ओर 
रसरूपो अनुरागको मेरा मन-मधुप पान करे। मनका चरणोमे लगना पान करना हं। भीरा परागको 
खाता है (उसमे लोरता है) ओर रस पीता है। अर्थात्‌ पराग ओर रस दोनोंमं उसका अनुराग रहता 
है। इसीसे पराग ओर रस दोनों कहे । तात्पर्य कि इसी प्रकार मेरा मन रजसमेत चरणोमें लगा रहे । 
उसको कभी छोड नहीं । [रा० प्र० का मत है कि रजमें अनुराग हो अर्थात्‌ उमे चाटे, उस्म लोर 
ओर उसका रस अर्थात्‌ चरणामृत पान करे। भाव कि भ्रमरकौ तरह मन लुब्ध रहे, चाहं परागमे लेटे, 
चाहे मकरन्द पान करे। अ० रा० में चरणकमलोंकी आसक्तिपूर्ण भक्ति मांगी है, यथा--'देव ये यत्र 
कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा। त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे॥' (१। ५। ५८)1 
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मानस-पीयूष १७४ # श्रीमते रामचद्धधाय नमः # दोहा २११, छंद (४) ` 


जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भडं सिव सीस धरी। 
सों पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड कृपाल हरी ॥ 


अर्थ-जिस 'चरणसे परम पवित्र गङ्गाजी प्रकट हुईं (जिन्हे) शिवजीने सिरपर धारण किया ओर । 
जिस चरणकमलकी ब्रह्माजी पूजा करते हैँ वही चरणकमल, हे कृपालु हरि! आपने मेरे सिरपर रखा। | 


रिप्पणी- १ (क) जिन चरणकम्लोका अनुराग ऊपर मोगा है उन्हका अव माहात्म्य कहती है। 
न चरणोसे आप स्वयं पावन हई, इसीसे चरणकी पावनता (प्रथम) कहती हँ । चरण एसे पावन ह 
कि वहासि जो सुरसरि प्रकट हुई वह परम पुनीत है, चरणका प्रक्षालन समञ्चकर उन परमपुनीत गङ्खाजीको 
शिवजीने सिरपर धारण कर लिया तव उन चरणोकी पावनताको कौन वर्णन कर सकता है? गङ्गा साक्षात्‌ 
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्रहमद्रव हे सो आपके चरणसे पैदा है । चरणकी यही बडाई है कि ब्रह्म (ब्रह्यदरवरूपसे ) आपके चरणोषे ¦ 


पैदा हुआ है। (ख) "परम पुनीत" यथा- "मकरंद जिन्हको संभुचिर सुचिता अवधि । 

3 नदियां है किंतु ५ बरन पुगः 
भावे कि ओर सब नदियां पुनीत वा अति पुनीत है, किंतु सुरसरि परम पुनीत हें । पुनः, भाव कि यह 
ब्रह्मा ओर शिवादिको पवित्र करनेवाली है । जो स्वयं पावन है ओर “सुरसरि” है इससे देवता लोग पवित्र 


हात ह । (ग) ` सों पदयंकज जेहि पूजत अज” अर्थात्‌ आपके चरणोको ब्रह्माजीने पूजा अर्थात्‌ उनका 


प्रक्षालन किया, उसी प्रक्षालन (चरणामृत) को शिवजीने सिरपर धारण किया। साक्षात्‌ वही चरण भेर 
सिरपर आपने कृपा करके रखा। इस कथनका तात्पर्य यह है कि मेरा भाग्य शिवजी ओर ब्रह्माजीसे भी 


अधिक वड़ा है। “सोई दीपदेहली है अर्थात्‌ ब्रह्मा ओर शिवजीसे पूजित ओर आदरित। (घ) “वि 


धरे कृपाल हरी* का भाव कि आपने अपनी अहैतुकी कृपासे मेरे शीशपर अपना चरण रखा कु 
मर  सुकृतोसे नही, मे एसे सुकृत कँ थे ? चरणोसे क्लेश हर लिये, अतः "हरी" सम्बोधन किया। 
क्लशं हरतीति हरिः (ङः) ४ चरणस्यर्श ओर दर्शनसे जो उपकार हुआ वह यहाँतक कहा। "परसत 
पद पावन“ का उपकार "सोई पदयंकज जेहि यूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी" यह कहा 
आर "देखत रथुनरावक“` का उपकार "देखें भरि लोचन हरि भवमोचन इहै लाभ संकर जाना" यह 
कहा। हरिचरणोसे उद्धार हुआ इसीसे बारम्बार हरिचरणमे पडती है । 

नाट--अ० रा० मं इस प्रकार कहा है-'अहो कृतार्थास्मि जगन्निवास ते पादाब्जसंलग्ररजःकणादहम्‌। 
स्पृशामि यत्यद्मजशङ्करादिभिर्विमृग्यते रन्धितमानसैः सदा॥' यत्पादपङ्कजपरागपवित्रगात्रा भागीरथी भवविरिख्िमुखान्युनाति। 
साक्षात्स एव ५ दृग्विषयो यदास्ते किं वर्ण्यते मम पुराकृतभागधेयम्‌॥' (१। ५। ४३, ४५) अर्थात्‌ आपके 
जिन पादारविन्दोका ब्रह्मा-शम्भु आदि सर्वदा एकाग्रचित्तसे अनुसन्धान किया करत है उन्हीके रज-कणका 
स्शाकर आज म कृतार्थ हो रही हूं । जिन चरणकमलोके परागसे पवित्र हई श्रीभागीरथीजी शिव-विरच 
आदिको भी पवित्र कर ३ है उन्हीका आज साक्षात्‌ मुञ्चे दर्शन हो रहा हे। 

एहि भाति सिधारी गौतम नारी नार बार हरि चरन परी। 


¢ जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पति लोक अनंद भरी ॥४॥ 
7 इस प्रकार महर्पिं गौतमकी पत्री (अर्थात्‌ दिव्यरूप होकर, भगवानृको स्तुति करके आओंर) श्रीहरिक 
। वारम्बार पड्‌-पड्कर 1 हुई । जो अत्यन्त मनको भाया था वही वरदान उसने पाया ओ 

आनन्दम भरो हुई अपने पत्िके लोकको गयी ॥ ४॥ 

४ हरि न परी” इति। हरिचरणोसे उद्धार हआ, इसीसे उपकार मानकर बारम्बा 
डा, पुनः पाया ह, अतः बार-बार चरणोपर पडी: > चरणोकी वन्दना 

6 टी; भक्तलोग भगवानके चरणोकी 
रिप्पणी-र “> उपक्रमं भगवान्‌ने अपना चरण अहल्याके सिरपर धरा “परसत यदपावन सोक 
सावन प्रगट भ तपयुज सही “- उद्धार करना यह स्वामीका धर्म हे । उपसंहारमे अहल्या भगवानूके चरणाः 
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दोहा २९१९१, छंद (४) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १७५ ब्रालकाण्ड 
~~~ ~ 


अपना शीश बारम्बार धरती है-यह सेवकधर्म है । जव स्तुति करने लगी तव चरणोमें पड़ी-“अतिसय बड़भागी 
चरनन्हि लागी जुगल नयन जलथार वही (* ओर जव चलने लगी तव वारम्बार चरणोमे पडी ।-- तात्पर्य कि 
चरणका प्रभाव कहकर चरणोको प्रणाम किया, फिर जव चलने लगी तव चलनेके हेतुसे (विदा होनेके 
समय) प्रणाम किया। स्तुतिके पश्चात्‌ प्रणाम करना चाहिये, इससे स्तुति कर चुकनेपर प्रणाम किया। 
पुनः, चरणोंको भक्तिका वर मिला इससे चरणोमें प्रणाम किया। इत्यादि कारणोसे अपनी कृतज्ञता जनानेके 
लिये बारम्बार प्रणाम करती हं,- "मो यहिं होड़ न प्रत्युपकारा। कंदऊँ तव पद वारहिं गरा॥' (७। १२५) 

रिप्पणी-३ (क) “जो अति मन भावा सो बरु पावा” इति। यह वर प्रथम ही कह आये है; यथा- “नाथ 
न वर मागड आना। यदकमलयरागा रस अनुरागा मम मन मथु करै पाना॥' “अति मन भावा" वरयोकि इसका 
प्रभाव स्वयं ओंखों देख लिया है। (ख) “वरु पावा” इति। अहल्याका वर मगना तो स्पष्ट है पर श्रीरामजीका 
वर देना स्पष्ट नहीं किया गया। क्योकि गुरुजी समीप ही खड़े है । उनके संकोचे प्रकरटरूपसे "एवमस्तु' 
न कह सके। (प्रत्यक्ष कहनेसे मर्यादाको हानि पहुंचती। अतएव मुखसे कुछ न कहा पर उसको मनोवाच्छित 
वर दे दिया इस तरह कि) उसके हदयमें श्रीरामजी प्रा हो गये। यही वर पाना है। जव मूर्तिं हदयमें 
आयी तब पदकमलपरागको मन-मधुप पान करने लगा। भक्तलोग पूर्तिसहित चरणों मन लगाते है, मृरतिसे 
पृथक्‌ चरणोंका ध्यान नहीं करते। जब आनन्दमूर्ति हदयमें आयी तब आनन्दसे भरी पतिलोकको गयी । 
(नोट- वक्तालोग ओरोके सन्देहनिवारणार्थं स्वयं इस बातको इस प्रकार प्रकर कर रहे ह कि उसने मनोवाच्छित 
वर पा लिया इसीसे आनन्दम भरी हुई है।) (ग) “अनंद भरी!" भक्तिका वर मिला जो अत्यन्त दुर्लभ 
है, यथा-प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आयनी देन न कही ॥" दुर्लभ वस्तुकी प्रा्िसे अति आनन्द 
हुआ ही चाहे। पुनः भाव कि पहले दुःखसे भरी थी, अब आनन्द-पर-आनन्द है-एक तो चरणस्यर्शका 
आनन्द, दूसरे दर्शनका आनन्द, तीसरे मन नये वरकी प्रातिका आनन्द, चौथे पतिकौ प्रातिका आनन्द इत्यादि 
बहुत प्रकारके आनन्दकी प्राप्ति होनेसे आनन्दसे भर गयी। यहां प्रथम प्रहर्षण अलङ्खार' है। 

[४ कहा जाता है कि गौतमजी भी इस समय वहां आ पहुचे थे ओर अहल्याको साथ लेकर 
चले गये। यथा-' संस्तूय रघुनाथं सा पत्या सह गता पुनः।' इति सत्योपाख्याने। पुनः, यथा-- "रामक प्रसाद 
गुर गौतम खसम भये रावरेहु सतानंद पूत भये मायके।* (गी° १। ६७) “करि वहु विनय, राखि उर मूरति 
मगल-मोदमई। तुलसी द्वै बिसोक पति-लोकहि प्रभुगुन गनत. गई॥" (गी १। ५९) 

प० प० प्र०--अहल्याकृत स्तुति ओर कृत्तिकानक्षत्रका साम्य। (१) अनुक्रम-यह तीसरी स्तुति है ओर 
कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। (२) नामसाम्य- कृत्तिका कृत्तिः कृत्यते इति कृत्तिः कृती छेदने" (अमर व्याः 
सु०) छेदन करनेवाली । इस स्तुतिने सकल घोर पापों ओर भवस्वेदका छेदन कर डाला। (३) तारा संख्या- 
साम्य- षड्भिः खुराभम्‌।' (पं० रघुनाथशास्त्रीकृत धुनाके) नक्षत्रोके नकश सात तारे दिखायं ई, पर खाली 
आओंखिोसे छः ही देखे जा सकते ह, दूरबीनसे सात देख पडते होगे। वैसे ही इस स्तुतिं “रषुनायकः, रघुपति, 
रषुराङं प्रभु जग पावन, हरिभवमोचन, कृषाल हरी" ये छः हँ, सातवां गिनना हो तो “हरिवरन” टै ही। 
(४) आकारसाम्य-नक्षत्राकार “खुराभ' है। अर्थात्‌ टापकरे सदृश वा उस्तर, छुरके समान कहा है पर अश्वक 
ापके समान ही दीखता है। टाप ऊपर ओर नीचेका, एेसे दो भाग होते ह । ऊपरका भाग सहज ही देखनेमं 
आता है, वैसे हौ यहाँ रघुनायक, रघुपति, रघुराई ऊपरसे सहज ही जाने जाते ह ओर ये शब्द पूवार्धमं 
ही है। "प्रभु" टापके नीचेके मध्यभागके समान मध्यमे है, गुप है, पहिचानना दुष्कर ह । हरि भवमोचन + 
“कृपाल हरि" यह भी किसी बड़भागीको ही सूञ्च पड़ता है। “हरिचरन" का अर्थं घोडका चरण भो हाता 
ही है। (५) देवता साम्य- नक्षत्रका देवता अग्नि है। ओर इधर गौतमजीका क्रोधाग्रि ओर शापग्नि टी इसका 
मूल कारण है। (६) फलश्रतिसाम्य-“ ४.५६ जान विराग जोग के (१। ३२३) फलश्रुति है। इधर रामकरृपासे 
अहल्याजीको प्रभुका ज्ञान हआ। उसने वेवल भक्ति ही माँग ओर कुछ न ्मागा। मोकषादिसे भी विराग ही 
रहा। पतिवियोग हआ धा सो पतियोग हआ ही “गै पति लोक अनंद भरी "1 
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मानस-पीयूष १७६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः ऋ दोहा २१९१ 


दो०-अस प्रभु दीनवंश्ु हरि कारन रहित दयाल। 
तुलसिदास सठ तेहि * भजु छोड़ि कपट जंजाल ॥ २९९॥ 


अर्थ-प्रभु श्रीरामचनद्रजी एेसे दीनबन्धु ओर कारणरहित कृपा करनेवाले हैँ । तुलसीदासजी कहते है | 


कि हे शठ (मन)! कपट-जंजाल छोड़कर उन्हींका भजन कर ॥ २११॥ 


रिपणी-१ (क) अस“ अर्थात्‌ जैसा ऊपर दिखा आये कि अधमा, अपावनी, पतिसे त्यक्ता जड | 


पाषाण हई पड़ी, सर्वसाधनहीना अहल्याका निःस्वार्थं उद्धार किया। (ख) "दीनवंधु ' है अर्थात्‌ दीनोंकौ 


सदा सहायता करते ह, यथा- “होहि कुटयं सु्वधु सहाए्‌। ओड़िअहिं हाथ असनिहुके थाए्‌॥* (२। ३०६) 
जैसे उत्तम श्रेष्ठ भाई क्लेशमे, कुअवसरमें काम आते हैँ वैसे ही प्रभु दीनोके वलेशमे, संकटमें सुबन्धु 
भी अधिक सहायक होते ह । (ग) “कारन रहित दयाल है, दीनोंपर कारणरहित दया करते है। 
भाव कि अहल्यापर दया करनेका कोई भी कारण न था। पतिवंचक स्त्रीपर दया कैसी 
{(घ)*ॐ शिलासे दिव्य स्त्री बना दी। दीनकौ सहायता करनेमे समर्थं होनेसे "प्रभु" ओर पतिवियोग 
तथा निज पापजनित शोकको विना कारण अपनी दयासे नाश करनेसे, दया करके क्लेश हगनेसे 
हरि” कहा। स्वयं वहां जाकर कृपा की । पाप ओर शाप दोनोंसे मुक्त किया। यथा-“ठेसे राम दीन 
हितकारी । अति कोमल करुनानिथान बिनु कारन पर उयकारी॥ साधनहीन दीन निज अघ बस सिला 


भं मुनि नारी। गृह ते गवनि परसि पद पावन थोर श्राप ते तारी॥* (विनय० १६६) पुनश्च "राम भल 


आपनी भल कियो न काको। हरथो पाय आपु जाड़कै संताय सिलाको॥* (विनय० १५२)] 
नोट--^अस प्रभु" से सूचित होता है कि अहल्याके प्रकरणको कहते हए कविका मन स्तुते 
तद्रूप हौ गया है । अतः आप भी सम्मिलित होकर कहते हँ कि “अस प्रभु" ! इस दोहेके पूर्वाद्धे अपनेको 
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गुसालंकारसे छिपाया, पर॑च उत्तरे प्रमोदरारे उन्हे प्रकट कर दिया।-* तुलसीदास'। (रा० च० मिश्र)! "काल , 


रहित दयाल” यथा-- "लेखं जोखे' चोखे चित तुलसी स्वारथ हित, नीके देखे देवता देवया वने गथके-। 
ओर भूष परखि सुलाखि तौलि तार लेत, लसमके खसमु तुही पै दसरत्थ के॥* (क ७। २४) "हरिहि ओ 
अवतार आपने, राखी बेद बड़ाई। लै चिठरा निधि दई सुदामहिः जद्यपि वाल-मिताई॥ ' (विनय० १६३) 
टिष्पणी--२ (क) (तुलसिदास सठ तेहि भजु" इति। भगवान्‌को एेसा जानकर भी नहीं भजता, 
इसीसे गोस्वामोजी अपने मनको शठ कहते हं! यहां गोसाईजीका नाम है, इसीसे मनका अध्याहार 
है। गोस्वामीजी अपनेको शठ न करगे, अपने मनको शठ कहते है । यथा--"तजि सकल आस भयेत 
गावहि सुनहि संतत सठ मना॥' (५। ६०) "पा न केहि गति पतित पावन राम भजि सुनु तठ 
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मना। (७1 १३०) इत्यादि। अथवा, अपनेको शठ कहते हँ , यथा--“सढठ सेवक की प्रीति रुचि | 


रखिहदिं राम कृपालु!" (१। २८) "कलिकाल तुलसी से सनि हटि रमसनमुख करत को" (२। ३२६) तथा | 


यहां “तुलसिदास सठ ~" इत्यादि। मनको शठ कहनेमे भाव यह है कि तू पत्थरसे अधिक जई 


नहीं है तब तू भजनमें क्यो नहीं तत्पर होता? देख, शिला तो दिव्य मूर्तिं हो गयी तब तू क्य | 


उससे भी गया-गुजरा है कि तेरा उद्धार न होगा! गोस्वामीजी अपने मनको धिक्तारते ह ओर उसे (तथ , 


उसके द्वारा दूसरोको) उपदेश देते है कि कपट-जंजाल छोडकर भगवद्धजन करो] (ख) “छांड़ि एः ¦ 


थः ॥ ` कपट-जंजाल' भजनके बाधक है, यथा-^तिर्मल मन जन सो मोहि पावा! मोहि कपट 
न भावा॥* (५। ४४) “गृह कारज नाना जंजाला। तेह अति दुर्गम सैल विसाला॥* (३८। ८) 
छोडना भीतरकी सफाई है, जंजाल छोड़ना बाहरकी सफाई हे । भीतर-बाहर दोनोंकी सफाईके लिये कपः 
ओर जंजाल दोनोंको कहा। [ "ड़" का भाव कि यह छोड्नेसे ही टता है, यथा- ोट़ न विष 


किराग भवन बसत भा चौथ पन। हृदय बहुत दुख लाग जनम गय हरिभिगति जतम्‌ गथ हटिभगति निन ॥ बरवत र~ ॥ बरबस राज 
~ 
“ ताहि-को० रा०। तेहि- १६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ०। 
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दोहा २९१ # श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १७७ यालकाण्ड 
या 


नृप दीन्हा। नारि समेत गवन वन कौन्हा॥* जंजाल यथा--“जोग थियोग भोग भल मंवा। हित अनहित 


मध्यम भ्रम फदा॥ “जनम मरन जहं लग्र जगजालू॥“-- यही सब जंजाल है। (वि० त्रि०)] 
यज्ञरक्षा ओर अहल्योद्धार-प्रकरण समाप्त हुआ। 
( श्रीसीतारामचरार्पणमस्तु। श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य। श्रीमते रामचन्द्राय नमः ) 


प्रेमडगरिया मिथिला नगरिया 
( नगर-दर्शन-प्रकरण ) 

श्रीराजारामशरण (लमगोडाजी ) - श्रीरामचरितमानस एक नाटकीय महाकाव्य है। अग्रेजी साहित्यर्मे यह 
धारणा है कि महाकाव्य (01९) को उड़ान ऊपरको (४९1९०) ओर नाटक (772) का फैलाव 
बरावरपर (0201191) होता हे । इससे इन दोनों कला्ओंका एकीकरण नहीं हो सकता। फारसी भाषाकी 
भी धारणा है कि "रज्म' (९16) अर्थात्‌ रौद्र ओर वीररसप्रधान कविता, “बज्म' (711 ०0 1४76 
अर्थात्‌ शृङ्गार ओर हास्य रसोंकी कविता) ओर “पद व नसायह" (अर्थात्‌ शान्त-रसक शिशक्षाप्रद कविता) 
एक नहीं हो सक्रतीं ।--(विस्तारसे इस विपयका लेख चाँदमं प्रकाशित हो चुका है); मगर कवि मुशकिल- 
पसन्द होते है । स्पेन्सर (ऽधाध्ल) ने प्रयत्न किया, किंतु फिर “फेयरी कुन" (011# 0५८९) को 
महाकाव्यका रूप ही दे डाला। दोनों कलाअकि संमिश्रणमें वह सफल न हआ। मिलटनने तो महाकाव्यसम्बन्धी 
नारकके एेक्ट ओर सीन सय ढांचा" पैराडाइज लास्ट ' (>५५।ऽ९ [.05!) के लिये बना लिया ओर सूर्यदेवके 
लिये प्रारम्भिक स्तुति भी लिखी, लेकिन फिर उनको हिम्मत टूट गयी। टेनिसन (<ा111#ऽणा) ने फिर 
उद्योग किया तो कुछ दृश्य “आइडल्स आफ दि किंग' (पशाऽ ° (1८ 14112) लिख सके। फारसीमं 
सिकन्दरनामा ओर शाहनामा अच्छे महाकाव्य हँ, परंतु उनकी उड़ान अधिकतर भौतिक ही है । उनमें आधिदैविक 
कला बहुत कम है ओर आध्यात्मिक तो कुछ भी नहीं हं । फिर उपर्युक्त किसी भी महाकाव्यमं विज्ञान, 
ज्ञान, योग, दर्शन, भक्ति, कथा, नीति ओर व्यवहारसम्बन्धी रहस्य भी पूर्णं नहीं हे ।-ये तो भारतवर्षके 
पुराण ओर इतिहासरूपी महाकाव्यमं ही ठीक तरह मिलते हें । हां, डण्टी (2111८) के “डिवाइन कामेडी' 
(701५71५ ०१९0५ दैवी सुखान्तक काव्य) में कुद रहस्य है, किंतु वहां महाकाव्यका ओज गुण नहीं 
है । होमर (प्रणालः) के 'इलियड (11९0५) ओर ओडसी' आधिदैविक हं किंतु उपर्युक्त रहस्यौकी चचां 
वहाँ नहीं है। इसोसे तो “अर्नस्टउड" (८111९51 ५४००५) ने लिखा है कि तुलसीकृत रामायण लेटिन ओर 
ग्रीक भाषाके महाकाव्योसे बढा-चढा हुआ है । ओर प्रजर (५४९) ने लिखा है कि तुलसीदास मिलटन 
ओर स्पेन्सरसे पीछे नहीं है। सर जार्ज ग्रियरसन (5) (0९0५ 01९1501) मानते ह कि तुलसीदाम 
एशियाके छः बडे (महान्‌) लेखकों हे । 

यदि बालकाण्डके प्रारम्भिक भागको प्रस्तावना कहा जाय ओर उत्तरके अन्तको उपसंहार तो बीचका 
हिस्सा बड़े ही सुन्दर नाटकौकी शृह्वलावाला महाकाव्य रह जाता है। चित्रकृटतक नाटकौ-कला प्रधान 
ह तो उसके उपरान्त महाकाव्य कला, तथापि दोनों कलाओंका साथ कभी नह खटा। 

णस तनिक विस्तारे लिखनेका प्रयोजन यह वताना है कि अव हम यड सुन्दर सुखान्त नाटकीय कलाके 
अशमे प्रवेश कर रहे ह ओर हौं " मानस-पीयूषकार' का शोर्पक भी वड़ा हौ सुन्दर है*। याद रहे कि 
विश्वमित्रके प्रसङ्गे महाकाव्यकला प्रधान थी। मगर नाटकोय कलाके संकेत उस भी मौजूद रै। 








* यहाँ यह वता देना आवश्यक है क्रि यह शीर्पक मेरे गुरुदेवजी महाराज अनंत श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसाद 
श्ीरूपकलाजीका लिखाया हुआ है, उसमे दायको कोई करामात नह है । यह बड़ाई उन्ही शरीगुरुदेवजीकी है, जिन्होने मानस 
पीयूष" लिखवा लिया। 
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मानस-पीयुष ९७८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २९२८१-२) ¦ 


उदाहरणार्थ-दशरथ-विश्चामित्र-वसिष्ठ-संवाद थोड़ ही उद्योगसे नारकीय बनाया जा सकता हे, जिसमें 
'इन्ह कहं अति कल्यान वाली बात मौजूद हे। फिर ताडकावध ओर अहल्योद्धारमें उस आधिदैविक ओर 


नैतिक रहस्यका प्रकटीकरण है जो अगेके नारककी जान है। हाँं। विश्चामित्राश्रममें ही मानो नारकके दूस , 


एक्टका संकेत है ।- "तब मुनि सादर कहा बुदा! चरित एक प्रभु देखिय जा्॥ धनुष जज्ञ सुनि-॥ 
जव इस वातका प्रमाण कि ये उस प्रेमके नाटकके अंश ह सखियोकी वार्ता “सुने जे मुनिस आए 
काली ।.“" इत्यादितकमे भी है । तव फिर जनक-स्वागत इत्यादिमें क्यों न हो। रामका यश श्रीरामजीपे 


पहले पहुंच गया था। हां, यह स्मरण रहे कि यहाँ कविने महाकाव्यकला ही प्रधान रखी है; इससे वहुधा । 


ये अंश संक्षेपमे ही खेले जते हे। 
नाटकीय कलाम यह अंश दृश्य प्रधान है। जैसे 'हैमलेट' ओर “रेम्पेस्ट' नामक शैेक्सपियरके नाटकोके 
प्रारम्भ्मे। शीक्सपियर ओर तुलसीके समयमे वर्तमान नाटकोकि-से रंगमंच नहीं होते थे, इससे तुलसीदासजौ 


नाटकका परदा भी शब्दों ही तैयार कते ह। फिल्म-कला निस्सन्देह इन दृश्योको ठदीक-ठीक दिखा सकती है। ¦ 

अब हम नाटकोय कलाके विकासको ओर बद्‌ रहे हँ । इस प्रेमके नाटककी सूक्ष्मता समञ्चानेके ¦ 
लिये फारसीका यह पद मुञ्चे बहुत काम देता है- "चुँ याबद बृूय गुल ख्नाहद कि बीनद। चु बीनद लय 
गुल ख्वाहद कि चीनद॥* जव फूलकौ सुगन्ध मिलती है तो जी चाहता है कि देखें; जब देखता है 


तो जी चाहता है कि चुन लें। 


देखिये प्रमके विकासकी श्रेणियाँ, 'प्रमडगरिया "को मञ्जिलं-(१) फूल (प्रेमी व प्रेमिका) की सुगन्ध ¦ 


मिलना। (२) दशनकी अभिलाषा। (३) उद्योग। (४) साक्षात्कार । ( ५) संयोगकी इच्छा । (६) उद्योग 
ओर कठिनाहयोसे प्रेमकी परख ओर (७) संयोग ।-यही सुखान्तक नाटक यसे विवाहतक है। 


यसी तुलसीदासजाका नाटकोय कलाम कवि साथ हे। वह हमारा मित्र, दार्शनिक शिक्षक ओर पथप्रद्शक 


(सिला. प्राज्डणील' पात ९४११९) ह ओर इसीलिये व्यक्तियों, परिस्थितियों ओर वक्ताओंका आलोचक 


~~~ 


है। मगर वर्नाडं शाकी तरह उसकी भमिका, उपसंहार ओर आलोचना शष्क ओर गद्यात्मक नही, बल्कि 





सरसता ओर काव्यकलासे ओत-प्रोत है। 


४२ पाठके निवेदन है कि इन्हीं दृष्टिकोणोसे कला-सम्बन्धी अंशका विचार करगे तो उन्हें वडा , 


आनन्द मिलेगा। इसीसे पहले हौ कुछ विस्तारसे निवेदन किया हे। 
चले राम लचछिमन मुनि संगा गए जहाँ जग पावनि गंगा॥ ९॥ 
गाधिसूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ २॥ 


अर्थ--श्रीराम-लक्ष्मणजी मुनिके साथ चले। जहोँ जगतको पवित्र करनेवाली गङ्खाजी ह वहां गये॥ १॥ 
राजा गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीने सव कथा सुनायी, जिस प्रकार देवनदी गङ्गाजी पुथ्वीपर आर्यी॥ २॥ 
 रिप्यणी--१ "चले राम लषछठिमन ~“ इतिं। (क) चले" अहल्याको कृतार्थं करनेके लिव 
खड हो गये थ, अव पुनः चले। ४४जव-जव कहीं रुकना पड़ता है तव -तव वहासि चलते समय 
` चले” अर्थात्‌ चलना कहते हैँ । यथा- “जननी. भवन गए प्रभ चले नाड पद सीस“ 1" (२०८) 
माताकं पास विदा होने गये धे। वहाँ रुके, अतः वहांसे चलना का । वहामि मुनिके पास आ 
जव मुनिके साथ अयोध्याजीसे चले तव ्िर कटहा- पुरुषसिंह दोड कीर हरपि चले मुनि धर 
हरन।* ( २०८ 2) पुनः, यथा-- .धनुवजग्य सुनि रघुकुलनाथा। हरपि चले मुनिवर के साथा।* (२१०। १०) 
सिद्धाश्रमं आनेपर गहरे थे यहो मुनिको निर्भयकर अव धनुपय्ञ देखने चले। पुनः, यथा- हरषि 
मुनिकृद सहाया। बेगि विदेह नगर निवराया॥* (२१२। ४) गङ्गातरपर रुके थे, स्नानादि करनेपर फिर वरह 
(चल '! तथा यहो अहल्योद्धार करनेको स्के थ, जय वह स्तुति कर पतिलोकको चली गयी तव प 
'चले राम" कहा। (ख) "चले राम लछठिमन मुनि संगा" इति। मुनिके संग श्रीराम-लक्ष्मणजौ 
यह कहकर चलनेका क्रम दिखाया कि मुनि आगे-आगे है, उनके पीके श्रीरामजी ओर श्रीरामजीके ५५ 
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श्रीलक्ष्मणजी हं । [(ग) यहाँ यह शंका की जातो है कि "जहाँ -जहां चलना कहा गया है, वहाँ - वहां 
हषं भी लिखा गया है, यथा--“हरपि चले मुनि भय हरन।* (२०५) “हरपि चले मुनिवर के साथा, “हरपि 
चले मुनिकृंद सहाया पर यहां ' चलेके साथ “हरषि ' शब्द नहीं है, यह क्यों ?' ओर इसका समाधान 
यह किया जाता है कि अहल्या ब्राह्मणी ओर ऋषिपत्री है। उसको चरणसे स्पर्शं करना पडा। आपका 
मर्यादापुरुषोत्तम-अवतार हे । क्षत्रिय होनेसे आपके मनमें इसकी बड़ी ग्लानि है। आप सोचते हँ कि हमसे 
वड़ा अपराध हुआ, इससे मनमें वड़ा पश्चात्ताप हो रहा है। यथा- “सिला पाय संताय विगत भट परसत 
पावन पाठ। द्र सुगति सो न हेरि हरु हिय चरन हुएको पशछिताउ।* (विनय० १००) हदयमें हर्षं नहीं 
है, इसीसे चलते समय हरपि चले नहीं लिखा गया। (प्र० सं०)]। (घ) “गए जहा जगयावनि गंगा” 
इति। उपर्युक्त शंका ओर समाधानके सम्बन्धसे एक भाव यह है कि अहल्याजीके सिरपर अपना चरण 
धरनेसे मने पश्चात्ताप हो रहा था कि हमसे वड़ा अपराध हुआ, वह सोच "जगपावनी गङ्गाजी' को देखकर 
जाता रहा। “जगयावनि' का भाव कि हमारा सव पाप गङ्गाजीमें सान करनेसे न्ट हो जायगा, क्योकि 
ये जगपावनी है, हम पवित्र हो जा्यंगे-यह भाव माधुर्यमे है। दूसरा भाव यह है कि आप जगपावन 
है, यथा- (तीरथ अमित कोटि सम पावन“ “भै नारि अपावन प्रभु जगपावन”, ओर गङ्गाजी भी जगपावनी 
है, इसीसे गङ्गाजीको देखकर बड़ा हर्षं हआ, जैसा अयोध्याकाण्डे कहा है-- "उतरे राम देवसरि देखी। 
कीन्ह वंडवत हरष बिसेवी॥* (२। ८७) [पुनः, “जगयावनि' विशेषणका भाव कि श्रीरघुनाथजीने एक 
अहल्याको पावन किया ओर गङ्गा जगत्‌को पावन करनेवाली ह (पां०)]। 

नोट-१ "गाधिसूनु सब कथा सुनाई" इति। वाल्मीकीये लिखा है कि श्रीरामजीने विश्वामित्रजीसे 
परश्र किया कि यह त्रिपथगा (तीन धारावाली गङ्गा) किस प्रकार तीनों लोक घूमकर समुद्रसे मिली ।' 
(१। ३५। ११) उनके वचनसे प्रेरित हो मुनिने गङ्गाके जन्म ओर वृद्धिका वृत्तान्त कहा। जो संक्षेपसे 
यह है-सुमेरुकी कन्या हिमाचलकी स्त्री मेनाकी बड़ी कन्या गङ्गा हुई । देवकार्यकी सिद्धिके लिये देवताओनि 
इस कन्याको हिमवानूसे मांग लिया ओर उन्हे लेकर देवलोकको चले गये । (वाल्मी० १। ३५। १३२-१८) 

यह कथा सुनकर फिर उन्होने गङ्गाजीकी स्वर्गसे मृत्युलोके आनेकी कथा पृष्छी ओर यह भी पूछा 
कि गद्धा तीन धाराओंसे क्यों बहती हँ ओर उनका नाम त्रिपथगा क्यों पड़ा ?'--इन प्रश्रकि उत्तरमें सर्ग ३६- 
२७ मं कार्तिकेय-जन्मसम्बन्धी गङ्गाकी कथा कही । फिर सर्ग ३८ मेँ राजा सगरकी कथा कही, जो संक्षेपसे 
इस प्रकार है--इक्ष्वाकुवंश (रघुकुल) मे एक राजा सगर अयोध्यामें धर्मात्मा ओर पराक्रमशील राजा हृए। उनकी 
दो रनि्यँ केशिनी ओर सुमति थीं। (महाभारत वनपर्वमें इनके नाम शैव्या ओर वैदभीं हं। ( वाल्मी० १। ३८। ३) 
मं केशिनीको विदर्भराजकी कन्या कहा है । इससे सम्भव है कि ये नाम पिताके सम्बन्धके ह। सुमति गरुडकी 
वहिन थ, एेसा सर्ग ४१ श्लोक १६ में कहा है।) दोनों रानियां ओर राजाने हिमालय पर्वतपर जाकर भृगु ऋषिके 
सोनेवाले पर्वतपर सौ वर्षं तपस्या की। भृगुजीने प्रसन्न होकर वर दिया कि एक रानीके वंश बढानेवाला एक 
ही पुत्रे होगा ओर दूसरीके साठ हजार वली, कीर्तिमान्‌ ओर उत्साही पुत्र होगे। जो एक पुत्र त करना 
चाहे वह एक उत्पन्न करे ओर जो बहुत चाहे वह वहुत उत्पतन करे। केशिनीने एक मांगा ओर सुमतिने साठ 
हजार।-- (पद्मपुराण ओर महाभारते यहकी कथासे भद है। पद्यपुरणमं ओव ऋषिका ओर महाभारतं शंकरएजीका 
वरदान देना कहा है *। श्रीमद्धागवत ओर महाभारत वनपर्वकी कथाएं मिलती-जुलती है) । केशिनीके असमंजस 


* पदयपु० उत्तरखण्डमें महादेवजीने नारदजीसे कहा है कि ' सुवाहुके पुत्र “ गर ' हए । शत्रुओनि इनका राज्य छीन लिया 
तव ये परिवारसहित भृगुनन्दन ओरवकि आश्रमपर चले गये । ओरवने उनकी रक्षा कौ । सगर वही पैदा हए ओर दे । ओवन अस्तर- 
शस्त्र तथा वेद-विद्याका भी अभ्यास करा दिया । सगरके दो रानियां थ । वे दोनों ही तपस्याके वारा अपने पाप दग्ध कर चुकी 
थीं । इससे प्रसन्न होकर ओर्वने उन्हं वरदान दिया। एकने साठ हजार पुत्र मागि ओर दूसरीने एक ही एसे पुत्रके लिये प्रार्थना 
को ज वंश चलानेवाला हो ।' (“कल्याण से) । 

महाभारत वनपर्वमें लिखा है कि दोनों (राजा ओर रनियो ) ने कैलासपर जाकर कठिनं तप किया । शंकरी प्रकर हुए 
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नामक एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ ओर सुमतिके गर्भसे एक तुम्बी उत्पन्न हुई । [राजाने तुम्बीको फेकनेका 
विचार किया, उसी समय गंभीर स्वरसे आकाशवाणी हुई कि एसा साहस न करो । इस तरह पुत्रका परित्याग ¦ 
करना उचित नहीं हं । इस तुम्बीके बीज निकालकर उन्हं कुछ-कुछ घीसे भरे हए षडे पृथक्‌ -पृथक्‌ रख । 
दो। इससे तुम्हे साठ हजार पुत्र होगे!" (महाभारत वनपर्व) ] । घीसे भरे घड़में रखकर, धात्रियोने उनका पालन ` 
किया। उस तुम्बीसे इस प्रकार साठ हजार अतुलित तेजस्वी, घोर प्रकृतिके ओर क्रूर कर्म करनेवाले एवं आकाशे । 


उड़कर चलनेवाले पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरी रानीका पुत्र असमंजस अपने पुरवासियोके दुर्बल बालकोंका गला पकडक 
सरयूमें डाल देता था ओर जब वे डूबने लगते तब हँसता था। सब पुरवासी भय ओर शोकसे व्याकुल रहने 
लगे। एक दिन राजासे सवने आकर प्रार्थना को कि असमंजससे हमारी रक्रा कौजिये। महात्मा सगरने पुरवासियि 
हितार्थं अपने पुत्रको नगरसे निकाल दिया। राजा हो तो एेसा हो! प्रजाकौ प्राणोसे रक्षा करना राजाका धर्म थ 
न कि प्रजाहीका सत्यानाश करना! ! असमंजसके एक पराक्रमी पुत्र अंशुमान्‌ थे जो सबको प्रिय थे। 


बहुत काल बीतनेपर राजा सगरने हिमालय ओर विन्ध्याचलके बीचमें एक अश्वमेधयज्ञक दीक्षा ली। ` 
घोड़ा छोड़ा गया। (वह घूमता-घूमता जलहीन समुद्रके पास पहुंचा तव वह अदृश्य हो गया।) इनदरने राक्षसका ` 


वेष धरकर उसे चुराकर भगवान्‌ कपिलदेवके आश्रमे योध दिया। सगरके साठ हजार राजकुमारोने समुद्रं 


्रीप, वन, पर्वत, नदी, नद ओर कन्दराएं सभी स्थान छान डाले परंतु पता न लगा। तब लौटकर उन्हौ 
सब समाचार राजासे कह दिया। राजाने क्रोधे आकर आज्ञा दी कि उसे जाकर खोजो, खाली हाथ लौटकः ॑ 
न आना। ये लोग फिर खोजने लगे। एक जगह पृथ्वी कुछ फटी देख पड़ी जिसमे एक छिद्र भी था, उन्हे ' 


उसे पातालतक खोद डाला। वहाँ घोडेको उन्होने धूमते ओर चरते हए देखा। उसके पास महात्मा कपिलदेव 
भी दीख पड़। मुनि ध्यानमे थे। कालवश ये राजकुमार क्रोधसे भर गये ओर कहने लगे कि देखो, “कैसा 
चोर हे ? घोड़ा चुराकर यहाँ मुनिवेष बनाकर वैठा है ।' “अरे मूर्खं! तूने हमारे यज्ञका घोडा चुराया है । हमलोग 
सगरके पुत्र तुङ्ञे दण्ड देनेको आ गये, यह तू जान ले।' इस कोलाहलसे मुनिकी आंखें खुल गयीं ओर 
उन्होने बड़ क्रोधसे हुंकार किया, जिससे सब राजकुमार उनके तेजसे भस्म हो गये (वाल्मी० १ सर्गं ३९, ४०)। 
महाभारत वनपर्वमे लिखा हे कि नारदने सब समाचार राजासे कहा। देखिये महात्माके अपमानका फल! अव 
एकमात्र अंशुमान्‌ ही राज्यम थे। राजाने उनको बुलाकर ओर समञ्ाकर भाईयों ओर यज्ञके घोडेको दँढनेको 
भजा। ये अपने चाचाओंकौ खोदी हुई पृथ्वीके रास्तेषर पहचे। सव दिग्गजंको प्रणाम किया ओर उनपे 
आशीर्वाद पाकर उस स्थानपर पटच जहाँ सगरके पुत्रोकी भस्म पड़ी हृं थी। उन्होने सबको जलाञ्जति 
देनी चाही, पर करीं जल न मिला। तव गरुड्ने आकर अंशुमान्‌से कहा कि ये कपिलजीके क्रोधसे भस्म 
दए है, साधारण जलसे इनको लाभ नहीं होनेका। इनको गङ्गाजलसे जलाञ्जलि देना। घोड़ा लेकर जाओ! 
(वाल्मी० १। ८१। १६--२१) परंतु वनपर्वमे लोमशजीने युधिष्ठिरजीसे कहा है कि अंशुमान्‌ 
कपिलदेवजीके आश्रमपर गये ओर उनकी स्तुति की। उन्होने वर माँगनेको कह; उन्होने यज्ञ-अध 
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मागा ओर अपने पितरोके उद्धारक प्रार्थना की । उन्होने प्रसन्नतासे घोड़ा दिया ओर वर दिया कि तुम्हाए | 


पत्र भगीरथ गङ्गाजीको लाकर इन सवका उद्धार करेगा। घोड़ा लाकर अंशुमानूने राजाको दिया 


यज्ञ परा क्रिया गया। सगरके पश्चात्‌ अंशुमान्‌ राजा हए। उन्होने अन्तमे अपने धर्मात्मा पुत्र दिलीपको र 


सीपकर गङ्गाजीके लिये तप किया। दिलीपने भी गङ्खाजीकरे लिये बहुत प्रयत्न किया। उनके पुत्र भगीरथी 
अपने पितरोका वृत्तान्त सुनकर बहुत दुःखी हए ओर मन्त्ियोको राज्य सौपकर वे हिमालयपर तपस्या 
लगे । इन्ोने राज्याभिषेक होते हुए राज्य छोड़ दिया ओर एक हजार वर्पतक घोर तपस्या कौ। तपसया 
प्रसन्न हाकर ब्रह्माजी देवताओं -सहित वहं आये ओर वर माँगनेको कहा । उन्होनि गङ्खाजीके लियं ए 
4 


। ` ज त जि य क ज वक = काय जा = जः जा क ण्य जय, 





ओर दोनों प्रणामकर उनये पुत्रके लिये प्रार्थना कौ । शंकरजीने कहा क्रि “जिस मुहूर्तमें तुमने वर माँगा है, उसके प्रभावसे ए 
रानीमे अत्यन्त गरवीले ओर शूरवीर साठ हजार पुत्र होगे कितु वे मब एक साथ ही न हो जा । दूसरी रानीसे वंशको 
कवल एक हौ पुत्र होगा।'-एेसा कहकर शंकरी अन्तर्धान हो गये। 
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एक पुत्रके लिये प्रार्थना की । उन्होने मनोरथ पूर्णं होनेका वर दिया, पर साथ ही यह भी कहा कि गङ्गाजीके 
वेगको पृथ्वी न सह सकेगी। उसको धारण करनेको शक्ति शिवजीको छोड़ किसीमें नहीं है, अतः तुम 
उनको प्रसन्न करो। यह कहकर ओर गङ्गाजीको भगीरथजीका मनोरथ पूर्णं करनेकी आज्ञा देकर ब्रह्माजी 
स्वर्गको गये ( वाल्मी १। ४२। १४--२५) । [ वनपर्वमे लोमशजीने कहा है कि गङ्गाजीने ही तपस्यासे 
प्रसन्न होकर दिव्यरूपसे भगीरथ महाराजको दर्शन दिया ओर कहा कि जो कहो यँ वही कर ।* भगौरथजीने 
कहा कि ' मेरे पिवृगण महाराज सगरके साठ हजार पुत्रको कपिलदेवजीने भस्म कर यमलोकको भेज दिया। 
जवतक आप अपने जलसे उनका अभिषेक न करेगी, तबतक उनकी सद्रति नहीं हो सकती। उनके उद्धारके 
लिये ही आपसे प्रार्थना है ।' गङ्गाजीने कहा कि मेँ तुम्हारा कथन पुरा करहगी। परंतु जिस समय मँ आकाशसे 
पृथ्वीपर गिरूगी उस समय मेरे वेगको रोकनेवाला कोई न होनेसे मेँ रसातलको चली जाऊैगी। तुम उसका 
उपाय करो" (भा० ९। ९। ३-५) ^ तीनों लोको भगवान्‌ शेंकरको छोड कोई एसा नहीं जो मूञ्ञे धारण 
कर सके । अतएव तुम उनको प्रसन्न कर लो, जिसमें यँ गिर तो वे मुञ्ञे मस्तकपर धारण कर ले ।' (महाभारत) ] 
भगीरथजीने तव पुनः; तीव्र तपस्या कौ ओर महादेवजीको प्रसन्न करके उनसे गद्गाजीको धारण करनेका 
वर प्रात कर लिया। शंकरजी हिमालयपर आकर खडे हो गये। भगीरथजी गङ्गाजीका ध्यान करने लगे। 
इन्हें देखकर गङ्गाजी स्वर्गसे धाराप्रवाहरूपसे चलीं ओर शिवजीके मस्तकपर इस प्रकार आकर गिरीं मानो 
कोई स्वच्छ मोतियोंकौ माला हो । शंकर दस हजार वर्षोतक उन्हें अपनी जटाओंमिं धरे रह गये। भगीरथजीने 
पुनः तपस्या करके शंकरजीको प्रसन्न किया। तव उन्होने गङ्गाजीको जटाओंसे छोडा।† गङ्गाजीने राजासे 
कहा कि मेँ तुम्हारे लिये ही पृथ्वीपर आयी हूं, अतः बताओ मँ किस मार्गसे चलँ ?' यह सुनकर अगे- 
आगे राजा रथपर ओर पीछे-पीठे गङ्गाजी, इस तरह कपिलजीके आश्रमपर, जहां सगरपुत्रोकी राख पड़ी 
थी, वे गङ्खाजीको ले गये। जलके स्पर्शसे उनका उद्धार हो गया। गङ्गाजी सहस्रधारा होकर कपिलजीके 
आश्रमपर गयीं । समुद्र उनके जलसे तत्काल भर गया। राजा भगीरथने उनको पत्री मान लिया ओर पितरोको 
गङ्गाजलसे उन्होने जलाञ्जलि दी। उस जलके स्पर्शसे सगरपुत्रोका उद्धार हआ। 

"ऊ यह नदी गङ्गोत्तरीसे निकलती है ओर मन्दाकिनी तथा अलकनन्दासे मिलकर हष्द्रारके पास 
पथरीले मैदानमे उतरती है। 

दूसरी कथा श्रीमद्भागवत ५। १७ में है। उसमें श्रीशुकदेवजीने ग्गाजीका विवरण इस प्रकार दिया है 
कि जब भगवान्‌ने त्रिलोकको नापनेके लिये अपना पैर फैलाया तो उनके बाएं पैरके अंगृदठेके नखमे ब्रह्माण्डकटाहके 
ऊपरका भाग फट गया। उस चछिद्रमे होकर जो ब्रह्माण्डसे बाहरके जलकी धारा आयी, वह उस चरणकमलकों 
धोनेसे उसमे लगे हए केसरके मिलनेसे लाल हो गयी। उस निर्मल धाराका स्पर्श होते ही संसारके सारे 
पाप नष्ट हो जाते है, किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी ओर नामसे न पुकारकर्‌ उसे 
" भगवत्पदी" ही कहते थे। वह धारा हजारों युग ॒बीतनेपर स्वर्गे शिरोभागमं स्थित हुई, फिर श्रुवलोकमें 
उतरी, जिसे “ विष्णुपद " भी कहते हँ। श्वुवलोकमें आज भी श्रुवजौ नित्यप्रति बदृते हए भक्िभावमे ˆ यह 
हमारे कुलदेवताका चरणोदक है" एेसा मानकर उसे बड़ आदरसे सिरपर चाति ह । ओर फिर सपर्पिगण “यही 


* पद्मपु० उत्तरखण्डमे कहा है कि दस हजार वर्प तपस्या करनेपर विष्णुभगवान्‌ प्रसन्न हुए । उनके आदेशम गङ्गाजी 
आकाशसे चलीं। । 

† शिवजीने विन्दुसरमे गङ्खको छोड़ा । वहसे उनको सात धारां हुईं । हादिनी, पावनी ओर नलिनी पूर्वं दिशाकौ ओर गीं । 
सुचक्ु, सीता ओर सिन्धु ये तीन पश्चिमको गयं ओर सातवीं धारा भगीरथके पीछे- पीठे गयी । ( वाल्मी° १।४३। ११--१४) 
जह ऋषि यत्न कर रहे थे । उनकी यज्ञसामग्री गङ्गाजीने बहा दी, इससे क्रोधे आकर व गद्गाजीका सव्र जल पी गय । देवता अने 
उनको प्रसन किया ओर कहा कि गङ्गा आपकी कन्याके नामसे प्रसिद्ध होगी । तव मुनिने उन कानके मार्गमे निकाल दिया ओर 
भगीरथजीके पीछे-पीछे वे फिर चलीं ( वाल्मी० १।४३।३४-३९) । भगोरथके मनोरथक लिये वरे रसातलम गयीं । तीन धारा आमं 
बहनेसे उनका त्रिपथगा नाम हुआ ( वाल्मी° १।४। ८६1) 1 
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तपस्याको आत्यन्तिक सिद्धि है" एेसा मानकर उसे जटाजूटपर धारण करते है। वहसे गङ्गाजी आकाशे होक 
चनद्रमण्डलको आप्लावित करती हुई मेरुशिखरपर ब्रहमपुरीमें गिरती हँ। वहसे सीता, अलकनन्दा चक्षु ओः 
भद्रा नामसं चार धाराओंमे विभक्त हो जाती हैं । उनमें सीता ब्रह्मपुरीसे गिरकर केसराचलोकि सर्वच शिखरो 
हीकर्‌ नौचेकी ओर बहती गन्धमादनके शिखरोपर गिरती है ओर भद्रावर्षको प्लावित कर पूर्वको ओर खो 
समुद्रम मिल जाती है। इसी प्रकार ' चक्रु" माल्यवान्‌के शिखरपर पहंचकर वहसे केतुमाल वर्षमे बहती पश्चिमकं 
आर क्षीरसमुद्रमे जा मिलती है। "भद्रा" मेरुपर्वतके शिखरसे उत्तरकी ओर गिरती है तथा एक पर्वतसे द्पं 
पर्वतपर जाती हई अन्तमे शृङ्गवानूके शिखरसे गिरकर उत्तर कुरुदेशमे होकर उत्तरकी ओर बहती हई स | 
मिल जाती हे। “अलकनन्दा, ब्रह्मपुरीसे दक्षिणकी ओर गिरकर अनेकों गिरिशिखरोको लोधी हई हेमकूट पर्वत 
प्ुचती हे। वहसि अत्यन्त तीव्र वेगसे हिमालयके शिखरोको चीरती हुई भारतवर्षमे आती है ओर फिर दक्षिणौ 
आर समुद्रम जा मिलती है। इसमे सान करके लिये आनेवालोको पद-पदपर अश्वमेध ओर राजसूय आदि | 
यज्ञाका फल भी दुर्लभ नहीं (श्लोक २ से १० तक) । । ्‌ 
तीसरी कथा पद्मपुराण सृष्टिखण्डमे भगवान्‌ व्यासने ब्राह्मणोके पूञ्नेपर कि 'गङ्गाजी कैसे इस रूपमे । 
प्रकट हुईं ? उनका स्वरूप क्या है ? वे क्यो अत्यन्त पावनी मानी जाती है 2" उनसे गङ्गाजीकी कथा विस्तापरे । 
कही हं, जिसका संक्षिप्त विवरण यह है । ब्रह्माजीने नारदजीके पूछनेपर कहा था कि पर्वकालमें सृषटिका 
आदम करते समय मने मूर्तिमती प्रकृतिसे कहा कि "देवि! तुम सम्पूर्ण लोकोंका आदिकारण वनो। ष 
तुमस हा संसारको सृष्टि करूगा।' यह सुनकर परा-प्रकृति सात स्वरूपोँमे अभिव्यक्त हुई । वे सात स्वरूप | 
ये हैं। ( १) गायत्री (जिससे समस्त वेद, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा ओर दीक्षाकी उत्पत्ति मानी जाती है)। ` 
(२) वाग्देवी भारती वा सरस्वती (जो सवके मुख ओर हदयमें स्थित है ओर समस्त शास्त्रम धर्मम । 
उपदशं करतौ है)। (३) लक्ष्मी (जिससे वस्त्र ओर आभूषणकी राशि प्रकट हई । सुख ओर त्रिभुवनक ¦ 
राज्य इन्हीकी देन है। ये विष्णुभगवान्‌को प्रियतमा है) । (४) उमा (जिनके द्वारा शङ्करजीके स्वरूपका 
ज्ञान होता है । यह ज्ञानको जननी ओर शंकरजीकौ अधङ्गिनी है) । (५) शक्तिवीजा (जो अत्यन्त ख, ` 
ससारक। माहम डालनेवाली, जगत्का पालन ओर संहार करनेवाली है)। (६) तपस्विनी (जो तपस्याकौ ¦ 
अधिष्ठात्री है) । (७) धर्मद्रवा (जो सव धर्मं प्रतिष्ठित है) । धर्मदवाको सर्वत्रे जानकर ने कमण्डलु 
रख लिया । जव वामनावतार लेकर वलिके यज्ञम भगवान्‌ूने चरण बढाया तव एक चरण आकाश ओर । 
्रह्माण्डको, भदकर मेरे सामने उपस्थित हुआ। मैने कमण्डलुके जलसे उस चरणका पूजन किवा। ॐ | 
त पजन कर चुका, तव उसका धोवन हेमकूट पर्वतपर गिरा। वहसे शंकर्ीके ` 
व सा डी जटाआमं स्थित हआ। वे बहुत काल जटाओंमिं श्रमती रह । ¦ 
न 6 एक कथाके अनुसार यह जल ब्रह्माण्डकराहके बाहरका जल हे जो भगवानूके चरणनखकं 
` टस इस ब्रह्मण्डके भीतर भगवानके चरणको धोता हुआ गह निकला। दूसरी कथक 

अतुमार परा-प्रकृति ही जो धर्मद्रवा नामसे जलरूपे ब्रह्याके कमण्डलुमं शरी, उसीसे भगवान्‌का 
जव धोया न तो वह धोवन ही गङ्गा नामसे विख्यात हुआ। भगवान्‌के चरणका धोवन हेष ¦ 
गुपदस ओर 'विष्णुपदकञ्जमकर्द' आदि नाम हुए। | 
वाथा कथा भा० ८। १। १२१४ में यह लिखी हे कि महर्पिं मरीचिजीके कर्दमजीकी पुत्र 
छात दा पुत्र कश्यप ओर पूर्णिमा हुए। पूर्णिमाकी कन्या देवकुल्या हई। यही कन्या दूसरे जन , 
श्रीटरिचरणको धावनसे गङ्गारूपमे प्रकट हुई । च | 
व स ॥ गाधि चरतु सब कथा पुता इति। (क) “सव” कहकर जनाया कि शरीरमजीकी ८ 
गङ्गाजीकी सब कथा कहा। कोन कथा सुनायी, यह अगले चरणमें बताते है- ज | 
प्रकार सुरसरि महि आ” (ख) विश्वामित्रजो " भक्तिहेत श्रोरामजीको कथा सुनाया करते थे। यथा-- * 
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हेतु वहु कथा युराना। कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना॥' (२१०। ८) वैसे ही यहाँ भी चिना श्रीरामजीके पे 
सुरसरिको कथा कहने लगे। गीतावलीमे पूषठनेपर मुनिन सुरसरिकी कथा कही है, यथा-- "बूढ्मत प्रभु सुरसरि 
प्रसंग कहि निज कुल कथा सुनाई। गाधिसुवन सनेह-सुख-सयति उर आश्रम न समारई।' (गी० १।५५) इस 
भेदका समाधान "कल्य भेद हरिचरित सुहाए्‌। भति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ (३३1 ७) है। किसी कल्पमे 
पूच्नेसे कही ओर किसीमें विना पृष्ठे कही। (गीतावलीको कथा प्रायः वाल्मीकीयसे मिलती 8। मानस 
ओर गीतावलीके कथा-प्रसङ्खोमें जहाँ - तहां बहुत भेद है। वाल्मीकीयमे बीचमें शोणनदके तटपर एक रात 
निवास हुआ है। वहाँ श्रीरामजीने उस देशका वृत्तान्त पृष्ठा। वह देश कौशिकजीके पूर्वज कुशके पुत्र राजा 
वसुको राजधानी थी। इस सम्बन्धसे विश्वामित्रजीने अपने वंशको कथा सुनायी थी। सर्गं ३१ यें प्रश्र है 
ओर सर्गं ३२, ३३, ३४ मेँ कथा है। आगे जव गङ्गातटपर पहँचे तव सुरसरि-प्रसङ्ग पृछा है। मानसम 
गङ्गातटपर रुके हें । गीतावलीमें ' सुरसरिप्रसंग" ओर “निज कुल कथा” दोनोंका सुनाना वाल्मीकीयके अनुसार 
है)। (ग) “सब” कथा विस्तारसे सुनाना कहा, “सब ' से विस्तार सूचित कर दिया, पर अपने ग्रन्थे 
उसका विस्तार न किया; यह ग्रन्थकारकी वुद्धिमानी है। (घ) “जेहि प्रकार सुरसरि महि आई इति। 
“सुरसरि ओर "महि आई” शब्दोसे जनाया कि ये देवनदी है, स्वर्गसे पृथ्वीपर आयी हैँ । स्वर्गसे यहाँ 
क्यों ओर किस प्रकार आयी, यह सव कथा कही। (ङ) पूर्व गद्गाजीको “जगयावनि' कहा"गए जहां 
जगयावनि गंगा“ अव यहाँ बताते हँ कि वे जगपावनी कैसे ह- सुरसरि पृथ्वीपर आयां, इसीसे जगत्‌ 
पित्र हुआ। स्वर्गमे रहनेसे केवल देवलोकपावनी थीं । (च) कथा सुनायी ओर गङ्गाजीकी महिमाका वर्णन 
किया; क्योकि गाधिराजा वदे प्रतिष्ठित थे, ये उनके पुत्र हं। गाध धातुका अर्थं प्रतिष्ठा है-“गाधि 
प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च।' [प्र० सं० मे हमने लिखा था कि श्रीरामजीके पृचनेपर कथा कही । गीतावलीके 
अनुसार “गाधिसूनु" से यह भाव ले सकते है कि "निज कुल कथा” भी सुनायी है, इमोसे “गाधिसृनु“ 
नाम दिया। परंतु “जेहि प्रकार" से उसका निषेध होता हं । बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते है कि “गाधिमूनु" 
नाम देकर जनाया कि बहुत कालीन है, गङ्खाजी इनके सामने आयी हं। (रा० प्र०)] 
तब्र प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए । विविध दान महिदेवन्हि पाए ॥३॥ 
हरषि चले मुनिवृंद सहाया। बेगि विदेह नगर निअराया ॥४॥ 

शब्दार्थ-सहाया-सहायक। निअराना-निकट पहंचाना; निकट आना या जाना-पास होना। 

अर्थ-तब प्रभुने ऋषि्योसमेत स्नान किया। त्राह्यणोने अनेक प्रकारके दान पाये ॥ ३॥ मुनिवृन्दके 
सहित श्रीरामजी हर्पपूर्वक चले। शीघ्र ही विदेह राजाका नगर निकट आ गया। (अर्थात्‌ जनकपुरक 
निकर पहुंच गये) ॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ "तव प्रभु रिषिन्ह-“ इति। (क) “तब ' अर्थात्‌ गुरुमुखसे गद्गाजीकौ महिमा सुनकर 
(तव स्नान किया) । माहात्म्य सुनकर स्नान करनेमे भाव यह है कि महिमा सुननेसे तोर्थमं श्रद्धा होती 
है ओर सख्रानकी विधि बनती है।-[श्रद्धासे मनोरथ सफल होता है। कथा सुननेसे विधि मालूम होती 
है (प्र० सं०)। पुनः, (तव ' का भाव कि मुनिसे कथाद्रारा जानकर कि गङ्गाजी हमार पूर्वजोके उद्धारहेतु 
स्वरगसे पृथ्वीपर आयी हं, "प्रभु" होते हए भी उन्होने गङ्गाम स्नानकर अपनेको पवित्र माना। (प्र° सं०)] 
(ख) ण्श्रीरामजी तो सब जानते ह, वे अपने आचरणद्रारा जगतूके समस्त प्राणियोको उपदेश देतं ह 
कि तीर्थम जाय तो तीर्थकी महिमा सुनकर तव विधिपूर्वकं उसमें स्नान करं। यथा-- मर्त्यावतारस्तव 
मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः॥' (भा० ५। १९। ५) अर्थात्‌ “ आपका यह मनुप्यावतार कवल 
राक्षसोका वध करनेके लिये ही नही हआ, क्रतु मनुर्योको शिक्षा देनेके लिय हआ है ।' अयाध्याकाण्डपे 
आपका, गङ्गाजीकी महिमा कहकर तव श्रीसीता- अनुजसमत स्नान करना लिखा ह, यथा-- ` सचिवहि अनुजहि 
प्रियहि सुनाई। विवुधनदी महिमा अधिका ॥ मजनन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ।' (२। ८७) इसम्‌ स्य दै कि 
गङ्गाजमें आपकी बड़ी भक्ति है । इसीसे आप गद्गाजीका माहात््य कहते भो टै ओर सुनते भी £ । (ग) 'रिचिन्ह 
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मानस-पीयूष ९८४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २१२८३-४) 


[`` \५२८१९) 
समेत नहाए, _ इति। ऋषियों सहित सरानसे जनाया कि श्रीरामजीकी ऋषियों अत्यन्त भक्ति है, इसी वै ` 
सब काम ऋषियोंसमेत करते हं । यथा--^तब प्रभु ऋषिन्ह समेत नहाए! “हरि चले मुनिृन्द सहाया" । 
` भलेहि नाथ कहि कृयानिकेता। उतरे तहं मुनिकृंद समेता॥' (२९४। ७) ^रिषय संग रबुकंसमनि करि भोम | 


बिश्रामु।* (२१७) “युनि मुनिकृद समेत कृषाला। देखन चले धनुष मखसाला॥* (२४०। ४) ` इत्यादि। | 
अयोध्याकाण्डे आपने मातासे कहा है कि “मुनिगन मिलनु विसे बन सहि भांति हित मोर!" (२। ४ ) 
पुनः, यथा- तहं खि कटुक दिवस रबुराया। रहे कीन्ह विग्रह पर दाया॥-ये सब उदाहरण श्रीरमजीक 
भक्तिके प्रमाण हं । (घ) गङ्गाको उतरकर उस पार स्नान करना अन्य प्रमाणोके अनुसार यहाँ भी समहना ` 


चाहिये। यथा-^तब मजनु करि रघुकुलनाथा। पूजि पारथिव नाय माथा॥* (२। १०३) “करि मजनं त्र्‌ 
जल गर भूय दरवार” (२०६) यहां गङ्गा उतरने, पार करनेका प्रसंग कुछ नहीं लिखते, क्योकि अयोध्याकाण्ड 
इसे विस्तारसे लिखना है। 


टिप्पणी--२ “बिबिथ दान महिदेवहि णाए्" इति। (क) वहुत प्रकारका दान अर्थात्‌ अन्न, वस्त्र, सुवर्ण । 


मणि, गऊः हाथी, घोड़े पालकी, आभूषण इत्यादि । (ख) 'महिदेवन्हि पाए" यहाँ ब्राह्मणोका दान पाना लिखे 
ह, दानका देना नहीं लिखते। कारण यह है कि यहो श्रीरामजीके पास कुछ भी द्रव्य नहीं है ओर वैरगियों 


साथ ह, ५ यहो उन्होनि संकल्पमात्र कर दिया (ओर कह दिया कि श्रीअयोध्याजीमे आकर ले लेना)। 
बडे-वडे राजाओं ओर रईसोमे अव भी यह रीति प्रचलित है, अतः यहँ साक्षात्‌ पदार्थोका देना न लिव, 


केवल पाना लिखा। जहाँ साक्षात्‌ पदार्थं दानमे दिया जाता है, वहाँ देना लिखते है। जैसे लङ्खयसे लौटेप , 
प्रयागम्‌ दान देना लिखा हे। यथा--ुनि प्रभु आड़ त्रिवेनी हरपित मजननु कीन्ह। कपिन्ह सहित विग्रह कँ । 
दान बिविध विधि दीह ॥* (६। ११९) क्योकि यहाँ पुष्पक-विमानपर दानके सब पदार्थं साथ है । इसी प्रक , 
शरीभरतजीका त्रिवेणी-सरान-समय दान देना लिखा है, यथा- “सिधि सितासित नीर नहाने। दिए दान महिष ` 


सनमाने॥* (२।२ ०४) क्योकि भरतजीके साथ सव सामग्री मौजूद थी। जैसे यहोँ ऋषियोकि साथमे श्रीरामजीके 
पास ठ न क वैसे हौ वनयात्रामे “तास वेष विसेषि उदासी" होनेसे उस समय भी श्रीरामजी खालौ ` 
हाथ थ, इसीसे उस समय प्रयागमें खान करनेपर दानका देना नहीं लिखा गया. यथा- “मुदित नहाड़ कीह | 
सिव सेवा।' [ओर न शद्गवेरपुरसे चलकर पार उतरनेप्र दानका उद्नेव हआ, यथा- “तव मनन करि सुकल । 


नाथा। पूजि पारथिव नायउ माथा॥* (२। १०३) ण्मयं यह प्रश्र हो सकता है कि  वनयात्रामें दान देवा 
लिखा सो ठौक है, पर जैसे यहाँ “विविथ दान महिदेवन्ह याए“ अर्थात्‌ विप्रोका दान "पाना" लिखा £ 
वैसे ही वहाँ "पाना" भी तो नहीं लिखा है 2 इसका समाधान यह है कि इस समय श्रीरामजी श्रीविशवामित्रजीके 
साथ राजकुमारको है सियतसे हैँ, पिताने उनको मुनिके साथ भेजा है। अतः इस समय राजकुमारोकी 


संकल्प करनेका अधिकार है। ओर वनयात्रामें उनको अयोध्याके कोषपर कोई अधिकार न धा; क्योकि ` 


वह राज्य तो केकेयीके वरदानके अनुसार भरतजीका हो चुका था। दूसरे ] उस समय अयोध्यामें उप 


था, य तो आप ही वहासि निकाल दिये गये थे (तव सङ्कल्प कैसे करते? अतः न देना ही लिव ' 


गया ओर न पाना ही)। (रा० प्र कारका मत है कि विश्वामित्र तो सिद्ध मुनि हँ 

५. ६ | {1 |] ऋद्धि-सिद्धि 
दासौ हे । उनहोन अपने तपोबलके सम्बन्धसे हाथी, द्रव्य आदि सभी वहाँ उपस्थित कर दिये, 
महिदेवह्हि पाण्‌“ लिखा गया। अथवा, घोडा, हाथी आदिका मूल्य श्रीरामजीने अपने बहुमूल्य आ 


दे दिया। अथवा, मारोच-सुबाहु आदिका संहार करनेपर बहुत-सा लूटका माल मिला था, उसीसे वही | 


दान दिया गया।) (ग) “रिषिन्ह समेत नहाए" कहकर सूचित करते हँ कि विविध दान भी 


समेत किया। प्रभुने दान दिया ओर ऋषियोसे भी दान कराया क 
राया। यथा- “कयिन्ह सहित विग्रह 
दान बिविथ विधि दीन्ह।* (६। ११९) (जव पर्ुओंकि साथ सान करनेषर उनसे दान कराया तव भ 


ऋषियोसहित नहानेपर, ऋषियोसहित दान देनेमें सन्देह ही क्या हो सकता है ?) 1 [पात्रे दानम्‌। 
पात्रको देना चाहिये, अतः पृथ्वीके देवताओं "ब्राह्मणों" को दान दिया। ब्राह्मणब्रुव (जो केवलं 
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कहलानेवाले हं) का ग्रहण न हो इसलिये महिदेव कटहा। दानसामग्रीके विषयमे शङ्का न हो। इसलिये 
“प्रभु कहा। उन्हें सव सामर्थ्यं है। (वि० त्रि०)] | 

रिष्पणी-३ हरपि चले मुनिठृंद सहाया" इति। (क) हर्य होना खरानका गुण है। सान किया, 
इससे मन प्रसन्न हुआ ओर यात्रामे हर्यका होना शकुन है। यात्रामे शकुन वारम्बार हर्षद्वारा जनाया है. 
यथा-- “ धनुक्जग्य सुनि रधुकुल नाथा। हरपि चले मुनिवर के साथा॥” (२१०। १०) “पुरुवसिंह दोउ वीर हरषि 
चले मुनि भयहरन॥* (२०८) तथा यहां । [पुनः हर्पं इससे कि जनकपुर पहुंचकर श्रीराजकिशोरीजी ओर 
उनकी परिकरियोको जो परम-शोभा सम्पन्न हँ देखेगे। (र० प्र०)] (ख) “गुनिदृद सहाया" कहकर जनाया कि 
मुनिवृन्दको साथमे लेकर चले। यथा- युनि मुनिकंद समेत कृपाला! देखन चले धनुष मखसाला॥" (२४०। ४) 
(त्रिपाठीजी लिखते है किं "सहाय" शब्द सेनाके अर्थम वराबर प्रयुक्त होता है। यथा-“ल सहाय धावा मुनिग्रोही' 
“निदरे राम जानि असहा “मुनिदुद सहाया” का अर्थं है कि ये दोनों भाई मुनिवृन्दकी सेना है । जैसे राजाओंकी 
जीत सेन्यवलसे होती ह वैसे ही मुनिवृन्दकी जीत इन्हीं दोनों भादृयोद्ारा होती है, अतः “मुनिकृद सहाया” 
कहा)। (ग) वेगि" से सूचित होता है कि गङ्गाजीसे जनकपुर निकट ही है। (पुनः "वेगि" का सम्बन्ध 
` पूर्वाद्धसं भी हे। चलनेमें भी शीघ्रता है, क्योकि राजा जनकके दूतोनि कहा था कि शोघ्र ही चलिये। मार्गमे 
दो जगह ठहरना पड़ा था, अतएव शीघ्रतासे चले। वैजनाथजीका मत है कि श्रीजानकीजीके दर्शनकी उत्कण्टासे 
शीघ्रतासे चले।) (घ) “विदेह नगर” कहकर नगरको अद्धुतता दिखायी । जैसे विदेह राजा अद्धत है, देह 
धारण किये हुए भी विदेह हैँ, वैसे ही उनका नगर भी अद्भुत है; यथा- "विधिहिः भहु आचरज विसेयी। 
निज करनी कष्ट कतहु न देखी ॥* (३१४। ८) [(ङ) यहाँ "प्रथम हेतु अलङ्कार" है । चलना कारण ओर 
विदेहनगरके समीप पहुंचना कार्य दोनों एक साथ कहे गये ह । (वीर)] 

पुर रम्यता राम जब देखी । हरषे अनुज समेत विसेषी॥५॥ 
वापी कूप सरित सर नाना । सलिल सुधा सम मनि सोपाना॥६॥ 

शब्दार्थ--रम्यतानरमणीयता, सुन्दरता, शोभा। साहित्यदर्पणके अनुसार वह माधुर्यं जो सव्र अवस्थाओपिं 
वना रहे वा क्षण-क्षणमे नवीन रूप धारण किया करे। बापी-वावली। 

अर्थ- जव श्रीरामजीने नगरकी रमणीयता देखी तव (वे) भाई (लक्ष्मण) सहित अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ५॥ अनेकों 
वावलि्या, कुँ नदियां ओर तालाब (देखे) जिनमे अमृतसमान (मधुर) जल ओर मणिर्योकी सीद्वियां है ॥ ६॥ 

रिप्यणी-९ “पुररम्यत्ा--~~" इति। [(क) श्रीरामजो अव प्रसन्न है, उनकी प्रसन्नताके सम्बन्धसे 
“पुररम्यता' की प्रशंसा की। यथा-“परम रम्य आरामु एहु जो महि सुख देत।” (२२७) (प्र० सं०)] 
(ख) हरये अनुज समेत विसेयी* से पाया गया कि पुर अत्यन्त रमणीय है। पुरक विशेष शोभा है, इसीसे 
विशेष शोभा देखकर विशेष हर्पं हआ। यथा- “वागु तड़गागु बिलोकि प्रभु हरये वधु समेत।* (२२७) 
(वि० त्रि० कामत ह कि 'सभीको उसे देखनेसे हर्षं हआ, परंतु सव्रके देखने ओर दोनों भादयोके 
देखनेमे अन्तर था। ये दोनों राजकुमार है, नगर-निर्माण-विज्ञानक पण्डित हं । रत्को सभी लोग देखते 
ओर उसकी रमणीयतापर मुग्ध भी होते है, पर उसके वास्तविक गुण तो जौहरी ही देखते हं । श्रीराम- 
लक्ष्मणजी नगर-व्यवस्थापन-कलाके जौहरी थे, अतः इन्हे विशेष हषं हआ) । [अथवा स्नान करके चले 
तव हषं हुआ ओर जव युररम्यता देखी तव विशेष हर्षं हुआ। अथवा, धनुप-यज्ञ सुना तव हर्षं हुआ 
था, यथा-- “धनुयजग्य सुति रघुकुलनाथा। हरपि चले-““।*(२१०। १०) जव नगरकी शोभा टेखी तव यह 
समञ्चकर विशेष हर्षं हआ कि जव बाहरकी यह शोभा है तो भीतर तो कुछ अपूर्वं ही शोभा होगी। 
अथवा, विशेष हयं आगे कुछ विशेष मङ्गल होनैका द्योतक है। प्रवेशके समय हर्पका होना शकुन दै, 
इसके फलस्वरूप श्रीराजकिशोरीजीकी प्राति होगी । (वै०, रा० प्र०)] (ग) यहाँ यह शंका होती है कि 
ओर सव कृत्य तो मुनियंकि साथ वर्णन करते आये हँ, जसे कि चलना, सान करना, दान देना, भोजन 
करना इत्यादि, परन्तु यहाँ मुनिं वा ऋषियों सहित न कहकर अनुज समेत” कहते है । यह क्या ? इसका 
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~~~ 0 
समाधान यह है कि मुनि सात्त्विको होते हँ, वे रजोगुणी वस्तु ओंको देखकर नहीं प्रसन्न होते वरंच श्रीरामसम्बन्धी 
सत्त्वगुण पदारथोमे प्रसन्नता मानते हँ, जैसे, श्रीहनुमान्‌जी जब लकाम गये तब वहोके बड़े-बड़े दिव्य स्रजि ` 
स्थानों ओर महलोको देखकर उन्हें प्रसन्नता न हई ओर वहाँ जव विभीषणजीका सत्त्वगुणी स्थान देखा 
विभीषणजीके मुखसे “राम-राम" सुना ओर उनसे मिले तव प्रसन्न हुए। यथा-“रामायुध अंकित गृह सोभा | 
वरि न जाइ । नव तुलसिका कृद तहं देखि हरष किरा ॥" (५। ५) वैसे ही यहाँ पुरकी रमणीयताते 
ऋषिको हरथ न हआ। राजकुमारोको राजसी पदार्थं देखकर हर्षं होना योग्य ही है। अतएव “मुनि सेत" ' 
न कहकर अनुज समेत" र्षित होना कहा गया। ॑ 
प० प० प्र०-मिथिलापुरी देखकर मुनियोको हर्षं नहीं हुआ। पर श्रोअयोध्याजीका सौन्दर्यं आदि ` 
देखते ही मुनियोकी क्या दशा हो जाती है यह उत्तरकाण्डमें देखिये। यथा- “नारदादि सनकादि मुनीत। ` 
म, दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं। देखि नगरु विराग बिसरावहिं ॥“““““" महि बहु रंग रचित गज कांचा। | 
जो बिलोकि मुनिवर मन नाचा॥* (७। २७। १-६) | 
अब कहिये जनकपुरी श्रष्ठ है या अवध ? धनुर्भङ्गोत्सवके लिये सजायी हई जनकपुरीको देखने ` 
सानुज रघुनाथजीको हर्षं हुआ, यह ठीक है, पर वास्तविक कारण हर्षका क्या है यह निश्चित करके ` 
लिये यह बात ध्यानमें अवश्य रखकर विचार करना चाहिये कि जो सम्रारकुमार अवधसरीखे परम 
रमणीय नगरमे रहते थे, उन्होने १५-२० दिनोतक किसी भी नगर आदिकी शोभा देखी नही, कु 

दिन तो घने काननमें ओर कुछ दिन मुनि-आश्रममें रहनेके पश्चात्‌ आज रम्य जनकपुरी देखी, इसमे 
उनको हर्षं होना बाल-स्वभाव-निदर्शक है । '्रदोनां पुरियोका मिलान दोहा २९४ (३-४) में देखिये। ¦ 
रिप्पणी-- २ ` बापी कूप" इति। (क) सव जलाशयोमे सीदियाँ है। बावलियोमे नीचे उतसेकी, ` 
कुओमे कुकौ जगतपर चद्नेको, नदियों ओर तालावोमे बंधे हए पक्षे घारयोपर उतरनेके लिये सीदि 
ह। [(ख) सुधा सम“ अर्थात्‌ मधुर, मनोहर, मङ्गलकारी, सुशीतल, रोगहारक इत्यादि। "नाना" कहा, ` 
व्योकि जनकपुरमे बड़े-बड़े बहुत तालाब थे, अव भी रत्रसागर, विहारकुण्ड, अग्निकुण्ड आदि बडे-बडे ¦ 
तालाब ओर कमला, विमला, दधमती, लक्ष्मणा, रासो आदि अनेक छोटी-छोटी नदिया ह । | 

गुजत मजु मत्त रस भंगा । कूजत कल बहु बरन विहंगा ॥ ७॥ 

बरन बरन बिकसे बनजाता । त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥ ८॥ 
शब्दा्थ--कूजना-मधुर शब्द करना; चहचहाना। बनजाता। बन (=-जल)+जाता-कमल। | 
ध क व भौरे सुन्दर गंजार कर रहे है । बहुत रंग-विरेगके पक्षी सुन्दर मष ` 
॥ ७॥ रग-विरेगके कमल हिं। शी | 
अ 1 मल खिले हं । शीतल, मन्द ओर सुगन्धित तीन प्रकारकी वपु | 
दिपणी-- १ ` गुंजत मंजु" इति। (क) जलाशयो (वापी, कूप करके पकषियोका 
वर्णन करते है, इससे पाया गया कि ये जलाशयके 1 जलकुकुट ५ न । यथा-- वोता 
जलकुक्कट कलहसा।* (२। ४०। २) (यह पम्पासरपरका वर्णन है) । (ख) “मंजु कहनेका भाव कि भ्रमः , 
गुजार करते हृए छवि पा रहे है, यथा--मधुप मधुर गुंजत छवि लहर्ही।' (ग) “मत्तरस श्ंगा“ धम 

यहाँ रससे मतवाले कहकर आगे उस रसका वर्णन करते है किं कासे मिला, “वरन बरन 
बनजाता।' मन्तरस” कहकर जनाया कि कमल फूले हए है। भ्रमर ओर पक्षी कमलके सही है, | 
भरमराका गुंजार ओर पक्षियोकी कूज कहकर आगे कमलका फूलना कहते है । [मत्तरस~रसके मतवाले। (पा०) 1 | 
भणी २ (क) “वरन वरन बिकसे वनजाता" इति। यथा-“सोड़ बहु रंग कमल कुल | 
तथा 'बालवरित चहुं बंधु के बनज विपुल बहु रंग।' दोहा ३७ (५) भाग १ तथा दोहा ४ | 
भाग १ देखिये। (ख) त्रिविध समीर सदा सुखदाता इति। नदी ओर तालावोके जलके स्यश्सि वाप 
शीतल हे, सुमन-वारिका ओर कमलोकि स्पर्शसे सुगन्धित है ओर बन-बागको आडसे आती है इः | 
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मन्द हे। सदा त्रिविध समीर चलती रहती ह, इससे पाया गया किं कमल ओर पुष्म-वारिकाएं सदा 
फूली रहती हं अर्थात्‌ वसन्त यहां सदा वना रहता है, इसीसे "सदा सुखदाता" कहा। (वसन्त सुखदायक 
होता ही है।) (ग) भॐयहां पाचों ज्ञानेन्द्ियोका सुख वर्णन करते ह । "यापी कूप सरित सर नाना। 
सलिल सुधा सम मनि सोपाना॥* से जिह्वा इन्द्रियका, “गुनत मंजु मत्त रस्र भगा। कूजत कल बहु 
बरन विहंगा॥* से श्रवणेन्दरियका, “बरन बरन बिकसे बनजाता” से नेत्रन्दरियका (फूले हए कमलोँको 
देखकर नेत्रोंको सुख मिलता है) ओर त्रिकिथ समीर सदा सुखदाता” से नासिका ओर त्वचाका सुख 
कहा। सुगन्ध नासिकाका विषय है ओर स्पर्शं त्वचाका। [ यहाँ पाचों ज्ञानेन्दरियोके विषय प्रा है। "सलिल 
सुधासम' यह जिहवाका विषय रस है, “गुंजत ---कूजत कल” यह पक्षियों आदिका शब्द श्रवणका 
विषय है, 'व्रिविथ समीर" में सुगन्ध ओर स्पर्श नासिका ओर त्वचाके विषय कहे गये ओर रंग-विरंगके 
कमल यह नेत्रोंका विषयरूप प्राप्त है। (प्र सं०)] 


दो०--सुमन बाटिका बाग बन बिपुल विहंग निवास। 


फूलत फलत सुपह्छवत सोहत पुर चहुं पास ॥ २९२॥ 
अर्थ-पुष्पवाटिका (फुलवारी), वाग ओर वन, जिनमें बहुत-से पक्षि्योका निवास हे, फूलते, 
फलते ओर सुन्दर पत्तोंसे लदे हृए नगरके चारों ओर सुशोभित ह ॥ २१२॥ 

श्रीराजारामशरणजी-हमने पहिले भी कहा है कि कवि चित्रपट (परदा) भी शब्दरूपे वर्णन कर 
देता है कि एक ओर नाटकके परदे बनानेवालेको सहायता मिले ओर दूसरी ओर केवल पदनेवालेके 
सामने पूरा चित्र आ जावे। यहकि ओर अआगेके वर्णने निप्रलिखित बातें विचारणीय है- 

९ प्राकृतिक सौन्दर्य वाटिका, वाग ओर वन तथा उनके अंदरके पुष्प इत्यादिमें है। 

२ मानवीय कलाका भी सुन्दर वर्णन है।-(क) 'मनिसोपान"- "चित्रित जनु रतिनाथ चिते” इत्यादिमें 
पच्चीकारी ओर मीनाकारीका संकेत है। (ख) कोट ओर महलोकि वर्णनमें शिल्पकला। (ग) पुरट पट ओर 
कु लिशकपाट इत्यादिमें सुवर्णकारी ओर जडियोंको कला। (घ) सारे वर्णनमं 'नगर-रचना' (10५ एात्ा7) 
की कला।-मैने अपने एक वैदिक मेगजीन (४९0१५ 11284210) मे प्रकाशित लेखमं तुलसीदासजीकीं 
04आ्ण् 471 डिजाईनिंग कलाका विस्तारसे वर्णन किया है। जनकपुर ओर अयोध्याके वर्णनां 
'नगररचनाकला "का पूर्णं विकास है। (ड) चित्र सूना ओर चुप नहीं है। वहां मानवी प्रगतियां चुहिल-पुहिल, 
'त्रिविधि बयारि' कलरव इत्यादि भी है। किसीने ठीक कहा है कि फिल्मकलाकारका प्रकटीकरण चित्राद्राय 
ही होता है। हमने देखा है ओर देख रहे ह कि तुलसीदासजीको चित्रणकला भी वैसी ही है। 

नोट-मै तो जब ' ताज" ओर आगरा एवं दिष्टीके महल इत्यादि ओर उनकी शिल्प पच्यीकारी व 
मीनाकारीको देखता हँ ओर यह स्मरण करता हूँ करि "मानस" को रचना शाहजरहांसे पहिले हो चुकी 
थी ओर यह समञ्जता हँ कि तुलसीदासजीका सम्बन्ध रहीम खां व खानखाना इत्यादिसे था तो यह अवश्य 
निश्चय होता है कि मूल कारीगरोँपर हमारे कविका प्रभाव निश्चय ही पड़ा है। (फुलवारी, गिरिजामन्दिर 
ओर सीताविवाहमण्डपको साथ-साथ विचारिये ओर यहकि वर्णनके साथ देखिये।) 

३ हाँ यह याद रहे कि यहाँ एक परदा नहीं किंतु अनेक परदे है । यह भी याद रहे कि आगेकीौ 
नारकीय कलावाली वार्ताओमे यथासमय हमको इन्हीं परदो मंसे उचित परदेकौ उपस्थिति समज्ञ लेनी चाहिये। 
कविने इसीलिये एक जगह लिख दिया है कि वार्ताअकि बीचमें अड्चन न हो। 

४ गान्धोजीने एक बार ठीक लिखा था किं “ विहार ' प्रान्तका नाम ही प्रकट करता है कि प्रकृतिमाताका 
वह विहारस्थान है। "सियनिवा्" होना भी उसी ओर संकेत करता है। आज भी संसारके सवसे घने 
वासस्थर्लमिं चीन ओर बिहार ही समञ्च जाते हं । विहारके लिये किसीने ठीक कहा है कि सारा सूबा 
ही प्राकृतिक सम्पत्ति ओर सुन्दरताके साध एक ही बस्ती-सी रहे। 
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महाकाव्यकलामे जहां प्रकृतिमाताका पूर्णं विकास है वहीं "रम्यता" हे ओर इसीलिये रामरूप ख 
वहीं आकर रमता है-- “गिरा अरथ जल बीचि सम कियत भिन्न न भिन्न । बंदडं सीतारामयद जिह ---। 
परकृतिमाता ओर पुरुष-पिताका आकर्षण एक-दूसरेको ओर फिर उनका सम्मिलन ही एक ओर महाकाव्यका । 
दृश्य है तो दूसरी ओर शुद्ध शङ्गारके नारकीय कलाका भी। 

नोट-~प्रारम्भमे विस्तृत नोटका आशय ही यह है कि इस दृष्टिकोणसे विचार करते चलें तो कलाक ` 
मर्म ओर उसकी सुन्दरताका विशेष अनुभव होगा। | 

५ कैसी सुन्दरतासे एसे दृश्य दिखाकर राम ओर लक्ष्मणमें ८51५11० ए9०पाए४ सौन्दर्यानुभवकी शिका ¦ 
विकास कुशल कवि कराता है, नहीं तो अबतक तो शान्त ओर वीर रसोंका ही विकास उनमें था-“पूररत्र ¦ 
राम जव देखी। हरषे अनुज समेत बिसेषी ॥' | 

रिप्पणी-१ (क) ^सुमनवाटिका बाग वन फूलत फलत सुपलवत ' मे "यथासंख्य अलंकार" है। ` 
पुष्पवाटिका पूलती हे, बाग फलते हं ओर वन सुन्दर पत्तोसे सुशोभित रहते हँ । (ख) “बिपुल विम 
निवास” इति। पूर्वं जो पक्षी कहे गये वे जलके आश्रित रहनेवाले पक्षी अर्थात्‌ जलपक्षी थे ओर , 
ये वन-बाग-वाटिकाके पक्षौ है, इसीसे उनसे पृथक्‌ यहाँ पुनः "विहंग" का वर्णन हुआ। भ्रमरोको 
ऊपर कहा-" गुंजत मंजु मत्तरस भंगा" पर यहां न कहा; ये भी तो दोनों जगह, जल ओर थले 
होते है । इसका उत्तर यह है कि भ्रमर वाटिका आदिमे भी अवश्य होते हैँ इसमे सन्देह नही, एतु ¦ 
भ्रमर न्यारे-न्यारे नहीं है, वही भौरा जलके आश्रित फूलोपर ओर वही वारिकाके फूलोपर वैता है; ` 
इससे दोनोके भीरोको एक ही जगह कहकर एक ही जनाया। (ग) "सोहत पुर चहुं यास" इति। जिस | 
प्रकार ये सव पुरके चारों ओर सोह रहे है वह क्रमसे दिखाते चले आ रहे हैँ । इस तरह कि पु ` 
बाहर प्रथम “बायी कूय सरित सर” है, तव सुमनवारिका हँ, फिर वाग हँ अन्तम वन हैं । यथा-क ¦ 
बाग उपवन वाटिका सर कूप बायी सरोहही।* (५। ३) यहाँ लङ्काम पुरके वाहरसे पुरतकका वर्ण । 
किया हं। एसा ही क्रम अयोध्याके वर्णनमे ह, जव पुरके वाहरसे पुरतकका वर्णन किया गया हं। ¦ 
यथा-- ` वाहेर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अव भागा॥ बन उपवन वाटिका तड़ागा॥ वायौ तदाग | 
अतरूष कूय मनोहरायत सोहही। सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहही॥ बहुरंग कंज अनेक खय , 
कुगाहि मधुप गुजारही। आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारही॥' (७। २९) ओर यहां 

सोहत पुर चहुं पस" ओर आदिमे “पुर रम्यता राम जव देखी" पद देकर जना दिया कि पुरके 

चाहर वनतकका वर्णन यहां उठाया है। (घ) ४ यहाँ पुरकी ओर वापीकूपादिकी अन्योन्य शोभा 

हे। पुरकी शोभा वापीकूपादिसे है ओर वापीकूपादिकी शोभा पुरके पास चारो ओर होनेसे है। 
बन न बरनत नगर निकाईं। जहाँ जाब मन तै लोभाई॥ १॥ 


चारु  बजारु विचित्र अंबारी । मनिमय विधि* जनु स्वकर संवारी॥२॥ 
र शब्दा्थ--निकाईशोभा, सुन्दएता। अंयारी-छजा। (श० सा०) ।-रविश। (श० सा०) ।=तिदरी ~; क | 
( शतशना तरफक। दूकान"दूकारनोको कतार (प्ति) की कतार । (रा० प्र०) ।-दूकानेकि सामनेके १. 
बा पट । ( गाड्जी) त्रिपाठीजी लिखते है कि नीचेके मंजिलकी दूकानोकी पंक्तिको चाजार, ऊपरके ध 
कमरकरा अवार (जिनमें कोठिया चलती है) ओर सर्वोपरि मंजिलकी अयरी संज्ञा हे। स्वकर-अपने ह 
, अथ--नगरकौ शोभा सुन्दरताका वर्णन नहीं करते बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा 
ठ॥ १॥ सुन्दर बाजार है। मणिजरित वा मणिकी ही विचित्र “ अंँबारी है मानो ब्रह्माजीने अपने हा 
सजकर बनायी है॥ २॥ बही ` 
नाट--१ पुरकं चारों ओरकी शोभा कहकर अव पुरके भीतरको शोभा तक शाभा, कहते 21 है । पुरके | 
44 1 


* जनु विधि- १७२१, २७६२. को० रा०। विधि जनु- १६६१, १७०४, छ०। 
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शोभा इतनी भारी हं कि उसने दोनों भाइयोंको विशेष हर्पित कर दिया, अर्थात्‌ लुभा लिया, यथा-- “हरषे 
अनुज समेत विसेषी ।* तव पुरके भीतरकौ शोभा कौन कह सकता ह 2 यथा-"पुर सोभा कष्ठ बरनि 
न॒ जाई बाहेर नगर परम रुचिरा ॥" (७। २९) अतः कहा कि “बनै न॒ वरनत नगर निकाई।' 

रिप्पणी-१ “वनै न वरन्त" इति। (क) "बन न बरनत नगर निकार का भाव कि हमने 
पुरके वाहरका वर्णन किया, किंतु भीतरका नहीं कर सकते। पुनः, भाव कि पुरके भीतरकी शोभाका 
वर्णन करनेको जी तो चाहता है, पर उसका वर्णन करते नहीं बनता। क्यों नहीं करते बनता, इसका 
कारण दूसरे चरणमें देते है- “जहम जाड मन" मन ही लुब्ध हो जाता है (जो इन्द्रियोका राजा है) 
तब वर्णन केसे हो ? मन सावधान हो तब तो कुछ कहा जा सके, यथा-“सावथान मन करि युनि संकर। 
त्वागे कहन कथा अति सुदर॥' (५। ३३) जव कारण ही नहीं तो कार्य केसे हो? वर्णन करनेमें मन 
ही तो मुख्य है, वाक्‌ आदि इन्द्रिय तो उसीके अधीन कार्य करते हैं । (ख) जहां जाड मन तैः लोभा" 
कहकर जनाया कि पुरकी शोभा अपार है । [(ग) शंका- “निका का वर्णन नहीं हो सकता तो आगे 
उसका वर्णन कैसे किया ?' समाधान-आगेका वर्णन कुछ अशोका दिग्दर्शनमात्र है । "निकार" के कुछ 
ही अंशो वा अङ्गका वर्णन अगे है, न कि "निका" का (घ) "नगर निकाई' के ओर भाव-(१) 
"कोई नगर किसी वस्तुका होता है, यह नगर “निज निका का है । (पा०) अथवा, (२) जसे देवनगर्‌, 
गन्धर्वनगर इत्यादि, वैसे ही यह "निकाई-नगर' है। अर्थात्‌ सुन्दरताकरा निवासस्थान है (जो “सुंदरता कहं 
सुंदर करई" उन श्रीसीताजीका यहां निवास है), इसीसे “बन न बरनत (रा० प्र०)] 

नोट--२ यँ एक शङ्का यह की जाती है कि "अभी तो श्रीरामजीने नगरमे प्रवेश नहीं किया, अभी तो 
वहांकी शोभा उनके देखनेमे नहीं आयी। विना नगरम प्रवेश किये उनको नगरकी शोभा कैसे देख पड़ी, जो 
आपने अभीसे शोभाका वर्णन प्रारम्भ कर दिया ? जव वे नगरमं प्रवेश करते ओर उसे देखते चलते तव उसका 
वर्णन योग्य था ?' समाधान यह है कि यह वर्णन वक्ताओंका है। वे ही भीतरकी शोभा कह रहे हैं । श्रीरामजीने 
अभी पुरके बाहरकी शोभा देखी है (इसीसे पुरके बाहर उनका देखना कह आय; यथा-- “पुररम्यता राम जव 
देखी।* पुरके भीतरकी शोभा अभी उन्होने नहीं देखो, इसीसे भीतरके वर्णनं उनका देखना नीं कहा) । आगे 
पुरके भीतरकी शोभा देखने जायँगे तब उसको लिखना था, पर उस समय पुरवासिनि्योकौ प्रीति ओर सखिरयांकी 
वार्तालाप लिखनी है। (उस समय पुरकी शोभाका वर्णन करनेमें अड्चन पड़गी, वहां नगरका वर्णन करनेसे 
संवादे नीरसता आ जानेका भय है, वहाँ पुरकी शोभाके वर्णनका मौका न होगा।) इसलिये वक्ता लोगोने नगरकौ 
शोभाका दिग्दर्शन यहीं करा दिया। अगे नगरमे यही वर्णन समञ्च लेना चाहिये। 

नोट--३ करुणासिंधुजी यहं "नगर" से कोटका भाव लेते हं ओर लिखते है क्रं बाहर चदं फर नगर" 
देखकर पश्चिम दरवाजेसे नगरमे प्रवेश किया। यहां ‹ ब्राजार' आदिक रह । वैजनाथजी भी यही लिखते ई। 

परंच यहाँ राजकुमारोका_ नगर-प्रवेश करना गौरवताके विरुद्ध है क्योकि आगे केवल राजकुमारोके 
अपरिचित प्रवेशे कहर मच गया, जब परिचित विशवामित्रके साथ प्रवेश होता तो क्या चुपचाप्‌ निकलकर्‌ 
अमराईको निकल जाते ? इससे यहाँ नगरके निकट पहुंचनेपर राजकुमारोका बाहरी शोभाका अवलोकन 
हुआ ओर यछ समयगत नगर-वर्णन कविकी ओरसे है। ओर राजकुमारोके सम्मानार्थं "कौसिक कठेड 
मोर मन माना से रघुवीरको सुजान विशेषण देकर एरय -विभूतिका लक्ष्य कराकर अमराईमं निवास 
कराया। जब _जनकजी. स्वयं आकर रेश्र्यमे मुग्ध होके इनक ले गये त्र पुरप्रवेश उचित टैः अतएव 
कविने पुरकी बाहरकी शोभासे उपक्रम किया ओर 'पुराहिर सरसरित समीषा/“. 1" (२१४। ४) से अन्ते 


उपसंहारकर अमराईका वास लिखा। (रा० च० मिश्र) ठ १ 
रिप्पणी-२ “चारु वजार विचित्र अंधारी' इति। (क) प्रथम नगरकां समि शोभा कही, “यनै 


न बरनत नगर निका” 1 अव पृथक्‌-पृथक्‌ वाजार इत्यादिको शोभा कहते है । क्रमसे पुरका वर्णन 
करते हैँ प्रथम पुरके वाहरकी शोभा कही, फिर तराजारकी तव पुरवासियोके निवासस्थानोंकी, तत्पश्चात्‌ 
राजा जनक ओर उनके मन्त्रियो आदिके स्थानोंकी शोभा कही । (ख) सव्र वस्तुर्ओंको सुन्दर कहते 
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है, विस्तारसे वर्णन किसीका नहीं करते। एेसा करके “वनै न बरनत नगर निका! इस वचनको सिद ` 


रखा। [ (ग) “विचित्र से जनाया, कि रङ्ग -बिरङ्गकी मणियँसे जटित हं । अथवा, मणियोंकी ही बनं 


हं, इसीसे अनोखी हं । अथवा, दूकानोमे चित्र-विचित्र पदार्थं रखे होनेसे ये भी विचित्र है । अथवा, 


उनमें अनेक चित्र वने है, चित्रसारी होनेसे विचित्र कहा।] (घ) “मनिमय' कहकर वस्तुसे मकानकी 


शोभा कही ओर “विधि जनु स्वकर सवारी” से दूकानोके बनावकौ शोभा कही। ब्रह्मा सृष्टिक रचना ` 
मनके संकल्पमात्रसे करते हैं । यहं “स्वकर संवारी* कहकर ब्रह्माकृत वबनावकी उत्कृष्टता कही। जो ब्रह्म ` 
बरह्माण्डको रचना अपनी इच्छा (संकल्पमात्र) से कर सकता है, उसने जनकपुरको अपने हाथसे बनाया 
ओर वह भी संवारकर। [ तात्पर्य कि जनकपुरकौ शोभा एेसी है कि ब्रह्माकी सृष्टिमे किसी नगरकी नहीं 
है । इसीसे कवि उत्रक्षा करते हँ कि मानो ब्रह्मने इसमे अपना तन-मन दोनों लगा दिया। "जनु" शब्दे 


सूचित होता हे कि मिथिलापुरी स्वतः सिद्ध है ओर ब्रह्माकी रचनासे बाहर है।] 
धनिक बनिक बर धनद समाना। बैठे सकल वस्तु लै नाना॥३॥ 
चौहट सुंदर गली सुहाई। संतत॒ रहि सुगंध सिंचाई ॥४॥ 
मंगलमय मंदिर सब केर । चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे।॥५॥ 


शब्दार्थ--चौहट-चौक जहां शहरपनाहके चारों फाटकोंसे जो राजमार्गं आये है वे मिले है; प्राः ` 
जौहरी ओर बड़ महाजन यहीं वैठते हैं । चितेरे-चित्रकार, तसवीर बनानेवाले, यथा-- “मनुं चिते लिखि ` 


लिखि कादरी" (सूर) । 
.अर्थ- त्रष्ठ कुवेरके समान अनेकों श्रेष्ठ धनाढ्य बनिये (व्यापार करनेवाले) सभी तरहकी (बेचनेकी) अनेक 
वस्तुं लेकर (दुकानोमे) वैठे है ॥ ३॥ सुन्दर चौके ओर सुहावनी गलियाँ हे, जो निरन्तर (अरगजा आदि) सुगन्धे 


सिंचाई हई रहती हं ॥ ४॥ सवके घर मङ्गलमय है । उनमें चित्र कदे हृए ह मानो कामदेवरूपी चित्रकाले , 


उनको बनाया है । अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर चित्र वने हुए है ॥ ५॥ 

नोट--१ “बर धनद कहकर इनको कुवेरसे अधिक धनाढ्य जनाया। 

रिष्यणी-१ "धनिक बनिक बर धनद समाना।" इति। (क) "ऊ वाजार कहकर अब बाजारमें वैटनेवार्लोको 
कहते ह। (ख) ` वर धनद समाना" का भाव कि कोई-कोई कुबेरके समान हँ ओर कोई-कोई कुबेरसे क 
अथात्‌ ष्ठ हे । अधिक, सम ओर कम तीन संज्ञा होती है । इनमेसे जनकपुरके वणिक्‌ कुबेरसे या तो अधिक 
धनाढ्य हं या कुवेरके समान है, कुवेरसे कम कोई नहीं है । धनिक “बनिक" का विशेषण है; क्योकि जिसके 


धन हो वही ` धनिक' कहलाता हे, ओर वस्तु बेचना सबका धर्म नहीं है, वैश्यहीका धर्म ॒वस्तु बेचना है। , 
यह चाजार है, यहो वणिक्की हौ दुकानें हो सकती है जो व्यापार करते है, अन्य धनी लोग यहौँ अशपत 
हा ह। अथवा, बर धनद समाना धनी वणिक्‌ कुयेरके समान श्रेष्ठ है ।* (ग) "बैठे सकल बत्तु लै नना 


इति । "वर धनद समाना" कहकर "वैठे सकल" कहनेका भाव कि यद्यपि कुबेरके समान है, तब भी 


वस्तु लेकर वेचनेके लिये बैठे है । तात्पर्य कि धनाढ्य होनेपर भी अपने धर्मम तत्पर है, उसे त्यागा नही । "सकल, | 
अर्थात्‌ वरजाज, सराफ इत्यादि सभी वैश्य है, यथा- "बैठे बजाज सराफ वनिक अनेक मनहु कुवेर ते।* | सश 
वस्तुका विशेषण भी हो सकता है। भाव यह कि कोई भी एेसी वस्तु नहीं है जो उनके पास न हो। (* 


सं०)] (स) ` चौहट सुंदर गली सुहाई।' इति। वाजारके आगे चौक है, अव उस चौककी शोभा कहते ह 
बाजार, चाक ओर गलियों सभी सुन्दर है, इसीसे सवे सुन्दरतावाचक विशेषण दिये। चारु बजार, सुन्द 
सुहाई गली। (ड) “संतत रहं सुगंध सिंबाई" इति। यथा- --------- ~त ष्ट पुथ सिचा" इति। यथा--ृग मद चंदन कुंकुम कौचा। मची सकल ° _- मची कल 


` करुणासिंधुजी निकसे सर्गफ़ ओर वणिकूसे “ अन्य पदार्थ वेचनेवाले' एेसा अर्थ करते हं । ओर पांडेजीके मतातु्, 


ˆ धनिक '=वेचनेवाले ओर ` बनिक '=मोल लेनेवाले, दोनों कुवेरके समान है अर्थात्‌ न उनकी वस्तु चुके, न उनका ध इ 
प० रामकुमारजी अर्थं करते हं ' वणिक कृवेरके समान धनिक ओर कुवेरसे श्रेष्ठ हं । 
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बिच यीचा॥ ' “गली सकल अरगजा सिंचाई।" “संतत " कहनेका भाव कि अन्यत्र उत्सवोमें गलियां सींची जाती 
हे ओर यहां निरन्तर सुगन्धसे सीची 'जाती है। [ चौक, वाजार, गलियोकी सफाई शुद्धता ओर अरगजासे सिंचाई 
देखकर अनुमान होता ह कि यह सव सफाई आदि स्वयंवरके कारण हई है, इसका निराकरण करनेके लिये 
` संतत' शब्द दिया। राजाका प्रताप इससे प्रकट होता है। (पं०) ४ इस सम्बन्धे यह वात स्मरण रखने योग्य 
हे कि जनकपुरमं “ अरगजाकुण्ड' भी है।] 

रिप्पणी-२ “मंगलमय मंदिर सव केर“. इति। (क) “मंगलमय” अर्थात्‌ वंदनवार, पताका, अक्षत, 
अङ्कुर, दूब, दधि इत्यादि मङ्गलवस्तुओंसे सव पूर्ण है; यथा-“वंदनवार ताका केतू। सबदि बनाये मंगल 
हेतू ॥* (७। ९) “कनककलस तोरन मनिजाला। हरद दूव दधि अक्षत माला॥ मंगलमय निज निज भवन 
ल्गोगन्ह रचे बनाड़ ॥' “हरद दूब दधि प्व फूला। पान पूगफल मंगलमूला॥ अच्छत अंकुर रोचन लाजा। मंजुल 
मंजरि तुलयसि विराजा॥* पुनः भाव कि मङ्गलकारक मङ्खलदाता श्रीगणेशादि देवताओंकी प्रतिमापं वा चित्र 
घर-घर वाहर कटे हुए हँ, यथा-“सुरप्रतिमा खंभन्ह गदि काढ्ी। मंगलद्रव्य लिये सव ठाढ्री॥' (२८८। ७) 
ण्ॐ स्मरण रहे कि बाजार, राजाके महल ओर पुरवासियोके मन्दिर सभी मणिमय रै, यथा-“चारु वजारु 
विचित्र अंबारी । मनिमय जनु विधि स्वकर संवारी ॥* 'थवलधाम मनि-पुरट-पटु सुघटित नाना भाति॥ २१३॥ 
ओर “नृपगृह सरिस सदन सब केरे॥ (२१४। ३) इस सम्बन्धसे “मंगलमय मंदिर” से सूचित करते हँ कि 
सबके घरोमे मणियोके बन्दनवार हँ, मणिमय कदलीके खम्भे हं, मणिमय कमलके फूल है ओर पणिर्योहीकी 
सुरप्रतिमाएं दीवारों ओर द्वारोपर कटी हुई हे तथा सभी मङ्गलद्रव्य मणिमयी ही हँ । प्रमाण, यथा-"मजुल 
मनिमय वंदनवारे। मनुं पकरिपु चाप संवारे॥“ 'विधिहि वदि तिन्ह कीन्ह अरंभा॥ यिरचे कनककदलि के 
खंभा। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीर कोरि पच्चि रचे सरोजा ॥ सुर प्रतिमा खंभन्ह ग़ काटी । मगल 
द्रव्य लिये सब ठाद्री॥* इत्यादि। जैसे विवाहके समय मण्डपादिकी रचनामें ये सव मङ्गल मणिमय बनाये 
गये, वैसे ही घर-घर मङ्गलद्रव्य मणिमय मन्दिरोके साथ-ही-साथ वनाये हुए ह । [नोर-“ अभी तो विवाहादिका 
प्रसङ्ग कुछ भी नहीं है, अभीसे बन्दनवारदि मङ्गल-रचनाएं क्यों कौ गयीं ? इस सम्भावित शङ्काका समाधान रिष्पणीसे 
हो गया कि यहो सवके रोम ये मणिमय स्वतः वने हुए हं जो सदा एकरस वने रहते है, यह वनाव कुछ इस 
समय नहीं किया गया है। दूसरा समाधान श्रीसंतशरण पंजावीजीकृत यह है कि “एेसा भी हो सकता टै कि 
धनुषयज्ञके लिये अनेकों राजा आये हए है, अतएव नगर सजाया गया हे।'] (ख) “सब केरे” कहकर नाया 
कि सोके मन्दिर एक प्रकारके हं । वाजारकी दूकान सव मणिमय है ओर एक ही प्रकारक हे । वनिक्र सव 
एक ही प्रकारके है । कुवेरके समान है। चौके ओर गलियां सव एक प्रकारक ओर सदा मुगन्धगे सींची दू 
रहती है । सबके मन्दिर मङ्गलमय चित्रित एक ही प्रकारके ह । पुर-नर-नारि सव्र एक टी प्रकारके अर्थात्‌ सुभग, 
शुचि, सन्त धर्मशील, ञानी ओर गुणवान्‌ है। जनकजी ओर सुर, सचिव, सेनप सभीक स्थान एकही-से है ।-सवको 
समान दिखाकर जनाते है कि राजा जनककी दृष्टि सवपर समान है, इसीसे सवको (अपने) समान बनाये है। 

नोट--२ “चित्रित जनु रतिनाथ चतरं” इति। कामदेव शृ्गाररसका देवता है, इससं वह जो चित्रकारी 
करेगा वह अवश्य अति सुन्दर होगी। अतएव यहांकी अति सुन्दरता जनानेके लिये उत्का करते ह कि 
मानो कामदेवहीने चित्रकार (मुसव्विर) का रूप धरकर मङ्गल पदार्थोकी चित्रसारो कौ है। यहां 
` असिद्धविषयहेतृत्े्षा' अलंकार है। - 

पुर नर नारि सुभग सुचि संता । धरमसील ज्ञानी गुनवता ॥ ६॥ 


अति अनूप जहे जनक निवासू । बिथकरहिं विबुध विलोकि विलासू॥ ७॥ 
होत चकित चित कोट बिलोकी । सकल भुवन सोभा जनु रोकी॥८॥ 


शब्दार्थ--विथकर्हि-बहुत हौ दंग रह जाते ह । स्तव्य, मुग्ध वा मोहित होकर देखते रह जते $£, 
वहसि हटनेको जी नहीं चाहता। 
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अर्थ-नगरके स्त्री ओर पुरुष सब सुन्दर, पवित्र, संतस्वभाव, धर्मात्मा, ज्ञानी ओर 


हैं ॥ ६॥ जहां जनक महाराजका निवासस्थान है वह (तो) अत्यन्त अनुपम है। वहोँके रश्र्य ए | 


शोभाको देखकर देवता भी विशेष थकित (स्तम्भित) हो जाते हैँ ॥ ७॥ किलेको देखकर चित्त चकितं 
हो जाता है, मानो उसने सब लोकोंकी शोभाको रोक रखा है*॥ ८॥ 


ॐ “युर नर नारि सुभग सुति संता“ से मिलता-जुलता वर्णन आगे भी है, यथा- "नगर नारि न | 


रूपनिधाना। सुधर सुधरम सुसील सुजाना॥ (३१४। ६) 


िणणी--१ (क) मन्दरोकौ शोभा कहकर अव उनमें रहनेवालोको शोभा कहते है । (ख) “संत, धर्मसील । 
ज्ञानी" कहकर जनकपुरवासि्ोको कर्म, ज्ञान ओर उपासना तीनोंसे युक्त जनाया। संतसे उपासक, धर्मशैलसै ` 
कर्मपथे आरूढ्‌ ओर जानीसे ज्ञानकाण्डयुक्तं कहा। सुभग (सुन्दर) ओर शुचि (पवित्र) शरीरसे। पुनः, संते ` 
भगवानके दास ओर साधुलक्षणोसे युक्त जनाया, वेषधारी नहीं। ओर ज्ञानीसे पदार्थ ओर समयके जानेवते ` 
भी जनाया। (ग) “पुर नर नारि कहकर “सुभग सुचि संत" इत्यादि सब लक्षण चारो वर्णो ओर चवे ` 
आश्रमोमे दिखाये। इसीसे किसी एक वर्णं या आश्रमका नाम नहीं लिखा। ये छः गुण सोमे है कया नीव ¦ 
क्या ऊच, वया स्त्री, क्या पुरुप! (घ) प्रथम “सुभय" गुण देनेका भाव कि शरीर सवका अधिष्ठान है, इसीसे ¦ 


प्रथम शरीरकौ सुन्दरता कही। शरीर सुन्दर है ओर उसको वे सदा *शुचि" अर्थात्‌ पवित्र रखते हग 


दिप्पणी--र (क) “अति अनूप" इति। जनकनिवासको “अति अनूप" कहकर पूर्वं कहे हए सव । 
स्थानोको “अनुपम' जना दिया। “जनक निवासू” कहनेमे भाव यह है कि राजाओके अनेक स्थान ओर ` 
महल होते है, सव पुर भी जनकजौका ही है पर उससे यहोँ तात्पर्य नहीं है, जो उनका खास निवासस्थन , 
है, जिसमे वे रहते हैँ, वह “अति अनुपम" है। (ख) “बिथकहिं" का भाव कि सभो पुरवासियोके स्थन ` 
अतुपम हं, उर्हीको देखकर देवता थक जाते हं, यथा-- देखि जनकयुर सुर अनुरागे। निज निज लोक 


सबहि लषु लागे ॥* (३९१४। ४) ओर जनकजीका स्थान "अति अनुपम है, इससे इसको देखकर ' विशेष 


थक' जाते हं । (ग) “बिथकरहिं विबुध” का भाव कि जव वडे-वडे पण्डित, देवता दंग रह जते ह॑ ` 


तवर ओरोकी गिनती ही क्या ? देवताओंके पास वड़ा ेधर्यं है सो उनका यह हाल है कि “जो संपदा 
नीच गह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा" तव जनकजीकी सम्पदा देखकर देवता “थक" गये तो 
आय हा क्या? पुनः जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी। तेहि लमु लगि भुवन दसचारी ॥* (२८९। ७) 
तब भला राजाके स्थानकी शोभा कर्हातक कटे । 


दिप्यणी--३ (होत चकित चित कोट बिलोकी (*- इति। (क) प्रथम जनकमहाराजके स्थानका ठिकाना ` 


न लिखा, इतना ही कहा कि “अति अनूप“ है। अव उसका ठिकाना बताते है कि कोटके भीतर ₹ै। 
(ख) नगरके विषयमे कहा था कि “जहां जाड मन तहँ लोभाई।* पुरकी शोभामे मन लुब्ध हो ग 
ओर कोटकौ शोभा देखकर यहोँ “चित्त' “चकित' हो गया, आधर्यमे डूब गया, क्योकि "सकल धुवनं 
का शाभा एकत्रित हुईं है। (ग) ण5किसी-किसी राजाका नगर कोटके भीतर रहता है, जैसे कि अयोध्याकः, 


यथा-- “पुर चहं पास कोट अति सुंदर।* परंतु जनकपुर कोटके बाहर है, इसीसे जनकपुरको पृथक्‌ कही ` 
ओर कटको उससे पृथक्‌ अब कह रहे ह । [(घ)" भुवन सोभा जनु रोकी* अर्थात्‌ ब्रह्माण्डभरकी शोभ 


अपनेमं धारण कर ली है। (प०)] 
रा० च मिश्रजी--जनक-भवनका वर्णन कते समय प्रथम कविका चित्त भवन कोटपर पड़ा। इतीर 
वर्णनसे धपु उत््रक्षा करत ह कि सम्पूर्णं भुवनोंकी शोभारूपिणी श्रीजनकतनयाको “जनु” अपने अदर 
रखा है। “जतु" पद इसलिये दिवा हे कि श्रीकिशोरीजीकी शोभा रोकौ नहीं रह सकती । अतएव आं 
अर्थान्तर--"मानो सकल भुवनको शोभा कोरटके भीतर रेकी है ।' (प° रामकुमार) 


शि पाण्डजी - सुभग~मुन्दर पशरय (से पूर्ण) । शुचि पवित्र शानरससे युक्त।'“ शुचि" से भीतर-बाहर दोनोकी पवि 
जनायो । पवित्र मन ओर पवित्र आचरण। 
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दोहेके पूर्ाद्धमें भवनद्वारको लक्ष्यकर कहते हं कि जहाँ सीताजीका स्वयं निवास ही है उस सुन्दर सदनकी 
शोभा केसे कही जा सकती ह। 

नोट--रा० भ्र कार लिखते हं कि “कोटकौ आदे सकल भुवनकी शोभा पड़ गयी है (अर्थात्‌ 
इसके आगे उसे कोई देख ही नहीं सकता)। वा, सकल भुवनकी शोभाको रोककर उसपर इसने अपना 
दखल कर लिया हें ।' श्रीयैजनाथजी इस प्रकार अर्थ करते है कि सब लोकोंकी शोभाको बटोरकर किलारूपी 
सीमा खीचकर रोक ली हे।' ओर कुछ लोग यह भाव कहते हैँ कि सव भुवनोको शोभा प्रकृतिमय 
है ओर कोटके. भीतरकी अप्राकृत है, इससे मानो वह उन सवोंको भीतर नहीं आने देता इत्यादि। 

दो०-धवल धाम मनि पुरट पटु सुघटित नाना भांति। 
सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति॥ २१३॥ 

शब्दार्थ-धवल~उलज्वल, स्वच्छ। पुरट~सोना, सुवर्णं । पट~किवाडे। परदे (रा० प्र०)। वस्त्र। 
(पं रा० कु०) “मनि पुरट पटु'मणिजटित सुवर्णके किवाडे। जरकशीके परदे जिनमें मणि, मुक्ता आदि 
गुथे हए हँ । सुघटित-सुन्दर रीतिसे गदे, रचे वा बनाये हुए। 

अर्थ--स्वच्छ उज्वल महलोमे मणिजटित स्वर्णके किवाडे लगे एवं मणिमुक्ता गुंथे हए जरकशीके 
परदे पड़े हं जो अनेक प्रकारसे सुन्दर रीतिसे वने हए है । (साक्षात्‌) श्रीसीताजीके निवासवाले सुन्दर 
महलको शोभा (भला) कैसे कही जा सकती है ?॥ २१३॥ 

नोट--१ (क) धवल" से जनाया कि स्फटिकमणि, हीरे आदिकी शेत दीवार हं। (ख) “यनि पुर 
यदु” इति। वैजनाथजी ओर पंजावीजी "पट ' का अर्थं 'किवाे' लिखते र। ये खिड़कियों ओर अरोखोकि 
किवाड़ है। (वै० रा० प्र०) वावा हरिहरप्रसादजी लिखते हँ कि 'मणिजटित सोनेकी खिड़कियोकी किवादियाँ 
अथवा खिड़कि्योके रत लगे सुनहले तास आदिके परदे है । पंडेजी ' पट" का अर्थं पटली करते हुए लिखते 
है कि "उज्वल" घर है। उसपर सोनेकी पटली नाना भातिके मणि्योसे सुन्दर जड़ी हई लगी है। ओर पण्डित 
रामकुमारजी पूर्वार्धका यह अर्थ लिखते है! “उज्वल स्थान हे। मणि, स्वर्णं ओर वस्त्रोमे नाना भतिमे मुषित 
है। अर्थात्‌ सोनेके मकान मणि ओर मुक्तासे जटित है, परदे पड़ हैँ, इसीसे धाम धवल है ।' आगे “सुभग 
द्वार सब कुलिस कयाटा" में "कपाट' की चर्चा हे, इसीसे “पट का अर्थं किवाड़ा लेनेमं अड्चनँ पड़ती 
है । (ग) वावा हरिदासजी “सुधटित” का अर्थं 'मङ्गलमय अर्थात्‌ सूर्यवेधी आदि दोर्पोसे रहित" लिखते है। 

रिपणी-१ “सोभा किमि कहि जाति” इति। “जनक महाराजके स्थानक शोभा बहुत बाकर कह 
चुके, अव उस अत्युक्तिकी संभाल करते है" (अर्थात्‌ वताते ह कि इसमें अत्युक्ति नहीं है; यह कथन यथार्थ 
है)- "सिय निवास ~-““जाति" अर्थात्‌ इसमे श्रीसीताजीका निवास है, तव इसकी शोभा कौन कह सकनेको 
समर्थं है? इसी प्रकारका वर्णन आगे भी है। यथा--"वसद् नगर जेहि लच्छि करि कयट नारि वर वेवु। तेहि 
पुरकी सोभा कहत सकुचहिं सारद सेषु॥” (२८९) ओर इसी प्रकार श्रीदशरथभवनके विषयमे आगे कहा 
है, यथा- “सोभा दसरथ भवन कै को कवि वरन यार। जहां सकल सुर सीसमनि राम लीन्ह अवतार ॥' (२९७) ॥ 

नोर-२ पहले चारों ओरको पुप्पवारिका वाग-वन आदिकी अत्यन्त शोभा कहो । फिर पुरक रमणीयता 
कही, जिसे देखकर श्रीराम-लक्ष्मणजी हर्पित हृए। फिर उससे विशेष श्रीजनक महाराजके निवास -स्थानको 
“अति अनूय कहा । श्रीसीताजीके निवासके महलकौ शोभा कहनेमं अपनेको असमर्थं जनाया। (इस प्रकार 
यहाँ क्रमशः उत्तरोत्तर एकसे दूसरेकी शोभा अधिक दिखायी ।) (रा० प्र) इसके अनुसार श्रीसीताजीका 
महल अलग है । श्रीकरुणासिंधुजी तथा वैजनाथजोका मत है कि श्रीसीताजीके निवासका मन्दिर राजमन्दिरसे 
मिला हआ अलग है। परंतु कुछ लोगोका मत है कि यहां राजमहल (रनवास) कौ समष्टि शोभाका 
वर्णन है। श्रीसीताजीको अवस्था अभी छः वर्को है, वे भौ राजमहलमं अपनी माताके साथ रहती ईै। 
विलग भवन करनेमे माता-पिताके वात्सल्ये बाधा पट्तो है, त्रुटि आती टै ओर यह लोक~विरुद्ध भी 
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है। अतः रनवाससे पृथक्‌ इनका भवन नहीं हो सकता। कहा जाता है कि बाणासुरकी कन्या उपाक 


छोड किसी अन्य राजकन्याका पृथक्‌ सदन होनेका उचछेख नहीं मिलता। 
सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा । भूप भीर नट मागध भाटा॥९॥ 


बनी बविसाल बाजि गज साला । हय गय रथ संकुल सब काला॥२॥ 


शब्दार्थ-कुलिस (कुलिश) वज्र; हीरा। कपाट~किवाडे। नट-टि० १ (घ) मे देखिये। विसा । 


(विशाल) = लम्बा, चौड़ा ओर ऊंचा। साला (शाला) =रहनेके स्थान वा घर । संकुल-परिपूर्ण; इतने कि 


कठिनतासे अर स्के। 


अर्थ--सव दरवाजे सुन्दर हँ, सवम वज्र (हरि) के* किवाडे लगे हैं । (दवारपर) राजाओं, न्ये, मागो ` 
ओर भायोकी भीड्‌ लगी रहती है॥ १॥ घोडे ओर हाधियोके रहनेकी बड़ी विशाल शालाएं अर्थात्‌ वाजिशालां ॑ 


(घुडशल) ओर गजशाला्एं वनी हं जो सभी समय हाथी, घोड़ों ओर रथोसे भरी रहती हँ ॥ २॥ 


रिप्पणी-१ “सुभग द्वार सब कुलिस कयाटा।' इति। (क) धामकी शोभा कहकर अब धामे ` 
दरवाजोकी शोभा कहते हँ [पं० रामकुमारजीने दोहेमें "पट" का अर्थं वस्त्र किया है, इसीसे उसी धामका ` 
दरवाजा ओर किवाड़ा अब यहौँ कहते हँ ओर जो लोग ' पट" का अर्थं किवाडे करते हैँ उनके मतानुस ` 
अब्र यहां राजद्वारका वर्णन है । यह कोटका वह द्वार है जहोँसे लोग राजमहलमें प्रवेश करते है।] (ब) ¦ 
सुभग अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे सुन्दर ह । (ग) * भूष भीर नट मागध भाटा ^ यह द्वारक दूसरी शोभा कही। , 


राजाओं ओर याचकोंको भीड्‌ लगी रहती है। यह राजद्वारकी शोभा ह । ‹ भूपभीर' से जनक महागजका | 


शर्य दिखाया कि सपद्रीपके राजा मिथिलेश महाराजके दर्शनों ओर भेट देनेके निमित्त द्वारपर खड है। 
यथा-- "पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जह तहँ बिपुल महीपा॥* एवं पितु वैभव विलास मँ डीव। 


॥ त क १) 


नृप मनिमुकुट मिलित यद यीठा॥* (२। ९८) नट-मागधादि याचकोंकी भीडसे जनकजीकी उदारता दिखायी। 
तात्पर्यं कि राजा एेशवर्यवान्‌ ओर उदार है । [(घ) “नट ' --'पुराणानुसार एक संकर जाति जिसकी उत्वि ` 
मालाकार पिता ओर शूद्रा मातासे मानी जाती है। वा, प्राचीन कालकी एक संकर जाति जिसकी उत्पति , 
शौचिको स्त्री ओर शौडिक पुरुषस मानी गयी है, जिसका काम गाना-वजाना वतलाया गया है।' (श ` 
सा०) ।-कत्थक आदि। वांस आदिपर खेल-तमाशा करनेवाले। “भूय भीर नट मागथ भादा” का दूष 


भाव कि राजाओंकौ भीड़ नट आदि याचकोंकी तरह लगी रहती है। (रा० प्र०)] 
टिप्पणी--२ “वनी बिसाल वाजि गज साला." इति। (क) “विसाल अर्थात्‌ बडे ऊचे, लम्ब 


चीड जिसमें पर्वताकार हाथी वधे है । "विशाल" कहकर “संकुल सव काला" कहनेका भाव यह है कि ` 


गजशाला, हयशाला बहुत बड़ी वनी है, तव भी गंजी रहती है । हाथी-घोडोंकी बहुतायत दिखाते ह र्‌ 


इतने हं कि अते नहीं । पुनः, (ख) "बनी" से वाजि-गज-शालाओंकी सुन्दरता कही । विशालसे जना | 
कि हाथा-घाडु बड़े-बड़े हे, इसीसे शालां ऊँची ह | हाथी-घोढडे व्रहुत ह. इसीसे शालां लम्बी ह 1 । 


ओर्‌ कईं पंके सव वधे हए है, इसीसे शालाणं चौड़ी ह । विशाल शब्दसे ऊँचे, लम्ब 
चौड तीनोंका बोध कराया। (ग) “हय गव रथ संकुल सव काला” इति। यहां हाथी, घोडं 


रथ कहे, आगे चौपाईमे पैदल भी कहते ह, यथा- सूर सचिव सेनय वहुतेरे!* जव सेनापति ग | 


हं तो पैदल सेना भी बहुत होगौ। इस तरह चतुरंगिणी सेनाका होना सृचित किया। [हाथी-षोढं 
लिये ता वाजि-गज-शालाओंका होना कहा, पर उत्तरादधमिं "हय गय" के साथ “रथ को ष, 
प्रयोजन ? इस प्रश्रका एक उत्तर तो आ गया कि चतुरंगिणी सेना दिखानेके विचारसे "रथ की 
लिखा । दूसरे इससे यह भी जनाया कि इनमें रथमे भी जुतनेवाले घोडे-हाथी हं, वे रथ भी ईह 
शालाओंमे रहते ह । चतुरंगिणी सेनाका विवरण दोहा १५४ (३) भाग २ में देखिये।] 


" पंजावीजी * वञ्जके समान दृद किवाडे' एेसः अर्थं करते हं । 
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दाहा २९४८ ३-४) नै भ्रीमद्रापचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्य # १९५ बालकाण्ड 
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वि० त्रि० = संकुल सव काला --भाव कि व्यवस्था एेसी थी कि कभी वे हाथी, घोडे ओर 
रथसे खाली नहीं रहते थे व यदि हाथी-घोडे-रथ किसी कामपर गये तो भी यथेष्ट संख्याम रथ, गज, 
वाजि बचे रहते ये, जिसमे वे शालाएं भरी मालूम पडुं। इतना बड़ा संग्रह था कि एक लक्ष घोडे, 
दस हजार हाथी ओर पचीस हजार रथ तो दायजेमे दे दिये गये। 
सूर सचिव सेनप बहुतैरे। नृप गृह सरिस सदन सब केरे॥ ३॥ 


पुर बाहेर सर सरित समीपा । उतरे जँ तहँ विपुल महीपा॥४॥ 

शब्दार्थ--सूर (शूर) वीर योद्धा। सेनप~सेनापति, फौजका नेता। केरे-के। 

अर्थ--शूरवीर, मन्त्री ओर सेनापति वहुत-से हँ । सभीके धर राजसदनके-से ह ॥ ३॥ नगरके बाहर 
नदी ओर तालावोके समीप (निकट, सामने. ओर आसपास) जहां तहां बहुत-से राजा उतरे हए है (पड़ाव 
डाले हुए हँ) ॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ “सूर सचिव सेनप वहुतेरे “~ इति। (क) अनेक जातिके हाथी, अनेक जातिके 
घोडे, अनेक प्रकारके रथ ओर अनेक प्रकारके वरदीवाले पैदल हं, इसीसे प्रत्येकके न्यारे-न्यारे सेनापति 
है । प्रत्येक सेनामें बहुत सुभट रहते है, इसीसे वहुत शूरवीर हँ । इन्तिजाम, माल, फौज, कोष, 
न्याय, राष्ट इत्यादि अनेक प्रकारके राजकीय कार्य हैँ, इसीसे प्रत्येक कार्यके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्री 
है। जो अपने-अपने कार्यम पुरे पण्डित दहं। (ख) 'नृपगृह सरिस सदन सव केरे" इति। इससे 
मिथिलेशमहाराजकौ नीतिनिपुणता दिखायी। मन्त्री आदिका वेतन इतना भारी ह कि वे राजाके समान 
हो रहे है; इसीसे वे लोग राजाका सव काम अपना ही काम समञ्ञते है। [नोट-राजाके सात 
अङ्गोमेसे मन्त्री प्रधान अङ्गं है। सुग्रीवके पास यही एक अङ्ग रह गया था, सो देखिये कि इसीसे 
उन्हें फिर ' राज्य प्राप्त हो गया। “सूर सचिव सेनय बहुतेरे' इस चरणमें शब्दके रखनेमे शब्दोकी 
योजनामें महाकविने बड़ी बुद्धिमानी दिखायी ह । आगे-पौछे शब्दके प्रयोगमात्रसे विना कुच ओर 
कहे ही उन्होने राजाकौ नीति-निपुणता यहां दिखा दी है । नगरके घररौका वर्णन हो रहा है। क्रमशः 
आगे-पीछे जैसे मकान बने हैँ वैसा ही लिखा जा रहा है। राजा एेसे चतुर ई कि उन्होने मन्त्रियोकी 
रक्षाके लिये उनके महल ‹ सूर" ओर ' सेनापति" के वीचमें बनवाये हं। अतएव यहाँ भी मुर ओर 
सेनपके वीचमें सचिवको लिखा गया। वावा हरिहरप्रसादजी लिखते ह कि इससे राजाकी उदारता ओर 
भृत्योपर प्रीति प्रकट हो रही है। पंजाबीजी लिखते ह कि “वनी बिसाल याजि गजसाला~।' से 
राजाकी अति समृद्धता, “सूर सचिव ~“केरे' से राजाको उदारता ओर अति सुहदता तथा “पुर वाहेर 
से स्वयंवरका स्वरूप दिखाया।] 

रिष्पणी-२ “पुर बाहेर सर सर्ति समीपा" इति (क) ४ॐ“युररग्यता राम जब देखी।* (२१२। ५) 
से “फलत फलत सुया्वत सोहत पुर चहं पास!" (२१२) तक श्रीरामजीका नगरके बाहरकी रमणीयताका 
देखना वर्णन किया गया था। उसके वाद “वृष गृह सरिस सदन सब केरे। तक वीच कवि पुरका 
वर्णन करने लगे, अव पुनः वहसे कहते हं । (ख) प्रथम कह आये ह कि “वाय कूप सरित सर नाना। 
सलिल सुधासम मनि सोपाना॥* इन्ेसे वावलौ आर कु ओंसे राजाओकि दलका निर्वाह नीं हो सकता, 
क्योकि उनके साथ हाथी, घोडे, ऊंट, खच्वर, वैल इत्यादि होते ह । वे कुएं ओर बावली जल कैसे 
पि्ेगे ? इसीसे “वापी कूप समीप” ठहरना नहीं लिखते। उतरेटिके, ठहर, डरा या छावनी डाली। ०४(ग) 
“उतरे जह तदहं चिुल महीपा” इति। जह -तहंसे जनाया कि सर राजा पृथक्‌-पृथक्‌ ठहरे हैं । “वियुल 
महीया" अर्थात्‌ द्रीप-द्रीपके, देश-देशके, लोक-लोकके राजा आये हए हैः यथा--“दीष दीय के भूपति 
नाना। आए सुनि हम जो पनु ठाना॥ देव दनुज धरि मनुज सरीरा। विपुल वीर आद्‌ रनधीरा॥' (२५१) 
एवं 'छोनमेके छोनीपति छाज निरहं छत्र छाया छोनी-छोनी छाए छिति आए त्रिमिराजके/ (कवितावली 


१। ८) इस समय स्वयंवर सुनकर सव राजा आगे है 
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मानस-पीयुष १९६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २९४३-४) , 
----------____[_[_[_____________________~~~~~~~~- ~~न" (व णगि 


ध्लजनकपुर श्रीजानकीजीकी जन्मभूमि है ओर अयोध्या श्रीरामजीकी । इसीसे गोसाईजीने दोनों परोकी ` 


शोभा एक-सी वर्णन की है। यथा- 
श्रीजनकपुर श्रीअयोध्याजी 


पुररम्यता राम जब देखी । हरये नगर विलोकि विसेषी॥ ९ यहं दूत रामपुर पावन। हरये नगर विलोकि सुहावन॥ ` 


बायी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनि सोपाना॥ २ बापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोह । 


सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहही। (७।२९) | 


गुजत मंजु मत्त रस भंगा। ३ बरन वरन विकसे वनजाता। 

कूजत कल बहु बरन बिहंगा॥ | बहु रंग कज अनेक खग कूजहिं मधुप गुंजारही । (७। २९). 

त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मारुत त्रिविध वह सुंदर । (७।२८) 

सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंगनिवास। ! ५ “सुमन वाटिका सवहि लगाई। विविध भाति करि जतन 

फूलत फलत सुय्वत सोहत युर चहुं पस ॥ । वनाई ॥ लता ललित वहू जाति सुहाई। फूलषहिं सदा 
वसंतकी नाई ॥ 


आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हंकारहीं ।' (७।२९) | 
“सुंदर उपवन देखन गए्‌। सव तरु कुसुमित पल्नव नए” (७।३२) ¦ 


[ = = 


वने न बरनत नगर निकाई ६ युर सोभा कषु बरनि न जाई।' (७।२९) 

चारु बजार विचित्र अंवारी ७ “बाजार रुचिर न वनै बरनत वस्तु विनु गथ पाइ" (७। २८) 

मनिमय जनु विधिं स्वकर संवारी॥ | “मनि खंभ भीति विरंचि बिरची।* (७। २७) 

धनिक वनिक बर धनद समाना। ८ बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनुं कुबेर ते । (७।२८) 

बैठे सकल वस्तु लै नाना॥ | 

चौहट सुंदर गली सुहाई। ९ वीथीं चोहट रुचिर वजार । (७।२८) 

संतत रहहिं सुगंध सिंचाई । १०गली सकल अरगजा चिंचाई। ` 

मंगलमय मंदिर सव केरे। ९९ मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे वना । (१। २९६) 

चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। १२ चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे वना । 

पुरनरनारि सुभग सुचि संता। ९३ "रामभगतिरत नर अरु नारी। सकल परम गतिके अधिकारी॥ 

धरमसील ज्ञानी गुनवता ॥ | अल्ययत्यु नहिं कवनिड पीरा। सव सुंदर सव विरुज 
सरीरा॥~-सव नि्दभ धरमरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सव गुन ॥ 
सब गुनज्ञ पंडित सव ज्ञानी । सव कृतज्ञ नहिं कपट | 
सयानी ॥*(७।२१) 

अति अनूप जह जनकनिवासू। १४भूपभवन तेहि अवसर सोहा। 

विथकहिं विवुध बिलोकि बिलासू॥ | रचना देखि मदन मन मोहा॥ 

होत चकित चित कोट विलोकी। १५ पुर चहुं फास कोटि अति सुदर। (७। २७) 


धवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भांति। ९६ धवल धाम ऊपर नभ चुबत । (७। २७) 


सियनिवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति॥ ९७ मनि खंभ भीति बिरंचि चिरची कनकमगमि मरकत खबी॥ (५।२) , 


१८ [ सोभा दसरथ भवन कड़ को कवि बरन पार। 
जहां सकल सुरसीसमनि राम लीन्ह अवतार ॥ (७।२९७) 


मुभगद्वार सव कुलित कपाा। ९९ प्रति द्वार द्वार कयाट पुरट बना वहु वग्रन्ह खचे। 

भूयभीर नट मागध भाटा॥ २० मागथ सूत वंदि नट नागर। गावहिं जसु तिहंलोक उजागर । 
नरप सव रहि कृपा अभिलाये 1" (२।२) 

बनी बिसाल वाजि गजसाला। २९१ "रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे बरन वरन बर बानि बिराज । 

हय गय रथ संकुल सव काला॥ रथ सारथिन्ह विचित्र वनाये। ध्वज पताक मनिभूयन लाए॥ 
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दोहा २९४५-७) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * १९७ बालकाण्ड 
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कलित करिवरन्ह परी.अवारी। कहि न जाड जेहि भाति सवारी ॥' 
सूर सचिव सेनय वहुतेरे। ् २२ “अवधयुरी वासि्ह कर सुख संपदा समाज। सहस सेय 
नृप गृह सरिस सदन सब केरे॥ नहिं कहि सकदहिं जहं नृप राम बिराज" (७। २६) 
प० प° प्र०-- जनकपुरी ओर दशरथपुरीको तुलना इति। (क) धनुर्भगोत्सवके लिये सजायी हुई 
जनकपुरीको न सानुज रघुनाथजीको हं हुआ। ओर उधर सुशोभित जनकपुरीके दूत जव राम-विरहाकुल 
(क्योकि दोनों भाई विश्वामित्रजीके साथ गये है) दशरथपुरीमें आये तब “हरषे नगर विलोकि सुहावन ।* (२९०। १) 
(ख) जनकपुरीके भवनोँको मङ्गलमय बनानेके लिये मानो रतिनाथ चितेरेको हाजिर होना पड़ा, पर दशरथपुरीमें 
मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाड़॥' (१। २९६) (ग) “जनकपुरीमे धनुर्भगोत्सव-कालमें भी 
` बीथी सीची चतुर सम चौक चारु पुराद!" (१। २९६) यह नहीं हुआ। (घ) श्रीजनकनिवासको देखकर 
इन्द्रादि देवता विशेष थकित होते हँ, पर “भूयभवन किमि जाड़ बखाना। बिस्वविमोहन रचे विताना॥' 
(१। २९७। ४) ` भूप भवन तेहि अवसर सोहा। रचना देखि मदन मन मोहा॥" (१। ३४५। १) जो कामदेव 
ब्रह्मादि समस्त देवोंको भी मोहित करता है वह भी दशरथपुरी अयोध्याकी शोभा आदि देखकर मोहित हो 
गया। जनकनिवासका कुछ वर्णन तो कविने किया ही, उसे “अति अनूप" कहा, पर दशरथजीका भवन “किमि 
जाड वखाना।' (ङः) अयोध्याजीमें जसे घोड़े हं कि जलपर थलके समान चलते है ओर “टाय न वृद वेग 
अधिका ' ,'निदरि पवन जनु चहत उड़ाने!" वैसे जनकपुरमें नहीं हं ।--इसी प्रकार अनेक उद्धरण दिये जा 
सकते है, जिनसे दशरथपुरी सभी वाते जनकपुरीसे श्रेष्ठ सिद्ध होती है । उपर्युक्त तुलनामे उत्तरकाण्डके वाक्य 
नहीं लिये गये हँ । उनको तुलनामें लेना उचित नहीं है, क्योकि वह तो रामराज्यकी पुरी अयोध्या है। 
देखि अनूप एक अंबराई । सब ॒सुपास सब भाति सुहाई ॥५॥ 
कौसिक कहेड मोर मनु माना। इहां रहिअ रघुबीर सुजाना ॥ ६॥ 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता। उतरे तहं मुनिबृंद समेता॥७॥ 


शब्दार्थ-सुपास~सुविधा, सुभीता। मन मानना=रुचना, मनको अच्छा लगना; पसंद होना। यथा-- “जान 
नयन निरखत मन माना" (३७। १) "मनु माना कषु तुम्हहिं निहारी" (३। १७। १०) 

अर्थ-एक अनुपम आमका बाग देखकर, जहां सब तरहक सुख-सुविधा थी ओर जो सव प्रकार 
सुन्दर था, श्रीविश्चामित्रजीने कहा-हे सुजान रघुवीर! मेरे मनको यह (वाग) रुचता है, (अतएव) यहीं 
ठउहरिये ॥ ५-६॥ "हे नाथ! बहुत अच्छा।' एेसा कहकर कृपाके धाम श्रीरघुनाथजी मुनिसमाजसहित वहां 
उतरे॥ ७॥ 

रिप्पणी-१ "देखि अनूप एक अबराई/*“““" इति। (क) “सव सुयास' अर्थात्‌ जल, थल, फल, 
फूल, छाया इत्यादिका सुख, “अति शीत अति उष्णतारहित” सान -पूजन~भजन-एकान्त इत्यादिका सुख 
वा ऋषियोको सात्विक पदार्थोका ओर राजकुमारोको राजसी सुख। [ “सव सुयास" अर्थात्‌ सुन्दर मन्दिर 
ह, शीतल मिष्ट जल है, सुन्दर छाया है, मनोहर पुष्प हं, फुहारे छट रहे हं। “सव भांति सुहाई" अर्थात्‌ 
चारों ओर बड़ी हरियाली है, निकर कोई मार्गं नहीं है, इससे धूलसे सुरक्षित है । किसीका डेरा निकट 
नहीं है, इससे ऊचे शब्दसे ओर मलिनतासे रहित है। नगरसे न तो अत्यन्त निकट है ओर न अत्यन्त 
दूर है-एेसा सुन्दर यह रसाल-वाग है । (पं०) रा० प्र कार्‌ लिखते ह कि पतञ्ञाडके ऋतु अन्य वृक्षों 
छाया नहीं रहती परंतु अमराईमें तव भी छाया रहती है ।] (ख) “सव भाति" अर्थात्‌ जलाशय, मकान, 
वृक्ष, लता, स्वच्छता, वनाव इत्यादि सव प्रकार सुन्दर है। इसीसं “अनूप” कहा। “अनूप” स्थानम टिकनेका 
भाव यह है कि श्रीरामजी समस्त राजाओमें श्रेष्ठ है, इसीसे विश्वामित्रजी सवसं श्रष्ठ स्थानं रिके। इसी 
तरह राजा जनकने इनको सवे श्रेष्ठ समञ्ञकर सवसे उत्तम मंचपर विठाया था, यथा-- “सव मंचन्ह तें 


मंच इक सुंदर विसद विसालछ मुनि समेत दोड वथु तहं वैठाे महिपाल ॥" 


((-0. ॥\५॥(1111|<510 ८108811 \/8/8185। (01601101. [1011266 0 66810011 


मानस-पीयूष १९८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २९४५-७) ¦ 
याया ज्् 


रिप्पणी-२ (क) “कौसिक कहे मोर मनु माना” इति। पहले यह कहकर कि अमराई अनूप 
है, सव भाति सुन्दर है, अब उसी बातको चरितार्थं करते हँ कि जिन विश्ामित्रजीको सृष्टि रचनेका , 


सामर्थ्य है वे भी इसे देखकर प्रसन्न हो गये, अतएव यह निश्चय ही अत्यन्त सुन्दर है ।* [यहाँ वंशका 
ओर क्षत्रिय राजाका सम्बन्ध-सूचक नाम दिया, क्योकि यहाँ ठहरनेका जो विचार किया गया वह 


राजनीतिदृष्टिसे ही, न कि मुनिकी दृष्टिसे। (प० प° प्र०)] (ख) “इहां रहिअ रघुबीर सुजाना" इति। , 
“इहा दीपदेहली है । "मोर मनु माना इहां" ओर “इहां रहिअ।' "मोर मनु माना” कहकर जनाया कि ` 
हमको पसंद है । ओर ^रथुकीर” सम्बोधन करके टिकनेको कहकर जनाया कि रघुवंशि्योके भी टिकनै , 
योग्य है। मुनि ओर राजा दोनोके योग्य है। पुनः,^रधुबीर' का भाव कि आप वीर है, वीरोंका वाब ` 


पृथक्‌ चाहिये, यथा- “कहूं कटं सुंदर बिटप सुहाएे। जनु भट बिलग बिलग होड छाए॥* (३। ३८) ` 


(ग) “सुजाना* का भाव कि आप सव जानते ह कि यहां रहनेसे सब प्रकारका सुपास होगा। यहां 
रहनेसे आपकी प्रतिष्ठा होगी । हम अकेले होते तो सीधे राजद्वार या महलमें चाहे चले भी जाते; पर 
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हमारे साथ आप दोनों चक्रवर्तीं राजकुमार हँ, आपकी मर्यादा-प्रतिष्ठा भी रखनी उचित ही है । जवतक ¦ 
राजा स्वयं मिलने न आवें ओर सम्मानपूर्वक महलमें न ले जावें तबतक नगरके भीतर ठहरना उचित । 
नही । जब आकर सादर ले चलंगे तव चलेगे। (पुनः, भाव कि आप जानते हैँ कि जब-जब आपका , 
अवतार होता है, तव-तव पहले वाहर अमराईहीमें उतरना हुआ है) ण्डयहाँ लोगोके इस प्रश्रका , 
भी उत्तर हो गया कि "मुनि राजा दशरथके यहाँ कैसे सीधे राजद्वारपर चले गये थे, बीचमें न वहे ¦ 
थे ?' दूसरा उत्तर इसका यह भी है कि वहाँ याचक बनकर गये थे, भिक्ुकको अभिमान कैसा? ओर 


यहां निमन्त्रित होकर आये हँ । (रा० प्र०) इस भावकी पुष्टता “उतरे तहं--' से होती है, क्योकि 
इन शब्दोमे प्रधानता विश्वामित्रजीको नहीं रखी गयी है, वरंच श्रीरघुनाथजीकी। (रा० प्र) 


दिप्पणी-३“भलेहि नथ कहि कृ पानिकेता/*“' इति। (क) गुरने आज्ञा दी कि “इहां रहम 
्रीरामजीने “भलेहि नाथ” कहकर आन्ञाको शिरोधार्य किया ओर “भलेहि” कहकर यह भी जनाया | 
कि यह स्थान हमारे मनका भी है। [पुनः भाव कि आप स्वामी है, जैसी आपकी इच्छा। आप ¦ 


हमारे वंशको बड़ाई-मान्यता रखना चाहते है, यह आपकी कृपा है । श्रीरघुवीरने जो सम्मति द॑ 
वह इस हेतुसे कि ये हमारे गुरु ओर (पिता-नातेसे) स्वामी हँ, इनका यथोचित मान-सम्मान होना 
आवश्यक ह । विना बुलाये राजद्वारपर जाना महामुनि गुरुजीके लिये उचित नहीं । (प० प० प्र०)) 
(ख) “कृपानिकेता” कहा, क्योकि मुनियोंपर कृपा करके यहाँ ठहरे ह । मुनि सब थके-प्यासे होगे, 
तथा यहां उनको सव प्रकारका सुपास होगा, यहां विश्राम पावेगे। यथा--“ एहि बिधि जाड 


= 
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उतरे सागर तीर। जहं तहं लागे खान फल भालु वियुल कपि बीर॥* (५। ३५) (वहाँ वानरोपर कृष , 


करके उतरे थे, इससे “कृपानिधि कहा था), पुनः, “पुनि मूनिवृंद समेत कृपाला। देखन चले भगु द्‌ समेत 1 


मललाला!* [पंजावीजो लिखते है कि “मुनिको वदाई दके सिये ऊन “क्रः सम्बोधन दकः, 


उनको आज्ञाको प्रमाण किया। अतएव ‹कृपानिकेता" कलहा ।' ] 


श्रीराजामशरणजी इस वर्णनमे उपन्यास-कलाका पूर्णतः विकास है। मियर महोदयने नाटक <. | 


उपन्यास-कलाओकि गुण-दोपोका निरीक्षण करके यह प्रश्र इस शताब्दीके प्रारम्भे ही उठाया था कि 


भविष्य 
काव्यकलाका रूप क्या होगा ? वे नाटकके ढोँचेको वहुत संकुचित समञ्जते थे ओर उपन्यासोंकी 4. | 


ऊब गये थे। महाकाव्यकला विज्ञानके ठोकरसे उन्नीसवीं शताब्दीहीये 1 2 ती ता्यही लौः गयी थी ना थी। 


* यैजनाथजौ कहते हँ कि यह अमराई ' कौशिकौ ' नदीके तटपर थी, अतः “ मोर मनु माना" कहा। इस प्रश्रका भौ क | 


हो गया कि "मुनि राजा दशरथके यहां कैसे सीधे राजद्वारपर चले गये थे, वोचे न ठरे थे ?' दूसरा उत्तर इसका यह 


कि वहां याचक बनकर गवे थ, भिभुकको अभिमान कसा ? ओर यहा निमन्नित होकर आये हं । (रा प्र०) । इस भावक ¶ । 


१ 


| "~ ॐ षय । म क व्योकि लब्दमिं + श्रामित्रजोकी ४ ्ीरनाथजीकौ |: 1 
उतर तह ` सं हाती ह, क्याकि इन शब्दोमे प्रधानता विश्च नहीं रक्खी गयी हे वरच श्र | (रा० ४०) 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


दोहा २१४८८) # ्रीमग्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* १९९ बालकाण्ड 


(एलाशप05)1४ ५१) ने अपने नाटकमिं कुछ उद्योग इन कलाओकि मिश्रण ओर नैतिक -वैज्ञानिक इत्यादि रहस्योकि 
प्रकटीकरणका किया है, मगर उनकी आलोचनाएं ओर प्रस्तावनाएं गद्यात्मक ओर मस्तिष्कीय उधेड-बुनके 
कारण शुष्क है । तुलसीका कमाल है कि सब चीज मौजूद हँ फिर भी भावो -रसोंसे ओतप्रोत है । इसीसे 
तो मै तुलसीदासको विश्चकवि कहता हूं। 

अब नारकीय कलाकी ओर विकास प्रारम्भ होता है। याद रहे कि हमारा कवि केवल वार्तां नहीं 
लिखता बल्कि सारी प्रगतियों इत्यादिका भी वर्णन कर देता है, जिसे नारकीय अभिनेता ओर फिल्मकलाकारोको 
बड़ी सहायता मिलती है ओर पद्नेवालेके सामने तो जीता-जागता चित्र उपस्थित हो जाता है। 


विश्वामित्र महामुनि आए । समाचार मिथिलापति पाए॥८॥ 
दो०-संग सचिवे सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ग्याति। 
चले मिलन मुनिनायक मुदितं राड येहि भाति॥ २९४॥ 

शब्दार्थ--ग्याति (ज्ञाति) एक ही गोत्र वा वंशके लोग; गोतिया; भाई-बन्धु। 

अर्थ- महामुनि विश्वामित्रजी आये है (यह) समाचार (सूचना, खवर) मिथिलाके राजा श्रीजनकजीको 
मिला॥ ८॥ पवित्र निष्कपट मन्त्ियों, निश्छलं सच्ये बहुत-से योद्धाओं, श्रेष्ठ (वेदपाठी) ब्राह्मणो, गुरु 
श्रीशतानन्दजी ओर अपने जातिके (श्रेष्ठ वा वृद्ध) लोगों-कुटुम्विर्योको साथमे लेकर ओर प्रसन्न होकर, 
इस प्रकार राजा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीसे मिलनेको चले ॥ २१४॥ 

रिप्यणी--१ (क) "महामुनि" अर्थात्‌ भारी मुनि हँ-[२०६ (२) देखिये] इसीसे भारी तैयारीके 
साथ मिलने जाना चाहिये; अतः भारी तैयारी की, जैसा आगे कहते हं । (ख) "समाचार याए^ किससे ? 
अमराईके बागवानोंसे, क्योंकि मुनि वहीं आकर टिके है *। (ग) “भिथिलायति पाए” का भाव कि 
जो कुछ समाचार मिथिलापुरीमे होता है वह सव राजाको प्रा होता हं । दूत ओर सेवक लगे हए 
है जो क्षण-क्षणकी खबर देते है । [ पंजावीजी लिखते हँ कि ' विदेहजीकौ यथार्थ दृषटिमें सेवक~स्वामी भाव 
नहीं है, परंतु व्यावहारिक दृष्टम मिथिलापुरीके पति है ओर महामुनि इनके पुरम आये हं । अतएव 
सेवक बनकर उनकै दर्शनको गये। करुणासिंधुजी लिखते हँ कि वसिष्ठजीके शापसे जव निमिका ˆ शरीर- 
पतन" हआ ओर ऋषियोने उनके शरीरको मथ करके पुत्र उत्पन्न किया तवसे इस वंशके सभी राजाओंकं 
तीन उपाधियाँं मिली, एक तो "मिथिलेश" क्योकि प्रथम पूर्वज मथनसे उत्पन्न हए। दूसरी, ` जनक 
क्योकि केवल पितासे हए ओर तीसरी ' विदेह , ४. इनकी उत्पत्ति म॑थुनसे नहीं हुई । मुनिर्योके 
आशीर्वादसे यह वंश योगी, ज्ञानी ओर भक्त रहा ह। 

नोर- १ राजा निमिके कोई पुत्र न था। इसलिये ऋषियनि उनके शरीरको मथा जिससे एक पुत्र ५ 
हआ जिसके "जनन" होनेसे "जनक" विदेहके लड़का हनेसे वैदेह ओर मन्थनसे चैदा होनेसे 'मिधि' ये तीन 
नाम प्रसिद्ध हृए। “जननाजनकसंतनां चावाप। २२। "अभूषठिदेहीऽस्य पितेति वैदेहः, मथनान्मिथिरिति॥ २३। 
(वि० पु० अंश ४ अ० ५) । इस वंशके सभी राजा आत्मविद्ाश्रयी अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ हाते आय ह । . 

नोट--१ मिथिला्रदेश जिसे आजकल तिरहुत कहते ह, उसके अन्तर्गत आजकल विहारगरान्तक द 
जिले मुजपफरपुर ओर दरभंगा ह । "जनकपुर" प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थं इसकी राजधानी थी, जो वर्तमानकाले 
नेपालराज्यके अन्तर्गत है। यह सीतामदीसे लगभग छः -सात कोशपर है। राजा जनकका नाम “शीरध्वरज 

= छे 4 4 ० पंण 

= क ५ पद दिया। बडे महात्माओकि मिलने ओर दर्शनोंको 
रजभिरलका गजाधिराजका जाना योग्य हौ ह। महामु _----------------------- 1 “नहापुति' लोको पर पिभूतिका दय अतपा र मििलापति/ 
(त सक जीचमेसे होकर अमम गये हं, इससे बहुत लोगनि पहचान लिया धा, उन्ही लोगोने 


राजाको समाचार दिया। 
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मानस-पीयूष २०० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा २९५८१ <) | 


से लोक- विभूति सूचित कौ; अतएव मिथिलापतिको महामुनिसे मिलनेपर लोक-एेशर्य ओर ज्ञान. ` 


विभूतिका, राजकुमारोके दर्शनमे लय होना सूचित कर गे- "बरबस ब्रह्मसुखहिं मनु त्यागा” "भयउ बिदेह 
विदेह बिसेबी।* (प्र० सं०) | 
रिपष्यणी-२ “संग सच्चिव सुचि.“ ' इति। (क) साथमे निष्कपट मन्त्री, बहुत-से योद्धा, ब्राह्मण, गुर 


ओर. वन्धुवरगके गुरुजनोंको लेकर जाना साभिप्राय ह । [राजा जनकने स्वयंवर रचा है; उसमे धनुष-भङ्गकौ । 
प्रतिज्ञा है। सत्योपाख्यान अ० ५१, ५२ से विदित होता है कि धनुष-भङ्गकी प्रतिज्ञाके कारण काशिरब 
सुधन्वा ओर रावण आदि कई राजा जनकके शत्रु हो गये थे ओर सुधन्वासे तो एक सालतक बरावर । 
युद्ध हआ। (वाल्मी° १। ७१ में संकाश्य नगरीके राजा सुधन्वासे एक वर्षं युद्ध होना कहा है।) न ` 
जाने किस समय क्या काम पड़ जाय । अतएव मन्र (सलाह) लेनेके लिये निश्छल मन्त्ियोको, दष्ट राजापि ¦ 
अपनी रक्षाके निमित्त शुचि-सुभट, ओर वह भी बहुत-से साथ लिये।] नगरके बाहर बहुत-से राजा आ- ` 
आकर जुटे (एकत्रित हए) है; अतः "भूरि भट” सङ्ग लिये। जहोँ जैसा प्रयोजन पड़े वहनं वैसा कहं ` 
इस विचारसे मन्त्रियोको साथ लिया। विश्वामित्र गुरु है, इसीसे गुरु शतानन्दजीको साथ लिया। बोम ¦ 
सकुटुम्ब मिलना चाहिये इससे कुटुम्ब साथ है। (विश्वामित्रजी ऋषि है, वैसे ही श्रीशतानन्दजी भी गौतम ` 


ऋषिके पुत्र ह । मुनिके साथ विप्रमण्डली है, इसीसे “भ्रूसुर” ब्राह्मणको साथ लिया। मुनिके साथ राजकुमार 
ह अतः यहा बन्धुवर्गं हं, वस्तुतः मुनिके सम्मानार्थं गुसब्राह्मण आदिको साथ लेकर दर्शनको गवे।) (ख) ` 
मुदित राड” -राजा उनका आगमन सुन बडे प्रसन्न हुए अर्थात्‌ उनके आगमनको अपने बडे भाप्यका , 


उदव माना। यथा-“विप्रकृंद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राड अनेदे॥" 


नोट--३ राजा दशरथ जब विश्वामित्रजीसे मिलने गये तब केवल त्राह्मणसमाज लेकर गये, यथा-मुनि | 
आगमन सुना जव राजा। मिलन गणड लै विग्रसमाजा॥* कारण कि वहाँ राजा निर्भय है उनका कोई शु. 
नहीं हे; अतः मन्त्री ओर सुभटका काम न ॒था। पर गुरुको साथ क्यों न लिया? इसका उत्तर यह है कि ` 
वसिष्ठजी विश्वामित्रजीसे बडे है, वे विश्ामित्रजीकी पेशवाई ( अगवानी) में नहीं जा सकते। वसिष्ठजीके देसे ' 


विधामित्रजीको ५ पदवी मिली है। जबतक उन्होने इनको ब्रह््षिं नहीं कहा तवतक ये ब्रह्मके कह 
देनेपर भी अपनेको ब्रहि नहीं मान पाये थे। अथवा श्रीरामजीके सम्मानार्थ राजा जनक सुभट, मन्त्री ओर 


निमिवंशी यह राजसी समाज लेकर गये ओर विश्वामित्रजी ब्राह्मण है, अतः उनके सम्मानार्थं ब्राह्मण ओर , 


गुल्को साथ लिया। राजा दशरथजी विप्रसमाज साय ले गये थे, उन्हीमे वसिष्ठजीको समञ्च ले वकि वाल्मीकीय 


वसिष्ठजीका भी साथ जाना लिखा है; यथा- तेषां तद्वचनं शरुत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥ ४२।[- वसिष्ठं च समागम्य 


कुशलं मुनिपुङ्गवः ४७॥' अर्थात्‌ राजा हारपालोंकी वात सुनकर पुरोहितके साथ प्रस्ताूर्वक चले “मुनिर । 


विश्वामित्रजीने वसिष्ठजीके पास जाकर उनकी कुशल पूषछठी। (वाल्मी° १। १८) 
1 प्रनामु चरन धरि माथा । दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा॥ ९॥ 
विप्रवृंद सब. सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राड अनंदे॥ २॥ 
कुशल परश्च कहि वारहिं वारा । विश्वामित्र नृपहि वैठारा॥३॥ 
शब्दार्थ कुशल प्रश्र-कुशल-मङ्गल (खैरो-आफियत) पृछना। कुशल-क्षेम, राजीखुशी । 


॥ 


अर्थ- (उन्होने) चरणोपर मस्तक रखकर प्रणाम किया। आशीरवा 
मुनिराज विश्वामित्रजीने प्रसन्न होकर आः | 
दिया॥ १॥ (मुनिके साथके) सव ब्राह्मणसमाजको राजाने आदरसहित प्रणाम किया ओर अपना बड़ा भाष 


समज्ञकर प्रसन्न हए ॥ २॥ बारवार कुशलप्रश्न करके विश्वामित्रजीने राजाको बिठाया॥ ३॥ 
रिप्पणी-१ “कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा।----' इति। (क) चरणोपर सिर धरकर प्रणाम करना 


आदर है, अत्यन्त भक्ति है, (यही आगे कहते है-“विग्रकृव सव सादर वंदे" वहाँ भी "सादर" से कही । 


समञ्न लेना चाहिये) । यथा-- “गुर आगमन सुनत रषुनाथा। द्वार "संवत सोर 
आड यद नाएड माथा॥*(२। ८) "संवत 
स एकतीसा। करतौ कथा हरिपद धरि सीसा॥* इत्यादि। अत्यन्त नम्रतासे प्रणाम किया, इसीसे मुनि प्र 
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दोहा २९५८ १-३) नैः श्रीमद्रामचनद्रचरणी शरणं प्रपद्ये # २०१ बालकाण्ड 
गरणा णि जअजअ अ अ कि 


हए ओर "दीदि असीस मुदित" [पुनः भाव कि जिसकी दृष्टिमे जगत्‌की सत्ता ही नही, उसने चरणोपर 
मस्तकं रखकर प्रणामकर ऋषपिर्योका मान किया यह देखकर मुदित हृए। अथवा यह सोचकर कि इनके 
मनोरथके पूर्णं करनेवालोंको हम साथ लाये है, प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दिया। (पं०)] (ख) भऽ'चर्णोपर 
मस्तक रखकर प्रणाम करनेकोी विधि हे, यह मनुस्मृतिमें लिखा है। इसीसे श्रीरामजीने परशुरामजीसे कहा 
कि "हमहि तुम्हहि सरबरि कति नाथा। कहहु न कहाँ चरन कटं माधा॥* (२८२। ५) (ग ) “मुदित मुनिनाथा" 
इति। राजा मुनिसे मिलनेके लिये मुदित ह, यह दोहेमे कह आये ह, वैसे ही यहाँ मुनि राजाको मुदित 
होकर आशीर्वाद दे रहे हं । "ये यथा मां प्रपद्यन्ते" के अनुसार। [ विश्वामित्रजीको प्रणाम किया, उन्होने 
आशीर्वाद दिया, विप्रवृन्दको भी प्रणाम किया। “सखादर' से वैसा ही प्रणाम यहां भी सृचित कर दिया, 
जिसमे दुबारा उन्हीं शब्दको दुहराना न पडे। तव क्या विप्रवृन्दने आशीर्वाद न दिया 2 उसका उल्लेख यहाँ 
नहीं हे ? इसका उत्तर “मुनिनाथ' शब्दसे दे दिया है] मुनिनाथ कहकर जना दिया कि ये सव मुनियोक 
स्वामी है, सर्वश्रेष्ठ है, इससे पहले इन्होने आशोर्वाद दिया तव ओरोने भी पृथक्‌-पृथक्‌ आशीर्वाद दिया। 
यह गोस्वामीजीकी अनूठी रली है। 

रिणणी-२ (क) "विप्रकृंद सव सादर बंदे" इति। इससे जनाया कि सबकी पृथक्‌ -पृथक्‌ वन्दना 
की। ओर सादर” कहकर सूचित किया कि इनको भी विश्वामित्रके समान ही मानकर वैसे ही प्रेमसे प्रणाम 
किया। (ख) “जानि भाग्य वड़^- ब्राह्मणों - महात्माओंको प्राति बडे भाग्यकी वात है; इससे बडे लोगेनि सदा 
इये वड़ा भाग्य माना है; यथा- “भूसुर भीर देखि सव रानी। सादर उठी भाग वड़़ि जानी ॥' (३५२ २) 
इसीसे राजा आनन्दित हृए। (ग) “सादर” ओर “अनदे “ शब्दोँसे सूचित करते हं कि पृथक्‌-पृथक्‌ हर 
एकको प्रणाम करनेमे राजाने क्लेश नहीं माना, वरंच इसे अपना वड़ा भाग्य माना। ˆअनदे * से आशीर्वादकी 
प्राति भी सृचित होती हे। 

नोट--१ आशीर्वादके सम्बन्धे कुछ लोगोका मत है कि १ "समाजे जो मुखिया होता टै उसीको 
यथोचित दण्डप्रणाम क्रिया जाता है, ओरोको केवल हाथ जोड्ना ओर सिर श्ुकाना ही काफी है। इसी 
प्रकार मुखियाके आशीर्वादसे सवका आशीर्वाद समञ्ञा जाता हं । वैसा ही यहां हुआ। वा २-राजा जनक 
योगेश्वर है, बडे-वडे महिं इनके पास शिक्षाके लिये अते रहं; अतएव विप्रवन्दने अपनेको आशीर्वाद 
देने योग्य न म्न | वा ३- उन्होने भी आशीर्वाद दिया, इसीसं राजा आनन्दित हुए। (४ॐ' पृथक्‌ - पृथक्‌ 
सवकी वन्दना की ओर सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया, वथा- 'विप्वृव यदे दुह भार्। मन भावती 
असौ पाई” यह वात आगेके "कुशल प्र कहि" से भी अनुमानित हाता ह। नहीं तो मुनिनाथका आशीर्वाद 
देनेके वाद तुरत ही कुशल-परश्र कना लिखा जाता। जय सयको प्रणाम कर चूक तव कुराल पा ।) 

रिप्पणी-३ “कुसल प्रश्र कहि बारहि वारा...“ * इति। (क द राजान मुनिका बड़ा आदर किया, 
वैसे ह मुनिने राजका बड़ा आदर किया। वारंवार कुशल पूना ओर विठाना आदर हे। “कहि” पाठसे 
जनाते है कि मुनिने वारंवार कुशल-्रश्र किया ओर राजानं वारबार कुशल कही । [ यारयार कही, 
यथा- हमरे कुसल तुग्हारिहि दाया” ,*अव कुशल कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो॥ (७ 1 ५) 
'वृल्नब राउर सादर साई। कुसल हेतु सो भवञ गोाई॥ " ( २। = )} ्ीपंजाबीजी लिखते हं कि राजाके 
सम्मानके लिये कुशल-ग्रश्र करिया ओर ज्ञानवान्‌ ६, इससं आति सान्‌ -हेतु वार्वार्‌ प्रश्र करिया। मिलान 
कीजिये (सत्योपाख्यान अ० ५४) ' कुशलं वर्तते राजन्‌ स्स्वङ्गपु तेऽधुना। येषां कुशलतो गजा वर्तते 
सर्वदा सुखी ॥ सर्वत्र कुशलं नाथ त्वयि तिष्ठति रके । येया कुरालकामोऽसि कुशले तेषु (भत्यः यन्या 
वै कुशलमृतिंशच तयसा दुष्करेण वै ॥" इसमे यहाँ भाव निकाल सकते है कि र ११६१ 
कुशल, परिवार रजा आदिका कुशल-प्श्र किया ओर वे प्रत्यकका उत्तर दते गय । अतः “वारिं बारा 
कहा। वाल्मोक्रिजी लिखते हं कि विश्रामित्रजौन राजास कुशल जार उन यकर व सम्बन्ध 
पृषटा। यथा--“पपरच्छ कुशलं रज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्‌।(१। ५०। ‰१ १ सात र 
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परश्च ओर उत्तर अभिप्रेत है ।] (ख) "कृषि बैठारे“ इति। विठायासे आसन देना नहीं पाया जाता। राज 
साथ बहुत ब्राह्मण है, मुनिके साथ भी बहुत है, जब सबके लिये आसन हो तब तो राजाको भी आसनं 


दिया जाय। सबको छोड़कर राजा आसनपर नहीं बैठ सकते ( वयोकि राजा ब्रह्मण्यदेव हँ) । दूसरे कायद्‌ ` 
है, शिष्टाचार है कि जो अपनेको सेवक मानता है, वह स्वामीके आगे आसनपर नहीं वैठता। अत्ए ` 
आसन देना न कहा गया। [वाल्मी० १। ५० मे लिखा है कि राजाने विश्वामित्रजीसे प्रार्थना कौ मि 
आप सव मुनियोके साथ आसनपर बैठ ओर उनके बैठ जानेपर राजा भी सव मन्त्रों आदिके साध 


पृथक्‌ -पृथक्‌ आसनपर वैठे। यथा-'आसनेषु यथान्यायमुपविष्टाः समन्ततः ॥' (१२) ] 
नोट--२ महाराज दशरथके प्रणाम करनेपर विशामित्रजीने न तो आशीर्वाद दिया न कुशलपरश् किया 


कारण कि इनसे राम-लक्ष्मणको लेना था। विश्वामित्रजी दाताके साथ सदा कठोरतम व्यवहार करके, , 


उसकौ श्रद्धाको परीक्षा लेते थे, हरिशन्द्रके साथ जो उनका व्यवहार हुआ वह जगत्‌ जानता है। अत , 
आशीर्वाद देकर न तो उनको निर्भय किया ओर न कुशलप्रश्र किया। जनकजीको तो कृतार्थं कलने | 
आये हें, अतः आशीर्वाद दिया। वार-वार कुशल पूरते हँ कि कुर भी संकट हो तो वताओ, हम ` 
साथ सहाय मौजूद है । दूसरे जनकजी मुनियोके गुरु है, इससे इनका विशेष सम्मान है। (वि० त्रि) ` 


तेहि अवसर आए दोड भाई । गए रहे देखन फुलवाई ॥४॥ 
स्याम गौर मृदु बयस किसोरा । लोचन सुखद बिश्चचित चोरा॥५॥ 
उठ सकल जब रघुपति आए । विश्वामित्र निकट वैठाए॥६॥ 


शब्दार्थ--बयस (वयस्‌) बीता हुआ जीवनकाल, अवस्था, उग्र। किसोर वयस-किशोरावस्था, १६ वकि ¦ 


भीतरकी अवस्था। 


"ऽनाटकोय कलाम चरित्रोके प्रवेशका अवसर वड़े मर्म ओर मार्केकी चीज है। श्रीराम-लक्षमणके 


प्रवेशका वर्णन ओर प्रभाव विचारणीय है। (लमगोड़ाजी) 


अर्थ--उसी अवसरपर दोनों भाई आये। वे फुलवारी देखने गये थे॥ ४॥ (एक श्रीरामजी) ` 
श्याम, (दूसरे ्रीलक््मणजौ ) गौर (गोरे) दोनों कोमल शरीर ओर किशोर अवस्थाके, नेत्रोको सुखदायक , 
आर विश्वमात्रके चित्तको चुरानेवाले है ॥ ५॥ जव रघुनाथजी आये, सभी उठकर खड़े हो गवे। | 


विश्वामिन्रजीने उनको अपने पास विठा लिया॥ ६॥ 


रिणणी-१ (क) तेहि अवसर आए का भाव कि ये अवसरके जानकार हं, (अपनी मर्यादके 


अनुसार अवसरपर ही आया करते है); यथा--“कहि मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारि। उत्तम मध्यम 


नीच लमु निज निज थल अनुहयरि॥' (२४०) `राजकुवर तेहि अवसर आए!" तथा यहाँ जव सब लोप | 


व श) 


वैठ गये तव अआये। अभी कुछ वार्ता न प्रारम्भ होने पायी थी। वातकि वीचमे आनिसे एक तो वरतम | 


५ होता, दूसरे उस समय लोगोका चित्त वर्तामि लगा होनेसे उठनेकी सन्धि, उठकर आदर 
का फिर न रह जाता। (ख) "ग रहे देखन कुलवार इति। ऊपरसे तो दिखाया कि फुलवारी अनुप 


हे, सव भति सुन्दर है, अतः उसे देखने गये ओर भीतरी (गृढु) अभिप्राय यह है कि राजा जनकं 


आने ही चाहते है, यदि यहां रहते है तो छोटे होनेके कारण उन्हे देखकर हमें उठकर खड होना पड, ` 


क्योकि बडेको अभ्युत्थान देना धर्म है ओर एेसा करनेसे चक्रवर्ती होगी 

कुलकी अप्रतिष्ठा होगी ओर राजा 
आकर बैठ वार यदि हम आवेगे तो सव हमको देखकर उ्ेगे (जैसा आगे स्पष्ट है कि “उठे 
जब रुयति आए" अर्थात्‌ लोकमर्यादाकी रक्षके लिये श्ोरषुनाथजीने एेसा किया। वे लोक ओर वेद दकं 


मर्यादाके पालक ओर रक्षक हँ, वे न ठेसा करते तो कौन करता [ (अथवा), फुलवारी देखनेके बहाने (पि | 


व्याजसे) मुनिने प्रथम ही इनको हटा दिया था। अव सव वैठे ह । इनके आनेपर सव खड़े होगि, ट | 
देख आप भी चले अये।] (ग) यह फुलवारी इसी अमराईकौ है जिसमे उतरे हं, इसीसे यहं गुरुकी आह | 


कुलकी मर्यादा भी बनी रहेगी (प्र सं०) । वैजनाथजीका मत है कि फुलवारीसे ही 
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मोँगनेका उल्लेख नहीं है, क्योकि यहँ कहीं वाहर जाना नहीं है। [फुलवारी देखने जानेमें प्रयोजन भी है। 
प्रभुको गुरु-सेवाका बड़ ख्याल है, सेवामें ही उनकां ध्यान है प्रातःकाल कहसि दल-फूल लाना होगा, 
कौन फुलवारी निकट है, इत्यादि विचारसे वे फुलवारी देखने गये।] (प्र सं०) 

रिप्पणी-२ “स्याम गौर मृदु बयस किसोरा.“ इति। (क) भगवानूके श्यामवर्णमें अत्यन्त सौन्दर्य 
है, इसीसे जहाँ सुन्दरता कहते हैँ वहाँ “स्याम गौर” कहकर सुन्दरता कहते हँ । यथा--"स्याम गौर सुंदर 
दोउ भाङई। विधामित्र महानिधि पाई॥ ' “स्याम गौर किमि कौ बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु वानी ॥' 
“सुवर स्याम गौर दोउ भ्राता। आनेदहू के आनेददाता॥* इत्यादि। तथा यहाँ तात्पर्य कि जिसके वर्णम 
एेसी सुन्दरता है उसके अङ्खकी ओर शृद्खारकी शोभा कौन कह सकता है ? भाव कि श्याम-गीर-जोड़ी 
सौन्दर्यकी अवधि है। ष्डभगवान्‌के सव अङ्गम “श्याम गौरता" है, सव अङ्गम मृदुता है ओर सभी 
अङ्गम किशोरावस्था है । (ख) "रूप ' ने््रोका विषय है, इसीसे नेत्रोंको सुखदाता है । (ग) “लोचन सुखद 
बिस्वचित चोरा अर्थात्‌ नेत्रोंको सुख देकर चित्तको चुरा लेते हें । तात्पर्य कि रूप देखनेवालेका चित्त 
भगवान्‌के रूपमे सदा बना (लगा) रहता है, अपने पास नहीं आता। इसीसे चुराना कहा। पुनः भाव 
कि नेत्रोके सामने चोर कभी चोरी नहीं करता ओर ये लोचनोंको सुख देकर चित्तको चुराते है, चोर 
तो कहीं-कहीं ही चोरी कर पाते हँ ओर ये तो विश्वभरके चित्तको चुरा लेते ह। (घ) ऊ भगवान्‌के 
सभी अङ्ग लोचनसुखद हैँ ओर सभी चितचोर है, यथा--"गारथे महामुनि मौर मंजुल अंग सव चित चोरही- 
यहाँ किसी अङ्गका वर्णन नहीं है, इसीसे सर्वाङ्गका ग्रहण हे। 

नोट-१ (क) पं° रामचरण मिश्रको टिप्पणी "लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा" १९२ छृंदपर देखिये । 
यहाँ जनकमिलनमें “चोर” पद उपक्रम है ओर अगे सभामें “राजत शज समाज इस दोहेमे उसका उपसंहार 
है। अतः इसकी विशेष व्याख्या वहीं देखिये । 

(ख) पं° श्रीरामदासगौडजी कहते है किं विश्वचित्तचोर बडा ही उपयुक्त विशेषण है। विश्वकी चेतना 
स्वयं सच्विदानन्दधन भगवान्‌ हैं । इस लोचन-सुखद श्याम-गोर मृदुकिशोर अवस्थाके रूपने अपने भीतर 
विश्वके चेतनको, सच्विदानन्दघनको चुरा रखा है। क्योकि यह मोहनरूप तो चोरोका सरदार है, श्रुतिमें 
कहा भी है ' ॐ तस्कराणां पतये नमः।' [ विश्वचित्तके ही भावसे फुलवारीमें जगदम्बा सीताजीके आभूषणोंकी 
ध्वनि सुनकर सरकार कहते हं-- "मानु मदन दुदुभी दीन्ही। मनसा विस्वविजय कटं कीन्ही ॥* ] 

(ग) चोर ओंख बचाकर चोरी करता हं, क्योकि देख लिया जाय तो शस्त्रादिसे पीछा किया 
जाय, पर ये नेत्रोके देखते-देखते सुख देकर चित्तको चुरा लेते हँ ओर अत्यन्त भीतरकी वस्तुको निकाल 
लेनेवाले हैँ । (रा० प्र वै) पुनः, चोरको दण्ड दिया जाता हं, पर यदि वह चोर नेग्रोको सुख देनेवाला 
हो तो उसे कौन अपना सर्वस्व न दे देगा ? अतः चोर कहते हुए भी “लोचन सुखद" कहा। ( अनुरागलताजी) 

रिप्पणी-३ “उठे सकल जब रघुयति आषए।- इति। (क) इससे दोनों भाइयोंका भारी तेज, प्रताप 
ओर बडाई दिखायी। जिन रामजीके किंचित्‌ प्रतापसे उनके एक छोटेसे दूत अङ्गदको देखकर महाप्रतापी 
रावणकी सारी सभा उठकर खड़ी हो गयी थी, यथा-"उठे सभासद कपि कहं देखी ॥“ (६। १९) स्वयं 
उन्हीको साक्षात्‌ देखकर राजा जनक इत्यादि सव खड हो गये तो आशर्यं ही क्या 2 यह तौ उनके योग्य 
ही है1* (ख) उठकर सबने आपका आदर किया। उठनेसे श्रीरामजीकी बड़ाई हुई, बड्प्यन ओर प्रतिष्ठा 
हुई; इसीसे सबके उठनेका उष्लेख किया गया। विश्वामित्रजीने उनको अपने पास विठा लिया, यह मुनिन 
उनका आद्र किया। (ग ) आना दो बार कहा गया,-- "तेहि अवसर आए दो भाई(* ओर “उठे सकल 
जव रघुपति आए!" यह दो प्रयोजनसे, प्रथम बार “अवसर” जानकर समयसे आना कहा ओर दूसरी बरार 
अते ही सवका उठना कहा। बीचमं यह कहने लगे थे कि कहां गये थे, कँसे आये, इसीसे फिर आनेकी 


र 
* पंजावीजीका मत है कि“ मुनीश्वरोका उठना विशवामित्रजीकी इच्छाये हुआ ओर मुनि्योको देखकर तथा श्रीरामलक्षमणके 
तेजके कारण जनकके सव लोगोंका उठना ह आ। 


(-0. 1\॥(11114/5511॥1 2118811 (^-^ ~ “4 [14111260 0 66810011 


मानस-पीयुष २०४ # श्रीमते राम्रचन््रायनमः न दोहा २१५८ ७-८ } 


बात कही गयी । (घ) भाइयोंको बिठाना कहा, क्योकि इससे उनका मुनिके जीमें कैसा आदर है यह सवक | 
दिखाना है; ओर सर्वोका नैना कथन करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है, इससे सबका वैठना न कहा। ज ¦ 
श्रीरामजी वैठ गये तव सभी वैठ गये। (ड) निकर वैठाना वात्सल्यरसका प्यार है। | 
भये सब सुखी देखि दोउ भ्राता । बारि बिलोचन पुलकित गाता॥७॥ 

मूरति मधुर मनोहर देखी । भयेड विदेह विदेह बिसेषी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--दोनों भाइयोंको देखकर सव सुखी हए। (सबके) नेत्रोमे जल प्रेमाश्रु) भर आया ओर शरीर । 
पुलकित (प्रेमे प्रफुलिति, रोमा्चित) हो गये॥ ७॥ मधुर-मनोहर मूर्तिको देखकर विदेहराज विरोष विक 
हो गये॥ ८॥ | 
टिपणी- १ (क) प्रथम ओर सर्का प्रेम कहकर तव विदेहराजका प्रेम करेगे, यह सूचीका । 
न्याय ह । (ख) दोनों भाई लोचन-सुखद हैँ, इसीसे देखकर सव सुखी हए ओर सबको प्रम हुआ। प्रेमकी । 
दशा आगे कहते हे ।-- “वारि विलोचन 1 ४८ पूर्वं जो “लोचन सुखद विस्वचितचोरा' कहा था उसको ` 
यहां चरितार्थ करते हं। प्रारम्भे ही विश्वचितचोर कहकर जना दिया कि यहौँ सव चित्त लगाये हए ॑ 
देख रह ह, यथा-- `राम लखन सिय सुदरताई। सव चितवहि चित मन मति लाई॥* (ग) “वारि विलोचन" 
इति । नेत्रम जल आनेका हेतु सुख है। सुख जल है जो नेत्रोके द्वारा ऊपर देख पडा, यथा- “सुकृत ` 
मेष वरयहिं सुख वारी "1 | | 
,  दिणणी--२ “भूरति मधुर मनोहर देखी ~“ इति। (क) नेतरोको मधुर है क्योकि रूप नेत्रका विषय ` 
ह । दर्शनसे मन हर जाता है। इसीसे प्रथम “मथुर' कहकर तव “मनोहर” कहा। दो इद्धि महप्रबल ह 
एक नति, दूसरा मन। मधुर मनोहर” से जनाया कि ये इन दोनोको वशम कर लेते है। वाहरकी इन्धियोप 
ज्र सवसं प्रबल हं ओर भीतर मन प्रवल है। इसीसे इन्हीं दो इन्धियोंका सुख कहा। (ख) “मधुर मनोहा" ` 
इन दाना शब्दाका आगे चरितार्थं किया है। "कहु नाथ सुद्र दोउ बालक” में "मधुर" शब्दको ओर (इह | 
विलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखहि मनु त्यागा॥* में "मनोहर" शब्दको चरितार्थं किया है। 
(स्मरण रहे कि दोनों भाहवोकी मूर्तिं मधुर ओर मनोहर है, क्योकि आगे राजा स्वयं दोनों भाइक ` 
दखना कहते हँ, यथा--ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभव वेव धरि की सोढ आवा॥--' (हिं । 
बिलोकत अति अनुरागा। बरवस ब्रह्मसुखहि मनु त्यागा॥* णऊ इसं परसङ्गभरमें दोनों ही भाइयोका वर्णं | 


(- 


ठ । अतः इस अर्धालोको केवल श्रीरामजीमे न लगाकर दोनों भाईयोमे लगाना चाहिये। ) 
| ` भयेउ बिदेहु बिदेहु विसेषी" इति। । 
. १५० रामकुमारजौ--१ “विशेष विदेह" हुए कहनेका तात्पर्य यह है कि साथके सव लोग विदेह | 
हो गये थे, यथा- -तुलसिदास प्रभु देखि लोग सब जनक समान भरए!* (गी० ६१) ओर, जनक 
सवस विशेष ज्ञाता 8 „ इसीसे वे विशेष विदेह हए। पुनः, भाव करि जनकजी ब्रह्मसुखमें विदह तहं 
थे सो शरीरामद विशेष विदेह हो गये; क्योकि ब्रह्मसुखसे श्रीरामजीके दर्शनका सुख विशेष ह 
वथा-- भण मगन सव देखनहारे। जनक समान अपान विसारे॥' “जेहि सुख लागि पुरारि अनुभ | 
कृत सिव सुखद । अवशपुरी नर नारि तेहि सुख महं संतत मगन॥ सो सुख लवलेस जिन्ह बारक 
लहेउ। ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहि सजन सुमति॥' (७। ८८) “अवलोकि राहि अनुभवत मनु ब्रहम 
सौ गुन दिए।' (जानकोमुगल २५) [५७ श्रीविदेहराजकी इस समयकी दशाका वर्णनं गीतावलौमे विशेष 
रीतिसे वर्णित हे। उससं विदेह विसेवी* का भाव भली प्रकार समञ्लमे आ जायगा; इसीसे उसकी | 
हम वहां उद्धृत किये दते हं । यथा--“देखे रामलघन निमेयः विकित भ प्राहं ते पिवारे लगे शि । 
पहिचाने ८ । ब्रह्मसुख हदव दरस-सुख लोयननि, अनुभवे उभय सरस राम जाने है॥ तुलसी वदि | 
सनेह की दसा सुभरिरि मेरे मन माने राउ निपट सचाने हैः! (पद ६ १) पुनश्च, “सुखके निधान पाये, हिव । 


पिधान लाद ठगकेसे लाड खाये, प्रेम मधु छाके है। स्वारथरहित यरमारथी कहावत है, भे सनेह 
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विदेहता विवाके हैँ ॥ २॥ सील सुधाके अगार; सुखमाके यारावार; पावत न पैरि यार परि पैरि थाके 
है। लोचन ललकि लागे, मन अति अनुरागे, एकरसरूय चित्त सकल सभा के है॥ ३॥* (पद ६४) पुनश्च 
यथा-- "देखि मनोहर मूरति मनु अनुरागे! वंधेउ सनेह विदेह विराग बिरागेउ॥* (श्रीजानकीमंगल २६)] 

२ जसे *जनक विशेष विदेह हुए" यह कहकर जनाया कि ओर सव विदेह हो गये थे, 
वैसे ही सव लोगोंके “वारि बिलोचन पुलकित गाता" कहकर जनक महाराजके भी नेत्रोमे जल 
ओर शरीरमें पुलकावलीका होना बता दिया। यथा- "भए बिदेह नेह वस देह दसा बिसराए। पुलक 
गात न समात हरय हिय सलिल सुलोचन छाए॥* (गी० १। ६३) 

पोडेजी-'बिदेह~देहाभासरहित। विदेहसे विदेह होना देही हो जाना है ।' 

प्रो° श्रीरामदास गोडजी-राजा जनक विदेह निर्गुण उपासक थे, उन्हें तो संसारकी असारता ओर 
ब्रह्मको नित्यताका ज्ञान निरन्तर वना रहता था। देहमें रहते भी वे देहरहित-से ही भावना रखते थे। 
परंतु परात्परके सगुणरूपके प्रत्यक्ष दर्शनसे उन्हे देहकी साधारण वृत्तियां भी _भूल गयी । अगोचर निर्गुण 
ब्रह्मकी कल्पना परवुद्धिसे ही हो सकती थी जिसमे ये सदा लीन रहते थे। इस _समय_ वह _ परवृद्धि 
वबरवस ब्रह्मकी कल्पनाको छोड इन्दि्योकी ओर प्रवृत्त हुई । इन्द्रियां सब विषयोंको छोड परात्परके सगुण 
रूपमे लीन हो गयीं । इस प्रकार पहले जो ब्रह्मज्ञान “इद्ियाणीद्धियार्थेषु वर्तन्ते" इस धारणासे ब्रह्मकी 
ओर प्रवृत्त था, “इद्दियाणि रामे वर्तन्ते" यह तथ्य देखकर “बरबस ब्रह्मसुखहिं त्यागा जिस ॒बातका 
वे स्वयं एकरार करते हे । 

पं० रामचरण मिश्र--यहां "विशेष विदेह" से यह सूचित होता है कि पहले राजाका मन समाधिमें 
लय-विक्षेपको प्राप्त होता रहा था। अव इस मूर्तिकि माधुर्यमे मन भी हाथसे जाता रहा, वेहाथ हो गया। 
अतः लय-विक्षेपका भय जाता रहा। अव देहका अध्यास ओर मनका भी अभ्यास जाता रहा, इससे विशेष 
विदेह" कहा। "ऊइस अर्धालीमें ' गोस्वामीजीने उपासनाका तत्त्व कूट-कूटकर भर दिया हं । राजा ब्रह्मज्ञानी 
है, ब्रह्मसुखमें निमग्न रहे, अव वह ब्रह्मसुख सरकार-सुखमें लय हो जानेसे अधिक सुखरूप हो गया, 
वयोकि छोरी पंजी ही बड़ीमे लीन होत है । ब्रहयज्ञानके ध्यानम जो प्रकाशरूप ह वह श्रीसाकेतव्रिहारीजीका 
आभासमात्र है, जव राजाको आभासका मूलाधार आश्रयस्वरूप नेत्रगोचर हुआ तब ब्रह्मयके ध्यानका फल 
साक्षात्कार हआ ओर यही कहना पड़ा कि “इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखर्हि मनु त्यागा ॥* ` 

पंजायीजी- “मुर से वाह्य इन्दियोको ओर “मनोहर” से अन्तःकरणको प्रिय जनाया। राजा परम विदेही 
हो गये, अर्थात्‌ ज्ञानके बल विदेह तो थे ही अब प्रेमके बल विशेष विदेह हौ गये। 

यैजनाथजी-मधुर-जिसे देखकर तृपति न हो। पहले साधारण विदेह थे, अर्थात्‌ बाह्य इद्रियोके विषय 
ओर मन आदिकी वासनाओंको विवेक-बलसे खीचकर आत्मदृष्टिसे ब्रह्मानन्दमे स्वाभाविक ही मग्र रहते 
थे। वह विदेहता ज्ञानवलके आश्रित थी, इससे साधारण थी। ओर यहां इद्ियोको वृत्तिको माधुरीने खींच 
लिया ओर मन आदिक वृत्तिको मनोहरताने, अतः श्रीरामप्रेमानन्दके परवश हो स्वरूपम जो दृष्टि थी वह 
परस्वरूप रामजीमें लग गयी। 

रा० प्र०-- ब्रह्मस्वरूपे विदेह हो रहे थे, उन्हे माधूर्यकी भी प्राति हुई, अतः द्विगुण ततत्वकी प्रा्िसे “विशेष 
विदेह" कहा। अवतक देह-रहित थे, अब मनरहित भी हो गये, अतः ' विशेष विदेह' कहा । [ यहाँ “यमक 
अलङ्कार है- प्रथम " विदेह ' राजा जनकका वाचक ह ओर (८ “विदेह ' देहाभासरहितके अर्थे हे ।] 

करुणासिंधुजी-राज्य-विषयमे न लिप होनेसे ज्ञान-विदेह तो थे ही, अब देहविदेह भी हो गये क्योकि 
इन्द्ियोके व्यवहार रुक गये, अतएव "विशेष" कहा। 

मा० त० वि०-- ब्रह्मस्वरूप तथा माधुर्य द्विगुणतत्वको प्राप्तिसे विशेष विदेह हए। अथवा, विदेहदशाकी 
शेखी (अभिमान) जो “अहं ब्रह्मास्मि" मानते थे वह वाको न रह गयी, किंतु *दासोऽहम्‌' भाव उपज आया। 
अतः "बरबस ब्रह्मसुखं मनु त्यागा।' 
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दो०- प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि बिबेकु धरि धीर। 
बोले मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गंभीर॥ २१५॥ 


शब्दार्थ-- गदगद (गद्रद) गिरा=अधिक हर्ष-प्रेम ओर श्रद्धादिके कारण स्वरके रुक जानेसे रुक-रुकका 
वा असम्बद्ध वचन जो निकले ।-प्रमसे विह्वल दशाके वचन । गंभीर-गहरी। एवं जिसका. आशय समना 


कठिन हो; गृढ। बहुत आशय भरी हुई । | 


अर्थ-- मनकी प्रमे मग्र (डूबा हुआ) जान ज्ञानसे धीरज धारणकर राजा मुनिके चरमे सिर नवक 


गदरद ओर गम्भीर वाणीसे बोले॥ २१५॥ 


रिप्पणी-१ “करि विवेक. धरि धीर”. इति। प्रेममें जब मन मग्र हो जाता है तब मुहसे कु । 


कहते-बोलते नहीं वनता, . यथा--“करोउ किछु कै न. कोठ. किष्कु यृचा। प्रेम भरा मन निज फी 
ंढा॥* (२। २४२) ` राजा प्रेमे मग्र हँ अतः कुछ बोल न सकते थे। इसीसे उन्होने मनको ` 
सावधानकर विवेक किया। विवेक करके धीरज धारण किया। धीरज धरकर तब आगे. वचन कहै ¦ 
हें ।'कह नाथ सुंदर दोड बालक ˆ से लेकर “इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखहि । 


मनु त्यागा॥* तक विवेक कहा. हे। 


नोट-पं० रामकरुमारजीने ` दोनों अर्थं दिये है। एक तो यह कि.“ विवेक करके, धीरज धके ओ ` 
मुनिके चरणो सिर नवाकर-।" दूसरेः यह. कि “विवेक करके, धीरज धारण किया ओर मुनिके- | 
पर प्रधान अर्थ उनका प्रथम . ही है; क्योकि आगेकौ व्याख्या उसीके अनुसार की है। श्रोरामदास गौड्जी्र ` 
मत्‌ भी यही जान पड़ता ह । वे लिखते है कि “परात्पर ब्रह्म तो बुद्धि-विवेकादि सबसे परे हँ। “ये 
बुद्धः परतस्तु. सः'1 बुद्धि-विवेकः संसारके . अन्तरगत है । यहाँ ` तो . वह सामने है “जहि जाने जग. ज 
हेरा!“ अतः वुद्धि-विवेक तो उस॒पर निचावर होः चुके. थे। धैर्य धर `विवेकको .बरोरकर मुशकिलपर ' 


अकल ठिकाने करके बोले] । 


रा० भ्र०-- कारि विवेक” अर्थात्‌ मनको समञ्ञाया कि तू इतनेहीमें क्यों तृप्त हो गथा 2; अभी ते 
तूने एक छटामात्र देखी है, शोभामें दव जानेसे आगे फिर ओर व्यवहार हंसी-बोलचाल . इत्यादि . अनक 


लीलाओंका रसास्वाद क्योकर मिलेगा? | 


टिप्यणी--२ “बोले मुनिषद नाट सिरु" इति। श्रेष्ठ लोग, शिष्ट पुरुष बड़ोको प्रणाम करके बोल ¦ 
करते हं । यथा-“करि प्रनायुः मुनि मंडलिहि बोले गदगद कयन।' (२। २१०) (भरत), "गे तह 
गुर यहिं रघुराई । बदि चरन बोले ख्ख वाट ॥*(२। २९०) (कहि न सक्त रघुबीर डर लगे बचन जु | 
वान । नाड रामपदकमल सिरु बोले गिरा प्रमान॥* (१। २५२) (लक्ष्मण) । इत्यादि। पुनः, भाव १ 
श्ाराम॒जीके स्वरूपको जानना. चाहते ह, इसीसे चरणो मस्तक नवाकर पूते ह । जिजञासुको रेषा ह । 


चाहिय । [शरीपार्वतीजी, श्रीभर्राजजी इत्यादिके उदाहरण इसी गरन्थमे मौजूद ह । जिज्ञासु बनकर \ | 


्ीयाजवल्क्यजी इत्यादिसे. इसी - तरह ष्ठा गया है ।] 

टिप्मणी--३ (क) गदगद थिरा गंभीर" इति। मन प्रेमे मग्र था, इसीसे वाणी गदरद हे, वाणीकी 
स्वर एवं उसका अर्थं गम्भीर है। (ख) यहाँ राजाके मन, वचन ओर कर्मं तीनोंकी दशा कही, तौ 
अतुरक्त हं । प्रेम मगन मन जानि नृप” यह मन, “धरि धीर" यह कर्म ओर “बोले मुनिषद नाड़ पिर“ 


यह वचन हे । [सिर नवाना' ( नाड चिर“) क्र्म, वाणी (गद्रद गिरा ) वचन है। मन, वचन्‌ ओ | 


कर्मं तीनों अनुर् हं । तीनोका उपराम ज्ञानसे कर रहे हे।' (प्र° सं०)] 
प० दामाद्रप्रसाद शर्मा-जव अत्यन्त भारी परिश्रमके पथात्‌ जौवको आत्मानन्द मिलता 


हैते. 


वह अपने ही सहज आत्मानन्दीय सुखमें डवा रहता हुआ अपनी सारी संपत्तिको मुद्दा समा | 


इस समय हम उसे शुद्धात्मा कहते हं । कारण कि उसमें संसारी विकार नहीं रहता, संसारक 
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उसे दुःखी नहीं करती, उनके उदय-अस्तमे वह अपनी लाभ-हानि कु नहीं समञ्जता, ओरकौ क्या 
चली वह अपने शरीरतकको भूल जाता है। एेसे शुद्ध जीवको हम विदेह कहते टै । 

बस, राजा जनक इसी तरहके विदेह पुरुप थे। आत्मानन्दमें वे इतने छके रहते थे कि उन्हे 
उनको चित्तवृत्ति संसारको मुधा माधुरीकी ओर स्वप्रमे भी नहीं जाने दैती थी। विष्णुभगवान्‌, 
महाविष्णुभगवान्‌, विराट्‌-भगवान्‌ ओर महाविराट्‌-भगवान्‌को वे अपनी ही नाई विदेह पुरुष मानते थे 
ओर इन्हें उसी आत्मानन्दके उपासक समञ्जते थे। इन प्रभुओेसे किसी एक भी प्रभुका जव आपको 
साक्षात्कार हुआ तव आपकी चित्तवृत्तिमे कभी फरक नहीं देखा गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेशादिसे मिलना- 
जुलना ओर उनके साथ उठना-वैठना तो उनके जीवनके मामूली काम रहे ह । एेसे अवसरांपर आत्मानन्दरूपी 
गम्भीर सागरम आप डवे हुए दिखे हैं । आपकी बराबरी आत्मानन्द करनेकी यदि कोई दम भरते थे 
तो सनकादिक ही थे। इनका भी यही हाल रहा हे 1“ सारांश कहनेका यह कि ये भगवान्‌-कोरिके 
पुरुष आत्मानन्दके सामने किसी भी देवदेवादिको कोई माल नहीं गिनते थे। इस ब्रातका [210107४ (तमगा) 
इनके भुजदण्डोंपर सदैव लटकता ही रहता था। 

वही जनक महाराज आज श्रीराम-लक््मणजीकी अद्वितीय छविको देखकर बावले हा गये । आत्मज्ञान लापता 
हो ` गया। आत्मानन्द परमानन्दमे जा मिला। वे चकोरवत्‌ देखते रह गये। ज्ञानका पता नहीं । अकथनीय आश्चर्यमें 
डूब गये ओर व्याकुल होकर मुनिसे इनका परिचय मोगने लगे। शृह्वुलावद्ध प्रश्र-पर-प्रश्र होने शुरू हुए। 

कहहु नाथ सुंदर दोड बालक । मुनि कुल तिलक कि नृपकुलपालक ॥ १॥ 

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेष धरि की सोडु आवा॥२॥ 

शब्दार्थ-'तिलक '-- टीका मस्तकपर-ललाटपर होता है; इसीसे “तिलक ' करा अर्थं है “शिरमौर, 
शिरोमणि, भूषण, प्रकाशक इत्यादि।* उभय~दो । 

अर्थ--हे नाथ! कहिये, ये दोनों सुन्दर बालक मुनिकुलके भूषण ह कि राजकुलके पालन करनेवाले 
है (अर्थात्‌ मुनिपुत्र है या कि राजकुमार है 2) ॥ १॥ या कि जिस ब्रह्मको वेद नेति-नेति कहकर गाते 
है, वही दो वेष (रूप) धारण करके आया है ?॥ २॥ 

प्रोफे° श्रीरामदास गौडजी--विवेक ओर बुद्धिके प्रेरकने [उरप्रेरक रघुवंशविभूषन। "धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌" ] प्रत्यक्षे जनकजीकौ वाणीको गड़बड़ दिया। राजकुमारोका रूप तो साफ कटे देता था 
कि “नृपकुलतिलक' ओर “मुनिकुलयालक ' हँ; क्योकि राजकुमारोके मख-रखवारोको कोर्ति तो कभीकी 
फैल चुकी थी। परंतु सरस्वतीको सच्च परंतु अलौकिक वात मंहसे निकरलवानी थी। विवेकको धैर्यपर्वक 
समेट लिया ह, परंतु वागिन्दिय तो सरकारहीको स्तुतिमे मग्र है । वह कहती है “मुनिकुलतिलक " अर्थात्‌ 
नरनारायण है क्या? अथवा "वृपकुलपालक “ इस ब्रह्माण्डके पालक परम्पराके रक्षकं भगवान्‌ विष्णु 
ह क्या ? [द्विजकुलपालक परशुरामका अवतार हौ चुका है । जनकजी जानते हे । इसीलिये यहाँ नृपकुलपालक 
साभिप्राय हे भगवान्‌ विष्णुक लिये।] अथवा ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय वेव धरि की 
सोड़ आवा॥ [जनकजीने जो तीन प्रश्र किये वही तीन प्रश्न वटुरूप हनुमान्‌जी भी किष्किन्धाकाण्डमें 
करते है ।] तीनों प्रश्रो अन्तिमपर वड़ा जोर हे, कारण, मेरा मन स्वभावसे ही नामरूपमय संसारसे 
विरक्त ह, वह भी इस रूपपर एेसा मोहित हो ग्रा है, मेरी निगाहें इनपर ेसी अटक गयी हँ जैसे 
चन्द्रमाके रूपपर चकोरकी। सिवा इसके जो मन कि ब्र्मसुखमें निरन्तर दवा रहता है, वह आज 
चरव्रस ही ब्रह्मानन्दहीको छोड इस छविके आनन्दम डूब रहा ह । इत्यादि । 

श्रालमगोड़ाजी--पं० श्रीजयदेवशर्माजीके सामवेद- संहिताके भाषा-भाप्यके अध्ययनसे भी साफ पता 
लगता है कि कहीं तो ईश्वरीय सत्ताके हदयमें प्रकट होनेकौ प्रार्थना है ओर कहीं उसे बाहर भी प्रकर 
होना कहा है । स्वाम द्शनानन्दओीन भी अपने उपनिषदां अनुवादं लिखा है कि जीव भी जव ईश्ररमें 
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[॥द्द्ह्भद्द्धा द्धा ~ ~ 
लीन होता है तो आगमे लाल हए लोहेके गोलेकौ तरह अपनेको अग्नि (ईश्वर) ही मानता हं। उन 
अपने वेदान्तभाष्यमें लिखा हं कि जीवन्मुक्त आचार्योनि अपनेको " स्व ' (ब्रह्मरूप) कहा है । वात केव 
दृ्टिकोणकी रह जाती हं । कोई अवतार कहे, कोई प्रकट होना। 1 | 

नोट--अध्यात्मरामायणमें श्रीजनकजीके वचन हँ कि "ये मेरे हदयमे इस समय नर ओर नाराय 
समान प्रीति उत्पन्न कर रहे हँ, यथा-' मनःप्रीतिकरौ मेऽद्य नरनारायणाविव ॥' (१।६। ९) इससे गौडे 
भावको भौ पुष्टि होती हं। ओर वाल्मीकौयमें कहा है कि ये दो देवता मालूम होते है, जो अं 
इच्छासे देवलोकसे मर्त्यलोके आये हँ । (वाल्मी० १। ५०। १९) 

टिप्यणी--१ (कहु नाथ सुंदर दोउ बालक!" इति। (क) प्रथम ही “सुंदर दोउ" यह शद 
राजाके मुखसे निकलकर राजाके अन्तःकरणकी संन्दर्यपर मुग्धताका परिचय दे रहा है । सुन्दरताने राक 
मनम घर बना लिया, मनको हर लिया है। यथा- “ए कौन कहां ते आए नीलयीत पाथोज वरन मनप 
सुभाय सुहाए्‌ ॥* ( गी° ६३) (ख) [' बालक" शब्द वात्सल्यस्नेहका द्योतक है । (षं०)] (ग) “मुनिकुलतितव ¦ 
कि नृषकुलयालक “ इति। इससे पाया गया कि जव दोनों भाई फुलवारी देखने गये तव धनुषवाण न 
लिये थे, इसीसे राजाको संदेह हुआ कि ब्राह्मण है या क्षत्रिय । मुनिके साथ ह इससे मुनिपुत्र हये 
संदेह हआ ओर अङ्गोसे राज्यलक्षण देखकर राजपुत्र होनेका संदेह हुआ। [वा यह समञ्जकर कि मुं 
कोड पूर्वके सम्बन्धी न हों "नृषकुलपालक “ कहा। (रा० प्र०) 'श्रीरघुबीरजीने अरण्यकाण्ड कहा हं त ` 
हम -मुनिषालक खलसालक बालक“ हं । जनकजीकी वाणीम गड़बड़ी उड़ गयी है, यह इस वचन 
सप्रमाण सिद्ध होता हे।' (प° प० प्र०)] (घ) मुनिकुलतिलक“““““." काहया भाव कि यदि मुनिपुत्र ही, 
ता समस्त मुनिर्यमं शरेष्ठ होगे ओर यदि राजपुत्र होगे तो राजकुलके पालक अर्थात्‌ किसी चक्रवर्ती रज 
पुत्र हगे। क्योकि ब्रह्मका अवतार जहोँ भी होगा वहाँ सबसे ही श्रेष्ठ होगा। आगे ब्रह्यके अवतारका अनुमा । 
करते हं। [ओर त्तमं नररूपसे अवतार दो ही कुलो होते हं या तो ब्रह्कुलमे या क्षत्नियकुलमं। आः , 
यदि ब्रह्म है तो इन्हीं दोमेसे एकँ होगे।] (ङ) मुनिके साथ ह इसीसे प्रथम मुनिकुलतिलक कहा। (च) 
प्रथम व्यवहारको वात पृष्छकर तव परमार्थका प्रश्र करते ह क्योकि व्यवहारके अन्ते परमार्थं है। ` 

रिपणी--र ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा! इति। (क) मनके हरण हो जानेसे अब ब्रह्मके अवतार ' 
अनुमान करते ह, क्योकि जनकजीका मन "विरागरूप ' है, वह ब्रह्मको छोड दूसरी जगह अनुराग नहीं कर सक 
(ख) ` नेति कहि गावा” अर्थात्‌ वेद “न इति” कहता है अर्थात्‌ यह ब्रह्म नहीं है, यह भी ब्रह्म नहीं है। ताव 
कि वेद यह निशय नहीं कर सकते कि यही है। (वा इनकी इति नहीं है, जो हमने कहा इतना ही नही ह। | 
(ग) उभव बेष रि कौ सोद आवा” इस कथनसे याया गया कि ब्रह्म सगुणरूप धारण करता है। (यह इतन ब , 
योगेश्वर ब्रह्मज्ञानी श्रीजनकमहाराजका सिद्धान्त है।) यही ्ीशङ्करभगवान्‌का मत है, यथा- “जेहि कारन अज अ 
अनृपा। ब्रह्म भवेड कोसलपुर भूपा॥' (१४१। २) जिनका मत है कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता वे भ्रममें पड ६ 
हि, यह मत उनके भ्रम ओर अज्ञानताका सूचक है। क्योकि जँ सतीजीका अज्ञान ओर भ्रम कहा गया हं 
एेसा लिखा है कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता, यथा- रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो ।, 
त व (५०) (घ) (आवा “ इति। "ब्रह्म तो सर्वत्र पूण है, आया कौस ? ( | 

: इ ब्रह्मका वेष धारण करना कहते हँ, तवर उसका आना-जाना भी कहा ` . . 

है। सगुणका आना ओर जाना दोनों होता है। हमारे यह रूप धरकर आया (वा श्रौभवधमे रूप धारण करके त | 
हभ ओर वहसे हमार यहं आया।) [शरीकर्णसिन्युजी लिखते हे कि "राजा निरवयव बरहि ह, इसतिय उह 
कहा कि ब्रह्म तो नहीं हें जो दो स्वरूप धरकर आये हो । यह सावयव बरह्मू्तिं अतएव संदेह किया।] धज | 
रह्म अतुमान करका कारण बताते है कि “सहज विरागरूप--“.1' पुनः “उभय वेष धारि-- का भा र 
जसे ब्रह्म विलक्षण हे, वैसा ही उसने विलक्षण रूप धरा है; एकसे दो हों गया। 

नाट--१ गीतावलमे बहुत तरहसे अनेक उपमां देकर राजाका मुनिसे यृछना लिखा है कि जो 


पुम । 
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योग्य हं । यथा-- "ए कौन कहां ते आए्‌। मुनिसूत किथौ भुयवालक कि व्रह्मजीव जग जाए्‌। रूपजलधिके 
रतन सुनि तिय लोचन ललित ललाए्‌॥ किथौ रविसुवन मदन रितुयति किः हरिहरको वेय बनाये। किध 
आपने सुकृतसुरतरू के सुफल रावरेहि पाये॥" (गी० १। ६३। २-३) 

नोर-२ ण्डश्रीराम-लक्ष्मणके प्रभावमे माधुर्यं ओर एेशर्यका मिश्रण विचारणीय है। महाकाव्यकला 
ओर नारकीय कलाका एकीकरण वड़ा सुन्दर है, मगर मजा यह है कि ब्रह्मत्व माधुर्यपूर्ण शृद्कारमें प्रकर 
हुआ हे, इससे श्रीजनकजीको भ्रम-सा है कि ब्रह्मसुख छूट गया। वड लुत्फकी वात है कि अभी वह 
यह नहीं समञ्ते कि ब्रह्मत्व ही प्रकट हुआ है ओर उनके मनकी दिशासृचक सुई इसलिये अपने ध्रुवपर 
जा लगी। (राजारामशरणजी) 

सहज बिराग रूप मन मोरा। धकित होत जिमि चंद चकोरा॥३॥ 


ताते प्रभु पृष सतिभाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥४॥ 

शब्दार्थ--थकित= मोहित, ठिठककर लगे रह जानेको क्रिया। सति भाऊनसद्धावसे। 

अर्थ- मेरा मन जो स्वाभाविक ही वैराग्यका रूप (साक्षात्‌ वैराग्यकी मृतिं) ही है (इनको देखकर) इस तरह 
थकित हो रहा है जसे चन्द्रमाको देखकर चकोर थकित होता हे ॥ ३॥ हे प्रभो! इसीलिये मं आपस सच्चे भावसं 
पृछठता हं । स्वामिन्‌! किये, बताइये । छिपाव न कोजिये (कोई वात छिपाइयेगा नहीं) ॥ ४॥ 

नोट- कदाचित्‌ मुनि कटं कि अभी तो इन्हं राजकुमार कहते थ, अव ब्रह्य कैसे निश्चय करते हो; 
उसपर कहते हँ "सहज 1! 

रिप्पणी-९ “सहज विराग रूप मन मोरा..." इति। (क) “सहज विराग रूप” अर्थात्‌ विना किसी 
साधनक स्वतः जन्मसे ही विप्रास वैराग्यवान्‌ है, विपयोमे लिप्त नहीं हआ। [*विरागरूप' कटनेका भाव 
यह है कि मेरा मन मानो मतिमान्‌ वैराग्य हौ है, क्योकि यदि मन ओर वैराग्य पृथक्‌ -पृथक््‌ रटते (होते) 
तो मनसे वैराग्य कभी-कभी द्रूट भी जाता, उसको किस पदार्थमं राग हो जाना सम्भव धा; पर यहां 
एेसी वात नहीं है, यह मन वैराग्यका रूप हो गया, इसोसं वह वैराग्यस पृथक्‌ नहां हा सकता । तात्पयं 
कि मेरे मनमे सदा वैराग्य वना रहता है।] (ख) वैराग्ये साधन अरण्यकाण्डमं यों कटे ह~ प्रथमहि 
विप्र चरन अति प्रीती। निज निज कर्म निरत श्रुति रीती॥ एहि कर फल पुत्रि विवय विरागा" (३। १६) 
जनकजीमे वैराग्यके ये सव साधन प्रत्यक्ष देखे जाते हँ, तव विना साधन वैराग्यरूप कैसं कटा ? “विना 
साधन" का भाव यही है कि बालपनेसे ही ये सव वातं हमारे मनमं अपनस ही मौजृद थीं, मं अन्मके 
व्राद कोई साधन वैराग्य-प्राप्िके करने नहीं पड़। यथा--“मुनिगन गुर शुरथीर जनक से। ज्ञान अनल मन 
कसं कनक से॥ जे विरंचि निरलेप उपाए। पदुम पत्र जिमि जग जल जाए॥' (२। ३१५) 

नोट-१ संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हँ कि “नटकृत कपट विकट खगराया। नटसेवकहि न व्यायड़ 
माया॥* पुनः यथा-'मायाबलेन भवतापिनि गुह्यमानं पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावाः ॥ अर्थात्‌ मत्स्यादि 
अवतारो तो प्रभु भक्तोसे छिप न सके तव हाँ कैसे छप सकते. थ। नाट--२ "उभय वेव धरि कौ सोड़ 
आवा" उसीकी पुष्टि यहोँ कर रहे है। या यह कटिये कि “यह कस निणय करिया कर य ब्रह्म हे ?" इसका 
ठत्तर यद्य दे रह हे कि निर्विकल्प समाधिको छोड़कर मेरे मनने इनमें सुख माना है। मुञ्च विश्वास ह कि 
मेरा मन कदापि प्राकृत पदार्थमं आसक्त नहीं हो सकता ।-( पंजावीजी, रा० प्र) 

नोट-३ ॐ" स्मरण रखें कि ब्रद्यनिष्ठ अनुभवी महात्माओंक अनुभव सदा सत्य ही होते है। इसी 
तरह श्रोहनुमानूजीका अनुभव ब्रह्मके साक्षात्कार होनेपर हु आ--' कौ तुमह अखिल भुवनयति लह मनुज 
अवतार" इसी तरह अयोध्याकाण्डे तापसके विषयमे जो कहा गया ह कि “मनहु प्रेम परमारथ दोऊः 
इनमेसे श्रीरामजी तो "ब्रह्म परमारथ रूपा" हैँ ही, दूसरा सिवाय "प्रम" (मूर्तिमान्‌) के ओर कौन होगा? 
विचार करं । आगे प्रेमकी दशा दिखानी है, अतः वह स्वयं आकर दिखा रहा है। 

रिप्यणी--२ “थक्तित होत जिमि चंद चकोरा!" इति। (क) चन्द-चकोरकौ उपमा दनका भाव्र कि 
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--[---_____-_----_ १९८५) 
जसे चकोर सबसे विरागी होकर चनद्रमाकौ छनिको देखकर थकित होता है, वैसे ही हमारा सवसे विग 
मन राजकुमारोको छवि देखकर थकित हुआ है। दोनों राजकुमारोकी छवि देखकर जनकजी विशेष विद 
हो गये थे, इसीसे उन्होने चन्द-चकोरकी उपमा दी। चनद्रमाको देखकर चकोर विदेह हो जाता है। ्‌ 
ॐ सगुण ब्रह्मके दर्शनमें भक्तोंको चकोरकी उपमा दौ गयी है, यथा-- "देखि दु चकोर समुदा चित्वा 
जिमि हरिजन हरि पाई ॥*(३। १७। ७) उदाहरण यथा--^मुनि समूह महँ बैठे सनमुख सव की ओर। ब्द ¦ 
बदु प चितवत मानं निकर चकोर ॥*(३। १२) (ख) जनकजी अपने मनकी वृक्तिसे इनको ब्रह्म निव । 
करते है, यथा-“सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः।' अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌।* (१। १९) ` 
(ग) चकोर पक्षी जड हे, मूर्ख है। वह यह नहीं जानता कि चन्द्रमा कौन है 2 किसका पुत्र है ? केवल ¦ 
उसको सुन्दरतापर रीञ्चता है । वैसे ही हम इनको नहीं जानते। जैसे चन्द्रमाको देख चकोर देह-सुध भूत 
जाता हे, नेत्र नहीं फेरता, टकटकौी लगाये रह जाता है, वैसी ही हमारे मनकी दशा हो रही है, वह ` 
वहा स्थगित होकर रह गया है, इनको छोड़ता ही नहीं (--यहौँ उदाहरण अलङ्कार है। (ग्र सं०)] ` 
टिप्पणी-३ "ताते प्रभु यूषैः सत्िभाऊ“““" इति। [ (क) ताते -उसलिये। अर्थात्‌ अपने वैराग्य्पर 
मनकी अनुरक्तं दशा देखकर मुञ्ञे सन्देह हो रहा है, मँ कुछ निर्णय नहीं कर सकता, इसलिये प 
पूछता ह । सम्भव है कि मुनि मनमें समञ्ञ कि राजा वड़े भारी योगेश्वर है उन्होने श्रीरघुनाथजीका ` 
वास्तविक स्वरूप जान लिया, इनके यहाँ बड़े-बड़े योगेश्वर शिक्षा लेने आते हं, ये अवश्य हमा ` 
परीक्षा लेनेके लिये परश्च कर रहे है । अर्थात्‌ इनके प्रश्रपर असद्धावका आरोपण हो सकता था; इसीषे ¦ 
ये प्रथम ही कह रहे हँ कि "पूष सतिभाऊ' अर्थात्‌ समीचीन भावसे, सच्चे भावसे सत्य ही अपे ¦ 
जाननेके लिये जिज्ञासु होकर पूछ रहा हूँ। यह न समश्चिये कि ये बड़ ज्ञाता है, हमसे किस भावे 
पूते हं ।] (ख) “जनि करहु दुराऊ” इति। इस कथनका भी यही प्रयोजन था। दुरा करनेकी ¶ ` 
यहा जगह है, क्योकि श्रीरामजीको अपना शर्य सुनकर अच्छा नहीं लगता, यथा-“खहज सरूप कथ 
मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाक!" (विनय० १६४) वे अपने रेशर्यको माधुर्ये छिपाते है; इसे । 
वड लोग एेशर्यको नहीं खोलते ओर फिर उनके सामने ही उनका दशर्य प्रकट करें, इसमें तो अवश | 
सन्देह है । अतः कहा कि छिपाइयेगा नहीं, स्पष्ट करके कहिये। भाव यह कि भगवानूके स्वरूपम । 
संशय न (य चाहिये । संशय हो तो उसको तुरत साफ कर लेना चाहिये, संदेह मिटा लेना चाहिये, , 
क्याकि संशयके गये विना रामस्वरूप नहीं समञ्ञ पडता, यथा- "तुमह कृयालु सब संसय हरेऊ। रामस्वल्प 
जानि मोहिं परेक॥* (१२०। २) अतः मेरे संशयकी निवृत्ति कर दीजिये । ॐ-“सतिभाख" सचे 
दुराव नहीं होता, इसीसे कहते हें कि दुराव न कीजिये, मँ सद्धावसे-सच्चे भावसे पूता हूं । , ' 
ता पजाबीजौ लिखते हँ कि मुनीशरसे पूनम राजाका भाव यह है किं जैसे कोई जह | 
= रको स्वयं परखता है ओर अपनी वुद्धिकी परीक्षके निमित्त अन्य पारखियोसे भी निर्णय करत । 
ह, वैसे ही यह अपने अनुभवको निश्चय करना चाहते हे। | 
इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥५॥ 
अर्थ--इन्ं देखते हौ (मेरा) मन इनमे अत्यन्त अनुरक्त (आसक्त, प्रेममय प्रेमरङ्गमे रंगा हआ) हो गथ" 
(वा, मरा मन इन्हें अत्यन्त अनुरागसे देख रहा है), ओर उसने जवरदस्ती ब्रह्मसुखको छोड्‌ दिया है॥ ५। 
रिष्पणी-१ (क) “विलोकत अति अनुराया” का भाव कि मन अत्यन्त विरागी था सो इनके ठ ` 
अति अनुरागी हो गया। (ख) “वरवस त्यागा" का भाव कि हम ब्रह्मसुखको त्याग करना नहीं चाह" | 
पर हमारा मन उसे त्याग रहा है। इससे पाया जाता है कि ब्रह्मसुखसे सगुण सुख अधिक है, क्योकि निग 
ब्रह्म जब सगुण होता है तभी उसकी शोभा अधिक होती हे, यथा-- "कले कमल सोह सर कैसा। रि | 
ब्रह्म सगुन द जैता॥* (४। १७) जैसी शोभा हई वैसा ही सुख हआ। (ग) श्रह्मसुखहि ` का 
भाव कि योगी ब्रह्मसुखका अनुभव करते हँ, यथा- ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा। अकथ अनामय नम ध 
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रूया॥*(२२। २) (घ) ० अर्धालीका भाव यह है कि मन ब्रह्मसुखको अनुभव करता है ओर इनको नेत्रोद्रारा 
देख रहा हे; इसीसे इनमं “अति" अनुराग हे। अनुभवसे साक्षात्‌ दर्शन करनेमे अधिक सुख है, इसीसे मनने 
व्रह्मसुखको बरव्रस त्याग दिया। ४ॐ' (ङ) श्रेम मगन मन जानि नृप मन प्रेमे मग्र है, अतः कहा कि 
सहज विराग रूय मन मोरा। कित होत जिमि चंद चकोरा॥* ओर “इन्हहिं विलोकत अति अनुरागा। बरबस 
वरह्मसुखहि मन त्यागा॥* यथा-- “जेहि सुख लागि पुरारि असिव वेय कृत सिव सुखद /*“' 

नोट--“अति' का भाव कि ब्रह्यसुखमें अनुराग था, इनमें अति अनुराग है। “वरबस” का भाव भी इसी "अति 
अनुरागा' से जना दिया है अर्थात्‌ ब्रह्मे सुख था ओर इनमें “अति सुख" अनुभव कर रहा है। (प्र° सं०) 

कह मुनि विहसि कहेहु नृप नीका । बचन तुम्हार न होड अलीका ॥ ६॥ 

शब्दार्थ--अलीका-मिथ्या, द्यूठा, मर्यादारहित, अप्रतिष्ठित, वेसिर-पैरका। । 

अर्थ-मुनिने हंसकर कहा कि राजन्‌! आपने अच्छा (अर्थात्‌ यथार्थं ही) कहा। आपका वचन 
ज्जूठा नहीं हो सकता ॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ “कह मुनि विहंसि कहेहु नृप नीका" इति। (क) यह हंसी प्रसन्नताकौ हे। 
राजाकी पहुंचपर विश्वामित्रजी प्रसन्न हए कि खूव समञ्ञे। मुनिने सोचा कि राजा वड़े चतुर है, 
इन्होने श्रीरघुनाथजीका वास्तविक स्वरूप जान लिया कि जिसमे हम भी भूल गयं थे। (ख) “केह 
नीका” अर्थात्‌ जो आपने कहा वह सत्य हं, आपका वचन यथार्थं ही हं । इन शब्दस राजाके 
वचनोंकौ प्रशंसा करके मुनिने उनके अनुमानको सही वताया, इतनेहीसे श्रीरामजीका ब्रह्म होना उनको 
निश्चय करा दिया। णडयही मुनिका उत्तर देना हं। इस उत्तरमं दोनों वात रही । राजाका उत्तर भी 
हो गया ओर स्पष्टरूपसे श्रीरघुनाथजीका एेधर्य भो न खुला। इस तरह मुनिने राम ओर राजा दोनोंकी 
रुचि रखी । श्रीरघुनाथजीके एेशर्यका संकेत किया क्योकि वे पास बैठे ह, उनको एश्र्यकथनसे संकोच 
होता ह । आगे माधुर्यं खोलकर विस्तारसे कहते हं । [णऊश्रीराजारामशरण (लमगोड़ाजी) इस मौकेपर 
लिखते है कि "यही ठीक है, मगर यहां हास्यरसका वह आनन्द भी है जो उस समय होता है 
जव कोई मित्र भेष बदलकर अवे ओर हम कुछ पहिचानें तथा कुछ भ्रम हो ओर एक तीसरे 
मित्रको सही करनी पडे । भ्रम, पहिचान ओर सही तीनों यहां हास्यरसक अङ्ग हं ।'] (ग) राजाने 
जो कहा था कि “इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखहि मनु त्याया॥* यह चात मुनिको 
बहुत अच्छी लगी, इसीसे वे उनकी सराहना करते हं । “नीक कहेहु* मे राजाके अन्तिम वचनका 
भी उत्तर आ गया। तात्पर्यं कि ये ब्रह्म ही ह, इनमें ब्रह्मसुखसे अधिक सुख हे, ब्रह्मसे ये अधिक 
प्रिय है-यहो वात आगे कहते ह। 

नोर-१ हँसनेके ओर भाव ये है-(क) मुनि हंसे कि “अभीतक निगुण ब्र्हम सुख मानते 
थे, यथार्थं सुखका अनुभव आज हुआ।' (ख) अभीतक ज्ञानको सुख मानते थे, वह आज प्रेमकी 
एक ही चोटमें चूर्णं हो गया।" (वै०, रा० प्र०) (ग) "जसे किसीके पास कोई अलभ्य पदार्थं छिपा 
हो ओर उसे देखकर कोई दूसरा तुरत पहिचान ले तो वह प्रथम मनुष्य प्रसन्न होता टै, इसी तरह 
श्ररामजीके वास्तविक स्वरूपकी पहिचानये मुनि प्रसन्न हो हंसे।' (पऽ) (घ) अभीतो प्रश्र करते 
है ओर तुरत ही उनके वड़े संयोग (सम्बन्ध) ओर आनन्द होने है यह भावी विचारकर हंसे। (पं०) 

नोट--२ (क) "राजान प्रथम देहभावका प्रश् किया-- मुनि कुल तिलक कि कृप कुल पालक।* फिर 
आत्मभावका प्रश्र किया--“जो निगम नेति“ 1" मुनि आत्पभावके प्रश्रका उत्तर प्रथम दे रदे है।' (वै०) 
(ख) “न होड अलीका" इति। ४रस्मरण रहे कि ब्रह्मज्ञानी, जिसको ब्रह्मका सदा €भाा1५॥०] साक्षात्कार ~ 
सा ही रहता ह, जिसका मन सदा उटते-वैटते. चलते-फिरते, सोते-जागते सभी अवस्थाओमें भगवान्‌के 
सन्निधि ही रहता है, जो सदा भगवान्‌ ह वाते करता रहता है, उसका अनुभव कभी असत्य नहीं 
हाता। [श्री १०८ सीतारामशरण भगवानप्रमाद (श्रीरूपकलाजी) इसके एक ज्वलन्त उदाहरण इस घोर 
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[र २१९८१) 


श -----=------------------------------------ 
कलिकाले भी साक्षात्‌ देखनमें आये ।] (ग) जहौँ संदेहालङ्कार होता है वहाँ ब्रह्यस्चानीके मने जो अनुभव 


आता है, वह यथार्थ होता है"। (रा० कु०) 


ये प्रिय सबहि जहां लगि प्रानी । मन मुसुका्िं रामु सुनि वानी ॥७॥ | 
अर्थ-- (संसारम) जरहातक (जितने भी) प्राणधारी जीव हैँ उन सभीको ये प्रिय है। (मुनिके व) 


वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी मनमें मुस्करा रहे हैँ ॥ ७॥ 
* ये प्रिय सबहि जहां लगि प्रानी ' इति।* 
नोट-१ इस एक छोटेसे पदमे वृहदारण्यकोपनिषद्के याज्ञवल्क्य मैत्रेयी -संवादका निचोड़ 
विश्वमित्रजीका इशारा परमात्माकी ओर है जो जनकजीके लिये स्पष्ट है, परंतु जगत्के लिये गृ हे। 
एशर्यको अपनी वाक्‌ -चातुरीसे बताया ओर छिपाया भी। इसपर भगवान्‌ मन-ही-मन मुसकराये। 


हे। इषे ' 
भगवानूक ¦ 
( गौद्ब) 


टिष्यणी-- ये प्रिय सबहि -“““* इति। (क) “ये प्रिव सबि" अर्थात्‌ कुछ आपहीको प्रिव नह 
है, ये तो सभीको प्रिय हैं । (ख) “जहां लगि प्रानी" अर्थात्‌ प्राणिमात्रको प्रिय हैं। रानी" शबो | 
भाव यह है कि जितने भी प्राणधारी है, उन सोके ये प्राण है। यथा- रान प्रान के जीवन्‌ च॑ । 
के।* प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम।" (२। २९०) प्राण सवको प्रिय है, यथा--द्घ ' 
प्रान ते प्रिय कषु नाही।* (२०८। ४) ओर ये जरहौतक भी प्राणवाले हैँ उन स्बोको प्रिय ह अर्थी ¦ 
उनके प्राणोके भी प्राण हं । "सबको प्रिय होना" यह ब्रह्मका लक्षण है। यथा-'अस्ति भाति रिं 
रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌। आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपं ततो द्वयम्‌॥ [अर्थात्‌ सत्‌, अस्ति, चित्‌-भरि 
जौर प्रिय आनन्द, ब्रह्मके इन तीन लक्षणोमेसे यहाँ केवल "प्रिय" आनन्द यह लक्षण कहकर नतं 
ब्रह्म जना दिया। प्रथम संस्करणमें इसीको इस प्रकार लिखा गया था कि ब्रह्म तीन गुणोंसे जाना जा , 
है-स्थिर, कान्ति ओर प्रिय। मुनिने इसरमेसे “प्रियः गुणद्वारा ब्रह्मका स्वरूप लक्षित कर दिया। श्रि 


सबहिं जहां लगि प्रानी, यथा-'येन प्राणः प्रणीयते" (इति श्रुतिः) (मा० त० वि०)] 


रिप्पणी--२ श्रीजनकमहाराजने जो कहा था कि “सहज विराग खयः मन मोर थकित होत जि | 
चद चकोरा॥* उसीपर मुनि कहते ह कि “ये प्रिय सवहि जह लगि प्रानी।* अर्थात्‌ इनको दखकः 


जौ दशा आपकी हुई ह, वही दशा सव प्राणियोंकी होती है। आपका मन ब्रह्मसुखको छोडक इग 


वि क 


अनुरक्त हो रहा है ओर जैसे आप इन्हें देखकर सुखमे, अति आनन्दे मग्र हृए हैँ, इसी तरह 1 
प्राणियोका मन विष्योको छोडकर इनमे अनुराग करता है ओर सव प्राणी मग्र होते हे।" यथा-५ए 
मगन सव देखनिहारे। जनक समान अपान बिसारे॥* “खग मृग मगन देखि छवि होही। लिये चोरि ति 


राम कटोही॥' (२। १२३) “तिद की ओट न देखिअ वारी। मगन भए हरिरूय निहारी ॥* (६। ४) 


(जलचर, थलचर ओर नभचर संसारम यही तीन प्रकारके जीव हें । तीनोका एक-एक उदाहरण 


इत्ाद। , 


ही देकर जना दिया कि सभी प्रभुकी छव्रि देखकर मग्र हो जाति है) इस तरह “सवहि" से जना 


कि इनके रूपमे ज्ञानी, अज्ञानी सभी बरावर (एक समान) मोहित होते है, सभीको ब्रह्मानन्दसे अर्ध 
आनन्द प्राप्त होता है । तात्पर्य कि इस अंशम सव जीव तुम्हारे ही समान ह । यह वात शब्दोके अगि 
अन्तर्गत है, स्पष्ट नहीं ईै।--यह समञ्चकर श्रीरामजी मुसकराये कि जनकमहाराजके समान काइ. 


प्राये | 


"18 


किंतु मुनिने अपनी युक्तिसे सभी जीवको उनके समान कहा। इतने बडे योगेश्चरको भी सबक. 


कर दिया। [ओर भाव ये कहे जाते है-ये तो देहधारीमात्र यावत्‌ चराचर जीव हं उन स्वको 
है ओर आप तो चैतन्य तत्ववेत्ता है तव आपको प्रिय लगे तो कौन आश्र्यकी चात है? ( 


जो ब्रह्मानन्द आपको प्रिय है वह सबको प्रिय नहीं है, यथा “अस प्रभु हदय अछत 

जीव जग दीन दुखारी॥ ओर ये तो सभी चराचरको प्रिय हं। (षं रामकुमारजी)] 
नोट--२ सब प्राणियोकि प्रिय कहकर संकेत किया कि ये प्राणोके प्राण है ओर प्राणोके प्राण 

ब्रह्म ह । इस तरह उनका लक्ष्य श्रीजनकमहाराजको याज्ञवल्व्यजीके, “प्राणस्य प्राणमुत चक्षुष 
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ण होतेव । 
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भ्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः। ते निचिक्य ब्रह्म पुराणमग्रयम्‌॥' (वृ० ४। ४। १८) (अर्थात्‌ जो उसे प्राणका 
प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनका मन मानते है; वे उस सनातन ओर मुख्य ब्रह्मको जानते 
है), इस उपदेशकी ओर हे । 
नोट--३ विश्चामित्रजीके “ये प्रिय सकहि जहां लगि प्रानी" इस कथनका आशय यही जान पड़ता 
है कि समस्त प्राणिमात्रको ये प्रिय हं। जो लोग इनको देखते या सुनते हैँ उन्हीको ये प्रिय होते 
है, यह आशय उपर्युक्त वाक्यसे नहीं इलकता; किंतु जो. इनको नहीं जानते है उनको भी ये प्रिय 
ह ओर कभी भी किसीको अप्रिय नहीं हं यही ध्वनि मुनिके वाक्ये हे। 
इसपर शंका होती है कि “नित्य हमारे अनुभवमें आ रहा है कि भगवान्‌ प्रायः सबको प्रिय नहीं होते 
ओर यदि क्रचित्‌ किसको प्रिय भी हए तो प्रायः स्वार्थका सम्बन्ध लेकर ही। तभी तो सव लोग दुःखी 
है । यही आशय गोस्वामीजीके यत्र-तत्रके वाक्योंका है, यथा--^सुनु नृप जासु बिमुख पषठिताही। जासु भजन 
बिनु जरनि न जार्ही॥" (२। ४। ७) सहज सनेही राम सो तै कियो न सहज सनेहु। ताते भवभाजन भएव 
सुनु अजहुं सिखावन' एहु॥" (वि० ११०) इत्यादि। तव “ये प्रिय स्वर्हि' का तात्पर्य क्या ह ?" 
समाधान यह है कि प्रत्येक प्राणीको अविनाशी ओर अत्यन्त सुख ही प्रिय है, वह निरन्तर उसीके 
प्रयत्रमे लगा रहता है । वह अविनाशी सुख कहाँ है ओर कैसे प्राप्त हो सकता है । यह यथार्थं न जाननेसे 
वह स्त्री-पुत्र, धन-धाम आदि विषयमे प्रेम करता है ओर वह सुख न प्राप्त होनेसे दुःखी होता है। 
विनयमें भी कहा है, “आनंदसिथु मध्य तव वासा। बिनु जाने कस मरसि पियासा॥ मुग-भ्रम वारि सत्य 
जिय जानी। तहं त्रु मगन भयउ सुख मानी॥* (वि° १३६) 
महर्पिजीका तात्पर्य यह है कि जो अविनाशी अत्यन्त सुख सव प्राणियोको प्रिय है, वह ये “श्रीरामजी' 
ही है, यथा--"जो आनंदपिंधू सुखरासी। सीकर ते त्रैलोक सुपासी॥ सो सुखधाम राम असर नामा।" 
(१९७। ५-६), “व्यायक` एक ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनेंदरासी ॥* (१। २२। ६) व्रह्म सच्िदानंदथन 
रघुनायक जह भूप।* ( ७। ४७), “भगत कलयपतरु प्रनतहित कृयािधु सुख धाम ।” (७। ८४) 
नोट-४ “मन मुसुकाषहिं रामु" के भाव-(क) कैसी गुप्त रीतिसे मुनीश्वरने मेर यथार्थं स्वरूप राजाकों 
लक्षित करा दिया, यह समङ्ञकर हंसे ओर हंसीको प्रकट न किया, क्योकि इससे गम्भीरतामें दोष आता। 
(पं०) (ख) मनमें मुसकुराये क्योकि गम्भीर हैँ । पुनः भाव कि जव मुनि एश्वर्य खोलने लगे तब श्रीरामजी 
मुसकुराये। भगवान्‌की मुसकान माया है। मुसकुराये अर्थात्‌ अपनी माया मुनिपर डाल दी। माया डाली 
जिसमें एशर्य न खुले। मायाका आवरण पडते ही मुनि शर्य छोडकर माधुर्यको बात कहने लगे। मायाका 
यह प्रकट प्रभाव देख पड़ा कि कहाँ तो वे “ये प्रिय सबहिं जहां लगि प्रानी" यह एेश्र्य कह रहे थे 
ओर कहाँ “रघुकुलमनि दसरथ के जाये" यह माधुर्य कहने लगे। (षं० रामकुमारजी ) जितना रहस्य मुनिजीने 
खोल दिया इतनेसे ही जनकमहाराज अपने अनुभवानुसार जान गये हं । अधिक खोलनेसे नरलीला नीरस 
हो जाती; अतः मनोमय मुसकानसे मायाको प्रेरणा दी। (प० प° प्र०) (ग) प्रकट मुसकानेसे लोग समञ्चगे 
कि अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होते है । (अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना दोषमं दाखिल है, यह आत्मश्लाघा 
दोष कहलाता है।) श्रीरामजी अपनी प्रशंसा सुनकर संकोचको प्रा होते हे, यथा-^सुनि मुनि वचन प्रेम 
रससाने। सकुचि राम मन महं मुसुकाने॥* (२। १२८। १) ` निज गुन श्रवन सुनत सकु!" (३। 
४६) यह सज्नोके लक्षण हँ । (पं० रामकुमारजी) (घ) जेस विश्वामित्रजौ जनकजीके ठीक अनुभवसे, 
श्रोरामजी ब्रह्म ही ह यह जान लेनेसे, “ विहंसे" थे, वैसे हो श्रीरामजी हंसे कि इन्ोने हमें जान लिवा। 
कितना ही अपनेको हम क्यों न छिपावें अनुभवी प्रेमी भक्त जान ही लेते है । (प° रामकुमारजी) (ड) 
विश्चामित्रजीकी विलक्षण उक्तिकी वाणी सुनकर मने मुसकुराये। इस तरह मुनिको जनाया कि इन वचनोकि 
अभिप्रायम शुद्ध एरय दर्शित होता है, आप शुद्ध एेश्वयं न कहकर माधुर्य दशमे शर्य कषिये। मुसकानेका 
अभिप्राय समञ्जकर मुनि राजाके प्रथम प्रश्रके उत्तरके व्याजसे माधुर्यदेशर्मे एेश्र्य कहने लगे। (वै०) 
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(च) यहाँ श्रीरामजीके मुस्कुरानेमें एेधर्य न कथन करनेकी व्यंजनामूलक गूढ व्यङ्गं हे। यदि सचा श 
विश्चामित्रजी प्रकाश कर देगे तो 'रावन मरन मनुज कर जाचा। प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह संचा॥' ५ । 
कार्यम उपस्थित होगा। श्रीरामचनद्रजीके संकेतको समञ्चकर मुनि लोकमर्यादाके अनुसार कहने लो। ष | 
सूक्ष्म अलङ्कार है । (वीरकवि) (छ) मुस्कुराये जिसमे लोग लडका जानें। (रा० प०) मनकी ' मुसक्यान' 
मुखचन्द्रको श्षलकसे जाना। (रा० प० प०) (ज) जनकजी ओर विश्वामित्रजी दोनोंकी वाणी सुनकर मुसकगाषै 
यह सूचित करनेके लिये “मुसुकािं” बहुवचन क्रिया लिखी। (पं० रामकुमारजी) ८ परतु बड़े लोगोके तिव । 
बहुवचन क्रियाका प्रयोग साधारणतः किया ही जाता है।) | | 


रुकुलमनि दसरथ के जाए । मम॒ हित लागि नरस पठाए॥८॥ 
दो०- राम लषनु दोड बंधु बर रूप सील बल धाम। 


मख राखेड सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥ २१६॥ 
अर्थये रघुकुलमणि श्रीदशरथजी महाराजके पुत्र है । हमारे हितके लिये राजाने इन्हे भेजा है॥ ८1 
राम-लक्ष्मण (नाम है) दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शोल ओर वलके धाम ( स्थान) हँ । सारा जगत्‌ साक्षौ ई ' 
कि इन्होंने रक्षसोको संग्राममे जीतकर हमारे यज्ञकी रक्षा की ॥ २१६॥ | 
रिष्पणी- १९. (क) राजान बालकोंका कुल पृष्ठा था-“मुनि कुल तिलक कि नुप कुल पालक।' छ 
प्रश्रका उत्तर यहो देते हँ! प्रशमे “कुल” शब्द है, वैसे ह यहाँ उत्तमे “कुल“ शब्द है । रघुकुलमि | 
श्रीदशरथजी हे । (ख) वहोँ मुनिके सङ्ग आनेसे मुनिपुत्र होनेका संदेह हुआ; इसीपर मुनि कहते १ 
कि हमारे साथ ये राजाके भेजनेसे आये हँ । (ग) “मम हित लागि" का भाव कि राजान केवत 
हमारे हितार्थ, हमारे यज्ञरक्षार्थं ही भेजा था, यहाँ आनेको नहीं, यहां तो हम अपनी ओरसे तिव 
लाये है । (घ) इतने ही शब्दोमें मुनिन सारी वाते कह दीं । अर्थात्‌ कुल कहा, पिताका नाम कह ¦ 
जाति कही (' नरेश" से कषत्रिय वर्णं जनाया), देश्यं कहा (रघुकुलमणिसे रघुकुल आर उसके म 
दशरथजीका देश्यं सूचित हआ), (“महित लागि" से) आनेका प्रयोजन, दोनोके नाम (राम-लपन) ` 
६ छरुटाई-वड़ाई (प्रथम ज्येष्ठ, दूसरा लघु), (“दोड धु से) दोनों बालकोंका परस्पर सम्ब 
दोनोकि गुण (रूप-शील-बल-धाम) कहे । दशरथमहाराजका ब्रह्मण्य ओर उदारता कहौ । (रघुजौ अदि 
सभी रघुवंश ब्रह्मण्य ओर दानी होते आये, उनमे भी ये मणि हं ।) तभी हो हमारे हितके लिये ए 
प्राणप्रिय पुत्रको हमारे साथ कर दिया। पुनः -रषुकुलमनि दसरथके जाये कहकर इनको ब्रह्मका अव 
सूचित किया; यथा--^ते दसरथ कौसल्यारपा। कसलपुरी प्रगट नरभूया॥ तिन्ह के गृह 
जाई।' (१। १८७) ओर जनकजी यह वात जानते हँ कि दशरथजीके यहाँ ब्रह्म रामका अवतार होगा- ¶ 
सव वागगनिन 21 राखा।* (२। २८५) (ड) “मम हित लागि!" क्या हित किया, यह आग 
ल व त रहे कि “मम हित लागि" से मुनिने इनको यहाँ अपनी ओरसे 
४ याजा जनकके ऊपर धर दिवा, इसीसे तो राजा कृतार्थं होकर मुनिके चरणोपर पड़ 7, 
१ चरन देवि कह राऊ। कहि न सक तिज पुण्य प्रभाऊ॥* (२१७। १) (प्र? सं) 
१ = ( क) राग्र लवन दोउ वधु वर इति। दोनों रूप, शील ओर वलके धाम हं ॑ 
वर कहा। (“कु बर“ से यह भी जनाया कि ये दोनों सदा साथ रहते हे ये दोनों श ५. 
इनके अतिरिक्त ओर भी छोटे भाई है।] (ख) “लय सील वलाम" ` इति। (९) रूपके धाम हं अर्थ 
जो कोई इन्हं देखता है वह मोहित हो जाता हि, हम भी मोहे, यथा- “युनि चरनन्ह मेले सुत ॥ | 
राम देखि मुतरि वेह विसारी॥“ (२०७1 ५) आपके सङ्गके सब लोग मोहित हो गये, यथा- ` भवे 
सुखी देखि दोड भ्ाता। वारि विलोचन पुलकित गाता आप स्वयं मोहित हो गये, यथा--'मूि ् 
मनोहर देखी । भवेज विदेहु बिदेहु विसेवी॥' (२) “सीलथाम' इति। पिताको छोडकर गुरु, विप्र वा छ ¦ 
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सङ्ग आये ओर उनका मान रखा, इसीसे शीलधाम कहा, यथा-“सीलसिध सुनि गुरु आगवनू। सीव समीप 
राखि रिपुदमनू॥ चले सवेग राम तेहि काला॥* (संग्राममे असुरोको जीतनेसे बलधाम कहा।) (ग) 
“मख राखेउ सब साखि जग" इति। दोनों भाई अति सुकुमार हँ ओर राक्षस महा घोर, भयावन 
ओर कठोर है । सुकुमार बालकोंका घोर निशाचरोको मारना असम्भव प्रतीत होता है, यथा- “कहं निसिचर 
अति घोर कठोरा। कहं स्यामल गदु गात किसोरा॥* इनकी सुकुमारता देख सभीको संदेह हो जानेकी 
सम्भावना है, माताओंने भी संदेह किया है, यथा--"देखि स्याम मृदु मंजुल गाता। कहिं सप्रेम वचन सब 
माता॥ मारग जात भयावनि भारी। केहि विधि तात ताडका मारी॥ घोर निसाचर विकट भट समर गनिं 
नहिं काहु । मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥' (३५६) मुनिग्रसाद बलि तात तुम्हारी। इस अनेक 
करवरे टारी॥* इसीसे सब जगत्की साक्षी देते है । अर्थात्‌ यह सव वात सत्य है, सारा जगत्‌ जानता 
है, छिपी हुईं नहीं हे। मँ कुछ इनके उत्कर्षके लिये एेसा नहीं कहता, यह बात मिथ्या नहीं है, सभी 
जानते है । (पंजावीजी) ] (घ) “जिते असुर संग्राम" कहकर जनाया कि कुछ मन्त्र, यन्त्र, माया वा छलसे 
नहीं जीता वरंच सम्मुख संग्राम करके उनको मारा। 

नोर-१ यहाँ अवतार, नाम, रूप, लीला ओर धाम चारोका कथन हआ। 'दसरथके जाये से 
अवतार, “राम लषन दोउ बंधु" से नाम ओर रूप, "ममहित लागि नरेस पठाए' , “जिते असुर संग्राम“ से 
लीला ओर “रघुकुलमनि' से अवधधाम जो रघुकुलको राजधानी है, कहा। (प्र० सं०) 

नोट-२ गीतवलीसे मिलान कीजिये-- "प्रीतिके न पातकी दियेह साय याय बड़ो, मख मिस मेये तव 
अवध गवनु भो। प्रानं ते प्यारे सुत मग दिये दसरथ; सत्यति सोच सहे; सुनो सो भवनु भो॥“ (१। ६४) 
"काकसिखा सिर कर केलि तून-धनु-सरः बालक विनोद जातुथावनि सो रन भो। “म राम धनस्याम लयन 
लघु नख-सिख अगि उजियारे॥ निज हित लागि मागि आने मै धर्मसेतु रखवारे। धीर बीर विरुूदैत वाकुरे 
महाबाहु बल भारे॥ २॥ एक तीर तकि हती ताडका, किये सुर साधु सुखारे। जज्ञ राखि जग साखि तोषि 
रिषि निदरि निसाचर मारे॥ ३॥ (पद ६६) 

मुनि तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सकं निज पुन्य प्रभाऊ॥ ९॥ 
सुंदर स्याम गौर दोउ भ्राता । आनंदह के आनंद दाता॥२॥ 


इन्ह कै प्रीति परसपर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुहावनि॥३॥ 

अर्थ- राजा बोले-हे मुनि! आपके चरणोके दर्शन पाकर मँ अपने पुण्योकि प्रभावको नहीं कह सकता 
(कि मेरा कितना पुण्य है कि जिसके प्रभावसे आपके चरणोंका दर्शन मुञ्चे प्रात हआ ओर फिर आपके 
चरणोकि प्रभावसे ही दोनों भाइयोके दर्शन हए) ॥ १॥ ये श्याम-गीर सुन्दर दोनों भाई आनन्दको भी आनन्द 
देनेवाले हं ॥ २॥ इनकी परस्परकी पवित्र प्रीति कही नहीं जा सकती, सुहावनी है, मन-ही-मन भाती है ॥ ३॥ 

रिप्पणी-१ “मुनि तव चरन देखि~“कहि न सको“ इति। भाव कि (क) बहुत पुण्यसमूह जव 
एकत्रित होता है तव कहीं सन्तदर्शन होता हे, यथा-- “युन्य पुंज चिनु मिलहि न संता/* [(ल) अपने 
सुकृतकी सराहनाष्वारा राजाने मुनिकौ भी स्तुति-प्रशंसा को कि आपका शुभागमन ही मेरे पुण्योके उदयको 
जना रहा है। न जाने कितना बड़ा पुण्य होगा कि आपने आकर दर्शन दिया। यही नहीं किंतु सगुण 
वरह्यका दर्शन कराया। अव मुञ्चे अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो जानेका विश्वास हो गया। (प्र सं०) विश्वामित्रजीने 
शुद्ध देश्यं गु रखनेके लिये माधुर्य देशम एेसा एेशरयं सुनाया जिसमे राजाका मन स्वार्थ-देशमे आसक्त 
हो गया। अर्थात्‌ चक्रवर्तकि एवे सुन्दर बलवान्‌ बालक है तो धनुष अवश्य तोडगे, हमारी कन्याका जन्म 
सफल होगा--इस मनोरथसे परमार्थदेशी विचार समूल ही उड्‌ गया, अव दशर्य कौन विचारे, अव तो 
वे माधुर्ये डूब गये। (वै०) (ग) कहि त्र सका निज पुन्य प्र भाऊ” इति मिलान कीजिये-“भूमिदेव 
नरदेव सचिव परसपर; कहत हम्ह सुरतरु तिवथनु भो॥* (गी° १। ६४) ] 


मा० पी० खण्ड-तीन ९- 
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रिप्पणी-२ (क) “सुंदर स्याम गौर दोउ भ्राता“ ।' इति (क) राजा दोनों भाइ्योको सुन्द 
मुग्ध ओर मग्र हौ गये ह, इसीसे बारम्बार ' सुन्दर" कहते है, यथा--“कहहु नाथ सुंदर दोउ वाल" 
इत्यादि। (ख) “आनंदहू के आनंददाता"-- इनको सुन्दरतासे साक्षात्‌ आनन्दको भी आनन्द प्राप हर 
हे । तात्पर्य कि रमँ ब्रह्मानन्दका भोक्ता हूं। आनन्दरूप हू, सदा ब्रह्मानन्दमें लवलीन रहता हँ सो मद 
भी इनके दर्शनसे इनकी सुन्दरता देखकर आनन्द मिला। पुनः, भाव कि पुण्यसे आनन्द मिलता है|, 
बडे भारी पुण्यसे आनन्दके आनन्ददाता दोनों भाई मिले। सौन्दर्यको प्रशंसा करके अगे दोनोंकी प्रीति 
प्रशंसा करते है । [ (आनदहू के आनद दाता” के ओर भाव-(ग) यदि आनन्द स्वयं मूर्तिमान्‌ होक 
रूप धारण करके आवे तो वह भी इनके दर्शनसे आनन्द पावेगा।  आनन्द' जो वस्तु है वह आपह 
प्रकाशित हं। (घ) ब्रह्मानन्दको भी आनन्द दिया। पुनः आनन्द जो विवाह स्वयंवर है, उसको र 
आनन्द देगे। हमारी प्रतिज्ञा पूर्णं करेगे, इति भावार्थ । वा, आनन्दरूप जो मेरी कन्या है उसे भी आ ' 
देगे, इति व्यंग्यार्थ ।' (वैजनाथजी) (डः) "जैसे जगदम्बाके लिये सरकारने “सुंदरता कटं सुदर कु" 
इत्यादि कहा, वैसे ही यहाँ जनकजीने “आनद दाता" इस अभिप्रायसे कहा कि आनन्दको आनद । 
बनानेवाले यही हं । स्वामी रामतीर्थजीने जनकजीको जिस उक्तिका अनुवाद “अयने मजेकी खातिर कुत 
छोड़ही दिये जव। सारे जहे गुलशन अयने ही बन गये तब ॥* इत्यादि गजलमे किया है, उसका निचोह ` 
है "आनेदहू के आनद दाता" । (लमगोड़ाजी) (च) इनके आगे राजाका ब्रह्मानन्द चलता हुआ, अत्र 
आनन्दके आनन्ददाता कहा, क्योकि ब्रह्म भो आनन्द-स्वरूप है, यथा-“आनेदे सिंधु मध्व तव बासा।' (विनय ` 
१३६) ` आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌।' (तैत्ति भृगुवल्मी षष्ट अनुवाक) अर्थात्‌ भृगुने निश्चय किया कि आद । 
ही ब्रह्म है। पुनः भाव यह है कि इन आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर ही सव प्राणी जी रह है 
बृहदारण्यक अ० ४ तृतीय ब्राह्मणश्रुति ३२ कहती है-'एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेयोऽस्य फे , 
लोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति!" ] अर्थात्‌ यह उसकी परम गी | 
है, परम सम्पत्ति है, परम लोक है, परमानन्द है। इस आनन्दकी मात्राके आश्रित इस_आनन्दकौ मात्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जौ 
धारण करते हं । (इसके आगे ब्रह्मासे लेकर मनुष्यपर्यन्त सभी जीव जिस परमानन्दकी मात्रा अवयक ¦ 
उपजीवी है, उस मात्राके द्वारा उसके अंशी परमानन्दका वोध करनेवाली श्रुतियां हे ।)] 
प० प० प्र०---आनेद दाता यह वचन सिद्धान्त है । श्रीरामजीका दर्शन जिनको हआ, उन सवष 
आनन्द हुआ ही यह वात नहीं है । प्रभुक इच्छा जव जिसको जितना आनन्द देनेकी होती है तव उष ` 
उतना ही आनन्द मिलता है। दाताके इच्छानुसार ही लाभ होता है। लंकामे राक्षसोको कितने दिक ` 
जार-वार दर्शन हआ, पर किसीको आनन्द नहीं हआ। खर-दूषणको किंञचिन्मात्रामे हआ, पर प्रभुन अ 
मायासे उनमें रहने नहीं दिया। इसीसे तो मुनिराज आगे कहते है कि “करहु सुफल सवके नयन # 
यदन दिखाड़ ।' धनुर्यजमण्डपमें अगणित भूपाल थे पर सवको आनन्द नहीं हुआ। 
रिप्यणी-३ “इन्ह कै प्रीति परसपर पावनि“ ' इति। (क) भाई-भाईमे परस्पर प्रेम होना चरि 
वही अव कहते हे । यथा--"भाद्रहि भाद्रहि परम समीती। सकल दोष छल वरजित प्रीती ॥* (१५२। 9 
चाथ बालि अरु मँ दोउ भाई। प्रीति रही कष्ट वरनि न जाई॥* (४। ६) (ख) "पावनि" अर्थात्‌ छल 
यथा-- "कोलि प्रीति कटु बीच न राला।' (४। ५) प्रोतिकी प्रशंसा पवित्र होनेकी ही है, वह 
ही होनी चाहिये। यथा- “प्रीति पुनीत भरत कै देखी।" (२९१। २) ‹ सुमिरि सीय नारद-वचनं 
रीति पुनीत ।” (२२९) तथा यहां “इह कै प्रीति परसपर पावनि" (ग) प्रीति तो भीतरकौ ध, 
है" इसे कैसे देखा ? प्रीति अन्तःकरणकी वस्तु हं, इसे अनुभवसे जाना, इसीसे कहते हं कि 
न जाह मन भाव सुहावन!" मने भाती हे, कहते नहो वनती । स्मरण रहे कि जनकमहाराजन 9] 
भी तो अनुभव मनहीसे किया था--इाहिः विलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखं मनु त्यागा॥' 
ही उन्होने हदयकौ प्रीतिका भी मनसे अनुभव किया। [४८५ जो अन्तःकरणकी वृत्ति अन्तः 
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महीनों भी साथ रहनेपर नहीं जाना जा सकता वह अनुभवी पुरुष देखते ही जान जाते हँ! पर भगवानके 
सम्बन्धक वात तो उनके परम प्यारे भक्त ही जान सकते हँ, अन्य नहीं । ओर वह भी भगवान्‌की कृपासे, 
उनके जनानेसे- "सो जानै जेहि देहु जनाई।* श्रीजनकमहाराज द्वादश प्रधान भक्तराजेिंसे है । तव भला इनसे 
कव परदा हो सकता था? भक्तराजों, योगेश्रोका अनुभव असत्य नहीं होता। अथवा, मुनिके वचनसे यह 
तो मालूम ही हो गया कि दोनों भाई है, इसीसे दोनोको भ्राता कहा। ओर भाइ्योमिं प्रीति होती रै, इसीसे 
इनमें “परस्यर प्रीति" कही । प्रीतिकी प्रशंसा उसके पावनताकी होती है, अतः "पावनि कहा। रा० प्र कार 
लिखते ह कि “ध्यान कला ते जोगी देख" ओर जनक तो योगिराज है यथा- "योगिनां जनकादयः।' 
योगियोमें भगवान्‌ अपनेको "जनक" कहते हँ, तव्र इनको यथार्थं पदार्थका अनुभव क्यों न होता? (घ) 
"पावनि" से पाया जाता है कि कोट प्रीति अपावनी भी होती है। दृध ओर जलकी प्रीतिको अपावनी 
कहा हे, इससे उसको उपमा नहीं दे सकते। यथा-- “उपमा राम लयन की प्रीति की क्यो दीजै यर 
नीरै।" (गी०। ६। १५) क्योकि ओटनेपर उसका नाम "खोआ' होता है। अर्थात्‌ उसने मित्रको 
खो दिवा। वीरकविजी लिखते ह कि यहां एक गुप्त अर्थं दूसरा भी प्रकट हो रहा है कि इनका 
परस्परम प्रेम अर्थात्‌ जो इनसे प्रेम करते ह उनपर ये भी वैसा ही प्रेम करते है 'विवृत्तोक्ति अलङ्कार 
है।' (प्र° सं०) (डः) वैजनाथजी इस अर्धालीका अर्थं ओर भाव यह लिखते है-“इनकी आपसको प्रीति 
पावनी है ओर जेसी सुहावनी है अर्थात्‌ जेसी शोभामय मर मनको भाती है वह मुञ्ञसे कही नहीं जा सकती। 
भाव यह कि जैसे इन भाइयोमें प्रोति हं वैसे ही मेरी दानां कन्याओमिं परस्पर प्रीति है। यदि इनका विवाह 
उनसे होवे तो इनकी प्रीति शोभामय होवे। यह मनपेका भाव कैसे कहं ।' इति व्यंग्यार्थ |] 
सुनहु नाथ कह मुदित विदेह । ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु ॥ ४॥ 
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक उदछछाहू ॥५॥ 

अर्थ-- विदेहराज आनन्दम भरकर (फिर) वोले-"ह नाथ! सुनिये ! इनका प्रेम ब्रह्म ओर जीवके 
समान स्वाभाविक है ॥ ४॥ राजा बारम्बार प्रभुको देख रहे है । उनके शरीरम पुलक ओर हदयर्मे 
विशेष उत्साह ओर आनन्द हे ॥ ५॥ 

श्रीराजारामशरणजी-महाकाव्यकलामं नारकीयकलाका आनन्द देखा ? तुलसीदासजीको कलाका 
कमाल यह है कि जव माधूर्यरसपूर्णं नाटकौयकलामें अधिक विकास होगा तो यह महाकाव्यकी 
उदान छिप जायगी ओर हम राजकु वररूप ही प्रधान पार्वेगे ओर तिश्रामित्रका संकेत है कि इसी 
रूपमे देखिये । ऊपरवाले नाटकके परदोंका बदलना इत्यादि समञ्च लेनेके ओर संकत साफ है। 

रिष्पणी-१ (क) “मुदित” इति। भाव कि सौन्दर्यं देखकर मुदित दए ओर प्रीति समञ्जकर भी मुदित 
हुए। पुनः भाव कि परस्परकों प्रीति पहले कहते न वनती धी- “कहि न जाड मन भाव“ 1" मनमें अब 
एक उपमा आ गयी, अतः कहनेके लिये मुदित ' हुए। (ख) ८५.अपना म्रेह उनमें हो जानेसे दोनों भार्योको 
व्रह्म कहा था--"व्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय वेय धरि की सोह आवा।'* (२१६। २) क्योकि 
भगवत्‌-जनोंका सखेह ब्र्महीमें हो सकता हे, अन्यमें नहीं । ओर दोनों भाईयों परस्पर प्रीति होनेसे "ब्रह्म 
जीव" दो कहे । तात्पर्यं कि विना दो हुए परस्पर प्रीति नहीं हाती। इससे व्रह्म जीव इव“ कहा । इससे 
पर्वका सिद्धान्त वना रहा कि दोनों भाई ब्रह्म हं । जीव ओर ब्रह्म दोनों एक ही है- “जीवो ब्रह्मैव केवलम्‌, 
“सो तँ ताहि तोहि नहिं भेदा। वारि वीचि इव गावहिं कदा" [ ४५ इससे केवल यह जनाते ह कि स्वाभाविक 
परस्पर प्रीति दोनेमिं कैसी ह, न कि यह कि एक जीव है दूसरा ब्रह्म, या ब्रह्म ओर जीव एक ही 
है। जीव जीव दही है या ब्रह्म यह इगड़ा तो सम्प्रदायोका चला आता है। श्रीरामनामके दोनों वर्णोको 
श्रीराम -लक््मणकी ओर दोनों वणकि सहज- स्रहको ब्रह्म-जोवके सनेहको उपमा पूवं दी गयो है। यथा- “आखर 
मधुर मनोहर दोऊ /*““ कहत सुनत सुमिरत सुटि नीके । राम लयन सम प्रिय तुलसी के॥ बरनत रन प्रीति 
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-------------^\ 
बिलगाती । बरह्म जीव सम सहज संधाती ॥* (२०। १, ३, ४) वैसे हौ यहं वही उपमा दी गयी। वि 
वहो देखिये ।] 
वैजनाथजी- "इनका सरह स्वाभाविक ही ब्रह्म-जीवके समान है । अर्थात्‌ शुद्ध जीव ओर ब्रहम कष 
स्वाभाविक ही लेह है वैसा इनका हे। पर ब्रह्मजीवका सेह रूखा हे, क्योकि जब ब्रह्म सशक्ति ओ 
जीव सभक्ति हो तव शोभामय होता है। वैसे ही ब्रह्म श्रीरधुनाथजी जव श्रीजानकीसहित हों ओर लक्मं 
उर्मिलासहित हों तव इनको भी प्रीति सुहावनी लगे। इति व्यग्यार्थ।' इसी मनोरथवश राजा पुनः-पुरः' 
श्रीरघुनाथजीको देखते ह । | 
टिष्पणी--२ "पुनि पुनरि चितव ~“ इति। (क) राजा श्रीरामजीकी शोभामे आसक्त है, इसीये पुः 
पुनः चितवते हं । पुनः-पुनः प्रभुको देखते हँ, अर्थात्‌ देखनेसे तृपति नहीं होती, जी चाहता है कि दे 
ही रहं । (ख) “उर अधिक उष्ठाहू भाव कि पुलकसे जो उत्साह बाहर देख पड़ता है, उससे भी अषि 
उत्साह भीतर हदयमें है। अथवा, भाव कि जितनी वार देखते है, उतनी वार पुलक ओर दर्शनके तिव 
अधिक उत्साह होता हे। इसीसे पुनः-पुनः देखते ह [अथवा, “अपने मनोरथके वश राजा बारम्बार दो 
है । प्रमकी उमङ्गसे शरीर पुलकित है अर्थात्‌ रोमाञ्च कण्ठावरोध अश्रु आदि प्रकट होते है । मनोर 
पूर्णताके आश्रित उरमें उत्साह अधिक होता जाता है।' (वै०) वा, बार-वार दर्शन करते है, मनमें सोच | 
ह कि ये संन्दर्यनिधान है, शीलसिंधु है, इनकी किशोरावस्था है ओर इनका कुल भी परम उत्सह 
यथा-- “रूप सील बय कंस राम परिपूरन। (जानकीमंगल २९) यदि इनसे विवाह हो जाय तो अलल 
है। मानसमे यहाँ "प्रभुहि चितव' शब्द देकर जनाते हं कि मानसकल्यवाले अवतारमे श्रीजनकमहाप् 
्रीरामजीकी प्रभुताको विचारकर पुलकित हो रहे थे। ओर उनके हदये उत्साह बढ़ता जाता था ि 
ये अवश्य धनुष तोडगे, हम श्रीरामको सीता ओर लक्ष्मणको उर्मिला व्याह देगे। विशेष आगे चौपई ६ 
मं देखिये। गीतावली ओर जानकीमंगलवाले कल्म जनकजी माधुरयमे डूबे हए है । उनको सोच 8 
यथा--'रूप स्रील कय बंस राम यरिपूरन। समुन्न कठिन पन आयन लाय बिसूरन॥ २९॥ लागे विषूत 
समुञ्चि पन मन बहुरि धीरज आनिकै । लै चले “1 (जानकोमंगल) सोचत सत्य सेह विबस निसि वर्ण 
गनत गण तारे!“ (गी० ६६) “जनक बिलोकि वार वार रघुबर को/--~सोचत सकोचत बिरंचि हि ह 
को “““" इत्यादि। (गी° ६७) एक टीकाकारने लिखा है कि राजा जनक इनमे प्रभुताका अनुभव 
हं ओर प्रमाणम जानकीमंगलका “सुनि सुजान तृष कहहिं हरहि अस सूह। तेज प्रताय रूप ज्हं तह क 
ृह्ृ॥“ (३६) यह उद्धरण देते है, पर यह कथन साधु राजाओंका है न कि जनकजीका। साधु र्ती 
कुटिल राजाओंको सिखावन दे रहे हँ, यथा- "सिख देड़ भूयनि साधु भूयः अनूप छवि देखन लगे।. (४०) 
(ग) मुदित” के सम्बन्धसे “बिदेह" नाम॒ ओर “चितव” के सम्बन्धसे “नरनाहू" शब्द बड़े ही सार्थक + 
मुनिहि प्रसंसि नाड पद सीसू। चलेड लवाइ नगर अवनीसू॥६॥ ` 
सुद्र सदनु सुखद सब काला । तहां बास लै दीन्ह भुआला॥७॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई । गण्ड राड गृह बिदा कराई ॥८॥ 
शब्दार्थ सेवका ~नित्य निर्वाह, `उपहारादिकी ` सुविधा, शुशरूषा। सेवा। त 
अर्थ-मुनिकी प्रशंसा (वडाई) कर उनके चरणाय सिर नवाकर राजा उनको नगरको लिवा 
चले॥ ६॥ सुन्दर सदन (स्थान, महल) जो सव समयमे सुखप्रद था, उसमे राजान इनको ले जकः ् \ ` 
दिया (ठहराया) ॥ ७॥ सव प्रकारसे मुनिकी पूजा-सेवा करके राजा विदा मोँगकर (अपने) घर गयं॥ ८ ¦ 
टिमणी--१ (क) मुनि प्रसि ना यद सी" इति। प्रशंसा यह कि आप धन्य हँ किं कः | 
आकर आपके सवक बनं । आपको कृपासे यह दुर्लभ आनन्द हमको भीं प्रात हो गवा, आधि ` 
विश्वके मित्रही तो हं, एेसी कृपा करना आपके योग्य ही थी। “कीन्ह प्रनाम चरन धारि माथा य 
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हे ओर “नाड पद सीसू” उपसंहार हे । [ ्रश्रका उत्तर मिला कृतज्ञ है, अतः चरणोपर सिर रखकर कृतज्ञता 
जनायी। पुनः, मुनि विरक्त हं, वनवासी है, वे नगरमे रहना कब पसंद करेगे; अतएव चरणोमें माथा 
नवाकर प्रार्थना को कि महलमें कृपया चलकर सबको कृतार्थं कीजिये। (प्र सं०) अन्य समस्त राजा 
राजसमाज ठाटसे ह ओर इन राजकुमारोके पास कुछ भी नहीं है, वाहर रहनेसे इनको कष्ट होगा। वैसे 
ही सव मुनि है, किसीके पास कुछ नहीं हे। अतः नगरमे ले गये।] 

नोट-१९ यहां यह प्रश्र उठाकर कि " अमराईमे ही क्यों न रहने दिया। यहीं सब रसद भेजकर 
सेवा करते ?' इसका उत्तर यह देते हँ कि यहां सब ऋतुओमें सुख नहीं मिल सकता, दूसरे यहां 
कैसी भी सेवा क्योंन हो कुछ-न-कु त्रुटि बनी ही रहेगी, नगरमे सब प्रकार सुख मिलेगा। पुनः 
राजाका प्रत्येक दिन इनके लिये अमराईमे पहुंचना कठिन है। 

नोर-२ सत्योपाख्यानमें इसका कारण इस प्रकार वर्णित है-(१) राजा बोले कि आज हमारा जन्म, 
तप, राज्य, मिथिलापुरी ओर यज्ञ ये सव सफल हुए। आजकी रत्नि सुप्रभाता हुई कि जो आज इन चक्रवर्ती 
राजकुमारोका हमारे यहाँ आगमन हुआ। (२) हमारे पूर्वज श्रीनिमिमहाराज इश््वाकुके पुत्र है ओर उस (दश्ष्वाकु) 
कुलमें इनका जन्म होनेसे ये इक्ष्वाकुजीके तुल्य ओर पूजनीय है, इसमें संशय नहीं ।“““““(श्लो° ६--९)। 
इस तरह कहते ओर रूपको देखते हए श्रीजनकमहाराज मोहित हो गये! वे मनमें विचारने लगे करि हमने 
व्यर्थं प्रतिज्ञा की, हमारो प्रतिज्ञा रहे या न रहे इन्हीको सीता व्याह दे। फिर मनये ही कहने लगे, नही- 
नहीं ये अवश्य धनुष तोडगे ओर हमार प्रतिज्ञा परो होगी। (३) फिर यह विचारकर कि परिवारको इनका 
दर्शन कराना चाहिये, विश्वामित्रजीसे बोले-' यहां इनका ठहरना उचित नहीं यह घर तो इ्ष्वाकुवंशहीका है, 
हम तो इनके एक दास है, वहीं चलकर ठहरिये। यथा-अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलं तपः॥ ६॥ 
अद्य मे सफलं राज्यं पुरीयं मिथिला पुनः। अद्य मे सफलो यज्ञः सुप्रभाता निशा मम॥ ७॥ यस्मादिमौ समायातौ 
राज राजकुमारकौ। निमिस्तु पूर्वजोऽस्माकमिक्षवाकुतनयोऽभवत्‌॥ ८॥ इक्ष्वाकुकुलजन्मत्वादिष्वाकुसदरशाविमौ। 
कुले तस्मिन्निमौ जातौ पूजनीयौ न संशयः ॥ ९ \ रामरूपं समालोक्य मुमोह जनको नृपः ॥ १०॥धनुषश्च प्रतिज्ञेयं 


लक्ष्मणौ । एवं विचायं राजा तु हदये मुनिमन्रवीत्‌॥ १५॥ गम्यतां मद्गृहे स्वामिन्‌ कुमाराभ्यां तपोधनैः ॥ १६॥ 
इक्ष्वाकूणां गृहं चैतद्‌ वयं तेषां च किंकराः। भुज्यतां रमतां तत्र॒ कृपां कृत्वा म्रमोपरि॥ १७॥' (उत्तरार्ध 
अ० ६) (४) रास्ते राजा सोचते है कि रामचनद्रजीको जरूर सीताजीको व्याह देगे ओर लक्ष्मणजीको 
उर्भिला।- इससे "मुदित" ओर “पुलकगात उर अधिक उचछछाहू” इत्यादिके भावोपर भो प्रकाश पठता है। 

नोट-३ “बास लँ दीन्ह” का भाव कि साथ ले जाकर उनको दिखाकर उनको रुचि लेकर वहां वासर दिया। 

रिप्पणी-२ (क) “सुंदर सदनु" अर्थात्‌ स्थानकी बनावट ओर सजधज सुन्दर है। (किसी-किसीका मत 
है कि इस स्थानका नाम ही "सुंदर सदन" टहै।) (ख) “सुखद सव काला” इति। वर्षा, हिम ओर ग्रीष्म 
सभी ऋतुओमें सुखदायक है। सुखद स्थानम वास देनेसं राजाको अत्यन्त श्रद्धा पायी गयी कि राजकुमारसहित 
मुनि हमारे यहँ सदा वने रहं ओर हम सेवा करते रहे। [ “यदि केवल शोत्त-निवारक वामम विश्राम देते तो 
समज्ञा जाता कि केवल इतने ही समय इनको वहाँ रखनेका विचार है। वा, शर्द्‌-ऋतु है इसमे कभी गर 
जगह ओर घाम आदिकी भी चाह होती है, इससे एसा स्थान दिया जहां सव कालका सुख प्रात है।' (पं०)] 
अथवा, यह कार्तिकका महीना है, इसमें दिनम कुछ गमी रहती टै, रत्रिमं कुछ जाड़ा रहता है ओर वर्पाका 
भी कुछ अंश रहता है, यथा- “कटं कहं कृष्टि सारदी थोरी!" इस तरह इस महीनेमं तीनों ऋतुओकि धर्म 
कुछ-कुछ रहते है! इसीसे “सब काल सुखद ' स्थान दिया। (वैजनाथजो लिखते ह कि आशिन शुक्ल १२ 
को विश्वामित्रजी आये। इस तरह भी शरद्‌-ऋतु है।) 

दिप्यणी--३ “करि पूजा सब विधि सेवका. 1' इति। (क) विश्वामित्रजौ प्रसिद्ध तेजस्वी एवं तपस्वी 
महात्मा है ओर अतिथि र। अतिधिको पूजा करना उचित है, कर्तव्य है। अतः “करि युजा” कहा। “सव 
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~~~ बन्‌ 
बिधि सेवका" सब प्रकारको सेवा अर्थात्‌ भोजनकी सामग्री, आसन, वस्त्र, भृत्य, पूजनकी सामग्री, हवनं ' 
सामग्री, इत्यादि हजारों प्रकारकी सेवा “सब बिधि” में कह दी गयी जो मनुष्य कर सकता ह । महात्मान 
जो वस्तु दी जाती है वह "सेवका" (सेवा) कहलाती है, इसौसे “करि सेवका" कहा। वही जव किं 
राजाको देते है तो उसे "जियाफत" कहते है । [ “सब विधि" दीपदेहली ह । "सब बिधि" की अर्थात्‌ पोडशोप्चा ` 
पूजन किया ओर सब विधिकी सेवा की, जितने प्रकारकी सेवा है सब की, कोई उठा न रखी।] (ख) ¦ 
“बिदा कराई" इति। बिना पूछे चले जानेसे सब सेवा नष्ट हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, इसीसे आन्न ` 
मोँगकर गये। आज्ञा मोग लेनेसे मान रह जाता है ओर विना पूरे चले जानेसे हदयको दुःख पहुंचता ई ¦ 
कि न जाने बिना मिले क्यों चले गये। इसीसे शिष्ट पुरुष इस शिष्टाचारको वर्तते आये है। यथा- ` 
सन बिदा मागि त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्षकुमारी॥' ,“सकल मुनिनह सन विदा कराई। सीता सहित चत 
दोड भाई॥* “जुगुति बिभीवन सकल सुनाई। चलैड पवनसुत बिदा कराई ॥* इत्यादि । 
दो०-रिषय संग रघुबंसमनि करि भोजनु विश्रामु। 
वेदे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरि जामु॥ २१७॥ 

अर्थ--रघुकुलशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी ऋषिर्योके साथ भोजन ओर विश्राम करके भाईसहित वेठे (त्व) | 
पहरभर दिन रह गया था॥ २१९७॥ | 

रिप्पणी-१ (क) बड़ोंकी रीति है कि साथमे भोजन करते है। भोजन करनेकी यही शोभा है। साधे 
ऋषिर्योके सङ्ग भोजन किया। इससे “रघुवंशमणि' कहा। (भोजनके पश्चात्‌ कथा-वार्ता होती है सो वहा १ 
लिखी, क्योकि लक््मणजीको नगर दिखाने ले जाना है।) ठे प्रभु भराता सहित” इति। नगर देखनैकी इछ | 
है, इसीसे भ्रातसहित यैठे, (नहीं तो ऋषियोंसहित बैठना कहते,) भाईकी लालसा लखकर नगर देखने ज। । 
(ग) "दिवु रहा भरि जामु* इति। भाव यह कि घूमने ओर नगरके वाजार आदि देखनेका उचित अव | 
पहरभर दिन रहे अर्थात्‌ चौथे पहर ही होता है, वही चौथे पहरका अब समय है । रू यहांतक चारों पहक ` 
दिनचर्या कह दी-प्रथम प्रहरमें पूजा, दूसरेमं भोजन, तीसरे विश्राम ओर चौथेमे नगरदर्शन । | 

नोट-१ यँ महाराज जनककी सेवा-निपुणता दिखाते है । आज ही मुनि अमराईमें जाकर ठहर एक ¦ 
जाकर मिले, मुनिको साथ ले जाकर अन्तःपुरमें ठहराया -फिर भी भोजन-विश्राम करनेपर एक पह लि | 
बच रहा। २ णनगर-दर्शनकी भूमिका यह्॑से उवायी गयी है। ३- पाण्डेजी लिखते हँ कि “ऋषि यहं पु 
है ओर रघुनाथजी गौण है-(ओरोके मतसे श्रीरामजी मुख्य है, ऋषि गौण हैः) अतः उनके साथ भोज 
विश्राम करना कहा। दूसरा अर्थ काकोक्िसे यह होता है कि रघुवंशमणि होके ऋषिके सङ्गं भोजन पियो । 
विश्राम किया। तीसरा अर्थं यह कि जवसे रुनाथजीने यल्रक्षा करने ओर राकषसोको मारके निमित्त ऋषय 
पक्ष लिया है तवसे ऋषियोके संगमे भोजन-विश्राम करनेका अवसर अब मिला, सो करके + | 
बैठे।' पुनः “इस दोहेमं चार उपयोगी उपशास्त्रोका उपयोग है, ऋषय-शब्द बहुवचन है ओर , 
रीतिसे सिद्ध होता है-' ओत्वं लुक्‌ च विसर्गस्य--इस सूत्रसे विसर्गका लोप हआ (अतः "ऋषय" से व | 
दूसरे पद “करि भोजन बिश्रामु" में वैद्यक-शास्त्र क्योकि भोजन करके विश्राम करने आरोग्यता होती _ | 
तीसरे पद "बैठे प्रभु भ्राता सहित में नीति ओर चौथे पद “दिवसु रहा भरि जामु" मं जयोतिप-शाछम | 
उपयोग वा समावेश है।' (पाण्डेजी) ४-सत्योपा्यानके अनुसार उस दिन मुनिसहित श्रीराजकुमा्य म | 
भोजन किया था। ५--रा०प्र ने “रिविव' से केवल विश्वामित्रका अर्थं ग्रहण किया है। 

लषन हदय लालसा बिसेषी । जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ १॥ 


प्रभु भव बहुरि मुनिहि सकु चाहीं 1 प्रगट न कहहिं मनहि मुसुकाहीं ॥ २॥ _ ¦ 
अर्थ--श्रीलक्ष्मणजीके हदयमे बड़ी लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे ॥ १॥ प्रभुका _। 
फिर (उसपर भी) मुनिका संकोच है। मन-ही-मन मुसकरा रहे ह, प्रत्यक्ष कहते नहीं हं॥ ° 
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रिप्यणी-१ “लवन हदय लालसा" इति। (क) श्रीलक्ष्षणजीके हदयमे लालसा हुई । लक्ष्मणजी 
लड़के हँ, छोटे ह । उनके हदयमें नगरदर्शनकौ लालसा होना योग्य ही है। लडकोंको एेसी लालसाका 
होना शोभा देता हँ । इसीसे लक्ष्मणजीके हदयमें लालसाका होना कहा, श्रीरामजीमें नहीं । बाहरसे नगरकी 
(अर्थात्‌ नगरके बाहरको) शोभा देखी है ओर उससे विशेष हर्षं हुआ है, यथा-- “पुर रम्यता राम जब 
देखी । हरये अनुज समेत विसेयी ॥* (२१२। ५) विशेष हर्षं हुआ, इसीसे नगर (अन्तःपुर) के देखनेकी 
विशेष लालसा हुई । (वाहरकी इतनी शोभा है तो भीतरकी रमणीयता न जाने कैसी होगी, यह समञ्ञकर 
विशेष लालसा हई ।) पुनः, (ख) श्रीलक्ष्मणजीके हदयमे ' विशेष" लालसा है, इस कथनसे यह भी 
इङ्गित किया कि श्रीरामजीके हदयमें भी नगरदर्शनकी लालसा है, पर सामान्य है, साधारण है। पुनः 
[ (ग) “निसेवी' शब्द आवश्यकता ओर आधिक्यको प्रकाशित करता है-इतनी उत्कर (उत्कृष्ट) इच्छा 
उठी कि लक्ष्मणजीके हदयमें न रुकी, उमड़कर नेत्र, भोह आदिमे ्जलक आयी, क्योकि आगे कहते 
हैं कि "राम अनुज मन कौ गति जानी! मन निराकार है, उसकी गति ऊपरके अंग-भावसे ही पहचानी 
जातौ है। यथा--'आकारैरिङ्धितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च। नेत्रवक्तरविकाराभ्यां ज्ञायतेऽन्तर्गतं मनः ॥' 
(सु र० भा० राजनीति प्र० २२६) अर्थात्‌ मनका भाव आकार, इङ्ित (इशारा), गति, चेष्टा (हाव- 
भाव), भाषण तथा नेत्र ओर मुखसे विकारोद्ारा जाना जाता है। (पं० रा० च० मिश्र) (घ) “पहले सामान्य 
देखा है अव विशेष देखनेकी लालसा है। अथवा “ विशेष" का भाव कि अवश्य जाकर देख आवें ।' (पा०) 
पुनः, (ङ) “नये नगरके देखनेको लालसा सबको होती है, उसपर भी देश-देशके राजा आये है, उनके 
साथ अनेकों रंगके पदार्थं आये हैँ, इससे विशेष लालसा होती हं!" (रा० प्र०) (च) वैजनाथजी लिखते 
ह कि “मिथिलानगर एेसा मनोहर ओर सुखद है कि उसने रघुवंशियोके मनको भी चञ्चल कर दिया। 
जहां स्त्री ओर पुरुष दोनों ओर शोभावलोकनको अभिलापा हो वहां "लालसा" कही जाती है, 
'कामोऽधिलीषस्तर्षश्च सोऽत्यर्थलालसा द्वयोरित्यमरः। लालसा वयोः स्त्रीपुंसयोरित्यर्थः।' (परंतु "लालसा द्वयोः" 
का अर्थं यह है कि "लालसा शब्द स्त्रीलिङ्घ-पंलिद्गमे चलता है।') (छ) प्रभु किसी आचार -विचार या 
बहुत भजन आदिसे नहीं रीइते ह । जनकपुरवासियोके मनमं आपके दर्शनोंको बड़ी लालसा है। उन्होनि 
आपके चित्तको आकर्पित कर लिया है, लक्ष्मणजीको लालसा तो केवल वब्रहाना है। इसीलिये मुनि आगे 
कहते हँ कि जाओ ओर “करहु सुफल सवके नयन।* (श्रीजानकीशरणजी) ] 

रिप्यणी-२“प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचाही।" इति। (क) कथाका समय है। कथा ओर ऋषियोंका 
सत्संग छोडकर नगरका दर्शन करने जाना, यह संकोचक वात दै। इसीसे यर्हि सव जगह “सकुच' 
लिखते है । यथा-- "प्रभु भय बहुरि मुनिहि' सकुचाही।” ( यहां), “परम विनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुरु 
अनुसासन याई॥* (चौ० ४) श्रभु सकोच डर प्रगट न कहरही।" (चो० ५) “सभय सप्रेम विनीत अति 
सकुच सहित दोउ भाड़” (२२५) (श्रीरामजीने भी सकुचाते हए कहा ओर यह संकोच नगरदर्शनके पात्‌ 
भी रहा।) (ख) प्रभुका भय कहा क्योकि स्वामीका भय मानना ही चाहिये। ओर बडका संकोच करना 
ही चाहिये, इसीसे “मुनिहि सकुबाही' कहा। [ (ग) श्रीलक्ष्मणजी जीवोके आचार्यं ह । वे अपने कर्मा 
समस्त प्राणियोंको उपदेश दे रहे हँ कि स्वामीका भय सेवकक्रो सदा एकरस रहना चाहिये, यथा-^सुत 
की प्रीति प्रतीति मीतकी नृप ज्यो डर उरि!" (विनय २६८) लक््मणजीमें यह गुण वराव्रर दिखाया गया 
है. यथा- "कहि न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनु यान।* (३५२) “लयनु राम डर व्रोलि न 
सकही।" (२६७। ८) इत्यादि। (घ) प्रभु-भव इससे कहा कि सेवक-सेव्य-भावकी मर्यादाका भार प्रबल 
हे। (रा० च० मिश्र) (ड) रभु भव“ से ध्रातृस्रह दर्शित किया है। (च) ग्रैजनाथजीका मत है कि 
उत्तम सेवक होकर धर्मधुरीण स्वामीसे असत्‌ कामना कसे कटे, यह प्रभुका भय है । (छ) "मुनिहि सकुचाही" 
करा भाव कि मुनि हमारी चपलतासे रष हौ जा्यंग र मुनि वदृ है, महात्मा है, गुरु टै, उनका अदव 
करना ही चाहिये, अतः “मुनिहि सकु ' कहा । (रा० च° मिश्र) 'मुनिहि सकुबाही' कहकर इनकी 
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^“) 
गुरुभक्ति दर्शित की हे। (पं०) पुनः, (ज) प्रभुका भय कि कहीं डँ न दे कि अयोध्याजीसे नजारावा्रं 
ही करनेके लिये यहां आये हो। ओर मुनिका संकोच कि वे यह न कँ कि तुम क्यो अपना स्वह 
दिखाने जाते हो, हम तो तुम्हारे ही मनोरथको पूर्तिके लिये तुह यहोँ लाये ही हँ । (रा० प्र०) ] ज्ञ) , 
विशेष प्रभुका भय है (अर्थात्‌ प्रभुका भय मुख्य है) इससे "परभु भय' को प्रथम कहा। बहुरि-पुनः, फि। ` 
मुनिका संकोच सामान्य है, इससे उसे पीछे कहा। | 

रिप्पणी-३ श्रगट न कहहिं मनहि मुसुकाही" इति। (क) प्रगट न कहर्हि" अर्थात्‌ वचनसे नहीं कहे। 
यहा दो वाते लिखते है-एक तो प्रकट कहते नही, दूसरे मनम मुसकाते हँ। “मन मुसुकाही" से जनाया छ 
प्रभुका इतना भय है कि मुसकान भी प्रकट नहीं है। भय ओर संकोचवश प्रकट नहीं करते ओर मनका मनोख 
जनानेके लिये मनमें मुसकाते है। [मनहीमें मनोर्थका वेग रोककर मुसकाकर रह जते हैँ। लाज ओर भयल्म ` 
संपुटमे वाणी वंद है। (वै०)1 मनोविकाश ही वस्तुतः हास है, दन्तविकाश नहीं ।] ॑ 

राम अनुज मनक गति जानी । भगत बछलता हिय हुलसानी ॥ ३॥ 


परम विनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुरु अनुसासन पाई ॥ ४॥ 
शब्दार्थ--भगत बछलता ( भक्तवत्सलता) = आश्रितदोषभोक्तृत्वं वात्सल्यमिति केचन । आश्चितागस्तिरस्कार- ` 
बुद्धिर्वात्सल्यमित्यपि॥ वत्सः सेहगुणः स्थेयांस्तद्वाता वत्सलो हरिः । (इति भगवदुणदर्प') (वै०) तुरतके पद 
हए बछडे या बचछियापर जो उसकी माता (गऊ) का सेह रहता है उसे वत्सलता वा वात्सल्य कहे ¦ 
हं । वत्सका अर्थं हे छोटा बड़ा वा बच्वा। गाय अपने नये व्याये हुए वच्येके मल आदिको चाटक 
उसे शुद्ध करती है । इसी प्रकार श्रीरामजी अपने आश्रित भक्तोके दोषोको स्वयं भोग लेते ह अथव ` 
उनके दोषोपर दृष्टि न देकर उनके दोषोंको नष्टकर उनको शुद्ध कर लेते है; अथवा जैसे नेहवी | 
गाय॒ तुरत व्याये हए वच्वेका संग नहीं छोडती; वैसे ही प्रभु अपने सेह भक्तोके संग लगे रहते है। ¦ 
यही भक्तवात्सल्य गुण है । हलसाना- आनन्दसहित उमग वा उमडु आना। 
अर्थ--श्रीरामजीने भाईके मनकी गति (दशा, हाल) जान ली। उनके हदये भक्तवत्सलता उमई ¦ 
आयी ॥ ३॥ वे अत्यन्त नम्रतासे, सकुचाते हए, मुस्कुराकर ओर गुरुजीकी आज्ञा पाकर बोले॥ ४॥ 
श्रीलमगोडाजी-हास्यरसमें हर्ष, त्मलसा ओर संकोचके संर्पवाली मुस्कानकी सृक्षमताको विचारि ओ , 
कविकी कलाको सराहिये। प्राकृतिक संन्दर्यानुभव, “देखन फुलवारी” इत्यादिमे कराके अब कवि उफ 
नागरिकताका विकासं कराना चाहता है। 
रिप्पणी-१ प `राम अनुज मनक गति जानी ।*““““" इति। (क) “राम ' पद साभिप्राय है । रमत इति 
रामः। (जो सबमें रम रहा है, सवके हदयमे वसता है, वह मनकी -गति जानेगा ही, उसका 
योग्य ही हं) ^स्वामि सुजान जान सबहीकी। रुचि लालसा रहनि जन जीकी" (२। ३९१४) सब , 
रधु सव मो वं सबकी गति जान!" (विनय १०७) एसे स्वामी श्रीरामजी है, इसीसे मनकौ गति ज 
गये। क्या गति जानी ? यह आगे कहते है (लखन पुर देखन चहही।.'। (ख) “भगत बलता, , 
इलसानी' ८.८  श्रीलक्ष्मणजीके हदयमे नगर-दर्शनकी लालसा हई, अतः श्रीरामजीके हदये नगर | 
इच्छा हुई; क्योकि “राम सदा सेवक रुचि राखी।" यही भक्तवत्सलता है जो हदयमे हलसी है। एः 
श्रीलक्ष्मणजीके मनकौ गति देखकर भक्तवत्सलता हलसी इस कथनमें तात्पर्यं यह है कि (उनके कले | 
इस समयकौ गति एसी ही है कि जिससे भकूवत्सल भगवान्‌को अपने परम भक्तका मनोरथ पूर्ण 
लिये परमोत्साहपूर्वक मजवूर होना पडता ई) उनके मनकी गति भक्तवत्सलताको हलसानेवाली है। 
भय `“ बहुरि मुनिहि सकुबाहीं” “प्रगट न कहहिं" ओर (मनहि मुसुकाही।* (अर्थात्‌ धा तलयुग भव मान ` 
मुनिका संकोच करना इत्यादि) यही लक््मणजीके मनकी गति ओर भक्ति प्रभुके 
हुलसानेवाली हई । हमारा इतना लिहाज, अदव, संकोच रखते हे, कि प्रत्यक्ष नहीं कहते, यह सम 
परभुने सोचा कि इनका मनोरथ अवश्य पूर्णं करना चाहिये। [ सुनः, “भगत बछलता हलसानी" का ४ 
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भाव मिधथिलापुरवासौ भक्तवत्स (वछड़े) के समान है जो कर्मरूपी रस्सीमें बंधे श्रीरघुनाथजीके दर्शनरूपी 
दूधके अभिलाषी हं, उनको भी तृष करनेको इच्छा हदयमे उमड़ी। (पां०) इस भावार्थकी पुष्टि “करहु 
सुफल सब कं नयन सुंदर बदन देखा!“ (११८) से होती है ।] 

रिप्पणी-२ "परम विनीत सकुचि मुसुका“““" इति। (क) लक््मणजीमे “परम” शब्द नहीं दिया 
था, "प्रभुमय बहुरि मुनिहि सकुचाही" इतनामात्र कहा था ओर श्रीरामजीमे "परम" पद देते है । तात्पर्य 
कि श्रीरामजीमें नम्रता, शील ओर संकोच आदि गुण सव भाईयोसे अधिक है, यथा- “चारि सील रूय 
गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा॥' (१९८। ६) (ख) श्रीलक्ष्मणजीका अभिप्राय उनके मनकी 
मुसकानसे श्रीरामजी जान गये ओर श्रीरामजीका अभिप्राय उनके प्रकट मुसकानसे मुनिने जाना। श्रीरामजी 
लक्ष्मणजीके मनकी गति जान गये पर रामजीके मनकी (एवं लक्ष्मणजीके मनकी भी) “गति मुनि स्वतः 
न जान पाये" श्रीरामजीके कहनेसे जानी। [(ग) ऊ प्रभु लक्ष्मणजीके मनका भय, संकोच ओर मुसकान 
तीनोको जान गये, पर मुनि उनके हदयकी न जान सके। इससे ईश्वर ओर जीवमें भेद दिखाया । इसी प्रकार 
सतीके कपट-वेष ओर हदयकी गतिको श्रीरामजी स्वतः जान गये थे ओर शंकरजी न जान पाये, जव ध्यान 
किया तव सतीजीने जो किया था उसे जान पाये थे। "रम" विनीत ओर सकुचि दोनके साथ है। (घ) 
रा० च० मिश्रजी लिखते ह कि "तीनों वाणियोंकी विकृतिका भाव ऊपर अगोपं भासता है। मन तो निराकार 
पदार्थं है, उसका मुसुकाना कैसे ? उत्तर, मनकी प्रसन्नताका बाह्म अंग चेष्टे विकास होना ही मुसुकाना है। 
लक््मणजीका मन रामजीके पास रहता है, अतः “राम अनुज मनकी गति जानी कितु मुनि नहीं 
जाने।' (ठीक है, पर इसे संदेह होता है कि जिनका मन रामजीके पास नहीं रहता, उनके मनकी रमजी 
न जानते होगे। वे तो सदा सब हालतोमें सवके मनकी जाननेवाले है।) (ङ) मिश्रजीका मत है कि "प्रभुके 
नम्रता, संकोच ओर मुस्क्यान--इन तीन प्रकारसे सूचना देनेपर भी मुनि उनके हदयकी न जान सके, तब 
प्रभुने आज्ञा पाकर वचनद्वारा प्रकट किया।' (च) ये तीनों गुण सरकारमं सदा वसते हँ, पर आज जो भक्तवत्सलता 
हदयमें हलसी उसने तीनों गुणोमें "परम" यह विशेषण लगा दिया। अर्थात्‌ ओर दिनोमे आज ये तीनों अधिक 
हे । (पाण्डेजी) “इसी चौपाईके उत्तरादधसे सूचित होता है कि गुरुजीने इन तीनों गुणोको विशेयतासे मुग्ध 
होकर कहा है-“रामजी ! क्या कुछ इच्छा उदी है (तव सरकार बोले) ।' (रा० च० मिश्र) पुनः, (छ) 
“परम विनीत सकुचि पार" का भाव “अति नम्र होकर अर्थात्‌ दृष्टि नीचे करके मुसकराये तव मुनिने कहा 
कि क्या मनमें आयी है जो मुसुकाते हो, तव रघुनाथजी बोले।' (० प्र०) मुस्कुराहटका अर्थं ही दै कि 
कुछ कहना चाहते है- स्मितं पूर्वाधिभाषी च '] 

नाथ लषन पुरु देखन चहहीं । प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं ॥ ५॥ 
जौ राउर आयेसु मै पावडँ। नगर देखाईइ तुरत लं आवडं॥६॥ 

अर्थ--हे नाथ! लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते हैँ । हे प्रभो ! (आपके) संकोच ओर रसे प्रकट 
नहीं कहते ५॥ जो मै आपकी आज्ञा पाऊं तो म उनको शीघ्र नगर दिखाकर ले आङऊं॥ ६॥ 

रिप्पणी-९ “नाथ लयन पुरु देखन चहरही ~" इति। (क) लक्ष्मणजीने पुर देखनेको इच्छा वचनद्वारा 
प्रकट नहीं की, अतः यह निश्चय हुआ कि “वुरु देखन चहर्ही' यह उनके मनको एक गति है जो 
प्रभुने जान लो। दूसरी गति जो जानी वह उत्तरा्धमं कहते टं कि प्रभु सकोच डर प्रगट न 
कही" नगरदर्शनकौ लालसा, भय ओर संकोच सभी जान गये। (ख) लक्ष्षणजीने तो प्रभुका भय 
माना था, यथा--्रभु भव बहुरि मुतरिहि सकु" परंतु ्रीरामजौ भय ओर संकोच दोनोंको मुनिके 
प्रति ही लगाते हँ, अपना भय मानना नहीं कहते, इसमे भाव यह है करि अपना डर कहनेसे अपनी 
बड़ाई नृचित होती, दूसरे अपना भय ओर गुरुका संकोच कहनेसे गुरुको बराबरी होती 8, इस तरह 
कि हमसे उरते है ओर आपका संकोच करते है (एक बात हमारे प्रति है ओर एक आपकर प्रति है, 
यही चरावरीका दोष है) । लक््मणजीके भावसे यही पाया जाता है किं दोनोको बरावर मानते £ (उसमें 
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ष ब ----------------- ~ । 
भी रामजौको विशेष। इसीसे प्रभु भय" प्रथम है)। अतः भय ओर संकोच दोनों गुरुके कहे, अपन 
न कहा। ॑ 
नोर--१ पूर्वं प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचार्ही" कहा, ओर यहाँ “प्रभु सकोच डर” कहा। प्प | 
को सम्बोधन मान लेनेसे "संकोच ओर डर' को दोनोमे भी लगा सकते है । ऊपरसे तो यह अर्थ स्फ 
है कि आपका संकोच ओर डर है ओर दूसरा अर्थं लक््मणजीके मनकी गतिके अनुसार भी हो जा 
है। यह शब्दके प्रयोग ओर योजनाका कमाल है। इस तरह "प्रभु" का संकोच अर्थात्‌ मुनिका संको ` 
ओर प्रभुका डर अर्थात्‌ अपने स्वामीका डर भी आ गया। श्रीमिश्रजी लिखते है “ यहाँ ' प्रभु" शब्दसे रामौ ' 
` सकोच डर” दोनों मुनिपर घटाये ओर अपने प्रभुत्व ओर एेशवर्यको दवा लिया। पुनः, पहले प्रभु 
प्रधान, पीछे मुनिका संकोच सामान्य कह आये है ओर अव यहाँ उसका विपर्यय है, वयोकि लक्ष्षणीद्च , 
भाव देख रामजी प्रसन्न है, अतः रभु भय” चला गया ओर "मुनि-संकोच' प्रधान ओर उन्हीका ` 
गौण हो गया।' श्रीवेजनाथजी अर्थं करते है कि ''प्रभो! आपके संकोच ओर हमारे रसे नहीं कहे! 
नोट-२ रा० च० मिश्रका मत है कि "यहाँ “नाथ शब्द श्लेषमें है। प्रथम तो गुरुजीके तवि 
सम्बोधन है, दूसरे, "लवन" के साथ सम्बन्धित है कि नाथ के सहित लषन '। | 
श्रीराजारामशरणजी- भाव -विकासकी सरलतामे यह सोच~विचार नहीं होता। श्रीरामजीके सरल हदय, 
यही अनुभव होता ह कि संकोच ओर डर गुरुका है । 'मुसकराहट' की मानो श्रीरामजी यह व्ाह्म ` 
करते है कि हमसे तो कोमल संकेत कर दिया मगर स्पष्ट नहीं कहा, इसका कारण गुरुका संकोद ¦ 
ओर डर है। दोनों ओरके भावोंका निरीक्षण कितना सुकुमार है । वास्तविकता ओर अनुमानका अनत ¦ 
ही नाटकोय कलाकौ जान है। हां, सरलतामे शिष्टाचार आप ही निभ गया। | 
 टिपणी--२ “जौ राउर आयेसु मेँ पावडं---“ ' इति। (क) श्रीरामजी सब काम श्रीगुरुजीकी अरर 
करते है यथा-"निसि प्रवेस मुनि आयु दीन्हा। सबही सध्या कंदनु कौन्हा॥* (२२६। १) “बार बार पी ` 
अग्या दीदी । रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही (२२६। ६) “समय जानि गुरु आयमु या! लेन प्रसून त । 
दोउ भाई ॥" (२२७। २) “विगत दिवसु गुर आयु यार्ह संध्या करन चले दोउ भाई॥* (२३७। ६) क | 
मुनिचरन सरोज प्रनामा। आवसु याट की बिश्रामा॥" (२३८1 ५) इत्यादि। इसीसे यहौँ भी आज्ञा मे ' 
हं। (ख) आयु म पावडं' (तुरत लै आव” से अपने लिये भी आश्ञाका मगना पाया जाता है। अप॑ ` 
लिये आज्ञा माँगनेका कारण यह है कि लक््मणजी लडुके हैँ, उनको अकेले जानकी आज्ञा नहीं हो सक॥। 
अतः अपने सहित जानेकी आज्ञा मांगते हँ जिसमे आज्ञा मिल जाय। [ देखिये, यहाँ कैसी युक्तिसे कह 
कि गुरुको आज्ञा देते हौ वने। सोचे कि यदि हम अपने लिये भी आन्ञा नहीं मांगते कि साथ 
तो मुनि समं कि रामजीका मन॒ नगरम जानेका नहीं हे, अतएव वे हमको जानेको न कहग 
विना हमरे लक्षमणजीको अकेले जानेकी आज्ञा न होगी, अतएव “आयेतु म पाव" इत्यादि कहा। ि , 
दिन थोडा है, नगर वड़ा है ओर विलक्षण है, देखनेमे विलम्ब हो जाना साधारण बात है। अतएव 
ह कि "देखा तुरत लै आवञं" अर्थात्‌ दिखाकर शीघ्र ही लौर अवेगे, देर न होगी। "देख १ 
लै आव" से स्पष्ट जना दिया कि हम स्वयं ही साथ जाना चाहते है। "नगर देखा" से 
सूचित होता है क्योकि नगर बड़ा है; अतः “तुरत लै आवठं" कहा, जिससे रोके नही।] 
नोट-३  वैजनाथजी "जौ राउर अनुसासन-"पावयै" का भाव यह लिखते है कि "यदि उनको अ 
भजा जायगा तो बालस्वभावसे कहीं देर न लगा द जिससे आपको ओर मुञ्चको चिन्ता हा जायगी, ई 
आपको आश्ञा हो तो मेँ साथ चला जाऊ“... |* > 
म त बहाने आज्ञा माँग रहे ह, यद्यपि उनकी स्वयं नगर व | 
इच्छा हे। अतः "द्वितीय प अलङ्कार ' हे। (वीरकवि -- कारज 
9 ङकार ह। ( ) यथा--“मि् करि 
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सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती॥७॥ 


धरमसेतु पालक तुम्ह॒ ताता । प्रेम विबस सेवक सुखदाता॥८॥ 

अर्थ- (श्रीरामजीके वचन) सुनकर मुनिराजने प्रेमसहित (ये) वचन कहे-हे राम! तुम क्यो न 
नीतिकौ रक्षा करो !॥ ७॥ हे तात! तुम धर्मकौ मर्यादाके पालन करनेवाले हो। सेवकोके प्र॑मके विशेष 
वश हो, उनको सुख देनेवाले हो॥ ८॥ 

टिप्पणी-१ (क) [“मुनीसु” का भाव कि अन्य मुनियोंको यह माधुर्यसुख प्रा नहीं है जो आज 
इनको प्रात हे। (रा० च० मिश्र) ] (ख) “कह वचन सग्रीती' इति। तात्पर्य कि श्रीरामजीके धर्मनीतिके 
वचनको सुनकर मुनिराज प्रेमे मग्र हो गये, अतः जो वचन उनके मुखसे निकले, वे प्रेमसे भरे दए 
हें । [ अथवा, श्रीरघुनाथजीने नगरमे जानेको आज्ञा मांगी है। उसमे कुछ कालका वियोग जानकर प्रीतिसे 
भर गये। अतः “कह वचन सग्रीती।" (पां०) वा, श्रीरामजीकी परम नप्रता देखकर अथवा उनका रेश्र्य 
विचारकर प्रीतिसहित बोले। (प०) वा, श्रीरामजीकी भक्ति देखकर वात्सल्यभाव उमड़ पड़ा अतः "प्रीति 
सहित' वोले। (पं० रामकुमार) वा, श्रीरामजीके अनेक अभिप्रायमय वचन सुनकर त्रिकालज्ञ मुनि सव 
जान गये, अतः अभिप्रायमय वचन प्रीतिसहित वोले। (वै०) श्रीरामजी नीति ओर धर्मयुक्त वचन बोले 
जैसा मुनि आगे कहते है, इसीसे मुनि सप्रेम वोले। यथा-“धरम धुरंधर प्रभु कै वानी। सुनि सप्रेम बोले 
मुनि ग्यानी" (३। ६ ) (ग) (कस न राम तुग्ह राखहू नीती" इति। भाव कि तुम नीतिके यथार्थं 
ज्ञाता हो, यथा-- "नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोड न राम सम जान जथारथ॥* (२। २५४) परम नम्रता, 
बड़का संकोच ओर आज्ञा पाकर बोलना, यह सब नीति है। इस नीतिकी रक्षा की, इसीसे मुनिने श्रीरामजीकी 
प्रशंसा की। (घ) ४रूदेखिये, श्रीलक््मणजीकी जसी भक्ति देखकर श्रीरामजीके हदये भक्तवत्सलता हलसी, 
उसी प्रकारकी श्रीरामजीकी भक्तिको देखकर मुनि उनको प्रशंसा करने लगे-जैसे लक््मणजीमे- “प्रभु भय 
“मुनिहि सकुचाही' ओर "मुनिहि मुसुकाही" देख श्रीरामजी प्रसन्न हए वैसे ही श्रीरामजीमे- "रम विनीत” 
ओर “मुसुका़ ˆअनुखासन पाई बोले" देख मुनि प्रसन्न हए। 

रिप्पणी-२ “धरमसेतु पालक तुग्ह ताता ~~“ 1" इति। (क) गुरुकी आज्ञाका पालन करना धर्म है, यथधा- “सिर 
धरि आयसु कि तुग्हाया। परम धरमु यह नाथ हमारा॥* (१। ७७। २) तुम धर्मसेतुपालक हो अर्थात्‌ सदा 
सनातनधर्मका पालन करते हो ओर तुम्हारे एेसा करनेसे आगे भी धर्मका पालन होता रहेगा, सव लोग इस 
धर्मका पालन करते रहंगे। यथा-“समु्नक कहब करव तुम्ह जोई। धरम सारु जग होडहि सो॥* (२। ३२३) 
(यह श्रीवसिष्ठजीने भरतजीसे कहा है।) भाव यह कि श्रेष्ठ पुरुप जैसा आचरण करते हैँ अन्य पुरुप भी 
उसीके अनुसार वर्तते हँ, यथा- यद्यदाचरति शरषठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥' 
(गोता ३। २१) ओर श्रीरामजीका मर्यादापुरुपोत्तम अवतार ही लोककौ शिक्षाके लिये हुआ, न कि केवल 
रावणवधके लिये। यथा-' मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः॥' (भा० ५। १९॥। ५) 
इस श्रीहनुमद्राक्यकी ओर संकेत करते हए धरमसेतुपालक कहा ।- यही धर्मसेतुका पालन करना दै। पुनः 
[“धर्मसेतुपालक" के ओर भाव कि (ख) स्वतनत्र होते हए भी परतन्त्रता दिखाकर आज्ञा मोगी । (ग) मुनि 
अपनी त्रिकालज्ञतासे होनहार सूचित क रहं हं कि जिस पुरम जाह उसमें कुछ अधर्म आ रहा है-राजाकी 
परतिज्ञा कोई राजकुमार नहीं पूरी कर सरकेगं, जिससं राजा असमंजससे धर्मसंकटे पगे यथा- “सुकृत जाड 
जो पन परिहरऊँ। कुअरि कुआरि रह का करऊं॥” (२५२। ५) ओर आप धर्मसेतुपालक रै, यह भार 
आपहीको संभालना होगा। (पं० रा० च मिश्र) (च) भवसागरके पार जानेका जो धर्मसेतु है उसके 
आप रक्षक है। (वै०) (ड) ब्राह्मणों ओर सन्तोको सदा बड़ाई देते आये हो, इसीसे हमको बडाई दे 
रहे हो। (रा० प्र०) इसीसे मुनीशवरका मान रखना तुम्हे योग्य ही है। (पं०)] 

रिप्पणी-३ “धरमसेतु पालक ~ ्रेमर धिवस सेवक सुखदाता” इति। ये सव विशेषण साभिप्राय है । भाव 
कि (क) धर्मसेतुपालक हो, इमीसे गुरुकौ आन्नाका पालन करत हो । प्रेमविवश हो इसीसे हदयमे भक्तवत्सला 
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हलसी, सेवकसुखदाता हो इसीसे लक्ष्मणजीके लिये प्रार्थना करते हो। (ख) “परम विनीत सकुचि मुसुका 
बोले गुर अनुखासन पां ॥* यह नीति है; "जौ राउर आयसु मै पाव! यह धर्म हे; "नाथ लपन पु 
देखन चहही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहरही॥* यह प्रेमकौ विवशता है (लक्ष्मणजीके प्रेमके वश है 
इसीसे लक््मणजीके लिवे प्रार्थना करते है), ओर “नगर देखाइ तुरत लै आवडं।' यह सेवक-सुखदातृच ` 
है। पुनः, (ग) धर्मसेतुपालक होनेके कारण आज्ञा मांगते हो ओर प्रेम विवस सेवक सुखदाता होने 
लक्ष्मणजीके प्रेमवश होकर उनको सुख देना चाहते हो। | 
नोट--१ वैजनाथजी लिखते है कि ' धर्मसेतुपालक हो अर्थात्‌ भवसागर पार जानेके सेतुके रक्षक 
हो। प्रेमविवश हो अर्थात्‌ जो निष्काम भक्त है उनके विशेष वश हो। सेवक सुखदाता हो अर्थात्‌ बे 
आर्त-सेवक है उनको सुखरूप हो, उनके दुःख मिटाकर उन्हे सुखी करते हो ओर जो अर्थार्थी हं उनके ` 
अर्थदायक दातारूप हो। अभिप्राय यह कि जव जनकजीके मन्दिरमे भोजन करने गये तव राजकुमारक ¦ 
संग तो ऋषियोंका समाज था ओर वहाँ जनकादि गुरुजनोंका समाज था। उनकी लस्नावश पुरकी युवतिं 
प्यासी रह गयीं । अर्थात्‌ हाव-भावमय वार्तां हास-कराक्षादि अवलोकन राजकुमारोसे न कर पायी, इसतिपर 
रूप-रसकी प्याससे निज-निज निवास-स्थानमें प्रेम-बलसे पुनः मिलनेकी आशासे उदास वैठी हं। उवी , 
प्रमकी डोरीसे जब अनेकों युवतियोने खीचा तव प्रभु धैर्य न धर सके। पर धर्म-धुरीण ऋषियोकि सग । 
कैसे जायं । अतः श्रीलक्ष्मणजीके हदयमें विशेष लालसा प्रकटकर आज जाना चाहते है, नहीं तो भत 
लक््मणजीके हदयमे लालसा कहाँ ? यह तो केवल आपकी प्रेरणासे.हुआ। आप आर्तं नर-नारियोके प्रेम , 
उनको दर्शन देकर सुख देना चाहते है--यह अभिप्राय मुनि समञ्च गये। यह भाव प्रेम बिवस सेवक । 
सुखदाता” का है।' (यह भाव शृद्गारियों रसिकोके है ।) 

नोट-२ तीनों संज्ञां साभिप्राय है। क्योकि धर्ममर्यादाका रक्षक ही नम्रता दिखा सकता हे! प्रेमिका ` 

ही भक्तोकी रुचिका पालन कर सकता है ओर सेवक-सुखदाता ही सेवकोंको सुखी कर सकता है। क 
परिकराङ्कर अलङ्कार है। (वीर) “धरमसेतु पालक सुखदाता" का भाव कि आज्ञा मगना मुञ्चे मान देन ह. 
नोट--३ पं० रामचरण मिश्रजौ शेम विबस ” को “सेवक” का विशेषण मानते ह । प्रेम बिवस सेवक । 
सेवक प्रेमसे विवश अर्थात्‌ वेकावृ है, प्रेमविभोर हैं। भाव यह कि लक््मणजी आपके प्रेमाधीन हं ख | 
कुछ नहीं कर॒ सकते। अतः उनको इच्छा पूर्णं करना आपका विशेष धर्म॑हे। | 
दो०- जाइ देखि आवह नगरु सुखनिधान दोड भाई्‌। | 

करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ॥ २१८॥ . , 

. .. अर्थ--सुखनिधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ ओर अपने सुन्दर मुखारविन्दोको दिखाक स्र | 
नेत्रोको सुफल करो॥ २१८॥ ॥ 
श्रलमगोडाजी- मुनि एेधर्यके अंश (*धरमसेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम विवस सेवक सुखदाता । | 

को कहते-कहते सामयिक शूङ्खारपर ही आ जाते है। कविका संकेत है कि हम भी एेधर्यको भर | 

राजकुवरोके “सुंदर बदन” के माधुर्यपरणं शृङ्गारको देखें । “वीनंद रूप गुल” की तैयारी है आर नगवा 
इत्यादिका “सुंदर वदन" देखना ही श्रीसीताजके लिये उस -फूलकी सुगन्ध पानेका कारण बन 
रिप्पणी-१ श्रीरामजीने आन्ञा माँगी- "जौ राउर आयसु मँ याव!" इसीसे गुरुजी आजा दतं <` 
देखि आवह नगर 1 श्रीरामजीने तो आक्ञा मांगी कि “नगर देखाड़ तुरत लै आवञं' परतु १ | 
देते है कि “जा देखि आवहु~दोड भाइ!" मुनि दोनोको नगर देखनेकी आज्ञा देते हँ जिसम _ ऋ ` 
भी अच्छी तरह देख आवे, नहीं तो विना आज्ञाके श्रीरामजी मन लगाकर न देखते, ल व 
दिखलाकर लौट आते।- [ यहाँ शब्दोकी योजनामें ही मुनिके वचनोका  सप्रीति'-( “सुनि मुनीषु क ओ ` 
सग्रीती" ) होना जना रहे हं । “जाड देखि आवह नगरु” कहा। प्रथम जाना, फिर नगर देखन 


वनेगा। 
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तव लौट आना क्रमसे कहना चाहिये था, एेसा न करके “जाड़ देखि" के साथ (आकु “ कहकर तब 
नगर पद अन्तमं दिया गया। भराव यह कि मुनि इन शब्दंसे जना रहे है कि हम भी तुम्हारा वियोग 
सहन नहीं कर सकते; इतना ही नहीं वरंच वचन-वियोग भी असह्य हो रहा है; अतः वियोग-वाचकः 
शब्द “जाड” के साथ ही संयोगवाचक “आवह ' शब्द कहा। पाण्डेजीका मत है कि "जाड" शब्दसे वियोगवश 
हो नगर कहना भूल गये। जव “आकु” शब्दसे “संयोग कर लिया तव “नगर” कहनेकी सुध हरई।'] 

रिप्पणी-२ (क) “सुखनिथान दोउ भाट" इति। दोनों भाई सुखनिधान दै, यथा-- इन्हहिः विलोकत 
अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा॥* (२१६। ५) (ख) ' सुखनिधान दोनो भाई जाओ" कहनेका 
भाव कि जाकर नगरको सुख दो। [तुम दोनोके दर्शनोसे नगरवासी सुखी होगे। पुनः भाव कि प्रार्थना 
करके गुरुको सुख दिया, यथा-^सुनि मुनीसु कह बचन सग्रीती।" लक्ष्मणजीका मनोरथ पूर्णं करके लक््मणजीको 
सुख दिया, यथा-- प्रेम विवस सेवक सुखदाता ओर आगे मुनिकौ आज्ञा पाकर लोकको सुख देने 
जाते हं । इसीसे “सुखनिधान दोउ भाड़" कहा। श्रीलक््मणजीकी कृपासे ही तो सबको सुख मिलेगा। पुनः 
(ग) “सुखनिधान" का आशय यह है कि तुम्हारे जानेसे हमें दुःख होगा इससे शीघ्र आ जाना। पुनः 
भाव कि नगर तुम दोनों भाईयोके सुखका निधान ह; अर्थात्‌ इस नगरमे श्रीजानकीजी ओर श्रीउर्मिलाजी 
आदि हें “सुखनिधान ' देहली-दीपक-न्यायसे “नगर” ओर “दोउ भाड़ ' दोनोके साथ लग सकता है । भाव 
यह है कि इसी नगरमे तुम दोनोका ही नहीं किंतु चारों भाईयों एवं ओर रघुवंशी राजकुमारोके विवाह 
होगे, यह नगर सबको सुख देगा। यहीं तुम्हारी कोरि बदेगौ। विश्चामित्रजीने जो राजा दशरथमे कहा 
था कि "धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कौ इन्ह कहँ अति कल्यान॥' (२०७) उस सम्बन्धसे नगरको “सुखनिधान ' 
कहा। पुनः भाव कि तुम दोनों भाई नगरके (सुखके) निधान हो अर्धात्‌ धनुषके टूटनेसे सचको सुख 
होगा। (पां०)] 

रिप्पणी-३ “करहु सुफल सव के नयन” इति। भाव कि तुम्हारे दर्शनसे नेत्र सुफल होते है, 
यथा- होडृँ सुफल आजु मम लोचन। देखि वदनपंकज भवमोचन ॥* (२। १०। ९) “निज परम प्रीतम 
देखि लोचन सुफल करि सुख याड!“ (३। २६) "निज प्रभु वदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करव 
उरगारी ॥*(७। ७६। ६) अतः पुरवासियोके नेत्र तुम्हारे दर्शन पाकर सुफल हागे। 

पाण्डजी- “करहु सुफल सव के नयन" का भाव कि जो तुमने कहा कि हम नगर देख आवें 
(दिखला लावे) यह उलटी बात है, आप अपने “सुंदर वदन“ को (दिखला आवें ओर) दिखाकर सबके 
नेत्र सफल करे । “नेत्र सफल करनेका एक तो साधारण भाव यह है ही कि सवको सुख दो, दूसरा 
भाव यह है कि अन्य अनेक सव राजाओंके मुँहका दर्शन निष्फल हुआ ह तो तुम धनुयको तोड़कर 
अपने मुखारविन्दसे सफल करोगे।" अर्थात्‌ तुम्हारा दर्शन उनको फलीभूतं होगा, मङ्गलदायक होगा। 

पंजावीजी- "देखना अपूर्वं वस्तुका होता है सो तो सम्पूणं ब्रह्ाण्ड आपको मायासे रचित है, पर आपकरा 
अवतार लोगोको कृतार्थं कटनेके निमित्त है। इसलिये "सवके नेत्रोको जाकर सफल करो" एेमा कहा। 

श्रीवजरंगवली अनुरागलताजी-इन चोपायो यह भी भाव ह कि १ ^धरमसेतु पालक“ से 
सूचित किया कि आपका एक पत्नीव्रत धर्म है, पर जनक्रपुरवासिनी स्त्रियां आपके दशनोके लिये 
लालायित हो रही है, इससे आप यह न करे कि उनकी ओर न देखें। आप अपने "प्रेम विवस 
सेवक सुखदाता" गुणको काममें लाइये, शीघ्र लौटकर हमारे वियोगरूपी दुःखको दूरकर हमें सुख 
दीजिये ओर अपने मुखारविन्दं अर्थात्‌ कटाक्षयुत दर्शनसे जनकपुरको स्त्रियोको सुख देकर उनके 
नत्रोंको सुफल कोजिये। आप भी अवश्य देखियेगा, आप न दखंगे तो उनके नेत्र न सुफल होगे। 
२-इस प्रसङ्गे यह भी दिखा रहे हैँ कि भक्तके लिये आचार्यका होना आवश्यक ह, विना आचार्यके 
प्रभु किसीको अङ्गीकार नहीं करते। इसीसे लक््मणजीकी लालसा कहकर उनको, भक्तको भगवंतसे 


मिलानेमे आगे किया। 
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मानस-पीयूष २२८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २९९१-२) 
सा 


मुनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता । चले लोक लोचन सुखदाता ॥ ९॥ 


बालक बृंद देखि अति सोभा! लगे संग लोचन मनु लोभा॥२॥ 
शब्दार्थ-लोक=तीनों लोक; भुवनमात्र; जन, प्राणी; लोग। यथा-'लोकस्तु भुवने जने।' ( इत्यमरः) ` 
अर्थ- समस्त लोकों वा प्राणियोके नेग्रोको सुख देनेवाले दोनों भाई मुनिके चरणकमलोक वन्दा ¦ 
करके चले ॥ १॥ (इनकी) अत्यन्त शोभा (सुन्दरता) देखकर वबालकोके ज्ुण्ड साथ लग गये। उने 
नेत्र ओर मन लुभा गये हें॥ २॥ | 
रिप्यणी-१९ (क) “मुनि पद कमल वंदि" इति। जव पुष्पवारिका देखने गये थे, तव वन्दना नहं 
की ओर यहाँ चरणोंको वन्दना करते हैँ । कारण यह है कि यहाँंन तो कुछ गुरुकार्य ही है ओर. 
देवकार्य ही, केवल कौतुक देखना है । इसीसे चरणोमें प्रणाम करके गये ओर लौटकर भी प्रणाम क्वि 
जिसमें गुरुजी प्रसन्न रहं, नाराज न हों । [अथवा, गुरुको प्रणाम करके जाना तो सदा ही धर्म हे, चै 
वह गुरुकार्य हो, चाहे देवकार्य; अतएव समाधान यह है कि यहां एक जगह प्रणाम कहकर इसीसे सर्वा 
यही रीति जना दी। जब-जव जाना हुआ, तव-तब प्रणाम करके ही जाना हुआ, यह समञ्ञ लं, बा 
बार लिखनेकी आवश्यकता नहीं ।} (ख) "चले लोक लोचन सुखदाता" इति। गुरुजीको आज्ञा है "कदू 
सुफल सबके नयन” इसीसे प्रथम ही "लोक लोचन सुखदाता" विशेषण देते हैं । "लोक ' अर्थात्‌ “ज' 
के सुखदाता ह । [ पांडेजी लिखते है कि यहाँ “भुवन” अर्थ नहीं है। यहाँ ' मिधिलापुरीके लोगोको' ए 
अर्थं है 1" बाबा हरीदासजी लिखते है कि “यह नगरकी यात्रा लोक (मात्रके) लोचन (को) सुखद ई 
विवाह भावी है, इसीसे सर्वलोचन-सुखदायी है।' मेरी समञ्मे “लोक लोचन सुखदाता" विशेषण £ 
सभीके नेत्रोको आपके दर्शनसे सुख होता है, अतः जनकपुरवासिर्योको भी सुख होगा।] स 
रिप्पणी-२े "बालक बृंद देखि अति सोभा" इति। (क) "देखि अति सोभा" इति। जनकपुर , 
लोग देवताओंसे भी अधिक सुन्दर हँ, यथा- "नगर नारिनर रय निधाना। सुधर सुधरम सुसील सुजान ` 
तिन्हहिं देखि सब सुर सुरनारी। भये नखत जनु विधु उजियारी (३१४। ६-७) (जिस नगरके लोग 
सौन्दर्यशोभाके आगे देवगणको सुन्दरता मात है) उसी नगरके वालक है, (ये नित्य ही मारमदमोा । 
सौन्दर्यका दर्शन करते ही रहते ह, अतएव नगरनिवासियोंकी-सी शोभा तो उन्हे मोहित हौ नही क । 
सकती), जब उससे कहीं अधिक शोभा देखें तभी मोहित हो सकते हैँ । अतएव "देखि अति सोभा | 
कहा। (“अति सोभा" ही से सूचित कर दिया कि ये बालक एवं नगरनिवासी बडे ही सुन्दर £" 
ये दोनों भाई अतिशय सुन्दर है ।) (घ) "लगे संग" से जनाया कि इनको देखकर सव इनम अनु | 
हो गये एेसे कि संग हो लिये। "लगे" से जनाया कि साथ नहीं छोडना चाहते। यथा- "रामह 
एक अनुराये। चिततवत चले जाह संग त्वये ॥ (२। ११४। ७) संग लगना कहकर आगे उसका क , 
कहते है- "लोचन मनु लोभा।' (ड) लोचन ओर मन दो वस्तुं हैं, तव "लोचन मन लोभे षः | 
था, “लोभा” एकवचन कैसे कहा ? उत्तर यह है कि भाषामे एकवचन, बहुवचनका विचार सक ¦ 
नहीं रहता। जैसे जहां एकवचनका प्रयोग है, एसे ही अन्यत्र भी लिखा है यथा--बुदित ` व 
देखहिं सोभा। रूप अनूप नयन मन लोभा॥' (च) “लोचन मन लोभा" अर्थात्‌ मन लगाक 
रह है । यथा- "राम लवन सिय सुदरताई। सव चितवहिं चित मन मति लाई॥” (२। ११६। २ र | 
नत्रेन्दरिय लुब्ध हुई तव मन, अतः उसी क्रमसे कहा। मन इन्द्ियोका राजा ह । नेत्र दीवान ६ । ौ | 
जिसका आदर करे राजा उसके वश हो जाय-“दुगर देवान जेहि आदरे मन तेहि हाथ ति | 
प० प° प्र०-श्रीराम-लक्ष्मणजीके अनुपम रूपसिंधुकी अद्भुत महिमा पहलं मव ह 
सरीखे ब्रह्मलीन परम विरागी विज्ञानी, वृद्ध ब्राह्मण-श्षत्रियादिको भी मोहित करनेमें कसी : ब्रात 
यह सुचारु रूपसे बताया गया हे । अव समाजके दूसरे छोरकी दशा बताते हं । एक त _ ई 
है। बालक क्ञानी, विज्ञानी, विरागी नहीं हं। इससे यह भी सिद्ध हआ कि अज्ञानी अष्टं 


। 
| 
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दोहा २९९ ( ३-४ ) # श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * २२९ बालकाण्ड 
गतता ताता ----------------------~---------~---- 


ओर विजानी परम विरागी ब्रह्मलीन विदेहकौ एक-सी ही दशा हुई । पर उन परम विरागी वृद्धोसे 
भी ये बालक अधिक वबडभागी है, क्योकि वे तो चिना कुछ सोच-विचार किये ही कठपृतलियोके समान 
"लगे संग” ओर आगे चलकर सम्भाषण, संस्पर्श, वार्तालापका सुख भी वे बालक ही लूटेगे। यह सुख 
जनकपुरीमें ओर किसीको भी नहीं मिला। ० "मोरे प्रढ़ तनय सम ग्यानी। यालक सुत सम दास अमानी ॥' 
यह वचन यहां चरितार्थं किया हे । सुतीक्ष्णजीको भी यह सौभाग्य नहीं मिला। इस मिलानसे सूचित हआ 
कि सवसे छोटा होना ही परम सुखद ओर प्रम हितकारक हे। 

श्रीराजारामशरणजी-- १ परदेका बदलना समञ्ज लीजिये। २-फिल्म कलाकी सहायक प्रगतियां विचारणीय 
हे। ३-नाटकोयकला। यवनदेश यूनान (९८५९) के नारकीय कलाकारोमे यह नियम निकाला था कि नाटकमें 
तीन प्रकारक साम्यतां (111111५5) के विचार रहने चाहिये-देश, काल ओर कार्यक्रम । जिसका मतलब 
यह था कि एक अंश ओर दूसरे अंशम इन वातोंका इतना अन्तर न होना चाहिये कि हमारी कल्पनाशक्तिको 
बहुत धक्षा लगे। किन्तु शेक्सपियर इत्यादिने केवल कार्य-क्रमकौ साम्यताको ही माना है ओर इस प्रकार 
नाटकीयकलाकी संकुचितताको कम कर दिया है। कालिदासने भी कार्य-क्रमकी ही साम्यता मानी है। 

मगर कलाकार हमेशा मुशकिलपसंद होते हे। टरगोरजी कहते हैँ कि (10 ९४[ग९५५८५ 1४९|[ 1 1५५) 
आनन्द अपना प्रकटीकरण नियमे ही करता हे। शेक्सपियरने टेम्पेस्ट (ला])५५॥) नामक नाटकमें तीनां 
साम्यताओंके निर्वाहका यत किया। मगर प्रेम-परोक्षाके लिये लद्रे ढोलानका-सा कृत्रिम ओर भांडा काम राजपुत्र 
फरडिनैन्डसे करवाना पडा। हमारे कविने यहाके नाटकमें तीनों साम्यताओंको निबाहा है ओर प्रेम-परीक्षाके 


लिये _धनुप-यज्ञकी _जोड़का नाटकीयकलामें मिलना_ कठिन _है। अन्तमें प्रेमकी वह दुढ्‌ अवस्था पर्चा दी 


हे कि“जा पर जाकर सत्य सनेहू। सो तेहि मिल न कष सदेह ॥" दो दिनम यह कर देना कविका कमाल है। 


अन्तमें दृश्य प्रधान। ३-दोनोपें वानप्रस्थी युवक जीवनको (रामायणम श्रीराम-लक््मणकोा ओर रेम्मेस्टमें 
मिरंडा लडकीको ) संयमित बनाया है। इस प्रकार संसारमं संयमित जीवनका विकास होता है। ४-दोनोमें 
आसुरी जीवनको ताडित किया है; कारण कि वह संयमित नहीं वना-"मूरख हदय न चेत" परंतु कलाक 
दृष्टिसे श्रीतुलसीदासजीके इस नाटकके सामने टेम्पस्ट वच्योका खल-सा जान पटुता है; यद्यपि वहां भी 
अमानुपिक व्यक्तियोका प्रयोग है। टेम्पेस्टमें स्य॒ एक जादृगरी हे तो यहां विश्वका आधिदैविक रहस्य 
नाटकरूपें ह । ४ (५) हमने जहाँ ' परदे ' लिखा हे वहाँ बहुधा “सीन ' समञ्मना चाहिये । तुलसीदासका 
रंगमञ्च वर्तमान स्टेज नहीं है वरंच शैक्सपियरके समयक रंगमञ्जको भति कुछ खुला ओर कु ढका 
हआ अभिनय स्थान है जहाँ परदोकी जगह छोटे सोन चना दिय जाते हं। आज भो हम फुलवारी भर 
भधनुप-यनज्न इसी प्रकार खेले जाते देखते है । इतना ही नही. चारात इत्यादि तो नगरका वाजार ही रंगमञ्च 
चन जाता है ओर जनक~वाजारमे बहुधा हर पेशके प्रतिनिधि हिस्सा लेते है। इस प्रकार नाटकी ओर 
काव्यकलाका फैलाव साधारण जनतामें होता है। 
पीत बसन परिकर कटि भाथा। चारु चाप सर सोहत हाथा॥३॥ 
तनु अनुहरत सुचंदन खोरी । स्यामल गौर मनोहर जोरी ॥४॥ 
शच्दार्थ--परिकर=करिवन्धन; पटुका; फट । ' परिकरः कटिवन्धनम्‌ ' । अनुहरत= अनुकूल, अनुसार, अनुरूप, 
उपयुक्त । मुचंदन=सु ( सुन्दर, अच्छा) -चन्दन-केपर. कस्तुरी, कपूर आदिमे युक्त चन्दन (का अंगराग) । खोरी 
( खोर ) - मस्तक आदिपर चन्दनका लेप करके उसपर उंगली या कंघीसे खरोचकरर चिह्न वनाये जाते ह । उसे 
ग्वार वा खरयटा कहते है। किसो-किसी रीकाक्रारने *तिलक्र' अर्थं किया है, पर यहाँ यह अर्थं नहीं है।* 


नमी त 











रणी 


° पं= गमनरण मिश्रजो कहते र कि "यहाँ खर तिलक अर्थं असंगत्‌ है. स्योकि तिलक लगाना सर्वत्र कहा दै; ग्ध्ीरका लेख 
कहो नहं आया फिर तिलकका वर्णेन आगे भी द, * विलक रेख सोभा जनु चाकी ' । यहां खोर निलकक्रा वर्णन नहीं है किन्नु अद्गसगका 


नर्णन ह । ( क्योकि यहां " तनु' का दै 1) 
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मानस-पीयूष २३० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २१९३-४) ` 
साक 


अर्थ--पीत वस्त्र (पीताम्बर) पहने है, कमरमें पटुका ओर (उससे बंधा हुआ) तरकश है ओ ` 
हा्थोमे सुन्दर धनुष-बाण शोभित हैं ॥ ३॥ शरीरके (श्याम ओर गौर वर्णके) अनुकूल उपयोगी सुद ¦ 
चन्दनकी खौर लगी है। सांबले ओर गौर रंगको सुन्दर जोड़ी है ॥ ४॥ | 
रिप्पणी-१ (क) “पीत बसन" इति। पीत-वस्त्र वीरोंका बाना है, दूसरे भगवानूको पीत-वस््र ण्वि ` 
है। इसीसे सर्वत्र पीत-वस्त्र धारण करना लिखा है, यथा-‡कटि यट यीत कसे बर भाथा।* (२०९।२) ¦ 
"केहरि कटि पट-पीत-धर-1*(२३३) “कटि तूनीर पीत-पट बोधे" (२४४। १) "तड़ित विनिंदक वतत ` 
सुरंगा।* (३१६। १) "पीत पुनीत मनोहर थती ।-““ पिअर उयरना कोखा सोती!” (३२७1 २, ७) “नव अवृक | 
बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई॥* (७। १२) तथा यहां “पीत बसन परिकर" इत्यादि। (ख) "पी 
बसन अर्थात्‌ पीताम्बर कंधेमे (कांखा सोती पडा हआ) है; परिकर अर्थात्‌ कटिबंधन कपिम है ओं 
तरकश किमे पीले पटुकासे कसा हआ है । यदि यह अर्थं करं कि पीत-वस्त्र कयिमें है तो उप्र ` 
शरीर. नङ्गा रह जाता है। ऊपर देहमें न अङ्गरखा है, न दुपट्रा, यह ठीक नहीं जान पड्ता। [हमा ¦ 
समञ्च पीताम्बर पहने ह । कवि इतना बतला रहे है कि उनके वस्त्र पीत है, अङ्गरखा ह या क्या ह, 
या केवल पीताम्बरी ओदे है यह पाठक रुचि अनुकूल समञ्च लेँ। कटिमें भी पीतवस्त्रका ही फं ह। | 
पं० रामचरणमिश्रजी कहते है कि ' पीतवस्त्रका कमर-फंटा वीर वाना है। श्रीमद्भागवत रासपञ्ाध्यायीषे 
कहा है-' पीताम्बरधरः सरग्वी साश्चान्मन्मथमन्मथः।' (भा० १०। ३२। २) अर्थात्‌ पौत फटा धकर कामक ' 
जीता है। नगर-दर्शनमें वीरताका काम है। सबके हदयकमलमें घुसकर मनको जीतना है । अतः वीर ' 
प्रसङ्गं उठाया। वीररसका वर्णन किसे, शृङ्खारका सिरसे, शान्त ओर करुणाका पगसे कहा जाता ह॥] 
(ख) “चारु चाय सर सोहत हाथा!” इति। धनुष ओर बाण दोनों “चारू' अर्थात्‌ स्वतः सुन्दर है, मर ` 
वे भी हाथमे सोह रहे है--इस कथनका तात्पर्यं यह है कि हाथ अत्यन्त सुन्दर है, सुन्दरको भी सुद ¦ 
करते ह (वावा हरिदासजी लिखते ह कि “चार” से सुन्दर ओर पवित्र पुण्यरूप जनाया। धुष-ब | 
पापि्योको निर्वाणदायक है, अतः "चारु" हँ, ओरोके धनुष पापरूप है) । 1 
रिप्पणी-२ "तनु अनुहरत सुचंदन खोरी ~~" इति। (क) तन श्याम ओर गौर है, एक तक 
नहीं है । (श्रीरामजी श्याम है ओर लक््मणजी गौरवर्ण है ।) तनके अनुहरत चन्दन कहते ह । इससे सूचि 
किया कि चन्दन भी दो तरहका है । तनके “अनुहरत' चन्दन है, तन सुन्दर है अतः चन्दनको भी युद । 
कहा-“सुचंदन"। "सुचंदन” कहकर मलयागिरिचन्दन सूचित किया जिसकी प्रशंसा भगवान्‌ने स्वयं अ, 
मुखारविन्दसे की है; वथा-संत असंतन्ि कै असि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ काटड़ परह मरि ¦ 
सुनु भार््। निज गुन देड़ सुगंध वसाई॥ ताते सुर-सीयन्ह चढत जग वा्रभ खंड ।* (७। २७) ८ ख) माध 
तिलक आगे कवि स्वयं कहते है-“तिलक रेख सोभा जनु चाकी।* यहाँ अभी शरीरपर जो चन्द तप | 
है उसका वर्णन है। कटि कहकर कटिके ऊपर कण्ठतक चन्दनका खौर कहा। | 
नोट-१ (क) ^सुचंदन खोरी“ इति। ' चन्दन-खौर ' मे मतभेद है । कोई तो श्याम तनमे केसर क | 
पीले रंगके चन्दनका खौर ओर गौरवर्णं लक्ष्मणजीके तनपर अगर-मृगमदमय श्यामरङ्गका खौर त | 
(वै०, वि० त्रि), कोई श्यामपर पीली ओर गौरपर लाल खौर होना लिखते है । (पं०) ओर कोई श्याम 1 
लाल ओर गौरपर श्वेत चन्दन केसरिया पीत रङ्गका खौर अङ्गराग लिखते हें । (रा० च० मिश्र), ईत | 
चन्दन ओर खौरके नाम ओर रंग न देकर कविने सभीके मतोका पोषण किया है । अपनी-अपनी अ 
अनुकूल सव समञ्च ले । पांडजीका मत है कि “ यहाँ किसी तिलकका नियम नही किया, इसलिये कि +| 
न-किसी मतके विरुद्ध पाया जायगा; परन्तु जब यह कहा कि श्यामगौर मनोहर जोडीके वन ओ 
है तो इससे लाल चन्दन पाया गया, वरयोकि वह श्याम ओर गौर दोनों अङ्खोमे सुशोभित हात ` 
वाल्मीकिजीने लाल चन्दन स्पष्ट लिखा है ।' अगर मिलानेसे चन्दनका रङ्ग श्याम हौ जाता ह । स 
नोट-२ “मनोहर जोर" इति। जोडी मनोहर है, यथा-राम लबन दसरथके ढोटा। 


। 
1 
। 
1 
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देखि भल जोटा॥* (२६९। ७) (यहाँ शोभाका भी वर्णन वैसा ही है जैसा कि बालक ग्रहण कर सकते 
है। बालकोसे धिरे है, इससे चरण नहीं देख पडते। अतः चरणका वर्णन नहीं किया। (वि° त्रि०) 
केहरि कंधर बाहु बिसाला। उर अति रुचिर नागमनि माला॥५॥ 


सुभग शोन सरसीरुहलोचन । बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ ६॥ 

शब्दार्थ--कंधर-कंधा, गरदन, गला। (श० सा०)। "कं ( मस्तकं ) धरतीति कंधरः'। नाग-गज; सर्प; 
पर्वत। नागमणि-गजमुक्ता, सर्पमणि, हीरा-पन्ना-माणिक्यादि। 

अर्थ-सिंहके-से कंधे ओर गर्दनके पृष्ठभाग हँ, भुजाएं (आजानु-षुटनेतक) लंबी ह । विशाल 
उर (वक्षःस्थल) पर अत्यन्त सुन्दर नागमणिरयोकी माला है ॥ ५॥ सुन्दर लाल कमलके समान नेत्र 
है । मुखचन्द्र तीनों तापोंका छुडानेवाला ह ॥ ६॥ 

रिप्पणी--१ (क) "केहरि कंथर' अर्थात्‌ ग्रीवा सिंहके समान पुष्ट, मांसल, मोटी ओर उन्नत 
है। “बाहु बिसाला - भुजाओंकी लम्बाई अन्यत्र लिखी हं। यथा- “करिकर सरिस सुभग भुजदंडा।' 
अर्थात्‌ हाथीकी शुण्डके समान लम्बी, बलिष्ठ ओर पुष्ट भुजाएं हे, "आजानुभुज शर चाय-थर संग्राम- 
जित-खरदूषणं!" (वि० ४५) यहाँ सिंहकी-सी मोटी ग्रीवा कही ओर फुलवारी सिंहक-सी पतली 
क्षीण करि कही है। (*"कंधर'--१४७। ७ मा० पी० भाग २ देखिये) । (ख) “उर अति रुचिर नाग- 
मनि माला” इति। भाव कि वक्षःस्थल इतना सुन्दर ह कि उससे समस्त भूषण स्चिर हो गये है। 
यथा- “उर आयत उरभूषन राजे।* नाग हाथी, सर्पं ओर पर्वत तीनोका वाचक है; यथा-“सुमन माल 
जिमि कंठ ते गिरत न जान नाग!" (४। ४। १०) “सर छाड़ड़ होड लागरहिं नागा। (६। ७२) नाग 
यास देवन्ह भय पायो।" (६। ७२) "नगे भवः नागुः" नग (पर्वत) मेँ जौ उत्पन्न हो वह नाग (इस 
तरह "नाग" से मणि, माणिक्य आदिका अर्थं भी लिया जा सकता है)। इस तरह ˆनागमनि” शब्द्‌ 
देकर गजमुक्ताओं, सर्पमणियों ओर हीरा-पन्ना मणियों आदिकौ माला पहने होना जनाया। ये सव पहने 
जाते हें; यथा-- "मनि मानिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तसौ ॥' (१ स ११। १) 
पुनः (ग) “सिंह ओर हाथीका सम्बन्ध है । इसीसे सिंहकी उपमा देकर नाग अथात्‌ हा मणिकौ 
माला कही। "केहरि कंधर” के सम्बन्धसे गजमुक्छाकी माला' कही। भुजा ओर सर्पका सम्बन्ध ह, 
भुजाके लिये सर्पकी उपमा दी जाती है; यथा- भुजग भोग भरुजदंड कज दर चक्र गदा वनि आर्।" 
(विनय० ६२) “अरुन पराग जलजु भारि नीके। ससिहिं भूव अहि लोभ अमी. ~ ' (३२५1 ९) अतः 
"बाहु विसाला” के सम्बन्धसे नाग अर्थात्‌ सर्पके मणियोकी माला कही । उरको ३ उपमा दी जाती 
हे, यथा-“सुदर स्याम सरीर सैल ते धसि जनु जुग जमुना अवगाहे 1“ (गीतावली ७। १३) उरका शैलसे 
सम्बन्ध ई, अतः “उर अति रुचिर" के सम्बन्धसे “नाग' अर्थात्‌ पर्वतके मणिकं माला कही 

नोट--१ “केहरि कंथर--“““““" इति। यहां वाचक पद (सम्‌, जिमि, _ आदि) नहा ह । इस तरह 
कहकर सिंहहोका रूप जनाया। सिंहके आगेवाले हाथ विशाल होते है, वैसे हौ यहो भी विशाल हाथ 
कहे । केहरि कंधरमें वाचकधर्मलुपोपमा है। (प्र° सं०) “विसाला" देहली -दीपक-न्याससं उर का 
पी विशेषण है। यथा--“उर विसाल वृव कथ. " (जा? मं०३ ३)। वीरोके कंध ऊचे होते व 
इसीसे उनको उपमा वृषभ या सिंहके कंधेसे देते हं। पर्वं इनको पुरुषसिंह कहा है इसीसे यहां सिंहके- 

ष 
५ द र | ग्र०--श्रोराम-लक््मणजी मुनि-भय-हरणार्थं जव महर्पिं विश्वामित्रके साथ सह्यं श्रीअवधसे 
निकले तभी वे "पुरुषसिंह' हो गये ओर वहि "सनमुख दो रघुसिंध निहारे।* (२३४। ३) तक्र व्रराचर 
केहरि, सिंह आदि वने रहते है । “पून जोग न तनय तुम्हारे। पुरुषसिंह तिहु पुर उजियारे॥' (२६२। १) 
तक इन पुरुपसिंहोका दर्शन वार-बार होता है । यहासे फिर आगे अयोध्याकाण्डक समाप्ितक वे पुरुषसिंह 
नह इ । अरण्यम तौ सिंह रहते ही है । जहां खरदूषणादि दुर्धर गजराज निवास करते ह वहां श्रीराम- 
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लक्ष्मण-केसरी नहीं अपितु मृगराज बने ओर लङ्काकी समातितक पुरुपसिंह, नर केहरि ओर मृगराज ` 


हें । यह भी ध्याने रखनेको बात है कि बालरूपके ध्यानम “केहरि' का नाम भी नहीं हे । 
नोट-- (सुभग शोन सरसीरुह लोचन" इति। (क) ऊपर कह चुके है कि यहौँ वीररसका ृ्ग 


वर्णन कर रहे हँ । वीररसके नेत्र लाल होते ही हैँ । अतः नेत्र सुन्दर लाल कमलके समान ह। कमलके | 


कमलदलके समान लम्बे दीर्घं ओर लाल डोरे पड़ हुए जनाया। (ख) सुन्दर कमल समान नेत्र है। कमलं ¦ 
मकरन्द ओर पराग होता है, भ्रमर उसपर मड्राते हँ । यँ नेत्र-कमलमे शील मकरन्द है कृपायुक्त चित्वा ¦ 
पराग हे, पुतलियां भ्रमर हें । (रा० प्र०) (ग) ^सुभग से जनाया कि बडे लम्बे रसीले पैने कटाक्षसहित ` 
नेत्र है, बड़ी-बड़ी वरुणी है । कटाक्षसहित देखते ही पैने कटाक्ष उरमे बरछेके समान गड़ जाते हें । (वै०) ` 


रिप्पणी-२ “तायत्रय मोचन" इति। (क) यह "सरसीरुहलोचन ओर " बदन मयंक टोनोका 


विशेषण है। दोनों हौ तीनों तापोंको हरते है । यथा- “स्याम गात सरसीरह लोचन। देखौ जाड ताप तव 
मोचन॥“ (६। ६२) (कुम्भकर्णवाक्य) तथा यहाँ "सरसीरुह लोचन! बदन मयंक तापत्रय मोचन।' है। ` 
चन्द्रमा शरदातपमात्रको हरता ह ओर ये दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापोको हरते ह । दैहिक-तापके ` 
हर्णका उदाहरण, यथा-- 'निरखि राम छबिधाम मुख विगत भरट सब पीर।* (२। ३०) [(ख) यहाँ जनकपुर ` 
आपके आगमनसे तीनों ताप दूर भी होगे ।- प्रतिज्ञा रूपी दैहिक ताप (क्योकि प्रतिज्ञा शरीरसे होत ` 


है), खल नृपोरारा उत्पन्न भौतिक ताप (क्योकि ये धनुष टूटनेके पश्चात्‌ लड्नेको करिवद्ध होने लगे 


थे। भौतिक-ताप कद्र जीवद्वारा होता है, वैसे ही ये दुष्ट राजा अति नीच है) । ओर परशुरामका गर्वसहित ` 


आगमन ओर रोष दैविक ताप (जो अकस्मात्‌ एकाएक उत्पन्न हो गया)। (पां०) ये तीनों ताप मिट 
गये। (ग) अथवा, भक्तं चार प्रकारके है । उन्मेसे जो ज्ञानी भक्त है उनको तो कोई भय नहीं है। र 
तीन-आर्त, अर्थार्थं ओर जिज्ञासु। इन तीनोकि तापोंको दूर करेगे। यथा-'सखिन्ह सहित हरषीं सब रानी। 


सूखत धान परा जनु पानी ॥' “जनक लठ सुख सोच विहाई।* “सीय सुखहि बरनिय केहि भांती। जनु चातको | 


पाट्‌ व स्वाती ॥* इत्यादि । (प्र सं०) अथवा, (घ) त्रय ताप अर्थात्‌ अज्ञानी, जिज्ञासु ओर ज्ञाियो 
तीनोंके १ हरते हं । अज्ञानियोको जिज्ञासा, जिज्ञासुओंको ज्ञान ओर ज्ञानियोको जीवन्मुक्तिकौ दृढता 
कराते, हं ' (प०) अथवा, इस समय शरदऋतु है । आज आश्विन शुक्ल चतुर्दशी युक्त पूर्णिमाका 
दिन हं। ध॒नुभङ्गको चिन्तारूपी शरदातपसे विदेह जनकादि बडे ज्ञानी, विरागी तथा समस्त मिष 
संतस है। एस अवसरपर जनकपुरमे वदनमयंक उदित हुआ है। चन्द्रमा तो रातमे उदय होता है पर यह 
मृगाङ्क दिनमें ही उदित हुआ है ओर दिनके चौथे प्रहरे जनकपुरीकी वीधिर्यमें होकर चल रहा ह। 
यह चार शशि हे (१। १६। ५) । राकाशशि है यह वन्दनामें हौ कह रखा है। अतः यह मयंक (=मृगाङ) 
शब्दस कोई दुस्तर्क न करं। जनकपुरीके नर-नारी तथा जनक तीका ताप मिटानेवाले है, यह "ताप 
त्रय मोचनसं जनाया है।' (प० प° प्र०)] 
कानन्हि कनकफूल छवि देही । चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥ ७॥ 
चितवनि चारु भृकुटि बर बांकी । तिलक रेख सोभा जनु चांकी॥८॥ 
शब्दार्थ--कनकफूल~्चुमका वा कर्णफूल जो कमलके फूलको कर्णिकाके समान होता है । कुण्डल 
कड प्रकारके हते है-मीनाकृत, मकरकृत, मयूराकृत, पुषमाकृत, भ्रमराकृत इत्यादि। यहाँ “कनकफूल 
पुष्पाकृत कुण्डल सूचित किये। यह कनककली ओर लौगके समान होता ह *। बाँकी-टेदी, तिर 
चांकी-चक्राङ्कित कौ, मुहर लगा दी। जव मालगुजारी खेतकी पैदावारके ही रूपमे दौ जाती थी, त 
राजाका अंश अन्नके ढेरोमें चक्राङ्कित" कर दिया जाता था। (गौडजी ) (२) खलिहानमं 
राशिपर मिट वा राखसे छापा लगाना, जिसमे, यदि अनाज निकाला जाय तो मालूम हो जा 


` "्कनकफूलः के गीर अर्थ (९) यातन यत नन च सम त ` के ओर अर्थ--(१) पीतवर्णके फल (कानमे खोसे है ) । (रा० प्र०) वा, (२) कनक~ धतराके समान 
फुल (कानमे हं ) । (रा० प्र०)। 
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यथा-'तुलसी तिलोक की समृद्धि सौज संदा सकेलि चाकि राखी रासि जगरु जहान भो।' 
(क० ५। ३२) (श० सा०) ।नछापा जो विना वटे हुए अनाजपर लगाया जाता है। (मा० त° वि) 
ओर अर्थं रिणी आदिमे नीचे दिये गये है। 

अर्थ-कानोमिं “कनकफुूल' (पुष्पाकृत कुण्डल) शोभा दे रहे ह (भाव कि इनके कानोमिं पड़ जानेसे 
कनकफुलोंकी शोभा है) । देखते ही (देखनेवालेके) चित्तको मानो चुराये ही लेते ह ॥ ७॥ उनको चितवन 
(अवलोकन, दृष्टि, नेत्रोंका कटाक्ष) मोहिनी है ओर भह श्रेष्ठ, सुन्दर ओर टेदी-तिरछी हं । तिलकको 
रेखाएं एेसी जान पड़ती हैँ कि मानो 'शोभा' पर छाप या मुहर लगा दी गयी है॥ ८॥ 

रिप्पणी-१ “कानद्हि कनकफ़ूल“““" इति। (क) कानों कनकफूल अत्यन्त शोभा दे रहे ह। 
यह स्पष्ट अर्थं तो है ही, पर “चितवत चितहि चोरि जनु लेही" के सम्बन्धसे एक अर्थं इस प्रकार 
होता है-कानन=वन। कनकनधतूरा। यहां कान वन है (पांडेजीके मतानुसार शरीर वन हं), कनकफूल 
(जो कानमे पहने है) धतुरका अमल है । धतूरेमं नशा है, यहां छवि नशा ह । “छवि देहीं "छवि देते 
है । छविको देकर चित्तको चुरा लेते है । [ तात्पर्य कि जसे वनमें धतूरेका अमल बटोहीको देकर ठग 
उसका सब धन चुरा लेते है वैसे ही यहाँ कानरूपी वनम कनफूलरूपी ठग छविरूपी धतूरेका अमल 
देकर दर्शकरूपी वटोहीके चित्तरूप सब्र वित्तको चुरा लेते है । धतूरा वेहोश कर देता है, दर्शक तन- 
मन-वचनसे शिथिल हो जाते है। यथा--"एक नयन मग छवि उर आनी। होहिं सिथिल तन मन वर 
बानी॥* (२। ११४। ८) - पांडेजीके आधारपर यह भाव सम्भवतः सवने कुछ हेर-फेरसे लिखा हं। 
रा० भ्र कार लिखते हँ कि कानमे जो धतूरेके समान (कनक) फूल हं वे अपनी छवरिसे देखनेवालेको 
उन्मत्त वना देते हं जैसे विप देकर लोग वेहोश कर दिये जाते है। ये “कानि” का अर्थं “ वनमे' 
नहीं करते हँ । प्र० स्वामी कहते है कि "कानन्हि" कान-शब्दकौ सपमी विभक्तिका बहुवचन है, 
अतएव कानन शब्द लेकर वन आदि अर्थं करना खींचातानौ ह । कनकपूल- धतुरेके फूलके आकारका 
कुण्डल] (ख) “चोरि जनु लेही" अर्थात्‌ चित्त कनकपफूल ८ के देखने )मे लग जाता है (उधरसे हरता 
नहीं ) । यथा-- "तुलसी तिन्ह फिर मन फेरि न पायो, “हेरत हदय हरत नहिं फेरत चारु विलोचन 
कोने। तुलसी-प्रभु किथौ प्रभुको परेम पदे प्रगट कपट विनु टोने॥* ( गीतावली २। २३) (ग) चित्त 
कोई चुरानेको वस्तु नहीं है । यह कविकौ कल्पना-मात्र अनुक्तविषयावसतृत्रक्षा' हं । (वीर) 

रिप्पणी--२ “चितवनि चारू" इति। (क) नेत्र कह आये- “सुभग सोन सरसीरुह लोचन।* अव उनका 
व्यापार कहते हे। चितवन नेत्रका व्यापार है। (ख) चितवन चार ट, यथा--“चितवनि चारु मार मनु हरनी । 
भावति हदय जाति नहिं बरनी ॥ (२४३। ३) पुनः, (ग) चारु-सुन्दर। [“ अर्थात्‌ चितवन सौम्य, तिरी कटाक्षादि 
रहित है। यह स्थैर्यगुणकी मुद्रा है। भाव कि चित्त सदा स्थिर रहता है।' (वै०) पुनः, (घ) चितवनि अर्थात्‌ 
कटाक्ष जो शृङ्खारका मूल है। यथा- भावः कटाक्षानि हेतुः शृङ्गारे बीजमादिमम्‌। प्रेममानः प्रणयश्च स्नेहो रागोऽपि 
स स्मृतः ॥ अनुरागः स एव स्यादङ्करः पशवस्तथा । कलिकाकुसुमरानीति फलो भोगः स एव च।' इति कोशलखण्डे। 
कक्ष तीन प्रकारका है। यथा-'कटाक्षस्न्िविधः श्यामः शचेतश्यामस्तथाशितः।' (मा० त० वि०)] नत्र ओर 
चितवन दोनोंको कहकर जनाया कि केवल नेत्र ही नहीं सुन्दर है, चितवन भी सुन्दर हे। 

नोर-“भरकुटि बर बकी * इति। (क) भोहकी टाई उदासीनताकी मुद्रा ह। उसमे “बर” विशेषण लगाकर 
उत्तम उदासीनता जनायी। अर्थात्‌ अपने लिये कुछ नहो चाहते हँ पर याचकमात्रके लिये उदार दाता हं।-यह 
रश्यदेशोय अर्थं हृआ। (वै०) पुनः, (ख) “बर” विशेषण देकर जनाया कि भृकुटि अपनी उपमासे श्र ह। 
यथा--शरुकुटि मनोज चाप छवि हारी!” (पं० रमकूमार) भृकुटिका, दढ होना हौ उसकी शोभा है! 

* ' तिलक रेख सोभा जनु चोको' इति। * 

्रामान्‌ गौदुजी ओर श० सा० के अर्थ शब्ारथमं दिये गये । टीकाकारो अर्थं यहां दिये जाते .है- 

(१) पंजाबीजी-' तिलककां रेखा तो मानो शोभाको चाकी अर्थात्‌ छापा लगाया है। भाव यह है 
कि समस्त शोभाको माधहीमें रोक रखी टै।' 
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(२) पोडेजी- (क) मानो शोभाकी राशिको घेर लिया है। जिसमें डीठि (नजर, कुदृष्टि) ओर येना 
न_लगे। पुनः (ख) चँकी-चकवक (चकित) हो गयी। आशय यह कि तिलक रेखा एेसौ है कि मानो 
शोभा स्वयं आके चकबक होकर खडी हो रही है। 

(३) वैजनाथजी-" माधूर्यमे अर्थं यह है कि सुन्दर चितवन तथा वकी कामधनुष-सी श्र भृकुरी 
है । इनके बीचमें काम-वाण-सी तिलककौ रेखाएं एेसी शोभित है मानो युति, लावण्य, स्वरूपता, सुन्दरता 
रमणीयता, कान्त, माधुरी, मृदुता ओर सुकुमारता आदि अद्गोंसहित शोभाकी राशि चाकी ह अर्थात्‌ खाप 
धरा हे। भाव कि किसी अङ्गसे खण्डित नहीं है'। 

क (४) वावा हरिहरप्रसादजी-चोंकौ अर्थात्‌ कसौटीपर कसी हुई कनककी रेखा। (रा० प०) कोई 
कोई एेसा अर्थं करते है कि तिलककी रेखने शोभाको चकित कर दिया अथवा दवा दिया है। 

(५) सन्त श्रीगुरुसहायलालजी-(क) यहाँ “ चाक" मागधी बोली है। इसका अर्थं है "सावधान कसना 
या होना'। बोल-चालमें कहा जाता है कि "मुञ्ञे तो उसीके बात करनेपर चाक पड़ गया अर्थात्‌ सावधानता 
आ गयी । "तिलक रेख" चाकी" अर्थात्‌ तिलकको ऊर्ध्वं रेखाओने मानो सर्वाङ्गकी शोभाको 'सयग्य' 
(सजग) कर दिया हे। भाव यह कि यह विदेहनगर है, इसमे भावात्मक होकर देख पड़ना। अथवा, 
ष्ठ बाकी भृकुटी त्रिशूलाकार तिलक रेखद्रारा शोभाको मानो सावधान कर रही है। भाव यह कि यं 
श्रालाड्लीजीकी शोभाका मण्डल है, एेसा न हो कि छक करके तुम फीके पड़ जाओ जिससे मुञ्ञे क्रोध 
आवे। अतः आगे अद्भुत शोभासे सखिगणकी दृष्टम चकाचौध आ गया यथा-'कहहिं परस्पर कचन 
स्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥ सुर नर असुर नाग मुनि माही। सोभा असि कटु सुनिअति 
नाही ।(****““ “1 (२२०) (ख) चांकीनछापा जो विना वटे हुए गह्ठेपर दिया जाता है। भाव किं यह 
तिलक नहीं | है। किन्तु मानो शोभारूपी ढेर (राशि) के लिये छापा दिया हुआ हे। 

(६) पं० १ (क) तिलकको रेखाओनि मानो शोभाको रोक दिया है। अर्थात्‌ दो रेखाओंका 
तिलक है। दोनोके वीचमें शोभा रुक गयी। अथवा (ख) तिलक-रेखकी शाभा कैसी है मानो विजती 
है। यथा-'कुंचित कल सिर मुकुट भाल पर तिलक को समुन्न अलप तडिति जुग रेख इद॒ महं र 
तजि चंचलताई॥” (विनय० ६२) अथवा (ग) तिलक~रेख क्या है मानो शभा है जो मुखकी शोभाको 
दखकर्‌ चकित हो गयी है-(वोरकवि ओर त्रिपाठीजीने भो "चाकी" का अर्थं 'विजली' किया है)। 

(७) श्रीनंगे परमहसरंजो- मानो शोभाको धेरेमे कर लिया हे। 

५ (८) एक ० शोभा" का अर्थं श्री" करते हुए लिखा है कि "तिलककी दो रेखां पीत 
रगकी है, वौचकौ श्री लाल रंगको है। "श्री" का अर्थं शोभा भी होता है शोभाका भी रंग लाल है। 
अतः 0 श्री" शोभा हई, वह बगलकी दोनों रेखाओंसे धिरी है। यही चाकना है।' 

„ , तिलकम ह ऊर्ध्वं रखाओके वीचमें 'श्री' भी होती है यह प्राचीन आर्षं ग्रन्थोसे स्पष्ट है। “शरी 
के ` श्रीलक्ष्मीजी श्रीजानकौजी” "शोभा" ओर "श्री" तिलक आदि अर्थं भी ह ; किन्तु ' श्री" (तिलक 
ओर "शोभा पर्याय शब्द्‌ नहीं है। यदि शोभाका अर्थं "श्री" (तिलक) होता तो यह भाव विशे सुन्दर 
होता है। दूसर, यदि कदाचित्‌ "शोभा" का अर्थं 'श्री'-तिलक हो भी, तो इस अर्थको लनेसे “जतु 
शब्द व्यर्थं हो जाता है। ॥ 

(९ ) प्र सं° में कुछ ओर भी अर्थं दिये गे थे-(क) मानो शाभा वहाँ वर्तमान वा स्थिर है। 
(ख) मानो शोभा चारों ओरसे गोठ, मढ़ या दाव दौ गवी है परिपूर्ण हे। 

४५ मं गौडजी ओर श० सा० के अर्थको समीचीन समञ्चता हूं। वही अर्थं प्रथम संस्करण ॥ 
दिया गया .था। अन्रको जो राशि जमींदारका अंश होती थी, उसका प्रतिनिधि उसपर अपने हाथका 
चिह्न कर ^: था। हाथकी छापको, चक्रको छापको अथवा ओर किसी मुद्राकी छापको लगाकर 
वस्तुका किसीके लिये अद्ूता या अंगौगा करनेकी क्रियाका नाम ` चौँकना' हे। तिलककौ रेख का £ 
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मानो शोभाकी मुहर है, पेटेन्ट है। अव द्सरेकी एसी शोभा हो ही नहीं सकती। नकल नाजायज होगी । 
-यह भाव है। (प्र० सं०) सत्यके प्रमाणमें मुहर लगायी जाती है। भाव कि तिलकने मुहर दे दी कि 


यही सच्ची शोभा हे । (वि० त्रि०)। 
दो०-रुचिर चौतनीं सुभग सिर मेचक कुंचित केस। 


नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥ २१९॥ 

शब्दार्थ-चौतनीं-वच्योको टोपी जिसमे चार वंद लगे रहते है । (श०्सा०) ।-चौगसी~चार तनो वा 
बन्दोवाली कामदार टोपी या मुकुट जिसमे वंदोका जोडा कुण्डलके पीछे हर-एक कानके पास वंधता 
धा।-चौगोशिया।=चारों ओरसे तनी हई। चार कोनोकी। (पं०) पंजाबीजी "रंगीन चीरा" अर्थ करते ह । 
मेचक=काले। कुचित-घुंधराले-टेदे बल खाये हए छषठेदार। नखसिख~नखसे शिखा (चोटी) तकके सव 
अंग; सिरसे पैरतक; ऊपरसे नीचेतक। सुदेस-जहाँ जैसी चाहिये वैसी सुन्दर।=सुन्दर देश। ' सुन्दर , यथा--“लटकन 
चारू शरकुटिया ट्री मेदी सुभग सुदेस सुभाए्‌।" (गीतावली १ । २९) “सीय स्वयंवरु जनकपुर सुति सुनि 
सकल नरेस। आए साज समाज सजि भूयन बसन सुदेस॥* (श०्सा०) ।"सुन्दर अङ्ग । (पं० रामकुमार्‌) 

अर्थ-सुन्दर सिरर सुन्दर चौगोशिया टोपी है। काले घंषराले बाल हं । दोनों भाई नख-शिखसे सुन्दर 
है। सम्पूरणं शोभा जहौ जिस अङ्गे जैसी चाहिये वैसी ही हे, (समस्त सुन्दर अङ्गम शोभा है) ॥ २१९॥ 

रिप्पणी--१[(क) “रुचिर चौतनी" इति। “रुचिर ' से मणियुक्त डंकवीजा जरतारी विचित्र वनी 
हई सूचित की। (वै०) गीतावलीमे भी नगरमे प्रवेशके समय “ चौतनी ' ही सिरपर पहने कहा गया 
है । यथा- “चौतनि सिरनि कनककली काननि कटि पट पीत सुहाए्‌।" (१। ६०) “कल कुंडल चौतनी 
चारु अत्ति चलत मन्त गज गोहे ।" (१ । ६१) पुनः, “रुचिर ' से दीपिमान्‌, प्रकाशमान, ओर “सुभग 
से रेशर्यमान्‌ जनाया। (पाँ०)] (ख) कटिसे शोभाका वर्णन प्रारम्भ किया ओर मस्तकपर समाप किया 
अर्थात्‌ करिसे शिखापर्यन्त ध्यानका वर्णन किया गया, इससे सन्देह हो सकता धा कि कटिके नीचेके 
अङ्ग सुन्दर न होगे । इस दोप एवं सन्देहके निवृत्यर्थं कहते है--“नख सिख सुंदर! अर्थात्‌ नखसे शिखातक 
सर्वाङ्ग सुन्दर है। यह दोहा १४७ तथा दोहा १९९ के वर्णनोसे भी स्पष्ट है। अन्य अङ्खोकौ सुन्दरताका 
उल्लेख पाठक वहाँ देख सकते है । [स्मरण रहे कि यहां वीर-रसका ध्यान वर्णन किया गया ह, अतः 
कटिसे सिरतकका ही वर्णन किया गया, इससे यह परश्च नहीं उठ सकता कि नीचेके अग्न सुन्दर न 
होगे । साहित्यके अनुसार वर्णन हआ ह । (ग) चितवनि" को चारु कहा। चितवन नैत्रका व्यापार्‌ ह 
नेत्रके पास भृकुटी है, भृकुटिके समीप तिलक ह, तिलकसे सटी चौतनी, चौतनीसे सटा सिर ८ ओर 
सिरपर एवं सिरके समीप केश ह-इस तरह क्रमते शोभाका वर्णन किया गया। ( घ) 9५ कुचित 
केस" से यह भी जनाया कि काले घुंधराले वाल कपोर्लोपर लहराते ६ । गीतावलीमे = ं 
शोभाका सुन्दर वर्णन है। यथा-“विशुरित सिररुह वरूथ कुंचित, विच सुमन कूथ मनिजुत सिसु-फनि- 
अनीक ससि-समीप आई॥* (७। ३) (वै°)] । 

रिप्पणो--२ “नख सिख." इति। (क) जव कटिसे शिखातकका वर्णन किया तव सव दश (अङ्ग) 
वर्णन किये, पर जब नख-शिख वर्णन किया तव कोई देश (अङ्ग) वर्णन नही किये। इसीसे नख- 
शिखके वर्णनमे कहते है--सोभा सकल सुदंस" अर्थात्‌ सकल सुदेशो ( सुन्दर अक्खो) मे शोभा है। (ख) 
दानों भाहययोकी शोभा वर्णन कौ, इसीमे आदि ओर अन्त दोनों “शोभा' शब्द रखा। यथा--“यालकृंद 
देखि अति सोभा।' (२१९। २) (आदिमे). “नख सिख सुंदर बधु दोढ सोभा सकल सुदेस 

नार-- "सोभा सकल सुदेस क ओर भाव-(१) (सकल सोभा " अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ शोभा ओरोके 
अङ्खोमें मानो काल (अकाल, दुर्भिक्षग्रसित) देशोमें ( अर्थात्‌ कुदेशे) पटी हुई थी, वही इन दोनोके 
भङ्गोरूपी (धन-धान्यसे पूर्ण) सुन्दर देशम आकर मोटी हा गया । ८ पां०) (२) सुदेशमे पड्ना इससे 
कहा कि प्राकृत अद्गोमे एक-न-एक दिन अकाल पड़गा। वां यह शोभा सदा एकरस नीं वनी रह 
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कि 
सकती, (रोग, जरा आदि अनेक शत्रु उसको कव एक-सी रहने दे सकते हैँ) ओर आपको देह चिदानन्दमयं ` 
है, इससे यहां सदा एकरस बनी रहेगी। अन्यत्र अकाले पड़ी थी, यहाँ सुकाल पाकर हरी-भरी ओर | 
सुखी हो गयी। (रा० च० मिश्र) (३) 'नखशिखमें तो सभी अङ्ग आ गये। सभी अङ्को शोभाया ¦ 
वर्णन तो इन शब्दोसे हौ गया ओर कुछ अङ्गौकौ शोभाका वर्णन पहले ही कर चुके है, तव तो यहं ¦ 
पुनरुक्ति दोष आ जाता है ?' इस प्रश्रको उठाकर उसका समाधान यह करते हैँ कि जैसे कटिसे उपरे 
अङ्ग पृथक्‌-पृथक्‌ कहे, वैसे ही सोभा सकल सुदेस' से कटिके नीचेके भी अङ्गको पृथक्‌-पृषक्‌ ` 
जनाया। पुनः नखशिख सर्वाङ्ग सुन्दर है ओर शोभा अर्थात्‌ शृङ्गार सकल सुदेश अर्थात्‌ सम्ूणं अङ्गं । 
प्राप्त है, जहां जैसा चाहिये। मिलान कीजिये--"नख-सिख अंगनि ठगौरी ठौर ठौर है!" (गी १। ७१) 
लमगोड़ाजी-इस नखशिख वर्णने शृङ्गार ओर वीररस प्रधान है मगर शान्तरस भी मौजूद है। 
प० प° प्र०--रूपका वर्णन करि प्रदेशसे शुरू किया ओर भाथा, सायक, चाप आदिका आरम्भे ' 
ही उल्लेख करके वीररस प्रधानरूप जनाया ओर सिरतकके मुख्य-मुख्य अङ्का ही वर्णन शृङ्खाररसमें पर्यवसान ` 
किया-- “मेचक कुचित केस" इस तरह जनाया कि देखनेवालोका मन पहले तो वीररसे लगता ह ए 
आखिर शृङ्गाररस हौ सव डुबकी लगाते हैँ । वीररसको देखते ही भवचाप भङ्गकी आशा होगी, पा 
ृङ्गारको अतिसुकुमारतापर दृष्ट पड़ते ही आशारस भङ्ग हो जायगा। ओर एेसा हुआ ही है यह आगेके 
प्रसङ्खोसे स्पष्ट है। 
देखन नगर भूपसुत आए। समाचार पुरबासिन्ह पाए ॥ १॥ 
धाए धाम काम सब त्यागी। मनहं रक निधि लूटन लागी॥२॥ 
शब्दार्थ-निधि-नोर ४ में देखिये। 
„ अर्थ-श्रीदशरथजी महाराजके पुत्र नगर देखने आये हैँ, (यह) खवर पुरवासिरयोने पायी ॥ १॥ सव घ 
आर घरका सव काम-काज छोड़कर (से) दौड़े मानो द्री कङ्गाल निधि लूटोके लिये दौड़े हों॥ २॥ 
राजारामशरणजी- वर्तमानके स्टेजोपर तो यह सीन दिखाया ही नहीं जा सकता। हाँ! फिल्म-कलाका 
यह बड़ा ही सुन्दर नमूना है। 
रिप्मणौ-- १ (क) “समाचार पुरवासिन्ह पाए" इति। श्रीजनकजीके साथ मन्त्री, ब्राह्मण, ज्ञातिवर्ग इत्यादि 
बहुतसं लाग विश्वामित्रजीसे मिलने गये थे। “समाचार पाट्‌" कहनेसे पाया जाता है कि उन साथके समस 
लोगानं आकर अपने-अपने घरमे तथा इष्ट-मित्रोसे अवश्य कहा होगा कि एेसे-एेसे परम सुन्दर दो राजकुमाए 
चक्रता महाराजके मुनिके साथ आये है, देखने ही योग्य ह । इत्यादि। इस तरह थोड़ी ही देरमे दोग 
यजकुमारक सान्दर्यका शुहरा सारे शहरमें मच गया। सभी दर्शनाभिलापो हो रहे है। दर्शनको लालायित 
हो रहे हं ओर उधर विश्वामित्रजी कोटके भीतर महलमें टिके है । वह पहरा लगा है कि एकान्तमें रहनेवाते 
महात्मा आये हं वहो भीड़ होनेसे मुनिको कष्ट होगा; अतः कोई यिना उनकी आज्ञाके वहाँ न जगि 
पाये। पुरवासी वहा जा न सकते थे। जव वे नगर देखने आये, तव दर्शनकी सुगमता हई। चालकवृ 
सङ्ग लग गये ओर इतनेहीमें समस्त पुरवासियोको खवर मिल गयी कि दोनों राजकुमार पैदल ही तग 
अवलाकनार्थ आ रहं ह । [आर्‌ शब्द प्रभुको कृपाको सूचना दे रहा है कि इनके मनोरथोंको पूरा करक 
लिये स्वयं ही आ रहे है।] "ॐदेखिये, ये नगर देखने आये ओर नगर इनको देखनेके लिये दीड। 
धराए धाम काम सब त्यागी" इति। 
= २० प्र--घरके सव काम छोडकर दौदनेका भाव कि पहले पहंचनेसे भलीभति देख सके, द 
होनेसे भीड्के पीछे पड़ जा्येगे। अथवा, कहीं वे चले न जाँ कि हमें दर्शन न हो सके। 
पं° रामकुमारजी- "धाय ' छोडकर भागे अर्थात्‌ घरमे किवाड न लगाये, ताला न व्रंद किया। काग 
त्यागी * अर्थात्‌ जो काम उस समय करर थे वह र्वसा ही छोडकर चल दिये। [ तात्पर्यं कि इनक 
दर्शनरूपी निधिके आगे धाम ओर सव काम आदि निभिय तुच्छ है । जो इनको छोड़ धन- 
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लगते है, विधाताको उनके प्रतिकूल समञ्जना चाहिये] यथा-- “परिहरि लयन रागु वैदेही । जेहि षरु भाव 
बाम विधि तेही॥" (२। २८०) “जरौ सो संपति सदन सुखु सुहद मातु पितु भाड़। सनमुख होत जो रामयद 
करै न सहस सहाइ॥* (२। १८५) [धामको अरक्षित छोड़ा, काम भी आधेमे छोड़ा, विगड़ जाने दो; 
अतः "त्यागी" कहा। (वि० त्रि०)] 

नोट-१९ इस सम्बन्धे भा० स्कन्ध १० अ० २९ पढ़ने योग्य ही है । शरदपूनोकौ रात्रिमे भगवान्‌ 
्रीकृष्णचन्द्रजीने बोँसुरी बजाकर मधुर मनोहर गीठ गाना प्रारम्भ किया; त्यों ही वे व्रजगोपिकार्णं कामोदीपक 
गानको सुनकर इटपट ञ्जपटती हुई चल दी, उतावलीके मारे कोई किसीको नहीं बुलाती । श्रीशुकदेवजी 
कहते है कि वे इतनी वेगसे चली थीं कि उनके कानके हिलते हुए कुण्डल अव भी मुञ्च दीख-सं 
रहे ह। जो दूध दुह रही थी वह अत्यन्त उत्सुकतावश दृध दुहना छोड़कर वैसे ही चल पड़ी । कोई 
चूल्हेपर चढा हुआ मोहनभोग, कोई उफनता हुआ दृध चिना आगपरसे उतारे ज्यों -कौ -त्यो छोड़कर चल 
दी। जो पत्तिको भोजन करा रही थी वह परसना छोडकर, जो गोदके वच्चोंको दृध पिला रही थींवे 
दृध पिलाना छोडकर, जो पतिर्योकी सेवा-शुश्रृषा कर रही थीं वे सेवा-शुश्रषा छोडकर ओर जौ स्वयं 
भोजन कर रही थीं वे भोजन करना छोडकर, जो अपने शरीरम अङ्गराग लेप रही थी. जो चन्दन, उवटन 
या आंखो अञ्जन लगा रही थीं वे सव अपना-अपना काम छोडकर अपूर्णं शृद्रारसं ही जसे -तैसे उलट - 
सीधे आधे-चौथाई भूषणवस्त्र पहिने वडी उतावलीसे भगवान्‌ कृष्णके पास पहंचनेके लिये दड्‌ पड़ीं । 

ठीक वैसी ही दशा यहाँ “थाट धाम काम सव त्यागी" पद देकर श्रीमद्रोस्वामिपादने दर्शित करायी 
हे। भेद केवल इतना अवश्य है कि वहाँ रासविहारमे तो भगवानूकी वंशीकौ मधुर ध्वनि ओर उसपर 
भो कामोदीपक मधुर मनोहर गानने गोपियोके मनको हरण क्रिया धा जिससे विदल होकर वे इस प्रकार 
उत्सुकतासे विना किसी सार-संभारके चल दीं ओर यही नहीं वरज्च अपने पिता, पति, भ्रातादिकरे राकनेषर 
भीन स्की थीं। ओर यहां तो युगल श्रीराजकुमारोके नगरदर्शनका समाचारमात्र ही मुनकर्‌ साव दीद 
उठे- ' समाचार पुरवासिन्ह पाए ॥ धाएु थाम काम सव त्यागी ।' इतना ही नहीं किन्तु वहां ता गापिकाभंको 
लोगनि रोका भी था ओर यह तो रोकता ही कौन ? सब-के-सव ही तौ दर्शनके लिये बावले हा रहे 
थे, रोकनेवाले स्वयं ही उस प्रमडगरियापर पग धर चुके थे, स्वयं ही भागे चले जा रहे थे। 

नोट--२ ४ उपदेश-इसी तरह जो वासनाओंको छोडकर, निष्काम, धन -धामादकी पर्वा न करके 
भगवान्‌की ओर "धावते" हँ उनको ` प्रभु" अवश्य प्राप्त होते है--'जरउ सो संपति सदन सुख“ '। 

प० प० प्र०-"काम' शब्द मानसम ८० बार आया है। इसका अर्थं "काज" "कायं" करीं नहीं 
हे। अतः यहाँ ओर “गवासी नर नारि सुनि धामकाम तजि धाङ्!" (२। २२६) मे * धामका भृलकर्‌ भीर 
कामका त्याग क “धाए" एेसा ही अर्थं कना उचित हे। उदाहरण यथा-- रम भजिय सव काम विदा्ड।* 
(-८। २३1६) जब लगि भजत न राम कहं सोकथाम तजि काम्‌! (५। ४६) ` सोड़ रधुयीर प्रनत अनुरागी । 
भजहुः नाथ ममता सव त्यागी ॥” (६। ७। ५) “भजिअ राम तजि काम सव।* (७। १०४) इत्यादि । (मरी 
तुच्छ वुद्धिमे तो यहोँ "धाम" के साथ "काम" का अर्थ कायं ही उचित हे। धाम कामम अनुप्रास हे। 
भागवतके उद्धरणक अनुकृल भी हे।) 

नाट-३ निधिके लिये उद्योग करना चाहिये, इसीसे धाए। यथा-“ उद्योगिनं पुरु षसिंहमुैति 
लक्च्मीः'। "समरथ भाड़ विलोकहिं जा! प्रमुदित फिरहिं जनमु फलु पाई ॥ अवला बालक वृद्ध जन 
कर मीजहिं पछिताहिं ॥“ (२। १२१) 

नोट-४ निधियोके नाम-पद्य, महापद्य, मकर. कच्छप, पकुन्द, नन्दक, नील शरीर शङ्ख । यथा 
"यत्र पद्ममहापद्मौ तथा मकरकच्छपौ । मुकुन्दो नन्दकश्चैव नीलः शद्खोऽष्टमो निधिः ॥"( मार्क० पु अ ६५। ५4) 
(१) पद्य नामक निधि सत्वरगुणका आधार है । इसके प्रभावसे मनुष्य सोने, चाँदी ओर तावि आदि धानुका 
अधिक मात्रामे संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है। धर्म. दान, यज्ञादि भी करता है (२) महापद्म भा मान्विक 
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०८९) 
हे । जो मनुष्य इसके आश्रित होता है वह पद्मराग आदि मणि, मोती ओर मँगा आदिका संग्रह एवं क्रय- 


विक्रय करता हे, योगि्ोको दान देता है, ओर वह ओर उसके पुत्र-पौत्रादि उसी स्वभावके होते है। 
महापद्मनिधि सात पीदियोंतक उसका त्याग नहीं करती ! (३) मकर नामक निधि तमोगुणी होती है। उसकी ` 
दृष्टि पड्नेपर सुशील मनुष्य भी प्रायः तमोगुणी वन जाता है। वह वाण, खड्ग, धनुष, ढाल आदिक 
संग्रह करता, राजाओंसे मित्रता जोडा, शोर्यसे जीविका चलानेवाले क्षत्रियं तथा उनके प्रेमि्योको धन 
दता हे। अस्त्र-शस्त्रोके सिवा ओर किसी वस्तुके क्रय-विक्रयमें उसका मन नहीं लगता। एसा मुष ¦ 
लुटराके हाथसे अथवा संग्राममे मारा जाता हे । (४) कच्छप निधिकी दृष्टि पड्नेपर भी मनुष्ये तमोगुणको , 
प्रधानता होती है। इसके आश्रित मनुष्य पुण्यात्माओंकि साथ व्यवहार करता है। यह सब ओरसे रत्रंका संप्र ` 
करता ओर उसकी रक्षाके लिये व्याकुल रहता है। यह धनको गाड़कर रखता है, न दान करता हे ब 


अपने उपभोगमे ही लाता है। (५) मुकुन्द नामक निधि रजोगुणमयी है। जिसपर इसकी दृष्टि पडत 


है वह मनुष्य रजोगुणी होता हे, वीणा-वेणु, मृदङ्ग आदि वाद्योंका संग्रह करता है ओर नाचने-गानेवालोहीको ` 
धन दता ह । (६) नन्दक नामकी निधि रजोगुण ओर तमोगुण दोनोसे संयुक्त है। इसकी दृष्टि पडनेषए ¦ 


मनुष्य अधिक जड्ताको प्राप्त होता है। यह समस्त धातुओं, रत्रा ओर पवित्र धान्य आदिका संग्रह तथ 
क्रय -विक्रय करता हे, स्तुति करनेवालेको सव कुछ देता है । उसके बहुत-सी स्त्रियाँ होती है जो संतानवत 


ओर सुन्दरी होती है । वह सदा नवीन मित्रोसे प्रेम करता है, दूरसे आये हए बन्धु-वान्धवोंका भरण- । 


पोषण करता है। (७) नील महानिधि सत्त्व ओर रजोगुणसे संयुक्त होती है। इसके आश्रित मनुष्य वख. ` 
कपास, धान्य, फल, फूल, मोती, मूंग, शङ्ख, सीप, काष्ट तथा जलसे पैदा होनेवाली अन्यान्य वस्तुक ` 
संग्रह एतं क्रय-विक्रय करता है। यह मनुष्य तालाब, वावली आदि बनवाता, पुल रवंधवाता, वृक्ष रोप, , 
चन्दन आर फूल आदि भोगोका उपभोग करके ख्याति लाभ करता है। यह निधि तीन पीदधियोतक चलती ` 
हे। ( ८) आठवीं निधि जो शङ्कं नामकी है वह रजोगुण ओर तमोगुणसे युक्त होती है तथा अपने स्वामीको | 
भी एसे ही गुणोंसे युक्तं बना देती ह । वह मनुष्य अपने कमाये हृए अन्न ओर वस्त्रका अकेला हौ उपभेग ` 


करता हे। (ज कुटुम्बी खराब अन्न खानेको ओर साधारण वस्त्र पहननेको पाते हे। 

„ पद्मिनी नामकी विद्या इन सव निधियोंको अधिष्ठात्री वा स्वामिनी है ओर साक्षात्‌ लक्ष्मीजीका स्वरूप 
ह। य सव निधियों मनुष्योके अर्थकी अधिष्ठात्री देवी कहलाती है, इन सबका आधार पद्िनी विद्या ह। 
दवत्ताजाका कृपा तथा साधु-महात्माओंकौ सेवासे प्रसन्न होकर जव ये निधियाँ कृपादृष्टि करती ह तव 


मनुष्यको सदा धन प्राप्त होता है-(मार्कण्डेय-पुराणमें अष्टनिधियाँ बतायी गयी हं । कोई-कोई "महाशब्ग' , 
नामको भी एक निधि कहते हं । निधियाँ क्या है, यह किसीने नहीं लिखा। इसीसे हमने खोजकर उनका ` 


उद्वे प्रमाणसहित कुछ विस्तारसे कर दिया है)। 
` मनहुं रंक निधि लूटन लागी" इति। 


प नकार १ लागी -निमित्त, लिये । यथा-तुहहि लागि धिह नरदेहा ; “एक जनम तिरक 
हित लागी"! “मानो रङक निधि लूटने लगे" यह अर्थं नहीं है, क्योकि अभीं तो निधितक पबे , 


नहीं हं, लु्टेगे कैसे ? लूटनेके लिये दौडे। २-श्रीदशरथजी महाराजने मनु-शरीरसे तेडस हजार 
तपस्या कौ तव यह निधि मिली। वि्वामित्रजी इस निधिको राजासे मँगकर ले आये, यथा--^स्यम 
गर सुंदर दोठ भं । विश्वामित्र महानिधि याई॥* [अर्थात्‌ इस निधिके विश्वामित्र रेसे महामुनि 

वने तव कह। उनका मिली थी-- "म जाचन आएं नृप तोही" ओर वह भी कितनी कठिनता 
वसिष्टजीको सिफारिशसे मिली थी। उसी निधिको जनकपुरवासी लूटनेको दौडे। तात्पर्य कि एसी दुत, 
निधि मिथिलावासियोको लूटमें मिली। लुटनेका अभिप्राय यही है कि ेसौ निधि अपने ही आप, अप 
खुशीसे आ गयी, वाजारमें विना मोलकरे मिल गयी, न तो तप ही करना पड़ा ओर न उसके 
याचक ही वनना पड़ा; आप-से-आप मिल गयी। [यहां माधूर्य-रस शृङ्गार आनन्द ही 'निधि' ह 
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जिसे नेत्ररूपी हा्थोसे लूटकर सव आनन्दित हुए। दर्शनाभिलापी पुरवासी ङ्क है, श्रीराम-लक्ष्मणजी निधि 
हं, सुगमतासे दर्शन पा जाना लूटना है।] 

पोंडेजी- यहाँ रङ्कौ उत्यरक्षाका भाव यह है कि “योगिराज राजा जनकको प्रजावर्गं रघुवंश एेश्र्यके दरिद्री 
थे।' [रा० च० मिश्रजी लिखते हँ कि ' राजा जनक निराकारके उपासक साकाररूप धनके कंगले थ, तो उनकी 
प्रजा क्यों न कंगली हो ? अतः अव साकार धन पाकर लूटने लगे।' यहाँ उक्तविपयावस्तृत्ेक्षा अलङ्कार हे ] 

रा० प्र०-भाव कि जसे धन लूटनेमें कंगले धकरा आदिसे नहीं उरते वैसे ही ये सव धक्षा 
सहते, धकरा देते दौड़े जा रहे हैं । [ श्रीराम-लक्ष्मण दोनों यहां “निधि है, जैसा “देखन नगर भूषसुत 
आए" से सिद्ध है भूपसुत' आए" वहुवचन हँ । इनमेंसे श्रीरामजी तो श्रीसीताजीको “निज निधि 
है; यथा-^देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहिचाने॥' (२३२। ४) “मुनि समीय देखे 
दोउ भाई। लगे ललकि लोचन निधि याई॥* (२४८। ८) परन्तु पुरव्रासी इस वबातको अभी जानते नहीं 
है, इसीसे कंगलेकी तरह दौड़े हँ । दूसरे आज प्रथम दर्शन होनेको है, न जाने यहां क्रितने दिन ठहर, 
फिर दर्शन हो यान हो, अतः “धाए धाम" ।] 

निरखि सहज सुंदर दोड भाई । होहि सुखी लोचन फल पाई ॥ ३॥ 
जुबतीं भवन ज्रोखन्हि लागीं। निरखहिं राम रूप अनुरागी ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ-ञ्जरोखा-- दीवार आदिमे बनी हुई कं्षरीदार (जालीदार वा छेदवाली) छारी खिड्कौ या 
मोखा जिसे हवा ओर रोशनी आदि आनेके लिये चनाते ह । इरोखन्हि-इरोखोमें, इरोखांस। 

अर्थ-सहज ही सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर नेत्रोका फल पाकर सुखी होते ह ॥ ३॥ स्त्रियां चरके 
इरोखोसे लगी हई अनुरागपूर्वक श्रीरामचनद्रजीके रूपको देख रही हे ॥ ४॥ 

नोट--१ “सहज सुंदर” इति। वनवासके समय इन दोनोको सहज सुन्दरताका प्रमाण मिलता है; 
क्योकि उस समय वस्त्र-भूषण-रहित उदासी वेष हं । उस समय इनका सौन्दर्य देख ऋषि -मुनि, पशु - 
पक्षी सभी विस्मित हो गये ओर अनिमिष नेत्रोसे देखते रह गये। यथा-' रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेषताम्‌। 
ददृशुर्विंस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥ वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनिमिैरिव। आश्चर्यभृतान्ददृश्‌ः सवे ते 
वनवासिनः ॥' (वाल्मी० ३। १। १३-१४) त्रिपाठीजी ठीक ही लिखते हँ कि शृ्गारसे श्रीरामजीकौ शोभां 
आधिक्य नहीं होता, बल्कि शोभा ढक जाती है; इसलिये दोनों भाइयोको सहज सुन्दर कटा। 

रिप्पणी--१ (क) “सहज सुंदर" इति। भाव कि इस समय दोनों भाई सामान्य शृङ्गारये है, इसीसं 
कहते है कि भृद्खारको अपेक्षा कुछ नहीं है, दोनों भाई तो स्वाभाविक ही, जन्मसं ह, चिना वनाव शृद्रारके 
ही सुन्दर है। (ख) विश्वामित्रजीने आज्ञा दौ थी कि “सुखनिधान दोड भादर । करहु सुफल सवके नयन ठसीको 
यहाँ चरितार्थं करते है। "तुम दोनों सुखनिधान हो, सव्रको सुख दो ' ये वचन “निरि महज सुंदर दोऽ होहि 
सुखी ˆ~" मे चरितार्थ है ओर “करहु सुफल, "सवके नयन ‡ "लोचन फल षा" मं चरितार्थ हुए है। सव 
सुखी हए ओर सवने लोचनका फल पाया। जिस क्रमे गुरुने आज्ञा दी, उसी क्रमस उनके वचन चरितार्थ 
हए। प्रथम *सुखनिधान” कहा पीछे “करहु सुफलः वैसे ही यहाँ प्रथम होहि सुखी" ओर पीछे "लोचन 
फल" पाना कहा। [ (ग) "सहज" को दीपदेहली भी मान सक्ते है । क्योकि जो “जय तप“ आदिमे 
भी ध्यानम नहीं आ सकती वही सहज सुन्दर मूर्ति इनको सहज ही विना किसी परिघ्रमके देखनको मिल गयी। 
(घ) साकार प्रभुके सौन्दर्यका दर्शन ही नेत्रोका फल दै। इस फलये ये वञ्चित थं सो आज इन्र प्राप हो 
गया। (रा० च० मिश्र) यह सहज सुन्दरता हो निधि है जिसके लिये दीद थ।] 

“जुबतीं भवन इरोखमन्हि लागी !““““.“" इति। 

पं० रामकुमारजो-(क) प्रथम सबका “ धावना' कहा- “धा धाम काग खव त्यागी" । अव्र उसकी 
व्याख्या करते है कि कौन कर्हांको धाये। पुरुष गलियोमें धाये ओर गुवतियां इरोरखोमिं जा लगीं । प्रथम 
चालक्रनि देखा जो बाहर खल रहं थ, तव पुरुपोने देखा जो अपने-अपने स्थानके बाहर आ तैद 
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स -------------------------------------------~--- 
तत्पश्चात्‌ स्त्ि्योने देखा जो घरके भीतर रहीं । इस तरह क्रमसे देखना लिखते हँ । अथवा, वालक ओं 
पुरुषोका देखनामात्र लिखा है ओर, स्तियौका संवाद लिखनेको हँ; इसीसे प्रथम बालक ओर पुरो 


देखना लिखकर पीछे सूचीकटाहन्यायसे स्तरियोका देखना लिखा। [प सहज काममे पहले हाथ लगागर ` 


तब किन काम करना, इसीके दृष्टान्त ' सूचीकटाहन्याय ' कहा जाता है ।] (ख) रामरूप देखनेसे अनुग 


होता हे, यथा-“इन्हहिं बिलेकत अति अनुराया"। जिनके रूपका वर्णन सुनकर अनुराग होता है उनके ` 
दर्शन करनेपर जो अनुराग होगा उसे कौन कह सकता है एवं उनको देखनेपर अनुराग होनेकी क्या क्य ' 
जाय ? (ग) पुरुष तो दोनों भादयोंको देखते है “निरखि सहज सुंदर दोउ भाई" । परन्तु स्त्रियां केवत ' 
रामरूपको देखती ह ।- तात्पर्यं यह है कि पुरुषोंकी भावना दोनों भाइयोंको सुन्दरतामें है, यथा-'पुरबापरिह ` 
देखे दोउ भाईं। नर भूषन लोचन सुखदाई ॥” (२४१। ८) ओर स्त्रियोकी भावना श्रीरामजीके रूपमे है ` 
यथा-- नारि बिलोकि हरषि हिय निज न्जि रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरि मूरति पम 
अनूय॥* (२४९) श्रीरामजी शृङ्गारकी मूर्तिं श्यामो भवति शृङ्खारः '1 ण यहाँ कवि स्त्र्योकी भावनाम्र ` 
दिखा रहे है; इसीसे “निरखहिं राम रूप अनुरागी" कहा, नहीं तो उनका दोनों भाइ्ोंका देखना अगे ¦ 


उनके दोनों भाईके सौन्दर्य वर्णनसे स्पष्ट ही है। 


नोट-ण्ड २ (क) स्त्रियोको शृङ्गार प्रिय होता है। शृद्गारका रङ्ग श्याम माना गया है ओर श्रीरमब 
श्याम हे । अतः स्त्रियं इन्हीको देख रही है । “अनुरागी कहकर जनाया कि देखा तो दोनों भादरयोको, ` 
पर श्रीरामरूपको देखकर उसपर अनुरक्त हो गयी हैँ । बैजनाथजीका मत है कि केवल युवावस्थावाल ` 
नवयौवना स्त्रियां संकोचके कारण जइरोखोंसे लगी देखती थीं। ओर, रा० च० मिश्रके मतानुसार भवतके ¦ 
इरोखोमे लगी हई जो स्त्रियां है उनमें कोई मध्या, कोई मुग्धा ओर कोई प्रौढा आदि सभी प्रकारकौ 
स्त्रियाँ थीं । (ख) श्रीरामरूपमे किस प्रकार कैसा अनुराग है यह सत्योपाख्यानमे वर्णित पुर-स्तयोकौ ¦ 
दशा जो वहाँ मुनिको जनकपुरके राजमहलमे लानेपर हुईं थी उदाहरणमें दौ जा सकती है। वह यह ¦ 
है कि श्रीलक््मणजीसे सेव्यमान कोटि कामदेवोके समान सुन्दर सदा मुस्काते हृए बोलनेवाले सौशील्यदि ` 
गुणोंसे युक्त श्रीरामजीको देखकर स्त्रियाँ जामातृसुखकौ इच्छा करने लगीं कि ये दोनों हमारे जाम 


हों ओर श्रीरामजीकी ओर वारंवार मुस्कुराकर देखती हुई उनको मोहित करनेके लिये (अर्थात्‌ ये हमं 


ओर किसी प्रकार देखे 1) अनेक हाव-भाव करने लगीं। कोई तो श्रीरामजीको देखकर उनके मुखारविन्दका ' 
ध्यान करती हई लंबी श्वास छोड्ने लगीं। कोई देखकर कहती हैँ कि ये मानो कामदेव ही रूप धरका ' 


आये हैँ, कोई अपने रत्रजटित नूपुर बोधने लगीं, कोई अपने रंगीन दोतंको ही दर्पण लेकर देखो 


लगी, कोई हाथमे कमल लेकर उसीको फाड्ने टकडे-टुकड़े करने लगीं । इत्यादि। यथा-'लक्षमणेनापि | 


गौरेण भूषितेन तथैव च ॥ २९॥ सेव्यमानं सदा तेन ~~~ । सीशील्यादिगुणैर्युक्तं “~ । २१। 


पिितमू्ाधिभाषणमू । एवं पश्यन्ति ताः सर्वां जनकस्य पुरस्त्रियः ॥ ३२॥ रामं च लक्ष्मणं चैव जामातृसुखवाञ्छया, , 
मुहुः रामं निरीक्षयन्त्यः सस्मिताश्च वराननाः ॥३३॥ हावभावं च कुर्वन्त्यो राममोहाय सत्वरम्‌। काचाः ` 


निरीक्ष्यैव ध्यायमाना मुखाम्बुजम्‌ ॥३४॥ मुहर्ुहश्च निःधासं मुञ्चमाना इतस्ततः। काचिदेवं ध्यायमाना ्ः 


दृष्टा मनोरमम्‌॥ ३५॥ कामाकृतिः कुमारोऽयं ~“ नूपुरं च बबन्धाथ पादयो रत्रशीलितम्‌। करादशं निरी । 
दन्तप॑क्तिं सुरञ्जिताम्‌॥ ४९॥ काचित्कमलपुष्यं च पाटयामास पाणिना ।-~-४२ एवं पश्यन्ति ताः सर्वा किर" | 
रामलक्ष्मणौ ॥ ४३॥' (उत्तरार्धं अ० ७) पर रामचरितमानसपर श्रेष्ठ मर्यादा-चरित्रिका आदर्श है न | 


सत्योपाख्यानका उदाहरण केवल श्गारियोकि कामका है, अन्यके लिये नहीं। मानसके 


“पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमसील ज्ञानी गुनवंता॥" ठै, यह पर्वं ही दोहा २१३। ६ मं कवे वतर | 


हमें सावधान कर दिया ह। 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती ॥५॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । सोभा असि कटं सुनिअत नाहीं ॥ ६॥ 
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अर्थ--आपसमें एक-दूसरे प्रेमसहित वाते कर रही ह, कहती है-हे सखि! उन्होने करोड़ों कामदेवोकौ 
छविको जीत लिया है! अर्थात्‌ इनमें करोड़ों कामदेवोंकी छचिसे भी अधिक छवि है ॥ ५॥ देवता, मनुष्य, 
दैत्य-दानव-राक्षस, नागदेव ओर मुनियोमें (तो) एेसी शोभा कहीं सुननेमे भी नहीं आती ॥ ६॥ 

नोट-१ “निरखरहिः राम रूप अनुरागी" कहकर "कहहिं परसपर-- ' कहनेका भाव कि अनुरागपूर्वक 
देखती जा रही ह ओर दूसरोसे छविकौ प्रशंसा भी करती जाती ह । दृष्टि बराबर श्रीरामरूपमं ही डरी 
हुई है। पहले देखनेमे अनुराग कहा, अव उनके सौन्दर्यकौ चचमिं, उसके कथनमे भी अनुराग दिखाते 
है । सखी सखीसे हदयकी बात अव खोलकर कहती है, यह “कहहिं परसपर” से जना दिया। 

रिणपणी-१ "कहहिं परसपर बचन सग्रीती" अर्थात्‌ जितनी भी बातें वे कह रही हं, वे सव प्रीतिसहित 
कह रही हैँ । ण्प्रसङ्गभरका हाल यहाँ प्रारम्भे कह दिया कि आगेकी सारी वार्ता प्रीतियुक्तं है। 

नोर-२ पाँडेजी लिखते हँ कि “परसपर” ओर “सग्रीती' से जात होता है कि सव प्रेमोद्रारसे 
एेसी भरी हुईं हं कि उनको कहनेके सिवा यह ज्ञान नहीं है कि वे किससे कहती ह ओर कौन 
सुनता है। कोई सुनता भी है या नहीं, इसका तो किसीको भी ज्ञान नही, सभी कह रही ह तो 
सुनेगा कौन ? दासकी समञ्जे ' परस्पर' का भाव यह है कि सभी एक-दूसरेसे आपसे कहती-सुनती 
है। एेसा न होता तो आगे यह कैसे कहते कि “जो मः सुना सो सुनहु सयानी ^ “आए देखन चापमख 
सुनि हरणी सब नारि!" इत्यादि। इससे स्मष्ट॒ है कि एक कहती है, दूसरी कुछ सियो सुनती ह । 

नोट--३ (क) "जो युवतियां भवनके इरोखोमें लगो हई अनुरागपूर्वक राम-रूपको देख रही थी, 
उनकी वातां यँ समटिरूपसे दिखाकर सवके वचनोंको प्रकट नहीं किया। आगे उत्तरार्धसे अष्ट सखिर्योका 
संवाद व्य्टिरूपसे प्रकट करते है । अष्ट सखियोके नामादि ' ्रीजानकी -रहस्य ' के सर्गं ८ मं हँ । यथा--' लक्ष्मणा 
शुभ्रशीला च भद्रा मानवती तथा। लीला श्यामा च शान्ता च सुशीला हय्टसंख्यकाः ॥ १॥ इमाः सीताप्रियाः 
सख्यो युवती मध्यगा स्थिताः। यथारुचि क्र माद्राक्यं जगदुस्तत्त्वसूचिकाः ॥ २॥ लक्ष्मणा वीरसेनस्य प्रिया 
भार्यां प्रकीतिंता। शभ्रशाला सुभद्रस्य श्यामा सुन्दरवह्भा॥ ३॥ शान्ता वीरमणे भायां शेषाः सख्यः 
कुमारिकाः । प्रवीणाः सकलाः सौम्या जानकीप्राणवल्लभाः ॥ ४॥' अर्थात्‌ लक्ष्मणाजौ, शुभ्रशोलाजी, भद्राजी, 
मानवतोजी, लीलाजी, श्यामाजी, शान्ताजी ओर सुशीलाजी अष्ट सखियां जो श्रीजानकोजीको प्रिय थीं 
उन स्त्रियोके मध्यमे थीं। वे अपनी-अपनी रुचिके अनुसार ततत्वसूचक वाते कहनं ल्ग । १-२। 
लक््मणाजी वीरसेनकौ, शुभ्रशीलाजी सुभद्रजोकी, शान्ताजी वीरमणिजीकी स्त्री थीं। रोष सखियां कुं आरी 
थीं। (रा० च० मिश्र) 

रिप्णी-२ “सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती।* इति। (क) सव देवताओमे काम सवसं अधिक 
सुन्दर हे। इसीसे प्रथम उसीको लेकर कहती है कि कोटि-काम-छवि भी इनकी छविके सामनं तुच्छ 
हे । यथा- “सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उमा लपु सोऊ ॥” (२८३। १) (आगे स्वयं कती 
ह-- "अंग अंग पर वारिभदहिं कोटि-कोटि सत काम" (२२०) गोतावलीमं भी पुरवासियोके एसे ही वचन 
है, यथा-“रोम-रेम पर सोम काम सत कोटि वारि फेरि डारे।* (१। ६६) जानकी- मंगलम भी कहा है-- "गौर 
स्याम सत्तकोटि काम मद मोचन।* (३१) मानसम भी- “स्याम सरीर सुभाव सुहावन । सोभा कोटि मनोज 
लजावन॥* (३२७। १) इत्यादि । 
`` नोट-४ “कोटि काम छवि जीती" इति। (क) अथात्‌ करोड़ां कामदेवोंको जीतकर उनकी समूह 
छविको ले लिया है। भाव यह कि जैसे शत्रुका पराजय होनेपर उसके यहां जो अमूल्य पदार्थं होते 
ह उनको जयमान राजा छीनकर ले लेता है। वैसे ही असंख्यों कामदेवोने अपने छविके गर्वे आकर 
मानो श्रीरामजीका मुकावला किया। (कामदेव भी श्याम है, द्विभुज ओर धनुर्धर है तथा वीर है, यथा-- “जाकी 
प्रथम रेख जग माही।* (विनय ४) “काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। सकल भुवन अयने यस 
कौन्हे॥" (२५७। १) उन असंख्या कामदेवोरूपी शत्ुओंका पराजय कर सर्वोंकी छवि-समूहको छीनकर 
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नददस ` 
इन्होने अपने पास रख लिया। काम इनके आगे अन छवि-रूपी धनसे रहित हो गया। (ख) असख ` 
ब्रह्माण्ड हं ओर प्रत्येक ब्रह्माण्डे एक-एक कामदेव हे, इस प्रकार सव मिलकर असंख्यों कामदेव हृए। 
(वै०) यह अनुमानसे काव्यार्थापत्यालङ्कार है कि जब इन्होने करोड़ों कामदेवोको जीत लिया तब ओर देवताभ्गं ` 
कौन बात है। (वै०) वीरकविजी प्रतीप अलङ्कार कहते ह । (ग) पुनः भाव कि “इनकी छविने करोदोक ` 
कामनाओंको जीत लिया है । पर युवा स्त्री एेसा नहीं कह सकती कि हमारी कामनाको जीत लिया है , 
किन्तु करोडोके बहानेसे अपनी कामनाको प्रकट कर रही है।'-(पाँ०) | 
रिप्पणी-३ (क) "सुर नर असुर चाग मुनि माही!" इति। सुरसे स्वर्ग, नरसे मर्त्य, असुर ओर नासे ¦ 
पाताल, इस तरह तीनों लोकोके निवासि्योमे एेसी शोभाका कहीं भी न होना जनाया। यथा--“नाग अहु ` 
सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ हम भरि जन्म सुनहु सब भाई! देखी नहिं असि सुंदरता" ` 
(३। १९) (ख) “सोभा असि कुं सुनिअत नाही" इति। [रूपक शोभा नेत्रका विषय है ओर कथ- ¦ 
वार्तां आदि सुनना श्रवणका विषय है, पर यहाँ कवि कहते है "सोभा असि कहुँ सुनिअत नाही" अर्थ्‌ 
शोभाको यहाँ श्रवणका विषय कह रहे हैं । यह क्यों ?- यह गोसाईजीका संभाल है। देखनेसे सिद्ध होत ` 
है कि स्तयां सर्वत्र घूमती फिरती रही हैँ । अतः इस दूषणके निवारणार्थं उनका सुनना लिखा। “सुिभ 
नाही कहकर सूचित करते हँ कि ये कुलवधुएं हँ, घरके भीतरकी रहनेवाली है, इन्होने पुराणादिकी ` 
कथाएं सुनी हँ ओर आज इन दोनो भाद्यको देखा है। देखिये, जब शूर्पणखाने कहा कि “मम अनुल्ष ` 
पुरुष जग माही! देखेञं खोजि लोक तिहु नाही॥* तव श्रीरामजीने “देखेठँ” शब्दसे तुरत जान लिया कि ¦ 
यह स्त्री कुलटा है। इसी तरह खर-दूषण राक्षस सर्वत्र गये हं, तीनां लोकोमे ूमे-फिरे-लड है, उन्ही । 
तीनों लोकोके पुरुषोको देखा है, इसीसे उन्होने सवको देखना कहा- देखी नहिं असि सुंदरता ] ये 
स्त्रिया परदे रहनेवाली है, इन्होने आंखँसे नहीं देखा है, (घरके पुरुपोँसे सुना भर है; इसीसे “तुगिज 
नाही" कहती ह । (नोट ण्ड यह अर्धाली सूत्न-सी है। इसीकी व्याख्या आगे वे स्वयं ही कर रही है। , 
यह भी सिद्ध होता है कि परदेका नियम प्राचीन कालम भो था।) | 


िष्नु चारि भुज बिधि मुख चारी । बिकट वेष मुख पंच पुरारी ॥७॥ 


अपर देउ अस कोउ न आही । यह छबि सखि पटतरिय जादी ॥ ८॥ ्‌ 
शब्दार्थ-अपर~ओर, दूसरा, अन्य। आही-है। पटतर-समता, समानता, उपमा। पटतरिय=उपमा दीनिय, ¦ 
सदृश कहा जाय। ८- 
अर्थ--विष्णु भगवानके चार भुजा है, ब्रह्माजीके चार मुख है ओर त्रिपुरदैत्यके शत्रु श्रीशङ्कर । 
पांच मुख हँ ओर भयङ्कर वेष है ॥ ७॥ अन्य देवताओं एेसा कोई नहीं है जिससे हे सखी! ₹ ` 
छविकौ पूर्णं उपमा दी जा सके॥ ८॥ | 
श्रीराजारामशरणजी -रौक्सपियरसे भी बढकर इस नाटकौय युक्तिक प्रयोग तुलसीदासजीने किर । 
है, जिसके द्वारा अनेक दृष्टिकोणोसे वड़ी रोचकता ओर भावपूर्णताके साथ किसी व्यक्तिगत . 
या परिस्थितिकौ आलोचना करायी जाती है। यहां सखि्योंकी वातमिं इसी युक्तिका बड़ा ही बु, 
प्रयोग हं। यदि प्रत्येक दृष्टिकोणका निरीक्षण किया जाय तो नोर बढ जायगा, लेकिन पाठको । 
आनन्द लूटनेके लिये मजा ले-लेकर पढना चाहिये ओर सब दृष्टिकोणोंको विचारा चा्हिव॑। 
किस सुन्दरतासे रामरूपकी सुडौल मूर्तिको सव देवोँसे उत्तम प्रमाणित किया ह । इसी प्रकार 
श्रीसीताजीको तुलनामे “गिरा मुखर तन अरध भवानी इत्यादि देव-शक्तियोको उतार देगे। परात्र रहम 
ओर आदि-शछिकी महानता महत्ताको किस रोचकतासे दिखाया है। शृङ्गारका आनन्द ओर शासस | 
पुट सराहनीय है। महाकाव्यकला ओर नाटकौकला एक होकर मनोरम वन गयी है। हि | 
नोट--१ ब्रह्माण्ड भरके अतिशय सुन्दर पुरुपोंको यहाँ गिनाया है । जव इन्हे कोई उपमान 
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योग्य नहीं ठहरता तव दूसरा कौन है जिसकी उपमा देँ। “अवर देव” में कामदेव भी आ गया। वह 
भी उपमा योग्य नहीं, यह पूर्वं ही कह चुकी ह-'सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती” 
` बिल्नु चारि भुज बिधि मुख चारी।' इति। 

पंजावीजी ˆ" भाव यह है कि 'किसीके हाथमे एक छठी अंगुली होती है तो बुरी लगती है 
ओर जहो दो भुजाएं अधिक हों भला वहाँ शोभा कहाँ ? उसमें द्विभुज-शरीरकी-सी शोभा कहां ? पुनः 
शरीरके प्रमाणसे यदि किसीका सिर या नासिका भारी होती है तो शरीरकौ शोभा न्यून हो जाती है 
ओर एक शरीरपर चार-पांच सिर हए तो एक सिर-जैसी शोभा कहां हौ सकती ह 2 पुनः, शरीर 
भी सुन्दर हो ओर वस्त्रादि न हए तो भी शोभा पूर्णं नहीं होती फिर जहां बाघाम्बर, सर्प, विभूति 
ओर पंच सिर हों वह पीताम्बर ओर दिव्य आभूषणोंसे संयुक्त शरीरको छवि कैसे पा सकता ह ?' 

पं० रामकुमारजी-१ (क) बहुत अङ्ग होनेसे विराट्का-सा रूप हो जाता हे; यथा “बिदुषन्ह प्रभु 
विराटमय दीसा। बहु मुख कर पग लोचन सीसा॥* (२४२। १) विराट्की गिनती शोभामें नहीं है । “विलु 
चारिभुज' कहकर जनाया कि उनमें शोभा न रह गयी। एक अंगुली बढ़ जानेसे शरीर अशोभित लगता 
है तव दो भुजां अधिक होनेसे शोभा कहां 2 चार भुजाओसि अधिक अशोभा चार मुखकी है, इससे 
विष्णुको कहकर तव ब्रह्माको कहा ओर चार मुखसं अधिक अशोभा पञ्चमुखकी है, इससे पञ्चमुख 
शङ्करजीको अन्तमं कहा। इस तरह यहाँ उत्तरोत्तर अशोभाकी अधिकता कहते हं । (ख) चार मुख होनेसे 
चार ललाट, चार नासिकाएँ चार मह, चार ठोद, आठ भृकुटी, आठ कपोल ओर आट नेत्र हँ, अतएव 
इनके सामने वे कैसे भदे लगेगे। ओर, शङ्करजी तो इनसे भी भदे है, उसपर भी उनका विकट वेष 
हे, अर्थात्‌ नङ्गे, नृकपालमालाधारी, भस्म रमाये, सर्पं लपेटे, इत्यादि भयङ्कर वेष है । विकट वेष भयदायक 
होता हे। यथा “बिकट वेष रुद्रहि जब देखा। अवलन्ह उर भय भयउ विसेया॥* (९६। ४) (ग) "वुरारि' 
कहनेका भाव कि त्रिपुरके वधम जैसा क्रोध हआ था, वैसा ही क्रोधित (क्रुद्धमुख) सदा रहता ह। 

२ (क) “अयर देउ अस कोउ." इति। तीन देवताओंका सादृश्य कथन किया, उपमा दी, पर 
वे भी समता योग्य न ठहरे ओर जितने भी देवता हँ वे उपमामें दिये जानेके योग्य नहीं हं। क्योकि 
देवता तो मिधिलापुरवासि्योके ही समान सुन्दर नहीं हं, यथा "विन्हहिं देखि सव सुर सुरनारी। भए नखत 
जनु विधु उजियारी ॥* तव भला श्रीरामजीकी उपमाके योग्य कब हो सकते ह ? (ख) यर्हंतक देवताओंकौ 
सुन्दरता कही, उनमें उपमा ददी न मिली। तब असुर, नाग, नर ओर मुनिम उपमा दंद्नी ओर कहनी 
चाहिये थो सो न कही । कारण कि जव देवताओमें कोई इतना सुन्दर नहीं है तब मनुष्यादि किस गिनतीमें 
है । तात्पर्यं कि जव त्रिदेव ही समतामेँ न ठहरे तब अन्य देवताओंको समता न दी ओर जव देवतार्ओंकी 
ही समता न दी तव नर-नाग-असुर-मुनिका नाम ही न लिया। इनका नामतक लेना व्यर्थं समज्ञा । बिलकुल 
तुच्छ समञ्च इनको छोड़ ही दिया। [इससे यह भी प्रमाणित होता है कि मनुष्यलोग केवल पांच जातिरयोमे 
ही शोभाका अनुभव कर सकते है । सुर, नर, असुर, नाग ओर मुनिको छोडकर उनके मुग्ध होनेयोग्य 
शोभा कहीं नहीं हे । (वि° त्रि०) ।] 

नोट-- भगवान्‌ विष्णुकी सुन्दरता जगतूप्रसिद्ध है; यथा “अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गावर्हि वेद जासु 
जसु लीला॥ दूवनयहित सकल गुनरसी।” (१। ८०) शिवजी भी परम सुन्दर हैः यथा “जटा मुकुट सुरससति सिर 
लोचन नलिन विसाल। नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बलबिधु भाल॥' (१०६) “कुंद इदु दर गार सरीय।' (१०६। ६) 
।' (७ मं० श्लो०) ओर, ब्रह्माजी सृष्टिके रचयिता है, श्रीमन्नारायणके नाभिकमलये 
उत्पन्न हए है, वे क्यों न सुन्दर होगे 2 अन्य समस्त देवताओंमं कामदेवसे वढृकर्‌ सुन्दर कोई नही, वह 
श्यामसुन्दर भगवान्‌ कृष्णका पत्र ही तो ठै-"कृल तनय होडहि पति तोरा” इसीसे इन्हीके नाम दिये। 

प० प० प्र०--१ कामदेव तो रजोगुणी है ओर साधु-संत-योगी-जानी आदिको शत्रु मानकर सतानेवाला 
है, अतः तुलना योग्य न उहरा। विष्णु सत्वगुणौ है ओर चतुरानन रजोगुणी; इन दोनों अधिकांश दोष 
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----------------------------- ~` 
है। पुरारिकौ तो बात ही दूसरी है। ये तो पुरके अरि हं ओर यहां तो जनकपुरमें रूपसिंधुके दर्शने ¦ 
आनन्दसिंधुकी बाढ़ आ गयी है। | 

२ "यह छनि सखि पटतरिञ जाही' इस चरणमें छन्दोभङ्ग द्वारा जनाया कि युवतीका कंठ गहू । 
हो गया, शन्दोका उच्चार करनेमें गड़बड़ी हुई है । "यह छवि सखि प” पर विश्राम है पर “टतर्ि जाहि" ` 
मे “टतरिि' का ठीक उच्चारण करना कठिन है। | 


दो०-बय किसोर सुषमा सदन स्याम गौर सुखधाम। 


अंग अग पर बारिअर्हिं कोटि कोटि सत काम॥ २२०॥ 
शब्दार्थ--वारना°निछावर करना, उत्सर्गं ॑वा कुर्बान करना। | 
अर्थ-किशोर अवस्था, परमा शोभाके घर, एक श्याम एक गोरे, (दोनों) सुखके धाम हँ। इनके ` 

अङ्ग-अङ्गपर करोड़ों, अरबों कामदेवोंको निछावर कर देना चाहिये ॥ २२०॥ 
¢ॐ पं० रामकुमारजी अर्थं करते हं कि (जब) किशोरावस्था सुखमा (परमशोभा) की सदन ह ` 
ओर श्याम गौर वर्णं सुखधाम है (तव अङ्गकी शोभा कौन कहे) एक-एक अङ्गपर सौ-सौ करोड कामदेव ` 
निछछावर हें ॥ २२०॥ | 
रिप्पणी-१९ (क) (कहहिं परस्पर कचन सग्रीती। सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥* उपक्रम | 
है ओर “अंग अंगयर बारिअ्हिं कोटि-कोटि सतकाम उपसंहार है । कामदेवसे ही उपक्रम, उपसंहार ` 
करनेमे तात्पर्य यह है कि वह सब देवताओंसे अधिक सुन्दर है। (ख) प्रथम कहा कि कोटि. 
कामकौ छवि जीत ली ओर अन्तम कहती हँ कि सौ-सौ कोरि काम एक-एक अङ्गपर निव ` 
है, इस तरह उन्होने अपने प्रथम वचनका खण्डन किया। अर्थात्‌ कोटि कामका जीतना जो कहा । 
वह ठीक नहीं है, कोटि-कोटि शत कामका एक-एक अङ्गपर निछावर करना ठीक है । यथा श्रा 
दिसि ससि उगेड सुहावा॥“““““सियमुख समता याव किमि चंदु वापुरो रंक अथवा, (ग) किशोर , 
अवस्था हे, सुखमाके सदन है, श्याम गौर ह, सुखके धाम है । अर्थात्‌ अवस्थासे शोभित हँ, 
शोभित है, वर्णसे शोभित ह (इस तरह) सर्वाङ्गकी शोभा इका कही, किशोर-अवस्था स्वङ्ग 
है, शोभासदन सङ्गं है, श्याम-गौर सर्वाङ्गं है । पृथक्‌-पृथक्‌ अङ्गकी शोभा नहीं कहते वनत। 
इसीसे कहती हँ कि “अंग अंगयर बारिअषहिं कोटि कोटि सचत काम", तात्पर्यं कि जिसकी | 
न्योछावर है उसको शोभा कौन कह सके। | 
नोट--१ भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा ओर शिवजी एवं असंख्य कामदेवोंको श्रीराम-लक््मणजीकी शोभाके ` 
योग्य उपमा न ठहराना “चतुर्थ-प्रतीप' अलङ्कार है। (वीर) > 9 
नोट-र सुषमा सदव” अर्थात्‌ द्युति, लावण्य, रमणीयता, मधुरता, सुकुमारता, आदि जो शोभ 
अङ्ग ह उन स्वके मन्दिर हँ । सुखधाम हैँ अर्थात्‌ सुखसे परिपूर्णं भरे है, भाव यह कि जिनके दर्शन ` 
मात्रसे नेत्र ओर मन सुखी हए उनकी प्राप्ति होनेपर जो सुख होगा, उसे कौन कह सकता है। (वै) , 
„ नोट-३ ब्रह्मा, विष्णु, महेशमें दोष दिखाये, कामदेवे उसका अनङ्ग (विना अङ्गका) हीना ^ 
यहां नहीं कहा, जैसे श्रीसीताजीके लिये उपमाओंकी लघुता दिखाते हए कहा है- “रति अति दुखित 
पति जानी।' (२४०। ५) ठसका कारण यह है कि अशोभित वस्तुको निढावर कसेस श्ीरमजीकौ शोभर् 
प्रशंसा ही क्या रह जाती। दूसरे यहाँ तनधारीकी ही उपमा दे रही ह, जैसा आगे कहती हक 
सखी अस को तनुधारी।“ अतः “अतन ' का कहना संगत न होता। | 
४ प्र० सं०-- “सखि इन्ह कामकोटि छवि जीती ' यह यहोँकी छवि वर्णनका उपक्रम है ओर कीः 
कोटि सततकाम” पर उपसंहार हे। अर्थात्‌ सखीने कोरि कामके छविको जीतनेसे उपक्रम उटाया 4 | 
प्रारम्भ किया ओर “कोटि कोटि सत्त“ कामदेवोंकी निखावरकर छेक देनेमें उपसंहार अर्थात्‌ ष्‌ | 
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जाड देखि आवह नगर सूखनिधान दोउ भाइ” इन वचनोंको चरितार्थ क्या । यहां भी “स्यामगौर” दोनों 
भाई्योको “सुखधाम' कहा हे। 
कहहु सखी अस को तनु धारी। जो न मोह येह * रूप निहारी ॥ ९॥ 


कोउ सप्रेम बोली मृदु बानी।जो म सुना सो सुनहु सयानी॥२॥ 

अर्थ-हे सखि! (भला) कहो तो, एेसा कौन देहधारी है जो यह रूप देखकर मोहित न हो जाय 
( तात्पर्य कि यह रूप चराचरमात्रको मोह लेनेवाला है, ये चराचरमात्रमे सबसे अधिक सुन्दर है) ॥ १॥ 
कोई (दूसरी सखी) प्रमसहित कोमल वाणीसे बोली--हे सयानी! जो मने सुना हे, वह भी सुनो॥ २॥ 

रिणणी-१ “कहु सखी अस को तनुधारी ^“ इति। (क) श्रीरामलक्ष्मणजीकी अत्यन्त शोभाका 
वर्णन करके उसीको अव ओर पुष्ट करती हँ कि “अस को तनुधारी जो न मोह“, एेसा कौन है जो 
न मोहित हो जाय, इसीसे जाना जाता है कि ये सवसे सुंदर हं। [इस कथनसे ज्ञात होता है कि इस 
सखीने इतनी देरमें दोनों भाडर्योकी शोभाको देख पाया। पूर्णं शोभापर दृष्टि पडते ही यह भी मोहित हो 
गयी, फिर ओर कुछ न कह सकी, यही शब्द कहती रह गयी कि “अस को" (प्र० सं०)] "तनु 
धारी" कहकर जनाया कि ओ्ोको शोभाको देखकर चेतन ही मोहित होते हँ ओर इनको शोभा 
तो चर-अचर जड़ ओर चेतन सभी मोहित हो जाते ह । यथा- “करतल वान धनुष अति सरोहा। देखत 
स्तय चराचर मोहा॥' (२०४। ७), "हरि हित सहित रामु जव जोहे। रमरा समेत रमापति मोहे॥* (३१७। ३), 
"खग मृग मगन देखि छवि होही। लिए चोरि चित राम वटोही ॥* (२। १२३) इत्यादि। [(ग) "जो 
न मोह येह रूय निहारी" का भाव कि एक काम चराचरको मोहित कर लेता है, यथा-“सकल 
भुवन अपने बस कन्हे ॥“ (२५७। २) ओर इनकी मोहनी तो एेसी है कि अङ्घ-अङ्गपर असंख्य कामदेव 
निक्ठावर कर दिये जायं, तब चराचरमात्र क्यों न मोहित हो जायगा। (वै०)] 

वि० त्रि०--“कहह सखी.” इति। भाव कि यदि रमै मोहित हो गयी तो इस रूपके देखनेपर सभी 
शरीरधारी मोहित हो जावेगे, अतः आक्षेपार्थ प्रश्र करती है । “येह रूय” से अङ्गुलयानिर्देश करके रूपकी 
परमोत्कर्षता सूचित करती है। यह सखी अहङ्कार-तत्व ₹ै। 

नोर-१ वैजनाथजी ओर हरिहरप्रसादजीका मत है कि यह श्रीजानकीजीकी मुख्य अष्टसखि्योका संवाद 
है। इनमेसे बड़ी चारुशीलाजी हँ । इनकी माता चन्द्रकान्ती ओर पिता शत्रुजित र। ये अष्ट सखियां 
श्रीमिथिलेशजीके विमातु आठ भाइ्योंकी कन्याएं है । यहातक श्रीचारुशीलाजीके वचन रहै । (वै०)। विशेष 
दोहा २२३ में देखिये। 

रिषपणी-२ (कोउ सप्रेम बोली मृदु बानी" इति [(क) “सप्रेम का भाव कि दोनों भादु्योको 
देखकर प्रेम अन्तःकरणमें भर गया है, इसीसे सप्रेम वार्तां कर रही है। प्रेममें तो सभी मस्त रहै, मग्र 
है-"रामरखप अनुरागी पूर्वं कहा ही गया हं। दूसरे सप्रेम" से यह भी सूचित करते ह कि प्रथम 
सखीकी वाणी सुनकर यह प्रसन्न हई है]। (ख) सप्रेम बोली, इसीसे वचन मृदु, कोमल ओर मिष्ट हुआ 
ही चाहें । [पहली सखी भी प्रेमसे बोली थी, पर उसके बोलने मृदुताकौ मात्रा कम थी, अहङ्कारका 
पुट था। (वि° त्रि०)] (ग) “जो मँ सुना सो सुनहु” इति। भाव कि जो तुमने सुना वह तुमने कहा, 
अव जो मैने सुना हे उसे सुनो। प्रथम सखीने भी सुनी वात कही थी, यथा-“सोभा असि कनं सुनिअति 
नाही।' (घ) प्रथम सखीन सुंदरता वर्णन को ओर यह सखी दोनों भाइयोंका सव वृत्तान्त (अर्थात्‌ 
जाति, रश्च, चरित, इत्यादि) वर्णन करेगी । (ङः) ^सयानी* कहकर उसके वचर्नोकी प्रशंसा की कि तुम 
बड़ी चतुर हो, तुमने बहुत अच्छा ओर ठीक हौ कहा। “सयानी' सम्बोधन देकर उसके वचनोपर अपनी 





“ यहु-१०२१, १५६२, क्रो रा०। येह- १६६१, १७०४।२२२ (१) ओर दो० २२२, २२३ (३) (६) मे भो "येह पाट है । 
अतः यह लेख प्रमाद नहीं जान पडता; सम्भवत्तः वचनपर जोर दैनेके लिये ठेस प्रयोग हुआ हो । 
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प्रसन्नता सूचित की । [पुनः भाव कि इसका कथन (सयानोके) समञ्जन योग्य हे । (प्र सं०) पुनः श्व 
सुनहु सयान" का भाव कि तुम सयानी हो, जिसके ऊपर इतनी आसक्ति है, उसका परिचय भी जां 


लेना चाहिये, अतः परिचय भँ सुनाती हँ। सम्भवतः पतिसे सुना है, इसीसे सुनानेवालेका नाम नही तेत। ` 


यह सखी " आकाशतत्त्व' है (वि° त्रि०)] 

नोट-२ “सुनी हुई बातमें कुछ सत्य ओर कुछ असत्य भी होता है। सत्यका उदाहरण तो सव ह 
ही परेतु असत्यका उदाहरण भी इसमें हे--वह है "मग मुनिबधर उधारि।* (२२१) मुनिवधूका उद्धार तो श्रीरामजीम 
किया ओर दोहेमे “बंधु दोऽ" कहा है । इसी प्रकार दशरथजी महाराजने कहा है-“जा दिन ते मुनि गए लवा! 


तवते आजु साचि सुधि पाई॥* (२९१। ७) अर्थात्‌ सुध तो पायी थी पर बाजारू; आज सच्ची सुध प्रौ , 


इसपर कोई महात्मा कहते ह कि इसमे असत्यका मेल नहीं है। पाठक्रमसे अर्थक्रम बली होता है। अध 


करते समय “मग मुनिबधू उधारि' को केवल श्रीरामजीमें लगाना होगा। जैसे (सभय रानि कह कहति किन , 


कुसल रामु महिपालु। लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर सालु॥*(२। १३) में शाल रामजीकी कुशतप्े ' 
है पर यहो लक्ष्मण; भरत ओर शतुप्रके कुशलसे भी शाल कहा गया जो ठीक नहीं है। इसी तरह" ` 


मुनिबधू उथारि“ केवल श्रीरामजीके संबन्धे समञ्ञना चाहिये। (रा० प्र०) 


नोट-३ वैजनाथजीका मत है कि यह लक्ष्मणाजीका वचन है। इनकी माताका नाम विदग्धा ओ 
पिताका यशशाली है। जनकपुरके तंबोलिनको कन्या श्रीअयोध्याजीमें व्याही थी, उसीसे इसने सुना। पं” 


रामकुमारजीका मत आगे चौ० ४ टि० २ में तथा दोहा २२३ में देखिये। 
ए दोऊ दसरथके ढोटा। बाल मरालन्हि के कल जोटा॥३॥ 
मुनि कौसिक मख के रखवारे । जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे॥ ४॥ 
शब्दार्थ-ढोटा=पुत्र, बेटा। जोटा-जोडा। अजिर~-आओंगन । 


अर्थ-ये दोनों श्रीदशरथजीके पुत्र है, बालहंसोंकी (सी) सुंदर जोड़ी है॥ ३॥* ये कौशिक मुक । 


यज्ञके रक्षक है, जिन्होने रणाङ्गणमें निशाचरोंको मारा है ॥ ४॥ 


रिप्पणी--१ “ए दोऊ दसरथ के ढोटा--~" इति। (क) श्रीदशरथमहाराज प्रसिद्ध हैँ, इससे अवध | 


आदि तथा दोनों भाहृयोकी जाति ओर रेशर्य न कहा। “दसरथ के ढोटा” दशरथके युत्र कहनेसे हौ जरि 


ओर शर्य दोनंका कथन हो गया कि क्षत्रिय है, चक्रवती हँ। (ख) "बाल मरालद्हि के कल जोटा' अर्थ्‌ ` 


सुंदर है । [पुनः, दशरथजीके पुत्र कहकर उत्तम उदार कुल भी जनाया ओर “वाल मरालदहि के कल जय 
से गुण बताया कि बाल-कलहंसोका-सा जोडा है अर्थात्‌ लड़कपनसे ही ये धर्मत्रतधारी है, असत्‌ 
सत्पदार्थका ग्रहण कसते ह। (वै) तथा दशरथजीको हंस जनाया। “वाल मगलन्हि' से समरणं बालर्वत 
ओर “कल” से सुंदरता कही। (प्र सं०)1 “बाल मगल" ओर “कल जोटा" दोनोसे सुकुमारता 
होती है, यथा-"वालमरल कि म॑दर लेही" । इसीसे आगे कहती ह कि "मुनि कौसिक मख” ] 


रिप्पणी-२ “मुनि कौसिक मख के रखवारे“ इति। (क) भाव यह कि ये केवल सुद ध 


नहीं ह किंतु कौशिक-एसे मुनिके यज्ञके रक्षक हं। अर्थात्‌ महाबली हं। यथा- सुकुमारौ महाबलौ” 


तात्पर्य कि देखने तो ये छोटे-छोटे सुंदर ओर सुकुमार बालक है पर इन्होने बड़े-बड़े काम क्वि. 


जैसे ये अतिशय सुंदर ह वैसे ही अत्यन्त वर भी हैँ । (ख) विश्चामित्रजीने जो राजा जनकसे न 
कि “रुकुल मत्रि दसरथ के जाए! मम हित लागि नरे यठाए॥ रामु लवनु दोज वंधुवर रूप सति रही 
धाम। मख राखे सव साखि जगु जिते असुर संग्राम॥* (२१६) वही सब बात यह सखी क 
है। इससे जान पडता है कि राजाके सङ्गमे जो मंत्री, भट, भूसुर, गुरु ओर बंधुवर्गं गये थ 

किसीकौ यह स्त्री है । अपने पतिसे सुना है। विश्चामित्रजीने विन सी 8 आमे पिति £। दिशभितजीने पहं नही कहा पि ये वीक ~~ नहीं कहा कि ये श्रीकौसल्या 


* अर्थान्तर-१ सुंदर यालहंसोकी जोड़ है । (पां०)। २ बाल कलहंसोंका जोड़ा है । (वै०) 
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सुमित्राजीके पुत्र ह । यह वात उसके पतिक जानी हुईं है उसने अपनी तरफसे यह वात अपनी 
स्त्रीसे कही । २२१। ८ में दखिये। [(ग) यहां विश्वामित्र नाम न कहकर कुल सम्बन्धी ` कौशिकः 
नाम दिया क्योकि कुश राजाके वंशमें उत्पन्न होनेसे इन्होँने राजहटठवश अनेक दिव्यास्त्रोको तप करके 
प्राप्त किया था। इस नामसे मुनिका अस्त्र-शस्त्रबल द्योतित किया। (वि० त्रि०) ] (घ) “रन अनिर निसाचर 
मारे” इति। भाव कि जेसे लड़के ओंगनमे खेलते हं, वैसे ही खेल-सरीखे इन्होने रणमें बड़-वडे राक्षस 
मारे। ओर, सम्मुख लडकर मारा। (ङ) यहांतक दोनों भाद््योका हाल साथ-साथ एकमे कहा, अगे पृथक्‌ 
-पृथक्‌ दोनोंका हाल ओर चरित्र कहती हे। 
स्याम गात कलकंज विलोचन । जो मारीच सुभुज मदु मोयन॥५॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी। नामु रामु धनु सायक पानी॥६॥ 
शब्दार्थ--सुभुज~=सुवराहु नामक निशाचर। 
अर्थ- जिनका श्याम शरीर ओर सुन्दर कमल समान नेत्र हं। जो मारीच ओर सुबाहुके मद (गर्व) 
के छुडानेवाले हें ॥ ५॥ वे सुखकी खान (श्रीरामजी) कौसल्याजीके पुत्र ह । उनका नाम राम है। धनुप- 
वाण हाथोमे लिये हुए हें॥ ६॥ 
४ शृक्खारमें वीररसका मिलाप कितना सामयिक ओर सुन्दर हे। 
रिप्पणी-१९ (क) “स्याम गात कलकज विलोचन" यह भृङ्गार है ओर "जो मारीच सुभुज मद 
मोचन” यह वीर है। शृद्खार ओर वीर कहकर आगे “सुख खानी" कहनेका भाव यह टै कि उन्होने 
शृङ्खारसे मिथिलावासियोंको सुख दिया ओर मारीच-सुव्ाहुको मारकर सुर, नर ओर मुनियोको मुख दिया। 
यथा- “मारि असुर द्विज निर्भय कारी। अस्तुति करहिं देव मुनि दारी ॥" (२१०। ६) (ख) पूर्वं कहा कि 
“जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे" अर्थात्‌ दोनोनं निशाचर मार ओर अव कहती है कि मारीच, मुब्राहुका 
गर्वं श्रीरामजीने दूर किया। इससे पाया गया कि आर सव निशाचरांको लक््मणजीनं मारा। यथा “सुनि 
मारीच निसाचर कोही। लै सहाय धावा मुनिद्रोही॥ चिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर 
पारा॥ पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निसाचर कटक संवारा॥* (२१०। ३-५) (ग) “मदु मोचन 
का भाव कि इनको अपने बलका एवं युद्धका बड़ा अभिमान थासो चूर हो गया। [“मारा' न कहा 
क्योकि मारीचका वध नहीं किया है। मारीचका गवं छट गया, यह उसक वचनांसं स्पष्ट हे जा उसने 
रावणसे कहे है; यथा “मुनि मख राखन गयञ कुमारा! बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा॥ सत्त जोजन आयं 
छन मार्ही। तिन्ह सन वरू किएं भल नाही ॥ भ मम कौट भंग कौ नाई। जहं तहं मे देखठं दोउ भाई॥ 
जौ नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहि विरोधि न आड़हि पुरा॥* (३। २५) ] 
रिप्पणी-२ “कौसल्या सुत स सुख खानी ~“ इति। (क) पिले दो चरणोमं शृङ्गार ओर वीर 
कहकर अव “सुख खानी" कहते हं । श्रीरामजी सव प्रकारसं सुखकी खान ह 1 [ पुनः, श्रीकौसल्याजी 
भी सुखखानि टै, क्योकि इन्ठोने सुखरूप श्रीरामको पदा किया, यथा “सुखस्वरूप रघुबंसमनि “1, कौसल्या 
सुत सो... " ]. “स्याम गात कलकंज विलोचन" हानसं रूपमे सुख दते र, “मारीच सुभुज मदु मोचन 
होनेसे अपनी लीलासे सुखदायक है। अपने ' राम' नामस भो सुख देते हं, यथा "सो सुखधाम राम अस 
नामा।* (१९७। ६) धनुप-बाण हाथमे लेकर सुख दते ह, यथा “करतल वान धनुष अति सोहा। देखत 
सूय चराचर मोहा॥” (२०४। ७) [पुनः “मुखखानी " से सदा आनन्दरूप जनाया। (वै०)] (ख) यत्‌- 
तत्‌का सम्बन्ध है। जो प्रथम कह आये-^स्याम गात कलकज विलोचन । जो" उसका सम्बन्ध यहां 
“सो कौसल्यासुत” स॒ हे। 
गौर किसोर वेषु बर काछठे। कर सर चाप राम के पा्ठे॥७॥ 
लछिमनु नामु रामु लधु भ्राता। सुनु सखि तासु सुमित्रा माता॥८॥ 
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र 
शब्दार्थ--कारछे-बनाये, संवारे, धारण किये हुए; यथा “जस काछ्िअ तस चाहिअ नाचा।* (२। ए 
"चौतनी चोलना कषे सखि सोहै आगे पाठे! (गी° १। ७२। १) | 
अर्थ-- (जो) गौर वर्ण, किशोर अवस्था, सुन्दर वेष बनाये हुए, हाथोमे धनुष बाण लिये हए, श्रीरमबहे 
पीछे (हं) ॥ ७॥ (उनका) लक्ष्मण नाम है । ये श्रीरामजीके छोटे भाई है, हे सखी! सुनो उनकी प्र 
सुमित्रा हें॥ ८॥ | 
टिप्मणी--१ (क) दो अर्धालियोमे श्रीरामजीका वर्णन हुआ। दोहीमे लक्ष्मणजीका वर्णन करती ‰। 
जैसे श्रीरामजीमें शृङ्गार ओर वीर (स्वरूप) वर्णन किया वैसे ही लक््मणजीमें दोनों वर्णन करती है। र 
किसोर बेवु बर कारे ॥ कर सर चाय रामके पाछे॥* इस प्रथम अर्धालीमे शोभा कही। गौर वर्णसे, दिगि 
अवस्थासे, सुन्दर वेषसे, धनुष-वाण धारण किये हुए होनेसे ओर श्रीरामजीके अनुज होनेसे, इष तह 
सब प्रकारसे शोभित हें । दोनों भाईके हाथोमे धनुष-वाण कहकर जनाया कि दोना धनुरविच्यमे प्व 
है, यथा “कहं कोसलाधीस दोउ भ्राता। थन्वी सकल लोक बिख्याता॥* (६। ४९) जैसे श्रीरामजीको कमत 
ओर सुखखानि कहा, वैसे ही लक्ष्मणजीमें ये दोनों वाते समञ्ञ लेनी चाहिये ओर जैसे लक््मणजीको “कितो 
ओर “वेषु बर काट" कहा वैसे ही ये दोनों बाते श्रीरामजीमे भी समञ्ञ लेनी चाहिये। [^रागके फ़ 
से उनके आज्ञाकारी जनाया। (वै०) “बेषु बर कार" का भाव कि श्रीरामजीकी रक्षाके लिये कसे-कषे 
तेयार ह । (वि° त्रि०)] (ख) ल्िमन नाम राम लबु भ्राता इति। "राम लबु भ्राता" से पाया अ ` 
है कि कौसल्याजीके पुत्र है, इसीसे कहती है कि "तासु सुमित्रा माता" अर्थात्‌ श्रीरामजीके विपातृ तु , 
भाई हं । (ग) ष्डविश्वामित्रजीने रानियोके नाम नहीं कहे ओर स्त्रियाँ रानियोके नाम कहती ह। क़ ` 
स्वाभाविक है, स्त्रीक वार्ता स्त्री करती है ओर स्त्रियोके संवादे स्त्रियोका नाम कहना सोहता भर ` 
है, इसीसे सखियोके संवादे रानियोके नाम॒ लिखे। 
नोट-माताओंके नाम ॒क्योंकर मालूम हए, इस सम्बन्धे प॑० रामकुमारजीका उत्तर ऊष 
४ २१। ४) मे लिखा जा चुका ओर लोगोके उत्तर ये है-८१) राजा दशरथ चक्रवर्तीं महाण 
हे ओर श्रीकौसल्या, कैकयी ओर सुमित्राजी इनकी पटरानियाँ हे । प्रायः इनके नाम विख्यात हों 
ही हं । (२) अवधसे जनकपुर कुछ दूर नहीं है, इससे भी नामोंका जानना कठिन नहीं। (3 ¦ 
रसिक महानुभाव कहते है कि वशिष्ट नामकी एक जनकपुरकी तमोलिन श्रीअवधर्मे व्याही धौ 
इस स जनकपुरहीमे थी, उसीके ये वचन हैँ, वा, उसीसे इन स्बोंको मालूम हआ। वि ¦ 
दोहावलीमेसे इसका प्रमाण देते है कि (अवधयुरी व्याही हती जनकयुरीको आय। जाति तमोलिन ढ ' 
रही पान देत नित जाय॥* ओर कोई-कोई कहते हँ कि अवधपुरीकी कोई स्त्री जनकपुर वयह 
थी उससे मालूम हआ। (यह भी स्मरण रहे कि कौसल्या आदि नाम पिता वा देश सम्बन्धी १ 
प्रायः सभी देशोके लोग जानते हँ कि राजा दशरथकी तीन विवाहिता रानियां हें । एक 
राजाकौ कन्या, एक सुमित्र राजाकी कन्या ओर एक केकयराजकी कन्या वस्तुतः ये उनके 
नाम नहं हं । असलो नाम प्रायः मायकेवाले ही जानते ओर लेते है। ) 


दो०-बिप्र काजु करि बंधु दोउ मग मुनिबधू उधारि। 
आए देखन चाप मख सुनि हरषीं सब नारि॥ २२९॥ 
अर्थ--दोनां भाई विप्र (विश्वामित्र) का काम करके राहमें (गौतम) मुनिको स्त्रीका उद्धारक धुप 
देखने आये है । यह सुनकर सव स्त्रियां हर्षित हई ॥ २२१॥ 
ॐ यहाँ शान्तरसका पुट केवल उतना है कि संभाले रहे । रीः 
टिप्पणी-विप्रकाज करना वीरता है. मुनिवधूका उद्धार करना "प्रताप" है। इस तरह “बिप्रकाय्‌ सिरी | 
सुनरिवू उधार" से जनाया कि एसे वीर प्रतापी धनुपय्ञ देखने आये है । यही सुन-समञ्ञकर सब | 
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हर्ष हुआ कि एसे वीर ओर प्रतापी ह तो अवश्य धनुष तोडगे! पुनः, “मुनिवधू उश्ारि' यह वचन एेशर्यका 
द्योतक है। एेशर्यसे विश्वास होता है, विश्वास होनेसे हर्षं होता है; यथा- "सखि इन्ह कटः कोड कोड अस 
कहर्ही। बड़ प्रभाउ देखत लबु अहही॥ परसि जासु पद पंकज शूरी। तरी अहल्या कृत अव भूरी॥ सो कि 
रहिहि बिनु सिवधनु तोरें। यह प्रतीति परिहत्ि न भोर॥ तासु कचन सुनि सव हरवानी ।*(२२३। ४-६) 
१२ प्रारम्भे जो इस सखीने प्रथम सखीको ^सयानी ” विशोषण दिया था,- "जो मँ सुना सो सुनहु सयानी 
वह सयानपन यहां सिद्ध हुआ कि सखीके वचत्तका अभिप्राय समञ्ञकर हर्पित हुई। [रतानन्दजी राज- 
पुरोहित हैँ, उन्हीके माता-पिता अहल्या ओर गौतम थे। अतः मुनिवधूके शापित होनेकी कथा 
जनकपुरवासियोमे विशेषरूपसे ख्यात थी। इसलिये नामसे परिचय न देकर “मुनिवर उथारि” इतना मात्र 
कहनेसे अहल्योद्धार सवने जान लिया। इससे परम प्रभुता ओर पावनता कही (८वि० त्रि०)] 
नोर--हर्प होनेके कारण ओर महानुभावोनि ये लिखे है-(१--३) हर्षं हआ क्योकि ये भी उत्तम 
कुलके हैँ अतः श्रीजानकीजीके योग्य हैं । वा, सुबाहु आदिका वध किया, इससे बलवान्‌ जान पड़ते ह; 
अतः धनुष भी अवश्य तोड़गे। अथवा, निशाचरोका वध तो ओर भी कर सकते हँ, पर अहल्योद्धार 
दूसरेसे नहीं हो सकता था; इससे जान पड़ा कि ये अत्यन्त प्रतापी हँ, धनुष अवश्य तोडंगे। (पं०) 
(४) इन सखियोने श्रीरघुनाथजीको स्त्र्योका उपकार जाना; क्योकि विश्वामित्रजीके यज्चका नाम ब्रद्येष्ठी 
है जो स्त्रीलिङ्ग है, उसकी इन्होने रक्षा कौ। पुनः, अहल्या स्त्री है, उसका उद्धार किया। इससे विश्वास 
है कि धनुषकी प्रतिज्ञामें उलज्जी हुई श्रीजानकीजीका भी उद्धार करेको ही य्ह अये हँ । (पां०) पुनः, 
(५) भाव यह कि बली वीर हँ ओर शक्तिमान्‌ समर्थ हँ, धनुष-यक्ञ देखने आये हैँ तो धनुषकी परीक्षा 
अवश्य करेगे ओर उसे तोडगे भी। इसमे यह व्यंग्य विचारकर हर्पित हई कि हमारा भी मनोरथ सफल 
होगा। (वै०) (६) “बिग्रकाज' आदि श्व्दोसे परोपकारी जनाया; अतः विश्वास है कि मिधिलापुरवासिनी 
स्त्ियोका अवश्य उपकार करगे । (रा० प्र०) (७) जडका उद्धार करना आपका स्वभाव है । अहल्या गौतमके 
शापसे जड पाषाण हो गयी थी, उसका उद्धार इन्होनि किया है। शिवचाप भी विष्णुभगवान्‌के हुंकारसे 
जड हो गया था तसे वह जनकजीके यहां पड़ा है। ये धनुषयज्ञ देखने आये हँ, अतः निश्चय टै कि 
ये अवश्य पुरुषार्थं करेगे, उसको तोड़कर उसका उद्धार करगे! (धनुष जड़ है। यथा--"निज जडता लोगन्ह 
पर डारी।* (२५८। ७) (रा० प्र०) (८) श्रीजानकीशरणजी कहते हँ क्रि यदि कोई कहे कि सुबाहुको तो 
बाण-विद्यासे मारा था। ओर धनुषमें तो हाथका बल चाहिये, उसीपर “विप्र काज करि" कहकर फिर मुनिवधूका 
उद्धार कह जनाती है कि ये बड़े शक्तिमान्‌ है, देखो अहल्याके तारनेमं तो हाथका भी काम न था। 
देखि राम छबि कोठ एक कड । जोगु जानकिहि यह वरु अह ॥ ९॥ 
जौ सखि इन्हहि देख नरनाहू । पन परिहरि हठि करै विबाहु ॥ २॥ 
कोड कह ए भूपति पहिचानें । मुनि समेत सादर सनमाने॥ ३॥ 
सखि परंतु पनु राठ न तज । बिधि बस हठि अबिबेकहि भजई॥ ४॥ 
शब्दार्थ-जोगु=योग्य, (किसीके) उपयुक्त, लायक । अहडई -हे । पनु-प्रण, प्रतिज्ञा। भजई-भजेगा। भजना~सेवन 
वा सेवा करना; आश्रय लेना; आश्रित होना। कोड एक~ कोई एकः; बहतोेसे एेसा एक जो अनिर्दिष्ट हो। 
अर्थ- श्रीरामजीकी छवि देखकर कोई एक (अन्य स्त्री) कहती है कि यह वर श्रीजानकीजीके योग्य 
है ॥ १॥ हे सखी ! यदि राजा इन्हे देख पार्वे तो हटपृवंक प्रतिज्ञाको छोडकर विवाह कर दे ॥ २॥ (इसपर) 
. कोई सखी कहती है कि ये राजाके जाने-पहचाने हुए हं । मुनि-सहित इनका (राजाने) आदरपूर्वक सम्मान 
किया है॥ ३॥ पर हे सखि! राजा प्रतिज्ञा नहीं छोडते। विधाताके वश (“दैवात्‌ दैवाधीन) हदपूर्वक 
अविवेकका ही सेवन करते है । अर्थात्‌ अविवेकहीको ग्रहण किये हुए हँ, अविवेकी कहलाना पसंद करते 
है, उनमें कुछ वुद्धिमानी रह ही नहीं गयी ॥ ४॥ 
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टिप्पणी-१९ "देखि राम छवि कोड एक कह.“ इति। [(क) “कोठ एक “-वैजनाथजीका मत 
कि "यह तीसरी सखी हेमा है। इसकी माताका नाम सुभद्रा ओर पिताका नाम अरिमर्दन है।' "कोर ए 
मुहावरा है, इससे बहुतोमसे किसी एक अनिर्दिष्ट व्यक्तिको सूचित किया जाता ह ।] (ख) "जोगु जनक 
यह बरु अहर" इति। छवि देखकर श्रीजानकीजीके योग्य कहनेका तात्पर्य यह है कि छविमें श्रीजानको 
योग्य है, पर धनुष तोड़ने योग्य नहीं है। यह स्त्री मिथिलापुरीकी हे, इसीसे यह श्रीरामजीको श्रीजानकौ् 
योग्य कहती है। यदि अयोध्यावासिनी होती तो 'श्रीरामजीके योग्य श्रीजानकीजी हें" एेसा कहती । हप 
कन्याकी प्रधानता रहती है। (ग) "यह बरु अहर" इति। दूसरी सखी जो इसके पहले बोली थी एकन 
दोनों भाइयोका वर्णन किया था; इसीसे तीसरी सखी अङ्गुल्यानिरदेश करके कहती हे कि "यह.वरु (इषे 
यह जान पडता है कि दोनों भाई अव सामने आ गये हं।) पुनः भावे कि [सुन्दर तो दोनों क्र 
अवश्य है, परन्तु श्रीजानकीजीके वर योग्य यह श्याम राजकुमार ही है (वे०) । रूप देखकर रूप देखकर 
फल कहती है । यह तेजस्तत्व है। (वि० त्रि०)] 

नोट-१९ जो बात दूसरी सखीने कही, उसीको यह सखी पुष्ट करती ह । "देखि छवि" प्र 
जनाया कि केवल श्रीरामजानकीके छविके मेलसे इसने श्रीरामजीको श्रीजानकौजीके योग्य वतराब। | 
मिथिलामें सुन्दरतामें सवसे श्रीजानकीजी विशेष हँ, प्रधान हँ, अतएव उनके योग्य कहा। (प्र° सं०} 
आगे एक सखीने भी इसी भावसे कहा है- “जेहि बिरंचि रचि सीय संवारी। तेहि स्यामल करु रव 
विचारी ॥" (२२३। ७) अर्थात्‌ जैसी सुन्दर श्रीसीताजी है वैसे ही सुन्दर श्यामवर्णं श्रीरामजौ भ ह 
पुनश्च यथा--सीय राम संयोग जानियत रच्यौ विरंचि बनाड़ कै" (गी० १। ९०। ६), “जेहि विरंचि ए 
सीय संवारी ओ रामह ठेसो रूय दियो री! तुलसिदास तेहि चतुर विधाता निज कर यह संजोग (8 
री॥“ (गी० १। ७९। ६) गी०१। ८० योग्यता दिखायी गयी है; यथा “मिलो बरु सुंदर सुंदरि सी 
लायकु सांवरो सुभग, शोभाहूं को परम सिंगारु। मनहू को मन मोहै" उपमाको को है? 

नोट--२ वरकी योग्यताके सम्बन्धे तीन वाते देखी जाती ह-घर, वर, कुल। वर सुन्दर हो, घर ५ 
पूरा धनवान्‌ हो, उत्तम कुल हो, कुल यशस्वी हो। यथा-“जौ घरु वरु कुलु होड अनूया। किम विच 
सुता अनुरूपा॥* (७१। ३), “रूयहि दंपति मातु थन पिता नाम विख्यात। उत्तम कुल बाधव चह भो 
चहहि बरात॥" (अज्ञात), “कन्या सुंदर बर चह मातु चँ धनवान। पिता कीर्तियुत स्वजन कुल अपः ले 
मिष्टान॥ (अज्ञात) ।-“जोगु जानकिहि---' कहकर श्रीरामजीमे सव प्रकारकी योग्यता दिखायी । ^ ५८ 

नोट-३ "जौ सखि इन्हहि देख नरनाहू।" इति। “जौ सखि उन्हहि देख नरनाहू ' से स्पष्टं त | 
नहीं मालूम है कि राजा मुनिके दर्शन करने गये थे ओर वहाँ इन्हें देख चुके है, फिर साथ ही इन ष | 
राजमहलमे ठहराया है। वैजनाथजीका मत है कि यहाँ श्रीकिशोरीजीका मन्दिर जानकर श्रीरामजी य्ह, ` 
हए ह । किशोरीजी तो स्वाभाविक ही देख रही है ओर अष्टसखी उनके निकट ही परस्पर वाता क 
हं ।' (यह मत करहतक ठीक है. पाठक स्वयं विचार कर लें ।) सत्योपाख्यानके आधारपर उनका मष 
भी है कि जव श्रीरामजी ऋषियोके साथ भोजन कर रहे थे, उस समय सव स्त्रिय -सहित रानियां 2 
विका दर्शन कर रहौ थी वे इस शङ्काका “फिर यह सखी यह कैसे कहतौ है कि “जो सखि इहा च 
नरनाहू ?” समाधान यह करते है कि “जिस समय राजमन्दिर राजकुमार भोजन करने -हेतु आय ध | 
यह वहाँ नहीं थी। अथवा, विभ्रमहाव है, छबि-अवलोकनसे पूरं सुधकी विस्मृति हो गयी हं। „अ 

रिप्पणी-२ (क) दूसरी सखीने कहा था कि “वित्र काजु करि वधु दोड मग मुनिवधू उधा१ि। 
देखन चायमख~॥' अर्थात्‌ ये बड़ वीर हैँ, बड़ प्रतापी है, धनुष अवश्य तोडगे । इसपर तीसरी 
है -कि इन्हें धनुष न तोड्ना पडेगा। राजा जैसे ही इनको देखेंगे, इनकी छविपर मुग्ध होकर अपन ट 
छोड़कर इन्हीसे श्रीजानकोजीकां विवाह कर देगे। तात्पर्य कि श्रीरामजीकी अवस्था ओर सुकुमार धि 
धनुषके तोड्नेकी प्रतीति हदयमं नहीं ठहरती, इसीसे प्रणका छोड्ना कहती है। (ख) करक = 
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कि राजाओंका अर्थसेवन मुख्य इष्ट है (अर्थात्‌ अपना कार्य-साधन प्रिय होता है), अतः वे प्रण छोड़कर 
व्याह कर देगे। [राजा लोग अपने स्वार्थके लिये धर्मको नहीं मानते ओर ये राजा हैं। अतः ये प्रतिज्ञा 
छोड दंगे, उसका किंचित्‌ भी विचार न करेगे। (पां०)।] (ग) “हटि” का भाव कि यदिये कहेगे भी 
कि हम धनुपको तोडगे तो भी राजा इन्हे तोड़ने न देगे, अपना हठ छोडकर इनके विवाहका हठ करेगे 
क्योकि प्रण ही विवाहको रोकता हं । [“हदि' देहली-दीपक~न्यायसे "पन" ओर ‹ विवाह" दोनोके साथ 
हे। अर्थात्‌ हठ करके प्रणको छोड़ देगे ओर हठ करके विवाह कर देगे। अर्थात्‌ प्रतिज्ञामें हठ न करेगे 
वरंच विवाहके लिये हठ करेगे। (प्र सं०)] "पन परिहरि“ भाव कि प्रण छोड़ दंगे, इनको न छोडंगे। 
जानकीमङ्गलमें राजाओंने भी यही कहा है; यथा--“पन परिहरि सिव देब जनक वरु स्यामिं बर दुलहिनि 
लगि जनक अपन पन खोडहि॥* [प्रण ओर हठमें भेद दिखलाती है। प्रण छोड्ना अनुचित है ओर 
अनुचितके पक्षपातको ही हठ कहते हँ । (वि° त्रि०)]। 

श्रीलमगोड़ाजी- साधारण स्त्री-जनताका कैसा सुन्दर चित्र है। उन्हं प्रेमे नेम भी 'हट' जान पडता 
है। उदू कविने खूब कहा है-^मूय आतशदीदा है हलका मेरी जंजीर का” (नियमकी शृङ्खला आगमे 
डाले हुए बालकी तरह खाक हो गयी है।) कविका कमाल यह है कि दृष्टिकोण दिखा दिया है किन्तु 
नैतिक स्वच्छन्दताको प्रयोगमें नहीं आने दिया ओर विश्वरचयिताके भी नियमपर श्रद्धाद्वारा ही बडे मजेसे 
बचाया हे, शुष्क उपदेश रूपमे नहीं । 

रिप्पणी-३ “कोड कह ए भूयति पहिचान". " इति। (वैजनाथजीके मतानुसार इस सखीका नाम क्षेमा 
है। इनकी माता * शोभावती" ओर पिता रिपुतापन हं । वि० त्रि जीका मत है कि यह सखी "पृथ्वी तत्व" 
है।) (क) यह सखी पूर्वके वचनका खण्डन करती है! जो तीसरी सखीने कहा था कि “जौ सखि इन्हहि 
देख नरनाहू! उसपर कहती है कि “ए भूपति यहिचाने' ओर जो उसने कहा था कि “पन यर्हिरि हवि 
कर विवाहू" इसके उत्तरम आगे कहती हे कि "पनु राड न तजई। बिधियस हदि अयिवेकहि भज॥ 
(ख) “मुनि समेत सादर सनमाने'- [अर्थात्‌ अर्घ्यं पावड देते हुए राजमहलमें लाकर सुन्दर उत्तम निवासस्थानमें 
जहां सव प्रकारका सुपास है ठहराकर भोजन कराया, फिर सव प्रकार विनय-वड़ाई की । इत्यादि आदर 
सम्मान है। यथा-- "नाइ सीस यगनि असीस पाड़ प्रमुदित पांवड़े अरघ देत आदर सो आने है। असन वसन 
बास कै सुयास सव विधि, पूजि प्रिय पाहुन सुभाय सनमाने है!“ (गी० १। ६१। २) 

रिपणी-४ “सखि परतु पनु राउ न तज /“““““" इति। (क) ˆ परतु' का भाव कि यद्यपि वर सुन्दर 
है, वीर है, प्रतापी है ओर श्रीजानकोजीके योग्य है तव भी। 

नोर-४ "यन राउ न तजर" का भाव कि राजहटठ, बालहटठ, त्रियाहट प्रसिद्ध है, ये तीनों अपना 
हठ नहीं छोडते। प्रतिज्ञाको हदपूर्वक निर्वाह करना राजाओंका भूषण है, प्रतिज्ञा छोड़ देनेसे राजाकी शोभा 
नहीं रह जाती, उसके पुण्योंका नाश हो जाता ह; यथा--सुकृत जाड जौ पनु परिहर 1“ (२५२। ५), 
“एक कहहि भल भूय देहु जनि दूषन। नृप न सोह चिनु वचन नाक विनु भूयन॥ ४९१।' (जानकोमङ्गल), 
“अव करि पज पंच महँ जो यन त्यागै। विधिगति जानि न जाड अजसु जग जागै॥ ४३।' (जानकीमङ्गल) । 
पुनः भाव कि राजाका प्रण वज्ररेखके समान है, यथा-- “वन्न रेख गजदसन जनकयन येद विदित जग 
जान।* (गी १। ८९) अतः वे प्रतिज्ञा न छागे । श्रीजानको-मङ्कगलमें राजाका अपने कठिन पनके 
कारण चिंतित होना कहा ह, उसमे भी यही आशय निकलता हे । यथा- “रूप सील कय बंस राम परिपूरन। 
समुञ्ञि कठिन पन आयन लाग विसूरन॥ २९॥ लागे विसूरन समुञ्चि पन मन वहुरि धीरज आनि क। 

प० प० प्र-यहाँ “नरनाहू! राड“ “भूपति” शब्दके प्रयोगमें भाव यह है कि वे सत्ताधीश है, उने 
दया वा मया करा? वे तो अपनी कीर्तिको ही देखेगे, सीताजीके सुख-दुःखका विचार वे कवर करने लगे ? 
ओर हमलोग तो प्रजा है, उनसे प्रत्यक्ष कह नीं सकतीं । यहाँ स्त्ियोके उतावले चंचल स्वभावका दिग्दर्शन 
कराया गया ह। 
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रिप्पणी-५ "बिधि वस हटि अबिवेकहि भज" इति। “बिधिबस' कहनेका भाव कि राजा अपनेसे 
प्रतिजञामे हठ न करते, पर विधिके वश वे अज्ञानी हो रहे हैँ । राजा बडे चतुर हँ, पर अज्ञानमें चतुराई नही 
रह जाती, यथा-“भूष सयान सकल सिरानी। सखि बिधि गति कड्कु जाति न जानी ॥* (२५६। ५)- [यहं 
भी वही भाव है (जो २५६। ५ का है) कि विधाताकी गति न्यारी है, न जाने उसे क्या करना है 
कि राजाका सयानपन चला गया, वे कुछ विचार नहीं करते। सव प्रकार श्रीसीताजीके योग्य, ने््रोका 
मानो फलस्वरूप ओर श्रीसीताजीके सुकृतोंका मानो सारस्वरूप एेसा सुन्दर वर देखकर भी वे अपने पुराने 
प्रणपर रिके हुए रहै, प्रण ओर राजकरुवर दोनोको प्रेमकी तुलापर तोलते तो अवश्य प्रण छोड़ देते, पर 
एसा नहीं करते, यह अविवेक है। यथा--^नैननिको फल कै धों सियको सुकृत सारु ।"-ठेसिओ मूरति 
देखि रह्यो पहिलो विचारु॥* (गी० १। ८२) इससे यह भी जनाया कि प्रण छोडकर विवाह कर देते 
तो यह विवेककी बात होती। हानि-लाभ न समञ्ना ही अविवेक है।] 
नोट-५ ज्ञानी होकर अविवेक क्यों धारण किये है ? इसका समाधान “बिधि बस" से करती ह। 

इससे यह भी भाव निकलता है कि ज्ञानीके सत्सङ्गसे अज्ञानीका अज्ञान दूर हो जाता है पर ज्ञानी 
अपना हठ दूसरेके कहने-समञ्ञानेसे भी नहीं छोडता। एेसा ही आगे श्रीजानकीजी कहती हँ, यथा- “अहह 
तात दारुनि हठ ठानी। समुञ्जत नहिं कषक लाभ न हानी ॥' (२५८। २) करुणासिंधुजी लिखते है कि 
यहां राजाको विवेकवान्‌ ही ठहराया ओर पनको अविवेकवान्‌। (प्र सं०) ण्डय सखी सेहवश 
-राजा वा राजाको प्रणरक्षाको अविवेकी कह रही है । यथा--“पुर नर नारि निहारहिं रथुकुलदीपहिं। दोसु 
नेह बस देहिं जिदेह महीपं ॥ (जानकीमङ्गल ४१।) [इसका तर्क यह है कि प्रण योग्य वरके लिये 
ही किया गया था; अतः योग्य वर मिल जानेषर प्रणपर अड़े रहना अनुचित है । यह उचित-अनुचितका 
विचार अपनी रुचिके अनुसार करती है, तमोबहुल है । अविवेकको विवेक ओर विवेकको अविवेक 
समञ्लती है। अतः यह पृथ्वीतत्त्व है । (वि० त्रि०)] 

कोठ कह जौ भल अहह बिधाता। सब कह सुनिअ उचित फल दाता ॥ ५॥ 

तौ जानकिहि मिलिहि बरु एहू । नाहिन॒ आलि इहां संदेहू ॥ ६ ॥ 

जौ बिधि बस अस वनै संजोगू। तौ कृतकृत्य होडं सब लोगू॥७॥ 


सखि हमरे आरति अति ताते । कबहुंक ए आवहिं एहि नाते ॥ ८ ॥ 
दो नाहि त हम कटं सुनहु सखि इन्ह कर द्रसनु दूरि। 


येह ॒संघटु तब होड जब पुन्य पुराकृत भूरि॥ २२२॥ 

शब्दार्थ-संजोग (संयोग) "संगति, सम्बन्ध, योग, वनाव बनत, जोड। कृतकृत्य-कृतार्थ, सफल 
मनोरथ, सर्वकामनापूर्णं "यह शब्द्‌ प्रायः आदर सम्मान- श्रद्धा आदि सूचित करनेक लिये प्रयुक्तं होता 
है । शआर्ि (आर्ति) बड़ी उत्कट लालसा, आकुलता। यथा “आरत जननी जानि सब भरत सनेह 
सुजान। (२। १८६) नाते-सम्बन्धसे। पुराकृत~पुरा (पुराने समयमे पूर्वकाले) कृत (किया हुआ) = 
जन्मोमे किया हुआ। संघटु-संयोग। भूरि-बहुत, समूह । 

अर्थ--कोई कहती है कि जो विधाता भले (अच्छे) है ओर सबको उचित फल देनेवाले सुने जते 
हि ॥ ५॥ तो श्रीजानकीजीको यही वर मिलेगा! हे सखी! इसमे सन्देह नर्हीं ही है ॥ ६॥ जो दैववशात: 
एेसा योग बन जाय तो सब लोग कृतकृत्य हो जायं ॥ ७॥ हे सखी! हमारे हदये इससे बड़ी आतुरता 
हो रही ६१ कि कभी तो ये इस नाते आवेगे ॥ ८॥ नहं तो हे सखी! सुनो, हमको इनका दर्शन दुर्लभ 
है। यह संयोग तो तभी हो सकता है जव पूर्वं जन्मोके समूह पुण्य एकत्र हो ॥ २२२॥ 

टिप्पणी--१ "कोड कह जो भल-~” इति। [(क) वैजनायजीके मतानुसार यह पांचवी सखी बरारोहा 
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है । इसको मां मोदिनी ओर पिता महिमंगल हें ।] (ख) “विधि वस अबिवेकहि' भज" यह सुनकर पांचवीने 
कहा कि “जौ भल-- , '। यहां “विधि का अर्थं "विधाता" स्पष्ट कर दिया। "जो भला है ओर उचित 
फलदाता है तो श्रीजानकीजीको यही वर मिलेगा ईस कथनका भाव यह है कि जानकीजीके लिये उचित 
वर यही है" इससे अच्छा दूसरा योग विधाताको कहीं भी नहीं मिल सकता। [यह सखी ब्रह्मदेवके भले- 
बुरेको परख जानकोजीके योग्य वर मिलने, न मिलनेमे कर रही है। इसे विधिका भरोसा है, वे विधि 
बेटा देगे तो सवका मनोरथ पूर्ण होगा। इसे शुद्ध प्रेम कहते ह । स्वयं मोहित है प्रर विवाह उनका 
जानकीजीसे चाहती है। (वि० त्रि०)] 

रिप्यणी-२ (क) “नाहिन आलि इहां सदेहू' इति। "इहां, =इस बातमें। अर्थात्‌ विधाताके उचित 
फल देनेमे संदेह नहीं है । “इसमें सन्देह नहीं है" इस कथनका भाव कि जनकजीके प्रण छोडुनेमें 
अवश्य सन्देह है पर विधाताके विषयमे सन्देह नहीं है । इसीसे आगे कहती हैँ “ज बिभि बस“ 
[ (ख) यहां ˆआलि' शब्द वड़ा भावपूर्णं हे। अलि" भ्रमरीको भी कहते हँ । इस शब्दसे जनाते हँ 
कि यह भ्रमरीकी तरह छविरूपी तालावमें श्रीरामजीके मुखकमलके अनुरागरूपी मकरन्दरसको पान करती 
हुई परस्पर वचनरूपी गुंजार कर रही है । अथवा, मुखसरोजके छविरूपी मकरन्दका पान करती है; 
यथा-“मुखसरोज मकरंद छवि कर मधुप इव पान।* (२३१) (ग) मिलान कीजिये-“कसिक कथा एक , 
एकनि सो कहत प्रभाउ जनाड़ कै। सीय राम-संजोग जानियत रच्यो विरंचि बनाड़ कै।* (गी० १। ७०), 
“मानि प्रतीति कहे मेरे तँ कत संदेह बस करति हियो री। तलो है यह संभु सरासन भीरघुवर जौ लँ 
न लियो री। जेहि विरंचि रचि सीय संवारी ओ रामहि एेसोरूप दियो री। तुलसिदास तेहि चतुर विधाता 
निज कर यह संयोग सियो री“ (गी० १। ७९)] 

रिप्पणी-३ “जौ विधिवसर अस वनै संजोगू--" इति। (क) पूर्वं सखीने कहा धा किं "विधि बस 
हठि अविवेकि भज" ओर यह सखी कहती है कि "जा विधि वस्र अस वने संजोगू।" इस तरह 
जनाया करि विगाडना ओर नाना दोनों विधाताके अधीन ईै। राजा हदपूर्वक अविवेकको भजते है यह 
व्रिगाडना है ओर श्रीराम-जानकीजीका विवाह होना बनना है। बननेमें सन्देह है इसीसे सन्देहवाचक पद 
“जौ “ दिया ओर विगडनेमें सन्देह नही, इससे उस सखीके वचनमं ^जौ' न कहा था। (ख) “तौ कृतकृत्य 
हों सव लोगू' इति। “सव लोग भाव कि वर पाकर श्रीजानकोजी कृतकृत्य होंगी, (माता' पिता, 
बन्धुवर्गं, सभी स्त्री-पुरुष (तथा सुर, नर, मुनि सभी) कृतकृत्य होगे। सबको कहकर आगे स्त्र्योको 
पृथक्‌ कहती है। [(ग) “विधि वस" का भाव कि राजा तो प्रण त्यागेगे नहीं" हां, दैवयोगसे जो इनके 
हाथसे धनुष ट्रे, इस तरह विधिवश संयोग हो जाय तो। (वे०) 

रिणणी-४ “सखि हमरे आरति अति“ इति। (क) “अति आरति" का भाव कि इनके दर्शनों 
बिना सभी ही आतं हे, पर हम अति आततं है, क्योकि हमलोग स्त्री ह, घरसे बाहर नहीं निकल सकतीं । 
पुरुप तो अयोध्यामे भी जाकर दर्शन कर आ सकते हं । (ख) “कबहुंक ए आवहिं एहि नाते" अर्थात्‌ 
इनका विवाह यहाँ हो जाय, यह नाता (ससुरालका सम्बन्ध हो जाय ओर कभी ये इस सम्बन्धसे आवें 
तव हम इनके दर्शन पा सकती ह, नहीं तो हमारे लिये इनका दर्शन दुर्लभ है ' इसीसे हमें अत्यन्त आर्ति 
है। [मनोरथकी पुत्ति न होनेसे ब्रह्माको वुरा कहना, विवाह हो जानेसे सवको कृतकृत्य मानना, अति 
आरत होनेका लक्षण हे । दर्शनके लिये आतं होनेसे यह सखी ˆ जलतत्व' द- "रहं दरस जलधर अभिलाये 
(वि° त्रि०) (ग) "आरति" मानसी व्यथा (वै°) ।=पीड़ा। (रा० प्र०) इस उत्कण्ठासं इस सखीके हदयमें 
दर्शनको लगन जानना चाहिये। (वै०) भाव यह है कि नाता न हआ तो दशन हौनेका नही । नाता हो 
जानेपर भी इनकी हौ कृपासे दर्शनोका संयोग हो सकता हे, यह आशा ह । श्रीजानकोजीके नाते ही टम 
भो इनको अपने यहौँ बला सकेगी । (पं०) (च) भ्रीकरुणासिन्धुजीका मत है कि यं वचन युवावस्थाकी 
सखीके हँ, इससे “अत्ति आर्त" दै ओर जो मुग्धा ह, इस रसकं जाता नहीं, वे केवल आर्तं है।] 
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रिप्यणी-५ “नाहि त हम कहुँ सुनहु“ ' इति। (क) "हम कटं " अर्थात्‌ मिधिलावासिनी स्त्रीमात्रको 1 
नहीं तो दर्शन दूर हं" का भाव कि इस समय तो धनुर्यज्ञ देखने आ गये हं, घर लौट जानेपर यहां 
आनके लिये कोई कारण ही न रह जायगा ओर हम लोग तो स्त्री होनेसे वहाँ जा नहीं सकतीं। पुनः 
"दरसनु दरूरि' अर्थात्‌ इस समय जसे अत्यन्त निकट है, वैसे ही व्याह न होनेसे अत्यन्त असम्भव हो 
जायगा। [इससे जनाया कि “अत्ति आरति" मानसी व्यथा है, इस व्यथा (पीडा या रोग) की ओषधि 
दर्शन हे।] (ख) “पुन्य युराकृत भूरि” इति। भाव कि इस सम्बन्धका होना विधाताके हाथ है । विधाता 
कर्मफलका देनेवाला हे, यथा “कठिन करम गति जान बिधाता। सुभ अरु असुभ करम फल दाता॥' 

रिप्यणी-६ (क) "ॐ इस सखीने क्रमसे इतनी बातें कही--८१) प्रथम श्रीजानकीजीको इस 
वरको प्राति कही, यथा-- “तौ जानकिहि मिलिहि बरु एहू।" (२) प्रापिका संयोग बताया, यथा “जौ 
बिधि बस अस बने संजोगू।" (३) उस संयोगको नाता कहा, यथा--"कबहुंक ए आवहिं एहि 
नातं“ (४) उस नातेका संघट (वनाव) कहा कि "यह संघट तब होड़ जव युन्य युराकृत भूरि" 


(ख) इस संयोगके प्रात हो जानेपर पुरवासिर्योने अपनेको अत्यन्त सुकृती माना भी है। यथा- हम 


सब सकल सुकृत कै रासी। भये जग जनमि जनकयुर वासी॥ जिन्ह जानकी राम छवि देखी। को 
सुकृती हम सरिस विसेषी॥” (३१०। ३-४) [(ग) “पुराकृत भूरि" का भाव कि सुकृती तो 
अव भी हं, सुकृतसे ही इनका दर्शन हआ है, यथा "भूरि भाग हम न्य आलि ए दिन ए 
खन।" (गी° १। ७३) “वड़े भाग आए इत ए री।' (गी० १। ७६) ओर यह विवाहका संयोग 
तो तव होगा जव सुकृत समूह होगे । इसीसे तो सबने श्रीरामजीके हाथसे धनुप टूटनेके लिये 
अपने-अपने सुकृतोको लगाया हं । यथा “सुकृत संभारि मना पितर सुर सीस जस पद नाइ क। 
रषुबर कर धनु भग चहत सव अयनो सो हितु चितु लाड कै॥" (गी० १। ६८), वंदि पितर 
सुर सुकृत संभार । जौ कदु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ तौ सिवथनु मृनाल की नाई। तोरहिं रामु गनेस 
गोलाई ॥* (१। २५५) सवका सुकृत मिलकर सुकृतसमूह हो गया ओर सभी भूरि सुकृती ह । 
पुनः, पुन्य पुराकृत भूरि" का भाव कि पुण्यसमृह होनेसे हमे आगे भी इनके दर्शन होते 
रह 11 दर्शन किया, कर रही है ओर आगे भौ करेगी, यह पुण्यपुंजसे ही होता है । यथा 
ते पुनि युन्यपुज हम लेखे जे देखि देखिहाहिं जिन्ह देखे॥' (२। १२०)] 

बोली अपर कहेहु सखि नीका । येहि बिआह अति हित सबही का॥ १॥ 

कोड कह संकर चाप कठोरा। ए स्यामल मृदु गात किसोरा॥ २॥ 


सव अस्मजस अह सयानी । येह सुनि अपर करै मृदु बानी ॥ ३॥ 

अर्थ दूसरी ओर सखी बोली-हे सखी! तुमने बहुत भली (बहुत अच्छी) ओर ठीक ही बात 
कही। इस विवाहसे सभीका अत्यन्त हित है ॥ १॥ कोई ओर बोली कि शङ्करजीका धनुष कठोर 
(ओर) ये सोविले (राजकुमार) कोमल शरीर ओर किशोर (अवस्थाके) है ॥ २॥ हे सयानी! सव 
(प्रकार) समंजस (दुविधा) ही है। यह सुनकर ओर दूसरी सखी कोमल वाणी बोली ॥ ३॥ 

टिप्पणी-- १ ( क) बोली अपर” इति। (यैजनाथजीके मतसे यह पद्मगन्धा नामकी सखी है। इसकी 
माता राभरनागी" ओर पिता * बलाकर' है।) (ख) पौचवीं सखीने जो कहा कि “जो विधि बस अस 
वनै सेंजोगू्‌। तौ कृतकृत्य हों सव लोगू॥” उस वचनका समर्थन छठी सखो करती है। “केह सलि 
नीका“ यह उसके वचनकी प्रशंसा एवं समर्थन हे। अर्थात्‌ तुमने जो कहा वह सत्य है, अवश्य ही 
इस विवाहसे सभीका हित ह । (पुनः "नीका" से जनाया कि वात सवके मनको भाती है।) [(ग) “अति 
हित” का भाव कि विवाहसे माता, पिता, परिजन इत्यादिका हित होता है ओर इस (अर्थात्‌ श्रीराम 
जानकोके) विवाहसे तो समरत मिथिलावासिवोंका, समस्त अवधवासि्योका, सुर, मुनि, विप्र, संत ओर 
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पृथ्वी इत्यादिका सभीका हित हे । इसीसे इसे “अति हित" कहा। पुनः, “अति हित" यथा-- "कहहिं 
परसपर कोकिल बयनी। येहि विआह वड़ लाभु सुनयनी॥ वड़े भाग विधि वात बनाई। नयन अतिथि 
होहि दोउ भाई ॥ वारहि वार सनेह वस जनक ब्ोलाउव सीय। लेन आइहदहिं वधु दोउ कोटि काम 
कमनीय ॥ (३१०) तव तव रामर लवनहि निहारी। होडहहिं सब पुर लोग सुखारी॥" अथवा, योग्यता 
ओर श्रयं दोनोंको समताके कारण “अति हित" कहा। [वि० त्रि० के मतसे यह सखी `“ वायुतत्त्व' 
है, क्योकि यह सबमं “अति हित" का संचार करती हे।] 

रिप्पणी-२ (क) “कोउ कह“ (वैजनाथजीके मतसे यह सुलोचना नामक सखी है जिसको माताका 
नाम विलक्षा ओर पिताका तेजस्थ है ।) सातवीं सखीके वचन प्रतिकूल हैं । इसने शंकर - चापकी कठोरता 
ओर श्रीरामजीकी सुकुमारता दरसाकर जो हर्प्ं ओर सुख पांचवीं ओर छटठीने उत्पन्न किया था उसको 
संकुचित कर दिया, सबको असमंजसमे डाल दिया, सबको दुःखी कर दिवा, क्योकि शिवचापकौ कठोरता 
सभी जानती ह । (ख) “संकर चाय कठोरा। ए स्यामल' अर्धात्‌ शङ्करजीका धनुष वत्सं भी अधिक 
कठोर है ओर ये अभी नितान्त सुकुमार बालक ठै; यथा- “कहं धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहं स्यामल 
मृदुगात किसोरा “सिरस सुमन कन वेधिअ हीरा ॥* (२५८1 ८-५) (ये श्रीजानकोजौके वचन हं); “ए 
बालक असि हठ भलि नाहीः। रावन वान ह्रुआ नहिं चाया। हारे सकल भूष करि दापा॥ सो धनु राजकुअर 
कर देही। बाल मराल कि मदर लेही॥* (२५६। २-४) (ये श्रीसुनयना अम्बाके वचन है), “ए किसोर 
धनु घोर बहुत विलखात बिलोकनिहारे । र्थे न चाप तिन्ह ते जिह सुभटन्हि कौतुक कुधर उखारे॥' ( गो 
१। ६८) (ये पुरवासियोके वचन है), “सोचत विधिगति समुद्ि परसपर कहत वचन विलखाद्र कै । कुवर 
किसोर कठोर सरासन असमंजस भयो आड कै ॥' (गी° १। ७०) 'कुलिस कठोर कृर्मपीठि ते कठिन 
अत्ति।' (क० १। १०) अर्थात्‌ वज्रसे तथा कच्युएकी पौटमे भी अधिक कठोर '। [ यह सखी संशय करती 
है, इसकी समञ्जमे तो किसी भाति सामंजस्य ही नहीं मैठता। अतः यह “ मनस्तत्व' हे । (वि° त्रि) ] 

रिप्पणी-३ (क) “सव असमंजस अहड़ सयान" इति। भाव कि यद्यपि सव सयानी हं तथापि यह 
वचन सुनकर सव अदेशेमे पड़ गयीं, श्रोरामजीकी सुकुमारता ओर अवस्था देखकर धनुष तीड़नेको प्रतीति 
किसीको नहीं होती। णर बदे-वडे सयाने माधुर्ये भूल जाते है । एश्वर्य सुननेसे सको प्रतीति होती रै, इमीसं 
अव अगली सखी रेशय॑ कहकर सवका सन्देह दूर करतो है ओर स्वोंको विश्वास दिलाकरर पुनः दर्पित 
कर देती है। असमंजसमे पड़ गयीं अर्थात्‌ इसका उत्तर न दे सकी । [मेरी समद्ममं यह अर्थं नहीं दै कि 
सब असमंजसमे पड़ गयीं । किन्तु अर्थं यह है कि सव प्रकारसे असमंजस है। नैजनाथजीने भी यही भाव 
लिखा है जो पं० रामकुमारजीने लिखा है।] पुनः, [“सव्र असमंजस ( अर्थात्‌ दुविधा) यह करि जानक्रीजीके 
जयमाल पहनानेमे पिताका प्रण रोकता है ओर पिताके देनेमं उनको (पिताका ) प्रतिज्ञ रोकती टै तथा धनुष 
तोडनेमे श्रीरामजीकी कोमलता असमंजस है, दरे या न टूट यह सन्देह दै।' (पौ) ] (ख) “येह सुनि अपर 
कर --' इति। (वैजनाथजीके मतसे यह " सुभगा" नामकी सखी हे जिसको माता विनीता ओर पिता महावीर्य 
है। “मृदु बानी एक तो ये सभी मृदुभाषिणी ह ही, उसपर भी यह वाणीकी कामल करके बरोली । 
कोमल वाणीका प्रभाव धचड़ाये हए व्यक्तियोंपर वहूत शोघ्र पदता है ओर पृग॒पडृता द ।) 

सखि इन्ह कहं कोड कोड अस कहहीं । बड़ प्रभाउ देखत लघु अही ॥ ४॥ 

परसि जासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी॥५॥ 

सो कि रहिहि विनु सिव धनु तोर । येहि प्रतीति परिहरिअ न भोरं॥६॥ 

अर्थ- हे सखी! इनको कोई-कोडईं एसा कते है कि ये वद प्रभावशाली टदे, देखनमं ही छोटे 
है ॥ -८॥ जिनके चरण-कमलकी धूलिका स्पशं कर अहल्या तर गयी जिसने समृह पाप क्रिये थ॥ ^॥ 
भला वह शिवजीके धनुष्को चिना तोद कव ग्ट सकते ए? यह विश्राम भूर्लकर भीन शछोष्टा॥ ६॥ 
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मानस-पीयुघ २५६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २२३ (७-८) 
यि ----- ~ 


रिपणी-१९ (क) "कोउ कोड अस कही" इति। भाव यह कि श्रीरामजीके प्रभावके जानकार 


(ज्ञाता) सब नहीं होते, कोई-कोई ही होते हँ; इसीसे कहती है कि कोई-कोई एेसा कहते ह। ¦ 
यथा-' कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः । "(गीता ७। ३) [अथवा, “कोड कोउ से जनाया कि जो राजके साथ । 


मुनिके दर्शनोंको गये थे ओर जिन्होने मुनिके वचन सुने थे, वे ही इनके एश्वर्यको जानते थे ओर 
वे ही एेसा कहते हं । यथा- "मख राखेउ सव साखि जगु जिते असुर संग्राम!" (२१६) (प्र° सं०)] 


(ख) बड़ प्रभाउ वेखत लघु अही" इति। यथा--^रविमंडल देखत लबु लाया। उदय तासु तिभुवन तम । 


भागा॥' (२५६। ८) अगे प्रभाव कहती है- "परसि '। 


नोट--१ "परसि जासु षद" इति। (अर्थात्‌ बहुत ओर घोर पाप किये थे। घोर पापिनी थी । पतिवञ्चकता ` 
घोर पाप है, इसीसे “अघ भूरी" कहा। यथा--“पतिवंचक पर पति रति करई रौरव नरकः कल्य सत ` 
यर ॥ छन सुख लागि जनम सत कोटी। दुख न समुल् तेहि सम को खोटी॥* (३। ५) अहल्याने यह 
जानते हुए कि यह इन्द्र है उसके मनोरथको पूरा किया, ओर उसके साथ संभोग कर अपनेको कृतार्थं 


माना । यथा-- मुनिवेषं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन । मतिं चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलात्‌॥। १९॥ अधानव्रवीत्सुरश्रष्ठ 


कृतार्थनान्तरातमना । कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ट गच्छ शीघ्रमितः प्रभो ॥ २०॥' (वाल्मी० १।४८) अर्थात्‌ विश्वामित्रजी | 
कहते हं कि “हे रघुनन्दन! मुनिवेष धारण किये हए इन््रको पहचानकर भी उस दुष्टा अहल्याने प्रसन्नतापूर्वकं ` 


इन्रकी वात स्वीकार कर लौ। फिर कृतार्थं मनसे वह इन्द्रे बोलो कि यै कृतार्थं हुई, अब तुम यहे 
शीघ्र जाओ।' श्रोतिशवामित्रजीने भी उसे "दुष्टचारिणी" कहा है; यथा- एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम्‌॥' 
(वाल्मी° १। ४८। ३३) अतः “अषभूरी” विशेषण दिया। पुनः अयोध्याविन्दुमे लिखा है- “का तय तेन 
न रह्यो नारि में उद्रहि जारत डारी॥ २॥ येहि ते जाना मनकी पापिनि सिला करी मुनि नारी।' पुनः 
यथा-“गौतमकी तीय तासी मेरे अथ भूरि भारी॥* (क० १। २१) 


[व ए 9 


टिप्पणी--२“सो कि रहिहि विनु सिव धनु तोर“ इति। (क) जो पूर्वं सखीने कहा था कि “--“.संकर ` 


चाय कठोरा। ए स्यामल मृदुगात किसोरा॥* उसीपर यह सखी कहती है कि भला ये धनुष तोड़े विना 
कैसे रहेंगे ? भाव यह कि पतिवञ्चकतारूपी भारी पापका नाश करना धनुष तोडनेसे अधिक कठिन काम 
ह । धनुष तोड़ना उसके आगे कुछ भी नहीं है। [ पुनः भाव कि जिनके चरण-रजका यह प्रभाव है, 
भला उनका प्रभाव कोई व्या कह सकता है ?“सिलाछोर छुअत अहल्या भ दिव्य देहः गुन पेखे पारसके 
पंकरुह पायके ।' (गी० ए १। ६५) भाव कि जिनके चरणरजके प्रभावसे अहल्याकी जडता नष्ट हो 
गयी, वे धनुषकौ जडता व्यो न न्ट कर सकेगे ? धनुपको जडता ही उसकी गुरुता है, यथा “निज जडता 
लोग पर डारी। होड हरूअ“" (वि० त्रि०।) पुनः भाव कि पतिवञ्चक स्त्रीको तीर्थं भी नहीं तार सकते, 
सो उसको भी इन्होन तार दिया; “जाको तारि सकत नहिं तीरथ गंग देव श्रुति चारी। ताको रामचरनरज 
समरथ तार होक हंकारी!* (काष्टजिहस्वामी)] (ख) “येहि प्रतीति परिहरि न भोरे इति। भाव 
यह कि “विप्र काज करि बंधु दोउ मग मुनिवशरू उधारि। आए देखन चाय मख" दूसरी सखीके ये 
वचन सुनकर सवको प्रतीति ओर हर्पं हुआ था जो पिरूली सखो संकर चाय कठोरा ये स्यामल 
मुदुगात किसोरा” दस कथनसे जाता रहा धा ओर सबको धनुपके तोडनेमे सन्देह हो गया था; इसीपर 
यह सखी कहती है कि प्रतीति भूलकर भी न त्याग करिये। अर्थात्‌ जसे तुम लोगोने एक सखीके 
इतने ही कथनस, पूर्वं जो विशवास हो गया था उसे क्षणमात्रमे चलता कर दिया वसे हौ जो विश्वास 
मँ दिला रही उसे भी कहीं न छोड देना। इस तरह "परिहरिम न भोरे" कहकर यह 
सावधान कर रही है । इतना कहकर तव यह पाँचवी सखीके “जौ भल अहङ़् विधाता। सव कठं सुनि 
जचित्त फल दाता ॥ (२२२। ५) इन वचेनोकी पुटि करती है ।-“जेहि विरंचि ~ 

जेहि बिरंचि रचि सीय संवारी। तेहि स्यामल बरु रचेड विचारी ॥७॥ 


तासु बचन सुनि सव हरषानीं । सड होउ कहहिं मृदु वानीं ॥ ८॥ 
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दोहा २२३ (७-८ ) कैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २५७ बालकाण्ड 


अर्थ-जिस विरञ्चि (विधाता) ने श्रीजानकीजीको संवारकर बनाया है, उसीने विचारकर (उसके लिये) 
श्यामल वरको भी बनाया हे ॥ ७॥ उसके वचन सुनकर सव प्रसन्न हुईं ओर मीठी कोमल वाणीसे सब 
कहने लगीं कि 'एेसा ही हो"॥ ८॥ 

ड मिलान कोजिये-- "मानि प्रतीति कहे मेरे तैँ कत सदेह बस करति हियो री। तौ लौ तै यह सभु 
सरासन श्रीरघुबर जौ लौ न लियो री॥ २॥ जेहि बिरंचि रचि सीय संवारी ओ रामह ठेसो सूय दियो री। 
तुलसिदास तेहि चतुर विधाता निज कर यह संजोग सियो री॥' (गी° १। ७९)--यह सब भाव इस सखीके 
वचनोमिं हे । “रचि सवारी" ओर ^रचेड विचारी के सम्बन्धसे “बिरंचि' नाम दिया। अर्थात्‌ विशेष रचयिता। 

रिप्पणी-१९ (क) “जेहि विरंचि-“-बिचारी* इस कथनसे पिछली सखीके “संकर चाय कठोर।* इन 
वचनोंका खण्डन भी हो गया। (ख) (तेहि स्यामल बरू रचेड विचारी" का भाव कि जिस वस्तुके बनाने 
बड़ी चतुराई ओर वड़े परिश्रमसे काम लिया जाता है यदि उसके अनुरूप जो-जो ओर वस्तु आवश्यक 
है वह न रची जाय तो उस वस्तुके बनाने जो चतुराई ओर परिश्रम किया गया तथा वह वस्तु भी व्यर्थ 
समज्ञी जाती है। "जौ यै इन्हहि दीन्ह वनबासू। कीन्ह वादि बिधि भोग बिलासू॥ ए विचरं मग बिनु यदन्राना। 
रचे वावि निधि बाहन नाना॥ ए महि परहिं डासि कुस पाता। सुभग सेज कत सुजत बिधाता। तरुबर वास 
इन्हहि बिधि दीन्हा। धवल धाम रचि रचि शमु कौहा॥ जौ ए मुनिपटथर जटिल तुवर सुठि सुकुमारा विविध 
भाति भूवन बसन वादि किए करतार॥* (२। ११९), ए कंद मूल फल खाही। वादि सुधादि असन जग 
माही॥" “बिचार” से जनाया कि श्रीसीताजीको बनानेका श्रम व्यर्थं न हो यह विचारकर श्यामल वर पहलेसे 
ही रच रखा है। [यह सखी निश्चय करती है अतः यह " बुद्धितत्त्व' है। (वि० त्रि०)] 

रिप्पणी-२ “तासु बचन सुनि“ ' इति। भाव कि पूर्वं सखीने जो कहा था कि “सब असर्मजस 
अहड़ सयानी" वह सब असमंजस जाता रहा। सब असमंजसमे थी, अब सब हर्पिति हई । स्मरण रहे 
कि पूर्वं भी एधर्य-कथनसे हर्षं हुआ था ओर अव भी एशर्यसूचक वच्नोसि ही हर्य हुआ।- “परसि 
जासु पद पंकज शरी" यह एशर्यकथन ह । पहले भी सव हर्पित हुई थीं ओर अव भी। उपक्रमे 
भी सुख कहा; यथा-विप्रकाजु करि“ सुनि हरणी सब नारि। " (२२९) ओर उपसंहार्मे भी सुख 
दिखाया- “सुनि सब हरषानी।* अस होड” यह सबने कहा, जिसने असमंजसमे डाल दिया था वह 
भी एवमस्तु कहनेमे सम्मिलित हई । 

"दो बार हर्षं हृआ। दोनोंका मिलान" 


(१) बिग्रकाजु करि बंधु दोठ परसि जासु पदयंकज भूरी । तरी अहल्या कृत अष भूरी ॥ 
मग मुनि वधू उथारि। सो कि रहिहि बिनु तिवथनु तोरे। येह प्रतीति यरिहरि 
आए देखन चापमख न भोरे॥ तासु कचन सुनि सव हरषानी। असह होग 
सुनि हरीं सब नारि॥ कहहिं मुदु बानी॥ 


(२) दोनो एेशर्यकथन है, दोनोमें "सब स्त्रियोका हर्षित होना कहा गया है । “सव” से जना 
दिया कि जिसने चापकी कठोरता ओर श्रीरामजीकी सुकुमारताकी ओर ध्यान दिलाकर सबको असमंजस्य 
डाल दिया था, वह भी प्रसन्न हुई। 

(३) पूर्वं एक सखीके वचनकी प्रशंसा एकहीने कौ थी। यथा- “गोली अपर कढेठ सखि नीका। 
येहि विओआह अति हित सबही का॥* ओर, इस सखीके वचनोकौ प्रशंसा सबने की, यथा- अंस 
हो कहि मृदुबानी।* "ॐ यहाँ मुख्य तात्पर्यं विवाहसे ह कि श्रीरामजानकीजीका विवाह हो जाय। 
इसके लिये चारों ओरसे विचार करती रही पर अवलम्ब कहीं न मिला। प्रथम श्रीजनकमहाराजका 
अवलम्ब लिया गया; यथा-“जो सखि इन्हहि देख नरनाहू। पन परिहरि हठि करै विवाहू॥* (२२२। २) 
यह आश्रय दृसरेके वचनसे शिथिल हो गया, यथा- “सखि पतु पनु राढ न तजई। विधि बस हवि 
अविवेकि भज्॥* (२२२। ४) तव विधाताका आश्रय लिया गया, यथा “कोड कह जौ भल अहड़ 
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विधाता (“जौ बिधि बस अस वनै संजोगू। तौ कृतकृत्य होड सब लोगू॥* (२२२। ६-७)- यह आशा 
भी शिथिल हुई, यथा “नाहि त हम कटं सुनहु सखि इन्ह कर दरसन दूरि।* (२२२) तब भूरि पुण्योका 
सहारा दैवयोगके लिये लिया, यथा “येह संषदु तब होड जब युन्य पुराकृतं भूरि।* (२२२) यह भी आशा 


7 1 


टूटी, क्योकि कौन जाने पुण्य एेसे हों या न हों। श्रीरामजीकी मधुर मूर्तिं ओर भवचापकी कठोरताने ` 
इस अवलम्बको भी छुड़ा दिया। अन्तम जब प्रभावमें मन गया तब प्रतीति हुई ओर सबको हर्षं हुआ। ` 
ॐ इस संवादसे हमें यह उपदेश मिल रहा है कि श्रीरामजीको छोड़, मनुष्यादिकी क्या कहनी, देवान्तरोकि 


भी आश्रित होनेसे कभी भी किसी प्रकार सुख नहीं प्राप्त हो सकता। श्रीरामाश्रित होकर उनका प्रभाव मने 


लानेसे ही जीव सम्यक्‌ प्रकारसे सुखी हो सकता है ओर एेसा करनेसे ही वह सबसे सराहनीय हो जाता ¦ 


है। श्रीरामजीकी आशा ओर उन्हीकि भरोसेमे सुख है, अन्यके आशा-भरोसामे दुःखमात्र है। 
दो०-हिय हरषहिं बरषहिं सुमन सुमुखि सुलोचनि बृंद ! 
जाहि जहां जहं बंधु दोउ तहँ तहँ परमानंद ॥ २२३॥ 
अर्थ-सुन्दर मुख ओर सुन्दर नेत्रोवाली स्त्रियोके ज्ंड-के-जयंड मनम हर्पित हो रही हँ ओर फूल 
बरसा रही है। जहां-जहां दोना भाई जाते हं वहां-वहाँ परम आनन्द हो रहा है ॥ २२३॥ 
रिप्पणी-१ (क) यहं स्त्ियोकि तन, मन ओर वचन तीनोंका हाल कहा है। “हिय हरषहिं" यह 
मन्‌, बरवां सुमन” यह तन ओर “ओंसट्र होड” यह वचनका हाल है। (ख) हर्ष बार-बार हआ इसीे 
कविने भी दो बार लिखा, एक तो "तासु बचन सुनि सव हरषानी! दूसरे यहाँ “हिय हरहि" में। (ग) 


हिय हरवि” का भाव कि प्रभाव सुनकर असमंजसका विवाद मिट गया ओर हदयमे हर्षं हआ। यथा--'बोली ` 
चतुर सखी मदु बानी । तेजवंत लघु गनिअ न रानी ॥ कहँ कुभज कहं चिधु अपारा। सोखेउ सुजसु सकल 


संसारा॥ रबिमंडल देखत लघु लागा। उदय तासु तिभुवन तम भागा॥-.। २५६ (“सखी वचन सुनि भै यरतीती। । 


मिटा बिषादु बह्वी अति प्रीती॥-- विपाद मिटा, प्रीति हई, इसीसे खुशीमं फूलोंकी वर्पो करने ल्गी। 
“हिय हरषहिं बरहि सुमन“ के ओर भाव 
रा० च० मिश्र "हिय हरवि" का भाव कि हदयके उपजे हुए हर्पको हदयमे हौ दवाती है, प्रकट 
नहीं करती; क्योकि जिस भावनाका हं हो रहा है उसका वाधक अभी जनक महाराजका पन है। 
पा०--१ श्रीरघुनाथजौके चरण अत्यन्त कोमल हैँ, वे पृथ्वीकी कठोरताको न सह सरकैगे। अतएव 
फूल बरसाकर मार्गको कोमल बना रही है कि इनपर होकर आवें। 


२ पुरष्योको वृष्टि मंगलकारी होती है। मंगलके समय मंगले लिये की जाती है। यथा-“सुरह | 


सुमंगल अवसर जाना। बरहि सुमन ॥* (२९१४। १) नगर-प्रदे नेके लिये पुर्योकी करके 
10 १) नगर-प्रवेश सुफल करनेके लिये पुष्पोकी वर्षा 
३ श्रीरधुनाथजी शान्तिपूर्वक बालकोंके साथ चले जा रहे है, वे ऊपरकी ओर दृष्टि नहीं डाल र 
है, उनकी दृष्टिको अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये फूल बरसा रही ह । फूल ऊपरसे गिरगे तो ये 
ऊपरको दृष्टि करगे तव हम इनक सुन्दर कटाक्षयुक्त बदनका दर्शन करेगी, इस विचारसे फूल वरसाये। 
न सुमन" अर्थात्‌ अपन सुषठंसुन्दर मनोंको जो रघुनाथजीमे लगे हए हैँ, बरसा रही ह । फूल भी इनके 
चरणोको कठोर लगेगा, फूलोंको कोमल बनाना अपने वसकी वात नहीं है ओर हमारे मन हमारे वशम है 
इनको हम महान्‌ कोमल वना सकती हः यह समञ्ञकर वे अपने सुन्दर परम कोमल मनोको विदा रहौ हं कि 
इनपर इनके चरण पङ्‌। (मन लगाना ही उनका विदाना है)-“गड़ि न जाय युव्यन की पाखी पायनि मे" (प) । 
वै°- अपन (सु-मन) अच्छे भावुक मनको उनके पास पहंचाती है, निद्ावर करती ह। ` 
२ पु्पोकी वर्षा क्रिया-चातुरी है। इस प्रकार संकेत कर रही है कि कल पुष्पवाटिका्े आइयेगा 
वहां हम अपनी स्वामिनीजीके साथ मिर्लेगी। ये विदग्धा ह! (वै०) 
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0८ नोट) यह रीति प्रायः सर्वत्र देखनेमें आती है कि जव कोई वदे एेशर्यवान्‌ महानुभाव किसी 
नगरमे जाते ह तो उस पुरके लोग आदर-सम्मान ओर अपना हर्ष जनानेके लिये उनका स्वागत फूल 
बरसाकर करते हे। 

श्रीकरुणासिंधुजी आदि कई महात्मा (जो प्रायः शृङ्गारी हं), इन स्त्रियोको श्रीकिशोरीजौकौ सखियां 
कहते है । श्रीजानकीशरण (नेहलता) जी कहते हँ कि सखियां बहुत-सी है, उन्हमेसे ये भी हँ जो 
राजमहलके बाहर रहती ह । यैजनाथजीका मत पूर्व लिखा जा चुका है कि ये आों सखियां मिथिलेशजीके 
विमातृ आठ भाइयोकी कन्याएं हँ जो श्रीकिशोरीजीको प्रधान सखि्योमें है । इनके नाम श्रीचारुशीलाजौ, 
श्रीलक््मणाजी, श्रीहेमाजी, श्रीक्षेमाजी, श्रीवरारोहाजी, श्रीपग्रगंधाजी, श्रीसुलोचनाजी ओर श्रीसुभगाजी है। 
ओर पं० श्रीरामचरण मिश्रजीका मत है कि इन अष्ट सखियोके नाम क्रमसे ये है--श्रीलक्ष्मणाजी, 
्रीशुभ्रशीलाजी, श्रीभद्राजी, श्रीमानवतीजी, श्रीलीलाजी, श्रीश्यामाजी, श्रीशान्ताजी ओर श्रीसुशीलाजी । इनका 
मत है कि ये सव पुरवासिनी सखियाँं ह । 

दूसरे कहते है कि प्रसङ्गमे “कोड सप्रेम बोली! “कोड एक कहर “कोठ कह ए भूपति पहिचान, 
"कोड कह जौ. भल अहद्ग विधाता, "कोड कह संकर चाय कठोरा" “बोली अपर” ओर “येह सुनि अपर 
कहड" इत्यादि “कोड” ओर “अपर” शब्दोका प्रयोग क्रिया गया है; पहली, दूसरी, तीसरी इत्यादि एेसा 
नहीं कहा गया। इससे जान पडता है कि ये श्रीकिशोरीजोकी प्रधान सखियां नहीं हो सकतीं । 

४ चावा रामदासजी लिखते है कि कुछ लोग कहते हें कि फुल वरसाकर्‌ सखियां पुष्पवारिकाका 
संकेत जनाती ह ओर यह कहते हँ कि ये श्रीकिशोरीजीकी सखियाँ ह ।-यह अर्थं पूर्वापर-प्रसङ्गसे 
अस्पष्ट है (विरुद्ध है, असङ्गत दै), क्योकि राजकुमारीकौ सखियां कोटे दं ओर ये सव पुरवासिनी 
है। पुनः, कदापि ये ही श्रीकिशोरीजीकी सखियां होता तो ये सव तो नेत्रोँसे देख रही है, पुष्पवारिकारमे 
` भी ये अवश्य कहतीं कि हमने देखा हे, परंतु एेसा कहना कहीं पाया नहीं जाता। वे सुनना ही 
कहती हैँ । यथा- "टक कह कृषसुत तेद आली सुने जे मुनि संग आए काली ॥* (२२९1 ४) फिर 
"देखन याग कु दुड आए्‌। वय किसोर सब भाति सुहाए्‌॥ स्याम्‌ गौर = कहञं बखानी /*“““ 
इत्यादि वचन भी यही सृचित करते हँ कि साथकौ सखियोने दोनों राजकुमारोको इसके पूवं नही 
देखा था। (प्र० संर) 

पं० रामकुमारजी--यहौँ आट ही सखिरयोका संवाद वर्णन किया गया। कारण बह है कि प्रकृति 
आठ प्रकारकी कही गयौ है; यथा-“आठड आढ प्रकृति पर निर्विकार श्रीराम।" ( विनय० २०३) 
' भूमिरायोऽनलो वायुः खं मनो युद्धिरेव च। अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥' (गीता ७। ४) यावत्‌ 
पदार्थं है वे सव इन्हीं आठके भीतर आ जाते हैं। सव सखियोंको उक्ति आठ प्रकारकी प्रकृतिके 
भोतर है । इसी भावका पं० विजयानन्द त्रिपाठोजीने विस्तार किया है। वे लिखते है कि अपरा प्रकृतिका 
मोहित होना हौ अष्ट सखियोंका संवाद है । राम ब्रह्मपर आं प्रकृतियां मोहित ह । अपरा प्रकृति सर्वत्र 
ही एक-सी हे. अत; सर्वत्र ही एक-सी क्रिया हो रही है । यह सरकरारके ऊपर पहली पु्पवर्षा है। 
एक बार पहले -जन्मके उपलक्षमे देवताओद्रारा हडं थौ, पर वह अयोध्यामें दई थी, सरकारके ऊपर नीं | 

रिप्पणी-२ “सुमुखि सुलोचनि कृद इति। ये विशेषण ्ीसीतारामजीके सम्बन्धसे दिये गय। ये मुखसे 
्रीरामजोके रूप, यश, लीला ओर प्रताप प्रभावका वर्णन कर रहौ टै, अतः इनको सुमुखी कहा ओर 
नत्रोसे उनका दर्शन कर रही है, अतः सुलोचन कटा। पुनः, मे सव रोखांसं दख रही ह इससे इन 
सोके नेत्र ओर मुख दो ही देख पडते है, इससे मुमुखौ ओर सुलोचनो का। मिलान कौजिये “लागि 
इ्मरोखन्ह ज्रि भूपति भामिनि कहत वचन रद लसहिं दमक जनु दामिनि॥ ४८।' (जानकीमङ्गल) 

श्रीलमगोडाजी- “जाहि जहां जहं-..“* इति। श्रीतुलसादासजीक्ा कलाक यह भी एक मुख्य बात है 
कि एक नमूना देकर पाटे यह कटकर्‌ कि इसौ प्रकार वहत -म समञ्ज लिये. जाये, हमारी कल्पनाशक्तिको 
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असीम विकासका अवसर दे दिया जाता हे, वह संकुचित तो रह ही नहीं सकती ।- यह ही कविताकी 
सकेत-कला (5९९९७।१५1९७ऽ ग एण्ला#) है। 
रिप्पणी-३ (क) “जाहि जहा“ ' इति। एक जगहका आनन्द वर्णन करके कवि कहते है कि 


इसी प्रकार सर्वत्र ही जहां ही राजकुमार पहंचते है एेसा ही परमानन्द होता है; यथा--“गाव गव अत्त 


होड अनदू। देखि भानुकुल कैरवचंदू॥" (२। १२२) कहांतक लिखा जाय । हमने एक जगहका लिख दिया, 


इतनेसे ही सर्वत्रका समञ्ञ लं। (ख) श्रीजनकपुरमें निर्गुण ब्रह्मका आनन्द है। यथा राजा तथा प्रजा। अव , 
निर्गुण ओर सगुण दोनों ब्रह्म एकत्र हुए हं । निर्गुण ब्रह्मका सुख दोनों भाइयोके सुखके पीछे-पीछे फिरता । 
है। इन दोनोंको देखकर उस ब्रह्मानन्दको भी सुख मिला। यथा-“सुंदर स्याम गौर दोउ भाता। आनेदहूके , 
आनद दाता॥* (२१७। २) [(ग) “राजा जनकके हदये जो परमानन्द अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द बसा था, वह ` 
साकार स्वरूपके हदयंगत होनेसे निकल गया था। वही परमानन्द राजकुमारोकि पीछे-पीछे फिर रहा है। ¦ 
जब ब्रह्मानन्दको यह दशा है तव सखिरयोकी क्या करं!" (रा० च० मिश्र) (घ) "तहँ तहँ परमानंद" का ¦ 
दूसग अर्थं यह है कि दोनों भाई अपनेको परमानन्द जानते है परंतु यहाँ जहौ जहां जाते है वहं -वहौ 


गली-गलीमें श्रीजानकीजीके प्रभावसे परमानन्द भरा मिलता है। तीसरा अर्थं यह हि कि परमहंस परमानन्द 


क व 


जो योगीजनककी पुरीम बसता था वह श्रीरघुनाथजीके शृ्गारानन्द (माधुर्यानन्दसे पराजित होकर जहा- ` 


जहां वे जाते है) उनके पीछे-पौछे फिरता है। (पां०) (ङ) जहाँ जहाँ जाते है वहाँ वहाँ परमानन्दको 


~~ 


पराप होते हं! अर्थात्‌ मिधिलावासिनी स्त्रयोकी छवि-छटा देख-देखकर निहाल होते है। (रा० प्र०)] ¦ 

प० प° ्र०--यह सब संवाद एक ही भवनमें वैठी हुई स्त्रियोका समञ्ञना भूल है। क्योकि एेसा ¦ 
माननेसे यह मानना पड़ेगा किं युगल किशोर इतनी देरतक मर्यादाको छोडकर एक ही जगह खडे रहे ¦ 
ह । दोनों भाई मार्गपर चल रहे है, दोनों तरफ पुरजनोके भवन हं। जहं-जहाँ जैसे-जैसे ये आगे बढ़ते ' 
जाते है, वैसे-वैसे विविध भवनोके रोमं लगी हुई युवतियाँ परस्पर इस प्रकार चर्चा कर रही है। ` 


पुर पूरब दिसि गे दोड भाई 1 जह धनुमख हित भूमि बनाई ॥ १॥ 
अति बिस्तार चारु गच ढारी । बिमल वेदिका रुचिर संवारी॥ २॥ 
चहं दिसि कंचन मंच बिसाला। रचे जहां यैठहिं महिपाला ॥ ३॥ 
तेहि पाछे समीप चहं पासा । अपर मंच मंडली बिलासा॥ ४॥ 
कष्ुक ऊंचि सव भांति सुहाई । वैठहिं नगर लोग जह जाई ॥ ५॥ 
. शब्दार्थ-भूमि-रेगभूमि; वह स्थान जहां कोई उत्सव मनाया जवे। गचचूना, सुरखो आदिसे पीटी हई 
जमन, पक्वा फरं। (र० सा०)-चूना, सुरखी आदिके मेलसे वने हृए मसालेसे बनाया हआ पक्षा फर्श 


क = == न क ~ 


॥ 


कौचका पर्श। (श० सा० ) यथा-- "जातरूप मनि रचित अटारी नाना रंग रुचिर मच दारी॥" (७। २७। ३), , 


“ज्यो ग कांच विलोकि सेन जड़ छह आपने तन की। दूटत अति आतुर अहार वस छति विसारि आननं 


ऋ 


की॥* (वि० ९०), "मनि बहु रंग रचित गच्च कांचा।* (७। २७। ६) ढारी-यनी हई; ढली हई (दालुवी | 


जिस्म जल न स्के।-ढाली वा बनायी गयी। गच ढारीन्ढाली हई वेदिकान्वेदी कार्यके 
वपं ढाल हु गच। वेदी, किसी शुभ 
८ क धामिक कार्यके लिये तैयार को हुईं ऊँची भूमि। मंचन्मचान, ऊँचा बना हआ मण्डल 
ठकर लोग तमाशा आदि अच्छी तरह देख सके, अथवा, जौँ वैटकर ` सर्वसाधारणके सामने कु 
कार्य किया जा सके। बिलासा- विशेषरूपसे शोभित। 
अर्थ--दोनों भाई नगरकी पूर्वं दिशामे गये। जहां के लिये २ गयी 
क धनुष-य्के लिये रंगभूमि बनायी ग 
यी॥ १॥ बहुत लम्बी -चौडी सुन्दर ( ढालुवां ) गच बनायी गयी थी जिसपर निर्मल सुन्दर 
वेदी सजायी गयी थी॥ २॥ चारौ ओर सोनेके वदे मचान वनाये गये थे, जहां राजा लोग 


वैठेगे॥ ३॥ उनके पीछे निकर ही चारो ओर दूसरा मचानोंका मण्डलाकार घेरा शोभित हं॥ ४॥ 
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जो कुछ ऊंचाईपर था ओर सव प्रकार सुन्दर था, जहां नगरके लोग जाकर वैटें॥ ५॥ 

वि० त्रि०-दोनों भाई मुनिके साथ पश्चिम दिशासे आये थे ओर रंगभूमि पूर्वं दिशामें हे अतः 
उसे देखनेके लिये पुरके पूर्वं ओर गये। गच ढालनेकी विद्या पहले थी अव नहीं दहै । दक्षिणके मन्दिरमे 
ढाले हए पत्थर लगे पाये जाते है। 

नोर--१ “अति विस्तार चारु गच दारी" से जनाया कि सुन्दर विस्तृत चौकोर स्थान है। "चारू 
से जनाया कि मणि-माणिक्य आदिसे बनायी हुई हे। "गच' से जनाया कि पक्षा चिकना चमकता हुआ 
फर्शं है। पाँडेजीका मत है कि हरित मणिकी गच है । बड़ी विस्तृत गचके वीचर्मे वेदिका वनी है जिसपर 
धनुप रखा जायगा जिसके तोडुनेके लिये स्वयंवर रचा गया। “विमल” से चांदी वा स्फटिक मणिक जनायी 
जो बहुत शुभ्र ओर स्वच्छ है। “रुचिर” से प्रकाशमान जनाया। 

नोर-२ "तेहि पारे समीप चहुं पासा!“ इति। इससे जनाया कि यहां मचान सरोवरकी सीदियोंको 
तरह वने हए है । पीछेके मंच आगेके मंचोसे इतने ऊँचे हं कि पीछे वैठनेवाले भी धनुष-यज्ञ अच्छी 
तरहसे देख सके । या यह समक्जिये कि जैसे नाटक देखनेवालोके लिये एक दिशामें वैटके बनायी जाती 
है वैसे ही यहाँ चारों ओर मंच हँ । यह मंचमण्डली जो वनी है इसपर राजाओके साथका समाज (अर्थात्‌ 
मन्त्री, सुभट, चामर-छत्र-बरदार आदि) वैठेगा। यथा- “राजा रंगभूमि आज वैठे जाड़ जाइ कं । आयने आयने 
थल, आयने आयने समाज, आपनी-आयनी बर वानिक वनाड़ कै॥* (गी०१। ८४) 


तिन्ह के निकट बिसाल सुहाए। धवल धाम वहु वरन वनाए्‌॥६॥ 
जहं बैठे देखहिं सब नारीं । जथाजोगु निज कुल अनुहारीं ॥७॥ 
पुर बालक कहि कहि मृदु बचना । सादर प्रभुहि देखावर्हिं रचना॥ ८॥ 
दो०- सब सिसु येहि मिस प्रेमबस परसि मनोहर गात। 
तन पुलकं अति हरष हिय देखि देखि दोउ भ्रात ॥ २२४॥ 


अर्थं--उनके पास बहत लम्बे-चौडे विस्तृत सुन्दर स्वच्छ बहुत-से घर रंग-विरंगके चनाये गये 
है ॥ ६॥ जहाँ चैठकर सव स्त्रियाँ अपने-अपने कुलके अनुसार यथायोग्य रीतिसे (अर्थात्‌ जहां जिसको 
जैसा उचित है उस रोतिसे) वैठकर देखें ॥ ७॥ जनकपुरके वालक कोमल वचन कहकर आदपपूर्वक 
प्रभुको उसकी रचना दिखा रहे है ॥ ८॥ सव बालक प्रेमके वश होकर इस बहाने (श्रीरपुनाथजीके) 
सुन्दर मनोहर शरीरको कर शरीरम पुलकित होते हँ ओर दोनों भाइययोको देख-देखकर उनके दयम 
अत्यन्त हर्पं हो रहा ह ॥ २२४॥ 

नोट-१ (क) "धवल ' से जनाया कि स्फटिकं मणिक्रे ह । “बहु बरन" से जनाया करि अनेक 
प्रकारके, अनेक रंगोके भिन्न-भिन्न रचना-कलाकरे दै । “जधाजोगु” से वर्ण, जाति, कुल, पद इत्यादिके 
अनुसार उत्तम, मध्यम, नोच, लुका विचारकर यैठना जनायाः; यथा--*कहि मृदु वचन विनीत तिन्ह 
वैठारे नर नारि। उत्तम मध्यम नीचु लघु निज निज थल अनुहारि॥" (२४०) (ख) धवल धाम चारों 
वर्णोकोी स्त्रियोके विचारे चौमहला वना हआ टै, कपर ब्राह्मणी फिर क्रमसे ओर सव जातिकी स्त्रियां । 
प्रत्येक वर्णके लिये पृथक्‌ -पृथक्‌ रंगसे ये धाम रगे गये थे। (ग) “मृदु वचना” क्योकि इनको देखकर 
सव चालक लुभा गये है-^लगे संय लोचन मनु लोभा परमके वचन मृदु होते हौ ई, चाहते है 
कि हममे चोले। (घ) प्रभुहि" कहकर जनाया कि यह रचना उनके लिये क्यारै तो भी प्रेमके 
सम डुक कहनेपर वे दते है, उनका मन रखते र) 

श्रीयाजारामशरणजी- गुरुकुल मेगजीन ( कंग) के एक लेखमं मने तुलसोदासकी 19५४12010} अर्थात्‌ 
रचनाकलाकी विस्तारसे व्याख्या की धी। देखिये, दरार या रेगभूभिका यदह कचा कितना अच्छा दै। सर 
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जान हिवटने देहली दरवारके लिये सम्राट्‌ जार्जपञ्चमके आगमनके समय इस वीसवीं शतान्दीमे भी कु 
एसा ही दरबार बनाया था। हा, एक अन्तर है कि हमारी सभ्यता परदा न था, मगर स्त्री-पुरुषोंका अनुचित 
ओर अनियमित मिश्रण भी न था। स्त्रियोके लिये वेठनेका स्थान अलग है। अन्तिम पद बालकोंकी वातकि 
संकेतसे दृश्यको सजीव वना दिया गया है, मानो ऊपरका वर्णन उसी वार्ताका सारांश है। 

नोट-र'सव सिसु येहि मिस प्रेम वस परसि" इति। (क) सव "परसि मनोहर गात! "देखि देखि 
दोड भ्रात* ओर अगे “निज निज रुचि सब लेहं बोलाई। सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥' (२२५। २) 
इत्यादिसे स्पष्ट है कि यहाँ कुछ श्रीराम -रहस्य दर्शित कराया गया है। सभी प्रभुका स्पर्शं कर रहे है, सभी 
उनको पकडे हए है, सभो दोनों भाइयोंको अपने ही साथ देख ओर समञ्च रहे है, सभी रंगभूमिके स्थान 
दिखाते हं ओर अपने साथ ले चलते है सभी मृदु वचन कहकर रचना दिखा रहे है। यही रहस्य है, कोई 
इस भदको नही जानता। जैसे-/टकटक सन सोहहिं चुं ओरा। रामचंद्र मुखचंद चकोरा॥' (२। ११५। ५), 
मुनि समूह महं वैठे सन्मुख सबका ओर। सरद दु तन चितवत मानु निकर चकोर ॥* (३। १२), “अस 
कपि एक न सेना माही राम कुसल जेहि पूषी नाही॥ यह कषु नहिं प्रभु कै अधिकाई। विश्वस्य व्यापक 
रषुराद्ं॥ ठाढ़ जहं तहं आयसु पाई।* (४। २२), “आरत लोग राम सवु जाना। करुनाकर सुजान भगवाना॥ 
जो जेहि भाय रहा अभिलावी। तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी॥ सानुज मिलि यल महं सब काहू। 
कहि दरि दुख दारुन दाहू॥ वह वद्धि यात राम कँ नाही। जिमि घट कोटि एक रवि छही॥* (२। २४४) 
इत्यादि अवसररोपर भी देखनेमे आता है। (प्र० सं०) (ख) "येहि मिस" इति। भाव कि यद्यपि सव 
शिशु प्रमके वश हं तथापि इनका तेज-प्रताप देख स्पशं नहीं करते थे, परन्तु दिखानेके बहाने स्पशं करते 
हं । अर्थात्‌ रचना दिखानेके बहाने हाथ पकड़-पकड्कर कहते है कि यह देखिये । रंगभूमिकी रचना दिखानेके 
वहात अपना अभीष्ट साधन करना द्वितीयपर्यायोक्ति अलङ्कार ' है । “ शिशु" शब्दसे जनाते ह कि जैसे 
माता-पिता च्यक वा्तोको सुनते हं वैसे ही ये सुनते है, जैसे वच्चे माता-पिताके हाथ आदि पकड़कर 
उनको अपनी ओर आकर्पित करते हँ वैसे ही ये बालक करते ह इत्यादि। (ग) प्रेम बस कहनेका 
भाव कि यह सौभाग्य प्रेमियोंहीका हे, वे हौ प्रभुका स्पशं कर सकते हैँ कर्मकाण्डिचों, योगिर्यो ओर 
ज्ञानियोको यह अधिकार प्रात नहीं है, क्योकि श्रीरामजीको प्रेम ही प्रिय ह; यथा "रामहि केवल प्रमु 
पियारा। जानि लेउ जो जाननिहारा॥* (२। १३७। १), “उमा जोग जय ज्ञान तय नाना व्रत मख नेम। 
राम कृपा नहिं करहिं तस जस निःकेवल प्रेम॥' (प्र० सं०) (घ) "तन पुलकं अति हरय हिय 
इति । प्रभुके अङ्गके स्पशंका यही फल है, हदयमे आनन्द छा जाता हे, शरीर पृलकित हो जाता 
है इत्यादि। ल ` परसत पद पावन सोक नसावन॥ अति प्रमु अधीरा पुलक यरीरा मुख नहिं 
आवे वचन कहा । अतिसय बड़ भागी चरनन्हि लागी जुगलनयन जलधार वही।' (१। २११) “हरषि 
वधु दोउ हृदय लगाए्‌। पुलक अंग अंबक जल छाए्।* (३०८। ७),"लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन 
पुलकए्वल्‌1॥ (१। ३२४), “अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पारन लाया ॥-..- पितर यार करि 
प्रभुहि पुनि मुदित गयञ लेट पार।" (२। १०१) इत्यादि। (प्र° सं०) (ङ) यहाँ यह भी दिखाते ह 
य बलकं मन, वचन, कमं तीनोसे प्रभुम लगे हए दै । “अति हरय हिय“ से मन, कहि कहि“ 
स वचन ॐर्‌ "परसि मनोहर गात" से कर्म दिखाया। (प्र सं०) 
= ाजाग्रनशरणजी -शृङ्गारके माधू्यमे दर्शन ओर वातां धी, अव स्पर्श ह । नवयुवकों ओर चालकौकी 
आदत भा हाथ मिलाकर चलने ओर बोलने इत्यादिको होतो है। मजा तो देखिये प्रभुको कविने बालकोका 
साथी वना दिया। धन्य है से प्रभु कि प्रेमे वालकोके साथ हिल~मिल गये। 

सिसु सव राम प्रेम वस जानें। प्रीति समेत निकेत बखानें ॥ १॥ 


निज निज रुचि सव लि वबोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥ २॥ 
अर्थ -श्रीरामचन्द्रजीने सव बालकोंको पेमके चश जानकर प्रीतिसहित (उनके दिखाये हए गेगभूमिक ) 
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स्थानोंकी प्रशंसा को ॥ १॥ अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सव दोनों भाइ्योको बुला तेते टै। दोनों 
भाई प्रेमसहित जाते हें॥ २॥ 

रिप्पणी-१ (क) “सिस सव राम प्रेम यस जानें इति। सव बालकोके प्रेम है। उनका प्रेम पूर्व 
कह आये; यथा-- "सब सितु येहि मिस प्रेमवस ।' इसीसे कहते हँ करि श्रीरामजीने सको प्रेमवश जाना। 
(ख) प्रीति समेत निकेत वखाने" इति। मिधिलावासी बालकोने रंगभूमिके स्थानोको रचना दिखायी, यथा-- 
पुर बालक कहि कहि मृदु वचना। सादर प्रभुहि दंखावहिं रचना॥* सव आदरपूर्वक मृदु वचन कहकर 
दिखाते दहै इसीसे श्रीरामजी उनके दिखाये हए स्थानोकी प्रेमसहित प्रशंसा करते ह भिसमं बालक प्रसन्न 
हों । 'बखानें' अर्थात्‌ कहा कि तुमने वहुत अच्छी रचना दिखायी, स्थान अत्यन्त शाभामय द! [(ग) 
श्रीरामजी प्रीतिकी रीति जानते है, प्रेमीसे प्रेम करते हैँ, लड़के प्रमवश टै इसीसे श्रीरामजीने प्रीति सहित" 
तरखान किया। "प्रीति समेत निकेत वखा्ने' का सम्बन्ध “पुर वालक कहि कटि मृदु वचना 
इस अर्धालीसे है ।] 

रिप्पणी--२ “निज निज रुचि सव लेहं बलाई..." इति। (क) अर्थात्‌ रचिपूर्वक बुलाते है, इसीसं 
वे जाते हैँ । यथा "राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुरान साधु सुर साखी ।* (२1 २१९) जो जेहि भाय 
रहा अभिलायी। तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी।' (२। २४४। २) (ख) “सव लेहिं बोला" इति। 
सव बुला लेते हँ, क्योकि सभी प्रेमवश हे । श्रीरामजी सयको रुचि, सवका प्रम रखत 8: इसासं स्नृहसहित 
सवके साथ जाते है। यहाँ परस्पर अन्योन्य प्रेम दिखावा। (ग) सभी स्पशं करत टै, सभो व्रुला लते 
हें ओर सभीके साथ दोनों भाई जाते ह-इससे जनाय्रा कि अनक रूप धारण करक आपन सवर वालक्ाका 
` रुचि रखी। [यह दोनों भाइयोका रहस्य कह रह है । प्रत्येक वालकके साथ दोनों भाई ई । (प्र° सं०) ] (घ्र) 
सहित सनेह देहली-दीपक हे । सव सरहसहित वुलात हे (इसास दाना भाइ) ग्रेहसहित जाते र? । ' सहित 
सनेह जाहि दोउ कहकर जनाया कि प्रभुने बालकोंको प्रेमवश जाना। इसीस आप भी उनके प्रमवण 
हो गये। सरेहसहित साथ जाना, यही प्रेमवश होना दै। ल्के प्रमविभार हे, दृसर अभी त्रालक हा ६ 
इससे वे यह नहीं समड्ञते कि सवके बुलानेसे, सव जगह आनेसे इनको परिश्रम होगा। ' सहमत जात 
है" कहकर यह भी जनाया कि दोनों भाई किंचित्‌ भी परिश्रम नही मानते क्यांकि य सख्रेह ओर शीलकर 
आर-निवाहक है। यथा "को रघुवीर सरिस संसारा। सीलु सनु निबाहनिहारा॥' (२1 २४) ५४ देखिय, एकः 
ओर आदरसहित रचना दिखाना प्रेमवशता ओर प्रेमसहित व्रुलाना ह; तैस ही दूसरी आर प्रीतिमरित चखान 
करना प्रेमवशता ओर जहाँ -जहां वुलाते है व -वहां जाना है, इससे कट्टा टै करि "यत्रगारि सुनु प्र॑मसम 
भजन न दूसर आन। 

रिप्पणी--३ यहाँ दिखाया है कि सव वालकोनं अपने मन-तन-वचन श्रीरामजीमं लगा दिय। मृदु तचन 
कहकर रचना दिखाते है, तनसे पुलकित हो रहे है ओर मनसे हर्पित ै। इसी तरह श्रीरामजी भी मन 
तन~वचन चालकरमे लगाये हए दै । "प्रीति सहित -- यह मन (वरयोकि प्रेम हाना मनका धमं है). ` क्खानं '-- गद 
वचन आर “जाहि दो भा यह तन लगा (जहां जहां ज बालक बुला ले जाता दै वहां वहां तनस 
जाते है) ५८ इससे “ये यथा मां प्रपद्यन्त तांस्तथैव भजाम्यहम्‌' इस गातावाक्यका चरिताथं किया। 


राम देखावहिं अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर बचना ॥३॥ 

लव निमेष महं भुवन निकाया । रच जासु अनुसासन माया॥४॥ 

भगति हेतु सोइ दीन दयाला । चितवत चकित धनुष मखसाला॥५॥ 
गन्दार्थ--म्चना~वनावट, कारीगरी, चमत्कारो । लव निमेष-तीन परमाणुकरा एक त्रमरेणु कहा जाता 
हर जो चरम द्यकर आयी दईं मूयं्छौ क्िरणेकि प्रकणमं आक्ाणमं उदृता देखा जाता दै! एमे तीन 
त्रमरप जन्मा पार ऋरनम स्यन्छा जित्तन! समय नलगना म ग्रूटि कते है) इमम सागुना ऋ (४ 
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मानस-पीयूष २६४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः न दोहा २२५८३-५) 


कहलाता है। तीन वेधका एक “लव ' तीन लवका एक निमेष ओर तीन निमेषका एक “क्षण” होता ह। 
यथा "अणुदरा परमाणु स्यात्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः। जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्‌ ॥ त्रसरेणुत्रिकं भुङ्ते यः 
कालः स तुदिः स्मृतः। शतभागस्तु वेधः स्यात्तैस्व्रभिस्तु लवः स्मृतः ॥ निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आग्रातस्ते त्रयः 
क्षणः। ८ 1 १ व ) 
अर्थ-कोमल, र मनोहर वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजी भाईको (धनुरयज्ञभूमिकी) रचना 
है ॥ ३॥ जिनकी आन्ञासे लवनिमे-(पलक गिरनेके चौथाई अंश- ) में माया द रच क 
है ॥ ४॥ वे ही दीनदयाल भक्तिके कारण धनुष-यज्ञशालाको चकित ( आश्चर्ययुक्त) हो देख रहे है ॥ ५॥ 
 नाट-- णड इस प्रन्थभरमें पूज्य गोस्वामीजीका यह संभाल है कि जहां माधर्यकी विशेषता होती है 
वहा उसके पथात्‌ तुरंत प्रभुका एश्वर्य कहकर संदेह ओर मोहको दूर कर देते हं; यथा--“जासु नाम 
सुमिरत एक वारा। उतरहिं नर भवसि अपारा॥ सोड़ कृषालु केवटहि निहोरा। जेहि जगु किय तिह 
पगु ते थोरा॥“ (२। १०१) श्रभु सक त्रिभुवन मारि जिओ केवल सक्रहि दी बड़ाई" ( लं० ११३) 
गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सव अंतरजामी॥ कामिन्ह कै दीनता देखार्। धीरन्हके मन विरति 
दृढा ॥* (३। ३९ ) व्यालयपास बस भए खरारी। स्वबस अनंत एक अविकारी ॥ नट इव कपट चरित कर 
काना। सदा स्वततर एक भगवाना॥* (लं० ७२) इत्यादि, तथा यह कहा कि "लवनिमेष जासु त्रास डर 
कं डर होई /*““ 1 ४ इसीको कलाकी भाषामें महाकाव्य ओर नाटकीय कलाका मेल कहते हँ । कवि 
कितना उपयोगी है, शैव्सपियरकी कलाम यह नहीं है, इसी कारण वहुधा भ्रम हो जाता है। “चितवत 
चकित का आनन्द आपको तब अनुभव होगा जव उस समयका स्मरण करें कि जब आपके वालकने 
अपनी बनायी चीज दिखायी हो ओर आपने उसको उत्साहित करनेके लिये उसकौ प्रशंसा की हो। 
आ तस वाला अंश तो “जस काष्ठिय तस चाहिय नाचा" का ओर भी सुन्दर नमूना है। ण्ड बहुधा 


उतनी देरका वही भाव होता है। यदि ओर भाव याद रहे तो खेल बिगड़ जाय। बालकोकि 
८ ६ हम भी जब बालककि 
प तो स ओर ् गुप किये विना मजा ही नहीं आता। (श्रीराजारामशरणजी) । 
श कहा कि दोनों भाई बालकोके वुलानेसे जाते हं । वहाँ जाकर क्या कसते 
न देखावहिं अनुजहिं रचना।” जैसे पुरके यालक रामजीको सादर मृदु वचन 
1. ही रामजी भाईको मृदु, मधुर, मनोहर वचन कह-कहकर दिखाते 'हं। यहं 
या ८ वचन मृदु ह ओर रामजीके वचनम मधुरता ओर मनोहरता दो बाते 


अ ८ मधुर ओर सुस्वर होनेसे मनोहर कहा। (वि० त्रि )1 (ख) बालक 
प ८५ र सम्बन्धरमे (कहि कहि मृदु बचना" लिखा था अर्थात्‌ दो बार “ कहि" शब्द 
क दिखानेवाले एक ही है, इसलिये यहाँ कटि “एक ही वार लिखा। पुनः वालकोकां 
न~ है, इससे “कहि कहि" अर्थात्‌ दो वार "कहि" शब्द लिखा आरि रामजीकी 
४ (वार्ता करनेकी नहीं) अतः यह एक वार “कहि"लिखा। (ग) पुनः, "देखावाहिं 
च लक्ष्मणजीके हदये नगर देखनेकी इच्छा थी, यथा--"लवन हदय लालसा विसेषी। जाड जनकपुर 
अ (क राम देखावहिं अनुजहि रचना! गुरसे भी यही कहा था कि “नगर देखाड़ तुरत 
अ चतितर्थ कर रहे हं । [(घ) वैजनाथजौ लिखते हं कि "बालकोकि संतोषरेतु रनाकौ 
स । आनन्दवद्धिके अर्थ प्रिय वचन ओर सरेहवृद्धि-हेत पधुर-मनोहर वचन कहे।"] 
२ (क) (लव त्िमेष महँ भुवन निकाया” इति। कालके दो परिमाण लव ओर निमेष 
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कहनेका भाव किं ब्रह्माण्ड बहुत है, किसीको लवमात्रमे बना डालती है ओर किसीको निमेषमात्रमे । तीन 
लवका एक निमेष होता है-'निभिषस्तरलवो ज्ञेयः।' [कोई लोग एक निमेषके साठ्वे भागको लव मानते 
ह। कोई छः लवका एक निमेष कहते है ओर कोई ३६ लवका एक निमेष कहते ह ।=दो काष्टा। (श० 
सा०) पलक गिरनेमात्रका समय निमिष कहलाता है। लव निमेष अत्यन्त अल्पकाले । मेरी सम्म आता 
है कि " समूह-के-समूह ब्रह्माण्ड" सब-के-सब अत्यन्त अल्पकाले रच डालती है । वा, लव निमेक-लव 
ओर निमेषके अन्दर ही। इससे अधिक समय नहीं लगता।] (ख) यहां, भुवनब्रह्माण्ड। यथा-- सुनु 
सावन ब्रह्माण्ड निकाया। पाट जासु बल बिरचति माया॥* (५। २९) (अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरू 
भिन्न भिन्न नरनारी॥" (७। ८१) ब्रह्माण्ड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रति बेद कटं ।' (१। १९२) 
“ऊमरि तरु बिसाल तव माया। फल ब्रह्माड अनेक निकाया॥ (२। १३। ६) सर्वत्र ब्रह्माण्डका ही रचना 
कहा गया है; अतः यहं भी वही समञ्ञना चाहिये। (ग) “चृ का भाव कि यह न समञ्ञो कि अल्पकाले 
जैसा-तैसा बना डालती होगी, वह समूह-के-समूह बना अ है ओर रचनापूर्वक बनाती है, सामान्य 
कारीगरी नहीं भारी कारीगरीके वे सन ब्रह्माण्ड । 
वि° र सिद्धान्त अत्यन्त संकीर्णं है। सृष्टि क्रमसे नहीं होती, युगवत्‌ होती है, 
स्वप्रकी सृष्टिकी भांति। रचनाके लिये काल चाहिये, सो पलक मारनेके पहले ही माया अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
रच डालती है। त) 
रिप्यणी--३ (क) "भगति हेतु सोड़ दीन दयाला” इति! "सोई" अर्थात जिसकी मायासमूह ब्रह्माण्डोको 
लवमात्रमे रच डालती है । तात्पर्यं कि मायाकी रचनासे यह रचना अधिक नहीं है तव भी उसे चकित 
हो आश्रयपूर्वक देख रहे है, मानो एेसी कारीगरी आजतक कहीं देखी ही नहीं (--इसका हेतु क्या है, 
सो “भगतिहेतु “दीनदयाल पदोसे बता दिया है। अर्थात्‌ बालक भक्तिूर्वक दिखाते हँ ओर भगवान्‌ 
भक्छिके वश हो चकित चितवते है । अप्रभु यहाँ भक्तिकी महिमा दिखा रहे हं कि भक्तोके प्रेमके वश 
हो भगवान्‌ नर-नाटय अङ्गीकार करते है, वर्योकि इससे बालक प्रसन्न होगे कि हमने बहुत अच्छी- 
अच्छी रचना दिखायी है । "दीनदयाल" कहकर जनाया कि बालक दीन है, कुछ भी सेवा नहीं कर सकते; 
“सादर प्रभुहिं देखावहिं रचना" इसको प्रभु उनकी सेवा मानकर उनपर प्रसन्न हो रहे है । 
कौतुक देखि चलें गुरु पाहीं । जानि विलंब त्रास मन माहीं ॥ ६॥ 
जासु त्रास डर कहं डर होई । भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥७॥ 
कहि बात मृदु मधुर सुहाई । किए बिदा बालक दः बरिआई॥ ८ ॥ 
अर्थ- कौतुक देखकर (दोनों भाई) गुरुके पास चले। देर जानकर मने डर है ॥ ६॥ जिसके डरसे 
मूर्तिमान्‌ डरको भी डर होता है, वही (भगवान्‌ राम) भजनका प्रभाव दिखा रहे ई ॥ ७॥ कोमल, मीटी 
ओर सुन्दर बाते कहकर (भ्रीरमजीने) बालकोको जबरदस्ती बिदा किवा॥ ८॥ _ 
दिण्यणी--१ (क) “कौतुक देखि चले" इति। प्रभुने गुरुजीसे आज्ञा मांगी थी कि “जी रार आयत 
मँ पावञं। नगर देखाड़ तुरत लै आव ॥* (२१८। ६) इसपर गुरुजीने दोनोको नगर देखनेकी आज्ञा दी “ज 
देखि आवह नगर सुखनिथान दोड भाद!" (२९८) इसीसे श्रीयमजीका भी कौतुक देखना लिखा--“कातुक 
देखि चले।* यदि मुनि केवल लक्ष्मणजीको नगर दिखानैको आज्ञा देते तो ग्रन्थकार श्रीरामजीका कौतुक 
देखना न लिखते। लक््मणजीको दिखाना ऊपर कहा गया-“राम देखावाहिं अनुजहि रचना।* ओर श्रीरामजीका 
भो देखना यहां कहा। [* कौतुक" अर्थात्‌ रङ्गभूमिकी विचित्र रचना। पुनः, “ कौतुक ' शब्दसे जनाया कि 
श्रोजनकमहाराजकी विशिष्ट रचना भी सरकारको कौतुकमात्र ही है। अर्थात्‌ तमाशा है । (ख) “चलं गुरु 
पाही। जानि बिलंबु--" इति। “जानि बिलंबु” देहलीदीपक हं। भाव यह कि हम गुरुजीसे कहकर चले 
थे कि नगर दिखाकर शीघ्र ले आवेगे सो हमको बहुत देर हौ गयी, यह खयाल अति ही तुरत चल 


((-0. (न 2" \/218185। 01611010. 10411260 0 €8104011 


मानस-पीयूष २६६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २२५८६-८) 


दिये ओर जल्दी-जल्दी चले] जबतक कौतुकम मन लगा रहा तवतक विलम्ब न जान पड़ा, जव कौतुक 
देखके चले (जव उधरसे मन॒ अलग हुआ तब देर जानकर त्रास हुआ। मन॒ जबतक किसी कामें 
लगा रहता है तबतक स्वाभाविक ही दूसरी ओर ध्यान न जानेसे समय नहीं जान पड्ता।) (ग) न्रास 
मन माही" इति। डर यह कि गुरुजी नाराज (अप्रसन्न) न हों । "इस लीतासे भगवान्‌ अपनी भक्तपराधीनता 
दरसा रहे है, स्यष्ट दिखा रहे ह कि हम भक्तोके वशमें हँ, स्वतन्त्र नहीं है । स्वतन्त्रता दोप हे; यथा-- "रम 
स्वतत्र न सिर पर को्। भावौ मनहिं करहु तुग्ह सो" (१३७। १) [डर यह है कि गुरुजी यह न पृष्ठ 
वैठं कि क्यों इतनी देर हुई ।- यह माधुर्य है|] 

रिप्यणी-२“जासु आस डर कहं डर हो.“ “ इति। [(क) अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ डर भी प्रभुको डरता 
है । इस कथनमे अत्युक्ति अलंकार है । पुनः भाव कि सबको कालका डर रहता हे, वह काल भी प्रभुको 
डरता है। यथा- “ऊमरि तरु विसाल तव माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥*ते फल भच्छक कठिन 
कराला। तव्‌ भय _डरत सदा सोउ काला॥* (३। १३) वैजनाथजी लिखते है कि " सेवकके लिये स्वामीमे, 
प्रजाके लिये राजामे, राजाको देवतामे ओर देवताओंको शिवादिमे इत्यादि डरके स्थान हें । ये सव श्रीरामजीका 
नास मानते है, इससे प्रभुको सर्वोपरि स्वतन्त्र रूप वताय! 1 इस कथनका तात्पर्य यह है कि भला जिसको 
डर भो डरता है, (तव ओरकी वात ही क्या ?), उसको डर कैसे सम्भव हो सकता है ? “तब डरते 
क्या हें ?--इसका उत्तर उत्तरार्धे देते है कि “भजन प्रभाज देखावत सोई" भजनका प्रभाव दिखानेके 
लिये डरते हे । [डरनेका नरनाटय दिखा रहे है। अर्थात्‌ देख लो, भजनका प्रभाव यह है; जो हमारा 
भजन करता है उसको हम एेसा उरते हं। (विश्वामित्रजीने एेसा भजन किया कि हम उनके शिष्य बने 
ओर उन्हं डरे है)] (ख) "देखावत का भाव कि भजनका प्रभाव वेद-पुराण कहते है (यथा- “तहां बेद 
अस कारन राखा। भजन प्रभाठ भांति वहु भाया॥* (१३। २) ओर भगवान्‌ श्रीरामजी उस प्रभावको प्रत्यक्ष 
दिखा रहे हें । (देखी हई बात सुनी हई बातसे अधिक प्रामाणिक होती है, क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण है-शुनीदा 
कै बुवद मानद ददा" सुनी हुई वात देखी हके समान कव हो सकती है ?) देखो, हम मुनिके कैसे 
वशमे है, यह प्रभाव देखकर हमारा भजन करो, प्रभु यह उपदेश आचरणद्वारा दे रहे ह। 

नोट- “भजन प्रभाउ देखावत" अर्थात्‌ हम उसके अधीन हो जाते है, उसके पुत्र, सखा, शिष्य 
इत्यादि होकर उसको सुख देते है। ' भक्तिरसवोधिनी" मे भी कहा है- वही भगवंत संत रीति को बिचार 
कर भ दूर ईशता दर पाडुन सो करी है। (कवित ९) भक्तमाले त्रिलोचन, सेन, धना, माधवदास, 
जगनाथा, रघुनाथ गोसाई इत्यादिकी कथाएं प्रसिद्ध ही हँ । भागवते भी भगवानने दुर्वासाजीसे कहा है-" अहं 
भक्तपराधीनो हास्वतन्त्र इव द्विज । साधुभिग्रस्तहदयो भक्तर्भक्तजनप्रियः॥'( भा० ९।४।६३) अर्थात्‌ यँ भक्तके 
पराधान हू, जसे कोई परतन्त्र मनुष्य होता है। भक्तोन मेरा हदय हर लिया हे, इसीसे भक्तजन मुञ्चे अत्यन्त 
प्रिय है, मँ उनसे डरता रहता हुं। 

टिप्पणी--३ (क) “कहि बात मृदु मधुर सुहाई!“ पूर्वं कह आये है कि “पुरवालक कहि कहि 
ॐ बचना। सादर प्रहि देखावाहिं रचना॥” वालक मृदु वचन कह-कहकर दिखाते है, इसीसे श्रीरामजी 
भी मृदु मधुर सुहाई वात उनसे कहते हे । "स्मरण रहे कि प्रभुके वचन तो सदा ही “गदु मधुर सुाए्‌" 
होते ह, कभी कड़ी चात नहं सुनी गयी। इस समय बालकोके प्रेमे आपके वचन प्रेमसने हए होनेसे 
ओर भी सुहावने हे । (ख) “किये विदा बालक यरि" इति। अर्थात्‌ वालक प्रेमवश आपसे अलग 
होना नहीं चाहते थे। "वरिओद यथा किये धरम उपदे घनेरे। लोग प्रेमबस फिरहिं न फेरे॥' (२। ८५) 
[अर्थात्‌ आपने कहा कि देखो माता-पिता राह देखते होगे, चिन्तित होगे, इससे अव जाइये, बहुत देर 
हो गयी, कल फिर मिलेगे। पुनः मिलनेकी बात मधुर ओर सुहावनी हुआ ही चाहे। शील सेह निबाहनेके 
हेतु “मृदु मधुर सुहाई वाते" कही गयीं । यथा-“को रघुवीर सरसि संसारा सीलु सनेहु निवाहनिहारा॥* (२। 
९४१ 1(ग) ्डभगवान्‌ सव भर्कोपर समान प्रीति करते है । देखिये, जैसे लकष्मणजीसे “दु मधुर मनोहर 
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वचन कटे-- "राम देखावदहिं अनुजहि रचना। कहि मृदु मधुर मनोहर बचना॥* वैसे ही बालकास “कहि 
वातै मृदु मधुर सुहाई!“ 1' [भगवान्‌ सवसे एसे ही वोलते हं, यह वात भी इसीसे प्रकट हो रही 
है ।] (घ) कोटके वाहर निकलते ही वालक संग लग गये थे, "वालककृंद देख अति सोभा। लगे संग 
लोचन मनु लोभा॥' (२१९। २) वहांतक बालक लौटते हए फिर संग आये, वर्हीसे सव विदा किये 
गये। नेत्र ओर मन दोनों ही शोभाके दर्शनम लगे है; कैसे साथ छोड़; इसीसे वे कोटतक साथ पीछे 
लगे हए चले आये, अतएव विदा करना कहा गया। यह वबालकांका अतिशय प्रेम दिखाया। ( वालक 
इनका डरा देखनेके लिये साथ लगे रहे जिसमे वहां जा-जाकर फिर दर्शन कर सके, परन्तु वे राजमहलके 
भीतर जानेसे रोके जा्वैगे तथा मुनिके पास भीड़ होनेसे उनको अरुचिकर होगी, तीसरे अव संध्याका 
समय है, दोनों भाई अब संध्या करेगे, इत्यादि कारणोसे बालकोंको यरिआई विदा किया गया ।] 


दो०-सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दोउ भाई । 


गुरु पद पंकज नाइ सिर बैठे आयेसु पाइ ॥ २२५॥ 

अर्थ- अत्यन्त भय, प्रेम, विनम्रता ओर संकोचके साथ दोनों भाई गुरुके चरणारन्दमें मस्तक नवा 
आज्ञा पाकर वैठे॥ २२५॥ 

रिप्पणी--१ "सभय" क्योकि देर हो गयी है, यथा- "जानि विलंवु त्रास मन माही! ' सप्रेम क्योकि 
गुरु है, गुरुचरणमे प्रमसे प्रणाम करना चाहिये ही; यथा--रामहि सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु याय। 
तुलसी जिन्हहि न पुलक तनु ते जग जीवत जाय ॥* (दोहावली ४२) ` विनीत" क्योकि धर्मके रक्षक रै। 
प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रह गये। गुरुने जव आज्ञा दी तब यैठे यह भी “विनीत मे जनाया “ सकुच' 
इससे कि एक तो मुनि्योका संग, फिर कथाश्रवण ओर सत्सङ्गका लाभ छोडकर नगर देखने गय, दूसरे 
आपका संकोचो स्वभाव हौ हं; यथा-- “कटं न राम सम स्वामि संकोची  इसीसे संकोच आदि-अन्त 
दोनोमिं लिखा गया है। २ प्डगुरुमे श्रीरामजीका भाव एकरस है, यह भी इस प्रसंग्मे दिखा दिया गया। 
उपक्रम ओर उपसंहारके मिलानसे यह भाव स्पष्ट देख पड़ रहा है- 


उपक्रमे उपसंहारमें 
“परम विनीत सकुचि मुसुकाडं। "सभय सप्रेम 
बोले गुर अनुसासन याई। २१८। ४।' विनीत अति सकुच सहित दोञ भाड़।' ( २२५) 
यहाँ "परम विनीत” ओर “सकुचि" १ यहां “विनीत अत्ति" ओर ` सकुच सहित “ 
यहाँ “गुरु अनुसासन पाड" २ यहां “आयसु याड 
यहाँ “मुनियद कमल वंदि दोउ भराता ३ यहो “गुरुपद पंकज ना़ सिर" “दोउ भाट “ 
यहं आज्ञा पाकर वोले, आज्ञा पाकर चलें ६ यहाँ आज्ञा पाकर वैटे- "बैठे आयु पाड़ 


यथा "जाड देखि आवहु नगर “चले लोक लोचन सुखदाता ॥ ` 
आदिमे “परम विनीत सकुचि मुसुकाई" ओर अन्तम सभय" कहते ह । वरयोकि विलम्ब हौनेसे यहां भय 
हो गया है । कहा तो था कि “नगर देखा तुरत ल आव ।* (२१८1 ६) भयते मुस्कुराहट स्वाभाविक ही लोगोंकी 
जातो रहती है । वही नरनाखय यहौँ है। इसीमे उपसंहारमे ' मुसुकाई' नहीं है; उसके दले "सभय! ै। 
प० प° प्र०- यहाँ शिष्य-भर्मका आदशं चरित्र दिखाया है । परमार्थ - साधक रिरप्याका इसमे उपदेश 
लेना उचित है। 
निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा। सबही संध्यावंदनु कीन्हा ॥ ९॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥२॥ 
मुनिवर सयन कीम्हि तव जाई 1 लगे चरन चापन दोड भाई ॥३॥ 
शब्दार्थ- निचि प्रयेस=सायंकाल, संध्याके समय । प्रवेस~पंच, आगमन। संध्यावंदनु- आर्यको एक 
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मानस-पीयूष २६८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा २२६८ १९-३) 


विशिष्ट उपासना जो प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न ओर संध्याके समय होती है। इसमें स्नान ओर आचमन 
करके कुछ विशिष्ट मन््रोका पाठ, अङ्गन्यास ओर गायत्रीका जप होता है । दिनका अन्तिम एक दण्ड 
ओर रात्रिका पहला दण्ड मिलकर सायं-सन्ध्याकाल होता है । सयन-सोनेकी क्रिया । चापना-दबाना, मीडना। 

अर्थ-रात आनेपर मुनिने आज्ञा दी, सभीने सन्ध्यावन्दन किया ॥ १॥ पुराणी (पौराणिकः) तथा प्राचीन 
इतिहासकी कथाएं कहते-कहते दो पहर सुन्दर रात्रि बीत गयी ॥ २॥ तब मुनिश्रेष्ठ विश्ामित्रजीने जाकर 
शयन किया ओर दोनों भाई चरण दबाने लगे॥ ३॥ 

४ नोट--१ आज जनकपुरमे पहली रात है। श्रीरामजीकी आजकी रात्रिचर्य्या विस्तारसे बखानकर सूचित 
करते ह कि प्रत्येक रात्रिम यही चर्य्या होती है। इसी प्रकार एक दिनकी दिनचर्य्या वर्णन करके उससे प्रत्येक 
दिनकी चर्य्या सूचितं करेगे जिनमें बारंबार न लिखना पडे। इसी प्रकार श्रीलक््मणजी ओर श्रीसीताजीकी चर्यया 
एक-एक जगह कही गयी हे। जव उस चय्यकि प्रतिकूल कहीं होगा तब उसको कह देगे। अन्यथा नहीं। 
श्रीजानकीशरण (सरेहलताजौ) कहते है कि दिन ओर रातकी चर्य्याका वर्णन यहाँ इस अभिप्रायसे किया गया 
है किं आगे पुष्पवाटिका-चरित्रसे ये श्रीमच्नानकीजीके प्रेमे एेसे विहल होगे कि यह सव चर्य्या भूल जार्येगे। 
उस दशाको जाननेके लिये रात-दिनकी चर्य्याका वर्णन किया गया ह। 

प० प० प्र०-नगरदर्शन-प्रसङ्ग २१८ (१) पर शुरू ओर दोहा २२५ पर समाप ह॒आ। ८ दोहे इस 
नैमित्तिक कार्यके वर्णनमें हँ । अष्टधा प्रकृतिजनित स्वं दृश्य नैमित्तिक ही हँ, नित्य नहीं है। 

श्रीराजारामशरणजी (लमगोड़ाजी) कहते हँ कि "राम रमायति कर थन लेहू' पर मानो विश्वनेता 
पदका चार्जपरिवर्तन होगा। इसके पहले श्रीरामजीके चरित्रका चित्रण मानो उस पूर्णताके विकासका है। 
हरे उनके निजी जीवनके वास्तविक रूपके देखनेका अवसर मिलता है। इस समय शिक्षा समाप्त करनेके 
नाद छुड़ीको चर्यया है, फिर भी कितनी संयमिता! सच है जिसने अपने ऊपर शासन करना (8९7 ५15691176) 
सीखा है वही अच्छा शासक बन सकेगा। इस दृष्टिकोणसे यदि आप देखं तो हमारे नवयुवकोके लिये 
यह अंश बड़ा शिक्षाप्रद है। 

रिष्यणी-१ (क) “निति प्रबेस" का भाव कि रत्रिभरकी चर्य्या (आचरण) कहना चाहते हँ इसीसे 
रात्रे प्रारम्भहीसे प्रसंग कहना प्रारम्भ किया। (ख) “मुनि आयस दीन्हा गुरुकी आज्ञासे ही पाससे उठ 
सकते ह, धर्मकार्यमे गुरुका दृढ ओर कड़ा रहना बहुत आवश्यक है जिसमे शिष्यवरगं नित्यके धर्मोसे कभी 
विचलित न हो, अतः गुरुने आज्ञा दी। इससे मुनिको सावधानता धर्मकार्यमे दिखायी। (ग) "सबही" देहली- 
दीपक है। सबको आज्ञा दी ओर सबने आज्ञाका पालन किया। सबने सन्ध्यावन्दन किया। सभीको आज्ञा दी 
जिसमे सभी इस कृत्यसे निवृत्त होकर कथा आकर सुने । न्ध्याके बाद ही कथाका समय है--यह बात यहो 
जना दी। (सबही " अर्थात्‌ दोनों राजकुमारको ओर सब मुनिवृन्दको जो साथे आये थे, यथा-“तव प्रभु रिषि 
समेत नहाए, “हरपि चले मुनिवद्‌ सहाया। वेगि विदेह नगर नियराया, “रपय संग रषुवंस मत्रि करि भोजन 
विश्रामु॥* उत्तम सन्ध्याका समय सूर्ास्तके पूर्वं माना गया है-२३७ (६) मेँ नटं दखिये। सन्ध्या कक 
बैठकर की यह २३७ (६) मेँ कहना है, इससे यहौँ नही लिखा। २३७ (६) टिप्पणी १ देखिये। 

= नोट श्रीत्निपाठीजी लिखते हं कि " पण्डितोनि एक मुहूतं दिन रहते ही रात बतलायी है, यथा-- मुहूर्तन 
नक्त प्रवदन्ति मनीषिणः।' इससे यह सिद्ध हुआ कि 'एक मुहूर्तं दिन रहते ही मुनिजीने सनको सन्ध्यावन्दनकी 
आज्ञा दी। सन्ध्याबन्दनका काल सूर्यास्तसे पहले है। मानसम भी प्रमाण है, वथा-- ्रभुहि भिलन आङ जतु 
राती। देखि भानु जनु मन सकुचानी। तदपि बनी संध्या अनुमानी॥ ब्रह्म-जीवकी सन्धिं सन्ध्या है। गुरुको 
सेवा प्रधान है, सव उसी लगे हँ, अतः समय आते ही गुरुजीने आज्ञा दी। 
२ प्र २ कि क ही सूर्यास्त हो गया इसीसे आज रात्रि हो जानेपर सन्ध्या 

। आज मध्यम सन्ध्या हई । "वैदे ९ “सर्वही” शब्द त्रिपाठीजीके 
वद १ हुई शब्दे “वैठे आयन पाड" ओर “सबही” शब्द 
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रिप्पणी-२ "कहत कथा इतिहास पुरानी /*““-" इति। (क) ' पुरानी कथा इतिहास ' कहनेका भाव कि जो 
कथा कभी सुनी नहीं होती उसमे मन बहुत लगता है, सुनी हुई कथामें मन कम लगता है, इसीसे पुरानी कथाएं 
सुनाते हे । मुनिन एेसी पुरानी कथाएं सुनायीं कि उनमें मन एेसा लगा कि दो पहर रात्रि वीत गयी, कुछ मालूम 
ही न हआ। [ अथवा, "पुरानी " से जनाया किं पुराणकी कथाएं ओर भारत आदि इतिहासकी कथाएं। (रा० प्र, 
पां०) "पुरानी" का दूसरा भाव यह है कि इस समय श्रीरघुनाथजीके चित्तम मिथिलापुरीका शृद्खाररस भर गया 
है ओर मुनिने जो कथाएँ कहीं वह शान्त रसकी थी, इससे वह कथाएं पुरानी लगीं । ( पां०) ऊ विश्वामित्रजीको 
प्राचीन इतिहास वहुत मालुम हँ । वे चिरकालीन ऋषि है । इससे जहौँ कहीं अवसर आता हे, वहां वे प्राचीन 
ही कथा सुनाते है, यथा--'भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना॥* (२१०। ८) “कौतिक 
कहि कहि कथा पुरानी । समुदा सब सभा सुबानी॥' (२। २७७) राजा रघुराजसिंहजी ` सिय स्वयंवर ' मे इस 
समय राजा निमि ओर महर्षि वसिष्टजीकी कथाका कहना कहते ह । प्र° स्वामी लिखते ह कि भक्तिविषयकः 
कथा ही कही । "कथा कहना" भक्तिके साथ ही मानसे मुख्यतः प्रयुक्त है-दोहा ४४ में देखिये) ।] (ख) 
“रुचिर रजनि” इति। जो समय भगवत्‌-कथाके कहने-सुननेमें व्यतीत होता है वही सुन्दर है इसीसे दोपहर 
रात्रिको ' रुचिर ' विशेषण दिया। [ पुनः, “रुचिर” विशेषण देकर सत्संगका महत्व दिखाया, यथा--“थन्य घरी 
सोड़ जब सतसंगा॥' (६। १२७) अथवा, आज आश्विन शुक्ला द्वादशी है, चांदनी छिटकी हुई है, अतः “ रुचिर" 
कहा । यह शान्तरसका अर्थं है। ओर शृङ्गाररसका अर्थं यह है कि पुर्पोको वर््रारा सखियोने सेर फुलवारीमं 
आनेका संकेत किया ह । श्रीकिशोरीजीसे मिलनेको रुचिपें रात्रि एक युगके समान बीत रही थी सो कथामं पहर- 
भर (पहरके समान) बीत गयी ।' (वै०) प्र० स्वामीजी लिखते हैँ कि आज सवेरेसे शामतक कथाके लिये अवसर 
ही नहीं मिला ओर आज आशिन शुक्ला चतुर्दशीयुक्त पूर्णिमाकी रत्नि है, इससे उसे ' रुचिर रजनी" कटा । आगे 
चन्द्रोदय - वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि आज रत्रिके समय पूणं चन्द्रोदय है। यह कोजागर पूर्णिमा टै, इसीसे 
मध्य रात्रितक कथा हई । कोजागरीकी रात्ने गृहस्थोको लक्ष्मीपूजन ओर क्षत्रि्योको अक्ष (द्यत) क्रीदा करना 
शास्त्रम कहा है । मध्यरात्रिके समय ही यह विहित है । पर यहाँ बताया है कि परमार्थविन्दक साधु सन्त साधकोकि 
लिये तो उस समय हरिकथा कथन-श्रवण करना ही उचित हे । अथवा, श्रीअवधपुर छोडनेके पधात्‌ आज मिथिला 
नगरमें प्रथम-प्रथम आये, इससे आजकी रात्रि रुचिर जान पड़ी । अवधसे निकलनेपर बक्सर आदिक वनं ही 
समय बीता, मारीच आदि निशाचरोके कारण राते चिन्तामं बीतती रहीं । (रा० प्र०) इससे वनकरी रात्रिया भयानक 
रहीं, आज नगरकी रात्रि होनेसे “ सुचिर ' है। (रा० च० मिश्र) अथवा, नगरके बालकसे सुन आये थे कि 
राजकुमारी प्रातःकाल गौरीपूजनके लिये जाया करती हैँ । उनको देखनेकी अभिलापामें शेष दो पहर रात्रि बहुत 
कठिन हो जायगी । उसकी अपिक्षामे कहते ह कि यह दो पहर रत्नि कथा सुननेमं सुन्दर बीती। (पों०, पं० 
रा० च० मिश्र) थ5परेतु हमें पं० रामकुमारजीका भाव विशेय संगत जान पडता है। दोहा २३० मँ लमगोडाजीका 
नोट भी देखिये।] (ग) “जुग जाम सिरानी" से कथाकौ समाति दिखायी ओर कितनी दैर रात्रिं कथा होती 
ड यह चताया। अर्थात्‌ इससे जनाया कि दो पहर्‌ रत्रितक कथाका समय है । इसके पश्चात्‌ शयनका समय है। 
पुनः “ सिरानी" कहकर जनाया कि कथा कहते -सुनते दो पहर समय कुछ जान टी न पड़ा, वदी जल्दी ब्रीत 
गया, यथा-- "राम भरत गुन गनत सप्रीती। निति दंपतिहि पलक सम वीती ॥ (२। २९०) (इससे सृचित किया 
कि सव श्रोता बे प्रमे कथा सुनते रहे । ४९ कथाम इस तरह मन लगावे।) 

रिप्पणी-३ “मुनिवर सयन कीट्टि तव जाई“. इति 1 (क) "तव ' अर्थात्‌ कथा समाप्त होनेपर। 
“जाह से जनाया कि कथा-स्थानसे शयनागार कु दूरोपर अथवा पृथक्‌ है । इससे यदह भी जना दिया 
कि ओर सव श्रोता मुनि भी अपने-अपने आसनपर गये । जव मुनिवर जाकर सोये तव सव मुनि भी 
जाकर सोय, जवतक मुनिवर शयन न कर तवतक कोई भी शयन नहीं कर सकता ।-यह रीति ओर 
वटेका आदर-सम्मान दिखाया। किसीका मत है कि ' सुंदर सदन' मं जाकर सोये। उनके मतके अनुसार 
“सुंदर सदनु सुखद सव काला। तहां बामु ले दीन्ह भुआला॥* (२१७। ७) म जौ " सुंदर सदन" कटा 
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है वह उस सदनका नाम ही है)। (ख) “लगे चरन चायन दो भाई।" इति। सव काम गुरुक 
आज्ञासे करना कहते आये; यथा-- “बोले गुरु अनुखासन पाईड।' “जौ राउर आयसु मे पायञ।“ (२१८। ४-६) 
गुरुषदयकज नाड सिर वैठे आयेसु पाटर।* (२२५) तथा आगे भी "समय जानि गुर आयेसु याई। लेन 
प्रसून चले दोउ भाई ॥* (२२७। २) पर यहां गुरुचरण दवानेमें गुरुको आज्ञा नहीं लिखी गयी । यह 
भी साभिप्राय है। यहां उत्तम सेवकका धर्म कहते है । चरणसेवा दोनों भाइयोने अपनी ओरसे की ओर 
बार-वार शयनको आज्ञा दिये जानेपर ही सेवा वंद की, जैसा कवि आगे स्वयं कहते है- "वार बार 
मुत्रि आज्ञा दीन्ही। रुवर जाड़ सयन तव कीन्ही ॥ यह उत्तम सेवककी रीति है । यथा- "उत्तमश्चरितं 
कायं प्रोक्तकारी च मध्यमः।' अर्थात्‌ विना कहे हुए स्वामौके चित्तम आया हआ कार्यं करनेवाला उत्तम 
ओर कहनेपर करनेवाला मध्यम श्रेणीका सेवक है। (एेसा ही पुत्रके विपयमें भी कहा गया है, यथा- 
` अनाज्ञपोऽपि कुरुते पितुः कार्य स उत्तमः॥ उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहतः। उक्तोऽपि कुरुते मैव 
स पुत्रो मल उच्यते॥' (अ० रा० २। ३। ६०-६१) अर्थात्‌ जो विना आञ्ञाके ही पिताका कार्य करे वह 
उत्तम है, जो कहनेपर करे वह मध्यम ओर जो" कहनेपर भी न करे वह मलतुल्य है।-ओर जो कार्य 
स्वामीके मनम आया भी नहीं है पर सेवकके लिये उचित है, उसको करनवालेके विषयमे क्या कहा जाय ?) 
पुनः भाव कि मुनिने सव काम करनेकौ आज्ञा दौ पर चरणसेवाकी आज्ञा न दौ। व्योकि वे जानते हे कि 
ये हमारे नाथ हँ, यथा-- "तव रिषि निज नाधि जिय चीन्ही। विद्यानिधि कहूं विद्या दीन्ही॥ (२०९।७) हां साथ 
ही माधुर्यके अनुकूल दोनोंको सेवा करनेसे मना भी नहीं किया। [ स्मरण रहे कि ईश्वरसे चरणसेवा करनेमें 
वात्सल्यभाव ही मुख्य कारण ह । वात्सल्यभाववाले एधर्य नहीं देखते, वे तो माधुर्यमे बालकभाव ही मानते 
हं। इससे सेवा करानेमे दोप नहीं। (वै०)] 
नोट--३ अन्य काम कनके लिये गुरुकी आज्ञा अवश्य लेनी चाहिये; परेतु सेवामें आनज्ञाकी आवश्यकता 
नद| . यही कारण है कि चरणसेवा करनेकी आक्ञाका मांगना या देना यहं नहीं पाया जाता। कहा गया हँ 
कि तीन जगह गुरुकौ आज्ञा मानना उचित नहीं है। अर्थात्‌ सेवा, भोजन ओर दानमे आज्ञा न माननी चाहिये। 
(पो) यथा-- “सेवा भोजन दानमे आग्ञा भंग न दोव। पुति युनि गुरुजन रोकही' तऊ न कीजिय तोष॥ ' यही 
कारण है २ चरण चोपनेको आज्ञा नहीं ली गयी; चौपने लग गये। सेवा, दान ओर भोजनके अतिरिक्त 
शयन , दण्ड-प्रणाम करते समय उटनेमे, संग पहचान जाते हए लौटनेमे अनेक वार आज्ञा होना भूषण 
६। यथा-- “पि पुति प्रभु कह सोवहु तात्र“ (लक्मणजीसे वार-वार सौनेको कहते है), "यरे भूमि नहिं 
उठत उदाए। वर कारि कृपातिध उ लाए्‌॥* (७। ५) (भरतजी साङ्ग पड़ है, उठानेसे उठते नहीं), "बहुरि 
बहुरि कोलति कही । जनकुः प्रेमतः फिरै न चहही॥ मुनि कह भूति वचन सुहाए्‌। फिरिभ महीस दरि 
बड़ आए्‌॥" (३४०। ४-५) इत्यादि । स्वामीके कहनेषर सेवा करना उत्तम सेवककी रीति नहीं हे। (ग) 
वरवरसवा करना आज ही लिखा, सो क्यों ? उत्तर-मुनिका साथ छोड़ नगरमे जाकर विलम्ब करने ओर 
कथाम चित्त न देनेका अपराध क्षमा करानेके लिये चरण-सेवा करे लगे। (पो०) अथवा, किसी भाति रात्रि 
वीते इससे। वा, “ नगरदर्शन असत्‌ कर्मं है उसके उद्धारहतु सत्कर्म करते है!" (वै०) वा, रास्ता चलकर 
आय €. अतः करवट निवारणार्थं प्रभु गुरुके चरण दवाने लगे। (वि० त्रि) ४ वस्तुतः यहां आज रात्रिचर्याका 
वणन हा रहा है, यह भी एक रात्रिचर्या है, इससे इमे भी लिखा। एसा हौ नित्य कते &। 
~ नाट मानसम सिद्धाश्रमसे जनकपुरको प्रस्थान करनेपर बीचमे रात्रिम कहीं विश्राम करनेका उल्ेख 
7 8। अ रा० म॑ अहल्योदधारके दूसरे दिन प्रातः जनकपुर पहुंचना कहा ओर वाल्मी° मे प्रथम दिन 
शाणनद्के तटपर, दूसरे दिन गङ्गा-तटपर, तीसरे दिन विशाला नगरीके राजके यहां रातमं ठहरनेके पश्चात्‌ 
चौथे दिन प्रातः अहल्यावाले वने पचे जो मिथिलापुरोका ही उपवन है । अहल्योद्धार करके उसी दिन 
जनकपुर पहुे। अस्तु ।--इससे सिद्ध हुआ कि कुछ कोस चलकर तव जनकपुर मध्याहकालके लगभग 
पच । अमराईमे ठहरकर तुरत ही दोनों राजकुमार फुलवारी देखने गये, जसे गुरुजके लिये पुष्य आदि 
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लाना होगा। महाराज जनक इसी बीचमें आये। दोनों राजकुमार फुलवारी देखकर आवे, तत्र राजा ससमाज 
वहाँ उपस्थित ही थे। फिर महाराज सवको महलोपें लाये, सुन्दर सदनमें निवास दिया। वहां भोजन-विश्राम 
करनेपर केवल एक पहर दिन रह गया त्र नगरदर्शनको गये। वहसे "निसिप्रवेश' पर लौटे, सन्ध्यावन्दन 
किया। दिनभरके थके होनेपर भी अर्द्धरत्रितक प्रेमसे कथा सुनी। रात्रिम भोजन भी नहीं । इतनेपर भी जाकर 
सोये नहीं, गुरुके चरण चौँपने लगे। मिलान कीजिये-गुरुके प्रान अधार संग सेवका है। नीच ज्यो टहल 
करः राख रुख अनुसर, कौसिक से कोही वस किये दहं भाई है॥* (गी १। ६९) "र यहां भगवान्‌ राजकुमार 
हे, वे अपने आचरणद्वारा जनमात्रको शिक्षा दे रहे है कि चक्रवर्ती ही क्यों न हो उसे गुस्को सेवा इसी 
प्रकार करनी चाहिये। यह दिखलानेहीके लिये सर्वेश्वर होते हए भी वे सेवा कर रहे ह । क्योकि "यद्यदाचरति 
रषठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥' ( गी० ३। २१) श्रेष्ठ पुरुष जो-जौ आचरण करता 
है अन्य पुरुष भी उस-उसके ही अनुसार वतते हं । वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसीके 
अनुसार वर्तति है। [ मानसप्रमी श्रोता ओर वक्ता इसपर विचार करं कि एसी दशमे परमार्थसाधक कितने श्रोता 
मन लगाकर मध्यरत्रितक श्रवण करते हें। (प० प° प्र०)] 
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी 1 करत बिबिध जप जोग विरागी ॥४॥ 


ते दोउ बंधु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते॥५॥ 


बार बार मुनि अज्ञा दीन्ही। रघुबर जाइ सयन तव कीन्ही ॥६॥ 

शब्दार्थ-पलोटना=दवाना। प्रीतेनग्रीतिपूर्वक। अज्ञा-आज्ञा। 

अर्थ- जिनके चरणकमलोके लिये वैराग्यवान्‌ लोग अनेक प्रकारके जप-योग (वा, जप ओर योग) 
करते हे ॥ ४॥ वे ही दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हए (प्रेमाधीन होनेसे) प्रमपूर्वक श्रीगुरुजीके चरणकमलोको 
दवा रहे है ॥ ५॥ मुनिन वारंवार आज्ञा दौ तब श्रीरघुनाथजीने जाकर शयन किया ॥ ६॥ 

रिप्पणी--१ “जिन्ह के चरन सरोरुह लागी“ इति। [(क) चरणको सरोरुह कहकर वैरागियोके 
मनको भ्रमर जनाया, यथा-- "करि मथुय मन मुनि जोगि जन जे स अभिमत गति लह!“ (१। ३२४) 
(ख) “करत बिविध जय जोग ^ भाव कि जप-योगादि समस्त साधन भगवान्‌कौ प्रातिके लिये ही क्रियं 
जाते है, यथा--“करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि वावही।“ (३। ३२) ये सव साधन है 
ओर श्ररामचरणकौ प्रापि फल है। उदाहरणार्थं भरद्राजजीके वचन देखिये- “आजु सुफल तय तीरथ त्यागु। 
आजु सुफल जय जोग बिरागू॥ सफल सकल सुभ सान साचू। राम तुम्हहि अव्लोकत आजु।* (२। १०७) 
(ग) “चिरागी" जपयोग करते है, इस कथनका अभिप्राय यह टै कि प्रथम वैराग्यका साधन क्रते है 
जव साधन करके वैरागो हो जाते है तव भगवत्प्रापिके लिये जप~योगादि करते ह । वैराग्यवान्‌. होना भी 
भगवत्प्रापिका एक साधन है। जो विरक्तं नहीं है उसे प्रभुके चरणोकी प्रातिको इच्छा ही नहीं होती। 
(घ) यहो “करत” अर्थात्‌ करना लिखते हँ, मिलना नहीं लिखते। [भाव यह टै कि तैराग्यवान्‌ होकर 
जपयोगादि करनेपर भगवत्प्राति हो ही जाय यह आवश्यक नही हे, साधन करनेपर भी करिसीहीको मिलते 
है। आगे दिखाते है कि प्रेमसे तुरत ही वश हो दास ही बन जाते है। (प्र° सं) जप ओर योग 
दोनों कहनेका भाव कि नामका जप करते ई, उससे धके तव ध्यान करते ह; ध्यानसे धककर फिर 
जप करते है। इस प्रकार साधन करते हं! (वि० त्रि°)] 

रिप्पणी--२ ^ते दोउ करु प्रेम जनु जीते“ इति। (क) तात्पर्यं कि सव प्रकारके भजनसे प्रेमरूपी 
भजन अधिक हे, यथा “पनगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूर आन।' “उमा जोग जय दान तप नाना 
व्रत मख नेम। राम कृषा नहिं करहिं तस जस ति;ःकेवल प्रेम" जप-योगादिसे प्रेमका महत्व विशेष 
है। जप~योगादिसे प्रभु मिलते ह तो प्रेमसे सेवक हो जाते हं । विश्वामित्रजीने श्रीरामजर्े प्रेम किया। 
[उनका प्रेम भगवान्‌के लिये याचक वनकर श्री अत्रधपुराका जाते समय, धनुर्भगके समय ओर श्रीभ्रयोध्याजीये 
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विवाहके पश्चात्‌ विदा होते समय कविने दिखाया है। यथा--“एहू मिस देखो पद जाई करि विनती आनो 
दोड भाई। ग्यान विराग सकल गुन अयना। सो प्रभु मे देखब भरि नयना।' (२०६। ७-८) 
"कोसिकरूय पयोनिधि पावन। प्रेम वारि अवगाह सुहावन ॥ रामरूप राकेसु निहारी । बढ़त वीचि पुलकावलि 
भारी।' (२६२। २-३) "दीनह असीस विप्र वहु भाती। चले न प्रीति रीति कहि जाती।' (३६०। ९) ] इसीसे 
श्रीरामजी विश्वामित्रजीके सेवक वने। "ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाप्यहम्‌।' कहा ही है, उसीको यहाँ 
चरितार्थं किया। (ख) श्रेम जनु जीते" से सूचित किया कि विश्वामित्रजीको भगवान्‌ अन्य किसी साधनसे 
नहीं मिले वरंच उनका प्रेम ही भगवानूको जीतकर यहां ले आया। इसीसे वे चरण मींड रहे हं । “ जीते' 
कहकर जनाते ह कि ओर किसी साधनसे जीते नहीं जा सकते, प्रेमहीसे जीते जाते है। (यथा “भगति 
अबसहि बस करी” ) (ग) "पलोटत प्रीते" इति। प्रथम कहा कि ये जीतकर लाये गये है, इससे पाया 
जाता हं कि मन लगाकर प्रेमसे सेवा न करते होगे, उसीपर कहते है-- "पलोटत प्रीते" प्रेमसे जीते 
गये हँ, इसीसे प्रेमसे सेवा करते हँ, यहाँ भी “ये यथा मां प्रपद्यन्ते" को चरितार्थं करते हे । 'प्रीते' 
यहां कहकर आगे दोनों भाइृयोके प्रेमका स्वरूप दिखाते है कि "वार बार. 1" 


मुनिके कहनेसे भी सेवा नहीं छोडते। वारंवार आज्ञा देनेपर तव शयन किया। एक-दो वारकी आज्ञापर 
सेवा छोड़ देनेसे अश्रद्धा पायी जाती। [यदि सेवक एक ही वारके कहनेसे सेवा छोड दे तो समञ्ञा 
जायगा कि उसको हार्दिक इच्छा सेवा करनेकी न थी। ओर यदि स्वामी आज्ञा न दे तो उसमे कठोरता 
पायौ जावे। अतएव दोनों विचारोसे यहाँ “ बार-वार' ओर आगे “युनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता” कहना 
पडा। (प्र सं०)] वार-वार आज्ञा देनेसे सूचित हुआ कि जसे श्रीरामजीकी प्रीति गुरुसेवा है वैसे ही 
गुरुको प्रीति श्रीरामजोमे हे। [वार-वार आज्ञा मिलनेपर भी सेवा नहीं छोडी। कथाश्रवणमें एेसी प्रीति 
कि अर्धरत्रितक प्रेमसे सुनते रहे ओर एेसी गुरुभक्ति कि आज्ञा देनेपर भी सेवा नही छोडते। एेसी सेवासे 
गुरुमहाराजको प्रसन्न कर लिया तभी तो "सुफल मनोरथ होहु तग्हारे" एेसा आशीर्वाद मिला। इससे दिखाया 
कि जो कोई साधक इस प्रकार गुरुका अनुगामी बनकर कथा-श्रवण ओर सेवां रत रहेगा वही भव- 
संसृति भंग करके शान्ति ओर भक्तिकी प्रापि कर सकेगा। प० प० प्र ] 

(ख) रषुबर जाड सयन तव कीन्ही ' इति। यहाँ "रमुवर' से.“ श्रोरामजी" अभिप्रेत है; श्रीलक््मणजी 
अभी शयन नहीं करेगे, क्योकि इनको अभी अयने स्वामी श्रीरामजीकी सेवा करनी हे। सेवाके पीछे उनका 
रयन करना करेगे । "जाड" से सूचित किया कि गुरुके शयन-स्थानसे श्रीरामजीका शयनागार पृथक्‌ हे। 
गुरुके सामने शयन करना निषिद्ध है, तव श्रीरामजी वह शयन कैसे कसते ? शयनागार पृथक्‌ है यह आग 
स्पष्ट हे, यथा- "विगत निसा रघुायक जागे। वधु विलोकि कहन अस लागे 1.“ वंधु वचन सुनि प्रभु मुसुकाने। 
होड़ सुचि सहज पुनीत नहाने॥ नित्य क्रिया करि गुरु यहिं आए।* (२३८। ६-२३९) [ “रघुवर जाड" से 
जान पड़ता है कि सोनेकी आज्ञा लक्ष्मणजीको नहीं दी, वयोकि ये श्रीरामजोके सेवक रहँ । यथा-"बारेहि 
ते तिज हित पति जानी। लछमन रामचरन रति मानी ।* (१९८। ३) यदि मुनि उन्हे आता देते तो उनकी 
सेवा भंग हो जाती ओर यदि आज्ञा देनेपर सेवा करते, जाकर सोते नह तो गुरुकी आज्ञा भंग होती। 
(प्र० स०) इस तरह बुवर' देहली -दीपक है। अथवा, “रघुवर” से दोनों भाइयोको जनाया। दोनोको 
जानेकी आज्ञा दी, यदि लक्ष्मणजौको आज्ञा जानेकी न देते तो वे कैसे जाते। “क्या आज्ञा दी ?'-यह 
इसीसे स्पष्ट नही लिखा । प्रसंगके अनुसार लगा लेना चाहिये कि दोनोंको जानेकी आजा दौ ओर श्रोरामजीसे 
कहा कि जाओ अव शयन करो]। 

चापत चरन लषनु उर लाए । सभय सप्रेम परम सु पाएं ॥ ७॥ 


पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। पौढे धरि उर पद जलजाता॥ ८ ॥ 
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व ----------- 


शब्दार्थ-लार्ं-लगाये हए। सच्रु-सुख, आनन्द, यथा- 'हंसहिं संभुगन अति सु पाए ।' (१३४। ५) 
“भोजनु करहिं सुर अति विलंवु विनोद सुनि सचु यावर्हीं!* (९९) जलजात=कमल। 

अर्थ श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजीके चरणोंको हदये लगाये हुए, डरते हए, प्रेमसहित ओर परम आनन्द 
पाते हए दवा रहे है ॥ ७॥ प्रभु (श्रीरामजी) बार-बार कहते है भैया! सो रहो । (तब वे) चरणकमलोको 
हदये रखकर पड़ रहे ॥ ८॥ 

रिप्पणी--१ (क) उर लाए" इति। श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामचरणानुरागी हं, यथा--^अहह न्य लछमन 
बड़भागी। रामयदारविंदु अनुरागी ।” (७। १) “बारेहि ते निज हित पति जानी! लछिमन रामचरन रति 
मानी" (१९८। ३) इसीसे चरणोंको हदयमें लगाकर मीड़ रहे दँ । प्रिय वस्तुको लोग हदयमें लगाते 
ही ह उससे उनका प्रेम सूचित होता है। “उर लाए” से यहौँ चारों अन्तःकरणका लगाना सूचित करते 
है। (ख) “सभव सप्रेम इति। भयसहित दवाते हँ कि कहीं श्रीरामजीके चरणोको दुःख (कष्ट) न हो। 
(प्रभुके चरण अत्यन्त कोमल हैँ, हमारे हाथ कठोर है, कहीं हमारे हाथ चरणों गडुं न--यह भय ह) 
अथवा, प्रभुकी चरणसेवा अत्यन्त प्रेम है, इसीसे डरते हँ कि कहीं प्रभु सोनेको आज्ञा न देरदंजो 
चरणसेवा छूट जाय, क्योकि रात बहुत बीत चुको है। अथवा, [भय यह है कि नींद न उचट जाय, 
हमारे कड़े हासे कोमल चरणोमे कसक (करक) न पहुंच जाय। (पाँ०) अथवा, सभय इससे कि 
डरते रहनेसे कार्य करने चूक नहीं पड़ती। (वै) अथवा, एशर्यं समञ्चकर भय है। (षं०)] ` सप्रेम" 
का भाव “उर लाए" मेँ आ गया। अत्यन्त प्रेम है इसीसे हदयमें लगाये है। चरणसेवा मिलनेसे सप्रेम। 
(रा० प्र०) वा, भ्रातृभावसे प्रेम है। (पं०) (ग) “परम सचु पाएं" इति। परम आनन्द पा रहे र, क्योकि 
जानते हँ कि इन चरर्णोकी सेवा ब्रह्मादिको भी दुर्लभ है, यथा-- "सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई़ । चाहत 
जासु चरन सेवका" (७। २२) (ये सब चरण-सेवा चाहते है पर इनको भी मिलती नही) सो 
हमको प्राप्त हे। [ण्ड-सेवामे अपनेको अज्ञान मानना तथा दुर्लभ सेवाकौ प्राति अपनेको धन्य मानना उचित 
ही है। सुनः, “परम सुख” पाया क्योकि आज सेवामे कोई साज्ञी नहीं है, आज सेवाका लाभ पृरर-पूरा 
मिला। घरपर यह सेवा ओर लोग भी बटा लेते थे, यथा-"सेवहिं सानुकूल सब भाई। रामचरन रति 
अति अधिका“ (७। २५। १) पर आज यह अधिकार अकेले ही अपनेको प्राप्त है। (प्र° सं०)] 

रिष्पणी--२ “पुनि युनि प्रभु कह सोवहु ताता“ ' इति। (क) जिस भावसे श्रीरामजीने मुनिकी सेवा 
की, उसी भावसे लक््मणजी श्रीरामजीकी सेवा कर रहे है । मुनिन बार-बार आज्ञा दी तब श्रीरामजी सोय, 
वैसे हौ जव श्रीरामजीने इनको बारम्बार आज्ञा दी, तव ये लेटे। [ (ख) "यौद इति। “मुनि ओर “रषुवर“ 
के साथ “सयन” पद दिया।-- “मुनिवर सयन कौन्हि तब जार “रथुबर जड़ सयन तव की ' ओर लक्ष्मणजीके 
सम्बन्धमें "पौढे" लिखा। इससे ज्ञात होता है कि ये जागते लेटे रहे, सोये नरही। श्रीलक्ष्मणजी रामसेवामें 
एसे तत्पर हँ एेसे सावधान है कि अवधसे बाहर श्रीरामजीके साथमे रहनेपर इनका सोना ग्रन्थकारने 
कही नही दिखाया। यथा-“सयन कीर रभुकंसमनि पाय पलोटत भाट।" (२। ८९) “उठे लखनु प्रभु 
सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन मदु यानी ॥ कुक दरि सनि बान सरासन। जागन लगे वैठि बीरासव ॥” 
“प्रभु पाछे लचछिमन वीरासन। कटि निवंग कर वान सरासन॥* ८६। १९। ८ ) बावा हरिहरप्रसाद ओर 
पंजाबीजोका मत है कि "पटे" मे शयनका भाव है।] “पौरे ' पर विशेष अगले दोहेके रिप्पण देखिये । 
(ग) “उर भरि पद जलजाता” इति। “उर धरि" का भाव कि पहले उरके ऊपर चरणका संयोग रहा, 
उरे लगाकर चरण दाबते रहे--“चापत चरन लपन उर लाए! जव ऊपर चरणका संयोग न रहा 
तव चर्णोको उरक भीतर धरकर लेटे । पंजावीजी दूसरा अर्थं यह भी लिखते ह कि “हदयपर चरणकमल 
रखकर सोये ।') 

इति श्रीनगरदरशनप्रकरणं समाप्तम्‌ 
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प्रीतम-प्यारी श्रीजनक-फुलवारी 
अर्थात्‌ 
पुष्प-वाटिका-प्रकरण 

नोट--१ इस प्रकरणमें शृङ्गाररसके रसज्ञ एवं अन्य कुच महानुभावोने वहत भाव कहे है, जिनमेसे 
कुछ असंगत ओर विलष्ट कल्पना प्रतीत होते है । परंतु रसिकसमाज ओर रामायणी लोगोके प्रमके कारण 
वे भाव भी दिये गये है। 

दो-एक साहित्यज्ञ महात्माओंन प्रथम संस्करणका यह नोट पढ़कर मुञ्चे लिखा था कि वे भाव अमर्यादित 
ह, उनको इस ग्रन्थमें स्थान न देना चाहिये। परंतु “ मानस-पीयूष ' तिलक रामचरितमानसका इनसाइक्लोपीडिया 
(६710)6०व८त 01 आं रशा दावा शया?) है; इसलिये जो भाव अन्य रीकाकारों आदिने कहे 
ह उनका भी संग्रह इसमे आवश्यक है । श्रीसीतारामीय व्रजन्रप्रसाद, रिटायई सव जज, विहार (साकेतवासी) 
तथा श्रीगोस्वामो चिम्मनलालजी, सम्पादक "कल्याण-कल्पतरु' की यह सम्मति थी । अतः इस संस्करणमं 
भी वे भाव ज्यो-के-त्यों दिये गये है। 

नोट-२ पूर्वं संस्करणमें हमने “पुष्य-वाटिका-प्रकरण दोहा २२६ के आगेकी प्रथम चौपाईसे प्रारम्भ 
किवा था। परंतु इस वार पुनर्विचार करनेपर हमने दोहा २२६ को भी " वारिका-प्रकरण' यें लेना उचित 
समज्ञा, क्योकि यहासे हौ उस दिनकी चर्य्याका प्रारम्भ होता है। 

नोट--३ दोहेका प्रारम्भ करनेके पहले मे ्रीराजवहादुर लमगोड़ाजोके कु नोट्स यहाँ देता हँ--उन्होनि 
फुलवारीलीलाकी साहित्यज्ञ शाब्दिक व्याख्या बहुत वयं हुए "जमाना" ( उदं एखवार, कानपुर) में की थी, 
जो फिर प्रभा" ओर ' तुलसी-ग्रन्थावली' मे प्रकाशित हई । उसके वादका कुछ अंश "माधुरी ' में छपा। 
वह, पूरौ शाब्दिक व्याख्या उन्होनि एक पुस्तक-रूपमं लिखी है, पर अप्रकाशित रह गयी । हम उसमेसे 
यहा बहुत संक्षेपे आलोचना-शैलीके सिद्धान्तोका दिग्दर्शनमात्र कराके कहीं-कहीं मुख्य शब्दोंकी व्याख्याका 
केवल संकेत देते जा्यँगे। 

स (१) ` साहित्ये शाष्दिक व्याख्याके सिद्धान्त '"--रसकरिनने ठीक कहा है कि कुशल कवि या लेखकके 
लेखोको शब्दशः नहीं कितु अक्षरशः विचारना चाहिये। इसी कसीटीपर रसकिन महोदयने मिल्टनके पाँच- 
सात दोक व्याख्या करके यह दिखाया है कि प्रत्येक शब्द कितना विचारपूर्णं हे । हम शब्द वदलना 
तो ओ वात है, बहधा उसका स्थान भी नही वदल_सकते। 

गोस्वामी तुलसीदासजीके रामचरितमानसपर भी यही चतं लागु हाती है। 

जसे अकगणितमें किसी अंककी अपनी ओर स्थानीय कीमत (मूल्य) होती है वैसे ही साहित्यमें 
दक, अपना स्थानीय कोमतें होत है। अंक १ अपनी जगह एक हे कितु दहाईकी जगह दस हो 
जाता है, इत्यादि। हां! तो काव्य-कलामें शब्दकी कीमत -- कला शब्दको कौमत किस प्रकार जँचो जाती हे? 
, _ स्षपमं हमें तीन गुण देखने होते है (क) शब्दं (च्वि ) गुण।' जसा विषय वैसी ही "ध्वनि 
क्र ब्द । उदाहरण, जसे भयानक-“रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावर्हिं। धरु धरु मारु मारु गोहरावहिं॥" माधुर्य 
ओर भृंगार-स, र, ल, म इत्यादि कोमल अक्षरोकी बहुतायत सारे फुलवारो-लीलामें विचारणीय है। दूस, 
(ख) चित्रशक्ति- किसी विचारको मूर्तिमान्‌ करना- जातहारी ४, [५९०४ चुप चित्र, यथा--"नाम 
याहर् दिवस निसि ध्यान तुग्र कणट। लोचन निज पद जत्रित परान जाहिं कहिं वाट॥*फिल्म (प्रगतियोवाले) 
चित्र-स्थूल; यथा- ड प्रचंड" ' सृक््म- "माये लयन कुटिल भद्र भोहि । रदपट फरकत नयन रिसोहे॥* तीसरे, 
(ग) भाव श्छि-टगोरजीने ठक का है कि कवि वहो हे जो भावकेनपर पहुंच जाय ओर अपन 
आद भवका रा्दाम प्रकट करे। इसके विना तो कोई पद काव्य हो ही नही सकता। अलगसे उदाहरण 
क्या दें। सभी पद उदाहरण है। 
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(२) कलाकौ दृष्टिसे फुलवारी-लीलामे निप्रलिखित वातं विचारणीय ह- है- 


(क) शुद्ध शृङ्खारका विकास। शृङ्खार-रसे कालिदास ओर सादी-जसं कवियोने भी मर्यादाका अवलद्खन 
किया है। विश्वसाहित्यर्मै (एकः) यही (पुष्पवाटिकाका) सीन टै, जिसमें शृङ्गारमें मर्यादाका अवलद्घुन नहीं 
है ओर (फिर भी) रोचकता बनी हुई है । “जाने आलम" ओर “रोशनआरा' कौ मुलाकातके वागका सीन 
"फिसाना अजायब ' में ओर रोमियोजूलियटकी मुलाक्रातवाला सीन शैक्सपियरमें वडे सुन्दर है; मगर इस 
सीनके साथ तुलनामें वे हमें मैरी कोरेलीके इस सिद्धान्तकी याद दिलाते हं कि एक ओर भौतिक भृ्गारका 
तूफान है तो दूसरी ओर चन्द्रछायाका किसी शान्त जलाशयमे आनन्द। मँ तो यह कहता हूं कि (अमिय 
हलाहल मद भरे शेत शयाम रतनार। जियत मरत ज्जुकि ञ्जुकि परत जेहि चितवत एक वार॥* इस प्रसिद्ध 
पदमे जो भृङ्खारके तीन अंश है, उनमेंसे हलाहल (जहर इश्क्र) यहां नहीं है। हां, अमिय ओर मधुभरेका 
आनन्द ही यहाँ हे। 

(ख) हाँ, एसे शृङ्गारके सुक्ष्म अङ्गका वर्णन है। 

(ग) यहाँ नायिका-भेद नहीं है, मगर प्रगतियोका निरीक्षण बड़ा मार्मिक रहे। 

(घ) कला नाटकीय है, मगर रंग-मंचके संकुचित न होनेके कारण फिल्मकलासे टकराती है । याद 
रहे कि महाकाव्यकला संकेतरूपमे बरावर कायम ह। 

(ङ) तुलसीदासजीके कलाका, विशेषतः काव्यकलाका, पूर्णं विकास नाटकीय कलाके रूपे य्हसि 
अयोध्याकाण्डके अन्ततक है । यहोँसे विवाहतक सुखमय हं । (म सुखान्तक नहीं कहना चाहता, क्योकि 
हमारे यहां रसकी प्रधानतापर कलाका विभाजन है ।) अयोध्यामें दुःखमय है (दुःखान्तक नीं) । 

(च) चरित्र संघर्षं ओर विकासका बहुत सुन्दर नमूना है। 

चेतावनी- कुछ गुण पहले लिख चुके है जो यहां भी लागू ह ओर कुछ जगह-जगहपर कम~ 
से-कम संकेतरूपसे वर्णन किये जायेगे। इससे यह तालिका परी न समञ्जनी चाहिये। 


दो०-उठे लखन निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान। 
गुरते पहिलेहि जगतपति जागे रामु सुजान ॥ २२६॥ 


शब्दार्थ-विगत~=वीत जानेपर। अरुनसिखा~मुर्गा। इसीको आगे “ अरुणचृड्‌' कहा है । यथा-- प्रात युनीत 
काल प्रभु जागे। अरुणचूड बर बोलन लागे॥* (३५८। ५) 

अर्थ-रात बीतनेषर मुर्गे (कुट) का शब्द कानोसे सुनकर श्रीलक्ष्मणजी उटे। जगत्‌के स्वामी सुजान 
श्रीरामचन्द्रजी गुरुसे पहले ही जगे॥ २२६॥ 

नोर--१ इस दोहेसे राजकुमारोंको दिनचर्याका वर्णन प्रारम्भ हुआ है। 

रिपणी-१ (क) सेव्य-सेवक-भावसे सवका शयन करना ओर जागना लिखते इं । प्रथम गुरूजीनें 
शयन किया; यथा-"मुनिवर सयन क्कीन्ह तव जाई!" तव श्रीरामजीने शयन किया, यथा--कार यार मुनि 
अज्ञा दीन्ही। रघुवर जाड सयन' तब कीन्ही ॥* तत्पश्चात्‌ श्रीलक्ष्षणजी लेटे; यथा-- “युनि पुनि प्रभु कह सोवहु 
ताता पौट़े धरि उर पद जलजाता॥' (२२६1 ८) जिस प्रकार स्वामी ओर सेवकका शयन करना चाद्िये 


* कुछ टीकाकारोने इसका अर्थं वेदध्वनि वा प्रातकालिक भजन भी किया है। मा० त° वि० कार "मुर्गा" अर्थं देकर 
फिर लिखते है । यद्रा ' अरुण" निःशब्द, रिखाप्रधान । यथा-“अरुणेऽव्यक्तरागे स्यात्संध्यारागेऽर्कसारथौ । निःशब्दे इति 
विश्वः॥\ ' शिखाग्रमात्रे चूडायां केकिचृद्धप्रधानयोरिति हेमः ।' अरणशिखा- निःशब्द तत्त्वकी प्रधान ध्वनि जो तर्यरयोकौ 
वेदध्वनि वा प्रातःकालिक भजन ई 1 प° -. च० मिश्रजी दूसरा एक ओर अर्थं करते है । अरुणशिखा- लाल है चोटी जिसक्री। 
ओर कहते है कि जिनका विन्दु नीचै नहीं खसता एसे ब्रह्मचारि्योके सिरके बराल लाल पड़ जाते है, एसे वेदपाठी ऋषपिर्योकी 
वेदध्वनि।- ये सव अर्थं सम्भवतः इस शंकासे किये गये ह कि किसो-किसीने मूर्गोको ब्ोलीसे जागनेकी रीति तथा मूर्गोका 
पाला जाना मुसलमानी शासनके समयसे मान लिया है जो अनुमान अयथार्थ ओर अप्रामाणिक दै । नोट-२ दैखिये ॥ 
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वैसा वर्णन करके अब दोहे जैसे उठना चाहिये वैसा कहते है। प्रथम सेवकको उठना चाहिये, वही 
यहां कहते है । प्रथम लक्ष्मणजी उदठे। (ये सवसे पीछे लेटे थे ओर सबसे पहले उठे) 

श्रीविश्वामित्रजी ओर श्रीरामजी क्रमसे सोये थे। पर उनके जागनेका क्रम उलटा है। पहले श्रीरामजी 
जगे, फिर विश्वामित्रजी; यह “गुर ते यहिलेहि जागे" से जना दिया। इसीमे दोनोंका जागना ओर जागनेका 
क्रम कह दिया। (विशेष मिश्रजीका रिप्पण देखिये ।) 

(ख) “उठे लखन“ इति। जैसे लक्ष्मणजीके लिये  पौढे" कहा था, वैसे ही यहाँ उनके लिये "उदे" 
कहते हँ ओर जैसे मुनि ओर श्रीरामजीके लिये "शयन" करना कहा था वैसे ही उनके लिये जाये" 
कहा है । “पौढना' ओर ^उठना' कहकर जनाया कि श्रीलक्ष्मणजी सोये नहीं, बराबर जागते ही रहे। इसमे 
अभिप्राय यह है कि इस समय हमारे स्वामी श्रीरामजी शयन कर रहे है। कदाचित्‌ गुरुको कोई काम 
पड़े तो वह गुरुसेवा मँ ही कर दु श्रीरामजीको जागना न ्डे। यदि भी सो गया तो गुरुसेवामें 
न पहुंच सकनेसे श्रीयमजीको गुरुसेवा-विक्षेपजनित दुःख होगा। धशलक््मणजी श्रोरामजीका दुःख किञ्चित्‌ 
नहीं सह सकते। (प्र सं०) इसीसे ग्रन्थकारने उनका शयन करना अथवा जागना नहीं लिखा कितु ' पौटना' 
ओर “उठना' लिखा। (विशेष पुर्वं लिखा गया है) 

रिणणी-र श्नि अरुनसिखा शुनि कान” इति। मुगकी बोली सुनकर जागना पुरणेमं भी पाया जाता है। 

नोट--२ अरुणचूड्‌ अण्डजयोनिवालोेसे एक ह । ये उस समय भ थे। राते इसको बोली दूरतक 
सुनायी देती है। यह प्रातःकालमे ठीक समयपर ही नित्य बोलता है ओर किसी पक्षीका नित्य प्रात.काल 
बरह्ममुहर्तमे ठीक समयपर बोलना नहीं सुना जाता। अतः इसीका बोलना कहा गया। राजाओके यहाँ 
विविध प्रकारके पक्षियोके पालनेकी प्रथा सदासे चली आयी है। राजाओंके कौतुकके लिये तो ये होते 
ही है, पर साथ ही बहुतेरे पक्षी बड़े कामके होते है। कृतर दूतो ओर हरकारोके कामम भी आते 
हए देखे ओर सुने गये ह । वेदान्तभूषणजी कहते है कि चकोर कृतर ओर अरुणचूड्धोदरारा ही भोजने 
विषको उत्तम रूपसे सफल परीक्षा होती ई। विष्णुगुसत चाणक्यने अपने "कौटिलीय" अर्थशास्त्रे 
` विनपाथिकारिक' के अ० २९ मेँ आत्मरकषप्रकरणमे राजाओंके लिये नियम लिखा है कि अग्नि ओर 
पक्षियोारा भोजनकी नित्य परीक्षा करके तब राजा कोई चीज खाय। यथा- तद्राजा तथैवं प्रति भुञ्जीत 
पूर्वमग्रये वयोभ्यश्च बलिं कृत्वा।(१। २१। १८। ९) मनुने भी राजाके लिये लिखा है- "तत्रात्मभूतैः 
कालज्ञैरहार्यैः परिचारकैः। ;॥ (मनु० ७। २१७) अर्थात्‌ वहाँ (अन्तःपुरमे) 
राजा भोजनकालाभिन्ञ, दूसरोद्रारा अभेद्य, परम आत्मीय जनद्वारा प्रस्तुत, परीक्षित एवं विषनाशक वेदमन्त्रोद्वारा 
विशोधित अन्न व्यञ्जनादि उत्तम भोजन करे। 

नोट-३ पं° रामचरणमिश्रजी लिखते हँ कि “अरुणशिखा' पदसे नगरका वास जनाया। जबसे 
अयोध्या छूटी तवसे आज मूर्गेका शब्द सुननेको मिला। दूसरे यह ग्राम्यपक्षी है, नियमित समय 
बोलनेसे ग्रामशोभा जनायी।' (प्र सं० ) 

टिप्पणौ--३“गुर ते पहिलोहि जगतपत्ति जागे- ' इति। (क) पूर्वार्धे लक्ष्मणजीका उना कहकर क्रमसे 
ष जना दिया कि ये श्रीरामजीसे पहले उठे। जैसे ये श्रीयमजीसे पहले उठे वैसे ही श्रीरामजी गुरुसे पहले। 
करयाकि सेवकका यह धर्मं है कि स्वामीसे पहले जागे। (ख) "जगतपति जागे" इति। “ जागने" के सम्बन्धसे 
। जगतपति ` कहा। भाव कि ईशवरके जागनेसे जगत्की “ पति" अर्थात्‌ रक्षा होती है। ईश्वरके जागनेम सय जगह 

जगतपति' विशेषण देते है। यथा-“जानेड सती जगतपति जागे।* बालकाण्ड दोहा ६० (३) देखिये। (ग) 
रमु सुजान” का भाव कि श्रीरामजी धर्मे बडे सुजान हं, इससे गुरुसे पहले जागे। श्रीलक्ष्मणजीने 
अरूणशिखाध्वनि सुनकर जाना कि रात बीत गयी, प्रातःकाल हो गया ओर श्रीरामजी स्वतः जानते है, 
किसी अवलम्बसे नहीं । यथा प्रात युनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड़ बर बोलन लागे।* (३५८1 ५) श्रीरामजी 
प्रथम जगे, पीछे अरुणचूड्‌ बोलने लगे। इसीसे " सुजान" विशेषण दिया। 
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पं० रा० च० मिश्र-'जगतपति' अर्थात्‌ ये जगन्मात्रके स्वामी हं ओर समस्त संसार ही इनका 
सेवक है, यह विशेषण देकर भी ' सुजान" विशेषण देते हैँ, क्योकि "नीतिः प्रीति परमारथ स्वारथ। 
कोड न राम सम जान जथारथ॥* (२। २५४। ५) श्रीरामजी यद्यपि जगत्पति हं, फिर भी मर्यादापुरुषोत्तम 
हैं । उनका अवतार केवल राक्षसोके वधके लिये नहीं हआ (राक्षसोका वध तो थोडे ही वर्षो बाद 
हो गया था, पर वे पृथ्वीपर कम-से-कम उसके बाद ग्यारह हजार वर्षतक राज्य करते रहे), किंतु 
संसारको अपने आचरणद्वारा धर्मकी मर्यादाकी शिक्षा देनेके लिये हुआ; यथा-' मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं 
रक्षोवधायैव न केवलं विभोः।"(भा० ५। १९। ५) जो गुरुसेवाकौ मर्यादा हे, यथा-'हीनान्नवस्त्रवेषः 
स्यात्सर्वदा गुरुसन्निधौ । उक्तषटत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत्‌॥' (इति मनुः) अर्थात्‌ (गुरुके समीप साधारण 
भोजन, वस्त्र, वेप-भूषासे रहे) गुरुसे पहले सोकर उठे ओर गुरुके सो जानेपर सोये, वही श्रीरामजीमें 
चरितार्थं है, घटित हं । अतः “जगतपति सुजान” विशेषण दिये गये। 

नोर-४ पुनः "जगत्पति" का भाव कि इनका सोना ओर जागना क्या? ये तो जगत्‌-मात्रके स्वामी 
है, सोना ओर जागना यह तो नरनार्यमात्र है । सेवामें कैसे सावधान हँ, यह गीतावली १। ६९ मं खूब 
दरसाया है। यथा-“गुरु के प्रान अधार संग सेवका है! नीच ज्यों टहल कर राखे रुख अनुसर, कौसिक 
से कोही बस किये दुह भाई है।* एसे सावधान होनेसे जगत्पति ओर सुजान कहे गये। (प्र° संर) 

नोट-५ दिनचर्या प्रातरुत्थानसे चली । उठनेके बादकी दिनचर्या “सकल सौचं करि जाड नहाए“ " 
से “करि मुनि चरन सरोज प्रनामा। आयेसु याट़ कीन्ह विश्रामा॥* (२३८। ५) तक हं । 

सकल सोच करि जाइ नहाए । नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए॥९॥ 
समय जानि- गुर आयेसु पाईं । लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥२॥ 

शब्दार्थ-सौच~वह कृत्य जो प्रातःकाल उठकर सबसे पहले किये जाते ह । जसे, पाखाने जाना (मल- 
मूत्र त्याग करना), मँह-हाथ-पैर धोना, दन्तधावन। हिन्दृशस्तरानुसार अशौचावस्थार्मे संध्या -तर्पण आदि वैदिक 
कर्म नहीं किये जाते। पुनः, शोच पवित्रता। शौच दो प्रकारका होता है, एक बाह्य दूसरा आभ्यन्तर । (बाह्य 
शोच मिद्री ओर जलादिसे होता है। आभ्यन्तर शौच ध्यान, धारणा-भगवत्‌-स्मरण आदिसे होता है ।) “सकल 
सच ^ रिप्पणी १ देखिये। नित्यवे धर्मसम्बन्धी कर्म जिनका प्रतिदिन करना आवश्यक ठहराया गया हो। 
=नित्यक्रिया। जसे- संध्या-वन्दन, अग्निहोत्र, पूजा-पाठ इत्यादि। निबाहनारपूरा करना, पालन क्रना। नित्य 
निवाहिननित्य कर्म करके। प्रसून~फूल। 

अर्थ-सव शोच-क्रिया करके जाकर स्नान किया ओर नित्यकर्म परा करके मुनिको प्रणाम किया॥ १॥ 
समय जान गुरुको आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले॥ २॥ 

रिषपणी-१ (क) “सकल सच" इति। मनुष्यके शरीरम बारह मल होते हं; यथा-'वसाशुक्र- 
मसृड्मज्नामूत्रविडघ्राणकर्णविद्‌ । श्लेष्याश्रुदूषिकास्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥' अर्थात्‌ चर्बी, वीर्य, असुक्‌ (रक्त), 
हड़ीके भीतरका गृदा, मूत्र, विष्ठा, नाकका मल, कानका खट, कफ, ओस्‌, आंखका कीचड्‌, पसीना ये 
वारह मल है । इसीसे “सकल सच" कहा। [एक महानुभावने प्र° सं° के शब्दार्थमं “ मल-मूत्र-त्याग' 
को अर्थे देखकर यह मत प्रकर किया है कि श्रीरामजीके विषयमे ग्राम्यधर्म नहीं लेना चाहिये, क्योंकि 
उनका शरीर चिदानन्दमय है; यथा-“चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत बिकार जान अधिकारी॥* (२। १२७) 
पर पेरी समञ्चमे अवतार लेकर नर-नाट्यमें सभी कर्मं किये जा्यंगे । यदि मल-मूत्र-त्याग आदिका नरनाखय 
न होता तो कौसल्यादि माताओको कितनी चिन्ता हो जाती, जब कि वे श्रीरामललाजीके "अनरसे होने, दृध 
न पीने", उनको नजर लग जानेपर वेचैन (विकल) हो जाती थी, तब भला मल-मूत्र-त्याग न देखकर 
वे चुप यैटठी रह जातीं ? वैजनाथजीने भी “सकल सौ मे दिशा-मदान आदिको लिखा 1 “सकल सोच“ 
मे ये सव है, रह गया भावनाके अनुसार उपासक जसा चाहं मान सकते हं। चिदानन्द शरीरे पसीना, श्रमबिन्ु, 
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रक्तबिन्दु कहे गये हैँ, पर यह सव भी चिदानन्दमय ही है, दिव्य हं। "सकल सौच" से बाह्मशुद्धि कही। 
आगे “नित्य तरिबाहि” से अन्तर-(अन्तःकरणकी, भीतरकौ ) शुद्धि कहते है ।] (ख) "जाड" से सृचित 
होता ह कि बाहर नदौस्रान करने गये। नदीस्ान उत्तम माना गया हे। [यथा ' प्रवाहे शतधेनुश्च तदाक 
दशधनुकम्‌। कूपे वाप्यामेकथेनुरगृहि स्नानं तु केवलम्‌॥ गृहादशगुणं कूपं कूपादशगुणं तरम्‌। तटादृशगुणं नद्यां 
गङ्गासंख्या न विद्यते॥' (श्रीरामपटल) अर्थात्‌ नदीमं स्नानसे सौ गोदानका, तड़ागमें स्नानसे दस गौका, 
कूप अथवा वावलीमे स्रानसे एक गौका फल होता है ओर घरमे सान करनेसे केवल शुद्धि होती है, 
फल नहीं होता। (एेसा शस्त्र कहता है ओर अत्रिस्मृतिमेँ कहा है कि) घरसे दसगुणा फट; कूपपर्‌ 
कूपसे दसगुणा तड़ागमें, तङ़ागसे दसगुणा नदीखरानमें होता है। गङ्गाजीमें खरानके फलकी संख्या नहीं कह 
सकते 11 (ग) 'मुनिहि सिर नाए " इति। गुरुको शोचादिसे निवृत्त होकर प्रणाम करना, यह भी 'नित्यक्रिया' 
मसे एक हे, यथा--प्राततकाल उटिकै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावि माथा॥* (२०५। ७) 

रिप्पणी-२ (क) “समय जानि" इति। समय जानकर आज्ञा मांगी, क्योकि उसका समय न होनेसे 
आजा न मिलती। [ “लेन प्रसून" के साहचर्यसे “समय जानि" का भाव यह होगा कि गुरुजीकी पूजामे 
प्रातःकाल दल-फूलको आवश्यकता होती है, इसलिये फूल लाने वा पूजनका समय निकट जानकर चले 
जिसमें पृजाके समयतक दल-पूल लाकर उपस्थित कर दे। "समय जानि” के सम्बन्धे ` रसिक महानुभावोने 
वहुत-से भाव लिखे हे जिनसे कुछ ये ह (१) समयन संकेत। यथा-'समयः शपध्ाचारसिद्धान्तेषु तथाविधि। 
क्रियाकारे च निदेशे संकेते कालभाषयोः॥'(इति मेदिनी) भाव यह कि जैसे नगरदर्शनकी लालसा 
श्रीलक्ष्मणजीके मनकी जानकर गुरुकी आज्ञा पाकर गये थे, यथा “राम अनुज मनकी गति जानी।- जँ 
राजर आयसु मँ पावञं। नगर देखा तुरत लै आवऊं॥" (२१८। ३--६) वैसे ही श्रीमजानकीजीके पुष्पवारिकामं 
आनेका 6 जान गुरुको आज्ञा पा सुमनके बहाने चले। (मा० त० वि०) अथवा, (२) नगरदर्शन- 
समय कं परस्पर संवादम सिद्धान्त-एेशवरयसृचक वचन सुने थे, फिर स्ने उस वचनपर विश्वास 
करकं सुमनको वृष्टि की थी; यथा- “सखि इन्ह कहं कोड कोठ अस कही वड़ प्रभाउ देखत लघु अहरही। 
तासु वचन सुनि सव हरवानी। संह होड कहहिं मृदु वानी ॥ हिय हरयहिं बरवहिः सुमन (२२३)-इस 
सुमनवृष्टिमं आभ्यन्तरीय यह संकेत था कि यदि ये वड़े प्रभाववाले है तो सुमनके बहाने पुष्पवाटिकामं 
जाकर प्रथम मानसिक ० स्वयंवर करेगे, फिर धनुर्भगके लिये उद्यत होगे (मा० त० वि०) अथवा, (३) 
दर्शनीय वस्तुओंके देखनेके लिये राजाओंका समय वंधा रहता ह। पुष्पवारिकाके दर्शनार्थं दरवाजा खुलनेका 
समय आ प्टुचा, यह जानकर (मा० तऽ वि०) अथवा, (४) श्रीसरकारके गुप्त-प्रकट सव चरित्र अपने- 
अपन अवस्ापर हुआ कसते हं । उसीके अनुसार लीलापरिकररोका प्राकट्य होता है! यथा-स्वैलीलापरिकौरजनैदश्यानि 
नापरः । तत्ताञलाद्यवसरे प्रादुभावोचितानि हि॥' (भागवतामृतकर्णिका) पुष्पवारिका-चरित्रका यही समय है, 
यह जानकर प्रसून ले आनको आज्ञासे इस चरित्रको प्रारम्भ किया (मा० त० वि० ) अथवा, (५) सखिर्योकौ 
पुणवृष्टक्रियासे बागमे मिलनेका संकेत पा प्रभुने बालकोसे पठा तो उन्होने बताया कि 'यामभर दिन चे 
श्रीकिशोरीजी गिरिजापुजनको जाती है, यह समय जानकर (वै०) अथवा, (६) मुनिने अवतक कभी 
कहा जानकी आज्ञा (अपनेसे) नहीं दौ थी, आज प्रथम-प्रथम पुष्पवाटिकासे फूल लानेकी आज्ञा दी। 
इस. आज्ञामे क्या सिद्धान्त है यह जानकर चले। अर्थात्‌ मुनिने जो श्रीदशरथमहाराजसे कहा था- “इन 
कहं अति कल्यान ॥* (२०७) न जाने उसीका समय आ गया, अत; शश्र चल दिये (मा० त° वि०) 
पर इसपर आगे १०. रामकुमारजीकी टिप्पणी ३ ओर नोट २ (ख) देखिये। पं रामचरण मिश्रका 
मत है कि . फूल लन एवं गिरिजापृजनका समय ' ये दोनों भाव मुनि ओर श्रीरामजी दोनोकि जाननेमं 
घटित होते ह।1 (ख) यदि संध्या-समयमेँ वराग देखने जाते तो केवल वाग देखना होता। प्रातःसमय 
जानेसे दोनों काम हुए, वाग-दर्शन ओर गुरुसेवा । 

रिष्पणी-३ “गुर आवेसु पाई" इति। (क) “ याड“ से पाया जाता है कि श्रीरामजीने गुरसे पूजाके 
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लिये फूल ले अनेकी आज्ञा मोगी ओर उन्होने जव आज्ञा दे दी तब गये। (ख) समय जानना यहाँ श्रीरामजीका 
है ओर आज्ञा देना गुरुका कहा गया है। यदि गुरुका स्वयं समय जानकर आज्ञा देना कहना होता तो 
लिखते कि "समय जानि गुर आयसु दीन्हा!" [(ग) गुरुको कहना न पड़ा, उन्होने स्वयं जाकर गुरुसे 
आज्ञा ली। यह उत्तम सेवक-धर्म है। (प्र सं०)] 

नोट-१ "लेन प्रसून चले दोउ भाई" इति। (क) प्रसून" का सीधा ओर प्रसंगानुकूल अर्थं “फूल! 
ही है। वैजनाथजी एक अर्थं यह लिखते ह कि ' प्रसून=सुमन=सुन्दर मन। इस तरह "प्रसून लेने चले" 
का भाव यह है कि सखिययोंसहित श्रीजनक्किशोरीजीका सुन्दर मन हर लेनेको चले।' भाव यह कि कल 
पुरवासियोके मन हरे थे, आज अन्तःपुरवासि्योके मन हरने चले। (रा० प्र०) (ख) “दोउ भार्ईदोनों 
भाई गये क्योकि लक्ष्मणजी श्रीरामजीको अकेले नहीं छोडते। अथवा, ०ॐपूजामे फूल बहुत लगते हँ 
अतः दोनों भाई गये। (वि० त्रि०) 

नोर -२ श्रीलमगोडाजी-८क) "समय जानि“चले” इति। पुरुषमें २८।।५1" फु्तीं कौ प्रधानता होती 
है ओर स्त्रीमें 2255110 की। देखिये श्रीरामजी स्वयं गुरुपूजन (गुरुके पूजा) का समय जानकर गुरुसे 
आज्ञा लेकर फूल लेने जाते है। पर सीताजीके लिये कविने लिखा ह कि “गिरिज पूजन जननि यटा ।' 
[ गिरिजा, गौरीका पूजन प्रायः विवाह ओर सुहागके लिये होता है; इसलिये यह काम अपनेसे करनेमें 
कन्याएं लज्जा मानती है। इससे भी माताका गौरीपूजनके लिये भेजना वहां उचित ही है ओर वहां स्वयं 
आज्ञा लेकर जाने ही प्रशंसा है, ओचित्य हे ।] 

(ख) “लेन प्रसून ' स्पष्ट बता रहा है कि कोई कृत्रिम गुप मुलाकात (जैसा कि ऊपर टि० २ (क) 
के (१), (२), (५) में महानुभावोके भावोंसे प्रकट होता है) के समय इत्यादिके अमर्यादित शृङ्गारका 
भाव नहीं है। सरल राजकुंवर पूल लेने गये थे। हाँ । “सो सब कारन जान विधाता!” (२३१। ४) वाली 
बात ही ओर है कि सृष्टिकर्ताका विधान संयोग ' की रचना कर रहा था। श्रीसीताजौ भी गिरिजापूजनरूपी 
कार्यके लिये गयी थीँ। इस प्रकार दोनों ओर धार्मिक उदेश्य थे जो शृद्ारको मर्यादित्त किये रहेगे। “दोग 
भा" इधर ओर “सखी लै आई उधर। (२३१। २) ओर भी पुष्टि इस वातकी कर देते ह कि कोई 
ओर वात नहीं है। 

भूप लागु बर देखेड जाई । जह बसंत रितु रही लोभाई॥ ३॥ 
लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना॥४॥ 

अर्थ- (उन्होने) जाकर राजाका श्रेष्ठ वाग देखा, जहाँ वसन्त-ऋतु लुभाकर रह गयी है ॥ ३॥ अनेक 
प्रकारके मन हर लेनेवाले सुन्दर वृक्ष लगे हं । रंग-यिरंगकौ सुन्दर श्रेष्ठ बेलोके वितान (अर्थात्‌ लताभवन 
वने हुए) ह ॥ ४॥ 

भूय वागु वर' के भाव 

पं० रामकुमारजो--“भूप वागु” कहकर वागका नाम जनाया कि इस बागका नाम “भूषबाग' है। 
(जैसे राजद्वार, राजमहल इत्यादि वैसे ही “भूपबाग ' अर्थात्‌ “राजबाग 1) “यर” का भाव कि राजा जनकके 
ओर भी बाग है पर यह वाग सवसे श्रेष्ठ है। 

श्रीलमगोडाजी-(क) भाषाके मर्मजञोका कहना है कि कोई दो शब्द बिलकुल एक अर्थके नहीं 
होते, कुछ-न-कुछ अन्तर अवश्य होता हं। हम समञ्चते हँ कि “भूप ओर " नृप" समान अर्थ प्रकट करते 
है, किंतु तुलसीदास-जैसे सावधान कवि एेसा नहीं समञ्चते। देखिये, भूप-~पृथ्वीका मालिक। यहाँ बागकी 
चर्चां है, इसलिये यहां यह शब्द कितना सुन्दर है । पृथ्वीमाताके उदरसे ही तो ब्रागका जन्य है। अगे 
्रीराम-लक्ष्मणजीकौ चर्चा होगी तव नृप वालक लिखंगे । यथा--"एक कड नृष सुत तेड़ आली“ (२२९। 
४) “कहं य वृपः किसोर मनु चिता! (२३२। १) अर्थात्‌ नरपतिके बालक! नृपनय (९०1० ऽ०१९९९) 
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के ज्ञाताओके लिये यह विचारणीय है कि जनकपुरमें गध्णाएणांद द्ग 9 ऽ०ण्ललंष्णाफ प्रधान्‌ | 
धी। वहाँका राजा भूपति होता था, इसीसे तो पष्टले जनक महाराजका "हल चलाना शुभ समज्ञा जाता 


था। ओर, श्रीअयोध्याजीमे एाऽ००] 1160४ 2 ऽध ्।$ प्रधान थी इससे व्होका राजा नृप कहा 


जाता था। वही बात 118 ० हाहशश्रा0 ओर 77 ग 0षल्ला 9 5८०05 मे अन्तररूपसे अंग्रेजी । 


पटठनेवाले जानते ही ह । “प्रधान शब्द मैने इसलिये लिखा कि जिसमें बहुत खीचातानी न की जाय। । 


(ख) “वागु बर” का अर्थं सरल है। फ़िर भी संकेतकलाका प्रयोग विचारणीय है। “बर ' दुलहको कहते 
है ओर आगे वागमें “वागु बर ओर "बसंत रितु" दुलहिनका व्याह भी रचा हे। फिर श्रीसीतारामजीका 
व्याह भी होना ही है। उ्दूमे यह कला 'नसीम' में उत्तम है, पर इतनी सरल नहीं है। 


प० प° प्र०-लमगोड़ाजीने जो लिखा है कि 'जनकपुरमे 11109] द्ग# 9 ऽ0०्घ्टा(४ | 


प्रधान थी" वह ठीक नहीं है, क्योकि श्रीदशरथजीको भी भूप, भूपति कहा है ओर जनकजीको नृप 
भी अनेक बार कहा है। यथा- "देखन नगर भूयसुत आए।* (२२०। १) "एक वार भूयति मन मार्ही। भद 
गलानि मोरे सुत नाही॥* गणु भूप दरवार।' (१। २०६) "देहु भूय मन हरित - ॥* (२०७) 'सौपे भूप 


रिषिहि सुत ` ॥' (२०८) इत्यादि; "कह मुनि बिहसि केह कृष नीका! (२१६। ६) "भलि रचना मुनि ` 
तृष सन केक!" (२४४। ८) इत्यादि दोनोकि लिये नरेश" 'नलाथ", ' भुआल" ओर “गड' आदिका भी प्रयोग ` 


हआ है। 


"बर" विशेषण "बाग" ओर ' भूप" दोनोका है ओर पृथक्‌ भी है। ' वर भूप'-शरष्ठ राजा। राजाओमे श्छ 
जो श्रीजनक महाराज ह। “ भूप" को " बर" इससे कहा कि उनको पथ्वीने अपना सच्चा पति (* भू-पति) समञ्ञकर 
उनको कन्या दी। (पा०) पृथ्वीके श्रेष्ठ पति है क्योकि पृथ्वीसे कन्या टन्हनि उत्पन्न की। यथा-'देखे सुने भूपति ` 
अनेक हठे हठे नाम सोचे तिरहुतिनाथ साखि देति मही है" (गी० १। ८५। ५) (ग) पुनः, भूप वाग वस्ग्र 


बागों (अर्थात्‌ देवताओकि चैत्ररथ आदि उत्तम बागों) का राजा। (पां०, रा० प०) वा, बर=वडा। (रा० प्र०) 

मा० त° वि° (क) “बर वागु" अर्थात्‌ योग-विभूतिका वाग । भाव यह कि राजा जनकके योगवलसे 
यहां त्रिपाद्विभूतिका गम (प्रवेश वा आविर्भाव) हो रहा है। जनकजी योगी याज्ञवल्क्यजीके शिष्य ह। 
गीतावलीमे भी कहा है-"रागऊ विराग भोग जोग जोगवत, जोगी जागबलिक प्रसाद सिद्धि लही है।' (१। 
८५। ३) (ख) “भू” आधारशक्ति। प~पतीकष्णा। (मात्निकाकोशे) भूप=जहाँ भू-शक्ति पतीक्ष्णारूप है ओर 
अर्थात्‌ नित्य निकुञ्ज नित्य विहारका। (वाग जो अशोकवनिका संज्ञक है ।) (मा० त० वि० ने इसी प्रकारके 
ओर भी भाव दिये हं।) 


रिप्पणो-१ (क) "देखेउ जा" से जनाया कि इसके देखनेकी इच्छा थी, सो जाकर देखा। लेन | 


प्रसून चले दोउ भाई" कहकर तुरत “भूप बाग बर देखेज जा कहनेसे सूचित हुआ कि बहुत शीघ्र गय। 
इसीसे बौचमे ओर कुछ वर्णन नहीं किया गया। (ख) “जहं बसंत रितु रही लोभा इति। अर्थात्‌ 
वसन्त-ऋतुका धम वारहों मास वना रहता है, जैसा आगे कहते है-- “नव पाश्च फल सुमन सुहाए्‌ 1 


ओर वृक्ष वसंते पुष्पित होते ह, यथा-'लता ललित बहु जाति सुहाई! फूलहिं सदा बसंत की नाई ॥ 9 


(८७। २८। २) (ग) इस वागमें ऋतुराज मानो सेनासमेत उतरा है। सेना आगे कहते हँ । जैसे सब राजा 
बाहर वन-बागादिमे उतरे है, वैसे हौ ऋतुराज वसंत वागमे बसा है। राजा सर-सरितके समीप उत 
वैसे ही वसंत बागके सरके समीप उतरा है। (व) वसन्त पुलिङ्ग है ओर ऋतु स्त्रीलिङ्ग है। वसन्त 
कामका सहायक है ओर कामको स्त्रीका बल है, यथा--एहि के एक परम वल नारी" (३। २८। १२) 
इस बागमें शृङ्गारका वर्णन है, इसीसे “ वसन्त" के साय "ऋतु" शब्द बढ़ाकर वसन्तको स्त्रीलिङ्गं वनाकः 
कहा। ` वसन्त-रितु' स्त्रीलिङ्ग हे [ (ङ) स्त्रीलिङ्ग क्रियाका प्रयोग इसलिये किया गया कि यहाँ 

नित्य आया करती ह 1 यहो 'पुरुषको आनेकी आज्ञा नहीं है । अतः वसन्तने मानो स्त्रीका रूप-वेष धारण 
कर लिया, जिसमे यहाँ रहने पावे। अथवा परम नायक पुरुषोत्तम श्रीरामजीकी अवाई (अगवानी तथा 
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आगमन) यें वसन्त भी सखी-समाजमें आनन्द लूटनेको नायिका-रूप हो गया। (रा० च० मिश्र) (च) 
“रही लोभा" अर्थात्‌ ओर स्थार्नोको छोडकर यहीं निवास कर लिया है । (मा० त० वि०) इससे जनाया 
कि यहां मानरहित पड़ी रहती है । (छ) वसन्त-ऋतु लुभाकर रह गयी। भाव यह कि इस समय शरद्‌- 
ऋतु हे, शरदे भी वसन्त दिखायी पड़ रहा है, इससे सिद्ध है कि यहां सभी ऋतुओमिं वसन्तक 
शोभा रहती ह । अथवा पावस ओर हेमन्तका मध्यवर्ती शरद्‌ ओर शिशिर-ग्रीव्पका मध्यवतीं वसन्त 
भी वर्तमान हे, इस तरह पट्‌-ऋतुओंकी शोभ्र सदा बनी रहती है। (वै०)] 

श्रलमगोडाजी- संसारके बहुत कविर्योने "सदा बहार ' के विचार लिखे हँ; परन्तु किसने इस सुन्दरता 
ओर सजीवितासे उसका कारण नहीं वताया। हमारे पूज्य कविका आशय यह है कि आयी तो वसन्त 
अपने समयपर थी, पर मुग्ध होकर रह गयी ओर इस समय शरद्‌-ऋतुमे मौजूद है । (राजाओंके बागमें 
विशेष उद्योगोद्रारा यह ठीक ही है कि वसन्तकी-सी बहार सदा वनी रहती है।) 

नोट-वसन्तके साज, सेना, शोभा आदिका वर्णन (३। ३७। ३८) में ओर (१। १२६। १। ६) 
मं देखिये । “रही लोभाई' कहकर वागको अतिशय बड़ाई प्रदरित करना “ सम्बन्धातिशयोक्ति अलङ्कार" है। 
जव स्वयं वसन्त-ऋतु ही लुभा गयी. तव मनु्योकी क्या कही जाय। 

रिप्पणी-२“ल्ागे विटप मनोहर नाना ' इति। (क) "लागे विटय“ यह वाग हं, इसीसे प्रथम 
वृक्षका वर्णन करते हें । बागे वृक्षोकी ही प्रधानता रहती है । मनोहर ओर नाना कहकर जनाया कि 
सव वृक्ष अपूर्व है, खोज-खोजकर यहां लगाये गये हैँ ओर एेसे ही रंग-विरंगकी उत्तम~-उत्तम 
वेलं लगायी गयी हँ, वितान बनाये गये हैँ । (ख) पहले वागको श्रेष्ठ कहा-- "वागु यर "1 अव 
उसकी श्रेष्ठता दिखाते हें । "लागे विटप मनोहर -* यह वागकी श्रता है। (ग) मनोहर है, इसीसं 
उसने दोनों भाइयोके मनको हर लिया; यथा- "वागु तडाग बिलोकि प्रभु हरये वधु समेत।' (२२७) 
(घ) "विटप" को कहकर पीछे लताओंका वर्णन किया। इससे सूचित किया कि वृक्षोंपर लतां 
चद्‌-चद्‌कर उलज्ञ गयी हँ, वही मानो वितान तने ई; यथा- “विटप विसाल लता अरुञ्जानी। विविध 
वितान दिये जनु तानी ॥* (३। ३८। १) (वेले जव वृक्षोपर फैलती ह तब वे वितान-सरीखी 
देख पडती है|) 

नोट--१ “मनोहर नाना" देहली दीपक है। नाना मनोहर विटप ह ओर नाना मनोहर रंग-विरंगकी 
वेलं ओर चंदोवे ह । "नाना मनोहर बिटय" का भाव कि बागका एक-एक वृक्ष मनको हर लेता है ओर 
यहां तो एसे विरप अनेक है । रंग-रंगके वृक्ष, है जिस वागे एसे नाना प्रकारके वृक्ष गि वहां बसन्त- 
ऋतु क्यों न लुभा जायगी ? जिस वृक्षपर जिस रंगकौ बेलि शोभित होती है वही उसपर छारही है 
जसे कालेपर लाल, श्वैतपर काली, पीतपर हरी इत्यादि। [नाना रेगोके वृक्षोपर उन्छीके अनुकूल रंग-विरंगकी 
वेलं उनपर छायो हँ, जैसे चम्पापर विष्णुकान्ता, चांँदनीपर इश्कपेच, आम्रपर कुन्द, तमालपर हेमलता इत्यादि, 
क्यारी-क्यारीके बीच एक-एक रंग, इस प्रकार भाति-भांतिके अनेकों कुञ्ज बने हं । (वै०)] यहाँ शृक्गाररसकी 
अधिकता शान्तरसके भीतर कही है । शृङ्गारके समय नायिका नायकपर प्रबल रहती हे, वैसे ही यहाँ येलिरूपी 
नायिका विटपरूपी नायकपर लिपट गयी है, नायिकाने नायकको लपेट लिया है। (पां०। प्र० सं०) “यर 
विशेषण दिया क्योकि इनके नीचे नाना चरित्र होने ह। (मा० त० वि०) 

नोट--२ "मनोहर नाना“ बेलि विताना' के ओर भाव ये है-(क) वागे जो विटप लगे है वे विटप 
नहो है, किन्तु “मनो” (मानो) “हर” हँ जो अनेक रूपसे यहां विराजमान है। इसमें आशर्यं ही क्या? 
क्योकि यह गिरिजा-बाग ह। [अथवा श्रीराम-रस-माधूर्य -हेतु यहां स्थित हे। (वै०)] "बरन बरन बर 
येलि विताना” अर्थात्‌ बलस वितान (वा वेलोके वितान) कहते है कि “वर” वृक्षरूप रशिवका यश वर्णन 
करो! (रा० प्र) अथवा (ख) बागको श्रेष्ठ वार्गोका राजा कहा है, उसके अनुकूल यहाँ यह अर्थं व्यञ्जित 
होता है कि राजाओंके चंदवा, तंव आदि होता है, सो सव यहां लता-वितान है। (रा० प्र०) 
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नव पश्व फल सुमन सुहाए। निज संपति सुररूख लजाए॥५॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत बिहग नटत कल मोरा॥६॥ 


शब्दार्थ- पाव पत्ते, कोपल। संपति=-धन, एेधर्य। रूख (प्रा रुक्ख) =वृक्ष। यथा-सख कलपतर | 


सागर खारा। तेहि पठए्‌ बन राजकुमारा॥८२। ११९। ४) नटत-नाचता हं। लजाना-लल्नित करना। 


अर्थ- नवीन (नये-नये) सुहावने प्व, फल ओर फूल (रूपी) निज संपत्तिसे कल्पवृक्षको ललित । 


कर दिया है ॥ ५॥ चातक (पपीहा), कोयल, तोते ओर चकोर आदि यक्षी बोल रहे है, सुन्दर मोर . 


नाच रहे हं॥ ६॥ 


रिप्पणी-१ “नव प्व फल सुमन सुहाए्‌।“ ' इति। [(८क) “नव” ओर “सुहणए" पव, फल ओर सुमन 


तीनोकि विशेषण है। "नव का दूसरा अर्थ है--'नप्र हो गये वा ज्चुक गये है। वा, नम्र, चुके हए।" इस 


तरह अर्थं होगा-सुन्दर पत्तो, फल ओर फूलोसे वृक्षकी शाखाएं छ्ुकी हई ह । वा, "पट्टव, फल ओर फलके ' 


भारसे युके हए सुहावने लगते है । (पां०, रा० प्र०) ] (ख) पल्लव, फल ओर सुमन तीनोंको कहकर सूचित 


किया कि इस राजवागमें उपवन, बाग ओर वन तीनों हं। यथा-भूय बागू बर देखेउ जाई” (यह वाग 
कहा), “परम रम्य आगाम्‌ एह जो रामहि सुख देत।* (२२७) (यहां उपवन कहा। आरामु-उपवन, यथा "आरामः ` 


स्यादुपवनं कृत्रिमवनमेव तत्‌।'(अमर° २।४।२) ओर, "एक सखी सिय संगु विहाई। ग़ रही देखन फुलवाई॥" ` 
(२२८। ७) तथा करत प्रकासु फिरहि फुलवाई।* (२३१। २) (यहाँ वाटिका कहा।) (ग) वाटिका 
फूलती है, बाग फलते है ओर उपवन पल्लवित होते ह। यथा-'सुमन वाटिका बाग बन वियुल विहंग ' 
निवास। फूलत फलत सुयच्रवत सोहत पुर चहुं पास॥* (२१२) “सुंदर उपबन देखन गरए। सब तरु कुसुमित ` 
पाञ्रव नए ॥' (७। ३२। २) "ॐ इसीसे यह बाग पार्क (९1) की तरहका था, जिसमें "देखन मिस मग 


बिहग तरु फिरै बहोरि वहोरि।” (२३४) की गुंजाइश समाय थी। (लमगोडाजी) 
नोट-१ (क) “नव संख्याकौ हद है । “नव पाद्व" कहकर शोभा-सुन्दरताकी अवधि पल्लव जनाये। 
(रा० प०) वास्तवमें वसन्तका यहं लुब्ध होकर रहना कहा है। वसन्तमे नवीन कोंपलें निकलती है, 


वही भाव यहो “नव” का है। (ख) वैजनाथजी लिखते है कि यहौँ भृ्गाररस-वर्णन करेगे, उसमें प्रथम ` 


उद्दीपन विभाव कह रहे हैं । याग-तड़ागकी शोभा उदीपन विभाव है जो रसका बीज है। इसे देखकर 
अतुभावरूप शृङ्गाररस उत्पन्न हुआ, इसीसे आगे “जो रामहि सुख देत" कहा है। वागमे आज श्रीजनकनन्दिनी- 
रधुनन्दन-मिलापका प्रथम दिन है। वात्सल्य, सख्य, दासादि भाववालोको प्रसिद्ध देखनेका अधिकार नही 
है, प्र उनको भी देखनेकी अभिलापा है; इसलिये वे वृक्ष, गुल्म, लता आदिके शाखा, पल्लव, फल- 
पूलादिके रूपमे आ विराजे ह । ये सव श्रीरामप्रमरसके भरे रसीले है। इसीसे सबको 'सुहाए” कहा। 
टिष्पणी-२ “निज संपति सुररूख लजाए।* इति। (क) वृक्षोकी सम्पत्ति फल, फूल, पत्ते ह; 
यथा-- फाल भारन नमि विटप सब रहे भूमि तियराड़। पर उपकारी पुरुष जिमि नवि सुसंपति पड़ ॥' 
(२। ४०) (पतत, पूल ओर फल तीनों एक साथ वृक्षो ह यह विलक्षणता है ।), दूस यहाँ श्रीराम- 
जानकौजी आये ह; यह सौभाग्य कल्पवृक्षको कहाँ नसीव ? उसके यह भाग्य कहां ? इसीसे वह लच्नित 
है। यथा--“जेहि तरु तर प्रभु वैठहिं जाङ़। करहि कलपतर तासु बड़ाई॥“ (२। ११३) [(ख) "लाए 
इति। क्योकि सुरतरु अपकारकी वस्तुको भी देकर नाश करनेवाला है ओर यहाँ तो सदा परोपकार 
ही सिद्ध है। पुनः, वह मांगनेपर देता है, वह भी नाशवान्‌ पदार्थं । ओर यह स्वतः देता है ओर अक्षय 
पदार्थ व वह अर्थ, ध ओर काम देता है ओर यह मोक्षसहित अमित फल देता ह। 
पुनः वह वा प्राकृत फल देता ह ओर यह अलौकिक, अप्राकृत दर्शनमात्रसे 
फलको प्राति कर देता है। (मा० त° वि०) पुनः, ये सव वृक्ष पृथ्वीसे उत्पन्न है ओर ्ीजानकीी 
भी भूमिजा है। यह सब विभूति अनादि है । अतः “निज संपति" शरीजानकीजीके विहारे सुरतरुको लित 
करते है । (रा० च० मिश्र) पुनः, कल्पवृक्ष ओर इस वागके वृक्षोको दो पलडमिं रखा गया तो यहोकि 
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वृक्ष श्रीजानकोजीके नित्य दर्शनरूपी सम्पत्तिको गुरुतासे ग्रही रह गये, इनका पलड़ा न उठा ओर 
कल्पवृक्षका पलड़ा इतना हलका पड़ा कि आकाशको चला गया अथवा, लजके मारे स्वगमें जा छिपा। 
(रा० प्र०)] (ग) 'सुररूख लजाए का भाव यह हे कि इस वागके वृक्ष कल्पवृक्षसे सुन्दर है । "तिज 
संयति" का भाव यह हे कि अपने पत्तो, फूलों ओर फलोसे देववृक्षको लज्नित करते हैँ । ( कल्पवृक्षमें 
भी फूल, फल ओर पत्ते होते हं पर वे एेसे सुन्दर नहीं है ।) यहां कल्पवृक्षके फल देनेसे तात्पर्य 
नहीं ह वरंच उसको शोभा-सुन्दरतासे तात्पर्यं हं [यह वेद-वादका चाग है । “यामिमां पुष्पितां वाचं 
प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः॥' (वि त्रि°)] 

नोट-२ “रख शब्द यहां वड़ा अनूठा हे । देशी भाषा, देहाती बोलीमें “रूख' वृक्षको कहते है। 
सुरतरुका लज्ित होना कह ही नहीं रहे है वरंच अपने शब्दोपे कवि उसे दिखा भी रहे ह । “रूख' 
का अर्थं 'सूखा' भी हे। “सुररूख ” शब्द देकर जनाते है कि कल्पवृक्ष इनके सामने अपनेको उनके सदृश 
न पाकर लच्नके मारे रखा पड़ गया है वा सूखी लकड़ीके समान हो गया है। 

श्रीलमगोड़ाजी- कितना सजीव वना दिया हे । यहोके वृक्षोंको अपने सौन्दर्यका अनुभव है ओर इन्होने 
मानो कल्पवृक्षको भी लजित कर दिवा हे। ' एलाऽगा¶तव्ौणा' निर्जोवको सजीव करना यह दै । कलाक 
दृष्टिसि ' सुरतरु' पाठ अच्छा है। हमें संकेतकलासे यह भासित होता है कि देववृक्ष तरावटके होते हुए 
भी लजा गया, कारण कि यहां उससे भी अधिक तरावट हे। "रख" पाठसे यह समञ्जना चाहिये कि 
लच्नासे रूखा (सूखा) हो गया, क्योकि यदि रख था ही तो लजानेमं कलाका कोई चमत्कार नदीं रहता। 

ॐ प्राकृतिक दृश्यचित्रणकी बात याद रहे कि तुलसीके परदे केवल चुप नाटकोय परदे नहीं ओर 
न केवल हमारी भावनाओं ओर विचारोके उत्तेजक है वरंच स्वयं भी सजीव है, मानवी प्रकृतिमे हिलमिल 
जाते हे। फिर सजीवता बडी सरल है, कृत्रिम नही। 

यहाँ मानो ' बाग" वर ओर वसन्तऋतुके विवाहोत्सवकी महफिल वनायी गयी है-मुन्दर वृक्ष खम्भ, 
एक वृक्षसे दूसरे वृक्षतक फैली हुई रंग-विरंगकौ वेलोका ही वितान है ओर नव प्व, फल, सुमन 
ही सजावट है। विश्वसाहित्यके सम्बन्धसे तुलसीदासजीकी संकेतकलाकौ महता देखिव। वे हमारी 
कल्पनाशक्तिको उत्तेजित करके स्वतन्त्र छोड़ देते है, उसे जकडवंद नहीं करते। देखिये, यहां किसी विशेष 
वृक्ष या वेलिका नाम नहीं लिया। समयके परिवर्तनसे रुचि बदलती है । इसीसे "गुलजार नसीम' के सौसन, 
नरगिस, लाला इत्यादिका बाग अव किसीको नहीं भाता ओर पुराना हो गया, कितु तुलसीकी फुलवारी 
वैसी ही बनी है। हाँ वृक्ष मनोहर ओर नाना रंगके समञ्ञने चाहिये, न करि एक ही तरहके या खराव 
ओर इसी तरह वेल भी 'वर' ओर वर्ण-वर्णकी ह । 

नोर-३ “चातक कोकिल“ ' इति। बागमें पक्षी तो बहुत किस्म (प्रकार) के टै पर यहां चातक, 
कोकिल, कीर, चकोर ओर मोर इन पाचका ही नाम दिया हे। कारण कि- 

(क) यहाँ वागकी शोभा वर्णन कर रहे है। ये बागकी शोभा ब़ानवाले पक्षी हे। वन-वागादिकी 
शोभाके वर्णनके साथ इन पक्षियोका भी वर्णन किया गया है; यथा-- नीलकंठ कलकंठ सुक चातक च्ल 
चकोर। भाति भाति वोलहिं विहग श्रवन सुखद चित चोर॥* (२। १३५) “चक चकोर चातक सुक पिक 
गन। कूजत मंजु मराल मुदित मन॥ अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मंगल चहुं ओरा॥* (२। २३५) 
- (भद्ध एक ही सर्वत्र रहता है), "कूृजत पिक मानहु गज माते“ मोर चकोर कौर यर वाजी। पारावत 
मराल सव ताजी (“चातक वदी गुन गन वरना॥* (३1 ३८) (प्र संर) 

(ख) यहाँ शरद्‌-सेवी, वसन्त-सेबी ओर वपां-सेवो तीनों ऋतु ओमि आनन्द लेनेवाले पक्ियोको गिनाया 
हे। ये सव्र एक साथ इस वागमं विहार कर रहे ई, यह दिखाकर जनाते टँ कि इस वागे सर्वं ऋतु ओंसे 
विलक्षण ऋतु है जा अकथनीय है! (रा० प्र) 

(ग) चातक ओर चक्तोर शरद्‌-मेवौ दै । इस मसमय णरद्‌-ऋतु विच्रमान है ओर चातक शरदूका 
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मुख्य सेवी है, इसीसे "चातक" को प्रथम कहा। कोकिल ओर कौर वसन्त-सेवी है, (ओर यहाँ वसन्त | 
लुभाकर रह हौ गयी है, अतएव वसन्त-सेवी इन्‌ पक्षियोंको भी कहा) शरद्म कुछ वपाका भी अंश | 
हे। (आशचिनमे वर्षा होती ही है। चतुर्मासामे आश्विन भी है) इसीसे मोरको भी कहा। (त्रिपाठीजी लिखते 

हं किं वेलिवितानसे चाततकको मेषमण्डलका भ्रम हुआ, नवपह्लवसे कोकिलको वसन्तका भ्रम हो रहा है, 
नवफलसे शुकको ग्रीष्मका भ्रम हुआ ओर नवसुमनसे चकोरको छिटको हई चोंदनीका भ्रम हुआ। अतः 

ये सब बोल रहे हँ । ये चारों तालधारीकी भोति कूज रहे ह । मोर लतावितानको मेघमण्डल मानकर नृत्य 
कर रहा है।) श्रीरामजीको देखकर सब पक्षी बोलने लगे, मोर नाचने लगे, यथा--"देखे राम यथिक नाचत 
मुदित मोर, मानत मनु सतड़ित ललित घन धनु सुरधनु गरजनि टंकोर।* (श्रीराम-घनश्यामको देखकर उसे 
मेरघोका भ्रम हो रहा है। पीताम्बरमें विजलीका भ्रम है। धनुषकी टंकोर मेधोका गर्जन हे ।) चकोर मुखचन्द्र 
देख रहा है, यथा-'सघन छह तम रुचिर रजनि बदन चंद चितवत चकोर सरद रितु है“ पपीहा श्रीरामजीको 
मेघ जानकर बोलता है, जलकी आशा कर रहा है ओर कोकिल मानो गा रहा हं, यथा-- ' गावत कल 
कोकिल किसोर।' (भरतजीको भी देखकर इसी तरह पक्षी बोले हँ, यथा-- “गग बिलोकि खग बोलि 
सुवानी। सेवि सकल राम प्रिय जानी॥* (२। ३१९१) (पं० रामकुमारजी) 

(घ) यहाँ शृङ्गाररस वर्णन करना है। ये पाचों पक्षी शृङ्खाररसके उदीपक हँ, रसग्राही है; इससे 
इन्हीके नाम लिखे, नहीं तो यह तो प्रथम ही कह आये हँ कि यहाँ “बिपुल बिहंग निवास ।* (२१२) 
है। दूसरे ये पाचों वसन्त, वर्षा ओर शरद्‌ तीनों ऋतुओंके भोगी (भोक्ता) ह । अपने-अपने ऋतुके भ्रमसे 
ये पाचों इस बागमें सदा बसे रहते ह । अर्थात्‌ इस वागमें तीनों ऋतुर्णं सदा वनी रहती हं । इस तरह 
कि वसन्त-ऋतु तो विद्यमान है ही; वह तो यहौँ आकर लुभाकर रह गयी है, इससे उसके भोगी कीर 
ओर कोकिल इसमे सदा रहते हे । वर्षा ओर शरद्‌-ऋतु माननेमे चातक-चकोरोको भ्रान्ति रूपककी ध्वनि 
है। वर्षका इसमे सदा रहना इस प्रकारसे है कि वृक्षोके पुराने काले-काले (गहरे हरे सघन) पत्ते काली 
घटाके समान है ओर उनमें श्वतपुष्पोंकी पंक्ति (वा गुच्छे) वगलोंकी पंक्तिके समान है, पीले फूलोका 
पंक्ति (पुष्पजाल) का वायुके सञ्चारसे लहराना विजलीका चमकना है। लाल, पीले, हरे पुष्पाक पंक्तिका 
मेल (वा कतार) इन्द्र-धनुष है। कुञ्जमें पवनके प्रवेशसे शब्दका होना मेधोका गर्जन हे । पुष्परसका सदव 
टपकना जलवृष्टिकौ भ्रान्ति उत्पन्न करता है, जिसके कारण मयूर सदा सुन्दर नृत्य करता रहता हे । श्यामदलाका 
सघनतामे निर्मल श्याम आकाशकी, अनेक रङ्गके (वा श्वेत) फूलोमे नक्षत्र -तारागणोंकी ओर श्रीजनककिशोरीजीक 
मुखचन्द्रमण्डलमें शरद्पूनोके चन्द्रमाको भ्रान्ति होनेसे शरद्‌-ऋतुक रात्रिका अनुमानकर शरद्‌-सेवी चकार 
आनन्दित है। (पोडेजी) “करत प्रकास फिरत फुलवाई” यह उस चनद्रका प्रकाश है। छोटी-छोटी लात 
रङ्गको कलियां जो भूमिपर फैली पड़ी हँ वे वीरबहूटी है । (रा० प्र०) ¢ 

(ड) नवीन प्लव ओर बहुरङ्गके पूल फुले देख कोकिल ओर कीर वसन्त मानते है। किसी- 
किसी वृक्षपर जो चैत वर्णलताका वितान है वह निर्मल आकाश दहै। (परंतु इससे आकाश श्रतरङ्खका 
हो जायगा। मेरो समञ्षमं पांडेजीका मत विशेष सङ्गत है ।) सहचरियोंसहित श्रीजानकोजीका मुख ह 
निर्मल चन्द्रमा है। इससे चकोर शरद्‌ समञ्ञता है । श्रीराम-श्यामघनका आगमन जानकर मोर नाचता ६। 
अथवा, नित्य ही सखिर्योकी छविकी बिजली-सौ छटा देख आनन्दसे नाचता रहता है। अथवा, यहाँ चैत्ररथ, 
नन्दन, कैलास ओर वैकुण्ठादिके पक्षोगण आये हँ, जो अपने-अपने बागका बखान कर रहे हँ, उसे सुनक 
मोर “नत अर्थात्‌ “न, न' नहीं-नहीं करता है। भाव कि एेसा नहीं है। (रा० प्र०) र 

(च) पाँच पक्षी कटे वरयोकि भक्त पाँच प्रकारके कटे गये है; यथा-“ आर्ता जिज्ञासुरथांथं ज्ञान 
च भरतर्षभ।'(गीता ७। १६) (*च' से पाँचवाँ प्रमी भक्त कहा गया है) ये पाँच पक्षी नहीं हं वर्च 
मानो पचो भक्त है जो श्रीरामजानकीका मिलन देखनेके लिये रूपान्तरसे बागे आये ह । जिस क्रमर 
श्लोकम भक्तोके नाम आये दै, उसी क्रमसे यहाँ पक्षियोके नाम द। चातक आर्तभक्त है। चातक पा- 
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पी स्य कता हे, आर्तं कषटनिवारणार्थ पुकारा है। कोकिल जिज्ञासु है। “कुकटर कोकिल शुनि कर” (३। ४०) 
कीर अर्थार्थी हे, चकोर ज्ञानी है ओर मोर प्रेमी (प्रेमी प्रेममें नाचता है।) (पं० रामकुमार) वैजनाथजीके 
मतसे चातक अर्थार्थी ह; कौर ज्ञानी है, चकोर आर्तं है। ये सव पक्षीरूप धरकर अपने-अपने भार्वोँको 
प्रकट कर रहे हें। (क्यों न हो ? विनयमें कहा ही है-"खेलिये को खग मृग तरु किंकर होड़ रावरो 
राम होड रहिहौ।* ) 

(छ) चातकादिका कूजना कहकर जनाया कि ये मानो गाते-बजाते ह ओर मोर सुन्दर गतिसे नाचता 
है । (इस तरह यहाँ गाने ओर नाचनेवाले दोनों कहे।) (वै०, रा० प्र०) 

नोट-४ ऊपर “भूय बाग बर" कहा। राजाके सेना भट इत्यादि होते है, बागको जा कहकर अव उसकी 
सेना कहते हें । वसन्तका यहाँ लुभाकर रह जाना कहा था, अव वसन्तका साज वर्णन करते ई। ओर बागको 
जो “वर' कहा था वह वरपन, वह श्रेष्ठता यहाँ दिखाते आ रहे हँ कि यहाँ नये पत्त-फूल-फल सदा ही 
वने रहते है, यही नहीं कितु फूल-फल-पत्ते तीनों एक साथ यह अद्भुत सम्पत्तिविभूति देखिये; ओर भी देखिये 
कि चातक, कोकिल, कीर, चकोरादि सभी यहां अपने-अपने ऋतुओंका आनन्द सव दिन पाते है। इन सवोका 
एक ही साथ यँ विहार कहकर सव ऋतुओमे इस बागको विलक्षण ठहराया। (प्र सं०) 

नोर-५ ऊपर कह आये हँ कि यहाँ वाग-राजाकी सेना कहते हँ ? वह सेना क्या है सो सुनिये- 

नाना प्रकारक विटप नाना प्रकारकी वर्दीवाले भट, ध्वजा ओर पताका है, यथा- "कुं कटं सुंदर विटय 
सुहाए। जन्‌ भट विलग बिलग होड़ छाए॥ कदलि ताल बर ध्वजा पताका।* (३। ३८) वेले शामियाने है; 
यथा- "बिटय बिसाल लता अरुद्भानी। बिविथ वितान दिये जनु तानी॥* (३। ३८। १) फूल (वा, फू्लसे 
सुशोभित वृक्ष) वाने वंद है; यथा- 'बिबिध भाति फले तरु नाना। जनु वानैत बने बहु बाना॥* (३। ३८। ३) 
अव नाच-रङ्गका सामान चाहिये सो यहाँ पक्षी है, यथा-^अलिगन गावत नाचत मोरा! “चातक कंदी गुनगन 
बरना।' (३। ३८। ८) वा, हाथी-घोडे आदि चाहिये सो यहाँ ये पक्षी है, यथा-“कूजत पिक मानहुं गज 
माते“ "मोर चकोर कीर वर वाजी। “चातक वंदी गुनगन बरना॥* चातक भाट आदि हं। (३। ३८) 

नोट-६ श्रीराजारामशरणजी-महफिलमें गायकोंका समूह है। शब्दगुण ग्रह है कि पक्षियोका "च" 
ओर "क! प्रधान चहकना साफ सुनायी पड़ता है ओर उनके नामके नाम आ गये। सब ऋतुओकि पक्षी 
मौजृद है, यह कोई आशर्यकी बात राजाओकि वागमें नहीं हं । सव ऋतुओंका लुत्फ है, यही तो वसन्त- 
ऋतुके लुभाकर रह जानेका कारण है, नहीं तो एक ऋतुको दूसरे ऋतुका मजा ही करां मिल सकता 
है-देखा आपने कलाका चमत्कार 

“विहङ्ग ' का शब्दगुण देखिये । “ कूजत' की गूँज साफ है । "नटत कल मोरा नाचनेवाला “ कल्थक' 
भी मानो महफिलमें मोर" रूपमे मौजूद है। “ रा" से नाचनेमें घूम जाना ओर 'नचत' मं मानो नाचनेवालेके 
पैरकी थाप ही चित्रित है। 'कल' शब्दे मोर" के सुन्दर पेशवाजका संकेत है । 

मध्य बाग सरु सोह सुहावा। मनि सोपान विचित्र वबनावा॥७॥ 


विमल सलिल सरसिज बहुरंगा। जलखग कूजत गुंजत भंगा॥८॥ 

अर्थ--वागके वीचोबीच सुन्दर तालाब सुशोभित है । मणियोंको सीदि्यां ह । रङ्ग-विरङ्गकी विलक्षण 
वनावट है (अर्थात्‌ अनेक प्रकारक मणिँ रङ्ग-रङ्गको उसमें लगी हं ॥ ७॥ जल निर्मल ह, बहुत रङ्गोकि 
केमल (उसमे फूले हए) रँ, जलपक्षी कूज रहे है ओर भीरि गुंजार कर रहे दै ॥ ८॥ 

श्रीराजारामशरणजी--१ “सरू सोह सुहाका” का अनुप्रास कितना रसपूणं हे ? २-- "मनि सोपान इति। 
जहां सरोवरकी सीदिया मणिर्योकी पच्योकारी कौ है, वहांके मन्दिरकौ वनावटका क्या कहना ? संकेतकला 
विचारणीय है । राजक अर फूल लेने आये थे इसमे मन्दिरमे गये ही नीं ओर श्रीसीताजी पूजाकौ भावनासे 
आयी थीं, इसमे मन्दिरकी कलाको ओर इस समव किसीका ध्यान ही नहीं हं। कवि भी “सर समीप 
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मानस-पीयूष २८६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २२७ (७-८) 
सयो 


गिरिजागृह सोहा। बरनि न जाड़ देखि मन मोहा॥' कहकर इसीलिये छोड देगा। हा, कलाका आनन्द सियरघुवीर- 
विवाह-मण्डपे देखिये ओर कुछ वैसा ही यहां भी समञ्ञ लीजिये। ३- "सरिज * इति। कविको सावधानी 
देखिये। यदि " पंकज लिखते तो ' विमल ' न निभता, कारण कि पंकको ओर ध्यान अवश्य जाता। [इसी 
तरह पम्पासरोवरके जलके विषयमे “संत हदय जस निर्मल बारी जव कहा तब “बिकसे सरसिज नाना 
रंगा" कहा है ।] ४-- “गुंजत श्रंगा" इति। कैसी सुन्दर गुणको गूँज है ओर ' भंग" शव्द भी कितना उचित? 

रिप्पणी-१ (क) “मध्य बाग सरु सोह” ' इति। सरकी शोभा कई प्रकारसे दिखाते ह । तडागकी 
शोभा एक तो बागके मध्यमे होनेसे है, दूसरे वह अपने स्वरूपसे सुन्दर है-मणियोंकी सीढियाँ है, कमल 
अनेक रेगके फूले हए हं ओर जल निर्मल है । दो प्रकारकी सुन्दरता दिखानेके लिये "सोह" ओर "सुहवा" 
दो पद दिये। [पांडेजी यह शंका उटाकर कि "यहां दो शब्द एक अर्थके होनेसे पुनरुक्ति दोष आता 
है ?' उसका समाधान यह करते हँ कि यहां कवि “बाग सरू” ओर “सोह सुहावा" एक पक्ति रखकर 
अन्योन्यालङ्कारका अर्थं सूचित करते हँ । ' सोह ' का सम्बन्ध “ सर' से ओर ' सुहावा" का तागसे है। आशय 
यह है कि "बागका शोभित करनेवाला सर मध्यवागमें सोहता है। तात्पर्य कि “बाग विना सरके ओर 
सर विना बागके नहीं सोहता। यहां दोनों ह बागकौ शोभासे सर सुहावा ओर सरकी शोभासे वाग।' 
( रा० च० मिश्र) वस्तुतः यहां पुनरुक्ति नहीं है, ' सहावा" विशेषण है ओर “सोह ' क्रिया है ।] (ख)णॐवागका 
वर्णन कर चुके, अव सरको शोभा कहते है । जैसे-जैसे श्रीरामजी वागके समीप (उसके भीतर विटप 
आदिके समीप) जाते ह तैसे-तैसे बागका वर्णन कवि करते जाते है । पहले बागका समष्टिरूप उन्हनि 
देखा, इसीसे कहा कि “भूप बाग वर देखेउ जाई।* आगे चलनेपर क्रमसे विटप, बेलि, फल-फूल ओर 
पक्षी देख पड “लागे विटय * "बरन वरन बर बेलि विताना , “नव पव फल सुमन सुहाए “चातक 
कोकिल - 1" मध्यवागमें पहुचे तव तड़ागकी शोभा देखी। [(ग) "विचित्र बनावा, एक तो रंग-विरंगकी 
मणिरयोसे बना इससे विचित्र, दूसरे बनावट भी बड़ी कारीगरी ओर कलाकी हे। तीसरे, ' विचित्रता यह 
कि सीदिर्योपर लता, वृक्ष ओर जलका आभास पड़ रहा है ओर जलमे भी लता, वृक्ष ओर सीदियां 
भासित हो रही ह । अतः जलम थल ओर थलमें जलको प्रतीति होती है।' (मिश्रजी) गीतावलीमें चित्रकूटकी 
शोभा कहते हुए भी कुछ एसा ही कहा है; यथा- "जलजुत बिमल सिलनि अलकत नभ वन-प्रतिविव 
तरंग। (५ (गी० २। ५०। ५) युनः, विचित्र नाव यह कि श्वेतमणिकी भूमिका, नोलमणिकी डालें, हरितमणिके 
पत्र, पोतमणि पीरोजाके फूल, लालमणिके फल, इत्यादिसे उनमें वेले इत्यादि बनी है यह विचित्रता हे। (वै०) 
जिस्म विशेष रचना हो उसे "विचित्र कहते है अथवा, जिसमे विजातीय आश्य हो वह विचित्र है। (र० पर०) 
(घ). सर बागके मध्यमे वनानेका भाव कि वागका जीवन जल है ओर शरीरका जीवन प्राणवायु है जो 
हृदयम (शरीरके मध्यमे) रहता है। इसीसे वागके जीवन सरको भी मध्यमे स्थान दिया। अथवा, नाभिको 
सर कहा जाता ह, नाभि शरीरके बीचमे है इससे वागके वीचमे सरको रखा। (रा० प्र०)] 

नाट--९ “बिमल सलिल  इति। "विमल ' कहकर जनाया कि स्फटिकमणिके समान स्वच्छ अगाध 
जल है। सरसिज बहुरंगा” से पाया गया कि सर सधन पुरइनसे परिपूर्णं आच्छादित है । इन पुरेनियकि 
बीच-चौच श्याम, धेत, पीत ओर अरुण कमल ह, जिनमेसे कुच फले ह, कुर अधपफूले हँ ओर कुं 
अभी कलौ निकली है । (वै०) जनकपुरके वर्णनमें "सलिल सुथा सम मनि सोपाना" कहकर पुरके सभी 
सरोवरोका वर्णन कर चुके है--२१२ (५) देखिये। इस सरक विशेषता यह है कि यहाकि मणिसोपानकी 
कारोगरी विचित्र है, अनेक रंगेकि कमल इस एक तालाबमें ह । (वि० त्रि ) 

रिष्पणी-२ (क) “सरसिज बहुरंगा" इति। कम्लोका फूलना आशयसे जना दिया। जलपक्षी बोलते 
है, भ्रमर गुञजार कर रहे हं । शरद्‌-ऋतु है; इसीसे जलका विमल होना ओर कमलका फूलना कहा। 
बिना कमलके फले भ्रमर गुञ्ञार न करते। (ख) भ्रमर ओर जलपक्षी दनां कमलके सरेही हं, यथा-"गालचरिति 
चं बंधु के बनज विपुल वहुरंग। तृष रानी परिजन सुकृत मधुकर वारि विहंग" (४०) इसीसे कमलोका 
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दोहा २२७ के ्रीमद्रामचनरचरणौ शरणं प्रपद्ये # २८७ बालकाण्ड 
व ननन 


प्रफुित होना कहकर तव इन दोनोंका बोलना लिखा। (ग) यागके ओर जलके पक्षी पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे 
ओर दोनां (वाग ओर तङ़ागके वर्णन) के अन्तमें भृङ्खको कहा, वयोकि भद्ध ब्राग ओर तड़ागके सव 
एक ही हं, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हं । (घ) “विमल सलिल सरसिज बहरंया यह शरद्का धर्म वर्णन किया, 
वर्योकि वर्तमान कालम शरद्‌ है! 

नोट--२ एसा ही जनकपुरके वर्णनमें कहा है,- “वापी कूप सरित सर नाना! सलिल सुधासम 
मनि सोयाना॥ गुजत मंजु मत्तरस भुगा। कूजत कल बहुबरन बिहंगा॥ वरन वरन विकसे वनजाता। 
त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥” (२१२। ६-८) यहोँतक जलाशयके पक्षी कहे। “सुमनवाटिका वाय 
बन - ” (२१२) यहांतक वाटिका, बाग, वन कहे। फिर वाटिका, बाग, वनमेके पक्षी कहे "बिपुल 
विहंग निवास। (२१२) परंतु भ्रमर एक ही जगह कहा था, फिर न कहा; क्योकि भ्रमरमे भेद नहीं 
हे। वह सर्वत्र एक है । (प° रामकुमार) २-"वहुरंया” देहलीदीपक है। कमल भी वहुरङ्गके (पीत, 
श्याम, धत, अरुण) ओर जलपक्षी भी वहुरङ्गके। पाँडेजी कहते है कि "बहुरंग' सरसिज, जलखग, कूजत, 
गुंजत ओर भृङ्गा सभीमें लगता है। कभलों ओर पक्षियोका वहुरंग होना तो प्रत्यक्ष ही है, पक्िर्योकी 
बोली “ कूज' भी वहुरंगकी हुई ओर भङ्ग बहुरंग इससे हए कि जिस रंगके कमलपर वैठे उसी रंगके 
हो गये। " वहुरंग कमल ' ३७ (५) में देखिये। अन्यत्र कहीं पीत जीरेसे भर जानेसे भृद्गको पीत रंगका 
कहा गया है। २--"जलखग कूजत गुंजत भंगा इति। जलपक्षीके कूजनेका भाव कि ये श्रीरामघनश्यामको 
देखकर बोल उटे। भ्रमरके गुञ्ञारका भाव कि सव लोग श्याम होनेके कारण हमारा निरादर करते थे 
सो आज वे सब श्यामहीपर लट हो जायेगे वा श्यामपर नि्ावर होगे। (रा० प्र०) 

दो०-बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत। 
परम रम्य आरामु येह जो रामहि सुख देत॥ २२७॥ 

अर्थ-वाग ओर तालाबको देखकर भाईसहित श्रीरामजी प्रसन्न हृए। यह बाग परम रमणीक है कि 
जो श्रीरामजीको सुख दे रहा है॥ २२७। 

श्रीराजारामशरणजी-१ हरषे" कविने किस सुन्दरतासे भृ्खारके माधुर्यको पैदा कर दिया ? प्रातःकालका 
समय, बागकौ सैर ओर वहां प्रकृतिमे भी वसन्तके विवाहको रचना ओर फिर यहां सरोवरे शिल्पकलाका 
संन्दर्य सव मिलकर सौन्दर्यानुभवकी शक्ति (2511111५ २५01४) का विकास कर देते है जहांतक इसका 
सम्बन्ध हे वर्हातक “वधु समेत ही सव कार्य होगे; लेकिन जहां इससे ऊपर उर्ठेगे वहाँ कवि सृक्ष्मताके 
साथ श्रीरामके अनुभवको अलग कर देगा। “कंकन” " 

२--रम्य, आराम ओर रामेँ कलाकी वह युक्ति है कि एक धातुसे निकले हुए शब्दोंको एक जगह 
प्रयोग करनेमे अलङ्कार बन जाता है। 

रिप्पणी-१ (क) यहांतक वाग ओर तडाग दोनोंका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन करके अव दोनोंको एकत्र 
करते है कि एेसे बाग ओर तड़ागको देखकर प्रभु हरित हए। प्रथम वाग देखा, पोछे तालाब । उसी 
क्रमसे यहाँ प्रथम "वाग" लिखा तब तड़ाग। (ख) दोनोंको देख लेनेपर हर्षं लिखनेसे पाया गया कि 
अब बागकी पूर्णं शोभा देखनेमे आयी। [(ग) पुनः, “वागु तद्गु विलोक प्रभु" का दूसरा अर्थं यह 
है कि " तडागे बागको देखकर प्रभु प्रसन्न हए।' अर्थात्‌ वृक्षो, लताओं, फूल, फल, पत्ते आदिकी परछाई - 
मणियोकी सदियों ओर निर्मल जलमे देखकर हर्षं हुआ। (पोडेजी, रा० प्र०)] (घ) "परम रम्य आरामु 
येह जो रामह सुख देत।* इति। भाव कि श्रीरामजी अपनी शोभासे सबको मुख देते हं ओर यह वाग 
स्वयं श्रोरामजीको सुख देता है। पुनः भाव कि जो श्रीरामजो स्वतः सुखस्वरूप हं उनको भी इसने सुख 


दिया। यथा-- “अस तीरथयति देखि सुहावा। सुख सागर रबुबर सुख यावा ॥” (२। १०६। २) 
वि० त्रि०--“परम रम्य ' इति। रम्य नगरको देखकर ही विशेष हर्धित हुए थे। यथा--वुररग्यता राम 
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जब देखी। हरषे वु समेत विसेषी॥' अब उससे भी अधिक हरं है, क्योकि यह " परम रम्य" है। पर्वतो 
कैलास, धरणीमें सेतुबन्धकी भूमि, (आश्रमोमे भरद्राजाश्रम) ओर बागों श्रीजनकमहाराजका वाग परम 
रम्य है। यथा-- “परम रम्य गिरिवर क॑लासू" “परमन रप्य उत्तम यह धरनी! “भरद्वाज आश्रम अति पावन। 
परम रम्य मुनिवर मन भावन॥' रम्यतासे हर्ष ओर परम रम्यतासे सुख होता है। 

नोट--१ “परम रम्य आरामु रामहि सुख देत” इति। भाव कि "रमन्ते योगिनोऽस्मिन्‌' तथा जो जगत्को 
अपनेमे रमानेवाला है, जो स्वयं आनन्दकन्द, आनन्दनिधान, आनन्दरूप है, जो "आनंदसिंधु सुखरासी। सीकर 
तें त्रैलोक्य सुपासी॥* हे, जव उसको भी इस वागसे सुख हो रहा है तो यह “रम रम्य क्यों न हो? 
अवश्य ही होना चाहिये। “परम रम्य का अर्थं इस युक्तिसे सिद्ध करना " काव्यलिङ्ग' अलङ्कार है। 

नोट-२ पोडेजी लिखते ह कि-(क)" दूसरा अर्थ यह है कि “परम रम्ब” जो वस्तु है उसका यह 
वाग आराम देनेवाला है अर्थात्‌ वह वस्तु इसमे विश्राम करती है। [“परम रम्य "मूर्तिमती परम रमणीयता 
वा-परम रम्य जो जानकीजौ उनका यह आगम" (बाग अथवा विश्रामस्थान) है। अतः “रामहि सुख देत।' 
(ख) “देत ' शब्द तीनों कालोंका बोधक हं । “बाग बिलोकि“हरषे" यह भूतकाल, "लगे लेन दल फूल 
मुदित ' यह वर्तमान ओर (तेहि अवसर सीता तहँ आर" यह भविष्यकाल हआ। [अथवा वर्तमानमें “सुख 
देत" ओर भविष्यमें देखि सीय सोभा सुख पावा!" (२३०। ५) (प्र° सं०)] 

नोट--३ मा० त० वि० "परम रग्य ' इति। “जो श्रीरामजीका नित्य सुखदायक केलिकुंज है, यह वही 
"परम रम्य आरामु" है। वा यहांका सुख राम ही जानते है, ओरकी ेसी दृष्टि कहँ कि श्रीजानकीजीवन- 
तत्त्वके प्रादुर्भावको यहाँ जान सके ।' 

चहं दिसि चितडइ पूंछ मालीगन । लगे लेन दल फूल मुदित मन॥ १॥ 

अर्थ--चारों ओर दृष्टि डालकर (देखकर) ओर मालियोसे पूचकर प्रसन्न मनसे दल-फूल लेने लगे॥ १॥ 

टिष्पणी--९ “चं दिसि चित" इति। (क) इससे जनाया कि चारों दिशाओं वागकी शोभा एेसी ही 
है। इससे चारौं ओर बागकी शोभा देखी। (ख) बागके मध्यमे तालावके पास खड़े होकर चायं ओर बागकी 
शोभा देखो ओर यह भी देखा कि गुरुजीकी पूजाके उपयोगी उत्तम दल-पफुल कहौ -कहौ हं । (प्र सं०) अथवा 
(ग) कल नगरदर्शनके समय यह सुन चुके थे कि श्रीजानकीजी वाटिकामे इस समय आया करती है, आज 
भी आर्यैगी। अतः चारे ओर देखा कि अभी आयी है या नही। (रा० प्र०, पौ०, रा० च० मिश्र, वै०) चारो 
ओर निहारनेमे सीताजीके दर्शनकी उत्कण्ठा व्यञ्जित होना "व्यङ्ग" है। अथवा (घ) चारों ओर देखा कि 
वागके माली कहो है, उनसे पूछकर तब फूल लें। अथवा (ङ) सिंह हं अतः चारो ओर देखकर ही 
कार्यारम्भ करते है । यथा-- "सिंह ठवनि इत उत चितव धीर वीर वल पुंज।* (वि० त्रि०)] 

टिष्यणी--२ (क) "पूषि मालीगन इति। मालियोसेपष्ठकर तव `पूल तोड़ (उतार) वयोकि एेसी धर्मशासत्कौ 
आज्ञा ह। 9 पूछे पत्र, पुष्प, दल-पफूल इत्यादि लेनेका निपेध है। (वाग बहुत बड़ा है। इसीसे इसकी 
रक्षकं लिये बहुत माली नियुक्त है। इसीसे माली-गणसे पूना कहा। श्रीरामजी तो तालायके समप ही है। 
कविने उनकी तालाबपर पचानेपर मालियोसे पूष्ना कहा है। इससे जान पडता है कि श्रीमजीकी शोभाका 
दर्शन करनेके लिये सब माली दौडकर तालावके समीप हौ एकत्र हो गये है, जैसे नगर-दर्शनके समय 
सव लोग ्रीयमजीके दर्शनार्थं एकत्र हुए थे। यथा--“धाट्‌ थाम काम सव त्यागी । मनं संक निधि लूटन 
लागी ॥* (२२०। २) तथा जसे वनवासके समय ग्रामवासी श्रीराम-वरटोहीके दर्शनको दौड़कर एकत्र हए 
ह; यथा- सुति सव बाल बुद्ध नर नारी। चलहिं तुरत गृह काज विसारी ॥ राम लवन सिय रूप निहारी। 
याह नयन फलु होहि सुखारी ॥' (२। ११४) इत्यादि। अतएव सबसे उसी जगह पूछ लिया), पूरक लेना 
सभ्यता ओर नीतिका पालन जनाता है। [अथवा बागके चारो ओर देखनेषर श्रोजानकीजीको जव न देखा 
तब मालि्योसे पृष्ठा कि आयी ह या नहीं, या लौट गयां। (पाँ०, वै०, रा० प्र०) (ख) अथवा उस 
बागमे कोई पुरुष नहीं जाने पाता था, वहाँ सखियोँ ही रहती थी । इसलिये " माली" का अथं हे, "मा- 
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आलि' अर्थात्‌ श्रीयुक्त सखी, वा लक्षमी-समान शोभायुक्त सखी, वा लक्ष्मी जिसकी सखी है एेसी सखीगणसे 
पुछ्ठा। (मा० त° वि०, रा० प्र०)] 

दिप्पणी--२ ^लगे लेन दल फूल मुदित मन ' इति। (क) यहां दल-फूलका नाम नहीं लेते, जिसमें 
सभी दलों ओरं सभी उपयोगी फूलोंका ग्रहण हो जाय। जैसे, दर्वादल, विल्वदल, तुलसीदल इत्यादि। 
फूल भी गुलाब, कमल, जूही, चमेली, चम्पा, मोतिया, वेला इत्यादि। (ख) प्रथम “दल” शब्द देनेसे 
पाया गया कि पहल दल उतारे, पीछे फूल तोडे। [दलका माहात्म्य अधिक है। इससे इसे प्रथम कटहा। 
` दल' सं प्रायः तुलसीदलका ही तात्पर्यं होता है। वही अर्थं यहौँ ग्राह्य है। परन्तु गोस्वामीजीने बहुमत 
भेदके कारण "तुलसी" शब्द नहीं दिया, जिसमे सच लोग अपने-अपने मतानुसार अर्थं लगा लं। स्रानके 
पश्चात्‌ | दल ' उतारनेकी विधि है। चिना स्रानके तुलसीदल उतारना पाप है ओर उससे की हुई पूजा व्यर्थ 
हौ जाती हं । फूल ्ानके पहले उतारे जाते हँ पर यहाँ फूल भी ख्रानके पश्चात्‌ उतारे गये। इसका समाधान 
यह किया जाता ह कि अपनी पूजाके लिये स्रानके वाद फुल उतारनेका निपेध है ओर यहां तो गुरुजीके 
लिये फूल उतारे गये हैं । पुनः, यहाँ दल ' शब्द प्रथम देकर उसीको मुख्य जनाया गया है, इससे भी 
शंका न करनी चाहिये । प्र° स्वामीका मत है कि यहाँ दल का अर्थं ' पलाश आदि पत्ते" लेना आवश्यक 
हे क्योकि आगे “सुमन समेत वाम कर दोना” कहा है। पहले पत्ते लेकर दोने वनाकर वाये हाथमे रखे। ] 
(ग) मुदित मन" इति। पएूलोकौ सुन्दरता प्रथम ही कह चुके है, यथा-+नव पल्व फलः सुमन सुहाए। 
निज संयति सुररूख लजाए॥* सुन्दरता देखकर मन मुदित हुआ। [पुनः “मुदित मन" का भाव कि आज 
मन भाये दल-पुप्प मिलेगे, गुरुजी भी उत्तम दल-फूल पाकर प्रसन्न होंगे । पुनः मनका प्रसन्न होना शकुन 
ह जिसका फल वागे श्रीजानकौजीका दर्शन होगा (पं०, रा० प्र०)। अथवा पिछले दिन जिस फुलवारीमें 
गये थे-- "ग रहे देखन फुलवा्।” (२१५। ४) उसमे से सुन्दर दल-फूल न थे तथा जरसे मुनिके 
साथ श्रोअयोध्याजीसे आये तवसे एसे सुन्दर फूल आज ही मिले। अतः प्रसन्न होकर उतारने लगे। मालिने 
आज्ञा दे दी, यह भी सूचित कर दिया। अथवा (पाँडेजी तथा वैजनाथजीके मतानुसार) “मुदित मन” से 
जान पडता हे कि पहले कुछ विमन हो गये थे। जब वागके चारों ओर दृष्टि दौड़ायी ओर श्रीजानकोजीको 
न देखा तव विमन (उदास) हो गये थे। फिर मालियोसे पृञ्ठनेपर जव उन्होने बताया कि आनेका यही 
समय हे, अभी आयी नहीं है, तब मुदित हुए ओर दल-फूल लेने लगे। “लगे” शब्द विलम्ब सूचित 
कर रहा है कि वे आवे ओर ये उनको देखें ।-(यह शृद्गारियों, रसिकोके भाव है ।) ] (घ) दोनों भाइयोको 
दल-फूल लेनेमे लगाकर आगे दूसरा प्रसंग कहेंगे । 

प० प° प्र--अवधसे निकलनेपर आज ही प्रथम-प्रथम एसे दल-फूल देखनेको मिले इसीसे “मुदित 
मन" हे । यहां किशोरीजोके दर्शन-लाभकी आशा इत्यादिवाले भाव गोस्वामीजीके सात्विक शुद्ध शृ्गारकी 
मर्यादा हानि करनेवाले ओर मर्यादा-पुरुषोत्तमके आदर्श परम सरल शुद्ध चरित्रपर कलङ्क लगानेवाले ै। 
९२८ (२) कौ रिप्पणो १ में सम्पादकने जो एसे अमर्यादित भारवोंका खण्डन किया दै वही उचित है। 
इहां न विषय कथा रस नाना” यह पहले ग्रन्थकारने कह रखा है, यह कभी न भूलना चाहिये। 

शरीराजारामशरणजी--१ रामजी तो साधारण रोति वा ढंगसे मालियोके पृनेके देतुसे ओर इस ठेतुसे 
कि किस ओर अच्छे फूल हँ, चारो ओर देखते हं, लेकिन नाटकी कलाकी ओंख~मिचीनीका आनन्द 
हमे मिल जाता ह । दर्शक श्रीसीताजी इत्यादिको आते देख रहे है ओर उसी ममय श्रीरामजी भौ चारो 
ओर देखते हं । क्या देखनेवालोके दिलोमे गुदगुदौ नहो पैदा होगी कि रामजीकौ नजरसे श्रीसीताजी तनिक 
ओटके कारण कैसी चच गयो ? क्वा शृद्गारप्रिय दर्शक यह न कहते होगे कि काँका फल तोड्ना, अरे 
भाई राजकुंवर ! इधर तो देखो ! 

२ “मुदित” यह अवस्था रामजीको करीव-करीव (प्रायः) स्थायी बन गयी है। यनवासमे भी सखियोने 
भरतजोको देख यही कहा है- “मुख प्रसन्न नहि मानस खेदा। सखि सदेह होत एहि थेदा॥ (अर्धात्‌ श्रीरामजीका 
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क, ॥ 


मुख तो प्रसन्न था, किंतु ये प्रसन्न-मुख नहीं हे।) 


३ ण राजकुँवर शान्त ओर वीररसे पगे थे, इससे कविने शृद्खाररसके उद्ीपनकी इतनी चेष्टा की `, 
है। फूल तोड्ना भी इस सम्बन्धसे विचारणीय है परंतु फूल तोडनेका हेतु गुरुजीकी पूजा होनेके कारण ` 
शृङ्गार मर्यादित ही रहेगा। "गुल खिलाने' ओर ' गुलखछरं उड़ानेवाली ' बात न होने पावेगी। उधर जनकपुरमे , 
शृङ्गार ओर वीररस (पर विशेषतः शृङ्गार ही) की प्रधानता है, इससे “गिरिजापूजन' का हेतु रखकर उसे 


मर्यादित रखा हे। 
तेहि अवसर सीता तहं आई । गिरिजा पूजन जननिः पठाई॥ २॥ 


अर्थ--उसी अवसरपर श्रीसीताजी वहाँ आयीं। माताने श्रीगिरिजाका पूजन करके लिये उनको भेजा ¦ 


है॥ २॥ 


श्रलमगोड़ाजी-- "तेहि अवसर “ स्पष्ट वताता है कि कविने जान-वृङ्ञकर यह प्रसंग नाटकीयकलाकौ | 


पूर्तिके लिये रचा हे। 
रिप्पणी-१ "तेहि अवसर” इति। भाव कि-(क) श्रीरामजीके दल-पूल लेने आने ओर श्रीसीताजीके 


गिरिजापूजनका समय एक ही हे, इसीसे "तेहि अवसर आङ" कहा (इधर ये दल-फूल उतारने लगे, उधर 


वे भी पहुंचीं ।) पुनः (ख) नारदवचनके प्रभावसे (जैसा “सुमिरि सीय नारद कचन उपजी प्रीति युनीत॥' | 


| 


(२२९) से सिद्ध होता है) अथवा दैवयोगसे उसी समय आना हुआ। यथा-"सखिन्ह सहित तेहि अवसर 


बिधिके संजोग गिरिजाजू यूजिबे को जानकी आट है॥" (गी० १। ६९। ३) [गीतावलीके इस उद्धरणसे 
नगरदर्शनके समय पुष्पवृष्द्रारा वाटिकामे बलान आदिके संकेतवाले भावोंका खण्डन हो जाता है समय पुष्पवृष्टद्रारा वाटिकामे बलान आदिके संकेतवाले भावोंका खण्डन हो जाता ह । गोस्वामीजीका 
वह मत नहीं पाया जाता। यैजनाथजीने जो लिखा है कि "श्रीकिशोरीजीकी दूती लगी थी। जैसे ही दौनों 
भाई बागको चले वैसे ही उसने समाचार दिया, इसीसे उसी समय सीताजी आयीं" इसका भी खण्डन 


हो जाता हे। (मा० सं०) (ग) श्रीसीताजीके गौरीपूजनका नित्यका ही यही समय है जैसा “पुनि आउव 


एहि वेरिआं काली ॥” (२३४। ६) ओर “करहु सफल आपनि सेवकाई॥* (२५७। ६) से सिद्ध होता 
है। इसीसे इसी समय माताने भेजा। (मा० त० वि०)] 

„ नोट--१९ “सीता तहं आङ" इति। (क) यहाँ "सीता" मुख्य एेशर्यसूचक नाम दिया गया है। जहौ - 
जह देशरयका वर्णन हुमा है वहो -वहँ यह नाम दिया गया है। यथा-सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ । 
(मं० श्लो० ४) “उद्धवस्थितिसंहारकारिणी-सीतां नतोऽहं रामवारभाम्‌॥'(मं० श्लो० ५) ओर अवतारके 
पूर्वं ही जब प्रथम-प्रथम आपने श्रीमनुशतरूपाजीको दर्शन दिया तब भी यही नाम प्रकट किया गया 
थ, यथा राम बाम दिति सीता सोई॥” (१४८। ४) हलके अग्रभागकी ठोकरसे पृथ्वीसे प्रकट 
होनेसे मिथिलाम भी यही नाम पड़ा था। इसी नामको यहाँ दिया। "जानकी " "जनकसुता" आदि नाम 
न दिये; क्योकि “जानकी ' आदिसे श्रीउर्मिलाजीका भो बोध होता है। (वै०) (ख) "सीता नाम 
देनेका भाव यह है कि“ राजकुमार (श्रीरामजी) जो पूर्वानुराग (यथा- “तत्व प्रेमकर मम अरु तोरा। 
जानत प्रिया एकु मन मोरा॥” (५। १५) के कारण अथवा दर्शनाभिलापासे संतप्त है उनको ये शीतल 
करगी। अथवा, पिताकौ प्रतिज्ञासे स्वयं तस है सो यहाँ श्रीरामजीको देखकर शीतल होंगी । (पौ०, र” 
प्र०) (ग) "सीता तहं आर" कहकर आगे आनेका कारण वताते है- "गिरिजा पूजन“ " 

. दिखणी--२ “गिरिजा यूजन जननि पठा" इति। (क) माताका प्रेम कन्याम अधिक रहता हं, इसीे 
जननीका पूजा-हेतु भेजना कहते ह । गिरिजाजीकी पूजा करने भेजा जिसमे योग्य वर मिले; यह वात 
“पूजा कौटि अधिक अनुरागा। निज अनुखप सुभग वरू मागा ॥' (२२८। ६) से स्पष्ट है। अथवा, [(ख) 
पुष्पवारिकामं राजकुमारीका आना लोक-विरुद्ध पाया जाता है, उसका समाधान करते हं कि “जननि यदा 
माताने भेजा है। क्यों भेजा ? गिरिजापूजन-हेतु। (पं०) वा, (ग) कल अन्तिम दिन हे, कल स्वयंवर धनुपयज् 
है। कल पूजनका अवकाश न मिलेगा ओर स्वयंवर-समय गौरी -पृजन कुलका प्रायः नियम था जैसे रुकिमिणीजीके 
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स्वयंवरमें भी हआ रह; यथा-'पूर्वेदयुरस्ति महती कुलदेवि यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्‌।' 
(भा० १०। ५२। ४२) (व्याहके एक दिन पहिले कुलदेवीकी यात्रा होती है जिसमे वधू बाहर गिरिजा- 
पूजनके लिये जाती है । अतः माताने भेजा कि गौरोजीका पूजन कर अपने अनुरूप वर मोग आओ। (मा० 
त० वि०) वा, (घ) जिस कन्याके विवाहमें कठिनता होती है उसमे भगवती -पूजनकी परम्परा है 
यथा-- कात्यायनि महाभागे महायोगिन्यधीश्चरि। नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरू ते नमः॥' इति मन्रेण अतः 
भेजा! (मा० त० वि०) वा, (ड) श्रीसीताजी सदा पूजा करती थीं, आज अन्तिम दिन ह ओर धनु 
जिसके तोड़नेको प्रतिज्ञा स्वयंवरके लिये की गयी है वह श्रीशिवजीका ह। शिवा उनकी अध््विनी है, 
यदिये कृपा कर देँ तो कामनाकी सिद्धि दुस्तर नहीं। अतः गिरिजापूजनको भेजा कि जो अपना अभीष्ट 
होगा वह मोग लेगी। (मा० त० वि०) अथवा, (च) श्रीसीताजी नित्य नहा जाती थी कभी-ही-कभी 
माताकी आज्ञासे पूजनको बहुत-सी सामग्री साथमे लेकर गौरी -पूजनके लिये वाटिकामे जाती थी यह 
सत्योपाख्यानका मत हे । यथा-' कदाचिद्वाटिकां याति पूजामादाय भूयसीम्‌। पूजनार्थं तु गौयस्तु नियुक्ता मातृणां 
गणैः॥' जव श्रीसुनयनाजी किसी कारणवश स्वयं पूजाके लिये न जा सकती थं तव श्रीकिशोरीजीको 
ही भेजा करती थी, वैसे ही इस समय गिरिजा-पृजन-हेतु भेजा! (मा० त० वि०) 

नोट--२ यहाँ यह शंका की जाती है कि “अभी तो सतीजी विद्यमान है, वनवासके समय सतीजीको 
्रीरामजीके सम्बन्धे मोह होगा, उसके वहुत हजारों वर्ोकि पश्चात्‌ सती-तनका नाश ओर गिर्जाजोका 
जन्म होगा; तव यहाँ "गिरिजा" कैसे कहते है ?' कल्याणके “शक्ति-अंक' मेँ किसी विद्वानूने लिखा हे 
कि सती-मरण ओर पार्वती-विवाहकी कथाएं आदि सत्ययुगकी हैँ!" इस विषयमे पूवं लिखा जा चुका 
है । यहां यह कहना है कि यह ग्रन्थकारका मत नहीं है। उनके मतानुसार तो अभी कदापि सती-मरण 
हो ही नहीं सकता। हाँ ओका मत भले ही यह हुआ करे। हमारी समञ्षमे तो यह शंका सर्वथा असिद्ध 
है। क्योकि गोस्वामीजीने एक एेसे ही संदेहका समाधान पहले ही लिख दिया हे, यथा- “कोर सुनि 
ससय करै जनि सुर अनादि जिय जानि॥' (१००) हमें मानसको शेकाओंका समाधान प्रायः मानसहीसे 
कर लना चाहिये। देवताओंकि सव नाम अनादि है । यहाँ "गिरिजा" नाम परोपकारके सम्बन्धसे दिया गया। 
गिरि परोपकारी होते है, यथा- “संत विटय सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सबन्ह कै करनी ॥' (७। १२५) 
अतः उनको पत्री क्यों न उपकार करेगी ? इच्छित वर क्यों न देगी? इत्यादि। (पां०) गिरिजा प्रत्येक 
कल्पमं होती है, यह प्रसिद्ध है। स्थापना गिरिजाकी ही को जाती है वयोकि शिव-गिरिजाका सदा नित्य 
संयोग हं, यथा-- “अजा अनादि सक्ति अविनासिनि। सदा संभु अरधग निवासिनि ॥* (९८। 3) गिरिजा 
पुत्रवती हं-ये सव गुण सतीमे नहीं है। इसीसे "सती" की स्थापना नहीं कौ गयो, प्रत्युत गिरिजाजीकी 
को। (पं० रामकुमार) अथवा, श्रीसीताजी कँआरी है, इसलिये इस प्रसंगमें “गिरिजा” “गस” नाम दिये 
गये, क्योकि गे शब्द भी प्रायः कुँआरीके सूचक द। जव सीताजी अपने हदयमें श्रीरामजीकी साँवली 
मूतिको वसाकर दूसरी वार गिरिजाजोके समीप वर मांगने जायंगो तव वहाँ “भवानी” नाम देगे अर्थात्‌ 
भवकरो पत्री कहे । विशेय २३५ (५) मेँ देखिये । (स्मरण रहे कि जव एक कल्पके भीतर चौदह मन्वन्तर 
होते है ओर प्रत्येक मन्वन्तरमे नये देवता इन्र, मनु. ऋषि आदि होते ै। इस प्रकार न जामे कितनी 
गिरिजा, कितने गणेश-गौरो आदि पूर्वं हो चुके दै अतः शङ्का व्यर्थ है।) संत श्रोगुरुसहायलालजीका मत 
दै कि यहाँ “गिरिजा” शब्दसे केवल अवतारी गिरिजा अभिप्रेत है । विशेष २२८ (८४) नोट १ देखिये। 

संग सखी सब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर वानी ॥ ३॥ 

अर्थ- सङ्गमे सखियां हँ । सव (सखियां) सुन्दरो ओर सयानी है, मनोहर वाणीसे सुन्दर गीत गा 
रही हें॥ ३॥ 

श्रीराजारामशरण- यहाका शब्द-गुण भी विचारणीय ह । एकसे ध्वनिवाले शब्द ओर अनुप्रासवाले शब्दोकि 
समह तथा जोड़ बड़ ही सुन्दर हं, खासकर “संग सखी सव सुभग सयानी "मे मानो एेसी पररावंदी है कि मानो 
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कुयोग्य कोई है ही नहीं । रंगमञ्चपर गीत गाती हुई सुन्दर सखियोके परे (समूह) का आना कितना चित्ताकर्पक 
है । नारकीय कलामें इस (भऽ (कोरस सामूहिक गान) का आनन्द बड़ा ही सुन्दर हे । "संग सखी“ से 
साफ उन कल्यनाओंका निषेध हो जाता है, जिससे ' संठीगठी' मूलाकातकी ओर संकेत हो सके । 
रिप्यणी-१ (कः) “संग सखी" इति। श्रीसीताजीके साथ सखि्योमात्र हँ, कोई रक्षक सुभर इत्यादि 
नहीं ह ओर पुरके बाहर देश-देशके अनेक राजा रिके हए हँ; यथा- "पुर बाहर सर सरित समीपा। उतरे 
जह तहं बिपुल महीया॥* इससे स्पष्ट है कि यह राज-बाग शहर (वौ शहरपनाह) के भीतर है । क्योकि 
यदि शहरके बाहर होता तो श्रीजानकोजीकी रक्षाके लिये संगमे सुभटोकी सेना अवश्य जाती; जैसे रुविमणीजीके 
सम्बन्धे रक्षकोंका जाना कहा गया है। (ख) “सब सुभग” इति। सखियोको सुन्दरता आगे लिखते है 
यथा-^सुंदरता कटं सुंदर करई। छविगृह दीपसिखा जनु बरई़॥' यहां सखियां छविगृह है, यथा-'सखिन 
मध्य सिय सोहति कैसी। छविगन मध्य महाछमि जसी ॥* (ग) “सब सयानी " इति। सव सखियों सयानी 
है, यह बात आगे स्पष्ट की है। यथा-^सुनि हरी सब सखीं सयानी। सिय हिय अति उत्कंठा जानी ॥' 
(२२९। ३) धरि धीरज एक आलि सयानी। सीता सन बोली गहि पानी ॥* (२३४। १) इत्यादि। पुनः, (घ) 
“सुभग सयानी का भाव कि शरीरसे सुभग (सुन्दर) हं ओर बुद्धिक “ सयानी " (चतुर) हँ । सुन्दरताकी 
शोभा बुद्धिसे है। इसीसे ' सुभग" ओर "सयानी' दोनों गुण कहे। यथा-“जानि सुअवसर सीय तब पं 
जनक बुलाह। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा ॥' (२४६) "बनिता पुरु सुंदर चतुर छबि देखि 
मुनि मन मोही, संग सखी सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार।' (२६३) (ङ) अथवा, "सुभग" पद देकर "सुभगा 
आदि सव सयानी सखियोंका सङ्गमे होना जनाया। पुनः, सुभग~सुन्दर एेशर्यसे युक्त। "सयानी' से डील- ¦ 
डील ओर अवस्थामे भी बड़ी सूचित किया। (मा० त० वि०) | 
रिष्पणी-२ "गावहिं गीत मनोहर वानी” इति। मनोहर” देहली-दीपक है। मनोहर गीत मनोहर वाणीस ` 
गाती हं। ये गीत गिरिजापूजनसम्बन्धी हँ । [मनोहर~सुन्दर; मनको हर लेनेवाली। मुख्यार्थ यही हे। परंतु, यह 
अर्थ भी ध्वनित होता है, “मनो हर वानी'=मानो सरस्वती (के भी मन) को मोहित कर लेती ह। (अपे , 
सुन्दर गीतसे) (पोडेजी) वा, मानो हर ओर वाणी ही ह जो गा रहे ह। (गिरिजाके प्रसत्नार्थ) यथा--“गावहिं ` 
४ बेष भारती।' (३४५। ६) वा, (मानो) वाण ही मनोहर गीत गा रही है। (पडेजी) अथवा, श्रीरघुवीर , 
धीरके मनको हरनवाली वाणीम अर्थात्‌ मालकोस गमे मध्यम स्वरसे सुहागवर्धक गीत गाती ह। [वै०] 
. नाट-१ सखियोकि नामेकि सम्बन्धे पूर्वं कुछ लिखा जा चुका है! वैजनाथजीका मत है कि श्रीचारुशीलाजौ 
हाथमे सोनेकी जारी, लक््मणाजी अर््यपाद्यपत्र, हेमाजी हेमथालमे गन्ध-फूल-पत्र, क्षेमाजी धूप-दीपदानी, वरारोहाजै 
मधुपर्क, पद्मगन्धाजी फूलमाला, सुलोचनाजी छत्र ओर श्रीसुभगाजी चामर लिये हए साथ है। 
शरीभगस्त्यसंहिता अध्याय ४९ श्लोक ५ से २८ में क्रमशः श्रीचारुशीलाजी, श्रीलक््मणाजी, श्रीहेमाजी 
रीक्षमाजी, श्रीवरारोहाजी, श्रीपद्मगन्धाजी, श्रीसुलोचनाजी ओर श्रीसुभगाजी इन अष्ट सखियोके माता- 
पिताके नाम, जन्मकी तिथि, नाम ओर गुण तथा सेवाका उष्टेख करके अन्तमे यह श्लोक दिया हं 
। अष्टाविति सख्यो मुख्या जानक्याः करुणानिधेः। एतेषामपि सर्वेषां चारुशीला महत्तमा ॥'(२८) अर्थात्‌ य॒, 
शरीजानकौजीकी मुख्य अष्ट सखियां ह । इन सरबोमे श्रीचारुशीलाजी प्रधान है । | 
. श्रीसाकेतरहस्यमें भी यही नाम दिये ह । केवल क्रम दूसरा है। श्रीरामरसायन ग्रन्य-विधान ३ विभाग 
११ सखियोकि नाम भिन्न है ओर इस प्रकार है -"जनकलली प्रगट जवं जनकनगरमे आय जनम | 
मिथिला तव सकल सखी समुदाय ॥ २९॥ यथायोगं निमिकुल सदन लखि निज रुचि अनुसार। सुरी किती | 
आदि बहु भ्र नरी सुविचार ॥ ३०॥ ते सिय संग विनोदिनी वय गुण रूप समान। बालसखी है आठ वर , 
प्यारी परम प्रान ॥ ३१॥ चन्रकला उर्वी सहोदरा कमला विमला मान। चन्द्रमुखी मेनका सुरम्भा आट 
मुख्य ये जानौ ॥ प्यारी सखी विदेहसुता की बाल संगिनी सोै॥ “ ३२॥ सप्त सस यूथेश्वरी इक इक सरि 
स्वाथीन । ह सहस्रयुथेश्वरी प्रति अनुचरी प्रवीन॥ ३३ ॥' (रामरसायनमे किस ग्रन्थसे यह लिया गया £. 
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म 83 वि सखियोके नामके सम्बन्धमे विशेष प्रकाश नहीं डाला है। जहांतक 
क य गिरिजागृह सोहा। बरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥४॥ 
19 स १ ५९ शोभित हो रहा है, वर्णन करते नहीं बनता, देखकर मन 

श्रलमगोडाजी- ताजगंजके रौजेका भी ~ 
3 > १ | रौजेका भी यही क्रम है। हम पहिले देख चुके है कि मुगलदरवारके 
ठ सम्भवतः अवश्य प्रभावित थे अन्तर केवल यह है कि-(क) ताजमें नदीके सम्बन्धसे 
सरोवर छोरा है, जिसमे नदी-जेसे जलाशयका आकर्ण कम न हो। (ख) ताजका वाग छोय है ओर 
स म शिल्प कला 11005979 9९1८ मुसलमानी ओर भारती कलाओंका 
*सर समीप गिरिजागृह सोहा * 

प्रायः जलाशयके पास ही देवमन्दिरं बनाये जाते हं, यथा- “दीख जाड उपवन वर सर बिगसित 
बहु कज। मंदिर एक रुचिर तहँ वैठि नारि तप्ुंज॥' (४। २४) "तीर तीर देवन्ह के मविर। चहुं दिवि 
तिन्ह के उपबन सुंदर ॥* (७। २९) तथा यहाँ “सर समीप“ “सर समीय गिरिजागृह सोहा“ इस कथनसे 
पाया जाता हं कि यह तडाग दूसरा है इसके समीप गिरिजागृह है । “बाग तडाग बिलोकि प्रभु“ वाले 
तड़ागके पास गिरिजागृह नहीं कहा गया। वह तडाग फुलवारीके मध्यमे है- "मथ्य बाग सर सोह सुहवा" 
(इतना मात्र कहा गया) ओर यह सर फुलवारीके वाहर (उस फुलवारी ओर तालावबसे अलग -पर 
उसी वागके अंदर) है, यह इससे भी जाना जाता है कि आगे कवि लिखते हं- “एक सखी सियसंग 
विहा । ग्र रहीं देखन कुलवार ॥" एवं "चली अग्र॒ करि प्रिय सखि सो" तथा “ककन किंकिन नूपुर 
शुनि सुनि” इत्यादि। इन उद्धरणोसे इस सरका कुछ दूर होना प्रतीत होता हं । दूसरे, उस सरोवरके 
निकट राजकुमार है । पुरुषोके आमद्रपत आने-जानेकी जगह, श्रीसीताजीका सखियोसहित खान करना 
अनुचित होगा ।--यह मत श्रीकरुणासिंधुजी, श्रीपोँडेजी ओर श्री पं० रामकुमारजी इत्यादिका है। पं० 
रामचरण मिश्र इससे सहमत होते हए लिखते है कि “इसका प्रमाण अगस्त्यसंहिताके उत्तरकाण्डमें है, 
यथा-- वैदेहीपवनस्यान्तर्दिश्यशान्ये मनोहरम्‌। विशालं सरसस्तीरे गौरीमन्दिरमुत्तमम्‌॥ वैदेहीवाटिका तत्र 
नानापुष्यसुगुग्फिता। रक्षिता मालिकन्याभिः सर्वतु सुखदा शुभा॥ प्रभाते प्रत्यहं तत्र गत्वा स्नात्वाऽऽलिभस्सह। 
गीरौमपूजयत्सीता मात्राज्ञा सुभक्तितः॥' कहा जाता है कि वर्तमान कालमें भी वहां दो सर है। 

प° श्रीराजारामशरणजीका कथन है कि "यदि दो सरोवर समञ्चे जावं तो नारकीय कलावाली ओंखमिचौनीका 
आनन्द चला जाता है। फिर साफ तो लिखा है कि “मध्य याग अर्थात्‌ बागके वीचमे वह सरोवर 
था जहाँ श्रीराम-लक्ष्मणजी पचे, गिरिजाजीका मन्दिर भी वहीं रहा होगा, कहीं कोनेमे नहीं। 

श्रीयैजनाथजी लिखते है कि ' प्रभुके आगमनम बाग-तड़ागवर्णनमे मन्दिरका वर्णन नहीं किया गया। 
कारण यह कि शरंगाररसका उद्दीपनविभाव वर्णन कर रहे थे। देवमन्दिर, गुरुजन, साधुजन, संत-कथा, 
सान -ैराग्य आदि शान्तरसके विभाव हँ जो शृङ्गारमे हानिकर्तां है । अतएव वहाँ देवमन्दिरका वर्णन 
याम्य होता। अव समय है, इससे अव कहते हैँ ।' 

ग्रन्थकारकी शैलो है कि जिस वस्तु वा विषयका वर्णन एकसे अधिक दौर करना होता है, उसे 
सवे ठर न लिखकर एक ही टौर लिख देते हं। अथवा, उसमेसे कु एक जगह ओर कुछ दूसरी 
जगह कहते है । वैसा ही यहो किया गया। फूल बागभरसे घूम-फिरकर लिये गये, इससे कु दूर होनेमे 
आयं हौ क्या? आगे यह भी दिखार्येगे कि यहाँ पुरुष नह आने पाते; इसपर भी एक सखोका यह 
काम ही था कि वह देख लिया करे। श्रीराम-लक््मणको रोकता कौन ? उह तो जो देखता है मुग्ध 
हा जाताहै। वे तो सभीके ओंखोकि त है, उसपर सभी तो इन्हें देखकर सोचते ह कि “वर सावर 
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जानकी जोगू।' सर भी बहुत बड़ा है। आज भी महोबाके सर इतने बड़ ह कि एक दिशाकी ओरसे 
दूसरी तरफ देख नहीं सकते, इत्यादि बहस उन लोगोंको है जो “मध्यवाग सर सोह सुहावा” वाले सरके 
पास “गिरिजा गृह सोहा के पक्षमें हे । दोनों पक्षोंकी बहसें माकूल हं । 

"प्रसन्नराघव नाटक" मे भी एक ही सरका वर्णन है। उसमे श्रीराम-लक्ष्मणजीका गिरिजामन्दिरतक पहुंचना 
कहकर फिर तालावका देखना कहा है । तालाबको देखकर उन्हे बहुत सुख प्रा हुआ है यथा “रामः-( विलोकय) ` 
कथमिदमितश्चण्डिकायतनम्‌। ( अञ्जलिं बद्धवा ) मातः“त्वान्नमस्यामि ।(२। ६) (पुनः अन्यतः अवलोक्य) इयमसौ ` 
मदकलकलहंसोत्तंसितसितसरोजराजिराजिता सरसी सरसी करोति मे चेतः!" तत्पश्चात्‌ कलहंसोंको भागते देख यह 
समञ्चा कि कोई आता होगा। तत्काल ही नूपुरादिका शब्द सुन पड़ा तव यह विचारकर कि परस्त्रिया गिरिजापूजनको 
आ रही ह अतः हमें यहोसे हट जाना चाहिये, दोनों भाई वहसे हट गये। “परस्तरीति शङ्कापि संकोचाय 
रधूणाम्‌"-श्रीरघुनाथजी परस्त्रीकी शंकासे भी इतना सकुचाते है । 

नोट-१९ “गिरिजागृह” इति। संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते है कि महाभागवत इतिहासमें ब्रह्माजीने 
श्रीरामजीसे कहा है कि “शम्भोर्लोकस्य वामे तु गौरीलोको मनोरमः। विचित्रमणिमाणिक्यं सम्पोहैरतिशोभितः। 
तत्र या वैदिकी मूर्तिदेव्या (देवी ) दशभुजा परा। अतसीकुसुमाभासा सिंहपृष्ठनिषेदुषी ~" अर्थात्‌ शिवलोकके 
वाम भागम गौरीलोक है जो चित्र-विचित्र मणि-माणिक्योंसे सुशोभित होनेसे मनको हरण करनेवाला है। वहं , 
जो वेदप्रतिपादित देवी है वह दस भुजावाली, श्रेष्ठ, अलसीपुष्पके समान श्यामवर्णां ओर सिंहवाहिनी है। यहं 
“गिरिजा” पदसे केवल अवतारीमात्र गिरिजा अभिप्रेत है, जिन्होनि हिमाचलके तपसे प्रसन्न होकर अवतार लेना 
स्वीकार किया था, हिमाचलके यहाँ जो पार्वती उत्पन्न हुई, उनसे यहाँ तात्पर्य नहीं है। (हिमाचलकन्या गिरिजा 
भी हो सकती ह जैसा पूर्वं चौ० २ में दिखाया गया है। यहाँ भाविक अलङ्कार है ।) ५ 

दिप्यणी-१ "गिरिजागृहकी शोभा कही, पर सरकी शोभा न कही ? कारण कि पूर्व एक तडागकी 
शोभा कह चुके है; यथा "मध्य बाग सर सोह सोहावा {*गुंजत रभगा॥' यहाँ पुनः वर्णन न करके सूचित 
किया कि वैसी ही शोभा इस दूसरे सरको भी है तथा जितने भी तडागादि जलाशय वहौँ है, उन सवक 
शोभा ही है, यथा “वाय कूय सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनि सोयाना॥ गुजत मंजु मत्तरस भरंगा। 

कूजत कलन बहु वरन विहंगा ॥ बरन वरन विकसे बन जाता।--इस तरह आदि ओर अन्तके वर्णनसे बीचका 
वर्णन हो चुका। 

टिप्पणी २- “बरनि न जाड़ देखि मन मोहा! अर्थात्‌ देखते ही बनता है, देखनेवालेका तो मन ही 
उसे देखकर मोह जाता है, उससे कहते नहीं बनता; तव बिना देखे कौन कह सकता है ? 

नोट--२ यहो देखना चारों वक्ताओंका है। महादेवजी ओर कागभुशुण्डिजीने देखा है। याज्वल्वयजी ` 
जनक महाराजके गुरु ही है ओर गोस्वामीजी श्रीगुरु-हरि-हरप्रसादसे दिव्यचक्चु पाये हए दहै, जिससे उनके 
हस्तामलक अनेक ब्रह्माण्ड है; यथा "सूद्र्हिः रामचरित मनि मानिक। गुपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक॥ 

तेहि करि बिमल बिवेक विलोचन। बरना रामचरित भवमोचन॥ जब ये चारों वर्णन नहीं कर 
तब ओर कौन वर्णन करेगा? 

नोट-३ वैजनाथजी लिखते है कि “यहाँ भृङ्गाररसमय-युद्धका वर्णन है । इससे दोनों तरफ बरबः 
सामान दिखाते जा रहे हं, यह कविकी चातुरी है । उधर गुरुकी आक्ञा इधर माताकी आज्ञा।' उधर बन्धुसहित, 
इधर सखियों सहित । 

नोट-४ गिरिजामन्दिरका नाम चिन्तामणि मन्दिर" है। (रा० प्र ) 

मज्जन करि सर सखिन्ह समेता । गई मुदित मन गौरि निकेता॥ ५॥ 
पूजा कौन्हि अधिक अनुरागा । निज अनुरूप सुभग बरु मांगा ॥ ६ ॥ 


अर्थ-(श्रीसीताजी) तालावमें सयिर्ोसहित खानकर प्रसन्न-मनसे गौरीजीके स्थानम गयीं ॥ ५॥ विशेष 
परेमसे पूजा की ओर अपने योग्य सुन्दर वर माँगा॥ ६॥ 
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रिप्पणी-९ (क) "मजन करि सर इति। सरमे ञान करनेका भाव कि यह विधि है कि जिस 
देवताके पूजनको जाय, उस देवस्थानमें जो जलाशय हो उसे देवतीर्थं समञ्चकर उसमे लान करे, अतः 
खान किया।* (ख) "सखिन्ह समेता” इति। देवमन्दिरमे विना खान किये न जाना चाहिये ओर इन सब 
सखियोंको श्रीजनकनन्दिनीजूके पास ही रहना आवश्यक है, अतएव सरवन जान किया। (ग) “ग मुदित 
मन गौरि निकेता" इति। "मुदित मन" हो जाना ्नानका गुण है, यथा-"मग्जन कीन्ह पंथश्रम गयऊ। सुचि 
जल पियत मुदित मन भयऊ॥* (२। ८७) (घ) मज्नसे बाह्य-शुद्धि ओर मुदित-मनसे अन्तर-शुद्धि कहते 
ह । तात्पर्य कि भीतर-बाहर शुद्ध होकर भगवतीके पास गयीं जैसे श्रीरामजी भीतर-बाहर शुद्ध हौकर गुरुके 
पास गये थे- "सकल सोच करि जाइ नहाए। नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए्॥* (२२७। १) सकल सौच' 
से बाह्य-शुद्धि ओर “नित्य मिवाहि से अन्तरशुद्धि जनायी। (ङ) “मुदित मन” से यह भी जनाते है कि 
गौरीपूजनमें बड़ी श्रद्धा है, बड़ा उत्साह ह । यही वात आगे कहते भी हँ "पूजा कोरि अधिक अनुरागा "1 
[यह मङ्गलसूचक शकुन भी है-होडहि काजु मोहि हर बिसेषी ' मनोरथ पूर्णं होगा। गौरि निकंता" का 
भराव कि जिसका नाम ही चिन्तामणि-मन्दिर है, उसकी स्वामिनी हमारा मनोरथ क्यों न पूर्णं करेगी। 
इस विचारसे भी “मुदित मन" कहा। (रा० प्र०)] 

श्रलमगोड़ाजी-९ कविकी संकेतकला देखिये। सखियों साथ ह, कुछ क्रीड़ा हुई होगी । जिससे सव 
मुदित मन हो गयीं । मलिक मुहम्मदजायसीने पद्मावतिमे जलक्रीडाका बहुत विस्तार किया है, परेतु तुलसीके 
शुद्ध भृङ्गारमे उतनी स्वछन्दताकी कल्पना भी न करनी चाहिये। धडहमारे कविकी रौली ही यह है कि 
रसे विषर्योको, कि जहौ कुछ भी मर्यादा-अवलंघनकी सम्भावना होती है, बहुत ही संक्षि रखते रह, 
या केवल संकेत कर देते है जैसे सुमन्तसे लक््मणवाले क्रोधकौ बातचीत। 

२ “निज अनुखय सुभग वर मागा" इति। यहो बडी सुन्दर दोरुखौ तसवीर ६ । है। "निज ' को ' सीन्दर्यगौरव' 
के अनुभवके रूपमे पदिये, तो “सुभग” के साथ वह यह वताता है कि इसीके अनुसार सुभग “वरः 
को प्रार्थना है। यदि लजाभाव-(नग्रता-) के साथ पिये, तो यह विदित होता है कि उचितसे अधिक 
भगवतीसे नहीं मंग रही हं। सीता-जैसी शीलवान्‌ कन्यामे दूसरा (अर्थात्‌ लय्वा) भाव ह! प्रबल ही प्रबल है 
मग्र “सुभग " बता रहा. है कि पहिला (अर्थात्‌ सौन्दर्य गौरव) भाव भी गुरूपसे काम्‌ करए रहा _६। जता रहा है कि पहिला ( सौन्दर्य गौरव) भाव भी काम कर रहा 
सैर मित्र ओर सहकारी " सेहर' जीका एक पद मुञ्चे इस प्रसंगमे बहुत याद आता है, कारण कि उस 
भी दो विरोधी भावोंका एकीकरण है- “आह यह जोशे मर्सरत यह तकाजाये खंदा। जेरे लवे हया निगहे 
नाज शरमाङग ह ॥" परा्थनाके शब्दोका जोरके साथ उच्यारण नहीं है, इसीसं कवि अपन शब्दाम उसका 
वर्णन करता है । देवक सामने शुद्ध हदयके साथ प्रार्थना अमर्यादित कैसे कहौ जा सकती है ? देखिये--"राम 
कहा सब कारिक पाही। सरल सुभाठ आ छल नाहीं ॥' स्त्ये -लजाभाव अधिक है, इससे यहाँ गुप 
्रर्थना हे, फिर भी रामदर्शनके बाद “जय जय~“ वाली स्तुति जबान (रसना) भी खुल ही गयी। 

रिप्पणो--२ “पूजा कीरि अधिक अनुरागा!” इति (क) देवता अनुरागसे ही प्रसन्न होते £, 
यथा- भावमिच्छन्ति देवताः, 'सुर साधु चाहत भाव सिधु कि तोव जल अंजलि दिये" पूजनकी समस्त 
सामग्निर्योमेसे अनुरागरूपी सामग्रीको इसीसे अधिक माना गया है। विना अनुरागके सामग्री कितनी भी क्यों 
न हो, उस पूजाको देवता स्वीकार नहीं करते, "मिलहि न रथपति बिनु अनुरागा।” (ख) अनुराग तौ 
ओर दिन भी रहता था पर आज अधिक है, यह भी जनाया। "आज अधिक अनुरागसे पूजा करनेका 
कारण यह है कि धनुष टूटनेकी प्रतिज्ञा एक वर्पकी थी, उसमे अव एक ही दिन रह गया है, इसमे 


*श्रोलमगोडाजीका मत है कि ' मजनमे मुंह -हाय धोना ओर मानसिक संकल्पके साथ कुछ जल ऊपर्‌ छिड्कना काफी 


है । पूजा करने जब वड़े घरोकी स्वियो जाती हँ तब लान धरहोसे करके प्रायः जाती है । याहर खान एेसं समयमे कि जब धनुपयज्ञके 
कारण चारौ ओर समारोह है ठीक नही-( पर यह बाग कोटके भोतर ह) ! 
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राजपुत्रीको व्याकुलता हुई, अतएव अधिक अनुरागसे पूजा को ।-(पांडेजी) (ग) “ 
वर मागा ' इति। अर~पति। इसीसे पति-प्रातिका आसिष गौरीजीने ना है, 4 ~ ट ६ 
व सवरो।” [ पोडेजीका मत है कि "यह “बर” का अर्थं ' वरदान ' श्रेष्ठतर है, वयोकि 
५ $ अ + तो लोकमर्यादाके विरुद्ध रीति जान पडती है "।  सुभगसुन्दर, एेशर्यवान्‌'। लमगोडाजीने 
क हा लिखा है कि 'परर्थनाका जोरसे उच्चारण नही हुआ हे। कवि अपने श्दोमे उसे वर्णन 
् हे। यह शुद्ध हदयकी प्रार्थना अमर्यादित नहीं कही जा सकती। पुनः, "मोर मनोरथ जानहु न 
| ५ 58 भा प्रमाण ह कि वर मन-ही-मन माँगा गया।] 
4 २ प्रार्थना को तो वर भी अवश्य देना चाहिये था? पर यहां गौरीने आसिषा नहीं 
म षान 
५ धा वचन ह कि जिसमें सीताजौका मन अनुरक्त हो जायगा, रच (रग) ९ | 
हंगो वही वाञ्छित “बर उनको मिलेगा, यथा--“नारद बचन सदा सुचि सांचा। सो | 
मिलिहि जाहि मनु राचा॥' 4 (वह बात पार्वतीजीको भी मालूम है, इसीसे उन्होने इस समय वर नही 


८ र ९ आवे; ठेसा अनुमान किया जा सकता है । अतएव जव वे फुलवारीमे 
स्वीकारकर भवानीके मन्दिरमे क ही, उनको हदयमे रखकर, उनको मन-ही-मन (वर-रूपसे) 
दिया जिसे सुनकर श्रीजानकीजी = तव मन जाहि राचेउ * उसी “वर' की प्रापिका आशीर्वाद पार्वतीजीने 
च जाड कदि । यदि बिना रामजी = हुत हवित हई। यथा-“जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरव 
इतना हर्षं न होता। ५ ध ७ इपसिष देती कि तुमको रामजी मिर्लेगे तो श्रीसीताजीको 
हें या नही । ) भुयम) वे अभी नहा जानतीं कि श्रीरामजी कैसे है| (निज अनुरूप 


नोट--१ कलाका देखिये 
जाता। ओर, न वबतानेका व = कि जा -समम किते नौ वताया, नहीं तो हमारा ध्यान वट 
सलौ थी, बह चुपकेसे ह त र कारण दिया है कि 'सिव संग विहृ उसे फुलवारी देखनेको 
( लमगोड़ाज ) चुपके 0 | उब किसान सा 
४ ५ . जाना कि कहीं गयी थी, इससे तव॒ आपने भी म नी क ए 
य श्रासीताजी जनक- ५. 
गुल' (पुष्पकी सुगंध), कैसी ज का „2, इसस शान्तरस प्रधान है। कवि पहिले "वूय 
उत्यन्न करेगा। "वासने" के लिये ष 4 € कि उससे वसी हुईं सखीको लाकर उत्कण्ठा 
रुचि हो; अर्थात्‌ जिसे शृगाररस प्रिय हो। हलकी चीज धी जिसे फुलवारी देखनेमे पृजासे अधिक 
जा सकता। (लमगोडाजौ) ज बस जाती है जसे कत्था, मगर पत्थर नही वासा 
नोट- २ 4 व्खी ं विहा # 4 # 
साथ मन्दिरमे ह कि “ ५८६ एक कहकर जनाया कि शेष सव सखियाँ श्रीकिशोरीजीके 
छोडकर चली जाय, यह तो माना नहीं म म ठी स 
राजकुमारोको छोडकर कभी होगी सखिया एव यह निश्चय हं वह भूलसे या अपने मनसे 
इससे जान पड़ता है कि स 1 ह सयानी हं । सयानी एेसा कदापि नहीं कर सकती। 
करे कि वहो कोई पुरुष तो नही है। ' वहा इसका काम हे कि वह जाकर देख लिया 
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पं० रामकुमारजी लिखते हँ कि (१) सखी सयानी है; इसीसे अवकाश पाकर गयी। जव श्रीसीताजी 
सखियोसहित सान करके मन्दिरमे गयी, तव यह जानकर कि अव इनके साथ रहनेकी कोई विशेष आवश्यकता 
नहीं है, पूजा करानेके लिये वहुत सखियाँ संगमे हैँ हौ, फुलवारी देखने गयी कि देखें वहां कोई है तो 
नहीं; कदाचित्‌ श्रीजनककिशोरीजी वाटिका देखनेकी इच्छा करं तो उनको उधर ले चलना होगा। अथवा, 
(२) जैसे श्रोजानकीजी यहौँ विधिवश, दैवयोगसे आय, वैसे ही यह सखी भी दैवयोगसे फुलवारी देखने गयी 
जिसे श्ररामजीको देखकर यह श्रीजानकीजीको ले आवे। अथवा, (३) यह पुलवारी देखने ही योग्य है। सबको 
इसके देखनेकी इच्छ होती है अर्थात्‌ वहुत सुन्दर है-“यरम रम्य आराम यह" अतः देखने गयी । 

पूर्वं सखियोको “सयानी " कहा था। अव यहो सयानपना दिखाते ह कि वह साथ छोडकर फुलवारी 
देखने गयी । जव सवको मन्दिरमे पंचा दिया करि जवतक ये पूजा करेगी तवतक मँ देखकर लौट आऊगी । 
देखने क्यों गयी ? इसपर ओर भी अनेक अनुमान लोगोने किये है जैसे कि-८१) जिधर फल-फूलादि 
अधिक सुन्दर हों उधर राजकिशोरीको ले चलूं। (२) यदि कोई पुरुप वहाँ हो तो उसे वाहर करा दे । 
(३) नारदजीने फुलवारीमें प्रिया-प्रीतमकी भेट होना पूर्वं ही कह रखा था ओर आज अन्तिम दिन दै, 
अवश्य आज भेंट होनी चाहिये, यह सोच-समञ्चकर राजकुमारोका पता लेने आयी कि आये तो नही 
है। (मा० त० वि०) वा, फुलवाटिकामें इनका आना सुना है अतः देखने गयी। (पांडजी ); इत्यादि। 

पुरुषोंको देखा तो निकाला क्यो नहीं ? इसका कारण कह आये है कि वह तो स्वयं विहल हो 
गयी, कहता कौन ओर क्या? ओर यदि उन्हीकी खोज थी तव तो वह अपनी ही निधि ह, जिसकौ 
तलाश थी वह स्वयं ही आ मिला। 

नोट--३ “टक सखी ' इति। यह सखी कौन है, इसमे मतभेद है । सत्योपाख्यानके “तत्राहं च भविष्यामि 
नाभ्रा सीता च भूतलात्‌। तत्र त्वं सुभगा नाम्रा सखीत्वं मे प्रयास्यसि॥' इस आधारपर इसका नाम मुभा 
कहा जाता है। रास-समय महारानीका मान होनेपर श्रीसुभगाजीने ही दृतीका काम किया है--.श्रुत्वा वाक्यं 
तु सीताया जहास सुभगा सखी ।' (सत्योपा० उत्तरार्धं २५। २२) मा० त° वि०, व्ैजनाथजी ओर पं० 
रामकुमारजीका यह मत है । अथवा, “एक " सखीसे श्रीचारूशीलाजीका संकेत है। क्योंकि ये श्रीसीतारामरहस्यकी 
जाननेवाली है । प्रिया-प्रीतमका मानसी स्वयंवरदरारा मनोविलासका परस्पर संयोग कर देनेका काम इन्हींका 
हे। (मा० त० वि०), इत्यादि। मा० त० वि० कार्‌, रा० च० मिश्र ओर वैजनाथजीने प्रमाण भी दिये 
है । दो-एकने अपनी शृङ्गाराचार्याको ही यह सखी कहा है पर कोई प्रमाण नहीं दिया है। 

दिप्यणी--१ ^तेहि दो बंधु विलोके जा!" इति। (क) दोनों भाइयोंको देखा; इससे पाया गया कि 
दोनों भाई एक ही जगह फूल तोड़ रहे थे, क्योकि यदि वे अलग-अलग होते तौ सघन वागमं एकटीको 
देखती, दोनोंको न देख सकती। (ख) “जा का भाव कि चाग हुत सधन है । जय समीप गयी तव 
दर्शन हुआ। [वा, "जाई '-फुलवारीमें जाकर्‌। संग छोड फुलवारीमं गयी, वहां जाकर देखा।] (ग) प्रेम 
विवस-प्रमके विशेष वश होकर। ४अरामरूपके दर्शनसे प्रेमकी उत्यत्ति होती ह; यथा-'भणए्‌ सव सुखी 
देखि दोड भ्राता. „ (जनकादि), “देखि राम छबि अति अनुरागी । प्रेम बिवस पुनि पुति यग लागी ॥ 
“भए विदेह” “देखत रघुनायक“अति प्रेम अधीरा।' ( अहल्या), इत्यादि । प्रम-विवशताको दशा आगे कवि 
स्वयं लिखते है। (घ) “सीता यहिं आई" इति। श्रोसीताजोको छोडकर गयी थी, इसीसे उन्टीके पास 
आयी । अपना आनन्द उनसे कहनेके लिये आयी । ४ऊ रमम विह्ल हो गयी है, तब भी लौटकर सीताजीके 
पास पंच गयी [कि यह अपूर्वं दर्शन उनको भी करावें । "यह सुख-विशेष, यह अपूर्वं पदार्थं उन्हीके 
भोग करने योग्य ह '। ऊ भगवद्धक्त उत्तम-उत्तम वस्तु सदा अपने उपास्यदेवकं लिये ही रख देते ई 
स्ववं ही उसे नहीं भोग करते।]-इससे इस सखोकौ धीरता ओर सावधानता पायी जाती है । कारण कि 
जो व्रेमके वश हौ जाते है उनको अपनी देहकी खवर नहीं रह जाती, वे कुछ काम नहीं कर्‌ सकते। 
यथा- "देखि भानुकुल भून विसरा सखिनह अपान“ “मूरति मधुर मनोहर देखी । भवञ बिदहु चिदेह्‌ 
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वितेषी॥' (२१५। ८) “जाड समीप राम छवि देखी। रहि जनु कुअरि चित्र अवरेखी ॥' (२६४। ४) ओर 
यह सखी उनको देखकर तुरत लौट आयी। 

ॐ लमगोडाजी-कविकी संकेतकला देखिये। जहां एेसी शृङ्खारप्रिय सखीमें इतनी मर्यादा है, वहांकि 
श्रेष्ट श्रेणीके स्त्री-पुरुषोंको मर्यादाका क्या कहना। 

श्रीराजारामशरणजी-*दोड'। “उ' का संकेत कितना सुन्दर है। जनकपुर-भ्रमण कितना सार्थक हो 
गया है। राजकुअंर अव वहां अपरिचित व्यक्तियों नहीं ह जैसा कि “बरनत छवि जह तहँ सव लोगू" 
से ओर भो स्पष्ट हां जायगा। 


दो०- तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नयन । 


कहु कारनु निज हरष कर पृं सब मृदु वेन ॥ २२८॥ 

अर्थ-उसकी दशा सखियोने देखी कि अब्गोमे पुलकावली हो रही है, नेत्रम जल है । सब कोमल 
वाणीसे पूर रही ह किं अपने आनन्दका कारण कह ॥ २२८॥ 

श्रीराजारामशरणजी-१९ फारसीके मसले “सूरत कवी हालम मपुर्म" (सूरत देख ले मेरा हाल न पृष) 
करा केसा अच्छा नमूना है ? भाव-चित्रण कितना सुन्दर ओर सूक्ष्म है ? २-"सब” शब्द वता रहा है कि 
सभीको उत्कण्ठा है, सब एक साथ पूछती ह । रंगमंचपर एक साथ पृचछनेके चौका देनेवाले प्रभावको 
विचार कीजिये, दर्शक भी उत्कण्ठित हो जाते ह। नारकीय कला कितनी उत्तम है? 

नोट--१ बैजनाथजी लिखते हं कि यह प्रेमकी बारह दशाओंमेसे पहली उक्त दशा है । प्रभुको देखते 
ही प्रेमानन्दमं इव गयी ओर किसी वातकी सुधि न रह गयी। 

टिष्पणी--१ प्रथम कहा कि सखी प्रेमविवश ' है, अव प्रेमकौ दशा कहते हँ कि “पुलक गात जल 
नयन" है, सव पूछती हँ, इससे पाया गया कि उसके मुखसे वचन नहीं निकलता। यदि वह बोल सकती 
होती तो एकहीके पूषछनेसे कहती, स्बोंको पूना ही क्यों पडता ? मुंहसे वचनका न निकलना भी प्रेमकी 
दशा ह । यथा- अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवै बचन कही (अहल्या १। २११), “पुलकित 
तन मुख आव न बचना" (श्रीहनुमानूजी ४। २), प्रेम विबस मुख आव न यानी! इत्यादि। “देखी सखिन्ह' 
ओर "पृं सब” से जनाया कि सीताजी पूजाम दत्तचित्त थीं, उन्होने उसकी अवस्था नहीं देखी। 

रिप्पणी-२ “वृषं सव मृदु वन” इति। सब-की-सव पूछती हं, यह स्त्रीस्वभाव ह । प्रेमकी दशमे 
पुलक गात जल नयन” कहा, वचन नहीं निकलता यह नहीं कहा; वयोकि यह दशा “सब पृष्ठि" के 
भोतर आ जाती है; इतनेहीमें आशयसे सब समञ्ञ सकते है । (पूनेका प्रयोजन श्रीसीताजीका ध्यान आकर्षण 
करनेके लिये भी है।) 

टिष्पणी-३ “मृदुः बैन" इति। कोमल वाणीसे पृञनेके कारण ये है-(क) प्रेमे कठोर वचन बोलनेसे 
हदयपर बड़ा आघात पहुंचता है जिससे मृत्यु हो जानेकी सम्भावना होती हे। वा, (ख) प्रेमकी नवी 
दशा प्च ग्रयी है, कठोर वचनोसे दसवीं दशा मृत्यु हो जाती। वा, (ग) मनका भेद लेना है। मीठे 
कोमल वचन बोले जिसमे अपने हर्षका कारण कहे, नहीं तो वह क्यों कहने लगी ? वा, [ (घ) जिसमे 
सीताजी न सुने, नहीं तो इसको दशा देखकर वे षया जावंगो। वा, (ङ) श्रोसीताजी श्रागोरीजीके ध्यानमे 
है, उनके ध्यानम विप्र न पड़े। वा, (च) उसकी दशा देख सभौ प्रमे विह्लल हो गयी है, इससे सवका 
बोल नरम पड गया हे। (पाँडेजी) (छ) कठोर वोलनेसे कोई साधारण वात भी नहं कहता फिर अपने 
अन्तःकरणका हर्षं क्यो कहने लगा। (रा० प्र०)] 

नोट--२ इस दोहे हर्पकी पहचानके लिये केवल दो चिह्न वताये गये हँ, एक तो “युलकगात" दूसर 
जल नयन।" ओर ये दोनों दुःख ओर भय आदिमे प्रायः होते ह, सुखम विरलेहीको होते हँ, फिर सखि- 
समाजनं इन चिहसे हरं ही क्यो सावित किया, इस प्रश्रको उठाकर पं० रा० च० मिश्र उसका उत्तर यह 
देते हं कि " दुःखे करुणरस प्रधान है। अतः उसमें ओंसु उष्ण, पुलकमें त्वचा सिकुडी ओर साथ ह ठि उष्ण, पुलकपं त्वचा सिकुडी ओर साथ ही विपादादिक 
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चिह्न होते है। ओर हरमे अद्भुतरस प्रधान है जिसमें तवा तवाक लाव र ना त्वचाका फुलाव ओर तनाव 


ओर साथ ही नेत्र ओर मुखमें विकासादि हर्षके चिह होते हँ। दोनमिं डा अन्तर है। यह सखी अद्भुत 
रससे भरे शृङ्खार-रसमे लीन होकर मतवाली है ।* (इससे भी "सयानी ' विशेवण चरितार्थं हो रहा हे ।) 
देखन लागु कुअँर दुड‹ आए । बय किसोर सब भांति सुहाए॥ ९॥ 
स्याम गौर किमि कहँ बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ २॥ 

अर्थ-दो (राज) कवर वाग देखने आये हैँ । किशोर अवस्था है । सब प्रकारसे सुन्दर सुहावने 
हं ॥ १॥ एक सांँवले है ओर एक गौरे । कैसे (उनका) बखानकर कहूं ? (क्योकि) वाणीके नेत्र 
नहीं है ओर नेत्रके वाणी नहीं हे॥ २॥ 

टिप्पणी-१ “देखन वागु" । वागे देख आयी है इसीसे कहती है कि बाग देखने आये ह॑ । [फूल 
उतारना न कहा क्योकि सयानी हं । एेसा कहनेसे संभावना थी कि वे समञ्तीं कि कोई मालीके लड्के 
है जिससे उनके दर्शनकी उत्कण्ठा न होती। अतएव उत्कण्ठा वद़ानेके लिये "देखन वागु" कहा। ( पांडेजी) 
संभव है कि जिस समय उनपर दृष्टि पड़ी उस समय फूल न तोड़ रहे हों क्योकि फूल भी तो घूम- 
फिरकर उतारे जाते ह। अथवा, वह तो माधुरी मूर्तिं ही देखकर मुग्ध हो गयी है, रूप छोड दूसरी ओर 
उसका ध्यान ही कव जा सकता था?] राजकुमार वागकी सैर करते ही है, उनको फुलवारी देखना ही 
चाहिये, वे वागमे जाकर फूल भी तों तो यह नहीं कहा जायगा कि फूल तोडने आये, वाग देखना 
ही कहा जायगा। वागकी सैर राजाओंका स्व्रभाव है; यथा-- "तेहि अवसर आए दोड भाई। गए रहे देखन 
फुलवार" (२१५। ४) “सुंदर उपवन देखन गणु!” (७। ३२) तथा यहां कहती है कि “देखन वागु“ 1" 

नोर-१ नारकीय कलाम अंदाजा (अटकल) ओर वास्तविकताका अन्तर बहुत ही सुन्दर होता है। 
भावनिरीक्षणमें इसीको नाटकीय सत्त्व कहते है । सच है, सखी कैसे अंदाजा कर सकती थी कि राजकुमार 
फूल तोडने आये होगे, वह तो बागकौ सैर ही कारण समञ्ती हं । (श्रीलमगोड़ाजी) 

रिप्पणी--२ (क) “कु दुड़ आए" इति। कु" कुमारहीके लिये प्रयुक्त होता है, चाहं वह कितना 
ही बड़ा क्यों न हो जाय। यँ भी (कुअरै' से राजकुमार ही वताती दै, उनके रूपसं इसने जान लिया 
कि ये राजकुमार है। राजकुमार कहा जिसमें इनके देखनेकी उत्कण्ठा श्रीजनककिशोरीजीको हो, राजकुमार 
न होनेसे वे क्यों देखने जाने लगीं 2 फुलवारीमे दोनों भाइयोको देखा है-"तेहि दो बंधु विलोके जाई, 
इसीसे "कु दुह आद्‌" कहा। (ख) "वय किसोर सब भांति सुहाए्‌।' चिना अवस्था जाने उनके सामने 
जानेमे संकोच होता कि न जाने उनकी क्या उमर हो, सयानेको देखकर लजना आती हं । अतएव अवस्था 
भी कहती है। (ग) "सब भांति सुहाए” अर्थात्‌ भूषण, वस्त्र, लक्षण, अवस्था, शरीर, वर्ण, शोभा, तेज, 
सुकुमारता इत्यादि सब प्रकारसे सुन्दर हं । [इससे उनको शोभाकी सीमा जनाया। पुनः, सम्पूर्णं सामुद्रिक 
उत्तम राज्य-लक्ष्णोसे सम्पन्न बताया। (पौडेजी) ॐइस अर्धालीमें गुप्त रोतिसे श्रीसीताजीके सम्बन्धको पूर्णं 
योग्यता सूचित की गयी है। भाव यह कि जसौ सियानु 'सर्वलक्षणसम्यन्ना नारीणामुत्तमा।' (वाल्मी० १। 
१1 २७) हं वैसे ही ये भी ' सर्वगुणोपेतः" (वाल्मी° १।.१। १७), सवगुणसम्पन्न हं । पृष्ठत क्या हो, 
चलकर देखो। “सुहा” अर्थात्‌ सव अङ्गम क्षण -क्षणपर्‌ नवीन शोभा सरसा रही हं ।] (च) “किमि कहं 
यखानी ' इति। किशोरावस्था कही, श्याम-गौर वर्णं कहा, शोभा कही कि सब भांति सुहयए” ६ । इतना 
मात्र कहकर कहती है कि “किमि कहँ बखानी" क्योकि समय नहं है। विस्तारसे रूपका वर्णन करनेमे 
विलम्ब हो जायगा, इतनेमे राजकुमार फूल लेकर चले न॒ जाय। 

"गिरा अनयन नयन बिनु वानी" इति।- 
"जो आंखों देखा जाता है वह जिह्वासे यथार्थं कहा जाता है। यदि वाणीकरे नेत्र होगि ता वह (वाणी) 
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वही करेगी जो उसने देखा है ओर यदि नेत्रोको वाणी भी हो जाय तो नेत्र देखकर वाणीसे वही करेगे 
तब फिर “गिरा अनयन ' ओर “नयन बिनु बानी ' दोनों क्यो कहा ? पुनः, जब वाणीके नेत्र होगे तव बह 
ओर कुछ न कहेगी, जो नेत्रसे देखा है वही करेगी, यह कैसे 2" 
पं० रामकुमारजी इस शंकाका समाधान यह करते हँ कि-(१) यह कथन सहेतुक है। यह सखीकी 
चतुराई हं। श्रीजानकोजीकी उत्कण्ठा वद़ानेके लिये उसने इस युक्तिसे शोभा कही, जैसा कि आगेके सुनि 
हरषीं सक सखी सयानी। सिय हियं अति उतकंटा जानी॥* इससे स्पष्ट है। [८२) धर्मव्याधके प्रसंगमे 
वाराहपुराणे इसी अर्थके शब्द आये है। धर्मव्याधकी परीक्षाके लिये इन्र व्याधा वने ओर अग्निको वाराह 
बनाया। वाराह धर्मव्याधके सामनेसे निकल गया तब व्याधारूपधारी इन्द्र उनके पास आकर खडा हो ग 
ओर उनसे पृछा कि तुमने हमारा शिकार देखा है ? उन्होने विचार किया कि यदि वताते हं तो हिंसा 
५५ ओर यदि कँ कि नही देखा है तो असत्यजनित पाप होता है। यह विचारकर उन्होने इसी 
५६ अपने धर्मकौ रक्षा की। वे बोले-] कि द्रष्टुं चक्षुरमिहतं जंगमेषु जिह्वा वक्तुं मृगवोस्तद्धि स्ष्टम। 
व .नास्ति जिह ह वेक्तुं जिह्वाया स्यादवक्तियैर्नास्ति चक्षुः ॥' ( वाराहपुराण धर्मव्याधप्रसंग) * (३) 
सखिय पूछती हं कि “कह कारन निज हरवष कर” इसीसे वह प्रथम यही कहती है कि “गिरा अनयन" 
हे। इस कथनसे पाया म जाता कि इसने दोनों राजकुमारोको आंखों नहीं देखा है किसीसे उनकी शोभा 
४ ४ इस नो निवारणार्थं फिर यह भी कहा कि “नयन बिनु वानी ' है । तात्पर्य कि नेत्रोन 
क व नहीं सकते। जिसकी वाणीमें नेत्र हों ओर नेत्रोमे वाणी (वाक्यशक्ति) हो वही यथार्थ 
नोट-२ श्रीरामजीके रूप-संौन्दर्यादि अपार ओर अकथनीय हं। "किमि ] 
^ कहौ क्खानी * अर्थात्‌ क्या 
क व ही योग्य है, देखते ही बने हं । शोभा अकथनीय है। वर्णन न कर सकनेका क्रारण एेसी 
व ८ कटनेमे “ काव्यलिंग अलङ्कार" है। भुशुष्डिजीने भी शाभाके बरिमे एेसा ही कहा है, 
च क जानं नयना। कहि किमि सकहिं तिर्हि नहि कयना ॥* (७। ८८) सूरभ्रमरगीतसारमें 
१ अन्‌ क ज र द हो कैसे कौ हरिके रू रसहि। मेरे तनमे भेद हुत बिधि 
। गह वं ते आरि वचन विनु जिनहै बचन दरसन न तिसाहि जिन्हे वचन दरसन न तिसहि। बिनु वानी 
भारि उमगि प्रम जल सुभिरि वा सगुन जहि बार बार = (जौ 
यछितात 
५ अगन की यह गति को समुद्रावं याछ पद यसुहिं ॥* 1 
-२ “स्याम गौरवानी” भाव यह कि अवस्थातक तो कहना वनता ठ 
| र ता है जैसा कह चुकी कि 
ह य सुहाए।' पर श्याम-गौर म कैसे कह सकती हँ। क्योकि गिराके समान अदृश्यरूप 
का ग शब्दरूप हे । अथवा, गिरा भी अनयन हो रही है अर्थात्‌ अदृश्य दशामें प्रा है एवं 
नयन ध प्राप्त है। (मा० त० वि०) 
° त्रि०--भाव यह है कि सखी प्रेमसे शिथिल है ज्ञानेन्द्रिय 
ह । उसको ज्ञानेन्दिय ओर कर्मेद्धियका सम्बन्ध 
५ हो गया है। उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि ओंखोने देखा है उनमें यदि प्रकाश करनेकी 
श होती तो सम्भव है कि उस शोभाको व्यक्तं कर सकती ।““ | 
र म है कि "मन ओर चित्त वाणीके नेत्र है ओर सुबुद्धि वाणीका नेत्र है। जव नेत्र 
व तव बुद्धि उसको उपमानादि कल्पित करती है आर वाणी मन-चित्तरूपी नेत्रोसे 
। पर मरी वुद्धि तो राजकुमारोको देखते ही भोरी हो गयी । इससे नेत्र विना वाणीके 


| यह श्लोक अगु है। वागाहपु° इम समय पास न होनेसे शुद्ध श्लोक नहीं दिया जा सकता। एक श्लोक इसी आशयका 


त व्याध ओर सत्यतव्रतके आख्याने “ए यीजकी उत्प्तके परसङ्गपर भी है । यथा-“या पश्यति न सा ब्रते सा रते या न पश्यति। 
व्याध सृवकार्यर्धिन्‌ किं पृच्छसि पुनः पुनः॥' (पं० कालाप्र्रादजी शास्त्री, संस्कृत-सम्पादक) -- 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/81811851 (01661101. 0141260 0 68110011 


दोहा २२९ ( ३-४) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३०९१ बालकाण्ड 


हो गये। पुनः मोहनी डालकर मन हर लिया ओर चितवनके कटाक्षसे चित्त चुरा लिया, इससे वाणी 
विना नेत्रको हो गयी। अतएव उन श्याम-गौरकी शोभा कैसे कटू ?" 

श्रलमगोड़ाजी- देखिये, यहां एक ओर तो हर्य जवान वंद करता है ओर दूसरी ओर सवका पूना 
ओर सखीका स्वयं श्रीसीताजीके पास इसी हेतुसे आना-- यह चाहता है कि राजकुमारोका वर्णन किया 
जाय, इस संघर्पका आनन्द लीजिये ओर कविकी कलाकी सराहना कीजिये। 

पहली कोशिशमे "कुर दु" निकला। "दुह" का संकेत कितना उत्तम है, बहुत शब्द बच जाते 
है । खैर, यहाँ "देखन बाग कुअर दुड आए” इतना तो कह सकी पर जब सौन्दर्यके वर्णनका उद्योग किया 
तव मुग्धता भी वदी ओर नतीजा (फल) यह हआ किं केवल "बय किसोर” ही निकला ओर जवान 
बंद होते-होते “सव भाति सुहाए" कहकर रह गयी । फिर तीसरी वार कोशिश की, तो “स्याम गौर" निकला। 
बार-बार कोशिश कौ, निष्फलताके कारण सखी भी सोचने लगी कि आखिर क्यों वर्णन नहीं हो पाता? 
मुग्धतावाले प्रेमने कितनी सरल किंतु कितनी सरस युक्तिसे उत्तर दिया ह ? सराहते ही वनता है-“गिर 
अनयन नयन विनु वानी" 

टेनीसनने सच कहा है कि शब्द आन्तरित सत््वको केवल आधापर्धा प्रकट करते हँ ओर आधा 
छिपाये रहते हैँ । शब्दम क्या प्रकट हआ? “कुअरै दुड, “बय किसोर! “स्याम गौर" मगर संकेतकला 
कहती है ओर चाहिये ही क्या? यदि "खत व खाल" का वर्णन होता तो सुचिके अनुसार ओर कालके 
अनुसार नया या पुराना होता। ओर यह संकेतकला सदा ही ठीक हं। 

सुनि हरषीं सब ॒ सखीं सयानी । सियहिय अति उतकंठा जानी ॥ ३॥ 
एक कहड नृपसुत तेडइ* आली । सुने जे मुनि संग आए काली ॥४॥ 

शब्दार्थ--उतकंठा-लालसा। आलीन्सखी। कालीन्कल (जो बीत गया)। 

अर्थ--यह सुनकर ओर श्रीसीताजीके हदयमें अत्यन्त उत्कण्ठा (अतिशय प्रबल इच्छा वा लालसा) 
जानकर सव सयानी सखियाँ हर्षित हई ॥ ३॥ एक सखी कहने लगी कि “अरी सखी! ये वही राजकुमार 
है जिन्हें सुना है कि कल मुनिके साथ आये हं॥ ४॥ 

रिप्पणी--१९ (क) “सुनि हरषी सखव” इति। पूर्वं कहा है कि हर्षका कारण सव पूछ रही ह, यथा 
“कटु कारनु निज हरय कर पहं सव मृदु बयन।” (२२८) जब उसने हर्थका कारण बताया कि मैने 
नागमे दो राजकुमार देखे। उनकी शोभा देखकर मुञ्चे हर्षं हआ, तब इन सर्वोको भी हर्ष प्राप्त हुआ। 
सवने कारण पृछा था, इसीसे कारण सुनकर सभीको हर्ष हआ। इससे यह सिद्धान्त निकला कि श्रीराम 


रूपके दर्शन ओर श्रवण दोनोसे ही हर्ष होता है। (ख). “हरवी सव सखी सयान इति। “सयानी  विरोषण 
देकर हर्यका दूसरा कारण “ सयानपन" जनायाः अर्थात्‌ "सयानी “ कहकर जनाया कि सखीको उत्कण्ठा बद़ानैवाली 


युक्तिको यै सव समञ्च गयीं ओर यह भौ जान गयीं कि उसको युक्तिने अपना काम पुरा-परा कर दिवा, 
उसकी युक्तिसे श्रीसीताजोके हदये अत्यन्त उत्कण्ठा पैदा हो गयी तथा सबको सम्बन्थकी योग्यतापर प्रतीति 
हो गयो । इस तरह चार बातें सबके हर्षका कारण हुई-(१) राजकुमारोको शोभा। (२) सखीकौ युक्ति। 
(३) श्रीसीताजीकी उत्कण्ठा। ओर (४) सम्बन्धकी योग्यता। विशेष टि° २ (घ, ड) मे देखिये। सयानपन 
अक्षर-अक्षरमें ्ञलक रहा है। (ग) “सिव हिय अति उतकंठा जानी ' इति। उत्कण्ठा जानकर हर्षं हआ, 
वयोकि यदि श्रःसीताजीको उत्कण्ठा न होती तो सखिर्योको भी श्रीरामजीका दर्शन न हो सकता। [अत्यन्त 
उत्कण्ठाका कारण हे। इधर निज अनुरूप सुभग वर श्रीगिरिजाजीसे मांग रही ह ओर उधर अलौकिक 
सौन्दर्यवाले राजकुमारके आगमनका समाचार मिल रहा ह । म अतः यह घटना-संयोग निष्कारण नहीं है। 
(वि० त्रि०) स्मरण रहे कि “लिय नाम माधुर्यका है, इसीसे उत्कण्ठा होनेमे तथा पूर्वं संग छोड्नमे 
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(वथा-- एक सखी सिय संग बिहार" ) यह नाम दिया गया।] “अति उतकंठा" का भाव कि 
तो सभी सखिर्योको है पर श्रीसियाजूको “अति' है। अर्थात्‌ ओर सबसे बहुत अधिक है। न 
वैजनाथजी ओर रा० प्र कारका मत है कि अति उत्कण्ठा जानकर हर्षं होनेका भाव यह है कि एकान्त 
है। इससे यहा उस सोवली मूर्तिको भली प्रकार अघाकर देखेगी ओर सियाजूको भी दिखारवेगी] 
॑ नोट--१ ` श्रीजानकीजो अभी अपने भार्वको स्वयं नहीं समञ्च पाती! सखियां उनके चेहरे-(मुख-) 
के रंग (चेष्टा) इत्यादिसे ही समञ्च लेती है ओर वड़ी कोमलतासे उन भावोको उत्तेजित भी करती 
ह ओर मर्यादित भी रखती हं । यही उनका * सयानपन' है। देखिये उनको हषं ही इस कारण हुआ 
कि 4 श्रीसीताजीके हदयकौ उत्कण्ठा जान ली।' (लमगोडाजी) 
- १ एक कहट् नृपसुत तेड़ आली ।' इति। (क) जो सखी विहल होकर आयी 
जिसने राजकुमारोकी शोभा कही है, उसीके वचनोंको यह सखी पुष्ट करती है अर्थात्‌ री 
५ है। उस सखीने जो कहा था कि “देखन वागु कुर दुद आए" उसके "कुञरै” शब्दका अर्थं इसने 
दियाकियेवेही नृपसुत” अर्थात्‌ राजकुमार हैँ । [पुनः, (ख) “नृपसुत” कहकर गौरव प्रकट 
किया । राजा लोग नित्य नगरमे .धनुषयज्ञके लिये आया करते थे, वैसे ही उनमेसे इनको भी एक जनाया। 
ध पुनः, (ग) नरति ` के लड्के है, इस कथनसे जनाया कि सत्य ही निस्संदेह ये ओर सव 
८ अच्छे होगे। “भूप शब्दपर जो पूर्वं लिखा गया है उसे याद कोजिये। “भूय बाग" दोहा २२७ 
(३) में देखिये। (लमगोड़ाजी) ^तेड” का सम्बन्ध आगे “जे" से है। (घ)- "आली" इति। “आली 
व कर दिया किं सखियाँ परस्पर एक-दूसरेसे बाते कर रही है वयोकि सयानी हँ, जानती 
५ नाव सकुचाती हं । ४ कोमलता विचारिये कि कहना तो श्रीसीताजीसे हे, किंतु 
५ 1 रखते हए एक सखी दूसरी सखीहीको सम्बोधितर करती हे। श्रीराजकुमारीसे कहनेसे 
ध च हागा।] (ङ) "सियहिय अति उतकंठा जानी" यह देहली-दीपक-न्यायसे दोनों ओर है। 
हरष! सब सिव हिय उतकंठा जानी " तथा “अति उतकंठा जानी) एक कह सयानपन देखिये कि श्रीसीताजीका 


५ 4 इति ध सुनि विश्वामित्र प्रसिद्ध ह । इसीसे भुन” ही कहा ।- [ पुनः, भाव कि 'मुनितक 
1 वश ह उनके संग-सग फिरते है ।' (पां०); (परंतु इस भावसे मुनि गौण हो जाते 
म (५ संग” से मुनिको मुख्य रखा हे) पुनः, “मुनिके संग आये" कहकर शान्तरस भरे, 

यादासहित ओर दर्शनयोग्य जनाया। (पौ०) पुनः भाव कि अन्य राजकुमारोके साथ अनुचरवर्गके अतिरिक्त 


व नारा कर गुनि-यज्तकी रक्षा कौ। यथा-- “ए रामलखन जे मुनि संग आए है। 
स त वल, कौसिक कोंड-कला कलित सिखा है! २। उन्हीं ताडका 
अ ररि भट रन विचलाए्‌ है। रिषि-मख-रखवारे--- !" (-गीतावली १1५७२) 
9 धनुष तोडगे, यथा-“कौसिक कथा एक एकनि सोः कहत प्रभा जनाद 
छ जात्रियत रच्यो विरंचि यनाड़ कै।" (गी० १। ६८) “चाय चट्राउव रामः, बचन फुर 

1 कालकर खान कोसिकरहिं करतल। सो कि स्वववर आनहि बालक बिनु वल। मुति- 
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महिमा सुनि रानिहिं थीरजु आयउ। तव सुवाहुसूदन-जसु सखिन्ह सुनाएड।* (४८) (श्रीजानकीमंगल।) ये 
वचन एक सखोने श्रीसुनयनाजीसे कहे हैं । बही भाव यहाँ भी है। इस तरह “मुनिसंग” के चरित्रोदराय 
इनको परम बलवान्‌, प्रतापी ओर तेजस्वी जनाया।] (ग) “आए कालौ" इति। इससे मुनिका आगमन- 
काल निशित हो गया कि आजके पूर्वं दिन सवेरे कु दिन चदे अमराईमे आकर ठहरे, श्रीजनकमहाराज 
समाचार पाते ही दर्शनको गये। ओर अपने साथ महलमें ले आये। फिर भोजन ओर विश्राम करके नगर- 
दर्शनको गये। वहांसे लौटकर संध्या कौ, फिर कथा हुई ओर तव शयन हुआ। प्रातःकाल आज फुलवारी 
आये।- यह सव “आए काली" से कह दिया। 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्वबस नगर नर नारी॥५॥ 


बरनत छवि जहं तहं सब लोगू । अवसि देखिअहिं देखन जोगू॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ-मोहनी-वशीकरणका मनर; लुभानेका प्रभाव । मोहनी डालना=जादू करना; मायाके वश करना। 
एसा प्रभाव डालना कि कोई एकदम मोहित हो जाय । स्ववस~अपने वशमें। जोगृ<योग्य। 

अर्थ-- (ओर) जिन्होने अपने रूपको मोहनी डालकर नगरके (सभी) स्त्री -पुरुषोंको अपने वशम 
कर लिया हे ॥ ५॥ जहाँ - तहां सभी लोग उनकी छविका वर्णन करते हँ । अवश्य देखना चाहिये, वे देखने 
ही योग्य ह तथा देखनेका सव योग उपस्थित है॥ ६॥ 

रिप्णी-१ “जिन्ह निज रूप मोहनी डरी“ “ इति। (क) [मोहन ओर वशीकरणके मन्त्र होते है. 
जिनका प्रयोग करनेसे लोग मोहित ओर वशमें हो जते हं। तान्त्रिक प्रयोग छः प्रकारके कहे गये है, 
उन्मेसे "मोहन ' भी एक हे। यथा--“मारण मोहन वशकरण उच्चाटन अस्थंभ। आकर्यण सब भाविके पढ़ 
सदा करि दंभ॥' यहाँ रूप ही मोहन-मन्त्र है । रूपका दर्शन कराना वा दर्शन देना मोहन-मन््रका प्रयोग 
करना हे। ओर "कन्हं स्वबस नगर नर नारी" यही मानो वशीकरणका प्रयोग है] भाव कि मन्त्रसे मोहनी 
डाली जाती है, पर ये अपने रूपसे मोहनी डालते ह । तात्पर्य कि इनका रूप देखकर सब लोग मोहित 
हो गये हे। पुरम जाकर सबको दर्शन दिया, यही मोहनी डालना है। इन्होने मोहन ओर वशीकरणका 
प्रयोग नहीं किया, पर इनका रूप ही एेसा है कि देखते ही लोग मोहित हो जाते ट। यथा--“नख-सिख 
अगनि ठगौरी ठौर ठौर है! (गी° १। ७१) “सकल अग मनमोहन जोहन लायक।* (३३ श्रीजानकीमंगल) 
[ पांडजी एक भाव यह भी लिखते है कि “जिस माहनी रूपको इन्हाने डाल (अर्थात्‌ फकः) दिया उसीने 
सवको स्ववश कर लिया ओर जिसको प्रसन्नतापूर्वक अपने अगमं रखे हं उसका ता अन्त ही क्या? 
वह तो न जाने क्या गजब ढा दे!] (ख) "कीन्हे स्वबस्र नगर नर नारी" इति। [(८१) नगर-नर-नारीका 
वश करना कहकर जनाया कि ये ही कल नगर देखने गये थे, इसीसं सारे नगरके स्त्री -पुरुप इन्दे देखकर 
मोहित हो गये। गये तो देखने ये, किंतु सारा नगर इन्हीको देखने लगा। पुनः, (२) भाव कि जैसी 
दशा आपके सखीकी हुई- “पुलक गात जल नवन वैसी ही दशा सारे नगरके स्त्री-पुरूपांकी हो गयी 
है, कुछ एक इसीकी नही । यथा-“अवलोकत सब लोग जनकपुर मानो विधि विविध विदेह करे री। राम- 
लखन-छथि देखि मगन भट युरजन। उर आनंद जल लोचन प्रेम पुलक तन" (३४ श्रीजानक्रीमेगल) पुनः, 
(३) “नगर नर नारी" का भाव कि मूर्खोको नहीं किन्तु पण्डित -पण्डिता नागरिकोंको वशम कर लिया। 
(पां०) अथवा, (४) मोहनी तो केवल देखनेवालोकरो व्यापती है, पर इन्हीने तो सभो स्त्री -पुरु्ोको वशीभूत 
कर लिया, जिन्ोने अभी देखा भी नहीं है, केवल सुनाभर ह. इससे इनम वशीकरण भी है। (वैर) 
अथवा, (५) “नर नारी" से जनाया कि जिनको देखना उचित है वे ओर जिनको उचितं नहीं भी 
वै भी। (प्र सं०, पां०) अथवा, (६) भाव कि सकल नगरकं वा नारि-सरिस वशम कर लिया; 
आशय यह है कि जव पुरपोकी स्त्रौ-सरीखा वशम कर्‌ लिया तव ता कथाहौ क्या है। 
(रा० प्र०) वस्तुतः यह मुहावरा दै। “नर नाग * अधात्‌ सभाक्ता। भात कि स॒व नर-नारी वशे टौ गये 
तय यह वेचारी मोहित हो गयी तो आशयं टी क्यार) 


((-0. 1\॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. ण ०, ०७अ४ 


मानस-पीयुष ३०४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोहा २२९ ८(५-६) . 


नोट--१ “बरनत छनि" का भाव कि सब छवि देखकर एसे वशीभूत हो गये ह कि शील 
आदि गुणोको छोड़ केवल छबिहीका वर्णन कर रहे है, ओर कुछ बखान करनेका अवसर ही मही व 
० छवि अपार है, १ कितना ही कहता है पर पार नहीं पाता। 
२ "बरनत छवि जहं तहं" के भाव-(क) जहं- तहँ अर्थात्‌ जँ ओर जिधर देखिये वहाँ ओर | 
उधर ही छवरिका वर्णन हो रहा है। आशय यह है कि मोहन ओर वशोकरण तो अभिचार क्रियाएं हं | 
ओरये तो शुद्ध-स्वभाव ^ इनका स्वाभाविक ही रूप एेसा अत्यन्त सुन्दर है कि पुरमे जह्य देखिये 
छविका हौ वर्णन हो रहा है। (वै०) (ख) जहाँ कोई छविका वर्णन करता है वहीं सव एकत्र हो । 
जाते ह। (रा० च० मित्र) अर्थात्‌ जिन्होनि देखा नहीं वे अथवा जो मुग्ध होकर मूक-से हो गये है वे | 
सुनते है । (बरनत छबि जट सब लोग तहं" एेसा अन्वय करसे यह अर्थं होगा। (ग) छवि जहं तहं जह. | 
श छवि, तात्पर्य कि इनके सर्वाङ्ग सुटौर ह । जिसको दृष्टि जिस अंगपर पड़ी वह उसीको देखता रह 
या। अतः कोई सर्वाङ्गकौ छवि नहीं कह सकता; जहौ -तहौकी ही ( अर्थात्‌ कोई मुखकी, कोई नेत्रकी, ' 
कोई भरुक, कोई नासिकाकौ, कोई कंठकौ इत्यादि) छबि कहता है। (वै०) (घ) रा० प्र० कार “बरनत | 
का पदच्छेद “बर नत" इस तरह करके एक भाव यह लिखते है कि जहौ -तहँ जो " बर' (श्रेष्ठ) छविवाले 
सब र रहे अर्थत कामदेव ओर चन्द्रमा आदि वे सव इनके आगे ‹नत" (नम्र) हो गये। । 
= (ध प बरनत छवि-सव लोग इति । (क) (सव लोगू” अर्थात्‌ नगरके सभी निवासी स्त्री ओर 
र कह ति है-“कौनहे स्वकस नगर नर नारी।' उन्हीसे यह तात्पर्य है । (ख) सभीका 
क त करते है कि सभी रूपरस-माधुरीमे इतने पगे हए, एेसे छके हुए हैँ कि 
न यह होश नहीं कि वह किससे कह रहा है, कोई सुनता भी है या नहीं 
1 १ है। पुनः, (ग) क सव लोग" अर्थात्‌ जिनको उचित ह एवं जिनको उचित 
प ५ कि पतिव्रता स्त्रयोको पतिको छोड़ दूसरे पुरुषका वर्णन करना अनुचित है, 
ज कर मर्यादा छोड़कर उनकी छविका वर्णन कर रही हे। (पाँ०) (घ) “बरनत “सव 
१ दोऊ दसरथके बारे ।--सुखमा सील सनेह सानि मनो रय विरचि संवारे। रोम रोम पर 
सतकोटि वारि फेरि डरे॥ १०॥--कोठ कै तेज प्रताप पुंज चितए नहि जात भिया रे। 


कमनीय 
०44 4 ही भए आय खरे, री। एवि सुरसभा मनहु मनसिज के कलित कलयतर 
1 कम बरवत मुख निरखत करवत चित हित हरय भरे, री॥- (गी० १। ७६) 
6 1 । रहे कटक नर-नारि जनकयुर लागत पलक कलप वितु, री ॥ १॥ “` विरचत 
4 अधा खोजत रित ए, री। तुलसिदास ते धन्य जनम जन मन क्रम बच 
न व न क ० त १। ७८) इत्यादि 1 (ङ) "ॐ “जिन्ह निज रूप ' ओर जहत” के 
सनी न सकती, लाखा दृष्टिकोण भो कम है । (लमगोडाजी) 

| तहां ह। यथा-- सुने जे मुनि संग आए काली।' पुनः, 

(ख) यहातक देखनेकी योग्यता (दर्शन करने योग्य ह यह वात) यी । ॐ तो विकी प्रशंसा सर्वत्र 
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देव-योगसे यहाँ वे आ गये हँ ओर एकान्त है, हमें उनके दर्शनके लिये बाहर कहीं नहीं जाना है। 
(छठे, लोकोत्तर पदार्थं दर्शनीय होता ही है । फिर जिसके दर्शनका माहात्म्य है, जिसे सव देखना चाहते 
है, उसके दर्शनमें दोपको सम्भावनाको स्थान नहीं हे। वि० त्रि) इत्यादि सव योग “सुने जे मुनि संग 
आए काली" से “जह तहँ सव लोग" तक इतने ही शब्दम दिखाकर तव कहती है “अवति देखिअहि 
देखन जोग" अर्थात्‌ देखने योग्य है ओर दखनेका सव योग॒ अकस्मात्‌ आ उपस्थित हुआ है। तथा यही 
समय है, अवश्य चलकर देखना चाहिये । 
नोट-४ सखीके वचनका अन्तिम पद “अवसि देखिअहि देखन जोग" सरलता ओर सरसताका नमूना 
है । फारसीका यह शेर स्मरण आये विना नहीं रहता- “तुरा दीदा व यूसुफ रा शुनीदा। शुनीदा कं बुवद 
मानिन्द दीदा॥' (तुञ्चे देखा है ओर यूसुफको सुना है। सुना हुआ देखे हुएके व्रावर कैसे हो सकता 
हे ?) जव फलकी सुगन्ध मिली तव किस सुन्दरतासे "उसके देखनेको चाह" पेदा को ओर अव्र आगे 
दिखाने ले जा रही है। (लमगोडाजी) 
नोट-५ “देखन जोगू" उस श्लिष्ट शब्दद्वारा सखी एक गुप्त अर्थ यह प्रकट कर रहो हे कि नारदजीने 
जो भविष्यवाणी की है उसको सव वातं घट रही हँ, देखनेमें योग-(विवाहसम्बन्ध-) को सम्भावना है। 
यह ' विवृतोक्ति अलंकार ' हे। (वीर) 
तासु बचन अति सियहिं सोहाने । दरस लागि लोचन अकुलाने॥ ७॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखे न कोड ।॥८॥ 


अर्थ-उसके वचन श्रीजानकीजीको अत्यन्त प्रिय लगे। दर्शनके लिये नेत्र व्याकुल हुए ॥ ७॥ उसी 
प्रिय सखीको आगे करके चलीं। उनको पुरानी प्रीतिको कोई भाप नहीं सकता॥ ८॥ 

रिप्पणी-१ "तासु बचन अति” ' इति। "तासु वचन" का भाव कि प्रथम सखी जिसने राजकुमारोंको 
देख आकर सब समाचार कहा था उसके भी वचन “सुहाए" थे पर इस सखीके बचन “अति सोहाने ' 
क्योकि इसने दर्शनकी योग्यता ओर दर्शनका योग दिखाकर दर्शन करने चलनेको सम्मति दी। [पुनः भाव 
कि प्रथम सखीने सौन्दर्य वर्णन किया, पर देखनेको न कहा था ओर इसने सौन्दयं तो कहा ही पर 
साथ-ही-साथ देखनेको भी कहा। सखी जो मर्यादाकी “ वारी" बनी है, उसने राह खोल दी, अतः इसके 
वचन अति सुहावने लगे। (पाँ०) ] पुनः “अति सोहाने* का भाव कि सुहाये तो सभीको पर श्रीसीताजौको 
अत्यन्त सुहाये, क्योकि इनके हदये “अति उत्कंठा" थी। [४ॐसखीक जवान (वाणी) ओर कविकौ 
लेखनी ही श्रीसीताजीके भावोंका प्रकरीकरण कर रही है। हां, जव व्याख्या हो जाती है तत्र सीताजीका 
हदय बोल उठता है कि ठीक है। (लमगोडाजी)] 

रिप्पणी-२ “दरस लागि लोचन अकुलाने' इति। श्रोसीताजी लज्ावश अपने मनकी कुछ कह न 
सकती थीं । इस सखीने उनके मनक बात कह दी कि “अवसि देखिअहि।" इसीलिये दर्शनके लिये नेत्र 
अकुला उटे। पुनः इस सखीसे सीन्दर्यकी प्रशंसा सुनी इससं देखनेके लिये नेत्र व्याकुल हो रहे है । व्याकुलता 
इससे है कि कहीं राजकुमार चले न जायं । यथा-“चितवति चकित चहं दिति सीता। कहं गये नृयकिसोर 
मनु चिंता॥" (२३२। १)--यह भाव आगेके “जनु सितु मृगी सभीत।' (२२९) से भी सूचित हो रहा 
है । [पुनः भाव कि कान ओर मनको तो सुननेस सुख हआ, पर नेत्रोको सुख न मिला, अतः वे अकुलाये। 
अथवा, सखी मर्यादाको "वाड" बनी थीं, (जबतक सखियोंको मर्यादारूपौ वारी रधी रही तबतक 
श्रीकिशोरोजोके नेत्र नहीं अकरुलागे थे। उस सखोने उपर्युक्त वचनोद्रा वह वारौ तोड़ दी ओर राह खोल 
दो तवर नेत्र देखनेको अकुलाये। पा०)) 

रिप्पणी-३ “चली अग्र करि प्रिय सखि सरो“ उति। (क) अव चलनेसे सव सख्ियाँ प्रसन्न 
होंगी कि हमारे कहनेसे श्रीजानकौजो चलां ओर यदि लजावश हम नहीं जातीं तो सव्र उदाम हो 
जा्येगो ओर हमलोग राजकुमारगोको फिर कसं देख पर्वेगी. यह सव विचारकर चली । [ (ख) यहां 
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केसी मर्यादा रखी है । श्रीसीताजौका सखीको आगे चलनेको कहना कि जहां उनको देख आयी है, 
वहीं सीधे चल, आगे हो जा-यह कुछ न कहा। इतना ही कवि कहते है कि उसे आगे करके 
चलं । दोनों बातें हो सकती हँ । एक तो लज्नासे नेत्रोका इशारामात्र कर दिया ओर वह अगे हो 
गयी, कहनेकी जरूरत न हुई । दूसरे, कविने उनका कहना न लिखकर कलम (लेखनी) द्वारा जना 
दिया कि वे तुरत चल दीं ओर जल्दी-जल्दी चली जा रही हैँ ।] (ग) "प्रिय सखि साो्ं ' इति। श्रोरामजीको 
देख आयी हे, उनके आगमनकौ खबर दी है, इसीसे प्रिय है ओर इसीसे उसे आगे होनेको कहा 
कि रास्ता दिखावे। "ॐ (घ) स्मरण रहे कि यहां चोरीसे जाती हँ, इसीसे यहाँ गाना नहीं लिखते। 
जब गिरिजा-पूजनको जा रही थीं तव गाती जा रही थीं। [ "प्रिय" इससे कि श्रीरामजीसे मिलानेकी 
बात कही है एवं मिलावेगी। (प्र सं०)] 

नोट--१ "ॐउपदेश- यहाँ यह उपदेश हमे मिल रहा है कि जो सेवक अपनेको अतिशय भानेवाला 
पदार्थं स्वयं न भोगकर अपने प्रभुहीको उसे समर्पण कर देता है, वह अवश्य अग्रगण्य ओर स्वामीको 
प्रिय हौ जाता है, इसमे लोग ओर भी गूढ ध्वनि कहते ह। (प्र सं०) 

२-लमगोड़ाजौ लिखते है कि प्रेमिककी खबर दी है, इसीसे "प्रिय" हो गयी, नहीं तो “एक सखी' 
हौ थी। अब अग्रसर है, नहीं तो चली गयी थी तव किसीने जाना भी नहीं।" (नोट)- “विषय इतना 
सरस हं कि बहुत कहनेको जी चाहता हे, परंतु विस्तारके भयसे पहले तो जो भाव ओर विद्वा्नोकी 
व्याख्याओमिं आ गये हें उन्हं नहीं दोहराता। दूसरे, पाठकोंसे विनम्र निवेदन है कि नोरोको उदाहरणमात्र 
समञ्ञकर उसी शैलीपर प्रत्येक शब्दपर विचार कर तो उन्हं बड़ा आनन्द मिलेगा ।' 

प्रीति पुरातन लखडइ न कोई इति। 

मानसमर्यक-- शृङ्गारके साजको सजकर रामसंयुक्त जानकीजी साकेतके रङ्गमहलमे राजती रही, वही 
पुरातन ्रीति हदयमे उमड़ रही है, अतएव विना अपने प्रीतमको देखे दुःखित ह । 

रा० कु प्रीति पुरातन” अर्थात्‌ मनु-शतरूपाके वरदानके सम्बन्धसे युगल स्वरूप प्रकट हुए है 
उसी सम्बन्धका प्रेम है, इसको कोई नहीं जानता। 

पाण्डेजी प्रीति पुरातन अनादि प्रीति। प्रीति पुरातन लख न कोड" का दूसरा अर्थं यह भी होता 
है कि श्रीजानकीजीके मनम यह संकोच हआ कि “इस पुरातन प्रीतिको जिससे तन भर गया है (जो 
हदय ओर शरीरम छा गया है) कोई लख न ले" अतः प्रिय सखीको आगे करके ले चलो। पुनः, 
तीसरा अर्थं यह है कि "प्यारी सखीको आगे करके चली परंतु जो उनकी अनादि प्रीति है वही प्रि 
सखीके रूपमे है जो मिलाने जा रही है, यह वात कोई लख नहीं पाता।' 

। यैजनाथजी यहां अनृढाके लक्षण दित करते हँ कि पूर्वकालकी प्रीति जो बीजमात्र है जिसका 
उष्ठेख आगे दोहामें है, वह येलि-सी बढ गयी, इसीके आधारपर चली जा रही हे ।' 

इसमे गृढु ध्वनि यह है कि उनकी पुरानी प्रीतिको वा व्याकुलताको कोई जान न 
पावे, अतः प्रिय सखीको आगे कर लिया। 

१० प० अ०--युगलकिशोरोको देखनेकी लालसा तो प्रबल हुई है, इसका कारण ह " पुरातन प्रीति, 
पर यह किसीने जाना नहीं। सीताजी भी विचार कर रहो हँ कि उनको देखनेकी एेसौ प्रीति क्यों हई! 
कविराज कहते ह कि यह प्रीति नयी नहं है, पुरानी है। पऊ-पुरातन प्रीति परिस्थितिके प्रभाव तथा कालको 
महिमासे जब जागृत होती है तव वह व्यक्ति स्वयं हो जान नहीं पाता कि एेसा क्यों हो रहा है । 'व्यतियजति 
पदार्थान्‌ आन्तरः कोऽपि हेतुः न खलु यहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते ॥' कालिदासके इस उद्धरणमें “कोऽपि 
हेतुः" से कारणक अज्ञता जैसी कही ह वैसे ही यँ भी कहा कि “ पुरातन प्रीति लख न कोई!" (यही 
विचार अगले दोहेमं लमगोडाजीकी रिप्पणीमे आ चुके हे।) 
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राजारामशरणजी -- य्ह तक वाग ओर सरका प्रभाव श्रीराम ओर लक्ष्मणजी दोनोपर एक दिखार- था। 
आगे प्रमका प्रभाव केवल रामपर पड़ना कहंगे। उस प्रेमके पृथक्षरणका सिद्धान्त यहीं प्रथम ' प्रीति पुरातन” 
मे संकतरूपसे वता दिया हे। 


दो०-सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। 
चकित विलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत॥ २२९॥ 


अर्थ- नारदजीके वचन स्मरणकर श्रीसीताजीके (हृदयम) पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई । (वे) सव दिशाओमें 
चोकन्नी-सी देख रही है, मानो मृगछछोनी (वच्या हरिणी) डरी हुईं (देख रही) हो ॥ २२९॥ 

रिप्पणी-१ (क) “सुमिरि सीय नारद वचन” नारदजीका वचन है कि जिसमं इनका मन लगेगा 
वही वर इनको मिलेगा- "सो बरु मिलिहि जाहि मनु राचा।" (ख) “उयजी प्रीति पुनीत ' अर्थात्‌ श्रीरामजीमं 
मन लगा, वे हमें अवश्य मिलेगे। (ग) प्रीति पुनीत" का भाव कि विना धनु टूट वा तोड़े किसी 
गुरुषपर पतिभावसे प्रीति करना अपुनीत ह, किसीमें मन लगना प्रीतिकी अपुनीतता है । इस दोषके निवारणार्थं 
कहते हें कि नारद-वचनके स्मरणसे प्रीति उपजी। नारदके वचन सदा सत्य हं-“होड़ न मुषा देवरिपि 
भाया" (६८। ४) “नारद यचन सदा सुचि साचा ॥* (२३६। ८) इसीसे प्रीति उत्पन्न हुई ओर श्रीरामजी 
इनको अवश्य मिलेंगे, इसीसे प्रीति पुनीत हे, अपुनत नहीं। पुनः दूसरा भाव कि प्रीतिकी प्रशंसा उसको 
पुनीततासे होती हे, यथा-- प्रीति पुनीत भरत कै देखी । सकल सभा सुख लहेउ विसेयी॥“ “इन्ह कं प्रीति 
यरसयर पावनि। कहि न जाड मन भाव सुहावनि॥' (२१७। ३) पुनीतननिश्छल, यथा- "भाडहि भाहि 
परम सभीती। सकल दोष छल वरजित प्रीती ॥" ओर, स्वार्थं ही छल ह । यथा--^स्वारथ छल फल चारि 
किहाई।* इस तरह “उपजी प्रीति पनीत" का भाव यह हुआ कि श्रीजानकीजीके इदयमे स्वार्थरहित प्रीति 
उत्पन्न हुई, किसी सुखकी काद्क्षासे नहीं, वरच निष्काम फलाभिसन्धिवित प्रीति है । अतएव उसे पुनीत 
कहा। (घ) "ऊ यहाँ प्रतीति, प्रीति ओर उससे भगवत्प्रासि तीनां वातं कहीं । विना प्रतीतिके प्रति नहीं 
होती; यथा-- "बिनु परतीति होड नहिं प्रीती ' “सुमिरि सीय नारद कचन” से जनाया कि नारदजीके चचनोमे 
श्रोसीताजीकी प्रतीति हे। प्रतीति होनेसे प्रम उपजा। प्रेमसे भगवानको प्राप्ति है सो आगे हानहीको दै।- 
"जेहि पर जाकर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलहि न ककु सदेहू ॥* ॐ एेसा ही पार्वतीजीके प्रकरणम कहा 
गया है, प्रथम नारदवचनमे प्रतीति हई, फिर शिवपदमं प्रम उपजा, तव प्राति हुई। 

नार-१ (क) यहाँ श्रीनारदजीके वचन मुख्य ह । इससे अनुमान होता है कि ' नारदजीने पूर्वं ही यह 
कह रखा था कि पुष्पवारिकामे पतिका प्रथम दशन हागा, पाछ व्याहका सम्बन्ध हागा। इस वचनका बीज 
हदयमें पहलेहीसे जम गया धा। उसीका स्मरण हो आया, प्रम उत्पन्न हुआ, इससे “य ही हमारे पति हगि' 
यह निश्चय हआ। पति होगे अतः प्रेम पुनीत है ।' (पाडेजी, रा० भ्र) (ख) नारदजीने ये वचन कव ओर 
कहाँ कहे थे इसमे मतभेद है। कोई निचित प्रमाण हमें नहीं मालूम । कोई कहते है कि “किसी समय गिरिजापूजन- 
समय पुष्पवारिकाहीमें नारदजी आये ध। प्रणाम कपर उन्हान आशीर्वाद दिया धा कि इसी वारिकामें तुम्हार 
भावी पतिक तुमको दर्शन होगे" ओर किसीका मत ह कि महलमें राजा-रानीके सामने नारदजीने यह वात 
कही थी। श्रीगिरिजाजन्मपर जसे नारदजीने जाकर उनका हाल कहा धा वैसे ही श्रीसीताजीके प्रादर्भावपर 
नारदजी आये थे, जैसा श्रोरूपलताजीरचित जन्यस्तुतिसे भी पाया जाता है-“नारद मुनि आए बचन सुनाए। 
सम्भव है तभी यह प्रद्र भी कह दिया हो। (ग) जा नारदजाक वचन थ उन्हाके अनुकूल श्रीजानकीजीकी 
दशा हा गयी इसको सखियोसे चियानेक्र लिये "चकित बिलोकि ।* ( पाडेजी ) 

नाट-२ "चकित विलोकति” क्योकि नेत्र दर्शनके लिये आतुर टो रहे है, राजकिशोर किधर दै 
कष्टौ हे. कही चले तौ नहीं गये! वा, इसलिये कि यह प्रीति सखियोंको विदित न हो। (पाड) 
चा. यद्यपि अन्तःकरणे उपपतिकौ शङ्का नष्टी है, पाणिग्रहण इन्दीसे होगा यह निश्चय है तो भी पिताका 
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पन तो अभी पूरा नहीं हआ, इससे लोक-लाज कुल-कानिको विचारकर शङ्खा करती है कि कोई 
कहीं देखता तो नहीं; इस हेतुसे चारों ओर चकित हो देखती रँ!" (वैजनाथजी) 

नोट-३ “सकल दिसि” इति। संकोच-विवश राजकिशोरोकी दिशाके सिवा अन्य दिशाओं भी देखे 
लगती ह । वा, सखियोंसे छिपानेके हेतु। (पाँडेजी, मिश्रजी) "ॐ लमगोडाजी लिखते हँ कि "ये शब्द 
नारदवचनके स्मरणके बाद आये है, इससे बडे सुन्दर है। ' नसीम' ने “बकावलीके फूल' के लिये लिखा है 
-शवनमके सिवा चुरानेवाला। ऊपरका था कौन आनेवाला॥ अपनस फूल ले गया कौन? सब्मेके सिवा वेगानां , 
था कौन?~वू होके तो गुल उड़ा नहीं है तो फिर रामम आधिदैविक व्यक्तित्वके विचारसे यह शब्द सारी ` 
दिशाअकि संकेतसे कि जिसमे आकाश व पाताल भी शामिल हँ, कितना सुन्दर है। लेकिन (फिर भी) 
कविने सरलता जाने नहीं दी, ओंखोंका सब दिशाओमं दहना बडा ही स्वाभाविक है । परमके आंख -मिचौनीसे 
ही भाव उत्तेजित होते ह। ललचाने (अकुलाने) से "चकित" ओर " चकित" से भयकी अवस्थातक पर्चा 
दिया।' ॐ" सीताजी -जैसी राजकुमारी स्वयं इस उलङ्नमे थी कि मै क्यों चल पडी ? [“खवर नही है कलं 
जाऊंगी, चली हूँ कहौं ?'] तब ही विचारसमुद्रमे गोता लगानेसे नारदके वचनका स्मरण हुआ।' 

पांडेजी, मिश्रजी- “जनु सिसु मृगी सभीत' इति। सभीत मृगचछौनीकी उपमा बड़ी ही विलक्षण 
है । भययुक्त मृगछछौनीकौ चारों ओर “हेरनि" से सीताजीकी अशृङ्गारित दृष्टि स्वभावतः विलक्षण सौन्दर्यसे 
भरी ओर भोरी है। मृगछोनीको बाधक जीवों, फंसाने ओर फाँसनेवाले व्याधाओंका डर, वैसे ही 
यहां सीताजौको पिताके पनका भय, माताका भय, सखियोके लखनेका भय ओर राजकिशोरोंकी छटामें 
फंस जानेका भय। भयसे चौक-चौककर देखती है । [ मृगी डरकर शीघ्र चारों ओर देखती है, अतएव 
यह उपमा दी गयी। यहां “उक्तविषयावस्तृतपरक्षा अलंकार" है ।] 

प० प० भ्र०--मृगीकी उत्क्षा प्रीतिकी पुनीतता ओर नेत्रो आदिको इधर-उधर आतुरतासे घुमाना दिखानेके 
लिये बड़ी सुन्दर है। शिशुमृगी जव वनम मातासे अलग हो जाती है ओर माता उसे दिखायी नहीं देती 
तब वह भयभीत होकर चारों तरफ सिर ओर नेत्र षुमाती है ओर माके लिये व्याकुल होती है। उसका 
पुनीत मातृप्रेम हौ उसे व्याकुल कर देता है। वैसे हौ सीताजीके मनमें पति-भावसे प्रेम तो उपजा पर इसे 
कामविकारका लेश भी नहीं है। अतः यह पुनीत है। नारदवचनसे पतिप्रेम उपजनेमे अपुनीतता नहीं हे, पर 
यदि इस प्रीतिमे कामविकार उत्यन्न होता तब तो वह प्रीति अपुनीत ही हो जाती, क्योकि विवाहके पूर्व 
किसी पुरुष या स्त्रीको देखने यदि कामविकार उत्पन्न होगा तो उसको मानस-व्यभिचार ही कहना पडेगा। 

नोट--४ यहाँ हम उपदेश मिलता है कि उपासनाको इसी तरह गु रखना चाहिये, यद्यपि चतुर 
लोग अनुमानसे जान ही लेते ह । 


ककन किंकिनि नूपुर शुनि सुनि । कहत लषन सन रामु हदय गुनि॥ १॥ 
मानहु मदन दुटुभी दीन्ही । मनसा विश्व विजय कहं कीन्ही ॥ २॥ 
शब्दा्थ-गुनि-विचारकर । मनसा-कामना, मनोरथ, संकल्प । सनन्से 
अर्थ--कंकण (हाथका भूषण), किंकिणी (करिभूषण, करधनी) ओर नृपुर-(पैरके भूषण, पाजेब-) 
को ध्वनि सुनकर श्रोरामचन््रजी हदये विचारकर लक्ष्मणजीसे कहते है-- ॥ १॥ (हे लक््मणजी ! यह ध्वनि 
तो एेसी हो रही है) मानो कामदेवने नगाड़ा वा डंका बजाया है ओर विश्वविजयका संकल्प किया हं। 
(अर्थात्‌ नगाडा बजाकर विश्वको जीतने चला है)॥ २॥ 
 श्रीराजारमशरणजी --१ शब्दशक्ति विचारणीय है। गहनोके नाम भी आ गये ओर दुन्दुभीका ठेका सुनायौ 
भी देने लगा। २-राम पुरुप ई, इससे शृङ्गाररस बडी तेजोसे बढ़ रहा है, वे अपने भावोको समञ्षत 
है ओर तुरत ही चिना छलके छोटे भाईसे कह भी देते है । भावकी तेजीको अपृणं क्रियाओं याति 
णिग से किस सुन्दरतासे व्यक्त किया है। ३- जार्ज मेरिडि 0९0८ शवाकात) ने ठीक कहा ह 
कि प्रेमिकाके सरल चलने-फिरनेमें प्रेमिकका हदय ओर (जोर ?) से इरादेके साथ कामकी कल्पना करता 
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है । इसीसे कविने उत््रक्षाका प्रयोग किया है कि कोई यह न समञ्ञ बैठे कि वस्तुतः ये सखियां ओर 
जानकोजी अपनी चालसे कामदुन्दुभी वजात चल रही थीं (यह तो गुलछ उड़ाना होता) । 

प० प० प्र०--श्रीसीताजीमे जो पुनीत प्रीति उपजी वह नारदजीकी शब्दशक्तिसे। श्रीरामजीमें भी इस 
ध्वनि-शक्तिसे ही पुनीत प्रीति उपजी। एक सखी जो पूर्वं गयी थी उसके आभृषणोंकी ध्वनिसे एेसा नहीं 
हुआ। इसका कारण यही है कि जैसे श्रीरामजीका शरीर ओर सव भूषण चिदानन्दमय हँ वैसे ही श्रीसीताजीकी 
देह, आभूपणोकी ध्वनि सभी चिदानन्दमय ह । हदयाकर्षण-विधिमें समान संस्कार, संकल्प, भावना आदिका 
ही प्रभाव पडता हे। 

रिप्पणी-९ (क) "कंकन किंकिनि नूपुर तीन अद्खोके आभूषण अर्थात्‌ शरीरके ऊँचे, नीचे ओर 
मध्यके आभूषण लिखकर जनाया कि जितने भी एेसे आभूषण शरीरें है जो कि शब्द करते है उन 
सर्वोका शब्द हुआ। अथवा ये तीन आभूषण अधिक शब्दकारी ह, इसीसे इन्हीं तीनोंका नाम लिखा, 
यथा- "कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिं। चाल बिलोकि काम गज लाजर्हिं॥* (३१८। ४) (ख) “कंकणसे 
विशेष किंकिणी वजती है ओर किंकिणीसे विशेष नूपुर बजता है, अतः शब्दके क्रमसे नाम लिखे। 

नोट-१ ओर भाव ये है-(ग) कंकण हाथका, किंकिणी करिका ओर नुपुर पदका आभूषण 
है । हाथ हिलनेसे पहंचीमें लगनेसे कंकणम मधुर शब्द होता है, हिलनेसे (चलनेपर) किंकिणीसे भी 
मधुर शब्द होता है । यथा--“कटि तट रटति चारु किंकिनि रव अनुपम बरनि न जाई।* (वि° ६२) 
ओर पैर उठाकर धरनेपर नूपुरोमेँ विशेष शब्द होता है । तीनोंकौ मिलकर जो एक साथ ध्वनि हो 
रही है उसे सुनकर। (वै०) पुनः, (घ) आगे इस ध्वनिको दुन्दुभीकौ ध्वनि कहते हँ, क्योकि डके 
तीन शब्द होते हैँ । प्रथम दो वार "कुडुक-कुड्क" धीमा शब्द होता है, यह कंकण ओर किंकिणीका 
मधुर शब्द है ओर तीसरा ' धुम" जो गम्भीर शब्द है वह नृपुरका गम्भीर शब्द 8। इसीसे तीनोके 
मिलनेसे जो ध्वनि होती है वह नगाडेकी 'कुड्क-कुडुक धुम" सी है। (वै०) (ॐ) पं० रामचरण 
मिश्रजी कहते हैँ कि "प्रथम "कंकन" पद देकर पाणिग्रहण सूचित किया, क्योकि पहल कंकणहीके 
शब्दने हदयमे प्रविष्ट होकर अपने स्वत्व होनेका अंकुर जमा लिया, अन्यथा शोभा होनेसे दूषण धा, 
पीडे किंकिणी ओर नृपुरके क्रमशः शब्द रामजीके हदयङ्गत हए । लौकिक कंकणादिकोंकी ध्वनि रामजीके 
हदयङ्गम नहीं हो सकती। महारानीजीके आभरण चेतन विग्रह-स्वरूप हं । इनसे जो ध्वनि निकलती 
है वह सामवेदकी ‹ वार्तान्तरीय' तीसरी शाखाके शक्ति-सूक्तिकी ऋचाओंकौ ध्वनि गृंजती है, इसीसे 
रामजीको तत्त लक्षय हो गया। अगस्त्यरामायण उत्तर प्रकरण अ० ५-६ देखिये ।-'नखरनिकरकान्तं 
मुद्िकानृपुरादयैः श्रुतिनुतिरणयन्तं मानसे योगिभाव्यम्‌। स यद्यपि सीताजीके चलनेमें कंकणादिकोकी ध्वनिं 
एक साथ ही मिली हई निकल रही है, पर कविने मर्यादाको सीमापर क्रम रखा है, क्योकि वहां 
तो ध्वनि साथ ही निकली पर कवि तीनों शब्द साथ ही कैसे लिखे, जो ही शब्द प्रथम लिखते 
उसोमे शंका बनी रहती कि पहिले यह क्यों ? अतः उक्त क्रम साभिप्राय ओर गम्भीर है। दूसरे साथ 
निकली हुईं भी ध्वनि मर्यादापुरुपोत्तमकं मर्यादासे ही कर्णगोचर हुई । (च) दूसरे चरणे "राम हदय 
गुनि" श्रीरामजीका इस शब्दपर विचार करना कहते ह । वह विचार यह है-- “ककन” यह जना रहा 
है कि संसारमे कौन शोभावाला एेसा है जो इनके आगे “कंक' अर्थात्‌ दरिद्र नहीं है । ˆकिंकिन“ से 
“किन-किन' यह ध्वनि निकलकर कहती है कि इनके सामने रमा, उमा, ब्रह्माणी, रति आदि किन- 
किनने हार नहो मानी, सभीने तो हार मान लीः “नूपुर” छननन बोलता हआ सूचित कर रहा है कि 
रति आदिको लजाकर भागनेमे क्षणभर भी नहीं लगता। (रा० प्र) 

रिष्पणी--२ “हदय गुनि" भाव क्रि कामके नगाडका शब्द श्रीरामजीके हदयर्मे प्रवेश कर गया टै, 
आगे श्रोसीताजीके स्वरूप्मे आसक्त होगे; यथा- “जासु बिलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मन 
छोभा॥' “कहत लयन संन" इति। लक्ष्मणजीसं कहते है, क्योकि लक्ष्मणजी “कामजेता" ह। मेघनादको 
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मानस-पौयूप ३१० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २३०८१-२) 


काम कहा है, यथा--"वाकारिजित काम विश्राम हारी, सो उस मेषनादको श्रीलक््मणजीने जीता। पुनः 
लक्ष्षणजीके निकट काम नहीं जा सकता। यथा- "देखि गरड भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात। डेरा कीन्हे 
मना तब कटकु हटकि मनजात॥* (३। २७) लक्ष्मणजीने आभूषणोंको ध्वनिपर किञ्चित्‌ भी निगाह न 
डाली, ५ किसी स्त्रीको ओर न देखा, न कामकी कोई वात ही उन्होने को--यही कामका जीतना है। लक्ष्मण ` 
वीर हं, वीरकी चद़ाई वीरसे ही कहनी चाहिये, जिसमें वह सावधान हो जाय। -अतः लक्ष्मणजीसे कहा। 
पुनः भाव कि आभूषर्णोकी ध्वनि अतीव मधुर है, बिना कहे रहा न गया, इसीसे इनसे कहा।-- विशेष ` 
आगे दोहा २३० मे “बोले सुचि मन अनुज सन” पर लमगोड़ाजीकी टिप्पणी देखिये। | 
(न त्रि०--"हृदव गुनि - " इति। विचार करते है कि गतिकी रमणीयतासे भूषणोकी ध्वनि एेसी सुहावनी | 
है । भूषणोको ध्वनि मधुर होती है, पर इसका उदीपक प्रभाव एेसा बलवान्‌ है कि दुन्दुभीके घोर शब्दसे । 
उपमित करनेयोग्य है। सखारूपमे लक्ष्मणजी साथ ह, अतः उन्हंसे अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे है। | 
नगर-दर्शन-समय कामका पराजय हुआ, अतः पुष्पधन्वाने वाटिकामे पूल चुनते देखकर, उपयुक्त समय 
जानकर विश्चवविजयके लिये डंका दिया, वयोकि इनके विजयसे विश्चविजय है । श्रीरामजीका कामसे वैर 
ह, यथा-- नील तामरस स्याम काम अरि।' 
प० प० त (क) यहाँ श्रीसीताजीको पुनीत प्रीततिका प्रभाव दिखा रहे है कि आ भूषणोको 
ध्वनिसे । ही पुनीत प्रीति उपजी। पुनः, (ख) यहाँ श्रीरामजीकी ऋजुता ओर वीरता दिखायी। 
उनके हदयमे इस ध्वनिसे जो खलवली मची है उसका सार उन्होने लक्ष्मणजीसे कहा। श्रीलक्ष्मणजी 
शान्त, स्वस्थ ओर कामविजयी हैँ । (ग) श्रीसीताजीसे अपनी प्रीति छिपा रखी, किसी भी सखीसे न 
कहा, पर श्रीरामजी पुरुष हँ, वे अपने एशर्य-भावको भूले नहीं है। श्रीसीताजी केवल ६-७ वर्षको 
हं । अतः बालकुमारी स्वभाव ओर वीराग्रणी रघुवीरके स्वभावमे इतना भेद दिखाया हे। 
ल स. १. मिश्रजी एवं वैजनाथजीका मत है कि "रामजी अपने हदयको निर्विकार ओर मर्यादाकी 
स „ पर उक्त ध्वनिसे कुछ क्षुभित समञ्च रसका उद्दीपन भाव विचारकर स्वयं उलवक्षा करते 
हं । (ख) लक्ष्मणजीसे कहनेका भाव सेहलताजी यह कहती है कि “ प्रभु उनको चेता रहे हँ कि अव 
श 4 वात्सल्य + 1 हमारा मन इनमे लग गया है ।' ओर कुछ लोग यह कहते 
भाई ही याद पड़ता है, वही < ॥ 
र ध है। इसका रूपक आगे दिया 3 ध ष 
प्ण --३ "मानं मदन दुदुभी दीनी!" “ इति। (क) स्त्री हौ कामका परम बल हे, यथा- “लोभ 
क ३। ३८) “एहि के एक परम बल नारी“ (३। ३८) इसीसे 
अ ब्द & 7 कहा। आभूषर्णोका शब्द तालसे वजता है, यथा-^मंजीर 
व ताल गति बर बाजहीं।* इसीसे शब्द अति मधुर है। अति मधुर है, इसीसे कामके 
(वा. । (ख) कामने नगाड़ा वजाया, इस कथनसे पाया गया कि वह सेनासहित आया 
य (सा कहं कीही" यह कैसे जान पड़ा? उसके इस प्रकार नगाड़ा चजानसे 
व विजय हो गया ८ अथवा, जव उसने विश्वविजयका मनोरथ किया तभी तो हमारे 
2 „ हमको विजय कर लेनेसे विश्वका विजय हो ही चुका । ८ॐउसने विश्वविजयका इच्छा 
1 इच्छा करते ही उसने विश्वको विजय कर ही तो लिया, यथा-'अस कहि किरि चितद्‌ तेहि ओव । 


“ १ यहां सखीगण सेना है (रा० प्र०)। २ कामकी चतुरंगिणी सेना = 
यह है त्रिविध पवन गज है । बदे-बडे फुले हुए वृक्ष घोट 
है, गुल्मलता पैदल है, सपल्लव रसाल रथ है । वसन्त सेनापति है पयान समान डंका दिया, सखियाँ बल हे। त है -इसीमे 
इतं सनम्‌ मदन वीर अजित ह । भाव कि इस समय मेर भी धैर्यं गया, अतः पराजय सहनेसे तो मन्थ ही कर लेना भला है । मँ सन्धि 
करता हूं ।' (वै) प° रामकुमारजी ओर पंजायीजीका मत है कि स्त्रियां सेना है । * बल '=सेना। 
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दोहा २३० (३-४) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३११ बालकाण्ड 
| ककष स क | 


सिय मुख ससि भये नयन चकोरा।* (२। ३) भगवान्‌ विश्वरूप हँ, यथा-- “विश्वरूप रयुवंसमनि।' 
(६। १४) सो वे वशमें हो गये। [(घ) अकाम जानकीजीका बल पाकर अत्यन्त प्रबल है, इससे 
उसको विजय करनेवाला त्रिलोकीमें कोई नहीं है। विश्चका अर्थं " संसार' करनेमे कोई विशेषता नहीं है। 
क्योकि संसार तो कामका गुलाम है ही, उसे तो सदा ही वह विजय किये हुए ही है। इसलिये विष्णुसहस्ननामके 
अथवा “विश्वरूप रघुकंसमनि करहु वचन विस्वास। लोक कल्पना वेद कर अंग अगि प्रति जासु ' के आधारपर 
“विश्वरूप जो मं उसके विजयको' यह अर्थं ठीक होगा-' विश्वं विष्णुर्वद्कारः'। (रा० च० मिश्र) ] 

प० प० प्र०-१ श्रीरामजी रघुवीर हँ, इससे उनके मनमें विश्वविजय ओर विजयारम्भसूचक रणदुन्दुभी 
बजानेकी ही उत्रक्षा आ गयी। "ॐ य्हसे कामदेव ओर राम-रघुवीरका मानो विश्वविजयार्थं युद्ध आरम्भ 
हो गया। यह रणपरिभाषा ध्यानमें रखनी चाहिये। आरम्भे आज चन्द्रोदय-वर्णनतक तो एेसा देख पड़ेगा 
कि कामदेवकी ही विजय हो गयी, पर अगे सिद्ध होगा कि राम~रघुवीरकी ही विजय हुई । “बिस्व 
बिजय जसु जानकि पाङ" से यह आगे स्पष्ट कहा है। 

२ इस प्रसंगे पहले युद्धमें तो कामदेवकी विजय हुई है, यह अगली चौपाईसे स्पष्ट होता ह । 
पर मानसकविकी भावाभासनि्मित कलाका यह कमाल है कि श्रोता इस भावाभासके प्रवाहर्मे ही बहने 
लगता है ओर गृढु भावके मर्मको समन्वय रीतिसे समञ्जनेमे असमर्थं होता है। 

३ "विश्च विष्णुः ' “विश्वरूप ' रघुवंशमणि ही है । ओर “अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्ररविश्वभावनः। (रा० ता० उ०) 
इस समय तो मदने श्रीरामजीपर विजय तत्काल पा ली, पर विश्वविभु श्रीलक्ष्मणजीपर विजय पानेमे वह असमर्थ 
ठउहरा। इससे सूचित किया कि विश्वविजयके प्रयत्रमे मदनको इच्छा पूरी न होगी । गत महायुद्धमें जापान ओर 
जर्मनीकी ही विजय प्रथम प्रतिदिन होती रही, पर अन्तमं तो पराजय ही हआ, एेसा ही यहां होना है। 

नोट--३ कामने विश्वविजयकी इच्छा क्यों की ? इसका उत्तर मा० त० वि० कार यह लिखते ह कि 
“रणयत्रुपुरं पादे क्रणयन्‌ कंकणं करे। कलयन्‌ किंकिणीं कट्यां वलयं वादयन्मुहुः। नीलपीताप्वरथरी स्रग्विणी 
च शुचिस्मिती। विराजेते महापीठे तुमुले रासमण्डले ॥ सर्वाः सरव प्रनृत्यन्ति नर्तयन्ति परसपरम्‌।' (अर्थात्‌ युगल 
सरकार नील-पीताप्बर धारण किये हए, माला पहने, मन्दमुसकानसहित महारासमण्डलमे दिव्य सिंहासनपर 
वैठे है। चरणमें नूपुर, हाथमे कङ्कण, किंकिणी ओर वलय मधुर शब्द कर रहे है। सभी परस्पर नाचती 
ओर नचाती है।) राजस्थल निकुंज स्थानक ध्वनि है, इसीसे हदयमं गुणेकर भाईसे कहने लगे कि यह 
ध्वनि तो वैसी ही है मानो मदनने विश्वमे मेरे मनके विजयहेतु डंका वजाया हं । जव महारस-स्थानमे कामकी 
कला कुछ न चल सकी, 'नव्यलावण्यकं दृष्टा मर्छितौ रतिमन्मथी।'( हनुमत्संहिता) तब संसारम मेरा नरनार्यमात्र 
लीला समञ्चकर चढ़ाई की होगी । वाया हरिहप्रसादजी लिखते ह कि "मनसा विश्व विजय कटं कीन्ही” का 
भाव यह है कि मुनिके साथ हम जो ब्रह्मचर्यव्रत धारण किये हुए है यह रहेगा कि नहीं । 

वीरकवि- “मानु मदन~ कीन्ही ' मे कामदेवका नगाड़ा बजाना असिद्ध आधार 8, क्योकि वह चिना 
दुन्दुभी दिये ही त्रिलोकविजयी है। इस अहेतुको हेतु ठहराना “असिद्ध विषया हेतूत्क्षा अलंकार" ह । 

अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा । सिय मुख ससि भये नयन चकोरा ॥ ३॥ 

भये विलोचन चारु अचंचल । मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल ॥४॥ 
अर्थ-ठेसा कहकर फिरके उस-(शब्द-) कौ ओर देखा तो श्रीसीताजीके मुंखचनद्रपर (श्रीरामजीके) 
नेत्र चकोर हो गये। अर्थात्‌ उनके मुखचनद्रको टकटकी लगाये देखते रह गये ॥ ३॥ सुन्दर दोनों नेत्र 

स्थिर हो गये, मानो निमिमहाराजने संकोचवश हो पलकों परके निवासको छोड़ दिया॥ ४॥ 
रिष्पणी--१ (क) “फिरि चितये तेहि ओरा” इति। जव दूरसे शब्द सुन पड़ा तव मदनकौ दुम्दुभीका 
अनुमान करके कहने लगे थे ओर जब शब्द बहुत निकट सुन पड़ा तव फिरकर्‌ देखा। “किरि चितये" 
अर्थात्‌ फिरकर देखा--इस कथनसे पाया गया कि सखी पी्ेसे आयी। श्रीरामजी लताको ओटमे ठै, इसीसे 


मा० पी० खण्ड-तीन १२- 
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मानस-पीयूष ३१२ # श्रीमते रामचन््राय नमः # दोहा २३० ( ३-४) 


श्रीसीताजीने श्रीरामजीको नहीं देखा ओर श्रीरामजीने सीताजीको देख लिया। चन्द्र चकोरको नहीं देखता ` 
चकोर ही चनद्रको देखता है । (ख) “सिव मुख ससि भये नयन चकोरा" इति। “भये चकोरा" अर्थात्‌ चकोरकौ 
तरह एकटक देखते रह गये। यथा-“एकटक सब सोहि चहं ओरा। रामच मुखच्र चकोरा॥* यही बात ` 
आगे कहते हँ--“भवे विलोचन चारु अच्चल ' [चकोर पूर्णचन्द्रपर लुब्ध रहता है, यथा-'भये मगन ` 
देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन सति लोभा॥* (२०७। ६) नेतरोको चकोर कहकर जनाया कि नेत्र ` 
शोभापर लुभा गये। मनके लुभाये चिना नेत्र एकटक नहीं हो सकते, इसीसे आगे मनका लुभाना भी ` 
कहा है- “मन सिय रूप लुभान।* (२३१)] 
नाट--१ फिरि“ के ^“ से प्रकारको तरह घूम जाना किस सुन्दरतासे दिखाया गया है। (या ¦ 
ह आयी कहे, गरदिशचे परकार पावो ?' का जवाब है।) साथ-ही-साथ अन्तमे स्थिर भावके ५ ¦ 
सिव मुख ससि" वाला अनुप्रास कितना शान्तमय ओर सरल है। (सारी अपूर्णं क्रियाओंकी पूर्तिं यहं । 
हई।) शब्दगुणमें “च ' कारकी चाशनी देखिये। (लमगोड़ाजी) | 
प० प ्र-उस मदन-दुन्दुभीकौ प्रभुता तो देखिये कि पूल चुनना तो पहले गया, ' 
अव नादलुब्ध मनने प्राणादि इन्द्ियोपर एेसी सत्ता जमायी कि = समान 4 ओर 
क पि आयी थी सण हो गया ओर ध्वनि जहांसे निकली थी उसे देखनेके लिये नेत्र चंचल ` 
दशा प्रथम श्रीसीताजीकी हई वैसी ; है 
पा क हर वसी हौ अव श्रीरामजीकी हुई; भेद इतना ही है कि श्रीरामजी 
. -२ "किय मुख“ को पूर्णचन्द्र कहनेका भाव कि श्रीकिशोरीजीके नेत्र ओर 
जैसी-की-तैसी ही बनी रही ओर ्रीरामजीमें सास्विक भाव हो आया। अतएव ये प | 
चकोर चन्द्रमापर आसक्तं हाता ह, चन्द्रमा चकोरपर नही । (वै०) श्रीसीताजीके मुखपर चन्द्रमाका आरोप 
स त चकोरका आरोपण करना परम्परित रूपक अलंकार है। 
. ° प° प्र०--श्रारामजीके नेत्र ही चकोर बने। श्रीरामजी शशि हं, सिय 
है, केवल शशि है। यथा-"अथिक सनेह देह भै भोरी। सरद त ५4 ४: {८ 
ससि भए नयन चकोरा अव विचार कीजिये, किसकी जय हुई । श्रीसीताजी इस -मछविको देखते ही 
इतनी लुब्ध हो गयी है कि उस रूपकी सराहना मनये भी न कर सर्कीं। ओर श्रीरामजी तो विचारक्षम 
रहे ध इनकौ देह भी “भोरी" नहीं हई । इस प्रकार यहाँ ्रीरघुवीरकी ही विजय हुई है । 
पन ६ क ्रीरामपर ही पड़ा, लक्ष्मणजीपर नही, यद्यपि पहले प्रभाव एकसे थे। प्रेमके 
ध द्धान्त ५ प्रीति पुरातन“ पूर्व सम्बन्धरूपमं पहले ही संकेतरूपसे बता दिया गया 
1 नामक नैतिक उपन्यासकारने भी “जिस्का' (2151४) नामी अंग्रेजी उपन्यासमे यह 
भत च षा र्थं किया है कि यदि वैसे प्राकृतिक संयोगवाले प्रेमिक ओर प्रेमिकाको अलग-अलग 
£ खं तो भी वे आकर्षित होकर बिना मिले न र्हंगे। (लमगोड़ाजी) 
<€ मप सम्पूर्णं प्रसङ्गमें कविका संभाल ध्यानमें रखना आवश्यक है। देखिये, जब श्रीरामजीके 
५ ८ तव सीताजी उनकौ तरफ नहीं देखती हँ ओर जव श्रीसीताजीके नेत्र श्रीरामजीके 
स तव रघुवीरक दृष्टि उस तरफ नहीं है। यह लीला “सिय सम अवलोकति 
श २) तक अव्याहत बनी रही। अर्थात्‌ विवाह-विधिमे -परस्परावलोकन `विधितक ` रघुवीर 
एक ही समय परस्परावलोकन नहीं हुआ है। स यह परमो आदर्शयुत शुद्ध सात्विक 
य त एन ही देखनेको मिलती है। 
-२ (क) यहां श्रीरामजीके मन, वचन, कर्म तीनोंका ८ ^ 
गुणना यह मनका हाल है, लक्ष्मणजोसे कहना- कहत लखन सन" १ ५ र 
यह कर्म है। तात्पर्य कि मन, वचन ओर करम तीनोसे वशमें हो गये हे। 
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(ख) “भए बिलोचन चारु अचंचल” इति। "चारु" विशेषणका भाव कि एकटक होनेपर नेत्रोकी 
शोभा नहीं रह जाती, पर श्रीरामजीकं नेत्र “अचंचल” अर्थात्‌ स्थिर होनेपर भी सुन्दर हँ ओर जव चितवते 
होते है तव तो सुन्दर होते ही हं । यथा--“चितवनि चारु मार मनु हरनी।* (२४३। ३), “चितवनि चारु 
भृकुटि बर बकी" (२१९। ८) [ "भद्‌ अचंचल' का भाव कि नेत्र अपनी ही वस्तुकी खोजें हैँ । जवतक 
वस्तु न मिली तवतक चंचल रहे, मिल जानेपर अचंचल हो गये। (पां०) अथवा, अभीतक चंचलतारहित 
हो किसीके रूपपर न ठहरे थे, वह अपनी “वानि” (स्वभाव) छोडकर आज स्थिर हो गयें। (रा० प्र०) 
पुनः भाव कि “जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्वबस नगर नर नारी॥* भला उन रघुनाथजीकी दृ्टिको 
लुभानेवाला संसारका कोई प्राणिमात्र कव हो सकता है ? स्मरण रहे कि जनकपुरके "नगर चारि नर रूप 
निधाना“ तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी। भए नखत जनु विधु उजिआरी ॥” (३१४। ७) जव ये ही श्रीरामरूप 
देख लुब्ध हो गये तव त्रिभुवनका कौन एसा प्राणी है जो अपने सीन्दर्यसे, छविसे, उनको लुभा ले? 
सो उन श्रीरघुनाथजीके नेत्र भी श्रीसीताजीकी छविपर अचंचल हो गये; इससे यहां कोई कारण-विशेष 
जान पड़ता है । अतः निमिकी उ्रक्षा करके असम्भव दोपकी निवृत्ति कौ। (मा० त° वि०)] 

रिप्णी-३ "मनहु सकुचि निमि तजे दि्ग॑बल ' इति। (क) निमि राजाका वास सवक पलकोपर 
है। श्रीसीताजी निमिकुलकी कन्या हँ ओर श्रीरामजी उनके पति हं । लड़का-लड़को (दामाद ओर कन्या) 
दोनों वाटिकामे एकत्र हए, इसीसे मानो राजा निमि सकुचाकर पलकंको छोड़कर चले गये कि अब 
यहाँ रहना उचित नहीं । पलक छोडकर चले गये, इससे पलक खुले रह गये। शोभा देखकर पलक नहीं 
गिरते इसी (एकटक होनेके) सम्बन्धसे उत्परक्षा करते हँ कि मानो निमि सकुचकर चले गये। वा, [ (ख) 
निमि यह सोचकर चले गये कि यहाँ हमारे रहनेसे इनको संकोच होगा, जिससे इनके उपस्थित कार्यमें 
विघ्र होगा। अपनी संतानका शृङ्गार कुतूहल देखना मना हं । (रा० च° मिश्रजी) ] 

नोर-४ पलकोंपर वास रहनेसे उनका खुलना ओर वंद होना अपने अधिकारमं था। जव वास हट 
गया तव तो वे खुले ही रह गये। यह केवल उत्तरका है । नहीं तो आपके पलकोंपर देवताओका वास 
कहां 2 आपके तो सब अङ्ग चिदानन्दमय हं-“चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी ॥* 
(२। १२७) शोभाको देखकर नेत्रोंका एकटक होना स्वाभाविक है। यह सिद्ध आधार है, परंतु निमिका 
पलक त्याग देना कल्पनामात्र है। इस अहेतुको हेतु ठहराना “ सिद्ध विषया हेतृत्पक्षा अलङ्कार! हे। न तो 
निमि चले गये ओर न सकुचे ही। यह कविकी युक्ति है। 

मनुजीके पुत्र इक्ष्वाकुजीके सौ पुत्रोमेसे विकुक्षि, निमि ओर दण्ड तीन पुत्र प्रधान हृए। 
यथा-क्षुतवतश्च मनोरिश्ष्वाकुः पुत्रो जज्ञे ध्राणतः॥ ११॥ तस्य पुत्राः शतप्रधाना विकुक्षिनिमिदण्डाख्यास्त्रयः 
पत्रा बभूवुः ॥' (१२) (वि० पु० अंश ४ अ० २) इस तरह राजा निमि भी रघुवंशी थ॑। सत्योपाख्यानमें 
भी यही कहा है। यथा-' निमिस्तु पूर्वजोऽस्माकमिश्च्वाकुतनयोऽभवत्‌॥ ८ ॥ इष्ष्वाकुकुलजन्मत्वादिश््वाकुसदृशाविमी । 
कुले तस्मिन्निमौ जातौ पूजनीयौ न संशयः॥' ९॥ (उत्तरार्थं अ० ६) अर्थात्‌ इक्ष्वाकुपुत्र निमि" महाराज 
हमारे पूर्वज थे। इन दोनोंका जन्म इक्ष्वाकुकुलमें होनेसे ये दोनों इक्ष्वाकु महाराजके समान हँ ओर इसीसे 
ये दोनों हमारे पूज्य हं। (भा० ९। १३। १) में भी राजा निमिको इक्ष्वाकु महाराजका पुत्र कहा दै। 
महर्षिं गौतमके आश्रमके समोप वैजयन्त नामका नगर बसाकर ये वहांका राज्य करते थे। 

निमिने एक सहस्र वर्मे समाप्त होनेवाले एक यज्ञका आरम्भ किया ओर उसमे वसिष्ठजीको होता 
(वा, ऋत्विज्‌के रूपमे) वरण किया। वसिष्ठजीने कहा कि पांच सौ वर्षके यजके लिये इनद्रने मुङ् 
पहले हो वरणं कर लिया है। अतः इतने समय तुम उहर जाओ। राजाने कुर उत्तर नीं दिया, इससे 
वसिष्ठजीने यह समञ्जकर कि राजाने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इन्द्रका यज्ञ आरम्भ कर 
दिया, इधर राजा निमिने भी उसी समव महर्षिं गौतमादि अन्य होताओंद्रारा यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। 
इन्द्रका यज्ञ समाप्त होते ही “मुञ्चे निमिका यज्ञ कराना है" इस विचारसं वरसिष्ठजी तुरंत ही आ गये। 
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राजा उस समय सो रहे थे। यज्ञम अपने स्थानपर गौतमको होताका कर्मं करते देख वसिष्ठजीने सोते 
हुए राजाको शाप दिया कि “इसने मेरी अवज्ञा करके सम्पूर्ण कर्मका भार गौतमको सौपा हे, इसलिये 
यह देहदहीन हो जाय।' ' तत्कर्म कर्तृत्वं च गौतमस्य दृष्टा स्वपते तस्मै राज्ञे मां प्रत्याख्यायैतदनेन गौतमाय ` 
कर्मान्तरं समर्पितं यस्मात्तस्मादवं विदेहो भविष्यतीति शापं ददौ ॥ ८॥' (वि० पु० ४। ५) श्रीमद्धागवतमें 
शापके वचन ये है-'निमिको अपनी विचारशीलता ओर पाण्डित्यका वड़ा घमण्ड हे, इसलिये इसका 
शरीर पात हो जाय। यथा-'अशपत्‌ पतताद्‌. देहो निमेः पण्डितमानिनः ॥"(भा० ९। १३। ४) | 

वसिष्ठजीने शाप दिया है, यह जानकर राजा निमिने भी उनको शाप दिया । ' यस्मान्मामसंभाष्याज्ञानत 
एव शयानस्य शापोत्सर्गमसौ दुष्टगुरश्चकार तस्मात्तस्यापि देहः पतिष्यतीति शापं दत्त्वा देहमत्यजत्‌॥' १०॥ 
(वि० पु° अंश ४ अ० ५) अर्थात्‌ इस दुष्ट गुरुने मुञ्जसे विना बातचीत किये अज्ञानतापूर्वक मुञ्च सोये ` 
हएको शाप दिया हे, इसलिये इसका देह भी न्ट हो जायगा] इस प्रकार शाप देकर राजाने अपना 
शरीर छोड दिया। श्रीमद्धागवतमें शुकदेवजीने कहा है कि निमिकौ दृष्टिमे गुरु वसिष्ठका शाप धमक , 
प्रतिकूल था, इसलिये उन्होने भी शाप दिया कि “आपने लोभवश अपने धर्मका आदर नहीं किया, 
इसलिये आपका शरीर भी पात हो जाय-' निमिः प्रतिददौ शापं गुरवेऽधर्मवर्तिने। तवापि पतताद्‌ देहो ` 
लोभाद्धर्ममजानतः ॥'( भा० ९। १३। ५) महर्षि गौतम आदिने निमिके शरीरको तेल आदिमे रखकर उसे 
यज्ञको समापितक सुरक्षित रखा। यज्ञको समातिपर जब देवता लोग अपना भाग ग्रहण करनेके लिये 
आये तव ऋत्विजोने कहा कि यजमानको वर दीजिये । देवताओंके पृनेपर कि क्या वर चाहते हो, 
निमिने सूक्ष्म शरीरके द्वारा कहा कि देह धारण करनेपर उससे वियोग होनेमेँ बहुत दुःख होता है, 
इसलिये मे देह नहीं चाहता। समस्त प्राणियोके लोचनोँपर हमारा निवास हो। देवताओंने यही वर दिया। 
तभीसे लोगोकौ पलके गिरने लगीं। वथा-'तदहमिच्छामि सकललोकलोचनेषु वस्तुं न पुनश्शरीरग्रहणं ¦ 
कर्तुमित्येवमुक्तर्देवैरसावशेषभूतानां नेत्रेष्ववतारितः॥ ९८॥ ततो भूतान्युन्मेषनिमेषं चक्रुः ॥*(१९) (वि० पु०) 

श्रीमद्भागवतं इस प्रकार कहा है कि सत्रयागको समापिपर जव देवता आये तब मुनिरयोने उनसे 
प्रार्थना की कि यदि आप प्रसन्न हँ तो राजा निमिका यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओने "एवमस्तु" 
कहा। तब निमिने कहा कि ^मुञ्ञे देहका बन्धन नहीं चाहिये। विचारशील मुनिलोग अपने बुद्धिको पूर्णरूप 
श्रीभगवान्‌ ही लगा देते हं ओर उन्हीके चरणकमलोका भजन करते ह । एक-न-एक दिन यह शरीर 
अवश्य छटेगा-इस भयसे भीत होनेके कारण वे इस शरीरका कभी संयोग ही नहीं चाहते--वे तो मु 
ही. होना चाहते ह । अतः मँ अव दुःख, शोक ओर भयके मूल कारण इस शरीरको धारण करना ही 
चाहता। जसे जलम मचछूलीके लिये सर्वत्र ही मूत्युके अवसर हैँ, वैसे ही इस शरीरके लिये भी सव 
कहीं मृत्यु-ही-मृत्यु है ।' 

देवताओंने आशीर्वाद दिया कि राजा निमि विना शरीरके ही प्राणियोके नेत्नोपर अपनी इच्छाके अनुसार 
निवास कर। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीरसे भगवान्‌का चिन्तन करते रहं । पलक उठने ओर गिरनेसे उनके 
अस्तित्वका पता चलता रहेगा। (भा० ९। १२३। ८--१२) यथा-'विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम्‌। 
उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्वितोऽध्यात्मसंस्थितः॥' ८९। १३। ११) उसी समयसे पलकोंका नाम निमेष हआ। 
इस कुलम उत्पन्न राजा इसी समयसे, रघुकुलसे पृथक्‌ हए ओर वैजयन्तका नाम मिथिला पड़ा। 

देखि सीय सोभा सुखु पावा । हृदय सराहत बचन न॒ आवा॥ ५॥ 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । बिरचि बिस्व कर प्रगटि देखाई ॥ ६॥ 

अर्थ-(श्रीरामजीने) श्रीसीताजीकी शोभाको देखकर सुख पाया। हदये (शोभाकी) सराहना 
करते ह । वचन नहीं निकलता ॥ ५॥ मानो ब्रह्माजीने (श्रीजानकीजीरूपो) विशेष रचना करके 
सारी कारीगरी (सारी निपुणता) संसारको प्रकट कर दिखायी है । ८वा, अपनी सारी कारीगरी रचकर 
"विश्व ' को प्रत्यक्ष कर दिखाया है।)॥ ६॥ 
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लमगोडाजी-१९ ॐ अर्धाली ५ में "स' का अनुप्रास ओर दीर्घमात्राओपमें र्सास्वादनका आनन्द है। 
२ “बीनद सय गुल” (उस फूलका साक्षात्कार) कितना सरस है । साक्षात्कारसे वह गुप्त आनन्द है, जिसमें 
हदयकी सराहना है। मगर “कचन न आवा" कि मूक अवस्था ही है। हम आगे देखंगे कि इस हदयको 
सराहनाको कवि (जिसका अर्थं ही है क्रान्त अर्थात्‌ सूक्ष्मदर्शी) अपनी एक्सरेज (>८-२25) द्वारा कि 
सुन्दरतासे प्रकट करेगा। नाटककलाके मर्मज्ञ देखें कि कवि कितना आवश्यक है ओर एेसे कविद्वारा चित्रणके 
सामने शैक्सपियरके नाटकोंकी ' स्वागत-वार्ताएं' (५०1०६07९) कितनी कृत्रिम हं । 

` टिषणी-१ (क) देखि सीय सोभा सुखु पावा“ ' इति। (क) पूर्वं नेत्रको चकोर कहा- “सिय 
मुख ससि भये नयन चकोरा!" चनद्रमाको देखकर जो दशा चकोरको होती है, वह सब दशा अव कहते 
है। दोनोकी दशाओंका मिलान- 
चकोरकी दशा- श्रीरामजीकी दशा- 

चन्द्रमाको देखनेसे सुख मिलता हे देखि सीय सोभा चुखु पावा 

चकोर चन्द्रमाको एकटक देखता रहता हं भये विलोचन चार अच॑चल 

चनद्रमाको देखता हे, तारागणको नहीं श्रीसीताजीको देखते हँ, सखियांको नहीं 

चन्द्रमाको देख हदयमें सुखी होता है हृदय सराहत 

चन्द्रमाको देखकर बोलता नहीं ५ कचन न आवा 

(ख) “कचन न आवा" से जनाया कि सीताजीको शोभा वचनसे भिन्न (परे) है; क्योकि यदि वचनमं 
आ सकती तो रामजी लक्ष्मणजीसे अवश्य कहते, जैसे आभूषणोके शब्द सुनकर उसको कहा था। (ग) 
हदयमें क्या सराहते हँ सो अगे लिखते हं--“जनु विरंचि “1 

नोर--१ "देखि सीय सोभा” इति। शोभा सौन्दर्य ओर गुणका वह भाग है जो ओरोंको अपनी आकर्पण- 
शक्तिसे आकर्षित करता है। इस तरह नजदीकी बढती जाती है ओर गुण एवं सुन्दरता, वास्ततिकतया न 
कि केवल आपेक्षिक, स्वयं अनुभूत एवं विश्वसनीय होती जाती है -(पं° राजब्हादुर लमगोड़ाजी। माधुरीसे) 

नोट-२ “सुख पवा" वयोकि नेत्र चकोर वन गये है, चकोर चनद्रको देख सुख पाता हे। नेत्र 
अपना विषय पाकर सुखी हए। इन्हीके लिये तो पीछे फिर थे, जिसको खोज थी उसे पा गयं। पाडेजी 
लिखते है कि “यावा” शब्द खोजने-दंदुनेका वाचक है। जिस सुखको दूढते थे उसं पाया। वह सुख 
कैसा है, उसपर कहते ह कि ' वचनमे नहीं आता।' [अर्थात्‌ वाणीसे अगोचर हे, वाणीका विषय नहीं 
हो सकता, वाणीकी वह पहंच नहीं ।] (पंडेजी) मिलान कीजिये-“उर अनुभवति न कह सक सोऊ।* वही 
भाव यहां है। पुनः ^सुखु पावा से जनाया कि आनन्दरूप सुखनिधान कहलाते थ, पर आनन्द वस्तुत 
आज ही पाया है। (मा० त० वि०) 

नोर-३ “हृदय सराहत” के ओर भाव-(क) ऊपर कह आवे ह कि सखी श्रीरामजीको देख निर्बल 
हो गयी, इससे सीताजीने यह प्रण किया कि राजपुत्रने एक सखीको निर्बल कर दिया है, हम उनको 
अनवोल करेगी। वही चात कवि यहँ कहते हैँ कि रघुनाथजी सीताजीको देख एेसं आनन्दको प्राप्त हुए 
कि बोल न आया। (पां०) (ख) “सराहत' का श्लेषसे यह भाव भी निकलता है कि हदय (शोभारूपो) 
सर (वाण) से आहत अर्थात्‌ घायल हो गया, अतएव “चन न आवा।* (मा० त० वि०, रा० प्र०) 

वि० त्रि०-- पहिले कह आये हँ “परम रम्य आराम यह जो रामहि सुख देत।* वागने सुख तो 
दिया पर इन्होने लिया नहीं, क्योकि विना आलम्बनके उद्दीपन सुखदायक नहीं होता। अव श्रीसीताजीके 
रूपमे आलम्यनकी प्राति हई; अतः कहते है "देखि सीय सोभा सुखु पावा।* (अव अनुभाव कहते 

कि) मनसे प्रशंसा करत है, लक््मणजीसे कहना चाहते ह पर कह नहीं सकते। चतुष्पाद विभृतिमेसे 

एक पाद ही प्रकट है ओर तीन पाद अप्रकट है। सो मानो ब्रह्मदेवने सौताजीको रचकर उने चतुष्याद 
विभूतिको प्रकट करके दिखला दिया। यथा- त्रिषादूर्ध्वमुदेत्पुरुषः पादो ऽस्येहाभवत्पुनः 1' 
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(श्रीलमगोडाजी लिखते हँ कि “सर+आहत' वाली खीचातानीसे भै सहमत नहीं ह, क्योकि इसे 
` जहर इश्क” है ओर यहां विषपूर्णं शृङ्गार नहीं है "दास प्रथम ही लिख चुका है कि ये रिप्पण केवल 
शृङ्गारियो, रसिको, सखाभाववालोके है ओर उन्हीके लिये है) ! | 

टिप्पणी--२ “जनु बिरंचि सव निज निपुना " इति। (क) इस कथनका तात्पर्यं यह है कि श्रीजानकीजी 
ब्रह्माजीके कला-कौशलकी सीमा ह । (ख) जहाँ अत्यन्त सुन्दरता कहनेको होती है वहां ब्रह्माका ही 
बनाना कहते ह । यथा- “जेहि बिरंचि रचि सीय सौवारी। तेहि स्यामल बरु रचेर विचारी ॥' (२२३। ७), 
कम एक ग आजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ संवारे॥' (२। १। ५) इत्यादि। 'श्रीसीताजी विधिकी , 
बनायी हुई नहीं हं, यह शङ्का करनैका कोई प्रयोजन ही नहीं है; क्योकि यहं शाभाके वर्णनका प्रकरण 
है। विधि-प्रपञ्चमे नररूप धारण करके प्रकर हए है, इसीसे विधिके बनाये कहे जाते है । (ण्छ्स्मरण ` 
रहे किं यहाँ श्रीसीताजीको विरंचिका बनाया नहीं कहते। यहाँ उतेक्षामात्र है। अतीव सुन्दरताके विषयमे 
ओर कह ही क्या सकते है ? उत्का यथार्थं नहीं होती। `जनु बिरंचि” ' से जनाया कि श्रीसीताजी अयोनिजा ' 
ह, उनका जन्म कर्मविपाक-वन्धनके अतीत है ।) | 

नोट--४ पाण्डेजीने यह शङ्का उठाकर कि “आगे कहा है कि (बिधिहि भवेह आचरजु विसेषा। ` 
निज करनी क कतुं न देखी ॥" (३१४। ८) जव ब्रह्मने जनकपुरकी प्रजाके घरोमे अपना कुछ 
कर्तव्य कहीं नहीं देखा, तव जानकीजीको बनाना कैसे सम्भव हो सकता है?" वे समाधानार्थं अर्थं 
यों करते हं" मानो जो जानकीजी अपनी निपुणतासे सव विरंचोंको रचती है वही विश्वको प्रकट दिखायी. 
दीं।' ओर कहते हैँ कि एेसा ही आगे कहते है- “सुंदरता कहँ सुंदर करङ़।* 

नोट-५ वि० टी० ने यह अर्थं दिया है- “मानो ब्रह्माजीने अपनी सव चतुराईहीको रूप देकर 
परमेश्वरको स्पष्ट दिखाया हो यहाँ "विस्व" का अर्थ “ परमेश्वर भगवान्‌ राम" किया हे। रा० प्र० के 
आधारपर यह अर्थं जान पड़ता है। 

नोट--६ (क) ॐ “धिरंचि ” शब्द प्रायः वहीं -वही दिया गया है जहो विशेष कौशलकी रचना कहनी 
होती है। ब्रह्मा हाथसे नहीं रचते। वे संकल्पमात्रसे सृष्टिकी रचना करते है, पर इनकी रचना मानो स्वय- 
कौ है।-यह “बिरंच" के रचनेका भाव है। (ख) एक तो “विचि उसपर भी “विरचि" ओर फिर भी 
सब निज निपुनं" विचारने हौ योग्य है । भाव यह है कि देसी शोभा ब्रह्माण्डभमे कहीं किसीमें नहीं 
ह; यह "अलौकिक है, जैसा आगे श्रीरामजीने स्वयं कहा है-“जासु बिलोकि अलौकिक सोभा।' 

नोट--७ यह शरीसीताजीकी अतिशय शोभाका वर्णन उतपेक्षाका विषय है। ब्रह्माकी रचना-कुशलता सिद्ध 
आधार है, क्योकि वे सृष्टिकी रचना करते हँ। प्र सीताजी आदिशक्ति है, वे स्वयं अपनी इच्छासे प्रकट 
हई है, वे ब्रह्मकी बनायी नहीं ह। इस अहेतुको हेतु ठहराना “सिद्धविषया हेतू्े्षा अलङ्कार" हे। (वीर) 

नोट-८ कुमारसम्भवं इससे मिलता हआ श्लोक यह ई - “ सर्वोपमाद्रव्यसमुच्ययेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन। 
सा निमिता विश्वसृजा यत्रादेकस्थसौनदर्वयदिदृयेव ॥' अर्थात्‌ समस्त उपमायोगय दरव्योका समुच्चय लेकर यथायोग्य 
अगमं लगाकर सृष्टिरचयिता विरंचिने बड़े ही प्रयतरसे सौन्दर्यको देखनेके लिये इनका निर्माण किया। 

नोट--९ हदयमें क्या सराहते हँ यह जनु विरंचि“' से प्रारम्भ हुआ। इसपर शङ्का होती हं 
कि ' जिस सुख-शोभाको उसके पानेवाले न कह सके “वचन न आवा” उसको ग्रन्थकर्ता कैसे 
कहते ह ?' समाधान यह है कि “मानसके रूपकमें कह अये हं कि जो युक्ति कर्हेगे वह इस 
सरकौ मोती उत्पन्न करनेवाली सीप है । उसीके अनुसार दोहेतक कविकौ युक है ।' (पाण्डेजी) 
पुनः कवि प्रथम ही कह चुके हँ “तेहि कारि विमल विवेक विलोचन । वरन रामचरित भवमोचन ॥, 
“सूढ्महिं रामचरित मनि मानिक। गुुत प्रगट जहं जो जेहि खानिक॥* "जेहि यर कृया करहि जतु जानी । 
कथि व चावि वानी ॥ “सो जानङ़ जेहि देहु जनां ॥' इत्यादि कारणोसे शङ्काके लिये कोई 
स्थान नहीं है। 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा २३० ( ७-८ ) न ्रीमद्रामचद्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ३१७ बालकाण्ड 
ग्या जअ 1 


सुंदरता कहं सुंदर करई । छविगृह दीपसिखा जनु वबरई ॥७॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी । केहि पटतरौ विदेहकुमारी ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--पटतरना=- बराबर करना; उपमा देना। 

अर्थ-सुन्दरताको भी सुन्दर करती है । मानो छविरूपी चरमं दीपककी लौ जल रही है ॥ ७॥ कविलोगोने 
सव्र उपमाओंको जठार (जृठी कर) डाला है । विदेहकुमारीं श्रीजनकनन्दिनीजीकौ किससे उपमा दूँ ?॥ ८॥ 

पं० राजारामशरण- “सुन्दरता कटं" " यह अर्धाली काव्यकलामें बहुत ही उत्तम स्थान रखती है । इससे 
कविकी विश्चसाहित्यपर विजय प्रमाणित होती है। 

“सुन्दरता कटं सुंदर करई" इति। अमेरिकाके एक प्रोफसरने शेक्सपियरको इस पंक्तिको, कि "181४, 
#\/ 1211 1 01112), (कमजोरी तेरा नाम स्त्री है) कि बडु प्रशंसा की है। कारण कि उपमान 
ओर उपमेय दोनों व्यक्तिवाचक संजाएं हआ करती थीं ओर व्यक्तिवाचक संजामें विचार सीमित होता है। 
(इसीसे तो वह नामरूपात्मक है) परंतु कविने एकको गुणवाचक करके असीमित बना दिया। (* कमजोरी" 
गुणवाचक है, इस कारण उसको सीमा नहीं, ) हिन्दूविश्वविद्रालयके प्रोफेसर श्रीयाजनिकजीने बताया था 
कि उपर्युक्त प्रोफेसरने इतनी प्रशंसा की हं कि यर्हातक कह दिवा है कि यदि शेक्सपियरका सब साहित्य 
नष्ट हो जाय ओर केवल यह पंक्ति वच रहे तो भी वह संसारका श्र कवि प्रमाणित होगा। हमारे कविका 
यह चरण इससे कहीं बढ़कर है, कारण कि श्रीसीताजीको, मुन्दरतावाले विचारका जो गुणवाचक है उसका 
भी सुन्दर करनेवाला लिखा ह। ठीक भी हे । श्रीसीताजी अप्राकृतिक है ओर प्राकृतिक शब्द भी तो चाहे 
गुणवाचक ही व्यों न हों, सीमित ही ह । ओर यहां उसका वर्णन है कि जिसके अंशसे “अगणित उमा 
रमा ब्रह्मानी ' उत्पन्न होती है । मगर कविका चमत्कार यह हं कि "जनु" की उत्दरक्षा करके अतिशयोकछिद्रारा 
कलाको नारकीय ओर शृङ्खारकी ही श्रेणीमें रखे हए है, जिसमें रोचकता वनी रहे। महाकाव्यको उडानको 
सुन्दरतामें छिपाये रखा है। 

णऊ क्या पाशात्य साहित्यपर इस प्रकार विजय नहीं हुई ? 

अव दूसरा चरण लीजिये-“छविगृह दीपशिखा जनु बरई।' मरे संस्कृत साहित्यके विज्ञ मित्रानं मुद 
ताया है कि कालिदासको 'दीपशिखावाला' कालिदास कहते है, कारण कि उन्होने एक जगह प्रमिकाको 
उस दीपशिखासे उपमा दी है जिसके कारण अँधेरा बाजार जगमगा उठे*। अधरेमं उजाला करना तो कोई 
चमत्कार न हुआ, हमारे कविने तो “छविगरह दीपसिखा” उजालेमे उजाला पैदा किया है ओर उसे प्रमाणित 
भी किया है। सवेरे सूर्योदयके बाद भी श्रीसीताजीकौ सुन्दरताका प्रभाव श्रीरामपर यह पड़ा है कि वे 
लक्ष्मणस कहते हँ कि “करत प्रकास फिरत कुलवार -- यह है सूरजको चिराग दिखाना इस प्रकार 
परीं साहित्यपर भी विजय हई । क्या इस प्रकार पूरी अर्धालीमं विश्वसाहित्यपर विजय न हुई 

श्रसीताजीके सम्बन्थकी उपमाओके चदावको देखते चलियेगा। आप “एहि विधि उपजड़ लच्छि जव“ ” 
वाले प्रसंगपर पहुंचकर यह अनुभव करेगे कि आप विश्वसाहित्यके ' मर" ( सुमेरु) पर्वत (हिमालय नहीं) 
को भी उच्चतम चोटीपर है। 

कविने साफ़ आगेकी अर्धालीमे बता दिया है कि 'राम' का हदय (शुद्ध प्रमके कारण) कवियोकी 


जुठारो उपमाओंका प्रयोग नहीं करना चाहता। 
प० प० प्र०--'जनु विरंचि“विरचि विस्व कटं प्रगटि जना ' इसका सराहना करनेपर भी समाधान 


° "संचारिणो दोपशिखेव रात्रौ -यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा।नरेन्द्रमागाट् इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूपिप्रालः ॥ रघुवंश षष्ठ 
सगं ॥ ६७ ॥* पतिका वरण करनेवाली इन्दुमती रात्रिमं चलनेवाली दौपशिखाको तरहसे जिस-जिस राजाको छोडकर आगे बदु वह~ 
वह राजा राजपथके अद्रकौ तरह कान्तिहीन हाता गया । रघुवशक् इम्‌ उद्धरणम्‌ कालिदासजीनं स्वयंवरमें जयमाल लिये राजाओंको 


देखती चलती हट इन्दमतोको चलौ दुई दौपशिखाके समान कहा है । 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





मानस-पीयूष ३१८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोहा २३०८७-८) 


नहीं हुआ तव कहते हँ कि सुन्दरताको सुन्दर करनेवाली यही है । सौन्दर्य, लावण्य, रूप, शोभा, कान्ति, 
द्युति ओर छवि आदि जितने भी आदरणीय ओर हदयप्लावित करनेवाले गुण हँ वे सव इस विदेहकुमारीसे , 
ही मिले हैं । यह कथन उचित ही तो है, क्योकि “नगर नारि नर रय निधाना। सुषर सुधरम सुसील 
सुजाना। तिन्हहिं देखि सब सुर सुरनारी। भद्‌ नखत जनु विथु उजियारी ॥” (३९४। ६-७) जिनका सौन्दर्यं 
एसा है वे भी युगल किशोरोको देखकर मोहित हो गये ओर अनब उन रघुवीरको भी श्रीसीताजीके 
सौन्दर्ये मोहित कर उनके मनको सुखी किया। भाव यह कि श्रीरामजीका सौन्दर्य भी श्रीसीताजीके 
कारण ही है । निर्गुण-निराकार ब्रह्मे तो सौन्दर्यादि कुछ भी गुण नहीं है, वह अगुण है। एसे ब्रह्मको ` 
सगुण-साकार वनानेमें ^आदिसक्ति छबिनिधथि जगमूला' कौ ही सहायता होती ह । निर्गुण ब्रह्म आदिशक्तिके 
संयोगसे ही सगुण ओर क्रियाशील बनता है। इस प्रकार यह शृङ्खाररसका वर्णन भी आधिदैविक ओर 
आध्यात्मिक अर्थसे परिपूर्णं है । अन्य धर्मावलम्बियोके काव्यमे अध्यात्म ओर इतिवृत्त (व्यवहार) का ` 
एेसा मधुर सम्मिलन नहीं है ओर मानसके अतिरिक्त अन्य शृङ्गाररसप्रधान काव्ये भी भौतिक, दैविक 
ओर आध्यात्मिक अर्थरूपी त्रिवेणीका संगम मिलना दुर्लभ हे। । 

रिप्पणी-१ (क) सुन्दरताको सुन्दर करना यही है कि सखियोका मण्डल छविगृह है, श्रीजानकोजी 
दीपशिखा है । दीपक गृहको शोभित करता है। श्रीजानकीजी सखिमण्डलको शोभित करती है, यथा-"सखिह ` 
मध्य सिय सोहति कैसे। छविगन मध्य महाछवि जैसे॥* (२६४। १ 2, "सोहयति बनिताकुंद महुः सहज सुहावनि ` 
सीय। छवि ललनागन मध्य जनु सुखमा तिय कमनीय॥" (३२२) (ख) ब्रह्मान विश्वको प्रकट दिखा दिया 
(कि) जानकौजौ दीपशिखासम (है) ' इस कथनसे पाया गया कि विश्च पहले अंधकारमय था, अव श्रीजानकीजीके 
प्रकाशसे प्रकाशित हआ। (ग) प्रथम जानकीजीकी सुन्दरता कही कि “सुंदरता कहं सुंदर कार" फिर उनको 
दीपशिखा कहते है । तात्पर्यं यह है कि यदि पहिले सुन्दरता न कहते, केवल दीपशिखा ही कहते तो जानकीजीकी 
सुन्दरता न पायी जाती (वे सुन्दर ह, यह निश्चय न कहा जा सकता। वयोकि सभी स्त्ियोको कविने दीपशिखासम 
कहा हे, यथा- सम शुवति तन मन जनि होसि पतंग!" (३। ४६) 
नोट-१ कोई भी घर कितना ही छविपूर्णं क्यों न हो, यदि उसमे दीपक न जलता हो तो उसकी 

शोभा नही । दौपककी रोशनी पानेपर ही वह शोभित होता है । इसी तरह आपकी सुन्दरता मूर्तिमान्‌ सुन्दरतामात्रको 

शोभित करनेवाली है, सुन्दरताको भी जो सुन्दरता मिली है वह आपसे ही मिली है। पांडेजी लिखते 
हँ कि भाव यह है कि "विरंचिरचित सुन्दरताई अंधेरी पड़ी थी, उसे इन्होँने अपने रूप (के) प्रकाशे 
शोभित कर दिया।'* 

वि° त्रि०-जितनी सुन्दरताएं ह वे इस सुन्दरताकी उपजीवी है, यथा- “जासु अंस उजं गुनखानी। 
अगनित लच्छि उमा ब्रह्मान ॥* अर्थात्‌ इस सुन्दरतासे ही सब सुन्दरि्योने सुन्दरता पायी है। यह कोई दिव्य 
तेज है, इसलिये दीपशिखा कहते ह (जिसमे न तेल है न वत्ती, न धुआं है) । दीपशिखा स्वयं प्रकाशमान 
है ओर घरको भी प्रकाशित करती है। इसी भाति सीताजीकौ दिव्य शोभासे सखीगण भी शोभायमान ह। 

१० प० भ्०-- छबिगृह दीयसिखा~ " इति । यहाँ लावण्यमे जो कान्त द्युति (तेजस्विता) रहती है 
उसको सूचित किया है। सौन्दरयमे कान्ति, द्युति न हो तो उसकी कीमत मुरदेके संन्दर्यके समान ही 
होगी। दीपशिखा तो अन्धकारका ही विनाश करती हे पर यह दौपशिखा देसी प्रचण्ड है कि दिनम भी 
` करत प्रकास फिरड़ फुलवाङ़।' 

पितोप -कस्बच्च च----र-----. केयं ्यामोपलविरचितोन्नेखहेमैकरेखा लवैरङगः कनककदलीकनदलीगर्भगरि ।हाद्द्रम्बुद्रवसहचः 
कान्तिपूरं वद्धिः कामक्रौडभवनवलभीदीपिके वाविरस्ति । (प्र० रा० २।७) अर्थात्‌ यह कौन है जो श्याममणिके भीतर मानो 
सोनेको रेखा है, जिसके अंगमे लगे हए भूषण केलेके वीचमे लगे हुए सोनेके समान गौर है । जान पडता ह कि कामके उस 
्रद्ाभवनके, जिस्म पीले हलदौके सौन्दर्यमय जलके फुहार छूट रहे है, अटारीके दौपक-सरीखे जाज्वल्यमान है । (यहाँ गौर 
शरीरपर नीली साड़ी पहने है ओर सखियाँ गौरवर्णा है । सखि्याको पीले जलका फुहारा कहा है!) 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा २३० (७-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ३१९ बालकाण्ड 
य ातायगिष्तयन न न न  --- ----------------------~--------------------------_-_-_-__-_~_~~~_~_~~_~-~~_~-~~- ~~~ 


साधारण प्राकृतिक युवतितनको भी मानसम “दीपतिखा' कहा है, यथा-दीपसिखा सम जुबति तनु 
मन जनि होयि पतंग।* (३। ४६) 

सीताजी ब्रह्मविद्या ह । उनकी कृपासे ही अविद्यादि पञ्चक्लेशोका संहार होता है ओर सर्वश्रेयकी 
प्राति होती है । उनके बिना सकल सौन्दर्य रहनेपर भी जनम-मरण-परम्पराका अन्त नहीं होता है । अज्ञानरूपी 
अन्धकारका नाश करनेवाली प्रचण्ड दीपशिखा सीताजी ही ह । 'तेषामेवानुकम्यार्थमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ "(गीता १०। ११) (अर्थात्‌ निरन्तर मुहमें लगे हए भजन 
करनेवाले भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये भँ उनके आत्मभावमें स्थित होकर उनके अज्ञानसे उत्पन्न 
अन्धकारको प्रज्वलित ज्ञानदीपकसे नाश कर देता हूं), पर यदि इस ज्ञानदीपकमें प्रचण्ड शिखा न हो 
तो भगवान्‌ तमका नाश कैसे करगे ? अतः मानसे ही कहा ह “सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। वीपसिखा 
सोड़ परम प्रचंडा॥* इस तरह यहां भी अध्यात्म भर दिया है। 

रिप्पणी-२*सब उयमा कबि रहे जुठारी #-“ “ इति। (क) रहे जुढारी' जूढा कर दिया है । अर्थात्‌ 
प्राकृत स्त्रियोके लिये सभी उपमाओंको प्रयोगे ला चुके है । एक वा अनेक बार उन उपमाओंका 
ओरोमे लगाना ही उनका जूढा करना वा जुठारना है, वह अब उनकी जूठ नहीं हुई । जैसे कोई 
भोजन किसीको प्रथम अर्पण किया जाय तो उनके ग्रहण करनेके बाद वह उनका जूठन कहलाता 
हे । अतएव “जुठारी" का भाव कह हुआ कि प्राकृत स्त्रियोके अङ्गम लगनेसे वे सब उपमाएं भी 
लघु (तुच्छ) हो गयीं, इससे हम उन उपमाओंको विदेहकुमारीमें नहीं लगा सकते, यथा-- “उपमा 
सकल मोहि लघु लागी! प्राकृत नारि अग अनुरा्यीं॥ सिय बरनरिय तेड़ उयमा देई। कुकनि कटहाड़ अजसु 
को लेई॥" (१। २४७) ओर नयी उपमा कोई हमे मिलती नहीं जो हम दे। उनके पटतरका कोई 
देखने-सुननेमे भी नहीं आया, यथा- “जौ यटतरिय तीय सम सीया। जग अस जुबति कहं कमनीया॥ 
गिरा मुखर तन अरथ भवानी। रति अति दुखित अतनु पति जानी।। विव वारुनी बंधु प्रिय जेही। किय 
रमा सम किमि बैदेही॥* (१। २४७) यह शोभा अनूठी है। 

नोट-२ यह सब सराहना हदयकी है; यथा--“सिय सोभा हिय बरनि प्रभु ~ 1 देखिये उपमाकी खोजमेकी 
कठिनताके सम्बन्धसे यहौँ 'बिदेहकमारी' कितना बड़ा शब्द दिया-"बिदेहकुमारी छः अश्षरोका ओर उसपर 
भी विदेहकी कुमारी कहा। (अर्थात्‌ जो देहरहित है, उनकी यह कन्या है, "सदेह कुमारी" हो तो उसकी 
प्राकृतिक उपमा भी मिल जाय ओर ये तो अप्राकृतिक है तो प्राकृतिक देहकुमारिर्योवाली उपमां इनमें कैसे 
लगायी जा सके ?) ओर जब शोभाका वर्णन करना करेगे तव कितना छोटा ओर प्यारा भृ्वाररसयुक्त शब्द 
“सिय” का प्रयोग करगे। यह कविकी उक्ति प्रशंसनीय है। श्रीयुत राजबहादुर लमगोडाजीने एक लेखमें लिखा 
था कि-(क) "विदेहकुमारी  इत्यादिवाला उच्च व्यक्छित्व इस छोटेसे सुन्दर नाममें विलीन हो गया; क्योकि 
उपमाकी खोजके खयालमें काठिन्य-प्रिय-मस्तिष्क उसके उपर्युक्त व्य्तित्वको चाहे जितना भी स्पष्ट करता, 
पर वस्तुतः इस शृद्खारी दृश्ये छोटी राजकुमारी “सिय” ही हमारे सामने पेश कौ गयी है ।' (ख) * सुन्दरताकी 
प्राकृतिक वास्तविकतासे “विदेहकुमारी" के काव्यपर्णं चिन्तनकी उड़ान भी दर्शनीय है"! 

नोर-३ “अन्तम "केहि पटतर" का स्वयं अपनेसे प्रश्न कैसा सुन्दर ओर समयोचित है? सै 
परश्ोदवारा मुग्धतासे सहसा सचेत हो जानेके उदाहरण साहित्यिक जगतूममे अकसर मिलते है ।'-(माधुरीसे) 

श्रोराजारामशरण (लमगोडाजी ) --' विदेहकुमारी' का अर्थं है “बिना देहवाली कुमारी" वा, वैसे (चिना 
देहवाले) राजाकी पुत्री। तव तो कविका यह कहना ठीक ही है कि प्राकृत नारि अंग अनुरागी" वाली 
उपमाएं ठीक न होँगी। यदि इतना हौ शब्दिक ओचित्य (लफजी तलाज्नमा) होता तो “नसीम' की ही 
वरावरी होती जैसा "सौदा है मेरी बकावली को। है चाह यसर की यावली को।* मगर “नसीमके पदमे 
अगर कहीं रेखाङ्कित शब्दोका "कुरवा" ओर  बावलो' (वड़ा कुआं) अर्थं कर द्विया जावे तो कोई अर्थ 
ही नहीं होता। मगर हमारे कविका कमाल यह है कि दोनों वातं निभ जाती हं-“ सीताजी दिव्य व्यक्ति 
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है, इस कारण उन्हें वैसा कहा ओर उधर " विदेह' योगिराजकी कन्या होनेके सम्बन्धसे भी वैसा कहना 
उचित ही है। ठीक है, योग गुणके लिये प्राकृतिक उपमा नहीं मिल सकती । 


दो०- सिय सोभा हिय बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि। 


बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥ २३०॥ 
अर्थ--हदयमे श्रीसीताजीको शोभाका वर्णन करके ओर अपनी दशाको विचारकर पवित्र मन (वाले) ` 
प्रभु अपने छोटे भाईसे समयानुकूल वचन वोले॥ २३०॥ † 
टिष्पणी--१ (क) "देखि सीय सोभा सुखु पावा। हदय सराहत बचनु न आवा॥' (२३०। ५) उपक्रम । 
है ओर सिय सोभा हिय बरनि प्रभु" उपसंहार ह। तात्पर्य कि वहसे लेकर यहोतक प्रभुने श्रीसीताजीकी 
शोभा मनमें वर्णन की। मनकी यात कैसे प्रकट हई ? (उत्तर) गुरुप्रसादसे, यथा-“श्रीगुर पद नख मनि गन ` 
जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हियं होती ॥ दलन मोहतम सो सप्रकासू। बड़े भाग उर आवड जासू॥ उघरहिं बिमल | 
विलोचन ही के। मिटहि दोव दुख भव रजनी के॥ सूढ्रहिं राम चरित मनि मानिक। गुयुत प्रगट जह जो जेहि | 
(व ९।५--८)-( अः उत्तर ऊपरकौ चौपाईमें लिखा गया है) [(ख) शोभारूपी रत्रको ` 
| रूप इव्वमं सम्पुट किया; “जनु बिरेचि सब निज ' से केहि पटतरौ मार" । 
तक शोभामय्र र नीचेका पदा छोय होता है, वैसे ही यहाँ उपक्रमवाली ५ ॑ 
सीय सोभा- ' छोटी है। ऊपरका ठक्रन वड़ा होता है, वैसे ही यहा उपसंहारका दोहा वड़ा है। (प्र० सं०)] 
नोट-१ प्रभु" इति। "प्रभु" शब्द देकर यहां मानवीयता एवं आध्यात्मिकताका सम्मिश्रण ओर वास्तविकता 
एव चिन्तनाका सम्मिलन दिखाया है। श्रीरामजीको अपने भावोंपर कावू है, अधिकार है, इसीसे उनको 
1 श देकर ५१ चेतावनी दे रहा है कि कहीं हम दुराचाररूपी गर्तमे जाकर न 
= वह वताता श्रीरामजी किसी वाह्यसौन्दर्यके 
नहीं हए ह । (लमगोडाजी। आगे पूरा लेख देखिये। + ल 
टिप्यणी--२ “आयनि दसा विचारि” इति। (क) दशा यह विचारी कि श्रीजानकीजीको शोभा देखकर 
ए मन चलायमान (विचलित, शुध) हो गया है, दक्षिण अङ्ग फड़क रहे है । पुनः, [(ख) अपनी 
दशा बिचारनेमे धर्मपरायणता ओर सदाचारकी दृढता व्यंजित होती है। (वीर) वा, ( ग) मुखसे बोल न 
= स्वेद कप, रोमा, विवर्णता, स्वरभंग, प्रलय अर्थात्‌ विहललता आदि छओों सात्विक अनुभाव 
त है। 4७ हो गये है। 9 दशा वर्तमान है ।-इस अपनी दशाको विचारकर। (वै) 
ध. य म यह कि यह कैसी हई अथवा यह दर्शन विना शुभ ग्रहोके उदयके कहा हो 
दिप्पणी-३ (क) इस दोहेमे दो वाते कहते है--एक तो श्रीसीताजीकौ शोभा, दूसरे अपनी दशा। 
आगे ४ इन्हीं दोनोका क्रमशः विस्तार (व्याख्या) हे । प्रथम श्रीसीताजीकी वाता करेगे, फिर अपनी 
1 ४५ शुचिता कर्हंगे। (ख) अनुज श्रीलक््मणजोसे कहने लगे ह- "कहत लखन 
श ए ध सुचि मन अनुज सन" इसीसे आगे अनुजको ही सम्योधन करेगे; यथा--"तात 
क ए स ह* करत बतकही अनुज सन" [ (ग) “वरन” ओर “विचारि” अपूर्णं क्रियाएं 
लिक परिवर्तनका संकंत जना रह है] (घ) “सुचि मन“ इति। श्रालक्ष्षणजी ओर गुरुजीसं 
शूर्गारका कथन करना अनुचित हे । गोस्वामीजी सुचि मन“ विशेषण देकर इसका समाधान करते ह । 
श्रीरामजी “ शुचिमन ' है । अर्थात्‌ उनके मनमे छल-कपर नहीं है । यथा- निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 
मोहि कपट छल छत्र न भावा॥ (५। ४४) इसीसे उन्होने अनुजसे ओर गुरुजीसे भी कहा; यथा-"राम 
कहा सक कांसिक पाही। सरल सुभाञ हुआ छल नाही॥१८२३७। २) [‹ सुचि मन * श्रीरामजीका विशेषण 
है। जो वात साधारणतः लोग भाई आदिय नहीं कहते ' वह यहां कही गयी है । इसलिये इस विशेषणसं 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 


दोहा २३० # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ३२९ बालकाण्ड 
0 





उसका समाधान किया गया हे। पांडेजीका मत है कि “यह लक्ष्मणजीका भी विशेषण है। श्रीरामजी 
आगे अपने मनको क्षुभित कहग, यथा- सहज पुनीत मोर मन छोभा।'श्रीलमगोड़ाजीका लेख भी देखिये। 
प्रण स्वामी पांडेजीसे सहमत हें । लक्ष्मणजीका मन पवित्र है यह जानकर ही श्रीरामजी अपने हदयकी 
दशाका चित्र शब्दोंमें प्रकर करते ह, पर समयानुसार ही कहते हँ । श्रीसीताजीका ओर अपना अवतार- 
रहस्य प्रकट नहीं करते है, माधुर्यं भावसे ही देश, काल ओर परिस्थित्यनुसार ही कहते हं ।] 

प० प० प्र०-दोहा २२९ में श्रीसीताजीकी पुरातन प्रोतिकी शुचिता नारद-वचनसे सिद्ध हई। यहाँ 
्रीरामजीके रूपासक्तिको शुचिता "प्रभु" शब्दसे जनायी। राम प्रभु है, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी ओर त्रिकालज्ञ है। 
उन्हं इसको सव भावी घटनाओंको जाननेमे विलम्ब न लगा। पुरातन प्रेम काल-धर्मानुसार जाग्रत्‌ हुआ 
ह, यह जान लिया ओर इस जानकारीसे निश्चय किया कि इसमे कुछ भी अपवित्रता नहीं है, मनम केवल 
रूपासक्ति उपजी हे, उस शरीरपर प्रेम, ग्राम्यवासना, सम्भाषण या स्पर्शं करनेको इच्छा इत्यादि अपवित्रताका 
स्पर्शतक मनको नहीं हआ है। मन शुचि है। 

नोट-२ “बोलने सुचि मन अनुज सन" इति। विचारोमें अपवित्रताका लेशमात्र नहीं है; इसीसे छोटे भाईसे 
कहनेमं कोई अनुचित लजना भी नहीं है। मुख्य प्रयोजन जिसने “आयनि दसा ' का “ विचार" होते ही लक््मणजीकी 
उपस्थितिके खयालसे श्रीरामजीकी जबानके कुफल (ताले) को खोल दिया निग्रलिखित है--८क) लक्ष्मणजी 
्रीरामजीके छोटे भाई है। अतः श्रीरामजीको कोई एेसा कार्य न करना चाहिये, जिससे उनके अनुयायीपर 
वुरा प्रभाव पड़। प्रकटमं यह प्रेमिक-प्रेमिकाके पारस्परिक अवलोकन (“भए विलोचन चारु अचंचल”) कौ 
मुग्धता तथा हदयरूपी जिह्वाया व्याख्याके समय शारीरिक स्तव्थता-ये सवर वातं सम्भवतः लक्ष्मणजीपर बुरा 
प्रभाव डालतीं ओर कदाचित्‌ एेसा विचार उत्पन्न कर देतीं कि प्रेमे यह सभी उचित है। अतः श्रीरमजीको 
सव कार्योको व्याख्या उचित एवं अनिवार्य है, जो जिह्वाप्रयोगके विना नहीं हो सकती। (ख) सम्भवतः 
श्रीरामजीके दिलमें यह खयाल रहा हो कि कदाचित्‌ लक्ष्मणके हदयमें चिद्रान्वेपणका खयाल पैदा हो, 
इसलिये सफाई जरूरी है। पर यह खयाल केवल खयाल ही है। (ग) सचे प्रेमको अपने सम्बन्धियोसे 
छिपानेकी आवश्यकता नहीं ओर न वह एक शुद्ध एवं आकस्मिक भाव होनेके कारण छिप ही सकता 
है ।-(श्रीलमगोड़ाजी। माधुरी वर्षं ५ खण्ड २ संख्या ६ से उद्धुत) - “अनुज सन" के ओर भाव ' कहत 
लयन सन" (२३०। १) में दिये गये हे । त्रिपाठीजी लिखते है कि “रामजी शुचिमन है, इसलिये इन्दं 
भी प्रीति पुनीत उपजी। कामसे संग्राम उपस्थित हे, भाईकौ सहायता चाहते है, अतः वोले ।' 

नोट--३ “बचन समय अनुहारि' इति। "समय अनुहारि” पद दोहे मं कहे हुए " सिय सोभा हिव वरनि 
प्रभु! “आयनि दसा विचारि" ओर "बोले - इन तनके साथ हे। तीनों सूत्ररूप है। इनकी व्याख्या आगे 
आठ अर्धालियोमें क्रमसे की गयी है। जो बातं आगे कहते है उन्हीका समय है। इसीसे “समय अनुहारि“ 
कहा। [प्र० सं० में हमने लिखा था कि 'किशोरीजी इस समय समीप है। अतः उन्हीकी वार्ता इस 
समय करना “समय अनुहारि बात करना है।'] 

्रीयुत मुं° राजबहादुर लमगोड़ाजी-' तुलसीदासजीके नाटकोय सिद्धान्तानुसार कवि निरन्तर ही रंगमंच 
ओर उपस्थित जनोके दर्मियान व्याख्याता वनकर विद्यमान रहता है ओर समयानुसार हमें चतावनी देता 
रहता है कि कीं हम दुराचाररूपी गर्ते जाकर न गिर पडं ओर एक निर्दिप्त भ्रमरकी भांति सदुपदेशरूपी 
शुद्ध रस लेते हुए पुष्पके रंगरूपपर आसक्त होकर कहीं आदर्शच्युत न हो जावे, इसलिये कोई-न-कोई 
आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी दूर, परंतु दृष्टिसीमाके भीतर हौ एकं विचित्र रोतिपर उपस्थित रहता है। यहाँ 
तुलसीदासजी स्वयं ही भक्त कविकी हैसियतसे सामने है ओर “प्रभु " शब्दमे उसोकी ओर संकेत है। व्याख्या 
अगे है। हमें स्थान-स्थानपर मानवीयता एवं आध्यात्मिकताका सम्मिश्रण तथा वास्तविकता एवं चिन्तनाका 
सम्मिलन दृष्टिगोचर होता है । हमारा कति दिशासूचक यन्त्रकौ सूईको तरह ओर आध्यात्मिक व्यक्तियाँ 
(शिव-पार्वती इत्यादि) श्रुवनक्षत्रको भति इस संसारके कंटकाकीर्णं पथमं हमारे पथप्रदर्शकके समान मौजूद 
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हं। ' परभु इतने ही संकेतके अतिरिक्त यदि प्रभु" के व्यक्तित्वको अधिक बढाया जावे तो शृङ्गाका ' 
रङ्ग फीका पड़ जावेगा। कवि भक्त हे ओर उसका अभिप्राय यह हे कि हम इस शृगारौ दृश्यमे आध्यात्मिक भक्त हे ओर उसका अभिप्राय यह है कि हम इस शृक्खारी द्श्यमे आध्यात्मिक 


आभासको एकदम भूल न जावे । पर साथ ही यह भी स्वौकार नहीं हँ कि उक्त आभासपर अभासे इतन एकदम भूल न _जावें। पर साथ ही यह भी स्वीकार नही हे कि उक्त आभासपर अभीसे इतना 


खयाल कर कि शृङ्खारका आनन्द ही जाता रहे। वस्तुतः इस भृङ्गारी दृश्यमे भी रामसे रसा कोई कार्यं ` 


नहीं हआ जिससे उनके प्रभुत्वपर कोई आक्षेप हो सके ओर यही कारण है कि रामको मर्यादापुरुषोत्तम 
कहते हं । वे आगे स्यष्ट॒ कहते हैँ कि “मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी ' अर्थात्‌ मुञ्चे अपने हदयपर पूर्णं 
विश्वास है ओर अगर फिर भी हदय सीताकी ओर खिच जाता है तो निस्संदेह उसका कारण "विधाता" 


का कोई अनादि सिद्धान्तका आध्यात्मिक उदेश्य है। बहरहाल सिर्फ किसी प्राकृतिक प्रयोजन व बाह्म ` 


सीनदर्यके कारण रामचन्रजी परमासक्त नही हए। यही है मानवीयता एवं आध्यात्मिकताका सम्मिश्रण ओं? कारण रामचन्द्रजी प्रेमासक्त नहीं हए। यही हे मानवीयता एवं आध्यात्मिकताका सम्मिश्रण ओर ` 


वास्तविकता एवं चिन्तनाका सम्मिलन। 


सांकेतिक रीतिपर दूसरे अर्थम क्या यह प्रभु" होनेका हेत्‌ नहीं है कि "उन्हें अपने भार्वोप्र काबू , 


है, अधिकार है?" 


“शुचि मन"समय अनुहारि" इति। ' -न_अपवित्रताका विचारोमे लेश है ओर न_इसलिये कोई अनुचित 


लजा है।' सात्विक प्रेममे अधिक लजाकी आवश्यकता ~+ 8 । सात्विक श्रमम अधिक लज्नाको आवश्यकता नहीं है। यद्यपि इतनी लजा स्वाभाविक है, जिसे ` 
कविने यों प्रकट किया है- कुछ तो है जिसकी पर्दादारी इ।` अतः इतनी ही लजा यहं भी हि। राम ¦ 


ओर लक््मणको वार्ता उस लजा एवं प्रेमके मिलनकी व्याख्या है । प्रेमकी गहनता इस धरातलपर प्रकट 


भी है ओर वह स्वयं गुम भी है। इसीलिये तो इस वातकि निमित्त तुलसीजी “बतकही " शब्दका प्रयोग 


करेगे। सदाचारकौ दृष्टिसे भी कुछ लव्ना_ आवश्यक है, प भी कुछ _लज्ना_ आवश्यक है, वयोकि वार्ता छोर भाईसे हे ।' 
तात जनकतनया यह सोई । धनुष जग्य जेहि कारन होई ॥ १॥ 
पूजन गौरि सखीं लै आई । करत प्रकास फिरहि फुलवाई ॥ २॥ 
अर्थ-हे तात! यह वही जनककुमारी है जिसके लिये धनुययन्ञ हो रहा है॥ १॥ गौरीपूजनके लिये 
सखि्यां (वा सखियोंको) लेकर आयी हं ।* फुलवारीमं प्रकाश करती हुईं फिर रही है॥ २॥ 
टिष्पणी--१ “तात जनकतनया यह सो!" (क) यह “सिय सोभा हिय वरति प्रभु" जो दोहेमे 
कहा था उसीकौ व्याख्या वा विस्तृत वर्णन है। जिसकी शोभा हदयमें वर्णन कौ उसीकी वार्ता करे 
लगे। (ख) "जनकतनया यह सोढ - भाव कि श्रीजनकमहाराजके एक कन्या ओर भौ है, पर यह 
वह ह जिसके कारण धनुययज्ञ हो रहा है । पुनः, [(ग) "सोई" से प्रकट है कि परिचितक भाति 
इनका परिचय दिया जा रहा है। यहाँ "प्रत्यक्ष प्रमाण अलङ्कार" है । यथा- “ङदिय अरु मन ये जहां 
विवय आपनो याय। ज्ञान करै प्रत्यक्ष तेहि करैः सकल कविराय।* (अ० मं०) (घ) कैसे जाना कि 
इसीके लिये धनुषयज्ञ हो रहा ह ? इसका उत्तर केशवदासकृत "रामचद्धिका' मेँ यह मिलता है कि 
विश्वामित्रजीके पास जो निमन्त्रण गया था उसमे श्रीजानकौजीका ओर यक्ञशालाका चित्र भी था। अतः 
्रीरामजीने “सो से उसका स्मरण कराते हुए परिचय दिया ह । अथवा, गौरीपूजनके लिये आयी है 
इससे जान लिया कि इन्हीके लिये धनुपयज्ञ हो रहा है। व्याहके एक दिन पूर्वं सौभाग्यके लिये ग रीपूजन 
करनेको विधि है ही, यह पूवं बतलाया जा चुका है। अथवा, अलौकिक शोभासे जान लिया कि 
इसीके लिये धनुर्भङ्गकी प्रतिज्ञा है।] 
नोट-१ (क) उधर सखी सखोसे कहती है-'एक कटै नृपसुत तेड़ आली। सुने जे मुनिसंग आवे 
काली ॥" यहां सब सयाने इकट्र ह । अनुमानसे ही पहिचान हो गयो । इधर प्रभु कहते हैं । “तात जनकतनया 


" इसकं दोनों अर्थ किये जाते ह ।श्रावणकुजकी पोथोमे “सखी '* ले आई' पाठ है ।*सखौ ^ का अर्थ“ सखि्योको 'तेनेस 
` आई, करत, फिरहि ' सव क्रियाओंका एक कर्ता श्रीजानकीजी होती है। 
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यह सोह“ ” आगे इस अनुमानका आधार कहते है। (वि० त्रि०) (ख) “ धनुषजग्य जेहि कारन हे" से 
्रीसीताजीको प्राति केवल धनुर्भङ्गसे सूचित करे हए श्रीरामजीका प्रेमोदरार लक रहा रै।' (रा० च० मिश्र) 
नोट--२ "शुद्ध आचरणसम्बन्धी विचार दर्शनीय है। कोई अन्य कवि प्रेमिका" "प्रियतमा" इत्यादि 
संञावाचक शब्दको श्रीसीताजीके लिये श्रीरामजीसे अवश्य ही प्रयुक्त करा देता। पर क्या मजाल कि 
तुलसीदासजीकी कवितामें एेसौ एक भी वात आ सके। श्रीसीताजी कितनी हौ सुन्दर ओर श्रीरामजीकी अप्रकट ग कवितामें एेसी एक भी वात आ सके । श्रीसीताजी कितनी ही सुन्दर ओर श्रोरामजीकी अप्रकट 
भावना कितनी ही दृढ सही, परंतु अभी आकस्मिक है, आचार एवं मर्यादाकी छाप उसपर नहीं हुई, अतः 
श्रीसीताजी केवल उसी तरह एक बाह्म वस्तु हँ जसे कोई सुन्द्र चित्र वा पुष्प। इन शब्दम आकस्मिक 
अनुभव एव आचारसम्बन्ध। वन्धनका एकोकरण एवं प्थक्तरण दोनों प्रशंसनीय ह । अर्थात्‌ अभी श्रीरामजीके एवं आचारसम्बन्धी बन्धनका एकीकरण एवं पृथक्षरण दोना प्रशंसनीय है । अर्थात्‌ अभी श्रीरामजीके 
पवित्र हदयमे केवल सौन्दर्यका आभास हँ ओर प्रेमजनित भाव अप्रकट ही है। विवाहके पधात्‌ ` प्रिया" 
शब्दका श्रीसीताजौके लिये बहुधा प्रयोग पृथक्रणको निभानेके लिये है ।' (श्रीलमगोड़ाजी "माधुरी ' से) 
रिप्पणी-२ “पूजन गौरि सखीं लै आर ' इति। (क) "थनुवजग्य जेहि कारन होई" के हो" शब्दसे 
जनाया कि धनुपयज्ञ कल होगा। इसका प्रमाण यह है कि आज चन्द्रमाकी कथा कहकर शयन करेगे 
ओर सबेरे उठकर सूर्यकी कथा कहकर सान करके वैठते ही धनुषयज्ञ देखनेके लिये जनकजीका बुलावा 
आया। इसीसे आज गौरी-पूजनके लिये सखियां ले आयी हँ । [(ख) राजकुमारी अभी वहत छोटी है। 
इसीसे सखिययोका ले आना कहा। (प्र सं०) पुनः (ग) “सखी लँ आई” से मर्यादा ओर गौरव सूचित 
किया। (रा० च० मिश्र) छोटी न भी होतीं तब भी अकेली पूजनके लिगे न भेजी जातीं । साथमे पृजनकी 
सामग्री, स्रानके वस्त्र आदि अवश्य ही ओर सहेलियाँ वा दासियां लेकर चलतीं। यड लोगोमें तो यह 
नित्य ही देखा जाता है ।] (घ) “करत प्रकास फिरहि फकुलवाई' इति। भाव कि गौरीजीका पूजन करके 
अव फुलवारी देखने आयी ह । अपनी शोभासे फुलवारीको प्रकाशित कर रही है। यथा "कुर्वतीं प्रभया 
देवीं सवां वितिमिरा दिशः।'( वाल्मी० सुं० १५। २९) (यह उस समयका हाल टै जव श्रीसीताजी बहुत 
ही दुःखी दशामे अशोकवारिकामें लङ्काम थीं। उस समय हनुमान्‌जीने देखा कि वे अपने प्रकाशमे सव 
दिशाओंको प्रकाशित कर रही ह । तव भला इस समय उनके प्रकाशका कहना ही क्या?) 

(ङ) “प्रकास" कहनेका भाव कि प्रथम इनको दीपशिखा कह आये हं-“छषिगृह दीपसिखा जनु 
वरङ्।" ओर दीपशिखामें प्रकाश होता है, वही अव कहते हं कि “करत प्रकास।' [ पुनः भाव कि केतकी, 
गुलाव्र आदि फूल प्रकाश करनेवाले है, यह निज तनके गौरवर्ण-छवि-छटाके प्रकाशसे इन सोक तथा 
सव दिशाओंको प्रकाशित कर रही है (रा० प्र०, वै०) वा जवतक यह मन्दिरमे रही तबतक फुलवारी 
अंधेरी पड़ थी, इनके फुलवारीमे आनेसे वह प्रकाशित हो गयौ । (वै०) ॐ देखिये यह दिनका समय 
ह । सूर्योदय हो चुका है । सूर्योदयके पश्चात्‌ श्रीसीताजीके सोन्दर्यका जो प्रभाव श्रीरामजीपर पड़ा है उसीको 
कविने “करत प्रकास फिरहि फुलवार" से प्रकट किया है। इससे जनाया कि सूर्यमे भी अधिक प्रकाश 
उनमें है। इसीसे अगे इसे (अलौकिक सोभा" कहते हं कि जिसने उजालेमे उजाला पैदा कर दिया] 
(च) “फिरहि" से जनाया कि फुलवारी देखने आयी हं। जहां -जहां जाती है वहां -वहां प्रकाश होता #। 
(छ) यहांतक श्रीसीताजीकी वार्तां की। आगे अपनी दशा कहते है । 

वि० त्रि०- यहाँ वागे “वरन-वरन यर बेलि वितान“ क कारण अँधेरा हो रहा है, सो वह प्रकाश 
करती हई फुलवारी घूम रही है। सिय मुख शशि है तो प्रकाश भी चाहिये। 

जासु विलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मनु छोभा॥३॥ 


सो सब कारन जान विधाता। फरकहिं सुभद * अंग सुनु भ्राता ॥४॥ 
शब्दार्थ-अलीकिक~अनृटी, अप्राकृतिक। छोभा-विचलित हो गया। सुभद-शुभदायक, मंगलमूचक । 


* सुभग--छ०, १५०४, को० सुभद- १६६१. महात्मा चौपाई दामक्रा टिष्यण, भा० दा०। १५२१, १७६७। 
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अर्थ--जिसकी अलौकिक शोभा देखकर मेरा स्वाभाविक ही पवित्र मन क्षोभको प्राप्त हो गया अर्थात्‌ 
चलायमान हो गया॥ ३॥ इसका सव (वा वह सव) कारण तो विधाता ही जानें, पर हे भाई! सुनो 
मेरे शुभसूचक अङ्ग अर्थात्‌ दक्षिण अङ्ग फड़क रहे हं ॥ ४॥ 

श्रलमगोड़ाजी--'प्रेमसम्बन्धी सृक्ष्मताओंके ज्ञाताओंको यह भी विदित हो कि सात्त्विक प्रेमे आत्मिक 
सम्बन्ध होना अत्यावश्यक हं । कैसी रहस्यमयी घटना है कि राम ओर लक्ष्मण दोनों साथ हैँ पर सीताका 
प्रभाव केवल रामपर पड़ता है, लक्ष्मणपर नही । रामजीने सत्य ही कहा है कि सो सब कारन जान 
बिधाता।- (माधुरीसे) यहो “मोर मन छोभा' से वही पुरातन_ आत्मिक _ सम्बन्ध सूचित किया हे। 

बाबू श्यामसुन्दरदासजी ¬~ श्रीरामचन्द्रजी रघुकुलक मर्यादा एवं अपने भावका वर्णन अगली चौपाइयोमे 
करते है । उन्हें आशर्यं है कि एसे कुलमें उत्पन्न होकर ओर स्वयं एेसे होकर उनका मन चलायमान 
क्यो हुआ। पर वे इसका निराकरण करते हँ ओर कहते हँ कि असली बात तो विधाता जाने हाँ 
शुभ अङ्गोके फड़कनेसे भविष्य शुभकी सूचना होती है ।' 

दिप्पणौ--१ (क) “अलौकिक सोभा” पूर्वं कह आये है- "सब उयमा कवि रहे जुढारी। केहि पटतै 
विदेहकुमारी ॥' नैलोक्यमें न कोई इनके समान है ओर न कोई इनकी उपमा ही है, यही वात (अलोौकिक' 
से जनायी। (पुनः, भाव कि लौकिक स्त्रियाम हमारा मन चलायमान नहीं हो सकता। दूसरे वह किं ` 
प्राकृतिक समस्त उपमाएं ओर जो उनके उपमेय है वे सव मिलकर भी इनके पटतर योग्य नहीं है।) | 
(ख) सहज पुनीत ।* कवि पूर्वं “सुचि मन“ विशेषण श्रीरामजीको दे आये हैँ, यहाँ श्रीरामजी स्वयं वही 
बात कहते हे । दोनोका एक ही भाव है [ "सहज पुनीत ' अर्थात्‌ जो विना साधन किये जन्मसे स्वाभाविक 
ही पवित्र है । जिसमे भूलकर भी कामादिका वेग नहीं व्याप होता। (वै०) (ग) श्रीसीताजीकी शोभाको ` 
अलौकिक“ ओर अपने मनको "सहज पुनीत” "तुरीया जानकी चैव तुरीयो रघुनन्दनः" इस भावसे कहा। 
अथवा तुरीयारूप जानकीजौीको ओर परमतुरीयरूप अपने मनको कहा, क्योकि सहजावस्था तुरीयावस्था है। 
यथा--'बुद्धिव्यापारे परित्यक्ते निर्विकारस्वरूपावस्थितिर्भवति सैव सहजावस्था तुरीयावस्था जीवन्मुक्तिः!" इति। 
(ज्योत्लारीकाहप्रदीपिका) -(मा० त० वि०) पांडेजी "सहज पुनीत" को “अलौकिक सोभा" का भी विशेषण 
मानते है । ओर रा० प्र कार इसे लक्ष्मणजीका सम्ोधन भी मानते हं 1] (२) “छ्येभा“-क्षुभि संचलने। 
मन चलायमान हो गया; अर्थात्‌ इनक प्रातिको इच्छा हई। 

रिप्पणी--२ (क) “सो सक कारन जान विधाता" इति। "मनको क्षोभ होना यही एक कारण लिखते 
है, सव कारण कौन है ? यदि बहुत कारण होते तो “ते सब कारन जान निधाता" एेसा पाठ लिखते, 
`स” न लिखते, “सो” एक वचन है ?' इस शंकाका समाधान यह हे कि "मनका क्षोभ" यह एक ही 
बात ह, इसीसे “स” एकवचनवाचक शब्द दिया। मनके क्षाभके कारण अनेक है, इससे "सवु कारन" 
ध [ “सो सवु कारन " अर्थात्‌ सो (=उसके, अर्थात्‌ मेर मनके श्ुभित होनेके) बहुत कारण जो ह। 
उन्मेसे एक यह है कि इनकी शोभा अलौकिक है ओर जो अन्य कारण हों उनको विधाता जाने ।] 
(ख) मनके क्षोभके अनेक कारण हुआ कसते है, जसे कि-काम। इससे मन शुभित हो जाता है, यथा- “छै 
विषम विसिख उर लागे। षछूटि समाधि संभु तब जागे॥ भएउ ईस मन छोभ विसेवी।* (१। ८७) पुनः, "काल 
स्वभाउ करम बरिआई। भलेउ प्रकृतिबस चुकड़ भलाई“ काल, स्वभाव, कर्म ओर माया ये सव मनक 
्षोभके कारण हं । पुनः, भावी भी कारण है- “हरि इच्छा भावी वलवाना।-*होडहि सोड़ जो राम रचि 
राखा।' [ पुनः, “सो सवु कारन“ का भाव कि स्वभाव त्याग करनेका कुछ कारण अवश्य होता ह, 
विना कारण किसीकौ प्रकृति वदलती नहीं । वह सव कारण विधाता जाने। (वै०)] (ग) “जान विधाता 
इति। भाव कि कर्मके अनुसार स्त्री-पुरुषका संयोग विधाता रचते है। यथा- “कठिन करम गति जान 
बिधाता। जो सुभ असुभ करम फल दाता॥" (२। २८१), “जेहि विरचि रचि सीय संवारी। तेहि स्यामल वर 
रचेउ विचारी ॥” (२२३1 ७), "तुम्ह सम पुरुव न मो सम नारी। यह संजोय विधि रचा बिचारी॥ 
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(३। १७) इत्यादि। [एेसा कहकर पराविभूतिका देश्य दबाकर लीलाविभूतिका कुतूहल दिखाया । 
(रा० च मिश्र)] (घ) "फरक सुभद अंग" इति। अर्थात्‌ इनकी प्रापिके सूचक शुभ शकुन हो 
रहे हं । यथा--*फरकेड वाम नयन अरु वाहू। सगुन विचारि धरी मन धीरा अव मिलिहहिं कृपाल 
रणुकीरा॥“ (६। ८९) पुरुषके दक्षिण नेत्र, वाहु आदिका फड़कना शुभ शकुन है, प्रियक भटका सूचक 
है । यथा-"फरकरहिं मंगल अग सुहाए्‌।" सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी॥* (२। ७। ६) [पुनः दाहिने अङ्ग 
फड़क रहे हं इससे सूचित होता है कि श्रीसीताजीसे हमारा वाम अङ्ग भूषित होनेवाला है। "सगुन प्रतीति 
भट प्रिय केरी 1 । (वे०) (ङ) यतक अपनी दशा कही, आगे मनकी शुचिता कहते हं । (च) लक्ष्मणजी 
कुछ बोलते नही, अतः कहते है, “सुनु भाता।* 
रधुलंसिन्ह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपंथ पगु धै न काऊ॥५॥ 


मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी॥६॥ 
अर्थ--रघुवंशियोका (यह) सहज (जन्महीका, विना किसी साधनके) स्वभाव है कि उनका मन 
कभी भी वुरे मार्गपर पैर नहीं रखता ॥ ५॥ मुञ्चे (तो अपने) मनका अत्यन्त विश्वास है कि जिसने (जाग्रत्‌- 
अवस्थाकी कौन कहे) स्वप्रे भी परस्त्रीको नहीं देखा ॥ ६॥ 
्रीयुत लमगोडाजी-" तुलसीजीकी कार्यशैली कैसी अनुपम है कि जव कभी उन्होने श्रीरामजीसे कोई 
भी स्वप्रशंसाके शब्द प्रयुक्तं कराये है तो उन्हं अधिकतर अभियुक्तके रूपमे रख दिया है कि सफाईमि 
कुछ स्वप्रशंसा अनिवार्यं हो जाय ओर सगर्विताकी कोई बात भी न मालुम हो। शासन-विधानमें भी अभियुक्तको 


नेकचलनीके सदूतका मौका दिया जाता है। सत्य है कि _आत्मजान, स्वाभिमान तथा उद्दियावसान मनुप्यको 
महान्‌ शक्तिशाली बना देते हं । इन _तीनोका प्रकटीकरण _इसी _दोहेसे प्रारम्भ होता है।' (माधुरीसे) 


रिप्पणी-१ (क) “सहज सुभाऊ" अर्थात्‌ उनका मन स्वतः वशमें रहता है, उनको साधन करके 
मनको वश करना नहीं पड्ता। जैसे योगी लोग साधनसे मनको कुपन्थसे निवारण करते हैँ वैसे न्दे 
नहीं करना पडता, स्वाभाविक ही इनकः मन कुपन्थमें नहीं जाता। (ख) “रयुबंचिन्ह कर सहज सुभाऊ” 
कहकर जनाया कि वाल्यावस्थासे लेकर मरणपर्यन्त किसी रघुवंशीका मन कुषन्थमं नहीं जाता। [ श्रीरघुनाथजीका 
तात्पर्य ^रघुकंचिन्ह” से लक्ष्मणद्वारा केवल अपने कुलसे, रघुमहाराजसे लेकर श्रीरामचन्द्रजीतकसे है ।-( गौडजी ) 
रधुवंसिन्ह-( संसारमें जर्हातक जितने रघुवंशी हँ ] (ग) “मनु कुपथ पगु धरं न काऊ" इति। मन कुमागमिं 
पौव नहीं धरता, इस कथनसे जनाया कि जब वह उस मार्गपर पैर ही नहीं रखता, अर्थात्‌ कुपन्थकी 
इच्छा ही नहीं करता, तब कुत्सित कर्म कैसे करेगा ? [मनके पैर नहीं होते, तथापि वह इधर-उधर दौडता- 
फिरता हे। मनका चलायमान होना उसका “पग धरना" है। यहाँ पराय स्त्रीपर दृष्टि डालना ही कुषन्थ है। 
(प्र सं०) पुनः भाव कि तनकी तो बात ही क्या, मन भी कुपन्थपर नहीं चलता।] “न काऊ” कभी 
भी नहीं । अर्थात्‌ वाल, युवा, वृद्धा किसी भी अवस्थामें जब्र मन हौ नहीं चलायमान होता तव तनसे 
व्यवहार कैसे करेगा ? [ “थर न काऊ” से सूचित किया कि रघुवंशियोंको कुपन्थ देख पडता है। वे जानकर्‌ 
उसपर पैर नहीं रखते हँ । (प्र° सं०)] (घ) इस चरणका दूसरा अर्थं यह भी होता है कि 'रघुवंशी 
मनसं कभी कुपन्थमें पांव नहीं धरते।' (ड) ८अॐरधुवंशियोको इन्द्ियजित्‌ कहकर तव आगे अपनेको 
कहते है-- "मोहि अतिसय-।' इसमे तात्पर्य यह टै कि (मे भो रघुवंशो ही हं) रघुवंरके प्रभावसे ही 
मै भी इन्द्ियजित्‌ हं। ८ऊदेखिये, श्रीरामजो साक्षात्‌ अपनेको नहीं कहते क्रि हम एसे है, रघुवंशके प्रभावसे 
अपनेको एेसा कहते हं । जैसे सब रधुवंश रघुवंशके प्रभावये इन्द्रियजित्‌ है वैसे ही मँ भी दहं । मर्यादापुरुपोत्तम 
है, कितने संभालके वचन हं जिनमें आत्मश्लाधा स्वाभिमान छ भो नहं जाता, कैसे अभिमानरहित वचन 
है। (लोग अपने मुखसे अपनी प्रशंसा वा अपनी उत्कृष्टता नहीं कहते, क्योकि यह अयोग्य है, अतएव 
वंशका प्रभाव कहकर अपनी सफाई दी ।) 
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मानस-पीयुष ३२६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २३१८७-८) ` 


रिष्पणी-२ “मोहि अतिसव प्रतीति मन केरी!“ ' इति। (क) “अतिसय ' का भाव कि सव रघुवंशियोको ` 
अपने-अपने मनकी प्रतीति है, पर मुञ्चको “अतिसय प्रतीति" है। (ख) “सनेहु” का भाव कि लोको ` 
जाग्रतूमे ज्ञान रहता है पर सोतेमें ज्ञान नहीं रहता, पर मेरा मन तव भी परनारीको नही देखता।* (ग) , 
“पर नारि न हेरी” इति। (देखिये माता श्रीकैकेयीसे भरतजीने भाई श्रीरामजीके निर्वासित होनेके कारण ` 





पूष्ते, हुए यह भी पूछा था कि क्या उन्होने किसी परस्त्रीका संसर्गं तो नहीं किया था-' कच्चिन्न परदारान्वा 


राजपुत्रोऽभिमन्यते ॥'( वाल्मी० २। ७२। ४५) तब वनवास देनेवाली उस कैकेयीने भी यही उत्तर दिया ` 


कि वे तो परस्त्रीको आंखसे भी नहीं देखते-'न रामः परदारान्स चक्षर्भ्यामपि पश्यति।*(२। ७२। ४८ ) 


"अपि" में यह भाव तो ह ही कि संसर्गं तो दूर रहा, वे उनको देखते भी नहीं। पर यह भी भाव ¦ 
ले सकते हँ कि जव ओंँखसे देखते ही नहीं तव स्वप्रमे भी कब देख सकते हँ । राक्षसोके नाशकौ 


प्रतिज्ञा करके सुतीक्ष्णजीसे विदा होकर चलनेपर श्रीसोताजीने स्वयं भी कहा है कि धर्मनाशक परस्त्री 
संसर्गकी तो आपने कभी अभिलाषा भी नहीं की। यह भाव आपके मनमें ही न_कभी पूर्वं था ओर 
न_ अब भी हे। यथा--' कुतोऽभिलषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम्‌। तव नास्ति मनुप्यद् न चाभूत्ते कदाचन ॥ ५॥ 
मनस्यपि तथा राम न चैतद्वि्यते क्रचित्‌॥"( वाल्मी० ३। ९) वही मानसम श्रीरघुनाथजी स्वयं कह रहे है।) इससे 
जनाया कि यदि यह राजकुमारी अन्य किसीको प्रात होनेवाली होती तो मेरा मन कभी न चलायमान 


होता, इससे जाना जाता है कि यह हमको प्राप होनेवाली है। यह बात हमारे मनकी वृत्तिसे जानी जाती 
है, यथा-'असंशयं श्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलापि मे मनः। सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः । 


करणप्रवृत्तयः ॥' इति । (शकुन्तलानाटके) [ये विचार श्रोदुष्यन्त महाराजके हैँ । वे शकुन्तलाको देखकर मनमें 
विचार कर रहे हैँ हि यह निश्चय हौ मुज्ञ क्षत्रियके ग्रहणयोग्य है। जब कि मेरा भ्रष्ठ मन इसमे अभिलाया , 
करने लगा है। क्योकि संदेहयुक्त पदार्थोम स्जनोके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही प्रमाण है (तात्पर्य कि अनुचित ' 


विषयमे सज्ननोँका मन जाता ही नही, अतः जलँ उन मन गया वह पदार्थं उनके योग्य ही समञ्लना चाहिये) ।] 


(च) रघुवंशि्योके सम्बन्धमें “पगु रै न काऊ” कहा ओर अपने सम्बन्धे “पर नारि न हेरी" कहा। इसमं | 


तात्पर्य यह है कि पन्थपर पैर नहीं धरते, इस कथनसे पाया जाता है कि रघुवंशिर्योको कुपन्थ देख पडता 
है, वे जानकर उसपर पैर नहीं रखते ओर “न हेरी" से पाया गया कि हमारा मन कुपन्थको वा उसकी 


ओर देखता ही नहीं । “र नारि ही कुपन्थ है। स्वप्रमे परस्त्रीपर दृष्टि नहीं डाली, इसीसे मनपर “अतिस्य | 


प्रतीति” है। [(ड) “परनारि न हेरी” कहकर श्रीसीताजीको अपनी ही शक्ति सूचित की। (रा० प्र०)] (च) 
यहां अपने मनकी शुचिता कही। इस तरह यरहातक दोहेकी सब वाते चरितार्थ हो गयीं। 
वि० त्रि “मोहि अतिसय प्रतीति” "इति। भाव कि मैने तो अपने मनकी परीक्षा कर ली हे। विश्वामित्रके 
आगमनके पूर्वं विवाह-बन्धनमे डालनेके लिये ब्रहुत-सी कन्या मेरे पास भेजी गयो, पर मेरे मनने उन 
देखा भी नही । (पर इस भावका क्या आधार है यह त्रिपाठीजीने नही लिखा) वासना न होनेसे स्वप 
भो नहीं होता। अतः यह वात भी नहीं कि सूक्ष्म वासना रही हो, जिसका मुञ्चे पता न हो। 
जिन्ह के लहषहिं न रिपु रन पीठी । नहिं पावहि पर तिय मनु डीठी ॥ ७॥ 


मगन लहहिं न जिन्ह कै नाहीं । ते नर बर थोरे जग माहीं॥८॥ 
शब्दार्थ-डीठीनदृष्टि। पीटठी-पीट। 
अर्थ-शत्ु संग्राममे जिनकी पीठ नहीं पाता अर्थात्‌ जो शतरुको कभी पीठ नहं देते, सम्मुख लत 
है कभी पीछा देकर नहीं भागते। परायी स्त्री जिनका मन ओर दृष्टि नहीं पाती अर्थात्‌ परस्त्य जिनके 


_ -श्रीरामजी जागरत्‌-स्वणादि अवस्थाओसे पर है । इनको स्वण कहँ ? पर नरनाय्यमे एसा कथन उपयुक्त ही है! 
स्वप्ने भी'-यह मुहावरा है। अर्थात्‌ कभी भी। 
।। लावहि- कोऽ रा०। पावहि- १६६१, भा० दार, १७०४, रार प्र०। 
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दोहा २३१ ८(७-८) क भ्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ३२७ बालकाण्ड 
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मनको ० द्टिको आकर्पित नहीं कर सकती, अपनी ओर नहीं खीच ले जा सकतीं ॥ ७॥ ओर मंगता 
( मोगनेवाले, याचक वा भिक्षुक) जिनकी ' नहीं" नहीं पाते (अर्थात्‌ जिनके मुखसे याचकके लिये कभी 
"नहीं ' शब्द नहीं निकलता, ' नहीं मिलेगा" एेसा कभी जो नहीं कहते, जिनके यहाँसे याचक विमुख नहीं 
लौरता) एसे श्रेष्ठ मनुष्य जगते थोडे ही हँ ॥ ८॥ 

दिप्पणी-- १ (क) "मनु ठी" यहां मन ओर दृष्ट दोनोंको कहा, क्योकि देखनेसे मन चलायमान 
होता ह, यथा- “जासु बिलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मनु छोभा॥" प्रायः पहले दृष्टि जाती 
ह तव मन भी साथ जाता है। (ख) जिह लहहिं “-माही' इति। केवल रघुवंशियोका मनको जीतना कहकर 
अब संसारम जो ओर मनुष्य इन्दियजित्‌ है उनके विषयमे कहते हँ कि जिनकी पीठ शत्रु नहीं पाते, परतिय 
जिनका मन ओर दृष्टि नहीं पाती ओर मंगन "नहीं" नहीं पाते-संसारमे एेसे पुरुप थोडे है। इस कथनका 
तात्पर्य यह है कि रघुवंशी तो सभी एेसे ही हँ । (ग) “जग माही" अर्थात्‌ नगरों, ग्रामो, देशोकी कौन कहे 
समस्त संसारम दृढनेपर कुछ ही मिलेगे। [ भाव यह कि सम्भवतः कोई कहे कि किसी एक-दो ग्रामादिमें 
कदाचित्‌ एेसे मनुष्य न हों तो क्या, संसारम तो एेसे बहुत होगे, उसपर कहते ह कि संसारभरमें भी कहीं 
ही कोई मिलेगे।] (घ) “नर बर का भाव कि जिसमें ये तीनों गुण हो वही श्रेष्ठ है। 

रिणषणी-२ "ॐ श्रेष्ठता तीन वर्णेमिं दिखायी, क्योकि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य-ये ही तीन वर्ण 
ष्ठ॒ माने गये हैँ । इन्हीं तीनोके धर्म यहां कहे गये हँ । “नहिं पावहि परतिय मनु डीठी " यह त्राह्मणका 
धर्मं हे, ब्राह्मणको इन्दरियजित्‌ होना चाहिये। "लहदहिं न रिपु रन पीठी” यह क्षत्रियका धर्म है कि शत्रुको 
पीठ न दे। "युद्धे चाप्यपलायनम्‌'। “मंगन लहदहिं न जिनहकै नाही" यह वैश्यका धर्म है कि भिक्षुकको 
विमुख न लौटावे। यथा-'सोचिय बयसु कृपन धनवानू। जो न अतिथि सिव भगति सुजानू॥* (२। १७५२) 
यहा कषत्रियधर्म प्रस्तुत है; इसीसे इसीको प्रथम कहा। 

रिप्पणी-३ यहाँ क्रमसे एकका साधन दूसरेको ओर दूसरेका तीसरेको जनाया। अर्थात्‌ जो वाते 
कहीं उनके साधन भी कहे। “जिन्ह कै लहहिं न रिपु रन पीठी" यह कहकर इसका कारण वा साधन 
बताते है कि "नहिं पावहि परतिय मनु डीठी।* अर्थात्‌ जो परस्त्रीमें अपने मन॒ ओर दुष्टिको नहीं लगाते, 
वे एकमात्र इसी धर्मके बलसे संग्राममे सदा विजयको प्राप्त होते ह । पुनः “निं पावहि यरतिव मनु डीवी" 
क्योकि “मंगन लह न जिन्हक॑ नाही।' अर्थात्‌ मंगनकोः जो कभी विमुख नहीं जाने देते, एकमात्र इसी 
धर्मके प्रभावसे उनका मन कभी परस्त्रीमें नहीं जाने पाता। दोका साधन कहा, पर इस तीसरेका साधन 
न कहा, कि किस साधनसे यह बात प्राप्त हो जाती है। इससे जनाया कि इसका साधन यही है। "मंगन 
"नहीं " नहीं पाते" इसी ध्मसे कोई विमुख नहीं जाता। श्रुतियोसे पाया जाता है कि जो कोई किसीको 
"नहीं ' नहीं करे तो उसके यहाँ सब पदार्थं पूर्णं रहते है । इसीसे इसका दूसरा साधन नहीं लिखा। “ॐ मिलानं 
कोजिये-"रधूनां हदयेनैव प्रापुरन्याः किल स््ियः। पुष्टे न लेभिरे युद्धे रिपवः शस्त्रपाणयः ॥' इति । ( सत्योपाख्याने) 
णऊ तात्पर्यं कि रधुवंशि्यमे ये तीनों गुण है । [“जिन्हकै लहहिं न रिपु रन पीठी" में वीरता गुण, “नहिं 
पावहि परतिय मनु डीठी" मे धीरता गुण ओर "मगन लहहिं न जिन्हकं नाहीं“ मं उदारता गुण कहकर 
तव "ते नर बर थोर" कहनेका भाव कि इन गुणोमे युक्त (धीर, वीर, उदार) पुरुष संसारम दुर्लभ 
है। (वै०)] “मगन लहहिं न जिरहक नाही" से पात्रापात्रविचारके विना मंगतामात्रको दान देनेवाले जनाये। 

नोट--९ किसीका मत है कि जिसमे केवल प्रथम दो गुण, शत्रुको पीठ न देना ओर परस्त्रीपर 
दृष्टि न डालना हो, संसारे उसक्रो पराजय करनेवाला कोई पैदा हौ नहौँ हुआ। ओर गोस्वामीजीने “नेरवर' 
ष्ठ मनुष्यके तीन लक्षण वताये ह, जिने इन दोके अतिरिक्त तोसरा " याचकको विमुख न लौटाना" है। 
उत्तम वा श्रेष्ठ कहलानेका अधिकारी तभी होगा जब इन तीनोसे युक्तं हो, ये तीनों लक्षण श्रीलक्ष्मणजीमें 
भो पाये जाते है । (प्र° सं०) 

नोट-२ इन तीनों गुणों वा लक्षणोके वर्णनमं “नहिं पावहि परतिय मनु डीठी ' यह लक्षण अन्य दोक 
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मानस -पीयूष ३२८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २३१ ८(७-८) 


बीचमें रखकर तीनोमेसे इस गुणको प्रधान सूचित किया, यही यका मुख्य प्रसंग है । यह गुण जिसमे 
होगा वह रणमें पीठ न देगा ओर कभी कोई याचक उसके यहम विमुख न लौरेगा। इन्हंका खुलासा 
रीसुग्रीवजीके इन वचनो पाया जाता है--“नारि नयन सर जाहि न लाया। घोर क्रोध तम निसि जो जागा॥ 
लोभयास जेहि गर न बंधाया। सो नर तुमह समान रषुराया॥ यह गुन साधन ते नहिं हो! तुम्हरी कृया पाव 
कोद्र कोई॥* (४। २१) (प्र सं०)। जो शत्रुको पीठ न दिखावेगे, मर भले ही जायं, वे युद्धवीर है 
उन्हीको गति परित्राद्‌ योगयुक्तकी-सी होती है, वे सूर्यमण्डलका भेदन करते है । यथा-द्वाविमौ पुरुषौ 
लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे हतः ॥' "नहिं पावहि परतिय मनु ठी ' वे धर्मवीर 
ह ओर “मगन लहहिं न जिह कै नाही वे दानवीर हें । "ते नरवर थारे जग माही" में भाव यह है कि 
उन धोड़ोमेसे मँ भी हूं जिन्होने भय, काम ओर लोभपर जय पायी है। (वि० त्रि०) 

नोट--२ इसी प्रसङ्गपर जयपुरके रघुवंशियोंका कवित्त है- “राजा जयसिंह दो वाते तो न दीन्हीं कटू 
वैरिनिको पीठ ओर न डीठ यरनारी को।* सो गोस्वामीजीने वे दोनों वाते तो लिखीं ही ओर एक बात 
अपनी तरफसे लिखी कि “मंगन लहरि न जिनकै नही" क्योकि सबसे ऊपर चलते हैं । इतना ही नहीं 
वहां तो केवल दो गुणोका वर्णन है ओर यह्लँ अनेक आशय भरे है ।'-(बावा रामदासजी) 

नोट-४ सो सब कारन जान विधाता" से ^ते नर बर थोर जग माही" तक पर रपाड़जी लिखते है 
कि "सब कारणोंको विधाता जाने । वे सब कारण ये है कि रघुवंशियोंका सहज स्वभाव है कि कुपन्थमें 
पग नहीं धरते फिर क्या कारण कि हमारा मन चञ्चल हो गया ? हमे मनकी प्रतीति है। ओर, अब एेसा 
हआ कि “सिव मुख सति भए नयन चकोरा” यह क्यो ? यह अपनी दसा कहकर रघुनाथजी अपने भाईकी 
प्रशंसा रीति-अनुसार इस तरह करते है कि जिनकी पीठको शत्रु रणमें नहीं पाते, इत्यादि वे श्रेष्ठ नर 
जगते थोड़े हं । ये तीनों वाते लक्ष्मणजीमे विद्यमान ह; क्योकि कामशत्तुने इनकी पीठटको नहीं पाया। 
जानकीजी सखियोंसमेत आयी, सो उन्होने इनकी दृ्टिको नहीं पाया ओर रधुनाथजी एवं विश्वामित्रजीकौ 
सेवामें एसे तत्पर है कि जिसने जो सेवा माँग वह इन्होने पूरी की।' 

नोट--५ यहां मन, कर्म ओर वचन तीनों दिखाये। रणमे पठ न देना यह तन वा कर्मं है, “परतिय 
मन डीठी” मे मन ओर “नाहीं न करना" यह वचन। 

१० प० भ्र०--यहां साहित्य-समालोचक शङ्का करते ह कि “इस परमरम्य शृङ्गाररसं सामान्य 
नीति, सिद्धान्त, युद्धकी परिभाषा ओर याचकोंका दैन्य किस कामका । इससे तो रसहानि होती है ।' 
समाधान--२३० (१) को रीकारमे लिखा गया है कि श्रीरामजी रघुवीर हं, अतः स्वभावानुकूल मदनसे 
युद्धको ही भाषामें यह प्रसङ्ग शुरू हआ है। जव कामने रण-दुन्दुभी वजाकर युद्धका आह्वान दे दिया 
तब रुवंशवीरोत्तम होनेसे कुल-स्वभावानुसार उस आहवानको स्वीकार किया गया। उसको पीठ दिखाना 
तो . कायराका लक्षण है ओर एेसे क्षत्रियोको रघुवंशी वीर कुलकलंक समञ्जते है । यह युद्ध धनुर्भङ् 
हानतक चलनेवाला है । आशर्यकौ वात यह है कि धनुमखशाला देखनेके समय ज प्रभु मुनिवरके 
साथ चार तरफ धूमते हं तव भी उनकी पीठ किसीने भो नही देखो- “निज तिज रुख रामहि सव 
वेखा। कोठ न जान कट मरमु बिसेषा॥ (२४४। ७ ) अतः “जिन्ह कै लहहिं न रिपु रन पीठी" यह 
वचन इस काम-युद्धमे भी अन्ततक सत्य कर दिखाया है। 

तहिं पावहि परतिय मनु 'इति। रघुवीर रपुसिहका मन सीताजीके रूपपर मुग्ध तो हुआ है, पर सीताजीको 
उनका, मन जयमाल पहनानेके समयतक नहीं मिला है। इसीसे सीताजोका मन वारंवारं सशंक ओर व्याकुल 
होता हं । “बीर बिहीन मही मैः जानी" एसे अपमानकारक वचन सुनकर भी वे धनुर्भङ्गं करनेको नहीं उठ 
खड़े हए। कोई कामी स्त्रीजित्‌ वर एेसा कर सकता है? कामी राजाओंका चरित्र तो आपने प्रत्यक्ष देवा 
हीः है। “नहिं पावहि परतिय डीवी" इति। रघुवीरको दृष्टिको भी सीताजोकी दृष्टिने विवाह-समयतक नही 
पाया है-३२३ छन्द २ देखिये। कामदेव ही सीताजीके रूपमे अपनी पीट दिखाकर इस रणभूमिसे जाता 
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है; पर मृग-तरु-बिहं गके मिष बार-बार पीठकी तरफ ताकता है तो भी परस्परावलोकन नहीं हुआ, इसका 
कारण यही है कि सीताजीने रघुवीरके न तो मनको पाया ओर न दृष्टिहीको। रघुवीरके अचंचल नेत्रोने 
एक वार ही उस रूपको देखा ओर अपने चित्तकी भीतिपर प्रेम-मसिसे उसे चित्रित कर लिया। सीताजीसे 
यह करते न बन पड़ा। वे कभी रामरूपको हदये लाती हँ तो कभी रघुवीरको हदये विटाती है। 
धनुर्यज्ञमण्डपमे भी उन्होने रामजीकी दृष्टिको नहीं पाया। 

“मगन लहहि न जिन्हकै नाही” इति। यह वचन भी धनुर्भद्धप्रकरणमें चरितार्थं हआ है। “तन मन 
कचन मोर यनु साचा। रधुयतियदसरोज चितु राचा॥ तौ भगवानु सकल उर बासी। करिहि मोहि रघुवर क 
दासी ॥ जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिले न कु सदेहू॥ प्रभु तन चितं प्रेम तन ठाना। कृपानिथान 
राम सब जाना॥' (२५९। ५-७)- जब सीताजी इस प्रकार दीन मगन वनीं तब “भगवान सकल उर वासी" 
रामजीने “नाहीं ' नहीं कहा, किंतु “वियहि बिलोकि तकेउ भनु“ ओर शीघ्रतासे उसे उठाकर तोड्‌ डाला। 
श्रीसीताजीरूपी कामदेवने ही जयमाल पहनाया ओर विश्चविजयका यश भी इस कामयुद्धमे रघुवीरको ही 
मिला। इसीसे तो भृगुपतिजी कहते हं- “अहमिति मनुः जीति जग ठाद्रा अव कहिये, इन वचनोँसे रसहानि 
हुई या भङ्गारके साथ वीररसका भी परिपोष हुआ ? ये वचन निकम्मे हं या चरितार्थं हुए ह? यह भी 
कहिये, इस युद्धम अव किसकी विजय हुई ? 

दो०- करत बतकही अनुज सन मन सियरूप लोभान। 


मुखसरोज मकरंद छबि करै मधुप इव पान ॥ २३९॥ 

अर्थ--छोरे भाईसे बतकही (वार्ता) कर रहे है । मन श्रीसीताजीके रूपमे लुभाया हआ ह ओर मुखकमलके 

छविरूपी मकरन्दरसको भैरिकी तरह पी रहा ह ॥ २३१॥ 
“करत बतकही ' 

0ॐ कविकी कला देखिये कि ऊपरसे बातें बेजोड़-सी जान पडती हँ ओर इसीसे “ बतकही ' शब्द लिखा 
है कि वार्तां बहुत शृङ्कलावद्ध नहीं है जैसा कि शृद्धाररससे प्रभावित होनेमे नाटकीयकलाके सत्य (01211810 
प) के कारण ठीक ही है, लेकिन विद्रानोकी ऊपर दी हुई व्याख्याओंसे यह भी विदित है कि वह वदु 
मार्मिक है। यह नाटकीयकलामें गु महाकाव्यकला तुलसीदासका हौ हिस्सा है । ठीक है महापुरुषोपर भावोँका 
प्रभाव तरंगोकी भाँति ऊपर ही होता है, आन्तरिक गम्भीरता वैसी ही वनी रहती है। (लमगोडाजी) 

पं० रामकुमारजी लिखते हँ कि “जहां समीचीन वार्ता होती है वहां ग्रन्थकार * बतकही' शब्दका 
प्रयोग करते है। यथा “हंसहि बक दादुर चातकही। हेंसहिं मलिन खल विमल बतकही ” “करत यतकही 
अनुज सन“ ' एहि किथि होत बतकही आद्‌ वानरजूथ” (तव॒ बततकही गढ़ मृगलोचनि। समुञ्जत सुखद 
सुनत भयमोचनि" “काज हमार तासु हित होई। रियुसन करेउ बतकही सोई ' “दसकधर-मारीच-यतकी। 
जेहि विधि भं सो सब तेहि कही" ओर “निज निज गृह गए आयसु पार बरनत प्रभु यतकटही 
सुहाई ॥ विशेष दोहा ९ (२) भाग १ देखिये। 

पं० रामचरण मिश्रजी लिखते है कि “यह ओखछा ओर हलका पद है। "वार्ता" एेसा पद क्यों न 
दिया ? इसपर सिद्धान्त यह है कि कहने-सुननेमे भले ही ओखछा लगे परंच गोस्वामीजीने इस पदको बडी 
विलक्षणतासे गौरव दिया है। (लक्ष्य) हंसि मलिन खल विमल वतकही * मं “वतकही' का विशेषण 
“विमल " दिया है ओर यहाँ रामजीकी बतकही निर्मल ह- यथा-- "मोहि अतिसयः प्रतीति मन केरी। जेहिः 


सयनेहु परनारि न हेरी॥" इत्यादि। इस ग्रन्थे जहां छलहीन शुद्ध चित्तको वार्ता है वहां “यतकली“ का 
प्रयोग हआ ह ।' क. . 

नोट--१ “अनुज सन” इति। (क) “अनुज ' से संकेत है कि वे तनिक पीछे थे। उनसे तनिक मुड्कर 
बात करनेमें श्रीसीताजीके देखनेका अवसर मिल जाना भृङ्गार ओर नाटकोयकलाकी जान है। (ख) "म, 
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प, ब' इत्यादि ओष्ठसे उच्चारण होनेवाले अक्षरोका प्रयोग मानो "मन" के चुम्बनका शब्द-गुण-सम्बन्धी 
चित्र ही खींच देता है। देखिये इस प्रसङ्गमे भौोको “मधुप” कहना कितना उचित है। (ग) उस ' फूल' 
के साक्षात्कारके उपरान्त भावकी सुन्दरतामे यह "मन" का छविरूपी मकरन्द-पान कितना सरस ओर स्वाभाविक 
है। यह ही तो उस फूलक्रे चुन लेनेका उद्योग करायेगाः लेकिन अभी तो खयाली संयोग ओर वियोगका 
आनन्द दोनों ओर देखिये ओर कविकी सुक्ष्म कलाक दाद दीजिये।' (लमगोडाजी) 

, दिपणी--१८क) “बोले सुचि मन अनुज सन यह उपक्रम है ओर “करत बतकही अनुज सन" यह 
उपसंहार है। इतना विचार करनेपर भी क्षोभ न हटा। मन-मधुप छबिमकरन्द-पान कर रहा है ओर गुनगुनाता 
जाता हं। (वि० त्रि) (ख) “मन सियरूय लोभान' कहकर आगे वताते हँ कि किस अङ्गम लुभाया 
है। “मुख सरोज” ' अर्थात्‌ मुखकी छविमे लुभाया है । यही पूर्वं भी कह आये हैँ -“सियमुख ससि भवे 
नयन चकोरा। ^ चकोर चनद्रमाका लोभी होता है, यथा--'भवे मगन देखत मुख सोभा॥' (२०७) 
्ीमचनद्रजीका मन श्रीसीताजीके मुखचनद्रपर लुभाया हआ है। यह पूर्वं कहा था ओर यहां कहते है 
कि 'सियमुखसरोज' मे मधुपकी तरह लुभाया है। दो उपमाएं (चकोर ओर मधुपको) देनेका भाव यह 
है कि चकोरकी उपमा रात्रिकी है ओर मधुपकी उपमा दिनकी हे। इस प्रकार कविने दो जगह उपमां 
देकर सूचित किया कि अव श्रीसीताजीके रूपमे दिन-रात लुभाया रहेगा। ( मुख-शशिके लिये नयन चकोर 
हुए। ओर मुखसरोजको छविके लिये मन मधुकर हुआ। ओंख ओर मन दोनों वंध गये। (वि० त्रि०) 
(ग) ९०१ लिखते ह कि “भौरिका स्वभाव है कि मकरन्द-पान करते समय शब्द नहीं करता, फिर 
थोडी देर वाद उसौके आसपास गूंजता हआ उड़ता फिरता है, एेसे ही श्रीरघुनाथजी एक वार वतक 
लक्ष्मणजीसे करते हं ओर एक वार सीताजीके मुखकी छविको निहारते है । नोर-लक्ष्मणजीसे बतकही 
करना गुंजार हे, मुखचनदरपर दृष्टि जमाना मौन होकर मकरन्दरसका पान करना हे।'] (घ) ॐ श्रीसीताजीके 
रूपमं श्रीरामजी मन, कर्म ओर वचन तीनोंसे आसक्त हए, यह यहां दिखाया है “मन सियखय लोभान' 
(3 करत मधुप इव यान" (कर्म है), “करत बतकही- ' (यह वचन हे )। (ड [ वबीरकविजी 
0 ५ रामचन्द्रजीके मनमें वितर्क हुआ कि रघुवंशियोंका परायी स्त्रीपर आसक्त होना अकार्यं 

4 इस शुभ अङ्गके फड्कनेसे मति संचारीभावने दूर कर दिया। तव निःशंक मुखछवि देखने 
लगे। व स ओर तीसरेने क्रमशः दवा दिया। यह ‹ भाव-सयलता" हे । 
दं किकिनि तपुर शुनि सुनि" (२३०। १) से लेकर यहातक १ दिखाया है कि 
श्रीजानकीजीके स्वरूपे श्रीरामचनद्रजीको पांचा चानेन्धियोपि सुख प्राप्त हुआ। “ककन किन क 
कहत लखन सन राम हदय गुनि॥' यह श्रवणेन्दियका विषय है। “अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा। तिय 
सुख ससि भये नयन चकोरा।' यह नत्रदधियका विषय है। “तात जनकतनया यह सोई। धनुयजग्य जेहि कारन 
व जिह इन्दरियका विषय है। श्रीजानकीजीकी वार्ता करके सुख पा रहे हँ । ओर, ` “ुखसयेज मकरंद 
ब म्प व पान ।-इससे नासिका ओर त्वचा दोनों इनधियोका विषय कहा, वयोकि मधुप कमलम 
र मकरद पान करता है--इससे स्पर्श-भावका ग्रहण होगा। साक्षात्‌ स्यशं नहीं है। उपमाद्वारा स्पर्शको 
१ ५ । कमलम्‌ सुरथ ह। मधुप गन्ध ग्रहण करता है। यह नासिका इन््ियका विषय है श्रसीताजीकी 
५ ् रहे थे, इसीसे उन्हीकौ वार्ता करने लगे। (पं० रामकुमारजी ) 
लक्ष्मणजी उनके अनुज हं अ + यामचन््रजी "वतक" की, परेतु वे एक शब्द्‌ न योले। यह वरो 
स तुज र उन्हें अपने भाईपर पूर्णं विश्वास है तथा उनके हदयमें श्राताके प्रति प्रम, 
सम्मानकं भाव विद्यमान है ओर इसी कारण उनको जिहवासे एक शब्द भी आक्षेपका नहीं 
निकला। लक्ष्मणजी चछिद्रान्वेषी न उदाना उपदेशक बनकर साथ नही है, प्रत्युत सहदय भ्राता वनकर। लकष्मणजीकी 
सहदयता ओर सहानुभूतिके उदाहरण ग्रन्थे अनेक ठर इं ।' (माधुरीसे) 


नोट--३ लक्ष्मणजीको अटवका इतना खयाल नत जाक अदवका इतना खयाल है कि फुलवारीकौ लीलामें आदिसे अन्ततक वे बोले ही 
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नहीं । श्रीकिशोरीजीके चरणोको छोड़कर उन्होने जीवनपर्यन्त सिर उठाकर उनकी ओर तो देखा ही नहीं । यहौकी 
तो चात ही न्यारो है। यहा तो प्रभुकी वाते सुनतेभर हं । उनकी दृष्टि तो प्रभुके बरावर भी नहीं पड़ सकती । 

लकष्मणजी-सरोखे महलगे छोटे भाईके शोलका गोस्वामीजीने अपूर्वं चमत्कारिक दृश्य दिखाया है। मंहलगे छोटे भाईके शीलका गोस्वामीजीने अपूर्वं चमत्कारिक द्श्य दिखाया है। 

वैजनाथजी-(क) यहाँ प्रभुको धीरता, वीरता ओर उदारता तीनोसि "रते" (खाली, रहित) दिखाते 
हें । वचनोदारा श्रीकिशोरीजीकौ प्रशंसा करते हं--इससे अपनी अधीरता प्रकट की। "मन सियखप 
लोभान लोभी होनेसे उदारतासे "रते" दिखाया। “मुख सरोज “पान ' से प्रभुको याचक ओर किशोरीजीको 
दानी ठहराया। इस तरह कि श्रीसीताजीके मुखको कमल कहा है ओर प्रभुके मनको लोभी भ्रमर कहा 
ह जो मकरंद पान करता है, इसलिये वह याचक हुआ ओर कमल~रस देनेवाला दानी निशित हआ। 
(ख) पुनः, “सियमुख ससि भये नयन चकोरा“ इस लक्षणसे किशोरीजी सावधान ठहरीं ओर “नयन चकोर 
से प्रभु वीरतासे रहित हुए। किशोरीजीका मन सावधान है ओर प्रभुका मन सियरूपपर लुव्भ है, इससे 
धीरतारहित दिखाया।- (ये शृङ्गारियोके भाव है) 

मा० त° वि०- यहं जो “करत वतकही“ " इत्यादि कहा है वह ' श्रोतव्यं मन्तव्यं निदिध्यासितव्यं 
साक्षात्कारकर्तव्यमिति' इस श्रुतिके अनुसार कहा है अर्थात्‌ जबतक साक्षात्कार न हो तवतक ये सव कर्म 
करने चाहिये, वैसे ही सियछविके साक्षात्कारतक बतकही करते रहे ओर मन लुभाया रहा। अथवा "ये 
यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" के अनुसार श्रीकिशोरीजीको प्रेमासक्तता देख आपने भी वैसा ही 
भाव जनाया। अथवा, अभी केवल मानसी स्वयंवर उचित है, इससे इस दोहेमे वाचिक-मानसिक ओर 
कायिक आसक्ति दिखायी । 

चितवति चकित चूं दिसि सीता। कहं गये नृपकिसोर मन चिंता *॥ १॥ 
जहं बिलोकि मृगसावक नैनी। जनु तहं बरिस कमलसित श्रेनी ॥२॥ 

शब्दार्थ-चकितन्चौकन्नी, हक्षा-वक्षा-सी। मृगसावक (मृग-शावक) -हिरणका वच्या। वरिस~(की) 
वृष्टि हई, वर्पा हो रही है। कमलसित- शेत कमल। सित>श्रेत। 

अर्थ--श्रीसीताजी चारों दिशाओमें चौकन्नी-सी देखती है । मनमें चिन्ता है कि राजकिशोर कहां चले 
गये॥ १॥ वाल-मृगनयनी श्रीसीताजी जहाँ देखती ह वहां (एेसा जान पडता है) मानो धत कमलोकी 
पक्ति वरस जाती हे॥ २॥ 

श्रलमगोडाजी- (क) “चितवत चकित चहं दिसि " इति। यहां “च ' का अनुप्रास ' चकित ' ओर " चिंतित" 
अवस्थामें कितना सुन्दर है ?। (ख) प्रेमको आंखमिचौनीमे यह वियोग बड़ा ही भावपूर्ण है । इसी प्रकार 
कुशल _कविने. बड़ी ही _कुशलतासे प्रेमको पकाया हं, नहीं तो इतनी शीघ्र एक टौ दिनम “जा पर जा 


कर सत्य सनेहू^" की अवस्थातक पहुंचना कठिन था, जव यह निश्चय हो गया कि भगवान्‌ मुञ्ञे “रघुपतिकी 
दासी" अवश्य बनावेगे। 

रिप्पणी-१ (क) श्रीसीताजीका प्रसंग “चकित विलोकति सकल दिति" 1“ (२२९) अर्थात्‌ "चकित" 
पदसे छोड़ा था, अव वहीके “चकित ' शब्दसे पुनः प्रसंगको उदठाते है ।-"चितवति चकित ^। (कवि एक 
है, इसलिये दोनों ओरकी घटनाएं जो साध-साथ हो रही ह उनको वह एक साथ नहीं लिख सकता। 
अतः एक आओरका वृत्तान्त थोड़ा कहकर फिर दूसरों ओरका वृत्तान्त कहने लगता है। श्रोसीताजी चकित 
होकर देख रही है । कविको अवसर मिला कि इस वीचमें श्रीरपजोको ओरका वृत्तान्त कहे । तव श्रीरामजीकी 
ओरका वृत्तान्त कहने लगे। जब यहोतक कथा पहुचौ कि श्रीसीताजोके मुखसरोजके छवि-मकरन्दको 
्रीरामजोका मन-मधुप पान करने लगा, तब कविको श्रीसीताजीको ओरके वृत्तान्त कटनेका अवसर मिला। 
अव जहास छोद़ा धा वहसे कथा प्रारम्भ करते है । वि° त्रि) (ख) “चदं दिसि” इति। पूर्वं जो “सकल 





* चिता- १६६१, १५०४, १७२१, १५६२, ४०, भा० दा०। चाता--पां०, क्रो० रा० य, गौदजी। 
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दिति” कहा था उसका अर्थं यहाँ स्पष्ट किया कि "सकल दिति “चुं दसि" परंतु श्रीलमगोडाजीके 
मतानुसार पूर्वका !सकल दिस" साभिप्राय है, भावगर्भित है ओर यह अब सकल दिशाओंकी आवश्यकता 
ही नहीं रह गयी है-विशेष आगे तथा दोहा २२९ मेँ उनकी टिप्पणी देखिये। (ग) “कटं गये नृपकिसोर' 
इति। “गृपकिसोर“ शब्दसे उनकी स्वाधीनता दो प्रकारसे जनायी-एक तो "नृप, दूसरे "किशोरावस्था" जिसमे 
मन चञ्चल हआ करता है। (पांडेजी) (घ) "मन चिंता" इति। ' सीताजी" ओर "चिता" में अनुप्रास एक 
अक्षर ' ता" का है। एेसा ही प्रयोग ग्रन्थकारने अन्यत्र भी किया है। यथा--“मुख मलीन उयजी मन चिता। 
त्रिजटा सन बोली तव सीता॥*(६। ९८। २) (घ) मनमें चिन्ता करती है कि कहाँ गये ओर चारो 
दिशाओमिं देखती ह । तात्पर्य कि संकोचके कारण सखियोंसे पूछ नहीं सकतीं । अथवा, इतनी देरमे बागके 
बाहर तो जा नहीं सकते, तव गये कहाँ ? 

पाठान्तर-प्राचीनतम १६६१ वाली पोथीमें यह पाठ है । श्रीपंडेजीकी छपी पुस्तकें “चीता” पाठ 
है (सम्भवतः वैजनाथजीने उसीमेसे यह पाठ लिया है) टीकामे वे लिखते हैँ कि "चीता" अनुप्रास-हेतु 
कहा गया, शब्द चिंता है। चिंता तीन बातोंकी है-प्रथम यह कि चले तो नहीं गये, दूसरे यह कि 
सखि अन्तःकरणकी प्रीति पहचान न ले, तीसरे राजा जनकके प्रणकी ।' बैजनाथजी लिखते है कि यह 
"विप्रलम्भ' की चिन्ता दशा है। 

्रीरामदासगौड़्जी “चीता” पाठ पसंद करते है । उनके मतानुसार-“मन चीता=मनने जिसे चुन लिया। 
"मन चीता" मे श्रीकिशोरीजीके पहलेसे वरण कर लेनेका गिरेश है। पाठक २२९ वें दोहेके ऊपरकी चौपाईसे 
इस प्रकरणको यों मिलाकर पदे ।- “चली अग्र कारि प्रिय सखि सोड। प्रीति पुरातन लखे न कोई॥ सुमिरि 
सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकति सकल दिति जनु सितु मृगी सभीत॥ २२९॥ चितवति 
चकित चहं दिसि सीता। कटं गवे नृपकिसोर मन चीता॥ इत्यादि। “प्रीति पुरातन है। ^आदिसक्ति जेहि 
जग उयजाया। सोञ अवतरिहि मोरि यहु माया॥* नारदकी वात भी याद आयी। मनने चुन लिया, वरण 
कर लिया। इस वातका निर्देश “मन चीता ' विशेषणसे हो जाता है । चिन्ताका अभी कोई काम नहीं । चिन्ताका 
काम तब आयेगा जव "नखसिख निरखि राम कँ सोभा॥ सुमिरि पितायन मन अति छोभा॥' तब तो “जानि 
कठिन सिवचाय बिसूरति। चली राखि उर स्यामल मूरति।" 

रिप्पणी-२ (क) “जह बिलोकि” का भाव कि प्रथम चारों ओर देखना कहा था, इससे अब “जह 
कहकर जनाया कि शेत कमर्लोकी वष्टि केवल उसी तरफ होती है जिधर देखती है, जब जिधर ओर 
जह देखती हैँ उसी तरफ एसा जान पडता है, अन्य तीन तरफ नहीं। (ख) पूर्वं जो २२९ वें दोहे 
कहा था कि “चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिस मृगी सभीत' अव उसीका मिलान करते ह। "जनु 
सिमु भगी सभीत” के सम्बन्धसे यहौँ “मृगसावकनैनी' कहा। (ग) [हिरनके वच्चेकी आंखकी उपमा देकर 
 नयी-नयी जलभरी आख" सूचित कीं। (पाडेजी)] 


जनु तहं बरिस कमलसित भनी ' इति। 

१० रामकुमारजी-- “धेत कमल” इति। सत्त्व, रज, तम तीन गुण हैं । रसनिधिके “अमी हलाहल 
मद भरे भ श्याम रतनार। जिअत मरत श्युकि ञ्ुकि “परत जेहि चितवत एक बार इस दोहेमे चितवन 
रजोगुणी, तमागुणी ओर सतोगुणी तीनों ्रकारकी दिखायी गयी है । यहाँ केवल सतोगुणी दृष्टस श्रीसीताजी 
ओीरामजीको देख रही रै, इससे गहं शरत कमलकी उपमा दी गयी दख रही है, इसीसे यहाँ श्रेत कमलकी उपमा दी गयी ¡ दृष्टिकी स्वच्छतां इससे दरसायी। 
(सतागुण अमृतसम जिलानेवालेका रंग धत हं। रजोगुणका रङ्ग लाल है ओर तमोगुणका श्याम है। 
गोस्वामी तुलसीदासजी श्रीजानकीजीकी चितवनको अमियमय श्वत शुद्ध सात्विक जनाते है । इसीसे उन्होने 
उनसे श्त कमलोंकी वृष्टिकी उत्प्रेक्षा की।] पुनः भाव कि कमलकी वृष्टि कहकर कामके बाणकौ 
वृष्टि जनायी। यथा-'नियतिं तु स्मरनाराचाः कान्तादृक्पातकैतवात्‌।' 
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दोहा २३२ ( १-२) नैः श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य # ३३३ सालकाण्ट 
जिया 


पोडेजी-' जिधर श्रीसीताजी जाती है उधर ही सव सखियोका समृह देखने लगता है। यहाँ यह 
शंका होती है कि 'ओंखोंकी सुन्दरता श्यामता वा अरुणताकी कही जाती है। यहाँ श्रेत कहनेका क्या 
प्रयोजन ?' समाधान यह ह कि राजपुत्री सखिययोसमेत शृङ्गार किये हुए नहीं है (अभी स्नान करके पूजामे 
लगी थीं) इसीसे आंखें श्रेत है, दूसरे यह कि शेत लोचनमें प्रीति अर्थात्‌ मित्रताका भाव है, श्याममें 
विष अर्थात्‌ शतुताका भाव है ओर लालमें मद अर्थात्‌ मध्यस्थका भाव है। ओंँखोमें सव वस्तुं इन्हीं 
तीन भावोंसं देखी जाती है । यही वात विहारीने अपने प्रसिद्ध दोहे- “अमी हलाहल मद भरे. ' मं कही 
हे। यहाँ प्रयोजन मित्रताके भावका है, इसीसे शत नेत्र कहे।' 

पं° श्रीरामदास गौड़जी-दो नेत्रोंसे कमलश्रेणीकी वर्षा कैसे सम्भव ? इस तरह कि चकित चितवन 
हे, इससे ताव्रड़तोड्‌ इड़ाङ्जड वृष्टि हो रही है । सीताजीकी चितवन पुनीत पवित्र अमृत सत्कोर्विमय 
विमल हे, इसीलिये श्वेत कमलसे उसकी उपमा दी गयी । बरसना क्यों कहा ? इसलिये कि हमारे विज्ञाने 
ज्योति भी परमाणुमय हे, अनात्म है, पदार्थं हे, }1816ा†21 है । 1151८11 एन्स्टैनकी आधुनिक पापा 
(160 ० 112॥! ज्योति-परमाणुवाद भी इसी हिदूविचारका पोषक हं । कविकी कल्पना परमाप्रकृति 
. सीताजीके स्थूल शरीर ओंखोके सरोवरसे निकले विमल अवलोकनरूपी श्वेत कमल प्रकृतिके तमोगुणसे 
निर्लिप्त हे । चितवनकौ _ज्योतिके परमाणु वरस जाते है. मानो कमलोकी एक सीधी पंक्ति वरस जाती 
है। कविकी कल्पना बड़ी चमत्कारिक ओर अपूर्वं हे।* 

लमगोडाजी- “जहे बिलोक““शेनी ' बडी ही सुन्दर अर्धाली हे । शोघ्रताके साथ_ आख चारों ओर घुम 
रही हं, इससे श्वेत कमलोंकी मानो इड़ी लग जाती है। इससे भी यह भाव सुन्दर है कि “भए विलोचन 
चारु अचचल” संकेत हे कि अखि मिल गयी धथीं। श्रीरामजीकी आंख ही श्रीसीताजीकी ओंखमि बसी 
थी, इसलिये जिधर सीताजी देखती थीं, उधर यह जान पडता था कि मानो शत कमलोकी वर्षा हो 
रही है। श्वेत अमृतका रङ्ग है ओर भृङ्वारका प्रारम्भ हे। अभी ठीक भी यही है। कविकौ सृक्ष्मदरिता 
अभी स्पष्ट हो जायगी जब आगे ही चलकर आप देखेगे कि श्रीरामकरे नखशिख- वर्णनमें “लोचने रतनारे” 
आया है, मानो इतनी देर ॒शृङ्खार "मधु" कोटितक पहुंच गया ओर श्रेत आंखोमें प्रेमने लालिमा उत्पन्न 
कर दी। (मद) --इन सुन्दर कल्पनाओके लिये "जनु" के साथ उक्षा कितनी उचित है । रसकिन २४५५ 
ने ठीक कहा है कि सुन्दर वस्तु सर्वदा सुखमय है। वियोगमें ओंश्वोंको याद ही अपना काम कर रही 
ह । यहाँ तो अभी क्षणिक वियोग ओर प्रारम्भिक अवस्था ही परमक हे। लेकिन यही दूद्‌ होकर अशोकवारिकामें 
भी आधार बनेगी ।--“ध्यान तुम्हार कपाट 

अब रामदर्शन हो जानेपर केवल चारों तरफ देखना रह गया, क्योकि नृपकिशाररूपमें देखा है । आकाश 
ओर पातालवाले विचारकी अब जरूरत नहीं । 

नोट-ओौर भी भाव ये कहे जाते है- 

रा० प्र०--(१) वहाँ -वहाँ भ्रमरोसे युक्त शत कमलोको मानो पंक्ति पडतो है । नेत्रकौ पुतलीको व्यंग्यसे 
भ्रमर कहा। (२) श्वेत कमल कहनेका भाव यह है कि त कटाक्ष सुखदायक होता है ओर श्याम 
कटाक्ष दुःखदायक है। भाव यह कि चाहसे देखना सुखदायक है ओर अचाहसे देखना दुःखदायक । इससे 
"जानकीमंगल ' मे लिखा है- “जेहि दिति राजकुमार सुभाय निहारे। नीलकमल सर भरेति मयन जनु डरै॥' 
(५१) (तुलसी-रचनावलोमें पाठान्तर है पर अर्थं एक हौ है 1) यहां स्वाभाविक ही निहारती ह । ओर 

* १ प्राचीन पाठ “कमल सित श्रेनी ' ही है । किसने * कमल श्चित त्नी ' पाट दिया है । पौडैजी लिखते है कि जहाँ ' धरित" 
पाठ है चहाँ भावार्थं यह होगा कि “जव राजकिशोर न दिखायी दिये तव करुणारस हो आया। इससे पलमात्र भी उनको 
' कमलाश्रित" ब्रह्माजीके वर्योकी श्रणीके समान बीतने लगा। ठेस आतुरता दुष कि “निमिष बिहात कलप सम तेही "1" 
२-बारकविजो लिखते हे कि“ कमल ' आसमानमे बरसते न । यह कवि क्रो कल्पनामात्र टै । अत; यहाँ" अनुक्विषय्रावस्नृत्प्रक्षा 
अलंकार ' है। 
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मानस-पीयूष ३३४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २३२८३-४) 


वहां (जानकीमंगल-गप्रसङ्खमें) राजाओंकी ओर अचाह दृष्टिसे देखती थीं। (अथवा यह अभी खान किया 
है इससे शृङ्गार नहीं है। स्वयंवरके समय यज्ञशालामेँ शृङ्गार किये हए हैँ। ओंखोमे सुरमा लगाना भी 
शृङ्गार है, इससे उस समय नीलकमलकी उपमा दौ है ।) ¶ 
वैजनाथजी-' सौम्यदष्टि होनेसे धेत कमल कहे। अङ्क नौ है । नवोंकी एक पंक्ति है। यहाँ आर 
सखियाँ हँ ओर एक किशोरीजी, इन नवोंकी दृष्टिकी एक पंक्ति हई। अथवा अठारह नेत्रोको दो पं्छियां ` 
हुई ।'- यद्यपि यह अर्थं है, फिर भी यह प्रसङ्गको भूषित नहीं करता; क्योकि यह अर्थं `शान्तरसके योग्य 
है। इस समय किशोरीजीमे तीन दशाएं वर्तमान है--अभिलाषा, स्मृति ओर चिन्ता। राजकुमारको देखनेकी 
अभिलाषासे जिस स्थलपर देखती हैँ, वहां जब वे नहीं देख पडते तब करुणारस हो आता है, जिससे 
दृष्टिमात्रका वह काल कमलाश्रित ब्रह्मके व्पोकि समान बीतता है। आतुरताका यही लक्षण है। 
मा० त° वि०--(१) कमलाश्रित (भ्रमर) की श्रेणीकी वर्षा होती है। भाव यह है कि खेदके मे 
तिलमिली छा जाती है मानो मोतियाविन्दकी आदि दशा हो। अथवा (२) वर्ब-भारतवषं। मृगशावकनयनी 
जहां -जहां देखने लगती है, वह -वहौँ वह अवलोकन एेसा जान पडता है मानो भारतवर्षभरमें मृगोका 
छंड बंध गया है। सखियां भी उसी ओर देखती है कि कदाचित्‌ किशोरीजी न देख पावे, हमको दिखायी 
देतो हम दिखला दें ओर एेसा हआ भी। 
प० प० प्र०--"कमलसित” क्यों लिखा, सित कमल सीधा-सीधा वयो न लिखा? “सिताम्बुज शनी" 
वे लिख सकते थे; पर देसा न करके उन्होने अर्थानुकूल शब्दक्रम रखा हे। भाव यह है कि जहा 
जहां मृगशावकलोचनी श्रीसीताजी देखती ह, वहां -वहँ मानो कमलके आकारके सदुश सित-श्रेणीकी वर्षा 
ही करती ह। सित=दीष~दीपमान्‌~प्रकाशयुक्त ।-- शुभरं दीपेऽभ्रके सिते" (हेमः) । पूर्वं “करत प्रकास फिर 
फुलवार" से शरीरकी दीति दिखायी ओर यहाँ नेत्रोकी दीति दिखाते ह।" सीताजीकी दृष्टिसे कमलके 
आकारको प्रकाशमय श्रेणी (पंक्ति) भूतलपर पड़ी हुई देखनेमे आती है। कमल गोल वर्तुलाकार होता 
है, उसके मध्यमे कमलकोष रहता है, जो कमलदलोंसे धिरा रहता है। सीताजीके नेत्र मृगशावकके नेत्रोके 
समान है, अतः बीचमें कृष्णवर्णं गोलाकार पुतली है। ऊपर ओर नीचेके पलकोंसे कमलके समान नेत्र 
वर्तुलाकार हं । पलकोंपरके बाल काले ओर विरल, छटे-द्टे हं । सीताजीके नेत्रोसे जो प्रकाश निकलता 
है, वह पलकोकि बालोमेसे जमीनयर पडता है । पलकोके बाल लम्बे ओर -पतले है, अतः दौ बालोकि 
बीचमेसे भी लम्बा ओर पतला प्रकाश जो पडता हे, वह कमलदलके समान दीखता है। इस प्रकार शेत 
कमलदर्लोका वर्तुल-सा तैयार होता है। बाल वरतुलके मध्यमे प्रकाश नही पड़ता, व्योकि पुतली काली 
है । अतः बीचमे प्रकाशहीन कृष्णवर्णकी जमीन ही रहती है, जो कमलकोपके सदृश ही दीखती है। “कहं 
गण दरपकिसोर“ यह जाननेके लिये चञ्चलतासे इधर-उधर ताकती ह ओर चल रही हँ, अतः कमलके 
समान प्रकाशमय वरतुलोकौ श्रेणियाँ पृथ्वीर देखनेमे आती हं। इसीसे कहा कि “वरिस कमलसित शनी 
° त्रि०--कामका धनुष फूलका है, प्रतयञ्ञा भ्रमरमयी है ओर चञ्चल नेत्राबलिर्योका कक्ष ही 
जाण ह। पुष्पधन्वाने पहिले डंका दिया था, अब बाणवर्षा कर रहा है, क्योकि कामका परम बल नारी 
है। इन्हीं शरसे रामजी आहत हँ-यह भाव भी “हदय सराहत” से निकलता है। 
लता ओट तब सखिन्ह लखाए । स्यामल गौर किसोर सुहाए॥ ३॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने।। ४॥ 
शब्दार्थ-लखाये-इशारेसे बताया या दिखाया। 
अर्थ-तन सखिर्योनि सुन्दर श्याम गौर किशोर कुमारोंको लताकी ओटमें लखाया॥ ३॥ उनके ललचाये 


हुए नेत्र रूपको देखकर रसे प्रसन्न हुए (एवं नेत्र ललचाये ओर एसे प्रस हए) मानो अपनी निधि 
पहचाननेसे (प्रसन्न हए हो) ॥ ४॥ 
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दोहा २३२ (३-४) # श्रीमद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये # २३५ बालकाण्ड 
~~~ 


िप्पणी-१ (क) "लता ओट "इति । [ श्रीरामजीके छिपनेके सम्बन्धमें “ओट “शब्दका प्रयोग गोस्वामीजीने 
तीन जगह किया है। एक तो यहाँ “लता ओट “ दूसरे सुतीक्ष्णजीके प्रसङ्गमे, यथा-^अयिरल प्रेम भगति 
मुनि पाई! प्रभु देखें तरु ओट लुका ॥” (२। १०। १३) तीसरे सुग्रीव ओर बालिकी लडाईमे, यथा-- “पुनि 
नाना बिधि भ्रं लराई। बिटय ओट देखि रबुराई॥" (४। ८८) इन तीनों प्रसङ्गोमे ओट के साथ भिनन- 
भिन्न शब्द आये हं । प्रथमम लता, दूसरेमें तरु ओर तीसरेमे विटपकी ओं श्रीरामजीको दिखाया है। 
भेद साभिप्राय है। तीनो पृथक्‌-पथक्‌ रसोंका वर्णन है। पहलेमे शृङ्गखाररसका प्राबल्य दिखाया ।““““ 
(प्र सं०)] फुलवारी शृङ्गार है। शृद्गारमे स्त्रीको प्रधानता है। अतः शृङ्खाररसका प्रसङ्ग होनेसे यहाँ “लता 
ओट ” कहा, क्योकि "लता “ स्त्रीलिङ्ग है । शान्तरस कवि "तरु" का प्रयोग क॑रते है। श्रीसुतीक्ष्णजीके 
प्रसङ्गे शान्तरसकी प्रधानता है । इससे वहाँ "तरू" कहा " तारयतीति तरुः" जो तार उसकां नाम ‹ तरु" है. 
इस तरह ' तरु' शान्तिरससूचक नाम हं । ओर वौररसके प्रसङ्गमे कवि “बिटय” शब्द देते है (जो पुरुषवाचक 
है), यथा-- “इतना कहतु नीतिरस भूला। रनरस विटप पुलक मिस फूला॥' ८२। २२९) इसीसे तीसरी 
जगह “विटय ओट देखहिं रषुराई़* कहा, क्योकि वहां वीररसका प्रसङ्ग ॒है। पुनः (ख) “लता ओट“ 
कहनेका भाव कि लता फूलती है, ओर यहाँ दोनों भाई फूल तोडते ह । (ग) “लता ओट तव सखिन्ह 
लखाए' इति। भाव कि चकित अवलोकनसे भगवान्‌ नहीं मिलते। ईश्वर लतारूपी मायाकी ओटमें है । 
जव सखीरूपी श्रुतियां लक्षित कराती वा यताती हैँ तब देख पड़ता है। यथा- "पुरइनि सथन ओट जल 
बेगि न पाङ़अ मर्म। मायाछन्न न देखिए जसे निगु ब्रह्म ॥* (३। ३९) [(घ) "सखिन्ह' वहुवचन है। 
सव सखियां राजपुत्रोको देखने ओर श्रीजानकीजीको दिखानेकी अभिलापिणी हैँ । अतः सबकी एक साथ 
ही उनपर दृष्टि पड़ी । इसीसे सभीका लखाना कहा। 'लखाए" से प्रकट बोलना आदि नहीं पाया जाता, 
क्योकि राजकुमार निकट हैँ । (पां०) (ङ) “लखाएु" शब्द प्रेमकी ओंखमिचौनीमे कितना सुन्दर है। 
(लमगोड़ाजी) (च) अथवा 'किशोरीजीकी दृष्टि रुकी रही ओर सखियां तो प्रत्यक्ष देखती ही रहीं कि 
राजकुमार गुलाबकी कजम कुन्दकी लताको ओटमें हं । जब करुणासे उत्कण्ठा, चिन्ता, चपलता, वितकदि 
संचारी ओर विवर्ण-स्वेदादि सात्त्विक भाव किशोरीजीके अङ्गम देखे तब सबने जान लिया कि दर्शनकी 
आतुरताके कारण यह दशा हो गयी है। अतः तव सखि्योनि लखा दिया कि देखो वे लताकी ओरमें 
ह ।' (वै०) अति उत्कण्ठा होनेसे श्रीसीताजीने न देखा, सखि्योने देख लिया! (वि० त्रि०)] 
रिप्पणी-२ “स्यामल गौर किसर सुहाए” इति। प्रथम जो सखी देख आयी थी, उसने जो-जो अङ्ग 
सखियोंको कह सुनाये थे, उन्हीं अङ्खोको कहकर यहां सखियोनि श्रीकिशोरीजीको लताकी ओटमें राजकुमारोको 
दिखाया। उस सखीने “स्यामल गौर किसोर सुहाए" बताया था। यथा--“देखन वागु कुअर दु आए्‌। वय किसोर 
सव भाति सुहाए्॥ स्याम गौर किमि कँ बखानी (' “लखाए्‌' से सूचित करते है कि सब सखियौँ श्रीसीताजीको 
वता रही हं कि वे “स्यामल गौर किसोर सृहाए” ये ही रै, देखो। [पुनः “सुहाए" अर्थात्‌ रेग ओर अवस्था 
सुहावनी है। वा श्याम, गौर ओर किशोर जो पूर्व सखीसे सुनकर श्रीजानकीजीको “सुहयए" है। (पंडेजी) ] 
“देखि रूप लोचन ललचाने' इति। 
प्रथम कहा था कि "दरस लागि लोचन अकुलाने" ओर अव कहते ह कि “देखि सय लोचन ललचाने।" 
जव रूपको प्राति हो गयी तव लालच होनेका काम ही क्या ? जबतक दर्शन नहीं होता, वस्तुकी प्राति नहीं 
होती, तभीतक "लालच" कहा जाता है, यथा-'सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाही। पितु दरसन लालचु मन 
माहीं ॥“ (३०७। ५) पिता जनकपुर आ गये, उनके दर्शन नहीं हुए इससे ^ललचाना' कहा गया। पर यहाँ 
तो दर्शन हो गये तव “ललचाने” कैसे कहा ?'--यह प्रश्र उठाकर लोगेनि उसका उत्तर यह दिया है- 
१--“ललचाने“ लोचनका विशेषण हं। ललचाना पूर्वं ही कहा धा- “दरस लागि लोचन अकुलाने।" 
दर्शन होनेपर अधिक सुख हआ, यथा-- “जो अति आतप व्याकुल हो तरू छाया सुख जानट़ सोड॥" 
अतः अर्थं है कि “ललचाये हए नेत्र रूप देखकर हर्वित हुए मानो अपनी निधि पहिचानी ६1" रूप मेत्रका 
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विषय है, वही उसकी निधि है। श्रीराम-लक्ष्मण दोनोके रूप नेत्रोके निधि है, यहाँ दो निधियाँ है, एक 
श्याम, दूसरी गौर। श्याम अर्थात्‌ नीलनिधि रामजी है, गौर अर्थात्‌ शङ्खनिधि लक्ष्मणजी हैँ । “निज निधि 
पहिचान ' अर्थात्‌ नीलनिधि (श्रीरामजी) हमारी है, शङ्खनिधि हमारी नहीं है। वह उर्मिला--हमारी बहिनकी 
है। इसीसे रघुपति-छबि देखी ओर उन्हीको उरमें धारण किया, लक््मणजीको नहीं ।--(पं० रामकुमारजी) 

२ देखकर भी ललचाये, क्यों 2 यह विचारकर कि श्यामताकी इस राशिमेसे तिलमात्र श्यामता 
हमारे भीतर होनेसे यह आनन्द है । यदि कहीं समस्त यह राशि हमारे अन्तर्गत हो जाय तो अवाच्य 


सुख हो । “निज निथि" यही श्याम स्वरूप है, इसका अणुमात्र भाग पाकर ने्रोको _देखनेकौ शक्ति 





है, जैसा विहारीने कहा है - "कोटि भानु जो ऊगवै तऊ उज्यारु न होय। तनक श्यामक श्वामता ` 


जो दृग परी न होड॥* अतः पूर्णं स्वरूप पा जानेसे हर्षं हृआ।' (रा० च० मिश्र) 

३ “यह लीलाका आदर्शमात्र है, वस्तुतः महारानीजीके नेतरोंसे इनका क्षणमात्र भी वियोग नहीं । इसीसे 
कविने “जनु” पद देकर उतरक्षासे निर्वाह किया है।' मु° रोशनलाल आदि कई टीकाकारोने अर्थं किया है 
कि 'रूपको देखकर नेत्र ललचा गये।' ललचानेका भाव यह _है कि जितना देखनेमे आया इतना सुख न 
था। ओर जैसे कोई अपनी खोयी हुई वस्तुको पहिचानकर हर्षित होता है, वैसे ही ये हर्षित हए।' (पाँडेजी) 

४ आपका रूप ही एसा है कि जितनी देखो उतनी ही अधिक चाह उपजती जाती है, कभी भी 
तृपति नहीं होती। यथा-छबिसमुद्र हरिसूय बिलोकी । एकटक रहे नयन पट रोक ॥ चिवि सादर रूप अनूपा। 
तरति न मानहिं मनु सतरूया॥- ' (१। १४८) ॥-एक लालसा बड़ उर माही।“ चाहं तु्हहि समान सुत ।' (१९४) 
श्रीमनुशतरूपाजीको देखनपर भौ एसी तीव्र लालसा उत्पन्न. हई कि वे तृप्त नहीं होते ओर यह लालच है 
कि सदा ही इनको देखते रहिये। इसीसे चाहते हँ कि आप पुत्र होकर लोच्नोको सुख दैँ। (प्र सं०) 

५ अव भौ क्यों ललचा रहे ह ? इसके कारणका पता “पहिचान ' शब्दसे भी कुछ-कुछ लगता है। 
जैसे कोई खोयी हुई अपनी वस्तु सामने आ जाय तो प्रसन्नता अवश्य होती है, वैसे हौ यहाँ बहुत कालसे 
बिड हए आज इस लीलाभूमिमे श्रीरामजीके दर्शन होनेपर खुशी हुई। पर वे दूर हैँ; अतः उनके निकटसे 
देखनेका लालच अथवा वह वस्तु फिर गायव न हो जाय उसपरसे दृष्टि हटानेकी इच्छा नहीं होती । (लालच 
बदौ कि नेत्र इन्हे देखते ही रहे, अव ये सामनेसे न जायं ।) स्मरण रहे कि यहाँ वस्तुका पा जाना 
नहीं कहते, केवल पहिचानना कहते है। यही भेद है जो श्रीसीताजीके विषयमे आगे कहते है- “युति 
समीप देखे दोउ भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥* देखिये बिदयुडे हुए मित्र मिलते है तो उन्हें छोड्नेको 
जौ नहीं चाहता, बरावर देखते रहते ही वनता है। (रा० च० मिश्र) 

६ पहले दर्शनके लिये ललचाये थे। दर्शन होनेपर लालच गया नहीं । अब पानेका लालच है । एक दृष्टिकोण 
यह श हि कि ' दर्शनके लिये ललचायी हुई ओंखोंको अव अपनी निधि पहचाननेके कारण हर्य हआ" परु 
इसे 'मरज बढ़ता गया ज्यो-ज्यो दवा की यह वीचकी श्रेणी रह जाती है! (लमगोड़ाजी) [मिलान कीजिये-"कं 
ए सदा बसहु इन्ह नयनह्हि, कं ए नयन जाहु जित एरी।* (गी० १। ७६)--यह नेत्रांका लालच है] 

७ जो नेतरोको आकर्षित करे उसे “रूप' कहते है, जैसे चुम्बक लोहेको। श्रीराम रूपके निधि हँ 
ही। इसलिये नेत्र दूरसे देखकर हर्षित हुए ओर निकटसे अधाकर देखनेको ललचाये। (वै०) 

८ अथवा, वेदवतीरूपर्मे बहुत तपस्या की थी; पर दर्शन न हए थे। दर्शन आज ही हाथ लगे। 
अतः 'ललचाए" ओर “हरये (मा० त० वि०) 

९ ललचाये कि बहुत-से नेत्र होते तो अधाकर देखतीं । (रा० प्र०) “पहिचान से पूर्वका परिचय 
सूचित होता है। 

१० (क) सुनकर "दरस हेतु लोचन अकुलाने" ओर रूपको देखकर नेत्र ललचाने। “ललचाने” का 
भाव कि ओर भी मनोयोगसे देखनेके लिये ललचाये। (ख) श्रीरामजो दूसरोकी भी निधिरूप ही देख 
पडते ध, पर वे उनकी निधि नहीं थे, अतः वे लूटने चले थे; यथा-“धाए थाम काम सव त्यागी। मनु 
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रंक निधि लूटन लागी ॥* पर “निज निधि" को सीताजीने पहिचाना। इसीलिये कहा था- "प्रीति पुरातन 
लख न कोई ओंखिं प्रसन्न हो उटठीं कि यही तो हमारी निधि है। (वि० त्रि०) 
थके नयन रघुपति छनि देखे । पलकन्हिहू परिहरीं निमेषे ॥५॥ 
अधिक सनेह देह भ भोरी । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥ ६॥ 
शब्दार्थ-भोरीनस्तम्भित, यथा- “सूर प्रभुकौ निरखि शोभा भई तरनी भोरि।- 
अर्थ--श्रीरघुनाथजीकी छवि देखकर नेत्र “ थक" (स्थिर, अचञ्चल हो) गये। पलकोनि भी पलकं 
मारना छोड दिया। अर्थात्‌ एकटक देखते खुले रह गये॥ ५॥ अधिक सहसे (अर्थात्‌ स्ेहकी अधिकताके 
कारण) देह “भोरी ' हो गयी। (देहकी सुध-वुध न रह गयी) एेसा जान पडता है मानो शरद्‌-ऋतुके 
चन्द्रमाको (देखकर) चकोरी निहार रही हो॥ ६॥ 


^ के नयन रघुपति छबि देखे 


पं० रामकुपारजी लिखते हं कि “थके ' अर्थात्‌ अचञ्चल हुए। इससे जनाया कि रूप अपार है । देखकर 
थक गये, पार न पा सके; यथा- “सील सुधाके अगार सुखमाके पारावार पावत न वैरि पार परि यैरि थाके 
है ॥“ (गीतावली १। ६२) “रामहि चितै रहे थकि लोचन। सय अपार मार मद मोचन ॥* (२६९। ८) (परशुराम) 
अर्थात्‌ छवि समुद्र हे, इसीसे अपार है । छवि-समुद्रको देखकर नेत्र एकटक एक ही जगह लगे रह गये, 
यही “शके नयन ' का भाव हं । यथा-“छिसमुद्र हरिरूय विलोकी। एकटक रहे नयनयट रोकी॥* (१४८। 
५) नेत्र “थके * इससे पलक भी खुल-के-खुले रह गये। 

गौड़जी लिखते हं कि “थके ' संस्कृतके “ स्थग ' धातुर हे, जिसका अर्थं है खग जाना।' “थके' 
का वास्तविक भाव हे 'ठगे गये, इसलिये निल भावस स्तम्भित हो गये।' यात्रीका जब सर्वस्व हरण 
हा जाता है तव वह चौकन्ना-सा खडा रह जाता है, किधर जाय, अपने मालको कहाँ तलाश करे। यहाँ 
हदय छीन लिया गया, चितवन कैद कर ली गयो, ठग ली गयी, इसीलिये नयन “थके!। 

मुं° रोशनलाल लिखते हँ कि “थकना” इससे कहा कि देरसे “हेर” (दद्‌) रहे थे। वा “के” अर्थात्‌ 
छविपर ठहर गये। (नोट-थाकना बंगला भाषामं ठहरनेको कहते हँ) वा इस छविका इतना विस्तार है 
कि उसीका आनन्द लेते-लेते थक गये, उससे पार हो अङ्गोतक न पहुंचे, जसे सूर्यकी आभासे पार 
होकर सूर्यतक किसीकी दृष्टि नहीं पहुंचती। अर्थात्‌ जसे कोई इच्छा करे कि देखं पर उनके तेजके आगे 
उन्हें न देख सके।' (पांडेजी) वीर कविजी लिखते हं कि "थके ' शब्दर्मे लक्षणामूलक गृ व्यङ्ग है। 

त्रिपाठीजी लिखते है कि छविका भार देरतक नेत्र संभाल न सके, इसलिये थक गये। धका हुआ 
हिलता-डोलता नही, अतः पलकोने भी हिलना-डालना छोड दिया। 

नोट--१ “रघुपति” कहकर जनाया कि रघुनाथ (वा जीवोके पति) श्रीरामजीकी छवि देखी न कि 
लक्ष्मणजीकी । (पं० रा० कु०) पं० रामचरण मिश्रजी लिखते हं कि श्रीरामजीके हदये महारानीजीको 
स्वीकारकर उनके मुखको अवलोकन किया, तव महारानीने भी महाराजकी ओर देखा। इसीको विवाह 
पद्धतिमें “परस्पर' कहा है-“परस्परं समंजेथा" यह मन्त्र है। अतः पतिभाव होनेपे ˆ रघुपति" पद दिवा। 
२--“पलकर्हिहं परिहरी निमेये" ओर "मनं सकुचि निमि तजेउ दिगंचल' का मिलान कोजिये। ड नयन थके 
कहकर इस चरणमें पलकोका थकना कहा ओर “अधिक सनेह देह भै भोरी“ से देहका भी थकना कहा। 

रिप्यणी-१ (क) “अधिक सेह “ इति। भाव कि सेह तो तभो हो गया था जव सखीके मुखसे 
रूप-संन्दर्यको सुना था, अव देखनेसे लेह अधिक हो गया। सामान्य सेहमें देहकी खवर बनी रदी। 
अधिक स्नेह होनेपर देहसुध भूल गयी । (ख)- नयन, पलक ओर देह तीनों थक गये, यह कहकर 
तीनों (के धकने) कौ उपमा दते है । “सरद ससिहि जनु चितव चकोरी।' चकोरके नयन, पलक ओर 
देह तीनों थकते ह । इस तरह तीनोंका दृष्टान्त एकदहीमें ग्रहाँ पूर्णरूपसे कहा गया। यहाँ श्रीरामजीका 
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मुखचन्द्र ही शरदपूनोका चन्द्रमा हे । यद्यपि यहां मुख शब्द नहीं दिया है पर अन्यत्र यह शब्द 
आया हे; यथा-- “भए मगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन ससि लोभा॥ "रामचंद्र मखचद्र छवि 
लोचन चारु चकोर ^ “अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा। सियमुख ससि भए नयन चकोरा ॥* इत्यादि। 
इससे यहां भी "मुख" का ग्रहण हुआ। पुनः (ग)- चन्द्र-चकोरके दृष्टान्तसे दोनोंकौ परस्पर अनन्यता 
दिखायी । जेसे चकोर चन्द्रको छोड अन्यक ओर नहीं देखता, वैसे ही श्रीरामजी जानकीजीको छोड 
अन्य किसी स्त्रीक ओर नहीं देखते; यथा--मरोहि अतिसय प्रतीति मन केरी! जेहि सपने पर नारि 
न हेरी।' (२३१। ६) वैसे ही श्रीजानकोजी श्रीरामजीको छोड अन्यक ओर नहीं देखतीं; यथा- "तव 
अनुचरी करडं पन मोरा। एक वार विलोकु मम ओरा।' (५। ९) ' तन मन वचन मोर यनु साचा। 
रघुपति पद सरोज चितु राचा।“ (२५९। ४) "जौ मन वच क्रम मम उर माहीः। तजि रघुवीर आन गति 
चाही!” (६। १०८) अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा!" (वाल्मी० ५। २१। १५) (ये वचन 
भी स्वयं श्रीसीताजीका है जो उन्होने रावणसे कहा है ।) जैसे श्रीरामजीने अपना हदय श्रीसीताजीको 
दे दिया, वैसे द्विगुण प्रेमसे श्रीसीताजी श्रीरामजीको अपने हदयमे धारण किये हुए हँ । इसीसे प्रभे 
कहा है-- "तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मन मोरा॥ सो मनु सदा रहत तोहि पही। 
जानु प्रीति रसु एतनेहि माही!" (५। १५) “मनस्वी तद्रतमनास्तस्या हदि समर्पितः तस्याश्च भर्ता द्विगुणं 
हदये परिवर्तते ।' ( वाल्मी० १। ७७। २६-२७) इसीसे ग्रन्थकारने श्रीरामजीको चकोर ओर सियमुखको 
चन्र तथा श्रीसीताजीको चकोर ओर श्रीराममुखको चन्द्रकी उपमा दी। दोनोके नेत्र एक-दूसरेकी शोभापर 
चकोर हो रहे हं । एक चकोर है तो दूसरी चकोरी है। 

पं रा० च मिश्र--यद्यपि यँ केवल "भरी" पदमे उत्ेक्षा घटित है पर कविका आशय गृढ़ 
६। राजकुमार लता-ओटमें है, उनका सर्वाङ्ग दर्शन नहीं हो रहा है किच मुख ही दिख रहा है । जैसे 
लता-ओट सरकारी की दिख रही है, वैसे ही कविता-ओट-मुखदर्शनका भाव ललक रहा है, किंच 
कविने मर्यादा-हेतु उपमेयको लुषकर उपमान भर कहा है। वहो रामपक्षमे सामान्य शशि कहा ओर नेत्र 
ही चकोर बने, स्वयं नही-“सियमुख ससि भए नयन चकोराः ओर यलं विशेष शरद्‌-शशि कहा आर 
स्वयं चकोरी वनीं । चकोरकी तृ्ि शद्‌-शशिके सिवा सामान्य शशिसे नहीं । अतः य्ह शरद्‌-शशि कहकर 
तृती पूति को। वहां जब साधारण शशिसे तृपति न हुई, तव मन-मधुपको मुखसरोजके छबि-मकरन्दसे 
वृत किया हं । इसी अतृक्तिको दिखलानेके लिये ही तो फिर “मुख सरोज मकरंद छवि कर मश्ुप उव 
पान।* (२३१) कहा है । [“ सियमुख ससि भए नयन चकोरा" मे शरद्‌-शशि न कहकर केवल शशि लिखकर 
जनाया कि श्रीरामजीकी देह भोरी न हई। (वि० त्रि०)] 

ॐ श्रीराजारामशरण--विचार करनेको वात यह है क्रि दोनों ओर भाव एक ही प्रकार बढते ह। 
हाँ वाम धाम परत अधिक जोरदार ओर स्थायी होते है. कारण कि वहाँ हदय प्रधान होता है ओर धीरे परंतु अधिक जोरदार ओर स्थायी होते है. कारण कि वहाँ हदय प्रधान होता है ओर 
पुरुषमें मस्तिष्क प्रधान । 

मु° राशनलाल--१९ जबतक सामान्य सेह रहा तवबतक संभाले रहीं, जब सुने हएसे विसेष रूप दखा 
तब अधिक सनेहसे देहसुध जाती रही। जैसे शरद्‌-शशिको देख चकोरीको देहका भान नहो रह जाता। 
पुनः, २-जेसे शरद्‌-ऋतुके घामसे तपत चकोरीको शरचन््रकी शीतल किरणका स्यर्श होते ही देहसुध 
नहीं रहती वैसे हौ पिताक प्रतिज्ञासे तप्र राजकुमारी राजकुमार शरच्च्रके रूप-किरणको देख शीतलता 
पाकर देहसुध भूल गयो । 

वैजनाथजी--आसक्छिसे परस्पर एक-दूसरेका अवलोकन प्रेमका तीसरा भेद संक्रान्ति दशा ' है । “कं 
नयन यह श्रम संचारो, 'देहभोरी ' मे आलस्य संचारी, दोनों ओर (परस्पर) अवलोकनमें रति स्थायी--इस 
तरह शृङ्गार-रसकी पूर्णता है। 

लोचन मग रामहि उर आनी । दीन्धं पलक कपाट सयानी॥७।। 
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अर्थ-नेत्रोंक राह श्रीरामचन्द्रजीको हदये लाकर उस सयानी (श्रीसीताजी ) ने पलकरूपीं करंवाड 
लगा दिये॥ ७॥ । 

पं० रामकुमारज--९ पूर्वं कहा था कि “जहं विलोकि मृगसावकनयनी। जनु तहं वरिस कमलसितश्रेनी ॥ 
अव यहा (लोचन मग रामहिं उर आनी” कहकर जनाते ह कि शेत कमलोंरूपी पांवड़े देती हुई नेत्ररूपी 
मार्गसे रामजीको हदयमे ले आयीं । पुनः २-“लोचनमग" का भाव कि मूर्तिं चिना देखे ही (वेद, पुराण, 
शास्त्र, रामायणादि ग्रन्थों केवल पट्‌ या सुनकर ही वुद्धिके अनुभवसे) मनसे समञ्चकर हदये लोग 
ले आते हं, वह वात यहां नहीं हं । यह तो मूर्ति साक्षात्‌ प्रत्यक्ष सामने खडी है, इसीसे यहां (श्रवण 
या मनरूपी मार्गसे लाना न कहकर) लोचन-मार्गसे लाना कहा। जो वस्तु सामने देख पडती है, वह 
नेत्रहीद्रारा अन्तःकरणमें जाती है । तात्पर्य कि मूर्तिको देखकर हदयमें धारण कर लिया। [अथवा, श्रोरामजी 
बड़े कोमल है, यथा- "कट स्वामल गृदुगात किसोरा ५ नेत्रसे बदृकर कोमल वस्तु नहीं । जो वस्तु उत्तम 
ओर अत्यन्त प्रिय होती है, उसे लोग वड़े यत्रसे रखते है । अतः इन्हें परम प्रिय जानकर नेत्ररूपी कोमल 
मार्गसे लाकर उरमे रखा। इसी प्रकार श्रीरामजीने इनको "चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही। अथवा, शव्द 
होता तो श्रवण-मग कहा जाता; यहाँ रूपको हदये रखा है, इसीसे (रूपके लिये) "लोचन मग" कहा। 
(पों०) वा, ओर किसी प्रकार ये पकड़े न जा सकेगे, अतः हदये बंद (कैद) कर लिया। (रा० च° 
मिश्र) उधर लोचनमगसे छवि मकरन्दका पान हो रहा था, इधर लोचनमगसे स्वयं श्रीरामजीको हदयमें 
लाकर पलककपाट वन्द कर लिया। प्रभु प्रमके बन्दी हो गये। कामका विश्वविजय पूरा हो गया। यहाँ 
विहत हाव है । संयोगसमय लज्ादिकसे अभिलापाको असन्तुष्टिको विहत हाव कहते है । जब्र भक्त प्रेपवश 
होता है तभी भगवान्‌ उसके बन्दी होते ह । “अवसि देखिए देखन जोगू' दूसरी वात है ओर प्रेमवश 
हो जाना दूसरी वात है। (वि० त्नि०)] 

नोट-१ मा० त० वि० कार लिखते है कि हदयमें लानेका भाव यह है कि ' हृदय “मानस-कुञ्ज' 
हे, जिसमे भावको भूमि, प्रीतिका प्राकार, दयाका ह्वार, दीनताका दासा, दास्यताकी देहरी, चित्तवनकी चौखर, 
चातुर्यकी चौसंडी, कीर्तनका किंवाड़, वन्दनाका वन्दनवार, मुस्कानकी मेहराव, मनोरथका मूर्गोल, छायाकी 
छजुली, गौरवका गोफा, अनुरागका ओंगन, करुणाकी कुरसी, मोदका महरूर, भक्तिकी भीति, श्रवणकरी 
सीढी, चाहकी चित्रसारी, विवेककी वारहदरी है। उसमें नेहको निसेनी ओर ज्ञानका व्र॑गला है जिसपर 
क्रियाका कलश है । इसपर प्रेमका पत्तर है। विचारका वितान है, उसपर मनका मुक्ता शुद्ध वासनाका विस्तर, 
गुरुज्ञानका गलीचा, सेवाधर्मका सिंहासन, जिसपर अवेशका आसन, गृढताको गादी, तेज-पुञ्जकी तकिया, 
यशका जशन (महफिल), शान्तिका छत्र, अद्धूत चमत्कारका चमर, समताको शय्या, विज्ञानका विद्ीना, 
परप्रभाका प्रकाश, रागानुरागका अतरदान, केलिकलाका पानदान, व्यंग वचनका पीकदान, परस्पर कराक्षका 


गुलाबपाश, चतुष्पाद विभूतिका चौघड़ा, निर्वाणकलाका शमादान दै। नानारसोन्मुखी_सहचरियसे युक्त इस 


-मानसकुञ्जमे ' लोचनमगसे श्रीरामजीको _ले_आ्यी। अर्थात्‌ निवृत्ति-सम्पन्न चित्तवृत्ति ओर निमेषोन्मेषवर्जित 
दृष्टि जहाँ हई वहीं भगवत्‌-तत्वका_ अनुभव होता रै। 


रिप्पणी-"दीन्हे पलक काट सयानी ' इति। (क) पलक बंद कर लिये, अतः “सयानी' कहा। 
विना आंख वंद किये बेपर्दगी थी, सव कोई देखते थे कि श्रीसीताजी श्रीरामजीको देख रही ई । पलक 
वंद कर लेनेसे सब बात वन गयी-परदेसे श्रीरामजीको देख रही र, इस तरह परदेसे दर्शन करनेयें 
अव लजा वा संकोच किसीका नहीं होनेका। दूसरे, सखियां यही जनेगी कि श्रीसीताजी गौरीजोका 
ध्यान कर रही है, यह परदा आंख मंद लेनेसे हो गया। पुनः, सव सखिर्योको "सयानी" कहा धा, 
यथा- “संग सखी सव सुभग सयानी।" (२२८। ३) अव दिखाया कि श्रीसीताजी भी “सयानी ' है । [ (ख) 
“दीने कथाट * अर्थात्‌ हदयमें रखकर नेत्र वंद कर लिये, हदयमें ध्यान करने लगीं, जिसमे सखियां 
न जानें। अथवा, कहीं राजपुत्र अदृश्य न हो जायं, अकुलाकर निकल न भागे, इसलिये पलकरूपी 
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किंवाडे लगा लिये। (यह शृङ्गाररसका भाव है। पां०) *सयानपन' यह है कि अपनी वात जितनी 
गुप रहे उतनी ही भली हे। (पं०)] 

बैजनाथजी- पलकको कपाट कहकर नेत्रोको द्वार सूचित किया। सयानपन यह है कि सखियं 
इनक्मै विशेष आसक्ति न_जान जायें । अथवा, राजकुमार कहेंगे कि प्रथम हमें देखकर पल्य वंद कर 
लिया ओर अब एकटक देख रहौ है, इस मर्यादा-हेतु पल्य वंद कर लिया। (परंतु मेरी समञ्चमें नही 
आता कि पूर्वं पल्य वंद करना किस चौपाईमं कहा गया है ।) अथवा, प्रथम चकित होकर दँदृना पडा 
था, इस भयसे राजकुमारको ' बंधुवा" (कैद) कर लिया। अथवा, उधर श्रीलक्ष्मणजी साथ हं ओर इधर 
सखियां साथ हैँ । इनके समीप शृङ्खारकी पूर्णताका अभाव है; अतएव उरको एकान्त स्थान विचारकर 
उसमे प्रभुको पाकर पल्य वंद कर लिया- यही विशेष सयानपन है। 

शीलावृत्ति-"सयानी' का भाव यह है कि श्रीसीताजीने मनम विचार किया कि एक क्षण लताकी 
ओट हो जानेसे हमको कैसा भारी दुःख हुआ, छटपटा गयी, ओर ये अभी यहौँसे चले जार्ैगे ओर 
मै भी चली जाऊंगी तव प्राण कैसे रहेंगे ? अतएव अभी इनको देखते-देखतेमे ध्यान कर लृं जो कोई 
अंश ध्यानम न आवे तो अभी देखकर सुधार लुं इसी हेतु "दीन्हे पलक कयाट सयानी'। --“ध्यान तुम्हार 
कपाट" इति। (सुन्दरकाण्ड) 

नोट--२ संत श्रीगुरुसहायलालजीका मत है कि “रूप देखकर आंख मीच लेनेपर ओरका ओर भी 
लक्ष्य होने लगता हे, जसे सुतीक्ष्णजीके प्रसंगमे ।- “हदय चतुरभुजरूप देखावा "। इससे यहाँ ' सयानी कपाट" 
जो शांभवी मुद्रा हे, उससे तात्पर्यं है। अर्थात्‌ पलकोंपर “सयानी कपाट” दे दिये। अर्थात्‌ नेत्र खुले ही 
रहे पर लक्ष्य-वस्तुके अतिरिक्त ओर कोई वस्तु न देख पडे, इसे योगी जानते -हे।' ओर भी अनेक भाव 
लिखे हं क्लिष्ट समञ्जकर यहां नहीं लिखे गये। 

श्रीगौडजी--श्रीकिशोरीजी भी सयानी है । उनके संगकी सखियाँ भी “सब सुभग सयानी " ह । कोई 
किससे कुछ कहती नहीं है। अपने मन-ही-मन समज्ञ जाती ह कि किशारीजी “परेमवश ' है । प्रेमवश 
ही होकर उन्होने सरकारको देखकर ध्याने ओंखं मंद ली हं । प्रकरणभरमे कहीं आंखे चार होनेकी 
कथा नही है। कितनी कोमलता है। “नखशिख शोभा देखकर दृष्टिके पावडे विछठाकर उसपरसे सादर 
ओंखोंकी राह हदय-मन्दिरकी एकान्त जगहमे ले गयीं ओर पलकके किवाड्‌ वंद कर लिये। हदयेश्वर 
भागने भी न पावे, एकान्त भी रहे, उधर स्थूलरूपमे आंखं चार होनेकी अकोमल घटना भी न घटे, 
सखियां भपने भी न पावे, समह कि गौरीजीके ध्यानमें ह । यही सयानपन है । एकान्तमें उधर हदयेश्वरकी, 
विधिवत्‌ पूजाम मग्र हँ । इधर सरकारकी यह दशा है कि “करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप 
लोभान।* यही मौका भी था, क्योकि ओंखं चार होनी उचित नहीं। 

्रीराजारामशरणजी--१ “लोचन मग” कितना कोमल रास्ता है। २- सयान" इति। प्रेमकौ 
आंखमिचौनीमं कैसा सुन्दर प्रसंग है ? एक वार वेआ वना पाया तो हद्यं चंद कर दिया, मानो 
संकेत हं “कि अव कैसे जायेगा ? शेकसपियरने भी स्त्रीको एक जगह व्यञ्जनासे वंदोगृह कहा है । ओर 
नसौमका पद भी प्रसिद्ध है- जिंदा जो जिंदा भेजना हो। अपने दिलं तंगमे जगह दो।" सच है, प्रेमिकाके 
हदय-वासमे जीवन है । यह भी देखिये कि यहां कोमलता अधिक है, रास्ता, निवासस्थान ओर पलककपाः 
सब ही कोमल। 

नोट-३ "ॐ वहासि श्रीसीताजीके प्रेमके पात्र स्पष्ट हो राम हो गये। अव पृथक्ररण हो गया। 
इसके पहले भी ^\९5।1९।९ 9५५1!४ सोन्दर्यानुभवको शक्तिने भी थोड़ा पृथक्ररण किया था, ` थक 
नयन रमुयति छवि देखे” नहीं तो दोनों भाइर्योके रूपमाधूर्यका प्रभाव “श्यामल गौर किसोर सुहाए 
तक एक-सा था। सुक्ष्म अवस्थाएं विचारणीय हे । ध 

[मु° रोशनन्गल-शब्द होता तौ श्रवणमग कहा जाता, रूपके लिये लोचनमग कहा। "कपाट दीं 
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अर्थात्‌ हदयमं रखकर नेत्र वंद कर लिये, हदयमें ध्यान करने लगीं जिसमे सखियाँ न जाने । वा, कही 
राजपुत्र अदेख (अदृश्य) न हो जायं] अकुलाकर निकल न भागे। इसीसे सयानी कहा।] 
जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानीं 1 कहि न सकहिं कु मन सकुचानीं ॥ ८ ॥ 

अर्थ-- जब सखियोने श्रीसीताजीको प्रेमके वश .जाना तव वे मनमे बहुत सकुचीं पर कुछ कह 
नहीं सकतीं ॥ ८॥ 

पं० रामकुमारजी-१ प्रेममे तनकी दशा भूल जाती ह । श्रीजानकीजी प्रेमके वश हो गयी है; 
अर्थात्‌ उनको देहको सुध नहीं रह गयी, यथा-^अधिक सेह देह भै भोरी।" उन्होने पलक “मूँद ' 
लिये है । जव सखि्योने भोँप लिया कि ये प्रेमवश हो गयीं, तव कुछ कहना चाहिये कि इन्हे आंखिं 
खोलकर देखो, पलक क्यों वंद कर लिये, इत्यादि। पर सखियां कुछ कह नहीं सकतीं, क्योकि वे 
संकोचमें पड़ी ह कि यदि हम कुछ कहती हँ तो इनको संकोच होगा ओर एेसा हुआ भी जसा 
आगे स्पष्ट है कि जव एक सखीने देखनेको कहा तब श्रीजानकीजीको संकोच प्राप हुआ, यथा-"वहुरि 
गौरि कर ध्यान करेहू। भूयकिसोर देखि किन लेहू ॥ सकुचि .सीय तव नयन उवारे।* अतएव जानकीजीको 
संकोच होगा, इसीसे वे कहनेमे सकुचाती हैँ । २ "कटि न सकि” से जनाया कि कहनेका मौका था 
पर संकोचसे न कहा। 

वैजनाथजी--"प्रेमबस जानी” इति। ध्यानम इष्टरूपको पाकर मग्र होना प्रेमको ' क्रान्तदशा" हे, यथा- "देह 
भूलि सुख ध्यान प्रिय दशा क्रान्त की वा़़ि। बैठ सुतीक्षण अचल मगर राम जगावत ठाद्ि।* उसी प्रकार 
श्रीकिशोरीजी श्रीरामजीको हदये पाकर ध्यानम मग्र है, सखी इनको ध्यानसे जगावेगी । 

नोट-१ “मन सकुचानी" इति। ` सकुचाने' के कुछ भाव ये है-(क) शास्त्रमे ध्यान दधुडानेका निषेध 
है। (ख) राजकुमारीका भय है अथवा माताका भय है, वे यह प्रसंग सुरनेगी तो हमपर रुष्ट होगी (पं०)। 
(ग) जव दम्पति एकान्त स्थानमें हां तो उनके सुखमें वाधा करना उत्तम सखिर्यंको उचित नदीं है--एक 
ओर तो इस विचारे हैँ ओर दूसरी ओर साथ हौ यह विचार लाचार करता है कि इस समय राजकुमार 
सामने खड़े है, संयोग पुनः मिलना दुर्लभ है, इनको न चताना भी अनुचित है, अतः इस असमंजसमे 
` सकुचानीं ।' (वै०)। अथवा, (घ) प्रथम एक सखीने कहा था कि “अवसि देखिअहि देखन जोगू” अव 
सोचती है कि बड़ी अनुचित वात हुई, अतः "सकुचानीं' (मा० त० वि०)। 

गोड़जी-“सकुचानी' इति। सखियोको मन-ही-मन संकोच है । संकोच सैकड़ों तरहका है । दर्शन 
कराके प्रेमवश करनेकी जिम्मेदारी (उत्तरदायित्व) का, देरका डर, ध्यानसे जगनेमे एवं असमय नेह 
लगानेकी अनीतिका खयाल, फिर सामने सरकार हां ओर दशंनका मौका निकला जाता हा ओर यह 
उन्हं चेतावनी कैसे दे कि सामने प्रत्यक्ष दर्शन जितनं क्षण हो सकते है कर लो, फिर ध्यान तो 
पीछे भी कर सकोगी। यहांतक खयाल आया कि एकस रहा न गया, दिठाई कर ही वदी। ' अजी 
कहां हो ! गौरीका ध्यान तो फिर कर लेना। राजकिशोरको दख क्यों नहीं लेती हो !-सयानी सखिगक 
साथमे होनेका यही तो लाभ है। पऊ-यह प्रकरण ध्वनि-काव्यका परमोत्तम उदाहरण है । यदकि शब्द- 
शब्दमे व्यंजनाशक्ति उ्ली पड़ती है । जितने भाव एक-एक शब्दम व्यञ्जित है उनको विस्तारसे कल्कौ 
पोथियां काफी नहीं ह। 

नोट-२ संत श्रीगुरुसहायलालजीने इस चौपाईके अनेक भाव कहते हए एक भाव यह भी कहा 
है कि यहं अर्य -पाद्यसे लेकर वस्वदानपर्यन् पोडशोपचार पूजन भौ गुष रीतिसे आ जाता है। “ लोचन- 
मगसे मानसकुञ्जमे ले आयीं यह “आवाहन ' किया, तदनन्तर पलक अर्थात्‌ पलंग ( वृन्दावनी बोलीं) 
दिये, इति ' आसन ।' तत्पशात्‌ * क" अर्थात्‌ जलके सब उपचार किये। वहसि "पार " अर्थात्‌ पाराम्बरपर्यन्त 
निवेदन किये। कारण यह कि जय किसौ सजनका आगमन होता है तो पहले खड़े होकर आगे ष्टो 
ल आना, तव पैर धुलाना, आसन दना, अतर दिखाना, जलपान, तत्वात्‌ पूर्णं भोजन कराना, आचमन 
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कराना, शयनकौ तैयारी कर विश्राम देना, चलते समय द्रव्य, भूपण ओर वस्त्र देना चाहिये। यही सव 
यहां किया है ।' (मा० त० वि०) 


दो-लता भवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाड। 
निकसे जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिलगाइ़॥ २३२॥ 


शब्दार्थ-लता भवन-लताओंसे बना हुआ घर; लताकुञ्ज। पटल=आवरण, पर्दा। यथा- “सुनि मृदु गृढ़ 
कचन रघुपति के। उघरे पटल परसुथर मति के॥' निकसे-निकले। | 

अर्थ--उसी समय (जब सखिया श्रीसीताजीको प्रेमवश जानकर संकोचमे पड़ी थीं। दोनों भाई लताकि ` 
कुञ्जसे प्रकट हो गये, मानो दो निर्मल चन्द्रमा मेधावरणको अलग कर निकले हों ॥ २३२॥ 

नोट--१९ "लता भवन” इति। पूर्वं कहा था कि “लता ओट तव सखिन्ह लखाट्‌" अतः यल्लँ लता- | 
भवन कहकर जनाया कि वहाँ लताओंका कुञ्ज बना हुआ था। श्रीराम-लक्ष्मणजी राजकुमार ह अतः उनके ` 
सम्बन्धसे ' भवन" शब्द दिया। अथवा पहले "लता ओट ' कहा था, अव परस्पर स्वीकार-भावसे गृहस्थाश्रमका 
सम्बन्ध जनते हए "कुञ्ज न_कहकर "भवन" कहा। (रा० च० मिश्र) । प्र° स्वामीजी लिखते ह कि ` 
भवन शब्दसे गृहस्थाश्रमादिकौ कल्पना करना शुद्ध सात्त्विक शृङ्गाररसकी मर्यादाका भंग करना है। 

दिप्यणी--१ “लता भवन ते प्रगट भे ' इति। (क) भगवान्‌ प्रेमके अधीन ह, प्रेमसे प्रकट होत 
है; यथा- हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रम ते प्रगट होहि मै जाना॥' (१८५। ५) अतः जव श्रीजानकीजी 
परमके वश हई तब भगवान्‌ प्रकट हो गये। पुनः दूसरा दूरका अभिप्राय यह है कि पूर्वं कह आये हं 
कि "मानं मदन दुदुभी दीह मनसा विश्चविजय कटं कीी॥* काम डंका बजाकर विश्चविजयके लिये ` 
चला। पास आकर वह बाण चलाने लगा। “जह विलोक पुगसावकनैनी। जनु तहँ बरस कमलसितशरनी॥' 
स्ीका दुग्पात कामका बान ह, यथा-नियति तु स्मरनाराचाः कान्तदृग्पातकैतवात्‌।' जव काम वारणोकौ 
वृष्टि करने लगा तब ये लता-ओटमें छिपे हए थे, सखियोनि दिखाया कि देखो वह लता-ओटमें है। ` 
जव बाणवृष्टिं वंद हई, (“लोचन मग रामहि उर आनी! दीने पलक कपाट सयान” नेत्रोका मदना हौ 
बाणवृष्टिका बंद होना है), तव तुरत लताकुञ्जसे दोनों भाई (परकर हो गये। 

प० प० प्र०--(क,) यह शुद्ध माधुर्यका प्रसंग हे। रेश्र्यभावसे जान लेना माना जाय तो सीताजी ¦ 
तो नेत्र मुदे है, प्रेमसमाधिमें मग्र है, दर्शन कौन करेगा? प्रमके कारण दरशन देना था तो पहले ही व्य 
न दिया ? अतः; प्रेमके कारण दर्शन देनेको प्रकट हुए एेसा मानना सुसंगत नह है। (ख) सखियाँ सीताजीकौ 
प्रमविवशता देखकर संकुचित है, उनकी प्रमसमाधि सखियोकी चिन्ताका विपय हो गयी है । इन सखिरयोको 
श्रीराम -लक्ष्मणका रूपसागर दिखाकर उनकौ व्या दशा होती है यह कवि प्े्षकोको दिखाना चाहता है। 
इसलिये यह नाय्यप्रवेश हं। (ग) आधिदैविक दृष्टिसे तो “सो सव कारन जान विधाता” ही सत्य है। 
(घ) प्रसगानुकूल एतिहासिक दृष्टिसे लताओके वीचमेते सीधा रास्ता छोड़कर निकलनेमे हेतु यह हं किं 
विलम्ब हो गया है, गुरुमहाराज पूजाके लिये दल-फूलक राह देख रहे होगे, अतः शीग्र जाना चाहिगे, 
एसा जानकर जिस रास्तेसे आये थे उसोसे शीघ्र लौरनेके विचारसे लताओंको चीरकर निकल पड़े। (ड) 
जिस मदनने रणटुनदुभी बजाकर रघुवीरोको जीतनेका विचार किया है उसकी सेना (मरमसुन्दरी सखि, 
के सामने रघुवीरोको प्रकट करके ओर यह दिखाकर कि उस सेनाका बल कुछ भी कारगर न हौ सका, 
कवि रघुवीरोके मनकी सहज पावनता सिद्ध करगे । 

नोट-२ “निकसे जनु जुग विमल विधु" इति। (क) “चन्द्रमा एक ई, दोका उपमान कैस 2 ईस 
रश्रको उठाकर मिश्रजी उसका उत्तर यह देते हँ कि श्रीलक््मणजी चनद्रस्वरूप "हँ ओर श्रीरामजी चन्रात्तत 


श्यामतारूप हं। यथा- “कह हनुमत सुहु प्रभु सति तुम्हार प्रिय दास। तव सड स्यामता 
सात तुम्हार मूरति विधु उर वसति 
अभास ॥' (६। १२) (ख) मा० तऽ वि० कारने यह शङ्का उठाकर कि "प्रथम तो केवल “रामहिं ॐ 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


दोहा २३३८१) नैः श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य # ३४३ बालकाण्ड 
~ --- ~~~ 


आनी " कहा है । यहां दोनों भाइययोका प्रकट होना क्यों कहा ?" उसका समाधान यह किया है कि “रेफरूप 
श्रीरामजी. विन्दुरूप लषनलालजी ओर ध्वनिरूप भी दोनों एक ही अर्धमात्र प्रतीत होते है, वैसे ही यहाँ 
रूपको प्रतीति। पुनः दूलहके साथ सहवाला भी जाता है पर वारातसे ले आना वा ले जाना दूलहहीके 
ब्रम कहा जाता ह । अथवा 'प्रसत्नराघव ' मेँ श्रीकिशोरीजीके वचनोसे जान पडता है कि लक्ष्मणजीपर 
उनका वात्सल्यभाव था इससे उनका भी प्रकट होना कहा।' (ग) यहाँ दोनों भाई साथ है ओर साथ 
लताकुञ्जसे निकले ह तथा सखियोंको दृष्टि दोनों राजकुमारोंपर है अतः दो चन्द्रमा कहे गये। (घ) इनको 
लेकर तीन चन्द्रमा वारिकामं उदित है जिससे फुलवारी तेजोमय हो गयी। (वि० त्रि०) 

रिप्पणी-२ “विमल बिध ' इति। इनको “विमल ' विधु कहनेका भाव कि प्राकृत चन्द्रमा बहुत 
दोप हे, इनमें कोई दोप नहीं है ये निर्मल चन्द्र हैँं। यहाँ "विधु" से शरद्‌-शशि अभिप्रेत है। 
सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥* (२३२। ६) में जो पूर्वं शरद्‌-शशि कहा धा, वही प्रकट हुए। 

नोर-३ “जनु"जलद पटल बिलग ' इति। (क) शरद्‌-ऋतुके मेघ श्वेत रगके होते हं । लताभवनकी 
मघसमृहसे उपमा देकर जनाया कि वहुत-सी पुष्पित शेत लताओकि मिलनेसे वह कुञ्ज वना था इसीसे 
कुञ्जका रंग श्ेतमेघका-सा था। (ख) 'लताभवनसे दोनों भाइययोंका प्रकट होना" यहां उत्परक्षाका विषय 


है, यह पहले कह दिया गया, तवर उत्त्रक्षा की गयी। कवि अपनी कल्पनासे पाठटकका ध्यान बलपूर्वक 


केक ए 


खीचकर मेघसमृहको फाड़कर दो चन्द्रमाओंके निकलनेके दृश्यकौ_ओर ले जाते है जिससे लताओंको 


चीरकर उनके वचसे निकलनेकी छटाका_अनुमान_किया_जा_सके। अतः यहाँ "उक्तविषयावस्तृतरे्षा' 
है। वीरकविजीका मत है कि यहाँ “ अनुक्तविपयावस्तृत्रक्षा' है क्योकि दो चन्द्रमा साथ कभी नहीं 


उदय होते। (ग) उपमामे “जलद पटल विलगाडइ़ "कहा इससे उपमेयमें यह अर्थं निकलता है कि लताभवनको 
'विलगाकर" (चीरकर अलग करके) दोनों भाई निकले। (पं० रा० कु०) श्रीरामजी प्रेमके अधीन ह। 
उनका स्वभाव है कि पहले ओटमें रहते है, अतिशय प्रेम देखकर हदयमें प्रकट होते ह (जैसे मुतीक्ष्णजीके 
प्रसङ्गमे) फिर नयनका विषय होते हं, (वि० त्रि०), इससं शीघ्रताके विचारसे लताओंको फाडकर 
प्रकट हो गये, रास्ता बाहर जानेका दूर था, उससे निकलनेमें देर होती; इसीलिये चनी दुई राहसं 
न निकले। अथवा (घ) “जितनी देरमें कुञ्जके पार होकर आवेगे उतनेमं कदाचित्‌ श्रीजानकोजी ओर 
ही किसी ओरको चली जावे । अतः लताकुञ्जके द्वारसे न निकले, विह्ललताकरे मारे लताको चीरकर्‌ 
निकल पडे। अथवा, प्रेमवश सखियोंको महत्‌ खेद हुआ है । इससे विना विलम्ब किये तत्काल कुञ्जसे 
न्ये हो प्रत्यक्ष हो गये जिसमे अपना ओर जानकीजीका किञ्चित्‌ भेद न खुले, गुम होना केवल लताके 
कुञ्जमं रहना मान्न प्रतीत हो।' (म० त० वि०) 

नोट-४ श्रोगौडजीका मत है कि सरकारके पक्षको जो वातं “तात जनक तनया यह सो" से लेकर 
"करत वतकही अनुज सन मन सिय सप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुप इव पान ॥” तक 
वर्णन की गयीं, वे सव घटनाक्रममें वस्तुतः "लता भवन' से प्रकट होनेके वादको हं । यह  श्रव्य' काव्य 
हे । "दृश्य" काव्य होता तो इसीके वाद दोनों पक्षका दृश्य साथ ही दिखाया जाता। 

सोभा सीव सुभग दोउ बीरा। नील पीत जलजाभ सरीरा॥१॥ 

अर्ध- दोनों वीर शोभाकी सीमा (हद) हँ अर्थात्‌ इनसे व्दृकर किसीकी शोभा नहीं है ओर सुन्दर 
है । उनके शरीर नीले ओर पीले कमलकी आभा (कान्ति) के समान है॥ १॥ 

पेऽ रापकरुमारजी-१ मानो दो निर्मल चन्द्रमा निकले, यह कहकर अगे ' सोभा सीव" ऋहनेका भाव 
ग्रह है कि चन््रमाकी सुन्दरतामें गिनती हे, यथा- “कुंवर सावर री सजनी सुंदर सव अंग। रोम रोम छवि 
निहारि आलि वारि फेरि डारि, कोटि भानु सुवन शरद सोम कोटि अनंग ॥* ( गी° २। १४) “सुखमा सील 
सनेह सानि मनो सूय चिरंचि संवारे। सेम रोम पर सोम काम सतकोटि वारि फेरि डरे॥* (गी० १। ६६) 
२-पृवं कह आये कि “कहि न सकहि कषु मन सकुचानी! सखियां सोताजोसे कु कह न सकीं। 


मा० पी० खण्ड-तीन ९३- 
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सोभा सीव - “ इत्यादि वचन एक सखीके दूसरी सखीके प्रति है (जैसा आगेके “सोर कुंवर सखी सुटि 
लोन" से स्पष्ट हं)। ३- "सोभा सीव कहकर "सुभग दोउ. बीरा" कहनेका भाव यह है कि जो अत्यन्त 
सुन्दर होते है, उनमें प्रायः वीरता नहीं होती, पर ये दोनों सुन्दर भी हँ ओर वीर भी। ४ णय ्रीरमजीकी ` 
श्यामाक लिये नील कमल, नीले मेष, नील मणि, दूर्वादल इत्यादिकी उपमाएं दी गयी हं ओर लक्ष्मणजीके । 
गौरवर्णके लिये सुवर्ण, पीत कमल, कुन्द इत्यादिकी उपमा देते हं । तात्पयं यह ह कि जेसी उनकी श्यामता- , 
गौरता है वैसी कहते नहीं बनती, इसीसे अनेक उपमाएं देते है। | 
नोट-१९ कुछ लोगोने “सोभा सीव" ओर ' सुभग' मं पुनरुक्ति दोष मानकर उसका निवारण इस प्रक 
किया हं कि-(क) "सोभा सीव' रामजी ओर "सुभग" लकषमणजी हं। वा, (ख) दोऽ सुभग वीरा सोभा सीव 
है“ एेसा अन्वय कर लं "सुभग" वीरका विशेषण है। वा, (ग) “वुभग “सुषु एेशर्यसे युक्त। (रा० प्र° वै०) 
. _ नोट-र पाडेजी लिखते है कि-'सुभग' ' सोभा ओर "वीरा" दोनोके साथ है। 'सोभा' से शृङ्गाररस ` 
(प्रीति करनेमे) ओर “ वीरा' से वीररस जनाते है । ये दोनों रस सुभग अर्थात्‌ एेशर्यमान्‌ होनेसे शान्तरसयुक ¦ 
हं । "सुभग' विशेषणसे जनाया कि इनकी शोभा ओर वीरता शृङ्गार ओर वीररसके विकारोसे रहित है। 
शृ्गारका विकार कटाक्षादि ओर वीरका प्रलापादिक ह ।' ओर पंजावीजीका मत है कि सोभा से भित्र | 
भिन्न अङ्गोकी पृथक्‌-पृथक्‌ शोभा जनायी ओर ' सुभग' से “समुच्चयकान्ति' सूचित की । | 
नोट--३ “सोभा सीव सुभय वीर" कहनेका भाव कि वीर तो स्वाभाविक ही ह -पर इस समय 
इनकी वीरता शृङ्गाररसं है । (वै०) अथवा, वीर इससे कहा कि अपनी शोभासे सखियोंसहित श्रीजानकीजीके 
मनको इन्होने विजय कर लिया है (रा० प्र०)। | 
१० प० भर --भृङ्गाररसका हौ दर्शन प्रथम हुआ। धनुष-बाणादि नहीं हे तथा सुभग वीररस भी. 
उनके शरीरपर छा रहा है । इस रूपवर्णनमे उत्तरोत्तर वीररसका ओज बढता है ओर “केहरि कटिपट पीत ॑ 
सुखमा सील निधान” मे तो वीररस ही प्रधान हे, पर अन्ते “सीलनिधान" मे शान्तरस ह मुख्य है। ' 
(न्तर १७२९ १७६२, छ० कोदोरामजी, पं० रामकुमारजी (भागवतदासजी), पौडेजी इत्यादि कई 
महातुभावको पुस्तकोमे "जलजात' पाठ है । सं° १६६१ की पोथीमें “जलजाभ' पाट स्पष्ट है। ' जलजाभ' लिखा ` 
गया था म ` कौ ऊपरकी लकीरमे वीचमें हरताल दिया है। जिससे ' भ' स्पष्ट है 1.“ आभा' की उपमा अन्कत 
भी ग्रन्थमें मिलती है-'केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्वपरपादाव्जचिहवम्‌', (मं० श्लो० १ उत्तरकाण्ड) । १७०४ 
म॑ भी ` जलजाभ' है। (शं० ना० चौवेजी) पर रा० प० मे “जलजात' है । "जलजात=कमल। “ जलजात' पाठे 
भाते यह हं कि वीरोक देह कठोर होती है, इनकी देह कठोर नहीं है वरंच कमलसमान कोमल है। (ष॑° 
रामकुमार) मिलान कोजिये- “नील पीत नीरज कनक मरकत घन दामिनि बरन तन सूयको निचोर हैः" अर्थात्‌ 
जैसे कपडको रेगमें इवोकर निचोडुनेपर फीका रंग निचुड्‌ पड़ता है ओर आवल (उत्तम) रंग कपडमे बना 
रहता हे वैसे ही कमल आदिके रंग आपके रूपके निचोडे हुए फीके रंग है। 
मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच विच कुसुमकली के ॥ २॥ 
अर्थ--सिरपर “मोरपंख' भली प्रकार शोभित है। बीच-वीचमें पुष्मोंकी कलियोके गुच्छे लगे है॥ २॥ 
टिमणी->१ जव नगर देखने गये तव सिरपर रोपी धी, यथा- “छदि चोन सुभग सिर मेचक 
कुचित केस” जव धनुषयज्ञ देखने गये तव “ पीत चीतनी' टोपी दिये हए थे। यथा- “पीत चौतनी सिरि 
सुहाई! कुमुम कल बि वीच वना ॥' ओर जव पूल लाने गये तव मोरपङ्ककी येपी रही। इसीको गीतावली 
टपा" कहते हैः यथा-“भोर पूलल कीन को गु फुलवाड है! सीसन्ह टेपारे उपवीत पीतयट कटिदोना वाम 
कर सोने भे सवा ह॥* यहो कुसुमकलीके गच्छे कहते हं। मोर कु ङा है इसीसे उसकी बरव 
लिये गुच्छे लगाये, कली लगाते तो न देख पड़ती उसमे वृड्‌ जाती। कपडेकी टोपीमे कुसुमकली लगी ह 
जसे धनुपयज्ञके समय रोपीं “कुसुम कली विल बीच सुहा कहा है। ऊ तीन जगह तीन प्रकारकी टी 
देकर जानेका भाव यह है कि नगर देखने गये थे, इसीसे कामदार टोपी देकर गये, “रुचिर चौतनी सुभग 
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सिर।* धनुपयज्ञ देखने गये तब पीत टोपी देकर गये क्योकि पीतरंग वीरोका चाना है, वहाँ वीरता दिखानेका 
समय था। पफुलवारीमे देव-कार्यसे गये, इसीसे पीताम्बर ओर मोरपङ्ककी टोपी धारण की, चिना धोया हआ 
कपड़ा नही धारण किया। कपडेकी टोपियाँं कामदार सव विना धुली हुई थीं। 

नोट--१ सं° १६६१कौ पोथीमें ' मोरपंख ' पाठ स्यष्ट है, हरताल आदि भी नहीं है ओर न हाशियेहीपर 
कोई दूसरा पाठ है । पाडेजी ओर कोदोरामजीकी छपी पुस्तकोमें ' काकपक्ष" पाठ ह । यैजनाथजीने कोदोरामजीकी 
पुस्तकका पाट लिया ह । पर श्रीजानकीशरणजी जिन्होने असली पोथी देखी है वे कहते हँ कि कोदोरामजीकी 
हस्तलिखित पोथीमे “ मोरपंख' पाठ है । कुछ लोग काकपक्ष" को इससे शुद्ध मानते है कि मोरका पश्च 
तो श्रीकृष्णजीके ध्यानमें है न कि रामजीके ध्यानमें। एेसा जान पडता टै कि 'मोरपंख' का ठीक अर्थं 
न लगा सकनके अथवा उपासनाकी अनन्यताके कारण पाट बदल दिया गया हो। प्राचीन पाट “मोरपंख 
ही मिलता है। सं० १७०४, १७२१ ओर १७६२ मेँ भी “मोरपंख' पाठ है ।--गीतावलीमें मोरपट्का ओर 
भी वर्णन आया है; यथा--सिरन्हि सिखंड सुमनदल मोंडन वाल सुभाय वनाए्‌” (५४) शिखण्डका अर्थ 
मोरको पृछ हे। (श० सा०) अर्थं लोगोने भिन्न-भिन्न लिखे है-१ मोरपद्भी रोपी जो अगे-पीटे कम 
चौडी होती है। बीचमें ज्यादा चोड़ी ओर लम्बौ होती है। २-मोरका पद्व । परंतु पंजाबीजी लिखते है 
कि “सिरपर मोरके पङ्क शोभित हँ ओर बीच-बीचमें फूलोकी कलियोके गुच्छे लगे ह ' ठेसा अर्थं करनेमे 
यह दोप आता है कि मोरपङ्खं- संयुक्त ध्यान श्रीरामचनद्रजीका कहीं नहीं पाया जाता। दूसरे, इस अर्थसे 
सिर नंगा पाया जाता है। ३-सन्त उन्मनी टीकाकार लिखते हँ कि श्रीकिशोरीजीके प्रेमकी उत्तम दशाको 
देख यहाँ नित्य रास-रहस्यके उपवनविहारकी अकृत्रिम अद्भुत एेशर्यकी की प्रकट को है। इस एकान्त 
स्थानके अतिरिक्त कहीं एसी की महाराजकी नहीं पायी जाती । "प्रसन्नराघव ' नाटकं पुष्यवाटिका- विहारमें 
सखीके वचन हँ-अत्र ते सखि शिखण्डमण्डने पुण्डरीकरमणीयलोचने' एवं ' क्रीडाशिखण्डकधरेण 
सलक््मणेन।' पुनः, रङ्गभूमिमें भी कहा है कि "कुसुम कली विच वीच बरना“ इससे सिद्ध होता है कि 
कमरखो मणिजटित ताज है जिसमे व्या एेसा वनता है कि मालुम हाता है कि चारों ओर कुसुमकलो 
है, उसके बीचका जो काम है वह मोरर्चन्िका है।' 

रा० प्रे० कार लिखते रै कि इस प्रकरणम दोनों भाई समयानुसार तीनां अवसरांपर तीन प्रकारकी 
टोपियाँ पहिने हैँ । नगरदर्शनसमय लाल चमकदार, रङ्गभूमिं पीली ओर यहां मोरपद्घी हरे रद्गकी, क्योकि 
फुलवारीमें हरे रङ्गकी प्रधानता हे। 

वि० त्रिपाठीजो लिखते है कि इस समय फूल लेने आये है, अतः स्वाभाविक वेषमें हं । चौतनीसे 
भो अधिक शोभा है। यह विच्छित्तिहाव हं। किञ्चित्‌ शद्भारसे मोहित करनेको विच्छित्तिहाव कहते ह। 
इसी ज्ञाकीको कृष्णावतारमे दिखलाकर व्रजवनिताओंको मोहित करगे। 

"काकपक्ष' भी गीतावलीमें आया है-- “मेचक पीत कमल कोमल कल काकपश्चधर वारे। सोभा सकल 
सकेलि मदन विधि सुकर सरोज संवारे॥* (१।५८) परंतु फुलवारी ओर रङ्गभूमिके समय वहां भी टोपीहीका 
ध्यान वर्णित है ।-'सौीसनि टिपारे” एवं “राजिवनयन विध्रुवदन टिपारे चिर नखसिरख अगनि ठगौरी ठर ठर 
है" (गी° १। ६९1 ७१) काकपक्ष जुल्फीको कहत है। इस पाटसे नंगे सिर टना पाया जाता है। पुन 
इससे आगे पुनरुक्ति जान पडती है, क्योकि आगे कहते है कि बिकट भृकुटि कच धूंधरवारे।" इस पाठके 
पक्षपाती युनरुक्तिकी निवृति यों करते है कि सिरके ऊपर जो सचिक्षन ष्ट्रे होते दै ओर विख हुए 
ब्राल जो माथे ओर गलेतक फैले हए ह वे घुधरारे व्राल 

प्राचीनतम एवं प्रायः सभी प्रामाणिक पोधियपिं “मोरपंख' पाठ होनेसे हमने उसीको लिया है। 
भ्रसन्नराघवनारकमे भी वाटिकामे भी "शिखण्डिपिच्छमण्डितकर्णंपूरो' शब्द आये है अर्थात्‌ जिनके कर्णपूर 
मारपद्कसे शोभित रहै। 

गीतावलोमें जनकपुर आगमनके समयसं धनुपयज्ञतकर्मं कटं वार्‌ रूपका वर्णन दुआ है। उनम 
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`चौतनी सिरि” (१। ६०) “चौतनी चारु अति" (१। ६१) “काक सिखा सिर" (१। ६४), “भोर फुल ` 
बीनवेको गए फुलवाई है । सीसनि टिपारे उपवीत पीतयट कटि दोनों वाम करनि सलोने भे सवाई है॥" ` 
(१। ६९) ओर धनुपयज्ञमें भी “दिपारे सिर” (१। ७१) कहा गया हं । 'दिपारे' का अर्थं हिन्दी श० ` 
सा० में इस प्रकार दिया है-' [हि° तीन+फा० पारन्दुकड़ा] मुकुटके आकारकी एक टोपी जिसमे कलगीका 
तरह तीन शाखाएं निकली रहती हँ, एक सिरेपर, दो बगलमे । मानसे “रिपारे" की जगह फुलवारी प्रकरणम , 
" मोरपंख' हे। इसीसे सम्भव है कि "टिपारा' ओर "मोरपंख' पर्याय शब्द हों । 

जो "काकपक्ष' को प्राचीन ओर शुद्ध माने वे निप्र अ्थेमिंसे जो रुचिकर समञ्च वह अर्थं ले सकते 
हँ--श्जुल्फ। २- कामदार टोपौ दोपलिया जो दोनों तरफ मगजीमें वदी हुई होती है। ३- काक (सर्पिणी) =पक्च ` 
(=केश)-नागिनके-से केश।-(मा० त० वि०) ४--कौएके पङ्के आकारके पटे काले चमकदार। ' 
- (वैजनाथ) [श्रीलमगोड़ाजी लिखते हँ कि “मे भी यैजनाथजीके अर्थसे सहमत हूं । कारण कि मोरपङ्कका 
शृङ्गार अधिकतर कृष्णजीका है। दूसरे, टोपोसे यह शृङ्गार समयके अधिक अनुकूल है। वहीं निकट ही ` 
ठहरे थे ओर सवेरे गुरुको पूजाके हेतु फूल लेने चले आये थे। तीसरे "विच बिच गुच्छ कुसुमकली ' 
के त मिलकर इस शृङ्गारे सजीवता ओर सरलता बहुत है। वागे जो गुच्छा कलियोका पसन्द आया ` 
॥ यौवनके उभारको सरसतामें जुल्फोमे गृंथ लिया, जैसे हम बटनहोलमें फूल या कली लगा तेते | 
है । चौथे शृङ्गारके माधूर्यका उभार स्वाभाविक हो जाता है, मानो सुन्दरताकी परखका अंश विकसित ह्ये 
गया) । ५--वालोके ष्ट्रे जो दोनों ओर कानों ओर कनपियोकि ऊपर रहते हैँ । (श० सा०) 

नाट--२ “गुच्छ बीच विच" १६६१ का पाठ है। १७२९, १७६२ ओर १७०४ मेँ भी यही पाठ है। ` 
पाठान्तर गुच्छा विच विच "गुच्छे बिच बिच" है । टोपी पहने होना अर्थं करनेमें " गुच्छ वीच“ का ; 
भाव हागा करि ये कलियों रेशम ओर सुनहले रुपहले तार आदिकी हँ जो टोपीपर कदी हई ह । ओर 
नगे सिर होनेमे केशोमं कुसुमकलीके गुच्छे अथवा मोरपङ्खके वीच-वीचमें कुसुमकलोके गुच्छे लगे ह 
यह भाव होगा। 

भाल तिलक श्रमविंदु सुहाए । श्रवन सुभग भूषन छलि छाए॥३॥ 

अर्थ--माथपर तिलक ओर पसीनेकी वृंदे सुशोभित है । सुन्दर कानोपे सुन्दर भूषणोको छवि छाय 
हई है। अर्थात्‌ कुण्डलोंकी कान्ति फैल रही है॥ ३॥ | 

रिप्यणी--१ (क) रान करके आये है, इसीसे भालपर तिलक वर्णन करते है ओर श्रमिनदु कहते है। 
(तिलकरखकी शोभा पूर्वं नगर-दर्शन समय लिख आये है यथा--^तिलक रेख सोभा जनु ची!" (२१९। ८) ` 
इसस यह इतना ही कहा)। एक तो शरद्‌-ऋतु है, दूस प्रातःकाल, तीसरे फुलवारी निकट हे, इतनी हौ ` 
दूर्‌ आनम्‌ ्रमविन्दु प्रकट हो गये-इससे सूचित कर रहे ह कि दोनों भाई अत्यन्त सुकुमार हं । [ (ख) "पहाए 
इति। छोटे-छोटे वृद मोती-से ज्ञलक रहे ह, अतएव 'सुहाए" कहा। श्रम कलँ हुआ ? आश्चिनमासका घाम 
कड़ा होता है, उससे थकावट भी आती है। पुनः, लता चीरकर निकलना पड़ा उसमे परिश्रम हआ 
अत्यन्त सुकुमार कोमल नाजुक है। इससे दल-पल उता भी परिघ्रम हभ। पुनः, श्रीसीताजी प्रेमविवश रै 
सख्यं भौ चिन्तित है, उनके प्रमसे आप भी वेवस हो गये, इससे श्रम हुआ। श्रीलमगोडाजी कहे 
कि “यद्यपि ओर भी कारण है तथापि मुख्य कारण श्रोसीताजीका प्रम है। उनके प्ेमके कारण रगोमे खनक 
दौड हो रही है, नहीं तो अभी सवैरका समय हे ओर फुलवारीका टहलना कोई विशेष श्रम न था। (मज 
यह है कि सखियां सुकुमारता कारण ही पसीनेको श्रमसे उत्पन्न समञ्ञती है) मै इसको मुख्य कारण इः 
समञ्जता हू कि शामको (सन्ध्या समय) इसके विपरीत जव्र चनद्रमाकी किरणं शीत उत्यन्न करेगी तव रामचद्र्ज ¦ 
चनद्रमाको निन्दा करते हुए उसे हिमकर' करेगे!" (ग) “हाट वैजनाथजो लिखते है कि श्रीकिशोरीजीकः 
दर्शनरूप फल पानेसे श्रम सफल हुआ, इसीसे श्रमविन्दु “ सुहाए" लगते है । (यह शृ्गाररसका भाव ह)। 
(घ) “तिलक” इति। श्रीमदरोस्वामोजने तिलकका पृ वर्णन ग्रन्थभरमे कहीं नहो किया। कारण कि वैव 
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चार्‌ सम्प्रदाय हं। चारोमें दोनों उदधर्व रेखाएं अवश्य है, भेद केवल बीचके तिलकमें है। इस मतभेदके कारण 
उन्होने "तिलक ' शब्दमात्र कहकर छोड़ दिया। गीतावलीमे भी प्रायः केवल उद्र्वपुण्टरका ही वर्णन पाया 
जाता है। यथा- “भाल विसाल विकट भकुटी विच तिलकरेख रुचि राजँ। मनहु मदन तम तकि मरकतधनु 
युगल कनक सर साजे॥{-(उ० पद १२)] 

रिप्पणी-२ “भवन सुभग भूषन छवि छाए" इति। (क) श्रवण सुभग हँ अर्थात्‌ स्वयं सुन्दर है, कुछ 
आभूषणोंको सुन्दरतासे सुन्दर नहीं हए, वस्त्राभृषणके त्याग देनेपर उनकी ओर भी अधिक शोभा होती है; 
यथा -- ` कागर कीर ज्यों भूषन चीर सरीर लस्य तज्यौ नीर ज्यो काट" (कवित्तयमायण २। १) (क) यहाँ 
आभूषणोके नाम नहीं लेते, क्योकि प्रथम नगर-दर्शनमे लिख चुके हं; यथा- “कानि कनकफूल छवि 
देही!" (ग) “छबि छाए” का भाव कि मानो मूर्तिमान्‌ छविने यहाँ छवनी डाल दी है। यहाँ आकर ठहर 
गयी है। शोभा छा रही है। 

नोट--भ्डइस दोहेभरमें सखोका संवाद है, कवि या वक्ताओंका नही, क्योकि कविके लिये “ सखी ' 
शब्दसे सम्बोधन नहीं सम्भव हो सकता, जसा संवादके अन्तमं दिया गया है- “सविर कुंअर सखी सुठि 
लोना।* सखीका संवाद सखीके प्रति साभिप्राय है। श्रीजानकीजीने तो अपना ध्यान सखि्ोसे छिपाया, फिर 
भी सखियाँ जान गयी, पर उनके संकोचके कारण कुछ कह न॒ सकीं। ध्यान वयोकर छट ? उसीका 
प्रय कर रही हँ कि आपसे ध्यानका, श्रीरामजीके स्वरूपका वर्णन करने लगीं कि वे सुनकर ओंख 
खोलकर रूप देखने लगे । पर जव इस यत्रसे भी सफलता प्रात न हई, ध्यान न दूटा तव दूसरी सखीने 
हाथ पकड़कर ध्यान दुड़ाया। 

बिकट भृकुटि कच घूधरवारे। नवसरोज लोचन रतनारे॥ ४॥ 
चारु चिबुक नासिका कपोला। हास बिलास लेत मनु मोला॥५॥ 

शब्दार्थ-धूधरवारेघुंधराले। रतनारे-लाल। विलास=विशेष शोभा, फवनि। 

अर्थ-टेदी भौ; घुंधराले बाल ओर नये खिले हए लाल कमलके समान लाल-लाल नेत्र है ॥ ४॥ 
ठोढी, नाक ओर गाल वड़े सुन्दर ह । मुसकानकी विशेष शोभा (तो मानो) मनको मोल ही लिये 
लेती है । अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर है ॥ ५॥ 

लमगोडाजी-देखिये, पहले नेत्र श्वेतकमल-से थे, भशृ्गारके माधुर्यने लाली उत्पन्न कर दी। 

रिप्पणी-१ (क) “बिकट भृकुटि” अर्थात्‌ धनुपाकार हँ, यथा- “भृकुटि मनोज चाय छविहारी॥" 
~ [श्रीसीतारामजीको भ्रू कानपर्यन्त लम्बी कही जाती है ओर बहुत ही टे । दोहावलीके १८७ वँ दोहेसे 
जान पडता है कि इतनी टेदी ह कि जितनी मनुष्यकौ क्रोधं हो जाती है; यथा-“मुकुर निरखि मुखः 
परम श्रू गनत गुनहि दै दोय! तुलसीसे सठ सेवकन्हि लखि जति परहि सरोष॥' धनुषके समान टेदरी सर्वत्र 
कही गयी है । पुनः यथा--प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दं -कर्णान्तदीरघंनयनं नयनाभिरामम्‌॥'  आकण्याकणं 
विशालनेत्रे 1" हनु० १०६ ७) (ख) “कच धूषरवारे अर्थात्‌ मरोड़्दार ( कुंचित) हैँ। ये घंषराले बाल 
कपोलोके ऊपर आये है इसीसे कपोलोके समीप केशका वर्णन किया; यथा-‹ घुधरारी लटः लटक मुख 
ऊपर कुंडल लोल कयोलन की" आगे कपोलका वर्णन करते रै । (ग) "नवसरेज लोचन रतनारे' अर्थात्‌ 
अत्यन्त सुन्दर है, कृपायुक्तं है। "ॐ जरह कृपादृष्टिका प्रयोजन होता है वहां नेत्रको_ कमल विशेषण देते कृपादृष्टिका प्रयोजन होता है वहाँ नेत्रको कमल विशेषण देते 
हे! यथा- "राजिवनयन थे थनुसायक। भयत वियति भजन सुखदायक ॥* “देखी राम सकल कयि सना। 
चित कृया करि राजिव नैना॥* [(ब) पांडेजो दूसरा अथं यह भी कहते है कि “रतनारे कमलनयनं 
(नोचेको) नये हए है, अर्थात्‌ मयादा-अनुसार श्रीजानकीजी सखियोके निकट नेसे दृष्टि नीचे किये हुए 
है।' रजकुमारोको निर्मल चन्द्रमा कह आये है- “निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल विलगाड़" ओर 
कमल चन्द्रमाके सामने संकुचित हो जाता है ही, अतः यह भाव कटा गया। शृङ्गाररसके रसिक यह 
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भाव भी कहते हं कि “सियमुख शशि" के सामने नेत्रकमल पड्नके कारण “नव ' पद दिया गया। पडेजी 
यह भी अर्थं करते ह कि "सामान्य कमलकी शोभाको इस लोचनकमलने जीतकर पुराना कर दिया। 
अर्थात्‌ इनके नेत्रोके आगे लालकमल भी ' नये" (लच्ित वा नम्र) हो जाते हैं। त्रिपाठीजी लिखते ह ' 
कि ओंखको गुलावी नये कमलकी भाति कहनेका भाव कि प्रथम कैशोर है, किशोरावस्थाका प्रारम्भ हि। | 
इस अवस्थां नेत्रके कोणमें लालिमा आ जाती है। यथा-“वर्णस्योज्वलता कापि नेत्रान्ते चारुणच्छविः॥ ` 
रोमावलिग्रकटता कैशोरे प्रथमे सति।!] | 

रिपपणी-२ “चारु चिवुक नासिका कपोला" इति। [(क) नासिका शुकतुण्ड-सी, कपोल दर्पण- ¦ 
सा, जिसमे चलकुण्डलको ललक पड़ रही हो। प्रेमवश देखकर अनुग्रह हआ, हंसते हए लता-भवनमे , 
निकले। (वि° त्रि०) (ख) भगवानूको हंसी माया कही गयी है। यथा-- "माया हास बाह दिगयाला।' ` 
ओर माया मनको मोहती ही हे, इसीसे मनको मोल लेना कहा। मोल लेनेका भाव यह है कि जो चीज ` 
मोल ले लौ जाती है उसका अपना अधिकार कुछ नहीं रह जाता, वह परतन्त्र हो जाती है, इसी तरह । 
जिसकी दृष्टि आपको मुस्कानपर पड़ी या जिसकी ओर किञ्चित्‌ भी मुस्कुराकर आप देख देते है, उसका 
मन उसके वशमे नहीं रह जाता, वह आपका ही हो रहता है, आपके हाथ (चिना मोल ) विक जाता 
हं, फिर उसका मन कहीं अन्यत्र नहीं जाता। (ग) “हास बिलास" पदसे पाया जाता हे कि दोनों भाई , 
हंस-हंसकर कुछ वाते करते है । [इनको हंसी मनकी पूरी कीमत है। यह विलास नामक हाव हे । संयोग ` 
समय कटाक्षादि अनेक क्रियाओंसे मोहित करनेको विलास हाव कहते ह । (वि० त्रि०) यहाँ गम्योदक्ष 
हे, क्योकि यहाँ विना वाचक पदके उत्तेक्षा की गयी है। (वीरकवि )1 


मुख छवि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥ ६॥ 
उर मनि-माल कंबु कल गीवा । काम कलभ कर भुज बलसीवा ॥७॥ 


सुमन समेत बाम कर दोना । सावर कअ सखी सुठि लोना॥८॥ 

शव्दार्थ--गीवा (ग्रीव) -कण्ठ। कलभ-हाथीका वन्ना। कर~सुंड। "लोना' ( वुन्देलखण्ड बोली 
हे) =सुन्दर। | 

अर्थ-मुखकी छवि मुञ्जसे नहीं कही जाती, जिसे देखकर बहुत-सं कामदेव लच्ित हो जाते है ॥ ६॥ 
वक्षस्थल हदय (देश) पर मणियोको माला है. शङ्खके समान (्रिरखायुक्त पु सचिन) सुन्दर ग्व 
है । कामदेवरूपौ हाथीके बच्यैकी सुंडके समान भुजाएं बलकी सीमा हं ॥ ७॥ वाये हाथमे फूलों सहित 
दोना है। हे सखी! सांवला राजरुवर तो अत्यन्त हौ सलोना हे॥ ८॥ 

नोट--१ “मुख छवि कहि न जाड़ मोहि याही ' इति। भाव कि- (क) “उपमा देकर छवि कही जतौ ¦ 
है सो कोई उपमा देते नहीं बनती। उपमा सुन्दर वस्तुको दी जाती है ओर काम सुन्दर है उसकी उपमा 
क्यो नहीं देते 2 कारण कि उसकी उपमा दँ तो वह तो आप ही मुख देखकर लज्जित हो जाता ह तवं , 
कामका उपमा कंसे देते वने ? (पं० रामकुमारजी ) (ख) उपमाके लिये अनेक कामदेवोको एकत्र किया त 
भी वे सव मिलकर भी समताके योग्य न ठहरे तच आर कोन हे जिसको उपमा दं ? (वै०) पाँडेजी "बहु 
काम लजाही" के ओर भाव यह लिखते हैँ कि “कवियोंको " कहन ' (कहनेकी ) कामना लज्जित हो जत। 
हं" अथवा “राजपुतरीके साथकी सखि्योको कामना लयित हो जाती ह) कामनाका लित होना यह ` 
कि उनकौ ओर ये कटाक्ष नहीं करते आर अन्य पुरुपपर दृष्टि न डालना यह जो उनकी शृरता (५ 
भी पराजित हो सफलताको न प्रात हुई ।' बाबू श्यामसुन्दरदासजी लिखते है कि ' बहकाम " नाम स्वियोका 
भी है, क्योकि उनमें पुरूपोसे अटगुना काम कहा जाता है। वे मदमाती स्त्रियाँ भी इस छविको देखकः 
लजा जाती ह ।' (ग) उपमेयकी समतामे उपमानकां लजित होना ' चतुर्थं वा पञ्चम प्रतीप अलंकार' ६ ` 

नौट-२ (क) “उर मनि-माल” इति। पूवं कह आये ह क्रि “उर अति सिर नाग-मनि-माला' | 
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~~ ~ मि 
यहां दुबारा मणिका नाम न दिया। यहाँ भी गजमुक्ता, सर्पमणि ओर माणिक्य तीनोहीकी माला समञ्चना 
चाहिये । (माला पहने हुए रहनेका विधान है, अतएव मणिकी माला पहने हुए हैं। (वि० त्रि०) (ख) “कवु 
कल गीवा" इति। यथा-- शेख रुचिर कंवु कुल गीवां। जनु त्रिभुवन सुखमा की सीवां॥' (१। २४३। ८) रा० 
परः कार लिखते ह कि त्रिरेखायुक्त होनेका भाव यह है कि तीनों लोकोंका भृङ्गार हारकर गले पड़ा 
हे। (ग) काम कलभ कर भुज बलसीवा“ इति। भाव कि श्रीरामजीको भुजाकी उपमा तव कु हो 
सके जव कामदेव स्वयं हाथीका वेष वनावे; यथा-“जनु वाजि वेव बनाड़ मनसिज राम हित अति सोहरई।' 
(प° रामकुमारजी) वीरकविजी लिखते हँ कि कामदेवरूपी हाथीकी सूंड उत्कर्षका कारण नहीं है, क्योकि 
हाथीको सूंड उतार-चद़ावकी होती है, यहां उपमासे केवल इतना हौ तात्पर्य है तो भी “काम कलभ 
कर" की कल्पना करना 'प्रीटोक्ति" हे। 

दिप्यणी--१ “सुमन समेत वाम कर दोना" इति। दोना मालियोने बनाकर दिवा है, फूल अपने ही 
हाथसे तोड़ना चाहिये, इससे फूल स्वयं तोड़ रहे हैँ । वाम हाथमे दोना है, दाहिना हाथ फूल तोड़नेके 
लिये खाली हे। दोना दोनों भाइयोके हाथमे है, यथा-“सीसन टियारे उपवीत पीत यट कटि, दोना वाम 
करनि सलोने भे स्वा है॥” (गी १। ७१) २-“सुठि लोना" यथा--“चार्ठिं लप सील गु थामा। तदपि 
अधिक सुखसागर रामा॥* वाम कमे दोना कहकर सुन्दरता कहनेका भाव कि दोना हाथमे लेनेसे अधिक 
सुन्दर हा गये है- “दोना याम करनि सलोने भे सवाई है।' 

नोट-२ रसिक महानुभाव यह अर्थं करते ह कि * सुन्दर भावुक मनवाली स्तरियोके हाथका दोना 
यह सोँवला कुंवर है। अर्थात्‌ एेसी स्नियाँ इन्हे देखकर मुग्ध हो जाती हँ, इनके वश हो जाती है। 

पांडजी लिखते हँ कि सुमन (अच्छे सुन्दर मनवाली) वाम (स्त्रियो) के सुन्दर मनको दोनेमे लिये 
हं । अर्थात्‌ जिन सुन्दरिर्योने अपना भावुक मन दिया है उनके मर्नाका अनादर कर रहे है कि एक तो 
पत्तके दोनेमे ओर वह भी वाये हाथमे लिये ह । तव वे मनको देती ही क्यों है? इसका उत्तर यह 
है कि विशेय सुन्दरताका एेसा ही जाल है कि उसमे उनका मन अवश्य ही फंस जाता है। 

नोट-४ किसी-किसीका मत है कि “सावर गौर सखी सुठि लोना" पाठ होना चाहिये था क्योकि 
ऊपरसे दोनों कुंवरोका वर्णन चला आ रहा हं। गोस्वामीजी प्रेमे मग्र हो “सावर कुंवर“ लिख गये अथवा 
सखी ही प्रेमे भूल गयी। वस्तुतः “सुठि लना” कहकर जनाया कि गौर कुँअर भी “लोना" है पर यह 
सुठि लोना" हे। लमगोड़ाजोकी वात भी यथार्थ है कि आखिर साँवले कुँःवरको इन्होंने भी चुना। (बालक 
लोगोने भी शोभा देखी ओर “लगे संग लोचन मन लोभा" उनके मन भी लुग्य हुए पर सुन्दरताकी इस 
बारीकोतक वे नहीं पहुंच सके कि दोनों कुंअरोमे एकको भी “सुटि लोना" कह सके। वि० त्रि०) 

दो०- केहरि कटि पट पीत धर सुखमा सील निधान। 


देखि भानुकुलभूषनहि विसरा सखिन्ह अपान ॥ २३३॥ 

अर्थ-सिहकी-सी (पतली) कमर है, पीताम्बर धारण किये हए है, परम शोभा ओर शीलके निधान 
(स्थान, समुद्र, खजाना) है, सूर्यकुलके भूषण-(श्रीरघुनाथजी-) को देखकर सखि्योंको अपनी सुध-वबुध 
भूल गयो ॥ २३३॥ 

नोर--१ “करि कदि" इति। (क) इस प्रकरणका आरम्भ भृद्गाररसमे हे, जो “मोर सिर 
सोहत नीके ।* (२३३। २) से उठाया गया है ओर उसका विश्राम यहां “केहरि कटि“ वीररसपर 
किया गया है। इस समय कारणवश एेसा किया गया, इसीकौ अब आवश्यकता आ पड़ी है । इस 
दोहेसे वोररसका आरम्भ हुआ ओर आगे यही रस प्रधान रहेगा। (पां०) (ख) सिरस ध्यानका 
प्रारम्भ करके कटितकः ही ध्यानका वर्णन करना शरंगाररसमे ही होता ह। केवल मुखका ध्यान 
व्रात्सल्यरस्ें प्रधान है ओर पदका ध्यान दास्यरसमें प्रधान ह। यहाँ शृङ्गाररसके प्राबल्यसे कटितकका 
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ध्यान कहा गया, उसके नीचेका नहीं । (रा० प्र०) त्रिपाठीजीका मत है कि “सुखमा सील निधान" 
कहते-कहते रुक गयी, चरणोंकी शोभा न कह सक, अयनेको हौ भूल गयी, यही दशा सुननेवालि्ोकी 
हई । अथवा; फूलकौ कियारीमे हे, करटिसे नीचेके भागका दर्शन नहीं हुआ, इसलिये वर्णन नहीं किया। 
नोट--२ “पट पीत धर” इति। वीरस्वरूप कहकर वीरवेष भी कहा। केसरिया वाना वीरयोका हिः | 
यथा-- पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ) (भागवते) (रा० च० मिश्रजी) [पर भगवानूके ध्यानम ` 
प्रायः सर्वत्र पीताम्बरहीका वर्णन पाया जाता है।] | 
रिप्पणी-१ "सुखमा सील निधान” इति। "सील निधान कहनेका भाव कि समस्त गुण मनुष्यमे हो 
सुन्दरता भी हो पर यदि शील न हो तो शोभा नहीं है, इसीसे शोभा (सुखमा) निधान कहकर शीलके ¦ 
निधान कहा। "शीलं परं भूयणम्‌।' [शीलसे शोभामें विशेषता आ जाती है। इसीसे प्रायः शोभाके साथ ¦ 
शील गुण भी कहा गया हे। वथा-“खूय सील निभि तेन बिसाला।' (७६। ५) “सोभा सील जान गुन 
मंदिर” (विनय० ८५) “रामु लखनु दोउ वधु बर सूय सील बल धाम।* (२१६) शोभा ओर शील दोनों ` 
भाइयोके शरीरोमें दरित हो रहे है । | 
रिप्पणी-२ देखि भानुकुलभूषनहि “ इति। भानुकुलभूषणका भाव कि श्रीरामजीको देखकर सखियां मोहित ` 
हो गयीं पर श्रीरामजी सखि्योको देखकर न मोहित हुए। (ये उनकी ओर देखते भी नहीं) भानुवंशी 
कभी परसत्रीपर दृष्टि नहीं डालते, यथा-"रबुवसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपथ यगु धर न काञऊ॥' 
(२३१। ५) ओर श्रीरामजी तो स्वप्रमे भी कभी परस्त्रीकी ओर नहीं देखते, यथा- “मोहि अतिसय प्रतीति ` 
मन केरी। जेहि सनेहु परनारि न हेरी ॥" (२३१। ६) अतएव " भानुकुलभूषन” कहा। (यह रघुकुलवीरेका 
स्वभाव, शील भानुके प्रकाशवत्‌ सिद्ध हआ। यह सहज स्वभाव भानुकुलका भूषण! है ओर श्रीरामजी तो , 
इस भूषणके भी भूषण ह तव उपर्युक्त सब वचन क्यों न चरितार्थं होंगे। प० प० प्र०) | 
नोट-३ (क) (बिसरा सखिन्ह अपान" इति। अर्थात्‌ एकटक देखती रह गयीं, जैसा मनु-शतरूपाजीके 
प्रसङ्गे कहा है। यथा-“छविसमुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन यट रोकी॥ चितवहिं सादर खरप 
अनूपा। दति न मानि मनु सतरूया॥ हरय विवस तन दसा भुलानी। (१४८। ५--७) यही हाल सव 
सखिका हंआ। वे देहकी सुध भूल गयी, उनको कुछ भी सुध नहीं है कि वे कौन है, कहास ओर 
किस लिये आवी है इत्यादि। यथा-तुलसिवास यह सुधि नहि कौन की कहा ते आई कौन काज काके 
ढ्िगि कौन ठठ को है॥* (गी० ७। ४) यही अपनेको भूलना है । (श्रीसीताजीकी देह “भै भरी" यह 
पूर्वं कह आये। अव सखियोंकी भी वही दशा हई ।) (ख) प्र्र-जव प्रथम देखा था तब देहकौ सुध 
क्या न भूल थी ? उत्तर-८१) क्योकि पहले प्रभुको लताकी ओटमे देखा था, यथा-^लक्ता ओट तवं 
सखि्ह लखाए्‌। स्यामल गौर किसर सुहाए॥* (२३२। ३) लताकी ओटके कारण भली प्रकार शोभा देखने 
न आयी थी। अव वे लताभवनसे प्रत्यक्ष प्रकर हो गये तव साङ्गोपाङ्ग शोभा देख पड़ी, इसीसे देह- 
सुध भूल गयी। यथा--जा़ समीय राम छवि देखी। रहि जतु कुरे चित्र अवरेखी॥* (२६४। ४) तथा 
यहा सखिर्योको दशा हुई । अथवा, (२) यह प्रभुके स्वरूपका अद्भुत प्रभाव ही है। प्रथम यथार्थ | 
बाध न हुआ था, जब देखा कि ये भानुकुलके भूषण हैँ अर्थात्‌ “भानुकोटिग्रतीकाशं कुण्डलादिश्रुतिद्रयम्‌। 
परवृततारुणसंकाशं किरीटेन विराजितम्‌॥' हँ तव वेसुध हो गयीं । अथवा, (३) अपनी सुषमाका गर्वं मिट 
गया। (मा० त° वि०) (ग) पांडेजी लिखते हँ कि अपना आपा भूलनेका कारण यह है कि सखियोन 
जितना सुना था उससे कहीं अधिक शोभा राजपुत्रंकी देखी ¦ अथवा, अपने रूप ओर शोभाके | 
एेशर्यके गुमानको भूल गयीं। (०) (घ) “अयान विसरा" से जडता संचारी भाव कहा। जब इष्ट या 
अनिष्ट सुनने या देखनेसे कोई बोध नहीं होता तो उसे जाङ्य-सञ्चारी कहते हे । 
रिप्पणी-२३ नगर-दर्शनमें धनुष-बाणका भी वर्णन है, यथा “पीतबसन परिकर कटि भाथा। ध 
चाप सर सोहत हयाथा॥* (२१९। ३) ओर जब स्वयंवर देखने गये तवर भी धनुप-वाण धारण किये थ। 
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यथा--' कटि तरूनीर पीत यट बोधे कर सर धनुव वाम चर कोधे!" (२४४। १) पर यहाँ धनुष-वाणका 
उग्रै नहीं हं। कारण कि शात्तराज्ञा है कि शस्त्रास्र धारणकर देवताके लिये पुष्प न उत्तरे ( तोड़) । 
इसीसे फुलवारीमें शस्त्रास्त्र धारण करके नहीं आये। 

नोट--४ श्रीगौड्जी लिखते हँ कि-'ध्यानसे जगानेको एक चतुर सखी उस समयक भगवानूकी 
शोभाका वर्णन करती हुई सुनाती है कि सीताजी उस ध्यानको छोड़कर प्रत्यक्ष दर्शने लगे, परंतु मन 
सरकारमे है, तन सरकारके समक्ष है, वचन उन्हीकी शोभाका वर्णन करनेमे लगा है । उदेश्य सखि्योका 
कुछ भी रहा हो पर इस तरह तन-मन-वचनकी एकाग्रतासे तन्मयता आ गयी। अपनी ही सुध-वुध भूल 
गयीं । “चौवे गये छब्ये बननेको दूबे बनके आये।' उस समय सवम चतुर एक सखीने धैर्य धारण किया। 
अपनेको संभाला ओौर अपने कर्तव्यपालनकी ओर बड़ी दिटायीसे ञ्मुको । हाथ पकड़कर किशोरीजीसे बोल 
ही वैठी। उन्हे संकोचमें आकर आंखे खोलनी ही पडीं।' 

श्रीराजा रामशरणजी कहते हँ कि "पँ भी गौड़जीसे सहमत हँ । हँ, एक सुकुमारता ओर विचारणीय 
ह, सभी आंखें खुलानेके लिये नख-शिखका वर्णन करती है, परंतु वहाँ सीताजी सरकारकी आन्तरिक मर्तिसे 
उस वर्णनको मिलाती हँ तथा ओर भी ध्यानम मग्र होती जाती है। कहीं-कहीं इस चित्रको पूर्णं कर 
रही होगी, कारण कि ओंखें जल्द बन्द हो गयी थी, अव सखि्योके वर्णनसे सहायता मिली। मजा यह 
है कि आंखें खूलनेके बदले ओर भ वन्द हो गयीं । " मरज बढता गया ज्यो -ज्यौँ दवा की' यही लुत्फ 
है। विश्वसाहित्यमे रामचरितमानस (हास्यरस) वाली पुस्तकमे मने इसे “प्रमकी सनक, कदा ई ओर इस 
समय सीताजी 'सनकी ' चरित्रका उदाहरण वनी हैँ । 

प० प° प्र०-ध्यानमें रखनेकी बात है कि सखियोने भी युगलकिशोरोकी नर-नारी मोहक छवि 
देख ली फिर भी इनमेंसे कोई भी इस रूपपर श्रोसीताजीके समान आसक्त नहीं हई । इस प्रकार यहां 
युर “नारि “सुचि संता। धरमसील स्ञानी गुनवंता॥ यह वाक्य चरितार्थं हुआ। 

धरि धीरजु एक आलि * सयानी। सीता सन बोली गहि पानी॥ १॥ 


बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूपकिसोर देखि किन लेहू॥ २॥ 

अर्थ-एक सयानी सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर श्रीसीताजीसे बोलो-- ॥ १॥ " गौरीजीका ध्यान 
फिर भी कर लेना। राजकिशोरको देख क्यों . नहीं लेती ?'॥ २॥ 

टिप्पणी-१ “धरि धीरजु एक“ ' इति। “धरि धीरज भाव कि श्रीरामजीको देखकर सव सख्ियां 
विदेह हो गयी थी-- “बिसरा सखि्ह अपान“ उनमेमे एक सखीने धीरज धरा। [रा० प्र° कार लिखते 
ह कि यह सखी युवा अवस्थाकी है इसीसे सुन्दर रूप देखकर विशेष आतुर हई, अतः धीरज धरकर 
वोलो। अथवा, यह श्रीजानकीजीकी अति प्यारी सखी है इसीसे धर्यं धारण करके इसने दिठायी की। 
पुनः, “एक” से जनाया कि यह प्रधान सखी है, मुख्य है । (पां०) अथवा, यह वही सुशीला वा सुभगा 
आदि नामकी सखी है जो प्रथम देख आयी थी- “चली अग्र करि प्रिय सखि सोई।* यह एक वार पहले 
देखकर प्रमविवश हो चुकी थी, अवकौ दूसरी वार फिर देखकर आपा भूल गयी थी, इसीसे इसे प्रथम 
होश हआ, अतः धीरज धरकर यही सखी वोली। (रा० च० मिश्र) ] 

रिपपणी-२ “आलि सयानी ' इति। “सयानी ' का भाव- (कर) वह जानती है कि श्रीसीताजी श्रीरमजीका 
ध्यान हदयमें कर रही रै, फिर भी वह यह नहीं कहती कि ` श्रीरामजीका ध्यान न करो, उन्हें प्रत्यक्ष देख 
लो [जिनका ध्यान कर रही हो वे तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड है, अतः ध्यान करना इस ममय अयोग्य 
8, फिर एसा अवसर प्रत्यश्च दर्शनका न मिलेगा। (वै०)], वरंच यह कहती टै कि "गौरीजीका ध्यान करता 
हो सो फिर भी कर सकती हो' जिसमें सोताजीको संकोच न दो। [पुनः, यह सखी समय-समयपर कसा 


* अलो- १७०४। 
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उचित हे यह जानती है। इस समय सभी सखि्याँ अपनेको भूल हुई ह, उनमेसे इसने अपना कर्तव्य विचार 
शीघ्र ही धैर्य धारण किया। अतः 'सयानी" कहा! (पां०) ४ॐ“धरि धीरज" आर आगेके "गहि पानी" दोनो 
ही पद सयानपनको प्रकट कर रहे है ओर उसके अगले वचनोंसे भी सयानपन सिद्ध होता है। एक तो 


इसन छविसमुद्र हरिरूपमे ङवते हए भी प्रथम अपनेको संभाला, वर्योकि स्वामिनीका कार्यं करना हे। दूरे ` 


इसने सोचा कि हम सबोके संकोचवश श्रीसीताजी प्रत्यक्ष नहीं 


4 9  देखतीं ओर ओंखिं वन्द किये हए हैँ हम ` 
सतय. उनस दखनका कहग तो वे अवश्य संकोच छोड देगी। तीसरे ध्यानसे जगानेके लिये उपाय कयि | 


सी तो निष्फल हुआ अव क्या कहकर जगावेँ यह इसीको सूषा, दूसरोको नहीं । चौथे (सन्त उन्मनी-रीकाकारके ` 


॥ चे चे ष्क 1 च, 
मतानुसार) उसने सोचा कि अभीतक तो ध्यानावस्था ही है कदाचित्‌ समाधि लग गयी तो बड़ी वेहोशी 
८ खदका कारण हा जायगा, इससे इसने धीरज धरा, अतः सयान कहा' ।] 
कदि र 5 
प्पणी--२ ` सीता सन बोली गहि पानी इति। [इस समय सीताजी श्रीरघुनाथजीके ध्यानम मग्र है 


उनका पिताकौ प्रतिज्ञाका किञ्चित्‌ भी सन्ताप नहीं हे, ध्यानसे शीतलताको ग्रास हे, इसीसे "सीता" नाम 


दिया गया (पां०)] "गहि पानी' इति। इससे जनाया कि सीताजीकों ध्यानसे जगाया। जवतक श्रीरामजी 


लताको ओटमें रह तवतक न बोली जव लताभवनसे प्रकट हुए तव हाथ पकड़कर बोली-इस कथनका 


तात्पर्य यह है कि लताकी ओरमे देखकर जव वे ध्यान करने लगीं तव सखियोको कहनेका मौका न था 


क्था कहकर जगाती ? जव वे प्रकट हुए उचित अवसर समञ्चकर बोली। आगे खड हए है, अतः अव , 


वोलनेका मोका देख हाथ पकड़कर कहा कि सामने खड है, देख लो। [पुनः, (ख) "गहि यानी" बोली, 


५ 


वर्योकि इस समय इशारेसे काम नहीं चल सकता, कारण कि वे अंखिं मंदे हुए है- “दीने पलक कयाट | 


1 स ती तभी दिया जा सकता था जव अखि खुली होती। दूसरे, अधिक वोलने, बात कसेका 
ह ६, क्याकि राजकुमार सामने खड हए हँ । (पां०) पुनः, (ग) हाथ पकड़कर वात कहना 


व्याकरणं एक प्रकारका सम्बोधन भी माना गया हे। (मा० त० वि०) अथवा (घ) पानीनमर्यादा। "बोली । 


पानी 4 (1 + "~ जिसपें राजकुमारादिको & ^ 
(क इससे ध भत ^ [जसम राजकुमारदिको न मालूम हो कि उनहीका ध्यान कर रही ह। 
त हमने | आपको थाह लं ली कि किसका ध्यान कर रही हें । ' पानी" जलको 
हि लन । न 2, हो" चह मुहावरा हं। हमसे क्या छिपाती हो ? (च) इससे सूचित किया 
मयादा) रखा '। अथवा गहि पानी '=( श्रीरामजीका ~ < ; 
(न | 1 म 
कर लो। मा० त० वि०)] का) हाथ पकड़ लो अर्थात्‌ स्वयंवः 
लमगोडाजी ग~ चेरी १ ् = 
चतुर सखीन = मा पृस्तकक पृष्ठ ९० पर भी यह नोट किया गया है कि "एक 
व काड उपाय न देखा तो कितनी सुन्दर हँसी की।' इसके साथ “गहि पानी" कौ 
देती है। फिर “द ६. हीह | पर्‌ साय ही हंसीके माधूर्यको व्रहुत ही सरल ओर सरस वना 
श्रम सनक को मग्रतासं जगानेके लिये भी तो आवश्यक ह । 
4 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू।'- इति 

प० रामकुमारजी- 
(पीछे) कर लेनेको साधित द्रन्‌ विशेष ह, ध्यान करना सामान्य हे, इसीसे गौरीका ध्यान फिर 
नहीं कहती, यह कहती ह । इष्टका ध्यान छाड़ना-दुड़ाना वर्जित हे, अपराध है, इसीसे ध्यान छोडुनेका 
> ९ प नहीं कहती कि उनका ध्यान छाड्‌ दो इनको देखो, वरंच मधुरतासे कहती है कि गौरीका 
(कि) सखि सत 9 ् . थ किन लेह" का भाव कि जिस चातको जानकीजी छिपाती ह 
कर रही है, उसी क हन श्रीरामजीका ध्यान कर रहो है, सव यहो जाने कि गौरीका ध्या 
५ वतका यह सखी भी पुर करती है कि फिर ध्यान कर लेना, इनको देख लं। 
ये राजकुमार ल ति गयका ध्यान तो तुम किया हो करती हो, उसीके फलस्वरूप 
4" जनः छर हए ९, कृ कयो नहो देखी ? सिद फल सम्मुख प्रात टे तव साधनका काम 
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ही क्या ? ध्यान केसा! प्रात वस्तुको ग्रहण कर फिर उसकी स्थिरताके लिये ध्यान कर लेना। ये भूपकिशोर 
है, किसीके बन्धनम नहीं है, ये चल देगे तो एेसा अवसर फिर हाथ न लगेगा। | 

पोडेजी (क) सखी व्यंगपूर्वक कहती है कि आपको गौरीके ध्यानका केसा अभ्यास हो गया ठै 
कि अभी तो पूजन-ध्यान कर आयीं अव फिर करने लगीं। यह उसका अवसर नहीं। वा, अव तो तुम 
गान्धर्वं व्याह ध्यानद्वारा कर चुको हो तो अनव्याही गौरीका ध्यान अव व्या करती हो, प्रापिमे सन्देह 
हौ तव फिर कर लेना। (ख) भूपसे जातिसम्बन्ध ओर किशोरसे अवस्था-सम्बन्ध भी जनाया। 

मा० त° वि०--धनुष किसीसे न टूटा तो जयमाल स्वयंवर होगा, अतः तुम्हारा चित्त इनको चाहता 
है तो इन्हं अच्छी तरह देखकर पहचान लो जिसमे फिर चृक न हो। भूप किशोरका भाव कि तुम 
रजकिशोरी हो ओर ये राजकिशोर है, योग भी अच्छा हे। | | 

रा० प्र०-- 'भ्रूयकिसोर देखि किन लेह" के भाव-(क) ध्यान करना स्वाधोन हे जव चाहे कर 
सकती हो ओर इनका दर्शन पराधीन है; अतः ध्यान फिर कर लेना, अभी इन्हे देखो । वा, (ख) भृपकिशोरको 
देखकर “किन लेहू" अर्थात्‌ खरीद लो, मोल ले लो। 

नोट- यहा श्रीसीताजीका श्रीरामप्रेमे मग्र होना, इस प्रकर वृत्तान्तको छिपानेकी इच्छासे पार्वतीजीके 
ध्यानके वहाने सचेत करना “व्याजोक्ति है। वोधव्य जानकीजीकी ओर क्रिया व्यञ्जित होना व्यंग्य है। 
सखीको “सयानी ' कहनेमें प्रवन्धध्वनि है। (वीर) 

सकुचि सीय तब नयन उधारे । सनमुख दोउ रघुसिंध निहारे ॥ ३॥ 


नखसिख देखि राम कै सोभा। सुमिरि पिता पनु मनु अति छोभा॥४॥ 
अर्थ-तव्र सीताजीने सकुच (लजा) कर ओंखें खोलीं। रघुकुलके दोनों सिहोको (दोनों रघुकुलश्र्नोको ) 
सामने देखा ॥ ३॥ नखसे शिखातक श्रीरामजीकी शोभा देख (फिर) पिताकी प्रतिजना यादकर मन बहुत 
ही चिन्तित हुआ (घवबराया) ॥ ४॥ 
नोट--१ (क) “सकुचि" इति। “ जिस लासे आंख मूंदी उन्हीको देखनेको कहती हे, इसीसे सकुचकर्‌ 
नेत्र खोले । पूर्वं कहा था कि “लोचन मग रामहि उर आनी दी पलक कयाट सयान ॥" (२३ १। ७) “उररूप 
कोठरीमे स्वरूप ध्यानम प्राप है वहं सखी भी आ परटुची, किंवाडे खोलनेको कहती है, इससे ब्रड़ी लजना 
लगी, सकुचकर किवाड़ खोल दिये। जसे कोई अपने प्रीतमसहित एकान्तम हाव-भावमें मग्र हो ओर वहाँ 
कोई सखी आकर किंवा खुलवाये तव जैसा संकोच हो वैसा ही इनका हुआ। न खोल तो भी नही चनता 
ओर खोले तो मानसविहार जाता है । (प° रामकुमारजी ) [ वि° सा० ' हास्यरस ' में श्रीसीताजीकी इस अवस्थाको 
पू" चरित्रका उदाहरण कहा गया है (लमगोडाजो)] (ख) "सकुचि ” से ‹ संकुचित अधखुली' का अर्थं 
लकर्‌ उसके भाव पंजावीजी आदिने ओर भी कहे रै। एक, ध्यान एकवारगी नही छदा जाता, धीरि-र्धीरि 
हटाया जाता है, इससे सकुचे हए अर्थात्‌ थोड़ी -थोड़ी ओंँखे खोलीं । दस, यह कि वियोगके भयसे पूरी 
आंख न खोली। तीस, यह कि कही सखी मसखरी न करती हो, पूरी ओंख खोल देतो टेगी कि 
देखो हमने तुम्हारा ध्यान छडा दिया, भेद खुल गया ? तुम्हारे मनमें तो ये ही थे, दिखावमात्र गौरीका ध्यान 
था। अतः संकुचित अधूरी ओंख खोली कि यदि राजकुमार सामने न हृए तो फिर आंख बन्द कर लेंगी । 
(ग)--गोड़जो लिखते ह कि “सकुचि नयन उवार" कि करीं आंखें चार न हो जां नखकी आर नखकरौ ओर दुष्ट 
गयी। फिर धरि ---1 फर धार्‌-धीर ऊपर उटी। इस समय अपनी वात पूरी करके सरकारकी दृष्टि लक््मणजीकी ओर गयी 
थी। संयोग अच्छा धा (घ) उपाय काम कर गया। सखोका उपालम्भ ओर उपहास भी कर्तव्य है, उपालम्भ 
करती है कि उपास्यदेवकी भाति राजकुमारका ध्यान करती हो। सुनकर संकुचित होकर सीताजीने नेत्र खोले। 
स्वच्छन्द क्रियासे संकोच हुआ। क्रोडा सञ्चारी भाव हुआ। (वि° त्रि) 
. रिप्पणी-१ “सनमुख दोउ रघुसिष निहारे “ उति। (क )--जवतक सलकरूपी कपाट दिये रषी तवतकं 
त्रारामजी भीतर ( कदे) रहे । कपाट खुलते री वार आ गये । ( जैमे कोड कदी किवाढ ग्बुल पाकर घव्रड़ाकर 
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भाग निकले वैसे ही ये हदयसे भाग निकले।) (ख)-*सनमुख।* भाव कि पहले लताकी ओरसे देखा 
था- “लता ओट तव सखिन्ह लखाये।* अव लता-भवनसे बाहर सामने खडे देखा। (ग)- “रघुसिंष' का 
भाव कि सिंहके समान बलवान्‌ रूप देख पड़े। अथवा, सिंह, शार्दूल, व्याघ्र, कंजर ये सव शब्द श्रेष्ठवाचं 
हे । रघुसिघ-रघुकुलश्रेष्। (घ) पंजावीजी लिखते हँ कि "यद्यपि राजा सब सेनासहित है ओर ये अकेले है , 
तो भी क्या? वै सव हाथी-सरीखे ह ओर ये सिह हे । “रघुसिंष” शब्दमे एक चमत्कार यह भी है कि जव । 
कोई सिंह पिंजडे बन्द कर दिया जावे ओर फिर खोला जाय तो सामने ही आवेगा वैसे ही ध्यानसे वाह्‌ ` 
होते ही ये सामने आ गये।' पँडेजी लिखते है कि " धनुप-भंगकी आकां्षामे कारण वीरता है, अतः इम । 
विशेषणका यहां प्रयोजन ही था। धनुपकी कटठोरताके आगे इनकी प्राति बिना वीररसके न होगी। | 
पं० प० प्र०--“कंकन किंकिनि नूपुर शुनि सुनि श्रीरामजीके मनमें युद्धकी स्मृति ही जागृत इई, वीर ` 
ही जागृत हआ क्योकि वे रघुवीर है। वैसा ही यहाँ भी हआ। श्रीसीताजी क्षत्रिय वीरकन्या है । क््रियकन्य | 
अपने भावी पतिमें रूपके साथ पौरुष भी चाहती है। धनुर्भङ्ग वीराग्रणीसे होगा ओर वह पुरुषसिंह ही कर 
सकेगा। रघुवंशी पुरुपसिह हए हँ पर उनमें भी श्रीरामलक्ष्मणजी सिंहके समान तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापवान्‌ ' 
निर्भय, शीलसम्पन्न आदि हँ । अतः ^रघुसिंष" कहा। जव बल-पौरुप देखा तव विशास हुआ कि धनुष तोड़े ` 
पर जव `नखतिख देखि राम क सोभा" तव सन्देह हुआ ओर मन शषुव्ध हो गया। 
वि° त्रि०--दौ रघुसिहोको देखा- “मृगयति सरिस असंक॥ पूरव दिसि गिरि गुहा निवासी। पर | 
प्रताप तेज बल रासी॥ मत्त नाग तम कुंभ विदारी।' भाव यह कि श्रीसीःजी फुलत्रारी प्रकाश करती फिरती , 
थी, पर तम मरा नहीं था; इनके हाथसे मारा पड़ा। | 
नोट--२ दोउ“ इति। दोनोको देखा, पर देखनेके प्रकार (भाव) मे अन्तर है । श्रीरामजीको श्काररसपू | 
दृष्टिसे देखा ओर लक्ष्मणजीको वात्सल्यभावसे। यथा-"स्वामी सीय सखिन्ह लयन तुलसीको तैसो तेसो मन , 
भयो जाको जसि सगा है!" (गी० १। ६९) (रा० प्र०)] | 
ॐ प्रसन्नगघवनाटकमे भी लक्ष्मणजीको देखना कहा गया है। श्रोसीताजने लक््मणजीको देखकर कहा , 
है- हला, “कोऽयं कनकवर्णः शिखण्डिपिच्छमण्डितकर्णपूरो मुग्त्वविमुक्तलोचनविकार, कुमारो दृश्यते। इमं | 
पश्यन्त्या मम निजवत्स इव वात्सल्यप्र्षालितं हदयं वर्तते ॥' अर्थात्‌ जिसके कर्णपूर मोरपक्षसे शोधित है, वह | 
कनकवर्णं गौर शरीरवाला यह कौन है? इसे देखकर मेरे हदय वात्सल्यभावसे पाले हृए अपने वत्स (वने) ‹ 
की भावना हो रही है। इसी प्रकार लक््मणजीके हदये श्रीसीताजीको देखकर सुमित्राभाव उत्पन्न हआ जस 
प्र रा० के "अये केयमस्यां सुमित्रायामिव भे सुचिरप्वृत्ता चित्तवृत्तिः ॥"(२। १५) इससे स्पष्ट है। 
प० रामकुमारजी १ प्रथम "नख देखने" का भाव कि दोनों भाया सम्मुख देखकर लजा गयीं । लज , 
वा संकोचमें नेत्र नीचे कर लिये जते है अतः दृष्टि नीचे गयो। अथवा ‹सकुलि सीय तव नयन 
इसीसे दृष्टि प्रथम नखपर पड़ी। इससे यह भी पाया जाता ह कि श्रीरामजी बहुत ही निकट हँ कि 
उन नख देख पड़ रहे हे। नखे फिर धीरे-धीरे ऊपर शिखातक दृष्टि पच । २--“सम कं सोभा प्रथम . 
सम्मुख दोनों भाई देख पड तव नखसे शिखापर्यन्त श्रोरामकी ` शोभा देखी। अर्थात्‌ श्रीरामजीको अङ्गीक , 
(वरण) किया। ४ॐएेसा ही सर्वत्र लिखते है। यथा-"थके नयन रषुयति छवि देखे, “लोचनमग रामहि ग 
आनी , ."नलसिख निरखि ` ; “धरि वदि धीर राम उर आनी" ओर “चली यसि उर स्यामल मूरति 
पांडेजी--^नेत्रोके सामने दोनों राजकुमार पडे। “निहार " का तात्पर्यं यहाँ केवल इतना ही है कि , 
नेत्र खुलते हौ साधारणतः दोनोंको सामने खड़े देखा पर नखशिख शोभा केवल श्रीरामजीकौ देवी! ¦ 
इससे धर्मका संभाल दिखाया। उनका मन तो यहलसे ही रामजीकी ओर लग गया था; जव नख 
शिखातक इनके शृद्गारको देखा तब मोहित टो गयीं, यह संदेह हुआ क्रि धनुप तोदुनेको समध 
हो सक्ते, वड सुकुमार है । अतः पिताके पनका अधिक क्षोभ हुआ। 
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वैजनाथजी- "यहां सकुचसहित नेत्र उघारना शान्तरसमय दृष्ट है, इससे दृष्टि प्रथम नखपर पड़ी । देखते 
समय शृङ्गाररस आ गया, इससे शिखापर्यन्त सर्वाङ्गको देखा। जब अपने मनको आसक्त देखा तव पिताके 
पनको यादकर धर्म विचार सावधान हो गयी कि अभी एेसी आसक्ति अनुचित है।' 


शरलमगोडाजी--यहोसे वीररस ओर शङ्खके माधरयका संय है, इससे कभी धीरता ओर कभौ वीररस ओर शृङ्खारके मा संघर्ष हे, इसीसे कभी धीरता ओर कभी 
अधीरता होती है। 


पं० रा० च० मिश्र-' कुलप्रसूता पुत्रीकी सुशीलताभरी दृष्ट नीचेसे उठती है। अतः प्रथम नख कहा। 
“रथुसिंव " पदसे ज्ञात होता है कि समष्टिरूपसे वीरस्वरूप देखने धैयं हआ, पर जव व्यषटिरूपसे नख- 
शिखतक सुकुमारता ही देखी तव क्षोभ हुआ। यह पूर्वापरका आशय सोचने योग्य 8 । श्रीरामजी श्रीजानकीजीके 
मुखकमलहीपर ठहर गये। पर मैधिलीजीके देखनेमे कवि कोड अङ्ग नियत नहीं करते, केवल रूप, छवि, 


शोभाहीका देखना कह रहे हँ । कारण यह कि शरीरामजीको अपने पुरुपार्थका भरोसा है। अतः. मथिलीको अपने पुरुषार्थका भरोसा है। अतः मैथिलीको 
स्वीकारकर मुखछविपर ठहर गये। ओर इधर जनकतनया छविपर तो मुग्ध है पर सुकूमारताको देखकर 
सव _अङ्गीको देखत है कि कही पन परणं करनेकी जडता भौ सुसौ हँ या नहीं? अतः दृष्टि मटकी को देखती है कि कहीं पन पूर्णं करनेकी जडता भी है या नहीं? अतः भटकती 
है ओर रूपमे फंसकर मुग्ध हो रही है।* 

ॐ अव यहां शोभा ओर प्रतिज्ञा दोनोका प्राबल्य साथ-साथ दिखा रहे हँ। शोधाकी सीमा सुकुमारता 
है ओर धनुपकी सीमा कठोरता है। जहां देखनेसे प्रीतिकी वृद्धि है, वही ही धनुपका स्मरण भी है। यथा--"निरखि 
निरखि रघुबीर छवि, वादे प्रीति न थोर!" (२३४), “जानि कठिन सिवचाप विसूरति! “नीके त्रिरखि नयन भरि 
स्रेभा। पितुपन सुमिरि बहुरि मन छोभा॥' (२५८। १), "धरि बड़ धीर रम उर आने! फिरीः अपनय पितुस 
जाने ॥* (२३४। ८) तथा “नखसिख देखि - “इसका कारण यह है कि प्रीतिकी ९ (नी) दशाएं ह अन्तिम 
दशा मृत्यु है। इनकी प्रीति नवीं दशाको प्रा हो चुकी । जव दसवीकी प्राप्तिकी ओर जाने लगती है तव धनुष 
आकर उसे रोक देता है। यथा-'कमदपृष्टकटोरमिदं थनुर्मधुरमर्तिरसौ रघुनन्दनः।' (हनु १। ९) 

"राम कै सोभा "राम" शब्दे यहाँ “रमनेवाले' का अर्थं है। (पाँ) 

रिप्पणी-र “मन अति छोभा।* मनमे छोभ प्रा हुआ कि इनसे धनुष कैसे टृरेगा; यथा- "कटं 
धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कह स्यामल मृदुगात किसोरा॥* “अति सुकुमारता" देख “ अति छोभा'। 

परबस सखिन्ह लखी जब सीता । भये गहरु सब कहहिं सभीता॥५॥ 
पुनि आडउब येहि ‡ बेरिंओं काली । अस कहि मन विहसी एक आली ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--गहरु>देर, विलम्ब । वेरिआं-समय। 

अर्थ-जव सखिरयोनि श्रीसीताजोको पराये (अर्थात्‌ श्रीरामजीकी शाभाके) वशे देखा (ओर यह समहन लिया 
कि शोभाका दर्शन छोडकर यहांसे चलनेकी इच्छा न करगौ । तव) सब सखियां डरी हुई (आपसे) कटने लगी 
कि वड़ा विलम्ब हो गया॥ ५॥ इसी समय कल फिर आवेगी एेसा कहकर एक सखी मनमें मुस्कुरायी ॥ ६॥ 

नोट-१ “परबस” का भाव कि सीताजी श्रीरामजीकी छविपर आसक्त हो गयी है, चलनेकी इच्छा 
नहीं है ओर घर लौट जानेका समय वीत गया है। “सीता ' शब्दम भाव यह है कि वे शीतल हो रही 
ह सेमे देर होनेकी चेतावनी दे तो शोतलतामे विप्र पड़गा। (पांऽ) सीताजीसे एेसी दामे चलनेको 
भी नहो कह सकतीं ओर चलना अवश्य है, इससे भय दर्शित करती हुईं आपसे कह रही हँ कि 


-------~---~----- ------~-------------------- ायरोरिरोकययरानकरररर चत -------~-र ५ 


" कोड महानुभाव नपर प्रथम दृष्टि -डालनेका यह भाव यह कहते हँ कि “ आप सोचती है कि देखं ये चरण कैसे ह 
जिनसे जड़ अहल्याका उद्धार हुआ, क्योकि इसे हदयको शान्त होती है कि जिनके चरण रजका यह परताप ह वे हमा ठद्धार 
भा अवश्य करेगे । 

1 भये- १६६१, १७०५. १७६२, पडेजी। पाठान्तर ' भई ' 1" भयउ" माना , कोऽ गा०। भये १५२१. =०। 






‡ एटि यैरि आं - ५६६१, १८२१, १७६२, ० । 
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"देर हौ गयी! जिसका भीतर आशय यह है कि अवश्य चलना चाहिये। "सभीता' का भाव कि जिसपर । 
सीताजीको भी भय हो, ओर भय हुआ भी जैसा आगे स्पष्ट है-“भएञ विलंब मातु भय मानी।' उव ` 
इस वचनका भी कुछ प्रभाव न पड़ा, तव उनमेसे एक सखीने गढ वचन कहे ओर हंस दी। हसक ` 
अपने वचनम व्यङ्ग जनाया जिसमे लजाकर अवश्य घरको चल दं । यह गूढता हे। | 
नोट-२ "भये गहरु सब कहहिं सभीता " का शब्दगुण (ऽणः) विचारणीय है-(श्रीलमगोड़ाजी) : 
नोट--२ भये गहरु -सभीता ' इति। भय यह है कि "विलम्ब जानकर यदि कोई यहं आकर देषे ' 
तो मातासे जाकर कह देगी कि वे तो पूजा नहीं करती थीं, वरंच राजकुमारोंको देखती रहीं तो एक | 
तो हमारा अपमान होगा, दूसरे हमको दण्ड दिया जायगा ओर फिर हम साथ भी न आने पा्वेगी, इत्यादि | 
विचारकर सब सभीत हैं । ओर इस इशारेसे जनाती ह कि ओर दिनोंसे आज अधिक देर हो गयी, अर ¦ 
चलना चाहिये ।'-(वैजनाथजी) पुनः, "राजकुमारीको भी भय है, इससे चलनेको नहीं कह सकतीं" (पंजावीजी) 
उनका प्रेम देखकर चलना जो वियोगवाचक वचन है उसे कहते डरती हे। वा, उनकी स्चिभंगका भव 
हे। प्रेमवश जाननेसे संकोच हुआ ओर परवस जाननेसे भय हआ। 
"पुनि आउव येहि वेरिआं काली '। इति | 
< ग्रन्थकार स्वयं हौ आगे कह रहे है कि यह वाणी गृढु है-"गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी।' , 
इस वाणीम क्या गृढ आशय हँ उन्हें महात्माओंने यों कहे है | 
श्रीलमगोडाजी- यहाँ फिर वही व्यंग ओर वही ज्ञेप है (जो "सकुचि सीय तब नयन उघरे" मे हं) | 
हो, इस अन्तरके साथ कि अव हास्य स्पष्ट कर दिया है- चाहे वह मनकी हँसीके साथ ही वयो ब ¦ 
हो, ओर पहले चिन्तासे मिश्रित था। | 
१० रामकुमार--१ श्रीजानकौजोको इस समय चलनेकी इच्छा नहीं हे। इसीसे यह सखी व्यं 
भीतर चलनेको कहती है। “युनि आउब' कल इस समय फिर आवेगी, अर्थात्‌ अब चलो। २-प्रथप 
सखियोने विलम्ब सुनाकर चलना व्यंजित किया पर वे वचन सुनकर भी (विलम्ब हुआ यह सुनक , 
भो) जव इन्होनि चलनेको इच्छा न की तच एक सखीन विचारा कि चिना यह शोभा आगेसे हटे (ध्याने | 
चट) ये चलनेकी इच्छा कदापि न करेगी, अतएव एेसी वात कहनी चाहिये जिसमें ये सकुचाकर शोभा ' 
देखना छोडकर चलनेकी इच्छा करं । अतएव ये वचन कहे। तात्पर्य कि शोभा देखकर इतनी आसक्त * 
हो गयी हो, कल सवेरे फिर इसी समय आवेगी, तुम्हे यह शोभा फिर दिखा ले जावेगी, अव चलो। ३- “विहत 
इसस व्यग्यका स्वरूप स्पष्ट हो गया। यदि हसती नहीं तो सीताजीको संकोच नहीं होता, वे सखीकी वातकी 
सत्य जानती । हंसीसे हंसी करना निश्चय हुआ। प्रकट हंसनेसे मर्यादा न रहती। जैसे गृढु वचन कहे वषं 
ही मनमें हंसी। जिस हंसीमे शब्द हो. वह हँसना है। जिस हंसीमें शब्द न हो, कुछ मुख विकसित ह | 
वह मुस्कान हं। मुख न विकसित हो ओर न शब्द हो; परतु मुखस हंसीका भाव दर्शित हो इस तरहक , 
वुल्कान्‌ मनम मुस्काना कहा जाता ह। गुप्त व्रात कही ओर गुप मुस्कानसे दंसी। | 
वि° त्रि०--अपने अपराधसे सभोत है। जव एक सखीकी दशा हमलोगोने ओंखोसे देख ली थं । 
तव हमलोग दनं यहाँ क्यों ले आया ? यह शोभा हौ उन्मादकारिणी है। भाव -पलमके लिये माताका , 
स्मरण दिला रही है। प्रकट हंसनेसे सीताजीका अपमान होता। अपनो उच्छिपर स्वयं ही हम री 
क्यांकि कल इस समय आना असम्भव है, इस समय तो धनुषयज्ञ होता रहेगा। ध्वनि यही है कि ॐ | 
समय चलो, धैर्य धरो। . 
पाड़जी- ९ इस समय जानकीजीका प्रेम रामजीमे देखकर वियोगसूचक कटोर शब्द “अव चलि 
देर हुई" नहीं कह सकतीं, इसलिये उस वियोगको संयोगसे द्यँपकर कह रही है कि कल इसी सम 
फिर आवेगी। "फिर आवेगी, ये फिर मिलेगे।' यह संयोगके वचन है, पर इनमे यह भाव भरा है 8 , 
अभी चलना चाहिये । इस कथनमे जनाती टै कि ुमहारा मन राजपुत्रम लग गवा है । फिर भी इम वार्कः | 
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प्रकट न कहकर मनहीमं हंसती है जिससे सीताजीको प्रकर संकोच न हो। २-"कहनि” (कथन) की 
दूसरी चतुरता यह हे कि विलम्ब होना जताती है ओर किसीसे यह नहीं कहती कि अव जायगी, किसीको 
चलनेके लिये बाध्य नहा करती, परंतु युक्तिसे इन वचनोंसे चलनेकी ध्वनि निकल रही ह। ३-एक भाव 
यह हे कि क कहती ह कि इसी समय कल फिर आइयेगा।- [ वीरकविजी लिखते ह कि "यहाँ 
उदेश्य तो रामचन्द्रजीके प्रति है ओर कहती है सखीसे, ' व्याजोक्ति अलङ्कार है।" अपने लिये आनेकी 
वात कहना वोधव्य है, उसकौं क्रिया सीताजी ओर रामचन्द्रजीकी ओर व्यंजित होना व्यंग है।' वैजनाथजीका 
मत है कि * सखियोके प्रति कल आना कहकर रामचन्रजको इशरेसे सम्बोधित करनेमें गृढोक्त्यालङ्कार 
है, ओर यदि एेसा समञ्ञे कि राजकुमारोहीसे कह रही है तो गृढोत्तरालङ्कार होता है, पन; स्वयं १ 
र द्ध ८; पुनः स्वय दृतत्व 
होता है।'] ४--आज जो इतना विलम्ब कर रही हो तो क्या कल फिर आने पाओगी ? “पुनि आउव' 
अर्थात्‌ माता कल न आने देगी तो फिर कल इनके दर्शन दुर्लभ हो जा्यँगे। अतः यदि कल फिर यह 
आनन्द लूटना हो तो अव चलिये। ओर उधर श्रीरामचनद्रजौको भी संकेत कर रही है कि आज देर 
कौजियेगा ता क्या कल गुरुदेवजौ आने देगे ? ५-कल यही समय फिर आवेगा। अर्थात्‌ गजकुमार कल 
सर फिर इसी समय फूल तोड़ने आवेगे ही तव फिर मिलाप होगा। उधर राजकुमारोंको सूचना देती 
है कि कल इसी समय राजकुमारी फिर यहं आवेगी तव आप भी आइयेगा, इतना ही प्रेम चस है। 
रा प्र०--अथवा सखिर्योसे भी कहती ह कि तुम सब राजकिशोरीके साङ्गसे निकाल दी जागी 
ओर सखियां साथमे दी जायेगी । माता रु होगी कि इतना विलम्ब करा दिया अथवा अपने प्रति भी 
कहती हि कि किशोरीजी पुनः भले ही आवें पर मँ तो अव न आऊैगी, एेसी दशा अपनी कौन करावे ? 
सत श्रीगुरुसहायलालजी- “मन विस ' इति। भाव कि “हमको हसती थीं सो आज तुम्हारी भी वही 
दशा हा गयी ह अथवा, तुम राजकिशोरो हो, वड़ी सयानी हो, तुमं एकदमसे चिना सोच-विचारके पसा 
चित्त चञ्चल न करना चाहिये, न जाने ओरोकी क्या दशा होगी ।' 
गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी । भयेड बिलंबु मातु भय मानी॥ ७।। 
धरि बड़ धीर रामु उर आने । फिरी अपनपउ पितु बस जाने॥८॥ 
४ अर्थ गृढ वाणी सुनकर श्रीसीताजी सकुचा गयीं । दर हो गयी (यह जानकर) माताका भय माने 
लगा॥ ७॥ बड़ा धैर्यं धारणकर वे श्रीरामजीको हदये ले आयीं ( अर्थात्‌ बसा लिया) ओर अपनेको 
पिताजके अधीन जान लौर पड़ं॥ ८॥ 
रिष्पणी- १ (क) “सकुचानी।" जो प्रीति सखि्योसं छिपाये हए थीं उसे सखीने व्यंग्यद्रारा प्रकर 
कर हस दिया, इसीसे सकुचा गयीं । रूपका देखना छोड़नेसे सखियोंका वचन चरितार्थं हो गया, विलम्ब 
जानकर डरीं (कि माता क्या कहेंगी ?) [पाडेजी “मातु भव मानी” का दूसरा भाव यह कहते है कि 
दर हानेसे माता भी भय मानती होगी । क्योकि देश-देशके राजा आये हए है, न जाने किसीके मनमें 
स्या हो।'] (ख) “थरि वड़्ि धीर--“ इति। भाव कि मनम अत्यन्त क्षोभ हुआ था-^सुमिरि पितापनु 
मनु अति छोभा” ( वहीसे इसका सम्बन्ध है); इसीसे बड़ा धीरज धरना पड़ा। अथवा अत्यन्त प्रियके वियोगे 
वड़ा धीरज धरना पड़ता है; इससे वड़ा धीरज धरा पुनः भाव कि शोभा छोड़ी नहां जाती, बहुत धीरज 
कर्‌ छोड़ा। (पाँडेजी कहते हँ कि बड़ी लगनमें बड़ा वियोग होता है, इसीसे बहत धीरज धरना पडा) 
(ग)-- “रामु उर आने“ अर्थात्‌ जव वाहरसे वियोग हुआ तव भोतरसे संयोग किया। ( “रामु उर आने " इमये 
गारदवचन सत्य होगा। उन्होनि कहा था, कि जिसमें तुम्हारा मन रग जायगा, जिसे तुम ददयमं धारण कर 
लागा कह वर तुमे मिलेगा। इसीसे गौरीजी करेगी “तरद यचन सदा सुचि साचा। सो वर मिलिहि जाहि 
मनु राचा॥* (२३६। ८) (घ) “अपनयड पितु बस जाने ' इति। भाव कि मेँ पिताके अधीन दं ओर पिताका 
प्रणदै कि जो धनुप तोट वही मारी पुत्रोका पति होगा। तात्पर्य कि यदि म स्वनन््र होती नो इन्दीको 


जयमाल -दाल दतीं। 
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पोडेजी-फिरी अयनयउ पितुबस जाने ' इति। भाव कि “सब राजा धनुपसे हार मान गये ओर यै | 
राजपुत्र उसके तोड्नेम समर्थ नहीं हो सकते, इससे पिताहीके अधीन हम हैँ, वे चाहे हे इनको व्याह ¦ 





दे, चाहे न व्याह; हमारा तो कुछ वश ही नहीं-एेसा सोचकर मनको समञ्ञाकर लोरीं। 


वीरकविजी- यहां सीताजीके मनमें एक साथ ही करई भाव उत्पतन हो गये हैं । “गूढ़ गिरा" सुनकर संकोच ` 
होना "व्रीडा संचारो" भाव है। देरके कारण माताका भय है। धोरज धरना धृत संचारीभाव है, अपनपौ पितुद । 


जान लौटना विषाद ओर चिन्ता संचारी भाव है। अतएव यहं "प्रथम समुच्चय ' अलङ्कार है । 

ॐ श्रीराजवहादुर लमगोड़ाजी- (क) यह भी तुलनाके योग्य है कि श्रीरामजीको कितनी जल्द 
अपनी दशाका ज्ञान हो जाता है ओर श्रीसीताजीको कितनी दरीसे। स्त्रीकी निमग्रता देरसे उत्पन्न अपन दशाका जान _हो जाता हे ओर श्रीसीताजीको कितनी देरोसे। स्त्रीकी निमग्रता देरसे उत्पन्न होत 
है, प्र देरतक रहती है। (ख) बोले" (“सुधि मन अनुज सन” ) कैसा काव्य चमत्कार ह। श्रीरामकं 
हदयरूपी जिहान जेसी व्याख्या को, वैसी श्रीसीताजीसे सम्भव नहीं । वहाँ तो केवल “कहं गये नृपकिसो 
मन चिता" का ही एक आकस्मिक प्रश्र होगा ओर कुछ नहीं। तात्पर्य यह कि जितना भावोमे आधिक्य 
एवं तथ्य होता है उतना हौ विवरण कम होता है । व्याख्याशक्ति एवं वाग्मिता दोनोंका सम्बन्ध मस्तिष्के 
हे ओर अनुभवका सम्बन्ध हदयसे। इससे “उर अनुभवति" की दशा हती है, ओर अनुभवका सम्बन्ध हदयसे। इससे “उर ' को दशा होती है, परंतु वही बोलना कलिं 
हे। प्रत्युत वहां तो यही होगा कि “न कहि सक सोऊ" फिर विचारा कवि उसकी व्याख्या केसे के? 


(ग)- न सीताजीकी हदयरूपी जिहाने कुछ वर्णन किया ओर न सीताजीने जिह्वद्वारा ही सखियोसे कुष ¦ 
कहा। इसौ कारण तो उनको भावनाओं एवं प्रवृत्तियोकी व्याख्याके हेतु सखिर्योकी जिह्वा ओर कविक । 


लेखनीकौ अधिक आवश्यकता हुई। (घ) पुनः तुलना श्रीरामजीके “आयनि दसा विचारि" से कीनि 
श्रीसीताजौको अपनी दशाका ज्ञान भी सखियोके खयाल दिलानेसे, बल्कि भयकी ठोकर लगानेसे, उत्क 
हआ जव सब बोल उठो कि “भयउ गहरु!" सच है ओर स््रीत्वकी यह रोचक विशेषता है । पुरुप 


मस्तिष्क ओर स््ीमे हदयका शासन होता हे, अतः पुरुप अपने भाव एवं विचारका जितना अन्वेयण कर 


सकता हं उतना स्त्री नहीं कर सकती। (माधुरीसे) 
दो०-देखन मिस मृग विहग तरु फिरै बहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुबीर छवि वाढ प्रीति न थोरि॥ २३४॥ 


अर्थ मृग (हिरन वा पशु), पक्षी ओर वृक्षोको देखनेके बहाने बारम्बार लौट-लौट (फिर-फिः) 
पड़ती ह, रघुवीर रामचन््रजीकी छवि देख-देखकर अनुराग कुछ थोड़ा नहीं ( अर्थात्‌ बहुत अधिक) बहता 
जाता हे॥ २३४॥ 

दिप्यणौ--१ (क) जव चल दीं तव फिरकर रामजीको कैसे देखें । यदि फिरकर उनको व 
सख्यो हसती, अतः लज्नावश उनकौ ओर देख नहीं सकतीं । इसलिये मृग, विहंग ओर वृक्षोंको ठ 


। 
॥ 
| 


| 


| 
| 


. 
। 
~ 
= 
५ 


बहाने पुनः-पुनः फिरकर पीछे देखती हें । [४८ॐमाताका भय मानकर, अपनेको पिताके अधीन जानक ¦ 
बड़ा धीरज धरकर श्रीरमजीकी मूर्तिको हदये ले आयी, तथापि मूर्ति त्यागी नहीं जाती, इसीसे पुनः | 


पुनः फिरती हं । मन उनकी छविमें फंस गया ह, हाथमे नहीं आता, इसमे उसे समञ्ञानेके लिये 


(0 स पांडजी) मृग विहंग तरु साधारण उक्ति सामान्य शब्द हे । चागमे पशु-पक्षी, वृक्ष सरभी £ । 
निगाह पीछे फिरती है, इस ढंगसे कि देखनेवाला समले कि मृगादि देख रही ह । इनके बहाने श्रीम ` 


का दर्शन करना, अपना इच्छित अभीष्ट साधन करना “ दूसरी पर्व्यायोक्ि' अलङ्कार है 1] (ख) र 
श्रीरामजी फुलवारीमें आये तव मृगोका वर्णन नहीं किया था ओर अव यहाँ "मृग" को भीं कहत " 
इससं जाना जाता ह कि इस समय कहसे आ गये, इसीसे अपूर्वं समञ्चकर प्रथम मृगका ही 


किया तब विहंगका बहाना किया कि देखो “चातक कोकिल कीर चकोरा। कृजत विहग नटत कल श | 
तर्का मिप करती ह क्रि “लागे विटय मनोहर नाना। बरनि वरनि बर वेलि विताना॥' देखो वृष » 
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दोहा २३५ (१) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३५९ बालकाण्ड 
~~~ 


फूले हए हं । (ग) एक ही वस्तुका बहाना कई वार नहीं किया, यह सूचित करनेके लिये कई चीजें 
लिखी । विहंग, मृग ओर तरु तीन वहाने किये, तीनोके लिये तीन बार लौटीं ओर तीन बार रामजीको 
देखा। इसीसे “निरखि निरसखि" पद दिया। अर्थात्‌ जितनी वार फिरती है, उतनी ही बार छवि देखती है । 
[ (ग) “रघुबीर छबि" में अर्थका श्लेय है। वौरताकी छविका निरीक्षण करनेपर विश्वास हुआ कि ये अवश्य 
धनुप तोडगे, तब अपार प्रीति बदु । (घ) पूर्वाद्धे अवहित्था संचारी भाव है। यथा-'अवहित्थाऽऽकारगुतिर्भवेद्धावेष 
केनचित्‌।' (वि० त्रि०)] 

्रीराजारामशरणजी- “आं कहत गर्दिशे (घुमाव) परकार पावो" का कितना सुन्दर उत्तर है। “र” 
अक्षर विचारणीय हे। यह भी विचारणीय है कि बाग पार्कका-सा बड़ा है, जहाँ इस तरह वार-वार फिरनेका 
मौका मृगो, विहंगों ओर तरुओंके देखनेके बहानेसे सम्भव है। 

पाडेजी-'देखने ' से स्थूल ओर “निरि” से सूक्ष्म दृष्टि सूचित होती है। श्रीसीताजीने जो रघुनाथजीकौ 
वीरता सुनी थी ओर देखनेमें कोमलता देखी तो उस सुकुमारताने सीताजीके हदयको दवा लिया, जिससे 
वे अधीर हो गयी, य्हातक कि “फिर अयनपड पितु कस जाने!" अतएव चलते समय उस अधीरताको 
दूर करनेके लिये वीरताकी छवि निरखि-निरखि रघुनाथजीकी ओर देखती ह । अतः “रघुवीर” पद यहां 
दिया। यहाँ वीरताहीका प्रयोजन है। वीरताकी छवि जिसे वे दूद्‌ रही थीं वह मिल गयी, इससे प्रीति 
अधिक वदी। यदि उसे न पाया होता तो प्रीतिके बदूनेका कारण न होता। प्रीतिका उपजना पूर्वं कल 
ही अये हे। | 

रिप्पणी-२ “वाद प्रीति" का भाव कि प्रथम प्रीति उपजी थी। यथा-^सुमिरि सीय नारद वचन उपजी 
प्रीति पुकीत अब वह वदने लगी; जितने वार देखती है, उतनी बार बदृती है। 

रिप्पणी-३ “न थोर" का भाव कि यह न समञ्ञो कि हर वार्‌ थोड़ी वदती होगी, यह प्रीति थादी- 
थोडी नहीं वदी किंतु बहुत-बहुत वदती जाती है। अर्थात्‌ पुलकावली होती है ओर रोम खड होते ६ै। 

नोर-रा० च० मिश्रजी लिखते है कि यहाँतक प्रीतिके विशेषणम “अधिक ओर “अति” विशेषण 
देते आये। अव प्रीतिकी सीमा पूर्ण होनेपर “न थोरि” विशेषण देते है । अर्थात्‌ अव प्रीतिको पूर्णतामे न्यूनता 
लेशमात्र भी शेष न रह गयी। वैजनाथजी लिखते ह कि “ज्यों -ज्यों राजकिशोरी घूम-घूमकर देखत है, 
त्यो -त्यों एजकुमारोकि निकट होते जानेसे शोभा विशेष दिखायी देती है। अतः “बाद प्रीति न थोरि" कहा।' (निकट 
कैसे हए?) 

जानि कठिन सिवचाप विसूरति । चली राखि उर श्यामल मूरति॥ ९॥ 

अर्थ-शिवजीके धनुषको कठिन जानकर हदयमें सांवल मूर्तिको रखकर विसूरती हुईं चली ॥ १॥ 

पं० रामकुमारजी--१ (क) विसूरती चली कि धनुष कठोर है, कैसे टूटेगा ? मूर्तिं कोमल दै। एक 
चरणमे शिवचापकी कठोरता इत्यादिकी चिन्ता ओर दूसरेमे श्यामल मूर्तिका हदयमे बसाना कहकर दोरनोकौ 
प्रबलता दिखा रहे है। न तो धनुषकी कठोरताका संदेह ही दूर होता है ओर न श्यामल मूर्ति ठी त्यागी 
जाती है।--इन दोनोका प्राबल्य सर्वत्र दिखाया है। यथा--'नखसिख देखि रामर के सोभा। सुमिरि पिता 
यनु मनु अति छोभा॥' (२३४। ४), “धरि बह्धि धीर गमु उ आने। फिय अपनपउ पितु बस जाने॥' (२३४। ८१, 
“जानि कठिन -- ' (यह); ओर “नीके तिरि नयन भरि सोभा। पितु यनु सुभिरि बहुरि मनु छोभा॥* (२५८। 
१) (ख) श्रीरामजकी शोभा ओर पिताका प्रण दोनोंकी प्रबलता लिखनेका भाव यह टै कि जव श्रीरामजीको 
देखती है तव प्रीति बढती है, पर जय दसवीं दशाकौ नौवत आने लगती है तवर पिताके प्रणकी सुध 
आ जाती है जिससे वह दशा स्क जाती दै, यहो गुण है, यधा-- “सो कुचालि सव कटं भड़ नीकी। 
अवधि आस सव जीवन जीकी॥ नतरु लखन सिवराम वियोगा। हहरि मरत सव लोग कुरोगा॥ राम कृपा 
अवरेव सुधारी। विवुधधारि भे गुनद गोहारो॥” (२। ३१५१ (ग) श्रोजानकीजी वार्‌-वार रामको उरमें 
ले आती ह उमे गन्थकारने भी यारम्बार ददयमे ले आना लिखा; यथा-- “लोचन मग रागहि उर आनी / 
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मानस-पीयूष ३६० क श्रीमते रामचन्द्राय नमः य, दोहा २३५ (१) 


क धार राम उर आनी ओर "चली राखि उर स्यामल मूरति [ वार-वार हदये लाना कहकर 
थ जव-जव मूतिको हदयमें धारण करती हँ तवतव शिवचापका स्मरण उसे आकर निकाल 
= व र १ उर आनी ‡ हदयमें मूर्ति रखी वैसे ही `सुमिरि पितापनु मन अति छोभा" 
त ह] मूति बाहर निकल गयी। पुनः, "धरि कडि धीर ' त्यों हौ 
कठिन सिवचाय विसूरति' ने आकर मू्तिको फिर 1 ॥ 
क मू निकाल दिया। अतएव .अब फिर मूर्तिको हदयमें धरकर 
प० प० प्र०-- "लोचन मग रामहि उर आनी" मे य 
| पूर्वं २३२ (७) में कह आये । जव एक मं 
षा तव पुनः-पुनः आगे हदयमें ले आना कैसे कहते है। यथा-“धरि की 
(58 ग पितु बस जाने॥' (२३४। ८), निरि निरखि रघुवीर छबि" (२३४) ^ 
` उर स्यामल मूरति" (२३५। १), ^रुबीरहि उर आनि।" (२४८) इसका कारण यही हे कि हदयमें 


हे; 4 ६ होता तो वह चरित्र दूषित हो जाता] । 
सरति" के अनेक अर्थं महानुभावान ५५ हं ९-सोचती, विचारती, चिन्ता करती हई! 


मनपें ॥ पी _ => & 
हई- 7 अ | द ६१ विसूरण~शोक। २-मनमे विलाप करती 
= अर कौ )+सूरति*सुरात (स्मरण) करती हुई (वैजनाथ ) । ४--विगत 


१ (क )--(पंजावीजी)-“शिवजीके ~ 
धनुपको न श सांवल धनुपको कठिन जानकर चिन्ता करती हई या प्रभुकी प्राप्ति एवं 
धनु दृद) । (ख) प॑० शमनर त तको हदय धकर चलीं (कि देवीसे वर माग लं कि ङ्ह 
बातोकी कल्यना हुभा कलौ ह। ५ सिते ह कि (विसरति का अर्थ विचार करना है। विचारमे अगेक 

८ चरणसं यह विचार सात होता हे किं यद्यपि शिवधनुप महाजड्‌ 


प्रीति बदरी तब उन्हे उनदे मानकर 
वड़ा सोच हुआ कि 1 ह। पर यह शिवधनुष ट्टे विना सम्भव न धा, इसलिये उरं 
पवन, पर वे कुछ निश्चय न कर सको, मनोकामनामे कठिनाईं दखकर 
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दोहा २३५८९) नै श्रीमद्रापचनद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३६१ बालकाण्ड 
~~~ 


भी वे निराश न हुई ओर रामचन्द्रजीकी मूर्भिको अपने हदयमें रखकर वहसे चलीं। आगे चलकर जब 
कोई उपाय न सूञ्ञा तो सोताजी “गर भवानी भवन बहोरी।' 

२ श्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसाद पोद्यारजी लिखते है कि-' शिवजीके धनुपकी कटोरताका स्मरण आनेसे 
उन्हें चिन्ता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथजी उसे कैसे तोडगे, पिताक प्रणकी स्मृतिसे उनके दयते क्षोभ 
था हौ इसलिये मनम विलाप करने ल्ग । प्रेमवश एेशर्यकी विस्मृति हो जानेसे ही एेसा हआ, फिर भगवान्‌के 
बलका स्मरण आते ही वे हर्पित हो गयीं ओर साँवली छविको हदयमें धारण करके चली ।' 

३ (क) 'शिवचापको कठिन जानकर दोनों ओरकौ सुरति करती हई हदयनें सांवली मूर्दिं रखकर 
चली, अर्थात्‌ एक ओर तो चापकी कठोरता, पिताके पन आदिपर ध्यान ओर विचार जातः रै ओर 
दूसरी ओर हदयमें रघुवीर-छविको बसाये होनेके कारण उनके वल, वीरता ओर प्रतापका स्मरण करती 
हे ।' (ख) श्रीवेजनाथजी लिखते हं कि- जव प्रीति अधिक वदी तव जानकीजी अपनेको फिर सावधान 
करती हे । इस तरह कि ये वड्‌ सुकुमार हँ, शिवचाप कठिन है, इये कैसे तोदंगे। फिर रघुवीरकी ओर 
देख विचारती हें कि इन्होने ताडका-सुबाहु आदिको मारा तो ये धनुप कैसे न तोड़ सकेंगे ? फिर यह 
तर्क उठा क्रि ताडका आदिके वधम तो केवल वाणविद्याका प्रयोजन था, धनुपमें तो बल चाहिये, उसपर 
फिर इधर यह विचारा कि अहल्या इनकी पगधूरिहीसं तर गयी तो इनके हाथमे इतना प्रभाव दयो न 
होगा कि धनुप तोड्‌ सके 2 इत्यादि, अनेक रतिसे दोनों ओर चित्त जाता है।' 

८ पांडेजी कहते हं कि “ धनुपको कठिन जानते हुए भी रापचन्द्रजीकी सांवली मूर्विको हदयमें रखनेसे 
धर्मकी सामान्यता पायी जाती है। अर्थात्‌ सतीत्वधर्मके विरुद्ध होता है । इसलिये “विसूरति" का दूसरा अर्थं 
विगत सूरति वा दृटा हुआ ही अधिक सङ्गत जान पडता है। इस तरह अर्थं यह होगा कि *शिवजीके 
कठिन धनुपको टूटा हुआ जाना।' अथवा, यह अर्थं करिया जाय कि रघुनाथजीकी वीरताके आगे चापको 
विसूरते (दटरूटा हुआ) पाया तो उनको अपना जान उनकी स्यामल मूर्तिं अपने दयें रख ली। अभी 
रामचन्द्रजी धनुपके पास पहुंचे भी नहीं ओर सीताजीका यह निश्चय कर लेना क्रि धनुपको उन्होने तोट 
दिया, ' आत्मतुषटप्रमाण अलङ्कार" है। ( वीरकवि) 

५ (क) रा० प° प्र०-चिसूरतिन्विगत सूरत अर्थात्‌ वेचेत होकर। (ख) रा० प्र०-कोई कहते हँ 
कि विसूरति-भयावन। अथवा, ' विसूरति चली '-देहाध्यास विसारे हए चली। भाव यह कि श्रीरामजीकी 
मूर्तिको अति कोमल जान ओर चापको कठिन मानकर चली। 

इसी तरह मा० त० वि० में अनेक अर्थं दिये है जो बहुत क्लिष्ट समञ्मकर मेने नहीं लिग्ये है। 
¢८ॐ-यह शव्द तुलसी ग्रन्थावलीमें कई जगह प्रयुक्तं हआ दै! यथा-(क) “कटो सो विपिन है भौ केतिक 
दूरि। जहां गवन कियो कुंवर कोसलपति, वृद्भति सिय पिय पतिहि विसूरि॥* (गी० २1 १३) (ख) “नाम 
राम अरु लवन सुरारि निकदन। रूप सील वल राम ` परिपूरन॥ समुञ्चि कठिन पन आपन. लाग॒ विसूरन॥ 
(२९) लागे बिसुरन समुल्ि पन मन बहुरि धीरज आनि के । ले चले देखावन रंगभूमि अनेक बिधि सनमानि 
कै॥“ ( श्रोजानकोमंगल यहाँ जनकमहाराजका विसूरना कहकर फिर मनमें धर्य॑धारण करना कहा है।) 
(ग) “कहां कठिन सिवधनुय कहां मृदु मूरति। कहि अस कचन सखिन्ह सन रानि विसूरति॥ जो विधि लोचन 
अतिथि करत नहिं रामहिं। तो कोठ नृपहि न देत दोसु परिनामहिं ॥ ४६ ॥ अव अस्म॑जस भएउ न कषु 
कहि आवै रानिहि जानि. ससोच सखी समुद्मावे ॥* ( श्रीजानकोमंगल । यहां रानीका ' विसृरना' कहकर्‌ फिर 
उसीका अर्थं अगे 'सस्रोच” शब्द देकर कर दिया हे।) 

इम तरह शब्दसागरमें दिये हए अर्थं हौ अधिक सङ्गत प्रतीत होते है। यहो अर्थं पं० रामकुमारजी 
ओर पंजावीजीने किया है। वि° त्रि भी “विसूर' का अर्थं ' खेद करना" कहते ह। खिदर्विमूरः। विसूरड 
खिद्यते। यहां चिन्ता संचारी दै । चिन्तासदित आना कहा “कहं गवे नृपकिसोर मन चिता" अव चिन्तासहित 
जाना कहते है। 
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प्रभु जब जात जानको जानी । सुख सनेह सोभा गुन * खानी ॥ २॥ 
अर्थ-सुख, सरह, शोभा ओर गुणोकी खानि श्रीजानकौजीको जव प्रभुने जाते हुए जाना॥ २॥ 
नोट-१ श्रीरामचन््रजी जानकोजीकी छवि देखते रहे थे, यथा-  मुखसरोज मकरंद छवि करत मधुप 
शव यान, जव जाते जाना तव उनको मूर्ति हदयमें रख ली। "ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ' 
को चरितार्थं किया। प० रामकुमारजी लिखते है कि “ मृग, विहंग ओर तरुके वहानेसे अभीतक फिर- 
फिर आती थी, अव, जव जानकीजी “चली राखि उर स्यामल मूरति” तब रघुनाथजी जान गये कि 
अव न लंटगी, अव जाती है; तव उनको हदयमें रखा"; इस कथनका तात्पर्य यह है कि जव साक्षात्‌ 
देख पड़ती हं, तव ध्यान क्यों करे, जब निगाहसे हटने लगीं तव उरमें बसाया। 

नोट-२ रा० च० मिश्रजी लिखते है कि प्रभु" शब्द एश्वर्य ओर सर्वशक्तिमत्ताका सृचक है ओर 
स्वामीका भी वाचक है। भाव यह कि श्रीसीताजीको असता्जाका स्वीकार कर लेनेके समय _यह शब्द प्रयुक्त किया कर लेनेके समय यह शब्द किया 
गवा। इस प्रकरणभरर्मे यह शब्द ओर कहीं नहीं आया, केवल श्रीसीता्ीके आगमनसमयके प्रारम्भमें ओर 
यहां अन्तमं भी यह शब्द देकर परभुको प्रभुतासे इस प्रकरणको सम्पुटित किया है। अथवा, प्रभु शब्द 
इससे दिया कि अपना परभूत समते है, जानते ह कि हम धनप तोडगे ओर जानकीजीको व्याहेग, ह. जानते है कि हम तोडगे ओर जानकीजीको व्याग, 
इसीसे “यरम प्रेम मय मृदु मसि कीही। चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही॥' श्रीलमगोडाजीके भी विचार कुछ 
एसे ही हे । (स्मरण रहे कि माधुर्य नाम " जानकी" जनकसम्बन्धी दिया, एेशधर्यवाचक "सीता" नाम न दिया, 
क्योकि सीतावियोग तो कभी भी नहीं होता, उनका तो नित्य संयोग है।) 

नाट--३ पांडेजी-पूर्वं कह आये है कि  मुखसरोज मकरंद छवि करत मधुप इव यान।* अव यहं 
दिखाते ह कि मकरन्द-पान करनमे कितने आसक्त है। जानकोजी चल दीं पर उनको सुध अव हई 
जव वे फिर-फिरकर आपको देखती है। पुनः पूर्वं जो सीताजीके सम्बन्धे कहा था कि ' सुंदरता कहं 
सुंदर करं छविगृह दीपसिखा जनु व्॥ उसको श्रीरामजोकी दशे चरितार्थं कर दिखा रहे ह कि 
वे कंसे चकित हो गये ह कि जैसे मृग दौपकको देखकर सव सुधवुध भूल एकटक खडा रह जाता 
है। यथा-' सतानंद ल्याए सिव सिविका चदाह कै । य दीपिका निहारि मृग मृगी नर नारि विथके विलोचन 
निमेषं विसरा कै ॥” (गी० १। ८४। ६) (रङ्गभूमिमें श्रीसीताजीके आनेपर सव स्त्री-पुरुष रूपको देखकर 
इस तरह देहसुध भूल एकटक देखने लगे थे)-जव सावधान हुए तब जाना। क्या जाना 2 उनका लौटना 
जाना एवं जानकीजीको जाना (अर्थात्‌ अभीतक तो सुधवुध भूले थे, इससे न जाना था अव जाना), 
जसा जाना सो आगे कहते है- सुख सनेह सोभा गुन खानी ' है, यह जाना-ये चारों वाते दृष्टिमिलापसमय 
ही उनमें पायी थी, परंतु जान अव पड़ं। ( सर्गं छूटनेपर मनुप्यके गुण याद आते है। जसे मृग ज्यो- 
ज्यों दीपकसे दूर होता जाता है त्यो-त्या सावधान होता जाता है)। 

नोट--४ "सुख सनेह सोभा गुन खानी" इति। सुखखानि हे, यथा--"देखि सीय सोभा सुख पावा। 
हदव सहत बचन न आवा॥* सेहकी खानि है, यथा- अधिक सनेह देह भै भोरी। सरद ससिहि जनु 
चितव चकोरी'॥ शोभाखानि हे, यथा--'सुदरता कहं सुदर कर, छविगृह दीपसिखा जनु बर गुणखानि 
ह, यथा-^लोचनमग रामहि उर आनी। दीने पलक कयाट सयानी॥* -पुनः, पोडेजीके मतानुसार "देखन 
मरि मृग बिहग तर फिरै बहोरि बहोरि यह चह चतुराईका हे ओर गुणका अर्थं "चतुराई" है “गुट शिरा 
सुनि लिय सकुचानी“ यह भी गुण है। गूढ़ गिराका समञ्च लेना गुण है आर मृगविहंगादिके वहानेसे देखना 
संह ओर गुण प्रकट करता है। 

नोट-५ श्रीलमगोड़ाजी लिखते ह कि“ शुद्धाचरणसम्बन्धी विचार सराहनीय है। कविने सीताजीकां 
अलौकिक सुन्दरताके साथ केवल सुख ओर शोभा इन्हीं दो अंशोंकी व्याख्याकी पर्ति की है! आगे गुण 
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ओर सेहकौ खानि होनेका विश्वास कव ओर किस प्रकार शुरू हुआ। परंतु स्मरण रहे कि ये सव शृङ्गारकी 
श्रेणियाँ हँ न ओर गुणका विश्वास उत्पन्न होते ही गुणोके मस्तिष्कीय अन्वेषणके पूर्वं ही विश्वास पूर्णरूपेण 
हो जाता ह। 


परम प्रेम मय मृदु मसि कौन्ही। चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही॥ ३॥ 

अर्थ--परमप्रमकी कोमल स्याही बनाकर सुन्दर चिन्तरूपी भीत (दीवार, पटल) पर (उनको वा उनके 
चित्रको) खीच लिया, चित्रित कर लिया॥ ३॥ 

नोट--१ “चित्त भीती" १६६९ तथा भा० दा० इत्यादिमे है। पदेजीने “ चित्रभीतर' पाठ दिया है। 
`चित्त भीती“ पाठ शुद्ध है; क्योकि चित्र" शब्द नपुंसक लिङ्ग है जो भाषामें पुंङ्ग माना जायेगा। उसके 
साथ "लीन्ही" क्रिया असंगत ह । जो कहो कि किसको लिखा ? तो पूर्वं चौपाईमं “जव पाठ है ओर 
` जव ' “तव” का नित्य सम्बन्ध है, अतः दोनों अर्धालियोंका मिला हुआ अन्वय है। “जानकी” यह पद 
कर्मकारक होकर “लीन्ही ' क्रियामे घटित है। 

वावा माधोदासजी रामायणी-' राजकुमारी कोमल हँ इससे रामजी उन्हं अपने “ चारुचित्र' पर खचा 
चाहत हं, जिसमें चित्राङ्गमूर्तिमे भी वही कोमलता आवे, इससे पराकाष्टाका ज प्रेम है उसीको कोमल 
स्याही वनाया। पुनः, स्याहौ काली होती है परंतु आप गौराद्गिनी हं ओर प्रेमका रङ्ग स्व्र्णका-सा होता 
है" जैसा आपका वर्ण, वैसा ही प्रेमका। अतः प्रेमहीको स्याही बनाया था।' 

पडेजी-' परम प्रेमहीको स्याही बनाया ओर उसपर भी उसे कोमल बनाया, यह प्रेमकी विशेषता 
है। श्रीजानकीजीकी मूर्तिं ओर उनके अङ्ग कोमल है। यदि स्याहीमें किंचित्‌ भी कठोरता होगी तो काम 
न चलेगा, उससे वह उनके अङ्गे खेद उत्पन्न करेगी । अतः परम प्रेममय कोमल स्याही चनायी। अर्थात्‌ 
परम प्रमपूर्वक उनको हदयमें धारण कर लिया। 

पं० रामकुमारजी-१ (क) प्रीति रङ्ग है, इसीसे यहाँ प्रमको मसि कहा। यथा-“सखि रघुवीर मुख 
छवि देखु। चित्त भीति सुप्ीति रंग सुरूपता अवरेखु।* (गीतावली ७। ९) जानकीजीपर अत्यन्त प्रेम किया, 
यही प्रेमकौ स्याही बनाना है। प्रेमसे जानकीजीको चित्तम रखा, यही मूर्तिका लिखना दै। (ख) प्रेमकी 
मसि वनानेका भाव यह है कि मूर्तिं (चित्र) विना मसिके नहीं बनती, इसी तरह जानकीजी चिना प्रेमके 
हदयमं नहीं आती । "लिख लेने" से सृचित किया कि अब जानकीजी श्रीरामचन््रजीकरे चित्ते रात-दिन 
रहंगी। (ग) - “चारु चित्त भीती" का भाव कि जव भीती बहुत अच्छी होती है तवर उसपर चित्र सुन्दर 
वनता हे। श्रीरामजीका चित्त कोमल है यथा-“कोमल चित कृपाल रयुराई।* इसीसे जानकीजीकी सुन्द 
कोमल मूर्तिं उसपर खींच ली। 

मा० त० वि०-परम प्रममय (अर्थात्‌ सुरति-निरतिता-सम्पन्न) मृदु अर्थात्‌ सहज योगको स्याही बनाया। 
चार्‌ चित्त अर्थात्‌ चित्तम जो चारु अर्थात्‌ बाणलिङ्ग ह, यथा- शिवसंहितायाम्‌ ' पद्मस्थतत्यरं तेजो याणलिङ्ग 
प्रकोर्तितम्‌। तस्य स्मरणमात्रेण दष्टादृष्टफलं लभेत्‌॥' उसमं लिख लिया। भाव कि तुम मुञ्चे छोडकर कां 
जाओगी, तुम्हारी मूर्ति तो मेरे सुरतिसे विसरनेकी नही । 

वैजनाथजी--श्रीकिशोरीजीके अङ्ग कोमल ह । चित्तमं कटोरतारूपी दूषण न आवे, इसलिये परम प्रेममय 
मृदु मसि अर्थात्‌ कुन्दनवर्णं कोमल स्याही बनाकर, सुमतिरूपी कलमसे मनरूपी चित्रकारद्रारा चिन्तरूपं सम 
सुघर चिक्वण निर्मल चमकदार भीतिपर हदयके भीतर चारु अर्थात्‌ सुन्दर सर्वाङ्गं सुटौर श्रीकिशोरीजीका 
चित्र लिख लिया। 

४८ॐ नोट--२ श्रोजानकीजीके सम्बन्धमें कहा था करि “चली राखि उर स्यामल मूरति" अर्थात्‌ मावली 
पूर्विको हदये रखना कहा ओर यहाँ रामजीका उनको “चित्त भीती* पर लिख लेना कटा। यह भद 


साभिप्राय है। 
मं< रोशनलालजौ लिखते हँ कि-' हदयमें रखनेमें जानोपकषपे न्यूनता ओर्‌ अन्तःकरणमें इदयपरलपग 


((-0. 1८111551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष ३६४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २३५ (४-५) 
--1{1-1-1--{--- ~ -- - 


लिख लेनेमे रामपक्षे विशेषता प्रतीत होती है । इसमें भी हेतु है। एेसा करके कविने प्रेम ओर मर्यादाका 
निर्वाह बड़ी ही चोखाईसे कर दिखाया है। यह भेद सराहनीय है, साभिप्राय है ओर जान-वृूञ्चकर रखा 
गया है । ' ्रीजानकीजीको धनुष टूटने संकल्प-विकल्प हो रहे है उनके संकल्पे सुकुमारताके कारण 
विकल्प भी आ जाता है। ओर रधुनाथजीको निश्चय है कि हम धनुष तोड़कर इनको अवश्य व्याह है कि हम तोड़कर इनको अवश्य व्याहेगे। 
अतः प्रभुने उनको अपना मानकर उनके स्वरूपको अचल करके लिख लिया ओर जानकीजीको आशामात्र 
है इससे उनके विषयमे केवल हदयमें धर लेना कहा।' पुनः, ' नीतिपक्षके अनुसार भी स्त्री पुरुषको एसे 
बन्धनम नहीं कर सकती जैसे कि स्त्रीको पुरुष।' अतः गोस्वामीजीने दोनों वातोंको विचारक दोनोपें 
अन्तर दिखाया है। (पांडेजी ) 

वैजनाथजी लिखते है कि “वियोग असह्य जान संयोग हेतु दर्शनका आधार लिया है। “परम परेम" वह 
है जिसमे एकरस प्रतिमे डूबा रहे। किशोरीजीने ध्यान -दर्शन स्वीकार किया ओर रघुनाथजीने चित्रदर्शन।' 

प्छ प्रभुके विषयमे “लिखि लीन्ही" ओर श्रीसीताजीके प्रति “धरि बड़ धीर राम उर आने" "चली 
राखि उर ` कहा । क्योकि रखी हुई वस्तु विह्ललतामे भूल जाती है । इसी तरह श्रीकिशोरीजी जब धनुपकी 
कटठोरताको विचारेगी तव इनको वीरताको भूल जायगी । यथा-'तव रामहिं बिलोकि बेदेही। सभव हदय 
विनवति जेहि तेही ॥ -नीके निरखि राम कै सोभा। पितुपनु सुमिरि बहुरि मन छोभा॥- बिधि केहि भाति 
धरडं उर धीरा।- अति परताय सीय मन माही ॥ ` सकुची व्याकुलता बद्ध जानी। धरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥' 
लिखी हुई वस्तु भूल नहीं सकती । प्रभुने लिखकर मानो निश्चय कर लिया कि अव ये हमारी हें । यथा-"मोहि 
अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहि सयनेहु परनारि न हेरी॥” निश्चय न होता तो कभी हदयमें न वसाते। 
त्रिपाठीजौका मत है कि सीताजीको पूजन करना था इसलिये उन्होने मूतं हदयमें रखी ओर श्रीरामजीको 
ध्यान करना था इसलिये चित्र लिख लिया। इस भांति दोनों ओर स्थायीभावका उदय दिखलाया हे। 

५अ इस प्रसङ्गे यह भी दरसाया है कि प्रभुका चरित्र माधूर्यमय हे ओर श्रीजानकीजीका चरित्र 
अति-माधूर्यमय है । प्रभुका एरय ताडका आदिके वध, अहल्योद्धार धनुर्भङ्गसे प्रकट भी हो जाता है 
परतु इनका एरय गु ही रहा। 

गडुं भवानी भवन बहोरी । बंदि चरन बोली करजोरी ॥ ४॥ 
जय जय गिरिबरराजकिसोरी । जय महेस मुखचंद चकोर ॥ ५॥ 
अर्थ-फिरसे (दुबारा) भवानीके मन्दिरमे गयीं ओर चरणोपें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोलीं-- ॥ ४॥ 
ह गिरिवरराजकिशोरो! आपकी जय हो! जय हो! हे महादेवजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी चकोरी ! आपकी 
जय हो!॥ ५॥ 
 टदिप्पणी-१ (क) गर बहोर!” जव देवमन्दिरं आवे तब देवताको प्रणाम करे ओर जब जानं 

ल तव प्रणाम करे यह रीति है, अतः पुनः “गं - ; ऊपरसे तो यह वात दिखायी ओर भीतरी (आन्तरिक) 
अभिप्राय यह हे कि श्रीजानकीजीने मनसे श्रीरामजीको अङ्गीकार (वरण) कर लिया है, अतः अव उनकी 
प्रा्िके लिये प्रार्थना करेगी ओर गौरीजी यही वर देगी- "मन जाहि राच्यो मिलिहि सो बर सहज सुदर 
सांवरो।" [ वैजनाथजीका मत है कि "पहली बार वन्दना-स्तुति रह गयी थी, पूजा ओर ध्यान पूर्वं ही 
कर चुकी था । ध्यानहीके समय सखी आ गयी थी, इससे अव पूजाकी ूर्तिके लिये फिर आयीं ।' लमगोड़ाजीका 
मत है कि “श्यामलमूर्ति अव हदयमें वस गयौ है पर मिलना कठिन जान पडता है, इसीसे देवीकी शरणम 
फिर आयीं ।' ॐ यह भी याद रहे कि आओसीताजीको नारदवचन याद _आ चुका है। “सुमिरि सीय नाद 
कचन  * अतः उसीकोौ पूर्तिक लिये पुनः भवानी-भवनमे ग्यी। (ख) प्रानी; इति। मयज्ककारका मत 
है कि “यद्यपि वर्तमान सती ही है परंतु जानकीजीने पूजन गिरिजाका किया करयोकि पतिनिमित्त गिरिजाहीका 
पूजन वेदविहित हे। पुनः, भृ (पृथ्वी) ओर भृधरसं अपनादृत है अर्थात्‌ सम्बन्ध है। अतएव जानकीजीन 
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अपनी अभिलाषा गिरिजाहीसे प्रकट की, क्योकि वे भी उक्त प्रकार सम्बन्धी है। इसके अतिर्कं जो 
कुछ जानकौजीको मांगना है सो सव गिरिजाहीमें है, सतीम नहीं । अतः गिरिजाका पूजन करके जो प्रशंसासूचक 
विशेषण कहे वही मांगा।'] (ग)- “वंदि चरन ' इति। चरणवन्दन चौथी भक्ति है, यथा-‹श्रवणं कीर्तनं 
विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌।' हाथ जोडनेसे देवता शीघ्र प्रसन्न होते है- अञ्जली परमा मुद्रा किप्रं देवप्रसादिनी " 
"सकत न देखि दीन कर जोरे।” अतः “बोली कर जोरी"। पदवन्दन ओर करवद्ध प्रार्थनासे देवता भला 
मानते हे, यथा-^भलो मानि रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाड़ है!" (विनय० १३५) [वैजनाथजी लिखते 
हं कि प्रथम चरणको वन्दना करके उन्होने पूजाकी समाप्ति की। फिर विशेष प्रसन्नता-हेतु हाथ जोड़कर 
स्तुति करने लगीं ।] “ॐ कोई हाथ जोड़कर वन्दना वा विनती करते हँ, यथा--“चिनती सचिव करहि 
कर जोरी । जियहु जगतयति बरिस करोरी॥* “विनती करौः जोरि कर रावन। सुनहु मान तनि मोर सिखावन॥* 
इत्यादि। कोई चरण पकड़कर विनय करता टै, यथा-“सुनि सुबचन शयति हरयाना। गहि पद विनय कौ 
विधि नाना॥ (भानुप्रताप), “करि विनती पद ग्रहि दससीसा। वोलेऽ वचन सुनहु जगदीसा॥* “गहि पद 
बिनय कोन्ह वैठारी। जनि दिनकरकुल होति कुठारी ॥' इत्यादि। ओर कोई चरणोमें प्रणाम कर तथा हाथ 
जोड़कर विनय करते है--यह विनयकी पूर्णं मुद्रा है यथा-“वंदौ पद धरि थरनि सिर विनय करौः कर 
जोरि" तथा यहां “वंदि चरन वोली कर जोरी 

नोट--१ “जय जय” में आदर ओर प्रेमको वीप्सा है। स्तुतिको रीति यही है कि जो स्तुति 
करे उसमें अपने आभ्यान्तरिक अभिप्रायके अनुसार विशेषणयुक्त विनय सुनायी जाय। ठीक वैसी ही 
विनय यहाँ है। सव विशेषण साभिप्राय हं। लमगोडाजी भी लिखते हँ कि !हमारी स्तुतिमे बहुधा 
हमारे भावोका प्रतिबिम्ब होता है। श्रीसीताजीके सामने स्त्री-जीवनकी सभी अवस्थां नाच रही टै ओर 
देवीमें वे सब अवस्थाएं मंगलमय है, इसीसे देवीको उन सब अवस्थाओंका वर्णन स्तुतिमे ह ।' पाड़िजीका 
मत है कि “जय जय" शब्द याचनाका है। अपने मनोरथकी याचना करती है। अतः “जय जय" कटहा। 
रा० प्र कार लिखते है कि सती ओर गिरिजा दोनों स्वरूप जनानेके लिये दो वार “जय शब्द 
दिया। प्र° स्वामी अर्थं करते है कि “अपने एेश्र्यका उत्कर्पं प्रकट कीजिये'। सीताजी भव-शक्तिका 
प्रकटीकरण ही चाहती हे। 

रिप्पणी-२ (क ) “गिरिबरराजकिसोरी ' कहकर पितापक्षको श्रेष्ठता की, पिताके सम्बन्धसे बड़ाई करती 
है ओर "महेस मुखचंद चकोरी” से पतिके सम्बन्धसे बड़ाई की, तथा आगे- “गजवदन षडानन माता" 
से पुत्रपक्षको श्रेष्ठता, पुत्रके सम्बन्धसे बड़ाई कही । इसी प्रकार निषादराजने श्रीजानकीजीकी बडाई कीं 
हे, यथा-- “पिता जनक जग विदित प्रभाक। ससुर सुरेस सखा रघुराऊ॥ रामच पति सो वैदेही। महि सोवति 
विधि वाम न केही ॥* पर्वत परोपकारी होते है, यथा- “संत विटप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सवन्ह 
कै करनी ॥* (७। १२५) गिरिवरराजकी कन्या कहकर सूचित करती है कि आप परोपकारीकी कन्या 
हं, अतः स्वयं भी उदार ओर परोपकारी अवश्य होगी । हमारा उपकार करनेमे आप समर्थ है । पुन: भाव 
कि गिरिराजके यहां अवतार लेकर आपको पतिक प्राति करनेमें जो कष हुआ ओर प्राप्त होनेपर जो 
सुख हआ उस सवका अनुभव आपको है। पुनः, आपने प्रतिकूल पतिको भी अनुकूल कर लिया था, 
में पिताक प्रणके कारण पीडित हं मुञ्चे श्रीरामजीकी प्रापि कराकर सुख दीजिये। ( पंडेजी इत्यादि) (ख) 
“गिरिवरराजकिसोरी ' से उनकी उदारता ओर परोपकारता कही । "महेस मुखचंद चकोरी' से जनाया कि 
आप महान्‌ ईश्वर शिवजीकी सानुकूला हं । जव “महेश ही आपपर प्रसन्न है तव आप क्या नहीं दे सकतीं ' ? 
[सव कुछ दे सकती ह । इस शब्दको देकर कर्तव्यशक्तिको अधिकता सूचित की । (मुं° रोशनलाल) (ग) 
चकोरी चन्दरमाकी अनन्य प्रेमिका है वैसे ही आपं पातित्रत्य परिपूर्णं है। मै भी पतिकी अनुकूलता, 
अनन्यता ओर पातित्रत्य चाहती दं'--। (वैजनाधजी) यहां “परम्परित रूपक" ई। अथवा, (घ) 
“गिरिवरराजकिसोरी' का भाव यह कि ससे टिमाचलने आपका पाणिग्रहण शंकरजीको कराया था चैमे 
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हौ यह कृपा हो कि मेरे पिता मेरा पाणिग्रहण श्रीरामजोको करावें । (प०) पुनः (डः) "गिरिवरराजकिसोरी" ` 
से जन्म ओर “महेस मुखचंद चकोरी" से अभूतपूर्वं तपस्या कहौ । (वि० त्रि०)] | 

१० प° प्र--(क) भाव कि आप जव गिरिवरराजकिशोरी थीं अपनी उस समयक अवस्थाका 
स्मरण कोजिये। आप गिरिवरराजकिशोरी है ओर मँ विदेहराजकिशोर हूं। आपने अलौकिक तप किया 
था पर मेरे लिये तपका समय नहीं है, अतः आप अपनी तपस्याका कुछ अंश प्रकट कीजिये ओर वह 
अपना सामर्थ्यं रघुवीरकी भुजाओमे भर दीजिये। भगवान्‌ूने आकाशवाणीद्रारा आपको आश्वासन दिया था, 
आप मुञ्चको वर देकर महान्‌ धर्मसंकटसे वचाइये, यह उपकार कीजिये, इत्यादि (ख) “जय महेस मुखचंद 
चकोर” इति। "सरद ससिदहि जनु चितव चकोरी* श्रीसीताजीकी यह दशा ही यहाँ प्रकर हो रही है । भाव 
यह है किं आप भी मेरे समान कुमारी-दशामें ही शिव-मुख-चनद्र चकोरी वन गयी थीः। मँ रपुपति मुख- 
चन्द्र-चकोरी बनी हूं; पर यह धनु्भङ्गपर निर्भर होनेसे यँ सभीत, सचिन्त ओर धर्मसंकटमें हूं । आपको 
चकोरिता इच्छानुसार पूरी हई जिससे आपको परम सुख हआ। आप मुञ्ञपर कृपा करके अपना ररव 
प्रकट कीजिये जिससे रघुवीर ही धुर्भङ्ग कर सके । 

जय गजबदन षडानन माता। जगत जननि दामिनि दुति गाता॥ ६॥ 


नहिं तव आदि अंत * अवसाना। अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना॥७॥ 
अर्थ--हे गजबदन गणेशजी ओर छः मुखवाले स्वामिकार्विकनीकी माता! हे जगन्माता! हे जगदम्बे! 
हे विजलीकी कान्तिके समान शरीरवाली ! आपकी जय ॥ ६॥ आपके आदि-अन्तकी सीमा नहीं है (अर्थात्‌ 
आपके अनन्त अवतार हँ) । आपका प्रभाव अपार ह, उसे वेद भी नहीं जानते ॥ ७॥ 
रिप्पणी-१९ (क) “जय गजबदन षडानन माता" इति। गजबदनको प्रथम कहकर सूचित किया कि 
गणेशजी बड़ है ओर पडाननजी छोटे है । (पर मानससे तो पडाननका ही जन्म प्रथम स्पष्ट है। विवाहके 
पञ्चात्‌ इन्हीका जन्म प्रथम हुआ।) “जय जय गिरिबरराजकिसोसै' से “षडानन माता" तक. माधुर्यं कहा, 


कु्ओंगी ह इससे) पतिका वर्णन किया, (केवल पतसे जाना जाता कि सन्तान यातो है ही नहींया 
उत्तम नहीं हं इससे) तत्पश्चात्‌ पुत्रोको कहा (कि पुत्र कितने प्रतापशाली ओर तेजस्वी है । एक तो प्रथमपूजनीय 
ह ओर दूसरे देवसेनापति ह । ध७-जो स्त्रो उत्तम कुलम नहीं उत्पन्न होती, जो पतिव्रता नहीं है एवं जो 
पुत्रवती नहीं है, उसकौ बड़ाई न वेदे हं न लोकमे। इन्हीं तीन याति स््रीकी बड़ाई होती है। इसीसे 
तीनों वाते कहकर प्रशंसा की। । 

नोट--१ गजबदन ओर कार्सिकेयकी माता कहनेके ओर भाव--(क) देवतानि शिवजीको प्रसन्न 





^ ` आदि अंत अवसाना - १६६१, १७२१, १७६२, ०, १७०४ (परंतु रा० प्र० में " आदि मध्य अवसाना' है), मा” 
त° वि० पं० राम कु०, वि० त्रि०, भा० दा०। आदि मध्य अवसाना- को० रा०, गी° प्रे०। र 

अवसान ओर अन्त पर्याय शब्द है । पर पं० रामकुमारजी लिखते हँ कि यहां ' अंत" का अर्थं मध्य है । यहो “ अंतर ' को 
` अंत" कहा है । अन्तिम अक्षर रकारका लोप हो गया है । संत ्ीगुरुसहायलालजीने अर्थ इस प्रकार किया है- न तो आपका 
आदि है ओर न आपके अन्तका अवसान ---~---" 7 आप अन्तका अवसान अर्थात्‌ हद ह किन्तु आप अमित प्रभावरूपा हो 1" शब्द-सागरमे "अवसान ' का अर्थ | 
विराम, ठहराव ओर सीमा भी दिये गये ह । सकेतवासीं पं शंभुनारायण चौवे (काशो ना० प्र पुस्तकालयाध्यक्ष) ने भी “अति 
पाठ लिया हे । प्राचीनतम पोथौका यह पाठ है ओर न उसमे हरताल है न पाठान्तर। अर्थं भी ठीक लगता है । अतः हमने इस 
संस्करणमे उसीको रखा है । 

वि० त्रि ने भी “अंत' पाट रखा है ओर भाव यह लिखा है“ आविर्भाव ओर तिरोभावका अन्त वा समाि नही, अर्थ्‌ 
आपके अनन्त अवतार है (बह जगन्मूरति नित्य है, उसीसे यह संसार व्याप है, फिर भी उसकी उत्पनि अनेक प्रकारसे सुनी जाता 
हे । यधा-' नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्थमिदं ततम्‌ । तशरापि तत्ममुत्यत्तवंहधा श्रयतां मम ॥') 
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कर वर मागा कि "राक्षसोके कर्मौमिं विप्र हुआ करे एसा कोई उपाय हो," तव रिवजीने पार्वतीजीके 
गर्भसे गजवदनको उत्पन्न किया। (लिङ्ग पु अ० १०४) ओर तारकासुरके वधके लिये शिवजीने आपसे 
विवाह करक पडाननका उत्पनन किवा। एसे पराक्रमी राक्षसोके विघ्नकर्ता देवताओंकी उत्यत्तिका कारण 
आप ही हं तव धनुपके भङ्गमें रावणादि नाना कुरिल भूपोके प्रति विघ्र कर देना ओर महान्‌ कठोर 
धनुपको श्रीरघुनाथजीसे ही पराक्रम देकर भङ्ग करवाना आपके लिये कौन बड़ी बात है? 

(ख) संसारम जितने भी कार्य सिद्ध होते है उनके कर्तां तथा विप्रहतां गणेशजी ह आर जितने 
शूरता-वीरताके कार्य सिद्ध होते हँ उनकी सिद्धिके कारण कार्तिकेय है। इन दो्नोको उत्पत्तिके कारण 
आप ही हं । मुज्ञ दोनोका काम है। एक तो श्रोरामजीके द्वारा धनुपका टूटना, दूसरे उसके पथात्‌ परशुरामादि 
वौरोका मान मर्दन करना। इसीसे दो कामोके लिये दोनोंकी माता कहकर स्तुति की, नहीं तो एक पुत्रका 
नाम लेनेसे भी सवको माताका वोध हो सकता था। (शीला, मा० त० वि०)] 

(ग) "गणेशजी सिद्धिसदन, विघ्रविहण्डन ओर मंगलदाता है । पडाननने तारकासुरको संग्राममे मारकर 
देवताओंको अपने-अपने लोकम वसाया था। एसे प्रतापी तेजस्वी पुत्रोकी आप माता है। हमारे मनोरथ 
सिद्ध कीजिये, धनुपरूपी तारकासुरका विघ्न श्रीरमजीके द्वारा मिटाकर हमारे मनोरथरूपी स्थानमें हमे वसा 
सकती हो।' (पाँडेजी) 

(घ) गजाननको सूड्में आपने विघ्रविनाशक शक्ति दी है, रामवाहु भी सुंडके समान है, अतः उसमें भी 
शक्ति भर दीजिये जिसमें वे धनुष तोड़ सके । “षडानन माता” का भाव किं सद्योजात बालकमें तारकासुरके वधकी 
दिव्य शक्ति आपने ही दी, अतः रघुवरवाहसे धनुर्भङ्ग करा देना आपके लिये सहज सुलभ है। (प० प० प्र०) 

(डः) “ आपके दो सवल प्रतापी पुत्र हं, हमको एेसे ही दो पत्रोंकी आकांक्षा है। यह मनोरथ 
गीतावलीसे सिद्ध होता है; यथा-“राम कामतरु पाड बेलि ज्यो वोड़ी वनाड, मगि-कोपि तोधि पोषि 
फेलि फूलि कारिक" (१। ७०) (वै०) 

रिप्पणो-२ "गजबदन यड़ानन माता" कहकर “जगत जननि” कहनेका भाव कि आप कुछ इन्हीं दोको 
माता नहीं हे, किन्तु जगत्‌भरकी माता है । यथा-“जगत मातु पितु संभु भवानी।' (१०३। ४) 'दामिनि 
दुति गाता" अर्थात्‌ आपके सब अङ्ग दिव्य है, प्रकाशमग्र हे, आपका शरीर पाञ्चभौतिक पञ्चतत्वोका नहीं 
ह । “जगत जननि ' कहकर “दामिनि दुति गाता ' कहनेका भाव कि आप जगन्मात्रको अपने प्रकाशसे प्रकाशमान 
कयि हुए रहै। 

नोट-२ "जगत जननि" के ओर भाव-(क) "यदि आप कहें कि हमारा-तुम्हारा क्या नाता? 
तो उसपर (अपना नाता बताती हैँ) कहती है कि आप जगन्माता है, म भी जगत्‌में टं ओर माता बच्येकी 
रक्षा करती ही है, “जिमि वालक राखं महतारी!" (पां०) पुनः जगज्वननी अर्थात्‌ जगत्‌को उत्पन्न करनेवाली 
हो; अतः आपके लिये कोई कार्य कठिन नहीं. (रा० प्र०) धऊअपना कोई-न-कोई दुढ्‌ सम्बन्ध ईश्ररसे 
अवेश्य लगाकर उस नातेके अनुसार वरतनेसे वड़ा सुख प्राप्त होता है । अनुभव करके देख लीजिये। अभीष्ट- 
सिद्धिके लिये नाता बडा ही प्रबल सहायक है ओर यों तो प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ है, जिस तरह चाहं अपना 
लं। विनयके "तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावं। ज्यो त्यो तुलसी कृपाल चरन सरन पा्वै॥' 
(पद ७९) इस पदमे भी नाता, नेह लगानेके लिये आवश्यक बताया हे । (ख) “दामिनि दुति गाता" का 
भाव कि अंधेरेमे कुछ नहीं सृञ्चता, उसमे विजलीकी दमक होती है तो रास्ता दिखायी पडता है। धनुष 
अन्धकार है, यथा-- “नृप सव नखत करहि उजियारी। टारि न सकहि चाप तम भारी॥' (२३९। १) जिसमे 
हमं कु नहीं सृञ्चता ओर न पित्ताहीको कुछ सूञ्जता ह-"समुञ्जत नहिं कु लाभ न हानी ।' उस अन्धकारको 
अपने ग्रतापरूपी प्रकाशे मिटा दीजिये । जनकका घोर अज्ञान दूरकर उनक्रो मरे मनोरथके अनुसार बुद्धि 
दीजिये!" (मा० त० वि०) (प्र सं०) पुनः धाव कि जसे दामिनि ओर मेका सदा संयोग है ओर 
आपको सदा पतिका संयोग है, वैसे ही मुञ्चे पति-संयोग दीभिये। अथवा “दामिनीसे श्युति पसा शरीरमें 
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सौन्दर्य है तथापि आपमे एेसा सत्व है कि सारा जगत्‌ आपको जननीवत्‌ देखता है, वैसे ही हमको 


भो सत्त्व दीजिये।' (वै०) पुनः भाव कि “दामिनीके समान आपके शरीरकी द्युति है (ओर दामिनि घनघोर | 
रहती ही है) अतः आप श्रीजनकजीको एवं उनके सभासदोंको “धन घोरा” (बहुत सघन) ज्ञान दे ज ` 


मेरे मनोरथानुसार हो।' (मा० त० वि०) पुनः भाव कि आपका जो विदयुत्‌-समान प्रचण्ड तेज. सामर्थ्य 
इत्यादि है उसे रघुवरवाहुमे भर दीजिये जिससे वे एक निमेषमे अशनिपातके समान भयङ्कर ध्वनियुक्त 


धनुरभङ्ग कर सक । ओर जबतक ओर लोग उटठावेँ तबतक धनुषमें सौ दामिनिका तेज भर दीजिये कि 


ओर लोग उसे छते ही मृतप्राय हो जा्य। (मा० त० वि ) 
रिष्पणी--२ “नहिं तव आदि अंत अवसाना।- " इति। (क) 'गिरिवरराजकिसोरी ' से आदि (अर्थात्‌ जन्म), 


क त 1 


“महेस मुखचंद चकोरी" से मध्य ( अर्थात्‌ युवावस्था) ओर “गजबदन षडानन माता" से अन्त पाया गया। ! 


कार्यं होनेपर कारणका अन्त है। इसीसे उसका निराकरण करती है कि आपका आदि, मध्य, अन्त कुछ 
भी नहीं है। अर्थात्‌ यह सब आपकी लीलामात्र है, वास्तवमे आप ब्रह्य ईश्वरी हँ । ईश्वरकी ईश्वरता वर्णन 
की तब आदि, मध्य, अन्त कैसे कह सकते ह ? ईशधरका आदि, मध्य, अन्त नहीं है। ईश्चरका स्वरूप एसा 
ही है। (ख) पुनः [प्रथम दक्षके यहाँ जन्म, यज्ञमे शरीर-त्याग, तव गिरिराजके यहौँ जन्म, फिर व्याह 
फिर जननी होकर वद्धा हुई, इत्यादिसे “आदि अत अवसाना" जाना जाता है पर वस्तुतः यह आपका खेल 
है, यथा-'अजा अनादि सक्ति अविनासिनि। सदा संभु अरर्धग निवासिनि॥ जग संभव पालन लय कारिनि। 
निज उच्छा लीला वपु थारिनि॥* (९८। २-४) (प्र सं०) पुनः भाव कि “आदिमे काली, मध्यमे सती, 
अन्तम गिरिजा इत्यादि आपकी लीलामात्र है, आप सदा एकरस शिवजीकी अर्धाङ्गनिवासिनी है। अथवा भाव 
यह कि आप आदिमे किस रीतिसे कव उत्पन्न ह मध्यमे क्या लीला करती है, अन्ते कवतक करत 
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रहेगी तथा आपका अमित प्रभाव वेद नहीं जानते। (वै०)] (ग) “अमित प्रभाउ" अर्थात्‌ जितना मैने कहा 


इतना ही नहीं है वरंच आपके प्रभावकी कोई मिति नहीं है। “वेद नहिं जाना" अर्थात्‌ वेद भी आपके प्रभावको 
अमित कहते है। (अतः आज मेरे लिये उस प्रभावको प्रकट कीजिये।) 

वि° त्रि०-वेद नहीं जानते क्योकि आप उनकी भी आधारभूता हे । यथा-“शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां 

निधानमुद्रीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्‌" ब्रह्मा-विष्णु-महेश उद्धव, पालन, संहार आपके प्रतापसे करते है। 
भव भव विभव पराभव कारिनि । बिस्वविमोहनि स्वबस विहारिनि॥८॥ 

अर्थ--आप भव (संसार) को भव (उत्य्र), पालन ओर संहार करनेवाली हैँ । विश्वको (अपनी 
मायासे विशेष) मोहित करनेवाली ओर स्वतन्त्ररूपसे विहार करनेवाली है॥ ८॥ 

टिप्पणी--१ (क) “जगत जननि” कहा। उससे पाया गया कि जगत्को उत्पन्न भर करती हँ उसका 
पालन ओर संहार नहीं करती, उसीपर कहती है कि आप भव, विभव ओर पराभव तीनों करती हं। 
नहिं तव आदि अंत अवसाना" के पश्चात्‌ “भव भव ` ˆ कहकर जनाया कि आपका आदि, मध्य, अत 
नहीं है परंच आपसे जगत्का आदि, मध्य, अन्त है । (ख) “बिस्वथिमरोहनि" हो अर्थात्‌ मायारूपा ह। 
 स्वबस विहारिनि" अर्थात्‌ आपका स्वतन्त्र विहार है, आपका विहार कालकर्मादिके वश नहीं ह 
यथा-- ` जगसंभव पालन लयकारिनि। निज इच्छा लीला वपु भारिनि॥* (ग) पुनः “भव भव विभवः स 
जनाया कि ब्रह्माविष्णु ओर महेश तीनों आप ही ह । (घ) प्डजव एशचयं कहा तव ईश्ररके जो करम 
ह, उद्धव, स्थिति, संहार सो भी कहना योग्य हे) “उत्ति पालन प्रलय समीहा" ये ईश्वरके काम ह। 

नीट--१ “भव भव -विहारिति” के ओर भाव-(९) “बिभवरश्यं शक्ति। विभवकारिनि हो अभि 
कर्मानुसारं फल देकर लोकोके जवोंका पालन करनेवाली हो, स्ववशविहारिणी हो अर्थात्‌ किसीके वश 
नहीं हो, अतएव हमारा मनोरथ पूर्णं करनेमें सव प्रकार समर्थं हो। स्तुतिमे विशेष रेशर्य वर्णन कपा 
साधारण रीति है। अथवा कहीं पार्वतीजी यह न करं कि सर्वेश्वरी होकर हमसे याचना करती हो, 
उनका बोध कराती ह कि नैमित्तिक लीलाकी एसी हौ रीति है क्योकि आप भी एेसी एे 
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पर नैमित्तिक लीला देह भस्म करना, तप करना आदि लीलाएँ आपने भी की रै। वैसे ही मेय भी 
लीलाप्रकरण जानिये।' (वै०) 

५ (२) मा० त० वि०--“उत्पत्ति करती हो इससे जनकका चित्त हमारे चित्तके अनुसार कर दो। पालन 
करनेवाली हो तो मेरे कार्यका पालनं करो। नाश करमेवाली हो तो धनुपको भङ्ग करवा दो। विश्वमोहिनी 
हो तो मोहनशक्तिसे मेर मनोरथ पूर्णं करो। स्ववशविहारिणी हो तो शिवचापके भब्गमे लिहाज न करो ।' 

(३) “विस्वविमोहनी ' हो अतः पिता एसे ज्ञानी जो मोहमें पडे है तो आर्य क्या ? उनके मोहको 
हटाइये, जिससे वे प्रतिज्ञा छोड़ दं। ^स्ववस विहारिनि" से जनाया कि हमारे ललाम न हो, उसे भी 
आप दे सकती हँ, प्रतिकूल अङ्कोको मिटा सकती है। इस तरह सव प्रकारसे स्वतन््रता ओर सामर्थ्य 
जनाया। (मा०) 

(८) “स्वबस विहारिनि ' शब्दरमे अभिप्रेत फलको कामना व्यञ्जित होनी गृढ व्यंग है कि जैसे शङ्करजीके 
साथ आप स्वतन्त्र विहार करती हं, वैसा मुञ्चे आशीर्वाद दीजिये कि यँ भी रामचन्द्रजीके सद्ग स्वच्छन्द 
विहार करै ।' 

(५) “स्ववस विहारिनि” कहनेका भाव क्रि हमारा मनोरथ जो परवश है उसे स्ववश क्र दीजिये। 
(रा० प्र०) 

प० प° प्र०-“भव--भव' इति। (क) भाव कि तीन परस्पर विरोधी कार्योको आप कर सकती 
हं । अतः रघुवीरके शरीरम धनुदमनीय तेज-प्रतापको उत्पत्ति, मेरे पातित्रत्य ओर पितृकुल-कौर्मिका पालन 
तथा अन्य वीरोके तेज-प्रताप-वलका एवं भवके धनुषका संहार करना आपको क्या दुष्कर दै? वह तो 
आपके लिये एक खेल-सा है। भव भव-भव (शिवजीसे जिसका भव उद्धव) है-शिवचाप। भव भव 
विभव पराभव-शिवचापके विभव (रश्चरय) को पराभव (विनाश) । कारिनि-करनेवाली (आप ही दभिये) । 
(ख) “विस्वविमोहनि भाव कि अन्य वीरोकों एसा मोहित कोजिये क्रि उनमें धनुष उटनेक्लौ रक्ति 
नं रह जाय। (ग) “स्ववस विहारिनि" का भाव क्रि आपके “स्व” (पति) आपकर वरमें है ओर आप 
उनके साथ सदा विहार करती है, मुञ्चे भी वैसा ही मुख प्रात कर दीजिये। 

नार--२ श्रीलमगोडाजो लिखते हं कि “भव भव विभव पराभव” में वरह अंश दैवीसनाका रै जातक 
विज्ञानकी पहुंच है, “विस्वकिमोहनि तक कला पहुंचती हं, परंतु उसके स्ववशविहारको अनुमानसे धर्म॑ 
ग्रन्थ ही जानते हैं। हाँ वास्तवमें तो वही स्वयं जाने तो जने या बह जाने जिसे वह जना २। सच 
पृथि तो इससे संक्षिप्त व्याख्या दैवीसत्ताको ओर हो ही क्या सकती है? 

दो०- पतिदेवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख। 
महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेष ॥ २३५॥ 


शब्दार्थ--पतिदेवता=पति ही जिनका इष्टदेव है = पतित्रता। 


(पहली गिनती) है। हजारों सरस्वती आर शेष भी आपकी अपार महिमाको कट नहीं सकते ॥ २३५॥ 

रिप्पणी-२ “नहिं तव आदि अंत अवसाना। अमित प्रभाउ ` * यह एश्रयका माहात्म्य दै! आदि, मध्य 
अन्तरहित होना रशर्यं है। ओर “पतिदेवता ` सष” यह माधूर्यका माहात्स्य टै। पतिव्रता होना माधूर्य हे। 
दानो रूपोंका माहात्म्य बरावर दिखाती हं ।- 


एश्र्य माधुय 
१ अमित प्रभाव महिमा अमित 


२ कोई नहीं जान सकता ("वेद गहि जाना) इसे कोई कट नहीं सकता ("न सकि कहि ` ") 
४८ तात्पर्य कि निर्गुन कहते नदीं बनता। वहां वाणीका गमगुजर (प्रवेश) नहीं दै। ओर माभुर्यमे 
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कथन हे, पर महिमा अमित है; इसीसे कहनेवालोमें श्रेष्ठ शेप ओर शारदा, सो एक क्या हजारो भी जुट 
जार्यं तो भी नही इ सकते। शारदा स्वर्गको ओर शेप पातालके वक्ता ही जव नहीं कह सकते तो 
मरत्यलाकमं कान हं जो कह सके ? दोनों रूपोंका माहात्म्य कहा, इसीसे दोनों जगह माहात्म्य लिखा। 
नोट--१ पूर्व “अमित प्रभाव बेद नहिं जाना ' कहा ओर यहाँ “महिमा अमित न सकि कहि सहस 
सारदा सेय।” कहते हँ अर्थात्‌ जव प्रभावको अमित कहा तव वेदोंका न जानना कहा ओर जव महिमाको 
अमित कहा तव कहते हें कि शारदा-शेष नहीं कह सकते। इस भेदका कारण यह है कि एशर्यके सम्बन्धसे 
प्रभाव निगुणस्वरूपका कहा गया ओर निर्गुण (अव्यक्त) स्वरूप रेखरहित है, इसीसे उसका प्रभाव कथने 
नहीं आ सकता, केवल अनुभवसे जाना जा सकता हे, यथा-"सो कि देह धरि होड नर जाहि न जानत 
वेद।* (१ 1 ५०) अतः. प्रभावके साथ "वेद नहिं जाना" कहा। ओर माधुर्यके सम्बन्धसे महिमा सगुण 
स्वरूपका ह जा मन आर बुद्धिका विषय हे अर्थात्‌ कही जाती है, परंतु अमित है, अकथनीय ह, अत, 
महिमाके साथ न सकहिं कहि" कहा। (प्र० सं०) ~ 
„ नाट--र जय महे मुखचंद चकोर“ यह पातित्रत्य-धर्म प्रथम कह आयी, अव यहौँ उसकी वडाई 
करती हं कि पतित्रताओमें आपको प्रथम गणना है। (० रा० कु०) । 
वैजनाथजी-जो जिस चीजका आचार्य होता है उसीसे वह वस्तु सीखी जाती है । आप पतिन्रताओंको 
मुख्य आचार्या हँ; अतएव आपसे पातित्रत्य-धर्मं लेना चाहती ह । "प्रथम रेख" अर्थात्‌ यह मार्गं आपहीके 
दवाय प्रसिद्ध ध । आपहीने इस मार्गपर आरूढ होकर दसरोको यह मार्गं दिखाया, यतक कि शिवजीन 
आपका अधार्गिनी बना लिया। हमको भी इस मार्गपर आरूढ कर दीजिये। “महिमा अमित" अर्थात्‌ स्तुतिद्रारा 
आपकी महिमा भला कौन ओर व्योकर कह सके? ` 
 नोट--३ ` स्त्रियं पतिदेवताके ही सम्बन्धसे “सुतीय है। यहाँ “तिदेवता सुतीय--“ कहकर स्तुति 
करनका भाव यह है कि श्रीजानकौजी श्रीरामजीको मनसे वरण कर चुको, अपना पति बना चुकी है- “चली 
राखि उर स्यामल मूरति ¢ अतः जनाती हे कि जैसे आप शिवजीको मनसे पति मानकर उस ब्रतपर दृद 
रहीं, + मुञ्ञपर एसी कृपा कीजिये कि मेरा पातित्रत्य-धर्मं निवह जाय। (रा० प्र०) पतित्रताशिरोमणिको 
का सहायता करनी ही चाहिये। 
नोट--४ इस ग्रनथमे जगदाचार्य श्रीमद्रोस्वामीजीने स्तरीके लिये पतिहीको इष्टदेव बताया है । यथा-- "एकड़ 
धर्म एक व्रत गमा। काय वचन मन यति षदं प्रेमा॥' (३। ५। १०) "नारि थरम यतिदेड न दरूजा।' (१०२। 
२१ आर वताया ह कि पातित्रत्यका ही पालन करक स्त्री परम गतिको प्रा कर लेती है यथा-वित 
अम नारि परम गति लहर ` सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहड़।* (३। ५) 
न कुछ लाग इसमे सन्देह करते हं कि "प्राकृत पतिकी सेवासे स्त्री परमगति क्योकर पा सकती 
१ प अ समञ्चमे इसमे संदेहो कोई बात नहीं है! जसे जगन्मात्रको ब्रह्मका स्वरूप कहा 
5 त रमुकसमनि ( (६। १४) “सर्व सर्वगत सर्व उरालय।- -(७। ३४) "सचराचर रूपय 
सव भगरवेत “ ८४। ३) `यस्य जगत्‌ शरीरम्‌" (श्रुति) ब्रह्म चिदचिद्विशिष्ट ह । गुरुजी ब्रह्मका रूप 
हे ही जाते है । लालास्वरूपाम्‌ ब्रह्मका ही विश्वास किया जाता हँ । पत्थर, इट, खम्भ, श्वान, आदिरेष 
भगवान्‌ प्रकट ही हुए। सिलपिल्वे भगवान्‌, विदुल भगवान्‌कौ कथापं प्रसिद्ध ही है । नामदेवके लिये 
भगवान्‌ प्रतमस, कुत्तमस, अग्रिमेसे प्रकर ही हृए। प्रह्ादजीने भगवान्‌को खम्भमेसे प्रकट कर उनकी 
सर्वव्यापकता सिद्ध कर दी। तवर मनुष्य -पतिको भगवानूका स्वरूप मानकर, उनको इष्टदेव मानकर जी 
उनकौ संवा ५ परमपदकौ प्राति क्यों न होगी ? अवश्य होगी । यदि एसा न ल तो मूर्तिपूृजन, 
य य ध जायगी। श्रीअनुसूयाजो, श्रीभरन्धतीजी, श्रोसावित्रीजौ इत्यादि 


-पतिको पतिव्रता परमेश्वर हौ जानकर पूजत है । पत्थरमे परमात्माकी भावना करके जसे भक 
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एक पत्थरके टकड़ंको परमात्मा वना ही छोड़ता है, वह उससे उस रूपमे ही रीञजते है । उसी तरह 

अधम-स-अधम मनुष्य -पतिको पतिव्रता अपने सतीत्वसे परमेश्वर बना देती है, उसे वैकुण्ठ (परधामको ) 

पचा दता ह आर आप भी उसौ लोकको जाती है। जलंधर ओर वृन्दाको कथा प्रमाण है 1" ( गोड़जी ) 
संवत तोहि सुलभ फल चारी । बरदायनी* पुरारि यपिआरी॥ १॥ 


देवि पूजि पद कमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सव होहिं सुखारे ॥ २॥ 

अर्थ-हे वरको देनेवाल ! हे त्रिपुरके शत्र शिवजीकी प्रिये ! आपको सेवा करते ही चारों फल सहज 
ही प्रात हो जाते हं॥ १॥ हे देवि! आपके चरणकमलोंका पूजन कर-करके देवता, मनुष्य ओर मुनि 
सभी सुखी होते हं॥ २॥ 

रिप्पणी-१ “सेवत तोहि सुलभ फल - ' इति। (क) सव प्रकारकी बड़ाई करके अव उनकी उदारता 
कहती हं । उदारता कहकर अपना प्रयोजन करेंगी । [ (ख) “सेवत तोहि सुलभ" "सेवत से दीन अर्चिमार्ग 
सूचित किया। अर्थात्‌ मानरहित दास-दासी आदि भावसे प्रमपूर्वक इष्ट-परिचर्यां करनेसे। (वै०) “सुलभ 
फल चारी भाव कि चारों फलोंको प्रापि दुर्लभ हे, पर आपकी सेवासे वे सव सुलभ हँ । वा, आपकी 
सेवासे सव फल सुगमतासे प्राप्त हो जाते है, उनकी प्रामिमें खेद, कष्ट वा कठिनता नहीं होती, ओरोकी 
सेवासे ये कठिनतासे प्राप्त होते है । (प्र° सं०, पां०) पुनः भाव कि आरोकी सेवाका फल एकमात्र आपकी 
सेवासे प्रा हो जाता है। सेवासे प्रसन्न होकर आप अर्थ, धमं, काम ओर मोक्ष चारों फल सेवकको 
प्राप्त .कर देती हे। पुनः भाव कि मेने भी आपक्री सेवा कीं है तव मेरे मनोरथकी सिद्धिम आप विलप्ब 
क्यों कर रही हें । (रा० प्र०) जगदम्बाके पूजनके विना चारों फलोंकी प्राति दुर्लभ है। यथा-यो न 
पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌। भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहित्‌ परमेश्वरी ॥' ( अर्थात्‌ जो भक्तवत्सला 
चण्डिकाकी पूजा नित्य नहीं करते उनके पुण्यकर्मोको परमेश्वरी जलाकर भस्म कर देती है। (वि° त्रि०)] 
(ग) “वरदायनी “ इति। श्रीजानकौजीने प्रथम ही पूजा करके वर मोगा था; यथा- "पूजा कीन्ह अधिक 
अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वरु मागा ॥* (२२८। ६) (पर उसी समय वह सखी आ गयी धी जिसने 
दानों राजकुमारोको वागमें देखा था। ओर सव-कौ-सव्र उसके साथ राजकरुमारोको देखने चल दी ीं। 
गिरिजाजीने उस समय “एवमस्तु आदि कु भी न कहा था। कारण क्रि नारदजीका वचन भी सत्य 
करना था कि मनमें जिसको वसा लेंगी वह “वर' मिलगा।) अतः “बरदायनी' कहकर जनाती 8 कि 
(आप वर देनेवाली हैँ। मेने पूर्वं ही वर मोगा था पर अभीतक वह मिला नहीं है।) अव मुञ्ने वर 
मिलं। ( "वरदायनी' मे "वर" से दूलह अर्थं भी निकलता हे।) [पुनः चारों फल आपको सेवासे सुलभ 
हो जाते है यह कहकर उसका कारण दूसरे चरणमं वताती है कि आप “रदायनी ' ह॑ अर्थात्‌ अर्थ- 
ध्म-कराम तीन फलोको तो स्वाभाविक ही आप देती हं ओर “पुरारि पिआरी* होनेसे मोक्ष भी प्राप्न कर 
दती है। (वै०)] पहले “सेवत " लिखकर तव “वरदायनी ' कहनेका भाव करि सेवा करनेसे चारों फलोंकी 
प्रापि कर देती हो। 

नोट-१ "पुरारि पिआरी' के भाव-(क) शिवजौकै प्रति गरीजीका प्रेम कह आयी है, यथा--"जय 
महेस मुखचंद चकोर (" ( चकोरीका प्रम चद्द्रमामं है पर चनद्रमाका प्रम चकोरीमं नहीं है । अर्थात्‌ चकोरीकी 
प्रीति एकाङ्ग है। इससे यह संदह हो सकता है कि आपका भी प्रेम एकाद्गी है, शिवजीको आप प्रिय 
नहीं है। इस संदेहे निवारणार्थं “वुरारि पिआरी ” कहकर शिवजीको भी प्रीति गिरिजाजीमं कही। इस 
प्रकार दानमे परस्यर अन्योन्य प्रेम दिखाया। (ख) जैसे शङ्करजोने त्रिपुरामुरको मारकर सुर, नर, मुनि 
सबको सुखी किया, नैसे ही आपके चरणक्रमल पूजकर सुर-नर-मुनि सव सुखी होते है, क्योकि आप 
शिवजीको प्यारी है । (प° रा० कु०) (ग) त्रिपुरामुरके निवासके तीन स्थान थ; वैसे ही यहां श्रीरमुनाथजीे 
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वियोग करानेवाले मेरे शत्नके तीन स्थान हँ-श्रीरामजीकी सुकुमारता, पिताका प्रण ओर धनुपको कठोरता। 
एेसे शत्ुसे छुटकारा पानेका वरदान मुञ्चे दीजिये, क्योकि आप ' वरदायिनी ' है । (पाँ०) (घ) अध्यात्परामायण 
ओर हनुमन्नाटकके मतानुसार शङ्करजीने इसी धनुषसे त्रिपुरासुरका वध किया था, यथा-इश्वरेण पुरा क्षिपं 
पुरदाहादनन्तरम्‌।' (अ०° रा० १०६) "भव्यं यत््रिपुरन्धनं धनुरिदम्‌।'(हनु° १। ३४) इस सम्बन्धसे भी “ पुरारि" 
विशेषण दिया गया, यथा--“सो़ पुरारि कोदंड कठोरा! राज समाज आज जेहि तोरा॥* (२४९। ३) ‹ धनुही 
सम त्रिपुरारि धनु बिदित सकल संसार॥* (२७१) “धर कठोर पुरारि सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाकु।' 
(गी° १। ८७) इस सम्बन्धसे "पुरारि पिआ" का भाव यह है कि आप उनको प्यारी हँ, उनसे सिफारिश 
कर दं कि वह धनुष श्रीरामजीके लिये .हलका हो जाय। (ड) शिवजीने त्रिपुरका नाश करके तीनों लोकोंको 
सुखी किया था। आप उनकी प्यारी हँ, अतः आप धनुषका विनाश (श्रीरामजीके हाथसे ) कराकर मुञ्च 
क्यां न सुखी करेगी। (रा० प्र०) (च) आप जैसे पतिको प्यारी ह वैसे ही मनभावती पतिको अनुकूलता 
मुञ्चे भी दीजिये। इस शब्दम भी चारों फलक दातृत्वका लक्षय ह । (वै०) (छ) जव स्त्री ओर पुरुप 
दोनों दानी हो तब दातव्य वा दान यथार्थं निभता है। इसीसे कहती हे कि दोनों दानी हे, अतः आप 
मुञ्चे वर देगी तो शिवजी भी प्रसन्न होगे। (शीलावृत्त) (ज) पुरारिका यह धनुष है ओर (पूर्व कहा 
जा चुका है कि) पुरारिने ही यह प्रतिज्ञा जनकमहाराजसे करायी है, आप उनकी प्रिया हे, अतः धनुर्भङ्गका 
उपाय स्वयं कर दं या उनसे करा दे। 

रिप्पणी-२ (क) "सेवत तोहि सुलभ फल चारी” प्रथम कहकर अव चारोकि अधिकारी कहती हं। 
सुर-नर-मुनि सत्र सुखी होते हँ अर्थात्‌ आप सवके मनोरथको पूर्णं करती हे । सब चारों फल पा 
जाते है । आप सवके मनोरथ जानकर सवको सुखी करती हं अतएव मेरा भी मनोरथ पूर्णं कीजिये। 
[(ख). चारो फलका विभाग करते है । अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष चार फल है। सुर अर्थ प्रात करते 
है । क्योकि उन्हें स्वार्थसिद्धिकी ही चाह रहती है, यथा- “आए देव सदा स्वारथी।" (६। १०९) "हम 
देवता परम अधिकारी! स्वारथ रत -।* (६। १०९) नर कामना प्राप करते हं, यथा-- "मन कामना सिद्धि 
नर पावा।' (७। १२९) ओर मुनि मोक्ष पाते हँ, यथा- "करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि 
यावही॥" (२। ३२) “ताते मुनि हरि लीन न भयऊ) प्रथमहि भेद भगति बर लयॐऊॐ॥* (३। ९) रह गया 
धर्म" सो मेरा मनोरथ है, पातित्रत्य धर्म मुञ्च प्रात कर॒ दीजिये। सांवलो मूर्तिको यै पति मान चुकी, 
अव आप मेरे धर्मको रक्षा करं। यह भाव पाँडेजीने लिखा है! पं० रामकुमारजी लिखते हैँ कि स्तुतिमे 
कहती हँ कि चारों फलोकी प्रापि होती है ओर यहँ इस विभागमे एक-ही-एक फलकी प्रापि रह जाती 
हे इससे यह भाव शिथिल है। (ग) सेवत तोहि" कहकर तव “देवि पूजि” कहा, एक ठौर सेवा 
दूसरी ठौर पूजा। कारण यह कहते है कि “ सेवा" शान्तरूपी वनती हे, तीक्ष्णरूपकरी सेवा कठिन ह । अतः 
जब सेवत” कहा तब ॒"सुतीय पतिदेवताओमे शिरोमणि" कहकर “मातु” सम्बोधन दिया। ओर 
पूजा किचित्‌ कालका नियम है। पूजाम सब रूपोका निर्वाह होता है, इसलिये यहाँ "देवि" सम्बोधन दिवा। 
(वै०) (घ) “सब होहि सुखारे" अपनी कामनाके अनुसार स्वभाव-वर्णनमें “ अर्थान्तरसंक्रमित अगृढ॒ व्यंग' 
है कि सभी सुखी होते है तो मेरे भी मनोरथ पूरे होँगे। (वीर)] 

वि० त्रि०--उपास्यके गुण जब उपासकमे अवे तभी समञ्जना चाहिये कि ठीक उपासना हुई ।.. 


उपास्य उपासक | 
गिरिराजकिशोरी ? बिदेहकुमारी । 
महेस मुखचद चकोरी २ सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी | 
गजबदन षडानन माता ॐ दढ सुत सुन्दर सीता जाए | 
जगतजननि ४ जगदंबा जानहु जिय सीता 
दामिनि दुति गाता ५ दुलहिन तड़ित वरन तन गोरी (गीर) | 
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६ उद्धवस्थितिसहारकारिणीं 


अमित प्रभाव वेद नहिं जाना ७ तव प्रभाव जग विदित न केही 

पतिदेवता महं प्रथम रेख ८ सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि यतित्रत करहि। 
सेवत सुलभ फल चारी ९ सर्वश्रेयस्करीं सीतां 

करदायनी १० आस्तिक तव अमोष विख्याता 


पुरारि पियारी ११ रामव्रभां 


मोर मनोरथ जानहु नीके । बसहु सदा उर पुर सबही केँ ॥३॥ 


कौन्हेडं प्रगट न कारन तेही। अस कहि चरन गहे वैदेही ॥ ४॥ 

६ अर्थ- मेरा मनोरथ आप अच्छी तरह जानती है। (क्योकि) सभीके हदयरूपी नगरमे आप सदा वास 
करता ॥ ३॥ इसी कारण मने (उसे) प्रकट नहीं क्रिया।--एेसा कहकर विदेहकुमारीने चरण पकड़ लिये॥ ४॥ 
 रिष्यणी-१ (क) “वसु उर पुर सबही क" अर्थात्‌ अन्तर्यामीरूपसे हदये वसती हो। जहाँ “उर” 
मं तुम्हारा वास है, वहीं उरमे हमारा मनोरथ भी है; यथा- "चली राखि उर श्यामल मूरति" उसी -(श्याम 
मूर्तिको प्राति-) का मनोरथ है। अतः एक ही ठौर होनेसे जानती हो। (पुनः अनाहत-चक्रमे शिवदुर्गाका 
निवास ह ओर वहीं मनका निवास है, इसलिये मनोरथको जानती हो। (वि० त्रि०) (ख) “वसह सदा" 
का भाव कि अन्तर्यामीरूप सवके हदयमे वसता है, सगुणरूप सदा नहीं वसता, जबरतक स्मरण रहता 
है तभीतक वह हदयमें रहता है, यथा-“काटत सिर होडहि बिकल शुटि जाड़हि' तव ध्यान। तय रावनहिं 
हदय महु मरिहहिं राम सुजान ॥* (६। ९८) ("ॐ सगुणरूप सदा हदये नहीं बसता, इसी कारण संत सदा 
वास करनेको प्रार्थना करते है । यथा- “मम हिय गगन डु इव वसहु सदा निःकाम, (अनुज जानकी सहित 
निरन्तर। बसहु राम नृप मम उर अंतर॥" “वैदेहि अनुज समेत। मम हदय करहु निकेत ॥* “मम हिय वसह 
निरंतर सगुनखय श्रीराम “बसहु हदय श्री अनुज समेता; इत्यादि] (ग) श्रीजानकोजी लज्नावश मनोरथ 
प्रकट नहीं करतीं, कहती ह कि हदयकी जानती हो इसीसे मँ नहीं कहती । जव अन्तःकरणकी जानती 
हं तो यह भी जानती है कि लजावश नहीं कहती हँ; पर यह भी वात कहते लजाती ई कि म लाजके 
मारे नहीं कह सकती । गोतावलोमें भी कहा है-"अतरजामिनि भवभामिनि सोहौः कही चाह बात मातु 
अत तो हौः लरिकै।' (१। ७०। २) 

रिपष्पणी-२ (क) यहां जानकीजीके मन, वचन ओर तन तीनोंका हाल कहा। मनोरथको प्रकर 
न किया यह मन, "असर कहि" यह वचन ओर “चरन गहे" यह तनका हाल है। (ख) -प्रार्थनके प्रारम्भे 
` बदि चरन बोली कर जोरी ' ओर उसके अन्तमे “अस कहि चरन गहे वैदेही" कहकर जनाया कि उपक्रम 
ओर उपसंहार दोनोमें चौथी उक्ति चरणवन्दन प्रधान है। तात्पर्य कि चरण-वन्दनसे सव सुखी होते. 
यथा- “देवि पूजि पदकमलं तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होषि सुखारे”॥ इसीसे मेने भी चर्णोका ही आश्रय 
लिया है, इन्हीं चरणोके प्रसादसे मेरा भी मनोरथ पृरा हो, म भ सुखी हो जाऊ। [(ग) “वैदेही " शब्द 
देकर जनाया कि चरर्णोको पकड़कर देहसुध भूल गयीं । “गहे” से जान पडता है कि चरण पकड रह 
गयीं । जैसे मनुजीको दशा हई थी- “असर बरु मागि चरन गरहि रहेऊ।" (१५९१। ७) (प्र० सं०) "चरण 
पकड़ रह जाना" यह दशा बडी ही इहदयद्रावक है। इसीसे भवानी "प्रेमवश' हो गयीं ।] 
नोर-"ॐ- “वंदि चरन वोली कर जोर" से लेकर “असर कहि चरन गहे वैदेही" तक अपनी कामनाके 
ूर्विनिमित्त प्रार्थनाकी रोति दिखायी है। प्रथम देवताके समीप जाकर प्रणाम करे तवर हाथ जोड़कर स्तुति 
कर्‌। स्तुतिमें ८१) प्रथम कुलकी प्रशंसा करे, फिर (२) स्वरूपकी तव (३) उदारताकी। (४) उदारता 
दिखाकर तव अपना मनोरथ कहे । (५) अन्तमं फर प्रणाम करे। एेसा कसनेपर मनोरथकी सिद्धि होती ह। 
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यहाँ “जय जय गिरिवर राजकिसोरी ' से “यडानन माता” तक कुलक प्रशंसा ह । "जगत जननि -" 
से ' पति देवता ” तक स्वरूपकी प्रशंसा है । “सेवत तोहि सुलभ ~ * से “सब होहि सुखारे' तक उदारता 
कही ओर तब “मोर मनोरथ -* कहा। 

विनय प्रेम बस भट भवानी। खसी माल मूरति मुसुकानी॥५॥ 

अर्थ--श्रीपार्वतीजी (श्रीसीताजीको ) विनय ओर प्रेमके वश हो गयीं। माला खिसक पडी ओर मर्ष 
मुस्कुरायी ॥ 

रिष्पणी-पं० रामकुमारजी-१ चरण पकड्ना तनकी भक्ति है, विनय करना वचनकी भक्ति है ओर 
प्रेम होना मनकी भक्ति है। तात्पर्य कि मन, वचन, कर्मं तीर्नोकी भक्ति देख भवानी वशमें हो गर्यीं। 
फूलको माला पार्वतीजीके कण्ठसे प्रसादके लिये गिरी। उसीको सीताजीने सादर सिरपर धारण कर लिया 
जैसा आगे कहते हं । गीतावलीमें पार्वतीजीका प्रसादमाला देना लिखा हे, यथा- “मूरति कृयाल मंजु माल 
दै बोलत भर्टु। पूजो मन कामना भावतो वर वरि कै।' (१। ७०) 

नोट-९ वैजनाथजी लिखते ह कि "इस स्तुति किशोरीजीके जितने वचन है सव अभिप्रायगर्भित 
है । “गिरिवर राजकिसोरी " से बाल्यावस्थाको सुध हुई कि हमें भी पतिकी प्रा्िके लिये एेसी ही आतुरता 
थी, अतः करुणा आ गयी। "महेस मुखचंद चकोरी ' मे यह अभिप्राय है कि चनद्रसे चकोरीको एकांगी 
प्रीति है वैसे ही चन्द्रशेखर शिवजी (आपसे) उदासीन थे, उनका मिलना दुर्घट था तो भी आपन हरीं 
ओर शरीर ही भस्म कर डाला। यह समञ्ञकर ओर भी अधिक प्रेमवश हुई कि इससे जनाती हं कि 
रघुपति परस्त्रीसे उदासीन हं ओर पिताका पन कठिन है, यदि उनको प्राति न हुईं तो यह (मेरा) शरीर 
नहीं रह सकता । इत्यादि समञ्ञकर प्रेमवश हो गयीं । क्योकि इस दशाका अनुभव स्वयं भलीभोति कर्‌ 
चुकी हँ (हठ न टूट टं बरु देहा)। उनकी आतुरता सह न सकी, शीघ्र ही प्रसन्नता प्रकट करनेको 
प्रसाद देनेको इच्छासे माला खसी अर्थात्‌ खिसक पडी । (वै०) [णॐमालाएं चार प्रकारक होती है । एक 
तो वह जो ग्रीवासे नाभिपर्यन्त लटकी रहती है, इसे प्रलम्ब" कहते हँ । यज्ञोपवीत जो माला होती हं 
उसे “ वैकक्षिक" कहते हं । जो शीशे लपेटी जाय उसे "ललामक' ओर जो माला सिरपरसे लटकी रहती 
हे उसे "माल" कहते है ।-'माल्यं माला खरजो मूर्धि।" इत्यमरः (वै०)] मा० त० वि० कामत है कि 
जय जय गिरिवर - * इत्यादि विनय है ओर “चरन गहे वैदेही" यह प्रेम है। (मा० त० वि०) अथवा, 
विनय सुनकर ओर उनकी महिमा समञ्ञकर जैसा श्रीरामतापिनी आदि उपनिषदोमें है ओर उनके सौशील्य, 
सौहार्दं गुणको विचारकर कि इ्होने हमें कृपा करके वड़ाई दी- (जैसे गङ्गाजीने प्रकट कहा है- (तव 
प्रभाउ जग विदित न केही ॥ लोकय होहि बिलोकत तोरे। तोहि सेवहिः सव सिधि कर जोर ॥ तुम्ह जौ 
हमहिं बड़ विनय सुना्। कृषा कौल मोहि दीन्हि बडा ॥ तदपि देवि भै देवि असीसा। सफल होन 
हित निज वागीसा॥” (२। १०३)) भवानी प्रेमवश हई । (वै०) 

नोट-२ "खसी माल" इति। (क) पं० रामकुमारजीका मत ऊपर आ गया। वैजनाथजी यह भी 
लिखते हं कि श्रीसीताजीकी महिमा विचारकर उन्होने उनको गु प्रणाम किया इससे माला खसं । अर्थात्‌ 
पार्वतीजीने अपने सिरकी मालाभूषण किशोरीजीके चरणोपर स्थापित कर दिया। सन्त उन्मनीरीकाकार लिखत 
ह कि विनय, प्रेमवश होना इससे भी सिद्ध है कि उनको यह भी विचार न रह गया कि पाषाणविरह 
है ओर मुस्कुरा दी। = 

८ यहाँ लोग यह शंका करते है कि माला कहाँसे आयी ? इसका उत्तर यह है कि जानकीज 
प्रथम हौ “पूजा कीद्हि अधिक अनुरागा।/ निज अनुरूप सुभग वरु मा ॥" अनुरागपूर्वक पृजन (४ 
तो उसमे पुष्पमाला अवश्य चदायी होगी; विना माला पूजा कैसी ? पूजा करके वर माँगा ओर शः 
करने लगीं । केवल स्तुति ओर वरदान पाना वाकी रहा था। अतः दुबारा मन्दिरमे गयीं । वा, नारदवचनक १ 
अनुसार अपने हदयमें प्रभुकौ मूरति वसाकर फिर उसीका वरदान माँगनेके लिये दुबारा मन्दिरम | 
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थीं। भवानी प्रेमके वश हो गयी, इससे जो माला देना चाहती थीं वह फिसल पड़ी या यों करें 
कि आपनं प्रसाद-माला सीताजीको ओर खिसका दी, क्योकि जानकीजीको प्रेमके वश प्रसाद लेनेकी 
भी सुध न रही थो। गीतावलीमे भवानीका प्रसाद देना ओर प्रत्यक्ष बोलना स्पष्ट कहा गया है ।--यही 
मत श्रीनंगे परमहंसजीका भी है। 

वावा हरीदासजी लिखते ह कि-' (सवैया-"पलकाक्षित प्रेम भि सियकी सुनिकै गिरिजा वशिभूत 
भर्। खसि ूलनमाल मनो जमाल स्व फल कारन विहंसि दई॥ लै सादर सो चिव मेलि गले कहि गौरि 
हिये अति हर्य भ्ं। मन पुरन काम असीस सही जिमि नारद बैन सुचैन कई॥" ) श्रीसीताजीकी विनय 
फल-कांक्षी ओर प्रेमयुक्त हे। उसे सुनकर वशीभूत हई अर्थात्‌ प्रकट होकर वोलने लगीं, फूर्लोकी माला 
कृपा करके खिसका दी। मालाप्रसाद देनैका हेतु यह है कि तुमको अपने जयमालकी चिन्ता है कि होगा 
या नही, क्योकि पिताके अधीन है सो यह सुमनमाल जयमाल ही प्रसाद है। तुम चिन्ता मत करो। विनय 
फलकांक्षीका हे, समस्त फलोका कारण फूल ही है, फूलके अन्तर्गत फल ही है। फूलमाला ही मनोवाञ्छित 
फलको प्रापि जाना। हंसकर अपनी प्रसन्नता जनायी ।' 

करुणासिधुजीका मत है कि 'विनयप्रेमके वश हं तो प्रसाद देनेकी सुध कहाँ 2" ओर यह अर्थं करते 
हं कि "सीताजीके हाथसे माला खिसक पड़ी (जो वे भवानीको पहनाना चाहती थीं), इसपर मुस्कुरायीं '। 
पर कवि लिखते ह कि “चरन गहे वैदेही" अर्थात्‌ दोनों हाथ तो चरणेमें लगे है, इसके पीछे कवि 
लिखते हं कि “तिनय प्रेम वस भ भवानी" बीचमें चरणोंको छोड़कर माला पहनाना कहीं नहीं लिखा 
गया। दूसरे, चरणोपिं प्रणाम पूजा ओर विनयके अन्तमं होनेको विधि है। भवानीका प्रसङ्ग तुरत “चरन 
गहे वेदेही' के साथ ही प्रारम्भ हो जाता है। नंगे परमहंसजी भी कहते है कि "पुष्प -मालादिका चदान 
प्रथम ही पृजनके समय पाया जाता है दूसरी वार तो विनयमात्रका किया जाना सूचित है'। 

पं० ज्वालाप्रसादका मत है कि “खसीमाल पाषाणको कहते हं अतः अर्थं यह है कि पापाणविग्रह 
हंसी मालाका प्रसङ्ग यहाँ नहीं रह जाता।' पर यह विलष्ट कल्पना जान पड़ती है । नंगे परमहंसजी लिखते 
है कि 'जो लोग कहते है कि “खस माल" मूर्तिका नाम या विशेषण हवे ओर भी अंधकारमें माने 
जार्यंगे। यदि माला नहीं खसी तो यह चौपाई व्यर्थं हो जायगी कि “सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ" जव 
मालाप्रसाद मिली ही नहीं तो शोशपर क्या धारण किया"? 

श्रलमगोडाजी अपने वि० सा० हास्यरस पृष्ठ १०८ मेँ लिखते हँ कि ' सीताजी उनको पूजा अधिक 
अनुरागसे करती है ओर सङ्कोचमें बड़ी सुन्दरतासे अपना मनोवाञ्छित फल यों मांगती है- देवि 
पूजि -बसदहु सदा उर पुर सब ही के "1 आह, अव प्रेमावेग रुक न सका, सीताजीके हाथसे वह माला 

{तीजीको पहनाना चाहती थीं ओर वह पार्वतीके चरणोंपर गिर पड़ौी। कवि लिखते 


छट पडो जो पार्वतीजीको प चरण 
ह "कौन्हेजं प्रगट -मुसुकानी  यार्वतीजीकी मुस्कान कितनी सुन्दर ह ओर कविकौ आलोचना कितनी 


म्मपृणं । पार्वतीजी विनय ओर परेके वश होकर उदारतासे मूस्कुयायौ र, परिहासभावसे नष । हौ, हास्यका 
इतना पुट्‌ अवश्य है कि वे सीताजीकी प्रेमनिमग्रताको ताद्‌ जाती हं, जिसके कारण उनके हाथमे 
माला गिर गयी थी। बहुत-से लोग माला खिसकनेका अर्थं यह करते हं कि वह पार्वतीजीके सिरसे 
खिसकी शो जो प्रसादरूप था ओर मुसकान केवल प्रसत्नताकौ मुसकान थी, जिसमे हास्यभाव न था। 
मुञ्चे स्वयं तो पहला ही अर्थं अभीष्ट ह क्योकि उसमे हास्यका आनन्द ओर काव्यचमत्कार है । सीताजीकीं 
वेसुधो तो देखिये कि माला गिरी तो है अपने हाथसे, पर कवि लिखता है कि “सादर सिय प्रसाद 
सिर धरेऊ" मानो सीताजीने उसे प्रसाद ही समञ्ञा। इस अर्थमें हास्य एवं शान्तभावका वड़ा सुन्दर 
मिश्रण है, पर दूसरे अर्थम केवल शान्तरस है। खम्मी क्रिया भी मरी हौ वातकी पुष्टि करती है, 
जिसकी कर्तां माल है न कि देवी।' 

कोई- कोड ठेसा भी कहते है कि मालाप्रसाद सिरमं पहनानेकौ रोति टै। भवानीने एसा नहीं किया क्योकि 

मा० पी० खण्ड-तीन १४- 
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श्रीसीताजी इस समय श्रीरामजीको हदयमें बसाये हुए हं। शिवजी यह न समञ्ञ लँ कि भवानीने श्रीरामजीको 
जयमाल पहनाया हे, जो हमारा पुनः त्याग कर दै। (पर सती-मोहकी लीला तो अभी हुई नहीं है।) 

टिप्मणी-२ “मूरति मुसुकानी' इति। पार्वतीजी जानकीजीकी महिमा जानती है, इसीसे माधुर्वके | 
वचनं सुनकर मुसुकायीं । इसी तरह श्रीरामजीके माधुर्य वचन सुनकर अगस्त्यजी मुसकाये थे; यथा-अव 
सो मत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारौ मुनिग्रोही॥ मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु वानी। पृषे नाथ मोहि ` 
का जानी॥--ते तुह सकल लोकयति सा। यूषठेहु मोहि मनुज की नाई॥* (३। १३) [अगस्त्यजीने ` 
मुसकुराकर जनाया कि मे आपको जानता हूं, पर आपके भजनके प्रतापसे ही। “ऊमरि तरु विसाल ` 
तव माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहिं न जानहिं आना॥ ते ` 
फल भच्छक कठिन कराला। तव भय डरत सदा सोड काला॥ ते तुमह सकल लोकपति साई।* यहांतक ` 
एश्वर्य कहकर तब उन्होने कहा कि "ृष्ठेहु मोहि मनुज की ना!" अर्थात्‌ आप मनुष्य नहीं है, पर मुञ्से 
इस तरह पृछ रहे ह मानो मनुष्य ही ह, सो मँ आपके माधुर्ये भूलनेका नहीं । वैसे ही यहाँ श्रीपार्वतीजी ¦ 
मुसकुराकर जनाती हं कि मै आपको जानती हूं । आप वह हैँ कि "जासु अंस उपजहिं गुन खानी। , 
अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी॥ भृकुटि विलास जासु जग होईड।* (१। १४८) तथा “आदि सक्ति जेहि 
जग उयजाया।* (१५२। ४) अतः मँ आपके माध्यम भूलनेकी नहीं । इस मुसकुरानेमें गृढ व्यङ्ग है] 

नोट-३ मूरति मुसुकान्री" के ओर भाव-मुसकायीं कि वाह! जनककिशोरी! तुम्हारा इम ` 
दर्जेका प्रेम है कि मुञ्ञे पाषाणविग्रहरूप छोड प्रकट ही होना पड़ा। (मा० त० वि०) (ख) मूर््ि ¦ 
इत्यादिमें दूरसे ही स्तुति-प्रणाम आदि करनेकी रीति है । पर जानकीजी इतनी प्रेमोन्मग्रा हो गयौ 
कि साक्षात्‌ समञ्ञकर प्रतिमाहीको मेरे चरण (मान) थाम लिये है। अतः धन्य है, मुञ्चे बड्प्य 
देनेवाली ह । (मा० त० व्रि) (ग) प्रेमवश हो जानेसे मेरी तो यह दशा हई कि अनिच्छित माला 
खसक पड़ी ओर मूर्तिमे ही मुसकुरा उदी, निर प्रतिमा बनी न रही, पर सीताजीने मुञ्चे प्रन ¦ 
जान मालाको प्रसाद समञ्ञ धारण कर लिया। अतः प्रसन्न हई । अथवा, (घ) मुसकुरायीं कि देखो 
अभी तो विवाह-हेतु विह्ल हँ, पर भविष्यपर कुछ दृष्टि नहीं है कि शुक-शुकीके शापवश इनदरादि 
देवताओंके द्वारा राजभङ्ग होनेपर एवं नारदशापके कारण आगे वियोग होना है ओर भृगुशापके बहाने 
पृथ्वीम समाना है। (मा० त° वि०) (ङ) मुसकुरायीं कि नारदवचनकी परीक्षा भी मिल गयी तब 
भी इनको संतोष न हआ, इसी तरह हम आशीर्वाद भी दे देगी तो क्या संतोष होगा जवतक धनुष 
न देगा ? यह बालकपनका स्वभाव ही है। लग्रकी आतुरताका यह प्रभाव है, हमारी भी यही दशं 
थी ।- माधूर्यलीला करुणारसमे यह भाव है। (वै०) (च) रेशर्यलीला शान्तरस भाव यह है कि सरवेश्री 
होकर एशर्य छ्िपाये हुए नरनाटय करना चाहती है, इसलिये जैसी उनकी इच्छा है। वैसा ही कला 
मेरा कर्तव्य है! अथवा, भाव कि यह न जानना कि आपकी माधुर्यलीलामे मँ भूल गयी, मँ अपना 
पातिब्रत्य पावन करनेके लिये आपको पातित्रत्यका वर देती हूं। अपना सुहाग अचल करनेके ति 
आपको सुहाग देती हं ।- यह एशर्यं माधुर्यलीला हास्यरस्मे भाव है। (वै०) (छ) लगनका प्रभाव एमा 
ही होता ह कि देखो राजकुमारका आगमन सुनकर पूजा छोड चली गयीं, जव इच्छाभर देख लिव 
तव पुनः पूजाकी सुध करके आयी, अतः मुसुकानीं। यह भावमिश्रिता लोला शृङ्गाररसं है। (०) 
(ज) अच्छा प्रसाद देनेके लिये प्रसन्न वचन कहनेवाली हँ, अतः हंसकर बोलीं । (पाँ०) (ल्ञ) हदयम्‌ 
तो पति पहले ही मान चुकी हो, अव वर क्या मोँगती हो? (ज) किसीका मत है कि हदयमे 
मूर्तिं है वह “मुसुकानी' न कि भवानी। 

शंका-मूर्तिका हँसना अमंगल है? 

समाधान-्रीजानकौजीके पमस श्ीपर्वतीजीकी मूत प्रकट हो गय, इससे आगे गौरीजीका बोलना लिखते 
है, यथा-“सुनु सिय सत्य असीस हमारी।--  इत्यादि। यदि गिरिजाजी प्रकट न हई होती तो वार्ता कै क | 
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ओर जव प्रकट हुईं तव मुसकानेम कोई अशकुन नहीं है। पापाणक मूर्तिका मुसकाना अशकुन माना जाता 

है; यथा--'गर्जन्ति कूपाः प्रतिमा हसन्ति तदेशनाशो मुनयो वदन्ति।' पर यहाँ तो मूर्िमे आवेश हो गया है। 
नोट-४ फूल-माला जो मूर्तिपरसे गिरकर अपनी ओर आवे वह देवताकी प्रसन्नताको सूचित करनेवाला 

प्रसाद कहा गया है। दक्षिणम भी यह परिपाटी देखनेमे आती है। पौडेजी * लिखते हँ कि देवतासे 

पूल न भ या १ । नगे परमहंसजी लिखते हँ कि मूर्तिका हँसना जो अशुभ 

माना गया ह, वह हसना ठठाकेका होना हं जिसमें शब्द होता है। मूल पाठ मुसुकराना है, 

होठोसे होता है जो शुभ माना गया है।' ~ ५. 

ॐ देवता प्रकट होकर प्रसाद दे, बोले, आशीर्वाद द, पूजा ले तो यह माङ्गलिक दै, अमङ्गल नहीं । देखिये, 
श्रीसीतारामविवाहके अवसरपर देवताओनि प्रकट होकर एेसा किया है। यथा-“आचारु करि गुर गौरि गनयति 
मुदित विग्र युजावही। सुर प्रगटि पूजा लेहं देहि असीस अति सुख पावही॥* (३२३) श्रीनाभाजीके भक्तमाल तथा 
प्रियादासजीको भक्तिरसवोधनी टीका्ें प्रतिमाओंका साक्षात्‌ प्रकट होकर हँसना, वोललना, चलना, प्रसाद देना 
इत्यादि बहुत-से भक्तोके सम्बन्धमे देखा-सुना कहा गया है । मानसम भी देवताओंका प्रकट होना कई जगह 
वर्णन किया गया है । इस विषये शंकाएं व्यर्थ है ओर उसके समाधान भी व्यर्थ है । तथापि जो मुसुकाना अशुभ 
मानँ उनके लिये एक समाधान यह है कि उसीका फल यह हुआ कि “दसरथ सुकृत राम रे देही ^ सो उनको 
वनवास हुआ ओर “जनक सुकृत मूरति वैदेही" सो मिथिलासे श्रीअवधको चलो गयीं इत्यादि। 

ॐ इस प्रसङ्गपर गीतावली पद ७२ को दृष्टम रखनेसे अनेकों व्यर्थकी शंकाएँ मिट जाती है “पूजि 
पारवती भले भाय पाय परिकै। सजल सुलोचन, सिथिल तनु पुलकित, आवै न वचन, मन रह्यो प्रेम भरि- 
कै॥ अतरजामिनि भवभामिनि स्वामिनिसों हौ; कही चाह वात, मातु अंत तौ हौ लरिकं। मूरति कृयालु 
मंजु माल द बोलत भरः यूजो मन कामना भावतो वरु बरिकं॥ राम कामतरु याड, वलि ज्यो बड़ी वनाड़, 
मांग-कोषि तोधि-पोधि, कैलि-फूलि-फरिकै । रहौगी, कटौगी तब, साची कही अवा सिय, गहे पाय 2, उटाय, 
माथे हाथ धरिकै॥ मुदित असीस सुनि, सीस नाड़ पुनि पुनि, बिदा भ देवीसो जननि उर उरिकं। हरषीं 
सहेली, भयो भावतो, गावतीं गीत, गवनी भवन तुलसीस-हियो हरिकै॥* (१-४) 

सादर सिय प्रसाद सिरः धरेऊ । बोली गौरि हरषु हिय भरेऊ२॥६॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मनकामना तुम्हारी ॥७॥ 
नारद बचन सदा सुचि सांचा। सो बरु मिलिहि जाहि मनु रांचा॥८॥ 
अर्थ-श्रीसीताजोने आदरपू्वंक (माला) प्रसाद सिरपर धारण कर लिया (माला पहन ली) । गौरीजीका 
हदय हर्षसे भर गया ओर वे बोलीं ॥ ६॥ हे सीते! हमारी सच्ची आशिषा सुनो। तुम्हारी मनोकामना 
पूरौ होगी ॥ ७॥ नारदजीका वचन सदा पवित्र ओर सत्य है। जिस वरमें तुम्हारा मन रंग (अनुरक् 
हा) गया है, वह वर तुमको अवश्य मिलेगा॥ ८॥ 
. रिप्पणी-१ (क) "सादर" इति। देवताके प्रसादका आदर करना चाहिये, इसीसे “खादर” पद दिया, (हासि 
लकर शिरोधार्य करना ही “सादर” धारण करना है। प्रसाद शिरोधार्य करके लिया ही जाता है।) यथा-- “किरती 
वार मोहि जो देवा। सो प्रसाद म सिर धरि लेवा॥* देवतापर पुष्पादि चढावे ओर उसर्मेसे कु अपनी ओर 
आ पडे तो जानना चाहिये कि देवताने प्रसन्नता प्रकट की है ओर यह प्रसाद दिया है। इसीसे “माला" को 
प्रसाद कहा ओर इसीसे उसका सादर धारण करना कहा। पंजावीजी लिखते हँ कि चदरायी हुई माला उमाके 
सिरसे सीताजीकी ओर गिर पड़ी आर रा० प्र का मत है कि “पार्वतीजीने माला सीताजीके हाथमे गिरा 
दिया। वे हार्थोसे चरण पकड धी, इससे हाथपर माला गिरा दौ ओर उन्होने उसे उटाकर सिरपर धारण 


२. सिर- १६६१, १५२१, १७६२. छ कोर रा०। उर-१७०४ (पर रा० प्र में सिर" है)। 
२. १६६१ ' धेड ' ओर “ भयेड ' पाट है। 
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किया।' (ख) “हरवु हिय भरेऊ” इति। भाव कि विनय सुनकर हर्षं हुआ, चरण पकडुनेसे हर्षं हुआ, प्रेष ¦ 
देखकर हयं हुआ ओर प्रसादका इतना आदर देखकर हर्षं हुआ; इसीसे हदय हर्षसे भर गया। [वर हर॑से ¦ 
दिया ही जाता हे, अतः अत्यन्त हर्पपूर्वक बोलीं । अथवा, हदयमें हर्पं इससे भर गया कि हमसे वर पाकः 
हमे बड़ाई दे रही हं । (रा० प्र०)] (ग) "सत्य असीस ' इति। देवताका आशीर्वाद सदा सत्य ही होता है। ¦ 
यहां "सत्य ” विशेषण देनेका कारण यह है कि शिवचापको कठोरता, उसका टूटना कठिन जानकर सीताजी ! 
घवड़ा-घवड़ा जाती है, वचनको सत्यताका विश्वास दूट-छूट जाता हे, इसलिये प्रथम उनका विश्वास दृढ ¦ 
करनेके लिये अपने वचनको सत्य कहती हँ तव नारद-वचनको सत्य कहंगी। (घ) श्रीजानकीजीको आशिष 
देकर भवानी अपनी वाणी सफल करती हं । यथा-"तदपि देवि मे देवि असीसा। सुफल होन हित निज वागीता॥' 
(ड) जानकोजीने जो कहा था कि "मोर मनोरथ जानु नीके" उसीपर भवानी कहती है कि "पूजिहि मनकामन ` 
तुम्हारी; ' पृजिहि'"पूर्णं होगी, यथा-- "पूजी सकल बासना जी की! “जौ यह वचन सत्य श्रुति भावा! त्र । 
हमार पूजिहि अभिलाया॥' इससे श्रीसीताजीके वचनकी सत्यता दिखायी । ॑ 
रिप्पणी-२ (क) नारद वचन सदा सुचि सांचा।*इति। नारदवचनपर विश्वास मानकर उसे हृदयमे दृदतापर्वक ` 
रखे रहे, इसलिये कहा कि उनके वचन सदा सत्य ओर शुचि है । कैसे जाना कि नारदवचनपर विश्वस 
नहीं रह जाता ? इससे कि नारदवचनं स्मरण करनेसे पवित्र प्रेम उत्पन्न हुआ था, यथा--सुभिरि सीव गह 
बचन उपजी प्रीति पुनीत।* ओर अव हमसे विकल होकर इस तरह विनय कर रही है, इससे यह नश्य ¦ 
है कि नारदके वचनपर दृदृता नहीं ै। दृढ होती, वचनको सत्य मानती होती, तो राजकुमारकी सुकुमातर । 
ओर धनुपको कठोरता आदि समज्ञकर घवड़ा न जातीं। (ख) अपने सम्बन्धे तो "असीस" कहा- सुन ' 
सिव सत्व असीस हमारी" ओर नारदके विषयमे “वचन ' कहा। कारण कि नारदजीने भावी कही है, आशीर्वाद ¦ 
नहीं दिया था, इसीसे पूर्वं भो "वचन" ही शब्द कविने दिया था, “सुमिरि सीय नारद वचन" ओर यहोँ गौीजमे , 
भी “नारद बचन" कहा। (ग) श्रीजानकीजीको विश्वास करानेके लिये दोनों जगह “सत्य विशेषण दिया। “सव , 
असीस हमारी” ओर "नारद बचन साचा!" अर्धालीके पू्वद्धमे नारदके वचनोंपर दृढं विश्वास केका उपदंश 
देकर उत्तर्धमं नारदजीके वचन दुहरा दिये- “सो वरु -।' "ॐ सीताजीने जो कहा था कि “मोर मनोर 
जानहु नीके। बसहु ' वह मनोरथ यहाँ खोल दिया। इससे भगवतीका सवके उरमे वसना सिद्ध हआ ~ रि 
हदयकी बात जान ली। (घ) “सुचि सचा” इति। यथा-“अव उर धरु ब्रह्म बरवानी। सत्य सदा संतत पु 
जानी॥* (७५। २) में देखिये। [सदा सत्य है, यथा-“वरु पावक प्रगट ससि माही नारद बचन अगव ¦ 
नाही ॥* (७१। ८) “सांवा” का भाव यह भी है कि जैसे मेँ देवी हूँ वैसे ही नारदजी भी देवर्षि हशि 
हे अर्थात्‌ संशय, भ्रम, वाक्‌-छल आदि दोपोसे रहित हँ । वैजनाथजी लिखते हँ कि "्रह्माजीने हिरण्यकशिपु ` 
जो वर दिया वह सच्चा था पर शुचि न था; व्योकि उसमे मृत्युका कारण गुप रहा। ओर नारदके वचा. ` 
कुछ कारण गुप नहीं है, वह अमल सच्या है, सदा एकरस सत्य है।' पार्वतीजी स्वयं अपने विषयमे 
पूरी परीक्षा पा चुकी ही है, अतः शुचि-सत्य कहना ठीक ही ह। त्रिपाटीजी लिखते है कि भाव यह ह 
कि आशीर्वाद मिथ्या भी पड़ जाता है, इसलिये कहती है कि मेरी असीस सत्य है। मै अपनी अनुभ! 
बात कहती हँ कि नारदवचन अन्यथा नहीं हो सकता।'] 
छंद- मन जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो।* 
करुनानिधान सुजान सीलु सनेह जानत रावरो॥ 
येहि भाति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिय हरषीं अलीं। 


तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ 


| पः क याजक य त त जः क ओ क काः = जा ज 


* १६६१ “सव, रवे" पाट दै । अन्य समे  सौँवरो. रावरो " हे । 








[रमी 
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दोहा २३६ ( छन्द ) > श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणां प्रपद्ये # ३७९ बालकाण्ड 
----________्‌___~~~] ~ --~ 


अर्थ-- जिसमे तुम्हारा मन रंग गया दै, वही सहज ह सुन्दर सौवला वर (दूलह) तुमको अवश्य मिलेगा । 
वे करूणाके समुद्र हं, सुजान ह, तुम्हारे शील ओर सरेहको जानते ह । इस प्रकार गोरीकी असीस सुनकर सीतासहित 
सव सखिया प्रसन्न हुई। तुलसीदासजो कहते हँ कि वारम्बार भवानीक पूजा कर प्रसन्न मनमे घरको चली। 

दिप्पणी--१ (क) सीताजीने जो कहा था कि “वसु सदा उर पुर सबही के ' वह यहां सिद्ध हआ। 
सीताजीने अपने उरको वात नहीं कही- “की प्रगट न कारन तेही।" पार्वतीजी जान गयी । (स्मरण रहे 
कि “सो जान जेहि देहु जनाई*) जानकौजी श्यामल मूर्तिको हदयमे धरकर चली, यही चात पार्वतीजी 
कहती हैँ- “मन जाहि राचेउ -।" (ख) -पार्वतीजीने तीन वार मनोकामना पर्णं होनेकी बात कही, "यूजिहि 
मन कामना तुम्हारी ' यह पूर्वं कहकर यहाँ मनोकामना खोली कि “सो यरु मिलिहि जाहि मनु रचा" अर्थात्‌ 
वाञ्छित वर मिलेगा, पर इससे यह न ज्ञात हुआ कि वाञ्छित वर कौन है, उसे भी जानती है अतः 
आगे कहती है कि "वरु सहज सुंदर सोवरो ' अर्थात्‌ संँवले वरको तुम्हारो कामना है जिसे हदयमें रखी 
हो । जानकोजीके संतोयके लिये तीन वार कहा; यथा- “पुरउब मैः अभिलाय तुग्हारा। सत्य सत्य पन सत्य 
हमारा ॥ पुनि पुनि अस कटि कृपा निधाना।* (१५२। ५-६) [वा, श्रीसीताजी चरण पकड़ हुए प्रेमे 
वेसुध थी, इससे वार-वार कहा। (ग) - पोडेजी लिखते है कि "सहज" शब्द "मिलिहि" ओर " सुद्र" दोनोके 
साथ हें। “मन जाहि राच्यो" में जानकीजीको प्रधानता है कि तुम्हारे मनकी रुचिसे मिलेगे। ओर 
 करुकानिधान ~ ' में रामजीकी प्रधानता है। ] (व) -"कसनानिधान सुजान” इत्यादिके भाव कि करुणानिधान 
है, अतः तुमपर अवश्य करुणा करेगे, (यथा- “सियहिं बिलोकि तकेड धनु कैरते! चितव गरुरु लयु व्यालदहिं 
जैसे॥* (२५९। ८) सुजान हँ अतः तुम्हारे शोल ओर स्रेहको जानकर तुम्हे अपनी ककरी करगे; यथा- 
तुलसी सुसीलु सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिवी॥' (३३६) "सहज सुंदर” से बाहरी अद्रोँकी शोभा 
कही कि उनको आभूयण आदि भशङ्गारकी आवश्यकता नहीं, चिना किसी शृङ्गारके ही वे सुन्दर है। ओर 
करुनानिधान सुजान” से भीतरको शोभा कही । [श्रीपा्वतीजी इन गुणोंका भली्भाति परिचय पा चुकी 
हे। प्रभुहीने कृपा करके श्रीरिवजीसे आपका संयोग कराया था; यथा-“अति पुनीत गिरिजा कै करनी, 
विस्तर सहित कृयातरिधि बरनी ॥ -- जाड विवाहहु सैलजहि ` - ॥* (७६) सुजानका परिचय; यथा-- “मन महं 
, रमहि सुमिर सयानी॥ (५९। ५) जसे ही उन्होने श्रीरामजीको सुमिरा वैसे ही उन्होने उनका मनोरथ 
पूरा किया ।--^स्वामि सुजान जान सव ही की॥“ (२। ३१४) “रीड्मत राम जानि जन जी की करत सुरति 
सय वार हिए्‌ कौ ॥* (१। २९) “जान सिरोमनि कोसलराऊ॥* (१। २८) श्रीजानकीजीका शोल स्नेह जानते 
है । यथा-्रभु जव जात जानकी जानी। सुख सेह सोभा गुन खानी” (२३५। २)] 

रिप्पणी-२ (क)-- "येहि भांति।" अर्थात्‌ स्पष्टरूपसे यह आशीर्वाद कि सोँवला. वर मिलेगा। सबको हर्ष 
हआ क्योकि सव जानती है कि साँवला वर जानकीयोग्य है; यथा- “एहि लालसा मगन सव लोगू। यरु सवो 
जानक जोगू॥' (२४९। ६} (ख) “सिव सहित हर्षी अली” इति। यहां अली प्रधान है ओर सीताजी गौण, 
यद्यपि हर्पमें सीताजीकी ही प्रधानता चाहिये थी। यह वारीको, सृष्ष्म भाव समञ्जनेयोग्य है। आशिष सुनकर 
सौताजोको अपना हषं प्रकट करनेमें संकोच हु आ; सवके सामने लजा लगी ही चाहे । ओर सब सखिर्योका 
रपं प्रकट है । इसीसे यहां सखि्योको प्रधान रखा। सखिर्योको पहले यह न मालूम था कि नारदवचन क्या 
थे, इससे ज्र उनको यह मालूम हो गया तव उनको हर्पं ह॒ आ, क्योकि उनके मनके अनुकूलं हुआ। (ग) 
 भवानिहि पुजि युति पुनि ' इति। मारे हर्षके वारम्बार पृजती ह । इससे आनन्दमग्रता ओर कृतज्ञता जनाती 
हं । यहाँ आनन्द प्रेमकी वीप्सा है, यथा-~- ्रेम विवस पुनि पुनि पद लागी॥" (३३६1 १) (य) “गं मुदित 
मन गौरि निकेता "उपक्रम है ओर “मुदित मन मदिर चली "उपसंहार टे 1 आदियं मुदित मनसे भगवतीकी पृजाके 
लिये मन्दिरमे गयां ओर अव वर पाकर मुदित मनये घरको चलो । 

नोट--१ तुलसी भवातिहि पूजि" के ओर भाव-- "पुति पुनि" पृजा करनेमे तुलसीदाम भी मिल 
गये-शामिल हो गये कि है भगवती ! ' सँवला वर हमाग भी स्वाम होवे '। (पं० रामकुमार) पुनः, तुलसौ 
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मानस-पीयुष ३८० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ----~------- ~~ ~~ 


ओर भवानी दोनोकी पूजा करके-(पांडेजी)। “पूजि युनि युनि” कृतन्ञता प्रकाशनार्थं हे। 

क २ ॐ शब्द्‌ गुणका वर्णन्‌ ही कर्हातक किया जाय ? अनुप्रास जगह-जगह है। यहाँ ओर आ 
दोहेमे “स! रा" “ल' “म' इत्यादि माधुर्यगुण ओर रसप्रधान अक्षर ही प्रधान ह ।- (लमगोडाजी) 

 प० प० प्र०-- मंदिर चली इति। देखिये, पुष्पवाटिका-प्रसंगमें "गिरिजा गृह -सोहा “गरं भवानी (+ 
वहोरी “गौरि निकेता" कहा, भवानीके स्थानको एक वार भी मन्दिर नहीं कहा। ओर यहाँ “मदिर चलौ" 
कहते हं । इस तरह कविने अपनी गूढ़ भावना दशित कौ है। भाव यह है कि अव सीताजी रामजीको 
हदये विठाये हए हँ, अतः सीताजी ही राम-मन्दिर बन गयी ह। | 


सो०- जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ * कहि। 


मजुल मगल मूल बाम अंग फरकन लगे॥२३६॥ 

अर्थ--गीरीजीको प्रसन्न जानकर सीताजीके हदयको जो आनन्द हआ वह कहा नहीं जा सकता। 
सुन्दर मङ्गलोके मूल उनके वारये अङ्ग फड़कने -लगे॥ २३६॥ । 

दिप्णी-- १ पूर्वं सखियोके साथ सीताजीका हर्ष लिखकर अव पृथक्‌ कहते है, क्योकि वहोँ सखि 
प्रधान था, सीताजीका हर्षं वहोँ सामान्य ठहरा, अव विशेष कहते हँ । इस सोरम जो विशेष हर्षं तथ 
जाक सरण वर्णन किया गया, ह गिरिजा-मनदिसे चल्‌ देनषर मार्ग ओर यका म वर्णन किया गया, यह _गिरिजा-मम्दिरसे चल देनेपर मार्ग ओर चरणरका है। मन्दसे | 
गीराको असीस प्रकट थी, इससे वहां हर्षित होते न बना, वहोँ वे अपना हप छिपाये रहीं। गौरीको । 
अनुकूल जानना मनकौ वात हे, प्रकट नहीं है, इसीसे हदयमे अत्यन्त हं होना कहते हं । मन्दिरमे सीताजीक 
विशेष हरं न॒ कहते बना, इसीसे सामान्य कहा। वहां विशे कहनेका मौका न था, क्योकि विशेष हप 
होनेमे लज्ाकी बात थी, अव विशेष हर्पका मौका है, उनको विशेष हर्पं हआ भो है- "सिव हिव हु ` 
न जाड कहि" इससे प्रथम न कहा ओर अव न कहे तो नहीं वनता, इससे अब उचित अवसर जानक 
कहा ५ न जा कदि -यह हषं अकथनीय है। अतः उनको विशेषता तथा प्रधानता दरसानेके लिये एक 
सोरदेमं उनका हर्षं कहा। इस अकथनीय हर्षके कारण हे गौरीका अनुकूल होना ओर वाम अङ्गका फड्ककः 
मङ्गलकी सूचना देना। त्रिपावीज लिखते हे कि सखियाँ सोताजोके मनोरथ-पूर्तिको दृढ आशा तथा भवे 
दूर हो जानेसे हर्पित है, पर सीताजीको अपनी निधिकी ्रा्तके निश्चित आश्वासनसे हर्य हे, अतः वः 
अवर्णनीय है। "मरंजुल मगल “ सुन्दर मंगल कहकर जनाया कि मंगल असुन्दर भी होते है। मंगल~अभष्टकं 
सिद्धि । काम-क्रोधादिद्ारा निन्दित कर्मो या विचारों अथवा सांसारिक विषयोदरारा उत्पन्न मङ्गल मरति 
हं 1 शुद्ध सात्विक मंगल मंजुल हं । विशेष- रजुल मंगल मोद प्रसूती॥" (१। ३) देखिये। "ब 
अग -स्त्रियोके वाये अङ्गका फड़कना मरङ्गलसूचक ह; यथा-प्रभु पयान जाना वैदेही फरकि वाम 
अग्र जु कहि वेहीं॥ (५। ३५) "जव अति भय धिरह उर दाहू। करकेड वाम नयन अरु बाह्‌॥ 
(६। ९९) इत्यादि। वाम अङ्ग अर्थात्‌ वायां नेत्र ओर वाहु। शुभाङ्गोंका फड़कना प्रियतमके मिलतेक 
द्यात्तक रहे, यथा ॥ फरकदहिं मगल अग सुहाए। सगुन प्रतीति भेट प्रिय केर ॥* (२1 ७। ४-६) 

नोट-१ (श्रीलमगोड़ाजी)-अङ्गोके फड़ककी अवस्था भी ्रसीताजोमे अव जाकर देवौके आशीरवा 


न जात--रा० प्र०, गौड़जी, ना० प्र° स०। जाइ-१६६१। ट 

1 अर्थान्तर-र श्रीसीताजीने मालाको उठाकर सिरपर धारणं किया तव गौरीजीने हर्षं अर्थात्‌ प्रेमविवशताको समेट हदय 
धर लिया ओर बोलीं । (यां०) २-'हे सीते! इसे आदपपूवंक धारण करो । यह सुहागदान है, सुहागका स्थान मोग ह, वह ` 
इसे धारण करो ओर पातित्रत्यका स्थान “उर ' हे, वह हमने परिपृणं दिया अतएव हदयमें ए भर लो।' (वै०) ( पौव 
मत है कि पार्वतीजी परमविवश हो गयी थीं । उस प्रमविवशताको उन्होने हदये रोका तव योल सकी । इस तरह वे "हं ५ 
अर्थ प्रमविवराता' ओर * धरे" का अर्थं “उसे भीतर रख लिया, गुप्त कर लिया" कहते ह । वैजनाथजो “सादर सिव परम 
सिर धरेऊक' को गौरीका वाक्य मानते है ओर ' धरऊ' का अर्थ धरा ' कले है) | 


र 
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दोहा २३७८ १-२) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३८१ बालकाण्ड 
व न~~ 


उपरान्त ही उत्पन्न हुई, परंतु श्रीराममें जल्दी उत्पन्न हो गयी थी, कारण कि वे पुरुष हं । २--पांडेजी लिखते 
हं कि गोरीशब्द यहो बड़ाईकी इच्छा लिये हुए है। अपने श्रीके अनुकूल अपने धर्मको देख-यद्वा अपने मनोरथके 
अनुकूल गाराका दखकर अकथनीय हरं हुआ। सिय शब्द भी अर्थानुकूल है अर्थात्‌ शीतभरी हुई हे ।' 
हदय सराहत सीय लोनाई । गुर समीप गवने दोड भाई ॥ ९॥ 
रामु कहा सबु कौशिक पाहीं । सरल सुभाउ अत * छल नाहीं ॥ २॥ 

अर्थ--(श्रीरामजी) श्रीसीताजीकी सुन्दरता हदयमे सराह रहे है। दोनों भाई गुरुके समीप गये ॥ १॥ 
श्रीरामजीने सव कुछ श्रोविश्वामित्रजीसे कह दिया (क्योकि) उनका सरल (सोधा-सादा, निष्कपट निश्छल) 
स्वभाव हे। छल तो उसे दूता भी नहीं॥ २॥ 

गौड़जी- हदय सराहत- दोउ भार" इति। अन्वय करनेमें “गुरु समीय गवने दोउ भा को पहले 
पढ़कर फिर “हदय सराहत सीय लोना्ई “रामु कहा सबु कौशिक याही” पटना चाहिये। "रामु" शब्दके 
साथ “हदय सराहत” का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। 

रिष्पणी-१९ “हदव सराहत - ' इति। “गवन” मे दोनों भाइयोंको ओर “सीय लोनाई" सराहनेमे केवल 
रामको अर्थं करते समय समञ्ञ लेना चाहिये। इस ग्रनथमें प्रसङ्ग आदि पूर्वापरका विशेय विचार चाहिये। 
जहां जैसा अर्थं लगे वैसा लगावे। पूर्वापर विचार करनेसे अर्थं सिद्ध होता है। जैसे- "माया व्रह्म जीव 
जगदीसा। लक्षि अलक्षि रंक अवनीसा॥' मे माया, ब्रह्म, जीव, जगदीश-ये सव ब्रह्माके बनाये नहीं हैँ 
्रह्माके “उपजाये “ में न लगावें वरंच “गुन अवगुन साने मँ लगावे- “विधि प्रयंच गुन अवगुन साना।' ओर 
जो ब्रह्माके उपजाये हँ उनको ब्रह्मके उपजाये कहं । पुनः, जैसे-“सभव रानि कह कहसि किन कुसल 
राम महिपाल । भरत लवन रिपुदवन सुनि भा कुबरी उर साल॥' में कुब्ररीके उरमें शाल रामहीका कुशल 
सुनकर हुआ न कि भरतादिका कुशल सुनकर। वैसे ही यहां अक्षरार्थं लेनेमे “हदय सराहत” का कर्ता 
"दोउ भाई" होगा। पर यह असिद्ध है, लक्ष्मणजीके विषयमे एेसा कहना अयोग्य है, पूर्वापरसे केवल 
रामजीका सराहना सिद्ध होता है। (पांडेजीका भी यही मत हे।) 

श्रलमगोड़ाजी- जहातक शृङ्खारके माधुर्यका सम्बन्ध ह दोनों भाइ्योका “सीय लोनाङ्ं' सराहना अनुचित 
नहीं, ^<ऽ 1116116 धिल्पाए देखिये। सीताजीने भी वनमें सखियासं लखनलालकी सुन्दरताकी सराहना कौ 
है- "सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखन लघु देवर मोरे॥° श्रीमैथिलीशरणजीने भी देवर-भौजाईकि 
सरल-सरस परंतु शुद्ध मजाक लखनलालजी ओर सीताजीके अपने साकेत मेँ लिखे है। (पर मानस 
ओर वाल्मीकीयके लक््मणने कभी श्रीसीताजीके चरण छोडकर कुछ देखा ही नहीं है ।) 

प्र° स्वामो लिखते है कि रि० २ मेँ जो लिखा है कि “जहासि सम्बन्थ छोडते है, वहीसे फिर 
उठाते हं ' यह सत्य है। पर सम्बन्ध छोड़ा “परम प्रेम मय मदु मसि कौ्ही। चारु चित्त भीती लिखि 
लीन्ही॥" (२३५। ३) पर “हृदय सराहत बचन न आवा" पर प्रसङ्ग नहीं छोढ़ा है । इसके पश्चात्‌ बहुत 
विचार किया है, लक्ष्मणजीसे समयानुकूल कहा भी है । “चारु चित्त भीती लिखि ली ' का सम्बन्ध यहकि 
हदय सराहत सीय लोनाई' से जोड़ देनेसे शंका नहीं रह जाती । भाव यह कि जिन्होने अपने चारु 
चित्त-भीतिपर सीय-मूर्तिको लिख लिया था, वे उस समय “हदय सगहत सीय लोना्ई ओर “गुरु समीप 
गवने दोउ भाई!" [पं० रामकुपारका आशय यह हं कि हदय सराहत' का प्रसद्ग वहां छोडकर बचें 
ओर बातें कवि कहने लगे थे, अव पुनः “हदय सरहत ' से चलनेका प्रसङ्ग उठते ह । जैसे स्वामीजीने 
जिन्होंने" शब्द बढ़ाकर सम्यन्ध मिलाया है, वैसे ही प॑ं० रामकुमारजीके अनुसार जो पूर्वं “हदय सहत” 


ध, वे ही “हदय सराहत-- -।' तथापि ग्रह तो केवल भाव हुआ। यहोँकौ चीयाई एक पृरा स्वतन्त्र वाक्य 
ह; वहसि “चारु चित्त भीती-- “ वालो चौपाई बहुत दूर हे। अतः; "दोउ भाई" वाली शङ्का अवश्य 














“ १६६१ में “छरुत ' एेसा है । चिद्ध देकर ऊपर लाल रंगसे “ 7" लिखता है, प्रायः अन्य पुस्तके दुआ पाट है । 
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मानस-पीयूष ३८२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोहा २३७८३-५) 


लोग उठा सकते ह ओर उसका समाधान स्वतन्त्र वाक्य मानकर करना ही अधिक अच्छा है। वि र । 
भी २३५ (८३) पर प्रसङ्ग छोडना लिखते है ।] | 
` नोट--१ पांडेजी तथा वैजनाथजीका मत है कि जैसे श्रीजानकीजी अपना मनोरथ लेकर भवानीके 
पास गयी, वैसे ही श्रोरघुनाथजी अपना मनोरथ लेकर गुरुके पास गये। छल नहीं च्‌ गया है। अत, 
प्रत्येक बात अक्षरशः सत्य-सत्य कह दी; क्योकि मनोरथ सिद्ध कराना चाहते है, यह माधुर्यभाव है। 
एेशर्यमे सत्यसंध, सत्यव्रत, सत्यप्रतिज्ञ हँ-“रामो द्व्नाभिभाषते।' इससे सब सत्य-सत्य कह दिवा। 
रिप्यणी-२ (क) जहासि सम्बन्ध छोड़ते ह वहीसे फिर कहते है। "देखि सीय सोभा सुख पावा। 
हदय सराहत कचन न आवा॥' पूर्वं कहा था, “हदय सराहत सीय लोनाई-- ।' यहाँ कहा। श्रीसीताजी "दित ' 
मन मदिर चली" ओर ये दोनों “गुर समीप गवने!" राजकुमारीका राजमहल मन्दिर है, इससे उनका मन्दि 
जाना कहा ओर मिथिलाजीमे इनका (श्रीरामजीका) घर नहीं है, इससे मन्दिरमे जाना न कहा। पर्वं "समव 
जानि गुर आयु पाई। लेन प्रसून चले दोड भाई॥* कहा था, अतः “गुर समीप गवने” कहा। (ख) पूव 
प्रथम रामजौका वाटिकामे आना कहकर तब पीछे सीताजीका आना कहा था, इसीसे अबकी प्रथम सीताजीक ` 
जाना कहकर पौषे रामजौका जाना कहा। तात्पर्यं कि ग्रन्थकारकी प्रीति राम-जानकीमे समान ह। (यह वा । 
आगे दिखारवेगे कि यहाँ युगल सरकारोका प्रसङ्ग एक समान लिखा गया है. किञ्चित्‌ भी कहीं न्यूनाधिक्य ` 
नहीं हं।) (ग) दोनों भाूयोका वाटिकामे जाना लिखा था, इसीसे दोनोंका साथ लौटना भी कहा। (ष) | 
राम कहा सु `  इति। शृङ्खारकी वात मुनिसे कहने योग्य न थी पर वह भी कह दी, इसीपर कहते ह , 
कि उनका "सरल सुभाञ - / उनके स्वभावमें छलका लेश भी नही इसीसे सव कह दिया। यथा- “निर्मल , 
मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥' गुरसे दुराव केसे विवेक नहीं होता, यथा-क ¦ 
कहहिं अस नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव। होट न बिमल विवेक उर गुरु सन किये दुयाव॥” (४५) वदि | 
सव न कहते तो कपट ठहरता, वयोकि कहने योग्य न था। छलके चूनेका रवरूप्र यह है कि कालादि । 
प्रवलतासे महात्माओमिं जब किसी प्रकारका कपट-छल आ जाता है, तो वे उसको विचारसे त्याग कर देव ` 
ह; तात्पर्य कि ओरोके हदयमें छल आ जाता है, अधम समञ्चकर वे छल नहीं करते, पर रामजीमें वह ` 
आता हौ नहीं । जहां छलका स्पर्शं भी नही, वहाँ उसका त्याग कैसा ? ॑ 
रिप्पणी-३ (क) °ॐ नगर देखकर जव आयं तव प्रणाम किया; यथा-“सभय सप्रेम विनीत आि 
सकुच सहित दोउ भाइ। गुर यद पंकज नाट सिर वैठे आयसु पाड़॥* (२२५) पुनः जब सन्ध्या करके † 
आये तव प्रणाम किया, यथा- “कारि मुनिचरन सरोज प्रनामा। आयतसु पाड कीन्ह बिश्रामा॥* पर फुल लेकः 
आये तव प्रणाम नहीं किया। क्योकि शास्त्रज्ञा है कि फूल लिये हए प्रणाम न करे, अन्यथा वे 
देवताके योग्य नहीं रह जते। शास्त्रर्यादाका पालन यहाँ दोनों ओरसे दिखाते ह । पूजाके प्रारम्भं एत . 
पे, दूसरे दोनोके हारथोमे अमनिया फूल थे; इन हालतोमे आशीर्वाद देनेका निषेध है। यथा--“पु्हते 
वारिहस्ते तैलाभ्यङ्गं जले स्थिते। आशीर्नमः प्रकर्तारावुभौ नरकगामिनी ॥' (प्रसिद्ध) इसीसे फूल लिये हए 
नमस्कार न किया ओर न मुनिने आशोर्वाद दिया। फूल लेकर जव पूजा कर चुके तब आशीर्वाद दिव, 
जसा आगे स्पष्ट हे। 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही । पुनि असीस दुह भाइन्ह दीन्ही॥ ३॥ 
सफल मनोरथ होहु* तुम्हारे । रामु लखनु सुनि भये सुखारे ॥ ४॥ 
करि भोजनु मुनिवर .विज्ञानी । लगे कहन कष्टं कथा पुरानी ॥५॥ 
अर्थ फूल पाकर मुनिने पूजा की, फिर दोनों भाइयोको आशीर्वाद दिया॥ ३॥-- तुम्हारे मनी 
न---=-------~--- 


~ ~ 2 ~> ~न हव 
` हाड रा० प०, १७०४। होहु- १६६६ । एमा प्रयोग मानस तथा विनय आदिमे बहुत ह । होढ~होवे । होह-हं' १. 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


दोहा २३७८ ३-५) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३८३ बालकाण्ड 


सफल हों ।' श्रीराम-लक्ष्मणजी (आशीर्वाद) सुनकर सुखो हए॥ ४॥ विज्ञानी मुनिश्रेष्ठ भोजन करके 
कुछ पुरानी कथा कहने लगे॥ ५॥ 

िपपणी--९ (क) “सुमन या़ मुत्र पूना काही" से सूचित होता है कि फूल समयपर आये, न 
तो प्रथमसे आये कि देरतक धरे रहते ओर न देरहीको आये कि मुनिको राह देखनी पडती, उधर, 
पूजाका प्रारम्भ हुआ, इधर फूल पहु चे। (ख) "पुनि असीस दु भाडन्ह दीनी ~ इससे जनाया कि 
सुमन बहुत उत्तम-उत्तम धे ओर ठीक समयमे आये थे, जिससे मुनि दोनों भाई्योपर प्रसन्न हुए 
ओर स दोनोंको आशीर्वाद दिया। इससे यह भी जनाया कि दोनों भाइयोने पृथक्‌-पृथक्‌ अपने-अपने 
फूलोके दोने दिये। (ग) “सफल मनोरथ होहु तुम्हारे” इति। श्रीरामजीने सब वात निष्कपर मुनिसे 
कह दी तब तो उनको आशीर्वाद देना था कि तुमको राजकुमारी मिले पर एेसा न कहकर यह 
कहा कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो, यह क्यों ? इसलिये कि यदि सीताप्रासिका आशीर्वाद देते तो 
दोनों भाइयोंका मनोरथ सफल न होता, ओर यदि कहते कि दोनोंको मनोवाज्छित स्त्रियां प्रा हों 
तो भी मनोरथ न सफल होता, क्योकि रामजीका मनोरथ है कि चारों भाइयोके विवाह एक साथ 
ही हो, जैसे जन्मसे लेकर सभी संस्कार एक ही साथ होते आये ह~ “जनमे एक संग सव भाङ। 
भोजन सयन केलि लरिकाई॥ करनवेथ उपवीत विआहा। संग संग सब भट उषछाहा॥* (२। १०) 
इसीसे मुनिने समज्ञ-वृज्ञकर आशीर्वाद दिया। अतः “होहु तुम्हारे बहुवचनका प्रयोग हुआ। मुनिका 
आशिष सुन-समज्ञकर दोनों भाइ्योको सुख हआ। [ श्रीलक्ष्मणजीका अपना कोई मनोरथ नहीं ह । 
उनका मनोरथ तो यही है कि श्रीरामजी ही धनुष तोडं ओर श्रीसीताजीको व्याह, इसीमे उनको 
सुख हे, यथा- देसि प्रभु सब भगत तुम्हार । होडहहि दूटे थनुव सुखा ॥* (२३९। ३) श्रीरघुनाथजीको 
जिसमें सुख हो उसीमे वे सुख मानते हँ । वे चाहते हँ कि त्रिलोक -विजयरूपा श्रीजानकीजी श्रीरामजीको 
प्रात हों । आशोीर्वादसे श्रीसीताजीकी प्राप्तिका निश्चय हो गया। अतः सुखी हुए। (पां०) संध्या करनेके 
वाद्‌, पूजनके पश्चात्‌ अथवा भोजनके पश्चात्‌ जो ब्राह्मणके मुखसे निकलता है वह सत्य होता ह। 
अतएव पूजनके बाद आशीर्वाद दिया गया। (वि° त्रि°)] 

दिषणी-२ (क) "करि भोजनु मुनिवर विज्ञानी" इति। कलके भोजनमें श्रीरामजी प्रधान थे, 
यथा--रिक्य संग रघुक्स मनि करि भोजन बिश्रामु।* (२१७) इसीसे भोजन करके वहां विश्राम करना 
कहते है क्योकि ये राजकुमार हैँ, इनको भोजन करके विश्राम करना उचित हं । ओर, आजके भोजने 
मुनि प्रधान है, इसीसे आज भोजन करके विश्राम करना नहीं लिखते, क्योकि मुनि तपस्वी ह, वे 
भोजन करके विश्राम नही करते, वे तो हजारो वर्षं खड़े रहनेवाले हँ, कथा ही उनका विश्राम ई। 
(ख) कल कथा रात्रिम हुई, यथा-- "कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी, ओर 
आज कथा दिनमें हुई । इससे जनाया कि कथाके मुख्य श्रोता श्रीरामजी हं, यथा--"भगति हेतु यहु 
कथा युराना। कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना॥ (२१०। ८) श्रीरामजी दूसरे समय नगरदर्शनके लिये चले 
गये थे, इससे कथा रात्रिमे हुई, आज कहीं गये नहीं इसीसे कथा दिनम हुई । (ग) तीसरे दिन भोजनका 
उल्ल नहीं हुआ, क्योकि उस दिन धनुषयज्ञमें गये। बारह बजे धनुष टूटा फिर परशुराम- संवाद ह आ। 
धनुष तोड़नेपर अव रामजी दामाद हो गये । उसके पहले अतिथि थ । जबतक अतिथि थे तव्रतक अतिथि- 
सवा कही । आगे जब वाराती अतिथि अआर्वेगे तव फिर जेवनार करेगे । 

नोर--१ यज्ञरक्षाके पथात्‌ कहा है कि "तहं पुनि क्क दिवस रघुराया। रहे की्दि विग्रह पर दाया॥ 
भगति हेतु वहु कथा युराना। कटे विप्र जद्यपि प्रभु जाना॥" (२१०1 ७-८) यहाँ कथाका समय नहीं दिया 
गया। इससे जनाया कि सेर, दोपहरको भोजनके पश्चात्‌ ओर फिर सायं सन्ध्याके पश्चात्‌ तीनों कालो 
आजकल कथा होती है । ^रिषय संग रघुवंसमननि करि भोजन विश्राम! (२१७) यहाँ “विश्राम' का अर्थ 
साना' नहीं है। शरद्‌-ऋतुमे दिने सोना निषिद्ध है। चलकर आये हं, थके हँ, अतः आज भोजनके 
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पश्चात्‌ कथा दिनमें नहीं हई । नगरदर्शन ओर संध्याके पश्चात्‌ हुई । यथा-“कहत कथा इतिहास पुरानी। 
रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥' (२२६। २) 

दूसरे दिन प्रातः नित्य क्रियासे निवटकर वारिकासे पुष्प आदि लाये, गुरुने पूजा की, आशीर्वाद दिया। 
तत्पश्चात्‌ भोजन हआ। भोजनके पश्चात्‌ दिनम कथा हुई । यथा-'करि भोजनु मुनिवर विज्ञानी । लगे कहन 
क कथा पुरानी ॥* (२३७ ५) रातमें कथा नहीं हुईं । इन दोनों प्रसंगोंपर विचार करनेसे यह भी सूषित 
होता है कि इस समय एक ही समय कथाका नियम था। दिनमें कथा हुई तो रात्रिम नही, दिनम न 
हुई तो रात्रिम अवश्य होती थी। ओर जब मुनिके आश्रमम थे तब यज्ञ-रक्षाके समयतक कथा वन्द्‌ थौ, 
यज्ञरक्षाके पश्चात्‌ तीनों समय कथा होती थी। पुनः इन प्रसंगोसे यह भी स्पष्ट है कि जवसे मुनिके साध 
आये तबसे रत्निमे भोजन नहीं करते; मुनि एक ही समय भोजन करते हैँ, अतः ये भी एक ही सम 
करते हँ । इसीसे विश्चामित्रजीके साथ रात्निमं भोजनकी चर्या कहीं नहीं को गयी । 

प० प० प्र०- भोजनोपरान्त विश्राम करनेका अवसर न दिया, क्योकि पूजाके लिये दल-फूल समयफ 
न मिलनेसे भोजन देरमे हआ, दूसरे, मुनि विज्ञानी है, जानते है कि युगल कुमार आज सायं संध्या- 


बन्दन करके शीघ्र न लौट सकेगे ओर कल तो शीघ्र ही नित्यकर्म करके धनुर्भगके लिये जाना पड़गा। 
तीसरे, वात्सल्यमे यह भी कहा कि आज राजकुमारोको जल्दी सो जाना चाहिये, कल धनुर्भगके लिवे ¦ 


उत्साह आदिकी ` वृद्धि होनी चाहिये, अतः आज रात्रिम कथाके लिये समय नहीं रहेगा। 


नोट-२ (क) राजपुत्र ओर राजकुमारीका संयोग जाननेसे “बिन्नानी" कहा। (राजा दशरथसे इन्हौ ` 
कहा ही था--“इन्ह कहं अति कल्यान।* (२०७) ) विवाह ओर तीनों लोकोकि राजाओंपर विजय ही (आ 
कल्यान ” है । (पां०) पुनः “विज्ञानी " से जनाया कि कथामें ज्ञान-विज्ञानकी चर्चा होगी। ओर “कथा कहन ¦ 
लगे" से सूचित किया कि भक्तिग्रधान कथा कहने लगे। सारांश कि ज्ञान-विज्ञानोत्तर भक्तिविषयक कथा , 
कही । (प० प० प्र०) (ख) कोई-कोई (शृङ्गारी लोग) एेसा कहते हँ कि प्रभुके चित्तकी व्यवस्था जा , 
विश्राम न करने दिया, कथा कहने लगे जिससे चित्तको विश्राम मिले। (प्र° सं०) (ग) कथा दोपहर | 
लेकर सूर्यास्ततक हुई, कोई बड़ी ओर बढ़िया कथा कहते रहे जिसमे किसीको उठनेकी इच्छा न हई , 
जव मुनिने स्वयं आज्ञा दी तब संध्याकाल जानकर संध्या करने उठे! (प्र० सं०) वैजनाथजीका मत ह । 


कि दिनान्त पहर जानकर मुनि कथा कहने लगे, विश्राम न किया। 
विगत दिवसु मुनि आयसु पाईं । संध्या करन चले दोड भाई ॥६॥ 
प्राची दिसि ससि उयेड सुहावा । सियमुख सरिस देखि सुखु पावा ॥७॥ 
बहुरि विचार कीन्ह मन माहीं । सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥८॥ 


अर्थ-दिन बीत जानेषर मुनिकौ आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या कएने चले॥ ६॥ पूरवदिशमे षुः 
चन्रमा उदित हआ। सीताजीके मुखके समान देखकर (श्रीरामजीने) सुख पाया ॥ ७॥ फिर मनम विचा | 


किया (तो यह ठहराया) कि चन्रमा श्रीसीताजीके मुखके समान नहीं हे॥ ८॥ + । 
टरिप्पणी-१ (क) “विगत दिवसु " से सृचित हुआ कि कथा दो पहर हुई, भोजन करके वैठे, क्था 
संध्या हो गयी । इसी तरह कल संध्याके चैठे आधी राततक कथा हुई थी, यथा--"रुचिर रजति जुग 
सिरानी।* इससे यह भी दिखाया कि सब अत्यन्त आसनदृढ्‌ हं । [“विगत दिवसु" ओर “निसिग्रवेस' 11 
ही बात ह । संध्या आते ही गुरुजीकी आज्ञा हो जाती है । अतः दोनों भाई चले । (वि० त्नि०); (८ 
“मुनि आयसु या" से कथामें प्रेम, दृढ्‌-आसन ओर कथाका बिया होना सूचित किया, जिससे पि 
उठनेकौ इच्छा न हुई, जव मुनिने स्वयं आजा दी तव उदे। (ग) संध्या करन चले दौड भाद (अत | 
इससे जनाया कि बाहर जलाशयके निकट संध्या करने गये । यही विधि है। " सायंसंध्या वहिर्जले"। पुनः, _ , 
दोउ भा " से यह भी जनाया कि जहां जाते हं, दोनों भाई साथ जाते है, तीसरेका संग नहीं लत; 
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तेहि अवसर आए दोड भाई । गए रहे देखन कुला ॥* “समय जानि गुर आयसु पार्ट लेन प्रसून चले 
दोउ भाई॥' तथा यहां। 

प० प० प्र-कल तो कहा था कि "निसि प्रवे मुनि आयसु दीन्धा।” (२२६। १) ओर आज 
“मुनि आयसु पा कहा। इस भेदसे जनाया कि आज संध्यावन्दनके लिये जानेको पुना पड़ा तव “आयु 
टं!“ जवसे “सुख सनेह सोभाकी खानी" को चित्त-भीतिपर लिख लिया तवसे उसे देखनेका अवसर 
ही न मिला ओर यदि संध्यावन्दनके लिये आज्ञा न मागत तो न जाने कितनी देर हो जाती। अतः एकान्त 
रम्य स्थानमं हौ जा्येगे ओर उस शोभाखानिको निरख-निरखकर सुखी होगे। 

रिष्पणी- २ ्राची दिसि सति उयेउ सहावा" से सूचित किया कि शरद्की पूर्णिमा थी। “विगत 
दिवसु " अर्थात्‌ सूर्यास्तपर संध्या करने चले ओर प्राची दिशिमे चन्द्रोदय हुआ। पूर्णिमाका चन्द्रमा संध्यामें 
उदय होता हे। सीताजीके मुखकी उपमा दी, इससे भी निश्चय हुआ कि शरच्चन्द्र है ओर इससे “सुहावा' 
हे। पुनः भाव कि सीताजीका मुख सुहावना है, चन्रमा उसका उपमान है, इससे चन्द्रमाको सुहावा 
कहा। [पुनः प्राची दसि सत्ति उयेड से जनाया कि पूर्वदिशामे संध्यावन्दन करने चले। इसीसे सामने 
ही चन्द्रमा देखने आया। “सुहावा' ओर ऊपरके “विगत दिवसु * से पूर्णचन्द्र जनाया, क्योकि इधर 
विगत दिवसु ” ओर उधर चन्रोदय दोनों साथ हुए। - जैसे श्रीसीताजीके मुखको देखकर सुख पाया था.- -वैसे 
ही चन्द्रमसे सुख पाया। जैसे किशोरीजीको शोभा देखकर हदये सराहना की धी, वैसे ही यहाँ भी 
हदयमें सराहना समञ्चिये। पूर्वं लक्ष्मणजीको सम्बोधन करके वाते कौ थी, यथा- “कहत लवन सन रमु 
हदय गुनि” (२३०। १) पर वे कुछ न वोले थे, वैसे ही यहां भी जानिये। (प्र सं०) वैजनाथजोका 
मत ह कि उस दिन कुछ चतुर्दशीके उपरान्त आश्िनशुक्ला पूर्णिमा थी, इससे जव प्रभूने संध्या की 
उतनेहीमें चन्द्र॒ उदित हुआ। प्र स्वामीका मत है कि “विगत दिवसु" से कथाम ही मूर्यास्तका हो 
जाना सिद्ध होता ह। तत्पश्चात्‌ नगरके बाहर जलाशयपर गये तब चन्द्रोदय हआ। इससे पाया गया 
कि आज सायंकालमे कृष्ण प्रतिपदा पौणिमान्तमासगणनानुसार कार्तिक कृ० १ है। (पर चौपारईमें “चले 
ओर “सुहयावा“ शब्दसे पं० रामकुमारजी ओर मयङ्ककारके मतका भी पोषण हो जाता है।) वि० त्रि 
काभी मत है कि "विगत दिवु" ओर “निचि प्रवेस" एक ही बात ह । पण्डितोने एक मुहूर्तं दिन रहते 
ही रात्रि वतलायी है। संध्या आते ही गुरुजीकी आज्ञा संध्याके लिये हो गयी] 

नोट-१ संध्याका समय क्या है यह जान लेनेसे भी चौपाईका यथार्थं भाव स्पष्ट हो जाता है। 
इसलिये संध्याके विषयमे प्रामाणिक श्लोक यहाँ उद्धृत किये जाते ह । " संध्याका समय क्या टै, कव करनी 
चाहिये ओर क्यों करनी चाहिये ओर न करनेका परिणाम क्या है' ये सवर स्पष्ट हो जा्येगे। प्रस्तुत प्रसंग 
सायंसंध्याका है, अतः प्रथम उसीका श्लोक देते है (“उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लुसभास्करा। अधमा तारकोपेता 
सायसंध्या त्रिधा मता। अध्यर्धयामादासायंसंध्या मध्याहिकीष्यते ॥' ( धर्मसिंधु संध्याकाल- प्रकरण) इममे यताया 
गवा है कि उत्तम सायं -संध्या वह है जो कुछ सूर्यं रहते ही कौ जाय । (सूरयास्तके पूर्वं तीन घड़ीतक 
उत्तम माना जाता है) सूर्यरहित संध्या मध्यम है ओर तारागण निकलनेपर जो को जाती है वह अधम 
संध्या है। यह निश्चय है कि ्रह्मपिं उत्तम ही संध्या करते-करते होगे। अतः जव दोनों भा्योने संध्या 
को उस समय सूर्यं थे। प्र° स्वामीका मत है कि हरिकथा या गुरुसेवाके कारण यदि कनिष्ठ काले 

संध्या करनी पदे तो भी वह दोय नहीं माना जायगा। 

नारायण विदल व॑द्यकृत आद्विकसूत्रावली पष्ठ संस्करणमें प्रातःसंध्याके सम्बन्धके शलोक ये ह- 
(१) "अहोरात्रस्य यः सन्धिः सूर्यनक्षत्रवर्जितः। सा तु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्त्वदर्िभिः॥' (नागदेव) 
(२) “उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुतारका। अधमा मूर्यमहिता प्रातःसंध्या त्रिधा मता॥' (धर्मसार) (३) ' निशायां 
वादिवा वापि यद्नानकृतं भवेत्‌। त्रिकालसंध्याकरणान्ततसर्व हि प्रणश्यति ॥' ( अत्रि) (४)  ंध्याहीनोऽशुचिर्मित्यमनः 
सर्वकर्मसु। यदन्यत्कुरुते कर्मं न तस्य फलभाग्‌ भवेत्‌॥' (मरीचि) भावार्थं यह है-सूर्यं ओर नक्षतररहित 
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मानस-पीयूष ३८६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २३७८६-८) , 


दिन ओर रात्रिको सन्धि संध्याकाल है। तारागण रहते हुए जो संध्या कौ जाय वह उत्तमा ह। तारागण 
लुत होनेपर कौ जानेवाली संध्या मध्यमा ओर सूर्योदयपर की हुईं अधमा है  त्रिकाल-संध्या करनेसे अङञाने 
किये हुए समस्त पापोंका नाश होता है। संध्या न करनेसे मनुष्यके दिन-रातमें किये हुए सव कर्मं निष्फल , 


हो जाते है। 


्रीरामजीकौ दिनचर्यमिं प्रातः संध्याका उदेव भी है। वे ब्राह्मुहूरतमे उठकर शौचादिसे निवृत्त होका ¦ 


उत्तम प्रातःसंध्या करते हँ । नित्य क्रियामें संध्या भी है। 


नोट--२ टिप्पणी २ में पूर्वं दिशामे संध्यावन्दन करने जाना जो कहा गया है वह “बिगत दिवु चले" 
के सम्बन्धे कहा गया। पूर्वकी ओर चले तो सुहावना (पूर्ण) चन्र उदित हुआ देख पडा। मार्गमे हौ जते | 
देखा। यदि जलाशयपर जानेपर चन्द्रोदय देखा जो प० प० प्र° का मत है तो पर्वं दिशामें गये हों अथवा । 


किसी ओर दिशामे गये हों इसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। क्योकि "संध्या करते समय आचमन, प्राणायाम 


ओर गायत्रीजप भी पूर्वं ओर मुख करके ही करना पड़ता है, उस समय चन््रदर्शन चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा" , 


( कृ०) को स्वाभाविक ही होगा। यद्यपि संध्याम कब किस दिशामे मुख करके वन्दन किया जाता ह इसे 
लिखनेको आवश्यकता नही, फिर भी इस विचारसे कि कोड उसे जानकर ओर भाव निकालें ` हम उसे यहं 
लिखे देते हें । सा्॑संध्याकर्मके समय प्रथम पूर्वाभिमुख होकर आचमन-प्राणायाम-मार्जनादि होता है, पश्‌ 


----* 


पश्चिमाभिमुख अर्ध्य प्रदान होता है ओर फिर आचमन करनेको पूर्वाभिमुख होना पड़ता है। जपकी समपि ¦ 


पुनः पश्चिमाभिमुख होकर दस दिकूपालोका वन्दन प्रारम्भ होता है ओर प्रदक्षिणा पूरी करनेके समय एफ 
धूमकर पूर्वाभिमुख होकर संध्याकौ समातिपर आचमन-प्राणायाम करना पड़ता है। 


~ ==> ~> [ षा 


टिप्पणी-३ “सिवमुख सरिस - इति। (क) यहाँ ` प्रथम प्रतीपालंकार' है ओर चन्द्रमाको देखकर 


सीताजीके मुखकी स्मृति हुई इससे “स्मृति अलंकार" भी है। (ख) “सुख पावा" का भाव कि जानकीजीका 


मुख देखकर सुख पाया था, यथा-“अस कहि फिरि चितट तेहि ओरा। सिव मुख ससि भए नयन चकोर॥ ` 


देखि सीय सोभा सुख यावा।' चन्द्रमा सियमुखसरिस है, इसीसे चन्द्रमाको देखकर सुख पाया। (ग) - “बि 
विचारु कौन्ह मन माही /-- ' इसीसे सूचित किया कि चन््रमाकी सुन्दरता देखनेमें सीताजीके मुखके सदश 


हे; पर गुण-अवगुण विचार करनेपर सदृश नहीं है। (एकाएक तो चन्द्र॒ उनके मुखके समान ही प्रतत । 


हआ पर विचार करनेपर राय पलट गयी । वि० त्रि०) यहाँ उपमेय “सियमुख" द्वारा उपमान चन्रमाका 


क क, = => 


का 


निरादर होनेसे “तृत्तीय प्रतीपालङ्कार' है। विचारसे यह निश्चय हुआ कि वह सीतामुखके सदृश नहीं ई | 


इसका हेतु आगे कहते है । 


मानसमयङ्ककार्‌ लिखते ह कि "जव श्रीरामचन्रजी संध्या कएने चले तभी चन््रमाको उगा हआ देष, ' 


इससे यह सृचित होता है कि उस दिन आमद पूर्णिमा धी ओर रामचनद्रजी जानकीजीकि स्मरणम रेसे फ? 
थेकिनतो संध्या कर सके, न गुरुसेवा ही हो सकी ओर न नदि ही पड़ी। क्योकि मृलमें लिखा 
कि “संध्या करन चले; यह नहीं लिखते कि संध्यावन्दनं किया \- [अयोध्याकाण्डमे भी एेसा ही प्रयोग 


है। यथा--"वुरजन करि जोहार घर आए्‌। रघुबर संध्या करन सिधाएु॥* (२। ८९) वहोँ भी “करन सिधा 


कहकर फिर उसका करना नहीं लिखा है । इसी तरह यहाँ भी लगा सक्ते हं कि संध्या की । मर्यादापुरुषो् 


मर्यादाका पालन नहीं छोढेगे। इसी तरह गुरुसेवा एक दिन कह दी गयी--“ गुर यद कमल पलोटत प्रति 


(२२६। ५) वैसे ही नित्य करते है, यह वात पूर्वं लिखी गयी हे । पर शृ्खाररसमें वह भाव कहा र 
सकता हे । त्रिपादीजीका मत है कि आज चतुर्दशी वा पूर्णमासी है, सायंसंध्या होते-होते चन्द्रोदय ह 
गया; देखा कि सीताजीके मुखके समान प्रकाशकत्व आर आह्यादकत्व हे, इससे सुख मिला ।] पूर्व ग 
सेवा करक सोया करते थ, आज केवल प्रणाम किया, यथा--"करि मुनि चरन सरोज प्रनामा।* पहता 


पद दिया गया, यथा--“गुवर जाड सयन तव कोय" ओर यह “आयम याड कीर विश्रामा।' अर्थात्‌ विश, 


क्रिया, नीद नहीं यदी । नीद सोते लो "खयन" लिखते ( पं* रामकुमारजीका मत २३८। ५ मेँ देषिय। 
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ते, क = 


दोहा २३७ श्रीपद्रामचन्रचरणौ 
दोहा २३ > भ्रामद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३८७ + ्रमचन्रबरणौ शरणं प्रपथे # ३८७ _________ बालकाण्ड 


श्रीजानकीशरणजी (स्रेहलता) कहते हँ कि "इतनी है ध्या 
चाहिये सो आज पूर्वं दिशाकौ र स १ स. ५ त य 
ा र पूवं दिशाको ओर मुख करके वैठे ओर संध्या 
का, यह कथन संध्या-विधिके ज्ञानका अभाव हो प्रदर्शित करता है। प० प० प्र ] 
श्रीबैजनाथजी लिखते है कि “विवोगके कारण दुःख था, इसीसे सीताजीके मुख-सरिस देख सुख 
हआ। सुख पानम स्मरण अलङ्कार" है, समता-गुणमात्रसे सुखदायी हआ; यथार्थतः वियोगियोंको दुःखद 
होता है। "हिमकर” अर्थात्‌ अत्यन्त शीत करनेवाला है, पाला डालता है । हिमकर प्रथम सुखद हुआ तव 
श्रीकिशोरीजीके मुखके समान कहकर उसमें अनेक गुण सूचित किये पर जव वह विरहवर्धक हआ तव 
निन्दा कौ, अवगुण कहकर गुणोका लोप कर दिया।' 
्रराजारामशरण लमगाड़ाजी-१ "स, म, प, च' इत्यादि रसास्वादनके अक्षर विचारणीय है, यहां 
भी ओर प्रसंगभरमें। २-"उयेड॥ फुलवारी ही वसी है, मानो चन्द्रमा भी उसीमे “उगा' है आरं आगे 
उवेड अरुन' भी। ३-देखिये, सारी उपमाएं कविर्योकी जुठारी समज्ञ तथा “प्राकृत नारि अग अनुरागी" 
जान रामका हदय पहले ही त्याग चुका हं। चन्द्रमापर तनिक रुका ओर कुछ सुख पाया। पर "एकसे 
जब दो हए तव लुत्फे यकताई नही" के अनुसार प्रेम चन्रमामें दोषोंकी वह तालिका निकाल देता हँ 
कि जिसकी सीमा नहीं । पहले नाम ही "हिमकर' दिया जो प्रेमकी उमंगको विदुरा देता है ।-पहले भी 
सकेत हो चुका ह। 
दो०-जनमु सिधु पुनि बंधु विषु दिन मलीन सकलंकु । 
सिय-मुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंकु॥२३७॥ 
„ अर्थ समुद्रम तो उसका जन्म, फिर विप उसका भाई है, दिनमे प्रकाशहीन रहता है ओर कलकी 
ह । बेचारा दरिद्र चन्द्रमा श्रीसीताजीके मुखकी समता कैसे पा सकता है? ॥ २३७॥ 
रिपणी-१ (क) सिधु जड है, यथा-“गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कै नाथ सहज 
जड़ करनी ॥* जडुसं चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, इस कथनका तात्पर्य यह है कि कारणक्रा गुण कार्यम 
आ जाता हे। अथवा, चन्द्रमा इस समुद्रसे उत्पन्न हुआ हं, इससे सीताजीके मुखकी उपमा नहीं 
हा सकता। जव एेसा उत्पन्न हो कि जसा आगे कविनं कहा हे- “जौ छयितुधा पयोनिधि होड़ं। 
फरमर सयमय कच्छय सो॥ सोभा रजु मदर सिंगारू। मथ पानिपंकज निज मास ॥ एहि विधि उपजै 
चंद" जव सुंदरता सुखमूल। तदपि सकोच समेत कवि कहहिं "सीयमुख' तूल॥' [सिधु खारा है, 
यह भी दोप है (पां०)] (ख)- "कु बिवु" यथा--"विष वारुनी बु प्रिय जेही। किय रमाः सम 
किमि वैदेही ॥* (ग) धकगुण ओर अवगुण चार जगहसे देखे जाते है-कुल, संग, शरीर ओर स्वभावसे। 
यहां चन्द्रमाके ये चारों दिखाते है- “जनम सिंथु" यह कुल हे, “कशु विषु" यह संग ह, “दिन मलीन 
नकु घट वदं ' यह शरीर है ओर “विरहिनि दुखदाई“ “कोक सोकग्रद पंकज द्रोही" यह स्वभाव 
ह । चारों प्रकारसे दृपित दै। (घ)-“वापुरो का भाव कि शोभासे रंक दहै, न कुलसे शोभा पावे 
न संगस, न शरीरसे आर न स्वभावसे ही। सव प्रकार हीन है। 
नोट-१ चार प्रकारको योग्यतासे उत्तमता ओर अयोग्यतासे अधमता मानो जाती है। कालकृट भी 
सिधुसे निकला था ओर चन्रमा भी; इस तरह दोनों भाई-भाईं ह! गुस्द्रोह, गुरुपत्रीगमन इत्यादि कलंक 
६। शरीर श्षयोरोगग्रस्त है । चन््रमाका पिता जड ओर दुवानेवाला दै. श्रीजानकोके पिता श्रीजनकजी है 
जा स्वयं ज्ञानी है ओर दृसरोको तार देनेवाले हं । चन्द्रमाका बन्धु विष है जो मारनेवाला टै, जानकीजीके 
बन्धु गुण-शोल-रूपनिधान-लक्ष्मीनिधिजी रै। चन्द्रमा दिनमं प्रकाशरहित, जानकौजौ दिन-रत एकरस 
प्काशयुक्त। “वायुर रंकु “ कटनेका भाव करि अन्य ग्रटोकी अपेक्षा इसका सावी थोडी हौ अर्थात्‌ सवा 
व दिनक्ौ टी है। चद्धमाकौ प्रकाम सर्यमे मिलता ठै, रविं टी उय्छ पकाय गदा है ओर सीनासीका 
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प्रकाश तो दिनर्मे भी रहता हे, यथा- "करत प्रकास फिरहि फुलवाई।“ (२३१। २) चन्रमा कलंकित है ` 
श्रीजानकीजी सदा निष्कलंक है; यथा- “उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता। जगदंवा संततमनिंदिता॥ (७। २४) उनकी । 
क्ति पवित्र है, यथा-- “जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी। गवन कीन्ह विधि अड करोरी॥' (२। २८७) ¦ 
वैजनाथजीका मत है कि अमावस्याको एक ही कला रहती है ओर वह भी सूर्यमे लुप हो जाती है। , 
श्रीकिशोरीजीका मुख सदा एकरस शोभित रहता है [ चनद्रमाको गुरुतल्पगामी होनेका कलंक है, यथा- “सपि ' 


गुर-तिय-गामी-- 1“ (२। २२८)] 


-पुष्यवाटिका-प्रसंगमे श्रीराम-जानकीजी दोनों पक्षोका मिलान- 


श्रीरामजी 
सकल सौच करि जाड नहाद 
नित्य निबाहि मुनिहि सिरु नाट 
समय जानि 
गुरु आवसु पां 
लेन प्रसून चले 
दोउ भाई (यहां भाई साथमे) 
लगे लेन दल फूल मुदित मन 
अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा 
सियमुख सति भये नयन चकोरा 
भये बिलोचन चारु अचंचल 
मनहु सकुचि निमि तजेउ दुगंचल 
देखि सीय सोभा सुख पावा 
हदय सराहत कचन न आवा 
सिय शोभा हिय बरनि प्रभु 
आपनि दसा बिचारि 
सहज पुनीत म्रोर मन छोभा 
फरकदहिं सुभद अग सुनु भ्राता 
चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही 
गुरु समीप गवने दौ भाई 
राम कहा सव्र कौसिक पाहीं 
सुमन पाड मुनि पुजा कीन्ही 
युनि असीस दुह भाट्न्ह दीह 
सफल मनोरथ होहु तुम्हारे 
रामलखन सुनि भए सुखारे 


श्रीसीताजी 
मजन करि सर सखिन्ह समेता 
गर गौरि निकेता 
तेहि अवसर सीता तहं आई 
जननि पटा 
गिरिजापूजन आ | 
संग सखी सब सुभग सयानी (यहां सखियाँ साथमे) । 
गं मुदित मन गौरि निकेता | 
लता ओट तब सखिन्ह लखाए 
सरद ससिहि जनु चितव चकोरी 
थके नयन रघुयति छवि देखे 
यलक्हिहू परिहरी निमेषे 
देखि रूप लोचन ललचाने 
अधिक सनेहु देह भै भोरी 
लोचन मग रामहि उर आनी 
दीन्हे पलक-कयाट सयानी | 
सुमिरि पितायन मन अति छोभा 
मंजुल मंगलमूल वाम अग फरकन लगे 
चली राखि उर स्यामल मूरति 
गं भवानी भवन बहोरी 
मोर मनोरथ जानहु नीके 
विनय प्रेमवस भई भवानी 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी | 
पूजिहि मन कामनाः तुम्हारी 
सिय हिय हरष न जाइ कहि 


धटे बद बिरहिनि दुखदाई 1 ग्रसै राह निज संधिहि पाई ॥ ९॥ 
कोक सोकप्रद पंकजद्रोही । अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥ २॥ 
शब्दार्थ-सम्धि-अवकाश, अवसर। पूर्णिमा ओर प्रतिपदाको सन्धि (मेल वा बीच) में। 
अर्थ--षटता-बदता ह, वियोगिनी -विरहिणीको दुःख देनेवाला है। राह अपनी सन्धिमे पाक 
लेता है॥ १॥ कोक (चक्रवाक) को शोक देनेवाला ओर कमलका शत्रु है। हे चन्द्रमा! तुरम ब | 


अवगुण टै ॥ २॥ 
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, श्रीराजारामशरणजी--१ निर्जीवको सजीव तो सभी कवि वाधते है परेतु भावका वह चावे दिखा 
--- ~ जक वन जाय, तुलसौदासजीकी विशेषता है। परमे यह जान यड्ता है कि मानो जिससे वह स्वाभाविक वन जाय, को विशेषता है। प्रमे यह _ जान _पड्ता है कि मानो 
चन्रमा सताजक मुखको वराबरी करनेके हेतु विशेष तैयारीसे निकला हआ सीताजीके बराबरी करनेके हेतु विशेष तैयारीसे निकला हआ (ह), रमका प्रेमिक हृदय 
(एेसा) समञ्ञ रहा हे। इसीसे तो दोषोकी धारा वध दौ ओर अन्ते चन्द्रमाको सम्बोधन करके “अवगुन 
बहुत चरमा तोही ” कह ही दिया। २-चनद्रमापर भी उपमाके सम्बन्धसे कविताको नाज था। ओर कितनी 
ही नायिकाओंको उससे उपमा दौ गयी, किंतु तुलसीदासजी उससे उपमा देना तो अलग रहा, उसको 
भी सियमुखसरिस कहना ठीक नहीं समञ्जते ओर कितने ही दोष गिना देते है । ३- स्मरण रहे कि प्रेम 
वरावर्‌ पक रहा ह. संध्याम भी प्रेमिकाकी ही याद (वियोगमें स्मरणानन्द) है। 

टिप्मणी--१ (क) यहाँ दोप दिखानेका प्रकरण ह। घटना दोष है, इसीसे पहले “घट कहा, तव 
वदे  घटता-वदता है अर्थात्‌ एकरस शोभा नहीं रहती, सदा विपमावस्था वनी रहती है। “विरहिनि दुखा 
है अर्थात्‌ सबको एकरस सुखदाता नहीं है । किसीको सुख देता है तो किसीको दुःख देता है। सव तिथि्योमिं 
घटता-वदृता हं। एक पूर्णिमाहीको पूरणं होता है तहँ उसमे यह दोय ह कि अपनी सन्थि पाकर अर्थात्‌ 
पूर्णिमा-प्रतिपदाके वीचमें उसे राहु ग्रस लेता है । इस तरह व्रढना भी दोय हआ। "निज संथिहि" का भाव 
कि ओर शत्ुओंकी सन्धि ओर है, राहुकी सन्धि पूर्णिमा-प्रतिपदाका वीच है । इससे जनाया कि वह राहका 
उच्छिष्ट है। (ख)-पुनः, प्रथम "षट ' कहा, क्योकि पहले कृष्णपक्ष है पीछे शुक्ल। किसीके मतसे पहले 
शुक्ल है तव कृष्णपक्ष है-यह मत गोस्वामीजी प्रथम ही “सम प्रकास तम पाक दुह नाम भेद बिधि 
कान्ह । सति योयक सोवक समुश्ि जग जस अपजस दीह ॥' दोहा ७ मे कह आये। (१६६१ में “सोयक 
पोषक “ पाठ है ।) (ग)-“कोक सोकग्रद पंकज ब्रोही ।" इति। जीवोके रहनेके तीन स्थल हैँ जल-थल 
ओर नभ, तथा- “जलचर थलचर नभर नाना! जे जड़ चेतन जीव जहाना॥' (१। ३-४) यहां दिखाते 
हं कि चन्रमा तीनों स्थलोके निवासियोको दुःख देता है। विरहिनि दुखदा" से थलचरोको दुःख देना 
कहा । "कोक सोकग्रद ” से नभचरोको दुःखदायक कहा ओर "पंकज्रोही' से जलचरोंको दुःखदायी कटहा। 
एक-एक स्थलका एक-एक उदाहरण दिया। पुनः, (घ) -विरहिनिको दुःखदायी ओर कोकको शोकप्रद 
कहनेका तात्पर्यं यह है कि वियोगियोको दुःख देता है ही ओर संयोगि्योको भी वियोगी बनाकर दुःख देता 
है। विरही ओर कोक चेतन है, पंकज (कमल) जड़ है। इस तरह पंकजदरोही भी क्टकर्‌ जड्‌-चेतन 
सभीको दुःखदाता बताया। (ड) -तीनोंको दुःखदायी इस प्रकार है कि “िरहिनि" को अग्निरूप होकर 
ओर पेकजको हिम (पाला) रूप होकर जलाता है; यथा- “पावक मय ससि खरवत न आगी। मानहु मोहि 
जानि हतभागी॥' (५। १२) "मानँ तुहिन बनजवनु माय!" (२। १५९) बिश्च सुखद खल कमल तषार ।" 
(१६। ५) कोक-कोकी दिनभर साथ रहते है, रत्निमे उनका वियोग होता है, शशिकिरणके स्परशसे वह व्याकुल 
हो जाता है, यथा- "ससिकर छुअत विकल जिमि कोकू।*(२। २९। ४) किसीको अग्निरूप, किसीको पालारूप, 
इससे /हिमकर” कहा। पुनः, कोक ओर पंकजका उदाहरण देकर जनाया कि रात-दिन वैर करता है। [पुनः 
प््षोने किसीका क्या चिगाड़ा है, सो यह कोकको शोक देता है। कमल संसारको प्रिय है, पर यह उससे 
भी द्रोह करता है। (वि० त्रि०)] (च)-जो सव प्रकारसे हीन हो वह “ बापुरा' कहलाता है, इसीसे सव 
प्रकारसं हीनता दिखायी । (छ) “अवगुन बहुत” अर्थात्‌ थोड भी अवगुण होते तो भी जानकीजीके मुखकी 
उपमा नही दे सकते ओर तुञचमे तो अगणित दोष है, तैर उपमा देनेसं दोष लेगेगा। 

नाट-१ भूषण बारह हं । इसीसे बारह दोप चन््रमामे दिखाकर उसके विरुद्ध श्रीकिशोरीजीर्मे भूषण 
दरसाते ह! ऊपर दोहे छ; दोष दिखाये गये ओर उसके विरुद श्रीजानकीजीमें छः भूषण दिखाये। दोदा 
२३७ में देखिये ¦ चन्द्रमा घटता है, बढता है, दो दोष ये है! श्रीविदेहनन्दिनी सदा समान, उनकी शोभा 
एकएम दै। वह क्ितनोहीको दुःखदाय टै ओर य॑ सको सुखदः यथा-- क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां 
नतोऽहं रामवाह्भाम्‌।'(म॑० श्लोक ५) दैवता इनके कृषा-कराक्षकौ चाह करते है । उसे राहु ग्रसता टै ओर 
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ये सदा अभय हैँ, क्योकि जगज्जननी है, सबका उद्धव-स्थिति-संहार करनेवाली हैँ । वह विरहीको तरथा ` 
कोकको शोक देता ओर कमलको जला डालता है, ये सबको सुख देती है ओर सबसे निर्वैर है ओर ` 
दीन-क्षीण तो इनको परम प्रिय हैँ, यथा-“बंदौ सीतारामपद जिन्हाहिं परम प्रिय खित्र।' इतने दोष दिखाकः । 
तब कहते हं कि “अवगुन बहुत” अर्थात्‌ कहांतक गिनाये जाय, इतने ही नही है किन्तु अगणित हं। , 
इस प्रकार उसको अवगुणनिधि जनाया ओर ये तो गुणखानि ह जैसा पूर्वं कह आये हँ- "सुख सेह । 
सोभा गुन खानी।' (२३५। २) पडेजी लिखते हैँ कि “कोक सोकप्रद यह अपने ऊप्र कहते ‰। 
नोट--२ चन्द्रमाके घटने-बदनेके सम्बन्धमे एक पौराणिक कथा ह । दक्षप्रजापतिकी कन्याओमिसे । 


सत्ताईसका विवाह चनद्रमाके साथ हुआ। उन सबकी "नक्षत्र" संज्ञा थी। चनद्रमाके साथ जो नक्षत्रोका 
योग होता है, उसको गणनाके लिये वे सत्ताईस रूपोमें प्रकट हुई थीं । इनमें रोहिणी सबसे अधिक ` 
सुन्दर थी। इससे रोहिणीके संसगमिं चन्द्रमा अधिक रहा करते थे। अन्य नक्षत्रनामवाली स्त्यन इ 
बातको शिकायत दक्षसे की। दक्षने चन्द्रमाको बुलाकर उन्हे सब स्त्रियोके साथ समान व्यवहार करनेकौ 
आज्ञा दी। परंतु उनका प्रेम रोहिणीके प्रति अधिकाधिक वढता गया। तव शेष बहिनोने पुनः पितरस , 


शिकायत की। दक्षने पुनः चनद्रमाको बुलाया ओर कहा कि "तुम सब स्तरियोके साथ समान वर्ताव 


जनक क 


करो, नहीं तो भँ शाप दे दुंगा।' परंतु उसने आज्ञाका पालन फिर भी न किया, तव दक्षने क्रोधे 
आकर यक्ष्माको सृष्टि की। यक्ष्मा चन्द्रमाके शरीरें प्रविष्ट हुआ। इस रोगसे चन्द्रमाकी प्रभा नष्ट हो | 
गयी, जिससे अन्नादि ओषधि्योंका उपजना ही बन्द-सा हो गया ओर जो उपजतीं भी तो न स्वाद 


होता, न रस ओर न शक्ति ही। सारी प्रजाका नाश होने लगा। तव देवतानि चन्द्रमासे क्षीण होनेका , 


~ 


कारण पूष्ठा। चनद्रमाने उन्हें अपनेको शाप मिलनेका कारण ओर उस शापके. रूपे यक्षमाकी वीमाै , 
होनेका हाल बताया। देवताओंने आकर दक्षसे प्रार्थना की कि शाप निवृत्त किया जाय, नहीं तो ओषधिगौ ¦ 
ओर उनके बीज नष्ट हो जा्येगे, जिससे हमारा भी नाश हो जायगा ओर हमारे नाशसे संसारका नाश ¦ 
होगा। दक्षे कहा कि “यदि चन्द्रमा अपने सव स्तरियोके साथ समान वर्ताव करे तो सरस्वतीके उत्तम 


तीर्थम खान करनेसे ये पुनः पुष्ट हो जागे । फिर ये पंद्रह दिनोंतक बराबर क्षीण होते जागे ओर 


= 


प्रह दिनोतक बढते रहेगे। पश्चिम समुद्रके तटपर जहाँ सरस्वती-सागर-संगम है जाकर ये भगवान्‌ ¦ 


शङ्करकौ आराधना करे, इससे इन्दं इनको खोयी हई कान्ति मिल जायगी। सोमने अमावस्याको प्रभासक्षेत्रं 
खान किया। (महाभारत शल्यपर्व वैशम्पायन-जनमेजय-संवाद) [ कृष्णपक्षे देवता चन्द्रमाकी कलाओंका 
पान करते हं, इसलिये बह घटता है । (वि० त्रि०)] 
वैदेही मुख पटतर दीन्हं । होड दोष बड़ अनुचित कीन्ह ॥ ३॥ 
सियमुख छवि बिधु व्याज बखानी । गुर पहि चले निसा बड़ जानी ॥ ४॥ 
अर्थ श्रीविदेहनन्दिनी जानकीजीके मुखकी समता (उपमा) देनेसे बड़ा अनुचित कर्म कनेक बड़ा 


क [ क ॐ 


दोष लगेगा॥ ३॥ चनद्रमाके बहाने श्रीसीताजीके मुखकी शोभाका वर्णन कर ओर रात बहुत गयौ (बीत) 


जान, गुरुके पास चले॥ ४॥ 


रिप्पणी-१ (क) “वैदेही मुख पटतर दीने -' एेसा कहकर कवियोंको मना करते है किं को ` 


भी कवि जानकोजीके मुखके लिये चन्द्रमाकी उपमा न दे ओर चन्द्रमाको मना करते है कितु उ 
मुखकौ समताकौ इच्छा कभी न करना, नहीं तो मुञ्ञे बड़ा दोष लगेगा, इसीसे साक्षात्‌ चनद्रमाको 


कर उसीसे कहते ह । पूर्वं “अवगुन बहुत वरमा तोही ' कहा था। उसीके सम्बन्धसे “वद्ध दोष” कही! ¦ 
पुनः भाव किं जानकीजीका मुख निर्दोष है ओर चन्रमा जहत दोष ह । निर्दोके लिये दोषीकी उप 


देतो बड़ा दोप है ही। (ख) प्रथम मनमें विचार करना कह आये ह; यथा- “बहुरि विचार कौन म 
माही” ओर यहां कहते हँ "सियमुख छबि वियु व्याज वखानी, “बखानना' वचनसे होता है। इससे 
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कि सारा विचार ओर बखान मनहीका है, मनहीमें छविको वर्णन करते रहे। वर्णन मन-ही-मन भी होता 
हे; यथा-“राम सुभाय चले गुर याही । सिय सनेह वरनत मन माही॥* (ग) सियमुखके सामने चनद्रमाका 
हलकापन किसीने यों कहा है- “सिय तेरे मुखचंदुको विधि तौल्यो धरि सोम। तारे सब अहड़ परे तऊ 
गयो बिध व्योम॥* (घ) श्रीसीताजीके मुख-छविको पनम वर्णन करके गुरुके पास चले। यहां संध्या करना 
नहीं लिखा। “विगत दिवु गुर आयसु याई। संध्या करन चले दोड भाई॥“ से निश्चय हुआ कि संध्या 
करने चले थे तो संध्या भी अवश्य कौ, नहीं तो यह न लिखते। एेसा ही अयोध्याकाण्डमे लिखते ह--“पुरजन 
करि जोहार धर आए्‌। रघुवर संध्या करन सिधाए्‌॥' वहां भी संध्या करने चले। यह लिखा, पर संध्या 
करना नहीं लिखा। “संध्या करन सिधाए" से ही निश्चय हो गया कि संध्या की। (मानस-मयंककारका 
मत है कि रामजीका मन इतना जानकीजीमें फंस गया था कि संध्या करना भूल गये। ओर किसीका 
मत है कि भक्तका स्मरण भी संध्या ही है। भगवान्‌ अपने भक्तोका स्मरण-ध्यान किया करते हं 
वही यहाँ किया। प॑० रामकुमारजीका मत है कि संध्या कर चुकनेपर चन्द्रमाके व्याजसे श्रीसीताजीके 
मुख-छचिका मनमें वर्णन करने लगे।) (ङ) "निसा बद्ध जानी इति। तात्पर्यं कि देर हो गयौ यह 
जानकर गुरुका भय माना, यथा- "कौतुक देखि चले गुर पाहीं! जानि विलंब त्रास मन माहीं ॥' 

पौडेजो-“ छविका वर्णन करके गुरुके पास गये। भाव कि रघुनाथ छवि देखकर उन्मत्त हौ गये 
थे। जब कोई वस्तु नशा करती है तो वमन किये चिना सावधानी नहीं होती। अतः चनदरमाके वहाने 
इस जगह छविका वर्णन कर सावधान हो गये कि बड़ी रात हो गयी। तच गुरुके पास गये। अथवा 
“निसा वद्धि" अर्थात्‌ बहुत बड़ी हो गयी, काटे नहीं कटती, न जाने कव सवेरा होगा। सखीके "पुनि 
आउव वृहि वेरिओआं काली” को सोचते हं कि यह रात पहाडसम बीचमें आ पडी है, अतः गुरुके पास 
चले किः वे न्रह्मा बन रातका दिन कर दगे। वा, गुरु सूर्यरूप है, अतः उनके पास चले करि सूर्यं जल्दी 
प्रकट हों।' (ओर भी रेमे ही भाव लिखे हं। ये शृद्गारियोकि भाव ह ।) 

वैजनाथजो- संध्या चार दण्डतक चाहिये ओर यहाँ आठ दण्ड वीत गये, इसीमे निशा “वदड़टि जानी ' 
कहा। (पं० रामकुमारजीका मत हे कि दो पहर रात्रि बीत गयी) 

रा० प्र कार “बिध व्याज" का एक भाव यह कहते ह कि सियमुखछवि मूल है ओर चन्द्रमा 
उसके व्याज अर्थात्‌ सूदके समान है। 

करि मुनि चरन सरोज प्रनामा । आयसु पाई कीन्ह विश्रामा॥५॥ 

अर्थ--मुनिके चरणकमलोमे प्रणाम कर, आज्ञा पा, विश्राम किया॥ ५॥ 

रिप्पणी--१ (क) पूर्वं कहा था कि "गुर पहि चले निसा बद्ध जानी ।' बड़ी रात गये लौटे यष 
कहकर यहां उसका प्रमाण दिखाते हँ कि दो पहर रात बीत्त गयी थी, क्योकि आते ही विश्राम किया। 
्रारामजीकी रात्रिचयमिं दिखा आये है कि दो पहर रात वौतनेपर विश्राम करते है; यथा-“कहत कथा 
इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ बार बार मुनि अजा दीन्ही। रषुयर जाड सयन तव कौन्ही ॥' 
(२२६। ६) (ख) अ्कविम्बसे लेके तीन दण्ड रात्रि बीतनेतक संध्या कहलाती है, यथा-' संध्या त्रिनाडी 
प्रमितार्कविम्यात्‌।' इसीसे ज्ञात हुआ कि समयपर संध्या की। संध्या कर चुकनेपर सीताजीके मुखकौ 
छवि मनम वर्णन करने लगे, इससे दो पहर समय शीघ्र ही वीत गया, कुछ जान न पडा। सुखमं 
समय वीतते कुछ जान हौ नहीं पड़ता, यथा-- “मास दिवसकर दिवस भा मरम न जान कोड" "ब्रह्मानंद 
मगन कपि सबके प्रभुषद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह गये मास षट बीति॥* (ग) "आयसु पाड़ 
कान्ह विश्रामा- भाव कि रामजीने चरणसेवा करनी चाहा, इसास मुनिने बहुत रात गयी जानकर आति 
ही शयनकी आजा दौ । विश्राम शयनहीका अर्थं यहाँ दे रहा है, इसोसे यां "कीर विश्रामा” कटकः 
आगे “विगत निसा रयुनायक जागे।' कहते ह, जागना सोनेषर ही हाता हे। ( त्रिपाटीजी लिखते 
किन तो मुनिके चरण-कमलोका पलोटना कहा गया ओर न श्रीरामजीके चरणोका; क्योंकि -आज 
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उसकौ आवश्यकता नहीं, आज किसीको कही दूर जाना नहीं पड़ा, कल तो रास्ता चलकर आये पै 


अतः कल पैर दबानेकी आवश्यकता थी |) 


नोट--१ पुष्पवारिका-प्रकरणमें शृङ्गार रस प्रधान है। गोस्वामीजीने श्रीरामजी ओर श्रीजानकीजी दोनोंका | 


प्रसर एक~-सा लिखा हे। २३७ वें दोहेमेँ मिलान लिखा जा चुका है। गीतावलीके “हरीः सहेली भयो 
भावतो गावती गीत गवनी भवन तुलसी प्रथुको हियो हरि कै! इस उद्धरणके आधारपर श्रीजानकीजीकौ 


विजयका इसे लक्ष्य मानकर रसिक महानुभावोका कहना है कि मानु मवन दुदुभी दीन्ही। मनसा विश्न ¦ 
विजव कहं कीन्ही ॥' यासे भृङ्गार-युद्ध-प्रकरण प्रारम्भ हुआ ओर उसमे श्रीरामजी हारे। नीचे वह युद्ध- । 
रहस्य रसिक-समाजके लिये लिखा जाता है। इसके विषयमे श्रलमगोड़ाजीका कहना है कि ' इस दृष्टिकोणपर ` 
अधिक जोर न देना चाहिये, नहीं तो “जाने आलम ओर रोशन आरा" वाला शृङ्गार आ जायगा तो 

तुलसीदासजीको अभीष्ट नहीं है। उनके शृङ्गारे "अमिय" या "मधु" है, पर “ हालाहल ' (जहर इक्र) ` 
नहीं ।' इसी विचारसे प्रकरणके आदिमे ओर यहां भी लिख दिया गया कि ये भाव एकमात्र रसिक- , 


समाजके लिये है । प० प० प स्वामीको रिप्पणियोमे इसके विपरीत आपको देखनेको मिलेगा। 
श्गारयुद्ध-रहस्य (रसिकसमाजके लिये ) 


न पं० रामचरण मिश्रजी इस युद्धको यों वर्णन करते है भूपबाग ऋतुराज वसन्तको रजधानी है, चातक- | 
कोकिल आदि सचिवादि वर्गं हँ मदनवीर सुहद्‌ है, नवपलव-फल-फूल आदि कोष हैँ, वन-उपवन आदि | 


राट (देश) है, मकरन्दका आमोद दुर्गं है। स्त्रीवर्गं वल (सेना) है।' 


` जव श्रीचक्रवतीं राजकुमार रजधानी बागमें घुस दल-फूलरूपी सम्पत्ति लूटने लगे, तव ऋतुराजकी , 


आज्ञा पा मदनवीरने सेनाकी अधिष्ठात्री श्रीकिशोरीजीको सूचना दी कि राजकुमारोको गिरफ्तार कर।' 


` यह खवर पाकर श्रीकिशोरीजीमे नीति-मर्यादाका पालन किया। उन्होने एक सखीको सन्धिके निपरित् ` 


भेजा। पर, सन्धि दूर रही उस सखीहीको भूकुटि-धनु तानकर कराक्षरूपी वाणोंसे उन्होने घायल कर दिय। ` 


तव वेहोशीके साथ विह्वल वह सखी सीताजीके पास आकर पुकार करने लगी। उस प्रिय सखीकी दश 
देखकर सखीसमाजरूप सेनादल साथ लेकर सीताजीन्‌ चदायी कौ। तव सुसचित दल देख मदनवीसे 
कङ्कणादिकोके शब्दरूप नगाड़ेका डंका दिया। अव आगे शृङ्गारयुद्ध करके महारानी राजकुमारको गिरफ्तार 
करके लौरेगो।' 

नौट-२ मिश्रजोने युदधप्रकरणका चित्र इस प्रकार खीचा है ओर अन्य महानुभावोन श्रीकिशोरीजीके 
आगमनसे इस प्रकरणको उठाया है- "कंकन किंकिनि नूपुर शुनि सुनि" से। 

„ ह युद्ध-रहस्य (अवसि देखियहि" इन शब्दो प्रारम्भ होता है। “देख लगे" यह मुहावर है, बदला 
चुकानके भावमें ये शब्द प्रयुक्त होते है। सखी कह रही है कि इन्हे अवश्य दण्ड देना चाहिये, जिससे 
फिर्‌ कभी अपराध न कर। आखिर इन्होनि क्या अपराध किया है जो इनको दण्ड देना जरूरी ह ? उसपर 
सखी कहती है कि इन्होनि वहुत-से अपराध किये ह~ श(निजरप मोहनी डारी। कीहेः स्वबस नगर क 
नारी ॥“ इतना ही नहीं किंतु हमारे साथको प्रिय सखीपर भी विना अपराध वार किया, श्रीजनक महाराजकौ 
भी क्या दशा कर दौ, इत्यादि। अब गजकुमारी सखियसहित संग्राम करने चल। 

लड़ाई करनेमेँ डंका आदि जुज्ञाऊ वाजोको जरूरत पड़ती है। “ककन किंकिनि नूपुर शुनि” यही 
डंका आदिक है । पं शिवलाल पाठक कहते है कि साथमे सखियोंकी फौज है। जैसे परेडपर फौज 
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ताल गति बर बाजही।' 

कङ्कणादिका शब्द मुन राजकुमार श्रीरामचन््रजी स्वयं कह रहे हैँ कि “मानं मदन दुदुभी दीन्ही। मनसा 
बिश्च बिजय कटं कीन्ही ॥* डकेकी चोट सुन वे लक््मणजीसे सलाह करते हँ कि क्या करे? भागे कि संधि 
करं या मुकाबिला कर? लक्ष्मणजी "सत्न" रह जाते ह कि वीर होकर भागनेको आप कहते है। 

इस प्रकार डंकेपर चोट दे विजयकी इच्छासे कामदेव वाटिकामे आया। जब समीप पर्चा तो सोचे 
कि मेल कर लें, अतः “अस कहि फिर चितये तेहि ओरा। सिव मुख ससि भये नयन चकोरा॥* चकोरको 
चन्द्रमासे प्रीति है, अतः इससे “ साम ' नीति दित की। पर अब मेल कहां, प्रिय सखीको जसा घायल 
किया था, पुरवासिनियोंकी जैसी दशा कौ थी, वैसी ही करके इनको गिरपतार करना है । अतः वार्णोकौ 
वृष्टि होने लगी जिससे "हदय सहत वचन न आवा।* हदय बारणोकी चोटसे घायल हो गया, वचन 
नहीं निकलता। मनहीमे शत्रु हाय-हाय करने लगा। वीरता, धीरता ओर उदारता तीनोंसे रहित हो गया। 
(नोट-लक्ष्मणजीसे जो तीन गुण रघुवंशियोके त््हे, उन्हीं तीनोंसे रहित हो जाना गिनाते हं । “मुख सरोज 
मकरंद छवि करड़ मधुप इव पान" यहाँ याचक बने, उदारता गयी, नयन सरसे हत हए, यह वीरता भागी 
ओर साथ ही धैर्य भी।) शत्रु जब बहुत घायल हआ तव जा छिपा। (नोट-पूर्वं जो कहा था कि 
"चहंदिसि चित पृष्ठि मालीगन ' उसका भाव शृङ्गार-युद्ध-सम्बन्धसे यह लगाते ह कि नगर-दर्शन समय 
सुमन-वर्षदवारा जो संकेत सखियोने किया था कि आज तो तुमने हरे स्वामिनीके विना पाकर काबू 
कर लिया, कल फुलवारीमे आइये, तब आपको देख लगी, वहोँ आपकौ भी यही दशा कर देगी, उसी 
खयालसे आप चारों ओर देखने लगे कि युद्धम कहीं भागना पडा तो कहां जार्ंगे। अब यहां लताका 
ओर लिया। शरण भी मिली तो स्त्रीकौ।) 

इधर फौज इनकी ताके है, सखिरयोने पता लगा ही तो लिया- "लता ओट तब सखिन्ह लखा 
स्वामिनीसे कहा कि ये वड़े चतुर हँ, देखिये कैसे जा छिपे! इनपर तरस न खाना चाहिय । इन्दं पकड़कर 
वन्दीखानेमे भेज देना चाहिये, नहीं तो ये भाग जा्येगे। वस, तडत्‌ बाणवृष्टिं होने लगी- "जहं विलोक 
मृग सावक नैनी। जनु तहं वरति कमलतित श्रेनी॥" नेत्र-कराक्षरूपी बाणोद्वारा हराकर तब इनको पकड्कर 
कैद किया गया-"लोचनमगर राहि उर आनी। दीन्हे पलक कपाट सयानी॥“ 

(नोर--३ या यों कहं कि वाण-वृष्टि होती रही तब शत्रु जा छिपा। स्वामिनीको सुस्ता लेनेका सखिर्योनि 
इशारा किया। "दीह पलक कपाट" यह राजकिशोरीके बा्णोकी वृष्टिका बन्द होना ओर उनका सुस्ताना है। 
वृष्टि बन्द होते ही शत्रु फिर प्रकट हो सामने आ गया--"लता भवन ते प्रगट भये तेहि अवसर - 1") 

पर शत्रु बडे धूर्तं हं। वे वहसे फिर निकल आये। सखि-सेनाने चाहा कि हम ही इनको बोध 
ल स्वामिनीको क्यो कष्ट दे; पर इनके लिये शत्रु बहुत था, उसने सेनाको विह्वल कर ही दिया-- "विसरा 
सखिन्ह अयान तब एकने आकर पुकार की कि वे निकल आये, हमारे किये कु नहीं होता, शीघ्र 
उन्हे दण्ड दे ओर एसे कैदखानेमे रखें जहंसे निकल न पावे (“भूप किसोर देखि किन लेह्‌" आपने 
आकर देखा तो सच ही सम्मुख मुकाविलेको आया हुआ देखा-"सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे।” अव सेनाको 
जोर मिला। वह कहती है-लो अभी मजा चखाती है, फिर एेसा न कर सकोगे, इसपर कसर भी रे 
तो फिर कल आना! यह जताकर स्वामिनीको इसको ओरसे सावधान कर रही है । वे आकर इनको 
अबकी फिर कैद कर एेसी जगह रखतो ह जहो किवाडं आदि भी नष कि निकल जायं ।-" चली राखि 
उर स्यामल मूरति।" जय पाक्‌ देवीका पूजन किया, सो उचित ही है। 


'प्रीतम-प्यारी श्रीजनकफुलवारी' अर्थात्‌ पुष्यवाटिका-प्रकरण समास हुआ। 
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धनुषयज्ञ--श्रीसिया-स्वयंवर 
विगत निसा रघुनायक जागे । बंधु बिलोकि कहन अस लागे । ६॥ 
उयेड अरुन अवलोकहु ताता। पंकज कोक लोक * सुखदाता ॥ ७॥ 
बोले लखनु जोरि जुग पानी । प्रभु प्रभाउ सूचक मृदु लानी॥८॥ 


शब्दार्थ निसा-प्रथम तीन प्रहरकी रात्रि। अरुन (अरुण) =दिन-रातमें साठ घड़ी होती है। छप्पन घडी 
बीतनेपर चार घड़ी रात्रि रहनेके समयको अरुणोदय कहते है; वह काल जव सूर्यकी लाली पूर्वं दिशामे 
सर्योदयसे दो मुहूतं पहले होती हे “अरुणोदय' का प्रारम्भ है। ` उदयात्‌ प्राक्‌ चतस्रस्तु नाडिका अरुणोदयः। 
अरुण-ललाई, लाली। उयेड-उदय हुआ। उवेड अरुन-अरुणोदय हुआ। 

अर्थ-रात्रि बीत जानेपर रघुनाथजी जागे। भाईको देखकर इस प्रकार कहने लगे- ॥ ६॥ हे तात। देखो। 
कमलकोक (चक्रवाक) ओर लोगों वा लोक (संसारमात्र) को सुख देनेवाला अरुणोदय हुआ॥ ७॥ लक्ष्मणजी 
दोनों हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभाव (प्रताप) को सूचित करनेवाली कोमल वाणी बोले--॥ ८॥ 

श्रीराजारामशरणजी-तुलसीदासजीकी संकेतकला बड़ी सुकुमार ह । जिन वस्तुओंको चन्द्रमा शोकप्रद 
था, अरुणोदय उन्हीको सुखप्रद है । साफ संकेत है कि शायद (सम्भवतः) अरुण सीताजीके मुखकौ 
समता पा सके। अभी बात भी पूरी न करने पाये थे कि वीर लक्मणने सोचकर कि रामजीका खयाल 
उसी शृङ्गाररसमे ही लगा है ओर आज धनुषयज्ञमे वीररसकी आवश्यकता है, कैसी नग्रतासे रामजीके 
विचारको फेरा है, एक छिपी हुई हास्यकौ चुटकी भी है कि आपका विचार किधर † है। अरुण 
वाररसका द्योतक है, “उषा, की लाल ओदृनीवाली बात नहीं है । उन्होने साफ ही सारा वीररसका 
रूपक ही बांध दिया। “वि० मा० हास्यरसके पृष्ठ ९१ प्र नोर है कि "मंहसे एकदम निकल जाता 
हं कि “हरकस बखयाले खेश् खमे दारद" "कोड काहूमे मगन कोड कटू मगन" “राम ' प्रेमे 
मग्र ओर लक्ष्मणजी वीररसे; परंतु रामम उपहास-भाव इतना सुन्दर है कि उन्हे अपने ऊपर खुद 
(स्वयं ही) हंसी आ गयी- "धु वचन सुनि प्रभु मुसुकाने।' 
ह टिपणी--१ (क) “विगत निसा” प्रथम तीन प्रहर रात्रिकी ' निशा" संज्ञा है। निशा तीन प्रहरकौ 
होती हे, इससे रात्रिका त्रियामा भी एक नाम ह। [यथा--्रियामा रात्रिरिष्यते' पुनश, ' निशा निशीथिनी 
रात्रिः, त्रियामा क्षणदा क्षपा।' इति। (अमरकोश १। ४। ३)] इसके बीतते ही सदाचारी लोग जागकर 
4 स्मरण-चिन्तन आदि करते ह । “व॑ बिलोकि" से पाया गया कि लक्ष्मणजी आगेहीसे उठकर 
यैठे हुए है; यथा- “उठे लवन निति विगत सुति अरनसिखा शुनि कान! गुर ते यहिलेहि जगतयति जागे 
न चुजान॥ (२२६) श्रीलक्ष्मणजी सोते न थे यह विदित है । [वैजनाथजीका मत ह कि 'शरोरामचनद्रजीको 
विरहमें नीद नहा पड़ी, निशा वौतनेको प्रतीक्षा करते रहै. इसीसे निशा वीतते ही वे प्रथम ही जगे। 
लक््मणजीका प्रथम जागना उचित था, पर अभी सोकर उठनेका समय नहीं आया धा, इससे वे लेट 
ही हए थ। इनको लेटे हए देख श्रीरामजी वोले। पर इस मतका खण्डन य रामकुमारजीकी टिप्यणीसे 
हा जाता ६। ' जागे शब्द स्पष्ट बताता है कि नीद पड़ी थी, नही तो "उठे" शब्द देते जैसा लक्ष्मणजीके 
सन्बन्धम कहा था। यथा- उठे लयन निसि विगत-- !" दूसरे यदि यहाँ मानें कि नींद नहीं पड़ी थी 
तो “गुर ते पहिलेहि जगतयति जागे राम सुजान" मेँ भी मानना पड़ेगा कि नींद न पड़ी थी, जो सर्वथा 
अनुचित होगा ।] (ख) “उवेड अरुन अवलोकढ “ इति। शास्त्रज्ञा है कि राजा प्रातःकाल उटकर सूर्यका 


^ लोक कोक--१७०४। कोक लोक- १६६ ९, १७२१, १७६२, ०, को० रा०। 


† लकष्मणजी बड़ गम्भीर है, प्रभु-प्रभाव जानते है, अनुगामी हे; इससे हास्यका लेण भा वहाँ सम्भव नहीं है । मानसकं 
लक्ष्मण वाल्मीकोयके लक्ष्मण नहीं ई ।- ग्रह हम लोगोंका विचार दि। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


म = 


४ श 


[विरे ऋक = ॐ 


मिम 3 7 त ए क 


दोहा २३८ नः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३९५ बालकाण्ड 





दर्शन करे। यथा-'रोचनं चन्दनं हेमं मृदङ्ग दर्पणं मणिम्‌। गुरुमग्नं तथा सूर्य प्रातः पश्येत्सदा बुधः ॥ निशाप्रान्त 
तु यामाद्धें देववादित्रवादिने। सारस्वतानध्ययने चारुणोदय उच्यते ॥॥" इति। (स्मृतिः) ये राजकुमार रै, 
इससे इनको भी सूर्यदर्शन करना चाहिये, इसीसे सूर्यावलोकन करनेको कहते ह । [ पर अरुणोदय मूर्योदयसे 
चार घड़ी पूर्वं होता है। शब्दार्थ देखिये, अतः यहां सूर्यदर्शन करनेकी वात कुट वेतुको-सी रै । "हां 
यदि "अरुण' से भानुका अर्थ लं तो अर्थं लग सकता ह; आगे “उएड भानु" “रवि निज उदय" शब्द 
आये ही है ।] (ग) "यंकज कोक लोक सुखदाता" इति। पूर्वं दिखा आये कि चन्द्रमा तीनों स्थलकि 
वासि्योको दुःख देता है- "टै बद्र विरहिनि दुखदाङ़, “कोक सोकग्रद पंकज द्रोही।" यां सूर्यका 
तीनों स्थलोंके निव्रासि्योको सुख देना कहते ह । पंकजं जलचर ह । "लोकस्तु भुवने जने।' इति। (अमरकोश ) 
यहां . लोक शब्द जनवाचक है, जन थलचर हैँ । कोक नभचर है। जलचर, थलचर ओर नभचर यं 
ही तीन प्रकारके जीव संसारमें हँ । यथा-- “जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना॥ 
(१। ३। ४) [यहां अरुणोदय कारण ओर पंकज कोक लोक सुखदाता कार्यं दोनोंका वर्णन "प्रथम 
हेतु अलङ्कार ' हं । पांडजी लिखते टँ कि ' तात" श्लिष्ट पद है। एक भाईका सम्बोधन हे, दुसरा तस" 
के अर्थे हे। भाव यह है कि सूर्यके चिना जो कमल, कोक ओर लोक तस रहते हं उनको सुखदाता 
वही सूर्य है । कोक शब्द अपनी इच्छाका है, इसीसे कोक ओर कोको दोनों नहीं कहे ।] (च) ॐ“ जव 
चन्द्रमा उदय हुआ था तव श्रीरामजी न बोले थे; यथा-"प्राची दिति ससि उयेड सुहावा। तिय मुख 
सरिस देखि सुख पावा॥' क्योकि चन्द्रमा सियमुखसरिस हं । सियमुखकी शोभा अनिर्वचनीय है- "देखि 
सीय सोभा सुखु पावा। हदय सराहत वचन न आवा॥* इसीसे वहां लक्ष्मणजीसे कु न बोले थे ओर 
यहां बोले। 
रिप्पणी-२ (क) “बोले लखन जोरि जुग पानी" इति। कल श्रीरामचनद्रजी लक््मणजीसं व्रातं करनं 
रहे पर लक्ष्मणजी कुक न वोले थे, क्योकि तव उनका वोलना उचित न था। कारण कि सत्पुरुपोको 
व्राणी निर्दोष होती है। उसपर भी श्रीरामजीकी वाणी ! भश्रीरामजीकी वाणीका खण्डन करनेमे "सदर्थं वाला 
दोप लगता। पुनः यदि कहते कि श्रोजानकीजीको शोभा एसी ही टै कि मनमं क्षोभ उत्पतन कर देती 
है तो भी दोष आता है, (वयोकि इससे सूचित होता है कि उन्होने भी णोभा देखी आर उनका मन 
्षव्य हो गया, यद्यपि न उन्होनि शोभा देखो न मन शरुव्भर हआ, उनका तो श्रीसीताजीमें मातृभाव है।) “कंकन 
किंकिनि नूपुर धुनि सुनि। कहत लवन सन रामु हदय गुनि ॥ मानहु मदन दुदुभी दीन्ही। मनसा विश्च विजय 
कहं कौन्ही॥" (२३०। १-२) यह सुनकर लक्ष्मणजी कुछ न बोले थ। भाव यह कि जवर श्रीरामजीनें 
श्रीजानकीजीकी शोभा ओर अपनी दशा कही; यथा- “तात जनक तनया यह सोड। धनुजज्ञ जेहि कारन 
होई॥“--(२३१) तव न बोले, क्योक्रि बोलना उचित न था ओर यहां बोलना उचित है, इससे हाथ 
जोड़कर स्तुति करते हुए वोले। [ विरशष आग २३९ (८-५) मं श्रीलमगोड़ाजीकी टिप्पणी ओर २३९। 
७ मे नार २ गौडजीकी टिप्पणी भी देखिये !] हाथ जोड़कर बोलना स्तुतिको रोति है। (यह नप्रताका 
लक्षण दै । गुरुजनोसे नम्रतापूर्वक वात, करनी चाहिये। पंजावीजी कहते है कि आपको वेद नेति नेति 
कहते हे । हमारे कथने जो, न्यूनता हो उसे क्षमा कोजियेगा", यह हाथ जोडुकर सूचित किया।) (ख) 
लखन” नाम सार्थक है अर्थात्‌ लखनेवाले, आशय यह . कि लक्ष्मणजी यह वात लख चुके कि प्रभु 
आज धनुय तोदगे।'-( पाँडेजी) (ग)-श्रभु प्रभा सूचक " अर्थात्‌ वाणी गम्भीर है, उसमे बहुत 
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दो०-अरुनोदय सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन । 
जिमि * तुम्हार आगमन सुनि भय नृपति बलहीन ॥ २३८ ॥ 
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, अर्थ--अरुणोदय होते ही कुमुद सकुचा (सम्मुटित, मुरज्ञा) गये, तारागणको ज्योति (कान्ति, प्रकाश) 
फीकी पड़ गयी, जैसे आपका आगमन सुनकर राजालोग बलहीन हो गये ॥ २३८॥ 

दिप्पणी--१ (क) यहाँ आप (श्रीरामजी) का आगमन अरुणोदय है। नृपति (कुमुद ओर) तारागण 
हं । तेज ज्योति है। तारागणकी ज्योति मलिनं हृं अर्थात्‌ उनका चमकना जगमगाना वन्द हआ; वैसे ही राजा 
तेजहीन हो गये ओर कुमुदकी तरह सकुचा गये । तेज हत होनेहीसे बलहीन हो गये।- | कुमुदिनी (कोकावेली) 
रातमे प्रफुलित रहती है, वैसे हौ जवतक श्रीरामचनद्रज नहीं आये तबतक सव राजा प्रफुलित थे। इनके 
आगमनरूपी अरुणोदयसे सकुचा गये।] (ख) "आगमन सुनि" इति। अरुणोदयकाले सूर्य नहीं देख पडते 
इसी तरह राजा लोगोने अभी आपको देखा नहीं है, आपका आगमन सुना है। अतः सुनकर बलहीन होना 
कहा। पुनः अरुणोदयकाले तारागण देख पड़ते हैँ, पर उनकी ज्योति मलिन हो जाती है। सूर्यके उदय 
होनेपर तो देख ही नहीं पडते। इसी तरह श्रीरामजीके उदयम राजालोग देख ही न पद्गे; यथा-“जहं तहं 
कायर गवहिं यराने।* अरुणोदय प्रातःकालके प्रथम होता है । (ग) सकुचे कुमुद यथा- ^रघुबर उर जयमाल 
देखि देव वरयहिं सुमन। सकुचे सकल भुल जनु बिलोकि रति कुमुदगन॥ (२६४) "मानी. महिप कुमुद 
सकुचानें।* (२५५। २) “उडगन जोति मलीन” यथा- `श्रीहत भए भूय धनु दरूटे। जैसे दिवस दीय छवि टे॥' 
ओर “भए नृपति वलहीन, यथा- "वल प्रताय बीरता बड़ा । नाक पिनाकहि संग सिधाङ॥* “नुपन्ह केरि आसा 
तरिसि नासी । वचन नखत अवली न प्रकासी॥" (२५५। १)-इस प्रकार राजाओंकी ये तीनों दशाए-सकुचाना, 
श्रोहत होना ओर वलहीन होना--इस दोहेमं कही गयीं । दो दशाएं उपमाओकि द्वारा दिखायीं। 

नोट--१ पाँडेजी लिखते हैँ कि "कुमुद अर्थात्‌ कुईके फलकी सफेदी सूर्योदय होनेपर जाती रहती 


हे ओर स्याही प्रकट हो जाती है, इसी तरह राजाअकि मुखपर स्याही छा गयी ओर जैसे तारागण मलीन 
हो जाते है वैसे हौ उनके वचनरूपी नक्ष्रोकी दशा हो गयी ।' २-वैजनाथजीका मत है कि “बल” से 
यहां वुद्धि ओर वाहु दोनोका बल सृचित किया। सकुचकर चुप हो रहे- यह बुद्धिकी ओर धनुष न 
हदा सके यह वाहुबलकी हीनता है । २-सं० १६६ १ की प्रतिमे ओर पडेजीकी पोथी “जिमि” पाठ 
है। कुछ पुस्तकों "तिमि" पाठ है। "तिमि" पाठसे उत्तरार्धं स्पष्ट ही उपमेयवाक्य होता है ओर पूर्वा 
उपमानवाक्य। वीरकविजी लिखते हँ कि "दोनोंका एकधर्म निस्तेज होना समानार्थवाची शब्दद्वारा अलग- 
अलग कथन करना ` प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार ' है । “तिमि” वाचकसे उदाहरणका संसृष्टि है ।" (वीरकविजीने 
तिमि“ पाठ रखा हे ।) ४-नंगे परमहंसजीने राजाओंको तारागण ओर उनके मनको कुमुद माना है। अर्थात्‌ 
राजा तजहत हुए ओर उनके मन जो खिते हृए थे वे सकुच गये। 

यप सब नखत करहि उजिओरी। टारि न सकरहिं चाप तम भारी॥ १॥ 

कमल कोक मधुकर खग नाना। हरषे सकल निसा अवसाना॥ २॥ 


एेसेहि प्रभु सव भगत तुम्हारे । होहि दूटं धनुष सुखारे॥ ३॥ 
अर्थ-सत्र राजारूपी तरे (नक्षत्र) उजाला कसते है पर धनुपरूपी भारो अन्धकासको हय नहीं सकते॥ १॥ 
कमल्‌, चक्रवाक, भरे ओर अनेक प्रकारके पक्षी-ये सभी निशाका अन्त हो जानेपर प्रसन्न हुए॥ २॥ एसे 
ही, हे प्रभो! आपकर सव भक्त धनुषके टूट जानेपर सुखी होगे॥ ३॥ ५ 
रिष्यणी- “कृप सव नखत करहि उजिआरी।-- ‹ इति। (क) रात्रिम समस्त नक्षत्र प्रकाश करत्‌ 
ट पर किचित्‌ भी अन्धकार नही मिटा सकते। एेसे हौ समस्त राजा मिलकर भी धनुष तोड़ना चाहं 
तो भी धनुप नटी तोड़ सकते। यथा- “ शप सहस्र दस एकि वारा लगे उठावन टरड़ न टारा॥' यह 
अभिप्राय है । नक्षत्र उजियारी करते टै, राजा बल करते है । यहाँ राजा नक्षत्र है, धनुष रात्रिका भारौ 
अन्धकरार ह। इस कथनका तात्पर्य गह है कि जैसे जवतक अन्धकार रहता है तभीतक तारागणका 


तेज देख पड़ता है, वैसे ही जवतक धनुष है तवतक राजाओंका तेज देख पड़ता है, धनुष दटनेपर 
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तेज नष्ट हो जायगा। यथा--“श्रीहत भए भूय थनु दूटे!* (ख) स्मरण रहे कि यहां केवल तारागणका 
प्रकाश कहते हं । किसी भी राजाको चन्द्रमाकी उपमा नहीं देते। सबको तारा ही कहते हँ, क्योकि 
आगे दोनों भाइयोको चन्द्रमासमान कहेंगे, यथा-"राजसमाज विराजत रूरे। उडगन महु जनु जुग विधु 
पूरे ॥* (दूसरे, चन्द्रमा एक ही है ओर राजा बहुत है, इससे चन्द्रमाकी उपमा न दी। तारागण बहुत 
है ओर राजा भी बहुत, अतः तारागणकौ उपमा दी। तीसरे, चन्द्रमा कु अन्धकार मिटाता भी ईै। 
उसको उपमा तव सार्थक हो सकती जव राजा किचित्‌ भी धनुपको हटा सकते।) (ग) “तम भारी 
क्योकि सव मिलकर भीन हटा सके। (घ) [अर्धाली श्ये उपमा ओर रूपककी संसृष्टि दै।॥] 
रिप्पणी-२ “कमल कोक मधुकर खग नाना ' इति। श्रीरामजीने कहा था कि सूर्यं पंकज, कोक 
ओर लोकको सुखदाता है, वही वात लक््मणजी भी कहते हं । लक्ष्षणजीने कमल, कोक, मधुकर ओर 
खग चार नाम कहे। सूर्योदयसे सभीको सुख होता हे, पर इन सबको विशेष सुख मिलता है। कमल 
सूर्यका विशेष सख्रेही है, यथा- "जरत तुहिन लखि वनज यन रचि द पीठि पराउ। उदय विकस अथवत 
सकुच मिट न सहज सुभराउ॥" इति (दोहावली २३१६) इसीसे कमलका नाम प्रथम कहा । कमलसे उतरकर 
चक्रवाक सूर्यका सही है.फिर भ्रमर ओर उससे उतरकर पक्षी प्रेमी हे। इस तरह क्रमसे सूर्यके 
स्रेहियोंके नाम गिनाये। [सवका एक धमं “हं ' होनंसं ` प्रथम तुल्ययोगिता अलङ्कार" हुआ।] 


एेसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे ।“इति। 

पं० रामकुमारजी--“टेसेहि” अर्थात्‌ जैसे कमल, कोक, मधुकर ओर खग चार हँ, एेसे ही आपके 
चार प्रकारके भक्त ह ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी ओर आर्त । यहां सन्त कमल ईँ, यथा-“विकसे संत 
सरोज सब॥* (२५४) मुनि ओर देवता कोक हँ, यथा- “भ्‌ विसोक कोक मुनि देवा।” (२५५। ३) 
सवके लोचन मधुकर हँ, यथा-- "हरषे लोचन भंग ॥* (२५४) "पुरवासिन्ह देखे दोउ भाई । नरभूयन लोचन 
सुखदाई ॥' (२४१। ८) पुरवासियोके लोचन भ्रमर हं । इनके अतिरिक्त जौ भक्त ठँ वे खग हं, खगके 
नाम न लिखे। इसीसे भक्तोके नाम भी न लिखे। कमल, कोक ओर मधुकर तीनके नाम लिखे, इसीसे 
धनुपके टूटनेपर भी तीन प्रकारके भक्तोके नाम लिखे। धनुपका टूटना रात्रिका नाश होना दै। 

वैजनाथजी-- पहले चार उपमान कहे, अव चार भक्त उपमेय दिखाते हं । धार्मिक राजा, लक्ष्मण 
ओर मुनिवृन्द जिज्ञासु है, जो कमलसमान सम्पुटित हं । सखियोके सहित किशोरीजी चक्रवाकोसमान 
आत्तं हे । चक्रवाकौसम इनका वियोग दूर होगा, संयोगसुख प्रास्त होगा। पुरवासी राजा ओर रानी भ्रमर 
है, धर्मबन्धनमे बद्ध अर्थार्थी हं सो धर्मबन्धनसे दरगे । विश्वामित्र आदि जानी भक्त खग रै । [नोर--यह 
मत पांडेजीसे लिया हुआ जान पड़ता है । उन्होने भी यही चार कहे ह । सखियां ओर जानकीजी आर्तं 
है, यथा--'सखि हमरे अति आरत ताते। कबहंक ए आवहिं एहि नाते॥" हा, पाँटेजीने यह नहीं लिखा 
कि उनमेत कौन कमल, कौन कोक इत्यादि टै, यह वैजनाथजीने अपनेसे बदाकर लिखा दहै।] 

करिसीका मत है कि कमल ज्ञानी भक्त हैं। क्योकि जेसे कमल जलमें रहते हुए भी उसमे निर्लिस 
रहते है वैसे ही ये सव भोग करते हए भी उसको बाधासे रहित हं । कोक आर्तं हँ, मधुकर अर्थार्थी 
है। अन्य सय खग जिज्ञासु है। भ्रमरोको रसकी चाह ह इससे वे अर्थार्थं हे। 

वि० त्रि-- ज्ञानीकी उपमा कमलसे ह, क्योकि वह साक्षात्‌ सूर्यसे प्रेम करता है । जिज्ञासुकी उपमा 
कोकसे हे, क्योकि उसे अपनी कोकीकी खोज है, जिसकी प्रपि सूयके तित सम्भव नहीं । अर्थार्थी मधुकर 
है. उसे मधु चाहिये, सूर्योदय विना न कमल खिले न उस्र मधु मिले। -आर्तकौ उपमा "खग नाना" से 
है, क्योकि अपने पेटका भोजन वच्येको खिलाकर भूखे पेट अपन घोसलेमें चे आर्तं हो रहे ह, रातको 
मृता नहीं कटां जाय, जव सूर्य निकले तव चारेको खोजमं चलं । अपने-अपने. हितार्थं वे चारों सूर्यसे 
प्रम क्रते रहै। 
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श्रीनंगे परमहंसजी-रात्रिके व्यतीत होनेपर ओर सूर्यके उदयमें कमल इत्यादिको सुख वताय गया 


है, यह क्रमसे है। सवसे विशेष सुख कमलको हआ वयोकि वह बिलकुल सूर्यके आश्रित है। इसी तह 


्सीताजीको सुख होगा, क्योकि वे श्रीरामजीकं आश्रित है । चकवा-चकईकी समामे राजा (जनक) ओर 
रानी ह, क्योकि धनुपरूपी रात्निके रहते दोनों चिन्तित है, उसके दरूटनेपर ही सुखी होगे। सीताजीकी सखियं 
मधुकर हे, क्योकि कमलसे ओर मधुकरसे सम्बन्ध है, सीताजी ओर सखियोमे सम्बन्ध हे सीताजीके 


सुख-दुःखसे सखिर्योको सुख-दुःख, जैसे कमलके सुख-दुःखसे भ्रमरको सुख-दुःख। नाना प्रकारके पक्षयोकी । 


समतामें जनकपुरके नर-नारी है । यहाँ जनकपुरमे जो चार प्रकारके भक्त है, उनको जो हर्ष धनुष टूटनेपर 
होगा उसीकौ समता कमल इत्यादिसे दौ गयी है। क्योकि ' कमल इत्यादि रत्रिमे सम्पुटित एवं चिन्तित 


रहते हे, उसी तरह धनुपके रहते जनकपुरके लोग चिन्तित रहते है ओर ज्ञानी इत्यादि भक्त धनुषके रहते । 
चिन्तित नहीं ह । पुनः कमल इत्यादिक समता या तो जनकपुरके भक्ते लगाइये या ज्ञानी इत्यादि भक्तमि | 
लगाइये पर दोनोमे एकहीकी समता लगेगी, नहीं तो अलङ्कारविरोध हो जाता ह । अतः जनकपुरके भक्तमे , 


लगेगी। यहाँ ज्ञानी इत्यादिका प्रयोजन नहीं। 
उएठ भानु बिनु श्रम तम नासा । दुरे नखत जग तेजु॒प्रकासा॥४॥ 
रवि निज उदय ब्याज रधुराया । प्रभु प्रतायु सब नृपन्ह देखाया॥५॥ 

अर्थ-ूर्यं उदय हआ, बिना परिश्रम अन्धकार नष्ट हो गया। तारागण छिप गये, संसारमें तेजका प्रकाश 
हज ॥ ४॥ हे रघुराया! सूर्ये अपने उदयके वहानेसे आपका प्रताप सब राजाओंको दिखाया है॥ ५॥ 

टिपणी-१ (क) “उए्ड भानु बिनु श्रम तम नासा" इति। भाव कि जो भारी अन्धकार अनन्त 
तारागणके तेजसे न टला, वह एक सूर्यके उदयसे विना श्रम नष्ट हो गया। इसी तरह राजाओकि बढ़े 
परिश्रम करनेपर भी धनुष तिलभर भी न हटा। यथा- "तमक तमकि तकि सिवधनु धरहीः। उठै न कोटि 
भोति बल करी“ वही रामरूपी सूर्यसे विना प्रयास नष्ट हो गया। यथा-_ "अतह टूट पिनाक पुराना।" 
८२८३। ८) (ख) “दुरे नखतर जग तेज प्रकासा” इति। राजा तारे हँ ; यथा- "नृप सब नखत कराह 
उजिआरी ¦ “देखिअत भूप भोर के से उडगन गरल गरीवं गलानि है“ (गी० १। ७८। ५) सो छिप 
गये। यथा-"रावन वान महाभट भारे देखि सरासन गवहिं सिथारे॥” जगते श्रीरामजीके तेजका प्रकाश 
इजा। यथा-- `महि पाताल नाक जस व्यापा। राम वरी सिव भ॑जेञ चाया॥* | 

रिष्पणी--२ (क) “रवि निज उदय-- " इति। अर्थात्‌ राजाओंको दिखाया कि ` जैसे हम उदित हए 
है एसे ही प्रभुका प्रताप उदित होगा, जैसे हमार उदयसे विना श्रम तमका नाश हआ, नक्षत्र छप 
गय, जगते तेजका प्रकाश हुआ, कमल, कोक. मधुकर्‌, खग प्रसन्न हुए, वैसे ही श्रीरामजीसे विना 
परिश्रम धनुष टूटेगा, राजा छिप जा्येगे, जगते रामजीके तेजका प्रकाश होगा, चारों प्रकारके भक्त 
सुखी होगे। (ख) राजाओंको दिखानेका भाव कि सव राजा धनुष तोडने आये हैँ, इसीसे उनको दिखाः 
है कि तुमसे धनुय कितना ही परिश्रम कटनेपर भी न टृटेगा, वह श्रीरामजीसे ही ट्टेगा। (ग) अपन 
उदयसे प्रताप दिखाना कहा। इसमे तात्पर्य यह है कि प्रतापकी उपमा सूर्यकी दी जाती है; यथा--^जव 
ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रवल दिनेसा॥* (७। ३१), "जिन्हके जस प्रताय के आगे। सति 
मलीन रवि सीतल लागे“ (२९२। २), “कोक तिलोक प्रीति अति करिही। प्रश्र प्रताप रथि छविहि त 
हरिह ॥* (२। २०९) (घ) [अर्धाली ४ मे कारण ओर कार्य दोनोका एक साथ वर्णन ' प्रथम हेतु अलङ्का 
है। सूर्योदयसे विना परिश्रम इतने कार्योका होना “कारक दीपक अलङ्कार' है। “व्याज' शब्दस 
कहना ' कैतवापहृति" ओर "द्वितीयपर्यायोक्ति" अलङ्कारोका यहो सन्देहसंकर है।--(वीरकवि)] “ब 

श्ीराजारामशरणजी--१ लक्ष्मणजीको युक्ियां बड़ सुन्दर हँ। उन्होने भति ओर वौररसीकि भावोका 
प्रवाह बरहा दिया। प्रत्यत्तरकलाका लुत्फ देखिये-फुलवारीमे सीताजीका वर्णन रामजीके मुखसे हआ 
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फिर कल शामको संध्यासमयः; मगर ये चुप रहे। अव सेवाभावके कारण प्रभुको विनम्र उत्तररूप चेतावनी 
देनेसे रुक न सके। ओर मजा यह कि "व्याज" वाली युछ्छिका भी उत्तर देकर मानो पासा ही पलट 
दिया। शङ्गकारको निमग्रतामे चन्द्रमाको रामजीने सीतामुखका व्याज कहा था, यहाँ वीर ओर शान्तरसमे 
सूर्यको प्रभुप्रतापका व्याज वताया गया। २--उपमानोके त्यागका चढाव देखिये। बेचारा अरुण तो ठहरने 
ही नहीं पाया ओर अप्रासङ्गिक कह दिया गया, कारण कि वह शृङ्गाररसं सीतामुखकी समताके लिये 
प्रयुक्त हो ही नहीं सकता। ३-चरित्रसंघर्पमें यह वार्ता कितनी उपयोगी है। प्रभाव आगे लिखा है। 
नोर-पॐउत्तरकाण्डके राम-प्रताप-रविके उदयसे मिलान कीज्यि- 
यूि प्रकास रहेउ तिहु लोका-१- दुरे नखत जग तेज प्रकासा 
प्रथम अविद्या निसा नसानी-२ --उएउ भानु बिनु श्रम तम नासा 
काम क्रोध कैरव सकुचाने-३--अरुनोदय सकुचे कुमुद 
धरम तडाग ग्यान विग्याना। ए पंकज विकसे बिधि नाना॥ | + कमल कोक मुकर खग नाना। 
सुख सतोय विराग विवेका। विगत सोक ए कोक अनेका॥ हरषे सकल निसा अवदसाना॥ 
जब तें राम प्रताप खगेसा । उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा॥ रवि निज उदय व्याज रघुराया। 
नोट- यहां भी आगे रामजीको रवि करेगे--रषुवर बाल पतंग प्रभु प्रताप सव नृपन्ह देखाया॥ 
तव भुज बल महिमा उदधाटी । प्रगटी धनु विघटन परिपाटी ॥६॥ 


बंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने । होड सुचि सहज पुनीत नहाने ॥७॥ 

अर्थ--यह धनुप तोडुनेकी परम्परा आपके भुजबलकी महिमा (रूपी सूर्य) के उदयक्री घाटी प्रकट 
हुईं है। (अर्थात्‌ जव उदयाचलपर सूर्यं आते हँ तत्र सूर्यका उदय कहा जाता है; इसी तरह जब धनुष 
तोड्नेकी परम्पराके अनुसार आपके बाहुबलसे धनुर्भङ्ग होगा तव आपके ब्ाहुबलकी महिमा स्बोपर प्रकट 
हो जायगी, किसीको बतानेको आवश्यकता नहीं ) ॥ ६॥ भाईके वचन सुनकर प्रभु हंसे। स्वाभाविक ही 
जो पवित्र ह वे रघुनाथजी शौच आदिसे निवृत्त हो नहाये ॥ ७॥ 

पं० रामकुमारजी-१ अब प्रताप रविका उदय कहते हं । भुजबलकी महिमा उदयाचलकौ चारी है। 
उदयाचलको घाटी सूर्यको प्रकट करती है ओर आपके भुजब्रलकी महिमा आपके प्रताप रविको प्रकट 
करेगी। धनु-चिधरटन-परिपारी=धनुषको तोड़कर परिपारीसे। अर्थात्‌ जब आप धनुपको अपनी भुजाओंकि 
वलसे तोडगे तव आपका प्रताप उदय होगा। २ परिपाटी (परम्परा) कहनंका भाव कि भुजवलकी महिमासं 
उत्तरोत्तर प्रताप बल होगा। अभी धनुष तोदियेगा तव प्रतापका उदय होगा। जब विराध, खर्‌-दूषण, कबन्ध, 
वालि, कुम्भकर्णं ओर रावणादि प्रबल राक्षसोको मारेगे तव प्रताप प्रबल होगा। जैसे-जैसे सूयं उदयाचलकी 
घाटी आगे चलता है तैसे-तैसे उसका तेज वदृता जाता है। एसे ही भुजाकौ महिमासे प्रताप बदेगा। 
३ जो कटे कि 'लक््मणजीने आगेकी बातें कैसे जानी कि रावणादिको मारगे ? तो उसका उत्तर यह है 
कि जव रामायणद्रारा रामजीकी भविष्यलीला श्रीसुनयनाजी आदि भी जानती है. यथा--“राम जा वन करि 
सुरकाजू। अचल अवथयुर करिहदिं राजू॥ यह सव जागवलिक कदि राखा* तव लक्ष्मणजी क्यां न जागे 2 
यह माधुर्यको बात ह, रशर्यमे तो सव जानते हौ ह! ¢ र 

रा० प्र०-* भुजवलको महिमा उदयाचलकौ घाटी ट । वहासि धनुयके नाश होनेको परिपाटी प्रकट 


[> 


हुई है। अर्थात्‌ जैसे उदयाचलकी बारीसे सूर्यके उदयकौ परिपाटो है वैसे ह तुम्हारे भुजवलकौ महिमा 
धनुष तोडनेकी प्रति अवतार परिपाटी हे। अ 

वावा हरीदासजो- लक्ष्षणजी श्रीरामजौका प्रताप रविरूप वर्णन करते हं । भुजबल-महिमा उदयाचलकी 
घाटी है जो रविरूप प्रतापको प्रकट करेगी । रवि प्रातःकाल उदय हात £ ओर आज प्रातःकालसे धनुपयज्ञ 


है, आज ही धनुष दृटेगा। रवि प्रतिदिन उदय होते ह वैसे हौ यह परिपाटी युगो -युगोंसे प्रचलित 


है, सदा रामावतारमे धनुष तोड़ा जाता है। 
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मानस-पीयुष ४०० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २३९ ( ६-७) 


श्रीनंगे परमहं सजी- प्रथम शब्दोंका अवरेव कर लेना तव अर्थ करना। श्रीलखनलाल सूचित करते 
हं कि हे प्रभु! सूर्यं उदय होकर अपने बहानेसे आपका प्रताप सब राजाओंको दिखा रहे हैँ । तो ` 
सूर्य उदयाचलसे प्रकट हुए ह ओर उनको ज्योति संसारम परिपाटी अर्थात्‌ फेल गयी है । उसी तरह ` 
आपको भुजाके बलसे धनुष टूटेगा ओर महिमा अर्थात्‌ प्रताप प्रकट होकर परिपारी अर्थात्‌ संसारं ` 
फैल जायगा। यदि “परिपाटी का अर्थं परम्परा किया जाय तो अर्थ-विरोध होगा व्याक यहां तो रामजी 
सूर्यकी समतामें हं । जो वात सूर्यम है वही बात रामजीमे अर्थ किया जायगा। पुनः यहां लखनलाल 
वर्तमान क्रियाको सूचित कर रहे हँ, भूत, भविप्यका कथन नहीं है; अतः परम्परा अर्थं असंगत है। 
पाडजी-' तव भुजबलकी महिमाके उदयकी यह धनु विघटनपरिपाटी घाटी प्रकटी है।' 
संत श्रीगुरुसहायलालजी-“उदधाटी-ऊपर चेष्टा करनेवाली-सर्वोपरि ।-उघारनेवाली, खोलनेवाली फेरनेवाली। ' 
=उघारेका शील हे जिसका।-जो उघारा जाय।' [इस तरह ये अर्थं होगे- १ आपकी भुजाओंका बल सर्वोपरि 
है, जिससे धनुपके तोडुनेकी परिपाटी प्रकट हई है । २--धनुष तोड्नेकी परिपाटी आपके छ्पि हए वाहुबलकी | 
महिमाको उघारने खोलनेवालो प्रकट हुईं है। भाव कि यह वात प्रसिद्ध है कि धनुर्भङ्गसे ही सदा आपके 
बलका प्रताप त्रैलोक्यपर प्रकट होता है। ३--धुर्भङ्गकी जो परम्परा निकली है उसका स्वभाव ही यह ह 
कि आपके भुजबलकी महिमाको खोल दे (आप चाहे जितना माधुर्यमें एेशर्यको खछिपावें ।) ] 
शब्दसागरमें १ “उद्घाटना'-(क्रि० स०। सं० उद्घाटन) प्रकट करना, प्रकाशित करना खोलना। 
यथा-- "तहां सुधन्वा सब शर काटी। उदधाटी अपनी परिपाटी ॥' (सबल) २-परिपाटी-संज्ञा स्त्रीलिङ्ग 
(सं०)~क्रम, श्रेणी, सिलसिला नप्रणाली, रीति शेली।-पद्धति, रीति, चाल। अंकगणित । ये अर्थ लिखे ह। 
वीरकविजी ओर श्रीपोदयारजीने (मानसाङ्कमे) “उदषाटी" का अर्थ" उद्धाटित करने (खोलकर दिखाने, प्रकाशित 
करने) के लिये किया है।' वीरकविजीके मतानुसार यह ‹ कैतवापहृति, “अनुमानप्रमाण' ओर “पर्यायोक्तिः 
अलङ्कार हे । प्र” स्वामीके मतानुसार यहँ “उदघाटी" भूतकालिक क्रिया है ओर -परिपाटी संजा है! 
नोट-९ श्रु मुसुकाने।" लक्ष्मणजीकी उक्तिपर प्रसन्न तो हुए पर उनकी उक्िकी प्रशंसा न कर 
सके क्योकि इस उक्तिमें प्रभुको (अपनी) प्रशंसा है। "बड़े लोगोका, शिष्ट लोगोका, सत्पुरुषोंका यह स्वभाव 
हे कि अपनी प्रशंसा सुनकर सकुच जाते हँ, यथा- “निज गुन भ्रवन सुनत सकुचाहीः। परगुन सुनत अधिक 
हरवाही ॥' (३। ४६। १) इसीसे मुसकरा दिये। यथा- सुति मुनि वचन प्रेमरस साने। सकुचि राम मन 
महं मुसुकाने॥* (२। १२८। १) ॐ वड़ोके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचकर मनमें मुसकुराये, क्योकि 
वाल्मोकिजी आदि बडे दँ । लक्ष्मणजीके मुखसे प्रशंसा सुनकर केवल मुसकुरा दिये। यहाँ “सकुञचि" न 
कहा क्योकि लक्ष्मणजी छोटे है, लड़के हँ, संकोच वडेका होता है । (पं० रामकुमारजी) (२)-“ फुलवारीे 
लेकर इस घड़ीतक लक्ष्मणजी चुप थे। अवसर पाकर विरहवंत प्रभुको व्याजसे सान्त्वना देते हँ कि आप 
तो धनुषभङ्ग करेगे हो। माता सीताजीका पाणिग्रहण अवश्य होगा। भगवान्‌ शेष होकर भी परात्परकी 
इस अधुतं लीलाके माधुरयकी गम्भीरताको न समञ्ञ सके । प्रतापको स्तुति करके सान्त्वनाकी चेटा करे 
हं । इसपर मुसकुराये कि माया इतनी प्रबल है कि शेषतक नहीं वचते। (गौड़जी) (३) पोँडेजीका मत 
है कि मुसुकाने इससे कि जो मनोरथ रुनाथजीका था वही लक््मणजीने कह दिया। (४) वीरकविजी 
हे कि भाईकी वात सुनकर मुसकुरानेसे प्रसन्नता व्यञ्जित कएनेकी ध्वनि है। (५) त्रिपादीजी कहते धः कि 
पुसकुय कि लकषमणजी मेरे अभिग्रायको समह्ञ गये ओर अब स्पष्ट कहे देते हे कि धनुष आप ही तोढ 
ओर आपका यश होगा। (६) “बंधु बिलोकि कहन अस लागे ' उपक्रम है, “वं वचन सुनि" उपसंहार ह। 
नाट-२ "हो सुषि सहज पुनीत नहाने" इति। (१) “सहज पुनीत" का भाव कि यह न समो कि 
वे शौचादि क्रिया करनेसे अपवित्र हो गये थे, अन स्नान केसे पवित्र हए किंतु वे सहज ही पुति ह 
कभी अपवित्र नहीं थे, न है, न होगे, तव भी उन्होने शौचादिसे निवृत्त हो सान किया। तात्पर्यं कि लोकसंग्रार्थ 
एसा करके अपने सदाचरणदवरा जगतुको उपदेश देते ह कि ये कम अवश्य कने चाहिये करके अपने सदाचरणद्रारा उपदेश देते है कि ये कर्मं अवश्य करने चाहिये। (२) " खान पवित्रकं 
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दोहा २३९८ ८-१०) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४०१ बालकाण्ड 
~~~ प 


लिये किया जाता है शो रामचद्रजी सहज पुनीत है, यहाँ “परिकराङकर अलङ्कार" है ओर पवित्र होनेपर भी 
शुद्धताके लिये सान किया, यह "विधि अलङ्कार" है। दोनोकी संसृष्टि है।' (वीरकवि) 
नित्य क्रिया करि गुरु पिं आए । चरनसरोज सुभग सिर नाए॥ ८॥ 
सतानंदु तब जनक वोलाए । कौसिक मुनि पहि तुरत पठाए॥ ९॥ 
जनक विनय तिन्ह आइ सुनाई । हरषे बोलि लिये दोड भाई॥ १०॥ 


अर्थ-नित्य (प्रत्येक दिन जो प्रातःक्रिया किया करते थे वह सव) कर्म करके गुरुजीके पास 
आये ओर उनके सुन्दर चरणकमलोमें सुन्दर मस्तकोंको नवाया अर्थात्‌ प्रणाम किया ॥ ८॥ तव (उसी 
समय ) श्रीजनक महाराजने श्रीशतानन्दजीको बुलाया ओर तुरत विश्वामित्र मुनिके पास भेजा ॥ ९॥ उन्होने 
आकर श्रीजनकजीकी विनती सुनायी। मुनि प्रसत्न हए ओर दोनों भाइययोंको वुला लिया॥ १०॥ 

रिप्पणी- १८ “नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए।-' इससे सूचित किया किं जैसे शौच ओर स्नान 
आदि नित्यकी क्रियां है, वैसे ही गुरुको आकर प्रणाम करना भी एक नित्यका कर्म ठै; यथा--प्रात- 
काल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहः माथा॥' (२०५। ७) “सकल सौच करि जाड नहाए्‌। नित्य 
निवाहि मुनिहि सिर नाए॥* (२२७। १) तथा यहां “नित्य क्रिया -।" (ख) नित्यक्रिया करके गुरुजीको 
प्रणाम करनेका भाव कि इससे सब नित्यक्रिया सफल होती ह । ४ॐ जगत्‌के लोग सत्कर्म करक ईश्वरका 
नाम लेते ह तब उनके कर्म पूर्णं (सफल) होते ह ओर ईश्वर सत्कर्म करके गुरुचरणोमें सिर नात तव 
पूर्णं हों क्योकि गुस्को ईश्वरसे बड़ा कहा है, यथा- (तुमह ते अधिक गुरहि जिय जानी।" [ ४ॐयहां भगवान्‌ 
सदाचारका उपदेश दे रहे ह कि देखो हम भी गुरुको प्रणाम करते ह। हमारे मनोरथ, हमारे सव कमं, 
उनके प्रणामसे सफल हए। तुम भी जो नित्यकमं करो उसके अन्तमं गुरुको अवश्य प्रणाम कर लो। इससे 
उसमे जो त्रुटि भी रह गयो होगो उसकी पूर्तिं ठो जाती है। (ग) “आद्‌” स जनाया किं श्रोरामजी नित्यकमं 
अलग करते है, जिसमे मुनिके ध्यान-पूजनादिमें कोई निक्षेप न पड़। (प्र० सं०) अरुणोदयपर उठकर शौचादिसे 
निवृत्त हो सान कर नित्यक्रिया को। प्रातःसंध्या भी यहाँ जना दी। प्रातःसंध्याके लिये आज्ञा नहीं देनी पड़ती 
वयोकि यह सब नित्यकर्म करके तब गुरुके पास जाकर उनको प्रणाम किया जाता है। यथा- "प्रातक्रिया 
करि गे गुरु पाहीं!“ (३३०। ४) प्रातःसंध्याका समय भी इससे सूचित कर दिया। अरुणोदयपर उठकर शौचादिसे 
निवृत्त होकर सूर्योदयके पूर्वं ही प्रातःसंध्यासे निवृत्त हो गये, क्योकि यही उत्तम प्रातःसंध्याका समय 
है। (२३७। ६) "सभ्या करन चले दोउ भाई" में देखिये ।] (घ) "चरनसरोज सुभग सिर नाए्‌“ इति। 
सरोज विशेषण देकर चरणकी सुन्दरता कही ओर सुभग विशेषण देकर सिरको सुन्दरता कही । तात्पयं 
कि दोनों भाइ्योकि सिर नवानेसे गुरुचरणोकी शोभा है कि धन्य हं वे मुनि ओर उनके चरण करि जिनको 
परत्रह्म परमात्मा शोश नवाते हँ ओर मुनिके चरणोमे सिर नवानेसे दोनों भाइयंकि सिराको शोभा दै, यथा--"ते 
पिर कटु वरंवरि समतूला। जे न नमत हरि गुर पदमूला॥” (११३। ४) यह गुरु ओर ब्राह्मणक चरर्णोका 
माहात्म्य है । इस तरह दोनोंकी अन्योन्य शोभा कटही। [नोट-यैजनाथजौ “सुभग” सं एेशर्य दनवाले, एश्र्यसे 
परिपूर्णं यह अर्थं कहते हँ । ऊ श्रीरामजी अपने आचरणद्वारा उपदेश देते हं कि वही शीश शोभायमान 
है जो गुरु ओर त्राह्मणके आगे शुके, नहीं तो कड्वौ तोवौके समान भत है।] 

रिष्पणी-२ (क) "सतनं तव जनक वोलाए" कहनेका भाव कि ओर राजाओकि पास बन्दीजन, 
कामदार इत्यादिको भेजा ओर महामुनि विश्वामित्रजोके सम्मानार्थ अपने पुरोहित श्रीशतानन्दजीको भेजा। जैसे 
उनका आगमन सुनकर प्रथम ही दिन उनसे मिलनंमें उनका सम्मान किया धा--संग सचिव सुचि भूरि 
भट भूसुर वर गुरु ग्याति। चले मिलन मुनि नायकहि मुदित राउ एहि भति“ वैसे हौ अव्र भौ उनका 
सम्मान किया। महात्माके पास महात्माका भेजना योग्य हौ टे। (ख) अपने पास बुलार भेजनेका भाव 
कि जैसा हम करं उसी प्रकार वै जाकर हमारे शब्दोमें हमारी विनय सुनावे, कोई भाव विगडुने न पावे। 
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वयोकि कोई भाव विगड़ गयातोवे क्रोधन कर वैठे जो हमारा सब बिगड़ ही जाय। इसीसे परस ` 


चलाकर, सिखाकर तव भजा कि चुलाना न करे, वड़ोंको बुलवाना अनुचित है, उनसे यह कहना अनुचित्र ` 


हे कि आपको बुलाया है, उनसे विनती करना चाहिये कि दोनों भाइ्योंसहित पधारकर यज्ञकी शोभा वदाद्ये। 


(ग) कौलिक मुनि यहिं तुरत पठाए्‌“ से कौशिकजीकौ प्रधानता रखी! “तुरत ' भेजने जनकजीका यह ` 
भाव है कि मुनि राजकुमारोको लेकर सबसे प्रथम आ जवें। [भाव यह कि भीड्‌ न होने पवे ¦ 
प्रथम हा उत्तम स्थानपर विटा दिये जायं । यह तो राजान अपने धर्मका पालन किया ओर मुनिने अपना ॑ 
धम-पालन किया कि सवसे पीछे गये। बड़े लोग अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करते, इसीसे वे ¦ 
समयपर पहुंचा करते हं । विशेष भाव आगे लिखे जार्यंगे। “तुरत” भेजना भी अतिसम्मान है। इसते ` 
जनाया कि सर्वप्रथम निमन्त्रण इन्हीको भेजा] । (घ) “तव जनक वोलाए” अर्थात्‌ जव इधर दोनों भाई ` 
गुरुचरणोमे प्रणाम कर चुके तव उधर राजाने श्रीशतानन्दजीको बुलाया। शतानन्दजी कितनी देरमे आवे ¦ 
वह समय यहां दिखाते है । श्रीरामजी प्रणाम करके अपने आसनपर गये। शतानन्दजी ठीक उसी समय ` 
बूलाय गय, उनको राजाने विश्वामित्रजीके पास जो संदेसा लेकर जानेको कहा उसके समज्ञाने-कहनेम ` 
ओर वहासि मुनिके पास आनेतक जो समय लगा उतनी ही वीच पड़ा। (वि० त्रि° लिखते ह कि ` 
राजा लोग रगभूमिमें पहलेये हौ आकर डटे हुए है । जनकजी धनुष-यज्ञको प्रक्रिया रोके हुए है, ं 
इस प्रतीक्षामे थे कि जव यै लोग नित्यक्रियासे खाली हो जायं तब उनको बुलाया जाय ओर उनके । 


आ जानेपर्‌ धनुषयञ्ञ आरम्भ हो। अतः खाली होनेका समाचार पानेपर शतानन्दजीको भेजा |) 
टिप्यणी--३ (क)--"जनक विनय तिन्ह आट सुनाई" इति। वद्धेको व्ुलाना धृष्टता है एवं अपराध है, 


यथा-- अपरा छमिबो बोलि पठएु बहुत हौ ढीठथो दर!“ इसीसे विनय सुनाना कहते हे । (ख)- "हरषे बलि | 


लिये दोउ भाट १ विनय सुनकर उनका भाव समञ्चकर हर्पित हुए। दोनों भाइ्योको बुलाया, इससे पाय 
गया कि दोनों भाहयोसहित पधारनेकौ प्रार्थना है। (ग) -“बोलि लिये" से पाया गया कि दोनों भाई गुरुको 


प्रणाम करके अपने आसनपर चले गये थे। आसन वहसि पृथक्‌ था, क्योकि यदि वही होता तो शतानन्दजीके । 


आते ही दोनोने प्रणाम किया होता। इससे निश्चय है कि अन्यत्र आसन था। पूजा आदिके समय पास वैठेषे 

विश्प होता, इसीसे वरह न रहे, प्रणाम करके चले आये। पुनः “बोलि लिये” से -यह भी सूचित होता ह 

कि इतनी दूरीपर थे कि मुनिन वहसे स्वयं बुला लिया, वहाँतक शब्द पहुंच सकता था। 
दो०-सतानंद पद वंदि प्रभु बैठे गुर पहं जा्‌। 


त चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा * जनक बोलाइ॥ २३९॥ 
, अरथ--श्रीशताः चरमे प्रणाम करके प्रभु गुरुजीके पास जा यैटे। तव मुनिने कहा-हे तातः 
चलो, ध जनकरने बुला भेजा है॥ २२९॥ 
--१ (क) जव श्रीजनकजी विश्वामित्रजौसे मिलने गये थे तव शतानन्दादि ब्राह्मण भी साथ 


थे। पर श्रीरामजीने उनको प्रणाम न किया था, यथा- “उदे सकल जव रवुयति आए्‌। विश्वामित्र तिकः | 


यैठाए्‌ ॥* ओर यहां उनको प्रणाम किया। कारण कि तव उनको जानते न थे, चिना जाने वन्दना कैसे 
करते ? विना जाने वन्दनाको विधि नहीं है, यथा-- “जपन्तं जलमध्यस्थं दूरस्थं धनग्वितम्‌ | अश्वारूढमजाननं 
यड्विप्रा न वन्ते ॥' अर्थात्‌ जप करते हुए, जलके वीचमे स्थित, दूरस्थित, धनाभिमानी, अश्र 

जिनको जानते नहा, एसोको वन्दना नहीं करनी चाहिये। दूसरे, वहं बहुत ब्राह्मण थे, किसको प्रणाः 
करं किसको छोड, यहां शतानन्दजी अकेले हँ, इसीसे उनको प्रणाम किया । (तीसरे, वहोँ तो सव स्व 
आपका तेज देखकर उठ खड़े हुए थे तव उनको प्रणाम कैसे करते ? ) (ख) ऊपर कहा कि “जनक 
विनय तिन्ह आड़ सुनाई“ क्या विनय थी यह वहाँ न कहा व तन आढ छ ॥* का विनय धी गह वह न कहा था, यह उसे खोला कि जनकने दोनों भ्य भादरयोसर्हिः 

य वालक जनु 9 


९ पटठए-रा० पम, वि० त्रिऽ। पठयट- गीडजी । 
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बुलाया हं । (ग) “बैठे गुर पिं जाड" से पाया गया कि गुरुजी वैठे हए ह, नित्यक्रियासे निवृत्त हो चुके 
हैं तन शतानन्दजी आये। गुरुपदवन्दन हो चुका है, इसीसे जाकर वैठ गये। (घ) “मुनि कहेड तव ' अर्थात्‌ 
जब श्रीरामजी वैठ गये तब कहा, क्योकि यदि विना वैठे ही चलनेको कहते तो रामजी बैठते नहीं, 
इसीसे वैठ जानेपर कहा (इससे मुनिका अतिशय प्रेम ओर वात्सल्य प्रदर्शित होता है)। 


सीय स्वयंबरु देखिअ जाई । इसु काहि धो देइ बड़ाई ॥ १॥ 
लषन कहा जस भाजनु सोटई। नाथ कृपा तव॒ जापर होई॥२॥ 


हरषे मुनि सब सुनि बर बानी। दीमहि असीस सबहिं सुख मानी॥ ३॥ 

अर्थ- चलकर श्रीसीताजीका स्वयंवर देखा जाय, देखें, 'ईश' किसको बड़ाई देते ई ॥ १॥ लक्ष्मणजीने 
कहा कि हे नाथ! जिसपर आपकी कृपा होगी वही यशका पात्र होगा" ॥ २॥ लक््मणजीकी सुन्दर श्रेष्ठ 
वाणी सुनकर सव मुनि प्रसन्न हए ओर सभीने सुख मानकर आशीर्वाद दिया॥ ३॥ 

रिप्पणी-१ (क) “सीय स्वय॑बरु " ओर "काहि बङा " से जनाते है कि इस स्वयंवरमें श्रीसीताजीकी 
प्राति है ओर वड़ाईकौ भी। अर्थात्‌ विश्वविजय है ओर यश भी है। यथा-“बिश्वबिजय जसु जानकि 
पाई। आए भवन व्याहि सव भाई॥" (३५७। ५) "कुंअरि मनोहर विजय वड़़ि कीरति अति कमनीय। 
यावनिहार विरंननि जनु रचेउ न धनुदमनीय ॥' (२५१) (ख) ४ “सीय स्वयंवरु' पद देकर यसि श्रीसीताजीके 
स्वयंवरकी कथा जनायी, क्योकि यह (सीयस्वयंवर) कथा मानससरिताकी छवि है, यथा-- “सीय स्वयंवर 
कथा सुहार्ड। सरित सुहावनि सो छवि छा ॥' (४१। १) (ग) मु काहि थो वेड बड़ा" इति । विश्रामित्रजी 
जानते हँ कि रामजी धनुष तोडगे, तव भी “काहि धो देड़ " संदिग्ध वचन उन्होने कहे । इसके कड 
कारण हो सकते है-एक तो यह कि वे सुनना चाहते हं किं हमारी बातका देखें क्या उत्तर देते 
है । दूसरे यह कि वे दोनों भाइयोंको चलते (प्रस्थान) समय मुनिस आशीर्वाद दिलाना चाहते ह 
जिसमे इनका मङ्गल हो ओर मुनियोकी वाणी सफल हो; अतः संदिग्ध वचन कदे जिसमे लक्ष्मणजी 
हमारी बड़ाई करे ओर सब मुनि प्रसन्न हो जायं । तीसरे यह कि ईश्वरको इच्छा कोई जानता नीं । 
"ईश का बड़ाई देना कहा, क्योकि ईश (महादेवजी) का ही वह धनुष हं। जिसका धनुष है वे 
जिसको चाहें बडाई दे। [ईशः के दोनों अर्थ ह-ईधर ओर शङ्भरजी। यथा-' वन्देऽहं तमशेषकारणपरं 
रामाख्यमीशं हरिम, “भयउ ङस मन छोभु विसेषी॥* (८७। ४) पं° रामकुमारजीने दोनों अथकि भाव 
लिखे है । श्रीगुरुसहायलालने भी दोनों अर्थोकि भाव लिखे है-(क) जाकर देखना चाहिये कि किसे ईश 
बडाई देते है अथवा (ख) विश्चामित्रजी त्रिकालज्ञ थे ओर प्रभुको पहिचान ही चुके थे, अतएव शतानन्दजीको 
देखकर गूढ़ अभिप्राययुक्त यह बोले कि सीता तो आप ही वर चुको है, तथापि धनुर्भङ्ग, परशुराम- 
गर्वविमोचनादि बड़ाई वाकी रही सो देखना चाहिये कि ईश किसे देता है । उन्होने प्रथम अर्थं यह लिखा 
है कि “सीताके परतन्त्र-स्वयंवरको देखना चाहिये, क्योकि कदापि ईश्वर बड़ाई ही देवे।' यहाँ "काहि थी" 
का अर्थं "कदापि" किया है। अथवा, (घ) ' परम" मनोहर देखकर सीताजी आप बर लेती है अथवा 
“ईशका' (शम्भुवाला जो धनुष है वह) स्वतः वड़ाई देता है, यह जानकर देखना चाहिये। यह भाव 
“तु काहि" को तोड़कर कहा है । प्रायः अन्य सभी टौकाकारोने" ईंश' का अर्थं “ ईश्रर' किया है । श्रीकान्तशरणजी 
लिखते हं कि 'विष्णुभगवान्‌के वाग जड़ हो जानेपर शिवजौ स्वयं इसे नहीं लचा सके थे तो वे दूसेसे 
कैसे तोडवा सकते हँ 2" संदिग्ध वचनके सम्बन्धं गौडजी कहते हैँ कि ' विश्वामित्रजीकी वाणी श्लेषसे 
व्यञ्जित कर देती हे कि आपको सीताजीने स्वयं वरण कर लिया है । अव बड़ाई बातमें मर्यादा रखनेके 
लिये "धी" कहकर संदेह प्रकट करते है !' पंजावीजी लिखते ह कि “गोप्य रखने हैतु वा प्रभुको सर्वज्ञ 
जानकर संदिग्ध बात कही ।'] 

० रामकुमारजी--१ “लयन कहा जस भाजनु सों! ` ” इति। लक्ष्मणजी बड़ी गुद्धिमानीसे बात कहते 
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है । यद्यपि वे जानते हैं श्रीरामजी धनुष तोडगे जैसा कि सूर्योदयके रूपकसे वे कह चुके हैँ तथापि उन्हे ` 


यह न कहा कि आपकी कृपासे रामजी धनुष तोडंगे। कारण कि मुनिने धनुषके तोडनेके सम्बन्धे सन्देह ` 


रखा-- ईषु काहि शो देड़ बद़ा्ृ/ कहा, इसपर यदि वे निश्चयात्मक वचन कहते है कि रामजी तोद ' 
तो इनमे गुरुजीसे अधिक जानकारी पायी जाती, दूसरे लक्ष्मणजी यह भी जानते हँ कि विशामित्र निस्सददेह ` 


जानते हँ कि रामजौ ही धनुष तोडगे, यह जानते हुए भी जव वे यह कहते है कि ईश न जाने किसको ` 
बडाई दं तब हमारा यह कथन उचित न होगा कि रामजी तोड़गे। अतः वैसा न कहकर कहा कि नाध ` 
कृया - ।' तात्पर्य कि जब आपकी कृपा होगी तव ईश बड़ाई देगे, यथा- “मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी! | 


ईस अनेक करवरे टारी॥* अर्थात्‌ ईश्रको कृपाका हेतु ब्राह्मणकी कृपा है । ४5 देखिये विश्वामित्रने "ईश" 


का वडाई देना कहा, पर लक््मणजी ईशको पृथक्‌ नहीं कहते। जिसपर आपकी कृपा होगी उसीको इ । 
बड़ाई देगे, एेसा कहनेसे ईश ओर गुरु पृथक्‌ हो जाते है ओर गुरु साक्षात्‌ ईश्वर हं । बाहुके भी कहा ` 
है कि “हित उयदेसको महेस मानौ गुरु कै!" अतः इतना ही कहा कि “नाथ कृया तव जापर होई।' (“सोई' ` 
से जनाया कि ओर कोई यश नहीं पा सकता। यशभाजन तो पहले ही आप “सुफल मनोरथ होहु तुह" । 


आशीर्वाद देकर निश्चित ही कर चुके।) 


२ "हरषे मुनि सब सुनि बर वानी ॥* इति। (क) ब्राह्मणक प्रशंसा की इसीसे सव ब्राह्मण प्रन ` 
हुए। स्तुति सुनकर सव देवता प्रसन्न होते हँ तब वर देते है, वैसे ही मुनिर्योने प्रसन्न होकर वर दिव ` 
कि तुम दोनों भाई यशके भाजन हो। (ख) विश्वामित्र महामुनि है ओर सव मुनि है, सवमे विशामि ¦ 
रेष्ठ है, प्रधान हँ। वा विश्वामित्र सव मुनिर्योके गुरु ह इसीसे गुरुकी प्रशंसा सुनकर सव मुनि सुख , 
हए। ॐ वहां यह भी दिखाते हैँ कि ईशकी कृपाका कारण गुरु (विश्वामित्र) को कृपा है ओर विशवामित्रकी ` 
कृपाका कारण सव ब्राह्मणो कृपा है । (रा० प्र° कारका मत है कि गुरुमे विश्वास देखकर सव ग्रा 


ओर सुखी हए।) वाणीको वर ' विशेषण दिया, क्योकि वह गुरुभक्ति ओर रामभक्तिसे ओतप्रोत ह। 
नोट- १९ (ऊ सव मुनिर्योने आशीर्वाद दिया पर विश्वामित्रजीने न तो आशीर्वाद दिया ओर न कुठ 
कहा हां। यह क्यों ? इसलिये कि अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगते तो यह बात 


उचित न होती, उनका वोलना अशोभित होता। इसीसे न तो उनका हर्षं कहा ओर न आशीर्वाद ही। , 


संतस्वभाव है कि “निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही।* (पं० रामकुमारजी) 


^ “बर वानी“ इति। वाणीम क्या ब्े्ठता है ?- (क) पं१ रामकुमारजीका मत ₹ र इसे | 
८ । ९ रामकुमारजीका मत है कि एक तां | 
ब्राह्मणको प्रशंसा है इससे वाणीको "वर' कहा, दूसरे इस वाणौसे सव मुनि प्रसन्न हए ओर मे हर्षके 


सबने आशीर्वाद दिया, यह वाणीकी श्रेष्ठता है। अर्थात्‌ जिससे महात्माओंको सुख हो वह वाणी श्र ह! 


है। (ख) वैजनाथजीके मतानुसार “ "देशकाल समय-सुहावनी, थोड़े अक्षर ओर अर्थं बडे विलक्षण, चात ` 


हास्यरस, भ्रवणरोचक, गढ आशय, सेहवद्धक'' होनेसे इसे “वर बानी" के कथनका 
"4 , स्ह कहा। लक्ष्मणजीके | 

तात्प यह है कि “हमारे ईश तो आप ही ह, आपहीका चाहा होगा । पुनः वाणीकौ श्रेष्ठता यह है कि , 

मुनिन जिस ॒वातका निश्चय नहीं किया, उसी बातको युक्तिसे आपने निध्ित ही तो करा लिया। (ग ¦ 


गौडजो लिखते हँ कि विश्वामित्रजीकी वाणी तो श्लेषे व्यञ्जित कर देती है करि आपको सीताजीने स्व 
वरण कर लिया ह ।-“सीय स्वय॑बरु- "अव यडाईकी वाते मर्यादा रखनेके लिये “शो” कहकर 
प्रकट करते है। इसपर एक भ्रकारसे सन्देहनिवारणार्थं लक्ष्षणजी अपनो वर-वाणसे यह व्यञ्जित 

है कि नाथ जिसपर आपका कृषा हागी वही यशस्वी होगा। श्रीरामजीपर आपकी कृपा है, इसलिये धनुर्ङ्गक 
यश उन्हीको मिलेगा। इस व्यञ्जितार्थपर ही सब मुनिर्योको हर्षं होता है। ओर सभी सुखी हो आर्श 
देते हँ कि एेसा ही हो (श्रोरघुनाथजीको ही यश मिले)। 


= च क # 


नोट-२ ईत काहि धोः देड़ बड़ाई" ओर “जस भाजन ~ " दो असम वाक्यार्थकी एकतामें "प्रथम | 


निदर्शना अलङ्कार ' है-(बीरकवि)। 
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दोहा २४० (४- ६) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४०५ बालकाण्ड 
नातिन ातताा - - - ---------------------------------------------------~------ ----------~- 


पुनि मुनिवृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखसाला॥ ४॥ 
रंगभूमि आए दोउ भाई । असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई ॥५॥ 
चले सकल गृह काज विसारी । बाल * जुवान जरठ नर नारी ॥६॥ 
अर्थ--फिर मुनियोंकी मण्डलीसहित कृपालु श्रीरघुनाथजी धनुषयज्ञशाला देखने चले॥ ५॥ "दोनों भाई 
रंगभूमिमें आये ह, यह खवर सव पुरवासियोने पायी॥ ५॥ बालक, जवान, वृदे, स्त्री ओर पुरुष सभी 
घर ओर घरके काम-काज भुलाकर चल पडे॥ ६॥ 
रिप्पणी-१९ (क) “पुनि” अर्थात्‌ आशीर्वाद पानेके अनन्तर। दूसरा भाव "युनि" का यह हं कि एक 
वार नगरदर्शनसमय मखशाला देख चुके है अवर पुनः देखने चले। प्रथम वार “बालकवृन्द समेत" देखा 
ओर अव 'मुनिवृन्द समेत ' देखने चले। (ख) “मुनिवृंद समेत कृयाला इति। यहाँ शृद्घार ओर वीररसका 
प्रसंग हे, इससे मुनिको प्रधान न रखा। (वैजनाथजी) पुनः श्रीरामजीको प्रधान ओर मुनिर्योको गौण रखनेका 
कारण यह भी है कि राजाओंका स्वयंवर है, यहां धनुष तोड्ना है जो राजाओंका ही काम है। 
(ग)-कृषाला” का भाव कि सबको सुख देनेके लिये सवबपर कृपा करके धनुषमखशाला देखने चले, 
सवको संग लेकर चले, जैसे बालकोंपर कृपा करके धनुपमखशाला देखते रहे थे, यथा-“भगति हेतु सोड़ 
दीन दयाला चितवत चकित धनुव मखसाला॥* पुनः, धनुष तोड़कर सबको सुख दंगे इससे “कृषाला' 
कहा। (घ) - “देखन चले धनुष मखसाला” इति। धनुप देखनेको नहीं कहते, क्योकि धनुपमें कोई विचित्रता 
नहीं हे, जो देखने जायं । वह भारीभर कहा जाता है, सो ये भारीपनको कु समड्मते ही नहीं है, इनके 
लिये तो यह पुराना सड़ा हुआ ही है, यथा- “लखन कहा हंसि हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना॥ 
का छति लाभ जून धनु तोरे।" इत्यादि। धनुषमखशाला देखने चले क्योकि वह बड़ी ही विचित्र बनी 
हे, उसकी रचना देखने योग्य है। इसी तरह जब नगरदर्शनको गये, तव भी धनुष नहीं देखा, केवल 
मखशालाकी रुचिर रचना देखते रहे! अव मुनियोको दिखानेके लिये साथ लेकर जा रहे ह, उन्होने अभी 
नहीं देखा हे, इससे भी “कृषाला' कहा, क्योकि आप न जाते तो मुनि भी क्यों जाते ? (स्वयंवर देखने 
नहीं चले, स्वयंवर तो इनका होगा, देखेंगे ओर लोग।) (वि० त्रि) 
रिष्पणी-२ (क) “रंगभूमि आट कहा। रंगभूमिमे गये कहना था सो न कहा, यह क्यों 2 इसलिये 
कि दोनों भाइयोंसहित मुनि कोटमें रिके है ओर कोट नगरसे बाहर है। इसीसे पुरवासी “ आये" कहते 
ह कि ये वचन पुरवासि्यके ह। कोटसे पुरम आये है। परमे ही रंगभूमि है; यथा-"पुर पृरुव दिति 
गे दोउ भाई। जहां धनुष मखभूमि बनाई ॥* (ख )- “असि सुधि” कहनेका भाव कि रामजी अभी चलं 
हे, वर्हातक पहँचे नही, पुरमे आ गये है, रंगभूमिके लिये अये हं, किसने हर्षके मारे कह दिया 
कि दोनों भाई रेगभूमिमे आ गये। (ग)- “सब पुरवासिन्ह पा" से जनाया कि दोनों भाईयोकि आनेकी 
खव्रर सब्र लगाये रहे थे, इसीसे सबको ही एकदम ओर इतनी जल्दी खबर मिल गयी । खचर पाते ही 
मारे आनन्दके एक-दूसरेको खबर देते गये, क्षणभरमं सबको खवर मिल गयी । (घ) “सुधि पाई" कहनैका 
भाव कि खर क्या है मानो नवनिधि पदार्थ है जो पा गये। (ड) जवर सब्र राजा रंगभूमिमें आये तव 
पुरवासी नहीं गये ओर दोनों भाइययोका आना सुनते ही चल पड़े। इससे जनाया कि किसीको राजाओकि 
दर्शनकौ लालसा नहीं है, उनसे अधिक सुन्दर तो स्वयं मिथिलापुरवासी है । उन्हें इन दोनेकि दर्शनकी लालसा 
है, इनकी शोभापर वे आशिक है, मुग्ध है; वथा-“निरखि सहज सुंदर दोड भाई। होहि सुखी लोचन फल 
या्॥* (२२०। ३) सव-कं-सव दोनेके सीन्दर्यके वशीभूत हो गये ह, यथा- जिन्ह निज सतप मोहनी डारी। 
की स्वबसर नगर नर नारी ॥” (२२९। ५) ' पुरव्सिह देखे दोउ भाटं। नरभूषन लोचन सुखदाई॥“ (२८१। ८) 


* ब्रालक जुवा-रा० प्०। शं० चौ० लिखते टै कि यद पंक्ति १७०४ वालौ पोधीमे नहीं हं । बाल जुवान जरट- १६६१, 
२०७२१, १५६२. छ०, को० रा०। 
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मानस-पीयुष ४०६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २४० (७-८) 
--------------------------_-_~____~____~] ~~ 
इसीसे "दोउ भाई" कहा। [णॐ यहां केवल शृङ्गार है, इसलिये यहां मुनिका भी नाम न दिया, केवल ` 
“आए दोउ भाई" कहा-(वैजनाथजी ) ] | 
टिप्पणी-३ (क) “चले सकल गृह ` ' इति। यहां “चले” कहा, क्योकि बालक, वृद्ध, स्त्र, पुरुप 
सभी घर छोड्‌-छोड्‌ देखने जा रहे ह, वृद्ध, वच्ये ओर सब स्त्रियाँ दौड्‌ नही सकती, इसलिये दौडना ` 
न कहकर चलना कहा। जहां वालक ओर वृद्ध साथ नहीं होते वहाँ “धावा वा धावना' कहते हं 
यथा-- "देखन नगर भूपसुत आए्। समाचार पुरबासिन्ह याए॥ धाएु धाम काम सव त्यागी। मनहुँ रंक निधि , 
लूटन लागी ॥* (२२०। १-२)-(यहँ बालक-वृद्ध संग नहीं है), पुनः यथा-- "जे जैसे तैसेहि उहि ` 
धावरहिं। बाल कद्ध कं संग न लावहिं॥* (७। ३) ओर यहाँ “वाल जुवान जरठ नर नारी!" सब ¦ 
साथ ह । इसी तरह जहां -जहां बाल, वृद्ध साथ हँ वहाँ -वहाँ चलना कहा है, यथा--^सुनि सब बाल 
बुद्ध नर नारी । चलहिं तुरत गृह काज विसारी ॥“ (२। ११४) बालक ओर वृढोंको रिकाये चलना पड़ता ` 
हे, उनके साथ दौड नहीं सकते। (दूसरे, इस समय यह भी डर नही है कि जल्दी लौट जायेगे, ' 
अब तो धनुषयज्ञको पूर्तितक रहेंगे) ! (ख) “सकल ' से जनाया कि कोई भी घरपर रह न गया। “सब 
का खवर पाना कहा है इसीसे सवका चलना कहा।'असि सुधि सव पुरनासिह पाई अतः “चले सकल।' 
(ग) "गृह काज विसारी“ अर्थात्‌ तनसे कार्मोको त्यागा ओर मनसे विसार भी दिया, यह नहीं है कि ` 
मन उनमें लगा हो, मन तो भाइयोमें लगा ह । नगरदर्शनके समय तो सव्र “थाए धाम काम सब त्यागी" 
केवल गृहकार्यको त्यागकर दौड पड़े थे ओर अवक तो गृहकार्यकौ सुध भी भुला दी। (घ) "बाल ¦ 
जुवान जरठ नर नारी! यहां बाल ओर जरठके बीचमें “जुवान' को रखकर जनाया कि जो जवान ` 
हं वे बालकों ओर बृदोको संगमे लिये हँ । (वा, तीनों अवस्थाओकि क्रमसे कहा। इससे सभी अवस्थाओके 
लोगोका जाना कहा।) 
नोट-१ धॐयहां दिखाते है कि जव भीतर-वाहर दोनोंसे त्याग हो तय रामजी मिलते है । "विसराना' 
मनका धर्म है ओर "चलना" शरीरका है। इन्होने गृहकाजको मन ओर तन दोनोंसे त्याग दिया। २--यहं 
रोति भी दिखाते है । या यों कहिये कि यहाँ पुरवासियोके चलनेकी तसवीर दिखाते हँ कि किस प्रकारे 
लोग चले जा रहे हं । जवान पुरुष एक हाथसे लड़कोंको ओर दूसरसे वृको संभाले ओर इसी तह , 
स्त्रियाँ वच्वों ओर वुदियोको संभाले चल रही ह, क्योकि भीड़ बहुत हे। (पं० रा० कु०) | 
देखी * जनक भीर भै भारी । सुचि सेवक सब लिये हंकारी॥७॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पिं जाहू 1 आसन उचित देह सब काहू ॥॥८॥ 
दो०- कहि मृदु बचन विनीत तिन्ह वैठारे नर नारि। 


उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि॥ २४०॥ 

अर्थ--(जब) श्रीजनकमहाराजने देखा कि भारी भीड़ हो गयी है । (तव) उन्होने सब विशवासपत 
ओर अपने धर्मपर आरूढ सेवकोंको वुलवा लिया॥ ७॥ (ओर आश्ञा दी कि तुमलोग) तुरत अभी स 
लोगोक पास जाओ ओर सर्वोको उचित आसन दो। अर्थात्‌ जो स्थान जिसके योग्य हो उसपर रपो 
बिठा दो॥ ८॥ उन्होने कोमल, विनम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच ओर लघु सभी स्व्री-पुर 
उनके-उनके योग्य स्थानोँपर वैठाया॥ २४०॥ 

रिपणी-१ (क) “भीर भै भारी" इति। भारी भीडसे जनाया करि जब राजा लोग गये तव भीई । 
साधारण थी, पर जव सब पुरवासी एकदम एक साथ आ गये तव भीड़ भारी हो गयी, क्योकि 
कई लाख थे। मिथिलानगर बड़ा भारी नगर था। (ख) "देखी जनक" से जात होता है कि राजा अ 
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काम स्वयं ह भी देखते ह, केवल दूसके भरोसे नहीं रहते हं । दूसरे इससे उनका निकट ही होना पाया 
जाता है। एेसी छ उपस्थित ह कि जहासि सव तरफको देख-भाल कर्‌ सकते है। (ग)--“सुचि 
सेवक | अर्थात्‌ एसे नहीं ह कि किसीसे द्रव्य लेकर अथवा संकोचसे या अपना मित्र समज्ञकर उच्वासनपर 
विटा दे, वरंच शुचि ह अर्थात्‌ अपने धर्मम दृढ्‌ है; यथा- “अस विचारि सुचि सेवक योले। जे सवनेह 
निज धरम न डोले॥* (२। १८६) (शुचि-किसी प्रकार भी आज्ञासे नहीं टलनेवाले, अपने धर्मपर यथार्थ 
आरूढ ।=मन, कर्म, वचनसे आज्ञामें तत्पर रहनेवाले, विश्वासपात्र, सचरित्र, सदाचारी ओर सुचतुर) (घ) --"सेवकः 
सब ' इति। "सब ” कहनेका भाव कि जव राजाओंको विटाया तव सब सेवक नहीं लगे थे ओर इस समय 
सभी पुरवासी आ गये, भारी भीड़ है जिसका संभाल थोडे सेवकोसे नहीं हो सकेगा इससे सबको बुलाया। 

टिप्पणी-२ (क) “तुरत जादू" कहनेका भाव कि किञ्चित्‌ भी विलम्ब हो जानेसे सव लोग अनुचित 
आसनोंपर वैठ जा्येगे। जहा-तहां पहले ही वैठ गये तो वहाँसे उन्हे उठाना अनुचित होगा वर्योकि इससे 
उनका अपमान होगा। अतः तुरत जानेको कहा कि सव उचित स्थार्नोपर वैठे। (ख) -- “आसन उचित 
देह“ से पाया गया कि रंगभूमिमें सवके लिये उचित आसन वने हुए ह । सव सेवक जानते हं कि 
कौन आसन किसके लिये है; इसीसे उनको यह नहीं समञ्ञाना पड़ा कि कौन आसन किसको देना होगा। 
(ग) इतना कहना काफी था किं तुरत सव्रको आसन दो, (तुरत लोगन्ह पहि जाहू” कहनेका प्रयोजन 
ही क्या था? उत्तर यह है कि “जाहू" कहकर जनाया कि सव लोगोके पास जाकर उनको आदसपूर्वक 
लिवा ले जाकर आसनोंपर विठाओ। यह भाव दरसानेके लिये "लोगनह यहि जाह" कहा। 

रिप्यणी-३ “कहि मृदु कचन बिनीत---“ इति। (क) राजाकी आज्ञा है कि “तुरत सकल लोगनह 
यहिं जाहू - ‡ कवि अपनी लेखनीसे “तुरत” का स्वरूप दिखा रहे हँ कि हवम पाते ही “तुरत वैठारे नर 
नारि।" राजाने आज्ञा दी थी कि (आसन उचित देहु सव काहू" सो यहाँ “उत्तम मध्यम नीच लयु निज निज 
थल अनुहारि” मेँ उचित आसन देना लिखते ह । उत्तम स्थलमें ब्राह्मणको चैठाया, मध्यमे ्नत्रियोको 
नीचमं वैश्यको ओर लघु शूद्रको यैठाया। नर ओर नारियो-दोनोके साथ उत्तम, मध्यम, नीच, लघुक्रा सप्बन्ध 
ह। (ख)- नगर-दर्शनके समय जब वालक रंगभूमि दिखा रहे थे तव वहाँ कहा था कि “जहं बैठे देखि 
सव नारी। जथा जोग निज कुल अनुहारी॥* (२२४। ७) अर्थात्‌ वहां कुलके अनुसार स्तरियोकि यैटनेके स्थान 
कहे थे ओर यहाँ वैठाते समय कहते है कि “निज निज धल अनुहारि” विठाया; इससे जनाया कि कुलके 
अनुकूल स्थल वने है । (ग) “कहि मृदु वचन बिनीत- से यहां सेवकोंको शुचिता दिखाते हँ कि उनके 
वचन मृदु हैँ, तनसे वे विनीत वा विनप्र है ओर मनमें शुचि हैं। अर्थात्‌ ये मन, कर्मं ओर वचन तीनंसि 
सुशोभित है। [" विनीत" अर्थात्‌ जो स्त्री-पुरुष जिस सम्योधनके योग्य था उसको वैसा हौ कहकर वैटाया। 
(पांडजी) "निज निज थल अनुहारि” वैठनेमं ' प्रथम सम अलंकार" हे।] 

राजकुअर तेहि अवसर आए । मनहु मनोहरता तन छाए ॥ ९॥ 
गुनसागर नागर बर बीरा। सुंदर स्यामल गौर सरीरा॥२॥ 


राजसमाज विराजत रूरे। उड़गन महं जनु जुगु विधु पुरे॥३॥ 
शब्दार्थ--रूरे-अत्यन्त सुन्दर ओर प्रकाशमान ।=विशेषतर शोभा करते हए। अर्थात्‌ राजसभाक्रौ विशेष 


शोभा इनसे हो गयी-(वै०, पां०)। 

अर्थ-उसी अवसरपर (जैसे ही सव वैट गये) दोनों राजकुंअर (रगभृमिमे) आये, (एेसा मालुम 
होता है) मानो साक्षात्‌ मनोहरताको अपने तनभरमे छा लिया (वसा लिया) है॥ १॥ वे गुणोके समुद्र 
चतुर ओर श्रेष्ठ वीर है । उनके श्यामल ओर गोरे सुन्दर शरीर है ॥ २॥ सुन्दर दोनों भाई राजसभामें पसे 
शोभायमान है मानो तारागणके मध्य दो पूर्णचन्द्र विराजमान टै ॥ ३॥ 

रिप्पणी--१ यपं० रामकुमारजौ- “राजकु अर तेहि अवसर आए्‌।` ` “ इति। (क) जनकमहाराजने 
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विश्चामित्रजीको सबसे प्रथम बुलाया पर वे दोनों भाइ्योसहित सबसे पीछे आये। इसीसे जब सब लोग 
बैठ गये तब दोनों राजकुमारोका आगमन लिखते हें । सव पुरवासी तथा समस्त राजसमाजके अपने-अपने ` 
स्थानपर वैठ जानेपर आनेके कारण ये है कि एक तो यदि पुरवासि्योके बैठ जानेके पूर्वं आते तो समस्त 
पुरवासी सङ्खमे लग जाते ओर भारी भीड़ है, उसमे बहुत तकलीफ (कष्ट) होती। दूसरे, यदि कहो कि ¦ 
चाहे वे प्रथम ही आ जाते चाहे पीछे उनके लिये दोनों मौके अच्छे थे, कोई कष्ट न होता, श्रीजनक- 
महाराजने तो उचित प्रबन्ध उनके लिये कर ही रखा होगा तो उसका उत्तर यह है कि ' जनकमहाराजका ` 
मुनिको प्रथम बुलाना ओर सब प्रबन्ध कर देना योग्य ही था, पर मुनि कृपालु हँ वे पीछे आये जिसपर 
सर्बोंको अपनी जगहसे दर्शन हो जायं, राजा ओर मुनि दोनों ही अवसरके जानकार ह- सबसे प्रथम्‌ ¦ 
बुलाया यह राजाकी जानकारी है ओर सबसे पीछे आये यह मुनिकी जानकारी है!" (ख) यहाँ शोभाका ` 
प्रकरण है, इसीसे शोभासूचक "राजकुअर' पद दिया। “आदए्‌' ओर “छए" बहुवचन रहँ । ये शब्द दोनों ` 
भाइयोके लिये आये हे । (ग) “मनोहरता तन छाए अर्थात्‌ शरीरके चारो ओर शोभा फैल रही है। भाव ` 
कि ओर लोगोके शरीरमे आभूषण ओर वस्त्रसे शोभा आती है ओर इनके तनमे स्वाभाविक ही शोभा 
छा रही है। मनोहरता ही इनका भूषण वन गयी है। अगे भी करहेगे-नखसिख मंजु महाछवि छ्‌। | 
पुनः, भाव कि बाद्यद्धि्योमे नेत्र प्रबल हँ ओर भीतरकी इन्दरियोमे मन प्रबल है सो इन दोनोको खीच ` 
लेते ह । छाए-निवास दिया है । वीरकविजीके मतसे यहाँ सिद्धविषया हेतुत्मेक्षा' है। | 
रिपणी-२ (क) “गुनसागर - * इति। तनक शोभा कहकर अब गु्णोकी शोभा कहते है, क्योकि ` 
गुण होना भौ तनको शोभा हं । गुणसागर ओर नागर हँ, दोनोंको आगे चरितार्थं करेगे- “विनय सील करुन 
गुन सागर। जयति वचन रचना अति नागर॥* (२८५। ३) गुणोंकी थाह नहीं, अतः सागर कहा। (ख) 
"बर वीरा" का भाव कि ओर राजा वीर है, ये “वर' वीर है। पुनः, वीरोके समाजमें धनुष तोड़ा इसमे ¦ 
वीर कहा ओर जो काम वीरयोसे न हुआ वह इन्होने कर दिया, इससे “बर बीर" कहा। पुनः, (ग) 
“गुवसागर; नागर ओर बर बीरा" इन विशेषणोंको अगे चरितार्थं करेगे। ये तीनों भविष्यमें होनेवाले विशेषण 
है, इसीसे उन्हे यहां प्रथम सूक्ष्म रीतिसे कह दिये। अनेक रूप दिखाये ह इससे गुणसागर कहते है ` 
यथा उत्तरकाण्डमें “अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथाजोग मिले सवहि कृपाला॥ एहि बिधि सबहि सुखी 
कारि राग्रा। आगे चले सील गुन _धामा॥” में अमित रूप प्रकट करनेसे गुणसागर कहा। परशुरामका गर्वं | 
बड़ी चतुराईसे चूर किया, बात-ही-वातसे। अतः परशुरामजीसे वार्ता करनेमे नागर कहा। ओर धनुष तोडने 
एवं सबको मूर्तिमान्‌ वीररस देख पड़नेसे “बर बीरा" कहा। यथा- “देखहिं भूप महा रनधीरा। मनहु ब ` 
रस धरे सरीरा॥* [बहुत वड गुणीर्मे भी भदापन देखा जाता है, अतः उसके निवारणार्थं "नागर" कहा। 
सुन्दरता, गुणबाहुल्य ओर शौर्य तीनों इनमें एकत्र देखे जाते हं अतः “वर बीरा” कहा। (वि त्रि) 
नोट--१ बैजनाथजी लिखते है कि "यों “बर बीरा ' कहकर (त्याग, दया, विद्या, पराक्रम ओर धर्म-इन) 
पाचों वीरताओंसे परिपूर्णं सूचित किया है ।' ओर पंजावीजी लिखते है कि “ गुणसागर अर्थात्‌ क्षमा-दयादि 
गुण अपार ह । केवल सतोगुणी ही नहीं है, यह जनानेके लिये नागर कहा। अर्थात्‌ व्यवहारमे भी बडे 
चतुर है। पुनः शूरवीर हँ, पर वीर कठोर होते है, ये कठोर नहीं है, परम सुन्दर रहै ।' 
नोट-२ “सुंदर स्यामल गौर सरीरा" इति। यहौँतक दोनों भाइ्योके सव विशेषण एक ही है । सव 
गुण दोनों भाइ्योमं है, केवल रेगमें भेद है, इसलिये रंग पृथक्‌-पृथक्‌ कहे । (पं० रा० कु०) 
रिप्पणी-३ “रजसमाज विराजत खरे - 1" इति। (क) तनकी ओर गुणकी सुन्दरता तथा वौरताकौ 
कहकर अब तेजकी शोभा कहते ह । रूप, गुण, चतुरता ओर वीरता सभी प्रकार राजाओंसि अधिक ह । कितने 
अधिक है, यह ॒“उड़गन महं जनु जुग विथु पूरे" से दिखाते है। अर्थात्‌ जैसे तारागणसे चन्रमा अधिक च 
(ख) “राजसमाज विराजत” कहकर जनाया कि चारो ओर राजा लोग यैठे है, बीचमें ये दोनो सोह 
है । विराजत (विशेष राजते वा सोहते है) का भाव कि शोभित तो पहले भो थे। अब राजसमाजमें ^ 
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सुशोभित हं। चन्द्रमामे बहुत अवगुण हँ, पर ये दोनों गुणसागर ह । (गुणसागर प्रथम ही कह दिया इससे 
यहां “बिमल बिश" न कहना पड़ा) (ग) पूर्वं इनको सूर्य कहा, यथा- “रयि निज उदय व्याज रबुराया” ओर 
आगे भी कगे “उदित उदय गिरि मंच यर रघुवर बाल पतंग, पर यहाँ सूयं न कहकर चन्द्रमाके समान 
कहते हँ । कारण कि अभी यहां धनुपरूपी रात्रि बनी हुई है, राजा सव तारे है। यथा-“नृप सब नखत 
करहि उजियारी । टारि न सकि चाप तम भारी ॥* इससे दोनों भाइ्योको उनके मध्यमे चन्द्रमासमान सुशोभित 
कहा, जैसे रात्ने चन्द्रमा तारोसहित सुशोभित रहता है। "राजसमाज बिराजत खरे" से सृचित करते है 
कि राजसमाज भी शोभित है पर ये विशे शोभित ह तथा यह कि जबतक धनुष नहँ टरूटता तभीतक 
सब राजाओंकी शोभा बनी हुई है । तारागणोकी शोभा चनद्रमाके साथ बनी रहती है, सूर्योदयपर नहीं रहती, 
इससे दोनों भाइयोको पूर्णचन्द्र कहा। जसे चन्रमा तारापति है, वैसे ही ये सब राजाओकि पति है, क्योकि 
चक्रवती राजकुमार हं । आगे श्रीरामजीका सूर्यसम उदय कहंगे। सूर्योदयपर रात्रिका नाश है, वैसे ही रामजीके 
हाथों धनुषका नाश होगा। धनुषरूपी रात्निके नाशपर राजसमाजरूपी तारागणकी शोभा न रहेगी ओर न वे 
ही रह जा्येगे। रात्रि बीतनेपर दिन होता है वैसे ही रात्रिके रूपकके पीछे दिनका रूपक करहेगे। [८घ) 
आकाशे दो पूर्णचन््रका उदय कल्पनामात्र है अतः यहाँ “अनुक्तविषयावस्तृतमरक्षा' है ।] 
जिन्ह. के * रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी॥४॥ 

शब्दार्थ--भावना~भाव, यथा-- "एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तत देखेड कोसलराऊ॥" 

स अर्थ- जिनकी जसी भावना थी उन्होने प्रभुकी वसी ही (अर्थात्‌ अपनी भावनाके अनुकूल) मूर्ति 
खी॥ ४॥ 

टिपणी-१ (क) "ॐ यहां अनेक भावनावाले लोग एकत्रित हँ ओर रङ्ग भूमिमे भावनानुकूल मूर्विका 
देखना वर्णन करना मुनियोकी रीति है; इसीसे गोसाईजीने भी लिखा, क्योकि उनकी प्रतिज्ञा है कि 
“मुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाड तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई॥* यह कहकर कि जिसकी जसी 
भावना थी वैसी ही मूर्तिं उसको देख पड़ी, फिर भावना ओर उसके अनुकूल मूर्तिका वर्णन करते 
ह । एक ही रूपमे अनेक रूप दिखाये, इसीसे "प्रभु" कहा। दूसरेसे सबकी भावना ओर भावनानुकूल 
प्रभुकी मूर्तिं न समङ्ञते-समञ्ञाते वनती, इसीसे ग्रन्थकार स्वयं ही उसे आगे स्पष्ट करके कहते है। 
(ख) "मूरति" के सम्बन्धसे “भावना” पद दिया-जैसी भावना तैसी मूर्ति। दोनों स्त्रीलिग हैं। (ग) 
[एक श्रीरामजीको भिन्न-भिन्न रूपमे देखना ' प्रथम उद्लेख अलङ्कार ' है । यही अलङ्कार प्रधानरूपसे “जेहि 
विधि रहा जाहि जस भाऊ॥' (२४२। ८) पर्यन्त विद्यमान है। (वीर) ] 

नोट-१ शश्रीरामजी तो शुद्ध सच्िदानन्द एकरस निर्विकार स्वरूप है, वे अनेक रूप कैसे देख 
पड़ ?' इसी शङ्काकी निवृत्ति “जिन्ह के रही भावना जंसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥* इस चौपाईसे 
को गयी है; जैसे कि हीरा या वद्धीरी शीशा आदि स्वयं स्वच्छ हँ परन्तु नील-पीतादि अनेक पदा्थकि 
सान्निध्यसे नील-पीतादि भिन्न-भिन्न रङ्गोके अनुभवमें आते हं, वैसे ही जिनके-जिनके हदयमें संस्कारवश 
जसी-जैसी भावनां होती है, उन्हीं भावनाओकि अनुसार भगवान्‌ उनके अनुभवे आते हँ; किसीने 
कहा भी है-'मणिर्यथा विभागेन नीलपीतादिभिर्युतः। रूपभेदमवाप्रोति ध्यानभेदात्तथाच्युतः ॥' 

नोर-२ भक्त-अभक्तके हदयानुसार इनका विषम विहार होता है । यथा-“जद्यपि सम नहिं राग न 
रोयू। गहि न पाय पनु गुन दोू॥ तदपि करहि सम विषम विहारा। भगत अभगत हदय अनुसारा॥* अत; 
सबको उनके पृथक्‌ भावनानुसार पृथक्‌ रूपसे दर्शन दिये। तथा अपने अखिल रसामृत मूर्ति होनेका वैभव 
दिखलाया। (वि० त्रि) 

श्रोमान्‌ लमगोडाजी “ वि० मा० हास्यरस" “थनुषयन्ञ शीर्यकमे लिखते ह कि “मु्ञे शुरूहीसे धनुषयज्ञ 





* कै-ना० प्र०, गौडजी, वि० त्रि०। 
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बहुत पसन्द रहा है। कविवर शेव्सपियरके ' जूलियस सीजर' नामक नाटककी उस वार्तावाले दृश्यकी वी 
तारीफ कौ जाती है जो कैसियस आदिमे “साडिस' के पड़ावपर (वा 70४ 507) हुई है। एक 
आलोचकने य्हातक लिखा है कि इस दृश्यकी नकल बहुत-से लेखकोने की ह परंतु शेक्सपियरकी वरावरीका 
दृश्य आजतक कोई नहीं लिख सका। अंगरेजी साहित्यके देखते यह विचार विलकुल ठीक है, पर संसारके 
साहित्य-मर्मजञोसे हमारा अनुरोध है कि उस दृश्यकी धनुषयज्ञसे तुलना करें ओर फिर देखें कि राम, लक्षण ` 
ओर परशुरामकी पारस्परिक वार्तं साहित्यिक विचारसे भी कितनी अधिक ऊंची हं। नैतिक विचारे ` 
तो हम शेक्सपियरके दृश्यको पतनका ही दृश्य करेगे क्योकि वहां एक वार फिर राजनीतिक पित्रताके 
कारण ब्रूटस-जैसे आदर्शवादीका आदर्शवाद मिदधमें मिला दिया गया ओर विजय हुई अपस्वार्थी कैसियसकी। ` 
तूलसीदासजीने अपने दृश्यमें सत्य एवं शीलहीकौ विजय करायी है । अगर लक्ष्मणके हाथमे ' सत्य" का 
नश्तर है तो राम “शील के मरहमसे काम लेते हँ ओर दोनों ही विजयी होते हं। दूसरा लुत्फ इष ¦ 
दुश्यमें अन्तर्नारकीय रचना-कला (0४६ ?10{) का बड़ा ही सुन्दर प्रयोग होना है । शुरूहीमे अनेक प्रकारके 
द्रष्टाओंको उपस्थित किया गया है ओर तव मुख्य नारकीय चरित्रोको रङ्गमञ्चपर लाया गया है। जनकपुरे 
द्रष्टाओंको कुशल कविने इस तरह रखा है कि मुख्य घटनाकी नवां रसोके दृष्टिकोणसे आलोचना हो ¦ 
सके। रामागमनके समय मानो उन नवो दर्पणोपर उनका भिन्न-भिन्न प्रतिबिम्ब पडता है ओर उन प्रतिवि््बंका ¦ 
चित्रण कविने वड ही सुन्दर भाषामें कर. दिया है जो उसके इस पदे प्रकट है-“जिन्ह के रही भावना 
जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी॥' कविका कमाल यह है कि परिस्थितियोके प्रत्येक गहन परिवर्तन- ' 
के समय जो परिवर्तन उन विभिन्न द्रष्टाओंके भावम होता है उसे बड़ी शीघ्रतासे थोडे शब्दोमे बतलाया ¦ 
जाता है। विशेष विचारणीय अवस्थां वे हँ जो रामके धनुप-भंगके पूर्वं ओर उसकी तैयारीके समव 
तथा परशुरामजीके आनेपर ओर परशुराम-लक्ष्मण-संवादके समय प्रकट हई है। दृश्योका एेसा साक्षात्‌- ¦ 
कर्ता फिल्मकलाके बाहर शायद ही मिले। मँ तो यह समङ्ञता हँ कि इतने त्रिविध भावोंका एक हौ ` 
दृश्यमे लाना फिल्मकलाकारके लिये भी कठिन है। तीसरे लुत्फका अनुभव पाठकोंको बहुत शीघ्र हौ 
जायगा यदि वे इस दृश्यकी तुलना वाल्मीकिजीके धनुष-यज्ञसे करेगे जहाँ नाटकीय कलाका पता ही नही 
हे। वहां राजा लोग अलग-अलग दिनपर यथासमय लाये गये ह, अपना बल प्रयोगकर चल दिये 
ओर परशुरामजी तो वारातके लौटते समय राहमे मिले ह । इसीलिये तो मँ कहा करता हूँ कि जव वाल्मीकिजीन 
तुलसीरूपमे अवतार लिया तो उन्होने साहित्यिक तथा अन्य दृष्टिकोणसे अपनी पुरानी रामायणम बहुधा 
सुधार ही किया। चौथा लुत्फ साहित्य-संसारके लिये ओर भी अनोखा है ओर वह यह दहै कि यह 
एक ही दृश्यमे नाटकौय तथा महाकाव्यके गुणोका बड़ी सुन्द्रतासे सम्मिश्रण हआ है। दृश्य आदिसे अन्तक 
नाटकीय है, परन्तु कविने अपनी कलासे बीच-बीचमे एेसे सुन्दर संकेत किये है कि आधिदैविक तथ | 
आध्यात्मिक पक्षको भूला न जा सके। उदाहरणार्थं लक्ष्मणजीके “सकट मेर मूलक इव तोरी।' | 
वाक्य, बन्दीगणोका यह सूचित करना कि यह वह “पुरारि कोदण्ड" है जिसे रावण ओर याणासुरतके 
नहीं छुआ, कविका स्वयं यह बताना किं “भूप सहस्र दस एकि यारा लगे उढावन टरहि न टार॥, 
सीता-सम्बन्धी वह रूपक जिसमे उन्हें लक्ष्पीसे भी बदढकर बताया गया ओर अन्तर्मे ^राम 
वाली स्तुत्तिपर पहुंचकर तो यह स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि परशुरामजी अपना धनुष रामजीके हा 
क्या दे रहे हं, मानो भूत-युगका नेता आगामी युगके जगत्पतिको चार्ज दे रहा है। नैतिक उत्था, | 
भी बिलकुल स्ट है। परशुरापके नेतृत्वे तो फिर भी पशु-बल ही प्रधान था। पर रामराज्यमे ` सत 
एवं “शील ' कौ प्रधानता होगी जिसका विकास इसी दृश्यसे शुरू हो जाता है । रामराज्यके पठ । , 
बारेमे तुलसीजीने लिखा है- सत्य सील दृद ध्वजा पताका" आज भी संसार `सोचे कि पशु- विहं 
अन्य चिहवोवाला राजनीतिक ध्वजाओंका स्थान राम-राज्यकी ध्वजासे कितना नीचा है। सत्याग्रह 
अभी सत्य शीलाग्रह ' नहीं वन गया। 
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दोहा २४१ (५-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ४९१ यालकाण्ड 


अव आइये हास्य-रसपर। यदि नारदजी भीतिक प्रेमके उन्मादका खिलौना वन गये तो परशुराम भी 
क्रोधसे विवश दिखायी पड़ते हैं । एक ओर तपका अहंकार है तो दूसरी ओर पाशविक बलके विजयका। 
यहोतक कि परशुरामजी प्रेणीयुद्धके अहंकारको बड़े गौरवसे यों व्यक्त करते है- “वाल व्रह्मचारी अति कोटी। 
विस्व बिदित छत्री कुल ब्रोही॥* 
कविको यहां इनसे भी “कुकड़ कूँ ' वुलवाना है ओर लुत्फ यह कि पशु-बलपर सत्य एवं शीलकी 
विजय केवल हास्यरसके आयुधोसे हो जाय ओर युद्धकी आवश्यकता न हो। महाकाव्यके दृष्टिकोणसे तो 
यह काम उतना कठिन नहीं, परन्तु कविका कमाल यह है कि नाटकोय आनन्दका हास न हो। हमारा 
दिल अन्ततक कोपता ही रहे ओर उसमे कभी सीताके प्रति करुणा, कभी राम-लक्ष्मणके प्रति सहानुभूति 
ओर कभी परशुरामसे भयवाली भावनाएं ज्वारभाटेकी तरह चटती-उतरती रहं । 
महाकाव्यके दृष्टिकोणसे तो वस्तुतः यह सरल था कि रामका अवतार परशुरामसे बड़ा दिखाकर उनकी 
विजय करा दी जाय, परन्तु इसमे वह साहित्यिक आनन्द कहाँ जो तुलसीकी इस कलामें है कि क्रोधको 
इतना उभार दिया जाय कि वह अपने जोरसे ही क्रोधीको वेकार कर दे ओर दूसरे पक्षकी विजय व्यंग 
एवं माधुर्यके मिश्रित व्यवहारसे ही हो जाव। यही तो तुलसीदासजीकी नारकीय कलाका कमाल है। 
तुलसीजीने इस गुत्थीके खोलनेका गुर बड़ी सुन्दरतासे शुरूहीमे दे दिया है। जब राम ओर लक्ष्मणने 
परशुरामको सिर नवाया, उस समय परशुरामजीके भाव क्या थे इसका प्रकटीकरण तुलसीजीने यों किया 
है-- "राम लखन दसरथ के ढोटा। दीन्ह असीस देखि भल जोटा॥ रामरहि चित रहे कि लोचन। रूयः अयार 
मार मद मोचन॥' 
सच है, सौन्दर्य-शक्ति बडी प्रचल होती है। जहाँ तलवार ओर फरसा काम नहीं देते वहां सौन्दर्य 
अपना प्रभाव जमाता है । फ़िर सौन्दर्य कैसा? एसे अपार रूपका जो स्वयं कामदेवके गर्यको मिटा दे, 
इस सौन्दर्यने परशुरामको एेसा वशम कर लिया कि उभय _राजकूमारोके प्रति उनका रोध केयल बाह्य 
रततिपर प्रकट हुआ, आन्तरिक रीतिपर तो वे उनपर मुग्ध हो ही चुके थे ओर प्रेमल पशुबलपर विजयी 
हो ही चुका था। इसीलिये तो परशुरामजी तरह- तरहके बहानोंसे क्रोधके अन्तिम प्रयोगसे रुक जाते थे। 
कीं जनकसे यह कहकर कि इन्हे हटा दो, कहीं रामसे यह कहकर कि लक्ष्मणको रोक दो ओर अन्तमें 
विश्वामित्रसे "केवल कौतिक सील तुम्हारे कहते हुए। यह मौलिक कारण परशुरामजीके “कुक कँ" 
बोलनेका कितना सुन्दर, कितना वास्तविक ओर कितना नारकीय है, इसे साहित्यमर्मज्ञ स्वयं ही 
कर लेगे। हमारे घरोमे इसी सिद्धान्तपर निर्भर निप्र पदको नित्य ही गाया जाता है- 
छोड़ न ष्टे सियाजीको कंकन कैसे ताडका मारेड? अधिक स्पषटीकरणके लिये आप रोजकी 
घरेलू घटनाओंपर विचार करं कि जहाँ प्रेमका सम्बन्ध अधिक होता है वहां बहुधा पिता, माता तथा 
पति अपने पुत्र ओर स्त्रीपर क्रोध करते हुए सिर्फ दात पीसकर रह जाते है, पर हाथ नहीं उटता। क्रोध 
प्रकट करनेके लिये चाहे जैसे जोरोमें कहं कि "परक दूंगा, “जवान खीच लंगा" आदि। नैतिक एवं 
आध्यात्मिक विचारसे “ सत्यम्‌“ तथा ' सुन्दरम्‌" मिलकर “ भयानक सत्य" से अधिक होता है वयोकि उसके 
साथ शिव" की शक्ति भी आप ही आ जाती है। 
देखहिं रूप* महारनधीरा । मनहु बीररसु धरे सरीरा॥५॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहु भयानक मूरति भारी॥ ६॥ 
रहे असुर छल छोनिप बेषा । तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥७॥ 


पुरवासिन्ह देखे दोड भाई । नरभूषन लोचन सुखदाई ॥ ८ ॥ 











* भागवतदासजी आदिमे ' भूप" पाठ है। १६६१ में ' रूप" है। ` 
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मानस-पीयूष ४१२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २४९ (५-८) 


अर्थ-महारणधीर (राजा श्रीरामचन्द्रजीका) रूप (एेसा) देख रहे हँ मानो साक्षात्‌ वीररस शरीर ध 
हए विराजमान हो ॥ ५॥ कुटिल राजा प्रभुको देखकर (एेसा) डरे मानो बड़ी भारी भयानक (रसकी) मृं ` 
हो॥ ६॥ असुर (दैत्य, दानव, राक्षस) जो छलसे राजाओकि कपट (वनावटी) वेपमे थे, उन्होने प्रभुको प्रत्यक्ष 
काल-समान देखा ॥ ७॥ पुरवासियोने दोनों भाद्योको मनुष्योमें भूषणरूप ओर नेतरोको सुखदाता देखा॥ ८॥ ¦ 

रिष्पणी--१ (भा० दा० जीका पाठ “भूय महारनधीरा' है) । [ (क) वोर रणधीर होते हँ यथा-'बिपुल 
बीर आए रनधीरा॥* (२५१। ८) “अपर महोदर आदिक बीरा परे समर महि सव रनधीरा॥' (६। ६१) ` 
सब राजा महारणधीर हे, अर्थात्‌ बड़े वीर है; इसीसे उनको " वीररस मूर्तिमान्‌" सा देख पडा] इस प्रसंगको 
प्रथम वीर राजाओंसे हौ उठाया। प्रथम राजाओंका ही देखना कहा; कारण कि मंचका क्रम हीरसाहै ` 
कि प्रथम राजाओकि वैठनेके मंच है, उनके पीछे पुरवासियोके है ओर इनके पीछे स्त्ियकि धाम व 
हं । यथा-- चं दिति कंचन मंच बिसाला। रचे जहा बैठ महियाला॥" इत्यादि। सवसे आगे ये ह । 
है, क्योकि इनको उठ-उठकर धनुष तोडनेको जाना पड़गा। इससे सवसे प्रथम राजाओने देखा ओर इसी 
क्रमसे सबका देखना कहा गया। पुनः भाव कि यहाँ वीररस प्रधान है, धनुषका तोड्ना वीरता है, इससे 
भी वीररसका कथन प्रथम हुआ। राजाओंका श्रीरामजीमे वीर-भाव है, इससे उनको वीररस-मय मूर्ति देख 
पड़ी । ॐ (ख) प्रारम्भहीमें "रस" शब्द देकर सूचित करते है कि हम यहँ नवां रसोंका वर्णन करेे। ¦ 

वि° त्रि--उस समाजमें बड़े-बड़े रणधीर नर-शरीर धारण करके आये थे। यथा-- “देव दनुज धरि 
मतुज सरीरा। विपुल वीर आर्‌ रनथीरा॥* प्राकृतमें द्विवचन नहीं होता, उसके लिये बहुवचन ही आता 
है, यथा--'द्विवचनस्य बहुवचनम्‌।' यहाँ दोनों राजकुमारोके लिये “सरीरा” वहुवचनका प्रयोग हुआ ह। 
 जश्शसोरलोपः” इस सूस विसरगका लोप हआ। “ सरीर" शब्दका पुलिङ्गवत्‌ व्यवहार हआ है । प्राकृते । 
लिङ्गका निर्णय नहीं है-'लिङ्गमतन्त्रम्‌।' “परभु मूरति देखी तिन्ह तैसी" ऊपर कह आये है, इससे कोई 
यह न समज्ञ लं कि शग्रभु" शब्दसे रामजीका ही बोध होता है । लक््मणजीं भी प्रभु हे। यथा--“जय अनत ` 
जय जगदाधारा। तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा॥* 

टिप्पणी--२ (क) “डरे कुटिल कृप परभुहि निहारी” इति। अच्छे राजाओंका हाल कहकर अव कुटित 
राजाओंका हाल कहते हं । इनका श्रीरामजीमे कुटिल भाव है। ये रामजीसे कुटिलता रखते है यह आगे 
स्यष्ट॒ हे, यथा- “अति डर उतरु देत नृप नाही। कुटिल भूप हरये मन माही॥* (२०७। ५) भयानक मूरति 
देखनेसे डर लगता है, उनको भयानक मूरति देख पड़ी, इसीसे “डरे'। इसीको आगे चरितार्थं करगे, 
यथा-- अपभय कुटिल महीय डेगाने। जह तहँ कायर गवहि पराने॥* (२८५। ८) यहाँ “कुटिल दृष" कहकः 
जनाया कि अर्धाली ५ में जिन राजाओंको कहा वे अच्छे नृप थे। [पुनः भयानक है, इससे डरे ओर 
भागना चाहते हं, परन्तु भागे नहीं कर्योकि ईश्वरीय इच्छे वंध हं। ये सव भी प्रभुता मानते हैँ जैसा 
उनके "लेह छदा सीय कह कोऊ॥' (२६६। ३) से अनुमानित होता है। इसीसे श्रभुहि निहारी” कहा। 
यैजनाथजी लिखते हँ कि छोटा रूप भयानक भी हो तो उससे कोई विशेष नहीं डरता, इसीसे यहाँ “ भा 
विशेषण भी दिया।] (ख)-वीररसके बाद भयानक रस है! यथा- भृङ्गारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः 
(अमरकोश टीका), इसीसे वौररस कहकर भयानक रस कहा। उससे 

रिष्पणी-३ (क) “रहे असुर छल छोनिय वेषा" इति। भगवानूमे असुरोका छल-भाव है, इसी 
इनको कालसम देख पड़े। वीरको वीर, कुटिलोंको भयानक ओर असुरोंको काल। देवताओंको क्या दे 
पड़, वै भी तो राजाओंका रूप धरकर वहाँ थे ? यथा-“देव दनुज थरि मनुज सरीरा। विपुल वीर आए 
रनधीरा॥* यह निश्चय है कि इनको कालसम नहीं देख पडे, क्योकि देवता भगवानूसे छलभाव 
रखते, वरंच निश्छल रहते हँ, इसीसे तो भगवान्‌ सदा उनकी सहायता करते रहते है “असुर” कहकः 
(सुर” को उनसे पृथक्‌ कर दिया गया। [जो वीर रणधीर बनकर आये, उनको वीररसकी मूर्ति देव पड 
ओर जिसको जैसी भावना (इष्टदेव, विष्णु, विराट्‌ इत्यादि) रही वैसे उसे देख पड़। यथा--“पुर बैकुट 
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दोहा २४९१  श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४१३ बालकाण्ड 
निनि 


जान कह कोई। कोउ कह पयनिधि वस प्रभु सो॥ जाके हदय भगति जसि प्रीती। प्रभु तहं प्रगट सदा 
तेहि रीती॥” (१८५। २-३)] (ख)- प्रगट काल।* भाव कि काल प्रकट नहीं देख पड़ता। धर्म-बल- 
बुद्धि-हरणद्रारा जाना जाता है; यथा-“काल दंड गहि काहु न मारा। हरै धरम बल वुद्धि विचारा॥ निकट 
काल जेहि आवत सा तेहि भ्रम होट तुम्हारेहि नाई॥" (६। ३६। ८) सो इस तरह नहीं, प्रत्युत इनको 
प्रभु प्रत्यक्ष-काल-मूर्तिसे देख पड़। “प्रगट काल सम“ कहकर सूचित किया कि मूर्तिमान्‌ रौद्ररस देख 
पडे। रुद्र॒ संहारकतां हं-- “रु्रकोटि' सम संधरता।* रुद्रका रस रोद्ररस कहलाता है। [(ग) वीर ओर 
भयानक रसोका मूर्तिमान्‌ होना "अनुक्तविषया वस्तृत्मेक्षा' हे। असुरोने प्रभुको कालके समान देखा, इसमे 
` खा जानेवाला" धर्म॒नहीं कथन किया गया। इससे इसमे  धर्मलुपोपमा अलंकार" ह। (वीरकवि)] 

वि० त्रि०--छली असुर राजाके वेषमें थे जिसमें उन्हे कोई पहिचान न सके, पर काल सबको पहिचानता 
है। वेय बदलनेसे कोई बच नहीं सकता। उन्होनि देखा कि प्रत्यक्ष काल आ गया, अव हम बच नहीं 
सकते, क्योकि कालका दर्शन मुमूर्ुको ही होता है। कालरूप कहकर बीभत्सरस कहा। 

िष्पणी--४ “पुरवासिन्ह देखे दोउ भाई“ ' इति। (क) राजांका देखना कहकर पुरवासि्योका देखना 
कहा । इससे भी जनाया कि इनके पीछे पुरवासियोके ैटनेके स्थान ह । यथा--"तेहि याछे समीप चहुं पासा 
अपर मंच मंडली बिलासा॥ कटुक ऊँचि सव भाति सुहाई। बठह नगर लोग जह जाई॥* (२२४। ४-५) 
(ख) “नरभूयन" अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर हँ, यथा-“निरखि सहज सुंदर दोज भाई! होहि सुखी लोचन 
फल याई॥* (१। २२०। ३) पुनः भाव कि यहाँ नर-समाज प्रधान हे। देवता, दैत्य, राक्षस इत्यादि सभी 
नरवेष वनाये यहाँ उपस्थित हँ, अतः “नरभूषन” कहा, नहीं तो वे तो 'त्रिभुवनभूषण" है। परंतु यहाँ 
` नरभृषण' कहकर भी त्रैलोक्यभूपण जना दिया, क्योकि यहाँ तीनों लोकोके पुरुप उपस्थित हैँ उन सोके 
भूपण कह ही रहे हं ¦ (ग) - “लोचन सुखदाई" कहनेका भाव कि जिसके नेत्र है, उसके सुखदाता 
हँ, यथा- "खग मृग मगन देखि छवि होही।* (घ) "ॐइस अर्धालीमे शृङ्गार रस है ओर आगे दोहेमे 
शृङ्गार कहते हं । [ पडेजीका मत है कि इसमे शृद्कार रसकी कली कही है जिसका विकास दोहेमें है। 
ओर यैजनाथजी लिखते है कि “इन्होंने प्रभुको वैसा ही देखा जैसा पूवं नगर-दर्शन-समय देखा था। इसमें 
वहुत-से रसोंका वोध होता हे, सो आगे कहते है ।![“लोचन सुखदाई है, अर्थात्‌ देखनेवाले देखकर 
सुखौ होते हं । इसी तरह नगर-दर्शनमें भी कहा था- "होहि सुखी लोचन फल याई।*] 


दो०- नारि बिलोकि हरषि हिय, निज निज रुचि अनुरूप। 


जनु सोहत सिंगार धरि, मूरति परम अनूप॥ २४९१॥ 

अर्थ स्त्रियां हदयमे प्रसन्न होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार प्रभुको देख रही हँ । मानो परम 
अनुपम (उपमारहित) मूर्तिं (रूप) धारण किये हुए शृङ्गार रस ही सुशोभित हो रहा ₹ै॥ २४१॥ 

रिप्पणी-१ (क) "ॐ पुरवासी पुरुषोके पी स्त्रियोक वैटनेके घर वने है, यथा-"तिन्हके निकट 
बिसाल सुहाए्‌। धवल शाम बहु वरन वाट्‌ ॥ जह वैठे देखहिं सव नारी। जथा जोग निज कुल अनुहारी॥“ 
(२२४। ६-७) इसीसे पुरवासियोके पीछे स्त्रियोका देखना कहते ह । जिस क्रमसे लोग वैदे है उसी क्रमे 
सवका देखना लिखा गया. यहां वैठकका क्रम आक्र पूरा हो गया। (ख) “तिज निज रुचि अनुरूप” 
अर्थात्‌ जिसका जैसा नाता श्रीजानकोजीसे है, वह वैसा रामजीको देखती दै । जानकोजी जिनकी लडकी, 
भतीजी, भाजो आदि लगती हं, उनकी रुचि टै कि य हमारे दामाद हों, अर्थात्‌" वे जामातृ-भावसे दैखती 
है । इसी तरह किसीकरे बहनोई, किसीके फूफा, किसीके नन्दो इत्यादि होनेको रचि है। ये सब्र प्रभुको 
उसी भावसे देखती टै । (ग) “रुचि अनुरूप” देखना कहा, क्योकि अभी नाता हुआ नहीं रै, अभी 
धनुप दृटा नहं है । नाता तो तवर होगा जव धनुय टूटेगा। अभी नाता होनेको रुचि है । (घ) “जनु सोहत 
सिंगार” “ इति। परम अनुप रूप धरनैका भाव्र कि भङ्कार अनृप ह ओर शृ्गारके तत्त्वकी मूर्ति श्रीरामजी 
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ह, यथा- “सुषमा सुरभि सिंगार छीर दुहि मयन अगियमय कियौ है दही री। मथि माखन सियराम संवार 
सकल भुवन छनि मनहु मही री॥ दूलह राम सीय दुलही री“ (गीतावली। १। १०६) (ड) पुरवा 
देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचन सुखदाई ॥* इसमे किसी रसका नाम नहीं लिखा था। यहाँ दोहेमे सिंगार 
शब्द कहकर सूचित किया कि यहां ओर वहाँ (उस अर्धालोमे) दोनोमें शृङ्खार रस है। तात्पर्य कि 
जनकपुरनिवासी स्त्रीपुरुष सभीको श्रीरामजी शृङ्गारकी मूर्ति देख पड़े। शृङ्गारका रंग श्याम है ओर श्रीरामज 
भी श्याम हं, “श्यामो भवति शृद्खारः"( भरत) पुनः "शृङ्गारः सखि मूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिः व्रीडति। ` 
(जयदेव गी° गो० सर्गं १) भृङ्गार तो एेसे ही सोहता है, उसपर भी जब परम अनुपम रूप धरकर 
उपस्थित हुआ तव तो कहना ही क्या? | 
वै०-पुरवासिनी स्त्रियोने अलभ्य लाभ पाया है; इसीसे वे हदये हर्षित होकर अपनी-अपनी रुचिके 
अनुकूल इच्छापूर्वक प्रभुको देखती है । कुमारी शुद्ध शृङ्गारमय रूप देखती हँ ओर विवाहिता हास्वयुत 
शृङ्गार दखती है, अतएव “परम अनूप” कहा। अथवा, मुग्धा (वह नायिका जो यौवनको तो प्राप्त हो चुकी 
हो, पर जिसमे काम-चेष्टा न हो। इसे साज-भृङ्गारका वहुत चाव रहता है) "शृङ्गार" कौ मूर्तिं देखती 
ह। मध्या (वह नायिका जिसमे लज्ा ओर काम समान हो) "परम शृङ्गार" की मूर्तिं देखती ह। ओर ` 
प्रौढा (वह नायिका जो कामकला आदि अच्छी तरह जानती है प्रायः ३० वर्पस ५० वर्षतककी आयुवाली) , 
परम अनूप शृङ्गार" की मूर्तिं देखती हं । अथवा, जो वालसे लेकर युवावस्थातकके पुरवासी हं वे दोनों 
राजकुमारोको भाई करके सख्यरसमय देखते हैँ ओर उसी भाँतिकी जो युवा कुमारी आदि स्त्रियँ ह, वे 
निज-निज रुचि अनुरूप अनेकों भाव किये हए है, उनके मनोरथोके अनुकूल उनको प्रभुका रूप देख 
पडता है। मुग्धाको शुद्ध शृङ्गार" ही देख पड़ा, मध्याको लला मदनमय कटाक्षयुत “परम शृङ्गार" देव ` 
पड़ा, ओर प्रीढाको कामवाण-सी कटाक्षयुत परम (अनुप) शृङ्गारकी मूर्ति देख पड़ी । 
बिदुषन्ह प्रभु विराट मय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा॥ १॥ 
जनक जाति अवलोकर्हिं कैसे । सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे॥ २॥ 


सहित बिदेह वबिलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाति * बखानी ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ -दीसना (सं° दृश) -देखना=देखाई पड्ना, दिखाई देना। सजन~मान्य सम्बन्धी। 
अर्थविदां (पण्डितो, विद्वानों) को प्रभु विराट्मय अर्थात्‌ विराट्रूपमे देख पड़े, जिनके वहुत- 
से मुख, बहुत-से हाथ, बहुत-से पैर, बहुत-से नेत्र ओर बहुत-से सिर ह ॥ १॥ जनकजीके जातिके लोग 
अथात्‌ निमिवंशी कुटुम्बी प्रभुको कैसे (किस प्रकार, किस भावसे, किस रूपमे) देख रहे हँ जैसे सम्बन्धौ 
(दामाद इत्यादि देखे जाते ओर) प्रिय लगते हं ॥ २॥ जनकसहित रानियां उन्हे अपने वच्येके समान देख 
रही ह । उनकौ प्रीति वर्णन नहीं की जा सकती॥ ३॥ 
क ५ क) ज देखा, यह कहकर दूसरे चरणमे विगाट्का स्वरूप कहा। वेदों विराट्का 
यह लखा ह~ पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌॥ १४॥..सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽश्चिशिरोमुखम्‌। 
सर्वतःशरुतिमरेके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १६॥ (श्वेताश्वतर उप० अ० ३) ( अर्थात्‌ उस परम पुरुष परमात्मक 
हजार सिर, हजारों आंखं ओर हलारोँ पैर ह ।--उन परम युरुपके हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुख ओर कान 
सवत्र सब जगह ई । वह ब्रह्माण्डे सबको सव ओरसे वेरकर स्थित हं) पण्डित वेदोके जाता हैः 
वह रूप दख पड़ा। मूर्खं विराट्को नहीं देख सकते, यथा-सुदुदरशमिदं रूपम्‌।' (गोता ११।५२) ' 
दलभम्‌। ८ऊ कोड-कोई भागवतके अनुकूल यहां. यह अर्थ करते हँ कि जो “विदुष न" विदु नही ह 
वे विराद्मय देख रहे हं'। वे विदुषन बहुवचनको नकारको निपेधमें लगाते है, पर यह अर्थ प्रसंगानुकूत 
नहीं ह किन्तु प्रसंगके विरुद्ध है । क्योकि यहाँ सर्वत्र वहुवचनका ही प्रयोग हुआ है, यथा-- 'पुरवाति 
~ 


* जाइ- १७०४, को० रा०। 
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देखे" “जोगिन्ह परम तत्वमय-- ” “हरिभगतन्ह देखे--' तथा “बिदुबन्ह दीसा।* यहाँ किसी जगह नकार 
निषेधात्मक नहीं है, तब यहां एक जगह उसका निपेधार्थ कैसे लगावेगे ?* (ख) “बहु मुख कर पग 
लोचन सीसा” यहां विराट्रूपका वर्णन ऊपरसे प्रारम्भ किया गया। मुखसे चलकर कर ओर पग कटा, यहातक 
तो क्रमसे वर्णन किया। तत्पश्चात्‌ क्रम भंगकर नेत्र ओर सिर कहा। इस क्रमभंगका कारण यह है किं विराट्‌ 
ही तो ठहर इनके अङ्गं क्रमसे नहीं हैं। मुख, कर, पद, नेत्र ओर सिर उनके अद्धमें सर्वत्र 
हे सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌।" (ग) प्रथम वैठकके क्रमसे कहते आये। अव उन्ही जो विदुष £ उनका देखना 
कहते हें । विदुषो कोई नियम नहीं है। पण्डित सभीमे होते है। राजाओमिं भी विदुष ह ओर पुरवासियोमे 
भी। उन सर्वोको विराद्मय रूप देख पड़ा। इससे यह भी जनाया कि पण्डितोंका विराट्भाव है। [ (घ) 
पोडेजी यहाँ वीभत्स ओर वैजनाथजी शान्तरस मानते है। प॑० रामकुमारजीके खम पंक्तियोकि बीचमें लिखा 
है कि "यहो बीभत्सरस" है। ओर अन्तम लिखा है कि "यहाँ अद्भुतरस है" यथा-- “देखरावा माताहि निज 
अद्धुत रूय अखंड । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड॥* प्र° स्वामीका मत है कि इस मङ्गलमय 
प्रसंग तथा परशुराम-प्रसङ्गमे वीभत्सरस नहीं है। "विदु प्रभु विराटमय दीसा।-- “ मेँ अद्धुतरस ही ३। वहु 
कर्‌-पद आदि कटे हुए नहीं ह ओर न उनसे रक्त आदि वहता है। आगे “जोगिन परम तत्वमय भासा" 
में शान्तरस है। इस प्रसङ्गे हास्यरस भी प्रकट नहीं है। यहाँ तो सभी रस भक्तिरसके साथ, वात्सल्यसहित 
विद्यमान हैं। वि० त्रि लिखते है कि "विद्वान्‌ देवतारूप है; उन्हं सदा विराटृरूयके दर्शनकी इच्छा रहती 
हे। यथा-- “देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः।' उन्हे भगवान्‌का अनेक वाहु, उदर, मुख, ओंखसहित 
अनन्त रूप दिखायी पड़ा । आदि, मध्य, अन्त कुछ मालूम न हुआ। इससे अद्धतरस कटा] 

रिष्पणी-२ (क) “ जनक जाति” इति। निमिवंशीमात्रके ये सजन हँ, बहनोई, फूफा, दामाद इत्यादि 
मान्य सजन कहलाते ह । जनकजीके ही ये सगे दामाद हँ, ओरोकि “सगे सजन" नहीं है, पर आरेको 
प्रिय वैसे ही लगते हं। जैसे अपने सगे दामाद प्रिय लगते हँ । ' सगा' विशेष प्रिय लगता ‡ इससे "सगे" 
कहा। "ॐ यहाँ देखना ओर प्रिय लगना दो बातें कही, इसीसे यत्‌-तत्का सम्बन्ध दो बार कह लेना 
चाहिये । ' कवि (ने) लाघवतासे एक बार कहा।' जैसे सजनको देखते हँ ओर जसे सगे सजन प्रिय लगते 
हें वैसे ये प्रिय लगते हैं । ८ॐजनकजाति सगे सजन भावसे देखते है इसीसे उनको "सगे सजनसदृश' 
देख पड़े। [ बैजनाथजी लिखते है कि ' निमिवंशी प्रभुको कैसे देखते ई जैसे सगे सजन (अर्थात्‌) जामातृ 
सगे, एसे ग्रिय लगते हं । अथवा, भिधिलेशजी दस भाई है । मिथिलेशजीके पिता ह॒स्वरोमजीके तीन रानियां 
थी-शुभा, सदा, सर्वदा। श्रीशुभाजीके श्रीशीरध्वज ओर कुशध्वज, श्रीसदाजीके श्रीशत्रूजित्‌, यशशालि, अरिमर्दन 
ओर रिपुतापनजी ओर श्रीसर्वदाजीके श्रीमहिमंगल, बलाकर, तेजस्य ओर महावीर्यजी पुत्र हृए। जनकजातिसे 
श्रीजनकजीके ये नवों भाई अभिप्रेत हं । ये सव सगे जामातृरूपमें देखते दै। इन आटो विमातृ भादयोके 
एक-एक कन्या थी जो श्रीजानकीजीकी सखियां थीं ओर उनके साथ अवधको आयी थीं, इससे उनका 
प्रभुको जामातृभावसे प्रिय लगना उचित ही था।' यहाँ “उदाहरण अलंकार" है] (ख) “सहित विदेह ~ 
इति। माताका प्रेम शिशुपर पितासे अधिक होता है, इसीसे रानिर्योको प्रधान रखा। जातिवार्लोको सगे सजन 
समान कहा ओर राजारानीको शिशुसमान, क्योकि सगे सजनसे भी अपने शिशुम सवकी अधिक प्रीति 
हाती है। जातिवालोंसे इनका प्रेम अधिक कहा। ' शिशुभाव ' है, इसीसे 'शिशुसम' इनको देख पद्‌। रानियोमि 
आज ही प्रथम दर्शन पाया है। वे भो विदेहजीकी तरह इन्हें देखकर विदेह हौ रही रै । ' विदेह ' शब्दको 
वीचमें रखकर यह भाव दर्शित किया हं। (प० प० प्र०) श्रीजनकजीके चार रानियां थी । यथा-"चतमृधिस्तु 
भार्याभिर्यज्ञर्थं दीक्ितोऽभवत्‌।'(का० पुऽ) अतः “विलोक " बहुवचन क्रिया दी। जिस समय सीताजी 
पृथ्वीसे उत्पन्न हुईं थी, उन्हीके साथ दो पुत्र भो उत्पन्न हुए थे। यथा-'दरौ पुत्री तस्य संजातौ यज्ञभूमौ 


* स्मरण रहे कि गोस्वामीजीने प्रायः बहुवचनमं ‹ नह ' का प्रयोग किया है न कि“ न ' का । संस्कृतकर पण्डिनोने जो उसको 
बदलकर “न' कर द्विया है इसीसे अर्धका अनयं जहां -तहां लोग कर यैटते है । 
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मनोहरौ । एका च दुहिता साध्वी भूम्यन्तरगता शुभा।' अतः रानियां शिशुप्रीतिसे अपरिचित नहीं थौ इहे ` 
वात्सल्यरसको पराकाष्ठाको प्रतीति हुई (वि° त्रि९)] (ग) प्रीति न जाति बखानी" अर्थात्‌ इनका प्प 
अकथनीय है। आगे सीताजीकी भी प्रीति अकथनीय कहते हैँ, इससे राजा, रानी ओर जानकीजी तीनोकी 
प्रीति एक समान कही। श्रीजानकीजीके "सुख" ओर ` सेह' दोनोंको अकथनीय कहा है। यथा- वि 
सनेह सुख नहिं कथनीया।* इसी तरह राजारानीका भी सुख आगे अकथनीय करेंगे, यथा “सुख विदेह 
कर बरनि न जाई ॥ जनम दरित्र मनहु निधि पार्॥* “जो सुख भा सियमातु मन देखि राम बर वेष। सो | 
न सकं कहि कलय सत सहस सारदा सेव॥* "ॐ पुरवासियोंसे जातिवर्गकी प्रीति अधिक कही । उत्त्त ` 
आगेवालेको प्रीति अधिक दिखाते जाते ह । [इस प्रकार कि परिवार ओर राजारानीके सम्बन्धमे केवत 
प्रीति ही कही, यथा-प्रिय लागि" प्रीति न जाड बखानी" ओर श्रीजानकीजीके लिये लिखते ह 
कि “सो सनेह सुख नहि कथनीया८ अर्थात्‌ पहलेमे केवल प्रिय लगना कहा दूसरेमें कहा कि प्रीति 
अकथनीय हे, तीसरेमे एक शब्द “सुख” भी बदा दिया ओर “सुख सनेह" दोनोंको अकथनीय कहा। 
-यह जरूर है कि राजा-रानीका भी सुख अकथनीय आगे कहा है, पर वह धनुष टूटनेपर ही कहा ` 
गया है ओर श्रीजानकौजीका सुख धनुष तोडे जानेके पूर्वसे देखा जा रहा है, यही विशेषता है । वैजनाथजी 
यहा ` शुद्ध वात्सल्य" मानते ह ओर पाँडेजीका मत है कि यहं करुणरसकी कली ह ।] 
जोगिन्ह परम तत्वमय भासा। शांत सुद्ध सम सहज प्रकासा॥ ४॥ 
हरिभगतन्ह देखे दोड भाता। इष्टदेव इव सब सुखदाता ॥५॥ 
शब्दार्थ--भासना-मालूम होना, देख पड़ना, प्रतीत होना, अनुभूत होना। | 
अर्थ--योगिर्योको श्रीरामरूप "परम तत््वमय, शान्त, शुद्ध सम, स्वतः प्रकाशमान" भासित हुआ॥ ४॥ 
हरिभक्तौने दोनों भाइयोको सर्वसुखदाता इष्टदेवके समान देखा ॥ ५॥ 
रिप्पणी-१ (क) “परम तत्वमय' इति तत्व पचीस हं । इन पचीसों तत्त्वोसे परे "परम तत्व" है। 
[तिपाठीजी लिखते ह कि सांख्यशास्त्र २४ तत्त्व माने ह, परंतु योगशास्त्र पचीसवँ तत्व ईशवरतत्व" को 
स्वीकार करता हे, इसलिये उसे “परम तत्व” कहा। यह परम तत्त्व कलेश (अविद्या, अस्मिता, र, 
हेष ओर अभिनिवेश), कर्म (विहित, प्रतिषिद्ध तथा मिश्रित), विपाक (कर्मफल, जाति आयु ओर भोग) ` 
ओर आशय-(वासना-) से छुवायी नही रखता। यथा--'वलेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईशर 
(पा० १--२४)] (ख) “भासा ' इति। आदिसे अन्ततक रसोके वर्णनमें सबका ' देखना ' कहा, परंतु योगियोके 
सम्बन्धे “भासा” कहा । कारण कि परम तत्त्व दृष्टिगोचर नहीं होता, देखा नहीं जाता। वह केवल अनुभवगग्य ` 
ह, उसका अनुभवमात्र होता है।-यह गोस्वामीजीकी सावधानता है। (ग) “सात सुद्ध सम सहज प्रकासा' 
इति। इशवरका स्वरूप शान्तरसमय है, यथा-"वैठे सोह कामरिषु कते। थरं सरीर सारस जसे॥* (१०७। १) 
पुनः, शुद्ध है अर्थात्‌ परमततत्वमय है, मायाजनित विकारोसे रहित हे, उनसे परे है। “सम ' अर्थात्‌ न्यूनाधिक 
१ रहित ह, सदा एकरस रहता है। "सहज प्रकाल" रूप हे, अर्थात्‌ दूसरेके प्रकाशसे 
नहः ठ। सहज प्रकासकूय भगवाना।" (११६। ५) मे देखिये । ८ॐ(घ) योगी भगवानूके 1 
करते है, इससे उनको तत्त्वरूप भासित हआ। ० 
िप्पणी-२ (क) “हरिभगतन्ह" इति। जो जैसी मूर्तिका उपासक था उसको वैसी पूर्ति देख पदु 
इसीसे "हरि" कहा। “हरि” सब अवतारोकी मूर्तिका योधक है। (ख) “सव सुखदाता सव सुखोक 
सबके सुखके दाता। दोनों अर्थ ह। इदेव ही माता-पिता, भाई, बनधु मित्र आदि सभीका सुख दे सकत 
है, अन्य कोई एक दोके ही सुख दे सकते हं, सव नहीं। ण्क-हरिभक्त इष्टभावसे देखते हं, इसीसं उनका 
इष्टदेवके समान देख पड़। [पुनः, “हरिभक्त अर्थात्‌ आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, वा नवधा, प्रमा, पावा 
जो भगवद्भक्त ह । इष्टदेव इव अर्थात्‌ कृपा, दया, सौशील्य, उदारतादि गुणसम्पन्न' (०) ] (ग) धयो 
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ओर हरिभक्तोंको जनकजीके परिकरोमें कहा, क्योकि जनकजी योगी भी है ओर हरिभक्त भी। वे भगवान्‌के 
भक्तोको अपना कुटुम्ब समङ्ञते हं । पुनः, जनकजी सव योगियोपें श्रेष्ठ ह इसीसे योगि्योसे प्रथम कहा 
ओर प्रधान भक्तराज है, इससे हरिभक्तोंसे भी पहले उन्हे कहा। 
नोट--१ जिसका मन जिसमे लगता है वह श्रीदशरथनन्दनजीको उसी रूपमे देख रहा है। इससे जनाया 

कि सव भक्तोके इष्टदेव ये ही हैँ ओर ये ही सव सुखोके देनेवाले हे । २ पंजाबीजीका मत है कि यहाँ 
"इव ' निश्चयके अर्थम है" ३ पांडेजी कहते हँ कि यहो अद्धुतरस है क्योकि यहाँ जो जिस देवताका 
उपासक हे उसको उसीका रूप देख पड़ता है ओर वैजनाथजी यहाँ हास्यरस कहते है । (इष्टदेवमं प्रायः 
सभी भक्तोका सेवाभाव कुछ-न-कुछ रहता ही है इससे हास्यरस भी हो सकता है) 

रामरहि चितव भाय * जेहि सीया । सो सनेहु सुखु † नहि कथनीया॥ ६॥ 

उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहै कलि कोऊ ॥७॥ 


येहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस॒ देखेड कोसलराऊ॥ ८ ॥ 

अथ--जिस भावसे श्रीसीताजी श्रीरामजीको देख रही है, वह भाव, सखरेह ओर सुख कथनमे 
नहां आ सकता॥ ६॥ वे उसे हदयमें अनुभव कर रही है पर वे भी कह नहीं सकतीं, तव कोई 
भी कवि किस प्रकार उसे कह सके ?॥ ७॥ इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कोसलराज 
रामचन्द्रजीको वैसा ही देखा॥ ८॥ 

टिप्पणी-१ (क) सबके भाव यहांतक लिखे। अर्थात्‌ (रणधीर) राजाओंको वीर, कुरिलोंको 
भयदाता, छलिर्योको काल, पुरवासियोको नरभूषण, स्त्रियोको शृङ्गार, विदुपोंको विराट्‌, निमिवंशि्योको 
सगे सजन, राजारानीको शिशु, योगियोंको परमतत्वमय ओर हरिभर्तोको इष्टदेवसम देख पडे, यही 
उनके भाव थे। श्रीसीताजीका भाव, सेह ओर सुख तीनों अकथनीय हं इसीसे कविसे कहते नदीं 
वनता। इनका ' जरंह-सुख' कथनीय नही, इस कथनसे जनाया कि ओरोके सुख ओर स्नेह कथनीय 
थे इससे कहे, यथा “पुरवासिन्ह देखे दोउ भार्। नरभूयन लोचन सुखदाई ॥ “हरि भगतन्ह देखे दोञ 
भ्राता। इष्टदेव इव सब सुख्दाता॥ (ख) "नहिं कथनीया' कहकर अगे उसका कारण कहते 
हें । (ग) ४ऊअन्तमें सोताजीको कहनेका भाव कि क्रमसे भाव कहना प्रारम्भ किया ओर क्रममे 
उत्तरोत्तर अधिक प्रीति कहते गये; जव अकथ भावपर पहुंचे तव कहना बंद हो गया। 

टिप्पणी-२ (क) “न कहि सक सोऊ“ यथा “सुनु सिवा सो सुख वचन मन गो भित्र जान जो 
याव!" (ख) (कवन प्रकार कहै कवि अर्थात्‌ जव कुछ छाया भी उसकी मिले तव तो कुछ करे, 
यथा--“कबिहि अरथ आखर वल साचा। अनुहर ताल गतिहि नट नाचा॥* तात्प्यं कि कविके कहनेका 
प्रकार " अक्षर' ओर "अर्थ" ह। श्रीजानकीजी अपना सुख न कह सकं, इससे कविको अर्थं या अक्षर 
कुछ भी न मिला। जव भोग भोगनैवाला कुछ जनावे तव कवि विस्तार करके कहे । पुनः जिनकी 
दी हुई वुद्धि प्राकर कवि लोग कहते हं-जासु कृषा निर्मल मति पाऊं वही जानकीजी ही नहीं 
कह सकतीं तव कवि कैसे कहं ?- (यहां  काव्यार्थापत्ति अलंकार ' है) यहां यह भी जनाते है कि 
ईश्चरजनित सुख भोगने योग्य है, कथन योग्य नहीं । 

वि° त्रि०-लौकिक भावोके लिये शब्द है क्योकि वे व्यवहारमें आते ह । अलौकिकके लिये शब्द 
नहीं मिलते क्योकि व्यवहारमं उनका चलन नहीं । संसार दाम्पत्य प्रेमसे परिचित है, अतः उसके लिये 
शब्द हे, परन्तु राम-सोयमं एकात्म्य भाव है, यथा “गिरा अरथ जल यीचि सम किमत भित्र न भित्न।' 
अतः इस प्रकारक प्रीति लोकम नहीं है, लोकम इस प्रीतिका कोई अनुभव नहीं करता। अतः उसके 





* भाव- १७०४, को० रा०। भाय-१६६१; १७२१, १७६२, छ० सुख-१७०४। 
प जहि १७०६ 
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लिये शब्द भी नहीं पाये। सीताजी उसका अनुभव करती हैँ, वे भी नहीं कह सकती, वयोकि शब्द 
वहातक गति नहीं। 
महात्मा श्रीरामप्रसादशरणजी-स्फुट मनोरंजक मानस प्रसंगोमेसे एक यह भी है। यद्यपि परस्पर अवलोकने ` 
शृङ्गारको प्रधानता है तथापि क्षण-क्षणमें नवँ रस श्रीजानकीजौकौ चिततवृत्तिको आकर्पित करते ह। मनोह 
मरतिकि दरशनमे शृङ्गार इ्ञलकता हे । जव पिता-ग्रणका स्मरण होता है तब करुणा आ जाती है। जव राजकुमार ` 
ताडका-सुबाहु आदिके वधप्रसंगपर ध्यान जाता है तब वीररसका संचार हो जाता है। जव अपने मनकी गतिपर ` 
दृष्टि जाती है तब हास्यकी ज्ललक आ जाती है। जब तत्काल प्रसिद्ध उनके अलौकिक कार्य शिलाभूत अहत्य । 
उद्धार ओर विना बाणके मारीचको मारकर उड़ाना आदि घटनाएं याद आती है तव अद्धुतरसका हदयमे अन्तर्भोग ` 
होने लगता है। धनुपकी गुरुता ओर कठोरतामें भयानक। पिताने व्यर्थं कठिन प्रण किया, इसमे रद्र । राजकुमासरं 
अपने सहज एवं सत्य जेहके विचारसे " सख्यरस" “करहि मोहि रघुपति की दासी" इस उक्तिके अनुमा 
दास्य ओर “तौ भगवान्‌ सकल उर वासी" इसमे शान्तरस है। इस प्रकार जब पल-पलमे विविध रोका 
संचार हदयमें हो रहा है, जव स्वयं किशोरीजी ही उसको दृदृतापूर्वक नहीं धारण करती है- "उर अनुभवी 
न कहि सक सोऊ' तव “कवन प्रकार कहै कवि कोऊ।' | 
नोट--१ पोडेजी यहाँ "हास्यरस ' कहते है ओर वैजनाथजीका मत हे कि "यहाँ कोई भी रस प्रधानताको ` 
नहीं पाता।' परस्पर अवलोकनसे यद्यपि आलम्बन शृङ्गार है तथापि जब प्रणकी सुध आती है तव करुणा , 
खींचता हे, जब बल वीरताका स्मरण होता है तव वीररस, सुकुमारता विचारेमेँ हास्यरस, शोभावलोकामे ` 
शक्तिकी सुध आनपर अद्भुतरस, धनुषको गुरुतामें बीभत्स, कठोरतामें भयानक, पिताने व्यर्थं प्रण किया ` 
इसमें रोद्र, भगवान्‌ सर्व-उरवासी है, मुञ्ञे रघुपतिकी दासी करेगे इसमे शान्तरस खींचता है जो सब रोको 
हानि करता है। कविके हदयमें अनेकों रसोंका अनुभव होता है, पर कोई भो रस निमिषमात्र भीते ` 
नही ठहरता; इससे वह नहीं कह सकता। प्र° स्वामी क्रमसे शृङ्गार, करुणा, वीर, भयानक, हास्य, अदु, 
शृङ्खार, शान्त ओर भक्तिरसोका चलचित्रपट मानते है। | 
िपपणी-३ (क) ^जिन्ह के रही भावना जैसी ॥~~ (२४१। ४) उपक्रम है ओर “येहि बिधि रा 
जाहि जस भाऊ॥* (२४२। ८) उपसंहार है । वहाँ भावना" ओर यहाँ “भाऊ” शब्द देकर दोनोको पर्यायवाची , 
जनाया। आदिमं श्रभुमूरति" पद दिया जो रेशर्वसूचक है, अब यहाँ “कोसलराऊ पद देकर एेधरयको ` 
माधुर्यमे घटा दिया। (ख) यद्य भावोकी समाति करके जनाया कि इतने ही भावोकि भीतर सब लोग आ 
गये। (ग) ०ॐजव सबक भावना इकटा कही तव “ भावना' के साथ वहुवचन “जिन्ह" तिन्ह" दिये थे-“जिरहके 
रही भावना जैसी। प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी॥* ओर जव सवके भाव पृथक्‌-पृथक्‌ लिख चुके, तव॒ 
एकवचन "जाहि "तेहि" दिये। [उपक्रमे श्रु मूरति" के सम्बन्धसे “भावना” स्त्रीलिङ्ग शब्द दिया गया 
ओर यहं “कोसलराक” के सम्बन्धसे "भाज" पिङ्ग शब्दका प्रयोग किया गया; यह ग्रनथकारका संभा 
है! (घ) “जाहि जस भाऊ" अर्थात्‌ भावके अनुसार पूर्ति देख पड़ी, तात्पर्य कि दर्शनमें भाव मुर्ख 
है। भावके ऊपर (सम्बन्धे) देवतीर्थं स्वामीका भजन देखने योग्य है। णजो सरकारमे जैसा दृढ भावं , 
रखता है, जो सम्बन्ध मानता है, प्रभु उसी भावसे उसको प्राप होते है-“ये यथा. मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ 1 
श्राराजारामशरणजी-१ तुलसीदासजीके इस कलाके चमत्कारको कि नवों रसोमें राजकुँवरोका वर्ण | 
कर दिया कदाचित्‌ फिल्मकला कुछ दिखा सके तो सके। एक जगह वर्नाड शा (8611121 512५, ॥ | 
महोदयने कुछ उसी कलाकी सहायतासे प्रतिबिम्बद्रारा बडे आकारके अमानुपिक व्यक्तिको दिखाया ॥ 
यहाँ भो “भयानक मूरति भारी" दिखाया है ओर उससे भी कठिन ह ' विराट्‌" ओर “सहज प्रका 
रूप। २- नारकीय कला ओर महाकाव्यकलाका सम्मिश्रण विचारणीय है, पर प्रधान है नाटकीय कल 
इसीसे "देव दनुन धरि मनुज सरीरा आना लिखा है, फिर मजा यह है कि एक श्रेणीके स्प 
दूसरे श्रेणोके स्त्रो -पुरुोकी भावना न देख सके, न समञ्ञ सके- “जाकी रही भावना जसी" वैसी ^ 
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मूर्तिं वह देखता है, परंतु “कोड न जान कदु मरम विसेवा।* सच है, भगवान्‌ रसरूप भी वेदम कहे 
गये है, इसीसे कुशल कवि उन रसराजको सभी रसोमें मूर्तिमान्‌ कर देता है। भावोके साथ अक्षरोके 
शब्दगुणके परिवर्तन विचारणीय है । 

प० प° प्र०--भाव विश्लेयणके निमित्तसे इस प्रकरणमे-- ८१) वैराग्य, ज्ञान ओर भक्तिकी कनिष्टता 
ओर श्रष्ठता, (२) व्यावहारिक नाते ओर सम्बन्धसे भी पारमार्थिक सम्बन्धकी श्रेष्ठता, (३ ) नारिवर्गकीं 
प्रधान भावना, (४) पितासे माताके प्रेमकौ अधिकता, (५) पूर्वसंस्कारानुरूप नातेका सम्बन्ध, ममत्व ओर 
परेम आदिक उत्पत्ति इत्यादि अनेक महत्वके सिद्धान्त सहज लीलामें एक-दो शब्दके भेद, अनुक्रम इत्यादि 
विविध युक्तियोसे भरे है। ८--१० पंक्तियोके छोटेसे प्रकरणमे इतने विविध सिद्धान्त गुप्त प्रकट भर दिये 
है । एेसा राम-नाययमहाकाव्य संयोग इतरत्र कहीं न मिलेगा। विशेषता तो यह है कि यहाकि प्रत्येक सिद्धान्तकी 
पष्टिके लिये मानसम ही प्रमाण ओर उदाहरण मिलते है । कितनी व्यापक काव्यकला ओर प्रतिभा भाव, 

नोट-२ श्रीमद्धागवत दशमस्कन्धमे जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीवलरामजीका कुवलयापीड नामक 
हाथीको मारकर रंगभूमिमे पधारना कहा गया है तव वहाँ भी एेसा ही वर्णन पाया जाता है। 

दोनों भाइ्योके एक साथ रंगभूमिमे पधारनेपर बड़े-बड़े पहलवान यह समञ्चकर कि इनका शरीर 
वज्र-सा कठोर है, रौद्ररसका अनुभव करने लगे। साधारण मनुष्योने एेसा समज्ञा कि ये कोई श्रेष्ठ 
मनुष्य हं ओर इसी अवस्थामें उनकी विचित्रताओंका स्मरण करके अद्धुतरसकी अनुभूति कौ । स्त्रियोँको 
एेसा जान पड़ा मानो ये मूर्तिमान्‌ कामदेव हैँ । वे शृङ्गाररसकी अनुभूतिमें तन्मय हो गयीं । ग्वालवाल 
उन्हें अपना स्वजन समञ्ञकर हंसने लगे ओर हास्यरसका आस्वादन करने लगे। पृथ्वीके दुष्ट शासको 
यह समञ्जकर कि ये हमारा शासन करनेवाले हँ -उनमे वीररसका अनुभव किया ओर माता-पिताके 
समान वड -वृढोने उन्हें नन्हे -नन्हे वच्योके रूपमे अखादमे आते देख करुण~रसकी अनुभूति प्राप्त 
को। कंसने समज्ञा कि यह तो हमारा काल ही है ओर इस प्रकार वह भयानकरसको अनुभूति 
डव गया। अज्ञानियोने उनके शरीरपर हाथीका रक्त, मद आदि लगा देखकर विकृतरूपकी कल्पना 
कौ, इसलिये उन्हे बीभत्स रसका अनुभव हुआ। योगियोने उन्हे परमतत्त्व समञ्चकर शान्तरसका साक्षात्कार 
किया। भगवान्‌के भक्त तथा प्रेमी वृष्णिवंशी उन्हे अपना इष्टदेव समञ्चकर प्रेम ओर भक्तिकै रसमें 
इूव गये । (भागवताङ्क) मूल श्लोक यह ह -' मह्नामशनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्गोपानां 
स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । मृत्युर्भोजयपतेर्विराडविदुयां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां 
परदेवतेति विदितो रङ्खं गतः साग्रजः ॥' (४३। १७) 

मानस ओर भागवतका मिलान करनेसे भागवतके "मह्मनाम्‌ अशनिः" (१), “ नृणां नरवरः" (२), 
स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌" (३), "गोपानां स्वजनोः' (४), “असतां क्षितिभुजां शास्ता" (५), ‹स्वपित्रोः 
शिशुः ' (६), "मृत्युर्भोजपतेः ' (७), 'विराडविदुषाम्‌' (८), “ तत्त्वं परं योगिनाम्‌" (९), “ वृष्णीनां परदेवता" 
(१०) कौ जोडमं मानसमें क्रमशः “देखि खूप महा रन्थीरा। मनहुं वीररस धरे सरीरा॥* (१), “ पुरवासिन्ह 
देखे दोउ भाई! नरभूयन लोचन ॒सुखदा्॥” (२), “नारि बिलोकि “जनु सोहत सिंगार धरि मूरति 
परम अनूय॥* (३), “जनक जाति अवलोकि कैसे। सजन सगे प्रिय लागि जैसे॥" (४), “डरे 
कुटिल नृप प्रभुहि निहारी। मनु भयानक मूरति भारी॥* (५), “सहित विदेह विलोकहिं रानी। तितु 
मम प्रीति न जाड वखानी॥* (६), “रहे असुर छल छोनिप वेषा। तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा॥' 
(७), “विदुषन्ह प्रभु विराटमव दीसा॥* (८), “जोगिन परम तत्वमय भासा॥*““' (९), (हरिभगतन्ह 
देखे दोञ भ्राता। इषटदेव इव सव सुखदाता॥* (१०) ये है। 

दो०- राजत राजसमाजु महं कोसल राजकिसोर। 


सुंदर स्यामल गौर तन विस्वविलोचन चोर॥२४२॥ 
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अर्थ-सुन्दर श्यामल ओर गौर शरीर, किशोर अवस्था ओर विश्वमातरके नत्रोको चुरानेवाले, कोसलपुक 
राजा दशरथजीके पुत्र राजसमाजमें सुशोभित हो रहे हें ॥ २४२॥ 
दिप्मणी--१ "राजसमाज विराजत रूरे॥" (२४९१। ३) उपक्रम है ओर “राजत राजसमाजु" उपसंहार 
है। २-प्रथम कहा था कि “राजकुअर तेहि अवसर आए" ओर अव यहाँ वताते है कि वे किस 
राजाके कुंवर ह--“कोसलराजकिसोर।* ३-- "राजत राजसमाज महुः कोसलराजकिसोर" कहनेका भाव्‌ ¦ 
कि कोसलराज चक्रवर्ती हँ, उनके ये किशोर है; अतः इनकौ शोभा सब राजाओंसे अधिक हुआ हयै ¦ 
चाहे-- यही अभिप्राय “उडगन महं जनु जुग विधु पूरे" इस उत्वरक्षासे दिखाया है । चन्द्रमा समस्त तारागणका ` 
पति हे वैसे ही श्रीरामचनद्रजी सब राजाओंके पति है, क्योकि चक्रवर्तीं राजाके पुत्र है ।-यह रेर्यकौ ` 
शोभा कही । आगे तनकी शोभा कहते हँ । ४-- “सुंदर स्यामल गौर सरीरा॥* (२४१। २) उपक्रम ह 
आर “सुंदर स्यामल गौर तन” उपसंहार है । ५--"विस्वविलोचन चोर" का भाव कि श्याम गौर तनक 
सुन्दरता देखनेमें सबके नेत्र लग जाते हँ जैसा आगे स्पष्ट करके कहते है ।- “देखि लोग सब भवे ` 
सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥* (२४४। ३) | 
"स्याम गौर मृदु बयसर किसोरा। लोचन सुखद िस्व चित चोरा॥* (२१५। ५) देखिये। 
वीरकविजी-रामचनद्रजी विश्वभरके नेत्रोको प्रिय लगनेवाले है, यह न कहकर “चोर” स्थापन करना अर्थ्‌ ` 
आरको ओर कहना "सारोपा लक्षण" है। “चोर' शब्दे लक्ष्णामूलक अविवक्षितवाच्य ध्वनि है। नेतर चुर ¦ 
जा नहीं सकते ओर चोरी होनेपर धनीको दुःख होता है, पर इस चोरीमें उलट धनीको आनन्द होता £ै। 
प० प० प्र०--इस दोहेमं राज, राज, राज यह यमकानुप्रास ओर राज, माज यह अनुप्रास विराजनेमे कितनी ` 
सुन्दरता पदा कएता है! यहम एकटक लोचन चलत न तारे तक युगल किशोरोके रूपका वर्णन है। 
पंजावीजी--' राजकुमार श्याम गौर ओर ओंखका भी स्वरूप श्याम गौर। विशेष ज्योति अल्प ज्योतिको 
त्‌ लेती ह सो इस स्वरूपके प्रकाशके प्रभावसे सवोंकी दृष्टि उनकी ओर लग रही है। 
जी चौदह विद्याओेसे चौर्य विद्याका इस दोहिमे तरीभार (उत्कृष्ट रूप) वर्णित है।* चोरकी सवे 
वड़ा यह है कि ओंखोका काजल चग ले। सो ये उससे भी नकर है कि विश्चकी ओंखोको चुर लेते ह। 
इनको किंशोरवस्थाहीमे यह चोर विद्याकी निपुणता प्राप है तो आगे न जाने क्या (कहर वर्षा) करी। पुनः, 
चोर छिपकर रततके समय राजाके नौकरोसे डरता हुआ चोरी करता है ओर ये एसे निपुण है कि भरी सभा 
दिनधीले गजाओकि समाजमे निडर हो उनसे बड़ी वस्तु अर्थात्‌ विश्वके नेत्रोकी चोरी कसे हे। जिन ओंम 
देखकर चोर पकड़ जाता है, ये उन ओको ही चुरा लेते है अव कौन देखे ओर कौन पकडे? 
सहज मनोहर मूरति दोऊ । कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥ ९॥ 
सरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के॥२॥ 


चितवनि चारु मारमनु† हरनी । भावति हदय जाति नहिं बरनी ॥३॥ 
शब्दार्थ--निंदक =तिरस्कार करने, नीचा दिखानेवाले, भावते-अच्छे लगनेवाले, प्यरे। | 
ष (39 ही ( दा शृङ्गारके) मनको हरनेवाली हं । करोड़ों कामदेवोकी उपमा द| 

जाय ता वह भा तुच्छ हागा॥ १॥ दोनों भाइयोके नीके सुन्दर मुख शरद्के पूर्णचन््रकी अत्यन्त 
करनेवाले अर्थात्‌ उसको नीचा दिखानेवाले है। सुन्दर नेत्र शरद्कमलके निन्दक ह ओर जीके ' भावते हं ॥ ९ - 
सुन्दर चितवन कामके भी मनको हरनेवाली है, हदयको भाती है, कही नहीं जाती ॥ ३॥ 
रिप्पणी--१(क) “सहज मनोहर मूरति” इति। भाव कि दोनों भाई मुनिके साथ, जसे उस 
साधारण शृङ्गार किये यैठे थे वैसे ही, चले आये हं, कोई विशेष साधारण शृङ्गार किव यैठे थ वैसे ही, चले आये हे, कोई विशेष शृङ्गार इस समय नहीं किव ^ - किये 


* चौर्ययं विद्या किन चौदह विद्याओमें है, यह हमको नही मिला। ६४ कलाम अवश्य एक कला यह ह । 
† मद-१७०४ (शं० चौ०) । मनु १६६१, १८२१, १५६२, ९०, को० रा०, रा० प०। 
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भी मनको हर लेते हे । ८ॐ- “ पहले “विस्वविलोचनचोर" कहकर अव “मनोहर " कहनेका भाव कि प्रथम 
देखा जाता है, तव मन हरण होता ह। प्रथम नेत्रको चुरा लिया। फिर मनको हर लिया। तात्पर्यं कि 
बाहर ओर भीतरकौ इन्द्रिये यही दो प्रबल हँ सो वे अपनी सुन्दरतासे इन दोनोको आकर्षित कर लेते 
है । यथा “गालक कृद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा।' (२१९। २) “मुदित नारिनर देखहिं 
सोभा। खय अनूप नयन मनु लोभा॥' (२। २१५) (ख) “लघु सोक कथनसे पाया गया कि कोरि 
कामको उपमा बड़ी भारी उपमा है सो भी इनके सौन्द्यके आगे मात है। पूर्व रगभूमिमें आनेपर “मनहु 
मनोहरता तन छाए“ (२४९१। १) अर्थात्‌ इनके अङ्ग-अङ्ग मनोहरतासे पूर्णं है। अव यहाँ नखशिख -वर्णनमे 
उस मनोहरताको अनुपम वताते है। (ग) “सरद चंद विंदक” इति। कामक उपमा कहकर अव चन्द्रमाकौ 
उपमा कहते ह, क्योकि सुन्दरतामें चन््रमाकौ भी गिनती है। यथा “सुयमा सील सनेह साति मनो रूप विरंचि 
संवारे। रोम रोमयर सोम काम सतकोटि वारि फेरि रे!” (गी० १। ६६। १०) (च) शरद्‌, निदक ओर 
नीके ये तीन शब्द कहकर तव "नीरज नयन” इतना ही कहा, क्योकि प्रथम कह देनेसे यहां भी तीनोका 
ग्रहण हो. चुका। शरद्‌-कमलकी उपमा नयनकी हे, यथा “सरद सरबरी नाथ मुख सरद सरोरुह नयन। 
(२। ११६) (ङ) “भावते जी के” अर्थात्‌ नेत्रोको शोभा जीमें है, मुखसे कहते नहीं बनती ओर मुखको 
छवि जीमं हं पर कहते नहीं वनती, यथा “मुख छवि कहि न जाति मोहि पाही।” इस तरह इस अरद्धालीका 
अन्वय यह है-- “नीके मुख सरदचद निदत नीके नयन सरद नीरज निंदत।' 

नोट--१ वैजनाथजी लिखते हँ कि ' शरच्यन््रनिन्दक ' कहकर जनाया कि निर्मल पूर्णं प्रकाशमान प्रसन्न 
मुख अपने गुणोंसे चनद्रमाके कलङ्क, दिनम मलिन, राहुसे सदा सभीत इत्यादि अवगुणोको दरसाता है। 
सुचारु कर्णपर्यन्त दर्थं रतनारे समशोल ओर रसीले नेत्र अपने गुणोसे कमलके निशामें संपूटित होना, शोतसे 
सदा सभीत रहना इत्यादि अवगु्णोको दर्शित करता है। (वै०) 

नोट--२ पाडेजी लिखते हं कि "नीके" का अन्वय शरच्यद्धः मुख, नीरज ओर निन्दक इन सकि 
साथ है “निन्दक" भी दोनोकि साथ है। मुख शरच्चन्द्रका ओर नयन कमलका निन्दक हे। जव दोनोकी उपमापं 
नष्ट हो गयीं तव केवल कविके “जीके भावत" रह गया" (- केवल कविके जीका भाव रह गया) [' मुखचन्द्र 
नयन कमलको प्यार कर अपनेहीमें सदा बसाये रहता है। यह उत्तमता है जिससे मुख शरद्चन्द्रको लच्नित 
करता हे।' (वै०) पुनः "भावते जीके-जीवमात्रको भले लगते है, भाव कि सव जीवोपर दयादृष्टि किय ईै। 
(वै) कमलसे नेतरे विशेषता यह है कि इनमें चितवन है, जो कमलमें नहीं हे। (वि० त्रि०) 

टिप्यणी-२ (क) “चितवनि चारु" इति। नेतनोको सुन्दरता कहकर अव नेत्रोके चितवनकौ सुन्दरता 
कहते हं । कामदेव अपनी सुन्दरतासे जगन्मात्रका मन हर लेता है मो उसके भी मनको श्रीरामजीकी 
चितवन हर लेती है। जसे नेत्रोकौ शोभा जीको भाती है पर कहते नही बनती, तैसे ही उन-(नेत्रो-) 
के चितवनकी भी शोभा हदये भाती है, वर्णन नहीं की जाती। “नीरज नयन भावते जी के यह 
नत्रकौ शोभा कहकर “चितवनि चारु मार“ यह उसके कार्यकी शोभा कटी । धइसी तरह यहाँ “सरदच॑द 
निंदक मुख नीके” कहकर आगे मुखक्रे कार्यको शोभा कहते ई -“सुदर मृदु बोला!" 

नाट--२३ यैजनाथजी कहते हँ कि "चारु" से सुन्दर सम (तिरी नहीं) चितवनका अर्थं होगा। 
भाव गह रहै कि सम होनेपर भी कामको जो अपने बाणोका मद है उसको भी मिटा देती 8।' वे 
मद“ पाठ दते है। सं° १६६१ कौ तथा काशिराजको रामायणपरिचर्याकरा पाठ "मनु" ई ओर यही 
उत्तम हे। इसकी उत्तमता ऊपर रिष्पणोमं दिखा आये। जव कामका ही मन हरण हो जाता दै तव 
जगत्‌के अन्य प्राणियोंका कहना ही क्या! मन सव उन्दियोका राजा ह, नेत्र उसके मन्त्री है । यथा- 
मन सो ओर महीप नहिं दग सो नही दिवान। दग दिवान जेहि आदः मन तेहि हाथ विकान॥' (रहीम) । 

नाट-४ “भावति हदय जाति नहिं बरनी अर्थात्‌ मन, बुद्धि. चित्त ओर अहंकार सव उसीके दर्शनम 
आसक्त हो गये, तव वर्णन कमे हो आ कौन कर? 


((-0. 1८111451 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


छ 


मानस-पीयूष ४२२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोहा २४३ (४--६) 


कल कपोल श्रुति कुंडल लोला । चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला॥ ४॥ 
कुमुदबशु कर निंदक हासा भृकुटी बिकट मनोहर नासा॥५॥ 
भाल बविसाल तिलक ज्ञलकाहीं । कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ--लोल (सं०) -हिलता, डोलता, चंचल। यथा “भाल तिलक कंचन किरीट सिर कुंडल लोल ` 


कयोलनि इर निरखहिं नारि निकर विदेहयुर निमिनृपकी मरजाद मिटा्॥* ( गी० १। १०। ६ ) 


अर्थ सुंदर गाल हँ । सुन्दर कानमे सुन्दर चंचल कुण्डल (गालोपर) जुम रहे ह । ठोद़ी ओर ओं । 
सुन्दर हैं । सुन्दर कोमल बोलो है ॥ ४॥ हंसी चंद्रकिरणकी निन्दा (तिरस्कार) करनेवाली है। भह टेदो ` 
ह, नाक सुन्दर ह ॥ ५॥ ऊँचे चोड ललाटपर तिलक ललक ( दीप्तिमान्‌ हो) रहे है । बालोंको देखकर श्रमगवल | 


(भ्रमरोकी पक्ति-की- पंक्ति) लजा जाती है॥ ६॥ 


टिष्पणी--१ (क) कपोलोंकौ सुन्दरता कहकर शरुति-(कान-) मेँ कुण्डल कहते है। तात्पर्यं कि एक | 


तो कपोल स्वयं सुन्दर है, दूसरे उनके ऊपर चंचल कुण्डलकी शोभा हो रही है, इधर-उधर देखनेप्‌ वे 
हिलते हं ओर उनका प्रतिविम्ब कपोलोपर पडता है। यथा-“भाल तिलक कंचन किरीट सिर कुंडल लोल 


कपोलन्ह ्ा्।* ( गीतावली) (ख) "श्रुति कुंडल” कहनेसे सूचित होता है कि कनकपफूल उतारकर कुण्डल ¦ 
पहन लिये है, क्योकि यह राजाओंका समाज है, सभी राजा कुण्डल पहने है। (ग) “चिबुक अधर सुद' । 
इति। आओषएठको सुन्दरता उसकी अरुणाई हे; यथा- "देखत अधरनकी असनाई। बिंवाफल जनु रहे लजाई॥" मृदु ,, 
होना बोलको सुन्दरता है। ॐ “सरद चंद निंदक मुख नीके” मे समस्त मुखमंडलकी शोभा कही गयी ओर ` 
यहां केवल मुखकी शोभा कहते हं। अधर, वोल, हास्य ये केवल मुखकी शोभा है! [४७ “सु्दर मृदु बोल" ¦ 
कहकर श्रीमदरोस्वामोजी जना रहे ह कि श्रीरामचनद्रजी कुछ-कुछ वातं कर रहे है, यथा--“भा् सो कहत ' 


वात कौसिकहि सकुचात बोल घनधोरसे बोलत थोर थोर है। सनमुख सवहि बिलोकत सबहिं नीके कृपा सां 


हेरत हसि तुलसीकी ओर है ॥' (गी० ७१) अर्थात्‌ विश्वामित्रजीका संकोच है, इससे थोडा-थोड़ा वोलते ह॑ । 


ओर कभी वोलते-बोलते किंचित्‌ हंसी आ जाती है। वही हंसी कुमुद-वन्धु-करका निन्दक ह ।] 


रिप्पणी-२ (क) मुखसे हास है, चन््रसे किरण है। "हास" को किरण अन्यत्र भी कहा है, यध ` 
सूत किरन मनोहर हासा॥* (१९८। ७) मुख चन्धका निन्दक है तो हास किरणका निन्दक हे। कारणका तिरस्कर ` 


कारणसे ओर कार्यका तिरस्कार कार्यसे दिखागया। परस्पर दोनों भाई वातां करते हे, प्रयोजन पड़नेपर 
भी हे। (ख) “कुमुदवंधु" का भाव कि सव राजा कुमुद हँ, वथा “सकुचे सकल भुआल जनु 


रवि कुमुदगन॥* (२६४) कुमुदवंधु कर निंदक हासा" का भाव कि जव हास्यसे कुमुदवन्धुका तिरस्कार हमा 


तव निश्चय है कि हास्यसे कुमुदगण भी निन्दति किये जाय । अर्थात्‌ सव राजाओंकी हँसी होगी। ( चन्रमा 


कुमुदको विकसित करता है इसीसे उसे कुमुदका भाई कहा। आपन्तिमे भाई ही सहाय होते है), (मुखपर प्रकाश 
हसीसं ही आता ह। इसीसे हंसको चोदनीका निन्दक कहना ग्रत है। वि० त्रि०)। (ग) भृकुटि विकट” इति। 
विकट (टेदा) होना अवगुण है पर भौहका विकट होना ही गुण हे, यथा-- “भृकुटि मनोज चाय छवि ह ` 


मुकुर तिरखि मुख राम श्रूगनत गुनहि दै दोय। तुलसीसे सठ सेवकल्टि लखि जनि परै सरोय॥* (दोहावली) 


(घ) “मनोहर ासा। मंदोदरीने रावणसे विश्वरूप रमुवंशमणिके वर्णनमे नासिकाको अश्चनीकुमार कहा £ 
यथा-- ` जासु प्रान अस्विनीकुमारा।' इससे पाया गया कि नासिका अत्यन्त सुन्दर हे, क्योकि अभिनीकुम, ` 


सव्र देवताओंसे सुन्दर ह । श्रीजनक महाराजने विश्वामित्रजोसे दोनों राजकुमारोंका परिचयं पृषते हए उनक 


अश्चिनीकुमारोके समान कहा है; यथा-'इमौ कुमारौ भद्र ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥ गजतुल्यगती वीरौ शाूलवृषभोपमी 9६ 


अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ ॥' ( वाल्मी० १। ५०। १७-१८) इससे भी अश्चिनीकुमारोंका परम 
होना पाया जाता है। ध 
रिप्पणी-३ (क) “भाल विसाल' यह भालकौ गाभा है। “भाल विसाल तिलक अलकार्ही 
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जयया कि समस्त भालदेशमं तिलकक्र परकश फला हआ है; यथा--“तिलक ललाट पटल दुतिकारी।* (१४७ ८) 
'ज्जलकाही' चहुवचन क्रिया देकर दोनों भाइयोंका तिलक कहा। (ख) “अलि अवलि लजार्ही" सं सूचित 
किया क्रि अगणित भ्रमरोके एकत्रित होनेपर कुछ उपमा हो सकती है, क्योंकि केश बहुत दूरतक (कंर्धोतक 
लटके हुए) है ओर भ्रमर छोटा होता है। जव ब्रहुत-से एकदं हों तव वरावर होनेपर कु कहा जा सके, 
यथा-'कुटिल केस जनु मधुय समाजा।* इसीसे “अलि अवलि“ कहा इस उपमासे केशोको श्यामता, चिक्रनता 
ओर चपक कही । (केश पुंधराले होनेसे “अलि अवलि" का लजाना कहा) । 
रिप्पणी-४ धश मिलान कौजिये- “भ्रुकुटि भाल विसाल राजत रुचिर कुंकुम रेखु। भ्रमर द्वै रथि किरन 

लाए करन जनु उन्मेवु॥* (गीतावली ७। ९) 

पीत चौतनी सिरन्हि सुहाई। कुसुमकली बिच बीच वबनाई॥७॥ 

रेखे रुचिर कंबु कल गीवां! जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवां॥८॥ 


आ च च 


शब्दार्थ-कुसुम-- यह दो प्रकारका होता है । ग्रहं उस पौधेके फुलसे तात्पर्य है, जिसमें प्रायः कटि 
नहीं होते ओर जिनके फूलोसे बढ्या लाल रंग निकलता है। यहां लाल फूल ही अभिप्रेत दै। 

अर्थ-चोगोशिया पीली रोपियां सिरोंपर शोभित हं, जिनके बीच- ब्रीच कुसुमकी कलियां बनायी 
गयी हे ॥ ७॥ शङ्खके समान सुन्दर गलेमें सुन्दर (तीन) रेखाएं मानो तीनों लोकोंकी परमा शाभाको 
सीमा (मर्याद, हद) हं ॥ ८॥ 

रिपणपणी- १ (क) “पीत चौतनी सिरह्हि सुहाई” इति। सिरपर श्याम केश हँ, श्यामपर पीत रग सोहता 
हे ओर पीतपर लाल रंग शोभा देता हे, इसीसे उसमे कुसुमकी कलियांका कड़ा हाना कहा। कुमुम लाल 
फूलका वाचक है। पीत चौतनीपर लाल-लाल कलियां कुछ-कुछ दूरीपर कदी हुई सोह रही रं । पुनः भाव 
कि सिर एसे सुन्दर है कि उनपर जो टोपियाँं पहनी गयी है, वे भी सुन्दर हो गयी हैं। पुनः भाव कि 
सिरकी सुन्दरता प्रथम ही कह आये हं कि “भाल बिसाल तिलक अलकाही। कच बिलोकि अलि अवलि 
लजाही।* अव टोपीको सुन्दरता कहते हँ कि पीत हँ ओर उनम कलियां यनी है; तात्पर्यं कि टोपियां अपने 
स्वरूपसे सुन्दर हं ओर सिर पाकर ओर भी सुन्दर हो गयी है। (ख) “बनाई शब्द देकर मृचित क्रिया 
कि रेशमसे कलियाँ कारौ गयी है, साक्षात्‌ फूलकौ कलियां नहीं है। यदि साक्षात्‌ फलकी हातीं तो "लगाई" 
कहते। “विच यीच" से जनाया कि सघन नहीं है। [ (ग) पंजावीजी कहते ह “ चौतनी रंगदार पगड़ी है। 
पोडशवर्पकी अवस्था ओर राजसमाजमें रघुकुलतिलकके सिरपर टोपी कहते नहीं जंचता।' ओर संत श्रगुरुसहायलाल 
"कमरखी ताज, चौगसी ओर क्रालिवपर चद हई टोपी" अर्थं करते है। यावा हरिहगप्रसादजी कहते रै कि 
“ये चक्रवतीं राजकुमार ह, इनके सामने दूसरका टोपी पहनना अनुचित है ओर ये तो सवके सिरताज दै 
इनको ताज ही फवता हे।' विशेष दोहा २१९ ओर २३३ (२) में देखिये।] 

रिपपणी-२ (क ) ^रेखँ रुचिर कु कल गीवां" इति । कण्ट शंख-समान है. यह कहकर रेखा्ओंकी 
भो संख्या जना दी कि तीन हं। आगे उत्यरक्षामं "त्रिभुवन" शब्दसे ग्रह वात स्पष्र कर दी गयी दै। 
“रुचिर विशेपण देकर रेखाओंकी शाभा कही ओर "कल" से कण्टकी शोभा कही। कण्टकी उपमा 
शंखकी दी ओर रेखाओंको उपमा त्रिभुवनकी परमा शोभाक्रो सीमाकी दौ। अर्थात्‌ रेखां तीनों लोकोंकी 
शोभाक्ी अवधि है। पर रेखाओंका आधार कण्ट है. इम तरह जनाया कि तीनों लोकोंकी परमा शोभा 
कण्ठे है तव ओर अङ्खोकी रोभा कौन कह सक्रे। पुनः भावे कि “रेखा सीव" (सीव) कौ आकार 
टे, कण्ट शंखकी आकार है, आकार समञ्चजकर उपमा दी। ( ?) [त्रिपाटीजी लिखते है कि “षद पाताल 
सीय अजधामा' कहा गया है. अतः त्रैलोक्यकौ शोभा गलेके नीचे -ही-नीचे है। सातो पाताल उनके 
उरःस्थलतकः है । इसके ऊपर महः. जनः, तपः आर सत्यलोक ये चारों व्र्मलोकके भेद है । ग्रीवा महर्लोक, 
मुख जनलोकं टै, ललाट तपलोक टै आर शापं सत्यलोक ै। यथा "उरःस्थलं ज्योनिरनीकमस्य ग्रीवा 
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महर्वदनं वै जनोऽस्य। तपो रराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः! (भा० २। १। २८) अत, | 
उन-उन लोकोंको शोभा उन-उन अङ्गोमे है । महर््लोकके नीचे त्रिलोक है । अतः ग्रीवाकी तीन रेखा 
त्रिभुवनकौ शोभाकौ सीमा होना पूर्णतः उपयुक्त है ।] 


दो०-कुजरमनि कंठा कलित उरन्ि तुलसिका माल। 


वृषभ कंध केहरि ठवनि बलनिधि बाहु बिसाल॥ २४३॥ 
शब्दार्थ--कलित-सुनदर, सुसच्नित, सुशोभित । ठवनि-खडे होनेकी शान ओर अङ्ग-संचालनका ढव। म्रा ' 
अर्थ--गजमुक्ताओंका सुन्दर कंठा (गलेमें) हे ओर हदय-(वक्षःस्थलो-) पर तुलसीके दलों ओर मंजकी । 

माला सुशोभित हे। वृपभ-(वैलो-) के-से (ऊँचे, चौड, मोरे ओर पुष्ट) कन्धे हें । खड होनेकी शतन ` 
एव अर््ग-सचालनका ढव सिंहका-सा है। भुजाएं बहुत बड़ी ओर बलकी निधान (समुद्र) है ॥ २४३॥ 
रिप्यणी--१ मिलान कीजिये- "उर विसाल दृषकंध सुभग भुज अति बल यीत बसन उयबीत कण्ठ ` 
मुकुताफल।” इति। (गीतावली) २-कंठा कण्ठका आभूषण है, कंठा कहनेहीसे कण्ठका बोध ह्यो ग्य ¦ 
इसीसे कण्ठका नाम यहाँ न लिखा। पहले कण्ठका वर्णन किया- ^ रुचिर कंबु कल गीवां पर 
वहाँ कण्ठका कुछ आभूषण न कहा था। भूषणका वर्णन न होनेसे संदेह होता कि गला खाली है, इसीमे 
स कहकर अव यह। उसका आभूषण कहा। जिसमे बड़ी-बड़ी गुरिया होती हँ वह कंठा कहल 
है, छोटी गुरियोवालेको कंठी कहते हैँ । ३- “उरि तुलसिका माल? यथा- "कवु कंठ उर विसाल तुलतिका ` 
नवीन माल, मधुकर वर बास विवस उपमा सुन सो सै। जनु कलिंदजा सुगील सैल तें धसी समीप; कंदवृंद ` 
बरसत छवि मधुर घोरि घोरी!” इति। (गीतावली ७। ७) ४--“केहरिः ठवनि इति। ठवनि-खडा होना। 
श्रीरामजी आकर रंगभूमिमें सिंहकी तरह खडे हए। यथा-- “वादे भये उठि सहज सुभाए। ठवनि जुवा मरगराबु 
लजाए॥ (२५४। ९) अथात्‌ उनका खड़ा होना जवान सिंहको ललित करता है । पुनः, यथा-^गरयो 
सभा दरवार ण रामपद्कल। सिंहटवनि इत उत चितव धीर बीर बलपुंज॥* (६। १८) अङ्गद सथके ` 
दरवाजेपर चरणकमलोंको सुमिरकर सिंहठवनि अर्थात्‌ सिंहसमान खड़े होकर इधर-उधर देखने. ल। 
(ठवनि (स° स्थापन) =वठने या खड़े होनेका ठंग; अङ्गके संचालन वा स्थितिका ढब" (श० सा०)। खड़े ¦ 
होनेकी शान, एड (पादारजी) वैजनाथजी लिखते हे किं सिंहकी निःशङ्का आपके अङ्गोसे दर्शित होती है। , 
५-“कलनिधि” अर्थात्‌ बलके समुद्र हि, इसी समुद्रे शंकरचापरूपी जहाज डबेगा। यथा--"संकरचाय चहाज | 
सागर रयुबर बाहु बल। यही अभिप्राय दरसानेके लिये यहहीसे भुजाओंको' समुद्रका रूपक दे चले। 
< यह गजमुक्ता आर तुलसीको माला दोनों लिखे गये। पहिला राजचिह है ओर दूसरा ऋषिक । 
शिष्य होनेका चिह हे। सम्भव है कि दोनों चिह उस समय भी थे जव श्रीजनकमहाराज महर्षिं विशवामित्रकः 
पनन सुनकर उनका लान गये थे। इसे भी देखकर उन्होने मुनिसे कहा हो, “कहु नाथ सुंदर दोड बालक। 
कग कि नृषकुलपालक॥' पडेजौ कहते हे कि राजकुमार पितासे दूर ह. इससे उन्होने रजकुमा 
होनेका चिह कण्ठम्‌ अदल (अदृश्य) रखा है ओर मालाको गुरुजीके निकट होनके कारण बार-बार देखे । 
है। भुजाओंकी ग्रन्थे कईं उपमां हं । यथा- “करिकर सर्वि सुभग भुजदंडा॥' “स्याम सरोज दाम सम सुदा। 
भुज करिकर समर दसरकथर॥* “काम कलभ कर भुज बल सीवा॥* ये कोई उपमां न देकर यहां निधिकौ | 
उपमा दी, जिसका कारण टिप्पणी लिखा जा चुका है। "उरह्ि तुलसिका माल” से शृङ्गारकी पूर्णता कही । 
कटि तूनीर पीत पट वांे। कर सर धनुष वाम बर काथें॥ ९॥ 


पीत ज्य उपवीत सुहाए। नखसिख मंजु महाछवि छाए ॥२॥ 
अर्थ-कमरमे तरकश नाः पीताम्बर वोधे हुए है । दहिने हाथमे बाण है ओर सुन्दर श्रेष्ठ 
कन्धेषर धनुप है ॥ १॥ पीले यज्ञोपवीत सुन्दर लग रहे है। नखसे लेकर शिखातक सव अरङ्ग 
है, उनपर महाछवि छाई हुईं ह ॥ २॥ 
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रिप्पणी-१ (क) प्रथम ^तूनीर” कहकर पीछे “यीतयट ' कहनेसे सूचित हुआ कि प्रथम तरकश वोधा, 
फिर उसके ऊपरसे पीताम्बर वधा है। ओर कर्ही- कहीं पीतपटके ऊपर तरकश वधते हँ, यथा- “पीत 
बसन परिकर कटि भाथा॥' (२१९। ३) जहां जैसा बधते हँ वहाँ वैसा ग्रन्थकार लिखते है [ पुनः, 
“पीत वसन ˆ" यह नगरदर्शन-समयका स्वरूप है । वहां केवल नगर देखना था। इससे वहां तरकश पीताम्बरसे 
ढका हुआ धथा। पहले पीतपट ही देख पड़ा, अतः. वहाँ पीतपरको पहले लिखा ओर तरकशको पीछे । 
ओर यहाँ राजसमाजमे धनुष तोड्ना है जो वीरोका काम है, अतः यहाँ तूणीरको कमरमें पीताम्बरे बांधा 
हे, जिससे तरकश ही प्रथम देख पड़ा, जो वीरका वाना है। (प्र सं०)] (ख) “थनुव वाम वर काथ" 
धनुष वाये हाथमे लिया जाता है सो वाये कन्धेपर है। बाण दहिने हाथमे लिया जाता है सो दहिनेमें 
लिये हं, यह वात धनुपके साथ "बाम बर कंधे" कहनेसे ही विदित हो गयी। प्रथम बाहुको बलनिधि 
ओर विशाल अर्थात्‌ जानुपर्यन्त लम्बी कहा, पर उनमें कुछ धारण करना न कहा था, अव बाण धारण 
करना कहा। इसी तरह प्रथम कंधोंकी शोभा कहकर अव उन्म धनुपका धारण करना कहा। "ॐ(ग) 
यहो तरकशके ऊपर पीताम्बर बाँधनेमे भाव यह है कि वीरोके समाजमें वीरोका वाना खुला रहे, कोई 
व्यवधान न हो। अन्तमं वीररसका प्राबल्य इस बातका संकेत है कि धनुष यही तोडंगे। 

रिप्पणी-२ (क) बाय कंधे्मे धनुप कहकर अव यज्ञोपवीत कहनेसे पाया गया कि यज्ञोपवीत भी 
उसी कंधेपर है। (ख) धॐपीतरंग वीरोका वाना है, इसीसे यहां स्वरूपके वर्णनमें सव पीत-ही-पीत रंगका 
साज हे। यथा-- “पीत यौतनी सिरन्हि सुहाई ' “कटि तूनीर पीत पट वधे" तथा “पीत जग्य उयवीत सुहाए॥” 
सिरसे करटितक सव पीत-ही-पीत दिखायी देते हे । इस तरह सिरसे करितक वीररसका शृङ्गार है। वीर- 
रसमें सिरसे करितकका वर्णन होता है, अतएव करितकका शृद्खार वर्णन किया। शेष अद्गोंकी शोभा “नखसिख 
म॑जु--" से जना दौ जिसमे यह संदेह न हो कि वे सुन्दर नहीं ह। (त्रिपाठीजी कहते हँ कि “अभी यज्ञकी 
रक्षा करके चले आ रहे है, भरम ब्राह्मणोंसे यज्ञोपवीत मिला है, उसे पहने र! आजका पीत यज्ञोपवीत 
भी जीतका ही चिह है।' पर जहां- जहाँ वर्णन मानस तथा गीतावली आदिमे मिलता है, सदा पीत यज्ञोपवीत 
ही पाया जाता है। शत या लाल आदि नहीं पाया जाता।) (ग) “नखसिख मंजु” इति। सिरसे करितक सुन्दरता 
कही। करिके नीचेका वर्णन न हुआ। इसीसे कहते ह कि “नखसिख मंजु“ ।* प्रथम सिरसे वर्णन उटाया 
था, अव नखसे वर्णन उठाया; इस तरह नख ओर शिखा दोनोंको प्रधानता कायम रही, एक बार उसे प्रथम 
कहा तो दूसरी बार इसे। (घ)- “मनं मनोहरता तन छाए्‌॥* (२४१। १) उपक्रम है ओर "नखसिख मंजु 
महाछवि छाए" उपसंहार है। ४७ य्हौँतक रूपका वर्णन हुआ। [ श्रीसीताजी स्वयं महाछवि है, यथा-“छयिगन 
मध्य महाछयि जैसी, ओर प्रभु "महाछबि छाए" है, अर्थात्‌ रमानिवास रहै । (वि० त्रि०) ] 

पं० `राजारामशरणजी- १९ ओर भावनाके लोग कम थे, इससे उनका संक्षि संकेत लिखा, पतु शृङ्गार 
ओर वीररसकी भावनां यहाँ स्थायी ह, इससे उसी प्रकार नखशिख वर्णन लिखा। २-इस नखरिख वर्णन 
ओर फुलवारीवाले नखशिख वर्णनका_ अन्तर विचारे योग्य है तभी कविकी कलाकी सूकुमारताका_ आनन्द 
मिलेगा। कि सूक््म-से-सृक्ष्म अन्तरको कवि दिखा देता है। एक-एक अंग लेकर तुलना करने योग्य है, 
परन्तु विस्तारभयसे केवल संकेत किया जाता है। ३- "सहज मनोहर मूरति दोऊ“ मं साफ वता दिया 
कि भृङ्खारमे कृत्रिमता नहीं है। एक अग्रेजौ आलोचकने ठीक कहा है किं बहुधा प्रेमिकका हदय सहज 
व्यवहारमे भी मनोहर उद्योग देखता है। यहकि नखशिख वर्णनमं भी कुछ अंश इसी भावनाका दै। 

प० प० प्र०-- “राजत राजसमाजु ~“ (२४२) से य्हातक युगल राजकिशोरोके रूपका वर्णन 
है। पूर्वके दोहा २३२ में भी दोनोका वर्णन है। दोनंका मिलान करना बड़ा आनन्ददायक ओर 
तुलसी-काव्य-कला निदर्शक दै । दोहा २३३ वाला वर्णन आदिसे अन्ततक वीररस प्रधान है ओर यहाँ 
आरम्भमें शृङ्गाररस ओतप्रोत है। चौ० ५ कुमुद वु कर निंदक हासा“ से “कटि तूनीर पीतपट याथ । 
कर सर नुव बाम वर काथं ॥” (२४४। १) तक वौररसक मात्रा बदृती जात्ती है ओर अन्ते फिर 
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शृङ्गार ही प्रधान है। यह भेद साभिप्राय है । भाव यह है कि उनका लावण्य ओर कोमलता देखकर 
वात्सल्यादि रसमग्र प्रमियोंको संशय होगा कि इन कुमारोंसे धनुष कैसे उठ सकेगा। जव वीररसए 
दृष्टि जाती है तव धनुर्भङ्गका विश्वास होता है, पर अन्ते फिर शृङ्गार ही प्रबल होता है विसे ` 
निराशा होती है । प्रेमियोके हदयमें आशा-निराशाके, विश्वास-संदेहके कल्लोल उदेगे उनके मन सले 
समान ऊपर-नीचे ज्जूलते ही रहेंगे- यह जनाया है। | रः 
देखि लोग सब भये सुखारे । एकटक लोचन चलत * न तारे ॥ ३॥ 
, जनकु र दोड भाई । मुनिपद कमल गहे तब जाई ॥ ४॥ 
अ्--तखकर्‌ सव लोग सुखी हए। सब एकटक हो गये अर्थात्‌ उनकी पलके ॥ 
गिरती नहीं ओर नेतरोके तारे (पुतलियाँ) नहीं चलते॥ ३॥ राजा जनक दोनों न ह | 
हृए। तब उन्होने मुनिके चरणकमलोको जाकर पकड़ लिये अर्थात्‌ प्रणाम किया॥ ४॥ 
नः दिप्पणी- १ (क) "देखि लोग सब भर्‌ सुखारे" इति। जव श्रीरामजी रङ्गभूमिमें आये तव सव | 
गोका दखना कहा कि सबने अपनी-अपनी भावनानुसार प्रभुकी मूरति देखी ओर अब देखनेपर सुखका ¦ 
होना ओरं सवके सुखकी दशा कहते हं । (ख) तारे-पुतलिर्या; यथा- “रुचिर यलक लोचन जुगर तारक , 
श्याम अरुन तित कोए। जनु अलि नलिनकोस महं वधुकसुमन सेज सजि सोट्‌॥* (गी० ७। १२) गोलक- 
(पुतलियो-) से देख पड़ता है सो वे अचल हो गये ओर पलक देखनेमे वाधा डालती हं सोवेभर 
अचल हो गयीं। मूर्तिका वर्णन करके सब लोगोंका देखकर सुखी होना कहनेका भाव कि जिनको 
वह मूरति एेसी देख पडी (जैसी “सहज मनोहर मूरति दोऊ।“ (२४२। १) से यहाँतक वर्णन की गयौ ¦ 
है, जो इस ध्यानके उपासक वा अनुरागौ थे, जिनको यह ध्यान देख पडा) वही सब सुखी हए (न 
कि समस्त रङ्गभूमिका समाज) । (ग) प्रथम वार देखनेके प्रसङ्घमे रानियोको प्रधान रखा था, यथा- “सहित 
१ बिलोकि रानी। सिस सम प्रीति न जाति बखानी ॥* इसीसे अव राजाको पृथक्‌ करके कहते , 
। लोग सब एकटक देख रहे है, यह दशा जनकमहाराजकी नही है, क्योकि यदियेभीवैसेही 
देखने लगते तो व्यवहार ही बिगड़ जाता। वह समय सावधानीका है, मुनिको प्रणाम करके सादर रङ्गभूमि , 
दिखाकर आसन देना है, अतएव राजाने धीरज धरकर सव व्यवहार यथोचित किया। नहीं तो जनकमहाराज 
तो सबसे अधिक प्रमी हँ तथा ससे अधिक विदेह हो जाया करते हे । यथा-‹ भए बिदेह विदेह 
बिसेकीः । जसे वे अत्यन्त प्रेमी है वैसे हौ अत्यन्त सावधान है, अतः उन्होने प्रेमको रोककर व्यवहारकी 
सभाला, यथा- -कुसमय देखि सनेह संभारा। बढ़त विध्य जिमि घटज निवारा॥* [ "हरये" से यह भी 
जनाया कि धनुष तोडनेकी प्रतोति हुई । ये हमारी प्रतिज्ञ पूरी करेगे, यह विश्वास हआ; क्योकि इनका 
अमानुष कमं अहल्योद्धार मुनिसे सुन चुके है । अतः हर्पित हए। (रा० प्र ) "जानकीमंगल' में राज | 
कहा है- इहं देखि भयो मगन जानि बड़ स्वारथ।* (२८) सत्योपाख्यानमें श्रीजनकमहाराज जद 
्रीविश्वामित्रस प्रथम बार मिलने गये ओर दोनों राजकुमारोको देखकर धर लौटे तव उनके मनमें ये विचा? 
हो रहे थे कि श्रीराम धनुषको अवश्य तोडगे भेर मनोरथ पूर्णं होगे, इसमें संद नहीं है। यथा--' धनुषो 
भञ्जनं चैव राम एव करिष्यति॥ २५॥ मनोरथो मदीयस्तु पूर्णोऽभूनात्र संशयः॥(उततराद्धं अ० ६) सम्भवः 
इन्हीं आधारोपर यह भाव कहा गया है। जानकोमङ्गलमे सखीने महारानी श्रीसुनयनाजीको धर्यं देते हए 
कहा हे, "तीनि काल कर ज्ञान कौसिकहि करतल} सो कि स्वयंवर आनहि बालक बिनु वल॥" (४८) 
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ह * पाठान्तर- एकटक लोचन खत न टारे ¶ ४4 कोऽ रा०; ना० प्र०। वीरकविजी कहते ह कि १ कोई टारमैवाती 
ह भरन टासनेकौ आवश्यकता ह । अतः" चलन न तारे “ही उत्तम पाठ ह ।' १६८१, २७६२, छ०, भा० दा, प०, का पाठ “चत 
७ = वीरकविजीने " तारे" का अर्थ “सिलसिला ' “तार ' मानकर अर्थ किया है कि *एकरक हो गयीं, उनका 

|, ॥ ^ 
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त्रिपाठीजी लिखते हं कि जनकजीका भाव इनके प्रति यह है कि "ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। 
उभय वेष धरि कौ सोड़ आवा॥* अतः इन्हें देखकर हर्पित हए।] 

प० प० प्र०-अव तो विदेह नहीं हँ, सीताजीके जनक है । उन्होने मानो अवतक दोनों भादर्योहीको 
देखा। विश्वामित्र मानो उनके दृष्टिपक्षमे आये ही नहीं। मुनिवर आगे ह ओर दोनों भाई सेवक भावसे 
उनके पीछे हँ, पर प्रीतिकी रीति हौ एेसी है कि प्रीतिके विपयको छोडकर दूसरा कु सूञ्जता ही नहीं । 
जवसे यज्ञमण्डप्मे प्रवेश किया तवसे विश्वामित्रजीका तथा ओर भी जो मुनिवृन्द साथमे है उनका नाम 
भी नहीं हे। दो दिव्य निर्दोष राकाशशि उदित हुए ह तव आकाशगङ्खाकी तरफ कौन देखेगा ? 

टिप्पणी-२ “मुनि पद कमल गहे तव जाई" इति। श्रीराम-लक्ष्मणजीके चरण न पकडे क्योकि माधूर्यमे 
वे ल्के ह ओर लड्कोके पैर पड़ना शस्त्रविरुद्ध है। मुनिके चरण पकडनेका भाव कि इन्हीं चरणोकि 
प्रसादसे आज यह परम लाभ प्राप हुआ। [ऋषियों -मुनियों -त्राह्मणोको देख चरणस्पर्शं करना नीति है। 
पंजावीजीका मत है कि श्रीविश्वामित्रजीकी कृपासे इनके दर्शन हए अतएव (मुनिके) चरण पकडे। दोनों 
चरण पकड्नेका भाव कि हमारी दो कन्याएं हँ उनका विवाह इन दोनोके साथ हो एेसी कृपा हो। अथवा, 
रङ्गभूमि भी देखिये ओर हमारा वृत्तान्त भी सुनिये, दो बा्तोकी विनती है; अतः दोनों चरण पकडे। (पं०) । 
पर रीति दोनों चरण पकड़नेकी ही है न कि एककी]। 

करि विनती निज कथा सुनाई। रंग अवनि सव मुनिहि देखाई॥५॥ 

अर्थ- विनती (स्तुति, अपने भाग्यकी प्रशंसा) करके अपनी कथा सुनायी ओर सब रङ्गभूमि मुनिको 
दिखायी ॥ ५॥ 

पं० रामकुमारजी-कथा यह सुनायी कि जानकीजीने धनुप उठा लिया तव हमें सोच हुआ कि कन्याके 
योग्य पति कैसे मिलेगा। रात्रिम शिवजीने हमें उपदेश दिया कि तुम प्रतिज्ञा करो कि जो इस धनुषको 
तोड़े वही जानकीको व्याहेगा। आज्ञा पाकर हमने प्रतिज्ञा की, रङ्गभूमि वनवायी, कृपया चलकर इसे देखिये। 
अथवा, रङ्गभूमि देखनेको विनती की ओर सव्र कथा सुनायी। विनती करके रङ्गभूमि दिखानेका भाव कि 
विरक्त महात्मा प्रपञ्च देखनेकी इच्छा नहीं करते। अथवा, विनती-कथा सुनाने ओर रङ्गभूमि देखने इन 
दोनों बातोके लिये की। पुनः, चरण पकड़कर विनती करके तव निज कथा सुनानेका भाव कि विश्वामित्र 
शैव हं, अपने स्वामीके धनुपके तोडुनेकी प्रतिज्ञा सुनकर क्रोध न करे, जैसे परशुरामजीने किया है, इसीसे 
प्रथम विनती करके अपराध क्षमा कराया। (यह भाव कुछ लचर-सा मालुम होता है ।) रङ्गभूमि केवल 
देखनेके लिये बनी है, इसीसे उसे दिखाते है। 

` नोट-१ वाल्मीकीयमें श्रीजनकमहाराजने श्रीविश्ामित्रजीसे स्वयं इस धनुषके सम्बन्धक कथा इस प्रकार 
कही है- जिस प्रयोजनके लिये यह धनुष मेरे यहां रखा गया उसे सुनिये। निमिमहाराजके कुलमें देवरात 
नामके एक राजा हो गये हैं। उनको यह धनुष धरोहरके रूपमे मिला था। दक्षयज्ञके विध्वंसके लिये 
इस धनुषको श्रीशिवजीने चदाया था, यज्ञका नाश कर था, यज्ञका नाश करके उन्होने क्रोधे भरकर देवताओंसि कहा कि तुम 
लोगोने मुञ्च भागा्थीको यज्ञभाग नहीं दिया, अतः म इसी धनुपसे तुम स्वका सिर काटे डालता हूं। 
यह सुन देवता लोग उदास हो गये ओर किसी तरह उन्होने शिवजीको प्रसन्न किया। तय शिवजीने गह 
धनुष देवताओंको दे दिया ओर देवताओंने हमारे पूर्वजोके पास उसे रख दिया। (१। ६६। ७-१३) 
कूर्मपुराणमें भी यह कथा कही जाती है। 

परशुरामजीने श्रीरामजोसे इसके सम्बन्धे यह कहा था किये दोनों धनुष अत्युत्तम दिव्य ओर लोकों 
प्रसिद्ध हँ, वड़े दृढ है, इन्हे वरिश्चकमनि वदे परिश्रमसे सावधानतापूर्वक बनाया था। इनर्मेसे देवताओंने 
एक धनुष (जिसे तुमने तोड़ा है) महादेवजौको दिया जिसे उन्न त्रिप्ासुरका नाश किया, ओर दसरा 
विष्णुभगवानूको दिया ।( वाल्मी° १। ५५। ११--१३) उस समय देवतानि ब्रह्माजीसे पूछा कि विष्णु 
आर शिवे कौन अधिक ब्रलवान्‌ ह ।--.शितकण्टस्य विष्णोश्च चलायलनिरीक्षया 1' (१५) उनका अभिप्राय 
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सम्ञकर तथा दोनो धनुपमे कौन श्रष्ठ है यह जाननेके लिये ब्रह्माजीने दोनोंमे विरोध करा दिया, यिव 
महान्‌ रोमाञ्चकारी युद्ध हआ। शिवजीका महापराक्रमी धनुष ढीला पड़ गया ओर ढीला पड़ गया ओर विष्णुके हुंकारसे उप 
समय शिवजी स्तम्भित हो गये। चारणों ओर ऋषियोंसहित देवताओनि आकर दीनोंसे शान्त होनेकौ प्रार्थना | 
कौ। व 1 श चले गये। अपनी हार देख शिवजीने क्कद्ध होकर अपना धनष शिवजीने होकर अपना 
वबाणसहित राजर्षि देवरात दिया।-" धन्‌ रुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु : तै 
= नू रुद्रस्तु सकर द्धो विदेहेषु महायशाः । देवरातस्य राजर्रददौ हे | 
„ हनुमनाटक तथा अध्यात्ममायणका मत है कि इस धनुषसे त्रिपुरासुरका वध भगवान्‌ | 
आर्‌ उक पञ्चात्‌ जनकमहाराजको सौप दिया धा, यथा-'शम्भौ यदुणवाछरीमुपनयत्याकृष्य म | 
्रिपुगरवरोधसुदृशां कर्णोत्पलग्रन्थयः। स्वं च स्फालयति प्रकोष्टकमिमामुन्मुच्य तासामहो भिद्यन्ते वलयानि दाशरथिना 
तद्ध्रमेशं धनुः ।'(हनु० १। २४) अर्थात्‌ त्रिपुरासुरके रनवासकी स्रियोकि कणोकि कमलोंको ग्रन्थियाँ जिस 
धनुषकी परत्यञ्चाके शिवजीके दवारा कानपर्यन्त खीचे जानेपर, टूट जाती थीं ओर जिसकी उसी प्रत्यञ्चाको उतारकः्‌, 
अपने ही प्रकोष्ठकको आस्फालित करनेके समय उन्हीं स्तरियोके कंकण टूट जाते थे, वहो शिवजीका धनुष | 
श्रीरामचनद्रजीने तोड़ डाला। पुनश्च यथा "भव्यं यत्‌ त्रिपुरन्धनं धनुरिदम्‌।'(हनु० १। ३४) अर्थात्‌ त्रिपुरासुर जिसक्र ` 
इधन है वही यह शङ्करका धनुष। पुनश, यथा-' मत्पितामहगेहे तु न्यासभूतमिदं धनुः । ६८। ईश्वरेण पुरा धिं 
पुरदाहादनन्तरम्‌।' (अध्यात्मरा० १। ६) अर्थात्‌ पूर्वं कालमे श्रीमहादेवजीने त्रिपुरासुरको भस्म करके अनन्त । 
यह धनुष मेरे दादाके यहां धरोहररूपमें रखा धा। (यह जनकमहाराजने श्रोवसिषजी ओर श्रीविश्चामितरजीमे ' 
कहा हे। 1 ब्रह्माण्डपुराण ओर महाभारतम भी त्रिपुरका नाश करके मिथिलापुरीमे धनुषका रखना कहा ह। , 
त ्ीगोस्वामीजीके मतानुसार यह धनुष पुरके पूर्वं दिशामे, पुरके बाहर रखा था, वहीं रंगभूमि वनायौ । 
५ ५ र ४ ४ तौरपर बनवाया था, जैसा कवितावलीसे सिढ । 
डं * ५२-दहन- गृहन जानि, सारु धनुष गढ़ायो है। जनक जेते भले भते ¦ 
भूमिपाल किए कलहीन वल आयनो बढ़ायो है॥ कुलिस कठोर कूर्मपीठ ते कठिन र क० १।१०) 
मानसम भी इस धनुषके साथ त्रिपुरारि वा पुरारि शव्दोका प्रयोग हुआ हे। यथा “सोड़ पुरारि कोदंड कठोर | 
राजसमाज आजु जोड़ तोरा" (२५०। ३) “ धनुही सम त्रियुरारि धनु विदित सकल संसार।' (२७१) इसे 
4 ष नाश किया ध सिद्ध होता है। धनुष जनकजीको सोप दिया गया था, यह गीतावलीमे 
; यथा--अनुकूल नृयहि सूल-पानि हैः। नीलकंठ कारुन्यं हर दीनबन्धु दिन है॥ जो 
पहिले ही पिनाक जनक कटं गणु सोपि जिय जानि है। बहुरि तिलोचन लोचनके फल च रिष्‌ | 
आति है! (गौ १।७८) इस ग्रन्थसे भी यही सिद्ध होता है, यथा- “सोद युरारि कोदंड कठोरा” इत्यादि। , 
राजा जनकने विश्वामित्रजीसे धनुषका अपने यहाँ रखे जानेका प्रयोजन कहकर -फिर यह भरी बताया , 
कि यज्ञके लिये मँ हलसे खेत जोत रहा था। उस समय हलके अग्रभाग-(सीता-) की ठोकरसे एक 
कन्या पृथ्वीसे निकल आयी, जो अपने जन्मके कारण "सीता" के नामसे प्रसिद्ध हुई। मैने इस अपी | 
अयोनिजा कन्याका शुल्क यही रखा कि जो इस- (धनुष-) को उठाकर इसपर रोदा चदा दे उसीका , 
यह व्याही जायगी । अनेक राजा आये। कोई भी इतं न उठा सका न शेकुर्ग्रहणे तस्य ं 
वा।' (वाल्मी० १। ६६। १९) उन्होने इससे अपनेको तिरस्कृत समञ्च नगरको बेर लिया। एक वर्प 
संग्राम होनेसे मेरे सव साधन नष्ट हो गये, तव मैने तपस्यादारा देवताभको -सन्नकर उनकी चतुरंगिणौ 
सना प्रात कर सवको पराजित किया।--यह वही धनुष है 1 
सत्योपाख्यानमें श्रीसीतास्वयंवरके विषयमे यह कथा लिखी है कि श्रीजानकीजीकी महिमा दढ 
श्रीसुनयना अम्बाजीने सोचा कि इनका विवाह इन्हीके अनुकूल पुरुषसे करना चाहिये ओर श्रीशीरध्वज 
महाराजसे उन्होने अपना विचार प्रकट किया। राजा भी सहमत हए ओर इसो संकल्पसे पृथ्वीपर कु 
विछ्ठाकर उसपर सोये। शिवजीने स्वप्रमे दशंन देकर यह आज्ञा द कि तुम जिस हमारे धनुयका पृ 
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करते हो उसके विषयमे यह प्रतिज्ञा करो कि जो इसे तोडेगा उसीके साथ श्रीजानकीजीका विवाह 
किया जायगा। यथा--' धनुर्मदीयं ते गेहे पूजितं तव पूर्वजैः । ३३। तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्यां भंगाय तोलनाय 
च। तोलयित्वा च यो भंगं कारयेद्धनुषो मम। ३४। तस्यै देया त्वया कन्या ह्येवमुक्त्वा गतो हरः!” (उत्तर० 
अ० २) सेर राजाने यह वृत्तान्त मन्त्ियोसे कह उनको सम्मतिसे राजाओंको निमन्त्रण भेजा, वे सव 
आये। गवणको भी निमन्त्रण गया; उसका मन्त्री प्रहस्त आया धा। वाणासुर ओर काशिराज सुधन्वा 
भी (जो शिवभक्त थे) आये।"““"(उत्तरार्धं अध्याय २)। “धनु कोई न उटा सका.“ । सुधन्वाने कहा 
कि धनुपसहित सीताजीको हमं दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा नगर लृट लेगे। सालभर बरार लड़ाई 
होती रही पर राजाने प्रतिज्ञा न छोड़ी । अन्तमं श्रीशिवजीकी कृपासे सुधन्वा मारा गया ओर काशी नगरी 
कुशध्वजको दे दी गयी। राजाओंको फिर निमन्त्रण भेजा गया। (अ० ३) 

धनुप तोड्नेको प्रतिज्ञाके सम्बन्धमें ओर भी कथाएं है-८१) अध्यात्मर० में पाणिग्रहणके पश्चात्‌ जनकजीने 
श्रीवसिष्ठजी ओर श्रीविश्वामित्रजीसे वताया कि एक दिन जव मैं एकान्तम बैठा हआ था, देवर्षिं नारद आये 
ओर मुद्यसे कहा कि परमात्मा अपने चार अंशोंसहित दशरथपुत्र होकर अयोध्यामें रहते ह । उनकी आदिशक्ति 
तुम्हार ग्रहां सीतारूपसे प्रकर हई है। अतः तुम प्रयत्ूर्वक इनका पाणिग्रहण रघुनाथजीके साथ ही करना, क्योकि 
यह पहलसे ही रामजीकी ही भार्या है--'पूर्वभार्यैषा रामस्य परमात्मनः।"( सर्ग ६। ६६) देवर्पिके चले जानेपर यह 
साचते हुए कि किस प्रकार जानकीजीको रघुनाथजीको दूँ मेने एक युक्ति विचारी कि सीताके पाणिग्रहणके 
लिये सवके गर्वनाशक इस धनुपको ही पण (शुल्क) बनाऊं । मैने वैसा ही किया। आपकी कृपासे कमलनयन 
राम यहाँ धनुप देखनेको आ गये ओर मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। (२) रानी प्रति दिन चौका दिया करती 
थीं । एक दिन अवकाश न मिलनेके कारण उन्हाने सीताजीको चौका लगानेको भेजा। इन्ोनि धनुप उटाकर 
उसके नीचे भी चौका लगाया। यह समाचार सुन विस्पयपूर्वक राजानं शिवजीसे प्रार्थना की। (३) “एक 
समय जानकीजीने खलते हए सखियोकि सामने धनुपको उद लिया। यह सुन राजाने धनुषभंगकी प्रतिज्ञा की ।' 
(४-५) - पंडेजी कहते है कि एक कल्पकौ कथा यों है कि राजा जनक अपने महलसे कु दूरीपर धनुपकी 
पूजा करने जाया करते थे। एक दिन सीताजी उनके साथ गयीं । उन्होने विचारकर क्रि पिताजी इसीकी पूजक 
कारण परिश्रम कर यहाँ अते हैँ वे उसे उठाकर अपने घर ले आयीं । दूसरे कल्पकी कथा यह है कि 
धनुपकरे आस-पास सीताजी सखि्योंसहित चाई-माई खेल रही थी, ओढनीका अञ्चल धनुषे रक्रा ओर वह 
स्थानसे हर गया ।“-इत्यादि। एेसा चमत्कार देखकर राजा जान गये कि ग्रह ब्रह्मविद्या (आदिशक्ति) है। जो 
इस धनुपको तोड़े उसके साथ इसका विवाह करना योग्य है।' 

जह जह जाहि कुँअर बर दोऊ । तहं तहं चकित चितव सु कोऊ॥६॥ 


निज निज सुख रामहि सबु देखा । कोड न जान कचु मरमु विसेषा ॥ ७॥ 

शब्दार्थ--रुख~रुचि, यथा- “पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू॥* (२। ३३४। ५) "लखी राम रुख 
रहत न जाने॥* (२। ७८। २) “जो सृजति जग पालति हरति रुख पाट़ कृषानिधान की" (२। १२६) 
"राखि राम रुख धरम व्रत पराथीन मोहि जानि॥* (२। २९३) ग्रह फारसो शब्द है जिसका अर्थं है "मुंह" 
“चेहरा '। यधा-"संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हदय अकुलानी “रुख ' का अर्थं “ तरफ, 
ओर, सामने" भी हं। यथा-मनहं मघा जल उमौगि उदधि रुख चले नदी नद नारे।* पुनः रुख का 
अर्थं “भावना' भी ऊपरके प्रसंगानुमार लगा सकते है । चक्रित-चकपक्राये हुए तथा आश्र्यान्यित। 

अर्थ-जहाँ-जहां दोनों सुन्दर शष्ट राजकुंवर जाते ह वहां -बहँ सब लोग चक्रित हो देखने लगते 
है॥ ६॥ सबने रामजीको अपनी-अपनी रुचिकर अनुसार एवं अपनी-अपनी ओर मुख किये हुए देखा। 
किसीने भी कुछ विशेष मर्म॑ (रहस्य, भद) न जान पाया॥ ४७॥ 

टिष्पणो--१ (क) “जह जह माहि कुअर वर दोऊ“" इति। "चकित चितव” का भाव कि (प्रथम ` 
दोनो भाडयोको दृरसे देखा था, अव) निकट आनेपर शोभा अधिक ओर भली प्रकार देख पडी, इससे 
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चकित होकर देखने लगे। इसी तरह श्रीजानकोजी जवतक दूरसे देखती रहीं तबतक उनका चकित चिता ` 
(चकित होकर देखना) न कहा, पर जव वे समीप जाकर छवि देखने लगीं तब उनका विदेह होना ` 
कहा। यथा-- जाट समीप राम छनि देखी। रहि जनु कुंअरि चित्र अवरेखी ॥* (२६४। ४) (ख)- तव ` 
कोऊ" कहकर जनाया कि दोनों कुंवर सब जगह ओर सव तरफ गये, कारण कि राजाने मुनिको सा ` 
रेगभूमि चारों तरफ घुमाकर दिखायो, यथा--^रंग अवनि सव मुनिहि देखाई।* जहो - जहां मुनि जाते है 
तहा -तहां दोनों भाई भी साथ जाते है, इसीसे कहा कि "जहं जह जाहि---.चितव सव कोञ" (ग) ` 
कुअर बर" का भाव कि जो रूप ओर गुण पूर्वं विस्तारपूर्वक वर्णन कर आये वह सब "बर" पदे ' 
ग्रहण कर लिया गया। तात्पर्यं कि रूप, गुण ओर वीरता सभीमे सबसे श्रेष्ठ है, इसीसे सब चकित हो ¦ 
देख रहे हं । (घ) पूर्वं कहा था कि "देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥" ओर 
यहां कहते हँ कि “चकित चितव सब कोऊ।* भेदमे भाव यह है कि प्रथम जब आकर रगभम 
खड हए तब लोग एकटक देखते रहे ओर जव रंगभूमि देखने चले तब लोगोको दर्शनमे विक्षेप एड, । 
एकटक देखना वन्द हो गया। अव जहाँ - जहाँ जाते है वहोँ-वहके लोग चकित देख रहे हँ, इस भावको ` 
दरसानेके लिये प्रथम एकटक देखना कहा ओर अब चकित होकर देखना कहा। | 
दिप्पणी--२ (क) “निज निज रुख” इति। रुख~इच्छा “कोड न जान कदु मरमु बिसे इि। ¦ 
भाव कि सव लोग अद्भुत रूप देखनेमें लगे है, कोई अपना हाल दूसरेसे नहीं कहता कि हमको एसी ` 
मूरति देख पड़ती है, वात यह है कि किसीने यह नहीं जाना कि ओरोको ओर कुछ दिख रहा है। अपो 
आनन्दम अथवा भयमें दूसरेसे कौन पूता ओर कौन कहता ? ओर श्रीरामजी अपना एेश््यं छिपे है ` 
यथा-- ` हरि जननी वहु बिधि समुड्ाई। यह जनि कतहु कहसि सुनु माई॥* (२०२। ८) "मास दिवस क 
दिवस भा मरम न जानद़् कोड ।” (१९५) “छन महँ सबहिं मिले भगवाना। उमा मरम यह काहु न जानः 
तेहि क(तुक कर मरम न कां जाना अनुज न मातु पिताहं“ (७। ६९) इत्यादि। इसीसे किसीने न जन॥। ` 
जिसे जसा देख पड़ा वैसा ही उसने जाना, दूसरेका हाल न जाना-यही “विशेष मर्म" है। अयोध्याकाण्ड 
भी कहा ह "जो जेहि भाय रहा अभिलावी। तेहि तेहिकै तसि तसि रुख राखी॥* (२। २४४। २) पुनः , 
(ख)-नवरसमय मूतं ऊपर कही गयी, उसममेसे एक-ही-एक रस सवने जाना ।' "कष्ट" का भाव कि ` 
नवां रसोंको कौन कहे एक छोड दो रस भी किसीको न मालूम हए। 
नाट-- "रुख का दूसरा अर्थं सम्मुख भी किया जाता हे, यथा- “सुरपति वसड़ बहि बल जाके । नरपति 
सकल रहं रुख ताके ॥“-(पोडेजी) । यह फारसी शब्द है। अर्थात्‌ सवको अपने सामने देख पडे, पढ , 
किसीको. आर नहां। इस अर्थसे “जिन्हके लहरि न रिपु रन पीठी" चरितार्थं होता है। शत्रुने भी पठ ¦ 
नहीं देखी। यह भी विशेष मर्मकी वात है जो किसने न जानी कि “विश्वतोमुख राम ये ही है। वेदकं 
सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌' ये ही हे । (रा० प्र०) यह अद्भुत रस है। वीरकविके मतसे यहौँ “तृतीय विश | 
अलंकार ' ह। | 
प० प० प्र पुनि मुनिकृद समेत कृयाला। देखन चले धनुय मख साला॥* (२४०। ४) के "कृषाला | 
शब्दको सार्थकता यहा बतायी। धनुषमखशाला देखनेके समयमे हो सव लोगोपर एेसी कृपा की कि | 
राम-लक्ष्मण अपने सामने देख पड़े। एक अनूठी बात ओर देखिये कि यहाँ दोहा २४४ में विश्वरूप 
लीला को गयी, वैसे ही अयोध्याकाण्डे भी दोहा २४४ में ही यह लीला कौ गयी है। यथा “आसि 
लोग राम सव जाना। करुनाकर सुजान भगवाना॥ ज जेहि भाय रहा अभिलायी। तेहि तेहिकै तसि्तपि 
रुख राखी ॥ सानुज मिलि पलमहुं सव काहू। ।* लक्ष्मण भी एेसे ही देखनेमें आये, यह मानना 
है, अन्यथा "कोड न जान कद्रु मरमु विसेवा' यह असम्भव हो जाता। इस लीलासे दो कार्य प 
हए-आर्तलोगोपर कृपा ओर दृष्ट राजाओंको पीठ न दिखाना। ते । 
प० राजारामशरणजी-१ पहली दो अर्धालियोके सहारेसे फिल्मकला नवरसोवाली भावनाकी प 
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अनेक मूर्तियो दिखा सकती है, कारण कि राजकवर फिर रहे ह ओर इसलिये द्रष्टाओंका_समृह _ बदल 


रहा ह आर (वाक आवरणाक सहारस दृश्य भा। २-कला नाटकोय हे, इससे रगभूमिके दिखानेके वहानेसे है ओर भावोके आवरणेके सहारेसे दृश्य भा। २--कला नारकीय है, इससे रंगभमिके दिखानेके बहानैसे 
राजरकुवरोका भ्रमण कितना स्वाभाविक है। भ्रमण कितना स्वाभाविक है। 
भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ । राजा मुदित महासुखु लहेऊ ॥८॥ 


दो०-सब मंचन्ह ते मंचु एकु सुंदर विसद बिसाल। 


मुनि समेत दोउ बंधु तहं* वैठारे महिपाल॥ २४२४ ॥ 

अर्थ-- मुनिन राजासे. कहा-रचना वहुत अच्छी है। (रचनाकी प्रशंसा सुनकर) राजा प्रसन्न हए ओर 
उनका महान्‌ सुख प्रात हआ॥ ८॥ सव मंचोंसे एक मंच अधिक सुन्दर, उज्वल (स्वच्छ) ओर ऊँचा 
एव लम्बा-चोडा था। जनकमहाराजनें मुनिसमेत दोनों भाइ्योको उसपर वैठाया॥ २४४॥ 

रिप्पणी-१ (क) “भलि रचना” इति। इसका प्रसंग “करि विनती निज कथा सुनाई रंग अवनि 
सव मुनिहिं देखाई॥* पर छोड़ा था। वहीसे इसका सम्बन्ध हं । राजाने मुनिको जव सव रंगभूमि दिखा 
दी, यथा--^रंग अवनि सव मुनिहि देखाई॥* तव मुनिने उसकी प्रशंसा की । यदि यीचमें प्रशंसा करते 
तो सम्भव था कि वे समञ्जते कि कुछ रचना अच्छी है (जिसके सम्बन्धे वे बोले हँ) ओर कुछ अच्छी 
नहीं ह, इसीसे उसके सम्बन्धमें उन्होने कुछ न कहा।- इससे दिखाया कि मुनि व्यवहारमें भी बडे कुशल 
हे । (ख) "भलि रचना” अर्थात्‌ सारी रचना बहुत सुन्दर हं, सव रंगभूमि विचित्र बनी है, कहीं भी 
कोड कसर (त्रुटि) नहीं है। (ग) "राजा मुदित--“““'। इति। प्रशंसा करनेसे राजा प्रसन्न हुए, उसमे पाया 
गया कि इसीलिये राजाने रेगभूमि दिखायी थी कि मुनि प्रसन्न हों। राजाने रंगभूमि दिखाकर मुनिको प्रसन्न 
किया, वैसे ही मुनिने उसकी प्रशंसा करके राजाको प्रसन्न किया। (घ) “नृप सन कहेऊ' का भाव 
कि यदि श्रीरामजी, लक्ष्मणजी या अन्य किसीसे कहते तो पाया जाता कि प्रशंसा केवल राजाको प्रसन्न 
करनेके लिये की, वस्तुतः कुछ एेसी वहुत अच्छी नहीं है, स्वयं राजासे कहनेसे पाया गया कि यथार्थ 
ही कह रहे ह, केवल राजाके संतोपार्थ नहीं । (ड) - "महासुखु लहेऊ' क्योकि विश्वामित्रजीको ब्रह्माण्ड 
रचनेका सामर्थ्यं है, (राजा त्रिशंकृके लिये उन्होने दूसरा स्वर्ग ही रच दिया धा,) अतः जव वे ही 
प्रशंसा कर रहे हैँ तो हमारा परिश्रम सफल हो गया, इसमें कोड त्रुटि नहीं है । यह समञ्चकर महान्‌ 
सुख हुआ। अथवा भाव कि मुनिको रंगभूमि दखनेसे ‹ सुख" हुआ ओर राजाको उसकी प्रशंसा सुनकर 
' महासुख ' हआ। [ दूसरे, मुनि त्रिकालज्ञ हं, इनको प्रसन्नतासे हमारी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्णं होगी । ( पंजाबीजी ) 
“भलि रचना" - मुनिके मुखसे निकले शब्द कितने कम पर कितने पूर्णं हे । मुनि गम्भीर स्वभाव आर 
मननशील होते है, अधिक वोलते नहीं । इसीसे राजाको वड़ा सुख हआ, मानो उनका रचनासम्बन्धी 
उद्योग सफल हुआ।-(लमगोड़ाजी) ] 

रिणणी-२ "सब म॑चन्ह ते" इति। इससे पाया गया कि यह मंच इन्टीके लिये चचा रखा था, रिजर्व 
कर रखा था। यह सबसे सुन्दर है, अथात्‌ इसको बनावट, कारीगरी ओरोसे विशेष है। विशद है अर्थात्‌ 
इसमें दिव्य मणि्योका प्रकाश हो रहा है। [सवस सुन्दर, विशद ओर विशाल मंचपर गैठानेके कारण ये 
है कि--८क) ये चक्रवर्ती राजकुमार है, अतः सव राजासि बड है । (ख) ये इक्ष्वाकुवंशो ह जिससे निमिवंश 
चला, अतः अपने समज्ञकर। (ग) विश्वामित्र महामुनि इनके साथ ओर सहायक रहै, उनके चिचारमे। (घ) 
दैवयोगसे प्रतीति इनके सामर््यमे हई, अनायास होनिहारने एेसा करके शुभ शकुनकर सृचना दी । वयोकि जान 
पड़ता है क्रि यह मंच धनुप तोड्नेवाले विजयी राजाके लिये ही निर्माण किया गया धा, जिमपर धनुष तोढनेपर 
वह राजा विटाया जाता। गीतावलीमं आसनका वणन इम प्रकार है-"सानुज सानेद हिवे आगे वै जनक लियं, 
रचना रुचिर सव सादर देखा कै। दिए दिव्य आसन सुयास सावकास अति आचछठे आछठे वे यी चिना 
यापा 


° व्र्‌- ५०८६) 
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बिषठाट़ कै ॥ भूपति किसोर दुं ओर बीच मुनिराउ, देखिवेको दां देखो देखिबो बिहह कै। उदय सैल सँ 
सुंदर कुंअर जोह मानो भानु भोर किरनि छिपा कै॥" (१। ८२)] 
रिप्पणी-३ (क) “मुनि समेत दोड बंधु“ इति। यहाँ राजाओंकी सभा है, राजाओंको प्रधाना 
है, इसीसे “मुनि समेत" शब्द देकर यहाँ श्रीराम-लक्ष्मणजीकी प्रधानता कहो । इस प्रसंगके प्रारम्भे भर 
इनकी प्रधानता २४० (४) "युनि मुनिक्द समेत कृपाला देखन चले धनुष मखसाला॥' मे कह अवे ` 
हँ । इस प्रसंगभरमें इन्हीकी प्रधानता ह । श्रीरामजी धनुष तोडगे, इससे वे मुख्य हैँ ओर श्रीलक््षणजीका ` 
भी यहाँ वड़ा काम है। श्रीजनकजीके वचनोपर क्रोध `ओर परशुरामगर्वभंजनमें ये ही तो मुख्य है । अत; 
दोनों भाइयोंकी प्रधानता कही । (ख) “वैठारे महिपाल” कहकर जनाया कि ओरोको कामदार, मत्र ¦ 
नायक, वंदीगण इत्यादि सेवकोने विठाया ओर इनको स्वयं राजाने विटाया। यह अत्यन्त आदर-सत्कार- सम्मान 
है । विश्वामित्रजीके सर्वोत्तम मंचपर आसीन होनेमे किसी राजाको आपत्ति नहीं हो सकती थी। (वि० त्रि) ` 
नोट-जानकोमंगलमें उपर्युक्त चौपाइयोसे मिलता हुआ अंश यह है-"लै चले देखावन रंगभूमि अनेक ` 
बिधि सनमाति कै। कौसिक सराही रुचिर रचना जनक सुनि हरषित भए्‌। तब राम लवन समेत मुरि कां 
सुभग सिंहासन दए॥* (३०) रचनाको सराहनासे ही दोनों जगह हर्षित होना कहा गया है। 
प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे । जनु राकेस उदय भये तारे ॥ ९॥ 
असि प्रतीति सब के मन माहीं । राम चाप तोर सक नाहीं॥२॥ 
बिनु भजेहं भव * धनुष बिसाला । मेलिहि सीय राम उर माला॥ ३॥ 
अस बिचारि गवनहु घर भाई । जसु प्रतापु बलु तेजु गंँवाई॥ ४॥ 
शब्दार्थ-सक (फा० शक) -संदेह। भव-शंकरजी। मेलना-डालना। | 
अर्थ-प्रभुको देखकर सव राजा हदये हार गये अर्थात्‌ निराश हो उदास, उत्साहहीन ओर मलि ` 
हो गये। (एसे मालुम होते है) मानो तारे है जो पूर्णचनद्रके उदय होनेसे प्रकाशहीन हो गये है वा फक । 
पड़ गये हे ॥ १॥ सवके मने एेसा विश्वास जम गया है कि श्रीरामचन््रजी धनुष तोडंगे। इसमे शक 
शुबह (संदेह) नहीं है॥ २॥ शिवजीके भारी धनुषको विना तोड़े भी श्रीसीताजी श्रीरामचनद्रके हौ गलंम 
जयमाल डालेगी॥ ३॥ हे भाइयो! एेसा विचारकर अपने यश, प्रताप, बल ओर तेज सब गँवाकर्यः अप" । 
अपने घर चलो॥ ४॥ [= 
टिप्पणी-१ (क) प्रभुदहि देखि सव नृप हिव हारे" इति। यहाँ पूर्वापरप्रसंगका सश्र | 
मिलाते हं । "देखहिं रूप महारनशीरा। मनहु वीररस धरे सरीरा॥* इसका उपक्रम हे । वहाँ राजाओंका | 
परभुको देखना कहा था, अव यहां वताते .है कि देखनेपर उनकी क्या दशा हुई । वे श्रीरामजी४ 
तेजविशेषको देखकर सोताजीको प्रा्िसे निराश हो गये, जैसा आगे स्पष्ट है। (ख) उपक्रम , 
भाडर्योको पूर्णचन्द्र कहा था; यथा- “राज समाज बिराजत सरे। उडगन महं जनु जुग विशु 
यहो उपसंहारमें “राकेश “ शब्द देकर पूर्णचन्द्र जनाया। राका ( पूर्णिमा) ~ इश (-स्वामी) =पूर्णवद ' 
“राका निशाकरे । इति (अमरकोष) (ग) जव मंचपर बैठ गये तव उनका उदय कहा, क्योकि | 
ओर चन्द्र ऊँचेपरसे उदय होते ह, यथा--“उदित उदय भिरि मंचयर रघुवर वाल यतंग।* (च) र्व 
` उक्तविषया वस्तृत््रक्षा' है । हृदयम हारनेमें "प्रभुहि देखि” पद दिया अर्थात्‌ तेज ओर सामर्थ्य ५ ॑ 
हार गये । “ जानकोमंगल' में राजाओंके निराशाका कारण यह कहा हे कि श्रीजनकजौ अपना 9 
इनके लिये छोड़ देगे। यथा-“भे निरास सव भूय विलोकत रामहिं।॥ पन परिहरि तिय देब य | 


^ शिव धनुक-१७०४। सिव धनुप-रा० प्र०। † जयमाला--१७०४ 
‡ प° रामकुमारजीका अर्थ- अपने-अपने घर जा, नही तो यश, प्रताप, यल, तेज ग॑वरा जायगा ॥' 
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वरु स्यामहि । कहहिं एक भलि बात व्याह भल होड़हि। वर दुलहिनि लगि जनक अयन पन खोडहि॥' 
(३६) ओर साधु राजाओंको एेसा प्रतीत हुआ कि “अवसि रामके उठत सरासन दूटिहि। गवनिहि 
राजसमाज नाक अस कूटिहि॥*....(३७)] 

रिप्पणी-२ “असि व्रतीति सब के मन माही.“ " इति। (क) सव राजा हदयमें हार गये ठै; इसीसे 
"सवके मनमं एेसा विश्वास होना कहा।' “हिव हरे" कहकर अव हदयकी बात कहते है, मन हदय ' 
हे । “राम धनुष निःसंदेह तोडगे" यह सवके मने है। चन्द्रमा मनका स्वामी है, अतः उसने मनमें प्रतीति 
करायी । (ख) पूर्णचन्द्रफी उपमा देकर जनाते है कि विश्चासका कारण श्रीरामजीका तेज है। वे तेजस्वी 
हे, चनद्रमाके समान उनका तेज है, तेजस्वी लघु नहीं होते; यथा- “बोली चतुर सखी मृदु बानी। तेजवंत 
लघु गनिय न रानी ॥“ (२५६। ७) जैसे चतुर सखीके वचन सुन श्रीसुनयनाजीको प्रतीति हई- “सखी वचन 
सुनि भट परतीती ^ वैसे ही यहां उनका तेज देखकर सब राजाओंको रामजीके धनुष तोड्नेका निश्चय होता 
हे । ओर मूर्तिमान्‌ वीररस देख पडते ह इससे स्वयं हदयमें हार गये। ४८ यहां “सब” शब्द उन्हीं राजाओंका 
बोधक है, जो हदयमें हार गये हं । अथवा, विश्वास तो सबके मनम यही ह, पर जो कुटिल भूष हँ 
वे उसे प्रकट नहीं करेगे, इसीसे “मन माही! कहा गया। 

रिणणी-३ “बिनु भजेह भव धनुष विसाला।' इति। "कहीं निश्चय है, कहीं संदेह है ओर कीं 
निश्चय ओर संदेह दोनों हं। जैसे भरतजीके विचारे कहीं दृढ निश्चय ओर कहीं संदेह कषा गया रहै, 
यथा-- “मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई। मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई॥* यह दृढता है। ओर “बीते अवधि 
रहः जो प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना॥* यह संदेह है-वैसे ही यहां भी दोनों बातं कहते रह 
एक तो यह कि ये तेजस्वी हं, अवश्य धनुष तोडगे । दूसरे, कोमलता, सुकुमारता ओर भवधनुषकी कटोरताका 
विचार जब आ जाता है तव कहते हँ कि “बिनु भंजेहु~“'1 अर्थात्‌ यदि धनुष किसीसे न टूटा, तव 
क्या सीताजी कुओंरी ही रहेंगी ? कदापि नहीं । किसी-न-किसीको अवश्य व्याही जायेगी । जयमाल-स्वयंवर 
होगा। ४ॐइस तरह यँ रणधीर राजा श्रीसीताजीकी प्राप्तिकी दो विधियां वता रहे हँ ओर दोनों प्रकारसे निश्चय 
कर रहे है कि वे श्रीरामजीको प्राप्त होगी। एक तो धनुषके टूटनेसे (जो मुख्य विधि है) । दूस, वे सोचते 
है कि सम्भव है कि उनसे भी धनुष न ट्े। तव भी तो एेसा सुन्दर पुरुष कोई ओर नहीं है कि जिसको 
श्रीजानकीजी जयमाल डालें। अतएव सव प्रकारसे रामजीको ही प्राप्त होनेका निश्चय करते हं। 

रिप्पणी--४ ४ॐदेखिये यहाँ गोस्वामीजीके शब्दांकी योजना ओर उनका चमत्कार। जब यह कहा 
कि “राम अवश्य धनुपको तोडगे, इसमें किञ्चित्‌ संदेह नहीं" तव तो धनुषके लिये वहत हलका ओर 
छोटा शब्द “चाय प्रयुक्त किया। अर्थात्‌ उस धनुषमें है ही क्या जो उनसे न ट्टे? ओर जव कहा कि 
“विनु भंजेहु" अर्थात्‌ उससे न ट्टे तव उसके साथ “भव धनुष विसाला" इतने ओर कटठोरतासूचक 
शब्दोका प्रयोग किया अर्थात्‌ एक तो यह धनुष “भव” (महादेव) का ह, दूसरे "विशाल" है अतः सम्भव 
हे किन भी टृटे। श्रीरामजी बलवान्‌ हैं, तेजस्वी हं, वीररसकी मृतिं है, अतएव वे धनुषको तोडुकर 
श्रीसीताजीको व्याहेगे। पुनः वे (श्रीरापजी) परम सुन्दर हं, अतः श्रीसीताजी उनक्र ही गलेमें जयमाल 
-डालेगी। दोनों तरहसे श्रीजानकीजी उन्हीको प्राप्त हागी। 

रिप्पणी-५ “अस बिचारि गवनहु घर भाई/-“" इति। (क) “अस विचारि“ अर्थात्‌ विचार 
करनेपर एेसी हालतमें यहां बैठनेका कुछ प्रयोजन नहीं है । अभो चले जानेसे यशादिर्मे बदरा न लगेगा। 
पीछे टृटनेपर यह कह सकोगे कि हम तो रहे नहीं । (ख) मनम जो प्रतीति रहौ वही मनका विश्वास. 
अव्र वचनसे सवको सुनाकर कहते ई, अतः कहा कि “असर विचारि" (ग) यश, प्रताप, बल ओर 
तेज राजाओमें होता ह, इसीमे उनका नष्ट होना कहते है । यश नष्ट होनेपर प्रताप न्ट होता है, प्रताप 
नष्ट होनेसे बल नष्ट होता है ओर बलके ष्ट होनेसे तेज नष्ट हो जाता है। यश सवका मूल है, 
इसीसे उसको सवसे प्रथम कहा। (घ) धनुष जवतक वना है तवतक यश बना है, उसके टृटनेपर 
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सब नष्टं हो जार्येगे, यथा-“बल प्रतायु बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई॥* अतः कहा फ 
अभी चले जाना अच्छा है। | 
वि° त्रि०--बच्चोंसे पराभव हुआ इससे यशादि सब गये। सदुणकी निर्मल ख्यातिं यश है-“ साहुप्यैनतै 
ख्यातः कोर्तिमानिति कथ्यते!" शतुका पौरुषोद्धूततापक है--प्रतापी पौरुपोद्धूतशत्ुतापि प्रसिद्धिभाक्‌ ।' मह्‌ 
प्रासे पूर्णं होना ही बल है-प्राणेन महता पूर्णो बलीयान्‌ इति कथ्यते!" अवज्ञाका सहन न कलं हि 
तेज है-' तेजो बुधैरवज्ञादेरसहिष्ुत्वमुच्यते । ं † 
नोट--बाबा हरीदासजी “गवा के "दो अर्थं "गेवाई" ओर "गवा" करके भाव लिखते हैकिषा. 
चले जानेसे तुम्हारा “यशादि गाया जायेगा, एेसा करके यश गवाते चलो" सव यही करं कि वड़े धर्म 
ओर विचारवान्‌ थे कि रामजीको पहचान गये कि ये परमेश्वर है ओर इसीसे धनुषको न छुआ। नहं 
तो यशादि सव “गँवा दोगे।' 
बिहसे अपर भूप सुनि बानी । जे अबिबेक अंध अभिमानी ॥५॥ 
तरह धनुषु व्याह अवगाहा । बिनु तोरे को कुअंरि बिआहा ॥ ६॥ 
एक बार कालडउ किन होऊ । सियहित समर जितब हम सोऊ॥७॥ 


येह सुनि अवर * महिप मुसुकाने । धरम सील हरि भगत सयाने॥ ८॥ 
शब्दार्थ-अवगाहा (अवगाध) =अनहोनी, असम्भव, कठिन। अवर~ओर, अपर, दूसरे। | 
अर्थ-दूसंर राजा जो मोह-अज्ञानसे अन्धे हो रहे थे, अभिमानी थे, वे इनके वचनोको सुनकर वहु 
हंसे (ओर बोले) धनुप तोड़नेपर भी विवाह अगम्य है, कठिन है, फिर भला विना धनुष तोड़े राजकुमारीको 
कौन व्याह सकता हे ?॥ ६॥ काल ही क्यों न हो एक वार तो श्रीसीताजीके लिये उसे भौ हम सं्रफे 
जीत लंगे॥ ७॥ यह सुनकर ओर राजा जो धर्मात्मा, भगवद्धक्त ओर  सयाने थे वे मुसकुराये॥ ८॥ 

दिप्पणी--९ (क) “बिहँ” अर्थात्‌ ठडा मारकर हंसे, इस तरह उनकी वातका निरादर किया। (ठ) 
अपर शूप” कहकर जनाया कि प्रथम जो बोले कि विचार करो, वे मनुष्य राजा थे (अथवा, ये व 
थ जिन्हं रामजी वीररसकी मूर्तिं देख पडे। वही क्रम यहम. भ है) ओर “जे अविवेक अथ अभिमानी 
यं राजा राक्षस है (अथवा कुटिल ओर असुर हँ, जिनहं प्रभु भयानक ओर काल देख पड़) । ओर अगिके | 
येह सुनि अवर ग्रहिय पुसुकाने/~“" ये राजा देवता हँ (अथवा "हरिभगतनह देखे दो भा 
हं)- मनुष्य, असुर ओर देवता तीनोंका यज्ञम आना स्पष्ट कहा गया हे, यथा- “देव दनुज भरि मनुज सगर 
बिपुल वीर आट्‌ रनधीरा॥* (ग) “जे अविवेक अथ अभिमानी" इति। अर्थात्‌ विवेकरूपी नेत्रसे रहित ह। 
विवेकको नेत्र कहा है, यथा- तेहि करि विमल विवेक विलोचन ^ ^निरखि विवेक विलोचनर्हि ~" 
राजाओने विचार करनेको कहा, उसपर इन्होने विचार न किया, उलटे उनकी वातका निरादर किया, अह 
इनको अविवेकौ कहा। अविवेकी. होनेसे अन्धा कहा, यथा- “मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। रमण 
देखि किमि दीना॥* पुनः, श्रीरामजीका तेज भी देखकर इनको ज्ञान न हआ अतः अन्धा कहा। 
अन्धे हं इससे अपने पराक्रमके अभिमानी है । पुनः, “अविवेकसे भीतरके ज्ञान-विराग नेत्रोसे रहित जन ` 
ओर अंध" से ब्राहरके नेन्रोसे रहित कहा, वयोकि वाहर इनका तेज देखकर भी नहीं सूञ्चता। (व, | 
विचारि “^ के सम्बन्धसे अविवेकी, “जनु राकेस उदय भर्‌ तारे के सम्बन्धसे अन्धे ओर “करेह धतु.“ , 
के सम्बन्धसे अभिमानी कहा।) 

रिप्पणी-२ (क) “व्याहु अवगाह्य" अर्थात्‌ अथाह है। बड़े गह हे। तात्पर्य कि इसके बीचमं ४ | 
संग्रामरूपी सागर भरा हुआ है। “एक बार कालहु किन हो/--" यही “समर-सागर' है, यथा-'ए सवं स 


* अपर भूप-- १७०४, को० रा०। अपर महिप-छ०। अवर महिप- १६६१, १७२१, १७६२। 
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सुनहु मुनि मेरे भए समर सागर कटं वेरे॥* "अवगाह" शब्द "अथाह" के अर्थमें ग्रन्थे वरावर प्रयुक्त हआ 
हे। यथा- खल अष अगुन साधु गुन-गाह्ा। उभयः अयार उदधि अवगाहा॥* ओर जब संग्राम छिड़ जायगा, 
हृड्‌ मच जायगा तव कीन जानता है कि “जानकी ' किसके हाथ लगेगी ?। (ख) एस यह अर्धाली “विनु भ॑जेहु 
भव धनुव विसाला। मेलिहि सीय राम उर माला॥* का उत्तर है। ॐ "जे अविवेक अथ अभिमानी" के ^अयिदेक' 
को यहां चरितार्थ किया, आगे “एक वार" में अभिमानीको चरितार्थं करते है। (ग) --पहले यह कह आये 
कि “असि प्रतीति सव के मन माही। राम चाय तोरव सक नाही॥* जानते हँ कि हमसे तो धनुष ट्ृटेगा नहीं 
ओर राम अवश्य तोडगे) इससे यह नहीं कहते करि रामसे धनुप नहीं द्ूटेगा ओर न यही कहते हैँ कि 
हम तोडगे । इतना ही कहते हं कि “धनुष तोडुनेपर भी व्याह अगम्य" है। (घ) “यिनु तेरे को” इति। 
भाव कि जनक प्रतिज्ञा तोड़कर किसीके साथ व्याह कर देनेका साहस हमलोगोके रहते कर नहीं सकते। 

रिप्पणी-२३ "एक वार कालड किन होऊ !“““““' इति। (क) यहाँ अभिमानको चरितार्थं किया। अभिमानी 
राजा धनुप तोड़कर व्याह करनेको नहीं कहते, संग्राममे जीतकर व्याह करनेको कहते हँ, क्योकि धनुष 
तोड़ सर्केगे यह विश्वास अपनेमे नहीं है, पर यह अभिमान है कि चाहे कोई भी तोड़े ओर चाहे जयमाल 
पड़ पर संग्राममं जीतकर हम ही सीताजीको व्याहंगे, यथा--^तोरे धनुष चोड" नहिं सरई। जीवत हमि 
कुंअरि को वरई॥* "ॐ ये असुर राजा ह जिन्हें प्रभु कालरूप देख पदे थे, इसीसे वे कहते है कि 
काल भीहोगा तो हम उसे भी जीत लेंगे ओर रामको जीतना क्या है?। [(ख) गौड़जी कहते हैँ कि 
यहाँ “कालहु" से लक्ष्यार्थं है कालके समान वलवान्‌। कालसे अधिक बलवान्‌ कोई भी नहीं है सो हम 
उसके समान बलवानूका भी रणमें मुकाबला करेगे।] “एक वार” में भाव यह है कि काल दुरतिक्रम्य 
है। वह कभी-न-कभी सबको अवश्य जीत लेता हं, पर हम उसे एक वार तो अवश्य ही सीताकी 
प्रा्िके लिये जीत लेंगे, आगे फिर चाहे वह हमें जीत क्यों न ले। 

रिप्पणी-४ “येह सुनि अवर महिप मुसुकाने*“" इति। (क) धर्मशीलसे कर्मकाण्डी, हरिभक्तसे उपासक 
ओर सयानेसे ज्ञानी जनाया। (ख) तीन वार बोलना कहकर तीन प्रकारके राजाओंका वहां होना जनाया। 
जो प्रथम वोले वे रजोगुणी है--“अस विचारि गवनहु घर भाई। जसु प्रताप बल तेज गवाई॥* यह रजोगुणी 
वाक्य है। दूसरे तमोगुणी है- “विहंसे अपर भूप अभिमानी" ये तमोगुणी हे, ये अधरम वाक्य बोले। ओर, 
तीसरे धर्मशील इत्यादि सतोगुणी है, ये धर्मोपदेश करेगे। इनके उपदेशम धर्म, उपासना ओर ज्ञान तीनों है । 
अथवा, मध्यम, अधम ओर उत्तम तीन प्रकार हं। (ग) मध्यम कोरिवालोने यथार्थं बात की इसीसे त्र 
धर्मात्मा राजा कुछ न बोले, पर अव अधर्मा राजा प्रलाप अलापने लगे तव धर्मात्मा राजाओनि उनको उत्तर 
दिया। (घ) “मुमुकाने' उनकी मर्खतापर। ये “अविवेक अंध अभिमानि्योकी तरह विर्ह॑से' नही, मुसकग भर 
दिये। [यह घृणा ओर तिरस्कारसूृचक गुणीभूत व्यंग्य हे (वीर) । चौ० ५ के “अयिवेक अथ“ कौ जोड 
यहाँ “धर्मसील” ओर “अभिमानी की जोड़ें “सयान” विपरीत विशेषण इनको दिये गये ।] 

श्रीराजारामशरणजी- नारकीय कलामें चरित्रसंघष्के साथ हास्य-संघर्पं भी विचारणीय है। कवि हमारे 
साथ है, नहीं तो भृल हो जाती। "विहंसि" ओर “मूमुकाने" शाब्द मार्मिक है। एकम अहंकार ओर दस्मं 
गम्भीरता है। लेकिन यदि कविकी आलोचनाको हटा दीजिये तो हंसनेकी बात दोनों ओर है; कारण कि 
“चिनु भजेहु--माला" वाली वात भी ठीक नहीं। इस “विहंसि से इस त्रूटिका सुधार हो गया ओर टीक 
यात प्रत्युत्तरे आगे दोहेमे कहौ गयी। एक फल तो चरित्र ओर हास्य-संर्पका ऊपर आ गया; दसरा 
फल यह हुआ कि हास्यरस "कटाक्ष" रूपमे परिणत हो गया- “व्यर्थं मरह जनि गाल वजा ॥“ ओर तीसरा 
फल " भक्तिरसकी जागृति" हआ ओर इसीसे आगे वातान उपदेशरूप धारण क्िया। 


सो०- सीय विआहवि राम गरव्रु दूरि करि नृपन्ह के। 
जीति को सक संग्राम दसरथके रन वांकुरे॥ २४५॥ 
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शब्दार्थ--बांकुरे*प्रनल, बाकि, कुशल, विकट वा चतुर, यथा--"प्रभु प्रताय उर सहज असंका। त्र 
वांकुरा बालिसुत कंका॥” “जौ जगविदित पतितपावन अति वांकुरे बिरुद न बहते" (विनय) 

अर्थ--राजाओके गर्वको दूर करके श्रीरामचनद्रजी श्रीसीताजीको व्याहेगे। महाराज दशरथके रणमें वं 
पुत्रोको संग्राममे कौन जीत सकता है ?॥ २४५॥ 

टिष्पणी--१ (क) अभिमानी राजाओंके 'तोरेह धनुयु व्याह अवगाह्य! बिनु तोरे को कुँअरि बिआह्य॥' ` 
अर्थात्‌ हम हौ “कुंअरि" को व्याहेगे ( चाहे धनुष कोई भी तोड़े ओर चाहे धनुप किसीसे न भी टट, दनं 
हालतोमे) इसका उत्तर देते ह कि “सीय बिआहनि राम सीताजीको तो राम ही व्याहेगे। ओर एक का ` 
कालउ किन होऊ। सियहित समर जितव हम सोऊ॥* का उत्तर है कि “जीति को सक साम दसरथ के 
रन बोकुरे" एवं “गरवु दरूरि करि नृपन्ह के“ गर्वं दूर करके व्याहेगे अर्थात्‌ धनुष तोडकर ओर सब राजां । 
जीतकर दोनों प्रकारसे गर्वं चूर कर डालंगे। (ख) “दसरथ के" कहनेका भाव कि दशरथ महाराजहीको ` 
तुम नहीं जीत सके तभी तो वे चक्रवतीं महाराज है, वे तो देवराज इन््रतकके सहायक है, इनदर उनहकि ` 
बोहबलसे बसे हए है, यथा-“सुरपति बस वांहबल जाके। नरपति सकल रहं रुख ताके॥" (२। २५) ` 
“रन बकरे कहनेका भाव कि इन्हं केवल पिताहीका वल नहीं है, ये तो स्वयं ही रणे बडे धीर ओर 
वीर ह, इन्होने ताडका, सुबाहु आदिको सेनासहित मार डाला ओर तुम तो मनुष्य हो, उन राक्षसोसे अधिक 
प्रबल नहीं हो, तव तुम क्या खाकर इनको जीतोगे ? "जीति को सक~" मे वक्रोक्ति है। [छल-छोनिपेे 
कहते हैं “जीति को सक~!“ भाव कि उनसे तुम्हारी माया नहीं चल सकेगी। वे रणबँकुरे है । रणवोकुे ` 
मायाका मर्दन कसते हं। यथा- हनुमत अंगद नील नल अतिबल लरत रनवाकुरे। मदि दसानन कोटि कोटि ` 
कपट भ्रूभट अकुरे॥* ओर ये तो दशरथके रणवोँकुरे हँ। (वि० त्रि०)] 

ऊ मिलान कीजिये- “सुचि सुजान नृय कहहिं हमहिं अस सूद्रद। तेन ग्रताय रूप जहं तहं बल वृद्क॥ ` 
चित न सकहु राम तन गाल बजावहु। बिधि बस बलउ लजान सुमति न लजावहु॥" (जा० मं० ३७) , 
व्यर्थं * मरह जनि गाल बजाई । मन मोदकन्ि कि भूख लुताडं † ॥ १॥ 
सिखि हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहँ जिय सीता ॥ २॥ 

शब्दार्थ-गाल वजाना-डीग मारना। मोदक-लइ । वुतानारवुञ्चाना। | 
अर्थ-गाल बजाकर व्यर्थं मत करो। क्या मनके लडुओंसे (भी कहीं) भूख वुह्ञ सकती है?॥ १। ¦ 
हमार परम पवित्र शिक्षा सुनकर श्रीसीताजीको अपने जी-(हदय-) से जगच्जननी जगत्‌-माता समन्नो॥ २॥ ` 
रिप्मणी--१ (क) बहुत लोग दिन-रात गाल वजाया करते है पर वे मरते तो नही, तब यह "महु" ` 
कैसे कहा ? ठीक है, गाल बजानेसे कोई मरता नहीं पर॒ जिस तरहका गाल ये वजा रहे हँ एेसे गाल 
बजानेसे मृत्यु आ ही जाती है। ^तोरेह थनुमु व्याहु अवगाहा" इत्यादि वात जो अभिमानी राजाओंने कही, ` 
उसीषर धमत्मा राजा कहते ह कि एसी वाते वताकर व्यर्थं ही मरते हो। तात्पर्यं कि तुम्ह सीताजी 
मिर्लेगी ही नहीं (ओर व्यर्थं केदराजी, गपोलवाजी करोगे तो पहले हौ रण छिड जायगा ओर) 
ही तुम्हारे प्राण जायंगे तुम मारे जाओगे (वातोके शूर इसी तरह व्यर्थ प्राण गंँवाते ह) । [ “गाल बजानः 
मुहावरा है, जिसका अर्थं है-डीग मारना, वद्‌-बदढ्कर वातं करना, व्यर्थं कवाद करना, मिथ्या 
करना। यथा-- 'पुनि सको बोलेउ जुवराजा। गाल वजावत तोहि न लाजा॥' "बलवान है स्वान गली अप, 
तोहि न गाल वजावत सहै” -वहुत डींग मारने इत्यादिका परिणाम यह मिलेगा कि मरे जाओगे। ह 
से जनाया कि अपनी मौत अपने हाथों वुलाते हो। ' जानकीमंगल' मेँ भी सजन राजाओनि कहा है- 
न सकट राम तन गाल वजावहु।* अर्थात्‌ तुम लोग श्रीरामकी ओर ताकनेको भी समर्थं नहीं हो, 
एेसा ही एसा हौ तेज, प्रताप रूप ओर वल है, व्यर्थ हौ वकवाद कर रहे हो] (ख) “मन मोदक कि + प्रताप, रूप ओर वल है, व्यर्थं हौ बकवाद कर रहे हो ।] (ख) “मन मोदकल्हि कि 
40 
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बताई" इति। राजकिशोरीको प्रापतिको इच्छा करना मनके लड्ड्‌ खाना हे । [ "कालु सियहित समर जित” 
यह कहना मनका लड्डू खाना है । भला तुम्हारा सामर्थ्यं कालको रणमें जीतनेका है ? समञ्लो, क्या कह 
रहे हो ? (वि० त्रि०) "मनके लङड्‌ खाना" मुहावरा ह। अर्थात्‌ व्यर्थं किसी बडे लाभकी कल्पना करना, 
जिसका होना कठिन या असम्भव है। भाव यह करि लृड्‌ तो नसीव नही, मनमें सोचते है कि हम 
लड्डू खा रहे है पर] इससे भूखकी शान्ति कदापि नहीं हो सकती, भूख तो साक्षात्‌ सचमुच खानेसे 
ही जायगी । यह मनमोदक है तो साक्षात्‌ मोदक क्या है ओर उसकी प्रापि कैसे हो? तो उसके उत्तरमें 
कहते हे कि हम तुमको साक्षात्‌ मोदककौ प्रापि बताते हं, वह यह है कि “सिखि हमारि सुनि“" 
इत्यादि। अर्थात्‌ इस भावसे तुम स्वको श्रीसीतारामजी प्राप्त हो सकते हैं । (ग) अधम राजाओके मन, 
वचन ओर कर्म तीनोंको व्यर्थं दिखाते हं । “जीति को सक संग्राम दसरथ के रनवाकुरे' अर्थात्‌ संग्राममे 
रामजीसे न जीत सकोगे इससे कर्म, “व्यर्थं मरह जनि गाल वजा" अर्थात्‌ कोरी डीगें हांकनेसे काम 
न चलेगा--इससे वचन ओर “मन मोदकन्हि कि भूख दुता" अर्थात्‌ दोनों भाइ्योको जीतकर सीताजीको 
प्राप्िको अभिलाषा करना इससे मनकी व्यर्थता दिखायी । 

नोट-१ प्रथम यह कहकर कि “जीति को सक संग्राम फिर “व्यर्थं मरह" कहनेका भाव कि 
संग्राममे तो वे जीते नहीं जा सकते, हां तुम्हारी वृथा ही मृत्यु होगी। व्यर्थं इसलिये कि जिसके लिये 
लड़-मरे सो प्रात न हुई। “व्यर्थं मरहु “~ व्यर्थं क्यों मारे जा्येगे, उसका उत्तर है “गाल वजा अर्थात्‌ 
कटु वचन कह रहे हो इसीसे मारे जाओगे। यदि कहो कि हम श्रीसीताजीकी प्रापिके लिये एेसा कहते 
है तो उसपर कहते हँ कि “मन मोदकन्हि कि भूख वुताई” अर्थात्‌ गपोडेवाजीसे कुछ काम नहीं निकलनेका। 
२- भूख क्या है 2 संग्राममे विजय ओर श्रीजानकीजीकी प्रा्ि। इसीकी भृख हे, यथा-“सिय हित समर 
जितव हम सोऊ/* दोनोंका न प्राप्त होना भूखका न वञ्चना है । दोनोंको मनम इच्छा मनके लद्द खाना 
है। यहाँ लोकोक्ति ओर वक्रोक्ति है। 

रिप्पणी-२ “सिखि हमारि सुनि परम पुनीता ।..“" इति। (क) “सिखि हमारि सुनि” कटनेका भाव 
कि प्रथम जो राजाओनि तुमको उपदेश दिया कि “रामर चाप तोरब सक नाही" इत्यादि, वह तुमने न 
सुना तो न सही, पर हम तुम्हारे हितकी कहते हं सो तो सुनो। यह सीख परम पुनीत दै। (ख) “परम 
पुनीत” कहा जिसमें वे आदरसे सुने । पुनः, "परम पुनीत का भाव करि मध्यम राजाओकि वचन “पुनीत ' 
है, क्योकि वे नीतिके अनुकूल हँ, उने यश-प्रताप-बल-तेजकी रश्राका उपाय बताया गया है। उन्ोनि 
लोकमर्यादा रखते हए चले जानेको कहा था। उनके वचनोमे लोकमें भलाई दिखायी है, लोकें मारे 
न जाओगे ओर न नाम धरा जायगा ओर परलोकं भी वनेगा। (ग) “जगदंवा जानहु जिय सीता" भाव 
कि उनके विषये जो तुम्हारे हदयमें कुवुद्धि है उसे छोड दो, पतरीरूपमं प्रापिकी अभिलाषा छोडकर 
उन्हें जगन्मातारूपमें प्राप्त करो। 


जगतपिता रधुपतिहि विचारी । भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥ ३॥ 


सुंदर सुखद सकल गुन रासी।ए दोउ वधु संभु उर बासी॥४॥ 

अर्थ--श्रीरघुनाथजीको जगत्‌के पिता (परब्रह्म परमात्मा) विचारकर नेत्र भरकर उनकी छविको देख 
लो॥ ३॥ सुन्दर, समस्त सुखोके देनेवाले, सम्पूर्णं गुणोकौ राशि ये दोनों भाई शङ्धरजीके हदय -(रूपी 
पुर वा घर-) के निवासी हं॥ ८॥ 

रिप्पणी-१ “जगतपिता रथुपतिहि विचारी /.““" इति। (क) अधम राजाओनि दो बातें क । एकः 
तो रामजीको जीतनेकौ, दूसरी श्रीसीताजीको व्याहनेकी । इसीसे हरिभक्त राजा उनको इन दोनों मूर्तियोका 
ज्ञान कराते ह कि ये दोनों जगत्के माता-पिता है। पहले श्रोजानकोजीको जगदम्बा जाननेको कहा, पाटे 
श्रीरामजीको जगत्पिता विचारनेको कटहा। तात्पयं कि प्रथम उनके इदयका दुषटधाव दूर करते है, क्योकि 
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हदयकी शुद्धिके विना रामजीका स्वरूप विचारनेमे नहीं आ सकता। (ख) ० श्रीजानकौजीके विपये क 
कि उनको "जगदंबा जिय जानहु" ओर श्रोरामजीके वारम कहते ह कि “जगतपिता विचारी छवि ५: 
निहारी, " अर्थात्‌ श्रीजानकोजीको माता जानने-माननेको कहा तो भो छबि देखनेको नहीं कहा ओर श्रीरामजीक 
छवि देखनेको कहा। इससे जनाया कि माता जाननेपर भी स्त्रीको छवि न देखें जवतक कि हदय गिर 
न हो। जिनके हदय शुद्ध हं, उनको देखनेमे दोष नहीं हे, यथा-"रामरूप अरु सिय छवि देखे। नर नाहि 
परिहर निमेषे ॥' इत्यादि । [श्रीसीताजीके विषयमे ' निहारी ' न कहकर जनाया कि तुम उनकी ओर निहारं 
भी अधिकारी नहीं हो। "लेह निहारी" का भाव कि इनका दर्शन दुर्लभ है, फिर यह मौका हाधमं 
लगेगा। मुं रोशनलालजौ “जानहु" ओर "विचारी" का भाव यह लिखते है कि ये लड़की-लड़का देष ` 
पड़त हं पर विचारो तो ये जगत्के माता-पिता हँ । (प०)] (ग) ४ सतोगुणी राजा रजोगुणी ओर तमोगुषर 
दोनोंको यह उपदेश देते ह । पहले राजाओंने जो कहा था कि “अस विचारि गवनहु गृह भाई" उस । 
ये कहते है कि घर क्यों भाग जानेको कहते हो ? यहांसे जाते क्यों हो ? न जाने किस संयोगसे अब ` 
ये मिल गये ह, इनके दर्शन जगञ्जनक ओर जगच्जननीभावसे कर लो जबतक ये यहोँ हँ; घर जका ` 
क्या करोगे 2 इस तरह यह उपदेश मध्यम ओर अधम दोनोके लिये हे। 

नोट--१ विना श्रीजानकीजीकी कृपाके श्रीरघुनाथजीकी प्रापि असम्भव है। अतः प्रथम उनमें जगन्माता 
वुद्धि लानेको कहा, तव उनकी कृपासे श्रीरामजीका स्वरूप विचारमें आयेगा। दुर्बुद्धि गयी नहीं कि स्वल ` 
ज्ञलक पड़ा। | 

दिप्यणी- २ सुंदर सुखद सकल गुनरासी /““" इति। (क) ॐ-हरिभक्त राजाओंको जो सुख मिल ` 
वही वे उपदेश कर रहे है । इन्हे श्रीरामजी सुन्दर ओर गुणोकी राशि देख पड़े ओर उनसे सुख मित, 
यथा- 'देखि लोग सव भये सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥“ (हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता। इषव 
हव सब सुखदाता ॥ ` `गुनसागरर नागर बर वीरा! सुंदर स्यामल गौर सरीरा॥* हरिभक्त भगवानूके गुणो ' 
लद रहते ही हं, यथा-^समुन्नि समुदि गुनग्राम रामके उर अनुराग वद्ाउ। तुंलकिदास अनयास रामपद प्र 
प्रेम पसा ॥* इसीसे उनको गुणराशि कहा। संतभक्त भगवानूके माहात्म्यको जानते है, इसीसे "संधु अ 
वासी कहा। (ख) "संभु उर वासी! यथा-- “अनुज जानकी सहित निरंतर। बसहु राम नृप मम उर अंत ॥ 
(६। ११। ४) यं शिवजौके हदयमें वसते है, इस कथनका तात्पर्यं यह है कि जिनका शिवजी ध्या 
करते है, जिनके दर्शनके लिये शिवजी भी तरसते रहते है, वे आज साक्षात्‌ तुम्हारे सामने है, उनके दश 
तुमका सुलभ हो गये हं। पुनः भाव कि जिनको वे हदयमें छिपाये रहते है, जो शिवजीके परम प्या ई 
व तुम्हं प्रत्यक्ष दर्शन देने आये ह; अतः नेत्रभर अघाकर देख लो। (ग) ऊ सुंदर सुखद “~“बासी" ई 
उपदशका विस्तार विनयमं है-- है नीको मेरो देवता कोसलयति राम। सुभग सज सुलोचन सुटि सुंदर स्यप। 
सिय समेत सोह सदा छवि अमित अनंग। धुन विसाल सर थतु धरे कटि चारु निवग॥ वलि पूजा मागि ‰ ¦ 
चाहे एक प्रीति। सुमिरन ही मानै भलो पावन सव रीति॥ देइ सकल सुख दुखद है आरत जन वधु! गुन 
अघ ओगुन हरे एसो करनातिथु॥ देस काल पूरन महा वद वेद पुरान। सबको प्रभु सव मों बस सव र 
यति जान॥ को करि कोटिक कामना पूजै वहु देव। तुलसिदास तेहि संदे संकर जेहि सेव" (१००) , 

2 भजनमं सुन्दर, सुखद, सकल गुण्राशि ओर संभु-उरवाम चारों वाते क्रमये कही ह । पु 
आदिके ओर भाव नोट ३ में देखिये। 

नोट--२ श्रीनंगे परमहंसजी इसका अन्वय यह करते है- “दो यंधु सुंदर सुखद सकल ण 
( ह परन्तु) (ये रामजौ तो) शंभु-उरवासी (हं) ।' उनका मत है कि “यँ ' ए" शब्द जो अगत 
हि वह रामजीको लखनलालसे विलग कर दिखानेका है, अतः यह रामजीहीके लिये अन्वय होग। गन्ध 
दो ही है ओर दोमेसे एकको विलगकर शंभु-उरवासौ कहना हे जो ठौर-ठौर रामजीहीके लियं प्र 
प्रमाण है। यथा--"संकरमानसराजमराला' “जय महेस मनमानस हंसा” उत्यादि।* अधिक स्थानम अव 
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केवल ' श्रीरामजी' का ही नाम मिलता है। श्रीसीताराम-लक्ष्मण तीनोमें श्रीरामजी ही प्रधान ई, इससे 
प्रायः उनका ही नाम दिया गया। उपासना बड़ी गोप्य वस्तु है। यह प्रायः गु ही रखी जाती ह। 
इसीसे इसे केवल एक चार वर मांगते समय वरद्रारा कविने दरसा दिया है। “अनुज जानकी सहित 
निरंतर । बसहु राम नृप मम उर अतर॥* साधु राजा यहां केवल दोनों भाडर्योका हदयं वसना कहते 
है । इससे यह न समञ्जना चाहिये कि केवल इन्हीं दोनोके उपासक शिवजी है। यहाँ इन्दी दोनोंका 
प्रसंग है; इसलिये इनका हौ नाम कहा गया। उपासक तो वे तीनोके है। तभी तो सीतारूप धारण 
करनेसे शिवजीने सतीका त्याग किया। यथा-“जौः अव करौ सती सन प्रीती। मिटे भगति पथु होड़ अनीती ॥' 
विवाहके समय भी शिवजीके वचनो कुछ इस उपासनाकी इलक है--“जिन्हकर नाम लेत जग माही 
सकल अमंगल मूल नसाही॥ करतल होहि पदारथ चारी । तेड़ सिय रमु कटहेउ कामारी ॥* (३५१। १-२) 
मनुजी भी जव प्रार्थना करते हं कि “जो सरूय बस सिव मन माही“ देखि हम सो सप भरि लोचन। 
कृया करहु प्रनतारति मोचन ॥* (१४६। ४--६) तव उनके सामने युगल सरकार प्रकर होते है । इससे 
भी कवि दरसा देते ह कि ये दोनों रूप शिवजीके उरमें वसते हैँ । पर यहां केवल दोनों भाइयोंका 
प्रसंग हे, इसलिये प्रस्तुत प्रसंगमे “ए दोउ बंधु संभु उर वासी" कहा गया। जहां जितना प्रसंग होता 
हे उतना ही लिखा जाता है। अपनी समञ्जके अनुसार मैने अपने दिये हए अर्थका समाधान कर दिया 
हि, रहे ओर लोग जो अर्थं चाहं ग्रहण करे। 

नोर--३ वावा हरोदासजी--' सुन्दर" हं अर्थात्‌ बाहरके नेत्रोसे दर्शन ओर भीतरके नेत्रोसे ध्यान धरने- 
योग्य हें । “सुखद” अर्थात्‌ चृक पडुनेपर रुष्टं नहीं होते। “सकल गुनरासी' रै, अतः उनके भजनसे गुण 
प्राप्त हो जाते है। "संभु उर वासी हं अर्थात्‌ तुम शैव हो ओर ये तुम्हारे इष्टदैवके भी इष्ट है। जो 
तुम चाहो कि उनके भजनवबलसे तुम धनुप तोड़ लो तो यह वात होनेकी नहीं, वरंच जो ये चाहेगे 
वही शिवजी करेगे, क्योकि ये ही उनके उरके प्ररक हँ । 

नोट-४ यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार हे, क्योकि “सुंदर-“ * कहकर फिर उसे विशेष सिद्धान्त "ए दो“ ” 
से समर्थन करते है। 

प्डजा० मं० के "कस न पियहु भरि लोचन रूप सुधारसु। करहु कृतारथ जनम होहु कत नर 
पसु॥ (३८) "““““ “मनसिज मनोहर मधुर मूरति कस न सादर जोवहु। विनु काज राज समाज महं तजि 
लाज आयु बिगोवहु।““.“.-(४०) इससं मानसके वचनोंसे मिलान कीजिये। 

कवितावलीमें भी साधुराजाओंके वचन चौ० २, ३ से मिलते हुए ये ह-"भले भूप कहत भले 
भदस भूयनि सोः लोक लखि बोलिए्‌ पुनीत रीति मारखी। जगदवा जानकी जगतपितु रामभद्र जानि जिय 
जोवो जो न लगे मुंह कारखी॥' (१। १५) 

सुधा समुद्र समीप विहाईं । मृगजलु निरखि मरहु कत धाई॥५॥ 


करहु जाइ जा कटं जोड भावा । हम तौ आजु जनम फलु पावा ॥६॥ 
अर्थ-सुधासमुद्र पासमें छोडकर तुम मृगतृष्णाजलको देखकर दौड्‌-दौडकर क्यो प्राण देते हो ?॥ ५॥ 
जिसको जो भावै वह वही जाकर करे, हमने तो आज जन्म लेनेका फल पा लिया॥ ६॥ 


मोदकन्हि कि भूख दुता" भोजनके साथ जल पीनेको चाहिये, अतः मोदक खाना कहकर अव्र जल 
पीना कहते ईह । चसा भोजन वैसा जल। तात्पर्य करि श्रीरामजोके जीतनेका मनोरथ करना मनमोदक खाना 
हे ओर श्रीसोताजीको प्रासिका मनोरथ करना मृगजल देखकर दौढ्ना है, तृष्णामात्र ई । “भरि लोचन छवि 
लेह निहारी लिखकर “सुधा समुद्र समीप विहाङं/.““““" लिखनेका भाव क्रि छवि मुधा है, यथा “जौ 
छवि मुधा पयोनिधि होई!" (ख) "सुधा समुद्र के साथ “विहा” ओर "गृगजल' के साथ धा" शब्द 
देकर अनाया क्रि एक निकट प्रास रै ओर दूसरा अत्यन्त दर्‌ है। (ग) “मरह कत्त थाई" भाव कि सुधा 
मा० पी० खण्ड-तीन १६- 
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जीवनदाता है, जिलाता है, तुम उसको छोड़कर मरनेका उपाय करते हो, सुधासमुद्र श्रीरामजीकी छि (ॐ 
दर्शन) छोडकर मृगजलरूप जानकीजीकौ प्रा्िके लिये व्यर्थं मरते हो। णॐ-पहले कहा था कि र्थ ` 
जनि गाल कजा! मन मोदकन्हि~-' ओर अव कहते हैँ कि "गृगजलु निरखि मरह कत धई!" देने 
जगह मरना कहा। भाव कि यदि दोनों भाई्योको जीतनेकी इच्छा करते हो तो भी मरोगे ओंर यदि श्रोजानकोबीब्ं 
प्रातिको इच्छा है तो भी मरण होगा। अतः इन दोनों वातोका खयाल ही छोड़ दो। [*समीप सुलभ द 
अमृत है, आदिशक्तिके साथ विवाह मृगजल है,। (वैजनाथजी) “सुंदर सुखद ““““उरवासी" ये सु 
है, इनके दर्शनका सुख. त्यागकर सीता-प्राति-मृगजलके लिये प्रयत्न करना वृथा हे, वह कभी हाथ १ । 
लगेगा, उनका स्पशं भी न होगा।' (पंजावीजी) वा ' धनुष तोड़कर प्रतिष्ठाकी चाह करना मृगजल है। ¦ 
(रा० प्र०) यहां ललित" अलंकार है क्योकि छविसमुद्र श्रीरामजीका वा छविसमुद्र दोनों भाईयोका दश 
करो, सीताप्रातिको व्यर्थं इच्छा न करो, यह प्रस्तुत वृत्तान्त न कहकर उसका प्रतिविम्मात् कहा ह| | 

रिप्पणी-२ "ॐ यहांतक साधु-राजाओंका उपदेश है । ये धर्मात्मा हँ । इसीसे इन्होने परम धर्मक ¦ 
उपदेश किया-^जगदंवा जानु जिय सीता॥ जगतपिता रथुपतिहि विचारी!' श्रीसीतारामजीमें माता-पिव्र- ' 
बुद्धि करना धर्म हे। पुनः, ये हरिभक्त हँ; इसीसे इन्होंने भक्तिका उपदेश दिया--“भारि लोचन एवि 
लेह निहारी!” अनुराग करना भक्ति है। पुनः ये सयाने अर्थात्‌ ज्ञानी है "इससे इन्होने ज्ञानोपदेष 
किया- “सुंदर सुखद सकल गुनरासी। ये दोड वधु संभु उर वासी॥ सुधा समुद्र समीप विहा ृय्त 
निरखि मरहु कत थाई ॥*-- यह ज्ञान है । इसमे परमेशरके स्वरूपका ज्ञान कराया गया हे । इस प्रका 
सात्विक राजाओंके जो प्रथम तीन विशेषण दिये गये-“धरमसील हरिभगत सवान" वे तीनों उन ` 
उपदेशसे प्रमाणित भी हो गये। (मृगजल-१। ४३। ८ मा० पी० भाग १९ देखिये) | 

टिप्यणी- २ ` करहु जाड जा कहं जोड़ भावा।' इति। (क) इस कथनसे पाया गया कि दुष्ट राजाओ ` 
इनका उपदश नहीं माना। अभिमानी उपदेश नहीं मानते, यथा-“मूढर तोहि अतिसय अभिमाना नारि तिखाक 
करति न काना॥ (४। ९) “वोला बिहि महा अभिमानी। मिला हमि कपि गुरु बड़ ज्ञानी॥* (५। ४) 
वन सुनी सठ ताकर बानी । विहँसा जगत विदित अभिमानी ॥* इत्यादि। ये “अविवेक अन्ध अभिमानी ` 
ह, अतः ये कैसे सुनते? जब न सुना तब कहा कि “करहु” (ख) “जा कुं जोड़ भावा।' इ 
सूचित किया कि किसीको कुछ भाया, किसोको कुछ। राजाओंको पृथक्‌-पृथक्‌ भावनाएं हे। किसकं 
यह भाता हं कि “अस विचारि गवनहु" ओर किसीको “सियहित समर” भाता हे, इत्यादि। (प्र स) 
व कथनका आशय यह है कि मध्यम ओर अधम दोनों प्रकारके राजाओने अपने-अपने भाव प्रकट ¦ 
किये। एकने तो घर चले जानेकौ कही-“अस विचारि गवनहु गृह भ" ओर दूसरोने लडनेकौ वा । 
कही- "एक वार कालउ किन होऊ!“ इसीपर साधु राजाओने कहा कि जिसको जो भाता है सो क 
हम व्यर्थे समय नष्ट क्यों करं। यह भी जनाया कि तुम्हारे भाव हमें नही भाते, हमारा हितोपदेश तुक 
नहीं भाता तो न भावे, अव हम व्यर्थ बकवाद नहीं करना चाहते। यह कहकर ये चुप हो गये। (१ 
आजु जनम फलु पावा” इति। भाव कि श्रीसीतारामजीके एक वारक ही दर्शनसे जन्म सफल हो च 
ह, अन्य साधन जन्मभर भौ करे तव भी न जाने, मरनेपर भ जन्म सफल हो वां न हो। हमे आज हका 
दर्शन मिला, अतएव हमारा जन्म सफल हो गया। जन्म सफल होनेका भाव कि इसीलिये जन्म-जन 
आदि प्रयत्न करते है, भगवत्प्रापिहीसे जन्म सफल होता है, अन्यथा नही। यथा-- "सव साधन कर णत 
सुहावा। लवन रामसिय दरसनु पावा॥“ (२। २१०) “जे नर नारि न अवसर आए। तिन्ह सिय रामु न 

काना 
पाए ॥“ समरथ धाट़ विलोकरहिं जाई/ प्रमुदित फिर जनम फलु पाङ॥' (२। १२१) “धन्य विहग परग क 
चारी। सफल जनम भए तुग्हहि निहारी ॥“ (१। १३६) इत्यादि। यह वचन भी उपदेश ह । 

अस कहि भले भूप अनुरागे । रूप अनूप विलोकन लागे॥७॥ 


देखहिं सुर नभ चदे विमाना । बरहि सुमन करहि कल गाना॥८॥ 
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अर्थ-एेसा कहकर अच्छे राजा अनुरागसे उपमारहित रूप देखने लगे (श्रीरामजीका दर्शन करने 
लगे) ॥ ७॥ देवता लोग. आकाशसे विमानोंपर चदे हुए देख रहे हँ, सुन्दर गान कर रहे हैँ ओर पुष्य 
वरसा रहे हं ॥ ८॥ 

रिप्पणी-१९ (क) “अस कहि~~विलोकन लागे" अर्थात्‌ कुछ केवल दूसरोको उपदेश ही नहीं 
देते किन्तु स्वयं भी उस उपदेशपर अमल करते है । “भरि लोचन छवि लेह निहारी” यह उपदेश दिया 
ओर स्वयं भी अनुरागसे छवि देखने लगे। (ख) अनुरागीका भाव कि रूप तो सभी देखते रँ पर “भले 
भूय“ अनुरागसे देखते है (ओर दुष्ट राजा दुर्भावसे)। (ग) ४ऊइनके मन, वचन, कर्म॑तीनों भगवानूमे 
लगे दिखाये। वचनसे दर्शनका उपदेश दिया, मनसे अनुराग किया ओर तनसे देखने लगे। नेत्र भी तन 
है । देखना कर्म हे। (घ) देखि सुर“ किसको देखते हँ यह स्पष्ट नहीं लिखा कारण कि यहां 
राजाओंका (श्रीरामजीका) अनुपम रूप देखना इसके तुरत ही पहले लिखा ही है ` ओर यहाँ रूपदर्शनका 
प्रकरण ही है उसके अनुकूल राम-रूप देखना ही अभिप्रेत होगा न कि ओर ` कुछ । (ङ) "नभ चदे 
विमाना" कहनेका भाव कि राजा (सुर) निज रूपसे नर-समाजमें नहीं आये। राजसमाज मनुष्योंका है 
अतः उसमे नर-रूपसे ठे हं यथा- “देव दनुज धरि मनुज सरीरा। विपुल बीर आवे रनधीरा॥* समीपसे 
दर्शन अच्छा होता हे, इसीसे ये नर-रूप धरकर समाजमें आकर वैदे ओर मङ्गलगान करने एवं फूल 
बरसानेके लिये देवरूपसे आकाशमें विमानोपर हँ । इसीसे ग्रन्थकारने प्रथम हरि-भक्तका देखना लिखकर 
तव देवताओंका देखना, गान करना ओर फूल बरसाना लिखा। 

रिप्पणी-२ (क) जव श्रीरामजी रंगभूमिमें आये तब देवताओने फूल वरसाया। बीचमें रामरूप- 
वर्णन ओर राजाओंकी वार्ता लिखी गयो । इसी तरह जव श्रीजानकौजी आयीं तव पूरपपोको वृष्टि हुईं 
यथा-- "रंगभूमि जब सिय यगु धारी। देखि रूय मोहे नर नारी ॥ हरपि सुरन्ह दुदु भी बजाई! बरपि प्रसून अपसरा 
गाई ॥“ अतः यहां यह शंका होती है कि "पूर्योक वृष्टि तो रामजोके रंगभूमिमे आनेषर ही जान पडती 
है तव वहीं उसी समय उसका उद्ये न किया जाकर यहां करनेका क्या प्रयोजन है ?' समाधान यह 
है कि यहाँ उसका उद्वेख करके सूचित करते है कि श्रीरामजीके आगमनका प्रसंग बरावर यर्हातक है। 
आगे श्रीसीताजीके आगमनका प्रसंग है। [पुनः “वरषहिं" ओर “देखि” को बनावट दिखा रही ₹ै कि 
देर एवं दूरसे देख रहे है ओर अवसरपर फुलोंकौ वर्था कर रहे ह । लिखा अवतक इस कारण नहीं 
कि किसीने ध्यान नहीं दिया। क्योकि पहले तो सव लोग रामावलोकनमें थे, फिर वाद-विवाद छिड्‌ गया। 
अव तनिक शान्ति हुई तो पुष्प-वर्पाको ओर भी ध्यान गया। फिर देवता भी अव अधिक अनुरागे ओर 
भले भूपोसे सहानुभूति करनेके लिये विशेष पुष्प-वर्षा की। (राजारामशरणजी) पुनः देवता तो सदा स्वार्थी 
है । जब्र साधु राजाओकि वाक्य सुने तव्र उन्हें विश्वास हआ कि राम धनुष तोडगे ओर अपना कार्य सिद्ध 
होगा। अतः वे हर्पित हुए ओर पुष्य-वृष्टि करने लगे। (प० प० प्र०) ] (ख) फूलोकी वर्षा ओर मद्गलगान 
शकुन रै, यथा--“बरषरहिं सुमन सुमंगलदाता।' “भेरिमूर्दंगमदुमर्दलशंखवीणावेदध्वनिमंङ्गलगीतघोषाः ।' 

नोर- मिलान कोजिये- "सिख दे भूपति साधु भूप अनूप छवि देखन लगे। रपुं कैरवचंद चित 
चकोर जिमि लोचन ठगे॥* (४०)। (जा० मं०)। 

दो०- जानि सुअवसरु सीय तब पठं जनक वबोलाड। 


चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाडइ॥ २४६ ॥ 
अर्थ- तव सुन्दर शुभ अवसर जानकर जनकमहाराजने सोताजीको वब्ुलवा भेजा। चतुर सखियाँ जो 


सभी सुन्दर है आदरपूर्वकं लिवा ले चलीं॥ २५४६॥ 
४ॐसुअवसरु * विचारणीय है। नारकी कलामें प्रवेश (८) ओर ८1! का वड़ा महत्व होता 
है। जव वाद-विवाद वंद हुआ तभी जनक महाराजने उन्हें बुलाया। 
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~व यावत्र । 
रिप्पणी--१ “सुभअवसरु” अर्थात्‌ जव सव वैठ गये। पुनः जिस मुहूर्तम मुनि श्रीरामजीको ले आये वहं हं 
अबतक विद्यमान हे, इसी जानकीजी आवें जिसमें रामजीको प्रात हो जाय अतः “सुअवसरु" कहा। तोमर 
ओररामजीके -आगमनपर देवता मङ्खलगान ओर मङ्खलदोतक पुपोकी वृष्टि कर रहे थे, ये दोनों वहे ग आगमनपर देवता मङ्‌ ओर मङ्ख कर रहे थे, ये दोनों बडे 
हैः अतः “सुअवसरु" जानकर बुलाया। यथा--“सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना। वरय सुमन (३१४। १) , 
[श्रोजनकजौ बड़े पण्डित है । उन्होने शुभमुहूतं जान लिया कि इसमे विजय ओर जानकजी दोनों रमन 
परा होगी । पुनः सीत्ाजीके आये विना कोई धनुष तोडने न उठेगा ओर सव तो अव आकर वैठ हौ ग 
हे । (पंजावीजौ ) "बरहि सुमन करहि कल गाना! दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर लगता हे।] 
4 ₹२ (क) चतुर सखी" जिस मुहूर्तं ओर माङ्गलिक समयमे महाराजने वुला भेजा तु 
उसीमं ले आयी, अवसर न वीतने पाया, अतः “चतुर” कहा। इस समय यही चतुराईका काम था। (वैजनाथजीग् ` 
मत है कि इस समय साथमे एेसी भी सखियाँ ह जो राजाओके नाम, गुण ओर कुल इत्यादिसे परिचि 
था, अतः उनको “चतुर” कहा।) आगे समय-समयपर सखियोंकी चातुरीका वर्णन किया गया हे। व 
कि संग सखी सुंदर चतुर गावहिं मंगलवार” यहाँ मङ्गलगानका समय है सो गा रही हैँ, यह चात 
हे । पुनः जाह समीय रामछनि देखी । रहि जनु कुंअरि चित्र अवरेखी ॥ चतुर सखी लखि कहा वुह्ा्। पिरक ` 
जयमाल सुहाई ॥ ^आसिष दीन्ह सखी हरवानी। निज समाज लै गङ्ग सयानीः॥” इत्यादि । (ख) "सुंदर सकल 
इति। यहां सखि्योको सुन्दरता कही, क्योकि आगे श्रीजानकीजीकी शाभा करेगे कि सखियोके वीच 
श्रीजानकीजी सुशोभित हो रही है । सखियोंको छविगण करगे ओर श्रीसीताजीको महाछवि। (ग) “पत 
अर्थात्‌ उनको आगे करके दाहिने-वायं अगल-वगल ओर पीछे अपना हैँ; यथा- “सादर तेहि आगे की 
वानर। चले जहां रणुपति करुनाकर॥” (५। ४५) [अथवा डोले या पालकीपर चढ़ाकर आगे उनहं क ॑ 
लिया आर्‌ पा ओप साथ-साथ रहीं । राजा कौ रजा याड़ सचिव सहेली धाड़ सतानंद ल्याय सिव तिविक ` 
चदा के ।* (गी० पद ८४) ] 
सिय सोभा नहिं जाइ बखानी । जगदंबिका रूप गुनखानी ॥ १॥ 
उपमा सकल मोहि लघु लागी प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ २॥ 
अर्थ-रूप। ओर गुणोकी खानि जगत्‌-माता श्रीसीताजीकी शोभा वर्णन नही की जा सकती॥ १ 
सव उपमां मुज्ञ तुच्छ लगीं (क्योकि) प्राकृत स्त्रियोके अङ्गम उन्होने अनुराग किया है अर्थात्‌ बृ 
त्रमसं उनके अङ्गोके लिये कवि्योने उन उपमाओंको लगाया है ॥ २॥ | 
गोड्जी-- आदिशक्तिकी शोभाकौ पूजा वाणी करना चाहती है। यह पूजा अर््यादिकी तरह उपमा देक 
कर्ती । परतु द्खती ह कि “सब उपमा कवि रहे जुटारी" ओर जटी उपमा ओर सो भी साधारण सुन्ियोकं | 
जूठी, आदिशक्तिके शोभासमुद्रको कैसे दी जाय? | | 
टिणणी--१. (क). जव श्रीरामजो रंगभूमिमें आये तच उनको कु शोभा वखान कौ तो यह = 
उचित था कि श्रीजानकीजीके आगमनपर इनकी शोभाका भी कु वर्णन क्रिया जाता, इसीपर कहे 
कि सिव सोभा नहिं जाड़ वखानी" ओर बखान न हो सकनेका कारण आगे इस दोदेभरमे कर्ह 
६, अथात्‌ इस एक चरणका ही विस्तार इस दोहेभरमें है । (ख) “जगदविका~.. इति। अव कारण कही 
है कि एक तो वे जगन्मात्रकौ माता है, माताका रूप (शोभा) पुत्र कैसे कह सके ? यथा-“जगत ५ 
पितु संभु भवानी। तेहि सिंगार न कहै बखानी ॥” (१०३। ४) दूसरे, वे रूप ओर गुणोकौ वा ,\ । 
इसस भा रूप बखाना नहीं जा सकता, यथा-- “सिय सुंदरता बरनि न जाड लघु मति वहुत मनोहर | 
(३२३। १) तात्पर्य कि प्रथम तो शोभाका वर्णन करना उचित नहीं हे ओर यदि वर्णन भी क 
शोभा अपार है, बखानी नहीं जाती। यथा--“कोटिह वदन नहिं वनँ वरनत जगजननि सोभा महा!" (१० 
(ग) “जगदंबिका” कहकर “रूय गुनखानी" कहनेका भाव कि ईश्वरकरे रूप ओर गुणसे जगत्क 
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ओर गुण हे। पुनः भाव कि "जगदंबिका" कहनेसे पाया गया कि माताभाव होनेसे कवि वर्णन नहीं 
करता उसीपर कहते हँ कि रूपगुणखानि है, वर्णन हो ही नहीं सकता। (घ) यहाँ माधुर्य ओर रश्चर्य 
दोनों कहा। “सियसोभा-" माधुर्य है ओर “जगदंविका* एेशर्य है । (ड) न वखान कर सकनेको युक्तिसे 
समर्थन करना 'काव्यलिंग अलंकार" हे। (वीर)] 

रिप्पणी-२ (क) कहा जा सकता है किं शोभाका वर्णन यथार्थंन भी दहो तव भी उपमाके द्वार 
तो उसे जना सकते थे उसपर कहते हँ- “उपमा सकल“' सच प्राकृत स्त्रियोके अद्गोमें लगनेसे जृठी 
हो गयी, यथा-- “सव उपमा कवि रहे जुटारी। केहि पटतरौ बिदेहकुमारी॥* (२३०। ८) अर्थात्‌ उपमाद्रारा 
वर्णन होता है, परंतु कविलोग सव उपमाएं प्राकृत स्त्रियोके लिये कह चुके, कोई बाकी नहीं है । "सकल" 
अर्शत्‌ एक भी उपमा नहीं बची, जिसे हम सोचते है उसे किसी-न-किसी ग्रन्थे अवश्य प्राकृत सुन्दरीके 
सम्बन्धमें दी हई पाते हं । अथवा जो-जो अन्य लोगोने दी हैँ वे सव हमने देखी पर हमे “लघु" जान 
पड़ । (ख) "मोहि लघु लागी” का भाव कि ओर कवियोको वे लघु न लगी, क्योकि उन्होने तो प्राकृत 
स्त्ियोके लिये दी, प्राकृत स्त्ियोके लिये वे सव योग्य ही है ओर म अप्राकृत स्त्रीके अङ्गोके लिये 
उपमा दृढता हू, इसीसे वे उपमाएं मुञ्ञे लघु लगी । प्राकृत उपमा अप्राकृत स्त्रीके अङ्गे लगाना अयोग्य 
हे। इससे सूचित किया कि सीताजी अप्राकृत ह, उनका सारा शरीर चिदानन्दमय है, सैसे श्रीरामजीका शरीर। 
प्राकृत विश्वमे अप्राकृतको उपमा मिलना असम्भव है, यही कहना होगा कि इनके समान ये ही है। (ग) “अनुरागी “ 
का भाव कि सव उपमाओने अपने योग्य अङ्ग पाकर उनमें अनुराग कर लिया है पर श्रोजानकीजीके अद्खोके 
लिये ज्यां ही हम किसी उपमाको उदात है तो वह उनके अङ्गको देखकर संकुचित हो जाती है, यह समन्नकर 
कि मं उनके योग्य नहीं ह, यथा--“खंजन सुक कयोतत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रयीना॥ कुंद कली 
दाडिम दामिनी। कमल सरद ससि अहि भामिनी ॥ वरुनपास मनोज धनु हंसा। जग केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ 
श्रीफल कनक कदलि हरयार्ही। नेकु न संक सकुच मन माही॥ सुनु जानकी तोहि चिनु आजू। हरये सकल 
ाड़ जनु राजू॥* (३। ३०) इत्यादि अर्थात्‌ श्रीजानकोजोके सामने सङ्कोच होता धा, उनक पीर प्रसन्न ई! 
(इसी तरह श्रीरामजीके अद्गोकी शाभा देख उपमाओंका हार मानकर भागकर छिप जाना गीतावलीमें कहा 
गया हे।' यथा--“भुजनि भुजग, सरोज नयन, बदन विधु जित्यो लरनि। रहे कुहरनि; सलिल, नभ उयमा 
अपर दुरि डरनि॥* (१। २४। ४) प्राकृत स्त्रियंको अपनेसे तुच्छ वा उनके योग्य समञ्जती है, इमीमे उनके 
साथ लगनेसे प्रसन्न हं। क्योकि वहां उपमां व्रई पाती रै। 

सिय बरनिय तेइ उपमा देई । कुकवि कहाइ अजसु को लेई॥ ३॥ 
जौ पटतरिअ तीय सम सीया । जग असि जुबति कहां कमनीया ॥ ४॥ 

अर्थ- (यदि) वही उपमा देकर श्रीसोताजीका वर्णन करं तो कुकवि कहलावे, यह अपयश कौन 
लेगा॥ ३॥ यदि श्रोसीताजीको स्त्ियोको समता दकर तुलना करे तो एेसी सुन्दर स्त्री जगते कौन 
है (जिसकी उपमा उन्हें दे सके) ॥ ४॥ 

श्रोराजारामशरणजी-हम फुलवारीलीलकरे कुच प्रारम्भसे ही देख रहे है कि तुलसीदासजी सव पहिलेवाले 
कवियोंसे वाजी मारना चाहते है 1 यह वात कवियों ओर कलाकारोपें स्वाभाविक होती ईै। उमे इसको 
ˆ तअ" कहा जाता दहै । [उदं है जिसका नाम हमं जानते है दाग। हिन्दोस्तमिं धूम हमारे जुवँकी है।] 
उपमां सव पहिले हीं प्रमाणित कर आये है, परन्तु स्यष्ट कारण भव कहा कि श्रीसीताजी अप्राकृत रै, 
जगदम्बिका है, ओर उपमां प्राकृत नारियोके अद्भसे कवियोद्रारा जुठारी जा चुकी है। फिर भी नप्रता 
विचारणीय है कि कहा है कि भाई “कवि न हों नहि बचन प्रवीनू" यह तो ठीक है पर “कुकवि 
कहलाकर “अपयश" भी तो नही लना चाहता करि जो उपमा अयोग्य हो, असङ्घत हो, वह दै रद।' 

दिप्पणी-१ (क) (कुकवि कहा अजमु को ले भाव कि कविता यराकै लि चना 
जाती है। “अजसु को ले का भाव कि जो प्राकृते स्त्रियोके अङ्गम लग चुकी है उन प्राकृते 
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श्व 
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जगत्की उपमाओंको श्रीसीताजीके चिन्मय अङ्गोके लिये प्रयुक्त करनेसे बड़ा पाप होगा; यथा शव 
मुख पटतर दीन्हे । होड दोष बड़ अनुचित कीन्हे ॥* (२३८1 ३) विना पापके अपयश नहीं होता; यथा-+कू 
अष अजस कि पातै कटु" (७। ११२) (ख) कुकक्षि' कहकर कवियोंकी तीन कोटियाँ जनाय 
सुकवि, कवि ओर कुकवि। कौन कवि हैँ, कौन सुकवि ओर कौन कुकवि ? जो उपमा देकर प्राकृत 
स्त्रियोका वर्णन करते हँ, वे कवि हँ, यथा-- "सब उयमा कनि रहे जुठारी ~" जो उपमा दे 
श्रीजानकीजीका वर्णन करं वे कुकवि हें । यथा- "सिय बरनिय ते उयमा दे कुकवि कहाड़~-!' ओं ` 
जो उपमा देकर श्रीजानकीजीका वर्णेन न कर सके वह सुकवि है। तात्पर्य कि आप सुकवि ह। अपं 
मुंह मिर्यमिदू बनना, अपने मुख अपनी प्रशंसा करना अनुचित है, इसीसे आपने प्रकटरूपसे “सुकवि' ` 
न कहकर अभिप्रायसे अपनेको ‹ सुकवि' जना दिया। (ग) “कुकवि कहा" का भाव यह कि एष ` 
करनेवाला न सुकवि ही कहलाने योग्य रह जायगा ओर न कवि ही, दोनों पदोसे च्युत हो जायगा ओं 
अपयशका भाजन होगा। वह काम व्यो करे कि अपयश हो। [शम्भुके प्रसादसे तुलसी "कवि हभ हं 
कुकवि बनने क्यों जाय? (वि° त्रि०)] | 

रिप्पणी--२ (क) ४ॐ प्रथम प्राकृत सुन्दरियोके अङ्गम जो उपमाएं अनुराग कर चुकी है, उक ` 
त्याग किया, अव प्राकृत सुन्दरियोकी उपमाका भी त्याग करते है । [यदि कोई कहे कि अच्छा 
इत्यादिको उपमाएं तुम नहीं देते तो न सही, पर जिन स्त्रियाम वे उपमाएँं दी गयी हँ उनके सदृश हे 
कह सकते हो तो उसपर कहते हँ कि “जौ पटतरिअ तीय सम सीया" (पंजाबीजी) 1 जगतूममे कई 
स्त्री उनको उपमाके योग्य नहीं है । इस तरह जनाया कि उपमान ओर उपमेय दोनों श्रीजानकीजीके उपमायोप 
नहीं ह । इस जगते कोई स्त्री उनके उपमायोग्य नहीं है, इसलिये जगत्की किसी स्त्रीका नामन दि 
आगे स्वर्गं ओर पातालमें कुछ दिव्य स्त्रियाँ हं जिनका नाम लेते है पर उनमें दोष दिखाकर उनका प 
त्याग करते हं । (ख)-^जग' इति। तीनों लोकोंकी स्त्रियोंको करेगे; इनमेसे प्रथम इस जगत्‌ अर्थ 
मर्त्यलोकको स्त्रियोको कहते है, क्योकि श्रीजानकजी इस लोकें है, इससे इस समय जगत्‌ प्रधान ह। 
[' जग" से स्वर्ग, पाताल ओर मर्त्य॑ तीनों लोकोंको भी ले सकते हं, जगतमे ये सव शामिल है। उत 
कही भी कोई स्त्री उपमायोग्य नहीं है, यह कहकर दो-चार स्त्रियाँ जो परम सुन्दरी कही जाती हं उगकर 
उदाहरण देकर उनमें दोष दिखाकर उनको भी खारिज कर देते है ।] | 

गिरा मुखर तन अरथ भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ ५॥ 

अर्थ- सरस्वती बाचाला। (यक्षी, बहुत बोलनेवाली) हँ ओर भवानी (पार्वतीजी) अद्धङ्गिनी है। 
(कामदेवको स्त्री) अपने पतिको “अतनु “ (विना शरीरका) जानकर अत्यन्त दुःखी है॥ ५॥ 
ध टिप्यणी--१ (क) मर्त्यलोकमे तो कोई स्त्री उपमाके लिये ददे मिली नहीं; अतः अव दिव्य लेक, 
दते है; क्योकि देवताओंकी स्त्रियाँ बहुत दिव्य ओर परम सुन्दरी सुनी जाती ह । प्रथम ब्रह्मजीक स 
लेते हँ तो उनमें यह दोष पाते हँ कि वह बहुत बोलती है, दिन-रात बोलती ही रहती है। (भाव ¢ 
सरस्वती ही सबकी जिह्वापर बैठकर बोला करती है) ओर बहुत बोलना स्त्ियोमे दोप माना गवा ठ । 
अतः उनको खारिज (बहिष्कृत) किया। फिर महादेवजीकी शक्ति श्रोपार्वतीजीको सोचे तो उनम यह 
देखते हं कि भवानीके आधा ही शरीर है। आधा शरीर उनका पुरुष है ओर आधा स्त्री है। अद्धनारीनदेध 
शिवजीका कहा गया हे, यथा-- "भस्म अग मर्दन अनंग संतत असंग हर। सीस गंग गिरिजा अरधंग £, 
धुजंगबर॥ मुडमाल विश्ुवाल भाल डमरू-कपाल-कर। विबुध कुंद नव कुमुद चंद सुखद सूल 
(क० ७। १४६९) “अर्थं अग अगना-'(क० ७1 १५१) इससे जनाया कि उनका आधा अङ्ग अमर 
है । उसमे आधा तन भवानी है ओर आधा तन महादेव हँ । अतः शोभा विगड़ गयी, उपमायोग्य | 
न रह गयीं । (ख) “रति अति दुखित अतनु पति जानी" इति। अतनु" यथा-“अब तें रति त 
कर होहि नाम अनंगु। विनु वयु व्यायिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु॥* (८७) कामदेव । 
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नहीं है, रति परम सुन्दरी है, उसमें सरस्वती ओर भवानीके दोप नहीं है, वह न तो वाचाल है ओर 
न उसके अङ्खगपें त्रुटि है, पर पतिका दुःख होनेसे दुःखो रहा करती है, अतः वह भी त्याज्य है। (ग) 
४ प्रथम त्रह्माको शक्तिको कहा, फिर महादेवको शक्तिको कहा, अव चाहिये धा कि त्रिदेवमेके तीसरे 
देव जो भगवान्‌ विष्णु हं उनकी शक्तिको भी कहते, किंतु उनको न कहकर वीचमें रतिको कहने लगे। 
यह भी साभिप्राय हे। भवानीके समीप ही रतिको कहनेका भाव यह है कि दोनों “पतिमे अशोभित हुई। 
भवानी तो पतिके संगसे अशोभित हो गयीं ओर रति पतिके असङ्गसे अशोभित है। युक्तिके विचारसे शिवशक्तिके 
पीछे कामकी शक्तिको कहा। युक्ति दिखानेके पश्चात्‌ विष्णु-शक्तिको कहते ह "1 [ भवानी ओर रति दोनोको 
एक-सा दुःख ह । दोनोंको "क्रिया" एक है, अर्थात्‌ दोनोके पति चिना भृङ्गारके है। एकके पति सर्पं लपेटे, 
जटाएं रखे, भस्म रमाये-अतः भवानीको शोभा नष्ट हुईं ओर पति चिना रतिकी शोभा नष्ट हई । अतएव 
दोनोंको एकत्र रखा। इसी प्रकार अयोध्याकाण्डमें पहले “वदु” फिर “गृही फिर यती तव “वैयानस" को 
कहा क्योकि दोनोंकी क्रिया" एक है । गृहस्थ कर्म छोडे तो शोचनीय ओर यती संग्रह करे तो शोचनीयः; 


विगत विवेक बिराग॥' (२। १७२) “वैयानस सो सोच जोगू। तप विहाड़ जेहि भावं भोगू॥* तथा यहाँ 
भवानी ओर रतिको साथ कहा।] पुनः यहाँ क्रमशः एकसे दूसेका दुःख अधिक दिखा रहे है। उत्तरोत्तर 
एकसे दूसरेमें अधिक दोप वता रहे हे । गिरामे केवल मुखका दोप है कि चात बहुत करती है, उसका 
मुख ही भर विगड़ा है। उससे अधिक दोप भवानीम हे, उनका आधा तन ही जाता रहा, उनके सभी 
अङ्ग आधे-आधे दूपित हं क्योकि पतिके अङ्खोसे के हए हं । इनसे अधिक दोप रतिमें है, क्योकि उसका 
तो आधा अङ्ग है ही नहीं (स्त्री पतिक अर्धागिनी कहलाती है सो) इसका पति ही मर गया यह विधवा 
हे। ओर इससे भी अधिक दोप लक्ष्मीम ह क्योकि इनके ' विष" ओर ' वारुणी ' दो भाई है अर्थात्‌ इसको 
सदा कुसङ्ग प्राप्त हे। कुसङ्गके बरावर अशोभा किसीमें नहीं । दुःख उत्तरोत्तर अधिक है, यह “रति अति 
दुखित' से जनाया। गिरासे अधिक दुःख पार्वतीको हे, क्योकि इनके तो सरे आध शरीरकी शोभा ही 
मारी गयी । ओर रतिका क्या कहना वह तो “अति दुखित' हे। इसमें दो दोष दिखाये-एक तो वैधव्य, 
दूसरे अति दुःखी होनेसं मन सदा मलिन रहता है जिससे शोभा जाती रहती है । वैधव्यके समान स्त्रीके 
लिये कोई दूसरा दुःख नहीं है। जैसे भारी ओर अति प्रिय वस्तुको हानिसे भारी दुःख होता है, वैसे 
ही पतिके मरणसे उसे भारी दुःख है जिससे शोभा विलकुल नष्ट हो गयो। 

ॐ देखिये, जसे नगरदर्शनमें सखियोके द्वारा श्रीरामजीको ब्रह्मा, विष्णु, महेश आर कामदेव इन चारो 
अधिक सुन्दर कहा, उनको रामजीकी उपमाके लिये अयोग्य ठहराया, यथा-- “सखि न्ह काम कोटि छवि जीती॥ 
बिणु चारि भुज विधि मुख चारी। विकट येव मुख पंच पुरारी वैसे ही यहां कवि चारोंको शक्तियोसे 
श्रीजानकीजीको अधिक सुन्दर कहते है । जैसे वहां त्रिदेवमें दोप दिखाया वैसे ही यहां उनकी शक्तियोमें दोष 
दिखाये। जैसे वहां ओरोके नाम नहीं लिये, समुदायको कहा हं, यथा-- “सुर नर अमुर नाग मुनि माही। सोभा 
असि कट सुनिअत नाही ॥' वैसे ही यँ कहा कि “जौ पटतरिअ तीय महं सीया। जग असि जुवति कहां कमनीया॥* 

विष वारुनी बंधु प्रिय जेही। कहि रमा सम किमि वेदेही॥६॥ 

अर्थ--विप ओर मदिग जिनके प्रिय भाई ह उन लक्ष्मीजीके समान विदेहनन्दिनीजोको कैसे कहे ?॥ ६॥ 

ध श्रीराजारामशरणजी लिखते है कि--' देखिये, क्रमशः कवि हमें किस उच्च शिखरपर ले आता 
है ! सच उपमां टी, चन्द्रमा ओर अरुण नीचे रह गये। अच एक ` एक करके देववधुं भी सीताजीकी 
तुलनामें नीचे रह गयीं । कविको नैतिक सुकुमारता विचारियं कि अवतक ्रीरामजीद्रारा तुलना करायी थी, 
परेतु अव देववधुओंकी निन्दा उनके मुखस ठीक न हाती, कारण क्रि वे मर्यादापुरुयोत्तम है । हाँ, कविको 
सव अधिकार दहै। उदाहरणार्थं देखिये- “नाम तो चतुरानन पै चूकते ही चले गठ्‌॥* ओर “न्याव न कीन्ह 
कीन्ह ठकुराई। विनु कीन्हे लिख दीन्ह वुराई॥* ( जायसी) । जव वे भगवानतकक्रा कह ठानते ई तव 
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फिर ओर कौन बचे ? महाकाव्यकलामें ' सीता" जगदम्बा है तो फिर जगकी स्त्रियाँ उपमामें क्या ठः 
सकती ह ? कदापि नही, चाहे वे देववधुएं ही क्यों न हों। | 

नोट-१ “ॐ जैसे गिरा, भवानी ओर रतिके तनमे दोष दिखाये वैसे दोष लक्ष्मीजीके तनमे नही £। 
इसीसे तनमे दोप न कहे, वरंच उनकी उत्पत्तिके कारणमें दोप दिखाये। दोप चार स्थानसे देखे जाते है-- कारणे 
स्वभावसे, सङ्गसे ओर अङ्गसे। लक्षमीमे चञ्चलता दोप है, पर इसे कविने न लिखा क्योकि उसे ( चञ्चलताको) ' 
छोड़कर वे भगवानूकी सेवा करती है । यथा--"जद्यापि परम चल अ संतत भिर न रहति कतहु! हरि ए 
पकज याट अचल भटर करम वचन मनहूं॥' (विनय०) लक्षमीजी सुन्दरता ओर सुखकी मूल ई, विपएव- 
सुख उनके कटाक्षसे होते हें । (पं० रामकुमारजी) 

टिप्पणी-१ उत्तरोत्तर अधिक-अधिक दोष दिखाते आ रहे है। रतिसे अधिक दोष इनमे है। विप ओ ` 
वारुणी दोनों भाई इनको प्रिय हें । अर्थात्‌ इनको सदा कुसंग वना रहता है। दोनों इनके हदयमे वसते ई 
यथा-- कह प्रभु गरल वधु ससि केरा अति प्रिय निज उर दीन वसेरा॥ विष संजुत कर निकर पसारी। जार 
विरहवत नर नारी॥“ (६। १२) जैसे चन्द्रमाका प्रिय भाई होनेसे वह उसे हदयमे वसाये रहता हे वैसे हं ' 
लक्ष्मीजी इन्हें अपने हदयमें वसाये रखती है। लक्ष्मी सबको विरूप है ओर मदान्ध किये रहती है। किस , 
कहा भी हं “कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकात। वे खाए वौरात हैः ये पाए कोौरात।' 

नाट--२र संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते ह कि-- “विव वारुनी बंधु प्रिय” का भाव यह ह कि 
लक्ष्मीजीका जहां निवास हुआ फिर तो मदिरा, अफीम, संखिया इत्यादि आसवादिका भक्षण-ही-भकषव ` 
हे, ष ओर लक्ष्मी भी एेसे ही लोगोके पास निश्चला हो गयीं। लक्ष्मीको भगवत्‌-विरोधीपर कुछ खयात 
नहीं होता, किन्तु जसे प्राकृत नारियोको नैहरके लोग अत्यन्त प्यारे होते ह वैसे ही समुद्रसम्बन्धी परा 
वह (विष-वारुणौ ) उनके प्रिय वान्धववर्गमिं हो जाता .है। इससे यह सिदध हुआ कि सागररूपी नैह ` 
अश्च आदि रत्र भी परिवार है, पर परम प्यारे विष ओर वारुणी ही है जिसका फल नरक है। ओः 
श्रीसीताजोकी कृपादृष्टिसे लोग भगवत्तल्लीन तदत हो जाते हे ।' 

रिष्यणी-२ (क) ८ॐयहंतक एक-एक अर्धालीमें एक-एक "लोककी स्तरियोकी उपमाका निरूप ` 
किया।' इस तरह तीन अर्धालिरयोमें तीनों लोकोँकी स्त्रियोका उपमारूपमे निरूपण हआ। "जग असि जुकी 
कहां कमनीया” यह मर्त्यलोककौ उपमाका हाल है। “गिरा मुखर अतु पति जानी" यह स्वर्गतो$ | 
आर बिव बारुनी-” यह पाताल लोककी उपमाका हाल है। लक्ष्मी पातालसे पैदा हई । अथवा समु 
उत्पन्न हई ओर अथाह समुद्रम वास करती हं । (ख) "कहि रमा सम किमि वैदेही" इति। भाव ई 
श्रीजानकीजी विदेहको कन्या हँ ओर लक्षमीजी जड समुद्रकी कन्या ह; इससे पिता-सम्बन्धी दोष भ लम 
हं आर्‌ वन्धुवाला दोष प्रथम ही कह चुके। दूपितक उपमा निर्दोपके लिये देनेसे दोष लगेगा-^हे 
वद्ध अनुचित कीन्हे ।“ [ यैजनाथजी कहते हैँ कि विशेष शोभा तो मुग्धा अवस्थामे होती है ओर वे स 
बड़ी हो गयी हे । अवस्थाविरोध स्वाभाविक उपमानमें दूषण है इसलिये उपमा न दी।' (ग) “विरा मुखर ~" 
वैदेही 4 मे व्यतिरेक अलंकार है क्योकि उपमानोसे उपमेयमें अधिक छवि कही गयी है] 

„ नाट--३ वावा हरीदासजी लिखते हं कि-“जो विष समुदरमंथनसे निकला उसे तो शिवजी | 
ओर वारुणीको दैत्य पी गये। अतएव यहो उनके सजातीय दूसरे विप-वारुणीका अर्थं होना चाहिये। ४ 
ओर विपयकौ एकता है, वह तो एक ही वार मारता है ओर विषयसे तो अनेक जन्म-मरण होत प 
जहा रामका वास ह; वहं रामविमुखतारूपी विपयका वास रहता है। वारुणी जो कलवारके यहां क 
हे।' सुनः रमाके तो चौदह भाई-बहन हैँ पर विप-वारुणीको अति नीच जानकर यह कहा ई । मा 





है उसे तो साधारण नीच लोग पीते है, पर रमामद ऊंच-नीच सव पीते है इसका नशा सदा चदा 
ओर रोग (जहां रोग तहां धन्वन्तरि), कामधेनुके संगसे दातव्यम अविचार दोप आया (वह देवता 
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सुखी है उरन्हको देती है सो धन व्यर्थ खर्च होता है, भगवानमे नही लगता) । घोडेके संगसे चञ्चलता- 
दोष (कहीं स्थिर नहीं रहती), शंखका गुण कि भीतरसे पोला ओर कठोर शब्दयुक्त (रमाको पाकर सीधे 
मधुर बोला नहीं जाता), गजके संगसे मत्तता-दोष, मणि ऊपरसे प्रकाशमान ओर एक कनी कोई खा 
ले तो मर जाय (चोर, डाकू, छलिया उससे प्रेम करते ह। इसे पाकर लोग ईशवर-विमुख हो जाते है, 
इत्यादि दोष धनवान आ जाते है), कल्यतरुसे विचारहीनता-दोप, रंभासे निर्लजता-दोष, अमृतके संगसे 
'लघु जीवन संबत पंच दसा। कल्यात न नास गुमान असा॥* यह दोष, इन्दुका दोय “गुरुततियगामी ^." 
इत्यादि दोष रमावान्‌ पुरुषोमें होते है । 

नोट--४ “गिरा मुखर “वैदेही ' इति। वैजनाथजी लिखते है कि जब जगते कोई उपमायोग्य नहीं 
है तव उपमा कैसे बने ? पुनः जव उपमेयका धम्मं उपमानमें मिले तब उपमा कहने योग्य होती है । क्रिया 
गुण ओर स्वभावयुक्तं होना "धर्मं कहलाता है। जो उपमां मिलती हैँ उनमें धर्म ( क्रिया-गुण-स्वभाव) 
विरोध पाया जाता है। जसे सरस्वती रूपवती ह पर वकवादी ह ओर श्रीकिशोरीजीका गम्भीर स्वभाव 
है। अतः इस उपमामे स्वभावविरोध-दोष है। भवानीका तन आधा है ओर श्रीजानकीजी सरवाङ्गपपिपरण 
हं । अतः भवानीके समान कहनेमे गुणविरोध-दूषण आता है। रति अनंगपति होनेसे सदा दुःखो रहती 
है ओर श्रीसीताजी सदा प्रसन्न है। अतः इस उपमामें क्रियादोष आता है। लक्ष्मीके विव ओर वारुणी 
प्रिय भाई है, अतः उनका कुछ-न-कुछ स्वभाव ओर क्रिया भगिनीमें हुआ ही चाहे। वह मदान्ध कर 
देती है, यह क्रिया-दोष इनमे है, अतः ये भी उपमायोग्य नहीं है । 

जौ छविसुधा पयोनिधि होई । परम॒ रूपमय कच्छपु सोई ॥ ७॥ 
सोभा रजु म्रदरु सिंगारू। मथै पानि पंकज निज मारू॥८॥ 
दोऽ- येहि बिधि उपज लच्छि जब सुंदरता सुखमूल। 
तदपि सकोच समेत कवि कहहि सीय सम तूल॥ २४७॥ 

शब्दार्थ--छवि, शोभा-नोटमे देखिये। सम तूल~समान। 

अर्थ- जो छविरूपी अमृतका समुद्र हो ओर कच्छपभगवान्‌ वही हों पर परमरूपमय हों ॥ ७॥ 
शोभा रस्सी हो ओर शृङ्गार ही मंदराचल हो ओर कामदेव अपने ही करकमलेसि मथे॥ ८॥ इस प्रकार 
जब सुन्दरता ओर सुखकी मूल (एवं सुन्दरता ओर सुख जिसका मूल है)* लक्ष्मो उत्पन्न हों तो भी 
कवि बहुत ही संकोचके साथ करेगे कि वे सीताजीके समान रहै॥ २४७॥ 

नोट--१ “समत्ूला' एक शब्द है । यथा- ^ते सिर कटु तुबारि समतूला। जे न नमत हर गुर पदमूला॥' (११३) 
(४) में विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका ह। यह गहोग देशकी बोली है। ग्रन्थकार जहां -तहाँ देश-देशान्तरकी 
वोली नज्यो-की-त्यों लिख देते है। २-छवि=भकृतिकी लावण्यता-छविलावण्यमिति वररुचिः "। 
सोभाकान्ति-"शोभाकान्तीच्छयोर्मता' इति। (मेदिनी) 

नो--२ यदि कहो कि कुछ तो उपमा कही जाय तो उसपर कते हँ कि “जौ छविसुधा-”1* अर्थात्‌ 
विष्णुभगवान्‌की शक्तिम तो तमाम-से दोष हँ पर हां, इस प्रकारक यदि रपाजी प्रकट कौ जाय॑ तो भले 
ही चाहे कोई कह सके कि सीताजीके समान होंगो। यद्यपि एेसा भी कहनेमें संकोच ही होगा। 


अतः कहते हँ कि यदि यह असम्भव भी दैवयोगसे सम्भव हो जाय। [ "छविसुधा पयोनिधि” का भाव 
कि दृधे गुण ओर अवगुण दोनों ई ओर अमृतमें केवल गुण ही है। उस अमृतसे काम न चलेगा। 
यहाँ छविमय अमृत होना चाहिये। (वै०)] (ख) प्रथम पयोनिधि कहकर तव कच्छप कहा, क्योकि 





* अर्थान्तर-सुखकी मृल मुन्दरतावालौ अर्धात्‌ मुग्धावस्थासहित परिपृणं शोधावाली । (वै०) 
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समुद्र तो प्रथमसे था, भगवान्‌ कच्छपरूप धरकर पीछे आये। (ग) “कच्छपु सोई" कच्छप वहो हे 
जो प्रथम सिन्धुमन्थन-समय था। “सो कहनेका भाव कि समुद्र॒ मन्थनके ओर सव अङ्ग वदूल दिवि 
पर “कच्छप” को नहीं बदलते, कारण कि कच्छप भगवानके अवतार हैँ भगवानूसे अधिक कौन मु 
है जिसको कच्छप कहं । (घ) छविको सुधा कहकर जनाया कि उस समुद्रसे यह समुद्र कहीं अष्कि 
सुन्दर हो, वह क्षीरसमुद्र था जिससे वह लक्ष्मी निकल थी, यह सुधासमुद्र हो जिसमेसे उपमायोम्य लक्य्ने ' 
उत्पन्न करना हं । (ङ) “परमरूयमय ' कहनेका भाव कि भगवान्‌का वह कच्छपरूप भी रूपमय था, ए़, 
उससे काम न चलेगा, इसके लिये परमरूपमय कच्छप बनें अर्थात्‌ उससे कहीं अधिक सुन्दरता धाए् 
कर। [ पुनः ' परमरूपमय कच्छय' का भाव कि कच्छपावतार विभवरूप न होकर परमरूप हो। ब्रह्मचतु्वयूहप 
हे-- वासुदेव, सङ्कर्षण, प्द्युप्र ओर अनिरुद्ध । इनमे वासुदेव व्यूह स्वयं अवतारी है, अन्य अवतार ह । परमस 
वासुदेव व्यूह हे। (वि० त्रि०)] | 
र टिप्पणी--र (क) “सोभा रजु मंदरु सिंयारू।" इति। प्रथम कच्छपको कहकर तव मथेको क ` 
कि जव कच्छपभगवान्‌ आकर मन्द्राचलको पीटपर थामा तव समुद्र मथते वना। प्रथम "शोभा कहकर 
पीछे ' शृङ्गारः कहनेसे शोभाकौ बड़ाई दिखायी कि यहो प्रथमसे ही शोभा है, उसपर भी ऊपरसे शृङ्गार भ | 
है-सोनेमे सुहागा। शृङ्गार कनेपर शोभा हुई तो उसमें शोभाकी बड़ाई नहीं है। जैसे पयोनिधि ओर कच्छपक् ` 
संयोग हे वैसे ही छवि ओर रुपका, रजु ओर मन्दरका संयोग है। रस्नुसे मन्दर वोधा गया । इसी तह 
शाभा आर शृङ्गारका संयोग हे, जौँ शोभा है वहीं शृङ्गार है ओर जहाँ शृङ्गार है वहं शोभा हे। (ठ) ` 
मथ वानि पंकज विज मारू” इति। यहो शोभाकथनका प्रकरण है। काम सव देवतांे सुन्दर है। इष. 
कामका मथनेवाला वनाया ओर हार्थोको कमल विशेषण दिया। (ग) --पयोनिधिसे लक्ष्मीको प्रकट कले 
इतना सामग्री एकत्र थी--पयोनिधि, कच्छप, मन्दरचल, रु (वासुकी ), दैत्य ओर देवता इत्यादि। वैसे हं 
इस छविसुधापयोनिधिके लिये परमरूपमय कच्छप, शोभा (रजु), शृङ्गार (मन्दराचल) ओर कामदेव इत्यदि ¦ 
सामग्री चाहिये । जिससे सुन्दर लक्ष्मी उत्पन्न की जा सके। यही सव सुन्दर लक्ष्मीकी उत्पत्तिके मूल है! इ 
दोहेमे सुन्दरता मूल' कहते हं । (घ) “सुखमूल” का भाव कि यहौँ सव काम सुखमय है" सव काम सुखपूकं ¦ 
टी ह, मथनेवालेको सुख, सर्पको सुख, कच्छपको सुख इत्यादि। [एक भाव तो स्पष्ट ही है, दूर भः ` 
सुंदरता सुख मूल” का यह ह कि पूर्वं पयोनिधि-मन्थनमें कुछ भी सामग्री सुन्दर न थी। समुद्र कहर 
सुन्दर हा वह तो खारा है, (अथवा , दूधका ही सही, पर दृधमें भी गुण ओर अवगुण दोनों है), प 
भा सुन्दर नह इत्यादि। ओर यहां सव साज सुन्दर- छवि, शृङ्गार, शोभा ओर देवताओंसे कितना अधिक 
सुन्दर कामदव मन्थन करनेवाला -“““““““यहाँ सुन्दरताको एवं सुखकी मूल ओर वहं दुःख -ही-दुःखकी मू! 
यहां समुद्र मथा गया, कमठको दुःख, दैत्य-देवता सबको दुःख हुआ ओर यहां सब सुखी ।] 
क * ` तदपि सकोच समेत कि कहहिं सीय समतूल " * | 
जव एसी सुन्दर सामग्रीसे सुन्दर लक्ष्मी उत्सन्न हो गयं तव तो उपमा देनी चाहिये थी। श्रीसीतार्जक , 
समान कहन्म क्या संकोच है ? यह शङ्का उठाकर उसका समाधान लोगोने इस प्रकार किया है- 
प० गमकुमारजी- "उत्पत्ति दो कारणोंसे होती है। एक उपादान, दूसरा निपित्त। जैसे घडेके लिव गृ , 
उपादान कारण ओर कुम्हार निमित्त कारण है। यहाँ छवि, रूप, शोभा, शङ्कार ओर काम ये सव लक्ष्‌ 
व (4 हे। इसीसे सीतासमान कहनेमें संकोच है। जो इन पँचोके मथनेपर (इन पाँचोकि कमे 
यागस,) लक्षमां निकलतीं तो संकोच न होता। यथा-“ सिगार छी अमिवमय 
है दही र। मथि माखन सियराम सवार सकल भुवन (य ६ । ) न 
तत्व श्रीराम-जानकोजी ई । इस प्रकार जो सबकी तत््वरूपी लक्ष्मी निकलता तो श्रीसीताजीके समान | 
संकोच न होता।' (संकोचका कारण यह है कि शोभा ओर शङ्खाररसका मन्थन न हुआ, उनको 
थी।) जहां इनका भी मन्थन हुआ है वहाँ कहनेमे संकोच नहीं है। (वि० त्रि०) 
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रा० प्र०, गीड्जी-कामदेव आदि सब यहाँ निमित्तकारण है। कार्यकी उत्तमता कारणकी योग्यतापर निर्भर 
है। यहां कामदेव मथनेवाला जो निमित्तकारणोमेसे एक ह वह पगत्परकी सूष्टिका एक अत्यल्पांश है, सो उस 
वेचारेमं क्या योग्यता होगी, जव “कोटि काम उपमा लघु सोऊ* “अंग अंग पर वारिअहि कोटि कोटि सत काम 
ओर योग्यता भी कैसी चाहिये कि मथकर उसके वरावर “सुंदरता सुख मूल” लक्ष्मी निकाले कि “उपजहिं जासु 
अस गुनखरानी। अगनित उमा रमा ब्रह्मानी ॥ “यह कामदेवसे हो सकनेकी कल्पना भीं दुर्घट है। इसीलिये कविको 
एेसी अभूतोपमा कल्पिता लक्ष्मीसे भी समता देनेम संकोच होता है। 

श्रीराजारामशरणजी (लमगोडाजी)-एक समय जव म आगरा कालेजमें एेसिस्टेन्ट प्रोफेसर था आर भने 
कविको कल्पनाकी सूक्ष्मताका यह चढाव बताया तो मेरे एक शिष्य मित्रने कहा कि अबतक तो वर्णन ' निपेधात्मकः 
(26817011 ८) ही है, एेव निकालना कठिन नहीं (--इस विचार-संर्षमे मूञ्चे तुलसीदासकी कलाका “रचनात्मक 
(018011५९) गौरव प्रतीत हञआ। कविने विशेष विधि" से जो लक्ष्मी उत्पन्न करायी है, वह वास्तविकः 
लक्ष्मीसे कितनी असीम अधिक सुन्दर होगी यह साफ जान पडता है, जव हम देखते हँ, कि “माल-मसाला 
(९१५५ 11916781) भी बदल गया, क्षीरसागरकी जगह 'छविसुधा" का समुद्र है, मशीन भी बदली-परमरूयमय 
कच्छप हे, पत्थरकी मथानीकी जगह शृद्खारकी मथानी है, वासुकीकी विधैली रस्सीकी जगह शोभाकी रस्सी 
है; यन््रसंचालक_ भौ वहो अनमिल बेजोड थे। सुर ओर असुर, पर यहाँ कामदेव है; संचालन-विधि वहां 
उथल-पुथलवाली थी ओर यहां मथना 'पाणिपङ्कज' से है।- कविताके इस गुणको (10५21122101) " आदशं 
सुधार" कहते हं। चतुराननकी विधिम कितनी चूके निकाल दीं? 

अव दूसरे गुणपर विचार कीजिये जिसे संकेतकला (5९९९७॥५९1९55) कहते ह । देखिये, अव भी 
कविने सीताजीको उस लक्ष्मीसे उपमा न दी। कारण कि जिससे उपमा देते ह उसे यडा मानते अवश्य 
हं । जसे, "तुम अपने समयके रुस्तम हो" में संकेत है कि रुस्तम वड़ा है। लक्ष्मीजीसे उपमा देने लक्ष्मीजीकी 
बड़ाई वैसे ही हो गयी लेकिन फिर भी यह लक्ष्मी भी कहना कम ह। संकोचके साथ ही सीताजीसे उसकी 
उपमा दी। कारण कि जितना सुधार वताया वह छवि, रूप, शोभा, शृङ्गार तथा शृङ्खाररसका दै- ओर सीताजीके 
आत्मिक गुण अव भी न आये। गालिवने भी आमकी प्रशंसामें कहा है-“आशते गुल यै कद का है कवाम। 
शरिके तारका है रेशा नाम।* इस पदमे भी काव्यकलाके दोनों गुण लघुरूपमें हं । मानो रमा सबसे सुन्दर 
दववधू थीं; सुधारकर उनसे सुन्दर रमा बनायी। पर यदि सीता “आम! हँ तो यह सुधार हई रमा गालिवके 
शब्दाम कवल उनका रेशा हे। सारी कोशिशपर भी सुन्दरता ओर सुख ही आये जो केवल अंश रै। 

म तो इस उपमाकी इस चदृती हुई श्रेणीकी कलाको तुलसीदासका कमाल कहता दरँं। सारे कवि 
क्या पाशात््य जगतूके, क्या पूर्तं जगत्के, हमें तो वैसे ही छोटे दिखते हं जैसे एवरेष्ट (हिमालयकी चोरी) 
के सामने ओर पहाडोंकी चोरियां। 

श्रीहनुमानप्रसाद पोद्यार-जिन लक्ष्मीको बात ऊपर कटी गयी है वे निकली थीं खरे समुद्रसे, जिसको 
मथनेके लिये भगवान्‌ने अति कर्कश पीठवाले कच्छपका रूप धारण किया, रस्सी बनायी गयी महान्‌ विषधर 
वासुकी नागकी, मथानीका काम किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वतने ओर उसे मथा सारे देवताओं 
ओर दैत्योने मिलकर। जिन लक्ष्मीको अतिशय शोभाकी खानि ओर अनुपम सुन्दरी कहते है उनको प्रकट 
करनमं हेतु वने ये सव _ असुन्दर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण . एेसे उपकरणोसे प्रकट हई लक्ष्मी 
श्रीजानकीजीकौ समताको कैसे पा सकती हं । हां, इसके विपरीत “जौ छविसुधा-“"समवूल।' 

जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्दरता भी प्राकृत, लौकिक सुन्दरता ही होगी; क्योफि 
कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयौ प्रकृतिका ही विकार टै । अतः उस सुन्दरताको मथकर प्रकट की हई लक्ष्मी 
भो उपर्युक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर ओर दिव्य होनेपर भी होगी प्राकृत ही, अतः उसके 
साथ भी जानकीजीकी तुलना करना कविके लिये बडे संकोचको वात होगी । जिस सुन्दरतासे जानकीजीका 
दिव्यातिदिव्य परम दिव्य विग्रह वना है बह सुन्दरता उपर्युक्त सुन्दरतासे भिन्न अप्राकृत है -यस्तुतः लक्ष्मीजीका 
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अप्राकृत रूप भी यही हे । वह कामदेवके मथने नहीं आ सकती ओर वह जानकीजीका स्वरूप रः 
है" अतः उनसे भिन्न नही, ओर उपमा दौ जाती हे भि वस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त जानकीम प्रक 
हुईं ह स्वयं अपनी महिमासे। उन्हं प्रकट करनेके लिये किसी भिन्न उपकरणको अपेक्षा नही है। अधी 
शक्ति शक्तिमानूसे अभिन्न, अद्वैत तत्त्व है, अतएव अनुपमेय है, यही गूढ दार्शनिक तत्त्व भक्तशिरोमपि 
कविने इस अभूतोपमालंकारके द्वारा बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त किया है। 
पाण्डेजी- "सीय समर तूल।* उस लक्ष्मीको भी सीताजीके समान कहनेमे अर्थात्‌ सीताजीको उपमां 
स्थानम ओर उस लक्ष्मीको उपमेय स्थाने रखनेमे भी कविको ल्वा लगती है। (वीर कविजोका प्र 
है कि "छवि, परमरूप, शोभा ओर शृङ्गार" ये चारों छविहीके रूपान्तर पर्यायी शब्द्‌ है । एक हौ वसुन 
समुद्र, कच्छप, रस्सी ओर मथानी वर्णन करना ' द्वितीय उल्लेख अलंकार" है। यह उल्लेख सम्भावनाका अङ्ग 
है। दोहेमं "सम्भावना अलंकार' है ओर व्यंग्यर्थद्वारा व्यतिरेक अलंकारकी विवक्षितवाच्य ध्वनि है॥ 
चलीं संग लै सखी सयानी । गावत गीत मनोहर बानी॥ १॥ 
सोह नवल तनु सुंदर सारी । जगत जननि अतुलित छवि भारी॥२॥ 
भूषन सकल सुदेस सुहाए । अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए॥३॥ 
शब्दार्थ-नवल~नूतन, नव्य, सुन्दर, स्वच्छ। अतुलितनप्रमाणरहित, अतुलनीय । 
अर्थ-सयानी सखियाँ श्रीसीताजीको साथमे लेकर सुन्दर वाणीसे मनके हरनेवाले सुन्दर गीत गत 
हई चलीं ॥ १॥ सुन्दर नवल शरीरपर सुन्दर साड़ी शोभित है। जगजननी श्रीसीताजीको भारी छवि अतुलीष ¦ 
ह ॥ २॥ सुन्दर अङ्गे यथायोग्य अपनी-अपनी जगहप्र सव भूपण शोभित है, (जिन्हे) सखियोनि अङ्ग ` 
अङ्गमे सजाकर पहनाये हैं ॥ ३॥ 
टिष्यणी-१९ (क) “चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लेवाड' २४६ पर चलनेका प्रसंग छद 
था। बीचमें शोभाके सम्बन्धे कहने लगे थे। अव फिर वहसे प्रसंग उठाते ह “चली संग लं सख 
सानी ॥* इस तरह सयान" का अर्थं ' चतुर" है, यह स्पष्ट करे दिया। आदरसे ले चली यही सयान 
हे, यही सयानेका धर्म है। (ख)-'सखियां लेकर चलो" इसीसे सखियोको यहाँ प्रथान कहा। फुलवार ` 
सखियोको लेकर “सीताजी गिरिजापूजन करने गयी थीं" इससे वहो श्रीजानकीजीको प्रधान कहा थ, ५6. 
"संग सखीं सब सुभग सयानी। गावहिं गीत मनोहर वानी" (२२८। ३) (ग)- "गावत गीत मनोहर वाना 
इति। वाणी किसके मनको हरती है, यह आगे विवाह-प्रकरणमें स्पष्ट किया है, यथा-'कल गान गि | 
मुनि ध्यान त्यागि काम-कोकिल लाजही।* (घ) --यहाँ सखियोकी चतुरता तीन प्रकारसे दरसायी-चरत? 
चतुर, व्यवहारमे चतुर (संग लेकर चलीं यह व्यवहार है) ओर गीत गानमे चतुर (ङ - यैक संचि्कं 
मनोहरता चार प्रकाससे दिखायी! सखि मनोहर चना ह्म र मनोहर, यथा- छकिगन मध्य महाछवि जैसी” “चतुर सखी ईः 
सकल“ 1“ उनको चाल मनोहर, यथा-'चालि बिलोकि कामगरज लाज" उनके गीत ओर वा 
मनोहर हं । [नारकीय कलाम रंगमंचपर इसका प्रभाव विचारणीय है। (लमगोड़ाजी)] | 
रिप्यणी-२“सरह नवल तनु सुंदर सारी।”" इति। (क) इससे नवल तनकी शोभा कही । अर्थात्‌ कह 4 
तन सुन्द्रको भी सुन्दर करनेवाला है, यथा "सुंदरता कहँ सुंदर कर! (ख) "जगत जननि अतुलित 
भारी ˆ इति। ग्रन्थकार केवल कवि नहीं है । वे कवि भी ह ओर भक्त ----- 5 हा ६। तं कनि भा हं ओर्‌ भक्तं भी। इसीसे वे मावृबुद्धिस शोभा-कर्ः 
कनेमे सकुचाते हं । फिर भी यु्तिसे शोभाका वर्णन करते है। वि भ इ अर्थात्‌ वर्णन नहीं हो सकत ~ 
उपमाके दवारा कहं भी तो कोई तुलना नहीं है। (ग) “अतुलित छयि भारी ' कहनेका भाव कि छचि-सुधापयोिः 
मंथन करनेसे जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई सो भी श्रीजानकीजीकी उपमाके योग्य न टदरी तब ओर तुलना लोकय 
कौ जाय। अतः उनकी छविको “अतुलित ओर भारी" कहकर उसके वर्णनका साहस छोडना पड़ा। अ 
कोई तुलना नहीं हं । ॐ इस तरह न वखान कर सकनेके टो कारण कहे--एक तो यह कि जगच्जननी = 
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पाया गया किं वर्णन करते पर पापके डरसे नहीं करते; उसपर दूसरा कारण कहते हैँ कि छवि अतुलित भारी 
हे, उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। तव वर्णन करे भी तो कैसे ? 

टिष्पणी-३ "भूयन सकल सुदेसर सुहाए्‌।“““" इति। (क) जैसे नवल तनकी शोभासे साडीकी शोभा 
कही वैसे ही अव अङ्खोकी शोभासे आभूपणोका शोभित होना कहते हं; इस तरह शङ्कार ओर भूषण 
दोनों कहे । शृङ्गारे "सारी" है ओर द्वादश आभूपणोमे "सकल भूषण ' है । ४सकविने न तो अद्भोको शोभा 
वर्णन कों ओर न उपमा ही दी, केवल साड़ी ओर आभृषणोंको शोभा तन ओर अद्गोके सम्बन्धसे कटी । 
'सुदेस ' (=सुन्दर देश) से अङ्गोकी शोभा कहो, “रचि सखिन्ह वनाए" से पहनानेकी शोभा कही, "सखिन्ह " 
वहुवचन देकर जनाया कि सवका प्रेम जानकीजीपर है, इसीसे सवने पहनाया। संसे- “सासुन्ह सादर जानकिहि 
मज्जन तुरत कराङ़। दिव्य वसन वर भूयन अग अंग सजे वनाट़॥* (७। ११) मे सव सासुओंका प्रेम 
दिखाया हे, वैसे हौ यहाँ सखियोंका दिखाया। पुनः, 'सुदेस सुहाए” का भाव कि “सकल भूषण जो रम्भादिकके 
अङ्गोंरूपौ (* कु" अर्थात्‌ कुत्सित) काल देशम पड्के दुबले हो गये थे। सो श्रीजानकीजीके अङ्ग-सुदेशमें 
आकर मोटे हो गये ओर अङ्गसे शोभाको प्राप्त हृए।' (पां०) ] 

वि० त्रि०-आभरण वत्तीस कटे गये है । इनके पहनानेमे बड़ी पण्डिताई है। इसलिये रचकर संवारना 
कहा है। सखिका कर्तव्य मण्डन, शिक्षा, उपालम्भ ओर परिहास है। उपालम्भ ओर परिहास फुलवारी- 
प्रसंगे कह आये हँ । मण्डन इस समय कह रहे है। शिक्षा आगे समय पाकर कहेगे। 

नोट--१ यहां यह शङ्का उठाकर कि "पूर्वं तो गोस्वामीजीने कहा कि कोई भी उपमा देने योग्य 
नही हे ओर फिर यहां कहते हँ कि छवि भारी अतुलित है। जव एसो भारी सुन्दरता दै तव बहुत 
(विस्तृत) वर्णन करना चाहिये था सो बहुत अल्प वर्णन किया। यह कयो ?" सका उत्तर पं० रामकुमारजीने 
यह दिया है कि गोस्वामीजी साधु हं, भक्त हँ ओर कवि भी, अतः उन्होनि दोनों विचारोसे काम लिया 
हे। उन्होने किसी अङ्गका नाम न लिया न उपमा दौ । प्रत्यक्ष कुछ भृङ्गार कटा भी नहीं ओर *भृयन बसन" 
शब्दोसे कह भी डाला-सवब भृङ्गार इसके भीतर आ जाता है, इत्यादि रिप्पणीमें लिखा जा चुका है। 

नोट-२ पांडेजी लिखते दै कि यहां “सोह नवल तन“भारी' इस अर्धालीके एक पदे (चरण) 
मे शृङ्खाररस कहा है ओर दूसरेमं शान्तरस। इसको कवि रसाभास कहते है, क्योकि शृङ्गार ओर शान्तस 
विरोध हं। परन्तु यहां दोनोको इकट्रा करनेका प्रयोजन यह है कि शृ्गाररससे जो सुनने वा_कटनेवालेके 
चित्त (मं) पत्ता उड़ता जाय_वह_शान्तरसके अतुलित भारी पहाड्मे दब _जाय। दूसरा अर्थं यह है कि 
` जगच्जननीकी अतुलित भारी छविसे ' सारी सुन्दरियाँ ' अर्थात्‌ सारी सखियां एवं गिरा, भवानी, लक्ष्मी ओर 
रति इत्यादि सुशोभित हो रही हं । (यह भाव “ सुंदरि" पाठ करनेपर हो सकेगा) । वा, भवानी लक्ष्मी आदि 
अतुलित छविवाली जगत्‌-माताएं इस नवलतनसे सुशोभित हुई है ।* इत्यादि। 

नोट--३ वैजनाथजी कहते हं कि “ यहां माधुर्य शृ्गार-रससे वर्णन उठाया पर यह रस केवल शृद्वाररसिक 
महात्माओंके योग्य हे। दास, वात्सल्य आदि रस इस रसमें ठहर नहीं सकते। ओर यह ग्रन्थ सभी रमवालोके 
लिये हे, अतएव शृद्धाररसको प्रधान रखते हुए उनके मनके आधारके लिये शान्तरसको उसके आश्रित 
कर शान्तरसमें एेश्वयं दशति ह कि ये जगज्नननी ह; जगत्‌की उत्पत्ति, पालन, संहार करनेवाली है उनके 
तनमे अतुलित भारी छवि है; अतः कौन कह सकता दै! 

रंगभूमि जव सिय पगु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी॥४॥ 

शब्दार्थ-रंगभूमि-वह स्थान जहां धनुषयज्ञका उत्सव मनाया जा रहा था। 

अर्ध- जव श्रीसीताजीने रगभृमिमं पैर रखा तव स्तरी-पुरुष (सभी उनका) रूप देखकर मोहित हो गये॥ ४॥ 

नाट-१ ४छकु लोग उन्तरकाण्डको “मोह न नारि नारि के रूपा" इस चौपाईको कहकर ग्रां शंका 
करते हं कि “यहाँ श्रीसीताजीके रूपपर “नारी ' क्यों मोहित हो गयीं 2" ओर उसका समाधान भी किया है- 
१ संत गुरुसदायलालजी लिखते रै कि मोहन नारि नारि के रूपा" जो कटा गया वह सामान्य 
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प्राकृत स्वियोकि विषयमे ह। ओर यह तो विदेह-दशकी कुमारी-रूप है-तुरीया जानकी चैव तुरीयो सुनदाः। 


“मोहे अर्थं मोह कर्म तान्रवत्‌ वृत्ति हो गयी कि भला होता जो इनके सम्मुख बने रहते। यहा न ॑ 


होना' अर्थं नहीं हे। पुनः “मोहे अर्थात्‌ मोहनी -विद्या इस तरहकी छा गयी कि सबके चित्तम एेसी छि 
हई कि बिना धनुष-भंग किये ही इनका विवाह रामजीसे कर दिया जाय ।' 
२ प० रामकुमारजी लिखते हँ कि “यहां रूपकौ बड़ाई करते हैँ कि ेसा भारी रूप है कि न. 


नारी सभी देखकर मोहित हो गये। “मोह न नारि नारि के रूया। पत्रयारि यह रीति अनूया॥* मनी. 


वा रीति वर्णन की कि नारीको देखकर नारी नहीं मोहित होती। यह साधारण रूपकी बात कही ओ 


जिनके विषयमे कहते आ रहे है कि "जौ छविसुधा पयोनिधि होड ।*~-तदपि समेत सकोच कबि क्यः 


सीय समूल” उनके .एेसे परम विलक्षण रूपको देखकर जो सब स्त्रीपुरुष मोहित हो गये तो आश्वं 


ही क्या ? इनके रूपके आगे रीतिकी मर्यादा न रह गयी। स्त्रीको देखकर स्त्री नहीं मोहित होती सोभ 
मोहित हो गयी; यह _ रूपकौ अधिकता है, जैसे श्रीरामजीको देखकर खर-दूषण मोहित हो गये, अधिकता है, जैसे श्रीरामजीको देखकर खर- मोहित हो गये, उमे 


कामविकार नहीं उत्पन्न हुआ। 
३ श्रीगौड़जी इसका समाधान इस प्रकार करते है कि-"उत्तरकाण्डमे ज्ञान, भक्ति ओर मायाके प्रसंग 


कहा गया कि ज्ञान मायापर मोहित हो जाता है, भक्ति मायापर मुग्ध नहीं होती, क्योकि स्त्रीक सीप 


आसक्त होना अस्वाभाविक है । यहाँ “देखि रूप मोहे नर नारी" मेँ किसी प्रकारकी आसक्तिका भाव नहं 
है । यहाँ तो नर-नारी कन्या सीताकी शोभाको वात्सल्य-भावसे देखते यह ता नर-नार कन्या सीताकी शोभाको वात्सल्य-भावसे देखते है ओर मोहित हो" जाते है । उत्तरकाण्डवातं 


चौ पाईमे रति-भाव है ओर यहाँ वात्सल्य-भाव है । रति- भाव है ओर यहाँ वात्सल्य-भाव है।' इसपर श्रीराजारामशरण (लमगोड़ा) जी कहते ह "छत ` 
ही क्यों ? भृङ्गारके माधुर्य तथा सौन्दर्य-परख (५16(1 ण्ण) की सीमातक सव प्रकारका मोहम ` 


है, हां, वह “मोह नहीं जो पारिभाषिक ह।' 

5 ४ श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते हं कि- "देखि रय मोहे नर नारी" ओर “मोह न नारि नारि के सग 
दोनों पद अपने-अपने स्थलपर यथार्थं हँ, परंतु दोनों प्रसंगोंको मेलकर एक अर्थं करना नासमञ्नौ £ 
क्योकि एक पदमे नेत्रका विषय है, दूसरेमे मनका विषय है, इसलिये दो तरहके भाव है । क्योकि मो 
होनेके तीन कारण ह--१-सुन्दर रूपको देखकर मोह होता है। २-स्त्री-पुरुष दोनोके परस्पर संग होन 


काम-विषयक मोह होता है। ३--दयाके वश होकर भी मोह होता है। इन्हीं तीन कारणोंसे मोह हेव । 


हं । जब मोह होनेके तीन कारण ह ओर तीनो कारणोके स्वरूप भिन्न -भिन् है तब मोहमें परस्पर 
कैसे हो सकता है 2 “रूप देखकर मोहना नत्रका विषय है; चाहे वह सुन्दर रूपवान्‌ स्त्री या पु ना मोहना नेत्रका विषय है; चाहे वह. सुन्दर रूपवान्‌ स्त्री या पू 
या पक्षौ कोई हो, उसे देखकर मन मोहित होता जाता हे....-उसी तरह श्रीजानकीजीका सुन्दर ह 


देखकर सब नर-नारी मोहित हो गये। नरनारी दो्नौकौ नर-नारी दोनोंको मोह होना कामविषयक मोहका_ अभाव क 
है, यदि कामविषयक मोह यहाँ होता तो नर-नारी दोनाकां मोहना नसं लिखा जाता क्योकि कामविषषण 


स्के रूपसे स्त्री मोहित नहीं होती, यह नीति है- “यत्रगारि यह नीति अनूपा स्त्रीके सुन्दर ल्पी | 


देखकर नर-नारी दोरनोको मोह होना यह सुन्दर रूपका प्रसङ्ग है ओर स्त्रके रूपसे स्त्रीको मोह न 
कामविषयक प्रसंग है-दोनों प्रसंग भि्न-भिन्न है, इनका मेल नहीं हो सकता। पुनः, जैसे- हरि हित त 
राम जक जोहे। रमा समेत रमायति मोहे॥* जिस प्रकार श्रोरामजीको देखकर रमा ओर रमापति मोह 
वैसे ही श्रीजानकीजीको देखकर नर-नारी मोहित हए है।' 
५ वावा हरीदासका भी मत है कि "ईश्वरम जीवधर्म घटित करना उचित नहीं है । ज श्रीसीताजी उदधव्थ 
संहारकारिणी हँ उनमें “मोह न नारि नारि के रूपा” यह जीवधर्म प्रकृत स्तरियोका हाल घटाना ठीक न्ह 
६ मा० त° वि० कार्‌ एक भाव यह लिखते ह-' नर यहातक मोहित हो गये कि तदाकार 


ह 


नारीरूप हौ गये। इस तरह अबला हो गये जिसमे धनुरभगमें कोई समर्थ नहं हो। अतः "हरपि सरह + 


बजार्/" यहां “मोह*=अन्य लिङ्ग होगा। यथा--' मोहोऽन्यलिङ्ः स्यादविद्यायां च मूर्छने इति मेदिनी। 
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७ पऽ प० प्र०--यह मोह काम-विकारजनित नहीं है। यह अप्राकृतिक संन्दर्यका प्राकृत नर- 
नारियोपर जो प्रभाव पड़ा उसका परिणाम है। यह गुणातीत वाचातीत रूपका प्रभाव है। ओर “मोह न 
नारि नारि के रूपा” यह मोह काम-विकार-जनित है जैसा उसके ऊपरके दोहे-“सोढ मुनि जाननिधान 
मुगनयनी विथु मुख निरखि। विवस होड हरिजान नारि विष्णुमाया प्रगट।' (७। १११) 

वि० त्रि०-अलौकिक शोभा एसी है कि सहज पुनीत श्रीरामजीका मन श्रुव्य हो गया तो नारिर्योका 
मोहना कौन आर्य हं 2 सभी नियमो अपवाद होता है। विश्मोहिनीका रूप देखकर लक्ष्मी मोहित होती 
थीं। यथा--भ विमोह जिसु रूपु निहारी प्राकृत नारियोको गिनती ही क्या है? 

नोट-२ "मोहे मोहित हो गये, मुग्ध हो गये, टकटकी लगाये शोभा देखते रह गये, सव वाह- 
वाह करने लगे, इत्यादि भाव यहाँ हँ, यथा-“रूप दीपिका निहार मृगमृगी नरनारि विथके विलोचन 
निमेये बिसराड़कै 1" (गो० १। ८२। ६) पुनश्च सत्योपाख्याने यथा-“वं यं विलोकते सीता स्वभावात्पुरुषं 
स्तियम्‌। अमज्नतानन्दहदे स्वभाग्यं मन्यतेऽधिकम्‌।' (अ० २ उत्तरार्धं श्लोक २०) अर्थात्‌ जो-जो स्त्री -पुरुष 
श्रीसीताजीको स्वाभाविक देखते उनके हदय आनन्दे मग्र हो जाते ओर वे अपने भाग्यको वहत॒ बड़ा 
मानने लगते थे। यह भाव यहकि "मोहे" शब्दसे कविने सूचित किया है। 

िप्पणी-१ ^रंगभूमि जब सिय पगु धारी।* भाव कि यहांतक श्रीजानकोजी शिविका आयीं - "सतानंव 
ल्याए्‌ सिय सिविका चढ्वाडकै "। अव रंगभूमि्ं पहुंचकर पालकीसे उतरी। "चली संग लै सखी सयानी" 
यहासे प्रसंग मिलाते है । चलकर जव यह आयीं । (कल्पभेदसे दोनों भाव हो सकते है। गीतावलीमें पालकीपर 
चदृकर आना कहा है ओर यहां पैदल चलकर आना भी अर्थं कर सकते है। पग धरना-पधारना, पहचना।) 

रिणणी-र२ प्रथम रूपका वर्णन करके पीछे “नर नारी" का मोहित होना कहा। इसर्मे एक भाव 
यह हे कि *श्रीसीताजी श्रीरामजीको आद्याशक्ति है, माया है, माया विश्वमोहिनी होती ही है, इस भावसे 
सव नर-नारी मोहित हुए" सम्भव है कि एसा लोग कहं पर यह वात नहीं है। इसीका निषेध करनेके 
लिये कहते हँ कि “सय देखि मरह” अर्थात्‌ मायासे मोहित नहीं हए, उनका ' रूप" देखकर मोहित हुए। 
८ॐ यहां नर-नारीका मोहना कहा, क्योकि यहां नरसमाज हे, यहां मनुप्य ही ई ओर महादेव -पार्वतीकै 
विवाहम देवसमाज था, इससे वहां देवताओंका मोहित होना कहा, यथा-- “देखत रूप सकल सुर मोहे 

हरषि सुरन्ह ॒दुदुभी बजाई । वरसि प्रसून अपछरा गाई ॥ ५॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला । अवचट चितए सकल भुआला॥६॥ 
अर्थ-देवताओंने प्रसन्न होकर फूल बरसाकर नगाडे वजाये ओर पुष्य बरसा-वरसाकर अप्सरा 
गाने लगीं ॥ ५॥ करकमलोमे जयमाल सुशोभित है । उन्होने समस्त राजाओंको अवचर (अचका, 
ओचक वा अचानक ही) देखा॥ ६॥* 

रिष्पणी-१ (क) “हरपि सुरन्ह~“'। देवता श्रीयुगल सरकार श्रीसीतारामजीका दर्शन कर रहे है। 
उनका रूप-सादृश्य अर्थात्‌ दोनोंका सादृशरूप देखकर देवताओंको हर्य हुआ, वे आनन्दे मग्र हो पुष्पोकी 
वर्षां करने लगे। पुनः, फूलोकी वृष्टि करना ओर नगाडं बजाना यह देवताओंकी सेवा है -“बरवहि सुमन 
जनाव सेवा।* सेवाके समयमे हर्य होना आवश्यक है; अतः हर्पित हो सेवा ओर मंगल शकुन जनाते 
हे । ध श्रीरामजीके आगमनपर देवताओंका गाना कहा था- ' बरषहिं सुमन करि कल गाना॥' (२४६। ८) 
ओर श्रीजानकीजीके आगमनपर अप्सराओं अर्थात्‌ देववधूटियोंका गाना लिखते हँ पुरुषके आगमनमें पुरुष 
ओर स्त्रीके आगमनपर स्त्रियोने गान किया, यह परस्पर जोड्‌ दिखाया। (त्रिपाठीजीका मत है कि पुष्पवर्षा 
अप्सराओनि कौ, स्त्रीपर पुष्पवर्पाकरा अधिकार स्त्रियोको हौ है। भगवतीपर पृष्यवर्ाका साहस देवता्ओंको 
नहीं हआ, अतः वे दुन्दुभी वजाने लगे1) दोनोका आगमन एक समान वर्णन किया गया, यथा- 





* अर्थान्तर- मव राजानि उनको अचानक दैखा। 
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जानि सुअवसर सीय तव पठ जनक बोलाड़ १. राजकुवर तेहि अवसर आट 


रंगभूमि जक सिय यगु धारी २. रंगभूमि आद्‌ दोउ भाई 

हरवि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई ३. देखहिं सुर नभ चढ़े विमाना 

रवि प्रसून अपरा गाई ४. बरषहिं सुमन करहि कल गाना 

देखि रूय मोहे नर नारी ५. देखि लोग सब भट सुखारे। एकटक लोचन चलतनकर 
सिय सोभा नहिं जाइ वखानी ६. भीरामजीकी शोभा वर्णन की 

यानि सरोज सोह जयमाला ७. कर सर धनुष वाम बर काधे 

उपमा सकल मोहि लघु लागी ८. सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऽ 
भए मोह बस सव नर नाहा ९. प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे । 
बिनु बिचार यन तजि नरनाहू। | १ १ प्रतीति सन के मन माही। राम चाप तोरव सक ` 
सीय राम कर करहि विबाहु ।1**“ ११. (नाही। विनु भंजेहु भवधनुष विसाला^-.. 

जानि सुभवसर सीय तव पठ जनक” 1 ११. चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक” 

चली संग ले सखी सयानी १२. पुनि मुनिक्ृंद समेत कृपाला! देखन चले धनुयमखपात 
जगतजनानि अतुलित छवि भारी १३. मनहु मनोहरता तन छाए 

सोह नवल तन सुंदर सारी १४ कटि तूनीर पीत पट बोधे 


, टिप्मणी--२ (क) “पानि सरोज सोह जयमाला” कहकर जयमालकी शोभा कही । जयमाल एक तर 
स्वयं शोभित है, दूसरे करकमलोसे भी शोभा पा रहा है, तीसरे जयकी शोभासे युक्त होनेसे भी शोभि ` 
है, यथा--कर सरोज जयमाल सुहा बिश्वयिजय सोभा जेहि छाई!" (२६४। २) इस तरह मालाकी तैन ` 
प्रकारस शाभा दिखायी । स्वयं सुन्दर, सुन्द्र॒ करकमलोकी शोभा पाकर सुन्दर ओर विश्चविजयकी शोभे , 
अर्थात्‌ नामसे सुन्दर। (ख) यहां किसी खास वस्तु या पुष्पको मालाका नाम नही लिखनेसे अपनी- 
अपनी रुचि-अनुसार अनुमान कर सकते है, भावुकोके भावके लिये पूरी जगह छोड़ दी है। चाहे सुवर्ण ¦ 


हो, चाहे मंदारका, चाहे कमलका हो अथवा चाहे जिस चीजका हो सवका ग्रहण यल्लौ हो सकनक 


काफो गुंजाइश है। जैसे नवल तनमे सुन्दर साडी सोह रही ह, जैसे में शोभि । 
वसे हौ करसरोजयं । , जैसे सुन्दर अङ्गम सुन्दर आभूयण शेवं , 
ह, वैसे हौ करसरोजमे जयमाल शोभित हे। रुचि-अनुसार साड़ी, आभूषण ओर माला समञ्च ले। मत 


तथा रुचिभेद होनेसे १ किसीका नाम न दिया गया। केवल इतना जना दिया कि जयमाल अपने नामद 
अपने रूपसे ओर , तीनों प्रकारसे शोभित है। 


नोट--१ अ० रा० में सोनेकी जयमालाका उल्लेख है। यथा-“ सीता स्वर्णमयी मालां गृहीत्वा दक्षिणे 
करे। स्मितवक्त्र स्वर्णवर्णा सबभिरणभूषिता ॥(१। ६। २९) रघुवंशे इनदुमतीके सवयंवरम दूव ओर महतं । 
पुष्पोकी मालाका वर्णन है, यथा-- एवं तयोक्ते तमवेक्ष्य किंचिद्विखंसि दूवाङ्कुमधूकमाला 1'(६। २५) 4८ । 


स्क० ८ अ० ८ में श्रीलक्ष्मीजीके हार्थमिं (जव वे क्षीर्॑मुद्रसे निकली) श्रेत. कमलोंकी मालाका उठ 
मिलता है। यथा-' तस्यांसदेश उशतीं नवकंजमालां माद्यन्मधुत्रतवरूथगिरोपघुषटाम्‌।”*२४॥' अर्थात्‌ लक्ीर्ज 
भगवान्‌के गलेमे वह नवीन कमलोको माला पहना दी, जिसके चारों ओर ज्ुण्ड-के -ज्जुण्ड 
गुञ्ञार कर रहे थे। केशवदासजीने श्रीसीताजीके करकमलोमें कमलकी माला लिखी है। यथा--'सत्‌ 
रघुऋथके अमल कमल की जयमाल पहिराई---.. ^ 


मतभेद देख गोस्वामीजीने किसी पुष्यका नाम नहीं दिया तो भी गुपरीतिसे उन्होने इस प्रकरण 


कमलकी माला जना दी है। जैसे धनुष दूटनेपर जव श्रीसीताजी जयमाल पहनानेको चली हैँ उस समः 
कविने कहा है “कर सरोज जयमाल सुहाई!" (२६४। २ ) वैसे ही यहां “यानि सरोज सोह 
जैसे वहाँ “सरोज” दीपदेहली-न्यायसे “कर” ओर “जयमाल” दोनोंका विशेषण टै, वैसे ही यहा सतज 
ओर “सोह” "पारि" ओर “जयमाला” दोनोकि साथ हं। “पानि सरोज सह" ओर सरोज जयमाला सोह । 


1 
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इसो तरह गीतावलीमे जयमालके सम्बन्धमें यह पद है-“जयमाल जानकी जलज कर लर है । सुमन सुमंगलः 
सगुन की वबनाड़ मंजु, मानहु मदनमाली आपु निरमड है ॥ “माल सिय पिय हिय सोहत सो भं है। मानसते 
निकसि बिसाल सुतमाल यर मानं मराल यांति बैठी वनि गई है॥* (१। ९६। १-४) इस पदमे भी सुन्दर 
मङ्गल शकुनसूचक फूलोंको जयमाला कही, नाम स्पष्ट नहीं किया। हां, गुसरीतिसे यहां भी कमलका 
जयमाल जना दिया हे। इस तरह कि "जलजकर' श्लेपार्थक है। उसका अर्थं "कमलका' (करका) ओर 
"हस्तकमल' (करनहाथ) दोनों ले सकते हं । जैसे लक्ष्मीजी समुद्रसे श्रेत कमलोकी माला लिये प्रकट्‌ 
हई, वैसे ही यहां शैतकमलोंकी माला है, यह “मराल फाति से जनाया; वर्योकि हंस श्रेत होते ह। 
इसी प्रकार श्रीजानकौमंगलमें भी गोस्वामीजी लिखते है- "लसत ललित कर कमल माल पहिरावत। काम 
फद जनु चंदहि वनज फेदावत।“.““ {६८) इसमे भी "कमल को देहलीदीपकन्यायसे दोनों ओर जनाया 
हे। “कर कमल "कमल माल" । . 

इस तरह गुपरीतिसे अपना मत उन्होने अपने ग्रन्थों प्रकट भी कर दिया है। 

रिपणी-३ (क) अवचट-ओचक। चिना इच्छाके देखनेको “ ओचक' कहते हें । श्रीसीताजीकी इच्छा 
राजाओंको देखनेकी नहीं है, उन्हानि श्रीरामजीको देखनेके लिये नजर उटठायी, इस तरह अचानक ही सव 
राजाओंपर दृष्टि श्रीरामजीको देखनेके कारण डाली, जैसा आगे "सीय चकित चित रामहि चाहा" से स्पष्ट 
हे। [किसी-किसीने राजाओंका चकित होकर सीताजीको देखना अर्थं किया है। प्राचीन टीकाकारो एवं 
रामायणी लोगोने प्रायः श्रीसीताजीका राजाओंकी ओर देखना लिखा हे। रा० प्र° कार भी लिखते हैं 
कि-अवचट~'इच्छारहित, जैसे न देखनेवाले पदार्थपर किसी योगसे दृष्टि पड जाय '। यहाँ रामजीको देखनेके 
लिये सव राजाओंपर दृष्टि पड़ी । अवचट (अव =नहीं*+चट= शीघ्र) = अनजान, अचका |] 

नोट-२ वैजनाथजी लिखते ह कि 'श्रीरामचन्द्रजी कहाँ है इस चाहमें श्रीसीताजीने अचानक अर्धदृष्टिसे 
नजर फेकी, न देख पडुनेपर चित्त चकित हो चारों ओर नेत्र चंचल हुए। अवचट~अचानक अर्खदृष्टिमे, करटी 
दृष्टि थंभाई नहीं । उरमें रामजीके देखनेक चाह है, इसलिये चित्त चकित है ओर नेत्र चारों ओर चञ्चल 
है, यह देख सव राजा मोहवश हए'। किसीने दूसरा अर्थं यह भी लिखा है कि “अथवा, इस समय अद्धुतरस 
प्रकट हुआ, तनकी छटा विजली-सी टी (दमक रही) अतः सवके नेत्र चकार्चधसे हो गये" । 

विनायकी टीकाकार लिखते है कि "सब राजा अकचकाकर देखने लगे" वा, इन्होने अनजानेमें ' सवर 
राजाओंको ओर देखा '। श्रीपोदारजी लिखते है कि "सव राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने 
लगे । श्रीत्रिपाठीजीका भी यही मत है। वे लिखते ह कि ' जयमालपर रजालोग दृष्टि लगाये हुए थे । जयमाल 
ही सीताजीके निश्चित रूपये पहिचाननेका चह था। राजाओने एकाएक देखा, पर सीताजीने उन्हे नहीं देखा'। 

सीय चकित चित रामहि चाहा। भये मोहवबस सब नरनाहा ॥ ७॥ 
मुनि समीप देखे दोड भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई॥८॥ 

शब्दार्थ-चाहना-~देखना। यथा- “सुनि अवलोकि सुचित चख चाही। भगति मोरि मति स्वामि सराही॥“ 
(२९। ३) =चाहसे ताकना, खोजना। (श० सा०) ललकि*बड़ी उत्कटा लालसा ओर लालचपूर्वक। 

अर्थ- श्रीसीताजी चकित-~चित्तसे श्रीरामजीको देखने (वा खोजने) लगीं (तब्र) सव राजा मोहवश 
हो गये ॥ ७॥ उन्होनि दोनों भाइययोको मुनिके पास देखा। उनके नेत्र (अपनी) निधि पाकर वहीं 
ललककर जा लगे (स्थिर हो गये)॥ ८॥ 
` नोट--१ पं० रामकुमारजीका अर्थ-श्रीसीताजी चकित-चित्त है, श्रीरामजीको चाहती ईै। 

रिप्पणी- १ "सीय चकित चित रामहि चाहा” इति। "चकित चित" होनेके भाव कि-(क) सीताजी 
यह सुन चूकी हं कि मुनिके साथ आये ह-- "सुने जे मुनि संग आट्‌ काली।* मुनि विरक्त ई, राजसभां 
कौतुक देखने क्यो आने लगे ? अतएव सौताजाकौ संदेह है कि कदाचित्‌ मुनि इसे राजसमाज समञ्चकर 
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यहां न आये हों तो राजकुमार भी उनके साथ होनेके कारण न आये होगे। इसीसे वे चकितचितं हैम 
आय या नही । रमहीकी चाहम उनका चित्त है। (ख) श्रीरामजी कहाँ है ? उनके "मिलनेके' (दरशनके) लिये सीत 
चकित व देख रही हँ, यथा--"चितवत चकित चहं दिति सीता। कहं यये नृषकिसोर मनु चिंता॥' (२३२। १) ` 
इस चौ चारों ओर राजाओंको देखना पाया गया। यहाँ “सीय चकित चित राहि चाहा" इतना मप 
कहते ह, चदं दिसि” देखना नहीं कहते। (भाव कि जव सव ओर देखा, राजाओंपर ओचक दृष्टि प 
पर ्ीरामजी न देख पड़े तव चित्त चकित हो गया, क्योकि वे तो श्रीरामजीको ही देखना चाहती है । 
५ रिपणी-२ (क ) ` रामहि चाहा। भए मोहबस सव नरनाहा" इति। श्रीसीताजी श्रीरामजीको चाहती ` 
६1 जव सव राजाओंको चकितचित्त देखने लगीं-“अवचट चितट्‌ सकल भुआला" तव सव मोहका 
हो क गये। सव यही समञ्जन लगे कि हमको ही चाहती ई। (ख) धप्रथम जनकपुरवासियोका "प्रो" 
( माहित हीना) कहा, यथा-- "देखि रूप मोहे नर नारी" ओर अव सव राजाओंका मोह कहते है। तातं । 
कि जनकपुरवासिर्योका मोह वात्सल्य लिये हए है ओर राजाओंका मोह शृङ्गार लिये हए है। देनो ` 
माह पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकारका है, इससे दोनोका मोह अलग-अलग लिखा। पुनः भाव कि-(ग) पूर्वं रूप 
<खक्र नरनारिर्याका मोहित होना कहा-“खूय देखि मोहे नर नरी" इससे जनाया कि स्री -पुरुप "रूप । 
देखकर ' मोहित हो गये पर वह (वात्सल्य) मोह थोडी ही देर वाद न रह गया, देखते ही भरम रहा, 
सत वहा "देखि" पद्‌ दिया ओर यो लिखा कि नरनाह "मोहवस" हए, अर्थात्‌ राजाओके हदये ¦ 
माह वस गया, सीताजीकी प्रा्िकी इच्छा बराबर यनी रही। (भ्र) "सव नरनाहा' इति। पूर्वं कहा करि 
 अवचट चित्रण सकल श्ुआला” सवको देखा अतः सव" का मोहवश होना भी कहा। | 
7ार--२ ˆअवचट चितए-~“भये मोहवस" इति। सत्योपाख्यान उत्तरार्धं अ० २ में लिखा है मि ` 

जिस समव श्रीजानकीजौ रंगभूमिमें लायी गयो तव उनको देखकर कोई राजा अपने मालाकी गुरिया गिन । 
लगा, कोई तलवार्‌ खीचता, कोई मुस्कुराता है, कोई मोती निखावर करता हे, कोई अपने आभूषण दिखलाता ॑ 
ह, कई हसता, कोई दादरी -मूछपर हाथ फेरता।“““इत्यादि। श्रीजानकीजीने किसीको ओर न देख। , 
त कन्या समागता तत्र सीता नाप्री सखीगणः ॥ ४६॥ तत्र शृङ्कारचेष्टाश्च राज्ञां जाता सहस्रशः। कश्चित्‌ | 
करं किरीटे च कलयामास भूपतिः ॥ ४७॥ पदां च भ्रामयामास पाणिना च नराधिपः। ददार पद्मपत्राणि नखै | 
क्िचितस्मयत्निव ॥ ४८ ॥ कश्िदरा्तप्रलापे च सख्या चक्रे महामनाः । कश्चिन्मुक्तामयीं मालां गणयामास पाणिना॥ ४९॥ 
केनचित्कारणेनैव जहास कोऽपि भृयतिः। खड्गं कोशाद्िकृष्यैव दर्शयामास चापरान्‌॥ ५०॥ ताम्बूलभक्षणं 
कश्चिच्यकार च महामनाः। हस्तमुत्छ्षष्य वेगेन रत्रमुद्राविदीपितम्‌॥ ५९१॥ वभाषे च सभामध्ये दर्शयन्‌ | 
पाणिभूषणम्‌। जहास कश्चिद्धूपालो दन्तान्‌ संदर्शयन्निव ॥ ५२॥ श्मश्रूणि परिमार्ज्याथ पाणिना स्वेन निर्भयः। एवं 
वभूव शरंगारो जनानां रंगवासिनाम्‌॥ ५३॥ आजगाम तदा सीता धनुषो निकटे मुदा। पूजयित्वा पिनाकं त्‌ 
जगाम मातृसंनिधौ'॥ ५४॥-- ये सव भाव भी “भवे मोहवस" मे आ गये 

 रिपपणी-३ 1 समीय देखे दोठ भ्र“. इति। (क) किसी रामायणे श्रीरामलक्षमणजीका मुिके 
अगे वैटे होना, व किसीमें अगल-बगल, दहिने- वारये, आस-पास आर किसीमे एक ही ओर दोनोका वटर 
लिखा हे, इसीसे प्रन्थकारने “मुनि समीप" कहकर सव ऋषियोके मताका आदर किया, सव भावोका 
ग्रहणं इस पदसं हा गया। पुनः “मुनि समीप" कहनेसे जनाया कि जानकीजी दोनों भादयोको देखते 
उनके स्वरूपसे ही पहचान गयी थीं ओर मुनिके समीप होनेसे चिन्हारीकी अत्यन्त दृढता हो गयी । वो 
यह सुन चुको ह कि मुनिके साथ आये हँ अतः उनके पास वैठे हे। (क) “ललकि लगे लोबन। 
रीसौताजीके नतर श्रीरमजीके दरशनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित थे। (वे चकित -चिसै शमजीकी खोजमे धी 
इसीसे उनके नेत्र ललककर वहां जा लगे। धडस्मरण रहे कि प्रथम भे (फुलवारीमें) अपनी तिका 
पहचानना लिखा गया है-- “देखि रय लोचन ललचाने। हरये जनु निज निधि पहिचान ॥” (२३२। ८) ध 
यहा उस `निथि” का पाना कहते हं! कारण कि पहचानना तो प्रथम ही वार होता है, इससे फुलवारी 
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प्रथम मुलाकात पहचानना लिखा गया। उस समयसे इस समयतक एक दिन-रातका अन्तर पड़ा। फुलवारीमं 
भी सबेरे ही भट हुईं ओर आज यहाँ रंगभूमिमें भी सवेरे ही दर्शन हुए। इतना बीच पड्नेसे “निधि” 
का हाथसे छूटना निश्चित हुआ। वह निधि इतनी देरके लिये हाथसे चली गयी थी; इसीसे यहां निधिका 
"पाना" कहा। [पुष्पवाटिकामें “निज निधि" कहा था ओर यहाँ केवल "निधि" कारण कि पुष्पवारिका- 
प्रसङ्गे बहुत व्पकि वाद प्रथम दर्शन मिले थे, इसीसे वहां "निज निधि” का पहचानना कहा था ओर 
यहं तो आठ-नौ पहरके पीछे फिर दर्शन हो गया, अतः “निधि” ही कहा। (प्र° सं०) (ग) "लगे भाव 
कि राजाओंको “अवचट चितए" पर लोचन उनपर लगे (ठहरे) नहीं, देखते ही वहसि हट गये । (घ) 
विना वाचक पदके "गम्य उक्तविषया-वस्तृतप्रक्षा अलंकार ' है। (वीर) ] 

प० प० प्र०-(क) “अवचट चितए सकल भुआला। सीय चकित चित रामहि चाहा॥* यह सीताजीकौ 
दशा हुईं जब वे रङ्गभूमिमें आयीं, पर श्रीरामजी जव रङ्गभूमिं आये तब उनके नेत्र सीताजीको खोजमें 
इधर-उधर नहीं दौडे। (ख) चन्द्रोदयके समय जो दशा रघुवीरके मनकी थी वह रङ्कभूमिमे आनेपर नहीं 
रह गयी । एेसा जान पड़ता है कि मानो वे इस शृ्खाररसको परिपूर्णतया भूल गये हँ, इस विषयमे पूर्ण 
उदासीन हँ, निन्त होकर गुरुजीके पास बैठे हें । अब कहिये कामदेवकी विजय हुई या रघुवीरकी ? 
चन्द्रोदयके समय तो एक नरलीला करके बतायी। (ग) श्रीसीताजीको प्रथम राजा लोग क्यों देख पडे, 
यह निग्र नकशेसे स्पष्ट हो जायगा। 

उत्तर 


पुरनारियोकेबेठनेकीज गह 
पुरवासीपुरुषोकेबेठनेकीज गह 





राज मंच 
9 ( 9 8 8 2 8 2 
पश्चिम प्रवेशद्वार तितः ० 






| श्वत शिवधनु न 


((-0. 1/८111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुय ४५८ # श्रीपते रामचन्द्राय नमः # दोहा २४८, २४९ (१) 





नोट--१ पाठक देखेगे कि श्रीसौताजीके नर-नारयका आदिसे अन्ततक रामायणमें जेसा निर्वाह हुआ 
हे वैसा श्रीरामजीका नही । श्रीरामजीका एश्वर्य अनेक स्थलों प्रकर हो गया है । २ स्वयंवरमें प्रायः कन्या 
जयमाला लेकर सवके पीछे ही आती है। पातित्रत्यका कैसा सुन्दर निर्वाह यहींसे देख चलिवे। 


दोऽ-गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि। 
लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥ २४८ ॥ 


अर्थ--गुरुजनों (माता, पिता, आचार्य आदि बड़ लोगों) की लासे ओर वड़ा समाज देखकर श्रीसीताजी 
सकुचा गयीं (अर्थात्‌ गुरुजनों ओर समाजकी लजा लगी कि लोग क्या कहेंगे) ।. रघुकुलवीर श्रीरामजीको 
हदयमं लाकर सखियोंकी ओर देखने लगीं ॥ २४८॥ 
टिपणी--१ (क) ¢ॐजव श्रीसीताजीने फुलवारीमं सखियोके साथ श्रीरामजीको देखा तब एक तो वहां 
अपनी सखियां ही साथमे थी, दूसरे एकान्त था, यह समञ्चकर विशेष लजा न हुईं थी । इसीसे वहाँ 
वे देरततक देखती रहीं । यथा-“थके नयन रथुयति छबि देखे पलकन्हिहूं परिहर निमेये ॥ अधिक सनेह 
देह भे भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोरी।" (२३२। ५-६) ओर यहाँ गुरुजन वेठे है ओर समाज 
बहुत चड़ ह, इससे नेत्र ललचाकर जा तो लगे पर देरतक वहाँ न ठहर सके। अतएव यहाँ नेन्नोका 
` थकना' ओर चकोरीको तरह देखना नहीं लिखा। (ख) -गुरजन लाज ' अर्थात्‌ बडोंकी लाज करनी 
चाहिये, अतः उनको लाज की। इस कथनसे पाया जाता कि ओरोकी लाज नहीं है, इसीपर कहते 
है कि “समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि।* समाजमें छोटे-वडे सभी है, सभोका संकोच हुआ। संकोचका 
स्वरूप उत्तरार्धे दिखाते है । यहाँ दो प्रकारसे संकोच दिखाया- श्रीरामजीको देखकर गुरुजन-समाजका 
सकाच हुआ, दूर्‌ गुरुजन-समाजको देखकर संकोच हुआ। (ग) तन-ओर, तरफ, यथा-“होड़ बुद्धि 
जा परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी॥* (घ) -रधुवीरहि उर आनि” इति। प्रथम कहा 
कि “मुनि समीप देखे दोउ भाई। लगे ललकि लोचन निधि ाई॥* इससे पाया जाता है कि दोनों 
भाइ्योको देख रही हे . इसीसे ^रणुबीरहि उर आनि" कहकर उसका व्योरा करते हे । [पंडेजी लिखते 
हं कि यहो सीव" ओर (रषुवीर ` नाम अर्थानुकूल हैं । सीताको शीतलता हई ओर रघुवीर इससे कहा 
कि अव वीरता प्रकर करनेका समय हे। (नोर-इस समय देखकर उनको श्रीरामजीकी वीरता तथा 
उनका प्रभावे स्मरण आ गया। वीर मूर्तिको हदयमे धारण किया। )1 (ङ) उर आनि" का भाव कि 
वाहरसे वियोग हुआ, वियोग नहीं सह सकतीं इससे भीतरसे संयोग करिया। [पूर्वं फुलवारीमें भी कहा 
था चली राखि उर स्यामल मूरति” वैसे ही यहाँ भी रथुदीरहि उर आनि" कहा। भाव कि श्रीसीताजी 
ददय-भातिपर चित्र नहीं खोचतीं, ये सीध-सीधे मर्तिको ही हदयमे रख लेती है । “लागि बिलोकन 
ध € स य मूर्तिको रखकर नेत्रकपाट वंद करने चाहिये थे, पर संकोचके कारण 
„ अतः ओर लगीं 'चतुराईसे सखि्यांकी ओर देखनेमें 
गा त 1) र उलन लगा। (वि० त्रि०) “चतुराईसे २ ओर देखनैमं 
रामरूपु अरु सिय छवि देखें । नर॒ नारिन्ह परिहरीं निमेषे ॥ ९॥ 
कः प्रए्रमचनद्रजाका रूप ओर श्रीसीताजीकी छनि देखकर स्त्री-पृरुपनि पलक मारना ्रोड टदिया॥ १॥ 
^> "रूपु" ओर “छवि” इति। लाला भगवानदीनजी कहते हे कि" रूपमे आकृति, रङग. वस्त्र, आभूषण 
सव _आ जात ६, जिससे उस वस्तु या व्यक्तिकी पहिचान होता है। चवि केवलः सौनद कन्ति अर 
-उक-दमकका भाव हा मुख्य माना जाता ह। रूपके उपासकको उपास्यके वलन 
भां ज्ञान हो सकता है ओर दखनेका अधिकार है। परतु छविके उपासकको केवल रूपक छटा ओर 
दमक ही दृष्टम आती है ओर कृच नहीं ओर वम्तुकी ओर उसका शयान ही नहं जा सकता ओर न 


इसका अधिकार है। सोताजोके लिये छवि“ शब्द देकर --> ट कर्‌ गोस्वामीजोने विदेह-राजकूमारीकी मर्यादा बही 
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सुन्दर रीतिसे निवाही है।' 

श्रीराजारामशरणजी लिखते हं कि 'कलाका कमाल यह है कि यह सूक्ष्म अन्तर भी निवह गया, 
जो महाकाव्यकलाका गुण है ओर नाटकीय कलामें सुन्दरताके दोनों अंश बताकर “मोहे नर नारी" का 
कारण साधारण शृङ्खारके माधुर्यमे भी निभा दिया।' 

रिष्पणी-१ प्रथम रामरूप वर्णन किया पीछे श्रीसीताजीकी छवि कही; उसी रीतिसे यहां दोनोको 
एकत्र करते हँ-"रामरूयु असु सिय छवि देखें!" रामरूपका सम्बन्ध "देखि लोग सव भए सुखारे। एकटक 
लोचन चलत न तारे॥' यहसे ह ओर सिय-छविका सम्बन्ध ^रंगभूमि जव सिय यगु धारी। देखि रूप 
मोहे नर नारी॥* से है। जहासि नरनारियोके देखनेका प्रसह्र छोड़ा था वहींसे फिर कहते ट । जव रामजी 
आये तव उनको देखकर सव एकटक देखते रह गये ओर जव जानकौजी आयीं तव इनको सव्र एकटक 
देखने लगे। २-'दोनोंको एक ही साथ एकटक चितवते रहना नहीं बनता, क्योकि श्रीरामजी तो मंचपर्‌ 
है ओर श्रीसीताजी रंगभूमिमें हं, दोनों एक जगह नहीं हं तब यह कैसे कहा कि “रामसय अरु सिव 
छवि देखे.“ 2" इसका समाधान यह है कि इस अर्धालीका भाव यह है कि जो स्त्री-पुरुप रामरूप 
देख रहँ हँ वे रामरूपको एकटक देख रहे रै ओर जो सीताजीको देखते हैँ वे सीताजीहीकौ छविपर 
एकटक दृष्टि जमाये हुए ह । अथवा रामजीको देखकर तव सीताजीको देखते ह ओर सीताजीको देखकर 
तव रामजीको देखते है, दोनोंको विना पलक मारे ही देखते ह। 

वि° त्रि०-भाव कि “एक वार तो सव मोह गये, अव सावधान होकर रामजीके रूप ओर सीताजीकीं 
छविका मिलान करते है । परोक्षमे भी मिलान किया था, यथा--"जोगर जानकी यह वरू अहङ^ अव्र दोनों 
मूर्तियां सामने पाकर मिलान करते है। इसलिये !एकटक लोचन चलत न तारे" कौ दशा उपस्थित है।' 

सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं । विधि सन बिनय करहि मन माहीं ॥ २॥ 


हरु विधि बेगि जनक जड़ताई। मति हमारिं असि देहि सुहाई ॥ ३॥ 

अर्थ- सभी मने सोचते हं पर कहते सकुचाते हँ । मन-ही-मन विधातासे विनती कर रहे हं॥ २॥ 
"हे विधि! जनकजीकी मूर्खताको शौग्र हर लीजिये ओर हमारी-एेसी सुन्दर बुद्धि उनको दीजिये ॥ ३॥ 

रिणणो-- १ (कः) “सोचि सकल।* भाव कि कुछ करतूत (कर्तव्य) करते नहीं बनती । ग्रह सब्रके 
मन, वचन आर कर्मका हाल कहते है। मनमें “विधि सन विनय करहि! वचनसे “कहत सकुचाही' ओर 
“सोच” यह कर्म हे। रामरूप ओर सिय-छवि देखकर सवके सोचनेका भाव करि सवक्रो सममे दोनों एक- 
दूसरके योग्य है, रामरूप ओर सीताछवि-सदृश ठै, श्रीरामजी श्रीसीताजीके वर होने योग्य है; पर रामजी 
वदे सुकुमार है, उनसे धनुष टूटना कठिन है-यह समञ्चकर सोचें ह । (ख) कहत सकुचाही" क्योकि 
गराजाको प्रकट जड़ कैसे करं । प्रकट कहनेमें सकुचते ह, इसीसे “विनय करहि मन माही।' (ग) “विधि 
से विनय करते ह; क्योकि संयोग करनेवाले विधि ही ई, यथा-- तुम्हा सम पुरुष न मो सम नारी। यह संजोग 
विधि रचा विचारी॥' (३। १७) “जेहि विरंचि रचि सीय सवारी । तेहि स्यामल वर रचेउ विचारी ॥" (२२३। ५) 
“ओं विधि यस अतर वन संजोगू।" (२२२। ७) इत्यादि। [(घ) “विधि” का भाव कि “जनक “अयिधि” कर्‌ 
रहे मो आप कैसे करने देते है" भाव कि आप वुद्धिके संचालनमें समर्थं £, जिसकी वुद्धि चां पलर 
सक्ते ट तच आप जनकमहाराजकौ वुद्धि पलट दं। ( पदिजी) पुनः, विधि~विधानकर्ता।] 

रिप्पणी--२ "हरु विधि वेगि जनक जडता “इति । (क) "वेगि" का भाव कि अभी प्रतिजा 
सुनायी नहीं गयो है, सुना द जायगी तव कु वस न चलेगा। वा धनुष दूटनेके पश्चात्‌ एसी युद्धि देनेका 
कुष्ट प्रयोजन नही (क्योकि जब किसी ओरने धनुष ताड हौ डाला तव तो सीताजी उसको मिर्लंगी, 
तव कहनेमे क्या लाभ होगा)। वा आज ही प्रतिज्ञाको अवधिका अन्तिमि दिन रै, आज ही ममय दै 
फिर यह समय न रह जायगा। ( पौँडजौ ) (ख) “जनक जडता" इति। विना हानि-लाभ मोये-समनन 
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प्रतिज्ञा करना जडता है, इस प्रणमे हानि-लाभ कुछ भी नही, यथा-“अहह तात दारुन हठ. ठानी। समुद्रत 
नहिं कष लाभ न हानी ॥” (ग) "मति हमारि असि देहि सुहाई" कहकर जनाया कि जनककी मति (असुहाड' 
है, जडता धारण किये हए है। जनककी जडता ओर अपनी सुहा मति आगे वताते है । 
बिनु विचार पनु तजि नरनाहू । सीय राम कर करै बिबाहू ॥ ४॥ 
जगु भल कहिहि भाव सब काहू । हठ कीन्हे अतह उर दाहू ॥५॥ 
येहि लालसां मगन सबु लोगू। बरु सांवरो जानकी जोगू॥ ६॥ 
अर्थ--विना विचारे ही प्रतिज्ञा छोडकर राजा सीताजीका विवाह रामजीसे कर दं॥ ४॥ संसार उन्हं 
भला कहेगा ओर सरव किसीको यह वात भा रही है। हठ करनेसे अन्तम भी (आखिर) छाती जलेगी 
(हदयमं संताप होगा) ॥ ५॥ सव लोग इसी लालसामे मग्र ह कि जानकीके योग्य वर तो यही सांवला 
(कुमार) हे॥ ६॥ 
रिष्पणी-- १ (क) “बिनु बिचार” का भाव कि राजा विचारशील हँ वे विचार करनेपर प्रणका त्याग 
न कर सरकेगे। “सुकृत जा़ जौ यन परिहर!" (२५२। ५) यह विचार है । अर्थात्‌ प्रतिज्ञा भंग करनेसे सुकृत 
नष्ट हा जारयेगे। जानकीमङ्गलमे भी कहा है कि "नृप न सोह बिनु वचन नाक विनु भूवन।' (४१) अर्थात्‌ 
वचनका धनी न होनेसे--वचन जानेसे राजा वैसे हौ अशोभित हो जाता है जैसे नाक विना भूषणके। अतएव 
विधिसे प्रार्थना करते है कि वे विचार न करे। (भाव कि यहां विचारकी कोई वात ही नहीं है, सीता ओर 
रामका व्याह होना ही चाहिये। वि० त्रि) (ख) पुनः, "तजि नरह" कहकर जनाया कि प्रतिन्ाका ग्रहण 


पर ये यह लाभ विचारते नही, अतः मनाते हं कि उनको वुद्धि दे कि यह लाभ देखें ।] (ग) “सीय राम 
कर कर विवाह!“ -भाव कि श्रीरामजी सीताजीके व्याहने योग्य ह, सीताजोके सदृश उनका रूप है, वे 
प्रणके योग्य नहीं है, यथा- "कलं थनु कुलिसह चाहि कठोरा। कटं स्यामल गदुगात किसोरा॥* पनके 
योग्य नहीं हं। अतः "पन तजि कर विबाहु" यह “सुहाई मति” ह। सुहाई मतिका अर्थं यहाँ खोला। 

दिप्पणी--र जगु भल कहिहि भाव सव काहू!“ इति। ( क) भाव कि प्रण छोड़ देनेसे जगत्‌ 
भला कहगा ओर न छोडनेसे जगत्‌ भी भला न कहेगा, अपयश होगा ओर अन्मे हदये संताप होगा। 
ईत तरह इतनमं ही अपनी मतिका गुण ओर जनककी मृढ़ृताका दोष कह दिया। (ख) पुनः भाव कि 
यदि कोई कहे कि प्रण छोड्नेसे अपयश होगा, यथा- “अव करि पैज पंच गहं जो पन त्यागे 1 बिधि गति 
जानि न जा अजु जग जाग ॥' (जा० मं० ४३) तो उसपर कहते हं कि अपयश न होगा वरंच अच्छा 
ही होगा, क्योकि यह वात सभीको प्रिय लग रही है, कोई भी एसा नहो है जिसे यह वात अप्रिय लगती 
हा । आर्‌ यदि हठ करेगे तो अन्ते भी दुःख मिलेगा, यथा- “जौ हठ करहु प्रेमवस वामा। तौ तुम्ह दुख 
पाउव यरिनामा॥* ८२। ६२) “हठ बस सव संकट सहे गालव नुव नरेस।* (२। ६१) (ग) अहु" का 
भाव कि .हठहाक कारण अभी दाह है पर अभी तो इतना ही पश्चात्तापं है कि पहले इनको देखा न 
धा नहा तो एसा प्रण न करत, यथा--“ए्‌ जाने वितु जनक जानियत कारि पन भूय हंकारे। नतरु सुधासागर 
परिहरि कत कूष खनावत खारे।" (गी १। ६६) ` ओर अन्तमे जव कन्या कंआरी रह जायगी तव भी 
आठ उता रहगा। अथवा, यदि किसी अयोग्य पुरुपसे धनुप दृटा तो अन्तये यह -संताप होगा कि हमने 
क्या यह प्रण किया, न करते तो अच्छा होता; इसमे अभी प्रण छोड देना अच्छा हे। श्रीजनकजी भी 
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यह जानते हं कि रामजी जानकोजीके योग्य है, रही वात यह कि प्रण किये रै, प्रण त्याग नहीं करते; 
इसीसे उनका हठ करना निशित करते हं। 

रिप्पणी--३ "येहि लालसा मगन सब लोगू/*“““" इति। (क) उपक्रममें "सोच" कटा आर उपसंहारमें 
"लालसा" कहते है, इससे पाया गया कि यहाँ सोच ओर लालसा दोनों हं-राजाके हटका सोच दै, प्रण 
छोडकर व्याह कर दं यह लालसा है, सवको सोच है ओर सवको लालसा है, सीसे दोनों जगह सवको 


उन्हे अत्यन्त आनन्दानुभव हो रहा है । नगरदर्शनके समय जो सखी-समाजमें निर्णय हुआ था-- "जोग जानकी 
यह बरु अहर वही निर्णय यहाँ सव लोगोंका हुआ कि “बर संवरे जानकी जोगू।* वि० त्रि) 

नोट-- “येहि लालसा मगन सब ल्ोगू""“" इति। गीतावली ओर जानकीमङ्गलमें पुरवासियोंकी लालमा 
इसी प्रकार कुछ भेदसे दिखायी गयी हे। पर चाहते सव्र यही हँ कि श्रीरामजीके साथ श्रीजानकीजीका 
विवाह हो। यथा--"भूपभवन धर घर पुर बाहर इहे चरचा रही छाड़ कै। मगन मनोरथ मोद नारि नर प्रेम 
विवस उठे गाड़ कं ॥ २॥ सोचत विधि गति समुञ्चि परस्पर कहत वचन विलखाड़ कै । कुंवर किसोर कठोर 
सरासन असमंजस भयो आड़ कँ । सुकृत संभारि मनाड़ पितर सुर सीस ईस यद नाड कै। रघुवर कर धनुभंग 
चहत सब अपनो सो हितु चितु लाड क ॥* (गी० १। ७०) "पुर नर नारि निहारहिं रघुकुलदीयहिं। दोसु 
नेहनस देदह विदेह महीपहिं /*““ (जा० मं० ४१) 

श्रीराजारामशरणजी-- सामाजिक मनोवैज्ञानिक _ उपन्यास कलाका कितना सान्द्र उदाहरण £ । साधारण 


जनताका कितना ठीक चित्रण! वहाँ वस एक लालसाको मग्रता है। "वरु साविरो जानकी जोगु" फिर 
“विचार ' (विवेक्र) "पन" (सत्य) ही "जडता" ओर “हठ रूप दिखते है। आह कौन सोचता है कि 
यह “ नरनाह' की मर्यादाकरे विरुद्ध होगा! वहां तो विधातासे कहते हँ कि जल्दी ('वेगि') ही सव विधान 
ही पलट दीजिये। खाधारण लोगोमिं सव्र कहां? वहां तो कसौटी हे सर्वसाधारणका ' कहना" (विवेकी 
पुरूपोका नहीं । उनका विचार ही वहांतक नहीं जाता, उनके जगे वे हं ही नहीं), उन्टीका ' भाव" (अच्छा 
लगना) अपना ओर "दुःख" (दाह)। 

तब ॒ वंदीजन जनक बोलाए। विरिदावली कहत चलि आए ॥७॥ 


कह नुपु जाइ कहहु पन मोरा । चले भाट हिय हरषु न भथोरा॥८॥ 

शब्दार्थ-विरिदाबली (विरुदावलि) = गुण, प्रताप, यश, पराक्रम आदिकरा सविस्तार वर्णन। चंशावलीका 
यश-वर्णन। 

अर्थ- (जव श्रीसीताजी रद्गभूमिमें आयीं) तव जनकमहाराजने भादांको चुलाया। वे निमिवंशकी 
विरुदावलौ कहते हुए चले आये ॥ ७॥ राजाने उनसे कहा कि हमारा प्रण (सव्र राजाञओंसे) जाकर क 
दो। (आज्ञा सुनकर) भाट चले, उनके हदयमें कुट्ट थोड़ा हप नहीं दै अर्थात्‌ व्रहुत द्यं है ॥ ८॥ 

श्रीराजारामशरणजी-"तव' शब्दने नाटकोय कलावाले विरोधानन्दको कितना उभार दिग्रा है! 
01917206 107 ! इस घोपणाका कटु प्रभाव जो जनतापर पड़ा ्टागा बह विचारणीय है। मगर मर्यादा 
यह है कि हुल नहीं मचा। 

रिप्पणी- १ “तव यंदीजन जनक वोलाए।* इति। (कर) "जब ' "तब ' का सम्बन्ध है । इस अर्धालीका 
सम्बन्ध पूर्वं “रंगभूमि जब सिय पगु थारी॥' (२८८। ४) से हे। प्रसङ्ग छाडुकर बीचमे सब लोगोक्रा 
हाल वर्णन करने लगे थे, अव यहां उस प्रसङ्गको फिर मिलते ह! (ख) “कंदीजन” बहुयचन दै। 
वहत-से वंदियोको बलाया क्योकि समाज बहुत चड़ा है. एकसे यह कार्य न होता। अथवा, वहत विलम्ब 
होता। वंदीजन कौन रै, वे क्या काम करते रै. यहां यह भी बताते रहै। वे वंशका विरद करने $ 
अर्धात्‌ वंशकी प्रशंसा करते हं, यथा- “वंस प्रसंसक विरिद सुनावहिं॥* (३१६। ६) वे वंशक्रे गुण गाते 


((-0. ५८११५६७५ 9 \/21885। 0161101. 14111260 0 68104011 


मानस-पीयुष ४६२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः भै दोहा २४९ 





ह, यथा- ^“ चातक वदी गुनगन वरना!" (३। ३८) “कंदी वेद युरानगन कहहिं बिमल गुनग्राम॥" (२। १०५) 
[निर्मल वुद्िवाले ओर प्ररतावके अनुकूल बोलनेवाले वंद कहलाते थे- वन्दिनस्त्वमलप्रल्ाः प्रस्तावसदृशोक्तयः।' 
(वि° त्ि०)] (ग) बोला" ओर “कहत चलि आए" से पाया गया कि वे दूर थे, अपनी जगहसे 
ही विरूदावली कहते चले आकर राजा जनकके पास पहुचे; रङ्गभूमि बहुत भारी है। पुनः, "कोलाए' से यह 
भी सूचित होता है कि वे सव इस समय “रामरूप ओर सिय-छविके दर्शनमें मग्र थे, इससे उनहं बुलवाना 
पड, नर्हा तो वे तो अपनेहीसे विना बुलाये ही आया करते है । (घ) “बिरिदावली कहत चलि आए" 
क्योकि यह उसीका समय है। विरुदावलीसे लोगोंको ज्ञात हो जायगा कि श्रीजानकीजी एसे वंशकी कन्या 
है, इससे धनुप तोडनेमे उत्साह होगा। 
रिष्णी-- २ “कह नृप जाट कहु पन मोरा इति (क) “जाइ” से जनाया कि जह जनक- 
महाराज हं वहसे वह स्थान दूर है, जहाँ राजा लोग वैठे हं । रङ्गभूमिका विस्तार भारी है, यथा- “अति 
बिस्तार चारु गच ढारी!* (ख) "कहु यन मोरा भाव कि प्रण सुनकर राजा आये हे यथा- "दीप 
दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पन ठाचा॥' अव पन सुनकर धनुष तोड्नेको उठेंगे, यथा- “सुनि 
पन सकल भूप अभिलावे। भटमानी अतिसय मन मावे॥ परिकर बाधि उठे अकुला! चले इष्टदेवन्ह सिर 
न्न ॥* [ पोंडेजीका मत है कि “सव राजा शोभा देखनेमे धनुषयज्ञका प्रयोजन भूल गये थे, उनको जतानेके 
लिये जिस लिये आये है उस कार्यम लगानेके लिये भासे पन कहनेको कहा ।' (यह समाजका कायदा 
ह कि सवके जुटनेपर मन्त्री आदि सबको सभाका कार्यं वताते ह तव काम प्रारम्भ होता हे।)] (ग) 
` चले भाट।” राजान कहा कि “जाड कहहु" इसीसे उनका चलना कहा। “भाट कहकर “कंदीजन' का 
अर्थं स्पष्ट कर दिया। (घ) “हरष न थोरा।* बहुत हर्पका कारण कि नीतिमे लिखा ह कि राजाकी आज्ञा- 
प्रतिपालन हर्पूर्वक करे। विशेष हंसे जनाया कि राजामे इनकी बहुत भक्ति है, इसीसे उनकी आनज्ञा- 
पालन करनमे अत्यन्त हरं है । [ वा, हर्य है क्योकि स्वामीने अपने मुखसे यह सेवा फरमायी है, अपनेको 
कृतार्थ माना। वा, एसे ` बड़ समाजसे आज हमे स्वामीको प्रतिज्ञा वडे सुन्दर पदोमें कहनेका सौभाग्य प्राप 
हआ ₹। अथवा, उनको शकुन हो रहा हं कि उनको लालसा पूरी होगी, श्रीरामजी धनुष तोडगे । अतः 
हर्प १ । (पं०) एसे महोत्सवके समयमे अपनेको यह वड़ा अधिकार मिला यह समञ्चकर हर्पित है। 
(वे०) पडेजी कहते है कि “रव न थोर का " थोड़ा भी हयं न हआ" यह _अर्थं यहाँ प्रसङ्खानकृल 
है, क्योकि सबका मनोरथ यही था कि “वर संवरो जानकी जोग" ओर सव यही गते थे कि "पन 
परिहरि हवि कड बिवाहू।" उन्हीमे ये भार भी हं। “न थरा” इस र्लिष्टपदद्रारा यह गुम अर्थं खोलना 
| लि अलङ्कार" है। प्र स्वामी पौडेजीके अर्थसे सहमत हं कि ‹ यही समयानुकूल अर्थं है, अगे 
ह इस भावसे युक्त हुआ है" (ङ) "ग़ कहु" से पाया गया कि राजा जानते 
भ मालूम है कि क्या कहना है। इससे उन्दने विस्तारे नहीं कहा। (अथवा, आगे 
विस्तारसे कहना है, इससे यहाँ कविने इतना ही कहा।) ई 
दो०-बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, 


1 विदेह कर कहहिं हम भुजा उठाइ बिसाल॥ २४९॥ 
अथ--वदाजन (ये) सुन्दर श्रेष्ठ वचन बोले-हे समस्त पृथ्वीपतियो ! रे सुनियं 
ततत । (हमारे श्रेष्ट वचन) । 
हम विदहराजका विशाल प्रण भुजा उठाकर कहते हे ॥ २४९॥ < 
ह दिणणी--१ (क) “बन वर” से सूचित किया कि हमारे वचन वाणे अटारहो दोसे रहित 
'। (वचन वड़ा चतुरतासे कहे गये है । पुनः मधुर, -------- 1 1 पनः मधुर कोतारहित, राभा उतपाह यदानवाल, धनुपभङ्गक राजाओंका उत्साह बढ़ानेवाले, धनुपभङ्गके 
“ बाणीके १६ टोप ये ह -गब्दहीन, क्रमग्र्, विसंधि पुनरुिमत, व्याकीर्ण, वाक्यसंकोर्णं 
भन्नलिंग ~ = , व्याकाणः, कीर्ण, अपद, वाक्यगभित, 
भिन्नलिंग. भिन्नवचन, न्यूनोपम, अधिकोपम, भग्रन्द, भग्रयति, अशरीर ओर अरोतिमत। विशेष व्याख्या ओर प्रमाण 
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लिये उत्तेजित करनेवाले, प्रिय इत्यादि गुणयुक्त ठोनेसे “वर” कहा। वि० त्रि० का मत है कि महाराज 
विदेहके वचनका अनुवाद होनेसे "वचन वर कहा। (ख) "सुनहु सकल महिपाल” कहनेका भाव कि 
यह प्रतिज्ञा राजाओंके लिये है, अन्यके लिये नहीं । पुनः, “महियाल ” सम्बोधनका भाव कि आप लोग वचनके 
गौरवको समञ्जते हं । [ “षन विदेह कर" में लक्षणामूलक गृढ व्यंग है कि "कोई देहधारी मनुष्य एसी 
प्रतिज्ञा न करेगा। पांडेजीका मत है कि भाटोको यह पन अच्छा न लगा, इसीसे वे कहते टै कि “देही “ 
एसा पन कभी नही करते। पुनः देहाध्यासरहितका यह पन है, इसके सुननेसे सबको पीडा होगी, यह 
सबको विदेह करनेवाला पन हे ।' प्र° स्वामी पौडेजीसे सहमत होते हए लिखते है कि ' भारोकी इच्छा 
तो सव लोगोंको इच्छासे विदित हो गयी कि “विनु विचार पनु तजि नरनाहू। सीय राम कर कर बिवाहू॥' 
पर वे सेवक है, जव प्रणको पुकारकर कहनेकी आज्ञा हो गयो तव अनिच्छासे सेवकका कर्तव्य समञ्चकर 
ही कहते हें । विदेह यन में भाव यह है कि इन्हें तो अपनी देहपर भी ममता नहीं है, ये सुख- 
दुःखातीत हं, तव इन्हे दूसरोके सुख-दुःखका विचार कव होने लगा। वे अपना हठ न छोडगे। पडिजीका 
मत यथार्थं हे। मानसम “बिदेह ' शब्द व्ये्यर्थमे अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ है। यथा “कहु बिदेह कवनि बिधि 
जाने।” (२९१। ८) "वेगि विदेह नगर नियरया।" (२१२। ४) “कहहु विदेह भूप कुसलाता।* (२। २७०। ६) 
पुनः भाव कि “अज्ञानीके प्रण मिट भी जाते ह ओर विदेह ज्ञानी है । जानीका पन ज्ञान-विचारपूर्वक होता 
है, वह टल नहीं सकता।' (प०) यथा-“बग्ररेख गजदसन जनक-पन वेद-विदित, जग जान (गी० १। ८९) 
पुनः “पन विदेह* का भाव कि प्रण विदेहका हे, हम केवल अनुवादक हैं । (वि० त्रि०)] 

टिप्पणी-२ पन विशाल है अर्थात्‌ दारुण है, यथा- अहह तात दारुन हठ ठानी।* पुनः भाव कि 
जिसमें भारीपन सुनकर सव राजा न उठ, भीड्‌ न होवे, जो भारी परक्रमी है वे ही उ्ठे। पुनः विशाल 
कहा जिसमें अपना अपमान समड्ञ क्रोधकर तोड़नेके लिये सव उठे, यथा- “सुनि पन सकल भूय अभिलाये। 
भट मानी अतिसय मन मावे॥* पनकी विशालता आगे कहते है- "कृप भुजवल विधु शिवधनु राहू गरुअ 
कठोर बिदित सव काहू॥ इत्यादि। [विशाल देहलोदीपकन्यायसे पन ओर भुजा दोनो लगता टै । पन विशाल 
हे अर्थात्‌ इसमे लाभ वड़ा भारी है- "कुभि मनोहर धिजय बद्ध कीरति अति कमनीय ॥ २५१ कटहु 
काहि यहु लाभ न भावा॥* पुनः पन विशाल है अर्थात्‌ सामान्य नहीं है ओर न द्टेवाला है। वञरेख -समान 
अमिर, गजके दतोके समान फिर मुखम नही जानेवाला टे, यथा--"सुग भया भूप सकल दै कान। वग्ररेख 
गजदसन जनक-पन वेद-बिदित, जग जान" (गी० १। ८९) भुजा विशाल उठाकर अर्थात्‌ “ भुजा ऊच उटायी। 
यह तीन कारणोसे- स्वामीकी उत्कृष्टता, अपनी वुद्धिकी बड्ई र वचनकी अति स्पषताके लिये" (पंजावीजी ) 
दूसरा भाव यह भी कहते हैं कि "एसा कहकर गुप रीतिसे यह भी जनते है कि भागी लाभ समञ्चकर सभी 
राजा घवडाकर न उठ खड़े हों, जो अच्छा वीर हो, विशालभुज हो वही उदे ।] 

रिपणी--३*भुजा उट!" भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकौ रीति टे, यथा- “सत्य करौ दोउ भुजा 
उरा" (१६५। ५) "भुजा उवाड़ कहौ यन रोपी।” (१। २९९) “निसिचरहीन करञं महि भुज उणा 
यन कान्ह" (३। ९) इत्यादि । [पुनः हाथ उटठानेका भाव कि जिसमे सव लोग सावधान होकर सुन 
लं, सका चित्त इस ओर आकर्षित हो जाय।] 

नो-१ गीतावलौमं वंदीजनकी वाणम बहुत-सी वाते कही गयी ठै, यथा- "हानि लाहु अनख उघ्महु बाहुबल 
किः वंदि बोले धिरद अकसर उपजा कै । दीय दीपके महीप आये पैन पनुः कीज पुरुषारथ को ओसर भो आद 
कै!" (१। ८४। ७) इसमे “विसाल यन” “बचन बर” के भाव आ गये। २-वेदोगणके मन, चन, कर्म तीनां 
दिखाये- “हिव हरय न थोर” “बोले वचन वर" ओर "भुजा उद” (यह कर्म ह।) 

1 

'कबितदोप गुन विविध प्राय ॥८९। १०) भाग १ मं देखिये । १८ दोप प्रमाण दोहा ३४८ चौ० २ "जय भूनि धिमल बैद 


वेर चानी।' में व्याख्यासदित दैखिये। 
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नृप भुजबलु बिधु सिवधनु राहू । गरूअ कठोर विदित सब काहू ॥ १॥ 
रावनु बानु महाभटद भारे । देखि सरासनु गवहि* सिधारे॥ २॥ 

शब्दार्थ--वानु-वाण; वाणासुर। यह राजा बलिके सौ पुत्रम सबसे वड़ा पुत्र था। शिवजीसे इसने वर प्रा 
कर लिया धा कि युद्धम वे स्वयं आकर इसकौ सहायता किया करें । ऊपा जो अनिरुद्धको व्याही थी, इसीकी 
कन्या धी। इसके हजार भुज थे। श्रीकृष्णजीने सव भुजाएँ काट डालीं। शिवजीके कहनेसे चार रहने दी। 

अर्थ-राजाओंके भुजयलरूपी चन्द्रमाके लिये शिवजीका धनुष राहु है, भारी ओर कठोर है, यह 
बात सवको मालूम ह ॥ १॥ रावण, बाणासुर (आदि) भारी-भारी महाभर (इस) धनुपको देखकर गँवसे 
चलते हुए ॥ २॥ 
टिणणी--१ (क) “वृपभुजवलु विधु.“ इति। विधुके रूपकका भाव कि सूयवंशी राजाओकि बलको 
† ग< राहु नहा गरस सकता। दानां भाई सूर्यवंशी हे उस धनुषको तोडनेमे समर्थं हँ । नहीं ग्रस सकता। दोनों भाई सर्यवंशी है उस गो तोडनेमे समर्थं हँ । अतः “नृष भुजवलु" 
को विधु कहा, सूर्यं न कहा। पुनः भाव कि राजाओकि भूजबलकी शोभा तभीतक है जवतक वे धनुपको 
दूते नही, जैसे जवतक राहु नहीं ग्रसते तवतक चन््रमाकी सोभा &। भुजबलको चन्द्र॒ ओर शिवधनुषको 
राह तो कहा पर ग्रसना प्रकट न कहा, केवल अभिप्रायसे जना दिया हे; क्योकि “भुजबलु विधु सिवधनु 
राहु" इतनेहीसे सव राजा "माप" उठे, यथधा-'भटमानी अतिसय मन माषे" "याये लयन कुटिल भे भौहे।' 
यदि कहीं यह भी कहते कि यह तुम्हारे भुजबलको ग्रस लेगा तो वचन बहुत कटु हो जाता ।--इतने 
ही रूपकसे जना दिया कि धनुष तुम्हारे भुजबलको ग्रास करने आया है, ग्रस लेगा। (ख) "गरु" 
अर्थात्‌ उठाने भारौ है. तोड्नेमं कठोर है। त्‌ उठानेमे भारी है. तोडनेमे कठोर है। तात्पर्य कि प्रथम तो यह उठेगा ही नहीं ओर यदि उठा 
भी तो टूटेगा नहीं। (राहु छायामात्र होनसे मृदु ओर हलका है। पर यह भारी ओर कठोर है। वि० त्रि) 
(ग) “विदित सव काटू।' भाव कि यह न समचियेगा कि हम भयदर्शनार्थं एेसा कह रहे ह, धनुपकी 
कठीरता ओर गुरुता सवको विदित है। गुरुता ओर कठोरता साधारण वात कहकर इस बातकौ पुष्टि दो 
भारी महाभोका उदाहरण देकर करते ह । (घ) गुरुता ओर कठोरता यही धनुषरूपी राहुके मुखकी नीचे- 
ऊपरकी डादृं है, जिससे वह भुजवलचनदरको ग्रस लेता ह । यह परम्परित रूपक" है, कठोर, यथा,--"कुलिस 
कठोर कृर्मपीठ ते कठिन अति." (क० १। १०) 

टिप्पणी २ `रावनु वानु महाभट भारे!” इति। (क) “महाभट भारे" कहकर भटोकी तीन कोटिया 
जनाया-- भट, महाभट, भारी महाभट। भारी महाभट यह अन्तिम कारि है, इनसे अधिक चलवान्‌ कई 
र्हा । रावण ओर वाणासुरका ही नाम दिया; क्योकि यहा धनुय उठानेका प्रयोजन है ओर ये दोनों उठानेमे 
बहत वलवान्‌ हं । रावणने कैलास उवाया, यथा- “जेहि कौतुक सिव संल उठावा।* (२९२। ८) ओर वाणासुरने 
सुर उठाया, यथा-- सकं उठाड़ सरासुर मेल" (२९२। ७) अतः इनके नाम देकर जनाया कि यह धनुष 
कलास आर्‌ सुमरुसं भी कहीं अधिक भारी है, क्योकि रावण ओर बाणासुरन कैलास ओर सुमेरुको उठाया 
थासा ए _इसे देखकर हौ हार मान गये, दयूनेका भी साहस न कर सके। (ख) “गवहि सिथारे' इति। 
ग वहि-गवस, चूप-चाप या बात बनाकर रावण यह कहकर चल दिया कि हमार गुरुका धनुष है, हम 
कत ताड आर्‌ वाणासुरने कहा कि जानकीजी हमारी माता है। दोसे किसान उसे दुआतक नही, 
यथा--  रावनु वानु दुआ नहिं चापा!" (ग) "देखि सरासनु" सं जनाया कि दर्शनमात्र करके चले गये। 
न  चूनेका भाव कि धनुप राहु है, हमारे बलको ग्रस लेगा 1 अर्धालीका आशय यह है कि जव उन्होनि 
दूतकका साहस न किया तव आपलोग समञ्ञ-वृञ्चकर इसे उठानेको उठे, यथा-- “देसे नृप धनु ना गह 
मानौ वलन प्रतीति" इत्यादि। यहां “ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार' भी ह। 
नाट्‌--१ वावा हरीदासजीका मत है कि धनुपको गुरुता एवं ------------- > भनुपकी गुरुता एवं कठोरता सवप्र विदित करनेका हतु सवपर विदित करनेका हतु 

। 












यद 


" " गवहि ' के “ग ' पर्‌ विन्दु (.) है पर पोा-मे जान प्ता दै। 
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यह है कि "जिसमें जनकजी निर्दोप हो जायं, किसीको मान-मर्यादामे दाग न लगे, नहीं तो सब्र दोष 
जनकजीको देते कि एेसा प्रण करके हम सबको बरुलाकर नाक काट ली।' 

नोट-२ श्रीहनुमन्नाटकमें जनकमहाराज ओर रावणके पुरोहितका संवाद है। रावणने संदेसा भेजा 
कि जानकोजीको हमं दे दो, जनकजीने उत्तर दिया कि " माहेश्वरं धनुः कुर्यादधिज्यं चेददामि ताम्‌।(१। १४) 
जो धनुपको चढ़ावे उसे कन्या दू। प्रत्युत्तरे उसने कहा कि “गुरोः शम्भोर्धनुर्नो चेच्यर्णतां नयति क्षणात्‌ ' 
उसके गुरुका न होता तो इसे वह पलमात्रमें चूर्णं कर डालता। इसपर जनकजीने हं सकर कहा कि शम्भुके 
कैलासको भुजाओंके खेलसे उठानेको समर्थं है। तव धनयुको उठानेमे क्या ? "शम्भोरावासमचलमुत्षत 
भुजकोतुकी । माहेश्वरं धनुः क्रष्टमर्हते दशकन्धरः ॥'(१। १५) इसपर वह कुपित होकर बोला कि जिसने 
शङ्कर, पार्वती, गणेश ओर कार्तिकेयसहित कैलासको उठा लिया उस रावणके भुजदण्डोकी इस धनुपमें 
क्या परीक्षा है ? ' सार्थं हरेण हरवाह्मभया च देव्या हेरम्बपण्मुखवृपप्रमथावकीर्णम्‌। कैलासमुद्धूतवतो दशकन्धरस्य 
केयं च ते धनुपि दुर्मददोः परीक्षा॥ १७॥' 

सत्योपाख्यान अ० ३ उत्तरार्धमे इस धनुपके सम्बन्धे विस्तृत उष्लेख है। किसीको वह अजगररूप, 
किसीको सिंह, किसीको शिव इत्यादि रूप दिखायी पड़ा ओर कोई पास जाते ही अंधे हो गये। वाणासुरको 
शङ्कररूप दिखायी पड़ा, यथा--'प्रोचुस्तदानीं ते स्वे भरुः किं चापरूपधृक्‌ । बलेः पुत्रस्तदा वाणश्चचाल 
च निजासनात्‌॥ ९६॥ धनुषस्तोलनार्थं हि तथा भङ्गाय वीर्यवान्‌। ददर्शं शिवरूपं च ननाम च पुनः पुनः ॥ 
९७॥ उवाच च सभामध्ये शिवरूपं धनुस्त्विदम्‌। गम्यते च मया गेहं नास्ति मे योग्यता त्विह ॥ १८॥' अर्थात्‌ 
उसको शिवरूप देख पडा, उसने वारम्बार प्रणाम किया ओर सभाके बीचमें यह कहकर चल दिया कि 
यह धनुष शिवरूप हे, मेरे योग्य नहीं है, अतः मं घर जाता हूं 

नोट-३ यहाँ रावणके सम्बन्धे “देखि सरासन गवहि सिधारे" कहा। यह राजाओंको प्रतिजा मुनाति 
समय भा्टोने कहा है। इसके बाद राजाओंका धनुप तोड्नेके लिये उठना कहा है। इमसे स्पष्ट है कि 
यह वात आजके पहले किसी दिनकी हे, जव ये राजा लोग नहीं आगे थे। आगे श्रीसुनयनाजीने भी णसा 
ही कहा हे ।--^रावन वान छुआ नहिं चाया।* परंतु लंकाकाण्डमें मन्दोदरीजीके वचन दै-- “जनक सभा 
अगनित भूपाला। रहे तुम्हउ वल अतुल विसाला॥ भजि धनुष जानकी विओआही। तव संग्राम जितेहु किन 
ताही ॥" (६। ३५) इनसे पाया जाता है कि रावण उस दिन वहां था। आपाततः देखनेमें दानां वाक्यों 
विरोध जान पडता है। पर वास्तवमे इनमें विरोध नहीं है। इन वाक्योका समन्वय मन्दोदरीके “भूपाला' 
शब्दसे हो जाता है। उस दिनके पूर्वं रावण अपने रूपसे आया था, अतः सवने पहनचाना धा ओर आज 
वह “ भूपालो ' के समाजमें मनुष्य राजाका शरीर धरकर आया जिससे कोई जाने नहीं । कविने यह ब्रात 
पूर्व ही स्वको भावना लिखते समय कह दी है। यथा- रहे असुर छल छोतरिप वेषा।* उन्दी रावण 
भी था। श्रीजनकमहाराजके "देव दनुज धरि मनुज सरीरा। वियुल बीर आए रनधीरा॥* (२५१। ८) इन 
वचनोसे भी इस भावकी पुष्टि होती है। 

सोड पुरारि कोदंड कठोरा। राजसमाज आजु जोड तोरा॥३॥ 
त्रिभुवन जय समेत वैदेही। विनहि विचारि बरे हठि तेही॥४॥ 

अर्थ --त्रिपुरक्र नाश करनेवाले शिवजीके उसी कठोर धनुषको राजसमाजमं जो कोई भी आज तोड़ 
उसे हो तीनों लोकोंकी विजयसहित वैदेहीजी विना किसी विचारके हदपूर्वक वरण करेगी (व्याहेग ) । 
[एवं , त्रिभुवन-विजयसहित वैदेहीको विना विचारके हृटपृवंक (जनकजी) व्याह दंगे" यह अर्थं पं० 
रमकरुमारजीका है। अर्थात्‌ यह जनकका प्रण टहै।] ॥ ३-४॥ 

दिणणी-१ (क) “सो पुारि कोदंड।” [इसके दो अर्थ ह~ त्रिपुरका शत्र (नाशक) धनुष एवं "त्रिपुरारि 
शिवजोका कोदंड'। “सोड़” अर्थात्‌ जिसे रावण ओर्‌ वाणामुसने दुभा भी नहीं ओर. वातं चनाकर्‌ चले गये। इसीसे 
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शिवजने त्रपुरको मारा था। २४४ (५) देखो] पुनः भाव कि त्रपुरका नाश कठिन था, वैसे ही यह धनुष 
कठिन हे। (ख) "राजसमाज ' में तोडनेका भाव कि सवके वीचमें तोडनेसे उसकी जीत समस्त राजाओं तथा 
रावण ओर बाणासुरपर समज्ञी जावेगी। यथा- “सीय स्वयंबर भूय अनेका। समिटे सुभट एक ते एका॥ संभु 
सरासन काह न टारा। हारे सकल बीर वरिजरा॥ तीन लोक महं जे भट मानी। सभ कै सकति संभु धनु 
भानी॥ सकै उवा सरासुर मेरू। सोउ हिय हारि गय करि फेख॥ जेहि कौतुक सिवसैल उटावा। सोउ तेहि 
सभा पराभ पावा ॥ तहां राम रुरवंसमानि सुनि महा महियाल। भंजेड चाय प्रयास बिनु जिमि गज यंकज 
नाल॥” (२९२) टर्तोकी इस उक्तिसे यह भाव स्पष्ट है। (ग) “आजु" का भाव कि आज प्रतिज्ञाका अन्तिम 
दिन है। सत्योपाख्यानमें लिखा है कि प्रतिज्ञा एक वर्यकी थी, उसमे आजहीका दिन रह गया हे। (घ) 
"जोड़" अर्थात्‌ जाति-पांति आदिका विचार नही, गरीब-अमीर इत्यादि कोड विचार न होगा, यथा-- "घोर कठोर 
पुरारि सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाकु। जो दसकंठ दियो बावो जेहि हरगिरि कियो मनाकु ॥ २॥ भूमिपाल भ्राजत 
न चलत सो ज्यो विरंचि को ओकु। धनू तोर सोड वरं जानकी राव होड कि राक॥" (गी० ८९) 

िप्पणी--२ त्रिभुवन जय समेत वैदेही ।--इति। (क) तीनों लोकीके सुभर यहां एकत्रित हं, इसीसे 
जो तोड़गा उसकी तीनों लोकोंपर विजय समञ्ली जायगी, अतः त्रिभुवन जय समेत” कहा । ( “जय” कहकर 
तव वैदेही ' कहा; क्योकि त्रिय राजाओंको जय अत्यन्त प्रिय होती हे। यह " सहाक्ति अलङ्कार है।) (ख) 
'विनहि विचारि व कहनेका भाव कि कन्याका विवाह वहुत विचारकर किया जाता है; यथा-"जौ 
घर वरु कुल होड अनूपा। करिय विवाह सुता अनुरूया॥* (७१। ३) (विशेष वहीं देखिये!) सो कुछ 
विचार न करेगे कि वर कन्याके अनुरूप है या नही, कुल ओर घर उन्म है या नहीं इत्यादि कोई 
विचार न करेगे। (ग) श्रीजनकमहाराजके बचनोमें जो तीन वातकी प्रापि तोडनेवालेका कटी गयी है 
वे ही तीनों बातें भारोके वचनोपें है-  राजुसमाजु आजु जोट तोरा!” से विजय, त्रिभुवन जय" से 
कीतिं आर "वैदेही" से सुन्दर जानकोजीको प्राति कही। यहां तीनां जनकजीकेकअरि मनोहर विजय 
ड़ करति अति कमनीय” इन वचनोमें है! धनुष तोडुनमे भारी लाभ दिखाया- “कहु कहि यह लाभ 
न भावा“. ८ॐराजाने अपनी कन्याको मनोहर कहा सो यथार्थं है । पर वंदीजन स्वामीकी कन्याकी 
सुन्दरता न कह सक; क्योंकि मनोहर कहनेमे संकोच हआ, इसीसे उनके वचनको “वर” विशोषण दिवा 
गया। पुनः “ॐगाजाने तीनों लाभको बड़ाई को --“कुअरि मनोहर विजय वड, कीरति अति कमनीय" 
प वंदीगणने इनमेसे किसीकी सुन्दरता न कही । जव संकोचवरा कन्याकी सुन्दरता न कह सके तव विजय 
आर्‌ को्तिकर ही वड़ाईं क्या करं 2 (य) “हटि” का भाव कि धनुप टृटनेषर सुन्दरता, कुल, विद्या, धन, 
अवस्था आदि कु भ न देखे जागे । [पुनः भाव कि "दिग्विजय ही बद परिश्रमसे साध्य हे, सो त्रिभुवनविजय 
विना रक्तपातके मिलेगा ओर जानकी भी मिलेगो।' (वि० त्रि०)] 

श्रीराजारामशरणजो-१ (क) चोपणाके शब्दगुणको विचार कौजिये। एमे अक्षर ओर एेसे शब्द है 
कि रुक~रुककर ही पद जा सकते है ! कितना ओजगुण है! हम मामृलो दुग्गीमे सुनते है--“खलक खुदा- 
का, मुल्क वादश्ाहका, हुक्म “~“साहवका;, तो फिर यह तो विशेप अवसरकी राजगयोपणा है! (ख) 
यहा क इस “विनि विचार” ओर "हि" में, ओर जनतावाले इन्दी शव्द अन्तरपर विचारनेमे नाटकोय 
कलाक विरोधाभासका आनन्द मिलेगा। यहाँ आशय यह है कि प्रणवे पूर्णं होनेपर फिर कोई ' मीन- 
मप न कर जायगी ओर दृदृतापूर्वकं विवाह हो जायगा; परेतु “ हदि" के दुभायोपनमें मजा यह भी आ 
जाता हे कि संकेते वंदीगणोने कुछ जनताके विचारोसे सहानुभूति रखनके कारण, प्रशंसा एेसी कौ जो 
अप्रशसाहीको ओर ज्जकी दै। 

यावा हरीदासजी लिखते ह कि त्रिभुवन जय" मे जनकका कौन अधिकार हे? कैसे जाना कि 
त्रिभुवनमें जय-जयकार होगा 2 उत्तर यह टै कि जव शिवजी चह धनुष दे गये तव यह भी कह गये 
कि इसका पृजन करो, इसके तोदनेवालोका त्रिभुवनमें जय-जयकार होगा! जनकजा समञ्च गये वि त्रिभुवन- 
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विजयी तो परमेश्वर ही ह, दूसरा नही। अतः यह प्रतिज्ञा क जिसमे वे दीनदयाल आकर इस बहाने 
हमे दर्शन दं। ओर यह जो प्रतिज्ञा है कि “विनहि विचार वरँ हदि तेही यह देखनेमें लोकविरुदडध ₹ 
यह केवल लोक-प्रलोभनार्थं एवं सव वीरमानी भके मानमर्दनार्थं उरप्रकने उनसे कहलवाया, जिसमें 
वे सव तोड़ने उठे, पीछे यह न कँ कि हमें तो उठानेका अवसर ही न मिला। 

प पर प्र०-- त्रिभुवन जय“ इति। जनकजी जानते हैँ करि विष्णु, शिव, ब्रह्मा ओर इन्र भी 
रावणको मार नहीं सकते। यह वात विश्वविदित हे, क्योकि^व्रह्मसृष्टि जह लगि तनु धारी। दसमुख वसवर्ती 
नरनारी ॥, “भुजवल विस्व वस्य करि राखेति कोड न सुतत्र॥" (१। १८२) अतः त्रिभुवन-जय ही वयो 
विश्वविजयसमेत कहते तो भी कुछ दोप न था। परशुरामे भी रावणका विनाश नहीं किया। वे यह तो 
जानते थे कि रावण वि्रदरोही एवं धर्मद्रोही है । एेसा विश्चबलिष्ठ रावण भी जिस.कोदण्डको न तोड़ सका, 
उसको जो तोडेगा वह विश्वविजयी ही होगा। अतः शंकाके लिये स्थान ही नहीं है ओर शिवजीने जनकजीसे 
क्या कहा था यह विचार भी अनावश्यक है। 

नोट--हनुमनाटक अङ्क १ में जनकमहाराजने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा सुनायी है जो वंदीगणके द्वारा यहाँ 
कही गयी हे। यथा--' शृणुत जनककल्पाः क्षत्रियाः शुल्कमेते दशवदनभुजानां कुण्ठिता यत्र शक्तिः । नमयति 
धनुरेशं यस्तदारोपणेन त्रिभुवनजयलक्ष्मीजानकी तस्य दारा ॥' (१८) अर्थात्‌ हे जनकके समान राजा लोगो ! 
तुम सव मेर प्रतिज्ञा सुनो कि जिस धनुपमें रावणकौ भुजाओंकी शक्ति कुण्ठित हो गयी उस शिवधनुपको 
जो कोई चदढावेगा उसीक त्रिलोकीके विजयकी शोभा यह जानकी स्त्री होगी। पर यहकि त्रिभुवन जय 
समेत वैदेही । विनहि विचार वरै हि तेही॥* के गौरवको विचारिये। 

सुनि पन सकल भूप अभिलापे। भट मानी अतिसय मन॒ मापे॥५५॥ 


परिकर बोधि उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई॥६॥ 

अर्थ-प्रण सुनकर सभी राजा लालायित हए (ग्रापिके अभिलापी हए, ललचाये) ओर मानी भर 
मनमें अत्यन्त " मापे "॥ ५॥ कमरमें फटा वाँधकर अकुलाकर उठ खड़े हए। अपने-अपने इष्टदेवोको प्रणाम 
करके चले॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ (क) “सुनि पन सकल भूय अभिलाये।* यर्हातक प्रणका कथन है। वंदियोने कटा 
था कि “सुनहु सकल महिपाल! पन विदेह कर" इसीसे सयका प्रणको सुनना ओर सभीका लालायित 
होना यहाँ कहा। “सोड़ पुरारि कोदंड कठोरा! राज समाज आजु जोड तोरा॥ त्रिभुवन जय समेत वैदेी। 
विनहि बिचार वरै हठि तेही ॥* यह प्रण सुनकर सवको लालसा हुई ( क्योकि आये तो थे श्रीजानकीजीकै 
लिये ही ओर प्रास होगी त्रिभुवनजयलकष्मी भी। वि० त्रि०) 1 ओर "तृष भुजवल विशु सिवधनु राहू" 
यह सुनकर सव्रको अमपं हुआ क्योकि यह वात ही "माष" की है। (ख) "भट मानी" जिनका 
योद्धाओंमें मान हं। “अतिसय मन माये" का भाव कि माखे तो सभी भट पर ओ मानी भदथ ने 
उत्यन्त माखे । [“माप' शब्द अमर्पसे वना हुआ मालूम होता है । मर्प-सटनशोलता। अर्प सहनशीलता, 
अधीरता। ओर इसीलिये रोप ओर क्रोध भी (जो असहनशीलता ओर अधीरतासे हो जाता है) अर्थ 
लिया जा सकता है। मायनेमें वही "न सह सकनेका" भाव है। पं रामकुमारजौ इसका अर्थं “बुरा 
मानना' लिखते है । पोद्दारजी ' तमतमाये' अर्थं करते है ओर कोशम ' अप्रसन्न होना, क्रोध करना" अर्थं 
टै। हमारी समदने यहाँ वलका ग्वं होनेसे दुसरके प्रतिकूल वचन न सह _सकनेका भाव 1 भटमानी 
किचित्‌ न_सह_सके।] मापे कि यष्ट कौन-मा बडा काम है जिसक्रे लिये वंदीजनने एसे कड णब्द 
कटे । (ग) 'गवण- वाणामुरने धनुष न दुआ यह मुनकर राजा इर नहीं. वरंच अतिशय मनमें नुग माने, 
कारण क्रि (ये भी) रावण-~व्ाणासुरके समान दै, यथा- “बान बलवान जातुधानय सरीखे सर जिनके गुमान 
सदा सालिम संग्राम को!" (क १} ९) 
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रिष्णी--२ "परिकर बाधि उठे अकुलाई। इति। (क) -परिकरन्कटिबन्धन, कमरमें ोँधनेका प्टुका। 
कमर कस लेनेसे कमरे जोर रहता है। (अकुलाई” इति। भाव कि त्रिभुवन विजय समेत वैदेही" कौ 
प्राप्ति बड़ा भारी लाभ ह, अतः अकुलाकर्‌, घबड़ाकर उठे कि हम ही सबसे पहले धनुष तोड़कर यह 
लाभ प्राप्त कर लं, हमसे पहले कोई ओर न तोडने पाये। [यहां व्याकुलताकी दशा दिखाते है । “फेरा 
बंधना प्रथम कहा तव उठना" इस तरह शब्दोकी योजनासे आकुलता दिखा दी कि वचन सुनतेके साथ 
ही वैठे-ही-वैठे कमरमें फटा कसने लगे, जिसमे वचन समाप्त होते ही प्रथम ही जाकर उठा ले। पुनः 
भाव कि बडे-छोटे, आगे-पीे इत्यादिका विचार उन्हे न रह गया, सभी एकबारगी उठ खडे हुए कि 
किसी तरह सीताजी हमको ही मिल जायँ-यहोँ " लक्षणामूलक व्यंग" है ।] । 

(ख) (चले इष्टदेवन्ह सिर ना" इति। इष्टदेवोंको प्रणाम करके चले तब भी धनुष व्यो न टूट; 
कारण कि उमा, महेश, गणेशादि सभी देवताओंके इष्ट श्रीसीतारामजी हँ । (सभी श्रीरामनाम जपते ह। 
यथा-- ` उमा सहित जेहि जपत पुरारी * “जयति सदा पिय संग भवानी।* प्रथम यूजियत नाम प्रभाज॥* इत्यादि। 
नाम इष्टका जपा जाता है।) श्रीजानकोजी समस्त देवताओंकी माता हँ, इष्ट हँ । जब ये राजा माताको 
ही चाहने लगे तब सब देवता अप्रसन्न हो गये। [* जो उनमें बल था वह भी उन्होने खींच लिया, क्योकि 
उन्होनि देख लिया कि ये एसे मूखं हं कि हमारे ही इष्टको पत्रीरूपमे वरण करनेके विचारसे धनुष तोडने 
जाते ह, इनके इस कार्यसे हम भी दोषके भागी होगे" (रा० कु०) पंजाबीजी लिखते हैँ कि “ धनुष 
शिवजीका है, उसके तोड्नेका इन्होने उद्योग किया ओर साक्षात्‌ ब्रह्मको छोड सामान्य देवताओंको मनाकर 
चले है कि जय प्रात हो, जैसे कोई सागरको तैरना चाहे ओर मूर्खतावश तालावकी पूजा करे तो सफलता 
च सकती + ४२४ स हं कि यहां श्लेषद्वारा यह अर्थ निकलता है कि उनके 

इष्टदेवोने अपना सिर कर लिया, वे समञ्ञ गये धूलमें 
त मज्ञ गये कि आज इसने मेरी मर्यादाको धूलमें मिला 

ॐ मिलान कोजिये--“सुनि आमरवि उठे अवनयति लगे बचन जन तीर। टरैन चाप करें 

महामहाबलधीर।” (८) नमित सीस सोचरहि सलज्न सब श्रीहत भए वी ' (गी ए ए न र 
तमकि ताकि * तकि शिवधनु धरहीं । उठ्डन कोटि भाति बलु करहीं ॥ ७॥ 
= के कचु विचारु मन माहीं । चाप समीप महीप न जाहीं॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-तमकि* तावे आकर, क्रोध करके, यथा- "सो तमकि उठी ^ 

अर्थ-वे तमककर शिवजीके धनुपको ताक-ताककर ४4 करोड ४ क 
वह ८ उठता ॥ ७॥ जिन राजाओंके मनमें कुछ भी विवेक है वे धनुपके पास नहीं जाते ॥ ८॥ 
५ क १ (क) (ताकि तकि" इति। छन्दोभंगके भयसे “ताकि” को “तकि “ लिखा, यथा--"अपि 
य ल न कारयेत्‌।' ताक-ताककर कि कर्पर पकडुनेसे उठेगा। तमककर पकडते हैँ 
तो अधिक बल आता है, क्रोधका ताव उतर जानेपर शरीरमे सुस्ती आती हं । अथवा 

तकि“ को छन्दके कारण “ताकि तकि" किया। वथा-- "तकि तकि तीर मही चलावा। करि छल 

श , _(९५७। ३) “रुपति तह सविव सर भारी। तकि तकि मार यार यहु मारी।" “तमकि' 

व 3 के पीछे क्रोध हुआ। यथा- "माये लवन कुटिल भ भोहिं। रदयट फरकत नयन 

नोट-१ जो लोग "ताकि" ओर "तकि" को पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थके शब्द मानते है वे यों अर्थं करते 


7 है । ताकि तकि-१६६१। तमकि तकि- ; ् , 
ही पाठ है), को० रा०। ताकि तक~= ल्य याँभकर 1 (विर त्रि) ८ 
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है- तावे आकर वा क्रोधपूर्वक शिवजीके धनुपको ताककर फिर (उसके उटानेकी गँवघात) तककर (कि 
अमुक ठौरसे इस भांति पकडनेसे ठोक होगा) उस स्थानपर दृष्टि जमाकर उसे पकड्ते है। इस तरह 
"ताकि "= सीध वांधकर। ' तकि '-उठानेकौ घात ताकभालकर वा निगाह जमाकर डटाकर। अथवा, ' ताकना' 
किसी वस्तुको अच्छी तरह सोच-विचारकर वा दृष्टि जमाकर मनमे स्थिर वा तजवीज कर लेनैको कहते 
हँ ओर “तकना' देखना या निहारना ई। 

नोट--२ “उठड़ न कोटि भांति" इति। अर्थात्‌ पहले धनुपका एक कोना पकड़कर उठाया, एक 
हाथ लगाया। न उठा तब दोनों हाथ लगाये। फिर भी न उठा तव पृथ्वीपर पैर गड़ाकर बल क्रिया। 
इत्यादि। वीरकविजीके मतानुसार यहाँ “ विशेषोक्ति अलङ्कार" है। 

नोट--२३ (क) श्रीलमगोडाजी बाकी धनुपयज्ञके दृश्यके सम्बन्धे अपने "वि° मा० हास्यरस" नामक 
पुस्तकें पृष्ठ ४३ पर लिखते हं कि-' सार दृश्य वीर, शङ्गा, हास्य ओर करुणा-रसोकरि विशेष सम्मिश्रणमे इतना 
सुन्दर वन गया है कि मुञ्चे तो एसा दृश्य अगरी, फारसी, उदू हिन्दो-इन चार सादित्योमं मीं मिना।' 
(ख) इन प्रगतियोंको सगर्भता (सगर्वता) को विचारियेगा, फिर निष्फलताके कारण ये प्रगतियाँ कितनी हास्यप्रद 
है। मुंहसे निकल जाता है-“लेना लपक के।* (ग) फिल्मकलाका कितना सुन्दर नमूना है! 

िप्पणी-२ (क) प्रथम जो कहा था क्रि “सुनि पन सकल भूप अभिलाये" अव उसीको संभालते 
हं कि “जिन्ह के कषु विचार“'1 अर्थात्‌ जिनमें कुछ विवेक है वे श्रोराम-जानकीको माता-पिता समते 
हं, यथा-- “सिख हमारि सुनि परम पुनीता। जगदवा जानहु जिय सीता" वे धनुपके समीप भी जनेमें 
दोप समज्ञते है, एमे भाववाले लोग समीप भी नहीं जाते। (ख) “कल विचार” कहकर जनाया कि 
जो राजा तोडने गये वे विलकुल विचारहीन थे, मूढ थे जैसा आगे कहते ह-- “मकि धरहि थनु मृद 
कृष।* पुनः "कषक" का भाव कि यह वात थोड़ ही विचारसे समञ्चमं आ जाती टै कि श्रीराम-जानक्रीजी 
जगत्‌के माता-पिता हँ । [पूर्वं तीन प्रकारके राजा राजसमाजमें कह आये र- राजसी, तामसी ओर सान्विको ¦ 
जव यह कहा कि “सुनि पन सकल भूप अभिलाये' तव "सकल" मं सात्विक अर्थात्‌ साधु,| दरिभक्त 
राजा भी आ गये। इसीसे यहाँ उसका निराकरण कर दिया। “जिन्ह के कु चिचारु मन माही" मे जनाया 
कि जो सात्विकी राजा है, साधु भूप ह, वे भावुक हँ, उनकी भावना पक्षी है, पूर्णं विचारवाले है, वै 
भला चाप-समीप कव जाने लगे ? जव कि जिनके "कषु" किञ्चित्‌ भी विचार है वै ही चापकरे समीप 
नहीं गये। राजसीमें कुछ लोग एसे अवश्य होगे जिन्हें अपने तेज-यशप्रतापादिके गंवा जानेका विचार हआ, 
इससे वे भी समीप न गये, अभिलाषा जरूर हुई, यह भी “कष विचार” वार्लोमिं आ सकते ठ । इन्ोने 
सोचा कि राबण-बाणासुरसे नहीं टसका तब हमसे केसे उठेगा। (प्र सं०) कोई राजा रावण-बाणासुरके 
समान बलवान्‌ भी नहीं है। अतः यह जानकर कि रावण-वाणामुर भी धनुरभङ्गका दुःसाहस न कर सकै। 
कोई राजा उसका साहस करता है तो वह मढ दै ही। (प० प° प्र०)] 

नोट-४ “कष विचार” के ओर भाव ई-१ "उठनेसे पराक्रमहीन कषावेगे, शिवजीका यह धनुष 
हे। इसके तोड़नेमे भलाई नहं क्योकि शिवजी कोप करगे। श्रीसीताजौ अयोनिजा हँ । इनको माता समञ्जना 
चाहिये । इनके लिये वर भी वैसे हौ चाहिये!" (रा० प्र०) २- दसरा बल -पौरुष देखकर समङ्ञते है 
कि हमसे न उटेगा। पुनः श्रीरामजीका प्रभाव जानते हँ, इससे भौ न उठे" (पंजायीजी) ३--“जिन्ह के 
कषु" अर्थात्‌ जिनके हदयपर सात्विक राजाओंकि उपदेशका कुछ भी प्रभाव पड़ा है, वे भी नहीं जाते 
ओर विचारवानोकी तो चात ही क्या ? ४८- कुछ लोगोक्ता मत है कि “कषु विचार“ शब्द सात्विक विचारका 
अधं देता है; क्योकि सत््व-रज-तममेसे सरसे अधिक स्थूल रूप तमका है। फिर उससे सृक्ष्य रजका, 
फिर उसमे सृ्ष्म सन्वका। अतः “कुछ विचार” का अर्थं हुआ--' अति सुक्ष्म सतोगुणमय विचार अर्थात्‌ 
जा इम वातको सत्यतापूरवंक जानते है कि जानकौजौ जगन्माता है वै निकट नहीं जाते, तमोगुणवाले लो 
इम जानते ही नहो रीर रजगुणवाले इमे समद नहीं सकते!" (लाला भगवानदीन) 
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दो०-तमकि धरहि धनु मूढ़ नुप उठे * न चलि लजाडइ। 
मनहु पाड भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआइ ॥ २५०॥ 

अर्थ- (विचारहीन ) मूखं राजा धनुपको क्रोधपूर्वक बड़ तावसे पकड्ते हं ओर न उठनेपर लजाकर 
चल देते हं। एेसा जान पड़ता है कि मानो वह धनुष योद्धाओंके भुजाओंका ब्ल पा-पाकर अधिक- 
से-अधिक भारी होता जाता है॥ २५०॥ 

रिष्पणी--१ (क) ^तमकि ताकि तकि शिवधनु धरही" पर प्रसङ्ग छोड़ा था, वहसे फिर उठाते ह। 
अथवा, भारी वस्तुके उठानेकी रीति यहां दिखायी कि प्रथम उठाने लगे, जव न उठा तब श्रम निवारण करने 
` लगते ह, .थकावट दूरकर्‌ फिर उठते है, यथा यदहिं करि बल विपुल उयार्। यद न टरड़ वेठहिं सिर नाई॥ 
युनि उठि इटि सुर आराती। टरडइ़ न कीस चरन एहि भती ॥' (६। ३३) इसी तरह यहो भी प्रथम उठाने 
लगे, न टला तव सुस्ताकर फिर उठाने लगे- यह भाव दरसानेके लिये दो बार तमककर उठाना लिखा, 
एक वार ऊपर चौपाईम, दूसरी वार यहां । जव दूसरी बार भी न उठा तव लजाकर चले गये। पहली वार 
न उटठनेपर आशा वनी रही कि सुस्ताकर उठा लगे, दूसरी बार न उठनेपर हताश हो गये। (ख) धनुपकी 
कटठोरताको नहीं समञ्ते इससे “मूढ़ कहा। अथवा विचारहीन होनेसे, श्रीरामजानकीजीका स्वरूप न जाननेसे 
"दर" कहा । (जो सरल वात न समञ्च सके उसे मृदु कहते है, यथा-- “माया विवस भवे मुनि मूट्रा। समुन्नी 
नहिं हरिगिरा निगूढा ॥” (ग) प्रथम सबका उठाना, सबका चलना ओर सबका धर पकडना कहा। यथा-- "परिकर 
बोधि उठे अकुल, “चले इष्टदेवन्ह सिर नाई "मकि ताकि तकि 1' इससे पाया गया कि सव राजा एक 
साथ ही धनुचको जा पकड़। जव यह कहा कि “मनु पाट़ भट बाहु बल~-~' तव यह समञ्च पड़ा कि 
सव राजा एक-एक करके पृथक्‌-पृथक्‌ धनुपको पकड्ते है, एक सङ्ग नहीं| 

. .(शंका)- “अधिक अधिक गरुआना” तव निश्चय समज्ञा जावे जव एकके उठानेसे धनुष कुछ उठे, 

दूसरस न उद, तीसरसं न डगे, चौथेसे न डगे। जब एक सदृश सवसे टस-से-मस नहीं होता, हिलाये 
न हिला, तव अधिक~-अधिक गरुआना कैसे समज्ञा जाय ?' (समाधान) - भोका बाहुबल पाकर उसमे 
गुरुता इस तरह आयी कि जव एक राजासे न उठा तवर जाना गया कि धनुष भारी है कि एेसे भटसे 
न उठा। इसौ तरह जब दूसरेसे न उठा तव मालूम हआ कि बहुत भारी है। इनसे भी न उठा इत्यादि। 
्रत्यक वार्‌ अधिक भारी समञ्च पडता गया। "ॐ वस्तुतः धनुष राजाओंका बल पाकर अधिक-से-अधिक 
भारी नहीं हआ, वह तो स्वतः भारौ है! जैसा भारी पहले था वैसा ही अव भी हे। यह केवल उत्वेक्षा 
६ । (माना जब एक राजा हार गया तो समज्ञा गया कि इसका वल उसने खींच लिया, वह राजा अब 
बलान हा गया। इसी तरह जिस-जिसने छुआ वह अपना चल गंवा चैटा, वह बल मानो धनुषने खींच 
लिया। यहां * असिद्धविषया हेतृत्मरक्षा' है ।) 

नोट--१ “अधिक अधिक गरुआद्ृ” इति। भाव यह है कि जव एकके उठाये न उढा तव धनुपकी 
बड़ाई हुईं कि वाह एसे भरसे भी न उठा। इसी प्रकार जैसे-जैसे भट हारते गये उसकी बडाई अधिक 
हाती गयी। (प्र सं०) अथवा, धनुष दिव्य है, उसमे बल हरे ओर अधिक भारी होनेकी भी शक्ति है। 

नोट--२ जानकौमंगलमे राजाओकि उठानेका प्रसङ्ग इस प्रकार वर्णित है-“उठे भूय आमरवि 
सगुन नहि पायड॥* (५४), "नहिं सगुन पाएड' रहे मिसु करि, एक धनु देखन ग्रए। टकटोरि कपि 
ज्यो नारियरु सिर नाड़ सव वैठत भणु॥ इक करहि दाप न चाप सजन वचन जिमि टारे टर। तृष 
नहु ज्यो सबके विलोकत वुद्धिवल वरवस हरै॥{५५) 

कवितावलोमे भी कहा-"जनकसदसि जेते भले भले भूमिपाल किए बलहीन यल आपन वद्यो हे।'८१।१०) 


तणाव 





° उठै- १७०४, १७२१. १७६२। उटइ-दछ०, को० रा०। उटे-१६६१। 
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भूप सहसदस एकहि बारा। लगे उठावन टै न टारा॥१॥ 

अर्थ--दस हजार राजा एक ही वार उठाने लग गये तो भी टले न रला (टस-से-मस न हआ) ॥ १॥ 

नोट--१ सत्योपाख्यानमें लिखा हे कि जव किसीसे धनुष न उठा तव सवने सलाह की कि जनकजीकी 
प्रतिज्ञा कैसे पूरी कौ जाय। यह विचारकर यह निश्चित किया गया कि सब मिलकर तो, फिर आपसमें 
संग्राम करे, जो सबको जीते वह जानकोजीको व्याहे। गोस्वामीजीने यह सब वृत्तान्त न लिखकर केवल 
सब राजाओंका एक साथ एक ही समय धनुष उठाना लिख दिया। प्रथम एक-एक वीरने अलग-अलग 
उठाया। जब किसीसे न उठा तव सय एक साथ जुट गये। 

नोर-२ दस हजार राजाओके एक साथ उठनेका भाव कि वंदीजनोँसे सुन चुके ह कि रावण ओर 
वाणासुर “देखि सरासन गवि विधारे॥* रावण ओर बाणासुरके हजार-हजार वीरोंका बल था, हम सव दस 
हजार राजा हं, हमारे सबके मिल जानेसे दस हजार वीरोका बल हो जाता है, रावण ओर बाणासुरसे 
दसगुणा बल हो जायगा तव तो उठ जायगा, अतः दसों हजार एक साथ उठाने लगे।-- (प° रामकुमारजी) 

नोट--३ एेसा भी कहते हं कि ^तमकि धरहि धनु" में दैत्य ओर यहां मनुष्य राजाओंको कहा है। 

नोर-४ अव यह शंका हौती है कि “धनुपमें दस हजार राजा एक ही वार कैसे लगे 2' समाधान 
यह है कि-(क) यहाँ श्रीरामजीकी बड़ाई होनी है कि जो दस हजारसे भी टसकाये न रसका उसे 
अकेले श्रीरामचन्द्रजीने तोड़ डाला। उन्हीकी इच्छासे धनुष बद्‌ गया। जसे जब सब कपि मेवनादसे हार 
गये तव लक््मणजी उसे मारा तो उनकी बडाई हुईं कि जो किसीसे न मारा जा सका उसे लक्ष्मणजीने 
मारा। पुनः, (ख) इस धनुषमें घटने-बदने, हलका-भारी होने, अनेक रूप धारण कर लेने इत्यादिकी विलक्षण 
शक्ति थी, जैसा पूर्वं लिखा जा चुका है कि वह किसीको सिंह, किसीको शङ्कुर इत्यादि देख पड़ा था 
ओर “अधिकु अधथिकु गरुआङ़।* यह धनुष दिव्य था। गीतावलीमे धनुषका रामजीको देखकर सिकरुढड्कर 
हलका होना कहा गया है, यथा-- 'दाहिनो दियो पिनाकु सहमि भयो मनाकु महाब्याल विकल विलोकि 
जनु जरी है।" (गी° १। ९०) अर्थात्‌ जैसे वूटीको देखकर महासर्पं व्याकुल हो सिकुड्‌ जाता ह वैसे 
ही धनुष रामजीको देखकर सहमकर कुछ भी न रह गया। इस धनुयका प्रभाव सत्योपाख्यानसे विदित 
है। (प॑ं० रामकुमारजी, सन्त श्रीगुरुसहायलालजी) (ग) “ कई-कई मानी भट मिलकर जव खिसका भी 
न सके तो सलाह हुई कि बहुत-से मिलकर धसीटो। फिर भी जब धनुष न टला, तो दस हजार राजाओन 
मिलकर उत्तोलनदण्डमे जंजीर बांधकर सबने मिलकर खीचा कि उठ जाय पर न उठा। “लगे उठावन' 
से तात्पर्य यह है कि उठानेमेँ दस हजार लगे थे। उत्तोलनदण्डमे सैकड़ों जंजीर वंध सकती थीं ओर 
प्रत्येक जंजीरके खींचनेमें सैकड़ों भट लग सकते थे।'-(गौड़जी) (घ) “ नाटकीय कलाम गौड़जीकी युछ्छिवाला 
अर्थं ठीक है ओर महाकाव्यकलामें दिव्य धनुपका असीम हो जाना ओर दस हजार राजाओंका लग जाना ` 
भी असम्भव नहीं । फिर हास्यरसकी भी वात विचारणीय है। मसल मशहूर है कि नौ सौ आदमी लगे 
ओर एक मूली न उखडी (वह वाद-विवाद ओर गुत्थमगुत्था मची कि मूली ज्यों -की त्यों रही, उखडे 
करसे 2) कविका कमाल यह है कि सव ही निभ जाता है।' (लमगोड़ाजी) 

नोट--५ बहुत-से टीकाकारोने "सहस दस एकहि बारा” का अर्थं हौ इस शंकाके डरसे तोड्‌- 
मडोरकर किया है। जैसे कि-(क) “एकहि वारा“ (= एक ही दिनम) दस हजारने उटाया। (ख) 
-एकहि बारा” अर्थात्‌ एक श्रीरामचनद्रजीको छोडकर अन्य दस हजार राजाओंने उस दिन अपना पुरुषार्थ 
जनाया। (ग) “सहस 'सहस्र-भुजवाले सहस्रवाहु राजाने ओर दस '=दशशीस रावणने। दोनों मिलकर 
एक ही वार उखाया। (घ) दस-दस, बीस-बीस या एसे ही कमोवेश लोग एक साथ एक-एक बार 
लगे। इस तरह दिनभरमें दस हजार लगे, नही तो एक-एक करके दस हजार दिनभरमें कैसे पूरे हो 
सकते थे ? इत्यादि। पर ये सव॒ असङ्गत ओर क्लिष्ट कल्पनाएं है । 

वि° त्रि०--"तमकि धरहि धनु मृद तृप" जो कहा था, उसी मृदृताका अव उदाहरण देते £ । पहिले 


मा० पी खण्ड-तीन १७- 
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अथ अभिमानी" कह आये हं, इनका ज्ञान तामस हं । जो तत्त्वार्थवाला नहीं है तथा अल्प है, एेसे 
एक ही कार्यको सव कुछ मानकर निष्कारण उसमे लग जाता हे, उसे तामस ज्ञान कहते है । यथा-यतत 
कृत्स्रवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकम्‌। अतत्त्वार्थवदल्यं च तत्तामसमुदाहतम्‌॥' धनुपके उटनेको ही सव कुछ 
समञ्ञ लिया, यह नहीं समञ्च रहे हं कि इस भांति उठ भी जायेगा तो क्या फल होगा। एेसे उठानेये 
तत्त्वार्थं कुछ नही, व्यर्थं है फिर भी दस हजार एक साथ ही उठाने लग गये। 

्रीनंगे परमहंसजी लिखते हँ-जो लोग यह तर्क करते हँ कि यदि टूट जाता तो विवाह किससे 
होता ? इसके समाधानके लिये ^तमकि रिं धनु मूढ़ नृप" मे “मूढ़” शब्द है" मूटढको विचार कहाँ ? 
ओर जो सहस्रसे सहस्रवाहु ओर दससे दसशीशका अर्थं निकालते है वह इसलिये अयोग्य है कि “लगे 
उदावन”  वर्तमानकालिक क्रिया है ओर इन दोनोके लिये बन्दीजन कह चुके है कि “देखि सरासन 
गवि सिथारे।* यदि कहा जाय कि उस दिन भी पुनः आ गये होगे तो पीछे अवध जानेवाले जनकटूतोका 
 रावन बान छुआ नहिं चाया” यह वचन असत्य हो जाता है। साथ ही यह जो शंका की जाती है 
कि दस हजार राजाओंको हाथ रखनेकी जगह कहाँ मिलती थी ? इसका समाधान “मनुं याड़ भट वाहुवल 
अधिकु अधिकु गरुड" से हो रहा हं । दिव्य तो था ही उसका घट जाना, वद्‌ जाना इत्यादि कई 
जगह ओर प्रमाणमें भी दिया गया है।' 

डगै न संभु सरासनु कैसे। कामी बचनु सती मनु जेसें॥ २॥ 

अर्थ-शिवजीका धनुष किस प्रकार नहीं टसकता, हिलता-डोलता, जैसे कामौ पुरुषके वचनोंसे पतिव्रता 
स्त्रीका मन (कदापि चलायमान नहीं होता) ॥ २॥ 

टिष्पणी--१ सतीके मनका दृष्टान्त इस अभिप्रायसे दिया गया ह कि जैसे सतीका मन अचल हे 
वैसे ही धनुष अचल है । सतीके मनको चलायमान करनेके लिये कामी वड़ा जोर लगाते हं । साम-दाम- 
भय-भेद अनेक प्रयत्न कामम लाते है। वैसे ही दस हजार राजाओने धनुष उठानेमें बहुत जोर किया (लगाया) । 
सतीके नजदीक (समीप) जैसे कामीका एक वचन है, वैसे ही हजार वचन हें । इसी प्रकार धनुष उठानेमें 
जेसे एक वीर वैसे ही दस हजार वीर है। न एकसे डोला न दस हजारसे । ॐ यहा तक तीन वाते कही-उठान, 
रालना, डगाना। यथा--“तमकि धरहि धनु मृद नृप उदै न चलहिं लजाड़ ' “लगे उठावन टरै न टारा' ओर 
“ङग न~“ ।' भाव कि उठाने लगे पर न उठा तो कुछ टला ही होगा, उसपर कहते हँ कि यले भी 
न टला, टला न सही तो हिला तो होगा, उसपर कहते हँ कि “इग न“ इस दृष्टान्तसे धनुषका किंचित्‌ 
न डालना बहुत अच्छी तरह दिखाया है। कामी लोग सतीका मन चलायमान कर देनेके लिये बहुत वचन 
कहते हं, यथा-“बहु विधि खल सीतहि सनुज्नावा। साम दाम भय भेद दिखावा॥ कह रावन सुनु सुमुखि 
सवानी। मंदोदरी आदि सब रानी॥ तव अनुचरी करयं पन मोरा एक वार बिलोकु मम ओरा॥! “हारि परा 
खल वहु विधि भव अरु प्रीति देखाड॥* 

नाट--१ नंगे परमहंसजी कहते हँ कि “सती स्त्रीकी वृत्ति अपने पतिम ही रहती है। उसी तरह 
दस हजार राजाओंसे धुप नहीं उठा, क्योकि सती स्त्रीक तरह देव- धनुष होनेसे उसमें भी सत्त धर्म 
था, अतः कामी राजाओंसे न `डगा। सत्त पुरुप श्रीरमजी हं। जैसे सतीका मन अपने ही पतिसे गाजी होता 
है उसी तरह धनुष श्रीरामजीसे राज होकर दरटेगा। प्रमाण गीतावली- _ “जेहि पिनाक विनु नाक किये तृष 
वहि विवाद वद्रायो । सो प्रभुकर परसत दूटणे जनु हुतो पुरारि ड्ायो॥" (गी. १। ९३) मिलान कीजिये 
`पारयती मन सरिस अबल थु चालक। हटि पुरारि तेड एक नारिव्रत पालक)" (जा मं° ५८) 

नाट--२ देखिये, साधु राजाओंका उपदेश इन्होने न माना ओर जगजननीये विषयवासना रखकर व्यर्थ 
परिश्रम इन्होने किया, इसीसे यहाँ इनको कामीकी उपमा दी गयो। यहां उदाहरण अलङ्कार हे। 

वि° त्रि०-दस सहस्र कामियोके वचनसे नाममात्रके लिये भो सतीका मन चलायमान नहीं होता। 
कामी अन्धे होते हैं । कामान्ोको ज्ञान नहीं कि इतने आदमियकि साथ वोलनेसे तो अभी सिद्धि ओर 
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भी दूर चली जा रही है। इसी तरह इतने राजाओंके एक साथ लग जानेसे इसी वातकी सिद्धि होती 
चली जा रही है कि धनुषका उठाना इन राजाओंकी शक्तिके बाहरकी चात है। 

लमगोड़ाजी-एक अंग्रेजी आलोचकने कविवर टेनिसनके उस पदको वड प्रशंसा की है जिसमें उन्होने 
भौतिक दृश्यको उपमा आत्मिक तथा नैतिक क्षत्रसे देते हए कहा है कि “ फौवारेका पानी ऊपर जाकर 
इस प्रकार विखर जाता हे जैसे लक्ष्यहीन (41711055) मनुप्यके उपयोग ।' उन्होने कहा है कि इससे प्रतीत 
होता है कि आत्मिक-जगत्‌ तथा नैतिक संसारसे टेनिसनका वड़ा परिचय था मानो उनसे पहले एेसी 
उपमाओंका प्रयोग नहीके वरावर है, वहां तो नैतिक तथा आत्मिक विषययोके समञ्यानेके लिये भौतिक 
उपमाओंका प्रयोग ही होता रहा है। वात ठीक हं। हरमे इतना कहना है कि तुलसीदासकी रचनाओं 
विशेषतः मानसम, इसके सैकड़ों उदाहरण हें । जव पहिले-पहल रेवरड डरन्टसाहबने, जो सेन्टजान्स कालेजमें 
आचार्य थे ओर पीछे लाहौरके लाड विशप हुए, मुञ्ञे ऊपरवालो बात एम० ए० क्लासमें बतायी ओर 
मने प्रतयत्तरमे तुलसीदासजीके ' वर्पा-ऋतु" वाले पद सुनाये तो वे तुलसीदासजीकी कलापर मुग्ध हो गये 
थे।-- “ङग न संभु सरासन कैसे" इसीका उदाहरण है। 

८ॐ प्रसन्नराघवनाटक' मं इससे मिलता हुआ श्लोक यह है- नेदं धनुश्चलति किंचिदपीन्दुमौलेः। 
कामातुरस्य वचसामिव सविधानैरथ्यर्थितं प्रकृतिचारुमनः सतीनाम्‌॥' (१। ५६) 

सब नृप भये जोगु उपहासी। जैसे बिनु बिरागु संन्यासी ॥३॥ 
कीरति विजय बीरता भारी। चले चाप कर बरबस हारी॥४॥ 

अर्थ- सव राजा उपहासके योग्य हो गये जसे चिना वैरा्यका संन्यासी (उपहास योग्य होता 
है) ॥ ३॥ धनुषके हाथों वे अपनी भारी कोर्ति, भारी विजय ओर भारी वीरता बरबस (जबरदस्ती ) हारकर 
चले गये ॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ (क) "सव नृप" अर्थात्‌ वे सव जो उसे पहिले या पचे अवतक उठाने गये थे। 
(ख) “भये जोगु उपहास" इति। अर्थात्‌ सभामें ओर सभी लोग उनके मुखपर उनकी हंसी उड़ाने लगे 
कि पुरुषार्थं न था तव क्यों उठाने गये थे, इसी बलवृतेपर उठाने गये, क्या खाकर उठाने गये, कहा 
न माना सो फल पाया न ? इत्यादि। (ग) “जैसे बिनु विरागु संन्यासी ” इति। संन्यासीकी उपमा देकर राजाओंकी 
श्रेष्ठता दिखायी। जैसे संन्यासी श्रेष्ठ है वैसे ही ये राजा भी श्रेष्ठ है; देवताओंके सदृश र, यथा-- “पवन 
पुरंदर कृसानु भानु थनदसे गुनके निधान रूय धाम सोम काम को।* (क० १। ९) वैराग्यसे संन्यासीकी 
बड़ाई हे ओर वैराग्यहीन होना उनकी निन्दा है। यथा--“सोचिअ जती प्रयंचरत विगत विवेक विराग॥' 
(२। १७२) ' संन्यास" का अर्थं ही वैराग्य है। संन्यासी=सं (सम्पूर्णं प्रकारका) न्यास (त्याग) करनेवाला। 
इसीसे संन्यासीको विषयो पूर्णं वैराग्य होना चाहिये नहीं तो यह नाम ही व्यर्थं है। [जसे वैराग्य न 
हानेसे लोग संन्यासीको हँसते है कि वैराग्य न थातो घर क्यों छोड़ा, परस्त्रीको ताकना था तो घर 
रहकर विवाह क्यों न किया, इत्यादि, वैसे ही धनुषके आगे बलहीन साबित होनेमे रजाओंकी हंसी हुई 

“नपुंसक थे तो यहाँ वौरवाना धरकर घरसे आये हौ क्यों थे बल ओर विरागकौ समता है, यथा-- "जव 

उर बल विराग अथिकाई।' (७। १२२) (घ) 'उगै न संभु सरासन कस।” कहकर सव वृष भट 
कहनेका भाव कि--धनुष सतीका मन है, राजा कामके वचन -समान ६ । जव सतीका मन न डोला तव 
व्रिना विरागके संन्यासीकी तरह उपहासके योग्य हो गये । तात्पर्यं कि जसे वैराग्यहीन संन्यासी कामी होकर 
सतीका मन चलायमान करानेसे उपहास योग्य ओर नरकगामौ वा नरककरा भागी होता है वैसे ही सब 
राजा उपहास ओर नरकके योग्य हए इति अभिप्रायः। (ड) “ॐ यहां परवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों मागकि 
उदाहरण दिये। "गै न संभु सासन कैसे। कामी कलन सती मन जंसे॥" यह प्रृत्तिमार्गका दृष्टान्त है ओर 
सव नृप भये." यह निवृ्तिमारगका है । [ अद्गदके पदरोपणपर भा एस ठी दौ दृष्टान्त दिये द । क्योकि 
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दोनों स्थानोंपर एक ही-सी प्रतिज्ञा हे ।- “पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह विटय नहिं सकं 
उपारी ॥*““““““ भूमि न छांडत कपिचरन देखत रिपुमद भाग। कोटि चिष्ठते संत.कर मन जिमि नीति 
न त्याग॥' (लं० ३३) यहां उदाहरण अलङ्कार है । (प्र० सं०) 

वि° त्रि०-वैराग्यरहित संन्यासी ओर संन्यासी वने हुए भांँड्मे कोई भेद नहीं है । यथा-- “मुड़ 
मुड़ायो बादि ही भाड़ भयो तजि गेह।* भांड उपहासीका पात्र है, वैसे ही वैराग्यरहित संन्यासी भी 
है । क्षत्रियको श्रे्ठता बलसे है, उसपर भी राजाके लिये कहा गया है कि अष्ट लोकपालोंका उनमें 
अंश रहता हं । दस सहस्र राजा लगे ओर धनुष न उठा, इससे तो यही सिद्ध हुआ कि इनमें ईशानका 
अंश है ही नहीं। ये भी राजा वने हुए भाँडकी भांति उपहासके ही पात्र है। 

रिष्यणी--२ (क) “कीरति विजय वीरता भारी इति। “भारी” कहनेका भाव कि धनुषं गुरुता 
ओर कठोरता भारी है। यथा-तृष सव नखत करहि उजियारी। दारि न सकि चायतम भारी ॥*(२३९। १) “मुदित 
कहहिं जहं तहं नरनारी ॥ भजेड राम संभुधनु भारी ॥' (२६२1 ८) ओर राजाओंमे कीर्ति, विजय ओर वीरता 
भारी हं । इस तरह दोनोमिं समान एश्वर्य वर्णन किया। यदि राजाओंमें धनुषकी कठोरता-गुरुतासे भारी वीरता 
होती तो धनुषको कठोरता गुरुता हरण हो जाती, एेसा न हो पानेसे राजाओंकी कीर्ति, विजय, वीरतासे 
अधिक गुरुता धनुपमं सिद्ध हुई। यहाँ धनुपके हाथ तीनोका हारना कहा। [ तात्पर्यं कि धनुप ओर राजसमाज 
दोनोने अपनी-अपनी बाजी जुर्म लगायी कि देखें कौन जीतता है। दोनों भारी वीर है। राजाओंनि अपनी 
भारो ` कीर्ति -विजय-वीरता" रूपौ सम्पत्ति दाँवमे लगायी ओर धनुपने अपनी गुरुता-कठोरताको वाजी लगायी। 
पासा धनुपका पड़ा, वह जीता, उसको गुरूता-कठोरताने राजाओंकी समस्त कीर्ति आदिको जीत लिया। 
--यही धनुषके हाथों हारना हुआ। (ख) कीर्तिं आदिके क्रमका भाव कि प्रथम कीति गयी, कर्तिका 
कारण विजय होता है सो भी गया ओर विजयका कारण वीरता है सो भी गवी। क्रमसे कार्यं ओर 
कारण दोनोका जाना कहा। (ग) “बरबस” का भाव कि स्वयं अपनी मूर्खतासे हठात्‌ हारे, नहीं तो धर्मात्मा 
राजाओनि प्रथम ही मना किया था, पर उन्होने न माना। कीर्तिं आदि अनेक उपमेयोकी एक ही क्रिया 
हासं यहा प्रथम तुल्ययोगिता अलङ्कार ' है । (घ) [पंजावीजी लिखते हं कि पहले रणधीर कहलाते थे. 
संग्रामो विजय पाये हए थे जिससे उनकी कीतिं ओर शोभा थी। अव उसे धनुप तोड़कर बढाना चाहते 
थे। पर अपनी मृटतासे वह सव पूर्वकी कमाई भी खो वैटे। (पं०) पूर्वं जो कहा गया था कि “जस 
प्रताप वल तेज गंवार!“ (२४५। ४) उसीको यहाँ “कीरति विजय वीरता भारी“. ' से चरितार्थं किया 
(प्र० सं०) यश, प्रताप, बल ओर तेज ही यह कीतिं, विजय आर वीरता है।] 

° 9 चलं चाप कर वरव हारी भाव किये हारे भी तो किसी वीरसे नहीं किन्तु धनुपसे। 
चनुप स्वय इनस लङने नहीं गया था, ये ही हटात्‌ उससे लड़ने गये सो अव हारकर लौटे जा रहे है। 
श्रीहत भये हारि हिय* राजा। वैठे निज निज जाइ समाजा॥५॥ 
नृपन्ह बिलोकि जनक अकुलाने ! बोले बचन रोषु जनु साने॥६॥ 

, अर्थ--राजा श्रीहत हो गये (उनकौ कान्ति जाती रह) । वे हदयसे हार मानकर अपने-अपने समाजमे 
जा ब ॥ ५॥ राजाओंको देखकर जनकमहाराज अकुलाये (घवड़ाये) हुए वचन योले जो मानो क्रोधं 
साने हए (वचन) हं ॥ ६॥ 

रिष्पणी-१ (क) *शरीहत भट" इति। कोर्ति, विजय ओर वीरता यह राजाओंकी * श्री" (लक्ष्मी, 
सम्पत्ति) है सो वे धनुषके हाथों हार गये, ' श्रीहत कहा । पुनः, श्री-शोभा, कान्ति, तेज, प्रभा। 
` हत' हए अर्थात्‌ शोभाष्टीन निष्प्रभ वा कान्तिरहित हो गये, यथा- “नमित सास सोचदहिं सलयज्न सव 
भहत भद्‌ सरीर।' (गी° ८७) धन नष्ट हो जानेसे चसे धनो मलिन हो जाता है। (अर्थात्‌ मुखप 


* सव- १७०४ हिय -प्रायः अन्य सब्रपिं। 
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मलिनता वा स्याही छा गयी।) पुनः भाव कि मनसे तो पहिले ही हार माने हुए थे, यथा-- 'प्रभुहि 
देखि सब नृप हिय हारे। पर इस हारसे श्रीहत हो गये। (वि० त्रि०) (ख) “हरि हिय राजा" इति। 
पुरुषार्थं थक जानेसे सव लोग हदयसे हार मान जाते है, यथा-- “वहु छल यल सुग्रीव करि हिय हारा 
भवय मानि॥' (४। ८) इसी तरह सव राजाओंका पुरुषार्थं थक गया। तव वे हदयसे हार मान गये 
अर्थात्‌ अव हदयसे धनुष तोडुनेकौ इच्छा हौ जाती रही। (ग) “वैठे निज निज जाड समाजा” इति। 
जो राजा पृथक्‌-पृथक्‌ धनुष उठाने गये उनका चलना ^तमकि धरहि थनु मूढ़ नृप उठ न चलि लजाट़ ॥' 
(२५०) में कहा। फिर दस हजार राजाओंका चलना कहा जो एक साथ उठानेमे लगे थे, यथा-- 'कीरति 
विजय बीरता भारी। चले चाप कर वरवबस हारी॥* पर वैठना किसीका न कहा था। दोनोका चैठना 
अव एकदा यहां लिखते हँ । [प्रश्र होता है कि "जिनका प्रथम चल देना लिखा गया वे अवतक कहां 
रह गये कि उनका वैठना न कहा ?' उत्तर यह है कि] जब्र दस हजार राजा उठाने चले तव वे 
लोग रुककर देखने लगे कि देखें इनसे उठता है या नहीं । जव उनसे न उठा ओर वे भी खिसियाकर 
चले तव ये भी साथ ही चल दिये ओर अपने-अपने आसनपर जा वैटे। इसीसे चलना दो वार कहा 
ओर वैठना एक वार। (घ) “निज निज समाजा" अर्थात्‌ जहाँ जो पूर्वं अपने समाजसहित यैठा था। 
[कोई-कोईं "निज समाज' का अर्थं यह करते हैँ कि “जहाँ ओर हारे हुए वैठे थे वहां जा वैटे, जिसमें 
जो राजान उठे थे वे मुखपर न हंसे।' पर इस अर्थम यह शंका उठेगी कि वैठना तो सवका इसी 
समय कहा गया, पहले जाकर बैठना किसीका नहीं पाया जाता] । 

रटिपणी-२ (क) “नृयन्ह विलोकि जनक अकुलाने” इति। प्रथम एक-एक करके उदटाया तव न 
उठा, फिर दस हजारने एक साथ जोर लगाया तव भी न उठा। एक तो सव श्रीहत हो गये, दूसरे अव 
कोई उठता नहीं । यह देख कि अव राजाओमि कोट धनुप उटानेवाला वीर नहीं है, राजा जनक अकुला 
उठे कि “क्या कन्या हमारी कंआरी रहेगी ? क्या पृथ्वी वीरोमे रहित हौ गयी है? [राजा लोग श्रीहत 
हो जानेपर भी घर न गये, अपने समाजमे जा वैठे। यह देख जनकमहाराजने समञ्ञ लिया कि इनके 
हदयमं कल्मष है, कहेगे कि एेसा प्रण करके जनकने राजसमाजका अपमान किया, ओर बहुत सम्भव 
है कि उपद्रव भी करे। अतः जनकजी आकुल हए। (वि° त्रि०) (ख) “रोय जनु साने इति। रोपयुक्त 
वचन वोलनेका भाव कि वंदीजनके बोलनेपर तो सव राजाओंको अमरं पेदा हो गया धा, यथा--“भट 
मानी अति मन माये धऊपर किसने कुछ पुरुषार्थं न कर दिखाया। अव हमारे वचन सुनकर जो कोई 
वीर हो वह “मापे'। आगे इस वचनकी सफलता लिखते ह कि “मापे लयन ~~" (ग) "जनु" का भाव 
कि ज्ञानको क्रोध होना असम्भव है, इसीसे उत्ेक्षा करते दै । [अर्थात्‌ क्रोध द्ैतभावसे होता है ओर 
8त चिना अज्ञानके नहीं होता-- क्रोध कि द्रैतवुद्दि चिनु द्वैत कि यिनु अज्ञान" जनक तो ज्ञानिरिरोमणि 
हं । इनको रोप कहाँ, इनकी दृष्टिमे तो जगत्‌ है ही नहीं । ये वचन उनकी व्यावहारिक युक्तिके उदाहरण 
६। रहे-सहे वीरको उत्तेजित करनेके लिये बोले गये ह । (प्रः संर)] 

८ॐइसपर श्रराजारामशरणजी कहते ह कि "मेरी सम्म तो "जनु" को उत््क्षाका कारण यह है 

वास्तवमे “परिताप” है-“मेटह तात जनक परितापू; परन्तु वयन क्रोधपूर्णं लगते ट । शान्तरसको 
इतना प्रधान करके अर्थं करना कि जनकके व्यक्तित्वे गम्भीर सागरम भावतरंगोकी भी गुंजाइश न मानी 
जाय-तुलसीदासजीकी कलके विरुद्ध है जिसे “मिटी महाम्यांद ज्ञानक” तक क्षणिक भाव आवेगको 
अवस्था भी महाराज जनक्के लिये वाँधदिवादै।' < 2९: 
„ प° प° प्र--“जनु" से सुचित क्रिया कि उनके हदयमं क्राध नहा ट, पर स क्राध भर्‌ रखा 
६1 जनकजो जानते है कि राम ब्रह्य है ओर वे ही धनुष तोटुगे। अतः राजा्ओंको त करके वे 
बह सिद्ध करना चाहते है कि सभी भूप या भृपरूपधारो देव -दानवादि धनु्भग करने असमर्थं है । इसमे 

यह हेतु है कि श्रीरामजीके धनुष तोड्नेपर कोई भी यद न कह सक कि ` म ता तोडुनेको जानेवाला 
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ही था पर रघुवरने पहले ही तोड़ डाला।' अतः रघुवर ही विजयी हुए यह मानना भूल है। वैदेहीपर 
मेरा भी हक है । धनुभंगके पश्चात्‌ इस रंगभूमिमें. युद्धका सम्भव ही न रह जाय इस हेतुसे क्रोधभरे वचन 
बोले। श्रीरामजी ही धनुष तोडगे यह विश्वामित्र भी जानते थे तथापि उन्होने भी यही कहा कि “ईस 
काहि थौ देइ बड़ाई।* वैसा ही जनकजीका यह क्रोध है। ओर, अगे जो “जनक परिताय" देखनेमें 
आता ह वह भी एेसा ही वाहयनाख्य है। वे रघुवरका एश्वर्य छिपाना चाहते हँ ओर दोहा ३४१। ३ तक 
उन्होने एेशधर्य-भाव गु ही रखा है ।--इसी तरह सिंधुतटपर अङ्गदके नेतृत्वमें आये हुए वानर जव समुद्र 
लंघनका विचार कर रहे थे, तब जाम्बवान्‌जीने हनुमान्‌जीका एश्वर्य अन्ततक गुप्त ही रखा, किंतु जव कोई 
भी कपि-वीर तैयार न हुआ तव उन्होने पवनतनयको जाग्रत्‌ किया। यह राजनैतिक ओर व्यावहारिक नीति 
भी है, भावो संघर्षं वचानेके लिये एेसा करना पड़ता है । यहाँ ज्ञानी, विज्ञानी आदि विचार अनावश्यक है। 
आगेके “अव जनि कोड माखै भट मानी। ~~“““" (२५२। ३) मे भी यही हेतु है। 
दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पनु ठाना॥७॥ 


देव दनुज धरि मनुज सरीरा। बिपुल बीर आए रनधीरा॥८॥ 

अर्थ-हमने जो प्रतिज्ञा को थी उसे सुनकर द्रीप-द्रीपके अनेकों राजा आये ॥ ७॥ देवता ओर दैत्य 
(भो) मनुष्य शरीर धरकर (आये ओर भी) बहुत रणधीर वीर आये॥ ८॥ 

टिष्यणी-१ (क) “दीप दीय" से सूचित किया कि समस्त पृथ्वीके राजा आये। पृथ्वीम सद्वीप ह। 
प्रत्येकके अनेक राजा आये । इसीसे “भूषति नाना" कहा। यथा- "सपन दीप नवखंड भूमिके भूपति कृद जुरे। 
वड़ो लाभ कन्या कीरति को जहं तहँ महिय मुरे॥' (गी० १। ८७) (ख) "आए सुनि हम जो पनु ठाना" 
इति। भाव कि हमारे निमन्रणके कारण किसी लाचारोसे आये हों सो बात नहीं है वरंच; हमारी प्रतिज्ञा 
सुनकर आये कि धनुष तोड्ना होगा। प्रण सुनकर आये इससे निश्चय है कि यदि ये बड़ पराक्रमी न होते 
तो कदापि न_ आते! (ग) द्वीप-द्रौपके मनुप्य उत्तरोत्तर वली होते ह, सव द्वौपस आये हं अतः निश्चय हं 
कि इनमें एक-से-एक अधिक वलवान्‌ हे, यथा-- "सीय स्वयंबर भूय अनेका! समिट सुभट एक ते एका॥' 
(८२९२। ४) (घ) “आए सुनि” का भाव कि अपनी अभिलापासे आये कि चलकर धनुप तोडगे ।- [ॐ जमद्‌, 
प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रञ्च, शाक ओर पुष्कर ये सत द्रोप है । प्रत्येके नौ खण्ड है ।] 

रिप्यणी-२ (क) "दीय दीपके भूपति नाना" से मर्त्यलोकके, देवसे स्वर्गके ओर दनुजसे पातालके 
वीर कहे । (ख) “थरि मनुज सरीरा” क्योकि यहाँ मनुष्योका समाज है, नरसमाजमे नरशरीरसे जाना चाहिये 
यथा-- ` धरि दृपतनु तहं गएड कृषाला।' (१३५। ३) (ग) “विपुल कीर." इति। मनुष्य राजाओंके साथ 
` नाना कहा, इसी तरह “देव दनुज" के साथ “बिपुल” कहा । इस तरह जनाया कि देवता ओर दैत्य बहुतसे 
आये । देवता मनुप्यतन धरकर भगवानके दर्शनार्थं आये, यथा- “विधिहरिहर दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं 
रयुवीर प्रभाऊ॥ कयट विप्र बर वेय बनाए! कतुक देखहिं अति सचु पाए ॥१(३२१।६-७) ओर, दैत्य कपटवेष 
धरकर धनुष ताडनं आय, अथवा कपट करके जानकीजोको हरण करनेके विचारसे आये सो कुछ भी न 
करत वना। वीर हं इसीसे रणधीर ह, यथा-- “वीर अधीर न होहि!" (२। १९१) 


दो०--कुअरि मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमनीय। 
पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय॥ २५९॥ 


अर्थ (एक तो) कन्या सुन्दर, (दूसरे) विजय बड़ी ओर (तोसरे) कीतिं भी अत्यन्त सुन्दर (है) । 
( पटन्तु एसा जान पड़ता दे कि) इनका पानेवाला धनुषका तोडनेवाला मानो ब्रह्याने रचा ही नहीं * ॥ २५१॥ 





* वि° त्रि° यह अर्थ करते है-“ मनको हरण करनेवाली कुअरि, वड़ो जीत ओर सन्दर कोर्तिके पानेवालेको मानो विरचिते 
रचा ही नहीं, अतः टृटनेवाला धनुष मानो बनाया ही नहीं ।' 
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टिप्पणी-१ धनुष तोडने लाभ भारी है, इसीसे लाभके पदार्थोमिं वडाईके विशेषण दिये कुंअरि “मनोहर” 
है, विजय “वड़ि" है ओर कोर्तिं “अति कमनीय" है । कुंअरिको सुन्दर कहा ओर कीर्तिको अति सुन्दर कहा। 
किरतिं वस्तुतः सीताजीसे भी सुन्दर है। विजय बड़ी है व्योकि इससे त्रैलोक्यविजयी कहलायेगा! अपनी कन्याको 
मनोहर कहते है, यह यहं अनुचित नहीं है, क्योकि यहाँ कन्याकी सुन्दरता कथन करना अभिप्रेत नहीं है, 
वरंच राजाओंको लाभका बड़ा भारी होना दिखाना ही जनककी मनसा है। 

नोट-१ पोंडेजीका मत है कि कुंअरिक्रो मनोहर कहे तो नहीं वनता, इसलिये कि कोई अपनी 
पत्रीका शृङ्गार वर्णन नहीं करता। इसलिये यह अर्थं किया जाता है कि" यह जो कुंअरि, मनोहर अर्थात्‌ 
वड विजय त्रिलोकको अति उत्तमतराकृत (कोति ?) है, उनको पावनहार (पानेवाला) जो धनुष तोडुनेवाला 
होता उसे विरंचिः नहीं रचा।! 

व्ैजनाथजी कहते हँ कि आर्त, क्रोध, हर्षं तथा भयके समय लजा नहीं रहती। यहां जनक आर्त 
ओर क्रोधवश है, अतः कन्याको मनोहर कह गये । इसी प्रकार दक्षने शिवजीपर रुष्ट होनेपर अपनो कन्याको 
साध्वी ओर मृगनयनी कहा है। यथा--'गृहीत्वा मृगशावाक्ष्याः पाणिं मर्कटलोचनः ।"“““““-दत्ता यत मया 
साध्वी चोदिते परमेष्ठिना।' (१२-१।६) (भा० ४।२) अर्थात्‌ इस वंदरके -से नेत्रवालेने मेरी मृगशावकनयनी 
कन्याका पाणिग्रहण किया ।-“““-“मैने इसको अपनो साध्वी कन्या दे दी। 

श्रीलाला भगवानदीनजीकी भी यही राय है कि मनोहर "कुंअरि' का ही विशेषण है। वह मनोहर 
न होती तो इतने राजा दौड़े क्यों अते ? साहित्यिक रोतिसे भी यह _जाना_ जाता है कि तीन वस्तुओंके 


लियं तीन विशेषण रखे है, उनमें हेर-फेर करनेसे साहित्यिक दोप आ जायगा। तीरकविजी कहते है कि 


राजाने शङ्कार तो वर्णन नहीं किया, “सुद्र कन्या" कहना भद्खार-कथन कैसे कहा_ जायगा ? वह साधारण 
बोल-चालकी भाया है। 

नोर-२ विजयको बडी ओर कौर्तिको अति कमनीय कहा; क्योकि इससे रावण-चाणासुर भी हार 
मान गये। अतः जो तोडेगा वह त्रैलोक्यविजयी कहायेगा। उसकी कोतिं युग-युग किंतु महाकल्पतक गायी 
जावेगी। अतएव कौर्तिको अति कमनीय कहा। (रा० प्र०) 

नोर-३ यहाँ तोड़नेवालेको अर्थ, धर्म ओर काम तीनोंका लाभ दिखाते है। राजकुमारी लोकोत्तर गुणरूप- 
स्वभावादि सभी प्रकार सुन्दर है--यह काम-फलकी प्राति है। बिना सेना ओर अस्त्र-शस्त्रके, चिना सप्तदरोपादिमें 
गये केवल धनुपके उठानेसे प्रैलोक्यविजयका लाभ यह वड़ा विजय अर्थफलकी प्राि टे। विना एक पैसा 
भी दान किये समस्त लोकोमें उसको यश प्रात होगा यह कीर्तिं धर्मफलकी प्राति दै। (वै०) 

रिष्पणी-२ “बिरंचि जनि~" इति। तीनों लोकोके वीर आये, धनुप किसीने न तोडा, इससे पाया 
गया कि धनुप तोड्नेवाला ब्रह्मने नहीं रचा। यहं यह नहीं कहते कि ब्रह्मान धनुदमनीयको चनाया ही न, 
क्योकि विरंचिके कर्तव्यको कोई जान ही नहीं सकता। यथा-'भृष सयानय सकल सिरानी । सखि बिधि गति 
कष जाति न जानी॥" (२६५। ५) इसमे उववक्ामात्र करते है। यहाँ “ अनुक्तविषयावस्तूत्प्रषा' है। 

मा० त० वि० कार लिखते है कि “पानेवाला मानो ब्रह्मान रचा ही नही, हमारी प्रतिज्ञा व्यर्थ हुई 
जाती है-इसमे वह भौ ध्वनि हे कि ब्रह्माजीकी रचनासे भिन्न हौ एेसा कोई पुरुषोत्तम होगा जो इसे 
तोडेगा। “इति योगवल अकस्मात्‌ भविष्यगुसकथनम्‌।' यद्यपि यहाँ उत्रक्चा है फिर भी दैवयोगमे अनुभवी 
महात्ाओकि वाक्य यथार्थं ही होते हं। वैसे ही यह वातत यथार्थं ही है कि धनुषकै तोडुनेवाले ब्रह्माके वनाय 
नहीं ह। ग्राम्यवधूदियोका कथन भी एेमा ही है, यथा-- "आपु प्रगट भए विधि न यनाए॥* (२। १२०) 
एस ही श्रीहनुमान्‌जीका वाक्य है-- “की तुम्ह अखिल भुवनयति“ ।. 

न प्ॐमिलानका श्लोक-“आद्वीपात्परतोऽप्यमी नृपतयः स्वे समभ्यागताः कन्येयं कलधौतकोमलरुचिः 

६1 नाकृष्टं न च टंकितं न नमितं नोत्थापितं स्थानतः केनापीदमहो महद्धनुरिदं निवीर- 
मुबीतलम्‌॥'(हनुमन्नाटके ) - (प° रामकुमारजौ) हनुमन्नाटक अङ्कं एकका यह दसवां लोक है, पर दूसरा चरण 
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पुस्तकें यह है-"कन्यायाःकलधीतकोमलरुचेः कीर्तेश्च लाभः परः! यह वचन श्रीरामचनद्रजीके हं । वे 
्रीलक्ष्मणजीसे कह रहे है कि “ये सम्ूरणं राजा लोग सव द्वीपोसे इकदे होकर आये हँ, ओर इस तपाये 
हुए सुवर्णके समान कान्तिवालो कन्या ओर दूसरे कोर्तिका लाभ है, तिसपर भी इस धनुपको न तो किसीने 
खींचा, न टेकित (टंकारशब्द) किया ओर न नवाया, न किसीने स्थानसे उठाया, वड़ा आशर्यं है कि यह 
पृथ्वी वीरोसे शून्य है ।- वस अब पाठक स्वयं विचार लं कि ये वचन किसके मुखसे शोभित हैँ ?' जनकके 
या रामके मुखसे ? उसपर भी "रहौ चद्राउव तोरन भाट। तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई॥" (२५२। २) 
इत्यादि वाक्योकी छवि ओर गौरवको श्लोक कहां पा सकता है ? 
कहु काहि येहु लाभ न भावा। काह न संकर चाप चढ़ावा॥ ९॥ 
रहौ चढ़ाउब तोरब भाई । तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई॥ २॥ 
अब जनि कोड भाखे भट मानी। बीर विहीन मही भ जानी॥३॥ 
अर्थ-(भला) कहिये तो यह लाभ किसको नहीं सुहाता ? (सभीको प्रिय है परंतु) किसीने भी 
शङ्कर-चाप न चढ़ाया ॥ १॥ ॐरे भाई! चद़ना ओर तोड्ना तो (द्रकिनार, अलग वा दूर) रहा, तिलभर 
भूमि भी कोई न छुडा सका॥ २॥ कोई भी अभिमानी भट (अब हमारे कहनेपर) "माष" न करे, 
भं जान गया कि पृथ्वी वीरोसे रहित हो गयी है॥ ३॥ 
रिप्पणौ--१ (क) “काहि येह लाभ न भावा” अर्थात्‌ सभीको तो भाया, यथा-“सुनि पन सकल भूष 
अभिलापे। येह लाभ“ इति। भाव कि सामान्य लाभ राजाओंको नहीं भाता, स्त्री, जय ओर कीर्तिं सामान्यतः 
सभी राजाओंके यहाँ हं, परंतु यहां ये सव असाधारण है-कुःअरिकी उपमा त्रैलोक्यमे नहीं है, विजय 
तीनों लोकोको हे ओर कीरति भो त्रैलोक्यमे हे । यथा-- "महि पात्राल ब्योम जसु व्याया। राम बरी तिव 
भजेठ चाया॥* चाप न चदा पानेसे तीनोकौ हानि हई, जो कीर्ति आदि प्रा थी सो भी नष्ट हई “चले 
चाप कर बरबस हारी!“ तात्पर्यं कि पराक्रम होता तो एेसी भारी हानि कोई क्यों अङ्गीकार करता ? [अर्धालीका 
भाव यह है कि हाथी, घोड़, रथ, दशर्य, कीतिं इत्यादि तो सभीके पास है, पर यहाँ जिस वस्तुक 
प्राति हे वह किसीके पास नहीं है, वर्योकि यदि होती तो प्रण सुनकर यहाँ न आति ओर आये थे तो 
धनुषके स) न जाते ओर न इसे लेनेको लालायित होते। एेसे लाभके लिय मनुष्य क्या न कर डालता, 
प्र तुम लोगासे तो कुछ भी न हुआ। “संकर” शब्द्‌ भी सार्थक हं। अर्थात्‌ इससे तोडनेवालेका भी कल्याण 
होता। (प्र० सं०) महाराज जनक समञ्च रहे हं कि ये अभिमानी पीछे करेगे कि मुञ्च कन्या पसन्द नहीं 
थी। अतः, वे कहते ह कि जिसे यह लाभ अच्छा न लगता हो वह इस समाजे बोल दे, सव लोग 
उसका भी रूप देख लं कि किस मुखसे कह रहा है। (वि० त्रि )1 (ख) शमौ चद़ाउव तोरव 
भा्ट। "~" इति। तात्पर्य कि जो तिलभर भूमि भी चुडा पाते तो हमारा प्रण रह जाता । 0रू-यहां जनाया 
कि बल-पराक्रम तीन प्रकारका होता है, उत्तम-मध्यम ओर निकृष्ट । तीनोका यहाँ निराकरण करते ह। 
तोड़ना उत्तन बल है, चढाना मध्यम है ओर तिल भर छदा देना यह निकृष्ट है; सो इन तीनोमंसे उत्तम- 
मध्यमको कौन कहे निकृष्ट बलका भी लेश नहीं है। (ग) “तिल भरि भूमि" इति। बन्दी लोगेनि 
धनुप तोड्नेकौ वात कही, यथा-- “राज समाज आज जोड़ तोरा; ओर जनकजीने चदाना भी कहा, यथा “रहं 
चट्ाउय तोरव / इससं स्पष्ट कर्‌ दिया कि वीरको ये दोनों काम करने थे प्रत्यंचा वा रोदा चढ़ाना 
ओर धनुष तोड्ना।- सो अव इन दोनोका भी निराकरण करते हँ कि ये दोनों रहं, हम तो आशा करते 
थे कि कम-से-कम जगहसे हटा ही देगे पर यह भीतो तुमसे न वन पड़ा। (घ) "भाई" सम्बोधन 
पक जाति होनेसे भी ध (९ राजा है इस नाते भाई सम्बोधन हंआ। (ड) “तिल भरि~जरा-सा 
=अल्प प्रमाण, यथा- आयुध तिल सम करि काटे » ८ रे। तिल 
प्रमान करि काटि तिवारे॥" व 
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वि° त्रि०--भाव यह कि धनुष तोडुनेवालेका यिना विचार वरण कनेक प्रतिज्ञा थी। यदि कोई उठा 
भो लेता ८५ विचार किया जाता कि विवाह किया जाय या नहीं। ओर इस अवस्थामे तो विचारको भी 
स्थान नहीं हं। चढ़ाना या तोड़ना तो उठनेके वाद वनता है। यहाँ तो कोई हिला भी नहीं सका। भाव 
यह कि इसका तोड़ना राजसभाके लिये असम्भव व्यापार है, तव किस आशासे राजसमाज यैठा है। 
टिप्पणी-२ (क) “अव जनि कोउ माख भट मानी" इति। बन्दीजनके वचन सुनकर “भटमानी 
अतिसय मनमाये थे, इसीसे कहते हं कि अव कोई न_तमतमाये। अर्थात्‌ अवतक जो गरमाये सो 
गरमाये अव न गर्माना! मानीनजिनको सुभर होनेका अभिमान है। अथवा जिनका जगतरमं मान है। 
यह तो निश्चय ही है कि जिनसे नहीं उठा वे क्यों बुरा मानने लगे तव “अब जनि कोड बाख" कहनेका 
प्रयोजन ही क्या, यह इससे कहा कि कोई गुप्त वीर होगा वह न सह सकेगा, उसे ये वचन बाण- 
समान ल्गेगे। उससे विना उठे न रहा जायगा। ओर हुआ भी यही। (ख) “बीर विहीन बही." 
इति। तिलभर जगहसे धनुप न उठा इसीसे जाना गया कि पृथ्वी निर्वीर हो गयी। प्रथम हम सबको 
वौर-रणधीर समञ्जते रहे (इसीसे प्रथम कहा था कि “विपुल वीर आए रनथीरा”) पर अव जान गये 
कि वीर कोई रह नहीं गये। (ग) प्रथम तो देव-दनुजादि तीनों लोकोके वीरको गिनाया था अव 
केवल "महि" को कहते है, कारण कि तीनों लोकोके वीर इस समय पृथ्वीम ही जमा ह । (अथवा, 
देव-दनुज तो कपट-वेषसे आये थे, निमन्त्रित तो केवल पृथ्वीके ही राजा थे।) 
नोट-९ सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते ह कि-'राजा जनक नृपसमाजको देखकर अकुलाये थे। 
इसलिये व्याकुलताके कारण प्रभुकौ ओर चित्त न रहनेसे “बीर विहीन मही“ का हो जाना उन्होने अपने 
जानते कहा। अथवा, यहाँ उनकी दृष्ट ह दूसरी हो गयी थी, यथा-- "सहित बिदेह बिलोकि रानी। सिसु 
सम प्रीति न जाति वखानी॥" (२४२। ३) इससे ठेसा कहा। यद्रा उनका तात्पर्य है कि मही तो वीर 
विहीन हो गयी, अव इससे भिन्न पुरुषको इसमें उद्यत होना चाहिये। पुनः, यह परितापका समय है, यथा-- “बेट 
तात जनक परिताया॥' (२५४। ६) अतएव परितापमें निकले हुए वचन प्रलापमात्र हे ।' 
नोट--२ वीर कविजी--धनुष उठाने ओर तोड्नेको सबको प्रबल उत्कण्ठा थी, इस सही वातको राजाका 
नहीं कर जाना ओर कहना कि “कहहु काहि येहु लाभ न भावा। ^“ “ ' काकुक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य" है ।' 
तजहु आस निज निज गृह जाहू । लिखा न विधि वैदेहि विबाहु ॥ ४॥ 
सुकृत जाइ जो पनु परिहरऊं । कुअरि कुआरि रहउठ का करऊ॥ ५॥ 
जौ जनतेडँ बिनु भट भुवि भाई । तौ पनु करि होतें न हंसाई ॥ ६॥ 
शब्दार्थ-हंसाई=हंसीका पात्र। सुकृत=धर्म, पुण्य। 
अर्थ-(जानकीजीके व्याहनेकी) आशा छोडियि ओर अपने-अपने घर जाइये। विधाताने वैदेहीका 
विवाह नहीं लिखा है॥ ४॥ (जो कहो किं धनुष किसीसे नहीं उठता तो उसको प्रतिज्ञा ही छोड 
दीजिये तो उसपर कहते ह) जो मँ प्रतिज्ञा छोड़ दूँ तो मेरे सुकृत ही नष्ट हो जायंगे । (इससे) लड़की 
कुआरी ही वनी रहे, इसे मै क्या कर सकता हूँ ॥ ५॥ भाइयो ! यदि मं जानता कि पृथ्वी योद्धाओंसे 
रहित है तो प्रण करके उपहासका पात्र न बनता (आपकी एवं अपनी हंसो न कराता) ॥ ६॥ 
रिष्पणी-१ (क) “तजहु आस तिज निज गृह जार” । धनुष न उठनेपर भी अभी वैठे है इससे 
जान पडता है कि अभी आशा लगी है कि किसीसे नहीं टूटा है अतएव अव अवश्य जयमाल स्वयंवर करेगे । 
उसरीपर कहते हे कि यह आशा छोड़ दो, यहाँ ठहरनेका अवर कुछ काम नहीं है । जाकर अपने-अपने घरका 
काम देखिये । (ख) “लिखा न विधि वैदेहि विवाह इति। त्रह्माका रचना दो बार कहा। एक तो “पावनिहार 
दमनीय^ दुसरे, यहाँ “लिखा न विधि“ * (रचना ओर लिखना दोरनोका भाव एक ही है ।) 
धम बार जो का कि “पावनिहार धनुदमनीय न रचा” वह वरके विषयमे कटा ओर दूसरी चार जो कहा 
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वह श्रीजानकीजीके बारेमे कहा। तात्पर्य कि ब्रह्याने न तो यही रचा है कि कोई धनुप तोड़कर जानकीको 
व्याहे ओर न यही लिखा है कि जयमाल स्वयंवर होगा। जानकोजी जयमाल डा्लंगी इस तरह विवाह होगा 
यह विधाताने नहीं लिखा, क्योकि मँ जो प्रतिज्ञा कर चुका उसको छोड़नेका नहीं, चाहे कन्या कुमारी ही 
क्यों न रह जाय-जैसा आगे कहते है । मेरी प्रतिज्ञा विधिकी रेखसे कम नहीं है । 

रिष्पणी-२ “सुकृत जाड" इति। (क) प्रण छोड़ देनेसे व्याह हो सकता है; उसीपर कहते 
है कि कन्याके विवाहके लिये हम प्रण छोड देते, परन्तु प्रण तोडनेसे हमारे सुकृत जाते रहते 
हँ क्योकि प्रणका त्याग सत्यका त्याग है ओर सत्य समस्त उत्तम सुकृतोंका मूल है; यथा-- "सत्य 
मूल सव सुकृत सुहाए। वेद पुरान विदित मनु गाए॥* (२। २८) अतः सत्यके त्यागसे समस्त सुकृतोंका 
नाश अनिवार्यं हे । (देखिये जव दशरथजीने महर्षिं विश्वामित्रको प्रथम वचन दिया कि मँ आपके सव 
मनोरथोको पूरा करूगा। यथा- “केहि कारन आगमन तुम्हार! कह सो करत न लावौ वारा॥* (२०७1 ८) 
बरूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति। ५६।कतां चाहमशेषेण““ । ( वाल्मी० १। १८) पर उनका 
मनोरथ सुनकर जव राजाने उसके पूरा करनेमे संकोच प्रकट किया तव महर्पिने यही कहा कि प्रतिज्ञा 
करके अव उसे तोडुना चाहते हो, यह इस कुलकी रीतिके विरुद्ध है ओर इससे कुलका नाश है। यथा- 
पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि। राधवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः।'(वाल्मी० १। २१1 २) 
` वसिष्ठजीने भी समज्ञाया कि आप धर्मका त्याग न करे; क्योकि प्रतिज्ञा करके मुकर जानेसे समस्त कि 
हए सत्कर्म निष्फल हो जाते है। यथा-' “श्रीमान्न धर्म हातुमर्हसि ६ 1 “प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं 
वाक्यमकुर्वतः। इष्टापूर्तवधो भूयात्‌“ ॥ ८॥' ( वाल्मी° १। २१) असत्यके समान कोड पाप नहीं है-' नहिं 
असत्य सम पातकपुंजा।' (२। २८) इसीसे सव अपने प्रणकी रक्षा करते है। यथा-- "सत्य सत्य पन सत्य 
हमारा, ` प्रान जाहु बरु वचन न जाई!" (२। २८) अतः म॑ प्रणका त्याग न कर्गा। (ख) कुअरि कुंआरि 
रह का कर“ अर्थात्‌ जव विधाताने उसका व्याह ही नहीं लिखा तो कुंवरि कुमारो ही रहेगी । उसके कआरी 
रह जानेसे हमारे सुकृत नष्ट नहीं होनेके। तात्पयं कि हम लड़्कके लिये अपना धर्मं नहीं छोडनेके। “का 
करकं” अर्थात्‌ अपने सुकृतोकी रक्षके लिये यँ प्रणका त्याग नही करता। कन्या कुंआरी रह जाती है, इसमे 
हम कुछ नहा कर सकते, कोई उपाय नहीं सूह्लता, यदि कोई ओर उपाय होता तो हम अवश्य कसे। 

रिप्पणी-३ (क) “होतें न हंसाई ' में प्राप्त ' क्रियाका अध्याहार ऊपरसे हागा=' हँसाई (हंसीको) 7 
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प्रात होतें '। [पं० -रामकुमारजीका 'होतेड" पाट है जिससे अर्थं होगा-- "तो पनकरि" (के कारण) आप 
हंसको न प्रात होते'। सव राजाओंकी हंसी हई, यथा-- "सव नृप भये जोगर उयहासी ” ओर हमारी भी 
हंसी न होती ।] कथनका आशय यह कि प्रतिषटितका उपहास मरणके समान हे । यथा “संभावित कहं 
अपनस लाहू। मरन कोटिसम~1' आप सर्योको मरणसमान क्लेश है आर हमको भी। (ख) जो पूर्व 
कहा था करि “वीर विहीन मही मैः जानी" उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया क्रि यदि भ पहलेसे एेसा जानता 
ता बह प्रणा न करता, न आपकी हंसी होती न मेरो। [(ग) हंँसीके दो कारण हो सकते ह । एक 
तो यह कि जानी होकर भी मूखं सावित हए, विचारकर प्रति्ञा न की ¡ दूसरे यह कि इनकी लडका 
अविवाहित रहेगी । (घ) पुनः भाव कि धनुष-भंग-प्रण वीरके लिये ही क्रिया जाता दे पृथ्वी वीरविहीन 
ह. इसलिये, म उपासका पात्र हो गया। नहीं तो सभीने धनुप-भंग सम्भव समञ्जा था, इसीलिगे आयं 
भी थ। इसी भोति मैने भो सम्भव समञ्कर प्रतिज्ञा कौ थी (वि० त्रि )] 

जनक बचन सुनि सव नर नारी । देखि जानकिहि भये दुखारी ॥ ७॥ 

माप लखनु कुटिल भें भौहें । रदपट फरकत नयन रिसौहे॥ ८॥ 

दो०-- कहिं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान। 


नाइ राम्पदकमल सिरु बोले गिरा प्रमान॥२५२॥ 
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` अर्थ--श्रीजनकजौके वचन सुनकर सव स्त्री-पुरुप श्रीजानकीजीको देखकर दुःखी हए ॥ ७॥ लक्ष्मणजी 
अमर्पको प्रात हए (वचन न सह सके) । उनको भौं तिरछी हो गयी, होठ फड़्कने लगे, नेत्र क्रोधयुक्त 
हो गये ॥ ८॥ श्रीरघुवीरजीके डरसे कुछ कह नहीं सकते, पर वचन मानो वाणसे लगे । श्रीरामजीके चरणकमलं 
मस्तक नवाकर प्रामाणिक (सत्य, यथार्थ) वचन बोले॥ २५२॥ 

रिष्पणी-- १ (क) जनक कचन सुनि" भाव कि धनुप न उठा नर-नारी इससे दुःखी 
न हुए क्योकि आशा थी कि जयमाल स्वयंवर कर देंगे, पर जनकजीके “ मुकृत जाड जौ पन 
परिहर ॐ ' इत्यादि वचनोंसे यह भी आशा जाती रही। अतः वचन सुनकर सवका दुःखी होना 
कहा। (ख) 'सव' को दुःख हुआ क्योकि सव इसी लालसामे मग्र थे कि "वरु सावरो जानक 
जोगू।* (ग) "देखि जानकिहि ' अर्थात्‌ एेसौ सुन्दर कन्या (एसा सुन्दर वर सामने उपस्थित होते 
हए भी) कुंवारी रह जाय? (घ) धछसव पुरवासी दुःखी हए कि धनुप न टरूरनेसं जानकीजी 
कुंआरी रहेगी पर श्रीजानकौजी दुःखी न हुई क्योकि राजाओंसे उन्दं व्याह करना ही न था; 
वे तो खुश होगी कि भला हुआ उनसे न टूटा। लक््मणजीके वचन सुनकर उन्हे हर्ष हुआ, 
वथा-- सिय हिय हरय“ 1' [ (ड) “भये दुखारी" का भाव कि उनके दुःखमें एक जनकजी 
ही सहारा देनेवाले थे पर जव उन्हीने एेसे वचन कहे तो फिर ओर सुधारनवाला ही कौन रह 
गया ? अतः सव दुःखी हुए। (पांडे जी) श्रीजनकजीके करुणामय अधीरताके वचन सुनकर ओर 
जानकोजीको देखकर सव करुणावश हो गये। विचारने लगे क्रि एसे उत्तम करुलकौ रूप-शील- 
गुण-खानि कन्यके कु आरी रह जानेसे सव गुण ही व्यर्थं हो गये। यह करुणा आयी। करुणा- 
रसरका सहायक वीररस ह । वही आगे सहायताको आ रहा ह । (वै ०) ।] (च) जानकीजीकी भावना 
सवसं पृथक्‌ हं। यदि श्रीरामजीसे न टृटे तोवे दुःखी हों ओर सबोकी भावना यह टै कि 
किससे भौ दूरे तो जानक्रीजीका विवाह तो हो जाय; इससे सव पुरवासियोको एक साथ लिखा 
आर्‌ इनको सवके साथ न लिखा। 

रिष्पणी-२ (क) “मावे लखन" इति। वंदीजनके "वृयभुजबल विधु शिवधनु राहू" इस चचनपर 
राजा मावे” थे। लक्ष्मणजीको उनके वचनोपर "माप" न हुआ था क्योकि वे वदे गम्भीर रै, अपने बलको 
जानते हं । परंतु जव जनकजीने स्वयं यह कहा कि "वीर विहीन मही मै जानी ' तव न सह सके । इसको 
उन्हाने श्रीरामजीका तथा रघुवंशभरका अपमान माना। रदपट~ ओंठ-होद। (ओटोसे दांत ढके रहते ह इसीसे 
उनका नाम “रद-पट' है) अमर्पके वाद क्रोध होता है सो क्रोधके चिद प्रकट हो गये-नेत्र लाल हो 
गव, 1 भौहे टेढ़ी हो गयीं । इत्यादि। वीरताका आवेश हो आया, वीरताका अभिमान होना *माप' है । [इन 
चनास श्रीरामजीका अपमान हआ कि जिनक्रे लिये वे पिताको भी दुर्वचन कहनेसे न चके ओर अपने 
भाहयोको भी मारनेको उद्यत हो गये तव ओर किसीकी वात ही क्या? फिर भला उनको क्रोध क्यौ 
ग हाता ? वे चुप कैसे रहते ? श्रीरामजोको उरते ह इससे संकोच है, फिर भी न रहा गया। (४८स*श्रीलक्ष्मणजीके 
प्वभावकरा यह एक मर्म है ।) कटोर वचन कोई भौ नही बोल सकते. वर्योकि जानते ठँ कि जनके 
्रहय्ानके लिये कठोर शब्दोका प्रयोग करनेसे श्रीरामजी प्रसन्न नदीं होगे, अतएव प्रणाम करके बोले । 
भक्तं अपने इषटको प्रणाम करके ही किसो कार्यका प्रारम्भ करते है (प्रः सं<।)] 

र रिप्पणो-३ "कहि न सकत रयुवीर डर" इति। (क) "रघुवीर उर" यह कि जनकमहागाजकै 
वाका खण्डन करनेमे, उनके अपमानमें श्रीरामजी अप्रसन्न न टो जायं । जनकजीका डर उनको किंचित्‌ 
नहीं है। (ख) “लगे यचन जनु वान" अर्थात्‌ जसे मर्मभेद बाण लगनेपर हाहाकार क्रियि विना कोई रह 
ही सक्ता वैसे ट य वचन-ब्राण न मह सके, चिना बोले नहीं रहे जाता, इसोसे * अपराध क्षमा हा" इम 
¶वस अथवा भक्तिरीतिमे पदकमलमें सिर नवाकर बोले । [ “जनु ' से सूचित किया कि जनकजी रमृवोरोका 
†पमान करनेके हेतुमे नहीं बोले थे, उनके वचन अन्य वीरोके लिये बाण थ पर्‌ गमप्रमी गमुवंसौ वीर कुमारकौ 
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एेसा लगा कि ये वचन अपमान करनेके लिये ही जनकजो बोले थे। परिस्थिति भी एेसी ही हे कि इसमे 
न जनकजीकी भूल हे न लक्ष्मणजीकी । उरप्ररक रघुवंश विभूपणकी इच्छासे ही लक्ष्मणजीमें क्रोध प्रविष्ट हुआ। 
लक््मणजीका वीर्य, शौर्य, निस्यृहता, स्पष्ट वक्तृत्व, रामप्रेम, रघुकुलाभिमान,  निर्भयता इत्यादि अनेक गुणका 
परिचय सब लोगोको देनेके लिये ही यह लीला है। इसीलिये तो श्रीरामजी कुछ भी नहीं बोलते है, मन- 
ही-मन अपने अनुजके सदं ओर शुद्ध दास्य भक्तिको सराहना करते हँ । (प० प° प्र०)] (ग) “गिर 
प्रमान” अर्थात्‌ हम भर ह यह सत्य वाणी वोले [इससे सूचित किया कि जनकजीके वचन अप्रामाणित 
थे'। पुनः 'प्रमाण अर्थात्‌ जिसमे स्वामीका सम्मान रहे ओर अपने बलसे अधिक भी न हो" (पंजावी।) 
पुनः, भाव कि यथार्थं ही वोले, क्रोधमे भी अप्रमाण वचन नहीं वोले-(पडेजी) ] 

ॐ श्रीराजारामशरणजी-१ सामाजिक-मनोवेज्ञानिक रहस्योके मर्म॑तो तुलसीदासजीकी कलाम कूट- 
कूटकर भरे हए हं । देखिये, चरित्रसंषर्प, प्रसङ्गप्रभाव, परिस्थिति-निरूपण कितने सुन्दर ओर सृक्म ह। 
-राम ओर लक्ष्मण उठे ही नहीं । रावण ओर बाणासुर देखकर ही चले गये थे तो जनकका यह कहना 
बहुत अनुचित न था कि "वीर विहीन मही मँ जानी" वे क्या जानें कि कारण क्याहै? वे तो कन्यके 
परमके कारण व्याकुल हो गये। मजा यह है कि उन्होने कहा था कि “अव जनि कोठ मायै भट मानी" 
लेकिन "माष" उत्प्न हो ही गया, कारण कि वे भूल गये कि अभी दो वीर ओर वैटे है उनसे पृष्ठ 
तो लं या तनिक ठहर तो जायं कि वे उठते ह कि नही, अभीतक तो हुड ही था। | 

परिस्थितिने लक्ष्मणके _वीरत्वका विकास करा दिया। परन्तु ठीक वात विश्वामित्रजी ही समञ्च कि 
जनकजीने क्रोधं तथा अपमान करनेके लिये कट्‌ शब्द नहीं कहे वल्कि "परिताप" के कारण, ओर इसीसे 
उन्होने रामजोसे सकरुण अपील कौ हे ।- “मेटः तात जनक परितायू 1 

२-लक्ष्मणजीका चित्र कितना प्रगति ओर भावपूर्ण ह चित्र कितना प्रगति ओर है शाभा}८ (चलती-फिरती ) 11१८५८५ (अवश्य)। 
-- रदण्ट फरकत” से साफ पता लगता ह कि जैसे मोटरके इञ्जनमें उत्तेजना पदा होनेके बाद मगर खुलनेके 
पहले जैसा कंषन होता है वैसा ही लक्ष्मणजीमे है। माप_उत्यन्न हो गया ह, मगर अभी आज्ञा नहीं 
हे, इससे आवेगको दाये है मगर्‌ ओष्ट फड्क ही गये। यहां जोश भी है ओर उसकी "रोक ' ( 05८1९) 
भी। हमार नवयुवकामं ` जोश' है मगर वह संयम नहीं कि "सैनहि रथुयति लवन निवार" येका इशारा 
भावावेगके रोकनेको काफी है। 

३- 'होतेजं न हंसा" & उपहासभावको सकरूणता विचारणीय है। 

१८१) तिरस्कार सुनकर माखना, भोंह टद्‌ 
हाना, आट फड़कना आदि अनुभाव है । वे चपलता, अमर्ष, उग्रतादि संचारी भावस पुष्ट होकर ^रौद्ररस' 
हआ है। दोहे “उक्तविषय वस्ततक्षा अलङ्कार है" वः 
रधुबंसिन्ह महं जहं कोड होई! तेहि समाज अस कहै न कोई॥ १॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रधुकुलमनि जानी ॥ २॥ 
अर्थ--रघुवशियोमसे जहां भी कोई होता है उस समाजमें एेसा ( अनुचित वचन) कोई भी नहीं कहता 
कि जेसा अनुचित वचन जनकजीने, रघुकुलशिरोमणि आपको उपस्थिति ` जानते हए भी कटा है ॥ १-२॥ 
व १ 'रथुवसिन्ह महं जह कोड हो इस कथनसे पाया गया कि सभी रघुवंश वौर हैः सभीकी 
धनुष तोड्नका साम्यं है। (ख) “जहं" से सूचित किया कि कैसा ही विकट कठिन काम वीरताका क्य 
नहो, वे सव क सकत है _ उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। (ग) “कोड” अर्थात्‌ साधारण-से- 
साधारण भी रमुवंशी कयां न हो। “कोड” कहकर “तेहि समाज" कहनेका भाव कि एक साधारण रमुवंशी 
भो समाजभरसे श्रेष्ठ हाता है। लाखों वीरोमें वह अग्रगण्य ही माना जाने योग्य है। वह एक ही सार समाजकी 
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मर्यादाक रक्ाके लिये काफी है। (घ) “तेहि समाज" भाव कि जहां रघुवंशी न हों वहां एेमे अनुचित 
वचन भले ही कहे जा सकते हों । (ङ) “कहै न को अर्थात्‌ रभुवंशका प्रभाव सभी जानते है, रयुवंशका 
एेसा ही प्रताप हे। ( अतः उनके रहते हए एेसा कहनेका अधिकार किसीको नहीं । कहनेपर रघुवंशी अपनी 
वीरता प्रकट करता ह, इस अनुचितको सह नहीं सकता। वि० त्र) | 

रिप्पणी-२ (क) "विद्यमान रघुकुल मनि जानी" भाव कि उन्होनि जानवृूञ्चकर ये वचन रघुनाथजीहीपर 
कह, सरासर रधुनाथजीका अपमान किया है। विश्वामित्रजीसे यह भी जान चुके हँ कि उन्होने ताडका, 
सुवाहु आदिको मारकर यज्ञरश्ना को ओर समाजे वुलाकर वैठाकर यह अपमान किया। अपमान समञ्ञकर 
ही ये वचन बाण-सरीखे लगे। (ख) "ॐ“कही जनक जसि अनुचित वानी । यहाँ उन्होने जनकजीको 
कोई कटु वचन नहीं कहे, इतना हौ कहा कि वे अनुचित वाणी वोले। एसी अनुचित वाणी उनको न 
बोलनी चाहिये थी। यह साक्षात्‌ न कहकर अभिग्रायसे जनाया। इससे जाना गया कि रभुनाथजीका डर 
ह। “(कहि न सकत रघुवीर डर ' यह यहाँ चरितार्थं किया। (ग) “विद्यमान रथुकुलमनि जानी" कहनेसे 
जनकजीको उत्तरको गुंजाइश न रह गयी। वे ये नहीं कह सकते कि हम इनको रघुकुलमणि ओर 
वीर्‌ न जानते थे। यदि जनकजी कहं कि हम जानते न थे कि ये रघुकुलमणि है तो उसपर कहते 
हं कि यह वात नहीं ह, वे श्रीरामजीको एेसा जानते हं, विश्वामित्रजी उनसे कह चुके है । यथा-- “युकुलमनि 
दसरथ के जाए्‌। मम हित लागि नरेस पठाषु॥* “रामलखन दो वंधुबर रूय सील गुन थाम। मख राखेउ 
सव साखि जग जिते असुर संग्राम॥* (घ) “रषुकुलमनि” कहनेका भाव कि रघुकुल तो स्वयं प्रकाशित 
हं ओर ये तो उसके मणि हँ, प्रकाशरूप ह, इनके प्रकाशसे कुल (ओर भी) प्रकाशित हा गया दै। 

सुनहु भानुकुल पंकज भानू । कहौ सुभाउ न कषु अभिमानू॥ ३॥ 

जो तुम्हारि अनुसासनि पावो । कंटुक इव ब्रह्मांड उठावौ॥४॥ 
अर्थ-हे सूर्यवंशरूपी कमलके (प्रफुलित करनेवाले) सूर्य । सुनिये, पै स्वभाव ही कहता हं कुछ अभिमानकी 

बात नही कहता॥ ३॥ यदि मै आपकी आज्ञा पाऊं तो गेंदकौ तरह ब्रद्याण्डको उठा लँ ॥ ४॥ 
रिणी-१ (क) “भानुकुल पंकज भानू" का भाव कि रघुकुल जगते ' भानु" (सम) है (इस 
कुलसे ओर सव कुलोंकी शोभा है आर आप इस कुलके भी भानु है) जव आप भानु है तव भानुकुल 
कमल हं । तात्पर्य कि यह कुल आपके आश्रित है, आपही इसके सुखदाता ह । (ख) ऊपर रमुनाथजीको 
मणि" कहा ओर यहाँ “भानु भाव कि जनकजीके जाननेके प्रसङ्गमे “रघुकुलमणि" ओर अपने जाननेके 
सम्बन्धे “भानुकुलयंकज भानू" कहकर जनाते हँ कि जनकजी आपको मणि ही जानते द ओर मँ आपको 
शानु जानता हूं । तात्पर्य कि मणिसे सूर्यम अधिक प्रकाश होता है । जनकजीने आपके विद्यमान रहते अनुचित 
वाणां कही, इससे ज्ञात होता है कि वे आपके स्वरूपकौ अच्छी तरह नहीं जानते (यथार्थं जनते तो 
एसा न कहते अथवा स्वरूपको भूल गये) । इस कारण लक्ष्मणजीने जनकजीका रामजीको “मणि" समान 
कहा ओर स्वयं उनके स्वरूपको अच्छी तरह जानते दँ इसी अपना रामजीकौ “भानु समान 
जानना कहते हे। पुनः भाव कि जव “रुकुल' कहा तव रामजीको “मणि' कहा ओर जव * भानुकूलु! 
कहा तव रामजीको भानु कटहा। इस प्रकार उत्तरोत्तर बदा कही। रघुम भानु अधिक ६ । यदि रघुकुलके 
भानु कटे तव “ भानुकुल' के क्या कहं ? भानुसे अधिक प्रकाश किसमं टै ? यदि भानुकुलके मणि कहते 
त इसमे रामजोकी हीनता होती, समच्चा जाता कि तेज अपने कुलसे टीन दै । अतः अव रधुकुलको 
करना कहा तवर मणिरूप कहा ओर जव भानुकुलको शोभित करना कटा तव भानुरूप कहा। 
(पुनः भाव कि भानुके पराक्रमको कौन कह सकता है, कमलके परक्रमके सामने हौ यह धनुष कुछ 
नहीं है । जिस कमलकुलके आप भानु है, उसका मँ कमल हं! सव्र लोग कमलका पराक्रम देख, भानुको 
परक्रम दिखानेकी आवश्यकता नही । वि< ति) (ग) "कहौं सुभाउ न कद अभिमानृ।* इति। अभिमान 
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तमरूप हे, यथा- "मोहमूल बहु सूलग्रद त्याग तम अभिमान । “भानुकुल पंकज भानू" कहकर "न कु 
अभिमानू" कहनेसे सूचित किया कि जसे सूर्योदयसे किंचित्‌ भी अन्धकार नहीं रह जाता इसीसे आपके 
ही प्रतापसे म कुछ अभिमानसे नहीं कहता, स्वभावसे ही कहता हूं । पुनः भाव कि रामजीको अभिमान 
नहीं भाता, यथा-- "सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखि काऊ॥* (७। ७४) इसीसे 
अभिमानरहित॒ वाणी बोलना कहा। पुनः भाव कि आगे जो वचन कहते हँ उनसे अभिमान पाया जाता 
है इसीसे प्रथम ही उसका निराकरण किये देते है कि इसे अभिमान न सम्जियेगा। 

टिष्यणी-२ (क) “जौ तुम्हारि अनुसासनि पावौ' इति। आज्ञा पानेका भाव कि श्रीरामजी समस्त 
ब्रह्मण्डोके स्वामी है, यथा-- “ते तुग्ह सकल लोकयति सा, इसीसे विना उनकी आशज्ञाके त्रह्माण्डका 
नाश नहीं कर सकते। ओर सेवकका धर्म ही है कि विना स्वामीकी आज्ञाके एेसा कोई काम न करे। 
(ख) “कंदुक इव” कहनेका भाव कि गेंद खेलना वालकोंका खेल है। उसी तरह गेदके खेल-सरीखा 
खेल ही खेलमे ब्रह्माण्डको उठा लंगा, यथा-- “ग्रोन सो पहार लियो ख्यालही उखारि कर कंदुक ज्यों कपिखेल 
बेल को सो फलु भो” (हनुमान बाहुंक) । ४ॐभारी वस्तु खेलमे उठानेको जहाँ-जहाँ कहा है तहं तहां 
प्रायः सर्वत्र कंदुककौ ही उपमा देते है। पुनः, "कंदुक इव” कहनेसे यह भी पाया गया कि लक्ष्मणजीने 
अपने बलको अधिक प्रशंसा नहीं कौ, वयोकि वे तो सारे ब्रह्याण्डको एक रजकणकी तरह धारण किये 
हए €, यथा ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी'। (ग) ब्रह्मांड उठावौ"। भाव कि 
ब्रह्माण्ड सबका आधार है ओर सव आधेय है, जव आधार ही उठा लिया तब आधेय किस गिनतीमे 
है ? धनुष भो इसी ब्रह्माण्डके तिलभर भागमें है । (घ) भगवान्‌ उठानेको आज्ञा न देगे, इसीसे “जौ ' संदिग्ध 
शब्द कहा। अभी प्रलयका समय नहीं है कि ेसी आज्ञा दे। 


काचे घट जिमि डारौं फोरी। सकौ मेरु मूलक जिमि * तोरी॥५॥ 


तव॒ प्रताप महिमा भगवाना)। को बापुरो पिनाक पुराना॥६॥ 

, अर्थ- (ओर उसे) कच्चे घदृके समान तोड़-फोड डालं। सुमेरु पर्वतको (भी) मूलीके समान 
ताड सकता हू ॥ ५॥ हे भगवन्‌! यह सव आपके प्रतापको महिमासे। उसके (प्रतापमहिमाके) सामने 
यह वचारा पुराना धनुप क्या है?॥ ६॥ 

 रिष्यणी- १ ब्रह्माण्डको उठा लेने “कंदुक इव” ओर फोडुनेमे “काचे वट जिमि" कहनेका अभिप्राय 
यह ह कि ब्र्माण्डको उठा लेना तो मेरे लिये लड्कोंका गेदका खेल है; पर गेंदके भीतर अवकाश 
नहीं है, वह फूटता नही हं। इसीसे फोडुनेमे क्ये घडेके समान कहा। अर्थात्‌ ब्रह्माण्डको दवा दूँ तो 
वह इकङ़-दुकड़ हो जाय। दोनो कुछ भी परिश्रम नहीं-न उठनेमे, न तोडनेमे। उठने कच्चे घडेके 
समान न कहा क्योकि उसमे फिर यह भाव न आता कि खल-सरीखा उठा लगे, घट लड़कोके खेलकौ 
चीज नहीं है। कच्चे घडेको तरह तोड़ना कहा क्योकि वह दवानेसे ही फट जाता हे, पक्त खडेके फोडनेमे 
कुछ कठिनता होती है। [प्र० सं० में “उर फोरी' का भाव यह लिखा गया था कि जव ब्रह्माण्ड 
उदा. ही लिया गया तव तो अवकाश (शून्य) हौ रह गया, पटक किसपर ? इससे कहते ह कि उसे 
हाथसं दावकर ही फोड़ डालँगा।] 
शंका--जव ब्रह्माण्ड उटाकर्‌ फोड़ डालना कहा तव तो सुमेरु भी उसीमें आ गया, उसका तोडना 
पृथक्‌ क्य कहत €? ब्रह्माण्डके नाशसे तो सुमेरुका भी नाश हो चुका ? 

समाधान --(१) जनकजीने उटाना, चदाना ओर तोड्ना तीनों कहे ये, यथा-- रहौ चद्राउव तोरवब 
भा तिलभर भूमि न सकेउ एड ॥ यहो जनकजीक तीनों वाताका उत्तर पृथक्पृथक्‌ दे रहे ह। 


" इव - १७०४, छ ० । जिमि १६६१, १७२१. १७६२, कोऽ रा० ।¶ बलवाना- १७०४। का०- १७०४. रा० प०, १७६२, 
छ, को° रा०। को- १६६१. १८६२, प॑०। 
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दोहा २५३ ( ५-६ ) श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपट 
दोह ३ ८ शरणं प्रपद्ये # ४८५ ----------`--्चन्रवरणौ शरणं प्रपद्ये + ४८५ _________ वालकाण्ड 


(निल भर भूमि न सकेड छ़ं ' का उत्तर दिया कि धनुपको हरानेकी भली चलाई जिसके आश्रित 
यह धनुप £, हम उसीको खेल-ही-खेलमें उठा ले। ओर जो कहा कि “रह --.तोरव भाई" उसका 
उत्तर है कि धनुय क्या है, हम तो सुमेरुहीको मूलीकी तरह ताड डाल । ब्रह्माण्डको उटाना कहा 
ओर सुमेरुको तोड़ना कहा। गोतावलीमे सुमेरुको चढानेको कहा है, यथा- ‹ को वापुरो पिनकु मेलि 
गुन मद्र मरू नवावा।* (१। ८७) इसीसे यहाँ ' सुमेरु" का तोड़नामात्र कहा, चढाना गीतावलीे कह 
ही चुके हं, वहसे ग्रहण कर लं। इस प्रकार तीनोंका उत्तर हो गया। ¦ 

(२) "ऊ अथवा तीन वाते कहकर उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट तीन प्रकारकी गुरुता दिखायी । ब्रह्माण्ड 
उत्तम गरू (भारा) ह सो उसे गेद-समान उठा लु सुमेरु मध्यम गरू है अतः उसे मूलीकी तरह तोड्ना 
कहा आर धनुष निकृष्ट है सो उसके वारेमे कहते हं कि “को वायुरो पिनाक पुराना । 

„ अथवा (३) वंदौजनने जो कहा था कि "गररुअ कठोर विदित सब काहू" उसका उत्तर देते है कि गुस्ता 
आर्‌ कठारता दा गुण धनुषमं कहे सो ब्रह्माण्डके समान तो कोई वस्तु गरू नही है ओर न मेस्के समान 
कोई वस्तु कठार्‌ ह, हम ब्रह्यण्डको ही उदा लं ओर मेसुको ही तोड़ डालें, यह धनुष क्या हकीकत रखता 
है 2 [या (४) यों कह सकते हं कि जनकजीने तीन प्रकारका बल कहा। उसीका उत्तर तीन वाते दिया-- “डाय 
कोरी“ यह उत्तम, "गरेर नावो” (गीतावलीके अनुसार) यह मध्यम ओर (ब्रह्माण्ड उठावो' यह निकृष्ट । “को 
यापु” अर्थात्‌ यह तो महानिकृष्ट बलकी वात है [यहं ' कावयारथापत्ति अलङ्कार' है। ओर जनकजीके 
वचनोकि प्रतिकारकी उत्कट इच्छा प्रदर्शित करना “अमर्पं संचारी भाव" है- (वीर) ]। 

रिप्पणी-२ (क) “तव प्रताय महिमा भगवाना" इति। पहले लक््मणजीने कहा कि “कलो सुभाउ 

न कषक अभिमान" वही यहाँ चरितार्थ हं । उन्हें अपने बलका अभिमान नहीं है, श्रीरामजीके प्रतापका 
बल हं। ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, पालन ओर संहार श्रीरामजीके बलसे होता है, यथा- "जाके यल चिरीचि 
हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा॥” इसीसे लक्ष्मणजीने ब्रह्माण्डका नाश करना उनके प्रतापसे 
कहा। (ख) “भगवाना' का भाव कि आप ही उत्पति ओर प्रलयके कर्ता है। आपके प्रतापसे यदि 
म इतना कर डालृं तो इसमे आश्चर्यं ही क्या हं ?-“उत्यक्तिं प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम्‌." पिनाकः 
शुना ह इसीसे “वायुर ' कहा, अर्थान्‌ उसमे क्या गुरुता-कटोरता हे। [ "पुराना" मे मतभेद है। किसके 
मस यह पिनाक देवरातजीके समयसे इस कुलम है ओर दक्षके समयमे इसका निर्माण हुआ। ओर किसीके 
मतस त्रिपुरासुरके वधके समयसे यह है, काव्यारथांपत्ति अलङ्कार है] 

. नार--दोहा २५१ में दिये हुए श्लोकके उत्तरे लक््मणजीका यह वचन हनु° नाटक अङ्क १ श्लोक 

५१ मं यह है--“देव श्रीरघुनाथ किं यहुतया दासोऽस्मि ते लक्ष्मणो मेर्वादीनपि भूधरात्र गणये जीर्णः पिनाकः 
कत तन्मामादिश पश्य पश्य च बलं भृत्यस्य यत्कीतुकं परोद्धतु प्रतिनामितु प्रलितुं नेतु निहन्तु ध्मः ॥ ` अर्धात्‌ 

श रामचनद्रजी । बहुत कहनेसे क्या है ? मँ आपका दास लक्ष्मण हृं ज मेरु आदि पर्वतोंको भी कु 

4 गिनता तो यह पुराना धनुप क्या 2 आज्ञा दीजिये ओर दासका बल ओर कौतुक देखिये । इसे उटाने, 
. ग, हिलाने, ले जाने ओर दुकड-दुकडे करनेको भी मँ समर्थ दं । पर मानसम यहां "तव प्रता 
> लालित्यको_विचारिये। 

्रालमगोड़ाजी-१ परिस्थितिका प्रभाव देखा! कोलाहलके संकोचमें रामजी न उठे थै, ओर राजा 
बक धनुष न टृरनेसे अकुला उटे। उनसे भूलके कारण (ओर वह भूल भौ आकुलताक कारण दई) 
परिताप, ने कुछ कटुरूप धारणकर कठोर शब्द कहलाये । नाटकौयकलाका मजा देखिये, इस भूलको लक्ष्षणजी 
कर क अपमान करना समते है । “विद्यमान रघुकुलमनि जानी ।* उनका माप र क्वा रा्रकूप 
नको तैयार है। २ नाटकीयकला आर महाकाव्यकलाकरे एकोकरणका लुत्फ देखिये। नारकीयकलामें 
पतयत्तररूप यह “ स्वप्रशंसा " अतिशयोक्ति रूपको भी धारण क्रिये हुए भी अनुचित नहीं ओर महाकाव्यकलार्पे 


ता क्मणी 3 
लक््मणजौ “कृतातभक्षक जन त्रात" र ही! 
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मानस-पीयूष ४८६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २५३ (७-८) ¦ 
^ 


नाथ जानि अस आयेसु होऊ । कौतुक करौं बिलोकि सोऊ॥७॥ 
कमल नाल जिमि चाप चढ्ावौं। जोजन सत प्रमान लै धावौं॥८॥ 
अर्थ-हे नाथ! एेसा जानकर आज्ञा होवे। मँ कौतुक करु (खेल दिखाऊँ) उसे भी देखिये ॥ ७॥ धनुषको 
कमलकी उण्डीके समान चदा दू ओर (सत्य ही) सौ योजनतक लिये दौड़ता चला जाऊ ॥ ८॥ 
रिप्पणी-१ (क) “जानि अस अर्थात्‌ यह जानकर कि हमारे बलप्रतापसे ब्रह्माण्डको गंदकी 


जा को चक कक 9.9.) > 


तरह उठा सकते ह, मेरुको मूली-सरीखा तोड़ सकते हँ तव यह धनुष विचारा क्या है । धनुष तोड्मेकी 
आज्ञा मांगते है । यहां “जौ” संदिग्ध वचन नहीं कहते परञ्च जव ब्रह्माण्डके नाशकी आज्ञा मांगी थी 


तब जौ" कहा था; कारण कि उसके नाशको आज्ञा रामजी न देगे, उस आज्ञाके मिलने संदेह था 
ओर धनुष तोड्नेकी आज्ञा संदेह नहीं है। यह समय तोड्नेका है ही। (ख) "कौतुक करर" इति। 
प्रभु कौतुको हं ही, यथा- “पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा! अति कौतुकी कौसलाधीसा॥" (६। ९१), 
"हंसे राम भीजनुज समेता। परम कौतुकी कृषा निकेता॥" (६। ११६) इसीसे कौतुक करके दिखानेको 
कहते हं । पुनः भाव किं धनुषका उठाना, चद़ाना ओर तोडना यह मेरा कौतुक है, इसमें मुञ्धे कुछ परिश्रम 
न होगा। आज्ञाभरकी देर है, म कर दिखाऊगा। पुनः भाव कि मै जो धनुष उठाने, चढ़ाने ओर तोड़नेको 
कहता हं वह कुछ जनकजीकौ प्रतिज्ञाकी पूर्तिके लिये नहीं वरञ्च कौतुक दिखानेके लिये। प्रति्ञाके लिये 


| 


एसा कना तो मेरे लिये पाप है, यथा- भेर अनुचित न कहत लरिकाङ बस, यन परिमित ओर भांति सुनि । 


ग है। नतरु प्रभु प्रताप उतरु चद्राए चाप देतो पै दिखा, बल फल यायम है!* (गी० १। ८३। २) 
अपने स्वामीको तमाशा दिखानेके लिये धनुपको तोडुनेसे पाप नहीं है। पुष्पवारिकामे श्रीरामजी लक्ष्मणजीसे 
कह चुके ह कि सीताजी हमारी शक्ति है, यथा- “जासु विलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मन 
छोभा।॥.~" इत्यादि। इसीसे लक्ष्मणजी कहते है कि प्रतिज्ञाके निमित्त तोड़नेसे मुञ्चे पाप लगेगा। (पुनः 
राजाओंको कौतुक देखना प्रिय है, अतः आज्ञा हो तो मँ कौतुक करै) । 

टिप्पणी--र (क) “कमलनाल जिमि" अर्थात्‌ चिना प्रयासके, यथा- “भजे चाय प्रयास बिनु जिमि 
गज पंकज नाल” (ख) “सत जोजन उपलक्षण है। अर्थात्‌ अनन्त योजनतक। शत, सहस्र इत्यादि 
अनन्तवाची हं । (ग) ॐ जनकजीके “रहौ चद्ाउव तोरव भाई! तिलभर भूमि न सकेड छड़ाई॥" इन 
वचनोका उत्तर यहाँ दे रहे है । "रहौ चद्राउब' का उत्तर “कमलनाल जिमि चाय चढावौः" (तिलभर भूमि" 
का उत्त “जोजन सत प्रमान लै धावा" है। ओर तोढ्नेका उत्तर आगे देते हे कि “तीरे छ्वकरड---- 
(घ) कमलनाल वह है कि त्िसमे कमलका फूल रहता है। जनकजीने प्रथम चदाना कहा, इससे इन्होनै 
भी प्रथम उसीको कहा। अथवा ब्रह्माण्ड ओर सुमेर प्रथम कोरि है ओर पिनाक दूसरी कोटि है। प्रथम 
कोरिमें | स न कहा धा, इसीसे दूसरी कोरिमें प्रथम ही उसे कह दिया। 

सत श्रागुर्सहायलालजी-- भाव कि "जो मँ आपका सच्या दास हं तो यथावत प्रमाण ब्रह्माण्डोका 
५ उसके लयके लिये दौड परै, ले चलने ओर तोडनेकी क्या वात । ? वा कमसनालम तरह चिना 
किचित्‌ ्रमके चदा दूँ ओर यह कोन बड़ा है जो रकं योजन प्रमाणका भी हो तो भी लेकर दौड़ा 
चला जाऊ। वा "शपथ करके कहते है कि जो आपके सव्ये दासोमें मेरा प्रमाण हो तो कमलनालको 
तरह कि जो बहुत कोमल है विना रंचक परिश्रम चापको चदाऊँं ओर लिये हुए जाऊँ, ओरोकौ तरह 
काला मुंह करके न जाऊँ। यथा-- “सुनहु भानुकुलकमल भानु जो अव अनुसासन पाव ।*-““"तौ प्रभु अनुग 
कहावऽं॥* (गी० १। ८७) । जोजन सत प्रमान-सौ योजन प्रमाण करकेसौ योजनसे लेकर जितना प्रमाण 
आप कर दं!-जो आपका जन सचा होऊ तो जितना प्रमाण आप कर देँ उतना।' 

ॐ मिलान कीजिये ।--“वेखौ किन किंकर को कौतुक क्यो कोदंड चद्व! ल॑ धावा मृनाल ज्यो 
तौ प्रभु अनुग कहा्थौ।* (गी० १। ८७) 
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दो०-तोरौं छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ। 


जौ न करौं प्रभुपद सपथ कर न धरौ धनु भाथ॥ २५३॥ 
शब्दार्थ-छत्रक दंड-कुकुरमुत्ता, भुईफोर भुदगर्जन, भूमिका पूल। यह वर्षाकाले आप-से-आप उपजता है। 
अर्थ--हे नाथ! आपके बल-प्रतापसे मँ उसे कुकुरमुत्ताकी तरह तोड़ डालूं। जो एेसा न करू तो 
प्रभो! आपके चरणोंकी सौगन्ध धनुष ओर तरकशपर हाथ न धर अर्थात्‌ उसे न चछुऊँ॥ २५२॥ 

नोट--आधुनिक प्रतियोमेँ “भथ” का पाठान्तर “ हाथ मिलता है। “कर” मे तरकश नहीं धारण किया 
जाता, सम्भवतः इसीसे “भाथ” का "हाथ" कर दिया गया। गौडजी कहते हँ कि “धरना दूनेके अर्थम 
आता है । कर धरी=हाथसे चछुऊँ । केवल छुं या "धरती" कहनेसे काम चल जाता। "कर" को क्या आवश्यकता 
थी ? यह “कर शब्द जानवृञ्चकर विशे जोर देनेके लिये लाया गया है। इसी “कर” से तो ब्रह्मण्डके 
उठाने, तोड़ने ओर चापके चढ़ाने ओर तोड्नैकौ वात कही। “धनु भाथ' क्यों ? धनु हाथ“ क्यों नही ? 
भाथ तो बाणोका घर है, जब भाथ ही न छगा तब वाणकी क्या कथा है? इसलिये "कर न धरी धनु भाय 
ही उत्तम पाठ है। “धरौ” का अर्थं यहाँ “धारण कर" नहीं है । वीरकविजीका मत है कि “करके संयोगसे 
भाथ यद्यपि तरकशको कहते है, पर यहाँ बाणहीकी अभिधा पायी जाती है, त्रोणकी नहीं ।' इन्होने "न 
धारण करगा' अर्थं किया है। वि० त्रि० ने "न उठाऊगा' अर्थं किया हे। 

रिप्पणी--१९ (क) प्रथम कोटिमें ब्रह्याण्डको उठाना ओर सुमेरुको तोड्ना श्रीरामजीके प्रतापसे 
कहा "तव प्रताप महिमा भगवाना" । अतएव दूसरी कोटिमे धनुषका तोड्ना भी प्रभुके प्रतापसे कहा। 
यहाँ भी यदि "तव प्रताप बल नाथ” न कहते तो समज्ञा जाता कि ब्रह्माण्डका उठाना इत्यादि प्रभुके 
बलसे था ओर धनुष अपने वलसे तोडंगे। अतएव "तव प्रताय “^ " कहकर जनाते ह किमतो 
धनुपके योग्य भी नहीं हँ पर आपका प्रताप सव कुछ करा दे सकता है। (ख) [ऊपर सुमेरुको 
मूली-सरीखा तोड़नेको कहा था, सो मूली कुछ पोदी होती है। ओर "पिनाक" को बापुरा ओर पुराना 
कहा था। अतएव उसके योग्य "छव्रकदंड' का दृष्टान्त दिया क्योकि यह चूते ही दूरता है (प्र सं°)]। 
पुनः जव चापको कमलनाल-सम चढानेको कहा तब कमलनालसे भी कोमल जो छत्रकदण्ड है उसके 
समान तोड्नेको कहा। 

रिप्पणी-२ (क) “जौ न करौः" अर्थात्‌ यदि धनुषको कमलनालको तरह न चदा सक, सी योजन 
दौड्ता हआ न ले जाऊँ ओर छत्रदण्ड-समान न तोड़ दतो धनुष न टूटनेपर्‌ धनुषके त्यागकौ प्रतिज्ञा 
को। (ख) प्रथम कविने कहा कि लक्ष्मणजी “बोले गिरा प्रमान. यहां लक््मणजीने स्वयं ही अपनी 
गिराको प्रमाणता पुष्ट कर दी-"जौ न करौ“ । [करन धरौ धनु भाथ” अर्थात्‌ क्षत्नियपना, क्षत्रिय 
कहलाना छोड दूं-(पांडेजी) ।] 

८ॐलङ्कामे लक्ष्मणजीने मेघनादके मारमेकी प्रतिज्ञा की, यथा--"जौ तेहिं आजु यथे चिनु आव! 
तौ रघुपति सेवक न कहावञँ॥" (६। ७४) मेघनादका वध रघुनाथजीकी सेवा है । (उन्होने उसके वधकौ 
आकज्ञा भी दी थी) इससे वहाँ “सेवक न कहावञं* यह प्रतिज्ञा कीं । पुनः लक्ष्मणजीने श्रीभरतजीको 
्रीरामजीका शत्रु समज्ञा तव शत्रुको मारना यह रामजीकौ सेवा है; अतः वहां भी एसा हौ कहा, यथा-- “आजु 
गमसेवक जसु लेढँ। भरतहि समर सिखावन देऊँ॥* (२। २३०) ओर यहां धनुषका तोड्ना श्षत्रियपना 


ह, इससे यहाँ धनुष भाधक त्यागकी प्रतिज्ञा की। 
(ग) आदिमें श्रीरामपदमें मस्तक नवाकर बोले यथा-- “ना रामषद कमल सिर वोले गिरा प्रमान ।' 


अन्तमें रामचरणकी शपथ की 'प्रभुपव सपथ कर” इससे जाना गया कि श्रीरामचरणकमल ही आपके 


सर्वस्व ह । म लेते ००७ वयोकि ञ्‌ ~ स 
वि० त्रि०- विश्रास दिलानेके लि प्रभु- चरणकी शपथ लेते है, क्योकि इसे तोड़ना नहीं है । ब्रह्माण्ड 
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उठाने, फोडुने ओर मेरुको तोडनेके विषयमे शपथ नहीं लेते, उसे कर दिखानेके लिये प्रस्तुत है, केवल 
आज्ञाको देर है; पर धनुप को छूना नहीं है, अतः अपनेमें एेसा सामर्थ्यं होनेकी शपथ लेते हे । 
लषन सकोप बचन * जब बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ ९॥ 


सकल लोग† सब भूप डरानें । सिय हिय हरषु जनकु सकुचानें ॥ २॥ 

अर्थ--जव लक्ष्मणजी क्रोध भरे वचन बोले तव पृथ्वी डगमगा उठी (हिलने लगी) ओर दिशाओके 
हाथी डोलने लगे (अर्थात्‌ उनको अपनी जगहपर टिके रहना, पैर जमाये रहना कठिन हो गया; वे डावाँडोल 
हो गये, कांप गये इत्यादि) ॥ १॥ सभी लोग (पुरवासी) ओर सभी राजा डर गये। श्रीसीताजीके हदये 
हर्षं हुआ ओर जनकजी सकुचा गये॥ २॥ 

रिपणणी--१ (क) “लवन सकोप बचन ~-' इति। यहौतक लक््मणजीके मन, तन, ओर वचन तनोमि 
कोप दिखाया “मावे लखन" यह मनका कुटिल भे भोहे। रदपट फरकत नयन रिस" यह तनका ओर 
“बोले गिरा “सको बचन” यह वचनका कोप है। उनका अवतार भूभार हरण करनेके लिये है, यथा-"सेष 
सहस्र सीस जगकारन। जो अवतरेड भूमिभय टारन॥' (१७७) वे ही ब्रह्माण्ड नाश करनेकी प्रतिज्ञा कर रहे 
ह इसीसे पृथ्वी कोप उठी कि अव हमारा रक्षक कौन है ? (ख) "जब बोले" का भाव कि जवतक मनमें 
ओर तनमें क्रोध रहा तचतक पृथ्वी न कोपो, क्योकि तव कोहं यह न समञ्च पाये थे कि व्यं ओर किसपर 
क्रोध हो रहा है; पर जव सकोप वचन बोले कि ब्रह्माण्डको कचे घड़के समान फोड़ डार्लुँगा तव पृथ्वी 
यह जानकर कि ये हमारा ही नाश करनेको है-डरी, कोपने लगी। दिगज भी घवडाकर कोप उदे (कारण 
कि क्रोधमें भी ये अप्रमाण नहीं बोलते, यथा--“अति सरोव मायं लखनु लखि सुनि सथ प्रमान । समय लोक 
सवलोक पति चाहत भभरि भगान" (२। २३०) दिग्गजोके कोपनेसे पृथ्वी हिल भी गयी ओर पृथ्वीके 
हिलनेपर "सकल लोग सब भूय डेराने।" (ग) “सकल लोग सव भूय डरने" इति। सवका डरना पृथ्वीके 
इगमगानेके पश्चात्‌ कहकर जनाया कि लक्ष्मणजीके वचनं सुनकर राजा न डरे थे, [वे समञ्च रहे थे कि 
यह सय इनकी इग है, कलके छोकरे वा लीडे है, भला एसा कभी कर सकते है कि ब्रह्याण्डको फोड़ 
द. सुमेस्को तोड़ दं ? भला, संसारे कोई भी वीर एसा है जो इनमेसे कोई एक भो काम कर सकता 
हो व कदापि नहीं ] । पर जव इनके वचनपर पृथ्वी कपी तव सब्रको इनके वचनपर विश्वास हो गया कि 
अनक तचनका यह प्रभाव हे वे क्या नहीं कर सकते ? इन्होने ब्रह्माण्डका नाश करनेको कहा है, सत्य 
हा य उसका नाश करना चाहते है, अवर हम मरे यह डर समा गया। यदि पृथ्वी न ककोपती तो यह 
विश्वास न होता। सव यही समञ्ते रहते कि व्रीर लोग सदा इसी तरह अपना बल बखान किया करते 
€ (उनकं वचनोको प्रमाणित करनेके लिये, उनको सत्यप्रतिज्ञताका विश्वास सबके हदये जमानेके लिये 
ही 'डगमरगानि महि“ ।' इसी कारण पहले “डगमगानि महि ' कहा। प्र° सं०।) 

रिप्यणी-२ ( क) सकल लोग“ मं तो “सव भूप" का भी ग्रहण हो जाता है तब "सब भूपो 
का. डता पृथक्‌ ^ क्यो कहा गया? कारण कि रङ्गभूमिमे-धनुपयज्ञशालामें पृथक्‌-पृथक्‌ दो कोटियां 
लागाकां बरावर कहत आय हं-एक तो पुरवासि्योकी, दूसरे राजाओंकी । इनको पूर्वं भी अलग-अलग 
कहत आव हे । यथा-- ^रंगभूमि जब सिव पगु थारी। देखि रूव मोहे नर नारी॥-“~ सीय चकित चित रामहि 
चाहा। भये मोह वस सब नरनाहा॥* (२४८ ४। ७) तथा यह भी दोनोका अलग-अलग डरना कहा। 
यदि यहां “सकल लोग डेराने” लिखते ओर “भूय डेराने" न कहते तो समज्ञा जाता कि राजा नहीं 


„1 १६६१ की पोथीमें “ जे" पाट है । यदि "जे" पाठ ही शुद्ध हो तो उसका अर्थं “-ज्योही या जसे ही ' होगा । एेसा प्रयोग 
कहीं ओर देखनेमे नहीं आया। भा० दा० का० पाट्‌ " जच "ह | 1 "लोक" भा दा०। "लोक" का अर्थं लोग ' भी ह । भुवनका 
अर्थं लं तो भी हो सकता है । अयोध्याकाण्डमे चचनमे लोकं डर गये है। 
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डरे। (ख) “सिय हिय हरु" हर्पं यह समञ्चकर हआ कि जिनके सेवके यह सामर्थ्यं है, उनके सामर्थ्यका 
तो कहना ही क्या ? वे धनुष अवश्य तोडंगे। जनक सकुचा गये यह सोचकर कि हमसे न चना जो हमने 
एसी वात कह डाली। क्रोधसे बोलनेपर अनेक विरोधी कार्योका प्रकट होना “प्रथम व्याघात अलङ्कार ' दै। 

नोट-- श्रीजनकमहाराज अपनी भूल समज्ञकर सकुचा गये। मुनिसे इनका वल ओर पराक्रम सुन 
चुके थे तव भी माधुर्यमें भूल गये। लक्ष्मणजीके उत्साहवद्धक निराशा-भंजन वचन सुननेसे सीताजीको 
हर्पं हआ। इनको वाणी श्रीरामजीके प्रतापको दर्शित करने ओर वढ़ानेवाली एवं निर्भय है । अतः गुरु 
आदि सभीको आनन्द मिला (रा० प०, पंजावीजी ) । 

गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं । मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ ३॥ 
सयनहि रघुपति लषनु नेवारे । प्रेम समेत निकट वैठारे॥४॥ 

अर्थ--गुरु (विश्वामित्रजी), श्रीरघुनाथजी ओर सव मुनि मनमें प्रसन्न हुए ओर वारम्बार पुलकित होने 
लगे॥ ३॥ श्रीरघुनाथजीने इशारेसे लक्ष्मणजीको मना किया ओर प्रमसहित अपने पास यैटा लिया॥ ४॥ 

0ॐ अन्तर-नाटकोयकला। (111८ ए]०) का लुत्फ जगह-जगह देखते जाइये। किस सुन्दरतासे इस 
कोपका प्रभाव सवपर दिखा दिया। विशेषतः चरित्र-संघरपं विचारणीय है। जनकजीका "संकोच" ओर गुरु 
तथा रामजी आदिका “मुदित युनि पुनि पुलक फिर रामजीका 'सयनहि निवारना" ओर प्रेमसे "निकट 
यैठाना' भक्ति ओर प्रेमकी जान तो है ही, भावमर्मजञता ओर सुक्ष्म प्रगतिचित्रण (फिल्मकला) भी इनपर 
निछठावर होते हे । 

रिप्पणी-१ (क) "मन माही" इति। श्रीलक्ष्मणजीने श्रीजनकजीके वचनोंका बडे जोरसे खण्डन किया 
जिससे वे इस समय सकुचा गये हैँ । इससे सवने अपना हर्पं मनमें रखा। वाहर प्रकट न किया। इस 
समय यदि मुनि, गुरु ओर श्रीरामजी ऊपरसे भी प्रसन्नता दिखाते तो रस जाता रहता, जनक महाराजका प्रकररूपसे 
ओर भी अपमान होता, एेसे ही वडेका अपमान हो गया टै; अतः इन्होनि अपने हर्पको मनहीमें रखा। यहाँ 
लक्ष्मणजीका प्रशंसा भी न की, क्योकि प्रशंसा भी इस समय उचित न थी। (ख) “दुनि युनि पुलकाही' 
का भाव कि लक्ष्मणजीको प्रत्येक वात प्रेमसे पुलकित कर दनवाली हे। एक तो यह कि अभी लद्के हैँ 
ताभी एसे मौकेकी वात कही कि “शायद वायद'। ये बातें रामजीके मुखसे निकलतीं तो शोभाको न प्राप 
हो सकतीं, लक्ष्मणजीके ही योग्य थी। श्रोजनकजोके अपमानसूचक कोई वचन इसमें नहीं है; उनके प्रति 
कोई अनुचित वात नहीं कही गयी। जो कुछ कहा सव यथार्थं ही कहा गया। अपना बल कहा सो उसमें 
भी श्रोरघुनाथजीका ही प्रताप मुख्य रखा, इत्यादि प्रत्येक वात्तको (अर्थात्‌ अवसरप्रात क्रोध, अप्रतिम तेजस्विता, 
अमोघ वीर्य ओर अलौकिक विवेकको--वि० त्रि०) समञ्ज-समद्चकर वार~बार पुलकित हो रहे है। (ग) 
मन माहीं मुदित भए” यह मनका हाल ओर “पुनि पुनि पुलकार्ही ' यह तनका हाल कहा। वचनका मौका 
नहीं हे, इसीसे वचन कहना न लिखा। विश्रामित्रके कहनेका जो समय है उसे आगे कहते हँ । (घ) अनेक 
उपमाओंका एक हौ धर्म “मुदित” कथन करना प्रथम तुल्ययोगिता अलङ्कार ' है। 

दिप्पणी-२ (क) “सयनहि रघुपति लयनु नेवारे इति। इशारे ही निवारण {6 भाव-(१) 
प्रथम कह आये र कि “मुदित भर्‌ पुनि पुनि पुलकाही अत्यन्त प्र॑ममं वचन नहीं निकलते। (२) इस 
समय लक्ष्मणजीने अपनी वीरता एवं अपने बलक्रौ प्रशंसा कौ है, बल बखाना है, एेसी हालतयें ' बैट" 
इतना ही मात्र कह देनेसे वलकौ सारी प्रशंसा धृलमें मिल जती, मारे बलका निरादर सूचित होता, इसीसे 
महसे कु न कहकर इशारा भर किया। (३) सभाम अपने मुखसं सवके सामने यह न कह सकते थे 
कि सोताजो हमारी शक्ति है, तुम्दे धनुष न तोड्ना चाहियं। पुष्पवाटकामं कुछ संकेत इसका कर चुके 
है। पुनः, [ (४) “मुखसे कहकर विठाते तो लोग समञ्जते कि अपना वल प्रकट करनके लिये उन्होने 
ये वचन कहलाये हँ, इससे गम्भीरतामें दोप आता।' (पं) (५) कुटिल राजा खुश होगे कि अव लक्ष्मणजी 
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तोडनेको हं, दोनों भाईयों अब वैमनस्य हो जानेसे युद्ध होगा, अतः इशारेसे मना करके उनको विटाकर 
यह दिखाया कि ये हमारे अधीन है, आज्ञामे है । (पं०) अथवा, (६) इस तरह लोगोंको प्रतीति करावौ 
करि जिनके वचनसे पृथ्वी हिल गयी उनसे इनका वल कहीं अधिक होगा तव तो इनके इशरेमात्रसे वे 
चुप हौ गये। (प॑०) (७) यहाँ धनुष तोड़ना ओर विवाह करना एक वात है। चिना वडेकी आज्ञाके 
विवाहके लिये स्वयं अग्रसर होना ठीक नही, पिताके स्थानमे मुनिजी हैँ । वे कुछ कह नहीं रहे है। 
अतः बैठ जाओ। यह रोकना अप्रसन्नताका परिणाम नहीं है इसलिये परमके सहित निकट वैटाया। भाव 
कि तुम्हारी इच्छाको भं पूरी करंगा। (वि० त्रि०) ] 1 (ख) परेम समेत निकट वैठरे" इति। इससे जनाया 
कि पहले मुनिके एक ओर लक्ष्मणजी थे दूसरी तरफ रामजी। अब अपने पास बैठा लिया, यथा- ‹ भूपति 
किसोर दुहुं ओर बीच मुनिराज देखिवेको दाठँ देखौ देखिवो बिहाड़ कै।' (गी० १। ८२ ) यह भी जनाया 
कि लक्ष्मणजीने खड़े होकर ये सब वाते आवेशमे कही थी; वहाँ इनका खड़ा होना न कहा गया था, 
यहाँ “बैठारे” कहकर उसे जना दिया। पुनः अपने बगलमे विठानेसे उनका आदर हुआ। यथा-- “अति आद्र 
समीप वैटारी॥* (६। ३७) 
मिलान कोजिये-“बिहंसि हिय हरवि हटके लयन राम सोहत सकोच सील नेह नारि नई है॥ ३॥ 'सहमी 
सभरा सकल जनक भए विकल“ ॥* ( गी° १। ८३) "हरये पुर नर नारि सचिव नृप कुवर कटे बर वैन। मदु 
मुका राम बरज्यो प्रिय कु नयन की सैन" (गी० १। ८७)-मानसमे इनसे विशेष गम्भीरता दरसायी है। 
विस्वामिन्न समय सुभ जानी। बोले अति सनेहमय वानी ५॥ 
उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा॥ ६॥ 


अर्थ--श्रीविशवामित्रजी शुभ समय जानकर अत्यन्त प्रमभरी वाणी बोले । हे राम ! उठो, शिवजीका धनुष 
तोड़ो (ओर) हे तात! जनकका संताप मिराओ॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ (क) “शुभ समय' अर्थात्‌ सुन्दर मङ्गलमय सिद्धियोगवाला उत्तम मुहूर्तं जिसमें कार्य 
अवश्य हो। पुनः "शुभ समय" यह कि सव्र राजा पुरुषार्थं करके हार गये, [अव किसीको यह कहनेका 
मौका न रह गया कि रामचनद्रजीने पहले ही तोड्‌ दिया, नहीं तो हम अवश्य तोड़ डालते। अब धनुष 
तोड़नेसे श्रीरामजी त्रैलोक्य विजयी कहलायेगे ओर तरैलोक्यमेँ इनकी कीर्तिं होगी। (प्र सं०) पुनः 
शुभ इससे कहा कि इस समय सभाभरमे यही चर्चा व्याप है ओर सभीको लालसा है कि धनुष टटे। 
( पाँ ) वा, लक्ष्षणजीके वचनसे वीरताका उदय हुआ, अव उस्रको प्रकट करनेका अवसर हे, अतः 
रस॒ शुभ समय कहा। (वै०)] (ख) “अति सनेहमय वानी ' इति। भाव कि धनुप तोडनेकी आज्ञा 
देते हए एवं देनेमे मुनिको “अत्यन्त सरह" हआ। जव ्रीरामचन्द्रजी धनुष तोड़ने चले तव स्बोंको ' सेह" 
हुआ, यथा-- "चलत राम सब पुरनरनारी। पुलक पूरि तन भए सुखारी॥* (२५५। ६), “रामाहि प्रेमसमेत 
लखि सखिन्ह समीप बोला सीतामातु सनेह वस वचन कटं विलखाड़॥' (२५५), 'प्रभुतन चितं प्रेम तन 
ठाना। कृषातिथान राम सब जाना॥* (२५९। ७) (सीताजी), “लखन लखेउ रथुकंसमनि ताकेड हर कोदंड। 
पुलकि यात बोले वचन चरन चापि ब्रह्मांड * (२५९) तथा विश्वामित्रजीको उठकर धनुप तोढुनेकी आज्ञा 
देनेमे सरह हआ (सबको सेह हुआ ओर इनको अति सेह) पुनः भाव कि लक्ष्मणजीके वचन सुनकर 
` सखेह' हुआ ओर रामजीको धनुष तोड्नेकी आन्ञा देनेमे अति सेह हुआ। पुनः (ग) “अति सनेहमय वानी ' 
बोलनेका भाव कि वहो बोलनेका मौका न था, अव मौका बोलनेका ह। 

रिष्पणी-र२ (क) “उठू राम, मैट तात" यह अति सरेहमयवाणीका स्वरूप दिखाया कि “राम 
ओर "तात" दो (प्यारके) सम्बोधन दिये। दोनोमे कितना प्रेम रपक रहा है! [पुनः “उबहु" का भाव 
कि मेरी आज्ञाको प्रतीकषामे लक्ष्मणजीके इतना कहनेषर भी नहीं ते हो, तो लो म आजा देता ह 
जनकजीके परितापकर मिटरानेको लक्षयमें रखकर धनुप तादा । भवचापके ताद्नेकी आज्ञा देकर सारा ग्रातिभाव्य 
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(जिम्मेदारी) म अपने ऊपर लेता हूं (वि° त्रि०)]। (ख) “मेटहु तात जनक परिताया" इति। जैसे 
बन्दीजनोने राजाओंको त्रिभुवन जय समेत वैदेही। बिनहि विचार बर हदि तेही॥“ यह लाभ दिखाकर 
धनुष तोड्नेको कहा था वैसा लाभ दिखाकर महर्षिं विश्वामित्रजी श्रीरामजीको धनुष तोडनैको नहीं कहते, 
क्योकि वे जानते ह कि श्रीरामजी परमेश्वर है, पूर्णकाम हं, उनको लोभ दिखाना अज्ञान है। जो वस्तु 
किसीके पास नहीं होती उसीका उसको लोभ होता है ओर यहां तो रामजी "सकल लोकपति स्वामी" है 
ओर सीताजी उनको परम आद्याशक्ति ह ही। मुनि यह जानते है, इसीसे जनकका “ परिताप" मिटाने लिये 
धनुप तोडनेको कहते ह । क्योकि * भक्तका संताप मिटानेमें भगवानकै उत्सव होता है। जसे "त्रिभुवन जय 
समेत वैदेही " के मिलनेका उत्सव राजाओके हुआ वैसे ही जनक~-परितापके मेटनेका उत्सव श्रीरामजीके हुआ' 
(पं० रामकुमारजीके “उत्सव ' शब्दका भाव “उत्साह जान पडता है। भक्तका दुःख मिटानेमें भगवान्‌को प्रसन्नता 
होती है) । (ग) “परिताप' पहले कह आये हे, यथा--“सुकृत जाङ़ जौ पन परिहर! कुंअरि कुआरि रहउ का 
कर ॥( ॥*(२५२। ५) इत्यादि। लड़की कंआरी रहनेसे जगते उपहास होगा, यही ' परिताप" हे। 

नोट-१ जसे यहाँ मुनिने अति सहसे धनुप तोडनेकी आज्ञा दी वैसे ही धनुष टरूटनेपर सव्रसे पहले 
इन्हीका अत्यन्त सेह कविने प्रकट किया हं । यथा-“कौसिकरूय पयोनिधि पावन। प्रेम यारि अवगाह सुहावन॥ 
रामरूय राकस निहारी। बढ़त वीचि युलकावलि भारी॥' (२६२। २-३) 

नोट-२ “ विश्चामित्रजीका नाम यहां खिल उठता है। सच है, वे विश्वके मित्र हैं। राम-सीय-विवाह 
विश्वकल्याणके निमित्त ही है ओर फिर "विश्च" नेतृत्वका परिवर्तन भी होना है। "पशुबल' (परशुराम) 
पर “सत्य सील दृढ" (राम) कौ विजय होगी, इत्यादि । आज्ञाका अपीलरूप ओर वह भी सकरूण विचारणीय 
है। (लमगोडाजी ) 

नोट-३ “भंजहु भव चापा” के ये भाव कहे जाते ह--( क) आपका नाम भवभयभंजन दे, यथा-- “भजे 
राम आय भवचायू। भवभवभंजन नाम प्रतायू॥* आपके लिये भवका धनुप तोड्ना क्या कठिन है ? (ख) 
"यह मनुप्योका धनुप नहीं है ` जिसमें आपकौ कुछ लघुता हो। यह महेशका धनुष हे, इसके तोडुनेमें आपकी 
न्यूनता न होगी। इसपर यह प्रश्र होता है कि परम भक्त शिवजीका धनुष कैसे तोड़? उसका उत्तर देते 
हं कि जनक वहुत दुःखी है, उनके दुःखको मिराइये, विना इसके तोड़ उनका दुःख न मिटेगा।'- (पंजाबीजी ) 
“जनक परितापा" से जनाया कि यह धनुष परितापका उत्पन्न करनेवाला हे। इसमें वीर ओर करुणा दोनों 
रसोंका वर्णन है!" जनक~उत्पन्न करनेवाला। (पाँडेजी ) इससे जनकजीकी निर्दपता भी द्योतित करत है कि 
उन्होनि अति परितापे विकल होकर “बीर विहीन मही" ये वचन कहे थे। (वि° त्रि०) 

नोट--४ (पं० रामकुमारजी) -भवचाप भंजनमें “राम” कहा ओर परिताप मेटनेमं “तात ^ तात्पयं कि 
हम तुम्हारे नामका प्रताप जानते है कि वह भव-भंजन करता है तव भव-चापका नाश तुम्हारं लिये क्या 
है। तुम सवके ' तात" अर्थात्‌ माता, पिता, बंधु, सखा सव कुछ हो; अतः तुमको “जनकका परिताप" 
मिराना योग्य ही हे। ' तात" शब्द माता-पिता-भाई-सखा सवका वाचक हे । 

सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा । हरषु विषादु न कषु उर आवा॥७॥ 


ठाढे भए उठि सहज सुभाए * । ठवनि जुवा मृगराजु लजाए॥ ८ ॥ 
अर्थ- गुरुके वचन सुनकर्‌ ( श्रीरामजीने उनके) चरणोमें मस्तक नवाया। (उनके) हेदयमं हर्प-विपाद्‌ 
कुद भी न आया॥ ७॥ सद स्वभावते हौ वे उटकर खड्‌ हा गय। उनकां ठवनि' (खड होनेका 


ढब) जवान सिंहोको भो ललित कर दती ह॥ ८॥ . ता 
रिप्पणी-१ (क) “चरनं सिरु नावा इति। राजा लोग जब धनुष ताडनं चल तव अपने-अपने 
इषटदवोको सिर नवाकर चले, इमौ तरह श्रीरामजौ गुरुको प्रणाम करके चले। इससे जनाया किः हमारे 


* गुदाप- ५००८; कोर ग 1 सुभाण-- १६६१. २५२९१. १५६२. &> 1 
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इष्टदेव गुरु हं । (ख) गुरुके वचन सुनकर गुरु-चरणोमे सिर नवानेका भाव कि आपकी आज्ञाका प्रतिपालन 
आपके चरणोकी कृपासे होगा। | 

रिप्पणी-२ “हरषु विवादु न कषु उर आवा” इति। (क) अर्थात्‌ न तो त्रिभुवन जय ओर जानकीजीकौ 
प्रातिका हर्पं हुआ ओर न यही हर्षं हुआ कि धनुषको हम सहज ही तोड़ लेंगे यह धनुष है ही क्या। 
धनुष हमसे देगा यह समञ्ञकर हर्पं न हुआ। धनुष हमसे न टूटेगा यह समञ्चकर विषाद न हुआ। क्योकि 
उनको निश्चय है कि हम धनुयको तोड़गे। (ख) धनुषके दूटनेमे भारी हर्पं ओर न टूरनेमे भारी विपादकी 
प्राति (अनिवार्य) है। पर श्रीरामजीको हर्प-विपाद कुछ भी न हआ, क्योकि वे हर्प-विषादरहित हे। 
यथा--“विसमय हरय रहित रघुराऊ। तुग्ह जानु सव राम प्रभाऊ॥* (२। १२) (देववाक्य ), "राज सुनाड़ 
दीन्ह बनवासू। सुनि मन भयउ न हरय हरासू॥' (२। १४९। ७) “हृदय न हर विषाद कषक बोले 
भरीरबुवीर । (२७०) पुनः, (ग) हर्प-विषाद कुछ न हुआ क्योकि जीर्णं धनुपके तोडनेमे कोई वीरता 
नहा, यथा-- का छति लाभ जून धनु तोरे।* (२७२। २) इससे हर्ष न हुआ। ओर जीर्ण धनुपके तोडनेसे 
कोई हानि नहीं होनेको (वह तो टूटा सड़ा हुआ है ही) इससे विषाद नहीं हआ। [हानि-लाभसे ही 
विषाद ओर हर्षं होता है। जव इसके तोडुनेसे श्रीरामजीको न कुछ लाभहीहै न हानि तव हर्य या 
विपाद क्यों होता। पुनः, (घ) हर्प-विपाद जीवके धर्म ह; यथा- "हरय बवियाद शान अन्ञाना। जीव धर्म 
अहमिति अभिमाना॥ ` (११६। ७) ओर श्रीरामजी ब्रह्य है- "राम ब्रह्म व्यायक जग जाना 1“... ॥' (११६) 
अतः उनके हदय्मे हर्प-विपाद आ ही नहीं सकते। (ड) णॐराजाओंको लाभ सुनकर हर्पं हआ धा, 
यथा-- सुनि पन सकल भूप अभिलाये। इसीसे उनको धनुष न उठा सकनेपर विषाद हुआ था। यथा- “सव 
तृष भये जोग उयहासी (“~ श्रीहत भये हारि हिय राजा!“ श्रीरामजी कोई लाभ समज्ञ धनुप तोडनेको 
नहीं उट क्योकि उनको कोड नयी वस्तु तो मिलनी नही है, इसीसे हर्षं नहीं ओर विषादकी तो कोई 
चात ही नहीं हि । (च) धीर है, इसलिये हर्प-विपाद कुछ भी मनमें न आया। यथा-- “सुख हरषि जड़ 
दुख किलखाही। दोउ सम धीर धरहिं मन माही॥' (वि० त्रि०)] (छ) यहाँ "ककु" के दो अर्थ हैं। एक 
ता ` किचित्‌" दूसरा कोई । हर्षं वा विषाद कोई , भी एवं किंचित्‌ भी हदयमें न आया। युनः (ज) “चरन 
सिरु नावा" स पाया गया कि कुछ समञ्चके ह्यं हुआ इससे चरणोमे मस्तक नवाया अथवा कुछ समञ्ञकर 
विषाद हुआ होगा इससे प्रणाम करते है जिसमे वियाद दूर हो जाय; इसका निराकरण करनेके लिये “हरयु 
विण न कचु“ ` कहा अर्थात्‌ हर्षं अधवा विपादके कारण नहीं मस्तक नवायां किन्तु स्वाभाविक ही 

` 7ताया। वधा-- "राम लखि कौलिक असीस आन्ञा द है। तुलसी सुभाव गुरुयायं लागि रघुराज रिधिराज 
क गजा मां मानि ल्ग है।* (गी° १। ८३। ४८) [ "चरन तिरु नावा" यें अज्ञा सिरर नाथ तुम्हारी" 
तथा यह कि _इन चरणके प्रभावसे आजाका पालन हो जायगा, ये दोनों भाव रहैं। (हरयु विषादु न कदु 
ॐ आवा सं जनाया कि वे अकाम दै। इसके प्रतिकृल श्रीसीताजी आर श्रीसुनयनाजी दोनोंको प्रथम 
विषाद ट्आ आर फिर धनुष दूटनेपर हर्षं भी। (प० प° प्र०)]। 

र (क) न कु उर आवा” इति। "आवा" एकवचन क्रिया दी, क्योकि ये दोनों एक 
वाथ नहा आने, जत्र हषं आता है तव विषाद नहीं ओर जब विषाद आता है तव हर्पं नहीं । यदि 
इतना हा कटते कि "हरयु न उर आवा" तो सम्भव था कि कोड यह समञ्जता कि विषाद हुआ होगा, 
भतः कटा कि हरु विवादु न कु ~“ 1" (ख) “ठाद भए उदि सहज सुभाट्" इति। भाव कि 
राजालाग धनुष उदान लिये अकुलाकर उदे थे। यथा-“परिकर वाधि उठे अकुला” इसके विरुद्ध 
श्रीरामजौ “सहज सुभा" उट, अर्धात्‌ ये अकुलाये नहीं । वे उठकर तुरत चल दिये थ, ये उठकर 
सिंहकौ तगह पहल निःशङ्क खद्‌ हो गये। सिंहका स्वभाव है कि पहल किचित्‌ खड़ा हो जाता 
ठ तत्र चलता ट। ५ऊजव दयम हं या विपाद होता है तय स्वाभाविक चाल बदल जाती है, यहाँ 
'हरयु विवादु न कषु उर आवा” इमीसे सहज स्वाभाविक जसे उठकर खड़े होते है वैसे हौ खड 
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हृए। (ग) "सुनि गुरु यचन चरन सिरु नावा" यह कहकर तव लिखते हँ कि “ठाद भए “““““" दससे 
जनाया कि गुरुके पास वैटे है, अतः चरणोमें सिर नवाकर तव उठे! (घ) “ठवनि" अर्थात्‌ निःशङ्कृतामे । 
- [इस शब्दके अथं दोहा २४३ "कुजरमनि कटा कलित “““' में देखिये ।] 

्रीराजारामशरणजी- "सहज सुभाए* रामजीको ओरसे है परंतु स्वाभाविक वीर शृद्भाररसका प्रभाव 
यह ह कि “ठवनि जुवा गरगराज लजाए्" (कोई कृत्रिम उद्योग नहीं) । स्वभाव ओर प्रभावका सुक्ष्म अन्तर 
हर जगह विचारणीय हे ओर कलाक (विशेषतः नारकोयकलाको) जान 


दोहा-उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। 


बविकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भंग॥ २५४॥ 

अर्थ श्रीरघुनाथजीरूप वाल (प्रातःकालक) सूर्यके मंचरूपी उदयाचलपर उदय होनेपर सव संतरूपी 
कमल खिल गये ओर सवके नेत्ररूपी भ्रमर हर्पित हृए॥ २५४॥ 

रिषप्पणी-१ प्रथम श्रीरामजीके आगमनको अरुणोदय कहा, यथा-“अरुनोदय सकुचे कुमुद जडगन 
जोति मलीन। जिमि तुम्हार आगमन सुनि भये नृयति बलहीन॥' (२३८) अव राजसभां बालपतक्गके समान 
रघुनाथजोका उदय कहा। पहिले अरुणोदय हाता है, उसके पीछे बालपतङ्गका उदय, तव अन्धकारका नाश 
हाता ह। वेसे ही यहां पहले आगमन है, पीछे मंचसे उठनारूपी उदय (मंचपर तो बैठे ही थै, उठकर 
खड होना यह उदय होना है) ओर तब धनुषका नाश ह। 

रिप्पणो-२ (क) उदयगिरिकी उपमा देकर सूचित किया कि यह मंच सव मंचोमे ऊँचा है। (ख) 
'विकसे संत सरोज सव इति। सूर्यके स्रेही वहुतसे वृक्ष ओर आओपध है पर संतकरो उनकी उपमा न देकर 
कमलको उपमा दी, क्योकि कमल भगवानके अंगोंका उपमान है ओर उत्तम है। (ग) “हरये लोचन भग" 
इति। "ॐ यहाँ कमल ओर भ्रमरका सम्बन्ध नहीं है अर्थात्‌ संत-कमलको देखकर नेत्रभृद् सुखी दुए हों 
यह चात यहां नहीं है। सूर्यके उदयसे भ्रमर सुखी हए हं। [सूर्योदयसे श्रमरोका सुख यह कि वे अपना 
भोग-विपय पा गये, इसी तरह सवके नेत्र अपना विषय-रूप दर्शन पाकर मुखी दृए। (च) पूरवर्धिमे सूर्योदय 
कहा, उत्तरार्धमिं उदयका धर्मं कहते है । उदयपर “कमल कोक खग मधुकर सभी सुखी होते है, यथा- “कमल 
कोक मधुकर खग नाना। हरये सकल निसा अवसाना॥' (२३९। २) संत कमल है, ये कमलकी तरह सर्वाह्न 
प्रफुलित हो गये। ओर सब लोगोके नेत्र भ्रमर है। संतकि नेत्र भ्रमर नहीं है, वे तो सर्वाङ्ग कमल रै, उनके 
नत्र भी कमलवत्‌ विकसित है। तात्पर्यं कि भगवान्‌को देखकर जैसा हषं संतको ्ठोता है चैसा आओरोंको नही 
होता, इससे संतका सर्वाङ्ग हरथ कहा ओर अन्य सव लोगोका एक अद्गं कहा 

मा० त° वि०-' कुटिल राजाओंकी आशारूप निशाके कारण जा संकाचको प्रा हो रहैथेवे “संत 
सरोज” गद्रद हो गये। ओर महाराजक्रे चरित्ररूपी रसको अभिलाषामे जो अपने नेत्र-भूद्ध प्राय किये 
हए थ वरे हर्पको प्राप्त हुए। अतः “अस कहि भले भूष अनुरागे । रूप अनूप विलोकन लागे"॥ वा, २-खेदके 
समय अद्यावधि हदय सम्पुरित हो जाता है। सो संतोका हदयसराज एव सहस्रकमल, जो मस्तकर्मे है 
खुल गया। ओर इनके मध्यमे जो लोचन इनका भ्रमररूप हो रहा था, खेदवान्‌ वह हर्पित हुआ अर्थात्‌ 
दिव्य दृष्टिसम्यन्न हो गया। इसीलिये कमल ओर नेत्रहीकौ दशा कटी 1-* भये विस्रोक कोक मुनि देवा 

नोट-१ कुछ महानुभावोंका मत है क्रि “लोचन शरंग” भो संताहाक नेत्रोके लिये कहा गया दै 
भर कुछका यह कि पुरवासिवोके नेत्रोको भङ्की उपमा दौ गयौ ट “पुरवासिन्ह देखे दोड भाई! नरभूषन 
लोचन सुखदा्॥* उनका कहना है करि एक हौ व्यक्तिको कमल आर भ्रमर कसं कह सकते ह । लाला 
भगवानदीनजी कहत है कि श्रीरामजीको खड होते हए दखकर मुनि-समाज प्रफुल्ित हुआ ओर उस 
समाजको प्रफुद्धित देखकर ओर सय लोग भी प्रसन्न हए, इम अनुमानसे कि जत्र श्रीरामजीको आते इए 


ॐ च्वि च 


दखकर त्रिकालज्ञ मुनिमण्डली प्रसन्न हो रही दै तौ श्रीगमजी अवरव हा धनुष ताडगे। लोचनभू्र संतोकि 
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नहीं वरन्‌ अन्य लोगोहीके लिये उचित है । क्योकि सरोज ओर भृङ्ग ये भिन्न-भिन्न व्यक्ति हो सकते ह। 
अङ्गाङ्गी नहीं । नोट-२ यहो परम्परित रूपक है ओर आगे सूर्योदयपर साङ्गरूपक वोधा गया हे। 
नृपन्ह केरि आसा निसि नासी । बचन नखत अवली न प्रकासी ॥ १॥ 
मानी महिप कुमुद सकुचानें । कटी भूप उलूक लुकानें ॥ २॥ 
भये विसोक कोक मुनि देवा। बरिस्हिं सुमन जनावहिं सेवा ॥ ३॥ 


अर्थ-राजाओंको आशारूपी रात्रि नष्ट हो गयी, उनके वचनरूपी नक्त्रोकी पंक्ति (अव) प्रकाश 
नहीं करती अर्थात्‌ जैसे सूर्योदयसे नक्षतरसमूहका प्रकाश जाता रहता हे, वे दिखायी नहीं पडते, वैसे 
ही राजाओंका बोल वंद हो गया॥ १॥ अभिमानी राजारूपी कुमुद सङ्कचित हो गये, कपरी राजारूपी 
उष छिप गये ॥ २॥ मुनि ओर देवतारूपो चकवे शोकरहित हो गये । वे फूलोको वर्षां करके अपनी 
सेवा प्रकट कर रहे है॥ ३॥ 

रिष्यणी-१ (क) "नृषन्ह केरि आसा निसि नासी" इति। जव राजाओंसे धनुष न उठा तब वे आशा 
किये वैदे रहे कि जयमाल-स्वयेवर होगा। उसी आशाको रात्रि कहा। रात्रिम कुछ सूञ्जता नहीं, इसी तरह 
राजाओंको आशामें सूञ्जता नहीं कि "जानकीजी हमको न मिलेगी '। रात्रिम नक्षत्र चमकते हँ, वैसे ही 
राजा लोग श्रीजानकीजौकी प्रातिको आशा वचनोसे अपना प्रकाश करते रहे । रात्रिके जानेपर नक्षत्र नहीं 
रह जाते, वैसे ही आशा न रह जानेसे वचन वंद हो गवे। (ख) जवतक सूर्योदय नहीं होता, तवतक 
रात्रि नहीं जाती, यथा-"राकापति योडस उअहिं तारागन समुवाद़्। सकल गिरिन्ह दव लाड़ये बिनु रवि राति 
च जाइ ॥* (७। ७८) इसी तरह बन्दौवचन सुनकर जव राजा धनुष तोडने गये ओर वह टस-से-मस 
भी न हुआ, वे अपना-सा मुंह लेकर लौट आये, तव भी आशा न गयौ । पुनः जनकजीके कहनेपर भी 
कि (तजहु आस निज निज गृह जाहु" आशा न गयी ओर वे वने ही रहे। जव सूर्यके समान श्रीरामजीका 
तेज देखा तब सवको विश्वास हो गया कि ये अवश्य तोडगे; क्योकि तेजस्वी पुरुष क्या नहीं कर 
सकता ?--^तेजवंत लघु गनिअ न रानी।" (ग) “वचन नखत ~~~ " इति। जब श्रीरामचनद्रजीको चन्दरमारूप 
कहा तब राजाओंकि तनका प्रकाश कहा, यथा श्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे। जनु राकेस उदय भये 
तारे॥“ (२४५। १) क्योकि चनद्रमाके साथ तारागणका कुछ तेज बना रहता है ओर जव रामजीका सूर्यसे 
रूपक वाधा तव॒ तनके तेजकी कौन कहे वचनरूपी नक्षत्र भी अस्त हो गये अर्थात्‌ मारे तेजके कोई 
बाल भो नहीं सकता। तनकौ जो दशा हुई उसे अगे कहते है । 

दिणणी- र “मानी महिय कुमुद सकुचाने॥ “~~ उति। (क) जिनके विषये कहा था कि "भट 
मानी अतिसय मन मावे" वे हो यहाँ “मानी महीप" ह ओर रहे असुर छल छोनिय वेषा” वे ही "कपटी 
भूप ५ हं। (ख) जव श्रीरामजीको चनदररूप कहा तव वहां कुमुद, चकोर, कोकः, उलुक इत्यादि न कह, 
किसीका दुःखसुख न कहा; क्योकि जानते थे कि आगे सूर्यका रूपक करना हे । "य आगमनको अरुणोदय 
कह चुके है तव सूर्यका उदय कहना ही पड़ेगा। चन्द्रमाके रूपकर्मं यदि कुमुद-चकोर ओर कोक-उलुकका 
सुख लिखते तो सूर्यके रूपके कुमुद-चकोर ओर क्रोक-उलृक आदि कहना पृ्वेसे विरुद्ध होता। क्योकि 
जिनको चन्रमा सुख देता है उनको सूर्यं दुःख देता है ओर जिनको सूर्य मुख देता है उनको चन्रमा 
दुःख देता है! तार्य कि चन्रमाके रूपकर्मे रामजी जिनको सुख देते ह उन्हीको सू्यके रूपकमे रामजी 
दुःख कैसे दंगे ? अर्थात्‌ एक श्रीरामजीके साथ एक ही व्यक्तिको दुःख ओर सुख दोनों देना कैसे कहा 
जाय ? इस विचारसे चन््रमाके रूपकमें कुमुद आदि न कहे गये। (ग) राजाओंके मन, वचन, तन तीनोंका 
हाल कहा। आसा विसि नासी” (मनका), “वचन नखत अवली न प्रकासी" (वचनका) आर “मानी 
महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलूक लुका ॥” ( तनका हाल है) । (घ) यर्हतिक दिखाया कि श्रीरामानुरागी 
लोग श्रीरामजौका तेज देखकर कमलकौ तरह विकसित हो गये, रामविरोधौ उनका तेज देख कृमुदवत्‌ 
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सकुचा गये ओर उद्ूक तरह छिप गये। जो मानी हँ वे अपनेसे बडेको देखकर सकुचा जाते है इसीसे 
मानियोका सकुचाना कहा। कपटी अपना कपट छिपानेके लिये छिपा करते है इसीसे कपटी राजाओंका 
छिपना कहा। राजाओमे दो भाग "मानी" ओर “कपटी ' करके दिखानेमे भाव यह है कि एक तेज देखकर 
सकुचा गये ओर दूसरे तेज देख ही न सके इससे जा छ्पे। 

रिष्पणी-३ (क) “भवे विसोक“ से अनुमान होता है कि श्रीरामजीकी कोमलता देखकर आर 
धनुपको कठोरता समञ्चकर देवताओं ओर मुनिर्योको शोक था, वे सोचते थे कि इनसे धनुप कैसे दूटेगा 2 
यथा- "कहं थनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहं स्यामल मृदुगात किसोरा॥* (२५८। ४) ४ऊइससे पाया गया 
कि माधुर्वमें सबको सन्देह हो जाता है । जव उनका तेज देखा तव धनुष तोड्नेका विश्वास हुआ ओर 
वे शोकरहित हो गये। (ख) “बरसहिं सुमन---~ '। विशोक हए, अतः फूल बरसाने लगे। दूसरे यह 
समय भी फूल वरसानेका है यह जानकर पुरपोको वृष्टि कौ। यथा- "समय समय सुर यरवाहिं फूला।* जव 
्रीरामजी सभाम आकर मंचपर वैठे तव फूल वरसाया था-- देखि सुर नभ चदे बिमाना। यरद ममन 
करहिं कल गाना॥* (२४६। ८) ओर अव धनुष तोडुनेको उठे हँ इससे अव बरसाते हं। (ग) “जनावहिं 
सेवा” अर्थात्‌ हम यह सेवा आपको कर रहे है, सभाके लिये नहीं वरसाते है। [(घ) (पाँडेजी ) ~ मुनि 
अपनी सुधर्म कोकी ओर देवता अपनी सम्पत्तिरूपी कोकोसे वियोगी हो रहे थे।' धर्म-कर्म सूर्यके उदयपर 
होते हं । रघुवरवाल-पतङ्गके उदयसे इनके मनोरथ पूर्णं होगि। 

ॐ नोट- यह वात स्मरण रखने योग्य है कि श्रीमद्रोस्वामीजीकी यह शैली है कि--१ जहां उन्हं 


रामचनद्रजौका उत्कर्य दिखलाना_होता है वहाँ किसी-न-किसी प्रकार सूर्यसम्बन्धी रूपक वाधिते ई। उत्कर्पं दिखलाना होता है वहाँ किसी-न-किसी प्रकार स॒ रूपक बाधते ₹। 
२ जहा-कहीं कोई अत्यन्त गम्भीर विषय वर्णन करना होता है वहाँ समूद्रका रूपक वाधते है। ओर जहँ-कहीं कोई अत्यन्त गम्भीर विषय वर्णन करना होता है वहां समुद्रका रूपक वाधते है। ओर 
२ जहा कथाका प्रसङ्ग पठलेको कथास कुछ दुःखदभाव लिये हए वर्णन करना होता है, वहां संध्या- जहां कथाका ` पठलेकी कथास कृ दुःखदभाव लिये हए वर्णन करना होता ई. वहां संध्या 


समयका कुछ वर्णन करते है। इसी प्रकार ४ जहां किसी दुःखदभावसे सुखदभावकी_ ओर सुकते हँ वहां 
प्रातःकालीन_दृश्यका कुछ वर्णन किया जाता है। 

 . पड लमगोड़ाजी- लक्ष्मणजीने जो सूर्यका रूपक _भविप्यवाणीरूपमें वाधा था_ वह _अव प्रत्यक्ष है। 
दानं रूपकोंकी समानता तो विचारणीय है ही, सूक्ष्म अन्तर भी बड़ा सुन्दर है। विस्तारभयसे केवल संकेत 
किया जाता है। उन्हीं सूक्ष्म अन्तरोके कारण पुनरुक्ति जान ही नहीं पड़ती। वहाँ सामान्यरूप है यहाँ 


विशेष, (1.0९4| 0107108) वहां भक्तप्रधान वीररस है ओर यहां वीररस प्रधान _है। इत्यादि।' (064 ८0107100) वहाँ भक्तिप्रधान वीररस है ओर यहाँ वीररस प्रधान है। इत्यादि ।' 


गुर पद वंदि सहित अनुरागा। रामर मुनिन्ह सन आणएसु मागा॥४॥ 
सहजहि चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु. बर कुजर गामी॥५॥ 
चलत रामु सब पुर नर नारी। पुलक परि तन भये सुखारी॥६॥ 
अर्थ-प्रेमसहित श्रोगुरुचरणोकी वन्दना करके श्रीरामचनद्रजीने मुनि्यसे आज्ञा मांगी ॥ ४॥ समस्त संसारके 
स्वामी ओर सुन्दर श्रेष्ठ मतवाले हाथीकी चालवाले श्रीरामचनद्रजी स्वाभाविक ठी चले॥ ५॥ श्रीरामजीके 
चलते ही सारे नगरके सव स््री-पुरुप सुखी हए ओर उनके शरीर पुलकसे भर गये ॥ ६॥ 
रिप्यणी--१ (क) "गुर पद बोदि सहित अनुराया ~~“ ” इति। गुरुपद-वन्दनमे अनुराग होना आवश्यक 
है, अनुराग न होना दोय हे, यथा-"रामहि सुमिरत रन भरत देव परत गुरु पाय। तुलसी जिन्हर्हिं न पुलक 
तेन ते जग जीवत जाय॥* (दो० ४२) अतः “सहित अनुराग” पद-वन्दन करना कहा! (खं) श्रीरामजीने 
गुरुजीको आज्ञा सुनकर उनको प्रणाम किया ही था ओर अब्र पुनः गुरुपद-वन्दन करते है, इससे उनके 
हृदयका अनुराग प्रकर दिख रहा ह । बारम्बार प्रणाम करना अनुरागकरा चिह्र है । पुनः, (ग) पूर्वं विश्वामित्रजीका 
लह रामजीमे दिखाया- “विश्वामित्र समय सुभ जानी! बोले अति सेह मय यानी“ ओर यहां “गुर पद 
वदि सहित अनुराग" में श्रीरामजीका सरह गुरुम दिखाया । इस तरह दानाका अन्योन्य प्रेम दिलाया। (घ) 
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“मुनिन्ह सन आदु मागा" मुनियोमें रामजीका अत्यन्त प्रेम है, यथा--“रिषय संग रघुवंसमनि करि भोजन 
विश्राम “पुनि मुनिवृंद समेत कृपाला! देखन चले थनुव मख शाल्ा॥* (२४०। ४) इसीसे मुनियोके सम्मानारथ 
एवं उनम अपनी भक्ति दिखानेके लिये श्रीरामजीने उनसे आज्ञा मँगी। पुनः, गुरुको प्रणाम किया इससे 
गुरुका मान रखा ओर मुनियोसे आज्ञा मोँगकर उनका मान रखा। (ङ) जो मुनि फूल बरसाते थे वे देवताअकि 
साधके हं ओर जिनसे आज्ञा मांगी ये मुनि विश्वामित्रजीके साथके है ओर साथहीमे हं । इनका मखशालामें 
साथ आना पूर्वं २४० (४) में कह चुके ह। मखशालाको जव चले थे तव इन्हीं मुनियोने आशीर्वाद 
भो दिवा था। यथा- "हरये मुनि सब सुनि वर वानी । दीदि असीस सबहि सुख मानी ॥* (२४०। ३) [वड़ोमे 
आज्ञा लेना नीति है ओर भगवान्‌ नीतिके बडे पोषक हैँ (गोडजी ) । पुनः, गुरुजी तो इस समय पितास्थानीय 
है, उन्होने विवाहकी आज्ञा दे दी। धनुप तोडना ओर विवाह एक वात थी, पर वह विवाह विना धनुष 
तोड़ सम्भव नहीं था, इसलिये तोडनेकी आज्ञा दी। पर तोडुनेके पहले जिसका धनुप है उसकी अनुमति 
लेना परमावश्यक है। इसलिये ब्रह्मकुलरूपी शङ्करसे अनुमति चाही । जैसे गुरुजने फूल लानेकौ आज्ञा दे 
दी, फ़िर भी मालीसे पृषठकर तव फूल तोडे गये (वि° त्रि) ]। 

रिप्पणी--२ (क) "सहजहि चले सकल जग स्वामी ' इति। पूर्वं कहा कि “ठाढ़े भए उठि सहज सुभाष" 
ओर यहां "सहजहि चले.“ कहा इससे सूचित किया कि जसे सहजस्वभावसे उठे वैसे ही सहजस्वभावसे 
चले, क्योकि “सकल जग स्वामी" हं। जगत्‌ ओर उसके सांर पदार्थं आपहीके तो है तव किस वस्तुके 
लिये शीघ्रता करं। पुनः भाव कि जो जैसा बड़ा होता है वैसा ही गम्भीर होता हे। राजा लोग अपने- 
अपने राज्यके स्वामी है, "खण्डित" दै, इसोसे वे “परिकर वाधि उदे अकुला! ˆ~.“ “ ओर ये सकल ब्रह्माण्डके 
स्वामी है, इनमे भारी गम्भीरता है, इससे ये गजकी चाल चलते ह ओर जवान सिंहके समान खड होते 
ह। (ख) ` मत्त मंजु बर कुजर गामी “सहजहि चले कहकर यह उसका स्वरूप दिखाया। "मंजु बर 
कहकर काम-गज जनाया, वथा-- “चाल बिलोकि “काम गज लाज!" 

ए नोट १ सव राजा खण्डमण्डलेश्वर है एवं जीव है, इससे अकुला उठे थे। श्रोरामजो ब्रह्माण्डनायक 
है, ये क्या घवड़ात? हाथीको चाल गम्भीर ओर धीर होती है मानो वह पृथ्वोको दवाता जा रहा है। 

नाट--२ यह। मत्त गजको उपमा दी क्योकि आगे कमलनालकी तरह धनुपका तोड़ना कहेगे। जैसे 
मतवाला हाथी सरमं प्रवेश करके कमलकी डंडीको तोड़ फेंके वैसे ही श्रीरामजोने धनुपको तोड़कर पृथ्वीपर 
फक दिया, यह वात जनकपुरके दृतोने चक्रवर्तीं महाराजसे कही है, यथा- “तहां राम रघुवंचमानि सुनिय 
महामहिफाल। भंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि गन पंकजनाल' (२९२) 

रिप्पणी-२ (क) "चलत ' इति। पुरवासी पहले स्वरूपकी सुन्दरता देखकर सुखी हए थे। यथा- "देखि 
लोग सब भवे सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे ॥“ (२४४। ३ ) ओर अव चालक सुन्दरता देखकर 
सुखा हुए; क्योकि उनको भावना शृङ्गारकी है, जहां कहीं शोभा-वर्णन करते हँ वहाँ पुरवासि्योका 
सुख कहते हैं । (ख) “सव पुर नर नारी" भाव कि छोर -बडु सभी श्रीरामचनद्रजीके अनुरागी रै. 
यथा-- रगभरूमि आये दोउ भाई/ असि सुधि सव पुरवासिन्ह पाई ॥ चले सकल गृहकाज विसारी। बाल 
वा नारी ॥” (२४०। ६) यही सव पुलकित हए । (ग) मनमं सुखी हए ओर तनसे पुलकित 
हुए अथात्‌ भातर्‌-वाहर प्रेमसँ परिपूर्णं हो गये । देखकर सव पुलकित हुए. यह पुरवासि्योका सहजं 
सरह दिखाया । 

नाट--३ ¢ऊपूर्वं कह आये हं कि “जनक यचन सुनि सव नर नारी देखि जानकि भये 
दुखारी ॥* (२५२। ७) अव उनका सुखी होना दिखाया 

नोट--४ "ऊ तुलसीदासजी फिर अपनी उपरक्त शैलोके अनुसार इस परिस्थिति (टना) परिवर्तनका 
प्रभावे सवपर दिखाते हं । पहले जनतापर प्रभाव दिखाया-कितना प्रम, कितना आत्मसमपंण ओर साथ 
ही आशासे कितनी पुलकावलौ है!! (लमगोडाजी) 


((-0. /८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा २५५ (७-८ ) # श्रीमद्रामचद््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४९७ व्ालक्राण्ड 
~~ ~~~ 


बंदि पितर सुर* सुकृत संभारे। जौ कचु पुन्य प्रभाउ हमरे ॥ ७॥ 
तौ सिवधनु मृनाल की नाई। तरह रामु गनेस गोसाई ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--पित्तर=मर. हुए पुरखे जिनके नामपर श्राद्ध वा जलदान किया जाता ह ।-वह मृत पुरुष जिसका 
त्रतत्व छूट चुका हा। संभारनास्मरण करना। मृनाल (मृणाल) -कमलका टंठलः जिसमें फूल लगा रहता 
है, कमलनाल, कमलदण्ड। तोरहुं-तोड़। 

अर्थ- देवताओं ओर पितृदेवोंकी वन्दना कंरके (सभी अपने-अपने) पुण्योंको स्मरण करते है (ओर 
कहते है- ) यदि हमारे पुण्योका कुछ भी प्रभाव (शक्ति, सामर्थ्य) हो ॥७॥ तो, हे गणेश गोसाई! श्रीरामचन्द्रजी 
शिवजीके धनुपको कमलदण्ड-सरीखा तोड़ डालें ॥ ८॥ 

रिप्पणी-१ (क) “बंदि पितर सुर“ अर्थात्‌ प्रणामकर मन-ही-मन स्मरण करके कहते है कि 
ह दव! हे पितर! हमने जो आजतक आपकी सेवा कौ उसे सफल कौजिये'। (ख) "सुकृत संभारे 
अथात्‌ सुकृतांका स्मरण किया कि हमनें अमुक यज्ञ किया, अमुक दान दिया, अमुक त्रत किया है। 
(ग) "देव पितर” मनाये ओर “सुकृत संभार” इससे सूचित हआ कि देवताओं ओर पितरोंकी कृपासे 
ओर पुण्यके प्रभावसे मनोरथ परे होते हैं । (पितर शोग्र प्रसन्न होते है, इसलिये पटिले पितरोकी वन्दना 
का। (वि० त्रि०) (घ) “जौ कदु" का भाव कि पुण्यका प्रभाव नहीं जान सक्ते क्योकि कर्मकी गति 
गूढ हे, उसका जानना कठिन हे । यथा-“गहना कर्मणो गतिः।'( गीता ४। १७) “कठिन कर्म गति जान 
बिधाता।* (२। २८२) एक चरणमें “सुकृत दृसरेमें "न्य ” शब्द देकर दोनोंको एकार्थां जनाया। (ड) 
तौ सिकधनु मृनाल की नार इति। श्रीलक्ष्मणजोके मुखम अभी मुन चुके ह कि मँ इस धनुपको कमलनालकी 
तरह चढ़ा दूँ-“कमलनाल जिमि चाय चद्रावञं।' इसीमे मनाते हँ कि श्रीरामजी धनुषको “कमलनाल 
की तरह तोड़ डालें । (च) तोरहुं रामु गनेस गोसाई" इति। पूजा या किसी पुण्यकर्मधर्मके आदिमे प्रथम 
गणशजीका पूजन होता है। वे सव ध्मकि साक्षी है । इसीसे सुकृतोके स्मरणे गणेशजीसे प्रार्थना करते 
ह। गोसाई” का भाव कि मन आदि जितनी इन्द्रियों है उन सवोके आप स्वापी है, आप इन सवोंका 
हाल जानते हं, अतएव हमारे अन्तःकरणकी जानकर हमारा मनोरथ परा कीजिये। गणेशजीने उनका मनोरथ 
पूरा किया, यथा-- “तहां राम रघुबंसमनि सुनिय महामहिपाल। भंजेउ चाय प्रयास बिनु जिमि गज पंकजनाल॥ 
इसस पाया गया कि जनकपुरवासी बड़ सुकृती हँ । (गणेशजी विघ्रविनाशक ओर सिद्धिदाता है ही।) 

नाट--१ "जौ कष युन्य“"तौ सिवधनु-' भाव कि हमनं जो कुछ कभी भी आपकी पृजा- 
सवा कोहो तथा सभी पुण्य जो हमने किये है उन सवोंका फल श्रीरामचन्द्रजीको मिले । सुकृत मनानेमें 
पुरवासियोका सौहार्दं ओर आत्मनिवेदन सूचित हो रहा ह। 

सखी-गीता' 


दोहा-रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ। 


सीता मातु सनेह बस बचन कहै विलखाइ ॥ २५५॥ 
अर्थ श्रीरामचनद्रजीको प्रेमसहित देखकर सखियोको पास बुलाकर श्रीसीताजीको मां सेहवश होनेके 
कारण विलख-विलखकर अर्थात्‌ दुःखी होकर वचन कह रही टै ॥ २५५॥ 
वेऽ भृ° जी०--१ किसीके आत्म-परमात्मविपयक (आध्यात्मिक) संशयनिवृत्यर्थं जो उपदेश दिया 
जाता हे, वह "गोता" कहाता हं। गीता कटी तो उपदेश देनेवालोके नामस विख्यात होती है ओर करटी 
जिसको उपदेश दिया जाता है उसके नामसे। श्रीरामचरितमानसमे दोनों तरहक कई गीताएं ई । जैसे, शिवगीता 
(कलास-प्रकरण), सखो -गाता (स्वयंवरप्रकरणान्तर्गत), लक्ष्मण-गीता ( शद्गवरपुरमरं ), राम -गीता तथा नारद 





" पाठान्तर-' मब '-ना० प्रऽ, १५०६। 
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गीता (अरण्यकाण्डमें), विभीपण-गीता (धर्मरथ-लंकामें ) ओर पुरजन-गीता एवं गरुड़-गीता (उत्तरकाण्डमें) । 
सवक फलश्रुतिमें संशयकी निवृत्तिका होना कहा गया ह । 

२ जिस समय दोनों राजकुमार रङ्गभूमिमे आये उस समय समस्त दर्शकोंकी भावनाओंका वर्णन करते 
हए रानियोकौ भावनाका उद्टेख कविने इस प्रकार किया है- "सहित विदेह बिलोकि रानी। घि सम 
परीति न जाति बखानी ॥* (२४२। ३) तवसे रङ्गभूमिमें अवतक बहुत वाते हो गयीं- साधु ओर दुष्ट राजाओंका 
संवाद, श्रीसीताजीका आगमन, पुरवासियोंकी लालसात्मक सुन्दर भावनाएं वंदियोंका प्रण सुनाना, अभिमानी 
राजाओंका धनुष तोडनेको जाना ओर हारकर वैठ जाना, श्रोजनकजीका विषादात्मक वक्तव्य, श्रीलक््मणजोका 
रोपग्रदर्शन- जिनके कारण चित्तवृत्ति वार-वार विभिन्न स्थलोमें वंट जानेसे रानीका श्रीरामजीकी तरफ विलोकनेमे 
व्यवधान पड़ गयां था। जव विश्ामित्रजीने आज्ञा दी "उठहु राम भंजहु भव चाया” ओर श्रीरामजी धनुर्भङ्गार्थ 
उठकर मञ्चपर खड हए तव रानियोकी दृष्टि तथा चित्तवृत्ति सव॒ ओरसे हटकर उधर फिर आयी ओर 
देखते हौ उनका वही वात्सल्य-प्रम उमड़ पड़ा। इसीसे वक “विलोक रानी। ससु सम प्रीति न जाति 
बखानी॥* इस चौपाईसे प्रसङ्ग मिलाकर कविने यहाँ "रामह प्रेम समेत लखि" कहा। 

रिप्पणी-१ पुरवासियोंका (जनताका) प्रेम दिखाकर अव रनिवासका प्रेम कहते हे । रानीका वात्सल्य- 
परम है, यह पहले ही दिखा आये, यथा--“सिसु सम प्रीति न जाति वखानी।" (२४२। ३) वे उसी 
वात्सल्यप्रममे अव भौ मग्र हं । शरे समेत लखि" से जनाया कि श्रीसुनयनाजीका श्रोरामजीमे अत्यन्त 
वात्सल्य हे । 

टिप्पणी--२ "सखिन्ह समीप बोलाट' इति। (क) पास बुलाकर कहा जिसमे ओर कोई न सुने-यह 
स्त्र्योको मर्यादा ह । [ (ख) “सखिन्ह ' कहकर जनाया कि उनकी बरहुत-सी सखियाँ थीं । सयको वुलाया। 
सखीको बुलानेका कारण यह है कि प्रेमसहित देखते ही वे वात्सल्यवश श्रीरामजीकी मृदु सुकुमार 
मूर्तिं देख अत्यन्त विह्वल हो गयी ह । अपने दुःखका हाल कहना हे। कहनेसे दुःख कुछ घट जाता 
है। "सखी ' वही कहलाती है जो सदा साथ रहती ओर जिससे कोई वात छिपायी नहीं जाती तथा 
जो सुख-दुःखे समान सुख-दुःखको प्राप्न हो। सखीका चार प्रकारका कार्य होता है- मण्डन, शिक्षा, 
उपालम्भ ओर परिहास। इन सखियमे सव गुण ह । इसीसे उनको वुलाया। वे दुःखकी संगिनी है, 
समज्ञाकर दुःखका निवारण करेगी । (ग) “समीप वोलाड़" से जनाया कि श्रसुनयनाजीकी अन्तरङ्गा सखिया 
कृ द्रोप थी पर इतनी दूर न धीं कि इशारसे वुलायौ न जा सक । चुलानेका कारण उत्तरार्धके 
कटं विलखाड' से स्पष्ट है।] 

टिप्पणी--२ (क) “सीता मातु" कहकर जनाया कि यह वचन श्रीसुनयनाजीका हे । “सीतामातु ' , सीयमातु' 
आदि न कहकर केवल रानी कहनेसे यह निश्चय न होता कि किस रानीका वचन है क्योकि जनकजीके 
बहुत रानियां हं । यथा-- रानिह सहित सोच बस सीया।* (२६७। ७ ) “रानिन्ह कर दारुन दुख 
दावा।* (२६०। ६) सावकास सुनि सव सिय सायु। आयेउ जनकराज रनिवासू॥“ (२। १८१) “चलिहि 
वरात सुनत सय रानी!” (३३८। २) इत्यादि। “सीता मातु" से जनाया कि श्रीसुनयनाजी सीताजीको निज 
कन्या मानती-जानती ह, उन्हीको यह चचां है, यथा--“जनक पाटमाहियी जग जानी सीयमातु किमि ज़ 
बखानी ॥* (३२४। १) [श्रीसीताजीके प्रकट होनेपर देवताओंने आकाशवाणौ की ओर दंवर्पिने आकर 
राजाको उनका महत्व वताया, तव राजा जनकने कन्याको गोदमें उडा लिया ओर अपनी पटरानी 
भ्रीसुनयनाजीको दिया। यथा-'तदा तु जनको राजा निजाद्भं समरोहयत्‌। १०। पत्यै समर्पयामास सुनेत्रायै 
च भूपतिः। तया संरक्षिता सीता ववृधे पितृवेश्मनि। ११।१सत्योपा० उत्त० ॐ० २) (ख) “सनेहवत" । 
भाव कि यदि श्रीरा.जीमे एेसा अत्यन्त वात्सल्य न होता तो इतनी व्याकुलता न होती । (ग) “करं 
विलखाड!* श्रीरामजीकी सुकुमारता, किशोरावस्था ओर धनुपकी कठोरता समञ्चकर दुःखी हो जता 
है । (इससे स्पष्ट है कि रानीको अत्यन्त दुःख हुआ, उनका धीरज जाता रहा, धर्यका कोट अवलंब 
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न मिला। तव सखिययोको बुलाया कि शायद वे धीरज दे सके) (घ) प्रधान रानी सुनयनाजीका दुःख 
वर्णन किया, प्रधानका दुःख कहकर ओर रानियोको भी एसी ही दुःखी सूचित किया। पृथक्‌-पृथक्‌ सवका 
दुःख न कहा, पर आगे “सिय कर सोच जनक पष्ठितावा। रानिन्ह कर दारुन दुख दावा॥* (२६०। ६) इन 
वच्नोसि सबका दुःखी होना जना दिया हे। न कः 
नोट-सरेहवश दुःख हो रहा है कि सुकुमार हँ धनुष कैसे तोडगे ? अथवा, सुकुमार होनेके कारण 
उन्हें भय है कि इनके हा्थोमे कहीं मोच न आ जाय। श्रीलमगोड़ाजी भी कहते हँ कि “विलकुल ठीक 
है, इसीसे प्रेमको कोमलताको सकरुण रूप दिया है-(विलखाइ) !' सच है, वात्सल्यमें वल, वीर्य, तेज, 
प्रताप, एश्वर्य आदि तो स्वप्रमे भी नहीं आने पाते, तभी तो दशरथ महाराजने घवड़ाकर कह ही डाला 
“रम देत नहिं वने गोसाई ओर तभो तो देखि स्याम गदु मंजुल गाता। कहहिं सप्रेम वचन सव माता॥ 
मारग जात भयावनि भारी। केहि विधि तात ताडका मारी॥* से “सकल अमानुष करम तुम्हारे केवल 
कौसिक कृया सुधारे॥" तक, तथा हदय विचारति वारिं वारा। कवनि भाति लंकायति मारा॥ अति सुकुमार 
जुगल गरेर बारे। ००००७०७ # ( ७ | ७ ) 
सखि सब कौतुक देखनिहारे । जेड कहावत हित हमारे ॥ १॥ 
कोड न बुञ्ाइ कटै गुर * पाहीं । ए बालक असि हठ भलि नाहीं ॥ २॥ 
रावन बान दुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥३॥ 
अर्थ-हे सखी! जो भी हमारे हितैषी कहलाते हं वे सब (भी) तमाशा हौ देखनेवाले है ॥ १॥ 
कोई भी तो गुरु-(विश्रामित्रजी-) से समञ्ञाकर नहीं कहता कि ये (रामजी) वालक हँ, (इनके लिये) 
एेसा हठ अच्छा नहीं ॥ २॥ रावण ओर वब्ाणासुरने तो धनुपको दुआ भी नहीं (देखकर ही रके 
भाग गये) ओर सव राजा घमंड करके हार मान गये॥ ३॥ + 
नोट-१ "सखि" एकवचनात्मक सम्बोधन ह । उपक्रममें एकवचन है ओर उपसंहारमें भी, यथा-- "सखि 
विधि गति कु जाति न जानी।* फिर एक हौ सखीका आगे समञ्ञाना कहा है । यथा--“योली चतुर 
सखी “सरी वचन सुनि भै परतीती। इससे सृचित हुआ कि सखियां सव आयीं पर स्वो ओ 
परम चतुर, अत्यन्त प्रिय, विश्ासपात्र ओर अत्यन्त हितैषिणी थी उसीसे सुनयनाजीने कषा। 
रिप्पणी-१ (क) विलखाकर वचन कहे। विलखानेका कारण यह बताते हँ क्रि जो हितृ कहलाते 
हवे भी तमाशा देख रहे है। “कहावत का भाव कि वे सचे हितैयी हँ नही, हितैषीका काम है कि 
हित करे, हितकी चात कहे, एेसा न करके ये तमाशा देखते हँ, ये कहनेभरके हितैषी ईह । सम्बन्धी, 
मित्र, मन्त्री, गुरु, पुरोहित इत्यादि "हित" है । "कोड न वुद्माड़ कटै गुर याही" इति। क्या हित कना 
चाहिये सो यहाँ कहा। 
नोट-२ सं० १६६१ की पोथीमें “गुर' पाठ है। अन्य पोधियोमें प्रायः कृष” पाठ ह । श्रीपोदवारजी 
लिखते है कि "जो धनुष रावण ओर बाण-जैसे जगद्विजयी व्रीरोके दहिलाये न हिल सका, उसे तोडुनेके 
लिये मुनि विश्वामित्रजीका रामजीको आज्ञा देना ओर रामजीका उसं तोडुनेके लिये चल देना रानीको हठ 
जान पड़ा; इसलिये वे कहने लगीं कि गुर विश्वामित्रजीको कोई समज्ञाता भी नही ।' भागवतदासजीका 
पाठ “नृप” है। पं० रामकुमारजीके रिप्पण वृष" पाठके अनुसार है । राजाकां समज्ञानेकी बात गीतावलीमें 
भी पायी जाती है, यथा- "जनक मनकी रीति जानि विरहित प्रीति, एसी ओँ मूरति देखे रह्यो पहिलो विचार 
तुलसी नृषहि देसो कहि न वुन्नाव कोठ, पन ओं कुंवर दोऊ प्रेमकौ तुला धा तार ।* (८२) “को समुद्नाड़ 
कहै किन भूयहि वड़े भाग आए इत ए री। कुलिस कठोर कटां संकर धनु मृदु मूरति किसर कित ए 
^“ (७८)। इसलिये प्रायः लगने "वृष वाही" पाठको समीचीन माना ह । १६६१ कौ प्रति “गुर, (७८) । इसलिये प्रायः लोगोने "नृप पाहीं" पाठको समीचीन माना है। १६६१ की प्रतिमे “ गुर! 


* गुर--१६६१। नृप प्रायः ओंरोमे । विशेष नोट २ म देखिय। 
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स्पष्ट है, न हडताल है न काटाकूटी। “वृष प्राह, से सिद्ध होता है किं राजाका हठ है कि ये तों 
इसीसे रानी उनको समज्ञानेकी बात कह रही हैं । पर वस्तुतः यहाँ तो गुरने ही तोड़नेकी आक्ञा दी ₹। 
गीतावलीमे तो गुरुकी आज्ञा होनेपर जब श्रीरामजी उठे हें तव जनकजी सहम गये ओर हाथ जोड़कर मुनिसे 





बोल ही तो उठे। यथा--"सोचत जनक पोच पेच परि गर है। जोरि कर कमल निहोरि करै कौसिक सां | 


आयम भो रामको सो मेरे दुचितद्र है॥ बान जातुधानयति भूप दीप सातं के लोकय विलोकत पिनाक भूषि 
ल्ह है/~~-“आयुहि बिचारिए्‌ निहारिए सभा की गति वेदमरजाद मानौ हेतु बाद ह है। उन्ह के जितोहं मन 


सोभा अधिकानी तन, मुखन की सुखमा सुखद सरस है॥ रावरो भरोस बल कै है कोऊ कियो छलः 


कैथो' कुल को प्रभाव कैधो' लरिकङं है। कन्या कल कीरति विजय विस्व की बटोरि कैथो करतार इन | 
को निम है ॥ यनको न मोह न विसेव धिता सीता हू क, लुनिहै पै सो सोई जोड़ जेहि बह है! रहै रयुनाय | 


की निकारं नीक नीके नाथ, हाथ सोः तिहारे करतूति जाकी नई है॥" (गी० ८। १, ३-५) ' 
श्रीरामजीको माधुरी मूर्तिमें सभी भूल जाते हैँ। राजा जनक भी सोचने लगे कि गुरुको एेसी आज्ञा 
न देनी चाहिये। फिर भी संभल गये- “र रघुनाथ कौ“ "गुरू गाही" पाठके अनुसार “ए बालक 
असि हठ” से “बाल मराल कि मरंदर लेही" तक "गुरु" के सम्बन्धकी वात है । उसके पश्चात्‌ “भूय 
सयानप सकल सिरानी ˆ ये राजाके सम्बन्धको वात है । “नृय पाहीं" पाठमें समस्त वचन राजाके सम्बन्धके 
माने र । प्र सं० में "कृष" पाठ दिया गया था, परंतु प्राचीनतम पोथीका पाठ “गुर” जानकर ओर 
उसमे असंगति न देखकर इस संस्करणमे “गुर” पाठ लिया गया। भाव दोनों पाठके दिये जा रहे है। 
फ प भ्रः भो गुर” पाठको समीचीन ओर पूर्वसंदर्भानुकूल मानते ह। 
वि° त्रि° भी गुर" को हौ समीचीन मानते हए कहते है कि ' नृपने जव प्रण कर दिया, तव उन्हं 
धतुष-भङ्ग रोकनेका क्या अधिकार है, विशेषतः लक्ष्मणजीके द्वारा फटकारे जानेपर वे किंस मंहसे रोकते ? 
जनक राजाके ` लिये हठका उपालम्भ करना ही हठ है। वे तो स्वयं गुरुको आज्ञाको उचित नहीं समञ्च 
रह ह (जैसा गीतावलीके उपर्युक्त उद्धरणसे स्पष्ट है); अतः न राजाका हठ हे ओर न उन्हें उपालम्भ 
देना बन सकता है।' “कोड ८ बह्मा” मे भाव यह है कि गुरुने आज्ञा दे दी ओर "राम" उठ 
खड हए। वे बालक हं, उन्हें इतना विचार कहाँ कि यह धनुष मुञ्ञसे टूरेगा कि नहीं । गुरुजीने विचार 
र क ८ तो उन्हें समज्ञाना चाहिये था। यह हँसता हआ आनन्दमय मुख कृतकार्य 
न हा जायगा। इनको धनुप तोडनेके लिये # 
किये भी जानकीसे विवाह करनेके अयोग्य हर स 
नाट--३ (क) 'बुञ्माट कट” का भाव कि विधिवश किसीको सूञ्जता नही, अतएव सुञ्चाना चाहियं। 
क्या सुञ्ञाना चाहिये, यह आगे कहती है- “ए बालक “मदर लेही।* (ख ) "द बालक असि हठ “~ 
इति। “ए ध अगुल्यानिर्देश सुचित किवा । श्रीरामजीकी ओर इशारा करके कहना जनाया। (ग) (बालक 
किशोर-अवस्था है; पर रानीका अत्यन्त वात्सल्य भाव हे, “सिसू सम प्रीति न_ जाति बखानी 
इसीसे कहती हं “ए बालक पुत्र कितना ही वड़ा हो माता उसे वालक ही समञ्लती है। 
नट ४ वृष पाह” पाठम इन चरणोकि भाव ये है-(क) “कोड न कह" अर्थात्‌ राजाके डरसे 
कोई उन नहीं कहता। यथा-- "सचिव सभय सिख देड़ न को।" (२५८। ३) (ख) “बुद्भाड" का भाव 
कि राजाको विधिवश समञ्च नहीं पड़ता; यथा- ‹ भूप सयान सकल सिरानी। सखि विधि गति कल जाति 
न जानी॥* (ग) ८4 बालक." ` वालकके साथ एसी हठ अच्छी नहीं" कहकर जनाया कि राजाओंपि 
यह हठ अच्छी थी। अर्थात्‌ वीरोके मुकाविलेमे हठ शोभा पातौ थी पर वालकके साथ हटठकी शोभा 
नहीं है । पुनः, दूसरा आशय यह है क्रि वालकसे धनुप न दृटा तो पीछे हदयमें संताप होगा; संसारभः 
वुग कहेगा। यथा-- “जगु भल काहिहि भाव सव काहू! हठ काहे उर अंह॒ दाटू॥" (२५९1 ५) --यह 
दूसरा भाव गुर याही" पाटर्मे भी है । (पं° रामकुमारजौ) (घ) राजाओके लिये हटको योग्य ओर 
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दोहा २५६ ( ४-५) कै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५०१ यालकाण्ड 
जकार 


श्रीरामजीके लिये अयोग्य कहा, क्योकि राजाओंको अभिमान था कि हम वीर हँ, बलवान्‌ है ओर 
्रीरामजी परम सुकुमार बालक हं । "इस कथनसे रानीका प्रेम दिखायी दे रहा है, वे चाहती हँ 
कि इन्हीके साथ विवाह कर दिया जाय। (ङ) "ए वालक असि हठ~' के ओर भावार्थं ये कहे 
जाते हं--८१) आपको यह हठ वालकोंकी-सी हठ है । आप ज्ञानिशिरोमणि हँ । आपको वच्योकी- 
सी हठ शोभित नहीं। (२) जैसे ये बालक भले हैँ वैसी ही भली हठ इनके लिये करते। वह भली 
हठ यह हे कि-- "पन परिहरि हि करड़ बिबाहू।* जो पुरवासियोकी लालसा है! (प्र सं०) 

रिप्पणी-२ (क) "रावन बान छुआ नहिं चाया” इति। ये दोनों अपने समयके जगद्विजयी महाभर 
थे, इसीसे उनका नाम प्रथम लिया। बंदीजनके मुखे सुना ही था कि ^रावन बान महाभट भारे। 
देखि सरासन गवि सिधारे॥* इसीसे भारी महाभर जानकर वही बात रानीने कहकर जनाया कि 
धनुष अति कठोर है। ("छुआ नहिं" से जनाया कि ये दोनों उसे देखते ही समञ्ञ गये कि यह उनसे 
न उढेगा। हाथ लगानेसे अप्रतिष्ठा होगी) (ख) “हारे सकल भूय करि दाया” इति। यथा--'तमकि धरहि 
धनु मूढ़ नृय उठड़ न चलहिं लजाड।* (२५०) "भट मानी अत्तिस्य मन माये। परिकर बोधि उठे अकुला ॥ 
यही दर्पं हे । श्रीहत भये हारि हिय राजा“ “भुय सहस्दस एकि वारा। लगे उठावन टरै न टारा॥* यही 
सवका हारना हे। (ग) "छुआ नहि, यथा-- "देखि सरासन गवहि सिधारे, "सकं उढठाड़ सरासुर मेरू। सरो 
हिय हारि गरड करि फेरू॥* (घ) “वान 'वाणासुर "नामैकदेशे नाममात्रस्यैव ग्रहणम्‌।' यथा-- “जय कृपाल 
कहि कयि चले अगद हनू समेत।* हनू=हनूमान्‌, तथा बान-वाणासुर। [पर कोशमें व्राण ओर बाणासुर 
दोनों नाम मिलते हैं । असुर होनेसे “ बाण" को "बाणासुर" कहते हं । जसे त्रिपुर" को त्रिपुरासुर, तारक" 
, को तारकासुर ।] (ड) "सकल भूप" के दोनों अर्थं यहाँ है, एक तो यह कि पृथक्‌-पृथक्‌ हर एकने 
बड़ घमण्डसे जाकर उठाना चाहा, सो हर एक हार गया। फिर सबने मिलकर उठानेका अभिमान किया 
सो भी चूर हो गया, सब मिलकर भी हार गये। "ॐ श्रीरामजीके साथ हठ भली नहीं यह कहकर उसका 
कारण कहा कि “रावन“।' 

सो धनु राजकुर्ओर कर देहीं। बाल मराल कि मंदर लेहीं॥४॥ 
भूप सयानप सकल सिरानी । सखि विधि गति कटु जाति * न जानी ॥ ५ ॥ 

अर्थ--वही धनुष राजकुंवरके हाथमे देते हं । वालहंस भो कहीं मन्दगचल उठा सकते हं ?॥ ४॥ 
राजाका सारा सयानपन खतम हो गया। हे सखी! विधाताकी गति कुछ जानी नहीं जाती ॥ ५॥ 

रिप्पणी-१ (क) "सो" अर्थात्‌ जिसे रावण-बाणासुरने “कर” (हाथ) से छुआ भी नही, जो बीस 
हाथसे न उठ सका, सहस्र हाथसे न उठ सका ओर बीस हजार “कर' से भी हिलये न हिला वह। 
(ख) "राजकुअर कर देही" इति। श्रीरामजी बालक, सुन्दर ओर सुकुमार इत्यादि गुणयुक्त ह यह दिखानेके 
लिये रावण-बाण आदि प्रौढ ओर कठोराङ्गवालोकी अपक्षासे यहाँ “राजकुंअर कर” में देना कहा। (ग) 
` वाल मराल कि मंदर लेही" इति। भाव कि धनुष मन्दराचल हं । जिनको कैलास ओर मेस्के उटठानेको 
शक्ति है वे रावण ओर बाणासुर भी धनुपरूपो मन्दराचलको दयूनेका भी साहस न कर सके तव तो वालदहंसरूप 
गजकुमारका उसे उठा लेना अत्यन्त असम्भव है। श्रीरघुनाथजोकी अत्यन्त सुकुमारता दरसानेके लिये उनको 
बाल मराल" कटहा। जसे श्रीसीताजीने उनको सुकुमारताके कारण उन्हे सिरस सुमन” ओर “धनुष को 
हग कहा-- “सिरस सुमन कन वेधिय हीरा!" (२५८। ५) [अर्थात्‌ होरा किसी भी धातुसे नहीं बेधा जा 
सकता त्र अत्यन्त कोमल सिरस-सुमनके तन्तुसे कैसे वेधा जा सकता टै। सिरस सुमनका तन्तु अत्यन्त 
मल होता ह वते हौ ये अति कोमल ह]; वैसे ही श्ीसुनयना्> अत्यन्त सुन्दरता ओर सुकुमारताके होता है वैसे ही ये अति कोमल टै]; वैसे ही श्रीसुनयनाजीने ॐत्यन्त सुन्दरता ओर सुकरुमारताके 


. “कलु जाड न--छ० । कटि जाति न-१७०४।( पर रा० प्र» मँ" कषु जाय न" है) । कदु जाति न- १६९१, १७२१, १७६२. 
का० रा०। “कहि जाति न जानी "न कहौ ओर न जनी जा सकत है 1 
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मानस-पीयूष ५०२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २५६ (४-५) 
1 यारा 


विचारसे इनको हंसका वच्वा कहा*। पुनः, “बाल मराल” कहनेका भाव कि पहले इनको वालक कहा , 
है-- “ए बालक असि हठ भलि नाही इसीसे इनको यहाँ “बाल हंस कहा। (घ) “कि मंदर लेह" , 
इति। मन्दरके दौ अर्थं हं । एक तो पर्वत, यथा-- “गहि मंदर कंदर भालु चले सो मनो उनवे घन सावन ' 
के ।* दूसरा मन्दराचल। यहां मन्दराचल अर्थ विशेष उपयुक्त है, क्योकि समस्त दैत्य, दानव ओर देवता ` 
भो क्षीरसिन्धु मन्थनके समय मन्दराचल न थमा, सव सुरासुर मिलकर भी उसे धारण न कर सके थे, 
भगवानने कच्छपरूप धारणकर उसे अपनी पीठपर थामा था; तव भला उस मन्दराचलको छोरा हंस (वचया) 
क्योकर धारण कर्‌ सकेगा ? इसी प्रकार जिस धनुषरूपी मन्दराचलको रावण ओर वाणासुररूपी " सुरासुर" 
हाथ लगाते डरे (कि कहीं कुचल न जायं) उसे सुकुमार वालमरालरूप श्रीरामजी कैसे उठा सकेगे ? 
[यहा ` विषमालंकार , वक्रोक्ति ओर ललित अलेकारोका संदेहसंकर है। (वीर)] 
६ रिप्पणी-२ (क) -- भूय सयानप सकल सिरानी" इति। भाव कि यह बात सवके समञ्जमे आ रही 
हे कि “रावन वान छुआ नहिं चाया। हारे सकल भूप करि दाप" उस धनुषको वालक कैसे तोड़ सकते 
ह, पर यह बात राजाको नहीं समज्ञ पडती; इससे ज्ञात होता है कि राजाका सव सयानप जाता रहा। [ यदि 
इस. वाक्यको भी व गुर याही" से ही सम्बन्धित माने तो “कोठ न बुञ्ाट़ कै गुर पाहीं" पाठके अनुसार 
ध भाव ये होगे कि--१ गुरुसे कोई कहे या न कहे पर राजाको तो स्वयं अपनी हानि-लाभ सोचनी 
चाहिये थी, यह विचार करना ही चाहिये था कि ये अति सुकुमार है। इनको धनुषके पास स्वयं न जाे 
देते, अथवा, २-मुनिको समञ्चाते। मुनि इनके समञ्चानेसे समञ्च जाते। इससे जान पड़ता है कि सव सयानप 
जाता रहा 1] (ख) (सकल सयानय” कहकर जनाया कि राजां वहुत बुद्धिमानी थी, वे सव प्रकारसे बुद्धिमान्‌ | 
थे। स्वयं सव प्रकारसे बहुत वुद्धिमान्‌ होनेपर भी उनहं कुछ समञ्च नहीं पडता, इससे नतीजा निकालती है ` 
कि "विधि यति ---" अर्थात्‌ विधाताकी गति वड़ो सृ हे- “को. जग. जान जोग) | 
नाट भूप सयानप” इति। यथा-“रागी ओँ विरागी वड़भागी ठेसो आन को॥ भूमि भोग करत अनुभवत 
जोग सुख, मुनि मन अगम अलख गति जान को। गुरु हर पद नेह गेह वसि भो विदेह; अगुन सगुन प्रभु 
भजन सवान को॥ कहनि रहनि एक विरति विवेक नीति, वेद बुध संमत पथीन निरवान को॥ गोट विनु 
गुन की कठिन जड़ चेतन की, छोरी अनायास साधु सोधक अपान को॥' (गी° १। ८६। १-३) “धरम 
व <~ जथामति मोर प्रचार ॥" (२। २८८) (यह वाक्य स्वयं श्रीजनकजीका है) 
जी- गय“ का भाव कि सयानपन सोधे व्याह कर देनेमे । रानी यह 
धवरायी कि धनुष तोड्नेको इन्हे क्यों भेजते (वा, भेजने देते) ह? न टूटा तो व इन भी नहीं 
होगा। इ्होने तो_अभी हाथ नहीं लगाया धा! इनसे तो विना शर्तके ही विवाह हो सकता था। 
वि० 9 -जिस समय रानीके मनमें यह भाव आया उसी समय महाराजके मनम भी वहो भाव 
उठा, उन्होने गुरुजीसे निवेदन किया। पूरा प्रसङ्ग गीतावलीमे देखने योग्य है कि महाराजके निवेदनपर 
गुरुजीने क्या कहा ओर स्वयं रामजीने क्या कहा। गुरुजीने क्या कहा यह देखिये-- “कहि साधु साधु 


है। रागऊ विराग जोग भोग जोगवत मन, जोगी जागबलिकप्रसाद 
‹ त मन, सिद्धि लही है। ताते च तरति ते न 
सीरे सुधाकरह्‌ ते महज समाधि निरुपाधि निरवही है । एेसेऊ अगाथ योध रावरे सवेह बस विकल चिलोकत 
दुचितङ् सही है ॥“ इसपर श्रीरघुनाथजीने कहा- "रिपिराज राजा इक सह -॥ _ इम श्ररुनाधजीने कहा--'रिषिराज राजा आसु जनक समान को। आपु एहि भारि 
“ नोट साहित्ये तीन प्रकारके हंसोका होना पाया जाता है ९ "तजस नकौ के लिये 
दः ५ । - हंस" चाल ओर गर्दनको सुन्दरताके लिव। २ 
कलहंस, चाल ओर शब्दके लिये ओर ३ ' यालहंस" अपनी चाल आर सुकुमारताके लिये प्रसिद्ध है । यहाँ सुकुमारताका प्रसंग 
है । (प्र० सं०) इस्कं अनुसार बाल मराल ' का अर्धं" बालहंस' भी हो सकता है । पर'ए बालक ' के सम्यन्थसे “टंसका वचया" 
अर्थं विशेष संगत है । श्रीरामजीको बालक हंस कहकर रावणादिको युवा मराल जनाया। ( वै०, रा० प्र०) 
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प्रीति सहित सराहियत रागी ओं विरागी बड़ भागी ठेसो आन को२॥ ““““““ सुनि रथुकबीरकी बचन रचना 
की रीति भयो मिथिलेस मानो दीपक विहान को। मिटे महामोह जीको, षटधो योच सोच सी को, जान्यो 
अवतार भयो पुरुव पुरान को।* (उपर्युक्त गी° १। ८६) इतना संवाद होनेपर तब रामजी गये। (मेरी 
षुद्र वुद्धिं तो मानसकल्पमें गीतावलोका यह प्रसङ्ग नहीं वैठता।) 

्रीराजारामशरणजी--१ (क) रामायणमें प्रत्येक स्थितिमें स्त्रियोकम हाथ भी अवश्य दिखाया गया । जो 
तुलसीदासजीको स्त्रीजगतूका निन्दक कहते है, वे विचार करं कि जनकपुर, अयोध्या, चित्रकूट, पंपापुर (किष्किन्धा?) 
ओर लंका सभौ जगह स्तियोका कितना सुन्दर वर्णन है। मन्थ, कैकेयी ओर शुर्पणखाके अतिरिक्त सभी स्त्रियं सभी जगह स्त्रियोका कितना वर्णन है। मन्थर. कैकेयी ओर के अतिरिक्त सभी स्त्रियां 
धर्मम सहयोग ही करती ह (ओर मन्थरा एवं कैकेयी भी केवल निमित्तमात्र थी। ह, शूर्पणखाको हम कुटिला 
कह सकते हे) । ताग ओर मन्दोदरी तो उपदेशरूपं पति-मुधारका_भरसक प्रयत्न करती ै। 

हो, उनका सहयोग, कोमल व्यवहार, दया, त्याग ओर तपद्राा होता &। यहा भीं रानीकी कोमलता 
ओर सखियोका ध्यय, विशवास ओर विवेक एक वड़ा सुन्दर चरित्र ओर परिस्थिति-संघर्पं उत्पन्न करता 
है जो नाटकीय कलाकी जान ह। किस सुन्दर युक्तिसे महाकाव्यकलाकी ओर दृश्य उठ रहा हैः - तेजवंत 
लघु गनिय न रानी।* इत्यादि। 

(ख)-- कहावत ' शब्दसे किस सुन्दरतासे यह संकेत है कि वे केवल कहनेके हितू है ।- आह! इन्हें 
भी प्रेमके कारण राजाका प्रण हठ ही दीखता है। “बाल मराल कि मद्र लेही" के "विषम" ने नारकी 
विरोधाभास (धााया८ लापता वात८5ं5) को कितना उभार दिया है? भुय सयानय सकल 
सिरानी” का ललित अलंकार (?]धां ऽ) तो स्त्री-हदयकौ कोमलताका सजीव चित्रण ही दै। “हरु विधि 
केगि जनक जडता की कटुता ओर इस अर्धालोकी कोमलताका अन्तर विचारणीय है। 

बोली चतुर सखी मृदु वानी । तेजवंत लघु गनिअ न रानी॥६॥ 
कहं कुभज कहँ सिंधु अपारा । सोखेडउ सुजसु सकल संसारा ॥ ७॥ 


रविमंडल देखत लघु लागा । उदय तासु त्रिभुवन तम भागा॥८॥ 
अर्थ- चतुर सखी कोमल वाणीसे बोलो-हे रानी! तेजस्वी (पुरुप) को छोय न समञ्जना चाहिये॥ ६॥ 
(देखिये तो) काँ तो घटसे उत्पन्न अगस्त्यजी (कितने छोटे) ओर कहाँ अपार समुद्र ? (फिर भी) उन्होने 
उसे सोख लिया। सारे संसारमें उनका सुन्दर यश (फैला हुआ) है ॥ ७॥ सूरयय॑मण्डल देखनेमें छोटा लगता 
ह, पर उसके उदयसे तीनों लोकोंका अन्धकार भाग जाता है॥ ८॥ 
रिप्पणी-१ (क) “चतुर सखी" इति। समञ्ञानेमे मृदुवाणी बोलना, यह भी चतुरता है। पुनः 
उसकी दृसररी चतुरता उदाहरण देनेमे भी दिख रही है कि उसने चुनकर वह-वह नाम दिये ज देखनेमें 
छाट्‌ हं पर जिन्होने बड़े-बड़े काम किये है । तीसरी चतुरता यह है कि जितने संशय रानीके है उन 
सथोको यह दूर कर रही है। अर्थात्‌ सिद्ध कर रही है कि “हित” कौतुकी नहीं है, श्रीरामजो लघु नहीं 
ह आरन राजाकी “सयानय विरानी" है। (ख) "तेजवंत लघु गनि न" इति। इस समय श्रीरामजीकी 
व्ाईका प्रत्यक्ष प्रमाण उनका तेज है, यथा-- “उदित उदयगिरि मंच यर रथुवर याल पतंग“ इसीसे यह 
सखी तेजका ही प्रमाण देकर श्रीरामजीकी बड़ाई करती है । रानीने श्रीरामओीको लपु समञ्च रखा है, यथा-- “सौ 
(तु राजकुअर कर देही। बालमराल कि मदर लेह इसे सखी कहती टै कि उनको लघु न गिनिवे। 
(ग) "रानी" अर्थात्‌ ये वात तुम जानती हो क्रि तेजस्वी छोटे नौं होते. क्योकि तुम रानी हो । (राजा - 
स्वयं तेजस्वी होते है तभी तो प्रजा उनका शासन मानतो हे, यह वात आप जानत्त 81) 
, _नोट--१ प्रथम ही "चतुर" विशेषण देकर जना दिया कि यह सब संदह दूर कर्‌ देगी 4. चुर. टी 
गयको दूर्‌ कर सकता है। पुनः चतुर है. जानती है कि कटठोरतासे उपदेश लगता नटी, इसमे “मृदु, 
वाणासे समञ्चा रही है। रानी सारा दोप गजा आर मन्त्री आदिकरे मिर्‌ रता £, यह उसक्रा खण्डन 


रर पी खण्ड-तीन १८- 
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नहीं करती, क्योकि यदि प्रथमहीसे बात काट चले तो रानी सुनँ या न सुने, यदि कहती कि नहीं राज ¦ 


तो बड़ चतुर है, गुरु त्रिकालज्ञ हँ, तो भी रानी क्यों मानती 2 अतः राजाकी वात उड़ाकर श्रोरामजोके 
तेज, प्रताप, शक्ति इत्यादिको प्रतीति उदाहरण दे-देकर कराती है । प्रथम यह. कहकर कि तेजवान्‌को छो 


न समञ्चना चाहिये, यह सूचित किया कि इनके तेजके आगे सुर-असुर आदि सभी तुच्छ है । पर रानीके | 
हदयमे तो इनकी किशोरावस्था ओर सुकुमारता जमी हुई है, इससे देखनेमे जो छोटे है उनके उदाहरणसे । 


समञ्ञाना प्रारम्भ किया। इस तरह दिखाती है कि केवल आकार देखकर पराक्रमका निर्णय नहीं हो सकता। 

दिप्पणी--२ (क) “कहँ कुभज कहँ सिंधु अपारा" इति। अगस्त्यजीके आकारकी लघुता दिखानेके । 
लिये 'कुम्भज" नाम दिया ओर समुद्रकौ बड़ाई दिखानेके लिये “ अपार" कहा। इस तरह दोनोमिं बड़ा भारी | 
अन्तर दिखाया। कहँ घटसे उत्यन्न पुरुप ओर कहाँ समुद्र! (कुम्भ दिन-रात कूपसे जल निकाला करता | 
है पर पार नहीं पाता। उस कुम्भसे उत्सन्न थे, छोटे आकारके मुनि है। वि० त्रि०) (ख) “सकल संवा" । 
अर्थात्‌ समस्त संसारम यह वात विदित है। इससे जनाया कि यह प्रामाणिक इतिहास है। (ग) “सुजघु' | 
इति। ` सुयश' शब्दसे यश ओर सुयश दो वाते दिखायी । भाव कि समुद्रको तीन आचमनमें पौ लिया, , 
यह ` यश' हआ ओर उसे पुनः प्रकट कर दिया, यह "सुयश" हआ। (च) धनुप अपार समुद्र है जिसमें , 
सब राजा डव गये, किसीने पार न पाया। उसी धनुषरूपौ सागरको श्रारामजी कुम्भजको तरह सोख लेग , 
अर्थात्‌ उसे सहज ही तोड्‌ डालेंगे ।-यह कुम्भजके उदाहरणका भाव है ।- [यह केवल प्रताप है । प्रतापी 


छोटा भी हो तो उसका प्रभाव, बल, पराक्रम छोटा न समञ्लना चाहिये ।] 


नोट-२ @कुम्भज-"बालमीक नारद घटजोनी।" (३। ३) भाग १ में देखिये। समुद्रशोषणक कथा । 
कुभज लोभ उदधि अयार के!" (३२। ६) भाग १ मे देखिये। संक्षि कथाएं ये हैँ -८१) कालेय , 


दैत्यगण देवताओंके डरसे समुद्रम जा छिपे थे। रात्रिम निकलकर ऋषियों -मुनियोको खा डालते थै, 
देवताओंको प्रार्थना सुन सवका कष्ट दूर करनेके लिये उन्होन समुद्रतटपर जाकर चुद्लू लगाकर उस 
पौ लिया। तव्र देवताओंने दैत्योका नाश किया। ( स्कंदपु० नागरखण्ड, महाभारत वनपर्व, पदपु 
सृष्टिखण्ड) (२) समुद्र एक चिड्याके अण्डोंको चहा ले गया, इसपर उसने समुद्रको उलच डालनेकी 
परतिज्ञाकर चो चोमे उसका जल भर-भरकर बाहर फेकना शुरू किया। यह तमाशा देख उसपर तरस 
खाकर आपने समुद्रको सोख लिया। (३) एक वार जव आप समुदरतटपर पूजन कर रहे थे, समुद्र 
पूजन-सामग्री वहा ले गया, अतः रुष्ट होकर आपने उसे प लिया। (२) (३) का प्रमाण हमें 
अभीतक नहीं भिला। 
नोट--३ वे० भू०-अगस्त्यजीके वष्टात्तसे संदेह हआ कि यदि श्रारामजी धनुषको तोड़कर जोड़ भी 
१, जं अगस्त्यजीने फिर समु्रको भर भी दिया तो कुतकि्योको कुचोद्य कनका कुछ अवकाश मिल 
सकता है, जिससे वे आगे विवाहम विप्र डालनेका प्रयन्न कर सकेगे। व्ह सन्देह सूर्यके दृष्टान्तसे षट 
हो गया। क्योकि सूर्यं तमका नाश करक पुनः उसको सृष्टि नहीं करते। | = 
रिप्पणी-३ (क) “रविमंडल देखत लघु लागा” इति। रविमण्डलका भाव कि सूर्यदेवकी जा 
नराकार मूर्तिं है, मै उसका नहीं किन्तु रविमण्डलका हाल कहती हं । वह मण्डल कई योजनका ह 
पर देखनेमें छोरा लगता है । वैसे ही श्रीरामजी हुत बडे ह पर देखनेये कोरे मालुम होते हं । ( ख) 
उदय तासु त्रिभुवन तम भागा यहां भूर्लोकः, भुवर्लोक ओर स्वर्लोकं यही " त्रिभुवन" है, इन्हीका 
अन्धकार नष्ट होता हं। (ग) सूर्यके उदाहरणका भाव कि प्रत्यक्ष ही श्रीरामजी सूर्यके समान उदय 
हुए हं । “उदित उदय“““~““"1 इसीसे सूर्यका उदाहरण दिया। ए्डयहाँ धनुष “तम है, यथा- "नृप मढ 
नखत करहि उजिवारी। टारि न सकहिं चाप तम भारी॥' (२३९। १) रामजी सूर्यं है । जैसे सूर्यके उदयः 
विना परिश्रम अन्धकार नष्ट हो जाता है, यथा--"उएञ भानु विनु श्रम तम नासा“ (२३९। ४) वैसे ही 
श्रीरामजीसे चिना परिश्रमके धनुपका नाश होगा। ध्छरविमण्डलको लु कहा, इसीसे तमको भारौ कलय । 
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तम त्रिभुवनमें हे, इससे भारी कहा । (घ) "ॐ यहाँतक नाश करनेके उदाहरण दिये। आगे वश करनेैका 
उदाहरण देती है । 

नोट-४ अगस्त्य ओर समुद्र, रवि ओर त्रिभुवनतम इत्यादिके प्रमाण देकर जनाती है करि श्रोरामओी 
धनुष तो तोड़ सकते हैँ, यह असम्भव नही। यहो ' सम्भव प्रमाण अलंकार" है। रविमण्डलका उदाहरण देकर 
यह भी जनाया कि इनके तेज-प्रतापके आगे वह स्वयं हौ नमित ओर नष्ट हो जायगा, यथा-- "कोड कठ 
तेज प्रताप-पुंज चितये नहिं जात, भिया २। भत सरसन-सलभ जरैगो ए दिनकर-वंस-दिया २।* (गी० १। ६६) 
पुनश्च, यथा-- 'देखिअत भूप भोर के से उड़गन गरत गरीब ग्लानि है। तेज प्रताप वढ़त कुं वरनिको जदयि 
सकोची बानि है। वय वरजोर वाहुवल मेरु मेलि गुन तानिहै। अवसि रामर राजीव विलोचन संभु सरासन 
भाविहैः।" (गी० ७८) रविको उपमा तेज ओर प्रताप दो्नोको दी जाती है, यथा--^रयि सम तेज सो 
बरनि न जाई! “यह प्रताप रति जाके उर जब करे प्रकास^" 

नोर-५ (क) पांडजी लिखते है कि “मिधिलापुरीमे जो दुःख उमड्‌ रहा है उसको सोखनेको ये 
अगस्त्य है, मोहान्धकारके नाशके लिये सूर्य हं ओर जो कहो कि यह धनुष देवताका है, किसीसे न 
टूटेगा, उसपर मन्त्रका दृष्टान्त देते हँ ।' (ख) वीरकविजी लिखते है कि यहां “उपमान ओर प्रमाण अलंकार” 
है। इससे यह व्यञ्जित होना कि रामचन्द्रजी धनुष तोडगे “लक्षणमृलक गुद व्यंग" ह। 

दो०-मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्व। 


महामत्त गजराज कहं बस कर अंकुस खर्वं ॥ २५६ ॥ 
अर्थ- मन्त्र अत्यन्त छोटा है जिसके वशमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि समस्त देवता हे । छोटा-सा 
अंकुश महा मतवाले गजराजको वशमें कर लेता है ॥ २५६॥ 
रिप्पणी-१मंत्र परम लबघु----' इति। (क) प्रणव एक अक्षरका है इसीसं उसे “यरम लघु” कहा ।* 
प्रणवकी तीन मात्राँ त्रिदेवमय है।† इससे उससे त्रिदेवका वश होना कहा, प्रणवसे कोड दोरा नहं 
ओर विधि-हरि-हरसे कोड वड़ा नहीं । प्रणव ब्रह्म ही है, यथा--“ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ।' ब्र्मके आराधनमे 
सव वशमें हो जाते हँ । ४ॐरानीने श्रीरामको परम लघु “वाल हंस" को उपमा दी, इसीसं सखी “परम 





* किसी भी देवताके मन्त्रमे जवतक प्रणव आदिमे नहीं होगा तवतक वह शक्तिहीन रहता है । देवतके नाममें प्रणव, 
चतुर्थां विभक्ति ओर नमः जोडनेसे उसका मनर बनता है । यथा नारदपाञ्चरात्रमे प्रणवादौ नमोऽन्तं च चतुर्थ्यन्तं च सनम । देवतायाः 
स्वकं नाम मूलमन््र प्रकीर्तितः ॥" इसीसे किसी देवताका मन््र प्रणवसे लघु हो ही नहीं सकता। 

प० प° प्र०-(क) "मन्त्र परम लघु" से केवल प्रणव समञ्ना भूल है, क्योकि प्रत्येक देवताका एकाक्षर मन्त्र होता 
जिसको उस देवताका योज कहते है । जैसे “रां ' एकाक्षर राममन्त्र है, रामबीज है; "गं ' ओर “ग्लौ ' एकाक्षर गणेशमन््र है "गं" 
वीज है। "श्रीं" एकाक्षर रमामन््र है । जिनको प्रणवका अधिकार है, उनको ही एकाक्षर राममन्त्रका अधिकार है-दैगिये 
राार्चनचन्द्िका, अगस्त्यसंहिता या रामोपनिपद्‌। ( ख) प्रणवविहीन म्र शक्तिहीन होता है यह भी अर्धसत्य है, क्योकि 
राममन््ोके लिये प्रणवकी अपेक्षा नहीं है ! इतना हौ नही किन्तु “विनैव दीक्षं विप्ेद्ध पुरयां विनैव हि । विनैव न्यासविधिना 
जपमात्रेण सिद्धिदाः ॥' एसा प्रभाव राममनत्ंका अगस्त्यसंहिता कहा गया है । एक अक्रसे ३२ अक्षरोतक राममनत्र ह । पडश्षर 
मन्त्रके मुख्य ६ भेद, ३६ भद एवं १२८ भेद है । ( रामरहस्योपनिषद्‌ ) स्वाहा, फट्‌ , वषट्‌, चौपर्‌, हुम्‌ ओर नमः, इनर्मेसे डक्षर 
मन्म अन्तमें एक हो सकता है । "रामक चतुर्था भी सभो ममननम नहीं है । उपनिषदमिं यह सव कदा है, अधरे वचसे 
पाठकोकौ बुद्धिम भेद ओर श्रम पैदा हो सकता है, इसमे धोडा-सा लिख देना पड़ । 

† यथा-*अकारो वासुदेवः स्यात्‌", “उकारः शंकरः प्रकरः ' "मकारः स्याच्वतुमुखः।' (एकाक्षर कोश) । वि०त्रि० जी 
लिखते है कि प्रणवकी पहिली मात्र वाच्य विष्णु, दृमरोके ग्रह्मा ओर तोसरीके शिव ई, अर्थमातरामे वाच्य साक्षान्‌ ब्रह्म! 
भतः सभो प्रणवके वश ह ओर ये ( श्रीराम) साश्चात्‌ प्रणवरूप है 1-“ ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ अद्रैतपरमानन्द आत्मा 


यङ्कार: भृभुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः।' 
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लघु" का उदाहरण देकर संदेह दूर करती हे । रानीने परम लधुकौ उपमा देकर सूचित किया था 





कि इनसे धनुष टूटना अत्यन्त असम्भव हे; इसीसे सखीने परम लघुके उदाहरणम भारी शक्ति ओर ` 


भारी काम दिखाया। परम लघुसे ब्रह्म, विष्णु ओर महेश आदिका वश होना कहा। पुनः (ख) “पल 
लघु सुर सर्व का भाव कि सव सव दवताओके पञ्चाङ्ग होते ह । कवच, स्तोत्र, सहस्रनाम, पटल _ ओर 


[क == 


पद्धति। इनको अपेक्षा सव देवताओंके मन्त्र परम लघु ह । सव देवता अपने-अपने मन्त्रके वर्मे है। 
(कोई भी देवता दूसरे देवताके मन्त्रके अधीन नहीं है, परंतु परम लघु मन्त्र प्रणवके अधीन सभो , 


हः इसीसे "मत्र परम लघु" से “सर्वं सुरों" का वशम होना कहा।) अथवा (ग) कुम्भज, सूर्यमण्डल, 
अकुश आर काम ये सव लघु ह ओर मन्त्र परम लघु है। 

| दिष्पणी-- २ " महामनत्त गजराज." इति। हाथीको बड़ाई दिखानेके लिये “महम गजराज कहा ओर 
अकुशको छोटाई दिखानेके लिये खर्वं" कहा। तात्पर्यं कि इतना छोटा इतने वड़े भारीको वश कर लेत 
है, वश करनेकरे विचारसे (महा) मत्त पद्‌ दिया, वयोकि जो सीधा हे उसका वश करना क्या? वह 
तो स्वयं वशमें हे। 


टिप्पणी-५ॐ ३- पांच उदाहरणोसे चारों पदार्थोकी सिद्धि दिखाते हे । यथा- (क) “कटं कुभज | 


कहं सिधु अपारा। सोखेड सुजस सकल संसारा॥* समुद्र॒ सोख लेनेसे रत्र सव प्रकट हो गये--यह 
अर्थक सिद्धि हुई । “महामत्त गजराज कटं वस कर अंकुस ख्व" हाथी अर्थ है । हाथोका वश होना 
यह भी अर्थसिद्धि हुई । लक्ष्मी दो प्रकारक है-एक स्थावर दूसरी जङ्गम । इसीसे अर्थके दो उदाहरण 
दिये । (ख) “रविमंडल देखत लघु लागा। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा॥* सूर्यके उदयसे धर्मकी सिद्धि 
हई क्योकि सूर्यं धर्मके अधिष्ठान ( अधिष्टातृदवता) है । (ग) “काम कुसुम थनु सायक लीन्हे। सकल 
भुवन अपन वस कीन्हे ॥* कामके वश होनेसे कामक सिद्धि हुई । ओर (घ) मत्र परम लघु जासु 
बस ब्विथि हरि हर सुर सर्व ॥* मन्त्र-जापसे विधि-हरि-हर आदि वश हए। इससे मोक्षको सिद्धि हई। 
तात्पर्य कि जिस लचुसे चारों पदार्थाकी सिद्धि होती है उसको लघु कैसे कह सकते हे ? [इस रिप्पणीके 
पदनेके पथात्‌ त° भू० जी लिखते ह कि मनत्रसे भक्तिकौ सिद्धि दिखायी। मन्त्र जपना भक्ति ह। 
ध जाय मम दृढ़ विश्चासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥' सम्पूर्णं दृष्टान्तोके एकमात्र दारान 
श्रीरामजीको कहकर माक्षको सिद्धि दिखायी गयी। कारण करि अन्य तीन फलोंका समावेश मोक्षम ही 
होता है ओर मोक्षप्रदाता एकमात्र श्रोहरि ही हं, जैसा श्रमुचुकुन्दजीसे कहे हुए देवताओंके “वरं वृणीष्व 
भद्र ते ऋते कैवल्यमद्य नः। एक एवेश्वस्तस्य भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ १ भा० १०। ४७। २८) से स्पष्ट 
है। ( ङ) यहां द्वितीय भावना अलंकार" है ।] 
नाट--१ नगे परमहंसजीका मत्‌ है कि मन्रके दृषान्तसे जनाया कि “जसे मन्म देसी शक्ति है कि 
ब्रह्मादि दवता उसक वश हं, वैसे ही श्रीरामजी छोटे है पर उनमें " वुद्धिकी देसी शक्ति है कि धनुपका 
वरा कएनक। कान कटे तीनों लोकोको वश कर सकते है ।' ओर जैसे कुश अपने गुणसे महामत्त गजराजकी 
वश करता ह वैसे ही श्रीरामजी गुणसि युक्त ह। 
व २ ब्रावा हरीदासजो लिखते है कि श्रीरामजी मन्त्ररूप है । शिवजी राममन्त्रके उपासक रह 
य विधि हरि हर सुर सर्व में है। अतः रामजीके दूते ही टूट गया। पुनः धनुष महामत 
ह । मनको य का ह -- मन करि विय अनल वन जर! ' श्रीरामजी अपने चरणमें अंकुश विरह 
धारण किये हँ, जिससे मनमतङ्ख वश होता है- “ मनही मतंग मतवारो हाथ आरव नाहिं ताहि ते अंकुश 
लै धारो हिवे ध्वाइए्‌।" (भक्तिरसवोधिनी रीका भक्तमाल ) 


काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। सकल भुवन अपने वस कीन्हे॥ १॥ 
देवि तजिअ संसड अस जानी । भंजव धनुपु राम सुनु रानी ॥२॥ 
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अर्थ-कामदेवने फूलोंका धनुपवाण लिये हुए सारे ब्रह्माण्डको अपने वश कर लिया॥ १॥ हे देवि! 
एेसा जानकर संदेह छोडिये। हे रानी! सुनिये रामचन्द्रजी धनुष तोडगे ॥ २॥ 
नोर--१ कामदेवके धनुष ओर वाण दोनों ही पुष्पक है। यथा-स कहि चलेड सबहिं सिरु नाई। 
सुमन धनुष कर सहित सहार ॥' (८४। ३) "ते रतिनाथ सुमन सर मारे!“ (२। २५) 'कुसुम' का अर्थं “ फुल! 
है। किस-किस फूलके बाण हें यह दोहा ८३ (८) भाग २ में देखिये। वेदान्तभूषणजी कहते है कि महाकवियोनि 
इक्षु (गन्ना, ईख) को ही कामदेवका धनुष माना है। महाकवि मयूर इश्षुको अन्योक्ति करते हुए कहते हँ 
"कान्तोऽसि नित्यमधुरोऽसि रसाकुलोऽसि किं चासि पञ्चशरकार्मुकमद्वितीयम्‌। इक्षो तवास्ति सकलं परमेकन्युनं 
यत्सेवितो निरसतां भजते क्रमेण ॥' (अन्योक्तिकल्पद्रुम), ' कोदण्डमेक्षवखण्डमिपु च पौष्यम्‌ ~“. (श्रीकृष्णकरुणामृत 
शतक २ श्लोक ११०)। अतएव अर्थं हुआ--' कामदेवने ईखका धनुप ओर पुष्पके बाण लेक“. ' 
(सखीगीता)। मरी सममे "कुसुम" का अर्थ यहां "पुष्य" ही है। यह प्रसङ्ग भोजप्रबन्धसे मिलता-जुलता 
है। वहं "धनुः पौष्पम्‌' ह वैसे ही यहाँ । विशेष रिणपणी १ व ३ में देखिये। 
रिप्पणी-१ (क) “काम कुसुम धनु सायक लीने" इति। भाव कि बडे-वड़ वीर लोग बदे-बड़ शस्त्रास्त्रौके 
प्रयोग करनेपर भी सारे भुवनको वश नहीं कर सकते, ओर काम पु्पोसे मारकर सको वशम कर लेता 
है। “धनु सायक लीन्हे' का भाव कि वह वीर है, बड़े-बड़े वीरोको अपने वशम उसने कर लिया अर्थात्‌ 
कामी वना दिया, यथा--"सूल कुलिस असि अँशवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे॥* (२। २५) (ख) वश 
करना तीन प्रकारसे होता है। एक तो दुःख देकर, दूसरे सुख देकर ओर तीरे साधारणतया ही न सुख 
देकर न दुःख देकर। इसीसे यहांतक वश करनेके तीन उदाहरण दिये ।- "महामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुस 
खर्व" यह शरीरको दुःख पहुंचाकर वश करना है। “काम कुसुम थनु सायक ~“ यह मुख देकर वश 
करनेका उदाहरण है। ओर “मत्र परम लबु जासु बस" यह साधारण ही वश करता है, इसमें शरीरको 
दुःख-सुख कुछ नहीं है। (यहाँ भी "द्वितीय विभावना अलंकार ' है।) 
नोट-२ (क) पोँडेजी लिखते है कि "तुम इन्हं हंसबच्या सच ही कहती हो, पर ये शृद्ार ओर 
वीररससे भरे हँ, जैसे काम फूलधनुषसे सारे विश्वको वशम किये है। (ख) नगे परमहंसजीका मत टै 
कि जैसे कामदेवके धनुप-वाण पुष्पके हँ, पर उन्हीसे अपने बलसे वह त्रिभुवनको वश करता ई, वैसे 
ही श्रीरामजी कुसुमकी भांति सुकुमार है, पर बलयुक्त होनेसे ब्रह्माण्डको वश कर सकते है। (ग) वावा 
हरीदासजी लिखते ह कि "श्रीरामजी कामरूप है- "कोटि मनोज लजावनिहारे/“ जिन परशुरामजीने “भुज 
वल भूमि भूय विनु कनही" उनको फुूल-समान मृदु वच्नासं जीत लिया।' (घ) वे° भू० जी कहते 
ह कि काम ओर अङ्कशके दृष्ान्तसे दिखाया कि श्रीरमजीर्म कोमलत्व ओर काठिन्य दोनों गुण है 
यथा--“कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि।* (७। १९) 
रिप्पणी--२ “देवि तजिअ संसउ अस जानी (*“-““““' इति। संशय त्याग करनेमें “देवि” सम्बोधन किया। 
भाव कि आप दिव्य है आपका ज्ञान दिव्य है, आपको तो एेसा संशय करना ही न चाहिये, यथा-- "को 
वललभहि तुग्हहि सकि उपदेसि।' (२। २८३) यँ भला आपको क्या समञ्ञा सकती हं ? ओर 
` भज राम धनुय" यह कहनेमे रानी" सम्बोधन देनेका तात्पर्यं कि आप रानौ ईं, सुखकी अधिकारिणी 
ह, आपको सुख मिलेगा। [ पुनः, दिव्यज्ञानको उपदेशकौ आवश्यकता नही, उसे क्या समह्नना है, इस 
भावसे “देवि” ओर रानीको सलाह दौ जा सकती है, जैसे राजाको मन्री उचित सलाह देते है, अतः 
संदेह दूर करने ओर विश्वास दिलाने "रानी" कहा (मा० संर) । वा, पटाभिषिक्ता महिपीको "देवी ' कते 
= अ पटगनौ है ही। (वि° त्रि०)] च त 
. नोर--३ “तजिअ' यह रिष्ट पुरुपोकी बोली दै । रिष्ट पुक्पो तथा अपनस बद्धांसे योलनमं इस तरहका 
प्रयाग हाता ई । यथा-- “करि च संसय अदस उर आनी। सुनिओअ कथा स्रादर रति मानी ॥* (३३। ८) “तिलकः 
समाजु साजि सदु आना) करिअ सुफल प्रभु जौ मनु माना" {२। २६८) इत्यादि । "तज " न का क्योकि 
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इससे कहनेवालेका ब्रड्प्पन प्रकट होता हे । नित्यको बोल-चालमं प्रायः इस तरहका प्रयोग अपनेसे छोरेके 
लिये होता हं। यथा-- “कोउ नहिं सिवसमान प्रिय मोरे। असि परतीति तजहु जनि भोरे" (१३८। ६) ' तजहु 
आस निज निज गृह जाहू  संशयका त्याग करनको कहा; क्योकि विना इसके त्यागके चिन्ता ओर व्याकुलता 
तरनी ही रहेगी। रानीने “कचन कहे विलखाड़ इसीसे कहा कि “तजिअ संसउ 

४रूरिपणी-३ यहांतक पोच दृष्टान्त देकर श्रीरामजीमें पाँच गुण दिखाती दै । वह यह कि उनमें 
अगस्त्यका-सा सामर्थ्यं हे, सूर्यका-सा तेज 9 अङ्कशकी तरह उनका शरीर दृद हे, मन्त्र-जेसा प्रभाव 
है ओर कामके समान सौन्दर्य हे। जसे इन पाँचोको पांच काम करना सुगम है, वैसे ही श्रीरामजीको 
धनुष तोड्ना सुगम हे 1 “काम कुसुम थनु सायक लीन ~-“'1 यह कहकर तव ‹ भ॑ज राम धनुष“ 
कहनेका भाव कि जसे काम कुसुमका धनुप लिये है, वैसे ही कुसुमके धनुपको तरह श्रीरामजी शिवधनुपको 
हाथमे उठाकर तोडगे, यह भाव दिखानेके लिये कामका उदाहरण सवके पीछे दिया गया। 

नोट--४ श्रीनंगे परमहं सजो लिखते है कि कुम्भजादि चार दृष्टान्त छोटेके लिये दिवे ओर 
कामदेवका दृष्टान्त सुकुमारतापर दिया है ।"“““-श्रीरामजी इन पाँच रश्र्योसे "युक्त ह - प्रताप, तेज, 
बुद्धि, गुण ओर बल । इन्हीं पाचों एशर्योको सखीने पाचों दृष्टान्तोमे संशयनिवृत्तिहेतु रानीसे कहा 
है ओर इन्हीं पांचोको रावणने भ्रममे पड्के नाहीं किया है कि रामजीमे चे पाचों एश्वर्य नहीं 
ह । (प्रमाण) कदु जल्यि जड़ कपि बल जाके। वल प्रताय बुधि तेज न ताके॥ अगुन अमरान 
जानि तेहि दौन्ह पिता वनवास ।* (९1 ३०) जिसमे ये पाचों वातं रहती ई व्य सव्र कायं 
करनेमं समर्थं होता ह। 

. नोट-५, पच दृष्टान्त देनेका क्या कारण हे ? उत्तर-(क) एक-एक उदाहरण एक-एक गुणका देती 
गया जो उसको दिखाने थे। (ख) प्रथम दृष्टान्त प्रतापोका तो था पर अगस्त्यजी ऋषि ओर प्रसिद्ध समर्थ 
परम शष्छिमान्‌ महात्मा है । तच दृसरा दृष्टान्त “रविमंदल" का दिया, पर रवि देखनेमे छोटे लगते हे जरूर, 
किन्तु पृथ्वभरको वे ओर उनका तीक्ष्ण तेज प्रत्यक्ष देख पडता है। यह विचारकर मन्त्रका दृष्टान्त दिया 
कि यह तो छाटा है पर इसके भीतर कितनौ शक्ति गु है, वैसे ही श्रीरामजोमे शक्ति गुत है। यह खोदा 
8 पर दवरूप ह, (मनर जड़ है। उसको चेतन करना पड़ता है। गुरु उसे विधिपूर्वकं दता हे। मन 
सिद्ध करनेमं बहुत कष्ट होता ओर समय लगता है। प प० प्र ). अतः अद्भुशका उदाहरण दिया। पर 
वहं कटोर ह (सखो चतुर हे, उसने जान लिया कि रानीके मनमे रघुवीर मनोहरता, लावण्य ओं 
सुकुमारता छायी हुई ह, अन्य दृष्टान्तोसे काम न चलेगा। प० प° प्र ), इससे सुन्दर श्याम ओर सुकुमार 
कामका दृष्टान्त दिया। अव स्वा पूणं हो गये । (ग) संदेहनिवारणा्थं वक्ताको अधिकार हे कि जवतक 
सदहको निवृत्ति न हो तवतक वह बराबर दष्ठान्त देता जा सके, अतः उसी तरह सखी जव समञ्च गय 
कि अव संदेह नहीं रह सकता तव उसने उदाहरण देना चंद क्रिया। 
` विः तरि०--पांच उदाहरणोका भाव कि पञ्जमहाभृतोमे तेजस्वीको ही प्रधानता ह। धनुप पञ्चभृतके 
वाहर्का वस्तु नहा ह, अतः इसे निश्चय हो तेजस्वके वशीभूत होना पडेगा । "कहं कु भज कटं सिंधु अयारा' 
से रस. रविमण्डलसे रूप, मन््रसे शब्द, अङ्कुरे स्पशं ओर "कुसुम धनु" से गन्ध कहा। 

नाट इम प्रसङ्गसे मिलता हुआ एक प्रसङ्ग हनुमननाटक ओर दसरा ' भाजग्रयन्ध' म भोज- 
सकुटुम्विद्रद्विप्रसंवाद-प्रकरणमें मिलता हे। हनु ना० में कुछ भिह्टिनियोने श्रीरामजीको लंकाके लियं 
पयान कतं देख अपनी मातासे शंका कौ है कि इनके पास शस्त्र, शास्त्र (वा अस्त्र), हाथी, ोढे 
रथ, वैल, ऊट, ढेरा, धन तथा राजाओंकी अन्य कोई भी सामग्रौ नहीं है. प्रत्युत ये जटाधारी है, गाज 
भी नहीं है, (तव ये लंकाको कमे जोतेगे ?) तव माताने समाधान किया हे. यधा--“विजेतव्या लंका 
चरणतरणीयो जलनिधिर्विपक्षः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः। तथाप्येको रामः सकलमपि हन्ति प्रतिबलं 
क्रियासिद्धिः सत्वे वसति महतां नोपकरणो ॥'( अक्र 31 ८) अर्थात्‌ इन्हे लंकाको जोतना है, समुद्रको नरणोहीस 
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तरना ह। रावण इनक्रा शत्रु ह । रणभृमि्मे इनके सहायक वानर है, तो भी ये राम अकेले ही सम्पूर्ण 
शत्ुपक्षका नाश कर दंगे क्योकि महान्‌ पुरुपोको कार्यसिद्धि पराक्रममें होती है, सामग्रीमे नही हान्‌ परुपाको_कायसिद्धि पराक्रममं हाती है. सामग्रीमं नही। 

भोजप्रवन्धमं ' क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे" इस समस्याको पूर्तिं चार श्लोक हैँ जिनर्मेसे 
एक हनु नाऽ ८। ७ स मिलता-जुलता है, केवल तृतीय पाद भिन्न है। शेष तीन श्लोकों “ कुम्भज' "रवि" 
ओर म क उदाहरण हे। यथा--*घटो जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूर्जवसनो वने वास कन्दादिकमनमेवविधगुणः। 
अगस्त्यः पाथोधिं यदकृतकराम्भोजकुहरे क्रियासिद्धिः सत्ये भवति प्रहतां नोपकरणे॥ ६॥ रथस्यैकं चक्रं 
भुजगयमिताः सप्त तुरगा निरालम्यो मार्गश्चरणविकलः सारधिरपि। रवियत्यिवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः 
क्रिया““॥ ७॥ धनुः पौष्यं मीरवीं मधुकरमयी चञ्चलदृशां दृशां कोणो याणः सुहृदपि जडात्मा हिमकरः । स्वयं 
चैकोऽनङ्कः सकलभुवनं व्याकुलयति क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ॥' ९॥ अर्थात्‌ जिनका जन्मस्थान 
घट, मृगादि परिजन, भोजपत्र वस्त्र, कन्दादि भोजन ओर वने निवास है, एसे सामान्य परिस्थितिवाले अगस्त्यजीने 
अथाह सागरक्रा एक चुल्लृभरका कर्‌ दिया। इसम जाना जाता है कि महान्‌ पुरुांकी क्रियासिद्धि उनके 
आत्पवलस ही हाती ह न कि सामग्रीके वलस । । जिनका रथ एक ही चक्रवाला हे, सातां बोडंकी लगामें 
सर्पोको रै, सर्पोहीसे रथमें घ्ोढ्‌ जते हृए है, मागं निरालम्ब ओर अथाह है, सारथी पङ्गुल है, एेसे मूर्यं 
भो प्रतिदिन अथाह आकाशको पार कर लेते है, इससे निश्चय हे कि महान्‌““““* । ८। जिनका धनुष फूलका 
ह, प्रत्यञ्चा ध्रमरात्मिका हे, व्राण स्त्रियोके चञ्नल कराकर है, जदृत्मा चन्द्रमा सुदद्‌ है, जो स्वयं अकेला 
भीर शरीररहित है, उस कामदेवने संसारको व्याकुल कर रखा है। इससे पाया जाता है...“ 1 ९। 

उपर्युक्त श्लोकोंके चतुर्थं चरण ' क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवनि महतां नोपकरणे ।' को जोद्में यहां सखीका 
“तेजवंत लधु गनिय न रानी!" यह वाक्य हं। दोनोका भाव एक ही हं। जैसे वहां क्रियासिद्धिः स्वे 
भवति“. कौ सिद्धिके लिये चार्‌ दुष्ान्त दिये गये, वैस ही यहां "तेजवंत लघु गनिय न" की सिद्धिके 
लिये पांच दृष्टान्त दिये गये । “घटो जन्मस्थानं "अगस्त्यः" का सव भाव "कटं कुभज' मं ओर 
` पाथोधिं यदकृतकराम्भोजकुहरे “.“' का भाव “कहं सिधु अपारा सोख्यो" यं टै। जसं बहां दसरा 
दृष्टान्त रविका है वैसे ही मानसम भी दसरा दृषान्त रविमण्डलका है । वहां सामग्रीका प्रकरण र, इसलिये 
अपूर्णं सामग्रियोके होते हए बडा काम करनामात्र कटा गया ओर यहां तेजस्वी "का देखनमं लबु हानेका' 
प्रकरण हे, इसलिये तेजस्वी रविमण्डलका देखनमं लघु हाना कहकर उसका वड़ा प्रभाव तमनाश का 
गया। वर्हाका "रथस्यैकं चक्र“ रविः" रवरिमण्डलमं आ गया। ' क्रियासिद्धिः“ का तीसरा दृष्टान्त 
राम' का हे। एक भाजप्रत्रन्धमं आर एक हनु नाऽ म; वस दहा यहां तीसरा दृष्टान्त "मत्र परम लघु 
का ओर चौधा अंकुशका, दोनों एक हौ दोहेमें है। 

अन्तिम दृष्टान्त दोनोमें कामदेवक्ा ह । वहां समस्याकीं पतिं इसी दृष्टान्तपर समाप्त हई; वैसे ही यहाँ 
तजवत लघ गनिय न" की पृतिं इसी टृ्रान्तपर हइ। 

यद प्रसह्र नगरदर्णनवाली सखियाकि संवादमेके अन्तिम वाक्यांस भो मिलान योग्य हे। यहकरि "तेजवंत 
लबु गनिय न रानी" भं वहाकि “बड़ प्रभाउ देखत लघु अहरही। परमि जासु पद पंकज श्रूरी ॥ तरी अहल्या 
कृत अय भूरी ॥ सो कि रहिहि विन सिव नु तोर।” (२२३। ४-६) इस वाक्यका सव भाव भरा हुआ 
ह, जा प्रत्येक दष्रान्क अन्मे उसी तरह कहा जा सकना दै. जसे-' प्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां 
नोपकरणे ' ्लोक्रोकरे अन्तमं कहा गया हे । “देवि तजिअ संस्ञ अद्र जानी। भंजव धनुवु राम सुनु रानी॥ 
का जोड नगरदर्शनमें “सो कि रहिहि चिनु चिवधनु तोरं। यह व्रतीति परिहर्ञि न भोरे॥* टहे। 

जा० मं० में भी रानीने सखियोमे कहा है- “कहां किन तिवधनुव कहा मृदु मूरति...“ ” (४६) 
तेवर रानोको शोचयुक्त देख सखोने समज्ञाया है । सधा- "देवि सोच परिहरिय हरष हिय आनिय। चाय चद्राउव 
एम चचन कुर मानिय॥* (४५) सुनि जिय भण्ड भरो राति हिय हरय.“ (४९) 

शरीविजयानन्द त्रिपाटोजो- “यचि सय कौतुक देखनिहा “सकल भुवन अयने यस कौन्हे।* इति। सखि 
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शब्दसे सम्भवतः मन््रीकी स्त्री अभिप्रेत है। सुनयना महारानी पांच वातं कहती हँ-(१) “सखि सब कौतुक 
देखनिहारे। जे कहावत हितू हमारे॥ (२) कोउ न बुरा कहं गुर याही। ये वालक असि हठ भलि नाही॥ 
(३) रावन बान छु नहिं चाया। हारे सकल भूप करि दाया॥ सो धनु राजकु कर देही! (४) वाल 
मराल कि मंदर लेही। (५) भूप सयानप सकल सिरानी। सखि बविधिगति क्क जाति न जानी॥' 

इस कथनमं मन्त्री, गुरुजी तथा राजा तीनोंपर आक्षेप हे । सखी "तेजवंत लघु गन न रानी" कहकर 
सवका निराकरण करतौ हे, तथा कुम्भज, रविमण्डल, मन््र, अंकुश ओर कुसुमधनुका उदाहरण दकर क्रमशः 
रस, तेज, शब्द, स्पर्शं ओर गन्ध (जो कि ब्रह्माण्डके कारण हें) मे भी तेजस्वीका विजय दिखलाते हए 
अलग-अलग पाचों बातोंका उत्तर भी उसने दे दिया। 

(१) वह कहती है कि लोग कोतुक देखनेवाले नहीं है, वे जानते है कि कुम्भजने समुद्र सोख 
लिया, उनका सुयश जगतूमे व्याप्त है। (२) गुरुजी हठ नही कर रहे है, वे रविमण्डलकी वास्तविक 
महत्ताको जानते है, उनकी दृष्टम रविमण्डल छोटा नहीं है। (३) वे परम लघु मन्त्रको महामहिमासे 
परिचित हं । (४) महाराज वड सयाने हँ, वे दिन-रात खर्वं अंकुशकी कार्यकारिताका अनुभव किया करते 
है । (५) कामके कुसुम धनु सायकके महाप्रभावको जानते हैँ, अतः महातेजस्वी रामचन्द्र ( "जिनके जत 
प्रताप के आगे। ससि मलीन रवि सीतल लागे॥') को धनुष-भङ्गके लिये जानेसे नहीं रोकते। क्योकि 
 भजव धनुयु राम सुनु रानी; अतः महारानी सुनयनाको सखीके वचनसे विशधास हुआ। 

सखी बचन सुनि भे परतीती। मिटा बिषादु बढ़ी अति प्रीती॥३॥ 

अर्थ-सखीके वचन सुनकर रानीको विश्वास हुआ, दुःख मिटा ओर अत्यन्त प्रम बढा॥ ३॥ 

टिष्यणी-१ (क) “भै परतीती "इस कथनके अभ्यन्तर यह आशय निकलता है किं रानीको श्रीरामस्वरूपमे 
संशय था, वह संशय दूर हो गया ओर श्रीरामजीका स्वरूप उनको जान पड़ा; क्योकि जव संशय दूर 
हो जाता ह तभो रामस्वरूप जान पड़ता है ओर स्वरूप जाननेपर ही प्रतीति होती ह ओर प्रतीति होनेपर 
प्रीति होती हे, यथा-- "तुमह कृयाल सव संसउ हरेऊ। रामसय जानि मोहि परेऊ॥ नाथ कृपा अव गणड 
विषादा।” (१२०। २-३) "जाने विनु न होड़ परतीती। विन परतीति होट नहिं प्रीती ॥* (७। ८९) (ख) 
मिटा वादु” भाव कि संशयरूपी सर्पे ग्रस लिया था, कुतर्करूपी लहर आ रही थो, उसीका विषाद 
था सो मिट गया; यथा--“संसय सर्पं ग्रसे मोहि ताता। दुखद लहरि कुत्क बहुव्राता॥* (७। ९३) "संसय 
सर्य ग्रसन उरगादः। समन सुककंस तर्कं वियादः॥” (३। ११। ९) (ग) “द्री अति प्रीती" इति। भाव 
कि रानीकी श्रीरामजीमें पहले भी अति प्रीति थी, यथा-- सहित विदेह चिलेकहि रानी। सिसु सम प्रीति 
न जाति क्खानी॥* (२४२। ३) बखानी नहीं जाती अर्थात्‌ " अति प्रीति" है। वही “अति प्रीति" रामस्वरूप 
जाननैसं यहा वद । (पहले विना सम्बनधके प्रीति थी, अव सम्बन्धकौ आशा दृढ़ होनेसे अति प्रीति वद । 
वि त्रि° ) ४ ॐ रानीको श्रीरामस्वरूप हदयमे जान पड़ा, उन्दने उसे मुखसे नहीं कहा; इसीसं यहा 
चापाहम भा श्रीरामस्वरूपका जानना गु ई । पार्वतीजीने उसे कहा था इससे वहाँ प्रकट करके कविनं 
लिखा गी यथा-- ` रामसरूप जानि मोहि परेऊ।* यदि रानीने भी प्रकट कहा होता तो कवि लिखते। 

= दजी-- विषाद मिट गया। प्रीति बहुत बढ़ गयी । इसका कारण यह है कि अभोतक रानी अपं 

केके भावसे ही सरकारको देखती धी, साथ ही वात्सल्यके आर्त्या्तक उद्रेकसे उन नितान्त सुकुमा 
समङचती थी! जव प्रतीति हई कि उनका सामर्थ्यं अपार हैः राम चाच तरव चक जह्य" (भ॑ज रम 
धनुष) तव तो प्राति बद्‌ गयी कि हमारा जामाता कवल हमारी तवर ता पाति वद्‌ गयी कि हमारा जामाता केवल हमार या किशोरीजोकौ पसंदसे विवाह 
श्रीराजारामशरणजी--इस अर्धालीमें कितनी मुन्दर आलोचना ह । तुलसीदासजी अपनो कविताके वई 
ही सुन्दर आलोचक भी है । प्रत्येक परिम्थिति ओर वातांपर आगे या पी उनकी आलोचना अवश्य होती 
है। इसीसे हम भ्रम ओर भृलमें नहीं पड़ते। शैक्सपियरको कलामें "कवि" हमारा पथप्रदर्शक नही. इसी 
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भूल होती है ओर भ्रम उत्पन्न होता हं । यूनान देशके नाटके जो _कामगायक समूह (1101115) करता 


था वही काम तुलसीको वही काम -त॒लसीक । 7 कलामें कवि नसीक कलाम कवि करता है। हाँ, तुलसीदासकी कला अधिक स्वाभाविक है। 
नोट-- यहा 'भरान्त्यपहति अलंकार हं। श्रीरामजीकी सुकुमारतासे रानीको उनके धनुष तोडुनेमें सन्देह 
हआ। उस भरमको सत्य उदाहरण दकर सखीने दूर किया। कुम्भज ओर धनुप, रविमण्डल ओर त्रिभुवन- 
तम, इत्यादिके प्रमाण दकर जनाती हे कि रामजी धनुप तोड़ सकते है, यह असम्भव नही" सम्भव प्रमाण 
अलंकार ' ह। 
वे° भूर ्रीहारीतजौका कहना है कि अर्थपञ्चक ज्ञान ही समस्त निगमागमादि सच्छास्त्रोका निचोढ्‌ 
सानतत्व ह; यथा-- प्रास्य ब्रह्मणो रूपं प्रामरश्च प्रत्यगात्मनः । प्राप््युपायं फलं चैव तथा प्रासिविरोधि च॥ 
वदन्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः। मुनयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्गवेदिमः॥" यहाँ "सखीगीता" मेँ वर्णित 
है कि सखाका वचन सुनकर रानीके हदयमें श्रीस्वरूपके वोध होने " तत्वपरिञान' से श्रीरामजीमे 
( ्ीहनुमत्संहितामे कथित) ' संप्रीति", “नित्या प्रीति" हुई । उसीको यहाँ “व्री अति प्रीती" कहकर जनाया 
है। सखीन प्रकारान्तरसे यहाँ अर्थपञ्चकके 'प्राप्यस्वरूप' का ही कथन किया है। 
तब रामहि बिलोकि वैदेही । सभय हदय विनवति जेहि तेही ॥४॥ 
मन ही मन मनाव अकुलानी। होहु प्रसन्न महस भवानी॥५॥ 


करहु सफल आपनि सेवकाई। करि* हतु हरहु चाप गरुआई॥६॥ 
अर्थ- ( "सहजहि चले सकल जगस्वामी। मत्त मंजु वर कुजर गामी ॥ चलत राम सव पुर नर नारी। 
पुलक परि तन भट सुखारी ॥' ) तव (ठीक उसी चलते समय) श्रीरामजीको देखकर विदेहनन्दिनी श्रीजानकीजी 
भयभीत हदयसे जिसी-तिसी (देवता) को विनती करने लगीं॥ ४॥ वे व्याकुल होकर मन-दहौ-मन मना 
रहा हं-हे महेशभवानी ! प्रसन्न हूजिये॥ ५॥ अपनी सेवा (अर्थात्‌ जो सेवा मैने आजतक आपकी की 
ओर कभी कुछ फलकी याचना नहीं ही की, उस सेवाको) सफल कौजिये ओर मुञ्जपर प्रेम-स्रेह वा 
कृषा करके धनुपके भारीपनको हर लीजिये ॥ ६॥ 
. टिपणी-१ (क) “तब रामह” का सम्बन्ध २५५ (५-६) 'सहजहि चले“ चलत राम“ से है । 
वाचम पुरनर-नारियों ओर श्रीसुनयना आदि रानियां ओर सखि्यके सरह ओर प्रेम इत्यादिको कहकर 
इनके मनकी दशा कहते ह । कवि एक ही है, इससे एकके वाद एकको लिखता दै पर सवके 
--म एक ही समय पृथक्पृथक्‌ भाव ओर विचार उत्पन्न हए। (ख) ^रामहि विलोकि ” इति। भाव 
कि ्रीरामजीको देखनेसे दर्शकको उनके द्वारा धनुपके टूटनेमे सन्दह हो जाता टै जेसे श्रीसुनयना अम्बाजीने 
गमजीको देखकर सखियोसे वचन कहे--“रामहि प्रेम समेत लखि ^“ '। जैसे रामजीको देखकर 
उनको सुकुमारता समञ्जकर उनको संदेह हुआ, वैसे ही रामजीको देखते ही इनके चित्तम भी उनकी 
सुकुमारता ओर धनुयकी कठोरताका खयाल आ गया-यह भाव “विलोकि ' कहकर दरसाया। [ (ग) "वैदेही ' 
का भाव कि देखकर, कोमलता विचारकर देह-सुध न रह गयी, विह्ल हो रही ह] (घ) सभव 
हृदेय बिनवति--." इति। श्रीरामजीकी सुकुमारता ओर धनुषकी कठोरता समञ्चकर भय है कि धनुष 
कसं दृरेगा। इसीसे एक-एक करके देवताओंकी विनती करती है कि उसकी गुरुता ओर कठोरता 
हर ले, यथा- “करहु सफल-“.गरु आङ “वार वार विनती सुनि मोरी। करहु चाय गुरुता अति थोरी ॥' 
(चौ० ८) (ङ) "जेहि तेह" [अर्थात्‌ जो हौ दैवता याद आता है, उसीसे प्राना करने लगती 
। यह विह्वला ओर भयका चि है। सीमे वैदेही नाम भी यहां सार्थक है।] इससे जनाया 
व्याकुलताके कारण वुद्धि स्थिर नहं हो पातौ । [भाव कि श्रीसौताजी आततं हौ गयी है । आर्तके 
विधार नहीं रह जाता। इसमे वे “जेहि तेही" मे विनय करती ई1 योग्य-अयोग्यका विचार ही 


` १६६१ में "कर" है । लेख प्रमाद जान पदता है । 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118 8/1 \/8181185। 01661010. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष ५९२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २५७ ८७-८) 





नहीं हे । वे समर्थं देवताओंसे भी विनय करती ह ओर जड़ धनुपसे भी कि जो स्वयं टूरटनेको 
रखा है । (वि० त्रि०)] 

. टरिणणी-२ (क) “मन ही मन मनाव" इति। भाव किं सुनयनाजीने अपने मनको वात सखियोसे 
कह दी-“सीतामातु सनेह वस वचन कहै बिलखाड! पर ये मारे संकोचके किसीसे भी कह नहीं 
सकतीं । इसीसे दुःख ओर व्याकुलता बदुनेसे मनहीमे मनाती हं । “सभय हदय.“ ॥ मन ही मन मनाव" 


से यह बात जना दी कि हदयहीमे विनय कर रही है, मनाती हैँ, वचनसे कुछ नहीं कहती, यथा-- “गिर ¦ 


चदे, चेः च 


अलिनि मुख पंकज रोकी। प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥” (२५९। १) (ख) [दुःख कह देनेसे कुछ 
घट जाता है, यथा-"कहेहू तें कषु दुख घटि होई काहि कः यह जान न कोई॥" श्रीसुनयनाजीने कह 
डाला इससे उनकी व्याकुलता दूर हो गयी। श्रीसीताजी अपने हदयका संदेह किसीसे कहती नही, इसीमे 


धनुष कैसे टूटेगा यह भय खाकर] “अकुलानी " अर्थात्‌ बहुत व्याकुल ह । (ग) "होहु प्रसन्न महेस भवानी" 


इति। यह आकुलताका स्वरूप दिखाते है कि महादेव-पार्वती तो उनपर प्रसत ही हं, गौरीजीने अभी कल 
ही तो आशीर्वाद दिया हे, यथा--^सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी॥* पर ये 
रामजीको देख पुनः उनके माधुर्यं भूल गयी, व्याकुल होनेसे आशीर्वादकी सुध जाती रही । इसीसे कहती 
है कि प्रसन्न हो, सेवा सुफल करो! (घ) आपनि सेवकाई" । भाव कि आपको अपनी “सेवकाई' कौ 
लाज है कि हमारी सेवा कभी निष्फल नहीं होती। आपकी सेवा व्यर्थं नहीं जाती, इसीसे प्रार्थना है 
कि उसे सुफल कीजिये। (ङ) “करि हितु हरहु चाय गरुआर्" इति। क्या फल चाहती हे सो कहती 
है कि प्रथम प्रसन्न हुजिये, यह हित कौजिये। हित करके अर्थात्‌ प्रसन्न होकर तव चापकी गुरुता हरण 
कौजिये जिससे हमारा हित है। ईश्वरम सव सामर्थ्यं है, चाहे रजको सुमेरु कर दे ओर चाहे सुमेरुको 
रेणु कर दे, यह समज्ञकर चापकी गुरुता हरण करनेकी प्रार्थना करती है । 

श्रीराजारामशरणजी--ऊपरकी टिप्पणियाँ बिलकुल ठीक हं । श्रीसीताजी संकोचवश न तो किसीसे कहती 
ह ओर न कोई उनको तसौ देता है 1 इसीसे उनके हदयके भावोका चित्रण तुलसीकी कलाक > २० 
हाय ही हुआ है। कवि कितना आवश्यक है ! यह चित्रण कितना स्वाभाविक ओर इसी कारण शैक्सपियरकौ 
कलाकां स्वगत वार्ताओंसे कितना अधिक सन्दर है! भावोका निरीश्रण स्वयं कविने कर दिवा इ तौ फिर 
किसी विशेष आलोचनाकौ आवश्यकता ही नही । (भय ओर व्याकुलता) 


गननायक  बरदायक देवा । आजु लगे कीन्ह तुअ सेवा॥७॥ 


बार बार विनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी॥८॥ 

अर्थ-हे ग्णोकि नायक श्रीगणेशजी ! हे वरदान देनेवाले! हे देव! मैन आजतक आपकी सेवा की ॥ ७॥ 
वार-बार (की) मेरो विनती सुनकर धनुषका भारीपन अत्यन्त कम कर दीजिये॥ ८ ॥ 

दिपणी-- १ (क) `गननायक बरदायक देवा" इति। ये तीन विशेषण देकर गणेशजीमें दाताके समस्त 
गुण दिखाये । दातामें तीन वातं होना जरूरी दै-एेथर्य (धन, संपतति ), उदारता ओर जानकारी (क्या दना 
चाहिये इसका ज्ञान) । ये तीनों बातें क्रममे उनरमे दिखाती हं । गणनायकसे गेश्वयंवान्‌, वरदायकसे उदा 
आर दवस जानकार जनाया ( करयोकि देवता दिव्य होते है, वे हदयकी जान लेते है) 1 जिसके पास मनं 
जाय उसका प्रथम कुछ स्तुति करके तव मगना चाहिये, इसमे इन तीन विशेषणद्वारा गणेशजीकी प्रशंसा 
करके तव्र मांगती है । जसे शिव-पार्वतीजीसे प्रार्थना करनेमें उनको ‹ महेश अर्थात्‌ महान्‌ ईश ओर भवानी 
भवकी पत्री कहकर उनकौ बड़ाई की, वैसे हो गणनायक गणोकि स्वामी कहकर इनकी बड़ाई की किं 
आप समस्त गणांक स्वामी है। [ श्रीपजाव्रोजीके मतानुसार ` गणनायकका भाव यह है कि रद्रगण वड 
शक्तिमान्‌ हं, आप उनक्र स्वामी है, अतः परम शक्तिमान्‌ होगे । अपना शक्िसे इसका बोघ तिनकेके समान 
कर दीजिये। वा, सव गणोंको आज्ञा टे दीभिये क्रि भदृश्यरूपमे उठाते समय सहारा लगा दं।'] (ख) 
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दोहा २५७ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ५१३ बालकाण्ड 


(आजु लगे कौन्हिडं तुज सेवा; अर्थात्‌ आपसे कभी कुछ सेवाका फल नहीं मागा, सेवा करती गयी, 
आज फल मगता हू । आप वरदायक हे, मुञ्चे वर दं। जसे महेश भवानीस कहा था कि “करहु सफल 
आयन सेवक" _ वसे हौ इनसे “आजु लगे" कहकर सेवा सुफल करकी प्रार्थना की। [इससे 
यह भी जनाया कि आज भी नित्यकौ भाति पृजा करके यहाँ आयी है। (वि° त्रि०)] 
टिप्पणी-२ (क) ` वार वार विनती सुनि मोरी" इस कथनसे अपना अत्यन्त आर्तं होना जनाया। 
मं बड़ी आर्तं ई, मेरी विनतौ सुनिये। (ख) “करहु चाय गुरुता अति थोर" इति। “अति थोरी” का 
भाव कि श्रीरामजी अत्यन्त कोमल है, इसीसे गुरुताको अति" थोडी करनेकी प्रार्थना है। पुनः, भाव कि 
हमने महेश- भवानीसे मागा था कि चापकौ गुरुता हर लें, सो उन्होने उसकी गुरुता हर ली, शिव-पार्वतीजीके 
हरनेपर भी जो थोड़ी (कुछ) रह गयी हो, आप उसे “अति थोरी" कर दे, वयोकि रामजी अति सुकुमार 
ह। पुनः, भाव कि लक््मणजीने जो दो वाते कही थी; एक तो “कमलनाल जिमि चाप चद्रावडं।* ` दूसरी, 
तोर छत्रक दंड जिमि! उनमेसे पहली वातके लिये तो पुरवासियोने गणेशजीसे प्रार्थना की हे, यथा- “तौ 
सिवु मृनाल की नाई तोरहुं राम गनेस गोसाई“ रही दूसरी वात, उसे जानकीजी गणेशजीसे मँगती 
है- “करहु चाप गुरुता अति थोरी, “अति थोरी गुरुता" छत्रकदण्डमें हं । अर्थात्‌ मोँगती हँ कि धनुषको 
इतना हलका कर दीजिये जितना हलका छत्रकदण्ड होता है। (ग) णॐप्रथम लिखा कि “सभय हदय 
विनवति जेहि तेही" तत्पश्चात्‌ विनय करना लिखा-“मन ही मन मनाव" “बार यार विनती सुनि मोरी 
ओर “देखि देखि रथुकीर तन सुर मनाव धारि धीर इत्यादि। (घ) धक वार-वार सभीसे धनुयकी कठोरता 
हरक प्रार्थना करती है- “करि हितु हर चाय गरुआई, “करहु चाय गुरुता अति थोरी "होज हरुओ रघुपतिहि 
नराय” । पर श्रीरामजीको वलवान्‌ करनेको नहीं कहरतीं। तात्पर्य कि धनुष बहुत कठोर है इसीसे उसको 
हलका, करनेकौ प्रार्थना करती हं । यदि सब देवता रामजीको वलवान्‌ कर देँ ओर धनुष एेसा ही कठोर 
बना रह तो भी सन्देह वना रहता कि “रामजी बली हँ पर न जाने धनुष ददे या न टे, रावण, वाणासुर, 
आदि महाभरोसे भी तो न उठा था, देखें क्या होता है ?' ओर चापके अत्यन्त हलका होनेपर फिर सदेह 
न रहगा। अतः हलका होनेकी प्रार्थना की। 
दो०-देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर। 
भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर ॥ २५७॥ 
,  अर्थ--श्रीरघुकुलवीर रामचनद्रजकौ ओर एवं उनके तनको देख-देखकर श्रीसीताजी धीरज धरकर 
उवताओंको वा सूर्यको मना रही हँ । उनके दोनों नेतर प्रमजल (प्रेमाश्रु) से भे हुए ह ओर शरीरम पुलकावली 
ह्य रही है॥ २५७॥ 
टिष्पणी-- ९ "देखि देखि“ " इति। भाव कि वह रूप ही एसा है कि एक-दो दफा देखनेसे 
वृति नहं होती, यथा- देखन मिस मृग विहंग तरु पुनि पुनि फिरै बहोरि। (२३४), “पुनि पुनि रामहिं 
८ सकुचति मन सकु न/' (३२६) एकटक देखनेमे लजना लगती है, यथा--गुरजन लाज समाज 
१ खि सीय सकुचानि।" (२८८) श्रीरघुवीर -तन अति कोमल ओर अति सुन्दर है इससे वार-वार 
रखती हैं । [पुनः, भाव करि एक वार देखती फिर कुछ सकुचाकर दृष्टि नीचे या इधर-उधर कर लेती 
, फिर देखतो है ओर संकोचके मारे दृष्ट हटा लेती है। ओर शरीरकी कोमलता ओर धनुपकी कठोरता 
याद आयी कि वीरता हदयसे जाती रही तव दैवताओंको मनाने लगती है । इस तरह वारंचार वीरताको 
धीरज धरती ह पर धनुष उसे स्थिर नहीं रहने देता। {शीर ” कै सम्बन्धसं “रबुवीर” नाम दिया। 
वारताकरा काम है, अतः “रघुवीर” कहा '--पांडेजी ) ।] 
रिष्पणी--२ “सुर मनाव” इति। पञ्चदेवताभकरि साहचर्यसं यहां “सुर” से सूर्य" का ग्रहण होगा। 
पथा--'सहचरितासहचरितयोमंध्ये सहचरितस्यैव ग्रहणम्‌" इति। (परिभाया न्याय) । शिवजी, पा्वतीजी, गणेशजी, 
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सूर्यं ओर विष्णुभगवान्‌ ये ही पञ्चदेव हैँ । इनमेसे तीन प्रथम कहे गये- “होहु प्रसन महेस भवानी, 'गननायक 
बरदायक देवा" रहे सूर्य ओर भगवान्‌ विष्णु सो भगवान्‌को प्रार्थना आगे करती हैँ, यथा-- "तौ भगवान 
सकल उर बासी। कररिहदहिं मोहिं रघुपति कं दासी ॥* (यहां भगवानूसे विष्णुभगवान्‌ अभिप्रेत है, यथा- "सभु 


॥ त त 0 ` 


विरंचि बिनु भगवाना। उपजहिं जासु अंस ते नाना॥* ) अतएव चार देवताओंके साहचर्यसे यहाँ “सुर मनाव" ` 
मे सूर्यको प्रार्थना करनेका अर्थ है। [सुरसूरय, यथा- “विंधकी दवारि कै धौ कोटिसत सूर है" (क ५।३ }, 
तुलसी सृथे सूर सति समय बिङंबित राहु” (दो० ३९७) । संस्कृतम भी "सुर" का एक अर्थं "सूर्य" भ | 
कोशमे मिलता हे ।] ¢ऊपञ्चदेवोपासना सनातन रीति है, यथा-- "करि मजनु यूजहि नर नारी। गन गौरि । 


तिपुरारि तमारी॥ रमारमन पद वंदि बहोरी। विनवहिं अजुलि अंचल जोरी॥* (२। २७३) इत्यादि। उसी 


सनातन धर्मपरिपारीके अनुसार श्रीजानकीजी पञ्चदेवताओंको मनाकर श्रीरधुनाथजीकी दासी वननेकी प्रार्थना ¦ 


करती ₹है। 


टिप्पणी-३ “धरि धीर" का भाव कि कोमलता देखकर धैर्य नहीं रह जाता, जैसा आगे सष ¦ 
करती हं - “कहं धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहं स्वामल मृदुगात किसोरा॥ विधि केहि भाति थर र । 
धीरा। सिरस सुमन कन वेधिअ हीरा॥* कोमलता देखकर वारंवार क्षोभ होता है, इसीसे ग्रन्थकार भी | 
बारंबार मूर्तिका देखना लिखते है-- "तव रामहिं बिलोकि वदेही। सभय हदय विनवति जेहि तेही॥* "देखि ` 


देखि रघुवीर तन“, “नीके निरखि नयन भरि सोभा। पितु पन सुभिरि बहुरि मन छोभा॥* इत्यादि। 


अतः जब-जव क्षोभ होता है तव-तव धीरज धरती है । पश यर्हात्िक श्रीजानकीजीके मनका हाल कहा; 


क ० 


अगे उत्तराद्धे तनका हाल कहते है । (इस समय देवता मनानेके लिये भी धैर्य धारण करना पड़ ¦ 
रहा ह, विश्वास है कि चिना दैववलके एसे कार्योमिं सिद्धि नहीं होती। लौकिक बलसे शिवचाप नही , 


टूट सकता, अत्तः "सुर मनाव” वि० त्रि०) 

 . टिप्पणी “भरे विलोचन प्रेमजल ~ यह प्रमकी दशा हे । प्रमजलका भाव कि रोने (दुःख) से 
भा नत्रान जल भर जाता है पर वह वात यँ नहीं है। श्रीरामजी्े अत्यन्त प्रेम हो गया है, इसीसे नेत्र 
जल आ गया। ` युलकावली" (=पुलककी पंक्ति) कहकर जनाया कि जितनी वार रामजोको देखती है उत 


वार पुलक होता है। अनेक वार देखना प्रथम ह कह दिया है- "देखि देखि ^ इसीसे वारंवार पुलकित ` 


होना भी कहा। अथवा प्रेमसे वारंवार शरीर रोमाश्चित हो रहा है इससे “ पुलकावली' का होना कहा। 
नीके निरखि नयन भरि सोभा। पितु पनु सुभिरि बहुरि मनु छोभा॥ १॥ 


अहह तात दारुनि हठ ठानी । समुञ्जत नहिं कदु लाभु न हानी॥ २॥ 
अथ-- अच्छा तरह नेत्र भरकर श्रीरामजोकी शोभा देख पिताका प्रण स्मरणकर फिर मनमें क्षोभ हं 


गया॥ ६॥ (वे सोचने लगीं कि) अहह! (बडे खेदकी बात हे) पिताजी! आयने चड़ी कठिन भर्यकर 
हठ ठानी है, हानि-लाभ कुछ भी नहीं समञ्जते (विचार करते )॥ २॥ | 

| रिप्पणी- ९ (क) नीके निरखि नयन भरि सोभा इति। “नीके निरि" अर्थात्‌ नख-शिख- 
राभा दखकर। यथा-- 'नखसिख देखि राम कै सोभा। सुमिरि पिता यन मनु अति छोभा॥* (२३४। ४ ) 
पुनः भाव कि जवतक मन चञ्चल रहता है तयतक रूप अच्छी तरह नहो देखते बनता इसीसे वहं 
लिखा था कि ^तव रामहि बिलोकि वैदेही । सभय हृदय विनवति जेहि तेही॥* अर्थात्‌ देखनाभर लिख! 
जव धारज धारण करनसं मन स्थिर हो गया,-- "देखि देखि रभुकीर तन सुर मनाव धरि धीर।' इसमे 
अव "नीके (निरि नयन भरि सोभा" लिखते हं । (ख) “नयन भरि" का भाव कि जव मन स्थि 
न था तव्‌ नत्रभर न दखा था, क्योकि मनके चञ्चल होनेसे नेत्र भी चञ्चल रहे, मनके स्थिर हो जानेस 
नेत्र भी स्थिर हौ गये तव नेत्रभर शोभा देखी। [मंचपरसे चले। जसे -जैसे सन्निकट चले आ रहे £, 
शोभा अधिक सुस्पष्ट होतो जा रही है, अतः कहते है “तव महि विलोकि वंदेही । सभय हदय 
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जेहि तेही॥* आर भो निकट आ गये, तव “देखि देखि रथुवीर तन सुर मनाव धरि धीर।* अव वहत 
निकट आ गयं तव नीके निरखि नयन भरि सोभा।' अवतक दूर-दूरसे ही साक्षात्कार हआ, निकर 
आनेपर भलीभोति शोभा देखनेका अवसर मिला। अतः “नयन भरि" देखना कहा। (वि | त्रि०)] 
(ग) पितु पतु सुभिरि ` सं सूचित किया कि जव शोभा देखने लगी तवर पिताक प्रणकां सुध भूल 
गयी थी, पर जंसे ही नखशिख-शोभा भरपूर देख चुकं तैसे ही पिताका प्रण याद आ गया, तब जो 
मन स्थिर हो गया था वह पुनः चञ्चल हो गया। शोभाके दर्शनसे निवृत्त हो गया। (घ) “ वरि " का 
भाव कि श्रीसीताजीके मनमें पहले भी क्षोभ था, यथा-"नखकिख निरखि राम कै सोभा। सुमिरि पिता 
यन मनु अति छोभा॥ पर धीरज धरनेपर वह स्थिर हो गया था, अव्र शोभा देख चुकनेपर फिर 
क्षुब्ध हो उठा। 

स (क) “अहह” खेद को वात है। खेदमे इस तरहका शब्द मुँहमे निकलता है। भाव 
कि यह प्रण कौ प्रातिका वाधक है इससे वड़ा कष्ट है । पुनः भाव कि पिता होकर भी अपनी 
कन्याका विवाह हठ करके रोक रहे है, यह वड़े कषटकौ वात है। पुनः यह कि एसे वुद्धिमान्‌ होकर 
भी हानि-लाभ कुछ नहीं समञ्ते, यह कण्टकी वात है। पुनः "बुधसमाज वड़ अनुचित हो! "सचिव सभय 
त्ख देद्र न कोर्ट यह कषटकी वात है। पुनः "कहं धनु कुलिसह चाहि कठोरा" इत्यादि- यह सारा 

असङ्ग कटका हे। इसीसं आदिहीमं अहह" शब्द कथन किया गया । है। इसीसे आदिहीमें “अहह” शब्द कथन किया गया । अहह-खेद। (ख) “दारुन हठ टन" 
यह हठ दारुण अर्थात्‌ बड़ा भयंकर है । भाव कि देवताओंको मनानेसे, मने समञ्ञनेसे, किसी प्रकार 
भी. भयको निवृत्ति नहीं हो पाती। इसने मनमे भारो भय पैदा कर रखा है जो किसी तरह मिटता ही 
हा । [(ग) “ठानी' का भाव कि यह देखकर भी कि रावण, बाणासुर ओर दस हजार राजासि भी 
7 उठा तव भी "बिथ बस हठि अविवेकहिं भजर" हठपर अड़े ह] (घ) “समुडत नहि कषु लाभ 
ने हानी ˆ इति। भाव कि संसारम सभी लोग अपनो हानि-लाभ सोचकर कोई काम करते है, पर पिताजीने 
विना समज्ञे ही यह काम किया। इसीसे कहती हं कि “समुञ्नत 1" धनुष टूटा भी तो क्या लाभ 
ओर न टूटनेसे कोई हानि भी नहीं, यथा- "का छति लाभ जून धनु तोरे।" [वा यह नहीं समञ्जते कि 
हठ करनसे लाभ न होगा; दू या न ट्टे इसमे उनको लाभ ही क्या? ओर हठ करनेपर न टूटा तो हानि 
अवश्य हि कि “अतहु उर दाह" होगा। ओर भी भाव पूर्णं आ चुके है।] यह हठ व्यर्थ टौ है। 

नार--१ ' तात" श्लिष्टपदद्रारा यहाँ ' पिता" अर्थक अतिरिक्त ' संतापका देनेवाला" अर्थं भी सूचित किया। 
हठ संताप देनेवाला है। (पां०) 
. नोट-२ वाचा हरीदासजी लिखते है कि “ संसारम सब लोग लाभहीके लिये उद्यम करते है, चाहे उसमे 
ब 4 हो हो जाय, पर जिस उद्यममे ऊपर ही प्रत्यक्च हानि दिखती है उसे नहीं कसते। धनुष द्रे तो 
हानि (वयोकि न जाने किसी असुरसे टट तो मनुप्यका व्याह दनुजादिके साथ अयोग्य हो टै ओर मनुष्यसे 
घ्ना असम्भव है) आर न ट्टे तो हानि (कन्या कवारी ही रहेगी, लोकें अपयश होगा) ।' 
सचिव सभय सिख देइ न कोड । बुध समाज वड़ अनुचित होई ॥ ३॥ 


कहं धनु कुलिसह चाहि कठोरा। कटं स्यामल मृदु गात किसोरा ॥४॥ 
र अर्थ- मन्त्री (भी) भयभीत है, कोई सीख (सलाह, शिक्षा) नही देता। बुद्धिमानोंकी सभाम 
< अनुचित हो रहा है॥ ३॥ कहां तो वज्रे भौ वकर कठोर धनुष ओर कहाँ ये माँवले, 
कोमल शरीरः ओर किशोरावस्थावाले !॥ ४॥ 
तो रिप्यणो-\ (क) इस प्रणमे हानि-लाभ कु भी नहीं है, यह वात राजा नही समञ्चते तो मन्त्योको 
सुना चाहिये पर वे भौ नहीं समञ्चाते; क्योकि वे डरते है क्रि राजा नाराज न हो जायं । मन्त्री 
जाके आश्रित होनेसे सभोत रै, वद्धिमान्‌ तो आश्रित नीं £ उनका नो कृ भय ्हींद, किंतु वे 
नहीं केटेत 1 (ख) ' बुधसमाज बड़ अनुचित होड ” उति। वड अनुचित ( कनका भाव कि मन्तरियाका 
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भयके कारण उचित सिखावन न देना भी अनुचित है ओर बुद्धिमानोको तो कोई भय भी नहीं त्व 


. भो वे उचित वात नहीं सिखाते यह वड़ा ही अनुचित है । पुनः भाव कि वुधसमाज राजासे नही कहते 


तो मन्त्ियोसे कह देते कि तुम निर्भय होकर यह वात राजासे कह दो, उन्हे समज्ञा दो। वुधसमाचका | 
यहं न करना वड़ा अनुचित हे । पुनः भाव कि जहां एक भी वुद्धिमान्‌. होता है वहां अनुचित नह । 
होने पाता ओर यहाँ तो समाज-का-समाज पण्डित है तव भी यहां बड़ी अनुचित बात हो रही है। ¦ 
(ग) “सिख देइ न।' क्या सीख दें? यह कि इस हटठमें कोई लाभ या हानि नहीं है, यह हट व्यर्थका ` 
ह, “कहं धनु कुलित" इत्यादि । [ गीतावलीमे भी यही कहा है, यथा-- "कोठ समुद्रा कर किन । 
भूपहि बड़ भाग आए इत ए री। कुलिस कठोर कहां संकर धनु मृदु मूरति किसर कित ए री॥' 
(१। ७६। ३)] यहाँ एक अनौचित्य कहकर आगे दूसरा अनौचित्य कहते हैँ -- "कहं धनु“ ¦ 
श्रीराजारामशरणजी- १ सच है, आत्मा ही सबसे अच्छा मित्र है। (गीता) श्रीसीताजीके विचा । 
आत्मसंशोधनके वड़ं सुन्दर उदाहरण हं । दोहा तो प्रगति-सहित भाव-चित्रणका बड़ा ही सुन्दर उदाहरण ` 
ह । २- तनिक धैर्यं धारण किया ओर प्रेमको पुलकावली प्रमजलके साथ सुख देने लगी ओर नीके । 
निरखनेका साहस हुआ, मगर हाय ! पिताके प्रणने फिर क्षोभ उत्पन्न कर दिया। ३-' हट ' वाली आलोचना ` 
यहा भी है, मगर ' तात" शब्दने उसे कितना सकरुण वना दिया है! यहा भा ह, मगर तात्‌ शब्दने उसे कितना सकरुण वना दिया है! जहां -जहां जनकजीके प्रणको “हट' | 
कहा गया है उन _सव्र_आलोचनाओंकी समानता ओर अन्तर कहा गया हं उन सब _आलोचनाओंको समानता ओर अन्तर दोनों विचारणीय है । | 
| सलाहकारोकी इस आलोचना ओर रानीदारा की गयी आलोचनाका अन्तर भी देखिये। विस्तारभयसे | 
केवल याद दिलायी जाती है। | 
नोर--१ “हि ' शब्दका अर्थं प॑० महावीरप्रसाद आदि कई टीकाकारोने " चाहता है' एेसा किया हं। ¦ 
भाव उसका भा वही हे। पर्‌ शब्दसागर आदि कोशोसे पता चलता है कि “चाह” का अर्थं “ वृकः | 
हे। यथा-- "समि चौदस जो दई संवारा। तेह चाहि रूय उजियारा॥' "खडि चाहि वैनि पैनाई। वार चाहि | 
पातरि पताह ॥* “जीव चाहि सो अथिक पियारी “कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुम चाहि" इत्यादि। 
प्राफसर्‌ लाला भगवानदीनजी कहते ह कि यह अवधी भाषा है, जायसीकी "पद्मावत" मेँ इसका प्रयोग | 
बहत आया है । यह शब्द संस्कृत “चैव ' का अपभ्रंश हे। चैव-च+एव=ओर भी-वढ़कर। उत्तरकाण्ड ज ¦ 
कुलिसहु चाहि कठोर अति" आया है ठीक एेसा ही भाव इस श्लोकका है-“ वज्रादपि कठोराणि ` 
मृदूनि कुसुमादपि! लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विन्ञातुमर्हसि॥' इससे भी “चाहि" का अर्थं बढ़कर ही सिद , 
हाता हि। “ वज भी जिसको कठोरता चाहता है एेसा कठोर इस प्रकार अर्थं करनेकी आवश्यकता हय | 
नही रह जातो । दूर इस अर्थम कठोरता शब्द अपनी तरफसे बढ़ाना पडता है। पं० रामकुमारजी "चाहि" 
का अर्थ "से' करते हं, यह भी अर्थं ठीक वैट जाता।- कहां धनुष वज्रसे भी कटोर।" अयोध्याकाण्डे | 
भी कहा है (आरि वस्र दै जिआवत जाही। मरनु नीक तेहि जीवन चाही॥* (२। २९) | 
रिष्पणी-२ (क) "कहं धनु ~!“ कटं स्यामल~“।" इति। "द्रौ क्रशब्दौ ' महदन्तरं सूचयतः ' अरथा | 
जहा “क्र” शब्द दो वार आता है, वह वड़ा भारी अन्तर दिखाया जाता है। "कहं" “क्र' का अपरररं | 
ह। अतः भाव यह हं कि धनुपकौ कटठोरतासे ओर रामजीकी कोमलतासे बड़ा भारी अन्तर है। (ठ) । 
भनुपका कठार कहकर श्रीरामजीके शरीरको मृदु ओर किशोर कहा--इस तरह धनुपके योग्य नहीं है यह | 
दिखाया 1 (ग) `स्यामल" शब्दका क्या प्रयोजन ? इससे शरीरकी सुन्दरता कही है, यथा-- “स्याम 4 
सुभाव सुहावन । सोभा कोटि मनोज लखवन॥* (ख) “गात किसोरा!' भाव विः अभी गुवावस्था भं | 
नहा आयी । किशोर-अवस्थाक पथात्‌ युवावस्था आतो हे। (ड) धनुपको वज्री उपमा दौ ओर इसन | 
जाइम श्राामजाक अङ्गकी कोमलताकौ उपमा "सिरस सुमन" की आगे देते हे। ५ 
ताद्‌ "कदं स्यामल ग्ुदुगात" इति। भाव यह कि धनुषकी कठोरताके लिये कुछ उपमा पि । 
पर रामजाका कामलताक् काइ उपमा न मिली। इसमे मृदुताके लिये मृदुता ही की उपमा दी। [क | 
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तो इनदरके हाथमे रहता हे, वह उनका आयुध है, पर धनुप तो किसीसे रिला नही, इससे "कुलिसह 
चाहि कठोरा" कहा। श्रीसुनयनाजीने धनुषका रामजीके हाथमे देना कहा- “सो धनु राजकुंअर कर 
देही“ 1“ पर श्रीजनकनन्दिनीजीकी दृष्टिमे जो सुकुमारता बसी है वह हाथमे देना तो दूर्‌ रहा, धनुपके 
स्य्शमात्रका विचार भी चित्तम सहन नही कर सकती] कुलिश आकाशम ओर रामजी यहां अर्थात्‌ धनुष 
ओर रामजीमे आकाश ओर पृथ्वीका-सा वीच हं । वहां "प्रथम विषम अलङ्कार" है। (प्र० सं०) 


बिधि केहि भाति धरो उर धीरा! सिरस सुमन कन बेधिअ हीरा॥५॥ 


सकल सभा के * मति भ भोरी। अब मोहि संभु चाप गति तोरी॥६॥ 

शब्दार्थ “सिरस” (सं शिरीप)-शीशमकी तरहका लम्बा एक प्रकारका ऊँचा किन्तु अचिरस्थायी 
पेड़ हं। यह चैत्र-वैशाखमे फूलता-फलता है। फूल सफेद, सुगंधित, अत्यन्त कोमल तथा मनोहर होते 
हं । कवियोने इसके फूलकी कोमलताका वर्णन किया है। 

अर्थ--हे विधाता! म किस तरह हदयमें धीरज धँ 2 सिरसके फूलके कण (तंतु) से कहीं हीय 
वेधा जा सकता वा विंधता है ?॥ ५॥ सारी सभाक वुद्धि वोरा गयी। है शिवजीके धनुष! अव मुद्ध 
तेरी ही शरण है॥ ६॥ 

रिप्पणी-१९ (क) संयोग करानेवाले विधाता ही ह इसीसे "विधि" से कह रही हँ । (ख) "केहि 
भाति।* प्रथम सव "भांति" कह आयीं । राजा नहीं समञ्जते, राजाको कोई समञ्ञाता भी नहीं, श्रीरामजी 
अत्यन्त कोमल है, धनुष अत्यन्त कठोर है- यही सब भांति है। इससे किस भतिसे धीरज धै ? अर्थात्‌ 
इनमेसे कोई भी बात तो एेसी नहीं कि जिससे धैर्यं व॑ध सके। अविधिसे कार्य होते देखकर विधिका 
स्मरण करती हँ कि आप विधि बतलाइ्ये कि मे कंसे धैर्यं धरं। (वि० त्रि) (ग) “सिरस सुमन कन 
येधिअ हीरा” इति। ४ऊ-यहाँ ग्रन्थकारका संभाल देखिये कि “ धनुष" उपमेयको उपमा दोनों अर्धालियोमिं 
एक ही दी। प्रथम "धनुष" को ' कुलिश' (वन्न) की उपमा दी-- "कटं धनु कुलिसहु चाहि कठोरा।* इसीसे 
यहां उपमामें हीरा” कहा। क्योकि हीरा भी वज्र कहलाता है, यथा-माणिक्यमुक्ताफलविद्रमानि गारुत्मकं 
पुष्पक वन्रनील ' इत्यादि। धनुपको तो कुलिश कहा था पर श्रीरामजीके अद्खोंको कोमलताकी कोई उपमा 
वहं न दी थी। उनके तनको मृदु कहा था अव तनकौ कोमलताकी उपमा “सिरस सुमन कन" की 
दी। (तात्पर्य कि “ यहाँ "मृदुता" उपमेय है, “सिरस सुमन कन” उसका उपमान है। श्रीरामजीको अत्यन्त 
कोमल जान उनके योग्य उपमेयको न पाया। इससे उनकी उपमा भी न दी, केवल उपमानके साथ “सिरस 
पमन कन“ कहा । यँ ललित अलङ्कार है ।) 

नोट--१९ एेसा जान पड़ता ह कि ग्रनकारने यहाँ श्रोहनुमन्नाटकके "कमटयृष्ठकढठोरमिदं धनर्मधुरमर्तिरसौ 
रषुनन्दनः। कथम्रधिज्यमनेन विधीयतामहह तात पणस्तव दारुणः॥' (अङ्क १ श्लो° ९) (प्र सं०) इस श्लोकका 
ही विस्तारसे उल्रेख किया है। अर्थात्‌ कलँ तौ कटुएकी पीटके समान कटोर यह धनुष ओर सुकुमार मूर्तिवाले 
य गमचद्ध! सो ये कैसे इस धनुपको चढृवेगे ? हा! हा! हे पिताजी ! आपकी प्रतिज्ञा बद़ी दारुण है। मानसके 
अहह तात ' "दारुन हठ ठानी" को जगह श्लोकम क्रमशः “अहह” ' तात" "पणस्तव दारुणः" है। 

नोट--२ संत श्रोगुरुसहायलालजी कहते है कि “मृदुतामें केवल सिरसके सुमनकी उपमा गृहीत दै; 
यथा--हनुमन्नाटके-" सद्यः पुरीपरिसरषु शिरीषमृद्वी गत्वा जवात्‌ त्रिचतुराणि पदानि सीता।' इति (हनुमनारक) 
ता उसके कणका क्या कहना ? अथवा, "दैवी विचित्रा गतिः" इस भांतिसे समाधान करं तो अब सिरिस 
सुमनके कणसे हीरा येधना है इनि अन्यधार्थेक लोकोक्ति। भाव यह कि वात पेसी है कि जैसी अनियम 
अनिश्चय वातका निश्चय कर लेना; किन्तु "न भूतो न भविष्यति" इसे अन्यथा हौ मानना कुतः।' ` 

नोर ३ ८२-(क) अति परितापके कारण धनुषकौ कठोरता ओर श्रीरामजीकौ कोमलताका विरोध 


ˆ नोर-१६६१ में क" है। 
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कितना सकरुण वन जाता है। श्रीसीताजीके हदयकी कोमलता उपमाओंसे प्रकट है। ओर उसे प्रेमे ओर | 
भी उभार दिया हे, इसीसे तो राजकुमार इतने सुकुमार दीखते है। (ख) भावके प्रभावको देखिये चेतनकौ । 
जडं बना दिया, क्या राजा, क्या म्री, क्या जनता-सभीकी मति मारी गयी, सभी जडवत्‌ दिखते ह! | 
(ग) दूसरी ओर जड़ धनुषको चैतन्यकौ भति हौ अपील किया है कि तुम हौ रघुपतिको “ निहार" का जड चैतन्यकी भांति ही अपील किया रहै कि तम ही ग “निहार! क । 
कोमल हो जाओ! आह ! इस समय कोमलताने "रघुपति ' शब्दकी महिमा भी भुला दी। यह है एलाऽणा त्वाना | 
का मजा। तुलसीदासके अलङ्कार कृत्रिम नहीं है । (लमगोडाजी) | 











† रिप्पणी-२ (क) (सकल सभा कँ मति भै भोरी' इति। तात्पर्य कि “कटं धनु कुलिसहु चाहि कठोर। 
कहं स्यामल मृदुगात किसोरा॥* यह अयोग्य किसीको नहीं समञ्च पडता, इससे पाया गया कि सारं 
सभा-को-सभा बावली हो गयी, क्योकि यदि सबकी वुद्धि भोरी न हो गयो होती तो इतने लोगो 
कोई भी तो पिताको अवश्य सिखावन देता। राजा नहीं समञ्जते ओर मन्त्री इत्यादि कोई जो समज्ञा नही 
रहे है, इसका कोई ओर कारण नहीं है । यह निश्चय करती है। (ख) राजाको समञ्ञाना चाहिये। समञ्चानेका 
उचित क्रम क्या हे, वह यहां दिखाती हैँ । प्रथम मन्तरियोको उचित है कि राजाको समदचावें । उनके पश्ात्‌ 
बुदधिमानोको उचित है, वे भी न समज्ञावँ तव सभाके लोगोंको अधिकार है कि समञ्चावे। उसी क्रमे 
यहां एकके पीठे दूसरेको कहा- "सचिव सभव सिख“ 'बुधसमाज ~“, “सकल सभा कै ॥' 
(ग) अव मोहि संश्ुचाप गति तोरी अव तुम्हारा ही आश्रय है, इस कथनसे पाया गया कि अभीतक ¦ 
ओर सवोंका आश्रय रहा। किस-किसकी शरण गयीं- देवताओकि (कि गुरुता दूर कर दँ), पिताक वुदधिके , 
(पिता बुद्धिमान्‌ ह समज्ञ जायेगे), मन्तियोकि (राजा न समह्ेगे तो ये समा देगे), वुध-समाजके (मनर 
न समज्ञायेगे तो वुधसमाज समज्ञा देगा)! न राजा समञ्चे न किसीने समञ्ञाया; अतः ये जो चार आश्रय | 
थे वे दूटं गये। कहीं शरण न मिली तव हार मानकर धनुपकौ शरण गयीं । (य) "गति तरी" अर्थ्‌ 
दूसरी शरण नहीं है। देवता, पिता, मन्री इत्यादि सवका आश्रय छोडकर धनुषका आश्रय लिया। इसीसे 
प्रन्थकारनं प्रारम्भं लिखा कि “सभय हदय विनवति जेहि तेही 1" “जेहि तेही * अर्थात्‌ जो ही वुद्धिके सम्मुख 
आया, उससे विनय करने लगीं। देवताओं प्रार्थना करती रहीं, उनको छोडकर धनुषसे विनती करे 
लगी, क्योकि बहुत व्याकुल ह । आगे कवि लिखते भी हं--“सकुची व्याकुलता बद्ध जानी।* 

निज जडता लोगन्ह पर डारी । होहि* हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥७॥ 


अति परिताप सीय मन माहीं । लव निमेष जुग सय सम जां ॥ ८॥ 
व । लव निमेय--दोहा २२५ (४) में देखिये। 
अर्थ- जडता (कठोरता) लोगोपर डालकर श्रीरघुनाथजीको ठे ओ॥ ७॥ 
श्रीसीताजीके मनम अत्यन्त संताप हो रहा है। निमेषका १ इल सैकड़ों युगोदे 
एक ओर निमेष युगाक $ 
सा एक लव भी वा लव ओर निमेष सैकड़ों यु 
क १ (क) श्रीजानकोजी जनाती हं कि "हे धनुष! तुम जड़ हो, श्रीरामजीके योग्य नहीं ह, 
बताती ५ १ निकालकर हलके हो जाओ।' जडता निकालकर कहां रखी जाय ? उसका विका 
= ६ ज़ता लोगन्ह यर डारी। होहि" कैसे डाले ? चैतन्यपर जडता डालना दोष होगा 
भ सकल सभा कै मति भै भरी" अर्थात्‌ सारी सभाकी वुद्धि जड़ हो रही है, जबक 
तवत्तक मनुष्य जडता नहीं आती, वुद्धि जङ्‌ होनेसे मनुप्यमे जडता आ जाती ह 


पि 1 


[` 7 


रका क 


"होकर कविः प्र अवक्त होइहि-१६६१। {वि० त्रि° अर्थं करते हैकि" तुमने लोगोपर अपनी जामते ई सीताओी 
अपनी जडता डाल दी 1" ओर लिखते ह- | 
अब धनुपसे र्ना करतौ ह, जडता ही गुरुता ै, जड्‌ परमाणु जतन हौ घनीभूत होते जाते है, उतनी हौ जडताकी वृद्धि ह . 


जाती हे, सो तुमने अपनी जडता लागापिर डाल दौ है तभी तुम्हार विषयमे सवकी मति भोर हो गयी है । अतः अव तुम हत 
हो जाओ अथवा जडता लोगोंपर डाल दी है, अतः अव चेतन होकर रयुपतिको देखो ओर हलके हो जाओ-.--““1 
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इस तरह सारा समाज जडवत्‌ हो रहा है। जड़के ऊपर जडता छोड़ी जा सकती है, इसमं हरज नीं । अतः 
विनय करती है कि अपनी भो जडता थोड़ी-थोड़ी करके सवपर छोड़ दो, वे ओर भी जड़ हो जागयेगे 
ओर तुम हलके हो जाओगे। हलके हो जानेमे तुम्हारा गौरव जाता रहेगा, यह न समद्मो, क्योकि उनकी 
चुद्धि अत्यन्त भोरी हो जानेसे वे यह समञ्ञ हौ न पा्वेगे कि धनुप हलका हो गया, सव यही जानेगे कि 
रमजीने अत्यन्त कठोर धनुपको तोड़ डाला। उनके ऊपर जडता डाल देनेसे आपको ओर श्रीरामजीकी दोनोको 
मर्यादा चनी रह जायेगी । वयोकि यदि लोग जान गये कि रामजौके लिये तुम हलके हो गये तो फिर रामजीकी 
वड़ाईमे वट्ा लग जायगा, लोग करगे कि अत्यन्त हलका होनेपर तोड़ा तो क्या वद्ई है। अतः कदा कि 
अपनी जडता लोगोपर डाल दो। इति भावः। [ चैजनाथजीका मत है कि इसमें प्रमकी यह दशा दै।] (ख) 
"होहि हरुअ रधुयतिहि निहारी" अर्थात्‌ इनको देख लो, इनकी सुकुमारता कहती है-^रघुपतिहि निहारी" । 
अर्थात्‌ इनको देख लो, इनकी सुकुमारताके अनुसार हलके हौ जाओ। इतने हलके हो जाओ कि य उठाकर 
तोड़ सके। [अथवा, अपने स्वामीका श्रीरघुनाथजीसे सम्बन्ध जानकर हलके हो जाओ। (पं०)] 

रिप्पणी २ (क) “अति परिताय सीय मन माही" इति। "मनही मन मनाव अकुलानी ।* ( २५५1 ^) सं 
यल्॑तक श्रोसीताजोके मनका परिताप कहा। दूसरे चरणमें उनका “अति परिताप" दिखाते हँ कि “लव निमेय- ।' 
(ख) लव ओर निमेष दोनोंका उच्छेख साभिप्राय है । उनका संताप कभी किंचित्‌ कम हा जाता हे ओर कभी 
अधिकर हो जाता हे । जब धीरज धरती है, देवताओंको मनातो है, तय कम हो जाता है । एक निमिष शतयुगसमान 
जान पड़ता है । ओर जव श्रीरामजीकौ कोमलता ओर धनुपक कठोरता समञ्चकर धीरज छट जाता टै तव संताप 
अधिक हो जाता ई--एक लव सी युगोके समान बीतता है। इतना हौ घटता-बदता ह यही दिखानेके लियं 
लव ओर निमेप दोनोंको कहा। अथवा, (ग) श्रीरामजी अव धनुपके निकट पचने ही चाहते हे, कुद भी 
विलम्ब नहीं है, इसीसे चड़, पहर, क्षणका वीतना न कहकर लव आर निमेषका बीतना कहते है । लव - निमपहीकां 
गुंजाइश है । (घ) लव ओर निमेष दो कहं । इसीके सम्बन्धसे यहाँ “अति परिताप" कहते दं 1 परितापे निमेष 
सौ युगोके समान बीतता है ओर “अति परिताय ` में एक लव सौ युगोके समान बीतता ₹। 

नोट-१ प्र० सं० में हमने इस प्रकार लिखा था कि ऊपर श्रीजानकीजीको दो दशार्णं दिखा आयं। 
एक “सुर मनाव धरि धीर दूसरों “पितु पन सुमिरि बहुरि मन छोभा।” अव यहां तीसरी दशा दिखाते 
है कि “लव निमेष जुग सय सम जाही।* निमेप तीन लवका होता हे। "लव निमेष" का अध 'निमेषका 
एक लव ' लेनेसे भाव यह होता है कि इस समय एक लवमात्र सौ युगोके समान बीत रहा दै। इसस 
ध्वनितार्थं यह है कि पूर्वकी दो दशाएं तीन लव ८ पूरे निमेष) ओर दो लवकौ कष्टी गयीं । अर्थात्‌ जव 
“सुर मनाव धरि धीर' तव तीन लव सौ युगोके समान वब्ीतता था आर्‌ जव पिताका प्रण स्मरण हा आता 
जाता था। इस भावके अनुसार प्रथम दशामं “ताय दृसरीमं “परिताप” 


थातवदो लव सौ युगोके समान हा वीत र + 
ओर तीसरीमे “अति परिताप" हुआ। नोट--२ पं लिखते है कि “अथवा वदा पश्चात्ताप दै कि 
न जाने क्या हागा। अतः “अति 


फुलवारीमे मेने क्यो न जयमाल डाल दिया, अवसर चूक गया, अव 
परिताप" रे । 
दो०- प्रभुहि चित पुनि चितव महि राजत लोचन लोल। 
खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल॥ २५८ ॥ 
अर्थ प्रभुको देखकर फिर पृथ्वीको देखती हे। (एसा करनमं उनके) + चञ्चल नेत्र एसे शोभित 
रहे हे मानो कामरूपी दो मछलियां चनद्रमण्डलरूपी ` डाल म खल रही ई ॥ २५८॥ [वा, कामक दो 


मखछलियौँ चन्रमण्डलपर जलल रही है । (दीनजी)] क 
रिप्पणो-१ (क) "प्रभुहि चित पुनि चितव महि।” भाव कि श्रीरामजीको देखकर सकुचा जाती द 


तव निगाह नीची करके पृथ्वीकी आर देखने लगती रै । यथा-'तिन्हहिं विलोकि विलोकति धरनी। दुहुं 
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मानस-पीयूय ५२० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ~-------- “~ ~ 


सकोच सकुचति बर वरनी॥* (२। ११७। ३)" -गुर नृप भरत सभा अवलोकी। राम 
विलोक ॥* (२। ३१३) (ख) पूर्वं लिखा था कि "गुरुजन लान समाज वहि ध म 
वि तन रणुबरहि उर आनि ॥' (२४८) श्रीरामजीको देखकर बड़ंकी लाज लगी तब सखियोंको 
ओर देखने लगीं यह वहाँ कहा। पर जव रघुवीरको वार-वार देखती है, यथा-"देखि देखि रघुवीरतन 
पुर मनाव धरि धीर” (२५७) तव लजानेपर कहाँ देखती है, यह अवतक न खुला था, उसीको यहां 
खोलते है कि पुनि चितव महि।” (ग) [प्रभु पद सामर्थ्यं जनानेके विचारसे प्रयुक्त हुआ है। भाव यह 
कि मेने आपको स्वामी मान लिया सो आप समर्थ है, फिर भी मुन्ने कष्ट हो!- (पंजावीजी) ] 
नाट--१ पृथ्वीको ओर देखनेके अनेक भाव महानुभावोने कहे हं । जैसे कि (१) पृथ्वीमें गच है, उसमे 
्ीरामजीका प्रतिविम्ब दख पडता हे। वा (२)-आप अयोनिजा है. पृथ्वी आपकी माता है। मातासे प्रार्थना 
करती हें कि ्ीरमजी कोमल ह, अभीतक आप धनुपको धामे रहीं इसीसे तो कोई राजा “तिलु भरि भूषि 
न सके हुड” पर अय उसे छोड दीजिये। वा (३) मातासे कन्या वरकी वात कैसे कहे ? इसीसे प्रभुकी 
ओर देखकर फिर पृथ्वाक। आर निगाह डालकर इशरेसे जनाती है कि अव मँ दूसरेको नहीं ग्रहण कर सकती 
ओर उधर श्रीरामजीसे भा यही इशारा है कि यदि मुञ्चे इन चरणोकी प्राति न हुई तो मे पुनः पृथ्वीमें समा 
जागो । वा (४) पृथ्वासं कहती ह कि ब्रह्मको साथ लेकर जिनसे भूभारहरणकी प्रार्थना क थी, वे ही 
सामनं प्रत्यक्ष खड हं ओर तेरा भार विना मेरे पाणिग्रहणके नहीं हरण हो सकता, इसरं ॑ 


४ ५ चित्तपर -ऊृपा, करुणा क्यों नहीं करते? यँ पृथ्वीकी गोदमे समा जाङगी। वा (६) 
व तरा शार मुञ्च अङ्गीकार कौजिये। (मा० ता० वि० में इसी तरह ओर भी प्रायः अस्सी 
भाव लिखे हए हैं ।) [संकोचमें स्वाभाविक ही दृष्टि नीचेकी ओर चली जाती हे।] | 


* बविधुमण्डल डोल * 


ति ह म खेलना ह, जसे मछली "डल मे आती-जाती 
ते ही ह, “ ; ८1 
पुलकावली य जल रह लोचन कोना।* पहले भी लिख आवे हे कि “भरे विलोचन प्रेमजल 
नहीं हैं क्योकि) लजा स ० ह: ही मुखमण्डल भी अचल है, (सिर हिलाती 
देख रही हैँ; अतएव नेत्रभर चल „. बार-बार ऊपर- नीचे होनेसे लोग जान जायेगे कि ये श्रौरामजीको 
वैसे ही किचित्‌-किचित्‌ ८ ५ अ व पाती। अथवा, जैसे विभुमण्डल चलता है 
1 ह; जेसं मछली खड़ी हो जाती है ओर चलने लगती 
ट चस हां रामजीको देखकर नेत्र किचित्‌ थम जाते है। खड्‌ हा जाती है ओर चलने लगती 
करुणासिन्धुजीने भरी ¢ + 1 ् 
कुण्डमें ही होगा, अतः हिडोला द 4 1 कुण्ड ' लिखा है। उनका कथन हे कि "मदलीको पर्णमुख जलके 
दोनों पुलिया इ भ सगत नहीं । मुखमण्डल चन्द्रमण्डल नाग चदमण्डल ह नरके गोलक इसः नत्रके गोलक इसके कुण्ड रः 
मछलियाका कुण्डम खेलना ई त पसग है स पुतलीका ऊपर नचि आना (जाना) 
पाटेजी हरिहरप्रसादजो ण ह, इसलिये खेलना कृले गया 
, चावा ह य यैजनाथजीने “डो ' कुलल करना कहा गया। 
यह किया है कि “ स आर वैजनाथजीने “डल” का अर्थ "हिंडोल* किया है। उनरार्धका अर्थ 
माना कामदेव (कौ वा रूपी) दौ मखुलियाँ चन््रमण्डलमें (यैटकर) हिडोल खेल रही 


 है। मछलोको जल चाहिये सो आगे 
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ह ।' किसीने ' चन्द्रमण्डलं डोल ' खेलना ओर किसीने चन्द्रमण्डलरूपी डोलमें खेलना लिखा है। वीरकविजीने 
'डोल ' का अर्थं “ हिलना' लिखा ह, वे अर्थं करते हं--' मानो चन्द्रमण्डल हिल रहा ह, उसमें दो कामदेव 
मछलीरूपधारी खेल रहे हों ।' यह अर्थं भी वावा हरिहरप्रसादजीको टीकामें है। प्रधान अर्थं पहले दिया 
है फिर यह दूसरा अर्थं लिखा है। 

हिन्दी शब्दसागरमें "डल" शब्द, (पु्िङ्ग, संस्कृत दाल) के चार अर्थं लिखे हँ- डोल पानी भरनेका, 
डोली, हिडोला ओर जहाजका मस्तूल। ' हिंडोलना' अर्थके दो प्रमाण भी उसमे दिये ह-एक तो सुरदासजीके 
“सथन ` कुञ्जमे' ोल वनायो, ज्ूलत हैः पिय प्यारी" इस पदका, ओर दूसरे तुलसीदासजीके इसी दोहेको 
उद्धूत किया गया हे । 

प्रोफे० दीनजी कहते है कि "हिडोला' अर्थं ठक है क्योकि श्रीरामजी ऊँचे मंचपर ह । (मंचपरसे 
चल चुके है उस समयकी यह बात है) । ४ सीताजी एक वार उनकौ ओर देखती हँ, फिर पृथ्वीका 
ओर, इस प्रकार त्रारम्बार देखती हैँ । ऊपरसे नीचे दृ्टिका आना ओर फिर ऊपरको जाना ज्ूलाका-सा 
ऊपर नीचे जाना-आना . है । इसीकी उत्प्रेक्षा इस दोहेके उत्तराधमिं हे । यदि एेसा अर्थं न किया जायगा 
तो उक्षा विगड़ जायगी जो एक प्रकारसे बड़ा भारी साहित्यिक दोष होगा। “डेल” का अर्थं एक तो 
किसी कोशमे “ कुण्ड' नहीं मिलता, दूसरे इस अर्थम यह शब्द यहा व्यर्थही-सा होगा, क्योकि “खेलत 
हीसे वह शब्द सूचित हो जाता है, मछलियां जलहीमे खेलंगी । उत्तरार्धका अन्वय यो होगा “जनु मनसिजकौ 
जुग मीन विधुमंडले' “डल खेलत" अर्थात्‌ हिंडोला जलती रं। 

गौड़जी कहते है कि (१) ' संस्कृतम "खेलनम्‌" का वाच्यार्थ " हिलना, डोलना" है, "कल्लोल ' लक्षयार्थं हे। 
यहं किशोरीजी चिन्तित है। लक्यार्थं असङ्गत है। यहौँ “खेलत" का अर्थं *ूलती हँ" करना चाहिये।' 

(२) "सहजहि चले सकल जग स्वामी।' मंचसे शिवचाप कुच दूरीपर ह। भगवानृकरे चाप- समीप जाते- 
जाते-भरमे पुरवासी, सीताजीकी माता ओर सीताजीकी विकलता ओर लक्षमणजीका ` सचको सजग करना य॑ 
सारी घटनाएं हुई ह । रघुनाथजी इस समय ऊँचे मंचपर नही है । उतरकर नीचे जा रहे है । इसी समय सीताजीकी 
दशाका वर्णन श्रभुहि चित डल इस दोहसे किया गया हे। निगाह एक वार श्रीरथुनाथज एक वार _ ्रीरूनाथजीकी ओर जाती 
र धि दत दूसरी वार पृथ्वीपर। सिरके विना हिले दृष्टिकौ यह एक क्रिया हिडोलेपर चूलनेके समान ₹ं। इस अनुपम 
क्षामे यह व्यंग भी ह कि ्ं दिम ह। एक अर परति पुरातन , ` नारद वचन , ' पार्वतीका 
वरदान" आश्वासन देता है। दूसरी ओर पनकी कठिनाई घवद़ाहट पैदा कर्ती है। "दोल' का अर्थ ' बोर चिन्ता 
ओर सन्देह" भी हे। सन्देह ओर चिकी चंचलताके लिये अन्यत्र भी ' दाला का काव्याम्‌ प्रयाग हआ 
है । "आसीत्सदोलावलचित्तवृत्तिः' (रघुवंश), सदेह दोलामारोष्यते" ( कादम्बरी) । यहा व्यग्यस उत्तार 
संदेह ओर चिन्ताको चित्रित किया है। यहाँ अनुक्तं विषया. वसतूत्षा अलङ्कार ६। 

प८रचन्द्रमण्डल “डोल' है, तो प्रेम ओर लजा हिडाला जलानवाल £। = _ वं 

प० प० प्रलिखते हे कि "हिंडोलना अर्थं ही समयोचित ह । मुखमण्डल डाल €, क वह 
ऊपर उठता हे ओर नीचे चुकता है। नेत्रकौ पुतलि्यां रामजीका अनुगमन क्ता €, अतः दाहिने-वार्णं 
तरफ चलायमान हो रही हे, यहो युग मीनोका खेलना ओर हिदालाका यूल ५१ त 

्रोचनिपाठोज “डोल' का अर्थं पानी भरनेवाला डोल संतं हं । शेष भाव प्रायः वही हं जो य° 
रामकुमारजीने लिखे ह । “कामदेव मौनके तन ह, आंखोको उपमा मनस द जाता €, सुन्दरताक स 
लिये जनकनन्दिनीको आंखोको उपमा मीनके तनके मानम ठ ग ओर्‌ मुखका उपमा चन्द्ररूपी ड़ोलसे 
दौ गयी। डाल स्थिर रहता है, मछलियां हौ चलती ६, उषा भोति मुख स्थिर है केवल नत्र चंचल * 
ह।' हमलोगोंका भापाज्ञान बहुत संकुचित ६, ६ अध व वा ह। जहाकि लाग डोलसे 
अपरिचित हँ, डोलका अर्थं "हिंडोला' करते ह। पर पानीके डोलमें ही मछलीका खल वन सकता 
न हिडालेष' ल उनका छटपटाना हौ सम्भव ह ।' बहुत हालतक डोलसे पानी कुर्पँमे खोचा जाता 
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था, पर अव डोल दिखायी नहीं पड़ता। धनी लोगोके यहाँ शीशेके डोल अव भी देखे जाते है 
जिनमें सुनहली छोरी-छोरी मखुलियां छोड दी जाती ह, वे नौचे-ऊपर तैरा करती है ओर उनको 
वडी शोभा होती है। (वि० त्रि०) 

श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी-१ इस चित्रणपर “ चित्रणकला' निष्ावर है। काव्यकला => > र [वतणकला निष्ावर्‌ है। काव्यकला इसीसे “चित्रणकला" 
से श्रेष्ठ गिनी जाती है कि उसमें वह ~ 1 15 उसम वह सम्भव है जो चित्रकार भी नही कर सकता है जो चित्रकार भौ नहीं कर सकता। २- दौहिमे करुण- 
रसके अंदर शृङ्गारे माधुर्यका निर्वाह कलाका चमत्कार ई जतः ओर “खेलत' शब्द इसकी गवाही दे र 
हे । लेकिन याद रहे कि शृङ्गारका माधुर्यं " प्रभावरूप" है । सोताजी तो “करुण कोमलता लजा' में ही 
हं । ओर ' प्रभाव" कैसा ठीक निशानेपर पड़ा, यह आगे देखियेगा। “प्रभु तन चिते प्रेम तन ठाना, कृयानिधान 
राम सव जाना॥" चौपाइयोमे करुणा ओर लव्नाका संध्यं तो है ही, शृङ्गारका माधुर्य मिसालो (उदाहर्णो) 
मं कूट-कूट भरा है। 

गिरा अलिनि मुखपंकज रोकी। प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ १॥ 


लोचन जलु रह लोचन . कोना। जैसे परम कृपन कर॒ सोना॥२॥ 

शब्दार्थ-अलिरभरमर। अलिनि-भ्रमरी। - 

अर्थ--वाणीरूपी भौरीको मुखकमलमें रोक रखा। लजारूपी रात्रिको देखकर वह प्रकट नहीं होती। 
अर्थात्‌ लाजके मारे वे महसे कुछ कहती नहो ॥ १॥ नेत्रोका जल नेत्रोके ही कोने (कोए) में रह 
गया, जैसा परम कंजूस ( सूम) का सोना (कोनेहीमें गडा रहता ह )॥ २॥ 

दिप्पणी--१ (क) “रेक ' से जनाया कि श्रीजानकीजौ मुखसे कुछ कहना चाहती है, इच्छा होती 
हि कि सखिर्योसे करं जिसमें वे हमको समज्ञा दे, हमारा संदेह दूर कर दं। जैसे श्रीसुनयनाजीने सखीसे 
कहा ता उसकर समज्ञानेसे दुःख दूर हो गया। 

्रीसीताजीके मन्म “अति परिताप” है, यह ऊपर कह चुके हं । उस “अति परिताय " को वे वचनसे कहना 
चाहती ह, क्योकि कहनेसे दुःख कुछ घट जाता है, यथा-"कढेह्‌ ते कु दुख षटि होई“ (५। १५) पर लच्नाके 
कारण कहती नहीं । (ख) “मुखफंकज रोकी' कहनेसे सृचित होता है कि लाके कारण मुख विकसित नही 
है, द हे, जैसे रात्रिम कमल सम्पुटित हो जाता है वैसे ही इनका मुख सम्पुटित है । (ग) प्रगट न लाज 


रात्रिको देखकर नहीं निकलती, रात्रिक मर्यादाकी रक्षा करती हं । वैसे ह श्रीजानकीजी चाहं तो सखि्यसे अपना 
दुःख कह दं पर लज्नाकी मर्यादाकी रक्षाके निमित्त वे नहीं कहतीं। (घ) यहौतक सीताजोके मन, वचन ओर 
कर्मं तीर्नोका हाल कहा। यथा- अति परिताप सीय मन माही" से मन, "गिरा अलिनि” " से वचन ओर 'प्रभुहि 
चित पुनि चितव महि. “ से कर्मको दशा कही। (डः) यहाँ " परम्परित रूपकं है। 

रिणी २ (क) "लोचन जलु ~ ` इति। प्रथम लोचनमें जलका भरना कह आये, यथा- “भरे विलोचन 
प्रेम जल पुलकावली स्गीर।" (२५७) वह “लोचन जल ˆ वही पूर्व-कथित जल है । पूर्वं जल कहा; 
अव यहां उस जलकी दशा कहते है कि वह जल जो प्रेमके कारण नेमे भरा हआ हे ज्यो-का- 
त्वा नेक कोवेमे स्थित है। वे न तो उसे गिरने ही देती ह ओर = पोछतो ही है, क्योकि यदि 
वह गिर जाय तो लोग जान लेंगे कि जानकोजी रो रही है ओर यदि पोती है तो भी वही बात 
होगी। लाजके मारे प्रेमाश्ुको जहां -की-तहाँ प्रबल प्रयतसे रोके हए हं । (ख) - “जैसे परम कृयन कर 
सोना” इति। "रम कृयन' कहकर कृपण दो प्रकारके जनाये। एक कृपण (साधारण) दूसरा "परम कृपण ॥ 


भोग करे वह “परम कृपन” है । इसका सोना पृथ्वीम घरके एक कोनेमे गडा ही रहता है । (ग) “परम 
कृपण" के सोनेका दृष्टान्त देकर जनाते ह कि जसे वह अपने सोनेको कोनेमें गाड रखता है वैसे 
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ही ये प्रेमजलको नेत्रम गाड हुए हैँ। जल वहीं इस तरह गड़ा हुआ है कि क्रिसीको प्रकट नहीं 
हो पाता। (घ) कृपण तो प्रयोजन पड जानेपर सोनेको निकालता भी है पर जानकीजीने उस जलको 
नहीं निकाला, इसीसे कृपणक उपमा न देकर "परम कृपण की उपमा दी। [पुनः, भाव यह कि 
परम कृपणको भी देनैक इच्छा हो जाती है, वह सोना हाथमे ले भी लेता है, पर परम कृपणता 
उसकी यही है कि दे नहीं सकता, बड़ यत्रसे मनको रोक लेता है। वैसे ही प्रेमाश्रु ढवडवाकर आंखोके 
कोनेतक आ गये पर इन्होने वड़े यन्रसे उन्हें जहां-का- तहां रोक रखा। (वि० त्रि०)] (ङ) यह जल 
श्रीरामजीके प्रेमका जल है, इसीसे इसको ' सोना" कहा। सोना सवके पास नहीं होता, वड भाग्यवानूके 
ही घर होता है, वैसे ही प्रेमजल सवके नहीं होता चदे भाग्यवान्‌के ही होता है। ओर एेसा प्रमजल 
तो जानकीजीके ही पास ह। “भरे विलोचन प्रेमजल 1" उदाहरण अलङ्कार है । 

श्रीराजारामशरणजी-- "लोचन सोना" यह अर्धाली तो एसी है कि मेरी आलोचना-शक्ति सदा व्याद्या 
करनेमे जवाव दे देती है। यहाँ माधुर्यं दोरुखा है । “लोचन” सीताजीके ओर जल वही है जो रामजीकी 
श्यामल पूर्विको देखकर प्रेमके कारण पहले ही वर्णित हो चुका है । “भरे विलोचन प्रेमजल पुलकावली 
सरीर।* हां आगे परितापने इसमे कितना हर्थकी मात्रा रहने दी ओर कितनी करुणा बढा दी कहते 
नहीं त्रनता, मगर सोने" कौ मिसाल (दृष्टान्त) वता रही है कि माधुर्य विलकुल गया नहीं । लज्ाका 
बुरा हो कि उसने ' कृपणता ला दी ओर आंसूको गिरने न दिया, मगर भाई! बुरा भी क्यों हो ? लोचनके 
कोनेकी शोभा कहँ रहती । 

यह पद इसीसे 'जेवुन्निसां ' के पदसे बढ़ गया है । कुछ शब्द भूलते हं मगर उसके पदका मजमून 
यह है- “दुनियां में दुरे यकता" (एकलौता मोती) “ मौजुद' कम पाया जाता है, (वजुल अश्क बुताने सूर्म 
आलूदा' (सिवाय प्रेमिकाओंके सुमसि मिश्रित ओंमुओंके) । इस पदम केवल कृत्रिम शृद्गारका मजा ह 
मगर तुलसीके पदमे कितने भाव है कौन जाने? कुछ भाव ऊपर लिखा हं । 

सत्य है, आपत्ति भी मजेकी चीज है- 

भाव-संघर्पकी गोतमं सीताजीको "प्रतीति" का अनमोल मोती मिल ही गया। कारण कि संकोचने 
धर्यं ला दिया ओर भाव-निरीक्षणमे वह मोती मिला जिसकी व्याख्या आगेके पदमे हे। 

सकरुची व्याकुलता बड़ जानी । धरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥३॥ 


तन मन बचन मोर पनु* साचा । रधुपति-पद-सरोज चितु† राचा॥ ४॥ 

अर्थ--अपनी व्याकुलताको बहुत दौ जानकर सकुचा गयीं । धीरज धरकर हदये विश्वास लाया ॥ ३॥ 
तन, मन ओरं वचनसे मेरा प्रण सच्या है, श्रोरघुनाथजीके चरण-कमलोमे मेरा चित्त अनुरक्तं है ॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ (क) “सकुची व्याकुलता वड़ि जानी“ इति। व्याकुलता प्रकट हो जानेमे भी लाज 
लगेगी। लोग क्या कहेंगे 2? सकुचीं कि म इतनी व्याकुल हो गयी दं, कोई जान न गया हो। (ख) 
गोस्वामीजीने श्रीसीताजीकी "लाज" वा संकोच बहुत स्थाने वर्णन क्रिया हे। प्रभुको देखनेमें लाज, 
यथा- 'प्रभुहि चितै पुनि चितव महि" वोलनेमें लाज, यधा-- “गिरा अलिनि मुखपंकज रोक ॥ प्रगट न लाज” ॥' 
सिरके हिलनेमे लाज, यथा-“खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुंडल डोल" आंखोसे जलक्रे गिरनेमें 
एवं आंसू पोंछनेमे लाज, यथा-- "लोचन जल रह लोचन कोना" दूसरेसे कन्म संकोच, यथा--“विधि 
केहि भाँति भरठं उर धीरा" ओर व्याकुलताके प्रकट होनमें लाज, यथा-“सकुची व्याकुलता“ इत्यादि । 
इस तरह आदिमे अन्ततक संकोच दिखाया। (ग) “धरि धीरज प्रतीति उर आनी” इति। पूर्वं धीरज धरना 
चाहती थीं पर धयं न आता था, यथा--"विधि केहि भाति धरऊं उर धीरा।* (पूर्वं भी धीरज धरना 
कहा था, यथा-“सुर मनाव धरि शीर!" पर उस धीरजमे ओर यहाकि धीरजमें भद है । पूर्वका “धीर' 





* मन --१५०४) † मन-- १५०४, को० रा०। 
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सुकृत ओर देवताओंका दिया हुआ था पर उसमे भो संदेह वना हौ रहा। “धीरज शब्द “थीर' से 
वड़ा हे। शब्द गुण भी विचारिये।) अब्र धीरज धारण करिया। पूर्वं प्रतीति न होने पाती थी, यथा- "सिरस 
सुमन कन वेधिओ हीरा” अव हदयमें प्रतीति ले आयीं । कैसे प्रतीति लायी यह आगे कहते हे । 

° त्रि०--क्षोभ व्याकुलतामें परिणत हुआ ओर व्याकुलता भी खूब बढ़ी, परंतु जनकनन्दिनीने अपनेको 
उस व्याकुलताका द्रष्टा माना, इससे व्याकुलता रुकी, संकोचका उदय हुआ, धैर्यधारणकी ओर चित्तकी 
वृत्ति गयी, परेतु किस विश्वासपर धैर्यं धारण किया जाय ? विश्चासके लिये मूलभित्ति चाहिये। सो श्रुति 
ही मूलभित्ति हई यद्यत्कामयते तत्ता्भते" जिसको कामना करे उसकी प्रि होती हे, पर कामना सची 
होनी चाहिये। सो यह विश्वास हुआ कि मनसा, वाचा, कर्मणा मेरा प्रण सच्चा है। 

दिप्पणी--२ “तन मन वचन मोर पनु साचा“ " इति। (क) मेरा प्रण सच्चा हे, यह कहकर दूसरे 
चरणमे अपना “यन” वताती है कि “रघुयति पद सरोजु चितु राचा।” यह मेरा चित्त दूसरेका नही हो 
सकता। यह ही प्रमप्रण है। आगे यह कहनेको है कि “जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिल 
न क सदहू ॥“ इसोसे प्रथम अपने स्ेहको सत्य कहती ह । (ख) पुरवासिर्योने श्रीरामके हाथसे धनुष 
टूटनेके लिये अपने सारे सुकृत लगा दिये ओर श्रोजानकीजी अपना सेह लगा रही हँ वयोकि इनक 
भावना सहको हे, यथा--“रामहि चितव भाव जेहि सौया। सो सेह सुख नहिं कथनीया॥' सेह सव 
सुकृतोसे अधिक है, यथा- “सकल सुकृत फल राम सनेहू।" (ग) “रवुयति पद सरोज चितु राचा" 
यह दास्मभाव है, इसीसे आगे कहती हँ कि "तौ भगवान सकल उर वासी । करहि मोहि रषुबर कै 
दासी ॥* अतएव “मोर पनु साचा" इत्यादिका भाव यह हुआ कि यदि श्रीरघुनाथजीके चरणोमे सत्य 
ही मेय दास्यभाव दै तो भगवान्‌ मुञ्जको उनकी दासी करेगे! पादसेवनभक्ति लक्ष्मीजीकी भी है ओर 
श्रीजानकौजोकी भी, यथा-“कमला चरनक्ति मन" ओर “ कोसलेन््रपदकञ्जमस्ुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ ! 
जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभंगसंगिनौ ॥'(७ मं० २) (घ) तन, मन, वचनका प्रेम, वथा- 
प्रशुहि चितद़ पुनि चितव महि” (यह तनका प्रेम है) रणुपति पद सरोज चितु राचा" (यह मनका है) 


तौ भगवानु सकल उर बासी। करिहि * मोहि रघुवर कै दासी ॥५॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलै न कदं सदेहू॥ ६॥ 
अर्थतो मव्रके हदयमे निवास करनेवाले भगवान्‌ मुञ्ञे रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी दासी 
( अव्रश्य ) वनार्चेगे ॥ ५॥ जिसका जिसपर सत्य सरह होता है वह उसको (अवश्य मिलता) है इसमें 
किचित्‌ भी सन्देह नहीं॥ ६॥ 
िपणी-१ (क) ^तौ' के सम्बन्धसे पूर्वको अधांलीमे "जौ" अर्थं करनेमे कह लेना चाहिये। 
(ख) "भगवानु" इति। जोवक्रौ गति ओर अगति दोनों भगवानके हाथ है। यथा-- वेत्ति विद्यामविद्यां 
च स वाच्यो भगवानिति ॥' “गति अगति जीवक सव हरि हाथ तुम्हारे ८" इसीसे रघुपतिको दासी बना 
देना भगवानकरे दाथन्सी चात ह। अभिप्रायसे पाया गया कि सत्य स्नहके फलदाता भगवान्‌ ह । श्रीरामजी 
माधूरयको ग्रहण क्रिये दए $ सोमे रभुपतिसे भगवान्‌को पृथक्‌ कहती हं । “सकल उर वासी" इति। 
भगवान्‌ सवक ददयमे वसते है, यथा-“इश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति" (गीता) हदयका भाव 
जानते ठै, यथा--"सवके मन मंदिर वसह जानहु भाव कुभाव।' भाव कि सबके ----------- प कग भाव कुभाव' भाव कि सवके हदयकौ जानते है जानते है 


* ऋरिटिहि-पाठान्तर। 
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दोहा २५९ (५-६ ) # श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपटो # ५२५ व्ालकाण्ड 
यया 


मेरे हदये भी जो सत्य खरेह है उसे जानकर मेरा मनोरथ पूर्णं करेगे। (ख) "भगवानु" से एश, "सकल 
उरवासी' से जानकारी ओर "करहि मोहि रघुवर कै दासी से उदारता गुण कहा। तीनों गुणोंसे भगवान्‌की 
पूर्ण शोभा ह । (ग) पुनः "भगवान्‌ शब्द देकर पञ्चदेवाराधनकी पूर्ति की। पञ्चदेवका स्मरण करके पीछे 
रघुवरको दासी करनेकों कहती हें । इससे पाया गया कि पश्चदेवोपासनासे रपुपति-भक्ति मिलती 2। दासी 
होना रघुपति-भक्ि हं। (घ) विधि, हरि, हर तीनों देवोका स्मरण किया, यधा- “हयउ प्रसन्न महेस भवानी, " 
"तौ भगवानु" ¢ "(विधि केहि भाति“ 1 

नोट--१ “भगवानु का भाव यह है कि भर देवता ओर सुकृतोंका फल दैते टै पर स्नेह देना, 
यह सामर्थ्यं भगवान्‌को ही हे, अन्यकौ नहीं । इससे यह पाया जाता है कि भगवान्‌ आर है ओर रघुवर 
ओर है, एेसा हे नही, वही रघुवर भगवान्‌ देशर्यमे, रघुवर माधुर्यमे। 

रिष्पणी-२ (क) “जेहि के जेहि पर सत्य सने" इति। तात्पर्य कि जिसका भी जिसपर सच्चा सरह 
हो उसको वह अवश्य मिलता हे यह प्रामाणिक वात है, सिद्धान्त है, कुछ हमारे ही लिये पेसा हो यह 
वात नहीं । अपना सत्य सनेह पहले हौ कह चुकी हँ "तन मन वचन।' तन-मन-वचन तीनोमे सेद होना 
` सच्या स्ह कहलाता हे। (ख) “तेहि मिल" अर्थात्‌ बहुत शोप्र मिलता हं। यह भाव दिखानेके लिये ही 
वर्तमानकालिक क्रिया “गिल ' (मिलता है) दी। यदि विलम्बसे मिलना होता तो "मिली" “मिलिहि ' ठेसा कहती । 
(ग) “न कषु सदेहू।' भाव कि सत्य स्रैहके फलदाता भगवान्‌ ठै, इसीसे मिलनेमें सन्देह नहीं ह । अथवा 
भाव कि अन्य सुकृतोसे चाहे मिलने कुछ सन्देह भी हो पर सत्य नेहसे मिलनेमं किचित्‌ सन्देह नहीं। 
अथवा इस वातका कहं पुष प्रमाण होगा ईसीसे कहती है कि "न कषु सदेहू।' (श्रुति कहती टै- यद्यत्कामयते 
तत्ता्लभते।' वि° त्रि०) पुनः भाव कि (घ) प्रथम श्रीरामजीके मिलनेमे सन्देह वना रहा, अव इस चातको 
समञ्जनेसे इस वातके स्मरण आ जानेसे कि "जेहि कर~ ' कहती है “न कटु सदेह।" [ “प्रीति प्रतीति जहां 
जाकी तहं ताको काज सरो” यह विनयं कहा है। यहाँ “रबुपतियद सरोज मनु राचा ^ मे प्रमकी ददता दिखायी 
ओर “तौ भगवानु सकल उरवासी। करिहि मोहिं रघुवर कँ दासी ॥' में प्रोतिकी ददता कही, इमीसे ध्य 
आ गया, यह “सो तेहि मिले न कु सदेहू' से स्पष्ट है। उधर श्रीरामजीने धनुषको ताका। (वै०)] 

वि° त्रि०--भाव यह कि अपनी पुत्रीके देनेका मुख्य अधिकार पिताको है। पर वे तो अपनी प्रतिज्ञासे 
वद्ध हो रहे है कहते हैँ “कुअरि कुआरि रहञउ का कर” अतः जगत्पिताका भरोसा है कि वे मेरे मनोरथको 
पर्णं करेगे। जिस भांति मेरे पिता प्रतिज्ञासे वधे है, उसी भोति जगत्पिता अपने वचन (वेदवाक्य) से 
वेधे है। यहां अनुवादरूपसे श्रुतिहीका उद्वेख ह । 

नोर-२ “तन मन वचन मोर पन“ में "जो" पद न देकर जनाया कि हमारा सेह तो सच्या ह 
ही, इसमें “जो' की वात ही नही; मूञ्ञे तो रामजी मिलँगे ही पर यह बात सभीके लिये सत्य है कि 
जिसका जिसपर प्रेम होगा, पर सच्चा, उसको वरह मिलेगा। सत्य प्रेमसे रामओ इट मिल जते है ओर 
तरह नहीं; क्योकि “रामहि केवल प्रेम पियारा।' 

नोट--३ कवीर साहवका वचन है-“आशा तहं वासा "जाकी सुरति लगी है जहा। कटै कीर सो 
पुय तहां।* जिसको जहां आशा लगी है वह वही पटच जाता टै। यहाँ जानेका भी प्रयोजन नहीं । वह 
स्वयं आकर प्राप्त हो जाते है। सच्या स्नेह चाहिये, जैसे मछलीका जलसे। यथा-- “निगम अगम साहिव 
सुगम राम सांचिली चाह। अदु असन अव्लोकियत सुलभ सये जग माह ॥* (दो° ८०) अर्थात्‌ भोजन 
ओर जलपर सवका स्नेह है इससे वह सगरसे सुलभ है। इसी तरह यदि वेद -शास्त्रोको भी अगम श्रीरामजीके 
लिये सच्चा प्रेम हो तोवे भी सुलभ हो जते है। 

नोट--४ “करिहि मोहि रषुवर क दासी ॥ जेहि के" मं आत्मतुष्टि अलङ्कार है। कथकर यहाँ अपने 
स्वभावका दृद विश्वास कह रही रै। 

श्रीराजारामशरणजी- (२५९) १-२ वाले नारे शृह्खलाव्द्ध) व्र अनमोल माती है- "जेहि के जेहि 
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पर सत्य सनेहु। सो तेहि मिल न कष्ट संदेहू॥" यह ह प्रेमके विशधासका मूल मन््र। पदोमें कितना प्रेम. 
कितना ईशवरपर विशवास, कितनी प्रणकी दृढता ओर पितना चं हः यह विचारणीय इ २--कविवर शेक्सपियरने 
भी भलणाथा। ० ४८८ "वेनिसके सौदागर" नामी नाटके कुछ इस मूल मन्त्रकी व्याख्या की है। 
वहं भी पिताके प्रण ओर हदयकी भावनामें बहिरङ्ग अन्तर था। पोरियाको इसीसे मेँ श्रीसीताजीको सहेलो 
कहा करता हूं। कारण कि वहाँपर भी भगवानूपर विश्वास ध्य, आत्मत्याग ओर भाव-संयम हे । लेकिन 
वहां सीताजीकी गम्भीरता नहीं है ओर मूलमात्र भी इतना स्पष्ट नहीं लिखा गया। ३-दोनों कवियोत 
एसे प्रेमका परिणाम सुखमय लिखा है । इसके विपरीत मर्यादविलङ्खनवाले प्रेमका परिणाम नाटककार सौक्सपियसं 
भी ओथलो' नामी नाटके दुःखान्तक सलं लिला इ¡ स रोमियो ओर जृलियटका भी प्रेम शुद्ध है, मगर 
वह लड़कपनकौ जल्दवाजी है। ४- आर्य ओर अनार्य सभ्यताओके प्रेम ओर विवाह-पद्धतिके ये प्रसङ्ग 
बड़ कामको चीजें है। ५- प्रेमकी दृढता ओर भरसे" की अमिटतापर मुञ्ये दो पद याद आये चिना नहीं 
रहते। (क) मिटा मुञ्चे पर भिटायेगे कैसे? कि नकशे वफा नके फानी नही है।' (ख) "हरि न 
मीरद आं कि दिल जिंदा शुद ब इश्क। सब्द अस्त वर जरीदयै आलम दवामे मा।' (अर्थात्‌ जिसको 
हदयके प्रेमने सजीव ना दिया है वह अमर है ओर उसको अमरता सृष्टिक पृष्ठोपर लिखी है ।) 

'२ तुलसीदासजीकी संकेतकला सराहनीय है । प्रम-प्रणकी तर स्लकर छ सगाहनय ६ ग्रम-ग्रणकौ गम्भीरताके कारण उसकी व्याख्या हो नहो कारण उसकी व्याख्या हो नहीं 
सकती। अन्तर स्पष्ट हौ जाता है जन हम ईंखते इ क्रः एक कविने भावावेगर्मे सीताजीसे कहला दिया 
किम तो रामको ही बरगी, धनुष " टूट तो कहा ओर नदद तो-कहा है" ओर यह न सोचा कि 
सीताजीके चरित्रको मदमे मिला दिया। 

प्रभु तन चिते प्रेम तन* ठाना। कृपानिधान रामु सब जाना॥७॥ 


सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसे। चितव गरुरु † लघु व्यालहि जैसे ॥८॥ 

अर्थ--प्रभुके तनको (वा प्रभुकी ओर) देखकर शरीरसे प्रेम ठान लिया (अर्थात्‌ यह प्रण कर लिया 
कि यह शरीर तो इन्हीका होकर रहेगा, अन्यथा नहीं) । दयासागर श्रीरामजी सव जान गये ॥ ७॥ श्रीसौ ताजोको 
देखकर उन्होने धनुपको कैसे ताका जसे गरुड्जी एक छोरेसे सर्पको ताकते है ॥ ८॥ 

नोट-भा० दा० का पाठ ्रेम पन" ह--इसोपर प॑ं० रा० कु० के रिप्पण है। 

्रीराजारामशरणजी-१ रभु तन चितै" कितना (कतना स्वाभाविक है, पर्‌ प्रभावमे कितना माधुर्य, शृङ्गार 
कितनी सकरुणता, कितना रामप्रम अरि रमपरख ह के नहीं वनता। २-- प्रभु" शब्द “पदसयेज ' (रघुपति 
द सरोज चितु राचा) के साथ शृङ्गारको शान्तरसके शिखरपर पंचा देता है ओर नाटकीय कला 


महाकाव्यकलामें लीन हो जातौ ह यह मुव सनता कक ह क गभ रका पिना न चत्व सफल होना । मिटना नी वस्व सफलं हाना ह ओर इस दृ्टिकोणसं 
रणुवर” शब्दका संकेत ह कि गजब ह? ग्न्त भो मुग्ध होकर ज्म जायेगे। 


८ याद रहे कि यह सव "सत्य ' स्रेहके लिये हैन कि एसे प्रेमके लिये कि जिसके सम्बन्धमे 





एक अजीब आशिकजार।' 

रिपणी-१ (क) श्रभु तन चितै प्रेम तन ठाना" इति। भाव कि प्रभुका शरीर अति कोमल है, इसमं 
धनुष नहीं टूट सकता; अतः प्रेमपन करती है कि हमारे सत्य मके प्रभावसे धनुष तोडुं। प्रथम अपने सुकृतोका 
बल लगाया, यथा-- “होहु प्रसन्न महेस भवानी (आजु लगे कीरे तुअ सेवा!” इत्यादि। सेवका सुकृत है। 
इनसे संदेह न निवृ हआ। ओर यहाँ कहती हे कि सत्य स्नेहसे मिलते है अतः निस्संदेह मिलेगे। इसमे 
निश्चय हआ कि सेवारूपौ सुकृतसे गमप्रेम अधिक हे। यदि रामजोका तन दृ होता तो प्रेमपन ठाननेका 
काम ही क्या धा? अत्यन्त कोमल तन देखकर प्रेमपन दाना पडा प्रेमोपर ------- प र पमन उतना पद ्रमौपर भगवान्‌ कृपा करे हं इतीर हिं इसीस 


“ पनु ' - प्रायः ओरोमें। तन-१६६१। † गरुड्‌- १७०४, को० रा०। 
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दोहा २५९ (७-८ ) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५२७ बालकाण्ड 
गायि 


आगे कहते है कि "कृयानिधान ' । (ख) “कृयानिधान रामु सब जाना! यथा-“कसुनानिधान सुजान सील 
सनेह जानत रावरो।* (२३९६) श्रीजानकीजीपर कृपा की। उनके हदयकी सब वात जान गये क्योकि "राम" 
है। समे रमते ह । "तौ भगवानु सकल उर वासी" को यहाँ चरितार्थं किया, सवके उरवासी है, अतः सव 
जान गये। "ॐहो स्पष्ट कर दिया कि श्रीराम ही भगवान्‌ है, यह न कोई समञ्ञे कि राम कोई ओर है, 
भगवान्‌ ओर हं । माधुर्यके अनुकूल जानकीजी उनको पृथक्‌ कहती है। 

रिपणी-२ (क) “सियहि विलोकि" ।' श्रीसीताजीने प्रभुको देखकर प्रेमप्रण ठाना; इसीसे श्रीरामजीने 
भी उनको देखकर धनुपको ताका, ताककर सृचित किया कि धीरज धरो, हम अभी धनुषको तोदुते हं 
इससे यह भी सूचित हुआ कि श्रीसीताजीका दुःख उनसे न देखा जा सका। यह देखकर कि ये हमारे 
लिये शरीर छोडनेका प्रण कर चुकीं, धनुपको ताका कि अव्र इसे तुरत तोड़ डालें । (ख) “चितव गरूर 
लघु व्यालहि जैसे” इति। धनुपको “लघु ' सर्पं कहनेका भाव कि जो धनुप सव राजाओंको बहुत कठोर 
ओर भारी था वही श्रीरामजीको तुच्छ वा बहुत हलका है जैसे भारो सपं भी गरुद्के लिये लघु ही 
है। पुनः भाव कि जसे गरुडको देखकर वड-वड्‌ सर्पं भी डरके मारे सिकुडुकर विलकुल छोटे हो जाते 
हं वैसे ही श्रीरामजीके ताकते ही यह धनुप उन्हें देखकर लगु हो गया, यथा-'दाहिनो दियो पिनाकु सहमि 
भयो मनाकु, महा व्याल विकल बिलोकि जनु जरी है। (गोतावली १। ९०) पुनः, सर्पकी उपमा दैनेका 
भाव कि जिस धनुप-रूपी सर्पने समस्त राजाओंको उस लिया था सो भी इनके आगे सहम गया। ओर 
जसे लघुव्यालके मारनेमे गरुडको किञ्चित्‌ श्रम नहीं वैसे ही धनुपको तोडुनेमे श्रीरामजीको किचित्‌ श्रम 
नहीं होनेका, यथा- छुअतहि टूट पिनाक पुराना” इस तरह “चितव गरुरु" का भाव यह हुआ कि अब्र 
धनुपको ञ्ञपटकर तोडना ही चाहते है, देर नहीं है । [पुनः भाव कि जसं गरुढ्कौं दृष्टि जव सर्पपर पडती 
है तव फिर वह चाहे कितना ही छोटा क्यों न हौ अथवा सिकुडकर अत्यन्त लघु ही क्यांन दहो गया 
हो, वे उसे नहीं छोडते। वैसे ही यह धनुष हमारे लिये यद्यपि लघु है अथवा हरमे देखकर लु हो 
गया हे तो भी हम इसे चिना तोड़े न रहेगे। (प्र° सं०)] 

८सश्रीसीताजीको देखकर उनपर कृपा की, अपनी कृपादृष्टिसे उनको जीवित रख लिया। इन्टीकी 
ओर देखकर धनुयको ताका, कारण कि पुरवासिर्योने तो श्रीरामजीके लिये अपने सुकृत लगाये ओर इन्हनि 
अपना प्रेम लगाया। ओर श्रीरामजी सव सुकृतोसे अधिक प्रेमसे कृपा करते ह । इसीसे इनपर तुरत कृपादृष्टि 
डाली। "अपूर्वं ओर आगे भी यत्र-तत्र लिखा गया है कि श्रीरामजी अनन्यगतिक प्रेमसे तुरत कृपा करते 
है। वही नियम यल भी लागू देखिये। जवतक प्रीसीताजी ओरौ (धनुप, गिरिजा, गणेश, सुकृत आदि) कौ 
शरण गयं तवतक भगवानने परवा न की, पर ज्यो ही ्रीयमजीमे प्रेम-प्रण ठाना, त्यां ही उदनि कृपा की। 

नोट--१ “सियहि बिलोकि ।' भाव यह क्रि जव तुम मेरे लिये शरीर हौ छोडुनेको ठान रही हौ 
तोम इसे क्यों न तोडगा? जिसे हे प्रिये! तुम कटिन समञ्च रही हो उसे देखो तो मै कैसे सहज ष्टी 
नष्ट किये डालता हं । जपने (गरुरु लघु ग्यालहि जैसे) ताकनेके ढंगसे ही उनको आश्वासन दे रहे है। 
सृक्ष्म ओर उदाहरण अलङ्कार ह । 

नोर-२ श्रोगोडजी कहते है करि यह चलते-चलतेकी घटना है। उधर किशोरीजीने प्रमपन ठाना, इधर 
इशरेसे आश्वासन भी दे दिया। साथ हौ ताकनेसे लखनलालजीने सजग करनेका इशाग पाया। पिनाकका टृटना 
एेसी-वैसी चटना न धी। अतः एक निगाहें उधर आश्वासन ओर इधर सावधान करना, दोनों काम सधे। 

नोट-३ बाया हरीदासजी लिखते ई कि * सके भय वा डसनेसे तोन वाते होती है- मृत्यु, मरनेषर 
विभूतिका छुट जाना ओर अपमृत्युरूपी अपयश। मानी राजाअकि धनुषस्य्शसे श्रीराम-विमुखतारूपी मरण, 
“कीरति विजय यीरता भारी। चले चाप कर सरवस हार ॥" यह विभृतिका टना ओर “सव नृप भये जोग 
उपहासी * यह अपयश हुआ।' क 

नोर--‡ श्रीजानकीजोके अति परितापका प्रसह्र मृक्ष्मरूपसं जानकामङ्गलम भा ह। यधा--“कहिन 
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मानस-पीयुष ५२८ # श्रीमते रापचन््राय नमः # दोहा २५९ 


सकति कु सकुचनि सिव हिय सोचट्। गौरि गनेस गिरीसहि सुमिरि सकोच ॥ ६२॥ होति बिरह सर मगन 
देखि रघुनाथहिं। फरकि बाम भुज नयन देहि जनु हाथहिं॥ धीरज धरति सगुन कल रहत सो नाहिन। वर 
किसोर धनु घोर दट़ृज नहिं दाहिन॥ &३॥ अंतरजामी रम मरम सव जानेड-प्रेम परसि रुवीर ससन भंजेऽ।' 
पर मानसके श्रेम तन ठाना" को वह नहीं पाता। 

श्रीराजारामशरणजी~- प्रगतियां, ओंखके इशारों इत्यादिका सूक्ष्म चित्रण, उनके भावों ओर प्रभावोका 
वर्णन तुलसीदासजीकी कलाका वह कमाल है कि फिल्मकला भी हार मान जायगी । 

प्रभु तन चितं” इत्यादिके कुछ भाव ऊपर लिखे गये ओर प्रभाव अव लिखा जाता है कृपानिधान 
रामने कितना ठीक सीताजीके भावोंको समञ्चा है। वे ताड गये कि हमारी मूर्तिकी सुकुमारताके कारण 
वे एेधर्यको भूल गयी है, इसीसे केवल चितवनसे एेधर्य बताकर उनके वल (वतवनसं एय वताकर उनके हदयको शान्त कर रहे है कि 
तुम व्यर्थं ही “चाप' से अपील कर रही = ट चाप स अपाल कर्‌ रही हो, वह है ही क्या? [महाकाव्यकलामें नारकी कलाका मिश्रण 
कितना सूक्ष्म ओर सुन्दर हं ? माधुर्ये सीताजी श्रीरामजीको भगवानूसे भिन्न व्यक्ति समञ्ञ रही थीं । भगवानूसे 
अपील हे, इसीलिये रघुवररूपमें उन्हीं ' कृपानिधान ' ने उन्हे दासी (पत्नी) रूपमे स्वीकार किया। } स्वीकृतिकी 
संकेतकला सराहनीय ह। 


दो०- लखन लखेड रघुबंसमनि ताके हर कोदंडु। 


पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥ २५९॥ 

अर्थ-रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीने शिव-धनुषको ताका ( अर्थात्‌ अव तोड़ना चाहते ह) यह लक््मणजीने 
` लख लिया" शरीरसे पुलकित होकर ओर ब्रह्माण्डको चरणसे दबाकर वे ये वचन बोले॥ २५९॥ 

रिष्पणी-१ “लखन लखेड” इति। भाव कि धनुपपर तो श्रीरामजीको दृष्टि पहले भी पड़ती रही पर 
जव तोडनेको दृष्टिसे उन्होने उसे ताका तब उस दृष्टिको कोड न लख पाया। लक््मणजी लख पाये, इसरीसे 
"लखन (लखनेवाले) नाम दिया। 

टिप्पणी-२ “रघुकंसमनि!" भाव कि रघुवंश वीरोपें प्रधान है. यथा- (रथुवसिन्ह महं जह कोठ दहो /^ 
उस वंशके ये मणि है, भाव कि प्रत्येक रघुवंशी इस तोड़ सकता है ओर ये तो सवमें श्रेष्ट हँ, अर्थात्‌ 
वीरशिरोमणि है, जव इन्होने उसे ताका है तवर वह वच ही कैसे सकता ह ? 

रिप्पणी--३ “पुलकि गरत।" वीरताके समयमे वीरको ` पुलकावली होतो ही है। श्रीलक्ष्मणजी वीर 
हं (ओर वीरोको वीरता भाती है) अतः इनको वड प्रसन्नता हुई, यथा-“अस कहि रघुपति चाप चद्रावा। 
यह मत लष्ठिमन के मन भावा॥ (५। ५८) ८ऊ जहां -जहं वीरताका काम होता टै वहोँ- वहां इनको प्रसन्नता 
देखनेमे आती है। (पुलक यहाँ हं जना रहा ह आनन्दात्रिशयसे पुलक हो गया।) 

रिपणी--४ “चरन चापि ब्रह्ोडु।” इति। इससे पाया गया कि यदि ये उसे न दवाये रहते तो वह 
उलट जाता। "ॐ यहां शंका होती है कि लक््मणजी मञ्चपर चदे हए है, जब्र उन्होने ब्रह्माण्डको दवाया तव 
मञ्च क्यो न टूट गया ? इसका समाधान यह है कि चरणसं किञ्चित्‌ दवानेसे ब्रह्माण्ड दव गया। जसे श्ीशङ्करजीने 
अगूठेसे किञ्चत्‌ कैलासको दवाया तो रावण दव गया था। यहा लद्मणजोका एश दिखा रहे है। (वे ईश 
है, किञ्चित्‌ चरणसे दवानेका इशारा करना हो दवाना है। इनके तो इशिमात्रसे प्रलय हो जा सकता हं। 
इन्हकि लिये तो श्रीरामजीने कहा है- “तुमह कृतातभ्षक सुरत्राता! (६। ८३) पुनः जैसे जापकका जप देवतातक 
पंच जाता है वैसे ही इनकी आज्ञा कच्छप, शेष, वराह, दिग्पालतक पहुंच गयो ।) आगे वे दिशाओकि हाधिय। 
इत्यादिको आन्ञा दे रहे है । आज्ञा देना रेधर्यहीमे घरित होता है। 

नोट--१ लक्ष्मणजीको इस चेतावनीसे अग्त्यश्षरीत्या उन “ --------- यत्या उन ` भटमानियोको' भी सूचना मिल गयी, ज! ् 
धनुष दरूटनेपर भी _लड़नेवाले थे, कि रण करके अरस ज सवात च. किरण कतके मसे न सना, यर ब्रह्मण्डको चलाते, ईप ओर 

शूर ह । उनको इगि हाकनेका यह अत्यन्त सुन्दर उत्तर ध्वनित हआ है । (गौ ड्ज) 
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नोट-२ (श्रीराजारामशरणजी) - श्रीरामजीके आंखके इशारेका दूसरा प्रभाव लक््मणजीपर पड़ा। वे 
“पुलकायमान हो गये [कितनी हमददी (सहानुभूति), कितनी वीरता ओर कितना हं है!] यहाँ तो लक्ष्मणजी 
स्पष्ट ही "जगदाधार अनंत” रूप हं । आगे “आयसु” का शब्द साफ हं । कला अव महाकाव्यकी ओर जा 
रही ह । मगर आयसु थोड़ ही शब्दों हे, इससे नाटकोकला गयी नही, थोड़ी ही देर सव भृल जायँग 
ओर लक्ष्मणजीको !लखनलाल' ही समञ्जन ल्गगे, इस समय भी आयुः के एक शव्दकौ किसान सुना 
हो, किसीने नही, अधिक लोगोने तो ^राम चहहिं संकर धनु तोरा” के साथ “दिति कुजरहु ” इत्यादिको 

प्रार्थना ही समज्ञा हागा, इसीसे तो अव भी “सुर” मना रहे ह ओर संशय तथा अज्ञानमें ह। 

दिसि कुजरहु कमठ अहि कोला। धरहु धरनि धरि धीर न डोला॥ ९॥ 

रामु चहर्हिं संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु मोरा॥२॥ 


चाप समीप रामु जव आए। नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए॥३॥ 

शब्दार्थ-दिसि कुजर-दिशाओके हाथी=दिग्गज। पुराणकि अनुसार आटो दिशाओं उन दिशाओंको रक्ष 
तथा पृथ्वीको स्थित रखनेके लिये, आठ दिग्गज स्थापित हैँ जिनके नाम क्रमशः ये ह~ पूर्वमे ठेयवत, पूर्वदश्षिणके 
कोनेमें पुण्डरीक, दक्षिणे ` वामन, दक्षिणपश्चिममें कुमुद, पिमे अञ्जन, पथिमउत्तरके कोनेमे पुप्पदेत, उत्तमे 
सार्वभोम ओर उत्तरपर्वके कोनेमे सपतीक (सुप्रतीक) । (श० सा०) वाल्मीकीये सगरपुत्रके पृथ्वी खोदनेकी 
जहां चर्चा है वहौँ चार दिग्गजोका दर्शन सगरपत्रोको होना लिखा हे। वहां चार दिशाओंकि दिग्गजोके नाम 
क्रमसे ये है- (पूर्व) विरूपाक्ष, (दक्षिण) महापद्म, (पश्चिम) सौमनस, (उनर) भद्र । ये चारों दिशाओं पृथ्वीको 
धारण किये थे। (वाल्मीकि० १। ४०। श्लो० १४, १८, २०, २२) भक्तमालमें नाभाजीने ऋषभ, पुहकर (पुष्कर). 
पराजित ओर वामन ये नाम दिये है। यथा-"चतुर महन्त दिग्गज चतुर भक्ति-भूमि दावे रहै! श्रुतिग्रजा श्रुतिदेव 
ऋषभ युहकर इभु टेसे। श्रुतिधामा श्रुतिउदधि पराजित वामन जसे“ 1" ( छुप्पय ३२) 

अर्थ-हे दिशाओके हाथियो! हे कच्छप! हे शेय! हे वाराह ! धीरज धरकर (सावधान होकर) पृथ्वीको 
धारण करो, वह हिलने न पावै ॥ १॥ श्रीरामजी शंकरजीके धनुपका (अव) तोडने (टी) चाहते है । मेरी 
आज्ञा सुनकर सावधान हो जाओ॥ २॥ जव श्रीरामचन्द्रजी धनुपकरे समीप आये, (तव) सभी स्त्री-पुरुषोनि 
देवताओं ओर अपने पुण्योंको मनाया ॥ ३॥ 

रिप्यणी-१ दिशिकुञ्जर बहुत हँ, इससे “दिति कुजरहु ” वहुवचन शब्द दिया। कमठ, शेष, वाराह 
एक-ही-एक हँ इससे एकवचन कहा। दिग्गज, कच्छप, शेष ओर वाराह क्रमसे कहे गये। पृथ्वी धारण 
करनेवालोपें सबसे नीचे प्रथम वराह है, उसपर शेष है, शेपपर कच्छप है आर कच्छपके ऊपर दिग्गज 
हं। पैरसे दवानेमें प्रथम दिग्गज फिर क्रमसे अन्य पडते हँ, अतः उसी क्रमसे कदा। 
. नोट--१ हनुमत्नाटक अङ्क १ श्लोक २९ के मिलानेसे दिषिकुजदु" " आदि वाक्योके भाव ओर भी स्पष्ट 
हो जाते है। यथा-'लक्ष्मणोः (रामे सं धनुः कुर्वति सति पृ्यादीनि भुवनान्यधो यास्यन्तीत्याशङ्क्याह ) पृथ्वि 
स्थिरा भव भुजेगम धारया त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दथीथाः। दिक्कुञ्जगः कुरुत तत्‌ त्रितये दिथीषां रामः करोति 
हरकार्मुकमाततच्यम्‌।' अर्थात्‌ लक्ष्मणज (रामजोके धनुष चदनिमं पृथ्वी आदि भुवन नीचेको चले जार्येगे एेसी 
ज्ञ कर वोले) हे पृथ्वी! तुम स्थिर हो जाओ, हे शेषजी! तुम इसको धारण करो, हे कच्छपराज! तुम इन 
दानां अर्थात्‌ पृथ्वी ओर शेषको धारण करो, क्योकि श्रीरमजी शिवजीके धनुपपर प्रत्यञ्चा चढत ह। 

इस श्लोके “कोला” (वरहभगवान्‌) का नाम नहो है। श्लोकं पृथ्वीको आज्ञा दी गयी है कि स्थिर 
हो जाय। यह स्वयं अपने वलसे स्थिर नहीं रह सकती, सम्भवतः इसमे मानसम पृथ्वोको आजा नही दी गयो। 

त्रजरत्भटराचार्यकी टीकाके अनुसार यह श्लोक इसका प्रमाण है कि शेषजी पृथ्वीको धारण किये हुए 
है कच्छपभगवान्‌ शेयको ओर दिग्गज सबको । परंतु पद्यपुराण उत्तरखण्ड अ० २३४ मं लिखा दै कि देवताओंने 
कच्छपभगवानूसे वर मोगा कि शेष ओर दिग्गजोको सहायताक्रे लिये आप पृथ्वीको धारण करं । उन्हनि एेसा 
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ही किया। (श्लोक १७-१८) विशेष भाग १, दोहा मे देखिये 4 
, दाहा २० (७) मे देखिये। इससे तो यही सिद्ध होता ह 
कि पृथ्वी, दिग्गज ओर शेष तीनोंकी सहायता कच्छपभगवान्‌ कर रहे हे। ५ 
इतनेपर भी हिरण्याक्ष पृथ्वीको ले गया। सम्भवतः इसी विचारसे वराहावतार होनेपर ब्रह्मादिने वराह- 
भगवानूसे पृथ्वीको धारण करनेको प्रार्थना को। इससे प० पुरम कहाहै कि हिरण्याक्षको मारकर 
भगवान्‌ने पृथ्वीको शेषपर स्थापितकर कूर्मको स्वयं धारण किया। वथा-- "पतितां धरणीं दृष्टा दं्टयोद्धुत्य 
ूर्ववत्‌। संस्थाप्य धारयामास शेषे कूर्मवपुस्तदा॥" (प० पु०.उ० २३७। १८) इससे सिद्ध हुआ कि 
शेषके नीच कच्छप ओर कच्छपके नीचे वराह भगवान्‌ ह । 

¶० रामकुमारजान किस प्रमाणसे कच्छपके नीचे शेषको लिखा यह अपनेको नहा मालूम ओर न 
हतु° ना० के मतका प्रमाण मिला कि दिग्गज कच्छपको धारण किये हुए है । दिग्गज तो चारों कोनोमे 
स्थित है, इसलिये हनु° ना० का मत भी ठीक हो सकता है। 

गीतावलीमे लक्ष्मणजीको न इस प्रकार हुईं हे - “लयन कल्यो भिर होहु धरनि धरु धरनि थरनिथर 
2 १॥ = कोल सकल अगर सजग करहु प्रभु काज!" (१। ८८) इसमे कमठ, कोल, 

ध । सुन्दरकाण्डकं “चिक्करहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे (“सहि सक न भार 
व बार बारहि मोहड। गह दसन पुनि पुनि कमठयृष्ठ कठोर सो किमि सोहङ॥ ' (५। ३५) से तो 
क कामत स्पष्ट हं कि शेषके नीचे कच्छप ह तभी तो उनका पौठपर संषजीके ह तभी ता उनका पीठपर शेषजीके दांत वरावर पडते 

८ री ८8 यहाँ धारण करनेके क्रमसे दिशिकुञ्जरादि नही लिखे गये, प्रत्युत छन्द वैटानेके लिये 
ड ० उख ह आ। क्रमसे “अहि कमठ कोला लिखनेसे छन्द वैठता नहीं । 

५ --२ (क) पृथ्वी धारण करनवारलोको आज्ञा देते हँ कि पृथ्वी न हिलने-डोलने पावे, क्योकि 
क लनसं सृष्टिका नाश हो जायगा। पृथ्ता सबको धारण किये हे, इसीसे यह .थरनि' नाम दिया। यदि 
स म तो त हो जायेगे। (ख) “धरि धीर” इति। धैर्यका धारण 

ना दानां वात कठिन है; इसीसे आगे आज्ञा देते ई। गोनेपर भी 
द्ट (५ पृथ्वी डोल गयी, यथा-“चिक्ररहिं दिग्गज डोल महि अहि भ ५ 8 £ 
न १ राम चह संकर धनु तोरा ।” इति। दिग्गजादि सव दिव्य है ये सव श्रीरामजीके 
र धनु एता जानते ह; इसीसे लक्ष्मणजीने न तो श्रीरमजीका वल कहा ओर न धनुपकी कठोरता 


है, इतना हौ कह दिया कि सावधान हो जाओ- हह सजग।* पुनः दूसरा भाव यह कि लक््मणजीका आनना 


४. 


देना ही श्रीरामजीका बल ओर धगुपकौ कटोरताको विदित कर्‌ रहा है। जव कोई भारी काम है तभी तो 


दे है म कसे सुन पड़ी ? ठक उसी तरह जिस तरह कि देवता हमसे लाखों कोसोंकी दूरीपर 
ति हए भी ॐ सुन लेते है। ये दिग्गजादि दिव्य ह। पुन, श्रोलक््मणजी ईश्वर है, ईश्वरकी वाणी सर्वत्र 
श सकती है। पुनः, देखिये कि मन््रजाप मनम होता है परंतु उससे मरके देवतातक खयर पहुंच जाती 
स हौ जाता है। (ग) “सुनि आवमु मोरा" से सिद्ध होता हि कि लक्ष्मणजी शेष, 
स आदिक नियन्ता है ।- 'सहस्रसीस जग कारन” है। (घ) “होहु सजग से सृचित्त हुआ कि यदि 
त क पृथ्वी क दूटकर अथवा इनके सहित उलट जाती। ` 
४ °-ल जगतूके विभु होनेसे सकल जगत्के आधार के आधार 
है, शेषोकी समष्टि है, अतः सभी व्य्टियोपर इनको आज्ञा चलती हे । द 
प्रयोग होगा, उससे ब्रह्माण्डमें हलचल न हो, अतः वैसे ब्रहमाण्डको दवाकर वचन बोले। भाव कि 
म दवाये ह, नौयचेसे तुमलोग संभालना। ^ 
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सभी वस्तुओ एसी शक्ति निहित रहती है, जिससे उसका स्वरूप चना रहता है । उस वस्तुक विनाशमें 
उससे अधिक शक्तिका प्रयोग होता है । शिवजके धनुपमे चड़ी बलवती शक्ति निहित है, धनुषके दूटनेसे 
जब वह दछूटेगी तो ब्रह्याण्डमें उलट-पलर कर देगी। 

अति शक्तिशाली पदार्थका प्रभाव अति शुद्र जन्तुओंपर नही पड़ सकता। उसका प्रभाव उन्हीपर पड़ता 
है जो उसके स्मन्दनके अनुभूतिके पात्र हों। जसे हजारों वंदूकोके एक साथ चूटनेसे जो शब्द होता है 
उसके स्पन्दनको हमारी श्रवणेन्दियाँ सम्यक्‌ रूपसे ग्रहण नहीं कर सकती, अतः हमलोगोंको हलकी आवाज 
सुनायौ पड़ती हे। इसी तरह शिवधनुष-भङ्गका प्रभाव पृथ्वी या ब्रह्माण्डपर विशेषरूपसे पड़ सकता था, 
मनुष्यो पर उतना नहीं । 

िप्पणी-४ (क) “सुर सुकृत मनाए” इति। कैसे मनाया यह विस्तारसे प्रथम लिख आये है, वैसे 
ही यहां समञ्चना चाहिये, यथा- “वंदि पितर सुर सुकृत संभार". (२५५। ६--८) अथवा यहाँ संश्षेपसे 
मनाया, इसीसे संक्षेपसे लिखा; क्योकि अव अवकाश नहीं है, अव धनुपके पास पंच गये है, उसे तोडना 
ही चाहते हं । (ख) वार-वार सुर-सुकृत मनानेसे ज्ञात होता है कि इनको अपने सुकृतों ओर देवाराधनका 
वड़ा वल-भरोसा है। अथवा यह भक्तोक्रो रोति है कि जव कार्यं करने चलते ह तत्र॒ ओर जव कायं 
करते है तव भी सुर-सुकृत मनाते हँ, यथा-“असर कहि नाड़ सवन्ह कहं माथा। चले हरपि हिय धरि 
रथुनाथा॥* (ओर फिर जव समुद्र लंघने चले तव, पुनः रघुवीरजीका स्मरण किया यथा-) “यार वार 
रघुवीर संभारी । तरकेड यवन तनय कवल भारी ॥' अथवा धनुषकी कठोरता ओर श्रीरामजीकी कोमलता देखकर 
सवका चित्त व्यग्र हे, इससे वारम्यार मनाते है । [ अथवा, जव श्रीरामजी चले तव अपने सुकृतोंको प्रयोग 
करनेके लिये स्मरण किया था ओर जव वे धनुपके निकट पहुंच गये तय उनका प्रयोग करिया, इससे 
वहां “संभार” कहा ओर यहाँ "मनाए" भाव यह कि अब समय आ गया, सहाय हूजिये। (वि त्रि०)] 

नोट-२ (२५५। ५) के “सहजहि चले सकल जग स्वामी" की निर्दिष्ट क्रियाकी इस “चाय समीय 
राम जव आए ^" ' (२६०। ३) से पूर्तिं होती ह, ' चले ओर पहुंच गये ' इतनेके ब्रीचमें जिनके जो मनोभाव 
हए महाकविने उनका कैसा ध्वनिपूर्णं वर्णन किया है। (गौडजी) 

सब कर संसउ अरु अज्ञान । मंद महीपन्ह कर अभिमानू॥४॥ 
भृगुपति केरि गरव गरुआई। सुर मुनिवरन्ह केरि कद्राई॥५॥ 

अर्थ- सवका संदेह ओर अज्ञान, मूर्खं दुर्बुद्धि (अधम) राजाओंका अभिमान ॥ ४ ॥ परशुरामजीके गर्वकी 
गुरुता ( भारीपन, गौरव), देवताओं ओर मुनिवरोका कादरपन॥ ५॥ 

रिपपणी-१ (क) "सव कर संसञ अरु अङ्नानू ' इति! “रामजी अत्यन्त कोमल है, धनुष अत्यन्त 
कठोर है; उनसे धनुष कैसे टूटेगा यह सवको संदेह है । श्रीरामजीके यथार्थं पराक्रम ओर स्वरूपकों 
कोई नहीं जानते, सब मोहम पडे हँ क्रि ये अति सुकुमार हैँ । इसीसे सबका संशय ओर “सव ' का 
अज्ञान कहा। धनुष टदूटनेपर सवका संशय ओर अज्ञान नष्ट हो जायेगा, इसीसं धनुपरूपी जहाजपर "सय" 
क संशय ओर अज्ञानको चदाकर इनका नाश धनुषके साथ कटं गे । अन्तान कारण है ओर संशय कार्य 
ह, कारणसहित कार्यका नाश होगा। "सव ” में श्रीजनकजी भी आ गये, यथा--"मुनिवर तुम्हरे यचन 
मेरु महि डोलहिं। तदयि' उचित आचरत पांच भल बोलहिं॥ वानु यानु जिमि गयञ गवहिं दसकंशरु। 
को अवनीतल इन्ह सम वीर शरुरंथरु ॥ पारवती मन सरिस अचल धनु चालक। हदहिं पुरारि तेउ एक 
नारिव्रत पालक॥ सो धनु कहि अवलोकन भूपकिसोरहि। भेद कि सिरिसमुमनकन कुलिस कठोरहि॥" 
(जा० मं०। ५७-५८) गौतावलोका उद्धरण पूर्वं आ चुका है । आगे व्यक्तिगत एक~एककी प्रधान वस्तु 
कही हे। (ख) “मंद महीयन्ह कर अभियानू ' इति। “मंद राजाओंका अभिमान तो तभी नष्ट दहो गया 
जबर उनसे धनुष उढा नहं, यथा-“श्रीहत भवे हारि हिव राजा!” अब्र कौन अभिमान है जिसका नाश 
धनुष दृटनेपर होगा ?' उनको अभिमान यह है कि जव हम एसे वोरों ओर बलवार्लोसे धनुष न टटा 
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तो इनसे क्या टूटेगा। यह अभिमान धनुष टूटनेपर नष्टं हो गया। अथवा जवर अधम राजाओंसे धनुष न 
दरा तव उनका अभिमान नष्ट नहीं हआ, क्योकि उन्हें यह संतोष वना रहा कि किसीसे तो नही उदा 
तव 0 हमसे भी नहीं उठा ता इसम ल्नाकौ कोन वात ? परंतु जव श्रीरामजीने उसे तोड डाला तव 
अपनेसे अधिक बल उनमें देखकर अपने बलका अभिमान जाता रहा! इसीसे उनके अभिमानको भी धनुपरूपी 
५ चढाया। (ग) धर्मात्मा राजाओंको अभिमान नहीं है, वे तो धनुषके पास भी नहीं गये, यथा- “जिन 
कषु विचार श ।“ इसीसे केवल “मंद” अर्थात्‌ अधम राजाओंका अभिमान कहा। ( वेजनाथजीका 

मत है कि राजा अभिमान है कि हम जीतकर विवाह करेगे।) 
स क २ (क) भगुति” इति। भृगुजीने भगवान्‌की छातीपर लात मारी ओर भगवान्‌ उनके पैरों 
क यह ध की वडा है। परशुरामजी भूगुकुलके पति है यह परशुरामजीकी वड़ाई है । (ख) “गरु गरूआरट 
२ ्षतरियोकि जीतनेका गर्व ह, वथा-- ` वाल ब्रह्मचारी अति कोही। विश्व विदित ्षत्रियकुल बरोही ॥' ओर 
५ | स न जीते हुए ह, यह "गरुआई" अर्थात्‌ बड़ाई हे। भृगुपति है यह दूसरे प्रकारक बडाई 
अ जानपर ये दोनों प्रकारका वड्प्मन ओर गर्वं न रह गया। इस धनुषके लिये श्रीरामजीसे 
व दविवाद कर ० उन्होने अपनी व ` नष्ट कौ, इसीसे शिवधनुपरूपी जहाजपर उनके गर्वं ओर 
म या। धनुष दूटनपर दोनों न रह गये। (ग) “सुर मुनिवरन्ह केरि कदराई' इति। यह श्रीरामजीके 
प्रलता हं कि तकी सुकुमारता देख धनुष दूटनेका विश्वास नहीं होता, यथा- “निर्गुन रूप सुलभ 
व नहिं कोड़। रह्मादिको भा माह हो जाता है, जैसे वत्सहरण प्रसङ्गसे स्पष्ट है। धनुष 

सन हए। यथा-- "ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभुहि प्रसंसहिं देहिः असीसा॥' 
* ` परशुरामजी तो अभी आये 
द आय नही, उनको भी इस समाजमे कैसे गिनाया ?"* 

= (9 समाधान करते है कि "जव जहाज इवता है तव उसके डूनेपर * बड़ी 
र वार्‌ दता हे (अर्थात्‌ जहाजके पास वा दूरीपर भी जो होते है उनको भी पानी 


भृगुपतिकी गर्वं गरुआईका सवार होना स्पष्ट हे। 


नोट-इस समाजे गिनाकर कवि ह सगभूमि 
गर्व-गुरुताका दलन हो जायगा। सूचित कर रे हं कि इस रगभ धनुरभङ्गके वाद तुरत ही उनकी 


गौडजी--“ ~ नहिं 
; सव क्र सउ अस अन्नान्‌ /“"चहत पार नहिं कोउ कड़हास्त। यहाँ समुद्रम आला ङूवनेका 


९ तवक हमारी अव्याहत गति आर हमा वह दिव्य शच व गं ग अव्याहत गति ओर हमारी वह दिव्य शक्ति चनो हई ह जिससे क्षत्रियका संहार किया 
सं ला त पिनाक मुदे सवार चा जानकजीकी परतिलको सुनते मौ उन निमय या क 

र इमीलिये रङ्ग चतन 
हि तपते को न भ ल ज दटनेको _आवाजपर इसीलिये दीड 
[ पदा हो गया हं। उसका तुरन्त मुकाबला करना चाहि्। 
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टरूटनेका शब्द उनके लिये ललकार थी। इसीलिये यहाँ “भृगुयति केरि गरवु गरूआङ्' तो बहुत पहलेसे 
इस जहाजपर सवार थी। इससे सवके ' संशय" ओर “अज्ञान, मंद महीपोंका ' अभिमान" सुरमुनिकी * कादरता " 
सीताजीका “सोच! जनकजीका “पछितावा' ओर रानियोंका "दारुण दुःख" ये सातो भी संग बनाकर इस 
धनुपरूपी जहाजपर सवार हो गये। ये सव-के-सव [ “चहत पार ] यह खयाल करते थे क्रि धनुष 
न दटेगा [यह जहाज सागर पार हो जायगा, डवेगा नहीं ] हमलोग बच जायँगे। पर हुआ क्या ? वह 
२६१ वं सोरठामें आया। "यूड़ सो सकल समाज चड़ जो प्रथमहि योह बस।* उनका खयाल गलत निकला। 
यहां लोग यह शंका करते हँ कि 'भरगुयति केर गरवु गरु आड" की च्चा पहले ही क्यों 2 परन्तु इतिहासपर 
विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी गर्वं गस्आई उसपर पहलेसे ही सवार थी। 
पास होनेके कारण भ्रमरावर्तमे पड़कर डुबा देनेवाला समाधान सन्तोपजनक नहीं है, क्योंकि “चढ़े 
जाड सव संगर वना” से भृगुपतिको गर्वं गरुआईका सवार होना स्पष्ट है। पास होना ओर बात है। 
यहाँ भृगुपतिको अवाईके बादवाली गर्वं गरुआईको चर्चा होती तो “सिय कँ सोच जनक पचितावा, 
रानिन्ह कर दारुन दुख दावा" के पहले ही क्यों चचां करके क्रम-भंग दोप लाया जाता? क्रमसे ही निश्चय 
होता है कि यह पहलेके गर्वं गरुआईकी चर्चां हे। 
वि° त्रि०-परशुरामजीको वड़ा भारी गर्वं था कि जगते मँ एक अप्रतिम वीर हूं। यह धनुष मेरे 
गुरुजीका हे, इसमें यदि कुछ पराक्रम काम कर सकता है तो मे ही काम कर सकता है, दूसरोका 
किया कुछ नहीं हो सकता। 
सिय कर सोच जनक पछछितावा । रानिन्ह॒ कर दारुन दुख दावा॥ ६॥ 
संभु चाप बडु बोहितु पाई। चढे जाइ सव संगु बनाई॥७॥ 
राम बाहु बल सिधु अपारू। चहत पार नहिं कोड कड्हारू॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-'कड्हार'-'कन'=पतवार। " कडार पतवारका चलानेवाला-खेनेवाला। दावा नको अग्नि, दावानल । 
अर्थ--श्रीसीताजीका सोच, राजा जनकका पशात्ताप ओर रानिर्योका कठिन दुःखरूपी दावानल ॥ ६॥ 
ये सव समाज बनाकर शिवचापरूपी वड़ा जहाज पाकर जा चदे ॥ ७॥ श्रीरामचन्द्रजीके भजव्रलरूपी अपार 
समुद्रके पार जाना चाहते है पर कोई कर्णधार (खेवैया) नहीं है ॥ ८॥ 
रिष्पणी-१ (क) “सिय कर सोच।' सोच यह है कि इनसे धनुष न टूटगा, यथा- "कहं थनु कुलिसहु 
चाहि कठोरा! कट स्यामल मदुगात किसोरा॥' इत्यादि। “जनक यचछितावा” यह कि हमने यह प्रण व्यर्थ 
ही किया, यथा- "जौ जनते विनु भट भुवि भा! तौ पन करि होतेजं न हंसाई॥ "रानिन्ह कर दासन दुख 
दावा" यह है कि कोई भी तो राजाको समञ्चाता नहीं कि इनके लिये धनुष तोडुनेका हट ठीक नहीं 
है, यथा-"सखि सव कौतुक देखनिहारे। ` ° इत्यादि। (ग) दुःखको दारुन कहा, इससे उमे दावाप्रिकी 
उपमा दो। अर्थात्‌ जसे दावाग्नि भयंकर होती है ओर भारी भी, वैसे ही रानियोका दुःख भारी ओर भयंकर 
है। रानिया बहुत है, इसीसे उसे दावाग्नि अर्थात्‌ वनकौ अग्रि कहा। 
टिप्पणो-२ (क) “संभुचाप वड़ वोहितु 1“ चद्नेवाले बड़ भारी-भारौ लोग है ओर बहुत दै 
इसीसे वड़ा जहाज चाहिये जिसमे सव्र समा जायं । पुनः “बड़ बोहितु" का भाव क्रि भारी ओर दृद 
समञ्जकर इसपर चदं इस विचारसे कि राम बाहुबल सागरमं यह नहीं इत्र सकेगा अर्थात्‌ उनये य 
धनुष न टदटेगा। (ख) "चढ़े जाड" कहनेका भाव कि इसपरके सव चदनवाले (संशय, अज्ञान, अभिमान 
इत्यादि) हदय (रूपी घर वा पुरके) निवासी हैँ । ये सव वहसे निकल-निकलकर्‌ शिव ~-धनुयरूपी जहाजपर 
जा-जाकर चदु । इसीसे सव-के-सव जहाजके साथ इव जा्येगं। (ग) “सव संग चना के दो अर्थं 
होते हं-एक तो * सव जाकर एक साथ ही अच्छी तरह चदे", दूसरे “संग बनाकर सव जा चदे' 
अर्थात्‌ परस्पर मेल करके चदे, जिसमे परस्पर विरोध न हो, सव सुखपूर्वक पार हो जायं । सव साध 
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अच्छी तरह चदे इसीसे अच्छी तरह सव एक साथ नष्ट भी होगे। (पोँडेजीका मत है कि "संग वनाके 
यह समज्ञा कि एक जायगा तो सव जारयेगे ओर एक रहा तो सव रहेगे।') (घ) संशय, अज्ञान 
अभिमान, गर्व, गरुआई, कदराई, सोच, पछछितावा, दुःख-ये सब अविद्याके परिवार हे, इन स्का 
साथ ह। [ये नौ पथिक श्रीराम बाहुबलरूपी सिधुके पार जानेके लिये शिवचापरूपो वड जहाजपर 
चदे । अर्थात्‌ इन स सहित सवके चित्तकौ वृत्ति धनुषमे लगी है। (वै०)] भाव यह है कि 
अलग-अलग लागोमें इन्हीं नौ भावोसे कोई-न-कोडई काम कर रहा है पर सवके भावोंका आधार एकमात्र 
धनुष हो रहा ह, ओर उसका संघं रामवाहुवलरूपी अपार समुद्रसे हुआ ही चाहता है; अतः जनता 
स्तव्ध हाकर बड़ा उत्कण्ठाके साथ इस संघर्पके परिणामपर दृष्टि लगाये है। (वि० त्रि ) (ड) अनेक 
उपमयाका एक ही धर्मं "चट ' कहना "प्रथम तुल्ययोगिता अलङ्कार है। (वीर) 

३ "राम बाहु बल सि!" बाहुबल अपार समुद्र है। बाहु समुद्र है, बल जल हे, यथा-- “अभित अगल 
जल बल यरियूरन।* (गौ० ७। १३),*सठ चाहत रघुपति बल देखा॥ जिमि पिीलिका सागर शाहा। महामद मति 
पावन चाहा ॥* (२। १), “ममर भुज सागर वल जल पूरा! जहे बूड़ वहु सुर नर सूरा॥" (६। २८) "अया" 
कहकर जनाया कि पार चाहते हँ पर पार पायेगे नहीं। (ख) (नहिं कड़हार।* कर्णधार जहाजको चलाता 
है, उसको रक्षा करता हं। यहां कोई खेनेवाला नहीं है तव जहाज न तो चल ही सकेगा ओर न कोई 
उसकी रक्षा कर सकेगा, राम बाहुबलरूपी समुद्र उसे शोघ्र इवा देगा, नष्ट कर डालेगा, रामवाहवलसे कोई 
भो धनुपको वचानेवाला नहीं है। श्रीरामजी तुरत तोड़ डालेगे क्षणभर भी न लगेगा । चिना रक्षकके ये सव 
चद ह, अतः सव जहाजके साथ इव मरेगे। बिना कर्णधारके जहाजपर जानेवाले अज्ञानी ही होते ह वैसे 
हीये सराव इत्यादि सव अज्ञान वर्गमिं हँ ही, यथा-बूड़ सो सकल समाज चद्व जो प्रथमहि मोह वस।' 
माह ओर अजान पर्याय शब्द हं । [ "नहि कोड कड्हास।" भाव कि इस जहाजके खेवैया शिवजी थे सो 
इस मिधिलामं छोड गये। अतः रामजीके हाथों टृटनसे कोई इस वेचारेका वचानेवाला नहीं हे। क्योकि “राम 
कीन्ह चाहहिं सोद हो करै अन्यथा अस नहि कोई ॥ “ धनुपका न टूटना" पार जाना है।] 

दो०-राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि। 
चितईं सीय कृपायतन जानी विकल बिसेषि॥ २६०॥ 


देखी विपुल विकल वैदेही । निमिष विहात कलप सम तेही ॥ ९॥ 

अर्थ--श्रीरामचनद्रजोने सव लोरगोको देखा। सबको चित्रमे लिखे हए-से देखकर कृपाधाम श्रीरामजीने 
सीताजोको देखा ओर बहुत व्याकुल जाना॥ २६०॥ वैदेहौजीको बहुत ही व्याकुल देखा (कि) उन्हं एक 
निमेष कल्पके समान बीत रहा है॥ १॥ 
कः (0 (क ) “सियहि विलोकि तकेउ धनु कैसे। । अ २५९। ८) से प्रसङ्ग (सम्बन्ध) मिलाते 
९ चकः -धनुपको ताका, इसस श्रीसीताजीको धोरज दिया कि लो हम धनुप तोढृते 
१ | उसीं तह सब लोगोंकौ ओर देखकर उन सर्वोको भो धीरज दे रटे है क्योकि ये सव भी व्याकुल 
| (ख ) चित्र लिखे से" अर्थात्‌ जैसे कागज, कषडं, भीति इत्यादिपर हाथसे बनायी, कादौ वा उतारी 
हई तसवीर हो। तात्पर्य कि वे हिलते-डोलते नहीं, एकटक देख रहे ह 1 उनके ध गिरते नहीं 
ह, इत्यादि। (ग) श्रीसीताजौपर दृष्टि डालनेमे कृषायतन' विशेषण देकर जनाया किः श्रासताजीको विशेष 
विकल देखकर अपनी ५९ कृपादृषटिसे उनको जिलाये हए ह । पुनः कृपायतन विशेषण देनेका भाव कि 
सब लोगानि तो रामजके लिये अपने-अपने सुकृत लगाये ह, यथा- “वंदि पितर सुर सुकृत मनाए /' 
आर श्रीजानकोजीने प्रम लगाया। श्रीरामचन्द्रजी सव सुकृतोसे अधिक प्रेममें कृपा करत हं, यथा- “उमा 
जोग जप दान तय नाना व्रत मख नेम। राम कृया नहिं करहि तस जस निःकेवल प्रेम" उमीसे सीताजौपर 
कृपादृष्टि करके बार-बार देखते ह । (घ) “जानी विकल विसे कहकर जनाया कि विकल तौ ओ 
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दोहा २६१ ( २-३) नै श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५३५ यालकाण्ड 


सव भी हं पर ये विशेष विकल हँ । विशेष व्याकुलताका स्वरूप आगे दिखाते हँ- “देखी बिपुल 
विकल” इत्यादि। 

रिप्पणी--२ (क) देखी” से सूचित होता है कि श्रीजानकीजीकी व्याकुलता प्रकट देख पड़ती है। 
जैसे रत्रिके कमल मलिन होते है वैसी दशा इनके मुखकी हो रही है, यथा-“गिरा अलिनि मुख पंकज 
रोका! प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥* नेत्रम जल भरा है, यथा- "लोचन जल रह लोचन कोना, भरे 
विलोचन प्रेमजल युलकावली सरीरा" (ख) “निमिष विहात” इति। जव श्रीरामजी धनुष तोडने चले तव 
श्रीजानकोजीको एक निमिप सौ युगोके समान वीतता था, यथा- “अति परिताप सीय मन माही! लव निमेयः 
जुग सय सम॒ जाहीं ॥“ जब धनुषके समीप आये तव व्याकुलता अधिक हो गयी; यह दिखानेके लिये 
एक निमेषका कल्प समान बीतना कहा। “कल्पं तु ब्रह्मवासरम्‌ '। चतुर्युगसहस्राणि दिनमेकं पितामहः ।' त्रह्माका 
एक दिन कल्प कहलाता है ओर हजार चतुर्युगोका एक दिन होता हे। (इस तरह लगभग ४० गुणा 
अधिक दुःख इस समय है। इसीसे “विपुल विकल” कहा।) 

नोट-- “वैदेही  शब्दसे जनाया कि व्याकुलता इतनी बढ़ गयी है कि देहकी सुध जाती रही। मुख 
सूख गया। आगे फिर “जानकी” नाम देकर जनाते है कि पर्व॑तो विदेह दशा ही रही अव “जानकी ' 
खैरियत नही, प्राण छोड ही देगी। 

तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा। मुषं करै का सुधा तड़ागा॥२॥ 
का बरंषा सब कृषी सुखानें। समय चुके पुनि का पछछितानें॥ ३॥ 
अर्थ-प्यासेने यदि जल चिना (जलके न मिलनेसे) शरीर छोड दिया तो उस मर हृएको वा मर 

जानपर ` सुधा-तड़ाग' ही क्या करेगा ?॥ २॥ सब खेतीके सूख जानेपर वर्षा होनेसे क्या (लाभ) ? अवसर 
चूक जानेपर फिर ॒पछछितानेसे क्या ?॥ ३॥ 

टिप्पणी-१ “तृषित वारि  इति। (क) तात्पर्य कि जब्र समयपर जल न मिला तब विना समय अमृत 
किस कामका ? यथा-^तुलसी मीठी अमी ते मोगी मिल जो मीच! सुधा सुधाकर समय विनु कालकूट ते नीच॥“ 
(दाहावली) सुधाकर (चन्रमा) का सुधा अर्थात्‌ अमृत। जहो अमृतकी श्रेष्ठता कहते है वहाँ चनद्रसार अभृत 
कहते है, यथा-^सुनि भूपाल भरत व्यवहमख। सोन सुगंध सुधा ससि सा ॥“ (२। २८८) “जन रंजन भंजन 
भव भारत । रामसनेह सुधाकर सार ॥" (२। ३२६) इत्यादि। तात्पर्य कि जव जानकीजी अत्यन्त विकलतासे 
मर जायेगी तव धनुष तोड्नेसे क्या ह ? समयपर लोट भर जल न मिला ओर विना समय अमृतका तालाव 
मिले तो किस कामका? “सुधा तडाग" कहनेमे भाव यह है कि सुधा जलसे अधिक (उत्तम पदार्थ) है, 
लोयभर जलसे अधिक तडाग है। जो प्यासा मर रहा है उसको समयपर जल मिल जाय तो अच्छा है 
आर्‌ अमृत मिल जाय तो ओर भी उत्तम है। एसे ही धनुषका तिलभर भूमि भी छोड देना लोयाभर जलके 
समान हि, इतनेमात्रसे जानकीजीके प्राण बच जा्येगे, क्योकि पिताका वचन है कि “रहः चद्राउ्य तरव 
भाङ्‌! तिलु भरि भूमि न सके छड्॥* (२२५। २) उठाना ओर तोड्ना अमृत (ओर अमृतके तडाग) 
क समान हं, यह हो जाय तो ओर अच्छा है। श्रीजानकौजीके जीवित रहते तिलभर भूमि भी यदिन 
चटी तो मरनेपर धनुपको उठाया ओर तोड़ा भी तो किस कामका ? इत्यभिप्रायः। [वावा हरीदासजीका 
मतत ह कि धनुष टूटनेपर त्रिभुवने जय-जयकार होना ओर दशर्य प्रकर होना “सुधारप” ह ।] 

*मुएं करे का सुधा तड़ागा* 

सुधा” का अर्थं अमृत करनेपर महानुभावोने यह शङ्का करके कि “अमृतका गुण तो मरे हुए को 
जिलाना है, मरनेषर भी उसे व्यर्थं नहीं कह सकते उसका समाधान कई प्रकारसे किया है-८१) कुछ 
लागाका कहना है कि इस शङ्काक निवृत्तिके लिये यहा “सुधा” का दूसरा अर्थ "जल" ही गृहीत होगा। 
तात्पर्य कि मरनेपर "जलका तालाब" वा " तद़ागभर जल' भी मिले वा मरनेषर उसे जलभे तालावमे 


मा० पी० खण्ड़-तीन १९- 
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मानस-पीयूच ५३६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २६१ (२-३) 


ही डाल दँ तो वह जी नहीं सकता। (२) संत उन्मनी टीकाकारने "सुधा" के ओर भी अर्थं ‹ पर्वन्त' ` 
एवं "गङ्गा" किये है । वे लिखते हँ कि “सुधा” मागधी भाषा ' पर्यन्त" अर्थका वाचक है अर्थात्‌ थोडे- ¦ 
से जलकौ कौन कहे, तड़ागभरा जल भी हो तो क्या ? वा सुधा-गङ्गा, यथा- सुधा गङ्गष्टिकास्रहर्मवालेपाऽमृतेष 
च।' अर्थात्‌ गङ्गा या तालाब ही फिर किस कामका?" 

प्रोफ० लाला भगवानदीनजी कहते हँ कि “सुधा” का अर्थं "जल" लेनेसे पुनरुक्ति दोष आ जाता 
है, दूसरे "तदाग शब्दम तो जलका बोध हो ह जाता है, “सुा' शब्दकी आवश्यकता ही नही रहती। ` 
अतः इसका अर्थ यों करना चाहिये कि शङ्करजी कहते है कि हे सुधा (पार्वतीजी) ! मरनेपर तालाब 
भर पानी क्या कर लेगा ?' “सुधा” पार्वतीजीका नाम है- “जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी! दुगं ' 
क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥'- (परु आगेके “अस जिय जानि जानक देखी" से ये श्रोरामजीके | 
हदयके विचार जान पडते ह ।) इसपर प्र° स्वामीका मत है कि “जल' अर्थं उचित हे। पुनरुक्तिकी शङ्का 
व्यर्थ है, क्योकि तडाग विना जलका भी होता है, यथा--“दी बिनु बारी।* (२। ६५। ७) 

पोंडेजी, वीरकविजी, पं० रामकुमारजी एवं श्रीमान्‌ गौडजीने “सुधा' का अर्थं "अमृत" ही किया है। 
प॑० रामकुमारजीके भाव ऊपर टिप्पणी दिवे गये है। पोडेजी ऊपर की हुई शङ्काके समाधानके लिये 
इस चरणका अर्थं यों करते है कि "मुएको तालाब क्या करेगा, क्या अमृतका तालाब है जो जिला लेगा?' 
ओर वीरकविजी शङ्काका समाधान यों करते है कि ‹ अमृतका तालाब प्यासके दुःखसे मरे हृएको जिला 
देगा, परंतु प्यासके भीषण यनत्रणासे तड्प-तड्पकर जो उसके प्राण निकले हं उस पीड़ाको नहीं भुला 
सकता।' पांडेजीने मुख्य अर्थं "जलक्रा तालाव' हौ किया ह। 

श्रीमान्‌ गौड़जी लिखते हँ कि “यहाँ सीताजी धनुषभङ्गकी प्यासी है। इतनी छोटी वातके तुरन्त न 

हौ जानेसे यदि अत्यन्त अधीरताके कारण अमङ्गल हो जाय, तो पीछे धनुषभङ्ग (साधारण जल तो क्या) ` 
सुधा-तड्ग-( स्वयं सरकार-) का उनके समक्ष तो मज चर उक भीय हो जता पी चथा कणा? हो जाना भी क्या करेगा? कोई पानीका प्यासा ` 
तो मर जाय परं पास ही अमृतका तालाब भरा ज्ञे ज शवतक स्वयं न पहुंच सके तो 
मुएको उस तड़ागका होनामात्र क्या लाभं पर्हायेगा? जव सासं खेत सूख हलं गयो लनप्राण ह न्व 
तो पानी बरसके उसे हरा न कर सकेगा, क्योकि पानी रगं पहंच न सकेगा। अवसर चूक जानेपर 
पछताना ही हाथ लगता है। यहौँ सरकार मर्यादा-पुरुपोत्तम है। रभु चह व्रिभुवन मारि जिआई।" परंतु इन््रके 
पूष्ठनेपर ही जिलानेकी बड़ाई उसे दौ जाती है। यहाँ अमङ्गल होनेपर “सुधा समुद्र" भी कुछ नहीं क 


सकता। वाने सपक अनय भौ कला ह । समुर" भगवान्‌के रूपको अन्यत्र भी कहा है । [“तुधा समुद्र समीप विहा! मृगनल निरि 
महु कत भाई ॥“ (२४६। ५).] अत्यन्तानुप्रासके लिये “सुधा तडाग" कहा । इसमे कोई दोष नही। 
स नग परमहंसजीने कुछ भेदसे प्रायः गौड़जीका ही मत ग्रहण किया हं । “जानकी प्यासी हे शरीरमजीके 
हारथोसे धनुष टूटनेको आशा प्यास है- “आस पियास मनोमल स जक ) भः र अव मका सुख जल है ।* धनुष टूटनेका सुख जल है (यथा-“सुकृत 
मेष वरवहिः मुख बारी” ) ओर श्रीराम अमृतका तड़ाग हे।' इतनं अशे दो्नोका चत एक है। परंतु उपर्ुक 
शङ्खके सम्बन्धे वे लिखते है कि अमृतका गुण जिलानेका नही है, अमरत्व करनेका है-“सुथा सगहिव 
अमरता “ देहसे बाहर निकल गयी हई आत्माको फिर उसमे बुलाकर अथवा किसी दूसरी आत्माको तैयार 
करके उस देहे प्रवेश कग देनेका गुण वा सामर्थ्यं अमृतम नहीं है ।--जिन्दा (जीत-जी) अमृतपान कलेर 
शरीरम आत्मा अमर हो जाता है, फिर शरीरसे नही निकलता -लङ्कामे वानरोकि जिलानेमे इन्र या अमृतका 
कोई कएमात होती तो राक्षस भी अवश्य जो उते। वे तो रामजोकी इच्छाहीसे जिय, केवल इनको बद 
दौ गयी। “सुथा' का “जल अर्थं करने वे दो दोष वताते है-शब्द-दोप-विरोध ओर उपमा-विरोध। शब्द- 
विरोध लाला भगवानदोनजीके रिप्मणमे आ गया। उपमा-विरोध यह है कि जय सुधा-तडागका उपमेय कणन 
पड़ेगा कि “सुधा तडाग" क्या है तव विरोध पड़गा।' [नोट-वीरकविजीने अर्थे तो “ अमृतका तालाव 
लिखा है पर टिणणीरमे वह भी लिखा है-“ दूस, सुधा अमृत ओर जल दोनंको कहते है, यहाँ सुधा शब्दस 
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दोहा २६९१ ( ४-५) # श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य कैः ५३७ यालक्ाण्डं 
नात न~ ~~~ - 


जलका ग्रहण ह, अमृतका नहीं । क्योकि विना जलके प्राण त्यागे हृएको सुधा-तद्धग मिले तो क्या हो सकता 
है ? “वारि” के संयोगसे “सुधा" शब्द एकमात्र जलकी अभिधा हे।"] 

टिष्पणी-२ का वरया सव कृषी सुखा!“ ” इति। (क) "कृषी" कौ उपमा देनेका भाव यह 
है कि खेती किसानका जीवन है। इसी प्रकार श्रीजानकोजी माता, पिता, परिवार ओर पुरजन सभोका 
जीवन हं, यथा--"परिवारु युरजन मोहिं राजहं प्रान प्रिय सिय जानिवी ॥“ (३३६) तात्पयं कि जानकीजीके 
विना ये सव मर जार्येगे, एेसा विचार रामजीने किया। (ख) “समयः चुके पुनि का प्िताने “ इति। 
यह अपने लिये कहते ह । अर्थात्‌ यदि हम अवसरसे चू्केगे तो हमे भी पीछे पछताना ही होगा। 
(ग) ॐ यहां तीन दृष्टान्त देनेका भाव कि जो दुःख श्रीजानकीजीको है वही श्रीजनकजी ओर सुनयनाजीको 
है, जसा कि आगे सुखवर्णनके द्वारा स्ष्ट॒ ह । अव क्रमसे इन दृष्टान्तोको लीजिये-“वृषित वारि बिनु 
जो तनु त्यागा।* “वारि विनु ठृषित” कौन है ? चातको। यथा- “सीय सुखहि वरनिय केहि भाती जनु 
चातका याट़ जलु स्वाती ॥* (२६३। ६) दूसरा दष्टान्त है “का वरया सब कृषी सुखाने।" “कृयी" कौन है ? 
सखिर्योसहित रानियां । यथा- "सखि सहित हरवी' अति रानी। सूखत धान परा जनु पानी॥“ (२६३। ३) 
धान ओर खेती एक ही वात है । धनुषभङ्ग वर्या है। तीसरा दृष्टान्त है “समय चुके पुनि का पिताने। 
समयपर चूकनैसे कौन पछताया ? जनकजी। यथा- “सिव कर सोच जनक पछितावा।* "जौ पं प्रिय वियोग 
विधि कौन्हा। तौ कस मरन न मे दीन्हा ॥" (२। ८६) इस तरह यह स्पष्ट है कि यहाँ जिस प्रकारका 
दुःख दिखा रहे हैँ, धनुषभङ्गपर उसीके अनुकूल सुख कहा गया है- 

वरवित वारि विनु। १ का वरया सव कृथी सुखाने। 

जनु चातकी पाड जल स्वाती। २ सूुखत धान परा जनु पानी॥ 

वि० त्रि०-भाव कि दशम दशा उपस्थित है, अव खेती सुखा ही चाहती है, यदि कुछ प्राण रहते 
भो वर्पा हो जाय तो फिर खेतीके लहलहा उटनेमे देर नही, अतः अव देर न होनी चाहिये। इस समय 
कुछ भी देर करनेसे सीताजीसे हाथ धोना ही पड़ेगा। 

नोट--१ वहाँ प्रथम चित्रोत्तर अलङ्कार ह । क्योकि जिन शब्दोमे प्रश्र किया जाता है वही शब्द उत्तरके 
भी हो जाते ह । खेती सूखनेपर वपसि क्या? उत्तर- "सव कृषी सुखाने।" “समय चुके युनि का~ “ ? इसका 
उत्तर इन्हीं शब्दोमें चूकना है। २--यहां “सुखाना" क्या है ? जानकीजी वा श्रोरामजानकीका विवाह देखनेकी 
अभिलापाका नष्ट हो जाना खेतीका सुखाना है, यथा- “एहि लालसा मगन सब लोगू।" श्रीजानकोजीके नि्प्राण 
हो जानेसे माता-पिता इत्यादि सभीकी आशा जाती रहेगी-यह मत नंगे परमहंसजीका है। २-- यावा हरीदासजीके 
मतानुसार मानी राजाओंके चले जानेपर धनुषका तोड्ना “समय चूकना ' है । जनकजी कह चुके हैँ कि “तु 
आस न्रिज निज गृह जाहू।' उनके आगे धनुष तोड्नेसे वे सव परशुरामसंवाद देखें -सुनेगे ।' 

अस्र जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेषी ॥४॥ 


गुरहि प्रनामु मनहि मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा॥५॥ 

अर्थ-एेसा जीसे जानकर जानकीजोको देख ओर उनके विशेष परमको “लख ' कर प्रभु पुलकित हो 
गये॥ ४॥ उन्होने गुरुजीको मन-ही-मन प्रणाम किया ओर बहुत हौ शोग्रतासे धनुषको उटा लिया॥ ५॥ 

रिष्पणी-१ (क) “अस” अर्थात्‌ जैसा ऊपर कह आये ह कि जानकौजी तृपितको तरह मरने ही चाहती 
है, ओर कृपीके समान सृखनेहीवाली ह । (ख) "जानकी देखी ' इति। मञ्चसे उतरकर धनुष तोढुनेके लिये 
चलनेपर श्रोजानकीजीका बार-बार प्रेमसे श्रीरामजीको देखना पूवं (*तव यमहि' धिलोकि वैदेही!" (२५७। ४) 
से रभु तन चित प्रेम तन ठाना" (२५८। ७) तक) लिखा गया है, इसी तरह यहाँ दिखाते है कि 
रामजी भी सीताजीको बार-बार प्रेमसे देख रहे ह; असे श्रोरमजीको देख श्रीजानकीजीके पुलकावेली होती 
ट ` वैसे ही श्रीजानकीजीको देखकर श्रीरामजीके पुलकावली होती है । यह दोनोका परस्पर प्रेम दिखाया, 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" को चरितार्थं किया। 
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मानस-पीयूष ५३८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा २६१ (४-५) 


द 


दोनोंका मिलान 

श्रीजानकीजी- श्रीरामजी- 
तव रामहि विलोकि वैदेही १ सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसे 
देखि देखि रयुवीर तन सुर मनाव २ चितं सीय कृपायतन जानी बिकल विसेषि ` 
नीके निरखि नयन भरि सोभा ३ देखी विपुल विकल वैदेही 
प्रभुहि चिते पुनि चितव महि ४ अस जिय जानि जानकी देखी 
प्रभु तन चितै प्रेम तन ठाना ५ प्रभु पुलके लखि प्रेम विसेषी 
भरे विलोचन प्रेमजल पुलकावली सरीर & प्रभु पुलके 


(ग) “पुलके लखि प्रीति विसेषी।" विसेपोका भाव कि प्रीति ओरोमें भी हे पर इनमें सबसे विशेष 


है। भगवान्‌ प्रेमहीके भूखे ह, यथा-*बलि पुजा चाहट़ नही चाह एक प्रीति," इसीसे प्रेम देखकर पुलकित 
हए। [यहां विरहासक्तिको परिपूर्णता दिखलायो। श्रकिशोरीजीका इस प्रसङ्गमे सात यार देखना वर्णन किया 
गया है ओर श्रीरामजीका चार ही वार। इससे भी `युलके लखि प्रीति विसेवी" कहा। यह भाव हमने 
प्र सं०° मे लिखा था।] 

दिप्पणी--२ (क) “गुरहि प्रनाम मनहि मन कहा" इति। यहातक तीन वार गुरुको प्रणाम किया। 


पूर्वं दो (कायिक ओर वाचिक) प्रणाम हो चुके, अव यहाँ मनमें प्रणाम करनेसे मानसिक, वाचिक ओर ` 
कायिक तीनों प्रणाम हो गये। “सुनि गुरु यन चरन सिर नावा" यह कायिक प्रणाम है जो गुरुको आश्ञा 


हौनेपर उठते समय किया था, फिर “गुरयद वंदि सहित अनुरागा ' यह वाचिक प्रणाम है जो उठकर चलते 
समय किया था। “दि अधिवादन्तत्योः।' * वदि" धातु प्रणाम ओर स्तुतिके अर्थमे प्रयुक्त होता है। यहं 


स्तुति अर्थका ग्रहण है। (“राम मुनिन्ह सन आवसु माश" भी साथ ही दूसरे चरणमें कहा है ।) ओर "मनहि 


मन" यह तो मानसिक है ही। उठते समय, चलते समय ओर तोडते समय प्रणाम किया, मानो . तीन वार 
मर्नलाचरण करक तव धनुप उठाया। (मने प्रणाम किया क्योकि गुरु दूर है, मंचपर हँ ओर ये धनुपके 
पास हं। वि० त्रि का मत है कि कौशल दिखानके पूर्व उस गुरुको प्रणाम करना चाहिये । जिससे कौशलकौ 
प्राति हई हं ओर एसे समयमे मनसे ही प्रणाम सम्भव हे) ) (ख) “अति लाषव उढाङ़~ “ इति। भाव 
कि जिस धनुपको बड़ा भारी परिश्रम कटनेपर भी वीर राजा लोग न उदा सके- "उवै न कोटि भाति 
यल कहीं उसके उठनेमे श्रीरामजीको कुछ भी श्रम न हंआ। “अति लाघव” कहकर बलको अनन्तता 
दिखायी । पुनः, अति लावव' का भाव कि इतनी शीघ्रता हई कि कोई लख न सका। “लाथव” में लोग 
लख सकते हं, अति लाघवम नहं लख सकते। यथा- “छव मुकुट ताटंक तव हते एक ही वान। सवकं 
देखत महि परे मरमु न कोऊ जान ॥* यह लाघवता है ओर यहाँ तो “काहू न लखा देख सबु गदर" 
अति लाघवता वीरोका काम है। वीरोका काम धीरि-धीरे "बहुत देरमें नहीं होता, यथा--"लषछिमन अति 
ताव सा नाक कान बितु कौह्ि।" (३। १७) (उटानेमे एसी फु्ती की कि जो लोग चित्र लिखे-सं 
हो रहे थेवे भो न देख पाये। वि० त्रि०) (ग) मन-ही-मन वोलचाल है अर्थात्‌ मनम ही। 

नाट वावा होदासजी मने प्रणाम करनेके हतु यह लिखते हँ कि “एक तो गुरुजी पीठे हं। पी 
फिरकर प्रणाम करं तो जानकीजी यह न समन्चे कि लौटे जाते हँ, जिससे कहीं विरहमें प्राण न छोड 
दे। सिर नवाकर यदि प्रणाम करे तो दूसरे लोग समद्ेगे कि किती इष्टदेवके बलसे धनुष तोडा है। 
जैजनाधजीका मत ह कि श्रीकिशोरोजीको अत्यन्त आर्तं देख धनुष तोडुनेके लिये इतनी आतुरता आ 
कि गुरुको प्रकटरूपस प्रणाम करनेका अवकाश न मिला, इससे मानसिक प्रणाम कर लिया। पंजाबीजौका 
मत है कि प्रणाम पूर्वं कर चुके ही है, अव मनम हौ कर लिया। अथवा यह सोचकर कि सव लोग 
बहुत व्याकुल ह, म प्रणाम करने लगु इतनेहीमे कतिपय लोग प्राण न त्याग दे। 

िणणी--३ उड़ धनु त्का" इति। वंदीगणने धनु तोड्नको प्रतिज्ञा सुनायी थी, यथा--“सोड पुरर 
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कोदंडः कठोरा । राजसमाज आजु जेहि तोरा॥* ओर राजा जनकजीने उठाना, चाना ओर तोड्ना ये तीन 
वातं कही, यथा--रहौ चद्राउव तोरब भाट! तिल भर भूमि न सकै छरा ॥' श्रीरामजी तीनों कर दिखार्येग। 
इसीसे प्रथम उन्होने उठा लिया ओर अव चदाकर तोडंगे। नहीं तो यदि केवल तोड्नेकी ही बात होती 
तो उठानेको जरूरत ही न थी, वे उसे जमीनहीपर तिनकेके समान तोड्‌ देते। 

दमकेड दामिनि जिमि जब लयेऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयेऊ॥ ६ ॥ 


लेत॒ चढ़ावत खैचत गारे । काहु न लखा देख सबु ठाढे॥७॥ 

अर्थ- जव उठा लिया तव वह विजली-जैसा चमका। फिर वह धनुष आकाशमें मण्डलके समान 
हौ गया अर्थात्‌ चढानेसे गोल हो गया॥ ६॥ उसे लेते (अर्थात्‌ ज्चुककर उठाते), चढ़ाते ( अर्थात्‌ प्रत्यञ्चा 
चढत) ओर दृदृतापूर्वक (कानपर्यन्त प्रत्यञ्चाको) खीचते किसीने न लख पाया (कि कव उठाया, कव 
चदाया, कव खचा), सबने (रामजीको) खड (ही) देखा॥ ७॥ 

रिप्पणी-१ (क) “दमकेड दामिनि जिमि" इति। धनुषे तेज था, इसीसे वह विजलीकी तरह चमका। 
धनुपके तेजसे ही यह दमक हुई है। यह मेधोवाली विजली नहीं है, यह स्पष्ट करनेके लिये “जिमि 
पद दिया। नहीं तो सन्देह होता कि मेर्धोकी विजली आकाशसे न चमकी हो। पुनः “दामनि जिमि" का 
भाव कि उठाते ही विजलीकी-सी चमक हुई, वह चमक विजलीकी तरह देरतक न रही, उठा लेनेके 
पश्चात्‌ फिर चमक न रह गयी। "अति" लाघवतासे धनुषको उठाया, इसीसे अतिशीघ्र विजलीकी-सी चमक 
हई ।- यह तो उठानेपरका हाल कहा, आगे चदानेपरका हाल कहते हं । (अत्यन्त फुरतीकी प्रक्रियामे 
एक रेखा-सी वन जाती है। जैसे बनेठीकी आगकी रेखा चन जाती है, उसी भाति विजलीकी रेखा- 
सी बन गयो। उठाते किसीने न देखा, यह देखा कि विजली-सा कुछ चमका।” (वि° त्रि०) (ख) “युनि 
नभ धनु मंडल सम भयेऊ" वह धनुष मण्डलाकार हो गया अर्थात्‌ उसके दोनों गोशे मिल गये । "नभ" 
शब्द देकर जनाया कि श्रीरथुनाथजीने भुजा उठाकर धनुषको ताना, इसीसे वह आकाशम मण्डलके समान 
हो गया। सिरसे ऊपर हाथसे उठाये ओर ताने खडे होनेसे आकाशम मण्डल-सा हो गया। 

रिष्पणी-२ “लेत चढ़ावत खत गाद" इति। यहाँ (ज्ुककर उठाना, चद़ाना ओर तोढ्ना तीनोंको 
क्रमसे कहते हैँ । “लेत ' से उठाना, “चट्रावत' से चढ़ाना ओर !खंचत गाद" से तोड़ना कटा। जव जोरसे 
खीचा तव वह टूट गया। 

प्रथम जो कहा था कि “अति लाघव उठा धनु लीन्हा” अव उसका स्वरूप दिखाते हैँ कि “काहु 
च लखा“ इतनी शीघ्रता की कि कोई न लख पाया। पहले उठानेमे ही अति लाघवता कही थी ओर 
अव उठाने, चाने ओर खींचने तीनोंहीमे “अति लाघवता" दिखा रहे ह । यदि सवके साथ लाधवता न 
कहते तो पाया जाता कि चढ़ाने ओर तोड्नेमें विलम्ब हुआ। 

रिप्पणी-३ (क) पूर्वं कह आये हँ कि लोगोके वैठकर देखनेके लिये स्थान वने हुए है, 
वथा-- "चहुं विसि कंचन मंच विसाला। रचे जहां व॑ठहिं महिपाला॥ कष्ुक ऊच सव भाति सुहाङ। 
वंठहिं नगर लोग जहंँ जाई ॥ जलं बैठे देखि सव नारी“ इत्यादि। सेवकोंने सबको उचित स्थानपर 
विठाया भो, यथा-“कहि मृदु यचन यिनीत तिन्ह वठारे नर नारि -।* तव “देख सव ठाद “ स खडे 
हाकर देख रहे हैँ, यह क्यों ? इसका उत्तर यह है कि “ठाद श्रीरामजोके लिये कहा गया, सय 
लोग तो वैठे-ही-वैठे देख रहे हैँ, श्रीरामजी खड़े है । सवने देखा कि रामजी खड हं । धडयहां 
उत्तरोत्तर चौपाईको स्पष्ट करते आ रहे है! “अति लाघव उठा धनु लीन्हा” कहकर फिर इसको 
 दमकेड दामिनि जिमि जव लये "से स्पष्ट किया अर्थात्‌ जब उठाया तव बिजलौ-समान चमका। इसी 
तरह “युति नभ धनु मंडल सम भयेऊ“ कहकर उसको अआगेको अर्धाली "लेत चढ़ायत -“ से स्पष्ट 
किया अर्थात्‌ जव चडढाया ओर खींचा तव मंडल-सम हौ गया। 'खचत गाढे को आगे स्पष्ट करते 
ह--“तेहि छन राम मध्य धनु तोरा" श्रीरामजीने अत्यन्त शीघ्रता कौ. इसीसे “लेत चढ़यावतः खत" 
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किसीने न लखा। दूसरे विजलीसे दमक होनेसे चकाचौध हो गयी, सबकी ओखें वन्द हो गयीं, इतनेहीमे 
सब काम हो गया, इससे भी किसने न लखं पाया। 

नोट--१ “लेत चढ्ावत““ ' मे लाघवताको अतिशयोक्ति है । यहाँ ' अक्रमातिशयोक्ति" अलंकार हे। 
“गा * क्रियाविशेषण है, इसका अर्थं है-जोरसे। प्रत्यञ्चा चट्ानेके वाद उसे कानपर्यन्त खीचना ही 
गाद खीचना है ।-(दीनजी) पुनः यहाँ “ कारकदीपक अलंकार है, क्योकि लेत, चढ़ावत, खंचत तीन 
क्रियाएँं क्रमसे आयी हैँ जिनके कर्ता एक रामजी ही है। | 

नोट--२ "दमकेउ दामिति जिमि ' इति। यहाँ कृपि भी है, वर्पाकी भी चर्चां हे, दामिनी भी दमक 
गयी हे, धनुष भी "नभमंडलसम' दीख रहा है । व्याजसे उपमान "घनश्याम" का नाम लेकर केवल उपमेय 
भगवान्‌ रामचनद्रको ओर प्रसंगसे इशारा हे, क्योकि आगे चलकर चातको भी तृप्त होगी आओर सूखते धानम 
पानी भी पडगा। 

नोट-३ (क) किसौ कविने “खँचत गाढे " पर यह कवित्त लिखा है- "कोसलको राज जव ह्यथमें 
पिनाक लीन्हों तोरबेकी वार सोच कीन्हे वात चार की। जो मः धन्वा तोर नाही कुलहु कलंक लागे 
तोरौ तो कहेंगे लोग लोभ कान्ह नारिको। जनक जो प्रण कीन्हो वह प्रण राखे बने चोथे सोच मोहि 
है दसानन सुरारिको। या ही जानि कृषानिधि खेच है करेरे हाथ कोसलके राज धन्वा तोरे त्रियुरारिको।' 
ओर किसीने यह अर्थं किया है कि "लेते, चटति, खीचते समय जो महाराजकी शक्ति (गाढ) हुई 
कि सौताजीके मनको आकर्षित किया वा सीताजीके मनके साथ आक्पण किया, राजाओके मुखोके 
साध नवाया, विश्वामित्रके पुलकके साथ उठाया, परशुरामके वड़े अहंकारयुक्त मदके साथ तोड़ा -सो 
कोई न लख सका। 

(ख) मिलान कौजिये-"गरहि करतल, मुनि-पुलक सहित, कातुकदहि, उठाड़ लियो नृपगन-मुखनि 
समेत नमित कारि सजि सुख सहि जियो।। ६ ॥ आकय्यो सिय-मन समेत हरि हरव्यो-जनक, हियो। भ्यो 
भरगुपति-गरव सहित, तिहु लोक-विमोह कियो॥' (गोता० १। ९०) (यह हनु° ना० १। २२ का ही अनुवाद 
है) यथा-- उत्कतं सह कौशिकस्य पुलकैः सार्ध मुखनांमितं भूपानां जनकस्य संशयधिया साकं समा स्फालितम्‌। 
वैदेहीमनसा समं च सहसाकृष्टं ततो भार्गवप्रौढाहंकृतिटुर्मदेन सहितं तद्धग्रमेशं धनुः ॥' 

(> नाट--४, लेत चद्रावत“ " इस अर्धालीके अर्थं भिन्न-भिन्न प्रकारे महानुभावोन किये है, जिनमे 
कुछ यहां लिखे जाते है। 

(१) कठिनाईसे उठाते, चदे, खोचते किसीने न लखा, सवर खट देखते ही रहे ।' तात्पर्य कि 
सब खड देखते रहे किसीने भी यह न देखा कि श्रीरामजीको इसमे कुछ भी कठिनाई हुईं अर्थात्‌ उनकं 
कुछ भी परिश्रम इस कामम न हुआ, यदि परिश्रम हुआ होता तो सको जान पड्ता। 

(२) (श्रीनंगे परमहंसजी "सब गाढ़ ठाद देख ' इस प्रकार अन्वय करके अर्थं करते है कि) 'श्रीरामजौ 
धनुषको लेते, चदढाते ओर खीचते किसीको दिखायी न पड़े। सबोने श्रीरामजीको गाढे अर्थात्‌ मजवृतोसे 
खड़ा दखा।' तात्पयं कि इतनी शोघ्रतामे ये तीनों काम हुए कि किसीको निगाह काम ही न कर सकी। 
पथात्‌ धनुषको लिये हुए खड़े दिखानेका प्रयोजन था, इसीसे तोड्नेमे लाघवता नहीं की गयी । कारण 
कि लागोको शंका न हो जाय कि कैसे दृटा है। हाथमे उठाया हभ भो न देख पडा, इसलिये अपनेकं 
ऊपर उठाते हुए एस खड़ सबको दिखायी दिये कि जिससे कोई भार भी नहीं प्रतीत होता अर्थात्‌ शरीर- 
कम्पादि न होकर गाद खड है-इसे स्पष्ट करके तव धनुप तोड़ा गया ह।' 

(३) लेते, चढ़ाते, खीचते “किसने दृढ करके ( ददृतापूर्वक, भली प्रकार) नहीं लखा। “ गाढयाढदृढानि 
च' इति। (अमएकोप)-(पाडजी ) । 

(४) सबने (रामजीको धनुष खीचे) खड़े देखा। पऊ-अर्थं ३ ओर ४ के समर्थने यह कहा जाता 
है कि यदि खींचनेमं परिश्रम पटना वा जोर लगाना कर तो यह ठीक नहीं ओर न यह कहना 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 81811851 (01661010. 01411260 0 6810011 


दोहा २६१ (८), ( छन्द ) # ओ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५४१ ब्रालकाण्ड 
-____~_~_~_~_~-~--~-~-~-~-(((^~(^ ^ 


है कि सव खड देखते रहे, क्योकि यहाँ खड होना कहा तो आगे उनका चैट जाना भी कहना चाहिये 
था सो-तो कही कहा नहीं गया। रिष्पणीमे भो खड होने" के सम्बन्धे लिखा जा चुका है। 
श्रीमान्‌. गौड्जी कहते हं कि यदि यह माना जाय कि लोगोने विजलीकौ चमक-सी देखी ओर 
फिर देखा कि श्रीरघुनाथजी खड हँ ओर धनुष टूटा हुआ है तो यह कहा जा सकता है कि प्रभुने मायाके 
यलसे तोड़ा, अपने बाहुबलसे नहीं । फिर एेसा माननेसे आगेकी चौपाई “तेहि छन राम मथ्य धनु तोरा” 
काल-कर्मके विरुद्ध हो जाती है तव तो क्रम यों होना चाहिये था-^अति लायव उठाड़ धनु लीन्हा। दमकेउ 
दामिनि जिमि जव लवेऊ। पुनि धनु नभमंडल सम भयेऊ॥ तेहि छन राम मथ्य धनु तोरा। लेत चद्रावत 
खंचत गाढ़ । काहु न लखा देखि सव ठाद ॥“मानसकारके निशित क्रमसे ह स्पष्ट हे कि ठाद यहां देखनेवालोकी 
क्रिया हं। गाढे लेत, गाढे चदावत, गाढे खैचत (तो) काहू न लखा (यद्यपि) सव ठाद देखते रहे। 
"हां “अति लाघव उटा़ धनु लीन्हा" ओर "तोरा" यह सवने देखा।'- (आपके मतानुसार सवने यह देखा 
कि सव काम अत्यन्त फुर्तीसे हो गया, पर लेते, चदाते, खींचते न देखा।) 
नंगे परमहंसजी लिखते हँ कि लोग खड़े देखते रहे, यह अर्थं महान्‌ अनर्थ है। “यदि सब्र खडे हो जां 
तो कैसा हुड हो जावे। सत्रे नारि्योको भी खड़ा कर देना कैसा अयोग्य है ओर फिर ये लोग कव वटे?" 
श्रलमगोडाजी लिखते है कि "देख सब ठाद ' मे नाटकोय चित्रण विचारणीय है। एेसे अवसरपर 
लोगोकी उत्कण्ठा ओर उतावलेपनके भाववेगमें खड़े हो जाना कितना स्वाभाविक है? भाई! कवि भी 
तो भाववेगमे हमारे साथ हं। उसे सब खड़े ही दीखते है, चाहे कुछ लोग वैटे ही क्यो न रहे हो। 
मुहावरे भी बहुतायतमें “सव ' कह देते है। फिर मुहावमे बहुत हिन्दीकी चिन्दी न निकालना चाहिये। 
खड़े वा उदे देखते रहे ' मुहावरा ह। 
वि° त्रि० का मत है कि “गाह का अर्थं "पण्डिताईसे" है, यथा-“कं न मिले सुभटः रन गदे!" 
-वाधे विरद वीर रन गाढ़ देख सवु ठाढे-सव देखते हं कि रामजी खडे ह । 
नोट--५ “खत गाढे -वाल्मो° २। ११८। ४८-४९ मे सीताजीने अनुमूयाजीसे कहा है कि पलक 
मारते ही श्रीरामजीने उसे उठा लिया ओर रोदा चदा दिया, तदनन्तर उसे खींचा। वलपूर्वक खीचनेके 
कारण वह दो टुकड़ हो गया। यथा-'निमेषान्तरमात्रेण तदानम्य महाबलः। ज्यां समारोप्य ्टिति पूरयामास 
वीर्यवान्‌ ॥ ४८॥ तेन पूरयता वेगान्मध्ये भ्रं द्विधा धनुः।' 
वावा हरीदासजी लिखते हँ कि “ धनुपको हाथमे ले रोदा चाना, दोनों गोे मिलाकर खींचकर नभमण्डल- 
सम करना ओर तोड्ना ये चारों वाते गाद्‌ (कठिन) है; इनमेंसे एक भी काम किसो वौरसे न हो सका, 
सा श्रोरामजीने बिना कठिनाई अति शीघ्रतासे कर दिया। इनसे कैसे उठेगा यह आश्चयं मान सव्र खड 
रहे। "देख सवु ठाद ' अर्थात्‌ सव चौकस रहे, कोई गाफिल न था।' 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा॥८॥ 
छं०- भरे भुवन घोर कठोर रव रवि वाजि तजि मारगु चले। 
चिक्करहिं दिग्गज डोल प्रहि अहि कोल कूरुम कलमले॥ 
शब्दार्थ--छन (क्षण) = तीन निमेप। यथा-' निमेषस्िलवो खेय आप्नातस्ते त्रयः श्चणः।' ( भा० ३। ११। ७) 
. अर्थ-श्रीरामजीने उसी क्षणमें धनुपको बीचसे तोड़ इला। उसके भयंकर कटर शब्दमे भुवन भर 
गव॥ ८॥ घोर कठोर शब्दसे सव लोक भर गये! सूर्यके घोडे अपना मार्गं छोड़कर चल पदे। दिशाभकि 
हाथी चिग्घाडने लगे, पृथ्वी हिलने-डोलने लगी, शेष, वाराह ओर कच्छप कुलवुला उदे। 
. रिष्पणी-१ (क) "तेहि छन "-जिस क्षणमें उठाया, चढ़ाया ओर खौचा उसी क्षणम (अर्थात्‌ उस 
णक समातिके भीतर ही तोड़ डाला) । (ख) “मध्य थनु तोरा कहनेका भाव कि धनुषका मध्यभाग 
अत्यन्त दृद होता है; अतएव वहसे तोडा जिसमे किसौको कुछ कटनैकौ गुंजाइश (जगह) न रहे। (ग) 
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भरे“ बहुवचन क्रियाके सम्बन्धसे भुवनका अर्थं चौदह भुवन हुआ। (घ) "घोर अर्थात्‌ भयंकर ह 
मनको भय देनेवाला था। भय होना मनका धर्मं है। "कठोर" होनेसे श्रवणको दुःख देनेवाला जनाया। 


जैसे मधुर शब्द मन ओर श्रवणको सुखद होता है, यथा- "मशुर कचन बोलेड हनुमाना।लागी सुनै श्रवन 


मन लाई!“ (५। १३) “बिषट़ह कहँ पुनि हरिगुनग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा॥' (७। ५३ 
वैसे ही कठोर शब्दसे मन॒ ओर श्रवणको दुःख होता है, यथा- “भरत श्रवन मन सूल सम ५ 


बोली वैन।* (२। १५९) इत्यादि। (ङ) मिलान कीजिये--"पिय' सियकी लखि माधुरी तन तोरन कौ चाह। ` 
जके लेन तृन धनु मिलेड तोरेउ सहित उछटाह॥" पुनः, "डिगति उर्वि अति गुर्वि, सर्वं पव्वे समुद्र-सर। व्याल 


बधिर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर॥ दिग्गयंद लरखरत परत दसकशु मुक्ख भर। सुर-विमान हिम- 
भावु भानु संबटत परसयर॥ चौके विरंचि संकर सहित, कोलु कमदु अहि कलमल्यौ । ब्रह्यड खंड कियो 
चंड शुनि जबहिं राम सिवधनु दल्यौ ॥* (क० १। ११) 

दिपणी-र (क) चौदहों भुवन ध्वनिसे भर गये। अव इन सवका हाल कहते हैं । चौदहों भुवन 


तीन लोकोके भीतर है, इसीसे तीनों लोकोंकी वात कहते हे । ^रक्नि वाजि“ यह स्वर्गका, “चिर 


दिग्गज“ कलमले ` यह पातालका ओर (सुर असुर मुनिनिकर कान दीर्हे सकल * यह मर्त्यलोकका हाल 
है । ब्रह्माण्डभरमें शब्द व्यात हो जानेसे स पशु-पक्षी, सुर, असुर, नर, मुनि सभी क्षोभको प्रा हए। 
सूर्यके घोडे उपलक्षण हँ । सूर्य मिं आदि ह । सूर्यको गतिमें क्षोभ दिखाकर सूचित किया कि सव 


ग्रहोंको गति क्षोभको प्रात हुई; क्योकि सब ग्रह रथे चलते है (सवोकि रथ ओर वाहन ह), सबके 


घोड़े मार्गं तज-तजकर चले अर्थात्‌ मार्गसे विचलित हो गये। दिव्य घोड़ोका हाल कहकर आगे दिव्य 
हाधिर्योका हाल कहते ह । (ख) चिक्र“ “ इति। स्वर्गका हाल कहर अव पातालका हाल कहते ह। 
पृथ्वीपर जव कोई भारी धक्ता होता है तव पहले हाथि्योपर जोर पडता है, इसीसे प्रथम हाथियोंका चिग्धाडना 
व ह, वथा “चिकरि किगज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे।' (५। ३। ५) ब्रह्मांड दिग्गज 
ज अहि महि सिधु भूर डगमगे + चिक्तरहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हेसे।" (६। ९०) 
यह, चिकरि दिग्गज - (ग) श्रीलद््मणजीने जिनको पृथ्वीको धारण करनेकी आज्ञा दौ थ, उन्हीक 
दशा यहो लिखते ह। आज्ञा दौ थी कि पृथ्वी न डोले सो पृथ्वी डोल -गयी। धीरज धरनेकी आज्ञा दी थी 
सो धीरज न रह गया, सव विकल हो गये। इससे जनाया कि वडा भारी असह्य जोर पड़ा। 
नोट-१ “घोर” से ऊँचा ओर भयावन जनायौ ओर “कठोर” से कड़ा। घोर ओर कठोर होनेसे स्वर्गतक 
ऊपर ओर कच्छपतक नीचे शब्द पहंचा। कैसा घोर कठोर था यह “चिक्ररहि दिग्गज” * से दिखाया (पाँडेजी) । 
पुनः, “षोर' से गम्भीर कहा ओर “कठोर" से असह्य कहा । (वि० त्रि०) 
= च कोजिये, यथा-“पृथ्वी (4 याति विनग्रतां फणिपतेरनप्रं फणामण्डलं विभ्रशुभ्यति 
क दिङ्क्राः कातराः। आतन्वन्ति च वृहितं दिशि भटैः सार्थं धराथारिणो वेय रघुपुङ्गव पुरजितः 
क ५ क 2 अक १ श्लोक २२) अर्थात्‌ पृथ्वी डगमगा गयी, शेषके फणोका समूह 
त क ८ ५. + लग, कूर्मराज ओर दिग्गज डरकर शब्द करने लगे, पृथ्वीके 
--२ “बोर कठोर रव" का वर्णन हनु° नाटके इस प्रकार है- “ तुटयद्धीमधनु-कटोरनिनदस्तत्राकरोद्विसमयं 
अस्यद्वाजिरवेरमार्गगमनं शम्भोः शिरःकम्पनम्‌। दिग्दन्तिस्खलनं कुलाद्रिचलनं सप्ताण्वोन्मेलनं वदेहीमदनं 
त्रैलोक्यसंमोहनम्‌॥ रन्धत्रष्टविधेः श्रुतीर्मुखरयत्रष्ठौ दिशाः क्रोडयन्‌ मूर्तीरष्ठ॒ महेश्वरस्य 
कुलक्षमाधतः। तान्यक्ष्णा वथिराणि पत्नगकुलान्यष्टौ च संपादयन्नुन्मीलत्ययमार्यदोर्बलदलत्कोदण्ड- 
कोलाहलः ॥'(२७) अर्थात्‌ दटूरते समग्र कठोर शब्दने यह एक विस्मय किया कि उसने बडाये हए घोड़वालं 
ूरयके अमार्गगमनको, शिवजीके शिरोके कम्यको, दिग्गजोकि स्थानत्यागको, महनद्ादि -सतप्वतोक हिलानेको 
सातो समुद्रोको मिलानेको, मदान्ध प्राणियोके नाशको ओर त्रिलोकीके मोहको किया॥ २६॥ ब्रह्माके अट 
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कानोंको रोकता हुआ, र दिशाओंको शब्दायमान करता हुआ, महादेवकी ( भूर्जलं वह्विरकाशं वायुर्यज्वा 
शशी रविः ) अष्ट । व्याकुल करता हुआ ओर आठों पर्वतोको तोडता हआ ओर आठों सपकि कुलोको 
बहिर करता हुआ दसा श्रीयमचद्रजीको भुजाअकि वलसे तोड़े हुए धनुषका कोलाहल भयानकं प्रकर हुआ।' 
-(त्रजरत्र भट्ाचार्यजीकी टीकासे) ये सव भाव उपर्युक्त चौपाई ओर छन्दमे आ जाते है। २-- “रथि वाजि 
तजि मार चले सकल विकल” के सम्बन्धसे धनुष टूटनेके शब्दकी अतिशय भीपणताकी बडाई करा 
` सम्बन्धातिशयोक्ति अलङ्कार" है-(वीर)। 

सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल बिचारहीं। 

कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति बचन उचारहीं ॥ 

सो०- संकर चापु जहाजु सागरु रघुबर बाहु बलु । 
बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहि मोहबस॥ २६९॥ 
अर्थ-सुर, असुर ओर मुनि कानमे हाथ दिये (लगाये) हए सब-के-सव व्याकुल हो विचारने लगे 

कि (जान पड़ता है कि) रामचन्द्रजीने धनुष तोडा है। तुलसीदास (कहते हँ कि विचार निश्चय करते 
ही सभी) जय-जयकार करने लगे (श्रीरामीकी जय हो, जय हो एेसे वचन उचारण करने लगे ) । शंकर- 
धनुपरूपी जहाज ओर सारा समाज जो उसपर प्रथम ही अज्ञानवश चढ़ा धा रघुवर्वाहुबलरूपी समुद्रमें 
डूब गया ॥ २६१॥ 

रिपणी-१ (क) सुर, असुर, मुनि सभो रंगभूमिमें आये हए ह, यथा-"देव दनुज धरि मनुज सरीरा। 
विपुल बीर आद्‌ रनथीरा॥' ये सव रंगभूमिमे है, बहुत निकट हँ, इससे शब्द विलकुल कानके पास होनेसे 
सह न सके, व्याकुल हो गये। सुना नहीं जाता, इसीसे कान हार्थोसे बन्द कर लिये। (ख) “सकल 
निकल; सव व्याकुल हो गये; इसीसे इस वातका ज्ञान न रह गया कि श्रीरामजीने धनुष तोड़ा हे। 
यथा-- "प्रभु कीटहि नुव टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। भद्‌ बधिर व्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर 
रहा ॥' (३। १८) इसीसे सव विचार करते है कि विजली चमकी, घोर शब्द हुआ, कहीं वज्रपात तो 
नहीं हुआ? फिर सोचे कि वज्रपात नहीं है क्योकि आकाश निर्मल है, मेष नहीं है। पुनः विचार किया 
कि पृथ्वी हिली है, भूकम्म हुआ है, कहीं पहाड आदि तो नहीं गिरे जिससे शब्द हआ ? इत्यादि विचार 
कते हुए सोचे कि पहाड़ आदिके गिरनेसे भी एेसा घोर कठोर शब्द नहीं हो सकता; श्रीरामचन््रजी धनुष 
उठा गये थे, अवश्य ही उन्होने उसे तोड़ा है उसीसे यह सव उत्पात हुआ। यिना धनुष ददे एेसा घोर 
कठोर शब्द नहो हो सकता “विचारी” से जनाया कि सभी एसे व्याकुल थे कि विचार करनेपर धनुषका 
दृटना जान पाये। अनेक उपमेयोंका एक धर्मं "विकलता" कथनमें "प्रथम तुल्योगिता" अलद्भार है। [सुर, 
असुर ओर मुनि जो उस शब्दके स्यन्दन ग्रहण करनेमे समर्थं थे, वे भी शब्दको कठोरता न सह सके, 
विकल हो गये, अपने कानोको मंद लिया। (वि० त्रि)] 

१० प° प्र०- “जयति वचन उचारही* का धोड़ा-सा नमूना देखिये- “जय जय रघुवर जन भयभंजन। 
जव रयुवीर शंभु धनुभजन॥ जय रघुवीर भरूपमवमर्दन। विश्चविजय यश जानकि अर्जन ॥ जनक भूप परितायहरण 
जय। नगर नारि नर सुखद जयति जय॥ कोसलपति जय दशरथनंदन। जय जय कथिक मुनि मन रंजन॥ 
नीरज नील सुकोमल जय जय। रामचंद्र जय सीतापति जय॥ जय जय लोक विलोचन सुखकर। जय जय 
मोह विभजन भवहर॥ बाल वृद्ध नरनारि चित्तहर। प्रा प्रेरक जय जय रतुबर।" (गृदार्थचन्धिकासे) 

रिप्पणी--२ (क) "कोदंड खंडेउ राम“ " इति। जव शब्दकी प्रबलता निवृत्त हुई तब विचार आया 
कि श्रीरामजीने धनुप तोड़ा है! इसीसे भारौ शब्द हुआ है। विचार करमेषर धनुपका तोड्ना निश हुआ, 
क्याकि रा उठाना, चदृाना, खींचना कुछ भी ओय नहीं देखा है । (ख) “जयति वचन उचारही।° 
आररामजोने वद उत्कर्पका काम किया, इसीसे जय -जयकार करे जनावा कि “ सवमे उत्कं वर्तो अर्थात 
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मानस-पीयूष ५४४ कं श्रीमते रामचन्द्राय नमः न दोहा २६२ ( १--3) 
न वषा 


ससे ऊँचे बने रहो" यही “जय ' शब्दका अर्थ है। (ग) असुर तो श्रीरामजीके शतु हे, उन्होने जय कैते ` 


बोली ? इसका उत्तर यह है कि वीरकी वीरता देखकर वीर प्रसन्न होकर जय बोलते हे। यथा-.संभारि 
भरीरघुबीर भीर पचारि कपि रावन हन्यो। महि परत पुनि उदि लरत देवन्ह जुगल कटं जय जय भन्यो॥' 


यहां देवता रावणकी जय बोलते हं, जो देवताओंका शतु है। (घ) "ॐ “तुलसी जयति " इति। देखिये ` 


कैसे मौकेसे ग्रन्थकार भी जय वोलनेमे शामिल हो गये। 
टिप्पणी-३ “संकर चापु जानु” " इति। (क) चाप ओर जहाजका रूपक प्रथम ही कह आये, वहीं 
उसके सब अङ्ग वर्णन कर आये, इसीसे यहाँ पुनः विस्तार नहीं किया। इूवना कथन करना बाकी रह गया 


था, क्योकि तब डूना तो था नहीं अव जब डूबा तव उसे कहा। (ख) संकर” का भाव कि शंकरजी ` 


सबके कल्याणकर्ता है, उनका यह धनुष है; इसने भी सबका कल्याण किया। सवके संशय, सोच, अञ्न 


इत्यादिको हर लिया, अव श्रीरामजानकीजीका विवाह होगा जिससे सबका कल्याण है- जनकपुरवासियोका, 


| देवताओंका, राक्षसोंका ओर सारी सृष्टिका। ओर स्वयं रघुवरबाहुबलसागरमें डवा, इससे अपना 
1 यथा--' तद्‌ ब्रह्ममातृवधपातकिमन्मथारि्षत्रान्तकारिकरसंगमपापभीत्या। एेशं धनुर्निजपुरश्चरणाय 
नूनं देहं मुमोच रघुनन्दनपाणितीर्थे॥'(हनु० ना० १। २५) अर्थात्‌ शिवजीके इस धनुषने ब्रह्माका सिर काय 


(जव वे मृगरूप होकर मृगिनी सरस्वतीके पीछे दौडे थे), परशुरामद्वारा माताका सिर काटा, अतः वह पातकी 


हो गया। शिवजी तथा परशुरामके हाथके संगरूपी पापके भयसे प्रायश्चित्त करनेके लिये ही उसने श्रीरामचन्द्रजीके , 


कररूपी तीर्थम अपना शरीर त्याग दिया। (ग) रघुबर बाहु बलु“ को सागर कहनेका भाव कि सागरसे साग ' 


है, एेसे हौ रघुवरबाहुसे बलसागर है। (घ) "सो" अर्थात्‌ जो पूर्व है 

ध कह आये है “सव कर संसय अरु अग्वानू' 

व । (ङ मोह बस“ कहनेका भाव कि संशयादि सव मोहहीसे होत हं । संशय आदि सव धनुपके सम्बन्ध 
, यही धनुषपर चदना है। जहाजका रूपक किया, इसीसे उसपर चढना कहा। 

ट न स क ओजगुण विचारणीय हं । ओर शब्दगुण (ऽशो) भी । २-- कहावत 

बडा सकल समाज" लिखनेके वाद कविकी लेखनी रुक गयी, कारण कि उसने सोचा कि रामजी 


भी तो उसी समाजमे हँ वे भी डूवे जते है । तव हनुमानूजीने कहा कि जोड़ दो “चद् जो प्रथमहि मोहबस" ` 


ओर "चट जाह” वाला रूपक लिख ही रहे हो, प्रसंग ठीक हो जायगा। [यह किंवदन्ती बहुधा सुननेमे 


प्रभु दोउ चाप खंड महि डरे । देखि लोग सब भये सुखारे ॥ ९॥ 

कौसिक रूप पयोनिधि पावन। प्रेम बारि अवगाह सुहावन ॥ २॥ 

रामरूप -राकेसु निहारी । बढृत बीचि पुलकावलि भारी ॥ ३॥ 
अर्थ-ग्रभुने धनुपके दोनों टके पृथ्वीपर डाल दिये । सव लोग देखकर सुखी हए॥ १॥ श्रीरामरूप 


पूर्णचन्द्रको देखकर अगाध सुन्दर प्रेमरूपौ जलसे य 
लहर बढ़ने लगीं ॥ २-३॥ भरे हए विश्ामितररूपी वित्र समुद्रम भारी पुलकावलीरूपी 


टिष्यणी--१ (क) श्रु दोज चाप खंड का सम्बन्ध “तेहि छन म मथ्य धनु तोय" से है। "दढ" , 


से जनाया कि जब बीचसे तोडा तब दो ही खण्ड हुए, उन दोनोंको पर्थ्वी † 
किसी टीकाकारने तीन टुकड़े होना लिखा है। दो नीचे डाल प ६ 
उस भावका निषेध कर रहा है।) (ख) "देखि लोग" से सूचित किया कि लेते चदाते ओर खत 
तो किसीने न देखा पर जमीनपर डालते सवने देखा। सयको दिखाकर जमीनयर "डालने भाव यह 

कि यदि पृथ्वीपर डालते न देखते तो कोई-कोडं अवश्य कहते कि उन्होने पराक्रमसे धनुष नहीं तोडा 
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दोहा २६२ ( १-३) कै श्रीमद्रामचद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५४५ व्ालकाण्ड 
~= ~~ 


है, किसी युक्तिसे तोड़ा है; क्योकि धनुपको उठते, चढाते ओर तोडते तो किसीने देखा नही, तव कैसे 
प्रतीति हो कि न बल, पराक्रमसे तोड़ा हे ? अतएव श्रीरामजी धनुपको तोड़कर उस समयतक दोनों 
खण्डोको हाथमे लिये रहे जवतक धनुपका घोर कठोर रव शान्त न हुआ, सवके सावधान हो जानेपर 
जव सवने हाथमें लिये देख लिया तव सयक देखते पृथ्वीपर डाला। इससे पराक्रमसे धनुप तोडनेका सबको 
विश्वास हुआ, क्योकि अपने पुरुपार्थसे न तोड़ा होता तो उसके दोनों खण्डक हाथमे कैसे लिये होते। 
(ग) "सव भये सुखारे” इति। सव लोग जो दुःखी धे, व्याकुल थ, “जनक बचन सुति सव नर तरारी 
देखि जानकिहि भये दुखारी ॥” (२५२। ७) वे सुखी हृए। यहाँ सका सुख एक साथ कहकर आगे 
सुखसे जिसको जेसी दशा हुई वह दशा पृथक्‌ वर्णन करते है। पुनः, “एहि ल्लसा मगन सव लोगू। 
बर सावरो जानकी जोगू॥" इसीसे “देखि लोग सव भये सुखारे।' 

नोट--१ श्रीमान्‌ गौडजी कहते हं कि “सुर मुनि ओर असुरोके विचारे तो उसी क्षण यह वातं 
आ गयी कि प्रभुने धनुप तोड़ा है, उसीकी यह आवाज हे। यहाँ मनुष्योकी वात दहै। वहाँ जो मनुष्य 
लोग खड देखते थे, उनके लिये यह आवाज तो एक क्षणके मध्यमे हुई जिससे उनकी घबराहट भी 
क्षणिक हुई । भुवनम तो दूरीके अनुसार बहुत देरमे शब्द पंचा; शब्दकी गति प्रकाशकी अपेश्चा बहुत 
मंद हं। अतः उस स्थानके देखनेवाले तो एक क्षणभरमे शब्दसे चौक उठे, परन्तु उसी समय जव लोगोने 
देखा कि धनुपके दोनों टुकड़े प्रभुने नीचे गिरा दिये तो लोग वं मखी हए. क्योकि उन्हे पता चला 
कि कि विजलीको दमक ओर कड्क _धनुपके टूटनेसे हौ हई। दमक _ ओर कड़क _धनुपके टरनेसे ही हई ।' ¦ 

नोट-२ "ॐगोस्वामीजीकी लिखनेकी शली ह कि जहाँ उन्हे बहुत बड़ी गम्भीरता प्रदर्शित करनी 
होती है वहां वे किसी-न-किसी प्रकार समुद्रका रूपक वाधते है। विश्ामित् एक ऋषि है, उनको हर्ष 
विपादसे कोई सम्बन्ध नही, परन्तु धनुष दूटनेसे उन्हे भी हं हआ। इसी हर्पको यहां गोस्वामी जीने कितनी 
गम्भीरतासे वर्णन किया है, यही वात देखनेयोग्य है। 

साधारण लोगोका वर्णन तो ऊपर चौपाई कर ही दिया था, सवे वे भी आ जते थे। फिर अलग 
कहनको जरूरत क्या थी ? विश्ामित्रके हर्पका अलग वर्णन करके गोस्वामोजीने रामओके कामक उत्कृष्टता हर्पका_ अलग वर्णन करके गोस्वामौजीने रामजीके कामकी उत्कर 
ध्वनित कौ हं। हयं इनको एेसा कर्यो हआ? व्योकि उन्होने आजा दी थी. उनकी वात सूरी हई कौ है। हं इनको एसा क्यों हआ? क्योकि उन्होने आजा दी थी, उनकी चात प्री दई। 

नोर--३ रूपक कितना ओजगुणयूर्णं ह! (1111001८ 1५०९) (लमगोदाजी ।) 

रिप्पणी-२ (क) “कौतक रूप पयोतिधि पावन ' इति। समुद्रकः एक रूपक “संकर चायु जहाजु 
सागर रघुबर याहु बलु“ इस दोहेपर समाप्त किया। अव दूसरा रूपक वाँधते दै। समुद्रके रूपकका प्रसंग 
ताथा ही, अव उसी प्रसंगमें दूसरा (समुद्रका) रूपक करनेमं तात्पर्य यह टै कि प्रसंगमे सव यात कहना 
कविताको शोभा है। (ख) सवसे प्रथम विश्ामित्रजीका सुख वर्णन किया, क्योकि सवके मुके मृल 
यही है, यथा-"वार वार कौसिक चरन सीस नाड कह राञ। यह सव सुख मूनिराज तवे कृयाकटाक्ष 
रभाञ॥” (ग) “ययोनिधि पावन ' कहनेका भाव कि लौकिक समुद्रको गृश्वासे कौशिकरूप पायन हे, क्योकि 
एकतो विप्र है, दूसरे भारी तपस्वी ह । [लौकिक समुद्र दिनविशेष, देशविशेष तथा कालविशेय छोडकर 
सव देशकालपें अस्पृश्य है। यथा-'अश्वत्थसागरौ सेव्यो न स्य॒षटव्यौ कदाचन" उति भारते “विना मन््रं विना 
पर्व कषुरकमं विना नैः । कुशाग्रेणापि देवेशि न स्पृष्टव्यो महोदधिः ॥' ( स्कान्दे) अर्थात्‌ अश्चत्थ ओर समुद्रका 
वृजन करे, पर उन्हें दये नहँ । मनर, परव, क्षौरकमं चिना, हे देवि! कुशाके भ्रमे भ समुदरका स्पर्शं 
ग करे, परन्तु कुशिकनन्दनका रूप पवित्र समुद्र है । (वि° त्रि) ] (घ) प्रम वारि अवगाह मुहावन” इति। 
भावे कि समुद्रके जलसे विश्वामित्रका त्रम मुन्दर है, क्योकि समुद्रका जल बाहरकी सफाई करता है ओर 
ममजल भीतरको, यथा - ्रेमभगति जल विनु खगराङ्ग। अभ्यतर मल कबहु कि जाई॥" समुद्रकी लहरसे 
विश्ामित्रकी यृलकावलो भारी है, “ बत कीनि पुलकावलि भागी "। तात्पयं कि गमजीमे परमपुलकावलो होना 
सव तौभभ्ने अधिक 2 ।--यहां आगतौ अर्भालीमं ' पर्परिति रूपक" द। 
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रिप्पणी-३ “रामरूय रके निहारी /“  इति। (क) “बलत कहकर जनाया कि विश्वामित्रजीमें परप 
कुछ इसी समय नहीं उत्पन्न हुआ, प्रेम तो पूर्वहीसे रहा हे, इस समय पराक्रम देख अधिक हो गया। 





जसे समुद्रम जल (ओर लहर तो) पहलेसे ही था, पर वह पूर्णचन््रको देखकर अधिक वदने लगता 


है। (ख) दोर्नोका मिलान- 
समुद्रका जल पावन 
समुद्र जलसे भरा 
समुद्रका जल अथाह ओर सुहावन 
राकेशको देख ज्वार-भाटा होता है रामरूप देख पुलकावली बढती है 
समुद्रको लहर भारी कौशिकजीको पुलकावली भारी 
वि० त्रि०--आज रामरूपी चन्र पूर्णकलासे उदित है । मानो धनुपरूपी राहको जिसने राजा ओके बलल 
चनद्रका ग्रास किया था, समरभूमिमे वध करके विजयलक्षमीकी शोभाको प्राप्त किये ह । यथा- "लेह री लोचनगि 


विश्चामित्रका रूप पावन 
कौशिकरूप प्रेमसे भरा 
कोशिकका प्रेम अथाह ओर सुहावन 


^ ० ४ <) ^© 


को लाहु। कुवर सुंदर सोवरो सखि सुमुखि सादर चाहु॥ खंडि हर कोदंड ठाढ़े जानुलवित बाहु। मुदित ` 


मन बर बदन सोभा उदित अधिक उष्टाहु॥ मनु दूरि कलंक करि ससि समर सूयी राहु।* श्रीरामरूपी अपूर्वं 
पू्णचन्रका देखकर प्रमामृतपूर्णं समुद्ररूप कौशिकजीके शरीरम बारम्बार पुलकरूपी तरंगे उठने लगी। 


नोट--४ मिलान कोजिये--' उत्कं सह कौशिकस्य पुलकैः सार्थं मुखैर्नामितम्‌" अर्थात्‌ श्रीरामजीने ¦ 


उस शिवजीके धनुषको विश्वामित्रके पुलकके साथ उठाया, अर्थात्‌ धनुप उठानेके समय आनन्दसे विधामित्रके 
रोम खड़े हो गये। (हनुमन्नारके १। २३)। 


बाजे नभ गहगहे निसाना। देवबधू नाचहिं करि गाना॥ ४॥ 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसहिं देहि असीसा॥५॥ 
बरिस्हिं सुमन रंग बहु माला। गावहिं किंनर गीत रसाला॥६॥ 


अर्थ-- आकाशे नगाडे चमाघम वजने लगे। अप्सरा गा-गाकर नाच रहो है ॥ ४॥ ब्रह्मादिक, देवता, । 
सिद्ध ओर मुनीश्वर प्रभुको सराहना करते ओर आशीर्वाद देते हे ॥ ५॥ वहुत रंग-बिरंगके फूल ओर फ्लोका 


मालाएं वरसा रहे ै। किन्नर लोग रसीले गीत गा रह हं ॥ ६॥ 


टिष्पणी- १ (क) "वाजे नभ गहगहे निसाना” कहकर जनाया कि देवताओंके हदयमें वहुत आनद , 
हा, क्योकि ये "कदर" रहे थे कि धनुप दृटेगा या न टृटेगा, यथा- “सुर मुनिबर्ह केरि कदर । 
वह कायरता धनुष टूटनेपर निवृत्त हुई । इसीसे हर्पपूर्वक उन्होने घमाधम नगाड वजाये। (ख) देवबधू | 


अर्थात्‌ रम्भादिक अप्सराएं। यथा-^रंभादिक सूरनारि नवीना (ग) "ॐउत्सवमे प्रथम बाजे बजते हं, . 


यथा-- “परमानंद पूरि मन राजा। कहा बोला बजावहु वाजा॥* (१९३। ६) “भवउ समउ अव धातव 


पाऊ। यह सुनि यरा निसानहिं धाऊ॥" (३१२३। ७) इत्यादि। इसीसे प्रथम निशान बजाना लिखा तव , 


नाचना-गाना। आगे जयमालके उत्सवमें भी प्रथम वाजे वजे, यथा- “पुर अरु व्योम बाजने बाजे।* (२६५ 
१) (घ) ऊपर लहरोका उठना कहा, लहरोके उठनेमे शब्द होता है। अतः “बढ़त वीचि" कहकः 


` बाजे नभ” कहा। (ङ) नगाडोंका बजना कहा पर यह न कहा कि किसने यजाया, उसं अग , 


खोलते है-- ब्रह्मादिक सुर“ अर्थात्‌ ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनीश्वर हौ नगाडे वजाते ह, प्रशंसा 
है, आशीर्वाद देते है, फूलमाला वरसाते है आर जय बोलते है, यथा- "जोगी सिद्ध मुनीस देव 
प्रभु दुदुभि हनी। चले हरपि वरि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥' 
टिप्पणी-२ (क) प्रभुहि प्रसंसहि“ “ इति। प्रभु समर्थको कहते हैं। प्रभु पद देकर श 
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कि उनके सामर्थ्यकौ प्रशंसा करते दै ओर सामर्थ्यपर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते ह। पुरुषार्थ । 
प्रशंसा ब्रह्मादि करते है, इससे सिद्ध हआ कि इस धनुषक तोड्नेका सामथ्यं सुर, नर, असुर किमा 
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न धा। (ख) 'देदिं असीसा"। क्या असीस देते हँ ? यह कि बहुत काल जियो, सदा जयमान रहो, 
यथा-- ' तेहि समव सुतरिय असीस जह तहँ नगर नभ आनद महा। चिरजिवह जोरी चारु चादयो मुदित 
मन सबही कहा ॥* (३२७) ब्रह्मादिक आकाशहीमे स्थित ह । वहसे आशीर्वाद दे रहे है । [गीतावलीके 
अनुसार शिव-ब्रह्मा आदि धनुर्भगका शब्द सुनकर सब आये यथा-- "चौके सिव, यिरंचि, विसिनायक, 
रहे मृदि कर कान॥' सावधान हवं चद्रे विमाननि चले कजा निसान। उमगि चल्यौ आनंद नगर नभ 
जवधुनि मंगल गान॥* (गी १। ९०। ८-९) (ग) ` वरिसहिं सुमन रंग वहु माला” इति। देवता समय- 
समयपर फूल बरसाते रहे, यथा- "समव समय सुर वरिसहिं फूला।* जव श्रीरामजी आये तत्र बरसाये 
ओर जब जानकीजी आयां तव बरसाये, यथा- `देखहिं सुर नभ च्रे विमाना। वरयहिं सुमन करहिं 
कल गाना॥ ^ “हरपि सुरन्ह दुदुभी वजाई। बरपि प्रसून अयछरा गाई ॥ (पर मालाका बरसाना अभीतक 
न लिखा था। इससे मालूम होता है कि मालाएं बनाये रखे रहे कि धनुष दूटनेषर वरसावेगे), इस 
समय धनुष दूटनेपर मालाएं बरसायी, क्योकि यह समय ओर सब समयसे विशेष हे, इस समय 
तो महामङ्गल उपस्थित है । पुनः भाव कि इस समय श्रीरामजीके गलेमे माला पड़नी चादिये। इसीसे 
देवाने फूलमाला वरसाया, फूलमाला बरसाना प्रभुको माला पहनाना है। (घ) फूलमाला वरसाकर 
जय-जयकार करते रहे, जैसा आगेके “रही भुवन भारि जव जय वानी" से स्पष्ट ह । इससे सूचित 
किया कि यह जयमाला है । सबसे प्रथम देवताओंने जयमाल पहनाया । जव वीरको विजय प्राप्त होती 
है तव उसकी पूजा होती है-फूलमाला बरसाना यह देवताओंकी भक्ति ओर पूजा है । (ङ) "कहु" 
देहलो-दीपक है । (च) देववधूके गानको रसाल न कहा ओर किन्नरोके गानमेँ “गीत रसाला" कटा। 
तात्पर्य कि इनका गाना उनसे भौ सुन्दर है। 
रही भुवन भरि जय जय वानी। धनुषभंग धुनि जात न जानी॥७॥ 


मुदित कहहिं जहं तहँ नर नारी । भंजेड राम संभु धनु भारी ॥८॥ 
दो०--बंदी मागध सूतगन विरुद बदहिं मति धीर। 
करहि निछावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर॥ २६२॥ 


अर्थ-जय-जयकारका शब्द ब्रह्माण्डभरमे छा गया। धनुषभङ्गका शब्द जाते न जाना गया (किसीने 
7 जाना) *॥ ७॥ आनन्दे भरे हुए सव स्त्री-पुरुष जहां -तहाँ कह रह ह॑ कि श्रीरमजीने शंकरजीका 
भार धनुष तोड़ डाला॥ ८॥ धीरवुद्धि भाट, मागध ओर सूत लोग धीरवुद्धिसे विरदावली कह रहे है। 
सव लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि ओर वस्त्र निष्टावर कर रहे हं॥ २६२॥ 

टिप्पणी-१९ (क) “रही शब्दसे “जय-जय' वाणीको स्थिरता दिखाते हे; भुवने वाणी भरकर रह 
गवी, जाती नहीं (अर्थात्‌ समस्त भुवनम जय-जयकार बहुत देरतक होता रहा)! (ख) ‹ धनुषभंग शुनि 
जात न जानी भाव कि धनुप जव टूटा तय उसको ध्वनिसे भुवन भर गये- “तेहि छन राम मध्य धनु 
तोरा। भरे भुवन शुनि घोर कटोरा॥* जव धनुर्भगध्वनिसे भुवन खाली हों तव तो वे जय-जय वाणीस 
भर, उसीसे धनुर्भगध्वनिका जाना कहते है । धनुयभद्गध्वनिका मृल धनुष है सो न रह गया, इससे उसकी 
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, . “ १ श्रीपोदारजीका अथं--जिममें धनुष टरनेको ध्वनि जान ही नहीं पडतो । २- वावा दरीदासजी लिखते हँ कि 
दण्ड भंजेठ राम" यह शब्द कोदण्डहोसे निकला । उसोको मुकर सच लोगो जय -जयकार दृट्‌ । ग 
भिर पाया ३-वीरकविजौ लिखते हैँ कि “ धनुपभ्गके भीषणः शब्दका भय भवलोकोमें फलते देरी नहीं कि उत्साहपूर्ण 
जेय- नयकारका पं भावप्रयल होनेमे भय उसमें नान हो गय. मच भानन्दमे भर गये, किमोको भयका स्मरण ही न रहा। 


4 र भवगान्ति च र | ] 
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ध्वनि भी न रह गयी ओर जय-जय वाणीका मूल भुवनके लोग हँ सो ये सव विद्यमान ही है, (घोर 
कठोर धनुषभङ्गध्वनिसे जैसे-जैसे लोग सावधान होते जाते हं तैसे-तैसे जय-जय उच्चारण करते जते 
हे । प्रथम ब्रह्मादि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर सावधान हुए फिर नगर-नर-नारी ।) जय-जयकार कर रहे ह 
इसीसे वाणी भुवनमें भर रही है। (ग) “जात न जानी" भाव कि धनुषभङ्गध्वनिका प्रारम्भ होना तो 
जाना पर वह कव बन्द हुई यह न जाना। इससे जनाया कि धनुर्भङ्कध्वनि पूरी तौरपर बन्द न हो पायौ 
थी कि जय-जयकी ध्वनि होने लगी जो सारे ब्र्माण्डमे एेसी भर गयी कि धनुर्भङ्गध्वनि उसीमे विलीन 
हो गयी, इसका पता ही न रह गया। 

रिप्पणी-२ “मुदित कहहिं जह तहँ नर नारी!“ ' इति। (क) ब्रह्मादिका उत्सव कहकर अव पुर- 
नर-नारीका उत्सव कहते है । “मुदित ' से हदयका आनन्द कहा। हदयका आनन्द मुखसे प्रकट करने लगे- “भजे 
गमु 1" जैसे ब्रह्मादिक प्रभुहि प्रसंसहिं देहिः असीसा” वैसे ही सब स्त्रीपुरुष “मुदित कहहिं ' अर्थ्‌ 
प्रशंसा कर रहे हे। (ख) धनु भारी ' कहनेका भाव कि रामजी अति सुकुमार हैँ, वे शम्भुधनुके तोड्ने- 
योग्य न थे। (ये वही पुर-नर-नारी है जो मञ्चोपर वैठे हए है ओर जिनके सम्बन्धे पूर्वं कहा गया 
है- “नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए, नर नारिन्ह परिहरीं निमेषे "जह तहं" अर्थात्‌ जो जहाँ ह वही) 
आश्चर्य था इसीसे कहते हं कि रामजीने भारी धनुष तोड़ा। पुनः भारी कारण “सम्भु" विशेषण देकर यह 
बताया कि वह ईश्वरका धनुष था इसीसे भारी धा, किसीके टसकाये न टसका था। 


दिप्पणी- ३ (वदी मागध सूतगन" “ इति। (क) विरुदावली-कथन करनेमें वन्दीगण मुख्य है, यथा- ` 
(तब बंदीजन जनक बोलाए्‌। विरिदावली कहत चलि आए्‌॥* (२४९1 ७) “जहं तदहं विग्र बेद धुनि कर! 


कंदी बिरिदावलि उच्चर्ही ॥* (२६५। ४) “कतहु विरुद बंदी उच्यरहीः। कतहु बेद धुनि भूसुर करही॥' 


इत्यादि । इसीसे इनको प्रथम कहा। विरद (वीरताका वाना) कहते है वयोकि यहाँ वीरताका काम . 


किया हे । (ख) "मतिधीर भाव कि वुद्धिको धीर कयि हुए है, पटनेमे जल्दी नहीं करते, समञ्चकः 
पढते हं। (ग) वंदी, मागध (वंश-प्रशंसक) ओर सूत (पौराणिक) के गण अर्थात्‌ समृह हं, ये सव 
निछावर लेनेवाले है, ये सव प्रशंसा कर रहे हँ, इसीसे उत्तराद्धे दान देनेवाले भी "लोक सब” बताये 
अर्थात्‌ देनेवाले भी बहुत है । (घ) सव लोग निचछठावर करते ओर देते है ओर ये (बन्दौ आदि) सव 
लेते है, यधा- “राम निछावरि लेन हित देव हटि होत भिखारी ।* (ङ) *धन' दो तरहका होता ह, एक 
षा दूसरा जङ्गम। घोड़े, हाथी जङ्गम हैँ ओर मणि, वस्त्र स्थावर हँ । दोना प्रकारका धन निष्टावर 
करते ह। अथवा * धन' से अशर्फो, रुपया आदिका देना कहा। अथवा, वाजा-वजानेवालोंको नि्टावः 
देते ह--बाजेवालोको आगे कहते ह । (च) पुनः भाव कि बंदी आदि "भंजेउ राम संभु धनु | 


यह प्रशंसा कर-करके विरदावली कहते ह, उसी तरह सव लोग प्रशंसा करतें हए निछछावर देते हं। . 


१ 
| 
¶ 


| 


नोट- “मागध, सूत" इति। ब्रह्मपुराणमे इनको उत्पत्ति पृथुजीके “पैतामह-यजञ' से कही गयी ई। । 


उस यज्ञमे शोभाभिपेकके दिन सृति-(सोमरस निकालनेक भूमि-) से परम वुद्धिमान्‌ सूतकौ उत्पति 
ध उसी महायज्ञे विद्वान्‌ मागधका भी प्रादुर्भाव हआ। उन दोनोंको महर्पियोने पृशुकी स्तुति करक 
लय बुलाया आर कहा. कि `" तुमलोग इन महाराजकी स्तुति करो। यह कायं तुम्हारे अनुरूप 

ओर ये महाराज भी इसके योग्य पात्र है ।' सूत ओर मागधने कहा कि हम महाराजका नाम, कर, 
लक्षण ओर यश कुछ भी नहीं जानते तव स्तुति क्योकर करे । तव ऋपि्योने कहा कि तुम भविष्य 


होनैवाले गुणका उष्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होने वैसा हो किया । जो-जो कर्म उन्होने वता" | 


आशीर्वाद 
4 (| 


उन्हीको पौरे पृथु महाराजने पूर्णं करिया। तभीसे लोकें सृत, मागध ओर वंदीजनीद्रारा : 


दिलानेकौ परिपाटी चल पदी । विरोप अन्यत्र लिखा गया है। १९४। ६ मे भो देखिये । 1 ष; | 


मं लिखा गया धा कि भार्‌ (वेदी) कवित्तोमे मागध (कलत्थक) पदमे ओर सत ( पौराणिक) श्लोको 
यश गान कर रहै र!) । 
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दोहा २६३ ( १--३) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये _ कक ~ ५४९ बालकाण्ड 


इचि मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुदुभी सुहाई ॥ १॥ 
बाजहिं बहु बाजने सुहाए। जहं तहं जुवतिन्ह मंगल गाए॥२॥ 
सखिन्ह सहित हरषीं अति रानी । सूखत धान परा जनु पानी॥३॥ 
शब्दार्थ ह्नि" (श्च) =मंजीरेको तरह, पर उससे बहुत बड़ कासिके ठले हए तश्तरीके आकारके 
दो एसे गोलाकार टुकड़ोका जोडा, जिनके बोचमें कुछ उभार होता है, उसी उभारमें एक छेद होता है 
मृदंग '=इसके दोनों मुंहड़े चमडसे मदे होते है। इसका दाँचा `पद् मिट्रीका होता है, इससे वह मृदङ्ग 
कहलाता ह । "सहनाई'= वाँसुरी या अलगोजेके आकारका, पर उससे कुछ बडा; मंहसे पककर वजाया 
जानेवाला वाजा, जो प्रायः रोशनचौकोके साथ बजाया जाता है, नफोरी, तुरही “भरि"-वड़ा ढोल या नगाड़ा, 
ढक्ता। ढोल-लकड़ीके गोल कटे हए लम्बोते कुंदेको भीतरसे. खोखला करते ह ओर दोनों ओर मंहपर 
चमड़ा मदृते है । दोनों ओरके चमडपर भिन्न प्रकारका शब्द होता है। एक ओर तो ढवदढवेकी तरह गम्भीर 
ध्वनि निकलती है ओर दूसरी ओर टंकारका-सा शब्द होता दै । 
अर्थज्ञ, मृदङ्ग, शङ्क, शहनाई, भेरी, ढोल ओर सुहावने छोटे नगाड़े आदि॥ १॥ वहुत-से सुन्दर 
वाजे सुहावने वज रहे है । जहो तहं युवावस्थावाली स्वयां मङ्गल गाने लगीं॥ २॥ सखियोंसहित सव 
रानियां अत्यन्त हरित हुई; मानो सूखते हए धानपर पानी पड़ गया हो॥ ३॥ 
रिप्पणी-१ (क) श्रीरामजीकी विजय हुई; इसीसे जो वाजे विजयके समय बजाये जाते हँ उन्हका 
बजाना लिखते हे । यथा- भेरि नफीरि वाजि सहनार्। मा राग सुभट सुखदार्॥“ (६। ७८) (ख) “सुहा 
कहनेका भाव कि ये वाजे वीररसके प्रारम्भे वीरताको उत्तेजित करनेके लिये जोरसे वजाये जाते है, 
यथा-- "पनव निसान घोर रव वाजहिं। प्रलय समयके थन जनु गाजहिं॥” (६। ७८) यहाँ वीरताका काम 
हो चुका, इसीसे यहोँ जोरसे न वजकर सुहावने वज रहे हं। (जैसे शहनाईके साथ छोटी नगद्या रहती 
है वैसे ही यहाँ ढोलके साथ दुदुभी हं ।) (ग) (शंका) दुंदुभी शब्द पुंलिङ्ग है--दुन्दुभिः पुमान्‌" इत्यमरः 
तव `सुहा्' स्त्रीलिङ्ग कैसे कहा 2 (समाधान) भाषामे बहुत पुंलिङ्ग शब्द स्त्रीलिङ्गे बोले जाते है जैसे 
ऋतु" "अग्नि" ' शूल" वैसे ही यहाँ जानो । (नोट-श० सा० में "दुन्दुभि" को स्त्रीलिङ्ग ही लिखा है जव 
नगाड़ा वा धसा अर्थं होता है। "वरुण "विष" “ दुदुभि-राक्षस' इत्यादि अथमिं हौ वह वंलिङ्ग माना गया 
है। "तव देवन्ह दुदुभी वजा "मानु मदन दुदुभी दी" )- (घ) (याजि कहकर जनाया कि धनुय 
द्या तव प्रथम देवोके नगाढ़ वजे, यथा- "वाजे नभ गहे न्िसाना।' (२६२। ४) उसे सुनते ही यहाँ 
मुष्के वाजे यजने लगे, तव मङ्गलगान, निचछछावर इत्यादि हृए। (ड) `वहु वाजने” कहकर ओर भी अनेक 
प्रकारके सभो वाजे सूचित कर दिये। (च) जव देवताओंके वाजे यजे तव देवाद्गनाओंका नाचना-गाना 
ह वैसे ही जव मनुष्योके वाजे वजे तव मनुष्योकी स्त्रियोका गाना कहा। यहाँ राजसभा है कुलवती 
नाचनेका मौका नहीं है, इसीसे हनका नाचना न कहा, केवल “मंगल ' गान करना कहा। धनु 
स्टनसे देवताओं ओर मनुष्यो दानोंको एक-सा हषं हुआ, इससे दोनांका एक समान उत्सव लिखा। वथा- 


वाजे नभ गहगहे निसाना १ बाजहिं वहु याजने सुहाए 
देववश्रू नाचहिः करि गाना २ जहं तहं जुवतिन्ह मंगल गाए 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा ३ मुदित कहि जहं तहं नर नारी। 
प्रभुहि प्रसंसहिं देहि असीसा भंजेउ राम संभु भनु भारी 


सुमन रंग वहु माला ४ करहि तद्वारि लोग सव हय गय थन मनि चीर 
~ ^ 9 देवता उत्तरकर निद्ावर नही कर सकते, क्योकि यह माधुर्यलीलाके प्रतिकूल है । आकाशसे पुष्पवृष्टि 
~ 5। इसीसे मनुष्य फूल नहीं बरसात; फल बरसाना देवताओंका काम है । “सुहावे “ अर्थात्‌ श्रवणसुखदायी 
शीर ग्न्य । । 


ह 
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मानस-पीयूष ५५० > श्रीमते रामचन्द्राय नमः ऋ दोहा २६३ (४-५) 
~~~ ----------------- 


वि० त्रि०- पहिले ्जोजञ, मृदङ्ग वजा, फिर विजयसूचक शङ्घुध्वनि हुई । शङ्खं बजते ही बाहर खव 


लगी, फाटकपर शहनाई बजी तव सेनाम भेरी, ढोल ओर दुन्दुभी बजायी गयी। 


रिप्पणी-२ (क) “जह तहँ जुबतिन्ह”* का भाव कि स्त्रियां “निज निन थल अनुहारि' चार ` 


तरफ मञ्चोपर बैठी हई हं, अतएव चारों दिशाओमे जो जहाँ वैठी हँ वहसे मङ्गल-गान कर रही 


ह । इसी प्रसंगमें रानियोका सुख वर्णन करते हँ । (ख) “सखिन्ह सहित हरणी" कहनेका भाव कि जव 
रानिर्योने अपनी विकलता सखिर्ोसे कही थी तब वे भी विकल हुई, इसीसे दोनोंका हर्पं लिखा। पुनः ' 


भाव कि खेतीमें धानके पेड बहुत होते हँ, (यहाँ पूर्वं हौ कह आये हँ कि कृषी सूखने ही चाहती 
है उस कृषीके) सब सखियोंसहित रानी धानके पेड है, सव कुम्हला रही थीं सो हित हुई । सव 
लहलहा उठी । (ग) ४ॐ जिस क्रमसे रानी, श्रीजनकमहाराज ओर श्रीजानकीजीका भावानुकूल श्रीरामजीकरो 
देखना पूर्वं वर्णन किया था उसी क्रमसे उनका सुख वर्णन करते है । प्रथम रानिर्योका देखना कहा 


था, यथा-- सहित बिदेह बिलोकि रानी सहित विदेह ' कहनेसे रानियोंकी प्रधानता हुई, इसीसे यह 
रानिर्योका सुख प्रथम कहा। सुख-वर्णनमें प्रथम स्तरियका सुख वर्णन किया, यथा "जहं तहं जुवतिह 
मंगल गाए।" फिर उसी प्रसङ्गे सखियोंसहित रानियोका सुख वर्णन करते हुए “अति हरी" कहकर 
जनाया कि हर्षतो सभीको हुआ पर इनको अत्यन्त हुआ, जैसे पानी पड़नेसे सभी अन्नोको लाध 
होता है पर धानको अत्यन्त लाभ होता है (क्योकि धानका तो वह जीवन ही है ओर तो कुएं आदिके , 
जलसे भी हरे हो जा सकते हं ।) पुनः "जो अति आतप व्याकुल होड! तरु छाया सुख जानै सोई॥ | 


रानिर्यां अति व्याकुल थीं इसीसे उनको अति हर्ष हआ। “रानिन्ह कर दारुन दुख दावा" पूर्वं कह ही 


आये हँ जो मोहवश शङ्करचाप जहाजपर सवार था, चापके टूटते ही वह भी डूव गया। दारुण दुः | 


दावानल इवा, अतः सुख हुआ। (घ) “सूखत धान“ ° मेँ उक्तविषयावस्तृतपेक्षा है । 
जनक लहेड सुखु सोचु विहाई । पैरत॒ थक थाह जनु पाई ॥ ४॥ 
श्रीहत भये भूप धनु टूट । जैसे दिवस दीप छबि छट ॥ ५॥ 
अर्थ ्रीजनक महाराजने सोच-त्याग सुख प्रात किया, मानो तैरते हुए थक जानेपर वा तैसे थके 


हुएने धाह पा ली॥ ४॥ धुपके दूटनेपर (सव) राजा (खै) श्रीहीन (तेजरहित) हो गये, जैसे दिग 
दीपककी छवि (शोभा) जाती रहती है॥ ५॥ 


क = 1 क १ 


टिप्यणी-१ (क) वात्सल्यमें माता प्रथम (प्रधान वा अग्रगण्य) है, इसीसे प्रथम श्रीसुनयनाजीका । 
सुख वर्णन करके पौ श्रीजनकजीका सुख वर्णन करते है । दूसरे माताका द्जा पितासे वड़ा है इपपे | 


त्रयम उनका सुख कहा। (ख) “वैरत थके ~ “ इति। यहाँ नदी या जलाशय क्या हे ? तैरनेवाले तो 
जनकजी है ही, पर तैरना, थकना ओर थाह पाना क्या है ? क्रमसे इनके उत्तर ये है-सोच समुद्र 
ह । विवाहके लिये धनुष तोड्नेकी प्रतिज्ञा करके सोचें पड़, यही तैरना है । प्रतिज्ञा परी न हई जिस 
वे पछताने लगे कि “जौ जनतेवै बिनु भट भुवि भाई तौ पन करि हते न हंसाई॥' (२५२। ६) यही 
थकना है। जैसे स थाह मिलनेका आशा-भरोसा नही, वैसे ही श्रीरमजी धनुष तोडगे यह आशा-भेश 

न था। सोचसमुद्रमं तैसते-तैरे थक गये, वैसे ही श्रोरामजीने धनुपको तोड़ डाला जिससे सोच चटा, सुख 
मिला, यही थाहका पाना है। [यावा रामदासजीका मत है कि प्रतिना समुद्र है, सोच जल है, दीप दप 


के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पनु जना॥* इत्यादि तैरना है। “लिखा न विधि वैदेहि विवाह! ५० | 


जा ज पन परिहर कुंआरि कुंजर रहौ का करऊँं॥' यहौसि थकना प्रारम्भ हो गया। “जौ जनतेठं 
भट श्वि भाट। तौ पन कारि होतेवं न हंसा ॥ "यह पूरी तरह थक जाना है।' श्रीनगे परमहंसजी लिखते ह 
किं बुद्धिसे विचार करना कि (राजाओंसे धनुष नहीं टया अव हमारा) क्या कर्तव्य है ।' तैसा हे ओर "विच 
करते-करते विचारशक्तिसे रहित हो जाना ओर प्रण जनके सोचमे पड जाना" कना ह ।] जसे इवत 
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थाह मिल जानेसे सुख होता हे वैसे जनकजीको रामजीके धनुष तोडुनेपर सुख हुआ।* (ग) श्रीसुनयनाजीको 
धानकी ओर श्रीजानकीजीको चातकीकी उपमा दी; क्योकि ये दोनों केवल श्रीरामजीको चाहती है, जेसे 
धान ओर चातको केवल जल चाहते हं। ओर, राजाको तैरते हुए धाह पाना कहा; क्योकि राजाने प्रण 
किया है, वे केवल अपने प्रणकी पूर्ति चाहते हं, यथा-“सुकृत जाड जौ पन परिहरऊं। कुंअरि कुंआरि 
रहौ का करऊँ ॥“ जैसे तैरनेवाला केवल पार पानेकी इच्छा करता है। 

रिप्पणी-२ *श्रीहत भये भूप धनु टूट“ ' इति। (क ) यहां सूर्य, दिन, दीप, अन्धकार" क्या हँ ? 
श्रीरामजी सूर्य है, धनुषका टूटना दिन है, राजा दीपक हं, धनुप अन्धकार है। जैसे सूर्यसे तमका नाश 
वैसे ही रामजीसे धनुपका नाश। जसे दिनमें दीपक शोभारहित वैसे ही धनुषभंग होनेसे सव राजा शोभारहित। 
जैसे रातमें दीपककी शोभा है वैसे ही धनुषके रहते राजाओंकी शोभा थी, तबतक किसीकी छाटाई-बड़ाई 
न थी, सवर बराबर थे। राजाओंकी श्री दीपककी छवि हं । “दिवस दीप छवि ष्टे * कहकर श्रीरामजीकों 
"श्री" ओर राजाओंकी "श्री" में इस प्रकारका ओर इतना अन्तर बताया जसा सूर्यं ओर दीपकमं अन्तर 
है। (ख) राजा बहुत हँ इसीसे छट" बहुवचन क्रिया दी। (ग) पूर्वं लिखा था कि श्रभुहिं देखि सव 
नृप हिय हारे। जनु रकेस उदय भए तारे॥* क्योकि तब कुछ-कुछ शोभा बनी रही थी ओर अव सव 
शोभा जाती रही, वे निस्तेज हो गये;.इससे "दिवस दीय छनि ष्ट" की उपमा दी। (घ) पूर्वं भी राजांका 
“श्रीहत' होना कहा था, यथा-^श्रीहत भये हारि हिय राजा” परन्तु तबतक धनुष टूटा न था, इससे वहां 
दीपकको (वा, कोई भी) उपमा न दी थी। धनुपरूपी तमके रहते दीपककी शोभा वनी रही । धनुष टूटनेपर 
श्री बिलकुल नष्ट हो गयी तब दीपकको उपमा दी। (ङः) "जनकजीका सुख कहकर सव राजाओंका हाल 
प्रसंग पाकर कहा। राजाके प्रसंगमें राजाका हाल कहना योग्य ही ह । (च) ['श्रीहत भये "शर्य वा तेज 
जाता रहा, यथा-- "जस प्रताप बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई॥* वा -मुखद्युति कुम्हलाई, यथा- 
"नमित सीस सोचहिं सलजन सब श्रीहत भये सरीर।* (गी०)] (छ) पुनः, चन्द्रमा ओर तारागणकौ शोभा 
एक-सी है, वडे-छोटेका भेद है। एेसे ही राजा छोटे है, रामजी बड़ है । सूर्य ओर अग्निका तेज एक 
तरहका है, रामजी सूर्यं है, राजा दीपक रहै। इस भेदसे यहाँ दो उपमाएं दीं। 

वि° त्रि०- प्रथम अरुणोदय कहा, यथा-“अरुकोदय सकुचे कुमुद उड़गन जोति मलीन” तव मूर्यदय 
कहा-- "उदित उदयगिरिमंच पर रघुबर वाल यतंग।* सूर्योदय होनेपर अव दिन कह रहे हँ कि राजा एसे 
निस्तेज पड़ गये जैसे दिनमे दीपक। भाव कि “मंद महीषन्ह कर अभिमानू" भी उस समाजमं था जो 
चाप-जहाजपर चदे थे, सो इस समय धनुष टूटते ही वह इव गया। उसके साफल्यरूपरो राजाओआकां 
्रीहीनता वर्णन करके कहते है । 

सीय सुखहि बरनिय केहि भाती । जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ॥६॥ 
रामहि लखनु बिलोकत कैसे । ससिहि चकोर किसोरकु जसे ॥७॥ 

शब्दार्थ--किसोरकु (किशोरक) छोटा वच्या। जैसे वाल ओर बालक वैसे ही किशोर ओर किशोरक। 
स्वार्थमें “क' प्रत्यय है। 

अर्थ श्रीसीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय ? (एसा जान पड़ता हे + मानौ स्वातीका 
जल पाकर चातको (सुखी हो रही है) ॥ ६॥ श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजीको कसं देख रह 8, जसं चक्रारका 
कच्चा चन्द्रमाको ताकता हे॥ ७॥ 

चि० त्रि०-सीताजीकी अवस्था रामजीने देखी तो एेसो हौ रहौ थी जसे प्यासा विना पानीके मर 
रहा हो. यथा--“तृथित वारि चिनु जो तनु त्यागा।* अव जसे चातकीको स्वातीकी वृंद पिल आय ओर 





^ वोरकविजी-जनकजीके हदयस पहिले सोच था, फिर सुख ह॒ आ । आधार एक राजा जनक दै, आश्रय लेनैवाले सोच, 
{ 1 1 [म क ष्प् उकविपयावस्नृल्य [1 
मुग्र भित्र-भित्र रै। यह  द्रितीयपर्याय अलद्धार' 1 ' परत धक धाह जनु पाड "मे उक्तविप्यावम्नृन्यक्ना ६ै। 
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शो वैसा त हआ। वषकि सव नक्षत्र बीत गये, चातकीको जल 
॥ बढृता हो गयी, वह मरणोन्मुख हो रही थी, तव स्वातीकी वरषा , जिसकी 
५६ ५ वर्षा हो गयी 
वस्तुतः न प्यास थी, अतः सौताजीके सोचके इूवनेका प्रसंग कहते ह कि वह भी व यात्रिकं 
(पातवणिकों) मसे था। यथा-'सिय कर सोच जनक पछितावा।' 

ज व प्रथम म फिर श्रीजनकजीका सुख कहकर अव श्रीजानकीजीका ओर 

का सुख कहा। जंसे स्त्ियोके प्रसंगे स्त्रियोका सुख ओर प्रकरणमें 

हालं ब 4 सुख कहा। सुख ओर राजाके प्रकरणमें 
हाल कहा; ६ ५ वालकोके प्रसंगे  वालकका सुख कहा। श्रीजानकीजी बालिका है ओर स 
क ५ समान हे; दोनों ही बालक है । पुनः क्रमका भाव कि माताका गौरव पितासे अधिक 
सुनयनाजीका सुख कहा, तव श्रीजनकजीका। जानकीजी पत्री हँ इससे पिताके वाद 


स कर सकनेका हेतु प्रथम ही कह चुके हँ, यथा- "रामहि चितव भाव जेहि सीया। सो सनेह 
४०१ < वसं जानकीजीका 
सुख न कह सके। (ग)  'सूखत धान परा जनु पानी" पैरत थक ध व अर चातकी पाट 


ही “रामरूय राके निहारी" से रामजीको राकेश कह आये 
भी चन्द्रमा ओर चकौ ८५ र आय, वही प्रसङ्ग चला आ हे, इसीसे यहां 
धनुष दरे ज 8 मिते, च ^ रानी, राजा ओर जानकोजौको | त नत जव 
ओर ' चातकौको स्वातीजलके मिलने ' कौ स ~ अत धानम पानी पड़ने ' "तैरतेमे थकनेपर थाह पाने' 
(होनेपर क्लेश) से मिलना कहते हं । ओर च भित्र तथा बर व्याकुल ये, इसीमे इनको अ याका 
दोनोको रामजी प्राप्त है, इससे इनको क्लेशसे धामित्र = लक््मणजी दोनों रामजीके सम्बन्धी ह ओर 
दिखाते हं । जसे समुद्र ओर चकोरका प्रेम चन्द्रम -पानवालाकौ उपमाए नहीं देते। इनका प्रेममात्र रामजीमें 
प्राति ह वैसे ही उपमा देकर भेद्‌ दिखाते हँ ८ । पुन, 1 विश्वामित्र ओर लक््मणजीको रामरूपकी 
सूचित किया कि जैसे समुद्रको उसका 1 समुद्र॒ ओर रामजीको राकेश कहकर 
रामजीने बहुत दिनोमें मिलकर सुख हिव चन्र मामभरमे मिलता ह वैं ही विश्वामित्रजीको 
दिखाया कि ते चनास ' शरामजाका चन्दर ओर लक्ष्मणजोको चकोर किशोरक कहकर 
तिक सुख पानम नियम ह (भूमा निव स री तकी एमरूपसे सदा मुखम ह 
त ट 1 £ मणजीके नै नर {1 
च च, व्याहक बाद फिर साथ छूट जायेगा ओर लक्ष्मणजीको सदैव प्राप्त है।) 
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क ऋः च चे 


(ग) लक्ष्मणजी किशोर हं, इसीसे उन्हे चकोर किशोरक अर्थात्‌ बालचकोर कहा। [ ओरोके सम्बन्धमें 
उत्वरेक्षा कौ ओर लक्ष्मणजीके सम्बन्धे उपमा कही । यहां उदाहरण अलङ्कार है ।] 

श्रीनंगे परमहंसजी- "ससिहि चकोर किसोरकु जसे” इति। "जैसे चकोर अग्निको भक्षण करते है। 
उनके अन्तस्‌ (अन्तःकरण) में गरमी विशेष रहती है तो वह चन्द्रमाकी तरफ दृष्टि देते ह । उनको 
चनद्रमाको शोतलता बहुत सुख दती हं । वैसे ही राजा जनकजीके वचनोने लखनलालजीके अन्तःकरणमें 
क्रोधरूप अग्नि पेदा कर दी थो। जव श्रीरामजीने धनुपको तोड़ दिया। तब धनुषके तोदनेकी शीतलता 
रामजीके द्वारा लखनलालजीके क्रोधरूप अग्रिकी गरमीको शान्त कर रही है। इससे रामजीको देखनंसे 
लखनलालको तृति नहीं होती हे ॥' 

वि० त्रि०-इस समय प्रभु धनुपभंग करके खड हं, अपार शोभा है। लक्ष्मणजी यद्यपि 
विश्वामित्रजीके पास वैठे हं तथापि उनकौ दृष्टि रामजीपर ही है। इस समय वे इस चावसे देख 
रहे हँ जैसे चनद्रको चकोर किशोर देखे। 

श्रीराजारामशरणजी- अपनी सामाजिक-मनोवैज्ञानिक शैलीके अनुसार कविने धनुषभंगके प्रभावोको किस 
विस्तार ओर सरसतासे सभीके सम्बन्धमे पृथक्‌-पृथक्‌ फिर वर्णन कर्‌ दिया? चित्रण एेसा है क्रि  टाको '- 
कला भी हार जायगी। 

सतानंद तब आयसु दीन्हा । सीता गमनु राम पिं कौन्हा॥८॥ 
दो०-संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार। 
गवनी बाल मराल गति सुखमा अंग अपार॥ २६३॥ 

अर्थ- (जव श्रीरामजीने धनुपके दोनों खण्ड पृथ्वीपर डाल दिये, मङ्गल गान आदि होने लगा, बाजे 
वजने लगे, इत्यादि) तव श्रीशतानन्दजीने आज्ञा दी। श्रीसीताजीने रामजीके पास गमन किया (अर्थात्‌ उनके 
पास चलं) ॥ ८॥ साथमे सुन्दर चतुर सखियाँ मङ्गलाचारके गीत गा रही ई । श्रीसीताजी तालं सिनौकां 
चालसे चलीं। उनके अङ्खोमें अपार परमा शोभा हे ॥ २६२॥ 

रिप्पणी-१ (क) “आवसु दान्हा। क्या आज्ञा दी यह यहाँ नहीं खोला; आगे जव सीताजीने पास 
जाकर जयमाल पहनाया तव ज्ञात हआ कि जयमाल पहनानेकी आज्ञा दी थी। (ख) “सतानंद आयमु 
दीन्हा ॥' प्रथम बार जनकजीको वुलाना लिखा गया है, यथा-- “जानि सुअवसर सीय तव टङ्कं जनक बोलाड़ ॥ ' 
अथात्‌ रङ्गभूमिमे सीताजी जनकजीकी आज्ञासे आयीं ओर अव जयमाल पहनानेकी आज्ञा शतानन्दजीनं दी, 
क्योकि जयमाल पहनाना एक प्रकारसे विवाह ही हं । विवाहम पुरोहित ही प्रधान है; इसीमे यह कार्य 
पुरोहितकी आन्ञासे हुआ। विश्चामित्रजी इस समय श्रीरघुनाथजोके पुरोहित दै । इसीसं धनुष तोड्नेकौ आज्ञा 
इन्होने दी ओर धनुष टूटनैपर जयमाल जनकजीके तरफमे पड़ा, इसीमे जयमालकौ आज्ञा उधरक पुराहितनं 
दो। [या यों कहे कि यहां विवाह तीन प्रकारसे है- प्रण, जयमाल ओर लोकव्यवहार । विवाह पुरोहितद्वारा 
होता है सो प्रतिज्ञाके विवाहमें रामजीके पुरोहिते आज्ञा दौ “उठहु राम भंजहु भवचापु " जयमालविवाहर्मे 
उधरके पुरोहित श्रीशतानन्दजोने आज्ञा दौ। लोकव्यवहार बारात आनेपर होगा। (प्र सं०)] 

रिप्पणी--२ (क) “सुंदर चतुर" कहकर जनाया क्र ये हो सखियां सदा ्रीजानकी जीके साथ रहती ह। जव 
फुलवारीमे गयीं तय इनको "चतुर सुंदर" कहा था, यथा-^संग सखीं सव सुभग सवान ॥' (२२८। ३) सुभग 
सयानी-सुन्दर चतुर । फिर जव रङ्गभूमिं आर्यों तव भी नको सुन्दर ओर चतुर कहा था, यथा-- "चतुर सखीं 
सुंदर सकल सादर चली लेवा़॥" (२४६) इसोये ज्ञात होता है कि तीनों बार वही सखियां साथ थीं। (ख) 
सखि्योको चतुगई स्पष्ट दे, यथा- “चतुर सखी लि कहा बुद्ां। पहिरावहुं जमाल सुहा ॥' (२६४। ५) 
जानकीजोकी विदेहदशा देखकर इसने जयमाल पटनानेको कहा--यह चतुरता है । फिर जब “कोलाहल सुनि 
सीव सक्ानी" तच "सखीं लेवाड़ गं जह यानी ॥* (२६०1 ५) सौताजीकौ शद्भि जान ओर दुष्ट रजाओंकि 
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बीच जानकौजीका रहना उचित नहीं है यह समञ्चकर वहसे ले गयीं, यह चतुरता ह । पुनः, “आसिष दीह 
सखी हरवानी । निज समाज लै ग्ग सयानी ॥* (२६९। ५) यहाँ भी भारी भीडुसे हटा ले गयौ यह चतुरता 
है। (ग) “सुन्दर” ओर “चतुर” कहकर सखि्योकी पूरणं सुन्दरता कही । (घ) ' मंगलचार "मङ्गल गीत । “गावहिं 
सुंदरि मंगल गीता। लै लै नाम राम अरु सीता॥' धनुष टूटा, यह बड़ा मङ्गल हुआ, इससे मङ्गल गाती है। 
जब फुलवारी ओर रङ्गभूमिमें आयीं तव साधारण गीत गाती रही, यथा- "गावहिं गीत मनोहर बानी ॥" "संग 
सखी सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार' मे सखि्योकी शोभा कही । “गवनी बालमराल गरि ' से सीताजीकी शोभा 
कही । सखि्योके अङ्गम शोभा है ओर सीताजीके अङ्गम परमा शोभा है । सखियोकी शोभाका पार है ओर 
जानकोजौकौ शोभा “अपार है, उसका पार नहीं है। जानकोजी बालिका है, इसीसे बालमरालकी उपमा दी। 
(ड) पहले पुरकौ स्त्र्योका मङ्गलगान कहा था, अव सखियोका मङ्गलगान कहा। 

सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसे । छविगन मध्य महाछबि जेसे॥ १॥ 

कर सरोज जयमाल सुहाई। बिस्वविजय सोभा जेहि * छाई ॥ २॥ 


तन सकोचचु मन॒ परम उदछाहू। गूढ़ ्ेमु लखि पे न काहू॥३॥ 

अर्थ-सखि्योके मध्यमे श्रीसीताजी कैसी सोहती हं। जसे छविगणके मध्यमे महाछचि सोहे ॥ १॥ 
हस्तकमलमें सुन्दर कमलका जयमाल है, जिसपर विश्चविजयकी शोभा छायी हुई है ॥ २॥ तनमे संकोच 
है ओर मनम परम उत्साह है। गृढ्‌ प्रेम किसीको लख नहीं पड़ता॥ ३॥ 

दिप्पणी--१ “सखिन्ह मध्य सिय  इति। (क) सखियां छविकी मृतिं है । सखि-गण छवि-गण है। 
श्रीसीताजी महाछविकी मूरति है । फुलवारीमें श्रोजानकीजीकी शोभासे सखिर्योको शोभा कही थी, यथा- “सुंदरता 
कहं सुंदर कर! छवि गृह दीपसिखा जनु बरई॥ (२३०। ७ ) ओर यँ छविगण मध्य कहकर सखि्योकी 
शोभासे श्रीजानकोजीकी शोभा कहते हं। इस तरह अन्योन्य शोभावर्णन की। (ख) ऊपर दोहेके पूर्वा्धिं 
सखिययांको ओर उत्तार्धमे सीताजीकी शोभा वर्णन कौ, अव दोनोको समेटकर यह उसीकां दृष्टान्त देते 
ह 1 (ग) श्रीजानकीजीको सव प्रकारकी शोभा कहते है--"गवनी बालमराल से गतिक “सुखमा अग अपार" 
सं अङ्गक, “छविगन मध्य महाछयि' से सखियोकि मध्यको, (करसरोज जयमाल” से जयमालद्रारा, “तन 
सकोच मन परम उषछाहू" से लाजकी ओर “गूढ़ प्रम लद "य॑ न काहू" से पतिमें प्रेमकी शोभा कही। 

रिप्यणी-२ “कर सरोज जयमाल ~ “ इति। (क) जयमाल “सुहा है । जिस वस्तुकी है उस वस्तुसे 
तथा बनावटसे “सुहा हे--यह जयमालके स्वरूपकी सुन्दरता कही । भविस्वाविजय सोभा. ° यह गुणकी 
सुन्दरता कही । “कर सरोज” कहकर संगकी सुन्दरता कही, अर्थात्‌ श्रीजानकीजीके हस्तकमलका ही सङ्ग 
है, इससे भी सुन्दरताको प्राप हो रही हे। इस तरह रूप, गुण ओर सङ्गसे “सुहाई " है । (ख) पुनः यहं 
सरोजसे करकी शोभा, करम जयमालकी ओर जयमालये विश्वविजयकी शोभा कहते है । तात्पर्यं कि जो 
विश्वको विजय करे वह यह माला पहिने। बन्दीगणको घोषणा भी एसी ही थी, यथा- (त्रिभुवन जय 
समेत वैव । विनि विचार क़ हि तेही॥" (ग) “छङ' का भाव कि विशे ' अनक आभूषण ओर 
वस्त्र आदि अनेक वस्तुं हँ पर किसीमे विश्विजयकी शोभा नहीं है ओर जयमालमें विश्च-विजयकी 
शोभा छा रहो है । यथा-गीतावलीमें-- "जयमाल जानक जलजकर ल्ग है। सुमन सुमंगल सगुनकी बनाई 
मनु, मानं मदन माली आपु तिरम्ं है॥" (*९। ९६) 

वि° त्रि०--महाछटवि कहकर उनका “आदि सक्ति छवि निधि जगरूला ' होना द्योतित किया। जिनके 


यका पाठान्तर-- जनु छाई'--ना० प्र०। "जेहि ' एक तो सवसे प्राचीन १६६१ कौ प्रतिका पाठ है, दूसरे विश्वभरके योडा 
धनुप तिलभर हटा भी न सके ओर उसीको श्रीरामजीने उटाकर तड्‌ दालाः अतएव इस जयमालमे “विश्रविजयश्री "है हो । अतः 
"जेहि ' पाट उत्तम है। 
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गलेमे माला पड़नेवाली है, उनके विपयमें कविने कहा है कि “मनहु मनोहरता तन छाये * इसलिये मालाके 
विषयमे भी कह रहे ह कि “विस्वविजय सोभा जेहि छा "1 
नोट-गौडजी लिखते हे कि "मनसा विस्वविजय कहं कान्ह" "विस्व विलोचन चोर” आदिसे मिलान 
करनेसे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ “विस्वविजय' से स्वयं घरमे आये हुए सुर, असुर, नाग, मनुप्यादि 
इन स्गोपर ही विजय नहीं अभिप्रेत है बल्कि भगवानूपर भी सीताजीकी विजय, अथवा सीताजीपर भगवान्‌की 
विजय भी अभिप्रेत है, क्योकि दोनों ही दशाओं विश्वपर ही विजय है।' 
श्रीराजारामशरणजी लिखते है कि- वीररसका विश्चविजय पहले लिख, अब उसकी शोभा ‹ शृद्धारमं' 
लिखते हैं । अंग्रेजीमे भी कहावत है “वीर ही सुन्दर जोडियां पानके अधिकारी होते रैं।' 
रिप्पणी-३ (क) “तन सकोच“ अर्थात्‌ मनमें तो दर्शनका उत्साह है पर शरीरसे संकोच हो 
रहा हे, यथा-- “युनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मन सकु न" (ख) "गृढ प्रमु“ " प्रम गष किये 
हुए है, लाजके मारे किसीको उसका पता नहीं चल सकता, यथा-“सियराम अवलोकनि परस्पर प्रेम काह 
न लखि परै। मन वुद्धि बर वानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करै॥" (३२३) जनक महाराजका भी गृद 
प्रम था, यथा-- "जाहि राम पद गढ़ सनेहू।" ये उन्हीकी वेरी है, अतः उन्हें भी गृ प्रेम दे। (वि° त्रि०) 
(ग) यहाँ श्रीसीताजीके तन, मन ओर वचनका हाल कहते है । तनमे सकुच है, मनम उ्ाह रै ओर 
वचनसे कुछ कहती नही, इसीसे प्रेम गु है। अथवा, वचन कुछ ब्रोलती नहीं, इससं वचनका हाल न 
कहा। णडूदो विरोधी भावोंको किस सुन्दरतासे निब्ाहा है? सच है जो क्रिसीको लख न पड उसे कवि 
(क्रान्ति तथा सृक्ष्मदर्शी) ही देख सकता हे। 
वीरकविजी--१ "तन सकोच" अर्थात्‌ शरीर लजासे सिकुड्‌ रहा है । मनमें परम उमद्ग है; किन्तु 
इस गृढ॒ प्रेमको तनके सिकोड़से छिपाना  अवहित्थ संचारी भाव" है । २-“रहि जनु चित्र अवरेखौ " 
में उक्तविपयावस्तृत्प्रक्षा अलङ्कार है। 
जाइ समीप राम छवि देखी । रहि जनु कुंअरि चित्र अवरेखी ॥४॥ 
चतुर सखीं लखि कहा बुञ्माई । पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥५॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम॒विवसर पहिराइ न जाई ॥६॥ 
शब्दार्थ-अवरेखना (सं अवलेखन) लिखना, चित्रित करना। यथा- “सखि रघुवीर मुख छवि देखु। 
चित्त भीति सुग्रीति रंग सुरूपता अवरेखु ॥* 
अर्थ-सामने पास जाकर श्रीरामजोकी छविको देखकर राजकुमार श्रीसीताजो मानो चित्र लिखो - 
सी रह गयीं । अर्थात्‌ एकटक खड़ी रह गया, मानो कोई तसबीर है ॥ ८॥ देखकर चतुर सिर्न 
समञ्ञाकर कहा कि सुन्दर जयमाल पहिना दो ॥ ५॥ यह सुनकर उन्दने दोनों हासे माला उटायी, 
प्रमसे विवश है, इससे माला पहनायी नहीं जाती ॥ ६॥ 
श्रीराजारामशरणजी-- प्रकाश (छवि) के पास पहँंचनेकी चकाचीध ओर फिर शरीरका स्थगित हो जाना 
कितने स्वाभाविक ओर सुक्ष्म प्रभाव है? हमने तो केवल कहीं-कहीं संकेत किये है, नहीं तो यदि सारे 
भावोको व्याख्या कौ जाय तो ठिकाना ही न लगे। 
रिप्पणी-१ (क) “जाड समीप।* भाव कि पुष्पवारिकामें दूरसे देखा था, यधा- "लता ओट तव सखिन्ह 
लखाए्‌। स्यामल गौर किसर मुहाए्‌॥ इसमे वहाँ चन््र-चकोरोकरा दृष्टान्त दिया था-“अधिक सनेह दह 
भे भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोर ॥' चकोरीको चन्रमा दूर पडता ह । दूरसे देखा तव्र दह चकरोरीकी- 
सी टो गयो आर जव पाससे देखा तय तमवोरक्री-सौ रह गयीं । समीप ओर दूरसे देखनमं इतना अन्तर 
दिखाया। अत्यन्त निकर होनेसे सृश््मातिसृश्म सुन्दर्तापर दृष्टि पड़ । (ख) “रहि "रह गयी । भाव कि आयी 
थीं जयमाल पिनाने मो भल गयां। (ग) “चित्र अवरेखी " उति। चित्रलिखित मूर्ति जड़ होती ६, यैस 
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ही जडवत्‌ हो गयीं । ४ॐ स्मरण रहे कि श्रीरामजीको देखकर सब लोग चित्र-लिखे-से हो गये थे, यथा- “राम 
विलोके लोग सव चित्र लिखेसे देखि।' वैसे हीः जानकीजी भी उनको देखकर चित्रलिखी-सी हो गर्यी। 
जा सवको दशा हई वही इनकी भी हुई । रामरूप एेसा हौ है, उसे देखकर सबकी दशा एेसी ह हो 
जात्री है। (घ) “अवरेखी“ "लिख अक्षरविन्यासे , लिख धातुका अर्थं अक्षर विन्यास (अक्षरका फेकना अर्थात्‌ 
लिखना) है। लिख धातुसे अवलेख हआ, रकार-लकारको सावर्ण्यं मानकर अवरेखी कहा! (डः) जडदशा 
परमक अवधि है। सवकौ यह दशा कही तो इनकी क्यों न कहते ह? 
दिणणी--२ (क) “चतुर सखीः लखि कहा वुद््टृ' इति। प्रेम गूढ है, इससे सखी प्रेमको न लख 
पायी, जव प्रेमको दशा देखी कि चित्रलिखी-सी हो गयं तब लखा। “ बुज्नाई "का भाव कि प्रममें श्रीजानकीजीके 
मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार सभी विस्मरित हो गये, यथा- "परम व्रेम पूरन दोउ भाट मन दुधि चित 
अहमिति विसराई॥" इसीसे देह-सुध न रह गयी, वथा- -तुलसिवास यह सुधि नर्हिं कौन-की, काति आई 
कौन काज, काके ढिग, कौन ठाडं को है॥* (गी० ७। ४। ६) जानकीजीकी दशा लख इसीसे सखीको 
चतुर ` कहा। (ख) ८ सुहाई" का भाव कि यह सौन्दर्यावधि श्रीरामजीको भी शोभित करनेवाली 
चाज ह। अथवा श्रीरामजौ इसको पहिननेके योग्य है। अतः सुहाई कहा। वा, श्रीरामजोसे धनुष टूटा 
इससे मालाको शोभा बनी रह गयी, अतः सुहाई कहा। धनु न टरूटता तो उसकी शोभा न थी। | 
(१ टिप्मणी- ३ (क) “सुनत जुगल कर माल उवा भाव कि एक हाथसे माला नहीं पहनाते बनती | 
इससे दोनों हाथसे उठाया। पुनः भाव कि प्रेमे इतनी शिथिल हुई कि एक हाथसे माला नहीं उठती, 
अतः दोनो हासे _ उठा्यी। (प्रायः दोनों हाथमे माला पहिनायी जाती हं । दोनों हाथमे लिये हं। 
्रीरामजीको पहनानके लिये उनके सिरतक हाथोको उठाना जरूरी है, अतः माला हा्थोसे ऊपर उटाकर 
ले गयीं ९८५६ (ख, _ प्रेम बिवस यहिराट़ न जा" इति । प्रथम तो जयमाल पहनानेको ही सुध न रह गयौ 
धी, (क कहनपर सुध हुई तव पहिनानेके लिये माला उटायीं तो अव प्रमविवश होनेसे पहिनायी 
नहीं जाती। (ग) ‹ सुनते ही ' जयमाल उठानेका भाव कि जानकीजीने सोचा कि यदि हम शीघ्र माला 
प 4 हमारा प्रेम लख लेंगी, अभी तो लजावश प्रेमको छिपाये हए हँ । प्रेमे अंग 
, यथा-"मजु । 
पहिनायी नहीं जाती। आगे इसीकी ० ह 
युत लाला भगवानदीनजी-गोस्वामीजीने यहं प्रमके स्तम्भ ओर कम्प दो भावोका दर्शन किया है। या 
तो हाथ र ग लगा इसस न पहिना सको, अथवा हाथ स्थगित होकर रह गये। किसीका यह भी मत है कि 
इस समय सता ६ वर्यको हं ओर रामजी १५ वर्पके है; अतः सीताजोका हाथ उनके सिरतक नहीं पहंचता। 
वे खड़ी ह कि ५ सिर श्युकावें तो हम माला डाल दँ ओर वे सिर ञ्कात नह, ये प्रेमको वतिं हे । 
ध अग शिथिल हँ, पहनाना चाहती है, पहनाते नली वनता। उधर “लेत चढ़ावतं 
न लखा देख सब टाड़े॥" मे ही शं इ मन्थरतामे 
1 र हो शोभा थी, इधर जयमाल पहनानेकी मन्थरां 
„ _राजारामशरणजी लिखते ह कि 'कविने साफ लिख दिया है कि ' परेमविवेश होनेके कारण स्थगित 
५४ व (म वक्त अवस्था कदापि जान नहीं पडती किसी अन्य रामायणकौ वात 
हम कह नहा सक्तते। "कंअरि' शब्द बडा ही | ता £ कि कोच ओं 
भय प्रारम्भिक मावते है स्थायी नदीं। छ 9 
र जन जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला॥७॥ 
गावहिं छवि अवलोकि सहेलीं । सिय जयमाल राम उर मेलीं ॥ ८॥। 
मध--{दाथम नाला उद्य दए उनके दाथोकी शोभा एसी हो रही रै) मानो डंडीसहित दो कमल 
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डरते हए चनद्रमाको जयमाल दे रहे हों ॥ ७॥ छविको देखकर सखियाँ गने लगीं, श्रीसीताजीने श्रीरामजीके 
गलेमे जयमाला डाल दी॥ ८॥ 

नोट-९ श्रीसीताजी जयमाल लिये हाथ उठाये खड़ी है, उसपर उत््ेक्षा करते है कि मानो नालयुक्त 
दो कमल चन्द्रमाको डरते हुए जयमाल पिना रहे ह। चन्द्रमसे भयभीत होना ओर उसकी विजय स्वीकार 
करना प्राकृतिक है । यहाँ दोनों भुजां (बाहुदण्ड) कमलकौ नाल (डंडी) है, हथेलो कमल रहै, अंगुलियों 
कमलदल ह, भुजाओंका स्तम्भित होना कमलका सभीत होना है (हाथो जयमाल होनेसे हाथ संकुचित 
है । चनद्रमाके सामने कमल संकुचित हो ही जाता ह), श्रीरामजीका मुख चन्रमा है। दो कमल मानो 
चन्द्रमाको जयमाल भेंट दे रहे है, चन्द्रमाके सम्मुख माला लिये खडे हैँ इस तरह जयमाल देकर मिलाप 
करना चाहते हं । (पं० रा० कु०) यहां असिद्ध विषया हेतत्पेक्षा' है । क्योकि यह दृश्य कविकी कल्पनामात्र 
है । जगतूमें एेसा दृश्य दिखायी नहीं देता। कमलका डरना असिद्ध आधार है, क्योकि वह जड है।' (वीरकवि) 

नोट-र श्रीराजारामशरणजी लिखते हँ कि “चन्द्रमा ओर कमलके प्रसंगमें “सभीत' शब्द कितना 
सुन्दर है, पर है उत्प्रेक्षा ही। वास्तविक कारण न तो अभी श्रीसीताजीके हदये स्पष्ट हुआ है न 
कवि ही बताता हे, केवल सुन्दर बहिरंग चित्र देता है कि कमलस्वरूपी हाथ चन्द्रमारूपी रामके 
पास जानेसे भयभीत ह । वास्तविक कारण तो आगे व्यक्त होगा कि अहल्याका खयाल आया कि कहीं 
वसे ही हमे भी फिर वियोग न हो कि स्परशसेि दिव्य लोक चले जाना पड़" 

रिपपणी-१ (क) चन्द्रमाके सामने कमलको शोभा नहीं रह जाती, इससे पाया गया कि जानकीजीके 
हस्तकमलकी शोभा न रह गयी, इस दोषके मिटानेके लिये कहते हं कि हस्तकमल "सोहत" र । “सोहत” . 
से सूचित करते हँ कि श्रीजानकीजीने पाचों अंगुलियों सपरित करके जयमाल नहीं पहिनाया, क्योकि संपुरित 
कमलको शोभा नहीं होती । तीन ही अंगुलियोसे उठाकर उन्होने जयमाल पहनाया ओर सव अंगुलियों 
खुली रहीं । इसीसे विकसित कमलकी तरह हाथ शोभित हं। हाथ जड़ (स्रीखे) हौ गये ह इसीसे 
वेलिकौ उपमा दी। युग कमल प्रेमसे जयमाल लेकर चन््रमासे मिले, इसीसे चन्द्रमा प्रसन्न हो गये ओर 
कमलको संपुरित न किया, वैसा ही विकसित रहने दिया। (ख) “सभीत” का भाव कि कमल भयसदित 
चनद्रमाकी शरणमे आया। भयसहित शरणमे जानेसे अभयत्व प्राप्त होता है। इसीसे शरणागतिमं भयसहित 
शरणमे जानेकी आवश्यकता बतायी गयी हे। यथा-"जो सभीत आवा सरनाई। रखिहौ ताहि प्रान कौ नाईड॥* 
“जो नर होड चराचर द्रोही। आवै सभय सरन तकि मोही ॥ इत्यादि। सभीत जल्दी शरणमें नहीं जाता, वैसे 
ही प्रेमसे शिथिल हाथ जल्दी नहीं उठते। 

रिपणी-२ “गावहिं छवि “ इति। (क) सखियोके कहनेसे जयमाल उठाया तो, पर प्रेमविवश होनेसे 
पिना न सकी, तव सखियोने यह विचार कर कि हमारे दुबारा कहनेसे उनको संकोच होगा वे समञ्ञ जर्येगी 
कि उनके गुप प्रेमको हमलोगोने लख लिया, फिर जयमाल गलेमें पहिनानेको न कहकर वड़ी चतुरतासं जयमाल 
पहिनानेके गीत गाने लगीं। यथा-- "जब विय सखिन्ह प्रेम वस जानी। कहि न सकहि कणु मन सकुचानी ॥' 
गानेके बहाने जानकीजीको इशारा कर दिया कि माला पहिना दं। गोत सुनते ही वे आशय समज्ञ गर्यीं ओर 
उन्हानि जयमाल पहिना दी ।- यह अभिप्राय दरसानेके लिये प्रथम गाना कहकर तव माला पहिनाना लिखा। 
(ख) “छवि देखि” गावहिंका भाव कि अभी जयमाल पहिनाया नहो गया है, यदि जयमाल पिना दी होती 
तो जयमाल देखकर गान करना लिखते, जैसा देवताओकिं सम्बन्धे लिखते है, यथा- “रघुवर उर जय माल 
देखि देव वरपहिं सुमन” (ग) “राम उर मेली" कहकर जनाया कि भगवान्‌ रंगभूमिमं टोपी देकर आये है, , 
क्योकि वे जानते ह कि हम धनुष तोडगे, हमारे जयमाल पदेगा। यथा- “पीत चौतनी सिरन्ह सुहा" यदि 
मुकुट धारण करके अते तो माला जल्दौ पहनाते न यनती, मुकुटं अरकं जाती । ओर “चिव जयमाल राम 
उर मेली" से ज्ञात होता है कि बहुत जल्द पिना दी। 

लमगोड़ाजी- कैसे मजेकौ गुच्छ है । हिन्दृघरानेमे इसीसे प्रत्येक प्रसंगपर सरस गीत गाये जाते ई। ` 
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वि० त्रि०- “सिय जयमाल राम उर मेली" इस पुरइनसे कली निकली “जयमाल राम उर", अवं यह 
कमलरूपसे आगेके दोहेमे विकसित होगी। 


सो०-रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसहिं सुमन। 


सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रवि कुमुदगन ॥ २६४॥ 
अर्थ-रषुकुलश्रेष्ठ श्रीरघुनाथजीके हदयपर जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे। सव राजा लोग 
सकुच गये (एसे दौीखते है) मानो सूर्यको देखकर कुमुदोका समूह संकुचित हो गया है ॥ २६४॥ 
टिष्पणी-९ ये ^रबुवर” है, रघुकुलके श्रेष्ठ वीर है, इस जयमालके योग्य ही है, अतः उनके उसे 
जयमाल देख योग्यता विचार ओर वीरो उनकौ जय देखकर देवताओंने फूल बरसाये। जव धनुष दूय 
तब फूल ओर मालाएं बरसायी थीं । "वरिस सुमन रंग बहु माला।* (२६२। ६) ओर अव जयमाल -पड्नेषर 
फिर फूल बरसाये। दोनों वाते अलग-अलग समयमे हुईं ओर दोनों उत्सवके समय है, अतः दोनों समय 
पुष्मोकी वृष्टि कौ । “समय समय सुर बरिसहि कूला” यह पूर्व हो कह आये है । २- “सकुचे सकल भुआल 
इति। श्रीरामजीके हदयपर जयमालकी अत्यन्त शोभा हो रही है, यथा-"सतानद सिख सुनि पायं परि पहिराई 
माल सिय पिय हिय सोहत सो भ है। मानस तें निकसि बिसाल सुतमालयर मानु मराल पाति बैठी बनि 
गं है॥ ४॥ हितनिके लाहकी उघ्ाहकी बिनोद-मोद सोभाकी अवधि नहिं अव अधिकारं है“छवि तेहि 
कालक कृयालु सीता दुलहकी हृलसति हिये तुलसीके नित न है" (गी १। ९६। ४--६) यह शोभा देख देवता 
तो खुशी मनाने लगे ओर दुष्ट राजा सूख गये। उनकी दशा ' जनु बिलोकि रवि कुमुदगन' कहकर दिखा 
रहे हं । यहां एक ही वस्तुसे दो भि्न-भिन्न विरोधी कार्योका होना “प्रथम व्याघात अलङ्कार " है ओर उक्त- 
विषयावस्तृतेक्षा तो है ही। ३-- "जनु विलोकि” कहनेका भाव कि पूर्व श्रीरामजीका आगमन सुनकर राजा 
लोग कुमुद-समान सकुचे थे, यथा-“अरुनोदय सकुचे कुमुद उद़्गन जोति मलीन । तिमि तुम्हार आगमन 
सुनि भए तृपति बलहीन॥” (२३८) ओर अब देखकर सकुचे, कारण कि वहां अरुणोदय था ओर यहां 
सूर्यका प्रभायुक्तं उदय है ।(अर्थात्‌ उनका प्रताप पहले सुना था, सुनकर सकुचे थे ओर अव प्रत्यक्ष उनका 
प्रताप देख लिया कि इन्होने धनुषको तोड़ डाला ओर विश्वविजयकी जयमाला पहने हुए हैँ ।) 
वि० त्रि०--कमल खिला ^रषुबर उर जयमाल “इत्यादि । देवता ऊपरसे पुष्पवृष्टि कर रहे है, परंतु करकमल 
नही खिले, पहनानेपर भी जयमाल हासे चटा नहीं, चन्द्रक सामने खिले भी कैसे ? अतः अव कवि रामजीकं 
रबि“ रूपसे वर्णन करते है, जिसमे कमलका खिलना अर्थात्‌ “ मालाका हाथसे छूटना द्योतित हो" 
पुर अरु व्योम बाजने बाजे । खल भये मलिन साधु सब राजे॥ ९॥ 
सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहिं असीसा॥ २।। 
नाचर्हिं गावहिं विबुध * वधूटी । बारबार कुसुमांजलि द्टरटीं ॥३॥ 
अर्थ--नगर ओर आकाशे वाजे बजे। दुष्ट लोग उदास हो गये ओर सय साधु लोग (संत-स्वभाववाले) 
शोभित अर्थात्‌ प्रसन्न हुए॥ १॥ देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग ओर मुनीश्वर "जय हो! जय हो! जय हो! 
एसा कह-कहकर आशीर्वाद दे रहे है ॥ २॥ देवाङ्गनाएं नाचती ओर गाती ह । बारम्बार फूलोंकी 
छूट रही हँ अर्थात्‌ ुष्पाञ्लियां अर्पण कौ जा रही है, अज्जलीमे फूल भर-भरकर छोड़ रहे ह ॥ ३॥ 
रिप्पणी-१ (क) दवताओं ओर मनुष्योके बाजे वजे, देवताओंने फूल वरसाये, मनुष्योने निष्ठावर 
लुटाई, अप्सराएं नाची-गायी, ब्रह्मादिकने स्तुति की, बंदी-मागध आदिने विरदावली त इत्यादि । वह 
उत्सव तब बद हुआ जव जानकीजी जयमाल पहनाने लगीं। सेवकलोग छवि देखकर देह-सुध भूतल गये। 
जब जयमाल पड़ गया तब उत्सव फिर होने लगा। (ख) जवर धनुष टूटा तव "वाजे नभ गहगहे निताना। 
~ दया तव "वाजे नभ गहगहं त _ 


* सं० १६६१ मं विविध ६। 
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देववशू नाचहिं करि गाना ॥(““ गावहिं किंनर गीत रसला" अर्थात्‌ प्रथम देवताओकि बार्जाका वजना, 
देवाङ्गनाओं इत्यादिका गाना-नाचना लिखा गया, उसके पीछे "अन्नि मृदंग संख सहनाई *“बाजहिं बहु 
बाजने सुहाये।" इत्यादि पुरवासियोंका वाजा वजाना-गाना इत्यादि लिखा गया ओर यहां जयमाल पड़्नेषर ` 
प्रथम पुरमें बाजे यजे तब आकाशे, यह बात “पुर” शब्द प्रथम रखनेसे ज्ञात हई । यह भेद भी साभिप्राय 
है । धनुष-भंग होनेपर देवता पहले सचेत हुए, इससे वे तुरत बाजे वजाने ओर उत्सव मनाने लगे । मनुष्य 
पीछे सचेत हुए, क्योकि वे देवताओंके समान दृढ़ नहीं होते ओर जयमाल पड्नेपर उधर देवता फूल 
बरसाने लगे- “रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसहिं सुमन, “ इधर वाजे बजने लगे। इसीसे वाजे बजनेरमे 
यहां इनको प्रथम कहा। [प्र० सं०- यहां मव मनुष्य (पुरवासी ) समीप हैँ । उन्होने जयमाल प्रथम देखा, 
इससे देवता फूल वरसानेमें ही लगे थे कि यहां वाजे भी वजने लगे। इससे यहां “पुर को प्रथम कहा।] 
(ग) देवता श्रेष्ठ है, इससे दोनों जगह देवताओंका उत्सव लिखा। (घ) 'काजने वाजे "1 यहां बाजोंके नाम 
नहीं दिये, क्योकि धनुष टूटनेपर ञ्च, मृदंग आदि नाम दे आये हँ, वही यहाँ भी वजे। (ड) “खल 
भये मलिन सादु सग राजे” इति। प्रथम कहा था कि “सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रवि कुमुदगन।* 
"सकले उत्तम, मध्यम ओर अधम वा साधु ओर असाधु सव ही आ जाते हं, इसीसे यहां उसका व्योरा 
करते हैँ कि खल मलिन हुए, वुमुदकी तरह संकुचित हो गये, साधु राजा मलिन नहीं हुए, ये तो कमल- 
समान शोभित हो रहे हँ, यथा--“कमल कोक मधुकर खग नाना। हरये सकल निसा अवताना॥ एेमेहि 
प्रभु सव भगत तुम्हारे। होडहहिं टूटे थनुष सुखारे ॥" (१। २३९) ये सव सुखी हुए। * “उदासीन अरि मीत 
हित सुनत जरहिं खल रीति” अतः वे मलिन हुए, ओर “सज्नन सकृत सिंशु सम कोई“ होते ह, अतः वे 
शोभित हुए। (वि° त्रि०) यहां ' प्रथम व्याघात अलङ्कार' हं । 

टिप्यणी-२ (क) “सुर किन्नर" से स्वर्ग, “नर” से मर्त्यं ओर “नाग” से पाताल, इस तरह तीनों लोकंकि 
निवासियोंका प्रभुको आशीर्वाद देना कहा। (ख) देवताओंका फूल बरसाना प्रथम ही कह चुके-शयुबर 
उर जयमाल "देव वरिसहि सुमन" (२६४) जय-जयकार करना, आशीर्वाद देना वाको था, उसे अव कहते 
है। जय बोलने आदिका अधिकार सभीको है, इसीसे जय बोलना, आशीर्वाद देना सुर-नर-मुनि सभीका 
लिखते है । (ग) प्रथम बार देवता आदिने श्रीरामजीकी प्रशंसा करके आशीर्वाद दिया था, यथा-- ब्रह्मादिक 
सुर सिद्ध मुनीसा प्रभुहि प्रसंसरहिं देहि असीसा॥' ओर इस वार जय बोलकर आशीर्वाद देते है । कारण 
कि धनुषभंगपर प्रशंसाका समय था, धनुष किसीसे न टूटा था, इसलिये उसके टूटनेपर बलकौ प्रशंसा 
की ओर जयमाल पड्नेपर जय-जयकारका समय था, इसीसे यहां "जय ' बोलकर आशोर्वाद दिया। “जय 
शब्दम आदरकी वीप्सा है। अनेक उपमेयोंका एक धर्म “जय जय“ कथन "प्रथम तुल्ययोगिता" है। 

रिष्यणी-३ (क) “विब्रुध बधूटी " इति। विबुध शब्द देकर जनाया कि देवताओंमे जो विशेष 
पण्डित है उनकी ये वधू ह, अतः नाच-गानमे ये भी बड़ी पण्डिता (कुशला) ह । पूर्वं “देवबधू नाचहिं 
करि गाना” मे “देव " शब्द देकर इनके स्वरूपकी विशेषता कह आये। "दीव्यतीति देवः "1 देवता दिव्य 
ह। ये उनकी स्त्रियाँ ह अतः ये भी दिव्य ह, स्वरूपसे सुन्दरी ह॑ ओर “नाचि गावहिं" से उनके 
गुणक दिव्यता कही । [ देववधुओंका ही गाना-नाचना कहा, अप्सराओंका गाना-नाचना नहीं कहा। मंगलगान 
कुलवधूहीद्वारा होता है, वेश्याद्ारा आज भी नहीं होता। अप्सरा स्वर्वेश्या है, अतः मंगलगान उनके 
द्वारां नहीं लिखते। ८वि० त्रि०)] (ख) “वार बार कुसमांजलि ष्टी ' इति। देवनाङ्गनाएं नाचती, गाती 





* शंका- त्रेतां खल नहीं होते, यथा-“रेसे अधम मनुज खल सतजुग प्रेता नाहि ' तव त्रेतामे खल ' कमे कहा ? 
समाधान यह है कि सब त्रेतायुगे खल महीं होते। जिस कल्पे रावण होता है उसीकेत्रतायुगमें खल होते हं, यथा-- वाद 
खल बहु चोर जुआरा--" राजके अनुकूल युगका धर्म यदलता है । रावणराज्यमे त्रेता कलियुगसमान हो गया, बहौ रामराज्यमे 
सत्ययुग हो गया, यथा-"ससि संपन्न सदा रह धरनी । परेता भई सतयुग कै करनी ॥' ( प॑° रामकुमारजी) 
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ओर कुसुमाञ्जलि छोडती हं । बार-बार पुष्पाञ्जलि अर्पण करनेका भाव यह कि जव-जव गीत पूरी होती 
है ओर भजन (गीतका पद) पूरा होता है तव-तव पुष्पाञ्जलि छोडती हं । नाचने-गानेके पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलि 
छोड्ना लिखकर यह भाव सूचित किया। पुष्पाञ्जलि देना विधि है। (ग) देवताओंका फूल बरसाना 
प्रथम लिख आये । इनका नाचना-गाना पीछे कहा; इससे तभी पुष्पाञ्जलि देना भी कहा। [ (घ) पांडेजीका 
मत है कि इनके सिरके वाले कुसुमावली (फूलोके गुच्छे) गुहे वा गँथे हुए है । जब ये नृत्य- 
गायने मग्र हो जाती हं तव वही कुसुम छूट-द्ूट पडते है । अतः * बार-बार ' कहा। "वधूटी ' कहकर 
थोड़ी अवस्थावाली जनाया1'] 

जहे तहं विप्र बेद धुनि करहीं । बंदी बिरिदावलि उच्यरहीं ॥ ४॥ 

महि पातालु नाक जसु व्यापा । राम बरी सिय भंजेडउ चापा॥५॥ 


करहि आरती पुर नर नारी । देहं निछठावरि वित्त बिसारी॥६॥ 

शब्दार्थ-नाक-~स्वर्ग। वित्तनधन, सम्पत्ति। 
। अर्थ- जहां - तहा ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे है, भाट लोग विरदावली (वंश-यश-उच्वारण) कर रहे 
हं ॥ ४॥ पृथ्वी, पाताल ओर आकाशमें यश व्याप (फैल, समा) गया कि 'श्रीरामजीने श्रीसीताजीको व्याहा, 
धनुषको तोड़ा'॥ ५॥ नगरके स्त्री-पुरुष आरती उतार रहे है ओर अपनी धन-सम्पत्तिको भुलाकर निावर 
कर रहे ह॥ ६॥ 

टिष्पणी-१ (क) “जहं तहं ।* देवताओंका उत्सव कहकर अव मनुष्योका उत्सव कहते है। 
वेदध्वनि सवसे श्रेष्ठ है, इसीसे प्रथम वेदध्वनि लिखी। धनुष-भङ्गके पीछे जो उत्साह हआ उसमें वेदध्वनिका 
होना न लिखा ओर जयमाल पड्नेपर वेदध्वनिका होना लिखते हँ, कारण कि जयमाल पड़ना एक 
प्रकारका विवाह है ओर विवाहके समय वेदध्वनि हुआ करती है, अतः यहाँ वेदध्वनि कही गयी। 
(ख) "जहं तहं" का भाव कि रंगभूमिमेँ जहां जयमाल गलेमे छोड़ा गया उस जगह जाकर वेदध्वनि 
नहीं कौ, किन्तु जो जहां बैठे हं वहसे वेदध्वनि करने लगे। (भाँवरके समय विप्र एकत्र होकर 
वेदध्वनि करते हं । यहाँ भोवरी नहीं हो रही है; इससे यहो सवके एकत्र होनेकी आवश्यकता नहीं ।) सुर, 
किन्नर, नर-नाग ओर मुनीश्वर आशीर्वाद देते हं, यह कहकर ब्राह्मणोंका वेदध्वनि करना लिखकर जनाया 
कि ब्राह्मणलोग वेदमन्त्रसे आशीर्वाद देते है, यथा गीतावलीमे, "निज निज बेदकी सप्रेम जोग-छम- 
मद मुदित असीस विप्र बिदुषनि दद है ॥' (१। ९४) (्राह्मणलोग स्वस्तिवाचनक मन्न वोले। मन्रौके 
साथ स्वर लगता ह, अतः वेदध्वनि कहा। वि० त्रि ) (ग) "कदी" पर्व यश उच्चारण करनेवालकि 
नाम ठ आय वदी मागध सूत ग॒न विरुद वदिं मति धीर॥* (२६२) यहाँ आदिका एक नाम "बंदी 
दनसं अन्य सवका भी ग्रहण हो गया। 

 टिप्पणी--२ महि पाताल नाक जसु व्याया ` "/ इति। (क) भाव कि धनुष तोड़कर श्रीजानकीजीको 
व्याहनेका सामथय तीनों लोकम किसीको न था। एेसा भारी कठिन काम श्रीरामजीने कर दिखाया, 
यह भारी बात है; ८ तीनों लोकों यश छा गया। मृत्युलोकमे धनुष दृटा, इसीसे प्रथम "महि" 
को कहा। तीनों ¡ यश कैसे व्यापा सो कहते हं “राम वरी सिय भंजेड चाया।* अर्थात्‌ जव 
रामजानं धनुष तोड़ा तव धनुष-भङ्गका शब्द तनो लोकोमे गंज उटठा। “रवि वाजि तजि मारग चले' 
इसस स्वगम, “डील महि” इससे पृथ्वीम ओर “कोल कूरम कलमले ' इससे पातालम यश व्याप हौ 
गया। सबको मालूम हो गया कि रामजीने धनुष तोड़ा ओर सीताजीको व्याहा। [वा तीनों लोकर्कि 
लोग यहां एकत्रित हँ, इससे सर्वत्र यशका व्याप होना कहा। (प्र० सं० ) कारण-कार्यं एक साथ 
होना *अक्रमातिशयोक्ति' है-(बीर)।] ष 

श्रीराजारामशरणजी--याद रहे कि यह कविका वर्णन है । यह आवश्यक नहीं हे कि पुरवासौ. देवता 
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इत्यादिको स्पष्ट देख रहे हे । टेनिसनने भी (पः ० ला{7६।०) ङयक आफ वेलिगटनके अन्तिम 
संस्कारके सम्बन्धवाली कवितामें लिखा है कि " मनुष्ययोनिसे श्रेष्ठ योनिवाली व्यच्छियां भी होगी ही" 

रिष्पणी-३ (क) (करहि आरती युरनरनारी।* पुरनरनारी आरती करते ह, देवता नही; क्योकि देवताअकि 
समीप आनेसे श्रीरामजीका शर्य प्रकट हो जाता ह,। यथा “गुम रूप अवतरे प्रभु गरं जान सव कोड़।' 
राजा लोग आरती नहीं करते, क्योकि उनको अधिकार नहीं है। पुरवासियोको आरतीका अधिकार है। धनुष 
ट्टे चिना पुरवासी अत्यन्त आर्तं हो रहे थे। श्रीरामजीने उनके आर्तिको दूर किया इसीये चे आरती कसते 
है, यथा- "करहि आरती आरिहर की किसकी आरती करते हैँ यह आगे कहते है "सोहति सीयराम कै 
जोरी "। जोड़ीको देखकर आरती करते है । (ख) “करहि त्वरि । जव धनुष टूटा तव निचछछावर किया पर 
आरती नहीं को थी (विचारा होगा कि जय जयमाल पड़ेगा ओर दोनों एकत्र होगे तव आरती करेगे। अतएव) 
जव जयमाल पड़ा ओर श्रीसीतारामजी एक ठर हृए तव आरती को ओर आरतीके पीठे निचछावर होती रै 
सो भी की। (ग) “वित्त विसारी" का भाव कि मारे आनन्दके धनका लोभ नहीं (अपने साम्ये बाहर 
अपने धनको मर्यादाका ध्यान छोड़कर) अपने “चित्त से अधिक निावर करते है (यह विचार नहीं रह 
गया कि भ कितना निछ्ठावर कर सकता हूँ इतना निठावर कर देनेसे मेरी हानि होगी ।) 

सोहत सीय राम कं जोरी। छबि सिगारु मनँ एक ठोरी॥७॥ 


सखीं कहहिं प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता॥८॥ 

अर्थ-श्रीसोतारामजीकौ जोड़ी एेसी शोभित हौ रही ह मानो छवि ओर शृद्धार एक ही जगह 
एकत्र हो गये हं ॥ ७॥ सखियां कहती ई-“ सीता! प्रभुके चरणोको प्रकटा (अर्धात्‌ द्भुओ)' पर वै 
अत्यन्त भयके क्रारण चरे्णोक्ा स्पशं नहीं करतीं ॥ ८॥ 

नोर-प्रोफे° श्रोदीनजो कहते ह कि "श्रीसीतारामजोक्री जोड़ी एकत्र होनेपर इम प्रकार गोभित टै मानो 
छवि (कान्ति, चमक-दमक) ओर शृङ्गाररस (श्यामवर्णं) एकत्र हो गये हों । अर्थात्‌ कान्ति ओर स्यामताका 
एकत्र होना असम्भवे-सी बात है, वही बात गोस्वामीजीने उत्येक्षद्रारा प्रकट कौ है। असम्भवको सम्भव कर 
दिखाया, उजियारो ओर अँधेरी एकत्र नहीं हो सकती, पर यहाँ एक ठौरी टै, यह अद्धुतता रै ।' 

टिपणी- ९ (क) “जोरी "1 “जोड़ी कहनेका भाव कि जसी श्रीरामजीकी शोभा है वैस ही भ्रोजानकीजीकी 
शोभा है। (व्र) “छवि सिंगार मनु“ " मनँ कहनेका भाव कि छवि ओर भृद्ारके देद नहं दै । इसीसे 
कहा कि मानो देह धरकर मूर्तिमान्‌ होकर एक ठौर एकत्र हए हैं । तात्पर्यं कि श्रीसीतारामजी छवि - 
शृद्गारको मृति है। यहाँ यथासंख्यालद्भार है। श्रीसीताजी छवि है ओर रामजी शृक्गार है । यथा “जनु बोहत 
सिगार धरि परति परम अनूप! “छधिगन मध्य महाछयि जैसी“ सीताजी गौरवर्ण रै आर विका वर्णं भी 
उच्वल है, श्रीरामजी श्याम हैँ ओर शृद्कार भी श्याम हे, यथा 'स्यामो भवनि शृद्गारः' इति भरतः। (ग) 
` मनहुं एव, ठर" का भाव क्रि छवि ओर शृद्गार पृथक्‌-पृथक्‌ भी सोहते टै ओर जव चे एक ठौरपर 
हो गये नव भला उनकी शोभा कौन कह सकता है ? [इसके पटले जोट नही कट सकते थे, “रामरूप 
अरु सिय छवि देखी ' कहा धा। यहाँ जनकपुर टै इसलिये “सीय राप की जोट्री' कहा, यहां सीताजीकी 
प्रधानता है । छविसे शृङ्गारकौ ओर शृद्धारसे छविकौ शोभा होती है, दोनोके एकत्र हाने महाशोभा हुई--(वि° 
त्रि०)] (घ) आरती ओर छवि वर्णनका सम्बन्ध है। जयमालके पटे जव आरती हुई । उस समय 
त्रारामजानकोजोक्री बदु भारी छवि हुई, इसीसे आरतीके पीठे भारी छवि वणन कां। पुनः आरतीक पी 
छवि वर्णन करके यह भो जनाया कि आरतो करते समय छवि वणेन करते जते है। 

रिप्पणी-२ (क) जयमाल पहिनाकर प्रणाम करना चादिये, अतः कहा क्रि "प्रभुपद गहु। स्ख" 
वहुवचन है। स्वयां जानतो है कि लजाकै मारे चरणका स्पशं नहीं करती टै, इसीसे बहुत सखियोने 
कहा। अथवा, सव सख्ियोंक्रा प्रेम श्रीरामजीमें है उससे सव्रते उनके चरण दछनको कहा । [ श्रीसीताजी 
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सव कृत्य जानती है कि कव क्या करना चाहिये। पर वस्तुतः रीति यह है कि जैसे पुरोहित किसी 
भौ धार्मिक कार्यम वताता है कि अव यह कीजिये तव यजमान उस कर्मको करता है, वैसे ही यहां 
सखियां साथ ह, उनका यही कर्तव्य है कि वे एक-एक कार्य बताती जायं ओर तव ये करे । सखियोने 
जब जयमाल पहनानेका समय देखा तब कहा कि "यहिरावहु जयमाल सुहार्" ओर उन्होने जयमाल पहनाया। 
वेदध्वनि आदि होने लगी, आरती कौ गयी, निरावरं लुटायो गयीं, तब सखियोने चरण पकड़कर प्रणाम 
करनैका समय जान वैसा करनेको कहा। जैसी लोकरीति हे, आचार-व्यवहार है, वैसा ही वर्ता गया। 
इसी तरह जब सखियोने उनको लौटा ले जाना ठीक समज्ञा तव माताके पास लिवा गयीं । (रा० वा 
दा० मालवीय) (ख) “परभुयद “वड़ा पुरुपार्थं किया है, अतः '्रभुषद दिया । जिनका भगवान्‌के चरणोमे 
अत्यन्त प्रेम ओर भक्ति हं वे चरणस्पशं करते है, यथा-“गहे भरत युनि प्रभुपद पंकज" "परेड दंड 
इव गहि पदं यानी ॥* (इति मनुः), "प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना॥ ' ( श्रीहनुमान्‌जी ), इत्यादि । अतः 
प्रभुका पद पकड्नेको कहती हँ । (वैजनाथजी लिखते ह कि *सखीने चरण पकड़्नेको इसलिये कहा 
कि पतिके चरण सर्वदेवतीर्थमय दँ । अथवा, यह शास्त्रज्ञा है कि पतिव्रता जव पतिके सामने जाय 
तो हाथ जोड़कर प्रणाम करे!) (ग) “करति न चरन परस॥' सखियांँ पद "गहने" को कहती है। 
गहना पकड्नेको कहते है । श्रीजानकीजी तो पकड्नेकी कौन कहे, छती भी नहीं । (अथवा एक चरणमें 
"गहना ओर दूसरेमें स्पशं न करना कहकर उसका अर्थ यहाँ स्पशं करना” जनाया ) चरण न द्ूनेका 
कारण “अति भीता” कहा। क्या भय है, यह दोहेमें कहते हँ गौतमतिय“ #" इतनेपर भी श्रीजानकीजी- 
ने चरण नहीं ही छुआ, प्रणाममात्र किया, यह गीतावलीसे स्पष्ट हे। यथा-“सतानंद-सिख सुनि यौ 
यरि पिर माल सिय धिव-हिय सोहत सो भक है ॥' (१। ९६। ४) [ वीरकविजी लिखते हे कि “अति 
भीता" मे गुणीभूत व्यंग्य है कि हा्थोमे रत्रजड्ति अंँगूठियं पहने हं, वे कहीं स्त्री न हो जायं।] 
दो०--गौतमतिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि 
मन बिसे रघुवंसमनि प्रीति अलौकिक जानि॥ २६५॥ 


अर्थ--गौतमकौ स्त्रीकी गति स्मरण कर चरणको हाथसे स्पर्शं नहा करत । श्रीरघुकुलभूषण रघुनाथजी 
उनका अलौकिक (अप्राकृत) प्रेम जानकर मनमें हँसे ॥ २६५॥ 

टिप्पणी--१ (क) गौतमतिय कहनेसे अहल्याका अच्छी तरह वोध हो गया। केवल अहल्या कहने 
भ्रम होता कि किस अहल्याकी गतिका स्मरण किया। अहल्या संसारे बहुत हँ । गौतम ऋषि प्रसिद्ध 
है, इनमें भ्रम नहीं हो सकता। अतः “गौतमतिय पद दिया। (प° रामकुमारजी) (ख) गौतमतियकी गति 
कसे जानी ? इस तरह कि किसी सखीका वचन है कि "परसि जासु पद पंकज शूरी। तरी अहल्या कृत 
अब श्रूरी ॥” यह वचन सर्वत्र फैल गया। किसने जानकीजीसे कहा होगा कि “परसत पदयावन सोक नसावन 
प्रगट भं तपयुंज सही  इसीसे हाथसे नहीं तीं । 

रिष्पणी- २“गौतमतिय गति" इति। (क) "गौतमतिय” अहल्या पाषाणसे दिव्य स्त्री हो गयी ओर पतिलोकको 
गयी; यह अहल्याकी गति हुई । इसको याद करके चरण नहीं चरती अर्थात्‌ सोचती हं कि इन चरणोका 
प्रभाव भारी है, कहीं हमको भी किसी दिव्य लोकम न भज दे तो हमारा श्रीरामजीसे वियोग हो जाय। 
वड भाग्ये श्रीरामजी हमें मिले है । अथवा, (ख) हमरे हाथके आभृपणोमे अनेक मणि लगे है, चरणके 
सपर्शस यह सय अनेक स्त्रियां न हो जायं जो हमार पूणं सुखकी भागिनी वने। पुनः, (ग) “गौ तमतिय 
गति” से यह भी भाव निकलता है कि 'गौतमके शापसे अहल्या पापाण हो गयी थी ओर गौतमजीका 
अनुग्रहसे रामजीके चरणका स्पशं हआ जिससे वह पुनः दिव्य स्त्री हो गयो। इसी तरह हमारे हाक 
मणि भौ कदाचित्‌ किसी मुनिकी स्त्री हो ओर उसे उनका शाप रहा हो कि तुम पापाण हो जाओः 
फिर अनुग्रह हुई हौ कि जव श्रीजानकीजी श्रोरामजीके चरणोका स्पशं करेगी तव तुम पुनः स्त्री हो जागा 
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ओर तुमको श्रीरामजीको प्राति होगी। अथवा, (घ) हमको ही किसी मुनिको शाप अनुग्रह हृई हो कि 
जव तुम श्रीरामजीके चरण दछुओगी तव तुमको दिव्य लोक मिलेगा, पतिसे वियोग होगा इत्यादि अनेक 
तर्क मनम करके चरणका स्पर्शं नहीं करतीं । 

नोट--१ नंगेपरमहंसजी इनमेंसे केवल सर्वप्रथम भावको कि "वियोग हो जायगा" ठीक मानते है। 
दूसरे भावके विषयमे उनका मत है कि “इन अर्थोमिं दोपापत्ति पायी जाती है क्योकि यदि हाथके नग 
इत्यादि भूषण कारण होते तो हाथको अंगुलियोके अग्रभागसे चरणोको स्पशं करतीं । भूषण चरणोसे स्पर्श 
ही न हौ पाता। पुनः, इन अरथसि रामजीमें प्रीति भी नही पायो जाती ओर मूलमें शब्द प्रमाण है कि 
प्रीति अलौकिक जानि! श्रोपाडेजोने दोनों भाव लिखे है पर प्रथम भाव लिखकर वे कहते है कि-' अहल्या 
उड्‌ गयी, हम भी उड्‌ न जायं" यह भाव ठीक नहीं ह क्योकि "यहाँ उड़ जानेका कोई प्रयोजन नहीं 
हो सकता।' इससे उन्होने दूसरा भाव भी लिखा। ओर तीसरा भाव यह लिखते हँ कि “ सीताजी रामजीके 
सम्मुख होकर" इस संयोगको एेसा प्रिय जानती हँ कि उनके पदको इस भयसे स्पर्श नहीं करतां कि 
स्पर्श होते ही राजमहलमे जाना पडेगा ओर इस संयोगे वियोग होगा।' श्रीरामजीके चरणोसे अहल्याका 
वियोग हुआ। इसी तरह चरणस्पर्शसे हमारा वियोग हो जायगा; इतना ही सम्बन्ध इस भावम “गतमतिय 
ग्रति” का जान पड़ता हे। प० प० प्र० का भी यही मत हं। वे कहते हं कि "सीताजी जानती हँ कि 
चरणस्यर्शं किया नहीं कि यहंसि लौटना पडेगा ओर वे तो इतनेमें प्रभु-विरह नहीं चाहती है, उन्हे इस 
रूपामृतसिधुका पान करनेकी इच्छा ह । अतः "नहि परसति पग पानिं ॥' यही अलौकिक प्रीति है। चकोरी 
चददरामृत पानसे कव तृप्त होती हं ? वि० त्रि° कहते ह कि भारी डर ह कि चरणस्यशमें कीं भूलि 
चछ गयी तो मुञ्चे तुरन्त दिव्यलोकको जाना पड़गा। 

२ अहल्याको गतिका स्मरण करती हँ कि वह “परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भ" ओर 
` सनमुख होड कर जोरि रही ' अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजीने जब अपने चरणकमलसे उसको स्पशं किया तवर वह 
पापाणसे स्त्रीरूप हो उनकी सन्निधिमें प्राप्त हुई । परंतु जब वह स्वयं उनके चरणोपर पड़ी तव “गै यति 
लक अनंद भरी ॥" अर्थात्‌ प्रभुकी सन्निधिको छोडकर उसे अन्यत्र जाना पड़ा। अतः श्रीसीताजी सयियोके 
कहनेपर भी स्वयं प्रभुके चरणोंका स्पर्शं नहीं करतीं, क्योकि प्रभुको छोड़कर उन्हँ अन्यत्र जाना नहीं 
हे। वे चाहती हँ कि प्रभु स्वयं अपने चरणोसे स्पर्शं करके सदाके लिये मुञ्चे अपनी सन्निधिम ट रखें । 
यही अलौकिक प्रीति जानकर प्रभु हंसे। (पं० शंकरदत्त पाठक) 

नोट-३ हनुमन्नारकमें भी इसी सम्बन्धके कुछ श्लोक मिलते ह । यथा-(१) ' पदकमलरजोभिमुक्तपाषाण- 
देहमलभत यदहल्यां गौतमो धर्मपन्नीम्‌। त्वयि चरति विशीर्णग्रावविन्ध्याद्रिपादे कति कति भवितारस्तापसा 
दारवन्तः ॥*(३। १९) (श्रीजानकीजी श्रीरामजीसे कहती ह कि गौतममुनिने आपके चरणकमलके रजसे पापाण 
देहको छोड्नेवाली धर्मपत्नी अहल्याको पाया तो बडे-वड़ पापार्णोवाले इस विन्ध्याचलमें आपके फिरनेसे कितने 
ही तपस्वी स्त्रियोवाले हो जारयेगे। अर्थात्‌ जिस भी शिलाको आपके चरणका स्यशं होगा वही ऋषिकी स्त्र 
हो जायगी ।) (२) “उपलतनुरहल्या गौतमस्यैव शापादियमपि मुनिपन्नी शापिता कापि वा स्यात्‌। चरणनलिनसद्गानुग्रहं 
ते भजन्ती भवतु चिरमियं नः श्रीमती पोतपुत्री ॥' (३। २०) (मार्गमे थकी हुई श्रोजानकीजी एक नावको देखकर 
कहती ह करि गौतमजीके शापसे अहल्याके सदृश यदि यह भी शापको प्राप्त हई कोई मुनिको स्त्री ही हो 
तो आपके चरणकमलकी कृपाका स्मरण करती हुई यह नौका चिरकालतक हमको सुखकरी हो!) (३) ' आगम्याशु 
ससंभ्रमं बहुतरा भक्ति दधाना पुनस्तत्पादौ मणिकङ्कणोज्चलकग नैव स्पृशत्यद्धुतम्‌॥'( १४। ५७) ( अहल्यावच्यरण- 
स्यशमात्रेण कङ्कणमणयोऽपि योपितो मा भूवन्निति भावः।) लङ्काम अग्निपरोक्षा होनेपर अग्रिशपथसे निकली हई 
ओर अत्यन्त भक्तिको धारण करतो हुई श्रीजानकौजो फिर श्रोरामचनदरजीके चरणोका स्पशं नहं करती ई क्योकि 
उनके हाथ मणि ओर कंकणसे प्रकाशित हो रहे थे, यह अद्भुत हुभ। (इम शंकासे कि करीं अहल्याकी 
तरह श्रीरामपदस्पर्शसे ये कड्कूणकी मणिँ स्तौ न हो जायं।) 
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मानस-पीयूष ५६४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २६५ 
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हनुमन्नाटक ग्रन्थ प्राचीन ग्रन्थ हे ओर गोस्वामीजीके समयमे भी इसका प्रचार रहा है। मानसके 
धनुषयज्ञप्रसंग, परशुरामगर्वप्रसंग, अङ्गद-रावण-संवाद इत्यादि तो हनुमन्नाटकसे अत्यन्त मिलते हें, अतः यह 
असम्भव नहीं है कि "गौतमतिय गति“ ॥* यह दोहा भी हनुमन्नाटकके उपर्युक्त उद्धरणोके आधारपर लिखा ` 
गया हो। अतः मणियोके स्त्री होनेकी शंकावाला भाव भी इसमे अप्रामाणिक नहीं हे। इस भावमें "गौतम- | 
तिय गति" से *अहल्याका पापाणसे दिव्य स्त्री हो जाना" मात्र लिया जायगा। | 

" गौतमतिय गति” का यह अर्थं लेनेसे कि "अहल्या चरणस्पशंसे दिव्य हो पतिलोकको चली गयौ 
अन्य भाव भी सुसङ्गत हे कि-(क) चरणस्पर्शसे भै अपने नित्य दिव्य रूपको पाकर पतिलोक (साकेत 
वा वैकुण्ठ) को न चलौ जाऊँ। प्रभुसे मेरा वियोग हो जायगा जैसे अहल्याका प्रभुसे वियोग हुआ। (ख) 
श्रीरामजीने अहल्याका स्पशं स्वयं किया तव वह उनके सम्मुख रही ओर जव उसने स्वयं श्रीरामजीके 
चरणोका स्पर्शं किया-' वार वार हरि चरन परी" तव उसका उनसे वियोग हो गया-गै पतिलोक" ।अतः 
वे चरणका स्पर्श नहीं करतीं । इत्यादि। 

अन्य महानुभावोके भाव आगे दिये जाते है- 

शीलावृक्ति-चरणस्पर्श न करनेका हेतु यह है कि ` श्रीलक््मीजीने श्रीविण्णुजीके हदयमें भृगुचरण देख 
उनको जयमाल पहिनाया था ओर ये चरण तो (विप्रप्नो) अहल्याको स्पशं किये हुए आते हं। हम 
रमाको खानि है, हमको तो रमासे कोटि गुण धर्म जानना चाहिये। यह यात श्रीसीताजीके मनकी जान 
अति प्रसन्न हो अलौकिक प्रीति समञ् श्रीरामजी मनमें हसे! -..“ अहल्या “ग़ यत्तिलोक अनंद भरी यह 
संयोग ह, पतिसे वियोग नहीं है । चरणस्परशसे हमारा वियोग होगा यह अर्थं संगत नहीं हे क्योंकि चरण 
तो संयोगी हे । नग सव स्त्री हो जायैगे यह भाव भी ठीक नहीं, वयोकि साताजी जानती हं कि श्रीरामचरण 
अनेक पाषाण स्पशं करते ह, कोई भी तो नहीं उडते ओर अहल्या तो शापवश रही हे ।' 

वौरकविजी--इस वाक्ये अस्फुटगुणोभूतव्ङ्ग है कि सव आभृपण स्त्री हो गये तो वह भायां होनेसे 
स्वामीकी प्रीति मुञ्जपर न्यून रहेगी। यह व्य्गं कठिनतासे देख पड़ती है पर जान लेनेसे बहुत ही सरल 
है। "अलौकिक" शब्दे लक्षणामूलक "“गृढु व्यङ्ग' है कि पाव पड़ते ही यहसि चल देना होगा। 

श्रीामबालकदासजी मालवीय-महारामायणमें कहा है कि जब्र सरकारकी इच्छा नरनाटकी हुई ओर 
उन्होने श्रीमहारानीजीसे कहा कि मेँ श्रीअवधमें श्रीदशरथमहाराजके यहाँ प्रकर होऊगा ओर आप योगिराज 
जनक महाराजकी पुत्री वनं, तव महारानीजीने शङ्का को कि राजाओकि अगणित रानियां होती है, श्रीदशरथ 
महाराजके भी अगणित रानियां है; वैसे ही आप भी राजा होकर अगणित रानियोका पाणिग्रहण करेगे। 
इसपर श्रीसरकारने प्रतिज्ञा कौ कि मँ एकपत्ीव्रत रहूंगा। इस समय अहल्याकी गतिका स्मरणकर वे सोच 
रही ह कि श्रीसरकारने अहल्याका स्यशं करके प्रतिज्ञाका भंग किया, अतएव मँ चरणोका स्पर्शं न करंगी। 
पाषाणको स्त्रीके स्पर्शपर यह मान उनका अलौकिक प्रेम ह। इसको समञ्जकर प्रभु हंसे। 

वैजनाथजी--( क) “गौतमतिय गति सुरति करि" यह कि पापाणकी अहल्या तो बहुत भारी थी जव 
वह दिव्य देह धरकर न जाने किस लोकको गयी तव मँ तो अत्यन्त कोमल हूं, उसपर भी बाल्यावस्था 
है, म चरणस्परशसे यहाँ कैसे रुक सकगी- जेहि मारुत गिरि मेर उदड्गही। कहह तूल कटि लेखे माही ॥' 
बड़ सुकृरतोसे प्रभुको समीपता प्राप हुई जिसपर स्वर्ग, मुक्ति तथा चारों फल -निद्धावर ह । यह सोचकर 
चरण-स्यर्शं नहीं करतीं । सदा संयोगके आगे चारो पदार्थोका अनादर किया, यह अलौकिक प्रीति है जिसे 
जानकर प्रभु हंसे। (ख) मणि स्त्रियाँ होकर हमारे सुखकौ भागिनी न हो जाँ यह भय मानना लौकिक 
प्रीति ह ओर पाति्रत्यका बाधक है क्योकि पतित्रता तो पतिके सुखमें सुख मानती हं इत्यादि कारणेपि 
यह भाव शिथिल है। ष 

मा० त० वि०--(६) श्रीजानकीजी सोचती है कि चरणस्यर्शसे अहल्या पापाणदेह छोड़ अपने पूरवरूपको 
प्रा हुई वैसे ही कहीं मेग॒यह नरनाख्यरूप छृटकर “रामः सीता जानकी रामचन्द्रः नित्याखण्डो ये च 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


दोहा २६६ ( १--३) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५६५ बालकाण्ड 
---__्‌्‌्‌-्‌-___्‌_्‌्‌्‌्‌्‌_्‌_्‌_] ब-_-_-_-_-_-~-_--]-~-~--~-~-~- ^+ 


पश्यन्ति क ॥ ८ वाला यथार्थरूप प्रकट न हो जाय (तो सव लीलाकार्य ही विगड़ जाय) । श्रीरामजीने 
यह अलीकिक प्रीति देख कि मेरी इच्छाका इनको कितना खयाल दै। अथवा, (२) हनु० ना० के अनुसार 
भाव कि वे सोचती ह कि कङ्कुणके मणिगण स्त्रियां हो गयीं तो “अनादि सूत्रमं जो अलौकिक भाव 
है। 'प्रकृतिपुरुषयोरन्यदनित्यं तत्त्वम्‌” वह न रहेगा।' अथवा, (३) "बालविनोदमात्र जो सीताजीकी अद्भुत 
१.९ कि मारे प्रेमके समीपसे हटना नहीं चाहतीं फिर भी चरण नहीं दतीं कि न जाने कंकणके 
गमं जो प्रीतम प्यारेको अद्भुत श्ौकौ है वह ही कहीं अहल्याकी तरह दिव्य स्त्री न हो जाय। यही 
अलौकिक प्रीति है (ओर भी भाव उन्होने लिखे है जो ठीक समञ्जमे नहीं आते।) 

वि° त्रि०-- "सोहत सीय राम क जोरी “प्रीति अलौकिक जाति" यह अलौकिक जोड़ी है, यथा-“वानी 
विधि गौरि हर सेसहू गनेस कही सही यही लोमस भुसुडि बहुवारियो-सीयसी न तीय न पुरुष राम सारिखो॥' 
सखियोके कहनेपर भी सीताजो सरकारका चरण-स्पर्शं नहीं करतीं, कारण देते हुए ग्रन्थकार कहते है 
कि “गौतमक्तिय गति सुरति करि॥* गौतमकी स्त्री अहल्या चरणको धूलि स्पर्श करके तर गयो, संसार- 
सागरके पार हो गयी, यथा--^मुनितिय तरी लगत पग शरी" सो सीताजीको यह संदेह उठा कि कीं 
मं भी संसारसागरके पार न चली जाऊँ, तव तो सरकारके चरणोंसे वियोग हो जायगा, अतः चरणस्पर्शं 
नहीं कर रही हं । रघुवंशमणि इस अलौकिक प्रीतिको देखकर मन-ही-मन हँस रहे ह । भीतर प्रीति इतनी 
ओर बाहरकी क्रिया अटपट हो रही है. अतः हास्यरसका गप्ादुर्भाव_हआ। 

रिप्पणी-३ (क) "मन विहसे रणुवंस्मनि' क्योकि प्रकट हंसनेमें लोकलाज है। लोकलाजकी रक्षा करनेसे 
रघुवेशमणि कहा। भाव कि सभी रभुवंशी लोकलाज रखते ह ओर ये सवमे श्रे है, ये क्यों न रखें ? पुनः 
अलौकिक प्रीति श्रीजानकीजीके मनमें है। मनकी प्रीति जानकर मनमें विहँसे अर्थात्‌ मनमें प्रसन्न हए्‌। (ख) 
प्रीति अलौकिक जानि इति। जानकोजीकौ जैसी प्रीति गमजोमे ह वैसौ लोकें किसीकी नहीं है। दसीसे 
प्रोतिको अलौकिक कहा। (ख) हंसे क्रि लोग तो हमारे चरणोका स्पशं ओर दिव्य लोककी चाह करते 
हं ओर ये हमारे निमित्त हमारे चरणका स्पशं नहीं करतीं, ये दिव्य लोक नहीं चाहती । (ग) “जानि 
कहकर जनाया कि श्रीरामचन्द्रजी जान गये, सखियां न जान पायीं । यदि वे जानतीं तो पदम्पर्शको न कती । 

श्ीराजारामशरणजी लिखते है कि-हास्यरस कितना कोमल है! हास्यरसका माधुयं ठौ यह है कि 
जिसपर हँसी आवे उसपर प्रेम बदे। मनमे हंसनेके कारण ये ह कि-एक तो स्वयं संकोच टै ओर 
लजा। दूसरे यह डर है कि स्पष्ट हंसनेसे सीताजीको दुःख न हो ओर वे ललित न हो जायं, लेकिन 
श्र॑मको_सनकवाले *अतिभीत" पर हंसी आये विना न रही।' 

पडिजी लिखते है कि रामजी “उस अलौकिक अर्थात्‌ आदि प्रीतिको जानकर जो उनके ओर जानकीजीके 
(अन्तःकरणमें परस्पर है) अपने मनमें हसते है कि सीताजी उसको भूलकर भ्रममें पडी हे। अथवा, जवतकः 
हम चरणस्प्शं न करेगी तवरतक सखियों हमको लौय न ले जा्यंगी- यह अलौक्रिक प्रीति जानकर र्हमे।' 

तब सिय देखि भूप अभिलाषे । कूर कपूत मूढ़ मन मापे॥९॥ 
उठि उठि पिरि सनाह अभागे । जह तहं गाल बजावन लागे ॥ २॥ 


लेह छडाइ सीय * कहं कोऊ । धरि वाधहु नृपवालक दोऊ॥३॥ 
अर्थ- तव श्रीसीताजीको देखकर राजा ललचाये। वे करर, कपूत, मृद राजा मनम “माप को प्रा 
हृए॥ १॥ वे अभागे उट~उटकर कवच पहनकर जहां - तहां गाल वाने लगे ॥ २॥ कोई सीताको छीन 
(ता) लो ओर दोनों राजकुमारोको पकड़कर वाध गो ॥ ३॥ 
. रिप्पणी-१ "तव सिव देखि भूष अभिलाये/“" “ इति। (क) पटलं प्रण॒ सुनकर ललचाये ओर्‌ “ मापे' 
थ, यधा “सुनि पन सकल भूप अभिलापे। भट मानी अतिसय मन मापे॥* (२५०। ५) ओर जवर धनुष 
स 





" सं० १६६१ में ' सिय कह ' पाट है । 
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न उठा तव सीताजीको देखकर ललचाये ओर "माये! (ख) तब" अर्थात्‌ जब जयमाल पड़ गया (ओर 
आरती निकछठावर आदि हो चुके, स्वयंवरकी सव प्रक्रिया समाप्त हो गयी) तव “मापे” यह कि "हमारे आगे 
(सामने) कन्यासे जयमाल क्यों पहिनी ? यह कौन हँ जयमाल पहिननेवाले! क्या हम वीर नहीं ह । हमार 
रहते ये कन्या कैसे ले जायेगे ? (ग) प्रण सुनकर जव ललचाये ओर मापे थे तव इनको "भटमानी" 
कहा था, क्योकि यह वीरोका काम ही है । जव सीताजीको देखकर अभिलापा कौ, तव क्रूर आदि कहा। 
क्रूर हं अर्थात्‌ अधर्मी ह; श्रीसीताजीको देखकर अभिलापा करना अधर्मं हे । पुरुपार्थहीन होनेसे “कयूत' 
कहा ओर धर्मात्मा राजाओंका उपदेश सुनकर भी, कि “जगदंबा जानु जिय सीता। जगतपिता रघुपतिहि 
विचारी। भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥' ज्ञान न हुआ ओर न रामचन्द्रजीका भारी पुरुषार्थं देखकर ज्ञान 
हआ, इससे “मूढ़ ” अर्थात्‌ अज्ञानी एवं मूर्खं कहा। 

८ऊ नोट प्रथम वार “अभिलावे" के साथ “भटमानी' ओर इस वार “कूर कयूत मूढ़" विशेषण 
राजाओंको दिया। कारण कि वहाँ पुरुषार्थं दिखानेका काम था इससे “मानी कहकर एक प्रकारसे उनकी 
प्रशंसा को किं जिन्हे अपने पराक्रम ओर पुरुपार्थका अभिमान था उन्हें क्रोध आ गया, वे वंदीके 
वचन सह न सके। एेसा होना वीरोके योग्य ही ह । पर जब वे पुरुपार्थहीन सिद्ध हुए, तव उनके 
मुंहमें स्याही लग गयी, तव भी लज्नाको ताकपर रखकर वे श्रीजानकीजीको पानेकी इच्छा कर रहे 
है। अतः यहां “कूर कपूत मूढ़ " ये गालीके शब्द उनके लिये कविने प्रयुक्त किये । श्रीरामजीके धनुष 
तोड्नेपर ओर उनको जयमाल पहनाये जानेपर श्रीजानकीजीकी चाह करना अधर्मपर पैर धरना है, अतः 
, "कूर" कहा। पुरुषार्थहीन साबित हुए, अपने बाप-दादाका नाम डुवाया, अतः "कयूत' कहा। ओर, 
साधुराजाओंके समञ्ञानेपर उन्होने न माना, श्रीलक्ष्मणजीके वचन सुनकर, उनका क्रोध ओर प्रभाव 
( ` डगमगानरि महि दिग्गज डले" ^ "दिसिकुजरहु कमठ अहि कोला८~सजग होहु सुनि आयतु 
मोरा!” ) देखकर भी उनको सूञ्ञ न हुई; अतः “गृद्र" कहा। (प्र० सं०) 

वि० त्रि०-जनकजीके कहनेपर कि 'कुअरि कंआरि रहै का काऊ" जो अभिलापा दब गयौ थी 
सो जाग उढी। सीताजोकौ प्राति किसीको न होगी, इस वातपर जिन्हं संतोष था, उन्हे दूसरेको उनकी 
प्राति सह्य न हुई । उनर्मेसे जो क्रूर, कपूत ओर मूढ थे उन्हे मन-ही-मन आमर्प हुआ। आमर्प-अभिमान। 
यलवानूके सामने आमर्षं चल नहीं सकता, अतः क्रुद्ध होकर सामना करनेका साहस नहीं हे, अतः मन- 
ही-मन मसोस रहे है। 

रिप्पणी-२ (क) “उठि उठि अभागे ' इति। बल-प्रताप-वीरता-वड़ाई तो अपनी नष्ट ही कर डाली, 
अव सुन्दर भावसे श्रीसीतारामजीका दर्शन भी नहीं करते। (उनसे विमुख हो रहे है, विरोध कर रहे है) 
अतः अभागे” कहा। "पहिरि सनाह” से जनाया कि युद्ध करनेको तैयार हए। क्योकि सनाह युद्धम पहना 
जाता है। [सनाह-कवचः; जिरावस्तर अस्तर-शस्त्रसहित। यह फारसी “सिलह” शब्द है] करतूत यिना केवल 
कोरी वाते करना गाल बजाना है। (ख) यहाँ राजाओंका तन, मन, वचन तीनोंसे विरोध करना (रामविमुख 
होना) दिखाया। “उठि उलि पिरि सनाह अभागे।" यह तनका, “मन माये" यह मनका ओर "जहे तहं गरल 
बावन लागे “यह वचनका विरोध है । इतनेपर भी श्रीरमजी क्षमा करते गये, क्योकि बलवान्‌ है ओर यलवानूकौ 
शोभा क्षमा है। (ग) मिलान कीजिये-"लाज तौ न सानि साज यजा राद़र सेये है। कहा भो चद्राये चाप, 
व्याह दवै है वड़े खाये, बोल, खोल सेल असि चमकत चोखे है॥" (गी० ९५) गीतावलीमे अस्त्र-शस्त्र "चेल 
असि" धारण करना कहा, यहाँ “सनाह' पहिनना कहकर शस्त्रास्त्र भो धारण करनेका इशारा कर दिया है! 

टिप्पणी ३ (क) “लेह छड़ट़ सीय कहं" इति। "धनुष तोड़कर विवाह करना "पद" था सो न हश, 
अब दूसरा पद निकालते ह कि जो राजा जीते उसीको सव वस्तु हे, "हम वीर है, हमार है जानक 
यह 'लेह छडष्क" का भाव है । [(ख) "कह" इति। कह-करं । पोथीमे वहुत जगह “कह ' के "ह' पट 
अनुस्वार नहीं दिया हुआ हे, पर अर्थं "कहं" है, वैसे ही यहाँ भी "कहं" अर्थं है। "याल बजावन लागे 
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क्रिया पूर्वं आ चुकी हे। "लहु छड़ाट़ सीय कहं कोऊ" इत्यादि सव वचन वही "गाल यजाना" है । पडिजी 
इत्यादिने "कहं" पाठ दिया है। "कह" को क्रिया माननेमे यह वचन केवल एक गजाका हां जाता ; है; 
"कोई यह कहता हं ` इस वचनके आगे आवश्यकता फिर इन शब्दोकी भी पड़ती है कि "ओर कोई 
यह कहता हं । प्रमाण यथा “कोड सप्रेम वोली मृदु वानी!" (२२१। २) ।देखि रामछवि कोड एक 
कहरईड। २। “कोठ कह ए भूपति पहिचान" कोउ कह जौ भल अहड़ विधाता२२२) -“1"; पर पमे 
शब्द आगे नहीं हं । अतः प° रामकुमारजी इत्यादिका अर्थ ठीक जान पड़ता है।] (ग) "कोऊ" का 
भाव किये लड्केहीतोरहै, कर ही क्या सकते ह, इन्हे तो कोई भी धर-पकड्‌ सकता है, ये तो 
किसीसे भी नही जत सकते। (घ) “धारि वाहु तृपबालक दोऊ” इति। [ “वृषवालक " कहकर इनको शत्र 
करार दिया। शत्रुको स्वतन्त्र न छोडना चाहिये। यह राजनीति है कि जिसका धन, स्त्री आदि अपहरण 
करे उसे स्वतन्त्र न रखे, यथा “कोड कह जियत धरहु दोउ भाई धरि मारहु तिय लेह छंडाई॥* (३1 १८) 
“मर्कट हीन करहु महि जाई। जिअत धरहु तापस दो भारई॥* (६। ३२) नीति $ राजाको पकड़कर कैदमें 
रखे, इसीसे दोनों भाइ्योको धर वांधनेको कहते है। पुनः भाव कि बालक समञ्ञकर इनको “धर वधन" 
को कहते है, वालक हँ, इनसे लडुनेकी भी आवश्यकता नहीं । इसीसे “नृप यलक“ कहा (वैजनाथजीका 
मत हं कि “लहु छट सीय कह कोऊ!“ ये "क्रूर राजाओके वचन है । शत्रुको छोड़ देनेमे वह पीछे 
घात करता हे, अतः वाध रखनेको कहा। “जौ विदेह कष करै सहाई" ” ये वाक्य मृद राजाकि है।' 
वि० त्रि० का भी रेसा ही मत है। “तरे धनुष” ये वचन कपूतोके दैं।) 
; तोरे धनुषु चाड नहिं सरई । जीवत हम्ह कुंअरि को वरई॥४॥ 
जौ बिदेहु कदु करे सहाई । जीतह समर सहित दोउ भाई ॥५॥ 

शब्दार्थ- चां ड-स्वार्थ, चाह, यथा--“हित पुनीत सव स्वारथहिं अरि असुद्ध बिनु चाड़। निज मुख मानिक 
सम दसन भूमि परे ते हाड ॥* (दोहावली ३३०) । चंड नहिं सरई-काम न चलेगा; इच्छा न पूरी होगी। 
स्वार्थं नहीं सध सकता। वि० त्रि० "चाट" अर्थं करते है। सरना (सं० सरण) =चलना। 

अर्थ-धनुप तोड़नेसे काम न चलेगा, (भला) हमारे जीते-जी राजकुमारीको कौन व्याह सकता ‡ 2॥ ४॥ 
यदि विदेह (उनकी) कुछ सहायता करें तो दोनों भादयोसहित उन्हे भी संग्राममे जीत लो॥ ५॥ 

रिप्पणी-१ (क) पूर्वं जो कहा धा कि "तौरेहु भनुव व्याहु अवगराहा। विनु तोरे कौ कुंअरि 
विओआहा॥" (२४५। ६) उसीको यहाँ चरितार्थं करते टै। "ॐ जसी वात कटते है, उसीके अनुकूल शब्द 
प्रयोग करिया गया है। विवाह होना कैसा कठिन है, यह कठिनता वैसे हौ कठिन शब्दे दिखाते ै। अथवा, 
पूर्वं जो कहा था कि “एक वार काल किन होऊ। त्षिय हित समर जितव हम सोऊ॥* (२४५। ७) उसी 
वचनका अभिप्राय यहाँ कहते हं । कालसे की जीतता नही, इसीसे कहते है जवतक हम जीवित ररहेगे 
तव्रतक कोई सीताजीको व्याहने न पावेगा, मरनेपर चाहे जो ले जाय। (ग) “जौ विदेह कष करे प्रह" 
इति। “जौ कहनेका भाव कि हम सच राजाओंको प्रबल देखकर जनकमहाराज सहायता न करेगे, यदि कदाचित्‌ 
करतो उन्दं भी युद्ध करके जीत लो। [वा, कुमारीका पिता विदेह टै वह अगदं पड्नेवाला न्दी, पहिले 
ठा कहता था "कुअरि कुंआरि रहौ का करऊं, वह किसाको सष्टायता न क्तरगा, पर यद्वि राजकरमारीको छीनी 
जाते ओर अपने जामाता दोनों भाइयोको वंधते देखकर कृ चीं चप करे तो उसे भौ समराङ्गणमें जीत 
ला। (वि० त्रि०)] “कषु कहनेका भाव करि जनक युद्धं विशेष ठहर नां सकेगे, उनकी सहायता “ कुच! 
यक यरावर दहै, तात्पर्यं कि उनको जोतनेमे परिश्रम नहीं होनेका। इममे समरमं जतनेको कहते ह । (घ) 
विदेह" का भाव कि उनको तो अपनी देक हौ खवर नहं दे, वे क्या सहायता कोगे ? अतः उनकी 
ऋहायताको “कषक कहा। (ङ) दोनों भादयोंको समरमं जीतना न कटकर “धरि वांधहु कृप वालक दोऊ" एेसा 
कहा धा, क्योकि वे वालक है ब्रालककी धर-वँनेमं समर नटीं होगा, इनके माथ सना नींद जो ये 


मार प° खण्ड-तीन २०. 
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लडं। विदेह राजा हैँ, उनके पास सेना है। यदि वे सहायता करं तो समर होगा, अतः "जौ बिदेहु कष 
कर सहाई" के सम्बन्धसे “जीत समर” कहा। (च) “दोड भाई धनुप तो रामजीहीने तोड़ा है, पर वाँधने 
ओर जीतनेमे दोनों भाई्योको कहते हे क्योकि भाई भाईको सहायता करता ही हे, यथा-- होहि कुठाय सुवंधु 
सहाए। ओद्धियहिं हाथ असनिहु के धाए्॥” लक्ष्मणजी सुबन्धु ह, वे अवश्य सहायता करेगे। अतः "जीतू 
दोड भाई" कहा। (छ) - पूर्वं जो कहा था कि "सिय हित समर जित हम सोऊउसीको यहौँ चरितार्थं 
किया कि “जीत समर” (कोई-कोई टीकाकार “दोउ भार" से राजा सीरध्वज ओर कुशध्वज दोनों भाई्योका 
अर्थं करते हं पर यहां एेसा अर्थं प्रसङ्खानुकूल ठीक नहीं जान पडता।) 

(वि० त्रि० का मत है कि यह मृदु राजाओके वाक्य है। ये मृद्‌ है, इन्हे परिज्ञान नहीं कि विदेह 
किसे कहते हं । जिसे देहाध्यास नहीं उससे वढकर योद्धा कौन हो सकता है ? एेसा स्वयंवर रचनेके 
लिये देहाध्यास था, सहायताके लिये नहीं है। शिवधनु-भङ्ग करनेवालेको भाई ओर विदेहराजसहित जीतनेका 
स्वप्र देखते है, एेसेके मृद होनेमं संदेह क्या ?) 

श्रीराजारामशरणजी (लमगोडा)- चित्रण कितना सजीव है? डीग ओर डींगवाली प्रगतियाँं कैसे 
हास्यरसरूपमें दिखायी है ? नमूनेकी तरहपर कड नृपोके डीगके वाक्य भी नाटकीयकलाकी शैलीके अनुसार 
ज्यो-के-त्यों दे दिये हे । ("कोड कह” मे वही संकेत है।) “गाल बजावन लागे" से स्पष्ट है कि कवि 
हास्यरस ही प्रधान रखता है; हां, प्रभाव अवश्य विभिन्न होगे। हमारे मुंहसे निकलता हे “लेना लपकके"; 
लेकिन राजसभामें वैसो भाषा ठीक न होती, इसीसे कैसी सभ्य भाषामें इसी चातको कविने आगेकौ चौपाइयोमे 
लिखा हे ? सच है भूप ' साधु' ह इससे व्यङ्ग भी कटु अवश्य है, पर सभ्य भाषामे । देखिये, कवि ओर 
राजाओंको भाषाका अन्तर ओर कविको कला विचारिये। कूर कपृत= “नाक पिनाकहि संग सिधाई ' इत्यादि। 
मृद्‌ = “असि बुधि तौ विधि मुहु मसि लाई 

साधु भूप बोले सुनि बानी। राजसमाजहि लाज लजानी॥६॥ 
बलु प्रतापु बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई॥७॥ 


सोड सूरता कि अव कहं पाई । असि बुधि तौ विधि मुहु मसि लाई ॥८॥ 
अर्थ--इनके वचन सुनकर महात्मा राजा योले-“इस राजसमाजमे तो लाज भी लजा गयी । (तुम्हारे) 
बल्‌, प्रताप, वीरता, बड्ईं ओर नाक (वा, वलप्रतापादिकी नाक) तो शिवजीके धनुपके साथ चलती हरई'॥ ७॥ 
वही शूरता (वौरता) क्या अव कहीसे फिर पा गये? सी वुद्धि है तभी तो विधाताने मुँहमे स्याही 

लगा दो है॥ ८॥ | 

॥  रिप्पणी-- १ (क) “साश्ु भूय बोले सुनि वानी" इति। भाव कि साधुका स्वभाव है करि यदि 
उनको कोई कुछ कहे तो वे सह लेते हँ, यथा- "वुंद अधात सहरि गिरि कैसे। खलकं बचन संत 
सह जसे ॥” (४। १४) पर यदि उनके इषटको कों कुछ कहे तो वे नहीं सहते, क्योकि “हरिहर 
निंदा सुनड जो काना। होड पाप गोधात समाना॥* (६। ३१) इसोसे ये दृष्ट राजाओंके वचन न स॒ह 
सके, बोल ही उदठे। (ख) . .राजसमाजहि लाज लजानी '। भाव कि राजसमाजको लजा आनी चाहिय, 
सो वह तौ ललित न हुआ, समाजको देखकर लाज ही लजा गयी । (*लाज लजा गयी ' मुहावरा 
है । भाव कि तुम्हारे समान निरलज कोई नहीं है । यह वाच्यसिद्धाङ्ग गुणीभूत व्यङ्ग है ।) पूवं जा 

कहा धां करि “जह तहँ गाल यजावन लागे” उसीसे इनको कविने निर्लज् कहा, यथा-“पुनि 
बोलेड जुवराजा। गाल वजावत तोहि न लाजा॥*(६। ३२) गाल बजाना निर्लजता है । ( ग) “राजसमाजक 
लाज लजा गयो ' यह कैसे निश्चय हुआ? इस तरह कि राजसमाज तो निर्लज है पर जिनके लाज 
है वे राजसमाजको इस निर्लजताको देखकर लजा रहे है, यही लाजका लजाना ह । ( ततप कि 
राजाओंके वचन सुनकर शीलवान्‌ राजाओंने अपना-अपना सिर नीचे कर लिया) लजावान्‌ पुर्पाः 
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लजना लगी कि हम कहां इस निर्लंज समाजमे आ गये, यही मानो मूर्तिमान्‌ लज्ाका लजा जाना 
हं । यहां वाच्यसिद्धाङ्ग गुणोभूत व्यङ्गय है ।)--"धर्मीके द्वारा धर्म देख पडता द । जब राजसमाजको 
लाज लजानी तव राजसमाजक भारी निर्लज्ता हुई । भाव कि तुम लाजसे न लजाये लाज ही तुमसे 
लजा गया, तुम्हार आचरणसे राजसमाज कलद्कति होता है। 

२ (क) बल प्रताय यीरता वड़ा“ "। इति क्रमसे कहा। प्रथम चल है, बलमे प्रताप, प्रतापे बीरता 
(अर्थात्‌ प्रतापी वौर होते हं) वीरतासे बड़ाई होती है ओर बदाईसे " नाक" है। यहाँ “वल” को प्रथम 
लिखा, क्योकि धनुप तोड़नेमे बलका काम था, तिलभर भी न उठा सकनेसे बलका नाण हेआ। वल 
प्रापादि" का मूल हे, अतएव लके नाशसे उन स्वका नाश हंआ। (ख) “नाक पिनाकहि संग विधारण 
इति। “सिधा ' एकवचन कैसे कहा 2 'सिधानेवाले" तो ' बल. प्रताप, वीरता, वड़ाई, नाक" करटं ए, अतः 
बहुवचन होना चाहिये था ? उत्तर यह है कि यहाँ "बड़" मुख्य है, यह शब्द सवके साथ है। अर्धात्‌ 
बल्‌, प्रताप, वीरता, ओर नाक (इञ्नत)--इन सवोको वदाई धनुपके सङ्ग चली गयी । केवल बडाई कही 
नहीं होती, वड़ाई किसी गुणकी या किसी वस्तुकी होती है। बलादि सबकी वड़ाई पिनाके सद्ग गयी। 
कर्योकि राजा लोग प्रथम ही इन सवोंको पिनाकके हाथ हार गये, यथा-- "कीरति विजय वारा भारी) 
चले चापकर वरवस हारी ॥* ये सव अव धनुपके हो गये। इसीसे धनुषके सङ्क चला जाना कटा। जव 
पिनाक रहा तव नाक रही, जव पिनाक टूटा तव नाक भी टूट गयी। 

नोट--१ रहँ धनुपका नाम “पिनाक” कैसा उत्कृष्ट पड़ा दै ? “पिनाक” मे " नाक' पद है ही । मानों 
` पिनाक' में जो नाक है, वह इन्हीकी नाक टै, जो करटकर (इनको छोडकर) इसमें लग गयी! वा, 
यों कहिये कि पिनाक" को नाकने तुम्हारी नाक छन ली, यथा-"जेहि पिनाक चिनु नाक किये नृप 
सबहि विवाद बद्रायो।" (गी० १। ९१) इसी प्रमाणको लेकर हमने ऊपर्‌ कोष्टकान्तगंत अथं लिखा ह) 
जवतक्र ' पिनाक" रहा तवतक "नाक" रही, जव वह न रह गया तच नाक भीन रह गयी। २--“नाक 
पिनाकहि संग सिधा" यह मनोरञ्जन वर्णन सहोक्ति" अलङ्कार है। “कि अव कहं पाड" मं काकुमे शृरताका 
वाध होकर कापुरुषता व्यञ्जित होना गुणीभूत व्यङ्ग है ।- (वीर) 

रिप्पणी-३ (क) “सोड़ सूरता कि अव कहुँ पाई” इति। “सोद सूरता” अर्थात्‌ जिस शृरतामे धनुष 
तिलभर भो न हटा सके, उसी शूरतासे श्रीराम-लक्ष्मणजीको धर पकड़ने ओर व्ाधनेको कहते दो। एेसी 
बुद्धि थी तभी तो धनुप तोडने गये थे ओर मुँहमे स्याही (कालिख) लगवाके लौरे। यदि सुन्दर बुद्धि 
हाती तो क्यों धनुपके पास जाते, यथा -“जिन्हके कुछ विचार मन माही। चाय समीप महीप न जाही॥ 
मुंह मसि लार" मुहावरा है, लोकोक्ति है। (ख) "विधि मुंह मसि लाई वरिधाताने स्याही लगायी कहनेका 
भावे यह है कि मुंहमें कालिख लगना पापका फल है ओर पाप-पुण्यके फलदाता विधि है,- "कठिन 
करम गति जान विधाता। सुभ अरु असुभ करम फलदाता॥* श्रीसीताजी जगदम्बा ठै, श्रीरामजीकी आद्याशक्ति 
६, उनको पत्रीरूपसे तरण करनेकी इच्छासे धनुष उटाने गये, उसमे पाप लगा। फिर धनुषके टृटनेपर जयमाल 
पड़ जानेपर भी भगवानूसे विरोध करते है। “धरि वधु नृषबालक दोऊ" एेसो बुद्धि हो रही है। अतएव 
विधाताने मुँह काला कर दिया। 

दो०-देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा मद्‌ कोहु *। 
लखन रोषु पावकु प्रबलु जानि सलभ जनि होहु ॥ २६६॥ 
अर्थ-ईर््या, मद ओर क्रोधको त्यागकर श्रीरामचन््रजीको नेत्र भरकर देख लो । लक््मणजीके ्रोधरूपो 
भचेण्ड अग्रिमे जान-बञ्चकर पतिद्गं न वनो ॥ २६६॥ 

" पाटान्तर-' मोह '-भा० दा, पडजी. प° रा० कु । "मोह ' पाटस भाव होगा कि श्रीजानकौजीके ग्वरूपमें जौ मोद 

ह उमे छदो । उनका स्वरूप न -जानना मोह र । "मोह " पाटये दयक पट्‌ शत्रौ पूर्वि होती दै । २६५ (३) दैख्िये। 
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दिप्पणी--१ (क) साधु राजाओंने जो प्रथम वार उपदेश दिया था कि “जगत पिता रघुपति 
बिचयारी । भरि लोचन छवि लेहु निहारी॥” (२४६। ३) वही उपदेश वे यहाँ पुनः करते हँ कि नेत्रभ 
दर्शन कर लो। “नयन भरि देखहु" का भाव कि ध्यानमें भी जिनका दर्शन दुर्लभ है वे ही सामे 
प्रकट ह; अतः देख लो, यथा- “सुंदर सुखद सकल गुन रासी। ए दोउ कवु संभु उर बासी॥" (ख ) 
"तजि इरिषा मदु कोह" कहनेका भाव कि ये तीनो रामरूपदर्शनके वाधक है, विना इनके गये रामरूप 
नहीं जान पड्ता। असाधु राजाओंमें अवगुण तो वहुत-से हँ, पर इस समय ये तीन विशेष हे । श्रीरामजोसे 
वैर ठाने ह (यह ईरप्या), अपनी वडईका (वा अपने बलका) मद है ओर जानकीजीके स्वरूपमें मोह 
है, यथा-- “भए मोह वस सव नरनाहा ' उन्होने जयमाल श्रीरामजीके गलेमे डाला है, इनके हाथसे निकली 
जाती हं, अतः क्रोध ह । इसीसे यहाँ इन्हीं तीन अवगुणोको कहा। मापसे क्रोध होता हो ह । अभिलपित 
वस्तु हाथसे निकलनेपर भी क्रोध होता ह । (ग) "लखन रोवु पावक प्रवल” कहकर जनाया कि लक्ष्मणजी 
राजाओंकौ ओर क्रोधसे देख रहे ह, यथा-“अरुन नयन भृकुटी कुटिल चितवत गृपन्ह सकोप ” इसीसे 
कहते ह कि उनके क्रोधाप्रिमे न जलो। (च) "जानि" का भाव कि पतिङ्गा दीपक वा अग्रिका मर्म 
विना जाने जलता है ओर तुम सव तो जानते हो कि इन्होने मारीच-सुवाहुको सारो सेना क्षणभरमे 
मार डाली, जनकजीके वचनोपर जो क्रोध हुआ उसे तुमने आंखों देखा है कि पृथ्वी भी कोप उदी 
यथा-- लखन सकोप वचन जब वोले। डगमगानि महि दिग्गज डोले॥* इत्यादि। न भी जानते हो तो 
अव हम ता वता रहं हं, हमारा सिखावन सुनकर तो जान गये; अतः जान-वृञ्चकर न मरो। (ड) 
` सलभ जनि होहु" इति। शलभका आरोप उन राजाओंपर किया गया क्योकि पतिद्ग कुछ कर नहीं 
सकते, सिवाय जल मरनेके उनका कुछ पुरुपार्थं वहाँ चल नहीं सकता; अग्न कुछ उन्हे जलाने नही 
जाता आर्‌ न उन्हं जलानेकौ इच्छा ही करता है, पर वे स्वयं ही जाकर उसमे जल मरते हँ, वैमे 
ही तुम्हारी कु भी प्रभुता वहां न चलेगी, वे तुम्हं मारना भी नहीं चाहते, पर तुम आप ही उनके 
क्रोधागनमे जाकर प्राण देना चाहते हो, इति भावः। पुनः भाव कि श्रीराम-लक्ष्षणजीने तुम्हारा कु 
नहा बिगाड़, तुम अयपनेहीसे उनसे विरोध करते हो। 

नोट-- 4 क्रोधपर प्रबल अग्निका आरोप किया गया न क्रि दीपकका; वयोकि दोपक 
बहुत-से प आ पडनेसे सम्भव ह कि वुद्च भी जाय पर प्रचण्ड अग्निपे तो समृह-के-समूह जलते 
चलं जा्यग, जितने हौ अधिक उसमे पडते जारयेगे उतनी ही अधिक प्रचण्ड वह होती जायेगी । यौ 
परम्परित रूपक ह। 

र नोर-२ साधु राजाओंका उपदेश भी साधुताका ह 1 इर्य, मद, क्रोध आदिको त्यागकर भगवानूका 

= यथा-- “राग रोव इरिवा मद मोहू। जनि सपनेहु इन्हके वस होहू॥' साधुओमिं उपदश 

नाट--३ ऊपरकी चौपाइयों ओर दोहेमे अनेक अनुप्रासवाले शब्दोकी. जोड ओर समृह विचारणीय 
ह । कटाक्षोका जोर कितना उभर आता है ? ( लमगोड़ाजी) त्रिपाठीजीका मत है करि माधु राजाओनि क्रर्म 
कहा कि "तजि इरिवा देखू, कपूतसे कहा कि "तजि मद देख" ओर मृदृसे कहा "देखहु तनि कोह 
इष्य, मद्‌, काह, तुम्हार नेत्रभर देखनेमे वाधक हो रह टहै। ` 4 

प० प प्र०--१ इस दोहमं हम सोके लिये भो आध्यात्मिक उपदेश भरा है कि “जहं देख तां 
चितवहू रामहि “ क्याकि रघुवंशमणि विश्वरूप है; पर हमलोगं मदमाहादिकरा त्याग न क्रक विषयाग्निकी 
ज्वालापर पत्तगके समान कृूदते ह । परिणाम यह होता है कि देहरूपो भूमिको धारण करनेवालं शेपा 
( लक्ष्मणउच्छष्ट ब्रह्म) र्ट होते ई ओर उनके क्रोधानलसे देहका, सुरदु्लभ नर-तनका विनाश हम अपतं 
हाथ हौ कर लते है। २- याँ साधु राजाओने यह नहीं कहा कि लपन-रो-पावकमें मरं जाओगे, क्योकि 
एेसा कथन सशर्तं शाप हौ हो जाता। भगवान्‌ कृष्णजीने अर्जुनसे क्या कहा हे सो देखिये-“अथ चेत 
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दोहा २६७ ( १-२) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ५७१ यालकाण्ड 
--___्‌्‌्‌-_]ब्‌ब्‌ ब____-_______-_-]-~-~-~-]-*^*_____ कण 


त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङइ्शष्यसि।' (गोता १८। ५८) इससे तो कहा है कि "यम ते अधिक यम कर 
दासा।* यही यहां साधुभूपोके वचनसे चताया हे। 
वैनतेय बलि जिमि चह कागू* । जिमि ससु चै नागअरि भाग्‌ † ॥ ९॥ 
जिमि चह कुसल अकारन कोही 1 सव ‡ संपदा चहै सिव द्रोही ॥ २॥ 
शब्दार्थ--यैनतेय=विनताके पुत्र गरुड । ससु (शश) -खरगोश, चौघडा, लमहा। बलि-भाग, भर, 
पृजाका। सामग्रा, यथा--' बलिर्भागो बलिर्दैत्यो वलिः पूजोपहारकः॥' “ बलिपूजोपहारे च ' " यल्यते दीयते ॥' 
इति।' “बलदाने सर्वधातुभ्य इन्‌" (उणादि पाद ४) इतीन्‌ ।' 

अर्थ-जेसे गरुड्का भाग कौवा चाहे, जैसे हाधीके शत्र सहका भाग खरगोश चाहे ॥ १॥ जसे विना 
कारण ही क्रोध करनेवाला अपना कुशल (मंगल, खैरियत) चाहे, जैसे शिवजीका द्रोही सव सम्पदा (संपत्ति, 
शर्य) चाहे ॥ २॥ 

४ १ "वैनतेय बलि“ ' इति। (क) “देखू रामहिः नयन भारि ' कहकर यह कहमेका भाव 
यह हे कि तुमलोग श्रीरामजीका दर्शन करो, उनके भागक अर्थात्‌ श्रीसीताजीकी इच्छा न करो। उनका 
भाग मिलना वैसा ही हे जसे “वैनतेय बलि जिमि चह कागू" इत्यादि। (ख) अधम राजाअकि “ लेह 
छड़ाङ़ सीय कहं कोऊ। धरि वांधहु नृषवालक दोऊ॥' के उत्तरम साधुभूपके ये वचन हँ । (ग) यहां 
्रीरामजी वैनतेय ओर नाग-अरि है, श्रीसीताजी बलिका भाग है ओर अधम राजा काग ओर शण हं। 
जसं सव पक्षियों श्रष्टठ गरुडजी है ओर सवसे अधम काग है, यथा-“सकुनाधम सव भांति अयावन " 
वैसे ही सव राजाओंमे श्रेष्ठ रामजी हँ ओर सवम अधम तुम हो। प्रथम चरणमें “बलि” शब्द दिया 
ओर दूसरेमं “भाग” शब्द देकर उसका अर्थं स्पष्ट कर दिया। (घ) गरुडका भाग गरुड्को स्त्री ओर 
सिंहका भाग सिहको स्त्री है, यथा-“जिमि हरिवधुहि छुद्र ससु चाहा ॥* (३। २८) (ड) “नाग-अरि" 
कथनका भाव कि थलचरोमे सवसे वड़ा पशु हाथी है, उसके भी मस्तकको जो सिह विदीर्णे कर्‌ 
डालता ह, भला उसका भाग शश चाहे ? (च) अर्धालीका भाव यह है कि गरुड्का भाग गरुढुसे 
छुड़ाकर जेसे काक चाहे ओर सिहका भाग सिहसे छुड़ाकर खरगोश चाहे, वैसे ही श्रीरामजीसे सीताजीकौ 
छडा लेनको तुम्हारी वाते है जो असम्भव ह । मृगोमें सिह मृगराज है, वैसे ही पुरुषोमें श्रीरामजी 
पुरुपरिंह हँ--“पुरुयसिंह दोउ वीर --।' खरगोश सवसे छोटा पशु है (पिद्री-सा जानवर ओ बहुत ही 
इरपाक ओर अत्यन्त कोमल होता है ओर जरासें आघातसे मर जाता है) वैसे ही तुम अत्यन्त शुर 
मनुष्य हो । तात्पर्यं कि जैसे चदेका भाग शुद्र नहीं पाता, वरंच उलटे मारा जाता रै, वैसे ही तुम श्रीजानकीजीको 
ता इनसं छा नहीं सकते, उलटे कालके वश होगे. यथा-- “जिमि हरिवधुहि ष्ुद्र ससु चाहा। भवेसि 
कालक्स नितिचर नाहा॥* (३। २८), "लेह .छड़ाद़् सीव कह कोऊ“ ॥* इसीसे तुम्हारा पौरुप प्रकर 
द। (कोवा गरुड्से छोनना चाहे तो पा नही सकता, कोंव-कांव भले ही करता रहे) 

. नोर-१ श्रनंगे परमहंसजी लिखते है कि~-"पूर्वं जो उपमां दी गयी है, एक गरुड्की, दूसरी सिहकी 
र दा भावोंको सृचित करती हँ। गरुड्को उपमा यह मृचित करती है कि जैसे गरुड्के बलि-भागको 
का चाहे कि हमको मिल जाय तो बलि-भागक्रा देनेवाला गरुढ्को छोडकर कौएको नहीं दे सकता 
हे, ५ ही कागरूप अन्य राजा सव्र चाहते है कि श्रीजानकोजी हमको मिलं पर उनको चाह कौएकी 

वृथा है. राजा जनक सीताजीको सिवाय रघुनाथजीके ओर किसीको नदीं दे सकते क्योकि विवाह 
धनुपकरे आधीन था, जनकजोके उस प्रणको रामजीने धनुप तोडुकर परा किया। दूसरी उपमा इस भावको 
सूचित करती है कि श्रीरघुनाथजी सिहरूप ई, उनसे सीताजीको शशकरूप राजा कमे ले सकते है । अर्थात्‌ 


दानां प्रकारसे नहीं पा सकते। 
------------~~-~------~-------~---------------~---------_-~-----~----~---------- ~~ 


^ क्रागा २ भागा- १५०४  क्रागृ २ भागृ- प्रायः अन्य मबोमं। ‡ मुख- का रा९। 
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मानस-पीयुष ५७२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः भ दोहा २६७८३) 


नोट-२ पांडेजी लिखते है कि "यदि कहो कि हम भी क्षत्रिय हँ ओर वह भी त्रिय है (उनको 
सीताजीको ले जानेका कौन अधिकार?) तो उसपर कहते हे कि गरुडका भाग काग कैसे पा सकता 
है (हतो दोनों ही पक्षी) ओर सिंहका भाग चौगड़ा कैसे पा सकता है (यद्यपि दोनों थलचर है) ?' 

प० प० प्र०--१ धनुर्यज्ञको समापतिमे जनक महाराजरूपी यजमानने सीतारूपी बलि रामरूपी गरुडको 
दे ही दिया है, यह यज्ञभाग मानो विश्वपीडा मिटानेके हतुसं दिया गया। अब इसपर किसीका अधिकार 
नहीं हे। गरुड पक्षिराज हैँ, काक उनकी प्रजा है; अतः गरुड़का भाग पानेकी इच्छा करना स्वामिद्रोह 
करना हे। यह अधर्मं हे। पुनः वैनतेयका बलि (भक्ष्य) तो सपं हे, यदि काक उसे उठानेका प्रयत करेगा 
तो वह सर्पं ही उसे डस लेगा। भाव यह कि श्रीसीताजो ही तुम्हारे विनाशका कारण वर्ग - यह भूपवेपमे 
आये हए असुरं ओर सुरोके लिये है। आगे एेसा हुआ भी हे। सुरपतिसुतकी कथा देखिये। निशाचर- 
विनाशका कारण सीताजी ही वनों। 

२ "जिमि समु“ इति श्रीराम सिह है, वनके राजा है। सीताजी वधू हें। लक्ष्मणजी सिहकिशोर है 
सेवक है । सिहका भाग है गज। सिंह अपने पराक्रमसे गजराजको विदीर्ण करता हे। यदि शश उसके भागकी 
इच्छा करेगा तो गज स्वयं उसको कुचल डालेगा “यह दृष्टन्त रावणादि राक्षसोके लिये हे। “जे लट यरनं 
परदारा” ही निशाचर ह । “जय राम रावन मन्त गज मृगराज ' कहा ही हे। भाव कि सिहकिशोर लक््मण हो 
तुहारा विनाश क्षणभरमें कर डरलेगे। आगे जो पाँच दृ्न्त देते है वे दुष्ट मानव राजाओकि लिये है। 

नोट--३ “जिमि चह कुसल अकारन कोही ॥-. ' इति ( क) “अकारन कोहयी" का भाव कि कारण 
पाकर तो प्रायः सवको क्रोध होता है (उसकी चर्चां यह्लँ नहं है वयोकि उससे किसीको दुःख नहीं पहुंच 
सकता), विना कारण क्रोध करना दूसरोंको बुरा लगनेकी चात ही हे, अतः उससे कुशल कहँ ? उससे तो 
सभीसे वैर-विरोध रहता है तव कुशल कैसे सम्भव है? यथा-“ भूतद्रोह तिष्ट नहिं सो ॥ (५। २८) “कोही 
शब्द्‌ क्रोधीका अपभ्रंश हे । (अकारन कोही ' कहकर जनाया कि तुम श्रीरामजीसे विना कारण ही क्राष 
करत हा, जा काम तुमसं न बन पड़ा, उसे उन्होने कर डाला, इसमे उनका क्या अपराध हे? तुम व्यर्थ 
क्रोध करते हो जिसका परिणाम यह है कि मारे जाओगे। अपनी खरि न समज्ञो। (ख) "सब संपदा 
चहं सिवद्रोही ' इति। भाव कि शंकरजी सव सम्पदाके दाता हं, यथा- "देवा सुमिरन पूजिवो पाताखत थर। 
दर्् जग जह लगि संपदा सुख गज रथ घोरे॥* इति विनये। शिवद्रोही सब सम्पदासे होन रहता है। 

लोभी * लोलुप कीरति चहई । अकलंकता कि कामी लहई॥ ३॥ 

अर्थ-लोभी-लोलुप सुन्दर कोर्ति चाहे! क्या कामी पुरुप निष्कलङ्कुता पा सकता है ?॥ ३॥ 

नोट-१ लोभी ओर लोलुप पर्यायवाची शब्द है। पुनरु्ि-सी जान पडती है। परंतु इनमे कुछ भद 
हे । लोभीसे अन्तःकरणका मलिन होना जनाया। लोभीका हदय मलिन होता है। लोभ मलिनता दै। इसको 
पंथके जलको उपमा दौ है, यथा- "उदित अगस्त पंथजल सोखा। जिमि लोभहि सोखद़् संतोया॥" पंके 
जलको उपमा देकर मलिनता सूचित की, यथा--“सदा मलीन पंथ के जल ज्यो कबहुँ न हदय धिरानो 
इति विनये। “लोलुप शब्द चञ्चलता सूचित करता ह । जव लोभये मन चञ्चल होकर प्रत्यक्ष लोभका 
काम करता है तव लोभोकी संज्ञा लोलुप होतो है। चित्त चञ्चल होनेपर वह यही सोचता दै कि कहा 
जाय, क्या करं जिस अमुक वस्तु प्रा हो जाय, यथा- "लोलुप भ्रम गृहयसु ज्यो जह तहं विर पदन्न 
वज । तदपि अधम विचरत तेहि मारय कबहुँ न मूढ़ लजे॥" (चि० ८९) विनयके इस उद्धरणमे “लोतुय 
का भाव स्पष्ट हो जाता है। पुनः प्राप्त वस्तुको यत्रसे छिपाकर रखनेकी चाह आर उसके खो न जानेका 
डर--यह भाव "लोभ" में ह ओर प्रापतिके लिये चञ्जलताका भाव “ लोलुप में है। यथा-^लोभीके धन 
ज्यों छिन छिन प्रभुहि संभारहि ; “लोभिहि प्रिव जिमि दाम॥" (७। १३०) इस प्रकार पुनरुक्रिका दोप नहः 


* लोभ लोलुप-- १७२१. १७६२, ० । लोभी लोलुप- १९९१. १५०४, को° रा०। 
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रह जाता। इसी भावमें लोलुप शब्दका प्रयोग गोस्वामीजीने विनयमे भी किया ठै, यथा-“च॑वल चरन 
लेभ लगि लोलुष द्वार द्वार जग वागे। रामसीय आश्रमनि चलत त्यो भये न शमित अभागे ' (वि० १७०) 

यहो राजाओंको सीताजीकी "अभिलापा' है ओर इसके साथ वे उसका यत भी कर रहे है “उदि 
उदि पहिरि सनाह अभागे दोनों भावोंको प्रकट करनेके लिये "लोभी लोलुप” --पद दिया गया।-इस 
तरह यहां “पुनरुक्तिवदाभास अलङ्कार ' है। ं 

पुनः “लोभी लोलुप =वह लोभी जो लोभवश चञ्चल हो रहा है अर्थात्‌ लोभका काम कर रहा है। 
जवतक लोभ हदये ह तवतक विशेष हानि नही, परन्तु जव वह कार्यम परिणत हो गया तव कौर्ति 
नहीं होती । (कीरति चङ" एक वचन हे। इसमे "लोभी लोलुप एक ही व्यक्तिका वाचक जान पडता 
है जिसमे लोभ ओर लोलुपता दोनों हों। । 

प° रामकुमारजीका पाठ “लोभ लोलुप” है । लोभ लोलुप-लोभके कारण चञ्चल टै अर्थात्‌ लोभका 
काम कर रहा हे। 

रिष्पणी-१९ (क) “लोभी लोलुप कल कीरति चह भाव कि थोड़ा भी लोभ होनेसे कीर्तिं नही 
होती, प्रत्युत निन्दा होती है। यथा-“अल्य लोभ भल कटै न कोऊ॥" (५। ३८) कोर्ति उदारतासे होती 
हं। लोभसे अकीर्ति होती है। “कल कीरति का भाव कि लोभ मलिन वस्तु है। यथा “उदित अगस्ति 
पंथ जल सोखा। जिमि लोभहि सोखड़ संतवा॥" (४। १६) इसमे लोभको रास्तकरे जलकी उपा टकर 
उसका मलिन होना सूचित कर दिया है, यथा- “सदा मलीन पंथ के जल ज्यों कबहु न हदय धिरानो।* 
इति विनये। मलिन वस्तुका सेवन करके "निर्मल" कीर्तिको चाह करता है। अथवा भाव कि लोभी है 
इसीसे कोर्तिकौ प्रातिका भी भारी लोभ करता है कि उच्वल कीर्ति मिले। यह चाह व्यर्थं है। (ख) 
अकलंकता कि कामी लहर” यथा--“कामी पुनि कि होड अकलंका" भाव कि कामये कलंक लगता 
है तव कामी चनकर अकलंकताकी चाह करे तो मूर्खता ही तो है। 

रिप्यणी-२ दुष्ट राजाओने जो कहा था कि "जौ बिदेहु कछ कर सहाई। जीतहुः समर महित दोड 
भाई ॥” इसीपर साधु राजा उनको उपदेश दे रहे ह करि हदयकरे जो पट्‌ शत्रु हैँ उनको जीतो जिससे 
्रीरामस्वरूप तुमको देख पड़े। विना इनके जीते श्रीरामस्वरूप नहीं देख पडता; इसीसे प्रथम यह कटकरर 
कि “रामह देखहु नयन भरि“ तव पट्‌ शत्रुओके त्यागका उपदेश करते है। काम, क्रोध, लोभ, ईरय 
पद ओर मोह-ये छः शत्र है। “रामहि देखहु नयन भरि तजि इरिया मद मोह“ इस दोहेमें इर्य, मद, 
ओर मोह तीन विकारोके त्यागका उपदेश हुभ। "जिषि चह कुशल अकारन कोही" सें क्रोध, “लोभी 
लोलुय कल कीरति चहङ्ग' मं लोभ ओर “अकलंकता कि कामी लह“ मेँ कामको त्यागनेको कहा + यहा 
तक्र पट्‌ रिपु्ओंको त्यागनेको कहा। 

टिपणी-३ पुनः काम, क्रोध ओर लोभ कहकर सृचित करते हँ कि तुमको त्रिदोष हो गया ह। 
यथा--कुलहि लजावै वाल बालिस वजा्वं गाल कध करर कालवबस तमकि त्रिदोपे है॥* (गी० १। ९५। २) 
काम यात कफ लोभ अपारा! क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ प्रीति करहि जौ तीनिड भाई। उयजे सधियात 
दुखदाई॥ ' (७। १२१), “सत्रिपात जल्यसि दुर्ादा। भवेसि कालवस खल मनुजादा॥* (६। ३२) 

रिप्यणी-४ सामान्यतः काम, क्रोध ओर लोभ यह क्रम मानसम मिलता दहै, पर यहां क्रोध, लोभ 
ओर काम यह क्रम है। कारण कि राजाओमें क्रोध प्रत्यक्ष दिखायी पड़ रहा है। अतः उसे प्रथम कडहा। 
क्रोधका कारण लोभ, लोलुपता टै ओर लोभ काम-व्रिकारसे उत्पन्न हुआ है। इस क्रममें कार्य-कारण सम्बन्ध 
दिखाया हे। 

हरिपद विमुख परम * गति चाहा । तस तुम्हार लालचु नरनाहा ॥ ४॥ 


~~~ 


" मुगति जिमि- १०२१. छ! परा गति- १५०४. १५६२ ॥ परम गति- १६६१, काऽ रा०। 
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अर्थ-जँसे भगवान्‌के चरणोसे विमुख सर्वोत्तम गति (परमपद) चाहे; हे राजाओ! तुम्हार लालच 
(भौ) उसीं प्रकारका है अर्थात्‌ श्रीजानकौजौक प्रापिको चाह जो तुम कर रहे हो वह व्यर्थं है॥ ४॥ 
नोट--१ “तस” इस वातका बोधक है कि “जस” या उसका पर्याय शब्द पूर्वं आ गया है। यहां 
वैनतेय जिमि” से लेकर “हरिपद विमुख” " तक "जिमि आदि शब्दोका भाव आया पर उसकी जोडमे 
"तस ' अन्तमं यहीं दिया गया। एसा करके सूचित किया कि यह चरण उपर्युक्त सव उदाहरणोके साथ 
है ओर सवर उदाहरणोंका एक ही धर्म हे कि एेसा हो नहीं सकता। अतः य्न "द्वितीय तुल्ययोगिता" 
एवं “एकधर्ममालोपमा' अलङ्कार है । 
टिप्पणी-१ (क) पूर्वं कहा था कि “सव संपदा चहँ सिवद्रोही " ओर यहाँ “हरिद विमुख परमगति 
चाहा ' कहा । इस प्रकार सूचित किया कि शिवजी सम्पदाके दाता है, पर सुगतिके दाता भगवान्‌ ही है। 
(ख) सव जगह ` चाहना' कह आये, उसीको यहोँ " लालच" कहते हँ; इससे सूचित किया कि "चाह" 
ओर *लालचु' दोनों एक ही हं । २- "तस तुम्हार लालच" कहकर छः वातं सूचित की-(क) एक यह 
कि जसे गरुड्का भाग कौवेको नहीं मिलता ओर सिंहका भाग शशको नहीं मिलता, वैसे ही तुमको 
्ीसोताजौकी पराति नहीं हं । (ख) दूसरे यह कि जैसे अकारण क्रोधीकी कुशल नहीं, वैसे ह इस लालच 
तुम्हार कुशल नहीं। (ग) तीसरे यह कि जसे शिवद्रोहीको सम्पदा नहीं मिलती वैसे ही इस लालचस 
तुम शिवद्रोही हए; क्योकि श्रीजानकीजी शिवजोको माता है (इसीसे तो उन्होने सतीजीको सीतावेष धारण 
करनसे हौ परित्याग किया था), अतएव तुम्हारी सव सम्पदाका नाश होगा। (घ) चौथे जसे लोलुप, 
लोभी कीर्तिं चाहता हे पर उसे मिलती नही, वैसे ही इस लालचरे तुम्हारी कौर्तिका नाश है। (ड) 
पचे, जैसे कामी अकलेकित नहं रहता, वैसे हौ इस लालचसे तुमको कलंक लगा। ओर (च) छठे 
जसं हरिपदविमुखको सदृति नहीं होती वैसे ही इस लालचसे तुम हरिपदविमुख हुए, अतः तुमको परमगतिकी 
परि नहीं होनेको- तात्पर्यं कि एेसी लालचसे बड़ी भारी हानि है; अतएव श्रीसीताजीकी प्रािकी लालसा 
त्याग दो। इतने दृष्टान्त देकर यह भाव दर्शित किये गये। 
"इस प्रसङ्गमे यह उपदेश है कि ईर्पया, मद, मोह, काम, क्रोध ओर लोभ त्यागकर शिवभक्त 
कर तव हरिभक्ति होती है। इसीसे हरिभक्तिको पीछे लिखा। 
पं० राजारामशरण--१ पर रामकुमारजीको टिप्पणी बिलकुल ठीक है। साधु राजाओंके मुखसे उदाहरण 
इत्यादि भौ वैसे ह निकलते है । कविवर रेनिसनकी प्रशंसा करनेवाले मित्र इन प्रसंगोंको विचारते चलं। 
२-चरित्रसंघर्पं ओर वादविवादकला प्रशंसनीय ह। 
प० विजयानन्द त्रिपाठीजी-- "वैनतेय वलि जिभि चह कागू।--तस् तुम्हार लालच नर नाहा इति। यद्यपि 
गरुड़ ओर काग दोनों पक्षी है पर गरुढका भाग कागको नहीं मिल सकता। वलि देनेवाला हौ न चाहिग, 
तनतयका चाहे बलिकौ परवाह न हो। इसी भांति खरगोश ओर नागारि दोनां चतुष्पाद है पर खरगोशका 
सामर्थ्यं नहीं , कि “मत्तनाग तम कुम्भ विदारी ' सिंहके भागको छ सके। सिंहके मारे हए शिकारको 
चतुच्वाद स्पशं नह। करता, अतः न तो जनक छीनने देवेगे ओर न रामजीके सामने तुम्हारा दिन हि कि 
तुम साताजाका स्पश कर्‌ सको। यह साधु राजाओंका उत्तर क्रूर राजाओके प्रति हे, जिन्हे कहा था 
लह छड़ाह़ सीव“ (कह कोड ) क्रौधीका कुशल नहीं होता, निष्कारण क्रोधीका तो हो ही नहीं सकता। 
जा बात तुम लागाका को हई न हो सकी, उन्होने कर दिखायो। इसमे उनका क्या अपराध है जो तुम 
क्रोध करते हो ओर क्रोध करने तुम्हारा कुशल नह; जिसपर शिवजीकौ कृपा हुई उसने धनुष तोड। 
उन्होने बरह्मकुलरूपा शङ्करकां आज्ञा लेकर तव धनुष तोडा है (यथा- “राम गुनिन्ह सन आयसु 
इसीसे उन्ह त्रैलोक्य -जय, लक्ष्मी ओर सव सम्पदा प्राप्त हई, तुम शिवद्रोही ह, विना शिवजीकी आरा 
धनुप तोड़ने उठे, तुमहं त्रिभुवनजय, लक्ष्म नहीं प्रा हो सकती। यह साधु राजाका उत्तर कपत राजाओंक 
प्रति है जिन्होँने कहा था "धरि वाहु कृषयालक दोऊ ” व्रह्मकुलके शङ्कररूप होनेका प्रमाण मोहाम्भोधर- 
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भववााक चछ क ककत ` पक कक कक काप क ह र ऋ प क" क ` 
#णोषिणीयणििोकौ 


दोहा २६७ ( ५-६) न श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # न 
~ -__________~_ ~-- 1 पप काण्ड 


पूगपाटनविधौ स्वःसम्भवं शङ्करम्‌। ब्द ब्रह्कुलम्‌। "गुनसागर नागर नर जोऊ।॥ अल्य लोभ भल कैन 
कोऊ॥' सो तुम्हारा इतना बड़ा लोभ है कि जिस धनुपको १०००० राजा न हिला सके, उस धनुषके 
तोडुनेवालेके पुरस्कारको इच्छा करते हो। तुम लोभ-लोलुप हो गये, तुम्हे कीर्ति कैसे मिलेगी 2 तुम कामवश 
हो प्राण देकर कलङ्क धोना चाहते हो, सो भी नहीं होनेका। कामको अवश्य कलङ्क लगेगा। 

यह उत्तर साधु राजाओंका मृद्‌ राजाओकि प्रति है, जिन्होने कहा था कि "तेरे धनुय चाड नहिं सरई़। 
जीवत हमहि कुंअरि को बरई॥ 

कोलाहलु सुनि सीय सकानी। सखी ` लवा गई जह रानी ॥५॥ 
रामु सुभाय चले गुरु पाहीं। सिय सनेहु बरनत मन माही ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ-सकानी-शंकित होना, उरकी शंका होना। 

अर्थ--ह्या-गुह्या (शोर) सुनकर श्रीसीताजी सहम गयी । सखियां उनको वहौँ लिवा ले गया जहां 
(श्रीसुनयनाजी आदि) रानियां वैठी धं ॥ ५॥ श्रीरामचन्द्रजी स्वाभाविक ही गुरुके पास चले। श्रीसीताजीके 
परमको मन-ही-मन वर्णन करते जाते है ॥ ६॥ 

रिप्णी-१ (क) “कोलाहलु सुनि” इति। कोलाहल शब्दका नाम है, इसीसे “सुनि” पद दिया, अर्थात्‌ 
उसका सुनना कहा। (ख) (सकानी” का भाव कि असाधु राजा बोले थे कि "लहु छङ्ा़ सीय कहं कोऊ" 
यह सुनकर शंका हई कि सत्य ही कहीं कोई राजा आकर हमारा अङ्ग स्पर्शं न करे, इससे अव यहाँ 
ठहरना उचित नहीं है । सखियां चतुर है । श्रीजानकोजीक रुचि समज्ञकर रानीके पास ले गयीं । यथा- “निज 
समाज ल गर सयानी " (ग) “लवाड़ गृ" इति। स्मरण रहे कि जव श्रीसीताजी सखियोसटित जयमाल 
पहिनानेको श्रीरामजीके समीप आयी, तव सव सखियाँ मद्गलगान करती हुई आयी थी; यथा- "संग सखी 
सुदर चतुर गावहिं मंगलवार" इस समय सोचके मारे मद्गल-गान नहीं किया। पुनः, जब सीताजी आयी 
थीं तव हंसगवनिकी उपमा दी धी, यथा-“गवनी बाल मराल गति सुषमा अग अयार' अर्थात्‌ उस समय 
धीरे-धीरे आयो थीं ओर इस समय बहुत शीघ्र चली गयीं। इसीसे यहाँ टंसगवनि न ककर ‹ लवाड 
गर" कहा। शंकित हदय होनेसे ्ञटसे ले जाना दिखाया। 

रिप्पणी-२ (क) “सुभाय चले” इति। भाव कि धनुष तोडुनेका हर्य वा अभिमान कुद भी मनमं 
नहीं आया, जसा स्वभाव था वैसे ही स्वभावसे चले। जैसे प्रथम सहज स्वभावे धनुष तोट्ने चले धै, 
यथा-- 'सहजहि चले सकल जग स्वामी । मत्त मजु बर कुजरगामी ॥' वैसे ही धनुष तोद्नेके चाद स्वाभाविक 
ही चले। पूर्वं "सहजहि" ओर यहाँ “सुभाय ' कहकर “सहज का अर्थं यहाँ स्पष्ट कर दिया किं “स्वभाव ' 
हे। पुनः, सहज ही स्वभाव, यथा-“कनकड पुनि पवान तें होर्। जारेउ सहज न परिहर सोड॥' [ सीताजीके 
सम्बन्धे “सकानी ” कहकर, श्रीरामजीके सम्बन्धे “सुभाय' कहकर जनाया क्रि ये निःशंक भयरहित चले, 
इनके हदयमे कोलाहलसे कोई शंका न उत्पतन हुई। अपनी स्वाभाविक चालसे चले।] (ख) “सिय सनेह 
प्रथम ही कह आये है, यथा--"जेहि कर जेहि पर सत्व सनेह। सो तेहि मिल न कषु सदेह॥ प्रभु 
तेन चिते प्रेम तन ठाना। कृपानिधान राम सव जाना॥, गौतमतिय गति सुरति करि नहिं परसत पग पानि। 
मन विहंसे रयुवंसमनि प्रीति अलौकिक जानि (ग) “बरनत मन माही“ इति। भाव कि एक तो चां कटं 
ता किससे, दूसरे वह सखरेह अकथनीय है, कहना चाहं तो कथनमें नहीं आ सकता, यथा- ^रामहि चितव 
भावे जेहि सीया। सो सनेह सुख नहिं कथनीया॥* इसी तरह जय पुष्यवाटिकासे चले तव का था कि 
हृदय सराहत सीय लोनाई। गुर समीय गवने दोउ भा॥ पर जव वर्स चले थे तव “लोनाई' (सुन्दरता) 
को सराहना कर रहे थे ओर यहाँ धनुष तोडुनेपर "रेह" कौ सगटना करते जा रहे है; कारण कि 
वहां सौन्दर्यकी प्रधानता थी ओर यहाँ सरह प्रधान टै। फुलवारोमें श्रीरामजीकौ प्रापक लिये प्रेमपन नहीं 
ठाना था ओर यहो धनुपयजर् प्रेमपन ठाना धा।-[ पुनः, वहाँ धनुपभंग न हुश्रा था, स्वयेवरकौ प्रतिनना 
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मानस-पीयूष ५७६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा २६७ (७-८) 


पूरी नहीं हुई थी, उस समय श्रीसीताजीके खरेहकी प्रशंसा करना धर्मके प्रतिकूल होता। अतः वहाँ केवल 
सौन्दर्यको सराहना है। ओर अव तो वे प्रिया-प्रियतम है ।] श्रीलमगोड़ाजी लिखते ह कि ठीक है फुलवारी 
लीलामे " सौन्दर्यानुभव ' (^+0511६11९) वाले शृङ्खारका माधुर्य था ओर अव प्रेमका शृङ्काररस है। 


रानिन्ह सहित सोचबस सीया । अब धौ बिधिहि काह करनीया ॥७॥ 

भूप बचन सुनि इत उत तकहीं । लषनु राम डर बोलि न सकी ॥ ८ ॥ 
दो०-अरुन नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृषन्ह सकोप। ॑ 
मनहु मत्त गजगन निरखि सिंधकिसोरहु चोप॥ २६७॥ 


शब्दार्थ--करनीया=करने योग्य ।-करनेवाला। चोप=उत्साह. उमंग, चाव। 

अर्थ-रानियोंसहित सीताजी (राजाओके वचन सुनकर) सोचके वशमें है कि न जाने विधाता अव 
क्या करना चाहता है ॥ ७॥ राजाओंके वचन सुनकर लक्ष्मणजो इधर-उधर ताकते है, श्रीरामजीके डरसे 
कुछ बोल नहीं सकते॥ ८॥ आखं लाल ओर भौहँ टेढी हो गयीं, राजाओंको क्रोधसे देख रहे हं मानो 
मतवाले हाथियोका ज्ुण्ड देखकर सिंहके वच्वेको जोश हो आया हो ॥ २६७॥ 

पं० राजारामशरण- आपने देखा अन्तर-नाटकीय कला (लल एट०) का मजा? कितनी फुर्तीसि ओर 
कितने विभिन्न प्रभाव राजाओके वाद-विवादके परिणामरूप कविने चित्रित कर दिये। लक्ष्मणजीका चित्र 
तो एेसा सजीव ओर सूक्ष्म प्रगतियोसे पूर्णं है कि फिल्मकला भी कविकी लेखनीपर निछावर है। 

रिप्पणी-१ (क) “रानिन्ह सहित "इति। प्रथम केवल श्रीसीताजीका शंकित होना कहा था-"कोलाहलु ` 
सुनि सीय सकानी ” जव वे रानीके पास गयीं तव रानियोका भी सोच बस होना कहा। "रानिन्ह सहित 
कहकर श्रीजानकीजीकौ प्रधानता दरसायो। तात्पर्य कि सोचमे जानकीज प्रधान है, इनको सबसे अधिक 
सोच हे। (ख) "धी" का भाव कि विधिका कर्तव्य कोई जान नहीं सकता, . यथा-- "सखि विधि गति 
कष जाति न जानी" (२५६। ५) “अव धौ" का भाव कि एक बार तो मरणान्त क्लेश सहकर बर्ची, 
अब न जाने क्या करनेकी इच्छा इ। अर्थात्‌ फिर कुछ अनर्थं क्रिया चाहता है। (ग) “इत उत” ताकनेका 
भाव कि राजा लोग जहौ -तहाँ गाल वजा रहे ह, यथा-+अचि उठि पिरि सनाह अभागे। जहं तहं गाल 
कजावन लागे ॥” (सब एक जगह नहीं ह ।) जहाँ जहाँ राजा गाल वजा रहे है वहाँ- वहाँ चितवते ह 
इससे "इत उत" कहते हैं। राजाओके वचन पूर्वं कह आये-'लेहु छड़ाङ़ सीय कहं कोऊ। थरि वाध 
ृपबालक दौज ॥ तोरे धनुष चद नहि सर जीवत हमं कुंअरि को ब जौ देह कष कर सहा 
जीत समर सहित दोउ भाई॥' (घ) “तकी भाव कि राजाओकि वचन सहे नहीं जाते। [ “इत उत तकर्ही 
का भाव यह भी हो सकता है कि वचन सहे नहीं जाते, इससे राजाओंकी ओर क्रूरदृष्टिसे देखते हं 
फिर रघुनाथजीकौ ओर देखने लगते ह कि आज्ञा दें इशाग हो तो इनको देख लूं। (वि° त्रि° लिखते 
ह“ इधर लक्ष्मणजीका क्या हाल है कि एक ओरसे आवाज आयं "लहु ड़ सीय" तो उधर देखा, 
तवबतक दूसरी ओरसे शब्द हुआ “धारि वांधहु नृपवालक दोक“ तो उधर घूमे, तबतक तीसरी ओरसे आवाज 
आयी "जौ देतु कट कर सहा! जीतहु समर सहित दोउ भा्॥' इस भाँति विरोधियोकि शब्द 9: 
उधरसे आ रह है । लक्ष्मणजीके देखते ही चुप हो जाते है, पर दूसरी ओरसे आवाज आती हे 1") रामजके 
डरसे कुछ कह नहीं सकते। यहाँ यह शंका होती है कि श्रीजनकमहाराजके वचन सह न सके थे, तब 
तो बोल उठे थे, यथा-- “कहि न सकत रघुवीर डर वचन ले जनु वान। नाड़ रामपद कमल सिर बोलं 
गिरा प्रमान॥* वहां श्रीरामजीका डर होते हए भो बोले, यहाँ क्यों न बोले? वात यह है कि वहां 1 
चोलनेसे वीरताकी ्ानि थी, वीरताका अपमान था, कलंक लग रहा था, इससे वोलनेसे वहां शोभा ह 
ओर यहां वोलनेसे वीरताको शोभा नहं है। राजा तुच्छ है इनको मासेसे शोभा नहीं है। 

रिप्पणी २ (क) “अरुन नयन भृकुटी कुटिल” ये क्रोधे चिह्न है-"भरकुटी कुटिल तयत (4 
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दोहा २६८ ( १-२) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ५.७७ ------*“-मचन्रचरण शरणं प्रष्े ५५७७ बालकाण्ड 
= 


राते" ( २६८। ६) (ख) "मत्त गजगन चोप” इति। सिंहका बच्या मतवाले हाथियोपर चोर करता है। सिहके 
वच्चेको देखकर हाथी स्वाभाविक डरता है। राजाओंको हाथो ओर लक्ष्षणसीको सिंहकिशोर कहकर जनाया 
कि लक्ष्मणजीको देख सव राजा भवभीत हो गये, यथा- "कहिं भूप विलोकत जाके । जिमि गज हरिकिसोर 
के ताके॥* (२९३। ४) गीतावलीमें भी यही भाव प्रत्यक्ष कहा गया है, यथा-““लखन हंसे वल इन्हके 
पिनाक नीके नाये जोखे है। कुलहि लजावै' भाल बालिस वजाव गाल, कैथा कूर कालवस तमकि त्रिदोषे 
है॥ कुंवर -चदा् भौहे अव को विलोक सहै हं तहं भे अवेत खेतके से धोखे है! (गी० १। २५; 
(ग) ( लक्ष्मणजी क्रोधसे वारम्बार राजाओंकी ओर देखते है; इसीसे कवि भी वारवार देखना लिखते दै “चितवते 
नृपन्ह सकोय” ओर पूर्वं भी लिख आये- भूप वचन सुनि इत उत तकही।" (घ) “सिंह किसोरहि चोप” 
इति। सिंहका स्वभाव है कि मतवाले हाधिर्योको मारता है, यथा- "मनाग तम कुभ विदारी। ससि केहरी 
यगनदनचारी ॥” (६। १२) “जथा मत्त गज जूथ महं पंचानन चलि जाड!” (६। १९ ) वैसे ही सव राजाओंको 
मत्त दखकर लक््मणजीको उनको मारनेकी इच्छा हुई । श्रीलक्ष्मणजी किशोर हं, अतः इनको किशोरसिह 
कहा। दूसरे किशोरसिंहको हाथियके मारनेमे वड़ा उत्साह रहता है, इससे सिंहकिशोर कहा। राजा बहुत 
है, इसीसे उन्हे “गजगन' की उपमा दी। | 

ॐ वि० त्रि०-रोद्ररसका अनुभाव कहते हँ, नयन अरुण ओर भृकुटि कुटिल रहँ, राजाओंको क्रोधसे 
देखते हं । विभाव पहिले कह चुके है“ भूय वचन सुनि इत' उत तकरही।* राजाओंको मन्तगज कटहा। वे 
आकारे विशाल हँ, सिंह-किशोर आकारे स्वल्प है, पर मत्तगजको कुछ गिनता नहीं। 

वौरकविजी-रानियोके मनम इस आकस्मिक दुरयटनाद्रारा वने हुए कामम विगड्नेको सम्भावनासे 
इ्टहानिका सोच उत्पन्न होना त्रास, उग्रता, विषाद, आवेग ओर शंका संचारी भाव हे। “ भूपयचन सुनि 
हृत उत तकी” में अमरपं संचारी भाव है। दोहेमें “ वीररसपूर्णं उक्तविपयावस्तूत्े्ष अलङ्कार" दै। 
 धनुषयज्ञ-सियस्वयंवरप्रकरण समाप्त हुआ। 
भीसियावररामचन्द्रजीकी जय। 
श्रीसीतारामचन्रार्पणमस्तु। 


परशुराम-रोष ओर पराजय 
परशुराम-गर्व-दलन-प्रकरण 


खरभरु देखि बिकल पुर * नारी । सव मिलि देहि महीपन्ह गारी ॥ १॥ 

तेहि अवसर सुनि सिव धनु भंगा । आयेड भृगुकुल कमल पतंगा॥ २॥ 
. -अर्थ-खड्बड्‌ (खलवली) देखकर जनकपुरकी स्त्रयां व्याकरुल है । सव्र मिलकर राजाओंको गालियां 
८ रही हे ॥ १॥ श्रीशिवजीके धनुपका टूटना सुनकर भृगुकुलरूपो कमलके (खिलानेके लिये) मूर्यं (रूप) 


परशुरामजी उसी समय आवे॥ २॥ 
स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजी-“भआीमानसमे परशुराम प्रसंग ' इति) श्रीवाल्मीकीय, अध्यात्म, आनन्द ओर 


भावार्थं (मरादी) रामायणो श्रीपरशुरामजीका आगमन, विवाहके वाद अवधके रास्तमं होता है । श्रीमानसमें 
भु्मख-मण्डपे जयमाल पहनानेके अनन्तर उनका आगमन तुरत होता है। एेसा कलेमे कल्यभेद एक 


हेतु कदाचित्‌ संभाव्य है। पर इसमे बहुत-से अन्य भाव भो निहित है। 
` ---=-~--------------~---~----------~-------------------- ~~~ 


` कर--१८०४, छ ० । पुर- १६६१, १०२१. १६२, कोऽ रा२, भा२, दा०। 
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(१) जयमाल पहनानेके बाद “कूर कपूत मूढ़" महीपति मापे थे ओर श्रीराम-लक्ष्मणजीसे युद्ध करके 
श्रीजनकनन्दिनीको वलात्‌ अपहरण करनेकी तैयारी ही कर रहे थे। श्रीलक््मणजी भी क्रुद्ध हो गये थे। 
जिस मण्डपे महामङ्गलकारी जयमाला पहनायी थी, उसी मञ्जुल मङ्गल मोदमय मण्डपे युद्ध! यह 
गोस्वामीजीका मन कव सह सकता था। भावी-संकट-निवारक सुगम उपाय श्रीपरशुरामजीकी उपस्थिति 
हौ था। यह हेतु भूगुपतिके आगमनमात्रसे ह साध्य हुआ- "देखि महीप सकल सकुचाने। बाज द्रष्ट जनु 
लवा लुकाने ॥* उनका सनाह पहनना ओर गाल बजाना एकदम वंद हो गया। 

(२) शव्िभुवन जय समेत वैदेही । विनहि बिचार यरड़ हदि तेही॥* यह था विदेहका प्रण। इसके दूसरे 
भागकी पूर्ति तो धनु्भग ओर जयमाल पहनानेसे हो ही गथी। पर जबतक षत्रियकुलविध्वंसक भार्गव राम 
परास्त नहीं होते हँ तबतक ्रिभुवन जय” न हो सकनेसे जनकमहाराजकी प्रतिज्ञा, अल्प कालके लिये ही 
क्यों न सही, मिथ्या हो जाती। इस दोषके निवारणके लिये उसी मण्डपमे परशुरामागमन उचित है। 

(३) 'भरगुयति केरि गरब गरुआई बूड़ सो सकल समाज, (२६१ ) धनुर्भगके पश्चात्‌ तुरत ही यह 
उद्लेख कविने कर दिया है, तथापि केवल धनुर्भगमात्रसे ' भृगुपतिकी गर्व गरुआई" नहीं वूडी थी। इस 
पूर्वं घोपणाकी पूर्तिं करानेके लिये भी परशुरामजीका आगमन शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक था। 


(४) यदि रास्तेमे भेट होती तो लखनलालजीकी तेजस्विता त्रैलोक्य वीरोको कैसे विदित होती? ` 


तव श्रीजनकमहाराजके दूत “तेज निधान लयन पुनि तैसे” यह वाक्य कैसे कह सकते ? 


(५) त्रिभुवन -विदित वीरोके समक्षमे हौ, जहाँ रावण भी परास्त हो गया था, उसी स्थानमे उसी ` 
अवसरपर्‌ परशुरामजीकी गर्व -गरूताका भंजन न होता तो आगे कभी-न-कभी उन क्रूर, कपूत विमूढोको 


श्रीरामजीसे विरोध करनेकी नितान्त सम्भावना रह जाती। 

(६) महाराजा दशरथजी जैसे माधुर्य -भ्छि-निरत श्रीरामभक्तको, श्रीरामजीके पिताको केवल अपशकुनोके 
दर्शनसे ही कितना भय, वलेश ओर दुःख होता हे यह वाल्मीकीय ओर भावार्थं रामायणोसे स्पष्ट हं। 
्ीदशरथ-जसे वड्भागोको एसे यड दुःखका भागी बनानेकी कठोरता गोस्वामीजीके हदये कहां थी।। 


नोट--१ श्रीहनुममाटक ओर प्रसन्रराघवमे भ यह क्रम ह । ्रहनुमन्नाटकमें धनुषयज्ञशालामें ही धनुरभगके | 


बाद तुरत ही परशुरामागमन है। धनुषयज्ञ तथा परशुराम-गर्वदलन-प्रसङ्ग बहुत कुछ हनुमन्नाटकसे मिलता- 
जुलता हे, जैसा हमने मिलानके श्लोकोँसे बराबर दिखाया हे। "मानस" के "बूड़ सो सकल समाज" का 
तरह उसमे भी धुषको परशुरामके प्रौढ गर्वके साथ तोड़ना कहा है भार्गवप्नौढाहद्कतिदुम॑देन सहितं 
तद्धग्रमेशं धनुः।'(अंक १। २३) अतः साहित्यज्ञ यह॒ कह सकते हं कि यह क्रम हनुमन्नाटकादिसे लिया 
गया है ओर यह प्रसंग भी वहुत कुछ उसी शैलीपर रचा गया है। (मा० सं° ) २८५ (४-७) मेँ इस 
विषयपर प्र सं° तथा इसी संस्करणमें लेख -दिये गये है। 

टिप्पणी--१९ “खरभरु देखि विकल" इति। (क) सव राजाका इक उठना ही “खरभरु" है, 
यथा-- नगर त्रिकट बरात सुनि आई। पुर खरभरु सोभा अधिका्॥' (९५। १) [यहां "खरभरू" से वह 
सब वाद-विवाद भी अभिप्रेत है जो "कूर कयूत मूढ़ मन माये।* (२६६। १) से लेकर “कोलाहल 
सुत्रि सीय सकानी।' (२६७। ५) तक वर्णन किया गया हे। कोलाहल" ओर “खरभरु' मेँ थोडा-स 
अन्तर हं। कोलाहले चिल्नाहट, शोर, ह्हीका विशेष भाव रहता है ओर 'खरभरु” मे गुलगपाडा हष्लक 
साथ हलचल ओर गड्वद़ीका भी भाव है जो व्याकुलताका कारण होता है! यथा “होनिहार का करतार 
को रखवार जग खरभक परा। दुद माथ कोहि रतिनाथ जेहि कटं कोपि कर धनु सरु धरा॥* (८४। छंद) 1 
(ख) "देखि” इति। पुरनारियोंका यहाँ देखना कहते है ओर पूर्वं सीताजीका सुनना कहा है, यथा- “कोलाहल 
सुनि सीव सकानी।* (२६७1 ५) भेदम भाव यह हं कि पुरनारियाँ राजाओकी ओर्‌ देख रही हैँ (राजार्ओका 
उठना, जिराबखतर आदि पहनना, वाद-विवाद करना इत्यादि सव उन्होने देखा है ), इसीसे उनका “खरभर 
देखना कहा ओर श्रीजानकीजी राजाओंकी ओर देखती नहीं हं, इसीसे उनके सम्बन्धे देखना न कहकप 
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केवल सुनना कहा। (ग)-- विकल पुर नारी ~ पुरक स्तरियोका व्याकुल होना कहकर सूचित किया कि 
जैसे राजारानीको दुःख होता है, वैसे ही पुरकौ स्व्रयोंको होता है । (रानिर्योका दुःख ऊपर कट आये- “रानिन्ह 
सहित व सीया। १ धी विथिहि काह करनीवा॥' (२६७। ७) वैसा ही दुःख इनको है।) कारण 
कि | भी. दोनों भाई अत्यन्त प्रिय है, यथा- "नारि विलोकहिं हरवि हिय निज निज रुचि अनुरूप 
जनु सहत सिगार धरि मूरति परम अनूप॥* (२४१) (घ) “सव मिलि देहि महीपम्ह गारी" इति। "सव 
मिलि" का भाव कि गाली देतेमे कोई किसीको मना नही करती, सवका सम्मत एक है। सव सहमत 
है यही सवका मिलना (मिलकर गाली देना) है। (ङ) बडे लोग गाली नहीं देते, गाली देना उनको 
नहीं सोहता, ~. गास देत न पावहु सोभा।' (२७४। ८) (ये वचन लक््मणजीने परशुरामजीसे कहे है); 
इसीसे का गाली देना नहीं लिखते, वे गाली नहं देती। पुरनारियां गाली देती है, उनका गाली ना 
शोभा देता ह। साधारण स्त्र्योका यह स्वभाव है। [दूस, खलवली देखकर ये सव व्याकुल है; इसीसे 
ये राजाओंको बुरा-भला कह रही हं । गीतावली १।९५। ३ मजो कहा "देखे नर नारि कः साग 
खा जाए माड, बहु पीन पांवरनि पीना खाइ योखे है।* यही गालीका नमूना है। “कुलि लजँ याल 
बालिस वजा गाल, कैथी कूर कालवस तमकि त्रिदोये ह।" इति लक््मणवाक्य। (गी १। ९५। २), इत्यादि 
वचन गाली ही हं । परशुरामजीके यह कहनेपर कि “यह भानुवंशके लिये कलंक है, कालके हवाले किया 
जायगा, इत्यादि" लक्ष्मणजीने कहा था कि "गारी देत न पावहु सोभा" ] 

नोट-२े "तेहि अवसर सुनि सिव धनु भगा/ ' इति। (क) श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्दजो- "तेहि अव्यर' 
अर्थात्‌ जिस समय तेज-निधान लखनलालजी ओर मृद्‌ महीपतियोके वीचमे घोर्‌ युद्ध छिड जानेकी अत्यन्त 
सम्भावना थी उसी समयपर। णॐमानसमें “तेहि अवसर” शब्दका प्रयोग नवीन प्रसङ्गका श्रीगणेश वताता 
है। जैसे कि-- "तेहि अवसर आए दोउ भाई। गण्‌ रहे देखन फुलवार ॥" (२१५। ४) “राजकुअर तेहि अवसर 
आए (२४१। १) "तेहि अवसर सीता तहं आर्ट। गिरिजा पूजन जननि पठाई॥* (२२८। २) “प्रेममगन 
तेहि समय सब सुनि आवत भिथिलेतु।" (२। २७४) (तेहि अवसर रावन तहँ आवा!“ (५। ९) इत्यादि) 
(व्यापकजी भी लिखते ह कि मानसे तीस वार "तेहि अवसर“ का प्रयोग कविने उन स्थलों किया 
हे जहाँ या तो इसके पूर्वके कार्यके पूर्णं होनेमे विलम्ब होता हो या कथाकी शृष्वला समात होती हो!) 
(ख) श्रीलक्ष्मणजी दुष्ट राजाओंपर कहर (अत्यन्त क्रोध) की दृष्टि डाल रहे हँ, पर वड़े भाईके अदव- 
लिहाजसे बोल नहीं सकते। इसो मौकेषर ्रीपरशुरामजीका आकर श्रीलक्ष्मणजीसे हैरान होना व्याजसे उनमें 
पराजित सभी राजाओंका पराजय सूचित करता है। (प्र सं०) 

२-श्रीलमगोड़ाजी अपने वि० सा० रा० (हास्यरस) के पष्ट ४३ में लिखते है कि " जनताकी यह दशा 
हैकि `खरभरु देखि विकल पुर नारी । सव मिलि देहि महीषन्ह गारी ॥ -तसवीर कैसी चलती-फिरती ओर जीती- 
जागती है ओर फिर मजाक यह है कि निर्बलोका अस्त्र गाली । कितनी सुन्दर कला है कि ठीक एसे “खरभर' 
के मौकेपर परशुरामजी रंगमंचपर लाये जाते हे । वे क्रोधे हं ओर कवि उनका चित्र खता है-‹ भरकुटी कुटिल 
गवन रिस राते।" इनके आते ही खरभर गायव ओर राजाओंकी भी योलती वंद। मानो चारों ओर श्रीवास्तवजीका 
सूत्र हो चरितार्थं होता दिखता है ओर राजाओंकी बोल गयी “माई लाड कुकुडं कृं । 

टिप्पणी-२ तेहि अवसर सुति सिव थतु भगा“ “ इति। (क) श्रीरमचनद्रजीने जव धनुष तोड़ा तव 
उसका शब्द ब्रह्माण्डभरमे गंज उठा- “भरे भुवन घोर कठोर रव ॥” (२६१) उसो शब्दको सुनकर परणशुरामजी 
वले। [धनुरभगके शब्दको सुनकर आये; यही मत श्रीहनुमनाटकका हे । यधा-' लक्ष्मणः । जामदय्रयस््यटुदधैरवधनु- 
कोलाहलामर्मूच्छितः, प्रलयमारुतोद्धूतकल्यान्तानलवत््दीप्रोषानलः। ( रामं प्रति, परशुरामं सृचयन्‌ )-“ यद्‌ बभञ्च 
जनकात्मजाकृते राघवः पशुपतेर्महद्धनुः॥ तद्धनगुणरवेण रोपितसत्याजगाम जमदग्रिजो मुनिः।( अङ्क १ श्लो० २८) 
अर्थात्‌ दे हुए शिवधनुयके भयानक शब्दके क्रौधसे मूर्त, प्रलयकालीन पवनमे प्रदीप्त किये दए प्रलयाप्रि 
सदृश प्रचण्ड क्रोधवाले परशुरामजोको दिखाने हुए लक्ष्मणजो कटते ह~ श्रोजनकात्मजाके लिये राषयने 
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जिस शिवधनुपको तोड़ा उसको प्रत्यञ्चाके शब्दसे क्रोधित होकर जमदग्निके पुत्र परशुराम मुनि आये 
(व्रजरत्रभट्राचार्यकौ श्रीरामचरितामृतभाषाटीकासे)] (ख) “सुनि सिव धनु भंगा। आयेउ ' इति। यहाँ ( श्रीजनकपुरमे 
धनुरभ॑गकी घोर ध्वनिसे) सव लोग सचेत हुए, सबने जय-जयकार किया, बाजे वजे, निङावरं हई, श्रीजानकीजौ 
श्रीरामजीके समीप गयीं ओर उनको जयमाल पहनाया, आरती ओर निरव हई, राजा लोग कवच पहन- 
पहन गाल बजाने लगे, साधु राजा उनको सुन्दर शिक्षा देने लगे, सखियाँ श्रीजानकीजीको रानोके पास ते 
गयी, श्रीरामजी गुरुजीके पास गये। पुरनारियां दुष्ट राजाओंको गालियाँ देने लगीं --इतना काम होनेपर परशुरमजी 
यहां पहुंचे (अपने आश्रमसे यौतक आने पवनवेगवाले परशुरामजीको इतना समय लगा।) कविने "आयेउ 
एकवचनका प्रयोग यहां किया। क्योंकि इन्होने यह न विचार किया कि जिस धनुपको देवता, दैत्य आदि 
टसकानेको भी समर्थ न थे उसका तोडुनेवाला भगवानके अतिरिक्त कौन हो सकता हे, ओर उनसे लङने 
आये। यथा-- करु परितोषु मोर संग्रामा “छल तजि करहि समक सिवग्रोही।" (२८१) [(ग) ` मा० त० वि 
कार लिखते हँ किं 'खरभर सुनकर आनेका भाव यह है कि उन्होने सोचा कि हमने तो पृथ्वीको निशुत्रिय 
कर दिया था, अव एसा कौन वीर प्रकट हआ है जिसने हमारे गुरुके ही धनुयपर हाथ लगाया ।] 

रिष्मणी ३ शभरगुकुल कमल पतंगा इति। (क) [सन्त उन्मनी टीकाकार लिखते है कि ' भृगुने श्रीशिवजी 
ओर ब्रह्माजीका निरादर किया था ओर विष्णुभगवान्‌कौ छतीमें लात मारी थी- परमपूज्य कुलके भावस 
ओर ये तो उस कुलम परम वीररूप सूर्यं ही हृए है फिर भला इनका क्या कहना! ये भला किसीको 
क्यों डरने लगे; इस भावसे भी शभरगुकुल कमल पतंगा कहा। ये भगवान्‌ अपने अवतारीपर वचनरूपी 
वज्रका प्रहार करगे ही, इसमे आश्रय क्या ?"] (ख) - यहौँ “ भगुकुल” यह ब्राह्मणकुलसम्बन्धी विशेषण 
प्रसङ्गके प्रारम्भमें देकर जनाते हँ कि अव परशुरामजीको बड़ाई केवल ब्राह्यणकुलकी (ब्राह्मणपनेकी) रह 
जायगी (वीरताको बड़ाई न रह जायगी), यथा-शरगुसुत समुन्न जनेड बिलोकी। जो कषु कहहु सरह 
रिस रोका ॥” (२७३। ५) “विप्र बंस कं असि प्रभुताङ़। अभय होड जो तुम्हहि डराई॥“ (२८४। ५) "जौ 
हम निवरहिं विग्र यदि सत्य सुनहु भृगुनाथ। तौ अस को जग सुभट जेहि भय बस नावहिं माथ॥* (२८४) 
(ग) यहां परशुरमजीको भृगुकुलकमलका पतंग कहते हँ ओर श्रीरामजोको “काल तग” कह आये हे 
वथा-- "उदित उदय गिरि मंचयर रघुबर वाल पतंग ॥" (२५४) इस प्रकार यहाँ दो पतंग हैं । (एक ब्रह्माण्डमे 
दो सूर्यं एक साथ नहीं रह सकते।) श्रीरामजीको वाल पतंग कहकर उनका उदय बताया है- "उदित 
उदय” '॥“ इनका उदय कहकर (परशुरामजोको अस्तकालका सूर्य जनाते हए) उनका अस्त दिखाया ह। 
पुनः `यतंग” कहनेका भाव कि इससे यह सूचित करते हँ कि (इनके आनेपर ) प्रथम भारी तेज देख 
पड़ा, पीछे उनका स्वरूप देख पड़ा-“गौर सरीर ।* 

नोट--३ “भगुकुल कमल पतंगा (क) श्रीस्वामी प्रलानानन्दजी पूर्वं दोहा २५४ में “उदित उदय 
गिरि मंचयर रघुबर वाल यतंग' ओर उसका स्वाभाविक कार्यं “विकते संत सरोज सब हरये लोचन भ्रंग" 
भा कह आये हं । यहां परशुराजीको “पतंग” मात्र कहा, इस तरह इनको तरण पतंग सूचित कर रहे है। 
एक बाल पतग तो पहलेसे उदित थे ही। अव एक तरुण पतंग ( भास्कर) आ गये । दोनों एक ही मखमण्डप- 
नभे उदित हं। इससे दोनोमे समरकी सम्भावना है ओर तरुण पतंगसे सर्वं सभासदोंको ताप हो जायगा 
यह भी भाव जनाया गया है । यहाँ पद्मक प्रफुलिति होना न कहनेसे पाया गया -कि इस तरुण पगम 
सन्त-सरोजोको प्रसन्न (विकसित) करनेका साम्यं उस समय न था। (ख) “पतंग संजा दोपहर सूर्यकी 
है। जो खर ओर दाहक है ओर खूनको सुखानेवाला है। ये तीनां गुण परशुरामे है- "करनी किन 
चाप सुवा सर आहति जानू। कोय मोर अति घोर कृसानू॥" “भृकुटी कुटिल नयन रिस राते। सहज चितवत 
मनु रिसाते॥' ( यही खनका सोख लना है।) इनको “ततय ' कहा ओर आगे रामजीको “कुल भातु" करह। 
-- ` लखन उतर आहुति सरिस “बोले रघुकुलभानु॥' (२७६) भेदका कारण क्यो ? भानु भोरके सूर्य हं क्योकि 
'भा दी इस धातुसे इसकी व्यृतयत्ति होती - भात्यन्धकारं विधूय यः सः भानुः' अर्थात्‌ जो प्रकाशित 
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दोहा २६८ ( ३-४) क श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५८१ -----------*“प्रणचन्रबरणौ शरणं पर्य * ५८१ _________ बालकाण्ड 
~ ~ ~~~ ~ - 


होकर अन्धकारको दूर करे वह "भानु" है। पतंग मध्याहके हँ व्योकि ‹ पतन्‌ सन्‌ गच्छतीति पतंगः ' गिरता 

हआ चले सो पतंग; अर्थात्‌ दोपहरके, वादके सूर्यं अपनी प्रभासे गिरने लगते ई। अतः रामजीको वदना 

ओर परशुरामजीको घटना हं। (रा० च० मिश्र) इसी विचारसे पतंग" कहा। (ग) भृगुवंशियोको प्रफुलित 

करनेवाला कहनका भावे यह ह कि उस समय क्षत्रियका संहार देखकर भार्गव ( भृगुवंशी) प्रसन्न होते 

थे। (पं०) पुनः ' पतंग ' कहकर इनका आकाशमार्गसे आना तथा अतिशय तेजस्वी होना जनाया। (व्यापकजी) 
देखि महीप सकल सकुचाने । बाज पट जनु लवा लुकानें॥ ३॥ 


गौर* सरीर भूति भल भ्राजा। भाल विसाल त्रिपुंड विराजा ॥४॥ 

ह शब्दार्थ--' वाज --यह एक प्रसिद्ध शिकारी पक्षी है जो चीलसे छोटा पर उससे अधिक भयंकर होता 
ह । इसका रग मरमेला, पीठ काली ओर आंखें लाल होती हं। यह आकाशे उडनेवाली चिडियों आदिको 
ज्ञपटकर पकड़ लेता हे । "लवा'-- तीतरकी जातिका एक पक्षी जो तीतरसे बहुत छोटा होता है । यह जमीनपर 
अधिक रहता हं। जामे इसके ्रंड-के-्ंड ्ञाडियों ओर जमीनपर दिखायी देते हं। वरेर भी कुछ एेसा 
ही होता है । ' भूति" विभूति-भस्म। भ्राजा-शोभित है, फब रही है। ' त्रिपुंड' (सं० त्रिपुण्ड) =भस्मकी तीन 
आड़ी रेखाओंका तिलक जो शैव लोग ललाटपर लगाते हं। विराजा-विशेष शोभित हे, विराजमान है। 

अर्थ (उन्हे) देखकर सभी राजा (देसे) सकुचा गये मानो बाजकी श्षपटसे लवा पक्षी लुक (चिप, 
बक) गये ह ॥ ३॥ गोरे शरीरपर विभूति अच्छी शोभित हो रही है। विशाल (ऊँचे एवं लवे-चौडे) 
ललाटप्र त्रिपुण्ड विशेय शोभायमान है ॥ ४॥ 

नोट--१ दुष्ट राजाओंका अहंकार दूर करनेके लिये भगवत्‌ -इच्छासे इसी समय परशुरामजी आये। 
इनको देखते ही राजा सकुचकर जा छिपे। अर्थात्‌ राजारूपी तारागणका तेज जाता रहा, फिर भला रघुवर 
बाल-पतंग जो अव मध्याहपर प्रात हो रहा है उसके सामने वे क्या ठहरते 2 (प्र मं० ) 

टिप्पणी-१ “देखि महीप सकल सकुचाने ' इति (क) सकुचानेका कारण यह है किः परणुरामजी 
सव राजाओके वैरी हँ (यथा-“बाल ब्रह्मचारी अति कोही। धिश्च विदित क्षत्रियकुल द्रोही ॥" (२७२। ६) 
`सकुचाने ' कहकर सूचित किया कि राजा कवच पहने ओर शस्त्रास्त्र धारण किमे हुए ईह (यथा-^उठि 
उवि यहिरि सनाह अभागे। जह तहँ गाल वजावन लागे॥* (२६६। २) इसीसे वे परणुरामजीको देखकर 
सकुच गये; बडेको देखकर छोटेको संकोच होता ही है। (सकुच इससे भी कि परणुरामजी यह न सम्न 
कि लडुनेके लिये तैयार होकर खडे ह ।) “सकुचाने” से यह भी जनाया कि कवन तथा अस्त्र-शस्तर 
जो धारण किये हए थे उन्हें उतार डाला [ओर इधर-उधर छिपाकर गौ बनकर यैट गये। (प्र° सं०)] 
(ख)- “वाज यट जनु इस दृषटान्तसे जनाया कि परशुरामजी बड़ वेगसे आये [ओर आकस्मिक भी 
तथा आकाशमार्गसे। स्मरण रहे कि जवसे परशुरामजीने क्षत्रियोसे पृथ्वीको छीनकर महर्षिं कश्यपको दान 
कर्‌ दो धी, तवसे वे महेनदराचलपर ही रहते थे। वहीसे मनोवेगद्रारा आकर प्रा हए है । पृथ्वीको दानमे 
द दी इससे उसपर रातमे नहीं रहते। यथा-स त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुन्धराम्‌। द्या वनमुपागम्य 
महन्रकृतकेतनः॥'( वाल्मी० १। ७५। ८) अर्थात्‌ आप सारी पृथ्वी कश्यपजीको देकर महेन्द्राचलके वनमें 
गाकेए तप॒ करने लगे थे। पुनश्च सोऽहं गुरुवचः कुर्वनृथिव्यां न वसे निशाम्‌।-तदिमां त्वं गतिं वीर हन्तं 
नारहसि राघव । मनोजवं गमिष्यामि महेदद्ं पर्वतोत्तमम्‌।' (वाल्मी० १।७६। १४-१५) अर्थात्‌ मै गुरु कश्यपजीकी 
आना मानकर रात्रिम पृथ्वीपर नहीं रहता। अतः है राघव! आप हमारी गतिको नष्ट न कौजिये। जिससे 
हमारी वेगवती चाल यनी रहे ओर मँ मनोवेगसे शीग्रतापूर्वक महेनद्राचलपर पहुंच जाऊँ ।] (ग) “लवा 
तुकाने“ इति। लवाका दृष्टान्त देकर भय सृचित किया। जैसा बाजके इपटनेसे लवाको भय होता £, क्योकि 
कह उसका सामना करनेमे असमर्थं होता हं, वैसा ही भय परशुरामजीको देखकर राजा्ओंको ह आ।- “लवा 


हम ऋक 


" श्रावणकरुज १६६१ को पोथीमे गौरि ' पाट £ । ओर सोमं ' गौर' रो फट मिलता है । 
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लुकाने” का भाव किं जो कवच पहन-पहनकर खड़े होकर गाल बजाने, डीगें मारने लगे थे, वे लवाक 
तरह वैठकर छिप गये, उनको अपने ही प्राणोके वचनेका संदेह हो गया। [“लुकाने' शब्दसे अनुमानित होता 
है कि डरके मारे मचानोके नीचे जा छिपे अथवा दुबककर वैठ गये। बाज ओर लवाकी उत्प्रेक्षा वड़ी उत्तम 
है। यह शरद्‌तऋतुका समय है, जामे लवोके श्ुण्ड-के-जुण्ड दिखायी देते है; वैसे ही यहाँ राजाओंका समाज 
एकत्रित है। बाज अकेला च्ुण्ड-के-ञ्ुण्डके लिये पर्यास, वैसे ही परशुरामजी अकेले ही सवके लिये पर्याह। 
बाज वड वेगसे परता है वैसे ही परशुराम महान्‌ वेगसे आये। इनके वेगका विस्तृत वर्णन वाल्मी० १। 
८४ मं है। पृथ्वीभरके क्षत्रिय राजा इस समय यहौँ एकत्रित है। कहीं परशुरामजी फिर पृथ्वीको नि.षत्रिय 
करने तो नहीं आ गये, यह सोचकर राजा सहम गये।} यहौँ “उक्तविषया वस्तूतरक्ष अलङ्कार" है। 

श्रलमगोडाजी- खूब ! सारी तीस्मारखानी परशुरामजीकी सूरत देखते ही हवा हो गयी । ““-साहित्यमर्म 
अनुप्रासोका आनन्द लूटे ओर नारकीय एवं हास्यकलाकी दाद दें ।' . 

्रीस्वामी प्रजञानानन्दजी-( क) “महीप सकुचाे"। इति। पतंगके उदयसे कुमुद संकुचित होते ही है 
यथा-- अरुनोदय सकुचे कुमुद ˆ ।' (२३८) कुमुद निशाप्रिय है। मोह निशा है, यथा- "मोह निसा प्रिय जान 
भानु गत।” इससे “मूढ़ मन माखे।" (२६६। १) के “मूढ शब्दकी यथार्थता सिद्ध होती है । (ख) "लुकाने' 
इति। सूर्योदयपर उलुक छिप जाते है । उत्तरकाण्डमे अघको उलृक ओर कामको कैरवकी उपमा दी है, यथा-अघष 


उलूक जहं तहां लुकाने। काम क्रोध कैरव सकुचाने॥* (७। ३१। ४) इससे यह भाव भी जनाया कि सब ` 


महीपति कामी थे। इसीसे उनको शोक हुआ। “वहुतनह मन सोका।” (७। ३१। २) कहा ही है! 
रिष्मणी-र “गौर सरीर भूति भल भ्राजा" इति। (क) "गौर" से शरीरकी, "भल भ्राजा" से विभूतिकी 
'बिसाल” से ललाटक ओर “विराजा” से त्रिपुण्डकी शोभा कही । अर्थात्‌ शरीर शोभित है, शरीरम विभूति 
शोभित है भाल शोभित हं ओर भालमें त्रिपुण्ड विशेष शोभित है। (ख) भ्राजना ओर विराजना दोनोका 
अर्थ 4 हाना" ह-“भराज दीपौ, राजु दीप्त" “भ्राजा” शब्दको स्त्रीलिङ्ग ओर पुंलिङ्ग दोनोमिं एक 
ही तरह लिखते है; यथा- कुंडल मकर मुकुट चिर भ्राजा” मे भ्राजा" पुङ्ख है ओर “विविध जतु संकुल 
महि भ्राजा।* (४। १५। ११) .मे “भाजा स्त्रीलिङ्ग है । भाषामे कहीं-कहीं स्त्रीलिङ्ग-पुलिङ्गका विचार नही 
५ ५ कु " कहनेसे सृचित हआ कि विभूति शुक्ल (श्वेत) है, शरीरके अनुहरित 
' से जनाया नैसा भारी पीर ऊँचा) है वैसा ही भारी 
(0 कि ललाट जेसा भारी (चौडा ओर ऊँचा) ह वैसा ही भागी 

सीस जटा ससि बदनु सुहावा। रिस बस कषक अरुन होड आवा॥५॥ 


भृकुटी कुटिल नयन रिस राते । सहज चितवत मनहुं रिसाते॥ ६॥ 
शब्दार्थ राते-रक्त वर्णके; लाल। यह "रक्त" का अपभ्रंश हे। रिसाना-कुपित होना, क्रोध करना। 
न अर्थ--सिरपर जया है। चन्रमाके समान सुन्दर मुख है (जो) क्रोधवश कुछ लाल हो आया ह ॥ ५॥ 
भौहि टी ह। नेत्र  क्रोधसे लाल हं। स्वाभाविक (साधारणतया भी) देखते ह (तो एसा जान पड़ता है) 
मानो क्रोध कर रहे ह (क्रोधे भरे हं) ॥ ६॥ | 
; रिप्पणी--\ सीस जटा ससि बदनु“ “ इति। (क) "यहाँ परशुरामजीकी शोभाका वर्णन करत 
, इसीसे सिरसे वर्णन उठाया है। शृ्गारका वर्णन सिरसे प्रारम्भ करते हे । [परशुरामजी बालब्रह्मवारं 


ह ओर ब्रह्मचारीको “मुण्डो वा जटिलो वा स्यात्‌" (मनु० अ० २। २१९) रहना चाहिये। अतः “सीस 


जदा" कहा हं । (व्यापकजी) ] (ख) “ससि बदन सुहावा “सहावा " कहकर ूर्णचनद्रकी उपमा सूचित 
कौ। पूर्णचन्द्र ही “सुहावा” (सुन्दर) होता है यथा-  प्राच्ीदिसि ससि उयेड सुहावा। सिव मुख ससि 
देखि सुखु पावा॥*(२३७। ७) अथवा, “सुहावा" को “ससि” का विशेषण माने तो अर्थं होगा“ सुन्दः 
चन्द्रमाके समान मुख हं '। शशिका विशेषण माननेसे भाव होगा कि चन््रमामे दोप है यथा-“अवगुन 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 66810011 


= [> न 


ॐ । कतः 


व्कक्क्कष्छ्ककाचात नरः चका चक क "न क व क कन 


दोहा २६८ (७-८ ) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५८३ बालकाण्ड. 
--- सन्न नन न न ~ ----------~-----~--~-----~--~----~--~-~~----~-----~---~--~-~-- ~~ 


बहुत चन्द्रमा तोही ।* (२३८। २) ओर आपका मुख निर्दोष सुन्दर चन्रमाके समान है। [पुनः, चन्द्रम गुरु- 
पत्रीगमन दोप है, -य॒था-- "सति गुरुतियगामी”! परंतु आप गुरुद्रोहीका वध करने आये हँ, अतः गुरु- 
अपमान दाप न हानसं सुहावा' कहा। शशिकी उपमासे मुखकौ आकृतिको गोल जनाया। (व्यापकजी) ] 
(ग) श्रीपरशुरामजीका शान्त वेष वर्णन कर रहे ह-“सात बेवु" (२६८) इसीसे वषमे शुक्लताका 
वर्णन कर रहे हं; कारण कि शान्तरसका वर्णं शुक्ल है। गौर शरीर शुक्ल, विभूति शुक्ल, त्रिपुण्ड 
शुक्ल, मुख पूर्णचन्द्रसमान शुक्ल, जटाओंमें विभूति लगी है। इससे वे भी शुक्ल ओर सारे शरीरमे 
विभूति रमाये हुए हँ इससे स्व्गं शुक्ल-इस तरह सारी सामग्री शुक्ल-ही-शुक्ल ै। (घ) “रसि 
यस कषक अरुन हौड आवा यह “बदनु” का विशेषण है। रिसवश किञ्चित्‌ ललायी आ गयी ई, 
यह भी शोभा है (धनुर्भङ्गकी ध्वनि सुनकर परशुरामजीको अभी अल्पक्रोध स्थायी है । उसकी अल्पता 
कषक शब्दद्वारा प्रकट को गयी हं। आगे चलकर वह पूर्णं रसरूप होगा।) 

रिपणी-२ “भृकुटी कुटिल नयन रिस राते” “ इति। (क) भीँ सदा टेद़ी रहती ह, इसीसे उनके टेढेपनका 
कोई कारण नहीं लिखते। भोहका टेदापन उसकी शोभा है। नेत्र सदा लाल नहीं रहते, रिससे लाल हए 
है, इससे उनके लाल होनेका कारण दिया। पुनः, भौंहकी कुटिलता ओर नेतरोकी अरूणता दोनों क्रोधके चिह 
है, यथा-“अरुन नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवत नृन्ह सकोय।* (२६७) अथवा क्रोधसे भृकुटी कुटिल हो 
गयी हे, यथा-- “मावे लयन कुटिल भै भोहैः। रद पट फरकत नयन रिसौहै॥ (२५२। ८) इस प्रकार ^रिसि' 
को दोनोमं लगा सकते ह। (ख) "सहजं चितवत मनुँ रिसाते “ इति। यथा-“जेहि सुभाव चितवहिं हितु जानी 
सो जानै जनु आड खुटानी ॥” (२६९। ३) यहां "उक्त विषया वस्तृत््रक्षा अलङ्कार' है। 

बृषभ कंध उर बाहु विसाला। चारु जनेउ* माल मृगछाला॥७॥ 


कटि मुनि बसन तून दुड बांधे । धनु सर कर कुठार कल कोधे ॥८॥ 

अर्थ-वैलके-से (ऊँचे ओर मांसल) कंधे हं, छाती चौड़ी ओर भुजाएं लम्बी ह (अर्थात्‌ आजानुबाहु 
है)। सुन्दर जनेऊ, माला ओर मृगखाला (पहने हए है) ॥ ७॥ कमरमें मुनिवस्त्र है, (उसीरमे) दो तरकश 
वोधे हए है। धनुष ओर वाण हाथमे हँ । सुन्दर कुठार (फरसा) सुन्दर कन्धेपर रै॥ ८॥ 

रिप्पणी-१९ "वृषभ कंथ उर“ ” इति। (क) कृवभ कंध” अर्थात्‌ पुष्ट (ऊँचे ओर मांसभरे हुए) 
है । उर विशाल (अर्थात्‌ वक्षःस्थल चौडा) है ओर बाहु विशाल अर्थात्‌ घुरनेतक लम्बी है। (ख) 
यहांतक तीन अङ्खोके सम्बन्ध लिखे ओर तीन अङ्ग केवल (अर्थात्‌ विना सम्बन्धके) लिखे। भाल 
केवल है, उसके साथ किसी अङ्गका सम्बन्ध नहीं हं । शीशके साथ जटाका सम्बन्ध है। वदनके साध 
किसी अङ्गका सम्बन्ध नहीं है भृकुटी ओर नयनका सम्बन्ध है, कन्थे ओर उरसे बाहुका सम्बन्ध है। 
कन्धेके समीप ही बाह है। ग्रन्थे उर ओर बाहुका सम्बन्ध बहुत मिलता है। यथा-“अरुन नयन उर वाहु 
विसाला।* (२०९। १) “छतज नयन उर बाहु विसाला।* (६। ५२। १) तथा यहां "कृषभ कंथ उर वाहु 
विसाला इसी प्रकार कन्थे ओर बाहुका भी सम्बन्ध मिलता है, यथा-"केहि कंथर बाहु बिसाला।( २१९। ५) 
कटिके साथ किसी (अङ्ग) का सम्बन्ध नहीं है । सर्वाङ्गं मिलकर शरीर एक ठै, इसीसे शरीरको केवल 
(विना सम्बन्धके) लिखा ।-एेसा वर्णन करनेका तात्पर्य यह है कि स्वरूपके वर्णन करनकौ अनेक 
रोतियांँ ह, उनममेसे एक रीति यह भी है। कोई अङ्ग किसी दूसरे अ्गके सम्ब धसे शोभित होता है 
ओर कोई अङ्ग केवल (अकेले ही, अपनेसं ही, विना किसको सहायताके) शोभित होता है। जो 
अङ्गं केवल कहे, वे केवल शोभित हँ ओर जिन अङ्गका मम्बन्ध कषा, वे सम्बन्धसे शोभित रै। 
(ग) “चारु” जनेऊ, माल ओर मृगछाला तीर्नोका विशेषण ह । वृषभ-कन्धपर कुठार ओर मृगछाला 
है, उरपर जनेऊ ओर माला हे, ओर बाहु धनुय-बाण है । [हनु° १। २९ मेँ चितकवरे (रुरु) मृगकौ 


“ जनेड करि--छ० । जनेड माल- ६६६१. १५०४, १०२१, १५६२ । 
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त्वेचाका धारण करना कहा है, यथा-' भस्मसिग्धपवित्रलाञ्छितमुरो धत्ते त्वचं रौरवीम्‌!" अतः “मृगछाला" 
से वही मृगचर्मंसमञ्ना चाहिये ।] 

रिष्यणी २ “कटि मुनि बसन ~ " इति। (क) मुनिवसन अर्थात्‌ वल्कलवस्त्र है, यथा-'बलकल वसनं 
जटिल तन स्यामा। जनु मुनि वेष कीन्ह रति कामा॥' [सीस जटा, ससि बदन सुहावा, चारु जनेड माल, 
गृगछाला।* ओर “कटि मुनि बसन ' इन शब्दसमुच्यर्योमे मुनिवेषका दिग्दर्शन हे । श्रीरामजीको मुनिवेषका 
नमूना प्रत्यक्ष दिखाया है (आगे उनको मुनिवेष धारण करना है।) मुनि, मृगछाला ओर मुनिवसनोंका 
आवश्यक साहचर्य बताकर लङ्काकाण्डमे वहां (सुवेल पर्वतकी ज्चाकोमे ) “मृगाला” शब्द आता है वहां 
उस ॒मृगचर्मके विषयमं क्लिष्ट कल्पनाओंकौ उत्पत्ति होनेका सम्भव मिरानेका प्रयत्न किया ह। 
(श्रीप्रज्ञानानन्दजी ) ] (ख) "तून दु बा" इति। दो तरकश वोधे कहकर सूचित किया कि परशुरामजी 
दाहिनं ओर वाये दोनों हासे धनुष धारण करते है, [दोनों हाथोँसे धनुष खीचना ओर वाणोका संग्रह 
एवं संधान करना जानते थे। दोनों हासे धनुष खीचने ओर वाण चलानेमें अभ्यस्त थे। जिधर प्रयोजन 
हुआ उधर ही चलाते। जव जिस हाथसे वाण चलाते थे उसके दूसरी ओरके तरकशसे बाण निकालते 
थे। जसे अजुन दोनों हासे वाणोंका संग्रह ओर संधान करते थे। दाहिने हाथसे तो प्रायः वाण चलाते 
ही थे, पर वाये हाधसे भी बाण-समूहोंका सन्धान करते थे, इसीसे उनको ' सव्यसाची ' कहा है --' निमित्तमात्रं 
भव सव्यसाचिन्‌।' (गीता ११। ३३) भाव यह कि दोनों हाथोसे युद्ध करनेम समर्थं सूचित किया] 
इसीसे दोनों ओर तरकश वोधे हें । अथवा, [दो धनुष है, एक अपना ओर एक विष्णुका, इसीसे 
दो तरकश भी हं । एकमे शाङ्ग बाण है ओर एक साधारण अपने कामके लिये हे। विष्णु-धनुप तो 
इनसे चढता ही न था। यही वैष्णव-धनुष ओर वाण परशुरामजीसे लेकर श्रीरामजीने चढ़ाया है; 
यथा-- इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य शरासनम्‌। शरं च प्रति जग्राह हस्ताह्लधुपराक्रमः॥' (वाल्मो० १। 
७६। ४) पं० रा० च° मिश्रजीका मत है कि एक तृण पिनाकीका ओर एक विष्णुका हं, विशेष २८४। 
७1 राम रमापति“ मं देखिये। हनु° १।२९ मे भी दो तरकश कहे है- चूडाचुम्बितकङ्कपत्रमभितस्तूणीहवयं 
पृष्ठतः । (ग)--*धनु सर कर कुठार कल का“ इति। परशुरामजी तीन शस्त्र धारण किये हुए है । इसीसे 
लक्ष्मणजीने इन्हीं तीनका नाम लिया है, यथा-- व्यर्थं थरहु थनु बान कुठारा! (२७३। ८) परंजहा 
वौर-रसयुक्त रूपका वर्णन है वहां ठेसा ही वर्णन करते ह; यथा- “जटा जुट दृढ़ बाधे माथे। सोहरिं 
सुमन बीच विच गाथे॥ अरुन नयन गारिद तनु स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा॥ कटितट परिकर 
कस्यो निष्गा। कर कोदंड कठिन सारंगा॥ सारंग कर सुदर निग सिलीमुखाकर कटि कस्यो। भुजदंड 
पीन मनोहरायत उर शरासुर पद लस्यो ॥" (इत्यादि। ६। ८५) [ “कुठार -यह परशु (फरसा) है जो 
इनका मुय आयुध ह । इसीसे इ्ोने सहस्रवाहुको भुजाएं काटी ओर पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया। धनुष- 
वाण दूरसे आघात करनेके लिवे रखते है ।] 

प० प९ प्र०--१ “गौर सरीर भूति भल भ्राजा" से "धनु सर कर कुटार कल काथ" तक परशुरामजीके 
शन्त ओर वौर वेषका सम्मिश्रण वर्णन किया है। वह भी मिश्रण पद्धतिसे- पटले तीन अर्ाली (“गैर 
सरीर” सं ^रिसाते * तक) शान्त वेषकी, फिर दो मुनिवेपकौ ओर अन्ते एक वौरवेषका वर्णन करती है। 

२--उपक्रम शान्त वेपसे ओर उपसंहार वीर वेषका करनेमे भाव यह है कि शान्त वेपका 
स्थगित होकर उत्तरोत्तर वीर वेपका ही कायं होगा। इसी भावे दोहमे भो शान्तका उद्येख प्रथम करक 
तवर वीरका करते द। 

३--ऊपर दो०. २६ में श्रीलक्ष्मणजोको वौर-रसमे दिखाया है ओर यद्य परशुरामजीमे भी वीर- 
रसको ही प्रधानता देख पड़ती है । दोनोंका मिलान करनेसे यह भाव प्रकर होता है किः दोनमिं अवश्य 
खूव॒खटकेगी; अव्र समीप भविष्यमं ही दोनोंकौ वरावरी होगी। यथा- “नां कि वरावरि करत अयाना। 
दानोंका मिलान- 
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लक्षमणजी वीर-~रसके परशुराम 
4 ८ ५/ | १ नयन रिस राते (अधिक क्रोध) 
भृकुटी कुटिल २ भरकुटी कुटिल (साप्य) 
चितवत सको ३ सहजहुं चितवत मनुं रिते 
( स्वभाव सकोयता-- "गै अकरुन कोही") 
मत्त गजगन "चोप ४ रसि वस कटुक अरुन होड आवा 


दोऽ-सांत * बेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप। 
धरि मुनि तनु जनु बीररसु आयउ जहं सब भूप॥ २६८ ॥ 

अर्थ--वेष (तो) शान्त है (पर) करनी कठिन है। स्वरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता। (ेसा 
जान पड़ता हे) मानो (साक्षात्‌) वीररस मुनि-शरीर धारण करके वहाँ आया है जहाँ सव राजा हैं ॥ २६८॥ 

श्रलमगोडाजी-१ श्रीतुलसीदासजी बड़े ही सुन्दर आलोचक भी ह । क्या परशुरामजीके वेषकी आलोचना 
दोहेसे वकर हो सकती है ? २--इस प्रसङ्गपर " मानस-पीयूष" का शीर्पक “परशुरामका रोष ओर पजय” 
महाकाव्यकलाके सम्बन्धसे बड़ा ही सुन्दर है, पर वही वात वि० सा० रा० के "हास्यरस! में यों कही 
गयी है-*अब श्रीवास्तवजीके सूत्रका एक उदाहरण ओर देखिये। ओर फिर लुप्त यह है कि अव परशुरामजीसे 
उसी तरह ' कुकु बुलायी जायगी, जैसे उनके आनेपर राजाओसे वुलायी गयी थी ।' ३-महाकाव्यकलाके 
दृष्टिकोणसे विद्वानोकि जो विचार “मानस-पीयुष' मेँ दिये गये है, उनके सामने कुछ लिखना सूर्यको चिराग 
दिखाना होगा। हाँ, मै अपने नोर्ोद्राय हास्यरस ओर नारकीयकलापर अधिक प्रकाश डालनेकी चेष्टा करूगा। 

रिप्पणी-१ (क) “सात वेवु ' इति। जटा, विभूति, त्रिपुण्ड, माला, मृगछाला, मुनिवस्त्र- यह शान्तरसका 
वेष है । ऊपर चौ० ५ टि० १ (ग) में विशेष लिखा जा चुका ह । ['शान्त' के साथ ' वेष" शब्द जोड़कर 
वताया कि परशुरामजी अव केवल वेषधारी मुनि थे। (प्र° स्वामी) ] (ख) “करनी कठिन” उति। तरकश, 
धनुष-वाण ओर कुठार धारण करना यह वीररसकी करनी है। यह करनी कठिन है, अर्थात्‌ इससे अनेकों 
जीवोका वध होता है! (परशुरामजीके कार्य कठोर हैं । उन्होने इक्षौस वार पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया था। 
यह आगे वे स्वयं कहेंगे!) (ग) “वरनि न जाइ सरूप-शान्तरस मृदु है ओर वीररस कठोर रहै। यहाँ 
परशुरामजीमे दोनों हे, इसीसे स्वरूपका वर्णन नहीं करते बनता अर्थात्‌ न कठोर कहते बने ओर न कोमल 
ही। (घ) “धरि मुनि तनु जनु वीररसु" इति।- शान्त वेष करना मुनितन धारण करना है । शस्त्र धारण करना 
वीररस हं । वररसने मुनितन धारण किया, यह कहकर सृचित्त किया करि अव राजा लोग न मारे जायेंगे, 
क्योकि मुनि हिंसा नहीं करते। वीररस मुनितन धरकर आया, क्योकि वीरके चरणोपर वीर नहीं गिरते, 
मुनिके चरणोंपर पडते ह । इसीसे वीररस मुनिवेष धारण करके आया जिस्म सब राजा हमारा आदर 
करे, हमारे चरणोंपर मस्तक नवावें। [पूर्व श्रीरामजीको चीररसकौ मूर्तिं कह आयं ठै, यथा--"देखहिं 
रूप महा रनधीरा। मनहु वीररस थरे सरीरा॥” (२४। १। ५) वे क्षत्नियवेषमे वीररसको मूर्ति द॑ ओर 
परशुराम मुनितनमे वीररसकौ मूर्तिं है । वीररस मुनिवेयसे आया ह इसीसे श्रीराम -लक्ष्मणजी इनको प्रणाम 





^“ संत" रा० ब्रा० दा०, ना० प्र, को० रा०।साधु-१७०४। सांत १६६१, १७२१. १५६२, छ० ।' साति" पाठ ही समीचीन 
है। इसका समर्थन * धरि मुनि तनु..." मे भी होता है ओर प्र रा० ना मे । नोट १ मे देखिये । वीररस ' क सम्बन्धसे " सात" 
पाट उत्तम ‡ । संत वेष कोई निशित नहीं गृहस्थो, वानप्रस्थमे भी संत होते हं । कुवेशमं भी संत होते है । यति, वैरागी, वैष्णव, 
रव सवम संत होते है, सबके यैष एकसे नी होते। इसीमे मानसे कविने सन्तके वेपका उद्धे भी कदी नहीं किया। केवल 
उनके लक्षण बताये हं । अमुक- अमुक लक्षण जिसमे हो वही संत है । वथा--' ए मव लच्छन चमर्हि जाम्‌ उर । जाने तात्‌ संत 
संतत फुर ॥° (3) ८ ) विभोपण राश्चम भे पर संत धे. यधा--' नुम सिरे संन प्रिय मोर ।' अतः ˆ सात" याट्‌ दरी उनम दै । 
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करेगे, नहीं तो न करते जैसा अगले वाक्योसे स्पष्ट है। यथा-- “जौ हम निदरहिं विप्र वदि सत्य सुनहु 
भृगुनाथ। तौ अस को जग सुभदु जेहि भय बस नावहिं माथ ॥' (२८३) "जो तुम्ह ओतेहु मुनि कौ नाद! 
षद रज तिर सिसु धरत गोता ॥' (२८१। ३) इत्यादि।] (ङ)-“बीररसु आयञउ जह सव भूष” इति। वीररसका 
शरीर धरकर राजाओंके समाजमें आना इससे कहा कि राजालोग सव वीर हँ । (यहाँ समस्त वीर श्ग्रिय 
आदि राजा एकत्र हं, यथा- "दीष दीपके भूपति नाना। आर्‌ सुनि हम जो षनु ठाना॥ देव दनुज धरि 
मनुज सरीरा। विपुल बीर आए रनधीरा॥* (१। २५९१) वीरोका ही समाज है, वीरसमाजमें वीरकी शोभा 
है, वहां वीर ही जाता है। अतः ' वीररस" का यहाँ आना कहा।) 
प० प° प्र०--१  वीररस' को “करनी कठिन” के `साथ जोडनेसे भाव यह होता है कि वीरोको 
कठिन करनी करनी पडतो हे, चाहे वे मुनि ही क्यों न हों। मुनिवेषमे वीर करनीसे उस वेपकी विडम्बना 
होती है, वैसे ही यहाँ भी होगी। शान्त ओर वीररस परस्पर विरोधी होनेपर भी यहाँ एकत्र हो गये 
है, यह दिखाकर जनाया कि स्वभाव वदल गया है। फिर क्या कहना! सहज अवल अबला जव प्रबल 
होती है तव क्या होता है, कैसा होता है, ओर क्या असम्भव है! एक सुविचारके सिवा दूसरा कुछ 
भी असम्भव नहीं !! “का न करै अबला प्रबल?" २- "वरनि न जाड सरूप इसमे सात्विक भावका उद्रेक 
नहीं है। यह भयानक रसका परिपोयक है जैसा आगेकी अर्धालीसे स्पष्ट ह। 
नोट-९ प्रसन्नराघव नाटके भी इसी भावका श्लोक यह -" लक्ष्मणः ( सकौतुकम्‌ )। मौवी धनुस्तनुरिवं 
च विभति मौञ्जीं बाणाः कुशाश्च विलसन्ति करे सितायाः। धारोरू्चलः परशुरेष कमण्डलुश्च तदवीरशान्तरसयोः 
किमयं विकारः॥' (४। १५) --लक्षमणजी आश्चर्यान्वित होकर कह रह है-यह कौन है जो धनुपको प्रत्या 
ओर मूँंजकी मेखला एेसे शरीरपर धारण किये हए है। इसके एक हाथमे तीखे-चोखे वाण ओर कुश 
हं ओर दूसरे हाथमे उज्ज्ल धारवाला परशु ओर कमण्डलु हे। अतः क्या यह शान्त ओर वीररस सम्मिलित 
कोई नया रूप तो नहीं है? 
नौट--२ वौररस शरीरधारी नहीं होता। यह कविकौ .कल्पनामात्र है । यहाँ “ अनुक्तविपयावस्तूे् 
अलंकार" है। 
देखत भृगुपति वेषु कराला । उठे सकल भय विकल भुआला॥ ९॥ 
पितु समेत कहि कहि * निज नामा । लगे करन सव दंड ॒प्रनामा॥ २॥ 
अर्थ परशुरामजीका भयंकर वेष देखते हौ भयसे विकल सभी राजा उठ खडे हए॥ १॥ पितासहित 
अपना नाम कह-कहकर सव दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे॥ २॥ 
नोट--१ राजाओंको ' सारी तीसमारखानी हवा हो गयो ' यह यहाँ भौ लागू है। देखिये, कैसौ “विलेवा 
दण्डवत” कर रहे है । (लमगोडाजी ) 
,_ रिप्यणी--१ (क) "देखि महीप सकल सकुचाने। वाज पट जनु लवा लुकाने॥' (२६८। ४) पर परग 
छाड़ा था। बीचमें परशुरामजीका स्वरूप वर्णन करने लगे थे। अव फिर वहीसे प्रसद्भः उटाते है- "देखत 
वेषु कराला।* देखकर सव सकुचा गये, सव विकल हुए ओर सव उठे, इससे दोनों जगह “सकल” पद दते 
ह-- देखि महीप सकल सकुचाने" ओर “उठे सकल भय बिकल।* (ख) ‹ वेवु कराला" का भाव कि स्वरूप 
सुन्दर है पर वेष कराल है । शस्त्रास्त्र, फरसा ओर धनुप-वाण धारण -किये हुए है, यही " करालता" हं । यहं 
शंका होती है कि वेष तो “शान्त' है तव “कराल ' कैसे हआ ? इसका समाधान यह है कि परशुरामजीका 
करनी वीररसकौ ह, कठिन करनीके संमोगसे वेष भी कराल लगता है । अर्थात्‌ वोर वेषके साथ शान्त वप 
भयावन हो गया। (ग) --“उठे सकल“ इति। प्रथम बहुत खड़वड्‌ (खलवली) मचाये हए थे। परशुरामजीको 
आते देख दुबक गये थे, अव पुनः उदटे। राजाओंका उठना दो बार कहा गया। एक तो “उदि उठि 


* निज निज कहि-१७०४। कहि कहि निज नामा- प्रायः अन्य सबोम। 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 6810011 


न 1 भा 9 ज यन का = 9 


क 1 1 1 


दोहा २६९ ८ १-२) ># श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ५८७ बालकाण्ड 


~~ ~~ ~ यि 


त ` (२६६। २) मे, दूस यहां “उठे सकल।* इससे पाया गया कि धर्मात्मा राजाओकि धिकारने ओर 
नेसे वैद गये थे, परशुरामजीके आनेपर पुनः उदे। अथवा, प्रथम उठे थे पर परशुरामजीको आते देख यै 
गये थे, द उतारने लगे थे ओर अव उनके आ जनेपर पुनः उठे। (कवचादि फक) उठकर खड हो 
गये, क्योकि यदि न उठते तो समज्ञा जाता कि इनको अपने क्षत्रियत्वका वड़ा गर्वं है। भारी अपराधी समञ्जकर 
परशुरामजी अवश्य वध कर डालँगे-यह विचारकर सव उठे। (उठनेका कारण “भय' आगे देते ही है- "उवे 
सकल भय विकल“ )-(घ) “भवय विकल “विकल होनेका भाव कि यदि निरपराध होते तो चाहे बच भी 
जाते पर हम सव अस्त्र-शस्त्र लिये हुए है । यह क्षत्रियपना देखकर अवश्य हमारा वध करेगे यह सोचकर विकल 
ह। (अस्त्र-शस्त्र तो छिपा दिये है, फिर भी वे रङ्गभूमिं मञ्चके नीचे या इधर-उधर पड़ होगे, सम्भव है कि 
दृष्टि पड़ जाय । परंतु भयका मुख्य कारण उनका करल वेष ओर "विश्चविदित क्षत्रिय कुल ग्रोही “विरद है । इसीसे 
भय हुआ ओर भय होनेसे व्याकुलता हुई ।) आदिमे "देखत भृगुपति" देकर सूचित करते है कि परशुरामजीका तो 
नाममात्र सुननेसे क्षत्रियोको भय होता है ओर यहौँ तो वे करालवेषसे सामने ही उपस्थित ह अतः करालवेष देखकर 
इतने भयभीत हो गये कि व्याकुल ह। (प्राणोके लाले पड़ है।) सुननेसे देखनेमे विशेय भय होता ही है। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--धनुप न टूटनेपर भी जो राजा लोग आशा लगाये अपने-अपने समाजमें 
यैठे हुए थे, राजा जनकके कहनेपर भी कि तजहु आस निज निज गृह जाहू। लिखा न विधि वदेहि बिवाहू॥ " 
उठे नही, सरकारके धनुष तोड़ने ओर जयमाल प्रात करनेपर भी विप्र उपस्थित करनेके लिये यैठे-वैटे 
"लेह छड़ाय सीय” “धरि बांधहु नृपबालक दोअ” इत्यादि उत्तेजक वचन बोल रहे थे, भृगुपतिका कराल 
वेष देखकर उठ खड़े हुए। भयका संचार ही इनके उठनेका कारण हआ, नहीं तो तपोमूर्तिं विश्वामिव्रजीके 
आनेपर भी ये खड्‌ नहीं हए थे। 

शङ्का हो सकती है कि पहिले “सात येयु करनी कठिन ' कह आये हं, यहाँ “करल वेष ' क्यों कहते 
हं ? यहाँ मर्म यह है कि परशुरामजी सदा शान्तवेपमे रहते है, क्रुद्ध होनेपर संग्रामके समय भी मुनिवेषका 
परित्याग नहीं करते, केवल संग्रामोपयोगी अस््र-शस्त्र धारण कर लेते ह । अतः उस समय उनके वैपमें 
शान्ति ओर करालता दोनों दिखायी पडती है। इक्षीस वार पृथ्वीके निःक्षत्र करनेवालेका आगमन हौ राजा 
लोगोके लिये महाभयका कारण है, कि पुनः आज तो वेषमे करालता भी टै, अतः भयसे विकल हो 
उठ मानो मृत्यु ही उपस्थित हो गयी, समञ्ञा कि वाईसवीं वार निःक्षत्र करनेका इन्हें भला अवसर प्रा 
हो गया, सव राजा इन्हें इकटरे ही मिल गये। अतः भयसे विकल होकर उठना कहा। 

रिष्पणी-२ “पितु समेत कहि कहि निज नामा” इति। पितासमेत नाम लेनेका भाव कि-(क) यह प्रणाम 
करनेको रीति है, यथा-'जोरि पाति प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीद निज नामू॥” (५३। ७) देखिये । 
[इस परिपारीका अवरेप वर्तमान समयमे श्रीरमेश्वरकी तरफ देखनेमे आता हे। (प० प० प्र०) महाराष्ट. सौराष्र 
आदिमे पुत्रके नामके साथ पिताका भी नाम जुड़ा रहता है, यह भी उसी परम्मराका पोषक है। इस प्रान्तं 
भी पुराने लोगोसे परिचय देनेमे अब भी यह रीति वरती जाती है] (ख) इसके अभ्यन्तर भीतरी अभिप्राय 
यह है कि बहुत-से क्षत्रिय परशुरामजीके सेवक हँ, इसीसे पित्ाका नाम लेते ह कि आपने हमारे पितापर 
भो दया की थी, उनको दीन जानकर छोड दिया था, मैं उर्हीका पुत्र हः मुञ्ञपर भी दया-दृष्टि बनी रहे] 

नोट--१ (क) “पितु समेत - पं० रा० च० मिश्रजी कहते है कि जव परशुरामजीने कषत्रियवंश नष्ट कर्‌ डाला 
तब ऋषि्योने वंश प्रवृत्त किया। राजा भयके मारे उन्हीं ऋषियोका नाम ल-लकर प्रणाम कएने लगे । (ख) “कहि 
कहि” से यह भी सृचित होता है कि भसे व्याकुल हनेके कारण वारंवार पितासमेत अपना नाम कह रहे है । 

रिप्यणी--३ “लगे करन सव दंड प्रनामा " इति। (क) “लगे करन” कहकर जनाया कि सव राजानि 
एक साथ प्रणाम नहीं किया। सव एक साथ कर भी न सकते थ, क्योकि राजा बहुत थे, जितने 
राजाओंको अवकाश मिला उतने प्रणाम किया। ञव वे प्रणाम करके उठे तव ओरोंको अवकाश 
मिला। "लगे करन” से प्रणाममे विलम्ब दिखाते ह। सवने एक साथ प्रणाम क्रिया होता तो *किया' 
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एेसा लिखते। (ख) "सकब ' दण्ड प्रणाम करने लगे, इस कथनसे जनाया कि प्रथम एकन साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया । ठस एकके करनेसे सभीको साष्टाङ्ग प्रणाम करना पड़ा। यदि पीछेवाले साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाप 
न करते ता समज्ञा जाता कि इनको वड़ा अभिमान ह । (ग) “दंड प्रनामा ' इति। “दंड” शब्द्‌ देकर साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ प्रणाम सूचित किया। साष्टाङ्ग प्रणाम किया अर्थात्‌ दण्डाकार चरणोपर पड़ गये।) चर्णोपर पड 
जानेसे वध न करेगे, इस भावसे सवने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कौ, वयोकि धर्मशास्त्रे लिखा है कि प्रपत्रको 
वध न करना चाहिये। आभ्यन्तरिक अभिप्राय तो यही है कि प्राण वचानेके लिये साष्टाङ्ग प्रणाम करते 
ह, पर ऊपरसे यह भी दिखाते हँ कि हम सव ब्रह्मण्य है, ब्राह्मणोंको सदा पूजते- मानते हें । (घ) "दंड 
प्रनामा ` कहनसं यह भी जना दिया कि सवने निरायुधं होकर प्रणाम किया, क्योकि बडेको निरायुध होकर 
(अस्त्र-शस्तर उतारकर रखके) प्रणाम करना चाहिये, यथा- "बामदेव वसिष्ठ मुनिनायक । देखे प्रभु महि 
धरि थनु सायक ॥ धाइ धरे गुर चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पुलक तनोरुह॥' (७। ५) (ङ) अपना 
नाम कहकर प्रणाम करनेसे प्रणामके आठों अङ्ग पूर्णं हो गये। यथा दोर्भ्यां पद्धयां च जानुभ्यामुरसा 
शिरसा दृशा । मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः।' [ आहिकसु० पृष्ट १४४ पूजा-प्रसङ्गमें श्लोक 
इस प्रकार ह-- उरसा शिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा। पद्धयां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ॥']; 
तात्पयं किं प्रणाम 4 अ मन, वचन ओर कर्म तीनों लगाये हैं । मनसे तो प्रणाम प्राण वचानेके लिये 
ठ, मुखत पितासमत नाम॒ कहते हँ ओर कमं (तन) से चरणोपर पड़े है। 

जेहि सुभाय * चितवहिं हितु जानी । सो जानै जनु आइ † खुटानी ॥ ३॥ 

जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोला प्रनामु करावा॥४॥ 


आष दीन्हि सखीं हरषानीं । निज समाज लै गड सयानीं ॥ ५॥ 
रब्दाथ-- आइ' (आयु) जीवन-काल उप्र, जिदगी । ' खुटानी '-खोरी | 
< { । - पड़ गयी, गयी, समाप 
हो गयी, कम हो गयी। ६ । व 
ह 9 स्वाभाविक हौ हित जानकर देखते है, वह एेसा समञ्चता है (उसे एेसा जान पडता 
व ८.4 १ आयु खोटी पड़ गयी वा चुक गयी॥ ३॥ फिर जनकजीने आकर सिर नवाया ओर 
¦ लाक प्रणाम कराया ॥ ४॥ (परणशुरामजीने) आशीर्वाद दिया। सखियाँ ी 
स गया॥ सियो प्रसन्न हई । (फिर) सयानी 
उनक्रो अपने समाजमें ले गयीं ॥ ५॥ अ 
रिष्पणी = ~~~ $ चितवहिं (1, इति | जेहि ~ थ 
म १ ९ सुभाय 0 इति। (क) ^ जेहि चितवहिं” से जनाया किं राजाओंके साष्टाङ्ग 
र व व किसाका भी आशीर्वाद नहीं दे रहे ह, केवल उनकी ओर देख देते है; सो भो सवक 
ओर नहीं देखते, कवल उसाक। आर दृष्टि डाल देते हँ जिसको "हित" जानते हं । ( ख) “सुभाय चितवहिं 
हतु जानी" इति। भाव कि जव राजा चररणोपर पड़ते ह तव्र स्वभावसे हित जानकर “चितवते” (उसकी 
न दख दते) दै। तात्सवं कि वै राजाओंको कभी हित जानकर नही “ चितवते" पर चरणोंपर पड़नेसे 
` आकर उनका आर दखा। हित जानकर देखते ह अर्थात्‌ मारके लिये नहीं देखते किंतु कृपादृष्टि 
दाल हे दै। श देते है. आशीर्वाद नहीं देते क्योकि राजाओंसे वैर मानते हं। (ग) “सो जाँ जतु 
आङ़ खुटानी !" उति। हित जानकर देखते है, मारनेके लिये नही, तव वह यह कैसे समञ्च लेता ह कि 
मार्‌ प्रा्णोपर आ बनी, आनु चकर गयी, हमं मारनेके लिये ही हमारी ओर उन्होने दृष्टि डाली ह ? व्रात 
यह हे कि परगुरामजीने सवका आर्‌ नहा देखा, किसी-किसोकी ही ओर दृष्टिपात किया है, इसीसे जिसकी 
आर व ठत ६ उसको या भ्रन होता है कि मेरे मारनेके लिये ही मुञ्जं देख रहे हैं । पुनः हित चितवन 
अहित ज पड्नका व्रण यद भा ट क्रि परशुरामजीकी स्वाभाविक चितवन भी क्रोध-सुचक ही होती 
है. यथा--भ्रकुदी कुटिल नयन ग्मि राते। सह जहु चितवत मनुं रिसाते॥' (२६८ ६) 1 ८11 सव राजा 


" सुनाय्-- १५५८४11 -लय- स७ र~ । इग" 5 गोदजी 
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सुन चुके हँ कि परशुरामजी पृथ्वीको निःक्षत्रिय कर देनेकौ प्रतिज्ञा कर चुके टै, इससे अपने ऊपर उनकी 
ष्टि पड़ी देखकर अपनी आयु पूर्ण हुई जानते है। (घ) यहा असिद्ध विषया वस्ृदोक्षा अलंकार हे। (वीर) 
टिष्यणी-- २*जनक बहोरि आध सिरु नावा।-" इति। (क) सव राजाओकि पौ श्रीजनकजीके आने 
आर प्रणाम करका भाव कि सव राजा तो भयसे व्याकुल है, इसीसे वे तुरत आ-आकर चरणोमें गिरने 
लगे, इसी कारण जनकजीको अवकाश न मिला, पीठे अवकाश मिला तव आकर प्रणाम किया। [ आड्‌" 
म यह भी भाव हं कि “जं सव भूय" थे वहां ये न थे। (व्यापक) ] (ख) “सिर नवा” इति। सव 
राजाआका ` दण्ड प्रणाम" करना कहा गया ओर `जनकमहाराजका केवल * सिर' नवाना का। यह भेद 
साभिप्राय हे। इससे सूचित करते हँ कि सव राजाओंकी तरह जनकजीको भय नही है (इनको भय नी 
है क्योकि ये जानी है) । (ग) सव राजाओनि अपने-अपने पितताका नाम लेकर प्रणाम किया पर राजा जनके 
सम्बन्धे न तो पिताका नाम लेना कहा गया ओर न अपना ही। इससे सूचित हुआ कि पितासहित अपना 
नाम तव लिया जाता है जव चिन्हारी अर्थात्‌ पहलेसे जान-पहचान वा परिचय न हो, परहचनवानेके लिये 
पिताका नाम लिया जाता है। परशुरामजी श्रीजनकजीको (ओर उनके पुरखों देवरातजी आदिक) अच्छी तरह 
जानते हं। (शिवजीका पिनाक जो तोडा गया उसकी कथाम इसकी चर्चा आयी हं। वाल्मी० १ । ७५। 
मे परशुरामजीने श्रीरामजीसे स्वयं कहा है- "अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः सर्पिगणास्तदा। धन रुद्रस्तु संक्रुद्धो 
विदेहेषु महायशाः ॥ २०॥ देवरातस्य राजर्ेर्ददौ हस्ते ससायकम्‌!" अर्थात्‌ “ ऋषियोंसहित देवताओने विष्णुके 
धनुको अधिक पराक्रमी समज्ञा। इसपर महादेवजीने करुद्ध होकर अपना धनुष विदेह देशके महायशस्वौ 
राजर्षि देवरातके हाथमे वाणसहित दे दिया।' ओर श्रीजनकमहाराजको भी जानते ही ह । जैसा उनके 
वचनोसे स्पष्ट हं- “कट जड़ जनक धनुय क तोरा” इससे पिताका अथवा अपना नाम भी वतानेका 
कोई प्रयोजन नहीं है। (घ) "सीय बोला प्रनामु करावा" इति। वुलाया क्योकि वे रानि्योके पास 
थी, यथा- "कोलाहल सुनि सीय सकानी। सखी लवाड़ गहड़ जहं रानी।' (२६७ । ५) वहासि बरुलाकर 
प्रणाम कराया। अर्थात्‌ श्रोपरशुरामजीके चरणोपर मेल दिया, जसे विश्वामित्रजीने “पद सयेज मेले दोज भाईु।" 
सीताजीको प्रणाम कराने भाव यह है कि इन्हीकरि लिये धनुप दृटा, यह अपराध क्षमा करं ओर आशीर्वाद 
दे। आसिप देनेके वाद फिर शाप न दगे। (विवाह हुआ ह। विवाहके पथात्‌ देवी, देवता, संतोंका आशीर्वाद 
लिया जाता ही है)। [इसमे विदेहरजकी दृरदृषट, नीति-निपुणता ओर प्रसंगवधान इत्यादि गुणोका प्राकर 
हाता है। परशुरामजीका कराल स्वरूप देखनेसे वे जान गये थे कि आगे क्या होगा। उस भावौ संकटे 
छटक लिये वे सरल, सुगम ओर हितकारी युक्रिका अवलम्ब कर रहे ह । कारण कि प्रणाम करनेपर शुभाशीर्वाद 
ता मिलेगा ही। न दं तो उनकी तप्यं भङ्ग हो जायगी, यह वे बरात्रर जानते थे। ओर उस कालमें 
मनियोका आशीर्वाद मिथ्या नहीं होता था।--देवि न हो मुधा मुत भावा!" (२। २८५) ओर अन्तम हुआ 
भो एेसा ही (प०्प्प्र०)] (ङ) परशुरामजीने जनकजीको भी प्रणाम करते समय आशोर्वाद न दिया, जैसे 
ओर राजा्ओंको भी न दिया था, इससे जनाया कि उनका प्रेम किसी राजामें नष है । इनके लिये जैसे 
सव राजा, वैसे ही श्रीजनकजी भी। ‰ क 
रिप्पणी-३ “आसिव दीहि सखी हरवानी। - " इति। (क) परशुरामजीने किमी राजाको आशीर्वाद 
न दिया, पर श्रीजानकीजीको ओर श्राराम-लक्ष्षणजीको आशोर्वाद दिया, यह क्यों ? इसमे केवल श्रीरामजीकौ 
प्रणा ही प्रधान हे, यथा- “सुनु खगेस नहिं कषु रिषि दृषन। उर प्रक रघुयंस् विभूषन।" (७। ११३) 
थवा, रूप देखकर मग्र हो गये, इससे प्रसन्न टोकर आशीर्वाद दिया। ( ख) “सखी हरवा ˆ इति। यं 
हानका कारण यह है करि आसिय मिलनेकौ आशा न धी, विन्तु शापका भय धा। आशीर्वाद पानेमे दर 
आ, इसमे ज्ात होता हे कि श्रौजानकौजौकौ अत्यन्त अनुकृल आशीर्वाद दिया गया, जम कि ' सौभाग्यवती 
सावित्रो भव ' इत्यादि, इसमे मखियाँ हित हृदं कि अव श्रौरामजौको कु भय नदा है (इसमे श्रीमीताजी 


जर्‌ श्रोरामजो दोनोका कल्याण निशत हआ। प्र संर) 1 (ग)- "निज समाज लँ गर मयान ' इति। 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष ५९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा २६९ (६-८) 
-------- ~~~ ~ 


ले जानेके कारण ये है कि एक तो परशुरामजौके आनेसे सभी खड़े हँ जिससे वहाँ बड़ी भीड है, 
उस समाजमें (राजाओंको भीमे) खड़े रहना उचित न समज्ञा, अतः निज समाजमें लिवा ले गयी। 
दूसरे आशीर्वाद मिल ही चुका, अव वहाँ ठहरनेका काम ही क्या ? तीसरे, यह सोचकर ले गयं 
कि आशीर्वाद तो दे दिवा है, आगे धनुष टूटा हुआ (पड़ा देखकर) सुनकर क्रोध करेगे, नजरके 
सामने रहनेसे आगे न जाने क्या कह दे, कहीं इन्हीको धनुर्भगका प्रधान कारण समञ्ञ कोप न करैः 
अतः ले गयीं । समय ओर समाजको पहचाना, अतः “सयानी" विशेषण दिया। 


विश्चामिलु मिले पुनि* आई । पद सरोज मेले दोड भाई॥ ६॥ 
राम लषनु दसरथ के ढोटा 1 दीद्हि† असीस देखि भल जोटा॥७॥ 


रामहि चितडइ रहे थकि ‡ लोचन । रूप अपार मार मद-मोचन।॥ ८॥ 
अर्थ-फिर विश्वामित्रजी आकर मिले ओर परशुरामजीके चरण-कमलोमे दोनों भाइयोंको डाल दिया 
अर्थात्‌ प्रणाम कराया ॥ ६॥ (ओर वताया कि ये) राम ओर लक्ष्मण दशरथजीके पुत्र हं । (परशुरामजीने) 
भली जोडी देखकर आशीर्वाद दिया॥ ७॥ कामदेवके मदको छुानेवाले अपार रूपवाले श्रीरामजीको देखकर 
(उनके) नेत्र स्थिर हो गये। अर्थात्‌ पलकोंका पड्ना वंद हो गया॥ ८॥ 
रिणणी-१९"विधापिद्नु पिले पुनि आर्ह। ' (क) “युनि ' अर्थात्‌ श्रीजनकजीके पश्चात्‌ जब श्रीजानकीजीको 
आशीर्वाद मिल गया ओर सखियां उनको लिवा ले गयी, तव । (ख) विश्वामित्रजीका आकर मिलना कहा, 
क्योकि परणुरामजीका ओर इनका नाता है। इनकी वहिन कौशिकीजी महिं ऋचीकजीको व्याही थी। 
ऋचीकजीके पुत्र जमदग्निजी थे ओर जमदग्निजीके पुत्र परशुरामजी हं । इस प्रकार परशुरामजी विश्वामित्रजीकों 
वहिनके नाती (पोत्र) हं। इसे परशुरामजीको प्रणाम करना नहो लिखा गया, किंतु उनसे मिलना (गले 
लगकर भट करना) कहा गया। [ दूसरे, अव ये क्षत्रिय नहीं है, अव तो ये ब्रहि है, ब्राह्मण है । अतः 
मिलना कहा। परशुरामजी कौशिकजीके भानजेके पुत्र हँ ओर ब्रह्मि है, इस नातेसे उनको चाहिये था 
कि विश्वामित्रजीको प्रणाम करते, पर अभिमानवश उन्होने कर्तव्यका पालन न किया, मुनि ही उनसे आकर 
मिले, क्योकि दोनों राजकुमारोको आशीर्वाद दिलाना है। (प्र० सं०) अथवा इस समय धनुर्भगके कारण 
क्रोधमे भरे होनेसे परशुरामजीने प्रणाम न किया। विशवामित्रज इस समय दशरथजीके स्थानपर हं, इसे 
भी इनका स्वयं जाकर मिलना उचित हौ ह ।] (ग) “पद सरोज मेले दो भाई इति। श्रोराम-लक््मणजीका 
परशुरामजीके चरणोमे भाव है, इसोसे चरणोंकी बड़ाई करते है। (दोनों ब्रह्ण्य हे । ब्राह्मणके चरणों 
प्रणाम करते ह । इनके चरणों प्रणाम किया हे, इसोसे कवि परशुरामजोके चरणोको कमल विशेषण देते 
ह) दोनों भाई अभी लड़के हैँ, इससे विशरामित्रजीका उनको चरणे मेलना' कहा, यथा- “पुनि चरनहि 
मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह विसारी॥" (२०७। ५) (घ) विश्वामित्रजी समय ( सुअवसर) के जानकार 
ह, इसीसे उन्होने राजाओके साथ श्रीराम-लक्ष्मणजीसे प्रणाम नहीं कराया। जव जनकमहाराजने अपनी पुत्रीकी 
बुलाकर्‌ प्रणाम कराया ओर परशुरामजीने आशीर्वाद क्या, (ग्रथम-प्रथम श्रीजानकीजीको ही आशीर्वाद मिला। 
अतएव मुनि इसे शुभ अवसर जानकर) उसी समय दोनों भाइयोंको लेकर मिलने आये ओर प्रणाम करय 
क्रि हमारे लड्कोको भी इसी प्रकार आशीर्वाद दे दं। (उधर जनकजो पिता, इधर विशामित्रजी 
स्थानपर। वथा--'तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ! [इसमे यह दिखानेका भाव है कि विश्वामित्र-जैसे 
महामुनि प्रतिसृष्टिक्तां इनके पालक हैँ। (प०पप्र०)] = 
टिप्णी--२ “राम लपतु दसरथ के ढोटा।-- ' इति। (क) परशुरामजी श्रीराम -लक््मणजीको नही 
जानते, इससे विश्वामित्रजी पितासमेत दोनों भाइयोंका नाम वताते है । पूवं जो “पितु समेत कहि कहि 
तिज नामा” कहा था उसका अथं यहाँ स्पष्ट करते हँ कि प्रथम अपना नाम लेते है पीछे पिताकाः 
[~~~ ~~~] ~ "~ 








“ तव--१७०४। † देखि असीस दीन्ह-१७०४, को० रा०। ‡ भरि १०७०४। 
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जैसे विश्वामित्रजीने लिया हं। (ख) “दीन्हि असीस देखि भल जोटा” इति। “भल जोट" अर्थात्‌ सुन्दर 
जोड़ी देखकर आशीर्वाद देनेका भाव कि मुनिने कहा था कि ये राजा दशरथजीके पुत्र है, परंतु परशुरामजीने 
इनक। दशरथपुत्र जानकर आशोर्वाद नहीं दिया, (राजाओके तो वे वैरी ही है तव राजकुमारोको वे 
आशीर्वाद क्यों देन लगे, किसी राजाको नहीं दिया।) कितु सुन्दर जोडी देखकर । अर्थात्‌ सुन्दर जोड़ीको 
देखकर मुग्ध हो गये, रूपपर मोहित हो गये, इससे आशोरवाद दिया। पुनः सुन्दर “जोडी देखकर आशीर्वाद 
दिया, ' इस कथनसे सूचित किया कि यही आशीर्वाद दिया कि "दोनों भादयोकी जोडी बनी रहे, दोनों 
भाई चिरजीवी हों ।' 

दिप्पणी-३ "रामह चित रहे थकि लोचन - "इति। (क) ऊ प्रथम जोडीकी सुन्दरता देखकर आशीर्वाद 
दिया। अब केवल श्रीरामजीको देखकर नेत्र थकके रह गये। (स्थगित व स्तम्भित हो गये)! कारण कि 
श्रीरामजी सव भाइ्योसे अधिक सुन्दर ह, यथा-- "चारिउ सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर 
गरमा ॥' (१९८ । ६) (स्थगित हो रहनेका कारण अगले चरणमें बतति है )। (ख) “रय अयार मार मद- 
मोचन “इति । रूप अपार है, अर्थात्‌ उसका पारावार नहीं है-' पारावारः सरित्पतिः ' इति (अमरकोश) । अपार 
कहकर उसे “छवि समुद्र “ जनाया, यथा- “छवि समुद्र हरि रूप विलोकी। एकटक रहे नयन पटः 
रोकी।* (१४७। ५) रूप अपार है, इसीसे लोचन थककर रह गये, उसका पार न पा सके, यथा-“थके 
नयन रबुपति छवि देखे। पलकल्हिहू यरिहरी निमेये।" (२३२ । ५) “सील सुधा के अगार, सुषुमा के पारावार 
पावत न पैरि णार यैरि पैरि थाके है। लोचन ललकि लागे, मन अतति अनुरागे, एक रसरूप चित सकल 
सभा के हैँ॥* (गीतावली १। ६२। ३) “शके नारि नर प्रेम पियासे। (ग) “अपार” देहलीदीपक ै। 
रूप अपार है ओर “अयार मार” के मदको शछुडानेवाला हे, यथा--"कोटि' काम उयमा लघु सोऊ+" 

नोट-१ श्रीयैजनाथजी लिखते है कि परशुरामजीने यज्ञोपवीत होनेपर विद्या पदी, मरीचि मुनिसे 
पडक्षर मन्त्र ले, शालग्राम-अचलमे जाकर उन्होने तपस्या की। रघुनाथजीने प्रसन्न हो प्रकट होकर 
इनको फरसा दिया ओर अपनी शक्ति प्रवेश करके अपना नाम दिया। उसी बलसे उन्होने श्त्नियोका 
नाश किया। जो रूप ध्यानमें था वही सामने आया, इसीसे वृत्ति रूपमे लग गयी, पर क्रोधवश होनेसे 
वह वृत्ति भी गयी ।' [पर महाभारत शान्तिपर्वमे लिखा है कि परशुरामजीने गन्धमादनपर्वतपर श्रीशिवजीको 
्रसन्ने कर उनसे अनेक दिव्याख्र ओर अत्यन्त तेजस्वी परशु प्राप्त किया। क्षत्रियोका अत्याचार दव्रानेके 
निमित्त इनका अवतार हुआ था। भालपर त्रिपुण्ड भी शिवजीके सेवक होनेकी साक्षी दे रहा है ओर 
आगे कहा भी है “गुरु रिन रहा सोच कड़ जके!“ ] 

नोर-२ नारकीय ओर वैज्ञानिक कलाम “रामहि चित रहे” यह अर्धालो वड़े मार्केकी दै। यही 
कारण था कि क्रोध होनेपर भी हाथ नहीं चला। परंतु स्मरण रहे कि यह बात दैवी सम्पत्निकै कारण 
है, नहीं तो आसुरी सम्पत्तिसे जव पाला पड़ा तव खर~दूषणादिपर सुन्दरताका प्रभाव पडते हुए भी संग्राम 
रुक न सका। ठीक है, आसुरी सम्पत्तिके सामने अहिंसा व्यर्थं जाती ै। दुरगासभशतीमं भी कविने लिखा 
ठ कि आर्यं है कि देवीका सुन्दर रूप दैखकर भी असुर प्रभावान्वित न हए ओर संग्राम किया। (यह 
अन्तर महाकाव्य-कला ओर नैतिक कला दोनों दृष्टिकोणसे विचारणीय ह }) प्र "मद-मोचन ' की संकेतकला 
दखिये। वह कितनी मजेदार (रसीली) है पर "मार" के साथ मिलकर कितनी गुप्त है कि नाटकीय कलाका 
गजा न जाय। (लमगोड़ाजी) 

दो०-- बहुरि बिलोकि विदेह सन कहु काह * अति भीर। 
पंत जानि अजान जिमि व्यापेड कोपु सरीर॥ २६९॥ 





~ -------------- ~ - 
` कहा-१५०४। काह- १६६१, १७०४, १०७२१, १५६२, छ, का रा०। 
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शब्दार्थ-काह-किस कारण ।-यह अर्थ राजाके उत्तरसे स्पष्ट है, यथा- “समाचार कहि जनक सुना! 
जेहि कारन महीप सव आए ॥ “क्यो, क्या, केसी। 

अर्थ--फिर विदेहराजको (उनकी ओर) देखकर जानते हुए भी अनजानेको तरह पूते है -- कहो यह वही 
भारी भौड्‌ कैसी है, क्या है, अर्थात्‌ किस निमित्त हुई है ? उनके शरीरम कोप व्याप हो गया है ॥ २६९॥ 

रिप्पणी-१ (क) "वहुरि बिलोकि विदेह” इति। भाव कि परशुरामजी  श्रीरामजीको टकटकी लगाये देख 
रहे थे-"रामहि चितद्र रहे थकि लोचन।* जब उधरसे दृष्टि हटे तव पृचनेको सुध हो । इसीसे विदेहजीकी 
ओर पुनः देखना कहकर तव पूना लिखते ह ।-[ बहुरि" शब्दम परदेके-से कटनेका मजा हे। माधुर्यं ओर 
शान्तरस विदा होते है ओर रौद्ररसं आता है। (लमगोडाजौ)] (ख) विदेहसे पृते हे क्योकि इन्हीके नगरमे 
सब राजाओंकी भीड़ है, जिससे निश्चित होता है कि -इन्हीकि वुलानेसे सब आये ह। (ग) “अति” भीर" 
का भाव कि राजाओके यहां सामान्यतः भीड़ रहती ही है, किंतु आज असाधारण भीड़ है, अतः उसका 
कारण पछा। (घ)- "जानि अजान जिमि” इति। परशुरामजी भीडका कारण जानते है, यथा- "तेहि अवसर 
सुत्रि सिवधनु भंगा। आयेउ भगुकुल कमल पतंगा ॥' (२६८। २) (वाल्मीकिजी लिखते है कि परशुरामजीने 
श्रीरामचन्रजीसे कहा था कि मने तुम्हारा अद्भुत पराक्रम ओर धनुप तोड्नेका सव वृत्तान्त सुना हे, यथा-“राम 
दाशरथे वीर वीर्य ते भ्रूयतेऽद्भुतम्‌। धनुयो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्‌ ॥ तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा। 
9 धनुर्गृहयापरं शुभम्‌।' (१। ७५। १-२*) “अजान जिमि -अनजानेकी तरह पृचछनेमे भाव यह 
है कि राजा यह समञ्ञकर कि परशुरामजी नहीं जानते, सव वृत्तान्त करेगे तव इनके ऊपर अपराध सावित 
होगा, जनकजीके मुखसे उनका अपराध कहलाकर उन्हं दोपी ठहराकर उनको मारे । (ङ) “व्याये कोप 
सरीर” इति। पहले ही रिस लिख आये हँ, यथा-^रिपि वस कषक अरुन होड आवा।* अब यहाँ युन: 
लिखते हं कि “व्यापेड कोवु सरीर।' भाव यह है कि प्रथम जो कोप था वह श्रीरामजीकी अपार छविको 
देखकर विस्मृत हो गया था, अव जव जनकजीसे धनुपसम्बन्धी वार्ता करने लगे तव धनुषका स्मरण हं 
आनेसे पुनः कोप हो आया। अथवा, प्रथम वार कोप मुखमात्रमं व्याप्त था, यथा-- "सीस जटा ससि कदन 
सुहावा। रिस कस कटुक अरुन होड आवा॥* ओर अय शरीरभरमें व्याप गया, अर्थात्‌ सारा शरीर कोपसे 
लाल हो गया। सारे शरोरमं क्रोधकी ललाई दौड़ गयी। कोप व्यापनेका स्वरूप दोहेके पूर्वार्धे ललक रहा 
हं कि कोई सम्बोधन (हे जनक! राजन्‌! इत्यादि) नहीं है। कोपमे कोमलालाप नहीं होता, वही हाल यहा 
है। [अन्तिम चरण भावमर्मज्ञताका बड़ा सुन्दर उदाहरण है। (लमगोड़ाजी) धनुषयज्ञ अभी कहा नहीं गवा 
पर क्रोधरूपी कार्य पहले ही शरीरम व्याप्त हो गया। ` अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार है। (वीर) ] 

प० प० प्र-१ धनु्भङ्गकी वार्ता सुननेपर तो आये है, इससे स्पष्ट है मुनि्योकी भी स्मृति क्रोधे 
भरष्ट हौ जाती है, फिर विषयी लो्गोकी तो चात ही क्या? २ '“व्यापेड कोप--।' भाव कि अभीतक तो 
क्रोध केवल भृकुटी ओर नेत्रोमे ही था। मुखमण्डलपर ज्ललकनेवाली ऋोधजनित अरुणिमा पहले तौ सोच 
दानवा था आर अव तो नखशिखान्त क्रोधने अपना साप्राज्य बनाया। अर्थात्‌ मुनि आपसे बाहर हो गे, 
मुनित्व खो व्ठे। कहा ही है “करै क्रोध जिमि धर्महि दूरी!" इसे इसमे जप, तप, त्रत नियर्मोका_ ओर समक 
अभावे हाना चताया। आगे ब्राह्मणके नव गुणापे भृगुपति कैसे विहीन हो गये यह ताया जायगा। 

` समाचार कहि जनक सुनाए। जहि कान च्व सद जर सुनाए । जेहि कारन महीप सब आए ॥ ९॥ 
सुनत वचन फिरि† अनत निहारे। देखे चाप खंड महि डरे॥ २॥ 


अति रिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष कुः तोरा॥ २॥ 
^ द्वितीय संस्करणमें दूसरा श्लोक धा। 


† तव~ १७०८ को° रा०। फिरि- १६६१, १७२१, १०६२, छ०। 
‡ केदि- १७०४। केड- १७२१. 2०, को० रा०। कै- १२६१. १७५ ~|. 
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न्वा ~ ---------~------------------------ ~ 


शब्दार्थ--अनत=अन्यत्र। यह अन्यत्रका अपभ्रंश ह। 

अर्थ--श्रीजनकजीने सय समाचार कह सुनाया, जिस कारण सव रजा आये थे॥ १॥ (समाचारके) 
वचन सुनकर (उन्हान) फिरकर दूसरी ओर देखा (तो) धनुपके टुकड़े पृथ्वीपर डाले (फेंके पडे) हुए 
देखे ॥ २॥ (वे) अत्यन्त क्रोधसे कठोर वचन बोले- रे जड जनके । कह, धनुष किसने तोड़ा ?॥ ३॥ 

रिप्यणी- १ "समाचार कहि जनक सुनाएु - " इति। (क) “कहि सुनाए' से जनाया कि सव समाचार 
विस्तारसे कहा, जिसमे फिर कुछ पूषनेका प्रयोजन न रह जाय। समाचार यह कि एक समय जानकीने 
धनुप उठाकर उसके नीचेको भूमि शुद्ध को। जो धनु तोड़ वह जानकजीको व्याहे, [ अथवा, जो धनुष 
चढ़ावे वह सीताको व्याहे यह कहा। दो वार स्वयंवर हो चुका। यह तीसरी वार है ।- (०) ] इस विचारसे 
सब राजा स्वयंवरं आये हें । यह नहं कहा कि हमने प्रण किया था, नहीं तो परशुरामजी धनुष तोडनेवालेको 
न पूते, श्रीजनकजीको ही मारते। [जान पड़ता है कि श्रीजनकमहाराजने ओर सव वृत्तान्त वता दिया 
था, केवल दो वाते छिपा रखी धीं-एक तो धनुषका टूटना, दूसरी उसके तोड्नेवालेका नाम (प्र° सं०) 
परशुरामजीने जितना प्रश्र किया उतना ही उत्तर राजाने दिया। उन्होनि न तो धनुपके टूटनेका प्रशन किया,| 
न तोडुनेवालेका नाम पृछा, अतः ये उसे अपनी ओरसे क्यों कहते ?] (ख) "जेहि कारन महीप सव 
आए” इति। (काह अति भीर” परशुरामजीके इस प्रणनका अर्थं यहाँ खोला। वहोँ प्रशमे “काह” यहां 
उत्तरम “जेहि कारन, वहाँ “ अति भीर, यद्य "सव महीपका आगमन।' 

रिप्पणी-२ “सुनत बचन फिरि - ' इति। (क) सुनते ही फिरकर अन्यत्र देखनेका भाव कि जनकजीके 
वचनोमं धनुप तोडनेका समाचार धा। (उसके टूटने ओर तोदुनेवालेका नीं), इससे जिधर धनुष था 
उधर फिरकर देखा। इससे स्पष्ट हे क्रि जनकजोने राजाओकि आनका कारणमात्न कहा था, केवल उपर्युक्त 
दो वातं न कही थीं। इसीसे परशुरामजीनं वचन सुनकर्‌ धनुपकी ओर देखा ओर धनुष तोदनेवरालेका 
नाम पृछा, नहीं तो फिरकर देखनेका ही प्रयोजन न था ओर न नाम पृ्नेका। (ख) [ "खंड महि डरे“ मानो 
खण्ड देखकर टूटना जाना। “पृष्ठत जानि अजान जिमि” पूवं कह हौ आये है । “महि डरे  राब्दोसे धनुयका 
निरादर सूचित होता ई।] 

रिप्पणी-३ “अति रिस बोले वचन कठोरा `" इति। (क) “अति रसि" का भाव कि रिस तो 
प्रथमसे ही थी। यथा-- रिस कस कुक अरुन होट आवा।' (२६८। ५) “व्यापेड कोपु सरीर।* (२६९) 
(अधवा, क्षत्रियोंपर साधारणतया रिस तो सदा रहती ही है-(रा० प्र०)] अब धनुषको टटा देखनेपर 
अति रिस” हुई । “अति रिस" होनेसे "बोले बचन कठोर” क्योकि कठोर वचन ही क्रोधका बल है, 
यथा--“क्रोधके परुय वचन बल मुनिवर कहहिं विचारि।* (३। ३८) क्रोधकरा स्वरूप आगे दिखाते टै- वह 
यह करि परशुरामजीने प्रथम (जनकजीके लिये) वहुवचन क्रियाका प्रयोग किया था, यथा-' वहुरि विलोकि 
विदेह सन कहु!" कहु" बहुवचन (अथवा, आदरसूचक शब्द) हं। अव॒ “अति रसि“ से एकवचन 
कहु" का प्रयोग कर रहे है- “कहु जड़ --।* (ख) “वचन कटोरा ~-श्रीजनकजी एसे महात्माकरे लियं 
एक्रवचनका प्रयोग “कठोर ' है। एसे ज्ञानी ओर योगीश्वर श्रीरमजीमं गृढ़ सरह रखनेवाले सन्तको “जड़” 
मृद” संयोधन “अति कठोर” है। ~ 

प० प° प्र०-“कचन कठोरा" इति। यहाँ * दम्‌' का विनाश वताया। विदेहराजके लियं जड़, मृद्‌ 
इत्यादि शब्दोंका प्रयोग करनेमें दमका अभाव स्यषट देख पडता है । जनके समान ब्रह्मनिष् विश्वप्रथितयश 
महात्माकौ निन्दा करने वागिन्धियपर कात्रू न रहा यह स्यष्ट हे) स परु वचन बोलना असन्तोंका लक्षण 
ह। संत-मुनि-साधु “परुष वचन कबहूं नहिं योलहिं।" संतनिन्दार अखिल कल्याणक हानि ्टोती म 
इससे तपधर्याका भो विनाश बताया है। लक्ष्मणजौ भौ मिधिलेशजीपर विगदं थे पर उनके मुखारचिन्दः 


च $ „भ न 
कोई अपशब्द न निकला था। “कही जनक जसि अनुचित वानी" से हौ काम निब्रह गया था। 


रिष्पणो-४ ` कट जड़ जनक " इति। "जड़" कहनेका भाव कि रिवधनुषको रक्रा ओर पुजा करनी 
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चाहिये थी, सो न करके उसे तुड्वानेका मन किया, यह तेरी जडता है, मूर्खता है। अथवा, "जड़" को 
धनु” का विशेषण मान लं । वावा हरिहरप्रसादजी ओर रा० च० मिश्रजी इसे “धनु” ओर तोडनेवालेका 
विशेषण मानते हं । अर्थात्‌ “केहि जड़ जड़ धनुय तोरा" इस तरह अन्वय होगा। किसने कहा है- “कमट 
पीठ ते कठिन अति त्रिपुर हतेउ जेहि तानि। येहू ते जड़ कवन नर जो धनु तोरेड आनि॥' (प्र० सं०) ] 
बेगि देखाउ मूढ़ नत आजू । उलटौं महि जरह * लहि तव राजू्‌॥४॥ 
अति डरु उतरु देत नपु नाहीं । कुटिल भूप हरषे मन माहीं ॥ ५॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहिं सकल त्रास उर भारी॥६॥ 
शब्दार्थ--लहि^पर्यन्त, तक,वथा-“आवहु करहु कदरमस साजू। वृहि बजाड़ जहाँ लहि राजू॥" 
(जायसी) *जहं लहि तव राजू"=जहांतक तेरा राज्य है। अर्थात्‌ राज्यभर, सारी प्रजा। 
अर्थ-अर्‌ मृद्‌ । (वा, उस मूढको) शीघ्र दिखा, नहीं तो आज ही जहोँतक तेरा राज्य है वहाँतककी 
पृथ्वी उलट दगा ॥ ४॥ अत्यन्त डरके मारे राजा उत्तर नहीं देते । कुटिल राजा मनमें हर्पित हुए॥ ५॥ 
देवता, मुनि, नाग ओर नगरके स्त्री-पुरुप सभी. शोच कर रहे है। सभीके हदयमें भारी डर है॥ ६॥ 
॥ नोट--१ परशुरामजीको इस क्रोधभरी भाषासे हमारी सहानुभूति तुरंत ही श्रीजनकजीकी ओर हो जाती 
ह । नाटकोय कलाके मर्मज्ञ खूब जानते है कि अति क्रोध मनुष्यको स्वयं हौ निर्वल वना देता है। यह 
संकेत भी परशुरामजीकी हारके लिये कितना सुन्दर है। (लमगोड़ाजी। हास्यरस) 
रिप्पणी-१ “वेगि देखाउ मटर ' इति। (क) "वेगि देखाउ" कहनेका भाव कि जव परशुरामजीके “कु 
जड़ जनक नुव कै तोरा" इस प्ररनपर रजा न वोले तव उन्होने कहा कि “वेगि देखाड" उसे शीप्र दिखा। 
पुनः बेगि” का दूस भाव कि शप्र दिखा, नहीं तो एेसा न हो कि कहीं भाग जाय। (ख) "देखाउ“-दिखानेको 
कहा, क्यकि यदि नाममात्र वताया गया तो भारौ भोदु ददे मिलना कठिन है। दूस, दनम देर लगेगी, इनमे 
सम्भव है कि कहींचछिपरहे या भाग जाय। अतः कहते है कि आंस दिखा दो। (ग) “मूढःभाव कि 
जो विना विचरे काम कर वह मूढ है (तुमने विचार न किया कि श्रीशिवजीके धनुषको तुड्वाना चहिये था 
या उसका पूजा करनी चाहिये थी।) पुनः भाव कि तुद्चे मोह हो गया है, इसीसे नाम नहीं वताता कि कन्या 
विधवा हो जायगी। मायामोह होनेसे तू मढ हे। यथा-“माया विस भए मुनि मूढा!" “आज” कथनका भावं 
कि धनुप आज तोड्ध है, इसलिये उसे आज ही मार्गा ओर यदि तृ न वतायेगा तो आज ही तेय ज्य उलट 
ढ्गा। (ष) “उल्टी महि जहं लहि तव राजू" इति। राज्यभरकी - भूमि उलटनेकी धमकी यह समञ्जकर दे र 
ह कि राजा जनक धर्मात्मा है। पृथ्वीका उलटाना सुनकर वे तुरत चतायेगे, क्योकि इन वचनोंसे उनके चित्तम 
तुरत यह विचार स्फुरित होगा कि हमारे न वतानेसे राज्यभरके प्राणी मग जिससे हमको वड़ा पाप होगा। 
जिस रजाका प्रजा प्राणाके समान प्रिय न हो वह राजा शोचनीय है। यथा-'सोचिअ नयति जो नीति 
जाना। जेहि न प्रजा प्रिव प्रान समाना॥' (२। १७२। ४) "जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो तुपु अवति 
नरक अधिकारी ॥ (२। ७१। ६)-एेसा विचार आते ही धर्मात्मा राजा सारी प्रजाका नाश कव सह सकेगा? 
अतएव तुरत तोडुनैवालेको लाकर सामने कर देगा। पुनः (“उलट महि“ का दूसरा भाव क्रि गदि रजा 
न बतावे तो भी वह इस राज्यके भीतर ही तो कहीं होगा। सारा राग्य उलट देनेसे सवके साथ वह भी 
दबकर मर जायगा, अपना कार्य तो सिद्ध ही हो जायगा।) 
नोट १ पृथ्वीका उलटना वैसे ही है जैसे भूकम्पादिदरारा पृथ्वीके सय घर ओर जीव भीतर धस 
जाते है, कही -करहीं जल ऊपर आ जाता है, पूर्वक पृथ्वोका नामोनिशान भ नहा रह जाता। मु० रोशनलाल 
उल महि ” का भाव यह कहते हं कि तेरा कुल ओर नाम नषटकर राज्य दृसरेको दे दूंगा, यथा--'भुजबल 
भूमि भ्रूप विनु कीन्ही। विपुल वार महिदेवन्ह दीन्ही!* (२७२। ७) ` । 


* जहं लगे समाजू-पाठान्तर। जँ लगि-रा० प्र०। 


~~~ ~ 
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टिप्यणी--२. (अति डु उतर देत तृषु नाही।-- इति। (क) “अति डर" का भाव कि राज्यभर 
उलटनेका डर ' हं क्योकि सव प्रजा मर जायगो, जिससे हमको नरक होगा ओर श्रीरामजीको बतानेमे 
(अति डरु ' हे, यह केसे कहं कि श्रीरामजीने धनुप तोड़ा। पुनः भाव कि परशुरामजी अत्यन्त रिससे 
बोले हं, यथा-- "अति रिस बोले बचन कठोरा इसीसे “अति डर” है । (ख) "उतर देत नृषु न्ह 
उत्तर न देनेका भाव कि राजा सोचते हँ कि हमारा राज्य भले ही उलट जाय, सारी प्रजा भले 
ही मर जाय, हमको नरक हो (इसमे हर्ज नहीं), पर रामजीको दुःख न हो। [हम श्रीरामजीका 
नाम कदापि न वातयेगे । ८ॐदेखिये, श्रीजनकजी श्रीरामजीका परत्व जानते ह। वे यह भी जानते हं 
कि ये ब्रह्म है, यथा-“व्यायक ब्रह्म अलख अूविनासी। चिदान्द निरगुन गुन रासी॥ - - नयन विवय 
मो कहं भयेउ सो समस्त सुखमूल।' (३४१) यह जनकजीने स्वयं श्रीरामजीसे कहा। तथापि श्रीरामजीका 
माधुय एेसा ही है कि उसमे सव भूल जाते हँ । इसीसे डर लग रहा है कि इनका नाम वता दंगे 
तो परशुराम इन्दे मारन डालें ।] (ग) “कुटिल भूप हरये" इति। दूसरोंकी विपत्तिमे कुटिल मनु्योको 
प्रसन्नता होती ही हं, यथा-^जव काहू कँ देखहिं विपती। सुखी भर्‌ मानु जग नृपती ।* (७। ४०) 
अतः । कुटिल भूप" हर्पित हुए। पुनः, कुटिल राजा इससे हर्पित हुए कि वे राजा जनक ओर श्रीरामजी 
दोनोंसे अपनेको तिरस्कृत माने हए है, वे सोचते ह कि इन दोनोने हमको मरण योग्य कर दिया, 
यथा-- "संभावित कहं अयजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू॥! अव अच्छा हुआ कि अव ये 
भी मरे। (विना परिश्रम हमारा बदला चुका जाता है।) “कुटिल भूय हरये कहकर यह भी जनाया 
कि साधु राजा दुःखी हए। "मन माही -मनमें हित हुए प्रत्यक्ष नही, क्योकि प्रकर हर्पित होनेसे 
डरते है कि परशुरामजी कहीं अनुचित न मानँ कि हमारे गुरुदेवका तो धनुष टूटा, हमको तो 
दुःख है ओर ये प्रसन्न हो रहे हं। (डरसे उत्तर न देनेपर कुटिल राजाओंका प्रसन्न होना “ चतुर्थ" 
उल्लस “अलंकार ' है ।) 

रिप्पणी-३^सुर मुनि नाग नगर नर नारी - “ इति। (क) सुर, मुनि, नाग ओर नगर, नर, नारी ये ही धनुषके 
टरटनेपर प्रसन्न हए थे; यथा-“सुर किन्नर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहि असीसा।* (२६५। २) 
इसीसे वे ही सव परशुरामजीके आगमनसे दुःखी हए। पुनः, “सुर” से स्वर्गवासी, “नाग” से पातालवासी 
ओर “नगर नर नारी" से मूत्युलोकवासी अर्थात्‌ तीनों लोकोके निवासि्योंको भारी त्रास हुआ! कारण कि 
परशुरामजीका पराक्रम तीनों लोकों सबको विदित है। “ भारी त्रास" यह है कि परशुरामजी श्रीरामजीको 
मारेगे। [ (ख) "सोच सकल*-इन लोगोने पूर्व श्रीरामजीको आशीर्वाद दिया है, यथा--ब्रह्मादिक सुर सिद्ध 
मुनीसा । प्रभुहिं प्रसंसहिं देष असीसा॥' (२६२। ५) सुर किंनर नर नाग देहि असीसा।* अतः उनको शोच 
हं कि कहीं हमारा आशीर्वाद व्यर्थं न हो जाय। श्रीरामजी सवको प्रिय है, यथा-'ये प्रिय सबहिं जहा 
लयि प्रानी।' (२१६। ७) श्रीरामजीके कोमल _अद्ग देखकर सब _माधूर्यमं भूल जाते है । सुर-नर आदि 
अनेक उपमेर्योका एक ही धर्म “रास उर भारी" होना ' प्रथम तुल्ययोगिता अलंकार" दै ।] 

मन॒ पछिताति सीय महतारी । विधि अब* सवरी बात बिगारी॥७॥ 


-भृगुपति कर सुभा सुनि सीता । अरथ निमेष कलप सम॒ वबीता॥८॥ 
दो०- सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी † भीरु। 


हृदय न हरष विषाद कचु बोले श्रीरघुबीरु ॥ २७०॥ 
. अर्थ--श्रीसीताजीकी माता (श्रीसुनयनाजी) मनमें पदता रही हं कि विधाताने अव सभी बात विगाड्‌ 
दा॥ ७॥ भूगुपति (परशुयमजी) का स्वभाव सुनकर श्रीसीताजीकौ आधा निमेष कल्पके समान वीतने लगा॥ ८॥ 


" अव सर्व॑रो- १७०४, १७२१, १५६२। संवारि सव-छ०। अव सवरो- १६६१, को० रा०। 
{ साय अति भीर-१७०४। 
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(श्रीरामजीने) सव लोगोको सभीत देखा। श्रीजानकीजीको वहुत डरी हुई जानकर श्रीरघुवीर रामचन्द्रजौ 
बोले। उनके हदयमें किंचित्‌ भी ह्पं अथवा विषाद नहीं है ॥ २७०॥ 

टिष्पणी--१ “मन पछिताति -“ इति। (क) मनमें पछतानेका भाव कि प्रथम वार जव उनको धनुपके 
दूटनेके सम्बन्धे शोच था तव तो उन्होने सखियोसे कहा था, यथा-“रामहिं प्रेम समेत लघि सखिनह 
समीपं बोलाइ। सीतामातु सनेह वस बचन कठँ बिलखाड॥ ' (२५५) सखियोने समञ्ाकर शोचको दूर कर 
दिया था ओर अव यह भारौ शोच है जिसे वह किसीसे कहती नही, क्योकि जानती हँ कि यह शोच 
कोई दूर न कर सकेगा। इसीसे मनमेँ पछताती ह । क्या पछताती ह यह दूसरे चरणे कहती ह । (ख) 
` सीय महतारी“ सीताजीकी माता कहनेका भाव कि इनका सीताजीमे अत्यन्त ममत्व हे, उन्हीके लिव 
पञछताती हें । (ग) - “विधि अब सवरी बात विगारी” इति। ब्रह्मान सव वनी-बनायी बात विगाड़ दी, यही 
पचछतावा है । “सब बात विगाड़्‌ दी ' कहनेका भाव कि जब राजाओने कोलाहल मचाया तव सन्देह हुआ 
कि युद्धम न जाने श्रीरामजी जीते अथवा राजा लोग जीते इससे वहाँ संदिग्ध वचन ‹ ध" कहा था.-- "रानि 
सहित सोचवस सीया। अव धौ विधिहि काह करनीया॥* (२६७। ७) ओर परशुरामजीके आनेसे उनको 
निश्चय है कि इनसे तो तीनों लोको कोई नहीं जीत सकता, इसीसे यहं निस्सन्देह निश्चय ही विगड्ना 
कहती हं। धनुष तोडुनेमें श्रीरामजीका पराक्रम देख चुकों थी, इससे पूर्वं यह भी आशा थी कि सम्भव 
है कि राजा लोग उनसे न जीत पावें, इससे उस समय संदिग्ध वचन प्रयुक्त किया गया। पर अव परणशुरामजीका 
सामना हं, जो त्रैलोक्यविजयी हँ. परशुरामजीका पराक्रम देखा ओर सुना है । इससे श्रीरामजीका इनसे जीतना 
असम्भव मानती हं । इसीसे कहती है कि सब यात निश्चय ही बिगाड़ दी। (प्र सं०) परशुरामजीके 
क्रोधित होनेसे ब्रह्माको दोष लगाना "द्वितीय उल्लस अलंकार ' है। (वीर)] 

रिप्पणी--२ शभरगुपति कर सुभाउ सुनि -" इति। (क) 'सुनि' स पाया जाता है कि किसी सखीने 
उनसे परशुरामजीके स्वभावका वर्णन किया है। कव कहा ? जव परशुरामजोसे आशीर्वाद मिला ओर सखियां 
उनको ले चली, तव कहनेका अवसर आ पड़ा था। उस समय उन्होने कहा- हे सीते ! हमे हयं इसमे 
है कि ये शीघ्र किसीको आसिप नहीं देते, तुम्हीको आशीर्वाद दिया; इनका स्वभाव वड़ा कठिन है। 
यथा-- "बोले चितै यसु की ओरा । रे सठ सुनहि सुभाठ न मोरा॥-- वाल ब्रह्मचारी अति कोही। विश्च 
विदित कषत्रियकुल द्रोही!" (२७२। ४, ६)--यह स्वभाव कहा। (ख) “भृगुयति' का भाव कि जिन भृगुजीने 
भगवान्‌के वक्षःस्थलपर लात मारी थी उन्हीके कुलके तो ये पति हँ (न जाने क्रोधे क्या कर डाले), 
इस तरह ` श्रगुपति" कहकर क्रोधी सूचित किया। (ग) “अरथ निमेव कलप सम वीता" इति। इससे जनाया 
कि धनुष दूटनेक पूर्वं जो व्याकुलता थी उससे अव कहीं अधिक हे। पृवं धनुपकी कठोरता ओर श्रीरामजीकी 
सुकुमारताको समज्ञ-समञज्ञकर एक निमेष सौ युगोके ममान व्यतीत होता था, यथा--“अति परिताप सीव 
मन माही! लव निमेष जुग सय समर जाही॥* (२५८। ८) फिर जव श्रीरामजी धनुपके समीप आयं, तव 
उससं अधिक व्याकुलता हुई; एक-एक निमेष कल्पके समान बीता, यथा-"देखी वियुल विकल वैदेही। 
निमि बिहात कलय सम तेही ॥' (२६१। १) ओर अब परशुरमजीका स्वभाव सुनने ओर उनके (राजा 
जनकसे) परश्च करनेपर उस व्याकुलतासे भो अधिक व्याकुलता हुई- अव अद्ध निमेष कल्यके समान वीत 
रहा ह । [इस तरह उनको व्याकुलता उत्तरोत्तर वदती हुईं दिखायो । कुछ लोग "अरध निमेष” का यहं 
भाव कहते ह कि श्रीसीताजी अर्धं निमेष हौ भर शोचे निमग्न रही अधिक नहीं (पर वह भरी रेस 
जान पड़ता था कि कल्य बीत गया।) इतनी ही देरमे श्रीरामजीने उनका घवराहट देख तुरत उत्तर दिया। 
(प्र सं०) व्याकुलता गह समञ्ञकर है कि श्रीरपुनाथजोको न जाने क्या कर यैटे। (र० ्०)] 

लमगोड़ाजी- कितनी शीत्रतासे फिर इस परिस्थिति-परिवर्तन-प्रभाव सवोंपर पडा। सामाजिक तथा 
वैज्ञानिक कला विचारणीय टै। 

टिप्पणी-३ “सभय विलोके लोग `" इति। (क) भाव यह करि अभव करना श्रोरामजीका त्रः 
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है, यथा-'अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम" (वाल्ी० ६ । १८ । ३३) अपना न्रत स्मरण कर 
सवको सभीत देखकर निर्भय करना चाहते ह । (ख)- “जानि जानकी भीर” इति ओगेके मुखमे (उनकी 
चेष्टासे) भय देख पड़ता था। (इसीसे सवके सम्बन्धे “सभव विलोके" कहा), पर श्रीजानकीजीको भयके 
कारण अद्ध निमेष कल्पके समान वौत रहा है, यह कोई नहीं जानता, इसे केवल श्रीरामजीने जाना। 

प० प० प्र०-- भीर” शब्दका अर्थं “स्वभाव कातर" है, पर इस स्थाने यह अर्थं लेनेसे असम्बद्धता 
दोप निर्माण (उत्पन्न) होगा। रावण-जसे महावीरके मुखपर निर्भयतासे वीर रमणी वीरप्रसृका समुचित रीतिसं 
भाषण करना ओर रावणको “खद्योत ” कहना “भीर” से कभी न वनेगा। शंका कर सकते ह कि ‹ श्रोरुनन्दनजीके 
'मृगलोचनि तुग्ह भीरु सुभां” ये श्रीमुखवचन तो. स्वभावभीरुता सिद्ध करते है ?' तो उसका उनर यह दै 
कि यह तो राजनीतिका पालन है, यह वाक्य विदेहकुमारोको वनगवनसे परावृत्त करनेके लिये ही है। माता 
कौसल्या ओर राजा दशरथ अवश्य श्रीजानकोजीको स्वभाव-कातर ही समदते थे, पर यह है उनकी “ अधिक 
परीति का परिणाम ! यथा-“अथिक प्रीति भा मन सदेहू।‡ वात्सल्यपें सदा एेसो ही समञ्च रहती ह। “भीर” 
का अर्थं "भयसे अत्यन्त खिन विषण्ण" एेसा ही लेना पडेगा ओर भगवानको खिन ही तो परम प्रिय होते 
है। ऊपरके “सचि सकल त्रास उर भारी" में श्रास' का अर्थ भ “ भयजनित विपाद' हौ लेना सयुक्तिक 
है ओर आगे “विगत त्रास भट सीय सुखारी!” (२८६। ४) यें भो यही अर्थं ठीक होगा। 

रिप्पणी-४ (क) “हृदय न हरय विषाद कषु" इति। [यह तो श्ररामजोका स्वभाव ही है, यथा- “विमय 
हरय रहित रथुराऊ। तुम्ह जानु सब राम प्रभाउ।* (२। १२) श्रीरामजी हर्प-विपादरहित ह । दर्पं ओर विषाद 
जीवके धर्म है, यथा- “हरय विवाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धर्म अहयिति अभिमाना।" (११६। ७) श्रीरामजी 
रह्म है, परमात्मा ह, इसीसे उनके हर्य-विपाद कु नहीं है। मनुप्यका हदय जसा दोता है, यैसा ही 
वचन उसके मुखसे निकलता है । अतः “हदय न हरय विवाद ककु" कहनेका अभिप्राय यह दै कि वे 
हर्प-विषाद-रहित वचन वोले। हर्षं धनुष तोडने ता परशुरामको जीतनेका ओर विषाद (खेद - चिन्ता) उनके 
क्रोधभरे वचनोंका, दोनों हौ नहीं ईं ।] (ख) भरीरघुवीर” के भाव-(८१) नप्रतासे बोलना योरकी शोधा 
हं । विनम्र वचन वोले, अतः 'श्रीरुवीर" कहा। (२) यहाँ प्रसङ्गके प्रारम्भे “शरीरबुवीर" पद रैक सृचित 
करते ह कि रघुवीर (श्रीरामचन्द्रजी) को श्री" रहेगी। (३) परशुरामजोको वीररमकी मूर्तिं कह आये 
है, यथा- “भरि मुनि तनु जनु वीररस आयेउ जहं सव भूय।* (२६८) इसीसे श्रीरामजीको “शररघुवबीर' कटा। 
श्री" पद देकर परशुरामजीसे श्रीरामजीको श्रेष्ठता दिखायो। (४) सव लोगोको एवं श्रीजानकीजीको 
दुःखित देखकर पहले धनुप तोड़कर सवको सुखी करिया धा, यथा--“राम विलोके लोग सव चित्र लिखे 
से देखि। चितङ सीय कृषायतन जानी विकल यिसेपि॥* (२६०) ओर अव सवको तथा जानकीजीको सभय 
दखकर सवका दुःख दूर करनेके लिये श्रीरघुवीर ब्रोले। सवका दुःख दूर करे यही वीरकी शोभा दै। 
(५) परशुरामजीको वीरताकी शोभा न रह जायगी इसीमे परणुरामजीको वीर कहा। श्रीरामजीकी वीरताकौ 
शोभा. रहेगी इसोसे इनको “ श्रीरघुबीर ” कहा। [(६) रघुवीर पद दिया क्योकि आप, दयावीर है। सवका 
दुःख दूर करेगे। परशुरामजोका गर्वं हरण करेगे। (७) आप पराक्रम महावीर दै त्रैलौक्यके राजाशरकी 
श्री' की रक्षा करनेवाले हं, क्योकि यदि आप धनुष न तोदते तो भूतलपर राजाओंके पराक्रमकी "श्री" 
मिट जाती। श्रोजनकजीने कह हौ डाला था कि “वीर विहीन मह यँ जानी।* परशुरामजी त्रैलोक्यकौ 'श्री' 
के रक्चकसे हौ विरोध करेगे तव उनको “श्री” कैसे रह सकतौ है ? ' श्री" सयुक्त नाम देकर प्रथमहीसे 
इनकी विजय सूचित कर दी है। (८) "श्री शब्दमे समस्त एशर्योको पात्रता सूचित को ओर र्य, गाम्भीर्य, 
वाक्यपटुता आदि गुण “वर पदमे जनाये। (रा० च मिश्र) ह 
¦ प० प° प्र०--श्रीरयुवीर" इति। (क) श्रीरामजौके विचार. उच्चार आर आचारं त्याग, दया, धमं, 
विद्या ओर पराक्रम पाच प्रकारक वीरता उम रसद देख पडतो ह । दोहे “जानि जानकी भीर” यै 
्पावोरता ओर "हृदय न हरय विषाद कद" से विद्यावोरता प्रतीत होती हे। आगे “कृया कोपु वधु वंधव 
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गोसाई! मोयर करिअ दासक नाई ॥ ' (२७९।५) ओर "कर कुठारु आगे वह सीसा।* (२८१। ७) से त्यागवीरता, 
“प्रभु सेवकहि समरु कस - 1" (२८१) ओर "जल सम वचन बोले - ।* (२७६) इत्यादिसे धर्मवीरता एवं “जौ 
हम निदरहिं विप्र वदि सत्य सुनहु भरगुनाथ। तौ अस को जग सुभदु जेहि भय बस नावहिं माथ ॥' (२८३) 
से “कटौ सुभा न कुलहि प्रसंसी। कालहु उरि न रन रयुवबंसी॥* तक युद्ध (पराक्रम) वीरता स्पष्ट है। 
यहां इस एक ही प्रसङ्गं पांचा प्रकारके वीरत्वका निदर्शन किया गया है ओर यहींसे तो अवतारकार्यका 
श्रीगणेश है!! (ख) 'श्री' का योग वताता है कि पोँचों प्रकारकी वीरता होनेसे ही श्रीरामजीको 'श्रो' की 
प्राति हुई । (ग) इस श्री" शब्दसे ब्रह्मदवकृत स्तुति “जय जय सुरनायक“ के “श्रीकंता" शब्दसे सम्बन्ध 
बताकर (“अव जानी मै री चतुराई! भजी तुग्हहि सव देव बिहाई॥') यह समडनेकी कि दैन्यघारकी कथाका 
ही यह अंश है, सूचना दी गयी ह। 
नाथ संभु धनु भंजनिहारा। होइहि केड एक दास तुम्हारा॥ १॥ 
आयेसु काह कहिञअ किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥ २॥ 
अर्थ-हे नाथ । श्रीशिवजीका धनुष तोड्नेवाला कोई आपका दास (ही) होगा॥ १॥ क्या आज्ञा 
है ? मुञ्जसे क्यों नहीं कहते ? (यह) सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले ॥ २॥ 
रिपपणी-१"नाथ संभु धनु" इति। (क) “धनुष क तोरा" इस प्रश्रका उत्तर श्रीरामजीने दिया 
कि “होडहि केड एक दास तुम्हारा* अर्थात्‌ उसका तोडुनेवाला तुम्हारा एक दास है। 
(ख) प्रशन-यह सीधे-सीधे क्यों न कह दिया किं हमने तोडा है, परोक्ष क्यों कहा ? 
उत्तर-बात यह हे कि परशुरामजी समर करनेपर तुले हुए है ओर है ब्राह्मण । सीधे कह देनसे वे 
लङने लगेगे। उनसे युद्ध नहीं करना हे, वरंच वचनसे ही, वातो -वात ही, उनको परास्त करना है । युद्ध 
करनेसे ब्रह्महत्या लगती। वचन-चातुरीसे ही उनको जीतना उचित समञ्ञा। [कहा भी है- "जो मधु मरेन 
मारिष, "माहुर दे सो काउ। जग जिति हारे परसुधर; हारि जिते रघुराउ॥* (दोहावली ४३३) । इसीसे तो 
परशुरामजीने स्वयं “जयति वचन रचना अति नागर” कहकर प्रभुको स्तुति की हे । (प्र सं०) इससे अपनेकी 
प्रकट करके नहीं कहा। दूसरे प्रकट कहनेमें कि हमने तोड़ा है, अभिमान ( सूचित) होता हे । अपनेको “भनु 
भंजनिहारा” कहकर दास कहा ओर दास कहकर भी प्रकट न हुए। कहते हँ कि तुम्हारा कोई एक दास 
हागा-इन वचनो कितनी निरभिमानता भरी हुई है । यह कहनेसे कि हमने तोड़ा है अभिमान पाया जाता। 
्रीरामजी अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते। देखिये, श्रीसीताजीको पुष्पक विमानसे निशाचरोका वध बताते 
हए उन्होने लक्ष्मणजी, हनुमान्‌जी आदिके नाम वताये पर अपनेको न वताया। (ग) मानस-प्रकरणमें परशुरामके 
क्रोधको कीर्ति-सरयृकी घोर धार कहा है ओर उसके लिये श्रीरामजीके वचनोंको "घाट सुबद्ध' कहा { 
यथा-“घोर धार भरगुनाथ रिसानी। घाट सुद्ध राम बर वानी ।* (४१। ४)यही यहां चरितार्थं करते है । श्रीरामज 
वचन-चातुर्यसं ही जीतना चाहते हँ, इसीसे साक्षात्‌ अपनेको नहीं कहा, वचा दिया। 
रिप्पणी-२ (क) “नाथ” का भाव कि आप जिसके स्वामी है ओर जो आपका दास है, उसे 
तोड़ा है। अपनेको दास कहते है, इसीसे “नाथ सम्बोधन उचित हौ है। (ख) “नाथ संभु" ेसा उच्चारण 
कसे मङ्गलाचरण भी इआ। अपने इषटको सुमिरकर बोलनेकी भक्तौकी रोति है। यथा-“कारि प्रनामु बलत 
भरतु सुभिरि सीयरभुराजु।" (२। २९७) "तन धरि ओट कति वैदेही। सुभिरि अवथपाति वरम सनेही।' (५। ९! 
परशुरमजीसे वार्तालाप करना दूसरेके लिये बहुत कठिन है, पर श्रीरामजीके लिये यह एक साधारण-स 
वात है, इससे इन्होने प्रकट मङ्गलाचरण नहीं किया। यहां मुद्रालंकार है- त 
नोट--१ जहां कोई वक्ता किसी विषयका प्रतिपादन करते हए अपने वाक्योसे दूसरे क्रिसी 3 
विषयको सूचित करता ह वहां “मुद्रालंकार' होता है। यथा-'सूच्यार्थसूचनं मुद्रा प्रकृतार्थपरः पदैः ज 
कि *न्यायसे चलनेवालोको पशु-पक्षी भी सहायक होते है। ओर कुमार्गपर चलनेवालको उसका सगा 
भी छोड़ देता हं। इस अपने वाक्यसे सूत्रधार सृचित करता है कि (इस नाटके) आगे रावणका भ 
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स ` यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यञ्चोऽपि सहायताम्‌। अपन्धानं तु गच्छन्तं 
पं० रामकुमारजीका आशय यह है कि 'नाथ-दास'से श्र र न ः 
ष म ह ४ कि 'नाथ- दास" से श्रीरामजी यहाँपर वस्तुतः यह कह रहे 
ह कि शिवजीका धनुष तोड कोई आपका दास ह; पर इस वाक्यसे गह भी सूचित हो जाता है 
कि नाथ संभु अर्थात्‌ शिवजी हमारे ही नाथ है, अतएव हम आपको रेके नही। साथ ही आरम्भे 
"नाथ संभु" कहनेसे निर्विघ्रताके लिये मङ्गलाचरण भो हो गया। “नाथ संभु" सं यह भी भाव निकलता 
है कि जिन शम्भुका यह धनुष है उनके हम नाथ है, अतः आप व्यर्थं रुष्ट होते है। 
> ३ क केउ एक दास तुम्हारा” अर्थात्‌ आपके, अनेक दास रहै, उन्मेस कोई एक होगा। 
रामजीक वचरनासं उनका (श्रीरामजीका) स्वरूप स्पष्ट होता है, इस तरह कि - “संभु थनु भंजनिहारा” 
से उनका पराक्रम स्पष्ट हुआ कि “तीनि लोक महं जे भट' मानी। सभ कै सकति संभु धनु भानी।{(२९२। ६) 
एसे धनुषको भी उन्होने तोड़ डाला। तीनों लोकसे अधिक पराक्रम ईश्वरमे हे। अतः भजनिहारा' कहकर 
ईश्वर (होना जनाया। “होडहि केड" से निरभिमानता स्पष्ट हई । ईशर निरभिमान है। अभिमान होना जीवका 
धर्म ह- जीव धर्म अहमिति अभिमाना ।* (११६। ७) “एक ' से सूचित किया कि धनुष तोड़नेवाला “एक 
अर्थात्‌ अद्वितीय ह, यथा--“जेहि समान अतिसय नहिं कोई!” ओर " दास तुग्हार” से ब्रह्मण्य स्मष्ट॒ हुआ। 
ईशर ब्रह्मण्यदेव है, यथा- नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च ।* "नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय 
नम इति।'(भा० ५ । १९। ३) श्रु ब्रह्मण्यदेव मैः जाना॥' (२०९। ४) भगवान्‌ रामजीने इस प्रकार अपने 
वचनोसे गुम रीतिसे परशुरामजीको अपना स्वरूप जना दिया, परंतु वे क्रोधावेशके कारण समञ्च न सके। 
नोट--२ इस प्रसङ्गके अन्तम कहा है कि “सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के। उषरे पटल परसुधरमति 
के। ( २८४। ६) वचनोंकी मृदुता ओर गृढृताका उपक्रम "नाथ संभु धनु भंजनिहारा।-“ इसी चौपाईसे 
ह ओर उनका उपसंहार “विप्र वंस कै असि प्रभुताट। अभय होड जो तुहि डरा!" (२८४। ५) `प्र किया 
गया है। मृदुता तो “नथ "एक दास" इत्यादि वचनोंसे प्रत्यक्ष हौ है, रही गृढता सो क्या है ? यह प्रश्र 
उदाकर मुं रोशनलाल लिखते है कि “केउ एक दास” में गु भाव यह है कि आपका कोटं “एक 
अर्थात्‌ खास, मुख्य, प्रधान वा चुना, छट हुआ ही दास होगा ओर “तुग्हारा' से भृगुकुल एवं त्राह्यणमात्रका 
दास होना जनाया। “नाथ संभु" ये वचन अत्यन्त गौरवताके है। गौरवता यह है कि तोदनेवाला “ग्रभुका 
नाथ" होगा जो कि तुम्हारा (भृगुकुलका) दास है। "दाससे भृगुलता-चिहका बोध करा रहे है ।'( पडिजी) 
रिष्पणी-४ “आयेन काह“ इति। (क) प्रथम अपनेको दास कहा, अव दासका धर्म कते द । 
दासका धर्मं "सेवा" है। आनज्ञा-पालनके समान दूसरी सेवा नही; यथा--“अग्या सम न मुसाहिव सेवा। सो 
प्रसादु जन पावै देवा“ (२। ३०१) अतः कहा कि “आयवेतु काह” क्या आज्ञा? (ख) “कहि किन 
मोही - मुञ्ञसे क्यों नहीं कहते ? तात्पर्य कि तुम्हारा अपराधी तो यै हं । जनकजीने तो आपका कुछ विगाढा 
नही, उनको "जड़ "मूढ" कहना, उनको राज्य उलट देनेकी धमकी देना अनुचित है । यथा-^तेहि नाहीं 
कष्ट काज विगारा। अपराधी मै नाथ तुम्हारा॥” (२५९। ४) (जैसा लक्ष्मणजीके सम्बन्धे कहा है) । इसीसे 
प आपकी आज्ञा पालन कसको प्रस्तुत ह॑ हाजिर हं। यथा-"कृण कोपु वध बंधव गोसाई। मो पर किय 
वासर की नाई“ (२७९। ५)--इन शब्दोसे अपनेको “थनु भंजनिहारा” जना दिया। ( यहां वराच्यार्थके चरावर्‌ 
व्य्गर्थ है कि मँ ही आपका दास धनुष तोड्नेवाला हं। मेरे लिये क्या आज्ञा होतो है ? यह भी जना दिया 
करि आप जानते है कि हमने धनुष तोड़ा है, आप अनजानकौ तरह पू रह है। आपको चाये था कि 
साध मुञ्से कहते जो कुछ कहना हयोता। यह परशुरामजाके “कटु जड़ जनक धनुष कै तोर” का उनर ई ।) 
न 2. 
क * पृं गमकुमारजीके रिणणमें यह है। पतु महाभारत अनू पवकि ' विष्णुसहस्रनाम ' ग्तीत्रमं यह नहीं है। भार्गव प्रेस (करारी) 1 
कषप ण्‌ “विष्णुसहस्रनाम ' मे यह है । इसर्मे यह १४८ श्लोक है । स्क १४३ स १५८ तक्र ज टसम हवे मृलग्रन्धमे नहीं ै। 


मा० ची० खण्ड-तीन २ - 
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(ख) “सुनि रिसाड़ बोले मुनि कोही ' इति। परशुरामजीके क्षण-क्षणमें रिस होती हे, यह बात जनानेके 
लिये कवि बार-वार उनको क्रोध होना लिखते हे। यथा--"रिस बसर कषक अरुन होड़ आवा” “व्याये 
कोपु सरीर!” (२६९) “अति रिस बोले वचन कठोरा! "सुनि रिसा बोले मुत्रि कोह “ (यँ), “सुनि 
रिसाड़ कह भरगुकुलकेत्रू 1" (२७१। ८) “सुनि सरोष भरगुकंसमनि बोले गिरा गंभीर ।* (२७२) ओर “परसुरामु 
तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु1" (२८०) इत्यादि। बारम्बार क्रोध करते हँ । [ प्रसङ्गके प्रारम्भे ही 
कविने उनको “मुनि कोही * विशेषण देकर यह बात प्रकट कर दी है कि इस प्रसङ्गभरमें इनका क्रोध 
भरपूर भरा हं। इसीसे मानसमुखवबन्दमे “घोर धार भरगुनाथ रिसिनी' कहा गया है। (प्र० सं०)] 

(ग) "रिसा बोले" अर्थात्‌ कठोर वचन बोले, यथा- "क्रोध के परुष बचन बल” रिसाकर बोलनेका 
भाव कि हमारे गुरुका अपराधी होकर अव सेवक बनकर छलसे वचना चाहता है। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी- यदि कोई क्रोधसे भरा हुआ पुरुष पूछता हो कि किसने धनुप तोडा 
उससे कहना कि भने धनुष तोड़ा, सीधे-सीधे युद्धका आह्वान करना है। यहाँ परशुरामजी पूते है “कहु 
जड़ जनक धनुष कै तोरा। वेगि देखाउ मूढ़ न त आजू। उलटौ महि जहे लहि तव राजू(" जनकजी क्रोधकौ 
धार अपने ऊपर लेना चाहते हं, जानते ह कि तोड़नेवालेको यह तुरंत वध करेगे, इस भयसे उत्तर नहीं 
दे रहे हँ, अपना मारा जाना स्वीकार है, जामाताको कैसे मरने दे। सब लोग सन्त्रस्त हो उठे, स्वयं 
जानकीजी बड़े संकटमें पड़ गयीं । एसी परिस्थिति देखकर उनके क्रोधको शान्त करते हए, श्रीरघुवीर वोले 
नाथ संभु धनु भंजनिहारा' इत्यादि । 

भाव यह कि शम्भुधनुषको किसी आपके विरोधीने नहीं तोडा है, उसे आपके किसी दासने तोड़ा 
है । दासके पराक्रमसे स्वामीके गौरवकौ वृद्धि होती है, हास नहं होता। वह दास आपके लिये प्रस्तुत 
है, अब आपको दुरूह कार्यके सम्पादनके लिये युद्धादिका कष्ट न उठाना पड़ेगा, आपकी आज्ञा पाकर 
दास ही सब कर देगा। मुञ्चे आज्ञा हो, मँ करनेको प्रस्तुत हूं। इस भाति सरकारने अपने द्वारा धनुष- 
भङ्गं होना भी द्योतित कर दिया, परंतु क्रोधी मुनि उत्तरकी वारीकीको नहीं पकड़ सके, इतना हौ 
समज्ञा कि रामजी धनुपर तोडनेवालेको मेरा दास बतला रहे है, अतः क्रुद्ध होकर बोले- 

सेवक सो जो कर सेवकाई। अरि करनी करि करिअ लराई॥ ३ ॥ 
सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा। सहसरबाहु सम सो रिपु मोरा॥४॥ 
सो बिलगाउ विहाइ* समाजा। न त मारे जैहहिं सब राजा॥ ५॥ 
अर्थ--सेवक (तो) वह है जो सेवा करे। शत्रुका काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिये॥ ३ ॥ 
हे राम! सुनो ! जिसने शिवजीका धनुष तोडा है वह सहस्रबाहुके समान ही मेरा शत्र है ॥ ४॥ वह समाजका 
छाडकर अलग आ जाय नहीं तो सव राजा मारे जायँगे॥ ५॥ 

नोट--१ शील ओर असभ्यताका कितना सुन्दर संघयं ह । अति क्रोधने परशुरामजीको श्रीरामजीके 
स्पष्ट वाक्य भी समने न दिये । उनका क्रीध ओर चढत ह गा र बढता ही गया। वे कहते है-"सेवक स - रिपु मोर।“ हास्यरस 
कितना सूक्ष्म है कि श्रीरामजीके स्पष्ट वाक्य भी हजरत (श्रीमानूजी) की समञ्जमे न आये। नाटकीय 
विरोधाभासका आनन्द यह है कि वे वाक्य (सेवक सो-- ) स्वयं उससे कहे जा रहे है, जिसने 
तोड़ा है। आगे वे यर्हातक कह देते हँ कि “सो विलयाउ-!* (श्रलमगोडाजी) 

दिप्णी-१ "सेवक सो जो करै" इति। (क) जो सेवा करे वह सेवक है। जो शतरुका कर 
कर उसे लड़ाई करना चाहिये। लड़ाई करना हौ शत्रुका धमं है ।- यह श्रोरामजोके "होडहि केठ एक दाच 
हुम्हारा” का उत्तर है। ^आयमु काह कलहिअ किन मोही" इस वाक्यका उच्तर परशुरामजीने नहीं दिया। (य 
यद्यपि श्रीरामजीने अपनेको जनाया तथापि अज्ञानवश एवं इससे कि श्रीरामजीने परोश्च कहा कि व मत अपक मता तयापि उदात एव यतेः ठि रीगमजीन परो कहा कि 9 
-------------------~----- 4 


* विहाड-१७५०४। 
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एक दास तुन्हारा' परशुरामजौ न समञ्च पाये। इसीसे वे दूसरेको धनुष तोडनेवाला समञ्च रहे ह॑ श्रोरामजीको 
नहीं । दूसरे श्रीरामजीकी मधुर मूर्तिं देखकर यह प्रतीति नहीं होती कि इन्होनि धनुष तोड़ा र यथा-देखि 
स्वाम गदु मंजुल गाता। कहहिं सप्रेम वचन सव माता॥ कमठ पीठि पविकूट कटोरा। कृपसमाज महु सिकथनु 
तोरा॥ सकल अमानुष करम तुम्हारे!" (३५६। ७; ३५७। ६) "कहं धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कं स्यामल 
हयात किसोरा॥* (२५८। ४) तीसरे, क्रोधमे भरे हए है। इन कारणोसे उन्होने श्रीरमजीके वचनोंपर निगाह 
न डाली (विशेष ध्यान न दिया)। यह समञ्च रहे हँ कि यह बालक है धनुष तोड़ नहीं सकता, धनुष 
तोड्नेवाला कोई ओर है जो भयके कारण नहीं आता; इसीसे श्रीरामजी उसके लिये सिफारिश करते ह। 
[परशुरामजीका आशय यह है कि केवल वचनोंसे सेवक बननेवाला सेवक नहीं है। (वि० टी°)] (ग) - "क््मि 
ल्ट - अर्थात्‌ वह सेवक न यने, वह हमसे युद्ध करे, हम उसका बल देखं। 

टिप्पणी-२“सुनहु राम जेहि सिवतु“ इति। (क) वाक्यसे स्पष्ट है कि परशुरामजी समञ्यते हैँ 
कि श्रीरामजी धनुष तोड़नेवालेका अपराध क्षमा करा रहे है, इसीसे वे कहते हं कि जिसने धनुष 
तोड़ा है वह हमारा सामान्य शत्रु नहीं है कि हम उसे क्षमा कर दं वह तो सहस्रवाहुके समान 
हमारा शत्रु है । (ख) "सिवधनु” कहनेका भाव कि वह हमारे गुरुदेव श्रीशिवजीका धनुष हे, इसीसे 
उसको तोड्नेवाला हमारा शत्र है। प्रथम जो कहा है कि “अरि करनी करि" वह॒ “आरि करनी" 
यहां स्पष्ट की कि धनुष तोड्ना “आरि करना" है । (ग) “सहसरबाहु सम” कहनेका भाव कि सहस्रबाहु 
हमारे पिताका द्रोही था। उसने हमारे पिताको मारा था ओर धनुष तोडनेवाला हमारे गुरुका द्रोही है। 
पितूद्रोही ओर गुरुद्रोही दोनों तुल्य होनेसे सहस्रबाहके समान वैरी कहा। आशय यह है कि जैसे हमने 
उसको भुजां कार्यी (ओर उसका वध किया) वैसे ही इसकी भुजाय काटैगे जिनसे उसने धनुष तोड़ा ह 
(ओर फिर उसका वध भी कगे) । "सहसबाहु" की कथा पर-अकाज-भट सहसबाहुसे।" (१। ४। ३) 
मे कुछ दी गयी है ओर कुछ आगे दोहा २७२ (८) मे लिखी गयी है। [शिवजी परशुगमजीके गुरु 
ह। यह परशुरामजीके वचनोंसे स्पष्ट है--"गुरहि उरि होतेजँ श्रम थोरे!; “आगे अपराय गुरुग्रोही " (१। 
२७५) नाटकमें भी कहा है-“उत्यत्तिर्जमदग्नितः स भगवान्देवः पिनाकी गुरुवर्यं -' (हनु० १ । ५३) 
अर्थात्‌ जो जमदग्निजीसे उत्पन्न हए ह, पिनाकी शिवजी जिनके गुरु ह ।] 

रिप्पणी-३ “सो बिलगा बिहाड़ समाजा" इति। (क) “सो विलगाउ” इति। जनकने जव 
तोडनेवालेका नाम न बताया तव परशुरामजीने उनसे पुनः न पृछा ओर न उनके न बतानेसे शुष ही हुए, 
क्योकि जानते ह कि राजा धर्मात्मा है; वे नाम इससे नहीं वताते किं यता देनेसे वह मारा जायगा, हमको 
पाप लगेगा (ओर श्रीरामजीने भी नाम नहीं बताया। अतएव उन्होने सोचा कि अब हम ही उये अलग 
करावे । यह विचारकर वे कहते हँ-- सो बिलगाड-“ अर्थात्‌ वह अलग निकलकर आ जाय) । (ख) -“बिहाड 
समाजा" कहनेका भाव कि वैरी समाजका अवलम्ब लिये हुए है, यदि वह समाजसे निकलकर बाहर 
न आ जायेगा तो हम सब समाज अर्थात्‌ सब राजाओंको मारेगे, उन्मे वह भी मर जायगा। (ग) “न 
त. मारे जहिं सब राजा सव राजाओंको मारनेको कहा जिसे राजालोग अपने वधके भयसे अपराधीको 
बता दे। (ग)- “सव राजा” इति। पहले जो कहा कि "सहसबाहु समर सो रिपु मोरा; अव उसको स्पष्ट 
कत्ते हँ कि जैसे सहल्रवाहु (एक अपराधी) के कारण समस्त राजा मारे गये वैसे ही एक धनुय तोडुनेवालेके 
कारण सब मारे जायेगे। आशय यह है किं उस एकके कारण सवको भले ही मार डाले, किंतु उसको 
हम न छोडगे। (अतः यदि वह स्वयं समाजसे निकलकर बाहर न आवे तो तुमलोग अपने प्रार्णोको बचानेके 
लिये उसे बता दो। वह सम्लदार होगा तो स्वयं अलग हो जायगा कि मेर कारण समृहका नाश क्यों हो।) 

स्वामी- “न त मारे जहिं सव राजा" इस वाक्यसे परशुरामजीमें “ आर्जव" गुणका विनाश 

सिद्ध होता है। एकके अपराधके लिये सव राजा्ओंको मारकौ धमकी दने सरलताका अभाव है। “सहसवाहु 
सम सो रपु मोरा" यह गर्वोक्ति है। 
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सुनि मुनि बचन लषन मुसुकाने । बोले परसुधरहि अपमाने॥ ६॥ 
बहु धनुही तोरीं लरिकाईं । कबहुँ न असि रिस कीद्ि गोसाई॥ ७॥ 


शब्दार्थ-परसुधर=फरसा धारण करनेवाले=परशुरामजी । अयमाने-निरादर करते हुए। धनुही-छोरे-छोरे 
धनुष। लरिकाई-लड़कपनमे। 

अर्थ-मुनिके वचन सुनकर लक्ष्मणजी मुस्कुराये ओर परशुरामजीका अपमान करते हुए वोले॥ ६॥ हम 
लडकपनमं बहुत-सी धनुहियां तोड़ डाली, (पर) हे गोसाई! आपने कभी भी एेसी रिस नहीं की॥ ७॥ 

नोट-१९ “सुनि मुनि वचन लषन मुसुकाने' इति। “मुसुकाने" के भाव कि-(१) मुनिको एसे 
वचन न बोलने चाहिये, क्रोध न करना चाहिये, उसे तो न तो किसीसे वैर ही करना चाहिये ओर 
न किसीकौ हिसा ही। पर इनकी सभी बातें मुनिधर्मके विरुद्ध है । इनके वचनोंसे ही इनमे ये सव 
दोष पाये जाते हं । (२) देखो तो ये मुनि कहलाते है ओर धनुप-वाण तथा कुठार धारण किये ह। 
पुनः, मुनिको शान्त रहना चाहिये ओर ये क्रोध करते है । पुनः, मुनिका कोई शत्र नहीं होता, यथा-“विसो 
गृह सपनेहु सुध नाही। जिमि परद्रोह संतर मन माही॥* (७। १६) ओर ये तोडुनेवालेको सहस्नवाहुके 
तुल्य शत्रु मानते हं । (३) देखो तो भगवान्‌ तो इनके सेवक बनते हैँ सो तो ये मानते नहीं, उलरे 
उनको शत्रु बनाते ह । (पं० रामकुमारजी) (४) यहाँ लक्ष्णामूलक गृढ व्यङ्ग है कि रामजी तो “नाथ 
"दास" आदि वचरनोसे नम्र निवेदन कर रहे है, इसपर भी ये दर्पभरो वाणी मंहसे निकाल रहे हं 
इनका क्रोध बदृता ही जाता है। (५) कितने ही शखर धारण करे तो क्या, है तो ब्राह्मण ही न। 
(रा० प्र०) (६) बड़ गर्वके ओर वेमानके वचन हँ, अतः हंसे। (व°) 

दिप्पणी--१ “बोले परसुधरहि अपमान” इति। "यरसुधर" कहकर जनाया कि फरसा धारण करने 
ही लक्ष्मणजीने इनका अपमान किया। यथा- "कोटि कुलिस समर वचन तुग्हाा+ व्यर्थ धरहु धनु वान कुटारा॥ 
जो बिलोकि अनुचित कटेडं छमहु महामुनि धीर॥” (२७३) अपमान करनेका दूसरा भाव कि परशुरामजीे 
धनुष तोड्नेवालेका वध करनेको कहा (वह श्रीरामजीका अपमान है), इसीसे लक््मणजी उनका अपमान 
करत हं (भला श्रीरामजीका अपमान ये कव्र सह सकते हं 2) । ब्राह्मणका अपमान उसके वधके समान 
है। द आज्ञाभंगो नर्णां विप्राणां मानखण्डनम्‌। पृथक्‌ शय्या वरस््रीणामसस्रवध उच्यते!" (सु° २₹० 
भा० प्रकरण ३ नीति) अर्थात्‌ राजाओंकी आज्ञाका भंग करना, ब्राह्मणोंका मानखण्डन ओर 
शास्त्रोक्त दशाम पृथक्‌ शय्या देना--इन स्का असस्त्रवध कहा गया है। [इस प्रकार इन्टोने श्रीरामजीके 
अपमानका बदला लिया। उन्होने मारनेको कहा था-. सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा, लक््यणजीने विप्र 
अपमान-रूपी वध किया। पडजीका मत है कि ' परसुधर' वीरतासम्यन्धी नाम ₹। परशुधर नाम दिया 
जिसमं त्राह्मणका अपमान न हो। 

र रिष्यणी-२ (क) "बहु थनुही तोरीं लरिकाङ" इति। इस चरणके प्रत्येक शब्दसे धनुषको लभता 
कही । बहु“ से जनाया कि एेसी “धनुही ” बहुत है तव इसपर ममत्व कयां है ? “धनुही ' तो प्रत्यक्ष ही 
लघुतावाचक शब्द है। 'लरिकाङ' शब्दसे भी लघुता सूचित होती है, इस प्रकार क्रि जो भनुदहियां लड्कपनके 
बलको भी न संभाल सकी, उन्हीके समान यह भी है, जसे वालपनेमे छोटे-छोटे -एवं हलक भनु तोई 
डाले वैसे हौ यह भी धनुप टूटा है। धनुपके अनादरे परणुरामजीका अपमान है, इससे इस धनुपा 
अनादर करते ह । गुरुके महान्‌ धनुयको “ धनुहौ ' कहा, यही अपमान हे । [ कटनेका अभिप्राय यह है कि 
जैसे लङ्कपनमें खेल-ही-खेलमे हमने बहुत-से छोटे-छोटे धनुय तोड़ डाले, वैसे ही यह भी खेली 
विना परिश्रम दृट गया। आगे कटा भी है--“छुअत टूट रषुपतिहु न दोसू।" (२०२। २) श्रीरसिक 
इस सम्बन्धमे यह कवित्त लिखते ह-"छोटे छोटे छोहरा छवीले रघुवंशिनके करत कलोले यूथ विज नि 
जोरि जोरि। एहो भगुनाथ चलो अवथ हमारे साध देखो तहं कंसे चहुं खेलत हैः कोरि कोरि" “ रसिक 
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विहारौ" "एसी अमित कमाने सदा आन गहि ताँ एक एकन ते छोरि छोरि। कोऊ अकद्ोरैः को पकरि 
मरोर योही खोरि खोरि निति व तोरि तोरि!” (प्र सं०)]। (ख) “कवं न" कहकर जनाया 
कि बहुत धनुहियां बहुत दिनो टूटी, कभी कोई टूटी, कभी कोईं। भाव कि जब-जव जो-जो धनुही 
टूटी तवब-तब उस-उसके दरूटनेपर आपको रुष्ट ्टोना चाहिये था, पर किसीके भी टूटनेपर (किसी वार 
भी) आप नहं रिसाये थे। (ग) न असि र्सि कौड्ठि गोचा" इति। धनु्षोपर न तो ममता की ओर 
न उनके दूटनेपर कुपित हुए, इसी सम्बन्धसे "गोला" सम्बोधन किया। गोसाईका यही धर्म है। गो (इच्िर्यो) 
के स्वामी अर्थात्‌ इन्दरियजित्‌। पुनः "गोसाई" शब्दे व्यङ्ग यह कि जव हमने बहुत-सी धनुहियाँ तोड़ 
डाली तव तो आपने कभी रिस न किया, गोसाईं अर्थात्‌ इ्धियजित्‌ साधु वने रहे ओर इस धनुहीके 
तोड्नेपर आप वीर वनकर आये हँ तथा लङनेपर उतारू है, यथा-"आरि करनी करि कर्ञि लराई।* (ष) 
असि रिस“ अर्थात्‌ जैसी इस समय कर रहे हो। यथा- “कट जड़ जनक -- वेगि देखाद मूढ़ नत आजू। 
उल महि -। सहसगराहु सम सो पपु मोरा॥ सो बिलगाड” तक (रा० प्र०)। 

नोट--२ परणशुरामजीका क्रोध धनुपभंगपर है, इसीसे उसको ‹ धनुही ' ओर लडकोंकी तरह खेलमें तोडना 
ककर उसको परम लघु ओर तुच्छ जनाया। ये दोनों वचन अपमानके है। शिवधनुषको “ धनुही' कहना 
ओर "रिस" को ममताके कारण संकेतरूप कहना मजे (विनोद) की वाते ह ओर चुटकियों है। फिर भी 
सभ्यता ओर नागरिकता यह है कि परशुरामजीको गोसाई" ह कहा है। मजा यह है कि परशुरामजी अति 
क्रोधके कारण इसे लक््मणजीकी चुटकी ही समञ्च रहे ह । (कविकी सूक्ष्म सूक्तियाँ प्रशंसनीय है ।) (लमगोड़ाजी) 

नोट--३ परशुरामजीके अभिमानयुक्त वचनपर लक््मणजी मुसकुराये ओर उनके अपमानकी भावनासे, 
जिस शिव-धनुषपर उनकी इतनी ममता है कि तोड्नेवालेका नाम न यतलानेपर जनकपुरको उलटनेको 
तैयार क उस धनुपको साधारण धनुहीसे तुलना कर रहे है । लड़कपनमे आज भी साधारण गृहस्थके बच्य 
खेलमे तोड़ा ही करते हँ, इसपर वड़े लोग नाराज भी नहीं होते। चक्रव्तीजीके दुलारे लक्ष्मणजीने बचपन 
बहुत धनुहौ तोड़ी होगी, इसमे आश्चर्य क्या है ? अतः लक्ष्मणजी कहते हँ “गहु थनुही तोरी लरिकाई' 
प आप कभी नाराज नहीं हृए। जिस भोति उन धनुहियोसे वास्ता नटीं था, उसी भोति इस धनुपसे 
भी कोई सम्बन्ध नहं है, यथा-रावरी पिनाक मे सरीकता कहां रही" (क०), इसपर ममताका कारण 
हना चाहिये। जिसका धनुष था उसने आपको सुपुर्द भी नहीं कर॒ रखा था, धनुप भी पुराना वैकार 
भा। सहसवाहने आपके पिताका वध किया था, उससे शत्रुता मानना प्रा था। इस धनुषके भंग करनेवालेको 

वैसा शतु समज्ञना तो निष्कारण क्रोध करना है। (पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी) 

नोट-४ "बहु धनुही तोर लरिका्/-- ' के सम्बन्धे अनेक कथाएं टीकाकारोनि लिखी हं । (क) 
कोई विजय-दोहावलोका प्रमाण देकर लिखते हं कि “दस हजार वे शिशु हते गंधर्व के पुत्। तिनकी 
धनुही छीनकै तोरी हती सुमित्र ॥* अर्थात्‌ गन्धरवोनि एक वार मृगया खेलमेँ दस हजार बालकोके प्राण ले 
लिये, तव श्रीलक्ष्मणजीने उनको दण्ड दे सबके धनुष छीनकर तोड़ डाले थे- यहां “बहु थनुही तरी ~“ 
से उसकी ओर संकेत है। 

१ (ख)- मयंककार लिखते हँ कि “इस वचनका तात्पर्यं यह है कि शिवजीने जलन्धर्के युद्धमे बहुत-से 
धुर्पाको जीतकर मनोरमा नदीके किनरे रख दिया था, उसके रखनेवाले परशुएमजी थे। यद्यं लक्ष्मणजी प्राय; खेलने 
जाया कत्ते थे ओर खेलहीके मिस उन्हेनि बहृत-से धनुर्पोको तोड़ डला। वही स्मरण दिलाते है।' 

त रामचरण मिश्र लिखते हँ कि गृढार्थप्रकाशमं एक कथा यह लिखी है कि ' त्रिपुरासुरके 
वधके लिये वज्रवत्‌ अस्थियोके धनुपकी आवश्यकता हुई। ब्रह्माजीके आज्ञानुसार देवतान महरि दधीचिवे 
७४ शरीरकौ हडयोको याचना की, जो उन्होने दे दी, परंतु उनकी आयु शेष थी, इससे उन्होने कहा 
४ अभी मृत्यु तो होगी नही, प्राणोको कहां रखें । त्रद्याने आज्ञा दौ कि प्राण “नाक ' के अग्रभाग त्रिकृटीमें 
र्हेगे ओर जव त्रेतां यह धनुष टृरेगा तव तुम्हारी मुक्छि होगौ । धनु वनवातः लिये शली -यप्यनिमे 
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विश्वकर्मा उसे शेषजीके पास ले गये। शेषजीके फण वञ्रवत्‌ है । उनकी श्ासासे तपत होकर फणोकी चोर 
लगनैसे अस्थियां जुड़-जुड़कर धनुपरूप वन जायं, पर ज्यों ही फन तिरछा हो हिले, जुड़ा हआ धनुष 
टूट जाता। यों हौ अनेकों वार धनुप वना ओर टूटा। यह भेद शङ्करजीने जाना तो बड़ी सावधानीसे उन्होने 
धनुष जुड्नेपर फिर उसे चोटसे वचा निकाल लिया। धनुप तो वन गया पर चाप वाकी रही। शङ्करजीने 
त्रिशूलसे नाकको काट वनी-बनायौ चोप (मूठ) लगा तपाकर जो फण बाकी था उसकी चोट लगवाकर 
शीघ्र खींच लिया। इसीसे धनुषका नाम पिनाक पड़ा। इस नाकमे दधीचिके प्राण रहनेके कारण वह सजीव 
था। जव रामजीने धनुष तोडा तव प्राण निकले। अतः लक्ष्मणजी कहते है जवतक चाप नहीं लगी धृ 
तवतक इसको धनुही संजा रही। क्योकि बन रहा था उसी अवस्थामेँ कई वार तोड़ डाला ह । 

(घ) बाबर श्यामसुन्दरदासजी लिखते हे कि-' जब परशुरामजीने पृथ्वी निःक्षत्रिय करके तमाम राजाअकि 
धनुष अपने स्थानम ला इकद् किये ओर बहुत-से देवताओके धनुष भी वे लाये तो उनके वोञ्ञसे पृथ्वी 
ओर शेषजी धवराये। तब पृथ्वी माता ओर शेषजी पुत्रं बनकर परशुरामजीके पास इसलिये पहुँचे कि “कहीं 
ये ही धनुष राक्षसोंको न मिल जाँ जो प्रलय हो जाय।' वहाँ पृथ्वीने कहा कि हम माता-पुत्र बडे 
दुःखी है, भोजन भी नहीं मिलता, आक्ञा हो तो यहीं सेवाकर पडे रहं । अन्यान्य ऋषियोके पास भी 
म गयी थी, पर इस पुत्रकौ चञ्चलताके कारण उन लोगोने मुञ्चे शरण नहीं दी, आशा हे कि आप इष 
लड्केके अपराध सहते हए मुञ्ञे सेवाकी आज्ञा देगे। तव परशुरामजीने दया करके कहा कि मँ तेरे पुत्रके 
अपराध क्षमा करूगा। वस, दोनों रहने लगे। एक दिन जव परशुराम वाहर गये तो उस बालके सभौ 
धनुष तोड़ डाले। आवाज सुनकर उन्होने आकर देखा तो क्रोध न कर आशीर्वाद दे माता-पुत्रको विदा ¦ 
किया। तव शेषजी अपना स्वरूप दिखाकर भविष्यमे शिव-धनुपका टूटना ओर उस समय फिर सम्भाषण ` 
होना कहकर अन्तर्धान हो गये। यहाँ वही लड्कपनमें धनुषोंका तोड्ना सूचित किया है। | 

ॐ वीरकविजी कहते है कि लोग तरह-तरहकी कथाएँ उपरमे लिखते ओर कहते हे पर ये सव असत हं। ` 

श्रीनंगे परमहंसजी उपर्युक्त कथाओंकि सम्बन्धे लिखते हें कि “ इस चोपाईके अर्थमे जो लोग इधर- 
उधरको कथाओंको जोड़कर अर्थं करते हँ कि शेपजीने बालक बनकर परशुरामजीके संग्रह किये हए पराजि । 
जाअकि दिव्या नष्ट कयि थे, उसको याद दिलाते है; उसमे यह च्ुटि पड़ जाती है कि (यों ते) ` 
वह प्रार्थना (स्तुत्ति)-वचन हो जायगा (अपमान नहीं) । (कविके) “अपमाने" शब्दका भाव ही नष्ट हो 
जायगा ? दूसरे, जव वे वरदानिक वा दिव्याख्र थे तो उनके लिये ' धनुही' का प्रयोग क्यों करिया जायगा? 
विशेष अगली चौपाई “येहि थनु पर ममता केहि हेतू" में देखिये। 

येहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दो०-रे नृपबालक कालस बोलत तोहि न संभार) 


नुह सम ॒तिपुरारि धनु विदित सकल संसार ॥ २७९॥ 
शब्दार्थ -' संभार~रोकः; निरोध; वशम रहने या रखनेका भावः होस-हवास; विचार। = 
अर्थ-इस धनुपपर किस कारणसे आपका ममत्व है ? (यह) सुनकर भूगुकुलकी ध्वजा (परशुराम) 

रिसाकर वोले॥ ८॥ अरे राजपुत्र! कालके वश तुञ्ञे बोलनेमे कुच भी संभाल" नहीं ह । त्रिपुरसुरके % 
श्रीशिवजीका सारे जगत्‌ प्रसिद्ध धनुष "धनुही' के समान ह ॥ २७१॥ वहतं ` 
टिप्पणी--१ येहि धनु पर ममता ---" इति (क) “येहि धनु पर“ कहनेका भाव कि बहु 
धनुहियों जो हमने लडकपनमे तोड़ डाली उनमेसे किसीमें ममत्व क्यों न हुआ? पुनः भाव कि ६ 
धनुष ओर यह धनुष एक ही आकार-ग्रकारके है, उनसे) इसे कोड विशेषता नहीं देख पडत, 
सब धनुहियां टृटीं वैसे ही यह भी टूट गयी। पुनः भाव कि सव धनुप एक-से है, यथा- कुनप 
सब थतु समाना!“ (२७२। १) पर आपका ममत्व एक-सा नहो दै। एक इसीपर हे अन्य स 
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नहीं था, इसका क्या कारण हे ? केहि हेतू” से जनाया कि ममताका कोई हेतु जान नहीं पदता। परशुरामजीका 
ममत्व इस धनुपपर हं यह उनके “सुनहु राम जेहि सिवथनु तोरा। सहसवादु सम सो रिपु मोरा" से स्यषट 
हं । (ख) ममता केहि हेतू" का भाव कि आप "गोसाई" अर्थात्‌ साधु ह, साधुको किसी वस्तु ममत्व 
न चाहिये । धनुषपर जो आपकी ममता है, यह आपका अज्ञान ३। 

स १ "ममता केहि हेतू ' इति।- संत श्रीगुरुसहायलालजी कहते है कि भाव यह है कि लडकपनमें 
+ हमने बहुमूल्य मणि आदि जटित धनुहियाँ तोड़-तोड डली, तब तो आपने कभी रिस किया नहीं 
आर इस धनुपमं तो कोई लावण्यता ही नही, दूसरे यह पुराना भी है, फिर क्या रिस करते ह ? जैसे 
उन धनुहियोके टूटनेपर रोप न किया क्योकि वे आपकी न थी, वैसे ही यह भी तो आपका नही है, 
शिवजीका हे, अथवा, शिवदत्त जनकके वाप-दादेका है, आपकी ममता इसपर क्यों है? यथा 
कवितावलीरमे- "रोवे माये लयनु, अकि अनखोही वातत तुलसी विनीत बानी विहंसि एसी कही॥ सुजस 
तिहारे भरे शववनानि भरगुनाथ प्रगट प्रताय आपु कहेड सो स सही दूटेड सो न जुरैगो, सरासन महेसयूको, 
गवरी पिनाक मै सरीकता कहा रही।* (१। १९) धनुष शंकरजीका है; वे जनकजीके पुरुषाको 
सप गये, यथा-- “नीलकंठ कारन्यसिधु हर दीनवंधु दिन दानि है॥ १ ॥ जो पहिले ही पिनाक जनक कहं 
गए सौपि जिय जानि है!" (गीतावली १। ८०) फिर शिवजीने इनसे प्रिज्ा करवायी; ता जनकजी चाहे 
उसे तुड्वावें चाहे रखे, तुम्हारा उसमे क्या ? जो तुम्हारा रहता तो तुम्हीको न सौपते ? पं० रापकुमारजो 
भी यही भाव कहते है । शिवजीने जनकजीको आज्ञा दौ थी कि तुम जानकीजीके विवाहके लिये इस 
धनुपके तोड्नेकी प्रतिज्ञा करो तव तुम्हारी कन्याके योग्य पति मिलेगा। यह पर्वं लिखा जा चुका है। 
शिवजीको आज्ञासे धनुपका तोड़ना ही शुल्क रखा गया ओर श्रीरामजीने तोडा, तव आप कौन है? 

रिप्पणी-२ (क) “बहु धनुही तोर लरिकार्-- ' कहकर श्रीलक्ष्मणजीने परशुरामजीका अपमान करिया। 
प्रशुरामजी धनुपको बहुत भारी सम्चे हए है, इसीसे लक्ष्मणजी उसे बहुत लघु कहते ै। वाद-विवादमे 
एसा कहनेकौ रीति है। जैसे कि जब रावणने हनुमानूजीको बहुत भारी बलवान्‌ कहा तव अंगदने उनको 
बहुत छोटा धावन कहा। यथा--"सिल्यि कर्म जानहिं नल नीला। है कपि एक महा वल सीला॥ आवा 
प्रथम्‌ नगरु जेहि जारा ॥ - रावन नगर अल्प कयि दहरई। सुनि अस वचन सत्य को कहर्॥ जो अति सुभट 
सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन॥" (६। २३) 

(ख) “सुनि रिसा कह भुगुकुलकेतू” इति। ' भृगुकुलकेतु" का भाव कि भृगुजी क्रोधी थे [उन्होने 
भगवान्‌ विष्णुको छातीमे लात मारी; परीक्षा ही क्यों न सही पर्‌ मारा तो। दूसरे अनजानमें खरीक सिरपर 
चक्र गिरा तो शाप भी दिया था(-(मा० त° वि०)] ओरये तो उस कुलक केतु टै (उसकी ध्वजा 
फहरानेवाले है, ) अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोधी है, अतः ये क्रोध करके बोला ही चाहे, आर्य क्या? भला 
इनके कोपका कहना ही क्या? स्मरण रहे कि जव कहा था कि “कवं न असि र्सि कीड्हिण तव 
क्रोध न करनेके सम्बन्थसे “गोयानं कहा था ओर जव क्रोध किया तव " भृगुक्रुलकतु" विशेषण देते है। 
(क्रोध करके कुलकी मर्यादा रखते ई। जैसी परम्परा है वैसा करते दै ।) 

रिप्पणी-३ रे नृपबालक कालवस्र -“ इति। [(क) “नृपवालक ' --भाव कि मँ राजार्ओंका 
शतु हुं, यह सोचकर भी तुञ्ञे डर नहीं हे, संभालकर नहीं बोलता। क्षणभरमे कालके हवाले कर 
दुगा ।- “काल कवल होडहि छन माही" (२०४। ३) “कदुवादी वालक वथ जोगू।" (२५५। ३) ° 
कपिपोत बोलु संभारी। मृदर न जानेहि मोहि सुरारी॥" (६। २१)}] (ख) “कालवसर" का भाव कि 
जा कालके वश होता है, उसे कुछ विचार नहीं रह जाता, यथा-'सन्ययात जल्यसि दुर्वादा। भति काल 
चस खल मनुजादा॥ (६। ३२। ६) “सुनि दुर्बचन कालयस जाना।' (६। ८९) जो कालके वश होता 
हि वह दुर्वचन वोलता है, अ्रृहास करता है, अनर्गल वकता है । (ग) “बलत तोहि न संभार भाव 
कि तेरा भाई जैसे संभालकर बोलता है, वैसा तू नहीं बोलता। श्रौरामजौके वचन सुनकर परशुरामजी प्रसन्न 
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हुए, क्योकि उनके वचन बहुत नम्रताके है “नाथ संशुधनु -केड एक दास तुम्हारा इसीसे वे कहते ह 
कि तुञ्चे वोलनेका सलीका नहीं हे, तेरे भाईको वोलनेका शऊर है। भाई संभालकर वोलता है, तू संभालकः 
नहा बालता। (घ) “धनुही सम तिपुरारि धनु” इति। [लक्ष्मणजीने दो प्रश्न किये वा दो वाते कही-(१) 
न लड्कपनमे बहुत धनुहियां तोड़ी पर आपने कभी क्रोध न किया। (अर्थात्‌ इस वार क्रोध क्यो करत 
हे?) ( २). इस धनुषपर ममत्व किस कारणस हे । परशुरामजी इसका उत्तर न दे सके; उत्तर न वन पडा 
अतः उन्होने केवल “धनुही " शब्दको. पकड़कर उसीपर अपना क्रोध दिखाया। (प्र० सं०) `“ धनुही समः? 
अर्थात्‌ तूने शिवजीके जगत्‌-विख्यात धनुषको ' धनुही' क्यों कहा ? लक्ष्मणजीने' इसका उत्तर तुरत दिया। 
यथा-- लषन कहा हंसि हमरे जाना। सुनहु देव लब धनुव समाना ॥' 

नोट-२ श्रीनंगे परमहंसजी लिखते है कि ““ लक्ष्मणजीने वह वचन कहे जिनसे परशुरामजीका अपमान 
सूचित हो! अतएव वे जानते है कि आप तो इस धनुपके कोई हं ही नही, यह तो शिवजीके दाय 
राजा जनकके अधिकारमें था, आप एसी रिस क्यों करते हैँ ? दूसरी वात अपमानकी यह हे कि उनके 
गुरुके प्रतिष्ठित पिनाकको “धनुही' को बराबरी कर रहे हे । उन्हीं दोनों अपमानांका उत्तर परशुरामजीने 
दिया भी है।-"धनुही सम तिपुरारी धनु विदित सकल संसार।* “ धनुही सम" कहकर पिनाककौ प्रतिष्ठ 
को ओर "तिपुरारि धनु” कहकर अपने सम्बन्धका प्रमाण दिया कि यह जिसका धनुष है उसका मँ 
उपासक शिष्य हूं ।'' 

रिप्पणी-४ (क) "तिमुरारि धनु"?-भाव कि जिससे त्रिपुरासुर मार गया [जो बडे परित्रमसे निर्माण 
किया गया था, जिसमें सरे देवताओनि अपनी-अपनी शक्ति लगा दी, जिसको शिवजी हौ चदा सकते थे दूस 
नही, एसे कन धनुपको " धनुही ' कहता है। (प्र सं०)] भला वह ' धनुही' के समान है? (ख) “विदित 
सकल सर -यथा-- परप शुनबलु विधु सिवधनु राहू। गरुअ कठोर विदित सब काहू॥' (२५० १) 

.लमगाड़ाजा-- र आर “तोहि” शब्द वता रहे है कि परशुरामजीके क्रोधने उनकी सभ्यतापर विजय 
पाली है। उधर लक्ष्मणजीकौ सभ्य चुटकियों उसे ओर भो उभार रही ह । क्रोधने बुद्धिको शिथिल क 
दिया है। स्वयं अपन मुखस कहते जाते हं कि यह "तिपुरारि धनु” हे, धनुही नहीं, फिर भी यह नही 
सोचते कि उसका तोडनेवाला भी साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इसीलिये तो अगे चलकर विश्वामित्रजीने 
भी कहा है कि “मुनिहि हरिव सन्न । अयम खड न ऊखमय अजह न वूद्म अबूद्र ॥' (२७५) इनको 
हरियाली ही सूज रही हे, ठीक परख नहीं कर सकते। 

शीस्वामी रज्ञानानन्दजी-- "रे कृप वालक“ इति। लखनलालको केवल एक अवोध वालक सम्प! 
भी (“अबुध असंकू " “वालक वोलि" ) खोक्चते है ओर वह भी "वालक वचन करिअ नही काना ' "वर 
क एक सुभाज। इहि न सत विदाहि काऊ॥* रसा श्रीरामजी ओर कौशिक मुनिके समङञानेपर। 
कया कोई साधारण नृपपुत्र परशुराम-सरीखे त्रिय -कुलकानन-कृशानुके सामने खडा भी हो सकता? 
अति डर उतरु देत नृष नाही" यह स्थिति श्रीजनक महाराजकी हो गयी थो, वहौँ एक बालक उततर- 
प्तयत्तर कर्‌ सक्ता था ?--"चहत उड़ावन एकि पहार “इहं कुम्हड़वतिया कोद नाही" इत्यादि रीतिस 
निडर हाकर कोई बालक साधारण वीर पुरुपके आगे भौ सामना करता तो वह भो जान लेता किं यह 
कों साधारण बालक नहीं है। यह तो “वालक रूप अह सुर कोड एेसा जान लेता। पर ये क्रोधा 
कुछ समञ्जते नहीं । तस्मात्‌ यहां वृद्धिका नाश व ज्ञानहीनता सृचित को । का नाश व ज्ानहीनता सचित की। 

लषन कहा हंसि हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ १॥ 


का छति लाभु जून धनु तोरे। देखा राम नयन* के भोरे॥२॥ 
शब्दार्थ--जाना=जानमे, समञञमें। छति (क्षति) नहानि, राटा, नुकसान । जुन--यह शब्द जीर्णका अपय 


न व = नए के भोरं- १७२१, १७६२। नयेके-- ०1 नयनके- १६६१, १७०४. क्रोऽ रा९। 
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हे। दक्षिणी जीर्णको “जून ४ कहते हं। सन्त श्रीगुरसहायलालजी लिखते ह॑ कि "जून" शब्दका अर्थ “ठी 
ह रस्सी ` ह, जसा इस 71कक्तिमं स्पष्ट है-'जृन जरे तो जरे पर एेठन न जरे। “जून ' गुजरातकी बोली 
है ।-जीर्ण, पुराना, नयन-नये ही। भरि-धोखमे। | 
> 111. 
न ; ० (त्ता उस) नयेके धाक्मं देखा धा॥ २॥ ५ 
ये उस टूट हए धनुषको प्रशंसा करते है । स १ 
मस धनप दृूट गया फिर भी हमसे ही कहते हैं करि एेसे 
धनुषको धनुही समञ्े हो, जव वह सहजहीमे टृट गया तो ' धनुही' नही तो ओर क्या कटा जाय ? 
व्यर्थ ही धनुही कहनपर रुष्ट होते हं। अथवा, हेमे क्रि हमारी बातका उत्तर तो दे न सके ` धनुही मः 
कहकर हा अपना राप जताने लगे, रोयसे उत्तरको पूरा करते है। (प्र सं०) अथवा ] लक्ष्मणजी हंसकर 
वोलते ही हे, वैसे ही यहां भी हंसकर वोले। अथवा, परणुरामजी हंसनेसे चिदृते है ओर चिदनेसे कोतुक 
(खल) वनता हें, इसीसे लक््मणजी बरावर हंसकर वोलते ई । यथा-- “सुनि मुनि वचन लयन मुमुकाने । 
(पूर्व), “लयन कहा हंसि (यहाँ) “विहौसि लयन वोले मदु वानी ।' (२७३। १) इत्यादि। (सख) “हमरे 
जाना का भाव कि आपके जानमें यह धनुप वड़ा भारी भले ही हो पर हमारे जानम नो जैसे ओर 
सव धुप थे, वैसा ही यह भी है, क्योकि जसे ओर सव ट्रे वैसे हो यह भौ टट गया. (इसके तोडनेमें 
किञ्चित्‌ भी परिश्रम न पड़ा। हमसे न टूरता तव भले ही इसे भारी समन्ते) (ग) “सुनहू देव इति। 
भाव कि आप दिव्य हं । (महरपिं जमदग्निजीके पुत्र है, महिदेव है, मुनि है, आवेशावतार ह चौचीम अवतारोमेसे 
एक आप भी है ।) अतः आप यह यात समञ्च सकते है ।- लक््मणजीके इन वचने परणशुगामजीच्छो समञ्च 
जाना था कि जिस धनुपको देवता, दैत्य, राक्षसराज आर मनुष्य कोई भी टसकातक न सकर, उसे रामजीने 
धनुहाक समान तोड़ डाला, यह पराक्रम ईश्वरको छोड़ दूसरे नहीं हो सकता, अत; ये अवश्य ही ईश्रर 
ह । परन्तु क्रोधावेशमें उनको यह बात न समज पड़ी । (श्रीकरुणासिंधुजी लिखते ह कि “सव थनुय समाना" 
का भाव कि श्रीरामजीके शार््खधनुपको छोड़कर जितने भी समस्त देवताओं, दैत्यो ओर मनुष्य इत्यादिके 
धनुष ह वे सव न्यूनाधिक्य प्राकृत गुणोकि संयोगसे सामान्य हौ है (~) | 
क विजयानन्द त्रिपाठीजी- “नत मारे जहे सव राजा" इस उक्तिपर हा लक्मणजी मुसकुराये धे, अव 
रे प बालक कालवस " सुनकर तो हंस पड़ कि उन्होने अपनेको समञ्च क्या रखा है 2 अतः उनके परधर्माभिमानके 
हरणके लिये कहने लगे कि आप ब्राह्मण ह धनुष-चाण धारण करना आपका काम नहीं हे, इसलिये आपको 
ुप-धनुहीमें वड़ा अन्तर बोध होता है, परंतु धनुप हम धत्रियोका स्वधर्मं है, दमे इससे दिन-गत काम 
पडता है, इसलिये हमे धनुप-धनुहीमें कोई विशेषता नहीं प्रतीत होती, समान ही मालूम पडते है। टमपर 
भी 9 धनुप बहुत पुराना होनेके कारण धनुहीसे भी गया-वीता था, किसौ कामका म॒ था, उसके टसनेमे 
तका कोई लाभ धा, न हानि थी। उसके दृटनेषर क्रोध करना व्यर्थं है ओर तोडुनेवालेका कोई दोष 
भी नहीं है। -उसने नयेके धोखेसे उसे आजमाना चाटा, सो वह दृते हो टूर गया। 
दिणणी- २ “का छति लाभ जून धनु तोरे ` “ इति। (क) यहां ' जीणं ' प्रसिद्ध शब्द न देकर “जून' 
शब्दका प्रयाग करनेमं भाव यह है कि जैसे शिवधनुषमे जीर्णता गत टै (यद्यपि वह नवीन-मरिस देख 
पढ़ता हं) वैसे हो गोस्वामौजीने कवितामे “ जीर्णं" शब्दको गुन रखा। (ख) “का छति लाभ ^-का भाव 
जब आपको उस धनुषपर इतनी ममता है, तव हम उसे क्यों तोते ? पुराने धनुपकरे तोदुनेमें क्या 
लाभ या हानि है? का लाभ" है, अर्थात्‌ उसके तोड्नेसे कोडं यश भी नह प्राप दो सकता, च्या 
रश मिला? “का छति "2 अर्थात्‌ उसके तोदुनेसे क्या हानि दई? च्छौन वदी वस्तु खराब हा गयी, जो 
र विगड्‌ रहे है। जीर्णं धाट्ररगयातो टूर गया। (ग) देखा राम नयन के भोरे भाव कि चीरनाकी 
युक दखनेकी इच्छा वीरको होतो ही है। [वे तोटुनेके विचारे भौ पासनगये थै) वे तो यह समद 
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थे कि राजा जनकने कोई नया कठोर धनुष बनवाकर प्रतिज्ञा की, इसी धोखेमे उन्होने उसपर दृष्टि डाली। 
(मा० त° वि०) "नयन के भोरे” का यह भी भाव है कि ऊपरसे देखनेमे तो वह हीरे-मणियों आदिद 
जटित बड़ा नया ओर पुष्टं दीखता था, पुष्पमाला आदिसे सुसल्नित था, इत्यादि। यथा-' घण्टाशतसमावुक्तं 
मणिवज्रादिभूषितम्‌॥'(अ० रा० १। ६। २२) "ततः स राजा जनकः सचिवान्‌ व्यादिदेश ह! धनुरानीयतां 
दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितम्‌॥' (वाल्मी० १। ६७। २) इसीसे श्रीरामजीने उसे देखा, वे क्या जानते थे कि 
भीतरसे यह “जून " (जीर्ण) है, सड़ा है? "भोरे का भाव कि यदि जानते कि यह जीर्ण-शीर्णं है तो 
कभी न देखते। ' भोरे" (धोखेसे, भूलसे) कहना माधूर्यके अनुकूल है, एशर्यमे भूल नहीं है। (घ) 
ऊ परशुरामजीकी दोनों वातोका उत्तर श्रीलक्ष्मणजीने दिया। “सुनि रिसाड़ कह भुगुकुलकेतू॥ रे नृप बालक 
काल बस बोलत तोहि न संभार।* का उत्तर है-“का छति लाभ जून धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरे॥ 
छुभत दूट रमुपतिहु न दोसू। मुनि विनु काज करि कत रोसू॥* ओर "धनुही सम तिपुरारि नु विदित 
सकल संसार” का उत्तर है-- हमरे जाना! सुनहु देव सव धनुष समाना॥* 

छुभत टूट रघुपतिहुं न ॒दोसू । मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू॥३॥ 

बोले चितै परसु की ओरा।रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा॥४॥ 

शब्दार्थ-दोसू (दोप) काजन कारण, प्रयोजन, मतलव। रोसू=रोष। 

अर्थ--वह (तो) दूते ही टूट गया। (इसमें) श्रीरघुनाथजीका (भी कोई) दोष नहीं । हे मुनि! आप 
विना कोरण व्यर्थं ही क्यों क्रोध करते है 2॥३॥ (परशुरामजी) फरसेकी ओर देखकर वोले--अरे शद। 
(तूने) मेरा स्वभाव नहीं सुना ?॥४॥ 

0 विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी-लक्ष्मणजीने जव देख लिया कि परशुरामजीके क्रोधकी धारा जो धनुष 
भ्र 1 आर्‌ बह रही थी, उनकौ ओर घूम गयी तव॒छुअत दूट रथुपतिहु न दोसू” कहकर 
धनुष म भङ्गं करनेवाले रामचन्द्र ह ' यह स्पष्ट बतला दिया ओर फिर वह धारा रामजीकी ओर न पू 
इसलिये कहते ठ मुनि विनु काज करिअ कत रोसू 
षु टिष्णी-- १ (क) छरुत दूट' दूते ही टूट गया, यथा- “लेत चद्रावत खेचत गाढ़ं। काहू न लखा 
दख, सव ठा ॥ तेहि छन राम मध्य धनु तोरा।* (२६१। ७-८) श्रीरामजीको किचित्‌ भी परिश्रम न पड़, 
उह वहत शाघ्र टट गया, इससे कहते हं कि चूते ही टूट गया। चते ही टूट गया, क्योकि जीर्णं थाय 
टनैका हेतु पूर्व हौ कह चुके ह । पुनः भाव कि श्रीरमजीने उसे नहीं तोडा वह तो हाथका सप 
होते ही आप ही द गया, एेसा पुराना (जीर्ण-शीर्ण, सड़ा हुआ) था। वह अपनेसे ही टूट गया, त 
ररयुनाथजीका उसमे कया दोप ? (ख) “रषुपतिह न दोतू “भाव कि दोष तो तव होता जव वे तोढ्नकौ 
इच्छा करके उसं तोते (उन्होने तो देखनेकी इच्छसे छुआ भर था)। (ग) पॐ-यह लक््मणजीकी 
है कि सबपर दोष वचाकर्‌ बात कर रहे हं । यदि कहते कि श्रीरामजीने राजा जनकको प्रतिज्ञाकी पूरकि 
लियै धनुप तोडा तो जनकजीका दोष ठहरता (ओर ये उनपर टूट पड़ते), यदि कहते कि विशवमित्रजीकौ 
आज्ञास तोड़ा तो उनका दोष ठहरता ओर यदि कहते कि श्रीरामजीने अपनी वीरतासे तोडा तो उनका ` 
दोष माना जायगा आर्‌ गे उनसे भिड़ प्ते 1 इसीसे उन्होने सवको बचाकर सारा दोष परशुरामजीके | 
माथे मद दिया । ( एसा उत्तर दिया कि उन्हीका दोप साबित हो, वे दूसरी ओर ज्ुक ही न पर्वे । ' 

म यह भाव ह कि राजा जनक आदि किसीका दोप नही, व्यर्थ उन "जड़" ' मूढ ' कहते है ओर रघुनाथजीक 
भी दोष नहीं।) सव दोष उन्हींपर धरते हं कि आप ही व्यर्थं रुष हो रहे हं। (च)-- "मुनि सम्बोधन । 
भाव कि आप मननशील है, विचार तो कीजिये, भला विना कारण क्रोध करना उचित है? | 
नाट--१ श्रीरघुनाथजीने भी एेसा ही कहा है। यथा- "राम कहा मुनि कहु विचारी । रिस 
बड़ लघु चूक हमार ॥ छअतहि दरट पिवाक पुराना मै केहि हेतु करय अभिमाना ॥* (२८३। ७-८). क 
छति लाभ जून नु तोर” ओर “मुनि चिनु काज करिअ कत रसू" काही सव भाव इन वचनम ५ 
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| नोट-- रभ रा० ४ । २१ में भी श्रीरामजीने यही कहा है। यथा-^रामः। मया स्पृष्टं न वा 
स्पृष्टं कार्मुकं पुरवरिणः। भगव्ात्मनैवेदमभज्यत करोमि किम्‌।' अर्थात्‌ परणशुरामजीके कहनेपर कि “धनुष 
तोड्नेपर भी अपनेको निरपराध कहते हो, यह कैसे ?' उनके उत्तरम श्रीरामजी कहते है-हे भगवन्‌! मनि 
शिवचापको अच्छी तरह छुआ भी नहीं था कि वह अपनेहीसे टूर गया, म क्या करै? ¦ 
ल 4 श कत रेस ` इति। चिना प्रयोजन रोप करना कहकर जनाया कि आपका 
शोचनीय ह। यथा- ५ 
अकारन क्रोधी ।* (२। १७३) (रा० प्र०) (+ ष 
0 मजाक (विनोद) का छटा फिर देखिये ।- “लवन कहा हसि समाना 
यह हंसी प्रकट कर रही है कि अव लक््मणजी "देव ' शब्द्‌ जान-वृञ्चकर “रे” आदिके विरोधे मजाकको 
दत लिये प कर प । वे कहते हं-“छुअत टूट - यसू "देव" तथा “मुनि “ र्दोने गजब 
11 परशुरामजी समञ्च रहे ह कि यह लड़का हमें का # ह 
की व † हम कारा फकोर (मुनि) समञ्ञ रहा है। इसीलिये 
रिप्पणी-र "बोले चितै परसु की ओरा ` इति (क) परशुकी ओर देखनेका भाव कि "देख ! 
मेरा स्वभाव एेसा है, म इसीसे तुञ्े काटगा, तुञ्चे इसका भय नहीं है 2 इस फरसे ने सहसबाहु-से महाभटोकिं 
सिर ओर भुज काटे है, तू तो बालक ही है। (रा० प्र ) जव लक््मणजीने धनुषको “ धनुही " कहा, तव 
परशुमजी कटु वचन वोले- दृष बालक काल वस वोलत तोहि न संभार" ओर जवाव द्या कि 
नुही सम तिपुरारि थनु बिदित सकल संसार॥" लक्ष्मणजीके इस उत्तरसे कि धनुष जीर्णं था, दृते ही 
टूट गया, . धनुपका ओर भी अधिक अनादर हुआ। क्योकि इस उत्तरसे पाया गया कि शिवधनुषमें तो 
किंचित्‌ भो कठोरता न थी, उससे तो वालपनेकी खेलवाली धनुहियँ अधिक कठोर थी, क्योकि वे तो 
ताङ्नपर टूटी थीं ओर यह तो चूते ही स्वयं टूट गया। इसीसे प्रथम ' धनुषी ' समान कहनेपर उन्होनि 
कठार वचन कहे थे ओर अव धनुहीसे भो लघु कहनेपर “यरसुकी ओर” देखा। तात्पयं कि जवाव 
कृ्ठ न वन पडा, उत्तर न दे सके। “धनुही” कहनेपर % नृप बालक” कहा था ओर “जून” कहनैपर 
सठ " कहते हे । तात्पर्य कि जैसे-जैसे लक््मणजी धनुपका अनादर करते ई, वैसे -ही-वैसे परशुरामजी अधिकः 
कठार वचन बोलते हं । (ख) “सठ^-वड़ेका अपमान करना शठता है, अतः शठ कहा। (ग) “सुनेहि 
सुभाउ न मोरा" भाव कि स्वभाव सुना होता तो एेसा निडर होकर न बोलता। यथा- “की धौ श्रवन सुनेहि 
नहि मोही। देखा अति असंक सठ तोही ॥' (५। २१।२) जैसे रावणने निःशंक होनेके कारण श्रीहनुमान्‌जीको 
शठ कहा, वैसे ही यहाँ परशुरामजीने कहा। 
वबालकु बोलि बधौं नहिं तोही । केवल मुनि जड़ जानहि * मोही ॥५॥ 
वाल ब्रह्मचारी अति कोही। विश्च बिदित क्षत्रिय † कुल द्रोही॥६॥ 
शब्दार्थ-बोलि-जानकर ।= कहकर । ठहराकर्‌। 
„ _ अर्थ (भ तो) बालक जानकर वा कहकर तुन्चे नही मारता। अरे मूर्खं! तू मुञ्चे केवल मुनि 
हा जानता हे ?॥ ५ ॥ मैं बालब्रह्मचारी ओर अत्यन्त क्रोधी हुं तथा श्षत्रियकुलका द्रोही (तो) संसारभरमें 
प्रसिद्ध ह॥ ६॥ 
„ टिणणी--१ “वालकु वोलि वौ नहि -“ इति। (क) श्रीपरशुरामजोने लक््मणजीको बालकः कहा 
5, यथा- ^ कृष बालक काल यस -- इससे कहते है कि बालक कहकर तेरा वध नहीं करते, वरयोकि 
बालकका वधं करना भारी पाप है, यथा-“जे अव तिय वालक वथ कौन!" (२। १६७। ६) “मतत प्रमत्तमुन्मत्तं 
सुं यालं स्व्यं जडम्‌। प्रपत्रं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्‌॥' ( भा १।७। ३६) अर्थात्‌ धर्मज 0 (१८ र नो 


" जान-१७०४। † छप्री- द 
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मानस-पीयूष ६९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा २७२ (५-६) 
ना णाया ~ 


प्रमत्त (जिसने प्रमादसे अपराध किया ह), पागल, सोये हए, वालक, खरी, मूर्ख, शरणागत, रथहीन ओ 
भवभीत शत्रुको कभी नहीं मारते। (वावा हरिहरप्रसादजीने "वालककी बोली जानकर' एेसा अर्थं किय 
है। वैजनाथजी ओर विनायक टीकाकारन तो पाठ ही बदल दिया है, इन्होने “जानि” पाठ रखा हे । "वोलि" 
के अर्थं बोली, बुलाकर, बोलकर, कहकर, ठहराकर, जानकर इत्यादि है। पं० रामकुमारजी ने "कहकर" 
अर्थं लिया है। मेरी सममे “जानकर ' अर्थं विशेष संगत है। यही अर्थ हमने प्रथम संस्करणमे किया था। 
यह शब्द इस अर्थम वंगलामेँ बोला जाता है। 

(ख) - "केवल मुनि जड़ जानहि मोही ' इति। लक्ष्मणजीने परशुरामजीको “मुनि ' सम्बोधन करके कहा 
था कि रोष क्यों करते हो, इसीपर परशुरामजीका यह उत्तर है कि वालक कहकर वा (जानकर) म 
तेर वध नहीं करता, पर वध न करनेसे तू हमे केवल मुनि समञ्चता है। “केवल मुनि” कहनेका भाव 
कि मुनि किसीको मारते नही, क्षमा करते हैं। [अतः तू सम्ञता है किये मुनि ही है, क्षमाशील 
है, इसलिये कटु वचन कहनेसे मारेगे नहीं। यह तेरा भ्रम है। इस धोखेमे न रहना। हम केवल अर्थात्‌ 
कोरे मुनि ही नहीं है। ओर भी कुछ हैँ जैसा आगे कहते है । अर्थात्‌ मुनि भी हँ ओर साथ ही महाभट 
भी है, वीर हें । (प्र० सं०) पुनः भाव कि इस धोखेमे न रह कि हम केवल आशीर्वाद ओर शाप ही 
देना जानते हं । (रा० प्र०)] (ग)- "जड़" भाव कि तेरे वुद्धि नहीं है, इसीसे तू मुञ्चे केवल मुनि जानता 
ह। आशय यह कि न किसीसे हमारा स्वभाव सुना, न तुञ्ञे सञ्च पड़ा। 

२ ` बाल ब्रह्मचारी अति कोही `` “ इति। (क) “वाल ब्रह्मचारी ” इति। परशुरामजी अपनी वीरतर 


कथन करते ह । “जो कामको जीते वह ब्रह्मचारी है। कामदेव समस्त वीरोमें श्रेष्ठ हे, यथा--"काम ` 


कुसुम धनु सायक लीन्हे । सकल भुवन अयने वस कीन्हे॥' (२५७। १) "मारिकै मार थ्य जय 
मे जाकी प्रथम रेख भट माही ।' (विनय० ४), सो मैने उसे भी जीत लिया है।-इस तरह "याल ब्रह्मचारी" 


कहकर अपनेको वीरशिरोमणि जनाया। ब्रह्मचारीके क्रोध न होना चाहिये, उसे दयावान्‌ होना चाहिये, पर , 


आगे कहना है कि हम कषत्रियकुल-द्रोही है ओर द्रोह विना क्रोधके नहीं होता तथा क्रोध विना शत्रु 
संहार नही वन पड़ता, अतएव कहते है कि मे “अति कोह" हूं। पुनः भाव कि प्रथम कहा कि 
केवल मुनि नहीं हः वीर भी हँ। अव दोनोंका स्वरूप कहते हे। “गाल बरह्मचारी“ मुनिका स्वरूप हं 

क्षत्रिव कुल बरोही" वीरका स्वरूप हं। अथवा “बालं ब्रह्मचारी" से जितेन्द्रिय होना कहा, “अति कोही" से 
अपना स्वभाव कहा ओर “विश्च बिदित क्षत्रिय कुल द्रोही" से अपनी बीरता कही। (ख) “विश्च विदित 
क्षत्रिय कुल रोही” का भाव कि कत्रिकुलद्रोही तो ओर भी है पर जैसा मै हँ ेसा कोई ओर नहीं ह। 
म संसारभरके क्षत्रियका वैरी हं इसीसे संसारभर जानता है। (ग) प्रथम अपनेको “अति कोह ' कहकः 


| 


फिर (क्षत्रिय कुल बरोही” कहकर अपने क्रोधकी सफलता कही। तात्पर्य कि हमाया क्रोध त्रिया ह। , 
नाट--१ मिलान कीजिये आजन्मब्रह्मचारी पृथुलभुजशिलास्तम्भविभराजमानज्याघातश्रेणिसंन्ान्तरितवसुमती- 


चक्रजेत्रप्रशस्तिः। वक्षःपीठे घनास्तरव्रणकिणकदिने संक्ष्णुवानः पृषत्कान्‌ प्रासो 


जामदग्न्यः ॥'(हनु १। ३१) (अर्थात्‌ लक्मणजौ श्रीरामजीसे कहते हं कि जन्महीसे ब्रह्मचारी, बड़ी । 


धुजारूप शिलाके स्तम्भसे शोभित प्त्यञ्चाके चिहकी पंक्तियोको सूचनासे सम्पूर्णं -पृथ्वीको जीतनेकी कौर्तिका 
धारण करते हुए अस्रोके घावोंकी ठेठोसे कठिन वक्षःस्थलरूप पीटमे बाणोंको तीक्ष्ण करते हए 


राजाओंके समाजरूपी जंगली हाधियोंकी मृगया करनेके खिलाडी वे परशुरामजी आये।) पुनश्च यथा । 


1 


 सकलवसुमतीमण्डलाखण्डलदुमुदिनीयक्षलक्ष्मीहरणकिरणमालिनं न मां वेत्सि -॥'(हन्‌० १ । 34. | 


परशुरामजी श्रीरामजीसे कहते हं कि सारे भूमण्डलके राजाओंरूप कुमुदिनियोके समृहकी लक्ष्मीक 


करनेको सूर्यके सदृश मुञ्ञको नही जानता-यह भाव “विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही” का 4 ॑ 


श्रीलमगोडाजी-तसवीर बदी पुर्तीली पर क्रोधसे भरी ह। अहङ्कार देखिये कि “अति 
(कषक्रिय कुल द्रोही" आदि अवगुणोको स्वयं विदित कर रहे है। क्या यह हंसोकी बात नहीं है कि आ ए 
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दोहा २७२ (७-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य य ६११ बालकाण्ड 


मुनि “मुत्रि” कहनेसे चिदे? फिर फरसेका वार-वार दिखलाना भी मुस्कान पैदा किये चिना नहीं रह सका, क्योकि 
क्रोध आवश्यकतासे अधिक ओर अशक्त ै। “वालक वोलि" वाला वहाना उन्हीं बहानोमेसे है जिनकी व्याख्या 
पहलं हो चुकी है । (“हास्यरस से। यह नोर आगेकी चौपादयों ओर दोेपर भी लागू है।) 
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही । विपुल बार महिदेवन्ह ॒दीन्ही ॥७॥ 
सहस्बाहु भुज छेदनिहारा । परसु विलोक महीप कुमारा॥८॥ 
दो०-मातुपितहि जनि सोच बस करसि * महीसकिसोर। 


गरभन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर॥ २७२॥ 


शब्दार्थ-छेदनिहारा-अलग करनेवाला; काटनेवाला। दो कड. कर डालनेवाला-' छिदिर्रधीकरणे '। 
महीस-महीप~राजा। गर्भन्हके= गभोकि, भोतरके। अर्भकन्छोरा वालक। 

अर्थ- अपनी भुजाओंके यलसे मैने पृथ्वीको विना राजाओंके कर दी ओर बहुत बार उसे ब्राह्यणोको 
दे-दे दी॥ ७॥ रे राजकुमार ! सहस्रवाहुको भुजाओंको काटनेवाला (यही मेरा) फरसा देखे ले ॥ ८॥ 
हं राजकुमार ! अपने माता-पिताको सोचके वश मत कर्‌। मेरा फरसा अत्यन्त कठिन आर भयङ्कर है, 
(यह) गभकि भी वरच्योका नाश करनेवाला है ॥ २७२॥ 

रिष्पणी--१ *भ्ुनकल-” इति। (क) `“ भुजवबल ' कहनेका भाव कि मैने जो कहा कि यँ वालब्रह्मचारी 
हुः इससे यह न समदम लेना कि क्रोधे आकर शाप देकर क्षत्रियका नाश किया होगा। मैने भुजाओकि 
बलसे उनका नाश किया है। (ख) “ भूमि भूप विनु कौन्ही-भाव कि सव राजा भूमिपर भारस्वरूप हो 
रहे थे, अतः सवको मारकर पृथ्वीका भार उतारा। यथा-“ त्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मभ्गुच्ड्ितपर्थं 
नरकार्तिलिप्सु । उद्धन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्यस्तरिःसपकृत्व उरुधारपरश्वधेन ॥'( भा० २। ७। २२) अर्थात्‌ 
वे ही भगवान्‌ परशुराम होकर दैववश नष्ट होनेहीके लिये चदे हुए ब्राह्मणद्रोही, कुमार्गगामी ओर नरकयातनाओंको 
भोगनेको इच्छावाले पृथ्वीके संकटरूप श्षत्रियोका अपने तक्ष धारवाले फरसेसे इक्नीम वार संहार करनेकी 
इच्छासे वध करते है। (ग) “विपुल बार” कहकर जनाया कि एक वार राजाओंको मारकर ब्राह्मणोको 
दे दी। कही कोई-कोई छिपकर बच रहे तो जव उनके वंशोंकी वृद्धि हु्द ओर उन्होनि त्राह्यणोसे उसे छीन 
ली तच पुनः उनको मारकर ब्राह्मणोको दी। इस कारण वहत वार देना कहा। यदि त्राह्यणोकि हाथमे बरावर 
चनी रहती, श्त्रियोने न चुडा ली होती तो विपुल वार” देना कैसे कहते ? (घ) “महिदेवन्ह' बहुवचन 
शब्द देकर जनाया कि किसी एक ब्राह्मणको चक्रवतीं राजा नही यनाया, वर्च पृथ्वीभरके विप्रांको हिस्सा 
लगाकर बांट दी। (ङ) “विपुल वार महिदेवन्ह दीन्ही' इति। राजाओकि नाशसे पाया जाता दहै कि पृथ्वीके 
लोभसे सव राजाओंको मारा होगा, इस शङ्खके निगकरणके लिये कहते है किमाहिदेवन्ह दौ" अर्थान्‌ राजांका 
गाश हमने पृथ्वीके लोभसे नहीं किया, पृथ्वीके लोभसे करते तो ब्राहमणोको क्यो दे देते? 

रिप्पणी--र “सहसबाहु भुज छेदनिहारा ` " ऽति। (क) राजाओंका मारना कहकर सहस्रवाहुको मारना 
उनसे पृथक्‌ कहनेका तात्पर्यं कि वह सव क्षत्रियोसे विशेष था, अधिक वीर ओर बलवान्‌ था ओर मुख्य 
वैरो भी वहो था। यथा-“सहसवाह सम सो रिपु मोरा।” [सम्भव है कि यह समञ्च कि निर्बल राजा्ओंको 
माग होगा, इसपर कहते हँ कि सहसरर्जुनकी भुजाओंको इसी फरसेसे काटा कि जिससे भगवान्‌ दत्तात्रेयजीके 
वर्का बल ओर गर्वं था।† उसके तो सहस्रभुजाणं थी ओर तेरे तो दो हौ हं। (पं० रा भ्र )] 41 ) 

` करसि महीप-१७०४, को० रा०। करहि महीप- छ०। करमि महीस- ११६१, १७२१, १५६२। 

† दन्तात्रेयजीये सहसराजुंनको ये वर मिले थ-(१) रेश्वयंशक्ति जिसे प्रजाका पालन करे ओर पापका भागी न हो। (२) 
दूखरके मनकी वात जान ले। प्रजाको अधर्मकौ चात सोचते ए भी इससं भय हो ओर वै अधर्मके मार्गमे हर जायं 
(३ ) युद्धमं कोई सामनान कर सके (४) गुद्धके पमय हजार भुजां प्रात हा जा्य॑। (५) पथ्यो, आकाश, जल, पवत ओर पातालम 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


 " ^ न्क 


मानस-पीयूष ६९२ *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २७२ 





“परसु विलोकु ” - भाव कि जिस फरसेसे सहस्नबाहु मारा गया उससे तुञ्च राजकुमारको मार डालना क्या 
बड़ी बात हे, कुछ भी तो नहीं। [पुनः भाव कि देख ले, तुञ्मेँ इसे सह सकनेका सामर्थ्यं है तव र 
वचन वोल। अथवा, भाव कि अभीतो तू कुमार है, कुछ दिन तो सुख भोग ले, अभी क्यों प्राण देनैपर 
उतारू हे। (प्र सं०)] (ग) ण्ड प्रथम परशुरामजीने स्वयं ही फरसेकी ओर देखा, यथा-'योले चित॑ 
परसु की ओरा।* अव लक्ष्मणजीको दिखाते है--"परसु बिलोकु ' इससे ज्ञात होता है कि उनको फरसेका 
बड़ा अभिमान है, इसीसे वे स्वयं देखते हं ओर लक्ष्मणजीको दिखाकर भय उत्पन्न करना चाहते है। 
पुनः "सहसबाह भुज छेदनिहारा” यह फरसेका कर्म॒सुनाया ओर “रसु बिलोकु“ यह परशुका स्वरूप 
दिखाया। तात्पर्य कि इस फरसेके कर्म ओर स्वरूप दोनों ही भयदायक है । (घ) "महीय कुमार" का 
भाव कि राजकुमार होनेका सुख भोग ले। 

नोट-१ “सहसरबाहु" इति। इनके जन्म, वर ओर तेज-प्रताप आदिकी कथाएँ दोहा ४ (३) भाग १ 
मेदी जा चुकी ह। भगवान्‌ दत्तत्रेयसे वर प्राप्तकर वह रथ ओर वरके प्रभावसे वीर, देवता, यक्ष ओर ऋपि 
सभीको कुचले डालता था। उसके द्वा सभी प्राणी पीडित हो रहे थे। आश्वमेधिकपर्व लिखा है कि समुद्रसे 
पूषछनेपर उसने सहस्रर्जुनसे बताया कि महर्षि जमदग्निके पुत्र परशुराम युद्धमे तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते 
ह, तुम वही जाओ। यह सुनकर राजाने वहौँ जानेका निश्चय किया। अपनी अक्षौहिणी सेनासहित राजा सहसरर्जु 
श्रीजमदग्नि ऋषिके आश्रमपर पहुंचे । ऋषिने इनका अतिथ्य-सत्कार यथोचित किया, जिससे वह चकित हो 


गया कि वनवासीके पास एेसा एश्र्य कहांसे आया ? यह मालुम होनेपर कि यह सब कामधेनुकी महिमा ` 
है, उसने सुनिसे गौ मोंगी। न देनेपर वलात्‌ उसे छीन लिया ओर मुनिके प्राण भी ले लिये। उस समय 
परशुरामजी घरमे न थे, घर आनेपर उन्होने माताको विलाप करते हए पाया, कारण जाननेपर, उन्होनि पृथ्वीको 
निःक्षत्रिय करनका सङ्कल्प किया। कहते है कि विलापमे माताने २१९ वार छाती पोटी; अतः इन्होने २१९ बार ` 


पृथ्वीको' निःक्षत्रिय किया। परशुरामने माताको द्वादस दे तुरंत सहस्रवाहुसे युद्ध किया ओर भरुजाओंको छिन्न- 
भिन्नकर उसका सिर काट डाला।--विशेष २७६ (१-४) में देखिये। 

रिप्यणी-३ "मातु पितहि -* इति। (क) पुत्रके मरनेसे माताको अधिक सोच होता है (माताको 
विशेष सेह होता है), इसीसे माताको प्रथम कहा। (ख)-- “मातु पितहि जनि सोच वस करसि" इति। 
भाव कि धर्मात्मा लोग बालकोको नहीं मारते, इसोसे प्रथम कहा कि` “बालक बोलि व नहिं तोही 
ओर न क सियो ओर वृद्धोको दुःख देते है, इसीसे कहते हँ कि माता-पिताको सोचवश न कर। [पिताे 
चौ पत्र पाया ६, यथा- “चँभेषन पायङं सुत चारी। विप्र वचन नहिं कहेहु विचारी ॥' (२०८। २) 
इससे तु उनको वहत प्रिय है। अपने प्राण गँवाकर तू उनको क्यों दुःख देना चाहता है 2 एेसा कहकर 


अपनेको बड़ा धर्मात्मा जनाते है। (प्र सं०) इससे यह भी जनाते है कि माता-पितापर तरस खाकर हम 


तुञ्चपर दया कते है ।] (ग) "महीसकिसोर' का भाव कि तृ राजपुत्र है, इस बातको समह्ञ। [ 
कहनका तात्पर्य तोहे कि तुत्ने मार डाला, पर यह सीधे न कहकर इस प्रकार कहना कि तू अपन 
माता-पिताको सोचके अधीन मत कर--लक्ष्मणजौका मारा जाना कारण हे, माता-पिताका सोचवश होना 

है, कार्ये हाने कारणका कथन “कारज निबन्धना अप्सतुत प्रशंसा अलङ्कार" है। (वीरः)] 


रिष्यणी- "गर्भह के अर्भक दलन --' इति। यह दो शंकाएं उपस्थित होती है। एक तो यह 


कि "प्रथम कहा धा कि हम वालकको नहीं मारते ओर अव कहते है कि हमारा फरसा गभकि 


मार डालता हं । यह पूर्वापरविरोध कैसा ?' दूसरे, ' गभके बालकको मारनेमे कुटारकी क्या घोरता है ? इनका | 


~~~ ~ -- 


अव्याहतगति हो। (६) संग्राममे लद्ते-लढ्ते अपनो अपेक्षा किसी अधिक जगत्‌प्रसिद् शर्ट वौरके हाथसे मरे। (७) कुमा ५ | 


प्रवृत्ति होनेपर सन्मारगका उपदेश प्रप हो । (८) शष्ठ अतिथिकौ प्राति । (९) निस्तर दानसे धन न घटे। (१०) 
धनका अभाव दूर हो जाय । (११) स्वर्णका एक दिव्य विमान जिसकी अव्याहतगति थो ।- दोहा ४ (३) भाग १ मे देखिव। 
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द्रोहा २७३ ( १-२) # श्रीमद्रापचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये = ६१३ बालकाण्ड 


समाधान यह हे कि प्रशुरामजी गभके वालकोंको मारते नहीं हं कितु उनके फरसेकी घोर्‌ गत्तिको सुनकर 
स्त्रियोके ग्भ गिर जाते ह । यही फरसेकी घोरता है। इसी यातको उन्होने स्वयं आगे चलकर स्पष्ट कहा 
है; वथा-- गर्भ स्रवहिं अवानिप रवनि सुनि कुटठारु गति धोर॥ {२७९ ) [ कुठारको वोर गति सुनकर गर्भवती 
क्षत्राणियां इतनी भयभात हा जाती ह कि उनके गर्भपात हो जाते 8 इससे रनवासमे इनको कभी च्चा 
भी नहीं होती। पजाबीजी कहते ह कि दशरथका पुत्र जानकर तुञ्जपर दया करता हँ तृ माता-पिताको 
शोकवश न कर ओर जो तू समज्ने कि वालक जानकर यँ कुछ न कंगा, तुञ्ञे न मार्गा; तो इस भ्रमे 
न रहना, मेरा फरसा तो कषत्राणियोकि गरभोके वालकोका भी नाश करनेवाला है, गर्भतकके वच्योको नहीं 
छोडता ओर तू ता वड़ा ठं आर फरसाके सामने हे, तुञ्ने कव छोठेगा ?' (पं०, प्र° सं )] “अति घोर" 
का भावे कि संसारके अन्य वीरोके फरसे घोर हँ ओर मेरा फरसा अति घोर” रहै। 

्रीस्वामी रजञानानन्दजी -- "याल ब्रह्मचारी अति कोही।-' (२७२ । ५ ) “--परसु मोर अति योर॥* 
इति। अपने मुखसे अपनी करनीके वर्णनमे लजाका अभाव हो जाना स्पष्ट है । यथा-“लाजवंत तव सहज 
सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहसि न काऊ॥* (६। २९) “अयने मुहे तुम्ह आयनि करनी। वार अनेकः 
भाति वहु वरनी ॥* (२७४। ६) 

नोट--२ मिलान कोजिये-“ उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानपि शकलयितुं यत्र सन्तानरोपादुदामस्यैकविंशत्यवधि 
विशसतः सर्वतो राजवंश्यान्‌ ॥--' ( हनु° १। २६) अर्थात्‌ क्षत्नियोकौ सन्तानोपर क्रोध होनेके कारण गर्भोको 
भी उनकी माताओके पेटसे निकाल-निकालकर टकड-टुकड़े करनेमें निर्दय, स ओरसे राजवंशोका इछ्षीस 
बार नाश करनेवाले--। 

वीरकवि-- यहाँ परशुरामजोका क्रोध स्थायी भाव है। धनुप तोड्नेवाला आलम्बन विभाव दै। धनुषको 
पुना, सड़ा, सामान्य कथन "निंदा उदीपन विभाव" है। ओंखें लाल होना, शत्नियोकी निरभत्सना, कुटार उठाना 
आदि अनुभाव हैं। उग्रता, चपलता, गर्व संचारी भावोंसे पष्ट होकर 'रोद्ररस' संज्ञको प्राप्त हुआ है। 


विहंसि लखनु बोले मृदु बानी । अहो मुनीसु महा भट मानी॥ १॥ 
पुनि युनि मोहि देखाव कुटारू । चहत॒उड़ावन पुकि पहार ॥ २॥ 


. अर्थ श्रोलक््मणजी हंसकर कोमल वचन बोले-अहो (आर्यं 8)! मुनीश्वर ओर महा-अभिमानी 
याद्धा! (अर्थात्‌ मुनीश भी कहीं मानी महाभट होते है 2) अथवा, अहा, वाह रे मानी महाभर मुनौ शवर !॥ 
१॥ मुञ्च वार-वार कुठार दिखाते हो। परहाड़को फंककर उदाना चाहते हो ॥ २॥ 
रिप्पणी--१ (क) "विहत" इति। जैसे-जैसे परशुरामजी अज्ञानकी बाते करते है तैसे -तैसे लक्ष्मणजी 
उनपर अधिक हेसते है । देखिये, प्रथम उनका मुस्कुराना कहा था, यथा-'सुनि मुनि बचन लखन मुसकाने” 
दूसरी बार हँसना कहा, यथा- "लखन कहा हंसि हमरे जान ओर अव विहंसना अर्थात्‌ विशेष हँसना 
कहा। [“मुसुकाना' मंद हास्यका सूचक है । हँसनेमें मुसुकानसे विशेषता ह। उससे विहैसनेमे विशेषता 
६। पुनः, हंसनेका भाव कि अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करते है ओ वस्तुतः प्रशंसा नटीं ह यर लसी 
उनको निन्दा ही है, जो “अहो मुनीस -“ के भावोंसे स्पष्ट हो जायगा।] (ख)- "बोले मृदु वानी“ से 
गम्भोरताको प्रधानता दिखाते है कि एसे कठोर वचनोंपर भी क्रोधके चचन न बोले, जसे विशेय हैमे 
वैसे | ही विशेष कोमलवाणीसे बोले। (ग) “अहम मुनीस महा भट मानी” :ति। परणुरामजीने कहा था कि 
कवल मुनि नही, भट भी हृं, इसीपर लक्ष्मणजीका यह उत्तर है कि मुनि भर नहीं होते, उनमें कृपा, 
शमा, अहिंसा आदि अनेक दिव्य गुण होते ह ओर (भट मुनि नीं होते, क्योक्रि जिस पथपर मुनि चलते 
है उससे भट विमुख होते ह । शम, शान्ति आदि मुनिकौ क्रियां है, उनमे भर्‌ विमुख होते है) भरो 
कृपा, असा आदि गुण नर्हा होते। (वैर, हिंसा, क्रोधादि भटकौ क्रियाँ है । मुनि इनसे विमुख रहते 
2 व्यङ्गमे जनाया कि आप दोसे एक भी नही है, न मृनिदही र न भर। मुनि बनते हो अतः 
तुममं भरके धमं नही है ओर भट बनते हो समे तुममं मुनिके धर्मं नहीं है, एेसी वात कहकर अपनी 
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निन्दा ही कर रहे हो- यह समञ्ञकर विशेष हंसे। (घ)- अहो, "इति आश्चर्येण" अर्थात्‌ यह आश्रयकौ 
बात हे। मुनीश अभिमानशून्य होते हँ, उनमें भटका अभिमान होना अत्यन्त विरुद्ध है। | 

पं० विजयानन्द त्िपाठीजौ- परशुरामजीने लक्ष्मणजीके डरानेके लिये अपना पराक्रम वर्णन करते हूए 
कहा कि गर्भ्ह के अर्भक दलन रसु मोर अति घोर” तब तो लक््मणजौ खिलखिलाकर हँस पडे कि 
गरभके वच्येको मारनैवाला अपनेको महाभट मानता है। बोल उठे " वाह-वाह मुनीश्वरजी ! आप तो अपनेको 
महाभट मानते हं ।' भाव यह कि आपको परधर्म (क्षत्रधर्म) का महाभिमानमात्र है, क्षात्रधर्मसे आप 
पूरी तरह अनभिक्च है, गर्भके वालकके वधको कौन क्षत्रिय अपना गौरव मान सकता है 2 वस्तुतः आप 
मुनीश्वर हं, स्वधर्म यजन-याजनादिमें ही कुशल हँ, परधर्म करने चले तो इतना बड़ा अनर्थं (भ्रूणहत्या) 
कर डाला। इसीलिये कहा गया है कि "परधर्मं भयावहः'। सो आप मुञ्चे वार-वार कुठार दिखाते ह 
मानो मने कुठार देखा नहीं। मँ तो कुठार, खड्ग, धनुष-वाणके बीचमें पैदा ओर पला हुआ हूं । कुठारादिक 
व्यवहार मेरा स्वधर्मं ह, मँ अपने धर्मपर पर्वतकौ भांति अचल हं, कुठार दिखलानेसे मँ विचलित कैपे 
हो सकता हूं 2 कुठार दिखलाना मेरे लिये तो फँंककी वायु है, इससे तो वे ही विचलित हो सकते ह 
जो क्ात्रधर्मसे विमुख है। 

नोट--१ वावा हरिहरप्रसादजी लिखते हँ कि "कुछ लोग कहते है कि परशुरामजीके वाक्यसे लक्ष्मणजी 


उन्हे महाभटके स्थानपर व्यङ्गयसे महाकादर मानते है । इस तरह कि “बाल ब्रह्मचारी * से नपुंसक; “अति 


कोही" से मृतकतुल्य, यथा-- "जीवत सव सम चौदह प्रानी--- सदा रोगवस संतत क्रोधी "निश्च विदित 
कषत्रिय कुल द्रोही" से महापापी, क्योकि क्षत्रिय जगत्‌का पालन करते हैँ, उनका द्रोही क्यों न पापी हो; 
 भुजबल भूमि भूप वितु" से अधर्मी, क्योकि बिना राजाके धर्म-कर्म कुछ भी नहीं हो सकता, 
चोर ओर दुष्टोकी वृद्धि होती है, पुनः इससे असत्यता भी पायी गयी, वर्योकि अनेक राजा तो यही 
उनके समीप ही यैठे है; “बिपुल बार महिदेवन्ह दौन्ही" से पापी, क्योकि एक वार जो वस्तु दानमे 
दे दौ उसीको वार्‌~वार कैसे दिया; “सहस्वाहु भुज----...-“ से कपटी; वयोकि उसे कपटसँ मारा 
ओर "गर्भ के अर्भक दलन” से वीरताकी पराकाष्ठा हो गयौ। अर्थात्‌ बालकोपर ही इनकी वीरता ह। 
अतएव “विहंसे" ओर "महाभटमानी ' कहा। (रा० प्र०) | 


नोट--२ वीरकविजी लिखते हँ कि यहाँ परतयक्च तो प्रशंसा की गयी, किंतु मुनिराजका अभिमानी 


होना निन्दाकी विज्ञप्ति “व्याज निन्दा अलङ्कार" है। ६ 
दिष्पणी--र (क) “पुनि पुनरि मोहि देखाव कुठार“ इति। तीन वार अबतक फरसा दिखा चुके, 
यथा-- "बोले चितै परसु की ओरा, "रसु विलोकु महीप कुमारा" ओर "गर्भ्हि के अर्भक दलन पसु मो 


अति घोर इसीसे वार-वार दिखाना कहा। “मोहि देखाव' से सृचित होता है कि परशुरामजीने तीन ` 


वार फरसा दिखाया। (ख) -' चहत उड़ावन फँकि पहार; ' इति। परशुरामजीने फरसेकी बहुत भारी प्रशंसा 
को, यथा-"सहसबाहु भुज छेदनिहारा“ "यरसु मोर अति घोर इसीसे लक्ष्मणजी उसको अत्यन्त लघु (तुच्छ) 
कहकर उसका तिरस्कार कसते ह । यहाँ “फक "पटाद", “उदाना आदि क्या ह ? फरसा “फक ' है, लक््मणज 
पहाड़ ` हं, पुनः -पुनः कुटारका दिखाना पुनः-पुनः फकना ह, दिखाकर -डरवाना उड़ान है । अपनेको पहाई 
कहकर जनाया कि सहसबाहु आदि रज, रू, मच्छड्‌ वा तिनकेके समान थे जो उड गये, जिनको तुमं 
मार लिवा, हम पहाड़ हं। भाव यह है कि आप अपनेको महाभर ओर मञ्चको रूई, मच्छड्‌ वा ए 
आदि हलक वस्तुओंके समान बालक हौ समञ्जते हं कि मुंहसे फक (शासा निकाल) कर उड़ा <, 
अपनी धमक ओर चेष्टामात्रसे हमें इरवाना चाहते हँ सो कदापि नहीं हो सकता। हमें सुमेर-सयीट 
पर्वत जान लीजिये। जैसे फक पर्वतका कुछ नहीं कर सकती. एक तो वह पर्वततक पहंवती नही" दृः 
कदाचित्‌ वहातक पर्वे भी तो पहाडको उसमे कुछ भी वाधा नहीं हो सकती, वैसे ह एक तो कटा 
दिखानेसे वह हमारे समीपतक य्ह नहीं सकता ओर यदि हमतक पहे भी तो हमारा कुछ कर 
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मिमय भी 3) 1 


दोहा २७३ ( ३-४) कै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६१५ बालकाण्ड 
(गकि | 


सकता। पककर पर्वत उड़ानेकी इच्छा करना अज्ञान है। पुनः "फकि" का भाव कि फक पुरुषका पुरुषार्थ 
हे। पुरुषार्थकौ हीनता कहनेसे पुरुष ओर पुरुषार्थं दोनोंकी निन्दा सूचित हुई। 
नोट-३ वीरकविजी लिखते हँ कि "लक्ष्मणजीका प्रस्तुत वर्णन तो यह है कि म भी शूरवीर 
ह, आपसे बढ़कर पराक्रम करनेवाला हूः.-पर एेसा न कहकर प्रतियिम्बमात्न कहना पककर पाड उड़ाना 
चाहते हो, ' ललित अलङ्कार ' है। 
इहां कुम्हड़ बतिआ कोठ नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं ॥३॥ 


देखि कुठार * सरासन वाना । भँ कष कहा सहित अभिमाना ॥४॥ 

शब्दार्थ-कुम्हड़ यतिआ~कुम्हडे (जिसका साग वा तरकारी बनती है । इसे कोहड़ा, काशीफल, सीताफल 
ओर रामकरेला आदि भी भिन्न-भिन्न प्रान्तोमें कहते हँ ।) का कच्चा छोटा फल । तरजनी-हाथके अगुटेके 
पासवाली उंगली (जिससे लोग प्रायः दूसरोको धमकाते है) । सरासन-धनुप। 

अर्थ- यहाँ कोई कुम्हडेकी बतिया नहीं है जो तर्जनी देखते ही मुञ्ज जाती है ॥३॥ कुठार ओर 
धनुप-वाण देखकर मैने कुछ अभिमानसहित कहा ॥४॥ 

 रिपणी-१ (क) "कुम्हड़ वतिओ“  इति। लक्ष्मणजीने प्रथम अपनेको पहाड्‌ कहा, अव उसीकी 

जोडमे कहते हं कि यहाँ कोई कुम्हडेकी वतिया नहीं है। पहाड़ एकसे उड़ नहीं सकता ओर कुम्हडकी 
वतिया तर्जनी दिखलानेसे मर जाती है । तात्पर्यं कि समस्त राजा जिनको तुमने मार लिया वे कुम्हदृकी 
तिया थे, इसीसे तुम्हारे फरसारूपी तर्जनीसे मर गये। तर्जनी दिखाना भयकी मुद्रा है, यथा-"गर्जति 
कहा तर्जनि न तर्जति वर्जति नयन सयन के कोए।" इति। ( कृष्णगीतावली ) नोट-कुम्हड़ा तर्जनी देखकर 
नहीं मुरज्ञाता, उसका छोटा कच्चा फल जो आदिम अवस्थाका होता है मुरञ्मा जाता है, इसमे यह भी 
कहा जाता है कि लक्ष्मणजी अपनेको पूर्णावस्थाका पक्षा कुम्हड़ा ओर अन्य राजाओंको वतियाके समान 
कहते है, क्योकि राजा उनको देखते ही दबक गये थे-“वाज इट जिपि लवा लुकाने" ४र्यह लोकोक्ति 
हे। विनयमें भी कहा है-^त्यो-त्योः नीच चढ़त सिर ऊपर ज्यो-ग्योः सीलवस ढील द है। सरुय यरि 
तरजियै तरजनी कुम्हलैहै कुम्हड़ की ज है।* (पद १३९)‡ (कोठ नाही" का इशारा अपनी ओर श्रीरामजीकी 
ओर हैन कि ओर राजाओंकी ओर, क्योकि वे तो इन्दं देखते ही जा दुवक वैदे थ। उनमें फरसा 
देखनेकी भी ताव कहाँ ?] 

रिप्पणी-२ “देखि कुटठारु सरासन बाना““।' इति। (क) "देखि" का भाव कि अस्त्र-शस्त्र धारण 
किये हुए देख वीर विचारकर रिस हुई, यथा--“देखि कुटारु वान धनुधारी। भ लरिकहिं रिस यीर विचारी ॥" 
तात्पर्य कि वीरका प्रचारना, वीरकी ललकार, वीर नहीं सह सकता। यथा-- “जौ रन हमहिं पचार कोऊ। 
लरहिं सुखेन काल किन होऊ॥* (ख) -- "सहित अभिमाना, यथा-- “पुनि युति मोहि देखाव कुठारू । 
चहत उद्भावन फूंकि यहारू॥* अपनेको पहाड्‌ ओर फरसेको फक कहा, यही अभिमानसदहित बोलना 
है। ०ऊ“वुनि पुनि मोहि देखाव कुठार” के सम्बन्धे भी "देखि कुटारू“““““" कहा । तात्पर्यं कि जव 
आप कुटारु दिखाते हँ तभी तो हम देखकर कुछ अभिमानसदहित कहते है, नहीं तो हम अभिमानी 
नहीं है, अभिमानकी बात कभी न कहते। (ग)-- म कष्ट कहा" का भाव कि अभिमानकौ बात 
शिष्टजनोंको न कहना चाहिये, इसीसे प्रयोजन आ पडुनेपर कुछ कह दिया, नहीं तो न कहते। 

श्रोलमगोड़ाजी--लक््मणजीका जवा तो मजाकसे कूट-कूटकर भरा है। कहते ह -- “विहंसि अहो मुनीस 





* कुटार-१६६१1 † केर - १५०४. को० रा०। कहा- १६६१. १७२१, १४७६२, ०। 

$ पं० रामकुमारजी-' तर्जनीये हौ क्यो मर जाती है ओर किसी अगुलीसे नहीं ? उत्तर-तर्जनौ शब्दका अर्थ है 
“डरना: दसीसे कुम्डडकी बिया मुद्चां जाती है । यहाँ कुम्हदेको क्यों कहा ? इसलिये कि कुम्हड्‌ा सजीव ई, इसे बलि 
आदिमे देते ै।" (प्र° संर) 
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मानस-पीयूष ६१६ नै श्रीमते रामचन्द्राय नमः # नन पवग देहा रथ (५) २७३ (५-६) 
_ ६९६ श्रीमते रामच < 


याजा 


वा मानी (व नरमी परशुरामजीके क्रोधका क्रियात्मक मखौल हे, अतः उनकी विड्चिडाहयक 
उभार दता ह। अहो" शब्द आश्चर्य एवं हास्यसे भरा हुआ है । महाभट ओर मानी होनेका 
र का 
वयङ्गपू्ण ही है। लक्ष्मणजी कहते है “पुनि पुनि “"पहारू पहले चरणमें “कुगरू' शब्दे क 
विचारणीय है ओर दूसरा चरण तो हास्यरससे इतना परिपूर्णं हं कि उसको व्याख्या करना कठिन 
\ ५. अनुभव होना सहल है। इहं कुम्हड़ बतिआ कोड. नाही" हास्यरसके साहित्यमें इसके पायेका 
पद मिलना कठिन है। फरसा दिखानेकी उपमा तर्जनी दिखानेसे देना हास्यरसको पराकाष्ठा है। ओर फिर 
कुम्हड्बतियाकीं उपमा तो गजबकी है-कितनी साधारण पर कितनी प्रबल! (“हास्यरस' से)। 
भृगुसुत * समुञ्चि जनेउ विलोकी । जो कषु कहु सहौ रिस रोकी॥५॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥ ६॥ 
क = ' ^ अनेक अर्थं कोशे मिलते है । मुख्य अर्थं तो " भृगुजी'. ही है 
जम ह हे जमदटग्निजीके ५ 
य दग्रिज। इत्यादि भी ह । यह जमदग्नि अर्थं हे। भृगुसुत 
अर्थ-आपको जमदग्रिजीका पुत्र समञ्चकर ओर जनेऊ देखकर ते हं 
मे क्रोध रोककर सहता हं कुलमें 1 
व तै ५॥ हमारे कुलमें देवता, ब्राह्मण, भगवद्धक्त ओर गऊ-इनपर शूरता (वीरता) 
नोट--१ भृगुसुत" समञ्ञकर ओर जनेऊ देखकर कहनेका भाव कि है 
§ आप ब्राह्मणके पुत्र हं ओर 
ब्राह्मणका चिहमात्र जनेऊ आपके शरीरपर है, इन्हीसे आप ब्राह्मण जाने जाते है, नहीं तो ग धर्म 


प० श त कहते 5 इति। अर्थात्‌ जनेकसे आप ब्राहमण जान पडते हे । जनेऊसे कैसे जाना? 
शणसूत्रमयं राज्ञो 1 ता हरि कार्पासमुपवीतं स्याद्‌ ब्राह्मणस्य त्रिवृत्‌ त्रिवृत्‌। 
होता है.-.-.-.. तिन ग्लामतः॥' अर्थात्‌ कपासके तागेकी तीन-तीन आवृत्तिसे त्राह्मणका जनेऊ 
सो उसके लिये प व ब्राह्मण जाना, रहा कुल (वा, जमदग्निके पुत्र होने) का ज्ञान 
है, अन्य सब लिङ्गाकृति र ति य लिङ्गरूपिणीम्‌।' अर्थात्‌ भृगुवंशी चक्राकार ग्रन्थि देते 

स्वाप्त पिवत्‌ । अतः चक्राकार ग्रन्थि देख जान गये कि ये भृगुकुलके ह!" “कार्पासमुपवीतं 
सम्बन्धे ठेसा । वा शणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविकसोत्रिकम्‌॥ (मनु° अ० २ श्लो० ४४) यज्ञोपवीतके 
' 1 एसा मतुजाका वाक्य हे अर्थात्‌ ब्राह्मणको त्रिवृत्‌ तीन सृतवाला ऊर्ध्ववृत्‌ (कटिके ऊपरतक 


भृगुसुत तथा ब्राह्मण होना पाया जाता है। 
रिपणी-१ (क) “जने ^ ष 
स 9: ) विलोक” का भाव कि आप हमसे वार-वार फरसा देखनैको कहते ह 
कुछ अनुचित कह डाला, यथा- "देखि कुठार सरासन बाना। मैः कदु कहा सहित 


 नकक्ल-प्णप्वच्दचनन्चान्त---------- भृगुकुल- १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० रा०। भृगुसुत- १६६१ | 


है। ५ शण ओर वल्व त ४ श 
„ (ताल, शण : प्रप्त यज्ञोपवीत द्विजातियोको धारण करना योग्य ह। 
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अभिमाना ॥* "जो बिलोकि अनुचित कहें“. ओर जनेऊ देखकर आपके वचन सहता हूं । (तात्पर्य कि 
यदि आपको ब्राह्मण न जानता तो न सहता, पर जनेऊ देख ब्राह्यणपुत्र जानकर सह लेता हूं । कोई- 
कोई यह भाव कहते हँ कि परशुरामजी तो कह रहे हँ कि "यसु विलोकु* परंतु लक््मणजी कह रहे 
है कि नहीं हम उसकी ओर नहीं देखते, उसका खयाल कर तव तो तुम्हारा वध ही कर ड्ल; हम 
तो “जनेड बिलोकी ““" अर्थात्‌ इसीको देखते हं । इसीसे सहते जाते हं ।) (ख) “जो कलु कहहु" इति। 
"कचु" कहनेका आशय कि आपने बहुत वचन कहे फिर भी ब्राह्मण जानकर हम उनको “ कुछ" ही मान 
लेते हं ओर ब्राह्मण ही समज्ञकर हमने "कुछ" ही कहा। (कद्रु-कुछ-वडी कठोर बात। “जो 
कष" सव कठोर वचन। यह मुहावरा है।) (ग) -- “सरह” से जनाया कि वचन अत्यन्त कठौर्‌ हँ । दुः 
सह हँ, सहनेयोग्य नहीं है फिर भी सह लेता हूं । "रिस सेक" इति। अर्थात्‌ सहा नहीं जाता, अपने 
ऊपर वड़ा जत्र करके सहते हँ । आगे कहते भी हँ कि आपके वचन करोड़ों कुलिशोके समान हं, वज्रका- 
सा आघात करनेवाले है, बड़ धीरका भी धैर्य छुड़ा देनेवाले हँ । यदि सुनकर क्रोध आ जाता तो सहना 
नं ठहरता, इसीसे “रिस रेकी" कहा। परशुरामजी कठोर वचन बोलते हैँ ओर लक्ष्मणजी हं सकर बोलते 
है, इससे पाया गया कि रिस रोके हए ह; यथा-- "सुनि मुनि वचन लयन मुसुकाने, “लवन कटा हंसि 
हमरे जाना” "विहंसि लषन बोले मुदु वानी।' इत्यादि। भृगुसुत समञ्जकर "मुनि" ओर "गोता" कटा, 
“मुनि ' कहनैसे आप रिस करते है ओर "मुनि" जानकर ही हम सहते हँ, इसीसे समञ्ञ लीजिये कि मुनिका 
दां वीरसे भारी है। 

नोर-३ कोई महात्मा कहते है कि व्यगयद्रारा जनाते है क्रि हमने तो जनेऊसे जाना कि तुम ब्राह्मण हा, नहीं 
तो हम वीर ही जानते थे। जव तुं ब्राह्मण जाना तो अव क्या कं, क्योकि “सुर महितुर ~~ ।* (रा० ०) 

रिप्पणी-२ “सुर महिसुर हरिजन अरु गार" इति। (क) [प्रथम कहा कि कठोर वचन रिस 
रोककर सहता हँ । रिस रोककर न सहते तो क्या करते, यह यहां बताते हँ कि हम अपनी सुराई अर्थात्‌ 
शूरवीरता दिखाते। “असि रिस होति दसौ मुख तोर ॥" (६। ३३। २) यह जो अङ्गदजीने रावणस कहा 
है, वही आशय यहाँ भी है । अर्थात्‌ तुम्हारा सिर ही तोड़कर धड्से अलग कर्‌ देते पर यह समञ्जकर्‌ 
रिस रोक लेता हूं कि “सुर महिसुर “1 (ख) पांडेजी कहते ह कि “लक््मणजीने सोचा कि सम्भव 
है कि परशुराम करं कि हमारा पराक्रम जाकर अपने पितासे पृछ आ, जो एककछ हो गये थ, इसलिये 
पहलेसे उसकी रोक करनेके लिये कहते है किं देवता, ब्राह्मण आदिपर हमारे कुलम शूरता नहीं होती 
(प्र° सं०)] (ग) “हमरे कुल इन्ह पर न सुरा" इति। भाव कि हमारे कुलम इनपर वीरता नहीं जनाति, 
प्रत्युत इनकी सेवा करते है । उदाहरण यथा--^तुम्ह गुर विग्र नु सुर सेवी। तति पुनीत कांसल्या देवी ॥* 
(२९३। ४) आशय यह है कि हम अपने कुलधर्मका पालन करते हं ओर आप अपने कुलधर्मके विरुद्ध 
करते हैँ । (घ) “इन्ह पर न सुराई" का भाव कि इनके विपर्ययपर अपनी शूरता दिखाते हैं । सुरके विपर्ययमें 
"असुर' महिसुरके विपर्ययमे “कषत्रिय ', हरिजनके विपर्ययम खल" ओर गायके विपर्ययमं “व्याघ्र ह। (ङ) 
सुर, हरिजन, महिसुर ओर गं ये चार गिनाकर त (हमरे कुल” कटनेका भाव कि हमारा कुल इनकी 
रक्षा करता है। इनकी रक्षाके लिये भगवान्‌ अवतार लेते है, यथा--“विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज 
अवतार।* (१९२) “भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृषाल। करत चरित धरि मनुज तनु सुनत भिटहि 
जग जाल इनपर शुरता न दिखानेका हतु आगे कहते हं“बधे पाय 

नोट--४ “इह पर न सुराः इति। मिलान कौजिये- (क) "निहन्तुं हन्त गोविग्रान्न शूरा रघुव॑शजाः ॥ 
(हनु० १। ३९) श्रीरामजी परशुरामजीसे कहते हँ कि गौ ओर ब्रह्मणोकि मारनेको रयुवंशी शूर नही ई! 
(ख) "अस्मि्यंशे कथयतु जनो दुर्यशो वा यशो वा विद्रे शख्त्रगरहणगुरुणः साहसिक्या्विभमि।'(हनु० ६। ४१) 
अर्थात्‌ चाहे लोग मुञ्नेदर्यशवाला कहें चाहे निर्मल यशवाला, पर म॒ ता ब्राह्मणाक ऊपर शास्त्र ग्रहण 
करनेके वड साहसे डरता हं! (ग) "हारः कण्टे विशतु यदि वा तीक्ष्णधारः कुठारः स्त्रीणां नेत्राण्यधिवसतु 
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सुखं कजलं वा जलं वा। सम्यश्यामो धुवमपि सुखं प्रेतभतुर्मुखं वा यद्वा तद्रा भवतु न वयं ब्राह्मणेषु 
प्रवीराः॥' (हनु० १। ४४, प्र० रा० ४। २३) अर्थात्‌ श्रीरामजी कहते है कि हमारे कण्टमें चाहे हार 
पडं वा तीक्षण कुठार पड़, स्त्रियोके ओंँखोमे सुखपूर्वक काजल रहे चाहे अश्रुजल रहे, हम चाहे मुख 


# 


देखं अथवा वमराजका मुख दख, जो भी हो सो हो पर हम ब्राह्मणोकि ऊपर वीर किसी प्रकार नह्य 
ठ।- व सव भाव इह पर न सुराई" से जना दिये है। 
, श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्दजी-इन तथा अगेके चरणो वताया हे कि व्राह्मणोके साथ क्षत्रियोंका वर्ता 
कसा हाना चाहिये। “सात तात परुष कहंता। विप्र पूज्य अस गावहिं संता॥* यह श्रीमुखवचन है। 
फिर भगवानूके भाई ही एेसा न करते तो अन्य लोग मर्यादाका पालन कैसे करते! 

बधे पापु अपकीरति हारे । मारतहू पा परिय तुम्हारे॥७॥ 


कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा । व्यर्थं धरहु धनु बान कुठारा॥८॥ 
ध ४ करनैसे पाप ओर हारनेसे अपयश होता है । (इसलिगे ) मारनेपर भी (हम आपके) पै 
हा ङ्‌ ॥ ७॥ आपका वचन ही करोड व्नोके समान हे। आप व्यर्थ ही धनुप-बाण ओर फरसा धारण 
करते हे॥ ८॥ 
` रिपपणी-१ वधे पापु” इति। (क) "वधे पापु" का भाव कि संग्रामे यदि वीरको वीर मार डले, 
ता तरका पाप नहीं लगता। परेतु (सूर-महिसुर आदि वीर नही हे, इससे) इन्हे संग्राममे मारनेसे भी पाप 


लगगा। -अपकीरति हारे” का भाव कि संग्राममे वीरस हारैसे वीरकं अपकीर्ति नहीं होती; यथा-“रषर ` 
काज खगराज आयु लसरथे जियत न जानकी त्यागी। तुलतिदास सुर सिद्ध सराहत धन्य विहग क्ड़ भागी॥' ` 


( गीतावली ३। ८) परतु ये वीर नहीं है, इससे इनसे लड्नेसे दोनों प्रकार हार ही है, (जीतनेसे भी हार 
वयक पाप लगता €।) [इस कथनसे जनाया कि आप शूर तो हं नहीं ब्राह्मण ह अतएव पाप ओर 
अपयश नासं वचनेके लिये हम वचन सहते हे ।] (ख) मारत या परिय तुम्हारे भाव कि हम आपका 
गचन कराध राककर सहते है ओर यदि आप मारं भी तो हम आपके पैरों ही पडंगे। ण्ऽमहात्मा लोग एसा 
ही कहत ह; यथा-- "सायत त्राड़त परुय करहता। विग्र पूज्य अस गावहिं संता॥* (३। ३४) . 

ताट--१ (क) "कथे पायु अपकीरति हारे" का अर्थं एसा भी लोगोने किया है कि "आपके वधम 
बाप आर्‌ आपके हारने अर्थात्‌ आपसे जीतने भी अपीति ही है।' इस अर्थे दोहावलीका “ज 
परि 0 नाड्य तासो रूढि विचारि। तुलसी तहां न जीतिवं जहां जीतेहु हारि॥* (४३०) यह प्रमाण 
६, पर मरी समञ्चमे जोपिपु से हारं हंसी जिते पाप परिताप। तासो रारि निवारिये समय संभारिय 
आपु ॥ (४३२) यह दोहा विशेष संगत है । जीतनमें पाप हे, हारनेसे अपयश है इसीसे इनपर वीरता 
नहा जनाते। (ख) “सागर सोख्यो वलि छल्यो छत्रिन कियो विनास। हरि उर मारेउ लात जव हारे किमि 
उयहास॥' यह शङ्का उठाकर पं° रामचरण मिश्र इसका समाधान इस प्रकार अर्थसे करते है कि " वधेसं 
पाप आर अपयश दोनों है, अतः हारे, अर्धात्‌ हार गये, पर मारनेपर भौ तुम्हारे पव पटना ही अच्छा 
है।* (ग) ब्राह्मण अवध्य हे, यथा--' अवध्या बराह्मणा नित्यं स्त्रियो वालाश्च ज्ञातयः । येषां चात्रानि भुञ्जीथ 
ये चास्य शरणं गताः ॥' श (प्र० सं०) मनुजीका वाक्य ह कि आचाय, कथावाचक, पिता, माता, गुर 
ब्राह्मण, गौ ओर कों हिंसा न करनी चाहिये। यथा- ‹ आचार्य च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्‌। 
न हिंस्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ गाश्च सर्वाश्चैव तपस्विनः ॥ (मनु° ४। १६२) 

नोर-र नगे परमहंसजीका मत है कि " पर्वं जो “जनेउ विलोकी" कहा है उसके सम्बन्धसे वं 
पापु अपकीरति हारे” कहा। अर्थात्‌ आपका जनेऊ ब्राह्मण वतला रहा है तो हमारे कुलमें त्राह्मणोसे वीता 
नहीं कौ जाती, क्याकि वध करं तो पाप लगे ओर हारं तो अपकोर्तिं हो"! ओर “ भरगुकुल समुन्न ् 
सम्बन्धसं "मारतह पा परिव” कहा। अर्थात्‌ " आप त्राद्यणोमि भृगुकृलके ह कि जिस भृगुलताको विष्णुभगवा 
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तताय सा 


धारण किये हुए है, अर्थात्‌ भृगुजीने श्रीविष्णुभगवान्‌को लात मारी पर भगवानूने सहन कर लिया, यही समञ्चकर 
आप जो कुछ कहिये मँ सहन करूंगा; श्रीलक्ष्षणजीने शभरगुकुल समुन्न" का भाव भृगुलता कहा ।' 

टिणणी-२ "कोटि कुलिस सम वचनु तु्हारा" इति। (क) यहाँ “वचनु" एक कहा, क्योकि यदि 
बहुत वचन कहते तो "वचन तुम्हारे” कहना चाहिये था। यद्यपि परशुरामजीने बहुत वचन कहे है तो 
भी “वचन तुम्हारे" न कहकर “वचनु तुम्हारा" कहने भाव यह है कि आपका एक-एक वचन करोड़ों 
वग्रके समान हे। (ख). “व्यर्थं धरहु धनु वान कुठारा" इति। भाव यह कि जिसे आप कोप करके शाप 
दे दं बह भस्म हा जाय, यथा-इतर कुलिसर मम सूल विसाला। कालदंड हरिचक्र कराला॥ जो इन्ह कर 
मारा नहिं मरई़। विग्रद्रोह पावक सो जरई॥“ (७। १०९) (श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हँ कि “कोटि कुलिस 
सम" का भाव यह है कि त्राह्मणका एक शाप उससे भी अधिक कठिन काम करता है, जितना इन्द्रके 
करोड़ों वज्राघातसे भी नहीं हो सकता, यदि उसमें शुद्ध त्राह्मणके गुणं हों । अतः कहा कि आपका वचन 
ही फरसा आदिसे कठिन है, इनको आवश्यकता ही क्या कि जो आप वीरवेष बनाये हँ) । (ग) --परशुरामजीको 
धनुप, वाण ओर कुठारका वडा अभिमान है, इसीसे लक्ष्मणजीने ब्राह्मणका सामर्थ्यं कहकर धनुषादिका 
धारण करना ही व्यर्थं किया, अर्थात्‌ उनको वीरताको जड़ ही उखाड़ डाली-इस चतुराईसे वात को। 
जव परशुरामजीने धनुपकी बड़ाई की, तवर लक््मणजीने उसे “धनुही ' कहा ओर दृते ही टूट जाना कहकर 
उसे जीर्णं सृचित किया, इसपर परशुरामओ निरुत्तर हो गये। जवाव न बन पड़ा तव उन्होने अपने कुटारकी 
वड़ाई की--'सहसबाहु भुज छेदनिहारा"(--“,' जिसके उत्तमे इन्होंने अपनेको पहाड़ ओर उनके परशुको 
फक कहा। पुनः, ' ब्राह्मणके वचनके आगे धनुपादिका धारण करना व्यर्थं है ' इस कथनका आशय यह है 
कि इनका किया कुछ नहीं होता, जसे पँकसे पहाड़ नहीं उडता। [(प्र० सं°)-पूर्वं परशुरामजीने धनुषकों 
बड़ाई की, उसका निरादर लक्ष्मणजीने “सुनहु देव सव धनुय समाना“ कहकर किया। फिर उन्होने अपनी 
वीरताकी प्रशंसा की, उसका निरादर उन्होने दोहा २७३ में किया ओर विशेषरूपसे इस अर्धालीमं, जिसका 
भाव यह है किये सव वीरका वाना छोड दो, हथियार अलग कर दो, ये हमारे क्त्रियोके अस्त्र-शस्त्र 
हं सो छोडकर हमें दे दो। ब्राह्मणोके लिये तो शाप ही पर्याप हथियार हे ।] 

नोर-३ वचनको वज्रकी समता देकर धनुपादिको व्यर्थं ठहराना अर्थात्‌ उपमानमें उपमेयसे अधिक 
गुण वर्णन करना ' व्यतिरेक अलङ्कार' ह। (वीर) 

नोर--४ श्रलमगोड़ाजी लिखते है-“क्ष्रियकुलद्रोही ' के श्रेणीके युद्धवाले शब्दंका कितनी खिली 
उदानेवाला उत्तर है, परंतु कितना सच्या! द्रोहका उत्तर द्रोह नहीं अपितु शील ही है। अन्तिम पद “सुर 
महिसुर -सुराई' की व्याख्या स्वयं लक््मणजीने यों कौ है ओर बताया ह कि वे ब्राह्मण आदिसे क्यौ 
नहीं लडते- "बधे पायु ““तुम्हारे।* प्रथम चरणका व्यंग्य कितना सुन्दर ह ओर दूसरे चरणको नम्रता उसे 
ओर उभार देती है। “कोटि कुलिस कुठारा" माधुर्यका यह व्यंग्यपणं वार गज्बका है। लक््मणजी कहते 
हं कि आपके शब्दरूपी बाण ही क्या कम ह जो त हथियार लेकर चलते ह । 

दोहा--जो बिलोकि अनुचित कहेडं छमहु महामुनि धीर। 
सुनि सरोष भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर ॥ २७३॥ 

अर्थ--जिन्हं (जिन धनुप-बाण-कुटारको) देखकर मेने यदि (कुट) अनुचित कहा (हो) तो ठस 
हे महामुनि! हे धीर ! आप क्षमा करं। यह सुनकर भृगुकुलशिरोमणि परशुरामजी क्रोधसहित गम्भीर वाणी 
चोले॥ २७३॥ 

सं० विजयानन्द त्रिपाटीजी- “कोटि कुलिस-“मुनि धीर।” इति। “तय वल विप्र सदा यरिआरा। तिन्ह 
के कोप न कोड रखवारा॥ चिर श्रा चिनु सुनु म्रहियाला। तोर नास नहि कवने काला॥ स्वयं शिवजी 
कहते है- “इद कुलिस मम सूल वित्राला। काल दंड हरि चक्र कराला॥ जो इन्ह कर मारा नहिं मरड़। 
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विग्र रोय पावक सो जई॥" इस बातको लक््मणजी कह रहे हँ कि आपके वचनमें 

निहित है, उससे हम निःसंदेह उरते है, उसपर गौरवकी दृष्टि न होकर व १ 
बाण ओर कुठारमें है। आप व्यर्थ ही लोहा लादे फिरते है। इससे डर होना तो दूर गया एमन 
प्रतिस्पधीं | वीर समञ्चकर क्रोध होता है, हम क्षात्रतेजसे नहीं रते, ब्राहयतेजसे डरते हे । "चारु जनेड माल 
ध भयका सञ्चार होता है, तूण, शर, कुठार ओर धनु देखकर तो युद्धोत्साह होता है। 
1 र एसी वाते कीं, जो उचित नहीं थीं । आप महामुनि ह, धीर है, अपने स्वरूपप 
प अ म अभिमान त्याग करिये। भँ आपसे क्षमा मोँगता हूं! सारांश यह कि 
क म डरता हू, युद्धके लिये उद्यत होनेको नही। क्योकि मँ स्वधर्मे 


स्वरूप छिप जाता है ओर उसका अपमान होता ई हें 
8. , इससे आप इन्ं व्यर्थं धारण किये हए है । (जो शब्द 
य क्षोभको प्रात होनेवाले नहीं हँ; अतएव क्षमा कीजिये। [ये 
व्याजव्यंग्योक्तिसे अपमानित सम्बोधन है इसीसे परशुरामजी ' + 2. 
सुनि सरोष कोले” ] (ग) “सरोष” इति। ४ पनुषादिका 
धारण करना व्यर्थं कहनेपर र्ट हुए कि जिन अस्त्र-शस्त्रोसे हमने तव ज 
5६ ^ त 4 हमनं सहस्रवाहु आदि एेसे भारी वीरोका 
किया न ९ भगुबश मनि” इति। प्रथम परशुरामजीको सूर्य कहा था, यथा- त 
इ 1 शगुकुल कमल यतंगा॥* (२६८। २) यहाँ "मणि" | 
व कहकर सूचित करते 
4 त स कटु वचन बोले, इसीसे क्रमशः तेज घट गया। 
८ त . एया। अव पततंगसे मणि रह गये ओर आगे यह भी न 
अ दक णस जनाया कि इनके वंशका स्वभाव सदासे एेसा ही चला या अत; 
अ ह। ५ सन, रा० च० मि०)] (ङ) “गिरा गभीर" अर्थात्‌ गरजकर बोले। गम्भीर वाणीकी 
त यथा-- बोले यन डव गिरा सुरह्।* (६। ७४) “गर्जा अति अतर बल थाका।" 
स हथियारोको ओर संकेतकर लक््मणजी फिर कहते है- “जो बिलोकि" यह 
ध म भी गज्रवका है, क्योकि साथ ही ‹ धीर” वाली चुटकी लगी हुई है । व्यंगोंका आखिर 
५ । कवि लिखता है- सुनि सरोव-~-गंभीर शब्दोमं गम्भीरता आ गयी। 
क सुनहु मद येह बालकु । कुटिल कालबस निजकुल घालकु ॥ ९॥ 
८ | राकेस  कलकू । निपट निरंकुसु अनुध * असंकू ॥ २॥ 
3 र करनवाला। 'कलंकू '=धव्या, दाग, अपकीरतिं देनेवाला, बदनाम करनेवाला। 
ध ५ ¦ 0 '"विना अंकुशका, स्वतन्त्र, किसीका दबाव न माननेवाला, 
५ ~ ” ४." नासमज्ञ। असक्‌ "= शंका (डर) रहित, निडर 
न 1 (नीच, दु्वद्धि), कुटिल (टेढ़ा). भ वश, अपने 
1 कलक ग कलंकित करने 
व दवावका) बुद्धिहीन ओर निडर है॥ २॥ ह 9 
1 ज कौशिक र इति। विश्ामित्रजीसे वयो कहा ? कारण कि--(१) श्रोजनकजीपर क्रोध 
४ १ यथा--आति स्ति बोले बवन कयो! कटु जद्ध जनक भनु कै तोर (२५०। 2) 
र श्रारामजीसं यह समञ्ञकर न कहा किवे भीतो लड्के ही 5 - * तो ल्के हौ ह, उनके दोन एवं मना कने यह उनके डटने एवं मना करनेमे यह 


निदुर निसंकु-१७०४। अबुध असंकृ-१६६१, १७२१, १५६२, छ०, को० रा०। 
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न मानेगा। दूसरे, परशुरामजीने अभी श्रीरामजीकौ वाणी अच्छी तरह नहीं सुनी है, इससे इनका स्वभाव 
भी अभी नहं जानते, विना सुने-जाने कैसे कहते ? [(२) रह गये विश्वामित्रजी, सो ये दोनों लडुकोको 
लेकर स्वयं आकर इनसे मिले थे ओर -न्हीनि दोनों लड़कोँसे इनके चरणोमे प्रणाम कराया था, अतएव 
निय है कि इनका कहना लक्ष्मणजी अवश्य मानेंगे, यह समञ्चकर उनसे कहा । पुनः, (३)  कीशिक' 
सम्बोधनका भाव कि "जव हम कुशवंशिर्योको मारने लगे थे तव तुमने कितनोंहीको अपने कृलके सम्बन्धसे 
बचाया था, इससं इस वालकके लिये भी जो तुम्हें पुनः प्रार्थना करनी हो तो इसे निवारण (मना) करो, 
नहीं तो फिर हम इसे क्रोधमे न छोडुंगे।' (पं०) वात तो यह है कि लक््मणजीसे वार्तोमे न जीत सके, 
कुछ उत्तर न बन पड़ा तव उधर जके, उनसे पुकार कौ ।-यही वोर थार भृगुना रिसानी" जो मानसमुखवंदमे 
कहा गया उस ` धारा' का फिरना है। (४) कौशिकजीसे कहनेका ओर भी कारण यह है कि ये दोनों कुमारको 
दशरथजीसे मोग लाये थे। यदि राजकुमार मार डाला गया तो इनको कलंक लगेगा, इनकी प्रतिष्टा धव्या 
लग जायगा। अतः ये उसे अवश्य चुप करेगे ।] 

श्रप्रज्ञानानन्द स्वामीजी--इस प्रसंगमें कविकुलकिरीट सम्राट्‌ मानसशास्त्रके कितने सुन्दर नमूने उपस्थित 
करते हं, यह देखनेयोग्य है । परशुरामजीका मन लखनलालसे (न तो वाग्युद्धं ओर न श्त्रास्त्रायुधयुद्धमे 
विजय पानेकी निराशा होनेपर), अपनी हार स्वीकृत करनेको तैयार नहीं है। वे इधरसे उधर, उधरसे इधर 
फिर-फिरके कुछ-न-कुछ आधार पकड़कर अपनी जीत सिद्ध करनेका विफल प्रयत्न कर रहे ठ । जसे 
जैसे विफलता वदृती है, वैसे-वैसे कोप-कृशानु भौ अधिक धधकता जाता है। एकपर कोपका कार्य न 
होता देख दूसरेपर! कैसा मानवी प्रकृतिका विचित्र, यथार्थं चित्रण है! 

रिप्पणी-२ "मंद येह बालकु। कुटिल" इति। (क) वडेका अपमान करता है, अतः मंद है। 
कुटिल" का भाव कि इसके सव वचन प्रलापके हं । अतः बहुत अभिमान है। अतः मंद टै ओर स्वयं 
वीर वनता है ओर जो हमने सहस्रवाहु आदि कितने ही क्षत्नियोको मारा उनको एक वताता है, हमको 
वीर नहीं मानता, कोरा ब्राह्मण कहता है ओर कहता है कि धनुष-वाण-कुटठार न बंधो, पुनः, स्वयं 
तौ धर्मात्मा वनता है, कहता है कि मेरा कुल ब्रह्मण्य है ओर साथ ही हमारा सिर काट डालनेको तैयार 
है, आप वीर वनकर हमसे बड़ा बनना चाहता है, इत्यादि सच कुटिलता है। (ख) “कालवस ” है, वयोकि 
संभालकर नहीं बोलता, जिहवापर लगाम नहीं है। यथा-? कृष वालक कालवस योलत तोहि न संभार" 
पुनः हम जो कषत्रियोके लिये काल है, उन्हीसे वाद-विवाद करता हे, अतः जाना गया कि कालवश है। 
(ग) “निजकुल धालकु'-- भाव कि कटुवादौ होनेसे इसका तो वध होगा ही, यथा-“कटुवादी बालक 
वथ जोगू।" (२७५। ३) पर इसके कट्‌ वचनोके कारण इसके कुलका नाश होगा । तात्पर्यं कि हम इसको 
मारकर फिर इसके वरसे इसके सारे कुलका नाश करेगे, जैसे सहस्रवाहुके वैरसे त्रियमात्रका नाश किया। 
(घ) जसे लक््मणजीने “भरगुसुत समुद्नि“" कहा, वैस ही उसकी जोड परशुरामजीने “निज कुल घालक 
कहा। लक्ष्मणजी भृगुवंश समञ्चकर नहीं मारते ओर इन्हं ' सृयवंश' का खयाल ई] । 
, रिपणी-३ “भानुवंस राकेस कलंकू“।' इति। (क) 'निजकुल धालकु ' . कहकर अव उसका 
हतु कहते है करि भानुवंश राकेश है, निर्मल ह; उसमे यह दापरूप ६ । इसाक दापस भानुवशका नाण 
होगा। यह त्राह्मणका अपमान करता है। ब्राह्मणापमानसे कुलका नाश होता है, यथा--“कुल कि रहाहि 
द्विज अनहित कीन्हे ५ “जिमि द्विज ग्ोह किए कुल नसा” त्राह्मणका अपमान करन भानुरवशक को्तिचनद्रको 
मलिन कर रहा है। (ख) पुनः, “भातु रकेल" का भाव कि सूयं करलकराहित £, कर्लक चनमा 
है। (ग)- प्रथम लक्ष्मणजीने आशयमे जनाया कि धनुपादि धारण करनमे ब्राद्मणकृल छप जाता है । अर्थान्‌ 
स्त्रस्त्रका धारण करना ब्राह्यणकुलको दूषित करता हैः इसापर परणुरामजा कहत्‌ ठ कि यह बालक कुलक 
नाशक ओर कुलका कलंक है । (च) - निपट अर्थान्‌ भप, व्रिलकुलल, हदं दर्जेका। वालपनेमे इमे क्रिसीने 


्ा नही दौ. अतः “अबुध” हे । इसौसे हम अपना वल परताप रोप कटत टै तो इमे जान नदीं होता। 
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अबुध ह इसीसे अशंक है। भाव कि युद्धि हो तव तो हमारे स्वरूपका जान इसे हो, हमारा स्वरूप 
जानता तो शंका होती। (ङ) "ऊपुरुषकी परीक्षा चार प्रकारसे की जाती है-स्वरूपसे, कुलसे, संगरे 
ओर कर्मसे। परणशुरामजी मंदादि विशेषण देकर लक्ष्मणजीको चारों प्रकारसे दूपित दिखाते हे । “ मंद, कुरित 
कालवश अर्थात्‌ मृतकसमान ' कहकर अपने स्वरूपसे दूपित कहा। “भानुवंस राकेस कलंक” ओर “ 
बालकु ˆ कहकर जनाया कि इसने कुलको दूषित कर दिया। अबुध” से संगदूपित कहा अर्थात्‌ इषौ 
कभी वुद्धिमानोंका संग नहीं किया ओर, “निपट निरंकुसु" ओर “असंकर ' से कर्म दूपित दिखाये, तात्य 
कि स्वतन्त्र हे, अपने मनका काम करता है, यथा- "परम सुतत्र न सिर पर कोई भावै मनहि करहु तुक्‌ 
सोई॥* अथवा ' कुलघालक" कर्म हे। 

श्रीलमगोड़ाजी-- परशुरामजीके वाक्यम शाब्दिक गम्भीरता केवल वाह्य है । इन वाक्यो अपशब्दोका 
कमी नहीं “काल कवलु ~" वाली डीग भी विचारणीय है, पर साथ-ही-साथ क्रोधकी विवशता भरी 
प्रकट है, ओर अव विश्वामित्रजीका निहोरा ददा जाता है। आगे “कहि प्रताप बल रोष हमारा" वाला 
अहंकार भला लक््मणजी कव सह सकते थे? वे बोल ही उट- “लखन कटेड मुनि““"। 


काल कवेलु होडृहि छन माहीं । कल्म पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ ३॥ 


तुम्ह हटकहु जौ चहहु उबारा । कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा॥४॥ 

अर्थ-क्षणभरमे यह कालका ग्रास हो जायगा। यँ पुकारकर्‌ कहे देता हूँ, (फिर) मेरा दोप नहीं॥ ३॥ 
जो तुम उसे चचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल ओर क्रोध कह (समञ्ञा) कर उसे मना करो॥ ॥ 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-- "कौशिक सुनहु ““““खोरि मोहि नाही। इति। लक््मणजीने परणशुरामजीको 
उत्तर -प्रत्युत्तरमे एेसा फंसाया कि रामजीको धनुप-भंग-कर्ता जाननेपर भी वे रामजीकी ओर नहीं घूम सके, 
लक्ष्मणसं ही जी छुना कठिन हो गया। तव उनके अभिभावक विश्वामित्रजीसे कहने लगे कि यह वालक 
प, वह मन्द नहीं है जिसने धनुष तोड़ा है। लक््मणजीने आठ अरालियोपे आठ बातें कहीं - "अहो 
-मुनीस महा भटमानी' से लेकर “व्यर्थ रहं धनु वान कुठारा“ तक। उन्हीं आठ वातोको दृष्टि रखकर 
परशुरामजी उन्हं आठ विशेषणोसे क्रमशः विशेषित करते हं । यथा-(१) मंद; (२) कुटिल, (३) कालवस, 
(४) निजकुल घालकु (५) भानुबंस राकेस कलकू (६) निषट निरकुसु (७) अबुध (८) असंकू। मन्द 
एसा हं कि मुञ्ञे महाभट नहीं मानता, भटमानी कहता हे। कुटिल एेसा कि ने “गर्भन के अर्भक दलन 
परसु मोर” अपने स्वभावकी योरतापर कहा, इसने उमे वीरतामे लगा दिया। कालवश हे, इसलिये मेर 
कृटारका तर्जनी समञ्च रहा है। कुलघालक हे, क्योकि मेर शस्त्र सामने अभिमान करनेवालेके कुलको 
मै निःशेष कर देता हँ। कुलकलङ्क ह । अपयश- भाजन, प्रियजन द्रोही है । इसकी कट्वाणीसे इसके प्रियजनका 
नाश होगा। निकट निरंकुश है। सुर, महिसुर, हरिजन ओर गाय प्रातःस्मरणीय ह, उन्हं दीन मानता है। 
अवुध दहै 1 अपनेमं मेरे वध करनेकी योग्यता मानता है ओर मुञ्चसं पराजित होना भी अपने लिये लजजाजनक 
समञ्जता ह । अशङ्क है। मेरे चनु-वाण-कुठार-धारणको व्यर्थं बतलाता है। इस भाति यह वद्‌-वद्कर बोलता 
है । अपनेको इतना बड़ा वीर मानता है कि मेरे शस्त्र वबाँधनेपर क्रोध दिखलाता ह, कहता ह - “जो विलोकि 
अनुचित कहेऽं।” यह इसको सव करो देख लो, मेरा एक आघात सहनेमे भी समर्थं न होगा। इस्लिय 
पुकारकर्‌ के देता हं जिसे रोकना हो इसे रोको, नहीं तो मेरे हाथसे' इसक्रा वध हुआ ही चाहता ह। 
पा मुञ्च कोड दाप न दे। 

रिप्पणी-१ (क) "काल कवलु““.' इति। भाव कि समस्त संसार कालका कलेवा है, यथा- $ 
जग जीव नाग मुनि देवा। नाथ सकल जग काल कलेवा॥* तव यह तो उस कालके कौरभरको भा 
नीं है; हां, छोटे कालका कौरभर है। वह छोरा काल कोन है. यह आगे कहते है--"छन माही । 
क्षण जो छोटा काल है, उसका कौर हो जायगा। अर्थात्‌ यह श्रणभमे ही मर जायगा, इसक्रे मर 
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बहुत काल न लगेगा। (ख)- “कलौ पुकार" इति। पुकारकर कहनेका भाव करि जिसमे सव लोग 
सुन ल, फिर मुञ्चे दोप न दं। यथा-- अव जनि देर दोसु मोहि लोगू। कटुवादी वालक वथ जोग्‌॥* (२७५। ३) 
[पुनः भाव कि इसे क्षणभरमें मार डालुंगा, सवके सामने मारुगा कुछ चुपचायप नहीं । जो आप करे कि 
यह वच्चा है गम खाइये, सो नीं होनेका] (ग) प्रपरशुरामजीने पहले लक्ष्मणजीको कालवश कटा-- र 
नृपवालक कालवस, ' फिर दूसरी वार कहा कि वालकको मारनेमे दोप है, इसमे इसको नहीं मारते- "बालक 
बोलि बधञं नहिं तोही" ओर अव तीसरी वार कहते हैँ कि अव हमें बालकका वध करनेमे दोप नहीं 
लग सकता, सवसे पुकारकर इस वातको कटे देता हू। 

रिप्पणी-२ (क) "तुमह हटकहु-““" इति। भाव कि इसके वचानेके लिये हमने अपना प्रताप, चल, 
रोष सव कहकर मना किया, फ़िर भी यह नहीं मानता। यथा--“गर्भह के अर्भक दलन परसु मोर अति 
घोर फरसेको घोरता सुनकर रानियोके गर्भ गिर जाते है-यह प्रताप है। (प्रण सं० में हमने “गर्भं 
सख्रवहिं अवनिय रवनि सुनि कुठारु गति धोर॥" (२७९) यह उदाहरण दिया था। परेतु यह आगे करेगे, 
अभी कहा नहीं हे । अतः यहाँ यह ठीक नहीं है ।) “भुजवल भूमि भप चिनु कीन्ही" यह वल ह [ ` सहसवाहु 
भुज छेद निहारा' (प्र° सं०)] ओर “बाल ब्रह्मचारी अति कोही। विश्च .विदित क्षत्रियकुलद्रोही॥" यह रोष 
है- (इस प्रकार अपना प्रताप, बल ओर रोप तीनों कह चुके) । हमारे कहनेसे नही मानता अतएव हमको 
दोय नहीं है। यदि तुम वचाना चाहो तो तुम मना करो। (ख) “जौ चहु उवार" इति। तुम चाना 
चाहो तो वचा लो। भाव कि न वबचानेसे तुमको दोप लगेगा, क्योकि यदि अपने सामने किसके प्राण 
जाते हों तो वचाना चाहिये, न बचानेसे दोष लगता है । (दसके प्राण तुम्हारे सामने ठी जनेवाले ४, अतएव 
तुम्हारा धर्म है इसे वचाना) दूसरे यह तुम्हारे साथ आया है, अतः तुम्हे इसको वचाना चादिये, अत; 
'तुम्ह हटकर" यही उपाय है जिससे बह वच सकता है। किस प्रकार मना करो यह आगे कहते हैं - 
` कहि प्रताप“ ॥ (ग) "कहि प्रताप बल रोय हमारा” इति। इससे सूचित करते हँ कि परशुरामजी अपने 
प्रताप-वल-रोपके अभिमानसे परिपूर्णं भरे हुए ह । { पुनः, भाव कि यह कहकर न मना करो कि ब्राह्मण 
ह, जाने दो, अव कुछ न कहो, किंतु हमारा “बल प्रताप रोय कहकर इसका मुंह वरद करो, समञ्च 
दो कि अपने बलका अभिमान न करे कि धनुप तोड़ डाला (प्र° सं०)] (च) -पुनः, भाव कि निरंकुश 
हे, अतः 'तुग्ह हटकटु" ओर “अबु” है, अतः हमारा बल-प्रताप-रोप कहो, ज्ञान नपर शंक्रित होगा। 

लषन कहेड मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को वबरने पारा॥५॥ 
अपने मूंहु तुम्ह॒ आपनि करनी । बार अनेक भांति बहु * बरनी ॥ ६॥ 

शब्दार्थ-पारा-सकना, यथधा-- "बाली एषु ब्ल सहै न पारा॥* (४। ६) “सोक धिवस कषु कहै न 
पारा। हदय लगावत वारिं वारा॥* (२। ४४) 

अर्थ--श्रलक््मणजीने कहा-हे मुनि! आपके रहते हुए आपका सुयश कौन वर्णन कर सकता 
है ?॥ ५॥ (आपने) अपने मृंहसे अपनी करनी वहत प्रकारसे अनेक बार वर्णन की॥ ६॥ 

रिप्पणी- १ “लवन कदेड““ ' इति। (क) सर्वत्र लक्ष्मणजोकां मुसकराकर बोलना लिखा गया। 
यथा-- "सुनि मुनि वचन लयन मुसुकाने।* (२५१। ६) "लयन कहा हंसि हमरे जाना!" (२७२। १) “विहंसि 
लयन वोले मृदु यानी" (२७३। १) परन्तु यहां दंसना नदीं लिखा, कारण कि इम समय वे कटोर वचन 
बोलनेको है [ भभीतक हँसकर मृदु वचन बोलते रहे, पर परशुरामजीने अवकौ गालियां दीं । "मंद, “कुटिलः 
"कुलकलंक' “अबुध! “असक " आदि गालियां है । लक्ष्मणजीने कहा ही ह- “गारी देत न पावहू सोभा॥' 
(चौऽ ८) इससे अव ये भौ कटोर वचन बोलते है, यथा--“सुनत लयन के यचन कटोरा {२५1 २) 
कटोरतामें हँसो कहाँ ?} (ख) “सुजमु तुग्हारा ~“ " इति। भाव फि जव आप अपना मुयश अपने मुँह कहते 
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सकुचावें तव कोई दूसरा कहे, जैसा आपसे अपना सुयश कहते बनेगा वैसा दूसरेसे कब कहते वनेगा 
क्योकि जितना आप जानते हं उतना दूसरा जानता भी नहीं । [पुनः भाव कि आप कोशिकजीसे कहते 
हं कि आपका सुयश-प्रताप, बल-रोष कहें सो वे भजन कर कि आपका सुयश वर्णन करे, इससे आ 


ही वर्णन करते जाइये, जवतक वर्णन करते बने](ग) परशुरामजीके अन्तिम वचन ये है- "तुमह हटकहु ` 
जो चहहु उवारा। कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा॥*-ये वचन सबसे निकट पड़े ओर न सह सकनेवाले है। ` 


इसलिये लक्ष्मणजीने प्रथम इन्हीका उत्तर दिया कि “सुजसु तुम्हारा" 

रिष्पणी-२ "अयने मुंह" इति। (क) "तुम्हहि. अछत को बरन यारा” इस कथनसे निन्दा 
स्पष्ट न हुईं किंतु इन शन्दोसे बड़ाई सूचित हुईं कि आपका सुयश भारी है (अपार है), इससे 
आपके अतिरिक्त दूसरा कौन कहनेको समर्थं हो सकता है । इसीसे अव प्रकट करके निन्दा कहते 
ह । "अपने मुंहु““““करनी" का भाव यह है कि दूसरेके मुखसे अपना सुयश सुननेमे संकोच होता 
ह (लाज लगती हे, इसीसे आप अपने हौ मुंहसे वर्णन करते है, किसीसे सुनते नहीं । यह व्यंग्य 
ह)। पुनः भाव कि शिष्ट लोग तो अपना सुयश एक वार भी किसीको सूचित करते हुए सकुचाते 
हं (इतना ही नहीं किंतु दूसरेके मुखसे सुनकर संकोचको प्राप्त होते है) पर आप बारम्बार स्वयं 
ही वर्णन करते हे । इससे जनाया कि आपकी गणना श्रेष्ठ लोगोमे नहीं हो सकती, यह काम नीरचका 


है, निर्लजताका है । यथा--^लाजवंत तव सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहि न काऊ॥* (६। २९) | 


(ख) “वार अनेक भांति बहु बरनी” इति। अनेक वार कही, यथा-- "बाल ब्रह्मचारी अति कोह ^ (१), 
विश्च बिदित कषत्रियकुल द्रोही--(२), “भुजबल भूमि भूय विनु कान्ह (३), “बिपुल बार महिदेव 
दीन्ही -(४), "सहस्रबाहु भुज छेदनिहारा.. ” (५), "गर्भ्हके अर्भक दलन यरसु मोर अति घोर 
(६) इत्यादि। (ग) उपर्युक्त चारों चरणों (“लषन कहेड“ बरनी" ) का एक साथ आशय यह है 
कि अपने पल अपना सुयशा कहकर आप उसका नाश कर रहे है । अपना यश कहनेसे यशका 
नारा हाता ह, यथा-- “जनि जल्यना करि सुजस नासदहि॥" (६। ८९) | 
नोट--आत्मश्लाघाकी निन्दापर यह श्लोक है-न सौख्यसौभाग्यकरा गुणा नृणां स्वयं गृहीताः सुदृशांसतना 
इव । परर्गृहीता हि नयं वितन्वते न ते नु गृह्णन्ति निजं गुणं बुधाः ॥' (सु° र० भा०) 
नहि संतोषु त पुनि कष्टं कहहू * । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू॥ ७॥ 
बीरत्रती तुम्ह धीर अषछोभा। गारी देत न पावहु सोभा॥८॥ 
दोऽ- सूर समर करनी करहि कहि न जनावहिं आपु। 


विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहि† प्रतापु ॥ २७४॥ 
शब्दार्थ-यीरवरती> ( वीरवृत्ति) वीरोका व्रत एवं बाना धारण करनेवाले; वीरोका स्वभाव ओर 

करनवाल। अषछछोभा-(अक्षोभ) क्षोभ (चञ्चलता) रहित। यिद्यमान~उपस्थित। 

अर्थ--इतनेपर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ किये! क्रोधको रोककर कठिन दुःख न सहिये॥ 
७॥ आप वीरवृत्ति ह, धीर हं, अक्षोभ हं। गाली देते हुए (आप) शोभा नहीं पते॥ ८॥ शूरवीर (तो) 
संग्राममे करनी कते हं (कर्तव्य दिखाते हे), कहकर अपनेको नहीं जनाते। रणमें शत्रुको सम्मुख 
पाकर र ही त १ कथन त हे॥ २७४॥ भी दू 

पणी-१ त““““' इति। (क) भाव कि इतना चुकनेपर 

(कौशिकजी) से कहनेको कहा, इससे स्पष्ट पाया गया कि लं त! 2 युनि कषठ कहहू ~ 
-_________~_~_~_~-~-~~~_~_____] ` 

* कहहु सहहु- १६६१ 

† करहि प्रलाप- १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० रा०। कथहि प्रताप- १६६१। 
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भाव कि रहा-सहा जो वाको हो वह भी कह डालिये, अथवा अनेक भांतिका कह चुके है, अव ओर 
भांतिका भी कुछ कहिये। तात्पर्य कि फिर कह डालनेसे संतोष हो जायगा। (ख) “जनि एसि योकि दुह 
दुख सहहू" इति। भाव कि क्रोधसे जो कुछ मनम आता है उसे कह -डालनेसे क्रोध निकल जाता है 
(शान्त हो जाता ह) । यदि वचनद्वारा क्रोध नहीं निकाल दिया जाता तो वह क्रोध हदयमे रुका रहनेसे 
इदयको जलाता रहता है। "दुसह दुख“ का भाव कि सामान्य क्रोध होता है तो सामान्य दुःख होता 
है ओर भारी क्रोधसे भारी दुःख होता है। आपका क्रोध भारी है, यथा- "बाल व्रह्मचारी आति 
कोही।* अत्यन्त क्रोध है, इसीसे दुःसह दुःख होता है। तात्पर्य कि सव कह डालनेसे क्रोधका दुःख 
चला जायगा, यथा--“कहेहू ते कषु दुख घटि हो्ृ।“ (५। १५) (ग) अपना सुयश समञ्चकर परशुरामजीको 
रिस होती है। उन्हें गर्वं है कि हमने सहसवाहुको मारा, पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया, हमारा कुठार घोर 
है, इत्यादि; पर यह लड़का होकर हमें कुछ नही समज्ञता, यह सोचकर रिस होती ह। (च) "नहि 
सोषु ~“ सहहू -- इन वचनोसे लक्ष्मणजीने उनको निर्लज, क्रोधी, प्रलापी, अज्ञानी, गम्भीरतारहित इत्यादि 
दोषोंसे युक्त जनाया। (ङ) यहातक “तुग्ह हटकढु जौ ~“ का उत्तर हुआ। 

श्रलमगोड़ाजी- परशुरामजीके अपनी प्रशंसावाले दोपकी इसे कैसी अच्छी चुटकियाँ है? आगे 
अपशब्दसम्बन्धी चुटकियां देखिये। 

रिप्पणी-२ "बीरव्रती तुमह“ इति। (क) वीर होनेसे धीरता ओर अक्षोभता आ जाती है। 
वीरमें ये दोनों गुण होते हँ । आप वीरवृत्ति ह, अतः धीर हँ, यथा--"सुनि सरोष बोले सुभट यीर 
अधीर न होहि॥' (२। १९१) ओर धीर हं, अतः अक्षोभ हँ (अर्थात्‌ क्रोधादिके वेगसे चञ्चल वा) 
चलायमान नहीं हं । पुनः, “वीरव्रत, थीर अच्ोभा-.' के क्रमका भाव कि वीरोंकी मति धीर रहती 
है, यथा- “ताहि मारि मारुतसुत बीरा। बारिथि पार गयउ मतिथीरा॥“ (५। ३) ओर तन चलायमान 
नहीं होता, यथा-- "चला न अचल रहा पद रोयी।' (ख) “गारी देत न पावहु सोभा” इति। भाव कि 
ेसे वीरोको शोभा गालो देनेसे नहीं होती, वरंच करनी करनेसे होती है, जैसा आगे कहते है -- “मूर 
समर” 1" (ग) ४ परशुरामजीने जो कुलघालक इत्यादि कहा ह, उसका उत्तर इस अर्धालीमे दिया 
गया है। प्रथम तो ब्राह्मण कहकर वीरवाना वाँधने (धारण करने) की निन्दा कौ धी--'कोटि 
कुलिस““कुठारा।* अब यहाँ वीरवृत्ति होनेसे गाली देनैक निन्दा कौ। इस प्रकार जनाया कि 
न तुम्हारे ब्राह्यणरूपकी शोभा है ओर न वीररूपकौ ही शोभा है। [भाव यह है कि वीरोंका चाना 
धारणकर आपने ब्राह्यणधर्मकी शोभा नष्ट कर डाली । यही नहीं ब्राह्मणधर्म गया तो गया, भला बीर 
ही बने रहते सो भी न रह गये। गाली देकर वीरताकी शोभा भी नष्ट कर डाली। तात्पर्यं कि 
इसके रहे न उसके, दीन ओर दुनिया दोनोँसे गये। ब्राह्मणरूप तथा वीररूप दोनोंहीको दूषित कर 
डाला।] (घ) “न पावहु सोभा" में भाव यह ह कि ब्राह्मणत्व अथवा वीरत्वके शोभाकी लजा होती 
तो आप ललित होते, पर आपको तो लजना छ्‌ नहीं गयी, शोभा भी आपसे लल्ित हो गयी। 

प० प० प्र गाली देना अशुचिता ह। इस (“गारी देत न पावहु सोभा ') सं शौचका अभाव दिखाया । 

रिप्पणी-३ “सूर समर करनी करहि" इति (क) “सूर -““आपु" पूर्वार्धे वीरका लक्षण कहा 
ओर “विद्यमान उत्तरार्धे कायरका लक्षण कहा। दोनोके लक्षण कहकर सूचित किया कि आपमें 
कायरके लक्षण है, वीरके नहीं । कायर~कादर जैसे मयन-मदन। (ख) प्रथम कहा कि वीरकी शोभा 


गालो देनेसे नहीं होती ओर अव कहते है कि कहकर जनानैसे भी उसकी शोभा नहीं है। “कटि 


न जनावहि"- भाव कि करनी करके जनाते है, रणमें करनौ दिखानेसे ही उसको शोभा ईै। (ग) 
“कौशिक सुनहु" से “अबु असंकू ' तकका उत्तर “वीरत्रती "सोभा " है ओर “कहि प्रताय यल रोष 


हनराः , का उत्तर “सुर ““प्रतायु 8 ह 1 र र 9 
नोट--१ परशुरामकी कायरता व्यञ्जित करना 'तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग ' है कि पुरुपार्थं करके दिखलाओ, 
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उसे बाकी न रख छोडो। गाली बककर अपने वीरत्वमे धव्वा न लगाओ।-(वीरकवि) रावणने जवर 
रामचन्द्रजीके आगे शेखी वघारी, तब उन्होने भी एेसा ही कहा था, यथा-- "तब लंकेस क्रोध उर छावा। 
गरजत तरजत सनमुख थावा॥ रावन नाम जगत जस जामा। लोकय जाके कंदीखाना॥ आजु करठँ खलु कात 
हवाले। परह कठिन रावन के पाले॥ सुनि दुर्वचन कालवस जाना! विहंसि वचन कह कृयानिथाना॥ सत 
सत्य सव तव प्रभुता जलपसि जनि देखाउ मनुसार्टृ॥ जनि जल्यना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि 
छमा। संसार महं पूरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा॥ एक सुमनग्रद एक सुमन फल एक फल केवल 
लागही। एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न बागरही॥" (६। ८९) 
तुम्ह तौ कालु हांक जनु लावा। बार बार मोहि लागि बोलावा॥ ९॥ 
सुनत लषन के बचन कठोरा । परसु सुधारि धरे कर घोरा॥२॥ 
अब जनि देह दोसु मोहि लोगू। कटुबादी बालकु बध जोगू॥ ३॥ 
शब्दार्थ-हांक लावाहाक लाये हो ।-हांक लगायी है। पुकार लगायी है। लागि-लिये। 
अर्थ-तुम तो मानो कालको हांक लाये हो, बार-बार मेरे लिये उसे बुलाते हो ॥ १॥ श्रीलक्ष्मणजीके 
कठोर वचन सुनते ही (परशुरामजीने) घोर फरसेको सुधारकर हाथमे धारण किया॥ २॥ (ओर सब लोगोको ` 
सम्बोधन करते हए बोले-) लोग अव मुञ्चे दोष न दे। कड्वे वचन बोलनेवाला बालक मार डालने ` 
ही योग्य है॥ ३॥ 
दिपणी--१ (तुमह तौ कालु इति। (क) (हौकना शब्द पशुके लिये प्रयुक्त होता है) पशुकौ ` 
प्रेरित करना “हंकना' कहलाता है। (इस तरह यह काल पशु ह । परशुरामजी उसके स्वामी वा प्रेरक 
हए ओर लक्ष्मणजी घास-तृण आदि चारा हुए। तात्पर्यं कि एेसा जान पड़ता है कि मेरा काल आपके 
वरम है, आप उसे पशुको नाई होक लाये हँ ओर उसे प्रेरित करते है कि मुञ्चे खा ले।) आशय यह 
किं आपने मुजञे तृणके समान असमर्थं समञ्च लिया है ओर समते हं कि आपके कहनेसे वह हमे आकर 
चर लेगा। (ख) “बार बार मोहि लागि बोलावा इति। भाव यह कि [आप तो स्वामी अथवा चरवाहेकी 
तरह उसे वार-वार चरनेको बुलाते है, यथा- ^ नृपयालक काल वस“ ^ "कुटिल काल बस निज | 
कुल बालक ^ काल कवल होदरहि छन माही, पर वह आता नही, कारण कि] उसे अभी भूख नही । 
व इसके प ५.९६ यह हं कि हरमे वह भी डरता है, क्योकि हम उसके भी भक्षक 
-- "कह रषुवीर समुद्र जिय भाता। तुग्ह कृताति भच्छक डरके मार 
श र नहो आता कि की मे ह उते व = 
२ सुगत लषन के कचन कठोरा" इति। (क) पूर्वं लक््मणजी मृद्‌ वचन कहकर अपमान 
करते रहे, यथा- “विहंसि लयन बोले मृदु वानी।* जव परशुरामजीने गालियां दो व न रहा गया, इन्दो 
कठोर वचन कहे । (२७४। ५ "लवन कड मुनि~--" मे देखिये) (ख) “परसु सुथारि धरे कर" भाव 
कि जव रेगभूमिमें आये थे तब फरसा कंधेपर धा, यथा- ‹ धनु सर कर कुटार कल काधे।* (२६८। ८ ) 
अब उसे हाथ लिया। “हुधारि थरेड' अर्थात्‌ जोरसे हाथ लेकर उसकी धार शत्रुकी ओर की। (ग 
धनुप ओर वाण तो हाधर्े था, उससे करयो न मारनेपर तत्पर हृए--इसका कारण यह हे कि बाणसे कु 
अधिक भयानक ह (बाण वोर हँ ओर कुठार “अति घोर" है), यथा--"गर्भह के अर्भकः दलन परसु मोर 
अति न अतः धनुष-वाणको छोडकर फरसेको हाथमे लिया। अभी मारना नह है, केवल 
भय दि लिये उसे हाथमे लिया है । दूसरे, फरसेसे ही पृथ्वीको निःशषत्रिय किया है, सहसनबाई 
आदिक मारा-काटा है, यथा-- “समिधि सेन चतुरंग सुहा महाः महीप भवे यशु आङ॥ मै येहि परु 
काटि बलि वीनहं।” (१। २८३) ओर लक्ष्मणजी भी तो राजकुमार ही ह, इसीसे इन्हे भी (मानौ) 
काटनेके लिये फरसेको हाथमे लिया। । 
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लमगोड़ाजी-' अब दोनों अवगुण -(निजप्रशंसा ओर लक्ष्मणजीके लिये अपशब्दाका प्रयोग-) की एक 
साथ टीपको चुटको देखिये-- सूर सखमर-“““बोलावा” अच तो लक््मणजीके शब्दोमे भी कुछ सख्ती (कदापन ) 
आ गयी, जंसा कि 'कायर' ओर "तुम्ड' शब्दोसे प्रकर है। 

परशुरामके बरावर फरसा दिखानं ओर मारनेको धमको देनेका मखोल। "तुमह तौ काल हाक जनु 
लावा। वार वार योहि लागि बोलावा॥* मं किस प्रकार दिखाया गया है। इन शब्दोका जो प्रभाव परशुगमपर 
पड़ा उसे कविने यों व्यक्त किया है--“सुनत“-घोरा। इस फरसेके फिर सुधारनेमे अति क्रोधकी चही 
लाचारी हे जिसपर हंसी आये विना नहीं रहती। चित्रम कितनी फिल्मकला है, यह भी दर्शनीय है । जव 
कौशिकजी भी वीचमं न पड़े, तव परशुरामजी न मारनेका आर वहाना खोजते हुए जनताको सम्बोधित 
करते है-- “अव जनि'। 

रिप्पणी-३ “अव जनि दे दोस“ " इति। (क) भाव कि वालक अवध्य है [२५२। ५ “वालकु 
बोलि-“" में प्रमाण देखिये ], यह जानकर अवतकर नहीं मारा। पर अव कटु वचन बोलनेसे वह अवध्य 
न रह गया, वधयोग्य हो गया। कटुवादीका वध उचित हे, यथा--^सुनि कपि कचन बहुत खिसियाना। 
बेगि न हरहु मूढकर प्राना॥* (५। २४) "मन महु समुल्चि वचन प्रभु केरे। सहेञं कठोर वचन सढठ तोरे॥ 
नहिं त करि मुख भजन तोरा। ले जातेञं सी तहि बरजोरा॥* (६। ३०) "परुय बचन सुनि काटि असि वोला 
अति खिसियान।" (५। ९) पुनः “अव जनि देड दोसु“' का भाव कि प्रथम निर्दोश होनेके लिये पुकारकर 
कह दिया, यथा-- "कै पुकारि खोरि मोहि नाही ।“ (२७४। ३) इसीसे अव कहते है कि अव मूच दोष 
न देना। पूर्वं मारते तो अवश्य दोप देना उचित था पर अव कोई दोष न देगा। (ख) परणुरामजी लोक 
ओर वेद दोनोंसे शुद्ध बनते है, दोनोसे अपनेको निर्दोष ठहराते है। “अव जनि देह दोसु मोहि लोग" यह 
लोकसे शुद्ध (निर्दोष) ओर “कटुवादी वालक वथ जोगू" यह वेदसे निर्दोष होनके लिये कटहा। 

बाल बिलोकि बहुत में वांचा । अव येहु मरनिहार भा सांचा॥८॥ 


कौसिक कहा छमिअ अपराधू । वाल दोष गुन गनहिं न साधु॥५॥ 
शब्दार्थ--वांचा-वचाया, यथा--“सो माया रघुवीरहि वांची। लछिमन कपिन्ह सो मानी साची ॥८६। ८८) 
अर्थ--वबालक देखकर भेन इसे बहुत वचाया, अब यह सत्य ही मरेवाला हय गया (मलेक्रो आ गया) ॥ ६॥ 
कोशिकजीने कहा- अपराध क्षमा कीजिये। साधु लोग वालकके दोप ओर गुण नहीं गिनते ॥ ५॥ 
रिपणी--१ “वाल बिलोकि" इति। (क) भाव कि बालकको न मारना चाहिय, उसका वरचाना चाहिय, 
इससे मने उसे वहुत वचाया। “अव येहु मरनिहार भा सोचा" अर्थात्‌ अबतक तो चचानेके विचारसे मं धमकाता 
भर रहा, पर अव हम कट्वादीको नहीं छोडगे। पूर्वं जो कटा था कि “अव जनि देड़ दोमु मोहि लोगु” उसका 
अव हतु वताते हं कि “अव येह मरनिहार भा साचा (ख) पूव कहा धा-- बालक यालि वधी नहिं 
तोही ओर यहाँ कहते है-- “बाल विलोकि बहुत मं वाचा दो तरहक कथनम्‌ भाव यह द किं जव 
इसने शिवधनुपको धनुही कहा तव इसे वालक जानकर वचा दिया कि यह लडका हे, श्रीशिवजीके धनुपकां 
महिमा नहीं जानता। जव यह आप तो वीर वना, यथा--"देखि कुठार सरासन याना। गरं कष कटा सहित 
अभिमाना" इत्यादि ओर हमारे धनुप-वाण-कुटार धारण करनको व्यथं बताया, तव भी हम बालक देख 
वचा गये करि दोरा लडका है, वीरताको वातं करता हे। परतु अव्र यह कटु वचन बालन लगा €, अति 
अव्र न वचा्येगे। (ग) “साचा” का भाव क्रि अवतक् बचाते आय इसस्न हमारा वचन द्युढा हाता गया 
पर अवर हम सत्य ही मारनेवाले है. अतः यह अव सत्य हा मरनताला 8 
नोट-१ परशुरामजोने कौशिकसे निहोरा करिया; उनसं शिकायत क, इससे वरे ही बोले। इनके 
वचन वड़े विचारकरे है। लक्ष्मणजीने कोई अपराध तो किया नहीं तौ उनको कैसे डटि या मना कर 
ओर यदि परशुरामजीको दाप लगावं आर ममद्याव ता व चिते कि व्रालक्रकरा ता समञ्नात नी, -उल 
टेमको रो समद्याते दै। श्रतण्ल कषा कि आप साध्‌ ह. आपि क्या त वरचावर्‌, आपका यह सहज कतव्य 


((-0. 1\/1८111(4/5511॥1 8118801 \/8181/185। 01661010. 01411260 ९४ ९८ काण 


मानस-पीयुष ६२८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २७५८६- ८ 
~ 11. ऋष न 


ही है, पर जसे अबतक बचाया वैसे ही इसके अपराध क्षमा कौजिये। इस प्रकार लक्ष्मणजीको श्रा 
दिलायी (प्र सं०) । "कौशिक" ही सम्बोधन परणशुरामजीने किया था- “कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु! 
इसीसे कविने भी यहाँ “ कौशिक" ही नाम दिया। दोनों जगह "कुश! राजाका सम्बन्ध है। 
रिष्पणी-२ (क) "छमिअ अपराथू - भाव कि बालक स्वयं ही अपराध क्षमा करनेकी प्रार्थना क 
रहा है, यथा-- “जो बिलोकि अनुचित कहें छमहु महामुनि धीर" (२७३२) यदि आप क्षमा करं तो सव विवाद्‌ 
ही मिट जाय । कटु वचन बोलनेका अपराध श्रीलक््मणजीमें है, इसीसे क्षमा करनेको कहते है। (ख) “वाल 
दोक गुन गनिं न साधू" इति। परशुरामजीने जो कहा कि बालक जानकर-देखकर भने इसे वचाया--"वाल 
बिलोकि बहुत गँ बांचा; उसीका यह उत्तर है। भाव यह कि आप साधु ह इसीसे आपने वचाया, आप 
क्यों न बचाव, आपका तो यह सहज स्वभाव ही है, कर्तव्य ही है, जैसे अवतक आपने बालकके दोप 
ध्यान नहीं दिया, वैसे ही अब भी अपराध क्षमा कर दीजिये। (ग) विश्वामित्रजीने परशुरामजीके सव वचन 
साधुतामें घटाय (लगा दिये), उनको साधु कहा ओर लक््मणजीको अपराधी कहा, इसीसे वे प्रसन्न होकर 
विश्वामित्रजीको वड्ाई करते है, यथा-- "उतर देत छदौ बिन मारे। केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥" 
नोट-२ यहां शङ्का होती है कि "गुण" को क्यो नहीं लेते ? कहा भी है कि “अवगुन तजि सवके 
गुन गहरी यहा वालकके गुण-दोषका प्रसंग है । वालककी अज्ञान दशा होती है। उसे गुण या दोषका 


किंचित्‌ भो खयाल नहीं होता। हा, ओर लोग गुण देख प्रसन्न होते है, पर साधु वालकके गुरणोका भ ` 


| 


कुछ खयाल नहीं करते, क्योकि उसका बोध बालकको नहीं है। अज्ञान-दशामे वे कर्म उससे हो एह ` 
हं कि जिनको हम गुण समङ्ते ह, इसीसे साधु वालकके गुणको नहीं मानते। जब गुण नहीं मानते 


तव से ग्रहण कैसे करं ? अथवा, दोप-गुण बोलनेकी चाल है, यथा-“कहहु सुताके दोय गुन ---- 1" (६६) 
कहु नाथ गुन दोव सव एहिके हदय विचारि" (१३०) पुनः “दोव गुन गनिं न साधू" का भाव किं 


अन्य लोग दोष ओर गुण दोनों ग्रहण करते है । दोष देखकर ताडना करते हँ ओर गुण देखकर प्रसत्न ` 
होते हं। इसके अभ्यन्तर आशय यह है कि आप उसका दोष विचारते हँ, यथा- 'कटुबादी वालक बध , 


जेगू।* अतएव आप साधु नहीं ह, साधु होते तो उसके वचनोंपर तरह दे जाते। 
खर * कुठार मँ अकरुन † कोही। आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥ ६॥ 
उतर देत छोड़ी बिनु मारे। केवल कौसिक सील तुम्हारे॥७॥ 
न त येहि काटि कुठार कठोरे । गुरहि उरिन होतेदँ श्रम थोरे॥८॥ 


ऋणरहित। 


रोही अपराधी सामने ॥ ६॥ उत्तर दे रहा है। उसे चिना मारे छोड़ रहा हहे कौशिक! यह केवल 


शब्दार्थ-खर-तीक्ष्ण। अकरुन्‌ (अकरुण) -करुणारहित, निर्दय। उरिन (उतऋण) =ऋणसे उद्धार होनेवाला, | 


बोले ष्य | 
अर्थ--(परशुरामजी वोले-एक तो) तीक्ष्ण फसा, (दूसरे) यँ निर्दय क्रोधो, (उसपर भी) गुर्का | 


शील (ुलाहिजा संकोच) से॥ ७॥ नही तो इते कठोर कुटारसे काटकर थोड़े ही परिशरमसे गुरते उग्रम , 


हो जाता॥ ८॥ 


नाट--१ -खर“अकरुन“ पाठ सं° १६६१ को पोथीका है। "कर --अकरुन' पाठ भा० द 


ने दिया हि, जिसे श्रीअयोध्याजोके रामायणी श्रीरामबालकदासजीने अपनाया हे। “कर कुठार" का भाः 
यह ह कि कंधेषरसे कुठार हाथमे आ चुका है, यथा-' परु सुधारि थरेड कर धोरा" जव मेँ ध 
हाथमे लेता हं तव शत्रुको अवश्य मारता हुं। ओर “अकरुन कोह" का भाव यह है कि मू तो वि 
कारण ही क्रोध आता है, उसपर भी यहाँ क्रोधका कारण भी उपस्थित है। अपराधीको देखकर र 
होता ही है ओर अपराधी सामने है। पुनः, उत्तर-प्रत्युत्तरसे क्रोध होता = त कोथा व यथा-- “उत्तर प्रति उत्त ट 


* कर्‌ । † अकरन- १७०४, १५२१, छ०, को० रा०। अकारुन-१७६२। 
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कौन्हा। मुनिं तन भट क्रोधके ची्हा॥* (७। १११) ओर यह वालक बरावर उत्तर-पर-उत्तर दे रहा है- यह 
क्रोधका दूसरा कारण हे। पुनः ˆअकरुन कोही' का भाव कि जितना क्रोध ओरोको कारण पाकर होता 
है, उतना तो मेरे विना कारण हर समय ही बना रहता ह। 

नोट-२ .“आगे अपराधी गुरुद्रोही" इति। ये दो बातें मानो दो सूत्र है, जिनकी व्याख्या अगली 
अर्धालिर्योमें को गयी ह । कटु वचन कहता है इससे अपराधी है । गुरुके धनुपका धनुरी कहकर अपमान 
किया, धनुष तोड़ा, अतः गुरुद्रोही है । णक्यहँ पोथोमे शुद्ध "गुरु" शब्द दिया है, इसपर विचार करे। 

श्रलमगोड़ाजी- कौशिकजीके वोलनेसे परशुरामजीको तनिक सहारा मिला ओर निर्वलताने विश्वामित्रजीका 
निहोरारूपी बहाना दूद्‌ लिया। आह! परशुरामजीकी कट्वादिता, अहंकार ओर क्रोध अव भी न गये। 
-अकरुन कही साफ वता रहा है कि अव भी अपना दोष गुणरूपमें दिख रहा है, नहीं तो कौन 
ह जो अपने अकारण क्रोधकी प्रशंसा करे (प्रण सं० मे .कर“अकरन' पाठ था)। 

रिपणी-१ “उत्तर देत छोड़-““" इति। (क) भाव कि जो उत्तर देकर अपमान करे उसका वध करना 
ही चाहिये, यथा-- सीता तैँ मम कृत अयमाना। कटिहञं तव सिर कठिन कृपाना॥' (५। १०) पर मँ छोढे 
देता हू। (ख) "केवल" कहनेका भाव कि इसे मारनेके अनेक कारण ह-हाथमे तीक्ष्ण कुठार है, मूञ्ने क्रोध 
है, अपराधी गुरुद्रोही आगे खडा हुआ उत्तर दे रहा है। पर इसके वचनेका कोई कारण नहीं है, "केवल" 
एक मात्र तुम्हार शील-संकोच बचानेका कारण है, तुम्हारे शोलसे हमारे दया आ गयी। तुम हये साधु कहते 
हो ओर इसे क्षमा करनेकी प्रार्थना करते हो, नहीं तो इसे मारनेमे हममे कुछ भी संकोच. न होता। 

रिप्पणी-२ “न त येहि काटि" इति। [(क) "नत का भाव कि तुम्हरि शील-संकोचवश 
हम गुरुके ऋणी बने रहते हँ ] यहां क्रमसे “अपराधी ' ओर गुरुद्रोही" कौ व्याख्या करते है । उत्तर देता 
हि, अतः अपराधी है-इसीपर कहा कि “उतर देत छ्य बिनु 1" ' गुरुद्रोही ' है-इसपर कहते हैँ “न 
त येहि“ 1" (ख) प्रथम अपना क्रोध कहा, “खर कुठार मै अकरुन कोही।" अव्र क्रोधका फल कहते 
है- "न त~“““1" शत्रुको मारना क्रोधका फल है, यथा-- “येहि के कंठ कुठरु न दीन्हा तो मै काह कोपु 
करि कौन्हा॥* (२७९। ८) कहनेका आशय यह है कि हमने एसे क्रोधक्रा फल केवल तुम्हारे शीलवश 
व्यर्थं किया (अर्थात्‌ जाने दिया) । (ग) "कुठार कठोरे” इति। लक्ष्मणजो कठोर वचन बोल रहे है, यथा-- “सुनत 
लयन के वचन कठोरा इसी सम्बन्धसे कुठारको "कठोर" विशेषण देकर जनाते हं कि एेसं कटोरवादीको 
कठोर कुठार" से काटते। [जैसे यह कठोर वचन बोलता है, वैसे ही "कठोर कुठार' से इसका वध 
उचित हं। हम तो अकरुन क्रोधी हं ही, हमारा कुठार भी इसके लिये दयारहित है । (प्र° सं०)] (घ) 
भम थोर“ भाव कि पितासे उऋछण होनेमें बहुत परिश्रम पड़ा, गुरुऋणसे थोडहोमें उद्धार हो जाता। 


दोहा-गाधिसूनु * कह हदय हंसि मुनिहि हरियरे† सूञ्। 
अयमय ‡ खांड न ऊखमय अजहं न वृढ अवृञ्च ॥ २७५ ॥ 
शब्दार्थ--गाधिसूनु>राजा गाधिके पुत्र, विश्वामित्रजी । हरिवरेहरा-ही -हरा।अय]( अयस्‌) - लोहा, फौलाद । 


* सुवन-१५०४। † हरिभरइ-१७२१, १७६२। हरिभरई-छ०, को० रा०। हरिभ- १७०४। हगियरे-१६६१। 
‡ अयमय खोंड न ऊखमय-१६६१, १७२१, २७६२, छ2, कोऽ रा०। अजगव खंडद ऊख जिमि पाटान्तर। 

यह पाठ प्राचीनतम पोथयां (सं० १६६६, कारशिराजकी र प०, भागवतदामजी इत्यादि) आर ना० प्र 
सभाकी प्रति (प्रथम शुद्ध संस्करण) मे भी है। किसी-किसी पुस्तकर्मं “अजगव दंडड ऊख जिमि" पाठ छपा 
हआ देखनेमे आता है। “ अजगव" यै दोनों नाम शंकरजोके भनुयके हौ है, यथा--' पिनाकोऽजगवं धनुः" इत्यमरः । 
, श्रीलमगोड़ाजीके मतानुसार " अजगव खंडड“““" पाठमे प्रसारगुण बहुत है ओर्‌ दुसरे पाटे ्खौचातानी । फिर 
ऊखमय' मं “मय ' विलकुल कृत्रिम दिखता है ओर वैटता नहीं ।' अन्य दाकराकाराक मतानुसार प्राचौननम पाट 
ह विशेष भावगर्थित है ओर प्राचीन तो है ही, रिष्यणोमे भाव देखिये! 
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यथा-'लोहोऽस््री शस्त्रकं तीश्ष्णं पिण्डं कालायसायसीत्यमरः अस्यार्थः - लोहः । शस्त्रकं तीक्ष्णं पिण्डकालायय्ं 
अयः अश्मसारः सप्त लोहस्य नामानि-(वैजनाथजी ) । प० रामकुमारजी कहते हँ कि "आयस" नाम लोहेका 
हे; गन्थकारने ` आयस" का "अयस" किया, उसमे भी सकार लुप्त हो गया, “अय ' रह गया; जैसे “अगद 
हनू समेत” मं हनुमानका हनु रह गया। "खड '=गुडकी दानेदार गीली शक्र; तलवार खड्ग, यथा--^एक 
कुसल अति ओड़न खाड़।" (२। १९१) "ऊख '=गन्नेकी एक किस्म है जिसके रससे गुड, खोंड, शक्र 
आदि बनायी जाती है। “अबू्म" वेसमञ्ञ, अबोध, नादान, नासमञ्च। र म 
अर्थ--विश्वामित्रजीने हदयमें हंसकर हदयमे कहा कि मुनिको हरा-ही-हरा सूञ्ञ रहा है। (यह 
बालक) लाहमय (फालादका वना हुआ) खां है, (कुछ) ऊखमय (ऊखके रसकी) खँड नही 
नासमज्ञ (परशुराम) को अब भी नहीं सूड्ता॥ २७५॥ र 
„ टिप्मणी--१ (क) “गाधिसूनु इति। [मुनि शान्त ओर गम्भीर होते है, उनको किसीपर हसौ कहं। 
हसना राजस गुण हे, अतः हंसीके योगसे राजपुत्र कहा। राजा कौतुकी होते हं ओर कौतुक देखकर हसते 
ह, यथा- “अस कौतुक बिलोकि दोउ भा्। बिहसि चले कृणाल रघुरा्ं ॥* (६। ५) (यहां विहंँसनेके 
सम्बन्धसे “रुरा रघुवंशके राजा कहा), पुनश्च- “नाना जिनिस देखि सब कौसा। युनि पुनि हंसत 
कोसलाथीसा ॥* (यहां पांडेजी कहते है कि यह विशेषण अ्थानुकूल है, वे जानते हैँ कि रामजी कौन 
हैं । अतः -हदयमे हसकर कहते ह] (ख) हदव हंसि" इति। परशुरामजौ चिदे हुए हँ ही, प्रकट 
हं सनेसे ओर चिदृगे कि तुम भी हमारी हंसी करते हो। अतः हदयमे हँसे। (ग) “कह हदय » | हदय 
कहा क्योकि अजं न बन्न आवृ" ये शव्द प्रकट कहने योग्य न थे। हरियाली सूञ्चना अन्धेका 
वृषा है, यथा- "मोहि तो सावनके अहि ज्यो'सूद्रत रंग हरो!” [सावनके अन्धको हरा-ही-हरा सूञ्ता 
है- यह लोकोक्ति है। सावनमे चारों तरफ घास आदिसे पृथ्वी हरी-भरी रहती है- हरित भूमि तृन 
क समुन्नि पर नहिं पंथ” उस समय जिसने हरियाली देखी ओर फिर हरियाली देखते अन्धा हो 
वा तो ज्येष्ठ-वैशाखमे भी उसे हरा-ही-हरा सूङ्ञता है । “अजह न वन्न अवूद्म" एवं “हरिवरं सूब्र' 
कहकर परशुरामजीको अन्धा सूचित किया। परशुरामजीने पूर्वं २१ वार पृथ्वीको निकषत्रिय किया, सहसबाहु- 
सराखं वलवान्‌ क्षत्रियोको भी मारा। वही अभिमान उनके हदयमे भरा हुआ है। वे समदत ह कि 
यह वालक भी तो क्षत्रिय ही है, इसे मारना क्या यात है ? उनको नहीं सूञ्चता कि “बराबरी कं 
आर बराबर निःशंक उत्तर देनेवाला उलटरी-सीधौ सुनानेवाला क्या कोई क्षत्रिय हो सकता ह 2"““ 
षत्रिवसमाज ता संसारभरका यहीं एकत्र है । हमारे आते ही उन स्वोंको क्या दशा हो गयी, पर यह 
निडर ह ।' अतः इनका अन्धा कहते हं ओर इनके ऊपर मनमे हँसते ओर कहते हँ कि (अवमय 
ह खाँड्‌' 3 प्रकारका है, एक ऊखमय, दूसरा लोहमय। ' खांड' के दोनों अर्थ 
श खाड न ऊचमय" अर्थात्‌ वड़े कठिनसे पाला पड़ा है, इसे ऊँंखकी खांड़ न समना 
ह लाहका खोंड" हे] सव राजा ऊंखकौ खंड थे, जसे उनको मार-कार डाला वैसे हौ इनको 
भी मारना चाहते १५५ यह नासमञ्ली हं। [ये लोहेकी खाँड है, फौलादमय है भीतर -वाहर सब लोहा- 
ही-लोहा हे। खोड मुंहमें रखते ही घुल जाती है, मीटी-मोटी गी इससे खा डाली गवी 
ओर लोहेकौ खड ५६, मुह काट ओर पेट फाड़ डालेगी। भाव कि कषत्रिय तो वे भी हं, पर क्षत्रिय 
क्षत्रियपें भद ह ४ र ऊंखकौ खोंड ओर लोहेकी खांड्मे भेद है ।] परशुरामजीका मह कट जाना यह 
है कि लक्ष्मणजी प्रचारते है, - “सूर समर करनी करहि कहि न जनावहिं आयु। विद्यमान रन पड़ प 
कायर कथि प्रतायु॥^ ओर परशुरामजीका हाथ नहीं चलता। तव॒ भी वे नही सम्मते । यह उनका 
अज्ञान समञ्ञकर विश्वामित्रजी हंसे। शक्षरकी तलवार हलवाई बनाते हैँ ओर लोग उसे खाते है। 
उसके धोखे कोई अजानी लोहेको तलवारको मुँहमे रख ले तो उसका मुँह कट जाता है, वसी ही 
परशुरामजीको दशा हं । वे अन्य सव राजाःओकि धोखे इनको मारना चाहते ह । यथा- “जिमि 
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निकर निहारी । धावहिं सठ खग मास अहारी ॥ चोच भंग दुख तिन्ह न सूद्मा। तिमि धार्‌ मनुजाद अवृ्रा॥' 
(६। ३९) जसं लाल पत्थर देख पक्षीको मांसका धोखा हुआ वैसे ही श्रीराम-लक््मणजीका रूप देखकर 
यरशुरामजौको मनुष्यका धोखा हुआ ओर जैसे शक्ररकी तलवार खानेसे लोटेकी तलवारमे धोखा हआ, 
वैसे ही परशुरामजीके सब राजाओके मार लेनेसे लक्ष्मणजीमे धोखा हुआ कि उन्टीको तरह इन्हे भी 
मार डालेगे, ये भौ उन्हीके समान हँ । ण्डयदि केवल शक्षर कहते, शक्षरकी तलवार न कहते तो 
शक्र ओर तलवारका धोखा न होता, क्योकि इन दोनों (शक्षर ओर तलवार) का एक रूप नहीं 
है, विना एक रूप हुए धोखा नहीं होता । ण लङ्काकाण्डके उपर्युक्त उद्धरणमें राक्षसोका प्रसङ्ग है । राक्षसोके 
अज्ञानपर मांसका दृष्टान्त दिया, क्योकि राक्षस मांसाहारी हं ओर यहां परशुरामके भरमम खाँडका दृष्टान्त 
दिया, क्योकि ये ब्राह्मण हँ ओर ब्राह्मणो मधुप्रियः ' प्रसिद्ध ही है। वहाँ राक्षसोंको "अवृञ्ज' कहा, 
वैसे ही यहाँ परशुरामजीको “ अवृङ्ज' कहा। 

नोट-९ मुं° रोशनलालजी लिखते हँ कि ये ऊंखको खोंड नहीं है जो चाटनेयोग्य हो, ये तो काटनेवाले 
हँ अर्थात्‌ ये पञ्चभूतमय क्षत्रिय नहीं है । वंच चिदानन्दमय है, ब्रह्ममय है ओर कोई-कोई ' ऊलमय" 
का अर्थं यह करते हं कि ऊँखकी लकड़ीकी वनी खड्ग नहीं है जिसे चूसकर फक दे। 

श्रीलमगोड़ाजी-अब तो कौशिकजी भी हंसी न रोक सके, पर शील ओर सभ्यतावश उन्होने 
उस हंसीको हदयहीमे रखा। इस दोहेमें ' पृथक्‌ संकेत" (४५५८) ओर ‹ स्वगत वार्ता (४०।१०१४४) 
दोनोंका आनन्द है ।' 

कहेड लखन मुनि सीलु तुम्हारा । को नहिं जान विदित संसारा॥१॥ 
माता पितहि उरिन भये नीके । गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीके॥२॥ 

शब्दार्थ-शील-उत्तम आचरण, सद्वृत्ति, मुख्यत, स्वभाव । हिंसा आदिके परित्यागको भी शील कटते है। 

अर्थ-लक्ष्मणजीने कहा-हे मुनि! आपका शील कौन नहीं जानता ? (वह तो सारे) संसारमं प्रसिद्ध 
है ॥ १॥ (आप) माता ओर पितासे तो अच्छी तरह उऋण हो (ही) गये। रहा गुरुका ऋण, (उसका) 
जीमं बड़ा सोच है॥ २॥ 

रिणणी-१ (क) “सीलु तुम्हारा" इति। कौन शील संसारभर जानता ह, यह आगे कहते है-- "माता 
पितहि उरिन भवे नीके / [(ख) “को नहिं जान" इम वाक्यसे “शोल ' शब्दम उसका वाच्यार्थ 
छाड्कर तद्विपरीत अर्थं प्रकट होता है कि आपको संसार दुःशील जानता ईै। इस तरह यह अर्थान्तर 
संक्रमित अविवक्षित वाच्य ध्वनि है। (वीरकवि) ] (ग) ये वचन परशुरामजीके “उतर देत छोड़ा चिनु मारे। 
केवल कौसिक सील तुग्हारे॥* (२७५। ७) इस वचनका उत्तर है । 

नोर--१ "माता पितहि उरिनि भवे नीके" इति। इस सम्यन्धकी कथा एक तो इस प्रकार की जाती 
है-एक वार जमदग्नि ऋषिने अपनी स्त्री रेणुकाजीको नदौसे जल लानेको भेजा। वाँ गन्धर्व -गन्धर्वणी 
विहार कर रहे थे। ये जल लेने गयीं तो उनका विहार देखने लग गयी, इससे उन्हें लीरनमें देर दुई। 
ऋषिने देरीका कारण जान लिया ओर यह समञ्ञकर कि स्त्रीको पर-पुरुषकी रति देखना महान्‌ पाप द 
अपने प््रोंको बुलाकर (एक-एक करके) आज्ञा दी कि माताको मार डाल, इस प्रकार सात पत्र इसा 
कामको करना अङ्गीकार न किया। तव आठवें पुत्र परणुरामको आज्ञा दी कि इन सव भादयोंसहित माताका 
वध करो। इन्दोने तुरत सवका सिर काट डाला। इसपर पिताने प्रसन्न होकर इनसं कहा कि चर मागा । 
तवर इन्होने कहा कि "मेरे सव भाई ओर माता जी उट ओर इन्दे यह भीन मालुम हो कि मैने इन्द 
मारा धा।' ऋषिने " तथास्तु" कह सबको जिला दिया। वरकविजीने व गही कथा लिखी रै। 

परंतु महाभारतकरे वनपवं अ ११६ मेँ लिखा है कि महिं जमदग्निका विवाह प्रमनजित्‌ राजाकौ कन्या रणुकासं 
हुआ, जिसके गर्भे पाँच पुत्र हुए--सुमप्यवान्‌ (० सा० मे समन्वान्‌ नाम ह जो सम्भवतः छपकी अशुद्धि 
ह) सुपेण, वसु, विश्वावसु ओर परशुराम । (श्लोक २, ३, ४, १०) 
मा० पी० खण्ड-तीन २२- 
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मानस-पीयुष ६३२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोहा २७६ ( १-२) 


दूसरो कथा (जो वनपर्वमे है) इस प्रकार है-एक दिन रेणुका स्नान करनेके लिये नदीम गं 
थी, वहां उसने राजा चित्ररथको अपनी स्तरीके साथ जलक्रीडा करते देखा ओर कामवासनासे उदग्र होकः 
घर आयी । जमदग्नि उसको यह दशा देख बहुत कुपित हए ओर उन्होने अपने चार पुत्रको एक- 
करके रेणुकाके वधको आज्ञा दी। पर सरेहवश किसीसे एेसा न हो सका। इतनेमेँ परशुराम आये। परशुरामे 
आज्ञा पाते ही माताका सिर काट डाला। इसपर जमदग्िने प्रसन्न होकर वर मँगनेके लिये कहा। परशुराम 
बोले “पहिले तो मेरी माताको जिला दीजिये ओर फिर यह वर दीजिये किँ परमायु प्रात कर ओर 
युद्धम मैरे सामने कोई न ठहर सके।" जमदग्निने एेसा ही किया। (श० सा०, प्र° सं° )] 

वनपर्व अ० ११६ मे लिखा है कि परशुरामजीने यह वर मांगे कि "माता जीवित हो जाय। उसको 
वधका स्मरण न रह जाय। हमको पापका स्पर्शं न हो। सव भाई पुनः होशमे आ जावें। युद्धे कोई 
मेरी बरावरी न कर सके। मँ दीर्घकालतक जीवित रहूं ।' महातपस्वी जमदग्निने उन्हं ये सव वर दिये। 
यथा-' स वव्रे मातुरुत्थानमस्मृतिं च वधस्य वै। पापेन तेन चास्यर्शं भ्रातृणां प्रकृतिं तथा। ९७। अप्रतिदन्ता 
युद्धे दीर्घमायुश्च भारत । ददौ च सर्वान्‌ कामांस्ताञ्जमदग्नि्महातपाः ' ॥ १८ ॥ 

एक दिन राजा सहस्रार्जुन जमदग्रिजीके आश्रमपर आया। रेणुकाको छोड वहाँ कोई न था। कार्तवीर्य 
आश्रमके पेड़-पौधोको उखाड़ होमधेनुका वड़ा लेकर चल दिया। परशुरामने आकर जव यह सुना तव 
वे तुरंत दौड ओर जाकर कार्तवीर्यकी सहस्रभुजाओंको भालेसे काट डाला। उसके कुटुम्बियों ओर साधियोने 
एक दिन आकर जमदग्निसे वदला लिया ओर उन्हं बाणोसे मार डाला। परशुरामने आश्रमपर आकर अव 
यह देखा तव पहले तो वहुत विलाप किया, फिर सम्ू्ण क्षत्रियोके नाशकौ प्रतिज्ञा को । उन्होने शस 
लेकर सहस्ाजंनके पुत्र-पौत्रादिका वध करके क्रमशः सारे क्षत्नियोका नाश किया। (प्र° सं०)- (यह कथा 
जो प्रथम संस्करणोमें द गयी थी, इसका आधार सम्भवतः वनपर्व अकृतत्रणका कथन है । वे कहते 
है कि सेहस्रार्जुनने रेणुकाके आतिथ्यसत्कारकी कुछ कोमत न करके आश्रमको होमधेनुके डकराते रहनेषर 
भी उसके वछडेको हर लिया ओर वहोके वृक्ष भी तोड्‌ डाले। परशुरामजीके आनेपर महिं जमदग्नि 
सव बात कही। उन्होने होमको गायको भी रोते देखा। अतः उन्होने जाकर कार्तवीर्यको मारा। ओर अपने 
पिताके मारे जानेपर उन्होने सम्पूर्णं कषत्ियोका संहार करनेकी प्रतिज्ञा कर पृथ्वीको निःक्षत्रिय किवा)। 

[ शान्तिपर्व ओर वनपर्वकी कथाओमिं किंचित्‌ भेद भी है । शान्तिपवं अ० ४८, ४९ में आपव ऋषिका 
शाप सहसारजुनको हआ है कि परशुराम तेरी सव भुजा काटेगा। ओर अ० ४९ श्लोक ४५, ४६, ४७ 
मे यह कथा है कि सहस्रार्जुनके ल्के गायको बलात्‌ आश्रमसे पकड़ ले गये थे, सहस्रार्जुन यह वात 
नहीं जानता था।] 

परशुरामको इस क्रूतापर ब्राहणसमाजमे इनकी निन्दा होने लगी। वे दयासे खिन्न हो वनम चले गय। 
एक दिन विधामित्रके पौत्र परावसुने परशुरामसे कहा-“अभी जो यर हआ था उसमे न जाने कितने प्रतापा 
राजा आये थे, आपने पृथ्वीको जो कषत्रिय-विहीन करमेकी प्रतिज्ञा कौ थी, वह सव व्यर्थं थी।' परशुम 
इसपर्‌ क्रुद्ध होकर फिर निकले ओर जो क्षत्निय वचे थे उन सवका चाल -बच्योसहित संहार किया। गर्भवतौ 
स्त्रर्योने वदी कठिनतासे इधर-उधर छिपकर अपनी रश्रा की। क्षत्रियका नाश करके परशुरामे अश्वमेध-यर 
किया ओर उसमें सारी पृध्वी कश्यपको दानमे दे दी। पृथ्व श्त्रियोमे सर्वथा राहत न हो जाय, इस अभिप्रायम 
कश्यपने उनसे कहा-“अव यह पृथ्वी हमारी हो चुकी, अव तुम दक्षिण समुद्रकी ओर चले जाओ।' परशुम 
एसा ही किया। वाल्मीकीये इसका प्रमाण है। जव रामचन्रजी वैष्णव धनुपर बाण चाकर बोले कि "वोत 
अव इस वाणम में तुम्हारो गतिका अवरोध करै या तपसे अर्जित तुम्हारे लोकोंका हरण कर ।" तव मम 
हततेज ओर चक्रित होकर कहा-“र्म॑ने सारी पृथ्वी कश्यपको दानमे दे दौ है इससे भ रातको प 
नहीं सोता। मेरी गतिका अवरोध न करो, लोकोका हरण कर लो" (शब्दसागर ) ध 

नोट-२ “उरि भये नीरकँ-““" इति। वहाँ ऋण क्या है ? आयुर्वल हो ऋण है । (पं रामकुमारज) 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा २७६ (३-४) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६३३ यालकाण्ड 
िििययियातायाााययययाियययावागाययिययायकयकययो कय 


माताका आयुर्वलरूप ऋण प्रथम चुकाया अर्थात्‌ माताको प्रथम मारा, इसीसे माताको प्रथम कहा। भाव 
कि पिताकी आज्ञा पाते ही माताकी आयु समाप्त कर दी, यही उनसे उऋण होना $ । पितामे जोर न 
चला तो सहस्रवाहुसे वैर करवाके उन्हें मरवा डाला। इस तरह उनके आयुर्वलरूपी ऋणको चुकाकर उनसे 
उतऋण हुए। अव रहा गुरु-ऋण सो उनके ऋणको चुकानेका सामर्थ्यं आपे नहीं है अर्थात्‌ उनकी आयु 
समाप्त करने, उनको मार डालने आप असमर्थ है, अतः आपको चिन्ता है [प्रायः यही मत पंजाबीजी, 
पांडजी, वावा हरिहरप्रसादजी ओर पं० रामकुमारजीका है। पंजाबीजी कहते है कि तीन ऋण सोके सिरपर 
हं । तीनोंको उतारनेपर पुत्र सुपुत्र कहलाता है, सो आज आप बडे सुपुत्र हुए ही है क्रि दोका ऋण 
तो भलीभाति उतारा अर्थात्‌ माताको अपने हाथों मारा ओर क्षत्रियोसे वैर करके पिताको मरवाया। (पं०) 
परंतु यैजनाथजीका मत है कि पिताके कहनेसे अपनी माताको मारा, पिताकी आज्ञाका पालन करनेसे वे 
प्रसन्न हो गये, इस तरह पितासे उऋण हुए। पिताको प्रसत्नकर उनसे मांगा कि माताको जीवित कर दीजिये। 
इस तरह माताको पुनः जीवित कराके मातासे उऋण हुए। वीरकविजीने वैजनाथजीका ही भाव लिखा 
है।- परंतु इस भावे व्यंग्यकी खूवी नहीं रह जाती ।] 
सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा । दिन चलि गये व्याज बड़ बाढ़ा॥३॥ 
अब आनिअ व्यवहरिआ बोली। तुरत देडं मै थैली खोली॥४॥ 

शब्दार्थ--'हमरेहि माथे '= हमारे ही बलपर, हमारे ही भरोसे वा जिम्मेदारीपर। “काढ़ा "निकाला, उधार 
लिया, ऋण लिया। "चलि गये" वीत गये। “व्याज '= सुद । “ आनिअ' (आनिए)~ले आइये । "बोली '=वुलाकर । 
“शैली "रुपया रखनेवाला वस्त्र (दो या तीन ओर सिला हआ, एक ओर खुला जिसे धागे आदिमे बाधते 
है), वसनी । “ व्यवहरिआ'=साहकार, कर्जा देनेवाला, महाजन, धनी। 

अर्थ--वह (गुरुऋण) मानो हमारे ही मत्थे काढ था। दिन बहुत बीत गये, इससे व्याज भी बहुत बढ़ 
गया॥ ३॥ अव आप तुरत महाजनको बुला लावे, मै तुरत ही थैली खोलकर दे दुं (ऋण चुका दं) ॥ ४॥ 

श्रीस्वामी प्रज्लानानन्दजी-- यहां “हमरे” बहुवचनका प्रयोग भी सुन्दर भावसे खाली नहीं है। “मं कषु 
कहा--“““"“ वार बार मोहि लागि" इन स्थलोपर श्रीलक्ष्मणजीने अपने लिये एकवचनका प्रयोग किया 
है। "हमरे कुल इन्ह पर न सुरा" मेँ बहुवचन रघुकुलके सभी पुरुपोके लिये है। तस्मात्‌ लक््मणजी जान 
गये कि परशुरामजीने जो “आगे अपराधी गुरुद्रोही ” कहा है उसके “गुरुगरोही” शब्दमे श्रीरामजीका भी 
अन्तभवि हो गया है इसीसे वे क्रोधाविष्ट हो गये। भला श्रीरामजीका अपमान, किसीके भी द्वार क्यों 
नहो, वे कव कह सकते है। यह तो इनका स्वभाव ही है। उपास्यका अपमान कौन वीर सहन करेगा? 
अतः वे (सेवकाभिमानपूर्वक) कहते हं- “सो जनु हमरेहि माथ काट़ा।' 

नोट--१ “सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा" इति। “हमरेहि' माथे काढ़ा” का भाव यह है कि जैसे 
किसी गरीवको कोई व्यवहरिओआ रुपया उधार नहीं देता, हां, जब्र कोई वड़ा आदमी उसका जामिन होता 
है तभी वह उस गरीवको उससे चुका लेनेके बलपर देता है। सो गुरुका ऋण तुमने अपने मत्थ नहीं 
काटा, तुम गरोव कङ्घाल ठरे, हमारे जामिन होनेपर ऋण मिला है। परशुराम तो एक हौ ऋणके लिये 
वड़ा शोच दिखा रहे है; क्योकि शिवजी तो अविनाशी हवे तो मर नहीं सकते तो यह ऋण कैसे 
चुके ? लक््मणजी कहते है कि “दिन चलि गवे व्याज बड़ यादा!“ अर्थात्‌ शिवजौक जीते हए बहुत 
दिन हो गये। धनीको बुला लाइये क्योकि 'हम जामिन है, तुम्हं हम कैसं दं? हम तो धनीहीको देगे। 

नोट-२ (क) “अव आनि” का भाव यह है कि जवतक् कों देनेवाला न धा तवतक देनेका 
योग नहीं पड़ा, पर अव मँ देनेको प्रस्तुत हं । बुलानेको कहते है, क्योकि व्याज आदि जोढनेका हञ्ञर 
है, व्यवहरियाके आ जानेसे हिसावमे देर न लगेगो ओर न मून्ने चुकान्मे देर लगेगी। (किमी-किसीने 


, सराफ या हिसाव करनैवाला अर्थं "व्यवहरिआ” का किया है।) 


(ख) श्रीस्वामी प्रजानानन्दजी-- भाव कि आपके गुरु शङ्कर है । उनका धनुय तोडुनेसं हम दोनों 
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भाई आपके मतसे शिवद्रोही हो गये। यह हमारे मत्थेपर वड़ा ऋण हो गया। इस ऋणको म अकेता 
हौ चुकाये देता हूं। सारांश यह कि आपके साथ युद्ध करना अधर्मं है । आप गुरुजीको ही यहं तुस 
ले आइये। भं अकेला ही उनको भी युद्धम पराजित कर दूंगा। श्रीरामजी आप दोनोंको जीते इस 
तो आशर्यं हौ क्या ? लक्ष्मणजीकौ सच्ची आत्मनिष्ठा (आत्मविश्वास) का प्रमाण अयोध्या ओर लङ्काम 
देखनेमे आता है । यथा--"जौं सहाय कर संकरु आई। तौ मारजँ रन राम दोहा ॥* (२। २३०। ८) 
"जौ सत संकर करड़ सहाई। तदपि हतौ रन राम दुहाई ॥' 

नोट--३ “तुरत देडं मै थैली खोली '-- "तुरत ' देनेका भाव यह है कि एक ऋण माताका चुकानमे तुहा 
धन घट गया। पिताका ऋण बाको था सो उसके चुक्रानेके लिये तुम्हें सहस्रवाहुके यहां जाना पड़ा। वह 
ऋण उसने चुका देनेको कहा, पर उसने वह ऋण अत्यन्त देएमे चुकाया ओर मँ जमा चुकाये चैठा हँ 
तुम ब्ुलाकर लाओ, तुम्हारे वुलानेहीकौ देर हे, वह आकर तुरत गिना ले अर्थात्‌ गुरुको मारकर मूल चुका 
दू; ओर तुमको मारकर व्याज चुका दंगा। [ वैजनाथजी तथा पोँडजी लिखते द कि आशय यह है कि तुम 
तो हमसे लडनेको समर्थं हो नही, तुम क्या लड़ोगे ? हां, अपने गुरु श्रीशिवजीको बुला लाइये। वे धनु 
तोड्नका दाव आकर लं । (पां०, वै०) ऋण लोग अपने मत्थे काढृते है, दूसरके नही, यह “ अनुक्तविययावसतूलश् 
अलंकार' है। “अव आनिअ-खोली' में गूढ व्यंग है कि जव वे पाँच मुखसे लेना चाहेगे तो गै हजार 
मुख प्रकट कर लेवा-देईं करूगा। (वीरकवि) यहाँ थैली ओर द्रव्य क्या हैँ? तरकश थैलो है दोनों एक 
ही ओर खुलते हें। थेली द्रव्यसे भरी रहती है, तरकश वाणसे भरे रहते हँ। तरकशसे बाण निकाल-निकालकर 
मारना द्रव्यका गिन देना है। मार डालना ऋणका चुका देना है।] 

नोट--४ परशुरामजीके “च त येहि काटि कुर कठोरे। गुरहि उरिन होतें श्रम थोरे॥* का उत्तर 
यह सब ह-- "माता पितहि उरिन' से थैली खोली" तक। 

नोट--५ "ॐ परशुरामजीने पृथ्वीको नि्षत्रिय कर देनेको प्रतिज्ञा करके पहले सहस्रवाहु ओर उस 
(हेहय) वंशका सफाया किया, फिर पृथ्वीको शत्रियोसे सूनी कर दो। यह पूर्वं लिखा गया। उनका ह 
वाक्य हं कि “भुजवल भूमि भ्रम वितु कौन्ही। विपुल यार महिदेवन्ह दीन्ही॥* शङ्का होती है कि तव 
षत्रियसमाज करहासे आ गया जो जनकपुरमे इस समय उपस्थित था? 

महाभारत आश्वमेधिकपर्वमं लिखा है कि परशुरामजीने सहस्ार्जुको वन्धु -चान्धवोंसहित मार डाला, 
तव ब्राह्मणोने उनकी स्त्रयो नियोगकौ विधिके अनुसार पुत्र उत्पन्न किये, किंतु उन्हं भी परशुरामने मार 
डाला। इस प्रकार एक-एक करके जव इक्तीस वार क्त्रियोका संहार हो गया तव परशुरामजीको आकाशवाणं 
ह्र कि वेय परशुराम! इस हत्याके कामसे निवृत्त हो जाओ। भला वारम्यार इन वेचारे श्षत्रियोकी जान 
लेनेस तमहं कौन-सा लाभ दिखायी देता ह ?' इसी प्रकार उनके पितामह ऋचोक आदिन भी कहा कि 
यह काम छड़्‌ दा। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथसे राजाओंका वध होना उचित नहीं ह" ओर इस विषयमे 
राजपिं अलर्कका इतिहास सुनाकर उसके अनुकूल वरतनेको कहा। अलर्कको अन्ते ज अनुभव हुआ 
वह उन्हान इस प्रकार कहा-'“अहो, बडे कष्टकी वात है कि अवतक मे बाहरी कामोमे ही लगा रहा 
आर भारगाको तृष्णासे आबद्ध होकर राज्यकौ उपासना करता रहा। ध्यानयोगसे बद्कर कोई उत्तम सुखका 
साधन नहा ह, यह बात मुज्ञे बहत पीठे मालूम हुई है "तुम भी योर तपस्या लग जाओ, ईसं 
कल्याण हागा। (तव उन्होनि क्षत्रिय-संहार बंद किया ओर पृथ्वी कश्यपजीको दे दी।) 

शान्तिपर्वमं लिखा है कि उस समय सैकड़ों क्षत्रिय मरनेसे बच गये थे। वे ही धरि-धीरि वद 
महापराक्रमी भूपाल हए। तव परणशुरामजीने फिर अस्त्र उठाया ओर शषत्नियोके चालकोंको भी मार डाला। 
अव गरभके बालक रह गये थे। इनमेसे जो जन्म लेता उसका पता लगाकर वे उसका वधं कर डालते थ। 
उस समय कुछ ही क्षत्राणियां गर्भको वचा सकी थी। इस प्रकार इक्ौस यार ्त्रियोका संहार करक उही 
अश्वमेध-यज्ञ किया ओर यह पृथ्वी कश्यपजीको दानमे दे दी। तव शेष श््रियोकी जोवन-गश्ाके लिये 
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उनसे कहा कि मेर राज्यमं निवास न करना, तुम दक्षिण समुद्रके किनारे चले जाओ। समुद्रने उनके लिये 
जगह खाली कर दी जो "शुर्पारिक" देशक नामसे प्रसिद्ध हआ। उसे "अपरन्त भूमि" भी कहते है। 
क्षत्निय कैसे वच गये ? बहुत-से हैहयवंशौ क्षत्रियोको स्व्रियोमे छिपा रखा गया था। पुरुवंशी विदूरथका 
एक पुत्र ऋक्षवान्‌ पर्वतपर रीछद्रारा पला। महर्पिं पराशरने सौदासके पुत्रोकी जान वचा ली। शिविके एक 
पुत्र गोपतिको गीओने पाल-पोसकर वड़ा किया। प्रतमर्दनके पुत्रको गोशालामें चखड़ोने पाला। दिविरथके 
पुत्रको गौतमने गङ्गातटपर छिपा दिया। वृहद्रथकी रक्षा गृभ्रकूटपर लंगृरोने की ओर मरुत - वंशकरे बालकोकी 
रक्षा समुद्रने की। 
ब्राह्मण पृथ्वोका राज्य संभाल न सके। अतएव कश्यपजीने इन राजकुमारोको एकत्र कर इनको विभिन्न 
देशोके राज्यपर अभिपिक्त किया। जिनके वंश कायम थे, वे इर्न्कि पुत्र-पौत्रोमेसे धे। 
कुशिकवंशके लिये तो परशुरामजीक माताने इनसे प्रथम ही अभय-दान मांग लिया था। 
सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा॥५॥ 
भृगुवर परसु देखावहु मोही । विप्र॒ विचारि वचौ नृपद्रोही ॥ ६॥ 
मिले न कबहु सुभट रन गाद । द्विज देवता धरहि के वाढे॥७॥ 
अनुचित कहि सवु लोगु पुकारे । रघुपति सयनहि लघषनु नेवारे ॥ ८॥ 
दोहा- लषन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृशान्‌। 
बटृत देखि जल सम वचन बोले रधुकुल भानु ॥ २७६॥ 
शब्दार्थ--वचौ=वचाता हँ छोड देता हुं, तरह दे जाता हं । गाढ-कटिन, दु, धीर । सयन~सेन, इशारा । 
भृगुबर~भृगुकुलमें श्रेष्ठ, भृगुश्रष्ट। ' भृगु" परशुरामजीका भी नाम हे ।-विप्र्रष्ट । नेवारना-रोकना। मना करना। 
आहुति=हवनमे -डालनेकी सामग्रीकी वह मात्रा जो एक वार यज्ञकुण्डमें डाली जाय। 
अर्थ-(लक्ष्मणजीके) कड्वे वचन सुनकर (परशुरामजीने) फरसा संभाला। सव सभा हाय! हाय 
करके पुकार उठी (अथात्‌ सभामें हाहाकार मच गया) ॥ ५॥ (लक््मणजी वोले-) ठ भृगुश्च ! तुम मुञ्च 
फरसा दिखा रहे हो? (पर) हे नृपद्रोही! मैं ब्राह्मण ममञ्जकर तरह दे जाता दू, टोड्‌ देता दु॥ ६॥ 
तुम्ह कभी रणम कठिन सुभरसे भट नहीं हइ (पाला नहा पड़ा) । ह त्राह्मणदवता ¦ ( आप अभातक) 
चरहीके वदे है ॥ ७॥ " अनुचित है, अनुचित है" (एेसा) कहकर सव लोग पुकार उदे । (तव) श्रीरघुनाथजीने 
इशारेसे लक्ष्मणजीको रोका ॥ ८॥ लक्ष्मणजीका उत्तर आहुतिके समान दे । उस भृगृश्रष्ट परशुरापजीकर कोपरूपी 
अग्निको चदृते हुए देखकर रघुकुलके सूर्यं श्रीरामजी जलके समान (शान्त करनवालं ) वचन बाले ॥ २७६ ॥ 
नार-१ सुनि कट वचन“ "माता पितहि” से थैली खोली" तक सभा कदू ठे ओर “अव आनि 
व्यवहरिआ बोली. ये तो विशेषकर कट्‌ है। "सुधारा" अर्थात्‌ फरसको धार उनका ओर्‌ करके हाथरमं 
लिया। “हाय हाय सब सभा पुकारा फरसेको संभाले देख सव सभा भयभोत हो गयी कि अव अतव्रश्य 
मारग। “सव सभा" अर्थात कुटिल राजाभंका छाद्कर्‌ आर सच) 
्रोपरजञानानन्द स्वामीजी-"छमहु महामुनि धीर! “मारतहू पा परि तुम्हारे ' एसा क्षमा-याचना लक्ष्मणजी 
स्वमुखसे कर गये। कौशिक महामुनि भी प्रार्थना कर चुके कि “छमिओअ अयराधू  । श्रारघुनाधजीने भी प्रार्थना 
क। तथापि “छोड़ी चिनु मारे" कहते हुए भी परणुरामजी गुरदरोहका मिथ्याराप करते ही गये । इससे स्पष्ट 
हो गया कि उनमें न क्षमा करनेकी शक्ति ही रह गयो ओर न उच्छा हो। इससं `क्षमा' करा नारा वताया। 
नोट--२ (क) “भरगुबर परसु देखावहु मोही ' इति।-भृगुने भगवान्‌का लात मारी धी, उन्होने फरसा 


दिखाया, यह उनके योग्य ही ह, यह मृचित करनेक लियं "भृगुवर सम्बाधन दिया। “परस देखावहु ~ 
यह ॒"कुटठार सुधारा का अर्थं स्य किया) अधात्‌ धर साना लक्ष्मणजीको ओर करके हाध्े उराया 
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जसे कि डरवानेके लिये दिखाते हों, इसीसे “परसु देखाव्हु" कहा । (ख) “विग्र विचारि वर्चो नृपद्रोह" 
इति। परशुरामजीने स्वयं अपनेको “छत्रियकुल द्रोही ' कहा है, यथा-- “विश्चविदित छत्रियकुल ग्रोही  “भुजवल 
भूमि भूप बिनु कीन्ही /' (१। २७२) अतः नृपद्रोही कहा। ' ब्राह्मण हो, इससे तरह दे जाता हं, अर्थात्‌ 
नहीं तो अबतक मार डाला होता, क्योकि नृपद्रोही हो ओर मँ राजकुमार हूं तव॒ अपने वैरीको कव 
जीता छोड़ सकता था। पं० रामकुमारजीके मतानुसार भाव यह है कि नृपद्रोही हो, इससे कटुवचन कहता 
हू, ब्राह्मण हो इसलिये छोड देता हँ। 

नोट-३ “मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़” इति। भाव कि जिनको तुमने मारा वे रणधीर सुभट न 
थे। तुम उनके ही धोखेमें मुञञे फरसा दिखा रहे हो, सो मेँ वैसा नहीं हूं। म महारणधीर सुभर है। 
“सुभट रन गाढ़" कहकर योधा तीन प्रकारके जनाये-भट, सुभट ओर गाढ़ सुभट। अन्य सव राजा भट 
थे, सहस्रार्जुन सुभट था। इन्हीं दोसे तुमसे भेंट हई । गाढे सुभटसे पाला नहीं पड़ा था, आज पडा हं। 

नोट-४ं “द्विज देवता धरहि के बाढ़" इति। इसके भाव यह कहे जाते है-- (क) आप घरहीके वदे 
है, अर्थात्‌ माता ओर भाई्योकि सिर काटकर ही शुरवीर वन वैठे हं । (पं०) (ख) हे द्विजदेवता! अभीतक 
घरहीके वदे थे, सो आपने उरन्हीको मारा। यहोँ द्विजके साथ "देवता" शब्द भी देनेका भाव यह है कि 
देवता तो पुजानेके लिये है, कुछ संग्राम करनेके लिये नहीं बनाये गये। वैसे ही तुम अभीतक घर-घर पुजते 
ही रहे, संग्रामका काम अभी तुम्हं नहीं पड़ा। (प्र० सं०) पुनः (ग) "द्विज देवता" का भाव कि द्विज 
होनेसे ही आप देवताके समान पूज्य हँ, आप सुभट नहीं है । इससे आपके साथ युद्ध करके विजयसम्पादनप 
मेरी कुछ शूरता न सिद्ध होगी। आपके गुरुको ही परास्त कर मार डालू तव तो आपका समाधान हो जायगा 
न? “बरहि के बाद्रे" का भाव कि आप तो घरमे ही बडे हो गये है, रणाङ्खण तो आपने देखा भी नहौ। 
साधारण राजाओंको मारकर अपनेको दुर्जय महावीर समञ्ञने लगे है । वास्तवमें भट न होते हुए भी आप 
मिथ्या अभिमान धारण कर रहे है- यही भाव "मह्मभट मानी ' “कायर कथाहिं प्रताप” इत्यादि शब्दोसे सिद्ध 
होता हि। (प० प० प्र०) (घ) आपके हदयमें सच्ची वीरता तो है नही, यह जो वीरता है वह तो वनायौ 
हई है। ब्राह्मणदेव तप-वलसमर्थं तो होते ही ह, उसी शक्तिसे अस्त्र धारण कर वीर बन गये। घरहीकी 
शक्तिसे वीरतामं वढ्‌ गये। अवतक वह वीरता वनी रह गयी; क्योकि अभीतक तुमको कोई बरावरका भर 
सुभट न मिला, नहीं तो तुम्हारी वीरता उतर जाती। जो कहो कि सहस्रवाहु क्या भारी सुभट न था, तो 
सुनिये। सहसबाहु सुभट था, पर वह ब्राह्मणद्वेपी होनेसे अपने ही पापसे नष्ट हो गया। अव तुम्हारी. वीता 
रह जाय तो जानूं कि वीर हो (वै०)। अथवा, (ङ) द्विजदेवता! तुम हमारे ही घरके वदे हो। यह श्छ ` 
रीरषुनाथजीहोकी दी हई है, इसीसे अबतक ्षतरि्योको माते रहे। अव वह वीरता न रहेगी (वै०)। (च) 
यह वाच्यार्थं ओर व्यग्यर्थ बरावर होनेसे "तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग्य" हे। भाव यह कि चरके सिवा बाहः 
किस योद्धासे गहरा युद्ध किया है? (वीर) 

नोट--५ “अनुचित कहि" इति। (क) आप घरहीके वदृ है, मँ विप्र जानकर तरह दे रहा ह 
इत्यादि वचन अनुचित है; क्योकि बडे ही कटु ह। जब सव लोगोने “अनुचित है, अनुचित है" की 
तव रघुनाथजीने रोका। (ख) “रयुपति सयनहि लवनु नेवारे इति। आगे दोहेमें श्रीपरशुरामजीके कोपको 
१ अग्नि श्रीलक्ष्षणजीके वचनोंको " आहुति" ओर श्रीरामजीके वचनोंको “ जल" समान करेगे । अग्रिपर जल 
पड्नेसे वह शीतल हो जाता है पर वही मन्द अग्रि आहुतियोके पड़नेसे ओर दहक उठता है। व 
प्रज्वलित अग्निको शान्त करनेके लिये प्रथम आहुतिको रोककर तव जल डालना चाहिये। यहां र 
लक्ष्मणजीको मना करना आहुतिका रोकना है । इनको रोककर तव परशुरामजीके कोपाग्रिको शान्त 
शीतल वचन करेगे। इशारसे रोकनेमे लक्ष्मणजीका आदर भी सूचित होता है कि खूव सेवा कौ। आ 
उधर सव लोगोका भी मान रखा क्रि अनुचितको रोक दिया। 

श्रप्रजञानानन्द स्वामी- रघुपति सयनहि लयनु नेवारे इति। इससे दिखाया कि “निपट निर्कुश' (२५४। ५ 
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जो परशुरामजीने कहा था वह भृगुपतिका मिथ्या प्रलाप था। इसीसे तो आगे कविने कहा है “ भ्गुपति 
बकरहिं।* असत्य-समान पाप नहीं । अतः असत्य प्रलापसे भी शीचका पूर्णं अभाव दिखाया। 
नोट--६ “लयन उतर” इति। "लवन उतर आहुति सरिस, "भृगुबर कोय कृसानु सरसि" ओर “जल 
सम वचन" तीनों उपमेय-उपमानोमें ' धर्मलुपोपमा अलंकार" है। ^रघुकुल भानु" मे रूपक अलंकार दै। 
(वीर) (ख) “रघुकुल भानु” इति। विप्रदोहसे कुलका नाश होता ह, यथा--“दहद्ग कोटि कुल भूसुर 
रोयू।" (२। १२६। ४) “जिमि द्विज रोह किये कुल नासा।* (४। १७। ८) “वंस कि रह द्विज अनहित 
कन्हं!” (७। ११२। ३) लक्ष्मणजीके वचनोसे विप्रदोह सूचित हो रहा है, इसीसे रघुनाथजी रघुकुलकी 
रक्षाके लिये वोले, अतः “रुकुल भानु" विशेषण दिया। (पं० रामकुमारजी) अथवा ताप ओर वपां दोनोंका 
अधिष्ठान भी भानु है। (पं०) जलके वरसानेमे भी सूर्य हौ कारण है। सूर्यं अपनी किरणेद्रारा परथ्वीसे जल 
खीचकर वादल बनाकर जल वरसाता है। अतः “जल सम वचन” बोलनेके सम्बन्धसे “रबुकुल भानु" कहा। 
नाथ करहु बालक पर छह । सूथ दृध मुख करिअ न कोहू॥१॥ 
जौ पे प्रभु प्रभाव कदु जाना। तौ कि बरावरि करत अयाना॥२॥ 
जौ लरिका कषु अचगरि करीं । गुर पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ ३॥ 


करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्ह समर सील धीर मुनि ज्ञानी ॥४॥ 

शब्दार्थ-सूथ-सीधा। दूध मुखन्दुधमंहा-दृध पीनेवाला बच्चा, जिसका माका दूध पीना अभी न 
छटा हो । अयान~अज्ञान, बेसमञ्च, अबोध । अचगरि-अयोग्य कार्य, नरखटी, अटपर काम । मंगलकोशमें 
इसका अर्थं “ अनुचित अकर कर्म" हे। यथा-- “सुनो महरि निज सुत की करनी। करत अजगरी जात 
न बरनी॥* (ब्रजविलास) (मा० त० वि०)=चपलता, चञ्चलता। 

अर्थ-हे नाथ! वालकपर कृपा कीजिये। यह सीधा है, दुधमंहा है। इसपर क्रोध न कौजिये॥ १॥ 
यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता होता तो भला यह अज्ञान आपको बरावर करता ?॥ २॥ यदि 
वालक कुछ अयोग्य कार्य कर वैठते है तो गुर्‌, पिता ओर माता मनमें आनन्दम भर जाते है॥ ३॥ 
इसे शिशु ओर सेवक जानकर कृपा कीजिये। आप तो समदर्शा, सुशील, धीर, मुनि ओर ज्ञानी ४॥ ४॥ 

नोट--१ (क) “नाथ” सम्बोधनसे जनाया. कि आप स्वामी है, मँ सेवक हं । “यालक षर छह" का 
भाव कि आप माता-पिताके तुल्य हँ । माता-पिता वालकपर कृपा करते ही है, अतः आप भी कृपा कर्‌। 
लडकोंपर छोह किया जाता है, यथा-“सदा करब लरिकन पर छोहू।* (३६०। ७) (ख) "मूध दूय 
मुख" इति। परशुरामजीने लक्ष्मणजीको ' कुटिल ओर कटुवादी' कहा धा, यथा--कांशिक सुनहु मंद 
येह बालकु। कुटिल कालवबस- ॥* (२७४। १) " कटुवादी बालक वध जोगू॥* (२५५। ३) उसीपर 
श्रीरामजी कहते है कि यह वात नहीं है। यह तो बड़ा सीधा ओर मधुरभापी है। (ग) “दूध मुख“ कहनेका 
भाव कि जवतक वालक दृध पीता है तवतक वह अन्तःकरणसे सीधा रहता है, काम-क्रोधादि-विकाररहित 
होता है। इससे उसमे कुटिलता नहीं होतो । वचन कर्ममात्र ऊपरसे टी उसमें चञ्चलता रहती है । एसा 
विचारकर क्रोध न कीजिये। (वै०) विश्वामित्रजीने जो कहा था कि “बाल दोव गुन गनिं न साथु॥* 
(२५५। ५) उसीका पोपक यह वचन टह । बालपना अज्ञानावस्था होनंसं उस्म कुटिलता आदि नटीं 
होते। इसपर वे कह सकते हँ कि ` तव फिर यह एेसे वचन कैसे बोला ?' उसका उत्तर आगे देते 
है-- "जो पै--.-1' (च) पंजाव्रीजी लिखते हं क्रि यदि परशुरामजी कँ कि इतनं बढ़ लड्केको तुम 
दुधमुंहा कैसे कहते हो तो उसपर कहते हँ-“जौ पै“ (ङ) वालकपर क्रोध न करना चाद्ये । 
यथा-*देवतासु गुर गोयु राजसु ब्राह्मणेषु च। नियन्तव्यः सदा कोपो ` बालवृद्धातुरेषु च॥ (1 हितीपदण ) 

नोट--२ “जौ पै प्रभु प्रभाव” इति। (क) "कदु" अर्थात्‌ कु भी, जसे पर्वतसे राई-वगचर भी, वा 
सेरभरमें रत्तीथर भी। भाव यह कि वह आपके किञ्त्‌ प्रभावको भी तो नहीं जानता, नहीं तो एमा न कहता। 
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उसने तो वेप देखकर एेसा कह डाला। कुछ भी प्रभाव न जाना, इसीसे “अयाना" कहते हैं । (ख) पंजावीजै 
लिखते ह कि भाव यह है कि बहुत अवस्था होनेसे मनुष्य वड़ा नहीं माना जाता; किंतु वुद्धिमे वडा होने 
बड़ा होता हे, सो इसमें इतनी वुद्धि भी नहीं कि आपका किञ्चित्‌ भी प्रभाव जानता, अतः ये अयान है सीधा 
है, दुधरमंहा है। इसीसे वरावरी (उत्तर-प्रतयत्तर) करने लगा, इसपर यदि वे कहें कि अवस्थाके अनुसार कुष्ठ 
दण्ड देना ही चाहिये, तो उसपर आगे कहते ह-- “जौ लरिकिा-“1" (पं०) (ग) पं० रामकुमारजी कहते हं 
कि कैसी चतुरताका उत्तर है। परणशुरामजी तो प्रसन्न हुए कि इन्होने तो कुछ हमारी प्रभुताको जाना ओर जनाया, 
लक्ष्मणने न जाना तो न सही। श्रीरामजीका संकेत तो उस प्रभुताकी ओर है जो उन्होने अन्तमें कहा है- “विप्रवंस 
के अवि प्रभुताई। अभय होढ जो तुग्हहि डगई॥' (२८४। ५) ओर ये महाशयजी समञ्च रहे ह अपनी वह प्रभुता 
जो अपने मुखसे उन्होने कही है-- “मः जस विग्र सुनावौ तोही ॥ चाय सुवा -सर आहुति जानू। कोय मोर अति 
थोर कृसानू॥ समिधि सेन चतुरंग सुदहाई़। महा महीप भये पसु आङ ॥ मेँ येहि परसु काटि बलि दीन्हे। समर 
जग्य जय कोटिन्ह कीन्हे ॥ मोर प्रभाउ विदित नहिं तोर" (२८३। १-५) (घ) वैजनाथजीका मत है कि 
"जौ पैअयाना' में भाव यह है कि अपना प्रभाव प्रकट करके दिखाइये, क्रोधे क्या रखा है ? 
रिप्यणी--१ “जौ लारिका कङ्क अचगरि करही" इति। “जौ ” से जनाया कि लक््मणजीका कोई कमूर 
नहीं। पूर्व जो “नाथ” ओर "बालक " शब्द कहे उनका अभिप्राय यहाँ खोला है। पुनः, पहले नाथ कहा इसमे 
पहले गुरु कहा तव पिता-माता ओर अगली चौपाई कहते हँ कि “कर्य कृपा सिसु सेवकु जानी" अर्थात्‌ 
पहले शिशु तब सेवक। इस क्रमभङ्गका कारण यह है कि यहाँ श्रीलक्ष्मणजीमे प्रोति कराना है सो गुर्के 
शिष्य तो हं ही, पर यदि गुरु शिष्यको लड़का मान ले तो उसे शिष्ये ओर भी अधिक प्रेम हो जाता 
ह; इसी प्रकार माता-पिताका पुत्र तो है ही पर यदि लड़केमें सेवाके कारण सेवक-भाव भी आ जाय 
तो माता-पिताका पुत्र अधिक प्रेम हो जाता है, यह समञ्चकर कि युत्र मेरी आज्ञामे है। अतएव पूर्व 
“नाथ ^ "बालक ^ ."लरिका । कहकर गुरू-पितु-मातु कहा ओर शिशु प्रथम कहकर सेवक कहा। 
नाट--३ श्राहनुमन्नाटकमं श्रीरामजीने अपने सम्बन्धमें इसी आशयके वचन कहे है, यथा-“बाहोर्बलं 
न विदित्तं न च कार्मुकस्य त्रैयम्बकस्य महिमा न तवापि सैषः। तच्यापलं परशुराम मम क्षमस्व डिम्भस्य 
दुर्विलसितानि मुदे गुरूणाम्‌॥'(१। ३८) अर्थात्‌ मने आपकी भुजाओके बलको नहीं जाना ओर न शिवजीके 
धनुपको महिमा जानी। हे परशुरामजी ! आप मेरी इस चपलताको क्षमा करे; क्योकि बालकोकि दुष्करम 
गुरुजनोके आनन्दके लिये होते है। 
नोट--४ वैजनाथजीका मत ह कि इन वचनो आशय यह है कि हम तुम्हारे कुवचन इसीसे विनोद 
मानकर सुनते ओर सहते ह। 
नोट--५ तुमह सम सील“ इति। भाव कि “सम' है, अतः कोप न होना चाहिये। सुशील रहै 
अतः गाली न देनी चाहिये। धीर हँ, अतः मनम वच्चोके वचनसे उद्रेग न होना चाहिये। मुनि है, अतः 
सव विकारोसे रहित होना चाहिये तथा विचार करना चाहिये । ज्ञानी टै, अतः समे त्रह्मको देखते हए 
वेर-विरोधको बुद्धि न आने देना चाहिये, यथा-- "देख ब्रह्म समान सव माही ॥" (३। १५) “निज प्रधुमय 
देखहिं जगत केहि सन करहि विरोध॥* (७। ११२) 
राम वचन सुनि कष्ुक जुड़ने । कहि क लषनु बहूरि मुसुकाने॥ ५॥ 
हंसत देखि नखसिख रिस व्यापी । राम तोर भ्राता बड़ पापी॥६॥ 
गौर सरीर स्यामु मन माहीं । कालकूट-मुख पयमुख नाहीं ॥७॥ 
सहज टेढ्‌॒ अनुहरे न तोही । नीच मीचु सम देख न मोही॥८॥ 
शब्दार्थ--जुद्ाना-ठंढा होना, शान्त होना। पयमुखन्दुधरमंहा। अनुहरे न-अनुकरण वा अनुसरण नह 
करता ।-समान वा अनुकूल आचरण नहीं करता। 
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अर्थ--श्रीरामजीके वचन सुनकर (वे) कुछ ही ठंडे हुए थे (कि) लक्ष्मणजी कुछ कहकर 
य + 4. शिखतक ( अर्थात्‌ सारे शरीरम) क्रोध व्याष हो गया। ( वे 
राम! तेरा भाई बडु । ६॥ (यह) शरीरसे तो गोरा है पर मनका काला है। यह 
विषपुंहा . ह, दुधमुहा नहा ॥ ७॥ (यह) स्वाभाविक ही टेढ़ा है, तेरे समान आचरणवाला नहीं है । यह 
नीच मे मूत्युके समान नहीं देखता॥ ८॥ 

„ पजावाजा-- कष्टक“ इति। "पृथ्वी वहुत तपौ हुई होती है तो प्रथम वपसि ही पूरी तरह शीतल 
नही होती, वैसं ही इनका क्रोध अत्यन्त वदा हुआ था, अतः “कष्टक जुड़ने“ वा, श्रीरामचन्द्रजीने शान्तिके 
निमित्त सम्मानके वाक्य तो बहुत कहे, परंतु “मुनि आदि भी कहा है, उनके कारण पृणं प्रसन्नता नहीं 
हृई₹। वा, राम शब्द रमानेका वोधक है जो इनके नाममें है, इससे परम प्रसन्नता चाहिये थी, पर उस 
शब्दके पहले जो "पसु" तमोगुणवोधक शब्द लगा है उससे वे क्रोधी यने हँ, रामचन्द्रजीके वचन सुनकर 
भी अल्प ही प्रसन्नता हुई। 

नोट--१ “कहि कषु" इति। क्या कहा ? यह ग्रन्थकारने नहीं खोला। एेसा जान पडता है कि 
जव रामचन्द्रजीने कहा कि (तुमह सम सील धीर मुनि ज्ञानी! तव लक्ष्मणजीने ताना मारा कि क्या 
खूव अच्छे शीलवान्‌, धीर, मुनि ओर ज्ञानी हँ । सम सील' का अर्थं " समता-परिपूर्णं' "समता -स्वभाववाले ' 
भी हो सकता है । लक्ष्मणजीने कहा कि “रामजी तो इन्हे हमारे गुरु-पितु-माता बताते है, यथा-- “नाथ 
करिय वालक पर छोहू!* [इसमें नाथसे गुरु, वालकसे पिता-माता। आगे कहा है “तिसु सेवक जानी" 
गुरु पितु मातु मोद मन भरी" ] सो हमें अच्छे गुरु-पितु-माता मिले कि जिनके कुलकी रीति है 
कि गुरु-माता-पिताको मारकर उकऋण होते है। सो इनको तो तीनको मारना था, हमको एक ष्टौ मारे 
टर मिल जायगी, तीनोके ऋणसे उद्धार हो जायगा। इनको मार डाले तो सवसे उऋण हो जावं। 
पुनः भाव यह कि “वाह भाई साहव! आप अच्छा कहते हं। ये तो रूपहीके देखनेये (सुरतसे ही), 
समशील, धीर, मुनि ओर जानी जान पडते है। 

नोट-२ “यम तोर भ्राता बड़ यायी इति। (क) यहाँ “तोर “तोही ” इत्यादि वचन क्रोधकी अधिकतासे 
रूक्षता निर्देश कर रहे है। (ख) “बड़ पायी" कहनेका भाव कि जो ब्राह्मणको हंसे वह पापी ठै, यथा-हे 
निसाचर जाट तुम्ह कपटी यायी दोऽ। हेसेहु हमि सो लेह फल युर हंतेहु मुनि कोठ॥* (१३५) तात्पर्य कि 
तुम धर्मात्मा हो यह पापी है। पुनः "बड़ पायी" का भाव कि यह अपने वचनोसे तो कूट करता टी है, पर 
तुम्हरे वचर्नोको भी लेकर कूटमं डाल देता है, उन्हं लेकर भी कूट करता है। (पं० रा० च० मिश्र) 

नार-३ "गौर सरीर स्याम“ इति। भाव यह कि ऊपरसे देखनमं गोरा है पर भीतरका काला 
है। तुम कहते हो कि यह दुधमुंहा है, पर देसी वात है नही, यह तो “कालकूट-मुख" है, इसके 
मुखमें हालाहल भरा हुआ है, यह हालाहल पान करनेवाला है, इसीसे इसके सव करतब (हंसी, वचन 
आदि) विषैले है । परशुरामजीको लक््मणजीके वचन प्राणघातक, विधैले बाणके सदृश लगते ह । इससे 
ते इनको कालकूटमुख कहते है । ओर, एक प्रकार ये कालकूटमुख टै भी, यदि इनको शेयावतार मानें । 
लक्ष्मणको “कालकूट- मुख“ कहकर जनाया कि तुम “सुधामुख' हो, तुम्हारे वचन अमृतसमान है । [यहां 
सत्य “ दृधमुख ' को असत्य ठहराकर असत्य विषमुखको सत्य ठहराना ` शुद्धापदनुति अलंकार ' दै । ( वीर) ] 

नोट--४ “सहज टेद्र अनुहरे न तोही ~~" इति। यह सहज ही टदा दे, यह जन्मका री उसका 
स्वभाव है, कुछ किसके संग-दोषये नही, संगदोषसे होता तो तुम्हारे संगसं सुधर जाता। अतः कटे 
६ कि “अनुहरै न तोही" अर्थात्‌ तुम्हारे सदृश इसमे एक भी वात नहीं है। तुम नम्रतामे हाथ जोदते 
हा, यह मुञ्चे कादर बनाता है। तुम मनके उज्ज्वल हो, स्वच्छ हो ओर तनके श्याम, यह तनये उजला 
ह ओर मनका काला। तुम सीधे हो, यह टेदा। तुम ऊच, यह नीचे। तुम हमं इरते हो, यह नर 
इरता इत्यादि । विजयदोहावलीमे इस चौपाईपर यह दोहा हं - “यह कुजाति है जन्म को डसत प्रान हर 
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लेत। एेसे पापी अधम को राम संग तुम्ह लेत॥* वस्तुतः क्रोधाग्रिसे प्रज्वलित होनेके कारण यह सव 
प्रलाप हो रहा है। अनमेल वर्णनसे यहाँ " प्रथम विषम अलंकार ' ह । “नीचु मीचु सम देख" मे 
"धर्मलुपोपमा' हे । प्राणनाशक धर्म नहीं कहा गया हे (वीर) । श्रीनंगे परमहंसजी “अनुहरै न तोही" का 
अर्थं करते ह -' तेरा अदब नहीं करता'।] 
स्वामी प्रज्ञानानन्दजी- (क) “अनुहरै न तोही" इस वाक्यसे यह पाया गया कि अभीतक वै 
श्रीरामजीको सरल समञ्जते थे, पर आगे यह भावना भी नष्ट हो जाती ह । यथा--"कंधु कहै कदु 
संमत तोरे। तू छल विनय करसि कर जोरे॥' (ख) यहां ओर अन्य स्थानोमें श्रीरामजीके लिये “तोही! 
"तोरा" आदि एकवचन प्रयोग करनेमे केवल विज्ञानका सम्पूर्णं अभाव ही नहीं किंतु ' विपरीत ज्ञान" 
को भूरिता भी सूचित हो रही हे । कारण कि वे अव भी श्रीरघुनाथजीको केवल दशरथ-तनय पाञ्चभौतिक, 
प्राकृत वालक ही समङ्ञते हं -- “जड़ मोहिं बुध होहि सुखारे।" 
दो०-लषन केउ हंसि सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल । 
जेहि बस जन अनुचित करहि चरर्हिं * बिश्च प्रतिकूल ॥ २७७॥ 
भे तुम्हार अनुचर मुनिराया। परिहरि कोपु करिअ अब दाया॥ ९॥ 
टूट चाप नहिं जुरिहि रिसानें । बेठिअ होड पाय पिरान ॥ २॥ 
जौ अति प्रिय तौ करिअ उपाईं। जोरिअ कोड बड़ गुनी बोलाई॥ ३॥ 
शब्दार्थ--चर्हिं-चलते है, आचरण करते हँ । अनुचर~पीछे चलनेवाला, अनुगामी, सेवक। 
अर्थ-लक्ष्मणजीने हं सकर कहा-हे मुनि! सुनिये, क्रोध पापकी जड़ ह, जिसके वश होकर 
लोग अनुचित कर्म कर डालते है ओर संसारभरके विरुद्ध चलते हँ ॥ २७७॥ हे मुनिराज ! भँ आपका 
दास हं, अव कोपको छोड़कर दया कौजिये॥ १॥ टूटा हुआ धनुय क्रोध करनेसे जुड्‌ तो जायगा 
नही । पैर पिराने (दुखने) लगे होगे, वैठ जाइये ॥ २॥ (ओर) यदि (धनुष) अत्यन्त ही प्रिय हो 
ता उपाय किया जाय, किसी उत्तम गुणी-(कारीगर-) को बुलवाकर जुड़वा दिया जाय ॥ ३॥ 
नोट--१ “लवन कटेड हंसि" इति। (क) “हंसि” से लक्ष्मणपक्षमे शान्तरस व्यङ्खोक्तिद्वारा उत्तर- 
पर्यत्तरकी कहानी सूचित होती है । (रा० च० मिश्र) (ख) "क्रोश पाय कर मूल ---"-ये वचन परशुरामजीके 
राम तोर भ्राता बड़ पायी” के उत्तर ह। भाव यह कि आप मुञ्चे “वड पापी" कहते है, पर पापका 
मूल तो क्रोध है, सो वह तो आपके सिरपर सवार है। तब “बड़ पापी" कौन हुआ? आप किरम? 
पापी तो. आप ही हे, मुञ्च व्यर्थं पापौ यनाते ह । (ग) “जेहि यस जन अनुचित करहि" अर्थात्‌ क्रोधके 
वश होनेसं लोग कौन पाप नहीं कर सकते 2 मनुष्य गुरुका भी वध कर सकता है, कठोर वचनोंसे सजनोँका 
तिरस्कार कर सकता है । क्या कहना चाहिये, क्या न कहना चाहिये यह वह नहीं जानता। उसके 
न तो कुच अकर्तव्य है ओर न कुछ अवक्तव्य। यथा--क्रुद्धः पापं न कुर्यात्कः क्रुद्धो 
क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्िपेत्‌॥ वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित्‌। नाकार्यमस्ति करुद्धस्य 
नावाच्यं विद्यते क्रचित्‌॥ (वाल्मी० ५। ५५। ५-६)--ये जो विचार श्रीहनुमान्‌जीके ई वे सब “क्रोध पाप 
कर्‌ मूल “करहि ' मं है । इसमें व्येग्यसे जनाते ह कि “क्रोधावेशमें होनेसे ही आपको हमारा स्व 
नहीं लख पड़ता, क्रोधवश आप अपने गुरुदेवके उपास्यको कठोर वचन कहते ह ओर मारनेको उ 
होते हं। (घ) “चरहिं विश्च प्रतिकूल" इति। यहाँ लक््मणजीने किसोका नाम न दिया, पर वचनोसे जनाति 
है कि तुमने क्रोधके वश हो अनुचित कर्मं किये कि माता ओर भाइयोंको मारा, पिताको मरवाकर स 
कषत्नियोंसे विरोध किया। अतः तुम सवसे प्रतिकृल हो। (पं० रा० कु०) वैजनाथजी यह भाव लिश 
-------~=----------------------------------~--~--~ ~ ----------- 


° हादि- १७२१, छ० । परहि-- कोऽ रा० । चरि - १२६९१. २८६२। 
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दोहा २७८ (४-६ ) # भ्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रप्य # ६४१ बालकाण्ड 
वय्याय ~~~ ~~~ 


ह कि लोग क्रोधवश हो लोकमर्यादा त्यागकर अनीतिपर चलते है, जैसे तुम ब्राह्मण होकर अस्तर-शस्त्र 
धारण करते हा आर सिर काटते फिरते हो। चरहिं विश्च प्रतिकूल” मेँ भाव यह है कि सबसे वैर 
विसाहते फिरते है, संसारभरके प्रतिकूल ही कर्म करते हं “वैर अकारन सव काद सो।' क्रोधे 
य हित-अहित कुछ भी विचार नहीं रह जाता। दुष्टता तो कौ एक सहस्ार्जुनने ओर आप 
क्रोधावेशमें वैरी बन गये सारे क्षत्नियसमाजके, इत्यादि। विद्रोह बड़ा भारी पाप है, यथा- “चौदह 
भुवन एक यति हों भूतद्रोह त्ष नहिं सो” (५। ३८) "सरन गये प्रभु ताहु न त्याया। विश्रोह 
कृत अघ जेहि लागा।* (५। ३९)--इससे जनाया कि आपके बराबर कोई पापी नहीं। 

प० प० प्र "विश्च" शब्दे श्लेष है। विश्च-जगत्‌। विश्व-स्थूल देह । “रिस तन जरै होड वल 
हानी ।" (२७८। ६) से वताते है कि जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसका कुछ अनिष्ट हो अथवा 
नभौ हो, पर जिसे क्रोध आता है उसकी स्थूल देह तो अवश्य क्रोधसे क्षीण होती है, उसके वलका 
हास होता हे। 

नोर- २ भैं तुम्हार अनुचर मुनिराया*““- इति। (क) अनुचरका भाव कि क्षत्रिय होनेसे हम तुम्हारे 
सेवक हुए ओर फिर रवुकुल तो सदसे ब्राह्मणोंको पूजता आया है। व्यं यह ह कि वीरता त्यागकर ब्राह्मण 
वनिये तव हम आपको डर, मुनिरूपसे रहिये तो हम वैसा मान कर वीरता दिखानेसे नहीं -डरनेके। (वै०) 
पुनः भाव कि आपकी कटु वाणी सुनकर मेने कटु वचन कहे, आप क्रोधका त्यागकर करुणा कर तो आपकी 
करुणा दखकर मं भी करूणा कर्ू। (मा० म०) (ख) भुविराया “भाव कि आप मुनिराज दै, मुनियोको 
क्रोध न करके दया करनी चाहिये। यथा-“चहिय विग्र उर कृया धनेरी।" (२८२। ८) अतः आप “परिहरि 
कोय करिअ अव दाया।* (ग) "परिहरि कोप" इति। भाव कि कोप करना खलका लक्षण है ओर टया 
सतका। यथा-- "खलन्ह हदय अति ताय विसेषी॥" (७। ३९। २) “कोमल चित दीन पर दाया (७। ३८। ३) 
आप मुनिराज है अतः खलोंका स्वभाव छोड दीजिये, मुनिका स्वभाव ग्रहण कीजिये। 

नोट--३ “टट चाप नहिं जुरिहि रिताने---' इति। (क) “नहिं जुरिहि रिसा्ने का भाव कि कभी- 
कभी रिसानेसे भी काम चलता है, यथा--“भव देखा लै आवह तात सखा सुग्रीव" (४। १८); पर यह 
काम एेसा नहीं है कि रिस करनेसे बन सके। क्रोध करनेसे वह जुट नहीं सकता, जुड़नेका उपाय तो कारीगर 
है सो आगे कहते है-- "जौ अति प्रिय” (ख) "वैटिअ होडहिः पाय पिराने-- भाव यह कि जवसे आप 
आये हँ तवसे वरावर खडे ही ह, बहुत देर वकवक करते हो गयी, खडे-खड़े पैर पिराने लगे होगे। 

नोट-४ "जौ अति प्रिय“ “ इति। (क) आशय यह कि यह तो पुराना सड़ा हुआ धनुप था, यथा-“का 
छति लाभ जून धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरे॥ छत टूट रघुयतिहु न वोसू८' (२७२। २-३) अतएव 
इसपर ममत्व तो होना न चाहिये था, यथा-"येहि धनु पर ममता कहि ठेतू।' (२५१। ८) फिर भी 
यदि आपको यही “अति प्रिय" है, तो गुणीको बुलाया जावे। “अति श्रिय से जनाया करि साधारण 
प्रिय हो तव तो जुड्वानेका परिश्रम करना व्यर्थं है। “अति श्रिय" हो तो जुडवाया जाय। (ख) 
वट गुनी बोला" का भाव कि यहाँ तो कोई एेसा गुणी है नहीं जो जोड़ सके, हा, देवलोके 
काई होगा, उसे वर्हे व्रुलाना होगा। "वड़ गुनी” का भाव कि यह पिनाक विधकर्माका यनाया हुआ 
था। पर्‌ अव्र तो यह सुकर दर गया, अतः इसको बह भी संभवतः न जोड सर्के, उनसे भी कोई 
बहकर गणी हो वही बना सकेगा। (ग) “जोरिअ' का अर्थं यह भौ किया जाता है कि जुड्वा लीजिये। 
व््रम्य यह कि जुद्वायी हम दे देगे। (पं०) 

योलत लषनहि जनकु डराहीं । मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥ ४ ॥ 
धर र कपिं पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी॥५॥ 


भृगुपति सुनि सुनि निरभय वानी । रिस तन जर होड बल हानी ॥६॥ 
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मानस-पीयूष ६४२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २७८ (७-८) 


बोले रामहि देइ निहोरा। बचौं बिचारि बंधु लघु तोरा॥७॥ 
मनु मलीन तन सुंदर केसे। बिष रस भरा कनक घटु जेसे॥८॥ 
दो०- सुनि लछिमन विहसे * बहुरि नयन तरेरे राम। 


गुर समीप गवने† सकुचि परिहरि बानी बाम॥ २७८॥ 
शब्दार्थ-' मष्ट "= मीन, चुप। "मष्ट करना" चुप रहना, मुंह न खोलना, यथा--"बूघ्मेसि सचिव उचित 
मत कहदू। ते सव हंसे मष्ट करि रहहू॥" (५। ३७) “खोटा ' -खराव, एबी, अवगुणसे भरा। "निहोरा'-एहसान, 
कृतज्ञता, उपकार, अनुग्रह । “ तरे '=घुरर, तिरे किये, दृष्टिसे असंमत ओर असंतोष प्रकट किया। वाम-टेदी। 
अर्थ-लक्ष्मणजीके बोलनेसे श्रीजनकजी डर रहे है । (कहते हँ--वस) चुप रहो, अनुचित बोलना 
अच्छा नहीं ॥ ४॥ नगरके स्त्री-पुरुषप थर-थर कपि रहे हँ (ओर मन-ही-मन कहते हँ) छोटा कुमार 
बहुत ही बड़ा खोटा है ॥ ५॥ लक्ष्मणजीकी निःशंक वाणी सुन-सुनकर परशुरामजीका शरीर क्रोधसे 
जला जा रहा है ओर वल घटता जाता है॥ ६॥ (वे) श्रीरामजीपर एहसान जनाकर बोले- तेरा छोय 
भाई समञ्ञकर इसे बचाता हुं ॥ ७॥ यह मनका मैला ओर तनका कैसा सुन्दर है, जैसा विषसे भरा 
हआ सोनेका धड़ा हो ॥ ८॥ (यह) सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे । श्रीरामजीने ओंखिं तिरछी कीं । ( ओंखके 
इशारेसे डंटा) तब वे सकुचाकर टेढे वचन छोडकर गुरु-(विश्वामित्र-) जीके पास चले गये ॥ २७८॥ 
नोट--१ (क) "योलत लवनं“ ' इति। जनकजी इस माधुर्यमे भूल गये हैँ, इसीसे डरे 
ओर चुप होनेको कहा। भाव यह कि रामचनद्रजीहीको बोलने दो, जिसमे परशुरामजी शान्त हो 
जायं । जब जनक ही डर गये तो भला पुरनारियोंकी कौन कहे 2 इसीसे उनका माधुर्यमें अधिक 
मग्र होना दिखाया, जनकजी तो डरे ही ओर ये थर-थर कोपने लग गयीं । इन्होने “खोट बड़ भारी" 
जो कहा इसमे इनका प्रेम ज्ञलकता है । यह लोकोक्ति है। (ख) "छोट कुमार खोट बड़ भारी 
इति। भाव यह कि वड़ा कुमार जैसे ही बड़ा सीधा ह वैसे ही यह वड़ा नटखट है। पुनः भाव ` 
कि खोट बड़ भारी“ से तन कोरिया दिखायी-खोटा, भारी खोटा ओर बड़ा भारी खोटा। 
विश्वामित्रजीका निहोरा करनेपर कठोर वचन कहे इससे खोटा। "द्विज देवता घरहि के वद्र" ओर ` 
इसके साथके वचन कहनेसे “भारी खोटा' ओर बडे भाईके रोकनेपर भी अबकी फिर अनुचित 
वचन कहे, इससे "वड़ा भारी खोटा' कलहा। प्रथम चार साधारण खोटा जान किसीने कुछ न कहा। 
जव भारी खोटापन किया तव्र “अनुचित कहि सव लोग पुकारे! (२७६। ८) ओर श्रीरामजीने "सयनहि ` 
लषन नेवारे।' वड़ा भारी खोटा जाननेपर जनकजीसे भी न रहा गया, पुरवासी तो कह ही उठे ` 
कि वड़ा भारी खोटा है । (ग) “सुनि सुनि तिरभव वानी“ हानी" इति। सुनि-सुनि कहकर जना 
कि क्रमशः रिस बदृती है ओर उसी क्रमसे शरीर अधिक संतसत होता है ओर उसी क्रमसे अ 
उत्तरत्तर घटता जा रहा हं । “निरभय वानी” से जनाया कि वे जो कुछ कहते थे वह लक्ष्मणजीक 
भयभीत करनेको कहते थे, पर ये डरते न थे, उलटे उत्तर देते थे, इससे वे जले जाते थे। 
ये डर जाते तो रिस आदि सव शान्त हो जाती। 
नोट-२ "बोले राहि देड़ निहोरा ~" इति।-- "थर धार भृगुनाथ रिसानी* जो पूर्वं कह भा, 
ह, वह धारा अव दूसरी ओरसे भी दरूटकर तीसरी ओर गयी। पहले जब लक््मणजोने तोडा तव विश्ामित्रजीका 
निहोरा लिया, अव रामजीका निहो लेते है। कभी बालकका वहाना करते, कभौ कौशिकके शीलसे अ प 
कभी रामजीके एहसानसे वचा देना वताते ह इत्यादि, ओर वस्तुतः तो हाथ ही नहीं उठता जो मार सकं, 
रामचन्द्रजीने तो कहा कि अपना रिशु-सेवक जानकर कृपा कीजिये ओर ये कहते है कि तुम्हार ॥ 





* चोले विरहेसि- १७०४। † बहूरि-छ०। तुरत- १७०४। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 68110011 


दोहा २७९ ( १--३) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ६४३ यालकाण्ड 
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जानकर छोड़ते हं । (रा० कु०) लक्ष्मणजीने जो कहा था कि “विग्र विचारि यचँ नृयद्रोही।* (२७६। ६) 
उसीकी जाड्म परशुरामजौ कहते ह - “वौ यिवारि वधु लघु तोरा।' 

 नाट--३ (विय रस भरा“ इति। पहले कहा था कि "कालकूट मुख" है, अर्थात्‌ मुखमे विष 
भरा ह, अव कहत हं कि इसके शरीरभरमें भीतर विप-ही-विप भरा है, ऊपर देखनेमे सुन्दर देख पडता 
ह, इईससं जान नहा पड्ता। भाव यह कि विपैले वचन बोलता है। साधारण वातकी विशेयसे समता दिखाना 
"उदाहरण अलंकार" है । 

४ “सुनि लष्ठिमन विहसे बहुरि ~~“ इति। (क) हंसे क्रि यातका उत्तर तो देते नहीं बनता, दूसरेसे 
निहोरा करते हं । पहले उत्तर न दे सके तव विश्वामित्रसे निहोरा किया, उनपर एहसान रखा करि “उतर 
देत छोड विनु मारे! केवल कौलिक सील तुग्हारे॥" अव श्रीरमजोपर निहोरा जनाते ह~ "व चिचारि 
वथु लबु तारा! पुनः भाव कि हमको कहते ह कि “मन मलीन तन सुंदर" ओर चास्तवमें स्वयं 
हौ वैसे हं। गौर तन है ओर विधैले क्रोध भरे कठोर वचन उगल रहे हँ अपना दोप नहीं सूद्मता। 
यह उदाहरण तो आपहीपर लागू है । (ख) वहुरिˆ- पहले हँसे थे- "लयन कहेड हसि सुनहु मुनि रोय 
पाय कर मूल!" (२७७) अव फिर हंसे। (ग) नयन तरेरे राम हँसना वहुत अनुचित समञ्चकर आख 
तिरछीकर डटा। हँसते देख समञ्च गये कि फिर कुछ करेगे, अतः नेत्रोके इशरेसे रका। "यहाँ सक्षम 
अलंकार ' है । (च) “गुर समीय गवन '-- इससे जनाया कि अवतक खड-खडे वाते कर रहे धे। मंचपरसे 
कुछ नीचे थे, विश्रामित्रजोके पास न थे। (ङ) “सकुचि अवक्रे कारण नजर तिरी ओर कड़ी देख 
तुरत रुक गये। प्रभुको अप्रसन्न देख गुरुके पास गये, क्योकि "रख गुरु जौ कोप विधाता।' (१६ ६। ६) 
(१० रा० कु०) सकुच प्रभुकी अप्रसनता समञ्चकर हुआ। अथवा, गुरुके समीप जानेमे संकोच हुआ कि 
इन्होंने हमसे परणुरामजीको प्रणाम कराया था ओर हमने उनको कटु वाक्य कटे, कटी गुरु इसको कुर 
मनमें न लावें इत्यादि। (पं०) (च) “परिहरि वानी वाम” इति। इन शब्दोँसे सूचित होता है कि लक्ष्मणजी 
कुछ कड्वे वचन कहनेको थे, यदि श्रीरामजीने नजर कंडी न की होती। 

अति विनीत मृदु सीतल बानी। बोले रामु जोरि जुग पानी॥१॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना। बालक बचनु करिअ नहिं काना॥ २॥ 


वरर बालकु एकु सुभाऊ । इन्हहिं न संत ॒विदूपहिं काऊ॥३॥ 

शब्दार्थ-- कान करना-सुनना, ध्यान दना। कान न करना-ध्यान न दना; मुनो-अनसुनी कर जाना। 
यर (वर) -भिड, वेशया, तितैया। (श० सा०)=वावला, पागल। (नंऽ पं०)। विदूषना-दोप लगाना। 

अर्थ श्रीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त नप्र, कोमल, शोतल वाणी बोले॥ १॥ दे नाथ! 
सुनिये। आप तो स्वभावसे ही सुजान है । बालकोके वचनोपर कान न दीजिये ॥ २॥ वर्गे ओर बालकोका 
एक स्वभाव है। इन्हें संत कभी दोष नहीं लगाते॥ ३॥ 

नोर--१ (क) “अति विनीत अर्थात्‌ अत्यन्त विनम्र । एवं विशेष नोतियुक्त । (पं०) [ यह अर्धाली 
जल सम यचन' की व्याख्या ₹ै। जल निसर्गतः शोतल ओर मृद्‌ अर्थात्‌ निप्रगामी (विनीत) होता 
ही है। (पर पठ प्र०)] (ख) क्षमाक प्रार्थना है, इसीसे हाथ जोढृकर वोले। हाथ जोड़ना भी “अत्यन्त” 
नप्रताका सूचक है। हाथ जोडनेके ओर भाव ये है-त्राद्यण है, शिवजीके शिष्य हैं, अवस्थां बडे 
है, गुरु विश्रामित्रजीके सम्बन्धी 1 दोनों हाथ जोडुनेका भाव कि म आयुध छोडकर सामने खड़ा 
दं । (पं०, रा० प्र०) अथवा मै अपने ओर लक््मणजो दोनोंको ओरसे हाथ जोदृता हूँ; क्योकि भाई 


हाथ जोड्ना प्रसन्न करनेकौ मुद्रा है। 
नाट-२ “सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजान" इति। (क) (तुह सहज सुजान” करा भाव कि आप 
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सुजान रहँ, बालक अजान (अवोध) है, अज्ञ है। आप सत्‌-असत्‌के ज्ञाता हं, बालकको वुरे-भलेका ज्ञान 
नहीं। आप समञ्च सकते हँ, उसमे समडनेकी शक्ति नहीं । पुनः “सहज सुजान” में सूक्ष्म आशय यह 
है कि आप हमारे अंश हं, अवेशावतार हँ, आप बालकके वचनोंका आशय समञ्च कि आपके अवतारका 
कार्य पूर्णं हो चुका, अब आप वीरवाना उतारकर मुनिकौ तरह वनमें जाकर तप करं । (प॑०) (ख) "काज 
नहिं काना” अर्थात्‌ वचनोंको सुनी-अनसुनी कर जाइये। दूसरा सूक्ष्म आशय यह है कि वचननोपर न 
जाइये किंतु वचनोंका प्रयोजन, आशय, तत्त्व समक्ञिये। (पं०) | 

नोट-३ “बर बालक“ इति। (क)-- “वर” का अर्थ प्रायः सभी प्राचीन टीकाकारोने ब" कीडेका 
अर्थं किया है। पंजाब्रीजीने “ वावरे' पाठ देकर बावला अर्थं किया है। परंतु श्रीनगे परमहंसजीने ' वरर" पाठका 
ही अर्थ "पागल" किया हं। वे लिखते हँ कि “लोग वका अर्थं 'ततैया' करते ह जो डंक मारकर जीवको 
दुःख प्हचानेवाली क्रूर स्वभावको एक मक्खी है। इसये प्रसङ्ग वेमेल हो जाता है। व्योकि वह तो जान- 
वृज्ञकर दुःख देती है तथा उससे ओर मनुष्यसे तारतम्यता कैसी ? यहाँ तो वालकका दरजा देकर नासमङ्ञपनेकी 
दूसरी नजीर वौरे मनुष्यकी ही देनेसे माफीका मिलान हो सकता हे। अतः "वैर" का अर्थं पागल ही यथार्थ 
है।' “पागल ओर नादान" बच्वेकी एक-सी स्थिति है। तात्पर्यं कि दोनोकी समञ्ञ ठीक नहीं रहती। इसी 
कारण संत लोग इन्हे दूषण नहीं लगाते। अर्थात्‌ यदि इनकी नासमञ्चीसे कोई दोषका कार्य भी हो जाता 
है तो उसको क्षमा देते ह । यह खयाल कर लेते ह कि यह अपने ठीक होशमे नहीं है क्या करे ? इसीये 
नीतिद्वारा भी नाबालिग ओर पागलको जुर्म माफी दी गयी है।- सम्भवतः पंजावीजीकी टीकासे यह अर्थ 
लिया गया है, पर उसमें “ बावे" पाठ ह । मानसम बौरहा, बावलाके लिये “वाउर' शब्द आया है जो यहं 
"बर" के स्थानपर सुगमतासे रखा जा सकता था। भाव सुन्दर है यदि कोई इस अर्थका प्रमाण मिल जाय। 
(ख) वीरकविजी “विदू का अर्थं ' छेड्छाड्‌' करते ह एसा लिखते हं। (ग) भिड़, व, विरनी अर्थम 
भाव यह है कि दो्नोका स्वभाव एक है। बको छेडो तो वह डंक मारती ही है, यह स्वभाव है, कुठ 
जान-वृञ्चकर नहीं कितु स्वभावसे। गालकोको छेडो तो वे भी चिदृते, सिरपर चढते ओर शरारत करे है, 
यह उनका चपलताका स्वभाव ही है। इससे दूसको दुःख होगा, यह समञ्ञ उनमें नहीं है। इसीसे संत उनको 
दोप नहीं देते। (घ) न संत बिदूषहिं काऊ" का भाव कि आप संत ह ओर सहज सुजान है तव आप 


कैसे दोष देते ह ? यदि परशुरामजी कटं कि अच्छा, हमने अनुचित वचनको क्षमा किया, पर धनुपके टृटनेक 


रोष हमारे हदयमें बहुत है, उसे हम कैसे क्षमा करः तो उसपर आगे कहते ह- “तेहि नाही 1" (पं०) 
तंहि नाहीं कच काज विगारा। अपराधी भै नाथ तुम्हारा ॥ ४॥ 
कृपा कोपु बधु बंधव गोसाई । मो पर करिअ दास की नाई॥५॥ 
कषहिअ बेगि जेहि विधि रिस जाई । मुनिनायक सोड करौं * उपाई॥ ६॥ 
अर्थ- (फिर) उसने (तो आपका) कुछ (भी) नहीं विगाड़ा। हे नाथ! आपका अपराधी तो म 
हं॥ ४॥ हे गोसाई! आप कृपा, कोप, वध, बन्धन (जो जी चाहे) मुञ्जपर दासकी तरह (अर्थात्‌ मु 
अपना दास समञ्जकर) कीजिये ॥ ५॥ जिस प्रकार आपका क्रोध टूर हो, हे मुनिनायक! वह शप्र वताय । 
म वही उपाय कर ॥ ६॥ | 
नोट--१९ "तेहि नाही ककु काज बिगारा--" इति। (क) ऊपर दो ग्रकारसे लक्ष्मणजीको तिदो 
बताया।-एक तो यह कि आप सुजान ह वह अज्ञान, दूसरे यह कि संत बालकोंको कभी दोष नही 
देते ओर न उनसे छेड-छाड्‌ करते हं । अव तीसरे प्रकार निरपराध दिखाते है कि धनुप तो तोडा ५ 
ओर आप विगड़ते हं लक्ष्मणसे। काम बिगाडे कोई ओर दण्ड पावे कोई, यह कौन न्याय है? 
आशय यह कि भूल व॒ कसूर आपका ही है। 


* करवं-छ०, को० रा०। करह-१७०४। कररी- १६६१, १७२१, १७६२। 
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नोट--र "कृषा कोषु वशु वंधवं गोसाङ---.-" इति। (क)-- भाव यह है कि कृपा कीजिये चाहे कोप 
कौजिये। जो इच्छा हो सो कीजिये। कोप करनेको इच्छा है तो (कोपका फल) वध कीजिये अथवा बाँध 
रखिये । यहां कापका फल ` वध वंधन' तो लिखा, पर कृपाका फल नहीं लिखा कि यदि कृषा करना चाहते 
हों तो क्या करं ? इसका कारण यह है कि परशुरामजीके हदयमें कृपा है ही नहीं जसा वे स्वयं आगे कहते 
ह- "मोरे हदय कृपा कस काऊ।* जव हदययें कृपा हं ही नहीं तव उसका फल लिखकर क्या कर कि 
कृपा हौ तो एेसा कोजिये। पेड़ ही नहीं तो फल-फूल कहां ? (पं० रामकुमारजी ) पाँडेजी लिखते हँ कि 
कृपा कौजिये तो छोड़ दीजिये। ओर कोप कीजिये तो चाहे वध कीजिये चाहे वाँधिये। (ख) "गोसाई" स्वामीका 
पर्याय हे। अपनेको दास कहते हं अतः "गोसाङ़ सम्बोधन दिवा। पुनः, गोसाई-इन्दियोके स्वामी । अर्थात्‌ 
कृपा, कोप जो भी करे वह इन्द्ियजित्‌ मुनि विप्ररूपसे कीजिये। यह व्यद्ग्यके वचन है। 

नोट-३ मो पर करि दास की ना" इति। (क) “मो पर किम" अर्थात्‌ लक्ष्मणपर नहीं, 
कारण कि अपराधौ मँ हुं वह नहीं। “दास की ना इस वाक्ये लक्षणामूलक विवक्षितवाच्य ध्वनि 
है कि सेवकपर कृपा कौ जाती हो तो कृपा कीजिये, अथवा क्रोध, वध, बन्धन किया जाता दो तो 
वही कौजिये। जिसमे आपका क्रोध शान्त हो, मँ हर प्रकार यत्र करनेको तैयार हं । पुनः, (ख) भाव 
कि जसे लड़का कुछ एेव करे तो माता-पिता थप्यड्‌ भी मारते हं तो पोले हाथसे आर नसे गुरु 
शिप्यको शिक्षा देनेके लिये दण्ड देते हँ वस वैसी ही दया रखकर, क्रोध कीजिये । गुनः, (ग) ये 
वचन व्यग्यके हं । जो कुछ भी आप कर वह मुन्ने अपना दास मानकर करे । अर्थात्‌ ब्रामण वनकर, 
क्योकि क्षत्रिय ब्राह्मणके दास है, मुञ्च ब्राह्मणका सेवक मानकर चाहे कृपा करं चाहे कोप, दोनों मुञ् 
स्वीकार हं । पर मुञ्े क्षत्रिय ओर अपना शत्रु समञ्ञकर नहीं । शत्रु ओर क्षत्रिय समञ्जकर आप इनमन 
कुठ भी करना चाहें तो मुञ्चे मंजूर (अङ्गीकार) नही, क्योकि तव तो हम कालको भी नहीं डगनेके 
आपको वात ही क्या? यथा--"देव दनुज भूपति भट नाना। सम बल अधिक होउ यलवाना॥ जो रन 
हमहि पचारे कोऊ। लरहिं सुखेन कालु किन होऊ॥“।" (२८४। १--४) 

नोट-४ "कटहिअ बेगि“ इति। (क) "बेगि" देहलीदीपक है। भाव ग्रह कि शीघ्र ही उस साधनक 
करनेको प्रस्तुत हः आपके कहनेकी ही देर है। यड़ोँकी आन्ञा शीघ्र शिरोधार्य करनी चाहिये, इसीमे “वेगि” 
के साथ “मुनिनायक " सम्बोधन दिया। पुनः, (ख) “मुनिनायक” का भाव कि मननशील सम्पूर्णं व्यवहारोके 
जाननेवाले इस रूपके अनुसार जो आप करं वह मुञ्े करने योग्य है। (पां०) | 

नौट--५ कविने जो कहा धा कि (अति विनीत रदु सीतल वानी। बोले रामः 6 सुन नाथ तुमह 
सहज सुजाना' से यतक है। सभी विनीत, मृदु ओर शीतल टै। फिर भी महानुभावोने तीनोंको पृथक- 
धक्‌ दिखाया है। जसे कि मा० त० वि० काएका मत ह कि “वतं बालक एक सुभा" अति विनी 
है, (अपराधी मे नाय तहर" मृदु है ओर कृषा कोु बधु वंधव”-” शीतल वाणी है ओर वजनाधजीके 
मतानुसार “सुनहु नाथ तुमह सहज सुजान“ काना" अति विनीत है, "यर यालक काऊ. मृदु ईै। 

कह मुनि राम जाइ रिस कैसे। अजह अनुज तव चितव अनैसे ॥७॥ 
येहि के कंठ कुठारु न दीन्हा। तो भं काह कोपु करि कीन्हा (4 
दो०- गर्भं श्रवहिं अवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर। 
परसु अछत देखो जिअत वैरी = भूप किसोर॥ २ ७९॥ 
शब्दा्थ-अतैसे-नुरे भावसे; वुरी तरहसे, अहित 1 ५ 
ी) स्त्र श्रवहं-गिर जाते है, रपक पडते टै 

1111111 

रख रहा ह ॥ ७॥ इसके गले कुटार न दियातौ मेन क्राधं करक क्या किया?॥८॥ मर जिस फरमेकी 
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घोर चाल (भयंकर करनी) सुनकर रानियोके गर्भपात हो जाते है, उसके रहते हए भी मँ वैरी राजकुमारको 
जीवित देख रहा हूं॥ २७९॥ 

नोट-१ (क) "जाड रिस कैसे." इति। भाव कि तुम क्रोध शान्त होनेका उपाय पूते हो, प्र 
वह उपाय तुम्हारे वशका नहीं हे, इसीसे क्रोध जा नहीं सकता। “अजहू अनुज तव चितव अर्नैसे- भाव 
कि तेरा भाई ही क्रोधको उदीप करता है। यह हमारा उत्कर्षं सह नहीं सकता। लक्ष्मणजीकी अनस 
चितवनसे उनके उत्कर्पके न सह सकनेकी अक्षमता “असूया सञ्चारी भाव ' है। भाव यह कि जवत्क 
यह ओंखोकी ओट न होगा तवतक रिस जा नहीं सकती, यह क्रोधको अधिक प्रज्वलित करनेसे बाज 
न आवेगा। पुनः, (ख) “अजं! कहनेका भाव कि तुम्हारे मना करनेपर, तरेरनेपर, टेढ़ी वाणी तो छोड 
दी पर चपलतासे वाज न आया, टेदी दृष्टिसे देख रहा है। (ग) “अजह चितव अनैसे' अर्थात्‌ पहले 
कुछ बहुत ही कठोर वचन उत्तरम मंहसे निकालनेवाला था, पर तुम्हारे डँटनेसे रुक गया ओर चला 
गया था। कितु उसकी कसर “अनैसी“ दृष्ट्रा निकाल रहा है। (प° रा० कु९) (घ) पुनः भाव कि 
जबतक इसकी कुटिलता न मिटेगी तवबतक रिस न जायगी। 

नोट-२ "येहि के कंठ कुठार न दीन्हा" इति। श्रीरामजीने जो कहा था कि आप कोप करके 
वध करं अथवा बन्धन करे, उसके उत्तरम परशुरामजी कहते है कि तुम मेरा कोप करना कहते हो पर 
इसके कण्ठमें मैने कुठार नहीं दिया, इसका सिर नहीं काटा, तो कोप करनेसे हआ ही क्या ? कोप व्यर्थ 
ही तो हुञा। क्योकि अतिकोपका फल वध है सो हमने नहीं किया। यह परशुरामके मुखसे उनका अतिक्रोध 
वर्णन करके रघुनाथजीके इस व्यंग वचनको कि उन्हे मुनिनायक कहा पुष्ट करते है; वयोकि सामान्य कोपका 
फल बन्धन है सो इसको परशुरामजो अपने उत्तरम कुछ नहीं कहते ह '।-(पौँडेजी) (अजं अनुज तव 
चितव अनस” कहकर “येहि के” कहनेका भाव कि इसकी कुटिलता दूर करनेका यही उपाय है, 
दूसरा नहीं । यह उपाय कर लेनेपर फिर रिस शान्त हो जायगी । 

नीट “गभ श्रवहि ~~" इति। (क) पांडेजी लिखते है-“यहोँ परशुरामजी अपनेको ओर अपे 
कुठारको “ छत" कहते ह ओर शत्ुको “अछत "। अपना छत चौपारई्मे कहा, अव कुठारका छत करत 
है कि फरसा जिसकी घोर गतिका देखना तो गया, सुनते ही रानियोके गर्भं गिर पडते ह, उस 
रहते भी मै वैरी राजकुमारको जीता देखता हूं।' (ख) “भू किसोर' का भाव कि गर्भके व्येतक 
तो मेरे कोपके डरसे न जीवित रहते थे ओर यह तो किशोरावस्थाका है ओर सामने है तथा वै 
ह तब भी म इसे नहीं मार रहा हं । यह आशर्यं है । अथवा, भाव कि तुम कहते हो कि रिस दूर 
होनेका उपाय कहिये पर मैने कोप क्रिया है क्या? इसका सबूत साफ है कि वैरीको अवतक मा 
नहीं । (पं०) (ग) “अवनि रवनि' का भाव कि जैसे अवनी ( पृथ्वी) कठोर है, वैसे ही उसके 
पालनैवाले “अवनिर्पो' का हदय कठोर है, उसी तरह उनकी रानियोकि हदय कठोर हं, फिर भी मः 
कुटठारको भयंकरता सुनकर ही उनके भी गर्भ गिर जाते ह । यदि कोड कहे कि फिर मारते क्यों नही? 
उसपर आगे कहते ह -'यहै न हाथ.-*1' । 

बहै न हाथ दहै रिस छाती। भा कुटारु कुटठित नृपधाती॥ ९॥ 
भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हदय कृपा कसि काऊ॥२॥ 


आजु दया * दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि विहसि † सिरु नावा॥ ३॥ 
शब्दार्थ-- बहै-उटता या चलता है। बहना-चलना। कुंछिति-गोदिल, कंद। 
अर्थ-हाथ नहीं चलता, छाती रिससे जल रही ~ ट चलता छात म जता रहा ह राजाका नाश कणैवाला `फरसा ई राजा्ओंका नाश करनेवाला फरसा कुरण्टः 


* दैव- १७०४, को० रा०। दया-१६६१, ०। दयां- १७२१, १७६२.। 
† बहुरि- १७०४, को० रा०। विहसि- १६६१, १७२१, १७६२ छ०। 
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हो गया॥ १॥ विधाता विपरीत हो गया (इससे) स्वभाव वदल गया। (नहीं तो भला) मेरे हदयमे कभी 
भो कृपा कैसी ?॥ २॥ आज दयाने मुञ्चे कठिन दुःख सहन कराया। यह सुनकर लक््मणजीने सकर सिर 
नवाया (प्रणाम किया)॥ ३॥ 

प० प° प्र०--भा कुटारु““" यहांतक अघटित-घटना-पटीयसी भगवती दवी मायाने लक््मणजीके 
वचनोंको निमित्त करके परशुरामके पराक्रम, तेज, बल, प्रताप, कठोरता इत्यादि भगवदत्त दैवी सामर्थ्यको 
छीन लिया हे। इस प्रसंगमें परशुरामके अवतारकी समाति होती है ओर वे केवल कोरे भृगुसुत रह 
जाते हें। कुटारगतिके कुण्ठित होनेमें  जानकौ ' ओर युगल कुमारोको दिया हुआ उनका आशीर्वाद भी 
एक कारण हे। 


कठ कुठार न दीन्हा!" (२७९। ८) का हेतु कहते हँ कि हाथ नहीं चलता ओर “परु अछत देखा 
जिअत बैरी भूय किसोर।* (२७९) का हेतु वताते हँ कि “भा कुठार कुटित नृपबाती" फिर “वहैन 
हाथ" ओर “भा कुटारु कुवित" इन दोनंका हेतु आगे कहते हैँ “फिरेड सुभाऊ। स्वभाव फिरनेका हेतु 
भयेड वाम विधि" कहते हं। (ख) [ “रसु अछत देख जअत इसपर यदि कहो कि फिर मारते क्यों 
नहीं ? उसपर कहते है कि हाथ नहीं चलता, हाथ न चलनेसे क्रोध निकलता नहीं (हाथ चलता तो क्रोध 
शान्त हो जाता), इसीसे छाती जलती है। क्या कारण है, सो कहते हं कि न जाने राजाओंको कारते-कारते 
इसको धार चली गयी, धार मोटी पड़ गयी, वह “ भोथाय गया, अथवा विधाता प्रतिकृल हो गये, इससे नहीं 
चलता। स्वभावका पलट जाना, शत्रुपर कृपा करना, यही विधिकी वामता है, क्योकि "रिपु पर कृषा परम 
कदा" हे। इसीसे तो “कायर” कहे गये। (यथा-- “कायर कथर्हि प्रतापु।* २७४) । (प्र° सं०)] (ग) 
पुनः "वहे न हाथ" का भाव कि हाथमे कुठार है पर चलता नहीं (हाथ मारनेको उठता नहीं) । चलता क्यों 
नहीं ? इसका उत्तर देते ह कि “नृपधाती' है, नूरपोका घात करते-करते कुण्ठित हो गया इसीसे चलता न्दी 
रिष्पणी-२ "भयेड वाम बिधि" इति। (क) शत्ुपर कृपा होना विधिकी वामता है, शत्रुपर 
कृपा करनेवाला कादर कहा जाता है, यथा-"पिु पर कृपा परम कदा (३। ८) (ख) 
"भयेड“"सुभाऊ” का भाव कि हमारा स्वभाव विनती करने, हाथ जोड़ने, पैरोंपर पडने इत्यादि किसी 
उपायसे भी नहीं फिरता, अर्थात्‌ हम कृपा कभी नहीं करते। विधाता वाम हुआ है, इससे फिरा है। 
"भयेउ बाम विधि" देहली-दीपक है। कुठार कुण्ठित हुआ विधिको वामतासे ओर स्वभाव फिरा मो 
भो विधिकी प्रतिकूलतासे | (ग) श्रीलक््मणजीको नहीं मारते। इसके दो हेतु कहते हं --एक तो कुरार 
कुण्ठित टौ गया, दूसरे कृपा आ गयी। ये दोनों हेतु विधिकी वामतासे उपस्थित हो गये। 
रिप्पणी-३ “आजु दया दुखु ~" इति। (क) आजु" का भाव कि हमने वैरी-(राजाओं- ) पर अभीतक 
कभी भी कृपा नहीं की थी, आज ही की ह। “दया दुखु दुसह” का भाव कि हमने एसा दुःख कभी 
नहीं सहा। न हमने किसी राजापर कृषा की, न कोई रजा हमारे सम्मुख बोल सका। (आज दया की। 
उसका फल यह मिला कि यह सम्मुख उत्तर देता है जिससे असह्य दुःख हौ रहा दै । गुणमयी दयाको 
दोपरूप कहनेमे “ लेश अलंकार ' है) । (ख) “सुति सौमित्रि" इति। "सौमित्रि" का भाव कि ये श्रीसुमित्राजीके 
पत्र है [इनका कारण ही सुमित्रा" "सुधर मित्र' (भाववाला) ह, तव य भा क्या न उसी भाववाले हां], 
सवसे मित्रता रखते टै 1 ये परशुरामजीसे कुछ अन्तःकरणसे विरोध नहीं रखते टै, केवल ऊपरस कटु वचन 
(उनको परास्त करनेके लिये उनके प्रत्युत्तरे) कहते है । (ग) "विहंसि “-- परशुरामजीके वचन पूर्वापरयिरु्ध 
्ै। वे क्रोध ओर दया दोनोका होना कहते है, यही समञ्चकर्‌ लक्ष्मणजी हंसे । भाव यह कि जाँ कोष 
होता है वहौँ कृषा नहीं होती आर जह कृपा होती है वहां कोप नहीं होता ओर्‌ ये अपने दोनो कहते 
है। दयासे भला दुःख होता ई, उससे तौ इदय 


कि रिससे छाती जलती है ओर दयासे दुम दुःख £। ‹ ज 
शान्त ओर शोतल होना चाहिये (प्र सं०)। (च) “विर नावा” इति। भाव कि “बाड कृया मूरति अनुकूला। 
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बोलत बचन इरत जनु फूला।' (चौ० ४) एेसी मूर्तिको नमस्कार है । उनको मूर्तिं कहते है ओर मर्त 
नमस्कार करना ही चाहिये। अतः नमस्कार किया। [पुनः भाव कि आप धन्य है । (पं० रा० प ) यह 
दूषण-सृचक आदरणीय दण्डवत्‌ है। (वै०)] 

बाउ कृपा मूरति अनुकूला । बोलत बचन इरत जनु फूला॥४॥ 


जौ पे कृपा जरिहि* मुनि गाता। क्रोधु भए तनु राख विधाता॥५॥ 
शब्दार्थ वाउ ( वायु) =हवा, पवन। राखनरखें, रक्षा करे। 
५ (ओर ५ ) 1 वायु आपको मूर्तिके अनुकूल ही है। (आप) वचन बोलते 
फूल ज्जड्‌ रहे हं !॥ ८॥ हे मुनि! यदि कृपा करनेसे ी ह 
तो क्रोध होनेपर तो शरीर विधाता ही रखें ॥ ५॥ अ 
रिष्पणी--१ ` काड कृषा” इति। यहाँ व्यंग्यसे कहते है कि आपका स्वरूप कराल है। करालरूप 
क्रोध वायु हे। क्रोधसे निकले हुए वचन आगके फूल (आगके अद्गारोकी चिनगारियां) हे । वायुसे फूल 
ङ्डते है, वैसे ही कृपासे कोमल वचन निकलते हं । तात्पर्य यह है कि आपकी कृपा तो आपके वचनेपे 
ही प्रकट हो रही है। कृपामे एस ही मधुर वचन वोलने चाहिये (जैसे आप बोल .रहे है) ? यहाँ क्रोधके 
स्थानम "कृषा" ओर कराल रूपके स्थानमें "मूरति, प्रतिकूलके स्थानमे " अनुकूल" ओर (विपले) कठोर 
बोलनेके स्थानम फूलोका डना कहना व्यंग्य है। “वार कृषा मूरति अनुकूला” का भाव कि जो अनुकूल 
होता है वह कृपा करता ही है-यह “आजु दया दुखु दुसह सहावा” का उत्तर है। [प्र० सं० में "मोर 
हदव कृपा कत काऊ का उत्तर इसे कहा था। यह रूपकका अङ्गी "उक्तं विषया वस्तृत््क्षा अलंकार! 
ह । कृपा, अनुकूल मूर्तिं ओर फूलका ज्जरना अपने-अपने वाच्यार्थको छोडकर तद्विपरीत अर्थका वोध कयते 
है। र न ध्वनि है। (वीरकवि)] ¦ 
. नोट--१ अन्य रकि भाव-(क) जैसी आपकी सौम्य शान्त मूर्तिं हे, उसीके अनुकूल कृपा 
भा हुआ चाहे। इसीसे आप ५९०१ ही मृदु वचन भी बोलते हँ, मानो फूल इड्‌ रहे हं । (पं०) पवनके वेगसे 
मिक फूल ज्ञड्ते हौ ह, वैसे हौ कृपाके वेगसे मूर्तिरूपी वृक्षसे वचनरूपो फूल ्ञडते (निकलते) हं । (ख) 
तिके अनुकूल कृपा भी है अर्थात्‌ आपकी मूर्तिं विपकी वेलिके समान है, उसीके अनुकूल विधैली वायुसम 
कृपा भ उस मूर्तिं लगकर शोभित हो रही है। इस तरह कि उस -पवनके प्रसङ्गसे आप जो वचन वोलते 
हवे 4 मानो फूल ज्ञडते है । भाव कि आप वचन भौ विषैले बोल रहे है । (वै०) (ग) "जिस रसकौ 
वायुम आप भर रहे हं वही आपकी कृपा वायु है ओर आपका मूर्तिरूपी वृक्ष उसीके अनुकूल है अर्थात्‌ 
क्रोधका भरा हआ ह । अथवा आपकी कृपाकी “वाउ” है, आपकी मूर्ति अनुकूल अर्थात्‌ शान्त हं । आप 
जो यै वचन बोलते हँ वे उस मूर्तिरूपौ वृक्षसे फूल जड़ रहे ह” (पां०)। ( घ) मा० त० वि का 
यह अर्थ लिखते हं कृपामूर्तिरूपी वायुके अनुकूल वचन जो आप बोल रहे है ये मानो फूल ही $ 
य । (ङ) वाव श्यामसुन्द्रदासजीने “वाठ कृपा" का अर्थं "वाह री कृपा" किया है। पर कोशम 
वाठ" का & अर्थ मुज्ञ कहां नहीं मिला। इसके. अतिरिक्त सम्भवतः पोँडेजीके आधारपर उन्होने 
भी अर्थं दिये == जिस वायुकौ कृपासे आप बोलते है, उसकी कृपा है, यानी आप तो शान्त स्वभाव 
ह, पर उस हवासे ही क्रोध है, वायु मूर्तिके अनुकृल हौ (शान्त) हे!" (च) श्रीनगे परमहंसजीका 
अर्थ-' आपकौ मूरति अनुकूलरूप वृक्षसे कृपारूप वायुके बोलत वचनरूप फूल इरत ।' 
| रिप्यणी-२ “जौ पै कृपा” इति। (क) परणशुरामजी अपने हदये कोप ओर कृपा दोनों कहते ६ 
वहै न ह्यथ वहै र्सिछाती' यह क्रोध है ओर आजु दया दुखु दुसखह सहावा" यह कृपा है। लक्ष्मण 
दोनोका उत्तर दते है “जौ पै" (ख) “जौ पै गहोरदेशमे "जौ" के स्थानपे “जौ यै" बोलते £ै। 





* जरि - १७०४, १७२१, १५६२, छ०, को० रा०। जरिहि-१६६१। 
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पैन्जो। (अथवा, जौ पैन्जो निश्चय ही। “पै "निश्चय, अवश्य यथा-- “सुख पाड़हैः कान सुने वतिय कल 
आयुस मे कष्ट पै किर" )। (ग) “जौ पै कृपा जरिहि मुनि गाता" का भाव कि (कृपामें तो शरीर 
शीतल रहता है। आप मुनि हं, आपने आश्चर्य कर दिखाया कि कृपाहीमे शरीर जला जाता टै, नहीं तो) 
कृपा तो जल (सदृश) है, यथा-“कृया वारिधर राम खरारी।" (६। ६९) शीतल टै अतः जवर जलमें 
वा शीतलतामें आपके गात जले जाते हं तब तो क्रोधाग्रिसे विधाता ही शरीरकी रक्षा करते है क्योकि 
“हानि लाभु जीवन मरन जसु अपजसु बिधि हाथ" (२। १७१) जीवन-मरण विधाताके हाथ है, इसीसे 
विधाताका रक्षा करना कहा। तनकी रक्षाके लिये “विधाता” शब्द दिया। जो धारण-पोण करे वह विधाता 
है -- "डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः।'-- [ “राख” का अर्थ “रखते हँ, रखते होगे; ^रखेगे' भी किये गय है} । 
देखु जनक हदि बालकु एहू । कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू॥ ६ ॥ 


बेगि करहु किन आंखिन्ह ओटा । देखत छोट खोट नृप ढोटा ॥७॥ 
शब्दार्थ--हठि-हठ करके ।=हठी (नं० प०) ।-रोक, यथा- नयन नीर हि मंगल जानी।* ओटा-आडु; परदा। 
अर्थ--(लक्ष्मणजीके वचन सुनकर परशुरामजी जनकजीसे बोले-) हे जनक! देख, यह मूर्ख वालक 

हठ करके यमपुरी-(नरक-) में अपना घर बनाना चाहता है ॥ ६॥ इसे शीघ्र ही आंखोंकी ओम क्यों 
नहीं कर देते ? यह राजकुमार देखनेमे छोय है पर हं खोटा॥ ७॥ 

रिप्पणी-१ (क) उत्तर देते न वना, न कुछ जोर ही चलता है, इससे अब जनकजीपर आय । 
पहले विश्वामित्रजीको निहोरा दिया, यथा-- “कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु/' (२७४। १) फिर श्रौरामजीको 
निहोर देकर बोले, यथा- "बोले रामहि देड निहोरा। (२७८। ७) क्योकि इन्होने इशारेसे लक्ष्मणजीको 
रोका था ओर क्षमाकौ प्रार्थना की थी। पंजाबीजी कहते हँ कि परशुरामजी समते थे कि रामजीके ढाटनेसे 
लक्ष्मणजी चुप हो गये ह, अब न बोलगे। पर जव उन्होने देखा कि वे फिर भी बोल उठे तत्र यह 
समञ्चकर कि वे श्रीरामजीके भी काव्‌-(वश-) के नहीं ह, वे जनकमहाराजसे बोले। यहाँ श्रीजनकजीसे 
कहनेका भाव यह है कि पूर्वं जनकजीने कहा था कि चुप रहो, अनुचित अच्छा नहीं ६, यथा-- "वोलत 
लबनहि जनकु डराही। मष्ट करु अनुचित भल नाही!” (२७८। ४)--जनकजीके इन वच्नाका बल पाकर 
अव जनकजीसे कहने लगे। विश्वामित्रजीसे केवल मना करनेको कहा था, यथा--"तुम्ह हटकढ जी चह 
उबारा!" (२७४। ४) ओर इनसे लक्ष्मणजीको ओंँखोंकी ओट करने अर्थात्‌ सामनेसे हटा देनेको कहते 
है। कारण यह कि यह कुमार तो उनके साथ ही है, उनसे हटान॑को क्यांकर कर्ह, दूसरे उन्हानं प्ली 
वार भी उसे कुछ न कहकर उलटे परशुरामजीको ही समञ्ञा-वुञ्चा दिया था, अतः उनसं कहना व्य 
समञ्चा। परशुरामजीका तेज घटता जा रहा है। वे क्रमशः एक-एकका निहोरा ५ करते जाते है। पूर्वं ज 
कहा था कि “होड बल हानी!" (२७८। ६) वही दशा कवि दिखाते चले जाते र । राजा जनकक ऊपरे 
रोष हट गया, केवल लक्ष्मणजीसे वश नहीं चलता ओर न कहीं आश्रय ही मिलता है। 

(ख) हटि" भाव कि हम तो बहुत वचाते हँ पर यह हठ करके मरनेपर उतारू हं । “जड़ - भाव 
कि इसे अपनी मृत्यु नहीं समञ्च पडती। (ग) “जमपुर गेह" इति। जो पाप करता ह वह यमपुरीका 
जाता है, यथा- “जमपुर पंथ सो जिमि पापी।' (२। १४५) आर्‌ परशुरामजीने पूर्व -लक््मणजीको पायौ 
कहा ही है, यथा--"राम तोर भ्राता यड़ यायी।' (२७७1 £ ). इसीसं अव यमपुरका जाना कहते ई। 
यमपुरमें घर बनाना चाहता है अर्थात्‌ यह बहुत दिनतक यमपुरोमं वास करना चाहता है । “बदा पापी! 
है इससे बहत काल नरके रहेगा। यह “बद्ध पाया" नि का फल कहा। | दि 

रिप्पणी--२ “वेगि कर किन” इति। (क) "वेगि" कहनेका भाव कि हम इसे पलभर भी नर 
- त। पनः भाव कि यह फिर कटु वचन कहना ही चाहता हे । अतः इसे शीघ्र ही ओआंघखोसि ओञ्लल 


देख सकते। पुन (का सि ‡ 
कर दो। (अथवा शीघ्र हय दो, नरह ता बस अव हम इस तुरत मास ह है इसका पाप तुमो लगेगा +) 
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(ख) “करु किन ?'--शोत्र क्यों नहीं हटते? भाव कि क्या तुम मरे हाथों इसकी मृत्यु देखना चाहं 
हा? अधवा, यह हमको कटु वचन कहता है, तुमको उसका कटु वोलना प्रिय लगता है इससे नही 
हटात ? (ग) "आखिन्ह ओटा” कहनेका भाव कि यह आंखोसे देखने योग्य नहीं है । [ परशुरामजी सोचते 
है कि इसक वचनोका उत्तर तो मुञ्ञसे देते नहीं वनेगा, इससे यह ओटमे हो जाय तो कम-से-कम्‌ 
यह हमार वचनका उत्तर न देने पावे, हम मनमानी कह लें। (प्र० सं०)] (व) "देखत छोट खोट नृप 
ढोटा* इति। “देखत छोट“ अर्थात्‌ देखने तो छोय है पर उत्तर बडा पूरा देता है। “खोट” अर्थात्‌ 
वम कदटुवादी हे: "खोट नृप ढोटा" कहनेका भाव कि एक तो खोदा है दूसरे राजपुत्र है ओर राजा 
हमको नहीं मुहाते। अतएव इसे ओंँखोकी ओटमें कर दो। श्रोजनकजीके पथात्‌ पुरवासियोने जो कहा 
था कि छोट कुमार खोट वद्ध भारी!" (२७८। ५) उसीको सुनकर परशुरामजी य्ह कहते है- “देखत 
छोट खोट इस तरह सूचित करते है कि देखनेमे छोटा है पर " खोटाई' में भारी हे। 
विहसरे लषनु कहा मन* माहीं । मूदे आंखि कतहु कोड नाहीं ॥८॥ 
दो०-- परसुराम तब राम प्रति बोले उर अतिक्रोधु। 


संभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रनोधु ॥ २८०॥ 
नी हंसे ओर मन-ही-मन कहा कि- आंख मृद लेनेपर कहीं कोई नहीं है (अर्थात्‌ 
64 1 श ओंख वन्द कर लीजिये) ॥ ८॥ तव हदये अत्यन्त 
सिखाता है! समञ्ञाता है !॥ २८०॥ न 

रि्यणी-१ (क) `विहसर" का भाव कि अभी तो कहते थे कि हाथ नहं उठता, कुठार नहीं 
चलता ओर अव कहते ह कि “कीन्ह चहत जमपुर गेह अर्थात्‌ हमे यमपुर पहुँचानेको कहते है। 
इन्हं अपने पूर्वापर वच्नोका संभाल भी नहीं है। पूर्वापरविरुद्ध वचन कहते है। जव कुठार ही नही 
चलता तव हमारा यमपुरमें वास कैसे होगा? पुनः प्रथम कहा कि हमारे हदयमे दया आ गयी ओर 
अव थ कि न करं किन आंखिन्ह ओटा।' भला, जिसके ऊपर दया होती है उसे कोई 
न क है ^ .( ख) “कहा मन माही मनम कहनेका भाव कि परशुरामजी जनकजीको 
ध दकर वालं थ 'देखु जनक हदि बालक एह अतएव श्रीजनकजीके संकोचसे लक्ष्मणजीने 
त व तका (ग 44 मृदं आंखि” कहनेका भाव कि हम तुम्हारे करनेसे आंखोकी ओट 
ही हनेके, तुम ५ ही आंखें वन्द कर लो। (घ) "कतहु कोड नाही भाव कि हम ही नहीं 
सारा समाज हा आखोको ओर हो जायगा, क्योकि तुम्दं कोई भी राजा नहीं सुहाता। [ "मृदै~" मे दृष्टि 
सृष्टिवाद सूचित है। (प० प० भ्र०)] 
= क ५. ४ तव.“ इति। (क) तव” अर्थात्‌ जव लक््मणजी ओआंखोको ओट न हए 
चस कराध करक वाल। तात्पर्य कि इनके हटाये यह हट जाता, प्रर ये हाते नी, हमको 
कदु प वचन कहलाते हँ जसा आगेके वचनोसे स्पष्ट है ।- [ श्रीरामजीपर हा भव कुपित टो उदे ओर 
किसीपर नहीं। कारण कि ओर किसीको तो यह लडका कुछ समञ्जता हौ नही ओर इनके नेतके 
इशारेमात्रपर दुव्रक जाता ह, यथा- "रवयति सयनहि लयपनु नेवारे।* (२५६। ८) ` नयन तरेरे राम गुर 
समीय गवते सकुचि परिहरि बानी वाम ।" (२७८) यदि ये मना करते तो यह व्यो न चुप हो जाता। 
एेसा विचारकर निश्चय किया कि अवश्य सब इन्दीका कसूर है। (प्र° सं०)] ये चाहते तो वह ओंखोका 
ओट हो जाता। (ख) “उर अतिक्रोधु- उसको सिखाते नही, उलदे हमको उपदेश देते ह अमा 


" मुनि पाहीं - १७०४, को० रा०। मन माही - १६६१, १७२१, १७६ २ छ०। 
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आगे स्पष्ट हे, इसीसे “ अति क्रोध है । (ग) "संभु सरासन तोरि सठ ˆ अर्धात्‌ हमारी वस्तु विगाड्कर 
हमहीको जान सिखाता है-इसीसे “अति क्रोध हुआ। छलीको शठ कहते ्। शट टै अर्थात्‌ छली 
हे, यथा--'तू छल विनय करत्ति कर जोर "छलु तजि करहि समर सिवद्रोही।* (घ) “करसि हमार 
प्रवोधु" इति। “सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना। वालक वचनु करिअ नहिं काना॥ बर बालकु एकु 
सुभाऊ। इन्हहि न संत यिदूयहिं काऊ।" (२७९1 २-३)- यह जो श्रीरामजीने कहा ह, उसीको कहते 
है कि (करसि हमार प्रबोधु।" 

बंधु कहै कदु संमत तोरे। तू छल बिनय करसि कर जेरे॥१॥ 

करु परितोषु मोर संग्रामा । नाहि त* छाड़ कहाउब रामा॥२॥ 

छलु तजि करहि समरु सिवद्रोही । यंधु सहित नत ॒ मारौ तोही ॥३॥ 


शब्दार्थ--संमत= सम्मति, सलाह, राय । करसि-करता है । परितोपुरवृत्ि; संतोप, वह प्रसन्नता जो किसी 
विशेष अभिलापा या इच्छाकी पूर्तिमे उत्पन्न हो। छाड़छोड दे। । 

अर्थ- तेरी (ही) सम्मतिसे (तेरा) भाई कड़वा (वचन) बोलता है ओर तू छ्लसे हाथ जोड़ 
हुए विनती करता है ॥ १॥ संग्राममे मेरा संतोष कर, नहीं तो "राम" कहलाना छोड दे ॥ २॥ टे शिवद्रौह ! 
छल छोड़कर (मुञ्खसे) युद्ध कर, नहीं तो (मै) भाईसहित तुज्ञे मारता हूं ॥ ३॥ 

रिष्पणी-१ "वधु कहै कटु" इति (क) कैसे जाना कि भाई रामजीकी सम्मतिसे कटु वचन कहता 
है ? उत्तर श्रीलक््मणजी श्रीरामजीके कहनेमें है, श्रीरामजीका बहुत संकोच मानते है, उनके मना करनेसे लक्ष्मणजी 
चुप हो जाते है। यथा--^सुनि ल्िमन विहसरे बहुरि नयन तरेरे राम। गुर समीप गवन सकुचि परिहरि वानी 
बाम ॥ "(२७८ ) अनुचित कटि सव लोग पुकारे। रघुपति सयनहि लखनु नेवारे॥" (२५६। ८) परणुरामजी यह 
सव अपनी आंखे देख रहे ह कि लक्ष्मणजी वड भाईका इतना लिहाज मानते है, उनकी आजामें † 
यदि वे इनको खौँटदे मनाकरद तोयेन वोत, पर वे मना नहीं करते, इ्ससे सिद्ध होता है कि 
वे ही कटु वचन कहलाते है । (ख) “छल विनय करसि कर जोरे” इति। भाव कि अपराधीका पक्षपात 
करते है, उसे मारने नहं देते, हाथ जोड्कर भाईको वचानेके लिये विनती करते ईै-गहौ छल है । (ग) 
"कर जरे" श्रीरामजीने हाथ जोड़कर अभी-अभी विनय की थी, यथा- “अति विनीत मृदु सीतल यानी। 
बोले रामु जोरि जुग पानी॥* (२५९! १) इसीसे परणुरामजी कहते ट 1 छल“ “कर जरे" (म संमत 
तोरै। तू छल---~' कहकर जनाया कि तुम तन-मन-वचन तीस छली हा! सम्मत दना मनका छल 
है, विनय करना वचनका ओर हाथ जोड्ना तनक्रा *छल है। , .कै ~ 

रिप्पणो-२ “करु परितोयु मोर संग्रामा“ इति। (क) संग्राम करक मरा संतोष कर्‌. ठम कथनका 
भाव यह है कि हाथ जोड़कर विनय करनेमे जो मरा संताप करना चाहत हा सौ नहा हानका, सग्रामसं 
ही संतोष होगा। (ख) "नाहि त छाड़ कहाउव रामा" अथात्‌ कहा ता हमार वरावका ताम्‌ कहलाना 
छोड़ दे। यहाँ परशुरामजी "राम" नामका रखना संग्रामे अधान कर क ६। इसम भाव यह है कि ' संग्राम' 
शब्दे “राम' शब्द मिला हुआ ह । अतः जो संग्राम करक परताप कर तो "राम" नाम पारे, यदि 
संग्राम न करे तो “राम नाम न पारे । हम “राम' लोकविजया ह आर तुम "राम" कहाकर भी संप्रामसे 
रते हो, तो राम काना छोड दो, कादरको "राम नाम ८ शोभा देता, जौ हमार्‌-सदृश जगत्‌-विजयी 
हो वही “राम" कहावे। यह नाम शुरवौरका हौ होना चाहिय, इससे शुरवीरकौ शोभा टै । तुम शूरवीर 

छोड दो ।- उपर्युक्त भावे हौ “राम' नाम छोदुनेको 


नहीं हो तो जो हमारा-सा नाम रख लिवा टै दसे 4 
कहा, नटीं तौ एक नामके अनेक मनुष्य ते | किमका-किसक्ा नाम छोड़ा गया दै? एक नाप 


_____-_-_-_-_-----______``_____`_______ 


~ १1 
* नहि त- १९६६१ । लेख प्रमाद जान पदता ४॥ 
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कहीं वरावरीका दावा होता है ? राम, लक्ष्मण, भरत नामके अनेक मनुष्य है, पर क्या वे इनके समाग 
हुए जाते हं ? कदापि नहीं । यहाँ “विकल्प अलंकार" है। 

मिलान कौजिये-^त्वं राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाधम॥ दन्दयुद्धं प्रयच्छाशु यदि 
क्षत्रियोऽसि वै" (अ० रा० १। ७। ११-१२) अर्थात्‌ तू मेरे ही समान "राम" नामसे ने 
हाकर पृथ्वीम विचरता है । यदि तू वास्तवमें क्षत्रिय है तो मेरे साथ हन्द युद्ध कर। 

३ 'छलु तजि करहि समरु“" इति। (क) “छल तजि छल वही है जो ऊपर कह आये। हाथ 

जोड़ना, विनती करना छल है। भाव यह कि संग्रामके डरसे हाथ जोडते हो, ऊपरसे ब्रह्मण्यता दिखाते 
हो, कहते हो कि हम ब्राह्मण जानकर हाथ जोड़ते हँ, विनती करते है- यह सव छल है, इसे छोड 
दो। (ख) "सिवग्रोही ' कहनेका भाव कि तुमने भारी अपराध किया है, फिर भी छल करके बचना चाहते 
हो । शिवजीका धनुष तोडुनेसे शिवद्रोही हो यथा-- “सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा! सहसवाहु सम सो पवि 
मोरा ॥* (२७१। ४) ओर शिवद्रोही होनेसे हमारे शत्रु हो। अतएव छल छोड़कर हमसे संग्राम कर। (ग) 
बधु सहित न त मारौ तोही” इति। भाव यह कि कड्वे वचन बोलनेवाला, छल करनेवाला, शिवद्रोही 
ओर शत्रु सभी वधके योग्य है, तेरा भाई कटु बोलता है अतः वह वध-योग्य है, यथा- "वधु काँ 
कटु “ ` कटुवादी वालकु वथ जोगू।" (२७५। ३) तू छल करता है, शिवद्रोही है ओर हमारा शत्रु है, 
यथा-- “संमत तरे! तरू छल बिनय कर्ति" इत्यादि। अतः तू भी वध-योग्य है। (घ) “न त मर्त 
का भाव कि वध-योग्य तो दोनों ही है। पर हाँ! वचनेका एक ही उपाय है, वह यह कि हमसे संग्राम 
करके हमें सन्तुष्ट कर दो तो चाहे वच जाओ, नहीं तो नही। 


भृगुपति बकं कुठार उठाए । मन मुसुकाहिं रामु सिर नाए॥४॥ 
गुनह लखन कर हम पर रोष । कतहु सुधाइहु ते बड़ दोषुू॥५॥ 


टेढ्‌ जानि सव वंदे काहू । वक्र चंद्रमहि ग्रसै न राहू॥६॥ 
शब्दार्थ-गुनह (फा०) =अपराध, कसूर, दोष। 
अर्थ परशुरामजी फरसा उठाये हुए बक रहे है । श्रीरामजी मस्तक नीचे विये हुए मन-ही-मन मुकर 
रहे हं ॥ ४॥ गुनाह (तो) लक्ष्मणजीका ओर क्रोध हमपर! करही-कहीं सीधेपनमेँ भी बड़ा दोष होता 
हे॥ ५॥ टेढा जानकर सभी वन्दना (प्रणाम) करते है । टेदे चन्रमाको राहु (भी) नहीं ग्रसता॥ ६॥ 
१ (सी १ श्रगुयति वकि“. “ इति। "वकं " शब्द देकर जनाया कि श्रीरामजी न तो छली 
" वथा सरल सुभराञ द्कुअत छल नाही'।“ (२३७। २) “मोहि कट छल छिद्र न भावा।* (५। ४४) 
न उनको भय ४ यथा- जौ रन हमहि पचार कोऊ। लर सुखेन काल किन होऊ" (२८४। २) 
न वे शिवद्रोही हं, यथा-"सुदर सुखद सकल गुन रासी। ए दोउ वंधु संभु उरवासी।" (२४६। ४) आर 
न लक्ष्मणजीके कटु भाषणसे उनका सम्मत ही है, यथा--“सयनहि रपति लखनु नेवारे!” (२७६। ८) 
सुनि लछमन विहसे बहुरि नयन तेरे राम।” (२७८) परशुराम सब वाते व्यर्थकी कह रहे है। 
नाट--१ ग्रन्थकार अपने उपास्यका कैसा सम्मान इस शब्दसे कर रहे है यह विचारनेयोग्य है। जवतक 
परशुमजीन श्रीयमजीको बुर-भला न कहा तवतक कवि सावधान रहे। जव उनके मुखसे “शठः छल-विनय' 
मारं तोही” ये शब्द निकले तव उनसे (कविसे) न सहा गया-ओर उनकी लेखनीसे "वकि" शब्द निकल 
पञ्च। इस शब्दसे वे सूचित कसे है कि जो कुछ वे कह रहे है सव असत्य है छठ है वावलोकी-सी बक-वक 
है ओर अनाप-शनाप या प्रलापके सिवा ओर कुछ नहीं है। बकना (सं० वल्गसे) ग मारना। 





" गुनहु- १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० रा०। गुनह--१६६१। 
† संका सब-- १७२१, १७६२, १७०४ । व॑द सव-को० रा०। सव यंदे- १६६१। 
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रिप्पणी- त (क) "कुठार उदा" इति। परशुरामजीने उत्तरोत्तर फरसेका भवय दिखाया दै। 
यथा-- “बोले चितं परसु की ओरा।* (२७२। ४) मे इशारेसे फरसा दिखाया। फिर प्रकट कहकर फरसा 
दिखाया, यथा--"परसु विलोकु महीकुमारा।* (२७२। ८) तत्पश्चात्‌ हाथमे उसे लेकर भय दिखाया, 
यथा--"परसु सुधारि धरेड कर घोरा“ (२७५। २) ओर अव उसे उठाकर भय दिखाते है-“कुगर 
उठाए" । वंधुसहित मारनेको कहा है, इसीसे मारनेके लिये कुठार उठाये है । (ख) “मन मुसुकाहि' 
क्योकि प्रकट हंसनेसे परशुरामजीकौ रिस अधिक बदेगी ओर रामजी रिस बढ़ाना नही चाहते किंतु 
रिसको दूर करना चाहते हँ, यथा-- “राम कटेड रिस तजिव मुनीसा" । “मुसुकाने' का भाव ग्रन्थकार 
आगे स्वयं कहते हँ -- “गुह लखन कर“ अर्थात्‌ कटु वचन तो लक्ष्मणजी कहते है ओर मारनेको 
हमें कहते हं । (ग) “सिर नाए" का भाव कि यह सिर आपके आगे रै, कारिये (चाहे रखिये), 
यथा--"कर कुठार आगे यह सीसा॥' (७) 

रिप्पणी-३ “गुनह लखन कर ~ˆ" इति। (क) गुनाह लक्ष्मणजीका है, अर्थात्‌ कटु वचन लक्ष्मणजी 
कहते ह; उनपर रोप नहीं करते उलटे हमपर रुष्ट होते ह । (ख) “कतहु सुधाडहु ते बड़ दोषू" इति। 
"कतहु" का भाव कि “सु्ार्' मे सव दिन सर्वत्र गुण ही गुण ह, दोप “कतहु” कभी ही कहीं होता 
हे। “सुधाइहु ' सुधाईमे भी कहनेका भाव कि टेदेपन-(टेढाई-) मे तो दोष है ही, पर सीधेपनमें भी 
दोप हे। वड़ दो" का भाव कि टेदाईमें बड़ा दोष है पर कभी-कभी सिधाई भी बड़ा दोष है। 
पुनः भाव कि जव 'सुधाई' मेँ कहीं-कहीं वड़ा दोष है तो कहीं-कहीं "टेदाई' में वड़ा गुण भी 
है जो आगे कहते है- “वक्र “1 (ग) "गुनह लखन कर" से लेकर “ग्रस न राट तक मनमें 
ही सिर नीचा किये हुए कहा गया, यहां श्रीरामजीका प्रकट बोलना नहीं कहा गया। यह उनका 50101५४४ 
स्वगत भाषण हे । प्रकट बोलना आगे कहते ह; यथा-- “राम कड रिसि तजिय मुनीसा।* दूसर, श्रीरामजी 
परशुरामजीसे लक्ष्मणजीका गुनाही (गुनहगार, अपराधी) होना नहीं कहग (क्योकि वे तो लक्ष्मणजीको 
निर्दोप कह चुके हैँ), यथा- “नाथ करहु बालक पर छोहू। सूथ दूध मुख करिय न कोटू(' (२७७। १) 
"तेहि नाही कष काज विगरारा। अपराधी मैः नाथ तुम्हारा!” (२७९। ४) (ओर आगे भी लक्ष्मणजीको 
दोपी नहीं ठहराते है ।) यथा--“वेवु विलोके कहेति कष वालकटू नहिं दोव ।” (२८१) ।“““““““ वंस सुभाव 
उतरु तेहि दीन्हा।* अतएव स्पष्ट है कि ये वाक्य प्रत्यक्ष नहीं कहे गये, मनम हौ कहे गये हं । (घ) 
"कर ' दीपदेहलोन्यायसे दोनों ओर है, “गुनह लखन कर; कर हम पर रोषू।* 

मु०° रोशनलाल-“ कविकौ युक्ति है कि सिर नवाये हुए मनम कह रहे द । लक्ष्मणजीका दोप 
तो केवल कठोर वचन कहनेका ह; वस्तुतः परशुरामजीका कोप है उसे रघुनाथजी लक्ष्मणका गुनाह 
नहीं कहते । क्योकि वे प्रत्यक्ष कह चुके है कि “तेहि नाहीं कषु काज विगारा। अपराधी मे“ 1“ इसलिये 
यह अर्थं ठीक नहीं कि दोप (गुनाह) लक्ष्मणजौका है। रबुनाथजी कहते हं कि लक्ष्मणके टदे वचनपर्‌ 
रोप किया है, उन्हें टेदरा देख शङ्का रै ओर हरमे सीधा देख रोप किया. सो कहीं-कहीं सीधेपनमें 
भी दोप होता है-यह वात मनमे कहते ह । पर इस अर्थे यही इतना विरोध पडता ट कि परशुरामको 
रोष पहले हुआ ओर लक््मणजीने टेदौ वात पौरे कौ, इसमे वास्तवमे गुनाह रघुनाथजोका धनुष तोदनं 
धा, सो आप कह ही चुके ह कि (अपराथी ~“ /* अतएव अर्थं यह किया. जाता ई कि "गुह लखन 
कर“ अर्थात्‌ गुनाहको तो न लखकर हमपर रोप किया। तात्पयं यह कि वस्तुतः गुनाह तो सीताजीमें 


है, जिन्होने धनुष उटाकर पितासे पन कराया ओर इसीसे रवुनाधजी मनम मुमुकाये, प्रकट कहने गुनाह 
कगनेवालेका निशान देना पडता है (ओर इससे “न लख' एसा न कहकर ` लखन. एसा र्लपार्लकारस 
सो यहां अपेक्षा किसीकौ नही, टेदाईकी 


नही कहने, केवल अपने सीधेपनपर दृष्टि करके उसी सोधेषनके दोषको अपनमं देखते ह ओर फिर उसको 
पेक्षा टेदाईका गुण कहते ह कि उम देख सवको शद्धा होती है। यह अर्थं टस वातसे अधिक युष 
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होता है कि लक्ष्मणजीकी टेढाईसे परशुरामको भयका होना नहीं पाया गया, क्योकि वे उन्हे मारको | 
उपस्थित है-( पांडेजी ) । | 

वैजनाथजी एवं अन्य टीकाकार भी “गुह ' लक्ष्मणजीहीमे लगाते हं । वचनमात्र उत्तर-प्रतयुत्तर ह ` 
गुनाह समषिये। प्रसंगानुकूल स्पष्ट यही अर्थं संगत जान पडता है। 

टिप्मणी-- ट्र जानि सब वे काहू।*““ " इति। (क) “कतं सुधा ते बड़ दोवू" जो ऊपर । 
है, उसीका यहां उदाहरण देते है टेढ़ जानिराहू।" “तुल्येऽपरा्े स्वर्भानु्भानुमन्तं चिरेण यत्‌। हिमांशुमाशु ¦ 
ग्रसते तन््रदिश्नः स्फुटं फलम्‌॥* (माघके द्वितीय सर्ग) से अर्थात्‌ चन्द्रमा केवल पूर्णिमामे सीधा रहता है, | 
अन्य सब तिथियोमं वह टदा ही रहता है । रामचन्द्रजी पूर्णिमाके चनद्रमाके समान है ओर लक््मणजी अन्य | 
सब तिधि्योके चन्रमाके समान हं । जो चन्रमा टेदा है वही चन्द्रमा सीधा है, चन्द्रमा एक ही हे वैसे ¦ 
ही श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई एक ही मूर्ति है, लक््मणरूपसे टेढ़ है ओर रामरूपसे सीधे है। (ख) चद्धमाका 
दृष्टान्त देनेका भाव यह है कि चन्द्रमा श्रीरामजीका मन है-“मन ससि" (६। १५) मनकी वात मने ¦ 
कहते हं । मनमे कहते है, इसीसे मन अर्थात्‌ चनद्रमाकी वात कही। पुनः भाव कि चनद्र-राहुका दृष्टत्त । 
प्रसिद्ध है, संसारभर ओंखसे देखता है, अतः चन्रमाका दृष्टान्त दिया। [ (ग) टेढ़ा जानकर सव वन्दना , 
करते ह, यह उपमेय वाक्य है । टेढे चनद्रमाको राहु भी नहं ग्रसता यह उपमान वाक्य है। दोनों वा्व्योमं , 
विच-प्रतिविंबका भाव लकना "दृष्टान्त अलंकार ' है, वरयोकि यहाँ वाचक पद्‌ नहीं है। कही सीधेपनसे | 
वड़ा दोय होता है। इस साधारण बातका समर्थन विशेष सिद्धान्तसे करना कि “द्र जानि--रहः 
` अर्थान्तरन्यास अलंकार ' है। (घ) ऊपर जो रि० ३ (ख) मे कहा था कि करही- कहीं टेढाईमं वड़ा 
गुण भी है वह भी इस दृष्टान्तमे दिखाते है । द्वितीयाका चन्द्रमा टेढा होता है, उसकी सव वन्दना करते 
है-यह टेदाईका गुण है, पर यह गुण कभी-कभी ही (मासमे एक ही वार) होता है। पूर्णचन्द्र सीधा 
होता है, राहु उसे कभी-कभी पर्वपर ही ग्रसता है, यह सुधाईका दोष हे पर कभी-कभी हौ होता ह 

राम कहेड रिस तजिअ* मुनीसा । कर ॒कुटारु आगे येह सीसा॥७॥ 
जेहि रिस जाइ करिअ सोड़ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥८॥ 
दो०--प्रभुहि सेवकहि समरु कस तजहु बिप्रबर रोसु। 


बेषु बिलोके कहसि कचु बालकहू† नहिं दोसु॥ २८१॥ 

अर्थ-श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे मुनीश्वर! क्रोधको छोदिये, आपके हाथमे -फरसा है ओर (मेर) यह 
सिर आगे (सामने) है ॥ ७॥ हे स्वामी! जैसे रिसं जाय, वही कीजिये। मुञ्जे अपना दास जानिये ॥ ८॥ 
स्वामी ओर सेवकमे समर कैसा? हे विप्रशरष्ठ ! क्रोधको त्याग दीजिये। बालक~-(लक््मण-) का भी (कुछ) 
दोष नही, उसने तो वेष देखकर ही कुछ कहा है ॥ २८१॥ 

टिपणी--१ “राम कहेड रसि ~" इति। (क) “रसि तजि मुनीसा" का भाव कि मुनीश्वरोको क्री 
न करना चाहिये। (ख) पूर्व जव श्रीरामजीने कहा था कि "कहिअ वेगि जेहि विधि रिसि जा्। मुनिनायक 
सोर करौ उपाहृ” (२७९। ६) तब परशुरामजीने उत्तर दिया था कि “...-. राम जाड रिस कैसे। अजं अनुज 
तव चित्तव अ्नैसे॥ येहि के कंठ कुटारु न दीद्या तो मेँ काह कोप करि कौन्हा॥“- इसीका उत्त प्रमन्‌ 
यहो दे रहे है- “रिस तनिअ~~सीसा।' (ग) “आगे येह सीसा" कथनका भाव कि वह शीश (लक््मणर्जक 
सिर) नहीं काटा, तो यह सिर काट लीजिये। तात्यं कि दोनों सिर एक ही ह! श्रीरामजीके वचनसे बह 
उपदेश मिलता है कि चाहे अपना सिर कट जाय पर ब्राह्यणका क्रोध न रह जाय, जिस प्रकारसे उसक , 
क्रोध जाय वही करे। पुनः भाव कि प्रथम यह शश कट जाय तभी वह शीश कट सकता है। [(१) | 
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मिलान कोजिये-'अयं कण्ठः कुठारस्ते कुरु राम यथोचितम्‌।' (हनु० ना० १। ३९) अर्थात्‌ यह तो मेरा 
कण्ठ है ओर यह आपका कुठार है। जो उचित हो वह कीजिये।] 

रिप्पणी-२ “जेहि रिस जाड" इति। (क) "जेहि" अर्थात्‌ "जेहि विधि” जिस विधि या प्रकारसे। 
"बिधि ' शब्द पूर्वं कह आये-- "कहि वेगि जेहि विधि रिस जा्ई।' (२७९। ६) इसीसे यहाँ “बिधि 
शब्द न कहा, वहांसे विधि शब्दका अनुवर्तन है । श्रीरामजीने पूर्वं परशुरामजीमे उपाय करनेको पृष्ठा, 
यथा-- ' मुनिनायक सोड़ करौ उवा" (२७९। ६) उन्हे उपाय करनेको नहीं कहा था परंतु वे अपने- 


आप ही उपाय करनेको कहते हं, यथा- "येहि के कंठ कुठार न दीन्हा८*“1" तात्पर्य कि इसका 
सिर काटनेसे ही क्रोध शान्त होगा अन्यथा नहीं । इसीपर श्रीरामजी कहते है - “जेहि रिस ˆ। तात्पर्य . 


कि यदि सिर काटनेसे ही रिस जायगी तो सिर हौ काट लीजिये, मुञ्ञे उसमे भी कोई उञ्र नहीं है। 
(ख) “करिअ सोड़ स्वामी“ कहकर “जानिअ आपन अनुगामी * कहनेका भाव कि स्वामी-सेवक ~ भावसे 
जो चाहें सो करे । यथा-- “कृषा कोपु वशु वंधव गार मो पर करि दासक नाई॥" (२७९। ५) जैसे 
स्वामी दासको दंड देता है वैसे ही आप भी करिये। तात्पर्यं कि वीर-भावसे सिर न काटिये, ब्राह्मण 
चाहे सिर भी काट ले तो हमें कोई उञ्र न होगा। 

टिप्यणी-३ श्रु सेककहि समर कसर ””' इति। (क) परशुरामजीने जो कहा था कि "छलु 
तजि करहि समरु सिवद्रोही * उसीका उत्तर यह दिया कि स्वापी-सेवकका समर कैसा? तात्पर्य कि 
यह वात ही हमारी सम्म नहीं आती, (हम नहीं जानते कि स्वामी-सेवकका समर भी कभी हो 
सकता हं ओर कैसा होता है) (ख) “तजहु विप्रवर रोय” अर्थात्‌ ब्राह्मणको रोप न रखना चादिये। 
पहले जव रिस तजनेको कहा तव "मुनीस' सम्बोधन किया-^रिसि तजि मुनीसा।* ओर यहां रोष 
त्याग करनेमें विप्रवर कहा। इससे जनाया कि रोपके त्यागसे बड़ाई (बड्प्पन) होती है, जो रोषका 
त्याग करे वही मुनीश है ओर वही विप्रवर है, जो वड़े टै वे रोपका त्याग करते है। (ग) “येव 
विलोके कहेसि कषु" अर्थात्‌ फरसा ओर धनुय-वाण धारण किये देख वीर समञ्जकर कु कह दिया, 
(भाव यह कि "कुछ" किचित्‌-मात्र कहा, अधिक नहीं कहा), यथा-- “देखि कुटारु सरासन याना। 
मै कष कहा सहित अभिमाना ॥' (२७२। ४) (यह स्वयं लक्ष्मणजीने कहा है) वेष देखकर ही कु 
कह दिया इससे बालकका कोई दोप नहीं है, तात्पर्य कि चिना जानेका अपराध क्षमा कीजिये। (घ) 
"बालकहू" का भाव कि हमें तो दोष है ही नदी, यधा--"छूअत टूट रघुपतिह न दोसू।* (२७२। ३) 
ओर लक्ष्मणजीका भी दोष नहीं है क्योकि वेय देखकर उन्होने कुछ कहा । तात्पयं कि सारा दोप तुम्हारा 
ही है कि ब्राह्मण होकर क्षत्रियका बाना धारण किये हुए हो। (ङ) “कष्' दीपदहलोन्यायसे दोनों ओर 
है-- "कष केति” ओर "नहिं कषु दोव।' कुछ ही कहा उसका कुछ भी दोप नहीं है। 

देखि कुठार वान धनु धारी । भे लरिकहि रिस बीरु विचारी ॥ १॥ 
नाम जान पै तुम्हहि न चीन्हा। वंश सुभाय उतरु तेंहि दीन्हा॥२॥ 


जौ तुम्ह ओतेह मुनि की नाई । पद रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ ३॥ 

अर्थ कुटार ओर धनुष-बाणधारी देखकर वौर समञ्जकर लद्केको क्रोध हो आया ॥ १॥ नाम जानता 
था पर आपको पहचाना नहीं (इसीसे) वंश-स्वभावके अनुसार उसने उनर दिया ॥ २॥ यदि आप मुनिकी 
तरह (अर्थात्‌ कुठार ओर धनुप-वाण उतारकर कोपीन आदि मुनिवस्त्र धारण किये हुए) आते तो, हे गोसाई! 
(यह) वच्या आपके चरणोको धूलि सिरपर्‌ धारण करता ॥ ३॥ 

रिप्पणी-१ "देखि कुठार" इति। (क) . अर्थात्‌ प्रचारना न सह सका। यह श्षत्रियका धर्मं ह । 
यदि प्रचारना सुनकर क्षत्रिय भय खा जाय, उस राप न हः क्तु प्राणाका लोभ दहो, तो कुलको कलक 
लगता हे। यथा-- क्षत्रिय तनु धरि समर सक्ताना। कुलकलकु तेहि पावर आना॥' (२८४1 ३) (ख) “भै 
लरिकहि पसि अर्थात्‌ कुटादि धारण क्ये देख वर समञ्चकर लड्केको भय न हआ, किंतु रोष हआ 
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यह कुलका स्वभाव हे, यथा-- "कटय सुभाउ न कुलहि प्रसंसी। कालु डरहिं न रन रघुवंसी ।” (२८४। ४) 
रोप हो आनेसे उसने उत्तर दिया (जैसा आगे कहते हं )। (ग) वेष देखकर अनुचित कहा है, इसीसे 
लक्ष्मणजीने भी यही वात कहकर अपराध क्षमा करनेको कहा था। यथा--"व्यर्थं धरु धनु वान कुढार॥ 
जो विलोकि अनुचित कटेडं छह महामुनि भीर“ ॥* (२७३) ओर श्रीरामजी भी यही वात कहकर 
लक्ष्मणजीका अपराध क्षमा कराते ह- "देखि कुठार" से "छमहु चूक अनजानत केरी।' तक। (“वीः 
विचारी" पदसे वीरत्वका वाध होकर ब्राह्मण मुनि होनेका व्यङ्ग है । वंशस्वभावकथनमें स्वभावोक्ति" है)। ' 
रिष्पणी-२ “नामु जान ““““" इति। (क) अर्थात्‌ रघुवंशी वीरका प्रचार नहीं सह सकते। (ख) 'तुर्हहि 
न चीन्हा' का हेतु पहले ही कह चुके कि आप कुठार, वाण ओर धनुष धारण किये है। नाम जानता । 
है अर्थात्‌ नाम जगते प्रसिद्ध है इससे नाम जानता है, पर आपको कभी पहले देखा नहीं था, आच ` 
ही प्रथम देखा, इसीसे पहचाना नहीं । (जानते थे कि महर्षिं जमदग्निके पुत्र हैँ, अतएव ऋपि-मुनि होगे। ¦ 
आपका वेष मुनियोका-सा न देख समज्ञा कि कोई वीर है) (ग) “कंश सुभाय उतर" यह परशुरामजीके ` 
"बधु कट कटु संमत तोरे” का उत्तर है। भाव कि हमारे सम्मतसे कटु वचन नहीं कहे किंतु वंशस्वभावसे ¦ 
कटु कहा। (घ) यहांतक तीनों प्रकारसे लक्ष्मणजीको निर्दोष ठहराया। बालकने जो कुछ कहा वह कुठ 
दोष नहीं, क्योकि “बेव विलोके कहेसि कषु" जो क्रोध किया उसमे भी दोष नहीं, क्योकि वीर समञ्चक 
४ उसने एेसा किया--“भै लरिकहि रिस वीर विचारी" ओर जो उसने उत्तर दिया इसमे भी दोप नही, 
कि वंशस्वभावसे उत्तर दिया। (ङ) दोहेमें जो कहा था कि “वेष विलोके कहेसि कषु" उसके "कडु" 
का अर्थं “वंश सुभाय उतर तेहि दीन्हा" मेँ खोला। “कषक” कहा अर्थात्‌ उत्तर दिया। 
टिप्पणी--३ "जौ तुम्ह ओंतेहु”“' इति। “मुनि कौ नाई" अर्थात्‌ मुनिवेषमें । (ख) "पदर 
सिर “गोसार्" इति। पदरज शिरोधार्य करनेके सम्बन्धसे “गोसाङ' सम्बोधन दिया। "गोसार्" वडेको 
कहते ह । इस सम्बोधनसे जनाया कि जैसे बडेका आदर करना चाहिये वैसा करता। | वडोका पदर 
सिरपर धारण किया जाता है, यथा- "बहु विधि कीन्ि गाधिसुत पूजा। नाथ मोहि सम धन्य न दूजा॥ कटि । 
प्रससा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्हि पग शरी /“*““" (१। ३५२) "जनक गहे कौसिक यद जाई! चतु | 
रनु सिर नयनन्ह लार“ (१। ३४३) वैसे ही यह लङ्का धारण करता] (ग) प्ड-“व्वर्थं धरु धनु बान 
कुटारा॥ जो बिलोकि अनुचित कठेड-““. 1" (२७३) “भृगुसुत समु्चि जनेड बिलोकी। जो कषु कह 
सहो रिस रेकौ ॥*(२७३। ५) यह जो वातं लक््मणजीने अपने मुखसे कही हं, वही वाते श्रोरामजी कह र 
है- "देखि कुठार“ । भै लरिकहि रिस“ ' "जँ तुमह “मुनि कौ नाई।* वही वात दुहरानेमें तात्पर्य यह 
है कि लक्ष्मणजीने जो कहा था वह परशुरामजीको चिढानेके लिये नहीं कहा था, यथार्थं हौ कहा था, इसौसं | 
भ्रारामजी उनको बातको पुष्ट करते ह-वेष देखकर * वचनसे' अनुचित कहा। वेष ही देखकर क्रोध हुआ, करो 
होना  मन' का धर्म है। ओर “जौ तुग्ह ओतहु मुनि की नाङ/-.“~' सिरपर धरना यह तनका कर्म है । वीर जानकः | 
पदरज शिरोधार्य न किया। जैसा वीरके साथ करना चाहिये, लड़केने वैसा ही तो किया (इसमे अनुचित क्था 
मुनिकी तरह आते तो जैसा मुनिके साथ करना चाहिये, वैसा न करता तव अनुचित था तभी वह दोषी होत)। 
छमहु चूक अनजानत केरी । चहिअ लिप्र उर कृपा घनेरी ॥४॥ 
हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा । कहु न कहां चरन करं माथा ॥५॥ 


रामर प्रात्र लषु नाम हमारा। परसु सहित बड़ नाम तोहारा*॥६॥ 
शब्दार्थ-सरिवरि [हिं° सरि*प्रा० पडि, वदि] वरावरी, समता। इस शब्दका प्रयोग प्राम्तिक ह 
केवल पद्यमें प्रयुक्त होता ह। । 
-अर्थ-अनजानेकी चूक (अर्थात्‌ अनजानेमे जो _- अथ --अनजानक' चूक (अर्थात्‌ अनजनम जो उत्तर दिये ह उनको) शमा कौजिये। {--- दिये है उनको) क्षमा कीजिये। राह्मण 
* तुम्हारा- पाठान्तर । ये दोनों चरण १७०४ में नहीं हे। 
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हदये तो बहुत अधिक कृपा होनी चाहिये॥ ४॥ हे नाथ! हमसे-आपसे बरावर कैसे ? किये न! 
कहां तो चरण ओर कहाँ मस्तक ?॥ ५॥ कहँ तो हमारा "राम" मात्र छोया-सा नाम ओर कहां आपका 
" परशु" सहित (' परशुराम") बड़ा नाम! (कहिअ न? इनमे कहां बराबरी ह 2) ॥ ६॥ 

दिप्यणी-- १ `छमहु चूक ~“ इति। (क) प्रथम तो यह कहा कि “वेव विलोके केति कषु बालकटू 
नहि दोस” ओर अव कहते हँ कि अनजानेकी चूक क्षमा कीजिये। ये दोनों वाक्य परस्पर विरुद्ध जान 
पडते है ? समाधान-- वेप देखकर जो कहा वह कषत्रिवधर्मं होनेके कारण दोय नहीं है, उनको क्षमा नही 
कराते। किसी तरह भी ब्राह्मणको कटु वचन कहना दोष है। इसी दोषको यिना चीन्दे अनजानमे किया 
हुआ कहकर, क्षमा कराते ह । अनजानमें कौ हुई चूक क्षम्य है, यथा- (अनुचित यहुत केयं अ्ञाता। 
छमहु छमा मदिर दो भाता।' (२८५) (ख) “चहिभ विग्र उर कृषा घनेरी" इति। चिना कृपाके क्षमा 
नहीं होती ओर परशुरामजौ कह चुके हँ कि मेरे हदयमें कृपा कभी भी नहीं होती, यथा- “मोरे हदव 
कृया कसि काऊ।* (२८०। २) अतः श्रीरामजी कहते हँ कि विप्रके हदयमें तो बहुत कृपा होती है 
जिससे वे बड़े-बड़े अपराध क्षमा कर देते है, आपके हदये भी वैसी ही बहुत कृषा होनी चाहिये, 
यह अपराध तो बहुत लघु है, इसके क्षमाम तो कुछ भी देर न चाहिये। (ग) यहांतक लक्ष्षणजीके 
अपराध क्षमाके सम्बन्धर्मे कहा, आगे अपना अपराध क्षमा कराते है। 

रिप्पणी-२ हमहि तु्हहि सरिवबिरि कसि" इति। (क) भाव यह कि आपके चरणो हम अपना मस्तक 
धरते है तब बराबरी कहँ रही ? परशुणमजीने जो कहा था कि “नाहि त छड़ कहाउव रामा।* (२८१। २) उसीका 
यह उत्तर है । (ख) “हमहि तुम्हहि" का भाव कि हम सेवक हँ ओर आप नाथ है । सेवक ओर स्वामीकी 
वरावरी नहीं होती, तब हमारी ओर आपकी बराबरी कैसे हो सकती है ? (ग) “खरिवरि" इति। परशुरामजीने 
जो कहा कि "राम" कहाना छोड दो उसका भाव यही है कि तुमने हमारे बराबरीका नाम रखा टै 
अतः इसे छोड दो, इसीका संकेत यहां 'सरिकरि” शब्दसे करते हैँ । पुनः, “सरियरि कसि" का भाव 
कि आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय है। हम नहीं जानते कि ब्राह्मणसे बरावरी करना कैसी होती है, 
ब्राह्मणसे तो हमारी कोई बराबरी नहीं है, इसीपर आगे प्रमाण देते हं--“कहहु न कहा.“ (च) 
“कह न" का सम्बन्ध सब जगह ह। श्रीरामजी पूते ह-' किये न' काँ चरण है, कहां माथा 
है, दोनो कहां बराबरी है ? “कहाँ चरन कहँ माधा“ कहकर दोन वड़ा अन्तर दिखाया । 

नोट-१ "कहु न कहा चरन कं माधा” के ओर भाव ये है-' आप सिरके देवता हँ, हम चरणके 
यह गृदत्व है, इसमे लक्षणामूलक गृढु व्यंग है, ओर प्रत्यक्ष यह कि आप मस्तकके स्थान ओर हम 
कषत्रिय पैरके स्थानम है अर्थात्‌ आप ऊँचे हँ ओर हम नीचे, आप उत्तमा, हम अधमाद्ग--ये विनीत 
वचन ह । (पौडेजी) पुनः, इसमे गृढत्व यह है कि आप मस्तक पुजानेवाले (ब्राह्मण जव संन्यास लेते 
ह तव उनके मस्तककी पूजा होती है) ओर हम चरण पुजानेवाले द (भगवानके चरणकमर्लोकौ पूजा 
होती है। इससे अपनेको अवतार सूचित किया) । | 

नोट-२ हनु० ना० मेँ इससे मिलता श्लोक यह है-' भो ब्रह्मन्‌ भवता समं न घटते संग्रामवार्ताऽपि नो 
सवं हीनयला वयं बलवतां यूयं स्थिता मूर्थनि -““““"(१। ४०) अर्थात्‌ हे ब्राहमण भगवान्‌! वा साथ तो हमारी 
संग्रामको वार्ता भी नहीं घटती, क्योकि हम सब निवल ह ओर आप तो कि सिरपर रिथित है। 

रिप्पणी-३ “राय मत्र" इति। (क) “राम मात्रः अर्थात्‌ हमारे नाममं कुद मिला नहीं है, केवल 
दो अक्षर हें। ०ॐ“राम मात्र" पदसे नामजापकोंको श्रोरामजीके मुखारविन्दसे उपदेश हो रहा है कि हमारा 
दो अक्षरका मन्त्र है, इसमे ओर कु न मिलावे। (ख )- “लघु” कहकर सूचित किया कि मन्त्र जितना 
ही छोटा होता ई, उतना ही उसका प्रभाव अधिक होता है । यथा--मत्र परम लघु जातु बस विधि हरि 
हर सुर सर्व!" (२५६) (ग) "हमारा" (बहुवचन) कहनंका भाव कि इस मन््रपर हमारा बड़ा ममत्व है, 
इसीसे "राम" नाम सय नामोसि अधिक है, यथा-^राम सकल नामन्ह तं अथिका।” (३। ४२) [पुनः भाव 
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कि ह्मे यह दो अशक्षरका ही नाम प्रिय है ओर जो इसे जपते रहैवे भी हमें प्रिय है। पुनः, इषे ¦ 
समस्त योगी लोग रमते ह ओर आपका पाँच अक्षरका नाम है सो उसमे केवल फरसा ही रमा १। 
यह व्यद्गोक्ति सरस्वतीक है, श्रीरामवाक्य तो सरल ही दै ।] (घ) “हमहि तुग्हहि सरिबरि कसि नाथा--' । 
यह रूपका वर्णन है । रूप कहकर तव नाम कहा, क्योकि रूपका नाम होता है। रूपमे गुण भी होता ¦ 
है, इसीसे प्रथम रूप कहकर पीछे नाम॒ ओर गुण कहा। । 
देव एकु गुनु धनुष हमारे। नव॒ गुन परम पुनीत तुम्हारे॥७॥ 
सव प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु विप्र अपराध हमारे॥८॥ 
दोऽ-लार लार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। 


बोले भृगुपति सरुष हसि * तहूं बंधु सम॒ बाम॥ २८२॥ 
शब्दार्थ-हसिन्हे, यथा--"जो हसि सो हति मुंह मसि ला.“ (२। १६२। ८)। तहून्तू भी। | 
अर्थ-हे देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुष है ओर आपके परम पवित्र नौ गुण रहै ॥ ७॥ हम 

सब प्रकारसे आपसे हारे हं । हे विप्र! हमारे अपराधोको क्षमा कीजिये ॥ ८॥ श्रीरामचनद्रजीने परशुरामजीपे 
वार-बार ' मुनि" ओर ' विप्रवर' कहा (अर्थात्‌ एक वार भी उनको वीर न स्वीकार किया), तव भृगुपति 
(परशुरामजी) र्ट होकर बोले कि प्रू भी भाई-सरीखा टेढा है॥ २८२॥ 
टिष्पणी-१ “देव एकु गुनु थनुण“' इति। गुणके तीन अर्थ है-गुण, रोदा, सूत्र। प्रथम अर्थे 
अतुसार्‌ भाव यह है कि हमारे एक गुण धनुर्विद्या है ओर आपके शम, दम, तप, शोच, क्षमा, आर्जव 
(दूसरोके सामने मनके अनुरूप ही वाहरी चेष्टा करनेका नाम “आर्जव ' है), ज्ञान, विज्ञान (परमार्थतत्त्वके 
विषयमे असाधारण विशेष ज्ञान) ओर आस्तिकता (सम्पूर्णं वैदिक सिद्धान्तकी सत्यताका दृढ अल 
निश्चय) ये नौ गुण हं । [वथा-*शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिवयं ब्रह्मकमं 
स्वभावजम्‌॥' (गीता १८। ४२) दूसरे-तीसरे अर्थोके अनुसार भाव होगा कि हे नाथ! हमरे धनुषं | 
एक गुण अथात्‌ एक रोदा ह ओर आपके यज्ञोपवीतमें नौ गुण अर्थात्‌ नौ सूत्र हैँ । वथा--"कापां समुपवीतं | 
स्याद्‌ ब्राह्मणस्य त्रिवृत्‌ त्रिवृत्‌“ (गृह्यसूत्र। पूरा श्लोक ओर अर्थं २७३। ५ मे आ चुका है)] 
"परम पुनीत" . कहनेका भाव कि यदि “परम पुनीत" न कहकर केवल “वुनीत" कहते तो त्रिध 
अपुनीत ठहरता, इससे "परम पुनीत” कहा। इस विशेपणसे दोनोंकी पवित्रता निश्चित हुई। क्षत्रियका गुण "पुनीत | 
है ओर्‌ ब्राह्मणके गुण “परम पुनीत " है । इसी तरह गुणके दूसर-तीसरे अथक अनुसार रोदा पुनीत है 
यज्ञोपवीत परम पुनीत है। यज्ञोपवीतके एक-एक सूत्रम एक-एक देवता हं । [यथा--“ ओंकारः प्रथमे 
दवितीयेऽशनिः प्रकीर्तितः तृतीये कश्यपश्चैव चतुथे सोम एव च॥ पञ्चमे पितृदेवाश्च चष्टे चैव प्रजायतिः। सम 
वासुदेवः स्यादष्टमे रविरेव च ॥ नवमे सर्वदेवास्तु इत्यादि संयोगात्‌! (मा० त० वि० से उद्धत)] 
इस तरह श्रीरामजी परशुरामजीको सूचित कराते हँ कि धनुर्विद्या हमार गुण है, यह तुम्हँ न धाए | 
करना चाहिये; जो आपके (्राह्मणोकि) परम पुनीत नौ गुण ह, आप उन्हीको धारण कर। आपत प , 
धर्मं ग्रहणकर पाप किया, आप उसे त्याग दे; क्योकि "स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।' (गीत) | 
परशुरामजीने श्रीरामजीको "राम" नामका त्याग करनेको कहा; ओर श्रीरामजोने उनको भनुष त्याग कलकी < | 
कहा, पर स्पष्ट न॒ कहकर वचनके ध्वन्यात्मक आशयद्रारा ही कहा, स्षट॒ कहनेसे कठोरता सिद्ध हः | 
मु० राशनलाल-- भाव यह क्रि "हमरे धनुपमें एक गुण सो भी परम अयुनीत है वरयोकि हिंसक १६. 
आपे तप आदि नौ गुण परम पुनीत ह। अपना गुण न कहकर एक गुण कहा सो भी धनुपका; भाव | 
कि हमारे इस विद्यमान धनुषपर आपको दृष्टि न करके अपना ध्म-कर्मादिक पालना उचित है।' 
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, मानसतत्व-विवरण--(१) (तुम्हार ' पदके साथ “धनु पदका अध्याहार है ज परशुरामजीके शरीरस 
हतु €, यथा-- प्रसन्नाय मौवी धनुस्तनुरियं च यिभतिं मौञ्जीं याणाः कुशाश्च विलसन्ति कर 
सितायाः। धारोज्यलः परशुरेष कमण्डलु तद्रीरशान्तरसयोः किमयं विकारः ॥' ओर यह चौपाई ठनुमन्नाटकवत्‌ 
ह-'भो ब्रह्मन्भवता समं न घटते संग्रामवार्ताऽपि नो सर्वे हीनवला वयं बलवतां यूयं स्थिता मूर्धनि। यस्मादेकग(णं 
शरासनमिदं म भवतो यतो नवगुणं यज्ञोपवीतं यलम्‌॥' (अङ्क १ श्लोक ४०) भाव 
कि यदि मेर धनुष धारणपर आपको दृष्टि हो, निःक्षत्रियत्व करनेके संकल्यसे, तो अब उस मेरे धनुषे 
भीएक ही गुण हे, जिसपर रखकर वाण चलाया जाता है ओर आपका ब्राह्मणशरीररूप धनुष 8, चः 
ता परम पुनीत अर्थात्‌ यज्ञोपवीत रूप नवगुणका है-“यज्ञोपवीतं परमं पविव्रम्‌' इत्यादि। भाव यह कि 
जसे चि्ेपर रखकर वाण चलाया जाता है, वैसे ही यज्ञोपवीत हाथमे जलसहित लेकर संकल्पपूर्वक 
शापादिव्यवहार होता हे, उसमें नौ गुण रैं। जिनमें नौ देवता है; इससे वह अधिक समर्थं भी दै। 

(२) एक परिणामी गुणवाला अर्थात्‌ बराबर वदलनेवाला होता ईै ओर नवदुगुण इत्यादिन नव गुन 
वही रहता है, अतः अपरिणामी है । भाव यह कि हमार श्षत्रियत्व चिद्व अपरिणामी है; अतः मुञचमे युद्धकी 
योग्यता कहां ?" [ एकसे नीचे कोई अङ्क नहीं है ओर नवसे ऊपर नहीं। नवका गुणा नव ही रहेगा अर्धात्‌ 
नवसे गुणित अङ्क जोड्नेसे नव ही होते जते है, देखो ९ के पहादेमे।] पुनः, (३) ~ व्राह्मणके नव 
गुण यथा--' ऋजुस्तपस्वी संतुष्टः शुचिर्दान्तो जितेन्द्रियः। दाता विद्वान्‌ दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिर्गुणैः ॥' 

पं रा० च० मिश्र-दूसरा गतार्थं यह कि "तुम्हारे पास एक गुणवाला हमारा शां धनुप टै सो 
हमें देव (दो) ओर हमारे पास जो परम पुनीत नौ गुण है, उन लो!" अगे इसी वाक्यको मानकर 
विष्णुका धनुष देगे ओर स्तुतिमें "नव" वार जय बोल “नव गुणोको स्वीकृतकर राममें शषत्रित्व लय करेगे 
ओर ब्रह्मत्व स्वीकारकर चले जागे ।' 

श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्दजी- "नव गुन परम पुनीत तुम्हारे" इति। तुम्हारे अर्थात्‌ ब्राह्मणोके। वास्तवे आपका 
सच्चा ओर परम प्रतापशील परम पावन धनुष तो वह है जिसमें परम पुनीत नी गुण होते है। वह है यज्ञोपवीत 
लक्षणासे। श्रोतस्मार्तव्रह्यकर्मानुष्ठानजनित तपोबल ब्रह्मतेज। "यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम्‌ ।' 'श्रीतस्मातकमानुष्ानसिदध्यर्थ 
यज्ञोपवीतधारणम्‌।' “धिग्‌ बलं क्षत्रियवलम्‌। ब्रह्मतेजो यलं बलम्‌॥' ब्राह्मणका वल रणाङ्घणमें रक्तपात करनेमें 
नही । इसीसे लक््मणजीने पहले ही कहा है कि “कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। व्यर्थं धरु धनु यान कुठारा ॥* 
अन्यत्र भी कहा है- “दह कोटि कुल भूसुर रेयू।' पर यह दाहक तेज तच पेदा होता है जब "करिहिहिं 
विग्र होम मख सेवा। तेहि प्रसंग सहजहि यस देवा॥' चिना तपश्चयकि ब्राह्यणका क्रोध * भस्मनि हुतम्‌" (गखके 
हाम) के समान ज्वाला नहीं पैदा कर सकता। विना तपोबलके क्रोधका फल ^स्सि तनु ज़" "दहै रिसि 
छाती ' "होड वल हानी" इत्यादि प्रकारसे आत्मघातकी ओर उपहासास्पद होता है। 

व्राह्मणके धनुपके ये नव गुण इसी प्रसङ्गे तथा अन्यत्र इतस्ततः चिखरे दै । यथा-(१) “चदहिभ 
विप्र उर कृषा घनेरी" में कृपाशीलता गुण, (२) “तजहु विघ्न वर रोय” मे अक्रोधता, (३) “धन्य 
सो द्विज निज धर्म न टर" में स्वधर्मपालननिष्ठा, (४) “सोचिय विग्र जो बेद विहीना" में वेदाध्ययन 
तथा वेदाध्यापन, (५) “सोचिय विग्र जो“ तजि निज धर्म विवय लय लीना” में विपययैराग्य, (६) 
"कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा” मे तपोवलब्रह्मतेज, (७) “नहिं संतोष त" मं संतोष, (८) “याल 
दोय गूनं गनदिं । साश्रु \। मे परदापगुणपर दु न्‌ दाल्ना, ( ९ |, “गुरुहि उरि होतेठं भम थोरे ^ म्राता 
पितहि उरि भट नीके” मेँ ऋषि पितृदेव ऋणत्रयोंसे उद्धार होना, (१९) वतुमह सम मील धीर मुनि 
जानी" में ज्ान-विान, (११) “छमहु विग्र अपराध हमारे ' मं क्षमा--्न ग्यारह गुणोका अन्तभवि 
गीताके “शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌॥*(१८। ४२) 


उन नवे गुणोमें अनायास हो सकता रै। = > चाय २ 
त्राह्मणके यज्चोपवातमें एकः अविदिन्न तन्तुके हो विशिष्ट प्रक्रियासं अखण्ड नवतन्तु वनन चाहिये । य॑ 
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नव तन्तु उपरिनिर्दि्ट नवगुणोके द्योतक हैं । ब्रह्म कर्म एक अखण्ड तन्तु होना चाहिये ओर तपशचर्याल्प । 
परक्रियासे इसी अखण्ड सूत्रसे शम-दमादि नवविध शर्य प्राप कर लेना यह साध्य है। । 
शम-दमादि नवोमंसे भृगुपतिमेसे आठ गुण कैसे नष्ट हो गये यह पहले यथामति बताया है। अब , 

रहा एक आस्तिक्यका अभाव यह आगे "खच मिटै मोर सदेह मं दिखायेगे। | 
्रीस्वामी प्रज्ञानानन्दजी-- “देव एकु गुनु धनुव हमारे” इति (हमारे अर्थात्‌ क्षत्रियोके। इस प्रसङ्ग ` 
यद्यपि परशुरामजीने श्रीरामजीके लिये ^तू' ' तोर' आदि 'एकवचनका प्रयोग किया है, तथापि श्रीरभुनाथजी : 
न तो परशुरामजीके लिये ओर न अपने ही लिये एकवचनका प्रयोग करते ह । भरद्राज-मिलनपें न 
एकवचनका प्रयोग है न बहुवचनका। वाल्मीकि-मिलनमें “मो कहँ ' “मम पुन्य" एेसा एकवचन है। इधर । 
परशुरामके साथ अपने लिये "हमारा, हमरे, हमपर, हमारे ' एसे बहुवचनके प्रयोग करते है ओर भृगुपतिको 
विप्र, मुनिनायक, विप्रवर कहते हं । प्रसङ्ग भरमें एक बार भी वे "परशुराम" का उच्यारण नहीं कते , 
(परशुराम नाम लेकर सम्बोधित नहीं किया) । इसमे हेतु इतना ही था कि वे शीघ्रातिशीघ्र सव ममर | 
समञ्ञ जायं तथापि “अजह न वूष्र।' । 
पं० रामकुमारजी- यहां "हमारे , ' तुम्हारे कहनेका भाव यह है कि सबको अपना-अपना ध्म ग्रहण , 
करना चादिये। हमारा (क्षत्रियोका) एक "गुण" है, हम उसे धारण किये हैँ ओर आपके (ब्राह्मणेकि) 
नव गुण है पर उन्हें आप छोडे हुए है, आपे उन स्बोका अभाव प्रत्यक्ष देख पडता है। | 
दिप्मणी-२ (क) सव प्रकार हम तुह सन हारे इति। यहाँ नाम, रूप ओर गुण तीन प्रका 

कहे । “राम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित बड़ नाम तु्हारा॥* यह नाम है, “कहु न कहां बल , 
कहं माधा” यह रूप है ओर "देव एक गुन ' यह गुण है। लीला ओर धाममें परशुरामजी श्रीरामजीवरे । 
वड़े नहीं है, इससे इन दोको नहीं कहा। तीन ही प्रकार गिनाकर "सव प्रकार' कहनेमे भाव यहं ह । 
कि इनके अतिरिक्त ओर भी जितने प्रकार हों उन सव प्रकारोसे भी हम हारे हं। (ख) "छमहु कि 
अपराध हमारे ” इति। लक्ष्मणजीका अपराध  अनजानेकी चूक कहकर क्षमा कराते है ओर अपना अपराध , 
अपनेको सब प्रकारसे हारा हुआ कहकर क्षमा कराते है। देखिये, परशुरामजीने नामकी बराबरी छोडनेको | 
कहा ओर श्रीरामजी वुदधिद्रारा सव प्रकारसे अपनी लघुता दिखा रहे है। | 
 टिप्पणी--३ “बार यार मुनि विप्रवर“ “ इति। (क) "मुनि" “विप्रबर' बार-बार कहा है यथा-^? । 
कहठ रिस तजिअ मुनीसा" "जो तुग्ह ओतेहु मुनि कौ नाङ् ( पूर्वं भी कहा है) “मुनिनायक ४ 
करो उपाट।" (२७९। ६) "हिअ विप्र उर कृषा घनेरी “ “ छमहु विप्र अपराध हमारे" ओर थ 
विप्रवर रोसु।“ सव जगह ' मुनिवर ' विप्रवर" नहीं कहा, पर दोहेसे जना दिया कि सब जगह "मुनिवर , 
'विप्रवर' कहा हं। अतः सव जगह अर्थम मुनिवर, विप्रवर लगा लेना चाहिये । श्रीरामजीने "मुनिवए | 
विप्रवर" सम्बोधन आदरार्थं किया, पर परशुरामजीने उसे निरादर मान लिया, इसीसे र्ट हए। (ठ | 
बोले भगुपति सरुष हसि“ “ इति। सरुष~रोपसहित, कुपित होकर, क्रोधपूर्वक। यथा-"सरूष र्म ` 
देखि कैकेई।' (२। ४०। २) 'हसि' का अर्थं यहाँ "हंसकर' नहीं है। (ग) तहं बधु सम वाम 
अर्थात्‌ जेसं तेरा भाई "मुनि" ओर “विप्र कहता है, वैसे ही तू भी कहता है। जैसे तेर भाईने करी । 
कि “व्यर्थ धरहु भनु वान कुटठारा॥ जो विलोकि अनुचित कहेदं छमहु महामुनि धीर ।* (२७३) वैसे ह । 
तूने कहा "देखि कुठार वान थनुधारी ~“ ' इत्यादि। । 
निपटहि द्विज करि जानहि मोही । मै जस विप्र सुनावौ तोही॥९॥ 

चाप स्तुवा सर आहुति जानू । कोपु मोर अति घोर कृसानू॥ २॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई । महा महीप भये पशु आई ॥ २॥ 

भं येहि परसु काटि बलि दीन्हे । समरजग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥४॥ 


नि शि) । 
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शब्दार्थ -निपदहिरनिपट ही। निपट-निरा, कोर, एकमात्र, नितान्त। सुवा-खैर (कत्था) या आम आदिक 
लकड़ी, वड़ा चमचा जिससे यज्ञमे आहुति दौ जाती है। आहति-होमदरव्य, हवने डालनेकी सामग्री । समिधि-होममे 
जलायौ जानेवाली ६ लकड़ी । चतुरंग-(चतुः अङ्ग) चार अङ्गवाली-चतुरंगिणी जिसमें संख्यानुसार हाथी, योद, 
रथ ओर पैदल होते हं । पशु-वलिमें दिया जानेवाला पशु। बलि देनानदेवताकी भटे देना, चदाना। 

अर्थ-तू मुञ्ञे निरा ब्राह्मण हौ जानता है। मँ जैसा ब्राह्मण हू तु सुनाता हूं ॥ १॥ धनुपको 
सुवा, वाणको आहुति ओर मेरे कोपको अत्यंत भयंकर अग्नि जानो ॥ २॥ सुन्दर चतुरंगिणी सेना समिधाषं 
है । बड़े-बड़े राजा आकर (उस यज्ञके) बलिपशु हए॥ ३॥ मैने इसी फरसेसे काट-काटकर बलिदान 
दिये। इस तरहके “समरजग्य जय” मैने करोड (अगणित) किये ॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ “निपटदहि द्विज करि" इति। (क) "द्विज करि ब्राह्मण करके अर्थात्‌ वीर करके नहीं 
जानता। * निरा ब्राह्मण ही करके जानते हो' इस कथने भाव यह है कि तृ हरमे “बिग्र विप्र" कहकर हमारा 
अपमान करता है इसका कारण यह है कि तू हमारा प्रभाव नहीं जानता, यदि हमारा कुछ भी प्रभाव जानता 
तो इस प्रकार निरादर करता हआ न बोलता। (ख) यहाँ “निटि द्विज" से साधारण त्राह्मण सूचित होता 
है जिसके लक्षण ये है“ एकाहरेण सन्तुष्टः षद्क्म निरतः सदा। ऋतुकालाभिगामी च स विप्रो द्विज उच्यते ॥" 
परशुरामजी इन्हीं ऊपर कहे हुए गुणोको चाप सुवादि रूपकसे ्त्रियकर्मकर्ता द्विज सूचित करते है। (वि° 
दी०)] (ग)- "म जत्र विप्र भाव कि जैसा तुम जानते ओर कहते हो वैसा ब्राह्मण मै नहीं हं! (घ) 
सुनावौ तोही" ` अर्थात्‌ जैसा हूं वैसा सुनाता हूं। प्रभाव सुनानेका भाव यह है कि मेरा प्रभाव तुम्हे विदित 
नहीं हे, इसीसे मुञ्चे “निपटहि द्विज करि" जाना, अतः मेँ प्रभाव सुनाता हं। (ड) श्रीरामजीने परशुरामजीको 
विप्र कहा, उनकी वीरता कुछ भी न कही, इसीसे त्रे अपने मुखसे अपनी वीरता कहने लगे। यद्यपि लक््यणजीने 
यह वात दरसा दी है कि अपने मुखसे अपना गुण कहना दोष है, यथा-^अपने मुहे तुमह आयनि करनी। 
बार अनेक भोति बहु बरनी॥* (२७४। ६) तथापि अभिमानके कारण यह बात उनके मने न आयी, वै 
यह सुनकर भी लच्ित न हुए, इसीसे पुनः अपनी करनी कहने लगे। 

रिप्पणी-२ “चाय सुवा” इति। (क) यहां यज्ञ॒ ओर समरयज्ञका साङ्गरूपक है। चाप सुवा 
ह, सुवासे धृतकी आहुति दी जाती है। बाण घृतकी आहुति है। घृत पडनेसे समिथा जल जाती है, इसी 
तरह वाणके लगनेसे सेना भस्म हो गयी। (ख) “जानू ' कहनेका भाव कि तुम मेरे धनुष-वाणको एवं 
मेरे क्रोधको कुछ नहीं समञ्जते, अतः मँ समञ्ाता हँ कि उन्हं एेसा जानो। (ग) सुवा हाथमे रहती है 
ओर आहुति अग्रिमे दी जाती है, इसी प्रकार धनुष हाथमे रहता है, बाण शत्रुपर जाता है। यह समता 
है। (घ) --“कोपु मोर अति घोर कृसानू" इति। यहाँ “अति घोर दीपदेहलोन्यायसे दोनों ओर लगता 
है। कोप ओर कृशानु दोनों अत्यन्त घोर ह । अग्रिमे सव कुछ जल जाता है, इसी तरह मेरे घोर क्रोधमे 
सव राजसेना जल गयी। प्रथम जब अग्नि प्रज्वलित होती है तव आहुति दी जाती है, इसी प्रकार जव 
हमारे क्रो होता है तव हम धनुष लेकर बाण मारते हं। (ङ) कोपको “अति घोर कृसानू” रूपक 
दिया क्योकि आहुति प्रज्वलित अग्निम ही दी जाती है, मंदा्निमें नहीं । पुनः, "अति घोर” कनका भाव 
कि जैसे लकड़ी अधिक हुई तो अग्नि घोर होती है, इसी प्रकार जैसे-जैसे सेना अधिक आती थी वैसे- 
ही-वैसे हमारा क्रोध अधिक होता था। त १ 

रिप्पणी-३ “समिथि सेन चतुरंग सुहा" इति। (क) जैसे हवनमं समिधां बहुत लगती ई, 
वैसे. हौ चतुरंगिणो सेना बहुत रहती थी। सेनाको “सुहा कषटकर जनाया कि सेना अपार रही, सामान्य 
नहीं थो। पुनः “सुहा विशेषण देकर अपनी वौरता सूचित करते है क्योकि बहुत भारी सेना वीरको 
ही “सुहा्" लगती है, कादरको नहँ । वीरका उसमे उत्साह बढता है ओर कादर डरता है । सुन्दर मेना 
सुन्दर समिधा है अर्थात्‌ सृखी ह, पवित्र है ओर यज्के योग्य है । समिधा जलती है, सेना मरती दै--यह 
दानमे समता हे । (ख) “महा महीप" (सहस्रार्जुन एेमे बड्‌- वड राजा) कहकर भारी यज जनाया, क्याकि 
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भारी यज्ञमे महापशु मारे जते हं। “भये पशु आर अर्थात्‌ बहुत बडे राजा बड़ी-वड़ी चतुरंगिणी सेन 
ले-लेकर हमारे ऊपर चट आया करते थे, हम सबको सेनासमेत मार-कार डालते थे। अतः "आर" कहा। 
“सुहा्' कहकर सेनाको बड़ाई को ओर “महाम महीय" कहकर राजाओंकी बड़ाई कौ । भाव यह हैर 
यह न समञ्ञ लेना किं सामान्य रजाओंको मारकर मे डींग हांकता हूं। राजा भी भारी यशस्वी तेचस्वं 
वीर थे ओर उनको सेना भी। पहले सेना जूडाती है तब राजा, इसीसे पहले सेनाको कहकर तव राजको ¦ 
कहा। हवनके पीछे बलिपशु काटा जाता है। 

रिप्पणी- “मँ येहि पसु" इति। (क) “येहि परसु" से सूचित होता हे कि श्रीरामजीको फस ` 
दिखाकर ये वचन कह रहे है जिसमें वे डर जायं । जसे लक्ष्मणजीको फरसा दिखाकर ओर अपना प्रभाव 
कहकर डरवाते थे। यथा-"भुज बल भूमि भूप विनु कौन्ही। बिपुल वार महि देवन्ह दीन्ही॥ सहस्रवाु 
भुज छेदनिहारा। परसु बिलोकु महीय कुमारा॥* (२७२। ७-८) वैसे ही यहां पहले अपना प्रभाव “चाष 


करि कवुली कैकेड। कयट ष्टुरी उर पाहन टेई ॥* (२। २२। १) इसीसे राजाओंको परशुसे काटना कहा। ¦ 
(ग) समरको यज्ञ कहा वर्योकि जैसे यज्ञसे स्वर्गं मिलता है वैसे ही समर-(में मरण-) से भी स्वर्गं होत 
है । [*समरजग्य जय“ का भाव यह है कि जैसे, मन््रोच्चारणपूर्वक ‹ स्वाहा" शब्दके साथ आहुति दं 
जाती है, उसी प्रकार मने पुकार-पुकारकर राजाओंकी बलि दी है । (मानसाङ्क) ] (घ) “कोटिन्ह कीरे 
का भाव कि एक यज्ञ करनेवाला तो कोई दिखायी नहीं देता ओर मैने एेसे अगणित यज्ञ कर डाते 
ह । "कोटिन्ह” बहुतका वाचक है, यथा-“कहि कहि कोटिक कपट कहानी। धीरज धरु प्रबोधित ` 
रानी ॥* (२। २०) "कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा। राम बिलोकि गंग तरंगा॥* (२। ८७) (ङ) "कर! 
अर्थात्‌ हम एेसे यज्ञ करनेवाले है, यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण नहीं ह । 

नोट--१ परशुरामजीने पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया तब रघुवंशी ओर निमिवंशी कहास आ गये? इपक 
समाधान (दो० २७६। ३-४ में) भी किया गया है। श्रीमद्भागवते श्रीशुकदेवजीने बताया है कि ऋ | 
परशुरामजी पृथ्वीको कषत्रियविहीन कर रहे थे उस समय अश्मकके पुत्र मूलकका जन्म हुआ था। स्र्य 
उसे छिपाकर रख लिया था। इसीसे उसका नाम नारी "नारी कवच" भी हुआ। पृथ्वीके त्रिय । 
हो जानेपर वह इस वंशका मूल (प्रवर्तक) बना, इसीसे ठसका नाम ' मूलक” हुआ। "मूलक! के ए 
पुत्रका नाम द्रारथ था, पर यह दशरथ श्रीरामजीके पिता नहीं ह । उन दशरथके पुत्रका नाम 
था। इनकी चार-पांच पीढीके बाद “रघु” महाराज हुए। "रघु" के अज ओर अजके महाराज दश 
हए जिनके यहां श्रीरमजीका अंशोसहित अवतार हआ। यथा-' अश्मकान्मूलको जज्ञे यः स्त्रीभिः परिरक्ष 
नारीकवच इत्युक्तो नि.कषत्रे मूलकोऽभवत्‌॥ ततो दशरथस्तस्मात्‌ पुत्र एेडविडस्ततः 1“, “““ अजत 
महाराजस्तस्माद्‌ दशरथोऽभवत्‌। तस्यापि भगवानेष साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो हरिः। अंशांशेन चतुर्थागात्‌ पुत्रत् 
सुरैः ॥“~।* (स्कन्ध ९ अ० ९-१०। ४०-४१, १-२) 1 

पद्मपुराण उत्तरखण्डमं परशुरामजीने स्वयं श्रीरामजीसे कहा है कि इक्ष्वाकुवेंशके क्षत्रिय मर नानाके वृ 
उत्पन्न हए हँ, इससे वे मेरे वध्य नहीं है, तथापि किसी भी क्षत्रियका वल ओर पराक्रम सुनकर म ५ 
नहीं कर सकता। यथा-'इष्वाकवो न वध्या मे मातामहकुलोद्धवाः। वीर्य क्षत्रवलं श्रुत्वा न शक्यं सहितुं ` 
(अ० २४२। १५९) रघुवंशी ओर निमिवंशी दोनों ही इश्वाकुवंशीय ह अतः ये दोनों कुल वच 

मोर प्रभाड बिदित नहिं तोरं। बोलसि निदरि विप्र के भोरे ॥५॥ 
भजेड चायु दापु बड़ बाढ़ । अहमिति मनहु जीति जगु ठाढ़ा॥६॥ 

शब्दार्थ तोर तुश्च, तुञ्जको। भोर-धोखेमे, भुलावेमें। दापु-घमण्ड। यह "दपं" का अपभ्रंश है-अभिमा ` 

यथा--“म केहि हेतु करौ अभिमाना" ॥ ८॥ 
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अर्थ-मेरा प्रभाव तुञ्चे मालूम नहीं ? ब्राह्मणके धोखेसे निरादर करता हआ बोलता है॥ ५॥ “चाप 
को तोड़ा है । इसीसे घमण्ड बहुत वद्‌ गया है। ("मे ही तो हूं") एेसा अहंकार है मानो संसारको जीतकर 
खडा हुआ है॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ “मोर प्रभाठ-“' इति। (क) तात्पर्य कि विना प्रभाव जाने शंका (भय) नहं होती, 
यथा-- कौ धौं भवन सुनहि नहिं मोही । देख अति अमंक सठ तोही ॥" (५। २१) परशुरामजी श्रीरामजीसे 
पूते है कि वया मेरा प्रभाव तुञ्ञे मालूम नहीं है ? अर्थात्‌ हमने जगत्‌ भरके शत्रियोका नाश कर डाला, 
यह हमारा प्रभाव क्या कभी कानँसे सुना नहीं ? ब्राह्मणके धोखे निरादपूर्वक बोलता है, अर्थात्‌ किंचित्‌ 
शंकित-हदय नहीं होता। श्रीरामजीने जो कहा है कि “वेव विलोके कहेसि कछु वालकटू नहिं दोषु "देखि 
कुठार बान धनुधारी। भे लरिकहि रिस बीर विचारी ॥' “जौ तुमह ओंतेहु मुनि की नाई.“ इन्ठीको परशुरामजी 
निरादर मानते हं । तात्पर्य कि हमारे कुठार, धनुप ओर बाणको कुछ नहं समञ्चते तभी तो कहते हैँ कि 
इनको देखकर लडकेको रिस हुई । इसीसे परणशुरामजीने धनुष, बाण ओर कुटार (परशु) तीनोंकी बड़ाई 
को। यथा-- “चाप सुका सर आहुति जानू!" इत्यादि । 

रिपणी-२ "भंजेड चायु" इति। (क) यहाँ परशुरामजी चापकौ लघुता कहते अर्थात्‌ यह कहते 
कि पुराना (जीर्ण) धनुप तोड़कर अहंकार बद्‌ गया है, पर एेसा उन्होने नहीं कहा; क्योकि (प्रथम लक्ष्मणजीसे 
इसीपर व्रिगड़्‌ चुके है, अपने मुखसे) उसको वड़ाई कर चुके हँ (उसके लिये "पिनाकः शव्रिषुरारिथनु * 
“संभ सासन” इत्यादि बड़े-बड़े शब्दांका प्रयोग कर चुके हं) यथा-- "सुनहु राम जेहि पिव धनु तोरा" 
ˆ धनुही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार।* (२७१) “संभुसरासन तोरि सठ करति हमार प्रवोधु।" (२८०) 
(अतः क्या करते ? अव उसे ' लघु" कैसे कहते ? नहीं तो श्रीरामचन््रजीके बलपुरुार्थकरा निरादर करनेके 
लिये अवश्य कोई * लघुतासुचक" बहुत तुच्छ ओर छोटा नाम, जैसे कि ' धनुही ' इत्यादि देते। यदि भारी 
कहं ओर वैसे ही विशेषणयुक्त पदोंका यहाँ प्रयोग करं तो वह श्रीरामजीको गौरव ओर अभिमानका कारण 
हआ ही चाहे, उससे उनकी प्रशंसा ही होगी न कि लयुता। अतएव यहां केवल "चायु" कटकर्‌ र 
गये, धनुपका गौरवसूचक कोई विशेषण साथमे नहीं दिया) ओर गुरुका धनुष है, इससे न लघु ही कटा 
न वड़ाई की। (ख) श्रीरामचन्द्रजीने जो कहा कि “वेव विलोके कहेति कषु वालकटू नहि दोसु* "देखि 
कुठार बान धनुधारी। भै लरिकहि रिस वीर विचारी "वंश सुभाव उतर तेहि दीन्हा“ ओर “जौ तुमह ओतेहु 
मुनि की जाई” परशुरामजी ये सव बाते अभिमानकी समञ्च; इसीसे कहते ह कि धनुष तोदुभेसे बदा 
अहंकार बढ़ गया कि किसीको अपने सामने वीर नहीं मानते हा। (ग) “मनहुं जीति जगु वद्मा" मानो 
जगत्‌को जीतकर खड़े हो; इस कथनसे पाया गया कि धनुषके तोड़नेको अपेक्षा जगत्‌का जीतना अधिक 
भारी कार्य है । परशुरामजीको जगत्के जीतनेका अभिमान ह, यथा--“समरजग्य जप कोटिन्ह कन्हे इमीसे 
वे जगत्के जीतनेको धनुप-भंजनसे अधिक कहकर श्रीरामजीके पुरुपार्थसे अपना पुरुषां अधिक दिखाते 
है। ("मनहु" शब्दसे भो यही भाव सूचित किया ह । अर्थात्‌ तुमने जीता नहीं है ओर मैने तो जीता 
है। यथा-- “भुज बल भूमि भूय विनु कीन्ही। विपुल वार महिदेवन्ह दीह ।* ( २७२। ७) इसीमे श्रीरामजीके 
सम्बन्धे “मनहु" का प्रयोग किया)। (घ) “ठाढ़ा “इससे जनाया कि श्रीरामजी खड़े ए टै, खडे-खदे 
सव्र वार्तां हो रही है। 

णक मिलान कौजिये--' पुराणं जर्जरं चापं भक्त्वा त्वं कत्थसे मुथा। ५ (अ० २० १।७। १२) अर्थात्‌ 
एक पुराने धनुपको तोड़कर व्यर्थं हौ अपनी प्रशंसा कर रहा ह । देखिये मानसके “अहमिति मनु जीति 
जग टाढा“ ये शब्द “कत्थसे मुधा" से कितने जोरदार ६। 

राम कहा मुनि कहहु विचारी । रिस अति बड़ लघु चूक हमारी ॥७॥ 
छुअतहि दूट पिनाक पुराना। मै केहि हेतु करौं अभिमाना॥८॥ 
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दोऽ-जौं हम निदरहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ। 
तौ अस को जग सुभदु जेहि भय बस नावहि माथ॥ २८ २॥ 
9. ५ । बदि (वदि) =कहकर। 
श्रीरामचन्द्र --हे मुनि! (जरा) सोच-विचारकर कहिये। आपका क्रो 

हमारी चूक बहुत ही छोटी है॥ ७॥ पुराना धनुष दूते ही टूट गया। मेँ व व न 
कर ॥ क ८॥ जो हम सचमुच ' विप्र' कहकर आपका अपमान करते है, तो हे भृगुनाथ! सत्य ही सुनिये, 
संसारम एेसा कौन सुभट है जिसे हम भयवश मस्तक नवावें (ञ्कावें) ॥ २८३॥ ह: 
(सण १ (क) "मुनि" मननशील होते है, विचारकर वात कहते है अतः "कहहु विचारी" के 
सम्बन्धसे सुनि " सम्बोधन दिया। (ख) "मुनि कहु विचारी" इस वाक्यसे परशुरामजीके सारे वाक्यका ` 
खण्डन करते हँ । इस तरह कि-परशुरामजीने जो कहा है कि "तहूं वधु सम वाम" है, उसपर श्रीरमबी ` 
कहते ह कि जरा विचारकर कहिये, न तो हम वाम ह ओर न हमारा भाई वाम है। उन्दोन जो अपनी , 
वीरता कही, इसपर भी कहते हं कि विचारकर्‌ कहिये, अपने मुखसे अपनी बड़ाई न करनी चाहिये। | 
४ व भी जो उन्होनि कहा है उसका भी यही वाक्य खण्डन हे जैसा आगेके उत्तरसे स्फ ¦ 
५6 ५ रसि अति वद्धि” इति। परशुरामजीने कहा है कि मेरा कोप अत्यन्त घोर है, वही । 
न कहते हे कि आपकी रिस “अत्यन्त वड़ी' है ओर हमारी चूक अत्यन्त लघु है ` 
न ह षह ह-- ुअतहि दरद पिनाक युराना।* “लषु चूक” कहकर जनाया कि आपका कोप ` 
दिप्पणी--२ “छअतहि दद“ इति। (क) यह परशुरामजीके “भंजेउ चायु दायु । अहमिति | 
श ९ जगु ठाद़रा॥ इस वाक्यका उत्तर है। भाव कि धनुष पुराना (जोणं-की) य इसी । 
ष ह इट गया, तव म किस हेतुसे अभिमान कर सकता हं। तात्पर्यं कि आपके क्रोधका कोई 
तु नहीं है (वह अकारण हे, व्यर्थ ही है) क्योकि हमारी चूक बहुत लघु है (उसे छ्‌ लिया यहीभर ` 
हमारी चूक है) ओर हमें अभिमानका कोई कारण उपस्थित नहीं है क्योकि जीण-शीर्णं धनुषके तोढनमं॑' 
कौन गौरव हो सकता है ? (इस तरह जनाया कि पुराने धनुपके दूटनेपर यदि भँ अभिमान करे त 
वह व्यर्थं ओर आप उसके कारण जो कोप करते है वह भी व्यर्थं है)। दपु" का अर्थं "अभिमान 
(4 वह यहा स्पष्ट कर दिया। (ख) छअतहि दर ® यथा-- “लेत चद्रावत खंचत गादरे। काहु न लखा 
4 ॥ लन राम्र मध्य नु तोरा/“ (२६१। ७-८) (ग) “राना “यह धनुष | 
हेतु हनुमन्नाटकमे इस ६ ४ ह, अतः “पुना कहा। [(घ) दूते ही टूट जानेका दूषय ' 
¬ ततूबरह्ममातृवथपात्किमन्मथारिकषत्रान्तकारिकरसंगमपापभीत्या। एश । 


शिवजीने काट डाला था, यह कथा वृहद्विष्णुपुराण मिधथिलामाहात्म्यमें 
प्णुपुराण मि | { भी भाग १ 
सो० ५ (3 सो° १४ में प्रमाण दिये गये है)] स 
१० विजयानन्द त्रिपाठीजी- “भजे चायु दापु वद्ध बाढ़ अहमिति ठाद का 
व ए सरकार कहते हं -आप मुनि हँ, आपको विचारकर योलना अ ~ | 
हं लत। भनि ठीक कहा कि "देव एक गुनु तुष हमारे, धनुष आपका गुण नही हो सक, 


| = भ न 


युद्ध हमारा धर्मं है, आपका नहँ । आपने आपदर्ममें धनुपका सहारा लिया ह्गा मेरा तौ वहं स्वभाव 
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धर्मं हे। मँ स्वधर्माचरण करता हु, उसे आप अभिमान वतला रहे है। धनुप-भद्ग लघु चूक है । बलके 
दिखलानेमे हौ क्षत्रियकौ बड़ाई है । ब्राह्मणक दृषटिसे इसे भले ही आप चूक समञ्ञे। 

जिसे आप विदित संसार धनुष कह रहे है, वह तो कुछ भीन था, इतना पुराना था कि उसे 
छूनेमात्रको देर थी, टूटमैमें देर न लगी। यदि मैने कुछ पुरुषार्थं किया होता तो अभिमानके लिये स्थान 
भी होता, जिस क्रियाम कोई आयास ही न हुआ, उसके लिये मँ अभिमान व्यं करै 2 

टिप्पणी- ३ “जौ हम निवरहिं “~. इति। (क) यह परशुरामजीके “बोलसि निदरि विप्र के भोरे" 
का उत्तर ह। (ख) 'निदरहिं विप्र बदि" इति। परशुरामजी " विप्र" कहे जानेसे अपना अपमान मानते 
हं, यथा-- "गार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। वोले भुगुषति सरुष हसि तटं वधु सम वाम॥ 
इसीपर श्रीरामजी कहते है कि आप “ विप्र" सम्बोधनसे अपना निरादर मानते है, पर हम आपका निरादर 
करनेके लिये ' विप्र' नहीं कहते, हम तो आपके आदर-सम्मान हेतु हौ आपको ' विप्र कहते है । “निदरिं 
विप्र वदि" से सूचित किया कि हम ब्रह्मण्य है, ब्राह्मणका निरादर कभी नहीं करते। पुनः, [(ग) "जौँ 
हम निदरहिं ˆ" का भाव कि हम तो "विप्रवर" कहकर आपका आदर ही करते हैँ पर आप अपना 
ब्राह्मणस्वरूप भूल गये है, अपना धर्म छोड़ वैठे हँ, इससे आपको निरादर ही सुञ्ायी पडता है । (मा० 
पी०, प्र° सं०) ](घ) (तौ अस को जग सुभदु ~~" इति। तात्पर्य कि हम तुमको ब्राह्मण जानकर मस्तक 
नवाते हँ, सुभट जानकर भयसे माथा नहीं नवाते। (ङ) “सत्य सुनहु भृगुनाथ” इति। भाव कि हम कुछ 
अपनी बड़ाईके लिये बात बनाकर नहीं कहते, किंतु सत्य-सत्य कहते है, हम सत्यवक्ता है, यथा ब्रह्मण्यः 
सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यथा।' (च) "जग सुभदु- यहां “ जग ' से तीनों लोक समञ्ना चाहिये, क्योकि 
आगे तीनों लोकोंके वीर गिनाये हँ । [(छ) मेँ ब्राह्मणके अनादरसे डरता हूँ, किसी मुभटको भयसे सिर 
ज्लुकानेवाला नहीं हूं, मेरा मस्तक विप्रचरणोपें ही ज्ुकता है, योद्धाके चरणोमें नहीं -इस तरह यहां व्यंग्यार्थ 
ओर वाच्यार्थं दोनोम समान चमत्कार होनेसे “गुणीभूत व्यंग्य" है। यह भी जनाते टै कि वस्तुतः आप 
सुभर नहीं हँ, यह क्षत्रियसंहारवाला जो तेज आपमें है वह हमारा ही दिया हुआ है । आपका यह आवेशावतार 
है । रमापतिने धनुष देते समय यह तेज आपको दिया था।] 

पं०-विजयानंद त्रिपाठीजो- “मोर प्रभाउ विदित नहिं तोरं। बोलसि निदरि विप्र के भोरं॥' का उत्तर 
देते हए सरकार कहते हँ कि मेरे हदयमें मुनि ओर विप्रवर शब्दका बड़ा मान है। आप मुनि है, आप 
विप्रवर है, इसीलिये आप पृज्य है, आपके तिरस्कार करनेपर भी मुञ्ञे रोष नहीं है, मँ ब्राह्मणत्वे डरता 
हू। क्षत्नियत्वसे नहीं डरता। हम जो माथा नवा रहे है तो क्या आप समञ्जते है कि आपके बाहुबल, 
अस्त्रबल वा शस्त्रबलको माथा नवा रहे है । भ्रम छोड़ दीजिये, एेसा सुभट जगतीतलमं कोई है ही नही, 
जिसके बाहुबल, अस्त्रवल या शस्त्रबलके सामने हम शुके । 

देव दनुज भूपति भट नाना। सम बल अधिक होड बलवाना॥ १॥ 


जौ रन हमहि पचारे कोऊ । लर सुखेन कालु किन होऊ॥ २॥ 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुल कलंक तेहि पार्वेर आना॥३॥ 
कहौ सुभाड न कुलहि प्रसंसी । कालहु डरहिं न रन ॒रघुवंसी ॥४॥ 
विप्रवंस कै असि प्रभुताई। अभय होड जो तुम्हहि डराई॥५॥ 


शब्दार्थ- पचार (प्रचारं ) = ललकारे। सुखेन~सुखमूर्वकः; यथा-- 'जाहु सुखेन बनहि वलि 
जाऊं।* (२। ५७) "तहं तव रहिहि सुखेन सिय जब लगि वियति विहान।* (२1 ९६) सकाना-शंकित 


हुआ, डरा, हिचकिचाया। ४ 
अर्थ- देवता, दानव-दैत्य, राजा, अनेकों योद्धा, चाहे यै कलमं हमार व्ररावरवाले (समान बलवान्‌) 


हो, चाहे अधिक बलवान्‌ (हौ क्यों न) हों ॥ १॥ यदि हमं कोई भी रणम ललकार तौ म मुखपूर्वक 
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लगे, चाहे वह मूर्तिमान्‌ काल ही क्यों न हो॥ २॥ क्षत्रिय शरीर धारणकर जो लड़ाई करने इए ¦ 
, उस नीचने अपने कुलमे कलंक लगाया॥ ३॥ मेँ स्वभावसे (अर्थात्‌ वनाकर नहीं) कहता हुँ (कृष) ` 
कुलक प्रशंसा करके नहीं कहता। (अर्थात्‌ यथार्थं ही कहता हूं।) रघुवंशी रणम कालसे भी नह, 
डरते॥ ४॥ ब्राह्मणवंशकी एेसी ही प्रभुता है कि जो आपको डरता है वह सवसे निर्भय हो जाता है। ` 
(वा जो सबसे निर्भय है वह भी आपसे डरता है)॥ ५॥ | 
रिप्पणी-१९ "देव दनुज भूषति भट नाना“ इति। (क) देव, दनुज ओर भूपति कहकर तीनां 
लोकोके वीर सूचित कर दिये। देवसे स्वर्ग, दनुजसे पाताल ओर भू (पृथ्वीके)-पति' से मर्त्वलोकके 
वीर कहं । देवता, असुर ओर भूपतिमें अनेक "भट" है । इसीसे "भट नाना" कहा। (ख) “सम बल अधिक ` 
होउ बलवाना" इति। सम, अधिक ओर न्यून तीन श्रेणियाँ होती है, उसमेसे यहाँ "सम" ओर “अधिक! 
दोहीको कहते है, न्यूनको नहीं कहते। कारण कि जो समान होगा या अधिक वलवान्‌ होगा वही रणे ` 
ललकारिगा जो न्यून होगा वह व्यँ प्रचारने लगा, उसका तो साहस ही न होगा कि सामने अवे। पुनः 
भाव कि श्रीरामजी किसीको अपनेसे न्यून नहीं कहते। श्रीरामजीके समान ही कोई नहीं है, अधिक कहंपे ' 
होगा; यथा-- “जेहि समान अतिसय नहिं कोर्ट (३। ६), "न तत्समश्चाभ्यधिकश दृश्यते" (ध° ६। ८); ¦ 
तो भी वे सबको अपने समान ओर अधिक कहते है, यह उनकी शिष्टता है, उनका शील है। सब कोई , 
श्रीरामजीसे न्यून है, पर वे किसीको अपनेसे न्यून नहीं कहते, प्रतिष्ठित बडे लोगोके बोलनेकी यही रीति ` 
है। (ग) शंका-लक््मणजीने देवताओंसे लड्नेको नहीं कहा, केवल यही कहा था कि “सुर माहिसुर हरिनि ' 
अरु गा्। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई॥” (२७३। ६) पर श्रीरामजी देवताओंसे लडनेको कहते हं-- देव ` 
दनुज ~ । लर सुखेन कालु किन होऊ!" यह क्या वात है ? समाधान-- वस्तुतः श्रीरामजी देवताओेमे 
लड़नेको नहीं कहते। देवताओंमें जो सुभट है, जिनको युद्ध करनेका अभिमान है, यथा--"जे सुर समर ' 
धीर क व के लरिवे कर अभिमाना ॥* (१८२। २) उनसे लडनेको कहते है। ब्राह्मण ओर साधुओंकौ , 
सुभर्यामं गिनती नहीं है, इससे देवताओंसे लड्नेको कहते हँ, साधु-बराह्मणसे नही। (घ) [“नाना" मे 
भाव यह भो हे कि चाहे वे अकेले आवें, चाहे बहुतसे मिलकर आवें । (मा० पी०, प्र° सं०)] 
दिप्यणी--२ "जौ रन हमहि यचा कोऊ“ इति। (क) परशुरामजी श्रीरामजीको प्रचासे है ` 
यथा-- छल तजि करहि समरु सिवग्रोही ।“ (२८१। ३) इसीपर श्रीरामजी कह रहे है- "जौ रन" "कोऊ" ` 
अर्थात्‌ देवता, दनुज, या भूपति कोई भी हो, हम सबसे लडगे। (ख) “लरहिं सुखेन" का भाव कि 
यदि हमं प्रचारनेवाला कोई सुभट मिले तो हमे भी युद्ध करनेमे वड़ा उत्साह होगा। (ग) “कालु किन , 
होक भाव कि काल सवसे वड़ा है, यथा-“अगर जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जग काल 
कलेवा॥“ (७। ९४) सो एसा दुरतिक्रम काल भी यदि हरमे ललकारे तो हम उससे भी सुखपूर्वक लद 
उसका भय प न मार्नेगे। "सुखेन" सुखपूर्वक लड्नेका भाव कि क्षत्रियको समरमे उत्साहपूर्वक गुद 
करना चाहिये । यथा--^रामहि सुभिरत;, रन भिरत, देत, परत गुर पाय। तुलसी जिन्हहिं न पुलक तुते. 
जग जीवत जाय॥" (दोहावली ४२) (घ) श्रीरामजी देव-दनुजादिसे तथा कालसे लडुनेको कहते ह 
पर यद्यपि उनको जीतनेका साम्यं है, (यथा--'चकल सुगसुर जुरहिं जुद्रारा। रामहि समर ¶ | 
जीतनिहारा॥' (२ १८९) "रावन काल कोरि कहं जीति सकि स्राम।' (५। ५५) तो भी नै 
बात नहीं कहते, अपने मुखसे अपनी बड़ाई नहीं करते, यह भी शिष्टता ओर शास्तरमर्यादायः पालन है। । 
रिष्यणी-३ “छक्रिय ततु धारि समर सकाना ~~” इति। (क) भाव कि कत्निय-देहका धर्म समः | 
है। (ख) प्रथम श्रीरामजीने कहा कि एेसा कौन सुभट है जिसे हम भयवश मस्तक नवाय, यह कहक, । 
अब "भव" मँ दोष दिखाते ह कि “छत्रिय "आना!" “तौ अस को जग सुभदु जेहि भव वस नावि माण 
से “लर सुखेन कालु किन होऊ" तक ्त्रियकुलका ध्म कहा कि कषत्रिय संग्राममे भय न क, ललक, | 
सुननेपर सुखपूर्वक लद ।. ओर अव ्षत्रियकुलका अधर्मं कहते है। (ग) “छग्रिय तनु धरि" का भा 1 
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दोहा २८४ ( १-५) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६६७ व्रालकराण्ड 
न ~ 


कि, षत्रियका शरीर समरके हौ लिये हे। जिसे अपने तनकी शङ्का होती है कि न जाने रहे कि जाय, 
उसका श शका लाना ही कुलमं कलंक लाना है अर्थात्‌ समरमे शंकित होना शत्रियके लिये कलंक 
है, क्योकि कुलम कलंक आनेसे कुलको नरक पड़ना पड़ा, कुलका नाम ही डूब गया। [शत्रियकौ 
छातीमे क्षात्रधर्मं वसता है (शूरता निमित्त) ओर ब्राह्मणके पृष्ठम रहता है (सहायता निमित्त), अतएव क्षत्रिय 
शुके सम्मुख पीठ न दिखावे। (मा० पी० प्र° सं०)] समरमें शंकित होनेसे क्षत्रियको "पावै" (अधम) 
कहा। 

दिप्पणी--४ "कटय सुभाउ न कुलाहि प्रसंसी (*“~“' इति। (क) "न कुलि प्रसंसी ” इति। अगले चरणमें 
कहते हं कि रघुवंशी कालको भी नहीं डरते, इस कथनसे कुलकी बडाई करना पाया जाता, इसीसे “कौ 
सुभाउ न कुलहि प्रसंसी* प्रथम ही कह दिया जिससे ये शब्द कुलकी प्रशंसा करनेके अर्थमे न समञ्ञ 
जायं किंतु यथार्थं कथन ही निचित हो। (ख) “कालु रहं न रन रघुकंसी " इति। टम कालको नही 
डरते, एेसा कहनेसे (अपने मुख) अपनी बडाई पायी जाती, इसलिये एेमा नही कहा, कुलकी वबडाईके 
दवारा अपनी भी बड़ाई कौ अर्थात्‌ हम रघुवंशी हँ, इससे हम भी कालसे नहीं डरते। पूर्वं अपने सम्बन्धे 
कहा था कि “लरहिं सुखेन कालु किन होऊ।* सुखपूर्वक लड़ना कहकर अभिप्रायसे जनाया धा कि हम 
कालसे नहीं डरते, साक्षात्‌ बड़ाईका शब्द नहीं कहा। (ग) “कालहु" से कालकी बड़ाई दिखायी । भाव 
कि जव कालको नहीं डरते तव ओर वीर किंस गिनतीमें हँ ? उससे अधिक तो कोई है ही नही, जिससे 
डरं। (घ) “उरि न रन” इति। रण शब्द देकर जनाया कि संग्राममे शङ्का न करना चाहिये, इसीसे सर्वत्र 
रण कहते आये हें । यथा-- “जौ रन हमहि पचार कोऊ” “छकत्रिय तनु धरि समर सकाना” "कालदु उरि न 
रन।* [ (ङः) इसपर यदि परशुरामजी कहा चाहं कि जव कालसे नहीं उरते हो तो सिर आगे क्यों 
धरते हो, “करू कुठार आगे यह सीसा" क्यों कहते हो, तो उसका उत्तर देते ई- “विग्र वंस कै] 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी- “चाप श्रुवा सर आहुति जानू ““““ समरजग्य जय कोटिक कीन्हे” इन तीन 
अर्धालियोंका उत्तर सरकारने भी तीन अर्धालियोमें दिया। देव स्वर्गलोकके योद्धा, दनुज पाताललोकके योद्धा, 
भूपति भट नाना मर्त्यलोकके योद्धा, चाहे जो हो म किसीके वलावलको नहीं देखता, केवल ललकार 
देखता हूँ। जो मूञ्ञे ललकारेगा, उससे आनन्दपूर्वक युद्ध करता हूं। मै कालको नहीं डरता। मँ बलवानूकौ 
ललकार नहीं सह सकता, वडेकी नाराजगी सह सकता हूं। 

“यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्रारमयावृतम्‌। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌॥ अथ चेत्वमिमं धर्म्यं 
संग्रामं न करिष्यसि! ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्प्यसि॥' (अर्थात्‌ पार्थं! अपने-आप प्राप्त य 
स्वधर्मरूप युद्ध स्वर्गका खुला ह्वार है। भाग्यशाली कषत्रिय ही इस प्रकारके युद्धको परते ह। यदि तू. 
इस धर्मरूप संग्रामको नहीं करेगा, तो अपने धर्मको ओर कौर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा। 
(गीता २। ३२-३३) भाव कि शषत्रियोकि लिये तो युद्ध महोत्सव है, उसकी इच्छा उन्हे सदा बनी 
रहती है, सो यदि घर वैटे-विठाये मिल जाय, तो वह कषत्रिय भाग्यवान्‌ हे। क्षत्रिय होकर जो युद्ध- 
महोत्सवसे मुख मोड़ता है, वह स्वधर्मसे पतित हो जता टै, उसको अपक्ति होती है, वह पापी 
है, इसीलिये उसे कुलकलङ्क ओर पामर कहा है। द 

रमुवंशियोके लिये तो इस क्षात्रधर्मके उपदेशक भी आवश्यकता नरह, क्योकि “7घुवंति्ह कर सहज 
सुभाऊ। मन कुयंथ पग धरहि न काऊ॥ जिन्ह कँ लहहि न रिपु रन पीठी! नहिं पावहि परतिय मन डी ॥' 
कालसे भी रणमे न डरना तो उन्हे स्वभावसिद्ध है। जो जिसको स्वभावसिद्ध टे, उसके लिय उसका 
प्रशंसा नहं कौ जाती! अतः मुञ्चे “चाण श्रुवा सर“ सुनानेकौ आवश्यकता नही ई। 

टिप्यणी--५ “चिप्रवंस कं अति" इति! (क) “अभव होड जो तुग्हहि ङग इति। “जो अभव 
होड़ सो तुमहहि डरा" का तात्पर्यं यह है कि जो कालको भौ नही ५ डरता वह तुमको इगता टै । अभिप्रायसे 
जनाते है क्रि हम कालको नहीं दरते, पर तुमको डरते ह। इसोके अन्तगत ब्राद्मणसं इरनेका माहात्म्य 
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कहते हँ कि जो तुम्हं डरे वह अभय हो जाय, फिर उसे किसीसे भय न रह जाय, सभी उस 
वशीभूत हो जायं । यथा-- "मन क्रम बचन कयट तजि जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत विरंचि पिव ' 
बस ताके सब देव॥* (३। ३३) पुनः भाव कि आपसे डरे विना अभयको भी भय होता है, यथा- क ¦ 
कुलिस मम सूल विसाला। कालदंड हरिचक्र कराला॥ जो इन्ह कर मारा नहिं मरई़। विप्र द्रोह पवक ` 
सो ज ॥* (७। १०९) (शिववाक्य) "जो" अभय है वह तुमसे डरता है" इस अर्थका प्रमाण, यथा- "नाहं ' 
विशङ्कं सुरराजवन्रात्‌।' (ख) “ जो" इति। यदि श्रीरामजी केवल अपने वंशका डरना कहते तो एकदेशीय । 
होता, इससे “जो' शब्द दिया जो सर्वदेशीय है! “जो'=जो कोई, जो भी। अर्थात्‌ मेँ ही नही, स 
जो अभय ह वे । अगि चौ० ६, ७ में नोट १ भी देखिये। | 

सुनि मृदु गृढ़ बचन रघुपति के । उघरे पटल परसुधर मति के॥६॥ 


राम रमापति कर धनु लेहू । खंचहु म्ि मोर संदेहू॥७॥ 

अर्थ--श्रीरघुनाथजीके कोमल ओर गूढ वचन सुनकर परशु धारण करनेवाले-(परशुराम-) की वुद्धि ¦ 
परदे खुल गये॥ ६॥ (ओर वे बोले-) हे राम! लक्ष्मीपति विष्णुभगवान्‌का' (यह) धनुष हाथमे लीभ्ि 
ओर इसे खीचिये, जिससे मेरा संदेह मिट जाय ॥ ७॥ | 

पं० विजयानन्द त्निपाठी- "तहूं कु सम बाम” का उत्तर देते हए सरकार कहते हँ कि निर्भव होनेमरे । 
हौ आप मुञ्ञे वाम कहते हँ, सो यह विप्रवंशकी प्रभुता है, मेरी नहीं है । मँ विप्रवंशको डरता हँ इसलिये ¦ 
अभय हं। मैने तो विग्रगुरुपूजाका अभेद्य कवच पहन रखा है, अतः मँ अकुतोभय हूं। म ही नही, बो । 
ही विप्रवंशसे डरेगा, विप्रगुरुपूजाका अभेद्य कवच धारण करेगा, वही अभय हो जायगा। | 

सरकारके वचन मृदु है । परशुरामजीसे डरना स्वीकार करते हें, पर साथ-ही-साथ गृढ़ है । परशुरामजीकौ ¦ 
प्रतिष्ठा विप्रवंश होनेसे कर रहे है, उनके ब्रह्ममलसे डर रह है । स्वधर्मपर रहनेसे ही त्राह्यणकी प्रत्र ¦ 
हे । क्षात्रधर्मं उसके लिये परधर्मं है। आपद्धरमरूपसे क्षात्रधर्मं स्वीकार करनेपर भी वह स्वधर्मं नहीं हे ` 
जायगा। आपद्धर्मरूपौ कारणके हटते ही परधर्मका त्याग करके स्वधर्मपर तुरंत आ जाना चाहिये। परधमाभिमत 
इतना रूढ न होना चाहिये कि उसमे ही अपनी प्रतिष्ठा मानने लगे। सरकारके लिये कहा है कि "स्वध 
बहु मन्यते।' अतः दोनों सरकारोने एेसी बातचीत को कि परशुरामजीका अन्ञान-पटल हट गया। | 

जिस भांति कृष्णावतारमें सरकारने स्वधर्मपरित्यागपूर्वक (परधर्म) भिक्षाके लिये सन्नद्ध अर्जुनको उपदशं 
देकर स्वधर्मपर आरूढ किया, उसी भति इस अवतारमें परशुरामजीको परधर्म-(क्ात्रधर्म-)से हटाकर स्वधर्मप ¦ 
आरूढ्‌ किया, यथा--भरगुपति गये बनहि तय हेतू" 

दिप्पणी--१ "गदु गूढ़ कचन” इति। (क) वचन कोमल हं। परशुरामजीके वचरनोका खण्डन किय 
ओर अपना क्षत्रियधर्म कहा, पर॒ वचनम कठोरता न आने पायी। (श्रीरामजी मृदु तो सर्वदा ही बोः 
है, पर यहां प्रयोजन आ पड्नेपर वचनोको ओर भी कोमल करके बोले, जिसँ परशुरामजीका क्र! 
शान्त ६ जाय) । वचन गूढ ह अर्थात्‌ इनमें बहुत आशय भरा हुआ है, इनका अभिप्राय गुष है । 1 (गूः 
बाले क्योकि प्रभु परशुरामजीको अपना स्वरूप जनाया चाहते है) । “ मृदु  यथा- 'हमहिं तुम्हहि । 
कसि नाथा। " (२८२। ५) से छमहु विप्र अपराथ हमारे॥* (८ ) तक। गृढु यथा-“जो हम निदरहिं 9 
वदि" सं “अभव होड जो तुग्हहिं डराई' तक] (ख) गुप्त अभिप्राय यह है कि तीनों लोकोका ~ 
कालको जीत सकनेका सामर्थ्यं ओर ब्राह्मणकी गालियाँ सुने इतना ब्रह्मण्य ईश्वरहीमें हे, अन्यमे नर्ही। + , ` 
शिवधनुप जिसके स्पर्शमात्रसे टूट गया, जिसको अभिमान नहां हे म केहि हेतु करौ अभिमाना । व) 
इतनी क्षमा है, वह ईश्वर ही हो सकता है दूसरा नहीं । इत्यादि अभिप्राय गु हं ॥ (ग) “रघुपति ° „ ' 
भाव कि रघुकुलके पति अर्थात्‌ रक्षक है ("पा रक्षणे" के अनुसार पतिच्रक्षक)। वराह्मणभक्तिसे ८ 
रक्षा होती है, श्रीरामजी वही ब्राह्मणभक्ति कहते ह “विग्र वंस कै असि प्रभुताई । अभय होड जो तह 
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डराई॥* इसी भक्तिसे उन्होने कुलकी रक्षा कौ, अतः "रघुपति" कहा। यथा- "सकल द्विजन्ह मिलि नायञ 
माथा। धरम श्ुरंथर रयुकुल नाधा!* (७1 ५) सव ब्राह्मणोको सिर नवाया, इस धर्मसे रघुकुलकी रक्षा कौ, 
इसीसे यहां "रयुकुल नथ" कहा। (घ)-"उवरे पटल परसुथर मति के इति, परशुरामजीकी बुद्धिपर बहुत 
परदे पड़ हँ, इसीसे “उघरे” बहुवचन क्रिया दे रहे है । वह परदे कौन है ओर उनका उघरना आगे परशुरामजी 
स्वयं अपने मुखसे कहते है, यथा-- “जय मद मोह कोह भ्रम हारी!" मद, मोह, क्रोध ओर भ्रम अन्धकाररूप 
है, यथा-- "मद मोह महा ममता रजनी।" “घोर क्रोध तम निसि जो जागा" “भ्रम तम रविकर बचन मम" 
्रीरामजौके वचन रविकिरण हँ, यथा-- (तमगुंज दिवाकर तेज अनी ' “महामोह तम पुज जासु बचन रविकर 
निकर!" तात्पर्य कि मदादिसे वुद्धि दूषित हो गयी, उसपर परदे पड़ गये, समञ्ञ न रह गयी । जव मदादि 
न रह गये, तव वुद्धि निरावरण हुई, श्रीरामजीका स्वरूप समञ्ञ पडा, जाना कि वे परमेश्वर हे। 

नोट--१ विजयदोहावलीके “राम कहा भृगुनाथ सो; कहि असि नायउ माथ। अभय होय तुमको उर 
धरे चरणपर हाथ॥* इस दोहेके आधारपर कुछ महानुभाव यह अर्थं कहते हँ कि “असि” निर्देश पद 
है अर्थात्‌ विप्रवंश कहकर तव श्रीरामजीने हाथसे छातीपर भृगुलता चिहकौ ओर इशारा करते हुए यह 
बात कही है कि एेसी प्रभुता है कि जो मँ तुम्हारे पुरुखा भृगुसे डरा, उसीसे अब सवसे निर्भय हूं 
मयङ्ककार कहते हँ कि तुम मुञ्चको निडर कहते हो ओर डरवाना चाहते हो मानो भृगुकी दी हई निडरता 
तुम व्यर्थं करना चाहते हो। 

मुं° रोशनलालजी लिखते हँ कि- "विग्र कं" यह चरम वाक्य है, भगवानूका अन्तिम वचन है 
ओर जो प्रथम कहा था कि “होडहि कोड एक दास तु्हारा' यह अव यहां स्पष्ट हो जाता है। इसमें 
भगवानूने अपना रूप दर्शाया है। "जासु आसु डर कं डर होई" एेसा निर्भय पुरुप भो आपसे रता 
है, एेसा “अभय होड जो” से सृचितकर अपनेको परात्पर ब्रह्मका अवतार वताते है। 

यहाँ “परसुराम, भरगुयति, मुनि" आदि शब्द न दिये। इन शब्दोसे बुद्धिमत्ता सूचित होती। अतः “परमुधर' 
कहा, अर्थात्‌ फरसा चलानेवाले ही तो ठहर, बुद्धि कहंसि होती ? ओर प्रथम-प्रथम लक्ष्षणजीने जब्र अपमानित 
वचन कहे, तब भी यही नाम दिया गया है। जिस कारण अपमान हुआ वह अव इनकी समञ्जमं आ गया। 

रिप्पणी-२ “याम रमापति कर धतु लेह्‌" इति। इस कथनसे पाया गया कि विष्णुका धनुष शिव - 
धनुषसे कठोर था। श्रीरामजीने शिव-धनुषको खीचा ओर तोड़ा, इससे उनका संदेह न गया। अथवा, 
विष्णुभगवानूने इनसे कहा होगा कि यह धनुष हमारे सिवा किसी दूसरेसे न खिचेगा। 

नोट-२-२४४। ५ में पूर्वं लिखा जा चुका है कि विश्वकमनिं दौ धनुष निर्माण कयि थे, एक 
वह जो तोड़ा गया ओर दूसरा भगवान्‌ विष्णुके लिये। परशुरामजी शिवजीसे धनुषविद्या सौखते थे तव 
कोई धनुष इनके बलके आगे नहीं " खटता” था, जिसे खौरचे वह टूट जाय । तव शिवजीने अपना पिनाक 
दिया जो न चद्‌ सका ओर न इनसे दूटा। फिर इन्होने महेनद्राचलपर तपस्या करक विष्णुभगवानूक 
प्रसन्न किया तव उन्होने अपना वह धनुष, जो शिवजीसे संग्राम करनेके लिये निर्माण किया गया धा, 
इनको दे दिया। पर यह कह दिया था कि श्रीरामजीके अवतार हो जनेपर तुम्हारे कार्य ओर अवतारका 
अन्त हो जायगा ओर यह आयुध उनके पास चला जायगा। तुम्हारे सिवा जो कोई इसे चढ़ावे उसे 
समञ्जना कि परात्पर ब्रह्यहीका अवतार है। तवसे यह शाङ्ग धनुष इनके पास हं । अचरतक यह धनुष 
न किसीके पास गया न किसौने इसे चाया था, इसीलिये परशुरामजी समञ्जते थ न अभी, अवता 
नहीं हआ है । पिनाकके दूटनैका भविष्य उन्हें मालुम न था। वाल्माकायम पर्‌ रामचन््रजीसे 
यह कहा है कि यह धनुप विष्णुभगवान्‌ने भृगुवंश ऋचौकको धाती ( धरोहर) 66 धा, जो उन्होने 
अपने महात्मा पुत्र जमदग्रिको दिया था (उनसे मै मिला)। यथा-- ऋचा भार्गवे प्रादाद्विष्णुः स 


न्यासमुत्तमम्‌। ऋचीकस्तु महातेजाः ६॥'(वात्मी० १1 ५। २२) अध्यात्मरा० म॑ 
परशुरामजीने कहा है कि मैने बाल्यावस्थां चक्रतीर्थमे जाकर तपस्यादरारा परमात्मा नारायण विष्णुभगवान्‌को 
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प्रसन्न किया, तब उन्होने प्रकट होकर मुञ्चे पितृघाती हंहयश्रेष्ठ कार्तवीर्यका वध करने ओर फिर ईक्ष 
वार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करनेको आज्ञा देते हुए कहा कि तुम मेरे चिदंशसे युक्त होकर यह काप ` 
करो ओर फिर सम्पूर्ण पृथ्वी कश्यपजीको देकर शान्ति लाभ करो। रामावतार होनेपर मेरा दिया हआ 
तेज फिर मुञ्षमे लौट आवेगा। (आ० रा० १1 ७। २१-२८)। | 

रिप्पणी-३ (क) ^रमायति कर धनु लेहू' के कई प्रकारसे अर्थं होते है-८१) रमापतिके हाथका 
धनुप लो। (२) रमापतिका धनुष हाथमे लो। (३) रमापतिका धनुष लो। (ख) "रमापति" पदका भाव ` 
कि जो श्रीरामजीने कहा है कि “विग्र कंस कै असि प्रभुताई! अभय होड जो तुम्हहि डराई॥* यह लक्षण , 
रमापतिमें हे, यह सोचकर वे कहते हैँ कि रमापतिका धनुष हाथमे लीजिये ओर खीचिये। (ग) “कर । 
लेह" हाथमे लीजिये। करम लेनेका भाव यह है कि परशुरामजी धनुप-बाण सौप रहे है अर्थन्‌ यह ¦ 
जनाते हं कि यह आपका धनुष हे, आप अपना धनुष-वाण लीजिये। यथा-"लायक हे भृगुनायक प्र ` 
धनु सायक सपि सुभाय सिधाए्‌।* (क० १। २२) लोकरीति है कि जिसकी चीज है, उसके हाथमे , 
सौंपी जाती है। (घ) “खंचहु मिटै मोर सदेह" इति। अर्थात्‌ खीचनेसे मेरा भ्रम मिट जायगा, निश्चय 
हो जायगा कि आप रमापति है । पुनः भाव कि आपने वचनसे हमारा भ्रम मिटाया, अब कर्मसे संदेह ¦ 
मिटाइये । पुरुपार्थकथनसे संदेह वना रहा ओर पुरुषार्थं कर दिखानेसे संदेह दूर हो गया। (प्रथम उनको ¦ 
भरम" था वे श्रीरामजीको राजकुमार समज्ञते थे। भगवानके उत्तरके वचन सुनकर ' संदेह उत्पन्न हो गया 
किं ये राजकुमार ह या परमेश्वर हं । निश्चय नहीं कर पाते। अतः विष्णु-धनुषको खींचनेको कहा। खीचनेषे ' 
निश्चय हो जायगा कि भगवान्‌ ह ओर न खीच पाये तो समञ्च लगे कि राजकुमार ही है) । | 

स्वामी प्रजानानन्दजी- “मिटै मोर संदेह" इति। जह संदेह है वहाँ आस्तिक्य (विश्वास) नहीं एह ` 
सकता। आत्मविश्वासको भी खो वैठे थे। यथा-- "मोरे हदय कृपा कसि काऊ।* इससे आस्तिक्यका अभाव 
सिद्ध हंआ। यहोतक इस प्रसङ्गमे नवँ गुणोका अभाव परशुरामजीमें दिखाया गया। | 

देत चापु आपुहि चलि गएऊ । परसुराम मन॒ बिसमय भयेऊ॥ ८॥ 
दो०- जाना राम प्रभाउ* तब पुलक प्रफुष्ित गात। 


जोरि पानि बोले बचन हृदय न प्रेम अमात॥ २८४॥ 

अर्थ-धनुप देने लगे तो वह आप ही चला गया (तव) परशुरामजीके मनमेँ बड़ा विस्मय (आध्यं 
ओर भय) हञा॥ ८॥ तब उन्होने श्रीरामजीका प्रभाव जाना, (जिससे उनका) शरीर पुलककर प्रुत | 
हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रम हदयमे नहीं अमाता॥ २८४॥ 

रिप्पणी-१ “देत” अर्थात्‌ परशुरामजी धनुष देने नहीं पाये (थे कि) वह स्वयं ही चला गय। 
चलि गणक” अर्थात्‌ आप ही चलकर श्रीरामजीके हाथमे गया। परशुरामजीने कहा था कि आप धनुष 
खचकर हमारा संदेह दूर कर, सो धनुषने स्वयं चले जाकर जना दिया कि मँ इन्दीका धनुष हूं ॐ | 
इतनेसे ही उनका संदेह दूर कर दिया। अपनेसे चले जाकर जनाया कि नँ इन्हीका हं । त । 

नोट-१ “देत चापु आयुहि चलि गक“ के ओर भाव ये कहे जाते है--(८२) धनुषको देते | 
उसके साथ आपहीसे परशुरामका वैष्णव तेज निकलकर रामचन््रजीके मुखमें प्रवेश कर | 
यथा नृसिंहपुराणोक्तरामायण-“ज्याघोषमकरोट्रीरो वीरस्थैवाग्रतस्तदा। ततः परशुरामस्य देहान्नष्करम्य वैष्णवम्‌। | 
पश्यतां सर्वदेवानां तेजो राममुखे विशन्‌" परशुरामका अंश चला गया, वे खाली ब्राह्मण या जीव रह ग 
परशुरामजी अवेशावतार ह ।-(मा० त० वि०) परशुरामजी पांच कलाके अवतार है । वे पाचों कलाएं धनु | 
साथ ही जाकर श्रीरामजीमें लीन हो गयीं । [पद्मपुराण उत्तरखण्डये लिखा हि कि श्रीरामजीने ज्यो ही व 
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धनुष ले लिया, त्यों ही उसके साथ उन्होने अपनी वैष्णवशक्ति भी खींच ली, जिससे परशुराम कर्म्रष्ट 
व्राह्मणकौ भोति वीर्य ओर तेजसे हीन हो गये। यथा-'एवमुक्तस्तु काकुस्थो भागवेण प्रतापवान्‌। सचापं 
तस्य जग्राह तच्छक्तिं वैष्णवीमपि॥ शक्त्या वियुक्तस्स तदा जामदग्यः प्रतापवान्‌। निवीर्यो नष्टतेजाश्च कर्महीनो 
यथा द्विजः ॥ (१६३ प ॥ अ० २४२) इसके अनुसार “आयु चलि गरक“ से यह भाव लिया जा 
सकता हे कि अपनेमें जो शक्ति थी वह भो साथ-ही-साथ श्रीरामजीमे चली गयी ।] 
ः दिप्पणी--२ “मन विसम भवेऊ” इति। (क) विस्मय हुआ कि विष्णु-धनुष श्रीरामजीके पास आपसे 
ही कैसे चला गया। तव निश्चय किया कि ये भगवानके अवतार हँ धनुष दिव्य है, श्रीरामजीको अपना 
स्वामी जानकर उनके पास चला गया। भगवानके सब आयुध दिव्य हँ । जैसे उनके बाण कार्यं करके फिर 
लौट आति हं ओर तरकशमे प्रवेश कर जति हँ यथा-'अस कौतुक करि राम सर प्रविसेउ आद्‌ तवग!" (६। १३) 
मंदोदरि आगे भुज सीसा। धरि सर चले जहां जगदीसा॥ प्रविसे सव निवग महं जाई!" (६। १०२) (ख) विस्मयके 
ह कारण हं, एक तो धनुपको स्वयं चला जाना ओर दूसरे श्रीरामजीका पुरुपार्थ। आशर्यं हुआ कि 
एसे अत्यन्त कोमल बालकने महाधनुषको खीच लिया। जैसे जो लक्ष्षणजी रावणके उटाये न उदे, 
उन्हें जव हनुमान्‌जीने उठा लिया तव रावणको विस्मय हुआ था-“अस कहि लछिमन कहं कपि ल्यायो। 
देखि दसानन बिसमय यायो॥* (६। ८३) (ग) अथवा, मनम विस्मय हुआ कि विष्णुभगवान्‌ने तो 
कहा था कि जव हम चद्रवेगे तब चदेगा ओर यह तो अपनेसे ही चद्‌ गया, अतः ये विष्णुके भी 
विष्णु (अर्थात्‌ उनके भी सेव्य ब्रह्म श्रीरामजी) है-[ (घ) मयंककार लिखते हैँ कि इस चौपार्हका 
तात्पर्य है कि परशुरामको यह पहलेसे ही संकेत था कि जो इसको चद्ावेगा उसे नारायण जानना, 
परंतु यहां अधिक हुआ। धनुप देते समय आप भी आकर्षित हो चले गये, इससे इनको ज्ञात हो गया 
कि ये सवके कारण परतम ह । (ङ) पांडेजी कहते है कि धनुष आप ही (परशुरामको ) छोडकर भगवानूके 
पास चला गया, इससे इन्होने रामजीको विष्णुके भी ऊपर जान अपनी अज्ञानतापर आशर्यं किया ओर 
कठोर वचर्नोपर लच्ित हो विस्मयको प्राप्त हुए। (च) परशुरामजी यह डरे कि रोदा चद़ानेपर रामचनद्रजीने 
कहा हे कि अव यह निष्फल नहीं जा सकता, तुम ब्राह्मण हो ओर हमारे गुरु विश्चामित्रजीके सम्बन्धी 
हो इससे हम तुमको मारते नहीं अव तुम बताओ कि हम इससे तुम्हारी गतिका नाश करं जिससे तुम 
जहां चाहते हो हवामे चले जाते हो या जो तुमने अपना लोकालोक (परलोक) बनाया है उसे नष्ट करं । 
बाण चदाते ही इनका तेज नष्ट हो गया। इससे वे घबड़ाये ओर प्रार्थना करौ कि जो लोकालोक हमने 
उत्पन्न कयि ह उनका नाश कर दीजिये, हम फिर तप करके परलोक वना लगे, क्योकि इन्होने विचार 
किया कि शरीर ही न रहेगा तो फिर क्या हो सकेगा, यथा--कवित्तरामायण-- "नाक मे पिनाक भिस वामता 
विल्ोकि राम, रोक्यो परलोक लोक भारी भ्रम भानिकै।" (६। २६) । “भृगुयति गये बनहि तय देतू।* तव 
रामचनद्रजीने इनका परलोक नाशकर इनको अभय क्रिया। (मा० पौ° प्रः सं०)] 
रिप्पणी-३ “जाना राम प्रभाठ तव~ दति। (क) जव श्रीरामजीने अपना प्रभाव जनाया तव जाना। 
यथा-"सोड़ जानड़ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हड़ होड जाङ॥“ (२। १२७। ३) (ख) यहा परणशुरामजीके 
तन-मन-वचनमें प्रेम दर्शित हो रहा है । “पुलक प्रफुदितत यात” यह तनका प्रम, “वोले वचन” यहे वचनका 
परम ओर परेम न हदय अमातत” यह हदय-(मन-) का प्रेम है। मन आर हदय पर्याय है स्वान्तं हन्मानसं 
मनः" (अमरकोश) । (ग) रामजीका प्रभाव जाना तव वचन बोले, इस कथनका तात्पर्यं यह है क्रि आगे 
अपने वचने उनका प्रभाव करेगे । (घ) “बोले वचन हृदय न प्रेम अमात” का भाव कि जव्र हदयं 
प्रम न अमाया, न अट सका, तय वचनद्वारा निकल पड़ा। तात्पर्यं कि वचन प्रेममय टै । (ड) तन-मन- 


वचनसे प्रार्थना करते हं । "जोरि पानि" यह तनसे, स्तुति करना वचनसं ओर इदयं प्रेम होना यह मनसे 
प्रार्थना करना है । [ (च) जव कोई हार जाता है तय वह ल्त हनम ग्लानियुक्त हाता है, पर श्रीपरगुरामजीको 


उलट परमप्रेम उत्पन्न हुआ।] 
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मानस-पीयूष ६७२ # भ्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २८५८१९३) 
~~~ मिनन ~ 


जय रघुबंस बनज बन भानू । गहन दनुज कुल दहन कृशानू॥ १॥ 

जय सुर विप्र धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह भ्रम हारी॥२॥ 

विनय सील करुना गुन सागर । जयति बचन रचना अति नागर ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--वनज (वनन्जल+ज~उत्पन्न) -जलसे उत्पन्न-जलज=कमल। रचना गंत, तरतीव, आयोजना 
विशेष चातुरी एवं चमत्कारीसे प्रयोग करना। नागर~कुशल, प्रवीण। बिनय~विशेष नप्रता।=विनती, प्रार्थना। 
अर्थ-हे रघुवंशरूपौ कमलवनके सूर्य! आपकी जय! हे दैत्यकुलरूपी घने वनको जलानेके लिये 


अग्निरूप ! आपको जय !॥ १॥ हे देवता-त्राह्मण-गौका हित करनेवाले! आपको जय! हे मद, मोह, क्रोध | 


ओर भ्रमके हरनेवाले! आपकी जय !॥ २॥ हे विशेष नप्रता, विनती, शील, करूणा (आदि) गुणोकि समुद! ¦ 


वचनरचनामें अत्यन्त चतुर! आपकी जय हो!॥ ३॥ 

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी-' जय" इति। स्तुति आठ बार “जय” ओर एक वार "जयति" सव मिलकर 
नौ बार “जय” शब्दका प्रयोग हुआ है । "जय '=(अपना) प्रभाव प्रकट कीजिये! ' उत्कर्षमाविष्कुरु' (श्रीधरौ- 
टीका-वेदस्तुति)। नौ बार “जय का भाव यह है कि मेरे नष्ट हुए नवं गुण मुञ्चे फिरसे प्राप्त हो जायं 
एेसी कृपा कौजिये। मेरे पुरुपार्थसे यह असम्भव है। यथा-- "यह गुन साधन ते नहि हो "क्रोध मनोज 
लोभ मद माया। एटि तबहिं करहु जव दाया॥' 


नोट--पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीके भाव इस स्तुतिके अन्तमं एक ही जगह दिये गये है। नौ बर 


'जय' के भाव २८५ (७) मेँ पं० रा० च० मिश्रजी ओर श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजीके भी देखिये। 
रिप्पणी--१ "जय रघुवंस बनज" इति। (क) श्ररामजीने रघुवंशकी प्रशंसा की है, यथा-- “कं 

मुभा न कुलहि प्रसंसी। कालु उरि न रन रघुरवंसी॥ इसीसे परशुरामजी भी रघुवंशको शोभा कहे 

हं कि आपके अवतारसे कमलवनके समान रघुवंशियोकी शोभा है। श्रीरामजीको ‹ भानु" कहकर उनकी 


॥ 


| 
1 


३ 
। 


| 


जय” कहनेका भाव यह है कि आप “भानु' के समान सबसे उत्कर्ष वते। [ (ख) “जय” अर्थात्‌ सर्वोपि । 
कल्याणरूप ओर जयमान। "कालाहुं रिं न रन रघुवंसी" प्रभुके इस वाक्यके अनुसार परशुरामजीने उनकौ | 


` जय" अर्थात्‌ उनका जयमान होना कहा। सूर्योदयसे कमल प्रफुट्ित होता है, वैसे ही आपके अवतारसे- आपके 


अभ्युदयसे रघुवंश प्रफुल्ित हो रहा है।] प्रथम चरणमें श्रोरामजीका_ अवतार लेना_ ओर रघुवंशको सू , 


देना कहा। दूसरे चरणे अवतारका हेत्‌ कहते ई कि आपका अवतार राकषसंक्रि नारके लिये ह कहा। चरणमें अवतारका हेतु कहते हं कि आपका अवतार राक्षसश्च नारक लिये है। रघुवंशं 
शोभित है, प्रफुल्छिति है इसीसे उन्हे कमलवनकी उपमा दी। रक्षस भयानकं है, अतः उनको घोर 


उपमा दी, वन भयानक होता हौ है। "श्रीराम -लक्ष्मणजी रघुवंशके “भानु” ह ओर दनुजवनके (कृशतु" । 


है, इस कथनका भाव यह है कि आप भक्तोके सुखदाता है ओर दुष्टोके दुःखदाता ह । [ 


भानु कहकर श्रीरामजीका उदय का। इस तरह आदिमे परशुरामजीके आगमनपर जो कहा था कि (आवे | 


धगुकुल कमल पतंया^ उस “पतंग” का वहाँ अस्त होना कहा। (मा० पी० प्र° सं०)] 


ज = 


स्वामीजी श्रीप्रजञानानन्द-१ “भानू " इति। श्रीरघुवीरजी भानु है; यथा--“उयठ भानु वितु भ्रम ष | 


नासा।* ` राम सच्चिदानंद दिनेसा {सहज प्रकास सूय भगवाना। नाहं तहं पुनि विज्ञान विहाना ॥' 
उदयसं तमका नाश तो होता ही है, साथ ही "दुरे नखत” ओर “उडगन जोति मलीन" होती ह 


स्तुति अपना मनोरथ लिये हए कौ जाती है, पर्वः ेसा नियम है। भृगुपतिके हदयाकाशमे मद, ६.८५ 


कोह, भ्रम ओर अविनय (“अनुचित कहें बहुत ~") ये पाँच तारे तेजसे चमक रहे थे। इन्हीं त 
तेजहीन करनेके लिये प्रथम ही भानुका उदय स्तुतिं हआ। रोहिणी नक्षत्रमे भी पाँच तारे ह । इन 
एक अल्प प्रकाशमान है । वैसे ही स्तुतिमे अविनय ' तारा स्ट ह । एक ओर विनयका उलेख हैत 
दूसरी तरफ भृगुपतिके पास अनुचित भाषण है । इसलिये “अनुचित कहें का तात्पर्य * अविनय 
आवश्यक है । आदिसे अन्ततक परशुराम प्रसंगमे भृगुपति अविनयसे बोले है । पं 
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दोहा २८५ ( १--३ ) # भ्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६७३ बालकाण्ड 
~~------ ~ 


कृशानु, सागर, हंस ओर केतु पांच उपमानोंको पाँच तारे गिनते हं। अनंग ओर मन्दिरं क्यों छोड 
दिये इसका उत्तर उन्होने नहीं दिया है। । 
सि "दनुज कुल दहन कृशानू(“ "कृशानु "अग्नि -तेज=तेजनिधान लक्ष्मण । यह कृशानु हे वैराग्य। श्रीरामजी 
तो "दलन खल निसिचर अनी" प्रसिद्ध ही हैं। 

टिष्पणी--२ “जय सुर बिन धेनु हितकारी!" इति। (क) असुरोके नाशसे देवता, ब्राह्मण ओर गऊका 
हित होता है, अतः दनुज कुल दहन” कहकर “सुर हितकारी” कहा। तात्पर्य कि राक्षसोंका नाश 
करके सुर, विप्र ओर धेनुका हित करेगे। (ख) "जय मद मोह कोह भ्रमहारी” इति। प्रथम वाहरके 
राक्षसोका नाश कहकर देवादिका हित करना कहा, अव भीतरके राक्षसोका नाश करना कहकर हित 
करना कहते ह । मद-मोहादिके नाशसे सवका हित होता रै, इसीसे यहाँ किसीका नाम नहीं लेते। 
पुनः भाव कि ये चार परदे हमारे हदय वा बुद्धिपर पड़े थे, सो आपने दूर करके हमारा हित किया। 
हमे अपने बलका मद था, यथा--“बिश्च बिदित छत्रियकुलग्रोही ॥ भुज बल भूमि भूय चिनु कौन्ती --ग्भह 
के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर॥' (२७२) परशुरामजीके इन वचनोके उत्तरम लक्ष्मणजीने कहा 
है “अहो मुनीसु महा भट मानी।' इस तरह प्रसङ्ग-भरमे वलका मद देख लीजिये। भगवानूका स्वरूप 
न जानना मोह है। अज्ञानके कारण ही श्रीरामजीको भी कटु वचन बोले। यथा-संभु सरासन तोरि 
सठ करसि हमार प्रबोध ।* (२८०) से “वु सहित न त मारौ तोही" तक, “वोले भरगुयति सरुय हि 
तरं कु सम बाम॥* (२८२) । से “अहमिति मनुँ जीति जग ठाद" तक। क्रोध तो प्रसन्न भरमें 
प्रकट ह, यथा-- “बोले उर अति क्रोथु।* (२८०) “कोयु मोर अति थोर कृसानू" (२८३1 २), इत्यादि। 
श्रीरामजीको मनुष्य राजकुमार निश्चय किये हुए थे यही भ्रम ह। विश्वामित्रजीने कहा था किये “रामु 
लखनु दसरथके ढोटा! वही यह जानते थे, यथा- रे वृष्वालक काल वस“ 1“ (२७१) “मातु पितहि 
जनि सोच बस करसि मर्हीस किसोर।" (२७२) “देखत छोट खोट नृय ढोटा।* (२८०। ७) इत्यादि। 
(ग) यहांतक चार चरणोमें हितकारत्व दिखाया। रघुवंशमें अवतार लेकर रघुवंशका, राक्षसोको मार 
सुर-विप्र-धेनुका ओर मदादिको हरकर हमारा हित किया। 

श्रीप्ज्ञानानन्दस्वामी-मद-मोह-कोह-भ्रम भव भीम रोग है, यथा- “ए असाथि बहु व्याधि!" (७। १२१) 
रोगका हरण सुवैद्य करता है। तस्मात्‌ श्रीराम-लक््मणजौ युगल वद्य हुए। यथा--"बिवु् बैद भव भीम 
रोग के ।*-यह है इस स्तुतिकी फलश्रुति। 

रिप्पणी-३ “विनय सील करुना गुन सागर।“*' इति। (क) श्रीराम-लक्ष्मणजीमं तो अनन्त गुण 
है, यथा- “गुन सागर नागर बर वौरा। सुंदर स्यामल गौर सररीरा॥* (२४१। २) परंतु परशुरामजीने 
विनय, शील, करुणा, वचनरचना ओर क्षमा-ये गुण प्रत्यक्ष देखे, इसीसे उन्होने इन्हौँ गुणोकी प्रशंसा 
कौ। विनयके यहाँ दोनों अर्थं घटित होते ह । श्रीराम-लक््मणजीनं परशुरामजीसे विनती की ओर 
नम्र भी रहे। [श्रीरामजीके सभी वचन विनीत हं । इससे हद है कि “कहहु न कहां चरन कठं 
माथा ^“^““सव प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु विप्र अपराध हमारे॥* (२८२। ५, ७ )। शील निवाहा, 
इस तरह कि परशुरामजीने ' शट, "तू" तहूं, “ बाम" ओर छली आदि कटु एवं अपमानके कटार शब्दींका 
प्रयोग किया, पर श्रीरामजीने प्रत्युत्तरमे कोमल ही वचन कहे ओर अपराध-क्षमाकौ ही प्रार्थना करते 
रहे। करुणा यह की कि “विष्णुधनुष चदानेपर चाहते तो इनकी गतिका नाश कर्‌ दते, ब्राह्मण एवं 
गुरु विश्रामित्रके सम्बन्धी होनेसे वध तौ करते ही नही । परंतु परशुरामजीपर करुणा करके उनको अनुमतिसे 
केवल उनके तपःप्रभावसे अर्जित लोकोंका नाश किया। यह भी इसमे कि बाण चदानेपर्‌ फिर वह 
वयर्थं नही हो सकता। देखिये समुदरपर कोपकर बाण चदुनेषर जव समुदरन प्रार्थना की तव्र उस बाणम 
उन्होने उसे दुःख देनेवाले उत्तर तटवासि्योका नाश किया था। वैसे ही परशुरामपर्‌ दया कौ । समर्थ 


हनेपर भी कोटं कठोर दण्ड न दिया। लक्ष्मणजौके विनय, शील, करुणा, गुण भी देख कि हम अत्यन्त 
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शद्धा वत्ता----- --- ---- --------------  - -  ि 


कटु वचनसे गालौ देते रहे पर लक्ष्मणजी हँसते रहे, यथा-- “लयन कहा हंसि हमरे जाना” "विहि ` 
लवन बोले मृदु बानी" इत्यादि। यह शील हं । “छमहु महामुनि धीर” * (२७३) इत्यादि विनय है ` 


ओर भृगुसुत समु्नि जनेड विलोकी। जो क कहहु सहौ रिस रोकी ॥.““ (२७३। ५-६) इत्यादिमे 


करुणा गुण हे । शङ्करजीको भी परास्त करनेको समर्थं होते हुए ओर अत्यन्त कटु कठोर वचन सुनक्‌ 
भी उनको क्षमा ही करते जाते हं यह करुणा है ।] (ख) “गुन सागर इति। विनय-शील-करुणादै | 


सागर न कहकर “गुन सागर” कहनेमेँ भाव यह है कि यदि "गुन" शब्द न देते तो समज्ञा जाता कि ' 


केवल इन्हीं तीनके सागर है, अतः "गुन" शब्द वौचमें देकर सूचित किया कि अनन्त गुणोके सागर । 
हं । (ग) "मद मोह कोह भ्रम हारी" कहकर “विनयसागर” कहनेका भाव कि जवतक मदादि 


हदयमें रहते ह तवतक पराये गुण देख नहीं पडते, जबतक वे रहे तवतक दोनोको दुर्वचन कह 


रहे। (घ) “अति नागर ^ भाव कि ओर लोग भी संसारम वचन-रचनामे नागर हैँ, पर आप “अति 


नागर" है, सवसे श्रेष्ठ है । 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय सरीर छवि कोटि अनंगा॥ ४॥ 
करौं काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन॒ मानस हंसा॥ ५॥ 
अनुचित बहुत कहेडं अज्ञाता । छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता ॥६॥ 
कहिं जय जय जय रघुकुलकेतू। भृगुपति गये बनहि तप ॒हेत्‌॥ ७॥ 
अर्थ--हे सेव्कोको सुख देनेवाले! सब अङ्गोसे सुन्दर (वा, जिनके सुभग अङ्ग सेवकोंको सुख देनेवात 


ह) ! शरीरम अगणित कामदेवोंक छवि धारण करनेवाले! आपकी जय !॥ ४॥ मेँ एक मुखसे (आपकी) ¦ 
क्या प्रशंसा करू? हे महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके हंस! आपकी जय।॥ ५॥ मं अनजानेमे बहुत | 
अयोग्य वचन कहे। हे क्षमाके मन्दिर दोनों भाईयो ! (मेरा अपराध) क्षमा कौजिये॥ ६॥ “जय जय जव | 


रषुकुलकेतरू/* (हे रघुकुलकेतु! आपकी जय! जय !! जय!!!) एेसा कहकर भृगुपति (परशुरामजी) तपस्य 
करनेके लिये वनको चले गये॥ ७॥ 


रिपणी-१ "सेवक सुखद सुभग सव अगा." इति। (क) सेवकको सुखदाता कहकर शरीरकौ 


शोभा कहनेमें भाव यह है कि राक्षसोंको मारकर आप सुर-विप्र-धेनुका हित करते हँ ओर अपने 
शरीरकी छयिसे अपने भक्तोको सुख देते ह, क्योकि सेवक आपके दर्शनसे ही सुखी होते हं, (यथा--'्रभा । 


वपुष कोटि सत कामा॥ निज प्रभुं वदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करज उरगारी॥* (७। ७५) देखिए 


जाई चरन जलजाता। अहन पृदुल सेवक सुखदाता ॥ “~(५। ४२) “राम चरन वारिज जग देखौ। तव निज , 
जन्म सफल करि लेखं ॥" (७। ११०) “रहि दरस जलथर अभिलावे॥ निदरहिः सरित सिधु सर भारी। सूप । 
बिंदु जल होहि सुखारी ॥* (२। १२८) “देखि हम सो रूप भारि लोचन। कृया करहु प्रनतारति मोचन॥ 


(१४६। ६)"“““““ छवि समुद्र हरिरूप विलोक । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥1--' इत्यादि) । (ख) अवता 
लकर्‌ पहतं राक्षसोको मारते हँ तव सुर-विप्र-धेनु सुखी होते है, इसी क्रमसे पहली ओर दूसरी अ 


` गहन दनुज "हितकारी" कहा। परंतु यहाँ पहले सेवकको सुख देना कहकर तव शरीरकी शोभा कर्ह। , 


यद्यपि शरीरको छविसे सेवकको सुख होता है, इस प्रकार शरीरकी सुन्दरता पहले कहनी ८६ क 
तात्पर्य यह है कि प्रभु इसी रूपका सुख भक्तको पहलेसे ही देते है अर्थात्‌ भक्तोके हदयमें स 
चसते ह, अवतार पीछे लेते हे । (ग) “सुभग सब अंगा“ भाव कि सव॒ अङ्ग किसीके सुन्दर 
होते, पर आप दोनों भाईयोके सभी अङ्ग सुन्दर है, यथा-'सुदर श्याम गौर दोउ भ्राता।* (२९४५) 
-सोभासीव सुभग दोड वीरा। नील पीत जलजाभ सरीरा॥* (२३३। १) “नखसिख सुंदर वधु दोउ 
सकल सुदेस।' (२१९) “अग अंग पर बारिभहि कोटि कोटि सत काम)।' (२२०) (घ) “सरीर 
कोटि अनंगा" इति। यहाँ परणशुरामजी दोनों भायोंकी स्तुति करते है, इसीसे शरीरके वर्णका 
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२) , 


दोहा २८५ (४-७) # भ्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६७५ यालकाण्ड 


नहीं लेते केवल “सरीर 8 कहते है ? क्योकि यदि श्याम शरीर कहे तो श्रीलक््मणजीका अभाव होगा 
ओर यदि गार शरीर कं तो श्रीरामजीका अभाव होगा। “छवि कोटि अनया, यथा-“सोभा कौटि 
मनोज लजावन।' [ऊपर दोनों भा््योको वद्य कहा। विवुधवैद्य सव देवोमे सुन्दर टै, इसीसे यहं 
सुन्दरता भी कही । (प० प° प्र०)] 

दिप्पणी- २ "करौं कह मुख एक प्रसंसा।*“" इति। (क) “मुख एक" कहनेका भाव कि करोदं 
मुख हों तव भी आपकौ प्रशंसा नहीं हो सकती। [“करयौ काह मुख एक प्रसं” के साथ “जय महेस 
मन“ कहकर जनाया कि जिन महेशके पांच मुख हँ वे भी आपकी पूर्ण प्रशंसा नहीं कर सकते तच 
भला म एक मुखवाला कैसे कर सकता हूं। (प० प० प्र०)] "महस मन मानस हंसा” अर्थात्‌ जो सव 
ईशोके ईश हैँ, उनके द आप बसते है । तात्पर्यं कि आपका प्रत्यक्ष दर्शन उनको भी दुर्लभ है । इससे 
जनाया कि आप महादेवके भी ईश एवं इष्टदेव हं । दोनों भाई शिवजीके मनमानसके हंस है, यथा- “सुंदर 
सुखद सकल € गुनरासी। ए दो वधु संभु उर वासी॥" (२४६। ४) (ख) "मानसर हंस” का दृष्टान्त 
देकर जनाते हं कि जसे हंस मानस-सरमें ही रहते हं, यथा-“जहं तहं काक उलूक वक मानस सकृत 
मराल ।* (२। २८१) वैसे हौ आप एक महादेवजीके मनम वसते हँ। (ग) “करी काह मुख एक प्रसंसा“ 
से जनाया कि आप वाणीसे भिन्न (परे) हं ओर “महेस मन मानस हंसा" से जनाया कि आप मनसे 
भिन्न (परे) हँ, यथा- “मन समेत जेहि जान न वानी" (३४१। ७) (घ) महादेवजीका मन अत्यन्त स्वच्छ 
है इसीसे उसे मानस कहा ओर श्रीराम-लक्ष्मणजी परम सुन्दर है, इसीसे उन्द हंस कटहा। यथा- “ए दोऊ 
दसरथके द्रोटा। बाल मरालन्ह के कल जोटा॥' (२२१। ३) (ङ) इन चरणोंका सम्बन्ध पूर्वके “सवक 
सुखद सुभग सव अगा। जय सरीर छवि कोटि-अकंगा॥* से है। भाव यह कि एेसे स्वरूपोकी प्रशंसा 
म एक मुखसे क्या कर, ये स्वरूप तो हंसकी तरह शिवजीके मन मानसम वसते ह । [ (च) “महेश मन 
मानस हंसा“ कहकर जनाया कि आप मेरे गुरुके हदयमें तो निवास करते ही है, उसी रीतिसे शिवशिष्य 
मेरे मन मानसे भी कृपा करके निवास कीजिये। (प० प० प्र०) ] 

टिष्पणी-३ “अनुचित बहुत कहेञँ अन्नाता।” इति। (क) परशुरामजीने अनुचित बहुत-कु कहा है। 
यथा-(१) “सहस्रबाहुं सम सो रिपु मोरा (२) ^? नृष बालक, (३) “काल बस" (४) "योलत तोहि 
न संभार" (५) "रे सठ सुनहि सुभाउ न मोरा, (६) "कंवल मुनि जड़ जानहि मोही! (७) “कोसिक 
सुनहु मद येह बालक" (८) “कुटिल, कालवस निज कुलयालक (११) भानुवंस राकेश कलंक " 
(१२- १४) “निपट निरंकुस, अबुध, असंकू, (१५) “कदु बादी बालक बध जोगू“ (१७-१८) “आगे 
अयराथी गुर्रोहीण (१९) “राम तोर भाता बड़ पापीः (२९१) "नीच मीचु सम देख न मोही 
(२२) “मन मलीन तन सुंदर कैसे। बिव रस भरा कनक षट जसे; (२३) “परसु अछत देखो भिअत वैरी 
भूय किसोर।* (२४) “कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेह" (२५) “देखत छट खोट नृप गेटा“ 
(२६) “संभुसरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रवोथ (२७) “तू छल विनय करति कर जरे; 
(२८) "छलु तजि करहि समरु सिवद्रोही (३०) "तरं बधु सम वाम; (३१) भंजेठ चापु दापु बड़ 
याढ़ा, (३२) “अहमिति मनहु जीति जग टाद्ा।“ इत्यादि। इसीसं “ बहुत ' शब्द दिया। दानां भाइयोको 
वहुत अनुचित कहा, इसीसे दोनों भाईयोसे क्षमाप्राथीं हं । (ख) “अज्ञाता ' कहनेका भाव कि अज्ञातका अपराध 
क्षमा किया जाता है । परशुरामजी श्रौरामजीके ह वचनसे अपना काम सिद्ध कर रहे ह । [ “कें अज्ञाता। 
छमहु छमामंदिर---~ “ इति। देखिये तो यहाँ परशुरामजी किस नीति-(कानून-) सं अपनेको निर्दोष सावि 
कर रहे ह! श्रीरामजीने लक््मणजीका अपराध क्षमा करानैके लिये कहा धा कि “छमहु चूक अनजानत केरी” 
उसी न्यायका आधार आप भी ले रहे ह-मेने जो कुट कहा सो अजानके वश कहा। यद्यपि वह सब्र 
बहुत ही अनुचित धा, पर आप तो क्षमाके स्थान है, क्षमारूप ही है, अतः मेर अपरा्थोको क्रमा कीजिये! 
(नोर- मं रोशनलालजी लिखते है कि श्रीरामचदद्रजौ तो पृथ्वीके पालक-रक्षक £, "पृथ्व" का नाम दै 
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"क्षमा' ओर लक्ष्मणजी शेषावतार हो उस क्षमा-(पृथ्वी-) को धारण किये हए हँ । अतः, “छमा मंदिर दोऽ 
भाता कहा) ] (ख) दोनों भा्योने अत्यन्त क्षमा कौ है (लक्ष्मणजीने कहा ही है कि "मारतहू षा पर 


तुम्हारे, “विग्र विचारि बचौ तृद्रोही , इत्यादि। कटु वचन सुनकर भी श्रीरामजी यही कहते हँ कि “क ` 


कुठारु आगे यह सीसा, "सव प्रकार हम तुम्ह सन हारे“ “जौ हम निदरहिं विप्र बदि सत्य सुनहु भूगुनाध। 


तौ अस्र को जग सुभट जेहि भव बस नावहिं माथ“ इत्यादि) । तथा दोनों भाइयोके हदयमें निरन्तर क्षम ` 


रहती है; इसीसे उन्हे “क्षमा मन्दिर" कहा। 


श्रीप्रज्ञानानन्द स्वामीजी- मानसम चौवालीस बार "मंदिर शब्द प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि गुनमम्दि | 


५ बार, सुखमन्दिर २ बार, क्षमामन्दिर, सुन्दरतामन्दिर एक-एक बार ओर ३५ वार केवल “मन्दिर शब्द 
आया है। इस प्रकार कुल ४४ वार हुआ। जिन स्थानोमे साधारण लोकटृष्टिसे “ मन्दिर" शब्द आवश्यक 


था उन स्थलोपर वह नहीं है। यथा-- “गर भवानी भवन” “गिरिजागृह सोहा, "गौरि निकेता" “हाट वाद । 


मदिर सुरबासा" इत्यादि। ओर, जहां कोई अपेक्षा भी न कर सके एसे स्थलोँपर मन्दिर" आता ई। 
यथा--(दसानन मंदिर” "मदिर मंदिर प्रति कर सोधा। देखे जहं तहं अगनित जोधा ॥' “कयि भालु चदि 
मदिरन्ह जहं तहं इत्यादि। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एेसा प्रयोग किसी विशिष्ट भावनासे ही 
किया गया हे । विशेष करके श्रीराम, हनुमान्‌ ओर शंकर इन तीनोमेसे किसी एकका प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष निवास 
दरसानेके लिये हौ मन्दिरका प्रयोग किया गया है। मराठीमें इसपर स्वतन्त्र लेख लिखा गया है। 

“छमा मन्दिर" का अर्थं क्षमाका निवास-स्थान एेसा अर्थं न करके जिस स्थानमें क्षमा पूजादि भजन 
करती है, वह ` स्थान" यह अर्थं करना ठीक होगा। भाव कि आप दोनों क्षमाको भी पृज्य है। क्षमा 
नाम पृथ्वीका ह । पृथ्वीने आपका भजन करनेसे ही तो क्षमाशीलत्व प्रा की है । “आनेदहूके आद दाता" 
"तयक तोषा” ओर "सुंदरता कहं सुंदर कर" इत्यादिसे यही भाव स्पष्ट होता है। 


०० जतो ज क 


 टिखणी--४ कहि जय जय जव रघुकुलकेतू /“““" इति। (क) दोनों भाई ब्रह्मण्यदेव हँ । प्रणाम , 
करनेसे दोनोको संकोच होता है । इसीसे परशुरामजीने एेधर्यके अनुकूल उनकी स्तुति की ओर माधूर्वकौ , 
मर्यादा समज्ञकर उनको प्रणाम न किया। माधूर्यको मर्यादा रखकर स्तुति की, इसीसे “नमामि, भजामि" । 
इत्यादि क्रियाएं नहीं कही । ओर इस समय श्रीरामजी जयको प्राप है, इसीसे "जय" शब्दको बारंबार ` 


उच्वारण किया है। (ख) यहाँतक नौ वार "जय" कहा। वथा-- "जव रघुवंश बनज बन भानू" (१), 
जय सुर विप्र धनु हितकारी" (२), “जय मद मोह कोह श्रमहारी* (३), "जयति बचन रचना अति 


नागर“ (४), "जय सरीर छबि कोटि अनंगा' (५), "जय महे मन मानस हंसा" (६), ओर "कहि , 


जय (७) जय (८) जय (९) शरबुकुल कदू!" नव बार कहकर सूचित किया कि आप "जव 


कौ अवधि (सीमा) हं । [गिनती नव ही तक है। ९ (नौ) अङ्ककी सीमा है। नव बार कहकर अनन , 
वार सूचित किया। भाव कि आपके जयकी इति नहं है। पुनः, श्रीरामजीने परशरामजीको ब्राह्मण? ब्राहणोकं 


नव गुण दिये जो वे भले हए थे-- "नव गुन परम पुनीत तुग्हारे/ अत; प्रत्येक गुणके लिये एक 
एक बार ˆजय' कहा ।-(मा० पी प्र° सं०)] 

रा० च० मिश्र परशुरामजीने अपनी कलाको भी धनुपमे आरोपणकर समर्पण कर दिया। ॐ 
धनुष आप हौ चद्‌ गया। यहां परशुरामजीने धनुषका एक गुण समर्पण किया जैसा पूर्वं कहा गया- ष 
एक गुन धनुष हमारे” ओर अब स्तुतिद्रारा अपने नव गुण स्वीकार कर रहे हं । “दनुज दमन 


1 [क 


भरमादि दमन" इत्यादिसे रामजीसे पहला दम गुण स्वीकारकर अहङ्कार दूर किया। यह पहली जबक 
हतु है | सुरतविप्रधेनुके हिततमं ¢ शम ॥ हेतु हि | इन तीनोका मुख्य गुण यही ह सनौर इनके अहितके 1 । 


इनका हित ह, दूसरी जय बोलकर दूसरा “शम' गुण लिया। मद-मोहादिके हरणका मूल कारण 
है । विनय-शीलादि गुण मनकौ शुचितासे प्रा होते हँ इससे “शौच गुण, “सेवक सुखद सुभग ˆ › 
अगा इन लक्षणाका मूल आजव ' (कोमलता) गुण है, महेशमनमानस-हंस होनेका मूल श 
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है। सो ये चारों गुण चार बार जय बोलकर ग्रहण किये । ये छः गुण साधनरूप है, इनके विना अगेके 
तीन गुण नहीं प्रात होते। अतः इनकी प्राति हो जानेपर आगेके तीन गुणोकौ प्राति एक ही बार दिखाते 
ह । " छमहु छमा मदिर ^" इति । यहा ज्ञानरूप लक्ष्मण ओर विज्ञानरूप रामजीसे क्षमाकी सिद्धि हो जानेपर 
सातवा गुण ज्ञान ओर आटठवाँ गुण "विज्ञान" लिया। “जय~जय जय रथुकुलकेतू इस कुलमेँ अवतार 
होनेसे केतुरूप समञ्ञ इससे ' आस्तिक्य" गुण लिया। 

 टिप्पणी--५ (क) “जव रषुकुलकेदू-- आप रमुकुलकी ध्वजा हैँ, आपकी जय हो, इस कथनका तार्य 
यह ह कि आप रघुकुलकी जयके पताका ह । (ख) “गये बनहि तय हेतू" इति। तपके लिये जाना कहा, 
क्योकि परशुरामजीने तपसे जो लोक प्रात किये थे। (परशुरामजीके कहनेसे जव श्रीरामजीने रमापतिका चाप 
चदाया तव उसपर चद़ाये हए अमोघ वाणसे) प्रभुने उनके तपसे अर्जित उन समस्त लोकोका नाश कर 
दिया, इसीसे अव पुनः वे तपस्या करनेके लिये वनको गये। (ग) “जव रधुवंस बनज बन भानू" उपक्रम 
है ओर “कहि जय जय जय रघुकुलकेदू' उपसंहार है। [(घ) “बनहि" कहा, किसो वनका नाम न दिया, 
क्योकि इसमें मतभेद है । (वाल्मी० १।७७) ओर अ० रा० में महेद्रपर्वतपर जाना कहा ह। पद्मपुगशण उत्तरखण्डमें 
भगवान्‌ नर-नारायणके रमणीय आश्रमे तपस्याके लिये जाना कहा है। इत्यादि] 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--१ “अनुचित बहुत कहेञँ--कहि जय जय जय रथुकुल केतू भृगुयति 
गयठ बनहि तय हेतरू॥ इति।- भाव कि मैने अपनी समञ्चमें उचित ही कहा था, पर अव मतिके परलके 
हट जानेसे मालूम हो रहा है कि वे वचन अनुचित थे। अतः अज्ञात अनुचित वचन कहे, सो एक बार 
नही, नौ वार कहे। सात बार लक्ष्मणजीको अनुचित कहा ओर दो बार रामजीको कहा। अतः दोनों भाद्योसे 
क्षमा मागता हं आप दोनों भाई क्षमामन्दिर है, अवश्य क्षमा करगे। 

०ॐ सम्पूर्णं रामचरितमानसमें यही एक स्तुति है, जो दोनों भाईयोकी एक साथ की गयी । उपक्रम 
द्विवचनसे ही हआ है, यथा-- "जव रबुकंस वनज वन भानू।' भानू-शब्द द्विवचन है, ओर -उपसंहारमे 
तो स्पष्ट ही कह रहे है कि छमहु छमामंदिर दो भाता" 

इस स्तुतिमे नौ बार “जय” कहा हे, इस भांति नौ वार अनुचित कथनका क्षमापन करा रहे है। 
अन्तमें रघुकुलकेतु कहकर शरतिसेतुके रक्षा करनेवाला स्वयं ब्रह्मरूप होना द्योतित किया; यथा--^रबुकुलकेतु 
सेतु श्रुतिरच्छक। काल कर्म स्वभाव गुन भच्छक॥' (७। ३५) 

एेसी स्तुति करके भुगुपति तपके लिये वनको चले गये। क्षत्रियकुलद्रोहंका परित्याग किया। अपने 
स्वधर्मपर आरूढ हो गये। द्रोह करना ब्राह्मणका धर्म नही है। 'कुर्यादन्यं न चा कुर्यात्‌ यैत्र ब्राह्मण 
उच्यते।' ब्राह्मणको तपोबल सञ्चय करना चाहिये, यथा-- “तप यल विग्र सदा यर्ञिरा। तिर्हके कोप न कोठ 
रखवारा॥ इद्र कुलित मम सूल विसाला। कालदंड हरिचक्र कराला। जो इन्ह कर मारा नहिं मरई़। चिग्र रोष 
पावक सो ज" सो ये महात्मा “कटि युनि बसन तून दु वाधे। थतु सर कर कुठार कल काथ" दसा 
करल वेष धारण करते थे। इसीपर लक््मणजीने कहा “कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा! व्यर्थं थरु धनु यान 
कृढारा॥* एवं दोनों भाइयोनि मिलकर परशरामजीको फिर अपने स्वधर्म -(बराह्मणधेर्म-) पर स्थिर कर दिया। 

"सरकार श्रुतिसेतुरक्षक ह, इसी भाति कृष्णावतारे युद्धसे विरत होते अपने सखा अर्जुनको 
देखकर अठारह अध्याय गीता कही, विश्वरूप दिखलाया। उसे 1 स्वधर्मपर लाकर ही छोड़ा। 
फिर अर्जुन युद्धके लिये तैयार हो गये, वोलै "करिष्ये वचनं तव ।' क्योकि वर्ाश्रमधर्ममे हौ जगत्का 
कल्याण हं, अन्य उपायसे नही, यथा--“बरनाश्रम निज निज धरम निरत यंदयथ लोग। चलहिं सदा 
पावहि सुखहि नहिं भय सोक न रोग ॥* (७1 २०) सियावर रामचन्द्रको जय। व 

पं० विजयानन्द त्रिपाटीजी-२ “जय रयुवंस “~~ तप हेतू” स्तुति इति। इस २ आठ अष 
है । प्रथम पदसे अवतार कहा । द्वितीयसे ओर वृतीयसे अवतारका प्रयोजन “विनाशाय सुरद्विषां परित्राणाय 
साधूनाम्‌॥' कहा। “सुर महिसुर हरिजन अक गाङ। हमरे कुल इन्हर न सुरा ॥ मारतहू पा रिय तुम्हारे“ 
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इत्यादि वाव्योसे जान लिया कि “सुर विप्र थेनु हितकारी ह । "तुम्ह सम सील धीर मुनि ज्ञानी" कहने 
मदहारी, “कृषा कोप वध कंधव गोसाई! मोपर करिव दास की नाई॥* से मोहहारी, "तमिव 
विप्रवर रोष" इत्यादिसे कोहहारी, ओर अपने मतिके पटलके उधरनेसे भ्रमहारी जाना। 


इसी भोति तीसरी अर्धालीम भी। “होहि कोठ एक दास तुम्हारा” कहनेसे विनयसागर, (अपग ` 
म नाथ तुम्हारा" कहनेसे शीलसागर, “अभय होड़ जो तुग्हहि डराई" कहनेसे करुणासागर, “नवगुन एम ` 
युनीत तुम्हारे आदि वाक्योसे गुणसागर जाना। “गदु गढ़ कचन" सुननेसे वचन-रचना अतिनागर जाना। | 


अतः परशुरामजीने इन्हीं विशेषणोसे स्तुति की। 


"रामहि चित्र रहे थकि लोचन। रूप अयार मार मद मोचन॥” अतः चौथी अर्धालीसे शोभा कही। 


“महेश मन मानस हंस” कहकर. अपने इष्टदेवका भी आराध्य माना। यह स्तुतिकी परा सीमा है। 

छठी अर्धालीमें अपराध क्षमापन कराते हँ । दोनों भाइयोसे संवाद हुआ था। दोनों भाइयोका कहना 
एक ही था। पर लक्ष्मणजीने परशुरामजीका क्रोध देखकर युद्धकी धार अपने ऊपर लेना चाही, अतः "बोले 
परसुथरिं अपमान अब सव वातं परशुरामजौके सामने खुल गर्यी, अतः दोनों भाइयोंकी स्तुति क्ते 
हं । “भानू कृशानू" आदि शब्द द्विवचनान्त है, ओर क्षमा भी दोनों भाइयोसे मांगते है । जय जय सीताराप। 
सातवीं अर्धालीका भाव पूर्वं आ चुका है। 

श्रीस्वामीप्रज्ञानानन्दजी- ९ ^रुकुलकेतु " यह विशेषण दोनोमे एक साथ ही चरितार्थ होता है। विना 
दण्डको सहायताके केतु आकाशम ऊँचा नहीं फहराता है । श्रीलखनलालजीका यश ही तो रघुपति-कौर्ति- 
पताकाके लिये दण्डरूप हो गया है। यथा-“रघुयति कीरति बिमल पताका दंड समान भवञ जतु जाका॥' 
इस रतिसे यह परी स्तुति श्रीराम-लक््मण दोनोंको मिली हुई है। मानसमे एकमात्र यही स्तुति है बिसर 
युगल भ्राताओंको स्तुति की गयी है। वे ही विबुध वैद्य सिद्ध हो गये। 

२-इस स्तुतिमे धर्मरथके सम्पूर्णं अङ्गका उल्लेख प्रत्यक्ष किया गया है। 


4 परशुराम स्तुतिमे धर्ममय रथमें 

शील ओर केतु सत्य शील-ध्वजा पताका। 
भानु, दनुज कुल दहन, धेनु हितकारी विवेक, बल, परहित-घोरे। 

क्षमा (मन्दिर), करुणा (सागर), सव सुखद क्षमा, कृपा, समता-रजु जोरे। 
महेस, कृशानु, विप्रहित, सुरहित ईस-भजन, विरति, विप्र-गुरु-पूजा 
मन मानस अचल मन-त्रोन 

गुनसागरमे शेष सब गुण सम, दम, यम, नियम, धैर्य, शर्य 
रोहिणी नक्षत्रका रूप शकटका-सा है रथ ओर शकट एक ही है। 


इसमे कदाचित्‌ लक््मणजीके करुणासागरत्वमे शंकाका होना सम्भाव्य है। शंकाका निरास “सुति लमत 
सव निकट बोलाए। दया लागि हंसि तुरत छोड़ाए॥" (५। ५२) इस अर्धालीसे होता है। 

३-देवता ओर नाम। चौथा नक्षत्र रोहिणी है। इसकी देवता धाता (रत्माला) है। यह स्तुति ् 
चौथी है इस स्तुतिका योग न आ जाता तो (विधु बुध बीच रोहिनी सोही' यह उल्लेख करना अम्भः 
हो जाता। इतना ही नहीं अवतार कार्यं न होता, न रामायणका निर्माण ही होता। इस स्तुतिका योग ह 
भावी रामचरित्रका धाता (विधाता) है। इस समयसे हौ अवतारकार्यका सचमुच प्रारम्भ होता हं। 

इस रीतिसं इस स्तुतिका रोहिणी नक्षत्रसे अनुक्रम, नाम, तारे, रूप ओर देवता इन पांच अग्गाम 
सविस्तर मिलान करके दिखाया गया। 

पहली स्तुति (ब्रह्मकृत) अश्रिनी है ओर उत्तरकाण्ड दोहा ५१ वाली नारदस्तुति रेवतो नक्षत्र ( अदाव 


^ ब्रह्माकृत स्तुति, दूसरी माता कौ सल्याकृत, तीसरी अहल्याकृत ओर चौथी यह ई । 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118281 \/818/185। 01661011. 01411260 0 6810011 


जायो = जः ज जो = ज कका = 9 ज 


॥ 
॥ 


। 
। 
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नक्षत्र) है, जहां मण्डल वरावर पूरा होता है। इस गुणग्राम (स्तुति) रूपी नक्षत्र-मण्डलमें राम नाम सोम 
भक्त-उर-व्योममें क्रमशः परिभ्रमण करता है। 

वीरकविजी--हिंदी नवरतके लेखकोने इस संवादके सम्बन्धमे तुलसीदासजीपर बड़ी अप्रसन्नता प्रकट 
की है। वे लिखते है कि-' लक्ष्मण-परशुरामसंवाद अवश्य ही बुरा है, इस महाकविने इस संवादको 
एेसा उपहासके योग्य बनाया है कि जैसा करनमे स्यात्‌ कोई क्षुद्रकवि भी ल्ित होता। मानो एक 
ओर महाक्रोधी, निर्बल, अभिमानी ओर चिदृनेवाला वुङ्ञ खड़ा हो ओर दूसरी ओर एक वड़ा ही नटखर 
बिगड़ा हुआ, ठटोल लींडा जिसे वदे ओर छोटेका कुछ भी लिहाज न हो। यह वर्णन गोस्वामीजीके 
सहज गाम्भीर्यके विलकुल ही अयोग्य है, इत्यादि।' इसका निर्णय विज्ञ पाठक ही करगे, किंतु हम 
मिश्रवन्धुओंसे इतना अवश्य कहेंगे कि यह कथन सर्वथा आप लोगोकौ योग्यताके विपरीत हुआ ह। 
जैसा दोप इस प्रसङ्गमे आप लोगोंको दिखायी देता है, वैसा लेशमात्र भी नहीं है। 


परशुराम-संवाद ओर भगवद्रीता 


पं० विजयानन्द त्रिपाठी-परशुराम-संवाद ओर भगवद्गीतामे आपातदृष्टिसे कोई साम्य नहीं मालूम पडता, 
फिर भी निविष्टचित्तसे विचार करनेपर दोनोंका हदय एक ही मालूम पड़ता है। भगवद्रीता अठारह अध्यायं 
कही गयी है । महात्माओंका मत है कि उसके पहिले षट्कमें कर्मयोगका निरूपण है। दसरेमं भक्तिका 
ओर तीसरे षट्के ज्ञानयोगका निरूपण ह । अव विचारणीय वात यह है कि किसलिये इन तीनों योगोका 
उपदेश अर्जुनको किया गया ओर इतना उपदेश देकर अजुनंको किस पथपर आरूढ किया ओर इतने 
लवे उपदेशसे कौन-सी विधिको प्राति हई ? 

बात स्पष्ट है कि अपनी इच्छासे युद्धमें प्रवृत्त होनेवाले अर्जुनको समराङ्गणमं ठीक युद्धके समय 
अहिंसाका भाव उत्पन्न हआ। उसे धर्मम दोप दिखलायी पड़ने लगे। उसने देखा कि दोनों पक्षे अपने 
ही सगे-सम्बन्धी है, जिनके मारे जानेपर स्वर्गके राज्यका मिलना भी हेय है । पृरुपोके मारे जानेसे स्त्रियोकि 
अरक्षित होनेपर कुलमें वर्णसंकर उत्पन्न होंगे ओर पिण्डोदकके लु होनेसे पूर्वे पुरुपोका पतन होगा, अतः 
मुञ्ज निःशस्त्रको विपक्षी मार भी डालें तो भी भला है। उनसे युद्ध करना ठीक नही। लदूभर भोगसं 
भिक्षा माँगकर जीवन व्यतीत करना ही श्रेष्ठ है। एेसा निश्चय करके वह युद्धम विरत हुआ। स्वधर्म -युद्धका 
परित्याग_ करके, उसने परधम भिक्षाको स्वीकार करना चाहा। 

हमलोगोंको अर्जुनका तर्क युक्तियुक्त -सा प्रतीत होता है, पर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे क्षुद्र ददयका 
दौर्बल्य बतलाया, क्योकि क्षत्नियके लिये युद्धसे विरत होना पाप ह -- धर्म्याद्धि युद्धाच्छरयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य 
न विद्यते" [अर्थात्‌ कषत्रियके लिये धर्मरूप गुद्धसे वकर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं ६। 
(गीता २। ३९१)] युद्ध तो उसका स्वधर्म है ओर तीनों योगोका निरूपण करते ्ुए प्रत्येक पट्कमें " युध्यस्व 
विगतज्वरः" का ही उपदेश देते गये। ध 

प्रथम षट्के तो क्त्रियधर्मका उपदेश करते हए “तस्माद्युद्धस्व भारत ' तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय 
कृतनिश्चयः” आदि वाक्य वार-वार कहा है। द्वितीय पद्कमें एेशर्यरूप दिखलाते हए भीष्म द्रोणादिकां 
अपने दाँतोतले कुचला हुआ दिखलाया। कहने लगे कि इनको मं पलं मार चुका ह, त निमित्तमत्र 
हो जा। इस भाति वादस वंधाया ओर तीसरे षट्के यह कहलाकर छड़ा कि * करिष्यं वचनं तव 
मं आपको आज्ञा मारना 

यह तो हुई = वात, पर उसी रभुन ्रीरामावतारमं परशुरामजीको युद्धसे विरत किया, 
क्योकि ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मणक स्वधर्म युद्ध नहँ है, इसलिये “नव गुण परम पुनीत तुमह” की चर्चा 
करते हुए उनके स्वधर्म “शमो दमस्तपः शौचं ्षान्तिराजंवमेव च। ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥' 
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का स्मरण कराया ओर अस्त्र-विद्याको तदपेक्षया बहुत न्यून बतलाते हए, उसे अपना बतलाया यथा-“ 
एक गुण धनुष हमारे।' | | र 
भावार्थं यह हे कि आपका स्वधर्मं शम-दमादि बहुत वड़ा है, यथा- “कोटि कुलिस सम वक 
तन्हारा। सो आप उसकी उपेक्षा करके जो आपके लिये परधर्मं है, अकिञ्चित्‌कर है, उसका वहुमा 
कर रहे ह, यथा--'म जस विग्र सुनवं तोही । चाप सुवा सर आहुति जानू“ समरजन्न जप कोटि 
कीन्हे मोर सुभाव विदित नहिं तोरे। बोलेसि निदरि विप्र के भोरे॥" ब्राह्मणके नाते सरकार बहुत दव 
हए उत्तर देते थे। उस दवनेका अर्थं परशुरामजीने यह लगाया कि यह मेरे पराक्रमसे डर र्हा है ओ 
कहने लगे कि "वधु कहर कदु संमत तोरे। तूं छल निनय करसि कर जोरे॥ करु परितोष मोर संगरम। 


नाहि त छांड़ कहाउब रामा॥ छल तजि समर करहि सिव्रोही।" इत्यादि। तब सरकारको स्पष्ट कहना ष्म ` 


कि “जौ हम निवरहिं बिग्र वदि सत्य सुन भ्रगुनाथ। तौ अस को जग सुभटः जेहि भय बस नवीं 


माथ ॥ २८३ ॥ देव दनुज भूपति भट नाना। सम वल अधिक हो बलवाना॥ जौ रन हमहि प्रचार कोञ। 
लरहिं सुखेन काल किन होऊ॥ बिग्र-बस के अस प्रभुताई। अभय होड जो तुम्हहि डराई॥* इत्यादि। त | 
परशुरामजीको आंखं खुली कि ये मुञ्ञे डर नहीं रहे है, अपने धर्मपर दृट्‌ हें । “सायत ताड़त परुष कहता! 


विप्र पूज्य असर गावहिं सत्ता॥” के विचारसे ही मेरी कटु उक्ति सहन कर रहे है। 

न इस भोति स सिद्ध हुआ कि अर्जुनको परधर्मसे विरत करके स्वधर्मपर लानेके लिये अठारह अध्याय 

ता कहा। अन्ततः अर्जुने स्वधर्मपर आरूढ होकर युद्ध किया। इसी भांति भगवान्‌ श्रीरामने अटाए 

व पनर वादाय परश॒रामजीको परधर्म युदधसे विरत करके स्वधर्म शम-दमादिकफे पथ्र आस = -संवादद्रारा को परधर्म युद्धसे विरत करके स्वधर्म शम-दमादिके पथपर आल्द 

~°! अठारह अध्याय गीता ओर अठारह दोहा परशुराम-संबादसे निर्गलिता्ं विधि यह निकली कष घे 

स्वै कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभतेऽजुंन।' अपने-अपने कर्मे लगे रहनेसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। 
इस दृष्टिको अपनाकर जो परशुराम-संवाद पदृगा वही इसके मर्मको समञ्ञ सकेगा। 


नीट--१८ दोहोमें (अर्थात्‌ दोहा २६२ की दूसरी चौपाईसे प्रारम्भ होकर दोहा २८५ की सातं | 


चौपाईपर) यह परशुराम -गर्वहरण प्रकरण समापतत हुआ। 
न  परशुरामगर्व-हरण-प्रसंग " इति 
स अनेक रामायणम परशुरामजीका आगमन विवाहके पश्चात्‌ बारात लौदो 
प (मार्गमे) वर्णन किया गया ह । "कल्यभेद हरिचरित सहाये“ के अनुसार श्रीशिवकृत 
धनुभङ्गके भात्‌ हा जव दुष्ट राजाओकि व्यर्थं गल्प-गाल वजानेसे नगर-नरनारी शोचवश भे कि अव 
अव शौ विधिहि काह करनीया" उसी समय उनका आगमन हुआ-यहाँपर परशुरामजीका आग! 


। 


। 
| 
। 
| 


| 


| 
। । 
1 


अत्यन्त योग्य हे, जैसा पूर्वं कहा जा चुका हे । " प्रसनराघव' ओर श्रीहनुमन्नारकमे भी यही करम £। । 


कुटिल राजा इनके पराजयसे ही पराजित हो गये, उनका दमन विना श्रमके ही हो गया। दूसरे, ` धुरी 
सुनकर आगमन हआ इससे भी तुरत आना विशेष प्रसंगानुकूल है। या यों कहिये कि कवन सोच 
= विवाहके बाद मार्गमे उनके हारा हवं ओर मङ्गलमें विग्र होना अच्छा नही, अभी तो यहाँ उपय 
८ र्हं ह, यहा सव अमङ्गलाका एक साथ ही दमन कराके विवाहका पृणनिन्द ृङ्गार-रससयुा 

करत हए उस पृर्णानन्दको निर्विघ्र श्रीअवधतक पहुंचा दं । अतः, परशुरामका आगमन प्व 
कथन क्रिया गया। + 


0 क 17 श = 


नाट--१ इसके (प्रथम संस्करणके) छपते समय हमे ‹ मानसहंस" की एक प्रति प्रोफेसर दीनजोसं मित | 


इस प्रसंगपर आलोचना देखी । अपन विचारोको पूर्णतया हयँ देख हमे वड़ा हयं हुआ। अतः हम्‌ श्रीमा 
दक जामदाद्‌, सम्पादक *मानसहंस' के विचार ज्यो -के-त्यो पाठकोके लिये उद्धृत कते ह~ 
वाल्मीकि ओर अध्यात्मरामायणे यह प्रसंग बारातके वापम आति समय मार्गमे ही विकला 


(- 


है । प्रसन्नराघव नाटकमें यही प्रसंग विवाहके प्रथम ठौ धनुर्याग-मण्डपमे चतलाया गया है ओर 
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भी इसीका अनुकरण किया है। बहुत-सा भाषा सौष्टव भी वहसे लिया गया है। (प्रसन्नराघव नाटक, 
अङ्क दूसरा देखे) । परंतु इतने ही विवरणसे पूरा नहीं पडता। 

हमारे मतसे इस  प्रसंगको दिया हुआ स्थलान्तर कविकी असामान्य कल्पकता जतलाती है। 
परशुरामजीके सदृश अखिल क्षात्रसमूहको केवल एक-दो वार ही नहीं लगातार इक्ीस बार ' त्राहि भगवान्‌ ' 
कर दोतोमें तृण पकड़ानेवाली प्रखर मूर्तिका गर्वहरण किसी निर्जन स्थानम हो तो वह कैसा, अथवा 
जिस क्षात्रसमूहको पीठ परणशुरामजीने नरम कौ थी प्रत्यक्ष उन्हीके सामने स्वयं परशुरामजीका ही नरम 
किया जाना, यह कैसा? 

फिर भी खृबी देखिये। रामचनद्रजीके धनुपभङ्गके कारण सीतादेवी हाथसे निकल गयीं । इसे राजसमृहने 
मानहानि ओर वस्तुहानि समञ्जी। इसका परिणाम यह हुआ कि सब राजा क्रोधसे विलकुल ही धुन्द 
होकर धनुर्यागमण्डपमें ही एक दिलसे राम-लक्ष्मणजीपर हमला करनेके लिये उद्यत हए। एेसे एेन समय 
परशुरामजीका उसी स्थलपर आविर्भाव दिखलाना ओर अन्तमं राम-लक्ष्मणजीसे ही उनको परास्त करवाकर 
तथा सिर ज्ुकवाकर मण्डपसे बाहर निकलवाना यह वात प्रधान मह्निवर्हण न्यायके अनुसार पृथ्वीके 
वीर्यशोर्यशाली क्षात्रवर्गद्वारा श्रीलक्ष्मणजीको अजेयपत्र समर्पण करनेके सदृश नहीं तो क्या है ? कविकीं 
ऊर्जित स्वयं स्फूर्तिं दर्शित करनेवाला इससे ब्रकर अब ओर कौन-सा ढंग हो सकता है? 

भाषा, रस ओर भावकी दृष्टिसे तुलसीकृत रामायणका परणशुराम-गर्वहरण इतना सुलक्षण हुआ है कि 
उसको दूसरी उपमा नहीं दी जा सकती। भयंकर दुःखके पश्चात्‌ हौ सुखको सच्ची इज्त की जाती है, 
ठीक उसी तरह श्रीसीतारामजीके विवाहको भी वात है। इस विवाहके आनन्दकी परिणतताका सच्चा कारण 
सूक्ष्मतासे ओर शान्ततासे देखा जाय तो परशुरामजीका गर्वहरण ही समज्ञा जावेगा। 

फिर भी एक ओर विशेषता देखने योग्य है। परशुराम-गर्वहरण नजदीक उतारनेसं रामजीका पक्ष 
प्रबल हुआ है। धनुर्भङ्गके पथात्‌ उपस्थित सव राजाओंको राम-लक्ष्मणजीपर चराई करनेकौ आकांक्षा 
हुई । इससे स्पष्ट ही है कि राम-लक्ष्मणजीका बल उन्हं धनुरभङ्गसे पूरा अनुमित नहीं हो सका। वह 
अनुमान परशुरामजीके पराभवने ही करा दिया। इसका तात्पर्य यही होता है कि लक्ष्मणजीके प्रभावकी 
छाप धनुर्भङ्गके पश्चात्‌ जो अवशेष रही थी उसकी पूर्तता परशुराम- गर्वहरणके स्थलान्तरमें कम -केसे 
अभिप्राय भरे ह ओर वह कैसा तारतम्य भाववाला ओर कितना रस प्रसववाला हुआ हे। 

किसी भी प्रकारसे आलोचना हो, परशुराम- गर्वहरण राम-जानको- परिणयकी प्रस्तावना समञ्जी जायगी 
यह नितान्त सत्य ह ।' - 

नोट--२ परशुराम-गर्वहरण प्रसंगके विषयमे वहुधा लोगोने आक्षेप किये हं । इस विषयवमं भी हम 
"मानसहंस' से पूरी आलोचना उद्धृत करते है- 

आक्षेप किया जाता है कि “परशुराम-गर्वहरण अप्रगल्भ हुआ है !' ठेस आक्षेप बहुधा प्रकृति- स्वभावानुसार 
ही होते है। परन्तु इस आक्षपके सम्बन्धे बोले विना नहीं रहा जाता। कोई-कोई विद्वान्‌ कहलानवालोन 
परशुराम गर्वं -हरणपर गोसाईजीकी खूव ही खवर लौ है ओर भावुक पाठकोंकौ चि-वृत्तियोको दुखाया 
है। अव हम इस प्रसंगका विचार खुले दिलसे परंतु काव्य-दृषटिपर खयाल रखते हुए कर्य । 

सारे वर्णनका सच्चा हदय गोसाईजीने इस एक ही चौपाईमं भर दिया ६-- * हट न हाथ वहद़ रिस 
छाती। भा कुटार कुटित नृप धाती॥' 

इससे यही निश्चित होता ट कि परशुरामजी क्रोधके मा जल र्द ५ ओर उनकी बदला लेनेकी 
इच्छा बड़ी उग्र हो रही थी। परंतु कोड प्रत्यक्ष क्रिया कर्‌ दिखलानेमे व सव्व असमर्थं ध। परशुरामजीके 
इस शक्ति-हासका ममं आक्षेपकोको प्रथम दद निकालना चाहिय, एमा न करक अ्रगल्भताका दाप लगाना 
स्वयं ही परशुराम वन जाना है। 

राम-लक््मणजीने कैसे भी ब्राह्मणक 
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क्रा कभी अपमान नहीं किया तो फिर परशुरामजी -सरीखे ब्रद्य्पिवर्यका 


~ "नि 


मानस-पीयूष ६८२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # व द २८५८) ¦ 


अपमान करनेकी इच्छा क्या उनके चित्तको कभी स्पर्शं कर सकती थी? तो क्या हमरे कुल इह फ ` 


न सुरा" उनका केवल वाग्जाल ही समञ्ञा जाय ? 


सभ्य ओर शिष्ट स्त्री -पुरुपोसे भरे हए धनुर्यजञ-मण्डपमे लड़ाई -ङ्ञगडं करके वर्हाकी विछठायतोको खूनपे | 


तर कर देनेपर बादमें परणशुरामजीको होशमे लाना क्या श्रेयस्कर ओर शोभास्पद हुआ होता ? यदि नही ¦ 
तो फिर परशुरामजीका गर्वदमन करनेके लिये सचा सरल मार्गं “उष्णमुष्णेन शाम्यति" के सिवा विश्व 
करने योग्य ओर कौन-सा हो सकता था? विश्वास-योग्य कहनेका कारण यही है कि परशुरामजीका अवतार- ` 


कृत्य समाप्त हो चुका था ओर रामजीका प्रारम्भ हंजा था, परशुरामजीको इस वातकौ विस्मृति हई धं 
परंतु रामजीको उसकी पूर्णं स्मृति थी। ष ^ 


इन सव वातोका पूर्णं रीतिसे विचार करनेपर ही गोसाईजीके वर्णनका सच्चा स्वरूप मालूम हो । 


सकेगा। यह वर्णन हमारे मतसे गोसाईजीकी राजनीति-निपुणताका एक प्रशंसनीय उदाहरण है । लक््मणजीके 
आत्मविश्वास, निर्भीकता, विनोद ओर उपहासकी उष्णतासे परशुरामजीके साहसी अभिमानका पारा क्रमशः 
परतु अमर्यादित, कैसा चद्‌ गया ओर श्रीरामजीके मुखसे “विग्रवंसकै असि प्रभुताई" इस चौपाईमे केवत 
असि (वक्षःस्थलका भृगुपति-चिह अगुलीसे बताकर) इसी एक शब्दसे वह (पारा) एकदम कैसे इ्जटसे 
नीचे उततर गया यह वतलाना ही कविका ध्येय था, इसी कारण उन्हे यर्हाँपर विशेष प्रखर योजना 
करनी पड़ी। क्या एेसी भी योजना अश्लील कही जा सकती हे। 

नोट--३ स्वामी प्रजञानानन्द सरस्वतीका लेख प्रकरणके प्रारम्भे आ चुका है। 


अपभय कुटिल * महीप डराने। जहं तहं कायर गेहं पराने ॥८॥ 
दो०-देवन्ह दीन्ही दुदुभी प्रभु पर बरषहिं फूल। 
हरषे पुर नर-नारि सब मिरी † मोहमय ‡ शूल ॥ २८५॥ 


प राजा अपने मनःकल्पितं अकारणके व्यर्थं भयसे डरे। वे कायर गेंवसे जहाँ -तहां भाग 
गये॥ ८॥ देवता गाङ बजाय ओर प्रभुपर पुर्मोकी वर्षां करने लगे। नगरके सव स्त्रीपुरुष प्रसन्न 
हृए। उनका मोहमय (अज्ञानजनित, अज्ञानसे भरा हआ, शूल मिर गया॥ २८५॥ 

रिष्पणी- ९ (क) "अपभव कुटिल” इति। “पभय कहकर जनाया कि श्रीरामजीकी ओरसे 


नहीं किया । (ग) "कायर ये वही ह जिनके वारेमे पूवं लिखा है कि “उदि उलि पहिरि सनाह 
अभागे। जहं तहं गाल वजावन लागे॥" (२६६। २) कायर लोग गाल बजाते है, यथा-- “विद्यमान 
रन पाद रिपु कायर कथि प्रतापु।“ (२७४) (घ) “गवौहिं परान" इति। (* कुटिल राजाओने साचा 
कि परशुरामजीने इनसे पराजय ~ वय गर कही अव ये यह न कं कि कौन-कौन चोलता धा, अव उनको कहा अब ये यह न कहं कि कौन-कौन चोलता था, अव उनको 


* सकल" १७०४६. क्रो गऽ, ना० प्र०।“ कुटिल" १६६ १, १७२१, छ०, भा० दा०। 

†ˆ मिया -- १७०४, को० रा०, ना० प्र०। “मिट १६६१, १७२४, १७६२, छ०। 

ट: भभ्र-पारानर (महि रामजीकी सुकुमारताका, भय कुटिल राजाओंका, शल परशुरामका। “मोहमय सृल ' कहनच्छ । 
भाव यह कि मोह शूलकी जड़ £, उससे गृल हाता ही है, यथा-" मोह मृल बह सृल प्रद त्यागह तम अभिमान ' ( सं०) 1 तः 
इन सबको दुःख हुआ धा। ‡ 
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अ वक त चो दनेका मौका है। मौका यह टै कि जब परशुरामजी 
भा खड्‌ यचा भरगुयति वेष कराला। उठे सकल भय विकल भुआला॥ 
4 । % प परशुराम अव चले गये, इसी बीचमें सव कायर यह सोचकर 
८ ध दखगा (अभी निकल भागनेसे लोग समञ्ञेगे कि अपने-अपने 
आसनोंपर वैठने जाते हं । यही “गैव" से भागना है)। 
दिप्पणी-- २ "दवन्ह दीन्ही दुदुभी "~." इति। (क) नगाडे वजाये, मङ्गलाचार किया। फूल चरसाना 
मङ्गल ठ, यथा-- वरव सुमन समंगल दाता!" यहाँ देवताओंका मङ्गल करना कहकर आगे मनु्योका 
वाजा बजाना ओर य सजाना लिखते हं । यथा-- “अति गहगहे याजने बाजे. 1" दुदभी वजाने 
ओर फूल वरसानेसे सिद्ध हुआ कि परशुरामजीके चले जानेसे वे हर्पित हुए। आगे उत्तराधमिं मनुष्योका 
ह्षित होना कहते हँ (हरषे युर नर नारि सव" (“हरये  देहलीदीपक-न्यायसे दोनों लगता है।) (ख) 
प्रभु 4 इति। "प्रभु" शब्द देकर जनाया कि इनका सामथ्यं देखकर कि परशुरामजी वार्त-ही -वातोमें पराजित 
हो गय, उन्होने श्रीरामजीके विजयके नगाडे वजाये। [(ग) पं० रा० च० मिश्रजी लिखते हें करि यहां 
ग्रु यर" पद देकर कवि ईशवरताका भी बोध करा रहे हँ । परशुरामका पराजित होना तथा शार्खधनुपका 
स्वतः चट्‌ जाना देखकर देवताओंने उन्हें पूर्णावतार समञ्च अपना प्रभु जानकर उनपर पुष्प -वृषटि की।] 
(घ) “मोहमय शूल” इति। भाव कि यह शूल (पीड़ा) अज्ञानकी ही धी कि परशुरामजी श्रीरामजीको 
मारगे । यह मोहमय शूल पूर्वं कह आये है, यथा-सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचरहिं सकल तास 
उर भारी॥* (२७०। ६) सोच ओर त्रास सव मोह-(अज्ञान-) से है । (ङ) “पटी मोहमय शूल" अर्थात्‌ 
सवको ज्ञान हुआ कि श्रीरामजी ब्रह्म है (परशुरामजीके भी अवतारी है)। 
नोट--१ "देवन्ह दीन्ही दुदुभी---" इति। यहाँपर देवताओंने पहले नगाडे चजाये। नगरवासी धनुर्भगके 
समय पिछड्‌ गये थे, इससे उन्होने जयमालके समय पहले बजाया था, अबकी देवताओंकी चारी आयी। 
वे जयमालके समय पिचडे थे, इससे अवकी प्रथम ही अवसर पाते ही चजाने लगे। इममे दोनों ओरका 
उत्साह लक्षित होता है। 
अति गहगहे बाजने वाजे। सवहि मनोहर मंगल साजे॥ ९॥ 
जूथ जुथ मिलि सुमुखि सुनयनी। करहि गान कल कोकिल बयनी ॥ २॥ 
सुर विदेह कर बरनि न जाई । जन्म॒ दरिद्र मनहु निधि पाई ॥ ३॥ 
विगत त्रास भड सीय सुखारी । जनु विधु उदय चकोर कुमारी॥४॥ 
अर्थ--खूव घमाघम वाजे वजने लगे। सभीने सुन्दर मङ्गल साजे (संवारकर रखे) ॥ १॥ सुन्दर मुखवाली, 
सुन्दर नेत्रोवाली ओर सुन्दर कोकिलके समान मधुर बोलनेवाली स्वयां ञ्ंड-को-घ्रंड मिल -मिलकर मुन्दर 
मधुर गान कर रही है॥ २॥ विदेह (राजा जनकजी) का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। (वह एसा 
है) मानो जन्मका दरिद्र निधि पा गया हो॥ ३॥ श्रीसीताजीका डर दूर हुआ, वे सुखी हुई, मानो चनदरमाके 


उदयसं चकोरकुमारी प्रसन्न हुई हो॥ ४॥ 

रिप्यणी-१ "अति गहगहे वाजने -~-" इति। (क) “अति गहगहे” का भाव कि जव धनुष टटा 
तव “गगरे वाजे चजे थे, यथा-“वाजे नभ गहे निसाना॥ (२६२! ४) ओर जव यरशुरामजीका 
पराजय हआ, जव उनको जीता तव “अति गहे” चाजे वजे। तात्पर्यं कि जमे-जसे सुख अधिक हुआ 
चैसे-हो-वैसे बाजे विशेष जोरसे वजे। धनुष दृटनेपर सुख हुआ था, यथा- “देखि लोग यय भवे 
सुखारे ' (२६२) परणुरामजीको जौतनेपर उससे अधिक सुख हुआ। (ख) "सबहिं मनोहर मगल 
साजे” इति। मद्गलसाज तो तभी साजना चाहिये था जव धनुष दृटा ओर जयमाल पहनाया गया धा, 
परंतु परशुरामजीके आगमनके कारण मङ्गल सजाना रुक गया धा. जव व चलं गय, तव सब कोई मङ्गल 
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सजाने लगे। (ग) "काजने बाजे" बहुवचन ई । सब वाजे, देवताओं एवं मनुष्योके वं 

८4 नुष्योके वंद हो 
अब सबके वाजे वजने लगे। मङ्गल साज एवं गान बंद था सो सब होने लगा। (घ) न ध 
भाव कि सवको दुःख हआ था, अब सबको सुख हआ, इसीसे सभी कोई मङ्गल सजाने लो 


रिपणी- २ जथ जथ मिलि सुमुखि सुनयनीः 9989966 ॥ इति ( क) | # 
जूथ जूथ” कहकर यहाँ स्तरयक्षि ` 
समुदायको -शोभा कही। “सुमुखि सुनयनी" से (उनके मुख ओर नेत्र) अङ्गकी, "गान कलः से गानकौ ` 


तथा कोकिल कयनी” से स्वरको शोभा कही। [(ख) श्रीरामयशगानके सम्बन्धसे "सुमुखि" 


्रीरामदर्शनसम्बन्धसे सुनयनी * कहा] गानके सम्बन्धसे कोकिलवबयनी कहा; कोकिलके स्वरसे गान क 
रहा ६। (ग) परशुरामजीके आगमनसे जिनको दुःख हआ, परशुरामजीके जानेपर उन्हीका सुख वर्णन कलो | 


है । यथा- 
् व < २७० ५: सुख (दोहा २८५, २८६) 
नगर नर नारी। ९ देवह दान्ही दुदुभी प्रभु पर बरषहिं फ़ल। 
सोचहिं सकल जास उर भारी॥ हरषे पुर नर चारि सब मिटी ५ 


अति रु उतर देत नपु नाही! २ पुख बिदेह कर बरनि न जार्। जन्म दरि मनु निधि पई | 


भ्रगुपति कर सुभाउ सुनि सीता। ३ विगत त्रास 
भट सीय सुखारी। 
ध निमेष र बीता॥ जनु बिश उदय चकोर कुमारी॥ 
(८ ८८ महतारी। ४ यहाँ स््टरूपसे श्रीसुनयना अम्बाजीका सुख वर्णन नहीं 
बात बिगारी ॥ किया गया; “सुनयनी ' शब्दसे उनका भी सुख सखियोके 
साथ-साथ वर्णन कर दिया है। 
मा० पी० प्र° सं० पूर्व धनुष टूटनेपर तीनका खीसे 
दुःखासं सुखी होना था। यथा- "सखिन्ह सहित हरी 
^+.141 11 
ल ~ पड़ जल स्वाती ॥* (२६३। ३, ४, ६) । पर यह दोहीका 
व 8 चसे तीनका सुख कहा गया है) रानीका नहीं कहा। जैसे पूर्व सखियोसहित 
व से हौ यहाँ भी सखियोके साथ ही रानीका भी सुख अवश्य होना चाहिये। 
वी # 1 6 ज शब्द देकर उससे स सुनयना" अम्बाजीका भी सुखी होना कह 
५ सुमुखि” से सखि्योंको ले लेना चाहिये। -चूथ जूथ मिलि" अर्थात्‌ अपनी-अपनी अवस्था, 
२ (५ ओर भाव इत्यादिके अनुकूल श्ंड बनाकर । 
-३ "सुख विदेह कर बरनि ने जाई.“ ॥ इति । (क 
त र जनक गये थे। 
अ ह लिये वे उत्तर नहीं देते थे, यथा-- “अति उल ८ देत ल 
भ 4 समान पा गवे। (ख) "जन्म ददर" इति। यहाँ परशुरामका आगमन दसिद्रताका आगमनं 
ध स य समान दुःख नही है, यथा-- “नहिं वव्र सम दुख जग माही॥" इस दुरिद्रताने राम" 
ए भ बर कोई दुःख नहीं। जव वे चले गये तव शनिधि" पा गये, इसके बराबर सुख 
0 स भावसे उनके चले जानेपर मानं ने यह कहा। 
[ श्रीरामजी रशुरामजीसे न वेगे यह जो डर जनकमहायजक ८.9 य ष 
जाना + सा उन मानो “निधि मिल गयी।-(मा० पौ० ग्रः सं०)] १ 
टप्पणी--४ “विगत त्रास भ्र सीय सुखारी." इति। 2 सूरय उदयसे चकोरीको ताप हेत 
है । यहां परशुरामागमन सूर्योदय है । यथा- "तेहि अवसर सुनि न त ५ ५ 
(२६८। २) इसी प्रकार सीताजीको परशुरामागमनसे ताप हंजा यथा--भ्रगुपति कर सुभाठ सुति साति! 
अरथ निमेष कलय सम बीता॥* (२७०। ८ 9 परशुरामजीका हारकर चले जाना सूर्यका अस्त होना ई। 
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उनके हारकर जानेपर श्रीरामजीका उदय हुआ, यही चन्रका उदय है जिसे देखकर श्रीसीताजी चकोरकुमारीकी 
तरह सुखी हई । (ख) श्रीरामजीको प्रथम देखनेसे जो सुख श्रीसीताजीको हआ था-- “अधिक सनेह देह 
भ भोरी। सरद सकिहि जनु चितव चकोरी॥" (२३२। ६) वही सुख परशुरामजीके चले जानेपर हुआ। 
मानो श्रीरामजी पुनः प्रथम मिले, यह भाव जनानेके लिये दोनों जगह चनद्रचकोरीका दृष्टान्त दिया। (ग) 
“विगत त्रास” का भाव कि त्रास विशेष गत हो गया। परशुरामजी हारकर चले गये है, अतः अब पुनः 
उनके लौटकर आने ओर वैर करनेकी चिन्ता न रह गयी। अतः ‹वि-गत' कहा। 
नोट-- “सुख विदेह कर - विदेहका भाव यह कि जव विदेहहीका सुख वर्णन नहीं हो सकता तो 
देहवालोकी क्या कथा ? “चकोर कुमारी यह वात्सल्य-द्योतक उपमा है। (रा० च० मिश्र) 
धनुषयज्ञ-जयमालस्वयंवर तदन्त्गत परशुराम-पराजय- 
प्रकरण समाप्त हुआ 
(श्रीसीतारमचन्रार्पणमस्तु) 
(यो नित्यमच्युतपदामप्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। 
अस्मदगुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः श्रीरूपकलाढ्जचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ) 


^+ 


श्रीसिय-रघुवीर-विवाह-प्रकरण 


जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा। प्रभु प्रसाद धनु भंजेड रामा॥५॥ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दहु भाई । अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥ ६॥ 
कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना। रहा विबाहु चाप आधीना॥७॥ 


दूटतहीं धनु भयेड बिबाहू । सुर नर नाग बिदित सब काहू ॥८॥ 

अर्थ श्रीजनकलजीने विश्वामित्रजीको प्रणाम किया (ओर बोलै-) हे प्रभो! आपकी कृपासे श्रीरामजीने 
धनुष तोड़ा॥ ५॥ दोनों भाइयोने मुञ्चे कृतार्थं किया। हे गोसाई! अब जो (करना) उचित हो सो किये ॥ 
६॥ मुनि बोले-हे चतुर नृपति! सुनिये। विवाह धनुषके अधीन था॥ ७॥ (यद्यपि) धनुषक दूटं ह 
विवाह हो गया। (यह बात) देवता, मनुष्व, नागदेव सव किसौको विदित है॥ ८॥ 

रिष्पणी--१ "जनक कीन्ह" इति। (क) जव धनुष टूटा धा तभी प्रणाम करना ओर यह बात 
कहनी चाहिये थी, वही ठीक समय था, परन्तु तुरत ही परशुरामजी आ गये, इससे सपय न रह गया 
था, जय वे चले गये तब प्रणाम आदिका अवसर मिला। जब जनक महाराजको निधि पाकर बड़ा 
सुख हआ, यथा-- "सुख विदेह कर वरति न जाई । जन्म दरिद्र मनहु निभि पई॥ तव उन्होने (उपकारक 
कृतज्ञता सूचित करनेके लिये) विश्वामित्रजीको प्रणाम किया कि वह सुख आपकी कृपासं प्राप्त हुआ । 
यथा- “बार बार कोौसिक चरन सीस नाड कह राञ। येह सब सुख मुनिराज तव कृपाकटाच्छ पसयाठ॥ 
(३३१) (जैसे दशरथजी महाराजने पुत्रोका विवाह हो जानेपर परम आनन्द पाकर कृतज्ञता सूचित करनेके. 
लिये प्रणाम किया ओर कहा है, वैसे हो श्रीजनकमहाराजने किया।) | यहाँ "प्रनामा" बहुवचन है। 
इससे जनाया कि अनेक बार प्रणाम किया। इस भावसे कि “मो पिं होड न प्रतिठयकारा। तव यद 
व॑द वारिं वारा॥* (प० प० प्र०)] (ख) शु प्रसाद धनु भ॑जेठ रामा” इति। यह सव माधु्यके 
अनुकूल कहते ह । भाव यह कि श्रीरामजी अत्यन्त कोमल बालक है, धनुष वज्रे भी अधिक कठोर 
धा, उसे तृणके समान तोड्‌ डाला, यह सव्र आपका प्रसा? हे। तेसा श्रीदशसरथजी तथा कौसल्या अम्बाने 
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भो कहा हं । यथा-- “राम लखन कै कीरति करनी। वारं बार भूय बर बरनी ॥ & ॥ मुनि ग्रसाद्‌ कष द्वा 
सिधाए्‌।” (२९५। ७) “मुनि प्रसाद वलि तात तुम्हारी ईत अनेक करवरेः टारी(-.~-सकल 

करम तुम्हारे । केवल कौशिक कृषा सुधारे॥” (१। ३५७) [श्रीरामजीका परम पुरुषार्थ देखनेप र 
राजाने अपनपौके साथ दूल्हे लाड्ला वात्सल्यभावकौ उमंगसे श्रु प्रसाद” कहकर मुनिका गौरव ओं 
अपनायी हई वस्तुका लाघव दिखाया-यह नीतिकी समा है। (रा० च मिश्र)] 


दिप्पणी- २ "मोहि कृतकृत्य कौन्ह-““"“" इति। (क) प्रथम धनुष तोडना कहा, अव कृतकृत्य होना 
कहते हं । इस क्रमसे यह जनाया कि धनुष टूटनेसे हम कृतकृत्य हुए। (ख) - श्रीरामजीने धनुष तोडकः्‌ ` 
कृतकृत्य किया, पर यहाँ दोनों भाइयोंका कृतकृत्य करना कहते है, यह व्यो ? उत्तर यह है कि ्रीजक ` 
महाराज बुद्धिमान्‌ हं, इसीसे वे दोनों भाईयोंका कृतकृत्य करना कहते हैँ । केवल श्रीरामजीको कहनेसे 


श्रीलक््मणजीका अनादर होता ओर श्रीरामजी अप्रसन्न होते। क्योकि जव समस्त उपस्थित तथा पर्वं अये 


हए ४ धनुय न टूटा ओर जनकमहाराज व्याकुल हए, यथा--"नृषन्ह यिलोकि जनक अकुलाने। 
बोले वचन रोव जनु साने ॥* (२५१। ६) तव लक्ष्मणजीने अपना पुरुषार्थं कहा जिससे जनकजीको बड़ा | 


धरय हुआ, उनके वचरनोहीने श्रीरामजीदारा धनुष तोड़े जानेका संयोग लगा दिया, फिर जव श्रीरामजी 
धनुष तोड्नेको हुए तव उन्होने चरणसे ब्रह्माण्डको दवाया ओर भूधरोको पृथ्वी धारण करनेकौ आज्ञा 


दी। दोनों भाइ्योने पुरुषार्थं किया, इसीसे दोनों भाइ्योका उपकार कहते है । तात्पयं कि जो जनकजीकी । 
परतिज्ञा थी वह दोनों भाइ्योके पुरुषार्थसे पूरी हई । ( परशुराम-पराजयमे भी श्रीलक्ष्मणजीका वड़ा भारो 

भाग था) अतएव उनके द्वारा भी अपना परम उपकार समञ्च उसका निर्देश करते हुए "दुह भर" कहा। | 
[लक्ष्मणजीके प्रतापसे ही परशुराम हतबलगवं हो गये थे, यथा- "बह न हाथ दहड़ रिस छाती। भा , 


कुठार कुदित नृयधाती ॥* ˆफिरेड सुभाऊ“ “हदय कृषा” यतक दर्पहरण लक््मणजीने ही किया है। 


रदुपति कीरति विमल पताका दंड समान भवउ जस जाका॥" यह शक्ति यहाँ यथार्थ हो गयो ह। | 


(प० प° प्र०) 1 (ग) “अव जो उचित सो कहि गोसाई" इति। श्रीजनकजीके इस वाक्यके उत्ते 
विश्चामित्रजीने दो वाते करी । एक तो यह कि धनुष टूटते ही विवाह हो गया, दूसरे यह कि तथापि 
तुम (लोक, कुल एवं वेदरीतिके अनुसार भी विवाह करो। इससे जान पड़ा कि राजाने मुनिसे यह 
पूछा था कि धनुष दूटनेपर अव विवाह हो यान हो। ) “ग्रोसाई" सम्बोधन वड़ोके लिये होता है। 
इससं जनाया कि आप वड़े है, आप जसी आज्ञा दे वैसा मँ कर । 

नोट--१ विश्वामित्रजीने विचारा कि जनकपुरवासिर्योको तो आनन्द हुआ ही, अव अवधवासि्योक 
भी सुख ध चाहिये । वारात आवेग तो दोनों समाजोंको परमानन्द होगा। दूसरे वै त्रिकालज्ञ ह, जनो 
है कि ध । भाद्याका भी विवाह होना है; अतः आगे दूतोको भेजकर वारातसहित राजाको बलव 
आज्ञा देते हं । मयंककार लिखते हँ कि राजाने विचारा कि रघुकुलका ओर निमिकुलका ए 
गोत्र है; पुनः वे चक्रवर्तीं महाराज हं, अयोध्या छोडकर वारात ले जाकर किसीके यहौँ विवाह कलं 
नहीं गये, अतः सम्भव हे कि वे मेरे यहां न आवे। अधवा, ज्योतिपियोंकी गणनामे कदाचित्‌ कोई अनतः 
पृडे वा यह वीर्यशुल्क स्वयंवर था, श्रीरामजी धनुप तोड़कर वीर्यशुल्का जानकीको प्राप्त कर चुके, 
अधिकार हे कि वे उनको घर ले जाकर वहीं करुलरीतिसे विवाह कर ले, इसमे मेरा क्या वश ह-ई 
सन्दहाके उत्सन्न होनसे राजाने मुनिसे पृष्ठा कि जो उचित हो वह आज्ञा दीजिये. ँ वैसा प्रबन्ध कर! 
स्वामी परज्ञानानन्दजौ कहते हं कि पूनम भाव यह है किं "दोनों भाइयोंको माता-पितासे विचयुड्‌ 
बहुत दिन हो गये, कदाचित्‌ वे अव अधिक न रुक सकें '। 


नोट-२ अ० रा० में यहाँ श्रीजनकजीको ' सर्वशास्त्रविशारद' ओर वाल्मी° १। ६७ में स । 


विशेषण दिया गया है। पर इन दोनो राजाने स्वयं विशामित्रजीसे अपनी इच्छा प्रकट कौ हे कि 
आक्ञा हो तो मेरे मन्त्री श्रीभवध जाकर विनय करके राजा दशरथको यहं ले आरे; आप उनकौ 
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भजें। ओर, मानसके श्रीजनकजीने “जो उचित" हो आप वह अज्ञा मुञ्च द एेसा कहा टै। उन शब्दों 
कितनी नप्रता भरी हई है, मानसके जनकके भाव कितने उत्कृष्ट है, पाठक स्वयं विचार कर लेँ। मानसकविकां 
कोशल भी देखिये कि "जो उचित" को "जो चित" करके अर्थं करनैसे वाल्मीकीय आदिका भाव भी 
खिंचकर आ सकता हे । अर्थात्‌ जो मेरे चित्तये है वह कीजिये। क्यों पा ? इसका उत्तर ' सर्वशास््रविशारद ' 
मेआ गया कि वे जानते है कि शास्त्रीति यही है कि वेदरीतिसे विवाह हो। वाल्मी० २। ११८ में 
श्रीसीताजीने अनसूयाजीके पूछनेपर स्वयंवरकी कथा जो कही है, उसमे यह भी कहा है कि धनुषके टूटनेपर 
सत्यप्रतिज्ञ मेरे पिता उत्तम जलपात्र लेकर श्रीरामचन््रको मुञ्चे संकल्प कर देनेको उद्यत हुए, पर श्रीरामजीने 
अपने पिताका अभिप्राय जाने विना मेरा दान लेना स्वीकार न किया। तव मेरे पिताने मेरे श्वणुरको निमन्त्रित 
किया। यथा-' ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसंधिना। उद्यता दातुमुद्यम्य जलभाजनमूत्तमम्‌॥ ५०॥ दीयमानां 
न तु तदा प्रतिजग्राह राधवः। अविज्ञाय पितुश्छन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥ ५९॥ ततः शरशुरमामन्त्य वृद्धं दशरथं 
नृपम्‌।'-यह भी कारण विश्वामित्रजीसे कहनेका लिया जा सकता है, यद्यपि मानस-कथाका यह प्रसंग 
वाल्मीकोय आदिक कथासे भिन्न ओर विलक्षण है। 

टिष्पणी--३ "कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना "~" इति। (क) “नरनाथ सम्योधनका भाव कि आपं 
मनुष्योके नाथ हँ, उनके उचित ओर अनुचित्तको समञ्ञकर न्याय करते है, लोककी वाते जानते है। (ख) 
राजान उचित पृष्ठा हे, इसपर मुनि कहते है कि आप "प्रवीण हँ, क्या उचित है यह आप सव जानते 
है। पुनः प्रवीण कहकर परमार्थके ज्ञाता भी जनाया। ' नरनाथ" लौकिक परिपारीकी स्वीकारताका ओर ' प्रबीन' 
विशेषण वैदिक शैलीका समर्थक हे। (रा० च० मिश्र)। प्रवीण से सर्वशास्त्र-विशारद जनाया, 
यथा--' ततोऽब्रवीन्मुनिं राजा सर्वशास्त्रविशारदः।(अ० रा० १। ६। ३२) स्वामी प्र्नानानन्दजोका मत ॐ 
कि नरनाथसे नीति-निपुण ओर "प्रवी" से व्यवहार-कुशल जनाया। 

रिप्पणी-४ "दूटतहीं नु भयेउ बिवाहू.-." इति। (क) पिले चरणमें कहा कि विवाह चापके 
अधीन धा, इसीसे कहते हँ कि धनुष टूरते ही विवाह हो गया। यहं कारण ओर कार्यं दोनो माथ ही 
सिद्ध हुए। धनुप कारण है, विवाह कार्य है, धनुषके टूटते ही विवाह हो गया। तात्पर्यं कि प्रतिज्ञास्ययंवरमें 
ओर कुछ कृत्य नहीं करना प्रता; प्रतिज्ञाका पूर्णं होना ही कृत्य है। (ख) “सुर नर नाग विदित सव 
काहू इति। सुरसे स्वर्गलोक, नरसे मर्त्यलोक ओर नागसे पाताललोक, इस तरह तीनों लोकोके निवासियोका 
जानना कहा, क्योकि इस स्वयंवरमें सव्र लोकोके वीर आये थे, यथा-- देव दनुज धरि मनुज सररीरा। 
विपुल कौर आए रनधीरा॥* (२५१। ८) पुनः भाव कि पन (प्रतिज्ञा)- विवाह सुर-नर-नाग सभीमं होता 
है, इसीसे सच जानते है कि धनुष दूटते ही (प्रतिज्ञा पूर्णं होते ही) विवाह हो गया। 

दो०- तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस व्यवहारु। 


बृञ्च लिप्र कुलबृद्ध गुर बेद विदित आचारु ॥ २८६॥ 


अर्थ-तो भी अव आप जाकर जैसा वंशका व्यवहार है, उमे ब्राह्मणो, कुलके ब्रडे-बृदौं ओर गुरसे 


रिप्पणी-१ (क) “तदपि" अर्थात्‌ यद्यपि प्रतिज्ञा-रीतिसे विवाह हो गयातो भी कुलरीति 1 वेद- 
रतिसे विवाह करना उचित है, निषेध नहीं है। (ख) “जाड” जानेको कहा, क्योकि भाः 
विवाह हो चुका, अभी सव रंगभूमिमें ही है। लोकरीति, वंश-व्यवहार ओर वेद्रीति चरमं हागी। अतः 
षर जानेको कहा। (ग) “अव का भाव कि विना धनुष टृटे वंश-व्यवहार्‌ एव ० नहीं हो 
सकते धे, प्रतिज्ञा परी हो गयी, अतः अव उसे जाकर करो। (घ) “जधा बंस व्यवहार ˆ कहनेका भाव 
कि वंश व्यवहार सका एक-सा नहीं है । अनेक वंश हँ ओर उनके (भिन्न-भिन्न) अनेक तरहके व 
दै, इससे कहते है कि जसा तुम्हारे वंशका व्यवहार हो वैसा करो। (ङ) वृद्धि विग्र” इति। 
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ब्राह्मणोसे पृष्ठो, वे विवाहका मुहूर्तं वतार्वेगे।. कुलवद्धसे पूछ, वे. कुलकी रीति बतावेगे। गुरुसे पूष 
वे .वेद-व्यवहार वतावेगे। (च) “वेद विदित आचारु' इति। भाव कि वंशब्यवहार विदित नहीं ह 
उसे वंशके कुलवृद्ध जानते ह ओर वेदम जो आचार हँ वह सव वेदज्ञ गुरुजन जानते हं। [इदप 
धर्मकार्यकौ मर्यादा वतायी कि कुलाचार ओर वेदाचार दोनों करने चाहिये ओर निज-निज मति-अनुस 
नहीं किन्तु विप्र, कुल-वृद्धादिकी सम्मतिसे करे। (प० प० प्र०)] 
दूत अवधपुर पठवहु जाई । आनहिं * नृप दसरथहि बोला ॥ ९॥ 
मुदित राड कहि भलेहि कृपाला। पठए दूत. बोलि तेहि काला॥ २॥ 
अर्थ--जाकर अवधपुरीको दूत भेजिये। वे जाकर श्रीदशरथजीको बुला लावे ॥ १॥ राजाने प्रसन्न होक ` 
कहा-हे कृपालो! बहुत अच्छा। ओर उसी समय दूतोको वुलाकर (श्रीअयोध्यापुरीको) भेज दिया॥ २॥ ¦ 
टिपणी--१ "दूत अवभवुर “~” इति। बिना दशरथ महाराजके आये विवाहकी शोभा न होगी ओ ¦ 
राजा जनकजौ उनको बड़ा समञ्के (क्योकि वे चक्रवती राजा है) बुला नहीं सकते, जैसा-“अफरागर , 
छमिको बोलि पठण बहुत हौ गीक्थो कई“ (३२६) उनके इस वाक्यसे स्मष्ट है । इसीसे चक्रवती महाराजके ¦ 
बुलानकी आज्ञा विश्वामित्रजी दे रहे हँ । [पुनः "दशरथजी महाराजको बुलानेका भाव यह है कि यदि 
कहते कि तुम विवाहका प्रबन्ध करो तो दोनों तरफका खर्च इन्हीको लगेगा, इसमे शोभा नहीं होगी,. 
गरीबका-सा लड़का व्याहा जायगा! ओर चक्रवर्तीजीके आनेसे धूम-धामसे विवाह होगा । पुनः यदि अञ । 
नहीं देते हँ तो राजा संकोचवश उनको बुलावेगे नहीं । अतएव एेसी आज्ञा दी। (मा० पी प्र° सं०)] । 
दिप्पणी--२ “मुदित राठ कहि" इति। (क) “गुदित” होनेका भाव कि विश्वामित्रजीने जनक महार | 
मनकौ बात कही, इसीसे ये प्रसन्न हृए। जो लालसा राजाके मनम थी वह इस आनज्ञासे पूर्णं हो गवी। बे | 
संकोच उनके मनम था कि हम यदि चक्रवत्तीं महाराजको अपनी ओरसे बुलावें तो उनका अपमान होग, । 
वह मुनिकौ आज्ञा होनेसे जाता रहा। यथा-- “मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी। अभिमत बिरव परेड जनु पानी॥" | 
(२। ५), ` नृयहि मदु मुनि सचिव सुभावा। बढ़त ड़ जनु लही सुसाखा॥* (२। ५) सत्योपाल्यानमे भर | 
एेसा उष्वेख है कि ्रीजनक महाराजने विशवामित्रजीसे प्रार्थना की कि आप अश्ञा देँ कि दूत जाकर श्रीदशरथजीको | 
सेनासहित ले आवें । उसपर मुनिने आज्ञा दी-“एवं भवतु भो राजन्‌ गच्छन्तु त्वरितं हयैः॥ २॥ आगमिष्यति | 
राजा तु पुत्राभ्यां सैनिकैः सह।' (उत्तरार्धं ९। ७४) अर्थात्‌ एेसा ही हो, तुरंत शीघ्रगामी घोड़पर दूत जा | 
ओर राजाको पुत्रो ओर सेनासहित ले आवे । (ख) ‹ भलेहि - यह कहकर मुनिकी आज्ञाकी स्वीकारता जनायं। । 
(ग, कृपाला" कहकर जनाया कि आपने मुक्षपर बड़ी कृपा की जो चक्रवर्ती महाराजको बुलानेकौ अश | 
दी, क्योकि मै उनको बुलानेके योग्य नहीं था। [पुनः “कृपाला ^- क्योकि इनका मनोरथ पूरा किया। दूस | 
यह कि इस आज्ञा दो्नोका पुराना टूटा हुआ सम्बन्ध आप पुनः जोड रहे हँ । पुनः “कृयाला' इससे त | 
मुनिने अपनी ओरसे आज्ञा दी, राजाको कुछ कहना न पड़ा। विजयदोहावलीमे इस प्रसंगपर यह कहा हैलर ¦ 
वथेके याय है दीन्ह अंथ रिषि साय। सो दसरथ बाहर रहे जनक न नेवते आय॥ स्वयं ब्रह्म अवते जहं एव | 
बिधि पूरन आयप। तुलसी भिनय बिदेहकी चूक याटिली माफ" (मा० पी° प्र० सं०)] (ब)- क | 
दूत वोलि तेहि काला” इति। मुनिने तो आज्ञा दौ थी कि घर जाकर दूर्तोको भेजो, पर राजा इतने आन" । 
विभोर है कि 'पठवहु ज्ृ के "जा" वाली आज्ञाको भूल हौ गये, वहं दर्तोको बुल । 
उसी समय उन्होने भेज दिया। (दूसरे, दूत वहाँ रगभूमिमें हौ उपस्थित रहे होगे, इससे मुनिके सामी | 
ही अपने पास बुलाकर वहसे भेजा, जिसमे दूतंका भेजा जाना मुनिकी ही आज्ञसे निश्चित हो। प० ” 
प्र० का मत है कि जनक महाराज मुनिके “तदपि जाड तुम्ह” ओर “पठवहु जाई" दो वार जानेकी | 
उल्वह्घन करं यह असम्भव है । "भलेहि ' से सूचित कर दिया कि वे घर गये ओर वहसे दूत भञ। सह प भरमम । है सषि कर दि क वे प वेयर वू भ | 
~~~ ~~ | 


* आनो- १७०४। 
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| न्न्य का ति 


दोहा २८७ ( ३- ६) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये *# ६८९ ब्रालकाण्ड 


कोजिये-"चलहु वेगि सुनि गुर कचन भलेहि नाथ सिर नाड। भूपति गवने भवन “~. 1" ( २९४) (प० प० 
प्र०) अ० रा० में दूतान दशरथजासं कहा हे कि विश्वामित्रसहित राजाने यह संदेश भेजा है, यथा-'अग्रवीच्च 
महाराज विश्वामित्रेण संयुतः।' (सत्योपाख्यान) ] (ङ)- यँ पत्रिका लिखकर दूतोको देना नहीं लिखा, क्योकि 
आगे अवधपुरी पहंचनेपर पत्रिकाका हाल करंगे। दोनों जगह लिखनेसे विस्तार टो जाता । 

बहुरि महाजन सकल बोलाए। आइ सबम्हि सादर सिर नाए॥ ३॥ 

हाट बाट मंदिर सुरबासा*। नगर संवारहु चारिहु पासा॥४॥ 

हरषि चले निज निज गृह आए। पुनि परिचारक बोलि† पठाए॥५॥ 


रचहु विचित्र वितान बनाई । सिर धरि वचन चले सचु पाई ॥ ६॥ 

अर्थ--फिर सव महाजनोंको वबुलाया। सबने आकर आदरपूर्वकं मस्तक नवाया (प्रणाम 
किया )॥ ३॥ ( राजानं उनसे कहा कि) वाजार, रास्ते, मन्दिर-देवताओंके निवास-स्थान ओर नगरको 
चारा ओर सजाओं॥ ४॥ सव प्रसन्न हो (खुश-खुश) वहासि चले ओर अपने-अपने बर आये। फिर 
(राजाने ) परिचारको (टहलुववां, सेवको) को बुला भेजा॥ ५॥ (ओर उन्हे आज्ञा दी कि) विचित्र 
मण्डप संवारकर रचो। वे सव आनज्ञाको शिरोधार्यकर सुख पाकर चले॥ ६॥ 

टिप्पणी-१ (क) “बहुरि” का भाव कि मुनिकौ आज्ञाका प्रतिपालन प्रथम कर दिया तव॒ अपनी 
ओरसे जो करना उचित समञ्ञते थे उसकी आज्ञा अपनी ओरसे देनेमे तत्पर हए। “पठ्‌ दूत बोलि तंहि 
काला" तक मुनिको आज्ञा कही, अव राजाको आज्ञा कहते हं। अतः बीचमं “वहुरि' पद दिया। ( “बहुरि 
का अर्थं यहां 'दुयारा" नहीं ह किंतु तत्वात्‌, उसके वाद' है ।) (ख) - "महाजन ' महात्मा ओर धनिक ` 
दानांको कहते ह, पर यहां धनी लोगोंका हो ग्रहण है। महाजनोको युलानेमें भाव यट टै कि काम भासं 
हं । नगरका चारों ओर सजाना हे, इसलिये "सकल" (सभी) महाजनोको वृलाया। (ग) “आड सवि 
सादर चिर नाए"- सवका आना ओर सादर प्रणाम करना कहनेसं पाया गया कि राजाकी आज्ञां सको 
भक्ति हे। इससे सवका स्वामिभक्त होना दिखाया। प्रथम कहा कि "महाजन सकल वोलाए” इमास आनेयं 
"आड सवन्हि" कहा । यदि यहां “सवद्हि' न कहते तो समञ्ञा जाता करि सब नहीं आये थै. कुद ही 
आये थे। [इससे जनाया कि राजक यहं सवके नामादिका रजिस्टर रहता था 'सादर" शब्द जनाता टै 
कि इनसे राजाका सम्बन्ध कितने प्रमका था। प० प० प्र०] 

रिपणी-२ "हट बाट मंदिर " इति। (क) मंदिर-मकान, घर। यथा-'गयउ दसानन मदिर मार्ही” 
मदिर मदिर प्रति करि सोधा “मंदिर महु न दीखि वैदेही ” (५। ५), “युनि निज भवन गवन हरि का ॥ 
कृयासिधु जव मदिर गए्‌। पुरनर नारि सुखी सव भए॥* (७। १०) ( स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत टै कि 
` मंदिर' शब्द मानसम चौवालीस वार आया है। इसका प्रयोग शिवजी, रामजी अथवा हनुमान॒जीवेः 
निवासस्थानोके लिये ही किया गया। यहाँ मन्दिरमे जनकवंशियोंका शिव-मन्दिर अभिप्रेत है। कहा दी 
है कि “इन्ह समर काहु न शिव अवराथे । )(ख)-जव राजा दशरथजोके बुला लानेको आज्ञा दी तभी 
नगर संवारनेकी आज्ञा दी। मङ्गल-समयमे हाट-बाट-मन्दिर आदि संवारनेकी रोति हे। यधा--^सुनि सुभ 
कथा लोग अनुरागे। मग गृह गली संकारन लागे॥* (ग) "नगर सरवारहु" इति। सजाना मङ्गलका चिद्ट 
हे। नगर तो पुर्वसे ही सुन्दर बना हुआ है, यहं “्॑वारने” से विरोष रचना करनको आज्ञा अभिप्रेत 
है। यथा-'जद्रापि अवथ सदैव सुहावनि५ रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ तदपि प्रीति कं रीति सुहा्। मंगल 
रचना रची यनाई॥* (२९६। ५-६) (नगर-रचना तो पूर्वमे ही अलौकिक ह, यथा-- “वन न यरनतं नगर 
निकाई। जहां जाड मन तैः लोभाई॥* (१। २१३) यहाँ संवारनेसे वन्दनवार्‌, पताका, ध केतु आदिका लगाना 
जनाया। यह प्रीतिकी रोति दिखाते है) पुनः, श्रीजनकजी अय निश्चय जान गय कि य "राम" ब्रद्म 


^ चं पासा-१५०४। † निकर बालाय -१७०४। 
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मानस-पीयूष ६९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा २८७ (७-८) 
~ 


ओर उधर उनके पिता दशरथजी चक्रवतीं महाराज हैँ; अतः उनके स्वागतके लिये /तसि पुजा चाहिव 
जसि देवता, इस नियमके अनुसार विशेष रेशर्यसे सजावट करनेको. आज्ञा दी। (प० प° प्र०)] 

रिप्पणी-३ “हरषि चले निज निज गृह आए" इति। (क) राजा जनक आदि सव सभके लोग ` 
हर्थपूर्वक अपने-अपने घर आये। राजा जनकने दूतो ओर महाजनोको स्वयं बुलाया, यथा-- "पठण दूत बोति ` 
तेहि काला, "बहुरि महाजन सकल बोलाए" ; क्योकि महाजन ओर दूत वहीं विद्यमान हैं । राजाने षरप्‌ ` 
जानेके पश्चात्‌ सेवकोको बुलवाया, क्योकि सेवक भी बुलानेके समय अपने-अपने घरमे ह -- हरपि चले , 
निज निज गृह आए इसीसे उनको “बोलि पठाए" अर्थात्‌ बुलावा भेजा एेसा लिखा। "पुनि" से भ ` 
राजाका ही बुलवाना सिद्ध होता हे । यदि यह अर्थं करं कि महाजन अपने-अपने घर आये ओर उन्हौ , 
सेवकांको बुलाया तो “तिन्ह परिचारक वोलि पठाए” एसा पाठ होता। जैसा आगे “पठण वोलि गुनी तिह ¦ 
नाना" में हे! यदि महाजनोंको वितान वनानेकी आज्ञा दते तो पाया जाता कि राजाने अपने धनसे वितानं ` 
नहीं बनवाया, किंतु महाजनोँसे बनवाया। | 

"हरषि चले“ -'यह चोपाई धोखेकी है, क्योकि इसे सव टीकाका्योने महाजनेमिं लगाया है। परतु ` 
महाजर्नोमें इसे लगाना नहीं बनता है, क्योकि आगे वितान वनवाना कहा है, ओर वितान वनानेको एक ¦ 
तो महाराजने आज्ञा ही नहीं दी, दूसरे यदि कोई कहे हौ कि महाराजने वितानकी आज्ञा दौ तो भी ठीक ` 
नहीं जंचता, क्योकि श्रीजनकजीको क्या कमी है कि महाजनोसे अपना वितान वनवायेगे। अतएव वहं , 
यह अर्थं हुआ कि महाजनोको जो आज्ञा दी वह पूर्वं लिखी गयी कि "हाट बाट मंदिर सुरवासा। नगर ' 
संवारहु""~“ '। रङ्गभूमिमे सबका आना कहा था, अतः यहाँ उन्हीं सवोका जाना कहकर सभाका वरखास्त ` 
होना सूचित किया। सब अपने-अपने घर गये। राजा भी घर आये । तब राजाने परिचारकोंको वुला भेजा। 
यदि यहाँ रङ्गभूमिसे सवका जाना नहीं कहा गया तो फिर आगे तो कहीं जानेकी चर्चा है ही नही, ` 
तब क्या सव रङ्गभूमिमें ही वैठे है ? (स्वामी प० प० प्र० का मत है कि "महाजनोने परिचारकोको 
बुलवाया।' वे कहते हं कि यहाँ "आये" से केवल आनेकी क्रिया सूचित की है न कि “जने' कौ। | 
“सच्रु पाई से दिखाया कि सेवकोंकी भावना कितनी सात्विकी थी।) 

रिप्पणी-ट ^रचहु विचित्र वितान वना..." इति। (क) नगर संवारनेको कहा ओर विता । 
विचित्र रचनेको कहते है, क्योकि वितानके नीचे विवाह होनेको है, सव कोई वहाँ आर्येगे ओर 
विचित्र रचनाको देखेंगे । “विचित्र ' कहकर जनाया कि इसमे अनेक प्रकारके रङ्ग -विरङ्गके मणि लगाओ। 
“रबु बना" अर्थात्‌ इसमे बहुत विशेष कारीगरी दिखाओ। (ख) “चिर धरि यचन” वचनको शिरोधाय 
करना सेवकका परम धर्मं हं । यथा-- “सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा! परम थरम यह नाथ हमारा॥ | 
(ग) “चले सचु पाङ ' इति। ("चले वहुवचन है । इससे जनाया कि वहुत-से सेवकोंको बुलाया 
था, जिसमें एक-एकको एक-एक काम सौप दे, इस तरह काम शीघ्र हो जायगा।) "सच पड" प 
प्रा हआ, क्योकि सेवकको स्वामीकी आज्ञा होना सेवकका परम सौभाग्य है, आज्ञा परम सेवा 
है, इसके समान दूसरी सेवा नही, सेवक स्वामीकी आजाका लालायित रहता है । यथा--“आल्ञा 
न सुसाहिव सेवा। सो प्रादु जन पावै देवा॥* (२। ३०१), "प्रभु मुख कमल विलोकत रहही। कवं 
कृपाल हमहिं क कहही॥* (७। २५) 

पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना। जे बितान विधि कुसल सुजाना ॥७॥ 
विधिहि वंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। बिरचे कनक कदलि के खंभा॥८॥ 
दो०-हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल। 
रचना देखि विचित्र अति मनु बिरेचि कर भूल ॥ २८७। „5 
शब्दार्थ-गुनी (गुणी) -गुणवान्‌ कारीगर। कदलि-केला। पद्मराग (पद्मराग) =माणिक्य या लाल 
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दोहा २८७ कै भ्रीपद्रापचन्द्रचरणौ शरणां प्रपद्ये # ६९१ व्ालकाण्ड 


रन्न। यह माणिक्यको वह जाति है जिसका रङ्ग अरुणकमल पुष्पके समान होता है। भूलना-धोखेमें 
आ जाना, चकित होना, लुभा जाना, गुम होना। 

अर्थ- उन्होने अनेक गुणवान्‌ कारीगरोको बलवा भेजा जो मण्डप-रचनाकी विधिम निपुण ओर 
सुजान थे॥ ७॥ उन्होने ब्रह्माजीकी वन्दना करके (कार्य) प्रारम्भ किया ओर सोनेके केलेके खम्भ 
विशेष रचकर वनाये ॥ ८॥ हरे मणियोके पत्ते ओर फल तथा पद्मरागके फूल एेसे रचकर बनाये कि 
उस अत्यन्त विचित्र रचनाको देखकर ब्रह्माका मन भुलावेमे पड़ गया अर्थात्‌ वे चकित हो गये ॥ २८७॥ 

रिप्पणी-१ "पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना।* इति। (क) बहुत परिचारकोंको आज्ञा दी गयी है, 
इससे सूचित होता है कि मण्डपे वहुत काम है ओर बारात आनेके पूर्वं ही मण्डप तैयार हो जाना 
चाहिये। मण्डपका एक-एक काम एक-एक परिचारकको सौपा गया। प्रत्येकने एक-एक काम बनवाया। 
प्रत्येक कामे बहुत गुणियोंका काम है। इसीसे प्रत्येक परिचारकने अपने-अपने कामके लिये अनेक गुणी 
कारीगरोको बुलाया। यदि सव काम न्यारे-न्यारे न होते तो एक ही कामदार अनेक गुणवानोंको बुला 
सकता था। मण्डपका काम भारी है, अनेक कामदारोंको सौपा गया है । अतः “तिन्ह " पद दिया। (ख) - कुशल 
अर्थात्‌ वितान वनानेमे प्रवीण ह । विधि जाननेमें सुजान है । क्रियाम कुशल हं ओर जानने सुजान है, 
काम करनेमें कुशल ह ओर कारीगरीकी विधिम सुजान है, भली प्रकार पदे -गुणे हं । सव ब्रात सब नहीं 
जानते, इससे नाना गुणी बुलाये गये। 

नोट-१ जो इस बातमें चतुर हँ कि वता सके कि यहाँ कैसी रचना उत्तम होगी, पर॒ बनानकी 
वुद्धि नहीं रखते, वे भी कामके नहीं ओर जो केवल बनानेमेँ होशियार हँ, पर कहां कैसा होना चाहिये 
यह वुद्धि नहीं रखते वे भी कामके नही, अतएव यहाँ कुशल ओर सुजान दोनों कहकर पक्ष गुणवान्‌ 
सूचित किये । ॑ 

रिप्पणी-२ "विधिहि वदि" इति। (क) ब्रह्माजी रचनाके आचार्य हँ (ये सृष्टिक रचयिता रै, 
कैसी विचित्र सृष्टि इन्होंने रची ह ? रचना करने इनसे बकर दूसरा नीं), इससे उनकी वन्दना करके 
कार्यका आरम्भ किया, जिसमे वितानकी रचना उत्तम हो। (यहाँ ब्रह्माका “विधि” नाम दिया, क्योकि “ विधि 
से ही मण्डप बनाना है। पुनः पूर्वके “जे वितान विधि कुसल सुजाना” . कौ जोड्मे यहां “विधि” नाम 
दिया।) "विधि" की वन्दना करनेसे विधि सर्वप्रकारेण सुन्दर वनी। [(ख) शंका-ब्रह्माजी ४ शापित है, 
अपूज्य हे, तव उनकी वन्दना कैसे कौ गयी ? समाधान-यह बात शापसे पहलेको है। वाल भी 
ब्रह्माजीका पूजन ओर नमस्कार पाया जाता है, यथा--' पूजयामास तं देवं पाद्ाध्यासनवन्दनः प्रणम्य विधिवच्यैनं 
पृष्टा चैव निरामयम्‌॥' ८१। २। २५) अर्थात्‌ ब्रह्ाजीको देखकर वाल्मीकिजीनं पाद्य, अर्य आसन ओर 
स्तुतिद्रारा उनकी पूजा की ओर विधिवत्‌ प्रणाम करके उनसं कुशल-गरश्र किया। दूसरे, यहां तो पूजा नही 
किंतु वन्दनामात्र की गयी है। पृजा भले ही वंद हो, पर नमस्कार तो वंद नहीं है। सभी ऋषीशवर उनको 
प्रणाम करते है। अतः रचनाके आचार्यके नाते कार्यारम्भे उनको नमस्कार करना स योग्य ही है? 
दोहा १४ "वंद विधिपदरनु“ मे विस्तारसे यह विषय लिखा जा चुका है, वही देखिये ।] ( जिस 
कार्यमे जिस देवी -देवताका वन्दन, पूजनादि शस्त्राविधि हो उसे करना हा चाहिये, नहीं तो विप्र उपस्थित 
होते ह। जसे अयोध्याकाण्डमे नगर संवारनेमे वन्दन न होनेसे राज्याभिपेकमं विप्र हुभ। प० प्र०) 
(ग) मण्डपमें प्रथम खम्भ गाड जाते हँ, पौ वह छाया जाता क (प्रथम खम्भ रचे, क्योकि वितान 
इन्हीके आश्रित रहता है। केलेका वृक्ष माङ्गलिक है, मङ्गल-कार्योमे केलेके खम्भ लगाय जातं हं। अतः 
गुणिने मङ्गल रचनासे ह प्रारम्भ किया) । केलेका खम्भा पौतवं होता ह ओर सवर्णं भी पीतवर्ण है 
अतः स्वणके खम्भ चनाये। ओर कोई स्वर्णं हरिति होता है, उसके खम्भ बनाये। मंडपके चार्यो कोनोमं 
केलेके खम्भ गाढे जाते हे, इससे इन्दोने चारों (कोनोमे देखने केला ही जान पदुनेवाल). खम्भ रे। 

रिप्पणी--३ “हरित मनिन्ह के पत्र फल“ इति। (क) कलक पने ओर फल हरे होते है, इसीसे 
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हरित मणिर्योके पत्ते ओर फल बनाये। फूल लाल होता है, इसीसे लाल मणि पद्यरागके फूल वनाये। ए 
ओर फल एक हरितमणिसे नहीं बन सकते, उसमे बहुत मणि लगते हं, इसीसे "मनिन्ह' वहुवचन शद्‌ 
दिया। (ख) शंका- यहाँ प्रथम फल कहते है तव फूल (परेतु वृक्षमे प्रायः पूल पहले होते ह तव फत्‌) ¦ 
यहाँ क्रमभङ्ग क्यो हआ ? समाधान-(यह रीति अन्य वृक्षोमें है, केलेमें नही ।) केलेकी बालोर्मे ऊपर एत 
रहता है नीचे फूल । [केलेमें प्रथम पत्ते होते हं, तब जैसे-जैसे फल-फूल बढ़ते हँ उसी क्रमसे यहाँ लिखा। 
इसमे फल-फूल साथ-ही-साथ होते हँ (मा० पी० प्र° सं०)] उसी क्रमसे यहां प्रथम पत्र-फल तव एत 
कहे अथवा, साक्षात्‌ केलेमें फूल-फलका क्रम होता है ओर ये तो बनाये ह (वनानेमें जो भाग प्रथम वनाना ¦ 
ठीक होगा वही प्रथम बनेगा, जो पीछे ही ठीक वन सकता है वह पीछे वनाया गया। अतः बनानेमें क्रमभङ्ं , 
आवश्यक था) । (ग) अनेक रङ्गंको वस्तु विचित्र कहलाती है। यहां खम्भे पीत रङ्गके है, पत्र ओर फ़त 
हरित है, फूल लाल हं । इसीसे “बिचित्र" कहा। मङ्गल-समयमें सफल वृक्ष लगानेका विधान हे, यथा--"सफत 
पूगिफल कदलि रसाला। रोपे बकुल कदंब तमाला॥* (३४४। ७), “सफल रसाल पूगफल केरा। रोपहु वीधिह्‌ ¦ 
युर चहुं फेरा॥' (२ ६। ६) (घ) "बिरंचि" का भाव कि ये विशेष रचना करनेवाले है, सो इनका ध 
मन भूल गया, इनको भी भ्रम हो गया कि ये कदली कृत्रिम ह या साक्षात्‌ (असली) है अथवा रचा 
देखकर मन उसीमें मग्र हो गया। इससे मण्डपकी विशेषता (उसकी अलौकिकता) दिखायी [(ङ) क 
सृष्टि-कर्ताका मन भूल गया तो यदि मनुष्य भूल जायं, तो क्या आश्चर्य । आगे कवि भी अपनी भूल स्वीका ¦ 
करते है- वह यह कि इस दोहेके आगे सात ही चौपाईपर दोहा रख गये है, नहीं तो आठ तो रखते ही ` 
आ रहे थे। क्यों न हो, यह भूलहीका प्रकरण है !! इसी प्रकार (भागवतदासकौ पोथीके अनुसार) च ¦ 
जगह (अर्थात्‌ १। १२३, २। ८,२। १७३, ७।७५ में) ओर भी भूले हँ, नहीं तो अन्य किसी ठीर आकः 
कम चौपाइययोपर दोहा नहीं लगाया गया। (रा० मिश्र) (घ) स्वामी प्रज्ञानानन्दजी रा० च० मिश्रके तका | 
विरोध करते हँ । वे कहते हँ कि नाटके भले ही श्रोतृगण भूल जावे पर नटको नहीं भूलना चाहिये, य । 
वह स्वयं हौ भूल जायगा तो श्रोताओंको भुलानेमे समर्थं नहीं हो सकेगा। कवि कहीं नहीं भूला, प्तय । 
वह स्थान-स्थानपर वताता जाता है कि म अपनी दीनता ओर दास्य-भावको नहीं भूला हं । जैसे कि. 
दोहा २०२ के विश्वरूप दर्शनके वर्णनमें “देखी भगति जो छोर ताह” बता रहा है कि गोस्वामीजी विस्मयवः | 
नहीं हए, ओर दोहा १९६ में ^तुलसीदासके ईस" शब्द वता रहे है कि कविका “जो जेहि बिधि आव 
मे भूलसे सम्मिलित हो जाना सम्भव था पर एसा नहीं हआ। रामभक्त भगवानूसे विषयोकी याचना नही ॑ 
करते-इस मर्यादाको गोस्वामीजी नहीं भूले इत्यादि। मंडपरचनाकी अलौकिकता ओर ब्रह्माका चकित हग ¦ 
आगे दिखाया गया है, यथा--“चितवर्हि चकित यिचित्र विताना। रचना सकल अलौकिक नाना॥-विर्थ । 
भवेहु आवरु विसेवी। निज करनी कष कतं न देखी ॥ सिव समुननाए्‌ देव सव जनि आचरज भुलाह!* (२६१४)। | 
बेनु हरित मनिमय सब कीन्हे । सरल सपरवब * परहिं नहिं चीन्े॥९॥ 
कनक कलित अषहिबेलि बनाई । लखि नहिं पै सपरन सुहाई ॥२॥ 
तेहि के रचि पचि वंध बनाए। विच विच मुकुता दाम सुहाए॥३॥ _ _ ¦ 
शब्दार्थ-येनु (वेणु-वाँस। सरल-सीधा; जो टेढ़ा नहीं है । सपरब ( सपर्वं । सं° पर्वन्‌) ए न । 
गोठसहित। पर्व॑-संधिस्थान; वह स्थान जहां दो चीजें, विशेषतः दो अङ्ग जडे हों जसे क 4 
वा र्वसमेकौ गांठ। कलित-~सुसच्नित सजायी हई, सुन्दर। अहिवेलि-नागवेलि=-पानकी लता या. त 
सपरन (रापर्ण) =पत्तोके समेत। रचिपचि-कारीगरीसे सजाकर। पचि--एक पदार्थको दूसरे पूर्णरूप + । 
कर्‌ देने, खपा देनैक “पचाना' कहते हँ । रचि पचि-खृब युक्ति ओर कारीगरीसे बनाकर, पीक ` 
क दा = । बंध बन्धन । दाम-माला। । 


* सपर्व-१७०४। सपरन-करो० रा०। । 
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दोहा २८८ ( १-३) नैः श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य # ६९३ दालकाण्ड 


अर्थ-सब बोस हरी-हरी मणि्योके सीधे ओर पोरों (गाठ) सहित एसे वनाये कि पहचाने नहीं 
जा सकते (कि वनाये हुए हँ, सचमुच वांस ही जान पडते हँ) ॥ १॥ सुवर्णसे रचित सुन्दर पानोंकौ 
लता बनायी जो पत्तोंसे युक्त होनेसे पहचानी नहीं जा सकती ओर सुन्दर है ॥ २॥ उस (नागबेलि) के 
रचकर ओर पच्चीकारी करके वन्धन बनाये जिनके वीच-बीचमें मुक्ताकी मालाएं अर्थात्‌ ्ञालरं शोभा दे 
रही है (अर्थात्‌ बनायी गयी रहै) ॥ ३॥ 

नोर-१९ इस मण्डपकी रचना कैसी सर्वोत्कृष्ट है, यह उस समयक कौशलशक्तिका नमूना है। दीनजी 
कहते हँ कि हिंदी-साहित्य-संसारमे इस कमालका रचना- वर्णन किसी कविसे नहीं हआ है, यह कमाल 
गोस्वामीजीहीके हिस्सेमे पड़ा है। 

नोट-२ “बेनु हरित मनिमय सब कीन्हे" इति। विवाह-मण्डप वाससे छाया जाता है, यह रीति 
है। इसीसे गोस्वामीजीने बाँसका बनाया जाना कहा। "सब" का भाव यह किं ओर जितनी वस्तुं केला 
आदि बनायी गयीं उने नाना प्रकारके मणि लगे है-हरे, लाल, पीले; पर बांस सव हरे मणिक रै; 
क्योकि बाँसकी शोभा हरे ही रंगकी है, हरे ही वांस माङ्गलिक समञ्जे जाते ओर मण्डपमें लगाये जाते 
है; पीले सूखे नहीं । अतएव “वेनु हरित मनिमय' कहा। वांस सीधे हैं क्योकि टेढाईसे शोभा जाती रहती 
ओर पर्वसहित है । वांस मणिमय बनाये गये, यदि उनमें गंटिं न हो तो वे लाठी-से जान पड़ंगे, इसीसे 
उनका “सयरवब' होना कहा गया। हरित मणिके होनेसे यहां बरावर हरे ही वने रहेगे, शोभा एकरस 
वनी रहेगी । 

रिप्पणी-१ (क) हरे वाँसोका मण्डप शोभित होता है, इसीसे सव वांस हरित मणियोंके ब्नाये। 
सूखे वांस उजले या पीले होते ह, उनमें शोभा नहीं होती। सीधे वांसोका मण्डप अच्छा होता ई, इसीसे 
सीधे वनाये। वाँसमे पर्व होते हँ अतएव " पर्व" भी बनाये। (ख) "पररि नहिं ची्हे' इस कथनसे गुणी 
लोगोके गुणकी प्रशंसा ओर बड़ाई हई । खम्भोपर बाँस रखे जाते है । फिर सुतली या मंजकी रस्सी (वाधौ) 
से वोधे जाते है। इसीसे बन्धन आगे कहते हे । 

रिप्पणी-२ (क) (सुवर्णके केलेके खम्भे वना चुके, उनपर अव स्वर्णकौ नागवेलि चदय) 
पानकी पुराने होनेपर अर्थात्‌ पक जानेपर शोभा हं । पके हए पान पीले होते ई। अतः पा्नोकी 
लता सोनेकी बनायी । हरित मणियोके पत्रमे हरित मणिके वांस रखे ओर कनकके खम्भोमें कनकको 
चेलि चढायी। “अहिबेलि नाम देकर जनाया कि अहि (सपं या नाग) कौ तरह बेलि चली । (ख) 
"लखि नहि पर” इति। मण्डप अत्यन्त विचित्र बनाया है, इसीसे बारंबार लिखते है कि लख नही 
पड़ता। यथा-- “रचना देखि विचित्र अति मन बिरंचि कर भूल ¦ “सरल सपरव वरहिं नहिं चनह ' ^ लखि 
नहिं परे सपरन सुहाई” । (ग) “सपरन” अर्थात्‌ पत्तोसे युक्त होना कहकर जनाया कि पानक पत्तासं 
मण्डप छाया गया है। [(घ) “सुहाई ' सपरनका विशेषण नहं ह । नागवेलि शोभा दं रहा ६, एव 

सुन्दर ( ' स्त्रीलिंग ह। 
न 1 ¢ र कंथ वना" इति। (क) "रचि पचि” कहनेसे बन्धन बनाने 
परिश्रम सूचित किया। मोतियोंकी मालाएँ लटकानेसे मण्डपमे वहुत शोभा हई । यन्धनाकि वाचम शाभा 
उत्पन्न करनैके लिये मुक्तामाल लटकाये गये। (वांस विना यन्धनके एक पिकान्‌ नहा रहं सकत; इसलिये 
नागयेलिकी वौंडीसे अच्छी तरह पच्चौकारी करके पतले चमकदार बन्धन रचे । “रचि यचि कहकर 
जनाया कि बन्धन बड़े सुन्दर बनाये थे। इनसे वन्धनोमिं बड़ी शोभा हे । वन्धनकिं वौचरमे जगह पदवी 
है। जहा-जहौँ वंध वधे हं वहाँ -वह दो-दो गंग (बन्धनो) के बीचमें एक-एक मुक्तादाम लटकाये 
है । मुक्तादाम सचमुचके हं । इससे इनके विषयमे “लखि कहं पर" न कहा ओद्‌ यास, केला तथा नागवेलि 
इत्यादि कृत्रिम है अर्थात्‌ दूसरी वस्तुओकि नकली बनाये गयं है, इससे उनके बारेमे का कि "परहिं 
नहिं चीन्हे' “लखि नहिं परै!" 
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मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रये सरोजा॥४॥ 
किए भंग बहु रंग विहंगा । गुंजर्हिं. कूजहिं पवन प्रसंगा॥५॥ 

शब्दार्थ- मानिक (माणिक्य) -एक लाल रंगका रब्र। मरकत (सं ०) = पन्ना; यह गहरे हर रञ्च । 
एक रत्न हं जो स्लेट ओर ग्रेनाइटकौ खानोसे निकलता हं । कुलिस (कुलिश) =हीरा; यह शेत राक्र 
रत्र हं । पिरोजा (फौरोजा) =हरापन लिये हुए नले रंगका एक रत्न। चीरि-चीरकर। वीचसे आं ' 
आदिद्रारा दो फांक करना चीरना कहलाता है । कोरि-कोलकर, खरोदकर। गहराईतक रेत आदिम 
करोदकर वा खोद-खोदकर वौचका भाग निकाल डालना कोरना वा कोड़ना कहलाता है । प्रसंगा-सहा), 
संचारसे, संगति या सम्बन्धसे। | 

अर्थ- माणिक्य, मरकत, कुलिश ओर फरोजाको चीरकर ओर कोलकर (अर्थात्‌ दलका आक 
बनाकर) तथा उसमे पच्चीकारी करके कमल वनाये ॥ ४॥ भौरि ओर बहुत रंगके पक्षी वनाये जो पवनके । 
संचारसे गुंजार करते ओर चहचहाते है ॥ ५॥ | 

टिष्पणी-१ “मानिक मरकत" इति। (क) संत श्रीगुरुसहायलालजी कहते हैँ कि कमल चा! 
प्रकारके होते हं, लाल, नीले, पोले ओर शैत। यथा--"वालचरित चहं वंधुके बनज विपु , 
वहुरंग।* (१। ४०) (१। ४० में इसपर विस्तारसे लिखा गया है वहाँ देखिये) । वैसे ही यहाँ माणिक ` 
(लाल), मरकत (नीलम), कुलिश (श्ेतमणि, हीरा) ओर फीरोजा (पीत) चार रंगके रत्र है। १ । 
रामकुमारजीने भी “पिरोजा” को पौत रंगका मणि मानकर चार प्रकारके कमलोंका बनाना लिखा। ओर ¦ 
फिर लिखा है कि (अथवा, कमल तीन प्रकारके बनाये अर्थात्‌ माणिक्य, मरकत ओर हीरके वनाये। ' 
अमरकोशमें कमल तीन प्रकारके लिखे है-- नीलोत्पल, पुण्डरीक ओर कल्हार । (छंद सोरढा सुदर दोह ` 
सोड़ वहुरंग कमल कुल सोहा॥* (१। ३७। ५) में छन्द, सोरठा ओर दोहा कहकर तीन रंगके कमलोंका 
उल्लेख किया गया ह) । ओर सभी कमलोके ऊपरकी पंख (जो हरी होती हं › फरोजेकौ वनां 
गर्यी; क्योकि पंखडियोंका रंग फीरोजके रंगसे मिलता है (इसमे नीलेपनके साथ हरापन भौ होता ह) 
(ख) केलेके फूल पद्मरागसे बनाये ओर कमलके फूल माणिक्यसे बनाये, क्योकि दोनोंकौ ललाई 
भेद हं। (ग) कमल पुरइनसे फूलता है, पर यहाँ पुरइनसे कमलको नही फुलवाया। कारण ई ¦ 
पुरइनकी गिनती मङ्गलद्रव्योमिं नहीं है, ओर पानकी गणना मङ्गलो है, यथा--“पान | 
मंगलमूला।* (१। ३४६) ओर यहां मङ्गलका ही प्रकरण है, मण्डपमे केवल मद्भल पदार्थोका वर्ण्‌ | 
हो रहा ह। केला, पान ओर फूल ये सव मङ्गल-द्रव्य ह । इन्हीं विचारोंसे पुरइनकी चर्चातिक ह 
को गयौ। पानोमेसे ही कमल फुलवाये गये। यह भी कोई लख नहीं पाता। 

रिप्पणी--२ “किए भंग “““““" इति। (क) कमल कहकर अव कमलके सरेहि्योको कहते है । भमः 
ओर जलपक्षी कमलके जही हँ, यथा-'वालचरित चहुं वधु के वनज बिपुल बहुरंय। तृप रानी पीरा 
सुकृत मुकर वारि बिहंग॥" (४०) इत्यादि। भून्ग वहुत रंगके नहीं होत, पर विहंग बहुत रंगके म 
है, इससे “बहुरंग का अन्वय “विहंग ' के साथ होगा। कमल फूलके पात्‌ “भग, विहंग" कौ वं गप 
पाया गया कि जलपक्षी बनाये गये, क्योकि ये ही कमलके सही ह । हंस आदि विहंग वनाय " 
है । (ख) कमलके बनानेमे माणिक्यादिका उल्लेख किया गया, पर भृङ्ग ओर विहंगोके वनानेमं मष 
नाम नहीं लिखे। पता नहीं लगता कि किस वस्तुके भू्ग ओर विहंग यनाये गये, प्रसङ्गसे इनक रथ 
समज्ञी जा सकती हं । जसे ऊपर कहा था- 'तेहिके रचि पचि वंध बनाये" वैसे ही यहाँ भी इ 
चाहिये कि जो पूर्वं कहा था कि “मात्रिक मरकत कुलिस पिरोजा इन मणि्यासे कमल बनाय त 
उन्हीसे अनेक रंगके पक्षी ओर भ्रमर भी बनाये गये। ये एेसे विचित्र चने हं कि उनमें न कुञ्ज गाह 
जरूरत न कल या पेच धुमाने-कसने इत्यादिकी, वे केवल वायुके संचारसे ही चलते ह; इसी सा 
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भृङ्ग ओर पश्षि्योका भ्रम होता है, यह नहीं जान पटृता कि वने हुए है। यदि कुञ्जी लगाने, चावी 
देने आदिसे भ्रमर गुंजार ओर पक्षी कूज करते तो प्रकट हो जाता किये कृत्रिम है। 
सुर प्रतिमा खंभन्ह गदि काढी । मंगल द्रव्य लिये सब ठाद़ीं॥६॥ 
चौके भाति अनेक पुराई । सिंधुरमनि मय सहज सुहाई ॥ ७॥ 
दो०- सौरभ प्व सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि। 
हेम बौरु मरकत घवरि लसति पाटमय डोरि॥ २८८॥ 

णब्दार्थ--प्रतिमानमूर्तियां। गढ्-गदृकर । काट- छट करके सुढौल बनाना, रचना या सुघटित करना “ गद्ना! 
है। कादरीर-निकालना, रचना। द्रव्य-पदार्थ। चौक =मद्गल अवसरोपर आगन या ओर किसी समतल भूमिपर 
आरे, अवीर आदिके रेखाओंसे वना हुआ चौखुंटा क्षेत्र जिसमे कई प्रकारके खाने ओर चित्र वने रहते 
है, इसके ऊपर देवताओंका पृजन होता है। पुराई-बनायीं ! चौकोका चनाना " पूरना' कहा जाता हे। 
सिंधुरमनि-गजमुक्ता। सौरभ=आम। वौरु-आमकौ मंजरी। घवरि-घौर, घीद, फलोंका गुच्छा ! पाट~रशम। 

अर्थ-खम्भोमें देवताओंको मूर्तियां गदृकर निकाली गयी दहै । वे सव मूर्तियां सव मङ्गल -पदार्थं लियं 
खड़ी हं ॥ ६॥ अनेक प्रकारकी चौके पुरायी गयीं जो गजमुक्तामय ओर सहज ही सुन्दर ह ॥ ७॥ नौलमकर 
कोलकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते बनाये, सोनेकरौ चौर, पत्राके घौर वा गुच्छे रशमकौ डारमे वधे हए 
शोभा दे रहे हं॥ २८८॥ 

रिप्यणी--१ “सुर प्रतिमा खंभनह ~" इति। (क) चौ० ५ तक मण्डपके ऊपरी भागका वर्णन किया। 
अव यहौसे नीचेका वर्णन करते है। मङ्गल वस्तु कला-पानादि कहकर अव मक्गलकी मूर्तिको कहते है । 
देवता मङ्गलकी मूर्ति हं। (ख)-मङ्गल वस्तु मङ्गलहोसे निकलती हे। केला माद्रलिक हे अतः कलक स्तम्भो 
(खम्भों) में ही गढ्कर मद्गलमय देवताओंकी मूर्तियां निकाल, तात्पर्यं कि म्ल वस्तुसे देवताओंकी मूतिर्योका 
आविर्भाव हुआ जो मङ्गल-द्रव्य लिये खड़ी हं । ये मद्गलदरव्य साक्षात्‌ (सचमुचके) नर्हा रै (साक्षात्‌ सचमुचक 
होते तो विवाहके समयतक सव्र सुख जते, अतएव ये भी मणियोकिं वनाये हुए कृत्रिम हं परपेमे रकि 
लख नहीं पड़ते, पहचाने नहीं जाते) । (ग) मङ्गल द्रव्य; यधा-- हरद दूव दधि प्रव फूला। पान पृगफल 
मगलमूला॥ अच्छत अंकुर लोचन लाजा! मंजुल मंजरि तुलसि विराजा ॥' (६। २४६) (मद्गल-द्रव्य धालामं 
सजाये हाथोंपर लिये हए है, यथा “कनक थार भरि मंगल कमल कर्हि लिये मात। ' (३४९) । (च) 
"ठाद" इति। खड़ी हुई प्रतिमा वनानेका भाव यह है कि श्रीरमचन्रजी इस मण्डपमं आवत्‌, उम समन उनके 
आगममपर सबको उठकर खडा होना चाहिये। (यदि ये चैतन्य रहते ता य॒ भा उटकर्‌ पड हौ जाते। पर 
पत्थरमे गदौ हई प्रतिमा कैसे उठेगी ओर न उट सकनेसे उसका ध्म जायगा तथा सच लाग जान यग 
किये कृत्रिम है) इसीसे खटी हई प्रतिमा वनाय! यैठौ याते तो अनुचित होता ओर उस अनीचित्यका 
दोप वनानेवालोके सिर मढ़ा जाता! खड़ी वनानेमे गुणियोको सुजानता प्रकट हाता € ५ | . 

रिप्पणो--२ "चौक भाति अनेक पुरा“ इति। (क) अन्य वस्तुम्‌ मणिँ अनेक प्रकारकौ 
है, कदलीमें सुवर्ण, हरितिमणि ओर पद्मराग; वांसोमि हृरितिमणिः; बन्धनम सुव्रण ऊर यु्छ; कमशगमाय 
मरकत, कुलिश ओर फोटोज भ्म नौलमणि, पोतमाणिः पी जितने रक उनम उत ह प्रकारक ण 
ओर सुरप्रतिमाओम अनेक प्रकारकी मणियां देहमे, दौम, नतरोमे, नखो इत्यादि अङ्गम ह । पतु चाक 
केवल गजमणि हं नौके अनेक हँ ओर जितनी दै उतने हौ प्रकारका ६, पर ६ .व सव १ 
यहाँ गजमुक्ताका ही नियम किय जानेस यह पाया गया कि गजमुक्ा म्य मुक्ासि शष्ठ ह । गुनः (च 
रत पूरी जातो है) केवल गजमुक्ताकी चौके कहकर जनाया कि सव चकं श्रत ६ (ख) -- “सहन सुहाई 
करथनका भाव कि अनक प्रकारकी मणियाका कोई प्रयोजन नहा ₹. इवच मुक्ताजाका चाकः स्त्य अपनषहास 
शोभित शै वे अपनी शभक लिये अन्य मणियोकौ सह्यता नहा चाहता । 
मा० पी° खण्ड-तीन २४- 
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टिष्पणी-३ “सौरभ पाव ““~““" इति। (क) इसका अन्वय आगेके “रचे रुचिर वर वंद्नवारे" तत 


है । प्व, बौर, घौर ओर डोरी वनाकर उनके बन्दनवार वनाय गये। (ख)- [ “किए” क्रिया चारे 
वस्तुओकि साथ हं । यहां आमका " सौरभ' नाम दिया, क्योकि इनको न जाने कैसे बनाया हे कि इनम 
सुरभि” सुगंध भी निकल रही है] प्व, वौर ओर घौरमे सुगन्ध हे । “सुरभि” ( सुगन्ध) के भावा ` 
नाम "सौरभ “ हं । [(१) "कृत्रिम फृलोमे सुगन्ध पैदा करना किसीको भी असम्भव है, अतः “सौष' 
शब्दसे यह भाव निकालना क्लिष्ट कल्पना ह ' एेसी शङ्काओंका समाधान करनेके लिये हौ कवि ` 
आग स्वयं कह दिया ह -“बसद्र नगर जेहि लच्छि करि कट नारि वर वेवु। तेहि पुरके सोभा कहत 
सकु चहि सारद सेषु ॥“ (२८९) श्रीसोताजी प्रत्यक्ष “जग जननि जानकी! “आदि सक्ति जेहि जग उपजा, , 
बरह्मसं अभिन्न उनको परम शक्ति हं । जव वे यहाँ निवास कर रहो है तव क्या असम्भव ह? (२) ` 
मागशी्पं मासमे विवाह.होनेको था। उस ऋतुमे आग्रमञ्ञरीका निकलना हिमालय तलहरीमे यद्यपि असम्भव 
है तथापि जहां "वसंत रितु रही लोभा!” (२२७। ३) वहाँ तो एेसा होना सम्भव ही नहीं ल्क 
योग्य ही है। वसन्त-ऋतुके प्रारम्भं ही आग्रकुसुमप्राशनकी विधि है । इससे तो “निज करनी कु 
कतुं न देखी” यह स्थिति विधिको हो जाती है । (प० प० प्र०)। शंकाकार विचार करे कि आयते 
४० वर्षं पूर्वं जो अपने पूर्वजोको मूखं कहते थे ओर विमानो, अग्रिवाणों, चन्द्रलोकादिको जाना इत्यदि ` 
कपोलकल्पित समञ्ते थे, आजकलके प्रारम्भिक विज्ञाने उनकी ओँखें खोल दीं। (३) "सौरभ" शद । 
देकर प्रत्यक प्तके बगलमे आमके पुष्पके गुच्छोका होना जनाया। इनकी डंडी पोली होती है, वह ` 
कनकका बनायी गयी। (प० प० प्र०)] (ग)-वन्दनवार प्लवके होते हँ ओर पलव नीला होता है, 
इसीसं पल्लव नीलमणिके वनाये। “सुभग सुठि" कहकर जनाया कि पत्तोके वनानेमे वदी कारीगरी कं ` 
गयी हे । बौर पोत होता है, इसीसे उसे सुवर्णका वनाया। फलोका घौर नीले रंगका होता है, इमे | 
वे मरकतमणिके बनाये गये। (मरकतसे पन्ना समञ्जना चाहिये ।) 

आमके पत्ते तो हरे होते ह, यहाँ नीले कैसे कहा ? वात यह है कि जिस पटवाग्रसे आग्रकुसुम- 
मञ्जरी ई है उससे नये पत्ते नहीं निकलते। वे पत्र कम-से-कम एक वपंके पुराने होनेपर श्यामवगं 
होते ह ओर “श्याम ' शब्दके लिये ' नील ' शब्दका प्रयोग मानसमें ही उपलब्य हे । यथा-- “नील पीत जलजभ , 
सरीरा।, श्याम तामरस दाम सरीरम्‌‡ केकीकण्ठाभनीलम्‌', “तनु घनस्यामा! नील नीरधर श्याम!" गह 
हरे वर्णक होनेसे उनमें श्यामवर्णकी छटा ज्ञलकती हे । [ “सौरभ यव~" यह वर्णन कविकी रृक्षमदृ्टि ` 
निरीक्षणका सूचक है (प० प° प्र०) ] 

रचे रुचिर बर बंदनिवारे । मनहँ मनोभव फंद संवरे ॥ १॥ 
मगल कलस अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए॥२॥ 


दीप मनोहर मनिमय नाना। जाइ न. बरनि विचित्र विताना॥ ३॥ 

शब्दार्थ--बन्दनिवारे (वन्दनवार) ~पूल, हरे पततो, दूब आदिक वह माला जो मङ्गलोत्सवोकै 
समय द्वार आदिपर लटकायी जाती है । फद-फन्दा, फंसानेकरा जाल । चमर ( चवर, चामर) -सुरा गायक 
पूखके वा्लोका गुच्छा जो काठ, सोने, चाँदीको डाँडीमे लगा रहता है । यह देवताओं या ईस, 
राडाओं ओर दूलहके सिरपर इलाया जाता है। ` 5 

अर्थ--सुन्दर उत्तम श्रेष्ठ वन्दनवार बनाये गये (जो एसे जान पडते है ) मानो कामदेवने फर सना! 
हि ॥ १॥ अगणित मङ्गल कलश ओर सुन्दर ध्वजा, पताका, पाटाम्बर ओर चंवर नाये ॥ २॥ (ठसम । 
अनेकां सुन्दर मणिमय मनक हरनेवाले दीपक (वने) हं। उम विचित्र मण्डपका वर्णन नहीं किया श 
सकता॥ ३॥ 

टिप्मणी--१ रचे रुचिर वर यदनिवारे*-“* इति। (क) ऊपर दोहे पाव, चौर, घौर ओर ढेः 
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बनाना कहा, अव यहां उनके वनानेका प्रयोजन कहते हँ कि इन सोके वन्दनवार बनाये। (“रचे 
से जनाया कि पत्ते दो-दो ह उरन्हकि वीच कहीं वौर लगाये हँ ओर कहीं घौर तथा कीं फल 
लगे हैँ), पव, बौर ओर रेशमको डोरे पंक्तिसे बांधकर मण्डपके चारों ओर घेरा देकर वभे गये 
हँ । (ख) "मनुं मनोभव फद संवार” इति। आम कामका बाण है, इसीसे आमके पद्व, बौर ओर 
घौरको कामका फंदा कहा। "फद संवार" कहकर जनाया कि चारों ओर घेरा देकर बन्दनवार बोधे 
गये है, क्योकि फन्दा चारों ओरसे लगा रहता है। फन्दा (जाल) पक्षी आदिके फँसनेके लिये बनाये 
जाते हँ । यहां किसको फाँसना है 2 यह "मनोभव" शब्द देकर सूचित कर दिया है; अर्थात्‌ मनको 
फन्देसे (फँसकर) वांधता है। "मनहुं मनोभव फद संवार" (मानो कामदेवने फन्दे संवरे है) कहनेका 
तात्पर्य यह कि बन्दनवार अत्यन्त सुन्दरं है, जो कोई देखता है, उसका मन वंध (फंस) जाता है, 
देखनेवाले मुग्ध हो एकटक देखने लगते ह, उनके मन हर जाते हँ, यथा-- "मंडप विलोकि विचित्र 
रचना रुचिरता मुनि यन हरे।* (३२०) जव पुनियोके ही मन हर जाते ह तब साधारण मनुप्योकी 
तो बात ही क्या? (ग) जब श्रीअयोध्याजीकी सजावट कही गयी है तव वहां “मंजुल मनिमय यंदनिवारे। 
मनहुँ पाकरिपु चाय संवारे॥" (३४७। ३) एेसा कहा है, ओर यहाँ वंदनवारको “मनोभव फद* कहा 
है। यह भेद भी सहेतुक है । श्रीअयोध्याजीकी सजावट्मे वर्षका रूपक वाधा गया हं, यथा-- “धुय 
धूम नभु मेचकु भवेऊ। सावन घन घमंडु जनु ठयेऊ॥“““ ।" (३४७। १) इसीसे वहां बन्दनवारको 
इन्द्रधनुपकी उपमा दी। ओर यहां शोभावर्णनका प्रकरण है, इसलिये यहां कामके फन्देकौ उपमा 
दी। (शोभाहीसे सवके मन वशीभूत हो जाते हं )। 

रिणणी-२ “मंगल कलस अनेक” इति। (क) तबे, पीतल, चाँदी, सोने आदि सभी धातुओंके 
कलश (घट) होते है । पर जिनमे गणेशादि मङ्गल देवताओंकी स्थापना हो ओर पव, यव आदि रखे 
होवें, वे " मङ्गल कलश ' कहलाते ह । पूर्व कह चुके कि “चौक भांति अनेक पुरा! ओर प्रत्येक चौकर्म 
कलश रखे जाते है । अतः कलश भी अनेक वनाये। “मंगल” विशेषण ध्वज, पताका आदि सभीके साध 
है। क्योकि इन सबको गणना मङ्गल-रचनामें है। यथा- "तदपि प्रीति क॑ रीति सहाई । मंगल रचना रची 
वनां ॥ ६। ध्वज पताक पट चामर चाल। छावा परम विचित्र बजार ॥ ७। कनक कलस तोरन मनि 
जाला। हरद दूब दधि अच्छत माला ॥ ८। मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे वना । वार्था सौचं चतुर 
सम चौके चास पुराद" (२९६) इत्यादि। (ख) “पट” से ध्वजा ओर पताकाके वस्त्र अभिप्रत ह । * चमर्‌“ 
सोनेके ह, इसीसे “सुहाए ” है । (ग) “सुहाए' विशेयण भी सबका है। कलश १ सुहाए” ई. यथा-- "छहे 
पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुन जनु नीड वनाए॥* (३४६। ६) ये सव्र _सोनेके ह ओर उने माङ्गलिक 
मूर्तियां आदि गदी हुई है। त 

रिप्पणी-३ "दीप मनोहर मनिमय नाना" इति। (क) “नाना” (अनक) दापर्काका बनाया जाना 
कहकर जनाया कि दीपावली धरी है। (प्रत्येक कलशपर एक-एक दीपक रहता हौ है ओर कलश अनेक 
है, अतः दीपक भी अनेक हं । फिर ऊपर ओर नीचे भी मण्डपके चारो ओर दीपावली ई । कलशक 
पास नीचे भी दीपक रखा जाता है)। (ख) “मनोहर” है, अर्थात्‌ उनम बड़ी कारीगरी कौ है। (ग) 
श्रीजनक महाराजे विचित्र वितान बनानेको आज्ञा टी थी, उसक्रा यहातक वणन हुजआ। अव इति लगाते 
है । “रचहु विचित्र वितान बना !' (२८०1 ६) उपक्रम है ओर “बरनि न जाड विचित्र निता, 
उपसंहार है। (घ) वितानका वर्णन तो कर ही दिया गया. वणन कगरा रह हा क्या गया जिसके लिये 
कहते हँ कि "जाड न वरनि ?* उत्तर यह है कि यहां ज कुछ वर्णन हुआ वहं ता कवल कुछ वस्तुजाका 
चनानामात्र हे, जो वस्तुं बनी उनका नाममात्र यहाँ लिखा गया ह! (कि अमुक मङ्गल पदार्थं बना ओर 
किसी-किसी पदार्थे विषयमे यह भी कह दिया क्रि वह अमुक वस्तुं नावा गया, वस्तुक्रा वनाव 


नहीं कह सके । एक-एक वस्तुमे ज कारीगरीका काम किया गया है, यदि उसका वर्णन क ता बह 
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स्वतः एक भारी ग्रन्थ हो जाता। (जेसा वह मण्डप रचा गया है, जेसी उसकी शोभा है, वह अकथनीय 
है)। "विचित्र वितान” कहकर वर्णन न हो सकनेका यह भी एक हेतु बताया । 
जेहि मंडप दुलहिनि बेदेही । सो बरन असि मति कवि केही ॥ ४॥ 
दूलहु रामु रूप गुन सागर। सो बितानु तिहु लोक उजागर॥५॥ 

अर्थ--जिस मण्डपमें विदेहनन्दिनी श्रीजानकीजी (दुलहिनरूपसे विराजनेवाली) है, उसका वर्णन क! । 
एेसी वुद्धि किस कविकी हे ? (किसीको भी एेसी वुद्धि नहीं है) ॥ ४॥ जो मण्डप रूप आर गुणे 
समुद्र॒ दूलह श्रीरामचन्द्रजोका है। (जिसमें वे दूलहरूपसे विराजेगे), वह तो तीनों लोकोमे विख्यात ई ` 
एवं त्रैलोक्यसे अधिक प्रकाशमान है तथा तीनों लोकोंका प्रकाशक है, तीनों लोक प्रकाश्य है॥ ५॥ ` 

रिप्पणी--१ “जेहि मंडय दुलहिनि” ” इति। (क) वितानके वर्णन न हो सकनेका एक हेतु उ 
बताया कि वह विचित्र है (लोकोत्तर है, अलौकिक है), अव यहाँ दूसरा हेतु वताते है कि“जेहि मंडप 
[(ख)- “वैदेही  कहनेका भाव कि ये विदेहराजके सुकृतोंकी मूर्तिं है, यथा-- "जनक सुकृत मूरति वैदेही ॥-- 
इन्ह सम कोउ न भयेउ जग माही। है नहिं कतहु होनेड नाही॥* (३१०) अतः इनका मण्डप भी सुकृतमूरकि 
अनुकूल ही लोकोत्तर ही हआ चाहे ।] (ग)- "सो बरन असि मति कवि केही।" इति। “यरनि न जह ` 
विचित्र बिताना" कहकर कविने प्रथम अपना असामर्थ्यं दिखाया, अव समस्त कवियोंकी असमर्थता दिके ` 
हे । अर्थात्‌ हम ही नहीं कह सकते हों सो वात नहं है, कोई भी कवि नहीं कह सकता। (घ) “अपि ¦ 
मति" का भाव कि मति (वुद्धि) श्रीजानकोजीके देनेसे मिलती है, यथा-- “जनकसुता जग जननि जानकी! ‹ 
अतिसय प्रिय करुना निधान कौ ॥” (७) ताके जुग षद कमल मनावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पवः 
(१1 १८) जब श्रीजानकीजी जिस कविको मति दं तब वह वर्णन करे। सा कौन कवि है जिसे इष 
वितानके वर्णन करनेकी वुद्धि मिली हो। (अर्थात्‌ किसीको भी नहीं मिली। इसोसे किसी संस्कृत य ¦ 
भाषाक ग्रन्थमं मण्डपका वर्णन नहीं मिलता। यदि कहीं कुछ मिले तो वह श्रीजानकीजीकी देन होगौ। ¦ 
पुनः भाव कि मतिको देनेवाली श्रीवेदेहीजी है; उस वुद्धिसे जगत्का वर्णन हो सकता है, वैदेहीके मण्डपका 
वर्णन नहीं हो सकता। जैसे, नेत्रके प्रकाशसे जगत्‌ देख पड़ता हे, नेत्र नहीं देख पड़ता। (ङ) श्रीगोस्वामोजीको ` 
` मति' श्रीजानकीजीसे मिली, उसी वुद्धिसे उन्होने यत्किचित्‌ उसका वर्णन किया है। 

रा० च० मिश्र-“असि मति कवि केही" अर्थात्‌ वर्णन तव होगा जव देहाध्यासरहित मति हो। 
च जव एसौ मति होगी तव वकता कैसे बनेगी ? अतः वैखरी वाणीमे नही किन्तु पश्यन्तीदरारा विचारश 
अनुभव होता हे। 

रिप्पणी-२ "दूलहु रामु" इति। (क) श्रीजनकपुरमे श्रीजानकीजीकी प्रधानता है । (कन्याके पिता 
यहो कन्याक प्रधानता होती ही है, इसोसे प्रथम वैदेहीके मण्डपको कहा ओर) इसीसे प्रथम वैदेहक 
दुलहिन कहा तव श्रीरामजीको दूलह कहा। [ रटत ही धनु भण्ड चिवाहू" के अनुसार वैदेहीजी अ 
दुलहिन हा गयीं । शक्तिका नाम शक्तिमानके पूर्वं लिखनेकी शासखरविधि है ही। (प° प° प्र०) दू 
तो रात-दिन वहीको खेलनेवाली है, अतः इन्हीको पहले कहा।] (ख)- “रूप गुन सागर" इति। [उजा ~ 
दा प्रकारसे हो सकती! ह-रूपसे या गुणसे। सो ये दोनोके सागर हतो फिर भला जिस मणडप्म १ 
हा उसक उजागर हानम क्या आश्चयं 2 अतः पहले “रूप गुन सागर ' कहकर तव “उजागर” कहा। मण्डप 
पूरा स्वरूप यहो वर्णन हआ। क्योकि यदि सव कह जाते ओर दूलह-दुलहिनिको न कहते तो 
विना उसके अधिष्ठातृ देवताके किस कामका होता। (मा० प° श्र सं०)] ४ॐ(ग) “सो वितानु (ति 
लोक उजागर” इति। उजागर” (सं० उद्‌-ऊपर; अच्छी तरह । जागर-जाज्वल्यमान, प्रकाशित, 1 | 
हुआ- उदबुद्धथस्वागन प्रतिजागृहीथ ) = सर्वोपरि प्रकाशमान ।-जगमगाता हुआ।- विख्यात । यथा-- "सोढ (+ 
विनं गुन सागर। तामु मुज व्रैलोक उजागर" (५ । ३०)] मण्डपके न वर्णन दो सकनेका णक प 
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दोहा २८९ ( ६-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६९९ वालकाण्ड 
तानि 


यहोँ कहा कि इस मण्डपमें श्रीराम-जानकीजीका प्रभाव है । (जो समस्त जगतके प्रकाशक है, जव वे 
ही वहां विराजमान हं तव वह मण्डप त्रैलोक्य-उजागर क्यों न हो ? प्रकाश्य भला प्रकाशकका वर्णन 
कैसे कर सकता हे ?) [श्रीरामजीसे सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु उन्हीके सदृश, पावन, रुचिर, मङ्गलमूल, सुहावनी 
होती हे । प्रमाण मानसे भरे पडे हं । यथा- “रामपुर पावन” "यावन पुरी रुचिर यह देसा” “मंगलमूल लगन 
दिनु' “मंगल मूल सगुन (रुचिर चौतनी सुभग सिर” इत्यादि (प० प° प्र०)] (घ) मण्डपकी सुन्दरता 
कहकर बड़ाईकी शोभा कही- "जेहि मंडय दुलहिनि”“ ॥* वितानकी शोभा कहकर अव वितानकी सफलता 
कहते ह कि मण्डपतले श्रीसीताराम दुलहिन-दूलह है। इस कथनसे मण्डपकी पूर्णं शोभाका कथन हो 
गया। यथा- “जेहि बिरंचि रचि सीय संवारी। तेहि स्यामल वर रचेउ विचारी॥" (१ । २२३), “राम सरिति 
वरु दुलहिनि सीता। समधी दसरथु जनकु पुनीता॥' (१ । ३०४), "गावहिं सुंदरि मंगल गीता। लै लै नाम 
राम अरु सीता॥* ` र 
जनक-भवन के सोभा जेसी। गृह गृह प्रति पुर देखिय तेसी॥ ६॥ 
जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी । तेहि लधु लगहि * भुवन दसचारी ॥७॥ 
जो संपदा नीच गृह सोहा। सो विलोकि सुरनायक मोहा॥८॥ 
शब्दार्थ-तेरहुति-मिधिलापुरी; जनकपुर। 
अर्थ- जैसी शोभा राजा जनकजीके महलकी है, वैसी दही (शोभा) नगरके प्रत्येक घर-घरमं देख 
पडती है ॥ ६॥ जिसने उस समय मिथिलापुरीको देखा, उसे चौदहों भुवन तुच्छ लगते हं ॥ ७॥ जौ 
सम्पत्ति (एश्वर्य) नीच (जातिवालों ) के घरमे [ वा, जिस सम्यदासे नीचका घर) शोभित है, उसे देखकर 
सुरेश इन्द्र (भी) मोहित हो जाते ह ॥ ८॥ 
रिप्पणी-१ “जनक-भवन कै सोभा" इति। (क) मण्डप वननेसे श्रीजनकजीके भवनकों शोभा 
अधिक हुई, इससे पाया गया कि घर-घर एसे हौ मण्डप वने है । (ख) -- गृह गृह प्रति“. “ इति। 
राजमहलकी शोभा कहकर उसी “अहड" (पलडे) से घर-घरको शोभा " जोख' (तोल) दी। देखिय 
कहनेका भाव कि जनकभवनकी शोभाके साध-ही -साथ सवोके भवनोंकौ शोभा तैयार हौ गयी, 
जैसी राजमहलकी शोभा वैसो ही धर-घरकी शोभा। जव जनकपुर संवारा गया तव वहां भौ 
मणियोके मण्डप घर-घर वने, इसीसे जनकभवनको एेसी शोभा सव्रके घरमं देख पड़ी, नहीं तौ 
जनकभवनके समान बडे लोगोके घर धे, यथा--^सूर सचिव सेनय वहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन 
सव केरे॥* (२१४। ३) (ग) - श्रीराम जन्मोत्सवमं सर्वस दान दान्ह सव काहू ॥* (१। १९४६) 
वैसे ही श्रोजानकीजीके विवाहोत्सवमे “जनकभवन कं सोभा जंसी। गृह गृह प्रति पुर देखिय तंसी॥ 
कहकर दोनों उत्सव समान बतायं । र ह 
नोट--१ पूर्वं राजाने महाजनोंको जो आज्ञा दौ धी कि नगर संवाह चादिं यासा॥” (२८७। ४) 
उसीको यहाँ चरितां किया। आज्ञानुसार स नगर सजाया गया। पू श्रारामचद्रजाक नगर ग्रवरासनय 
कहा था कि “सूर सचिव सेनय बहुतेरे। वृष गृह सरिस सदन सव कर ॥' (२१४। ३) आर्‌ इस समय 
सभोको एक-से कहे ! श्रीजनकमहाराजके मण्डपको दलह - दुलहिनि ` सहित कहा ट जा मण्डप घर्‌ 
घर वने उन्हें व्यर्थं न समञ्जना चाहिये; क्योकि किसी-किमी रामायणे एसा उग्रख ट कि जितने कुमार्‌ 
शरोभयोध्याजौसे गये, उन स्का विवाह जनकपुरमे हंओआ। ईम नापर गोस्वामी जीने "गृह गृह प्रति“ “ 
म्‌ र 9 
स | (क्र) "जिसनं ही टेग्वा य ए इसमे शंका होती है कि किसने 
चोदहों व पुव दख ह जते ये. लोक च्छ ल? समगत ह ~ वे लोक तुच्छ लगे? समाधान यह र कि विवाहसमय ( व्रद्मा-विष्णु- 
९ में मृलमें "लगति" रै पर हारियेषर " हि ' दै} 





" लाग-- १५०४, १७२१, १७६२, छः, को रा १६ 
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मानस-पीयूष ७०० # श्रीमते रामचद्द्राय नमः नै दोह २८१ 


[सततत उ ~ 
महेश ओर) इद्र (आदि समस्त लोकपाल) वहौ उपस्थित हए थे। इन्होने चौदहों लोक देखे ह (श ` 
सर्बोको लघु लगे)। इन्द्रको. लघु लगना तो आगे उनके मोहसे स्पष्ट है-“सो बिलोकि सुरनायक मेह 
सब देवता भी देखकर मोहित हए हे, यथा-- “देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज-निज लोक सब त 
लागे॥' (१। ३१४। ४) (ख) “भुवन दसचारी--भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य-ये उरे 
सात भुवन ह ओर तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, धरातल ओर पाताल-ये नीचेके सात । 
विशेष मा० पी० भाग १ दोहा २७ (१) में देखिये। | 

पं० प° प्र--इस वर्णनसे सम्भव है कि पाठकोंको भ्रम हो जाय कि जनकपुरकी शोभा अदि ` 
अयोध्यापुरीकी शोभा आदिसे अधिक श्रेष्ठ थी, अतः दोनोंकी शोभाका मिलान यहाँ दिया जाता है। ` 

्रीजनकपुर श्रीअयोध्यापुरी | 
जाड न बरनि विचित्र विताना १ ध्वज पताक तोरन युर छवा। कहि न जाड जेहि 
भाति बनावा॥ 

रचना देखि “मन बिरंचि कर भूल २ सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सव रघुबरपुरी निहारि। 

सो विलोकि सुरनायक मोहा ३ रचना देखि मदन मन मोहा | 

निज निज लोक सबहिं लघु लागे ४ सारद उपमा सकल ढढोरी। देत न बनहि निपट लबु लागी | 

सो बरन असि मति कवि केही ५ सोभा दसरथभवन कै को कवि बरनै पार। | 

४ इससे स्पष्ट है कि वर्णनकी धाराप्रवाहमें पड़कर वहते जाकर भी गोस्वामीजी कभी भी मर्यादाष्रं 
ओर अनौचित्य निर्माण करनेवाले नहीं ही है। | 

४=मन भूल” से “सिहाहिं ' मे विशेषता है। इससे अधिक रमणीयता ओर रध्य सिद्ध होता ६। | 
सुरयक ” से “मदन” के मोहित होनेमे विशेषता है, क्योकि सुरनायक तो प्राकृत पाञ्चभौतिक स्निोषए 
भी मोहित होनेवाला ठहरा; इसमे लुभानेवाला तो मदन ही होता है। वह मदन ही जहाँ मोहित ह 
गया तब आप हौ वताइये कि किंसकौ मोहकता अधिक है ? जनकपुरीमे (लघु लागे" है तो अवोध्यपुति 
“निपट लधु लागी" है। | 

दिप्पणी-३ "जो संपदा ' इति। (क) “संपदा ख्ीलिङ्ग है। यदि “सोहा” को उसका विशेष 
(क्रिया) करं तो सोही' होना चाहिये। सोहा" पुलिङ्गका विशेषण होता है ओर “सोही' सीलिङ्गक। 
यथा-- तरुन तमाल बरन तन सोहा, “राच्छस कपट वेष तहं सोहा“ (ये पुलिङ्ग है) । "पीत आन उं 
ततु सोह ” "भरी प्रमोद मातु सब सोह , “चक संन समय जनु सोह" (ये खीलिङ्ग ह) इसलिये क 
भी 'सरोहा" को गृहके साथ लेकर अर्थं करना चाहिये, उससे क्रियाकी असङ्गति मिट जाती ह। = 
संपदा नीचके घर क है" एेसा अर्थं करनेसे क्रियाम असङ्गति होती है। फिर यहौँ तो ५ | 
कथनका प्रकरण है-"जनक-भवन क सोभा जैसी। प्रति पुर देखिय तैसी॥' अतः 
देखकर ही मोहित होना अभिप्रेत है। (ख) वको स देखकर इन्द्रका मोहित होना 7 ४ 
किन्तु नीचके घरको देखकर मोहित होना कहते है। इसमे तात्ययं यह हे कि यदि इनद्रका श्रीजनकभवक, ध 
देखकर मोहित होना कहते तो उससे जनकपुरकी बड़ाई नहीं हो सकती। (राजमहलमात्रकी हौ ब 
होती ।) नीचके घरको देखकर मोहित होनेसे नगरभरकी बडाई हई । अधिक अर्थात्‌ जनकपुर्क ५ 
भी इन्द्रसे अधिक टेशवर्यवाला है तब भला राजाकी सम्पदाकी कौन कह सके? | 


दो०- बसै नगर जेहि लच्छि करि कपट-नारि बर वेषु *। 
तेहि पुर कै सोभा कहत सकुचहिं सारद सेषु ॥ २८९॥ 


* भ्रेप- १७०४ 
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अर्थ-- जिस नगरमे श्रीलक्ष्मीजी मानुषी ख्रीका सुन्दर श्रेष्ठ कपट वेय बनाकर चसती ठै, ठस नगरकी 
शोभा कहनेमे शारदा ओर शेप (भी) सकुचते (संकोच करते, लजाते) रै ॥ २८९॥ 

टिप्पणी- १ (क) “जो संपदा नीच गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा॥* इसमें एशर्यके वर्णनमें 
अत्युक्ति पायी जाती है, उसको निवृत्तिके लिये दोहेमे उसका समाधान करते है कि यहाँ अत्युक्ति नहीं 
टे, क्योकि “बसे नगर“ (ख) “यसै नगर जेहि लच्छि" का भाव कि इन्द्रके यहाँ तो लक्ष्मीके 
कटाक्षमात्रका विलास हे (यथा-"जासु कृया कटाच्छ सुर चाहत चितव न सोड।* (७। २४) “ लोकय होहिं 
विलोकत तोरे 1“ (२। १०३) “लोकप होहि विलोकत जासू!" (२। १४०) ओर यहां तो साक्षात्‌ श्रोलश्मीजी 
वास कर रही हं तव्र इन्द्रसे अधिक्र होनेमें कौन आशर्यं है ? जसे सव्र दैवताओनि अवतार लेकर श्रीरापजीकौ 
सेवा को वैसे ही सवर देवताओंकी शक्तियाने अवतार लेकर श्रीजानकीजीकी सेवा की है, माश्नात्‌ लक्ष्मोने 
"नारी" का वेप बनाया है। यथा-"सची सारदा रमा भवानी। जे सुरति सुचि सहजः सयानी॥ कपट नारि 
बर वेय वनाई। मिली सकल रनिवासहिं जार ॥' (१। ३१८) (ग) "लच्छि यहां लक्ष्मी या लच्छमी एेसा 
स्पष्ट नाम न देकर "लच्छि" शब्द देनेका भाव यह है कि लक्ष्मीजी कपट वेप बनाकर गुप है, अपनेको 
चछिपाये हुए है, प्रकर नहीं हँ, इसीसे गोस्वामीजीने भी प्रत्यक्च ` लक्ष्मी ' शब्द न रखकर “लच्छि यह गुम 
शब्द रखा। (घ) “करि” इति। लोग जो संसारम जन्म लेते है, वह कर्मवश होता है। ग्रहां “करि' शब्दं 
देकर कर्मवश अवतारका निपेध किया है। भाव कि इनका अवतार कर्मवश नहीं है, ये स्वतः आवी रहै. 
स्वयं ही श्रेष्ठ नारि-वेषप बनाकर पुरम निवास कर रहौ है। (ङ) - “कपट वेव“ करा भाव कि मानुपी रूप 
वनाये हुए है, कोई पहचान नहीं सकता कि ये लक्ष्मी है । [(च)-यहां अगो -अश-अभदमे श्रीजानकौजीको 
लक्ष्मी कहा है, नहीं तो श्रीसीताजी तो “उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता” है (७। २८), उनके अंशस भअर्गणित 
लधिम्याँ उत्पन्न होती है, यथा-"जासु अस उपजहिं गुनखानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मान ॥' ( । १४८) 
ओर उनके विषयमे तो सव वक्ताओंक्रे वचन टै कि "किओ रमा सम किमि वदेही।' (१) २५७) ] 

नोट--१ माभूर्यके भीतर दशर्य छिपाये है, अतः “कपट” ' कहा। मयंककार कष्टते रै कि मानम 
विस्तृत कथा परात्पर ब्रह्म श्रीसीतारामजीकौ टै जो मनु-शतरूपाके समाप प्रकट दए ५1 जनकपुरम 
वे हौ सीता प्रकट हुई ह जिनके अंशसे “अगनित लव्छि उमा ब्रह्मनी ' उत्पन्न होती ह, तव यदा "लच्छि" 
से लक्ष्मीका अर्थं ग्रहण करना असंगत है! लक्ष ओर वाच्य कारणत्व आर कायतत्वका करटत ४। 
श्रीजानकीजो लक्षरूपा है ओर महालक्ष्मी इत्यादि वाच्यस्वरूपा हं । अर्थं यह दुभा कि जिस नगरम लश्स्वरूप 
स्वयं जानकीजी रेश्यताको गढ भावसे माध्यंतामे छिपाकर प्राकृत रूपमे निवास करता £...“ 1 
चैजनाथजी यह अर्थं करते हँ कि "समप्पदाकौ करनेवालौ लक्ष्मीजी (श्रीराम- जानकी - विवाह दखनक लिये) 
ऋदि-सिद्धि आदि सवर शक्तियोंसहित कपटसे श्रेष्ठ नारि-वैप बनाकर वसता ह, यथा-- सचा स्रारदा 
रमा भवानी (-.--( १। ३१८) ग्रजानानन्द स्वामीजी लिखते हैँ क्र "सवी सारदा रमा" आदि अभा आया 
नहीं हे। उनका आगमन तो विवाहके समय दोहा ३१८ मेँ करगे - “मिली सकल रनिवामहिं स । 
यह घटना ब्रह्म वर परिछठन' करे समय होनैवालौ रै । इसमे प्रस्तुत दार ९८९ म आसात ह 
ग्रहण पूर्वापर संदर्भसे सुसंगत है। मयंककारके मतसे मँ सहमत ६. पर उन्हानं वनात नहीं दिया है। 
"यसै" ये स्पष्ट हे कि मण्डप-रचनाके पूर्वसं महालक्ष्मा यह' ₹। क 

रिप्यणी-२ (कः) “दर वेयु" कहकर जनाया करि यह कपट्‌-वय लक्ष्ीजासं भा सुन्दर ६। ५ ग्व ) 
"सकुचहि" से जनाया कि कहनेको इच्छा होती है पर अपार देख कहते नही मत्ता मा र कि 
शाभा करटेगे तो पार न पावेगे ओर पार न पानेमे हमारौ बदा न रट जायगा । (ग) गाद सु वारम्‌ 
स्वगंको च्छा है ओर शषजी पातालके वक्ता टै ¡ मत्यलोकमं कई गिनतीका ध नशी दै। (अधात्‌ 
शेप-शारदाकी गणना वकाम ह, एेसे कोई वद्छा पृथ्वौतलपर तहा जिनका वाजान गणता होः 
उनके ममान कोड नहीं टै) अतएव दो हौ करट । 
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मानस-पीयुष ७०२ > रीयते रामचन्द्राय नमः # दोहा २९० ----------- र एवष + देहा २१०८१) १२) 


 टिप्यणी इ३-ण्डजसे प्रथम मण्डपको शोभा कही, फिर श्रीरामजीके निवासके सम्बन्धसे उसकी शेष | 
कह, वसं हौ जनकपुरके बनावकौ शोभा कहकर यहो श्रीनानकीजीके निवासके सम्बन्धसे पुरकी शोभा क| 
श्रीजनकपुर-मण्डप-रचना आदि प्रसंग समापन हआ। 


[0 


*श्रीराम-लारात-प्रसङ्क 


पहुचे दूत रामपुर पावन। हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥ ९॥ 
भूप द्वार तिन्ह खरि जना । दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई ॥ २॥ 
अर्थ दूत श्रीरामचनद्रजीके पवित्र (एवं पवित्र करनेवाले) नगरमे पहुचे । सुन्दर नगर देखकर 
प्रसन हुए ॥ १॥ उन्हानं (राजद्वारपरके द्वारपालोद्वारा) शजदरवबारमे खवर (सूचना) दी। श्रीदशरय- ` 
महाराजं सुनकर उन्हें बुलवा लिया॥ २॥ | 
रिप्पणी-१ "बहुच दूत रामपुर“ " इति। (क) रामपुर” कहनेका भाव कि-(१) श्रीजनकपुरको | 
शोभाका विणत कर अन्ते कहा कि “बस नगर जेहि लच्छि... “ अर्थात्‌ श्रीजनकपुरकी शोभा जे , 
कही गयी र श्रीजानकौजीके सम्बन्धसे है; अंश-अंशीसे अभेद है। इसीसे यहाँ “रामपुर ' शब्द देकः 
सूचित करते हं कि श्रीअयोध्याजीकी शोभा श्रीरामजीके सम्बन्धसे ह । इस तरह दोनोंका जोड़ मिलाया। 
अथवा (२) ये दूत श्रीरामजीके मङ्गलके लिये (तथा मङ्गल समाचार लेकर) आये है, अतः (रामपुर । 
नाम दिया । आगे श्रीदशरथजीके अमङ्गलके लिये जब सरस्वती आयीं तव दशरथजीके सम्बन्धसे "दशरथषुर' ' 
हा ठ। यथा--'हरषि हदय दसरथ पुर आङ जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाङ॥* (२। १२। ८) ¦ 
अथवा। ८३ ) उपदेशक, लिये "रामपुर" कहा। अर्थात्‌ जो कोई रामचरित ( कहता, सुनता या) धारण कणा , 
हे वह "रामपुर मं पहुंच जाता है । ये दूत शश्रीरामचरितकी पत्रिका लिये हुए है, इसीसे इनका ^रामपु 
= पचना कहा 1 थता (४) दूत श्रीरघुनाथजीसे ही परिचित ह, उनकी शोभा, वीरता आदि उनके हदयं 
गढ हुई ह, इसौसे “रमर” नाम दिया (वै०)] (ख) “पावन” इति। श्रोअयोध्याजीमे अनन्त गुण हं पर 
पावन गुण प्रधान ह, इसीसे सर्वत्र (इनके सम्बन्धमे) "यावन" गुण लिखते है, यथा- “बंदौ अवथपुरी अति 
पावनि ।' (१ । १६) “ज्चापि अवथ सदैव सुहावन रामयुरी मंगलमय पावनि)" (१। २९६) “राम भामा 
पुरी सुहावानि। लोक समस्त विदित अति यावनि॥" (१। ३५) "युनि देखु अवथयुरी अति पावनि। त्रिष | 
ताप शवशन नसावानि॥ ` (६। ११९) “सुनु क्यीस अगद लंकेसा। यावन युरी रुचिर यह देसा॥* (७। ४॥ 
तथा यहां "प्व दूत रामपुर पवन! इसीसे पुरीके दर्शनमात्रसे पापका नाश होता है, यथा-“देखत पु 
अखिल अथ भागा। वन उपवन वापिका तड़ागा॥* (७। २९) अधवा यह श्रीरामजीका पुर है, इसीसे यह 
भारी तीथं हे; तोर्थकी प्रशंसा "पावनता" से टै, अतः “पावन कहा । (पावन "पुर" का विशेषण है)। (ग) , 
हरये तर विलोकि सुहावन" इति। जव `रामयुर “ कहा तव "पावन" कहा ओर जव “नगर” कहा तव उव | 
सुहावन ' कहा। क्योकि नगर सुन्दर होने चाहिये ओर तीर्थ पावन होना चाहिये। तार्थका गुण पवित्रता ह, | 
नगरका गुण सुन्दरता है । [ "सुहावन" नगरके साथ है । इससे शोभा दिखायी । क्योकि तीर्थं पवित्र ह ` 
पर यह जरूर नहा कि वे शोभायुक्तं हों। तीर्थ खंडहर, जंगल पड़े रहनेपर भी पावन हैँ पर उने 
नगर सुहावना नहीं लगता। यह पावन ओर सुहावन दोनों है। श्रीअवध शान्त ओर शृङ्गार दोनो र्सासि । 
परिपूर्णं है । महात्मा लोगोसे, शान्तरससे परिपूर्णं ओर राजधानी होसे ृद्कार-रस भरा ह । पूर्वर्थमे “पवन 
पद दकर्‌ शान्त-रस ओर उत्तरार्धे “सुहावन ' पद देकर शृङ्खाररससे पूर्णं दिखाया। दृतोको हर्य ह. 
एसा कहकर सृचित किया कि जनकपुरसे यहाँकौ शोभा विशेषता ह । जिस जनकपुरकौ शो 
दखकर देवता चकित हो जाते द । यथा--“मन विरचि कर भूल, बिधिहि भयेउ आचरजु विसे “ नि 
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निज लोक सबहिं लघु लागे , “सो बिलोकि सुरनायक मोहा वहके निवासी श्रीअवधपुरको देखकर 
हर्पित हो रह ह ६ । (घ) जसे जनकपुरके सम्बन्धे कहा कि “पुर रम्यता राम जब देखी । हरये अनुज 
समेत विसेवी ॥; वैसे ही श्रीअवधपुरके सम्बन्धे कहा कि "हवे दूत रामपुर पावन । हरये नगर विलोकि 
सुहावन ॥” (ङ) यहा पहं च “हरये” “तिन्ह” “लिए बहुवचन शब्द देकर जनाया कि कई दूत भेजे गये। 
वाल्मीकोयसे स्पष्ट है कि कई मन्त्री इस कामपर विश्वामित्रजीको आजा तथा शतानन्दजीकी सलाहसे भेजें 
गये थे, यथा- कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्निणः। अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा 
कृतशासनान्‌।' (१। ६७। २७) ' विश्चामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः।'८१। ६८। १३) 

िप्पणी-२ भूयद्वार तिन्ह खबर जनार्“~““ 1“ इति। (क) “भृषद्रार में द्वारपर द्वारपाल रहते दै, बिना 
आज्ञके कोई भीतर जाने नहीं पाता, इसीसे सूचना देना, दूतकि आगमनका समाचार देना कहा । 'द्ार'=दररार, 
सभा। (ख) "दसरथ नृप सुनि लिए बोला" इति। खवर देनेवाले द्रारपालने किसी कामदार आदिसे नहीं कहा, 
राजसभामं जाकर सीधे महाराजजीसे समाचार कहा, इससे “दसरथ नृप सुनि" कहा। इससे पाया गया कि 
दूताने एेसा कहा था कि हमारे आगमनकी खवर खास महाराजजीको देना। नहीं तो यह दरव्रार तो वहत 
भारी है, वड़े-वडे राजद्वारमें प्रवेश नहीं पाते, “सुरपति वसड़ बहबल जाके। नरपति सकल रहं रुख 
ताके ॥" (२। २५) तथा "नृप सव रहि कृषा अभिलापे। लोकप करहि प्रीति रुख राखे॥* (२।२) भला 
उस महान्‌ दरवारमें दूतोके आनेका समाचार सीधे राजासे ? दूस भाव यह भी हो सकता ह कि उन्होने 
कहा हो कि हम जनकपुरसे महरि विश्वामित्र एवं महाराज जनकके भेजे हुए पत्रिका (श्रीरामजीका समाचार) 
लेकर आये है । विश्चामित्रजीका ही नाम सुनकर भी (श्रीरामजीका समाचार लाये होगे यह समञ्कर्‌) द्रारपालने 
राजसे ही सीधे जाकर कहा हो यह सम्भव है, क्योकि इससे राजाको वड़ा आनन्द हौगा। 

रिप्पणी-३ (क) "दसरथ नृप सुनि लिए बुलाई" यह चरण बुलानेको शीघ्रता दरसा रहा है । खर्‌ 
सुनते ही राजाने बुला लिया, विलम्ब न किया। (यहां लेखनीने भी शब्दाम कैसी. शीघ्रता लक्षित कौ 
है ! खवर देना ओर राजाका सुनना कहकर तुरंत दू्तोको बुला लेना लिखा, द्वारपार्लाका लौटकर दृतामं 
कुछ कहनेका उल्लेख यहां नहीं किया। जैसे राजाने सुनते ही बुलाया वैसे हौ ग्रन्थकारने भी रोघ्रता 
दिखानेके लिये बीचमे एक भी चरणका व्यवधान न किया। (ख) राजाका सिपाही दृतोको साथ लिय 
जा रहा है, इसीसे ङ्योदीमे ओर किसीने न रोका। नहीं तो यह दरवार ता बहुत भारा &, वड 
वड़े राजा प्रवेश नहीं पाते। लीन 

करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही । मुदित महीप आपु उठि लीन्ही ॥ ३॥ 
वारि विलोचन बांचत पाती। पुलक गात आई भरि छाती ॥४॥ 

श्दार्थ--पाती पत्रिका, चिद्री। वाँचतनपदढना। छाती भर आना मुहावरा ै। इसका अथ 
आवेगसे हदयका परिपूर्णं होना, प्रेमसे गदृरद हौ जाना ।. 

अर्ध प्रणाम करके उन्होने पत्रिका दी। आनन्दित हाकर राजा 
पदतेमे दोनों नेत्रोमे ओंमू भर आये, शरीर पुलकित हा गया, 
मुखसे वचन नहीं निकलता ॥ ४॥ 


“प्रमक 


ने स्वयं उटक्रर उमे ली॥३॥ पत्रिका 
दधाती भर आयो। अर्थात्‌ गद्रद हो गयं। 


>^ यहाँ पत्रिकाका दैनामात्र कहते हं । कुष्ट हाल 
रिष्पणी- “करि प्रनानु तिन्ह पाती दीन्हा -- चटा `“ "` ~ ५ 
१ (क) यु पहले हौ ट्रारपाल्रारा कहला भेजा था (अब 


नही 5 अपना ग्राम इत्यादि । 
खमे नय मः भ महानुभावोने गोतावलौक आधारपर यां ग सन 
महाराजका पत्रिका लेकर आना लिखा है, पर "करि प्रनामु' र उसका निराकरण होता र । (ख) 
“मुदित क्योकिः श्रीराम-लक््मणजीका कोई समाचार अवतक 7 मिला था। यथा--“जव ते मुनि सं 
सिधाए। रामलयनके समाचार, सखि ‹! तव ते कदुअ न पाये!“ तुलसी आट़ भरत तेहि ओसर कटी सुगत 
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आनी ॥* ( गीतावली १ । १०१) ] इसीसे पत्रिका देख आनन्दित हए। (ग) “आपु उठि लीन भाव ् 
राजाओंके प्रायः मन्त्री, कामदार आदि चिद लेते ह ओर राजाको सुनाते हं, एेसी ही कोई खास ओ 
भारी चिड्ी होती है कि जिसे राजा स्वयं लेते है । (राजा यहाँ वात्सल्ये एेसे पगे हुए है कि द 
भी विलम्ब न सह. सके कि मन्त्री इत्यादि चिडी लेकर उनको पहंचाते। वे श्रीराम-लक्ष्मणजीके प्रं 
एसे पगे हँ, उनकी खवर पानेके लिये एसे लालायित ओर उत्कण्ठित है कि उन्होने स्वयं उठकर पत्रिका 
ली। राज्यमर्यादाका उदलङ्घन कर ही तो दिया ! प्रेमकौ जय ! पं० रामकुमारजी लिखते है कि 'श्रीजनक्र | 
आदर दनेके निमित्त. आप -ही उदठे।') 

4 टिप्मणी--२ “वारि. विलोचन वंचत याती“ ' इति। (क) इन चौपायोमें श्रोदशरथजी महाराखके । 
प्रेमको उत्कृष्ट दशा दर्शित कौ हं। “बांचत ” क्रियासे सूचित होता है कि पूरी चिद्री न पढ पाये। छत 
भर आ“ अर्थात्‌ प्रेमसे विह्ल हो गये, हदयमें प्रेम नहीं समाता, कण्ठ गद्गद हो गया। यह परम्म 
दशा €। यथा-- तासु.दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नयन। कहु कारन निज हरय कर ॥' (२२८) ` 
(ख) यहां वक्ताओंको उपदेश है कि वे पुस्तक ( श्रीरामचरितमानस, श्रीरामायणजी) का एेसा आदर क | 
जैसा राजाने पत्रिकाका आदर किया।-“मुदित महीप आपु उठि लीन्ही।* वक्ता एेसा ' वायै ' जैसे वा 
 वाचते । १ वारि विलोचन बांचत पाती। पुलक गात आङ भरि छाती ॥* जसे प्रेमयुक्त हो श्रीरामचिि 
वचन सं राजाकं हदयमं श्रीराम-लक्ष्मण आ गये। (जैसा आगेके चरणमे कहते ह) वैसे ही प्रमं | 
वक्ताकं हदयम्‌ श्रीराम-लक्ष्मणजीका साक्षात्कार होगा। (रामचरित्रकी माधुरी ओर आकर्पकता हौ एस 
है कि कलियुगे भौ प्रेमी पाठकोंकी एेसौ ही दशा हो जाती हे, तव श्रीदशरथजीको यह दशा हुई | 
ता कान नयो वात है? प० प० प्र०) | 

राम लषन उर कर बर चीठी। रहि गये कहत न खाटी मीदी॥५॥ 


पुनि धरि धीर पत्रिका बांची। हरषी सभा बात सुनि साची ॥६॥ 

शब्दार्थ--खाटी मीठी-वुरो-भली। यह मुहावरा है! चीटठी-पत्रिका, चिरटी । 

अर्थ--हदयमें श्रीराम-लक्ष्मणजी है ओर हाथमे सुन्दर श्रेष्ठ पत्रिका है। (उसे हाथमे लिये) रह गे, 
वुए-भला कुछ भ नहीं कहते॥ ५॥ फिर धीरज धारण करके उन्होने पत्रिका पदी । सत्य (सच्ची -मचंौ 
सय) वात क सव सभा प्रसन्न हई ॥ ६॥ | 

१ रामर लयन उर `" इति। (क) जव “वारि विलोचन" "वुलक गात आङ भारि छातं, 
वृह अत्यन्त प्रमका दशा आयी तव श्रीराम-लक्ष्मणजौ उरमे आये, यथा--्ेम ते प्रगट होहि“; प्रम ` 
तं रषु प्रगटढ़ जिमि आगी॥" (१। १८५) "अत्िसय-ग्रीति देखि रथुवीरा। ग्रगटे हदय हरन भव 
भीरा॥ (३ 1 १७। न (ख) `राम लषन उर” इस कथनसे राजाक्रे हदयकी शोभा कही। (ग) “क 
बर चीठी ' -चिद्रीको बर“ कहा व्योकि इसमे श्रीरामजी तथा श्रालक्मणजीका समाचार लिखा है, उक 
दोनोंका चरित है। (घ) ` रहि गये” के तीन कारण यहाँ दिखाये-एक तो “वारि विलोचन नेत्रम जत 
भर आनल अक्षर न देख पड़ । दूसरे, "छाती भरि आङ; इससे कण्ट गदरद हो गया, मुखस वचन न 
निकलता । तास, राम लघन उर“ हदये श्रीराम-लक्ष्मणजी आ गये, इससे देहकी सुध न रह गयौ । स्तवथ 
सं रह ष । _ वारि विलोचन “छाती” मे प्रेमको सव दशा कही पर वचनका चन्द होना न कहा ध 
उस यहा ` रहि गवे कहत न“ " मँ कहा। (ङ) “राम लवन उर" ये हदयकी “कर वर चीठी" से हाथ | 
(तन) कौ ओर “रहि गवे कहत न" से वचनकी शोभा कहो। अर्थात्‌ राजा तन. मन, वचन तीनोपि प्रं 
मग्र हो गये है । [श्रीराम-लक्ष्मणजी उरमे है" भाव कि मन ओर उन्द्ियरूपावत्ोकलमे लय हौ गः 
कर यर चीठी" से जनाया कि दृष्टि पत्रिकामे लीन हो गयो। परेमपंकमें मन ओर दृष्टि रसं कैव | 
करि वचन न निकला, स्थिर रह गये। (र्वै० )] (च) “खाटी मीठी अर्थात्‌ भली-वुरी कुछ न का | 
पत्रिकामें बुरी वात कोई नहीं है । लोकम इम तरह बोलनेक रीति है । गोस्वामीजीने बही लोकरोति लिखा, 
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नोट--१ "खाट मीठी ' के ओर भाव-(क) महागज रघुगजसिंहजीका मत है कि तादका-वध, यज्ञ-रकषा, 
अहल्या-उद्धार, धनुर्भङग परशुरम-पराजय ओर विवाह ये ही खदौ-मीठौ वात है जो पत्रिका लिखी ६। 

(ख) वैजनाथजी लिखते हँ कि “चिदीमें समाचार बुरा है या भला है, कुछ मंहसे न निकला। अथवा 
पत्रिकाके प्रत्येक समाचारं खदट्री-मीठी दोनों हौ वाते हं। यथा- मार्गमे मुनिके साथ जाते हए ताडका 
क्रोधकर खानेको दौडी, यह खट्ट; ओर उसको एक ही वाणसे मारा, यह मीठी। पुनः " यज्ञ-रषामे जव 
आप तत्पर थे तव “सुनि मारीच निसाचर कोही। लेदर सहाय थावा मुनिग्रोही ॥" यह खदरी ओर “बिनु फर 
वान राम तेहि मारा! "पावक सर सुबाहु पुनि जारा। अनुज निसाचर कटक संधारा॥" यह मीटी। पुनः 
आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तहं नाही॥* एसे निर्जन वने “गौतमनारी साप बस 
उपल देह” में देखना यह खटी ओर उसका उद्धार यह मीठी। पुनः "कटं थनु कुलिसहु चाहि कठोरा 
कटं स्यामल मदुगात किसोरा ॥“ “रावन वान कुआ नहि चाया। हारे सकल भूप करि दाया॥ सो थनु राजकुंअर 
कर देही ^ “गरुअ कठोर विदित सव काहू" ओर भी जैसा दूतोने कहा है, यह खदरी ओर "लेत चट्ावत 
खचत गाढ़ । काहु न लखा देख सब ठाढ़ ॥ तेहि छन राम मथ्य धनु तोरा" अर्थात्‌ सहजहीमें तोड़ डाला, 
यह मीठी । पुनः “सुनि सरोष भृगुनायक आये। बहुत भाति तिह आख देखाये॥* यह खट्वी ओर “कहि 
जय जय जय रघुकुल केतू। भृगुयति बनहि गये तप हेतू॥* यह मीठी; कुटिल राजाओंका गाल बजाना 
खटी ओर “अयभय सकल महीय डराने" यह मीठी ओर विवाहके लिये मुनिकी आज्ञा है कि आप भरत- 
शत्रुष्न-सहित बरात लेकर आवें यह मीठी । इत्यादि हर्प-विस्मयवश कुछ कह न सके । 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी--“बारि विलोचन"मीठी “सची ' इति। अश्रु, पुलक ओर स्वरभङ्ग--ये 
तीनों सञ्चारी भाव हर्प ओर शोक दोनोमें होते हं, अतः इससे हदयगत भाव व्यक्त नहीं होता। नारदजीने 
जव हिमगिरि ओर मयनासे कहा कि “जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेव। अस स्वामी एहि कठं 
मिलिहि परी हस्त असि रेख॥* तव सबकी ओंखोमें आंसू आ गया, सवको पुलक हो गया। भेद इतना 
ही था कि जगदम्बाके नेत्रोमे आनन्दाश्रु था, तथा ओर लोगोको शोकाश्रु। इसीपर श्रीगोस्वामीजी कहते 
हँ "नारदहू यह भेद न जाना। दसा एक समुन्नव विलगाना॥' यहां चीठी पदृनेमे चक्रवर्तीजीकी भी वही 
दशा हुई। राम-लक्ष्मणकी मूर्तिं हदयमें आ गयी, चीटी हाथमे रह गयी, ओखमिं जल भर आया, शरीरम 
पुलक हो गया, स्वरभङ्ग हो गया, चीठो पदृते-पदते रुक गये। यहां खादी मीठी" सं शोकं अभिप्रेत 
हि, यथा- “मीठ कहा कवि करैः जोहि जो भावै!" ह 8 

सभा असमज्जसमे पड़ गयी ! राजकुमार वाहर गये हए ह-रक्षसासं युद्ध कर । काड सच्वा समाचार 
उनका न मिला। इस चीटठीमे कोई वात उनके सम्बन्धक है क्या ? महाराजक। दशा चाठा पद्त- पदृतं 
कैसी हई जा रही हे, इत्यादि। चिन्तामे सभासद्‌ पड़ गये। पत्र पढ़ते समय चक्रवताजाका ध्य द्द गया 
था। अतः याच नही सकते थे। पर सभाको असमञ्जस देखकर उन्होने धेयं धारण किया ओर चीठी 
पढ सुनायी; अतः समाचार पाकर सभा हर्पित हई। = ५ : 

प० पण छ सारी राजाकी यह दशा देख सभा चिन्ता-सागरमं इव गया किन जानं 
पत्रिकामे शुभ समाचार है या  अशुभ। क्षण-क्षणपर हर्प-विपादके भाव राजाम दखक्‌ त यह जाननेके 
लिये आतुर हो रहे हं कि क्या वात ह। सभासदोको यह दशा देख राजके मनम चैखैमे बचनेकौ 
इच्छा होती थौ पर प्रेमे उनपर अपनी सता देसी जमा दौ धी कि वे पत्रिका ह्म लिये है, प्रेमाश्रु 
ग्रह 1 , “वारि र~ ' इति। भाव कि ्ीराम-लक्ष्मणजीका ध्यान हृदयम आ जानेसे राजा 
विदेह हो गये थे, अव धीरज धरकर अर्थात्‌ ध्यानको छोड़कर पत्रिका पढ़ । (6 गर 
अपेक्षा रामचरित अधिक प्रिय है--्रभु त प्रभु चरित पिवार" (गताव, ९। ^ र 
रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कौनह। रणुपति चरित महत तव हरयित वरन लीन्ह ॥” (१११) “जीवनमुक्त 
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ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान । जे हरि कथा न करहि रति ति्हके हिव पावान॥* (७। ४२ ) (पीत 
धरा अर्थात्‌ मनको सावधान किया। सभाको भी आनन्द देनेके लिये मनको सावधान कर पत्रिका षर 
जिससे सभी आनन्दम मग्र हो गये।) (ख) “हरी सभा” इति। सब श्रीराम-लक्ष्मणजीकी सुधके कि 
व्याकुल थे, आज सच्ची खबर मिली है, अतः सव प्रसन्न हए। यथा- “जा दिन ते मुनि गए लवा! ऋ 
ते आजु साचि सुधि पार्डृ॥' (२९१। ७) [ "सची" कहकर जनाया कि इसके पूर्वं उड्ती . खवर इष. । 
उधरसे आती रहती थी। पर उसपर विश्वास न होता था। १४-१५ वर्षका लड़का दस हजार हाधियक 
बलवाली ताडका राक्षसी इत्यादिका वध करे, भला इसे कौन मान सकता! ओर जव पुरुष-व्गं ह ` 
समाचारको अविश्वसनीय समच, तव वे उसे स्त्योसे कव कहने लगे। इसीसे स््रियोको वह उडत खवा 
भी न मिलती थी। यथा-"जब तें लै मुनि संग सिथाए्‌। रामलवनके समाचार सखि । तव ते कुम न 
पाए ॥* (गी० १। १०१) (प० प° प्र०) पर आज प्रामाणिक खवर मिली, राजा जनकने पत्रिकामें लिक 
भेजा है । रा० प्र° कार लिखते हँ कि “इससे यह जनाया कि रघुवंशियोकी सभा सच्ची ही वात सुनक 
हर्षित होती है, लयूठीसे नही। अथवा लिखी हई वात प्रामाणिक होती हं, इसलिये सवको हर्षं हआ । 
विनायको टीकाकार लिखते है कि “जव लोगोने पत्रिकाके समाचार सुनै तव तो उन्हें पहले यह विचा 
उठा कि दशरथजीके चुपचाप रह जानेके यथार्थं कारण इसमें सचमुच देख पड़ते है ओर जव सुना हि ' 
प्रत्येक बाधा दूर होकर जनक -पत्रीसे विवाहका शुभ मुहूर्तं भी निशित हो गया ओर बारातकी तैयार कल | 
हे तो बहुत ही प्रसन्न हृए।' (२९१। ७) भी देखिये |] | 

नोट--२ पत्रिकामें समाचार लिखे हँ, यथा- “खेम कुसल रथुकीर लषन की ललित पत्रिका , 
ल्वाए॥ ३॥ दलि ताडका, मारि निसिचर;, मख राखि विग्रतिय तारी दै बिद्या लं गए जनकपुर; हँ गु 
संग सुखारी ॥ ४॥ करि पिनाक पन सुता स्वयंवर सजि नृप कटक बटोर्यो। राज सभा रघुबर मनात | 
ज्यो संभु सरासन तोरथो॥* (५) (गीतावली १ । १००) | 

खेलत रहे तहां सुधि पाई । आए भरतु सहित हित* भाई ॥ ७॥ 
पूछत अति सनेह॒ सकुचाई । तात कहां तँ पाती आई ॥ ८॥ 
दो-कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहरहिं कहु केहि देस । 


सुनि सनेह साने बचन बांची बहुरि नेस॥ २९०॥ 

अर्थ जहाँ खेल रहे थे वहीं भरतजीने खवर पाया तो वे मित्रं ओर भाई श्रीशत्रघनजी-स 
आये॥ ७॥ बहुत हौ प्रेमसे सकुचते हुए वे पृषते हं-तात। (पिताजी !) पत्रिका कहाँसे आयी ह ?॥८' , 
कहिये तो, ्राणभ्रिय दोनों भाई कुशले तो हं ? ओर किस देशमे हं? परमम सने हए वचन सुनकर र, 
पत्रिकाको फिरसे पढा॥ २९०॥ | 

टिष्पणी-१ “खेलत रहे तहां सुधि पाई /*.. " इति (क) - भरतजीका अत्यन्त रेह यहा दिखा ५ | 
है। कथा या सत्संगमे खवर पाना न कहा, क्योकि सत्संग आदि तो एेसे स्थान है कि यहा सुप | 
मिल ही जाती, पर खेल एेसा स्थान नहं है सो वहांपर भी “सुध पा गये" ओर खेल रोड दः 
आये। खेलना तो लडकपनका स्वभाव ही ई । (ख )- ‹ सुधि पाड" अर्थात्‌ श्रीराम-लक्ष्मणजीके समचा ( 
पत्रिका आयी हं जो सभामें पदी गयो है, यह खवर उनका मिली, इसी बातको वे आगे पृते है- 
कहां ते याती आ“. " (ग) "सहित हित भाई" इति। भरतजीका भी मित्रोमे सह है, वे न 
त्याग नहीं सकते, जैसे श्रीरामजोका सेह अपने मित्रोपर है ; यथा- “भोजन करत बोल जव राजा। _ ` 
आवत तजि बाल समाजा॥* (२०३। ६) इसीसे उन्हें साथमे लाये! हित मित्र; सखा। यथा-"ज ^ ` 
रहे करत तेड़ पीरा।' (५1 १५) “हित अनहित चठ करत १ प / (५। १) हित अनिति मातहः दिपु परीता“ (५1 ४०) “हित अगहित पतु १--- रिषु प्रीता“ (५। ४०) “हित अनहित पसु पि | 

* दोड--१७६२., १००८। लचृ-को० गऽ । हित शद्दट च्छ च्य | 


क 
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जाना! (२। २६४) "भा" श्रीशतरुघ्जौ तो सदा आपके अनुगामी ही है; यथा-“भरत स्न दूनौ 
भा! प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ा ॥ ` (१९०। ४) अतः भाईको भी साथ लाये। इससे यह भी जनाया 
कि ये ५५ भा श्रराम-लक्ष्मणजीके स्रहौ ह; सवको श्रीरामजी प्राणप्रिय है। 

--२ पूत अति सनेह सकु / ` " इति। (क) भरतजीका संकोची स्वभाव ही है, 
यथा-- "नाथ भरत कषु पुंछन चहर्ही। प्रश्र करत मन सकुचत अहरह ॥* (उ० ३६) “महं सनेह सकोच 
बस सनमुख कही न वैन । दरसन तृपित न आजु लगि प्रेम पियासे नैन॥" (अ० २६०) "तव मुनि 
वोले भरत सन सव संकोचु तजि तात!" (अ० २५९) संकोची स्वभाववश पृते नहीं वनता ओर 
उनका सेह अत्यन्त है, अतः सरेहको अधिकताके मारे रहा भी नहीं जाता। अन्तत्तोगत्वा प्रेमने पाला 
जीता, भरतजीने प्रश्र कर ही दिया। पुनः वड़े (गुरुजनों) से पनम संकोच है--एेसा होना शिष्टाचार 
हे । चित्रकूटके दरवारमें उन्होने कहा भी है- "नाथ निपट मँ कनही डि्ठ्ड। स्वामि समाज सकोच 
बिहाई ॥/“*“"““ छमिहि देड अति आरति जानी" (२। ३००) इनके सरैह ओर संकोचका स्वरूप अगे स्पष्ट 
है, संकोचवश पत्रिकामें जो (अथवा क्या) लिखा है, यह नहीं पृते, इतना ही भर पृते है कि 
पत्रिका कर्हांसे आयी है। [आज्ञा लिये विना पृषठनेसे मर्यादा भंग होती है ओर आज्ञा लैनेमें भी 
सकुचाते थे। श्रीराम-लक्ष्मण-भरत तीनोंका संकोची स्वभाव है ओर शत्रुध्नजी भरतको छायाके समान 
अनुगामी थे। (प० प० पर०)] (ख) “अति सनेह' का भाव कि श्रीरामजोमें सभीका खरेह है (यथा- “सेवक 
सचिव सकल पुरवासी। जे हमरे अरि मित्र उदासी ॥ सबहि रामु प्रिव जेहि विधि मोही।" (२।३) “ये 
प्रिय सवहि जहां लगि प्रानी।" (१। २१६) 'कोसलयुरवासी नर नारि वृद्ध अरु वाल प्रानं ते प्रिय 
लागत सव कहुँ राम कृयाल॥* (१। २०४) परेतु श्रीभरतका "अति" स्नेह है [यथा-- “अगम सनेह 
भरत रघुवर को। जह न जाड मन बिधि हरि हर को॥ (२। २४१) “भरत अवधि सनेह ममता 
की" (२। २८९)] (ग) "कहँ ते अर्थात्‌ किस नगरसे। [ (च) "खेल रहे, तहां सुधि पाई /*“" 
से सिद्ध होता है कि पूरी पत्रिका पदी जानेके पूर्वं ही पत्रिकाके आनेकी वात नगरभरमे पष्टुच गयी 
थो। सभाके लोगोंका तो बाहर जाना असम्भव था तव वात कैसे उड्‌ गयी? इससे सिद्ध हाता है 
कि द्रारपालोने ही फैलानेका काम आरम्भ कर दिया। अपरिचित दतोको राजदरबारको ओर शीघ्रतासं 
जाते देख पुरवासियोमे कुतूहल बहुत जाग्रत्‌ हो गया होगा। (प० प° ०१] च 

रिप्पणी-३ "कुसल प्रानश्रिय बंधु दढ“ इति। (क) ्रानश्रिय" का भाव कि प्राणास्‌ 
अधिक प्रिय कोई नहीं होता, यथा-“देह प्रान तें प्रिय कषु नाही ।' (२०८। ४१ सा उन प्राणास 
भी अधिक ये दोनों भाई भरतजीको प्रिय ह । ऊपर जो "पृषत अति सेह सकुचाङ़ ' कहा धा, उस 
“अति सनेह" का स्वरूप यहाँ दिखाया। ' खरेह ' प्राणमं है ओर “अति सरह ` दाना भाइयाम ट । हृदयम्‌ 
"अति सेह" है, वही अत्यन्त लेह मुखसे निकल रहा है। 'प्राणप्रिय' 6 ` अतिप्रिय' म॒हा 
दिया जाता है । (ख) - “वंध दोउ” कहकर जनाया कि श ओर श्रीलक््मण दोनोंहीमे इनका अत्यन्त 
सेह है; इसीसे दोनोंका कुशल-समाचार पृते हं ओर प्राणप्रिय कहा। (ग) सुनि सेह 
साने वचन” इति। “कुसल परान्रिय बंधु दोड अहं कहहु केहि देस" यहा चह सः ष वच । 
(म) “वांची वहुरि रेस” इति। इनका अत्नत सेह देखकर (राजा समञ्च गये कि चिना परी पत्रिका 


सुनाये इनको संतोष न होगा) राजाने पूरी पत्रिका पकर सुनयो; नह तौ जितना प्रर धा उ 
उत्तर देते! प्र्रका उत्तर तो बहुत धोद हो जाताः बह यह कि ' पिका जनकपुर आय ५। 
दोनों भाई वहीं सकुशल है!" यह उत्कट शुद्ध परमक रात हा £, पत्रिका उन्हे साक्षात्‌ ए क 
हो देख पडती ह । अतः राजा पुनः -पुनः पदुनेका अवसर पाकर कव वृक लग्‌। क र बाद 
पद्नेका अवसर मिला। आगे भी पद्‌ -पदुकर सूनर्येगे 1 ४८ राजा भआनरणद्रारा सुपेशा द गहे ई 
कि श्रीराम-लश्मणजीकौ कोर्तिका बारम्बार पाठ के ओर वर्णन कट। (१० १० 9९१ 
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सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता। अधिक सनेहु समात न गाता॥१॥ 


प्रीति पुनीत भरत कै देखी। सकल सभां सुखु लहेउ बिसेषी॥ २॥ 
अर्थ-पत्रिका सुनकर दोनों भाई पुलकित हुए, सेह इतना बढ़ा कि शरीरमे नहीं समाता ॥ १॥ श्रीभरतवोज्च ` 
५ सारी सभाको विशेष सुख प्रा हआ॥ २॥ 
प्पणी--१९ “सुनि पाती पुलके“““ इति। (क) यहाँ दिखाते हैँ कि श्रीदशरथजी श्रीधर  । 
ओर ्ीशतरुघ्नजी-ये तीनों श्रीअवधवासिवोंसे अधिक श्रीरामानुरागी है । श्रीरामजीमे जैसी च | 
, हे, वह यहां प्रत्यक्ष दिखायी देती ह । इन तीनों सबसे अधिक प्रेम हे। पत्रिका पट्नेमे राजाकी जपं 
दशा हुई कि (वारि विलोचन वांचत पाती। पुलक गात आद भरि छाती॥' वैसी ही दशा श्रीभरत-शतरुननीकौ ¦ 
हई “सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता। अधिक सेह समात न गाता ॥* दोनों भाइयोको पुलकावली हुं 
ओर प्रेमाश्रु आदि निकल पड़। अयोध्यावासियोका प्रेम इनकी अपेक्षा साधारण था, उनको केवल हृं, 
परातत हआ, पुलकावली आदि नहीं हुई। यथा--"पुनि धरि धीर त्रिका बची हरयी सभा वात सु | 
साची ॥ ` (ख)- अधिक सनेहु " इति। भाव कि प्रथम पत्रिकाका समाचार पूछने (अति सनेह' हुभ, | 
यथा-- अति सनेह पृषत सकचा" अव समाचार सुननेपर वह “अति सनेह' अधिक हो गवा ओर वह ¦ 
भी गया। (ग)-"समात न गाता" कहकर जनाया कि जवतकं ' अति सनेह' रहा तवतक तो वह हदय । 
यना रहा, पर जव वह सेह अति" से भी अधिक हुआ तव हदये नहीं समाया, नेत्राय प्रमाप 
होकर निकल पड़ा। * अति सनेह' विशेष है, " अधिक सनेह' इससे भी विशेष है, यही यहाँ कहे ¦ 
है । “समात न गाता" अर्थात्‌ शरीरके वाहर उमड़ा पडता हे। | 
दिष्पणी-- २ ्रीति पुनीत ` ' इति। (क) प्रीति तन, मन ओर वचन तीनोंसे है, इसीसे उसे “पुनीत 
कहा। गछत अति सनेह सकुचाई“ गह “अति सेह” मनकी प्रीति है (वयोकि स्नेह ओर संकोच मनका धर 
है)। सुनि सनेह साने बचन" यह वचनकी प्रीति है। ओर “सुनि याती पुलके दोउ भ्राता। अधिक सनेहु समा | 
न गाता॥' यह तन (वा कर्म) को प्रीति है। मन, वचन ओर कर्म तीनों स्थाने “ सनेह' शब्द रखा ह। 
छलरहित प्रीति ' पुनीत प्रीति" कहलाती है, यथा- "भाद्रहि भाहि परम समीती। सकल दोष छल वाजि | 
प्रीती ॥* (१। १५३) (स्वार्थ ही छल है, यथा-^स्वारथ छल फल चारि बिहार!” (२। २०१) भरतजीका प्र 
स्वार्थरहित है, यथा-  परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सयनेहुं मनुः निहारे।“ (२। २८९) भरतजीने शपथ ] 
खाकर कहा है कि उनके हदयमें "सहज सेह स्वामि सेवका्ट। स्वारथ छल फल चारि विहाई॥" (२। ३०१) , 
ह।1 (ख) देखी" का भाव कि पहले उनके प्रकी प्रशंसा सुना करते थ, पर आज पुलकादि द्वय ओं 
देख लिया (कि सत्य ही श्रीरामजीमें इनका बड़ा गृ स्नेह है। यथा- श सनेह भरत रघुबर को। ५ 
न जाह मन विधि हरि हर को॥* (२। २४१) “गूढ़ सेह भरत मन माही!" (२। २८४) (ग) “सकल सा , 
खु लहे" इति। भाव यह कि श्रीभरतजीकी प्रति इतनी सुद है कि देखकर सभी सुखी होते है, यथा-' । 
वचन सि देखि सनह। सथा रहित सुनि भ्‌ विदेह ॥*(२। २५७) दै हौ ये सव भी सुखी हए। अथव, 
लोगोके मनम संदेह था कि राज्य पानेके अधिकारी श्रीरामजी भी है ओर श्रीभरतजी भी-[ “जेठ सवा | 
सेवक लषु भा्ट। यह दिनकर कुल रीति सुहा ॥* (२। १५) इसके अनुसार--कुलपरिपाटीके अनुसार बीम | 
राज्यके अधिकारी हं। दशरथजीने भी यही कहा है, यथा- “म बड़ छोट विचारि जिय करत रहंडं { ` 
नीति।*(२। २९) ओर कैकेयीजीके विवाहके योगसे जो प्रतिज्ापत्र चक्रव्तीजीनि लिख दिया है उसके 
्रीभरतजी अधिकारी हं। विशेष १९० (४) में देखिये ।]; इस कारणसे कही भरतजी । 
करणम विरोध (द्वेष) न रखते हों । वह संदेह अव निवृत्त हो गया, सव इनका निश्छल प्रेम देखकर र 
हृए। (घ) - "विसेयी' का भाव कि पत्रिका सुनकर सभी सभा सुखी हई थी; यथा-'हरयी सभा बात # 
सी" ओर भरतजीका निश्छल प्रेम देखकर विशेष सुखी हुई । अथवा विशेष प्रीति (अधिक सने सम , 
न गाता” देखकर विशेष सुख हुआ। | 


। । 
श्रीरामजीसे 1 ॥ 
() . 
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तब नृप दूत निकट वैठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥ ३॥ 
भेजआ कहहु कुसल दोड वारे! तु्ह नीके निज नयन निहारे॥ ४॥ 
स्यामल गौर धरे धनु भाथा। बय किसोर कौशिक मुनि साथा॥५॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहु सुभाऊ । प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ॥६॥ 


अर्थ--तव राजान दूतोको पास वैठाया ओर मीठे मनके हरनेवाले सुन्दर वचन वोले-॥ ३॥ “ भैया! 
कहो, दोनों वन्ये कुशलसे तो ह ? तुमने अपनी आंखो उन्ह "नीके ' (भलीभांति ओर सकुशलं) देखा 
है (न)? ॥ ४॥ (एक) श्यामवर्णं ओर (दूसरे) गौरवर्ण है । धनुष ओर तरकस धारण किये रहते है। 
किशोर-अवस्था है ओर श्रीविश्वामित्र मुनिके साथ है ॥ ५॥ (यदि) तुम (उनको) पहचानते हो (तो उनका) 
स्वभाव कहो ।' राजा प्रेमके विशेषवश होनेमे वारंबार (इस प्रकार) कह (पृद्ध) रहे है॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ (क्र) निकट वैठारे” से सृचित किया कि अवतक वै दूर खड़े रहे। पास वैठाना आदर 
भी सूचित करता हे। यथा- "कयि उठा प्रभु हदय लगावा। कर गहि परम निकट वैठावा॥* (५। ३३) 
“अति आदर समीप वेठारी। बोले विहंसी कृपाल खरारी॥" (६। ३५) [निकट यैठानेमे परम प्रम ही मुख्य 
है । श्रीरामजीने तो केवल श्रीहनुमान्‌जी ओर विभीपणजीको निकट वरैटाया है, यह सौभाग्य सुग्रीवको भी 
नहीं प्रात हुआ। विश्चामित्रजीने केवल श्रीराम-लक््मणको निकट यैठाया। दर्तोको निकट वैठानेसे सिद्ध हआ 
कि दृतोका दर्शन महाराजको राम-लक्ष्षणके दर्णनके समान ही इस समय लग रहा है। यथा- “कयि तव 
दरस सकल दुख वीते। मिले आजु मोहि राम पिरीते॥" (यह भरतने कहा है।) दरवार न होता, एकान्त 
होता तो दूतोको हदयसे लगाकर भंरते। (प० प° प्र०)] (ख) ` भयुर मनोहर बचन” अर्थात्‌ ये वचन 
सुननेमें मधुर हं, अर्थमें मनोहर है अर्थात्‌ इनका अर्थं समञ्जनेसे ये मनको हर लेते हं । अथवा, मनोहर~ सुन्दर । 

रिप्पणी-२ (क) * भैया" प्रिय वचन है। दूत श्रीराम-लक्ष्मणजोका समाचार लाये ई, इससे अत्यन्त 
प्रिय है । यथा-- "जे जन कहहिं कुसल हम देख! ते प्रिय राम लखन सम लेखे॥" (२। २२४) (भरतजी 
जिनसे श्रीराम-लक्ष्मणजीका कुशल-समाचार पाते थे, उनको श्रीराम-लक्ष्मणसमान प्रिय मानते थे। इसी तरह 
श्रीकौशल्या माता कहती हं-) “जो कहिहै फिरे राम लवन धर करि मुनि मख रखवारी। सो तुलसी प्रिय 
मोहि लागि है ज्यो सुभाय सुत चारी ॥' (गीतावलौ १। ९८) जो कुशल कहता है उसे श्रीराम-समान प्रिय 
मानते हं । माता-पिता श्रीरामको प्रायः "भैया" कहते हे, यथा-- पितु समीप तव जाए भवा 1 भड बड 
वार जाड़ वलि मैया॥* (२। ५३) इस तरह यहाँ भी भया' सप्योधन बडा उपयुक्त है। यह प्रिय 
वचन कहकर तव राजा वोले। यहाँ “भंआ कहहु ---“““/" इत्यादिमं वननोको मधुरता प्रत्यक दिख रही 
है। [विश्वामित्रजी वड विकट स्थामं ले गये थ। वरहकौ सुधि कुशल- समाचारपूर्वक दना दूसरा जन्म 
देना है। अतः अति आदरमे “भंआ' कहा। (रा०प्र०)] (ख) - "कुसल दोउ बारे“ इति जवस विश्वामित्र 
दोनों वरचचोको राक्षसोसे युद्ध करके लिये ले गे है, (यथा-- अमुर समह सतावहिं मोही । म जाचनं 
आयं नृय तोही ॥ अनुज समेत देहु रघुनाथा। तितिचर वथ मै होव सनाथा॥* (१। २०७) तवसं उनका 
कुशल-समाचार नहीं मिला, (यथा-“जव ते लँ मुनि संग सिधाए्‌। राम स समाचार सखि तव ते 
कषु न पाट्‌॥ --वालक सुटि सुकुमार समुक्च सोच मोहि आती! (गोतावली । ९९) इसीस प्रथम 
कुशल पृते ह! (ग) "नीके" अर्थान्‌ निगाह डालकर अच्छी तर रखा तथा उनका रुत सहित 
देखा। (घ) “निज नयन निहार" इति। भाव कि अपनौ आंखो दखकर्‌ कुशल कहना चिद्रीसे ष्ठ है, 
इसीसे " अपनी" आंखोसे देखनेका प्रन करते है। पुनः भाव किं आन दया सा शरीरम (राक्षसि 
युद्ध होनेसे) कोड धाव तो नहीं है? युनः भाव कि गुना हुआ तौ नही कहत हा^ (ॐ हम्ह 1 
निज नयन विहारे" का एक भाव चाया हरिहरप्सादजी यह. लिखत ₹ कि हमसे "तुम ही अच्छे दहो 
उन्हं अपनी आंखो देखा दै 1" (रा प्रः) 
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नोट--१ “भेआ कहहु कुसल दोउ बारे ॥”“ ' इति। इस चौपाईमें रस चू. (टपक) रहा है; कोई 
क्या अर्थं करेगा? अर्थं करनेसे वह रस ही जाता रहता है, नीरसता आ जाती है । चक्रवर्तीं महाराज 
होकर दूरतोको “भैआ” सम्बोधन करना, यह कुछ क्या साधारण बात है ? कैसा गूढ ओर गाढा प्रेम 
श्रीरामजीमें है ? जबतक मनुष्य अपने मानको नष्ट नहीं कर देता तबतक श्रीरामजी नहीं मिलते, मान- 
प्रतिष्ठाके नष्ट होनेहीपर श्रीरामसुजानकी प्राति है। केवल श्रीरामप्रेमके नातेसे दूतोको “भैआ' कहा, 
वात्सल्यरसकौ प्रबलता बरियायी इन शब्दको मुखसे निकलवा रही है । राजा सोचते हँ कि वहां 
तो बहुत-से राजकुमार रहे होगे, न जाने इन्होने हमारे पुत्रोंको पहिचाना हो या न, राम-लक्मण 
तो सादे वेशमें होगे, उनके वस्रादिक देखकर वे कैसे समञ्च सकते कि चक्रव्तीके पुत्र हे ? इसलिये 
प्रथम ही उनका हुलिया बताते हँ, जिसमे बारम्बार पूनम विलम्ब न हो । बारम्बार पृछना प्रेमकी 
अधिकता सूचित करता है। 

दिप्यणी-- ३ `स्यामल गौर थरे धनु भाथा“ ' इति। (क) जव राजाने अपने लड्कोंका कुशल ओर 
अपनी ओआंखोँसे देखनेका प्रशन किया तब सम्भव हुआ कि दूत पूरे कि आपके लड़के केसे है, इसीसे 
राजा प्रथम ही “चिन्हारी" (पहचानके चिह) बताते है । रङ्ग, आयुध, अवस्था ओर साथ-ये चार विह 
बताये। (ख) “बय किसोर” यथा- “वय किसोर सुखमा सदन स्याम गौर सुखधाम।' (१। २२०) (अभी 
चौदह वर्षके है । यह वह अवस्था है जिसमे भोलापन ओर मुखारविन्दपर मलाहत रहती है, हदय सरल 
रहता है। पर आजकल तो इस अवस्थामें यवनोके सङ्गसे थोड़ी ही अवस्थामें अनेक विकारयुक्त लड्के 
देखे जाते ह । हमारी संस्कृतिका कैसा नाश हुआ है!) (ग)- "कौश्चिक मुनि साथा भाव कि आगे- 
आगे कौशिक मुनि है, पीछे-पीछे दोनों लड़के ह । श्याम ओर गौर जो कहा था उसका भाव यह है 
कि विश्वामित्रके पीछे श्याम बालक है ओर उसके पीछे गौर बालक है। विश्चामित्रको जगत्‌ जानता है, 
र क स नही । एसे महामुनिके साथ है, सामान्य मुनिके साथ नहीं है कि पीछे रहते। 

° स०/ आर्‌ भ राजकुमार राम-लक्ष्मण नामके तथा धनुषबाणधारी 2.4 

साथा“ से वह अतिव्याप्ति दूर की। (प० प° प्र०) ८ 

दिमणी--४ “पहिचानहु तुमह कहहु सुभाऊ ("~~ " इति (क ) पहले भाइयोंकी पहचानके चिह 


कहकर तब पूछते हँ कि ' तुम पहचानते हो ?", यदि पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो। (ख) स्वभाव 


[ ॥ 
पूष्ठनका व कि जबतक मनुष्य समीप जाकर वात नहीं करता, तबतक स्वभाव नहीं जाना जा सकता। 
५ अ 0 किया, अव समीप जाकर बात करना पूते हें । जो पास जाकर श्रीरामजीसे जान- 
'श्रीरामजौ उनका वड़ा आदर-मान करते है, जिससे फिर वे श्रीरामजीको भूल नहीं सकते, 


फिर तो वे "राम विलोकनि बोलनि चलनी। सुभिरि सुमिरि सोचत हंसि मिलनी॥* (७। १९) (ग) रूपके | 


चह ताये, स्वभावके चिह नहीं बताते, क्योकि इसके लक्षण नहीं बताते बनते। यथा-- “अस सुभाउ कडु 
सुगं न देखठं। केहि खगेस रघुपति सम ॒लेखञं॥* (७। १२४) ( ्रीभुशुण्डिवाक्य) जव एसे स्वभावका 
कोई है ही नर्हा, तव कैसे बताते वने। (घ) प्रेम विबस युनि पुनि कह राऊ” इति। भाव कि जब राजाने 
्रीरामजीके स्वरूप ओर स्वभावेका स्मरण किया तव वे प्रेमके विशेष वश हो गये। (यथा-- "रामस 
व ५ ॥ शा र देखि सुनि राऊ॥ र ९२। १) राजा सदा ही स्वभावादि देख -सुनकर विशेष 
प थ आर्‌ इस समय तो उनका वियोग है, इससे उनके रूप-गुण स्वभावके स्मरणसे आर 

भी विशेष आनन्द उमद्ं आना उचित हौ हं ।) प्रेमे विशेष वश हो गये इसासे पुनःपुनः श्रीरामजीका 
स आदि कहते है| ॥ वार-वार यह कि "दोउ बारे तुमने देखे हैः 2," ला न पत्रोंको दख 
?, अपनी 'ओंखोसे वा हं ?,.े धनु भाथा" मेरे प्रिय ु््रोको देखा है 2 इत्यादि (प० प० प्र०)। 

जा दिन ते मुनि गये लवाई। तब ते आजु साचि सुधि पाई ॥७॥ 


कहहु बिदेह कवन विधि जाने । सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने ॥८॥ 
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ध दिनसे मुनि ( उनको) लिवा ले गये, तवसे (उस दिनसे हमने) आज ही सच्ची 
खबर पायी है ॥ ७॥ कहो तो, विदेहराज (राजा जनक) ने किस प्रकार जाना" (राजाके इन) प्रेमभरे 
वचनोंको सुनकर दूत मुसकराये ॥ ८॥ 

रिप्पणी-१ “जा दिन ते मुनि गये लवा“ ” इति। (क) पूवं जो “कौशिक मुनि साथा" कहा 
है, उसमें शंका होती हे कि राजाके वालक मुनिके साथ कैसे ? उसी संदेहकी निवृत्तिके लिये कहते 
हँ कि मुनि हमारे यहांसे लिवा ले गये है, इसीसे वे मुनिके साथ ह। (ख) - "साचि" का भाव कि 
सुध मिलती थी, पर प्रामाणिक खबर नहीं मिली थी।' 

नोट--१ “आजु साचि सुधि पाई" इति। यहाँ यह शंका होती है कि “इतने वड़े चक्रवर्तीं महाराज 
होकर एेसे अत्यन्त प्रिय पत्रोको उन्होनि कैसे भुला दिया ? उनको खवर क्यों न मिली 2 जनकपुर दूर 
नहीं हे, बरावर हरकारा लगाये रखते तो रोज ही खवर मिलती रहती ? इनकी तो सब वाते सौ 
हं जेसी कोई लाचार वेचारा दीन-गरीय मनुष्य करे कि-"हमने आज सच्ची सुध पायी '। इन शब्दोँसे 
यह प्रतीत होता हं कि ऊपरसे कोई-कोई आकर कहते थे, राजाकी ओरसे कोई नियुक्त न थे ?' इसका 
समाधान यह है कि यदि राजा अपने आदमी लगाये रखते तो पूर्वापर विरोध होता। राजा सत्यवादी 
ह, उनके वचन हँ कि प्रान जाहु बरु वचन न जा ॥* (२। २८) उन्होने पुत्रोको मुनिके मुपुदं करते 
हुए यह कहा है कि “मेरे प्राननाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ॥' (१। २०८) उन्होने 
जा कहा उसका अन्ततक निर्वाह किया। अपना पितृत्व जव उन्होने मुनिम स्थापित कर दिया, जव 
मुनि ही पिता है तव उनको यह अधिकार कहाँ रह गया कि उनका सार-संभार कर या खवर लेनेके 
लिये चोरीसे दूत लगाये रहते। दूसरे, एेसा करनेसे विश्वामित्रजीमं राजाका अविश्वास सूचित होता ओर 
धर्म-विरुदध तो होता ही। अतएव राजाने सब भार मुनिहीपर डाल दिया, जिसमे मुनि यह जने कि 
हमारे भरोसे खवरतक नहीं मंगाते, हमहीपर निर्भर है । फिर राजा-रानी सभी वसिष्ठजीसे विश्वामित्रजीका 
स्वभावे ओर सामर्थ्यं सुन चुके है ही, जैसा-^तव बसिष्ठ बहु विधि समुद्रावा। नृष संदेह नास कुं 
पावा॥* (२०८। ८) में लिखा गया है। गी० १ । ९९ के कौसल्याजीके भी वचन “कसिक परम 
कृपाल परमहित समरथ सुखद सुचाली' से यह स्पष्ट है। 

१५० प० प्र०--१ “जनित्ता चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति। अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः 
सृताः ॥' इसके अनुसार पितृत्व पांच प्रकारका माना गया है। दो प्रकारका पितृत्व दशरथजीका था। शेष 
तान्‌ प्रकारका पितृत्व विश्वामित्रजीने अपनेमे यथार्थं करके दिखाया है। (१) विद्यादाता, यथा-“विदयात्रिधि 
कं विद्या दौनी (२) अन्नदाता, यथा-- "जाते लाय न रुधा पियाला" (पेसी दिव्य विद्या ही दे दी); 

कदे मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि!" (३) भयत्राता, यथा--“अतुलित बल तन तेज प्रकासा 
आबुध सर्वं सम्पि कै. 1" 

. नाट--२*विदेह कवन विधि जाने" मे भाव यह है कि “जाकर नाम सुनत सुभ होई मोरे गृह 
आवा प्रभु सरो" इस भावनासे जाना कि केवल दशरथतनयरूपसं जाना। दशरथजी जानत. हं कि 
मनकज कजी सदा ब्रह्मानन्दे लवलीन रहते हैँ, इसीसे वे विधिको पृते ह। "विदेह" शब्द इसी अर्थम 
च २१५। ८ से लेकर २९१ तक केवल छः बार आया है। दो° २९१ से ३३१ तक, विवाह -प्रकरणमं 
वह शब्द एक चार भी नहीं आया। “अवथनाथ चाहत चलन“ (दो ३३२) सुननक पश्चात्‌ लगातार 


ते वोम फिर “विदेह ' शब्दका प्रयोग हुआ है। र 

नहीं रिष्यणौ--२ ‹ कहु विदेह कवन विधि जाने“ ” इति। (क) “विदेह ' का भाव कि जिनको दहाध्यास 
उनको उन्होने लदृकोंको कैसे जाना (“विदेह ' शब्दमें व्यंग्य भी दै किवे तो ज्ञानमें निम्र रहते है, 
्‌ प्रणमे तो अपने देहहीको सुध नही, तव वे दूसरको कैसे पहवारनँगे) । ( ख) (कवन विधि जाने” इस 
१ सृचित होता है कि प्रिकामे धनुषका तोड़ना नह लिखा धा, गह वातत आग स्वषट टं ! ( धनुपका 
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तोड्ना) दूरतोने मौखिक कहा है । [मुनिके साथ .विभवरहित साधारण वस्र देखकर पहचान लेना असम्भव 
है । अतः पृष्ठा कि किस प्रकार जाना। (वै०)] (ग)- “सुनि प्रिय कचन” इति। वचन मधुर ओर मनोहर 
हें । प्रिय ' मे मधुर ओर मनोहर दोनों गतार्थं हृए। वचन श्रीरामप्रेमसे परिपूर्णं हँ ओर इनमें दूतोका 
आदर ह । इत्यादि कारणोसे “प्रिय” ह । (घ)-राजाने स्वयं प्रेमके वश पुनः-पुनः कहा, यथा- प्रेम 
निकस युनि पुनि कह राऊ।* ओर दूतोंसे भी बार-बार कहनेको कहते हँ, यथा- “भै कहु कुसल. 
पहिचानहु तुमह कहहु सुभाऊ' ओर ए क विदेह कवन बिधि“ /* (ङ) -- "दूत मुसुकाने ' इति। मुसुकानेका 
भाव कि इतने बड़ भारी पुरुपा अपने पत्रभावसे लघु माने हुए है, इसीसे दूत आगे इसी वातको 
कहकर बड़ाई करते है। ए " क्योकि रामचन्द्रजीकी वीरता देख चुके हँ । सोचे कि कहां 
ता दाना भाइयोंका प्रताप ओर कहाँ यह वात्सल्य! कुछ टीकाकारोका मत है कि विदेहजीपर 
कराक्ष समञ्ञकर हंसे।) म न 
प पत या सोचकर मुसकुराये कि "प्रम चारों आंखोका अन्धा होता हे” प्रेमे प्रवो 
नहीं हाता" यह कहावत यहो चरितार्थ हो रही है, यथा-^तुलसी बैर सनेह दोउ रहित विलोचन चारि। सुरा 
सेवरा आदरं निदिं सुरसरि बारि॥' (दो० ३२६) °वर अथ ्रेमहि न प्रबोध ये महाराज धन्य हँ। 
दो०- सुनहु महीपति मुकुटमनि तुमह सम धन्य न कोठ। 


= ध राम लषनु जिन्ह के * तनय बिश्च विभूषन दोउ॥ २९१॥ 
र्थ (दत बाले-) हे राजाओकि मुकुटमणि ! सुनिये ! आपके समान कोई भी धन्य नहीं कि 
ब्रह्माण्डके विभूषण (स्वरूप) . राम-लक््मण दोनों जिनके पुत्र ह ॥ २९१॥ 
टिष्पणो-१ (क) राजाने तोन बाते पृष्ठं -पत्रोका कुशल ओर स्वभाव तथा विदेहने कैसे पहचाना ? 
सबका उत्तर - दूत देते ह । (ख) राजानं कहा कि “कहहु” अतः वे कहते हं कि “सुनहु ' अर्थात्‌ 
श आप सुन॑। (ग) (महीषति मुकुटमनि" का भाव कि आप केवल सामान्य राजाओमे 
व ४ बात नहीं ह, कितु आप तो जितने मुकुटधारी राजा हँ उन सोमे श्रेष्ठ ह। 
$ धन्य न कोउ“ भाव कि पुण्यवान्‌ तो ओर भी हं, पर आपके समान कोई नहीं 
५ (८ पुण्यवान्‌) । वथा-- तुम्ह ते अधिक पुन्य वड़ काकेः। राजन राम सरिस सुत 
र (ङ) “रामर लबनु जिन्ह के तनय ' इति। -दृतोने राजाका श्रीराम-लक्ष्मणमे अत्यन्त 
„, रखकर यह वाते कही है। [भाव यह कि आपके प्रेमसे ही श्रीराम-लक्ष्मण आपके पुत्र 
१८ । $ भटएउ तुम्हार तत सोढ स्वामी । राम पुनीत प्रेम अनुगामी (२। ८) ‹ जासु सनेह 
विश्वके ‹ ष ॥ ह  ९। २०९) इत्यादि। (च) (बिस्व विभूषन दोड" इति। भाव कि 
8 पर य दोनों विश्वके “विभूषण ' है, इनसे अधिक कोई नहीं है। जैसे 
न धन्य" कोई नही, वैसे ही इनके समान भूषण कोई नहीं । (छ)-दोहेका भाव यह 


व ष ध (4 भूषणसे शोभा होती हे ओर ये तो जगत्‌भरके ' विभूषण" हँ, इनसे तो जगत्‌भर 
4 । जगत्क। शोभा इन्हीसे है)। पुनः भाव कि विभूषणोंसे शरीरका प्रकाश, शोभा, सौ्दयं 
6 वदत टे । इसा तरह इन दोनोसे विश्वको प्रकाश, सौन्दर्यं ओर शोभा मिलती है। जिनका नाम 
. "भगत सुतिव कल करन बिभूषन। जग हित हेतु विमल विधु यूवन॥' हे, वे स्वयं विश्रविभूषण 
क्यो न होगे। भूषण सुखद होता है वसे ही चे विश्वसुखद हँ; यथा- ८ सुखथाम श “महिममंडल मंडन 
तवर उनको दुःख कब सम्भव हं? (प० पर प्र ) 1] र 


` नक प्मन्सदप्व्व्याच्च्दत्च=----  --- जाक-- १७०४, १०२१. १७१६७, छ ० । जिन्ह कै- १६६१. क रा०। 
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पूषन जोगु न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंध तिहुँ पुर उजिआरे॥ ९॥ 
जिन्ह के जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥ २॥ 


तिन्ह कहं कि नाथ किमि चीन्हे । देखिय रवि कि दीप कर लीन्हे ॥ ३॥ 
अर्थ- आपके पुत्र पूषन योग्य नहीं हं । (वे तो) पुरुषे सिंह (रूप) ओर तीनों लोकोके प्रकाशक 
है ॥ १॥ जिनके यश ओर प्रतापके सामने चन्रमा मलिन ओर सूर्यं शीतल लगते ई ॥ २॥ हे नाथ ? उनके 
लिये आप कहते ह कि “कैसे चीन्हा ?' क्या सूर्यको हाथमे दीपक लेकर देखा जाता है ॥ ३॥ 
टिपणी-१ यृषछठन जोगु न“ इति। (क) राजाने पृष्ठा था कि "तुमने उन्हे अपनी आंखे देखा 
है? वे श्याम ओर गौर हँ तथा विश्वामित्रके साथ है ।' इसपर दूत उत्तरम कहते है कि जैसे आप उनके 
सम्बन्धमें प्रश्र कर रहे है, वैसे प्रश्र उनके योग्य नहीं है, वे तो तीनों लोकों प्रसिद्ध है । (ख)- “तनय 
तुम्हारे कहनेका भाव किं जैसे आप हैँ वैसे ही आपके पुत्र हँ। (ग) --"पुरुवतिंध- ' इति। प्रथम दोनो 
भादर्योको  विश्च-विभूषण' कहा, परंतु विभूषणम केवल शोभा है, इससे यह बल, यश ओर प्रताप कहते 
है। पुरुषसिंह है, सव पुरुषोमे श्रेष्ठ है । “युरुयसिंध" से पराक्रमी सूचित किया। पराक्रमसे यश ओर प्रताप 
होता है, उसे “तिहुँ पुर उजिआरे' कहकर सूचित कर दिया। पुरुषसिंह ओर त्रिलोकी उजियाले कहनेका. 
भाव कि त्रैलोक्यमें एेसा श्रेष्ठ पुरुष कोई नहीं है। [पुरुषोमे सिंहरूय ह। अर्थात्‌ ये बड़े सामर्थ्यवान्‌ ओर 
पराक्रमी हं। सिंह जिधर निकल पड़े उधर शोर न मच जाय, यह होनैका नहीं। वैसे ही ये जहाँ भी 
जाये वहां एेसा कौन है जो इनके प्रतापसे दव न जाय? ओर लोग इनको न जानें, यह कैसे सम्भव 
हो सकता है ? जैसे सिंह निर्भय वैसे ही आपके पुत्र निर्भय। उनके लिये कुशल-प्रश्र ओर चिन्ता ही 
कैसी!- (प्र सं°)] 
प० प० प्र०-(१)'पुरुषसिध' इस रूपकसे सिंहकी निर्भयता, गम्भीरता, प्रतापशीलता, तेजस्विता, 
स्वतन्त्रता, उग्रता, विजयशीलता, स्वाभिमान-शीलता, वारण (भववारण, रावण) दारण-स्वभाव, मृग 
(सकल भूप, सब जीव ) - राजता इत्यादि अनेक गुणोंका बोध कराया। (२) दो० २०८ में “पुरुयसिंध 
दोग बीर चले“ इससे उपक्रम किया था। (२३४। ३) में ^रयुसिंष विहारे ' से अध्यास ओर “पुरुयसिंध 
तिं पुर उजिआरे“ से उपसंहार किया गया। अव आगे विवाह-प्रकरणमें मुख्यतः शृङ्गार ओर शान्त, 
भक्ति, वात्सल्यादि कोमल रसोंकी बाद आनेवाली है, इससे वहां सिंहका कुछ काम नहीं है। 
अयोध्याकाण्डमें शोक, करुणा, विरह, भक्ति, वात्सल्यकी नदियां बहनेवाली ह, इससे वहां भी "सिंह" 
नहीं है । अरण्यकाण्डसे ही सिंहका कार्यं है, वीर, रौद्र, भयानक, वीभत्स रसोंकी सीमा होनेवाली 
हः अतः वहांसे सिंह शब्द पुनरपि प्रवेश करता हं । यथा- “मृगराज प्रभु गजराज षटा विहारिकं ^ 
युरुयसिंष बन खेलन आये" "निसिचर करिवरथ मृगराजः ” इत्यादि। लंकाकाण्डके अन्ततक बीच- 
वीचमें सिंह खड़ा है। कितनी सावधानता है शब्दके प्रयोगमे। (३) "तिहु पुर उजिआरे ' इति 
्रीराम-विवाहका मण्डप “तिहुंलोक उजागर” कहा गया है तव यदि श्रीराम-लक्ष्मणको 'त्रैलोक्यके 
करनेवाले" नहीं कहते तो वड़ा अनर्थं ओर विसंगत हौ जाता। ध; 
. टिप्पणी-२ “तिहुँ पुर उज्िआरे ” इत्ति। अव यश-प्रतापकौ बड़ाई करते हं । उजाला सूय अर्‌ चन्द्रमासं 
हाता है। दोनों भाइ्योनि अपने यश-प्रतापसे उजाला किया। यश चन्रमा है, यथा-- "चव विशु विमल 
तात जसु तोरा (२। २०९। १) प्रताप सूर्य है, यथा-“जव ते राम प्रताप खगेसा। उदित भवठ अति 
प्रवल दिनेसा॥ पूर प्रकास रहेड तिहुँ लोका" (७। ३१) [पुरुषसिंह अर्थात्‌ पराक्रमी कहकर फिर ` तिह 
पुर उजिआरे" कहनेका भाव कि इन्होने अपने सामर्यसे प्राप्त यश-प्रतापसे तीनों लोकम उजाला कर 
दिया है, किसी दूसरेकी सहायतासे नही । इस चौपाईकी व्याढ्या अगली चौपाईमे दै। (प्र° सं०)] 
रिष्पणी -३ “जिन्ह के जस प्रताय के आमे/--.  इति। (क) यशकी उपमा शशि (चन्रमा) टि ओर प्रतापको 
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उपमा रवि (सूर्य) हे। प्रमाण ऊपर दे चुके है । भाव यह कि जिनका यश ओर प्रताप ठेसा है, उनके स्वरूपकी 
कान कह ? पूर्वकथित “विश्च विभूवन ' का अभिप्राय यहाँ स्पष्ट किया। सूर्यं ओर चन्रमा विश्वके भूषण है 
आर्‌ श्रीराम-लक््मणजी विश्वके विशेष भूषण हे, क्योकि इनके यश-प्रतापके आगे शशि मलिन ओर सूरय शीतल 
लगते है। यहां यश ओर प्रताप श्रीराम-लक्ष्मणजीकी “जुन्हाई" (चन्द्रिका चादनी) ओर तेज हैँ, जिनके अगि 
स्वय चन्रमा मलिन ओर स्वयं सूर्यं शौतल लगता है। यँ यह नहीं कहा है कि ्रीरम-लक््यणके यशके 
आगे चनद्रमाकी चन्द्रिका मलिन ओर प्रतापके आगे सूर्यका तेज शीतल लगता है, किन्तु स्वयं चनद्रमाका 
मलिन आर स्वयं सूर्यका शीतल होना कहा है। यश उज्वल हँ, इसीसे शशिका मलिन लगना कहा ओर 
प्रताप तीतर है, इसीसे रविका शीतल लगना कहा। [यके प्रकाशसे चन्द्रमा लचित होते हें ओर प्रतापके 
तेजसे सूर्य ललित होते है, तव ओर कौन एेसा है जो इनका सामना करे 2 (प्र सं० )] 

सन्त श्रागुरुसहायलालजी--यशके आगे चन्रमा मलिन हो गया। धनुष-यज्ञमे वंदी-वचन है किं “नृप 

भुजवल विथु सिवधनु गहू ^ अतः राजाओंको भुजाओंका वल चन्द्रमा हुआ जो वहत प्रज्वलित था, वह 
शुरता जाती रही, उनकी यह दशा हई कि श्रीहत हो गये। यथा--“श्रीहत भवे भूप धनु टूटे।" | ओर 
रविरूप प्रबल प्रतापवाले परशुराम थे- “आये भरगुकुल कमल पतंगा।* सो इनके प्रतापके आगे उनकी 
यह दशा हुई कि बहुत प्रार्थना करते हए अपराध क्षमा कराने लगे- 'छमहु छमा मंदिर दोउ श्राता।' वे 
सूर्य इनके आगे ठण्डे पड़ गये। (मा० त० वि० ) 

.. प० प° प्र-सूर्यं केवल दिनमें प्रकाश देता है, उसकी प्रचण्ड किरणाको कोई-कोई सह भी 
लेते है, वह केवल ताप देता है इत्यादि, पर श्रीराम-लक्ष्मण अहर्निश प्रकाशक है, उनका तेज-प्रताप 
कोई भी शतै सह नह। सकता, ये ताप ओर शीतलता दोनों दे सकते हं । ( शिक अवगुण “दिनि 
व म कहे गये हं । श्रोरामजीका यश निर्मल है) इत्यादि । 

= क तिन्ह कह. कहिज नाथ किमि चन्दे (= " इति। (क) यह श्रीदशरथजीके "कहु विदेह 
ना का उत्तर ह। दानां भाहयोको यह प्रशंसा की। दोनों भाईयोके जाननेकौ विधि " दीपक! 
हे, क्योकि राजानं पृष्ठा हं कि “कौन प्रकारसे जाने।' भाव यह कि जैसे सूर्यको पहचाननेके लिये 
किसी विधिकौ आवश्यकता नही, वैसे ह श्रीराम-लक््मणजीको जाननेमे किसी विधिकी जरूरत नहीं। 
स उदय (उदित) हुए हँ, यथा- “उदित उदय भिरि मंच यर रषुवर बाल पतंग ( २५४) 
१ स ए पहचान लिया। वथा--्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय वेव धरि कौ 
ह त या भी कह सकते हं कि विदेह ज्ञानी है ओर ज्ञानको दीपककी उपमा देते ह 
ह 8 स्तुका तपकसं देखा जाता है, प्र जो प्रत्यक्च देख पडता है उसको थोडे ही दीपकसे 
राजाने < जो बहुत-से उपाय पहिचाननेके गिनाये, आपो . 19 
सव्र॒दीपकके समान ह। (ग्र° सं०) 2 

साय स्वयवबर भूप अनेका। समिट सुभट एक तें एका॥४॥ 


संभु सरासनु कहं न टारा। हारे सकल वीर वरिआरा॥५॥ 
तीनि लाक महे जे भट मानी। सभ कै सकति संभु धनु भानी॥६॥ 
चन्दः -सरासनु (रासन) =धनुष । यरिआगा ( वरिवार) वल. आर (त्यय ) 1 भारी बलवान्‌। चली वीर 
सकति (शक्ति) ताकत, पराक्रम, बल। सभ~सव। भानना-भञ्जन करना, तोडना। 4 
अथ--श्रोसीताजीके स्वयंवरमे अनेकों राजा आर एक से- एक ( वद्कर) भारौ योद्धा एकत्रित 
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हृए॥ ४॥ (पर) शिवजीके धनुषको कोई हटा न सका। समस्त बलवान्‌ वीर हार गये॥ ५॥ तीनों लोकोमें 
जो-जो अभिमानी योद्धा थे उन सवोकौ शक्ति शिव-धनुषने तोड़ डाली ॥ ६॥ 

| रिप्पणी-१ (क) दरतोने जो श्रीरामजीकी प्रशंसा कौ उसका अव स्वरूप दिखाते है। (ख) “सीय 
स्वयंबर” यह राजाओके एकत्र होनेका हेतु (कारण) वताया। (ग) ‹ भूय अनेका” इति।--अनेक मुनियोके 
अनेक मत हं, कितने राजा आये इसमे मतभेद है। अतः गोस्वामीजीने संख्या न देकर सवके मतकी रक्षा 
की। “अनेका “ पदमं सवको समायी हे, खण्डन किसीका नही, यह पण्डिताई है। (अनेका कहकर जनाया 
कि हमलोग राजाओंको संख्या नहीं कह सकते, जितने राजा सुभट थे वे सव आये (घ) "समिट" से 
जनाया कि राजाओंका समाज (एकत्रित) हुआ, जो आवे वह उठावे ओर चला जाय एेसा नहीं हआ। 
[ “समिट” मे चारों ओरसे वटुरने (आने) का भाव है। चारों ओरसे बरावर आते गये ओर एकत्र दए । 
दोनों वातोंका इसमें समावेश है। यथा-' समिटि समिट जल भरि तलावा।" (४। १४) जव विश्वामित्रजी 
जनकपुर पहुंचे तव भी बहुत-से राजा आ चुके थे, यथा-“वुर बाहेर सर सरिति समीपा। उतरे जहं तहं 
विपुल महीया॥* (२१४। ४) ओर अभी स्वयंवरके कम-से-कम दो दिन शेष है। एक दिन नगर-दर्शन 
हंआ। एक दिन पुष्पवारिकावाली लीला हुई । उसके वाद स्वयंवर हुआ। इसलिये प्रथम संस्करणमें जो 
एक ही दिन सवका जुट आना" लिखा गया वह ठीक नहीं जान पडता। "एक ते एका" दोनों ओर 
लगता है, एक-से-एक अधिक बलवान्‌ है। ओर आगेके चरणके साथ लेनेसे इससे यह भी भाव निकलता 
है कि एकने उठाना चाहा, उससे न उठा तव दूसरा चला कि हम अधिक वलवान्‌ है, हम उठा लेग... 
इस रीतिसे सवने उठाना चाहा पर सव हार गये। तव सवने मिलकर उठानेकी कोशिश की।] 

रिष्पणी-२ “संभु सरासतु काहु न टारा!-“ "इति। (क) प्रथम दोनों भाइयोको सूर्य कहा, यथा- “देखिअ 
रवि कि दीप कर लीरहै।' अव सूर्यका धर्म कहते है । धनुष तम है, श्रीरमजी सूर्य ह, उन्होने विना श्रम 
धनुपरूपी तमका नाश किया। सव राजा नक्षत्रोके समान है, नक्षत्रे अन्धकार दूर नहीं हो सकता; सूर्वहीसे 
वह नष्ट होता है। यथा--^नृप सव नखत करहि उजिआरी। दारि न सकि चाय तम भारी॥* “उएड भानु 
बि भम तम नासा।" (१। २३९) °“सीय स्वयंवर“ भानी' ये वाते चिद्रीमें नहीं लिखी थी, लिखी 
हातीं तो दूत क्यों कहते ? (ख) -"टारा” कहकर जनाया कि किंचित्‌ न टसका सके, उठाना तो दूर 
रहा, यथा- “रहौ चद्ाउव तोरव भार तिलु भारि भूमि न सके छटा! (२५२। २) क्यों न उठा ? इसका 
हतु संभु सरासनु' पदसे कहा दिया। अर्थात्‌ यह ईश्वरका धनुष है, इसीसे किसीके टाले न टला। 
(ग १ हारे" अर्थात्‌ उठा न सके। (दूसरा भाव यह भी है कि जंसे जुएमें हार-जीत होती टै, वैसे 
हौ यं धनु-भञ्जनरूपी जुएमें शम्भुशरासनके हाथ अपनी भारी कौर्ति-विजयवीरता आदिको वाजी हार 
गय। यथा- "कीरति विजय वीरता भारी। चले चाय कर बरवस हारी॥' (२५१। ४) (घ) हरे 
सकल भाव कि प्रत्येक सुभट इसी आशासे उठाने गया कि इनसे नहीं उठा, हम इनसे अधिक भारी 
वीर है, हम उटा लंगे। इस प्रकार प्रत्येक भट एक-एक करके हारा। फिर सकल“ वीर हारे अर्थात्‌ 
सव एक साथ उठाने गये पर न उठा सके। यथा- "भूष सहस दस्र एकि बारा। लगे उठावन टर 
न टारा॥' (२५१। १) (ङ) “वीर वरिआरा” कहकर जनाया कि बहुत बल कर-करके भौ वै तिलभर 
भी न हटा सके। इससे श्रोरामजीको बड़ाई करते हँ कि एसे वीरोमे भी जो न टला उसे श्रीरामजीने 
ओर तोड़ा। कि 
रिणणी--३“तीनि लोक महं जे भट. मानी ८." इति। ( क) “तीनि लोक” कहकर जनाया कि राजाओं 

समाजमे देवता ओर दैत्य भी आये थे। यथा-- “देव दनुज धारि मनुज सरीर। विपुल वीर आद्‌ रनधीरा ॥“ 
( २५१ । ८) (ख) “भट मानी '/ (अथात्‌ जिनको अपने बल -पराक्रमका अभिमान था करि हमरे समान 

4 नहीं है, चे सव आये थे ओर सव्र वन्दोजनके वचन सुनकर वड “मवं * आर अभिमानसे धनुष 
के लिये उटे थे। यथा- “मुनि पन सकल भय अभिलाये। भट भनी अतिसव मन माये ॥ परिकर करभि 
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उठे अकुला ।" (२५०। ५-६) उन मानी भोकी क्या दशा हई यह आगे कहते है- "सभ कै सकति 
सभु नु भानी/ अर्थात्‌ गये तो थे ये धनुष तोड्नेको सो वे तो उसे तोड़ न सके प्रत्युत धनुषने ही 
उनकी शक्तिको नष्ट कर डाला। तात्पर्यं कि भट धनुषका कुच न कर सके। "भानौ ' "भ्रष्ट का अपभ्रंश 
हे। (* भंजन" से बना हुआ जान पड़ता हे ।) 

सकै उठाइ सरासुर * मेरू। सोड हिय हारि गवेड करि फेर ॥ ७॥ 


क कौतुक (= उठावा। सोउ तेहि सभा पराभउ पावा॥८॥ 
अ्ध--जो बाणासुर सुमेरु पर्वत उठा सकता है वह भी हदयसे हार (मान) कर परिक्रमा 
गया॥ ७॥ जिसने खेलहीसे शिवजीके पर्वत कैलासको उठा लिया, उसने भी उस सभामें हार स 1 
रिष्पणी-१ सकं उठा" अर्थात्‌ वह सुमेरुको उठा सकता है, यद्यपि कभी उठाया नहीं है । "हिव 
हारि ˆ अर्थात्‌ हदयसे ही हार गया, धनुष तोडनेकी इच्छा (वा साहस) न हई । “गयेड करि केरू' अर्थात्‌ 
हदयस हार जानेपर धनुषकौ प्रदक्षिणा की ओर यह कहकर कि श्रीजानकीजी हमारी माता हँ, हम धनुष 
कैसे तोड़, चल दिया। हार माननेपर परिक्रमा कौ, इससे सिद्ध हुआ कि उसने श्रीसीताजीमे माता-भाव मानकर 
परिक्रमा नहीं कौ, किंतु यह बहाना किया। यही गंवसे सिधारना है, जो वन्दी लोगोने पूर्वं कहा है, 
वथा रावनु वानु महाभट भारे। देखि सरासन गवहि सिथारे ॥* (२५०। २) हदयसे हारकर चला गया, इससे 
यह ५४. जनाया कि उसने धनुषको हाथसे नहीं छुआ। यथा-"रावन वान छुआ नहिं चाया।* ( २५६ । ३) 
भ. २ “जेहि कौतुक सिवसैलु उवा“ इति। (क) इस प्रसङ्गमें सवका “हारना" कहा 
; यथा. हारे सकल वीर बरिआआरा; “सो हिय हारि गयेड करि फेर" ओर यहाँ भी “सोउ“““पराभठ 
पावा । सुमेरु ओर कैलासके उठनेवाले धनुपको उढा न सके, इससे जनाया कि धनुष सुमेरु ओर 
केलाससे भी अधिक भारी था। (ख) दूतोके वर्णनसे पाया गया कि भट सुभर ओर महाभट सभी 
धतुप उठाने गये थे। यथा-- “तीनि लोक महं जे भट मानी /"““ „ सीय स्वय॑बर भूय अनेका। समिट 
सुभट एक ते एका॥* रावण ओर बाणासुर महाभटर्‌ ह, यथा-- "रावन वान महाभट भारे।' (२५०। २) 


दो०-तहों राम रघुबंसमनि सुनिअ महामहिपाल। 
भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल॥ २९२॥ 
- (उस स्वय॑वरमं जहां एेसे-एेसे महाभर हार मान गये ) वहां, हे महाराजाधिराज ! सुनिये, 


रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीने ० (6 य 
(तोड़ डाले) ॥ २९२॥ ^ भतुषको विना परशरमकै देसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमलकी दण्डीको 


सा #) ४ 1 = सुगसुर पाठ ह । १७०४ १७६२, को० रा० तथा ना० प्र सभाने भ "सुरासुर" पाठ 
आये थे। देवता-दैत्य सबने मिलकर ८ । सुरासुर -दवता ओर असुर। देवता ओर दैत्य सभी स्वयंवरमे नरवेपसे 
हो सकता है। हमने “ सरासुर' पाठको त उठाया भी था। इसमे "सुरासुर" पाठ भी ठीक 
कविके अन्य ग्रन्थोमे भी बाणासुर" समाान्‌ इस स्थलोपे समन्नकर लिया कि धनुर्भङ्गके प्रसंगमें इस ग्रन्थमें तथा 
गंवहि सिधारि ॥१८२५०।२) “ माम्‌ एव कई मं आया हे। यथा-- रावनु वानु महाभट भारे । दखिं सरासन 
भूप दोप साते स (4 याज वान छुआ नहिं चापा । हारे सकल भूप करि दापा ॥' (२५६ 13) ' वान जातुभानपति 
जिन्हके गुमान सदा सालिम संगामवं पा = भूमि लई है (गोतावली ९ । ८४) “वान बलवान जातुधानप सरीखं सूर 
मालूम नहीं है वता 8 च गमका । (क० १ । ९) यद्यपि सुमेर पर्क उानेकौ कोई कथा हमें उसके प्रसंगकी 
॥ 4 ध (< 4 उठाना कहीं नहीं मिलता। ओर यहाँ पाट " सरक उठाई” है जिसका 

उखाया ६, किन्तु मेर्को उठानेको उसये शक्ति है यहं + +वद' 
ओर ' भयेड' ये तोन ओर सत्योपाख्यानये , यही अर्थं है । फिर यहाँ "सके ^ “साड 
यहां दूत भी कह रहे ह 8 वाणासुरक्रा परिक्रमा करके चला जाना कहा भी गया है जो 

दूत भा कह रहे है । अतएव प्रसङ्गाुकूल यही पाठ ठीक जंचता ह । | 
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दोहा २९३ ( १--३) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ७१७ वालकाण्ड 
--________ऋ_्‌_~_~_~_~_~'"~-"__ _ _ वालकाण्ड 


दिप्पणी-- १ (क) ` राम रथुक्समनि' दोनों भाई रघुवंशमणि टै (यथा-' मायामानुषरूपिणो रघुवर ' 
(कि० मं० १) इसीसे “राम रयुवंसमनि” कहकर व्योरा करते है कि श्रारामजीने धनुष तोढड़ा। 
(ख) - सुनिअ महामहियाल ' इति । म्रहामहिषाल-सव राजाओंका राजा चक्रवर्तीं महाराज । यही सम्बोधन 
प्रथम्‌ कह आय हं । यथा-- सुनहु महीपति मुकुटमनि '। जहां - जहां राजाकौ बड़ाई हुई वहां -वहाँ वडाईका 
सम्बाधन दत ह । जव राम-लक्ष्मणजी पुत्र हुए तच राजाकौ बड़ाई हई, इससे वहां चडाईका सम्बोधन 
महीयति मुकुटमनि” दिया । .यथा-- सुनहु महीपति मुकुटमनि““। राम लयन जाके तनय“ '। जव 
श्रीरामजीनं धनुप तोड़ा तव भी राजाको बड़ाई हुई, इसीसे यहाँ भी बड़ाईका सम्बोधन "महा महिपाल " 
दिया। [उपक्रमे कहा था-- "सुनहु महीति मुकुटमनि” ओर उपसंहारमें "महामहिपाल "। जां ग्रन्थकार 
चक्रवर्ती महाराजकौ बड़ाई करते हं वहाँ उसका कारण भी लिख देते टै। "महीपति मुकुटमनि' 
कं साथ `तुम्ह सम धन्य न कोउ। राम लयन जाके तनय” कहा ओर वहां "महामहियाल' 
कहकर उसका कारण ` तहां राम रथुवंसमनि”“। भजेऽ चाय प्रयास विनु““““ कहा। "प्रयासु चिनु" 
सं जनाया कि ओर सव राजा बहुत परिश्रम करनेषर भी सफल न हुए्‌। दछुअत टूट गृघुयतिहु न 
दास्‌ ।* (२७२। ३) "छुअतहिं टूट पिनाक पुराना! मै केहि हेतु करो अभिमाना“ (२८३॥। ८) यहो 
्रयासु बिनु“ भंजन करना हे । (मा० पी प्र° सं०)] (ग) पूवं श्रीरामजौको म्यं कहा-- "विश्वविभूयन 
दोउ“ अव सूर्यका धर्म कहते है । सूर्योदयसे तमका नाश, वसे ही श्रीरामजीसे “धनुष तम" का चिना 
परिश्रम नाश। [मिलान कीजिये - "तहां दसरथके समर्थं नाथ तुलसी के, चपरि चद्रायो चाय चंद्रमा 
ललामको॥* (कण० ८। ९)] 

„ रिप्पणी-२ (क) “जिमि गज पंकज नाल ' इति। इस कथनसे श्रीजनकपुरवरासियोकी प्रार्थना चरितार् 
का। चलत राम सव युर नर नारी। पुलक परि तन भये सुखारी ॥ वंदि पितर सुर सुकृत संभारे। जौँ कष्ठ 
नय प्रभाउ हमारे। तौ सिवथनु मृनाल कौ नाई। तोर राम गनेस गोसाई ॥" { २५५। ६-९ } --मिथिलावासियो की 
इस प्रार्थनाको सिद्धि "यहं भंजेड “जिमि गज पंकज नाल“ कहकर दिखा । “ मृणाल ' का अर्थं ' कमलनाल' 
ह। (खे) रावण ओर वाणासुरके सम्बन्धे धनुपका उठाना कहा, इसीसे वहां कैलास ओर सुमेरुका “उखाना' 
^ यथा-- जेहि कौतुक सिव सैल उटावा" 'खके उवाड़ सरासुर मर । आए श्रमजा धुप ताडनं ज 

.ह; यथा-“उठहु राम भंजहु भव चाया।' ( २५४1 ६) "राम चहं संकर धनु तोरा। हह सजग मुनि 
आयनु मोरा॥* (२६०। २) इससे “कमल नाल कौ नाई “ तोदुनेकी प्रार्थना कौ गयौ; कमलनालं तोदुने 
ग्य हे। [दूत भी उन मिथिलावासियोमेसे है जो मना रटे थे कि श्रीरामजी धनुपको कमलनालक तरह 
पाड डाले, वही अवतक उनके मनमे भरा हुआ है। इमोमे वह हदयकरे उद्गार यहां उन्होने प्रकट कर 
दिव । "भजेउ प्रयास बिनु" इस साधारण वातकी “जिमि गज पंकज नाल" रस विरोमे समता दिवा 
ठ है । गजेन्द्र कमलनालको सहज ही तोड्‌ डालता दै। जसे वद उसका खेल £ यैस टी श्रौरामजीने 
हन हौ खेल-सरीखा तोड्‌ डाला! यहाँ उदाहरण " अलङ्कार ' रै 1) न 

सुनि सरोष भृगुनायकु आए । बहुत भति तिन्ह आखि दखाए॥१॥ 
देखि राम बलु निज धनु दीन्हा । करि बहु विनय गवनु बन कान्हा ॥ २॥ 


राजन रामु अतुल वल जैसे । तेजनिधान लघनु पुनि तसं॥३॥ 0 
„ _ अर्थ--(धनुर्भक्गको) सुनकर परणुरामजी क्रोधभरे आयै आर उन्हान वदत र्ट आ दखाया॥ १॥ 
मजोका वल देखकर उन्दने अपना धनुष दिया ओर वहत ति १ च + ॥ २॥ 
राजन्‌! जैसे श्रीरामजी अतुलित बली ह वैमै तेजनिधान (तेजस्वौ) फिर लक्ष्मणजी भी है॥ ३॥ 
रिप्पणी- १ "सुनि यरोव ००००००७ १ इति | ( क्र) प्रधम धनुभद्र त्हा- ¢ भ चाव 1 चिनु १॥ ८. 
धनुपका भङ्ग सुनकर परशुरामजीका आना कहा, इसीमे "सुत्रि" पद धवा । अ तेहि अवसर सुनि 
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मानस-पीयूय “७१८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २९३८१ ~~ ~-~ ~ 1] ) 


सिव धनुभगा। आए भरगुकुल कमल यतंगा॥' (२६८। २) (ख) “सरेष आट” इसीसे ‹ 
भाव कि जसे भृगुजी क्रोध करकेश्भगवान्‌के पास (उनको मारने) गये थे. 1 
मान ) आये थे। (ग) “बहुत भाति” अर्थात्‌ कटु वचन कहकर. परशु दिखाकर अपनी वीरता कहकर। 
आंखि देखाए्‌” अर्थात्‌ कुर करते न वन पड़ा, यथा-“बहै न हाथ दहै रसि छाती" (२८०1 १) 
नोट १ “बहुत भांति" आंख दिखाना यह है कि पहले साधारण डटफटकार की, फिर फरसाकी 
आर रखकर अपना स्वभाव कहकर धमकाया ओर फरसा दिखाकर अपना भुजवल तथा परणशु- बल कहकर 
धमको दी, यथा-- ९ कृप बालक कालबस बोलत तोहि न संभार।* (२७१) "बोले चितै परसु की ओरा। 
रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा॥- परसु बिलोकु महीप कुमारा॥" गर्भह के अर्भक दलन पसु मोर अति 
योर!” (२७२) फिर भी बस न चला तव विश्वामित्रजीसे निहोरा करते हए आंख दिखायी। यथा- “तुमह 
हट कह जौ चहहु उकारा। कहि प्रतायु बलु रोगु हमारा ॥' (२७४। १। ४) फिर फरसेको कंधेपर रखकर 
सभी लोगोको सम्बोधन करते हए मारनेकौ धमकी दी। वीच-बीचमे ्रीरामजीको निहोरा देकर धमकी 
य यथा--.वोले रामाहं दे निहोरा।*-” “राम तोर भ्राता बड़ पापी!" कभी कुठारको गति कहकर | 
दिखायी, यथा-- गर्भ स्रवहिं अवनिपरवनि सुनि कुटारु गति घोर।' (२७९) इसी तरह प्रसङ्गभरमे 
देख लीजिये । जनक महाराजका भी निहोरा करके आंख दिखायी ओर अन्ते तो श्रीरामजीसे ही विगडकर ¦ 
उनको ओंख दिला लगे। यथा-"निपटहि द्विज करि जानहि मोही। मै जस निप्र सुनावै तोही॥ चाप सुवा 
सर आहुति जानू।* से अहमिति मनं जीति जग ठाद” रं जीति जग ठाद" तक (२८३ । १-६) । कवितावलीके "काल कराल | 





योधो 


॥ 9 , १ रि 





०. ॥ ध ४ २२ ) से मिलान कोजिये। यहां भी आंख दिखाना कहा है । ' आंख `दिखाना' मुहावरा है। 
ब्रह्म स 4 ध ( देखना; क्रोधकी दृषटिसे देखना; कोप जताना।'; यथा- “जान 
(1 वखावाहिं ८ । यह भी परशुरामजी अपना कोप जताते रहे, कुछ कर न 
तन जं होड बल हानी" (२७८। ६), “वहै न हाशु---~" 
न्तः त न । (क, विष्णुका धनुष देकर श्रीरामजीका बल देखा; यथा- “राम ` 
धनुष दे दिया। तात्पर्यं कि निरायुध हो र द॥ चत चापु आपुहि चलि गव (२८४। ७-८) तव अपना = 
पूरी हार स्वीकार करना है व क या त अस्त्र-शस्त्र) शत्ुको दे देना अपनो | 
$ ५ ह। आज भी वीर शतु या फौज हथियार हाथसे डालकर अपनी पूर्णं हार मान 
ह ५ व देते देखा है, इसीस वे उस विष्णु-धनुयको परशुरामजीका “निज' धनप कहते ॑ 
श २ दिखाते हैँ । वैजनाथजीका मत है कि वाग्िलास होतेमे ही रामजीमे । 
शाद्गधनुपके तष ता धनुप-परशु देकर विनती करके चले गये। ओर किसीका मत है कि 
त धनुपक चठ जानेपर फिर अपना धनुष भी दे दिया।) (ख) “करि बहु विनय -दूतोने स्तुति सुनी 
है, इसीसे कहते हँ , कि बहुत विनती कौ। बहुत विनयका कारण पहले हो ५ ८ ० 
तिन्ह आखि देखाट द इसास अपराध क्षमा करानेके लिये बहुत विनती की, यथा-- "अनुचित बहुत कठं | 
ठ छमहु छमा्मदिर वोड भ्राता॥* (२८५। ६) (ग) "गवन वनु कीन्हा" धनुष चदानेपर तपसे अर्जित ॑ 
करनेके लिये य ५ 9 दिया गया था, इसीसे वे फिर उन लोकोंकी प्रापिके लिये तपस्या । 
रिप्यणो--३ "राजन क शपति शु श तय हेतू!” विशेष २८५ (७), २८४ (८) मेँ देखिवे। ` 
है, यथा-^सुनु पति जिन्हहिं न र र इति। ( क) अतुल बली ओर तेजनिधान दोनों भाई । 
धनुष तोड़नेमे श्रीरामजीका वल देखा है- “ क वाड वशु तंज वल सीवा॥' (४। ७। २८) पर दूतत । 
कहते ह ओर यवका बल पा हहा रम सुवन ~ भेव; इसीसे उनको (अतूल बल” | 
र ल का तज दखा ह कि पृथ्वौ कोप उठी, दिग्गज डगमगा गये, यथा-- "लखन 
। 
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दोहा २९३ (४-५) # भ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७१९ यालकाण्ड 


च है < भूप २५ ८ 1 न इुसास 
लक्ष्मणजीको तेजनिधान कहते है। अगे तेज दिखाते है- "कयहि भूप---1" १० 
कपिं भूप बिलोकत जाके । जिमि गज हरि किसोर के ताके॥४॥ 


देव ५ तव॒ बालक दोऊ । अब न आंखि तर आवत कोऊ॥९५॥ 
शब्दार्थ-हरि- सिंह । किसोर ( किशोर )=वच्या। ' आंख तले आना "कुछ समञ्च पड्ना। आंख तले नहीं 
आतेनसव लघु या तुच्छ समञ्च पड़ते ह । 
अर्थ- जिसके देखने- (दृष्टमात्र- ) से राजा लोग एसे कंपने लगते है, जसे सिंहके वच्येके ताकनेपर 
न ८५ १ हे)॥ ४॥ हे देव (नरदेव) ! आपके दोनों पुत्रको देखकर अव कोट ओंखके तले 
टिप्पणी-१ “कंपि भूप“. “ इति। (क) यह वात दूत अपने आंखों देखी कहते है 
यथा-- अरुन नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृयन्ह सकोय। मनुः मत्त गजगन निरि सिंध किसोरहिं 
चोप॥* (२१६) गीतावलीमे भी धनुर्भङ्गके पश्चात्‌ राजाओंके कोलाहलसे पुरवासियांको डरा हुआ 
देख लक्ष्मणजीने सवको धीरज दिया ओर त्योरी चढायी है । जसे मानसे, यथा- “जानि युरजन 
रसे धीर दे लयन हेमे “~ ॥ २॥ कुँवर चढ़ा भैः अव को विलोकं सोहं, जं तहं भ अचेत, 
खेतके -से धोखे है। देखे नर नारि साय खाड़ जाट्‌ माई बाहु पीन परनि पीना खाइ पोखे 
ह ।* (गी १। ९५) (ख) उपमेय श्रीलक्ष्मणजी किशोरावस्थाके हं, यथा-“वय किसोर सुखमा 
तदन स्याम गौर सुखथाम ॥” (२२०) अतः किशोर सिंहहीकौ उपमा दी गयी । (ग) -इस चौपाईमें 
लक्ष्षणजीका तेज दिखाया ओौर यह भी सूचित किया कि धनुर्भङ्गके पथात्‌ राजा लोग श्रीरामजीसे 
लडनंको तैयार हुए थे, परन्तु लक्ष्मणजीकी क्रोध-दृष्टि देखकर काँपने लगे। (घ) शंका-राजाओंपर 
क रदृष्टि पहले हुई ओर परशुरामजी पे आये, अर्थात्‌ यह प्रसङ्ग धनुर्भङ्गके तुरन्त वादका है, 
तत्पश्चात्‌ परशुराम-आगमन हआ, पर यहां क्रमभङ्ग हुआ, अर्थात्‌ परशुरामका आगमन प्रथम कटा 
भया तव राजाओंका लक््मणके तेजसे डरना, यह क्यों ? समाधान प्रथम श्रीरामजीका वल कटते 
५ पका तोड़ना ओर परशुरामजीको जीतना श्रीरामजीका बल" ह । पौरे लक््मणजीका तेज 
कहते ह, राजाओंका भयभीत होना  श्रीलक्ष्मणजौका तेज ' है । इससे क्रमभ्गं ह॒ आ। (ङ) “जिमि 
प्रज हरिकिसोर के ताके" के भाव दोहा २१६ में देखिे। 
त रिप्यणी-र “देव देखि तव बालक दोऊ--“ इति। (क) राजान जो पृछा था कि "तुमने हमारे 
५१ को अपनी आंखोंसे अच्छी तरह देखा ह !- “दुम नीके निज नयन निहारे उसीका यहां उत्तर भी 
दते हँ ओर उनको वड़ाई भी करते ह । (ख) “देव" का भाव कि जिनफे बालक एसे है, उन आपको 
क्या कहौ जाय; आप तो दिव्य है, देवरूप हँ। (ग) “अव न ओंखि तर आवत कोऊ” अर्थात्‌ इनके 
समान अब्र कोड नहीं देख पडता। पुनः, देव=नरदेव = नरेश। जवतक आपके पुत्रको न देखा था तवतक 
श्थ्वापर ओर लोग भी वीर एवं तेजस्वी जान पडते थे, पर अव ओं तले कोई ओर वौर जंचता 
नहीं । यह ॒^तुम्ह नीके निज नयन निहारे ” का उत्तर है। अव ओंख तलं कोई नहीं आता इसका 
रण यह है कि वे तो सूर्यरूप है, जैसा पूर्वं कह आये -“देखिव रवि कि दवीप कर लीन" मूके 
ऽखनेवालेको ओर सव अन्धकारमय हो जाता है, उसे तो सूयं ह दिखाया देगा--(नाट्‌-- गोस्वामीजीके 
५ भम्बन्ध्े भो एेसा हौ कहा जाता है कि जव सलीमने आपसे क (3 सूरतासजी आ ध 
तो मेरे पिताक पास आते-जाते हँ, आप क्यों नहीं चलते ?' तो उन्हान उत्तर दिया कि वे चन्द्रव्रशीके 
हैः जिसने चन्द्रमासे आंखें लड़ाई वह दूसरी ओर दख सकता €" पर भ भानुकुलनायकका 
उपासक ह । सूर्यये नि मिलानेवालेको संसारम अन्धकार ही दै, दूसरपर उसको दृष्टि हां नहीं जा 
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सकती ] ( घ) यहो दूत दोनों भाइ्योके किसी गुणका नाम नहीं लेते, क्योकि ये दोनों तो गुणोके 
समुद्र है, इनके समान एक भो गुणवाला कोई नहीं देख पड़ता, न तो कोई एेसा बलवान्‌ है, यथा- जेहि 
समान अतिसय नहिं कोड! ,(३। ६) ( “सुनहु महीपति" " इस प्रमरसपूर्णं वचनसे उपक्रम करके “अव 
न आंखि तर” इस प्रमपूणं वचनपर उपसंहार करके ताया कि श्रीराम-लक््मणके दर्शनसे जीव प्रथम 
प्रमरसमे पडता ह, चीचमे उस म्रतापादिका दर्शन होता है, जिससे प्रेमक वृद्धि होती है ओर अन्तमें 
वह प्रमरसमं मग्न होता है। (प० प° प्रर) 

दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप बीर रस पागी॥६॥ 

सभा समत राड अनुरागे। दूतन्ह देन निछावरि लागे॥७॥ 


कहि अनीति तें मृदि काना। धरमु विचारि सबहि सुखु माना ॥८॥ 
शब्दार्थ रचना “युक्ति ओर वड़ो होशियारीसे तरतीवरसे आयोजित या कहे हृए। बात कहनेका तजं- 
तरीका, ढंग, लचीले शव्द - अदव-कायदा भो रखे हुए उनका अदा करना इत्यादि। "पागी'=सनी, लपरी। 
 _ अर्थ-दूौके प्रम्‌- प्रताप आर्‌ वौररसमं पगे हुए वचनोंको रचना प्रिय लगी ॥ ६॥ सभासदहित राजा 
परेममे ८. मग्न हा गय आर दूरतोको नि्ठावर देने लगे॥ ७॥ तव वे एेसा कहते हुए कि यह अनीति ह 
(हाथोसे) कान बन्द कर लेते टै। धर्मको समञ्ञकर सभन सुख माना॥ ८॥ 
रिपणो--१ "दूत कचन रचना“ इति। (क) वचन प्रिय लगनेके दो कारण यहाँ वताते है। 
ष । उहारज एस मधुर मनोहर वचन वोले कि दूतोको प्रिय लगे, यथा- "सुनि प्रिय वचन दूत 
ध 1 क २९१ । ४. उनकं वचन सुनकर य भी वहूत अच्छी वचन-रचनासं बोले (अर्थात्‌ वचन 
> । बुक्तपृण ध, वड़ा चतुरतासे सिलसिलेमे, जैसा क्रम चाहिये वैसे कहे गये थे! वोलनेका ढंग, 


लचाल शब्द आर अदव कायदा -प्रभ्यताका लिये हुए कटे गय थे । उदाहरण, लोकोक्ति आदिक साथ बद 


| क क वचन सभाभरको प्रिय लगे। दूसरे, वचन शरम प्रताप वीररस” मे पगे हुए हं 
चल 1 ख) प्रम प्रताय वीररस” इति, सुनहु महीति युकुटयनि तुग्ह सम थन्य न कोउ। 
उजियारे॥* यह प्रेम (4 ५ ० (२९१), पृष्ठत जगु न तनय तुमहारे। पुरुषसिंघ तिह पुर 
तिन्ह कहँ कहि व : | त । निन्कं जस परतायके आगे। सि मलीन रयि सीतल लागे॥ 
ओर “सीय स्वयंवर (> रवि किं दीय कर लान्हे॥' यह प्रताप (मे पगा हुआ) हं। 
स शूप अनका।' सं अन्ततक सव वीर्रसके वचन हं। “देव देखि तव वालक दोअ! अब 
कहा। (ग) = म टै। आदिमे राजाका प्रेम कहा ओर अन्तमे अपना प्रेम 
जो पदार्थं -माने जति ₹त। [ पाग शक्कर, रस, चाना, मिश्री आदि मीटेका चनटा है। पराग-(चाशनी-) में 
1 हेवे भी मधुर लगत द । अतः इनके वचन भी मधुर ओर प्रिय हें। प्रेम, प्रताप 
० 1 रस, शक्र आदि ह, भिनमं वचन -रचना यागो गयं है]. [ “दूत वचन रचना प्रिय लागी" 
स विवः दख पडता टे। दशरथजी पिता ही तौ धे। (पर प० प्र०)] 
ध प ३ ५ ८ श " इति। (क) “सभा समेत अनुरागे " अधात्‌ युष्िपूर्वक कहा हुआ 
्रीरमानुरागी _ 9 ५ _ ® वद्मा अनुराग हुभआ। "सभा समेत" कटनेमे पाया गया कि सव अयोध्यावासी 
[| दसाम 1 ~) 4 
कि अनुरागं ८ य त सकए सच मम्‌ ग गवे । पुनः "सभा समेत राउ" से जनाया 
(जाकर प्रधानता द आर सव गोण रहै। 3 ४ 

सी प्रिय मङ्गलमयी बातें सुनार्यी; अनेक विरोक ( (ख) -दूतनह देन नि्ठावारि लाये * इति । दूने बहुत- 
व उपस्थिति ओर उनको शान्ति सूनायोः धनुपका तोड्ना कह 

> "2. 4 सत्याद्‌, हर एक वातोमेसे प्रत्यक व्रात 7सी भं न्योद्ावर 
दी जा सकती है ओर इस समय तो प्रेमे मग्र निमे + " बरत-एस। - आ क्रि उनपर्‌ न्याछा 

1 < मग्र हनत भो सव योग्व पिर सति टी 5 

ो -गच््ी प वही टै! फिर यह गति दही रहै कि 
जा प्रथम अच्छी बात सुनाता टै, उसको लोग नि्ावर, वखशीश, इनाम देत 
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बचन सुनाए। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥*(२। १) (ग) जसे धनुष टूटनेपर जनकपुर-वासियोने न्यवछावर की 
धी, यथा-'करहिं निावर लोग सब हय गय थन मनि चीर ॥* (२६२) वैसे ही ये अवधवासी दूतोसे वही 
प्रसङ्ग सुनकर निछछावर देने लगे, इनके लिये तो मानो धनुष अभी टूटा ओर अभी जयमाल पड़ा। मुख्य 
कारण “अनुरागे ' शब्दमें दिया गया। मङ्गलमोदके प्रेमे एेसा होता ही है ।] इससे जनाया कि धनुषका तोड्ना 
देखकर जो सुख जनकपुरवासियोको हुआ, वही सुख धनुर्भङ्गका प्रसङ्ग सुनकर अवधवासि्योको हआ। 

नोट-१ “कहि अनीति ते मूं काना!” “ इति। (क) “अनीति दूत श्रीजानकीजीको निज कन्या- 
समान जानते हं, फिर बवेटीका धन केसे लें 2 अव भी भारतवर्षे अनेक स्थानों ओर देशोमें देखनेमें 
आता है कि जिस ग्रामकी कन्या कहीं व्याही जाती है वहके लोग, कन्याकी ससुरालको अपनी ही 
कन्याकी ससुराल-सरीखी समञ्च, वहां जलतक नहीं पीते। यहां अपने राजाकी कन्या व्याही गयी, इससे 
ये नहीं लेते। वाल्मीकीय सर्गं ६७ में -मन्तरियोका राजा दशरथके पास भेजा जाना कहा गया है, 
यथा-' कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्िणः। अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान्‌॥ यथावत 
समाख्यातुमानेतुं च नृपं तथा ॥' (२७) इनमें शतानन्दजी न थे, यह वात सर्ग ६८ से स्पष्ट हो जाती 
है, यथा-“एवं विदेहाधिपतिर्मधुरं वाक्यमब्रवीत्‌। विश्चामित्राभ्यनुन्ञातः शतानन्दमते स्थितः ॥' (१३) अर्थात्‌ 
महाराज मिधथिलापति राजा जनकने विश्वामित्रजीकी आज्ञासे तथा शतानन्दजीको सलाहसे यही मधुर वचन 
आपसे कहे हँ (यह दूतोने श्रीचक्रवर्तीजीसे कहा है )। (ख) “मूंदहि काना” इति। कानपर हाथ धरके 
उसे वंद कर लेनेका भाव यह है कि यह वात एेसी अनुचित है कि लेना तो दूर रहा, यह बात 
तो सुननी भी न चाहिये। "कान मृँदना" मुहावरा है । एेसा करनेसे कान वंद करनैवाला प्रस्तुत कारय 
वा वातमें अपनी एकदम अस्वीकारता जनाता है । बिना मुखसे बोले ही उस बातसे इनकार करता हं। 

रिप्पणी-३ “धरम विचारि सबहि सुख माना“ इति। भाव यह कि दू्तोने यह मुखसे नहीं कहा कि 
जानकीजी हमारी कन्या लगती है, किन्तु इतना ही कहा कि अनीति है ओर अगुलीसे कान वंद कर्‌ 
लिया; अतः सबने विचार किया कि निछावर न लेनेका कारण यह है कि ये जानकीजीको अपनी कन्या 
मानते है, यह धर्म विचारकर सबने सुख माना। “ सुख' माननेका भाव कि अयोध्यावासी सव धर्मात्मा 
है ओर धर्मात्माओंको धर्मका मार्ग प्रिय होता ही है, अतः धर्मकी वात जानकर उस्म सुख माना (पुनः 
इन शब्दोंसे यह भी प्रकट होता है कि सुख हआ नही, सभासदोनि सुख मान लिया। निछठावर न लेने 
वै अप्रसन्न तो हो ही गये थे, पर धर्मं विचारकर उन्होने सुख माना। (प० प० ०) 


दो०- तब उठि भूष बसिष्ठ॒ कहं दीमहि पत्रिका जाइ । 


कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाडइ॥ २९३ ॥ 
अर्थ--तब राजाने उठकर वसिष्ठजीके पास जाकर उनको पत्रिका दी ओर आदपपूर्वक दूतोको बुलाकर 


गुरुजीको सब कथा सादर सुनवायी ॥ २९३॥ रः ० 
रिष्यणी-१ (क) “तब उदि" इति। दूत जव सभाम आये थे तव राजान स्वय आसनसं उठकर 
उनसे पत्रिका ली थी, यथा--“ुदित महीप आपु उठि लीनही” फिर उनका वठना नहा कहा गया। यदि 
“उठि” शब्द न दिया जाता तो समञ्ा जाता कि खड़े होकर चटी लौ ओर खड़ं-खडं ही उसे 
पदा। अतः यहाँ “उठि” कहकर जनाया कि दूतोसे पत्रिका लेकर राजाने अपने सिंहासनपर बैठकर र 
ढा था, अव पुनः उठे! [(ख) "भूय दीदि” जाड़ ˆ इति। यह। राजाका ही उठकर जाना ओर पत्रिका 
दना कहकर जनाया कि राजा प्रेम ओर आनन्दमे भरे हए ह। स सोचा कि इस पत्रिकाने मे 
दिया, अतः स्वयं चलकर यह आनन्द-पत्रिका गुरुजीकौ दं जिसरमं इनको भी यह आनन्द पिले। 

जाट" से सूचित किया कि श्रीवसिष्ठजी उस सभाम नहीं थ । जड़ दीद्हि स उनका अकेलं ही जाना 
कहा। उनको एसा आनन्द है किं वे मरे प्रेमे अकेले हौ चले गयै।] (ग) “वसिष्ठ कुं --वसिषठजीके 
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पास जानेका दूसरा कारण यह है कि मारे आनन्दके राजा यह न सोच सके कि श्रीसीतास्वयंवरमे 
श्रीरामजीने धनुप तोडा है सो अव हमको क्या करना चाहिये, अतः गुरुके पास पत्रिका लेकर गये 
कि जो उनकी आज्ञा होगी वही हम करेगे- जैसे धनुष टूटने ओर परशुरामजीके चले जानेपर श्रीजनकजीने 
विश्वामित्रजीकी आज्ञा पाकर काम किया, यथा- "मोहि कृतकृत्य कह दुहुं भाई । अव जो उचित सो किय 
व वैसे र व महाराजने किया। (घ) जाट -यदि यह शब्द न देते तो समञ्चा जाता 
वसिष्टजी व अथवा बुलवाये गये। "गुरु" के यहाँ स्वयं जानेसे 
व बु य। गुरुः के यहां स्वयं जानेसे उनकी मर्यादाकी रक्चा ओर 
दिप्पणी--२ (क) - “कथा सुना गुरहि सब" इति। राजाने ओर सव जगह स्वयं पट-पटकर ` पत्रिका 
सुनायी है; यथा-- "पुनि धारि धीर पत्रिका वाची" सुनि सनेह साने वचन बची बहुरि नरेस ¦ “रज स्वु 
निवास बोल्ट । जनक पत्रिका बाचि सुनाई ॥*(२९५। १) पर गुरुको पत्रिकाका देनामात्र कहा गया; पत्रिकाका 
सुनाना नहा कहत। गुरुके सामने न पदा, यह वड़ोंकी मर्यादा है । बड़ोके सामने अपनी बडाई तथा अपने 
पुत्रीक वड़ाईकौ वात कहना मर्यादाके प्रतिकूल है, अतः अयोग्य जानकर “पत्रिका' देदीकिवे स्वयं 
पकर जान लं जो कुछ उसमें लिखा हे, स्वयं कुछ न कहा। "कथा सुनाई" अर्थात्‌ जो टूर्तोने मीखिक 
कहा था, वह दूतोंको वुलवाकर उन्हींसे कहला दो। (ख) - "सादर दूत वोत्ाड़  इति। दूतोने श्रीरामलक्ष्मणका 
सुयश बहुत सुन्दर रीतिसे बहुत अच्छी तरह कहा है, अतः उन्हीसे पुनः कहलानेके लिये उनको आदरपूर्वक 
बुलवाया (दूसरे, सारी कथाकी वात उनके ओंखोंकी देखी हई है, उनके सामनेकी है. वे जितनी अच्छ 
तरह विस्तारसे कह सकते हं वैसा दूसरा नहीं कह सकता। वे उसे विस्तारसे रेम-प्रताप-वौररसमे पगे 
हुए वचनोमे सुनावेगे। इस बहाने अपनेको पुनः सुननेका लाभ भी होगा। अतः सादर बुलवाया) । 

सुनि बोले * गुर अति सुख पाड । पुन्य पुरुष कं महि सुख छाई ॥ ९॥ 

जिमि सरिता सागर महु जाहीं । जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ २॥ 

५ सुख संपति विनहिं बोलाए । धरमसील पहि जाहिं सुभाए॥३॥ 
व व व ्रीगुरुदेवजी त्यन्त सुख पाकर बोले कि पुण्यात्मा पुरुषोके लिये पृथ्वी 
कामना नहीं हे ॥ २॥ वैसे हं र 4 + ध द 
8१ हा सुद आर सम्पत्ति विना बुलाये स्वाभाविक (अपनेसे) ही धर्मत्माके 

रिष्पणी न म | # (4 

“अति” 2, व २ ठा आव कि सवन सुख पाया ओर वसिषठजीन 
1 ५ श्ररामतत्त्वके वेत्ता है। पुनः भाव कि श्रीरामजीका समाचार 
¢ 11 
1 1 यथा- अधिक नेह समात न गाता" ओर अवधवासियोको सामान्य 
(8 = र ।* यदि गुरुजीके सम्बन्धे “अति सुख“ हाना न कहत तो समज्ञा 
0 पुपवा। याक समान ही सामान्य सुख हुआ। अतः “अत्ति, विशेपण देकर इनको 
राजा ओर भरत-शतरु्नजीके समान सुख होना जनाया। (“अति सुख" के ओर भाव कि राजाकी 
५ ५ ओर पत्रिकाके पदृने ओर समाचार सुननेसे “अति सुख" हुआ। वा, पत्रिका देख दूतोके 
यख ग , » अतः अति सुख" कहा) (ख)--(अति सुख प्रा हुआ, अतः आप भी सुखके कचन 
। (ग) पुन्य पुरुव कटं महि सुख छाई“ इति। भाव कि पुण्यात्माको स्व्गमे सख हे ही, पर पृथ्वीम 

भी वड़ा सुख मिलता है। "महि" कहनेका (1 न 
१ टका भाव कि पृथ्वीभरका सुख सिमिटकर धर्मत्माके पास आ 
जाता है, जसे आगे रूपकद्वारा कहते ट । छा" अर्धात्‌ पूर्णरूपसे सर्वत्र सुख-ही-सुख रहता है । मानो 
* मुनि वोले-१७०४। ~ 
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सुख वहं आकर वस जाता है । [ “पुन्य पुरुष" का अर्थं हे पुण्य कर्म करना जिसका शील हे '। यही 
अर्थं जनानेके लिये आगे " धर्मशील ' शब्द दिया है। ' धर्मशील" शब्द देकर ताया कि पुण्य क्या दै 
पाप क्या हे, यह निय "निज-निज मति अनुसार” नहीं करना चाहिये। धर्मशास्त्र जिसे ‹ पुण्य' कटता 
है वही पुण्य है ओर जिसे वह पाप कहता है वही पाप है। ओर आगे फिर गुरुजी “युन्य-युरुष 
"धर्मशील ' के लिये ही "सुकृती" शब्द लाये है, जिसका आशय यह है कि धर्मशास्त्रो पुण्य-कमं 
आप उत्तम रीतिसे करते हैं । (प० प° प्र०)] 

२ “जिमि सरिता सागर महं जाही।...““.“ इति। (क) प्रथम “महि मुख छाई“ कह आये, अव 
वताते हं कि धर्मशीलको "महि" का सुख कैसे प्रात हो सकता है - “जिमि... "सरति गच्छति ' 
इति सरिता। चलकर सागरसे मिलती है, इसीसे सरिता" कहा; यथा- “सरिता जल जलनिधि महु 
जाह! (४ । १४) (ख) सरिता-सागरका दृष्टान्त देकर सूचित किया कि धर्मात्माको नित्य नवीन 
सुख प्राप्त होता हे, जंसे सरिताका जल नित्य नवीन सागरम जाता है। (ग) “जद्यपि ताहि कामना 
राही" इति। सागरको कामना नहीं है, वह स्वयं पूर्णरूप है। जैसे वहाँ नदियां जाती है, वैसे ही 
जह। कामना नहीं हे वहां सुख-सम्पत्ति जाती है । (ओर कामनावालोके पास सुख-सम्पत्ति इस प्रकार 
नही जाती 2, यथा-- दिये पीठि पाठे लग, सनमुख होत पराड़। तुलसी संपति छह ज्यो; लखि दिन 
वैठि गवाह ॥* (दोहावली २५७) पुनः भाव कि अच्छे पुरुष निष्काम-कर्मं करते है । श्रीदशरथ महाराज 
भी निष्काम-कर्म करते ह, यह “कामना नाही" से सूचित किया। 

नोट--१ यहोंकी चौपाई्योका मिलान अयोध्याकाण्डकी- "भुवन चारिदस भूधर भारी।' सुकृत मेष 
वरय सुख बारी ॥ रिधि सिधि संयति नदी सुहाई। उमगि अवथ अवुधि कठं आ्॥“ (२। १। २। ३) 
स कोजिये। जसे पृथ्वीका जल सिमिटकर नदीम आता है ओर नदी उमगकर समुद्रम जाती ठै, वैसे 
ही पृथ्वीभरका सुखरूपी जल ऋद्धि-सिद्धि-रूपी नदियों आया ओर ये ऋद्धि-सिद्धिरूपिणी नदियां सुख- 
सम्पत्तिरूपी जलसे भरी हई धर्मशील पुरुप-रूपी समुद्रम स्वाभाविक ही जा पहुंचती दै। 

टिष्पणी- ३ "तिमि सुख संपति विनहिं बोलाए्‌*“~ “ इति। (क) “विनि वोलाए्" का भाव कि 
भमत्माको सुख-सम्पत्ति मुखसे मांगते ही मिलती ह। (जो कुछ भी वह कहे वा चाहे वह तो शीघ्र 
ही जाता है (पर वे ्मगते नहीं ओर न माँगनेपर भी कार्यं सव होता हौ जाता है।) (ख) “धरमसील 
पह जाहि सुभाट्‌” इति। ऊपर कहा है कि समुद्रको कामना नहीं है, वैसे ही यहां “विनि बोलाए्‌ ' ओर 
.एभाए" से सूचित करते हं कि धर्मशीलको सुख-सम्पत्तिकी कामना नहीं है। फलकी इच्छा करना मना 
% इसौसे धर्मशील धर्मं करते है, धर्मके फलको आकांक्षा नही करते। धर्मका फल सुख-सम्पत्ति है, 
था जथा धर्मसरीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहि ।* (३। ३९ ) 
् नाट--२ समुद्र-सरिताका उदाहरण देकर यह भी जनाते है कि जसं इतनी नदि्योका जल उसमे 
„१ भी वह जल क्षोभ न उत्पन्न करके उसमे समा ही जाता है, वसं ही धर्मशील पुरयोकि पास 
जा सुख-सप्पत्ति अपनेसे आती है, वह उनमें चिना क्षोभ उत्पन्न किय समा जाती हे, उससे उनके 
-न्तःकरणमे विकार उत्पन्न नहीं होता। यथा- आपूयंमाणमचलग्रति्ठं समुद्रमायः प्रविशन्ति यद्रत्‌। तद्वत्कामा 
` प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥' (गीता २ 1 ७०) (अर्थात्‌ जेस त आरसं परिपूर्णं 
भल प्रति्ठावाले समुद्रे (नद-नदियोके) जल समा जते है, वैसे हौ जिस पुरुषम सा भाग समा जाते 
क वो क होता है, भोगोकौ कामनावाला त 0 ५ व ५ च. 
म की कामना रखनेवालोको मुख - शान्ति नहीं मिलती; उनम ता मुदल? गूः दप 
प्रात करेगे, विकार उत्यन्न करे। द. व 
विष्णुपुराणे सुनीनिजीके चौाहमे मिलते दृ य वचन है मुशौलो भव धर्मात्मा त्रः प्रणिहिते 
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रतः। निघ्नं यथापः प्रवणाः पात्रमायान्ति संपदः॥' ८१। ११। २४) अर्थात्‌ वे ध्रुवजीसे कह रही है कि 
धर्मात्मा, सबके मित्र, सव प्राणियोकि हितम तत्पर ओर सुशील हो जाओ तो सब सम्पत्ति अपने-आप 
ही प्रात हो जायगी जैसेः जल वहीं जाता है जहाँ स्थान नीचा होता ई। 
तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेवी। तसि पुनीत कौसल्या देवी॥४॥ 
सुकृती तुम्ह समान जग माहीं । भयेड न है कोड होनेड नाहीं ॥ ५॥ 
तुम्ह ते अधिक युन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाक ॥६॥ 
बौर विनीत धरम ब्रत धारी। गुन सागर बर बालक चारी।॥७॥ 
अर्थ-जैसे आप गुरु-त्राह्मण, गऊ, देवताओंकी सेवा करनेवाले है, वैसी ही कौसल्या देवी भी पुनीत 
(आचरणवाली) हं॥ ४॥ आपके समान सुकृती संसारमे न (तो) कोई हुआ, न है ओर न होनेवाला 
ही है॥ ५॥ राजन्‌ ! आपसे अधिक वड़ा पुण्य किसका है कि जिसके राम-सरीखे पुत्र हे ॥ ६॥ जिसके 
वीर, विनीत (बहुत नम्र) ओर धर्मका ब्रत धारण करनेवाले, गुणोके समुद्र चार पुत्र हें ॥ ७॥ 
दिप्यणी-- ९ 'तुम्ह गुर विग्र थेनु सुर सेवी. “ इति। (क) धर्मशीलके पास सुख-सम्पत्ति बिना 
बुलाये आती है, यह कहकर अव राजाकी धर्मशीलता घटित करते ह [ अर्थात्‌ पहले धर्म-(सुकृत-) का 
फल कहकर ज धर्मका स्वरूप कहते है] । गुरु-विप्र-धेनु-सुरकी सेवा करना धर्मशीलता है। (ख)-सुख- 
सम्पत्तिकेः पे गुरु-विप्रादिकी सेवा कही, क्योकि गुरु आदिकी सेवासे सुख-सम्पत्तिकी सफलता हे । [भाव 
किं आपने जो धर्म किये, उनका फल सुख-सम्पत्ति मिला, परंतु आप अव भी धर्म करते जाते है, क्योकि 
सम्पत्ति मिलनेपर उसको बरवाद (नष्ट) न होने देना चाहिये, निष्कामभावसे उसका सदुपयोग करे, उसे 
धर्मम लगा दे, तभी उसका मिलना सफल है।] [इससे उपदेश मिलता है कि जो आज सुखी ओर 
सम्पत्तिमान्‌ है, उनको भी पुण्यशील रहना चाहिये, अन्यथा भविष्यकाले उनके भाले दुःख ही लिखा 
जायगा। पुण्यानां कर्मणां फलं सुखं पापानां कर्मणां फलं दुःखम्‌।' (पर प० प्र०)] (ग)-राजाने श्रीरामचरित 
सुनाकर गुरुका सुख दिया, इसीसे प्रथम गुरु-सेवी कहा। अथवा गुरु भगवानूसे अधिक हैं, यथा- तुमह 
तें अधिक गुरहि जिय जानी। सकल भाय सेवहिं सनमानी ॥' (२। १२। ९) इसीसे गुरुको प्रथम कहा। 
(घ) “तसि पुनीत कौसल्या ˆ इति। यहां वीचमें श्रीकौसल्याजोको भी कहा, क्योकि आगे श्रीरामजीको 
सुकृतका फल कहनका हं ओर श्रीरामजी राजा ओर रानी दोनोकि सुकृतोके फल है, अतः दोनोका कहना 
आवरयक था। “तति युनीत" अर्थात्‌ जैसे धर्म करके आप पुनीत है, वैसे ही कौसल्या देवी पुनीत है। 
अर्थात्‌ ये सव धर्मं (गुरु आदिकी सेवा) श्रीकौसल्याजीमे भी है ओर धर्म करनसे पवित्रता होती है। 
(ड) देवी" का भाव कि जैसे आप दिव्य है-(यथा-“देव देखि तव बालक वोऊ” यह दूतोने भी 
कहा है), वैसे ही कौसल्याजी भी दिव्य है । तात्पर्यं कि आप दोनो पराकृत मनुष्य नहीं है जैसा आगे 
सुकृती तुमह जग नाही।-~ ' से स्पष्ट है।) 

२ सुकृती तुमह समान ~“ इति। (क) भाव कि ओरोके सुकृतका फ़ल ठ -सम्यति 
है आर आपक सुकृतका फल सुख-सम्पत्ति ओर श्रीरामजी र 402. धरं 
देही। ( ३१० 1 १ ) इसीसे कहा कि आपके समान कोई नहीं। "जग" यहाँ ब्रह्माण्डका वाचक ह )। 
वथा उदर माश्न सुनु अंडज राया! देखें बहु ब्रह्मांड निकाया॥* (७। ८०। ३) यह उपक्रममे कहकर 
फिर उसको भुशुण्डिजीने अन्ते जग कहा कि “राम उद्र देखें जग नाना) देखत बनद्र न जा 
वखाना॥' (७।८२। ५) तात्पर्य कि ब्रह्माण्डभरमें तुम्हारे समान कोई नहीं है। (ख) “भवेउ न हं 
कोठ होवे नाही" इति।-श्रीरामजीका चतुवयुह अवतार श्रीदशरथ महाराजके -यहां ही होता है, अन्यत्र 
नही होता, इसीसे कहते ह कि तीनों कालम कोई तुम्हारे समान नही है । एेसा ही वसिष्ठजीने भरतजीसं 
कहा हे, यथा- “भयउ न अहड़ न अव होनिहार। भूप भरत जस पिता तुग्हारा॥ विधि हरि हर सुरपति 
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दिति नाथा। बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा॥ कहु तात केहि भांति कोच करिहि वदा तासु। राम 
लयन तुमह सत्ुहन सरिस सुअन सुचि जासु ॥ (२। १७३) ओर भी यथा--“हिभुवन तीनि काल जग 
माही। भरूरि भाग दसरथसम नाही ॥ मंगलमूल राम सुत जासू। जो कषु कहि थोर सदु 
तासू॥* (२। २) 

टिष्वणी- ३ (तुम्ह तें अधिक पुन्य बड़ काकं ।“““ ” इति। प्रथम कहा कि तुम्हारे समान तीनों 
कालामं काइ सुकृती नहं हुआ, न है ओर न होगा। इससे सम्भव थाकिवे समदने कि समान 
नहीं तो अधिक हांग। इस दोपकर निवारणार्थं यह कलते ई कि “तुग्ह तें अधिक पुन्य ड़ काके“ 
अर्थात्‌ जव तुम्हारे समान ही कोई नहीं है तव अधिक कहाँ हो सकता है ? यथा-“दतररथ गुनगन 
बरनि न जाही। अधिक कहा जेहि सम जग नाही ॥" (२ २०९। ८) अड पुण्यका वड़ा फल होता 
हं। राजाके बड़ पुण्वका फल श्रीरामजी हँ ओर श्रीरामजीसे वड़ा कन है 2-[ "राजन राम सरिस सुत 
जाके " इति । “अधिक पुन्य बड़ काके ' कहकर यह उसका कारण वताते हँ । इसौ बातको अयोध्याकाण्डमें 
भग्राजजीने भरतजीसे यों कहा ह क्रि "जासु स्नेह सकोच बसर राम प्रगट भट आड!" (२०९) दोनोंका 
भाव एक ही है कि परमात्मा परब्रह्मने आपका प्रेम देख आपको पुत्ररूपसे सुख देना स्वीकार किया, 
बह पुण्य किस्म हे ? इस तरह उपमारहित फल कहकर उसमे उपमारहित भारी मुकृ्तोका अनुमान 
काया । राजन राम सरिस सुत जाके “ स कथनसे यह संदेह होता है कि सुकृतके फल केवल श्रीरामजौ 
हा हाव, भरत-लक्ष्मण-शत्नुष्नजी नहीं । इस दोपके निवारणार्थं कहते हँ कि “बीर विनीत“ " अर्थात्‌ 
राप ही नहीं किंतु चारों एेसे गुण-विशिष्ट सम्पन्न पुत्र हृए। यह सब सुकृतके फल रहै। 

८ “बीर विनीत“ ' इति। (क) श्रीराम-लक्ष्षणजीकी वीरता सुनायी हं, अथवा, वीरता क्षत्रियका 
मुख्य गुण हे, इससे प्रथम वीर" कहा। वौरकी शोभा नप्रतासे है; अतः “बीर” कहकर “विनीत ' कटा । 
धरम ब्रत धारी” कथनका भाव कि जैसे आप धर्मात्मा है; तीनों कालोंमे, तीनों लोकि 
मात्मा नहीं, वैसे ही धर्मात्मा आपके पुत्र हं। (ख) “गुन सागर" इति। वर्तमान काले (प्रस्तुत प्रसद्भमे ) 
ना गुण देखे; उनके नाम लिये धनुष तोड़ना वीरका काम है। धनुष तोडनेसे “ वीर" कटा। पररणुरामजीके 
कटार वचन सहे, इससे विनीत कहा। पिताकी आज्ञा स्वीकारकर मुनिके साथ जाकर यज्ञक रक्षा कौ 
आर दुष्टोको मारकर मुनियोको निर्भय किया, यथा-“मारि असुर द्विज तिर्भव कारी॥” (२१०। ६) यह 
मका पालन किया! अतः “धरम व्रत धारी" कहा। “गुन सागर” कहकर जनाया कि ये हौ तीन गुण 
वय हं ओर भी अनन्त गुण है; जैसे समुद्रकी थाह नही, वैसे ही इनके गुर्णोकी धाह नहीं । यथा-- “राम 
अमित गुनसागर थाह कि पावट़ कोड़।' (७। ९२) (ग) अन्तमं वर ' र्ठ कहकर करि य सव 
4 श्र है, (कोई गुण एेसा नहीं जिसमे ये निपुण न हों।) वीरम श्र है. विनीतोमिं ष्ठ है 
„ ्रतधारियोमे श्रेष्ठ है, गुणवानोमे श्रेष्ठ ह तथा समस्त अनन्त गुणों श्रष्ठ है, कोई गुण शिथिल नहीं 
५ (घ) “वर बालक * कहनेका भाव कि ये प्राकृत बालक नहीं है, श्रेष्ठ है । (ङ) “चारी” स अनाया 
ल चतुव्ृह अवतार ह । (चारो सर्व॑गुणनिधान हं, यथा--“चारिञ सील रूष गुन आामा। ८ । १९) 

भणजी, भरतजी, शतरु्नजीको वीरता मेघनादवध, हनुमान्‌जीको पर्वतसहित एक बाणसे गिरा देने, ओर 
भवणासुरके वधसे प्रकट हौ है। धर्मका तो अयोध्याकाण्ड स्वरूप ही ह ।- “जो न होत जग जनम भरतको। 


धरम भ्रुर धरनि धरत को॥* ) 
तुम्ह॒ कहं सर्वकाल कल्याना । सजहु वरात॒ वजाड निसाना॥ ८॥ 


दोऽ-चलहु बेगि सुनि गुर बचन भलेहि नाथ सिरु नाइ। 
भूपति गवने भवन तव ॒दूतन्ह बासु देवाड॥ २९४॥ 


भर्थ-- आपका (भृत, भविष्य ओर वर्तमान) सभी कालम कल्याण ह । डका बजाकर ब्रात 
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मानस-पीयृष ७२६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २९४ 
~~~ 


सजिये॥ ८॥ शीघ्र हौ चलिये। गुरुजीके वचन सुनकर "हे नाथ ! वहुत अच्छा" एेसा कह मस्तक नवाकर 
ओर दूतोके ठहरनेका प्रबन्धं करके तव राजा महलमें गये॥ २९४॥ 

रिप्पणी-१ तुमह कटं सर्वकाल कल्यान“  इति। (क) "सर्वकाल" यह कि भारी सुकृतसे चार 
पुत्र हए वह भूतकालमं कल्याण है; पुत्रका विवाह होता है यह वर्तमान कालमे कल्याण है ओर जिसके 
एसे व ह उसका भविष्ये भी कल्याण हं । जिसका किसी भी भावसे परमेश्वरम सम्बन्ध है उसका 
लम कल्याण हं । राजाका इनमें पुत्रभाव है, इससे इनका सर्वकालमे कल्याण है। (ख) ‹ तुमह कहु 
सर्वकाल कल्याना ' यह गुरुका आशीर्वाद हे । इसी तरह रनवासमे गुरुपत्रीने आशीर्वाद दिया है. यथा- “मुदित 
असीस. देहि गुरनारी ।` (२९५। ४) (ग) “सजहु वरात बजाड़ निसाना" अर्थात्‌ बारातकी भारी तैयारी करो। 

नाट--१ इधर प्रसन्न होते है तब जीवका सदा कल्याण होता है । ईश्वर इनके प्रेमवश पुत्र हो 
अवताण हुए फिर इनका सदैव कल्याण हुआ ही चाहे । संत श्रीगुरुसहायलालजी कहते है कि ज्योतिष- 
शास्रमे कहा हे कि "माघफाल्गुनवैशाखण्येष्ठ मासाः शुभप्रदाः । मध्यमः कार्तिकमार्गशीर्पौ वै निन्दिताः परे ॥' 
अर्थात्‌ माघ, फागुन, वेशाख ओर ज्येष्ठ ये मास शुभप्रद माने गये ह कार्तिक, अगहन मध्यम है। 
यह भी कहा जाता ह कि माघमे विवाह होनेसे कन्या धर्मवती, फाल्गुने सुभगा, वैशाख ओर ज्येष्ठे 
होनसे पति-वल्भा आर आपादके विवाहसे कुलवृद्धि होती है यथा-“माघे धनवती कन्या फाल्गुने सुभगा 
भवत्‌। वशाखं च तथा ज्ये पत्युरत्यन्तवा्भा ॥ आपाद कुलवृद्धः स्यादन्ये मासाश्च वर्जिताः ॥' (अज्ञात) 
इसस अवधशजा महाराजको कुछ खेद था, यह समञ्ञकर वसिषएटजीने ईश्वर-इच्छाको प्रबल जानकर यह 
1 न रामजी हए ह तो अव तुम्हारे कल्याणहेतु कालवादियोके 

ह ‹ हं -हो- हे 
हो जा्येगे। (मा०तण०्वि०, अ० दी०) स १ "40 
4 ₹२ मयङ्ककार भी लिखते हे कि भव हुआ कि अगहनके महीनेमे विवाह ज्योतिषशाखरानुसार त्याज्य 
तब वसिष्ठजने कहा कि " तुमको सर्वदा कल्याण ही है, वारात साजो ओर चलो।' २-विनायकौ 
1 = कथनसे विदित होता है कि राजा दशरथको सव प्रकारसे सुख धै 
- "अर्थागमो नित्यमरोगि प्रियवादिनी 

स अ ता च प्रिया च भार्यां प्रियवादिनी च। वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या 
स ण ५१ 44 96 (र 
महि स॒ णा जारो पदा पाये जे ह। य रय हं 
नहो है यह " साध्य है । "सुख संपति विनहि बोल क 4 पक ह। तुमसे अधिक सुखी को 
५ कत ए। पुन्य युरुव हिं जाहिं सुभाए्‌॥ "यह हेतु है ओर “जिमि 

4 महं जाह! जद्यपि ताहि कामना नाही ॥' यह दृष्टान्त है । 
१ स 4 ५ । धि सव अवधवास दर्शनके लिये लालायित हा 
1 4 प्त पुलक ध । कविं देखिवे १ भरि राम लखन दोउ बीर॥ 

शाघ्र चलनका कहा। दूस, विलम्ब होनेसे ह संदेह होगा कि हमारी अयोग्यता 
स्कर चक्रवता महाराज नहीं आये। अतः "वेगि" कहा। (ख) ‹ भलेहि” कहकर वचरनोकी स्वीकारता 
अनाम / ह त कत ता सम्ञा जाता कि जनकजीके यहौँ जनेमे संकोच करते है, उनको इच्छा नहीं है। 
ध 1 व ध आज्ञा शिरोधार्यं ह । (ग)-( "टत" वहुवचन शब्द देकर जनाय 
६ 9 .९॥) (ब) दूतह बास देवा" दू्ोको वास दिलाकर्‌ तव महलमें जाना 

कहा। भाव कि दूत रनवासमे नहीं जा सकते थे। [(ङ) दोहा २९४ की शब्दरचनासे प्रतत होता है कि 
दशरथजीके अन्तःकरणकी त्वरके साथ कवि कितने तदाकार हो गये हं। “भलेहि नाथ (4 "कहि 


शब्द भी नहीं लिखा। दोहेके पूर्वार्धे चार क्रियाओंका अन्तर्भाव करिया गया है। (प० प० प्र०) 
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भोजो त निनो वो जोति कको 
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दोहा २९५ ( १--२) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७२७ बालकाण्ड 


राजा सलु रनिवास बोलाई । जनक पत्रिका वांचि सुनाई ॥ ९॥ 
सुनि संदेसु सकल हरषानीं । अपर कथा सव भूप बखानी ॥ २॥ 
प्रेम ॒प्रफुल्ित राजहं रानी । मनहुं सिखिनि सुनि वारिद वानी ॥ २॥ 


शब्दार्थ--^रनिवास' (रनवास) =रानियोके रहनेका महल. अन्तःपुर। यहां रनिवाससे रनवासमें 
रहनेवाली सव रानियोसे तात्पर्य हे, वथा-^सावकासु सुनि सब सिय सासू। आयउ जनकराज 
रनिवासू ॥* (२। २८१) अर्थात्‌ जनान खाना भर, जितनी हँ सव। पुनः, यथा-- “मन जोगवत रह सव 
रनिवासू। (१। ३५२'। सदेसु (सन्देश) -खवर, समाचार, हाल । प्रफुलित-खिली हई, आनन्दित । प्रसन्न 
पुलकित । राजहं-विराजती हँ, सुशोभित हो रही ह । सिखिनि=मोरनी। मयूरिनी। 

अर्थ--राजाने सव रनवासको वबुलाकर राजा जनककी चिद्री पटृकर सुनायी॥ १ ॥ समाचार सुनकर 
सवर खुश हुई । (फिर) राजाने ओर सव कथा (जो दृतोसे मुखाग्र सुनी थी) “ बखान' कौ ॥ २॥ रानियां 
परमे खिली हुई (पुलकित एवं आनन्दित) एेसी सुशोभित हो रही हँ, मानो मयूरिनियां मे्धोंका शब्द 
सुनकर (प्रफुलित हो रही टै )॥ ३॥ 

रिप्पणी-१ (क) “सबु रनिवास " अर्थात्‌ सव रानियोको। यथा-'सब रनिवासु विथकि लखि 
रहेऊ। तव॒ धरि धीर सुमित्रा कहेऊ॥" (२। २८४) सव रानियोको वुलाकर सव पत्रिका वांच तो 
उससं बड़ी शोभा हुड । यह "राजा" शब्दसे सुचित किया। "राजते शोभते इति राजा"। सव रनवासको 
बलाया जिसमें सव एक साथ सुन लें नहीं तो यदि कोई पीके अवेगी तो फिर पदूना पगा जैसे 
भरतजीके लिये पुनः वाँचना पड़ा था, इसमें विलम्ब होगा ओर इधर गुरुजीकी आज्ञा हौ चुकी 
ह कि "चल वेगि।* (ख) ' जनकपत्रिका', कहकर सूचित किया कि उसमे जनकजीकौ बहुत विनय 
ह कि महाराज हमारे यहाँ कृपा करके पधारे जानकीका विवाह है, इत्यादि। [यहां "जनक" शब्द 
साभिप्राय है। यह विदेहक पत्रिका नहीं है, किन्तु “जान (जायते इति जनः) “ क (कः 
आनन्दः ) = मूर्तिमान्‌ आनन्द ' जनककी भेजी हुई मूर्तिमान्‌ आनन्दरूप पत्रिका है । (० प° प्र०) | 
(ग) “वचि सुना ~ पत्रिका पदढकर सुनानेमें भाव यह है कि पत्रिकाका सव समाचार तो चाहे 
मुखाग्र ही कह देते, पर उस तरह रानियोंको उतना अधिक आनन्द न होता जो उसे षद्‌कर सुनानेमे 
हागा। अतः अधिक आनन्द देनेके लिये पढ़कर सुनाया। (घ) -राजाने सव रनवास" बुलाया धा, 
वहां "सकल हरयानी" कहकर जनाया कि सव आयी, कोई वची नहीं ओर सभीको आनन्द ष्ुआ। 
1 यह भी जनाया कि सव्रका श्रीराम-लक्ष्षणजीमे कैसा निर्मल पवित्र प्रेम है। पसा नहीं 
कि सौतिके पुत्रकौ वड़ाई समञ्जकर कोई न भी प्रसन्न हुईं हो।) (ड) “अपर कथा“ अर्थात्‌ (सीय 
स्वयंवर भूय अनेका" से “जिमि गज हरि किंसोर के ताके " तक जो दूतोने मुखाग्र कहौ शी, पत्रिकार्म 
नां धी [४ यहां उपदेश मिलता है कि श्रोताकी श्रद्धा न देखे तो उमे कथा न सुनावे। राजानं 
खा कि सवको सुख हआ, सभीको उनके चरित सुननंकां लालसा द तव कथा विस्तारपूर्वक कषा । 
यथा-- "रामचद्र गुन बरन लागा। लायी सुन श्रवन मन लाई आदिहु ते सव कथा सुना ॥ ' (५। ६३) 
त्व मन ब्रीति देखि अधिकाड। तव त्र रघुपति कथा सुनाई ॥" (७। ११८) ] = टः 

र "प्रेम प्रफुलित राजि“... " इति। (क) श्रम प्रकुधित' कषटकर्‌ अनाया कि जमं राजा परमम 
अफुदित हुए “वारि विलोचन वाचत पाती। पुलक गात आङ भरि छाती ॥" (२९०। ८) ओर जम 
भरतजी परेमसे परफुल्ित इए थ, यथा- “सुनि पाती युलके वो भ्राता। अधिक क समात न 
वता ॥” (२ । ९१। १) वैसे हौ सव रानियां प्रेममे प्रफुलित दुः! (ख, शिग्िनिका स क 
द वह छएाती। ६ ५) से सुचित क्रिया कि 44 4 क , = प 
मार्यं था। (इसपर गीतावलोके वालकाण्डक 4८, 4८ ५१. 

° पी० खण्ड-तीन २५- 
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मानस-पीयुप ७२८ # श्रीमते राभचन््राय नमः # दोहा २९५ (४--६) 





बालक कंसे धौः मग निवहेगे। भूख पियास सीत भम सकुचनि क्यो कौसिकहि कहर्हिंगे ॥ तुलसी "“““निरखि 
हरषि उर लेह विधि होडहे दिन सोऊ॥ ९९॥' “““““““""अति सनेह कातरि माता कटै सुनि सखि बचन 
दुखारी । बादि बीर जननी जीवन जग, त्रि जाति गति भारी॥ जो कहिहै फिर राम लयन घर करि 
मुनिमख रखवारी । सो तुलसी प्रिव मोहि लागिहै ज्यो सुभाय सुत चारी ॥ १००॥*-““राम लवषनके समाचार 
सखि तब ते कष्कुअ न पाए्‌। वालक सुठि सुकुमार सकोची समुञ्चि सोच मोहि आली... + १० १॥१) 
जसे मयूरिनी ग्रीप्ममे संत रहती है। (ग) “सुनि वारिद बानी" इति। भाव कि जैसे वारि- (जल-) 
का दाता मेघ गरज-गरजकर वरसता है वैसे हौ राजाने मधुर वाणीसे श्रीरामचरित सुनाया। यहो 
मधुर -मधुर गर्जन करके बरसना है। यथा- “वर्हि रामसुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी ॥" 
८१। ३६) पत्रिकाको वाँचकर सुनानेमें राजाकौ शोभा हुई ओर पत्रिका सुनकर प्रफुल्ित होनेमें रानियोको 
शोभा हुई । प्रुत अर्थात्‌ पुलकित हई । [मा० पी० प्र०° सं०-“सिखिनि सुनि वारिद वानी" इति। 
-जसं ग्राष्ममं तत्त मयूरिनी पावस मेघोंका शब्द सुन पावस-जल पाकर शीतल होती है, वैसे हौ 
य सव श्रीरामवियोग-ग्रीष्मके कारण तप्त रही, महाराजका मधुर स्वरसे कथावर्णनरूपी मेधोका गर्जन 
सुन ॒रामयश पावस-जल पा शीतल हई ।- “वरषहिं रामसुजस बर वारी“ वारिद" पद देकर 
सूचित किया कि मेघोकौ गर्जन मात्रहीमे सुख नहीं वरन्‌ उससे जल पानेमें है । वारिद अर्थात्‌ जो 
वारि (जल) दे, जल वरसानेवाले मेघ। 

मुदित असीस देहि * गुर नारीं । अति आनंद मगन महतारीं ॥ ४ ॥ 

लेहं परस्यर अति प्रिय पाती। हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥५॥ 

राम कं करति करनी। बारहिं बार भूप बर बरनी॥६॥ 
६ अर्थ-गुर-न आनन्दित हो आशीवाद दे रही हं । माताएं अत्यन्त आनन्दमे डवी हुई हं ॥ ४॥ 
वे उस अत्यन्त प्रिय पत्रिकाको परस्पर एक-दूसरेसे लेती हँ ओर हदयमे लगा-लगा छाती ठण्ड करती 
ह॥ ५॥ शर राजानं श्राराम-लक्ष्मणजीको कोतिं ओर करनो वारंवार बखानी ॥ ६॥ 

रिष्पणी--१ मुदित असीस देहं गुर नारी.” इति। ( क) “मुदित -राजाने श्रीरामजीका सुयश 

सुनाया। उस सुनकर सव गुरु-नारि्याँ मारे आनन्दके आशिष देने लगीं । (ख) "देदह * वहुवचन हं । 
इससे पाया गया कि सव्र ब्राह्मणोकी चिं वहाँ रही है। [  गुरुनारी ' से गुरु श्रीवसिषठजीकी पत्री 
4 तथा अन्य ब्राहमणो, ऋषियों ओर कुलके गुरुजनोको सिरां अर्थात्‌ कुलवृद्धाओंको भी 
ष ^ ८ न भा वहुवचन क्रियाका प्रयोग होता है।' (मा० प° प्र° सं०) 
त ह। यदि. इस ठक मान ता गुरुनारीसे श्रीअरुन्धतीजीका बोध होगा। 
ना , इससं त्रअरुन्धतीजौको „भा समाचार मिला तव वे रनवासमें आया 

(८ ) "असीस 1 गुर नारी -राजाको गुरुजीने आशीर्वाद दिया कि “ तुमह कहं सर्वकाल 
कल्याना ` आर्‌ रानि्योका श्रीअरुन्धतीजी आदिने आशीर्वाद दिया। (च) “अति आनंद" का भाव कि 
पत्रिका सुनकर “ आनन्द" हुआ ओर आशिप सुनकर "अति आनन हुआ। पुनः, “अति आनंद” का 
कारण यह टै कि श्रीअरुन्धतीजी आदि ब्राह्मणियोका आशिष अपोध ह, निष्फल नहीं जाता। पुनः 
, जो रानियाकि मनमं था, वही आशीर्वाद त्राह्यणियोने दिया,- “गन भावती असीस या; इससे “अति 
आनंद हुआ। [पुनः, 4 सुनकर्‌ 'हरवानी' थीं ओर राजाकरे मुखसे श्रीरामयशकी्तन सुनकर परमं 
प्रफुल्ित हई, पर गुर्नारियोके आशोरवादसे आनन्द ही नही किन्तु अति आनन्दम मग्न हो गयौ. प्रेम- 
समाधि लग गयौ (प० प० प्र०)] (ङ) "महतारी" से सच माताओंका ग्रहण हे। 


ल =-= -- 
ष्दरहि 


दह -- १६६१ । 
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दोहा २९५ (४--६) # ओमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७२९ बालकाण्ड 
यायय 


रिप्पणी- २ (लेहं परस्पर अति प्रिय पाती” इति। (क) “अति प्रिय पाती! श्रीरामजी अत्यन्त प्रिय 
हँ, यथा-- "प्रानं तं प्रिय लागत सव कहं रामकृयाल।' (२०४), यह उन अति प्रियके समाचारकी पत्रिका 
है, इसीसे यह. भी “अति प्रिय ' हे । (ख) “हृदय लगाड़ जुड़ावहिं छाती ' इति। श्रीरामजीके समाचारकी पत्रिका 
्रीरमजौके समान हें । प्रियके सम्बन्धकी वस्तु मिलनेषर प्रियके मिलनके समान ही सुख होता है, अत: 
पत्रिकाको हदयसे लगाती है। 

नोट--१ (क) “अति प्रिय" हं । इसीसे वारी-वारीसे आपसमें लेतीं ओर उनके समान (दुलरुआ) 
जानकर उसे हदयसे लगाती ह । (ख) "जुड़ाव छाती ' इति। (पूर्व जो कहा “मनुं सिखिनि सुनि 
बारिद बानी , उसको यहां चरितार्थं किया। प्यारेके वियोगमे उसके सम्बन्धकी वस्तु मिलनेसे भी वड़ा 
ढारस होता हं । देखिये श्रीभरतजीको श्रीरामजीके सखा निषादराजसे मिलने ओर अम्बा श्रीजानकीजीके 
कनकविन्दु इत्यादिसे केसा सुख हुआ था, यथा-रामसखा सुनि संदनु त्यागा! चले उततर उमगरत अनुरागा॥ 
करत दंडवत देखि तेहि भरत लौन्ह उर लाड । मनुं लवन सन भेट भट प्रमु न हदय समा ॥* (२। १९३), 
भेटत भरतु ताहि अति प्रीती। लोग सिहाहिं प्रेम कँ रीती॥ एहि तौ राम लाद उर लीन्हा! कुल समेत 
जगु पावन कान्हा “चले सखा कर सों कर जोर । सिथिल सरीर सनेहु न थोरे॥ पुरत सखहि सो ठाव 
देखाऊ! नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ॥ जह सियराम लयन निति सोये। कहत भरे जल लोचन कोये ॥' 


(२। १९८), “चरन रेख रज आंखिन्ह लाई। बनड़ न कहत प्रीति अधिका ॥ कनकर्विदु दुड चारिक देखे। 
राखे सीस सीय सम लेखे॥ " (२। १९९), ^रज चिर धरि हिय नयनन्ह लावहिं। रघुवर मिलन सरसि सुख 


पावहि ॥* (२। २३८) इसी प्रकार श्रीरामचनद्रजी श्रीजानकीजीका वस्त्र सुग्रीवम पाकर दुःखी हुए, वस्त्रको 
उन्हीके समान समञ्चकर हदयसे लगाया- “यट उर लाड सोच अति कीन्हा" ओर श्रीजानकीजी अँगृटी 
पाकर्‌ उसे श्रीरामचन्द्रजीकी जानकर “हरष विषाद हदय अकुलानी थीं । (मा० पी० प्र० सं०) श्रीभरतजी 
शरारमजीके कुशलपूर्वक आनेका संदेश श्रोहनुमान्‌जीसे सुनकर उन्हें हदय लगाकर अत्यन्त प्रेमसं मिले, 
मानो श्रीरामजी ही मिल गये है, यथा- “मिले आजु मोहि राम पिरीते।* संदेश ओर उसके लानेवाले 
दानांको श्रीरामरूप ही माना, इसीसे वे कहते हँ कि “एहि संदेस सरिस जग माही। करि विचार देखें 
कष नाही ॥" 

रिप्पणी-३ “राम लयन कै कीरति करनी/“. ' इति। (क) धनुषका तोडना, परशुरामजीको जीतना, 
्रहमण्डको चरणसे दवाना, भूधरो -(पृथ्वीको धारण करनेवाले शेष, कच्छप, कोल आदि-) को आजा 
ठ्ना करनी” है। “करनी” से उच्वल "कीर्ति" हई, यथा- “जिहके जस प्रताप के आगे। ससि मलीन 
रवि शीतल लागे ॥' (२९२ २) (पुनः) यथा-"महि यातालु नाक जसु व्यापा। राम गरी तिव भंजेउ 
चापा॥' (२६४। ५) दृतोने जो देखा था वही कहा था। उन्होने मुनियज्रक्षण तथा अहल्याद्धारकां वात 
नही कही थी, परेतु पत्रिकामे ये वातं भी लिखी थीं । गीतावलीसे इसका निश्चय होता ह, यथा--“खेम कमल 
वीर लवन कौ ललित पत्रिका ल्याए्‌। दलि ताडका मारि निमिचर मख राखि विप्रतिव तारी ॥* (६। १०२) 
अतेः यज्ञरक्षण ओर अहल्योद्धार भी “करनी ' है । इनसे भी "कौर्पि" का सब लोकोमें छा जाना माताआनं 


कहा है, यथा-‹ 9 $ अरं बिद्या यार्॥ मुनितिय तरी लगत पग 
, यथा-“मख रखवारी करि दहं भाई। गुरु प्रसाद सब बिद्या पाड यनि्योको 
४ र इति । प्रथम रानियाकां 


५ 0 रही भुवन भरि पूरी ॥* (१। ३५७) (ख) "वारिं कार भूष बर वरनी ' 
आग लिये कीर्सि-करनीका वर्णन किया, यथा--“अयर कथा सव भूप वखानी।” “अपर कथा म॑काति 
^ : कटनोका वर्णन है। जव गुरु-नारियां आसीस देने लगी, तव पुनः वर्णन किया ओर ५ जव रानिया 

पमे पत्रिका बदयमे लगाने लगौ तव पुनः वर्णन करने लगे। इस प्रकार बारम्बार वणन [8 (पुनः 

भव कि श्रीराम-लक््षणजोकी कोरि ओर करनी श्रेष्ट ६ै। भगवद्यश इसी प्रकार कहना -मुनना चाहिय, 
यषां उपदेश है।) “बर” तीनोके साथ लगता है। कौर्म एवं करनी ॥. है (अतः उसक्रा वणन 
ध); वर्णन करनेवाले भृप भी श्र है ओर भूषका वर्णन करना भी श्रेष्ठ है। 
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मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह॒ तब महिदेव बोलाए॥७॥ 
दिए दान आनंद समेता। चले षिप्र बर आसिष देता॥८॥ 
सो०-जाचक लिए हंकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि। 
चिरुजीवहु सुत चारि चक्रवर्षि दशरत्थ के ॥ २९५॥ 

कहत चले पिरे पट नाना । हरषि हनँ गहगहे निसाना॥ ९॥ 
ः या प लिये। हंकारना-बुलाना। चिरुजीवहु-चिरजीवी हो। चिर ~दीर्घकालवतीः 
। यथा--' वात ५ "= गं ते दीर्षायु 
व असीस हमारी ।* चिरञ्जीव "बहुत दीर्घ आयुवाले हों । इस शब्दसे दीर्घायु 

अर्थ-“मुनिकौ कृपा" (अर्थात्‌ यह सब मुनिकी कृपासे हुआ एेसा) कहकर 
चले तव रानिर्योने ब्राह्मणोंको बुलाया ॥७॥ आनन्दपूर्वक क दान ५ 1 न ट 
देते हृए चले॥८॥ (फिर) भीख माँगनेवाले म॑गताओंको बुलवा लिया ओर उन्हें अगणित भँतिकी निावं 
च । वे बहुत वस्त्र पहने हए ' चक्रवतीं श्रीदशरथजी महाराजके चारों पुत्र चिरञ्जीवी हों, बहुत कालतक 
वित॒रं ' यह कहते हए चले। प्रसन्तापूर्वक घमाघम नगाडे बजाये गये ॥ २९५। १॥ 

टिष्पणी--१ (क) “मुनि प्रसादु" का भाव कि एेसी कोति, एेसी करनी वालकोंसे नहीं हो सकती। 
यह मुनिका प्रसाद है ।--( "मुनि प्रसादु यही माधुर्यं है। अर्थात्‌ हमारे पुत्र तो अभी वहुत छोटे ओर 
कोमल ह । सुकुमार हँ, वे क्या कर सकते ह; यह केवल मुनिकौ कृपा हे । एेसे ही श्रीकौसल्या 
अम्बाजीके वचन ह, यथा- “मारग जात भवावनि भारी। केहि विधि तात ताडका मारी ॥**---~~ ' (३५६) 
मुनि प्रसाव बलि तात तुम्हारी । ईस अनेकः करवरैः टारी॥ सकल अमानुव करम तुम्हारे। केवल कतिक 
कृपा सुधारे ॥ (३५७। १, ६) ओर एसे ही राजा जनकके भी वचन हैँ । यथा“ प्रभु प्रसाद धनु 
भजेउ मा। (२८६। ५) इन शब्दोसे जनाया कि माधुर्ये एेधर्यको द्वा लिया हं। (ख) रार 
क ६ ५६. ध क काम हो चुका। महल इतना ही काम था, अव द्वारपर जो काम 
9 । गुरु ५ आज्ञा है कि वारात सजकर शीग्र चलो, उसी कार्यमें तत्पर होने चले। 
त ९4 चले गये तव नुलानका भाव कि राजा प्रधान हैँ, जबतक वे वैठे ह तबतक 
स ध रानिन्ह “ बहुवचन है । इससे जनाया कि सब रानियोने (अपने- 
(व लणाक। बुलवाया ओस्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ सवने सवको अलग-अलग दान दिया। 
शाब्द ठकर जनाया कि रानिर्योने ब्राह्मणको देवभावसे बुलाया ओर देवभावसे ही 


न ४ वा ग्रहण किया। इसीकौ यथार्थता "कहिं सप्रेम वचन सव माता” से लेकर 
(6 “र पक दा० (३५६। ७--३५०) मे चता हई हं। (प० प० प्र०)] 
रानि्योने दान दिया क्योकि आ समेता!“ इति। (क) श्रीरामजीके विवाहका समाचार सुनकर 
8 उत्साहसे देना चाहिये। यथा-^रामहि सुमिरत रन भिरत, देत परत गुरु याय। तुलसी 
यथा- व 8. दोहावली ४२) विना उत्साहका दान व्यर्थं है! 
1 1 #*। पुनः भावे कि उत्साहमें मारे आनन्दके बहुत दान दिये । (ग) ब्राह्मणोकी 

जव राजानं समाचार सुनाया, पर उनको दान नहीं दिया ओर ब्राह्मणोको 
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बुलाकर दिया इससे पाया गया कि पुरुषको दान लेनेका अधिकार है, स्तरीको नहीं। (घ) “चले 
विप्र बर॥ “बर” कहकर कुलीन, विद्वान्‌ ओर तपस्वी तथा दानके अधिकारी जनाया। ब्राह्मणोकी श्रेष्ठता 
वेदपाठी 'होनेसं हं, इसीसं उन्हं “विग्र, वर” कहते हं, यथा-"तिन्ह चदि चले विप्रवर कृद, जनु तनु 
धरे सकल श्रुति छंदा ॥* (२००। ४) (ङ) (आसिव देता “भाव कि जैसे रानिरयोने बहुत दान दिये, 
वैसे ही ब्राह्मणोने वहत आशीर्वाद दिये। क 

रिष्पणी-३ "जाचक लिए हंकारि“ ” इति। (क) ब्राह्मण दानके अधिकारी हं, इसलिये उनको 
दान देना कहा ओर याचक निष्ावरके अधिकारी है। अतः निछावर देनेके लिये याचकोंको बुलवाया। 
पुनः जेसे राजा ओर अयोध्यावासी (जो दरवारमें थे) श्रीरामजौका समाचार सुनकर दूतोको निावर देने 
लगे थे, वैसे हौ रानियोने सुनकर याचकोंको निठावर दिया। (ख) “हंकारि' इति। बुलानेमे आये क्योकि 
रनवासमें यिना बोलाये कैसे जा सकते थे, वाहर होता तो याचक स्वयं ही आ जाते।- [पुनः “हंकारि' 
से यह भी सूचित होता है कि याचक भी तो श्रीरामजन्मसमय निचछठावर पा-पाकर धनसे परिपूर्णं हो गये 
हं, वे तो लेन-देनका व्यवहार करते हँ ओर स्वयं दानी हो गये है, यथा-“यानिनह दिए बसन मनि भूवन 
राजा सहन भंडार। मागथ सूत भाट नट जाचक जह तहं करहि कवार॥* "याड़ अया असीसत निकसत 
जाचक जन भण्‌ दानी।* (गीतावली १। २। ४) इसीसे अव उनको वबुलवाना पडता है, चिना बुलाये 
नही आते। मागध, सूत, भाट ओर नट आदि ही याचक है] । (ग)- "कोटि विधि” इति। “कोटि” वहुतका 
वाचक हे, यथा--“कोटिन्ह कावर चले कहारा ' “कोटिन्ह वाजिमेध प्रभु कीरे ' इत्यादि। अनेक प्रकारकी 
निष्ठावर जैसे कि मणि, भूषण, वस्त्र आदि; यथा- "भूषन मनि पट नाना जाती। करहि निष्ठावरि अगानित 
भाती ॥* (३४९। २।) [कोटि विधि" से अनन्तता सूचित की। (रा० च० मिश्र) ] (घ) “चिरजीवहु सुत 
चारि --^सुत चारि” से सूचित हआ कि चारों पुत्रोके नाम ले-लेकर उनके नामसे पृथक्‌-पृथक्‌ निष्टां 
दौ गयो है । इसीसे चारोको आसिष देते है। (ङ) "चक्रव्तिं दशरत्थ के ” कहनेका भाव कि जसे दशरथ 
महाराज चक्रवती राजा हँ (ओर जैसे उन्होने बहुत काल राज्य किया तथा चिरजीवी है) वैसे ही उनके 
पत्र भी (दीर्घं कालतक चक्रवती) राज्य करे। 

रा० च० मिश्र- यहाँ निदछावरकी विधि सोरठासे कहकर उत्तरोत्तर वृद्धिक्रम दिखाया। अतएव एेश्र्यकी 
ह न॒ पाकर याचकोने “चक्रवर्ति यह रश्वर्यसूचक पद दिया। 
ज रिप्यणो--४ (क) “चिरुजीवहु सुत चारि चक्रवर्ति दशरत्थ के " यही आशीर्वाद ब्राह्मण ओर याचक 
रानां देते हुए चले जा रहे है, यह जतानेके लिये “आसिव देता” पद “चले विग्र बर ओर “जाचक“ 
कं वीचमें रखा। (ख) “कहत चले पिरे पट नाना" इति। ब्राह्मणोका भौ आसिष देते हुए जाना 
कहा-चले विप्र बरआसिव देता" ओर याचक भी “कहत चले पिरे पट नाना" इससे सूचित किया 
कि दोनोने बहुत पाया है, इसीसे मारे आनन्दके गली-गलो असीसते हुए अपने- अपने घरोको जा 
एह हं । “पिरे फट“ से जनाया कि अपनी नापके वस्त्र जो पाये वह पहन लिये। देनेके साथ ही 
५५6 लेनेसे दाताके दानका आदर-सम्मान जनाया। इससे दाताको भी प्रसन्नता होती ह ।) आर जो 
८ मिली उन्हें लिये हं, इसीसे केवल वस्त्रोका पहनना लिखा। “नाता पट ' अर्थ्‌ रेशमी, ऊनी, 
कौशेय इत्यादि रंग-विरंगे। पुनः याचक भी बहुत ह इससे “नाना” पटका पहनना लिखा। (“नाना 
ल पहने” से यह भो जनाया कि सिरसे पैरतकके सभी वस्त्र दिये गये ह । पाग सिरयर बांधे वा 


वपी दिये, जामा आदि पहने, दुशाला ओदृ, धोतौ पहने इत्यादि। सव अ्रोकि वस्त्र मिल ह 1) 
५4 हरपि हने हग निसना* इति। गुसजीकौ आता है कि सज वरात ला वा; इ 

इमास सजानेके लिये नगाडे वजाये गये। वारातकौ तैयारी समञ्ञकर ल 4. ए 
"आस उन्होने “हरपपूर्वक ' नगाड वजाये, यह “गहगहे ' शब्दसे जनाया। गहगहायक ( अर्थात्‌ # . जोर- 


अरस, घमाघम) बजाये। 
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समाचार सब लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन बधाए॥२॥ 
भुवन चारि दस भरा उचछछाहू । जनकसुता रघुबीर विआहू॥ ३॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग॒गृह गली संवारन लागे॥४॥ 
अर्थ-सव लोगोने समाचार पाये। घर-घर बधाए होने लगे ॥ २॥ जनकसुता ओर श्रीरघुवीरके विवाहका 
उत्साह चौदहों लोकम भर गया (अर्थात्‌ सब उत्साहमे मग्र है कि इनका विवाह है, हम भौ देखने 
चलेगे) ॥३॥ मङ्गल समाचार सुनकर लोग प्रेमे मग्र हो गये, अनुरागको प्राप्त हुए। रास्ते (सडक) 
घर ओर गली संवारने (सजाने) लगे ॥ ४॥ 
रिप्पणी-१ "समाचार सब लोगन्ह पाए" इति। (क) जो लोग राजसभा थे उन्होने वहीं समाचार 
पाया था, उनके हाग उनके घरों ओर पड़ोसियों इत्यादिको समाचर मिला, फिर निशानोके वजनेसे ओर 
ब्राह्मणों ओर याचकोके मुखसे सर्वत्र गली-गली खबर पहुंच गयी । अतः “सब ल्गोगन्ह पाए "कहा । (ख)- “लागे 
घर घर होन बथाए" इति। भाव कि अभीतक तो राजाके घर ही वधायी हो रही थी, अव घर-घर होने 
१. ( यह भी ह कि न अवधवासी राजाका उत्सव अपना ही उत्सव मानते-जानते-समञ्चते 
कधाए ` शब्दसे जनाया कि प्रथम डंके-नगाड़े 
स म केवल डंके-नगाडे बजे थे अव ओर भो सब वाजे वजे 
रिप्पणी-२ “भुवन चारि दस भगा उद्छाहू /““ ” इति। [(क) प्रथम "चारि" कहकर तव "दस" कहनेका 
भाव यह कि प्रथम “उछाह , थोड़ी जगहसे उठा फिर उत्तरोत्तर अधिक जगहमं व्याप्त होता गया। प्रथम 
आनन्द्‌ राजा दशरथको हुआ, वहांसे उमड़कर सभाम, गुरु ओर रनिवासमें फैलता हुआ नगर ओर चौदह 
भुवनोमे कैल गया।-(रा० मिश्रजी)] (ख) भाव कि कु श्रीअयोध्याजीमे ही वधाइयँ नहीं हइ कितु 
चौदहों लोकमि हुई। (देवता, ऋषि, मुनि, नर, नाग सभी रावणसे पडत है, इसीसे अवतार होते ही 
सबको आनन्द हआ था, अव विवाह सुनकर सवको परम आनन्द हुआ, व्योकि रावणसे युद्ध होनेके 
लिये सामग्री जुटती जा रही है ।) (ग) “समाचार सव लोगन्ह पाठ्‌, लागे घर घर होन वधाए्‌॥* यह माधुर्यके 
अव न ओर “भुवन चारि दस“ बिओआहू ' यह दशवर्यके अनुकूल कहा। क्योकि विना ईश्वरताके 
च लोकम उत्साह ओर उत्सव नहीं हो सकता। “भगा उम्‌" अर्थात्‌ घर-घर उत्सव होने लगा; यही 
यन ५५ जाना है। (घ) ५५. रघुवीर विआहू " इति। (^रबुकीर" शब्द देकर चौदह भुवनो 
हं हानका कारण बताया कि श्रीरामजीने बडी वीरताका काम किया हे। ) धनुष तोड़कर ` जनकसुताको 
ब्याहा ह यह यश त्रैलोक्ये व्यातत हो गया, यथा- महि पातालु नाक जसु व्याया। राम बरी सिय भजे 
८ (२६५। ५); इसी त्रैलोक्यमे उत्साह भर रहा ह । [पुनः भाव कि जनक -जेसे .विश्यविदित माराजक 
कन्य वौर्य-शुल्कसे जिन्होंने प्राप किया है, उनका विवाह भौ अलौकिक ओर अनुपम ही होगा, अतः 
शीघ्र र चलना चाहिये। (प० प° प्र०)] नक 
१ श्रीवेजनाथजी लिखते है कि "इस उत्सवका मूल श्रीमिथिलाजी हे वयोकि मद्गलमूर्गि 
1 है । जहां य है वहीं आनन्द भी रहता है। इसीसे आनन्दमूरति श्रीरयुनाथजी वह 
य मङ्गल आर आनन्द दोनोके एकत्र हो जानेसे देखनेवालोंका प्रेम उमड़ा. त्र मङ्गल-आनन्द प्रेमप्रवाहके 
क भा अगाध समुद्र हो गया। जव यह मिथिला मङ्गलानन्द ्रम-समुद चहूत वदा तव उमडक 
समा म धामित्रजीके द्वारा अवधसरसे आनन्दसरिता आयी थी, उसी मारगसे मङ्गलानन्दप्रेप्रवाह (जो 
उस समुद्रका छलकमात्र है ।) पत्रिकारूपसे दूतक द्वारा बहता हुआ अवधसरमें आकर गिरा। प्रथम उसनं 
स 5 ही इवाया-- “पुलक गात आङ भरि छाती। रहि गर्‌ कहत न खाटी मीठी ॥' 
बाह्य भूमि सभी बृड़ी तत्पश्चात्‌ भृमिकी सीव श्रीभरत-शत्रुप्रजी दूवे- "पलक दो १ 
बाह्मभीटरूपं वसिष्ठजी, भिटरवाह्मभूमिसम समस्त रनवास, बाह्यकृपिभूमिसम 1 { ई र क 
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यहांसे उमडता हुआ सभा, गुर, रनवास, नगर ओर चौदहो भुवनोंको आनन्दोत्सवमें डुब्राता गया। 
सर्वत्र उत्साह भर गया ।) एसा प्रवाह बढा किं पथ्वीसे लेकर चौदह भुवन भर गये, पर कहीं एेसा 
अथाह थल न मिला जहां ठहर सके, समा सके; अतएव प्रवाह फिर घूमा ओर लौटे हुए उसने सबको 
समेटकर बहाते हए मिधिलारूपी अगाध समुद्रम लाकर डाल दिया। अवधवासिरयोंसहित श्रीदशरथभैहाराज 
वारात लेकर वहीं गये, ब्रह्मा-विष्णु-महेशादि समस्त देवता आदि सव विवाह देखने आये- यही प्रवाहका 
सवको समेटकर लौट आना है । 
दिप्पणी-२ “सुनि सुभ कथा“ ' इति। (क) यहाँ गोस्वामीजी दो वातं लिखते है-समाचारका पाना 
ओर शुभ कथाका सुनना। “समाचार सब लोगन्ह पाए" ओर “सुनि सुभ कथा।* समाचार यह है कि श्रीराम- 
लक्ष्मणजीके कुशलको पत्रिका आयो ह, इसीसे राजाके यहाँ बहुत दान ओर निखावरे वटी, नगाडे ओर 
वधाए वज रहे हं । यह समाचार पाकर लोग अपने-अपने घरमे बधाई बजवाने लगे। (आजकलकी तरह 
नहीं कि अधिकारियोके द्वारा दबाव डालकर भूखों मरती हई, सब प्रकारसे पीडित प्रजासे उत्सव मनवाया 
जाव) । शुभ कथा यह सुनी कि श्रीसीतास्वयंवरमं श्रीरामजोने धनुष तोड़ा हे, वारातको तैयारी हे, विवाह 
होगा। यह शुभ कथा सुनकर सबको अनुराग हआ। (ख)- "लोग अनुरागे इति। भाव कि यह कथा 
सुननेसे सभासमेत राजाको अनुराग हआ था, यथा-“सभा समेत राउ अनुरागे अनुरागवश होकर वे दूर्तोको 
निष्ठावर देने लगे थे। वही कथा सुनकर प्रजाको भी अनुराग हुआ तो वे (विना किसी ऊपरके दवाव 
या आज्ञाके स्वयं प्रेमवश) "मग गृह गली संवारन लागे अनुराग होता ह तव उत्सवं सडक, गलियां 
आदि सभी संवारे जनेकी चाल है। यथा-“हाट' बाट मदिर सुरबास्रा। सकल संवारहु चारिहु 
फसा ॥' (२८७। ४) [ धनुषभंग, परशुराम-पराजय इत्यादि, यह सव कथा ही एेसी है कि सुनते ही अनुरागर्म 
इवा देती है- "सभा समेत राड अनुरागे "1 “गृह” से देवमन्दिरं समञ्चना चाहिये, इसका आशय अगे खुलंगा। 
अगे घरोंका सजाना अलग कहा गया है।] “मग” से सडक अभिप्रेत है। गली कम चौड़ी होती है। 
गलियां वे ह जो घर-घरको गयी है । [ जनकपुरके सजानेको आज्ञा राजा जनकको देनी पड़ी थी, यथा- “नगर 
गर्ह चारि पासा, ओर रामपुरीमें तो विना आज्ञाके स्वयं अपनी-अपनी ओरसे पुरजन मग, गृह, गली 
संवारने लगे। यह रामपुर ओर जनकपुरमे फर्क दिखाया। इत्यादि। (प० प० प्०)] 
जद्यपि अवध सदेव सुहावनि। राम पुरी मंगलमय पावनि॥५॥ 
तदपि प्रीति कै रीति* सुहाई। मंगल रचना ` रची बनाई ॥ ६॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू। छावा परम बिचित्र बजारू॥७॥ 
कनक कलस तोरन मनि जाला। हरद दूब दधि अच्छत माला ॥८॥ 
दो०-- मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ। 
बीथीं सींचीं चतुरसम चौके चारु पुराइ॥ २९६॥ 
$ शव्दार्थ-- चतुरसम (सं० चतुरसम)= एक गन्द्रव्य जिसमं दो भाग भ 4; स 
क छुकुम ओर तीन भाग कपूरका रहता है। “ चतुरसम" शब्द दकर्‌ जनाय (ॐ ९ स्त ४. 
पवर होतो है। यह "अरगजा' के समान ही होता है। “अरगजा' मे प्रायः केशर, चन्दन, कूर आर ट, 
। इससे भो गलियां आदि सची जाती थीं । यथा--"गली सकल अरगजा सिंचाई 1“ (३४४। ५) जन्मक 
परगणद चदन कुंकुम” से हो सव गलियां संचो गयौ थी! वथा--रगगद च कुम क चा 
व 1 यीथिन्ह विच वीचा॥' (१९४। ८) प° यमकार ८६. तनः हे कि 
~£ ह इसीसे एक जगह अरगजा लिखा, एक जगह चतुर । *----------- चतुरसम । प्रजानान्‌ 
` ग्ोति-१६६९। ` प्रीति क प्रीति प्रोति-पर-प्ीति होनेमे। (मानसाङ्ग 
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स्कन्दपुराणमें यक्ष कर्दम" नामक एक सुगन्ध द्रव्यका वर्णन मिलता है जिसमे केशर, कस्तूरी, कंकोल 
ओर अगर सम प्रमाणम होते है। उसे यहाँ ले सकते है । 

„ अर्थ--वद्यपि अवध सदा ही सुहावन है (क्योकि यह) श्रीरामजीकी मङ्गलमयी पवित्र पुरी 
है ॥५॥ तो भी यह प्रीतिकी सुन्दर रीति ही है, इससे संवारकर मङ्गल रचना रची गयी ॥ ६॥ सुन्दर 
ध्वजा, पताका, वस्त्र (पाटाम्बर) ओर चंवरसे वाजार अत्यन्त विचित्र छाया हुआ हे ॥७॥ सोनेके कलश 
(घट) , वन्द्नवार्‌, मणिर्योकी ्ञालरे, हलदी, दूब, दही, अक्षत (चिना टूटा हआ चावल ओर जौ) ओर फूलकी 
मालाओंसे लोगोने अपने-अपने मङ्गलमय घरोको खूब सजाकर मङ्गलमय वनाया। गलियोको चतुस्समसे सीचा 
ओर सुन्दर चौके पुरायं ॥८॥ (२९६) 

टिप्पणी-१९ “जद्यपि अकथ सदैव सुहावनि^- ' इति। (क) यहाँ अवधपुरीको तीन विशेषण 
दिये--"सुहावनिः “मंगलमय” ओर "पावनी ^ यह एेसी सुहावनी है कि मुनियोंका वैराग्य इसे देखकर 
भूल जाता है। “नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाथीसा॥ दिन प्रति सकल अयोध्या 
आवहिं । देखि नगर बिरागु विसरावहिं॥* (७। २७) मङ्गलमय है अर्थात्‌ सव सुखोंकी खानि है ओर 
श्ीराम- धाम साकेतको प्राप्त कर देनेवाली है। यथा-^रामथामदा पुरी सुहावन“ सकल सिद्धिप्रद 
मंगल खानी ॥' (३५। ३-५), “मम धामदा पुरी सुखरासी।* (७। ३) "यावनी" है सवको पवित्र 
करनेवाली है ओर अपने स्वरूपसे पवित्र है। यथा- “पावन पुरी रुचिर यह देसा।* (७। ४), "लोक 
५ विदित र (३५) "देखत पुरी अखिल अव भागा।* (७। २९) [(ख) यहां लोग 

न वातं कर रहे हे। नगरको शोभित (सुहावना) करते है मङ्गल-रचना रचते हँ ओर पवित्र करते 
है (जैसा अगली चौपाइयोमे कहा गया है), इसीसे कविने भो यहाँ तीन ही विशेषण दिये । सुहावनेको 
सुहावना कर रहे है, यथा--"मग गृह गली संवारन लागे „ "छावा परम विचित्र वजारू“- (प्र सं०)] 
मङ्गलमयम मंगल रचना” रचते हँ, यथा- मंगल रचना रची वनाई॥ से “रचे बनाड़ * तक। पावनीको 
चतुरसमसे सींचकर र करते हं, यथा-- "वीथी सीची चतुरसम" (यह सब वयां कर रहे है? 
र ४ है । (तदपि प्रीति कै रीति“ ) 

--१ 'सदंव सुहावन" से अकृत्रिम शोभाका स्थायी भाव ौ हेतु “रामपुरी ' 
होना कहा, अतएव “मंगलमय पावनि" कहकर उभय लोकोंकी ध म 
षस्यकताऽनःशी ऽतो भी भो भावकी उम रना कव । पभि्योका भाव उत्सवकी तपता दिला 
विना व रके भावक) महिमा ह मानता, यह प्रमो भावकौ महिमा है'।-(रा० च० मित्र) 
0 २ वपि रति कं रीति सुह ” इति। (क) तो भ प्रोतिकी रीति सुन्दर हं। अथात्‌ 
ले (प्रेमी लोग) एेसा ५ करते है। वक्ता लोग यहो ्रोतिकी रीतिकी सराहना करते हे । प्रीति भगवान्‌क 
र है। ( मजीमं जो उनकी प्रीति है वही यह सब करवा रही हे ।) इसीसे प्रीतिकी रीतिको 
0 (५ मगल रजन रची यना" इति। रा " का भाव कि श्रोअयोध्याजीमें रचना तो हं 
^ 4 1 रव लगे। (ग) प्रीतिको रीति कहा है, अतः सव कामोमे प्रतिक प्रधानता 
( 4 स अनुरागे मग गृह गली सवारन लागे॥" यहाँ संवारनेमे अनुराग 
1८ सुहाङ। मंगल रचना रची वनाई॥* यहां मङ्गल रचनाम भी प्रीति 
५ सुन्दरता प्रत्यक्ष देख पडतो हे । विना प्रमके मङ्गल रचना नहीं होतीः प्रमी 
रिप्पणी-३ “ध्वज ताक पट चाग्रं चास /-." इति ध्वज- किये वस्त्रोसे बाजार 
छाये गये, चंवर जगह-जगहपर रगे गवे । पुनः, "छावा | क 3 भीष ५ व 


स = ~ ४ ~ ----~ क्‌ < > आर ॐ क्योकि 
अथान्तर--अवध सदव सुहावन, मङ्गलमय आर यावन हि वय रमपुरी हे। ( पं० रा० कु०)। 
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चवर इतने लगाये गये हे कि इनसे भी वाजार छा गया। (ख) ध्वजा, पताका, पट आदि सब मङ्गल 
रचनाएं हे, यथा-- "मंगल कलस अनेक बनाए ध्वज पत्ताक पट चमर सुहाए्॥* (२८९। २) (ग) "चारु" 
का सम्बन्ध बाजार” से भी ह । यथा- “चारु वजार विचित्र अंवारी।* (२१२। २), “बाजार रुचिर न 
बन बरनत बस्तु विनुः गथ याइ़ए्।* (७। २८), वीथी चौहट रुचिर वजार" (७। २८) (घ) --'छावा' 
इति। ध्वजा, पताका, वस्त्रादिसे छा गया। पुनः, बाजार वितानसे भी छाया गया, यथा-- “बना वजार 
न जाट वखाना। तोरन केतु पताक विताना॥ (३४४। ६) (ङ) “परम विचित्र" का भाव कि बाजार 
पहले ही विचित्र था, अव "परम बिचित्र' हो गया। पुनः ध्वजा-पताका-पटादि अनेक रंगके हं, इससे 
प्रम विचित्रता हुई । अथवा, ध्वजा आदि सव बड़े विचित्र है; इनसे बाजार छाया है, अतः "परम 
विचित्र ' है । (च) - जहंतक वाजारकी रचना कही, आगे निज-निज भवनकी रचना कहते है । 
रिष्पणी-४ "कनक कलस तोरन ~ “ इति। (क) त्रेतायुगमें सके यहां सुवर्णके पात्र होते थे। कलशोंका 
वनाव वारात लोटनेपर कहा गया है। यथा--हे पुरट घट महज सुहाए। मदन सकुन जनु नीड 
वनाए॥* (३४६ । ६) इस समय वारातको तैयारी की हे, इससे यहाँ मङ्गलेकि नाम भर गिना दिये है। 
(ख) “तोरन मनि जाला” इति। शुभ कथा सुनते ही मणियोके वन्दनवार (ओर आलं) लगा दिये। इससे सूचित 
हृं कि मणि्योके वन्दनवार आदि बनार्ये रखे रहते है, जव प्रयोजन पड़ता है तच लगाते हैं । “मनि जाला” 
कहनेसे सूचित हुआ कि वन्दनवार अनेक रंगोंकी मणियोके वने है। यथा--“म॑नुल मनिमय वंदनिवारे। मनह 
फाकरियु चाप संवारे॥* (३४७1 ३) इन््रधनुपमें अनेक रंग होते ह। वैसे ही मणि अनेक रंगके है। 
(ग) (हरद दूब दधि“ “ इति। ये सव सोनेके थालोमे सजाये हुए हं। यथा- “दधि दुर्गां रेचन फल फूला। 
नव तुलसीदल मंगलमूला॥ भरि भारि हेम थार भामिनी। गावत चली सिंधु गामिनी ॥* (७। ३) 
प० प० प्र०-रामपुरीमें “छवा परम विचित्र वजार“ ओर इसके अनुसार समस्त मङ्गल एचनाएं एवं 
निज-निज भवन भी “यरम विचित्र" बनाये गये है । जनकपुरके भवनका मण्डप “विचित्र विताना” दै, “परम 
विचित्र ' नही । दोनोंकी शोभा अवर्णनीय है। पर इतना साम्य होनेपर भी एककी रचना विचित्र दै ओर 
दूसरेकी परम विचित्र, यह स्पष्ट है। 
रिप्णी-५ “मंगलमय निज निज भवन ' इति। (क) भवन मङ्गलमय है! पूर्वं जो कहा था कि 
-जद्यपि अवध-मगलमय पावनि॥ तदपि प्रीति कै रीति सु्ाई। मंगल रचना रची वनाई॥* वही प्रसंग अभी 
चल रहा है। भवन मङ्गलमय है, उन्हे मङ्गलमय रचनासे रच रहे दै । "मंगलमय मंदिर सव केरे। चित्रित 
जनु रतिनाथ चितेरे॥" (२१३। ५) जो जनकपुरमे कह आये है, वैसा ही यहां लगा लं। (ख) - “निज 
भवन" यहां कहकर जनाया कि प्रथम देवताओंकि मन्दिर सजाये थे. अव अपने-अपने घर सजाते ई । पूरव 
५ मग गृह गली" कहा था, वहां “गुह से देवमन्दिरको जनाया। (ग) “बना शब्द यहां दिया ओर 
पूव “मंगल रचना रची बनाई" मे भी "बना" शब्द दिया था। इससे सूचित किया कि वाजारकी आर 
अपने-अपने घरक, दोनको रचना समान (एक-सी) की, इसोसे दोनों जगह यह शब्द दिया। (घ) 
चकै चारु" -“चारु" कहकर जनाया कि चौक मणिमय थो, यथा--"चौकै ८) 
ह भोति अति रूरी ॥" (२। ८। ३) (अथवा, गजमुक्तासे पूरौ गरयी, यथा-- चकि शति न 
4 मन्रिमय सहज सुहाई" (२८७। ८) "गजमनि रचि बहु चौक पुराई॥" (७। ९) परन्तु “चारु “ शब्द 
* ~“ जगह आया है।) 
जहं तहं जूथं जूथ मिलि भामिनि । सजि नव सप्र सकल दति दामिनि॥९॥ 
बिधुबदनीं मृग सावक लोचनि । निज सरूप रति मानु विमोचनि॥ २॥ 


गावहिं मंगल मंजूल॒ वानी । सुनि कलरव कलकंठि लजानीं ॥ ३॥ 
भूप भवन किमि जाहु बखाना । विश्च चिमोहन रचे विताना ॥ ४॥ 
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ष्य 


मानस-पीयूष ७३६ # श्रीमते रामचन््राय नमः भ दोहा २९७ (१--४) 


अर्थ जहां -तहां विजलीकौ-सी कान्तिवाली, चन्द्रमुखी, हरणीके वच्येकी-सी नेत्रोवाली अपने 
स्वरूपसे कामदेवकौ स्त्री रतिके अभिमानको छुडानेवाली सव सुहागिनी स्त्रियाँ सोलहों भृङ्गार किये 
हुए, ९ ज्ुड-ञ्युड बनाकर, मिलकर, सुन्दर वाणीसे सुन्दर मङ्खलगान कर रही ह । उनके सुन्दर मधुर 
स्वरोको सुनकर कोकिले लल्नित हो गयं ॥ १--३॥ राजमहलका वर्णन कैसे किया जा सकता है 
(कि विश्वभरको विशेष मोहित कर लेनेवाला मण्डप रचा गया है ॥ ४॥ 
द णी--१ "जं तहं जूथ जूथ मिलि भामिनि ' इति। (क) ज॒थ-ज॒थ कहनेका 
सव । जुंड-क-ज्ंड स्त्रियां नहीं हो सकती, सौ-पचास घरोकी वं एकत्र हुई न ८ 
युथ बना। इसीसे “जह तहं लिखा। (एक-एक मह्लेकी एक-एक जगह एकत्र हुई ।) "मिलि इससे 
भी कहा कि स्त्रियोमे यह रीति है कि वे मिलकर चलती हं, मिलकर गाती हे, यह मर्यादा भी 
हि भीर इससे शोभा भी होती है। [(ख) - "भामिनि" का अर्थं है (दीभिवती ' इसीको आगे "दुति 
दामिनी ” कहा] (ग) “सजि नवसस' इति। "जहाँ श्रीरामजीके दर्शनकौ आतुरता है वहाँ शृङ्खारका 
सजना कहते नहीं वन सकता (वहां तो सुनते ही उठ दौडना होता है, जैसा कि जन्मोत्सव आदिके 
समय हुजा धा।) यथा- “कृद कृद मिलि चली' लोगाङ़। सहज सिंगार किए उठि धा॥* (१९४। ३) 
समाचार पुरबासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरपि सव धाए॥“जो जँसेहिं तैसेहिं उठि धावहिं॥" (७। ३) 
तब यहां शृङ्गार सजना क्यों कहा गया ?" उत्तर-यहाँ श्रीरामजीके विवाहका समाचार सुनकर सब 
सुखी हई हं, इसीसे शृङ्गार कर रही ह (विवाहके समय शृङ्गार किया ही जाता ह) । (घ) 'सोलहों 
श्रा से जनाया कि ये सव सावित्री है, सौभाग्यवती वा सुहागिनी ह । सोलह शृङ्गार ये हँ-अङ्गमे 


न, ६ स्प क वा शशा ॥ मिस्सी काजल अरगजा, बीरी ओर सुगंध । युष्यकली युत होय 
भौ सोलहो शङ्गारे ररर न ७ स जनाया कि एक तो ये सव गौराङ्गिनी है, उसपद 
दमक अधिक हो रही है।' र अधिक हो गयी, क्योकि सवके मणिमय आभूपणों से विजलीकी 
स २ वि बदनी  इति। (क) यहां वाचक धर्मलुपोपमा अलङ्कार है । स्त्ियोके मुख 
वावा २, १ मृगशावक उपमान हं। धर्म ओर वाचक नहीं हं । [ चनद्रमामे "शशाङ्क 
ल 6 मृगशावक नेत्र' है। (प्र० सं०)] (ख) “निज सर्य रति 
सुन्दरतामे वह उपमेयकी रम = है। यहां उपमाके स्थानमें रतिका नाम लिया गया, कितु 
सिमी , वरावसम व्यर्थ है, उपमेयसे उपमानका निरादर है । | 

यह = इसमे २ मगल गता। लै लै नाम राम अरु सीता॥' 
द व इ क 4.४ अ काः ह ।) (ख) “म॑जुल बानी" इति। अर्थात्‌ 

कोकिलोका व कलकठि लजानी * इति। कोयलका लच्नित होना 


रिपपणी- र अयोध्यापुरीकी स्वियौ शं 
णी--४ जनकपुर ओर अयोध्यापुरीकी स्तयोकी शोभा समान (एकही-सी) लिखते ह । 
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भम 


दोहा २९७ (५-६) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७३७ बालकाण्ड 
न 


भ्रीअवधवासिनी श्रीजनकपुरवासिनी 
विधुवदनीं मृगसावक _लोचनि ९ विधुबद्नी सब सव मृगलोचनि 
निज सरूप रति मानु विमोचनि २ सव निज तन छवि रति मद मोचनि 
सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि ३ | पहिरं बरन वरन यर चीरा। सकल विभुषन 
। सजे सरीरा॥ सकल सुमंगल अंग बनाणए्‌। 


गावहिं मंगल मंजुल वानी। 

सुनि कलरव कलकठि लजानी ॥ ४ करहि गान कलकंठि लजाए। 

ऊ श्रीअयोध्याजीमे श्रीरामजीका प्रभाव है ओर श्रीमिथिलाजीमें श्रीसीताजीका प्रभाव दै। 

प० प० प्र०-यह वर्णन श्रीरामपुरीकी पुरवनिताओंका हं । इनमे न तो अन्तःपुरकी रानियां हँ ओर 
न “जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ' हे, जिनका उल्लेख ३१८ (६-८) में हुआ हं । दोर्नोका मिलान सूक्ष्म 
दष्टिसे देखने योग्य है । (१) यहाँ रामपुरीकी सामान्य वनिताओंका वर्णन है ओर जनकपुरकी रानियो. 
सुहागिनियों आदि वर नारियोंका दोहा ३१८ मेँ वर्णन है। (२) यद्यपि दोनों विधुवदनी हँ तथापि 
वहां (जनकपुर) कौ वर नारियाँ केवल “मृगलोचनि” है । मृगशावकके नेत्र अधिक मनोहर ओर सुन्दर 
होते है । (३) वहां “मोचनि” है तो यहाँ “वि-मोचनि" ( वि-विशेव ) है । (४) वहाँ रानियां आदि 
गजगामिनी वर-नारियाँ दूलह रामका परिछन करनेके लिये जान-वृञ्जकर सज-धजकर “हिरं वरन बरन 
बर चीरा.“ जा रही हँ ओर यहाँ सामान्य पुरवासिनियां गलो-गलीसे मिलकर शीघ्रतासे चली हं, इससे 
वे केवल सहज शृद्खार “किये उठि धा" एेसी गड़बड़ ही घर-घरसे निकली ह। इस मिलानसे अनुमान 
करके सिद्धान्त निकालना हम पाठकोंको सौप देते है। 

रिप्पणी-५ यहाँतक श्रीअयोध्याजीके घर-घरका हाल कहा। आगे भूप-भवनका हाल कहते ईह। 

टिप्पणी-६ “भूय भवन किमि जाड बखाना!' इति। (क) “किमि जाद बखाना -भाव कि जहां 
प्रनाओके घर-घरका एेसा हाल है, वके राजाके महलका वर्णन तव कैसे हो सकता है ? पुनः, जहका 
एक वितानमात्र विश्वको विमोहित करनेवाला है, वहाँ फिर पुरे राजभवनकी शोभाको कन कह सके ? 
(ख) “बिश्चविमोहन रचेड विताना' इति। आशयसे जान पडता है कि जब पुरवासी अपने-अपने घरोको 
सजाने लगे, तव राजाने भी गुणी लोगोको बुलवाकर अपने यहां मण्डपकी रचना करायी । [विश्रमं "विधि 
का भी अन्तर्भाव हं। जनकपुरके मण्डपको देखकर “बिधिहि भय आचरु विसेवी” ओर यह मण्डप विशप 

करनेवाला हे। आश्चर्य ओर विमोहमे बडा अन्तर है। (प० प° प्र०)] (ग) - यहां इतनाभर लिखा 

कि “विश्चविमोहन रचेउ बिताना* वितानका विस्तारसे वर्णन नहीं क्रिया ओर जनकपुरके मण्डपका वर्णन 
बहुत विस्तारसे किया है। कारण यह है कि जनकपुरके मण्डपतले विवाह होना है ओर यहाँ विवाह 


नहीं होना है, यहाँ तो वितान केवल मङ्गलके लिये बनाया गया। (बारात लौटनेषर इसके नीचे ककण 
छाडनेको रसम की जाती है ओर भी कुछ रीतियां होती है; इसलिये मण्डप दूलहके यहो भी छाया जाता 
^ वारात जानेके पूर्वं भी कुछ रीतियाँ होती है, पर दलह यहाँ नहीं है, इससे वे ररस् भी यहां न 
होगी ।) इससे जनकपुरमे विस्तारसे कहकर फिर कहा--“जेहि मंडप दुलहिनि वेदेही। सो वरन असि मति 
कवि केही॥ दलह रामु रूप गुन सागर। यो वितानु तिहु लोक उजागर॥' (२८९ ४-५ 2 [ पुनः, यहा 
संक्षिप्त वर्णन करनेमे भाव यह है कि “चलहु बेगि" को चरितार्थं करना है। इसीसे कविको भी 

है। वहां जनकभवनकी शोभा “वरत असि मति कवि केही” ओर यहं दशरथभवन “किमि ज़ 


लाना" अर्थात्‌ कोई भी वखान नहीं कर सक्रता। (प० प० प्र०) | 
मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत विपुल निसाना॥५॥ 


कतरह विरिद वदी उच्चरहीं । कतहँ वेद शुनि भूसुर करहीं ॥६॥ 
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गावहिं सुंदरि मंगल गीता।लै लै नामु रामु अरु सीता॥७॥ 

बहुत उदछाहु भवनु अति भथोरा । मानहँं उमगि चला चहुं ओरा॥८॥ 
अर्थ-अनेकों मनके हरनेवाले सुन्दर मङ्गल द्रव्य (पदार्थ) उपस्थित एवं शोभित है, वहुत-से डंके- 
नगाड़े बज रहे ह ॥५॥ कही तो भाट विरदावली उच्चारण कर रहे हँ ओर कही ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे 
है ॥ ६॥ सुन्दर स्त्रियां श्रीराम ओर श्रीसीताजीका नाम ले-लेकर मङ्गल गीत गा रही है ॥७॥ उत्साह तो वहत 

है ओर महल अत्यन्त छोटा है। मानो वह उत्साह उमडकर चारों दिशाओपमिं निकल चला॥८॥ 
टिप्पणी-१ (क) “मंगल ब्व्य मनोहर नाना" इति। जनकपुरके वितानके तले सुर-प्रतिमाएं मङ्गल 
द्रव्य लिये खड़ी है, यथा-“सुरग्रतिमा खभन्ह गधि कादरी! मंगल द्रव्य लिये सब ठाद्री॥" (२८८। ७) 
वैसे ही अयोध्याजीमें मण्डपतले “मंगल व्रव्य ~~" हैं । "मनोहर" से जनाया कि सब द्रव्य मणियोके वने 
हं। (ख) “राजत कहनेका भाव कि बजानेवाले वड प्रवीण हैँ, वड प्रवीणतासे बजाते है इससे भवन 
शोभित होता है। (पं० रामकुमारजी "राजत" को भवनके लिये मानते हं । हमने "राजत" को , मङ्गल द्रव्य! 
की क्रिया मानकर अर्थं किया है।) (ग) "बाजत “पूर्वं निशानोका वजाना कह आये, यथा-हरषि हने 
गहगहे निसाना।' ( २९६। १), इसलिये अव बजाना न कहकर केवल उनका बजाना कहते है। (घ) 

बिपुल निसाना" क्योकि राजमहल बहुत वड़ा हे, प्रत्येक फाटकपर कई-कई नगाडे वज रहे ह । 

ध ५ २ कतहु विरिद कदी“ इति। (क) जव राजभवनका वर्णन किया तव वंदीका विरद पटना 
र्‌ क वेदध्वनि करना भी कहा। (कतं से जनाया कि सब जगह सब नही है, कहीं वेदपादी 
म ह ओर कहीं हे, क जगह दोना रहते तो दोनोपें विक्षेप होता। दोनों ही उन्चस्वसत पदृनेवाले 
ष प ह शक रशा विष" ह, मथा- "व परतमक विषदं सुनवहि/' (३१६। ६) 
(४ ५१ इ र साथ कहनका भाव कि वंदीजन इस लोकम बड़ाई करते है ओर ब्राह्मण 
स रिपणी-३ “गावहिं सुंदरि ^ इति। ( क) दरि" कहकर जनाया कि आभूषण, वर्ण मुख, नेत्र, स्वर, 
रूप इत्यादि सव सुन्दर हं। जा ऊपर "जह तहं जू जूथ मिलि भागिनि।' से .कलकंटि लजानी' तक 
ध व , घुदरि' शब्दसे सूचित किया। (ये अन्तःपुरकी स्तिया हं। इनके रूपादिका किञ्चत्‌ 
अ १ < किमि जाड वखानी ' ही हेतु हे 1) (प० प° प्र०) (ख) वाहेरकी ङ्योदीसे लेकर 
6 ए वर्णन कलते €। वाहरका ङ्योदढ़ीपर निशान वज रहे है । उसके आगे वन्दीजन 
रही ह। मत ह ६ वी 1 
ह, ८ कह रहे हें। (ग) मं जैसे 
(५ अर्जुनगीता पाण्डवगीता; वैसे ही '"मङ्गलगीता' है। इसमे अन (4. व 
र सीता" का नाम मिलाकर गात हे। [*बर-दुलहिनिषका नाम लेना अच्ापि यह रीति है। अव 


स (4 ५५.९६ यहो दोनोकि नामसे गाये, वयोकि जनकपुरवासिनी अवधे व्याही थीं, जो इनमे 

नाम लेकर गाती है। राम-पश्च अधिक नैर > < 

च० मिश्र) (नोट-व्याहके जो वने गाये ८५ इ जर क न ह ह जह पत 

व है।)] (ड)- य अयोध्याजीकी स्त्रिया है, इसलिये ये “राम" जीका नाम लेती है पौ "सीता 

नाम लेती ह। ये स्यां भी भवनके भीतर हौ कहीप्र गा रही है. जते कही वन्दीजन अर" कह ब्रह्मण! 
, रिष्पणी--४ “बहुत उचछाहु भवनु अति थोर” इति। (क) "बहुत उ्ाहु भवनु अति थोरा” यहं 

उमगका हतु कहा। (पात्र जब्र छोटा होता है आर वस्तु बहुत तव पात्र भर जानेपर वह वाहर जाती 
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ही है।), (ख) "मानहं उमगि चला” “ इति। "उमग कर चला" कहकर सूचित किया कि भवन “उदछछाह' 
मँ डूब गया। “ चारों ओर चला" अर्थात्‌ राजमहलके चारों ओर श्रीअयोध्याजीमे होने लगा, महलसे उमडकर 
नगरमे भर गया, तव यसे उमगकर चौदहों भुवनोमे भरा। (ग) “उमगि चला" कथनसे सूचित किया 
कि प्रथम राजभवनमें उत्साह-उत्सव हुआ, तव नगरमे ओर उसके पीछे चौदहों भुवनोमि; यहाँतक "बहुत 
उषा भवनु अति थरा ' का स्वरूप दिखाया। श्रीदशरथजी महाराजके यँ निशान आदि बजे ओर मङ्गलादि 
हुए। ये सर्वत्र सुननेमे आये। यही उमगकर चारों ओर जाना है।-(मा० पी० प्र) (ष) वक्ता “बहुत 
उषठाह” का वर्णन वाहेरसे करते आ रहे हँ, इसीसे वे चौदहों भुवनो उत्साह कहते ह--“भुवन चारि 
दस भरा उष्छाहू * तव श्रीअयोध्याजीके वाजारमें कहते हँ, यथा-^सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे मग गृह 
गरली संवारन लागे॥* फिर अयोध्याजीके घरोमें, यथा-- "मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे वना ।' 
अन्तम राजभवनमें कहा, यथा- “भूय भवन किमि जाड़ वखाना 
दो०-सोभा दसरथ भवन कड को कबि बरनै पार। 


जहां सकल सुर सीसमनि राम लीन्ह अवतार॥२९७॥ 
अर्थ--श्रीदशरथजी महाराजके महलको शोभा कौन कवि वर्णन कर पार पा सकता है करि जहाँ समस्त 
देवताओके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीने अवतार लिया २॥२९७॥ 
रिष्पणी-१ (कः) "भूप भवन किमि जाइ बखाना।* (२९७। ५) उपक्रम है ओर “सोभा दसरथ 
भवन“ पर उसका उपसंहार है। (ख) शोभाका पार कोई कवि नहीं वर्णन कर सकते-इसके दो हेतु 
वताय। एक तो यह कि श्रीदशरथ महाराजका वैभव भारी है, यह उनका भवन है। दूसरे, यह कि श्रीरामजी 
समस्त देवताओंके शिरोमणि हँ, उन्होने यहाँ अवतार लिया है। "सकल सुर सीसमनि' कहनेका तात्पर्य 
यह हं कि ब्रह्या-विष्णु-महेश तथा इनद्रादिके भवनों एेसी शोभा नहीं है । (जैसे श्रीजनकपुरमे श्रौजानकीजीके 
सम्बन्धसे उसकी महिमा कही वैसे ही यहँकी महिमा ओर शोभाकी अपारता श्रीरामजीके सम्बन्धसे कटी 
गयी।) [पुनः भाव कि जैसे श्रीरामजीकी सोभा अनुपम मन-गोतीत, अनिर्वचनीय है, वैसे हौ जिस भवनमे 
उन्होने अवतार लिया वह भी अनिर्वचनीय है। जसे दशरथ “गुन गन वरति न जार्ही, वैसा ही उनका 
भवन भी वर्णनातीत है। (प० प० प्र०)] 
भूप भरत युनि लिये बोलाई । हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ १॥ 
चलहु बेगि रघुबीर बराता । सुनत पुलक पूरे दोड भ्राता॥२॥ 
भरत सकल साहनी बोलाए । आयसु * दीन्ह मुदित उठि धाए॥ ३॥ 


रचि रुचि† जीन तुरग तिन्ह साजे । बरन बरन बर वाजि विराजे ॥ ४॥ 
शब्दार्थ-' साहनी "हाथी चोड़े-रथके दारोगा। रुचि-रुचिर, रुचिकर, चमचमातौ हृई। 
 अर्थ-फिर राजाने भरतजीको वुला लिया। (ओर कहा कि) “जाकर हाधी, घोड़े आर रथ सजाओ॥१॥ 
धात्र रघुवीर श्रोरामचनद्रजीकी वारातमे चलो '। यह सुनकर दोनों भाई पुलकमे भर गर्य॥ २॥ भगतजीने 
पव दारोगाओंको वुलाकर आज्ञा दी। वे प्रसन्न हो उठ दीडं॥३॥ उन्हनि रुचिर एवं रुचिकर (जो जिस 
ह बोडके योग्य थां उन) जीसे रचकर घोड़ोको सजाया। रङ्ग -विरङ्गके आर्‌ जाति-जातिके उन्नमप घोड़े 


हो रहे है॥४॥ 8 ~ ~ 
रिष्पणी- १ = < सणो-९ “शय भरत एति लिव गोला णा ~ भरत पुनि लिये बोलाईं ८" इति। (क) राजानं रनव्रासका बुलाया आर पत्रिका 


के 

आयसु- १६६१। क न 
 † ^रचिरचि" कोऽ रा०। दौनी च साचि" को उनम पाठ मानते ह । उसक्रा अर्थं हागा ` जीन रच -रचकरं अथात्‌ उसपर्‌ 

अनक प्रकारक रचना कर मोदोपर मायो गवो ।' भागवतदासजौ, ग दनी, १६६१. १०२८ २०२१ १०६९ य सुचि, है। 
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सुनायी, यथा-"राजा सब रनिवास बोला“ “पुनि” का सम्बन्ध वहीसे है । जब राजा दवारपर आये 
तब उन्होने भरतजीको बुलवाया। इससे पाया गया कि जव राजा रनवासमे गये तव भरतजीका साथ 
छूट गया। वे राजाके साथ भीतर मर्यादाका विचार करके नहीं गये कि माता-पिता एकत्र होगे, सेहकी 
कोई बात हमारे सामने करनेमे सकु्चेगे, क्योकि अव सयाने हो गये है । साथ होते तो बुलाना न 
कहते। (ख) -“हय गव स्यंदन साजहु“ " इति। चतुरंगिणी सेनामेसे यहां घोडे, हाथी ओर रथ ये तीन 
ही कहे, पैदलको नहीं कहा। क्योकि चतुरंगिणोके यही तीन अङ्ग साजे जाते हँ, पैदल तो स्वयं ही 
आज्ञा पाते ही सज जाते हैँ, घोड़ों आदिको सजाना पडता है। (ग)- गुरुजीको आज्ञा है कि "सज 
बरात बजा निसाना वही आज्ञा राजा ` भरतजीको दे रहे हँ । हाथी, घोडे ओर रथोंका सजाना ही 
` बरातका' सजाना है, यह बात यहाँ स्पष्ट की। | | 
दिपणी--२ "चलहु बेगि“ इति। (क) “वेगि' कौ भृङ्घला। (सिलसिला वा क्रम) ्रीगुरुजीसे चली 
है। प्रथम गुरुको आज्ञा राजाको हुई कि “चलहु वेगि इसीसे राजाने श्रोभरतजीको “वेगि * चलनेकी आज्ञा 
दी। (^रबुबीर' शब्दसे व्यञ्जित होता है कि दशरथजीके अन्तश्क्षुको श्रीरामजीकी “कीरति करनी ' अभीतक 
दिखायी पड़ रही है। इस शब्दस वे जानते हँ कि वारात ेसी सजाना चाहिये जो रघुवंशी वीरोके योग्य 


हो। भरतजी इस आशयको समञ्ञ गये। (प० प० प्र०) (ख)- "सुनत युलक पूरे दोउ भ्राता" इति। प्रथम 


श्रीराम-लक्ष्मणजीका कुशल-समाचार सुनकर आनन्द हुआ, यथा--^सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता। अधिक 
सेह समात न गाता अब वारात चलनेकी आज्ञा सुनकर आनन्द हुआ कि अव चलकर दोनों भाइयोका 
दर्शन होगा; यथा- “सव के उर निर्भर हरयु पूरित पुलक सरीर। कबहिं देखिबे नयन भरि राम लबनु दो 
कीर ॥* (३००) [ प्रथम भरतजीने विचारा कि दो भाई उधर हे ओर शतरुघ्रजी लड़के है, एेसा न हो कि 
महाराज हमें यहां छोड कि कोई यहौँ अवश्य चाहिये। प्र जव चलू" कहा, तव बड़ा आनन्द हआ, 
शरीर भरपूर पुलकायमान हो गया। (प्र सं०) “दोड भ्राता" कहनेसे पाया गया कि भरतजीके साथ-ही- 
साथ शतुप्रजी भी आये। ये उनके अनुगामी है, सदा साथ रहते हे । प्रजञानानन्द स्वामीजीका मत है कि 
बहुत दिनोंसे वियोग है, आज यह श्रीरामजीकी अल्प सेवा वड्‌ भाग्यसे मिली, अतः पुलकित हए।] 

रिप्पणी- व भरत सकल साहनी ~“ इति। (क) “सकल साहनी ' अर्थात्‌ घोड़के साहनी, हाथियोकि 
साहनी ओर रथोके साहनी, सवके साहनिययोको बलाया । (ख)- “आयु दीह क्या आज्ञा दी यह यहां 
नहीं लिखते, क्योकि राजाको आज्ञामे उसे स्पष्ट कह आये हं । “हय गय स्यंदन साजहु जाद" यह आज्ञा 
भरतजीने भी दी। (ग) “मुदित साहनी भी मुदित हए. वयोकि यह चात ही बड़े हर्षकी है, जो सुनता 
है वही हर्षित होता है। यथा- "सभा समेत राउ अनुरागे, "प्रेम प्रफुलिति राजहिं गा ^ सुनि सुभकथा लोग 
अनुगे, “सुगत पुलक पूर दोड भ्राता; (आयसु दीह मुदित उरि धाए; इत्यादि। (घ) - "उठि धाए" से 
जनाया कि भरतजीने घोडे आदि शीघ्र ही सजानेको आन्ञा दी। गुरने राजाको, राजाने भरतजीको ओर 
इन्हान साहनी लोगोको शीघ्रता करनेकी आज्ञा सिलसिलसे दी। । 

टिप्पणी --४ “रचि रुचि जीन - " इति। (क) यहाँ “रुचि” से “रुचिर समञ्चना चाहिये। [ “रुचि ' के दोनो 
अर्थं यहाँ गृहीत हाग। एक तो "सुन्दर शोभाके अनुकूल, फवती हई, योग्य, चमकदार ओर दूसरे अपनी- 
अपनी रुचिको जीन। अर्थात्‌ जिस घोडेपर जो खिले, फवै, वही उसपर अच्छी तरह सजाकर लगति ह। 
यहा "तुर्य “ नाम देकर शीघ्रताकी हद कर दी।] (ख) तुरग" का भाव कि जो "तुर (तुरा, त्वग वा वेग) 
से गमन करे" अर्थात्‌ शीघ्रगामी घोड़े। (इसी शीप्रताको आगे च ८ पे त्िदरि पवनु जनु चहत उद्ाने' 
सं पुष्ट किया है। यहाँ शीप्रताका काम है, इससे घोडके साजका वर्णन इतनेहीमे कर दिया।) “रचि रुचि 
जीन तुरग तिर साज“ इतना हौ यहा कहा, क्योकि आगे दोहा ३१६ जग ्रीरामजी ोदेपर सवार हगे 
तन्‌ इनका साज-शृ्गार विस्तृतरूपसे वर्णन करेगे। यथा--“जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मति मानिक 
लगे। किंकिनि ललाम लगामु ललित विलोकि सुर नर मुनि ठगे॥* ( वहाँ न कहना होता तो यहं लिख 
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देते।") (ग) - “करन वरन बर वाजि विराजे” इति। ("बरन-वरन' अर्थात्‌ सव्जा, श्यामकर्णं सुमन्द, नकुल, 
हंस, कुमैत, ताजी, अवलक, सुरखाव, अर्व इत्यादि।) वर्ण-व्णके कहकर "विराजे" कहनेका भाव कि जिस 
वर्णम जेसी जीन शोभित होती है वैसी उसमें साजी है। “धिराज" का भाव कि एक तो घोडे ही “वर 
(श्र) है, दूसरे वर्णके अनुकूल जीनसे साजे गये है, इससे विशेष राजते (शोभित होते) है। 
. सुभग सकल सुठि चंचल करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥५॥ 
नाना जाति न जाहि बखाने। निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ ६॥ 
तिन्ह सब छयल भए असवारा । भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ ७॥ 
सब सुंदर सब भूषन धारी। कर सर चाप तून कटि भारी॥८॥ 
दो०-छरे छबीले छयल सब सूर॒ सुजान नबीन। 
जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन॥ २९८ ॥ 
शब्दार्थ--अय (अयस्‌) -लोहा। छयल (छैल) -बने-ठने, रंगीले। छरे-छटे हुए, चुने हए। छवीले-छवि 
वा शोभायुक्त, वाके, कान्तिमान्‌। यथा-'शोभा कान्तिः युतिः छयिः।' 
अर्थ-सभी अत्यन्त “सुभग ' हँ ओर सभीकी अत्यन्त चंचल करनी (चाल) है। वे पृथ्वीपर एसे 
पैर रखते है जैसे जलते हए लोहेपर पैर रखते हों ॥५॥ वे अनेकों जातिके है । उनका वर्णन नहीं 
किया जा सकता। मानो पवनका निरादर करके उडना ही चाहते है ॥ ६॥ उन सवोंपर भरतजीके समान 
अवस्थावाले वने-ठने रंगीले राजकुमार सवार हए॥७॥ सभी सुन्दर है, (अगमि) सव आभूष्णोको, 
हार्थोमे धनुष-बाणको ओर कमरमें भारी तरकसको धारण किये हं ॥८॥ सभी छटे हुए छवीले-छैल 
शूरवीर, सुजान ओर नवीन (किशोर अवस्थाके अर्थात्‌ नवयुवक) है । प्रत्येक सवारके साथ दो-दो पैदल 
है, जो असिकला-(तलवारके हुनर कौशल-) में कुशल हं ॥ २९८॥ 
रिपणी-१ “सुभग सकल सुठि~ ' इति। (क) “सुभग” शब्द "सुन्दरता" ओर सुन्दर एेशचर्य दोनों अर्थोका 
यहां बोधक है। घोडे सुन्दर है ओर रेशर्ययुक्त है। अर्थात्‌ अनेक आभूयणोंको धारण किये हए है । “सकल 
देहलीदोपकन्यायसे दोनों ओर लगता है। सभी सुन्दर है ओर सभीकौ करनी चञ्चल है। ^सुठि" कहकर जनाया 
कि ओर घोड़े भी चञ्चल होते हँ पर, ये “अत्यन्त चञ्चल ' हं। (ख)--^ुटि चंचल करनी ' अर्थात्‌ चलने, 
कूदनेमं, नाचनेमे ओर दौडुनेमे बहुत ही तेज ह। चञ्चल करएनीका आगे दृष्टान्त देते है-*अय इव~"॥ 
रिप्पणी-२ "नाना जाति न जाहि बखाने““ ' इति। (क) संसारम तीन स्थल ै-जल, थल, ओर 
नभ। तीनोका हाल कहते हं। थलमे जलते हए लोहे (पर पैर धरने) के समान पैर धरते ह- “अव 
श्व जरत "। पवनका निरादर कर आकाशम उड्ना चाहते हैं । ओर जलमें थलकौ तरह चलते रै, यथा-- “जे 
जल चलहि थलहिं की नाई" (ख) (“नाना जाति न जाहि बखाने" अनेकों जातिके ह, खाने नहीं जा 
सकते गह कहकर भी कुछ जातिका संकेत भी कर दिया है ।) “अय इव जरत धरत पय धरनी * यं " जमावटि“ 
ह। (निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ' ये "कुदैती ' है । “निदि पवनु" से ध जनाया किं ये पवनवेगी घोड़े । 
[इसी प्रकार यहां जलचर, थलचर, नभचर तीन जातिके भी जना दिय। वथा-- अव इव जरत भरत पग 
धरनी" से थलचर; “निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने" से नभचर ओर “जे जल चलहिं" से जलचारी। “जे 
चलहि ~" ये दरियायी धोद हं । (प्र सं०)] (ख) “जतु चहत उदाने भाव कि उद्ना चाहते 
ह पर उडने नहं पाते, वरयोक्रि सेवक उन्हे धामे हए द। क 
रिप्पणी-३ “तिन्ह सव छयल भए असवारा ^" “ इति। (क) "सव छरयल ' अर्थात्‌ छलाको छोड अन्य 
इनपर नहीं सवार हए। (ख) “भरत सरिस बय“ का भाय कि जव भरतजी  बोङषर सवा 


हए तेव उन्होने अपने समान अवस्थावाले राजकुमारोको अपने साथ लिया। यह राजार्भँकौ चाल है। वे 
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अपने रूप ओर अवस्थाके समान पुरूषोंको खोजकर संगमे रखते हँ। (ग) [“छयल” से सवक किशोर 
अवस्था सूचित कौ । “भरत सरिस ' से यह जनाया कि सवके आगे भरतजीकी सवारी निकली; ,वयोकि 
राजाको आज्ञा है कि शीघ्र चलो। अतः भरतजीने सोचा कि हमारे आगे चलनेसे सव शीघ्रता कर| 
यहां सव छले है, क्योकि भरतजीके साथवालोंका वर्णन है। अपनी-अपनी अवस्था इत्यादिवाले एक साथ 
रहते हँ, तभी शोभा होती है। (प्र सं°)] (घ)- "राजकुमारा" इति। ये सव राजकुमार ही है। अन्य 
जातिके कुमार इनमे नहीं ह । भरतजी राजकुमार ह, इसीसे उन्होने राजकुमारोको संग लिया। 

रिप्यणी-४ “सब सुंदर सव भूषन धारी!" इति। (क) दूसरा “सव” भूषण ओर भूषणधारी दोनोके 
साथ हं। सभी भूषणधारी हँ ओर सभो आभूषण धारण किये है। “सब” अर्थात्‌ जितने आभूषण पुरुपोमे 
पहने जाते हं वे सव । "सन सुंदर सव भूषन“ ' कहकर जनाया कि भरतजीके समान हीये भी सुन्दर 
आदि हँ । (ख) आभूषणके समीप धनुष-वाणका वर्णन करके सूचित किया कि धनुष-बाण भी वीरोके 
आभूषण हं । पुनः इस समय वारातकी तैयारी है ओर ये सब छवीले, छले ओर नवयुवक है, इससे 
आभूषण धारण किये हँ ओर -वीर ह, इससे धनुष-वाण धारण किये है। (ग) पूर्वार्धं “सव सुंदर सव 
भूषन धारी “ इस चरणे शृङ्गार कहा ओर “कर सर चाप तून कटि भारी" इस चरणमें वीररस कहते है। 
(शृङ्गार ओर वीररस दोनों साथ कहनेका भाव कि) जैसे कामदेव शृङ्गारमूर्ति है ओर वीरोमें प्रधान है, 
यथा-- ' जाक प्रथम रेख भट माही (विनय० ४) वैसे ही ये सव रघुवंश राजकुमार सुन्दर ओर वीर है। 
(घ) 'तून कटि भारी” इति। भारी तरकश है अर्थात्‌ उसमे बहुत बाण भरे हुए है । बहुत बा्णोसे भरा 
भारो तरकश लेनेका तात्पर्य यह है कि सव सुन चुके है कि जनकपुरमें तीनों लोकोके वीरोका मान 
भङ्गं हुआ ह, न जाने विवाहके समय कौन वीर कहांसे युदधके लिये आ जाय, इसीसे सव साधन साथ 
है । (पुनः इनको १ छवीले ओर छैला कह आये हँ, इसमे संदेह हो सकता है किये सब बड़े कोमल 
ओर सुकुमार होगे, अतः “कर सर चाप तून कटि भारी" कहकर जनाया कि ये वीर है।) [राजान तो 
इतना ही कहा था--“हय गव स्यंदन साजहु जा ' तथापि यह सव भरतजीकी सावधानता है । “रघुवीर 
बराता' का भाव यहां चरितार्थं किया है। (प० प० प्र०)] 

रिप्पणी-५ “छर छवबीले छयल सब सूर “ इति। (क) जो ऊपर "तिन्ह सब छयल भट असवार 
कह आये वे ही “छे छवीले' है । “छयल विशेष्य है ओर सय विशेषण हं । ऊपर “सुंदर' कहा ओर 
यहो  छबीले; इसमे पुनरुक्ति नहीं है । जसे चन्द्रमा सुन्दर है आर कान्तिमान्‌, वैसे ही ये सब रल सुन्दर 
ह ओर कान्तिमान्‌। छवीले=कान्तिमान्‌। (ख) पूर्वके वर्णनको यहाँ स्पष्ट करते ह । (१) भरतसरिस वय 
€। कन वय हे ?-नवीन। (२) राजकुमार है । इसीसे “छर कहा। अर्थात्‌ छँटकर सव राजकुमारोको 
हा सर्गम लिया है, दूसरी जातिको नहीं । (३) सुन्दर है, इसीसे छवीले हें । (४) भृषणधारी है, क्योकि 
सव ले ह। (५) “कर सर चाप" है, क्योकि सव शूरवीर हं। (६) कलमे भारी तूणीर है, वर्योकि 
चम वाणाक प्रयागमं सुजान हं। [यहां छः विशेषण दिये गये, जो गुण ऊपर चौपाई कटे, वे सव यहं 
एकत्र किये गये। यथा-पूर्वं कहा कि “भरत सरिस बय राजकुमारा” उसको जोडमे यहाँ “नवीनः पूरव 
` राजकुमार” उसको जोडमे यहाँ “छरे"। पूर्वं “सय सुंदर” यहां “छयीले पूर्व “भूषन धारी" ओर “छवल 
भए असवारा का आर यहो छल ^ पूर्त “कर सर चाप" यहाँ सूर सुजान" “सूर सुजान" से जनाया 
कि व सब सुजान ह, एसा नहीं कि अस्त्रक मनर न जानते हों । (प्र० सं०) अभिप्राय दीपककार 
इस दोहेके भावम यह दोहा देते हं- “नख मुनि मन नपु वसु उपर दिगि लिखि लख तुरंग । अरय छकार 
रे विले यल वृध सेन प्रसग॥” (९५) जिसका अर्थं यह हे कि. छर-जिसके साथ “नख (२०) “मुनि 
(७) २७०० बोड़ हो, छवीले-जिसके साथ “मन (८०) + वसु (८) =४८०० घुडसवार हों । छयल =जिसके 
साथ `वसु (८)+दिग (१०)~८१० सवार हों । छे, छवीले छयल क्रमशः शृर, सुजान ओर नवीन ह। 
(अ द° च०)] (ग) “जुग पदचर असवार प्रति" इति। दो-दो पैदल साथ होनेका भाव कि एक तो 
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घोडे भारी है, जवर हँ, एक पैदलके संभाले नहीं संभले रह सकते, दूसरे जब सवार घोडेसे उतरे तव 
भी दो सेवक घोड़ा संभालनेके लिये चाहिये (व्योकि ये अत्यन्त चञ्चल है), अथवा, एक घोडेको थामे 
तंभालेगा ओर एक मालिककौ सेवामें रहेगा। (घ) “जे असि कला ग्रबीन" इति। "पाठक्रमादर्थक्रमो 
बलीयान्‌" के अनुसार यहां असिसे “अश्च' अभिप्रेत है। (*अश्च' पाठ रखनेसे एक मात्रा बद्‌ जाती। 
मात्रां १२ हो जातीं ओर होनी चाहिये ११ ही। इसीसे “असि" कर दिया) जैसे द्विविद मयंदं नील 
नल अंग्रद गद बिकटासि।* (५। ५४) में अनुप्रासके. लिये "बिकटास्य' का 'विकटासि“ कर दिया 
गया। अश्चकलामे प्रवीण अर्थात्‌ जो घोड़के सम्बन्धकी सव वाते जानते है । [प्रायः सभी रीकाकारोनि 
इमे पदचरका विशेषण मानते हुए ' तलवार चलानेमें कुशल यही अर्थं किया है । श्रीवैजनाथजीने " अश्रकला' 
अर्थं भी किया है। प्रसंगसे अर्थं सुन्दर वैठ जाता हे; पर "अश्च" अर्थम बड़ी खींच जान पडती है। 
"असु" का " अश्च ' सरलतासे हो जाता। “असि कला प्रवी” पाटमें भाव यह होगा कि जिसमे वे सवारकी 
शकषामं सावधान रहे । प्रज्ञानानन्द स्वामीजी कहते हं कि यदि तलवारसे युद्ध करनेका प्रसंग आ जाय 
त्र असिकलाकुशल पैदल आवश्यक होगे, अतः उनको साथ लिया।] 


बोधे बिरद बीर रन गाढ़ । निकसि भये पुर बाहेर ठाढ़े॥१॥ 
फेरि चतुर तुरग गति नाना । हरषहिं सुनि सुनि पनव निसाना॥ २॥ 
रथ सारथिन्ह॒ विचित्र बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन लाए॥३॥ 
चर्वेर चारु किंकिनि धुनि करहीं। भानु जान सोभा अपहरहीं ॥ ४॥ 
सावकरन * अगनित हय होते 1 ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते॥५॥ 
शब्दार्थ--विरद = वाना; वेशविन्यास। गाद =दृद्‌ ।रन गाढेन रणमें दृदृ=रणधीर। फेरना=यौड़ंको धुमाना, 
फिराना-चक्षर देना। पनव~ढोल। लाए-लगाकर। सावकरन (श्यामकर्ण) -इन घोडोंका सारा शरीर 
धतरगका होता हे, केवल एक कान काला होता ह 1 अश्वमेध यज्ञम हवन किये जानेवाले बरछडे बोड। 
र्वं समयमे अश्वमेधमें यही घोडे कामे लाये जाते थे। होते-यजमेँ हवन करनेयोग्य। अथवा, हवनकौ 
अग्रिसे निकले हुए। 4 
अर्थ--(कठिन संग्रामके) वीरोका वाना धारण किये हुए रणम धीर सब निकलकर नगरक बाहर 
भा खड हुए॥ १॥ (वे) चतुर सवार (अपने-अपने) चतुर घोड़ोंको अनेक चालोसं फिरा रहे है ओर 
एवं नगाडंका शब्द सुन-सुनकर प्रसन्न होते ह ॥ २॥ ध्वजा, पताका, मणि ओर आभूषणोको लगाकर 
मारथियोने रथोंको विचित्र बना दिया है ॥३॥ (उनमें) सुन्दर चंवर लगे (वा रखे हृए) ई, षटि 
ति रही हैँ । (ये रथ) सूर्यके रथकौ शोभाको हरण किये (छीन) ठत हे ॥४॥ अगणित हवनकी . 
निकले हुए श्यामकर्णं घोड़े है, उनको उन सारथिर्योने रथम जाता॥५॥ 
 रिष्पणी-१ "बाधे विरद वीर रन गाद ।" इति। (क) वीरोका वाना धारण किय ह, यह (वाना. 
श्व कह आये हं, यथा-“कर सर चाय तून कटि भारी।* रणमे गाद ह अथात्‌ कालका भा नहा डरते, 
यथा-“कालहु उरि न रन रयुवंसी!" (ख) “पुर वहेर गद --नगरके वाहर ख होनेका प्रयोजन भगले 
हमे स्पष्ट करते है । यथा-- “चद्व चद्व रथ वाहेर नगर लागी जुरन वरात/“ (अथात्‌ 4 
शिवे वाहर आकर खड हए, जिसमे सव यहाँ आकर एकत्र हो, सव वारात आगा पार्क स 
कर तव चलेगी।) (ग) पुनः, “ वरध ~वीर खादर" का भाव कि माना बीर्‌-बाना व्ोधकर पु हं 
' खड हए है, एेसा वीररसका आवेश (सवक) ६ । व 
दिप्णो-र “केरहिं चतुर तुरग गति नाना” इति। [ (क) “करहि” शब्दे लक्षित होता है कि 


ग्यरापकरन-का० रा०। 
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घोडे वड्‌ चञ्जल हैँ, खड़े नहीं रह सकते, आगे वद्-वद़ जाते. हैँ राजकुमार बाग (लगाम) खीच- 
खचकर कड़ी करके उनको फेरते है, घुमाते, रोकते हैँ ।] (ख) “हरयहिं सुनि सुनि पनव निसाना" 
इति। पनव ओर निशान आदि वाजे वीररसके उद्दीपक है । इनको सुनकर वीर सुखी होते हँ; यथा-"पनव 


निसान घोर रव वाजं! प्रलय समके घन जनु गाज ॥ भेरि नफीरि बाज सहना मार राग सुभट 
सुखदाई ॥* (६। ७८) "वाजहिं ढोल निसान जुञ्नाऊ। सुति शुनि होड भटन्ह मन चाऊ। बाजहिं भेरि 


नफीरि अपारा!” (६। ४०) सब रघुवंशी राजकुमार वीरबाना वँधकर नगरके बाहेर खडे हुए, यह 
देखकर वजानेवालोने ढोल, नगाड़े मारू रागसे बजाये, इसीसे वीर सुन-सुनकर सुखी हए। (ग) यहातक 
भरतजीकौ सवारी कही। राजाकी आज्ञा थी कि "चल वेगि रघुवीर बराता।' इसीसे सवसे पहले 
भरतजीने अपनी सवारी निकालो (अपने राजकुमार सखाओंसहित बाहेर आकर खड़े हुए), जिसमे 
सव लोग जल्दी करें (ओर वहीं आ जावें)। (घ) जहाँ जैसा काम होता है वहाँ वैसे ही 
पणव-निशान आदि बजाय जाते है। (वाजा वजानेवाले मौका देखकर उसके अनुकूल रागसे वाजा 
वजाते ह ।) घोड़ा नचानेके लिये तालसे वजाते है, यथा- "तुरग नचावहिं कुअर बर अकनि मृदंग 
निसान । नागर नट चितवहि चकित उगरहिं न ताल बंधान॥* (३०२ ) गानेके लिये मधुर बजाते है, 
यथा-- कल गान मधुर निसान बरषहिं सुमन सुर सोभा भली। (३१८) ओर, वीरोके सुखके लिये 
मारू रागसे बजाते हे हरहि सुनि सुनि पनव निसाना ` "ऊचतुर्‌ सवार घोड़ोंको जव जैसा नचाते 
है तव तैसा ही बजनिये बाजा बजाते है । 

रिप्पणी-३ “रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए“ ' इति। “विचित्र बनाए” कहकर आगे विचित्रता कहते 
हं कि ध्वजा, पताका ओर मणि-भूषण उनमें लगाये हं । “विचित्र " से जनाया कि अनेक रङ्गोके वस्त्र, 
मणि ओर भूषण ध्वजा ओर पताकाओम लगे हँ । वीरोके रथे ध्वजा, पताका रहती ह। "लाए" मे 
मध्यम अक्षर 'ग' का लोप है। शुद्ध "लगाये" हे। 

टिप्यणी--४ “चवर चारु किंकिनि शुनि करही।-. “ इति। (क) च॑वर धरे हए हैँ । इससे ` सूचित 
किया कि यह रघुवंशौ राजाओंके लिये है, सेवक लोग पी बैठकर चवर करे । (अर्थात्‌ सिरपर 
चंवर घुमाया करेगे) । किंकिणि रथो शोभाके लिये बोधी जाती हैं। (ख) “धुनि क्री" इति। 
(शंका-अभी तो रथोमें घोडे नहीं जोते गये, रथ चले नही, तव किंकिणीकी ध्वनि कैसे हई? 
समाधान--रथोमे घंटियाँ टँगी हई हँ, वे पवनके वेगसे वजती है । अथवा, जव सारथी रथोंको खींचकर 
मौकेपर घोडंको उनमें नाघनेके लिये ला रहे हँ तव वे वज रही हं । (प्र० सं०)] किंकिणियाँ ध्वनि 
करनेके लिये बोधी गयो हँ । जव रथ चलता है तब शब्द होता है, जैसे शब्द होनेके लिये हाधियोके 
गलेमे घंटा ओर घोड़कि पैरोमे पैजनिया वा घुधरू वाँधे जाते ह। (ग) “भानु जान सोभा अपहरही" 
इति। सूर्यके विमानकी उपमा देनेका भाव कि सर्यवंशि्योके रथकी उपमा त्रैलोक्यमे नहीं हे, इसीे 
अपने घरको ही उपमा दी। (सूर्यका हौ यह वंश है 1) भानु जान“ कौ उपमासे जनाया कि रथ अत्यन्त 
दीपिमान्‌ ह ओर दिव्य ह। (दीपिमान्‌ जनानेके लिये ‹ भानु“ शब्द दिया।) 
| रिप्पणी-५ “सावकरन अगवत हव होते (-. इति। (क) रथ एेसे दिव्य हैं कि सूर्यके विमानकी 
शोभा उनके आगे मन्द वा फौकौ लगती है। इसीसे रथके अनुकूल घोड़े भी दिव्य चाहिये, वही 
कहते है कि एक तो वे श्यामकर्णं है, दूसरे अग्निसे निकले हए हँ! (ख ) “अगनित" का भाव कि 
श्यामकर्णं घोड बहुत नहीं होते, पर यहां “अगणित^ है। 

नोट--१ होते“ शब्दके ओर भी अर्थं किये जाते है। पं० रामचरण मिश्रजो कहते हँ कि “होते क्रिया 
है। यह क्रिया कविके वर्तमान समयमे श्यामकर्णं घोड़ोंका अभाव सूचित कर रही है। इस तरह "होेते“होत 
थे। मानसाङ्कमे इसका अर्थ "थे" किया है। पं० रामकुमारजी इसके ओर भाव यह कहते ह -श्यामकर्णं घोडे 
कसे हं ? होते” ह अर्थात्‌ चदृती उपरके है, अभौ पूरे जवान नहीं हो -चूके। अथवा, भाव कि ये रे 
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भारी मूल्यके है कि इनके मूल्यमे अगणित श्यामकर्णं घोडे होते। २-^ते तिन्ह रथन जोत" त्येक रये 
चार-चार घोड़े जोते गये, यथा--^तुरग लाख रथ सहस्र पचीसा। (प० प० प्र०) 
सुंदर सकल अलंकृत सोहे । जिन्हहिं बिलोकत मुनि मन मोहे ॥ ६॥ 
जे जल चलहिं थलहि की नाई । टाप न बूड़ लेग अधिकाई ॥ ७॥ 
अस्त्र सस्त्र॒ सु साजु बनाई । रथी सारथिन्ह॒ लिए बोलाई॥ ८ ॥ 
दो०-- चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात। 
होत सगुन सुंदर सबहिं जो जेहि कारज जात॥ २९९॥ 
शब्दार्थ--अलंकृत=-अलंकारोसे सुसखित; गहने पहने हए, सजाये हुए। टाप~घोडेके पैरका वह 
सबसे निचला भाग जो जमीनपर पड़ता है ओर जिसमे नाखून लगा रहता है; सुम। अस्त्र" यह उन 
सब हथियारोकौ संज्ञा है जो फैककर शत्ुपर चलाये जावे, अथवा जिनसे कोई चीज फेकी जाय, अथवा 
जिनसे शतके चलाये हथियारोंकी रोक हो, अथवा जो मन्दारा चलाये जावें। इनके अतिरिक्त सब शत्त्र 
है। रथी=रथपर चढ़कर चलनेवाले योद्धा। एक सहस्र योद्धाओंसे अकेला लडुनेवाला योद्धा। रथके सवार। 
अर्थ-(जो) सभी (देखनेमें) सुन्दर हँ ओर सभी अलङ्कारोसे सुशोभित है । जिन देखते ही मुनियोके 
मन मोहित हो जाते है ॥६॥ जो जलमें (भी) पृथ्वीके समान ही चलते हं । वेगकी अधिकतासे टाप 
(जलम) नहीं डूवने पाती ॥७॥ अस्त्र-शस्त्र ओर सव साज सजाकर सारथिर्योने रथि्यको बुला लिया ॥८॥ 
प्थपर चद्‌-चदुकर नगरके वाहर वारात जुटने लगी, जो भी जिस कामको जाता है, सभीको सुन्दर 
शकुन हो रहे हें ॥ २९९॥ | 
िप्पणी-१ “सुदर सकल“ “ इति। (क) अर्थात्‌ पहले स्वरूपसे सुन्दर है ओर अलङ्कारयुक्त होनेसे 
सुशोभित हैँ । इस तरह दोनों तरहकी शोभा कही। (ख) “बिलोकत मुनि मन मोहे” इति। मुनियोके मन 
विषयप्रपञ्चरहित, “विवय रस रूखे" होते है । शोभा देखना नेत्रोका विषय है । विषयरहित मन जव मोहित 
हो गये तव ओरोकी क्या कही जाय ? इससे जनाया कि घोडे अत्यन्त सुन्दर ओर शोभायुक्त र। 
^ग) शुड्सवार राजकुमारोका अलङ्कारोसे सुसच्नित होना कहा, यथा-“सव सुंदर सब भूवन धारी” पर उनके 
वाका अलङ्कृत होना न कहा, यथा--^रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन वरन वर वाजि बिराजे ॥ 
पुभग सकल सुठि चंचल करनी (~. ' इत्यादि । ओर, यहोँ रथियोके घोडोका अलङ्कृत होना कहा, यथा- “सुंदर 
शकल अलङ्कृत सोहे “ पर रथियोंका आभूषणोंसे सुसज्नित होना न कहा, यथा-^अस्त्र सस्र सवु साजु यना । 
रथी मारथिन्ह लिट्‌ बोला ॥*(८) इत्यादि। इसमें तात्पर्यं यह है कि एक-एकको एक-एक जगह वर्णन 
करके सूचित किया कि यहाँ (के घोडोंका शृङ्गार) का वहां (पूर्वं कहे हए राजकुमारोके घोड़्) ग्रहण 
कए लिया जाय ओर वहसे (राजकुमारोके शृङ्गारका जो वर्णन हआ है उसे) यहाँ (रधियो्मि) ग्रहण 
कर लिया जावे। यह ग्रनथकारका काव्यकौशल है, बुद्धिमत्ता है, शैली है। भाव यह कि एक जगहका वर्णन 
जगह लगा लेना चाहिये, नहीं तो ग्रन्थ वदु जायगा। क्योकि दोनों जगह शृङ्गार एक-सा है। 
रिप्पणी--२ “जे जल चलि“ इति। (क) ये दरियाई धोड़े ह । सवारोके घोड़के लिये आकाश- 
यमनको उत्येक्षा की, यथा-“निदरि पवन जनु चहत उड्ाने॥' ओर रथियोके घोडका जलम स्थलकौ तरह 
भलना कहते है । भेदे तात्पयं यह है कि सवारोके घोडे तो सवारोको लेकर नदौ आदिको लँध जाते 
ह ओर रधि्योके रथके घोडे आकाशगामी नहीं है, वे जल ओर थल दोनों बराबर एक-से चलते ह। 
पीछे रथ वधे है । इसलिये उनका बराबर चलना ही ठीक है, उड़ना ठीक नहीं है । [ वह उड़ना 
कृद गया ओर यहं जल-थलमें बराबर चलना कहा। कारण कि पूर्वके घुड्सवार राजकुमार घोड़ंकि उडुनै, 
दने या उछलनेसे गिर नहीं सकते, ज्यो कत्य ोडेपर रगे ओर रथवाले घोडे यदि उद्नेवाले होते 
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तो रथको लेकर उड्नेपर रथ रंग जायं ओर सवार गिर पदगे। (प्र सं०)] (ख) यहंतक घोडकौ 
तीन प्रकारसे सुन्दरता कही । श्यामकर्णं होनेसे जातिके सुन्दर ह । स्वरूपसे सुन्दर ह तथा अलङ्कृत होनेसे ¦ 
सुन्दर है। ओर, चाल भी सुन्दर है कि जलपर भी थलके समान ही चलते है। 
रिप्पणी-३ “अस्त्र सस्र सु साजु वनार्/“ “ इति। (क) क्षत्नियोंका मुख्य साज अस्त्र-शस्त्र ही है 
इसीसे इसे प्रथम कहा। "सबु साजु" अर्थात्‌ गही, मसनद, अतरदान, पानदान, वस्त्र ओर आभूषण आदि। 
(ख) पूर्वं “रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए" कहा ओर यह “असतन सतत्र सलु साजु बनाई कहा। दोनों जगह 
वना वा यना” कहकर सूचित किया कि जैसे विचित्र रथ वने हैँ वैसे ही सव साज विचित्र वना 
है। (ग) “रथी सारथिन्ह लिए्‌ बोलाई॥ ' इति। भरतजीकौ आज्ञा सबको एक साथ हुई, यथा-"भरत सकल 
साहनी बोलाए। आयु दीन मुदित उठि थाए॥" घोडेवाले सेवकोने घोडे जल्दी तैयार कर लिये, राजकुमार , 
जल्दी सवार हो लिये, उन्हे वबुलाना न पड़ा। सारथीको रथ ओर घोडे दोनों तैयार करना पडता है फिर ` 
अस्त्र-शस्त्र ओर अन्य सव साज भी तैयार करना होता है। यह सब काम समञ्जकर रथी लोग शीघ्रता ` 
नहीं करते, जव सारथी रथ, घोड़े ओर सव साज ठीककर. घोडा जोतकर, रथ तैयार कर लेते ह तव 
रथीको बुलाते हँ । अतः यहाँ वुलाना कहा। [सवारोके घोड़ंको सजानेमेँ देर नहीं लगती। जितनी दे 
सवार अपने वस्त्रादि पहनकर तैयार होते है उतनी ही देरमे घोड़े तैयार कर लिये जाते है । सवार चावुक 
लिये आये कि घोडे तुरत सामने कर दिये गये। सवार चढ़ लिये। रथ तैयार करनेमे देर लगती हे, इसलिये 
सवार बुंलानेपर आते हँ। (प्र° सं०)] 
टिष्पणी-४ "चदि चद्धि रथ बाहेर नगर“ ' इति। (क) “वाहेर नगर” अर्थात्‌ नगरके वाहर जहां घुडसवार 
राजकुम,, है, वहीं रथी लोग भी अपने-अपने रथोपर चढ-चद्कर गये। “चदि चदि रथ सारधियोका 
रथी लोगोको बुलाना कहा गया। उनका आना ओर रथोंपर चदना यहां कहा। “लागी जुरन" से जनाया 
कि अभी पूरी वारात नहीं जुड़ी है। अभी चक्रवती महाराज (ओर श्रीवसिष्ठजो आदि) आनेको हे । (जवतक 
महाराज आर्वेगे तबतक बारात जुटती जायगी ।प्र० सं०), (ख) “होत सगुन सुंदर सबहि~ ” अर्थात्‌ जो 
शकुन वारातिरयोको हुए (जिनका आगे विस्तृत वर्णन है) वही सव कायं करनेवालोको हृए। [(ग) यहा 
यह प्रश्र होता है कि सव पुरवासी तो इस समय वारातकी शोभामे लगे है ओर कौन वार्य है जिसके 
लिये वे जाते हें ? इसका उत्तर यह है कि सभीकी रुचि भिन्न-भिन्न होती है, जिसकी जैसी भावना हं 
उसके अनुकूल जैसी रुचि, जैसी उमंग उसके जम उठती हे वह उसकी ूर्तिके लिये जाता है, उसको 
पत्ति होना ही कार्यकी सिद्धि है। (प्रण सं )] 
कलित करिवरन्हि परी अंबारी। कहि न जाहि जेहि भांति संवारी ॥ ९॥ 
चले मत्त गज घंट विराजी। मनहु सुभग सावन घन राजी॥२॥ 
वाहन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ ३॥ 
तिन्ह चदि चले विप्र-बर वंदा । जनु तनु धरे सकल श्रुति छदा ॥४॥ 
मागथ सूत बंदि गुनगायक। चले जान चद जो जेहि लायक ॥५॥ 
शब्दार्थ--कलित-सुन्दर, सजौ हई। अंबारी-हाथीके पटपर रखनेका एक हौदा जिसके ऊपर एक 
छज्ेदार मण्डप होता है। विराजी-वहुत शोभित। राजी-समूह ।=पंक्ति, श्रेणी, कतार । सिविका (शिविका) पालक, 
बारहदरी जिसमें आठ-~दस कहार लगते है। सुखासन= चौपहला आदि दो वँसवाली ।=सुखपाल जिसमे वासि 
नीचेकी ओर रहता है।"तामजान जो कुसीतुमा होता है जिसमे -पछ तके लगे हाते ह । यह खली इ 
होती ह, कुर्सकि पीछे वस होते है । मागध, सूत, वंदि-१९४ (६) तथा दोहा २६२ मे देखिये। 
अर्थ-सुनदर श्रषठ हाधिर्योपर अमारी पड़ी ह । जिस प्रकार वे संवारी-सजायी गयी है वह कहा 
जाता॥ १॥ घंटोसे सुशोभित मतवाले हाथी चले (वे चलते हृए एेसं मालूम होते ह ) मानो सावनके सुन्द 
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बादलोके समूहं (कतार वा पंक्ति) जा रहे है ॥२॥ सुन्दर पालकियौ, सुन्दर तामञ्ञाम ओर विमान आदि 
ओर भी अनेक प्रकारक सवारियां हं ॥३॥ उनपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोके शुण्ड चढ़कर चले (एेसे जान पडते 
है) मानो समस्त श्रुतियां ओर छन्द ही शरीर धारण किये हुए है ॥ ४॥ मागध, सूत, भाट ओर गुणगान 
करनेवाले, जो जिस योग्य हं वैसी ही सवारियोपर चढ़कर चले॥ ५॥ 
रिप्पणी--१ “कलित क्विरल्हि- " इति। (क) "कलित" कहकर जनाया कि अनेक रेगोसे उनके मस्तक 
ओर शरीरपर विचित्र रचनाएं कौ गयी हँ ओर आभूषणोसे भी सजाये गये हैँ। इस शब्दसे हाधि्ोकी शोभा 

कही। कहि न जाह जेहि भोति सवारी“ से अमारीकी शोभा कही। तात्पर्य यह कि जैसे हाथी श्रे ह वैसे 
ही अमारियां भी श्रेष्ठ हैं । "कहि न जा" से सूचित किया कि कविको अपने हदयमें देख पडता है। [श्रेष्ठ 
हधि्योपर शूल ओर गदी धरकर उसपर सुवर्णं मणिमय अंबार रखकर कसी गयी। मखमल लदाङ कामकी 
शूलो मोतियोके, गुच्छे लगे है, सोनेकी सूृक््म जंजीर हँ, नीचे "किंकिणी ' इति, भारी गुच्छा दोनों कंधोसे 
लंबी जूल रही हँ, माथा रग है, इत्यादि जिस भातिसे संवारकर सजा है वह कहा नहीं जाता (वै०)] 

(ख) -(जहपर जिस वस्तुसे जिस वस्तुकी शोभा हो रही है, वहाँ कवि वैसा ही लिखते ह) 
जीनसे स शोभा है। ध्वजा-पताका, मणि, भूषण, चंवर, किंकिणी आदिसे रथकी शोभा है ओर 
सि हाथियोंकी शोभा है। यही यहाँ दिखाया है, यथा- "रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। वरन 
बन बर वाजि विराजे॥ “रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए्। ध्वज पताक मरि भूयन लाए्॥ चंवर चारु 
किंकिनि धरनि करही।* तथा “कलित परी अबारी। कहि न॒ जाड़।' 

दिपणी- २ “चले मत्त गज घंट विराजी।"" “ इति। (क) “मत्त कहकर जनाया कि हाथी युवा अवस्थाके 
है, इसीसे सावनके वादलोक उत्मरक्षा को गयी। सावन वर्पाकी “ चदृती" ह वैसे ही हाथी भी चदृती वयसूके 
है। सावनके मेधोकी तरह काले एवं ऊँवे-ऊँचे है। जव हाथी चले तव षके बजनेसे षंटेकी शोभा 
इह इसीसे “चले” कहकर तव “घंट विराजी " कहा। [(ख) -मुं० रोशनलालजी "यिराजी" ओर “रजी” 
के वदले “विराजे” ओर “गाजे पाठ देते ह ओर कहते हं कि “यह पूर्णोपमा" है। रंग-विरंगका जो 
हाथियोके शरीरोपर चित्रण है वही इ्रधनुप है। (रंगोकि चित्रणके) वीच जहां-जहां काली रह गयी 
ह वही काली घराएं हें । मोतियोकी आले बगलोकी पंक्तियाँ हँ । मणि्योंकी चमक विजलीकी दमक रै। 
चलते समय जो शब्द (घंोका एवं चिघाडका) होता है वह गरज (गर्जन) है। मत्त गजोका जो मद 
सता ह वही वर्षा है। देखनेवाले कृषि (खेती) है, जो उस समय देखकर हरित होते है। श्रोदशरथजी 
ओर्‌ श्रीवसिष्ठजी आदि किसान है। आषाढका घन किसानको अरुचिकर होता है, इसीसे "सावन घन” कटहा। 
सावनका घन सुभग है, क्योकि इससे किसानका मनोरथ रा होता है'।] (ग) सब सवारिरयोपर लोगोका 
२ होना कहा गया। यथा-"तिन्ह सब छरयल भये असवार “चदि चट रथ“ “तिन्ह चढ्टि चलने विप्रवर 
ईका, “चले जान चद्धि जो जेहि लायक“ इत्यादि। 

टिमणी-३ “वाहन अपर अनेक ~ “ इति। (क) "बहन अपर इति। “अपर” से जाया कि हाथी, घोडे 
ओर रथ ये तीन सवारिया मुख्य है। शेष सब “अपर” मे कहे गये। राजाने भरतजीको “हय गय स्यंदन साज 
ग़" यह आज्ञा दौ थी, इसीसे हाथी, घोडे ओर रथ यहाँ मुख्य ह (इसलिये ग्रन्थकारने. इन्हीं तीनोका कु 
विलत वर्णन किया ओर जो अन्य सवारियो ह, उनको “वाहन अपर अनेक विथाना” कहकर समाप क 

१। (ख)-- अनेक विधाना" से जनाया कि हाथी, घोडे, रथ भी एक-एक विधान ह, इनको विस्तारे 
जहा, शेषको संेपसे कहते है। “अनेक” कहकर उनसे कुका फिर नाम भी देते है। (ग) “सिविका 
2 सभय“ का अन्वय सवके साथ है। पालकी, तामञ्ञाम आदि सवारियां मनुष्योकि कं्ोप्र चलती 
प आराम है (“सुखासन के दोनो अर्थं यहाँ गृहीत है । ये सव ध सवारियां रै, इनम चैटनेमं 
प स है। ओर “त्रमल्नाम" आदि)। (घ) "यहाँ प्रथम सव व्िधानकौ सवारियं गिनाकर्‌ आगे सवारको 

६। हाथी, पालकी, तामञ्ाम, विमान आदिमे ब्राह्मण, मागध, सूत, बन्दो ओर गवैये सवार ट। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 8181185 01661011. 01411260 0 66810011 





` `" 


मानस-पीयूच ७४८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३०० (६ मानम १ दोषा २००६-४) 
1. न न --- न 


[नोट-पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीका मत है कि हाथी सव खाली ही (कोतल) गये। वै कहते हँ 
कि "पहिले सवारोका आना कहा, तव रथोंका रथी सारथीके सहित आना कहा; अब जिनप्र अंबारी कसी 
हई हं वे श आ रहे हं । यही क्रम वेदोक्त है । श्रीसूक्तमे कहा है "अश्वपूर्वां रथमध्यां | 
पहिले घोड़े रहे, वीचमें रथ रहं ओर इसके वाद हाथी हों, ध्यान देनेकी वात है कि घोड़ोके लिये कहा 
कि “तिह पर छल भये असवारा। भरत सरिस बय राजकुमारा॥" रथके लिये कहा कि “रथी सारथिर 
लिवे बोलाई! पर हाथीपर सवार होनेका उद्नेख नहीं है, उनपर अंँबारी कसी है, वे चले हे तो घण्टा 
विराजमान ह । भाव यह कि चक्रवर्तीजीकौ सवारी रथपर होनेवाली है, अतः कोई सरदार हाथीर नहीं 
चद्‌ सकते। आज भी यही नियम राज्यो है कि जव महाराज हाथीपर होगे तो सरदार लोग भी हाथीपर 
रहेगे ओर यदि महाराज रथपर हं, तो कोई हाथीपर नहीं चट्‌ सकता, हाथी सब खाली रहेगे।' ] 

टिप्पणी “तिन्ह चड़ चले विप्रवर कुदा...“ ' इति। (क) "चिप्रनर कृंदा' का भावं कवि स्वयं 
दूसरे चरणमें स्पष्ट करते हैँ कि “जनु तनु धरे सकल श्रुति छदा” अर्थात्‌ ये सब वेदपाठी हँ; सबको 
वेद कण्ठस्थ दँ । वेदपाठ ब्राह्मण श्रेष्ठ है । "श्रुति" से उपनिषद्‌-भाग ओर "छंद ' से मन्त्र-भाग सूचित 
किया। ( ख, "तनु थर" का भाव कि सव विप्र (मानो) श्रुति ओर छन्दकी मूर्तियां ही ह, अर्थात्‌ 
इनको वेदोमे किसी जगह भी किञ्चित्‌ संदेह नहीं है । “श्रुति छंद" के शरीर नहीं है, इसीसे तन 
धरनेकी उत्रक्षा का। (ग) सकल श्रुति छदा” कहकर जनाया कि प्रत्येक ब्राह्मण समस्त श्रुतियों ओर 
समस्त छन्दोंका स्वरूप है । “सकल” शब्द न देते तो समञ्चा जाता कि एक-एक ब्राह्मण एक-ही- 
एक श्रुति ओर छन्दका स्वरूप है, उनको एक-ही-एक कण्ठ है, सव नही; इसीसे "सकल श्रुति छदा" 
कहा। [वाल्मीकीयसे पता ५ चलता है कि वामदेव, जाबालि, काश्यप दीर्घायु मार्कण्डेय, कात्यायन आदि 
विप्र आगे-आगे बारातमें थे। यथा-- "वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिरथ काश्यपः । मार्कण्डयस्तु दीरघायुक्रषिः 
क 4 स क ` (वाल्मी° १। ६९)। (घ) [जैसे ऊपर प्रथम सवारियोको 

नुसार यहां भी “करिवरन्ह” से “जान” तक सवारियोको 
कहकर तब उनके सवारोका वर्णन कर रहे है। ¡ न 
ॐ धु मागध सूत दि गुगायक ” इति। (क) मागध वंशवर्णक ह, सूत पौराणिक है, वंद 
व ह, यथा- वदी वेव पुरान गन कहहिं विमल गुनग्राम।* (२। १०५) अथवा, “गुनगायक “ 
ध (ख) ` चले जान चद्ि जो जेहि लायक” कहकर जनाया कि नीति-धर्मके अनुकूल सवा 
श । (ग)-जैसा त कायदा है उसी कायदे (नियम) से सब बारात निकली । बोडके वृन्द 
एक साथ), रथोके वृन्द पृथक्‌, हाधियोके वृन्द पृथक्‌, ब्राहमणोके 1 
भी वृन्द इसी तरह पृथक्‌-पृथक्‌ चले। कित प 
१. ऊंट ध बहु जाती । चले बस्तु भरि अगनित भाती ॥ ६॥ 
, कावरि चले कहारा । विबिथ बस्तु को बरन पारा॥७॥ 
च र सकल _ सेवक समुदाई । निज निज साज समाजु बनाई ॥ ८॥ 
० सबके उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर। 
व न देखिबे त भरि राम लखन दोउ बीर॥ ३००॥ 
र सर१-खच्चर। वृषभ~यैल । कांवरि (कांवर) -वहँगी, बाँसका एक मोटा फटा जिसके 
दोनो छोरोपर वस्तु लादनेके लिये छके लगे रहते ह ओर जिसे कन्धेपर रखकर क 
ह । समुदाई (समुदाय) ~ज्ुण्ड, समाज, गरोह। निर्भरूपरिपरण, अपार, पुरा भरा हआ। पारा (पार) =परिमित, 
आदिसे अन्ततक पार पाना। यारना~सकना । वीर (व्रजभाषा वीर) =भाई, यथा-- "काली नायके फनयर 
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दोहा ३०० # श्रीमद्रामचनद्रचरणी शरणं प्रपद्ये * ७४९ ब्रालकाण्ड 
~ 1 व णान 


संकर्यणको बीर; “को घटि ये कृषभानुजा वे हलधर के वीर" (विहारी), “जाहु न तिज पर स्र मोहि भयव 
कालवस बीर" (६। ६३) ।-योधा। 

अर्थ--बहुत जातिर्योके खच्वर, ऊंट ओर वैल अगणित प्रकारकी वस्तुएं लाद-लादकर चले ॥६॥ अगणित 
कहार करोड़ां कांवरं लेकर चले (जिनमें) अनेक प्रकारकी वस्तुं थीं (जिनका) वर्णन कर कौन पार पा 
सकता है !॥७॥ सव सेवक-समुदाय (सेवकोके समूह) अपना-अपना साज-समाज बनाकर चले॥८॥ सवके 
हदयमे अपार हर्षं हे, शरीर पुलकसे भरपूर है! (सवको यही लालसा लगी है कि श्रीराम-लक्ष्मण दोनों 
वीर भाइयोंको नेत्र भरकर कव देखेंगे) ॥ ३००॥ 

रिपणी-१ (क) (वहु जाती” सवम लगता ह क्योकि खच्वर आदि सभीकी अनेक जातियां ह। 
अथवा (कृवभ' का ही विशेषण मानें) । “बहु जाती ' जसे कि पूर्वा, पछाही, नगावरी, द्योहा इत्यादि। अगणित 
भृतिकौ वस्तुं है, एक-एक वस्स एक-एक जातिके वैलपर हे यह जनानेके लिये “वृवभ' के साथ “वहु जाती" 
ओर "वस्तु ” के साथ “अगनित" कहा । अलग-अलग एक-एक जातिपर एक-एक प्रकारकी वस्तु होनेसे 
पहचान वनी रहेगी। (ख) “कोटिन्ह अगणित । जो वस्तु लादनेके योग्य थी वह खच्वर, ऊर ओर चैलोपर 
लादी गयी ओर जो कहारोके लेनेयोग्य हँ, उनको कहार वहँगीमे लिये चल रहे ह । (ग) “वरन पारा भाव 
कि जो खच्यरादिपर लदी है ओर जो कहार लिये हँ, दोनोंका पार नहीं। क्योकि जब असंख्यों कवर 
ओर कहार हँ ओर एक-एक कहार अनेक वस्तु लिये है, तव पार कौन पा सके। “चले सकल सेवक 
समुदा" इति। सवके पीछे सेवकोंका चलना कहकर सृचित किया कि घुड़्सवार, रथी, ब्राह्मण ओर मागधादि 
सभीके सेवक चले। यदि वीचमें सेवकोंका चलना कहते तो जिसके पीठे उनका कथन होता, उसीके 
वे सेवक समञ्चे जाते। इसीसे सवके पोछे कहा। (घ)--' तिज निज साजु समाजु बना“ इति। समाज सामग्रो, 
यथा-"कटेड लेहु सब तिलक समाजू।" "निज निज” से जनाया कि जिसका जो काम है वह उसी कामक 
सव सामग्री सजाकर ठीक करके चला। 

नाट्‌--१ जनकपुरसे बारात लौटी तवर सव वस्तुओंका गादि्योपर स्वर्ण-पात्रोमं भर-भरकर भेजना कहा, 
यथा-'कनकबसन मनि भरि भरि जाना परंतु यहाँ गाडियोपर लादकर भेजना नहीं कहा गया। क्योकि 
4 लोग नहीं जानते थे कि सव नदिर्योमें पुल वाध दिये गये ह ओर विना सेतुके गादियोका निर्वाह 
नही हो सकता ओर उधरसे तो निश्चय ही था, इससे उन्होने गाड़ीपर लादकर भेजा। 

प० प० प्र०-तव घोडे, हाथी, रथ, खच्चर, कांँवरवाले कहार, पदचर आदिको क्यां साथ लिया? 
उत्तर यह है कि घोडे तो हवामे उडनेवाले हँ, रथोके घोड़े तो “जल चलहिं थलहि को नार टाप च 
ड बेग अधिका हाथी, वृषभ आदि जलम लीलासे तैरनेवाले प्राणी हं । वह समय शरद्‌ ऋतुका था। 
रस रस सूख सरित सर पानी, “उदित अगस्ति पंथजल सोखा अतः उपर्युक्त भाव ठीक वैटता है । 

टिष्पणी--२ (क) “सबके उर निर हरयु ” इति।--्रीराम-लक््मणजीके दर्शनके लिये सवक्रौ हर्षं 
ह, क्योकि ये सको प्राणप्रिय ह, यथा- “कोसल पुरवासी नर नारि वृद्ध अरु बाल प्रानं ते प्रिय 
परागत सव कटं राम कृयाल॥* (२०४) हदय हर्षसे परिपूर्णं है ओर शरीर पुलकसे पूर्णं हं, यह कहकर 
"तर-वाहर दोनों ग्रेमसे परिपूर्णं दिखाये । (ख) कान समाचार सुनकर वृष हए, यथा--“हरयी सभा 
बत सुतर साची ' (२९०। ६), ओर जँसे चक्रवर्ती महाराजको पत्रिका देखते ही दोनो भाइयाका स्मरण 
भते ही हयं ओर पुलकावली हई थी वैसे ही सव अवधवासियोको दोनो भाइयोक स्मरणसं ( देखनेकी 
अय ) हं ओर पुलकाङ्ग ट भा। (ग) “कहिं देखिवे नयन भरि" कहकर जनाया कि इनकौ ओर 

इन्द्रियां एवं सव अंग स्मरणसे हरित वा प्रसन्न हो गये, केवल नेत्र तरस रहे है, दर्शनोकि लिबे 
आकुल है क्योकि वे चिना दर्शनके, विना अपना भोग पाये कैसे तृत हो, दर्शनसं ही तृत हागि। (घ) 
द" शब्दका प्रयोग साभिप्राय है 1 दूतोके मुखसे श्रीराम- लक्ष्मणजीकौ वीरता सुन चुके हं । (सहस्रा वराक 


चे इन्टोन भारी वीरता काम किये है। वही वौररसका आभास सोके हदये भरा हआ दै ।) इसीसं 
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एेसा शब्द दिया जिससे दोनों अर्थ निकलें । (ङ) - यतक भरतजीकौ सवारी कही, आगे चक्रवती -महाराजकौ 
सवारी कहते हं । (“सुत पुलक पूरे दोउ भ्राता" से उपक्रम ओर "पूरिति युलक सरीर” पर उपसंहार करके 
जनाया कि भरत-शतरुप्रसे लेकर घोडे, सवार, हाथी ओरं रथी आदि सभी प्राणी ओर बारातमे आये हुए 
विग्रवृन्दसे लेकर सेवकपर्यन्त सभीकों निर्भर हर्ष था। प० प० प्र०) 
गरजदहिं गज घंटा शुनि घोरा । रथ रव बाजि हिंस * चहँ ओरा॥ ९॥ 
निदरि घनहि धुरम्मरषिं निसाना । निज पराइ कु सुनिअ न काना॥ २॥ 
महा भीरु भूपतिके द्वारे । रज होड जाइ पषान पवारे॥३॥ 
चढ़ी अटारिन्ह देखर्हियः नारी । लिए आरती मंगल थारी॥४॥ | 
गावहिं गीत मनोहर नाना । अति आनंदु§ न जाइ बखाना॥५॥ 
शब्दार्थ-हिंस^ हिनहिनाहट। पुर्म्मर्हि-घुम्भरना-घोर शब्द करना, ऊचे शब्दसे बजना। पराइ-=दूसकी। 
भीरु- भीड्‌ । पवारि-फंकना, चलाना या डाल देना। यथा- (तीस तीर रघुबीर पारे, “कोटिन्ह चक्र त्रिसुल पवारे। 
अर्थ--हाथी गरजते, घंयेका घोर शब्द होता,. रथोंका शोर ओर घोड़ोंकी हिनहिनाहट चारों तरफ 
हो रही है ॥१॥ बादलोका निरादर करते हए नगाडे घोर शब्दसे बज रहे हं, अपनी-परायी कुछ भी कासे । 
नहीं सुन पड़ती ॥ २॥ राजाके दरवाजेपर वहुत भीड्‌ है, पत्थर फेका जाय तो वह भी (चूर होकर) रज॒ ` 
हो जाय॥३॥ स्त्रियां अटारि्योपर चदी थालि्योमिं मङ्गल-आरती लिये देख रही हें ॥ ४॥ अनेकों मनहरण 
सुन्दर गीत गाती हँ । आनन्द इतना बड़ा है कि कहा नहीं जा सकता॥ ५॥ 
िथुनी १ (क,) “टा धुनि बोरा“ हाधियोके कण्ठमे भारी-भारी घंटे है. इसीसे घोर ध्वनि होती 
| है। “चहुं ओरा' कहकर सूचित किया कि चारो दिशाओंसे राजाके दवारपर सवारियां आयीं। (ख)- जैसे भरतजीकी 
सवारी घोडे, हाथी ओर रथ वर्णन किये, वैसे ही राजाकी सवारीमे वर्णन कसते है । परंतु भरतजीकी सवारीमे 
प्रथम घोडे कहे, तब हाथी ओर राजाकी सवारीमें प्रथम हाथी कहते है तव घोडे। इस भेदमें तात्पर्यं यह 
है कि इस तरह दोनों सवारोकी समानता कही। अथवा, भरत ओर उनके संगी राजकुमार लड़के है, घोडे 
चञ्चल ह वैसे ही लड्के भौ चञ्चल। दोनों चंचल हँ इससे लड़कोंकी सवारीमे घोड़ोंकी प्रधानता कही। 
ओर, महाराज वद्ध है, उनके साथी भी वृद्ध है इससे उनकी सवारीमें शान्त हाथि्योंकी प्रधानता रखी। 
दिप्मणी--२ (क) “निरि घनहि पुरि निसाना॥-- ” इति। श्रीभरतजीकी सवारीमे वीररसके नगे 
बजे है; इसीसे वहो निशान ओर पणव दो कहे गये, यथा- "हरपि सुनि सुनि पनव निसाना।* राजाकी 
सवारीमे । ५ हृए नगाडे बजते हं, इसीसे यहाँ केवल नगाडोंका जना लिखा। यहो प्रतीप 
अलंकार" है, क्योकि उपमेयसे उपमानका निरादर कहा हे। निशान उपमेय है, घन उपमान है। “निदरि 
नहि" कहकर जनाया कि नगादधोका शब्द वादलोके गर्जनका-सा है। (ख) "गहा भीरु भूयतिके द्वार 
कहनेका भाव कि जहासि सब सवारियाँ आयी वहां भीड़ थी ओर्‌ राजद्ारपर तो सय आकर इका हए 
इससं यहां महा भीड्‌ हई । "भूपतिके द्वारे" कहकर जनाया कि भरतजीके संगी-साथी पुरके बाहर जाक 
एकत्र हुए आर राजाकं साथी राजाके हारपर आये। [(ग) “रज होड जाड पवान पवार" यह वक्ताओंका 
अनुमान है कि कदाचित्‌ पत्थर फेका जाय तो भीड़के परोसे वह रज हो जायगा। वस्तुतः न पत्थर वहा 
डाला गया, न रज हुआ। यह कहनेका मुहावरा है। इससे भीडकी अत्यन्त अधिकता जनायी ।] 


* हिंसर्हिं- १७२१, १७६२। हिसहिं--१७०४। हिस- १६६१, को० रा०। 
† भीरु- १६६९१, भीर-ओरोये। 

‡ निरषहि-रा० प०। १७०४। 

§ अनद्‌ -१६६१। 
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टिप्पणी-३ “चद = देखि नारी (“ “ इति। (क) “महा भीरु भूयतिके द्वारे" कहकर “चद्री 
अटारिन्ह“ " कहनेका भाव कि जैसे राजद्रारपर वड़ी भारी भीड है, वैसे ही अटासि्योपर स्त्ियोकी महान्‌ 
भीड्‌ हे । "देखि नारी" का भाव कि बारात देखनेयोग्य है, इसी वारातको देखनेके लिये देवता आये ओर 
देखकर प्रसन्न हुए ह, यथा-- "हरये विबुध बिलोकि वराता।* (३०२। ४) (ख) “लिए आरती मंगल थारी 
यथा- "सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल संवारि "~ (३१७) आरती ओर मंगल-वस्तुं थालियोमं 
लिये हए ह । (रीति है कि वारातके पयानके पहले दूलहकी आरती उतारी जाती है, तव बारात पयान 
करती है । पर यहां दूलह है ही नही, इसलिये) केवल शकुनके लिये हाथमे लिये है, परछन आदि कृत्य 
कुछ भी नहीं होनेको हं । 
रिष्पणी-४ “गावहिं गीत मनोहर नाना... ' इति। (क) "मनोहर" का भाव कि गीत सुननेसे मन 
हर जाता ह, इसीसे कहते हँ कि वखाना नहीं जा सकता, क्योकि मन ही हर लिया गया तव करं 
कौन ओर कैसे ?' यथा-- “वनै न वरनत नगर निकाई। जहा जाड मन तहँ लो भाई ॥* (२१३। १) (पुनः 
भाव कि वे अनेक स्वरोसे गा रही हैं) निषादर्षभगान्धारषड्जमध्यमधैवताः। पञ्चमश्चेत्यमी सप 
तन्रीकण्ठोत्थितास्स्वराः ॥"॥' (अमरकोश १। ७। १) अर्थात्‌ तार अथवा कण्ठ आदिसे उत्पन्न होनेवाले 
सात स्वर ये ह-षड्ज (सा), ऋषभ (रे), गन्धार (ग), मध्यम (म), पञ्चम (प), धैवत (ध), 
निषाद (नी) । (ख) - “अति आनंद ' क्योकि आनन्द-पर-आनन्द है ओर आकाशम (अटारियोपर ) स्त्ियोका 
आनन्द, दोनों मिलकर “अति आनंद ' हुआ। “अति ' है, इसीसे "न जाड़ बखाना कहा। यह श्रीरामजीकी 
बारात ह, महिमा अवधि रामपिता" दशरथजी इसे लिये जा रहे हैँ, अतः इस समयका आनन्द भी 
अवणनीय है- “महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रषुनाथा।' (७। ८१) 
तब सुर्म॑त्र॒दुड स्यंदन साजी। जोते रबि हय निंदक बाजी ॥६॥ 
दोउ रथ रुचिर भूप पहि आने । नहिं सारद पिं जाहि बखाने ॥७॥ 
राजसमाजु एक रथ साजा * । दूसर तेजपुंजां अति भ्राजा ॥८॥ 
दो०- तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ करं हरषि चढ़ाइ नरेसु। 
आप चढ़ड स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु॥ २०१॥ 
अर्थ- तय सुमन्तजीने दो रथ सजाकर उनमें सूर्यके घोडोंको लजित (मात) करनेवाले घोढ़ 
जाते॥६॥ दोनों सुन्दर रथोंको वे राजाके पास लाये, सरस्वतीसे (भी) उनका वर्णन नहीं हो सकता॥७॥ 
एक रथ तो राजसी सामानसे सजाया हआ है ओर दूसरा (जो) तेजपुञ्ज (तेज-समूह ) अत्यन्त शोभायमान 
हे॥८॥ उस सुन्दर रथपर राजाने हर्पपूर्वक श्रोवसिष्ठजीको सवार कराके (तय) आप भी हर, गुरु ओर 
-गणेशका स्मरण कर रथपर चदे ॥ ३०१॥ 
रिप्पणी--१ “तव समत्र दु स्यंदन साजी” " इति। (क) “तव” अर्थात्‌ जव भरतजीकौ आज्ञा पाकर्‌ 
भारथियोने रथ सजाये, तव सुमन्तजीने भी दो रथ साजे। "तव ” का सम्बन्ध वहांसे है। “सजी” कहकर्‌ 
प्थको विचित्रता सूचित की ओर जनाया कि जैसे ओर सारधियोने सजाया है वैसा ही इन्हाने भी सजाया; 
पथा-- “रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए्‌। ध्वज पताक मनि भूषन लाए्‌ ^( ख) “रवि हव निंदक वाजी " अर्थात्‌ 
नसो सुन्दरता ओर जैसा वेग इन बोदोमें है वैसा सूर्यके घोड़ोमिं भी नहीं है । इनको “रवि हय निंदक ' 
ह य कि ओर रथी लोगोकि रोमं श्यामकर्णं घोड़े जोते गये थे, जो थलकौ तरह जलम चलः 
' उनसे भी ये घोडे विशेष श्रेष्ठ हँ जो राजा ओर गुरु वसिष्ठके रथों जोतं गय € । ूरयके घोडे श्याम- 
घोडोसे चद-वदृकर हं ओर ये घोडे सूर्यके रथके ोढ़से भी कहीं वद्कर हं । श्यामकण जलम 


जकर ज कक ज क 


र लगि 
त्राजा-छ०। † लवि राजा-छ०। 
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थलको तरह चलते हं ओर ये आकाशम थलके समान चलते है । श्यामकर्णं घोडे मर्त्वलोकके ह ओर ` 


सूर्यके घोडे अजर-अमर हं। तथापि इन रथोके घोडे दोनोंसे श्रेष्ठ है । (प० प० प्र०) सुमन्रजी रघुवंशके 
बडे पुराने एक प्रधान मन्त्री ओर सारथी भी है। 
टिप्पणी-२ "दोउ रथ रुचिर भूय पिः आने।- ' इति। (क) “आने” से सारथी ओर उसकी सेवाकी 
विशेषता दिखायी। अन्य सारथिर्योने रथोको सजा-सजाकर रथियोंको वहीं बुलाया था, यथा--'असख सत्व 
सु साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोला!" (२९९। ८) (इससे सवारियोंको कुछ दूर पैदल चलना 
पड़ा था), ओर सुमन्तजौ र्थोको सजाकर राजाके पास ले आये, यह विशेषता है। (ख) "नहिं सारद 
पिं जाहिं कान“ इति। अन्य रथि्योके रथोंकी प्रतीपालंकारसे कुछ उपमा दौ गयी थी । उन्हं सूर्यके रथोे 
सुन्दर कहा गया था, यथा-- “भानु जान सोभा अयहरही।" ओर राजाके रथकी कोई उपमा ही नहं है। 
सरस्वती ही सबकी जिहयापर बैठकर कहलाती है । जव वह स्वयं ही कोई उपमा नहीं दे सकती तो 
कोई कवि ओर वह भी मनुष्य मर्त्यलोकका कवि कहाँसे कह सकता है ? “शारदा नहीं वर्णन कर सकती, 
कहकर इन दोनों रथोको विशेषता दिखायी। (* शारदा" ब्रह्मलोककी ह । अतः इनकी असमर्थता कहकर्‌ 
रथको समस्त ब्रह्मण्डके रथोसे अधिक दिव्य ओर अलौकिक जनाया।) इस तरह यहाँ राजाके रथ, राजाके 
घोढ़ स कि सारथी तीनोको सबसे विशेषता दिखायी। 
प्पणा--३ -राजसमाजुः एक रथ साजा।“ इति। (क) "राजसमाजु राजसी सामग्री = 
जो वस्तु गाजाके योग्य है वह सब उसमे सजी हुई है । (अस्त्र सतर सबु साजु न व 
सम्बन्धमे कहा गया वह सव साज भी यहाँ सूचित कर दिया (ओर उससे अधिक जो ओर खास 
राजासे सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री है वह भी जना दी) । [(ख) “राजसमाजु ' अर्थात्‌ धनुष, बाण, तरकश, 
गदा ओर कवच आदि सब वीरोको सामग्री, पुनः चंवर, छत्र सूर्यमुखी, पानदान, पीकदान, अतरदान, 
गुलाबपाश, चौघड़, चंगरे ओर राजसी भूषण-वसनादि राजसी पदारथ इत्यादि। (वै०)] (ग)-- "दूष 
तेजयुंज अति भ्राजा ` इति। यह गुरुमहाराजके लिये है। " तेजपुञ्च' है अर्थात्‌ इसमे अग्निहोत्रकी सामग्री 
रखी है । यथा- "अरुंधती अरु अगिनि समाऊ। रथ चदि चले प्रथम मुनिराऊ।" (२। १८७) "अति भ्राजा" 
का भाव किं राजाका रथ राजस सामग्रीसे भ्राजा" अर्थात्‌ सुशोभित है ओर मुनिका रथ “सात्विक 
सामग्री से “अति भ्राजा" अत्यन्त सुशोभित ह । पूर्वं "7जसमाजु" कहकर राजसी `उाट-बाट कहा, यहा 
तेजपुञ् कहकर सात्विक ` साज जनाया। ` ठाकुर-सिंहासन, पूजाके पात्र (पार्षद्‌), पुस्तके, मेखला आदि 
ऋषियोके साजसे रथ वड़ा तेजोमय शोभित हे, इसमे त्रह्मतेज प्रत्यक्ष प्रसिद्ध दिखायी दे रह' ह (वै०)। 
५ मेँ राजानं मन्त्र्योको आज्ञा दौ है कि अग्नियोके सहित मेरे गुरु मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठ 
मानसे च नि 1" (१।६। ३७) एसा उत्कृष्ट वारातका वर्णा 
व 8 १ ।] (ग) रथियोके रथसे राजाका रथ विशेष ओर 
--४ "तेहि रथ रुचिर बरिष्ठ कट“ इति। (क) [“रुचिर' अर्थात्‌ तेजपुञ्ज अत्यन्त भ्राजमान] । 
हरपि चदाह“ कहा, क्योकि गुरुसेवा हर्पर्वक हौ करनी चाहिये, यथा- 'रामहि सुभिरत रन भिरत दंत 
परत गुर पाय। तुलसी भिनहाहिं न पुलक तनु ते जग जीवत जाय" (दोहावली ४२) अथवा, पयानसमय 
हरषका होना शकुन है, अतः “हरषि कहा। यथा- असर कहि नाड़ सवि कटं माथा। चलेड हरपि हिय 
धरि रबुनाथा।* (५। .११ "हरषि राम तब कोन्ह पयाना।” (५। ३५) "चद्ा' से जनाया कि राजाने गुरुजीका 
हाय पकड़कर उनका रथपर चढाया। सुमन्त्रजीने राजाकी सेवा की कि रथ सज-सजाकर उनके 
लाकर रख दिया ओर राजान मुनिकी सेवा की कि स्वयं उनको रथपर चढाया। (ख) “आयु चढ़रेड यदत 
सुमिरि हर गुर गौरि गने” इति। यहां राजाका मङ्गलाचरण है । उन्होने पयानके -समय पञ्देरवोका स्मरण 
किया है। इनमे तीन हर, गीरि ओर गणेश तो स्पष्ट ही हं । सूर्य ओर विष्णु इन दोको "गुर" शब्दत 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा ३०२ ( १--६ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७५३ वालकाण्ड 
[ गा क 


कहा है। गुरुविष्णु, यथा--'गुरुगुरुतमो धाम्र सत्यः सत्यपराक्रमः" (वि० सहस्रनाम ३६)। गुरु- सूर्य । 
यथा-गु-शब्दस्त्वन्धकारोऽस्ति रु-शब्दस्तश्निरोथकः। अन्धकारनिरोधत्वादूरुरित्यभिधीयते॥' (गुरुगीता १२) इस 
तरह पञ्चदेव हुए। गुरुके स्मरणका तो यहां कोई काम नहीं है, क्योकि गुरुके समीप ही ह, गुरुकी सेवा 
करके रथम चदे हे । 
नोट--१ स्वामी ्रज्ञानानन्दजीका मत है कि "राजा वसिष्ठजीके साथ उर्हकि रथपर सवार हए। इसीसे 
आगे ^सुरगुर संग पुरंदर जैसे” यह उपमा दी गयी। "करि कुल रीति वेद बिधि राज“ “गुर आयेतु पार" 
श्दोसे भी इस भावकी संगति होती है । दोहा ३०१ में गुरु" का स्मरण जो कहा है वह गुरु विश्वामित्रका 
स्मरण है।' पर मेरी सममे यहाँ दो र्थोका पृथक्‌-पृथक्‌ साजसे आना स्पष्ट कह रहा है कि राजसी 
रथ उनके लिये आया ओर वे उसीपर चदे। रथ दोनों साथ-साथ हं। इसलिये कोई भी शंका नहीं उठ 
सकती। वाल्मीकीय ओर अध्यात्मसे भी अलग-अलग रथम सवार होना पाया जाता है। "संग" का अर्थं 
यही नहीं है कि एक साथ वैठे हों । वाल्मी० १। ६९। ११ मेँ कुछ एेसी ही उपमा दी गयी है। यथा-“सह 
सवद्िजशषठ्दवैरिव शतक्रतुः ' अर्थात्‌ ब्राह्मणोकि साथ वसिषएठजी आये है, जैसे देवताओंकि साथ इन््र। 
२- यहां गणेशजीको प्रथम न कहा, क्योकि यहाँ पूजनका विधान नहीं है, यहाँ केवल स्मरण दै 
ओर स्मरण ईश्वरका प्रथम-प्रथम होना ठीक ही है। (पं०) 
३-पं० रामचरण मिश्र कहते ह कि यहाँ पाठ होना चाहिये था “गुरु हर गौरि गनेसः क्योकि “हर गौरि" 
एक स्वरूप है, इनका विश्लेष ठीक नहीं। एेसा पाठ न देकर “हर गुरु गौरि" पाठ दिया गया। यहाँ 
गरन्धकारका आशय गम्भीर है। हरगौरी प्रकृति-पुरुषरूप हैँ ओर सृष्टि भी प्रकृति-पुरुषात्मक ही हे । प्रकृतिपुरुष 
दोनोकि बोधक गुरु ही ह । इसलिये सृष्टिकार्य-साधक व प्रकृतिपुरुप-तत्व-बोधक जान गुरुको मध्यमं रखा 
तथा गकारकी वर्णमैत्री भी मिल गयी। 
सहित बशिष्ठ॒ सोह नृप कैसे । सुरगुर संग पुरंदर जैसे॥९॥ 
करि कुलरीति वेद बिधि राऊ। देखि सबहि सब भाति बनाऊ॥ २॥ 
सुमिरि राम गुर आयेसु पाई । चले महीपति संख बजाई ॥ ३॥ 
हरषे बिबुध बिलोकि बराता । बरषहिं सुमन सुमंगल दाता॥४॥ 
भयेड कुलाहल हय गय गाजे । व्योम वरात बाजने बाजे॥५॥ 
सुर नर नारि* सुमंगल गाई। सरस राग बाजहिं सहनाई ॥ ६॥ 
शब्दार्थ पुरंदरपुर (शत्रुके नगर या दुर्ग) को तोडुनेवाले इनद्र। बनाऊ (बनाव) =सजधजः तैयारी। 
पजाव। कुलाहल-शोर, चुहलपहल। व्योम~आकाश। स 
अर्थ--(गुरु) श्रीवसिष्ठजीके साथ (बारातमे) राजा कैसे शोभित हो रहे है जसे देवताअकि गुर 
वृहस्पतिजीके साथ इन्द्र हों॥ १॥ राजाने कुलरीति ओर वेद-विहित विधान (जैसे वेदों कर्तव्य कहा 
यवा है उसको) करके ओर सबको सब तरहसे सजे-धञे तैयार देख ॥२॥ रामचनद्रजीका स्मरण कर गुरुकी 
पा पृथ्वीपति श्रीदशरथजी शङ्ख बजाकर चले॥३॥ देवता वारात देखकर हरित हृए। वै सुन्दर 
मङ्गलके देनेवाले फूलोको बरसा रहे ह ॥४॥ हाथी, घोडे चिग्धाड्ने-हिनहिनाने लगे, बढ़ा शोर हुआ, आकाशम 
ओर वारातमे बाजे बजने लगे ॥५॥ देवता, मनुष्य ओर स्तिया एवं देवताओं ओर मनुष्योकी स्त्रियां सुन्दर 
मङ्गल गा रहौ ई। ~ गा रही ह। रहना रसीले रागसे वन रहौ ह॥९॥ है ॥६॥ 


` बन्दन पाठकजीकी प्रतिमे भी यही पाठ ै। ना० प्र सभा एवं गौडजीकी प्रतिमे “ भम नाग" पाठ 8ै। इसरपँ 
र लोककि बसी आ गये ओर अर्थकी अङड़चन भी नहीं है। जहाँ “ सुनरनारि" पाठ है वहं अर्थं होगा देवता, मनुष्य 
उनकौ स्ियौ। किसी-किसीने “पुर नर नारि" पाठ दिया है अर्थात्‌ नगरके स्व्ी-पुरुष क नगरके मनुरष्योकी स्वरिय। 
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दिणणी--१ (क) “सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे इति। यहौँ वैभवकी शोभा कहते है, इसीसे गुरुसहित 
इन्द्रको उपमा दी। वैभवकी शोभा-कथनका भाव कि गुरुक्री सेवासे वैभवकी प्राति होती है, यथा- “जं गुर 
चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकल बिभव बस्त करही।' (२। ३) इ्द्रकी शोभा वृहस्पतिजीसे है; वैसे हो 
राजाके वैभवकौ शोभा वसिष्ठजीकी कृपासे है। श्रीवसिष्ठजीके साथ राजाके शोभित होनेकी वात विशेयसे समता 
देकर दिखानेसे यहां “उदाहरण अलङ्कार ' है। (ख) “करि कुलरीति बेद बिधि“ रथपर चदनेके पश्चात्‌ कुलरीति 
ओर वेद-विधान कहनेसे पाया गया कि कोई साधारण रोति-रसम होगी, जो उन्होने रथपर वैठे ही कर लिया। 
इसी तरह बारात लौरनेपर माताओंका वेद-विधि ओर कुलरीति करना कहा गया है, यथा- “निगम नीति कुल 
रीति करि अरब पीव देत (~ ” (३४९) (ग) "देखि सवहि सब भांति बनाऊ" इति। भरतजी सवारके निकामे 
हाथी, घोडे ओर रथोका वर्णन किया ओर यहाँ (राजाकी सवारीमे) भी। पर वहौँ जो “वेसर ऊंट कुवभ 
कहु जाती। चले वस्तु भरि अगनित भाती॥ कोटिन्ह कोवरि चले कहारा। विविध बस्तु को बरनै पारा॥ चले 
सकल सेवक समुदाई। निज निज साज समाज बनाई" यह सव कहा था, उसका वर्णन यहौँ नही किया 
गया। यह सब "देखि सबहि सब भाति वनाऊ' से ही सूचित कर दिया। | 

दिप्पणी-२ “सुभिरि राम गुर आयु पा “ इति। (क) जैसे सबको श्रीरामदर्शनकी लालसा है- “कबाह 
देखिवे नयन भारि राम लवन दोउ वीरः वैसे ही राजाके हदयमें भी है, इसीसे श्रीरामजीका स्मरण किया कि 
चलकर देखेंगे (मरह माधुरयमें वात्सल्यभावका स्मरण है)। अथवा ेशर्यभावसे स्मरण किया, यथा--"लिकिा 
शरमित उनीद बस सयन करावहु जाद़। अस कहि ये विश्राम गृह राम चरन चितु लाड ॥* (३५५) [जैसे इस 
दोहेमं “लरिका शमित मेँ माध्यं ओर "रामचरने चितु लाइ ' में एेशर्वं भाव है, वैसे ही यहाँ “सुभिरि रम" 
दोनों भावँसे हो सकता है। जन्पके समय भी कहा गया है- "मोर गृह आवा प्रभु सो“ यात्रासमय श्रीरामस्मरण 
युक्त ही है। पुनः भाव कि इस समय श्रीरामजीका स्मरण हो आनेसे उतावली हुई कि कव पहुंचकर उनके 
दर्शन करे, अतः तुरत गुरुकी आज्ञा ले चलते हृए। पं० रामचरण मिश्रका मत है कि "श्रीरामजीका स्मरण 
देवभावसे नहीं है कितु वात्सल्यभावसे है। पुनःपुनः चिन्तन करना स्मरण है। श्रीरामकी स्मरण-क्रिया हो 
गुरु-आज्ञाकी प्रवर्तक है। वरयोकि राजा प्रेमसे विहल हो गये थे।' (ख)- वसिष्ठजीने राजाको (रथमें बैठ 
ही स्वयं अथवा ब्राह्मणोारा) कुलरीति ओर वेदरीति (उनके रथपर ही) करायी ओर चलनेकी आज्ञा द। 
(ग) ` संख बजा -शंखवाद्य माङ्गलिक है, इसीसे मङ्गलसमयमे शङ्ख वजाकर चले। 

टिप्पणी--३ "हवे चिब बिलोकि वरात ~ * इति। (क) "हरषे-देवता जब प्रसन्न होते है तब मंगत 
कत्ते है, यही यहां दिखाते हँ कि देवता हवित हुए, इसीसे “यरि सुमन सुंगल दाता" “सुन्दर मंगलदाता' 
पूलोकी वर्षा करते ह। पुनः, जव हरित हए तब फूल बरसाये, यह कहकर जनाया कि जैसा हदय ह 
वैसा ही कृत्य करते हं । हदय हरसे फूला है, इससे फूल वरसाये। (इससे “सुमन शबद दिया, सुलदर मने 
कल वरसाथ, मानौ अपने मन ही बिठा दिये। यथा-“हिय हरपि बरवहि सुमन सुसुखि सुलोचन कुंद!" (२२३) 
(ख) ` विलोकि बराता। बरहि -~वारात देखकर फूल वरसाना कहकर जनाया कि वारातभरमे पुष्पोकी 
मंगलदायक है, इसीसे देवता समय-समयपर पुष्पोकी वपा करते ह। (ग) जव ओर सव सवार निकले तव 
देवताओनि एूल नहीं वरसाये, जव राजा निकले तव वे हर्त हए ओर तभी पूल वरसाये। इसका काएण 
यह ह कि राजा सवमें प्रधान है, प्रधानका चलना सबका चलना हे, इसीसे प्रधानके चलनेपर फर्लोकी 
की, यह उनकी विशेष व 0 राजाके पयानके बारातका पयान हो नहीं सकता था। अतः अव 
यात्रा जानकर) समयपर फूल यह भी वुद्धिमानी है; इसीसे यहौँ “विबुध” (विरोष वुद्धिमान्‌) ताम 
दिया। [इस उष्नेखसे जनाते ह कि देवताओंकी निकासी भी म (8 च० मिश्र) 

टिष्यणी-४ "भवेढ कुलाहल हय गय गाजे" इति! (क) पहले भी कुलाहल लिख आये है, 
यथा-- ` गरजहिं गज बंटा धुनि धोरा“. “ इत्यादि। (३०१ १-२ ) अव यहाँ पुनः लिखने आशय यह ई 
कि जव चारों ओरसे हाथी, घोडे ओर रथ चले तव भारी शोर हुआ। जव राजद्वारपर आकर सब 
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हृए ओर नगाड़ बज चुके तय वह कुलाहल वंद हो गया। (राजान जब कुलरीति ओर वेदरीति कौ 
तव कुलाहल वद ॒था।) अब जव राजा शङ्ख चजाकर चले तव पुनः सव चले ओर सव वाजे वजे 
इसीसे कहा कि “भवेउ कुलाहल "^ (ख) कुलाहल हआ कहकर आगे उसका कारण, अर्थात्‌ जिससे कुलाहल 
हआ उसे कहते हं "हय यव गाजे“ इत्यादि । हाधी-घोड़ा आदिके वोलनेके शब्द्‌ ओर आकाश ओर पृथ्वीपर 
वाजोकि शब्द सर्वत्र गज उठे। पूर्वं यह सव कह आये है, यथा-“गरजहिं गज यटा धुनि घोरा। रथ रव 
बाजि हिंस च्छु ओरा॥ निदरि यनहि षुम्मरहिं निसाना। निज पराड़ क सुतनिय न काना॥' इसीसे यहा संश्चपसे 
कहते है, कुलाहलका अर्थं यहाँ स्पष्ट किया है कि अपनी-परावी कुछ भी वात सुनायी नहीं देती। 

रिप्पणी-५ “सुर नर नारि सुमंगल गा“ ' इति। (क) पर्वं स्त्रियोका गाना लिख अये है 
वथा-- गावहिं गीत मनोहर नाना।* (३०१। ५), अव यहोँ पुनः स्व्ियोंका गान लिखते हैँ । इसमें पुनरुक्ति 
नहीं है। क्योकि ये वह स्त्रियां नहीं हँ जिनका गाना प्रथम लिखा गया। प्रथम जिनका गाना लिखा 
वे अटारियोपरकौ स्त्रियों हं । यथा-“चढ्री अटारिन्ह देखहिं नारी। लिये आरती मंगल थारी॥ गावहिं गीत 
मनोहर वानी" ओर यहां जो गा रही है, ये वे हँ जो वारातको विदा करनेको पीछे पीछे गाते चलती 
हं। यह श्रीअवधप्रान्तकी चाल (रीति) है। इसीसे राजाका ओर वारातका चलना कहकर तव क्रमसे 
स्तरियोका गान कहा गया। वारातके पीछे स्त्रियाँ हं । (नरनारियां नीचे गा रही है ओर सुरनारियां आकाशमें 
गा रही हं। आगे भी वारातके ही प्रसङ्गमे देवाङ्गनाओंका गाना पाया जाता है, यथा--“वरापि सुमन 
पुरसुदरि गावहिं!“ (३०६। १) देवता पुष्पवृष्टि कर रहे हँ ओर देववधूटियाँ मंगल गाती हं । दोनों अपनी 
सेवा विवाहम लगा रहे हैँ ।) (ख) “सरस राग बाजहिं सहनाई.-स्त्रियोंका गाना ओर शहनाईका बजना 
साथ-साथ लिखनेका भाव यह है कि स्त्रियकी जोडमे शहनाई बज रही है, स्तियोंका गाना सरस 
ह ओर शहनाईका राग भी सरस है । [शहनाईमसे रसीले सुरीले राग निकल रहे ह । पंजावीजी लिखते 
ह कि शहनाईका शब्द वड़ा तेज होता है, पर उसे एेसा मृदु करके बजाते हँ कि सुस्वर-नारीके 
गङ्गलगानसे मिलकर वह बज रही है, अतः "सरस राग वाजि" कहा।] 

घट धंटि शुनि बरनि न जाहीं * । सरव करहि पाक फहराहीं ॥७॥ 
करहि बिदूषक कौतुक नाना । हास कुसल कल गान सुजाना॥८॥ 
दो०- तुरग नचावहिं कअर बर अकनि मृदंगं निसान। 


नागर नट चितवहिं चकित डगहिं न ताल बधान ॥ ३०२॥ 
सस्थः सरव" (सरो) =नाना प्रकारकी कसरतोके खेल ।--विशेष नोटमे देखिये । पाक (पायिक) =सेवक। 


। विव नोटमे देखिये । फहराना= कूदना उछलना; हवामें रहकर उडना। विदूषक जो भोति-भांतिको नकलं 
जदि करके अथवा हंसीकी वाते करके दूसरोको हंसाता हो, जैसे भांड आदि मसखरे। राजाओं, रईसोकि 


क मनोविनोदके लिये एसे मसखरे रहा कते थ। हास (हास्य) -हंसी लाने वा हंसानेकी क्रिय, 
^` >“ । अकनि-सुनकर। अकनना (सं० आकर्णन=सुनना) कान लगाकर सुनना, चुपचाप सुनना, यथा-- 


१ आवत अकनि वराता। मुदित सकल पुलकावलि गाता॥' (३४४। ३), “अवनि अकनि रामु षगु 
^ (२। ४४) डगहि-चृकते 4 या गाने उसके काल ओर क्रियाका परिमाण, जिसे बीच- 
१२ पि मारकर सूचित करते 'हं। ये दो प्रकारके है-मागं ओर देशी। मार्ग ६० ओर ताल 

° गिनाये गये है । संगीतमे ताल देनेके लिये तबले, मृदंग, ढोल ओर मंजीरे आदिका व्यवहार किया 
। तालके *सम' प म्‌ काः वधान्‌ नाम १1 वा व “बधान ' नाम है। उदाहरण-"उबटहिं छंद प्रवंध गीत पद राग तान बधान । 


गर ` जाई--१७०४। †सरी- १७०४, १७२१, १७६२। सरव-- १६६१, ४०, को० रा०। ‡पायक--१७०४, को० 
9 1 § 
-- १६६१। 
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सुति किन्नर गंधर्व सराहत बिथके है बिवुध बिमान ॥” (गीतावलौ १। २। १५) नट-एक नीच जाति जं 
परायः गा-बजाकर ओर भांति-भतिके खेल-तमारो, कसरत दिखाते, रस्संपर अनेक प्रकारसे चलते है। 

अर्थ घंटों ओर षंटिर्योकौ ध्वनिका वर्णन नहीं किया जा सकता। पायिक (सेवक लोग) "सरे' 
करते हं, अर्थात्‌ कसरत दिखाते चलते हँ ओर “फहराते' है, अर्थात्‌ कूदते-उछलते हुए जा रहे है [अथवा 
` हाथमे फरहरे उड्‌ रहे ह (गौडजी) ] ॥७॥ भाड्‌ लोग बहुतेरे तमाशे करते है, वे हास्य (मसखरी) प 
बड़ निपुण हं ओर सुन्दर गानेमें चतुर है ॥८॥ सुन्दर राजकुमार मृदंग ओर निशानोकि शब्द सुनकर घोडोको 
(इस प्रकार ) नचाते हँ (कि) वे तालके वंधानसे डगते नहीं । चतुर नट चकित होकर (उनका नाचना) 
देख रहे है ॥ ३०२॥ 

रिपणी-१ “घंट षटि शुनि" अर्थात्‌ हाधि्योके घंटों ओर रथोकी धंटियोंकी ध्वनि। "बरनि न जाही" 
कहकर घोर ध्वनिका होना जनाया, जैसा पूर्वं कह आये हँ- “गरज गज घंटा धुनि बोरा" फहराते है 
अर्थात्‌ कूदते है। 

नोट--१ “वट षटि । सरव करहि याटक फहराही-इस चौपाईके उत्तरा्धका अर्थं किसने निशचितरूपसे 
नहीं लिखा। हिन्दी शब्दसागरमे भी " सरव ' शब्द हमको नहीं मिला। जाही ' ओर “फहराही" पाठ प्रायः सभी 
प्राचीन पुस्तर्कोका कहा जाता है। ना० प्र० सभा ओर वन्दनपाठकजीकी प्रतिमे भी यही पाठ है। हँ श्रोसन्तसिहनी 
पंजाबी, करुणासिधुजी ओर वैजनाथजीकी प्रतियोमें “जाङ ओर “फहरा्' पाठ मिलता है । 

बाबा हरिहरप्रसादजी--(१) “सरव कारिं '=दण्ड करते हँ, सरो करते है । पायक~सेवक। ‹ फराई'=कुदते 
है, पटा, बाना आदि खेलते हं। [पं० रामकुमारजीने भी यही अर्थं लिखा है] वा, (२) जो हाधिरयोप 
निशान लिये ह "सो जव सरो रीति खड़ा करते है तब हवासे उनका पायक अर्थात्‌ पताका फहराता 
है"1 वा (३) -“ हाधिरयोको जव पायक अर्थात्‌ पौलवान रवसहित करते हँ अर्थात्‌ जोरसे चलाते है, तव 
वे फहराहीं अर्थात्‌ शुण्ड उठाकर वकारा लेते हं अर्थात्‌ फत्कार छोडते हं ।' 

पजाबीजी-- सरो*सम्मुख अर्थात्‌ राजाके सम्मुख ध्वजा लेकर फहराते हं । वा सरो नाम सरू्वोका है। 


ना 


9 1 जोक क = कः 


सरू्वोके आकार मोरपंखके बनाकर भी पायक हाथमे रखते है ओर विवाहके समय आगे चलते हँ । अथवा ` 


सरोकरण नाम कूदने-फँदनेका है। पायक कूदते जाते हँ ओर ध्वजाएँ उनके हाथोमिं ' (पांडेजी) 
9 वैजनाथजी-सेवकोके हाथोमे सरौ (खडी) इ जिसमे ९ ना | = रहे है। 
मलोका कूदना अथवा ताड ध फहराना ठीक नहीं बन पडता। 
बाबू श्यामसुन्दरदास- नौकर लोग किलकारी मारते थमे इण्डियों थे 
पं० । रामचरण मिश्र- “सरव पटेवाजी करत फरी व पायक व त जाति 
श ॥ ८ ध रामबालकदासजी भी "सरव" का अर्थं पटेबाजी इत्यादि करते हँ ओर कहे 
अ व ष इत्यादिको कहते हँ, जैसा प्रायः जल राजाओं -रईसोकी सवारियों 
हिद शब्दसागरमे शब्दोके अर्थ ये दिये है-पायक (सं० पादातिक पायिक) =(१) धावन, दूत, हरकार्‌। 
यथा-- “हं दससीस मनुज रबुनायक। जाके हनूमानसे पायक ॥*.(२) दास, सेवक, अनुचर ।-(३) पैदल सिपाही! 
फहराना-(१) उड़ाना। कोई चीज इस प्रकार खुली छोड़ देना, जिसमें वह हवा हिलने ओर उडुने लगं। 
जसे हवामें दुपट्रा फहराना, इण्डा फहराना। (२) क्रिया अकर्मक फहरना वायुमें पसरना। हवामे रह 
रहकर या उड्ना। ओर उदाहरणम यही चौपाई दौ ह "सरव करहि पायक फहराही। 
प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी कहते हँ कि पूरव गोरखपुर आदि देशोमे “सरो” करना “परिश्रम, 
वा मेहनत” करनेके अर्थम बोला जाता है। यह "श्रम" का- अपभ्रंश है। गदाका धुमाना, पटेवाजी 
अनेक कसरते जैसी नट, पहलवान आदिक करते हँ, वह सव इस शब्दे सूचित कर दयि है! 
रायमे " जाई" ओर "फहराई' पाठ ठीक है । " फहराई" का अर्थ है फरहरे हाथ, फुर्तकि साथ। अर्थात्‌ 
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दोहा ३०३ ( १--२) मैः भ्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७५७ ---_____ ५५५७ _ बालकाण्ड 


चलनेवाले सिपाही फुर्तीकि साथ पैतरेसे-पैतरा मिलाकर है ओर चलनेमे थोडी-थोडी 
= र चलते हं ओर चलनेमेँ थोड़ी-थोड़ी दटूरपर रुककर 

"पायक" का अर्थ पताका भी हो तो "फहराहीं ' पाठ लेनेसे अर्थ होगा-“ “सेवक दण्ड, मुद्र, पटेबाजी 
आदि दिखाते हं ओर. इण्डिया फहराती हं।' ओर "फहराई" पाठका अर्थ दीनजीमर ऊपर किमा है । ` 

वीरकविजी-ञ्जण्डियां फहराती ह, उनम लगे घुँधरू बोल रहे है। 

विनायको टीका-सेवकोके हार्थोमे सीधी इण्डिया फहरा रही ह । 

हि ज `स फहराही।* यहां दीपदेहरीन्यायसे इस प्रकार अन्वय करना चाहिये- "ससँ करहि यायक, 
करहि पायक फहराहीं पायक सर करहि; करहि पायक फहराही। “पैदल सिपाही लोग तरह-तरहके कसरतके 
खेल दिखाते चलते हं । हा्थोभे फरहरे उङ्‌ रहे हं। रोका अर्थ कसए्तके खेल ह। इसका मूलरूप श्रम 
£. परत्‌ आजकल सरवरिया वोलमे सरौ कएना केवल दण्ड कके अर्थम प्रयुक्त होता ह ॥ आजकल सरवरिया बोलीमें सरौ करना केवल दण्ड करनेके अर्थे होता है। वैटक आदि 
उसे शामिल नहीं हँ । पायक~=(१) पैदल चलनेवाला हरकारा या सिपाही। (२) पताका या फरहरा। 

मानसा पैदल चलनेवाले सेवकगण अथवा प्टरेवाज कसरतके खेल कर रहे हे ओर फहरा रहे 
है ( = हुए जा रहे है)। (नंगे परमहंसजीने यही अर्थं किया है ।) | 

1 हरदासजा- सरौ करषि-दण्ड करते, कला ते है =करतवी कदनेवाले 
¬ दिखाते वा कूदते ह । पायक-करतवी कृदनेवाले। 
. टिप्पणी--२ "करदं विदूषक कौतुक नाना।- " इति। (क) यह अच्छे विदूषके तीन गुण दिखाते 
ह । जो अनेकों कौतुक (तमाशे) दिखावे, (गम्भीर पुरुपोको भी) हंसा दं ओर गाना भी जानते हो, वही 
पर भाड़ हं। ये तीनों विशेष है । अनेक कौतुक जानते है, हासम कुशल है ओर गानमे सुजान रहै। 
ह कहकर “हास कुसल कल गान सुजान" कहा। वीचमें “हास कुसल“ पद देकर जनाया करि 
एसा कौतुक करते हँ कि हंसी आ जाती है ओर एेसा सुन्दर गान करते हँ कि सुनकर हंसी आ जाती 
है। (ख) गानमें सुजान कहनेका भाव कि समे जानकार हैँ ओर गानमेँ तो सु (सुष, उत्तम, परम )- जानकार 
९ ५8 कल गान“ कहकर जनाया कि स्वर बहुत सुन्दर है, मधुर है, गला वहुत अच्छा है ओर “सुजान” 
` गान-कलाके पूरे जानकार जनाया। कल ओर सुजान दोनों कहा, क्योकि यदि गानके सव भेद जानता 
ह क पूरा सुजान हो, पर स्वर मधुर न हो, तो भी अच्छा नहीं लगता ओर स्वर मधुर हो पर 
सुजान नहो तो भी व्यर्थं ही है, जव दोनों वाते हों तभी गानकी सुन्दरता है। 

1--२ तुरग नचावहिं कुंअर” “ इति। (क) राजाको सवारी अव पुरके बाहर पहु गयी है, इसीसे 
रथकार पूर्वपरका यहां सम्बन्थ मिलते है। पूर्वं लिखा था फेरि चतुर तुरग गति नाना। हरयहिं सुनि मुनि 
पनव निवाना।* (२९९। २) उसीसे यह मिसाते है--'तुर नचाव कुंअर~!* पणव ओर नगाढ़कि शब्द 
सुनकर वीरतासे घोडोंको फेर रहे थे ओर अव मृदंग-निशान सुनकर नचात है। यहाँ “कुंअर कर“ कहा ओर 
ष मनर चुर" कहा। इस तरह “वर” का भाव "चतुर" स्पष्ट किया। (ख) - नागर नट ' अर्थात्‌ जो तालके वंधानको 
?। अज्ञानी नटके चकित होकर देखने कोई बडाईकी वात नहीं है। इसीसे “गर नट" का चकित 
त कहा। (ग) “चितवहिं चकित आशर्यं मानते है, क्योकि यह काम॒ आप नहीं कर सकते। ` उगाहिं 
९ चूकनेकौ कौन कहे, डगते भी नहीं । आशवर्यसे देखते ह कि मृदंगकी पड्नपर हमलोग नहीं नाच 

“र च उसपर बोद्धोको नचाते हँ। घोडधोके तालम वंधकर नाचनेका आशर्यं स्थायी भाव है। 
वनं न बरनत बनी बराता। होहि सगुन सुंदर सुभदाता॥१॥ 
चारा चाषु बाम दिसि लेड। मनहुं सकल मंगल कहि देई॥२॥ 


दाहिन काग 1. काग. सुखे. सुहाता 1 नकुल वसु सव काट + पावा ^ काहू * पावा ॥३॥ 
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मानस-पीयूष ७५८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३०३८१-३) 
1 1 1 11 ~ यप्णाणााणार 


शन्दार्थ--बनी-सजी। सुभदाता=मङ्गलदाता। चापु-नीलकण्ठ । =पपीहा (मुहूर्तचिन्तामणिकी टीकां श्रोसीतार 
ज्ञाने यह अर्थं लिखा है) । नकरुल-~न्यौला। दरसु-दर्शन, यथा- तुम्हरे दरस आस सब पूजी। (२।१०७) 
दरस परस अरु मज्नन यपाना।' 

अर्थ--वारात एसी सजी है कि उसका वर्णन नहीं करते वनता। सुन्दर मङ्गलके देनेवाले शकुन हे 
रहे हं ॥१॥ नीलकण्ठ वायीं ओर चारा ले रहा है, मानो वह समस्त मङ्ग्लोकी सूचना दे रहा है॥२॥ दाहि 
ओर कोवा अच्छे खेतमें सोह रहा है। न्यौलेका दर्शन सब किसीने पाया॥ ३॥ 

टिप्पणी--१ “वनै न बरनत ” इति। (क) ग्रन्थकार सव कुछ वर्णन करने जवाब देते हँ (अर्थात्‌ 
हार मानते हं) घोडे, हाथी, रथ, वस्तु, आनन्द, शब्द (कुलाहल) ओर बारात सभीके वर्णने यही कहा 
कि "नहिं जाइ बखाना।' यथा-क्रमसे-- "नाना जाति न जाहि वखाने' "कलित करिबरन्ह परी अबारी। कहि 


न जाट़ जेहि भाति संवारी॥* "दोउ रथ रुचिर भूप पाहि आने। नहिं सारद यहिं जाहि बखाने॥' "कोटि ` 


कांवरि चले कहारा। निबिथ वस्तुको बरनै पारा॥' “अति आनंदु न जाट कखाना' “घंट षटि शुनि वरि 
न जाही" ओर “वनै न वरनत बनी बराता ” तात्पर्य कि सब वाते अकथ्य है । (ख)- जब महाराजकी सवारी 


आ गयी तव शकुनोंका वर्णन करते है, जैसा आगे कहते हँ । (ग) यथामति बारातका वर्णन करके अब ` 


इति लगाते हं। “नै न वरनत वनी वरत्रा यह इति है।- “हयः गय रथ आनंदरव वस्तु वरात 
अयार।* [ (घ) “सुंदर अपने शरीरसे ओर “सुभदाता" ओरोके लिये।] 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-सगुनको सुन्दर कहनेका भाव यह है कि यात्रामें मूर्देका मिलना भौ शुभ 





सगुन है, पर वह सुन्दर नहीं है । यहं बारह सगुन ग्रन्थकारने गिनाये ओर बारातमे भी बारह कार्यं कहे। 
होत सगुन सुंदर सब्हिः जो जेहि कारज जात" कहनेसे स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्यम सगुन हए, वारातकौ 


सामग्रीके बारहो अवयव है, अतः सवका एक साथ होना कहा। 

टिप्पणी--२ "चारा चापु" इति। शकुनपरक ग्रन्थोमे लिखा है कि नीलकण्ठका दर्शन पराहमें शुभ 
है । "ॐ इससे सूचित हआ कि बारात दोपहरके पश्चात्‌ चली थी। “चारालेटं ' कहकर जनाया कि नीलकण्ठका 
बायीं ओर चारा चुगना मङ्गलदायक शकुन है। "सकल मंगल कहि दई इस कथनसे जनाया कि सव 
यह जानते ह -कि नीलकण्ठका वामदिशामे चारा चुगते दर्शन होनेसे समस्त मङ्गल होते हैं । पुनः "कहि 
दे" से जनाया कि उसका बोलना भी शकुन है । पुनः भाव कि जैसे (कोई वात) कहनेसे (उसका) 
निश्चय होता है वैसे ही चापुके दर्शनसे सबको निश्चय हआ कि हमको सव मङ्गल होगे। सकल मर््गल 
कहे देता है अर्थात्‌ कहता (सूचित) करता है कि तुमको सव मङ्गल होगे [पक्षीमे मनुप्य भाषा बोलनेकौ 
शि नही है। उसमे समस्त मङ्गलके कथनकी कल्पना करना असिद्ध आधार हे। इस अहेतुको हेतु ठहगवा 
` असिद्ध विषयावस्तृत्रक्षा अलङ्कार" है। (वीर) ] 

नोट--१ मुहूर्तचिन्तामणिमें चापु, ससुत स्त्री, नकुल, दही, मीन, गऊका दर्शन यात्रासमय शुभ शकुन 
माना गया ह । (यात्राप्रकरण श्लोक १० ०, १०१) कौवेका दक्षिण ओर दर्शन ओर मृर्गोका प्रदक्षिणा क 
हए गमन शुभ कहा है, यथा-'मृगाः प्रदक्षिणं यान्ति पश्य त्वां शुभसूचकाः।' (अ० रा० १। ५। ४, 
` काकनऋष्षश्चानः स्यर्दक्षिणाः शुभाः।' (मु० चिं० १०६) | 

रिप्पणी-३ “दाहिन काग सुखेत सुहावा।““““““ * इति। (क) वाम दिशाका शकुन कहकर अव्र दाहिनी 
दिशाका शकुन कहते हं । (ख) “सुखे” -सुनदर स्थान । [ सुखेत =सुन्दर खेत। अर्थात्‌ हरे धानसे भग 
हंआ।- (प्र सं०)] सुखेत कहनेकरा भाव कि कौवा प्रायः वुरी निकम्मी जगहे वैटता है, वह शकुन 
नहीं है। यदि वह सुन्दर स्थानपर वैा हो ओर द्वाहिनी ओर हो तभी सुन्दर हे ओर तभी उसका 
शुभ है। “सुखेत सुहावा” कहकर जनाया कि कुखेतमें कांव-कोँव करता हआ काक “असुहावा” ह- (४ 
कुभाति कुखेत करारा" यह अशुभ असुहावा है। (ग) कुल दरस सव काहू पावा” इति। “चायु "आ 
“काग “ मं वाम ओर दाहिनी दिशाका नियम किया। नेवलेके साथ दिशाका नाम न देकर जनाया किं $ 
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| दोहा ३०३ (४--६ ) क श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७५९ क्म -----------* मजनी शरणं पछ ७५९ बालकाण्ड 
॥ ज ` ~~~ ~~~ 


दरशन सव दिशाओं शुभ हं । "सव कां पावा" का भाव कि इसका दर्शन सवको नही होता, वयोकि 
लोको होता, क्योकि 
| वह लोगोको देखकर डरता हे ओर तुरत भागकर विलमें घुस जाता हे, पर आज श्रीयमजीको ' वारातके 
| समय वह निर्भय विचर रहा है जिससे सबको दर्शन मिल जाय। ["कपं० विजयानन्द त्रिपाठीजीका रिष्पण 
| शकुनोके वर्णनके अन्ते दो ३०३ में दिया गया है] 
| सानुक्ल बह त्रिबिध बयारी। सघट सबाल आव बर नारी॥४॥ 
| लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पियावा॥५॥ 
| मृगमाला फिर दाहिनि आई । मंगलगन जनु दीन्हि देखाई ॥ ६॥ 
| शब्दार्थ--सानुकूल= सम्मुख । (पं० रामकुमारजी ) लोवा-लोमड़ी, लोखरी। फिरि फिरि-फिर-फिर, पूम- 
| धूमकर्‌। सुरभी-गऊ, गाय । दरसु-स्वरूप, यथा- "भरत द्रु देखत खुलेड मग लोगन्ह कर भाग।* (२। २२३) 
| दरसु देखावादर्शन दिया वा कराया। मृगमाला~हिरनोंका श्लुण्ड। 
| अर्थ- तीनों प्रकारकी हवा सानुकूल वह (चल) रही है, सुन्दर स्त्री षडा ओर बालकसहित आ 
| रही है॥४॥ लोमड़ी (लोखरी) घूम-घूमकर पीछे फिर-फिरकर अपना दरशन देती, गाय अपने वच्चेको 
| सामने खड़ी दूध पिलाती ॥५॥ हिरणोके ड वायं ओरसे धूमकर (परिक्रमा देते हुए) दाहिनी ओर आये, 
। मानो मङ्गल-समूह दिखायी पडे ॥६॥ 
| क रिप्पणी--१ (क) "सानुकूल कह प्रिविध बयारी/ * इति। "सानुकूल” कहनेका भाव कि एक तो 
| तीनों प्रकारकी हवा चलना सगुन हुआ, दूसरे उनसे शरीरको सुख मिला। जैसी इच्छा थी वैसा ही हुआ, 
। कही सातुकूलता है। [याताम पीते आती हई पवन शुभ है अर्थात्‌ पौठपर पवन लगे तो शकुन अतएव 
| अनुकूल हे ओर सामनेसे पवनका आना अपशकुन है, मानो वह कार्यको रोकता है ओर कहता है कि 
| न शी । (प्र सं०)] (ख) त्रिविध अर्थात्‌ शीतल, मन्द ओर सुगन्धित। (ग) “सषट सवाल आव बर 
| क" इति। “बयारि" के तीन विशेषण दिये-शीतल, मन्द, सुगन्धित। इति। त्रिविध यथा-“सीतल मंद 
पथ पुभाक। सतत बह मनोहर बाऊ॥' (३। ४०) “सीतल सुरभि पवन बह मंदा।' (७। २३) ओर 
चरणमं नारी" को भी तीन विशेषण दिये- ' सघटरं सबाल, बर'। एेसा करके जनाया कि दोनों 
। (एक-से) हें । दोनों समानता है। बयारि शीतल है ओर "नारी" सट है, शीतल पदार्थं धारण 
& हृए है। बयारि मन्द-मन्द चल रही है ओर "नारी" सवाल है, बालकको गोदमें लिये हए है, इससे 
| ह चल सकती, मन्द-मन्द चालसे चल रही है। वयारि सुगन्धित है, ' नारी" बर ह अर्थात्‌ अङ्गराग 
| य हए हे (अतः शरीरसे सुगन्ध आ रही है) । "नारी" की समता कहना है, इसीसे "बयारि' स््रलिङ्ग 
| दिया [दोनँकी एक-सी क्रियाएँ देखकर दोनोंको एक ही अर्धालीमें रखा-(प्र० सं०)] शब्दर्मे भी 
| 
| 





का सङ्ग न कहा। सघट सबालके क्रमका भाव यह है कि (शरीरपर ये भी क्रमसे हं) सिरपर 
ॐ! ^ है + उसके नीचे करटि-( कमर-) में बालक हं। पवन सम्मुख वहती है, स्त्री सम्मुख आती है। 
| ६ बर“ विशेषणसे स्त्रीका सावित्री, सौभाग्यवती होना जनाया। “सथट” अर्थात्‌ पवित्र सुन्दर घडे या 
कि पवित्रे जल लिये हए है। “आव ' अर्थात्‌ सामनेसे आ रही है ओर “बर” है अर्थात्‌ योडश शृङ्गार 
> दए है। इस तरह जनाया कि सौभाग्यवती स्त्रीका घेम जल भर हए ओर गोदे बालक लिये 
क आना शकुन है ओर इसके विरुद्ध विधवा स्त्री, खाली ढा घड़ा अपशकुन हं । आगे चली 
षह (पीठ दिवे हुए) शकुन नहीं है। (प्र सं०)] 
कि -२ “लोका फिरि फिरि दरसु देखावा~ ” इति। (क) “फिरि फिर” से सूचित करते हं 
6 स्वभाव है कि वह भागती जाती है ओर खड़ी हो-होकर दर्शन देती है ओर “विसुदि 
से जनाया कि गऊ खडी हुई दृध पिला रहौ है । [इस तरह वताया कि लोमड़ीका भाग- 
देना शुभ है ओर गऊका खद़ी होकर दृध पिलाना शुभ है। लोमढ़ीको चञ्चलता ओर 
-तीन २६- 
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गऊकी स्थिरता शुभ है । आगे चलती है फिर पीरछेको ओर धूम पडती अर्थात्‌ पीछे मुंह फेरकर्‌ देखमे 
लगती, फिर आगे चलती फिर मुंह पीछे करके देखने लगती, इस तरह चल-चलकर दर्शन देना यह 
शकुन ह । यही भाव “किरि फिरि” का है । बारम्बार अर्थं जो बाबू श्यामसुन्दरदासने किया है वह अशुद्ध! 
“फिरि फिरि' पदसे यह भी जनाया है कि लोमडीका खड़ा रह जाना अपशकुन है ओर उसका एकदम 
भागते हुए जाना भी शकुन नहीं है । इतने गम्भीर भाव इस पदमे भरे हैँ । इसी प्रकार “सुरभी सनमुख 
सिसुहि पियावा” से सूचित किया कि गाय यदि शान्त होकर बछ्डेको दूध पिलाती हो तो वह शकुन 
है, अन्यथा नहीं (प्र सं०)] 
टिष्पणी-३ “मृगमाला फिरि दाहिनि आई.“ ' इति। (क) (मृग पशुमात्र, विशेषतः वन्य पशुओंकी 
संज्ञा है) वनमे जितने साऊज (शिकार) हँ वे सब मृग" कहलाते हँ । केवल ‹ मृग" कहनेसे भ्रम ` 
होता कि किस मृगका दर्शन शुभ है, इस भ्रमके निवारणके लिये मृगमाला" कहा। अन्य कोई भी 





मृग (वन्य पशु) पंक्तिसे नहीं भागते, हिरन पंक्तिसे भागते है, (“मृगमाला' से हरिणहीका ग्रहण होगा, 
क्योकि ओर पशु बिथरकर भागते हँ ओर हिरन ज्ुण्डमे साथ-साथ मिलकर चलते हँ । मृग नौ प्रकारके 
कहे गये हँ - मसूर, रोहिष, न्यङ्कु, सम्बर्‌, वश्रुण, रुरु, शश, एण ओर हिरण) । (ख) *फिरि" का 
भाव कि पीछेसे दाहिनी ओर आयी, सम्मुखसे दाहिनी ओर आती तो “फिरि' शब्द न देते। [“फिरि" 
अर्थात्‌ बायीं ओरसे सम्मुख होकर दाहिनी ओर मृगोका च्ुण्ड आया, जैसे परिक्रमा की. जाती 
है ।- (प्र सं०)] (ग) “मंगलगन जनु दीहहि देखा इति। अर्थात्‌ एेसा जान पड़ता है कि मृगमालाने 
मङ्गलगण दिखा दिये अथवा मानो मङ्गलगण देख पडे। [्ुण्ड-के-ञ्ुण्ड साथ मिले एसे देख पडते है 
मानो सब मूर्तिमान्‌ मङ्गल शकुन एकत्र हो दिखायी देकर कह रहे है कि लो देखो हम आ गये। वैजनाथजी 
लिखते हँ कि “मगलगन" का भाव यह है कि मृगमाला इस प्रकार दर्शन देकर सूचित कर रही है कि 
तुमको बहुत मङ्गल होगे अर्थात्‌ एक विवाहके लिये जाते हो वहाँ चारों पुत्रका विवाह होगा। (प्र 
सं°)] (च) लोमडीका आगे भागी जाती हुई ओर मृगमालाका आगे भागी आती हई दर्शन होना शुभ । 
कहा। (ड) मृगमालाका दाहिनेसे घूमकर निकलना शकुन है पर वह शकुन दिखाता नही, यह कविकौ । 
कल्पनामात्र हे, अतः यहाँ "अनुक्तविषया वस्ततरक्षा अलंकार” है। | 

छेमकरी कह क्षेम विसेषी । स्यामा वाम सुतरु पर देखी॥७॥ 

सनमुख आये दधि अरु मीना । कर पुस्तक टु विप्र प्रबीना॥ ८॥ 

दो०- मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। 


जनु सब सोचे होन हित भए सगुन एक बार॥ ३०३॥ 
शब्दार्थ--*छेमकरी'-एक प्रकारक चील है जिसका मुख श्वेत होता हे ओर शरीर कुद्कमवर्ण अर्थ्‌ 
लाल होता ह। इसके नेत्र सुन्दर होते है। यह "क्षेम क्षेम" वोलती ₹े। इसे सगुन चिद्या भी कहो 
ध । इसके बोलने ओर दर्शनका फल सोचको मिटा देना है। यथा-*छेमकरी बलि बोलि सुबानी सरिस 
कुकुमवरनि सुलोचनि मोचनि सोचनि बेद बखानी! देवि! दया करि देहि दरस फल॥" (गी० ६। २०) इसक 

मण्डलाकार्‌ मड़राकर आकाशर्मे बोलना शुभ मङ्गलप्रद है । यथा-“सुनि सनेहमय वचन निकट हँ मंगत । 
मंडल क मङ़रानी। सुभ मंगल आनंद गगन शुनि अकनि अकनि उर जरनि जुड्ानी ॥* ( गी० ६। २०) [द 
महाराष्ट देशम बहुत पायी जाती है। (प० प० प्र०)] छेम-कल्याण । ' स्यामा' (श्यामा) प्रायः सवा 
द्‌ बालिश्त लम्बा एक प्रकारका पक्षी जिसका रङ्गं काला ओर पैर पीले ह। यह प्रायः घने जङ्गलोग 
रहता है ओर पंजाव छोड़ सारे भारतमे मिलता है। इसका स्वर वहुत ही मधुर ओर कोमल होता है- (९ 
सा०) ।=काले मुखवाली चील। (वै०)। अभिमत-~वाज्छित, मनम चाही हुई । दिखायी 

अर्थ--क्षेमकरी विशेष कल्याण कह रही है। श्यामा (पक्षी) वायां ओर सुन्दर वृक्षपर दिर्षा | 
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दौ॥७॥ दही, मूली ओर दो विद्वन्‌ ब्राह्मण हाथमे पुस्तक लिये हए सामने आये ॥ ८॥ मङ्गलमय, कल्याणमय 
वाञ्छित फलके देनेवाल सव शकुन मानो सत्य होनेके लिये एक बार एक ही समयमे (प्रकट) हुए ॥ ३०३ । 

टिप्यणी--१ छेमकरी कह ~ ” इति। (क) कह" पदसे सूचित किया कि उसका वोलना भी शुभ 
है ओर दर्शन भी। इसी प्रकार नीलकण्ठका भी बोलना ओर दर्शन दोनों शुभ है। इसीसे दोनों जगह 
"कह" शब्द देकर दोनोक्रा बोलना भी सूचित करते ह । “छेम बिसेषी" कहकर क्षेमकरीको बडा भारी शकुन 
जनाया। क्षेमकरी विशेष शकुन है क्योकि यह गङ्कवा ओर गौरीके समान है। यथा- कुकुम रंग सुअंग 
जितो, मुखचंद सो चंद सो होड यरी है। बोलत बोल समृद्धि चुवै, अवलोकत सोच वियाद हरी है॥ गरी 
कि गंग बिहंगिनि वेव कि मंजुल मूरति मोद भरी है। पेखि सप्रेम पयान समय सव सोच विमोचन ठेमकरी 
है॥' (क० उ० १८२) क्षेमकरीका क्षेम कहना, कारणके समान कार्यका वर्णन "द्वितीय सम अलङ्कार" 
है। (ख) ['श्यामा'=वह पक्षी ज प्रातःकाल कुछ रात रहे मधुर बोली बोला करता है। वैजनाथजी “भ्याम 
बाम“ ` का भाव यह कहते हैँ कि मानो वह कहती हं कि राजकुमार वामसहित कुशलसे आवेगे । “सुतर "उत्तम 
वृक्ष। इससे रसाल, पीपल, वट, पाकर इत्यादि वृक्ष सूचित किये। बहेडा, बवूर इत्यादि कुतरु माने गये 
ह। देखी ' से जनाया कि इसका दर्शन शुभ शकुन है, इसीसे केवल देखना कहा। उसका बोलना नही 
कहा। 'सुतरु” का भाव कि उत्तम वक्षोपर दर्शन होना शुभ है।] 

टिणणी-२ “सनमुख आवेउ दधि-“ ” इति। (क) “सनमुख' आदिमे रखकर दधि, मीन आर विप्र 
सवके साथ जनाया। "ॐइसी तरह पूर्वको चौपाइयोमे भ समञ्चना चाहिये कि एक चरणमे जो कहा है 
उत दूसरे भौ लगा लेना चाहिये; जसे कि "दाहिन काग" को प्रथम चरणमें शुभ कहा, वैसे ही “नकुल 
द्रु जो उसके साथ दूसरे चरणमें है, उसे भी दाहिने शुभ समञ्जना चाहिये। (परंतु पूर्वं लिख आये 
ह कि नेवलेके दर्शने दिशाका नियम नहीं है ?) इत्यादि। जितने एक सङ्ग कटे गये ह उनमेमे जैसा 
एकको कहा हँ वैसा ही दूसरेको समञञे। (ख) “आयेड दभि अरु मीना ' अर्थात्‌ कोई उन दोनोंको लेक 
प्राम आया। यह लक्षणा है । .आयेड” एक वचन है "आये" उसका बहुवचन ह । यहां वहुवचन क्रिया 
चहिये थी, वयोकि दधि ओर मीन दो वस्तुं हं। एकवचन क्रिया देकर व्यञ्जित किया कि एक ही 
पुष्य दोनों वस्तुओंको लिये हए आया। आनेवाला एक ही है, इसीसे एकवचन पद दिया। ८ऊइसीमे 


| र भौ जाया कि एक ही मनुष्य दोनोको लेकर आवे तव विशेष शुभ है, दो मनुष्य एक-एक वस्तुको 


हा तव नहीं । (मछली जीवित हो, जलम पड़ी हो,. तब शुभ हं। मरी हई मछलीका दर्शन शुभ 
है।) (ग) “कर युस्तक दु विग्र" इति। हाथमे पुस्तक होनेसे जनाया कि ब्राह्मणके हाथमे पुस्तकका 
कि शुभ शकुन है। “प्रवीना “प्रवीण अर्थात्‌ सुजान है । “दुद; “कर पुस्तक“ ओर "प्रवीण" कहकर जनाया 
मापसमे कुछ शास्त्रकी चर्चा करते चले आ रहे है ओर पण्डित है, कुछ सुनकर (सुनी -सुनायी 
तकी) चर्चा नहीं करते। (कितु पोथीमें जो है उसकी चर्चां करते है ।) 
उने -२३ “मंगलमय कल्यानमय " इति। (क) ऊपर चौपाहर्योमें जितने शकुर्नोका वर्णन किया गया 
ह); य केवल तीनको मङ्गलदाता कहते हँ (अर्थात्‌ तीनहीके साथ "मङ्गल '.या उसका पयाय राब्द आवा 
' धा “चारा चावु वाम दिति ले मनहु सकल मंगल कहि देई॥" ( २) “गृगमाला फिरि दाहिनि आङ । 
गया (त्‌ जनु दीन्हि देखा ॥' (६) “छेमकरी कह छेम~!* (७) अन्य शकुनोकि साथ यह शब्द नही दिया 
ह, ( तो क्या ओर सव मङ्गलदाता नहीं ह ?' इस सन्देहके निवारणार्थं उपक्रममें “होहि सगुन तुदर सुभ 
भवयं ओर यहां अन्तम भी] सबको मङ्गलदाता कहते है- “जनु सव साचे“ (ख) मङ्गलमय, कल्याणमय 


। क" ह (अपने स्वरूपे है) ओर दूसरको “अभिमत फल दातार ' हं । शकुन बहुत ह, इसौसे “दातार, 


मू इत्यादि लाभके देनेवाल ओर कल्याणमवसे उन 
अर्थात्‌ योग ओर क्षेम, वस्तुकी प्राति ओर उसको 


वहुवचन 
ङ्गलोको पद्‌ दिया। [पुनः, मङ्गलमयसे धन, पुत्र, पुत्रव 
ह अतः कल्याणमय अर्थात्‌ सुखदाता ह ओर 


गक्ष (२५.६५ स्थिरता सूचित की । (मुं° रोशनलाल ). 
करनेवाले जनाया। अथवा वाञ्छित फल दते 
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मानस-पीयुष ७६२ ># श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा ३०३ 
--_[_[_[-_______ __-___ __________्‌___]]] ब्‌ ब ब ब 
सुखदाता होनेसे " मङ्गलमय' हं । (पं०) अथवा मङ्गलमय, कल्याणमय अभिमतके देनेवाले ह । (रा० प्र०)] 
(ग) ये तीनों विशेषण सहेतुक हं । यह नियम नहीं है कि अभिमत फलक प्राति सदा कल्याणकारक 
हो ओर यह भी जरूरी नहीं कि मङ्गलमय वस्तु कल्याणप्रद ही होगी। तीनोका एक साथ होना एम 
दुर्लभ है । इसीसे कहा “भए सगुन एक बार” [सब शकुन मङ्गलमय तो थे ही, पर साथ ही सर्वश्रेयस्करं 
क्लेशहारिणी श्रीसीताजीको विवाह-विधिसे "रामव्लभा' बनवाकर “सुर-नर-मुनि सवके भय' को दूर करवाते 
होगे। दुःखरहित सुख ही अभिमत फल है। (प० प° प्र०)] 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-- "चारा चायु बाम दिसि ले“ ' “सगुन भए एक वार" इति। भाव कि (१) 
ज्यों ही “वधे विरद बीर रन गाद्े। निकसि भवे पुर बाहर ठाद ॥" तो देखते हँ कि नीलकण्ठ वायं ओर 
चारा चुग रहा है। (२) इसी तरह ज्यों ही "चद्टि चढ़ि रथ बाहर नगर लागी जुरन बरात' तो (वह वारात) 
देखती है कि सुखेतमे काग शोभित है। (३) “चले मत्तगज घंट विराजी' तो "नकुल दरस सब काहू 


पावा। " (४) (तेहि चदि चले विप्रवर कुदा" तो “सानुकूल बह त्रिविध वयारी।" (५) "चले जान चदि जे 
जेहि लायक“ तो *सवट सबाल आव बर नारी(* (६) “चले वस्तु भरि अगनित भती" तो "लोवा फिर ` 


फिरि दरस दिखावा।' (७) “कोटिन्ह कंवर चले कहारा' तो “सुरभी सन्युख सिसुहिं पियावा।* (८) चले 


सकल सेवक समुदा" तो “मृगमाला वाहिन दिति आर्ट” (९) "तव सुमत दुड़ स्यंदन साजी' तो "छेमकर ` 


कह छेम विसेषी।” (१०) "दो रथ रुचिर भूय पहं आने" तो “स्यामा वाम सुतरु पर देखी।" (११) “आपु 
चर स्यदन सुमिरि हर गुरु गौरि गनेस" तो "सन्मुख आयेउ दधि अरु मीना।* ओर (१२) "चले महीपं 
संख वजा" न पुस्तक दुड विप्र प्रवीना।' 
इन सगुनोमें भी तीन भेद किये। “चारा चागु वाम दिसि लद से “मंगलगन जनु दीदि देखा 
तक आठ मङ्गलमय सगुन हे । छेमकरी कह छेम विसेषी' यह एक कल्याणमय सगुन है। शेष तीन “अभिमत 
दातार' सगुन हं । 
नोट-१ जु सव साचे होन हित“ " इति। भाव यह कि उन्होने सोचा कि सगुणब्रह्मकी वारात ह. 
इनको मङ्गल तो होना हौ हे चाहे हम न भी जाये; पर आज हमारे न जानेसे भविष्यकाले हमे कोई 
माङ्गलिक न मानगा, लाग यही करहंगे कि माङ्गलिक होता तो श्रीरामविवाहके समय अवश्य दिखायी दिय 
होता। सुतयं आगे अपनेको माङ्गलिक प्रमाणित कलेके लिये सव प्रकट हो गये। सगुन, यथा-*भीमदंगमृदम्दलशंख्वण 
४। पुत्रान्विता च ; धीताम्बरश्च रजकोऽभिमुखः प्रशस्तः॥ 
(गा युवती सुरभिः सवत्सा धौताम्बरश्च रजकोऽभिमुख 
टिप्पणी--४ “भद्‌ सगुन एक वार” इति। "एक वार कहनेका भाव कि ये सब शकुन एक हौ समयमे 





किसीको नहीं होते; इससे उतमेश्ना करते हँ कि मानो सब सच्चे होनेके लिये यह एक हौ समयमे हए। । 


[सब शकुन सचे होनेके लिये हए ह । सवका सच्चा होना भी आगे कहा है। यथा- “सुनि अत व्याह 
सगुन सब नाचे । अव कीन्हे बिरंचि हम सचे ॥' (२०४। ३ ) तवर "जनु" पद क्यों दिया ?' यह शंका प° 
रमकुमारजान उठाकर छोड दी है। मेरी सममे समाधान इसका यह है कि अभो सच्चे नहीं हए £ 
अभी तो शकुन हुए है, इसलिये यहां उ्रक्षा को गयी। आगे जव मङ्गल, कल्याण ओर अभिमत 
मिलेगा तव इनको सत्यता प्रकट होगी। “जनु सब सचे -- ' यह कविका वचन है ओर “विरंचि कीर 
हम सचे ” यह शकुनोका कथन रहै।] 





नोट--२ अ० दीपककार इस दोहेका भाव यह लिखते है "यजराज साकेत हग बन मानसजाकूत। 


विचरत खग रलिक ते भये सगुन सुख मूल" (९६) भाव यह है कि एेसी भारौ वारातमे मृगमाला 
लोमड़ीका फिरना ओर सगुन जनाना कैसे वनेगा ? लौकिक सगुन अलौकिक विवाहमे कैसे ठहर ? 

यहां आशय १ हे कि साकेतके उत्तर सरयूके दक्षिण जो प्रमोद, अशोकः, शृङ्गार, पारिजात 

दिव्य वन है उनके खग-मृगादि ही सव साथमे वारातके आगे सगुन करते चले (अ० द° च! | 
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दाहा ३०४ (१--४) # ओमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७६३ बालकाण्ड 
बब य 





मंगल सगुन सुगम सव ताके । सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके ॥ ९॥ 
राम सरिस बर दुलहिनि सीता। समधी दसरथु जनकु पुनीता॥ २॥ 
सुनि अस व्याह सगुन सब नाचे । अब कीन्हें बिरंचि हम साचे ॥ ३॥ 
येहि बिधि कीन्ह वरात -पयाना। हय गय गाजहिं हने निसाना॥ ४॥ 
अर्थ-उसको सभी मङ्गल ओर शकुन सुलभ हुआ चाहे (अर्थात्‌ इसमें कोई आशर्यं नहीं है) कि 
जिसके सगुणब्रह्म ही सुन्दर पुत्र हं ॥ १॥ (जहौ) श्रीरामचनद्रजी-सरीखे दूलह, श्रसीताजी -जैसी दुलहिनि 
ओर श्रीदशरथ-जनक-जसे पवित्र (सुकृती) समधी हँ ॥ २॥ एेसा व्याह सुनकर सभी शकुन नाचने लगे 
(अर्थात्‌ आनन्दित हए कि) ब्रह्मने हमें अय सच्चा किया॥३॥ इस प्रकार वारातने प्रस्थान किया ( अर्थात्‌ 
चली), घोडे-हाथी गरजते है, डंकोपर चोरे दी जा रही है॥४॥ 
टिप्पणी-१ "मंगल सगुन सुगम सब” ' इति। (क) तात्पर्य कि जिसके लिये स्वयं ब्रह्म ही सगुण 
अर्थात्‌ व्यक्त हो गया; उसको यदि समस्त शकुन सुलभ हो गये तो इसमे कौन वड़ी वात है (जो आर्य 
किया जाय) ? (ख) “सुगम सव ताक” का भाव कि ओरोँको एक ही समयमे समस्त शकुनोंका होना अगम्य 
ह! पर श्रीदशरथजी महाराजको “सुगम” है यह कहकर आगे उसका कारण वताते है कि “सगुन ब्रह्म सुंदर 
एत जाकं ” अर्थात्‌ ' सगुण” ब्रह्म उनके पुत्र हुए इसीसे “सगुन ' सुगम ह। (ग) “मंगल सगुन सुगम" कहकर 
जनाया कि कार्य ओर कारण दोनों सुगम हैं। “सगुन” कारण है; “मंगल” कार्य है; वयोकि शकुन होनेसे 
मङ्गल होते हें। पुनः, “मंगल सगुन” अर्थात्‌ मङ्गल पहले ओर सगुन पीछे कहकर यह दिखाया किं इनको 
मङ्गल (क्योकि श्रीरामजी मङ्गलभवन है) की प्राति पहले हुई, शकुन पीठे हुए। पुनः, “मंगल सगुन सुगम" 
का भाव कि सगुणत्रह्मका आकर पुत्र होना अगम्य है, मङ्गल शकुनका होना सुगम है। (घ) -“सुदर सुत 
इति। शकुनोको सुन्दर कह आये है, यथा- “होहि सगुन सुंदर सुभदाता* (३०३। १) उसीकी जोड़े सगुण 
सुंदर सुत” कहा। "सगुन ब्रह्म सुंदर सुत” है तव “सदर सगुन" क्यों न सुगम हाँ ? (ङ) (“मंगल 
सगुन ` कहकर यह भी जनाया कि शकुन अमङ्गल भी होते हँ, इनको सव म्गल शकुन हुए।) 

,. दिपणी--२ “राम सरिस वर दुलहिनि सीता” इति। (क) [ “सरिस” मुहावरा हे, इसका अर्थ 
ह सदृर, सरीखा, जैसा, एेसा, सा'। इसका अन्वय दोनों चरणो "राम, सीता, दशरथ, जनक" सवके 
साध होगा। “राम सीता सरित वर दुलहिनि! दशरथ जनक सरिस पुनीत समधी ' ] सरिस, यथा--"राम 
(पन तुमह सदन सरिस सुअन सुचि जातु" (२। १७३) वैसे हौ यहां “राम सरिस बर” "सरिस" का 
व किं राम एसे “वर” है ओर सीता एेसी “दुलहिनि” ह । अथवा, श्रीसीताजीके सरिस (समान 
ब श्रीरामजी "वर ह ओर श्रीरामजीके सरिस श्रीसीताजी "दुलहिनि" है । यथा -“अनुकूप बर दुलहन 
सपर लखि--। ३३५ छन्द" [ "राम सरिस बर“ का भाव कि “जिन्ह कर नाम लेत जग माही। सकल 

मूल नसाही॥ ते सिय राम" ही जव दूलह-दुलहिन वने है तव उनकी बारातर्म मङ्गल-ही- 

क्यों न हों! (प्र सं०)] (ख)-- यह श्रीअयोध्या है, इसीसे यहां श्रीरामजौका नाम प्रथम कहा, 
ताण साताजीका। श्रीमिधिलाजी (लड़कीके पिताके घर) में श्रीसीताजौका नाम प्रथम लतं ६, पा 
; यथा-- “जेहि मंडप दुलहिनि वदेही (“"दूलह रामरूप गुन सागर।* (२८९। ४-५) (ग) समधी 

ह्यु जनकु पुनीता” इति। श्रीराम-सीताजीको कहकर अव उसौ क्रमसे दोनों पिताओके नाम कहत 
प सूचित किया कि जैसे शकुन यहोँ हुए. वैसे हौ शकुन जनकगुरक न हा 
क जाता है। यथा- “होत सगुन सुंदर मवि जो जेहि कारन जात।" (२५९) बह, तथा वहां 
धः पुनीत" का भाव कि इनकी तपस्यासे, इनके यद्रे सुकृते ्ीराम-जानकौजी प्रकट ए ई, 
प सक रति ववी (हर सत र ५ व ८ ९० 
हा श्रोसीताजी पुत्री दुं । पंजावरीजो इन अर्धालियोका यह भाव लिखते दं कि जट) एक भा 
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--ज्कण 


आनस-पीयुष ७६४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः क दोहा ३०४ (५--८) 
सदिद्धि 
धर्मात्मा होता है वहाँ उस एकहीके प्रभावसे सब कार्य सिद्ध होते हैँ ओर यहां तो साक्षात्‌ श्रीरामचन््रजौ 
दूलह ओर श्रीजानकौजी दुलहिन एवं श्रीदशरथ-जनक एेसे समधी है, इस तरह अनेकों उत्तम -योग 
एकत्रित है, तव इनके कार्यं तो सभी सुफल होने ही हँ, हम (सगुन) अपनी प्रधानता इस समय 
क्यों न करा लें।] पुनः, “समरथी दसरशथु जनकु " का भाव कि दोनों एक-दूसरेके सदृश हैँ, यथा- "सकल 
भाति सम साजु समाजू। सम समधी देखे हम आजू॥* (३२०1. ६) 

रिष्पणी-३ “सुनि अस व्याहु सगुन सब नाचे "1 इति। (क) भाव कि वारातियोंसहित राजाके दरशन 
करके सब शकुन कृतार्थं हृए। [ वाराती उनको देखकर क्या कृतार्थं होंगे, वारातियोको देख वे स्वयं कृताथ 
हुए। “अब कीन्हे” का भाव यह है कि अबतक एेसा क्रोई अवसर न पड़ा था कि सब सगुन एकवारगौ 
होते जिससे हम स्वोकि मङ्गलकारक होनेकी परीक्षा एकवारगी हो जाती वह दिन आज आया। यह जानकर 
सब शकुन मारे आनन्दके वारातके सामने आकर नाचने लगे। यह वात देखनेकी है कि शकुनोंको देखकर 
बाराति्योका हर्षित होना अपनेको कृतार्थं समञ्जना प्रसङ्गभरमें नहीं कहा है, क्योकि उनके लिये यह कोई 


बड़ी बात नहीं है, पर शकुनोको एेसा संयोग मिलना बड़ी बात है, अतः वे सब कृतार्थं हो रहे है। 
(ख) सगुन सब जड़ है, उनका यह समञ्लना कि अब विधाताने हमे सच्चा किया, इस खुशीमे नाचना ` 


असिद्ध आधार है। विना वाचक पदके देसी कल्पना करना *ललितोत्पेक्षा अलङ्कार" है। (वीरकवि)] 
टिष्यणी-४ “येहि बिधि कीन्ह वरात पयाना-“ “ इति। (क) पहले वारात जुटती रही, यथा--“च्ि चदि 
रथ बाहेर नगर लागी जुरन वरात" (२९९) जब महाराजकी सवारी आ गयो तव वारातने प्रस्थान किय। 
प्रथम राजाका प्रयाण कहा, यथा--“सुभिरि राम गुर आयसु यार्ड! चले महीपति संख बजाई *(३०२। ३) पी 
अब बारातका प्रस्थान करना कहते है । इससे जनाया कि राजाकी सवारी आगे है, वारातं पौे-इस प्रकार 
बारात चली। येहि बिधि का सम्बन्ध ऊपरके “करि कुलरीति वेद विधि राऊ।* (३०२। १) से लेकर “वं 
च बरनत बनी वरात!” (३०३। १) तकसे है। वीचमें शकुनोंका होना कहने लगे, अव फिर जलं छोड 
था वर्हसे उठते है। एहि बिधि" अर्थात्‌ जैसा ऊपर कह आये, वैसे ओर शकुनोके वीच । (ख) "हव ग 
गाजहिं हने निसाना“ अर्थात्‌ प्रस्थानके नगाडे वजने लगे, चलतेमे घोड़ों ओर हाथियोकि शब्द हो रह रै! 
इति श्रीरामबारातप्रस्थानवर्णनं समापम्‌। 

आवत जानि भानुकुल केतू । सरितन्हि जनक ंधाए सेत्‌॥ ५॥ 

बीच बीच बर वासु बनाए्‌। सुरपुर सरिस संपदा छाए्‌॥६॥ 

असन सयन बर बसन सुहाए । पावहि सव निज निज मन भाए॥७॥ 

नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकल वरातिन्ह* मदिर भूले ॥ ८ ॥ 

दो०-आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान। 


सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ।। ३०४॥ 
शब्दार्थ--वास=ठहरने (विश्राम) के स्थान, पड़ाव । असन-भोजन। सयन=शय्या, सेज, यथा- दः 
लयन सय सम सुखवा्ं।* (२।१४०) आनुकूल~ (इच्छा वा आवश्यकताओंके) मुआफिक, मनभावध। 
अगवान= अगवानी, कन्यापक्षके लोगोका वारातकी अध्यर्थना अर्थात्‌ आगेसे जाकर लेनेके लिये जाना।= 
लेनेवाले। गहगहे=वहुत जोरसे, धमाधम, बहुत अच्छी तरहसे। 
अर्थ-सूर्यवंशके केतु (ध्वजा) श्रीदशरथ महाराजको आता हुआ जानकर राजा जनकने नदिर्योमं ९ 


त ~ ८--------------------------------------~-- -- ----- ------- ध ध ~ 
* १६६१ “ बराति' है । सम्भवतः ' वराती " पाठका लेख प्रमादसे “वराति' हो गया। अथवा, "न्ह ' चट 0 
| | वरम ~: ~~ > ् 
बरातिन्ह' पाठ प्रायः सवम ह अतः वही हमने दिया है। आगे ३०५ (८) मे “बरातिन्ह' है। 
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दोहा ३०४ # भ्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणां प्रपद्ये # ७६५ बालकाण्ड 
== 
बैधवा दिये ॥५॥ वौच-बीचमे ठहरनके लिये अच्छे-अच्छे निवास स्थान (पड़ाव) वनवाये, जिनमे देवलोकके 
समान एेशर्य छाया पड़ा था (अर्थात्‌ परिपूर्णं भरा था, मानो सम्पदाने मूर्विमान्‌ हो वहौँ छावनी डाली 
हो) ॥६॥ सव वाराती सुहावने उत्तम भोजन, शय्या ओर वस्त्र अपने-अपने मनभावते पाते है ॥७॥ अपनी 
पसन्दका नित्य नया सुख देख सव वाराती घरको भूल गये॥८॥ सुन्दर श्रेष्ठ वारातको आती जानकर 
धमाषम नगाड़े सुनकर (अगवानोनि आनम्दित होकर बहुत अच्छी तरह) निशान, हाथी, रथ, पैदल ओर 
घोडे सजाकर अगवान लोग अगवानी लेने चले ॥ ३०४॥ 
` टिपणी-१९ “आवत जानि भानुकुल केतू ~“ " इति। (क) (आवत जानि" का भाव कि चक्रवती 
परहाराजके जनकपुर आनेमें संदेह था (इसीसे तो श्रीजनकजीने कहा है कि “अपराथ छमिवो योलि 
पठ्‌ बहुत हौ दीव्य क!” (३२६) ओर इसीसे विश्वामित्रजीकी आज्ञासे दूत भेजा था), इसीसे आते 
जाना तब नदियों पुल बधवाये। पुनः “आवत जानि" कहनेसे पाया गया कि जो दूत पत्रिका लेकर 
गये थे वे श्रीअयोध्याजीसे बिदा होकर श्रीजनकपुर आ गये थे ओर उन्होने बारातकी तैयारीकी सूचना 
दौ। (प० प० प्र० का मत है कि दूतोंसे समाचार मिलनेपर सेतु वबँधवाये इत्यादि मानना असम्भव 
जान पडता हे, अतः यह अनुमान करना अयुक्तिक न होगा कि विश्वामित्रने प्रथम ही कह दिया होगा 
कि दशरथजी आते हैँ ।) (ख) “भानुकुलकेदू” का भाव कि बहुत भारी राजा है । पुनः भाव कि जैसे 
भानु प्रकाशमान है, वैसे ही भानुकुल भी प्रकाशमान है; जैसे सूर्यका उदय पृथ्वीभरको स्वयं प्रकट 
हो जाता है, वैसे ही इनका आगमन सबको प्रकट हो गया। सब जान गये कि महाराज बारात लेकर 
आ रहे हँ । (*केतु" का भाव कि सूर्यकुलके सभी राजा तेजस्वी ओर प्रतापी हए ओर ये तो उसकी 
ध्वजा, पताकारूप ही हैँ, अतः इनका आगमन कौन न जानेगा 2) 1 (ग) "सरितन्ह ' बहुवचन है । इससे 
जनाया कि जनकपुरके मार्गमे बहुत नदियां पड़ती हैँ । स्वम पुल बंधाये। (घ) “भानुकुलकेदू " आते 
है, यह जानकर नदिोमे पुल वंधाना कहनेका भाव कि बड़े चक्रवर्तीं राजा ह, अतः उनको बारात 
भी बहुत भारी है, इससे नदियों भारी-भारी पुल वंधवाये। (ङ) बहुत शीघ्र सब नदियोमे पुल वंध 
गये-यह सब श्रीजानकीजीकी कृपासे। यहां “जनक बंधाए' कहकर सूचित किया कि यह सब प्रबन्ध 
पू्लोका बनवाना, वीच-बीचमे उहरनेके स्थान, भोजन-शयन आदि) श्रीजनक महाराजने अपने घरके 
इव्यसे, अपने वैभव-पराक्रमसे किया, सिद्धियोद्वारा नहीं । यदि सिद्धियोगा प्रबन्ध होता तो उनके स्मरणका 
उदेव अवश्य होता। इनके स्मरणकी रीति ग्रनथभरमे दर्शित की गयी है । यथा-'हदय सुभिरि सब सिद्धि 
बोला भूय पहन करन पठाई॥ सिथि सब सिय आयतु अकनि ग़ जहां जनवास।” (३०६) “सुनि 
पथि सिथि अनिमादिकः आङ!“ (२। २१३) वारातके आते-आते पुल बंध गये, यह राजा जनकका पुरुषार्थ 
£। यदि सिद्धियोसे काम लेते तो बारातके लौटते समय सीधा क्यों भेजते ? यथा-"जहं जहं आवत 
बसे बराती। तहं तहँ सिद्ध चला बहु भाती ॥ विविध भाति मेवा पकवाना८ भोजन सानु न जाड वखाना ॥ 
भरि बसहु अपार कहारा। पटङ् जनक अनेक सुसारा॥' (१। ३३३) 
चाहे नोट--१ "ऊइससे ज्ञात होता ह कि उस समय या तो एसे पुल तैयार रहते थे किं सुगमतासे जहाँ 
बाहे वहं तुरत उसे ले जाकर बध दे। अथवा एसे इन्जीनियर ओर कारीगर थे कि तीन-चार दिनम 
कर देते थे। 
टिष्पणी--२ “असन चयन“ इति। (क) अशन, शयन, वस्त्र सव क्रमसे कहे। भाव कि ठहरनेके 
वां मिलनेपर फिर सकल स शय्या मिली ओर सेजपर ओदने -विषठानेके वस्त्र मिले। 
[54 कहकर जनाया कि बहुत भारी मूल्यके ह ओर "हए" से बनावट सुन्दर जनागा 
निज मन भाए ~ वारातमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, सेवक, नट आदि सभी जातिके लोग हं, अतः निज 
क मने भा कहकर जनाया | ऋषियों -मुनि्ो -बरा्णोंको जैसे भाते है वैसे ध मिले। इसी प्रव्छार्‌ 
' राजकुमार, रघुवंश इत्यादि सबको उनके रुचिके अनुकूल मन-भावता मिला। मन भराएु' कहकर 
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यह भी जनाया कि मनम इच्छा करते हौ सेवक लोग प्रा कर देते हे । यथा- "दासी दास सामु सव 
लीन्हें । जोगवत रहं मनहि मनु दीद ॥*(२। २१४। ६) (जैसा भरदवाजाश्रमपर भरत पहुनईमे कहा है।) 
रिष्पणी--३ “नित नूतन सुख लखि अनुकूले /““ “ इति। (क) ^नित नूतन” का भाव कि सव निवासस्थानं 
ष्ठ है, सव्र दिव्य सम्पदासे भरपूर है । सब वरावरके है, इसीसे किसी स्थानमें अधिक पहुनाई नहीं कहते 
नित्य नवीन कहते ह; तात्पर्य यह है कि सव स्थानम अन्य-ही-अन्य प्रकारके सुख मिले। (जैसी एक 
पड़ावपर भोजन, शयन, निवासस्थान, वस्त्रादि सब आवश्यकीय सामग्री मिलती थी, उससे नवीन दूसरे 
पड़ावपर मिलती थी, इत्यादि।) (ख) "अनुकूले" अर्थात्‌ मन-भावते। जैसी मनमें इच्छा है वैसी ही मिलना 
अनुकूलता हे। सुख बहुत हँ ओर सव प्रकारके है, इसीसे अनुकूले" बहुवचन कहा। (ग) “सकल बरातिर 
मंदिर भूले” इति। मनुष्यको बाहर जव कोई दुःख मिलता है तब उसे घरक याद बहुत आती है ओर 
जव्‌ घरका-सा सुख बाहर मिलता हे, बाहर भी अच्छी सेवा मिलती है तव घर भूल जाता है। इसीसे सुमित्राजीका 
उपदेश लक्ष्मणजीको हआ कि एेसी सेवा करना कि श्रीरामजी घरक सुध भूल जायय यथा-“उयदेतु यहु 
जेहिं तात तुब्हरे राम सिय सुख' पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसरावर्ही॥*(२। ७५) 
अवधवासियोंका सुख-संपदा-समाज बहुत दिव्य था, यथा-अवधयुरी वासिन्ह कर सुख संपदा समाज। सहत 
सेष नहिं कहि सकटिं जह नृष राम बिराज ॥* (७। २६) वैसा ही सुख सर्वत्र मिला, अतः घर भूल गये। 
घर भूलना कहकर जनाया कि धघरसे भी अधिक सेवा यहाँ की गयी। जो सुख घरमे मिलता था वह 
सब यहां मिलता गया। 
प० प° प्र०--कविने रामपुरीको जनकपुरसे अधिक मनोहर कहा है, यह “पहुंचे दूत राम पुर पावन। 
हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥* (२९०। १) से सिद्ध है; तव वारातियोके निज-निज धर भूलनेका क्या 
कारण ? यह मदिर" का अर्थं निज घर नहीं है जैसा पूर्वं परशुरामकृत स्तुति तथा २८७। ४ मेँ लिखा 
गया हं । यदि घर अभिप्रेत होता, तो यहां भी निज-निज शब्द कवि लिख देते जैसे “निज निज मन 
भाए * ` निज निज वास बिलोकि बराती ' मे लिखा हे । यहाँ यह भाव है कि वाराती ` प्रवासके परिश्मसे 
श्रान्त होकर उन वासोमे प्रवेश करते थे, वहाँ सभी पदार्थं “निज निज मन भाए्' मिलनेसे उनको सुख 
होता था, उस समय ` कबहिं देखिवे नयन भरि राम लवन दोड बीर” यह भावना उनके हदयसे जाती रहती 
थी जिस हदयमे श्रीरामजीका सतत चितन रहता है वह रामजीका मन्दिर हो जाता है, यथा-^तिके 
मन मदिर बसहु सिय रयुनंदन दोड।* (२। १२९) वारातियोको अनपेक्षित सुख मिलनेसे उनके हदयका 
मन्दिरत्व जाता रहता था, यह भाव दरसानेके लिये मदिर" शब्द दिया गया। 
नौट--र (आवत जानि वरात बर“ इति। “ अच्छी वारातको आती हुईं जानकर ओर निशानका शबद 
सुनकर प्रायः सभी टीकाकारोने यही अर्थं किया हे। परंतु प॑० रामकुमारजी अर्थं करते हँ कि "शरेष्ठ बारात 
आती जानकर सुनकर नगाडे जोरसे बजे। हाथी, रथ, पैदल, घोडे सजकर अगवानी लन चले।' वे लिखते 
ह कि “अगवानोनि नगाड़े बजाये, बारातियका नगाडे वजाना आगे कहेंगे, यथा- “देखि बनाव सहित अगवाना। 
मुदित वरातिन्ह हने निसाना॥' (३०५। ८) बाबर श्यामसुन्दरदासने भी एेसा ही अर्थं किया है अर्थात्‌ "ई 
तरह सजी हुई यारातको आती देख-सुनकर इधर भी डंके वजे '। परन्तु “गहगहे कहीं ग्रन्थे मेर स्मरणम 
“बजाए हं या "बजे" के अर्थम नहीं आया है, जहाँ वजना या बजाना कहा है वहां साथमे “वाजे” क्रिया 
भी आयी ह, यथा-अरु बाजे गहगहे निसाना।* (९५४। ४), “वाजे नभ गहमहे निसान! (२६२। ४) 
` अति गहे बाजने वाजे।* (२८६। १) इत्यादि । “गहे ' क्रिया-विरोषण हे, उसका अर्थं है-' बहुत प्रसन्नतस; 
बड़ी जोरसे; घमाघम'। यथा- हरपि हने गहगहे निसाना।' (२९६। १) "चली मान करत निसान वाजे गहगः 
लहलहे लोयन सनेह सरस हं ८“ (गीतावली १। ९४) प्रथम संस्करणमे हमने भी वही अर्थं दिया ध 
जा अन्य सभी टीकाकारो दिया था। परन्तु इस संस्करणमे हमने “गहगहे निसान को देहली- दौपकन्यायय 
दोनों तरफ लेकर अर्थं किया है। “सुनि गहगहे निसान” "गहगहेः निसान सजि-- “सजि” भी दीप-देही 
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है। वारात जव निकट आती है तव वारातमें अव भी वाजे जोरसे वजानेकी रीति है। “गहगहे” का अर्थ 
"आनंदित होकर" ओर “ बहुत अच्छी तरह" भी है। प्रजञानानन्दजी प रामकुमारजीके अर्थसे सहमत है। 
टिषणी-४ (क) "आवत जानि" का भाव कि किसी दूतको भेजकर राजाने समाचार लिया कि 
कैसी बारात है । दूतके द्वारा जाना कि बारात “बर”, अर्थात्‌ श्र है । “सुनि” से दूतका कहना स्पष्ट है। 
पूर्वं जो कहा था कि (आवत जानि भानुकुलकेतू" वह केवल यह जानना कहा गया कि बारात आवेगी, 
ओर यहां {आवत जानि वरात बर” कहकर वारातका भारी, सुन्दर ओर श्रेष्ठ होनेकी वात जानना कही। 
(पुनः पहली बार श्रीजनकमहाराजका जानना कहा था ओर इस वार अगवानोका जानना, सुनना कहा जिन्हें 
अगवानी्मे जाना है ।) “बारात बर सुति गहयहे निसान सजि" का भाव कि बारात श्ष् सुनकर अगवानी 
भी वसी ही श्रेष्ठ सजी गयी । “गज रथ यदचर तुरग ” कहकर चतुरगिणी सेनाका सजना कहा। बारात बरको 
सुनकर अगवानी सजी गयी । इससे जनाया कि वारात इतनी दूर थी कि उतनेमे चतुरंगिणी सेना सज ली 
गयी । वारात बहुत श्रेष्ठ है, यह सुनकर सव वहुत प्रसन्न हए; इसीसे वड़े जोरसे नगाडे बजाये ओर चतुरंगिणी 
सेना सजी। चतुरंगिणी सेना सजनेके लिये ये निशान वजाये गये। यथा- “सज बरात वजा निसाना।' 
कनक कलस भरि* कोपर थारा । भाजन ललित अनेक प्रकारा॥ ९॥ 
भरे सुधा सम सब पफवाने। भांति भांति नहिं जाहि बखाने† ॥ २॥ 
फल अनेक बर बस्तु सुहाई । हरषि भेट हित भूप पठाई॥ २॥ 
भूषन लसन महामनि नाना । खग मृग हय गय बहु विधि जाना॥ ४॥ 
मगल सगुन सुगंध सुहाए। बहुत भाति महिपाल पठाए॥५॥ 
शब्दार्थ--कोपर~पीतल वा अन्य किसी धातुका वड़ा थाल जिनमे एक ओर उसे सरलतासे उठानेके 
लिये कुण्डा लगा रहता है।-(श० सा०) वुदेलखण्डमें कोपर ' नामके वर्तन होते है ।-परात। मानसतत्व- 
विवरणकार लिखते है कि दक्षिणम कोपर कटोरेको कहते है। ' थारा" (थाल) पीतल या कौसिका खिला 
वड वर्तेन। भाजन-~पात्र। ललित सुन्दर, अर्थात्‌ देखते ही मनको हर लेनेवाले। पकवान (पक्रात्न) = बीमं 
१ भून, पकाये हुए खानेके पदार्थ। महामनि=वडे बहुमूल्य रत्र। मंगल सगुन-- कुछ एेसे शकुनोंका वर्णन 
° (३०३।८). आदिमे है। 
अर्थ (मंगल जल, मिर्चवानी श्वत आदिसे) भरकर सोनेके कलश ओर भाति- भोति सव 
पकवानोँसे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, भरे हए प्रात, थाल आदि अनेक 
| सुन्दर पात्र ॥ १-२॥ अनेकों बहिया-बद़्िया फल तथा ओर भी सुन्दर वस्तुएं राजा जनकने 
वक भटके लिये भेजी ॥ ३॥ अनेकों भूषण, वस्त्र ओर महामणि तथा पक्षी, मृग, बोडे, हाथी आदि 
अहुत प्रकारक सवारियां ॥ ४॥ बहुत प्रकारके सुन्दर मंगलद्रव्य, मंगल शकुनके पदार्थं ओर (अतर, गुलाब, 
कवेड़ा, हिना आदि) सुगन्धित द्रव्य राजाने भेजे॥५॥ लत 
१९.1९ ^ (क) “कनक” कलश, कोपर, थार ओर भाजन सवका विशेषण ट, सव सुवर्णके 
स भरि" कलशके साथ है, कलश जल आदि भरनेके लिये ओर कोपर, थाल ओर अनेक प्रकारके 
ˆ कल कोपर-१७२१, ६७६२, @०। कोपर भरि-१७०४। भरि कोप्र--१६६१, को० रा०। २ 
खग भाति भोति नहि जाहि वलाने-१०२१, १७०४. १०६२. ४९, कौ रा०। १६६१ मर हरताल्‌ दिया है आर ऊपर 
ा क है। कागजपर “नाना' पाठ लिखा हं । हाशियेषर सम्भवतः गोस्वामौजीके हाथका ' ति क पहले ' भली 
है परन्तु “ भली" पर भी कागज चपका है. इसमे स्य नौ है। १६६९ मे “ भाति नरि है । “नि” पाठे 
ने बद्‌ जाती है। “ नाना भाँति न जाहि बखाने ' होना चाहिये। ' भांति भति" के साथ * नहि ' ठीक यैद जाता है। अतः 
भोति भांति नहिं" पाठ ही लिया है जो अन्य सर्वम दै। 
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छे भी एेसे सुन्दर हँ कि देखकर मन प्रसन्न हो जाता है । (ख) “भरे सुधा सम सव यकवाने ' इति। 
मा्गमिं पड़ा्वोपर वारातियोको सुरलोकके समान पदार्थं दिये थे, यथा-गीच बीच बर बास सुहाए! सुरपुर 
सरिसि संपदा छाए ॥" (३०४। ६) ओर जनवासेमें सुरलोकके पदार्थ दिये गये हैँ, यथा- "निज निज 
वास बिलोकि बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब भाती ॥* (३०७ १) इसीसे अगवानीमेके भटके पदार्थोको 
“सुधा सम" कहा, सुधा सुरलोकका पदार्थं हे, इस तरह “सुधा सम” कहकर इन सव पक्तान्नोको सुरपुर- 
पदार्थ-सरिस बताया। (ग) पक्तान्न भेटमें देनेका भाव किं यह सवके खाने लायक है, दूसरे वारात 
अभी आयी है, उसके जलपानके लिये ये सब दिये। आयी हुई बारातको मिर्चवान दिया जाता है। 
ये सब पदार्थं मिर्चवानकी जगहपर दिये गये। (घ) ' भांति भाति” इति। पक्ता्न भी भांति-भातिके हँ 
ओर भाजन भी अनेक प्रकारके कहे गये, सव पक्तान्नसे भरे है-- यह कहकर जनाया कि जो पक्त्र 
जिस पात्रे भरने योग्य है वह उसमे भरपूर रखा है । भिन्न-भिन्न पक्तात्न भिन्नर-भितन्न पात्रोमें भेह, 
एक पात्रमे एक ही भांतिका है । “भांति-भति' का भाव कि “बिंजन बिकिध नाम को जाना" अर्थात्‌ 
बहुत प्रकारके ह उनके नाम कौन जानता है जो कहे। पुनः 'भांति-भांति" यथा- “चारि भांति भोजन 
बिधि गा्ईृ। एक एक बिधि बरनि न जार््ृ॥ छरस रुचिर विजन वहु जाती एक एक रस अगनित 
भाती ॥* (१।३२९) (ङः) "नहिं जाहिं बखाने' भाव कि एक भांतिका तो वर्णन हो ही नहीं सकता 
तब अनेक भोंतिका वर्णन कैसे हो सके ? (जेवनारके समय भी एेसा ही कहा है ।) [ "भरे सुधा सम“ बखाने' 
से जनाया कि मार्गमे जो सुखका सामान दिया गया, उससे ये कम या न्यून नहीं है। (प्र सं०)] 


िप्पणी--र (क) “फल अनेक- “ इति। पक्वान्न ओर फल भेजे, इससे सूचित किया कि पक्रान्न भी फलके 


समान पवित्र ह । (फल सवके कामके हँ ओर विशेषकर फलाहारियोकि लिये। पक्तान्नमेँ भी फलाहारो 
सामान है । भोजनके अन्तमं फलका खाना सबके लिये विधि है। व्योकि यह गुणकारी है।) “बर बलु" 
अर्थात्‌ वहुमूल्यकी हँ, “सुहाई अर्थात्‌ बनावट सुन्दर है। "हरषि पठा का भाव कि ये पक्वान्न, फल 
ओर वस्तुं एेसी उत्तम ओर श्रेष्ट है कि राजा जनक इन्द देखकर प्रसन्न हो गये (उन्होने इन सबको 
चक्रवर्तजीकी भटके योग्य समञ्ञा। देखकर ठीक अपने मनोनुकूल जानकर प्रसन्न होकर उन्हे भेजा। यह 
फलको प्रथम क क्योकि फल माङ्गलिक वस्तु है)। (ख)- भूवन बसन“ ' इति। भूषण, वस्त ओ 
महामणि पहननेके लिये ह; पक्षी ओर मृग देखनेके लिये ओर घोडे, हाथी ओर रथ आदि सवारीके तिषे 
है । “नाना” पदका सम्बन्ध भूषण, वसन ओर महामणि (तथा आगेके खग, मृग, हय, गय, जान) 
है। “बहु विधि” का सम्बन्ध भी सवसे है। [सव बहुत प्रकारके बहुत जातिके ह ओर सभी अनेक 
ह ।-(ख)-जैसे मयूर, शुक, सारिका, कोकिल, चकोर कवूतर, रयमुनिया, लाल, श्यामा, नीलकण्ठ आदि। 
मृग अर्थात्‌ हिरन (अनेक जातिके। २०३। ६ में देखिये), साबर, रोज, चिकारा, चीतर, गृँड, गडा, अस" 
स्याही, शंखा, वारहसिघा आदि। “जान” -रथ, तामञ्ञाम, पालकी, नालकी आदि किसीके नाम न द 
भी कविकी चतुरता है। जितने भी प्रकार हो गये याह वे सय लिये जा सकते है।] 
टिप्यणी-३ “मंगल सगुन सुगंध सुहयएु~ ' इति। (क) "मंगल सगुन” जैसे कि सवत्सा ग, जीवित महतं 
भृत ओर दही इत्यादि। [सु्दरयं दोपयु्त भे कलश, सोनेके थालो मधुर, दधि, दूर्वा, गोरोचन 
लावा, पुष्प, तुलसीदल, अक्षत, हल्दीमे रंगा हआ चावल इत्यादि लिये हए शीशपर रखे हए ह 


(सुगंथ “चन्दन, केसर, कस्तूरी, कपूर, अगर, धूप आदि बालिकां लिये हृए है । (वै०)] (ख) = ` 


भति" इति। सव वस्तुं बहुत-बहुत भातिकी ह, इसीसे ग्रन्थकार सव जगह बहुत भाँति 
यथा-- ` कनक कलस भाजन ललित अनेक प्रकारा।* पक्वान्न भी "भोति भाति नहि जाहि बखाने।' म 
अनेक बर वस्तु सुहाई" “भूवन वसन महामनि नाना। खग मुग्र हय गय बहु विधि जाना॥” ओर मंगल ओ 
भी"बहुत भांति" के हं। (ग)-ऊपर भी कहा था कि “हरपि भेट हित भूप यवा ओर यहां फिर क 
है कि बहुत भति महिपाल पटठाए्‌।" बार-वार लिखकर जनाया कि राजाने सव भेटकी सामग्री अ 
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आंखों देख~देखकर, अपनी पसन्दसे भजी हे । [मंगल शकुन जान-वृञ्कर पहलेसे ही आगे भेजे जानकी 
रीतिका कारण अत्यन्त ह टं । अत्यन्त सेहमें अपशकुनका सन्देह हो जाना स्वाभाविक हं। यथा--.अधिक 
परीति मन भा संदेहा ।* इसीसे मंगल शकुन प्रथम भेजे जाते हँ कि वारातका मंगल हो। आजकलके सुशिक्षित 
कहलानेवाले समाजे यह रीति वहिष्कृत होती जाती है! (प० प० प्र०) | 


दधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि कांवरि चले कहारा॥ ६॥ 

. अगवानन्ह जब दीखि बराता। उर आनंदु पुलक भर गाता॥७॥ 

` देखि बनाव सहित अगवाना । मुदित बरातिन्ह* हने निसाना॥ ८ ॥ 
दो०--हरषि परसपर मिलन हित कञ्चुक चले बगमेल। 


जनु आनद समुद्र ॒दुड मिलत बिहाइ सुबेल॥ ३०५॥ 
शब्दार्थ--चिउरा (चिउड़ा, च्यूडा) -एक प्रकारका चर्वण जो हरे भिगोये या उबाले हुए धानको कूटनेसे 
बनता हे । उपहार=भेट, नजर। यथा-“धरि थरि सुंदर वेष चले हरधित हिये। चवर चौर उपहार हार मनिगन 
लिवे॥* (पार्वतीमङ्गल ५३), "दीह दीह दिग्गजन के केशव मनुं कुमार। दीहे राजा दशरथहि दिगयालन 
गहयर।” (केशव) “आट्‌ गो भट लै लै के भूवण बसन सोहाए। नाना विधि उपहार दूथ दभि आगे रि 
सिर नए!" (सूर) श० सा० में भी यही अर्थं है ।-भोजनके पश्चात्‌ जो आहार किया जाय (पं०, वभ, 
7० ्०)। सुवेल~=सुन्दर वेला। वेला=मर्यादा, समुद्रका किनारा। (श० सा०) 
वि अर्थ-दही, च्यूड़ा तथा ओर भी भेटको अगणित वस्तुं वहँगि्योमिं भर-भरकर कटार ले चले॥ ६॥ 
| जव बारात देखी तव उनके हदय आनन्दसे भर गये ओर शरीरम पुलकावली छा गयी ॥ ७॥ 
(इधर) अगवानोंको वना-ठना, सजा-धजा देख वारातियोने भी प्रसन्न होकर नगाडे पीटे (जाये) ॥ ८॥ प्रसन्न 
हाक एक-दूसरेसे मिलनेके लिये दोनों ओरसे कुछ-कुछ लोग (अर्थात्‌ जनात्री ओर बाराती दोनों) बारगोको 
किये ओर मिलाये हए दौड़कर चले, मानो दो आनन्दसमुद्र मर्यादा छोडकर मिल रहे है ॥ ३०५॥ 
टिप्णी-१ (क) "दधि चिउरा उपहार" इति। दही-चिउरा भटमें भेजना मिथिला देशकी रीति है। 
गपहाएका अर्थं भेट है, ग्रन्थकार प्रथम ही लिख आये है कि “हरपि भेट हित भूप पटाङ़!* भेटको सव 
पसतुओंको गिनाकर तव अन्तमं फिर लिखा "उपहार अयाय तात्पर्य कि जितनी वस्तुं हम गिना आये, 
नी ही न जानिये, वे अपार ह । (ख) “उर आनंद पुलक भर गाता" अर्थात्‌ बाहर ओर भीतर आनन्दमे 
हा गये। तात्पर्य यह कि उन्होने देखा कि वारात बड़ी ही सुन्दर है। देवता भी इसे देखकर 
सने हए, एसी सुन्दर हे, यथा- "हरये विवय बिलोकि वराता " (३०२। ४) । (ग) “अगवानन्ह जब दीखि 
(“ˆ इति। अगवानी लोग अगवानी लेकर गये है, इसीसे प्रथम इन्हीका देखना लिखा ओर पीछे 
वगतिरयोका लिखा- "देखि वनाव सहित ।' इससे जनाया कि बारात दूर थी, अब निकट आनेपर दोनोनि 
एक-दूसरेको देखा। बारात देखकर अगवानोंको आनन्द हुआ ओर अगवानोको देखकर “मुदित 
विनह ~ ‹ अर्थात्‌ बाराती आनन्दित हए। इससे जनाया क्रि वारातिर्योको जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा 
वराते € वानकौ है । ( हने निसाना' यह आनन्दके कारण हुआ) मिथिलावासो पहले ही वजा चुके, ९ वाराती 
भप ?। [ "मुदित" ओर “हरि” की पुनरुक्तिसे जनाया कि दोनों परस्पर मिलनेको आतुर थै, इससे दोनोको 
जानन्द हुआ। (प० प° प्र०)] ६ व 
मणो र "कक जले थग इत। दन आल सनम ह नम आनद भा इ 
ख ~ आनेन्द-समुद्र कहा ¦ परस्पर मिलन हित कहकर जनाया क्रि दोना आरके सवार तङ, दाना सेनां 
>^ बही दो समुद्र है। बीचमें मैदान है, यही सुवेल है। दीनो आरकं सवार मिलना यही मानो 


कके 
भो जयो स ज जतः =` जाताना क = सकत क --र-< 





॥। व्रतो - 
7 {९.4 त ‰ अगतिमः = (क छ. जा 
ता- १५२१, १७६२, छ०। चरातिन्ध- १६६१. १८०४, का० गा०। 
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समुद्रोका मिलान है। "क्क ' कहनेका भाव कि अगवानीमे मिलनेकी यह रीति है कि सवार. इधरके 
ओर कुछ उधरके दौड़कर बीचमें मिलते हँ, दोनों ओरकी सेना खडी रहती है। समुद्रम तरंग उठती है। 
दोनों ओरके सवारोका दौड़ना तरंगका उठना है। 'बगमेल” दौड़का नाम हे। यथा- "आड गये वगमल धह 
धरहु धावहु सुभट।* (२। १८), "बिरह विकल वलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल। सहित विपिन मथुका 
खग मदन कान्ह बगमेल।" (२। ३७), तथा यहं “मिलन हित कषक चले कगमेल।* [* जनु" इससे कहा 
कि समुद्र तो ज्यो-का-त्यों खड़ा है, केवल तरे मिल रही हँ । यहां दोनों समाजरूप समुद्र॒ आनन्दे 
भरे हं । “सुबेल विहा ' का भाव यह कि “क्क चले बगमेल ' रूप लहरसे जो सफररूप सुवेल. हुआ 
सो दोनों तरफसे दौडते-दौडते मिल गया। (प्र° सं०)] 
कटुक चले बगमेल (“““ ' 

'कगमेल' के अर्थं अनेक प्रकारसे टीकाकारोने किये हें । रामायणीजी ओर दीनजी इस अर्थसे सहमत 
है जो ऊपर दिया गया है। शब्दसागरमें “बगमेल' का अर्थं यों लिखा है- संज्ञा पु° (हिं० वाग-मेल)- 
(१) दूसरेके घोडेके साथ वाग मिलाकर चलना, पाति बोधकर चलना, वराबर-वराबर चलना। उ०-“जे 
गज मेलि हौद संग लागे। तो वगमल करहु संश लागे!“ जायसी । (२) वरावरी, समानता, तुलना। पुनः 
बगमेल “क्रि° वि° (क्रिया-विशेषण) पंक्तिबद्ध, वाग मिलाये हए साथ-साथ । उ०-(क) “आट गवे 
वगमेल धरहु धरहु धावहु सुभट। जथा विलोकि अकेल बालरबिहि घेरत दनुज तुलसी। (ख) "हरि 
परसयर मिलन हित कषक चले बगमेल“ 1" 

पं महावीरप्रसाद मालवीय लिखते हं कि “वगमेल' शब्दका अर्थं किसीने घोड़ंकी वाग दती ¦ 
करके सवारोका चलना कहा हे । किसीने धावा मारना ओर किसीने पंक्ति जोड़कर चलनेका अर्थं किय 
हे, परंतु ये सब कल्पित अर्थ है । अरण्यकाण्डमे “आट ग्‌ वगमल“ ओर “मदन कीन्ह बगमेल " यह शब्द ` 
दो स्थानों आया है । इसका अर्थं है-“ नगचीनगचा, विलकुल समीपम आ जाना, अत्यन्त निकट पहुंचना" 
विज्ञजन विचार लें, यहं धावा मारने या वाग मिलानेसे तात्पर्य नहीं है। 
्रोफ° दीनजी-वारात जव जनवासेसे चलकर कन्याके द्वारके पास पहुंची है तव इधरसे अगवानीके 
लिये लोग चलते हं । दोनों जव एक-दूसरेके समीप पचते है तव कुछ रुककर दोनों ओरसे लोग 
कुछ-कुछ आगे बदृते हं ओर अगवानी समधीके पास पहुंचकर उनका सत्कार करके उनको सा | 
व चलते ह-यह रीति है। वैसी हौ इस समय भी समञ्चना चाहिये। जब जनकपुरके पास वार 
पहु ची तब अगवानी बारात लानेको गये ह। कुछ ये चले, कुछ वे चले, अतः यहाँ “वगमल क 
दूसरा अर्थ जो कोषमे दिया है वही गृहीत है अर्थात्‌ याग मिलाकर चाल मिलाये हए धीरि-धीरे दा¶ । 
चले, इस तरह आकर मिल गये, जैसे दो समुद्र मिले । "बिह सुवेल" का भाव यह हे कि समुदरक 
मर्यादा वधी है, उससे अधिक वह कभी नहीं बढता, ओर जनाती-वरातीके लिये तो कोई हद मुक 
नही कि वे इसके आगे न वदं । अतः समुद्रोका मर्यादा छोडकर बढ़ना कहा, वयोकि विना इफ 
इनका मिलाप हो ही नहीं सकता। 3 1 
पडेजी-'बगमेल" अर्थात्‌ घोडेकी वाग दीलीकर छोडा। यहा दोनों ओरके दल रथों ओर हाथ | 
समूह आनन्दके समुदरके समान ह। उनमेसे जो निकल-निकलकर मिलते हँ सोई लहर हं ओर वह लह | 
एसी मिलती हँ मानो समुद्र॒ अपनी सीमाको छोडकर मिलते ह ।' 
, वाब श्याममुन्दरदासने पडिजीका भाव अपने शब्दम दिया है ओर फिर दूसरा भाव यह लिखा है ८ 
` अथवा दा समुद्र॒ सुबल अर्थात्‌ मर्यादाके पर्वतोको तोड़कर मिलते है। परस्परका संकोच ही मर्यादाका प 
गौड़जी-- वगमल =जिस प्रकार बगले मिलकर वा पोती बनाकर चलते ह। पौती टद -मेदी ५ पी 


जाती है, पर बिगड़ती नही । इसी तरह यहाँ भी आगेको पक्छियाँ किनारे -किनारिपर अधिक आगे ब न 
पिछली पंक्ति्योको आगे वदृनेका मौका देती है । अर्धचन्राकार रप्ति बरावरसे मिलनेको आ जात ` 


. 
॥ 
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बह "कषक ' के लिये ही संभव है । जुलूसमें पंक्ति जिस मर्यादासे चल रही थी दे पं 
| श र थी, आनन्दके उमङ्गमें उस 

म्यादाके पहाडको, जो बीचमें था, दोनों दलरूपी समुद्रानि जरा भी परवा न की। 4 

वैजनाथजी-वगमेल -=वाग मिलाकर अथवा वेगसे। 

्रीनंगे परमहंसजी--हर्पके मारे बाग छोडकर दौड चले। 

प० प° प्र०-हमें मानसके आधारपर हौ मानसान्तरगत शब्दंका अर्थं चाहिये े 

विर नै करना चाहिय । “वगमल” का 
अर्थं 'दौडते-दौड्‌ अति त्वरासे होगा । दोनों ओर शीघ्र मिलनेकी आतुरता धी, अतः उनका त्वरासे चलना 
स्वाभाविक ही है “बेशिस्त" नहीं दौडे, ' शिस्तवद्ध" पर त्वरासे चले। 

बरषि सुमन सुर सुंदरि * गावहिं । मुदित देव दुदुभी बजावहिं ॥ १॥ 

बस्तु सकल राखी नृप आगे । विनय कीनि तिन्ह अति अनुरागे ॥ २॥ 

प्रम समेत राय सबु लीन्हा । भइ बकसीस जाचकन्हि दीन्हा॥३॥ 
| करि पूजा मान्यता बड़ाई । जनवासे कहूं चले लवाई॥ ४॥ 
| बसन विचित्र पावे परहीं। देखि धनदु धन मदु परिहरहीं ॥५॥ 

श सः सुंदरि-देववधूियां, अप्सराएं। वकसीस=यह फारसी बखशिश शब्द है, दान--इनाम जो 
दुशीमे दिया जाता हे । मान्यता=आदर, सम्मान। पांवड़ा-वह वस्त्र जो आदरके लिये किसके मार्गमे विदाया 
जाता है। धनद = कुवेर । 

† अर्थ-देवाङ्गनाषएं फूल बरसा-बरसाकर गा रही हं । देवता आनन्दित हो नगाडे वजा रहे है ॥ १॥ 
ति सव॒ वस्तुए श्रीदशरथमहाराजके आगे रखीं (फिर) उन्होने अत्यन्त अनुरागसे विनती 
।२॥ महाराजने प्रेमसहित सव ले लीं (फिर) वखशिश होने लगी ओर वे सव याचकोंको दे दी गयीं ॥ ३॥ 
| भना, आदर-सत्कार ओर स्तुति करके (अगवान लोग वारातको ) जनवासेमे लिवा ले चले ॥४॥ रङ्ग -विरङ्गके 
| बिलक्षण-विलक्षण ( वस्त्र) पोंवडे पडते जाते ह जिन्हं देखकर कुबेरजी धनका अभिमान छोड देते है ॥५॥ 
† 


चक मो 


टिप्यणी-१ “वरपि सुमन सुर सुंदरि “ इति। (क) सुरसुन्दरियोका गाना ओर दवताओंका नगाडा 

। वजा एक पृक्तिमे कहकर जनाया कि देवाङ्गनाओके गानके मेलमें देवता नगाड्योंको मधुर -मधुर वजा 

ए हं। (ख) कहीं देवता दुदुभिमात्र वजाते हँ ओर देवाङ्गनाएं फूल बरसाकर गाती रै जैसे यहां तथा 

ॐ सरह दुद्भी वजाई। वरति प्रसून अयछरा गाई॥“ मं, कहीं देवता आगे होते ह जैसे “हरपि सुरह” “ 

“ ~र कहीं देवाङ्गनाएं अगे होती हं, जसे यहाँ । इससे जनाया कि दोनोका हर्य समान हं। (ग) “सुर 

| ह शि र कहनेका भाव कि अगवानीमें स्त्रियोके आनेकी चाल-रीति-रसम नही है, उसमे यहां मनुष्योकी 

| „ “ नहा हे, देववधूटियाँ है ओर, वह भी आकाशे । श्रीअयोध्याजीमें वारातके प्रयाणसमय देवताओं 
| 
| 


8 रा 7 दोनोंकी स्त्रियोका गाना कहा गया था, वयोकि वारातके प्रस्थानके समय वैसौ रीति है, 
भवनो पुरनरनारि सुमंगलः. गा!" (३०२। ६) देखिये। (घ) वारातियोका आगमन सुन अगवानोने ओर 


देखकर बारातियोने ` नगाड .वजाये--(३०५। ८) देखिये। दोनोको देखकर देवतान वजाये। 
सतुं दिष्पणी-२ “वस्तु सकल राखी नृप आगे“ ˆ इति। (क) नृपके. आगे धरनेका भाव कि ये सव 
जो ४ 8 लिये आयी है, यथा- हरषि भट हित भूय पठा 1 [ वारातमे समधी टी मुख्य 
६] भजता हे, वह उसीके आगे रखा जाता ह । भट अगवानीम्‌ समध्राहक्रा ता जाती 
(ख) “विनय कीड्हि ^ देकर विनती करना उचित है, यथा- दान दियो बहु भति पुनि कर जोरि 

। जनः ` कल्यो का देँ पूरन काम संकर चरन पंकज गहि रो“ ॥" (१। १०१) विनती की कि यह 
~ हाएजने आपको भेट भजी है ओर विनय किया टै कि हम आपको कुछ भट देन योग्य नहीं 


सुदरो-१६६१। "सु" पर॒ अर्धचद्र विदु पदुनेसे यह पाट भौ वट जाता है। 
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है । “अति अनुरागे" अर्थात्‌ बडे प्रेमसे विनती की कि आप कृपा करके यह सब भेंट स्वीकार करके | 
हमें कृतार्थं करे। बडे लोग भाव चाहते है, इसीसे वस्तु देकर बडे प्रेमसे विनती की। यथा- “कत्म 
छोह लखि नेह। हमहिं कृतारथ करन लगि फल तृन अकुर लहु ॥" (२। २५०) 

रिप्पणी-३ प्रेम समेत राय सवु लीन्हा“ ” इति। (क) भाव किं राजा चक्रवती हँ, वे किसीके | 
प्रतिग्राही नहीं बनते, महामणि आदि बहुमूल्यकी वस्तु भेटमे ले सकते हं, चिउड़ा आदि नहीं ले सकते 
थे। परंतु इन्होने अत्यन्त अनुरागसे विनती की, इसीसे उन्होने प्रेमसमेत सब वस्तुएँ ले लीं। प्रम समेत" । 
लेकर श्रीजनकजीका मान रखा। (ख) "भटर ककसीस -वखशिश नौकरोको दी जाती है। वखशिश प्रथम । 
कहकर जनाया कि जो वस्तुएं बखशिशके योग्य थीं वह सेवकोंको पहले दी गयीं, फिर जो याचकोके । 
योग्य थीं वह याचकोंको दी ग्यीं। याचकोंको देना कहकर जनाया कि दोनों ओरके लोगोके साथ याचक 
थे। [दोनों राजा उदारतामे समान हँ । पर जव श्रीरामजी राज्यपर वैठे तव तो "जाचक सकल अजाचक ` 
कन्हे" यह है रामराज्यकी विशेषता। (पं० प० प्र०)] | 

नोट--१९ अ० दी० में “बस्तु सकल राखीजाचकन्हि दीन्हा” के भावपर यह दोहा है- "दानी मार 
मुकुटमणि मणि आदिक जब लौन्ह। निर्मम नृप कहि गर्व उत उर लखि तेहि तिन्ह कौन्ह॥' (९७) आशव , 
यह है कि अगवानोने विनय करते हए कहा था कि हमारे महाराज मिथिलेश तो सदासे निर्मम हैँ, पु | 
यह सव सम्पत्ति उन्होने आपके लिये सञ्चित की थी, अतः आप इसे स्वीकार करं । चक्रवर्तीजीने सोचा 
कि मेरे ग्रहण करम मेरो ममता ज्ञात होती है ओर अगवानोंको अपने राजाके निर्ममत्वका गर्वं है, साष 
ही यदि म भेटको ग्रहण नहीं करता तो जनकजीका अपमान होगा। अतएव उन्होने उसे ग्रहण करे 
्रीरामजीपर निछावर कर-करके याचकोको दे डाला। (अ० दी० च०) 

नोट--२ “करि पूजा मान्यता“ “-पजा-मान्यता बडे भेद यह है कि पूजाम कुछ चीज भोग इय 
पूजक देवताको निवेदन करता हे। मान्यता अर्थात्‌ अपनेसे उसको ऊँचे दर्जका समडना ओर बड़ाई, प्रशंस, सतति 

रिप्पणी--४ "बसन विचित्र पावड़े परही ' इति। (क) "विचित्र" कहनेका भाव कि जितने कप 
बिाते है, उतने ह रंगके वे है, उतने ही प्रकारका उनका बनाव है ओर उतने ही प्रकारकी मणिं 
उनमें लगी है (अर्थात्‌ सव तरह-तरहके है, एक-से-एक बढिया है, इत्यादि) । (ख) - "पाड पर्ण 
बहुवचन है। भाव यह कि लोग बहुत हँ, इसीसे बहुत पाँवडे पडते ह । जहाँपर अगवानीवाले बरत 
मिले, वर्हीपर सव सवारीसे उतर पडे, अतएव वहींसे पावडे पड़ने लगे! "परह" से यह भी जनाया 
जो पावे विये जाते हँ, वे वैसे ही पड़ रहते हं, उठाये नहीं जाते, एेसा नहीं है कि वही वस 
उठाकर फिर अगे बिछाया जाय। [पाँवड़े पदे रहे तो लिया किसने 2 “ना वारी भाटनट 
लेहि ; इन्होने लिया। (प० प० प्र०) (जो इसके अधिकारी उस समय होगे उन्होने लिया होगा। | 
सब काल ओर देशके लिये जगह छोड टी है। अपने-अपने देशकी रीत्यनुसार लोग लगा लं)] (ग) | 
देखि” कहकर जनाया कि देवताओकि साथ कुवेरजी भी हँ, इसीसे वे देख रहे है । (घ) “थु 
मदु परिहरहीं ˆ इति। कुयेरजौ धनी ह (देवताओंके कोषाध्यक्ष हँ, धन-सम्पत्तिके अधिष्ठातृ देवता ह इतीर | 
उनका धन-मद त्यागना कहा। पुनः, धनीको धनका मद रहता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो। यथा-' | 
मद वक्र न कीन्ह केहि।* धनका मद्‌ छोड़ देते है, यह कहकर जनाया कि पँवदेवाले वस्त्र अहतौ । 
मूल्यके है, उनका मूल्य देखकर कुवेरजीका मद छूट जाता है। तात्पर्य कि इन वस्त्रोके वराबर ८ | 
इनक लागत है उतना भी) धन उनके पास नहीं है। (ङ) “धनद ~धन देनेवाला, जो सबको धन 
है। यह शब्द देकर जनाया कि कुवेरजो धनी भी है ओर दाता भी। पौँवधाको देखकर दोनो वरत | 
मद वे छोड़ देते हैं। मृल्य देखकर धनका ओर जनक महाराजका दातव्य देखकर अपने दातव्यका | 
छोड़ देते है, वे विचारने लगते ह कि इतने अमृल्य वस्त्र तो इन्होने पेयो तले डाल दिये, ् 
न जाने ओर कितना धन इनके पास है, अभी तो दहेज आदि शेष हा र; { पवद उपमेयकौ अ । 





# 
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कुवेर-धन उपमानकी हीनता प्रदशित करना ' व्यतिरेक अलङ्कार ' है। इसी तरह ्रीदशरथजीके धनके सम्बन्धे 
क लः २५ स ६ । यथा--'दसरय थन सु धनद लजाई“ (२। ३२४। ६) भेद केवल 
यह हं कि यहां पोवडोको देखकर लजा रहे हँ ओर वहाँ धनको सुनकर रो गये, देखनेपर 

न जाने क्या दशा हो जाती।) 4 


अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा । जँ सब कहं सब भोति सुपासा॥६॥ 

 जानीं सिय बरात . पुर आई। कदं निज महिमा प्रगटि जनाई॥ ७॥ 

हदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । भूप पहुनईं करन पठाई॥ ८ ॥ 
दो०- सिधि सब सिय आयसु अकनि गई जहाँ जनवास। 


लिये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥ ३०६॥ 
च स स्थान जहो कन्यापक्षकी ओरसे वारातियोके ठहरनेका प्रबन्ध होता है । सुपास= 
सुधा, आराम । पुनं  (पहुनाई) = आये हुए व्यक्तियोको भोजन-पान आदिसे 
| न हनई , (पहनाई) - आये हुए व्यक्ति्योको भोजन-पान आदिसे सत्कार, 
अर्थ--(अगवानोने वारातको) अत्यन्त सुन्दर जनवासा दिया जहां सबको सव प्रकारका सुपास 
५॥६॥ वारात नगरमे आ गयी, यह जानकर श्रीसीताजीने अपनी कुछ महिमा प्रकट दिखायी ॥७॥ 
ह .'मरणकर सव सिद्धर्योको बुलाकर (श्रीसीताजीने उनको) राजा (दशरथ) कौ पहुनायी करनेके 
भजा॥ ८॥ श्रीसीताजीकी आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां सव सम्पदा, सुख ओर देवलोकका भोग- 
लिये हए वहाँ गयीं जह जनवासा था॥ ३०६॥ 
५ तीन ९ (क) “अति सुंदर” कहकर जनाया कि पूर्व जो वीच-वीचमें पड़ावके स्थान थे वे सुन्दर 
श बीच वीच बर वासु सुहाए्‌। सुरपुर सरिस संपदा छाए्‌॥ (३०४। ६) ओर अव जनकपुर पहंचनेपर 
स्थान दिया गया वह "अति" सुन्दर है। “सव भाति सुफसा“- क्योकि सिद्धि्योने सव सुपासका सामान 
गगरे वारातके आते ही पहलेसे ही कर रखा है। जैसा आगे स्पष्ट है- “सिधि सब~!" सव सुपासका 
कारण आगे लिखते ह। (ख) “जानी सिय वरात पुर आई/“~ ~ सिद्धियोको श्रीसीताजीने कब भेजा, यह 
बताते है । वारात पुरम आयी तभी भेजा, जनवासा उसके पठे दिया गया। (ग) “कषु निज महिमा“ 
त भावे कि उनकी महिमा अपार है, यथा-^तव प्रभाव जग विदित न केही॥ लोकप होहि बिलोकत 
„ । तोहि सेवहिः मव सिधि कर जोरे॥' (२। १०३। ५-६) अपार महिमामेसे किञ्चित्‌ ह प्रकट कर 
| र । तात्पर्य कि वारातियोक पहुनायी करना इनके लिये कुछ नहं है। (कोई बड़ी वात नहँ) सिद्धिरयोका 
| ˆ^ करना यह ` कुछ" ही महिमा है। 
| अतस नार १ श्रीभरद्वाजजीने श्रीभरतजीकी पहनायी कौ, उससे मिलान कीजिये। भरतजी एसे अतिथि पाहुनके 
| छव ५ मुनिको वड़ा सोच हुआ, यथा--ुतरिहिः सोच पाहुन बद नैवता। तति पूजा चाहिअ जस देवता॥“ 
| त ^ रिथि सिधि अनिमादिक आङ! आयसु होड सो करहि गोमा ^ (२। इ १३। ७-८) ठ 
। छती ह किञ्चित चिन्ता न हुई, क्योकि ये ईश्वरौ हं, सव सिद्धयो हाथ जोढ़े आपका रुख जोहती 
४ ५ मुनिको चिन्तित देख उनकी चिन्ता एवं आवाहन सुनकर सिद्धियां आयीं ओर यहां केवल 
| परय प्णमात्रसे। श्रोसीताजी स्वामिनी ह, सिद्धियां उनको दासी ह । वहाँ “सुतरि" शब्दसे वचन कहकर बुलाना 
| श बाता है ओर यहाँ वचनसे बुलाना नही ह॑ किन्तु स्मरण है। श्रप्रजञानानन्द स्वामीका मत हं कि 
ओर शब्दस भरद्वानजीकी मानसिक चिन्ता सुनकर आना जनाया है। श्रौजानकीजीके बुलानेषर आयीं 
क पनिने तो स्मरण भी न किया; केवल चिन्तित हए इतमेसे ही आयां यह विशेषता है; करयोकि “रम 
| अधिक राम कर दासा।' पाँडेजीका मत है कि महिमा किसो ओरने तो जानी नही, केवल श्रीरामजीने 


योः भ => य ज ज 
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जानी। इसलिये “ग्रगटि जनाया” से शश्रीरघुनाथजीको प्रगटि जनाया' यह अर्थं समञ्ञना चाहिये। (महिमा ` 
तो सबको देख पडी, पर यह किसीको न ज्ञात हुआ कि यह महिमा, यह प्रभाव श्रीसीताजीका है, यथा- "विभव 
भेद कषु कोड न जाना। सकल जनक कर करहि बखाना॥* (३०७। २) यही मुख्य कारण "क" महिमा ` 
प्रकट करनेका है। नहीं तो सब इनका एरय जान पाते। कन्या अपने पिताकी बडाई सदा चाहती है, इषे , 
कुछ ही महिमा दिखायी जिसमें लोग इसे जनक महाराजकी ही महिमा समज्ञं ओर एेसा ही हआ भरी] ¦ 
परोफ० दीनजी कहते है कि "प्रगट जना" का भाव यह है कि एेसी वस्तुएँ चैदा कर द कि 
जो त्रुटि थी वह रहने न पावे। | 
रिप्पणी-२ (क) "भूप पहन करन यहां केवल राजाकी पहुनायी करना कहा, क्योकि राजाकी 
पहुनायीसे सबको पहुनायी है । (समधी ही प्रधान है । उनकी पहुनायी कहनेसे उनके सार वारातकी पहुनायौ , 
सूचित कर दी) "पठा" अर्थात्‌ जनवासमे भेजा। इसीसे आगे कहते है “गङ्ग जह जनवास " वहाँ भेजनेका 
भाव यह है कि जबतक विवाह नहीं होता तबतक राजाकी पहनायी घरके भीतर नहीं हो सकती (जवतक 
सम्बन्ध न हो जायगा तवतक चक्रवती महाराज जनक महाराजके महलमें न जा्येगे, यह रीति है)! 
रिपपणी-२ “सिधि सब सिय आयसु अकनि " इति। (क) श्रीसीताजीने "सब" सिद्धियोको- हदव 
सुमिरि सब सिद्धि बोला इसीसे यहां "सिथि सब" का सुनना कहा। (ख) “अकनि" का भाव कि 
श्रीसीताजीने हदयमे स्मरण किया था, जब ये आयीं तव उनको प्रत्यक्ष आज्ञा दी, इसीसे “आयु अकमि" 
कहा। (ग) "लिये संपदा सकल सुख" इति। देहलीदीपकन्यायसे "सकल" दोनों ओर है । “सकल संपदा" 
ओर “सकल सुख” । पुनः भाव कि जैसे भजनका सुख, वैराग्यका सुख ओर ज्ञानका सुख वैसे हौ यं 
` सम्पदाका सुख कहा। सिद्धियाँ सम्पदाका सुख लेकर गयीं । "सकल संपदा” से नवो निधियाँ सूचित कौ। 
सकल सुखका वर्णन भद्राज-आश्रममें किया गया है, यथा-“सुख समाजु नहिं जाड़ बखानी । देखत विरि 
विसारं ज्ञानी ॥ आसन सयन सुकसन विताना। बन वाटिका विहग मृग नाना॥ सुरभि फूल फल अभि 
समाना। बिमल जलासय विविथ विधाना ॥ असन पान सुचि अमि अमीसे। लखि अभिलाषु सुरेस सचीके॥ 
रितु बसंत बह त्रिवि वयारी।* (२। २१५। १२--७) (घ) -“सुरपुर भोग बिलास” इति। “सुरपुर” देहती- 
दीपक है। सुख सुरपुरके ओर “भोग बिलास" भी स्वर्गके। भोग, यथा-"खक चंदन 
भोगा (२। २१५) भोग अष्ट प्रकारके कहे है- माला, सुगन्ध, वनिता, वस्त्र, गीत-वाद्य, ताम्बूल, भोज , 
शय्या ओर आभूषण। यथा-' स्रग्गन्धो वनिता वस्तं गीतताम्बूलभोजनम्‌। भूषणं वाहनं चेति भोगस्तवष्टविधः 
स्पताः॥--(८४। ७-८) भाग २ (क) देखिये। (भय्राजजीकी पहनायीमे सुरतर, सुरधेनु भी है। वह | 
ये नहीं हँ क्योकि इनके होनेसे मर्म खुल जाता कि यह जनक-महिमा नहीं हे । तथापि सुरतरु ओर सुरु । 
जो स है वह तुरंत परिचारक सामनेके लिये हए प्रकट हो जाते | 
सुरपुर "1 भ , यह , 
1 सुरपुर संपदा छाए।* (३०४। ६) थे ओर यहां “सुरपुर भोग बिलास | 
निज निज बास बिलोकि बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब भाती ॥ १॥ 
विभव भेद कु कोड न जाना । सकल जनक कर करहि बखाना॥ २॥ 


सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हदय हेतु पटिचानी ॥ ३॥ 
अर्थ--वारति्योने अपने-अपने ठहरनके स्थानोको देखकर (कि) सव देवताभका सुख सव प्रका वह : 

प्रा है॥१॥ (इस) पेशर्यका कुछ भी भेद किसीने न जाना, सब जा जनककी बड़ाई कर रहे ह।२। 
्ीसीताजीकी महिमा हे, यह जानकर ओर उनके हदयका प्रेम पहचानकर श्रीरघुनाथजी प्रसन्न हए॥३' 
टिप्पणी--१ (क) "तिज निज वास विलोकि" से जनाया कि समस्त वारातियको (उनके 0 


पूजा, सेवा, कार्य इत्यादिके योग्य तथा उनके सेवक वाहनादिके अनुकूल इत्यादि सव प्रकारका मु 
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दोहा ३०७८ १--२ ) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७७५ बालकाण्ड 
व गायिस 


जह है एसे) पृथक्‌-पृथक्‌ वास दिये गये। तात्पर्य कि संकीर्णं वास (स्थान) नहीं है। (सबको पयति 
जगह मिली एेसा नहीं किं किसीको तंगी वा कोताही हो।) (ख) “सुरसुख सकल सुलभ “भाव कि 
सिद्धियां सब सुरपुरके भोग लिये ह, जैसा दोहेमे कह आये, इसीसे सबको देवसुख प्रात है। “सुलभ 
का भाव कि जो सव प्रकार दुर्लभ है वही यहाँ सबको सब प्रकार सुलभ हो गया। अर्थात्‌ सेवक सव 
पदार्थं लिये खडे हँ । यथा- "दासी दास साज सब लीन्हे। जोगवत रहि मनहिं मनु दन्ते ॥“ (२। २१४। 
६) (भरद्वाजाश्रमे) (ग) श्रीजनकजीने जो वीच-वीचमें बारातके रिकानेके स्थान बनाये थे उनमें “सुरपुर 
सरिस संपदा छाए होना कहा। ओ भेट अगवानोकि द्वारा भेजी गयी उसमें भी "भरे सुधा सम सब यक वाने“ 
कहा ओर आगे जेवनारके समय घरमे जो बारातियोंको भोजन दिया गया उसे भी “वुधा सरसि” कहा 
गया है। यथा-- “भांति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहिं जाहि बखाने॥' (३२९। २) ओर यहां “सुर 
सुख सकल" कहते है, ‹ सुरपुरके पदार्थोकि सरिस" एेसा नहीं कहते। अर्थात्‌ "सरिस" अथवा उसका पर्यायी 
“सम आदि कोई वाचक-पद नहीं दिया गया। भेदका तात्पर्य यह है कि वबीचके पड़ावोका, अगवानोहारा 
भटे भेजा हआ ओर घरका भोजन मनुष्योका दिया है, यह सव श्रीजानकीजीकी विभूति है ओर जनवासोके 
समस्त पदार्थं सिद्धियोके दिये हुए हँ, इससे वे साक्षात्‌ सुरपुरके भोग-विलास है, यथा-- "लिये संपदा सकल 
सुख सुरपुर भोग विलास ॥* (३०६) यह श्रीसीताजीक ' कुछ' महिमा है। 

रिप्पणी-२ (क) “विभव भेद कष कोड न जाना।' इति। (किसीने क्यों न जाना ? उत्तर यह हं 
कि यह श्रीसीताजीकी महिमा है कि कोई न जान पाया वर्योकि यदि) कोहं भेद जान जाता तो फिर 
जनकमहाराजकी बड़ाई न होती (ओर श्रीसीताजीका रध्य खुल जाता। स्मरण रहे कि श्रीरामजीका एश्वर्य 
तो कहीं-कहीं खुल भी गया, पर इन्होने अपना एेशर्यं कहीं खुलने नहीं दिया। आदिसे अन्ततक नरनाटयका 
पुरा निर्वाह आपके चरितमें है) । “कोड न जाना अर्थात्‌ जनकजी, कामदार, सेवक ६६ समस्त जनाती 
ओर बराती कोई भी न जान पाये। जनकजीने समा कि हमे कामदार प्रबन्धन जनवासेको सव पदा्थसि 
पूर्णं भर रखा है। कामदारने जाना कि दूसरे कामदार यह सब प्रबन्ध किया, अगवानोनि भी यही जाना 
कि महाराजके कामदारोने यह सब प्रबन्ध किया है ओर वारातिर्योने जाना कि यह सब प्रवन्ध राजा जनकके 
सेवकोने किया है। (ख). “सकल जनक कर करहि बखाना^- यहां "सकल" से वारातियांको ही प्रशंसा 
करना सुसङ्गत होगा। वाराती यह बड़ाई करते है कि क्यों न हो, राजा जनक योगेश्वर ही ठरे; वे क्या 
नहीं कर सकते ? यह वैभव, यह सुख-भोग-विलास तो स्वर्गे हौ सुना करते थे, आज वही यहं प्रत्यक्ष 
देख रहे है, यह योगेश्वरजीकी महिमा है। । 

रिप्यणी--३ “सिय महिमा रघुनायक जानी” " इति। (क) ` ऊपर कहा था कि "जानी तिय वरात 
पुर आङ्। कषु निज महिम प्रगटि जनाई॥* (उस महिमाको किसीनै न जाना, इससे न भीन 
जानना समञ्चा जाता, इसके निराकरणार्थं कहते हँ कि ओर किसीनं न जाना। (एकमात्र) श्रीरामजीनं जाना। 


इसी प्रकार श्रोचित्रकूटमें भी कहा हे, यथा- "सीय सासु प्रति वेष यनाई। सादर कर ६ ५.6 
लखा न मरमु राम बिनु कां माया सव सिय माया मां ॥' (२। २५२। ३-४) (ख) हरं हदय 
सूचित हुआ कि श्रीजानकोजीने श्रीरामजीकी प्रसन्नताके लिये ही यह सेवा की, क यहां ४६ प्रसन्न 
होना कहा। (ग) हेतु-परम, सेह। यथा--“हरवे हेहु हेरि हर ही को।* (१९ ७) “चले संग हिमवत तव 

अति हेतु!" (१०२) "भाडन्ह सहित उवट अन्हवाए्‌। छत असन अति (९ क # स 
हेतु" का दूसरा अर्थं “कारण” प्रसिद्ध ही है। मुं कारण अ 
व ~ 
सुख दिया, वैसे ही शरीसोताजीने अपनी ऋ्ध-सिदियि बारात का ऋ > पगा 
प्रसन्न हृए्‌। वैजनाथजीने भौ यहो लिखा है ीमुनाधनीन विव वैसे ही हम अपने एेशर्यसे 
जिस भति प्रभुने धनुर्भङ्गादिें एशरयं प्रकटकर जनकपुरवासिर्योको आनन्द दिया वस ह ह 
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मानस-पीयूष ७७६ > श्रीमते रापचन्राय नमः # न-पा पोहा ३०७५-८ ३०७ (४--८) 
ऋ - 


अवधवासियोका सत्कारकर उनको आनन्द दें उन्होने 
यह हेतु पहचानकर प्रभु हर्षित हुए। अथवा, | र र न 
जानकर्‌ हर्ष हआ। बावा हरिहप्रसादने प्रम" अर्थं करते हए लिखा है कि “प्रीति स 
त 1 हा सत्कार किया है 4 ` प्रो° दीनजी लिखते हं कि भाव यह है कि. हमर 
५ क न कर सके वह इन्होने कर दिखाया। हृदयम हर्षित हए जिसमें दूसरा कोई 
पितु आगमनु सुनत दोड भाई । हदय न अति आनंदु अमाई॥ ४॥ 
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं । पितु दरसन लालच्ु मनमाहीं ॥ ५॥ 
विश्वामित्र विनय बड़ देखी । उपजा उर संतोषु विसेषी॥६॥ 
हरषि बधु दोउ हदय लगाए । पुलक अंग अवक जल छाए ॥७॥ 
चले जहाँ दसरथु जनवासे । मनहुं सरोवर तकेड पिआसे॥ ८॥ 
दो०- भूप विलोके जबहि मुनि आवत सुतन्ह समेत! 


उठेड* हरषि सुखसिंधु महं चले धाह सी लेत ॥ ३०७॥ 


५ = व होकर दोनों भाई्योंको हदयसे लगावा। उनका शरीर पुलकित हो गया ओर 

उसकी ओर चला [८१ र्व श ५५७ ना ५ मानो तालाब प्वासेको ताक 
ड त 

हए र सुख-समुद्रमे थाह-सी लेते हए चले ॥ ३०७॥ मः वव 
दप्पणी-१ (क) “अति आनु वीया 

“हदय न अति आनं दव ओर आनन्द हआ, इसीसे “अति आनद" कहा। 

=>. अ्माई का भाव कि हदयमे आनन्द समाता है पर -यहा “अति आनद श इससे 

< क अमाना पद सूचित करता है कि भीतर ही कोई वस्तु भरी है जो इतनी बडी 


सकौ। यथा-“गिरा अलिनि मुख कंकज रेकी 
 सकुचनह कहि न सकत-" का है। । प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥* (१।२५९) यही भाव 


रिप्णी-२ (क) "बिश्चामित्र 
सूचित कर दिया, नहीं व (६ (1 व अपना मनोरथ अपनी नग्रतासे 
दख” अर्थात्‌ मुखकी चेष्टा ओर अत्यन्त 


नघ्रताहवारा लख लिवा। “विन्य” अर्थात्‌ विशेष नम्रता यह है कि पिताके -्---------- 2 ६ कि पिके पास भौ जाके सवे हम भी जानेके लिये हमारी 
“ उठे- १७२१, १७६२, छ०। उठेड--१६६१, १७०४, को० रा०। 
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दोहा ३०७ # भ्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७७७ बालकाण्ड 
व ााायााायणययणयायाणयणपयययापं 


आङ्ञाकी प्रतीक्षा कर रहे हं । पुनः, विनय (=विशेष नीति) यह कि माता-पितासे हम्रको अधिक समञ्मते 
है। (जहां भगवानूसे भी अधिक गुरुको मानना यह भागवतधर्म-नीति है, वहाँ पिताको अधिक मानना 
अनीति ही होगी। प० प° प्र०) "बडी विनय” ह, अतः ' विशेष सन्तो" हुआ अर्थात्‌ धन्य है कि इतना 
संकोच रखते हे ) 1] (ख) - “हरषि बंधु दोउ हदय लगाये“ ' इति। आनन्दसे पुलक होता हे। यथा- "उर 
आनंद ` पुलक ` भर गाता (३०५। ७) ओर ये दोनों भाई तो आनन्दकी मूर्ति ही ह (इतना ही नही, 
ये तो “आनंद हू के आनंददाता ' है) । अतः जव मुनिने इन्हें हदयमें लगाया (अर्थात्‌ उस मूर्तिमान्‌ आनन्दका 
स्पशं हआ) तब उनका शरीर पुलकित हो गया। इसी तरह नगर-दर्शनके समय इस आनन्दमूर्तिके अङ्गस्पश्से 
जनकपुरके बालकोंको पुलकावली हई थी, यथा- "सव ससु येहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात। तनु 
पुलकहिं अति हरषु हिय ॥" * (२२४) [हदयसे लगानेके ओर भाव कि हदयसे न जाइयेगा। (रा० प्र०) 
हृदयमे लगाना वात्सल्यभाव दरसाता है। (ग) “अंबक जल छाए्‌^-प्रेमके कारण नेत्रोमे ओंसू भर आये 
कि रात-दिन इनका दर्शन होता था; वह अव ओर लोगोमे बंट गया। (रा० प्र०)] 
नोट--१ “मनहु सरोवर तकेड पिआसे“ इति। प्यासा करके पास जाता है यह लोकोक्ति है ओर एेसा 
होता भी है। श्रीदशरथजी ओर अवधवासी श्रीरमदर्शन-जलके प्यासे ह; यथा- "कबं देखिवे नयन भरि 
रमु लबनु दोड बीर (३००)  श्रीरामलक््मणजीसहित विशवामित्रजी सरोवर है । इनका स्वयं सवको दर्शन 
देने जाना मानो सरोवरका प्यासेके ` पास जाना है। सरोवर प्यासेके पास कभी नहीं जाता, यह कविकी 
कल्पनामात्र “अनुक्त -विषयावस्तूतमेक्षा अलङ्कार" हं। (वीरकवि) बाबा हरिहरप्रसादने इसका अर्थं यह भी 
किया है कि-' मानो प्यासेने तालाब देखा। पितु अङ्ग सरोवर, स भाई, यथा- पितु 
दरसन लालच मन माही)" पर इस अर्थम वह चोखाई नहीं रह जातौ (इस अर्थमे "उक्तविषयावस्ृते्षा 
होगी) । पण्डित रामचरण मिश्र कहते है कि ' यहां अनुलोम उपमा लगानेसे पूर्णकाम प्रभुओं न्यूनता पायी 
जाती है; अतः उपमाकी विलोम घटनासे यह अर्थं होता है कि जहां जनवासेमे दशरथ थ, वह मानौ 
पयासोंको तककर सरोवर ही चल दिये। यहं सरोवररूप विश्वामित्र मुनिके सङ्गं राम -लक्ष्मणजी हं। यह 
अभूतोपमा है ।' प्रजञानानन्द स्वामीजीका मत है कि 'विश्वमित्रजी सरोवर हं, श्रीराम-लक्ष्षणजां सुधा-मधुर 
जल है। अथवा श्रोरामजी सरोवर ह, भक्तवत्सलता जल ह 1" “कबहिं देखिये“ ' यह तां सभा चारातिर्याकां 
लालसा थी ओर दशरथजीकी तो यह दशा थी कि (जिय मीन बरु वारि बिहीना। मनि बिनु फनिकः 
६ दीना॥ जीवन मोर राम बिनु नाही!" इसीसे ५ लिये प 1 प्रान जनु भटे" आगे कहा 
वारातियोके ॐ | रामहिं ग # प्रत्र र च 
। रिप्पणी--३ 0 इति। (क) महात्माओंको अआगेसे जाकर लना 


यथा- समाजा॥* (२० चले मिलन मुनिनायकहि 

“मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयड लं विप्र ॥* (२०५। ११, 

मुदित इसीसे चलकर मिले। (ख) पहले सरोबरका भागमन कहा-- मन 
राड येहि भोंति।” (२९४); इसीसे राजा आगे चल । ह 4; 


सगेवर तकेड-* अव यहाँ प्यासेको सरोवरकी प्रापि कतं (1 
ठखा तव सुखका समुद्र हो गया। [(ग)- “उठे हरषि सुखियु महं चलं मे सुखसमुदर अर्थात्‌ प्रेम 
है, यथा- “तदपि अधिक सुख सागर रामा।' उनको देखकर राजाक हदयम्‌ दर उमड़ा । अथात्‌ 
ओर आनन्दका सुख इतना बढा कि चलनेकी शक्ति न रह गया, शार ४ शिथिल व 
राः छडके सहारे धीरधीः चलने लग, माग भा ध र वि मतानुसार 
सव चलि सिथिल भवे गाता॥* (२३४६ १ | 6 
एसी दि स श्रा 9 है, किसी पुरुषके सहार जाना त है। स 
र । "लै रे। सिथिल सरीर 
हाथ पकड्कर या कंधेपर हाथ रखकर चले हाग। यथा क पै फिर चैर संभालकर 
क थोरे॥* (२। १९८) ] थाह लना प तप हो जते ये। "त भके भ 
या, फिर रुके। राजाकी यह दशा मारि 1 
जनु पाङ" से मिलान करो । “सतह समेत" से जनाया कि मुनि आगे ह दीनो भाः पां ६।। 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


हिरो 
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मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा । बार बार पद रज धरि सीसा ॥ ९॥ 
कौसिक राउ लिये उर लाई । कहि असीस पूष्ठी कुसलाई॥ २॥ 
पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥ ३॥ 


सुत हिय लाइ दुसह दुख मेटे । मृतक सरीर प्रान जनु भेटे॥४॥ 

अर्थ-राजाने मुनिको दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर बारंबार उनके चरणोकी रज सिरपर धारण 
को॥१॥ कौशिक मुनिन राजाको (उठाकर) हदयसे लगा लिया ओर आशीर्वाद देकर कुशल-समाचार 
पृष्ठा ॥ २॥ फिर दोनों भाइयोको दण्डवत्‌ प्रणाम करते देख राजाके हदयमें सुख नहीं समाता ॥ ३ ॥ पुत्रोको 
हदयसे लगाकर उन्होने अपने दुःसह (जो सहा नहीं जाता था ) दुःखको मिटाया। (एेसा जान पडता 
था) मानो मरे हुए शरीरको प्राणोसे भट हुई ॥४॥ 
रिप्पणी- १ (क) "बार बार पदरज धारि सीसा इति। “वार बार" रजको शिरोधार्य करना कृतज्ञता 
जनाता हे, राजा उपकार मानकर एेसा करते हे। पुनः भाव कि राजा पदरजका प्रभाव जानते है कि 
इसे शिरोधा्यं करनेसे समस्त विभव वशम हो जाता हे, यथा-- “जे गुरचरन रेनु सिर धरही। ते जनु 
सकल बिभव बस करही॥ मोहि सम यहु अनुभयउ न दू्जे। सब पायं रज पावनि पूजे" (२। ३) 
[जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकल विभव वस करही॥ ~~~ ` सव पायडं रज पावनि पूजे” 
मानो एेसा कहते हुए अपनी कृतक्ञता जनाते हए वारंवार पदरजको मस्तकपर लगाते हैँ । (ख) “कौसिक 
रा लिये उर लाई" यहाँ राजासे मिलनेमें विशामित्रजीको राजपुत्र कहा, कौशिक नाम दिया (अर्थात्‌ 
राजा कुशिकके पुत्र) क्योकि राजा मुनिको अपना पितृत्व सौप चुके थे, यथा-मेरे प्रान नाथ सुत 
दोऊ। तुम्ह युनि पिता आन नहिं कोऊ! (२०८। १०) इस समयतक मुनि राजाके बदले पिता थे, अतः 
वे मानो राजा ही हं । “लिये उर लाड" कहकर जनाया कि वह पितृभाव इस बहाने अब मुनि राजाको 
लोटा रहे है। स्मरण रहे कि पूर्वं जव मुनि श्रीराम-लक्ष्मणजीको मगन आये थे, तव मुनिने राजाको 
हदयमें नहीं लगाया था, क्योकि उस समय मुनिभाव था।- (प्र° सं०)] (ग)-राजाने बड़े प्रेमसे बारंबार 
चरणरजको शिरोधार्य किया, अतः “पद रज धरि सीसा" के वदलेमें विश्वामित्रजीने “रा लिवे उर लाई" 
4 लिया। राजाने दण्डवत्‌" कौ, उसके बदलेमें मुनिने आशीर्वाद दिया- "कहि असीस 
र पृष्ठ कुसला्' कुशल-प्रश्र जो किया वह ओरसे - #ँ नही है 
न ५ ई ओरसे। [ कुशल-ग्रश्रका उत्तर यहाँ नहीं है, 
१० प° प्र “जन मन मनु मुकुर मल हरनी" किए तिलक गुनगन वस करनी" “समन भव 

रुज परिवार" मुल मंगल मोदं प्रसूती ' इत्यादि गुण गुरुपदरजके जो कहे गये हे, वे सच यह चता 
हृए। राजाक हदये श्रीराम-लक्ष्मणके विषयमे चिन्तारूपी मल धा वह दूर हुआ। 'गुनसागर नागर वर बीर 
म = पास आ गये। वियोगरूपी रोग मिरा। विवाहरूपी मंगल-कार्यसे मंगल मोद प्राप्न होगा 

क टिप्पणी--२ “पुनि दंडवतत करत दोउ भा! देखि--" इति। (क) “पुनि” अर्थात्‌ जब राजा ओर 

-मिलाप हो चुकी, तव राजाने मुनिको दण्डवत्‌ की, इसीसे भ की। प 
विचार किया कि राजाने मुनिको साष्टाङ्गं दण्डवत्‌ कौ, यदि हम राजाको दण्डवत्‌ नहीं करते तो "अभाव 
होता हे, इसीसे दण्डवत्‌ की । (नही तो अन्यत्र) सर्वत्र चरणमे माथा नवाना ह पाया जाता है, यथा--्रात्काल 
उठि कै रपषुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माधा॥' (१। २०५। ७) “सचिव संभारि रार कैठरि। चरन परत 
तरप रामु निहारे॥^ (२। ४४), वाह ससु पद अति अतुरागा। उठि रघुवीर बिदा तव मभा (२1 ७७) 
राम तुरत मुनि वेषु बना चले जनक जननिहि सिरु ना“ (२। ७९ ) [यहाँ साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करके 
अधिक प्रेमको सूचना दे रहे है। श्रीरामजी प्रेमभावमे भक्तोको अपनेसे वदने नहीं देते, उनसे बदे-चदं 
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दोहा ३०८ (५--७ ) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ‰ ७७९ बालकाण्ड 
नततक्या ~~~ ---- ~ 


ही रहते हं, जो जिस भावसे उन्हें भजता है, उसीके अनुकूल भावस प्रभु भी उसके साथ प्रेम-व्यवहार 
करते हें, यथा--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" (गीता ४। ११)। दोनों भाइ्योका अत्यन्त 
प्रेम पूर्व कह आये हैँ, यथा-- “पितु आगमनु सुनत दोड भाई। हृदय न अति आनंदु अमाई।" (३०७। ४) 
ओर यहां भी "दंडवत करत दोउ भाई" यह प्रेम दिखाया। इसकी जोड राजाका प्रम यहां “देखि नृपति 
उर सुख न समाई" कहकर दिखाया। इस प्रकार] यहाँ दोनों भाईयों ओर राजाको अन्योन्य प्रीति दिखायी । 
दण्डवत्से व्यवहार-दक्षता दिखायी। "यद्यदाचरति श्रषठस्तत्तदेवेतरो जनः।' (प० प० प्र०)] 
रिपणी-३ “सुत हिय लाड ~ “ इति। (क) श्रीराम-लक्ष्मणजी राजाके प्राण है । (दोनों पुत्रोको सौपते 
समय राजाने विश्चामित्रसे यह यात स्वयं कही थी), यथा- “मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ।* (२०८। १०) (प्राण 
न रहनेसे शरीर मृतक हो जाता हे। वैसे ही) मुनिके साथ दोनों पुत्रके जानेपर राजा मृतक-समान हो 
गये (अवतक मृतक-तुल्य रहे) अव प्राणोसे भेंट हई, प्राण हदये रहता है, इसीसे हदयमें लगानेसे प्रान 
जनु भटे" को उ्प्क्षा कौ। (ख) प्राणका निकलना ही "दुःसह दुःख' है (मरते समय एेसा ही 
दुःख होता हं), यथा- जनमत मरत दुसह दुख होई ।“ (७। १०९) श्रीराम-लक्ष्मणरूपी प्राणोकि जानेसे 
राजाको दुःसह दुःख रहा। (ग) 'हदयमें लगाकर दुःसह दुःख मिटाया" कहनेका भाव कि जव प्राण अपने 
स्थान (हदय) में आ गये तव दुःख मिट गया। 
नोट--१ जव भगवान्‌ राम चौदह वर्पके वनवासके पात्‌ श्रीअयोध्याजी आये उस समय 

माताओंका हर्ष भी इसी प्रकारका कहा गया है, यथा-पुत्रान्स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः। 
आरोप्याङ्केऽभिषिञ्चन्त्यो वाष्यौधैर्विजहुः शुचः॥' (भा० ९। १०। ४८) अर्थात्‌ (श्रीशुकदेवजी कहते ह कि) 
उस समय जसे मृतक शरीरम प्राणोंका सञ्चार हो जाय, वैसे ही माताएं अपने पुत्रके आगमनसे हर्पित 
हो उठीं। उन्होने उनको अपनी गोदे विठा लिया ओर अपने ओंसुओंसे उनका अभिषेक किया। 
उस समय उनका सारा शोक मिट गया।'-ठीक यही सव भाव “सुत हिय लाड दुसह दुख मरेटे। 
मृतक सरीर प्रान जनु भेटे॥" मेँ हे। इसी तरह अपने सुहद्‌ विदुरजीको आये हुए जानकर जब 
्रीयुधिष्ठिरजी भाईयों आदिसहित उनसे मिलनेको चले, तब उनके लिये श्रीसूतजीने यही उत्वेक्षा दी 
है कि वे एसे हर्षसे मिलने चले मानो मृत शरीरमे प्राण आ गया हो, यथा-^तं वन्धुमागतं दष्टा धर्मपुत्रः 
सहानुजः ।-॥ ३ 11 परत्युजग्मुः प्रहर्पण प्राणं तन्व इवागतम्‌। अभिसंगम्य विधिवत्यरिष्यङ्गाभिवादनैः॥ ५॥ मुमुचुः 

परमवाष्यौघं विरहौत्कण्ठ्यकातराः॥ ६॥' (भा० १। १३) 

पुनि बसिष्ट पद सिर तिन्ह नाए । प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए॥५॥ 

विप्र बंद वंदे दुह भाई। मन भावती असीस पाई॥६॥ 


भरत॒ सहानुज कीन्ह प्रनामा । लिए उठाइ लाइ उर रामा॥७॥ 
अर्थ--फिर (अर्थात्‌ पिताको दण्डवत्‌ करनेके पश्चात्‌) उन्होने वसिष्ठजीके चरणोम सिर नवाया। प्रेमसे 
आनन्दित होकर मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिषठजीने उन्हं हदयसे लगा लिया॥५॥ (तदनन्तर) दोनों भानि विप्रमण्डलीकी 
बन्दना कौ ओर सवसे मनभाई आशिषे पायीं ॥६॥ भरतजीने स (श्रीशत्रुप्रजी) सहित (श्रीरामजीको ) 
रणाम किया। श्रीरामचन्द्रजीने (उन्हें) उठाकर हदयसे लगा ॥७॥ 4 
रिपणी--१पुनि वसिष्ट स ध । (क) पिताजीसे मिलनेके पीछे वसिष्ठजीसे मिले, क्योकि पिता 
वसिष्ठजीसे अधिक मान्य है, यथा-उपाध्यायान्‌ दशाचा्यं आचार्याणां शतं पिता। सहस्त्रं पितृन्‌ माता 
गौरवेणातिरिच्यते ॥' इति। (मनुः) (दूसरे पिताका प्रेम ससे अधिक है) इसी अभिग्रासे पिताके प्रणामं 
भी विशेषता दिखायो, पिताको साङ्ग दण्डवत्‌ कौ थौ ओर मुनिके चरणं केवल सिर नवाया। (ख) 
प्रम मुदित" का भाव कि दोनों भाईयोकि धर्मकी मर्यादा देखकर्‌ प्रेम हुआ ओर आनन्दित ह॒पए। 
रिप्पणी--२ विगर कंद बंदे दुं भाई ~ “ इति (क) --वसिषठजाक चरणो सिर नवाया ओर विप्रवृन्दकी 
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वन्दना की अर्थात्‌ प्रणाम किया। (गुरुजीके चरणोमें मस्तक नवाया ओर इनको केवल प्रणाम। यह भी 
प्रणाममे विशेष ओर सामान्य भाव प्रत्यक्ष है । गुरु विप्रवृन्दसे विशेष ह । इस तरह राजासे लेकर विप्रवृन्दतक 
क्रमशः विशेष ओर सामान्य दिखाया। (ख)- “मन भावती असीस अर्थात्‌ “सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे" 
यह आशीर्वाद मिला।. "मन भावती असीस' का पाना कहकर जनाया कि आशीर्वाद सुनकर दोनों भाई 
सुखी हए, जसे विश्वामित्रजीने जव मनोरथ सुफल होनेका आशीर्वाद दिया था तव सुखी हए थे, यथा-^राम 
लखन सुनि भए सुखारे।" (२३७। ४) “मन भावती ' अर्थात्‌ मनोरथकी सफलता की; जो चाहते थे वही। 

रिप्पणी-३ “भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा/ ' इति। (क) ( "सहानुज” से जनाया कि साथ-साथ 
दोनोने प्रणाम किया] “लिए उका” से जनाया कि पृथ्वीपर पड़्कर (साष्टाङ्ग) प्रणाम किया था। यहाँ उठानेमे 
किसीका नाम न देकर जनाया कि दोनोको साथ-साथ उठाया, क्योकि यदि भरतजीका नाम लेते तो पाया 
जाता कि शत्रुप्रजीको हदयसे नहीं लगाया “सहानुज कीन्ह प्रनामा" ओर “लिए उदा लाड उर” दोनोकि 
साथ है। [यदि एक-एकको उठाना कहते तो दूसरेके प्रति प्रमका अभाव प्रकट होता। अतएव उढठानेमे 
राम" नाम दिया; अर्थात्‌ वे तो जगन्मात्रमे रमण करनेवाले हैँ, सबको एक साथ रमा सकते है, उनके 
लिये दोनोंको एक साथ उठाना ओर हदयसे लगाना क्या कठिन है । (प्र सं०)] (ख) श्रीभरत-शतुध्रजीका 
यहाँ विशामित्रजीको प्रणाम करना नहीं कहा गया, जैसे श्रीराम-लक्ष्मणजीका गुरु वसिष्ठादिको प्रणाम करना 
कहा गया ? उत्तर "विग्र कृद बदे दुहुं भाट यहां “दुहुं भाई” कहा, किसीका नाम नहीं दिथा, वह केवल 
इसलिये कि अर्थ करने इस तरह अन्वय वा अर्थं लगा लं कि श्रीराम-लक्ष्मण दुह भाई विप्रवृन्द वन्द 
एवं ्रीभरत-शतूघ् दुं भाई श्रीविश्वामित्रादि “विग्रकंद बदे" (इसीसे इस अर्धालीको बीचमें रखा। नहीं तो 
जसं उसके लिये सर्वनाम “तिन्ह' का प्रयोग किया वैसे ही "दुहुं भा" की जगह वैसा ही सर्वनाम लिखते। 
स मत है कि “भरत सहानुज कीन्ह रनामा" मेँ यह न खोला कि किसको प्रणाम किया। 
यह केवल 2 कि पाठक इसे पूर्वं संदभके अनुसार विशवत्रिजीमें ओर फिर श्रीरामजीमें लगा लें। (पर 
यहं उठा लेनेमे श्रीरामजीका नाम होनेसे यह प्रणाम किसको हे स्पष्ट हो जाता है।) 

हरषे लषन देखि दोउ भ्राता । मिले प्रेम परिपूरित गाता॥८॥ 


दो०- पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत। 
मिले जथा बिधि सबहि प्रभु परम कृपाल बिनीत॥ ३०८॥ 


, अर्थ- शरालक्ष्मणजी (श्रीभरत-शतरुप्र) दोनों भाईयोको देखकर हरपित हए ओर प्रेमसे परिपूर्णं भरे हए 
शरारसं उनसं मिले ॥ ८ ॥ परम कृपाल ओर विनीत (विनम्र, सुशील तथा नीति-व्यवहारयुक्त) प्रभु श्रीरामचद्द्रजी 
( शर अवधक) पुरवासिर्यो, कुटुम्बो, जातिके लोगो (रघुवंशियों), याचको, मन्वरियों ओर मित्रं सभीसे 
यथायोग्य मिले ॥ ३०८॥ 

४ दिष्पणी- १ “हरये लवन“ “ इति। (क्र) जैसे श्रीभरतजीने श्रीरामजीको प्रणाम किया वैसे ही श्रीलक्ष्मणजीने 
्रीभरतजको प्रणाम किया, , यथा-- भूरि भाय भेट भरत लषछिमन करत प्रनाम।" (२। २४१) (चित्रकूटे); 
ओर शत्रुश्रजीने लक््मणजीको प्रणाम किया। तव लक्ष्मणजीने उनको गलेसे लगा लिया, यथा-“भेटेड लषन 
ललकि लमु भ“ (२। २४२॥ १) (ख) --“हरषे लयन देखि दोठ भ्राता, का अन्वय दोन 
हागा--लक््मणजी दानां भ्राताओंको देखकर हर्षित हुए तथा दोनों भ्राता लक््मणजीकौ देखकर हर्पित हए। 

मा० प° प्र० संर--यहां लक्ष्मणजीका भरतजोको ओर शतुप्रजीका लक््मणजोको तथा भरतजीका 
विश्वामित्रजीको "प्रणाम" करना नह लिखकर यह सूचित करते ई कि जव श्रीरामजीने पिताको प्रणाम 
किया, उसी समय श्रीभरतजीने श्रीविशवामित्रजीको ओर शत्रुप्रजीने लक्ष्मणजीको प्रणाम -किया। विस्तारके 
भये कविने इतनहीसं सवका प्रणाम लक्षित कर दिया। प्रोफ० दीनजी कहते है कि "मिले" शब्दमे सवका 
उचित प्रणाम आदि आ जाता हं। | 
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रिणपणी-२ “पयुरजन परिजन“ ” इति। (क) “म्रिले जथा विधि सबहि- यथाविधि यह कि प्रथम 
पितासे मिले, तव॒ वसिष्ठजीसे, इसी तरह क्रमशः भरतजी, शततुभ्रजी, पुरजन, परिजन, जातिजन, याचक, 
मन्त्री ओर मित्रोसे मिले। अथवा पुरजन, परिजन“-मीत, केवल इनसे मिलनेमं "जथा विधि” मिलना कहा। 
अपनेसे जो छोटे है, जो बराबरके है ओर जो याचक ह उनपर कृपा करके मिले ओर जो बडे ह 
उनसे विनम्र होकर मिले। [वडोसे नम्रतापूर्वक मिले, छोटोपर कृपा की, बरावरवालोसे अंकमाल देकर 
(अर्थात्‌ गले लगकर) मिले। (प्र सं०)] “सबहि” सबसे मिलनेका भाव कि सबको श्रीरामजीके 
दर्शनोंकी लालसा .है, यथा-- "सव क उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर। कविं देखिबे नयन भरि रामु 
लषन दोउ बीर॥* (३००) अतः प्रभु “सबहि" मिले। (ख) श्रु" इति। सवसे मिलनेरमे "प्रभु" कहा। 
भाव यह कि इन सांसे एक साथ, एक ही समय ओर अत्यन्त अल्पकालमें अर्थात्‌ पलमात्र या क्षणभर्मे 
(वयोकि सबको एक-सी दर्शन-लालसा है, सभीको परिपूर्ण प्रेम है) मिलनेमे आपने अपनी ` प्रभुता 
प्रकट की कि श्रीलक््मणजीसहित आप अनेक हो गये, जितने लोगोसे मिलना था उतने ही रूप धारण 
कर लिये ओर किसीको यह रहस्य मालूम न हृआ। यही "प्रभुता" है, यथा-्रेमातुर सव लोग 
निहारी “अमित रय प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिले सबहि कृषाला॥*“छन महं सबहि मिले 
भगवाना। उमा मरम यह काहु न जाना॥* (७। ६) “अस कयि एक न सेना माही। राम कुसल जेहि 
पष्ठी नाहीं॥ यह कद नहिं प्रभु कै अथिकाड। विश्चरय व्यापक रथुराई ॥*““ " (४। २२) 

रामहि देखि बरात जुडानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ १॥ 


नृप समीप सोहहिं सुत चारी । जनु धनु धरमादिक तनु धारी॥२॥ 
सुतन्ह॒ समेत दसरथहि देखी । मुदित नगर नर नारि विसेषी ॥३॥ 
अर्थ श्रोरामजीको देखकर बारात शीतल हुई (अर्थात्‌ बारातियोके संत हदय एवं नेत्र शीतल हए) । 
प्रीतिकी रीति (तो) बखानी नहीं जा सकती ॥ १॥ राजा (श्रीदशरथजी) के पास चारों पुत्र एस शोभायमान 
हो रहे हे, मानो धन-धर्मादि (चारं फल) शरीर धारण किये हुए (शोभित है) ॥ २॥ पुत्रोसहित ्रीदशरथजीको 
देखकर नगरके स्त्रीपुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहं हैं ॥ ३॥ 
रिप्पणी-१ “रामहि देखि“ इति। [(क) पूर्वं जो कहा था कि (मनुं सरोवर तकेड 
पिआसे।* (३०७। ८) उसको यहाँ चरितार्थं कर रहे है] श्रीराम-लक््मणजौ सरावर है । सरोवरकी 
प्रा्िसे शीतलता आती है, वैसे ही श्रीराम-लक्ष्मणजीको प्रापिसे सब बारात शीतल हई। “कबं देखिये 
नयन भारि राम लषन दो बीर" यह जो दर्शनका मनोरथ सवका धा वह पूर्णं हुंआ। (ख) 
देखि-जुडानी  इति। (सवके नेत्र दर्शनके लिये, कबि देखिवे नयन भरि ' इसीके लिये 2 थ, 
“देखकर' जुड़ाना कहा।) तात्पर्य कि सवके नेत्र शीतल हए। सुनी का भाव कि सव 
अयोध्यावासी रामविरही थे, श्रीरामविरहसे संतप्त थे, विरह अग्रिरूप है। यथा “बिरह अगिनि तनु तूल 
समीरा! सवास जर छन माहि सरीरा॥' (५। ३१) वह विरह मिट गया। [विरहाग्नि व व 
(श्रीराम-लक्ष्मणका दर्शन) पाकर वुङ्ञ गयी, सरोवरके सम्बन्धसं विरहको १ क थ 
जलसे बुञ्च जाती हे। उत्तरकाण्ड श्रीरामजीको राकेश कहा है, उसके सम्ब रहको सुः न 
। यथा- ^“~-रथुयति विरह दिनेस। अस्त भए विकसित भं निरि राम राकेस।* (७ ध प, 
प्रकार श्रीसीताजीके वचन ह-- "कबहु नयन मम सीतल ताता। होडहहिं व 4. 
५ (मा० सं०) [पुनः भाव कि दूलहरहित बारात निर्जाव थी वह सजीव हुई । (वै° 


बातोंका वर्णन किया, परंतु अन्तर (हदय) 


कि प्रीति कि रीति = जाति बखानी ।* (प्रीतिकी रौति ही एेसौ ह कि उसका वर्णन हौ नहीं सकता। 
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यथा--'कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न यर कही! (१। ३२०) "मिलनि प्रीति किमि जाड 
बखानी । कि कुल अगम करम मन वानी ॥“ " (२। २४१) श्रीअवधवासिययोको सव सुख (सव 
प्रकारके सुरपुर भोगविलास) प्रा हुए फिर भी वे विना श्रीरामदर्शनके शीतल न हए, संत ही रहे, 
श्रीरामजीको देखकर ही शीतल हए, जैसे पपीहा (चातक) स्वातिवुन्द छोड किसी भी जलसे शीतल 
नहीं होता ।--यह प्रीतिकी रीति है । [पुनः “प्रीतिक्खानी' का भाव कि मिलनेमे, बोलनेमे जो प्रेमभाव 
प्रकट करते थे, वह कहा नहीं जा सकता। अथवा भाव कि आत्मसुखके जाननेवाले देह-सुखको 
्राषिसे अधिक प्रसन्न नहीं हो सकते, यह प्रीतिकी रीति है। (पं० रामवल्भाशरणजी) मिलान 
कौजिये- “सव बिधि सब पुर लोग सुखारी। रामचत्र मुखच्र निहारी॥* (२1 १) 

. दिपणी--२ शृप समीप सोहं सुत चारी” इति। भाव कि पूर्व दो पुत्र मुनिके पास थे ओर दो 
राजक पास, अव चारो पुत्र राजाके पास है । “नृप समीप सोहि" का भाव कि अर्थ, धर्म, काम ओर 
माक्ष ये चारों पदार्थं राजाहीके यहाँ शोभा पाते है। ' धन' से अर्थ, धर्मसे धर्म" ओर "आदि" से “काम' 
ओर "मोक्ष" कहे। 

नोट--१ “सोहि” का तात्पर्य यह है कि राजाकी अर्थ-धर्मादिसे शोभा होती है ओर रामभक्त जो 
विरक्त है, यदि वे अर्थादिको ग्रहण करं तो उनकी शोभा नहीं, वे तो उनके होनेसे शोभारहित हो जाते 
ह । अतः “नृय समीप” सोहना कहा। "अर्थ-धर्मादि तो दशरथजीको स्वाभाविक प्राप्त थे ही, उससे उनकी 
शाभा अव केसे कहते हं ?' इसीके समाधानके लिये “तनु थारी" शब्द दिये। भाव कि चायो फल तो 
सदा ही प्राप्त है, हँ यदि वे शरीर धारणकर मूर्तिमान्‌ होकर उनके पास आवे तो चक्रवर्तीजीके पास 
सोहं (शोभित हों) । इस भावसे “तनु धारी" होना कहा। 

दिष्पणी--३ “जनु धनु थरमादिक ततु धारी" इति। “तनु धारी” कहनेका भाव कि राजा एसे धर्मात्मा 
हं कि चारों पदार्थं स्वरूप धारण करके मिले ह। जव शरीरधारी होकर राजाको मिले तब सोह रहे है। 
1 व ५ न होती, क्योकि राजाका सुकृत भारी है। सुकृतके अनुसार 

। अ शतुघ्रजी, धर्मरूप ो 
ष ५ न म ध कामरूप श्रीलक्ष्मणजी ओर मोक्षरूप श्रीरामजी 
-२ ये चारों भाई अर्थ-धर्मादि नहीं है, ये तो चारो फलो है, अतः यहाँ । 

को गयी। यहां “ अनुक्तविषयावस्तृत्रे्षा भलर ह (0 

रिप्पणी-४ ^सुतन्ह समेत दसरथहि देखी!" इति। नगरके सभी स्त्री- पुरुषोके विशेष होनेका 
भाव कि-(क) राजाकी विशेष शोभा देखकर विशेष मुदित हए। श (ख) पुत्रको स 
आर पुतरासहित श्रीदशरथजीको देखकर विशेष मुदित हए। अथवा, (ग) अन्योन्य ` शोभा देखकर मुदित 
इए, तृप समाप सुत शोभित हँ ओर पुत्रो हित दशरथजी शोभित ह । अथवा, (घ) विशेष आनन्दसे 
सृचित किया कि ब्रह्मानन्दकौ प्रापि होती है, जैसा आगे ब्रह्मानंद लोग सव लहरी" से स्पष्ट है। अथवा, 
(ड) विशेष" मुदित हए यह सोचकर कि ये चारों कुंवर परम सुकुमार परम सुन्दर ओर साथ ही वैसे 
हौ परम एेशरयवान्‌ ह । अथवा, इससे कि प्रथम दो थे अव चार हृए। वा, इससे कि चारो भादयसे 
चक्रव्तीजीका ओर इनसे उनकी शोभा हो रही ई । [पंजावोजो ओर रा० प्र के मतानुसार विशेष सुखी 
यह सम॒ञ्चकर हुए कि चक्रवती महाराजके चार पुत्र ओर राजा जनकके यहाँ चार कन्यां यह विधि 
खूब बनी । (प्र सं) अथवा, नगर-नर मुदित हैँ ओर पुरनारियां विशेष मुदित है। (षं०) अथवा, विष 
प्रसन्न हं कि जसे पुत्र सुन्दर ह वैसे ही राजा भी सुन्दर है । (पं०) इससे स्पष्ट हआ कि पुरनारिया 
जनवासेमे गयी थी। (प० प° प्र०) पुनः, विशेष मुदितका भाव कि अव चारो भाररयोको चारो दुलहिनो सहित 
एक साथ वैठे देखनेको मिलेगा, वह शोभा कंस अद्भुत होगौ॥ (रा० प्र०) ] 

सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना । नाकनटी नाचि करि गाना ॥ ४॥ 
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सतानंदु * अरु विप्र सचिव गन । मागध सूत बिदुष बंदीजन॥५॥ 
सहित लरात राउ सनमाना। आयसु मागि फिरे अगवाना॥६॥ 

शब्दार्थ--वरिसि (वर्धि) नवृष्टि करके। नाक~=आकाश, स्वर्ग, सुरलोक। नटी=नाचनेवाली । नाकनटी = आकाशमें 
नाचनेवाली-अप्सराएं। 

अर्थ--देवता लोग फूल वरसाकर डके वजाते हँ, अप्सराएं गा-गाकर नाच रही है ॥ ४॥ (अगवानीमें 
आये हए श्रीशतानन्दजी ओर विप्र एवं मन्त्री लोग, मागध, सूत, पण्डित ओर भाट लोर्गोने† वारातसहित 
राजाका आदर-सत्कार किया, (फिर ये) अगवानी लोग आज्ञा मांगकर लौटे ॥५-६॥ 

रिप्पणी-१ “सुमन बरिसि सुर” गाना" इति। (क) भाव कि जो शोभा देख नगरके स्त्री-पुरुष मुदित 
हए वही शोभा देखकर देवता ओर देवाङ्खनाएँ मुदित हुईं । (ख) गोस्वामीजी जीवोकि कल्याणके लिये यहां 
उपदेश करते है। वे अवधवासिर्योंको वेश्याओंका नाच देखना नहीं लिखते, स्वर्गकी अप्सराएं भी जो नाच- 
गा रहीं है वे आकाशम ह । [कलियुगके लोगोको मलिन मनवाले जानकर गोस्वामीजीने यहां वेश्याओंका 
बारातमें साथ जाना नहीं कहा। यह सोचकर कि यदि हम उनको यहाँ साथ लिखे तो लोग हमारी तरफसे 
इसकी आज्ञा समञ्चकर न जाने क्या कर उखवेगे, अतः "नाकनटी नाचि करि गाना“ इतना ही कहकर 
रह गये। तात्पर्य कि बारात वेश्याओंकी प्रथा दूषित है। इस ग्रन्थके वक्ता ओर श्रोताओंको उनका त्याग 
करना चाहिये। आज भी राजा, रईस आदि वारातोमें वेश्याको ले जाते ह ओर उनका नृत्य-गान दंखते- 
सुनते है, वह लोक-रीति भी यहोँ वेश्याओके बदले "नाकनटी " का नृत्य-गान कहकर जना दी। (प्र° सं०) 
पर इस तीसरे संस्करणके समय प्रायः रेडियो (08५0) आदिने वेश्या्ओंकी प्रथा उ दी दहै 1] क 

रिप्यणी--२ "सतानंदु अक विप्र "इति। (क) शतानन्दजौ आदिको गिनाकर यहां बडे लोगे मिलनेको 
विधि दिखाते हं कि इन सबोका समूह साथ लेकर मिलं। यथा--“संग सचिव सुचि भूरि भट भूमुर बर 
गुर ग्याति। चले मिलन मुनि नायकहि मुदित राठ येहि भांति॥“ (२१४) (ख) यहा शतानन्दजी मुख्य है । 
जनक महाराज अगवानीमे नहीं आये; जबतक “सामध' (समधौरा) नहीं होता तवतक कन्याका पिता बरक 
पितासे नहीं मिलता, यह रीति है। (ग) “गन' का सम्बन्ध सबसे हं-विप्रगण, सचिवगण, मागधगण इत्यादि। 
यहाँ वारातकी अगवानीके लिये आये हँ, इसीसे मागध, सूत, वन्दौजन भी साथ हं । (च) _शतानन्दज 
आदिको गिनानेका दूसरा भाव यह है कि राजाके सम्मानके लिये ये ही लोग थे, इनके अतिरिक्त ओर 
जितने हाथी, घोडे तथा रथके सवार इत्यादि अगवानी आये थे, वे सब देखनेवालं थ, दकः चले 
गये। शतानन्दजी निमिकुलके पुरोहित हँ, जैसे वसिष्ठजी रघुवंशियोके । इनका आदर श्रीवसिष्ठ आर्‌ विश्वामित्रजीक 
समान होता था। 


रिप्पणी-३ “सहित वरात राड सनमाना”।* इति। (क) चारातसहित राजाके सम्मानका भाव यह 


है कि विना बारातके सम्मानके केवल राजाका सम्मान करनेसे राजाका सम्मान नहीं होता (बारात राजाके 
साथ है। केवल राजाका सम्मान करनेसे राजा प्रसन्न न होते), इसीसे राजाहीके समान उन्होने सव बारातिर्याका 
भी सम्मान किया। (ख) “आयसु मागि फिरे” इति। आजा मोँगकर लीटना यह भी राजाका सम्मान है 
(ओर शिष्टाचार भी है) 1 (ग) “किरे अगवाना” कहकर जनाया कि य अगवानी लेने गये थं तवसे अव 
लौरे। [ "चले लेन अगवाना" ३०४ उपक्रम है ओर “फिरे अगवाना उपसंहार] 
न न ~ 
* १६६१ की प्रतिर्मे “ सदानंद पाठ ह। 
† अर्थान्तर-राजा दशरथने शतानन्दजी का अ (व वीनि म 
सा दि नह। वैजनाथजी लिखते ह कि ब्राह्मणों सहित 


भीसिद्धन विप्रोको नमस्कार न करे यह कदापि सम्भव मागधादिको 
८ मस किया। मनवो आदे प्मपू्क वार्ता को ओर मागधादिको दान दिया। 
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। प्रथम बरात लगन तं आईं। ताते पुर प्रमोदु अधिकाईं॥७॥ 
| ब्रह्मानंद लोगु सब लहहीं । बढह दिवस निसि विधि सन कहीं ॥८॥ ` 
| दो०-रामु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज। 


| जहं तहं पुरजन कहहिं अस मिलि नर नारि समाज ॥ ३०९॥ 
| अर्थ-वारात लग्रसे पहले आ गयी । इससे नगरमें प्रमोद (अत्यन्त अधिक आनन्द) वदता जा रहा 
| “है ॥७॥ सब लोग ब्रह्मानन्द प्रात कर रहे हँ ओर ब्रह्माजीसे कहते (विनय करते) हँ कि दिनरात बढ 
जायं ॥ ८ ॥ श्रीराम-सीताजी शोभाकी मर्यादा (सीमा) हँ ओर दोनों राजा पुण्यकी सीमा है- जहां - तहँ पुरवासी 
स्त्री-पुरुषोकि समाज मिल-मिलकर एेसा कह रहे हैं ॥ २०९॥ 
रिप्पणी-१ "प्रथम वरात” इति। (क) पुरवासियोंका प्रसङ्ग “सुतन्ह समेत दसरथहि देखी। मुदित 
नगर नर नारि विसेषी॥* (३) पर छोड़ा था, अव वर्हीसे फिर उठाते है- "ताते पुर प्रमोदु अधिका" 
[(ख) बारात लप्रसे पहले हौ आ गयी, इस कथनसे सिद्ध हआ कि लग्र पूर्वं ही निश्चित हो गयी 
थी ओर पुरवासी इसे जानते भी थे। यथा- "लिखि लगन तिलक समाज सजि कुलगुरुहिं अवध 
पठाए्ऊ। ७०“~~दील्हि लगन कहि कुसल राड हरषानेउ। “~” (७३) (जानकी-मंगल) लग्र अर्थात्‌ 
विवाहका मुहूर्तं मार्गशीर्थं शु° ५ (अगहन सुदी पंचमी) को है। (गौड़जीके मतानुसार शु° ९को है) 
बारात कार्तिक कृ० १३ को आ गयी। इस प्रकार एक महीना ग्यारह (वा सात) दिन पहले ही वारात 
आ गयी।] (ग) “ताते पुर प्रमोद" इति। प्रमोद~प्रकर्षसहित आनन्द । प्रमोद" का भाव कि पुत्रोसहित ¦ 
श्रीदशरथजीको देखकर आनन्द हो ही रहा था, उसपर दूसरा आनन्द यह है कि वारात लग्रसे पहले आ 
गयी है, इससे पुत्रोंसहित राजाके दर्शन वहत दिनोतक होते रहेगे, अतः मोदसे अव "प्रमोद" हो गया, 
पहले मुदित थे अव प्रमुदित हो गये। (ओर यह प्रमोद भी बढ़ता ही जाता है) अथवा श्रोरामचन्द्रजौकी ` 
प्राति ही ब्रह्मानन्द है, यथा-“मुनि मन मोद न कु कहि जाई! ब्रह्मानंद रासि जनु पा्॥' (२। १०६) , 
(भदराजजी) इससे पुरनरनारि विशेष मुदित ह । ब्रह्मानन्द अन्य सव्र आनन्दोसे विशेष है, उसी विरे । 
आनन्दको यहां “प्रमोद' कहा है, अगले चरणमें इसे ब्रह्मानन्द कहा ही हे। 
दिणणी- २ (क) शब्रह्मानंदु लोगु सब लह” इति। "लोग सव लहही" का भाव कि अभीतक श्रीजनकपुरमं 

ब्रह्मानन्द केवल श्रीजनकमहारजको ही प्राप्त था, अव सव लोगोंको प्रात हो गया। [ब्रह्म ही अंशेसहित चार 
भादू्योके रूपमे प्रकट हुआ, यथा-अंसनह सहित मनुज अवतारा लेहो दिनकरकंस उदारा॥* (१८७। २) 
-असन्ह सहित देह धरि ताता। करिहौ चरित भगत सुखदाता॥' (१५२। २) इस प्रकार चारों भाई ब्रह्मरूप 
वा सच्विदानन्द-विग्रह ही है। इसीसे सबको ब्रह्मानन्द प्रा हो रहा है। यहाँ ब्रह्मानन्द ओर कोई नहीं 
है। 6 सं०) (ख) “बदरं दिवस निमि“ भाव यह कि लग्नको तिथि तो वदेगी नही, विवाह तो उसी 
होगा, वह तो टलेगी नहीं ओर विवाह हो जानेपर वारात अवश्य लौर जायगी, अतः दिन ओर 
रात, जो अभी बीचमें हं उर्हीको बढ़ा देनेकी प्रार्थना करते है- (प्र० सं०) ] (ग) "बिधि सन कही 
इति। ब्रह्मसे प्रार्थना करनेमें भाव यह है कि ब्रह्माका दिन-रात सबसे वडा होता है। चारों युग सव 
एक हजार वार बीत जाते हँ तब तब्रह्माका एक दिन होता है, ओर इतनी हौ बड़ी उनकी एक रात 

है। (यधा- चतुर्युगसहस्राणि दिनमेकं पितामहः, ` सहस््रयुगपर्यन्तमहर्यद्रह्मणो विदुः। रात्रिं युगसहखाना 
तेऽहोरात्रविदो जनाः॥' (गीता ८। १७) अर्थात्‌ ब्रह्मके दिनको सहस्रुगतक रहनेवाला ओर रत्रिको 
सहस्रयुगतक रहनेवाली जो जानते ह वे लोग दिन-रात्रिको जाननेवाले है ।) अतएव उनसे विनती 

ह कि आप इन दिनों ओर रार्तौको अपने दिन ओरं रातोकि समान बडे कर दोजिवे। लग्रके अभी बहत 
दिन ह पर उनको इतने भी सन्तोष नहीं है, अतः विधाताको मनाते है [वह प्रेमकी दशा है। भव । 
यह कि इनको सदा ही देखते रहनेको चाह है। गीतावलोसे मिलान कीजिये- “जवते राम लवन चिति 
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सी। रहे इकटक नर नारि जनकपुर; लागे पलक कलप वितएु री॥ प्रेम विवस मागत महेस सो देखत ही 
रहिए नित ए री॥ कै ए सदा बसहु इन्ह नयनन्हि कँ ए नयन जाहु जित ए री।* (७६) पुरवासी मनाते 
है कि लग्रका दिन शीघ्र न आ जाय, नहीं तो हमारा आनन्द जाता रहेगा। यहाँ वियोगीकी अक्षमतामें 
"उत्सुकता संचारीभाव ' है। (वीरकवि) (प्र° सं°)] 
िप्यणी-३ "रामु सीय सोभा अवधि” “ इति। (क) "मिल नर नारि समाज” अर्थात्‌ स्त्रयोके समाजमें 
स्तयां परस्पर एक-दूसरेसे कहती हँ [ जैसा आगे "कहहिं परस्यर कोकिलवयनी " से स्पष्ट है] ओर पुरुपोके 
समाजमें पुरुष परस्पर एेसा कहते हें । “जनक सुकृत मूरति वैदेही ।' (३१०। १) से “लेव भली विधि 
लोचन लाहू।" (३१०। ६) तक नरोकी उक्ति है ओर “कहहिं परस्पर कोकिलबयनी।' (३१०1 ७) से 
लेकर “कहहिं परस्यर नारि नारि बिलोचन पुलक तन।* (३११) तक स्त्िर्योकी उक्ति है ।- “जह तहं पुरजन 
कहहिं अस मिलि नर नारि समाज" इस उत्तरार्धका निर्वाह दोहा ३११ तक है। 
जनक सुकृत मूरति बेदेही। दसरथ सुकृत रामु धरे देही ॥ १॥ 
इन्ह सम काहु न सिव अवराथे। काहु न इन्ह समान फल लाधे॥ २॥ 
इन्ह सम कोउ न भयेउ जग माहीं । है नहिं कतहूं होनेड नाहीं ॥ ३॥ 
हम सब सकल सुकृत कै रासी। भये जग जनमि जनकपुर वासी ॥४॥ 
शब्दार्थ-देही-~देह, यथा-“चोचन्ह मारि बिदारेसि देही।* (३। २९। २०) अवराधना- आराधना करना; 
उपासना वा पूजा करना। यथा- “केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू।* (१। ५७८) लाधनान प्राप्त करना, पाना। 
मरुकान्तार देशम “पाने को "लाधना' कहते हैँ । धरयह शब्द "राधना' का अपभ्रंश है। “रकार-लकार- 
सावर्ण्यं होनेसे "राधे" को "लाघ" कहा। "राध संसिद्धौ ' राध साध धातुसे “सम्यक्‌ प्रकारका सिद्धि" क्रा 
अर्थं देता है ।' (पं० रामकुमार) अथवा, ' लाध' लब्धका अपभ्रंश है। लाधना-उपलब्ध करना^्रात करना। 
अर्थ--श्रीजनकजीके सुकृतोंकी मूरति श्रीजानकीजी हं । श्रीदशरथजीके सुकृत देह धरे हुए श्रीरामजी 
है॥ १॥ इनके समान किसीने भी शिवजीकी आराधना नहीं की (ओर) न इनके समान किसीनं फल 
ही पाये॥ २॥ इनके समान संसारम कभी कहीं भी कोई न हुआ, न ह ओर १ होनेवाला ह ॥३॥ 
हम सव सम्पूर्णं पुण्यक राशि ह कि जगते जन्म लेकर श्रीजनकपुरक निवासी हृए॥४॥ 
रिपणी--१ (क) दोहेम श्रीसीतारमजीको शोभाकी अवधि, "यम सीय सोभा अवधि; कहा आर यह! 
कहते हे कि जनकजीके सुकृतोकी मूर्ष वैदेहीज हे ओर दशरथ सुकृत देह धर श्रीराम ह। ईस प्रकार दानी 
रजाओकि सुकृतोंकी शोभा कथन की गयो । अर्थात्‌ जो श्रीराम-जानकौजीकी शोभां ८ वला इन सुकृर्तोकी 
शोभा है। पुनः, दोहेमे “सुकृत अवधि दोड राज” कहकर अव यहा सुकृतोकि फर्लोको अवधि (सामा) दिति 
है कि दोनों राजाओंका सुकृत श्रीम-जानकौ है, ओर श्रीम-जानकः १५ अवधि हं। (ख) "मूरति 
कहनेका भाव कि मूरति होनेसे सवको उनका दर्शन होता है; दशन्‌ 8 सब लोग (दर्शक) सुकृती ह 
जाते है, यथा-“जिनह जानकी राम छवि देखी। को सुकृती हम सत्सि विसेषी। ((ग) सकत अवधि दोड 
रज" कहा। अव सुकृतका स्वरूप कहते हे । सुकृत फलके दवारा जान पड़ता €" दूसरी तरह नहा । 2 
शोभाकी अवधि ह सो इनको पराप है, यह फल देखकर समते हँ कि दीनां राजा सुकृतक "ना 
भीसीतारामजी हो उनके सुकृतोकी शोभा ओर मर्यादारूप विराजमान है । पुनः, “सुकृत अवधि “ ष व 
क कि परो सुकृत अपनको सुख दते है आ सहे ल को क स 
वना दिया, जैसा आगे कह रहे ह। (प्रः संर)] (घ) --य पुरवा धरीजनकुर ०८ दस 


# = = “वनका देही" (पीठे श्रीदशरथनी ओर श्रमजीको)। | _. 
(^ र । क न अवराधे ' इति। (क) दोनों राजाओंका कौन सुकृत दै ज 
स ँ “इन्ह सम~ 1" अर्थात्‌ श्रीरिवजाका आराधन 


ूर्िमान्‌ श्रीराम -जानकी होकर प्रकट हुआ, यह यहो कहत € 
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मानस-पीयू ७८६ क श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३१० (५--८) 
जायाया 


इनका सुकृत है। इस कथनसे जनाया कि शिवसेवासे श्रोराम-जानकीजीको प्राति होती हं। (ख) "काहु 
न इन्हः समान फल लाथे ' `इति। शिवसेवाके समान दूसरा सुकृत नहीं हे, इसीसे इसका फल भी सवसे 
अधिक है। आगे दोनों राजाओंके द्वारा शिवसेवाका माहात्म्य कहते हँ--"इन्ह सम कोउ न भण्ड ।* किसीने 
इनके समान फलकी सिद्धि नहीं की, अर्थात्‌ श्रीराम-जानकौजीका अवतार किसीके यहां नहीं हुआ। 
रिप्पणी-३ “इन्ह सम कोठ न भयेउ ' इति। “भवेड' भूतकालिक, "हे ' वर्तमान ओर "होने 
भविष्यकालिक क्रियाएं है । तात्पर्य कि दोनों राजाओंके समान सुकृत तीनों कालोमें कोई नहीं हे । यह 
कहकर आगे अपनेको भी तीनों कालम सुकृती कहते हें । पुनः, भाव कि दोनों राजाओने एेसा भारी 
सुकृत किया कि उन्होने अपने सुकृतोंसे तीनों कालोके सुकृतियोंको जीत लिया। "जग माही ~ ब्रह्माण्डभरमें। 
यथा- “सुकृती तुम्ह समान जग माही। भयेउ न है कोड होनेउ नाही“ 1* (२९४। ५-६) “मोर भाग्य 
राउर गुनगाथा। कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा॥' (३४२। ३) [ भाव यह कि ' कन्या-पिता' मे जनकसमान 
ओर "पुत्र-पिता' मे दशरथसमान भाग्यवान्‌ त्रिकालमें कोई नहीं। ' सीता'-जैसी कन्या ओर राम-जैसा 
जामाता मिलनेके लिये जनकसमान ओर रामसरिस पुत्र तथा सीता-सी पुत्रवधूकी प्रातिके लिये दशरथसमान 
सुकृती होना चाहिये। (प° प० प्र०)] 
रिपणी-४ “हम सब सकल सुकृत“ ' इति। (क) "सकल सुकृत ' का वर्णन उत्तरकाण्ड है, यथा- "जय 

तय नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा॥ ज्ञान दया दम तीरथमगनन। जहं लगि धर्म कहत 
श्रुति सजन॥" (७। ४९) (ख) "भये जग जनमि” भाव कि जग्मे जन्म होना भी सुकृत है, क्योकि 
जगत्के भी लोग श्रीराम-जानकोजीको देखते हे । इस तरह "सकल सुकृत क रासी' का भाव हुआ कि जगत्के 
लोग सुकृती हं ओर हम जनकपुरमें पैदा हुए, इससे हम सकल सुकृतोकी राशि है कि दिन-रात दोनोंकी 
छविको देखते हं । (पुनः, भाव कि चर-अचर जिसे एक वार भी दर्शन हुआ वह सुकृती है, यथा-न 
भूमि बन पंथ पहारा (“हम सब थन्य सहित परिवारा॥ दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा" (२। १२६) इत्यादि। 
ओर हम रात-दिन देखते ह अतः समस्त सुकृ्तोको राशि है।) (ग) "जनकयुर वासी “भाव कि यदि यहां 
जन्म न होता तो यह लाभ न मिलता; यही आगे कहते ह-“जिन्ह जानकी राम" [यह सत्य ही है। 
अवधपुरको स्त्रियोको विवाह देखनेका सौभाग्य कहाँ 2 इसमे मिधिलावासि्योका भाग्य विशेष ही है। (प० 
प० प्र०) अवधवासी सभी पुरुपोंको भी यह सौभाग्य प्रा नहीं ।] 

जिन्ह जानकी राम छबि देखी । को सुकृती हम सरिस बिशेषी॥५॥ 

पुनि देखब रघुबीर विआदहू । लेब भली बिधि लोचन लाहू॥ ६॥ 

कहहिं परसपर कोकिल बयनी । येहि विआह बड़ लाभु सुनयनी ॥ ७॥ 

बडे भाग बिधि बात बनाई । नयन अतिथि होइृहदहिं दोउ भाई ॥ ८॥ 

दो०--बारहिं बार सनेह बस जनक ॒बोलाउब सीय। 


लेन आइहदहिं बंधु दोड कोटि काम कमनीय॥ २१०॥ 

अर्थ-जिन्होने श्रीजानकौजी ओर श्रीरामजीकी छवि देखी (उनं) हमारे समान विशेप (एवं हमार 
समा अथवा विशेष) पुण्यात्मा कौन होगा ?॥५॥ फिर (इतना ही नहीं कितु अभी) श्रीरघुवीर-विवार्ह 
भी दे्खंगे ओर भली प्रकार नेत्रोका लाभ लंगे॥६॥ जिनकौ वाणी कोयलके समान मधुर, सुरीलौ आ 
कोमल है वे कोकिलवयनी स्त्रियां एक-दूसरसे कहती है कि हे सुनयनी (सुन्दर नेत्रोवाली ) ! इस विवाह 
बड़ा लाभ है॥७॥ बडे भाग्यसे (अर्थात्‌ हमारे बड़ भाग्य हैँ कि) विधाताने (सवर) वात वना दी। दोना 
भाई नेत्रोकि अतिधि होगे ॥८॥ प्रमके वश जनक महाराज वार-वार श्रीसीताजीको वुलारयेगे (तव) करोड़ 
कामदेवोके समान सुन्दर दोनों भाई उन्हं लेने (विदा कराने) आया करेगे ॥ ३१०॥ 
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रिप्यणी-१ "“जिन्ह जानकी राम" इति। (क) “जिन्ह” कहकर सभी जनकपुरवासियोको सूचित 
किया। अर्थात्‌ सब जनकपुरवासी हमलोग जिन-जिनने श्रीजानकी-रामजीकी छवि देखी। (“हम' ओर 
“जिन्ह ' दोनों बहुवच हँ । भाव यह कि हम सव जनकपुरवासी जिन्होमे यह छवि देखी है ।) यदि 
“जिन्ह” न कहते तो केवल परस्पर बातचीत करनेवालोंहीका दर्शन करना (ओर सुकृती होना) पाया 
जाता। (ख) “को सुकृती हम सरिस विशे ' इति। हमरारे बराबर कौन है ? ओर हमसे अधिक कौन 
है ? अर्थात्‌ सभी सुकृती हमसे न्यून है । [“सरिस विशेष ' अर्थात्‌ हमारे समान ही कोई नही, विशेषकर 
बात ही क्या? सव हमसे नीचे ` दर्जमें हं ] । श्रीराम-जानकजी श्रीदशरथ-जनकजीके सुकृत ठै, सो उनके 
दर्शनसे मिथिलावासी (अपनेको विशेष) सुकृती (कहते) हं । तात्पर्य कि दोनों राजाओके मुकृतमे सुकृती 
है, इसीसे वे अपनेको अद्वितीय सुकृती कहते हं । पुनः प्रथम कहा कि दोनों राजाओंके समान जगमें कोई 
नहीं है । उसीपर (उसीकौ पुष्टिमें) कहते ह कि दोनों राजाओंके यहां तो श्रीराम-जानकोका अवतार 
हुआ, उनकी बरावरीका कौन हो सकता है (जव कि) हमलोगोंकी ही समानताका त्रिकालमं कोई 
नहीं है कि केवल उनके दर्शन ही कर रहे हँ । [यहां इस कथनसे जनाया कि दोनों राजा ओर दोनोको 
प्रजा सव-के-सव महान्‌ सुकृती थे। प० प० प्र] 
रिप्पणी-२ “पुनि देखब रधुबीर बिआहू" ।" इति। (क) पुरवासी उत्तरोत्तर अपनं सुकृततको अधिकता 
कहते है-जनकपुरमे जन्म लेनेसे ' सुकृतकी राशि" है । फिर श्रीराम-जानकीजीकौ छवि देखनसे “विशेष 
सुकृती ' है ओर आगे श्रीरघुवीर-विवाह देखेगे इससे विशेषतर सुकृती हें । (ख) तीनों कालो अपनेको 
सुकृती कहते ह । “भये जग जनमि जनकयुर वासी ' से भूतकालमे ( क्योकि जनकपुरवासी बहुत दिनंसि है) । 
“जिन्ह जानकी राम छवि देखी। को सुकृती हम सरिस विशेष ' से वर्तमानम ओर “पुनि देखव रघुवीर विआहू ' 
से भविष्यमे सुकृती हे । (तीनों कालोमे अपने समान कोई मुकृती नही, यह जनाया) (ग) "लेब भली 
बिधि“ भाव कि अभो तो जव ये निकलते है तव दर्शन होता है ओर विवाहं निकटसे यैठकर्‌ दशन 
करेगे। (घ) यहोतक पुरुपोंको उक्ति कही, आगे स्तरियोकी उक्ति है । (अथवा, यतक स्त्री पुरुषां दानक 
वचन हं । प० प° प्र०) 
रिप्पणो--३ “कहहिः परसपर" इति! (क) “कहहिं ' के सम्बन्धसे “कोक्रिलवयनी ' कहा। तात्पव 
कि मधुर वाणीसे वात करती हं । देखनेके सम्बन्धसं 'सुनयनी ' कहा, प आगे लिखते दै--'नयन 
अतिथि होडहरहिं दोड भाई" पुनः “कहहिं " के साथ कोकिलवयनी विशेषण दिया गया ओर ' विवाह 
के सम्बन्धसे “सुनयनी " कहा, क्योकि श्रीराम-जानकौसम्बन्धी वार्ता करती ई आर नसि ५ 
छवि देखंगो (प्र सं०) [अवधवासिनी साधारण स्त्र्योके सम्बन्धर्मे कहा कि ` सुनि कलरव कल्क 
लजानी॥' (२९७1 ३) ओर मिथिलावासिनिरयोको “कोकिलबयनी ' कहते ह । इस तरह अवधमुरीका स्तवक 
विशेषता दिखायी । प० प० प्र०।] (ख) “बड़ लभु” “येहि विआह वड लाभ सुनयनी" इति। लाभ यह 
अभी देखती है आगे विवाह देखेंगी ओर विवाह हो जानेषर दाना भाई ीजानकाजीको विदा कराने 
बारम्बार आयेगे तव देखंगो। पुनः “बड़ लाभ" का भाव कि यड सुकृताम्‌ बहा ताण 1 जसा ऊप 
परुपोकी उक्तिमे कह आये-“को सुकृती हम सरिस विशेवी" इमास वड़ा लाम कहती ८५ र 
रिप्यणी-४ “बड़ भाग विभि यात वना.“ " इति। (क) ऊपर जो कहा कि. 4 8 
लाभु" उसोके सम्बन्धसे यहां “वड़ भाग" कहा। वद्र लाभ वदे भाग्यस हाता ६ (१६ र क. 
द है--नाहिं त हम कुं सुन सखि इन्ह कर १ 9 क अल वी 
॥' (२२२) वह 'संघट' अव वना, वह मनारथ प्र ५ + 
कृतकृत्य होड़ सव लोगू॥* (१। २२२) इसीसे “बड़ लाभ कह वा | 8 ध 
वात वना" इति। विधाताक्रे चनानेसे यह वात चनी €, क्कि धि र ० 5 सकती 
गति जान विधाता। जो सुभ असुभ मकल फलदाता ॥' (२। २८९ ) [प्रं जा करट 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 





| 
। 
1 
| 





मानस-पीयुष ७८८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३९१८१-८) 
~ ----------------~-~- ~~~ ~~ 


हम सरिस वि्ेषी" उसके सम्बन्धसे यह कहती है कि “बिधि वात बनाई!" अर्थात्‌] हम सुकृती है, 
यह हमरे सुकृतोका फल है जो विधिने प्रात कर दिया है, यथा--"को जानै केहि सुकृत सयानी। नयत 
अतिथि कीन्हे बिधि आनी॥* (१। ३३५) (ग) “नयन अतिथि होडहहिं इसका कारण आगे कहती है, 
यथा--"बारहिं बार-~।" (घ) “अत्तिथि" कहनेका भाव कि जैसे अतिधिकी सेवा बडे आदरसे होती है, उसी 
प्रकार हमारे नेत्र बडे आदरसे इनकी सेवा करेगे, अर्थात्‌ बडे आदरपूर्वक इनका दर्शन करेगे। यथा-- “अतिथि 
पूज्य प्रियतम पुरारि के" (१। ३२। ८ में ` " अत्िथिके सम्बन्धे देखिये) । 
प० प० प्र०-पुरनारियोको तो इस विवाहमें श्रीजानकीविरह-दुःख ही सहना होगा यह स्पष्ट.ही था, 
तव इसमे इनको महद्धाग्य कैसे जान पडता है ? इसका समाधान अगेकी चौपाइयोमे मिलता हे । ` वह यह 
कि इनके नेत्रोंको श्रीराम-लक्ष्मणका सौन्दर्य श्रीसीताजीकी शोभा-सन्दर्यसे अधिक आकर्षक ओर सुखकारक 
जान पडता है, यह “कोटि काम कमनीय” विशेषणसे ही सूचित हो रहा है। 
रिष्पणी-५ "बारह बार सनेह बस“ इति। [(क) जो कहो कि विवाह हो जानेपर तो फिर 
श्रीजानकीजीके भी दर्शन न होगे, दोनों भाइयोके दर्शन तो दूर ही रहे, तो उसपर कहती हँ कि “बारहिं 
बार“ ] (ख) “सनेह बस" सबके साथ लगता है! श्रीजनकजी श्रीसीताजीके सरेहवश हैँ, इससे वे 
बार-वार सीताजीको वबुलार्येगे । श्रीरामजी सीताजीके सरेहके वश हँ, अतः वे बार-बार उन्हें लेने आ्येगे। 
(ग) “लेन आडहहिं बधु दोउ” इति यह लोकरीति है कि दुलहिनको बिदा करानेके लिये दूलह जाता 
है (ओर उसके साथ शहवाला भी जाता है जो प्रायः छोटा भाई होता है। छोटे भाईके अभावे ही 
दूसरा कोई बालक जाता ह) । इसीसे दोनों भाइ्योका लेने आना कहती हैँ (घ) “कोटि काम कमनीय" 
इति। स्त्ि्योकी भावना सुन्दर स्वरूपकी होती हे । (स्त्रियोंको शृङ्गार अत्यन्त प्रिय है, यथा-“नारि बिलोकहिं 
हरपि हिय निज निज रुचि अनुरूप । जनु सोहत सिंगार थरि मूरति परम अनूप ॥* (२४१) यह विशेषण 
उन्होने अपने दृ्टिकोणसे दिया है ।) इसीसे अपने देखनेमें सुन्दर स्वरूप कहती है। 
नोट--पं° श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी कहते है कि यहाँ भी अष्टसखियोंका संवाद है! उनका लेख 
आगे ३११ (२) में देखिये। 
विविध भाति होडहि पहनाईं । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ ९॥ 
तब तब राम लषनहि निहारी । होइहहिं सब पुर लोग सुखारी ॥२॥ 
सखि जस राम लषन कर जोटा । तैसेड भूप संग ॒दुड्‌ डढोटा॥३॥ 
स्याम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहहिं देखि जे आए॥४॥ 
कहा एक मै आजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ संवरे ॥५॥ 
भरतु रामह. की अनुहारी । सहसा लखि न सकहिं नर नारी ॥ ६॥ 
लषनु सन्रुसूदन एक रूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥७॥ 
मन भावं मुख बरनि न जाहीं । उपमा कहं त्रिभुवन कोठ नाहीं ॥८॥ 
शब्दार्थ-पहुनाई= आये हए व्यक्तिका भोजन-पान आदिसे सत्कार करना; मेहमानदारी। सासुरससुराल, 


ससुर। ढोटा~पत्र, यथा- “ए दोक दसरथ के ढोटा।' (१। २२१) सहसा-एकाएक। अनुहार-सदृश; एकरूप । 
आकृति, रूप-रेखा। 

अर्थ--अनेक प्रकारसे (उनकी) पहुनाई होगी। हे माई! एेसी ससुराल किसको प्यारी 7 
लगेगी २॥ १॥ तव-तब श्रीराम-लक््मणजीको देख-देखकर सव पुरवासी सुखी होगे ॥२॥ हे सखि! 
्रीराम-लक्ष्मणजीकी जोड़ी है वैसे ही राजके साथ दो (ओर) पुत्र है (अर्थात्‌ पुत्रोकी जोड़ी ह) ॥ ३॥ 
एक श्याम है, दूसरे गोरे हँ, सभी अङ्ग सुन्दर हं, जो लोग देख आये है वे सव-के-सव एेसा 
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ह ॥४॥ .एक बोली कि मने आज ही देखे ह । (ेसे जान पडते हैँ ) मानो ब्रह्माने अपने हाथों संवारा 
(रचकर 'बनाया) ह ॥ ५॥ श्रीभरतजी श्रीरामजीहीकौ रूप-रेखाके ह, एकाएक कोई स्त्री - पुरुष उन्हे 
पहचान नहीं सकते ॥ ६॥ श्रीलक्ष्मण-शत्रघ्रजी एकरूप हँ । नखसे शिखा (चोरी) पर्यन्त सब अङ्ग अनुपम 
(उपमारहित, अत्यन्त सुन्दर) हँ ॥ ७॥ मन-ही-मन भाते हँ, मुखसे (उनका) वर्णन नहीं किया जा 
सकता। तीनों लोकोमे उनकी उपमाके योग्य कोई नहीं ह ॥ ८॥ 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी- “कहहिं परसपर कोकिलबयनी। एहि बिहु बड़ लाभु सुनयनी ॥"“होडहहिं 
सब पुरलोग सुखारी ।" इति। कोकिलबयनी सुनयनीको सम्बोधन करके कहती हं । यह कहकर जनाया 
किं नरसमाजका हाल कह चुके, अब्र नारी-समाजका हाल कहते है । यद्यपि नगर-दर्शनके समय ("कहहिं 


` परसपर बचन सप्रीती। सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥' (२२०। ५) से “हिय हरहि“ 1" (२२३) 


(तक) सभी घरोंकी स्त्रियोने सरकारकी प्रशंसा की तथापि संवाद अष्टसखीका ही लिखा गया। इसी 
भोति यहाँ भी अष्टसखीका संवाद कहते है । 

(१) नगरदर्शनमें जिसने कहा था कि “जेहि बिरंचि रचि सीय संवारी। सोड स्यामल वर रचेउ 
विचारी" (२२३। ७), वह कहती है कि "एहि बिआह बड़ लाभु सुनयनी।* भाव कि दूसरेसे विवाह 
होनेमे अननुरूप जोडी हो जाती। सबसे बड़ा लाभ है कि अनुरूप जोडी मिली इससे दम्यतिका लाभ, 
दोनों पक्षका लाभ तथा दर्शनका लाभ। लाभ-ही-लाभ तो है। 

(२) "कोड कह संकर चाय कठोरा! ये स्यामल मृदु गात किसोरा॥ सव असर्मंजस अहं 
सानी!" (२२३। २-३) जिसके ये वचन है, वह॒ कहती है कि “नयन अतिथि होडहटिं दोज भाड़“ 
अर्थात्‌ अब इन दोनों भाइयोंका कभी-न-कभी दर्शन होता रहेगा। राजाके तो अतिथि होगे ओर हम 
लोगोके नयनोके अतिथि होगे। ॑ 

(३) जिसने कहा था कि "नाहि त हम व सुनहु न व त व 
जव पुन्य पुराकृत भूरि॥ (२२२) वही कहती हं कि “बारहिं बार क्स 1 राज ` 
बड़े व ह भ बार-बार बेटीको वुलावेगे, तब बिदा करने दोनो भाई आया करेगे। अतः 
दर्शन होता रहेगा। विना पतिके बिदा कराने आये, स्त्ियोका सम्मान नहीं होता। 

(४) जिसने कहा था कि “(कोड कह) ए भूति पहिचाने। मुनि समेत सादर सनमाने॥* (२९२। २/, 
वही कह रही है कि विना सम्बन्ध हए ही जब इतना सम्मान हुआ था ता अच तो सम्बन्ध हो गया, 
अतः अनेक प्रकारसे पहुनाई होगी। एेसी ससुराल किसे प्यारी न लगेगी ? अतः अवश्य आते -जात ररहग। 

(५) जिसने कहा था “जोग जानकी यह वरु अहई॥ जौ सखि इन्हहि देख नरनाहू। पन = 
करं विवाह!" (२२२1 १-२), वही कह रही है कि त तब रामलषनहिं निहारी। होडहरिं सब पुरलाग 

॥" 
व जिसने कहा था “ए दोऊ ष क 
हे “ लखन कर जोटा। व 
धी, वौ (५ कणो सुनहु सयानी।' अव कहती ह "ते सव कहहिं वेवि ५ आये।* जेस "राम 
लवन सब अंग सोहाए" है, वैसे हौ वे दोनों भी “स्याम गौर सब अग्र सहा 19 (7 

(७) जिसने कहा था कि “कहु सखी अस को ततुधारी। जो न मोह यह रूप १ (1 9 
वहो कहती है “ग आजु तिहार" यह पहली सखीके वातको पुष्टि करती है, कहती टै “भः 


कौ अनुहारी र 
(८) सि था कि “सखि इर्ह कोटि काम छवि जीती (कोटि सत 1 (२२०) क 
कहती हं “लयन स्ुसूदन टक रूपा (ए अहँ” वो भाई ' एक रगके ओर दो दूसरे रेगके ६, एकाए 
पहिचान नहीं जति। इत्यादि। 


के ढोटा। बालमरालन्ह के कल जोटा॥* (२२१1 ३), वट 
दु ढोटा॥* पर अपनं पतिसे सुनकर कहता 
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मानस-पीयुष ७९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३१९ (९-८) 
ना __________________________~_~~~___~ब ~~~ नन ~ ~~~ 


इस भति यहां भी उन्हीं आदं सखियोंका संवाद है। भेद क्रममें है। सरकारके नगर -दर्शनके समय 
जिस सखीन सबसे पीछे कहा था, यहांपर वही पहले वोली। इनके पहिलेकी वातोँसे अवकी कही हुई 
बातें एेसी सम्बद्ध ह कि लाचार होकर मानना पडता है कि ये वही सखियाँ हँ । 

दूसरी बात यह है कि आधिदैविक दष्टिसे आढों सखियाँ आठ अपरा प्रकृति हैँ, यथा-' भूमिरापोऽनलो 
वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥' (गीता ७। ४) इनमेसे कोई पथ्वीतत्व 
है, कई जलतत््व है, कोई बुद्धितत््व है इत्यादि। पहलेके अष्टसखी संवादपर विचार करनेसे यह वात 
स्पष्ट हो जाती ह । परा प्रकृति ओर परम पुरुषका साक्षात्कार पुष्पवारिकामें होनेके पहिले अपरा प्रकृतिका 
संवाद देना प्रा था, अब उनका सम्बन्ध होने जा रहा है, अतः सम्बन्ध होनेके पहिले पुनः महात्मा 
कवि अपरा प्रकृतियोंका संवाद देते है। 

नोट--१ (क) जो कहो कि विदा कराने आर्येगे तो दो-चार दिन ही तो रहकर चले जा्य॑गे 
उसपर कहती ह कि “बिबिध भांति-“1" अर्थात्‌ पहले तो श्रीजनकमहाराजके ही यँ कई दिन पहुनाई 
होगी, फिर उनके भाइयोके यहां होगी। वैजनाथजी लिखते हँ कि श्रीहस्वरोममहाराजकी तीन रानियां 
थी-शुभजया, सदा ओर सर्वदा। इनर्मेसे प्रथमसे दो पुत्र शरध्वजमहाराज ओर कुशध्वज, दूसरीसे चार 
पत्र शत्रुजित्‌, यशशालि, अरिमर्दन ओर रिपुतापन तथा तीसरीसे भी चार पुत्र महिमंगल, बलाकर्‌, तेजस्थ 
ओर महावीर्य । इस प्रकार जनकमहाराज दस भाई थे। दो-दो दिन भी प्रत्येक भाईकी पहुनाई स्वीकार 
करेगे तौ भी एक मास तो अवश्य वीत जायगा। फिर मन्त्रय, सखाओं आदिके यहाँ होगी, हम लाग 
भी पहुनाई करेगी, घर-घर वे अतिथि होगे। इस प्रकार बहुत दिन उहरना पड़ेगा, क्योकि सभी पुरवासी 
अपने-अपने यहां उनकी पहुनाई करना चाहेगे ओर अनेक भांतिसे करेगे। इस तरह बहुत दिन दर्शन 
होगे। (ख) प्रिय न काहि-किसे प्रिय नहीं! सभीको प्रिय लगती है, उनको भी प्रिय लगेगी। अतएव 
वे अवश्य बहुत दिन रह जा्यँगे। (ग) “अस ससुर अर्थात्‌ एेसा प्यार एवं प्रिय करनेवाली ससुराल। 
(घ) मा -यह सम्बोधन वृद अथवा बड़ स्त्रीके लिये आता हे, आदरसूचक है । यथा-“कढह 
ठि फुररि वात बना! ते प्रिय तुम्हहि करुड़ मैः माई॥" (२। १६) "सीय स्वयंवर माड दो भां आद्‌ 
देखन।” (गतावली १। ७३) जान पडता है कि यह उसने अपनेसे बड़ीसे कहा है, अथवा "सखि" 
के ही भावे इसका प्रयोग कही होता हो। | | 

दिप्पणी--१ (क) (तब तव राम लवनहि“ "इति । पुरके लोगोकि सुखी होनेमे भाव यह है कि पुरवासिर्योकौ 
भावना सुन्दर स्वरूपकौ है, यथा-"वुरबासिन्ह देखे दोउ भाई! नर-भूषन लोचन सुखदा!" (२४१। ८) 
इसीसे दोनों भाइ्ोको देखकर वे सुखी होते है । पूर्वं भी कहा हं “सुतन्ह समेत दसरथहि देखी। युदित 
नगर नर नारि विसेवी॥ (३०९। ३) वैसे ही वहाँ भी सुखी होना कहते है । (ख) - “स्याम गौर सब 
अग सुहाए“ ' इति। प्रथम यह कहकर कि श्रीराम-लक्ष्षणजीकी जैसी जोड़ी है वैसी ही एक दूसरी जोड़ी 
ह। अव उनका रूपादि कहती है । “ढोटा” कहकर समवयस्क एक ही अवस्थाके जनाया ओर “स्याम 
गौर से उनका स्वरूप दिखाया कि जैसे श्रीराम-लक््मण श्याम-गौर है ओर जैसे इनके सव अङ्ग सुन्दर 
इ न उन दोनों क | श्याम-गौर वर्णं है ओर सव अङ्ग सुन्दर ह। तात्पर्य कि रग, रूप, 

स्था ओर अङ्गं सव एक-से ह । [(ग)-^ते सब ८ इसरं सुनी हुई 

कहती है, यह भी जान पडता है कि परदेमे ८ 1 च 

दिणणी--२ (क) म आजु तिहर“ इति। "आजु" कहनेसे पाया गया कि पूर्ववाली सखीन किसी ओ 
दिनका सुना हआ कहा था। (ख) 'निहारे” का भाव कि तुम तो दूसरेसे सुनी हुईं ओर वह भी 
कल-परसों आदिकौ वासी कहती हो ओर मैने तो आज ही थोड़ी देर हुई उन्हें देखा है, अपने आंखो 
देखी कहती हू- “यह सब म निज नयनन्ह देखी!“ आंखो देखी बात विशेष प्रामाणिक होती है । [ "निहा 
अर्थात्‌ सृक्ष्म-दृष्टिसे अच्छी तरह देखा, कहनेका भाव यह है कि उनपर दृष्टि पड़नेपर हटाये नहीं हटती. 
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7. "णर 


देखनेवालो परवश हो जाती है। आगे "नख सिख ते सव अग अनूपा" कथनसे भी स्पष्ट है कि इस 
त्ीने अ्ग-अङ्गका निरोक्षण किया हं । (प० प° प्र०)] (ग) -“विरेचि ' नामका भाव कि ये विशेष 
रचैया (रचयिता) हँ, इनसे अधिक रचना करनेवाला कोई नही, कैसी अद्भुत सृष्टि रची है। (घ) 
(निज हाथ संवारे भाव कि ब्रह्मा ओर सव सृष्टि तो कल्पना (संकल्प) मात्रसे रच डालते है पर 
इनको अपने हाथसे अच्छी तरह रचकर्‌ बनाया है । विरंचिने स्वयं रचा ओर अपने हाथसे, 1 भी 
संवारकर। मानो दो-दोको एक-एक सोँचेसे ढाला है । [ जानकोमङ्गलके “स्यामल गौर किसोर मनोहरतानिधि। 
सुखमा सकल सकेलि मनुं विरचे बिधि॥* (१९) विरे विरंचि वनाड़ याची रुचिरता रं नही। दसचारि 
भुवन निहारि देखि विचारि नहिं उमा कही ॥* इसके सब भाव यहाँ हं । इस कथनसे शोभाकी उत्कृष्टता 
दिखायी] (ङ)--राजाको वारात बहुत भारी है, स्त्र वहाँ जा नहीं सकती । यह कैसे गयी 2 इस शंकाका 
समाधान यह है कि जव श्रीभरतशत्ुघ्रजी वारातसे वाहर स्नान वा संध्या करने अथवा वाग देखने गये 
तव उसने देखा। 
। रिप्पणी-३ (क) “भरतु रामह की अनुहारी ८ इति। एेसा ही चित्रकूटके मगवासियोने भी कहा 
ह। यथा-- "कहहिं सपेम एक एक ाही। रामु लखनु सखि होहिं कि नाही॥ वय वपु वरन रूपु सोड़ आली 
मीलु सनेहु सरिस सम चाली॥ वेयु न सो सखि सीय न संगा“ सखि सदेहु होड़ एहि भेदा॥' (२। २२२) 
(ख) "लखनु सत्रुसूदन एकया ““"इति। एक जगह “अनुहारी ' ओर दूसरी जगह “एकरूपा ' कहकर दोनोंको 
पर्याय जनाया। अर्थात्‌ “अनुहारी ' का अर्थं "एकरूप" है, यह स्मष्ट कर दिया। “सब अंग अनूपा" का भाव 
कि एक अङ्गकी भी उपमा नहीं है, तवर समस्त अङ्गोकी उपमा कौन कहेगा! ध्ञयह सखी रंग, अङ्ग 
आर अवेस्थाका वर्णन नहीं करती क्योकि पूर्वं सखी कह चुकी ह । पिछली सखीने सव अन्गको “सुहाए्‌' 
कहा, इसीसे इसने “सुहाए" न कहकर "अनुपम ' कहा ] । “सहसा लखि न सकि” अर्थात्‌ निकटसे अच्छी 
तरह देखनेपर ही पहचाने जा सकते है। 
, दिप्पणी-४ “मन भावि ' इति। भाव कि रूप अद्भुत है, मुखसे नीं कहते बनता। यदि उपमा 
कर कहा चाहं तो त्रिभुवनमें उपमा नहीं है । अङ्गकं उपमा वस्तु है, रूपकौ उपमा पुरुष है, सो ये 
दानां नहीं हैँ । [इसमे यह आशय है कि ग्रन्थकारके मनमें दोनों भाइयोका स्वरूप ज्यों -का- त्यो देख 
डता हे, पर कहा नहीं जाता। पहले “सव अंग अनूपा" कहकर तीनों लोकम किसी भी अङ्गके लियं 
कोई वस्तु उपमा-योग्यका न होना निश्चय किया ओर “उपमा कहं प्रिभुवन कोउ नाही" यहां तीनों लोकोकि 
मनुप्योको भी उपमा-योग्य न ठहराया (प्र० सं०)। त्रिभुवन" कह देनेसे ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश भी 
आ गये। मिलान कौजिये-"सुर नर असुर नाग मुनि माही। सोभा असि कटं सुनियत नाही ॥ बि्तु चारि 
ज विधि मुख चारी। विकट वेय मुख यंच पुरारी॥* (२२०। ६-७) (प प° प्र०)] 
( हरिगीतिका ) 
छंद--उपमा न कोड, कह दास तुलसी, कतं कथि कोविद कहं । 

बल विनय विद्या सील सोभा सिधु इन्हसे एड अहें॥ 

पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि वचन सुनावहीं । 

व्याहिअहँ चारिड भाई येहि पुर हम सुंगल गावहीं॥ 

सो०-- कहहिं परस्र नारि बारि विलोचन पुलक तन। 


सखि सवु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ॥ २११॥ 
अर्थ--दास तुलसी कहता है ओर कवि कोविद ( पण्डित) कहते हं कि इनक कहीं भौ कोई उपमा 
छी है। बल-विनय -विदया-शील-शोभाके समुद्र इनके समान ये हौ ह! सव जनकपुरको स्त्रिया अगल 
० पी खण्ड-तीन २७- 
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४ > का, 


कैलाकर ब्रह्माजीको यह वचन सुना रही है-" चारों भाइयोको इसी नगरमे व्याहिये, हम सुन्दर मङ्गल 
गान कर॥' आपसे स्त्रियाँ नेत्रम जल भरे ओर शरीरसे पुलकित हो कह रही हं कि, "हे सखि! पुरारि 
| महादेवजी सब (मनोरथ पूरे) करेगे, दोनों राजा पुण्यके समुद्र॒ है ॥' (३११) 
| रिपष्पणी-१ “उपमा न कोड कह“ ' इति। (क) "कबि कोविद कर्हे" का भाव कि कवि नवीन वनाति 
| है ओर कोविद वेद-पुराण-शास्त्र पढते हैँ, ये कहते हँ किं कोई उपमा कहीं नहीं हे । तात्पर्य यह हुआ 
| कि न कोई नवीन उपमा मिली ओर न कोई वेद-शास्त्र-पुराणमें मिली । (ख)- बल-विनय आदिके “सिधु 
कहनेका भाव कि न तो गुणोकी कोई उपमा है ओर न सिंधुकी; उपमेय ओर उपमान दोनों ही अनुपम 
है । गुणके समुद्र कहकर जनाया कि गुणोकी कोई उपमा नहीं है ! इस तरह अङ्ख, रूप ओर गुण तीनोको 
अनुपम कहा। (ग) “इन्ह से एड अहे गुणोके समुद्र॒ कहकर इनके समान ये ही है" कहनेका भाव 
कि जैसे समुद्रके समान समुद्र ही है वैसे ही इनके समान ये ही है। 

नोट-१ (क) मिलान कोजिये-' काष्ठं कल्यतरुः सुमेरुरचलश्चिन्तामणिः प्रस्तरः सूर्यस्तीव्रकरः शशी 
क्षयकरः क्षारो हि वारानिधिः। कामो नष्टतनुर्बलिर्दितिसुतो नित्यं पशुः कामगा नैतांस्ते तुलयामि भो रघुपते 
कस्योपमा दीयते॥' (चाणक्य); अर्थात्‌ कल्पवृक्ष तो लकड़ी है, सुमेरु अचल है, चिन्तामणि पत्थर है, 
सूर्य तीक्ष्ण किरणवाला है, शशि क्षयीरोगयुक्त है, क्षीण हुआ करता है, समुद्र॒ खारा है, कामके शरीर 
नही, वलि दितिका पुत्र दैत्य हे, कामधेनु पशु है, ये कोई उपमा योग्य नहीं है । इनसे रघुपतिको कैसे 
उपमित किया जाय ? (ख) पुरनारियोने ये ही पांच गुण देखे हँ, इससे इन्हींका नाम यहाँ लिखा गया, 
नहीं तो चारों भाइयोके गुण तो अनन्त है । एक भाई श्रीरामजीका बल ओर विद्या धनुप-भंगमे देखी; 
यल तोडुनेमे ओर विदा शोप्रतामे-^अति लाघव उठाड़ थनु लीन्हा।* (२६१। ५), "लेत चद्ावत सखैव 
गाढे । काहु न लखा ।* (२६१। ७) विनय ओर शील परशुरामके प्रसङ्गमे, यथा-- “विनय सील करुना गुन 
सागर।” (१। २८५) ओर शोभा-समुद्रमे तो नगरभर इव रहा ही है। शरीरकी शोभा देखी ह । (प्र सं°)। 
लक्ष्मणजीका तेज ओर गुण धनुष टूटनेके पूर्व ओर पथात्‌ परशुराम-संवादमे देखा है। शेष दो भाई 
उन्हको “अनुहारी' है, अतः उनम भी बल-प्रतापादि है । पुनः, (ग) "बल विनय“ ' का भाव कि जिसमे 
बल अधिक होता ह उसमें प्रायः नम्रता नहीं होती। ये दोनों भी हए तो विद्यामे निपुणता नहीं होती। 
ओर यदि विद्यावान्‌ हुआ तो अभिमान भी होता है, सुशीलता दुर्लभ है। ये चार गुण भले ही किसे 
हों पर वह एसा सुन्दर नहीं होगा। सुन्दर भी हों तो चार, भाद्योका एक-से गुण, रूप आदि संयु 
मिलना असम्भव है। अतः इनके समान ये ही है। (पं०) पुनः भाव कि बलकी शोभा नम्रतासे है, 
विनवको शोभा विद्यासे हे, विच्याकी शोभा शीलसे है, अतः इन चारोको क्रमसे कहा। ओर शोभासिधुमं 
तो वी ह अतः अन्तमं उसे कहा। 


| 
| 
नोट-२ “पुर नारि सकल पसारि अंचल इति। " अंचल, अचला, अचरा" साडी, ओढनी या दुपट्राका 





वह भाग कहलाता है जो सिरपरसे होता हुआ सामने छातीपर फैला होता है। जब देवता या किसी बढ 
कुछ याचना कौ जाती है तो स्त्रियाँ मँगते समय अपने अञ्ललको आगे फैला देती हं । यह स्तरयोकं 
रोति हं, इससे दीनता, विनय ओर उद्वेग सूचित होते ह, यथा-“अंतरहित सुर आसिष देही मुदित माह 
अंचल भरि लेही॥* (३५१। ३), “रमारमनयद वंदि बहोरी। विनवहिं अजुलि अंचल जोरी ॥* (२। २७३). 
` चरन नाद सिर अचलु रोया। सुनहु वचन पिय परिहरि कोषा॥“ (६। ६) तथा यहाँ “पसारि अंचल । 
टिप्यणी-२ (क) “बिधिहि वचन सुनावहीं " इति। वचन सुनानेका भाव कि प्रथम (-स्वयंवरके समय 
रङ्गभूमिमं सब मनहीमे विधाताको मनाती थी, यथा-"सोबहि सकल कहत सकुचाही। विभि सन विनय 
करहि मन माही ॥*८२४९। २); अव विधातासे वचनद्वारा परा्थना करती है, वर्योकि यहाँ अब कोई संकोच 
नहीं है। (ख) “व्याहिजहु चारिउ भाट येहि पुर" इसी पुरे अर्थात्‌ राजा जनकके ही यहौँ चारोका 
हो जाय, सो नहीं, किन्तु नगरभरमे बहुत-से निमिवंशी ह जिनके बहुत कन्याएं है, उनमेसे चाहं जिसके 
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यहाँ विवाह हो, पर हो इसी पुरे; क्योकि हमं तो चारों भाद्योके दर्शनसे काम है; इसीसे “ग्याहिअहु 
चारि भाट नृप गृह” ” एसा नहीं कहतीं। नगरमे कहीं भो व्याह हो हमे इतनेहीसे प्रयोजन है, क्योकि 
हमारी लालसा तो केवल सुमङ्गलगानकौ ही है । पुनः “सुमंगल गावही" का दूसरा भाव कि हमे चार ठौर 
मङ्गल गानेका अवसर मिलेगा, हमारे बडे भाग्य होगे। 
दिप्पणी-२३े "कहहिं परस्यर नारि“ ” इति। (क) यहां “वारि बिलोचन” “युलकि तन कहा ओर 
अगली चौपाईमे “आनंद उमगि उमगि उर भरही" कहते हँ । इस तरह सूचित किया कि सव स्त्रियाँ 
मन, वचन, कर्मसे प्रमुदित हं । वचनसे “कहहिं तनसे पुलकित है ओर मनसे हर्षित ह । (ख) - “कहहिं 
परस्यर कोकिलवबयनी 1" (३१०। ७) उपक्रम है ओर “कहहिं परस्यर नारि" उपसंहार है। (ग) "पुरारि" 
का भाव कि जैसे सवको सुख देनेके लिये त्रिपुरका नाश किया वैसे ही हम सर्बोको सुख देनेके 
लिये हमारे सव मनोरथ पुरे करेगे। (घ) "पुन्य पयोनिधि भूय दोउ” इति। भाव कि दूसरी सखी कहती 
ह कि पुरभरमें कहीं भी व्याहनेकौ क्या बात, महाराजहीके यहां चारोका विवाह होगा, क्योकि दोनों 
रजा पुण्यके समुद्र है। कौन पुण्य है, यह पुर्वं ही कह आये है यथा-“इन्ह सम काहु न॒ सिव अवरथे।" 
जिस पुण्यसे दशरथमहाराजने चार पुत्र पाये ओर राजा जनकने चार कन्याएं पायीं, उसी (शिवाराधनरूपी ) 
पुण्यसे यह संयोग भी वनेगा। इसीसे “सब करब पुरारि” कहा। पूर्वं दोनों राजाओंको “सुकृत अवधि” 
कहा था, इसीसे यहाँ “पुन्य पयोनिधि" कहा। पयोनिधि भी अवधि" है। 
रिप्पणी-४ (गी० १। १०४) से मिलान कीजिये। यथा- "मने मजु मनोरथ हो री। सो हर गौरि 

प्रसाद एक ते कौसिक कृपा चौगुनो भो री॥ १॥ कुंवर कुंवरि सव मंगलमूरति नृप दो धरम धुरंधर धोरी। 
रजसमाज भूरिभागी जिन्ह लोचनलाहु लह्य एक ठौरी॥ २॥ व्याह उष्छाह राम सीता को सुकृत केलि चिरचि 
रच्यो री। तुलसिदास जानै सोड़ यह सुख जेहि उर बसति मनोहर जोरी "॥ ४॥ 

येहि विधि सकल मनोरथ करीं । आनंद उमगि उमगि उर भरहीं ॥ १॥ 

जे नृप सीय स्वयंबर आए। देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥२॥ 

कहत राम जसु बिसद बिसाला। निज निज भवन * गये महिपाला ॥ २॥ 


गये बीति कच दिन येहि भाती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती॥ ४॥ 
अर्थ-इस प्रकार सभी मनोरथ कर रही हँ ओर उमग-उमगकर्‌ (उत्साहपूर्वक) हदयकोौ आनन्दसे 
भर रही है (अथवा, आनन्द उमड़-उमड़कर उनके हदये भर रहा है। अर्थात्‌ इसमे उनको आनन्दका 
अतुभव होता जाता है, स्वाद मिलता है) ॥१॥ जो राजा श्रीसीताजीके स्वयंवरे आये थे, उन्होने सव 
भाहयोको देखकर सुख पाया ॥२॥ श्रीरमजीका निर्मल उज्ज्वल ओर विशाल (बहुत बड़, सुन्दर भव्य 
प्रसिद्ध महान्‌) यश कहते हए (वे सव) राजा व घर गये॥३॥ कुठ दिन इस प्रकार 
गये। सभी वाराती बहुत ही आन ॥४॥ | 
रिप्पणी-१ 1 सकल ' इति। सव स्त्री -पुरुपोका मनोरथ पूर्वं कह आये। "पुनि देखव 


पषुवीर विओआहू। लेव भली विधि लोचन लाहू॥" यह पुर्योका मनोरथ है ओर व्याहिजहु चारि शा 
पुर हम सुमंगलं गावही॥/-. " यह स्त्र्योका मनोरथ ह । “येहि बिधि सकल मनोरथ करही कहकर प 
एकत्र कर दिया। पुनः, “येहि बिधि” का भाव कि यौतक मनोरथकी पूर्विकी पुष्टिम चार विधियां 

कही है। एक तो अपना भाग्य, यथा- “वे भाग बिधि बात बनाई।' दूसरी श्रीसौताजीपर राजा जनकका 
, यथा- “वारि वार सनेह बस जनक बोलाउब सीय ।' तीसरी, विविध प्रकारकी पहुनाई, यथा- “विविध 
५५ होडहि पहुनाङ। प्रिय न काहि अस सासुर मरारई॥" चौथी विधि दोनो राजाओंका अद्वितीय सुकृती होना, 
~< 


" गेह--१७२१, १७६२, ८०। भवन- १६६१, १७०४, का० य° । 
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यथा-'सखि सब करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ।' अतः कहा कि “येहि विधि" (ख) “आनंद 
उमगि ' इति। अर्थात्‌ जव मनोरथ करती है (ओर जैसे-जेसे करती हँ (तव) तैसे-तेसे) आनन्द उमडइता 
है ओर उमड्‌-उमडकर स्त्री-पुरुषोके हदर्योमे भरता है। आनन्द नदी है, स्त्री-पुरुपोंका हदय समुद्र है। 
लोग बहुत है, इसलिये “उमगि उमगि भरही' कहा । 

२ “जे नृप सीय स्वयंबर आए ' इति। ये साधु राजा हें । कुटिल राजाओंका जाना पूर्वं लिख आये, 
यथा-“अयभय कुटिल महीप डराने। जह तहँ कायर गंवहि परान ॥* (२८५। ८), अब यहाँ साधु राजाओंका 
जाना कहते ह । ये सव अभीतक चारों भाइयोंको देखनेके लिये रुके रहे, इसीसे “देखि सब बंधु" सव 
भाइयोको देखकर सुख पाना कहा । इससे यह भी जनाया कि इन राजाओनि सुन रखा था कि श्रीदशरथजीके 
यहां चतुर्व्यूह अवतार हआ है, इसीसे चारों भाइयोके दर्शनार्थं इतने दिन रिके रह गये। (पूर्व भी इन्होने 
इस जानकारीका परिचय दिया हे यथा- “जगतपिता रघुपतिहि बिचारी। भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥ सुदर 
सुखद सकल गुनरासी। ए दोउ कंध संभु उर बासी॥""हम तो आजु जनम फलु पावा। अस कहि भले भूप 
अनुरागे । रूप अनूप विलोकन लागे॥" (२४६। २-७) 

टिणपणी-३ “कहत राम जसु“ " इति। श्रीरामयश विशद है, यथा-“जिन्ह के जस प्रताप के आगे। 
सति मलीन रवि सीतल लागे॥" (२९२। २) विशाल है, यथा-- “महि पातालु नाक जसु व्याया। राम 
खरी सिय भंजेउ चाया ॥* (२६५। ५) (श्रीरामयशका वर्णन करते हए मार्गं जान नहीं पडता, पहु चनेपर 
जान पडता है कि बहुत शीघ्र आ गये) यथा- “बरनत पंथ बिविधि इतिहासा। विश्वनाथ पहुंचे कै लासा॥' 
(५८। ६), "पंथ कहत निज भगति अनूया। मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूया॥" (३। १२। ५) तथा यहाँ “कहत 
रामर जसु “निज निज ` भवन गये “ " (पं० रामकुमारजी "गये" का अर्थं "पहुंच गये" करते है, इसीे 
यह भाव लिखा है। पर मेरी समञ्जे "गवे" का साधारण अर्थं यहाँ अभिप्रेतं है । उदाहरणोमे "पहुंबे 
शब्द है, गये" नहीं ।) 

टिष्यणी-४ “गये बीति कषु दिन ~“ इति। लग्रसे वारात पहले ही आ गयी थी, वही कुछ दिन 
जो बीचमं रह गये थे, वीत गये। (तिथि अथवा दिनकी गणना नहीं की, क्योकि इसमें मतभेद है । कम- 
से-कम एक मास सात दिन पहले बारात आयी थी।) पुनः, कष दिन" का भाव कि सुखके दिन वहत 
शीघ्र बीत जाते हं, (जाते हए जान नहीं पडते), यथा-“मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानड़ कोड” 
(१९५) इत्यादि। सुख समेत संवत दुड साता। पल सम होहि न जनिअहि जाता॥' (२। २८०। ८). "राम 
भरत गुन गनत सप्रीती निति दंपतिहि पलक सम वीती॥" (२। २९०। १), "जात न जाने दिवत विह 
गए मास षट यीति।' (७। १५) इत्यादि। इससे एक महीना सात दिनको “कु दिन” कहा (वे कु 
ही जान पड़) “प्रमुदित पुरजन सकल बराती" कहकर जनाया कि वारातसे पुरजन प्रमुदित है ओर 
पुरजनासं बारात प्रमुदित ह। (यह भी भाव है कि दोनों ही विशेष आनन्दम मग्र रहनेसे दिन 


बीतते न जान पाये।) ¦ 
वारात तथा मिधथिलापुरीप्रमोदवर्णन समास। + 
मंगलमूल लगन दिनु आवा । हिमरितु अगहनु मासु सुहावा॥५॥ 
ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू । लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू॥ ६ ॥ 
पठे दीन्हि नारद सनं सोई * | गनी जनकं के गनकन्ह जोई *+ || ७॥ 
सुनी सकल लोगन्ह येह वाता । कहहिं जोतिषी आहि विधाता॥८॥ 
दो०- धेनु धुरि बेला विमल सकल सुंगल मूल। 


क. क + = 
^ साई, जाई- १६६१ । { अपर-- १७२१, १७६२, छ०, रा० प्र०। आदि- १६६१, १७०४। विप्र- काः ग । 
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बिप्रन्ह केड विदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥ ३९२॥ 
नोट--लग्र, ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, वारके विस्तृत अर्थं दो० १९० में देखिये। 
अर्थ-मङ्गलोंका मूल लग्रका दिन आ गया। हेमन्त-ऋतुमें सुहावना अगहनका महीना (आया) ॥५॥ 
सुन्दर श्रेष्ठ ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, दिन ओर लग्न शोधकर ब्रह्माजीने उसपर विचार किया॥ ६॥ ओर उस 
(लग्रपत्रिका) को नारदजीके हाथ (उन्होने राजा जनकके पास) भेज दी, जिसे (अर्थात्‌ उसी लग्रमुहूर्तको ) 
राजा जनकके ज्योतिपिर्योने (प्रथम ही) विचारकर रखा -था॥७॥ सव लोगोने यह बात सुनी (तो) कहने 
लगे कि ज्योतिषी (भी) विधाता (ही) हं ॥८॥ निर्मल ओर सभी सुन्दर मङ्गलोका मूल गोधूलिका अनुकूल 
समय ओर अनुकूल शकुन जानकर ब्राह्यणोने विदेहजीसे कहा॥ ३१२॥ 

रिप्पणी-१९ "मंगलमूल लगन“ “ इति। (क) मङ्गलमूल लग्रका दिन कहनेका भाव कि यदि लग्रका 
दिन उत्तम होता है तो मङ्गल बदृता है, वंश ओर धन-सम्पत्ति आदिकी वृद्धि होती हे, अमङ्गल नहीं 
होते। इसीसे ब्रह्माने स्वयं लग्रको शोधा है। (ख) "हिमरितु अगरहन मासु“ कहनेका भाव कि हिम-ऋतुमें 
अर्थात्‌ वृश्िकके सूर्यम विवाह होता हे, तुला ओर धनमें विवाह नहीं होता। हिम-त्रतुके अगहन ओर पौष 
दो मास है, हिम-ऋतु कहनेसे संदेह रहता कि किस मासमे व्याह हुआ, अतः "हिमरितु ' कहकर “भगहन 
मास" भी कहा। (अगहन ही कह देते, हिम-ऋतु लिखनेका क्या प्रयोजन था ? यह प्रश्र स्वाभाविक उठता 
है। इसका उत्तर यह है कि विवाह तुला अथवा धनके सूर्यम नहीं होता है ओर वृधिकके सूर्यमं हो 
तो अगहनमे कभी-कभी तुलाके सूर्य रहते है। इसलिये “हिमरितु” भी कहकर जनाया कि अगहन भी 
था ओर वृश्चिकके सूर्यं भी थे। पुनः, ऋतु राशिसे होती है ओर कभी हिम-ऋतुका प्रवेश कार्तिकमं ही 
होता हे, इसलिये “हिमरितु" कहकर अगहन भी कहा।) (ग) “सहावा” इति। अगहन मास भगवान्‌का 
स्वरूप हे, यथा-“ासानां मार्गशीर्पोऽहम्‌" (गी० १०। ३५), इसीसे उसं "सहावा" कहा। | 

नोट-१ (क) अगहन मास भगवान्‌का स्वरूप है । "अत; सुहावा ओर मङ्गलमूल कहा। पुनः इससं 
कि रावणने सव लोकोंका मङ्गल उठा दिया था, अव इस व्याहसे सवका मङ्गल होगा-- मंगलेषु पा 
कन्यासंबरणेषु च। दश मासाः प्रशस्यन्ते चैत्रपौषविवर्जिताः॥' (प्र सं०) (ख)-- यद 
मार्गशीर्षके । ज्येष्ठे वाऽऽाढमासे च सुभगा वित्तसंयुताः॥ श्रावणे वापि पौषे वा कन्या भाद्रपद तथा। 
चत्राचयुकार्तिकेयु याति वैधव्यतां लघु॥' (ज्योतिःप्रकाशे व्यासः--)। “माघफाल्गुनवशाखग्यष्टमासाः 
शुभप्रदाः। कार्तिको मार्गशीष॑श्च मध्यमौ निम्दिताः परे ॥" (नारदः) निर्णयसिन्धु विवाह प्र०. मासनिणयमं दिये 
हए इस श्लोकके आधारपर कुछ महानुभावोका मत है कि अगहन मास तो मध्यम्‌ त्रणाका माना गवा 
ह तवर इसमे विवाह क्यों हुआ ? इसका उत्तर मेरी समञ्जमें यह है कि उस समय यह मास उत्तम माना 
जाता था, किंतु कुछ ऋषपिर्योने यह समञ्चकर कि इसर्म विवाह होनेसे श्रीजानकीजीको सुख नहीं मिला 
आगे इसको मध्यम श्रेणीका मानने लगे। विशेष नोट ३ में देखिये। 1 
 नोट--२ सोधना-खोजना, दना लग्र शोधकर अर्थात्‌ उस समय पूरव धितिजपर कौन राशि ह यह 
दखकर, फिर उसपर विधिने विचार किया। अर्थात्‌ तत्काल ही लग्र खाज निकाली फिर लग्रके ग्रह आदिका 
विचार किया। लगमे ग्रहका विचार करना होता है । ग्रहके विचारसे युति दोपका विचार समज्ञा चाहिये। 
पथा-यतर गेहे भवेच्यदरो रस्तत्र यदा भवेत। ुतिदोषसतदा रयो विना शु शुभम्‌ ॥ `^ वृहर्ग्योतिष- 
सार मुहू -प्रकरण) अर्थात्‌ जिस अरम चद्रमा हो उसी घरमे शुक्रको छोडकर यदि कोई अन्य ग्रह हो 
च अशुभ हे। इसीको युतिदोप कहते हं । ( पं० रामकुमार) ' ग्रह अथात्‌, ्रीरमजाक, रवि यु 4 नवर 
ओर भीम दूस है आर श्ीसौतजोके रवि दसव, चद वाव, भौम दस, गु पाच १।. तिनि ल 
। “नखत' (नक्षत्र) उत्तराषाढा, " योग" वृद्ध, श्रष्ठ ' बार 4 दिन); भुवा ८ )1 तीस (~ 
करकं लग्र शुद्ध है अर्थात्‌ जिनके सातवे कोई ग्रह नरही है एेसौ लग्न शधकर्‌ !बचारकए रल 
शुद्ध हे। (व° ) 


दपर 
चै 


कि 
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मानस-पीयुष ७९६ नैः श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३१२ 
क ययय 


| नोट--३ विवाहके उपयुक्त नक्षत्र मृगशिरा, हस्त, मूल, अनुराधा, मघा, रोहिणी, रेवती, तीनो उत्तर 
ओर स्वाती ये है । यथा-निर्वेधैः शशिकरमूलमैत्र पित्र्य ब्राह्यान्त्योत्तरपवनैः शुभो विवाहः । रिक्तामरहित 
तिथौ शुभेऽहिवश्चप्रान्त्यांधिः भ्रुतितिथिभागतोऽधिजित्‌ स्यात्‌ ॥' (मुदूर्तचिन्तामणि विवाह-प्रकरण श्लो° ५३)। 
इस श्लोकका पीयूषधाराटीकामे नारदजौ ओर वसिष्ठजीके जो वचन उद्धृत ह, उनमें भी पूर्वाफल्गुनी 
नक्षत्रका उल्लेख नहीं है । परंतु वाल्मीकीयमें पूर्वाफाल्गुनौ नक्षत्रम विवाह होना कहा हे । यथा-'मघा 
हाद्य महाबाहो तृतीये दिवसे विभो। फल्गुन्यामुत्तरे राजंस्तस्मिन्वैवाहिकं कुरु ॥' (१। ७१। २४) "उत्ते 
दिवसे ब्रह्मन्फाल्गुनीभ्यां मनीषिणः। वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः ॥' (१।७२। १३) "युक्ते मुहृतते 
विजये।' (१। ७३। ८) श्रीजनकजी कह रहे हैँ कि आप कल आये हँ, आज मघा नक्षत्र है। कल 
तीसरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र है, उसमे आप वैवाहिक कृत्य करं । कल पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र है जिसके 
देवता भगनामक प्रजापति हैँ । इस समयक प्रशंसा विद्वान्‌ करते ह । वाल्मीकिजी लिखते हँ कि विवाहके 
योग्य विजय मुहूर्तं आनेपर चारो भाई वैवाहिक वेषे आये। (* विजय" को ही "अभिजित्‌" कहते ह । 
१९१। १ में देखिये ।)-इसमे मास, तिथि, दिन आदिका उद्वेख नहीं है । अ० रा०, प० पु०, स्कन्दपु०, 
भा०, हनु° ना० इत्यादिमें भी मासादि नहीं दिये हं । पूर्वाफाल्गुनीमे श्रीसौतारामविवाह हआ यह निश्चित 
है। इससे सिद्ध होता है कि यह नक्षत्र उस समय शुभ माना जाता था, परंतु आगे चलकर ऋषियोने 
इसे विवाहके उपयोगी नक्षत्रोमे नहीं रखा, क्योकि इसमें विवाह होनेसे श्रीजानकीजीको सुख नहीं मिला। 
अपने मतका प्रमाण भी खोज करनेसे हमें मिल गया। श्रीकेशवार्कजीने “ विवाह -वृन्दावन' मेँ लिखा 
है कि यद्यपि वाल्मीकिजीने इस नक्षत्रको विवाहके लिये शुभ कहा है तथापि उसमे सीताजीको सुखं 
नहीं हआ। यथा-' प्राचेतसः प्राह शुभं भगर्षं सीता तदूढा न सुखं सिपेवे। पुष्यस्तु पुष्यत्यतिकाममे वे 
| प्रजापतेरपि स शापमस्मात्‌।' (१। ४) 
॥. नागेश ओर केशवार्कजी पूर्वाफाल्गुनीमे विवाह लिखते है ओर गोविन्दराजीय टीकामे उत्तराफल्गुनी 
अर्थं किया गया है। 

शरीप्रजानानन्दजी कहते हँ कि “उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मार्गशीर्षं शुक्ला पञ्चमी अथवा नवमीको भी होना 
असम्भव है" 1 श्रीअवध-मिधिला-ग्रान्वोम विवाह मार्गशीर्ष शु० ५ को ही मनाया जाता है। सम्भव है कि 
तिधिमें मतभेद होनेसे कविने तिथि न दी हो। यह भी हो सकता है कि जैसे जन्म-समयके नक्षत्रादि 
कभी एक साथ नहीं पडते, पर श्रीरामजन्मपर पड़े, वैसे ही विवाह-समय भी मुहूर्त, नक्षत्र आदि 
हौ पड़े थे जो आज असम्भव हं। विवाह मार्गशीर्षं शुक्ला ५ को ही हुआ यह वृहद्ष्णुपुराणान्त्गत मिथिला- 
माहात्म्य पराशर-मैत्रेयसंवाद अ० ९ में स्पष्ट लिखा हआ है; यथा-“मार्गशीे सिते पक्षे पञ्चम्यां च शुभे 
दिने। सीता विवाहिता यत्र रामेण परमात्मना ॥ १९॥ तस्ान्मण्डपमाहात्म्यं मया वक्तु न शक्यते।"' अर्थात्‌ | 
अग्रहण मासके शुक्लपक्षकौ पञ्चमी तिथि शुभ दिनमें जिस मण्डपमें साक्षात्‌ परमात्मा श्रीरामने 
विवाह किया, उस मण्डपका माहात्म्य वर्णन करना मेरी शक्तिसे बाहर है । अतः जिनके अवतारके समय 
असम्भव बात सम्भव हई, जो नक्षत्र कभी एकत्र हो ही नहीं सकते वे एकत्र हो गये, उनके विवाहे 
समय भी अपूर्वं एवं असम्भव नक्षत्र एकत्रित हो गये तो इसमे आशर्यं क्या? प० तथा मा० त० वि” 
पूर्वभाद्रनक्षत्रमें पञ्चमीको विवाह लिखते ह पर प्रमाण नहीं दिया है। ॑ 

नोट-४ ब्रह्मने लग्र शोधी फिर भी वनवासादि कष्ट हए।' यह शंका होती है । समाधान यह ई 
कि लग्रका विचार इसलिये होता है कि विवाह निर्विघ्न हो, पति-पतीमे सेह हो, उत्तम संतान ह । 
वनवासादि कष्ट तो जन्मके समयके नक्त्रोके अनुसार होते है । यह भी स्मरण रहे कि अवतार भूभारः वही 
हआ है । जो कार्यं श्रीरामावतार होनेपर प्रभुको करना है, उनकी पूर्तिके लिये जो लग्र आवश्यक 2 । 
शोधकर लिखी गयी। वही मुहूर्तं शुभ है जिसमें जिस कार्यके लिये मनुष्य उद्यत हआ हे वह सिद ह , 
भगवानूकी प्रेरणासे वैसी ही लग्र ज्योतिषिर्योको उत्तम सूञ्जी। 
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दोहा ३१२ कै श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७९७ यालकण्ड 
~ {~ ~ 


दिप्यणी--२ "पठे दीह्हि से सूचित हुआ कि ब्रह्माजीने लग्रको कागजपर लिखा था, वही उन्हौने 
नारदजीको दे दिया। (ख) “नारद सन” (नारदसे अर्थात्‌ उनके हाथ) भेजनेका भाव कि नारदजी सर्वत्र 
आते-जाते हँ ओर व्यवहारे बड़े चतुर हं (श्रीसीतारामजीके भक्त भी है । पत्रिका ले जानम उनको वड़ा 
सुख होगा) । (ग) “गनी जनकके गनकन्ह जोई कहकर जनाया कि श्रीजनकजीके पण्डितोने प्रथम ही 
लप्र शोध-विचार रखी थी, ब्रह्मने लप्र पीछे शोधा। “जो्-सोई" यत्‌-तत्का सम्बन्ध रहता है, यत्‌ प्रथम 
रहता है तत्‌ पीछे । यह भी जनाया कि जनकजीके ज्योतिषी यह नहीं जानते थे कि ब्रह्मा लग्र विचारकर 
भजग, नहीं तो वे क्यों विचार करते। (घ) “सुनी सकल लोगन्ह येह बाता“ से पाया गया कि नारदजी 
जव पत्रिका लाये तब वह सभाम पढ़ी गयी (पदनेपर यहकि ज्योतिपियोंको भी लग्रपत्निका दिखायी गयी। 
दोनोंका मिलान हआ। तब सभाने कहा कि यह तो वही है “गनी जनकके गनकन्ह जोई? यह बात 
सबने सुनी कि ब्रह्माके ओर ज्योतिषियोके विचार एक हैँ! (ङ) "कहहिं ज्योतिषी आहि विधाता“ यहां 
“गनक” का अर्थं “ज्योतिषी ' स्पष्ट कर दिया। (दोनोके एक होनेसे ज्योतिषीको ब्रह्मा कहते ह।) 

नोट-५ “धेनु शरूरि बेला बिमल“ ' इति। (क) धेनु धूरि बेला-गोधूलिवेला=-वह समय जव कि गौं 
जंगलसे चरकर घरको लौटने लगती हँ ओर उनके खुरोसे धूल उडनेके कारण धुंधली छा जाती है। 
ऋतुके अनुसार गोधूलीके समयमे कुछ अन्तर भी माना जाता है । हेमन्त ओर शिशिर-ऋतुर्मे सूर्यका तेज 
बहुत मन्द हो जाने ओर क्षितिजे लालिमा फैल जानेपर; वसन्त ओर ग्रीष्मे जब सूर्यं आधा अस्त 
हो जाय; वर्षा तथा शरद्कालमें सूर्यके बिलकुल अस्त हो जानेपर गोधूली होती है। यथा--' पिण्डीभूते 
दिनकृति हेमन्त स्यादर्धास्ति तपसमये गोधूलिः। सम्पूर्णास्ते जलधरमाला काले त्रेधा योज्या सकलशुभे 
कार्यादौ ॥' (मुहूर्तचिन्तामणि विवाहप्र १०१) 

(ख) "बेला बिमल“ इति। फलित ज्योतिषके अनुसार गोधूलिका समय सब कार्योके लिये बहत शुभ 
होता है ओर उसपर नक्षत्र, तिथि, करण, लग्र, वार्‌ योग ओर जामित्र आदिके दोषका कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड्ता। इस सम्बन्धे अनेक विद्वानोकि ओर भी कई मत ह । यथा-' नास्यामृक्षं न तिथिकरणं नैव 
लग्रस्य चिन्ता नो वा वारो न च लवविधिनो मुहूर्तस्य चर्चां । नो वा योगो न मृतिभवनं नैव जामित्रदोषो गोधूलिः 
स्रा मुनिभिरुदिता सर्वकार्येषु शस्ता ॥' ( मु चि० विवाहप्र० १००) मु° चि० का मत है कि यह वेला 
सवके लिये शुभ है। पर दैवज्ञमनोहर ओर मुहू्तमारतण्डे इसको केवल शूद्रादिकोके लिये शुभकर का, 
्विजाति्योके लिये नहीं। यथा-"घटी लग्र यदा नास्ति तदा गोधूलिकं शुभम्‌ ( स्मृतम्‌ )। शूद्रादीनां चुधाः 
प्रान द्विजानां कदाचन ॥' दैवज्ञमनोहरका आशय यह है कि द्विजातियोको लग्र, घरी आदि शुभ मुहूर्तम 
हौ विवाह करना चाहिये, यदि लग्र आदि ठीक न हो तो केवल गोधूलीको शुभ जानकर शुभ कार्य न 
कना चाहिये । यहो श्रीरामविवाहमे लग्र आदि सभी शुभ हँ ओर पवित्र गोधूलिवेला भी है। फिर बारात 
हौ गोधूलिवेलामें बुलायी गयी, विवाह तो उसके पश्चात्‌ हुआ है; अतएव कोई शंकाकौ जगह ह नर्हा 
है। आज भी प्रायः सभी वर्णो दवारारके लिये गोधूलिवेला हौ शुभ मानी जाती है । काशीके प्रसि 

महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदीके घरानेमे आज भी ह्वारचार इसी 1 होता ह, यह समय टलन 
नहीं दिया जाता। फिर यह भी सम्भव है कि गोधूलिवेलामें विवाह हाना ज्योतिपिरयोनं पी वर्जित्‌ कर्‌ 

, तामे यह वेला शुभ ही मानी जाती थी, तभी उसे कवि 'विमल पुम गल मूल विशेषण दे रहे ६। 

--३ (क) “तुंगल मूल" कहनेका भाव कि लप्रका दिन मर््गलमूल ९ वा न 11 
हि आका, ओर गोधूलिवेला मगल मूल" । वयक तपरका दिन स्थूल काल ह ओर गोधूलिवेला सुम 
है। वि्चेय "परगल' के साथ "सु" उपसगं दिया। (ख) -- “विग्रह केव 

लस सूषमकाल विशेष है। इससे यह ' ल १ ह इतीय ज्योतिषि स्वयं यजाते कहा भिस 
वदेह सन“ भाव कि यह काल बहुत उत्तम है ओर सृष्ष्म है, इसीसं ज्यात, र 
विलम्ब न हो, जैसा -कि आगेके, “अब विलंब कर कारतु कहा” से स्पष्ट €। (7, सुत अनुदर 
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मानस-पीयुष ७९८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३१३ (१--६) 
1 ाणणणररणणणणणयरपयपप ष 


इति। भाव कि अनुकूल समय आनेपर उसी समय अनुकूल (अर्थात्‌ शुभ) शकुन होने लगे। ण्डइससे ज्ञात 
होता है कि उस दिन गोधूलिवेला वहुत देरतक स्थित रही, जैसे जन्म-समय सूर्यं स्थिर रह गये थे, यथा- "मास 
दिवस कर दिवस भा मरम न जान कोड़। रथ समेत रवि थाकेड निसा कवन बिधि होञ॥' (१९५) 
उपरोहितहि कहेड नरनाहा । अब विलंब कर कारनु काहा॥। १॥ 
सतानंद तब सचिव बोलाए । मंगल सकलं साजि सब ल्याए॥२॥ 
संख निसान पनव बहु बाजे । मंगल कलस सगुन सुभ साजे॥३॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । करहि वेद धुनि विप्र पुनीता॥४॥ 
लेन चले सादर येहि भोती। गये जहां जनवास लराती॥५॥ 


कोसलपति कर देखि समाज्‌ । अति लघु लाग तिन्हहि सुरराज ॥६॥ 

अर्थ-राजाने उपरोहितसे कहा कि अब देरका क्या कारण है ?॥१॥ तब शतानन्दजीने मन्तरर्योको 
बुलाया। वे सब सव मङ्गल सजाकर ले आये॥२॥ वहुत-से शङ्खं नगाडे ओर ढोल खूब बजने लगे। 
मङ्गल कलश ओर शुभ शकुन सजाये गये॥३॥ सुन्दर सौभाग्यवती स्त्रियाँ सुन्दर गीत गा रही है। 
पवित्राचरणवाले ब्राह्मण पवित्र वेदध्वनि कर रहे हं ॥ ४॥ इस प्रकार (लोग) आदरपूर्वकं ( वारातको) लाने 
चले। जहां जनवासेमे बराती थे वहाँ गये॥५॥ कोसलराज श्रोदशरथजी महाराजका समाज (वैभव) देखकर 
उन्हे देवराज (ओर उसका वैभव) बहुत ही तुच्छ लगा ॥६॥ 

टिप्पणी-१ (क) “उपरोहितहि कहेड“ " इति। ज्योतिपि्योने जनकजीसे ओर इनने पुरोहितसे कहा। 
इससे सूचित हआ कि लग्रके विचारनेवाले ज्योतिषी ओर ह ओर पुरोहित ओर है । (ख) “विलंब कर 
कारनु काहा^-विलम्बका कारण पूनेका भाव कि विवाहके पूर्वं नह्‌ ओर सुहाग आदि होते हँ; ये 
ही विलम्बके कारण होते है। 

रिष्पणी-२ "सतानंद तव सचिव ' इति। (क) यहौँ स्पष्ट कर दिया कि शतानन्दजी पुरोहित ह। 
यथा--  सतानंद उयरोहित अपने विरहुतिनाथ यठाए्‌।* (गी० १।१००) (शतानन्दजी महर्षिं गौतमके पुत्र 
हं) (ख) “मंगल सकल” अर्थात्‌ “हरद दूब दधि प्व फूला। पान पूगफल मंगल मूला॥- ' (३४६। ३--६) 
साजि सब ल्याए ~ सब अर्थात्‌ सव मन््री। सजाकर लाये अर्थात्‌ सुवर्ण थालोमिं सव मङ्गल- ्रवयोको 
संवारकर पूग थाल भरकर लिवा लाये। यथा-“कनकथार भारि मंगलद्ि कमल कर्हि लिए मात।" (३४६) 
भरि भरि हेम थार भामिनी। गावत चलं सिथुरगामिनी ॥ इत्यादि। 

दिपपणी--३ “संख निसान ~“ इति। (क) वारात लेने जा रहे है, इसीसे वाजे बहुत वजे। “मंगल कलस 
जिन कलशोमिं आप्रपह्व पड़ हँ, यव, धान्य ओर दीपक रखे है, शुद्ध जल भरा है इत्यादि, वे "मगल 
कलस” कहलाते है; यह सव मङ्गल-द्रव्य कलशमे रखना ही कलशका सजाना हे। वेष २९६ (८) मे 
देखिये। (ख) “सगुन सुभ साजे" प्रथम "सकल मङ्गलो" को सजाकर लाना कहा। यहं मङ्गलकलश ओं 
माङ्गलिक शकुर्नोका सजाना कहा। अगवानीके समय भटके पदार्थ ओर मङ्गल शकुन लेकर गये थे, यथा- “मंगत 
सगुन सुगध सुहाए्‌। बहुत भाति महिपाल पठाए्‌॥* (३०५। ५), परंतु यहौँ भटके पदार्थं ले जनेका कोई प्रयोजन 
नहीं है, केवल मङ्गलकलश ओर मङ्गल शकुन लेनेका काम है, इससे इन्हीका वर्णन किया । “मंगल शकुन ३०५ 
(५) मे लिखे गये हँ अर्थात्‌ सवत्सा गौ वत्सको दूध पिलाती हुई, दही ओर जीवित मछली लिये ह 
मनुष्य, दो वेदपाटी ब्राह्मण हार्थोमिं पुस्तके लिये हए इत्यादि। 

टिप्यणी-४ (क) “सुभग सुआसिगि गावि  इति। यह रीति है कि सुहागिनी स्वरयो मङ्गल कल 
सिरपर लिये मङ्गल गीत गाती हुई जनवासेतक जाती है । “वेद शुनि विप्र पुनीता --यहौँ वेदध्वनिको 
ओर सुहागिनोके गीतोंको सुभग कहनेका भाव यह है कि गोर्तोको ध्वनि इतनी सुन्दर है कि जो सुनघ 
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है वह मोहित हो जाता है ओर वेद-ध्वनिको जो सुनता है वह पवित्र होता है। ४४शंख, निशान मङ्गल- 
गीत ओर वेद-ध्वनि-ये सव "सगुन" हे । यथा-'भेरी मृदङ्गमदलशद्घवीणावेदध्वनिर्मङ्लगीतघोषाः ' । (पुनीत 
विप्रका लक्षण वि° प° मेँ यह है *सावित्रीमन्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्ितः। नायन्नितास्तिवेदोऽपि सर्वाशी 
सर्वविक्रयी ॥' अर्थात्‌ गायन्त्रीमन्त्र जिसके ऋषि विश्वामित्र है, सविता देवता ओर गायत्री छन्द रह। जो 
अपने धर्मको छोडकर विषयो लौ लगाता तथा वेदविहीन है वह पुनीत विप्र नहीं है । प० प० प्र ०(ख)- "लेन 
चले सादर येहि भाती ” इति। वाजे वज रहे है, सुहागिनियां गीते गा रही है, वेद-ध्वनि हो रही है. उस 
तरह जा रहे हँ, यही “सादर' जाना है। 
रिप्पणी-५ “कोसलयति कर देखि समाज!" इति। (क) श्रीकौसल्याजीके पिताने उत्तरकोसल अपने 

जामाता श्रीदशरथजीको दहेजमें दिया था। "( कृत्वा ) स्वराज्यं जामात्रे ददौ प्रीत्या हि पुत्रिकाम्‌। तदारभ्य 
कोसलेन्द्राः प्रोच्यन्ते रविवंशजाः।' (आनन्दरा०° सारकाण्ड) तवसे रघुवंशी कोसलपति कटे जाने लगे। 
(ख) “समाज ' से रघुवंशियोंका समाज ओर सव वैभव समाज (सामग्री) दोनोंका कथन हो गया। 
यथा-- "सुख समाज नहिं जाड बखानी! "कटहेड लेह सबु तिलक समाजू।' (२। १८७) "वह सोभा समाज 
सुख कहत न बनट़ खगेस।* (७। १२) [ "समाजू साज, सामान, सामग्री, सभा-वैभव। सिंहासनपर्‌ वैदे 
हि, छत्र लगा है, चंवर चल रहा है, बन्दी- मागध-सूत विरदावली वंशावली इत्यादि उच्चारण कर रहे 
है, मन्त्री, ऋषि, मुनि, विप्र-मण्डली इत्यादि विराजमान टं, इत्यादि। यह सब समाजमें आ गया।] 
(ग) “अति लघु लाग" इति। भाव कि राजाका वैभव अति विशेष है। इन्द्रका वैभव पुराणम सुना 
है ओर राजाका विभव ओंखों देख रहे हँ, उस सुने हृए-से यह अति विशेय देख पड़, इससे सुरराज 
अति लघु” लगा। (घ) पूर्वं राजाको इन्द्र-समान कह आये हँ, यथा- “सहित वसिष्ठ सोह कृष कंमे। 
सुरगुरु संग वुरंदर जँसे॥ (३०२। १) ओर यहाँ कहते हँ कि “अति लघु लाय तिन्हहि सुरराज '। इसमे 
कोई विरोध नहीं है । पूर्वं जो कहा वह स्वरूपकी समानता है, स्वरूपम राजा इनद्रके समान ह, जसं 
इन्द्र दिव्य वैसे ही राजा दिव्य है। परंतु विभवे इन्द्र॒ कम ह । यहां वैभवमें अति लघु कहा गया। 
पुनः “अति लघु लाग' का दूसरा भाव कि वारातियोका वैभव देखकर सुरराज लघु लगा ओर कोसलपतिका 
विभव देखनेपर वह “अति लघु" लगा। लघु लगना कहा, इसीसे ^लाग“ एकवचन कहा। “सुरज” इति। 
अर्थात्‌ इतना बड़ा देवताओंका राजा वह भी अति लपु लगा। ४5 जनकपुरके सम्बन्धं कटा था कि 
"जो सम्यदा नीच गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा॥* (२८९। ८) उसीकौ जोढुमे यष्टा कषत 
ह कि "कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिहि सुरराचू॥' 

भयेउ समय अब धारि पाऊ । येह सुनि परा निसानहि धाऊ॥७॥ 

गुरहि पछि करि कुल बिधि राजा । चले संग मुनि साधु समाजा॥८॥ 

दो०- भाग्य विभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि। 
लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि। ८ ३९३॥ 
अर्थ (उन्होने आकर विनती कौ कि) अब समय हो गया, अव पधारिये (चलिये)। यह सुनते 

ही नगाड़पर चोरं पड्नै लगीं ॥७॥ गुरुजीसे पुखकर ओर कुलरीति निवटाकर राजा मुनियो ओर श 

साथ चले॥ ८॥ ब्रह्यादि देवता श्रोअवधेशजीका भाग्य ओर वैभव देखकर तथा अपना जन्म व्य 


गेपकी एवं ः ने लगे॥ ३१३॥ 
सहस्रमुख शेपकी एवं सहस्मुखसे उनकी प्रशसा करन लः ॥ 
रिप्पणी-१ (क) “येह सुनि परा" इति। भाव किः बरातियोको चलनेके लिये कहना न पड़ा, 
यह सुनते ही बाजावाले वाजा बजाने लगे। “घाऊ" कहकर जनाया कि नाड जु जोरसे चजाये गये। 
(ख) “चले संग मुनि साधु समाजा“ मुनि साधुसमाजके संगमे कहनेका भाव आगे “साजु समाज संग महि 


(*“ (३१५। ५) मेँ स्यष्ट किया है। ४5 श्रीभयोध्याजीमे वारातके परस्थानके समय एक वार सवका 
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सवारीमे चढ्कर चलना ओर जनकपुरमें आकर सवारीसे उतरना लिख आये। जहांसे उतरे वहसे पडे 
पड्ने लगे थे। इससे यहाँ सवारीपर चदना नहीं लिखते। एक वार लिखनेसे वैसे ही यहाँ सवारियोपर 
चटकर चलना समञ्च लें। यदि सवारीपर न चदे होते तो पांवडोंका पड्ना कहते। आगे सवारीका वर्णन 
भी है, यथा- "वशु मनोहर सोहि संगा। जात नचावत चपल तुरंगा॥" (२१६। ५) इत्यादि। बारात नगरके 
बाहर है, वहसे राजमहलतक जाना है, घर दूर पडता है, इससे पाया जाता है कि पैदल नहीं गये। 
| नोर-१ सेना, परिजन इत्यादि बारातियोको साथ न कहकर मुनि-साधु-समाजको संगमे कहनेका अभिप्राय 
यह है कि राजाकी यात्रा कहनेसे ही सेना, बारात, परिजन इत्यादि उनके साथ समञ्ज लिये जाते हे, क्योकि 
उनका राजाके साथ होना जरूरी है पर ऋषि-मुनिका नाम न देनेसे यह नहीं समज्ञा जा सकता था कि 
वे अवश्य इस समय साथ होगे। इनको माङ्गलिक जान इनको साथ लिया। बावा हरिहरप्रसादजी कहते 
है कि यहाँ जनाते ह कि मुनि-साधु सदा इनके साथ रहते है, वैसे ही यहाँ भी इन्हें साथ लेकर गये। 
(पं०) प्र° स्वामीजीका मत है कि यहाँ “संग ' शब्द मुनि, साधु ओर समाज तीनोके साथ हे। राजाओंका 
अपना-अपना समाज भी होता है, यथा-"बैठे निज निज आसन राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा॥' 
अतः अर्थं हुआ-“ मुनि साधु ओर अपना सब समाज लेकर चले।' 
रिप्पणी-२ “भाग्य विभव अवधेस कर“  इति। (क) भाग्य यह कि इनके यहां ब्रह्म स्वयं अंशोसहित 
अवतीर्णं हए ओर वैभव एेसा कि जिसे देखकर इन्द्र॒ अत्यन्त लघु लगता है । (ख) "देखि देव ब्रह्मादि 
लगे सराहन” इति। ब्रह्मादि देखकर भाग्य ओर वैभवकी सराहना करते हँ, अपना जन्म व्यर्थं कहते है, 
| इस कथनसे पाया गया कि एसा भाग्य ब्रह्मादि देवताओंका भी नहीं है (इन््रको तो पहले ही “अति 
| लघु" कह आये हं) ओर न एेसा वैभव ब्रह्मलोकादिमें है । इससे राजाके वैभवको अप्राकृत जनाया। अथवा, | 
|| मुनियों ओर साधुओंके सङ्गसे भाग्यकी बड़ाई करते है, यथा- “बड़ भाय पाट़अ सतसंया।* (ग) "सराह 
| सहस मुख“ यहां समस्त देवता एकत्र हँ ओर सभी सराहना कर रहे है, अतः “सहस मुख” कहा। अथवा, | 
एक ही मुखसे हजार मुखकी सामर््यके बराबर प्रशंसा करते है, इससे "सहस मुख" कहा, जैसा खल- | 
वन्दना प्रसङ्गमें कहा है-“कंदौ खल जस सेय सरोषा। सहस बदन बरनड़ परदोषा॥* (१। ४) | 
नोट--२ विनायको टीकाकार यह .अर्थं करते है-“मानो एक स्वरसे सहस्नमुखवाले शेषनागकी सराहना 
करने लगे (कि धन्य हँ हजार मुंह ओर दो हजार जिह्वावाले शेषनागजी, जो इनकी सराहना करनेका 
| 
| 
| 
| 





योग्यता रखते है, हम दो-चार पमुंहवाले कहोँतक कर सकते ह । हितोपदेशमें लिखा है कि “एतस्य गुणस्तु 
जिह्वा सहस्रेण यदि सर्पराजः कदाचित्‌ करतुं समर्थः स्यात्‌।' अर्थात्‌ इनकी स्तुति शोषनागजी हजार जीभोसं 
कदाचित्‌ कर सक तो कर सके) 1" यहां सराहनेमे शेषजीको धन्य कहते हँ। इसी तरह नेत्रोसे दर्श 
करने सहस-नयन इनद्रकी प्रशंसा करेगे। (प० प० प्र०) 

नोट--३ अपने जन्मको व्यर्थ समह्लते ह कि हम सेवाको न पहुचे। (दीनजी) पुनः, यह कि धिका 
है हमारे जीवनको कि स्वगं आदिके सुखमें नाहक फँसकर वरवाद हआ। (रा० प्र०) यथा--'भिय जीवन 
देवसरीर हरे॥ तव भक्ति बिना भव भ्रूलि परे॥” (६। ११०) पुनः, यहाँ दशरथजीके भाग्य-वैभवकी उतकृ 
दिखानेके लिये एेसा कहा गया। यहां "सम्बन्धातिशयोक्ति अलङ्कार" है। वा, दशरथजीके अनन्य प्रेम ॐ 
भक्तिके फलक ओर देखकर ब्रह्मादि अपनेको न्यून मान रहे है, जैसे श्रीमद्धागवत दशमस्कन्धे रहमान 
गौओं, ब्रजवनिताओं, गोपवालकोँ इत्यादिके जीवनको धन्य माना ओर अपने भाग्यकी निन्दा की हे । (पंजाबीजी) 
त इसी तरह रावणवध होनेपर देवताओंने कहा है- "हम देवता परम अधिकारी) स्वारथरत प्रभु भगति ९ 
॥। भव प्रवाह संतत हम परे। अव प्रभु पाहि सरन अनुसरे॥" (६। १०९) वयोकि 
| नोट--४ प० प० प्र का मत है कि यह ब्रह्मादिका देखना अपने-अपने लोकोमे यै देखना है, कयो 
उनका चलना आगे कहा है। प॑० रामकुमारजीका मत ३१४ (२-३) एि० ३मे है, मै उसीसे सहमत र 
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न्न 


सुरन्ह सुमगल अवसरु जाना । बरषहिं सुमन वबजाइ निसाना॥ १॥ 
शिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा। चढ़े वबिमानम्हि नाना जूथा॥ २॥ 
प्रम पुलक तन हदय उदछाहू । चले विलोकन राम बिआहू॥ ३॥ 
देखि जनकयुरु सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहि लघु लागे॥ ४॥ 
चितवहिं चकित विचित्र विताना । रचना सकल अलौकिक नाना॥५॥ 
अर्थ-देवता सुन्दर मङ्गलका अवसर जानकर नगाडे बजा-वजाकर्‌ फूल बरसा रहे हँ ॥ १॥ श्रीशिव- 
ब्रह्मादि (अपने-अपने वाहनोंपर ओर) देवताओके वृन्द नाना प्रकारके युथ (टोलियाँ) बनाकर विमानोंपर 
चदे ॥ २॥ ओर प्रेमसे पुलकित शरीर हो हदयमें उत्साह भरे हुए श्रीराम-विवाह देखने चले ॥ ३॥ श्रीजनकजीके 
पुरको देखकर देवता (एेसे) अनुरक्त हो गये (कि) सवको अपने-अपने लोक तुच्छ लगे ॥४॥ वे सब 
विचित्र मण्डपको आश्चर्ययुक्त होकर देख रहे हैँ । अनेक प्रकारकी जितनी रचनाएं हैँ वे सभी अलौकिक 
(अप्राकृत) हं ॥५॥. 
रिष्पणी-१ “सुरन्ह सुमंगल अवसरू जाना 1" इति। (क) “सुम॑ंगल अवसरु ' यह कि परम माङ्गलिक 
धेनुधूलिवेला प्रात हो गयी है, यथा-“थेनु-शूरि बेला बिमल सकल सुंगल मूल।" यही मङ्गल-अवसर 
है। पुनः मङ्गल-अवसर यह कि वारात विवाहके लिये जा रही है, मनुष्योने मङ्गल-अवसर जानकर मङ्गल 
द्रव्य, मङ्गल कलश ओर मङ्गल सगुन सजाये हँ, शङ्ख-निशानादि वज रहे हं, सुहागिनी स्त्रियां सुन्दर 
मङ्गल गीतं गा रही है, पवित्र वेदध्वनि हो रही है, जनकपुरवासी जनवासेमे बारात लेने गये ह; अतएव 
वारात चलते समय हमारी ओरसे भी मङ्गल शकुन होने चाहिये। यह सोचकर उन्होने भी मङ्गल समयमे 
मङ्गल किया। (ख) "बरषहिं सुमन यह देवताओंका मङ्गल है। पुरक वृष्टि मङ्गल, है, यथा-"वरपहिं 
सुमन सुमंगल दाता (३०२। ४) देवता अवसर पाकर हौ फूल बरसाते ह, यथा- “समय समव सुर वरि 
फूला।' (१। ३१९) इसीसे मङ्गलका अवसर जानकर इस समय भी फूल वरसाये। जो देवता वारातक 
समय आये है, उनका नाम अगे देते है। 
प० प० प्र०--इनद्रादि देवताओने कब-कव पु्पोंकी वृष्टि कौ यह देखनेसे स्पष्ट हौ जायगा कि जिस 
कार्यसे उनके स्वार्थकी सिद्धि है उसके अवसरपर ही वे एेसा करते हँ । यथा-(१) “बरव सुमन सुअंजलि 
साजी। गहगरह गगन दुदुभी वाजी ॥' (१९१1७), "सुमनवृष्टि आका ते ही।/ (१९४।२) (वह 
रीरमावतारका समय है |) ८२) “बाजे नभ गहगहे निसाना; (३) "बरिमाहं सुमन।' (२६४), (४) "दवन 
दी दुदुभी प्रभु पर बरिसहि कूल ॥* (२८५) (परशुरामवाला विग्र दूर होनेपर।) (५) "हरणे विबुध बिलोकि 
वता। बरवः सुमन सुमंगलदाता॥" (३०२। ४), “वरपि सुमन सुरसुंदि गावर्हि। युवित देव दुदुभी 
बजावहिं / (३०६।१) (यह वारातके पयान ओर जनकपुर पहंचनेपर।) १ 
अव देखिये कि पुष्पवृष्टके योग्य ओर भ कितने अवसर थे। यरक्षाके लिये मुनिके साथ जाते 
समय "प्रभु हरपि चले मुनि भय हरन! ताटका-सुवबाहुवध तथा यजञरकषा हान पर जनकपुर प्रस्थान, पुष्पवाटिका 
इत्यादि प्रसङ्गोके अवसरोंपरको कौन के, श्रीराम-लक््मण-विशवमित्र-दशरथ-मिलाप, एसे सुन्दर समय 
भो कि जच प्रभुको स्वयं अत्यन्त आनन्द हुआ देवताओंनि सुमनवृष्टि नहा क; इसी प्रकार अन्य काण्डे 
पाठक देख ले । इससे सिद्ध हे कि श्रीरामजीके आनन्दमे देवता्ओंको आननद नहीं होता। जहां स्वार्थसिदधि 
दती देखते ह वहो आनन्द होता है। इससे "सुर स्वार्थी" सिद्धान्त चण हा ह। ट 
, रिप्पणी-र्‌ "शिव ब्रह्मादिक विबुध वरूथा 1" इति। (क) यह। ` वरूथ, ओर ष हौ अ 
य शब्द आये हं। परंतु यहौँ पुनरुक्ति नहीं दै, क्योकि यहां 'विवुभ यथा से देवता्ओंका समूह का 


। इस समृहमे अनेक “यृथ' है। जव विमारनोपर चदे तव अनेक युथ हो गये, एक-एक यूथ एक 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 





"व 


मानस-पीयूष ८०२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा ३९४८६-८) | 
ममम 


एक विमानपर है, जितने विमान है उतने ही “यूथ' ह । (प्रोफ दीनजी कहते हं कि यहां यूथ विमाने 
लिये है ओर वरूथ देवताओकि लिये। एक किस्मके जितने विमान हँ वे एक यूथे चले। विमान बहुत 
तरहके होते है; कोई हंस, कोई मोरपङ्खी, कोई पुष्पाकार इत्यादि । वैजनाथजी एवं मालवीय इत्यादि दो- 
एक टीकाकारोनि एेसा अर्थं किया है-'शिव-ब्रह्मादिक देववृन्द नाना भातिके जयंडोमे विमानंपर चदे । 
(ख) यहाँ शिवजीको सबसे प्रथम कहा, क्योकि जब सव देवता चकित हो मोहमं पड़ जा्येगे तब ये 
हौ सबको समञ्ञाकर सावधान करेगे, यथा-“सिव समुञ्ाए देव सब जनि आचरज भुलाहु ॥ (३१४) इसीमे 
सब देवताओंमें उनको प्रधान रखा। 
रिप्यणी-३ “प्रेम पुलक तन हदय उष्हू/““ ' इति। (क) "प्रेम पुलक तन" से देवताओंको भक्ति दिखायो 
कि सब देवता रामभक्त है, भक्तिके कारण विवाह देखने चले। “हदय उद्ाहू - हदयमें श्रीरामविवाह देखनेका 
। उत्साह है, व्योकि जानते ह कि इस विवाहसे ही हम सब रावणके बन्दीखानेसे छटगे; दूसरे वे विवाह 
| देखनेका माहात्म्य जानते है कि "सिय-रषुबीर-बिवाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहि । तिन्ह कटु सदा उच्छु मंगलायतन 
रामजसु॥" (३६१) जब कहने-सुननेका यह माहात्म्य है तब भला देखनेके माहात्म्यको कौन कह सके? 
फिर प्रत्यक्ष विवाह देखने बड़ा भारी आनन्द है। अतः 'हदय उचछछहू" कहा। (ख) “चले विलोकन“ ” इति। 
गोस्वामीजी देवताओंका चलना संगतिसे लिखते है। जब राजा मुनि-साधु-समाजसहित जनवासेसे चले तव 
देवता भी फूल वरसाते हए चले। साधुसमाज ओर सुरसमाज दोनों साथ-साथ चले। 
रिष्पणी-४ “देखि जनकपुरु सुर अनुरागे “ इति। (क) जव देवता चले तब जनकपुर देख पड! 
इससे पाया गया कि वारात पुरके बाहर रही है। (ख) जनकपुर देखकर अनुराग हुआ, अतः अनुरागे 
देखने लगे। (ग) “सबहि लघु लागे" इति। देवताओं प्रायः मत्सर रहता है, यथा-“ऊँंच निवासु नीचि 
करतूती। देखि न सकि यरा विभूती ॥' (२।१२) इसीसे जनकपुरको अपने-अपने लोकोंसे मिलाने लग! 
मिलानेपर किसीका लोक तुलनामे न आया। इनद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, कुबेरलोक इत्यादि कोई भी 
उसके समान न निकला। 
रिप्पणी-५ चितवहिं चकित विचित्र विताना ८.“ ' इति। (क) अभी देवता जनकराजमहलतरक 
नहीं पहुंचे, वितान देखकर चकित हो गये। देवता आकाशम हं, वहाँसे उनको सव देख पडत ` 
है। जो लोग नीचे हँ वे अभी मण्डप नहीं देख पाये, उनका देखना आगे लिखते हँ, यथा-'द 
पावड़े अरु सुहाए। सादर जनकु मंडपहिं ल्वाए्‌॥ मंडपु बिलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुत म 
हरे" (१। ३२०) (ख) जनकपुर देखकर देवता चकित नहीं हए, पर वितानको देखकर चकि 
हो रहे हं । इससे जनाया कि जनकपुरसे यह विचित्र है। (ग) "सकल अलौकिक” अर्थात्‌ ए 
रचना किसी भी लोकम नहीं है । सव लोकसे देवलोक विशेष है, देवलोकसे जनकपुर विशेष 
जनकपुरसे वितान विशेष है; इस प्रकार उत्तरोत्तर अधिक सुन्दरता (उत्कर्षं) कही । (अलोकिक-लोकोत् 
इस लोककी नही, अमानुषी, अप्राकृत) 
नगर नारि नर रूप निधाना। सुधर सुधरम सुसील सुजाना॥ ६॥ 
तिन्हहि * देखि सब सुर सुरनारी। भये नखत जनु बिधु उजियारी ॥७॥ 
बिधिहि भये आचरजु बिसेषी । निज करनी क कतहं न देखी ॥८॥ 
दो०-सिव समुञ्नाए देव सब जनि आचरज भुलाह्‌ । 


हदय विचारहु धीर धरि सिय रघुबीर विआहु ॥ ३९४॥ 
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शब्दार्थ- सुधर (सुघड) -सुडौल। “स्‌ ' = 2 
वढिया आदिका भाव - १ 1 = ा 
` अर्थ-नगरके स्त्री -पुरुष रूपके निधान है, उनके सव 1 क 
. रः ६ _  » उन्क सब अङ्ग सुडाल हं वे वदे धर्मात्मा है, गुशील 
` जानि ज ठ स १ 1 गये 5 चनद्रमाके प्रकाशे 
शवजीने न हज, उन्न कहीं भी कुछ भी अपनी करनी न देखी ॥८॥ 
शिवजान सव दवतार्ओको समज्ञाया कि आर्यमें न भुला जाओ, धीरज धरकर हदयमे विचार तो करो 
कि यह श्रीसिय-रघुवीरजीका विवाह हे ॥ ३१४॥ 
९ टिप्पणी--१ नगर ऋरि नर रूप“ इति। (क) नगर नारि नर का भाव कि जो जनकपुरवासी 
पुर्व ह, त सव वाहरक आय हुए लोग नहीं। [(ख) अब्गोकी रचनारूप हैँ । रूपके निधान हैँ 
अर्थात्‌ कुछ ऊपरसे ही सुन्दर नहीं लगते, किंतु रूपके निधान ह । "सुघर्‌" है, अर्थात्‌ जो अद्र जसा 
सुडौल चाहिये, जितना बडा, छोटा, गठीला आदि चाहिये वैसा ही हे। ' सुघरता' शरीरकी शोभा है। 
सुन्दरताको शोभा तभी हे जव धर्म, शील ओर सुजानता भी हो, यथा--“धरमसील सुदर नर नारी। वनिता 
पुरुष सुंदर चतुर छनि देखि मुनि मन मोहही।* (१।९४) इन गुणोके विना सुन्दर रूप भी प्रशंसनीय नहीं 
होता। वशहूर रूपवान्‌ भी किंस कामका ?] (ग) “नारि को प्रथम कहा, क्योकि स्त्रियाँ रूपमे पुरुप 
विशेष हं । (छन्द वैठानेमेँ जहाँ जैसा ठीक होता ह वैसा लिखा जाता है। “नरनारी” “नारिनर ' “नरनारि 
अन्यथा जहां "नरनारि" है वहाँ पुरुपोंको अधिक सुन्दर आदि कहना पद़गा। स्त्ी-पुरुप आदि मुदहावय है। 
प० प्र०) (घ) जनकपुरवासी सव गुणोमें सवसे विशेष है, इसीसे सव गुणोकी विशेषता दिखानेके 
लिय सव जगह "सु" उपसर्ग दिया है ।-सुषर, सुधर्म, सुशील, सुजान आर रूपकी विशेषता दिखानेके 
लिये “रूपनिधान" कहा। [पंजावीजी “सुधर का अर्थं 'सुन्दर व्यवहार चतुर" ओर प० प० प्र° “उत्तम 
षठ घरके' अर्थ करते हैँ, क्योकि ' रूपनिधान' मे सुन्दर गठन आ जाता है। ० प्र° कार "बोलने 
चतुर अर्थ देते हं। “सुर” का अर्थं चतुर, दक्ष, प्रवीण भी होता है। (श० सा०)] 
रिप्पणी-२ "तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी“ इति। (क) स्थान ओर स्थानी दोनोमे दोनोंकी 
लमुता दिखायी । “देखि जनकयुर सुर अनुरागे निज निज लोक सबहि लघु लागे ॥* (४) जनकपुरसे 
दवलो्कोकौ लघुता, स्थानसे स्थानकी लघुता हुईं । ओर यहां जनकपुरवासि्ोंसे देवी-देवताओंकी लघुता 
कह रहे हैँ, यह स्थानीसे स्थानीकी लघुता है । (ख) "सव सुरनारी“ से पाया गया कि सव्र देवताओंकौ 
स्यां श्रीसिय-रघुवीरविवाहमे मङ्गल गाने आयी हं जैसा आगे स्पष्ट है, यथा-- "सची सारदा रमा 
भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी॥ कट नारि बर वेव बनाई! मिली सकल रनिवासहि जा ॥ 
करहि गान कल मंगल बानी । हरय बिवस सव काहु न जानी ॥* (३१८। ६-८) (ग) जनकपुरवासिवोकि 
रूप, सुघरता, सुधर्म, सुशीलता ओर सुजानता-ये पाँच गुण यहां कहे हं । ये पाचों गुण चन्रमा 
है। वह रूपनिधान है (इसीसे समय-समयपर रूपके लिये इसकी उपमा दी जाती है), सुघड़ है, 
¶मत्मा है; क्योकि इसने राजसूय यज्ञ किये ह । सुशील है, यथा--^सोम से सील” (क० ७। ४३) 
आर "सुजान ' भी हे, क्योकि ' द्विजराज" है । इसीसे यहां चन्द्रमाको उत््रक्षा की गयी | यहां जनकपुरवासी 
वनरा है, उनके रूप, सुघरता आदि चन्द्रमाको “उजि आरी" है । देवौ -देवता नक्षत्र हं । चन्द्रक प्रकारम्‌ 
फीके पड़ ही जाते है। यहां “उक्तविषयावस्तृतदेक्षा' ई । क 
रिप्पणी- ३ "विधिहि भवेह आचरजु ~“ " इति। (क) “आचरजु विसेषी ' का भव कि सब दवता 
भार्यं हुआ ओर ब्रह्माको “विशेष' आशयं हुआ, इसका कारण दूसरे चरणमें कहते ह कि अपनी कु 
कनौ नहीं देखी। (ख) “तिज करनी कटु कतं न देखी” इति। इससं सूचित क्रिया कि जैसा कु 
ओर यहाँका वितान है एेसा ब्रह्मकौ सृष्टिभरमें कुछ भी नहा ह; इसका समाधान आग शिवजी 


ते हं । अपनी कुछ भौ करनी न देखी, इस कथनका तातय्यं यह है कि यहो यह सय शरीजानकोजीकौ 
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करनी है। “कष्क" का भाव कि जितनी करनी यहाँ वनी है उतनीमे अपनी करनीसे किंचित्‌ भी मिलान 
न देखा। तात्पर्यं कि यहाँकी सब कारीगरी ब्रह्माजीकी कारीगरीसे पृथक्‌ (एवं विलक्षण) है । (ग) देवता 
जनकपुर, पुरवासी ओर वितानकी शोभा देखकर भुला गये ओर ब्रह्माजी पुर-पुरवासी ओर वितानको अपन 
करनीसे पृथक्‌ देखकर भूल-भुला गये। भेदम भाव यह है कि देवताओंको अपनी सुन्दरताका (अपने रूप । 
ओर सुन्दर स्थानका) अभिमान है, इसीसे वे शोभासौन्दर्य देखकर भूले ओर ब्रह्माको अपनी कारीगरी- 
(सृष्टिके विशेय रचयिता होने-) का अभिमान है, इससे वे विचित्र रचना देखकर भुला गये। [इस तरह 
दोनोका गर्वं जाता रहा। विधिकी करनी क्या है ? "बिधि प्रपंच गुन अवगुन साना" यही उनकी कटनी 
है, उनकी सृष्टि प्राकृत है, इसमे गुण ओर अवगुण दोनों सने हए हं ओर श्रीजनकपुरमें कहीं कुछ भी 
अवगुण नहीं देखा, क्योकि यर्हौँकी सब करनी तो श्रीसीताजीकी किञ्चित्‌ महिमा है; अतः अगप्राकृत है। | 
इसीसे ब्रह्माको "विशेष आशर्यं" हआ, वे डरे कि कहीं दूसरा ब्रह्मा तो नहीं हो गया, हमारा अधिकार , 
कहीं दूसरेको तो नहीं दे दिया गया, इत्यादि। (प्र सं०) इन्द्रको अपने एश्वर्य ओर सनत्ताका, सूर्यको तेजका, 
चन्द्रको शीतलता ओर सौन्दर्यका अभिमान धा, वह सवं जाता रहा (प० प° प्र०)] 
नोट-१९ "सिव समुद्ाए" इति। शिवजी कल्याणकर्ता हँ ओर स्वयं कल्याणरूप हँ । इन्होने सोचा 
किं सब एक ही वस्तुको देखकर भूल गये कि यह कासे आयी, किसने बनायी, इत्यादि। जिस कार्य 
` अर्थात्‌ विवाहको देखनेके लिये आये थे सो उसे भुला ही दिया है। वही सबको याद दिलाते हं कि | 
उधर छोरी-छोरी बातोका खयाल छोडो ओर विचारो तो सही कि यह उन श्रीसीतारामजीके विवाहका | 
समय है जो सर्वकर्ता ह ओर धैर्यं धारण करके विवाहका आनन्द लूटो; नहीं तो पीछे पछताओगे किं ' 
व्याह न देख पाये। इसीसे यहां "सिव" नाम दिया ओर आगे भी “संभु" नाम देते है। | 
दिष्पणी--४ “सिव समुद्नाए्‌ देव सब~” इति। (क) "देव सब" कहकर जनाया कि सव देवताओंको | 
आशर्यं हुआ, ब्रह्माजीको विशेष आशर्यं हुआ; इसीसे सबको समञ्ञाना कहा। (ख) ब्रह्माको विशेष आधर् | 
हुआ, इससे समञ्ञानेमें उन्हीको मुख्य (प्रधान) रखना था, पर एेसा न करके देवताओंको मुख्य रख; । 
उन्हीको समञ्ञाना कहते हं । इसमे कारण है कि जिस कामसे बड़े लोगोको लजना ओर संकोच उत्फा 
हो, शरेष्ठ लोग वह काम वचाकर करते ह । (ब्रह्माजीको सवके सामने समञ्ानेसे वे संकुचित होते, उनको | 
लजना लगती, उनकी प्रतिष्ठा जाती। वे सबसे वड़े है, पितामह करे जाते हँ । बडेको उपदेश करना धत 
है। एक प्रकारसे शिवजौ ब्रह्माजीके पुत्र है) अतएव उनको स्पषटरूपसे प्रधान बनाकर उपदेश नहीं दिय। 
देवताओंके उपदेशके द्वारा उनको भी उपदेश हो गया। (ग) “जनि आचरज भुलाहु- भाव कि यह श्रीसिय- 
रघुवीरका विवाह ह, यहाँ विचित्रता, अलौकिकताका होना कोई आथर्यकी बात नहीं है। (घ) 
कैसे जाना कि सबको आश्चर्य हो रहा है ? इस तरह कि जव सबको आश्चर्य हुआ तो वे चलना भूत | 
गये, चलना बंद हो गया, सब-के-सवब चकित हो देखने लगे--'चितवहिः चकित विचित्र बिताना।' य | 
| 
| 
। 
{ 
| 





देखकर शिवजीने समञ्ञाया कि आर्ये न भूले पड़े रहो। (ड) "हदय विवार धीर रि" इससे जनाय। 
कि विशेष आश्चर्यम उनका धैर्यं जाता रहा था। धैर्य न होनेपर विचार असम्भव हो जाता है, इसीसे धी 


धरकर विचार करनेको कहा। (“सिय रषुवीर विओ" अर्थात्‌ यहाँ प्राकृत विभूति नहीं है, सब दि 
अप्राकृत त्िपादवाली विभूति है।) ९ ४ 


जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं । सकल अमंगलमूल नसां ॥ ९॥ 
करतल होहि पदारथ चारी । ते सिय रामु कहेड कामारी ॥ २॥ 


येहि बिधि संभु सुरन्ह समुञ्मावा । पुनि आगे बर बसह चलावा॥ ३॥ 
शब्दार्थ--करतल~=हथेली । करतल होर्हिएेसे मिल जाते है मानो पहलेसे ही हथेलीमे रखे है. 
ही प्रात हो जाते हं, अनायास आ जाते है। 
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अर्थ--जिनका नाम लते ही संसारम समस्त अमङ्गलके मूल (ही) नष्ट हो जाते ह ॥ १॥ ओर अर्थ- 
धर्म-काम-मोक्ष चारे पदार्थ सहज हौ प्राप हो जति है। ये वही श्रीसीताग्मजी है-यह कामारि-(महदेवजी-) 
नै कहा॥२॥ इस प्रकार शिवजीने देवताओंको समञ्चाया, फिर अपने श्रेष्ठ वैल नन्दीको आगे चलाया 
(बढाया) ॥३॥ 
टिप्पणी-१ (क) “जिन्ह कर नामु लेत” का भाव कि जिनका नाम लेनेसे अमङ्गल नष्ट हो जाते 
है, वे श्रीसीतारामजी यहाँ साक्षात्‌ विराजमान है । “जग माही" का भाव कि जिनका नाम लेनेसे जगत्‌- 
भरका अमङ्गल नष्ट हो जाता है उनके समीप अमङ्गल कैसे आ सकता है ? पुनः भाव कि अमद्घलका 
मूल जगत्‌ है, जवतक जगत्‌-बुद्धि है तभीतक अमङ्गल है। श्रीसीतारामजीका नाम लेनेसे जगत्‌-बुद्धि नष्ट 
हो जाती है, यथा-- “नाम लेत भविं सुखार्हं" (१। २५। ४), “जेहि जाने जग जाड हेराई। जागे जथा 
सपन भ्रम जाई ॥* (११२।२) नाम-नामीसे अभेद है, इसीसे जो काम नामीसे होता है, वही राम-नामसे 
होता है। अज्ञान एवं अनेक दुःखोके भोग ही अमङ्गल ह । जगत्‌ होना कार्य है, अज्ञानादि अमङ्गल कारण 
ह। जगत्‌ कार्य ओर अमङ्गल कारण दोनोंका नाश कहा। (क) “मूल नसाही--भाव कि मूल कारणका 
ही नाश हो जाता है, फिर जगत्‌-बुद्धि नहीं रह जाती। "सीययममय-चिदचिद्विशिष्वरह्म वुद्धि हो जाती है। 
(ग) “जिन्ह-सकल अमंगल मूल नसाही" इति।-त्रह्माने यहां अपनी कुछ करनी न देखी, उनका प्रपञ्च तो 
गुण-अवगुणसे सना है ओर यँ कुछ भी अवगुण न देख पड़, इसपर शिवजीने यह वात कही कि जिनका 
नाम लेनेसे अवगुणरूप जगत्‌ ओर अमङ्गल नष्ट हो जाता है, उनके वहो (जहां वे विराजमान ह) अमङ्गल 
कैसे आ सकता है ? (अमङ्गलमूल~जन्म-मरण आदि बाधाएं। रा० प्र०) 
रिप्पणी-२ "करतल होहि पदारथ चारी" इति। (क) अमङ्गल नष्ट हए. कुछ प्रापि तो न हई ? उसपर 
कहते है कि एेसा नहीं है किन्तु “करतल होहि । (ख) “करतल होहि” अर्थात्‌ विना परिश्रम आपसे ही 
आ जाते है । (ग) “ते सिय राम" अर्थात्‌ जिनके नामका यह प्रभाव है वे साक्षात्‌ यहां विराजमान रै; 
अतः यहाँ जो भी हो सो सब थोडा ही है। (घ) "कामारी {भाव कि शिवजीने कामको जीता ह 
इसीसे वे श्रीसीतारामजीका प्रभाव भलीभांति जानते है; उन्हीका यह कथन है। [पुनः, भाव कि सव विकाम 
काम प्रधान है सो उसको ये जीते हुए हँ; इससे उनको मोह नहीं हो सकता। ये सियराम -स्वरूपका 
यथार्थं जानते हे । ब्रह्मादिक व्यवहारकी प्रबलतासे भ्रम्मे पड़ जाया करते हँ ओर ये उससे सदा पृथक्‌ 
रहते है-- (पंजाबी, रा० प्र०)] र 
नोट--१ "तेह सियराम" ` इति। कुछ लोग श्रीसीताजौको माया कहते है । उनकी यह भूल है, यह 
यँ स्पष्ट कर रहे ह । मायाका नाम "सकल अमङ्गलमूलका नाशक ' नहीं हो सकता है। इसी तरह जगन्मात्रका 
' कहा हे। फिर मोक्षका भी अनायास प्रासन होना भी इनके नामसे का ₹--* करतल होहि 
पदारथ चारी!" दोहावली भी "सीताराम" का नित्य स्मरण करनेको कहा है । यथा-- “तुलसी 1 
सीताराम सगुन सुमंगल सुभ सदा आदि मध्य परिनाम॥ पुरुषारथं स्वारय सकत परमार 
ह सब न ॥* (५६९-७०) दोहा १८ मेँ कविने श्रीसीताजी आर श्रीरामजीको 
अभिन्न कहा है। इत्यादि। 
रिप्पणी-३ "येहि - समुन्नावा --' इति। (कः) "येहि विधि“ का भाव कि अज्ञानकां 
शासे दूर = 1 सो = भक्तिमार्गसे (उपासनाकी रीतिसं १ दर्‌ किया। नाम- 
प्रभाव दिखाकर मोहको (अर्थात्‌ विचित्र दिव्य अप्राकृत धामका दखकर्‌ ना आश्य हुआ 
उसको) दूर्‌ किया। “जिन्ह कर नाम लेत" यह नाम (का प्रभाव) है, "करतल होहि पदारथ घारी* यह 
रूप (का प्रभाव) हे, “हृदय विचार धीर धरि तिव रघुवीर विआह " यहं लीला (का रभाव ) ह | नीर 
भामको देखकर आश्चयं हआ यह धाम८का प्रभाव) है। (ख) "पुनि आग बर वसह चलाया” इति स पुति 
का भाव कि प्रथम इनका चलना कहा गया था, यथा- “चले विलोकन राम विओआहू।“ बीचमें देवताओं 
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समज्ञानेके लिये चलना रोक दिया था। जब समञ्जा चुके ओर देवताओंका मोह नष्ट हो गया तव पुनः चते। 
"वर ' कहकर वृषभको दिव्य जनाया। (ग)- प्रथम लिखा था कि शिव ब्रह्मादिक बिवुध वरूथा। चढ़े यिमानहि 
नाना जुथा॥* (३१४। २) ओर यहो कहते हँ कि “बर बसह चलावा" अर्थात्‌ शिवजीका वृपभपर चदा होना 
कहते है; इस तरह सूचित करते ह कि शिवजी बैलपर हं ओर सब विमानोपर हँ [समष्टिरूपमें विमानोपए ¦ 
चदे होना लिखा, क्योकि विमान बहुत ह इसीसे उनको कह दिया। अथवा, देवताओके नाना यूथ नाना विमानोप 
है, यह वहो कहा। शिव-्रह्मा आदि अपने-अपने वाहनोपर है । शिवजी नन्दीपर है, ब्रह्माजी हंसपर है, इर 
एरावतपर है, विष्णु गरुड्पर ह, कार्तिकेय मोरपर हे इत्यादि ओर देववृन्दोकी टोलियाँ विमानोपर ह] (घ)- "सिव 
समुन्राए देव सव” उपक्रम है ओर "येहि बिधि संभु सुर्ह समुञ्मावा" उपसंहार है। 
देनह देखे दसरथु जाता । महामोद मन पुलकित गाता॥४॥ 
साधु समाज संग महिदेवा। जनु तनु धरे करहि सुख * सेवा ॥५॥ 
सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपबरग सकल तनु धारी ॥६॥ 
अर्थ--देवताओंने देखा कि श्रीदशरथजी मनम महान्‌ आनन्दित ओर शरीरसे पुलकित हए चले ज॒ ` 
रहे हं ॥४॥ साथमे साधु ओर विर््रोका समाज (एेसा सुशोभित) है मानो (समस्त) सुख शरीर धारण । 
किये हुए सेवा कर रहे हँ ॥५॥ सुन्दर चारों पुत्र साथमे (एेसे) सोह रहे है मानो समस्त “ अपवर्ग" (मोक्ष) 
शरीर धारण किये हुए (साथमे) ह ॥६॥ 
टिणपणी-- १ 'देवन्ह देखे दसरथु--. “ इति। (क) यह शिवजीका उपदेश चरितार्थ किया (अर्थात्‌ देवताओगि 
दशरथजीको जाते देखा, इस कथनसे दिखाया कि उनके उपदेशका प्रभाव पड़ा)। सव देवता आशर्यमे भूे 
हृए थे, इससे कभी नगर देखते थे (यथा-- देखि जनकपुर सुर अनुरागे ), कभी वितान देखते 
(यथा-- 'चितवहिं चकित विचित्र बिताना" ), ओर कभी पुरनरनारियोको देखने लगते थे, यथा--“नगर नारि 
नर स्प निधाना --तिन्हहिं देखि सब सुर सुरनारी॥-~।' जब शिवजीने समञ्ञाया तव सब ओरसे दृष्टि हकर 
दशरथजीको देखने लगे। (ख) “महामद मन पुलकित गाता “-मने महान्‌ आनन्द ओर शरीर पुलकित होनेका 
कारण अगले चरणोमिं कहते हँ कि साधु, ब्राह्मण ओर चारों पुत्र साथमे है । यही कारण आगे देवताओं ओर 
्रीरिवजीके हर्षका भी कहा है, यथा-'मरकत कनक वरन बर जोरी। देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोग ॥ पु 
रामहि बिलोकि हिय हरषे।" “रामर नख सिख सुभग बारहिं बार निहारि। पुलक गात लोचन सजल उम | 
समेत पुरारि॥" इस तरह “महामोद मन पुलकित गाता" देवताओं ओर दशरथमहायज दनम लगता है। ‹ 
नौट--१९ (क) जनु तनु भरे करं सुख सेवा” इति। अनेक प्रकारकी चिन्ताओं, करटौ आदिसे नित्त 
चच रहनेपर अनेक प्रकारकी वासनाओं आदिकी तृति होनेपर मनमे जो प्रिय अनुभूति होती है, वह “सुख ह 
सुख आत्माका एक गुण है जो दो प्रकारका होता है- (१) “नित्य सुख जो परमात्माके विशेष सुखके 
है ओर (२) “जन्य सुख जो जीवात्माके विशेष सुखके अन्तर्गत है। यह धन या मित्रकी प्राप्ति, आरोग्य ओ 
भोग आदिसे उत्पन्न होता है। (श० सा) (ख) प्रथम संस्कणमे 'हमने “कराह सुर सेवा पाठ रखा ा। पर 
अन सं० १६६१ का पाठ प्राचीनतम जानकर उसको ही ठीक समञ्चकर रखा है । " अर्थ धर्म, काम ओर मोष 
भी सुख ह। इनका सेवन भानुप्रताप्रसङ्गमे कहा भी गया है, युथा- “अरथ धरम कामादि सुख सेवं समय 1 
(१। १५४) वहो राजाका अर्थादि सुखोका सेवन करना कहा था ओौर यहां सभी सुखोका मूर्तिमान्‌ होकर रीदशरथ । 
महाजकौ सेवा कना कहा है। यहा साथमे साधु ओर विग्ोका समाज है। इनमेसे साधु-समाज मूर्तिमान्‌ 
सुल अथात्‌ मोक्ष है ओर विप्रसमान जन्यसुख है जो अर्थ, घम, कामस प्रत होता है। साधुसङगसे अपव 
प्राति होती है, यथा-- "संत संग अपवर्गं कर कामी भवकर पंथ।* (७। ३३) विप्र राजाको वेदविधिके अनुष 
कर्म-धर्मादिं कराते ह जिससे अर्थ-धर्म-कामकी प्रापि होती ह। 


= ~न सुर-- १७२१, १७६२, छ०। मुख-१६६१, १७०४, को० रा०। 


1 ॥ ^ 8 । 
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“सुर सेवा" पाटे भाव यह है कि पूर्वं राजाको इन्द्र ओर वसिष्टजीको सुरगुरु वृहस्पति कह आये 
है, यथा-- "सहित वसिष्ठ सोह नृप कैसे। सुरगुरु संग पुरंदर जँसे॥" वाकी रहे देवता। उनको यहां कहते 
है- “साधु समाज संग महिदेवा।' इसमें शंका होती है कि साधु-त्राह्मण राजाकौ सेवा करते हं, यह कहना 
अनुचित है । उसका समाधान यह है कि यहां साक्षात्‌ साधु-ब्राह्मणोका सेवा करना नहीं कहते, यहाँ तो 
उत्ये्षामात्र है। राजाको इन्द्रसमान कहा तो साधु-त्राह्मणको सुरसमान कहा, सुर इन्द्रको सेवा करते दै । 
सेवा करना देवताओंका कहा। यहाँ यह नहीं कहते कि साधु-त्राह्मण सुरोके समान सेवा करते हं । किंतु 
“जनु करहि ' एेसा कहते हैँ । (न राजा वास्तवमें इन्द्र॒ ओर न साधु-विप्र देवता) । [राजा कश्यप मनुका 
अवतार हँ ओर कश्यप मनु सवके पिता हँ, इस भावसे सेवा करना उचित हे। (पं०, रा० प०) अथवा, 
यहौँ गु हेतृत्येक्षा है । देवता सेवा कर रहे हं, क्योकि राजाके पुत्र उनके रक्षक है ' (वै०) अथवा, साधु- 
विप्रका नीति-उपदेश करना, वेदविधिसे कर्मं कराना, राजाका दान स्वीकार करना, वेदमर्त्रोका यथावसर्‌ 
पदठना--यह सव राजाकी सेवा है। (प० प० प्र०)] 

रिप्पणी-२ “सोहत साथ सुभग सुत चारी!" इति। (क) प्रथम साधु-ब्राह्यणका सङ्ग कहा, 
पीछे अपवर्गकी प्रासि कही, क्योंकि साधु- ब्राह्मणके सत्सङ्गसे अपवर्गकौ प्रापि होती हे । (ख) “सोहत 
का भाव कि (उत्तम पदार्थं उत्तमके ही पास शोभा पाता है। अधिकारीको पाकर ही अधिकारके 
पदार्थकी शोभा है, अनधिकारीके पास नहीं) नीचके घर अर्थ-धर्म-काम नहीं सोहत, पापीको मोक्ष 
होना नही सोहता। (ग) “जनु अपबरग सकल तनु धारी" इति। मोक्ष चार प्रकारका ह, सालाक्य 
(जिसमे मुक्त जीव भगवान्‌के साथ एक लोकम वास करता हं), सारूप्य (जिसम उपासक _अपनं 
उपास्यदेवके रूपमे रहता है ओर अन्तमं उसी उपास्यदेवका रूप प्राप्त कर लेता हं), सामीप्य ( जिममे 
मुक्त उपासक अपने उपास्यदेवके समीप रहता है ।), सायुज्य (जिसमे प्रभुके अद्गमे भूषण आदिकूपसं 
लीन रहता है 1) जहाँ केवल राजा हँ वहाँ चारों पुतरोंको चार फल कहा है, यथा--'नृय समीप 
सोहि सुत चारी। जनु थन धरमादिक तनु धारी॥“ (३०९। २) राजा एस सुकृती ह कि चारों फल 
ओर चासो मोक्षरूप धारण करके मिले, तव शोभाको प्राप्त हुए। तात्पर्य कि विना अधिकारा प्राप्त 
हए इनको शोभा नहीं है । क 

नोट--२ (क) पूरव “कष समीय सोहि" “जतु धन “~~~ " कहा गया वह "दृष बद दिया गवा 
ओर केवल “कृप” के साथ चारोका होना लिखा गया। दशरथजौ राजक हैसियतसे माने गयं ओर राजका 
अर्थ-धर्मादिकी आवश्यकता होती है, अतः वहाँ “वृष कहकर उनके साथ चारों फलाका तनधागा हाक 
सोहना कहा। यहाँ दशरथजी अकेले नहीं है, किंतु “साधु समाज संग महिदेवा।' तथा -साहत साय सुभव 
मुत चारी" दोनों हं। साधु-ब्राह्मणके सङ्गे दशरथजीकों व मोक्षकी प्रति ह ही, , राजाका 
अपवर्गोसे शोभित होना नहीं कहा, किंतु अपवर्गोका उनके पास शोभित हाना कहा। ह व = 
हैसियतसे नहीं वरंच भक या मुक्तजीवरूप माने गये है। ( ख) “तनु धारी" कहनका भावु मा व 
कोई स्वरूप नहीं है, इससे तन धारण करनेकौ उतमेक्षा का ध स भात ५ न 
स्वाभाविक, साधारण ही प्राप्त थे ही। उससे उनकी शोभा ध कहते ? , जन वे श श होव 
पास रहे तव वे शोभित कहे जा सके, इसीसे ^तनुथारी" होनेकी ठतमकषा का गा । २०५ धनय - गी 
(ग) वैजनाथजी लिखते है कि यहाँ प्रभु श्रीरामजी सायुज्य मुक्ति है, प्रभुक व ध. होने 
सारूप्य है ओर प्रभुके सदा निकटवर्ती होनेसे लक्ष्मणजी सामाप्य है तथा अ 

ीशतघ्रजी सालोक्य हं । (घ) देवतार्ओंको अर्थ-धरम-कामकी प्राति है, मोक्षकी प्रति ४ 
चागो मोक्ष मानो चारों रूप धरकर मिले हँ, यह विरता (१० गमु (4 
-संगरं व्दशसथजी तं हान थे इसीसे चातो मोक्ष शरीर धारण करक स्वय आ 
ष संगसे। (ड) श्ोदशरथजी तो मुक चाह ठ , मानसे चारों मोक्ोका अस्तित्व 
रहे । यथा-- “राम भजत सोढ मुकुति गोषाई़। अनहच्छित आरव वत्िई। . । 
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~~ ाा~--- 
यथा-- “जे रामेश्वर दरसन करिहर्हि। ते तनु तजि मम लोक सिधि" (६।३) “युनि मम धाम पाड जं 
सत्त सब जाहि!" (६। ११५) (तनु तजि तात जाहु मम धामा" (३। ३१। १०) "गथ गयडउ हरिथाम। 
(३।३२) "राम कृषा वैकुंठ तिधारा" इत्यादि (यह सालोक्य है); "जा मग्न ते विनहि प्रयासा मग 
समीय नर पावहि वासा॥' (७। ४। ६) (यह सामीप्य है) "गध देह तजि धरि हरि रूया।' (३। ३२। १) 
यह सारूप्य हैः 'जो गंगाजल आनि चद्राडहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पाद्रहि॥" (६। २। २) "हरि णव 
लीन भृ जहे नहिं फिर” (शवरीजी इत्यादि। यह सायुज्य है)। (प० प० प्र०) 

मरकत कनक बरन बर जोरी * । देखि सुरम्ह भै प्रीति न थोरी॥७॥ 

पुनि रामह बिलोकि हिय हरषे । नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे॥ ८॥ 

दो०-रामरूप नख सिख सुभग वारिं बार निहारि। 


पुलकगात लोचन सजल उमासमेत पुरारि ॥ २१५॥ 

अर्थ--मरकतमणि ओर सुवर्णके रेगकी जोडिर्योको देखकर देवताओंको कुछ थोड़ी प्रीति नहीं हई 
(अर्थात्‌ वहूत हई) ॥७॥ फिर वे श्रीरामचनद्रजीको देखकर हदयमें हर्षित हुए ओर राजाकी सराहना कर- 
करके उन्होने फूलोकी वर्षा की॥८॥ श्रीरामचन्द्रजीके नखसे शिखापर्यनत सुन्दर रूपको बारम्बार देख-देखकः 
उमा (सतीजी) सहित श्रीमहादेवजीका शरीर पुलकित हो गया ओर नेतरि प्रेमाश्रु भर आये ॥ ३१५॥ 

टिप्पणी-१९ “मरकत कनक" इति। (क) मरकत श्याममणिके वर्णसमान श्रीरामजी तथा 
श्रीभरतजी श्यामवर्णं हैँ । कनकवर्णसमान श्रीलक््मण ओर शतरुश्रजी गौरवण्कि ह । एक श्याम, एक 
गौर, इस तरह श्रीराम-लक्ष्मणकी एक जोड़ी ओर श्रीभरत-शत्रुभ्रजीकी एक जोडी हं । अथवा, श्रीराम- 
भरत श्याम -श्यामकौ एक जोड़ी ओर श्रीलक्ष्मण-शतु्र गौर-गौरकी एक जोड़ी, परंतु श्ीराम-लक्षमणकौ 
= स साथ रहती है ओर इसी तरह भरत-शतु्रजी साथ रहते ह, धसे श्याम-गौरकी जोडी 
1 ष संगत १ होगा। (प्र० सं०) (ख) “देखि सुरन्ह भ॑ प्रीति न थोरी" इति। श्याम-गौरकी जोडी 
न प्रीति होनेमे भाव यह हं कि श्याम-गौरको जोड़ अत्यन्त सुन्दर है, मनको हर लेनेवाली 
४ त स इ सुचदन खोरी। स्यामल गौर मनोहर जोरी॥" (२१९। ४), “रामु लवनु दतर 
यहां "मरकत कनकः व त वत दे भो (९ 
भावमे (आगे) समस्त रूपका वर्णन करेगे । ए 
क ५ 1 हिय हरवे।/"““" इति। (क) प्रथम जोडीको देखकर चारों भाईयोमं 
५ अ पृथक्‌ देखकर हरित हुए। कारण यह ह कि यद्यपि चारों भाई सुद्दर 

त श्रगमजी सवसे अधिक सुन्दर है। यथा-“चार्ठ सील खय गुन थामा। तदपि अधिक सुखतागा 


रामा॥ (१९८। ६) (ख) देवताओंके तन, मन, वचन तीनो हाल यहाँ कहते है-“हिय हरषे" यह ` 


मनका हाल दहै, मनसे हर्पित हए, “साहि” यह वचनका | 
| हाल है ओर “सुमन वरये” यह तनका हा 
(५ व दि (त मन, वचन, तन प्रभुम लगे हए दिखाये। (ग) “भाग्य विभव 
+ _ ` हन सहस मुख ।” (३१३) उपक्रम है ओर “पुनि यमहि 

क व ध 4: र ३१३ से लेकर यर्हातक व ८ 
। प्रथम राजाका “भाग्य विभव देखकर राजाकी ध 
स 1 तव श्रीरामजीको देखकर राजाकी प्रशंसा करने लगे। तात्पर्यं कि प्रथम अर्थक 
प्रशंसा ओर अब परमार्थके सम्बन्धसे प्रशंसा करते ह । उपक्रम ओर उपसंहार दोनोमर 


व 4 =-= -------- तनु-- १७२१, @०। बर--१६६१, १७०४, १७६२, को० रा० । 
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दोहा ३१६ ( १--४) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ८०९ बालकाण्ड 


दो सम्बन्धसे प्रशंसा करके जनाया कि स्वार्थं ओर परमार्थं दोनमे राजा प्रशंसके योग्य ह। न तो किसीने 
एेसा स्वार्थ सिद्ध किया ओर न परमार्थं ही, दोनो इनके समान दूसरा नहीं। 

, टिणणी-३"रामरूप नख सिख“ ' इति। (क) [अव देवताओंसे शिवजीमें अधिक प्रेम दिखा रहे 
है । देवताओंके सम्बन्धे “देखि सुरह' एेसा कहा ओर शिवजीके सम्बन्धमें “वारिं वार निहारि” कहा। 
"देखि" ओर “निहारि' से भी सामान्य ओर विशेष, स्थूल ओर सूक्ष्मका भेद दर्शित किया। पुनः, 
देवताओंका चित्त चारों तरफ रहा, वे कभी नगर देखते, कभी स्त्री-पुरुषोंको देखते, कभी मण्डपको ओर 
तव श्रीरामजीको। यथा- "देखि जनकपुर सुर अनुरागे , "देवन्ह देखे दसरथ जाता ' इत्यादि। ओर शिवजीका 
चित्त एकाग्र श्रीरामरूपमें रमा रहा; उनकी दृष्टि ओर कहीं नहीं गयी। वारंवार श्रीरामजीको ही नखसे 
शिखातक देखते है, उनकी दृष्टि प्रञ्चमे नहीं है। पुनः शिवजीकी जो दशा “पुलक गात लोचन सजल" 
हुई वह दशा देवताओंकी नहीं हुई। (प्र सं०)] (ख) “बारहिं वार निहारि" इति। वारंवार निहारनमे 
भाव यह है कि वह "माश्ुरी मूरति सांवली सूरति" नखशिखसे एेसी सुन्दर है कि उसे देखनेसे तृपति 
नहीं होती; यथा-“चितवहिं सादर सूय अनूया। तमि न मानहिं मनु सतसरूया॥* (१४८। ६), “दरसन तपित 
न आजु लगि प्रेम पिआसे नैन!" (२। २६०) इत्यादि। पुनः भाव कि नखसे शिखतक जिसी अङ्घको 
देखते है, उसीमें भूले रह जाते है, दूसरे अङ्गके दर्शनका ध्यान नहीं रह जाता, पूरा रूप सर्वांग एक 
बारमे नहीं देख पाते। अतः वार-वार देख-देखकर हदये जमाते हं । (प्र सं०) पुनः भाव कि “परम 
प्रेममय मृदु मसि" करके “चित्त-भीति” पर लिख लेना चाहते थे, पर "लोचन रामरूप ललचाने” रै, इससे 
मनको बारंबार बाहर ले अते है। चित्तभीतिपर लिख नहीं पाते। (गी० १। १०६) मं इसी रूपके सम्बन्धे 
इसी अवसरपर कहा है- “सारद सेष संभु निसि वासर चिंतत रूप न हदय समाई।" वही भाव यहाँ है। 
(प० प० प्र) (ग) “पुलक गात लोचन सजल यह प्रेमकी दशा है, यथा--^तासु दता देखी सखिन्ह पुलक 
गात जलु नयन।*-“ (२२८) (घ) “पुरारि” का भाव कि त्रिपुरके मारनेमे शिवजीको जसा सुख हुआ था 
वैसा ही श्रीरामरूप देखनेसे हआ। (जैसा आनन्द त्रपुरके मारनेषर हआ धा उससे कहीं बदकर आनन्द 
इस समय है, क्योकि पूर्व त्रिलोकको सुखी जानकर आप सुखौ तो क पर “पुलक गात ८ 
सजल” नहीं हए थे।) यहौँ रमरूप-दर्शन ओर समरमं विजयकी प्राति दोनों सुखकौ परस्पर उपमा है, 
यथा-^मूक बदनु जनु सारद छाड। मानु समर सूर जय पाई॥' (३५०1 ८ ) (पतु जैसे वदाम्‌ ९ 
सुख ते सत कोटि गुन पावहि मातु अनदु। भा सहित विओआहि घर आए रमुकुलचदु ॥ (३५० (नि 
्रीरिवजी दूलहरूप देख-देखकर तरिपुरविजयी होनेके सुखसे कहीं अधिक सुख पा रई ६।) (ङ) वता 
चारों भाद्याको देखना प्रथम कहा गया, शिवजीका देखना पीछे कहा गया। इसस पावा ग कि देवता 
आगे है, शिवजी -पीछे। इसी तरह अपने विवाहमे भी शिवजी पीछे ही रहः यथा--“चले लेन साद्र क 
हिव हरये सुर सेन निहारी। हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ भिव समाज जव ठन लागे. ”(१। ९५) 

केकि कंठ दुति स्यामल अंगा । तडिति विर्निदक बसन सु्गा॥ 
व्याह विभूषन विविध बनाए । मंगल सब " सव भाति सुहाए॥ २॥ 


सरद बिमल विथु बदनु सुहावन † । नयन नवल राजीव लजावन॥३॥ 


सुदरताई मनहीं मन भाई ॥ ४॥ 
सकल अलौकिक सुंदरताई । कर्हि न जाई 
अर्थ_ मोरके कण्टकी दयुतिके समान श्याम अङ्ग है, विजलीकी भी ॥ (2 ^ 
पोत रंगके वस्त्र (पहने) ह ॥ १॥ अनेक प्रकारके विवाहके आभूषण त \ क 1 नवीन 
सब माङ्गलिक ओर सयं प्रकारे सुद ह॥२॥ सुन्दर मुख र्दपूनाकि 


* मंगल सव-१६६१। मंगलमय-ओरोमे। † सुहावण- ६९९५। 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





न 
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खिले हए लाल कमलको लज्ित करनेवाले है ॥ ३॥ सम्पूर्णं सुन्दरता अलौकिक ह गीं जा सकत 
मन-ही-मन अच्छी लग रही है॥४॥ थ स | 
दिप्पणी--१ “केकि कंठ” इति। [(क) ध्यान जो यहाँ वर्णन किया जा रहा ह £ 
जैसा शिवजीने देखा । देवताओंके हदयमें द्रव्य बसा रहता है, क्योकि वे व्यवहारमें निपुण ह वनो 
लक्ष्मीका विलास ह, इसीसे उनके भावानुसार चारो भाईयोंका वर्णं मरकतमणि ओर कनकके समान कहा 
गया। शिवजी प्रेमी हँ ओर विरक्त भी, अतएव इनके भावानुसार प्रेमीके रंगकी उपमा द गयी। मोर मेषोका 
अनुरागी है ओर मेष श्रीरामजीके शरीरके समान श्याम हँ । मोर श्रीरामजीके श्याम रंगका अनुरागी ह 
ईसलिवे श्रीरामजौका वर्णं मोरके रेगके समान कहा गया। दुति (द्युति) शोभा, कान्ति। ("केकि कण्ठ 
दुति" से उस चमककौ लहरसे तात्पर्य है जो मोरके कण्ठकी ओर वारंवार लगातार देखनेसे दिखायी देती 
है। (मा० सं०) उसमें नीलकमलकी श्यामता ओर नीलमणिकौ तेजस्विता (चमक) दोनों है । (प० प 
०21 (ख) “सुरंग" का भाव कि अपने सुन्दर रंगसे तड्तिका निन्द्क ह। 
= २ (क, "बिबिध“ जसे कि मौर, कुण्डल, मणिमाल, पदिक, विजायट, कड़ा, कंकण, मुद्रिका, 
णि इत्यादि। ५ -पहनाये। “मंगलमय ' से जनाया कि स्बोमे दिव्य स्वर्णं ओर दिव्य मणि लगे 
है । (माङ्गलिक आर पौतवर्णके भी सूचित किये ।) “सव भांति सहार" अर्थात्‌ रंगसे, वनावसे, वस्तुसे। 
(सन तरहसे । शोभायमान । जहाँ जसौ बनावट-सजावट आदि "चाहिये वहाँ वसी त हे।) | 
२ सरद व सरद" को आदिमे ओर "लजावन' को अन्तम देकर जनाया कि इ 
६8 अन्वय दोनों चरणोमें है। "सरद" ' चन्द्र" ओर “नवल राजीव" दोनोके साथ हैँ। यथा-“सरद 
ह ल सेरुह ० ` विमल विश्रु" कहकर पूर्णिमाका चन्र सूचित किया। (ग) “विमल 
य रजक क भाव कि सुन्दर मुख ओर नेत्र उत्कृष्ट-से-उत्कृष्ट उपमाको लच्ित 
?॥ मल आर "नवल" से उपमाओंको उत्कृष्टता दिखायी । (घ) (अलौकिकः अर्थात्‌ लोकम 
एेसी सुन्दरता नहीं हं जिसकरौ उपमा देकर कुर कह सकै। इसीसे कहा कि “कहि न जाड मनही मन 
भाट कथा-- मन भावं मुख बरनि न जाही। उमा कहं त्रिभुवन कोड नाही ॥' 
बंधु मनोहर सोहि संगा। जात॒ नचावत चपल तुरंगा॥ ५॥ 
राजकुअर बरबाजि देखावहं । वंस प्रसंसक बिरिद सुनावरहिं ॥ ६॥ 
जेहि तुरेग पर रामु बिराजे। गति बिलोकि खगनायकु लाजे॥७॥ 
कहि न जाइ सब भांति ष 
ड्‌ ६ सुहावा । बाजि वेषु जनु काम बनावा॥८॥ 


रिप्पणी- त्तं ५००० ॥ च न दशरथजीको भाहयोको 
देवते है = वु मनोहर ~." इति। (क) देवता दशरथजीको देखते हं, उनके साथ चारो भाययोको 

व ( ^ तह 41 ्रीरमजीके साथ भाइक देखते हं । भाव यह कि देवताओं 
दृष्टिमं व्यवहार है ओर शिवजीकी दृष्टिमं केवल परमार्थं है, उनकी दृष्टिमि चारों भाई एक ही मूर्ति ह 


इसी भावसे वे भादर्योको श्रीरामजीके सङ्ग ही देखते हं देवग उनको राजाके सङ्ग देखते है ओर राजाकी . 


अ कि स हं स जिनके ये चार पुत्र है, यह मायाका व्यवहार ह । (ख) “मनोहर श्रीरमजीका 

ल न य भाटर्यकी शोभा मनोहर ' विशेषणसे कही ओर सङ्गमे शोभित होना कहा; इस प्रक 
५ जा शृङ्गार श्ररधुनाथजीका वर्णन किया, वही भृङ्गार भाइयोका भी है। सभी 
हरनवाले हं ओर यह भी दिखाया कि यद्यपि घोडे अत्यन्त चपल हँ तथापि वै योक शारामजीके पोढेक 
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दोहा ३१६ (५--८ ) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रयये * ८११ बालकाण्ड 
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आगे नहीं वदते, वाग ठसे (थाम) उसी जगह नचाते हं । सङ्गमे रहते ह इसीसे सोह रहे ह । “चपल” 
से जनाया कि उडना चाहते है, रुकना . नहीं चाहते। 

टिप्मण--र 'राजकुअंर वर वाजि“ इति। (क) प्रथम श्रीरामजीकी सवारी कही, फिर भाइयोकी 
ओर तव राजकुमारोकौ । इससे जनाया कि इसी क्रमसे सब चल रहे है । आगे श्रीरामजी है, उनके आसपास 
भाई हं ओर भाइयोकि आसपास राजकुमार ह । (ख) “वर बाभि” कहकर जनाया कि जिन घोड़ंपर बारातके 
्रस्थानसमय वे सवार ५ उर्हीपर यहाँ फिर सवार हुए। वहाँपर भी घोको "वर बाजि” कहा है ओर 
उनकी श्रेष्ठता वर्णन कौ हे, यथा--^रचि रुचि-जीन तुरग तिह साजे। बरन वरन वर वाजि विराजे॥ सुभग 
सकल सुटि चंचल करनी । अय इव जरत रत पग धरनी ॥*-निदरि पवन जनु चहत उड़ाने। तिह सव छयल 
भये असवारा। भरत सरिस बय राजकुमारा ॥' (२९८। ४--७) वही सव भाव "वर वाजि देखाव्हिं" के 
हं । सूचीकटाहन्यायसे श्रीरामजीके घोड़ेका वर्णन पीछे किया। (अर्थात्‌ श्रीरामजीके घोडेका वर्णन भारी काम 
था, इसलिये उसका वर्णन अन्तमं किया, पहले छोटा काम॒ कर लिया तव बडे हाथ लगाया।) 
(ग) “वंस प्रसंसक बिरिद सुनावहिं “ इति। राजकुमार अपने-अपने घोड़ंका हुनर (गुण) ओर उनके नचानेके 
गुण (कला) जो ये जानते है,उनको इस प्रकारसे दिखा रहे हं कि प्रशंसक प्रशंसा करने लगे। “विरिद 
सुनावहिं " अर्थात्‌ वंशकी ओर वंशके सम्बन्धसे राजकुमारोको प्रशंसा करते ह। 

रिप्पणी-३ “जेहि तुरंग पर रामु“ इति। (क) “तुरंग” नाम यहाँ दिया क्योकि ^तुरंग" का 
अर्थं है जो “तुरा' (शीघ्रता) से गमन करे। गतिसे गरुडका लच्नित होना कहते हं, इसीसे गतिसूचक 
तुरंग ' शब्द यहां दिया। (ख) "राम बिराजे" का भाव कि घोड़ा ेसा सुन्दर है कि उसपर सवार 
हाकर श्रीरामजी शोभाको प्रात हृए। (“बिराजे का अर्थं है कि विराजमान हुए सवार हं ।) (ग) 
ग्रति बिलोकि -- "देखना" कहा, क्योंकि गरुड विष्णुकी सवारी वहीं सव देवताओके साथ ही 
उपस्थित हैँ । यहाँ चाल देखकर पक्षिराजका ही ललित होना कहा, अन्य देवताओंके वाहनोका नही, 
कारण कि पक्षिराज वेगमें सबसे बढे- चदे हँ, इसीसे उनका लज्ित होना कहा। श्रीरामजीके घोडंकी 
गति अपनेसे अधिक देखकर लजा गये। राजकुमारों ओर श्रीरामजीके घोडमें यह अन्तर दिखाया। 
(घ) यहां ' पञ्चम प्रतीप अलङ्कार" है । 

रिप्पणी-४ “कहि न जाड" इति। (क) अर्थात्‌ अकथ्य है । “सव भांति सहावा” अर्थात्‌ वयसे, 
बलसे, शरीरसे, रूपसे, गुणसे, आभूषण, गति, वर्ण, जाति ओर भशूद्गार इत्यादि सब भांतिसे सुन्दर 
ह, इनमेसे प्रत्येक भांति अकथ्य है, कहते नहीं बनता। (ख) पूवं सवारकी शोभाको अकथ्य कह 
आये, यथा-- “सकल अलौकिक सुद्रताङ्। कहि न जाड मनही मन भाई ॥' (४) ओर यहां घोढेकी 
शोभा भी अकथ्य वतायी। पर श्रीरामजीकी उपमा नहीं है, उनकी सुन्दरता अलौकिक हं (यथा-- “नाग 
अमुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ हम भरि जन्म सुनहु सव भाई। देखी नहिं अति सुरता ॥' 
(३।१९) यह खरदूषण राक्षसका वाक्य है कि त्रैलोक्यमे एसा सुन्दर क नहीं हं ।) ओर घोढेको 
उपमा काम है । इससे जनाया कि सवारीकी शोभा घोडेसे अधिक है । (घोढेकी उत्मक्षाके लिये कोई 
उपमा मिली तौ सही, पर सवारकी उत्तरेक्षा भी न मिली। यहाँ *अनुक्तविषया-वस्ृतबक्षा अलङ्कार ' ह) 

नोट--१ भादू्यो ओर राजकुमारोका घोड़को नचान, उनकौ चाल ओर गुण दि ४. 

ीरमजीके विषये नचाना आदि नहं कहा। यहाँ “गति बिलोकि खगनावक लाजै ओर्‌ बिराजे" पद 

देकर इसका समाधान कविने कर दिया ह कि वे सब तो शास््विधिके अनुकूल नजते ह॥ ओर य 
वह वात नहीं है। यहा तो धोडेको नचाना नहीं पड़ता, घोडेकौ चाल ही अति सुन्द ४ वा 
प मनसे मन मिलाय उनको इच्ण-अनुसा बद युद त चरता £ द्‌ ह लक 
समय है। अवस्था, स्वभाव ओर विवाहसमयके अनुसार दूलहका ष ह र 1 

कहा गया। (प०) आगे श्रीरामजीको “घन (मेघ) कहा है, मेव गम्भार हाता ही है! 
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च्छु 
मानस-पीयुष ८१२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३१६ (छद ) | 
{~ ~ _______~_~_ ~~~ ननन ~ ॥ 


छंद- जनु बाजि वेषु बनाई मनसिजु रामहित अति सोहई। | 
आपने बय बल रूप गुन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ | 
जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति* मनि मानिक लगे। 
किंकिनि ललाम लगामु ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे॥ 

दो०- प्रभु मनसहि लयलीन मनु चलत बाजि छवि पाव। 


भूषित उड़गन तडिति धनु जनु बर बरहि नचाव ॥ ३९६॥ 

अर्थ--मानो श्रीरामजीके लिये एवं रामप्रेमके कारण कामदेव घोड़ेका वेष बनाकर अत्यन्त सोह रहा 
हं। अपनी अवस्था, वल, रूप, गुण ओर चालसे समस्त लोकोंको विशेष रीतिसे मोहित कर रहा है। 
सुन्दर मोती, मुक्ता ओर माणिक्य जडी हुईं जड़ाऊ जीन अपनी ज्योतिसे जगमगा रही है। बदिया रमणीय 
किंकिणी ओर सुन्दर लगामको देखकर सुर-नर-मुनि सव ठगे-से रह गये। प्रभुके मनमे अपने मनको लवलीन 
करके चलते हुए घोड़ा एेसी छवि पा रहा है। (अर्थात्‌ इशारा करनेकी जरूरत ही नहीं पडती) मानो 
कोई बादल, विजली ओर तारागणसे विभूषित (अर्थात्‌ सहित) किसी सुन्दर मोरको नचा रहा ह ॥ ३१६॥ 

नोट--१९ “जनु बाजि वेषु बनाह़ मनसिजु रामहित इति। कामने घोडेका वेष क्यों बनाया ? रामहित। 
अर्थात्‌ व्याहका समय हे, दूलहरूपकी अद्भुत शोभा देखनेकी इच्छा त्रिलोकको है, एेसे समय वाहन भी 
उत्तम होना चाहिये, अततः प्रभुकी शोभावृद्धयर्थं कामदेव सुन्दर घोडेका वेष बनाकर शोभित है। (वै०) 
कामदेवने सोचा कि हजारों घोडे सामने लाये जावेगे तव हमे अत्यन्त गीला ओर नँका अत्यन्त शोभायुक्त 
जानकर हमारे ही ऊपर वे सवार होगे। अतएव उसने घोडेका वेष धारण किया। 

स दिप्पणी--१ (क) (रामहित अति सोहर" का भाव कि काम तो सदा ही सोहता है, पर श्रीरामजीके 
लिये “अति” सोह रहा है। अर्थात्‌ आज उसने अत्यन्त शोभा धारण की है । पुनः, “रामहित” का भाव 
कि जिसमें ्रीरमजौ शोभा देखकर प्रसन्न हो, हमारे ऊपर सवार हो, इसलिये “अति सोहर" [पुनः भाव 
कि काम अपने रूपसे तो सोहता ही है। आज “पशु (घोडा) वना हे, तो इस रूपमे भी सोह रहा 
ह ओर श्रीरामजीके लिये बना इससे अत्यन्त सोहता है। ज भगवान्‌के प्रीत्यर्थ जो काम हो, जो शरी 
उनके कामम लगे, उसीकी अत्यन्त शोभा है ।] (ख) “आपने क्य बल रूप गुन गति सकल भुवन । 
इति। अवस्था युवा वा किशोर, वल अर्थात्‌ शरीर पुष्ट, रूप अर्थात्‌ सहज ही मनको मोहनेवाला, गुण 
अर्थात्‌ स्वामीकौ इच्छापर चलनेवाला ओर गति (चाल) इनसे सकल भुवनको मोह लेता है ओर इसपर 
भी शृङ्गार किये हए हे, यथा-“जगमगत जीनु जराव * इससे समसत भुवनोंको “विमोह” विशेष मोहित 
कर रहा हं । "सकल भुवनं विमो से जनाया कि एेसा सुन्दर श्रेष्ठ घोड़ा चौदहों भुवनं कही नही 
ह । पुनः, भाव कि प्रथम "रामहित अति सोहं कह आये, अति सोहता है इसीसे विशेष मोहित करता 
ह पुनः भाव कि कामने अत्यन्त सुन्दर वेष बनाया फिर भी श्रीरामजी मोहि न हए, काम उनको मोहित 
नहीं कर सकता, हां, चौदहों भुवन मोहित हो गये! [पुनः भाव कि श्रीशिवजी आदि जिनके हदय 
्रीरामजौका निवास है, जिनको काम कभी न मोहित कर सका; उनको भी आज उसने मोहित 
लिये बाजिरूप 0 किया ओर सबको मोहित कर लिया, क्योकि आज ्रीरघुनाथजी उसके सहाथ 
है । विष्णु-शिवादिके मोहित होनेसे भुवरनोका मोहित होना कहा। (प्र° स०) श्रीरामजीके सुख-परमानन्ददा्क 
संस्परकि लिये शिवजीको ज्योतिषी यनना पड़ा, वही परमदुर्लभ लाभ सुगमतासे पानेका सुयोग आ 
श्रीरामकृपासे आया है उसे कौन कैसे जाने देगा? इस भावसे कामदेव सुन्दर घोड़ा बना। प्रभुके संस्र 
आज वह शिवादिको भी मोहित कर रहा हं। हित-प्रेम। (प० प° प्र०)] स 0 01 अथवो व “भुवन” का अर्थ 

व ~~ 


* सा-१६६१। 
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दोहा ३१६ नै श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ८१३ वालकाण्ड 
न ~~~ ---~--~ 


"लोग, जन" भी है; यथा-- लोकस्तु भुवने जने इत्यमरः" अर्थात्‌ समस्त प्राणियोको। (ग) यहाँ वय, 
बल, रूप, गुण ओर गति पोचका उद्वेख किया। क्योकि यहाँ कामकी उक्षा की गयी ओर काम पञ्चवाणधारी, 
है, जिनसे वह सकल भुवनको अपने वशम करता है, यथा-“काम कुसुम थनु सायक लीन्हे। सकल भुवन 
अपने बस कौहे।” (२५७। १) यहां वय-बलादिसे भुवनोंको विमोहना कहकर जनाया कि पञ्चवाण ही 
वय-बल आदि वने हे। 

नोट--२ वावा हरीदासजी लिखते हं कि काम तो अपने वय-बलरूप गुणसे सदा भुवनको जीतता 
ही है; यहां भी वही वात लिखनेमें क्या नयी वात हई जो एेसा लिखा? ओर उत्तर देते है कि यहां 
"अयने ' शब्दम भाव यह है कि वह सदा ओरोके वय-बलादिसे सबको जीतता है, अर्थात्‌ स्त्रीके वय- 
बलादिसे पुरुषको ओर पुरुषके रूप-वय-बलादिसे स्त्रीको जीतता है। पर आज श्रीरामजीका सेवक चना 
है, उस रामसेवाका फल यह है कि आज वह सम्मुख समरे तीनों लोकोके जीवोको एक साथ ही 
ठग रहा है। सदा चोरीसे करतव करता था, आज मैदानमे, इत्यादि। 

प० प° प्र०-“आपने कय““विमोहर्" इस चरणमं काव्यकलाकी महत्ता देख पडती हे । सकल भुवन 
विमोहित हुआ तो यहाँ कविताकी गति भी मोहित हो गयी। चरणकी प्रथम दो मात्राओंके वाद एक दीर्घ 
अक्षर अथवा दो हस्व अक्षर न होनेसे छन्दोभंग हो जाता है। वही दोष यहां आ गया। 

रिप्पणी-२ “जगमगत जीनु जराव“ ' इति। (क) “जगमगत प्रकाशित हो रही है । ललाम-सुन्दर, 
यथा-"ललामः सुन्दरः प्रोक्तो ललामो रत्नमुच्यते।' इत्यनेकार्थः। “देखि सुर-नर-मुनि ठगे- कामदेवता, मनुष्य 
ओर मुनियोंको ठगता ही है, वैसे ही यहाँ भी सुर-नर-मुनि ठगे गये। कामने श्रेष्ठ घोदेका वेष बनाकर 
विश्वको विमोहित किया ओर किंकिणी लगामको देखकर सुर-नर-मुनि अपनी ओरसे ठग गये। 
किंकिणी-छोरी-छोरी धंटियाँ वा घुँघुरू। “जीन ओर किंकिणी आदि देखकर ठग गये" कहकर जनाया 
कि यह सव अत्यन्त सुन्दर है, मनोहर है । [ "ठग ठग गये। “ठग जाना" मुहावग है । " एकटक रह जाना; 
आश्र्यसे स्तव्ध हो जाना; दंग रहना; चकित होना" इत्यादि अर्थे इसका प्रयोग होता ह । यथा-- तेज 
यह चरित देखि ठगि रहही।" (७1 ९) (ख) यहाँतक घोडेको कामरूप कहा, फ़िर कामको कृत्य कटी । 
आगे दूसरा रूपक कहते है । & 

रिप्पणी-३ प्रभु मनसहि भूषित उड़गन तद्धित नु जनु बर यरि नचाव” इति। (क) य॒ह। तारागण, 
बिजली, मेघ ओर मोर क्या हैँ ? श्रीराम-घनश्यामजौ ही श्याम मेव टै (श्याम तन आर मघ उपनय- 
उपमान है) यथा- "लोचन अभिरामा तन घनश्याम” (१। १९२); मणि (वा, मणि-मोतियोकौ लड) 
तारागण हँ, यथा- “मंदिर मनि समूह जनु तारा।* (१९५। ६); वस्त्र ( पीताम्बर ) बिजली टे यथा “त्ति 
विनिदक वसन सुरंगा। (३१६। १) ओर घोड़ा वरहि (मोर) रै, यथा-- "मोर चकार कार र 
वाजी ।' (३। ३८। ६) (ख) चोदको उपमा मोर है। घोडेको शर (* वर') कहा £, यथा-- जहि 
यर वाजि राम असवारा।* (३१७। १) इसीसे मोरको भी श्र्ठ ("बर बरहि" ) कहा। ` बर“ पद्‌ उपमम्‌ 
हैः वह उपमानं भी ह यहाँ श्रीरामजीको मेघकी ओर घोडेको मयूरकौ उपमा देकर घोढ़ेकौ प्राति 
मोरकी प्रीति होती है। (ग) चलत याजि छवि पाव ~ भवे कि 


रामजम दिखायो. जसे मेघ्म मं चलत वाजि गाव 
प्रको देग्कर मोर नाचता हे ओर जव मेघ मोरपर चढकर उसे नचाता ह तव उस नाचका शाभा 


कान कह सकता है? र (मै 5 

माऽ पो० प्र सं०-? समञ्जना चाहिये कि जव मेघ याजनभरपर रहता, है तव तो मोर नाचता ही 
दे ओर जवर वह आकर उसपर सवार हौ गया तो फिर कहना हा क्या त उपमेयकी शरष्ता दिखा लिये 
ण 
(प) मानो नकषत्रगण दह वह श्र्र वर ( दूलह रामचन्र) का एसा नचा शाट मानो विजलीसमत ब्रादः 


# [व 1 च छ [७4 चालकी ~ र छवि ष ४ रक्रा विपय ४. 
नचा र्दा हो)" पर यह अर्धं असद्घत है) यहा वादका चालक छवि उत्प्रश्षाका प 
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प्र° स्वामीजीका मत हे कि मेव मोरको नचाता हे, एेसा अर्थ करनेसे यह सिद्ध होगा कि श्रीरामजी 
घोडको नचाते चलते थे, पर यहाँ वस्तुस्थिति एेसी नहीं है । अतः यहां अर्थं है कि "मोर मेघको 
नचाता हे।' उड़गन ओर तडिति दोनों शब्द श्रीराम ओरं वाजि दोनोमे चरितार्थं हं । व्याह, विभूषण ओर 
जीन आदिके मोती, मणि-माणिक्य तारागण हँ । रामजी केकीकण्ठ हँ तो वाजि केकी ही है; दोनों 
श्याम हं । पीताम्बर तदति हं तो वाजिकी लगाम भी सोनेकी होगी ही। मोरके पंखोके नेत्रमे पीला 


वर्णं होता हं ।- यह दास उनके अर्थसे सहमत नहीं है। शब्द हैँ "प्रभु मनसहिं लय लीन मन चलत “~~ " 


प्रभुके मनमें मनको लवलीन किये चलता हे। इससे स्पष्ट है कि प्रभुकी इच्छा, प्रेरणाके अनुसार चलता 
है, इसको उत्प्रक्षामे उनका मोरको नचाना कहा गया। प्रभुको हाथ-पैर चलाना नहीं पड़ते। 
जेहि लर बाजि रामु असवारा । तेहि सारदउ न बरनैे पारा॥१॥ 
संकरु राम रूप अनुरागे । नयन पंचदसर अति प्रिय लागे॥२॥ 


हरि हित सहित रामु जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे ॥ ३॥ 

अर्थ-जिस श्रेष्ठ घोडेपर श्रीरामजी सवार है । शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकतीं ॥ १॥ शंकरजी 
श्रीरामजीके रूपपर अनुरक्त हो गये। (उस समय उन्हें अपने) पंद्रह नेत्र अत्यन्त प्रिय लगे॥२॥ वि्णु- 
भगवानूने जव श्रीरामजीको प्रमसहित एवं घोडेसहित देखा तो लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु (मूर्तिमान्‌ रमणीयताके 
पति) लक्ष्मीसहित मोहित हो गये ॥ ३॥ 

रिष्यणी-१९ "जेहि बर वाजि इति। (क) श्रीरामजीके घोडेकी शोभा वर्णन की, अव 
उपक्रमोपसंहार कहकर शोभा-वर्णनकी इति लगाते ह । "जेहि तुरंग पर राम विराजे।* (३१६। ७) से प्रारम्भ 
किया ओर “जेहि बर वाजि राम असवारा* तक घोडेकी शोभाका वर्णन किया। (ख) “जेहि बर वाजि" 
का भाव कि जिसको श्रष्ठताका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकतीं । “सारदउ” “शारदा भी ' कहकर समस्त 
वर्णन करनेवालोसे शारदाको श्रेष्ठ ठहराया, यथा- “सुक से मुनि सारद से वकता“ (क० ७। ४३) जव 
वै ही नहीं कह सकतीं तव दूसरा क्या कहेगा। भाव यह कि जिस घोड़ेपर प्रभु हं वह एेसा "बर" 
ष्ठ है। पुनः भाव कि सव भाई ओर सव राजकुमार भी तो “वर वाजि” पर सवार हे यथा-- "बर 
अरन बर वाजि बिराजे!” (२९८। ४) “राजकुंवर वर वाजि देखावहि।” (३१६। ६) इत्यादि। पर उन 
बर बाजि" का वर्णन शारदा कर सकती है ओर जिस “वर बाजि" पर श्रीरामजी सवार ह उसका 
वर्णन नहीं कर॒ सकतीं। इस कथनसे श्रीरामजीके योडेको सबसे श्रेष्ठ एवं विलक्षण जनाया। 
(घ) पारना-सकना। यथा--'वाली रिपु वल सहै न पारा 

रिप्पणी-२ “संकर राम रूप अनुरागे ८“ इति। (क) "संकर * श्रीरामरूपके अनुरागसे ही शिवजी 
` शंकर" कल्याणकतां हुए है, यथा-"देखेठं भरि लोचन हरि भवमोचन इहै लाभ संकर जाना।" (१। २११) 
अतः 'संकर' कहा। अनुरागे” का स्वरूप पूर्वं लिख आये- "पुलक गात लोचन सजल उमा समेत 
पुरा?ि। (३१५) (ख) दवताओके देखनेके सम्बन्धमें जनकपुरकी शोभा वर्णन को, क्योकि दवता लाग 
व्यवहार लिये हुए रहै, इसीसे उनका व्यवहारसहित श्रीरामजीको देखना ( "देखि जनकपुर ५ 
अनुरागे" (३१४। ४) से “नृयहि सराहि सुमन तिन्ह बरवे ३१५ । ८ तवः ) कदा । (उनके पथात्‌ अनुराग 
दवताओंका प्रकरण उठाया) अनुरागमे भगवान्‌ शंकर सव देवता अधिक है, उसमे अन॒रागके प्रकरणम 
सचसे पहले इन्हीको कटा । शंकरजी व्यवहार त्यागे हए ह, इससे इनका कवल श्रारामरूप देखना लिखा 
गया। “ रामरूय नख [सख सुभग वाराह यार निहारि। पलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि नख सिख सुभग वारिं वार निहारि। गात लोचन सजल उमा समेत ॥" (२१५) 
इनक दर्शनका) उपक्रम टै ओर ` संकर राम रूप अनुरागे ' उपसंहार ह । (इनके चौचरमे श्रीरामजीका 
ध्यान वर्णन किया गया।) (ग) --'नवन पचदस " इति। शिवजौ पञ्चमुख द, यथा-- “विकट वेष 5 
यंच पुरारी।* (२२९। ७) भीर प्रल्यक्र मुखमे तान नेत्र टै. यधा-. पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌" ( "नयन 
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दोहा ३१७ ( १-३) # भ्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ८१५ ालकाण्ड 
---_-_~_*“, ___ _____ वालकाण्ड 


उयवीत भुजगा (९२ । ३) इस तरह कुल पदरह नेत्र है। सूर्य, चन्द्र ओर अग्नि तीन नेत्र है, यथा- “वन्दे 
क न द कि ( व्यवहार तोदो ही नत्रसि सधता 
= च सब सफल हुए।) श्रीरामरूप उनको अत्यन्त प्रिय 
ह, आज सव नत्रोसं अपने अत्यन्त प्रिय प्रभुके (दूलह) रूपका दर्शन कर रहे है, इसीसे सव भत्र “अति 
प्रिव” लगे। (ङ) शंका“ शंकरजीका तीसरा नेत्र अग्ननेत्र है। जव भस्म करना होता है, तभी वह नेत्र 
खोला जाता ह, ८ तव सिव तीसर नयन उधारा। चितवत काम भएड जरि छारा।* (८७। ६) तब 
यहा तीसरा नेत्र कसे खोला ?' समाधान-शिवजी जव कोप करके तीसरा नेत्र खोलते ह तव भस्म करते 
हं। [यथा--' सौरभ प्रव मदन विलोका। भवउ कोप कयेउ त्रैलेका।* (८७। ५) ओर यहां तो अति 
अनुरागसं खाला हं । अथवा भगवानूके दूलहरूपके दर्शनके लिये अपना स्वभाव छोड़कर आज पाचों अग्निेत्र 
अपनेसे ही खुल गये। भगवानके दर्शनकी लालसासे वनके विधैले जीव, समुद्रके हिंसक जीव सभी अपना 
स्वभाव छोड देते है, जसा अयोध्या ओर लंकाकाण्डमे दिखाया गया है। इसीसे आज वे नेत्र भी “अति 
प्रिय लगे, नहीं तो हिंसामे ही काम आते थे।] विशेष ३१७ ८६) मे देखिये। 
हरि हित सहित रामु जब जोहे 1" 

इन चर्णोका अर्थ लोगोने कई प्रकारसे किया हं। कोई “हरि' का अर्थं ' विष्णुभगवान्‌" करते है 
ओर कोई "घोड़ा" करते है । विशेष मत “विष्णुभगवान्‌" को ओर है। वैजनाथजी, हरिहरप्रसादजौ, पांडेजी, 
प° रामकुमारजी, प्रोफे० रामदास गौडजी, हनुमानप्रसादजी पोदार इत्यादिन ' विष्णु" अर्थं किया दै । गौडजी 
इसीको उत्तम अर्थं मानते है। 

विष्णु" अर्थकी पुष्टिम कहा जाता है कि-(१) "सव देवताओंमें तीन देवता उत्तम रै-त्रद्मा, विष्णु 
ओर महेश। गोस्वामीजीने तीन सम्बन्धसे तीनोंको यहां कहा है। शिवजीका अनुराग सेवक-भावसे, विष्णुका 
माह समता-भावसे ओर ब्रह्माका हर्पं वात्सल्य-भावसे।' (पु° रा० कु०, रा० प्र०) (२) दूस, 'शंकरजी" 
ओर "विधि" एवं सुरेश आदि अन्य देवताओंका घोडेसहित देखना न कहकर केवल “गम रूय अनुरागे “निरि 
रम छवि" "रामह चितव' "रामहिं देखी" इत्यादि पद इस दोहेभरमं कहे गये, तव रमापतिके सम्बन्धं 
रामको घोड़ासहित जोहना कहनेमें क्या विशेषता है, यह जान नहीं षड़ती। क्या ओर लोग रामरूपपर 
मोहित हए ओर इनपर उस रूपका प्रभाव नहीं पड़ा, केवल घोडेको छविहीका प्रभाव पड़ा ? इस अर्थे 
्रीरामछविको उत्कृष्टता जाती रहती है। (३) पहले कहा कि “हरि हित सहित" फिर सोचा कि हरिके 
अनेकार्थ हे । हरि सूर्य, वानर, विष्णु इत्यादिके अर्थे भी आता है, इससे उत्तरार्धे उसीको स्य करनेको 
कहा कि “रमापति मोहे।* 

मयंककार अर्थ करते ह कि “जव रामचनद्रजीने हितसहित "हि" (कामदेव) को उसके मनोरथपृणर्थं अवलोकन 
किया तो रमारमेश मोहित हो गये। कामको अवलोकना शृ्गाररसको धारण कटना जानना चाये ।' 

मानसतत््वविवरणकार लिखते ह कि “हरिः सिंहो हरिभंको हरिर्वाजी हरिः कपिरित्यनेकारथे, एवं च हित 
पथ्ये गते धूतेति मेदिनी!" इस प्रकार भाव यह है कि ोडेकौ चालमें जो अद्भुत काम कर जाना दै 
सो भी ओर श्रोरामजीको ताकने लगते ह तो विष्णुभगवान्‌ ओर लक्ष्मीजी चित्रलिखे-से हो जाते £; भाव 
ध कि छविछटा देखती ही बनती है वा एेसा मोह उपज आता हं कि एेसं अनूप अनवद्य पुरुप हमसं 
न ओर चिद्घनानन्द प्रकट हो आया है।' 

वीरकविजी “हरि हित र “ का अर्थं "भले घोटके सहित' करते है। वे लिखते टै कि ५ यहां 
हरि शब्द अनेकाथ होनेपर भी ्रसङ्गबलसे एक योक ही अभिधा है, अन्य अर्थोका ग्रहण नहीं है। 

मचनद्रजी घोडेपर सवार होकर परछनके लिये जा रहे है. उसी समयक शाभाक्रा वणन द 1' 

. गौड़जी--हरि ओर रमापतिमे पुनरुक्ति नहीं दै। “रम” “रमापति” “रमा ' साभिप्राय ई मकि 4.5 
उक अभिधाके परिचायक है। रमा~रमणीयताकी मृतिं लक्ष्मौ । रमापति .रमणीयताकरा मूर्ति पनि। [टम 
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तरह “रमापति” हरिका विशेषण अथवा “हरि' के अर्थका स्पष्ट करनेवाला है । अतिव्याप्ति मिटानेके लिये 
“रमायति” शब्द भी दिया गया-ऊपर (३) में देखिये] “राम"=रमणीयताके समुद्र, सबको अपनेमें रमानेवाले। 

नोट-१ “हित सहित रामु जव जोहे' इति। हित-प्रम, सेह । यथा-- "जो कह रामु लवनु वैदेही । हिंकरि 
हिकरि हित हेरहिं तेही ॥" (२। १४३) हितसहित देखनेका भाव यह कि इस समय इस विचारसे भगवान्‌ 
विष्णुने देखा कि ये परतम है, इन्हीके अंशसे लावण्यकी खानि करोड़ों विष्णु होते है, इस विचारसे जव 
अपने अंशी पूर्णं परात्परको देखा तो अन्तरङ्ग अनिर्वाच्य शोभाके दर्शन हुए। इससे वह ओर लक्ष्मीजी 
अपने अपेमें न रहे, मुग्ध हो गये। रमणीयताकी मूर्ति ओर उसके स्वामी दोनों इस रमणीयताके सागरे 
मग्र हो गये। (गौड़जी) 

नोट-२ “रमा समेत रमापति मोहे” इति। गौड़जीके भाव नोर १ मेँ आ गये। रमापति ओर रमा 
यहाँ बड़े चमत्कारके शब्द हँ । भाव यह है कि लक्ष्मीजी बड़ी ही सुन्दर हँ, सो वे स्वयं ही मोहित 
हो गयीं ओर उनके पति क्षीरशायी भगवान्‌को भी कोई मोहित करनेवाला नही, क्योकि सौन्दर्यकी 
खानि रमा ही उनकी पत्री है, ओर सुन्दरता कहां जो उनको मोह सके। विष्णुभगवान्‌के समान कोई 
सुन्दर नहीं, सो वे भी मोहित हो गये। फिर ओर किसीकी क्या चलायी ? एेसा कहकर श्रीराम-छविकौ 
असीम उत्कृष्टता दिखायी ह । विष्णुभगवान्‌का मोहित होना स्वायम्भुवमनुके प्रसङ्गको लेकर कहा गया, 
क्योकि उसमें (श्रीरामको) परात्पर ब्रह्मका अवतार माना है-- “संभु बिरंचि विघ्न भगवाना। उयजदहिं जासु 
अंस ते नाना॥* (१४४। ६) अन्य कल्पोके अवतारोमें मोहित होना इस विचारसे कि समयकौ वडी 
हौ अनूठी छवि है। 

नोट-३ वावा हरीदासजीका मत है किं विष्णुभगवान्‌ जानते थे कि हमारे वाहम गरुडके समान 
किसी देवताका वाहन नही, पर जब उन्होने श्रीरामजीके घोडेको देखा तो उसमे गरुडसे करोड़ों गुणावेग- 
बलादि देख प्रेमसहित मोहित हो गये। 

टिष्पणी-३ यहाँ ओर किसी स्त्रीका मोहना नहीं लिखते, केवल "रमा" जीका मोहित होना लिखते 
हैं, यद्यपि वहां उमाजी भी थीं ओर अन्य देवताओकि साथ भी उनकी स्त्रियाँ थीं। बात यह है कि अन्य 
स्त्रियोका मोहित होना अनुचित है, रमाका मोहना अनुचित नहीं है, वयोकि रामजी रमाके पति है । यथा-- "जय 
राम रमारमनं समनं; "मंगलमूल भयेड वन तब ते। कौन निवास रमायति जब ते" [मोहेका अर्थ हँ 
“मुग्ध हो गये ओचित्य-अनौचित्यका पश्र नहीं उठता। रमणीयताकी मूर्तिके मोहित होनेपर हरिका मोहना 
कहा गया।] 

रिष्पणी-४ इस प्रसङ्गमें शिवजीका पार्वतीसमेत दर्शन करना कहा गया, यथा-- “पुलक गात लोचन 
सजल उमा समेत पुरारि॥“ (३१५) विष्णुभगवानूका भी रमासमेत दर्शन कह रहे ह। परंतु ब्रह्माजीका 
शारदासहित दर्शन करना नहीं लिखा गया, “निरखि राम छवि विधि हरयाने ' इतना ही लिखा गया। कारण 
यह कि इनकी शक्ति शारदा तो श्रीरामजीके घोड़ेके वर्णनमें लग गयो है, यथा- "जेहि बर बाजि राम 
असवारा। तेहि सारदउ न वरन पारा॥* 


निरखि राम छवि विधि हरषाने। आठे नयन जानि पञछिताने ॥ ४॥ 
सुर सेनप उर बहुत उछाहू । बिधि ते डेव * लोचन लाह ॥ ५॥ 
रामहि चितव सुरस सुजाना। गौतम श्रापु परम हित माना॥६॥ 
शब्दार्थ-सेनप~सेनापति। सुर सेनप~-पट्वदनः; कारतिकियजो। डेवद्‌-डेवदे; डेदगुणा; किसी पदार्थस आधा 
ओर अधिक। लाहु-लाभ। 
* वदे लोचन--को० रा०। डवद्‌ सुलोचन--रा० प्र०, भा० दा०। डव लोचन--१६६१। न 
को खींचकर पटना चाहिये । 
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अर्थ--श्रीरामजीकी छवि देखकर ब्रह्मज हर्पित हृए। (अपने) आढ हौ नेतर जानकर पञताने लगे 
(कि ओर न हए जो दर्शनका विशेष-से-विशेष आनन्द ले सकते) ॥४॥ देव-सेनापतिके मनमेँ यडा उत्साह 
है कि (हम) ब्रह्माजीसं वदे नत्रोका लाभ उदा रहे ह ॥५॥ सुजान सुरपति श्रीरामजीको देख रहे है 
ओर (महर्षि) गौतमके शापको परम हितकर मान रहे ह ॥६॥ 
टिप्पणी--१ विरखि राम छवि" इति। (क) इससे जनाया कि प्रथम ब्रह्माजी आं ने्रोसे देखकर 
हरपित हुए, पर जव शिवजीके पंद्रह नत्र देखे तो पछताने लगे कि हमारे आठ ही नेत्र हं। (ख) भगवान्‌ 
शंकरने श्रीरामजीको स्वामिभावसे देखा ओर स्वामीमे अनुराग किया, यथा--"संकरु राम रप अनुराये!* भगवान्‌ 
विष्णुने मित्रभावसे देखा इसीसे हित सहित जहे, कहा गया। ओर ब्रहमाजीने वात्सल्यभावसे देखा इसीसे 
उनके सम्बन्धे हित” वा “अनुराग ' नहीं कहा। केवल छवि देखकर प्रसन्न होना कहा। प्रथम दास्यरसको 
कहा, तब सख्य ओर तब वात्सल्यको। 
रिप्यणी--२ “सुर सेनय उर वहुत “~” इति। (क) ^ुर सेनय” अर्थात्‌ देवताओकि सेनापति। कहनेका 
भाव कि देवताओंके सेनापति होनेकी प्रतिष्ठा पानेपर भी एेसा सुख न हभ था जैसा आज श्रीरामरूपके 
दर्शनोंसे हआ। (ख) “बिधि ते ॐवद्र लोचन लाहू " इति। नेत्रोका लाभ श्रीरामजीका दर्शन ह, यथा- लेव 
भली विधि त्नोचन लाहू।* (३१०। ६) सुरसेनपके छः मुख ओर बारह नेत्र है। ब्रह्माजीके चार मुख ओर 
आठ नेत्र है । इस तरह षड्वदनके ब्रह्माजीसे डेवढे नेत्र हुए। शंकरजीके पन्द्रह नेत्र देखकर विधिको पताव 
हुआ कि हमारे आठ ही नेत्र हँ ओर विधिको देखकर कार्तिकियको हर्षं हुआ कि हमारे विधिसे देवद 
नेत्र है, हमे उनसे दर्शनका डेवद़ा आनन्द मिल रहा है-इस कथनसे सूचित हआ कि देवलोके मत्सर- 
डाह बहुत है। एक दूसरेका परोत्कर्षं नहीं सह सकता। यह भी दिखाया कि अपनेसे कम एेशर्य देखनेसे 
सुख ओर अधिक देखनेसे दुःख होता है। भगवान्‌ शंकरकी सवसे श्रेष्ठता यहाँ दिखायी। इनको किसीमे 
न ईर्ष्या हुई ओर न किसीके कम नेत्र देखकर इनको उत्साह हुआ। ये तो जितने भी नेत्र इन्दं मिले है 
उतनेहीसे संतुष्ट श्रोरामदर्शनमे अनुरक्त है! उन्हे तो इतने ही नेत्र अति प्रिय लगे। [यहाँ शंकरजीमें गमभ्छे 
लक्षण दिखाये। (आठवं जथा लाभ संतोषा। सपनेहु नहिं देखि परदोषा॥* (३। ३६। ४) अन्य किसीमें 
यदृच्छालाभसंतुष्टत्व नहीं है। इन्द्र तो स्वार्थीशिरोमणि है, वह तो भौतिक लाभमें ही हित जानता है करि आज 
मेरी कुरूपता नष्ट हो जायगी । हजार भगका रूपान्तर हजार नेत्रे हो जागे । (प० प० प्र०) यहाँ शिवजीमे 
लेकर “देव सकल सुरयतिहि सिहाही" तक भगवत््ेमकी विविध भूमिकाएं क्रमसे दिखायी है । (प० प 
१०)] यहाँ “ काव्यलिंग अलंकार" है। 
रिप्पणी--३ “रामहि चितव सुरेस सुजाना“1" इति। (क) शाप अहित है। उसे हित माना। अतः 
सुजान" कहा। पुनः गौतमजीके शापको परम हित माना, यह इनद्रकौ कृतज्ञता है। कृतज्ञ होनेमे ‹ सुजान 
कहा, यथा--^हरपि राम भेटेड हनुमाना। अति कृतनन प्रभु परम सुजाना॥' (६। ६१। १) (ख) “गौतम 
भाप“ दोहा २१०। १२ मे कथा दी गयी है। गौतमजीने इन््रको शाप दिया था कि तेर शरारमं एक 
पहल भग हो जायं। बहुत प्रार्थना करनपर महर्पिने शापानुग्रह किया कि जव सगुण ब्रह्म ह 
इलहरूपका तुम विवाहके समय जनकपुर दर्शन करोगे तव ये सव भग नेत्र हो जायंगे ग) “परम 
हित माना" इति। "परम हित कहनेका भाव कि प्रथम शाप देकर हित करिया कि जिसमं अव आगं 
किस पर्‌-सत्रीके पास न जाय ओर अव उनके अनुग्रहसे वह शाप आशीवाद हा गया। सह्रभग सहल 
गत्र हो गये जिनसे आज श्रीरामजीका दर्शन हो रहा है, यह परम हित मुनिके शाप आर उनके अनुग्रह 
टआ। “माना अर्थात्‌ इद्र इस ` समय हजार नेत्रम श्रोरमरूपके त आनन्द ०,०.२५ मान रे 
 मूनिको कृपाके लिये कृतज्ञता जना रहे है शरीरामजौक प्रामि जिससे हो वही परम्‌ हित ह, यथा--"वालि 
हित जासु प्रसादा। मिले राम तुमह समन विषादा॥' (८। ०। १९) (गोतमा शापस हा आजे 
अपू्ं आनन्द जिसके लिये ~ , अतः शाप “परम हित" टै। अहल्याजीने 
. द जिसके लिये सव्र ईप्यां करते टे. मिला; अतः शाप परम 
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भी श्रीरामजीके दर्शन ओर पदरजस्पर्शकी प्राततिपर एेसा ही माना है, यथा- “मुनि श्राप जो दीन्हा अति 
भल कीन्हा परम अनुग्रह मे माना। देखेडं भरि लोचन हरि भव मोचन“ ॥ (१। २११) "ॐ श्रीरामजीकौ 
प्राति, श्रीरामजीका साक्षात्कार, उनको भक्ति इत्यादि जिसके भी द्वारा हो, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो, 
परम हित हं। तथा चाहे शत्रुभावसे हो, चाहे मित्र या किसी भी भावसे हो, सब परम हित ही है)। 
यहां “अनुज्ञां अलंकार है। (वीरकवि) 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं । आजु पुरंदर सम॒ कोड नाहीं ।॥ ७॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी । नृप समाज दुरहँ हरषु बिसेषी।॥ ८ ॥ 
छं०- अति हरषु राजसमाज दुह दिसि दुंदुभी बाजहिं धघनी। 
रषिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 
एहि भाति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजरहीं। 
रानी सुआसिनि बोलि परिषछन हेतु मंगल साजहीं॥ 
दोहा- सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारि। 


चली मुदित परिनि करन गजगामिनि बर नारि॥ ३९७॥ 

शब्दार्थ-सिहाही ईषया करना, स्पधां करना, पानेको ललचाना। इस शब्दमे ईषया ओर अभिलापासहित 
दूसरेको ओर देखना ओर उसको प्रशंसा करना इन सब ॒वातोंका समावेश है। पुरंदर-शतरके पुरको 
तोड़नेवाला~इन्द्र। | 

अर्थ-सभी देवता देवराज इनद्रको सिहते है कि आज इनद्रके समान कोई (भाग्यवान्‌) नही 
है॥७॥ श्रीरामचन्द्रजीको देखकर देवसमाज आनन्दित है ओर दोनों राजसमाजोमे विशेष हरथ है ॥८॥ दोन 
ओर राजसमाजोमे अत्यन्त प्रसन्नता है, दोनों ओर वहुत-से नगाडे घमाम यज रहे ह । देवता हर्पपर्वक 
रषुकुलमणिकी जय हो ! जय हो! जय हो!" ठेसा कहकर फूल बरसा रहे ह । इस प्रकार बारातको आती 
हह जानकर बहुत-से वाजे बजने लगे ओर रानी सौभाग्यवती स्तरियोको बुलाकर परछनके लिये मङ्गलं 
सजाने लगीं । अनेक प्रकारक आरती सजकर, सम्पूर्ण मङ्गलोको सजाकर गजगामिनी सुन्दर स्तयां आनन्दपर्वक 
परिन करने चलीं ॥ ३१७॥ । 

त रिप्पणी--१ (क) “देव सकल सुरपतिहि सिहाही- भाव कि किसी देवताके हजार नेत्र नहीं है 
इसीसे “सिहाते“ हं । (ख) आज" कहनेका भाव कि ओर सब दिन आजके पूर्वं पुरन्दर कुछ भी न 
थे, उनकी देहभरमं भग-ही-भग थे, इससे “सिहाने' योग्य न थे। दूसरे इन््रके दो ही नेत्र थे, अवतक 
जो देवता बहुत नेत्रसे श्रीरामजीका दर्शन करते थे, वे इन््रसे अधिक थे, पर आज इस समय उनके 
हजार नेत्र हो गये, वे हजार नेतरोसे दर्शन कर रहे हँ, अतः (आज उनके समान कोई नहीं है। परत 
्ीरामदर्शनके आगे इनद्रपदका सुख कुछ नहीं है। जबतक इन्द्र दो ही नेत्रसे दर्शन कर पाते थे, तवतक 
अधिक नेत्रोवाले देवता उनसे अधिक ही थे, क्योकि उनको विशेष लोचनलाभ था। (यहाँ “ चतुर्थं प्रतीप 
अलंकार" ह ।) र 

टिप्पणी-- २ “मुदित देवगन रामहि देखी' इति। देवगण मुदित हँ ओर राजसमाज विशेष हर्पित ह, 
कारण कि देवता आकाशमें हं, दूरसे देख रहे हँ ओर दोनों श्चजसमाज समीपसे देख रहे ह, इसमे उनका 
हर्षं सामान्य ओर इनका विशेष है। यथा- “जाड समीप राम छवि देखी। रहि जनु कुअरि चित्र 
अवरेखी ॥* (२६४। ४) दुह समाज अर्थात्‌ श्रीजनकजीका समाज मन्त्री, ब्राह्मण, ज्ञातिजन, निमि्वशा 
तथा पुरवासी आदि, वैसे ही श्रीदशरथ महाराजका समाज। 

रिप्पणी-३ “अति हरयु राजसमाज दहं दिस“ इति। (क) ऊपर लिखा कि “नृय समाज दुं हु 
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विसेषी ' अव उस “बिसेवी * का यहां अर्थ स्पष्ट करते ह । विशेष~अति। राजसमाजमें बहत दुन्दुभिं है, इससे 
वनी” कहा। (घनी ' के दोनों अर्थं होते है ¬ संख्याम वहत अधिक' ओर "वहू जोस्मे चमाघम'।) दं दसि" अर्थात्‌ 
दोनों राजसमाजमि । (ख) वरसि सुमन~'--दोनों समाज हरमे दुन्दुभी बजाते टै ओर उधर देवता हर्षसे 
पुष्पको व्पा आर जय-जयकार करते हं । तन, मन, वचन तीनसे अपना अनुराग प्रकट कर रहे है। तनसे 
फुल वरसाते, मनसे हर्पित ओर वचनसे “जय जयति जय रथुकुलमनी का उच्चारण कर रहे है। (ग) “एहि 
भाति" अर्थात्‌ बहुत नगाड़ वजात, फूलोको वृष्टि ओर जय-जयकारकी ध्वनि करते हृए। [“जानि दुन्दुभी 
आदिके शब्दको सुनकर जान गये।] (घ) “काजने वहु वाजी वारातमें केवल दुन्दुभियाँ बज रही है ओर 
यहां जनक महाराजके यहाँ सव प्रकारके (ढोल, नफीरी, शहनाई आदि) वहुत-से वाजे वजाये गये। (ड) 
(सुआसिनि वोलि ˆ सुहागिनियोंको वुलानेका भाव कि परछनमें सौभाग्यवती स्वरया ही रहती हं यह 
लोकरीति हं। पिताके घरमे कन्यां भी सुवासिनी कहलाती है। (सधवा ही मङ्गल सजाती ह!) (च) 
मगल सकल संवारि“- "मङ्गल ' अर्थात्‌ दधि, दूर्वादल, गोरोचन, नव तुलसीदल, फल, फ़ल आदि। इन 
मङ्गल द्रव्योको अच्छी तरहसे थालमें भरकर रखना मङ्गल सजाना वा संवारना कहलाता टै, यथा- “दधि 
र्वा रोचन फल कूला। नव तुलसीदल मंगलमूला॥ भरि भरि हेम थार भामिनी!" (७। ३) 

रिप्पणी-ट (क) “सजि आरती अनेक विधि” इति। आरती पञ्चवर्तिका (पाँच बत्तियोंकी ), सपवर्तिका 
दशवर्तिका, ( पञ्चदशवर्तिका, सहस्नवर्तिका) आदि अनेक वत्तियोंकौ होती हैं । फिर ऊर्ध्वशिखा, ति्छीशिखाकी 
भी होती हं । वत्तियोके अतिरिक्त कपूरकी भी होती है। (विवाहम शीतल आरतीका व्यवहार नहीं होता। 
आरतीमें पुष्प आदि सजाये अवश्य जाते हैँ । सासुएं अनेक है, प्रत्येकने अपने-अपने थाल नये. नये ढंगके 
सजाये। अतः “अनेक विधि" कहा। विवाहमें आरतीका थाल खृव सजाया जाता ही ईै।) (ख) आरती 
परिनके लिये सजायी जाती है, आरती उतारना ही परिछन है । यथा-^नयन नीर हवि मंगल जानी । परिनि 
करहिं मुदित मन रानी ॥* (३३९।१) वेद-कुलरीतिके लिये मङ्गल सजाती है, यथा- वेद विहित अरु कुल 
आचारू। कौन्ह भती बिधि सव व्यवहारू॥' (३१९। २) यह कहा ही है । (ग) “गजगामिनि वर नारि 
स सूचित किया कि सव स्त्रियाँ युवा अवस्थाकी हँ ओर (वर अर्थात्‌) सावित्री ई । हाधीकरी -सी चालमे 
चल रही है, इससे गजगामिनी कहा। (यहाँ वाचकधर्मलुषोपमा अलंकार है ।) 

बिधु बदनी सब सब मृगलोचनि । सव निज तन छवि रति मदु मोचनि॥ १॥ 

पहिरे बरन बरन बर चीरा। सकल बिभूषन सजे सरीरा॥२॥ 

सकल सुमंगल अंग वबनाए। करहि गान कलकंठि लजाए॥३॥ 

कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिं । चालि बिलोकि काम गज लाजर्हिं ॥४॥ 


बाजहिं वाजने विविध प्रकारा। नभ अरु नगर सुमगलचारा॥५॥ 
शब्दा्थ-चीर-वस्त्र। सुमंगलचार-मुन्दर मङ्गलाचार। चाग (चार) ~ आचार, रीति, रस्म। जस व्याहचार, 
आरचार, राजचार। विशेष नोटमें देखिये। र > 
गने अर्थ-सभी चन्द्रमुखी ओर सभी मृगलोचनी है. सभी अपने-अपने शरोरकां छविस ( कामदवका स्त्री ) 
(क गर्वको चछुडानेवाली है ॥ १॥ रंग-विरंगके सुन्दर वस्त्र पहिने रै। सभो सव आभूषणं शरमं सजाय षटु 
द॥२॥ सभौ सुन्दर मद्कलोसे अङ्गका चनाव क्रिये हए करोकिलको भी लित करती हुई (मधुर स्वरसं) 
गाग्हौ दै॥३॥ ककण, किंक्रिणी ओर नूपुर चज रटे है! चालको दैखकरर कामदेवरूपौ हाथी ल्त हाते 
८॥४॥ अनेकः प्रकारके चाज वज गहे है, आकाश ओर मगर दोनोमे मङ्गलाचार हौ रै ६ै॥५॥ 
. रिपणो--१ “विधु वदन सव -.-"' इति । (कः) ऊपर गजगामिनि यर तारि" स चाल, अनग्धा श्रीर अहिवातकी 
भा कटी, अच तनकौ णोभा कहते रै। चन्द्रमुखी -मृगनयनी आदिमे तनौ शाभा कटा । (ख, "सव" कर 
प्व क्रि मव र्वि विभृवदनी, मगनलमौ ओर रतिमदमोचनौ नीं टु करली, पर जनकपुर सभा स्वरया 
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एेसी हें। (इसीसे तीनों विशेषणोके साथ पृथक्‌-पृथक्‌ "सव ' शब्द दिया।) (ग) “निज तन छवि 
अपने शरीरकी द्युति, कान्ति वा शोभासे। इससे जनाया कि शरीरम दामिनिकी-सी द्युति है। यथा-- “जहे तहं 
जूथ जूथ मिलि भामिनि! सजि नवसक्न सकल दुति दामिनि॥* (२९७। १) (घ) रति मदु मोचनि-- जनकपुर 
ब्रह्माजीकी करनीसे पृथक्‌ है--“निज करनी कष्ट कतहु न देखी" (३१४। ८) इसीसे यहां सब रतिसे कहीं 
विशेष हँ, सामान्य कोई नहीं हे। “बिधु बदनी मृगलोचनि” मे वाचक-धर्मलुसोपमा अलंकार है। 

रिणणी-२ (क) “पिरे बरन बरन वर चीरा“ ' इति। “बिथ बदनी“' से तनकी शोभा कहकर अव 
शृङ्गार ओर आभूषणकी शोभा कहते ह । “बरन बरन" से कपड़ोके रंग कहे ओर "बर" से वस्त्रोकि वनावरकौ 
सुन्दरता कही । अर्थात्‌ जनाया कि अच्छे बने हं, सुन्दर ह ओर बडे मूल्यके है । [ (ख) सकल विभूषन' 
सभी आभरण, अलंकार, आभूषण वा गहने। इनको गणना १२ है; यथा-८१) नृपुर। (२) किंकिणी। (३) 
चूडी। (४) अंगूठी । (५) कंकण। (६) विजायट। (७) हार। (८) कण्टश्री । (९) बेसर। (१०) बिरिया। 
(११) टीका। (१२) सीताफूल। पुनः आभरणके चार भेद है-८१) आवेध्य अर्थात्‌ जो छिद्रद्रारा पहिना 
जाय, जसे कर्णफूल, बाली इत्यादि। (२) वंधनीय अर्थात्‌ जो वाँधकर पहिने जार्यै, जैसे बाजुबंद, पहची, 
शीशफूल इत्यादि। (३) क्षेप्य अर्थात्‌ जिसमें अंग डालकर पहिना जाय । जैसे कड़ा, छड़ा, चूड, मुंदी इत्यादि। 
(४) आरोप्य अर्थात्‌ जो किसी अंगम लटकाकर पहिने जायं जैसे हार, कंटश्री, चम्पाकली, सिकरी आदि। 
आभूपणोका नाम॒ न देकर “सकल” कह देनेसे समयानुकूल सभी आभूषणोका समावेश इसमे हो जाता है। 

रिप्यणी-३ “सकल सुमंगल अंग बनाए" इति। (क) पहले वस्त्र पहने, फिर आभूषण पहने तव 
अगोमें सुमङ्गल बनाये अर्थात्‌ पोडश भृङ्गार किया। [ महावर, मेहदी, अरगजा, सेदूर, रोरी, कलजल आदि 
सकल सुन्दर मङ्गल हं । (वै०) इन माङ्गलिक द्रव्योको अंगम लगाये है] अथवा बाहर आभूषण ही सुमंगल 
है, इन्हीको अंगोमे बनाये है । (ख) “करहि गान कलकंठि लजाए" कहकर जनाया कि स्त्ियोके कण्टका 
शब्द अत्यन्त मधुर है, यदि कोकिलके समान ही मधुर होता तो कोयल लच्नित न होती। 

। टिप्पणी-४ “कंकन किंकिनि नूपुर“ ' इति। (क) शरीरमे सभी आभूषण सजे हए है, उनमेे 
जो वजनेवाले हं उनके नाम यहाँ गिनाये। कंकणादिका बजना कहकर “चाल बिलोकि” लिखनेसे सूचित 
हआ कि चलनेसे कंकणादि वज रहे है । “चलनी मुदित परिछठन करन गजगामिनि बर नारि" (२१७) उपक्रम हं 
ओर “चालि बिलोकि काम गज लाजहिं" पर उसका उपसंहार है। (ख) कंकण-किंकिणि-नूपुरकी ध्वनि 
कामके नगाड़के समान मधुर है, यथा- “कंकन किंकिनि नूपुर शुनि सुनि। कहत लखन सन रामु हदय 
गुनि॥ मानु मदन दुदुभी दीही। मनसा विश्च बिजय कहं कीन्ही ॥” (१। २३०) नगाड़ा तालसे बजता है, 
ककणादि भी तालसे बजते ह । यथा-“मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल-गति बर बाजही।' (१। ३२२) 
इसीसे चाल देखकर काम-गजका लच्नित होना कहा। (ग) तनक छविसे कामकी स्त्री रतिका लित 
होना कहा-- “सब निज तन छवि रतिमदु मोचनि*। गान सुनकर “कलकण्ठ (अर्थात्‌ कामकोकिल) लित 
होती हे- “करहि गान कलकंठि लजाए। (कोयल भी कामकी सहायक है. यथा- "कलहंस पिक सुक 
सरसरव कारि गान नाचहिं अयछरा।” (६। ८६) आगे दोहा ३२२ मेँ जो “कल गान सुनि सुतनि ध्यान त्यागि 
काम कोकिल लाजही” कहा है, वैसे हौ यहाँ भी "कलकंटि" से "कामकौकिल' ही समना चाहिय। 
आदि ओर अन्त दोनोमे कामका सम्बन्ध है, अतः यहौँ बीचमे भी वही सम्बन्ध समञ्ञना चाहिये ।) चात 
देखकर कामगज लग्नित होते है । उपमेयसे तीनों जगह उपमानका निरादर होनेसे प्रतीप अलंकार ह। [इस 
तरह दिखाया कि इनको छवि, गान ओर चाल आदि सभी व्यवहार काम (रूप उपमारनो) कौ 
करनेवाले हं । (प्र° सं०)] 

प० प° प्र०--"विशुकदनी मव सव मृगलोचनि ~. सुमगलचारा” इति। (१) इसमेसे पहली चौपार्का 
उच्वार ठीक करनमें ज विशिष्ट गति आती है, वह अति कर्णमधुर ओर गजगामिनि शब्दकी य 
बतानेवालो है। सम्पूर्णं चौपाईके दो-दो मात्राओकि अलग-अलग विभाग पड़ते है। आरम्भमे गति जगा 
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है, यह नात “नी 9 लौ" पर दो वार ताल आनेसे सूचित होती है। दूसरी अर्धालीमे जल्दी हो गयी। 
इन पाच चौपाइयोमें इतनी मधुरता कैसे पैदा हुईं, यह विचार करनेसे आनन्द होता है । यथा- इनमे सब 
मिलकर १२७ अक्षर हं। व १७; र १४; न १६; क १२; ल १०; ६; (अनुस्वार ६); स ९; ज 
८; ग ७; च सदः ह ४प३;ःअरःएड३ःथरःष७भर;तरःद १; ठ १; छ १;=१२७। 
(२) सभी चरणोके यमके उपान्त्य अक्षर दीर्घ है। थ, प, ठ-इन कठोरता-उत्पादक अक्रो पर्व 
एक दीर्घं अक्षर या दो हस्व होनेसे उनको कठोरता एकदम कम हो गयी। "च" पाँच बार है तथापि 
दो जगह दीर्घं पूर्वं हस्व ओर दो वार यमके उपान्त्य दीर्घं ओर एक बार चरणारम्भमें दीर्घं होनेसे माधुर्य 
भङ्ग नहीं हआ। रसके अनुकूल वर्णरचना मानसम सर्वत्र पायौ जाः अनुकूल वर्णरचना मानसम सर्वत्र पायी जाती है। इधर शृ्गारका माधूर्यरस प्रधान 
होनेसे संयुक्ताक्षर, टवर्ग, ष, ज्ञ, ख, ध, फ, थ, ठ, क्ष, ढ, ग इत्यादिका अभाव-सा ही होनेसे मधुरता 
निर्मित हो गयी है। 

रिप्पणी-५ “वाजि बाजने बिविध प्रकारा” इति। (क) गान करना लिख आवे। गानके साथ 
बाजा चाहिये सो यहाँ कहते हैँ । जहाँ गिनतीके वाजे वजते हँ वहाँ वाजोके नाम लिखते ह, यथा-- “संख 
निसान यनव बहु बाजे" (३१३। २) “सरस राग बाज सहनाई' इत्यादि। ओर जहां वहत वाजे वजते हैँ 
वहा नाम नहीं देते, यथा-- "येहि भोति जानि बरात आवत बाजने बहु वाजही।” (३१३। ३) तथा यहाँ 
(ख) “सु्मगल चारा लोग मङ्गलका आचार कर रहे ह, अर्थात्‌ मङ्गल कर रहे हं। मद्गलसृचक 
आचरण ये ह--कदलीके पंखे ललना, फूल बरसाना, माला पहनाना, चावल छिडकना, वताशा-लावा आदि 
बरसाना इत्यादि। (प्रोफे० दीनजी) मधुर गान, पुष्पवृष्टि, विविध प्रकारके बाजोंका वजना, स्रर्योका मङ्गल 
गीत गाना यह सब सुमङ्गलचार है। 

सची सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ ६॥ 


कपट नारि बर बेष बनाई। पमिलीं सकल रनिवासहि जाई ॥ ७॥ 


करहि गान कल मंगल बानी। हरष विवस सब काहु न जानी ॥८॥ 
शब्दार्थ-कपट- अभिप्राय साधनके लिये हदयकी बातको छिपानेकी वृत्तिको “ कपट ' कहते टं । 
कपट बेष=बनावटी, असलियत छिपाये हए जिसमे कोई पहचान न सके। 
अर्थ--इनद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी ओर भवानीजी (इत्यादि) जो देवताओंकी स्त्रियाँ स्वाभाविक ही 
पवित्र ओर चतुर ह ॥ ६॥ वे कपटसे श्रेष्ठ नारियों (मनुष्योकी स्त्रियो) का सुन्दर वेष बनाकर सब 
रवासमे जा मिलीं ॥७॥ मनोहर वाणीसे सुन्दर मङ्गल-गान कर रही ह। सब आनन्दके वश हँ (इससे) 
किसीने न जाना ॥ ८ ॥ 
रिप्पणी--१ "सची सारदा रमा भवानी {~ इति। (क) यहां प्रधान देवतओंक स्त्र्याका नाम 
, क्योकि ये जाकर रनवासमे मिलगी। रनवासमे मिलना है, इसीसे प्रथम रानीहीका नाम दिया। 
शची सुरराज इन्द्रकी रानी हं । (ख) - “सुचि” कहनेका भाव कि स्वर्गको अप्सराएं भी “सुरतिय” कहलाती 
, वथा ^रंभादिक सुरनारि नबीना। सकल असमसर कला प्रवीना।' (१२६। ४) ` शुचि" कहकर जनाया 
कि ये अप्सरा नहीं ह । किंतु विवाहिता स्त्रियां ह । पुनः (इनका “कपट नारि वेव _ बनाना आगे 
ट रहे है, इससे सम्भव है कि कोई संदेह करे कि ये सव कपटी हं। इस सदहकर निवारणार्थं 
शुधि" विशेषण दिया); भाव यह है कि ये पवित्र ह । इनके हदये कपट नहीं दै। 1 इन्होन इतने 
ह भरके लिये कपट -नारिवेष बनाया कि जिसमे कोई जान न पाये। अथवा स्त्रिया २ अपावनी 
है, यथा- "सहज अपावनि नारि।" (३। ५) अतः "शुचि" कहकर इस दोपका निराकरण किया। 
(ग) "सहज" देहलीदीपक है अर्थात्‌ शुचि ओर सयानी दोनक साथ है । सहज शुचि ओर सहज सयानी । 
(घ) "सानी का भाव किये देवताओंकी स्त्रियाँ बड़ी चतुर ह। श्रीरामजीका दर्शन भलीधाति समीपसे 
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करनेके लिये रनवासमं जा मिली, दूसरे मौका देखकर रनवासमें जा मिली कि इस समय सव आनन्द्‌- 
विभोर हं, किसीको अपनी सुध नहीं है, कोई लख न सकेगा, यथा-- “को जान केहि आनंदवस सव 
, ब्रह्म बर परिछठनि चली" अतः "सयानी ' कहा। अथवा नारी सहज जड ओर अयानी कही गयी ह 
यथा-- .अकला अबल सहज जड़ जाती ।' (७। ११५) “जदयपि सहज जड़ नारि अयानी ।' (१२०। ४) 
अतः (सयानी' कहकर जनाया कि इन्होने वैसा रूप नहीं धारण किया ओर नयेवसीहै,येतो 
सहज शुचि ओर सहज सयानी है । 
रिष्पणी-२ “कपट नारि बर वेष““' इति। (क) “वर वेष" इति। वेपकी त्रेता यही है कि 
कोई लख न सके, भाप न पावे; इसीसे एेसे सव स्थलों “बर वेष” पद दिया है। यथा-- ्रह्मादि 
सुर वर विप्र वेष बना कौतुक देखही। (१। ३१९) “बिधि हारि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रमुीर 
प्रभाऊ॥ कयट विप्र बर वेष बनाट्‌। कौतुक देखहिं अति सचु पए।* (१। ३२१) "बस नगर जेहि लच्छि 
करि कपट नारि बर बेवु॥” (२८९) तथा यहँ “कपट नारि बर बेष।* [(ख) वनावरी वेष एसा था 
कि कोई लख न सके। यद्यपि आगे राजा रानीके विषयमे लिखेगे कि-"यूजे जनक देव सम 
जाने।” (३२१। ८) “उमा रमा सारद सम जानी!" (३२२। ७) सो इनका अनुभव भारी है तथापि साक्षात्‌ 
कोई न जान सका। यहाँ एक शंका यह होती है कि न पहिचाना तो न सही, पर पृरछातक नही, यह 
कैसे सम्भव ह 2 इसका समाधान स्वयं कविने कर दिया है कि “हरय बिवस सब" दूसरे यह कि शारदा 
तो स्वयं वहाँ हं । इन्होने सवकौ मति एेसी कर दौ कि कोई पृषे ही नहीं । (प्र सं०) पुनः वे अपने 
स्वरूपसे इसलिये नहीं गयीं कि इन्हीकी "पूजा-मान्यता-वड़ाई' रनवासको प्रथम करनी पडती, वरकी तरफका 
ध्यान न्यून हो जाता, रसे विरस हो जाता। वधू ओर वर विवाहके समय लक्ष्मी-नारायणरूप माने जते 
है, उनका ही मान-सम्मान प्रथम करना चाहिये। यह उपदेश हं । (प० प० प्र )] (ग) “मिली सकल 
इति। भाव कि जब श्रीरामजी मण्डपे आये तव, ब्रह्मादि देव ब्राह्मण वनकर आये, यथा-- ्रह्मादि सुर 
बर विग्र वेष वनाड़ कौतुक देख्ही।* जव सामध हो गया ओर राजा जनकने मण्डप-तले सब मुनियोक 
पूजा को तव विधि-हरि-हर आदि प्रधान देवता विप्रवेषमें आये, अतः उनकी भी पृजा राजाने कौ । वसे 
ही इधर देवताओंकौ स्त्रियँ प्रधान एवं सामान्य सभी एक संग जाकर रनवासमे मिल गयीं । 
टिप्पणी--२ (करहि गान कल मंगल बानी /---' इति। 'सुरनारियोने एेसा श्रेष्ठ वेप बनाया कि वैसा 
स्वरूप किसीका नही, एेसा मधुर गान किया कि जैसा किसी स्तोका गान नहीं, यह विलक्षणता देखकर 
भी कोई न पहचान सका, यह कैसे ? इसका समाधान करते ह कि “हरय निवस सब।' विवश कहनेका 
भाव कि सामान्य हर्षं होता तो पहचान ली जातीं, पर विशेष होनेसे न पहचाना। 
( हरिगीतिका ) 
छद--को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म॒ लर परिछन चली । 

कल गान मधुर निसान बरषहिं सुमन सुर सोभा भली॥ 

आनंदकदु बिलोकि दूलहु सकल हिय हरपित भई। 

अंभोज अंबक अबु उमगि सुअंग पुलकावलि छई ॥ 


दोहा- जो सुख भा सियमातु मन देखि राम बर वेषु। 


सो न सकर्हि * कहि कलप सत सहस सारदा सेषु ॥ ३१८॥ 
शब्दार्थ-अंभोज-कमल। अंवक=नेत्र। ¢ 
अर्थ--कौन किसे पहिचान ? सभी तो आनन्दवश है। सव त्र्य ` ` अथवत 8 पता साता भात 8 (मय अहम दूलहका परिष करो चली > - ~ चली जा रह 


* कहहि-१६६१। 
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है । सुन्द्र मधुर गान हा रहा हे। नगाड़े (भी) मधुर-मधुर वज रहे ह । देवता फूल वरसा रहे है । अनोखी 
शोभा हौ रही हं॥ आनन्दकन्द दूलहको देखकर सभी हदयमे हर्पित हई । कमल (समान) नेत्रोमे जल 
उमड़ आया ओर सुन्दर अङ्गोपें पुलकावलो छा गयी । श्रीसीताजीकौ माताके मनमेँ जो सुख दूलह श्रीरामजीका 
सुन्दर वेप देखकर हआ उसे लाखों शारदा ओर शेष लाखों कल्पोतक भी नही कह सकते ॥ ३१८॥ 
नोट-१ “सची सारदा“““पुलकावलि छ इति। शची-शारदादि रनवासे उस समय जा मिलीं जब 
सव सुमङ्गलसाज सज रही थी, सारा रनवास आनन्दोत्साहवश था, मङ्गल-गान हो रहा था। इत्यादि। 
यथा-- सजहिं सुंगल साज रहस रनिवासहिं। गान करहि पिक वैन सहित परिहासं ॥* (८१) उमा रमादिकः 
सुरतिय सुनि प्रमुदित भई! कयट नारि-वर-बेष विरचि मंडय ग! मंगल आरति सानि करहि परिछन चली। 
जनु = रबि-उदय कनक पंकजकलीं॥* (८२) (जा० मं०) 
| --१ (क) "आनद बस“ ओर श्रम -बर” कहकर सूचित किया कि सवको ब्रह्मानन्द प्रात 
है। को केहि जान" कान किसे जानता हे, इसके दो कारण कहे । एक तो “आनद “ दूसरे “सव ब्रह्म बर पारिछठन 
चली।' अर्थात्‌ स्वोंकी दृष्ट दूलहकी ओर है, ध्यान परिछठनमें हं, जान-पहचान करनेका उस समय मौका 
हा कहां था। (ख) “कल गान मुर निसान" मधुर गानके साथ मधुर निशान बज रहा है। यह मधुर 
गान देवताओंको स्त्ियोंका है । देवियां गाती ह, देवता निशान बजाते, फूल वरसाते है । फूलोंकी वृष्टि भी 
मधुर-मधुर हो रही है। फूलोको मधुर वचनकी उपमा दी जाया करती ह, यथा--“वोलत वचन द्रत जतु 
फला ॥* (२८०। ४) [सुन्दर गान हो रहा था। नगाडे बजानेवाले देवता भी उसका आनन्द ले रहे थे, उनको 
भी उसका रस मिलता था, इसीसे वे मधुर गानके अनुकूल नगाड़को मधुर-मधुर बजा रहे है। पुष्पवृष्टि 
भी मधुर है जिसमें दर्शनंका आनन्द चला न जाय।] (ग) “आनंदकंदु बिलोकि दूलह ~~" इति। पहले कटा 
कि ब्रह्म वर” का परिछन करने चली, अव ब्रह्म-बरके पास पहुंच गर्वी, इसीसे देखना कहा। ब्रह्म आनन्दकन्द 
ह, वह आनन्दकन्द ब्रह्म ही दूलहरूपमें हं । उसे देखकर नेत्रम जल ओर शरीरम पुलकावली हो आना 
प्रमको दशा हे, यथा--परेम बिवस सीता पहि आ्। तासु दसा देखी सखि पुलक गात जल 
नयन ॥* (२२८) पहले जब परिछन करने चलीं तव यह जानकर कि श्रीरामजीका दर्शन करगौ, सव “ आनन्दके 
वरा" हो रही थीं ओर जव दर्शन हुआ तव यह दशा हो गयी। [ “कंद” का अर्थं समूह, घना, मेघ ओर 
मूल, जलके देनेवाले है । इस तरह आनन्दकंद= आनन्दघन; आनन्दसमृह, ठोस आनन्दरूपः; आनन्दके मघ, 
आनन्दरूपी जलकी वर्षा करनेवाले; यथा-- "व्रह्म सच्यिदानंदधन रघुनायक जहं भूष (७। ४७), * आनन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌" (आनन्द ही ब्रह्म है; भृगुने इस प्रकार निश्यपूर्वक जाना। तैत्ति° भृगुवल्ली पष्ठ अनुवाक), 
वन्दे कन्दावदातम्‌।' (६। मं० १) “यज्नोयकीत विचित्र हेममव मुकुतामाल उरसि मोहि भाई! कंद तद्धित विच 
जनु रतियतिथनु निकट बलाक यांति चलि आर" ( गी° १। १०६) “ आनन्दकंद ' ह, हसीसे सबपर आनन्दरूपी 
जलको वर्षां हो रही है, सव ब्रह्मानन्दे भीग गये ह । आनन्दके समूह वा मूल है, अतः इन्हीसं सको 
आनन्द.मिल रहा है, सवके आनन्दको जड़ ये ही है । "सकल हिय हरित भ" मे जा० मं० के "नखरिल ¦ 
चवर रामस्य जब देखि । सव उलि महं इन्र विलोचन लेखं!” (८३) का भी भाव आ गया। 
, टिप्पणी--२ “जो सुख भा.“ इति। (क) “सिव मातु" कहनेका भाव कि श्रीरामजीके दर्शनका 
जो सुख मिला वह सौताजीके सम्बन्धसे मिला, न सीताजीकौ माता होतीं न यह सुख मिलता। मुखके 
दो कारण वताये। एक तो “राम बर येषु" अर्थात्‌ श्रीरामजीका सुन्दर वेष देखनेसे हुभ, दृसर 
यह देखकर कि हमारी कन्या सीताको एेसा सुन्दर वर मिला। “जो संख, भा सिव मातु मन“ का 
भाव कि सुख तो सभी स्त्रियोको हआ, सबको ब्रह्मानन्दका सुख हुआ, सव प्रेम-विव्रश हः यह 
कपर कह आये हँ, पर जो श्रीसुनयना अम्बाजीको हु आ वह सव सुखोसे अधिक टै। जो जसा अधिकारा 
हाता है उसको वैसा ही सुख मिलता है । श्रीसुनयनाजीका अधिकार सवसं अधिक ₹ । (ब्रह्मका परमशच्छिको 
ता होनेका सौभाग्य इन्हीको प्रा हभ है ।) [(ख) - “सो न सकहि कहि कलप सत प्रहसन सारदा 
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सेव“ इति। पं० रामकुमारजी तथा अन्य टीकाकारोने "हजार शारदा, हजार शेष सौ कल्पतक नही 
कह सकते" प्रायः यही अर्थं किया है । हमने “सत सहस” को देहलीदीपकन्यायसे दोनोमे लगाकर अं 
किया है। लाखों कल्पोतक लाखों शारदा-शेष। (ग) इस कथनसे जनाया कि ओरोका सुख कहा जा 
सकता है ओर कुछ कहा भी गया।] “संकर राम रूप अनुरागे ' ३१७ (१) से मुदित देवगन रामह 
देखी!” ३१७ (८) तक श्रीशङ्करादि देवताओंका, फिर “नृप समाज दुह हरष बिसेवी।* ३१७ (८ ) से 
` बाजने वहु बाजर्हीं। ३१७ छन्दतक दोनों राजसमाजोंका, तत्पश्चात्‌ “पुलकावलि छ!” ३१८ छन्दतक 
शची आदिका आनन्द वर्णन किया गया। पर इनका सुख अकथनीय है। 
नयन नीरु हटि मंगल जानी । परिछन करहि मुदित मन रानी ॥ ९॥ 
बेद विहित अरु कुल आचारू*! कीन्ह भली बिधि सब व्यवहार ॥ २॥ 
पंच सबद श्रुनि मंगल गाना । पट ॒पांवड़े परि बिधि नाना॥३॥ 
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा । राम गमनु मंडप तब कीन्हा ॥४॥ 
शब्दार्थ -हटि=रोककर। विहित-दिया हुआ, जिसका विधान किया गया हो। बेद विहित-जिसका वेदोमे 
, विधान है। जसे कि गौरी-गणेशपूजन, भूमिपूजन इत्यादि। आचार=आचरण, रीति। व्यवहार= कार्य, काम, 
रीति-भोति। " आचार, व्यवहार „ "रीति" पर्याय है । “ पंच शब्द" -पांच मङ्गल-सूचक बाजे जो मङ्गल कार्यमिं 
बजाये जाते हं-तन््री, ताल, जाँ, नगाडा ओर तुरही। (२) - पाँच प्रकारकी ध्वनि-वेदध्वनि, वंदीध्वनि, 
जयध्वनि, शङ्खध्वनि ओर निशानध्वनि। यथा-- “जय शुनि कंदी वेदधुनि मङ्कलगान निसान ' (१। ३२४) 
अरघ“ (अर््य)--पोडशोपचारमेसे एक यह भी है, जल, दध, दही, कुशाग्र, सरसों तेदुल ओर जलको 
मिलाकर देवताको अर्पण करना, सामने जल गिराना। 
अर्थ मङ्गल (का अवसर) समञ्चकर नेत्रोके जलको रोककर रानी प्रसन्न मनसे परिछन कर रही 
है ॥ १॥ वैदिक रीति ओर कुलरीतिके अनुसार उन्होने सभी व्यवहार भली प्रकार किये॥ २॥ पञ्चशब्द, 
पञजध्वनि ओर मङ्गलगान हो रहा है, नाना प्रकारके वस्त्र पौवड़े पड़ (वि्ठाये जा) रहे है ॥३॥ उन्होन 
आरती करके अर्ध्यं दिवा, तव श्रीरामचन््रजी मण्डपको चले ॥ ४॥ 
रिप्यणी--१ “नयन नीरु हटि" इति (क) ऊपर कह आवे किं आनन्दकन्द दूलहको देखकर सब 
स्व्रयके नेत्रो प्रेमाश्रु आ गये, यथा-अंभोज अवक अतु उमयि मङ्गलके समय आंसू गिराना अनुचित 
है, यह जानकर सवने आंसुओंको रोका। यथा-"सब रयुति मुख कमल विलोकर्हिं। मंगल जानि नयन 
जल येकरहि!* (७। ७) आरती केवल रानीने की ओर नेका जल सभीने रोका। (ख) “मुदित मन” शब्द 
देकर रानीकी शोभा कही, यथा-“भरी प्रमोद मातु सव सही! (ग) “चली मुदित यरिछनि करन।* (३१७) 
उपक्रम है ओर “परिनि करहि मुदित मन रानी” उपसंहार है। 
टिणणी--२ (क) “की भली बिधि” से जाया कि वेदीति ओर कुलाचार दोनों रानीकी बड़ी 
द्धा है। (ख) (करहि गान कल मंगल वानी ।' (३१८। ८) उपक्रम है, “पंच सवद धुनि मंगल गाना" 
उपसंहार ह । पञ्चशब्दध्वनि वेदध्वनि है जो ब्राह्मण कर रहे हँ ओर मङ्गलगान स्तरियोका है जो पूर्वं कह 
आये है, यथा-^सुभग सुआसिति गावहिं गीता। करहि वेदधुनि विर पुनीता।* (३१३। ४) (ग) “ट यव 
परि बिधि नाना” इति। इससे सूचित हआ कि परिछन आदि आचार घोडेपर चदे हए ही हए। अब 
श्रीरामजौ घोडंसे उतरे तब पृथ्वीपर वस्त्र बिछाये गये। “यरि से जनाया कि उतरनेके साथ ही पौवड़ 
पड्ने लगे ओर जैसे-जैसे वे चलते ह ओर भी पँवडे पडते जाते ह! “विभि नाना" से जनाया कि जितने 
वस्त्र है वे सब उतने ही (भिन्न-भिन्न) प्रकारके है । पाँवडेके वस्त्रोंकी प्रशंसा पूर्वं कर आये ह, यथा-'कसन 
बिचिग्र यावध यरही। देखि धनदु धन मद परिहरही॥” (३०६। ५), इसीसे यहा नही लिखा। 
~ ज~ = ~~~ 
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दा आरती अरु -“" इति। (क) प्रथम आरती (परिछन) की, फिर वेद ओर लोक- 
पुनः आरती करके अर्घ्यं दिया। [यह अर्ध्यं पोडशोपचार्मेका नहीं है। यह विशेष 


यथा तता्यपत्े दातव्या गन्धपुष्यवाक्षताः। कुशाग्रतिलटू । 
ए ~: श्च सर्वपाश्चर्ध्यसिद्धये ॥' इति रामार्चनचन्दिकायाम्‌ 
प १ ) वरको प्रथम आरती "परिछन' कहलाती है। इसीसे प्रथम आरतीको "परिनि" | 
५ आरती कहलाती है। जव श्रीरामजी घोडेसे उतरे तब यह आरती कौ गयी ओर अर 
का ( नस 6 त कः न 1 ह तिन्ह” शब्दसे सवका आरती उतारना ओर अर्य देना 
णा स्तुतः ष -- "रम मंडप “~ अभी ठे 
र गया हे, राजा आदि नही, क्योकि अभी त्यी हुआ ह 8 व कव 
~ र पुनर्विचारसे गव कौ" का अर्थं "चले" ही ठीक जान पड़ा। वही अर्थं अगे “दहि 
थ मडयहि आये” से संगत होता है। यह भी हो सकता है कि मण्डपमें प्रवेश करनेसे "गमन 
1 कहा, वीचमे विधि कही ओर जहां वैठना ह वहाँ पहंचनेपर “आये कहा गया।] 
दसरथु सहित समाज बिराजे । बिभव बिलोकि लोकपति लाजे॥५॥ 
समय समय सुर बरषहिं फूला । सांति पठहिं महिसुर अनुकूला ॥ ६ ॥ 
नभ अरु नगर कोलाहल होई । आपनि पर कष सुनै न कोई॥ ७॥ 


एहि बिधि रामु मंडपहि आए । अरघु देदह आसन वैठाए॥८॥ 
शब्दार्थ-- शान्ति शान्ति वा स्वस्तिवाचन उस मन््रपाठको कहते हँ जो ग्रह आदिसे उत्पतन होनेवाते 
- ५५६ दूर्‌ करनेके लिये किया जाता है। यथा-'ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। 
शं व इनो बृहस्यतिः। शं नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं व्रह्मसि। त्वामेव 
द क वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्रक्तारमवतु। अवतु माम्‌। अवतु वक्तारम्‌। 
शा न्तः, शान्तिः, शान्तिः, "इति शान्तिपाठः (तैत्ति शिक्षावह्ी, प्रथम अनुवाक) इसी तरह केनोपनिषद्‌, 
ईशावास्योपनिषद्‌ कठोपनिषद्‌ आदिमे शान्तिपाठ दिये हए रै। 
६ सक ्रीदशरथजी अपने समाजसहित विशेष शोभित हए। उनका वैभव देखकर लोकपाल लित 
॥५॥ देवता समय-समयपर फूल बरसाते है। ब्राह्मणलोग (समयके) अनुकूल शान्तिपाठ करते हं॥ ६॥ 
० ओर नगरमे कोलाहल (शोर) मच रहा है। अपनी-परायी कोई कुछ भी नीं सुनता॥ ७॥ 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजी मण्डपे आये। अर्ध्यं देकर आसनपर वैठाये गये॥८॥ 
टिप्पणी-९ (क) प्रथम श्रीरामजी मण्डपको चले, पीछे श्रीदशरथजी समाजसहित चले। "विराजे" 
र ह्वरपर शोभित हुए। (ख) “विभव बिलोकि लोकयति लाजे इति। राजाका व॑भव देखकर प्रथम 
६ अति लघु कहा, यथा- “अति लघु लाग तिन्ह सुरराजू।* (३१३। ६) फिर ब्रह्मादि देवतार्ओंका 
क जन्मको व्यर्थं मान दशरथजीके भाग्यवैभवका सराहना कहा, यथा-“लगे सराहनं सहस सुख जानि 
हए" निज वादि (३ १३) ओर अव लोकपालोका लजाना कहते ह । “इन्द्र लघु लगे, लोकपाल ललित 
भौ ~ हकर जनाया कि राजाके मुकाबलेमे इन्र कुछ है, पर अति लबु है ओर लोकपाल तो कु 
नहो है, इसीसे वे लजा गये। 
यव -२ “समय समव सुर वर्हि" इति। (क) “समय-समय' पर फूल बरमाते हं । भाव करि 
त बारातसहित जनवासेसे चले तव फूल बरसाये। यथा-सुरह सुर्मगल अवसर जाना। वरयहिं 
षह `"; (३१४। १) फिर श्रीरमजीको जब देखा तव वरसाये, यथा--“पत रमि विलोकि हिय हरये 
प्रहि सुमन तिन्ह बरवे ॥" (३१५। ८), ततपश्ात्‌ जब राजा जनकके द्वारप्‌ परह तत्र वरसय, 
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यथा-- “वरय सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी 1“ (२३१७) पुनः जव स्त्रियाँ परिछन कले 
चलीं तव पुष्योको वृष्टि कौ, यथा-'को जान केहि““वरषहिं सुमन सुर सोभा भली।* (३१८) परत जव 
श्रीरामजी मण्डपको चले तव पुष्पको वृष्टि नहीं कही गवी ओर न उस समय कही गयी जव समाजसहित 
दशरथजी मण्डपको चले। यहां अन्तमं (समय समय-' लिखकर उस चुटिको पूरी कर दौ अर्थात्‌ सूचित 
किया कि इन अवसरोपर भी पुष्पोंकी वृष्टि हुई । (ख) एक चरणमें फूलोंको वर्षा कहकर दूसरेमे ब्राह्मणोका 
शान्तिपाठ करना लिखकर जनाया कि स्वर्गके सुर फूल बरसाते हँ, वैसे ही महिसुर वेदपाठ क्या करते 
हैं मानो फूल बरसाते है । [(ग)- “अनुकूला” अर्थात्‌ विवाहमें समयके अनुकूल। वि० टी० कार "अनुकूला" 
का अर्थं "प्रसन्न होकर' लिखते हें । “समय समय" जब दूलह-दलहिनि मण्डपमें आते है तव शान्तिपाठ 
पदा जाता है, यह वही अवसर है। (प्र° सं°)] 
रिपणी-३“नभ अर नगर कोलाहल होई." इति। (क) जब स्त्रियाँ परिछनके लिये चली तव 
कोलाहलका होना न लिखा था, कोलाहलका हेतुभर लिख दिया था कि "याजि वाजन विविध प्रकारा। नभ 
अरु नगर सुमंगलचारा।* (३१८। ५) ओर यहां केवल कोलाहल होना कहा, हेतु नहीं कहा। (एक-एक 
जगह एक-एक वात लिखकर दोनों जगह दोनों बातोंका होना जनाया। णरयह ग्रन्थकारकी ओली है ।) वह 
कविकी बुद्धिमत्ता है कि सब वात कथनमें आ जाय ओर ग्रन्थ न वदे। [ (ख) (आयनि पर कषु सुन न कोई 
न अपनी ही कही बात सुनायी देती है न दूसरेकी। यह मुहावरा है। अर्थात्‌ वहुत भारी शोर मचा है।] 
टिप्मणी- य "येहि विधि राम“ इति। अर्थात्‌ पँवडे पड़ते है, पुष्पोकी वृष्टि हो रही है, शान्तिपाठ 
पटा जा रहा हे ओर वाजे वज रहे ह, इस प्रकार श्रीरामजी मण्डपमे आये। इससे जनाया कि मण्डपमे 
आनेकी यह विधि हे । "राम मंडपहि आट्‌" से जनाया कि अभी कोई बाराती मण्डपतले नहीं आये, क्योकि 
राजा द्वारमं खड हं, जब सामध हो जाय तव वे भीतर आवें। 
| ( हरिगीतिका ) 
छंद-बेठारि आसन आरती करि निरखि बरु सुखु पाव । 

मनि बसन भूषन भूरि वारिं नारि मंगल गावहीं॥ 

ब्रह्मादि सुरबर विप्र बेष बनाड कौतुक देखीं। 

अवलोकि रघुकुल कमल रबि छबि सुफल जीवन लेखहीं ॥ 

दो०-नाऊ बारी भाट नट राम निष्ठावरि पाड्‌। 


मुदित असीसहिं नाइ सिर हरषु न हदय समाइ॥ ३९९॥ 
अर्थ--आसनपर विठाकर, आरती उतारकर दूलहको देखकर स्त्रियाँ सुख पा रही ह, बहुत -बहुत मणि, 
वस्त्र ओर आभूयण निछछावर करती ओर मङ्गल गा रही ह । ब्रह्मादि श्रेषठ-श्ेषठ देवता ब्राह्मणवेष धारण 
किये हुए कातुक देख रहे हं ओर रघुकुलरूपी कमलके प्रफुल्ित करनेके लिये सूर्यं श्रीरामजीकी वि 
देखकर अपने जीवनको सफल क है। नाई, बारी, भाट ओर नट श्रीरामजीकी निछछावर पाकर प्रसन 
हो माथा नवाकर आशीर्वाद दे । उनके हदयर्मे हर्षं नहीं समाता ॥ ३१९॥ 

. दिखणी--१ "वैढारि आसन“ इति। (क) आरती करके अर्घ्यं दिया य तव मण्डपे श्रीरमजी 
गय, यह मण्डपगवनको विधि कही। अव वैठनेकौ विधि कहते है । अर्यं देकर आसनपर वैठाया तब 
आरती को, यथा-- “अरघ देड़ आसन बैठारे। बैठारि आसन आरती---'। आरती करके निचछावर करनी चार्हिय, 
अतः मनि यसन कहा। (ख) मणि ओर भूषणके बीचमे "बसन" को कहकर जनाया कि जो 
मणि ओर आभूषणका हे वही मूल्य वस्त्रका है। तात्पर्य कि वस्त्र भारी म र आभूपणका ° वही सूर्म वस्ाका है। तातय्य कि वस्त्र भारौ मूल्यके हं।_____ -- हे। 


* नाड--१९६६१। ना" को खींचकर पदृनेसे छन्द वैठ जाता इ। 


की 
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नोट--१ मिलान कीजिये “वरम प्रीति कुलरीति करहि गज गाभिनि। नहिं अघाहिं अनुराय भाग भरि 
भामिनि। ८२। नग-चारु कहं नागरि गहरु लगाव । निरखि निरि आनंद सुलोचनि पावहि । करि आरती 
निषछठावर वरहि निहारहिं । प्रममगन प्रमदागन तनु न सम्हारहिं। ८४। नहि तनु सम्हारहिं छवि निहारहिं निभिय 
रिपु जनु रन जए। चक्रव लोचन रामरूय सुराज सुख भोगी भरए्‌। (जा० मं०) ये सवर भाव "वैगरि 
आसन ““गावहीं ' मे आ गये । जव यह सव कौतुक हो रहा था, उसी समय ब्रह्मादिक विप्ररूपसे कौतुक 
देखने लगे। 

रिप्पणी-२ (क) ब्रह्मादि सुरवर" अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल ओर सूर्य आदि जो 
्ीरधुनाथजीका परत्व जानते हँ, ये ही ^सुरवर” है, इन्हीको ब्रह्माजीको आदि देकर विप्र बने हए आगे 
कहा है। यथा-- "विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रथुबीर प्रभाऊ॥ कयट वित्र यर वेव यनाए्‌। 
कौतुक वंखहिं अति सचु पाए ॥* (१। ३२१) (इसीसे यहां केवल ब्रह्मादि कहा) । (ख) कौतुक देखी" 
कहनेका भाव कि देवताओंकी स्त्रियोका कपटवेष धारणकर स्त्रियो मिलकर मङ्गल गाना कह आये है, 
वथा-ˆकयट नारि वर वेष वनाई। मिली सकल रनिवासहिं जाई ॥ करहिं गान कल मंगल वानी।* (इसीसे 
यह अनुमान होता है कि देवता ब्राह्मणवेष बनाये ब्राह्मणोमे मिलकर शान्तिपाठ पद्‌ रहे होगि। इनके समान 
वेदोका ज्ञाता कोई नहीं हे । ब्रह्माको स्वयं भगवानूसे वेद प्राप्त हृए। यथा-"जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्ार्थेष्यभिज्ञः 
स्वराट्‌ तेने ब्रह्म हदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः "1 ( भा० १।१। १) सूर्यभगवान्‌स श्रीयाज्ञवल्क्य, हनुमानजी 
ओर भरद्राजजीने कुछ प्राप्त किया "कौतुक देखी" कहकर कवि इस समय शान्तिपाठ पदृनेका निराकरण 
करते हं ), देवता वेदपाठ नहीं करते। [प० प० प्र° स्वामीजीका मत है करि "यदि वे शान्तिपाठ न करते 
तो दूसरे विप्र उनको अवश्य टोकते कि आप क्यों मूक है, इससे उनका मर्म खुल जाना विशेष सम्भव 
धा। वे वेके अनुकूल पाठ भी करनेको समर्थं थे--“जस काष्ठिय तस चाहिय नाचा।” मरी समञ्जमं 
पं० रामकुमारजीके मतानुसार ब्रह्मादिका विप्रवेष नाना श्रीरामजीके मण्डपमें बैठ जानेके पथात्‌ कहनेसे 
पाया जाता है कि शान्तिपाठ जो हो रहा था उसके वाद ये विप्रवेषमें मण्डपे ही पहुंच गये ओर ब्रह्य 
` बर" का दूलहरूप ओर आरती, निछठावर तथा दर्शनका सुख ले रहे हं । ब्रह्मका दूलह बनकर य सुव 
विवाहके कृत्य कराना "कौतुक" ही है। इससे इनका विप्रोमे मिलकर शन्तिपाटमें सम्मिलित होना नहीं कषा, 
जसे शची आदिका रनवास्े मिलकर गाना कहा था। पण्डितजीके भावकी पुष्टि आगे दो० ३२१ (७) 
से भी होती है। वहाँ भी इस प्रसंगे कौतुक देखना ही कहा है । यथा-- “कण्ट विग्र बर वव वनाए्‌। 
कौतुक देखि अति सचु पाट्‌॥' (ख) जसे शची-शारदादिको “शुचि सहज सयानी “ विरोषण दिये चैसं 
ही त्रद्यादिको “वर” विशेषण दिया] । (ग) “सुफल जीवन लेखी ब्रह्मादि देवताओंका भी जीवन जब 
्रीरामदर्शन चिना निष्फल है तव भला मनुप्यके जीवनकी कौन कटे (यह हमलोगोकि लिये उपदश &€)। 
[(घ) ब्रह्मादि अपने रूपसे न गये; क्योकि इससे रशं खुल जायगा आर प्रभु उसे खालना नहा चाहृत। 
दूसरे मृलरूपसे जानेस इन्हीका मान-सत्कार होने लगेगा। तीसरे श्रीरमजौको लीकिक व्यवहारम्‌ संकाच 
होगा, नर-नाटयका सुख न मिलेगा। (रा० प०, प०)] व 

रिष्पणी--३“ना वारी भाट" इति। (क) प्रथम मणि-वसन-भूषणका निष्ठावर करना लिखा, अव 
उनके पानेवालोको कहते है । निधावर पानेवालो, उसके अधिकारियों नाई मुख्य ह, इसी उनका अथम 
कहा। (ख) राम निावरि याद" कहनेका भाव क्रि यह उनको निदठावर ह कि जिनका िदावर्‌ लन 
लिये देवतालोग हठ करके भिखारी बनते ह, यथा--“भ्रूषिदेव देव देखिकं नरदेव सुखारी । बोलि सचिव सवक 
सखा पटथारि भंडारी ॥ देह जाहि जोह चाहिए सनमरनि संभागी। लगे देन हिय हरवि कं हरि हेरि हकार ॥ १९॥ 
राम निछ्ावरि लेनको हरि होत भिखारी!" (गौ० १।६)। (ग) “मुदित असीस .““हषु त दय समा 
इति। एक तो बहुत (मणिवसन, भूषण भूरि) निावर पायी, दूस जिसक लिग्रः रवत भिक सनुमः आ 
£, वही निद्धावर अपनेको प्राप्त दुई यह समञ्चकर मुदित हँ, प्रणाम करत ह, आशीर्वाद देते है, हृदयम (इतना 
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मानस-पीयुच ८२८ ऋ श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३२० (१--४) 
जय) 


करनेपर भी) हर्षं नहीं समाता। (अर्थात्‌ प्रणाम करने तथा आशीर्वाद देनेपर भी तृति नहीं होती, चाहते हं 
कि हजारो मुख हो जाये तो भी सदा आशीर्वाद देते ही रहें ) जव हदयमं हर्षं नहीं समाता, तब उसे मुखके 
दवारा आशीर्वाद ' के रूपमे निकालते हं । (घ) नाई-बारी आदिका हर्ष मन, कर्म, वचन तीनों प्रकारसे दिखाते 
है। “हरषु न हदय समाड़' यह मन, “नाड सिरु" यह कर्म ओर “असीस” यह वचनका हर्पं है। 
मिले जनकु दसरथु अति प्रीती। करि बैदिक लौकिक सब रीती॥ १॥ 
मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कबि लाञजे॥२॥ 
लही न कतहु हारि हिय मानी । इन्ह सम एड उपमा उर आनी ॥ ३॥ 


सामध देखि देव अनुरागे। सुमन बरषि जसु गावन लागे॥४॥ 

शब्दार्थ-सामध~=समधियोका मिलाप। वर ओर कन्याके पिता परस्पर समधी कहलाते है। 

अर्थ- राजा जनक ओर राजा दशरथजी, वैदिक ओर लौकिक सब रीति्योको करके बडे ही प्रेमसे 
मिले॥ १॥ दोनों महाराज मिलते हुए अत्यन्त शोभित हृए। कवि उपमा दद्‌ -दूंदुकर ल्त हो 
गये ॥ २॥ कहीं भी उपमा न पायी (तब) हदयमें हार मानकर उन्होने यह उपमा हदयमें निशित की 
कि इनके समान ये ही हं ॥३॥ समधौरा (समधि्योका मिलाप) देखकर देवता अनुरक्त हो गये ओर फूल 
बरसाकर (दोनोका) यश गाने लगे॥४॥ 

टिपणी-१ “मिले जनकु दसरथु ~" इति। (क) पहले कन्याके पिताको आगे आकर मिलना चाहिये, 
इसीसे मिलनेमं श्रीजनकजीका नाम पहले लिखा। (ख) “अति प्रीती" से मिलनेका भाव कि केवल सामधकी 
ही रीति नहीं कौ कितु अत्यन्त प्रीतिसे मिले। [अर्थात्‌ कुछ वेद-विहित नेग ही भर नहीं यरता या भटक 
सामग्रामात्र धरकर, चन्दन-अत्तर लगाकर कन्धे-से-कन्धा छुआकर ही नहीं मिले किंतु हदयकी “अति प्रीती" 
सं मिले। “अति प्रीती के सम्बन्धसे “विराजे' पद दिया, “रजे के साथ “वि” उपस्गं देकर विशेष 
शोभित होना कहा। (प्र० सं०)] (ग) "करि वैदिक लौकिक सब रीती" इति। कुलरीति, लोकरीति ओर 
वेद्रीति, जहां जो चाहिये वहाँ वैसी करते है ओर वैसा ही गोस्वामीजी लिखते हं, यथा-गुरहि 
ष्टि करि कूल विधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा॥* (३१३। ८) (यहाँ केवल कुलरीति कौ 
जाती है। अतः (कुल बिथि” ही लिखा); “वेद विहित अरु कुल आचारू। कोह भली विधि सव 
व्यवहार ॥“ (३१९। २) (यहां वेदरीति ओर कुलरोति दोनों की जाती हं। यह द्वारचारका समय है); 
“कि बैदिक लौकिक सव रीती“ (यहाँ कुलरीति नहीं है । वैदिक रोति जो लोकमें प्रचलित है, वही की 
जाती हे); “अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाडुके 1“ (१। ३२७) (यह कोहवरका समय है, 
ग्रहो केवल लोकरीति होती ह, इससे यहाँ केवल “लौकिक रीति" कहा) इत्यादि। [ (घ) “अति प्रीती" 
देहली-दीपकन्यायसे दोनों ओर है। वैदिक-लोकिक रीतियाँं सव बड़ी श्रद्धासे की गयीं।] 

टिप्पणी-२ “मिलत महा दोढ~' इति। (क) दोनोको "महमराज” कहकर दोनोंको समान बताय। 
समान हं, इसीसे दोनों विशेष शोभित हुए, न्यूनाधिक होते तो विशेष शोभा न होती । (ख) “उपमा खोजि 
इति। उपमा खोजनेवाले कवि बहुत है, इसीसे "खोजि खनि" कहा ओर “लाजे' बहुवचन दिया। (ग) 
“लाजे“ इति। कविलोग जब्र उपमा नहीं पाते तव ललित होते हं। यथा- आपु छोटि महिमा वद्धि जाना! 
कविकुल कानि मानि सकुचानी ॥» “निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरतु भरत सम जानि। कहि सुमेर कि 
सेर समर कविकुल मति सकुचाति ॥* (२। २८८) [अपना काम न निकला, बहुत खोजनेपर भी सफलं 
न हुए, अतः लज्नित हुए। पर कवि है, कुछ कहा अवश्य ही चाहे, अतः कहा कि “इन्ह सम ए 
उपमा हं । यहां ' अनन्वयोपमा अलङ्कार" है। (प्र सं०)] 

नोर--१ मिलान कीजिये-- “गुन सकल सम समधी परस्पर मिलत अति आनद लहे। जय धन्य ध 
जय धन्य धन्य विलोकि सुर नर मुनि कहे॥ ८॥ तीनि लोक अवलोकहि नहि उपमा कोउ दसरथ ५.५४ 
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दोहा ३२० (५--८) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ८२९ “~ पवनरनगणी सरणप्रप्े*८२१ _ _______ -ालकाण्ड 
--~- व स कण्य 
समान जनक दसरथ दोड॥* (जानकीमंगल) जा० मं० के “ 
का भाव ग र कं “सनमानि सब विधि जनक दस्रथ किये प्रेम 
दिप्पणी-३ (क) "लही न कतहु हरि हिय मानी" से जनाया कि कविययोने बड़ा परिश्रम किया 
फिर भी उपमा न पायी, हार मान गये। हार माननेषर भी कवियोनि अपना (कविका) काम किया ही, 
वह यह कि “न्ह सम दए" यह उपमा दी। उपमा नहीं मिलती रही, सो खोज लाये। (ख) !सामध 
देखि" इति। “मिले जनकु दसरथु अति प्रीती ' यह दोनों समधि्योंका मिलना ही “सामय” है । सामध 
देखकर अनुरक्त होनेका कारण यह कि देवताओंने इसके पहले कभी एेसे “सम समी" देखे न थे। 
आज एक नयी बात देखनेसे मनमे अनुराग हुआ, तनसे फूल बरसाने लगे ओर वचनसे यश गाने लगे 
यह सव अनुरागके लक्षण हं । क्या यश गाते हं यह आगे लिखते हँ- “जग विरंचि--. /" यह भी पपच 
योग्य समय था, अतः फूल वरसाये। | 
जगु बिरंचि उपजावा जब तें । देखे सुने व्याह बहु तव तें॥५॥ 
सकल भाति सम साजु समाजू । सम॒ समधी देखे हम आज्‌॥६॥ 
देव गिरा सुनि सुंदर सांची । प्रीति अलौकिक दुह दिसि मांची ॥७॥ 
देत पांवड़े अरघु सुहाए। सादर जनकु मंडपहिं ल्याए॥८॥ 
अर्थ- जवसे ब्रह्माजीने संसार, (वा, संसारे हमको) उत्पन्न किया तवसे हमने बहुत-से व्याह 
देखे-सुने है ॥५॥ (परंतु) सब प्रकारसे समान साज ओर समाज तथा वराबरीके समधी हमने आज 
ही देखे॥६॥ देवताओंकी सुन्दर सच्ची वाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गवी ॥७॥ सुन्दर 
पावड़े ओर अर्ध्यं देते हुए जनकमहाराज श्रीदशरथजी महाराजको आदरपर्वक मण्डपे ले आये ॥८॥ 
रिप्पणी-१ (क) विरंचि-आदि-ब्रह्माका नाम ॒विरंचि ह । "जगु बिरंचि उयजावा-~' अर्थात्‌ आदि 
(सृष्टिके) ब्रह्मासे लेकर आजतक। "वेखे सुने" अर्थात्‌ बहुत-से देखे हं ओर जिन्होने नहीं देखे उन्होने सुने 
ह । [जगत्‌के उत्पन्न होनके साथ हौ देवता भी अधिकारसहित तभी उतपन्न हए। विवाहादि देवताओंका आवाहन 
हाता है, वे बुलाये जाते है । जिनका आवाहन होता है वे आते हँ ओर देखते ही ह । उनके लिये “देखे कहा। 
ओर जिनका आवाहन नहीं होता, अथवा जो किसी कारणसे न गये, उनका सुनना कहा । (पं० रामवल्लभाशरणजी ) 
१० प० प्र० का मत है कि "आदि "ब्रह्मा" अर्थं अयुक्त है। रामविवाहके समयके ब्रह्मा भी आदिमृष्टिकालसे 
नहीं हँ तव दूसरे देवोंकी बात ही क्या ?' पं० रामकुमारजीके मतानुसार "सुने" मे वे भी आ जाते है] 
(ख) साज-एेधर्य । समाज अर्थात्‌ निमिवंशी ओर रघुवंशी दोनों समाज। “सम समर्थी -- अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य, 
भक्ति इत्यादिमें दोनों समान हैँ । यहाँ त्रह्मका अवतार तो वहाँ परम शक्तिका अवतार (श्रीरामजी तथा श्रीसीताजी 
अभिन्न है, तत्त्वतः एक है, यथा--“गिरा अरथ जल बीचि सम कटहिअत भित्र न भिन्न )। 
. टिपणी-२“देव भिरा सुति सुंदर सी (.-““ इति। (क) ' सुन्दर" अर्थात्‌ श्रवण-सुखदायी, श्रवण 
एचक। सुनकर सबको प्रिय लगी अतः “सुंदर” कहा। “सची ' कहनेका भाव कि बहुत बढ़ाकर बड़ाई 
कनेसे मनम असत्यका प्रवेश होता है। (अर्थात्‌ असत्यताको प्रतीति होती है, यही जान पड़ता है कि 
वड्ाई करते ह ।) इसीपर कहते हँ कि “देव गिरा” है (देववाणी असत्य नहीं होती। सदा सत्य होती 
ह । क्योकि यदि देवता असत्य बोलें तो देवलोकसे उनका पतन हो जाय, उनका देवत्व जाता रहे |) 
रवेगिरा है, अतः उसे सत्य माना। (अर्थात्‌ इसमे मुबालगा नहं ्ै, बात वदाकर्‌ नहीं कही गयी £, 
यचार्थतः एेसी ही है।) (ख) “तुद सी" दोनों कहनेका भाव कि वाणीके दो गुण हं -प्रिय आर 
पत्। यथा--“सत्य ब्रूयत्‌ प्रियं रयात्‌" इति। (मनुः) "कहा त्य प्रिय बचन विचा” (२। १३०1४) वाणीको 
म बह है कि वह सत्य ओं पिय हे, देवां य दो गुण यहं के, सु जथा प्रि ६ जीर 
पत्य है। (ग) (प्रीति अलौकिक दँ दिसि मी” इति। इससे सूचित हआ कि देवतानि दीनां राजाः 
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मानस-पीयूष ८३० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः गे दोहा ३२० (छब्द) 
(राणणगणाणाारणणणणाणणययायारययययकप 


(अलौकिक ' कहा, इसीसे दोनों ओरके राजसमाजोपे अलौकिक प्रीति हई । “मोंची' गहोरा देशक वोली 
है । माची" हई, यथा-- “कीरति जासु सकल जग मांची ' (१। १६। ४) ("मांची * "मची" का अपभ्रंश है। 
फैली, मची, छा गयी) । 

रिप्पणी-३ "देत पावड़े अरघ" इति। (क) इस कथनसे स्पष्ट कर दिया कि श्रीरामजीको पावे 
ओर अर्घ्यं पृथक्‌ दिये गये ओर राजाको पृथक्‌ । श्रीरामजीकी आरती, अर्घ्य ओर पावे स्त्रियोद्वारा हृए- "पट 
पावड़ परहिं बिधि नाना। करि आरती अरु तिन्ह दीन्हा। राम गमनु मंडय तव कान्हा॥' (३१९। ४) ओर, 
दशरथजी महाराजको श्रीजनकजी महाराज पांवडे, अर्घ्यं स्वयं दते हए लाये। यह “देत शब्दसे सूचित 
किया। जहां सेवकोह्वारा पावडे विछाये जाते ह वहाँ “परत” या "परह" लिखते है । यथा- "बसन भिचित्र 
यावड़े परही।" (३०६। ५) (यहां अवागनोमें राजा साथ नहीं है ) श्रीरामजीको रानी आदि स्त्रियाँ ले आयौ 
वहाँ “परहिं ' कहा, यथा-- "ट पांवड़ परहिं विधि नाना" (ख) "सुहा" से जनाया कि वस्त्र बहुत विचित्र 
है, जैसा पूर्वं कह आये। (ग) “सादर जनकु मंडयदहिं ल्याए” इति। भाव कि श्रीरामजीको रानी श्रीसुनयनाजी 
मण्डपमें लायीं ओर महाराजको जनकजी लाये। ; 

( हरिगीतिका ) 
छं०-मंडपु बिलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनिमन हरे। 


निज पानि जनक सुजान सब कहूं आनि सिंघासन धरे ॥ 

कुल इष्ट सरिस वसिष्ट पूजे विनय करि आसिष लही। 

| कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न पै कटही॥ 
दो०- बामदेव आदिक रिषय पूजे मुदित महीस। 


दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस ॥ ३२०॥ 
अर्थ-मण्डपको अनूठी रचना ओर सुन्दरता देखकर मुनिर्योके मन मोहित हो गये । सुजान (चतुर) 
राजा जनकने अपने हाथोसे ला-लाकर सवके लिये सिंघासन रखे। अपने कुल-देवताके समान 
वसिष्ठजीक पूजा कौ, (उनकी) विनती करके उनसे आशीर्वाद पाया। श्रीविश्वामिन्रजीको अत्यन्त प्रेमसे 
पूजते हं । (उस) परम प्रीतिकौ रोति तो कहते नहीं बन पड्ती। (फिर) प्रसन्नतापूर्वक राजाने वामदेव 
आदि ऋषियोंकौ पूजा कौ। सवको दिव्य आसन दिये ओर सवसे आशीर्वाद प्राप किया ॥ ३२०॥ 
रिप्पणी--१ (क) “विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे" इति। राजा जब मण्डपे लाये गये तब 
उनके साथ मुनिसमाज भी मण्डपे आया। राजाके साथ अनेक मुनि हं, यथा- “साधु समाज संग महिदेवा। 
जनु तनु भरे करहि सुख सेवा॥” (३१५। ५); उन्ही मुनिर्योका मन हरण करना कहा। मुनि्योके मनको मोहित 
करना कहनेसे मण्डपकी बड़ाई हई। [मुनि्योके मन विषयरससे रूखे होते है! वे अपना मन वाह्य पदाथि 
हटाये हए सदा परमात्मचिन्तनमे लगाये रखते हं । जब इन्हीके मनको वाहरकी सुन्दरताने लुभा लिवा, त 
ओरोको वात ही क्या? इसौसे केवल “मुनि मन हरे" कहा। (प्र सं०)] यह राजाके मनका हरना 
लिखते, क्योकि राजाका एय कम नहीं है । यदि "नृप मन हरे लिखते तो राजाके एेशर्यय न्यूनता 
जाती, उससे समज्ञा जाता कि राजान एेसा शर्य कभी देखा ही नहीं, तभी तो देखकर ठगे-से रह गये। 
(ख) “निज पानि जनक सुजान" इति। “सुजान " का भाव कि वे जानते है कि महात्मा्ओंकी सेवा अपन 
हाथसे करनी चाहिये, फिर ये तो वाराती है ओर समस्त वारातियोके पूज्य भी है तब इनका अत्यन्त सम्मा 
योग्य ही है, इसीसे उन्होनि अपने हाथसे सिंधासन रखे हैं । (पंजाबीजी लिखते हं कि “सुजान” का भाव 
, यह है कि यद्यपि वे योगेश्वर हं तथापि व्यवहारमें चृकनेवाले नहीं; उसमे भी डे निपुण है। समहते ह 
कि हमारा {अर्थात्‌ कन्यावालेका) पक्ष न्यून है, हमें योग्य है कि वर-पक्षके लोगोका आदर-सत्कार 


क 
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करं) । पुनः, पहलेहीसे सिंहासन यथायोग्य इस प्रकार सजा रखे हँ कि सवके आनेपर कठिनता न पडे ओर 
न विलम्ब हो, इससे भी सुजान" कहा। (ग) “धरे” भूतकालिक क्रिया देकर सूचित किया कि पहलेीसे मण्डपतले 
स्वोके लिये सिंहासन लगा रखे थे। यदि उसी समय रखना अभिप्रेत होता तो “ध” वर्तमानकालिक क्रिया 
देत, उसी समय सबको सिंहासन ला-लाकर देते तो सव लोग खड़े रहते जो अयोग्य है। दूसरे समय बहुत 
लग जाता, लग्रको देर हौ जाती, वह थोड़ी ही देरकी है, वीती जा रही है, इसमे बीत जाती (“थर मे यह 
भाव आ सकता हे कि "लीजिये भगवन्‌! इस आसनपर विराजिये'। उनके सामने सिंहासनको पकड़कर वैटनेको 
कहना वड़े आदमियोके लिये "धरे" के ही समान है)। । 

रिष्पणी-२ (क) “कुल इष्ट सरिस विष्ट पूज इति। निमिवंशियोके कुलके इष्ट भगवान्‌ है । भगवानूके 
समान श्रीवसिष्ठजीको पूजा की । [ पूजाके अन्तमं स्तुति होती है, वैसे ही यहाँ पूजा करके विनती की । वसिष्ठजी 
राजा निमिके भी पुरोहित थे। वसिष्टजीकी अनुपस्थितिमें एक वार उन्होने महर्षिं गौतमसे यज्ञ कराया था, 
जिसपर वसिष्ठजीने राजाको शाप दिया, राजाने भी वसिष्ठजीको शाप दिया। यह कथा पूर्वं २३० (४) में आ 
चुको हे । उस समयसे वसिष्ठजी निमिकुलके पुरोहित न रह गये। गौतमजी ओर उनके पश्ात्‌ शतानन्दजी इस 
कुलके पुरोहित हए्‌। मयङ्कुकारका मत है कि उस शापाशापी आदिके कारण जनकमहाराजने अत्यन्त विनती 
को, जिससे वसिष्ठजी प्रसन्न हए ओर आशीर्वाद दिया।] (ख) 'कौसिकटिं पूजत परम प्रीति" इति। "परम 
परीति" का भाव कि ओर सब ऋषि्योक भी पूजा प्रेमके साथ क पर इनकी पूजा “परम प्रीति" से कौ; क्योकि 
इनके द्वारा श्रीरामजीकी प्रापि हई, सव सुख ओर सुयश मिला। (इस विवाहके, इस सम्बन्धके मुख्य कारण 
भी ये ही है), यथा- “जो सुखु सुजसु लोकयति चहही। करत मनोरथ सकुचत अहही। सो सुखु सुजसु सुलभ 
मोहि स्वामी । सब बिधि तव दरसन अनुगामी ॥" (३४३।४-५) (ग) वसिष्ठजीसे आशिष पाना लिखा, विश्वामित्रसे 
आशिष पाना नहीं लिखा, फिर आगे सब ऋषियोसे भी आशीर्वाद मिलना कहा गया। (“विनय कर आसिस 
लही ' को देहलीदीपकन्यायसे दोनोके साथ लेनेसे शंका नहीं रह जाती ।) यहाँ आशयसे समञ्च लेना चाहिये 
कि राजाने सवसे विनय की ओर सबसे आशिष पाया, विश्रामित्रजीसे भी आशीर्वाद पाया। 

रिष्पणी-३ (क) "वामदेव आदिक रिविय~“" इति। श्रीवसिष्ठजी ओर श्रीविश्वामित्रजीका पृथक्‌-पृथक्‌ 
षोडशोपचार पूजन किया (क्योकि ये दोनों श्रीरामजीके गुरु है। वसिष्ठजी तो रभुकुलमात्रके गुरु रै । राजक 
भी गुरु ह । अतएव उनका पूजन प्रथम किया। पृजनका भी भेद स्मष्ट॒ हं। वसिष्ठजीका पूजन इष्टदेवके 
भावसे , विश्वामित्रजीका “परम प्रीतिसे' ओर अन्य ऋषियोंका मुदित होकर पूजन किया। यथायोग्य जिसका 
जैसा चाहिये वैसा क्रमशः किया) । दोनोंकी पूजा अलग-अलग करके तव्र ओर जितने ऋषि थ, सम॒षटिका 
पूजन किया, सवकी एक साथ पूजा की ओर सबको एक साथ आसन दिये, जिसमे महात्मारभाका प 
खड़े न रहना पडे ओर लग्र भी न बीतने पाये। (ख) "दिए दिव्य आसन सहि" इति। वसिष्टजी आर्‌ 
विश्ामित्रजीकी आशिषं अलग-अलग है ओर वामदेवादिकी इनसे पृथक्‌ ह । पूजा भी तीनोकौ पृथक्‌- 
पृथक्‌ हुई, पर आसन सबको एक साथ दिये गये। इससे पाया गया कि सबका पूजन खड ए ही 
किया गया, तव स्वोको आसन बता दिये जो क्रमसे यथायोग्य लगे हुए थे। सव क्रमसे बैठ गये । (अथवा 
दोनों गुरुओंको ले जाकर प्रधान आसनपर विठाया ओर सोक कह दिया कि ये सव आसन आपलोगोकि 
लिये है, इनपर विराजमान हो जाइये। यही आसन देना है!) (ग) यरहातक ऋषि्याका पूजन हुआ, आ 

प्रकार राजा ओर बारातियोकी पूजा लिखते ह। 

बहुरि कीम्हि कोसलपति पूजा । जानि ईस सम भाउ न दूजा॥९॥ 


कीन्हि जोरि कर विनय बड़ाई । कहि निज भाग्य विभव वहुताई ॥ २॥ 
पूजे भूपति सकल वराती। समधी सम सादर सव भती ॥३॥ 
आसन उचित दिये सव काहू । कहं काह मुख एक उषछाहू.॥ ४॥ 
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सकल वरात जनक सनमानी । दान मान विनती बर बानी॥५॥ 

अर्थ--फिर कौशलेश दशरथजीकी पूजा की किसी दूसरे भावसे नहीं, (किंतु) "ईश" के समान 
जानकर ॥ १॥ हाथ जोड़कर अपने भाग्य-वैभवका वड्प्यन (सराहना) कहकर उनकौ विनय ओर स्तुति 
की ॥ २॥ राजाने समधीके समान सादर सब प्रकारसे सब वारातियोंका पूजन किया ॥३॥ सबको उचित 
आसन दिये। मै एक मंहसे उस उत्साहको क्या करूं 2॥४॥ राजा जनकने दान, मान, विनती ओर 
सुन्दर वाणीसे सब वारातका आदर-सत्कार किया ॥५॥ 

रिप्पणी-९ “बहुरि कीद्हि कोसलपति“-" इति। (क) “कोसलयति” का भाव कि जैसी कोसलराजकी 
पुजा करनी चाहिये वैसी की। (ख) "जानि ईस सम" इति। वशिष्ठजीकी पूजा कुल-इष्ट अर्थात्‌ भगवानूके 
समान की। राजाकी पूजा शङ्करजीके समान की। भाव कि शिवजी भगवानूको पूजते है, (भगवान्‌ श्रीरामजीके 
सेवक ह) ओर राजा दशरथ वसिष्ठजीको पूजते हँ (अर्थात्‌ वसिष्ठजीके सेवक, शिष्य है); अतः वसिष्ठजीकी 
भगवानूकी भावनासे ओर दशरथजीकी शङ्कर-भावनासे पूजा की। [शङ्करजीहीके देनेसे रामजी प्राप्त होते है; 
अतएव राजाको शिव-समान माना, क्योकि इनके “देनेसे कौतुक-मिस अनायास प्रचण्ड राघव प्राप्त हृए'। (मा० 
म०, मा० त° वि०)] (ग) वसिष्ठजीमें कुल-इष्टको भावना की, पर विश्ामित्रादि अन्य ऋषिर्योमिं किसीकी 
भावना नहीं लिखी; इसका कारण यह है कि वसिष्ठजी सबसे बडे है, यदि अन्य ऋषि्योमे भगवान्‌की भावना 
करं तो वे सब वसिष्ठजीके बरावरीके हुए जाते है। यदि उन्म ब्रह्माजीकी भावना रखते तो वसिष्ठजीके पिता- 
समान हए जाते है। यदि ईश-समानकी भावना कर तो वे राजाके बरावर होते है, यह भी अनुचित होगा; 
अतः ऋषियोको. राजाके समान नहीं कह सकते, वे राजासे विशेष है। ओर. यदि उनमें देवताओंकी भावना 
करं तो वे राजासे न्यून हो जारयेग, क्योकि राजामे ईशकी भावना कर चुके, ईश (शङ्कर) सव देवताओमे 
बड़े है, अतएव देवभावना भी न कर सके। इसीसे इनमे किसीकी भावना नहीं की गयी। (घ) ^भाठ न 
दूजा” अर्थात्‌ समधी वा अपने बगबरीके भावसे नहीं ओर न किसी अन्य भावसे किंतु ईशभावसे ही। 

दिप्पणी--२ "कीन्ह जोरि कर विनय बड़“ " इति। (क) पूजा करके स्तुति करना चाहिये, स्तुति 
हाथ जोड़कर कौ जाती है। अतः हाथ जोड़कर विनय-बड़ाईं करना कहा। ईश-भावनासे पूजा की, अतः 
` जोरि कर” उचित हौ है। हाथ जोड्नेसे देवता शीघ्र प्रसन्न होते है, यथा-"अंजलिः परमा मुद्रा धिप 
देवप्रसादिनी", ओर शङ्करजी तो दीनको हाथ जोड़े देख ही नहीं सकते, यथा-सकत न देखि वीन कर 
जोरं* (विनय० ६)। अतः हाथ जोड़कर विनय की। (ख) "कहि निज भाग्य विभव बहुताई- अर्थात्‌ 
आपके आगमनसे हमारे बडे भाग्य उदय हुए ओर आपकी कृपादृष्टिसे हमारे वैभवकी उन्नति हई। ईशं 
भावनासे पूजा को है ओर ईशकी आराधनासे भाग्य ओर वैभवकी प्रापि होती ही है, यथा--“सिव का 
द संपदा देखत शरी सारदा सिहानी। जिन्त के भाल लिखी लिपि मेरी सुखकी नही निसानी ॥ तिन्ह 
कहं नाक सरंवारत हौ आयो नकवानी!" (विनय० ५) इसीसे अपने भाग्य ओर वैभवकी बहुता" कही! 
यहां यथासंख्य अलङ्कार है। विनय करके भाग्यकी बडाई की, ओर विभवकी बडाई करके अपने वैभवकौ 
बड़ाई को । पुनः अपने भाग्य ओर वैभवकी सराहना करना भी राजाकी बड़ाई करना है। (इसमे लक्षणामूलक 
अविवक्षित वाच्यध्वनि है।) 

रिष्पणी-२ "पूजे भूयति सकल वराती।*~" इति। जैसे समधी पूज्य है, वैसे ही बाराती पथ्य ४ 
इसीसे समधीसम पूजना कहा। जैसे वसिष्ठ ओर विश्वामित्रजीकी पुजा पृथक्‌-पृथक्‌ करके तव अन्य 
ऋषियोका एक साथ पूजन करिया गया, वैसे ही राजाका पृथक्‌ पूजन करके समस्त बारातिर्योका एकत्र वहि 
किया। (राजाकी पूजा कोशलपति ओर ईशभावसे हुई ओर बारातियोकी समधी-समान पूजा हई । वोर 
राजा बारातियोदवारा पूज्य ह । राजाकी पूजा समधीभावसे नहीं हुईं यह विशेषता हं ।) (ख) “सादर' कनक 
भाव कि समूहमें आदर नहीं बन पडता, इसीपर कहते हँ कि यहाँ वह बात नहीं है, यह सवका 
भोति सादर पूजन किया गया। (ग) “सव भाति" अर्थात्‌ पूजाके जितने प्रकार हं, वे सव प्रकार सद 
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किये गये। पुनः भाव कि सब बारातिर्योका आदर-सत्कार समधीके समान कहीं नही होता, पर जनकजीने 
सबका सम्मान समधी -समान ही किया। पुनः, पूजा, विनय, बडाई, आसन इत्यादि यही “सव भोति" है। 

-- आसन उचित विये सब काहू." इति। (क) जैसे वसिष्ठदि समस्त ऋषि्योको सवकी पूजाके 
अन्तम एक साथ आसन दिये गये वैसे ही राजा ओर सव वायतिरयोका पूजन कर चुकनेपर तवर सबको एक 
साथ आसन दिये गये; अतः “सब काहू" कहा। (ख) सब बारातियोको समधी-समान सादर पूजा की, इससे 
सबको एक-सा आसन भी दिया होगा, यही निश्चय होता है। इसके निराकरणके लिये उचित" शब्द दिवा। 
भाव यह कि सम्मान तो समधी-समान किया यह उचित था। पर एक-सा आसन देना अनुचित था, अनुचित 
काम राजाने नहीं किया। (क्योकि वारातमेँ सभी श्रेणीके लोग है। अधिकार, वर्ण, कुल, छोटे, बड़े इत्यादिके 
अनुसार यथायोग्य आसन सबको दिया गया।) (ग) “कहं काह मुख एक उष्ट्‌" इति। अर्थात्‌ श्रीजनकजीके 
हदयमें जो उत्साह है वह एक मुखसे कहते नहीं वनता। "मुख एक” का भाव कि इस उत्साहके कथनके 
लिये अनन्त मुख चाहिये। (घ) श्रीवसिष्ठादि महर्षयो, राजा ओर बारतिरयोकी पूजा, विनय, बड़ाई ओर आसन 
देनके पश्चात्‌ “उद्ाह ” का कथन करके जनाया कि जनकजीने सबकी पूजा आदि उत्साहूर्वक की। 

टिप्पणी-५ “सकल बरात जनक सनमानी।" इति। (क) मान-आदर-सत्कार। बरवानी-बड़ाई। 
यथा--"सनमानि सकल वरात आदर दान बिनय वड़ा कै" (१। ३२६) (जसे दोहा ३२६ में आदर, 
दान, विनय ओर वड़ाई चार प्रकारसे सम्मान करना कहा है वैसे ही यहां भी वही चार हँ-दान, 
मान, विनती ओर वर बानी। जो वहाँ आदर ओर बड़ाई है वही यहाँ मान ओर बरवानी ह )। चारोसे 
बारातका आदर-सत्कार किया। बड़ाई कौ, यही वाणीसे सत्कार करना है । (ख) “दान, मान, विनती 
वर वानी * इति। चारोसे सवका सत्कार किया। अथवा, दान-मानसे ब्राह्मणोका ओर विनती एवं बड़ाई 
(उत्तम वाणी) से क्षत्नियोका सम्मान किया। क्रमसे प्रथम वसिष्ट-वामदेवादिकी पूजा, फिर राजा ओर वारतियोकी 
पूजा को तत्पश्चात्‌ लिखा कि “सकल बरात जनक सनमानी।' सकल वारातमें ब्राह्मण ओर क्षत्रिय सभी 
है। अतएव उसी क्रमसे दान-मान ओर विनती-बरवानी कहे गये। [ अथव, ब्राह्मणोका दान्‌, वैश्य -गुद्रादिका 
मान (अर्थात्‌ प्रतिष्ठा करते हए बोलकर) ओर राजा आदिका विनययपूर्वक श्रष्ठ वचनोरा सम्मान किया। 
(रा० प्र०) वैजनाथजीका मत है कि याचकोंको दान दिया, श्रेष्ठ लोगोको मान दिया, ऋषियोंसे विनती 
को ओर सचिवादिका श्रेष्ठ वाणीसे सत्कार किया। पंजावीजीका मत है कि क्षत्रिये जो लघु थे उनको 
दान-मानसे, वैश्य -शृदरोका हाथ जोड़कर विनय करके, अन्त्य्जोको दूरसे हाथ जोड़कर वचनसे; इस तरह 
सकल वरात" का सम्मान किया] । (ग) ऋषियों आशीर्वाद दिया। बारातियोका आशीर्वाद देना नही 
कहा, क्योकि आशीर्वाद ब्राह्मण देते है, क्षत्रिय नहीं । 

बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुबीर प्रभाऊ॥ ६॥ 
कपट विप्र बर बेष बनाए। कौतुक देखि अति सचु पाए ॥७॥ 


पूछे जनक देव सम॒ जाने। दिए सुआसन बिनु पहिचान ॥८॥ 

अर्थ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल ओर सूर्यं (आदि) जो रघुवीर श्रीरामजीका प्रभाव जानते 

ह॥ ६॥ वे कपटसे ब्राह्मणोका सुन्दर वेष बनाये हुए अत्यन्त सुख पाते हए कौतुक देख रे हं ॥७॥ 
जनकजीने देवसमान जानकर उनकी पूजा की ओर विना पहचाने ही सुन्दर आसन दिये॥ ८॥ 

रिप्पणी-१ “विधि हरि हर" इति। (क) पर्वं जो कहा था कि “शिव ब्रह्मादिक विबुध 

वस्था (--चले विलोकन राम बिआदू।" (१। ३१४), “अव उसका विभाग कहतं है । “दिविपति से दर्सो 

सृचित किये। [यथा--इन्रो वहवः पितृपतिर्तो वरुणो मरुत्‌। कुवेर ईशापतयः पूर्वादीनां दिशां 

कमात्‌ ॥' ( अमरकोश) पूर्वं दिशके इन्द्र, अग्रिकोणके वहि, दक्षिणके यम, ैकऋतिकोणके नैतऋति, प्चिमके 

वण, वायव्यकोणके मरुत्‌, उत्तरे कुवेर, इशानकोणके ईश, कर्ध्वं दिशाके ब्रह्मा ओर अधो दिराके 
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अनन्त। "दिनराऊ" से अष्ट लोकपाल सूचित किये। [रविको अष्टलोकपालोको गणनामें प्रथम (आदिमे) 
रखा गया है] यथा--^रनि ससि पवन बरुन धनधारी। अगिनि काल जम सव अधिकारी ॥* (१८२। १०) 
(ख) “जे जानहिं रघुबीर प्रभा” कहनेका भाव कि यं सव प्रभाव जानते हं। जानते हँ कि श्रीरामज 
सर्वज्ञ हँ, हमको भी पजा ओर आसन मिलेगा, इसीसे आनन्दसे कौतुक देखते हँ । यथा-- “रहे विरेचि 
संभु मुनि ग्यानी। जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा क्कु जानी॥ जाना प्रताप ते रहे निर्भय कयिन्ह रिपु माने 
फुरे।* (६। ९५) यहां विद्यावीरता ओर दयावीरता गुणोके लक्ष्यसे “रघुबीर” कहा। 
रिप्पणी-२ “कपट विप्रवर बेष”* इति। (क) देवता निजरूपसे पृथ्वीका स्पर्शं नहीं करते, इसीसे 
विप्रका रूप धारण किया हे । “कपट बिप्र' वननेका भाव कि जिसमें कोई पहचाने नहीं हे। (ख) शंका-कपट 
भगवान्‌को नहीं भाता;ः-- "मोहि कपट छल छिद्र न भावा; तव इन्होँने कपररूप क्यों धारण किया? 
समाधान- यदि श्रीरामजीसे कपट करे अथवा किसीको छलनेके लिये कपट करं तो वह श्रीरामजीको 
नहीं भाता ओर यहां तो देवताओने प्रभुके दर्शनोंका लाभ लेने तथा ओरोसे अपनेको छिपानेके लिये कप 
किया हे, किसी ओर मनके विकारसे नहीं । (इस कपटसे किसीकी हानि नहीं सोची गयी ओर न है। 
दूसरे, इसमें श्रीरामजीका रेशचर्य भी न खुले यह भी अभिप्राय है। प्रत्यक्ष देवरूपसे आते तो दशर्य खुल 
जाता जो भगवान्‌ नहीं चाहते। यथा--गु्ररूप अवतरेड प्रभु गं जान सतु कोड (४८) कपट-विप्र वेपसे 
श्रीरामजी प्रसन्न ही होंगे ओर हए भी जैसा आगे स्पष्ट है] (ग)-- “अति सच्ु पाएु--^अति आनंद” का 
भाव कि कौतुक देखनेसे आनन्द हआ ओर श्रीरामजीका प्रभाव जानने तथा उनके दर्शनसे अति आनन्द 
हआ, प्रभुका दर्शन आनन्दकौ सीमा है। अतः “अति सचु पाए" कहा। 
रिप्पणी-३ “पूजे जनक देव सम~” इति। (क) ब्राह्मणरूपधारी देवताओं देवभावना की, इससे 
जनाया किं श्रीजनकजीका अनुभव व्यर्थं नहीं है । [तेजस्वी पुरुष दूसरा रूप बनाकर अपनेको कितना ही 
क्यों न छिपावे, उसका तेज ज्ञलक ही पड़ता है। जिनके अन्तःकरण शद्ध हँ ओर जो परम भागवत 
है, उनका अनुभव यथार्थं ही होता है। अनुभवी लोग लख लेते है। इसीसे जनकमहाराजने उनको “देव 
सम“ जाना। इसी प्रकार श्रीराम-लक्ष्मणको प्रथम वार देखते ही उनका अनुभव यह हुआ कि श्रह्म जो 
निगम नेति कहि गावा। उभय वेव धरि की सोट़ आवा॥' (२१६। २) ओर ्रीहनुमानूजीको भी एसा ही 
अनुभव हआ था, यथा-- “की तुमह अखिल भुवनयति लीन्ह मनुज अवतार।* (४। १) ] (ख) “दिए सुआसन 
बिनु पहिचाने ' इति। देवसम जाना, इसीसे उत्तम आसन दिये। आसन देनेमे कवि भेद दिखा रहे है । ऋषियोको 
दिव्य आसन" दिये, यथा-- "दिए दिव्य आसन सवहि सब सन लही असीस।* (३२) शक्षत्रियोको (आसन' 
दिय, यथा-- आसन उचित दिए सव काहू! (३२१। ४) ओर देवताओंको “सुआसन' दिये। विप्ररूपधारं 
देवताओंको सुन्दर आसन देनेसे रघुवंशी प्रसन्न हए; इसमे श्रजनकजीकी जानकारी " सुजानता" पायी गय । 
(ग) श्रीजनकजीने क्रमसे श्रीवसिष्ठजी, श्रीविश्वामित्रजी, श्रीवामदेवादि ऋषिगण, श्रीदशरथजी ओर वारातियोकौ 
पूजा कौ; तव अज्ञात अनजाने ब्राह्य्णोकी की । देवता अपनेको पहचनवाना नहीं चाहते थे, इसीसे न पहा 
गयं । यदि पहचाने जाते तो उनकी पूजा सवसे पहले करते । 
छं०-- पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई। 

आनंदकंदु बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनंदमई ॥ 

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए। 

अवलोकि सीलु सुभाड प्रभुको विवुध मन प्रमुदित भए ॥ 

दो०- रामचंद्र मुख-चंद्र-छ्बि लोचन चारु चकोर। 


करत पान साद्र सकल प्रेमु प्रमोदु न थोर॥३२१॥ 
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दोहा ३२१ ८ छन्द ) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ८३५ = -____ पा 


शब्दार्थ--' अपान ' (यह सर्वनाम है) -अपनी ' 7) = चिना द्रव्ये 
वि ) मानसिक" (मानसी) -वह पूजा जो बिना द्रव्यके केवल 

अरथ--कन पहचान ओर किसको पहिचाने (वा, कौन किसको जाने-पहिचाने), सबको अपनी 
ही सुध-वुध भूल गयी । आनन्दकन्द दूलहको देखकर दोनों ओर (के समाज) आनन्दमय हो रहे है ॥ 
सुजान (सवक जाननेवाले) श्रीरामचनद्रजीने देवताओंको लख लिया ओर उनकी मानसिक पूजा करके 
उनको मानसिक आसन दिये। प्रभुका शील-स्वभाव देखकर देवता मनमे बहुत आनन्दित हुए। 
्रीरमचन्द्रजीके मुखचन्द्रकौ छविको सभीके सुब्दर नेत्ररूपी सुन्दर चकोर आदरसदहित पान कर रहे है 
ओर प्रेम ओर प्रमोद कुछं थोडा नहीं है ॥ ३२१॥ | 

नोट--१ ऊपर कहा था कि, "दिए सुआसन बिनु पहिचान अव नहीं पहिचाननेका कारण कहते 
है। "सबहि” शब्द देकर जनाया कि श्रीजनकजी ही नहीं वरन्‌ ओर भी कोई न पहचान सका। क्योकि 
कोई अपेमें है ही नहीं । यह क्यों ? इसका उत्तर है कि "आनंदकंद-- “आनंदकंद” छा भाव ३१८ छन्दमें 
देखिये, वहाँ भी यही शब्द ज्यो-के-त्यों है । 

िप्पणी-१ (क) देवताओंकी स्त्रियों ओर देवताओंको न पहचाननेका कारण एक ही है। 

उधर (दोनोंका मिलान) दुधर 

आनंदकंद बिलोकि दूलह सकल हिय हरषित भ्। १ आनंदकंद बिलोकि दूलह उभय दिसि आनंदमड्‌। 
को जान केहि आनंदबस सव ब्रह्मवर यरिछठनि चली॥ २ पहिचान को केहि जान सविं अयान सुधि भारी भ॥ 

ह (ख) “को केहि" देहलीदीपक है। “उभय दिति आदम" अर्थात्‌ कुछ एक जनकजी ही नहीं 
तु सभी लोग विदेह हो गये, इसीसे किसीने न पहिचाना। [(ग)-^सुर लखे अर्थात्‌ वेष छिपाये 
होनेपर भी श्रीरामजीसे न छिप सके, उन्होने लख ही लिया। कोई न लख सका, इन्टोने लख लिया, 
अतः ` सुजान“ कहा । श्रीरामजी स्वतः सर्वज्ञ है । सारा ब्रह्माण्ड वथार्थरूपमें इनकी दृष्टम सदा रहता है। 
इनका ध्यान धरकर जाननेकी आवश्यकता नहीं जैसी प्रज्ञावस्थावाले योगीश्वरो, मुनियों आदिको होती है। 
भुजान हं, अतः यह भी जान गये कि हमको देखकर श्रीजनकजी विदेह हो गये हं, इससे इन्होने देवताओंको 
हा पहचाना ओर इसीसे उनका उचित आदर न हौ सका; सबसे प्रथम उनका पूजन होना चाहिये था 
सा सवके पीछे हुआ। "मानसिक" देहलीदीपक है। मानसिक पूजा की ओर मानसिक आसन दिये। जैसे 
जनकजीने प्रथम पूजा की तव आसन दिया, वैसे हौ श्रीरामजीने पूजन करके पीछे आसन दिया। (ब) 
पूजनेका कारण यह था किं देवता सब यारातके पीछे पूजे गये थे, उनका अनादर समञ्चकर्‌ श्रीरामजीने 
उनको मानसी पूजाद्वारा आदर किया। [मानसिक पूजाका फल भी विशेष है। (पं०)] (ङ) “अवलोकि 
मील" सील-मुलाहजा; संकोच। शीलके कारण जनकजीसे न कह सके ओर अनादर भी न सह वा 
देख सके, अतः स्वयं आदर-मान दिया। [शील यह कि समस्त ब्रह्माण्डोकि तथा हमारे स्वामी होकर 
१ ये हमारी इतनी आदसपर्वक सेवा कर रहे है । यथा--“वकुर अतिहि बड़ो सील सरल सुठि। ध्यान 
भगम सिवहू भेटेड केवट उठि॥* (विनय० १३५) रभु" शब्दसे भ यही भाव सिद होता है। देवता 
भव जान गये कि प्रभुने हमारा मानसिक आदर किया, तव उदं “ बि-वुध' (विशेष बुद्धिमान्‌ वा पण्डित्‌) 
बह नाम यहां दिया गया। शील-स्वभाव देखा, इससे विशेष आनन्दित हृए। “मन प्रमुदित -मनमे क्योकि 
अपनेको छिपाये हए है। प्रमुदित" यह कि मुदित तो दर्शनसे ही हए थे, यथा-- ुदित देवगन रामहि 








| ष ‡ ओर शील-स्वभाव देखकर प्रमुदित (प्रकयं करके मुदित) हुए। श्रीरामजौके मनकी भला कीन 


सकता है, परंतु यहाँ वे देवताओंको यह बात जना देना चाहते थे इससे वे जान गये ओर आनन्दित 


| दृए। हां, देवता मृत्युलोकके जीवोके हदयकौ जान लेते हं, इसमे संदेह नही । 


रिप्यणी-२ “रामचंद्र मुखचद्र छवि ~--" इति। (क) यहाँ " रामचंद्र" कहकर जनाया कि श्रीरामजीका 


| भख हौ चनद्रमाके समान ई यह बात नहं है, उनका सर्वाङ्ग चन्द्रसमान सुखदाता है। (इसीसे यषां “राम 
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के साथ भी "चन्द्र शब्द दिया ओर फिर मुखक साथ अलग दिया)। (ख) --“मुखय्र छवि" इति। 
मुख चन्द्रमा है, मुखकी छवि अमृत है, यथा--"जौ छवि सुधा ययोनिधि हो!“ ( २४७। ७) (ग) “लोचन 
चारु चकोर" इति। “चारु " विशेषण देकर जनाया कि नेत्र चकोरोसे सुन्दर है क्योकि चकोर तो चन््रमाको 
ही देखते हँ ओर यहाँ तो सबोकि नेत्र श्रीरामजीके मुखकौ छविका दर्शन कर रहे है । (घ) चदद्र-चकोरका 
दृष्टान्त देनेका भाव कि पहले देवता कौतुक देखते रहे, जव श्रीरामजीनं उनको मानसिक पूजा कौ ओर 
मानसिक आसन दिये तव वे प्रभुका शील-स्वभाव देखकर प्रसन्न हुए ओर कौतुक देखना छोडकर एकटक 
श्रीरामजीका मुख देखने लगे। इससे यह भी जनाया कि श्रीरामजी सबको सम्मुख देख पड़ रहे है, जम 
चन्द्रमा सर्वत्र सबको सम्मुख ही देख पडता है। यथा-- "मुनि समूह महं बैठे सनमुख सबकी ओर। सरद 
ङंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर॥* (३। १२) (डः) श्रेम प्रमोद न थोर इति। अर्थात्‌ बहुत ह। 
प्रथम जो कह आये कि "विवुध मन प्रमुदित भये" उसी प्रमोदको कहते ह कि थोड़ा नहीं है, अर्थात्‌ 
अधिक बदा! प्रेम मुखचन्द्र है ओर प्रमोद छविके पान करनेमें हुआ। प्रेम प्रमोद न थोर” से सूचित 
किया कि चन्द्रमासे मुखचन्द्र सुन्दर है, यथा- सरदचंद निंदक मुख नीके ।' (२४३। २) क्योकि मुखचनद्रको 
देखनेसे प्रेम-प्रमोद बहुत बढ़ा; चनद्रको देखकर प्रेम-प्रमोद बहुत थोड़ा होता हे। 

समउ बिलोकि वसिष्ठ ॒बोलाए । सादर सतानंदु सुनि आए॥१॥ 

बेगि कुअरिं अब आनहु जाई । चले मुदित मुनि आयेसु पाई ॥ २॥ 

रानी सुनि उपरोहित वानी 1 प्रमुदित सखिन्ह॒ समेत सयानी ॥ ३॥ 

बिप्रबधू कुलबृद्ध  बोलाई । करि कुल रीति सुंगल गाई ॥४॥ 

नारि वेष जो सुर बर बामा। सकल सुभाय सुंदरी स्यामा॥५॥ 


तिन्ह देखि सुखु पावहि नारीं । बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥ ६॥ 

अर्थ--समय जानकर वसिष्ठजीने शतानन्दजीको सादर बुलाया, वे सुनकर आदरपूर्वक आये॥१॥ 
(वसिष्टजी बोले कि) अव जाकर कन्याको शीघ्र लाइये। मुनिकी आज्ञा पाकर वे प्रस 
चले॥ २॥ चतुर रानी पुरोहितके वचन सुनकर सखियोंसमेत बड़ी सुखी हई ॥ ३॥ ब्राह्यणियों ओर कुलक 
बृ स्त्र्योको बुलाकर सुन्दर मङ्गल गाती हुई उन्होने कुलरीति की ॥४॥ श्रेष्ठ देवताओंकी श्रेष्ठ स्निव 
जो (कपट) नारिवेषमें है वे सभी स्वाभाविक ही सुन्दरी ओर श्यामा है ॥५॥ उन्ं देखकर स्त्रियां सुख 
पाती हं ॥ चिना पहिचानी होनेपर भी प्राणोसे प्यारी है॥४॥ 

रिष्पणी-१ (क) “समड विलोकि वसिष्ठ इति। अर्थात्‌ कन्यादानका समय देखकर । वरिष 
रघुकृलके पुरोहित है ओर यह काम पुरोहितका है कि ठीक मुहूर्तपर मङ्गल कार्यं हो । “समड बिलोकि 
कहकर दिखाया कि वे अपने कर्तव्यम बडे सावधान हं । “सादर आए" कहकर जनाया कि शीघ्र ९ 
ओर प्रसननतापूर्वक आये। विलम्ब करनेसे अनादर पाया जाता है। (ख) “वेगि” का भाव कि विलम्ब 
लग्र बीत जायगी । (आनु जा" का भाव कि आप ही जाकर ले आइये, दूसरे किसीको न भेजिये। “वते 
मुदित मुनि" क्योकि इस विवाहसे सभीको आनन्द हो रहा है। इसीसे आगे ओर सबका मुदित 
लिखते जा रहे ह । यथा-- "रानी सुनि उपरोहित बानी! प्रमुदित सखिन्ह समेत सवानी॥* “सीय संवार 
बनाई। मुदित” ओर “एहि विधि सीय मंडपहि आई़। प्रमुदित सान्ति पढ़ि मुनिराई॥ । 

टिप्यणी-२ (क) "रानी सुनि उयरोहित." इति। "सुनि" से जनाया कि शतानन्दजीने स्वय स्वान 
रानीसे कहा जिसमे शीघ्र श्रीजानकोजीको भजे, विलम्ब न हो। "प्रमुदित" से जनाया कि रानी 
अधिक आनन्द इनको हु आ। शतानन्दजी ' मुदित" हए ओर ये प्रमुदित "। “सयानी* का भाव 
बड़ी बुद्धिमान्‌ हं, जानती है कि विलम्ब करनेमे लग्र वीत जायगी, इससे उन्होने शीघ्रता कौ । सयान 
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दोहा ७-८ भ्रीमद्रामचन्दरचरणोौ शरणं प्रपर 
दोहा ३२२ (७-८ ) छन्द # भमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ८३७ ^~ शा षण नाला 


आगे दिखाते ह । (ख) शतानन्दजीने वसिष्ठजीकी वाणीका आदर “चले मुदितमन 
रानीने शतानन्दजीको वाणीका आदर किया-“ | न्राणो स 1 
दर ।कया-- प्रमुदित“ ^ ( वाणी सुनकर आनन्दित होना ओर उसके अनुकूल 

आचरण करना वाणीका आदर हे । यह दोनोने किया)। (ग)  विग्रवथू कुलवृद्धः" इति। कुलरीति मङ्गल 
गीत गा-गाकर्‌ कौ जाती हं। इस समय वेदोका काम नही है, स्त्रियां ही मङ्गल गाया करती हं। म्ल 
गान करनेके लिये विप्रवधू ओर कुलरीति ताने ओर करानेके लिये कुलको वृद पुरुखिनी वुलायी गवी । 
(पहलेहीसे ये सब वहां हे) । शंका हो सकती टे कि सखियां तो साथमे विद्यमान ही हँ, यथा-“ प्रमुदित 
सखिन्ह समेत सयानी * तव उन्हीसे क्यों न गवाया 2" समाधान यह है कि कुलरीति ब्राह्मणियोके मुखसे 
मङ्गलगान कराके कौ जाती ह । एक तो वे सुमङ्गल गीत" है, दूस ब्राह्मणियोकि मुखसे गाये गये, अतः 
ये अवश्य कुलके लिये मङ्गलदाता होगे। (राजाओंकी वंशावलीसे स्पष्ट है कि विप्रपि्की आयु ध्नाणियोच 
बहुत अधिक होती थी, इससे कुलाचार रानि्योसे भी अधिक जानकार होती थी। उनका साहाय्य लेनेसे 
कुलपरम्परा अविच्छिन्न रहती थी। (प० प० प्र०) | 

रिष्पणी-३ (क) "नारि वेष जे सुर वर वामा इति। "नारि वेष जे" अर्थात्‌ जिनके नाम पूर्व 
दे आये, यथा-- “सकी सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहजन सयानी॥ कयट नारि वर वेष वनाड। 
भिलीं सकल रनिवासहि जां ॥“ (१। ३१८), अव उनका सम्मान कहते हं । ^तुभाय सुंदरी" अर्थात्‌ चिना 
शृङ्गार ओर विना भूषणके ही सुन्दर है। “स्यामा" अर्थात्‌ सव सोलह-सोलह वर्षकी है । (ख) “तिहि 
देखि सुख यावि नारी!" इति। जब देवताओंकी स्त्रियाँ रनवासमे गयीं तब किसीको भी अपनी ही सुधवुध 
न थी, इसीसे वहाँ देखना- सम्मान करना नहीं कहा। "देखि" से जनाया कि अव सव अपने आपेमे हई, 
इसीसे अव देखना ओर सुख पाना कहा। सुख पानेका हेतु ऊपर कह आये कि सव सहन ही सुन्दर 
ओर श्यामा हैँ, अर्थात्‌ उनकी सुन्दरता देखकर सुख पाती हं। अद्भुत रूप है, इससे "तिन्हहि देखि” कडहा। 
देखना नेतरनदरियका विषय है। (ग) “बिनु पहिचानि प्रागु ते प्यारी” इति। देवियां अपना रूप छिपाये हुए 
है, इसीसे कोई पहचान नहीं सकता। बाहोन्द्ियोमे नेत्र प्रबल हँ ओर भीतरकी इन्धियोमे मन प्रबल है। 
देवतओंकी स्त्रियोने अपने रूपसे सवके मन ओर नेत्रोको आकर्पित कर लिया, “तिन्ह देखि सुख पावहि 
नारी" से नेतरेन्ियका आकर्षण कहा ओर “बिनु पहिचान प्रानहु ते प्यारी” से मनका। प्रिय लगना मनका 
धमं हे। यथा-- “लगे संग लोचन मनु लोभा" (व)-प्राणसे भी प्रिय लगती है, तव पृषती क्यों नही 
५२ आप कौन हँ, किसके घरकी हँ, कहांसे आयी ह, इत्यादि ? कारण कि सरस्वती भी साथ ह, इन 
्रश्राक सम्बन्धे उन्होने इनकी वाचाशक्ति ही वंद कर दी है, वयोकि यदि वे इस विषयमे बोलतीं तो 
पूष्ठनेपर देवियोको सत्य बात कहनी पड़ती, जिससे प्रभुका एश्वर्य प्रकट हो जाता। 

बार लार सनमानहि रानी। उमा रमा सारद सम जानी॥७॥ 


सीय संवारि समाजु बनाई। मुदित मंडपहि चलीं लवाई॥८॥ 
छं०- चलि ल्याइ सीतहिं सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनी। 
नवसप् साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी ॥ 
कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिल लाजही। 
मंजीर नूपुर कलित कंकन तालगति वर वाजहीं॥ 
दो०-सोहति बनितावृंद महँ सहज सुहावन सीय। 
छबि ललनागन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥ २२२॥ 


शब्दार्थ- भामिनी -दीपिवाली, कान्तिवाली, सुन्दर स्त्रियां । नवसप्त-योडश शृ्गार। २९७। (१) देदिये। 
पुनः, यथा--'प्रथम अंग शुचि एक विधि, मजन द्वितीय वखान। अमल बसन पहिरन तृतीय, जावक चारि 
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मानस-पीयूष ८३८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३२२ 
यारा 


सुजान ॥ पंचम केस सौवारिवो, ष्ठहि मागि सिंदूर। भालखौरि सस्मर कहत, अष्ट चिबुक तिल पूर॥ मेहदी 
कर पद रचन नव, दसम अरगजा अग। ग्यारह भूषन नग जटित, बारह पुष्य प्रसंग ॥ वास राग मुख तेरहो, 
चौदह रंगिबो दात। अधरराग . गनि यंचदस, कजनल योडश्न भांत॥* (रा० प्र०) समाजु- मण्डली। 
मंजीर-कटिभूषण, किंकिणी! टि० ३ (घ) देखिये। ललना=सुन्दर स्त्री; कामिनी । सुषमा (सं०) परमा शोभा, 
अत्यन्त सुन्दरता। कमनीय=कामना करने योग्य; मनोहर, सुन्दर। 

अर्थ--उमा, रमा ओर शारदाके समान जानकर रानी उनका आदर-सत्कार बारम्बार करती हं ॥७॥ 
श्रीसीताजीका भृङ्गार करके ओर अपना समाज बनाकर वे उनको आनन्दपूर्वक मण्डपे लिवा चलं ॥८॥ 
सुन्दर मंगलका साज सजाकर सुन्दर कान्तिवाली स्त्रियाँ ओर सखियों श्रीसीताजीको साद्र लिवा ले चली। 
सभी सुन्दरियाँ सोलहों शृङ्गार किये हए है ओर सभी मतवाले हाधियोको-सी चाल चलनेवाली हे । उनका 
मनोहर गान सुनकर मुनि ध्यान छोड देते है ओर कामदेवरूपी कोकिल लच्नित होते हें । मंजीर, नूपुर ओर 
सुन्दर कंकण तालकी गतिपर खूब सुहावन (शब्दसे) वज रहे है। सहज ही सुन्दर श्रीसीताजी स्त्रियोके शुण्डपे 
एेसी सोह रही हैँ मानो छविरूपी स्त्रीसमाजके बीचमें कमनीय परमाशोभारूपी स्त्री शोभित हं ॥ ३२२॥ 

रिप्पणी--१ “बार वार सनमानहिं रानी !"““' इति। (क) ऊपर सुर-नारियोको देखकर स्त्रर्योका सुख 
पाना कहा, यथा-- "तिन्ह देखि सुख पावहि नारी"! ओर यहां कहते है कि रानी उनका उमा-रमा- 
शारदाकी भावनासे सम्मान करती दै। भाव यह कि देवियाँ रानीके घर आयी हँ, इसलिये रानीको ही 
उनका सम्मान करना उचित है, अतः रानीद्रारा सम्मान कहा। “बार बार” सम्मान करना कहकर जनाया 
कि केवल अन्य स्त्रियाँ ही नहीं सुख पा रही ह किंतु उन देवियोंको देखकर रानीको भी वे प्रासे 
प्यारी लग रही हँ ओर सुख हो रहा है इसीसे बारम्बार सम्मान करती है । (ख) देवता विप्ररूपसे अव। 
राजाने उनको देव-समान जानकर उनका सम्मान किया, पूजन किया ओर आसन दिया। उनकी स्त्रिया 
नारीवेष बनाकर रनवासमें आयं तो रानीने इनका सम्मान इनको उमा-रमा-शारदा-सम जानकर किया। इसीसे 
जनाया कि राजा ओर रानी दोनों विवेकसिंधु है । पूजा करना, आसन देना यही सम्मान है । रानीद्रारा इनके 
सम्मानमें कई विशेषताएं दिखायीं। जनकजीने देवसमान जानकर (एक वार) सम्मान किया। रानीने "उमा 
रमा सारदा सम” जानकर (केवल देवी जानकर नहीं ) ओर बारम्बार सम्मान किया। देविय रानीको प्राणसमान 
प्यारी लग रही हँ, यह बात राजाके सम्बन्धे नहीं कही गयी । 

पड राजाकौ तुरि श्रीरामजीने मानसिक पृजासे परी कर दी। ५ 

रिष्पणी-२ “सीय संवारि समाजु वना्--“' इति। (क) “समाजु बनाई” अर्थात्‌ अपना शृङ्गार करकं 
जैसा आगे छन्द कहते है। अथवा मङ्गलकी सामग्री सजाकर अथवा सिंदूरका पात्र, अक्षत, पुष्य, द्रव्य 
कन्याकी अञ्जलिम धरकर ले चलीं । [अथवा, अपना समाज ठीक करके अर्थात्‌ यह ठीक करके कि 
कौन दाहिने रहेगी, कौन वाये, कौन आगे, कौन पीछे, कौन क्या मङ्गल-द्रव्य लेकर चलंगी, गानमें कौन 
अगुआ रहेगी, इत्यादि। (प्र सं०)] (ख) देवीका पूजन करके मण्डपतले ले जानेकी विधि है, वैसा 
ही यहाँ हआ। रानी ओर सखियाँ दोनों पुरोहितकी वाणी सुनकर "प्रमुदित" हई थीं, यह पूर्वं क्कः 
दोनोके कृत्य कहते जा रहे है । रानी कुलरीति करने लगी ओर उधर सखियाँ श्रीसीताजीका शृ्गार 
लगीं। (ग) “मुदित मंडपहि चली' लवा“ मुदित होनेका भाव कि यह श्रीसीताजीका शृङ्गार देखा, अव 
मण्डपतले श्रीरामजीका गृद्गार देखेंगी, दूस, चलनेके समय हर्षं शकुन है, यथा- “हरपि राम तब 
पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥* [ यैजनाथजी लिखते हें कि यहाँ रस-युद्धका समय है । अर्थात्‌ 
जहाँ प्रभु आसीन ह वहां शक्तियोंसहित श्रीकिशोरीजी जा रही है। देखिये किसकी पराजय हो] 

रिष्पणी-३ “चलि ल्या सीतहि ~" इति। (क) रानीने कुलरीति की, सवका सम्मान किया ओर सखि 
तथा ओर स्त्रिया श्रीसीताजीको मण्डपमें ले गयीं । रानी साथ नहीं गयीं, क्योकि अभी मण्डपतले उनके जानेका 
समय नहीं 8 । (ख) "सादर" अर्थात्‌ श्रीसीताजीको आगे करके चली, यथा-“सादर तेहि आगे करि वानः! 
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दोहा ३२२ कै श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ८३९ बालकाण्ड 
------{---~-~----------- -- ~ 


चले जहां रघुपति , करुनाकर ॥' (५। ४५) “सजि सुंगल“ अर्थात्‌ अपने-अपने अङ्गोमें मङ्गल सजकर, 
यथा--'सकल सुमगल अंग बनाए“ (३१८। ३) देखिये। [पौडेजी "सुमंगल भामिनी" का अर्थं ' भाग्यभरी 
स्त्रियँ" करते है । “सजि सुमंगल” के दो अर्थं यहाँ प्रसंगानुकूल ह-एक तो जैसा “सकल सु्मग्ल अग 
बनाए“ मे कहा गया; दूसरे मङ्गल द्रव्य सिंधौरा, दही, अक्षत इत्यादि।-(वैजनाथजी) ] "नव सत्र साजे" कहकर 
सवको सावित्री, “मत्त कुंजर गामिनी ' से सबको युवा जनाया। “मत्त कुजर गामिनी“ कहकर यह भी जनाया 
कि सीताजीको लेकर धीरे-धीरे चल रही ह । (ग) “कल गान सुति मुनि ध्यान त्यागं” इति। कोकिलकी 
ध्वनि सुनकर मुनिर्योके ध्यान छूट जाते हँ, यथा- कुहू कुहू कोकिल शुनि करही। सुनि रव सरस ध्यान 
मुनि टरही॥* (३। ४४) ओर यहां सखियों आदिका कल-गान सुनकर काम-कोकिल लज्ित हो जाते है; 
इसीसे वहां “ध्यान टरही" अर्थात्‌ ध्यानका छूटना कहा ओर यहाँ अपनी ओरसे ध्यानको त्याग देना कहा, 
यह विशेषता हे । पूर्व “कलकंठ (अर्थात्‌ सुन्दर कण्ठवाली सरस ध्वनि करनेवाली) कह आये, इसीसे यहाँ 
(काम कोकिल ' कहा । पूर्वं “चाल बिलोकि काम गज लाज्हिं* कहा था, इसीसे अव “मत्त कुजर गामिनी ' 
कहा। कविका अभिप्राय यह हं कि एक जगहकी बात सव जगह समञ्च लेनी चाहिये। पूर्वं कह आये कि 
“विधु ब्दनी सव सव मुगलोचनि। सब निज तन छवि रति मद मोचनि॥ पहिरे वरन बरन वर चीरा।* इसीसे 
यहां नहीं लिखा।-[ “काम कोकिल लाजहीः" इति।-"लाजही" बहुवचन है। भाव यह कि कामदेवने अनेक 
कोकिलोका रूप धरकर अपना स्वर उनके स्वरसे मिलाना चाहा तो भी न मिला; अतः वह बहुत लच्नित 
हृआ। साधारण कोकिलकी तो गिनती ही क्या। जव काम ही कोकिल बनकर आता है तो उसको यह 
दशा हो जाती है। "अपूर्वं जनकपुरकी सौभाग्यवती “बिशुबदनी सब सब परगलोचनि” के गानके सम्बन्धमें 
"कलकण्ठि" का लजाना कहा था, उस समय शची आदि देवियाँ उने नहीं थी, जैसा वर्णनकै क्रमसे स्पष्ट 
है। ओर इस समय "नारि वेव जे सुर बर बामा। सकल सुभाय सुंदरी स्यामा॥' भी साथमे गान कर रही 
हैँ; अतः यहाँ “काम कोकिल" का लजाना कहा। ये देवियाँ पोडश वर्धकी स्त्रियोके वेषे है, इसीसे “मत्त 
कुजरगामिनी "कही । यह उठती जवानीकी मस्ती हं ] (घ) “जीर नुयूर कलित कंकन“ इति। ` मंजर. कटिभूषण्‌ 
है. नूपुर चरणका भूषण है ओर कंकण _हाथका। गीतावलीमें भी “मंजीर' कटिभूषणके लिये आया है 
(यथा-- 'हाटक घटित जटित मनि कटितट रट मंजीर।" (७। २१) जैसे यहाँ तीन आभूषण कहे हैँ वैसं 
ही तीन अंगोके भूषण कई जगह कहे गये ह । यथा- "कंकन किंकिनि नूपुर शुनि सुति।* (२३०। ११. 
"कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिं।" (३१८। ४), “मंजीर नूपुर बलव शुनि जनु “करत व्योम विहार ' 
(गी० ७। १८) । इससे “मंजीर" से करिभूषण किंकिणी ही अभिप्रेत है। पुष्पवाटिकारमे भी तीन ही भूषण 
वजनेवाले थे, वे ही यहाँ हं (नृपुर' यहाँ कहा हौ है, इसलिये शब्दसागरमे दिया हुआ वह अर्थ यहो 
संगत नहीं) । (ङ) गानके साथ वाजा चाहिये वही यहाँ कहते है कि मंजीर, नूपुर आर ककण तालकौ 
गतिपर वज रहे हे। चाल देखकर काम-गज लच्नित होते है, यह पूर्वं कह आये। गाना सुनकर काम- 
कोकिल लजाते ह । कंकण, किंकिणी, नृपुरकी ध्वनि कामके नगाड़ ह, यथा-- “कंकन किंकिति नूपुर धुनि 
सुनि। कहत लवन सन राम हृदय गुनि॥ मानु मदन दुंदुभी दीन्ही।* (१। २३०) 

नाट-१ वैजनाथजी लिखते ५ “जो निगुण ब्रह्मम ध्यान लगाये थ, वे मुनि ध्यान त्यागकर ५८८; 
परमप्रवाहमे पडे, इति। किशोरीजीका आगमन सुनते हौ मुनिरूप प्रभुकौ प्रजा ५ स रकिरोरोजीके यहा 
हाजिर हई । मञ्जीर आदिका वजाना मानो विजयके लिये डका वजाते आना, 

रिप्पणी--४ “सोहति बनिता-कृंद महं--' इति। (क) “वनिता वृद पद ठकर जनाथा कि सचियंकि 
अतिरिक्त ओर भी स्त्रिया साथ हं । यदि केवल सखियां हीत &, "वनिता कृंद' न स श 
कहते. जेसा कि पूर्वं २६४। १ “सखि्ह मध्य सिय सोहति कै छविगव मध्य मानि 

† सिया भी ह आर उनसे भिन्न ओर तं भी है जैसा ऊपर “चलि ल्या सीतहि सखी 

धा। यहाँ २ भी है ओर उनसे भिन्न ओर वनिताए भा. | भ न 
सादर सजि सुमगल भामिनी मे कहा गया। ' भागिनी के संगसे यहां “वनिता कंदं ' कहा, 
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ओर भामिनी सब “बनिता“ है। [प्र० सं० में लिखा था कि पूर्वं जिन्हे “भामिनि” ओर “स्वामा" लिखा 
था उन्ही दोनोका बोध यहां “जनिता” शब्दसे कराया] (ख) "सहज सुहावनि सीय” इति। “सोहि वनिता 
कृद माहं ' कहनेसे पाया जाता कि वनितावृन्दके साहचर्यसे श्रीसीताजीकी शोभा होती होगी, अतः “सहज 
सुहावन ^ कहकर उसका निराकरण किया। अर्थात्‌ श्रीसीताजी उनके योगसे नहीं शोभित हँ, किंतु स्वाभाविक 
ही शोभित ह, यही आगे उत्रेक्षद्रारा कहते है । (ग) “छवि ललना गन" इति। अर्थात्‌ छवियोके वीच 
जैसे महाछबिकौ शोभा होती है। छवि भला 'महाछवि' की क्या शोभा करेगी ? महाछविसे ही छविकी 
शोभा है, यथा-- “सुंदरता कहु सुवर कर। छवि गृह दीपसिखा जनु बरई॥* (२३०। ७) 
नोट-२ पूर्वं २४७। २ मेँ कह चुके है कि “उपमा सकल मोहि लघु लागी! प्राकृत नारि अग 
अनुरागी ॥' जव उपमा कहीं हे नहीं तो उत्तरेषा करते हँ कि यदि "छवि" जो वस्तु है वही मूर्तिमान्‌ 
9 १ स ६ वह भी एक नहीं बहुत-से रूप धारण करे ओर उनके बीचमें परमा 
भा आर्‌ वह भी कमनीय स्त्रीका रूप धरकर विराजे तो चैसी शोभा 
है । २३०।७ ओर २६४। १ देखिये। अ 
नोट-२ बैजनाथजी लिखते हँ कि चति, लावण्य, स्वरूप सुन्दरता, रमणीकता, कान्ति, माधुरी 
(, (, , (, [, \ धुरी ओर 
त आदि ४ १४ क वे ही मूर्तिमान्‌ उत्तम युवतीगण है । उनके बीचमे सुषमा अर्थात्‌ 
अङ्गीकी शोभा कमनीय स्त्रीका रूप धारणकर विराजमान 
4 है। तात्पर्य कि ओर सव शोभाके अङ्ग 
सिय सुंदरता बरनि न जाई । लघु मति बहुत मनोहरताई ॥ १॥ 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता। रूपरासि सब भांति पुनीता ॥ २॥ 
सबहि मनहिं मन किए प्रनामा। देखि राम भए पूरन कामा॥३॥ 
हरषे दसरथ सुतन्ह॒ समेता । कहि न जाड उर आनंदु जेता ॥४॥ 


सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूला । मुनि असीस धुनि मंगलमूला 
मूला ॥ ५॥ 

ध (पूर्णकाम) -जिसको किसी वातकी चाह न रह गयी हो, आतकाम, सफलमनोरथ, 
अर्थ--श्रीसीताजीकी सुन्दरता वर्णन नहीं की जा सकती ं ओर 
सुन्दरता बहुत है ॥१॥ रूपराशि ओर सब प्रकारसे पवित्र वध शा न १ ॥ २॥ 
ध मन-ही-मन (उनको) प्रणाम किया ओर श्रीरामचन्द्रजी (वा, रामचन््रजीको) देखकर पूर्णकाम हो 
गय ॥३॥ पुरोहित श्रीदशरथजी हर्पित हए, उनके हदये जितना आनन्द है वह कहा नहीं जाता॥४॥ 
देवता १ करके पूल बरसा रहे है । मंगलकी मूल मुनि्योकि आशीर्वादोंकी ध्वनि हो रही है ॥५॥ 
= १ (क, "सिय सुंदरता बरनि न जार" इति। भाव कि जव सखियोंकी शोभा समय जानक! 
स तौ श्रीसीताजीकौ शोभाका वर्णन भी अवश्य हौ करना चाहिये था यही उसका उचित समय 
है, इसीसे कहते हे कि उसका वर्णन नही . हो सकता। (ख) “लघु मति वहुत मनोहरता“ यहां बहुत 
देहलीदीपक है। मनोहरता बहुत है, मति बहुत लघु है। अर्थात्‌ जितनी ही अधिक सुन्दरता है उतनी ही 
अधिक बुद्धिकौ लघुता है, तब कैसे वर्णन करते बने ? [ससे ्रीरामजी “चिदानंदमय" वैसे ही श्रीसीताओी 
अप्राकृत, विदानन्दमय' ह । किसकी भी मति कयो न हो, वह होगी तो राकृतजन्य ही, तब वह प्रकृतिपा 
वस्तुका वर्णन कैसे कर सकेगी ? दोहा २४७ मे अभूतोपमा देकर कुछ वर्णन किया तयासि उसमे भ कविको 

संकोच ही लगा, यथा-- “येहि बिथि उपै लच्छि जव सुंदरता सुखमूल। तदपि सकोच समेत कवि 
सीय समतूल ॥” (२४७); फिर यहाँ -उत्वक्षादराया वर्णनका प्रयत्न किया। अब तो कविकी मति कुण्ठित 
हो गयी। हुआ ही चाहे। जिनके विवाहमण्डपका वर्णन करने “सकुचर्हिः सारद सेष “उन सीताजीकी सुन्दरताका 
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वर्णन कैसे हौ सकता है । (प० प० प्र०)] (ग) “रूपरासि~-' इति। राशिके चारो ओर रेखा खींच दी 
जाती हे । यहाँ सखियों चारों ओर है, यही चारों ओर छविकी रेखा है। सखियाँ छविरूपा है । उनके मध्यमे 
महाछविकौ राशि हं । “पुनीता” वकि हलकी रेखासे उत्पतन हुई हँ, रजवीर्यसे नही, दूसरे शरीरम कोई 
कुलक्षण नहीं हं; आचरण भी पवित्र है, देवाराधन आदि करती हैँ । सव भाति" अर्थात्‌ रूप, शील, 
वरत, नियम सव पुनीत हं, यथा--हा गुनखानि जानक सीता। रूय सील व्रत नेम पुनीता॥* (३। ३०), 
(सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला; ^तैसड़ सील रूय सुविनीता।” (३। २४) पुनः, मन-कर्म-वचनसे पुनीत है, 
यथा--^जौ मन वच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुवीर आन गति नाही'॥" (६। १०८), “तन मन वचन 
मोर यनु सांचा। रथुयति पद सरोज चितु राचा॥ (२५९। ४), इत्यादि "सव भांति" पुनीता हँ श्रीजानकीजीको 
"सब भाति पुनीता“ कहा, क्योकि उन्हं आगे तुरीयावस्था" कहना है। "तुरीयावस्था" सव प्रकारसे पुनीत है। 
रिप्पणी-२ “सबहि मनहि मन किए प्रनामा।* इति। (क) सवने मन-ही-मन प्रणाम किया, अर्थात्‌ 
न तो मस्तक नवाया ओर न वचनसे प्रणाम कहा; क्योकि लोकमें कन्याको प्रणाम करनेकी चाल (रोति) 
नहीं है। इसीसे सवने एेशर्यभावसे प्रणाम किया, माधुर्यभावसे नहीं । माधर्यभावमें प्रणाम विरुद्ध है। ज्ञानी 
लोगोने इस भावसे प्रणाम किया कि जैसे श्रीरामजी ब्रह्मके अवतार हं, वैसे ही श्रीसीताजी उनके परमशक्तिका 
अवतार हं । अन्य लोगोने इस भावसे प्रणाम किया कि श्रीरामजी हमारे स्वामी ह ओर श्रीसीताजी हमारी 
स्वामिनी हँ, [अथवा, जैसे लोहेको चुम्बक . खच लेता है, उसी प्रकार “रूपराशि" छविने सबकी दृष्टि 
अपनी ओर आकर्षित कर ली। सबके मनमें पूज्य भावना सहसा उठ पदी, अतः सवने एक साथ मन- 
ही-मन प्रणाम किया। (वै०) जैसे श्रीजनकमहाराज ओर उनके साथके वामदेवादि मन्त्री ओर सब समाज 
श्रीराम-लक्ष्मणजीको देखकर उठकर खड हो गये थे, यथा-- “उठे सकल जव रघुयति आए” वैसे ही 
श्रीसीताजीका तेज-प्रताप-प्रभाव दिखाया। उनको देखते ही प्रणाम करनेकी अनावर स्फूर्ति प्राणोमें उत्पन्न 
हो गयी । (प० प० प्र०) । १२५ (६) देखिये] (ख) "देखि राम भये पूरनकामा' इति। श्रीरामजीको देखकर 
पूर्णकाम होनेका भाव कि अवधवासियोके मनमें यह कामना वराबर रही ह कि जैसे श्रीरामजी अत्यन्त 
सुन्दर हैँ, वैसी ही उनके योग्य स्त्री भी मिले, वह कामना पूर्णं हो गयी। "देखि राम” कहनेका भाव 
कि पहले जानकीजीको देखकर फिर श्रीरामजीको देखा, इस प्रकार देखा कि एक-दूसरेके योग्य हं । अधवा, 
श्रोजानकीजीको देखकर श्रीरामजीको देखनेका भाव कि श्रीजानकीजीकौ परमा शोभा देखकर विचारने लगे 
कि श्रीरामजी इनके योग्य है कि नहीं, ये इतनी सुन्दर है कि इनके सदृश होना कठिन है (अतः समतां 
वीच तो नहीं है ? एेसा सोचकर श्रीरामजीको देखा तव निश्चित किया कि उनके योग्य ह । तव पूर्णकाम 
हृए)। (ग) दूसरा अर्थं यह भी होता है कि श्ररामजी देखकर पूर्णकाम हुए। [इस अर्थम भाव यह 
है कि जिस लिये अवतार हआ है उस कार्यके लिये जिस वस्तुको आवश्यकता था वह हा अव आ 
मिली। (पं० रामव० श०) नही तो श्रीरामजी तो सदा पूर्णकाम हौ ह । यैजनाथजीने यही अर्थं किया 
है। श्रीकिशोरीजीकी प्रा्िसे श्रीरामजी पूर्णकाम हए। यह बारातसहित प्रभुका परास्त होना है। (व॑०)] 
रिप्पणी-३ “हरषे दसरथ सुतह समेता" इति। (क) जिसका जितना सगा (निकटका) नाता है, उतना 
हो अधिक उसका सुख है। श्रीरामजी दशरथजीके पुत्र हँ ओर श्रीभरत-लक््मण-रातुप्रनीक यद भाई है, 
इसीसे पिता ओर भाइ्योको सबसे अधिक आनन्द हुआ। जब सोन प्रणाम किवा तव ईन भाष्या भी 
प्रणाम करना चाहिये था, पर उन्होने प्रणाम न किया क्योकि वे आनन्दम इूब गव ५, ब्रणाम कला 


भूल गये। [श्र धा भरतादि भ्राता सतत्वभावापन्न हो गये। (प० प° प्र” 1. क 
[ श्रीदशरथजी त (क) देवता स्वगं (आकाश) म ह, इसीमे उन्हे 


दिष्यणी-४ “सुर प्रनामु करि वरिस फूल” इति। 6 
प्रकट प्रणाम किया, ५ माधुर्यमे (प्रणामके) विरुद्ध होनका इर न्ह € । ध जानते १ य = 
है जगजननी हं । उनका प्रणाम रेश्र्भावसे है! दूसरे, वे विमाने है, नी व उन 
देख नहीं सकते। तीसरे, वरात -जनाती सव युगलमाधुरी दशनम मगर ह, ऊपर देखेगा कौन 2] (ख) देवता 
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तो विप्रवेषसे मण्डपतले वैठे है, फूल कैसे वरसाये ? इसका समाधान यह है कि देवताओं यह शकि 
है कि एक रूपसे वे एक जगह बैठे रहे ओर दूसरे रूपसे दूसरी जगह भी उसी समय दूसरा कारय 
करते रहे। अथवा मण्डपतले विप्रवेषमे तो इने-गिने वे ही देवता है जो ्रीरघुवीरका प्रभाव जानते है 
शेष सव आकाशम विमानोंपर है; ये ही फुल बरसाते है । (ग) पुष्पवृष्टि मङ्गल है, यथा--“वरवहिं सुमन 
सुमंगलदाता।' ओर मुनि्योका आशिष मङ्गलका मूल है। इसीसे सुमनकी वृष्टि ओर मुनियोके आशिष एक- 
दूसरेके समीप लिखे। जब देवताओनि प्रणाम किया ओर फूल बरसाये तब मुनि्योने भी प्रणाम करके आशीर्वाद 
दिये, (दोनोको एक पंक्तिमे देनेसे ेसा पाया जाता है)। आशिष भी पुष्पोकी वृष्टिकि समान है। (देवतानि 
सीताजीको प्रणाम किया। श्रीरामजीको प्रणाम नहीं किया, केवल जयजयकार किया हे ? श्रीरामजीने देवताओंको 
मानसिक आसन दिया, पूजा की। श्रीसीताजीने यह नहीं किया। देविय सखीभावसे सीताजीके साथ है। 
योडश वर्पकौ अवस्थामे हं ओर सीताजीका शृङ्गार करने तथा मण्डपमे ले जानेमें सम्मिलित है । उसपर 
भी ब्रह्मादि विप्रवेषमें हँ ओर शची आदि क्षत्राणियोके वेषमे हे । अतः श्रोरामजीका विप्रोंको पूजना योग्य 
ही था। ओर क्षत्राणी तथा सखी होनेसे इनका पजन योग्य न था इत्यादि] 
गान॒ निसान कोलाहलु भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ६॥ 
येहि बिधि सीय मंडपहि आई । प्रमुदित साति पटहं मुनिराई ॥ ७॥ 
तेहि अवसर कर बिधि व्यवहारू । दुह कुलगुर सब कीन्ह अचारू ॥८॥ 
अर्थ--गान ओर नगाडे (के शब्द) का भारी शोर मचा है। (सव) स्त्रीपुरुष प्रेम ओर आनन्दमे 
मग्र है ॥६॥ इस विधानसे श्रीसीताजी मण्डपे आयां । मुनिराज बहुत हौ आनन्दित होकर शान्तिपाठ पद्‌ 
रहे हं ॥ ७॥ उस समयका जो विधि, व्यवहार था वह सव आचार दोना कुलगुरुओं (श्रीवसिष्ठजी ओर 
श्रीशतानन्दजी) ने किये ॥८॥ 
दिप्यणी-१ “गान निसान” इति। (क) देवता जव फूल वरसाते है, तव नगाडे भी वजाते हँ 
पर यहाँ “सुर प्रनामु करि बरिसहिं कूला" के साथ-साथ नगाड़ोंका वजाना नहीं कहा गया। नगाड़का 
बजाना उसके पीछे अब कहनेसे पाया जाता है कि उधर आकाशमें देवताओंने जव निशान वजाये उसी 
समय यहां पुरवासियोने भी वजाये, इसीसे यही एक साथ कह दिया। दोनोने साथ-साथ वजाये इसीसे 
` भारी कोलाहल ' हुआ। ˆकोलाहलु भारी" अर्थात्‌ एेसा शोर है कि अषना-पराया कुछ सुनायी नहीं दता। 
वथा-- नभ अरु नगर कोलाहल होई। आयनि पर कषु सुन न कोई॥” (३१९। ७) (ख) प्रेम प्रमोद 
मगन नर नारी” इति। वारातिर्योका आनन्द कहा, पुत्रोहित श्रीदशरथमहाराजका आनन्द कहा, अब 
नगरवासिर्योका आनन्द कहते ह । “प्रमोद * का भाव कि श्रारामजीके आगमनपर “मोद” हुआ ओर श्रीजानकीजीके 
आगमनसे विशेष आनन्द हआ, इसीसे प्रमोद” कहा। 
दिमणी--र हि बिधि सीय मंडपहि आ /-, इति। (क) “सीय संवारि समाज यना सुदित मंडप 
चली लवा ॥* (३२२। ८) उपक्रम है ओर “येहि विधि सीय मंडयहि आई" उपसंहार है। इतनेमे जो कुछ 
कहा (अर्थात्‌ सीताजीका शृङ्गार करके वनितावृन्द साथर गाती हुई उन लिये आ रही है, पु्ोकी वृष्ट 
हो रही है, मुनि आशीर्वाद दे रहे है, गान निशानके शब्दका कोलाहल मचा है, सव आनन्द पा रहे ह) 
येहि बिधि” यही सव विधि है। पुनः, प्रथम श्रोरामजीका आगमन कहा (फिर समधी ओर वारातका) तव 
्रसीताजीका मण्डपे आगमन कहा, यही वेदविधि है; इति “येहि विधि (ख) "प्रमुदित साति पद्रहं मुनिर 
इति। प्रमुदित” का भाव कि श्रीरामागमनपर “मुदित हए, [क्योकि अव विवाहका काय लोक मुहूर्ते प्रारभ 
हो गया, अभीतक वै खाली बैठे श्रीसीताजीके आगमनक राह देखते थे -कि कल आवे ओर कार्यरम्भ दहो। 
अथा, प्रमुदित" होनेका कारण यह है कि ऋवेदका शन्तिपाठ पदन अन्य अवसरोपर पृते समय वह 
बात प्रत्यक्ष नहीं होती थी जो इस समय मन्रके अनुसार साक्षात्‌ हृई। (पं० रामव० श०)] पूर्वं जिनका 
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आशिष देना 4 कहा वे "मुनि" थे, यथा-भुनि असीस शुनि मंगल मूला" ओर जो शान्तिपाठ पढ़ रहे है वे 
मुनिर ह, श्रीवसि्ठ-वामदेव-शतानन्द आदि सव मण्डपतले चौकपर विवाह करनेके लिये यैठे है इसीसे 
वे ही शान्तिपाठ पद्‌ रहे है, क्योकि यह समय "शान्तिपाठ" का है। ये ही मुनिराज हं। (ग) णक जिस विधानके 
साथ श्रीरामजीका आगमन मण्डपमें हुआ, उसी विधानसे श्रीसीताजीका आगमन हुआ। 
श्रीसिय-राम-मण्डपागमनका मिलान 


श्रीसिय-मण्डपागमन ्रीराम-मण्डपागमन 
मुदित मंडपहि चली लवा १-राम गमनु मंडप तव कौनहा।' (३१९। ४) 
सजि सुमंगल भामिनी २-- सकल सुरमगल अग वनाए।* (३१८। ३) 
नव सप्त साजे सुंदरी ३-- "सकल बिभूषन सजे ' ओर “पिरे बरन यरन यर चीर" (३१८। २) 
मत्त कुजर गामिनी ४- चालि विलोकि काम गज लाजहिं।' (३१८।४) 
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागरहिं | 
कामकोकिल लाजहीं ५-- करहिं गान कलकंठि लजाए।* (३१८। ३) 
मंजीर नूपुर ललित कंकन | 
ताल गति बर बाजहीं ६- कंकन किंकिनि नूपुर काजर्हि!* (३१८। ४) 
मरोहति वनिता कृद महं | 
सहज सुहावनि सीय ७-- वधु मनोहर सोहटहिं संगा।' (३१६। ५) 
सिय सुंदरता बरनि न जाई ८- सकल अलौकिक सुंदरताई। कहि न जाइ़ मनही मन भाई ॥' (३१६। ४) 
सुर प्रनामु करि वरिसहिं फूला ९-- यरवहिं सुमन सुर हरपि कहि जय जयति जय रयुकुलमनी।“ (३१७) 
मुनि असीस धुनि मंगल मूला १०- मुदित असीसहिं नाड़ सिर।* (३१९) 
गान निसान कोलाहल भारी ११- नभ अरु नगर कोलाहल होई।' (३१९। ७) 
प्रेम प्रमोद नगर नर नारी। १२-- नृय समाज दुहुं हरय विसेषी।' (३१७।८) 
एहि विधि सीय मंडयहिं आई १३- एहि विधि रामु मंडपं आए।' (३१९।८) 
्रमुदित साति पढ्हिं मुनिराई ९४- साति पठि महिसुर अनुकूला।' (३१९।६) 





यह मिलान ओर भी बढाया जा सकता है। पाठक स्वयं कर सकते हं! 
रिप्पणी-२३ "तेहि अवसर कर विधि व्यवहास्ल(*~-' इति। (क) “विधि” अर्थात्‌ वेदविधि। “व्यवहार " 
अर्थात्‌ लोकरीति, यथा- "करि कुलरीति वेद बिधि राऊ।* (३०२। ३) [विधि =-कार्यक्रम, कर्तव्यतिर्देश, 
कार्य करनेकी रीति। व्यवहार = कार्य, कुलरीति। आचार =रीतिरस्म। वैजनाथजीके मतानुसार “विधिपूर्वक 
जो कर्तव्य अर्थात्‌ श्रीजनकजीको आचमन कराके कुशमुद्रिका देकर आसनपर यैठना इत्यादि ह, यह विधिव्यवहार 
है, यह सब आचार अर्थात्‌ वेदरीति कुलगुरुने करयी। वीरकवि ओर वावृ. श्याममुन्दरदासजी “व्यवहारकी 
विधि ओर कुलाचार" एेसा अर्थं करते हं । श्रीहनुमानप्रसाद पोदारजी “उस अवसरकौ सव रौति व्यवहार 
ओर कुलाचार" एेसा अर्थं करते है।] (ख) "दुं कुलगुकर सव कीन्ह अचार” इस कथनसे पाया गया 
कि वह रीति ब्राह्मणोद्वाय ही होती धी। व्यवहार ओर आचार पर्याय है। [“आचार' शब्दम लाकाचा 
ओर वेदविहित दोनोंका समावेश है। वाल्मी० १। ७३। १९--२४ मे लिखा ह कि जनकजीके यह कहनपर 
कि आप श्रीरामचन््रजीके विवाहकी क्रिया सम्पन्न कराये, श्रीवसिष्ठजीने श्रीविश्वमित्र ओर शतानन्दजीको 
साथ लेकर यज्ञमण्डपके मध्यमे विधिपूर्वकं विवाहकी वेदी बनायी ओर र गन्ध, पुष्य, सुवर्णपालिका 
त चड़ तथा यवके पीले अङ्करोसि सजाया। अङ्कुर जमाये हुए सकोरे, धूपपात्र, श्व, सुवा, चक्‌ 
अर्यं आदिके उत्तम पात्र, लावासे भरे हए उत्तम पात्र ओर उत्तम अक्षत आदिमे वेदीको अलङ्कृत किया। 
हद्र आदिसे शोभित समान कुश विधिपूर्वक मनत्रौसे वेदीपर विष्य । (८ ओर विधानसे युक्त अग्निकी 
ने वेदीपर स्थापना कौ ओर महातेजस्वी मुनिश्रष्ठ वसिष्ठजी उस अग्निम हवन कट लगे। तदनन्तर 
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श्रीसीताजी वहां लायी गयी- यह सव "तेहि अवसर कर बिधि व्यवहार” मे आ सकता है वयोकि यह 
दोनों कुलगुरुओंहवारा इसी अवसरपर किया गया है। यथा ओर भी जो वैदिक-लौकिक आचार होते हों 
तथा अन्य ऋषि्योने लिखे हों, वे भी इन शब्दे आ गये।] 
छ०- आचार करि गुर गौरि गनपति मुदित बिप्र पुजावहीं। 
सुर प्रगटि पूजा लेहं देहि असीस अति सुखु पावहीं॥ 
मधुपक मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महं चै। 
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिये हि परिचारक रै॥ 
कुलरीति प्रीति समेत रबि कहि देत सब सादर किये। 
येहि भोति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंधासनु दिये॥ 
सियराम अवलोकनि परसपर प्रेमु काहु न लखि परै। 
मन॒ बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कि कैसे करै॥ 
दो०-होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहति लेदहि। 
बिप्रबेष धरि बेद सब कहि बिबाह बिधि देहि ॥ २२३॥ 


अर्थ-गुरुने आचार कराया। ब्राह्मण प्रसननतापूर्वक गौरी-गणेशका पूजन करा रहे है । देवता प्रकट 
होकर पूजा लेते, आशिष देते ओर अत्यन्त सुख पा रहे है। मधुपर्क आदि जिस मङ्गल द्रव्यकी जिस 
समय मुनि मनम चाह करते है उसे उसी समय सेवक लोग ॒सोनेके परातों ओर कलशोमें भरे हए (खडे, 
मिलते वा) रहते हं अर्थात्‌ देते है । सूर्यभगवान्‌ प्रेमपूर्वक सब कुल-रीतियां वता देते है ओर वे सव 
सादर (प्रमसहित) किये गये। इस प्रकार देवताओंकी पूजा करके सीताजीको सुन्दर सिंहासन दिया। 
श्रीसीतारामजी जिस प्रेमसे आपसमे एक-दूसरेको देख रहे है वह किसीको नहीं लख पड़ता, वह मन, 
वद्धि, श्रेष्ठ वाणी आदि इन्दिरयोसे परे है (अर्थात्‌ इनकी दृष्टिमे नहीं आ सकता), तब कवि उसे क्योकर 
प्रकट करे? होमके समय अग्नि तन धरकर अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर वड़े ही सुखसे आहुतियाँ लेते ह। 
सव वेद विप्रवेष धरकर विवाह-पद्धति बता देते है॥ ३२३॥ । 

नोट--१ “आचारु कारि गुर" इति। यहाँ “करि” शब्दसे अर्थमे अङ्चन पडती है। करयोकि यह अपूर्ण 
क्रिया है। इधर गुरुको कहकर फिर “विग्र पुजावही" लिखते है। एेसा जान पडता है कि "तेहि अवसर 
कर बिधि व्यवहार“ यह सब गुरने किया। गौरी-गणेशयूजन उसके वाहर हे, वह अन्य ब्राह्मणो्वाया कराया 
गया। इस तरह "करि" को पूर्णं क्रिया समान मानकर अर्थं करना होगा। एेसे प्रयोग ओर भी आये ह। 
जसे “बहर वदि खलगन सतिभाए्‌ मे बंदि-वंदव। अथवा याँ अर्थं करे कि आचार करके गुरु प्रस् 
हाकर ब्राह्मणोद्वाा गौरी-गणेशका पूजन करवाने लगे। अथवा गुरु ओर विप्र एक ही है। 

टिप्पणी--१ (क) गौरी-गणेशका पूजन वर ओर कन्या दोनोँसे कराया जाता है, यथा--'ुति अनुसासन 
गनयतिहि पूजे संशु भवानि!" (१००), “तै लै नाठँ सुओआसिनि मंगल गावहिं! कवरं करयरि हित गनयति 
गौरि युजावहिं॥* (जा० मं० ८९) “मुदित ' इससे कि मन्त्र पदृते ही देवता प्रकट हो जाते ह, उनका 
दर्शन पाकर्‌ ब्राह्मण प्रसन्न होते है ।' (ख) “सुर प्रगटि---" इति। देवता पहले कपटसे विगप्रवेष बनाकर 


आये जिसमे श्रीरामजीका एरय न खुले तो अव कैसे हए ? इसका उत्तर यह है कि इस समय प्रकट 


होनेसे एधर्य खुलनेका भय वा संदेह नहीं होगा, क्योकि मन्त्रके प्रभावसे देवता प्रकट होते हँ, यह स्व 
जानते हं। [यहो वसिष्ट-वामदेव-विधामित्रादि एेसे-देसे ऋषि सव कार्य करा रहे हं, देवताओके प्रकट 
होनेसे लोग उन्हींकौ वड़ाई करगे कि यह इनके ही मन््रोच्चारणका प्रभाव है। इसी प्रकार शृङ्गी ऋषि 
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जब पुतरे्टियज्ञ हआ था तब अग्निका प्रकट होना कहा था, यथा--'भगति दीन्हं 
अगिनि च कर रलानहं ॥* (१८९। ६) अतः किसीको संदेह न हो व व र 
कमलोसे पूजा लेनेको अपना बड़ा सौभाग्य मानते ह, अतः प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते तथा आशीर्वाद 
देते हं ।] (ग) (अति सुख पावही-- भाव कि जब देवता पूजा लेनेके लिये प्रकट हए तब दर्शन पानेसे 
सुख हआ ओर आशिष देने लगते है तब “अति सुख” होता है (वा, पूर्व छिपे देखते थे तव सुख था, 
अव निस्संकोच ओर समीपसे दर्शन होनेसे (अति सुख होता है!) [“मभुपर्की“-“आन्यमेकं पलं ग्रां दधि 
+ च। मधु पलमेकं तु मधुपर्कः स उच्यते॥' अर्थात्‌ तीन भाग दही, एक भाग शहद ओर एक भाग 
धी एकमे मिलानेसे जो द्रव्य बनता है उसे मधुपर्कं कहते ह । देवताओंपर चदानेसे वे बहुत प्रसन्न होते 
हं । इसका दान करनेसे सुख ओर सौभाग्यकौ वद्धि कही जाती है। तान्त्िक पूजनम इसका उपयोग बहुत 
होता है। दही, घी, शहद, जल ओर चीनी पचोके समूहको भी मधुपर्क कहते हं ।- (श० सा०) विवाह- 
समय कन्याका पिता वरके ओष्ठमे इसे स्पर्शं कराता है। “मशुर्क' को प्रथम कहकर जनाया कि “आचार! 
मे प्रथम इसीका काम पड़ा। “आचार करि" जो कहा गया, उसमे मधुपर्क भी आ गया। यथा-“अरय 
देह मनि आसन वर वैटार्थो। पूजि कौन्ह मधुपक अमी अचवाएड॥” (पा० मं० ७५) “मंगल द्रव्य" अर्थात्‌ 
ओषधि, चन्दन, कुश, तीर्थजल इत्यादि। इस समय ये मङ्गल द्रव्य जलमे भी छोडे जते हँ । (ङ) "मुनि 
मन महं चै * अर्थात्‌ उनको मुखसे कहना नहीं पड़ता, मनम चाह आयी कि सेवक तुरत दे देते है। 
तात्पर्य कि सेवकोका सब जाना हुआ है कि किस समयमे कौन मङ्गल द्रव्यका काम पड़ता है। रहै" 
ओर “चर्है" बहुवचन हँ, इससे सूचित किया कि बहुत-से मुनि इस यज्ञमे £. वैसे ही परिचारक भी 
बहुत है, कोई वसिष्ठजीके पास है, कोई शतानन्दजीके पास हँ इत्यादि। कोई मङ्गल द्रव्य भरे हए कोपर 
लिये है, कोई जल भरे हुए कलश लिये ह। 

रिप्पणी-२ (क) "कुलरीति प्रीति समेत रि कहि देत“ इति। (क) रघुवंशी सव सूर्यकुलके हँ (विवस्वान्‌ 
इस कुलके आदि पुरुषा ह । इसीसे इसे भानुवंश, सूर्यवंश कहा जाता हं। यथा--“भानु कंस राकेस 
कलकू ॥“ (२७३। २), "उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर। अवथ बिलोकि सूल होडहि उर॥” (२। २७) 
(यहां रबुकुल गुरूरघुकुलके पुरुषा) कुलवृद्ध ही कुलकी रीति वताते हं, यथा--'वृ्नि विप्र कुलबृद्ध गुर 
वेद बिदित आचार ॥* (२८६) "विप्रबधू कुलबृद्ध बोला करि कुलरीति सुंगल गाई ॥* (३२२। ४) आदि 
पुरुषा होनेसे इनसे वृद्ध कोई नहीं है । अपने कुलमें ब्रह्मने अवतार लिया, अतः ये स्वयं सव रीति प्रमपूर्वक 
बताते जाते है । (ख) “प्रीति समेत” इति। सूर्यकी कुलदेवताओमिं प्रीति है, इसीसे कुलरोति प्रीतिसमत 
कह देते ह । सूर्य सब कुलरीति जानते हं, इसीसे कुलदेवमें इनका विश्वास है ओर विश्वासं प्रीति 
होती है, यथा- “जाने चिन न होर परतीती। वितु परतीति होढ नहिं प्रीती॥' (ग) (सब सादर किव 
भाव यह कि सूर्यने भक्तिपूर्वक वताया, इसीसे श्रीसीतारामजीने आदर अर्थात्‌ भक्पर्वक पूजन किया। 
(घ) "येहि भति देव पुजा" अर्थात्‌ जैसा-जैसा सूर्यं ताते गये वैसे-ही-वैसे वे देवता्ओका पूजन 
करते गये। प्रथम गौरी-गणेशका पूजन, फिर कुलदेवका पूजन कराया। (प० पण प्रण कामत हे कि 
यह सव पूजन श्रीसीतारामजीसे ही कराया गया। “गौरि गनयति मुदित विप्र पुजावही स ६ आर 
येहि भाति देव पुजाड़" उपसंहार है। यह पूजा वेदीपर हुई, तत्पश्चात्‌ वे सिंहासनपर विवा गयीं । 
प॑० रामकुमारजीने जो लिखा है वह इस समय भी इस प्ानतमे प्रचलित रीति है। णि इस 
समय नहीं होता। (ङ) “सुभग सिंधासतु दिये“ अर्थात्‌ जैसा दिव्य सिंहासन जी मादि मरह 

विप्रवेषधारी देवताओं आदिको दिया वैसा ही दिव्य सिंहासन इनका वैठनेको दिया। 

रिष्पणी--३ “सिवराम अवलोकनि परसपर" इति। (क) श्रीरामजानकाज ता अत्यन्त संकोचौ है, यथा-“मातु 
समीप कहत सकुचाही॥" ( २। ६९१) “गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि॥" (१। २४८) ( पटन्त 
उस समयतक धनुर्भङ्ग हआ नहीं था, यह निचय न था कि कौन तोडेगा। अतः उस समय “गुरजन लाज 
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समुचित ही था। धनुर्भङ्गके बाद तन सकोच्ु मन परम उष्छाहू ॥' कहा है। फिर भी "जाड समीप राम छवि 
देखी । रहि जनु कुअरि चित्र अवरेखी ॥* पर उस समय चारों ओर सखियां भी थीं ओर परस्पर अवलोकन 
न था।) कहाँ तो वह संकोचसमुद्र ओर कहाँ यह कि पिता, कुलगुर, मुनि-विप्र आदिकी भारी सभामे सवके 
सामने नजर लड ? इसका कारण हं । विवाहपद्धतिमें एेसा उल्लेख है, आदेश है कि वर ओर कन्या सम्मुख 
होकर परस्पर अवलोकन करे, वर दुलहिनको नखसे शिखतक ओर दुलहिन वरको देखे । यह "समंजन ' कहलाता 
है। (वही रीति यहाँ कराय गयी। श्रीसीताजीको शतानन्दजीने ओर श्रीरामजीको श्रीवसिष्ठजीने अवलोकन 
कनेक आज्ञा दी।) (ख) श्रेमु काहु न लखि परै" इति। वह प्रेम किसीको लख नहं पडता, क्योकि 
वह मन, वुद्धि ओर वर वाणीको भी अगोचर है। अर्थात्‌ मन, बुद्धि ओर वाणीकी पहंच वहाँ नहीं है। 
यहाँ मुनियोके मन ओर वुद्धिके अगोचर ओर “वर बानी" से वेदका अगोचर कहा, यथा--"बेद वचन मुनि 
मन अगम ~ ॥* (२। १३६) वर वानी-वेद। "तत्व प्रेमकर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा॥* यह 
श्रीरामजीका संदेश हनुमान्‌जीने कहा है; वे ही जानते है दूसरा नहीं, तब कोई कैसे लख सके ? [श्रीजानकीमङ्गलपे 
धनुपयज्ञके समय परस्पर अवलोकनका वर्णन इस प्रकार है-“राम दीख जव सीय, सीय रघुनायक+ दोऽ 
तन तकि तकि मनु सुधारत सायक ॥ प्रेम प्रमोद परस्पर प्रगटत गोयहिं। जनु हिरदय गुनग्रामर थूनि धिर 
येषं ॥* (८४-८५) प° रामवल्लभाशरणजी कहते है कि जो परस्पर अवलोकन हो रहा था ओर जो आपसका परम 
था -उसको कोई जान-समञ्ञ नहीं सकता था; अर्थात्‌ किसीको यह पता न चला कि आपसमे नजारावाजी 
ओर प्रेम हो रहा है। वैजनाथजौ लिखते हँ कि "दोनों सेहवश परस्पर एकटक निहार रहे है । "इस 
आलम्बनविभावमें जो परमक संक्रान्त दशा है, यथा-"तृततिय भेद संक्रान्त जो तन मन मिलन समाय द्विरयमन 
इव लोकम दंपति प्रथम मिलाय॥” यह प्रेम किसीको देख नहो पड़्ता। क्योकि मन, बुद्धि ओर श्रेष्ठ परावाणीके 
अगोचर है।'] (ग) प्रगट कवि कैसे करै- भाव कि कविको मन, बुद्धि ओर वाणीहीका बल है, जव 
ये ही वहां नहीं पहुंच पाते, तव कवि किस बलसे कहे 2 

टिष्पणी-४ “होम समय तनु थरि अनलु"" इति। (क) “होम समव” अर्थात्‌ जब होमका समय आया 
तव। “आहुति लेहिं" से जनाया किं अगणित तन धरकर आहुतियाँ ले-लेकर भोजन करते हँ । [होमे 
अग्रिकौ ज्वालाका उठ-उठकर आहुति लेना शकुन है, इससे अग्निदेवकी प्रसन्नता प्रकट होती है। ओर 
यहो तो अग्निदेव मारे आनन्दके साक्षात्‌ मूर्तिमानरूपसे प्रकट होते ह । (पं० रामब० श०)] (ख) अति 
सुख ` का भाव कि आहुति लेनेसे सुख होता है ओर श्रोरामजीके हाथकी आहति पानेसे “अति सुख" 
होता ध । (ग) "विग्रवेष धरि वेद सव --“" इति। जव जैसा काम पड़ता है तब तैसा वेष वेद धारण 
कर लेते हे। राज्याभिषेकके समय श्रीरामजीकी स्तुति करनी थी, इससे वहाँ वंदी (भाट) का वेष धरकर 
आये, यथा-“वंदी वेव वेद तव आट्‌ जह श्रीराम ॥" (७। १२) विवाहकी विधि ब्राह्मणोके मुखसे क्थन्‌ 
होनेसे सफल ह, यथा-व्राह्मणवचनात्‌ सर्व परिपूर्णमस्तु ॥' अतः विवाह-विधि बतानेके लिये “विप्र बेव' 
से आये। (घ) इसपर शंका होती ह कि "जहां वसिष्ठ, शतानन्दादि वेदविधिके उत्तम ज्ञाता तथा वेदोके 
ऋषि ही उपस्थित ह वहां वेदोकि विप्रवेष धारण करके विधि वतानेकी क्या आवश्यकता 2 इसका समाधान 
यह है कि इस समय सभी देवता श्रीसीतारामजीकी प्रसन्नताके लिये अपनी-अपनी सेवा करते हं। गौरी- 
गणेश प्रकट होकर आहुति लेते है, सूर्य प्रकट होकर कुलरीति कहते हँ, अग्नि प्रकट होकर आहति 
है, देवता नगाडे वजाते ओर पूपोकी वृष्टि कर-करके जय-~जयकार कर रहे ह-यह सब सेवा ६। 
यथा- "अस्तुति करहिं नाग मुनि देवा। वहु विधि लावहिं निज निज सेवा॥' ( १९१। ८), 'वरिसहिं सुमन 
संवा। ` मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा॥' (८ १३। ४), ^रमेड राम मतु 
देवन्ह जाना। चले सहित सुर धयति प्रथाना॥ कोल किरात वेय सव आए रचे परन तृन सदत 
सुहाए॥ˆ (२। १३३) जव जिस प्रकारकी सेवा करनी होती ह तव उसीके अनुकूल वेष धारण 
देवताओने सेवा की है । वैसे ही इस समय विप्ररूप धरकर समस्त वेद अपनी सेवा जनात है । इस 
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यही उनकौ सेवा हे। [ब्रह्मलोकाधिपति ही स्वयं वि्ररूपमे आये है, अतः ब्रह्लोकमिवासी वेदोको 
गयी- “ ॥ ॥ ह्मलो निवासी 
इच्छा हो -- "देखन हेतु राम बैदेही। कह लालसा होड न केही॥ (प० प० प्र०)] ५ 
जनक पाट महिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ १॥ 
सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई । सब ॒समेटि बिधि रची वनाई॥ २॥ 


9 जानि मुनिबरन्ह॒बोलाई । सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--पाट~सिंहासन्‌, गदी, पट्रा। पाटमहिषी-वह रानी जो राजाके साथ सिंहासनपर बैट सकती 
हौ, जिसके नाम पटा होता है वही सब कामम राजाके साथ रहेगी. दूसरी नहीं~प्रधान रानी। 
सुआसिनि~सुवासिन, पासकी वैठनेवाली, सखियोँ ।उसी नगरकी कन्या जिसका विवाह हो चुका 
हो-सौभाग्यवती, सधवा। । 

अर्थ--जनक महाराजकी जगत्‌-विख्यात पटरानी, श्रीसीताजीकी माँ यकर बखानी जायं | १॥ विधाताने 
सव सुयश, पुण्य, सुख ओर सुन्दरता समेटकर्‌ इन्हं बनाकर (अच्छी तरह संभालकर) रचा है ॥२॥ समय 
जानकर मुनिवरोने उन्हें बुलवाया। सुनते ही सुवासिनें उन्हें सादर ले आयीं ॥ ३॥ 

रिप्पणी-१ जनक पाट महिषी ˆ" इति। (क) "पाट महि्ी" कहकर जनाया कि राजा जनककी ओर 
भी बहुत-सी रानियां है, यथा--“सावकास सुनि सब सिय ससू आयढ जनकराज रनिवासू॥" (२। २८१) 
रनिवासू" कहनेसे पाया गया कि सव रानियां आयीं। ओर यहाँ केवल पटरानीका काम है, श्रोसुनयनाजो 
पटरानी हें । (ख) “जग जानी का भाव कि श्रीसुनयनाजी जगते प्रसिद्ध है, अन्य रानियां प्रसिद्ध नही 
है। [ वे विवेकनिधि राजा जनककी वल्लभा है, भक्ति, विवेक ओर प्रममे उन्हीकि समान हँ, यथा-- “को विवेकनिथि 
वत्रमहि तुग्हदहि सकड़ उपदेसि।* (२। २८३) अतः जग जानता है] (ग) “पाट महिषी" ओर 'सीयमातु' 
कहकर सूचित किया कि श्रीजनकजीके साथ कन्यादान करेका अधिकार इन्हीको है। (घ) “सीय मातु किमि 
जाट बखानी" का भाव कि श्रीसीताजी जगजननी है, ब्रह्माण्डभरकी माता है, श्रीसुनयनाजीको उनकी माता 
होनेका सौभाग्य प्रात है, इससे वे महिमाकी अवधि है, अतः उनका वखान कैसे क्रिया जा सकता है ? 
यथा-- जिन्हहि बिरचि वड़ भयेउ विधाता। महिमा अवधि राम पितु माता॥' (१। १६। ८) 

रिप्पणी-२ “सुजसु सुकृत सुख सुंदरता“ ' इति। (क) “सुकृत' कारण ह । सुयश, सुख 
ओर सुन्दरता उसके कार्य ॒ह। सुकृतसे ही ये तीनों होते हं, यथा-- “पावन जस कि पुन्य 
बिनु होई (७। ११२) “सुख चाहहिं मुद्र न धर्मरता!" (७। १०२), "चारिउ चरन धरम जग 
माही (“~स सुंदर सब विरुज सरीरा! (७। २१)} “सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धरमसील सुर 
गरनारी ॥* (१। १५५) - (धर्म, सुकृत ओर पुण्य पर्याय शब्द है )। (ख) “सव समेटि ~” इति। अर्थात्‌ 
कार्यं ओर कारण दोनोंको समेटकर ब्रह्मने इन्हे रचा। (ग) यहोँतक श्रीसुनयनाजीकी पति-सम्बन्ध, संतान- 
सम्बन्ध ओर जन्म-सम्बन्धसे बड़ाई की । “जनक याट महिषी जग जानी" यह पति-सम्बन्ध, “सीय मातु 
किमि जाड़ बखानी ' यह संतान-सम्बन्ध ओर “सुजस सुकृत सुख सुंदरता । सब समेटि बिधि रची यना ॥' 
बह जन्म-सम्बन्धसे बड़ाई है । एसे हौ “जय जव गिरिबरराजकिसोरी। जय महे मुख्वंद चकोरी ॥ जव 
गजबदन यड़ानन माता“ (१। २३५) में इन्हीं तीनों सम्बन्धोसे स्तुति कौ गयी है । पुनः, (घ) उत्तमता 
वार प्रकारसे जानी जाती है-जन्म, संग, शरीर ओर स्वभावसे। यहाँ चारो प्रकारसे श्रीमुनयनाजीकौ उत्तमता 

गयी है । “सव सेटि विधि रची बनाई" यह जन्मको, “जनक याट महिषी" सँ संगकी, 'सुजस 
कृत सुख सुंदरता" यह शरीरकी ओर “सीय मातु” से स्वभावकौ उत्तमता कहौ गयी (यथा -- रावरी 
रामजन्म ही ते जानियत, भरतु मातु को कि एसो चहियतु हं!“ (क० २०४) एस ही “जनम 


ति पुनि कंध वियु क्‌ ।" मर उन्हीं चारोसे चन्द्रमाकौ लघुता कही गयी है) 1 
वु दिन मलीन सकलंकु।' (२३७) म॑ इन्ह क ८ 
„, (ङ) चारोको समेटकर बनाया, इससे जनाया कि श्रीसुनयनाजी चारोकौ मूर्ति ६ । सुयशकौ मूरति 
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है, इसीसे जगत्‌ जानता है। सुकृतकी मूर्ति श्रीसीताजीकी माता हँ, यथा-- "जनक सुकृति मूरति वैदेही।' 
(३१०। १) ओर, सुख-सुन्दरताकी मूर्तिं हँ; इसीसे श्रीजनकजीकौ पटरानी हँ । श्रीजनकजीकी पटरानी 
तथा श्रीसीताजीकी माता होनेसे बड़ाईकी अवधि हं । (च) (श्रीसीताजीकौ माता होनेमे) बड़ाई, सुयश 
सुकृत, सुख ओर सुन्दरता-ये पांच गुण यहां कहनेका भाव यह है कि जीवका यह शरीर ब्रह्मे 
पञ्चतत्त्तसे बनाया, पर श्रीसुनयनाजीका शरीर इन पांच गुणोंको समेटकर बनाया। 

नोट--वैजनाथजी लिखते ह कि “अपने बलसे जो परहित करनेपर प्रशंसा होती है उसे “सुयश” 
कहते हे । श्रीकिशोरीजीको पाल-पोसकर उदार रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीको दान देकर पूर्णकाम किया, 
यह सुयश दूसरेको प्राप नहीं हुआ। सत्कर्मरीतिसे धर्मपथमें परिश्रम करना “सुकृत ' है। एेसा सुकृती कौन 
ह कि परमशक्ति श्रीसौताजी जिसकी कन्या ओर ब्रह्म श्रीराम जिसके जामाता हों । भोजन, वस्त्र, शय्या, 
पान, सुगन्ध, पति-पुत्रादि उत्तम प्राप्त होना "सुख" है, सो इन्हं मिथिला-सा राज्य, विवेकनिधि जनके 
पति, लक्ष्मी-निधि-से पुत्र, सिद्धिकुंवरि-सौ पतोहू ओर श्रीजानकी पुत्री, श्रीरामजी जामाता, दिव्य एेधर्यसे 
परिपूर्णं एेसा अद्वितीय सुख है। “सुंदरता” तो उनके नामसे प्रसिद्ध है, सर्वाङ्ग सुठौर वने है । अतः इनको 
चारोंको मूर्तिं कहा।' 

टिप्पणी-३ “समउ जानि" इति। (क) भाव कि स्त्रियाँ प्रथमसे ही नहीं बुलायी जातीं । प्रथम 
कन्याका पिता अपना सब कृत्य कराता है, कन्यादानके समय माता बुलायी जाती है । वही कन्यादानका 
समय आनेपर वे बुलायी गयीं । "मुनिबरन्ह' से जनाया कि विवाह करानेके लिये बहुत-से मुनि वैठे हँ 
(सबके बुलानेसे सबको विवाहपद्धतिमे निपुणता तथा सभीकी सावधानता जनायी)। (ख) “सुन 
सुआसिनि' से जनाया कि वे सब भी समय जानती थीं। इससे पहलेसे ही तैयार रही है, सुनते ही 
तुरत ले आयीं । णऊ-सब अपने-अपने काममे सावधान है । 


जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनु भैना॥ ४॥ 

अर्थ-श्रीजनकमहाराजकौ "वाम दिशा" मे श्रीसुनयनाजी (एसी) सुशोभित है मानो हिमाचलराजके 
साथ मैनाजी सुशोभित है ॥४॥ 

| जनक वाम दिसि सोह सुनयना" इति 

शंका-पुण्यकालमे (शुभकार्योम) स्त्री दाहिने चाहिये, वाम-दिशामें वैठनेसे शास्त्र-विरोध पड़ता है । 
वथा-' सर्वयज्ञे दक्षिणे पत्री चतुःकर्मसु वामतः। शय्यायां द्विरागमन सिन्दूरे चित्रोहने ॥' 

इस शङ्काको उठाकर पं रामकुमारजी उसका समाधान इस प्रकार करते है कि (यहाँ यह समञ्चना 
चाहिये कि जैसे दसों दिशाओकि पृथक्‌-पृथक्‌ नाम हँ वैसे ही यहाँ एक दिशाका नाम दिया है। 
बाम“ सं उस “वाम दिशा” का तात्पर्य है। ईशानकोणको “बाम दिसि" कहा है। “बाम” नाम महादेवजीका 
है; इस प्रकार) “वाम दिसि~महादेवजीक दिशा-ईशानकोण। (इस प्रकार अर्थं करनेसे सुनयनाजीका 
जनकजीके इईशान-दिशामें बैठना कहनेसे वे दाहिनी ओर हई। क्योकि वर पूर्वकी ओर मुंह करके वैता 
है ओर कन्यादानके समय कन्याका पिता पश्चिम ओर मुख करके वैता है । जब वे जनकजीके ईशान- 
दिशा बैठायी जायगी तब वे उनके दाहिने दिशामे हई। 

पंजावीजी ' सुनयनाजीकी वाम-दिशामें जनकजी शोभित ह" एेसा अर्थं करते ह । 

वैजनाथजीने भी यही अर्थं किया है ओर कहते ह कि यहाँ चौपाइयोमे श्रीसुनयनाजीका वर्णन है 
इसीसे प्रधानता उन्हीका शोभित होना कहते है । प्रधान होनेसे “सुनयनाजी अङ्गी हई ओर राजा अङ्ग हए। 
अङ्गं होनेसे राजा वाम-दिशामें ह ।““““ ।' अथवा, अभी बायीं ओर बैठी हँ जव कन्यादान होने लेगा 
तब दक्षिण ओर हो जा्यंगी। 

बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते ह कि “पत्री तिष्ठति दक्षिणे" इस स्मृतिवाक्य तथा लोकरीतिसे दर्षि 
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ओर बैठना ही ठीक है। पाटक्रमसे 
नौ म स वलवान्‌ है; इस नियमके अनुसार "सुनयनाजीकी वाम-दिशामे 
कोई कहते है कि ' वाम-शिव= १| । 
व । तथा किसी-किसीका कहना है कि यदि गोस्वामीजीको दक्षिण 
हिज खना होता तो “वाम दिसि” कदापि न लिखते, फिर कुछ ऋषिरयोका मत है कि वाम-दिशामें हौ 
ठना चाहिये। अतः ग्रन्थकारने यहाँ इसी मतका ग्रहण किया ह। ( 4 
प० प० भ्र° स्वामीजी लिखते ह कि यहाँ विरोधके लिये स्थान ह ही नही। यथाः“ 
नित्योपासनमार्जने। एतेषु वामतसितषठत्य् त्वन्यत्र दक्षिणे ॥' अर्थात्‌ आशीर्वाद देते-लेते समय, अग्निहोत्र 
अर्थात्‌ क त अभिपेकके समय पत्री वायीं ओर रहे दूसरे कर्ये दक्षिण ओर। इस ५ 
सुनयनाज। प्रथम ही मण्डपमें आती है, एसे अवसरपर गुरु-विप्-वद्धोको वन्दन करनेकी प्रथा है 
आशीर्वाद मिलते है, इससे यह आशीर्वचनकाल 
व त होता है जिसका अन्तर्भाव मार्जने ५. क व 
- स्मृतिकारोमे मत-भेद है । किसी ऋषिके मतानुसार 
मतानुसार वायीं ओर स्त्रीको वैठाना चाहिये। यहो ग 0 स 
की है। एक अर्थ सि ही है कि "वावी ओर' सुशोभित है। पर्त दूसरा अर्थं “गाम” का "सुन्दर" लेनेस 
दक्षिण वा वाय, दोनोमसे कोई अर्थं महानुभाव अपने-अपने मतानुसार जो उत्तम वा सुन्दर ओर ऋषियोद्रा 
प्रतिपादित समं ले सकते है । साधारणतः तो “बायीं ओर' -हौ अर्थं होगा (प्र० सं०)। विनयपत्रिकामे भ 
विन्दुमाधवजीकी स्तुतिमे “काम भाग पाठ प्राचीनतम सं० १६६६ वाली पोथी है, परेतु सम्भवतः पण्डितोनि 
कुछ स्मृतियाके अनुसार उसको अशुद्ध समज्ञकर "दक्ष" वा "दच्छ' भाग कर दिया है। विनय पद ६१, यथा-- “देव 
सकल सौभाग्य सयुक्त त्रैलोक्य री बाम दसि रुचिर बारीस कन्या । 
स्तर कव-कव दक्षिण भागमे रहे ओर कब-कव वाम भागम, इसके सम्बन्धे खोज करनेपर हरे 
कुछ प्रमाण मिले है । यथा-'सोमन्ते च विवाहे च तथा चातुर्थ्यकमणि। मखे दाने व्रते श्राद्धे पत्र दक्षिणतो 
भवेत्‌॥ सम्प्रदाने भवेत्कन्या धृतहोमे सुमङ्गली ॥ वामभागे भवेद्या पत्री चातु्यकरमण। व्रतबन्धे विवाहे च 
चतुथी सह भोजने ॥ व्रते दाने मखे श्राद्धे पत्री तिष्ठति दक्षिणे। सवेषु धर्मकार्येषु पत्री दक्षिणतः शुभा ॥ अभिषेके 
विप्पादक्षालने चैव वामतः॥ वामतः॥' पुनश्च यथा-' सर्वेषु धर्मकार्येषु पत्री दक्षिणतः सदा। विप्रपादक्षालने च हाभिषेके 
तु वामतः। वामे पत्नी त्रिषु स्थाने पितृणां पादशौचने। रथारोहणकाले तु ऋतुकाले सदा भवेत्‌॥' 
कासु) , “वामे सिन्वूरदाने च वामे चैव द्विरागमे। वामभागे च शय्यायां नामकर्म तथैव च॥ शान्तिकेषु 
उ सर्वेष परति्ठोदयापनादिष्‌। वामे हयुपविशेत्यत्ी व्याप्रस्य वचनं यथा॥' (वायुनन्दन मिश्र 
इन श्लोकोमें “ विप्रपादक्षालन' मेँ वामभागमे होना कहा है। "विप्र" से पूज्यका भाव ले सकते ईै। 
च-कन्या विवाहके समय लक्षमी-नारायणरूप माने गये हँ। पादपरक्षालनका्यं करनेको दम्पति उपस्थित है; 
अतः इस समय वामदिशामे होना ही ठीक है। 
त रिष्पणी--१ हिमगिरि संग वनी जनु मैना" इति। (क) हिमाचल ओर मेनाकी उपमा देनैका भाव 
हिमाचलने गिरिजाजीको शिवजीकी शक्ति जानकर अर्पण किया था, यथा-“गहि गिरी कु कन्या 
ड भवहिं समरपी जानि भवानी॥” (१०१। २) वैसे ही श्रीजनकजीने श्रीसीताजीको रामजीकौ शक्ति 
ककर उन अर्पण किया यहो आगे सय कहते ह, यथा-हिवं जिमि नि मेहि श 
ग्र द्र तिमि जनक रामहि सिय समरपी विश्च कल कीरति नह" पुनः दूसरा भाव यह है कि समधीके 
समधिन प्रकट नहीं होती, यह चाल छोटे-बडे सभम हं ओर ये तो रानी है, इनकौ परदा अवश्य 
0 चाहिये, वह यपरदा इस उ्कषाके द्वारा दिखा रहे हं। गिरिके संग जसे मेना अ म 
प्वतके पास स्त्री नहीं देख पडती, वैसे हौ जनकजीके पास सुनयनाजी देख नही पडती । [पुनः 
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भाव कि जैसे जगज्जननी भवानीकी माता मेनाकी शोभा थी वैसे ही श्रीकिशोरी जगव्नननीकी माता होनेसे 
यहां इनकी शोभा है-(मा० त० वि०)] 
कनक कलस मनि कोपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पृरे॥५॥ 
निज कर मुदित राय अरु रानी! धरे राम के आगे आनी।॥६॥ 
पटृहिं वेद मुनि मंगलबानी । गगन सुमन इरि अवसर जानी ।॥७॥ 
बरु बिलोकि दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पखारन लागे॥८॥ 
शब्दार्थ-रूरे"उत्तम, अच्छे, श्रेष्ठ, सुन्दर। पूरे-भरे हृए। पाय=चरण, पैर। "पखारना प्रक्षालन करना, धोना। 
अर्थ- पवित्र, सुगन्धित ओर माङ्गलिक (तीर्थ) जलसे भरे हए सोनेके सुन्दर कलश ओर मणियोकि 
उत्तम कोपर ॥ ५॥ राजा-रानीने प्रसन्नतापूर्वक अपने हार्थोसे लाकर रामचनद्रजीके आगे रखे ॥६॥ मुनि 
मङ्गलवाणीसे (स्वरके साथ गाते हुए) वेद पढ रहे है, अवसर जानकर आकाशसे फूलोंकी इडी होने 
लगी ॥७॥ दूलहको देखकर राजा-रानी प्रेममेँ मग्र हो गये ओर पवित्र चरणोंको धोने लगे॥ ८॥ 
टिखणी-१ “कनक कलस मनि कोपर रूरे!“.' इति। (क) पूर्व “कनक कोपर” कह आये है, 
यथा-- “भरे कनक कोपर कलस सो तब लिटि परिचारक रहै।" (१। ३२३) यहाँ “मनि कोपर सरे" कहते 
है 1 भेदम भाव यह है कि सोनेके परात मङ्गल द्रव्य भरकर रखनेके लिये ह ओर श्रीरामजीके पादप्क्षालनके 
लिये सुन्दर मणिके कोपर लाये। यहां “रूरे' "पुरे" द्विवचन ह; यथा- "राज समाज विराजत रूरे। उडगन 
महं जनु जुग बिशरु पूरे॥* (२४१। ३) इससे. जनाया कि चरण-प्र्षालनके लिये दो परात लाये गये है 
एकमे श्रीरामजीके चरण धोरयेगे ओर दूसरेमे श्रीजानकीजीके। कारण कि श्रीरामजीके चरणोदकके ऊपर 
श्रसीताजी अपना चरण नहीं धुलावेगी (वे तो श्रीरामजीके चरणरेखपर, जो मार्गमे चलते समय पथ्वीपर 
बन जाते हं, अपना चरण नहीं रखतीं 1) यथा-- “प्रभु पद रेख बीच विच सीता। धरति चरन मग चलति 
सभीता॥" (२। १२३। ५) (तब भला अपने चरणग्रक्षालनका जल उनके चरणप्र्षालन जलपर कैसे पने 
देगी) । राजारानी श्रीजानकीजीके इस भावको जान गये हैँ इसीसे वे दो कोपर लाये। इसी प्रकार चित्रकूटमे 
उनके मनका भाव रानीने जानकर राजासे कहा था, यथा-“कहति न सीव सकुचि मन माही। इह बसव 
रजनी भल नाही ॥ लखि रुख रानि जनाएठ राऊ। हदय सराहत सीलु सुभाऊ॥* (२। २८७) (ख) “सुचि 
सुग मंगल जल पूरे” इति। “शुचि जल' अर्थात्‌ पवित्र तीर्थोका जल। सुगन्ध अर्थात्‌ अतर, गुलाब, चन्द 
आदि सुगन्धित द्रव्यमिश्रित। "ङ्गल' अर्थात्‌ हरिद्रादि (हल्दी आदि) मिश्रित । 
दिप्यणी--२ (निज कर मुदित राय“ इति। (क) “निज कर” ओर “मुदित' राजा ओर रानी दोनोंकी 
श्रीराम-पादप्रक्षालन्मे बडी श्रद्धा दिखायी। यथा- “अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखार 
लागा॥* (२। १०१) (ख) “थरे राम के आगे आनी" इति। "आनी" से जनाया कि ये अन्यत्र रखं 
हए थे, 1 जब चरणप्रक्षालनका समय आया तव उठाकर श्रीरामजीके आगे रखे। यदि एक कोपर होता 
तौ दोनों मिलकर कयो उठाते ? श्रीरामजीके आगे रखना कहकर जनाया कि प्रथम श्रीरामजीका पूजन 
ओर पादप्रक्षालन होगा। 
दिष्पणी--३ “पदं बेद मुनि मंगलवानी /“" इति। (क) जिस वाणीसे वेद्‌ पढ़ा जाता है वह मर््गल 
वाणी हं । (“वेदानां सामवेदोऽस्मि।' (गीता १०। २२) "सा च असौ अमश्च सामः!" सामवेद गायन 
लगे। ऋग्वेदका संगीत पद्धतिसे गायन "साम" गायन है। (प० प० प्र ) “मंगलवानी” से सूचित किया 
कि गा-गाकर पदते ह (प्र सं०)] (ख) "गगन सुमन अरि अवसरु जानी" इति। पादय्रक्षालन बड़ भ 
कृत्य है, इस समय अवश्य ही पूर्पकी वृष्टि होनी चाहिये, यथा-“वरषि सुमन सुर सकल विदाही! एहि स 
युन्य पुंज कोठ गराही॥“ (२। १०१) (देवता आकाशम विमानोपर है। पादप्रक्षालनं मण्डपतले हो रहा है। अ 
जब मुनि मङ्गलवाणीसे वेद पदृने लगे तव उस वेदध्वनिको सुनकर देवोन जाना कि प्रक्षालन हो रहा है. 
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ये त समयके हं। अतः पुप्पवृष्टिका अवसर जानकर पूलोकी द लगा दौ। (ग) जव निषादे 
चरण धाया तव दवताआन फूल वबरसाये ओर जव राजा-रनी पादप्रक्षालन करे लगे तव उन्होनि फुलोकी जडी 
लगा दी, क्योकि केवर सामान्य अधिकारी है ओर जा-रानी विशेष अधिकारी है। 
रिपणी-४ “बरु मिक दंपति आतुरागे। ' इति। (क) यथा- इन्हहि विलोकत अति अनुरागा। 
बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥* (२१६। ५) [वसे ही यहाँ दम्पति, राजा-रानी दोनोंकी उस सावली सूरतकी 
ओर दृष्टि गयी नही कि वे उस भू्गारयुकत बको छविको देख उसी सुखसागरमे दू गये। दोनों मिलकर 
चरण धो रहे हं । इस वातको कविने कैसी खृवीके साथ एक शब्द "दम्पति" (जिसमे स्त्री-पुरुष दोनों 
मिले है) ही देकर सूचित ४ दिया। पुनः "फखारन लागे“ से धीरे-धीरे विलम्बके साथ धोना लक्षित 
किया। अर्थात्‌ तीन बार लिम जल लेकर चरणोसे स्पर्शं करके सिर ओर नेतरे लगाया]। यहाँ दोनों 
(राजा-रानी) चरण धो रहे है; “लागे द्विवचन कहा। केवटने अकेले धोया, इससे वहाँ एकवचन "लागा" 
शब्द दिया। यथा- चरन सरोज पखारन लागा!" नियाद ओआंखोँसे देख-देखकर कि ये कमल-समान है 
उन्हं धो रहा है ओर श्रीजनकजी प्रभाव जानते ह कि इनसे गङ्गाजी निकली हं, ये पुनीत है। 
नोट-१ इस प्रसङ्गका मिलान केवटके चरण-प्रक्षालन-प्रसङ्गसे कीजिये। यहाँ देवताओंका 
केवल 9 गगन सुमन ब्र व जानी” कहा ओर वहां कहते हं कि--"वरपि सुमन सुर सकल 
सिहाही।' इस भदका कारण यह हं कि निषादने जोरावरीसे चरण धुलवा लिया, उसने आडम्बर फैलाया 
कि पदरज धो डालेंगे ओर फिर उसमे नावपर चढते समयतक रज न लगने दग, वह कुछ अधिकारी 
नथा, अतः उसके भाग्यको देवता सिहाते थे। ओर राजा जनक एवं अम्बा सुनयनाजी तो परम सुकृती 
आर इन चरणोके अधिकारी है, पुनः इन्होने अपनी कन्या भी दानमे दी तव इन्हें यह अवसर प्रात 
हृञा। २--दूसरा भेद उस प्रसङ्गमें ओर इसमे यह है कि यहां पाय पुनीत ओर पाय पंकज कहा 
ओर केवटके प्रसङ्गमें पुनीत विशेषण नहीं दिया। वह उन चरणारविन्दोँका प्रभाव नहीं जानता था, केवल 
चरणोको ललाईं ओर कोमलतापर उसकी दृष्टि है; इसलिये उसके प्रसङ्गमें पद सरोज कहा ओर ये 
राजा-रानी चरणोंको सरोजवत्‌ तो देखते ही हँ, यथा- “लागे पखारन पाय पंकज” परन्तु साथ हौ इनका 
प्रभाते भी जानते है कि "मकरंद जिनको संभु सिर“ अतः इनके सम्बन्धे चरणोको पुनीत ओर 
पकज दोनों विशेषण दिये गये। 
छद- लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। 
नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहुं दिसि चली ॥ 
जे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं। 
जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीं ॥ १॥ 
जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातकमह। 
मकरंद जिन्हको संभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नई॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेड अभिमत गति लं । 
ते पद पारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कर ॥ २॥ व 
अर्थ-दम्पति पदकमलोको धोने लगे। प्रमसे शरीरम पुलकावली हो रही है । आकाश आर्‌ नगरम 
गान, निशान ओर जयकी ध्वनि मानो चारो दिशाओमिं उमड़ चली । जो पदकमल कामदेवके शत्रु श्रीमहादेवजीके 
ह ~+ तालाब सदा ही विराजते ह, जिनका एकं बा "भी! स क म 
ओर कलिके सव पाप भाग जाते हं, जिनका स्पर्शं पाकर मुनिकी स्तौ अहल्याने सति पायी कि 


जा पापमयौ (अर्थात्‌ पापका रूप महापापिनी) थी, जिन ( चरण-कमलों) का मकरंद पवित्रताको सीमा 
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देवताओंकी श्रेष्ठ * नदी (गङ्गाजी) श्रीशिवजीके सिरपर (सुशोभित) है, मुनि ओर योगी लोग अपने मनको 
भौरा बनाकर जिन चरणकमलोंका सेवन करके इच्छित गति पाते ह, उन्हीं चरणोको भाग्य-भाजन भाग्यके 
पात्र अर्थात्‌ अतिशय वड्भागी श्रीजनकजी धो रहे है ओर सब लोग जय-जयकार कर रहे हं ॥ १-२॥ 

रिपप्णी-१ (क) “लागे पखारन““““' इति। जब पदप्रक्षालन करने लगे तव शरीरमे पुलकावली 
होनेका भाव कि श्रीरामजीके अङ्के स्पर्शसे पुलकावली होती हे, यथा-- "सब सिसु येहि मिस प्रेम बस 
परसि मनोहर गात। तन युलकदहिं अति हरषु हिय देखि देखि दोउ भ्रात॥' (२२४) (ख) “पाय पंकज" 
कहकर जनाया कि वे चरण-कमलको देखते हं (कि कमल समान हँ) । “प्रेम तन" कहनेका भाव 
कि चरणोको देखनेमे तो ती्थोकि जलसे धो रहे हं पर वे वस्तुतः अन्तःकरणके प्रेमके जलसे प्रक्षालन 


आवाज (ध्वनि, शब्द) का जाना हौ उमगकर चलना हे, यथा-- "बहुत उछछाह भवन अति थोरा। मानु 
उमगि चला चहुं ओरा॥' (घ) “जे पद सरोज मनोज अरि उर” इति। पहले कहा कि "पाय पंकज" 
करसे प्रक्षालन करने लगे, अव वताते हँ कि यह पंकज कर्क है। यह श्रीशिवजीके हदयरूपी तडागका 
कमल है। "मनोज अरि उर" का भाव कि काम मनसे उत्पन्न होता है सो उसके ये शत्रु है अर्थात्‌ इनके 
मनम काम नहीं उत्पन्न होने पाता, इसीसे ये चरण-कमल इनके हदय-तडागमे सदा विराजते हं । क्योकि 
यदि काम हदयमें आ जाय तो फिर ये पद-कमल वहां नहीं आते। यथा- “जेहि सर काक कंक बक 
सूकर क्यो मराल तहं आवत।' (वि० १८५) तव मनम कामके न आनेका तथा उसके निर्मल रहनेका 
क्या उपाय है, यह अगले चरणमें वताते है-“जे सकृत सुमिरत“ । पुनः “सदैव बिराजही" का भाव 
कि कमल तालावमें सदा नहीं रहता, पर ये कमल कामारिके हदयसरमे सदैव रहते है । [ “सदैव~“' का 


भाव कि वह कमल राते संपुटित हो जाता है ओर यह सदा “विराजही सदा सुशोभित रहते हं । अर्थात्‌ . 


सतीजीके वियोगरूपी रात्रिके कारण भी संपुटित नहीं हुए। “बिराजही'" का कारण "मनोज अरि" है, यथा--ज्हां 
काम तहं राम नहिं जहां राम नहिं काम॥* (दोहावली) (प्र० सं०)] (ङ) “जे सकृत सुमिरत" इति। 
अर्थात्‌ चरणके स्मरणसे मन निर्मल हो जाता है, कामादि विकार उत्पन्न नहं होते ओर प्रथमके किये 
हए समस्त कलिमलका नाश हौ जाता है। “सकल कलिमल” अर्थात्‌ मन-कर्म-वचन तीनोंसे किये हए 
पाप नष्ट हो जाते हं। पाप मन-वचन-कर्मसे उत्पन्न होते हँ यथा- “जे पातक उपपातक अहही। करम 
कचन मन भव कवि कहही॥' (२। १६७) - 

रिष्पणी--२ (क) “जे परसि मुनि वनिता लही -““" इति। ऊपर जो कहा कि “सकल कलिमल भाजही' 
उसका अब उदाहरण भी देते ह कि जो अहल्या पापमयी थी उसने सदरति पायी। भाव यह कि अहल्याने 
जो पाप किया उसका फल सौ कल्पतक नरक भोग है, यथा- "तिव॑चक परयति रति कर्। रौरव नरक 
कलय सत प्॥” (३। ५) (अहल्याने जान-वृञ्चकर यह पाप किया धा। यह पूर्वं उनकी कथा दोहा 
२९०। १२ में लिखा जा चुका है। इसीसे उसे “ पातकमयी" कहा) (ख) “लही गति रही जो पातकम, 
यथा-- "परसि जासु पद्‌ यंकज श्वूरी। तरी अहल्या कृत अष भरी ॥* (२२३। ५) “कृत अघ भूरी" इसीसे ' 
कहा। (“लह गति” से जनाया कि स्पर्शं होते ही तुरत उसका सव मन-कर्म-वचनसे किया हआ, घोर पाप 
नष्ट हो गया, यथा-"परसत पदपावन सोक नसावन प्रगट भट तप पुज सही।" (१। २११) “रही“ से य णा म त (८ (1 १९). 


* नई--यह शब्द केवल पदमे प्रयुक्त होता है ओर इसका प्रयोग प्रान्तीय ह । संसा स्त्रीलिङ्ग है । इस तरह 
सुर-वर नई देवताओंकी श्रेष्ठ नदी यह अर्थं पं० रामकुमारजीने किया है। प्र सं० मे हमने अर्थं इस प्रकार किया 
धा--' जिन चरण-कमर्लोका मकरदरस (अर्थात्‌, चरणोदक गङ्गाजौ) शिवजी सिरपर धारण किये हए है। जिसक्र 
देवता पवित्रताको सीमा वर्णन करते है ।' प्रायः सभी टीकाकारोने यही अर्थं लिखा है, जो हमने लिखा था। इस 
बार पण्डितजीका अर्थं देखकर हमने कोश देखा तो उसमे “नई* का अर्थं नदी मिला। यह अथं उत्तम 
है, इससे इस संस्करण दे रहे ह। 
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कि बहुत दिनकी पापिणी थी) । (ग) ऊपर कहा था कि “जे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदेव चिराजही 
(अर्थात्‌ कमल ओर उसका तालाव कह आये), अव उस कमलका मकरन्द कहते है "मकरंद जिन्ह 
को ।' शम्भु कारण ओर कार्य दोनोंको धारण किये हए हँ । चरण कारण है ग्धा कार्य हं (उन चररणोका 
धोवन हं, मकरन्द ह)। चरणोको भीतर हदये धारण किया ओर गङ्गाजीको अपने स्वामीके चरणोका 
धवन समञ्जकर सिरर धारण किया। पुनः भाव कि गङ्गाजी ब्रह्मलोकमें रहीं । ब्रह्मलोक (विश्वरूप ब्रद्मका) 
सिर (कहा गया) ह, यथा-- “यद पाताल सीस अज धामा!" (६। १५। १) अतः अपने सिर (ब्रह्माण्ड) 
पर उनको वास दिया। (घ) गङ्खाजी चरणमकरन्द है पापसमृहका नाश करती है; यथा-- "विलुपदकज 
मकरंद इव अवुवर बहसि दुख दहति अघकृद विद्रावनी " (विनय० १८)। 
टिष्यणी-३ "करि मधुप मन मुनि“ इति। (क) कमल, सर, मकरन्द कहे गये। अव मकरन्दके 
पान करनेवाले चाहिये, सो उनको यहाँ कहते है । मकरन्दका पान मधुप करता है, यहां मुनियों ओर 
योगियोकि मन मधुप है, ये उस चरणमकरन्दका पान करते है । अर्थात्‌ मुनि ओर योगी लोग मन लगाकर 
्ीगङ्गाजीका सेवन करते है । (ख) “अभिमत गति लहै" अर्थात्‌ सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य ओर सारूप्य 
जिस भी मुक्तिक इच्छा होती है, वही उनको प्राप्त हो जाती है। मुनि ओर योगी अर्थ, धन ओर 
कामको चाह नहं करते, इसीसे "गति" की प्राति कही। गङ्ाजीके मजन ओर पान दोनोंका माहात्म्य 
है; यथा-- “मज्जन यान पाप हर एका" (१। १५) अतएव यहौँ दोनों कहे । “मकरंद जिनहको संभु सिर 
मुचिता अवधि सुर-वर-नर्' यह मज्जन है, ओर “करि मुय मन” यह पान है। (ग) “ते षद पखारत 
भाग्य भाजनु जनक " इति। भाव कि जिन चरणोंका सेवन शिवजी हदयमें करते हँ (अर्थात्‌ मनमें ध्यान 
करते हँ, साक्षात्‌ चरणकी प्राति उनको नहीं है) ओर जिस पदके धोवनका सेवन मुनि ओर योगी 
मन॒ लगाकर करते है, साक्षात्‌ उन चरणोको जनकजी धो रहे हैँ । चरण-सेवा एवं चरणोकी साक्षात्‌ 
प्र्तिसे “ भाग्यभाजन विशेषण दिया। “अतिसय वड़भागी चरनन्ह लागी" १। २११ छन्द १ देखिये। (घ) 
जय जय सब करैः" इति। ऊपर जो कहा था कि “नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहुं 
दिषि चली” उसको यहोँ स्पष्ट किया कि वह जय-जयकार किसके लिये थी ओर कौन कर रहा था। 
श्राजनकजीके अतिशय बड़भागी होनेकी जयध्वनि थी ओर सभी लोग उनको धन्यवाद दे रहे है, वही 
ध्वनि सर्वत्र फैली हुई थी। 
नोट- मिलान कीजिये-" सभार्यो जनकः प्रायाद्रामं राजीवलोचनम्‌। पादौ प्रक्षाल्य विधिवत्तदयो मृ्यथारयत्‌॥' 
(अ० रा० १। ६। ५१) या धृता मूर्ध्नि शर्वेण ब्रह्मणा मुनिभिः सदा 1“ (५२) अर्थात्‌ रानीसहित राजा 
जनक राजीवलोचन श्रीरामजीके पास आये ओर विधिपूर्वकं उनके चरण धोकर उन्होने पदतीर्थको सिरपर 
रखा, जिसे शिव, ब्रह्मा ओर अन्यान्य मुनिजन भी सदा मस्तकपर धारण करते है। 
छं०--बर कुअरि करतल जोरि साखोच्यारु दोड कुलगुर करं। 
भयो पानि गहनु विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे॥ 
सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन ॒हलस्यो हिये। 
करि लोक बेद बिधानु कन्या दानु नृप भूषन क्िये॥३॥ _ 
शब्दार्थ -शाखोच्यार=विवाहके समय वंशावलोका कथन । वंशेकि आदि वा कई पीद़ीके परु्पोकि नाम्‌, 
गोत्र, वेदशाखा-सूत्रादि कथन 'शाखोच्वार' है-(बैजनाथजी) । पानि गहनु-पाणिग्रहण। वरके हाथमे नीचै 
कृ लोहा ओर ऊपर कुच द्रव्य रखा जाता है ओर कन्याका हाथ मध्यर्म। पिता कन्याकरा हाथ वरके 
हाधपर उलट देता है, यहाँ पाणिग्रहणसे इतना ही व्यवहार दिखाया। ६ 
` अर्थ--वर ओर कन्याको हथेलियोको मिलाकर (अर्थात्‌ वरके दक्षिण हथलीपर कन्याकौ दक्षिणं हधलाका 
) दोनों कुलगुरुं शाखोच्वार करनं लगे। पाणिग्रहण हुआ, यह विधि देखकर ब्रह्मा (आदि) देवता, 
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मनुष्य ओर मुनि आनन्दसे भर गये। सुखके मूल दूलहको देखकर दंपति (राजा ओर रानी दोनों) का 
शरीर पुलकित हआ ओर हदयमें आनन्द उमड़ आया। राजाओंमें भूषणस्वरूप श्रीजनकजीने लोक ओर 
वेद (दोनोकी) विधियां करके कन्यादान किया॥३॥ 

दिप्पणी--९ साखोच्यारु दोड कुलगुर करै” इति। पिता, पितामह ओर प्रपितामह इन तीक 
नाम लेना 'शाखोच्चार' है। 

नोट--१ वाल्मीकौयमें विवाहके एक दिन पूर्वं ही महर्षिं वसिष्ठजीने इक्ष्वाकुकुलकी वंश- 
परम्पराका वर्णन किया। श्रीजनक महाराजने, यह कहते हुए कि कन्यादानके सम्बन्धमें कुलीन 
मनुष्योको अपने कुलका आद्यन्त वर्णन करना चाहिये, अपने कुलका वर्णन किया है। गीतावलीमें 
भोवरी फिरते समय शाखोच्चार हुआ है, यथा-- "कनक कलस कटं देत भोवरी निरखि सप सारद 
भट भोरी ॥ ३॥ इत वसिष्ठ मुनि उतहि सतानंद वंस बखान कर दोउ ओरी।' (१। १०३) पार्वतीमंगल 
उमा-शिव-विवाहमे शाखोच्चार होते समय या होनेके पश्चात्‌ कन्यादान हुआ है । यथा-'साखोच्यार 
समय से सुर मुनि विहंसहिं । लोक-बेद-विधि कीन्ह लीनह जल कुस कर। कन्यादान संकलप का 
धरनीथर ॥* (७९) कन्यादानके वाद भांवरं हुड । ेसा ही यहाँ हुआ। श्रीशिवपार्वती-विवाहमे कन्यादान 
होनेपर पाणिग्रहण जान पड़ता है, यथा-- "गहि गिरीस कुस कन्या यानी। भवहि समरयपी जानि भवानी॥ 
यानिग्रहन जव कान्ह महेसा। हिय हरये तव सकल सुरेसा॥* (१०१। २-३) ओर यहाँ पाणिग्रहण 
विधि होनेपर कन्यादान हुआ। वाल्मीकीयमे कन्यादान इस प्रकार हुआ। जनकजीने श्रीरामजीसें कहा 
यह सीता मेरौ कन्या है, तुम्हारे साथ धर्माचरण करनेके लिये तुम्हे दी जाती है, तुम इसको ग्रहण 
करो, तुम्हारा कल्याण हो, इसका हाथ अपने हाथमे लो, यह पतिव्रता, सौभाग्यवती ओर तुम्हारी 
छायाके समान होगी। यथा-'इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव ॥ २६॥ प्रतीच्छ चैनां भदरं ते पाणिं 
गृह्णीष्व पाणिना। पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा ॥ २७॥' ( ७३) मानसकथित पाणिग्रहणसे यह विधि 
हौ कही गयी जान पडती है । वहा श्रीजनकजीके एेसा कहनेपर देवता ओर ऋषि्योका साधुवाद, नगाडोंका 
वजना आर पुष्पवृष्टि हुई 1 यथा--'साधु साध्विति देवानामृषीणां वदतां तदा।' (७३। २८-२९), वैसे ह 
यहो इस विधिके होते ही “सुर मनुज मुनि आनंद भरे। वहां इस विधिके अनन्तर राजाने मन्न ओर 
जलक साथ कन्यादान किया, वैसा ही यहं हुभ। 

० वस्तुतः करतल जोड़ना, शाखोच्चार करना, इत्यादि सव कन्यादान कर्मकाण्डके अङ्ग है । ये सब 
एक ही समय होते हं, पर कवि एक है, लेखनीसे वे आगे-पौे लिखे हौ जार्यग। 

विवाहपद्धतिमें समंजनके पश्चात्‌ विप्रदाय प्रथम शाखोच्वार वर ओर कन्या दोनों पक्षम होना कहा 
गया है। इसके अनन्तर कुछ मंगलकारक मन्ोका पठन होता है, तव कन्यादानका विधान इस प्रका 
है--वरके दाहिने हाथपर य दक्षिण हाथ रखकर दान करनेवाला प्रार्थना करता है ओर न 
वह कन्यादानका संकल्प करता है । यथा-"जामातृदक्षिणकरोपरि कन्यादक्षिणकरं निधाय॥' प्रार्थना- 
वरुणौ राजा द्रव्यमादित्यदैवतम्‌। वरोऽसौ विष्णुरूपेण प्रतिगृहयत्वयं विधिः। प्रतिज्ासंकल्पः~“।' 
करनेवाला इस सङ्कल्पमें वर ओर कन्या दोनोका शाखोच्वार तीन वार करता है। जिसमे दोनोके पत" 
पितामह ओर प्रपितामहका नाम आता है। ( शरीवायुनन्दनमिश्रकृत विवाह-पद्धति) 

म रिप्पणी-२ “भवो यात्रि गहनु बिलोकि विधि---' इति। यहां कहते ह कि पाणिग्रहण हआ, पर श 
पाणिग्रहण नहं हुआ, क्योकि अभी तो सङ्कल्प, होम, भोवरी, सिंदूर-वन्दन सभी वाकी है। इसका समाधा, 
यह हे कि शाखोच्वारके पश्चात्‌ संकल्प होता है। संकल्पमे पिताका हाथ, कन्याका हाथ ओर वर्का ही 
तीनों एकत्र होते ह, यथा--' वरहस्तेयु सत्यण्डं पितासत कुशोदकम्‌॥ तयोर्मध्ये कन्याहस्तमेततयकलपक 
विधिः। यह पाणिग्रहणक विधि देखकर सुर-नर-मुनि सुखी हए। शाखोच्वार करके संकल्प करना चर्यः 
वही यहां “भयो पानि गहनु ~~" मे कहा। [पूर्वं संस्करणमे हमने विधिका अर्थ ब्रह्मा आदि लिखा। ५ 
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संस्करणमें हमने विधि ओर ब्रह्मा दोनों अर्थं लिये है। प्रायः अन्य सभी टीकाकारोने ब्रह्मा 
ह र ह्या आदि अर्थं किया 
है। पं० यमकुमाएजी ओर वावा हरिहसप्रसादजीने विधि अर्थं लिखा हे ओर यह ठीक भी जान पड़ता है।] 
॑ (वः छृखमूल द्रलहु देखि" इति। (क) सुखमूल, यथा--आन्रके आनेदेदाता॥!" (२१७। ३) 
नयन । कहु भयेड सो समस्त सुखमूल॥* (३४९) (यह स्वयं जनकजीने कहा है), “सुखाकरं सतां 
-गतिम्‌॥' (३। ४) (अत्रिवाक्य), इत्यादि। २१६ (७) देखिये। दूलह सुखके मूल हैँ, इसीसे दम्पति इनको 
बार-वार देखते है । यथा--“वर विलोकि दंपति अनुरागे !~-' यथा यहं -सुखमूल दूलहु देखि" (ख) “सुखमूल” 
कहकर 'हूलस्वो' का अर्थ स्पष्ट कर्‌ दिया। हुलस्यो-सुख हआ। सुर-नर-मुनि यह ज्जांकी देखकर आनन्दित 
हृए ओर दम्पति श्रीरामजीको देखकर आनन्दित हृए। (ग) “कृष भूषन“ इससे कहा कि श्रीरामजीको भी इन्होनि 
दान दिया। [ चक्रवत महारज दशरथको तथा महादानिशिरोमणि श्रीरमजीको भी दान दिया। अतः “कय भूवन ' 
कहा। (प्र० सं०) यथा-- प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा।' ( वाल्मी० १।६९। १४) श्रीदशरथजीने श्रीजनकजीसे 
कहा है कि मैने सुना है कि दान दाताके अधीन होता है। पर यह स्मरण रहे कि ये वाक्य श्रीजनकजीके 
दिष्टया मे निर्जिता विध्ना दिष्टथा मे पूजितं कुलम्‌॥ १९॥ राघवैः सह सम्बन्धाद्रर्यशर्महावलः 11..." अर्थात्‌ 
भाग्यक। वात ह कि मेरे सव विध्न दूर हुए, मेश कुल पवित्र हुआ, पराक्रमी रघुवंशियोकि साथ सम्बन्ध 
होनेसे मेरा कुल उन्नत हुआ-इन वचनोके उत्तरम कहे गये है। श्रीसीताजी धनुष टूटनेसे श्रीरामजीकी हो 
गया, कन्यादानसे नहीं । यह तो केवल विवाहका विधानमात्र था।] 
| नोट--"करि लोक वेद विधानु ^ यथा--"अगिनि थापि मिथिलेत कुसोदक लीन्हेउ। कन्यादान विधान 
सकलय की्ेउ॥* (८९) (जानकीमङ्गल) 
छ०-हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई। 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विश्च कल कीरति नई॥ 
क्यों करै विनय विदेह कियो विदेह मूरति सांवरी। 
करि होमु विधिवत गांठि जोरी होन लागीं भांवरी॥४॥ 
दो०-जय धुनि बंदी बेद थुनि मंगल गान निसान। 


सुनि हरषि बरषहिं विबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥ ३२४॥ 
अर्थ-जैसे हिमाचलने महादेवजीको पार्वतीजी दीं ओर सागरने भगवान्‌ विष्णुको लक्ष्मीजी दीं, 
वैसे ही श्रीजनकजोने श्रीरामजीको श्रीसीताजी समर्पण कीं (जिससे) संसारमे सुन्दर नवीन कीर्ति हई। 
त्राजनकजी क्योंकर विनती करे? उन्हें तो उस सांवली मूर्तिने विदेह ही कर दिया है (अर्थात्‌ उनको 
तो ९ देहको सुधवुध ही नहीं रह गयी है )। विधिपूर्वक होम करके गंढ-वन्थन किया गया ओर भवर 
हा लगीं ॥ ४॥ जयध्वनि, भार्टोकी ध्वनि, वेदध्वनि, मङ्गल गान ओर निशानोकौ ध्वनि सुनकर सुजान 
सवता हर्षित हो रहे है ओर कल्पवृक्षके फूलोकी वर्षा कर रहे हं ॥ ३२४॥ 
“हिमवत जिमि गिरिजा महेसहि' ०५००००० [' इति ॥ 
„ १ पं० रामकुमारजी लिखते हँ कि हिमाचल ओर सागरका दृष्टान्त देनेका भाव यह है किं हिमवान्‌- 
न गिरिजाको शिवजीकी शक्ति जानकर शिवजीको दिया, यथा- “गहि गिरीस कुस कन्या पानी। भवहि समरपी 
जानि भवानी ॥" (१०१। २) (देवर्षिं नारदसे उनको ओर मेनाको गिरिजाके शिवशक्ति होनेकी बात मालूम 
हई थी, यथा- “जगदंबा तव सुता भवानी ॥ अजा अनादि शक्ति अविनासिनि। सदासभु अरथग निवासिति॥ 
अव जनमि तुम्हरे भवन निज यति लागि दारुन तपु किया। अस जाति संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर 
श्िया॥” (९। ९८) सागरने "श्री" (लक्ष्मीजी) को हरिकी शक्ति जानकर हरिके हौ करकमलं उनको 
समर्पण किया; वैसे ही श्रोजनकजीने श्रीसीताजोको श्रीयमजीकी शक्ति जानकर श्रीरामजीके ही करकमलों 
मा० पी० खण्ड-तीन २९- 
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उन्हे समर्पण किया। तात्पर्य यह कि दानाभिमानी, दातृत्वके अहङ्कारी नहीं बने, यह समञ्ञकर नहीं दिया 
कि हमारी कन्या है, हम दान दे रहे है (किन्तु इस भावसे कि आपको ही वस्तु हे, सो आपको समर्पण 
करता हूँ त्वदीयं वस्तु श्रीराम तुभ्यमेव समर्पितम्‌'--भावसे) । 

नोट--क्षीरसिंधुके मंथनसे निकले हुए रतरमेसे एक " लक्ष्मीजी' भी थीं । लक्ष्मीजीको सागरने भगवानूके 
करकमलों समर्पण किया, यह अध्यात्मरामायणसे भी पाया जाता है। वहां भी यह दृष्टान्त इस प्रसङ्गं 
आया है। यथा-'दीयते मे सुता तुभ्यं प्रीतो भव रघूत्तम । इति प्रीतेन मनसा सीतां रामकरेऽर्पयन्‌॥ ५४॥ 
मुमोद जनको लक्ष्मीं क्षीराच्धिरिव विष्णवे।' (अ० रा० १। ६); अर्थात्‌ हे रघुश्रेष्ठ! मेँ अपनी पुत्री आपको 
देता हँ; आप प्रसन्न हूजिये। इस प्रकार प्रसन्न चित्तसे सीताजीको श्रीरामजीके करकमलों सौपकर राजा 
जनक एसे आनन्दमग्र हो गये जैसे क्षीरसागर श्रीविष्णुभगवानके करकमलोमे लक्ष्मीजीको सौँपकर हआ 
था--करेऽ्पयन्‌' से शक्ति जानकर अर्पण करनेका भाव ले सकते है । सागरने शक्ति जानकर समर्पण किय, 
इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मालूम है। 

श्रीजनकजी श्रीसीताजीको श्रीरामजीकी शक्ति जानते थे, इसका प्रमाण अयोध्याकाण्डमें श्रीसुनयनाजीके 
वचनोमे मिलता है। यथा-- "राम जाइ वनु करि सुर काजू। अचल अवधपुर करिह राजू॥ अमर नाग नर 
राम बाहु बल। सुख बसिहरहिं अपने अपने थल ॥ यह सव जागबलिक कहि राखा॥*८२। २५८) श्रीयाक्ञवल्क्यजी 
श्रीरामजीको जैसा जानते ह वह श्रीरामचरितमानससे ही प्रकट है। उन्होने श्रीजनकजीसे ब्रह्म रामके अवतार 
ओर चरित कहे थे। अतः जानते हैं। दूसरे, श्रीविश्वामित्रजीसे प्रश्र करनेपर कि क्या ये ब्रह्म ही तो नहीं 
है- उभय रूप धरि की सोड़ आवा" उन्होने उत्तर दिया था कि “बचन तुम्हार न होड अलीका" अर्थात्‌ 
ये ब्रह्म ही ह । धनुषयज्ञमे धनुष इन्हीनि तोडा। अतः निश्चय हुआ कि श्रीसीताजी उनकी शक्ति है । परशुरामजीका 
पजय भी श्रीरामके ब्रह्म होनेका निश्चय करानेवाला है। स्तुतिसे स्पष्ट है- “जय सुर धेनु विग्र हितकारी 
जय मद मोह कोह भ्रमहारी॥“-जय महेस मन मानस हंसा॥* (१। २८५) आगे वारातके विदा होनेपर 
इसी भावसे जनकजीने श्रीरामजीकी स्तुति की है ओर अध्यात्मरामायणमे तो स्ष्ट ही यह वात राजाने 
श्रीवसिष्ठ ओर विश्ामित्रजीसे कही है, यथा-“परमात्मा हषीकेशो भक्तानुग्रहकाम्यया। देवकार्यर्थसिद्धयरथ 
रावणस्य वधाय च॥ जातो राम इति ख्यातो मायामानुषवेषधृक्‌ । आस्ते दाशरथिर्भूत्वा चतुधा परमेश्वरः॥ 
योगमायापि सीतेति जाता वै तव वेश्मनि। अतस्त्वं राघवायैव देहि सीतां प्रयत्नतः ॥ नान्येभ्यः पूर्वभार्यैषा रामस्य 
परमात्मनः।' (अ० रा० १।६। ६३--६६) यह बात श्रीनारदजीने जनकजीसे कही थी कि "परमात्मा भक्तोपर 
कृपा करने ओर देवकार्य-सिद्ध तथा रावणवधके लिये मायामानुषरूपसे अपने चार अंशोसहित दशरथजीके 
यह प्रकट हए हँ ओर उनकौ शक्ति सीता तुहा पत्री हई हं। अतः आप प्रयनू्वक इनका पाणिग्रहण उरी 
रमक" साय ही करना ओर किसीसे नही, वरयोकि ये पूरवे ही श्रीरामजीकी ही भार्या है। इसके आगे श्रीजनकजीका 
वाक्य हि कि तवसे म सीताजीको भगवानकी शक्ति ही समचा ह! 

२-मयङ्ककार लिखते हं कि हिमवंत ओर क्षीरसागरसे राजा जनकको रूपक देनेका कारण ह 
कि “जसे हिमवन्त तुषारमय है ओर जैसे क्षीरसागर पयोमय है वैसे ही राजा जनक ज्ञानमय 
निर्मल भक्छिरसके अगाधसागर है । ओर जैसे उन्होने देव-विवाह-विधिसे पार्वती ओर लक्ष्मीको शिव 
ओर नारायणको दिया उसी प्रकार प्रथम जनकजीने देव-विवाह-विधिसे जानकीजीको रामचन्द्रजीको 
किया। यथा-- "भवो पानि गहनु बिलोकि बिधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे “करि लोकवेद विधान कन्या 
दान कृपभूषन किये“ । तत्पश्चात्‌ मनुष्य-विवाह-विधि हुई। यथा--"कुअर कुअरि कल भवरि वेह ` 
"रम चीय चिर सेदुर देही" ॥ ॥ 

३-प्रजानानन्दस्वामीजी मयङ्ककारके भावको संशोधित ओर परिवर्धितरूपमे इस प्रकार लिखते हं कि एक 
उपमासे अर्थ पूर्णं न होनेसे दो उपमां दीं। "हिमवत ” से जञानसम्पन्न ओर श्षीरसागरसे निर्मल से 
जनाया, क्योकि जसे हिमालय दुर्गम है वैसे हौ “जान अगम प्रत्यूह अनेका" ओर क्षीरसागर रसमय ह 
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ही प्रमभक्ति रस है- 'हरिद रति रस ~~ श्रोजनकजी ज्ञान ओर परमभक्ति दोनोसे सम्पन्न है, अतः 

दी। पुनः जैसे हिमालय नगाधिराज, शान्त निर्मल, गम्भीर, परमोच्, शीतल वैसे ही धं मण ए 
मायामलरहित इत्यादि । क्षीरसागर अगाध है, उससे अपृत निकला; वैसे ही राजाकी भक्ति अगाध है। ये मुनियोको 
भी मोक्षरूपी अमृत दे सकते हँ । यथा-- “उर उमगेड अबुधि अनुरागू!" (२। २८६), “जातु ज्ञान रवि भवानिति 
नासा। कचन किरन मुनि कमल विकासा॥” (२। २७७। १) पार्वतीजी ओरस कन्या ह; उनको हिमवते 


 पाल-पोसकर बडा किया पाल-पसकर्‌ बड़ा किया है, किन्तु सीताजी ओरस कन्या नही है, ये तो अयोनिजा है; अतः "अयोनिजा" 


के लिये लक््मीकी उपमा देनी पड़ी। पर लक्ष्मीजीको पालना-पोसना नपडाथाओं विरा 
हुआ था। प बा्तोकी एक उपमा पर्याप न होनेसे दो उपमाएं दी | ता ह 1 
मः ह महानुभावकां यह मत है कि यहो दो उदाहरण दिये जानेका भाव यह ₹ 
दो प्रकारके हं--एकके मतानुसार तो श्रीजानकीजी जनकपुरहीमें रही, अवध आयी ही सा इ 
भी जनकपुरमे रह गये; इस वातके लिये “श्रीसागर दङ कहा, अर्थात्‌ जसे विष्णुभगवान्‌ लक्ष्मीको पाकर 
क्षीरसागरमें रह गये। ओर दूसरे, लोकप्रसिद्ध तथा रामायणोसे प्रमाणित मतानुसार श्रीसीताजीको व्याहकर 
्रीरामजी अवध लाये (ओर यही श्रीरामचरितमानसका मत है) जसे श्रीशिवजी पार्वतीजीको व्याहकर कैलासको 
ले गये। इसके लिये “हिमवंत-महेसहि” का दृष्टान्त दिया। 
५--किसीने लिखा है कि “सागरको बिना परिश्रम अलभ्य लाभ हुआ कि लक्ष्मी एेसी पुत्री ओर 
भगवान्‌ एसे दामाद घर वैठे मिल गये; अतः उनके आनन्दका ठिकाना नहीं था। इसी प्रकार भूमिशोधनमें 
अनायास राजा-रानीको आदिशक्ति श्रीसीताजीकी प्रापि हुईं ओर घर वैटे ब्रह्मको दामाद कर पाया। अत; 
इनके आनन्दका ठिकाना नहीं । यह कथा ब्रह्मवैवर्त प्रकृतिखण्ड अध्याय ३६ मे है" (प्र० सं० में हमने 
वजनाथजौका उद्धरण लिखा था। परेतु इस समय जो संस्करण हमारे सामने है उसमे यह नही है ओर 
न रा० प्र०, मा० तण वि०, पं० पां में है)। 
नोट--एेसा ही "जानकीमंगल ' मेँ गोस्वामीजीने कहा है। यथा-- “संकलपि सिय रामह समरप सील 
भुख सोभा मरई। जिमि संकरहि गिरिराज गिरिजा; हरहि शरीसागर द॥* (८०) 
त रिप्पणी--१ “विश्च कल कीरति न" इति। [दातृत्वके अहंकारी न वनकर उन्हीकी शि समञ्चकर उनको 
दनेसे क्या “कल कीरति नृ" हुई ? किसीकी थाती (धरोहर) किसीको पुनः दे देनेमें क्या कीर्तिं हो सकती 
है? वस्तुतः जिसकी वस्तु है उसीको सौप देनेमे कोई कीरतिकी वात ही नही, एेसा न करनेसे वह अथीं 
ईमान ही कहायेगा ओर करनेसे उसने केवल कर्तव्यका पालन किया; कोई कीतिकी वात नीं 2 कीर्तिं तो 
अपनी वस्तुको देनेसे होती है ? इस सम्भावित शङ्काके निराकरणार्थ हौ कहते ह कि “विश्च कल कीरति 
4 11 भाव यह है कि यद्यपि इन तीनोने उनकी-उनकी शक्ति जानकर उनको-उनको अर्पण कौ तथापि 
तानां (हिमाचल, सागर ओर श्रीजनकजी) की सुन्दर नवीन कीरति हुई। तात्पर्य यह कि विश्च इस वातको 
अ इनके भावको नहीं जानता, वह तो यही कहता है कि इन लोगोने अपनी-अपनी कन्यां दी। “ग 
कहनेका भाव कि यह पुरानी बात कि ये उनकी शक्ति है, कोई नही जानता, सव इसी समयकी बात जानते 
कि ये इनकी कन्या हँ ओर इन्होनि इनको दी। यदि पुरानी वात सव लोग जानते तो इनकी कीर्ति न 
होती । [प० प० प्र० कामत है कि कीतिं तो पहले भी थी पर वह "अर्थात्‌ अपूर्वं हई! कारण कि 
षवेशसे सम्बन्ध हो गया। इस भावकी पुष्टि वाल्मी० ८१। ६७। २२) से होती है। यथा-'जनकानां कुले 
मे सुता। सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम्‌॥" जनकजी धनुरभग होनेपर विश्वामित्रजीसे कहते 
ह कि यह मेर कन्या कुलकी कौरतिं बदावेगी; क्योकि राजा दशरथके पुत्र श्रीरमको इसने पति पाया।] 
रिष्यणी-२ (क) “क्यो कर विनय बिदेहु--'-भाव यह कि श्रीजानकोजीको अर्पण करके श्रीजनकजीको 
वीयमजीसे कुछ विनती करनी चाहिये थी। जसे कि आप तो पूर्णकाम हँ, हम आपको देने योग्य नही 
१ तो आपकी ही शक्ति हँ जिन्हनि हम लोगोपर असीम कृपा करके हमे वात्सल्यका सुख दिया, आपकी प्रमि 
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मानस-पीयूष ८५८ कै श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २२५१-६) 


करायी, आपकी वस्तुको ही हमने आपके करकमलेमिं समर्पण की है ओर सुन्दर कीर्तिं पा रहे है इत्यादि। ए 
इन्होनि विनती नहीं की, इसपर कहते ह कि वे विनती कैसे करं कारण कि (एक तो वे एसे ही विदेह है दूस 


वे उस) सबली पूर्तिक देखकर ओर भी विशेष विदेह हो गये, यथा--“मूरति मश्र मनोहर देखी भण्ड बिद 


बिदेहु बिसेषी ॥' (२१५।८) (यह दशा उस समय हई थी जव यह भी न जानते थे कि किसके पुत्र है कौन 
है, ओर अच तो सव जानते है, तनक विदेहताको क्या कहा जाय ?) उस आनन्दम विनय कलेकी सुधि न रह 
गयी । [ यह प्रेमी क्रान्त दशा ह। (वै०)] (ख) “करि होम निधिवत गि जोरी~" इति।--' विधिवत्‌" देहलीदीपक 
है। विधिपूर्वक होम किया ओर विधिवत्‌ गांठ जोडी। विवाहपद्धतिमें क्रमसे देवताओंका होम लिखा है, उसी क्रमे 
किया, यही विधिवत्‌ करना हे। चौथी भावरीमें गोठ जोड़ी जाती है, यही विधिवत्‌ जोडना है। यथा-' चतुथी 
ग्रन्थबन्धनम्‌'। [ वरके पीताम्बरा एक छोरकन्याके चूनरीके एक छोरमें बोधा जाता है, इसीको ‹ गंठवंधन' कहते 
ह। यथा-- “मंगलमय दोउ अंग मनोहर ग्रथित चूनरी पीत पिष्ठोरी। कनक कलस कहं देत भंवरी निरखि रूप सारद 
भद्र भोरी॥ ' (गी० १। १०३) मानस तथा गीतावलीमें गाड जोड़ने ओर भाँवरीके क्रमसे तो यही जान पड़ता 
हे कि गौठ जोडुनेके पश्चात्‌ भँवर फेरी गयीं। ह, उमा-शिव-विवाहमें भांवरीके बाद गठबन्धनका क्रम पार्वतीमंगलमे 
है, यथा-- “लावा होम बिधान बहुरि भोवरि री। वधन वंदि ग्रथिविधि करि ध्रुव देखेऽ॥* (८०)] 
दिष्यणी-- २ "जय शुनि वदी बेद शुनि“ इति। (क) धुनि” का अन्वय मङ्गल-गान, निसान सवमें 
है । जव भावरी होती है तव स्त्रियां मङ्गल गाती है, भाँवरी गिन-गिनकर वाजा बजाते है, पण्डित लोग 
वेद पठते है, इत्यादि। वही उत्साह यहाँ गोसाईंजी लिख रहे है । जय-जयकारकी ध्वनि, भाटोंकी यशोगानकौ 
ध्वनि, वेदध्वनि, मङ्गलगानकी ध्वनि ओर नगाड़ोंकी ध्वनि इन सवोंकी सुहावनी ध्वनिं हो रही है, इसीसे 
दवता "सुनि हरिं "1 (ख) यह समय सबसे श्रेष्ठ है, अतः इस समय ससे श्रे्ठ कल्पवृक्षके पुष्पकौ 
वर्षा करते हं । (जान पड़ता है कि इस समयके लिये देवताओनि कल्पवृक्षके पूल लाकर रख लिये थे, 
अथवा संकल्पमात्रसे इसी समय उन्होने कल्पवृक्षके पुष्प प्रात कर लिये।) देवता समय-समयपर फूल 
बरसाते ही है, पर भोवरोका समय सर्वश्रेष्ठ हे, इसपर कल्पवृक्षके पूल वरसाये, इसीसे उने यहाँ “बिवुध" 
(विशेष वुद्धिमान्‌) नाम दिया ओर “सुजान ' कहा। ( भाँवरं होनेसे अव अपने मनोरथकी पूर्णं तैयारी हो 
गयी यह समज्ञकर कल्पवृक्षके फूल बरसाये। स्वार्थी हँ, इसीसे रावणवधके अनन्तर सीतामिलनके समय 
ओर यज्याभिषेकके समयमे फूल नहीं बरसाये। प० प० प्र०) 
कुअरु कुअरि कल भांवरि देहीं। नयन लाभु सब सादर लेहीं॥ ९॥ 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कच कहौ सो थोरी ॥ २॥ 
राम. सीय सुंदर प्रतिष्ठाहीं। जगमगात मनि खंभन माहीं ॥ ३॥ 
मनह मदन रति धरि बहु रूपा । देखत राम विआहु अनुपा ॥४॥ 
दरस लालसा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी॥५॥ 
भये मगन सब देखनिहारे । जनक समान अपान बिसरे ॥ ६॥ 
४ अर्थ-सुन्दर वर ओर कन्या संख्यापूर्वक सुन्दर भावं फेर रहे है। सवर लोग आदयपूर्वक नेत्रोका लाथ 
ले रहे हं ॥१॥ मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ भी उपमा कहूं तो वह लघु एवं थोड़ी ह 
होगी ॥२॥ श्रीयम ओर श्रीसीताजीकी सुन्दर परखाहं मणिखम्भोमिं ललक रही है (एसी जान पड़ती है) ॥ २। 
मानो कामदेव ओर रति वहुतसे रूप धारण करके उपमारहित श्रोरामविवाहको देख रहे है ॥४॥ दर्शनकी 
ओर संकोच (दोनो ही कृ) कम नही है। अर्थात्‌ बहुत है। (इसीलिये) वार-वार प्रकट होते ओर छप 
ह ॥५॥ सब देखनेवाले आनन्दम मग्र हो गये, राजा जनकके समान सभी अपनी सुध भूल गये॥६॥ , 
प० प° प्र०-'कुअरु कुओरि” इति। यहाँ वर्‌-वधू अथवा वर-कन्या न कहकर "कुर 
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शब्द देनेका भाव यह हे कि इस समय समस्त देखनेवालोके हदयमे इस नूतन दाम्पत्यके लिये वात्सल्यभाव 
भर रहा है । अब अवधवासी सीताजीको अपनी ही सुपा मानते ह ओर जनकपुरवासी श्रीरामजीको अपना 
ही दामाद समञ्जते हे। 

दिप्पणी-१ कल भावारि देही" इति। यहाँ “कल संख्याने" धातु है अर्थात्‌ कल -संख्या करके। 
सव जनकपुरवासिर्याका मनोरथ यहौ रहा है कि नि देखब सुवीर बिआाहू। लेव भली विधि लोचन लाटू!" 
(३१०। ६) उस मनोरथकौ यह पूर्ति हुई कि दोनोको भंवरी देते देख रहे ह। "नयन लाभु सव सादर 
लेही " अर्थात्‌ मनोरथके अनुसार सव भली प्रकार नेत्रोका लाभ ले रहे है। “लेव भली--" यहाँ चरितार्थ 
हृआ। (ख) ` जाह न बरनि" इति। अर्थात्‌ देखते हौ बनती है, कहते नहीं बनती। “जो उपमा कट कटौ" 
अर्थात्‌ पहले तो कुछ कहते वनती ही नहीं ओर यदि कुछ उपमा कहूं भी तो वह थोडी ही लगती ₹। 
पुनः भाव कि इन्मेसे एककी तो उपमा है ही नहीं जैसा पूर्वं दिखा आये है तव जोड़ीकी उपमा कहे 
मिल सकती है 2 (ग) “राम सीय सुंदर ्रतिषही। जगमगात मनि खंभन माही॥' श्रीरामसीताकी जोडी सुन्दर 
है, इसीसे परछाहीको भी सुन्दर कहा। (घ) “मनं मदन रति थरि बहु सया।-- इति। जोड़ीकी जो भी 
उपमा सोचते ह वह थोड़ी सिद्ध होती है, अतः परछाहीकी उपमा देते हँ कि मानो काम ओर रति हँ 
प्र ये परछा्हीकी सुन्दरताके समान भी नही ठहरते। इनका थोड़ा होना आगे कहते है, यथा-- "दरस लालसा 
सकुच न थोरी“ । “धरि बहु रूपा" का भाव कि एक रूपसे देखकर तृपि नहीं होती, इसीमे अनेक रूप 
धरकर देखते हं । “अनूपा ' क्योकि “जो उपमा कषु कहँ सो थोरी“ पूर्वं कह आये ह। अनुपमका भाव 
(क० १। १५-१६) से स्पष्ट हो जायगा। यथा-- "देखे हैः अनेक व्याह; सुने हैः पुरान येव, वृद्धे ह॑ सुजान 
साधु नर-नारि पारख । एेसे समसमधी समाज ना विराजमान, राम से न बर दुलही न सीय सारिखी।' (१५), 
वानी विधि गौरी हर सेसहू गनेस कही; सही भरी लोमस भुुंडि वहु बारियो। चारिदस भुवन निहारी नर- 
नारि सक नारदको यरदा न नारद सो पारिखो॥ तिन कही जगम जगमगाति जोरी एक; दूजो को करैया ओं 
सुनैया चष चारि खो। रमा रमारमन सुजान हनुमान कही; सीय-सी न तीय; न पुरुष राम-सारिखो।" (१६) 
[ “वहु रूपा" खेंभे चारों ओर है ओर बहुत है । फिर प्रत्येक खभ अनेक रत्र जो स्वयं विचित्र रंगके 
हं लगे हए हैँ। इसीसे एक साथ कई-कई खंभोमें ओर अनेक रत्रोमे युगल जोदीका प्रतिविम् देख यड्ता 
है। अतः बहू रूप धरना कहा। (मा० सं०) पुनः भाव कि काम ओर रतिके तो दो-ही-दो नत्र है, इससे 
समाधान नहीं होता। मणि-रत्रोमे पहलू होते है, प्रत्येक पहलमें प्रतिविम्ब पटुतरा है ओर रत्ोके वर्णानुसार 
ही प्रतिविम्बका वर्णं देख पड़ता है; इससे भी “बहुरूपा कहा। (प० प° प्र०)] 
. नोट-“राम सीय सुंदर प्रतिष्ाही।--“बहोरी  इति। श्रीरामजी ओर श्रीसीताजी दृलह-दुलहिनवेष भाविरी 
फर रहे है, उस समयकी मनोहरता इस जोडीकी अनुपम है। कोई उपमा नष्ठीं मिली तब कविने उनकी 
परछाही- जो चलतेमे मणिके खंभोमिं जगमगाती देख पड़ती है ओर फिर ग्यां ही जोड़ी आगे वदृती 
ह ओर पिछले खंभे आदे पड़ जाते हँ तो उनमेसे वह प्रतिविम्ब गायव हो जाता है ओर जिन खम्भाकि 
सामने अब यपहुंचे उनमें वही प्रतिबिम्ब पुनः प्रकट हो जाता है-इसक उपमा देना चाही, वह भी न 
मिली, तब इसकी उद्ेक्षा करते ह कि मानो यह जोड़ीका प्रतिविम्ब नहीं है किन्तु यह कामदेव ओर 
उसकी स्त्री हं। वे यहाँ खंभमिं क्यों आये ओर क्यों कभी देख पडते दँ ओर फिर छिप जाते ,हं फिर 
देख पड़ते हैँ, फिर गायव हो जाते ह ?--उसका उत्तर देते ह कि उनको मनोहर जोड़ीके दर्शनकी बड़ी 
लालसा है, इससे वहुतसे रूप धरकर देखने लगते है, साथ ही जव कुछ संकोच होता ह तय छिप 
जाते है। क्या संकोच ह 2 इसके कारण टोकाकारोने अपने-अपने मतानुसार यह कहं हं- 

पं० रामकुमारजी कहते है कि संकोचका कारण है अपने कूपकौ तुच्छता। [पुनः कारण यह दै 

लोग जान लंगे कि हम खंभोमि छिप-छिपकर देख रहे है तो वे हमं दखकर म तमहम्‌ 
काम ओर रतिकी सुन्दर्ताकौ वड प्रशंसा सुनी थी, पर ये तो कुछ भी नही ह 
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वैजनाथजी कहते है कि “ संकोच यह है कि इस मनोहर जोड़ीके सामने अपने सौन्दर्यका अभिमान 
न रह गया, अपनी सुन्दरता तुच्छ समञ्च रहे है, इसी लस्नासे प्रकट होते रते हें । पर संकोचसे तो 
लालसा पूरी नहीं हो सकती ओर लालसा है तो मानापमानका विचार कैसा? अतः समञ्जना चाहिये कि 
ईश्वरतत्त्व एक है, काम भगवान्‌का पुत्र है- “कृष्ण तनय होड़हि पति तोरा।* पुत्रको माता-पिताका विवाह 
देखनेमे संकोच हआ ही चाहे ।' 
श्रीसंतसिंहजी पंजावी लिखते हैँ कि ` कामदेवके शन्तु महादेवजी यहां उपस्थित हे; उनके डरसे छिपा 
फिरता है। इसीलिये वह मानो श्रीरामचनद्रजीके संग-संग फिरता ह । अर्थात्‌ जिस ओर प्रभु जाते है, उसी 
ओरसे मणिखम्भोमें वह प्रकट होता है, दूसरी ओरसे छिप जाता है।' 
रिपणी-२ “बहोरि बहरी" अर्थात्‌ . बार-वार। भाव यह कि काम ओर रतिने यद्यपि बहुत रूप 
धारण किये हं, तव भी उनकी तृपति नहीं होती, इसीलिये दर्शनके लिये बारम्बार प्रकट होते ह। 
रिप्पणी-३ “भये मगन सब““““" इति। भाव कि श्रीरामजानकीजी उपमेय ओर काम-रति उपमान 
दोनों उपमेय उपमानकी अवधि है, दोनोंको देखकर सव मग्र हो गये। [ “जनक समान अपान विसारे" 
का अर्थं यह भी है कि “जनक एेसे लोग जो अपनपौ भूले हए थे, वे भी माधुर्यके आनन्दे डव गये, 
तव ओरोंकी क्या कहौ जाय ? (रा० प्र०) जानकोमंगलमें इस स्थानपर कहा है-"सिंदूरकदन होम लावा 
होन लागी भावरी। सिलयोहनी करि मोहनी मन हरयो मूरति सांवरी ॥*(९०) इस तरह “अयान विसारे” का 
अर्थं है कि सवके मन हर लिये गये, विना मनके तनको सुध कहाँ ?] 
प्रमुदित मुनिन्ह भंवरी फेरी। नेग सहित सब्र रीति निबेरी॥ ७॥ 
राम सीय सिर सेदुर देहीं। सोभा कहिन जाति बिधि केहीं॥ ८॥ 
अरुन पराग जलज भरि नीके । ससिहि भूष अहि लोभ अमी के॥ ९॥ 


बहुरि बसिष्ठ॒दीन्हि अनुसासन । बरु दुलहिनि बैठे एक आसन ॥ ९०॥ 

शब्दार्थ-नेग-वह वस्तु या धन जो विवाह आदि शुभ अवसरोपर सम्बन्धियों, पुरोहितो, नौकर-चाकयं 
तथा नाई-वारी आदि काम करनेवालोको उनको प्रसननताके लिये नियमानुसार दिया जाता है । वधा हंआ 
पुरस्कार । निबेरी-निबराई, समाप्त की, चुकायी । 

अर्थ-मुनियोने आनन्दपूर्वक भँवर फिरवायीं ॥७॥ श्रीरामचन्रजी श्रोसीताजीके सरमे सिंदूर दे रह 
है । वह शोभा किसौ प्रकार भी नहीं कही जाती ॥८॥ (मानो) कमलम भली प्रकार लाल पराग भरकर 
सर्पं अमृतके लोभसे चनदद्रमाको भूपित कर रहा है॥९॥ फिर वसिष्ठजीने आज्ञा दी (तब) दूलह 
दुलहिन (दोनों) एक आसनपर वैठे॥ १०॥ 

रिप्पणी--१ (क) श्रमुदित मुनिन्ह भोवरी फेरी“ इति। (उपमेय, उपमान, दृष्टान्त ओर दार्छन्त श्रीरमजानकौ 
ओर काम-रति दोनों एकत्र हो गये, यह देख “भये मगन सय देखनिहारे, ओर भाँवरी फिरानेवाले मुनि आनद 
मग्र होते हए भी कुछ सावधान है; इससे उनको सबसे अलग "प्रमुदित" कहा) । प्रमुदित" भोवरी फेरी 
कहनेसे पाया गया कि इनको नेग परिपूर्णं मिला, इससे इन्होने बडे आनन्दसे भौवरी फिरायी। (ख) 7 
सहित सब रीति निवे" कहनेका भाव कि चौथी भवी रोकौ जाती है, जयतक पुरोहित अपना पण ग 
नहीं ले लेते तवतक वे चौथी भौवरो नहीं फिे देते, जब भग या जति है तमीं फिसे दते हे। “नेग सहित 
कहकर जनाया कि यरा नेग मिल गया। “निबेरी' से जनाया कि सफाईसे (बड़ी सुन्दर रोतिसे) समाप्त 8 । 
[प्र सं० में हमने लिखा था कि अन्तिम भोवरीपर पुरोहितका नेग होता है। जवतक नेग नहीं मिलता परोरहित 
उसे रोके रहता हं] (ग) कुंअरु कुंअरि कल भांवारि देही” उपक्रम है ओर “भोवरी फेरी ' उपसंहार । (उपक्रमः 
“कल” शब्द देकर संख्या करना सृचित किया था, पर यह न जान पड़ा किं कै भोँवरं हई । इस प्स 
युक्तिसे यह बात भी कविने जना दी है) । उपक्रमसे उपसंहारतक सात चौपाहयाँ हं! सात चौपाोषं भौव 
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उ्ठेख करके सात भवर होना लक्षित कर दिया। (घ) “सोभा कहि न जाति विधि केही" इति। किसी प्रकारसे 
नहीं अर्थात्‌ न उपमेयद्वाया न उपमानद्वार, न अपनी उक्तिसे न ग्रन्थ देखकर ओर न अनुभवसे। (ङ) भोँवरीके 
पश्चात्‌ सिंदूरवन्दन (सिंदूरदान) होता है वही यहाँ कहते ह। 

| ` अरुन पराग जलजु भरि नीके" इति 

, पं रामकुमारजी अर्थं करते ह कि "कमलम अच्छी तरहसे लाल प्रागको भरकर सर्पं चनद्रमाको 

भूषित करता ह ।' इस अर्थमे अरुण पराग सिंदूर है; कमल श्रीरामजीका हाथ है। “नीके भरना” पवो 
ठंगलियोंसे भरना हे, सिंदूर पाचों दँगलि्योसे भरा जाता है। चन्द्रमा श्रीजानकीजीका ललाट है। भूषित 
करना सिंदूरका लगाना है (माँग भरना है)। अहि श्रीरामजीकी भुजा है, यथा--“धुजग भोग भुजदंड कंज 
व्र चक्र गदा बनि आङ (विनय० ६२ विन्दुमाधवछवि)। अमृत सुहाग है; अमृतकी प्रा्तिसे मृत्यु नहीं 
होती, इसीसे सुहाग अमृत-समान है। पतिकी मृत्यु न हो इसलिये सिंदूरवन्दन होता है । चन््रमाको देखकर 
कमल सम्पुटित होता है, सिंदूर भरनेमे पाचों उगलिया सम्पुटित हई है । 

यही अर्थ वैजनाथजी, पडेजी, वावा हरिहरप्रसादजीने भी किया है । इनके मतानुसार मुखछवि, मंदहास, 
प्रेमरस इत्यादि अमृत है, श्रीसीताजीका मुखमण्डल चन्रमा है। लाल-लाल करतल कमल हे, दंगलियां 
कमलदल हें । शेष सव वही है जो ऊपर लिखे गये। 

=. यहां केवल उपमान कहकर उससे उपमेयका अर्थं प्रकट किया गया है। अरुणपराग, जलज, भरि 

, शशि, अहि, अमी ओर भूय ये सव उपमान हँ । इनसे जो उपमेयका अर्थ प्रकट होता है वह 
ऊपर लिखा गया है। यहाँ ' रूपकातिशयोक्ति अलङ्कार" ओर 'गौणीसाध्यवसानलक्षणा" वीरकविजीके मतसे 
है। वैजनाथजी कहते है कि अतिशयोक्तिद्वारा अभूतोपमा है। बाबू श्यामसुन्दरदासजीने यहां लुप्तोपमा अलङ्कार 
कहा, वीरकविजीने उसका विरोध किया है। वे लिखते है कि यहाँ विना वाचक पदके “गम्य असिद्ध 
विषया फलोत्प्रेक्षा अलङ्कार" है । पंजावीजी इस अर्थमें यह दोप वताते हं कि ' सर्पं भुजदण्डके लिये कहकर 
फिर हथेलीके लिये भिन्न पद जलज देना ठीक नहीं वनता। दूसरे, विवाह मङ्गलका समय है ओर यहाँ 
सीताजीको रामचन्द्रजीका प्रथम स्पशं है। इस प्रथम ही अवसरपर सर्पकी उपमा भुजाओंको देना योग्य 
नहीं '; अतः उनके मतानुसार “भूषअहि " क्रिया है, जिसका अर्थं है-भूपित करता है । कमल भूषित करता 
है ओर कहता है कि अव हम-तुम वैर छोडकर मित्र हो जायं । वह जलमे सदा रहता ही है । अमृतका 
लोभ है जिसमे कभी सम्मुटित न हो, सूखे नही। 

संत उन्मुनी टीकाकारका मत है कि “अहिरदत्यविशेयः स्यातसूर्योऽप्यहिरहिध्वजः" इति। “अहि” का अर्थ 
यहो सूर्यं है। भाव यह है कि सूर्य याँ तो सदा अपनी किरणोसे चद््रमाका पोषण करता ही रहा, पर 
आज उसे भी चन्द्रमाके अमृतका लोभ हो आया है; इससे वह अनूढे-से-अनूढा अरुण रंगका केशर अपने 
प्रियवर कमलम ही भरकर चन्द्रमाको भूषित करने लगा है । यहाँ सूर्यके स्थानमें रामजी, चन्द्रमा किशोरीजी, 
जलज हस्तकमल ओर अरुण पराग सिंदूर है“. '। 

प० प० प्र०--१ सीतामुख शशि हं । मुखछवि वा मुखका रूप सुधा है, यथा-- “जां छवि सुधा 
योनिधि होई; “पियत्त नयनयुट कूप पिऊया' श्रीरामजोका कर कमल है। कमलको सुधाकर सुधाका 
लाभ तीनों लोकें नहीं है, इसीसे इस समय मानो वह चनद्रविम्बमे ही अमृत पानेके लोभसे प्रत्र 
कर रहा ह । ओर इस (कर) कमलने अमृतका लाभ कर हौ लिया तभी तो जटायुके विषये “कर 
सरोज सिर यरसरेड, आर कह सके कि “तन राखहु ताता" तथा वालके सिरर हाथ फेरकर्‌ कष 
सके कि "अचल करौ तन“ ओर हनुमान्‌जी ओर विभीषणजीको तो चिरञ्जीव कर ही दिया। इसी 

( तता 

समयसे “कर अमृतमय हो गया। रकी संनिधि तो कमल विकसित 


२-अहिका अर्थं सर्पं लेनेमे वदी हानि है ओर विरोध भी। क्योकि 
ही रहता है ओर चन्द्रमा निस्तेज, इससे उसमेसे अमृत लाभ करनैको इच्छा अविवेक है। रामविव्राह-प्रसङ्ग 
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(दो० ३१६ से ३२५ तक) में केवल एक वार ^रुकुलकमलरवि' की उपमा श्रोरामजीको दी गयी है ओर 
वह भी सुरवरोके सम्बन्धमे। विधुवदनिर्योका जहाँ सम्बन्ध है वहाँ रविकी उपमा विसङ्गत है। 

३- “अहि” पाठ लेनेमें भो काव्यसौन्दर्यहानि है । आनन्दमय वात्सल्यरसपूर्ण, शृङ्गारमय वातावरणमें अहि" 
को लानेमे रसहानि होगी। भुजको अहिक उपमा देते है पर संभोगभृङ्खारके वर्णनमें। यथा--'स्िय 
उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियः!' (वेदस्तुति श्रीभागवत) एक वार सर्पोनि अमृत लाभका प्रयत किया तो 
द्विजिह्व हो गये। फिर वे प्रयत्र करनेका साहस कैसे करेगे ? 

नोट-प्र° सं° में हमने लिखा था कि पं० रामकुमारजी ओर पंजाबीजीका एक मत है पर उनके 
हस्तलिखित पत्रेमें जो है वह हमने ऊपर दिया है जिससे उनका मत “भूय अहि” पाठकी ओर है। वे 
लिखते ह कि यहां न चन्द्र है, न सर्पं ओर न अमृत ही है। सर्पं अमृतके लिये चन्द्रमाके समीप जाता 
है, इसकी उपमा (गोस्वामीजीने गीतावलीमें दी) है। यथा-"देखु सखी हरिवदन इं पर। चिकन कुटिल 
अलक अवली छवि, कहि न जाड़ सोभा अनूपवर॥ बालभुअंगिनि निकर मनहु मिलि रही घेरि रस जानि 
सुधाकर" (कृष्णगीतावली २१) प्र° सं० में हमने पंजाबीजीवाला ही अर्थं ठीक समञ्ञा था। उसीको 
अर्थम दिया था। परन्तु अब विचार करनेसे “भूष अहि" को एक शब्द मानने संकोच होता है। एेसा 
प्रयोग गोस्वामीजीने कहीं ओर किया हो, सो हमको नहीं मालूम । गोस्वामीजी यदि यहाँ इसे एक शब्द 
लिखते तो “भूषिहि" पाठ होता, जैसे "देखिअहि" “जनिजहि। 

रिष्यणी-२ “बर दुलहिनि बैठे एक आसन" इति। प्रथम श्रीजानकीजी दाहिने वैठी थ, सिंदूरवन्दन-समय 
वायं ओर बिटायी गयीं । अब पुनः वसिष्ठजीकी आङ्ञासे एक आसनपर वैठे, जिसमें श्रीजानकीजी दक्षिण ओर है । 

( हरिगीतिका ) 

छंद-लेठे बरासनु रामु जानकि मुदित मन॒ दसरथु भये। 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नये ॥ 
भरि भुवन रहा उछछछाहु राम विबाहु भा सबही कहा। 
केहि भाति बरनि सिरात रसना एक एह मंगलु महा॥ ९॥ 
तब जनक पाइ बसि आयसु व्याह साजु संवारि कै। 
मांडवी श्रुतिकीरति उर्मिला कुंअरि लै हंकारि कै॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभा मई। 
सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नृप भरतहि दई॥ २॥ 

शब्दार्थ- लड हंकारि कै-वुला लिया। कुसकेतु-राजा जनकके छे भाई कुशध्वज राजा। 

अर्थ श्रीराम-जानकोजी श्रेष्ठ आसनपर यैठ गये। राजा दशरथ मने आनन्दित हुए, अपने सुकृतलूपी 
कल्पवृक्षं नये फल देख उनका शरीर बारम्बार पुलकित हो रहा है। चौदहों लोकमि उत्साह भर गया, 
सभी कहने लगे कि रामचन्द्रजीका व्याह हो गया। जिह एक है ओर यह मङ्गल महान्‌ (बहुत बड़) 
है, (भला वह) किस प्रकार वर्णन करके समाप्त कर सके ?॥१॥ तव वसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर 
विवाहका सामान सजाकर राजा जनकने श्रीमाण्डवी, श्रीशरुतिकतिं ओर श्रीउर्मिलाजी इन कन्याओंको बता 
लिया। फिर पहले राजा कुशध्वजकी वड कन्याको जो गुण, शील, सुख ओर शोभाका रूप ही थ 
प्रमपूर्वक सब रीति करके राजाने श्रीभरतजीको व्याह दिया॥ २॥ 

रिप्पणी-१ (क) “अपने सुकृत सुरतरु फल नये इति। भाव कि कल्पवुक्षमे तीन फल लगते 
ह-अर्थ, धर्म ओर काम। [सुरतर धर्म ओर मोक्ष नहीं दे सकता। स्वर्गमे कल्पवृक्षोंका वन 
भी इन््रको स्वर्गसे भी जाना पड़ा। (प० प० प्र०)] उसमें श्रीरामजानकीदर्शनरूपी फल नहीं लगता। 
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इसी प्रकार सुकृतरूपी कल्पवृक्षसे चार फलकी प्राति होती है, श्रीराम-जानकीजीकी प्रापि नया फल 
हं । (पुनः भाव कि अभीतक ओर जितने सुकृती हुए उनको सुकृतरूपी कल्पतरुसे अर्थ, धर्म, काम 
ओर मोक्ष ये ही चार अधिक-से-अधिक मिले, पर इनके सुकृतकल्पतरुमे नवीन-नवीन फल मिलते 
जाते है जो किसीको नहीं मिले। पहले श्रीराम-लक््मण- भरत-शत्रुघ्र मिले, अव श्रीजानकीजी मिलीं। 
श्रीसीतारामजी किसी ओरके पुत्र-पतोहू न हुए। अभी आगे ओर नये फल मिलँगे। “नवं” बहुवचन 
है । श्रीराम ओर र ये दो नये फल हँ)। (ख)- “भरि भुवन रहा उद्हु ” इति। एक वार 
पूर्व उत्साहका चौदहों भुवनो भरना कह चुके हँ, यथा- “भुवन चारि दस भरा उदछछदू। जनकसुता 
रथुवीर विआहू ॥“ (२९६। ३) इसीसे यहाँ “चारि दस" चौदह नहीं कहा, यहाँ भी वही जान लेना 
चाहिये। (ग) “राम विवाह भा सबही कहा ' इति। (“सबही कहा" का क्या प्रयोजन है? क्या सब न 
कहते तो विवाहम कुछ कसर रह जाती ? उत्तर-यह विवाहकी अन्तिम रीति है। इससे सव विवाहके 
साक्षी हो जाते है ।) विवाह-पद्धतिमेँ लिखा है कि सव लोग कहँ कि विवाह हआ। "ततो ग्रामवचनं 
च कुर्युः" यहंतक जब वेदवाक्य हो गया तव ग्राम (जनकपुर) निवासियों आदिने कहा कि "विवाह 
हो गया, वही वात गोस्वामीजी महाराजने लिखी। (जैसा-जैसा विवाहमें होता गया वैसा-ही-वैसा क्रमसे 
लिखते आ रहे हैँ । सव वाते साभिप्राय हैँ, निरर्थक कोई नही ।) (घ) -- "केहि भाति बरनि सिरात~*“" 
इति। भाव यह कि यह महान्‌ मङ्गल है, अनेक जिह्वावाले तो इसका वर्णनकर पार नहीं पा सकते; 
यथा-- प्रभु विवाह जस भएड उदछछाहू। सकि न बरनि गिरा अहिनाहू॥" (३६१। ६) तब मेरे तो एक 
ही जीभ है, म कैसे कह सवृ 2 (ङ) यहाँ श्रीरामविवाह-वर्णनकी इति लगायी-“केहि भाति" 
रिप्पणी- २ (तव जनक पाड़ वसिष्ठ आयस" इति। (क) "तव" अर्थात्‌ जव श्रीरामविवाह हो 
गया तव। (ख) "बचिष्ठ आयसु पाडकै * कहनेका भाव कि श्रीजनकजी अपनी ओरसे नहीं कह 
सकते थे कि हमारी अन्य कन्याओंसे अपने अन्य पुत्रका विवाह कर लीजिये (यद्यपि यह चाह 
उनके तथा सभी पुरवासिययोके मनमें तभीसे रहा है कि जवसे उन्होने सव भाईरयोको देखा है । यथा- “पुर 
नर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि वचन सुनावही। व्याहिअहूं चारिउ भाड़ येहि युर हम सुम॑गल 
गावही ॥.“““““सखि सब करब पुरारि पुन्य पयोनिथि भूप दोउ।* (३११) विशेष अगे नीट 
देखिये।) (ग) "सवारि कै भाव कि जिस श्रद्धासे श्रीसीताजीका विवाह किया था, उसी श्रद्धासे 
तीनों लडकियोंका विवाह करते हं । [अतः जैसे श्रीसीताजी संबारकर मण्डयमें लायी गयी थीं वैसे 
ही ये सब संँवारकर लायी गयीं, यथा-- "सीय संवारि समाजु बनाई । मुदित मंडयहि चलं लवाई॥ 
(३२२। ८)] (घ) “लङ हँकारि कै" इति। जनकजीके बुलानेका भाव यह है कि ये यड भाई 
है । इनके सामने कुशध्वजजी अपनी कन्याको न बुला सकते थे-(यह हिंदू वा पुरानी आर्यसंस्कृति 
थी)। वडे भाई होनेसे प्रधानता श्रीजनकजीकी ही है। उन्होने बुलाया ओर उन्होने व्याह दिया। 
रहा कन्यादान, सो कुशध्वजजीने किया, क्योकि आगे कहते हं कि “जसि रघुबीर व्याह विथि वरना । 
सकल कुअर व्याहे तेहि करनी॥" विधि यही है कि पिता कन्यादानका सङ्कल्प करे। यथा पिता 
पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा।' (ङ) “माण्डवी श्रुतिकीरति उर्मिला ” --यहां तीनो वहिनोकि 
बुलानेमे क्रम नहीं है, क्रम होता तो ' माण्डवी उर्मिला श्रुतिकौरति' ेसा लिखते ( छोटे-बडके विचारसे)। 
आगे विवाह क्रमसे लिखा है (क्योकि बड़ी कन्याके रहते पहले छोटीका विवाह नही हौ सकता) 
ओर क्रमका कोई प्रयोजन न था इससे यहाँ क्रमसे नहीं लिखा। ्रीमाण्डवीजी भौर ्रीश्रुतिकीर्तिजी 
दोनों सगी बहिन हं, इससे इनको एक साथ लाये, श्रोमाण्डवीजी बदु है, इससे उनको प्रथम सकि 
्रीर्मिलाजौ उनसे छोरी हँ । (श्रश्रुतिकोर्तिजीको पहले वुलाकर यह भी दिखाया कि हमारी संस्कृतिमे 


बडु भाईका अपने छोटे भाई आदिपर कितना प्रेम रहता था।) 
नोट-"कुसकेतु “- निमिकुल राजर्षि स्वर्णयोमाके पुत्र हस्वरोमा हए। इनके दो पुत्र शीरध्वज ओर 
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कुशध्वज हए। श्रीशीरध्वजजी बड़े हैँ । इनको राज्य देकर पिता वनको चले गये। यही राजा जनक है। 
श्रीदर्मिलाजी इनकी ओरस कन्या हैँ । संकाश्यनगरके राजा सुधन्वाने मिथिलाको घेर लिया, (यह कथा 
पूर्वं (२४४।५) मे लिखी गयी है), ओर अन्तमं मारा गया। तब उस नगरका राज्य श्रीजनकजीने 
श्रीकुशध्वजजीको दे दिया। (वाल्मी० १।७१। १२--१९) श्रीमाण्डवीजी ओर श्रशरुतिकौर्तिजी इन्हीको अनुपम 
सुन्दरी कन्याएं हँ । श्रीविश्चामित्रजीने श्रीवसिष्ठजीकौ सम्मतिसे राजा जनकसे श्रीभरत-शततुघ्रजीके लिये 
श्रीकुशध्वजजीकी दोनों कन्याएं देकर इक्ष्वाकुकुलको सम्बन्धे बाँध लेने ओर कन्याओके विवाहसे निधिन्त 
हो जानेकी बात कही, जिसको उन्होने शिरोधार्य किया। यथा--“उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम्‌। 
इष्ष्वाकुकुलमव्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः ॥ ८ “एवं भवतु“११।' (वाल्मी° १। ७२) 
रिपणी-३ “कुसकेतु कन्या" इति। (क) प्रथम जो" अर्थात्‌ जो ज्येष्ठा कन्या हे। प्रथम कन्या 
कहनेका भाव कि श्रीरामजी ज्येष्ठ भ्राता है, उनको अपनी ज्येष्ठा कन्या “सीताजी ' व्याह दीं । अन्य भायोमं 
श्रीभरतजी ज्येष्ठ हं ओर इधर माण्डवीजी जेठी कन्या है; अतः इनका विवाह भरतजीसे हआ। प्रथम 
जो" कहकर जनाया कि वडे-छोटेके क्रमसे विवाह हआ जिसमे परिवेत्ता-परिवेत्ती दोष न लगे। (ख) 
“गुन सील सुख सोभा म" इति। माण्डवीजीको सुखमयी कहा; क्योंकि अगे इनको सुषुपि अवस्था 
कहंगे। सुषुप्ति अवस्था सुखमयी है । जैसे ३२३। २ में श्रीसीताजीको “सव भति पुनीता" कहकर 
तुरीयावस्थारूप जनाया था। | 
छं०-जानको लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि कै। 
सो तनय * दीन्ही व्याहि लषनहि सकल बिधि सममानि कै॥ 
जेहि नामु श्रुतकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी। 
सो दईं रिपुसूदनहि भूपति रूप सील उजागरी॥३॥ 
अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर लखि सकुचि हिय हरषीं । 
सब मुदित सुंदरता सराहहिं सुमन सुरगन बरषहीं ॥ 
सुंदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहं । 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभुन्ह सहित बिराजहीं ॥ ४॥ 
शब्दार्थ-तनय (तनया) पुत्र, कन्या। आगरी-घर, खान। उजागरीन प्रसिद्ध, विख्यात । अनुरूप~उपयुक् 
अनुकूल, सदृरा। 
अर्थ--श्रीजानकीजीकौ छोटी बहिन (श्रीउर्मिलाजी) को सव सुन्दरी स्त्रियोकी शिरोमणि जानकर, उस 


ययक क" 





* जनक- १७२१, १७६२, ०, को० रा०। तनय- १६६ १, १७०४। ०ऊ.पं० रामकुमारजी भागवतदासजीकी पुस्तके 
पाठ करते थे। उसमें यहां "जनक" पाठ है "जनक! पाठको लेकर वे एक भाव यह कहते ह कि "जनकजीकी दो 
्रीसीता ओर श्रीउर्मिलाजी है, इसीसे इनके संकल्पमें "जनक नाम दिया गया है, यथा तिमि जनक रामहिं सिय 
समरपी “““““' तथा यहां “ सो जनक दीन्हीं व्याहि लनहि ˆ“ 1'श्रीमाण्डवी ओर श्रीशरुतिकीर्तिजी श्रीकुशध्वजजीकी क्या 
है, अतः इनके संकल्पम जनकका नाम नहीं दिया। “ नृप" ओर “ भूपति" का देना कहा। “ नृप" ओर “ भूपति' स राजा 
कुशध्वजका संकल्प करना सूचित किया। अ०रा० में जनकका हो चारों बेरिया व्याहना कहा हे । वाल्मीकीये प्रथम 
राजा जनकने श्रीभरत-शतुध्नजीसे श्रीमाण्डवी -श्रुतिकोर्तिका पाणिग्रहण करनेको कहा है । तदनन्तर विधिपूर्वक विवाह हीना 
लिखा है जिससे कुशध्वजजीका कन्यादान करना लिया जा सकता हं । मानसम भो यह व्याह देना कहकर आगे “सि 
रघुबीर व्याह विधि बरनी। सकल कुर व्याहे तेहि करनी ॥' ओर फिर “कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोसलय। 
सों! बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों ॥ संव॑ध राजन रावे हम बडे अव सव विधि भए।' कहा है। 
इन शब्दोसे वेदविधिके अनुसार कुशध्वजजीका अपनी कन्याओंका दान करना लिया जा सकता है। 
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ुत्रीको (श्रीजनकजीने) सव प्रकारसे सम्मान करके श्रीलक्षमणजीको व्याह दिया। जिसका नाम ्रुतिकोर्ति 
है, जो सुलोचना, सुमुखि, सव गुणोकी खान ओर रूप तथा शीलम विख्यात है, उसे राजानं ्रीशत्रुघ्रजीको 
(व्याह) दिया ॥३॥ (चारो) दूलह-दुलहिने आपसे अपने-अपने उपयुक्त जोडीको देखकर सकुचते हुए 
हदयमें हर्षित हो रहे है । सव लोग आनन्दित होकर सुन्दरताकी प्रशंसा कर रहे है ओर देवगण ल 
बरसा रहे ह । सव सुन्दरी (दुलहिने), सुन्दर दुलहोके साथ एक ही मण्डपे एसी शोभित हो रही हं 
मानो जीवके हदये चारों अवस्थाएँ अपने-अपने स्वामियोंसहित विराजमान ह ॥ ४॥ 

{ रिप्पणी-१ (क) "जानकी लघु भगिनी" इति। श्रीसीताजीकी सुन्दरताके विषयर्मे कहा था “विय 
सुंदरता ४४ न जाई। लघु मति वहुत मनोहरताई॥* (३२३। १) वही सुन्दरतागुण उनकी छोटी वबहिनमें 
वर्णन करते हें । (प० प° प्र जी कहते हँ कि श्रीमाण्डवी-उर्मिलादिके सम्बन्धं, "सोभा किमि जाइ 
बखाना“ सुंदरता बरनि न जा" निरूपम आदि कहीं नहीं कहा गया है। अतः उनकी गुण-रूप-सुख- 
शील-शोभा आदिमे सीताजीकौ समानता करना अनुचित है । तुरीयाके सुखकी समानता शेष तीनों अवस्थाओंसे 
कैसे हो सकती ह 2) लकष्णमणजी शतप्रजीसे वड़े है, इसी तरह उर्मिलाजी श्रतिकोरतिजीसे वड़ी हं, इसीसे 
उर्मिलाजौ लक्ष्मणजीको व्याही गयीं । (ख) “जेहि नामु श्रुतकौरति ' इति। श्रीशरुतिकोर्तिजी श्रीमाण्डवीजीकी 
छोरी वहिन है, इसीसे जो गुण माण्डवीजीमें हं वही श्रुतकीर्तिजीमे कहते ह । उनको “गुन सील सुख 
सोभा म्र" कहा था, वैसे ही ^सुलोचनि सुमुखि सव गुन आगरी ” ओर “रूप सील उजागर ' इनको 
कहते हँ। दोनों एक-से है- 

माण्डवीजी-शोभामयी । गुणमयी । शीलमयी । सुखमयी- सुपुसि 
श्रृतिकोर्तिजी-सुलोचनि-सुमुखि । गुण-आगरी । शील-उजागरी 1 रूप-उजागरी- जाग्रत्‌ 
श्रीशतरुप्रजी सवसे छोटे, वैसे ही श्रुतिकीर्तिजी सबसे छोरी, अतः. इन दोनोंका व्याह हुआ। (ग) 
्रीरमचन्द्रजीकी शक्ति श्रीसीताजी अर्थात्‌ चन्द्रकी चन्दिका है। चन्र शीतल ओर श्रीसीताजी भी शीतल। 
शरभरतजीकी शक्ति श्रोमाण्डवीजी है। “बिध्वभरन पोवन कर जो ताकर नाम भरत अस होई ॥“ (१९६।६) 
भरतजी विश्चका भरण-पोषण करनेवाले हँ ओर विश्वभरणपोषणसे शोभा होती है। (इसीसे शोभारूप माण्डवी 
उनको शक्ति हें । माण्डवी शब्द "मडि भूषायाम" धातुसे बना है, माण्डवी भूषणरूप।) श्रीलक््मणजी शेष 
वा शेषके अधिपति ह, इससे उनकी शक्ति उर्मिलाजी हं । ऊर्मिं =लहर। "ला आदाने“ धातु है । इम प्रकार, 
उर्मिला-जो लहरको ग्रहण करे। “जाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम सद्रुहन वेद प्रकासा॥" (१९७। ८) 
रिपुसूदन~शत्रको मारनेवाला। शत्रके मारनेसे कर्ति "श्रुति" (कानां) मे आती है अर्थात्‌ कोर्ति मुन पद्ती 
है। अतः ध्रुतिकीर्तिं शत्रघ्रजीकी शक्ति हैँ, इनको व्याही गयीं । [ये भाव आधिभौतिक-दृषटया नामसादृश्यसे 
सम्मत हे। (प० प० प्र०)] 
नोर--१ “अनुरूप बर दुलहिनि" अर्थात्‌ वरके अनुरूप दुलहिन है ओर दुलहिनके अनुरूप 
वर हं। इस तरह परस्पर एक-दूसरेके अनुरूप ह । पुनः, श्रीरामजी ओर श्रीभरतजी शयाम वर्णं 
है तथा उनकी दुलहिनें श्रीसीताजी ओर श्रीमाण्डवीजी गौरवणां है । वैसे ही श्रीलक्ष्मणजी ओर 
्रीशत्रुश्रजी गौरवर्ण हँ, उनकी दुलहिने श्रीरर्मिलाजी ओर श्रीश्रुतिकोर्तिजी श्यामवर्णा ह । इस प्रकार 
वेर्णके अनुसार श्याम-गौर वर्णकी चार जोडियां हं । प्रमाण यथा-- "सखि जस राम लवन कर 
जोटा। तैसे भूप संग दु ढोटा॥ स्वाम गौर सव अंग सुहा “भरत राम ही कौ अनुहाी। सहसा 
लखि न सकदहिं नर नारी ॥ लखनु सनरुसूदन एकरूषा॥' (१। ३११) "हिरण्यवर्णां सीतां च माण्डवीं 
पाटलप्रभाम्‌। उर्मिलां श्यामवर्णांभां श्रुतिकीर्तिंसमप्र भाम्‌ ॥' इति ८ नारदपञ्चरात्रे) रूप, गुण, स्वभाव 
ओर अवस्था आदिसे दूलह-दुलहिन एक-दूसरेके योग्य ह। रिष्पणी १ (ग) मे जो लिखा गया 
वह भौ परस्परकी अनुरूपता ही है। 
रिप्यणी--२ (क) “परस्यर लखि सकरुच हिव हरय" यथा-^तन सकोच मन परम उछादू/ गृढ़ प्रमु 
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लखि यर न काहू॥" (२६४। ३) (गुरुजन सव वैठे हए है, इससे परस्पर अवलोकन करनेमे संकोच 
होता है, यथा-“गुरुजन लाज समाज बड़ देखि सीय सकुचानि।* भोतरसे हर्षं हं, बाहर संकोच हे यथा--'पुनि 
पुनि रामं चितव सिय सकुचति मनु सकुचै न“... ' (३२६) छोटा भाई बड़ भाईके सामने अपनी दुलहिनको 
देखकर सकुचेगा ही) । (ख) “सब मुदित“ ' इति। सुन्दरता देखकर सब मुदित होकर सराहने लगे, तव 
देवताओने फूल बरसाये। पहले श्रीरामजीके विवाहम फूल बरसाये थे, अव तीनों भाइययोका विवाह हो 
जानेपर बरसाया। (चारों जोडियोंको देखकर उचित समय जानकर फूल वरसाया।) 
टिप्पणी-२ “सुंदरी सुदर बरन्ह सब“ इति। (क) चारों वहिनं चार अवस्थां हं ओर चारों भाई 
~विभु हं । अवस्था जाग्रत्‌ (श्रुतिकोर्तिजी ), स्वप्र (उर्मिलाजी), सुपुप्ि (माण्डवीजी), तुरीया (श्रीसीताजी) 
विभु-विश्च (शत्रुभ्रजी), तैजस (लक्ष्मणजी), प्राज्ञ (श्रीभरतजी ), अन्तर्यामी (श्रीरामजी) "जनु" का भाव 
यह है कि सव जीवोके हदयमें चारों अवस्थां एक साथ नहीं होती । मण्डप जसा दिव्य ओर अलौकिक 
है, एेसा ही दिव्य पुरुष यदि कोई है तो उसके हदयमें चारों अवस्थाएं अपने-अपने विभुओंसहित विराजती 
हं । जिस निशामें सब सोते है उसी निशामें योगी जागते हँ, यह जाग्रत्‌ अवस्था हुई । जिस निशामें सव कोई 
जागते हं उसमें योगी सोते हँ, यह स्वप्रावस्था ह । स्वरूपके आनन्दे मग्र होनेपर देहाध्यास न रह गया, 
यह सुपुपि-अवस्था है । स्वरूपकौ प्राति "तुरीयावस्था" है । जैसे श्रीलक्ष्मण-शतरुष्रजी एकरूप, वैसे ही 
विश्च ओर तेजसका एकरूप है; ओर जसे श्रीराम-भरतजी एकरूप, वैसे ही प्राज्ञ ओर अन्तर्यामी एकरूप। 
परमार्थपक्षमें वेदान्तदर्शनके अनुसार जीवात्माकी चार अवस्थां होती ह जाग्रत्‌, स्वप, सुुपि ओर तुरीय। 
तत्त्वबोधकार प्रथम तीन ही अवस्थाएं मानते हैं । यथा-^अवस्थात्रयं किम्‌? जाग्रतस्वप्रसुपुप्यवस्थाः।' चायं 
अवस्थाओकि चार विभु (स्वामी) माने गये हें।* 
जाग्रत्‌-यह अवस्था चौवीस तत्त्वो, पञ्च प्राण, दस कर्म ओर ज्ञान-इन्दियौ पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत 
अर्थात्‌ पञ्चतत्त्व, मन, वुद्धि, चित्त ओर अहङ्कारसे मिलकर बनती है। इनके द्वारा वुद्धि बाहरी पदा्थम 
फैली रहती है। इस अवस्था इन्द्रियद्रारा सब प्रकारके विषयो -व्यवहारों ओर कार्योका अनुभव मनुष्यको 
होता रहता हं । ज्ञानेन्दरियां ओर उनके विषयोसे उस अवस्थाका ज्ञान होता है; जैसे कानसे शब्दका, नेत्रस 
रूपका, नासिकासे गन्धका, जिह्वासे रसका ओर त्वचासे स्पर्शका ज्ञान जाग्रत्हीमें होता है । इसी 
सव वातोंका ज्ञान होता हे, यथा-जाग्रदवस्था का? श्रोत्रादिज्ञनेन्दियैः शब्दादिविषयैश्च ज्ञायते इति यत्र सा 
जाग्रदवस्था ॥' (तत्वबोध) 
यह स्थूल अवस्था ह । बाहाज्ञानका जहांतक विस्तार है वह सब विश्च कहलाता है । इसलिये विर्न 
होनेसे इस अवस्थाका अभिमानी स्वामी चेतन विश्च कहलाता है। अर्थात्‌ इस अवस्थामें रहनेवाले जीवात्मा 
संज्ञा विश्च होती हे। यथा-स्थूलशरीराभिमानी आत्मा विश्च इत्युच्यते।' ( ततत्ववोध) 
स्वप्र-यह अवस्था पञ्चप्राण, दस इन्द्रिय, मन॒ ओर वुद्धि इन सत्रह तत्त्वोसे बनी हुई होती है। 
इसमें वुद्धिको वृत्ति भीतरकी ओर फैली रहती हं। अर्थात्‌ इन्द्रियां मनमे लीन हो जाती ह । जाग्रत्‌ 
अवस्थामं जो देखा-सुना जाता है उस देखने-सुननेसे जो वासना वा संस्कार उत्पन्न हए उससे 
प्रपञ्च प्रतीत होता हे, विपयोंसहित जो भासमान प्रतीति होती है, वही स्वप्रावस्था है। यथा-' 
केति चेत्‌? जाग्रदवस्थायां यददृष्टं यच्छतं तजनितवासनया निद्रासमये यः प्रप 
स्वप्रावस्था।' (तत्वबोध) 
यह सूक्ष्म है। यह सुक्ष्म शरीराभिमानी जीवात्माकी "तैजस" संज्ञा है । अर्थात्‌ स्वप्रावस्थाका सवी 
"तेजस" हे । यथा-'सूक्ष्मशरीराभिमानी आत्मा तैजस इत्युच्यते।' (तत्ववोध) 
* चार अवस्थाओं ओर उनके चार विभु्ओंका उन्नेख माण्डु9 ९, १०, १९, १२ ओर ्रीरामोत्तरतापि" 
उपनिषदोमे आया हे। १। १९७ में देखिये । 
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भोग होता है। ' इसमे सव प्रकारसे ज्ञानका उपसंहार स. ग त ८ 

५ हार होता हे । वुद्धि कारणरूपमे प्रतिष्ठित रहती है । (प 
प० प्र०) इसमे जीव नित्य ब्रह्मकौ प्रापि करता है, पर उसको इस वातका ज्ञान नहीं होता कि मैने 
व्रह्मकी प्राति की हे। ( श० सा०) पातञ्जलयोगदर्शनके अनुसार यह चित्तक एक वृत्ति या अनुभूति ह । 
(रा० द 2 कुछ नहा जानता। मैने सुखसे निद्राका अनुभव किया। इस प्रकारका जान जब होता 
है उसीको सुयुप्त्यवस्था कहते हैं ।' यथा- “अतः सुपुप्त्यवस्था का? अहं किमपि न जानामि सुखेन मया 
निद्रानुभूयते इति सुपुप्त्यवस्था।' (तत्त्ववोध) 

, इस कारण-शरीरके अभिमानी आत्माको प्राज्ञ कहते है। अर्थात्‌ इस अवस्थामें जीवात्माकी "प्राज्ञ" 
संज्ञा हं। इसका स्वामी हे राजञ अर्थात्‌ प्रकर्यं करके अन्ञ है, उसको कोई ज्ञान नही रहता, जैसे सुखकी 
गाढ ््रामे।-* कारणशरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते।' (तत््ववोध) 

तुरीय--' यह चौथी अवस्था मोक्ष, उद्वैत, कैवल्य वा कल्याणरूप है जिसमे समस्त भेदज्ञानका नाश हो 
जाता है। इसमें परमात्माके सिवा ओर कुछ भ नहीं देख पड़ता। जीव उसमें लय हो जाता है, जीवन्मुक्त 
हो जाता है। (श० सा०) यह केवल शुद्ध निर्विषयानन्दमय मोह- अज्ञान -रहित जीव ब्रह्मी तादात्प्यावस्था है, 
यह सहज स्थिति हे । इसका स्वामी अन्तर्यामी है। (प० प० प्र०) "तुरीया" यथा-- स्थूलसृक्ष्मकारणशरीगादव्यतिरिक्तः 
पञ्चकोशातीतः सन्‌ अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन्‌ यस्तिष्ठति स अत्राधारस्तुरीयावस्था अन्तर्यामी 
देवता!" (वै०) 'स्थूल--स आत्मा" इतना अंश तत्त्ववोधका है, शेष वैजनाथजीकी टीकामे ह।) 

पूर्वं दोहा १९७ में लिखा जा चुका है कि प्रणवकी मात्राएं वा पाद अकार्‌, उकार, मकार ओर अर्धमात्रा 
क्रमशः विश्व, तैजस, प्राज्ञ ओर तुरीयके वाचक वा रूप है । ओर यह भी बताया गया है कि लक्ष्मणजी 
जाग्रतूके अभिमानी “विश्च' के रूपमे भावना करमेयोग्य है। शत्रप्रजीका आविर्भाव “उकार मे होनेमे वे 
स्वप्रके अभिमानी "तैजस '-रूप है । श्रीभरतजी सुपुपिके अभिमानी "प्रात" रूप ह ओर श्रीरामजो ब्रह्यानन्दके 
विग्रह हं । ( माण्ड्‌० ९, १०, १९, १२। श्रीरामोत्तरतापिनी-उ०। विशेष दो० १९७ में देखिये ।) इन श्रुतियकि 
आधारपर श्रीउर्मिलाजी जाग्रत्‌, श्रीश्रतिकीर्तिजी स्वप्र, श्रीमाण्डवीजी सुपुति ओर श्रीसीताजी तुरीया अवस्था 
हृई। ये अपने-अपने स्वामियोंसहित मण्डपमे विराजमान है। इतनी ही उदक्षा है। 

“जनु जीव उर _चारिड_ अवस्था“ इति। 

मानसमयङ्क- मण्डपे तीन आवरण हैं। वे ही तीन आवरण जीवके स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण तीन 
प्रकारके देह है । आत्मा वा जीव चक्रवर्तीं महाराज है। इस _शरीररूपो मण्डपमें जीवरूपी दशरथ चा 
पत्री ओर पुत्रवधुओंसे संयुक्त से शोभित ह मानो चारो अवस्थाएं स्वामीसंयुक्त विराजमान हों । (इस 
भकार दशरथ ओर जीव, मण्डप ओर शरीर उपमेय-उपमान है ।) 

अ० दीपकर्म इसका भाव इस प्रकार कहा है- मंडप त्रय त्रय देह उर तृप चृङ्धामणि जीव। चारि 
अवस्था उर निकट राजत संयुत पीव ॥* (१०१) जिसका भावार्थं यह ह कि श्रीजनकजीनं विवाहके लिये 
जा तोन मण्डप वनवाये हँ वे ही मानो स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण तीन देह ह । उसकं वौचमे चक्रवर्ती 
मानो जीव है । उनका उर मण्डपकोष है। श्रीजानकीशरणजी लिखते हँ कि " काकार मण्डपकनलाव 
ऊहते हे । वे सम्प्रदाय तथा सत्संगविहीन है, वर्योकि धर्मं प्रत्यक्ष विरोध पडता है ।' (अ० दी० च०) 

„ वैजनाथजो-(१) चारों भाइयो ओर इधर चारों बहिनोका एक हौ साथ विवाह एक टा मण्डपमं 
आर चारों जोडियोका एक साथ विराजमान होना, एेसा संयोग आशर्यमय है; इससे वमी ही आश्चर्यमय 
उधश्ना यहं को गयी। जनकमहाराजके मण्डपं चा जोट्ियां इस मप्‌ मुशाभित ६ (5 1 
अङ्ग ओर राजकुमारी अङ्गो है, कन्याकी प्रधानताये यहाँ सम्बन्ध जनकजीका जानिये अथात्‌ कसा आनन्द 
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हआ मानो जनकजीके जीवके उरे स्वामियोंसमेत चारों अवस्थाएं विराजमान हं । (२) लक्ष्मण विश्वरूप 
ह वर्योकि रामकार्यमे सदा सजग रहते ह ओर सदा चैतन्य उर्मिलाजी जाग्रत्‌-अवस्था हें । तेजसरूप शङ्ुप्र 
तथा स्वप्रावस्था श्रुतिकीर्ति ह । प्राज्ञ आनन्दरूप भरतजी तथा सुपुपति माण्डवीजी है । अन्तर्यामी पर्रह्मरूप 
रघुनाथजी ओर तुरीयावस्था श्रीजानकीजी है । (३)- जैसे पतियोंसहित चारों कन्याओंको एक मण्डपमें देखा 
वैसे ही मिथिलेशजीको चारों अवस्थां भी साथ ही सदा प्राप्त है, क्योकि वे सदा तुरीयावस्थामें रहते-विदेह 
कहलाते ओर राजभोग भी करते है, इससे तीन अवस्थाएं सुगम ही प्राप्त ह। 

कुछ महानुभाव कहते ह कि पं रामकुमारजीने जो कहा वह द्वैतवादी वेदान्तियोंका एकदेशौय 
मत है जो जीवको अनित्य ओर मूढा मानते है, परंतु अन्य वेदान्तियोका मत यह नहीं हे, ये जीवको 
ब्रह्मसे पृथक्‌ ओर नित्य मानते है। इसके मतानुसार चक्रवर्तीजी ओर जनकजीका जीव-स्थानपर होना 
ही ठीक है ओर मण्डप देह-स्थान हुआ। मानसमयङ्कके टीकाकार भी लिखते हं कि “मण्डपको जीवसे 
रूपक करनेमें प्रत्यक्ष विरोध पड़ता है। प्रथम तो चेतनका जड़से रूपक अलग्र है, दूसरे जीव देहहीमें 
चारों अवस्थाओंको प्रा होता है सो देहका रूपक दूसरा क्या होगा ?' 

वीरकविजीका मत मा० म० से मिलता है। वे लिखते है कि “जीव ओर दशरथजी, उर ओर मण्डप, 
जाग्रत्‌-अवस्थाएं ओर श्रोजानकीजी आदि वहं ब्रह्म आदि चारों विभु ओर श्रीरामादि चारो भाई क्रशः उपमान- 
उपमेय हैँ । एक ही मण्डपे वर ओर दुलहिनोंका शोभित होना उत्मरक्षाका विषय है। सिद्ध होनेपर जीवोकि 
हदयमें विभुओंसहित चारों अवस्थाएं शोभित होती ही है । यह “उक्तविषया वस्तृतपेक्षा अलङ्कार' है। 

वावा हरिहरप्रसादजी मण्डपको जीव मानते है। 

श्रीनंगे परमहंसजी-(१) एक मण्डप कहनेका भाव यह है कि एक मण्डपे एक ही वर 
कन्याका संयोग होता है । परंतु यहां एक ही मण्डपमें चारों वरों ओर चारों कन्याओंका संयोग 
है । पुनः अवस्थाका भी एक साथ संयोग नहीं होता, इसीलिये “जनु शब्द दिया है । (२) -यह 
ग्रन्थकार मण्डपे दुलहिनोंकी शोभा कह रहे है, दुलहोंको साथमे रखा है- “सुंदर बर्हि सह” । क्योकि 
प्रथम मण्डप ओर कुमारियोका संयोग हआ है तत्पश्चात्‌ दुलहोंका मण्डपसे संयोग हुआ किंतु दूलह 
सब दुलहिनोके शोभा-हेतुमे लिखे गये है-- “अवस्था विभुन्ह सहित बिराजही।" इसीलिये मण्डपमें दुलहिनोक 
शोभा लिखी गयी है, क्योकि जो प्रथमसे उपस्थित है वहां दूसरा गया तो जो प्रथमसे उपस्थित है, 
उसीकौ प्रतिमं दूसरा लिखा जायगा, न कि दूसरेकी प्रातिमें प्रथम लिखा जायगा। अतः कुमारियोके 
लिये अवस्थाओंकी उपमा दी गयी ।' पुनः(३) जैसे अवस्थाएं क्रमशः एेश्र्यमे एक-से-एक श्रेष्ठ है वैपे 
ही कुमारि्योमे भाव है। श्रुतिकौर्तिजीसे उर्मिलाजी, उर्मिलाजीसे माण्डवीजी ओर माण्डवीजीसे श्ीसीताजी 
श्रेष्ट हँ । इसी प्रकार भाइयोमें श्रेष्ठता है । पुनः, (४) अवस्थाओंका स्वरूप इस प्रकार है- जाग्रदवस्था 
वह है जिसमें मोह निवृत्त है, यथा-“जानिअ तवहं जीव जग जागा। जब सव विवय बिलास विरागा॥' 
“या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।' (गी० २। ६९) स्वप्रावस्था वह है जिसमें कभी-कभी संयोगव 
मनके द्वारा संसारका स्फुरण होता रहता है। सुपुप्िमे मन॒ ओर इन्ियां दोनों करके संसारका 
हो जाता है। तुरीया मोक्षस्वरूप है जो विदेहदशा कहलाती है। पुनः, (५) ओर अवस्थामे एकके सा 
दूसरीका अभाव रहता हे, पर तुरीयामें तीनों लीन रहती ह व्योकि वह समर्थं है। पुनः (६) ज 
प्रथम तीन अवस्थां तीनों विभुओंसहित मोक्षकी सहायक हँ ओर तुरीया मोक्षस्वरूपा है ही, इसी प्रका 
तीनों कुमारिया तीनों कुमारोसहित मोक्षपदकी सहायक ह षर श्रीजानकीजी तो श्रीरामजीके सहित मोकषकी 
स्वरूप ही हे। 

कोई महाशय मण्डप ओर जीवकी समतामे धर्म -विरोध कहते हँ, पर यह नहीं बताते कि व 
सा धर्म -विरोध है ? यदि कहिये कि सामान्य-विशेषका धर्म -विरोध है तो उपमा अथवा समतामे सामान 
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विरोषका भाव ग्रन्थकार नहीं लेते हँ, रूपकका भाव लेते है । प्रमाण, यथा-“जाहिं सनेह-सुय सव छाके ' 
(में श्रीरामस्ेहको मदिरापानकी समता दी गयी है); "चले जहाँ रावन सति राहू" (मे रावणको चन्द्रमा 
ओर श्रीरामजीको राहु कहा है), इत्यादि। जव एेसी समतामे धर्मविरोध नहीं है, तव मण्डप ओर जीवकी 
समतामें कैसे धर्म-विरोध हो सकता है। फिर मण्डपका दशर्य भी तो सामान्य नहीं है। यथा- “सो 
करन असि मति कवि केही ‡ “सो बितान तिह लोक उजागर।" मूलका शब्द है “सह एक मंडप राजही ^ 
कैसे एक मण्डप राजहीं ? “जनु जीव उर अवस्था!” इसमे न दशरथजीके लिये कोई शब्द है, न जनकजीके 
लिये। फिर जनकजीमें चारों अवस्थाएँं कहने विरोध होगा, क्योकि चारों कन्याएं उनकी नहीं है ओर 
दशरथजीको लेनेमे तो सर्वथा विरोध है क्योकि कन्याओके लिये अवस्थाओंकी उपमा है। 
"जनु जीव उर चारिउ अवस्था"....' 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी- यहाँ कविने सीता, माण्डवी, उर्मिला ओर श्रुतिकीरतिकि क्रमशः राम, भरत, 
लक्ष्मण ओर शनुध्रके साथ एक मण्डपमे विराजमान होनेकी छविकी प्रशंसा की है। उपमा देते हैँ कि 
जैसे जीवके उरमें तुरीया, सुषुपति, स्वप्र ओर जाग्रत्‌-अवस्थाएं क्रमशः अपने-अपने विभु ब्रह्य, प्राज्ञ, 
तैजस ओर वैशधानरके साथ विराजमान होँ। 

इन्द्रियोदारा अर्थोपलब्धिको "जागरित" अवस्था कहते हँ । इन्दियोके उपरत होनेपर जागरितकेः 
संस्कारसे उत्पन्न विषयोंकौ अनुभूतिको ‹स्वप्र' कहते ह । एक प्रकारके ज्ञानोके उपसंहार होनेपर 
बुद्धिके कारण कार्यरूप अवस्थानको ' सुपु" कहते हँ, ओर ब्रह्मे अभेदरूपसे अवस्थानको ' तुरीया 
या समाधि" कहते हे । 

पञ्चीकृत महाभूत तथा उनके कार्यको “विराट्‌” कहते हैँ । यही आत्माका स्थूल शरीर है । सो 
विराट्‌ ओर जागरितावस्थाके अभिमानी आत्माको वश्वानर कहते हँ। ये तीनों अकार रह। 

अपञ्चीकृत महाभूत, पञ्चतन्मात्रा ओर उसके कार्य, पञ्च प्राण, दस इन्द्रियां, मन ओर वुद्धि इन 
सत्रहको हिरण्यगर्भ" कहते हँ, यही आत्पाका ' सूक्ष्म शरीर ' हे । हिरण्यगर्भ ओर स्वप्रावस्थाके अभिमानी 
आत्माको “तैजस कहते है । ये तीनों उकार ह । उपर्युक्त दोनों शरीरोके कारण, आत्ाके अनज्ञानको, 
जो कि आभाससे युक्त होता है, " अव्याकृत" कहते हैँ । यह आत्माका ' कारण शरीर" है। अव्याकृत 
ओर सुपुपि अवस्था, इन दोनोके अभिमानीको प्राज्ञ कहते हं । ये तीनों मकार दै । साक्षी केवल चिन्मात्रस्वरूप 
नित्य शुद्धवुद्ध-मुक्तस्वभाव परमानन्दाद्रय आत्माको ब्रह्म कहते है । यह तुरीय पद अमात्र है ।” 

कविने जनकजीके मण्डपकी उपमा जीवके हदयसे दी है। बृहदारण्यकश्रुति कहती ह॑ कि इस 
ब्रह्मपुरीमे छोटा-सा कमलरूपी गृह (मण्डप) है । उसमे जो दहराकाश हं, वह उतना ही (९ जितना 
कि यह आकाश है । उसके भीतर द्यावापृथ्वी है, अग्रि ओर वायु हँ, सूर्यं ओर चन्द्रमा हं, बिजली 
है, नक्षत्रमण्डल है, जो कुछ यहाँ है सो सव है ओर जो वहां नहीं है, वह सव भी हं । जिस 
मण्डपकी शोभा देखकर त्रह्मदेव चक्कर खाते हँ, उसकौ उपमा इससे न दी जाय तो किससे य 
जाय, ओर एेसी सुन्दरियों ओर सुन्दर वरोकी उपमा सिवा चारो. अवस्थाओं ओर उनके विभु 
अन्यत्र कहाँ मिल सकती ह ? परंतु अध्यात्म -दृष्टिसे वस्तुतः यहोँ “अनन्वयालङ्कार' है। यहां उपमा 
ओर उपमेय वस्तुतः एक ह । तापनीय श्रुति कहती है कि लक्ष्मणजी अकारके, शत्ुभ्रजी उकारकरे, 
भरतजी मकारके अवतार ह ओर ब्रह्ानन्दैकविग्रह श्रीरामजी अर्धमात्रात्मक हं । शुभम्‌। (दोहा १९७ 
नोट ४ देखिये) 

„ # यदिदमस्मिन्‌ दहरं पुण्डरीकं वेश्म “““-यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हदय आकाश उभे 

11 व वायुश सूर्याचन््रमसावुभौ वियुनक्षत्राणि। यच्चास्येहास्ति यच्च नास्त 

सर्वं तदस्मिन्‌ समाहिरतामति। (छां ८। १, ३) 
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मानस पीयूष ८७० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः भ दोहा २२५ (छद) 
सा 


४ऊवेदान्तभूषणजीने एक तालिका बनायी है उसे हम नीचे देते है- 

प० प० प्र०-विवाहप्रकरणमें यह उ्रेक्षा क्यों की गयी, यह इन अवस्थाओं ओर विभुओंको 
रामायणसे तात्विक दृष्ट्या मिलान करनेसे मालूम हो जायगा ओर इससे रामायणका आध्यात्मिक तक्त्वविचार 
भी समञ्मे आ जायगा। 


: र ४ 


पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्चमहाभूत, पञ्चविषय, 
मन, अहंकार, बुद्धि ओर महन्तत्व-इन २४ 
जाग्रत्‌ क्रियमाण 
(= 
स्व प्रारव्ध भोगमात्र 
(श्रुतिकीर्ति) 


२ 
तत्त्वोका व्यापार। यथा--'महाभूतान्यहंकारो 
बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशकं च पञ्च 
प्र 
सुषुपि संचित 
8 
तुरीया दिव्यशेषत्व 
(श्रीसीताजी) भोग 


चेन्धियगोचराः॥' (गीता १३। ५) 

दसों इन्द्रियोका सम्बन्ध विषयोके साथ होनेसे ही विश्च ( जगतूप्रपञ्च) का ज्ञानं होता है। 
अन्तःकरणे वृत्तिकी लहर उठती ह, वृत्तियां विषर्योतक जाती है ओर विययाकार हकर लौट अति 
है । यह अवस्था (वृत्तिका आना-जाना) उर्मिमय अर्थात्‌ उर्मिला है। विश्वविभुको ही सामर्थ्यं हं नि 
वह जाग्रत्‌-अवस्थाको छोड़कर वृत्तिको भगवान्‌की साक्निष्यमे ले जाय, यदि स्वप्र ओर १ 
पड़ जाय। इसी तरह लक्ष्मणजी उर्मिला, माण्डवी ओर श्रुतिकीर्तिको छोडकर श्रीसीतारामजीके (5 
गये। जीवे जाग्रतूसे ही तुरीयामें प्रवेश करता है। इसीलिये श्रीसीता ओर उर्मिलाजी दोनो जनकं 
कन्याएं ह (सगी बहनें हं) । 













पञ्चप्राण, पञ्चज्ञानेन्दरिय, पञ्चकर्मेन्दिय, मन ओर 
वुद्धि-इन १७ सत्रह तत््वोका व्यापार। 
यथा--'पश्चप्राणमनोवुद्धिर्बद्धजीवस्य वन्धनम्‌। 
अपञ्चीकृतमस्थूलं सृष्ष्मं  भोगस्यसाधनम्‌॥' 
(जिज्ञासापञ्चक) 













मोह एव-अविद्या भगवच्छक्तिबद्धजीवस्य वन्थनम्‌। 
सदसद्भ्यामनिर्वाच्यं शरीरे सास्ति कारणम्‌॥' 
(जिज्ञासापञ्चक) 










जीवके संकल्पसे प्राप्त होनेवाला भगवच्छेषत्वका 
साधनीभूत भगवत्प्रदत्त दिव्य विग्रह जो सच्िदानन्द 
है ।- "ईशर अंश जीव अविना्ी। चेतन अमल 
सहज सुख राशी ॥" 
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(क) 


कियारा 
 -~- ~ ~ न १ 
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श्रुतकीति' ~त (जो सुना जाय ओर उपलक्षणसे जो देखा जाय उसकी) कीर्ति (अर्थात्‌ उसका एेसा 
कीर्तन करना कि जाग्रत्के विषय मनशचकषुके आगे प्रत्यक्ष हो जाय) । यही स्वप्रावस्था है। 


५ ६ ७ 


जव श्रोत्रादि इद्धियोंसे तत्तद्विषयोका श्रीरामजीकी वनयात्रासमय जैसे 
ज्ञान हो । तात्पर्य यह कि जव जीव विचार-सहित श्रीलक््मणजीने "सव 
जगत्की ममतारूपी रात्रिम जग | व्यूहके कारण (उत्पादक) एवं | तजि रामर चरण लय लावा, वैसे 
जये- विचारसहित-' परीक्ष्य लोकान्‌ 
जानिय तवदि जीव जग जागा। 
जब सब विषय विलास विरागा॥ 
यहि जग जामिनि जागरहिं योगी। 
परमारथी प्रयच बियोगी॥ 































ब्रह्मनिष्ठम्‌॥' (मुण्डकोपनि०) ॥ 
जगत्‌-सम्बन्ध-त्यागपूर्वक भजन- 
परायण होना, नवधाभक्ति करना। 



















जाग्रतं देखे-सुने-अनुभव्म विषरयोका श्रीशत्रुप्रजी । 

साक्षात्रूपेण (स्वप्र-अरद्धनिदरामे) भान शरीशतुपरनी अनिरुद्ध 
होना। तात्पर्य कि जगत्के साक्षात्‌- | व्यूहके कारण (उत्पादक) एव 
सम्बन्ध-त्याग रहनेपर भी पूर्वं अनुभवित | नियामक ह। 


तत्तत्कार्योका भान होना। 







वद्विवेकी परम भागवत आचार्यक 
सेवा करना सत्सङ्ग एवं प्रेमाभक्ति 
करना। 

















श्रीभरतजीके समान विवेक ओर 
श्रीरामस्नेह तथा पराभक्ति करना। 






घोर निद्रा तात्पर्य॒बुद्धथादिसे 
जगहयापार आदिसे सम्पूर्णतया पृथक्‌ । 
रहना, अर्थात्‌ जगत्का भान किञचिन्मात्र | कारण (उत्पादक) एव निवामक 
नहीं रहता। ह। 






















(तुरीयावस्था त्याज्य-हेय नहीं दै, 
इसीसे उसके विजयकी बात न 


सोचकर उसीमे मग्र रहना।) 
श्रीरामजीके राज्यसिंहासनारूद्‌ 


श्रीरामजी। 
्रीरमजी वासुदेव व्यूहके 
कारण एवं नियामक ह। 

"वा चतुर्णा 
कारणं परम्‌॥ (नारदपं० ) 






पूर्णं ज्ञानमयी आनन्दावस्था 
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बाह्य-विषयका, सत्यवत्‌ ग्रहण दुःखका कारण होनेसे शत्रुवत्‌ है। इस शत्रुका नाश तैजसात्मा करता 
है। इसलिये शत्रुघ्न नाम यथार्थं ॒है। शत्रुश्रजी भरतानुगामी हँ वैसे ही श्रुतकीर्तिजी माण्डवीजीकी 
वहिन हे। | 

यद्यपि लक्ष्मण ओर शतरु्र सहोदर भ्राता हँ तथापि शत्र्नजी उनके अनुगामी न वनकर भरतके 
अनुगामी हए। क्योकि स्वप्र अवस्था ओर सुषुति सम्बन्धी हँ । जीव स्वप्रसे सुपु्िमें प्रवेश करता है। 
लक्ष्मण-शतरुघ्र दोनों सहोदर भ्राता हं, क्योकि दोनों अवस्थाओंमें विषय-गप्रवृत्तिकी समानता है । जाग्रते 
प्रत्यक्ष व्यावहारिक सत्तासे विषयोमें प्रवृत्ति होती है तो स्वप्रमें प्रातिभासिक विषयोमें प्रवृत्ति होती है, 
तथापि स्वप्रकालमें इन विपयोंकी सत्ता व्यावहारिक सत्यवत्‌ ही प्रतीत होती है। जाग्रत्‌ ओर स्वप्रे 
विषयप्रतीति एक रूप-सी होनेसे “लषन सत्रुसूदन एक रूपा” हैँ । 

जाग्रत्‌ ओर स्वप्र दो्नोमें अज्ञान ओर विपरीत ज्ञानका अस्तित्व रहता है। सुषुपषिमे केवल अज्ञान 
होता हे, विपरोत ज्ञान नहीं होता। प्राज्ञ अज्ञानावरणसंयुक्त होता है ओर प्रत्यगात्मा शुद्ध केवलानन्दमय 
अज्ञानरहित इत्यादि होता हे; फिर भी ऊपरसे दोनों आनन्दमय दीखते है ` इससे दोनोका एक रूप कहा 
गया-- "भरत रामही कौ अनुहारी" भरतजी कैकेयीपुत्र है, तमोगुणवृक्तिजन्य ' प्राज्ञ" है । कैकेयी तमोगुणमय 
अनज्ञानमय है-- नीद बहुत प्रिय सेज तुराई! “दाहिन बाम न `जानञँः काऊ। 

माण्डवी सुपुप्त्यवस्था है । सुपुप्तिका आनन्द भूषणरूप लगता है। निद्राका नाश होनेपर स्वप्र ओर 
जागृतिजन्य सुख भी भाररूप लगता हे । इसीसे तो निद्राके लिये जीव विह्वल हो जाता है । निद्रामें निर्विषयानन्द- 
ब्रह्मानन्दे ही युद्धिके साथ तादात्म्य पाता है, पर अज्ञानका आवरण साथ ही रहता है। इससे माण्डवी 
तीनोमे बड़ी, जैसे भरतजी तीनोमे बडे। माण्डवी भूषणरूप हे (मण्ड-मण्डन-माण्डवी) । 

जसे प्रत्यगात्मा, आत्मा सच्विदानन्दरूप, नित्य, इत्यादि वर्णित कौ जाती है वैसे ही श्रीरामजी 
सच्िदानन्दघन इत्यादि है । श्रीसीताजी “क्लेशहारिणीं सर्वश्ेयस्करीम्‌' है । तुरीयामे ही सब क्लेशोंका नाश, 
माक्षदायक ग्रन्धिभेद्‌ होता है-“छोरन ग्रन्थि पाव जौ सो्। तव यह जीव कृतारथ हो्॥* अतः सीताजी 
तुरीया हई । सीताजी ही ब्रह्माकार अखण्ड वृत्ति है, ब्रह्मविद्या है । सीता ओर राम जल ओर तरङ्गके समान 
है, वैसे ही ब्रह्म ओर ब्रह्माकार वृत्ति। ५ 


दो०-मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि। 


जनु पाये महिपालमनि क्रियन्ह * सहित फल चारि॥ ३२५॥ 
अर्थ--सव पत्रोको बहुओंसमेत देखकर श्रीअवधेशजी एसे आनन्दित हुए मानो भूपतियोके शिरोमणि 
्ीदशरथजीने क्रियाओंसहित चारों फल (अर्थ, धरम, काम ओर मोक्ष) पाये हैं ॥ ३२५॥ 
रिप्पणी-१ ( क ऊपर सुंदरी सुंदर वरन्ह सह सब एक मंडय राजी" कहा अर्थात्‌ “सुंदरी कौ 
प्रथम कहकर तव ध ` का कहा, इस तरह कन्याओंकी प्रधानता हृई। ओर यहोँ "सकल सुत 
वथुन्ह समेत निहारि “ मे पुत्रको प्रधानता कही। वरयोकिं पिताके भवनमे कन्याका प्राधान्य है, इसीसे मण्डपततं 
सुशोभित कहनेमं कन्याओंकी प्रधानता रखी, ओर वरके यहाँ वरकी प्रधानता रहती है इससे अवधपतिके 
समीप पुत्रोकी प्रधानता कही। (बैजनाथजी लिखते हँ कि पूर्वं कुमारि्योंको अंगी ओर कुमारको अग 
कहा था ओंर अव यहां कुमारियोको अंग ओर कुमारको अंगी सूचित किया है। कुमार्ोकी प्र 
यहां दशरथजी महाराजका आनन्द कह रहे ह)! (ख) 'गुदित अवधयति सकल सुत--निहारि” इति। सर्ब 
पत्रोको बहुओंसहित देखकर मुदित हए, इस कथनका भाव कि एक पुत्रको वधूसमेत देख आनन्दित ह 
थे, यथा-- "बैठे बरासन राम जानकि मुदित मन दसरथ भए" वैसे हौ अब सब पुत्रको बहुओंसमेत ६ 


ˆ कृयन्ह-१६६१। 
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आनन्दित हुए। (ग) “जनु याये महिपालमनि ' इति। क्रियाओंसहित चारों फलोकी प्राति कर रहे है, इसीसे 
(महियालमनि कहा, क्योकि क्रियाओंसहित सब फल सव राजाओंको नही मिलते, राजा दशरथ समस्त 
राजाओमें मणिरूप ह, इससे इनको वे सव प्रा हए। 

नोट-१ चारों पुतरोको बहुओंसहित देखनेसे जो आनन्द हुआ वह यहाँ उत्वक्षाका विषय है। चारों 
पुत्र उपमेय है ओर चारों फल उपमान है, वर्योकि पुत्र ओर फल दोनों पुिद्ग र। इसी प्रकार चारों 
पत्रवधुए उपमेय हं ओर चारों क्रियाएं उपमान है, वर्योकि वधू ओर क्रिया दोनों स्त्रीलिङ्ग है। फल चार 
है ओर क्रियाएं भी चार है। वैसे ही यहाँ चार पुत्र ह ओर चार ही बहुएं। अर्थ-धर्मादि चारों फलोकी 
चाह ओर आवश्यकता राजाओंको हुआ करती है, इसीसे यहाँ (अवधयति" ओर “महिपलमनि” शब्दोका 
प्रयोग किया गया। 

नोट--२ जितने भी कर्म है उनके फल चार ही है। कोई अर्थं चाहता है, कोई धर्म, कोई काम 
ओर कोई मोक्ष। कोई-कोई एक साथ इनर्मेसे कई चाहते है । चार क्रियाएं कौन है ? अर्थात्‌ किस क्रियासे 
कौन फल प्रात होता है ?-इसर्मे मतभेद है। `. 

पं० रामकुमारजी लिखते हं कि-चार फलकी चार क्रियाएं है, यथा-'आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता 
दण्डनीतिश्च शाश्वती । विद्ाश्चैताश्चतस्रस्तु लोकसंस्थितिहेतवः ॥* आन्वीक्षिक्यां तु विज्ञानं धरमाथर्मा त्रयी स्थितौ “तु 
वार्तायां दण्डनीत्यां नयानयौ । वार्ता चतुर्विधा लोके वेदे च परिनिष्ठिता। कृषिगोरक्षयवाणिज्यं कुसीदं तुर्यमुच्यते ॥' 
श्रीसीताजी आन्वीक्षिको हँ, श्रीरामजी मोक्ष है । श्रीमाण्डवीजी त्रयी है, श्रीभरतजी धर्म ह; यथा- "भरतहि 
धरम शुरंथर जानी ।* (२। २५९) श्रीउर्मिलाजी वार्तां हं ओर श्रीलक्ष्मणजी काम है । श्रीश्रुतिकीर्तिजी दण्डनीति 
ह ओर श्रीशतघ्रजी अर्थरूप कहे गये। पुनः, यथा-“भर्थं चातुरी सो मिलै, धर्म सुश्द्धा जान। काम मित्रता 
ते मिले, मोक्ष भक्ति ते मान॥' इसके अनुसार अर्थकी क्रियाचातुरी, धर्मकी उत्तम श्रद्धा, कामक मित्रता 
ओर मोक्षकी क्रिया भक्ति है। | 

वैजनाथजीका मत है कि “अर्थ, धर्म, काम ओर पोक्षकी क्रियां क्रमशः उद्यम, अनुष्ठान, रति ओर 
भक्ति हँ । अर्थ -द्रव्य। शत्नुनाशसे धन वदता है, अतः शतुप्रजी अर्थं ह । उद्यम [तप, दान आदि] से 
कोर्ति बढती है, अतः श्रीश्रुतकीर्तिजी उद्यम है। भर्म = सत्य, शौच, तप ओर दानकी पूर्णता। श्रीभरतजी 
धर्म ह क्योकि इनमें ये सव है । क्षत्रियोका अनुष्ठानपूर्वक कर्म, जैसे कि शास्त्रम दक्षता, युदधरमे अचलता 
दानमे उदारता, शूरता, धीरता, तेज आदि धर्मकी क्रियारूप श्रीमाण्डवीजी ह । काम -लोकसुखकौ परिपूर्णता। 
पूर्णकाम फलरूप लक्ष्षणजी है, कामक क्रिया तपस्या वा रति श्रीदर्मिलाजी हं । मोक्ष -जीवका भवबन्धनसे 
दूटना। मोक्षफल श्रीरामजी हँ; मोक्षकी क्रिया-भक्ति श्रीजानकीजी है। 

श्रीदेवतीर्थस्वामीजीने “ धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः" शार््खधरके इस प्रमाणसे फलाका क्रम 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष यह देकर उनकी क्रियाएं क्रमशः विधिपूर्वक अनुष्ठान, योग, रति ओर 


विरति लिखी है। "क 
` पांडेजी कहते ह कि सेवा, श्रद्धा, तपस्या ओर भक्ति चार क्रियाएं है । सेवासे अर्की, श्रद्धासे धर्मकौ, 


तपस्यासे कामकी ओर भक्तिसे मोक्षकी सिद्धि होती है। 
मयङ्ककार लिखते ह कि “त्रयी वेद रु दंडनीति वाते आतमङ्ञान। अर्थं धर्मं कामे मुकुति लली ललन्ह 


* यह श्लोक रघुवंशकी मलिनाथसूरिकृत टीकार्मे मिलता है। वहाँ यह * कामन्दक" से उद्धृत बताया गया 


६ । रघुमहाराजको पदायी गयो । उसी सम्बन्धमे यह श्लोक उद्धृत किया गया है। आगेके श्लोक 
विप ॑ हं वह ग्रन्थ इस समय हमें नहीं मिला। 


ककि है, इसका पता नहीं लगा। सम्भव है कि ' कामन्दक' के ही 1 4 
भा० १०। २४। २१ में चार प्रकारक वार्ताका प्रसंग आया है। यथा-' कुसीदं ुर्वमुच्यते । वार्ता 
चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयोऽनिशम्‌॥!--पर इन सुलोकोते मानसके इस प्रकरणका अर्थ कुट मेरे समञ्ञमें नहीं आया। 
विद्वान्‌ लोग लगा लँ ओर यदि प॑० रामकुमारजीका भाव समज्ञा सक ता मुच लिख द। 
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को जान॥* अर्थात्‌ वेदत्रयी, दण्डनीति, प्रियवार्तां ओर आत्मज्ञान-ये चार क्रियाँ है सो क्रमसे ्रुतकोरतिं 
उर्मिला, माण्डवी ओर सीताको जानो ओर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष क्रमसे शत्रप्र, लक््मण, भरत ओर रामचन्द्रको 
जानो" वे ही मानस-अभिप्राय-दीपकमे यों लिखते हँ कि-"मेधा श्रद्धा मैत्रता शान्ति स्वकर मरिथिलेश। 
अपंड फल सह प्राति लखि प्रेम मगन अवधेश ॥' 

चारों पुत्रको पुत्रवधूसंयुक्तं पाया मानो क्रियासंयुक्त चारो फलोंकी प्राति हुई । अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम, 
मोक्ष-ये चारों फल मानो मेधा, श्रद्धा, मैत्रता ओर शान्तिसंयुक्त मिले। अभिप्राय यह कि राजा जनकने 
तपोबलसे चार क्रियाओंस्वरूप चार पुत्रियोको प्राप्त किया। जिनके दारा शतुघ्र, लक्ष्मण, भरत ओर रामरूपी 
अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्षकी प्राति हुई। पुनः, उन फलोंको क्रियासहित राजा दशरथको अर्पण कर दिया 
क्योकि क्रिया फल विना निष्फल प्रतीत होती है ओर फल क्रिया-विना क्रियाहीन है ।- (इनके मतानुसार 
लक्ष्मणजी धर्म ओर भरतजी काम हैं । मा० त० वि० कारन धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर रेशर्वको चार फल 
मानकर कर्म, योग दृषटानुश्रविक विषयदोपदर्शनादि, संयमको क्रियाँ मानी है ।) 

प० प० प्र स्वामीजी यह कहकर कि शत्रुप्रको अर्थं ओर भरतको कामसे उत्परक्षित करनेको जी 
नहीं चाहता, वे धर्म, विराग, भगवत्‌-धर्मानुराग ओर भजनको चार फल ओर श्रद्धा, स्वकर्मनिष्ठा, सत्संग 
तथा नवधा भक्तिको उनकी क्रिया मानते है। 

%ॐ (वस्तुतः अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष-ये ही चार फल है । जहोँ चार फलकी चर्चा एक साथ 
आती है वहां सर्वत्र इन्हीं चारका ग्रहण होता हे।) 

























धर्मकी क्रिया अनुष्ठान 
कामको क्रिया प्रियवार्ता | मित्रता रति वा तपस्या 
मोक्षको क्रिया | आन्वीक्षिकी | आत्मज्ञान | भक्ति भक्ति 


दिप्यणी-दोहेका भाव यह है कि जिनको योगीलोग देखते है, वे ही श्रीदशरथजी महाराजको 
क्रियाओंसहित चार फलके समान मिले &। 
जसि रघुबीर व्याह बिधि बरनी । सकल कुर व्याहे तेहि करनी ॥ १॥ 
कहि न जाइ कचु दाइज भूरी । रहा कनक मनि मंडपु पूरी॥२॥ 
कंबल बसन विचित्र पटोरे। भांति भाति बहु मोल न थोरे॥३॥ 
जि पथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलंकृत काम दुहा सी॥४॥ 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा। कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा॥ ५॥ 
लोकपाल अवलोकि सिहाने । लीनह अवधपति सनु सुखु माने॥ ६॥ 
दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा 1 उवबरा सो जनवासेहि आवा ॥७॥ 
शब्दार्थ-भूरी= अधिकता, बहुतायत। कंवल~=ऊनी वेस्त्र। करनी = विधि, रति। उवबरा-वचा। 8 
अर्थ-जंसौ विधि श्रीरामचनद्रजीके विवाहकी वर्णन की गयो, उसा रीतिसे सव कुमार व्याह 
गये ॥ १॥ दहेजकी अधिकता कुछ कही नही जा सकती । मण्डप स्वणं ओर मणि्योसे भर गया॥ २। 
भाति-भांतिके बहुत-से ऊनौ वस्त्र कम्बल, विचित्र सृती वस्त्र ओर विचित्र पटाम्बर (रेशमी कपड़) 
जो बहमूल्यके थे ओर धोद न थे (अर्थात्‌ बहुत थे) ॥३॥ हाथी, रथ, घोड़े, दास ओर प 
अलङ्कारोसे सजी हुई कामधनु-सरखी गाये, इत्यादि ॥५॥ अनेक वस्तुं थी, उनका उष्टख कस 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 


ऋ अदित तोः क 


दोहा ३२६ ( १-७) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ८७५ बालकाण्ड 


किया जा सके ? स देखा वे हौ जानते ह, कही नही जा सकतीं ॥५॥ लोकपाल देखकर सिहाने 
लगे। अव सभीको सुख मानकर ले लिया॥६॥ जिस याचकको जो भाया वही उसको दिया 
गया। जो वच रहा वह जनवासेमे आया ॥७॥ 

दिप्यणी-- १ [(क) ऊपर तीनों भारयोका विवाह तो कहा गया, पर कोई रीति व्यवहार नहीं कहे 
गये। केवलव्याह नृप भरतहि दर" “सो तनय दीह व्याहि लषनहि ' ओर “सो दर रिुसूदनहि ' इतना ही 
कहा गया। उस कमीको पूरा करन आर सदेहनिवारणार्थ कहते है कि “जलि“करनी।* इस कथनसे पूर्वकी 
सब विधिरयोका वर्णन इन सबोके विवाहम भी आ गया] (ख) “रहा कनक मानि मंडप पूरी" इति। कनक 
मणि चारों जोडिययोंका उपमान है, यथा-“मरकत कनक बरन वर जोरी।* (३१५। ७), इसीसे इन्हे प्रथम 
लिखा। ये अन्य सव वस्तुओंसे श्रेष्ट हँ क्योकि इनमे चारों जोडि्योंकी उपमा मिली है, "जो बड़ होत 
सो राम बड ।* “मनि ' कहनेसे सव प्रकारकी मणिरयोंका ग्रहण हो गया। “रहा मंडय पूरी" कहकर जनाया 
कि अव वहां ओर कनक तथा मणि रखनेकी जगह नहीं रह गयी। (ग) “कंबल वसन पटीर” कहकर 
जनाया कि वस्तु अनेक ह, “बिचित्र से अनेक रेगके ओर “भांति-भाति ' से अनेक प्रकारके अर्थात्‌ भिन्न- 
भिन्न बनावटके जनाये। "हु मोल” से कामदारी, जरकशी, कारचोबी आदि तथा स्वर्णं ओर मणि्योसे युक्त 
जनाया। (घ) "गज रथ तुरग दास अरु दासी। थेनु अलकृत““' इति। गऊको अलंकृत करके (सीग, 
खुर सव सुवर्णं आदिसे भूषित किये जाते हँ, ्ूल ऊपरसे पहनायी जाती है, इत्यादि) दान करनेकी विधि 
है। यह गऊको अलङ्कृत कहा ओर उसी पंक्तिमे गज, रथ, तुरग, दास ओर दासीको गिनाकर सूचित 
कियाकिये सब भी अलङ्कत हं । दास-दासी सेवाके लिये दिये। रानीकी सेवाके लिये दासियां ओर 
राजाको सेवाके लिये दास दिये गये। “गज ' ओर “तुरग ' के वीचमे “रथ” को लिखकर जनाया कि गजरथ 
दिये ओर तुरङ्गरथ दिये। रथ हाथी ओर घोडे जुते हए दिये गये। (ङ) "बस्तु अनेक करि किमि लेखा“ 
भाव कि कुछ वस्तुओंका उद्वे किया, इतनी अगणित वस्तुं हँ कि उनको गिनाया नहीं जा सकता। 
कहि न जाड जानि जिन्ह देखा" का भाव कि वस्तु देखते ही बनती है, कहते नहीं बनती; पुनः भाव 
कि जिन्होने देखा है उनसे भी कहते नहीं यनती (तव मुञ्जसे कैसे कहते बन पड़ ?- "गिग अनयन नयन 
बिनु बानी" का भाव इसमे आ गया)। 

रिप्पणी-२ (क) “लोकपाल अवलोकि“ का भाव कि वहां सव लोकपाल (विप्रवेषमें) विद्यमान 
हैँ, यथा- “बिधि हरिहरु दिधिपति दिनराऊ। जे जानहिं रबुवीर प्रभाऊ॥ कपट विप्र बर वेष बनाए। कौतुक 
देखहिं अति सु पा ॥' (१। ३२१। ६-७) प्रथम कहा कि (कहि न जाट़ जानहिं जिह देखा; अव 
देखनेवा्लोंका हाल कहते है कि लोकपालोने देखा तो ललचाने लगे, ईप्यापूर्वक प्रशंसा करने लगं। (ख) 
"लीन्ह अवधयपति ~“ ' --"अवधयति' कहनेका भाव कि अवधे बडा भारी एेधर्यं है, यथा-“अवथपुरी बातिन्ह 
कर सुख संपदा समाज। सहस सेव नहिं कहि सकर जहं तृप राम बिराज॥* (७। २६) `अवधराजु सुरयजु 
सिहाई। दसरथ धनु सुनि थनद लजाई॥' (२। २२४। ६) एसे एेशरयसम्पनन श्रीभवधक ये स्वामी हं तव इनका 
कोई क्या देगा ? "लीन्ह सब सुख माने" का भाव कि उनको कोई कमी न थी कि लंते, प्रतु व बड़ कृपालु 
चित्तके है, उन्होने (केवल राजा जनकके समानार्थ) सब ले लिया ओर उसमे बहुत सुख माना। अर्थात्‌ 
संतुष्ट हो गये कि जनकजीने हमें बहुत दिया। (ग) “दीह जावकम्ि जो जेहि भावा” इति। भाव यह कि, 
इतना दायज दिया गया कि उसको लेनेभरको याचक भी न मिले तव जनवासेमं आया। याचक यहा ` कवल 
बसन विचित्र पटोरे" विदधा-विछाकर मणि ओर सोना बाध-वांधकर लाद-लादकर्‌ ले-ले गये। 

गौडजो- हँ राजा जनकका तो वह वैभव, वह रेश्वर्यं कि उनक दानके धनकां दंखकर्‌ कुवेर 
दतो -तले अंगुली 'दवाते हं, उथर “अवति” कौ वह वेपरवाईं कि वतक लेकर आम हवम दे दत 
है कि भाई, जिसे जो कुछ पसन्द आये ले ले। विरागी राजा ` जनकके अप्रतिम एशर्यको देखकर राजा 
दशरथको लेशमात्र आर्य, राग वा मोह न हभ, मानौ उन्होने जौ कुछ दिया ठसकौ कोऽ कीमत न 
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थी। वहीं लुटा दिया। परंतु वह धन भी इतना अधिक था किं याचकोके ले लेनेपर ओर तृत हो जानेप्र 
भी वच रहा। एक अर्द्धालीमे कविने जनक ओर दशरथ दोनोंका अतुल ेशर्यका खुले हाथों दान व्यञ्जित 
किया है। वेटेको बापसे बदा हुआ होना ही है। आगे जाकर करहँगे-“जो संयति सिव रावनहिं दीन्ह दिये 
दस माथ । सोड़ संपदा बिभीषनहि सकरुचि दीदि रघुनाथ॥' 
तब कर जोरि जनकु मृदु बानी। बोले सब ॒ बरात सनमानी॥८॥ 
छं०-सनमानि सकल वरात आदर दान विनय बड़ाइ कै। 
प्रमुदित महामुनिबृंद वदे पूजि प्रम लड़ाइ कै॥ 
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किए। 
सुर साधु चाहत भाउ सिधु कि तोष जल अंजलि दिए॥ १॥ 
कर जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों। 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों॥ 
संबंध राजन रावरे हम बडे अब सब बिधि भये। 
येहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लये॥ २॥ 
ए दारिका परिचारिका करि पालिबी करुना नई*। 
अपराथु छमिबो बोलि पठए बहुत हौ ढीर्थो कई -‡॥ 
पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए। 


कहि जाति नहिं विनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए॥३॥ 

शब्दार्थ-प्रम लड़ाई कै=वड़ ला-गप्रेमसहित। संपुट किए-अंजलि बधे हए। संबंध-नातेदारी। गथनमूल्य, 
दाम, यथा-- ` बाजार रुचिर न वनै बरनत बस्तु बिनु गथ पाटृए।" (७। २८) 

अर्थ (राजा जनकने) आदर, दान, विनती ओर बड़ाई करके सव बारातका सम्मान कर बड़े ही 
आनन्दपूवक महामुनियोके समाजकी बहुत प्रेमसंयुक्त पूजा करके वन्दना को। (वे) प्रणाम करके, देवताओंको 
मनाकर, हाथ जोड़े हए सवसे कहते ह कि देवता ओर सन्त तो भाव चाहते ह (भावके भूखे है), 
कहीं एक अञ्जलि जल देनेसे समुद्र संतुष्ट (तृप्त) हो सकता है ?॥१॥ फिर भाईसहित जनकमहाराज हाथ 
जोड़कर कोसलराज दशरथजीसे प्रेम ओर शील-स्वभावसे सने हए मनोहर वचन बोले कि “हे राजन्‌। 
आपके सम्बन्धसे अव हम सव प्रकारसे बड़ हए, इस राजसाजसमेत हमको बिना दामका लिया हआ 
सवक समञ्ञिये ॥ २॥ इन लड़कि्योको टहलनी मानकर इनका पालन-पोषण नित्य नवीन दया करके कीजियेगा। 
मेरा अपराध श्चमा कीजिये, मेने बहुत बड़ी ढिगईं की कि आपको यहाँ वला भेजा। फिर रघुकुलभूषण 
श्रीदशरथजीने समधीको सम्पूर्णं सम्मानका निधि कर दिया। उनकी आपसकी विनती कही नहीं जाती, दोनोकि 
हदयमें प्रेम परिपूर्णं भरा है॥३॥ 

टिष्पणी--१ (क) ^तव कर जोरि ~" अर्थात्‌ जब दहेज दे चुके (याचक चले गये ओर दहेज जनवासेमे 


* मई- १७२१, १७६२, को० रा०। नई-१६द१, "९७०६ = : | 
† करई--१६६१, रा० प्र, १७०४, को० रा०। दई--१७२१, १७. ६२ ०1 "दौठ्यो०' भाववाचक कर्मकारक `“ 
है । परंतु इस तरहका भाववाचकरूप इस ग्रन्थे अन्यत्र प्रयुक्त हआ याद नहीं पडता, सम्भवतः इसीसे “ दई' पढ 
कर दिया गया हो । “ दई' पाठका अन्वयार्थं होगा-' हे दई (देव)! भै बहुत दढ हं ।' यदि “ दई" को ठीक मि 
तो “ दीठयो' यहां चिन्त्य है। अन्वयके माथ “दीटो ' हो ठीक होता है। "हे" सम्बोधन-चिहन विवक्षित है । दई~देव। 
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चला गया) तव वारातका सम्मान किया। (ख) (सनमातरि~““~आदर दान विनय यड्ाट़ कै ~ “आदरदान" 
करके सम्मान किया, मृदु वाणीसे विनय ओर बडाई की। यथा- “सकल वरात जनक सनमानी। दान मान 
विनती वर वानी ॥* (३२१। ५) (ग) प्रमुदित महामुनिकृद बंदे ' कहनेसे सूचित हआ कि बाराति्यकी 
अपेक्षा मुनियोमें विशेष भाव हे । (महामुनियोके समाजकी प्रेम लङ्गा" “परेम लडाकर' पूजा ठ ओर वन्दना 
कौ। प्रेम लड़ानेका विशेष अभिप्राय यह ह कि केवल राजाकी ओरसे प्रेम-पूर्णं पूजा थी यह वात नहीं 
ह। महामुनियोकि समाजको भी विदेहराजसे घनिष्ठ प्रेम है। दोनों ओरसे अधिकाधिक प्रमका मुकाबला हो 
रहा है, इसी अभिप्रायसे "लड़ना" शब्दका प्रयोग है। ्रमुदित' दोनोमिं लगता है। प्रेम लाडसे वे भी प्रमुदित 
हए) । (ष) "सिरु नाह देव मना" अर्थात्‌ प्रणाम करके ओर प्रार्थना करके। (ड) “सिंु कि तोय जल अंजलि 
दिये यथा- भावमिच्छन्ति देवताः, “अपांनिधि वारिभिरर्चयन्ति दीयेन सूर्य प्रतिवोधयन्ति। ताभ्यां तयोः किं 
परिपूर्णता स्याद्‌ भक्त्यैव तुष्यन्ति महानुभावाः॥' भाव यह कि आप समुद्र है, हमारा यह सव आदर-दान 
आदि अज्जलिभर जल है। तात्पर्यं कि जैसे समुद्रका अञ्जलिभर जल लेकर समुद्रको दिया जाय, वैसे ही 
हमारा सव द्रव्य सुरसाधुके प्रसादसे है, आपका दिया हुआ है, तव मँ भला आपको क्या दे सकता हू! 

नोट--१ वावा हरिदासजीने "सिंधु" के बदले “भानु" पाठ दिया है। वे कहते है कि समुद्रको जलाञ्जलि 
नहीं दी जाती ओर सूर्यको जल दिया ही जाता है। परंतु सर्वत्र सिु" ही पाठ मिलता है। दूसरे समुद्र 
तीर्थपति है, उसको देवताओमं गिनती है । उपयुक्त श्लोक भी “सिु” पाठका पोषक है। 

नोर-२ गौडजी- समुद्र देवता है। उसकी पूजाम यदि हम अर्घ्यके लिये तीन अञ्जलि जल दें, तो 
उसे हमारे पूजा-भावसे “तोष” अवश्य होगा, उसे जलकी मात्रासे तोष नहीं होगा। क्योकि वह तो स्वयं 
जलनिधि हे। भाव यह है कि मैँ आपको क्या देनेलायक हूं। जो देनैकौ हिम्मत (साहस) कर रहा हूँ 
उसके तो आप सागर हँ । मै तो केवल अपना सद्धाव इस रूपमे प्रकट कर रहा हं । एक अञ्जलि जलसे 
समुद्रको कौन-सी कमी पूरी होगी, या कौन-सा जल-धन बद्‌ जायगा? 

रिप्पणी-२ (क) “कर जोरि जनकु बहोरि" इति। (वबहोरिसे जनाया कि पहले भी विनती की 
थी, अव भाईसहित विनती करते हँ । अथवा, महामुनिवृन्द ओर देवताओंसे विनय करनेके पश्चात्‌ अब 
कोसलराजसे विनय करते है) । “कर जोरि" यह तन वा कर्म हं, "बोले मनोहर ययन” यह वचन ओर 
सनेह " मनका कर्म है; अर्थात्‌ विनयमें तन-मन-वचन तीनों लगाये हं। (ख) राजाने बारातियोंको “दान, 
मान, विनती, वर; बानी" से ओर मुनियों तथा देवताओंको प्रेमसे संतुष्टं किया, दशरथी महाराजको दहेज 
देकर ओर बन्धुसहित मनोहर वाणीस संतुष्ट किया। (ग) “दहि राजसाज समेत" अर्थात्‌ जहांतक यह 
राज्य है ओर जितना हमारा साज (अर्थात्‌ लक्ष्मीका विलास) हे, इसको अपना जानिये। “विनु गथ लये“ 
अर्थात्‌ हम बिना मोलके आपके हाथ विके ह। 

रिप्पणी-३ (क) "बोलि पठण बहुत हौ गीटणे कर" इति। वुलाकर कन्या दी, यह हमारी बड़ी 
भारी ढिठाई (धृष्टता) है। तात्पर्य कि हमे उचित था कि कन्या लेकर आपके यहां जाकर देते। हम 
आपके दास हँ, आप स्वामी हं। सेवकको उचित है कि स्वामीको न बुलावे, स्वयं स्वामीके पास 
जाय। (ख) “पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमाननिधि-' इति। भानुकुलभूषणका भाव कि भानुवंश बहुत 
ही महिमावाला है, उसके भी आप भूषण ह, इसीसे आपने वड़ा सम्मान किया, जसे आप समुद्रके 
समान वड़े हैँ वैसे ही समुद्रके समान सम्मान किया। ४ यहां यह दिखाते हँ कि जो जैसा ही अधिक 
वड़ा है, कुलवान्‌ है, वह वैसा ही दूसरेका सम्मान करता है । यथा-“सनमाने प्रिय बचन कहि रविकुल- 
कैरवचंद।* “राम कस न तुमह कहु अस हं सर्वस अवतंस ।* (२। ९), "गए जनकु रबुगाथ समीया। सनमाने 
सव रघुकुलदीपा॥* (२।२९६) वसे ही हंस-वंस-अवतंस श्रीदशरथजीने श्रीजनकजी ओर श्रीकुशध्वजजीका 
वड़ा भारी सम्मान किया। [सकल सनमानतरिधि समधी किये” का भाव यह है कि उनके आदर-सत्कारकौ 
इतनी प्रशंसा की, मानो उनको सम्मानका समुद्र ही वना दिया। जैसे, कहा कि दान देनेवाला बड़ा होता 
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हे न कि लेनेवाला, दाता प्रतिगृहीतासे सदा ही बड़ा है। आपने हमें कन्या दानमे दी, भला आपके वरावर 
कौन हो सकता है ? आप दोनों भाइययोके असंख्य गुण है । आपने ऋषियों ओर सव वारातियोका वड़ा 
उत्तम सत्कार किया। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोडी है, इत्यादि रीतिसे उनका सम्मान किया, 
यथा परतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा ॥' ( वाल्मी० १।६९। १४), "युवामसंख्येयगुणौ भ्रातर मिथिलेश्वरौ! 
ऋषयो राजसङ्खाश्च भवद्भ्यामभिपूजिताः॥' (१। ७२। १८)] (ग) “कहि जाति नहिं विनती परस्यर”' 
इति। *शंका- परस्पर विनती करना कैसे कहा ? राजा जनकका विनती करना योग्य ही है, पर दशरथजी 
महाराजका विनती करना तो उचित नहीं हो सकता ?' समाधान--श्रीदशरथजी महाराजका सम्मान ओर 
श्रजनकजीकी विनती परस्पर कही नहीं जाती (यह अर्थं है) । “कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत" 
यंसि प्रारम्भ किया ओर “कहि जाति नहिं बिनती परस्यर' पर समाति की । अथवा, श्रीदशरथमहाराजने 
सम्मानका समुद्र॒ कर दिया ओर जनकजीकी विनती कही नहीं जाती अर्थात्‌ यह भी समुद्रवत्‌ हे । परस्परके 
प्रमसे दोनोके हदय परिपूर्णं हँ, (इस प्रकार अर्थं है) । 
छं०-लंदारकागन सुमन बरिस्हिं राड जनवासेहि चले। 
दुदुभी जय धुनि बेदधुनि नभ नगर कौतूहल भले॥ 
तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयेसु पाइ कै। 
दूलह ॒दुलहिनिन्ह॒ सहित सुंदरि चली कोहर ल्या कै ॥ 
दो०- पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु सकुचे न 


हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिआसे नैन ॥ ३२६ ॥ 

शब्दार्थ--वृंदारक~देवता। कौतृहल=कुतूहलन्कोतुक= तमाशा आनन्द । कोहवर~वह स्थान या घर जहां 
विवाहके समय कुलदेवता स्थापित किये जाते है ओर जहाँ कई प्रकारकी कुलरीति्याँ ओर अनेक हास- 
विलासकी बाते की जाती है। का्टजिहवस्वामी इसे " कौतुकघर' कहते है। एेसा भी कहते ह कि यहां 
वर नेगके लिये रूठता है, इससे इसका नाम कोहवर हआ। 

अर्थ-राजा जनवासेको चले, देवतावृन्द फूल वरसाने लगे, आकाश ओर नगरमे नगाडेकी ध्वनि, 
जयध्वनि ओर वेदध्वनि हो रही है। आकाश ओर नगर दोनो खूब कौतृहल हो रहा है। तब मुनीश्चरकी 
आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियौँ मङ्गलगान करती हुई दुलहिनोंसहित दुलहोंको लिवा लेकर कोहवरको चली । 
सीताजी बारम्बार रामजीको देखती है। (फिर) सकुचा जाती हँ, पर मन नहीं सकुचता, प्रेमपियासे नेतर 
सुन्दर मछलीकी छविको हर रहे हैं ॥ ३२६॥ 

रिप्पणी-१ (क) “कंदारकागन सुमन" इति। जब राजा जनवासेको चले तव देवता आदि सभी 
उनको प्रसन्न करनेके लिये अपनी-अपनी सेवा करने लगे। देवता फूल चरसाते ओर नगाडे बजाते तथा 
जय-जयकार कर रहे ह, मुनि लोग वेदध्वनि करते हँ ओर (नट आदि) कौतुकी लोग कौतुक दिखा 
रहे हं । [ “कौतूहल भले" के भाव कि सर्वत्र भली प्रकार आनन्द छा रहा है। अथवा अनैक 
अच्छे-अच्छे तमाशे हो रहे है। "भले" के दोनों अर्थ होते ह । भली प्रकार, खूब या बहुत; ओर अच्छे- 
अच्छे।] (ख) “तब सखी--कोहवर ल्या कै “~ विवाह-पश्ात्‌ वारात तो जनवासेको लौट जाती है. 
पर दूलह कोहवरमें जाता है, यह लोकरीति हं। 

टिप्पणी-२ “पुनि पुनि रामहि चितव सिय" इति। (क) समञ्जन (परस्मर अवलोकन) कौ रीरि 
रस्मको छोड जबतक श्रीसीताजी मण्डपतले रही, तबतक उन्होने लच्नाके मारे श्रीरामजीकी ओर नरह! 
देखा। अव एकान्त हे, केवल सखिया है, सो भी चलती फिरती ह, गान करती हं, हास्य कर रही £ 
अतः यह अच्छा मौका समज्कर समय पाकर पुनः देख रही है, पर यहां भी सखिर्योका संकाच “' 
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लोकलाजको निवाहना है; (अतः संकोचसे दृष्टि श्रीरामजीकी ओरसे हटाकर नीचे कर लेती है म 
तो दर्शनोंकी भार लालसा होनेसे फिर देखने लगती है। नेत्रोको संकोच होता ह, फिर व सो 
ओर प्रमजलकी प्यास दृष्टिको बारम्बार उधर कर देती है। देखती है फिर दृष्टि हटा लेती ह, फिर मौका 
पाकर देखती हं, इत्यादि। अतः “मि पुनि चितव” कहा।) (ख) “हरत मनोहर मीन छवि" इति। मीनके 
दृष्टान्तका भावं कि जैसे मछली स्थिर नहीं रहती वैसे ही श्रीरामजीके दरशनोके लिये नेत्र थिर नहीं ह; 
जैसे मौनकौ छवि जलके प्रेमसे है, वैसे ही नेत्र श्रीरामजीके प्रमके प्यासे है, (जैसे मछली जलके लिये 
छटपटाती है, वेसं ही नेत्र दर्शनजलके लिये आकुल हैँ ।) नेतरोकी उपमा मीन है। "नेत्र मनोहर मीनको 
छविको हरते हे यह कहकर जनाते है कि मनोहरसे भी अधिक मनोहर है । (ग) श्रेय पिआसे नैन" 
इति। यहां श्रीरामजीके प्रति जो प्रेम है वही जल है। नेतर यासे हँ, इसीसे पलभर भी नहीं छोड सकते 
जेसे मछली जलको पलभर भी नहीं छोड सकती। प्रेमके प्यासे नेत्र मीनकी छविको हरण करते हं य 
कहकर जनाया कि मीनसे उनमें विशेषता है; वह यह कि मछली जब जलें रहती है तव प्यास नहीं 
रहती पर श्रीजानकीजीके नेत्र श्रीरामजीको देखते हए भी प्यासे है, देखनेसे तृपति नहीं होती। (घ) भीतरकी 
इद्दियोमें मन परल है, सो श्रीरामजीमे लगा हआ है, वह नहीं सकुचाता। बाहयन्ि्योमिं नेत्र प्ल है सो 
वे दर्शनके प्यासे है। यथा- “दरसन ठृपित न आजु लगि प्रम पिआसे नैन ॥* (२। २६० ) “निज पद नयन 
विये मन रामचरन महँ लीन।" (५। ८) “बालक कंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा॥' अतः 
मन ओर नेत्र दोनों ही पलभर भी दर्शन नहीं छोडना चाहते, इसीसे वार-वार देखते ह। 
प० प° प्र०- “हरत मनोहर मीन छवि" इति। मछली जलमें रहकर भी उसके अंदर जलं नहीं 

पी सकती। वैसे ही श्रीसीताजी भी श्रीरामरूपसागरमे तैरती तो थीं पर मनसे, नेत्रोकी प्यास वुञ्ञानेके लिये 
नयन- मीनोको ऊपर उठाना पड़ता है किन्तु संकोचसे मीनरूप नेत्रोको फिर नीचे गिराना पडता है, जैसे 
जलाशयं पानी पीनेको मीन। यह मछलीका स्वभाव है। इससे बताया कि स्त्रीसमाजमे स्त्रीस्वभावसुलभ 
लजना ओर सुशीलता कितनी थी। 

स्याम सरीर सुभाय सुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन॥ १॥ 

जावक जुत पद कमल सुहाए । मुनि मरन मधुप रहत जिन्ह छाए॥२॥ 

पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति बालरबि दामिनि जोती॥३॥ 


कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर । बाहु विसाल बिभूषन सुंदर ॥४॥ 

शब्दार्थ-सुभाय~स्वाभाविक, बिना किसी शृङ्गारके ही। जावक (यावक) -महावर्‌। 

अर्थ-साँवला शरीर स्वाभाविक ही सुन्दर है। करोड़ों कामदेवोंकौ शोभाको लच्नित करनेवाला 
है॥ १॥ महावरसे युक्त (अर्थात्‌ महावर लगे हए) चरणकमल शोभा दे रहं हँ कि जिनमें मुनि्योकि 
मनरूपी भौरि छाये रहते हँ ॥२॥ पवित्र मन हरनेवाली सुन्दर पलो धोती प्रातःकालके उदयकालीन सूरय 
ओर विजलीकी ज्योतिको हरे लेती है ॥३॥ सुन्दर किंकिणी ओर कटिसूत्र (करधनी, तागड़ी) मनको 
हरनेवाले . ह । विशाल (घुटनेपर्यन्त लम्बी भुजाओमिं सुन्दर विभूषण पहने) हं ॥४॥ 

रिप्पणी-१ “स्याम सरीर सुभाय““ इति। (क) स्त्रियोको भावना भृङ्गारकौ है, ओर भृद्खारका 
वर्णं श्याम है-'श्यामो भवति शृङ्गारः" इसीसे शूङ्गारवर्णने प्रथम श्यामरंगका हौ वर्णन किया। 
(ख) “सुभाय सुहावन" कहनेका भाव कि आगे आभूषर्णोसे श्यामशरीरकी शोभा कहनेको हं ( इससे 
कोड यह न समञ्च वैठे कि शरीर स्वयं सुहावन नहीं है), इससे यहां प्रथम ही कटे देते ई 
कि श्यामशरीर स्वाभाविक ही सुन्दर है, कु आभूषणोसे नही । (ग) यहा श्यामशरारकां कई 
उपमा नहीं दी, क्योकि पृवं लिख चुके ह, यथा- "नीलसरोरुह नील मनि नील नीरिथर श्याम॥' 
(१८६६) (* केकिकंठदुति श्यामल अगा॥ ' (३१६। १) (घ) “सोभा कोटि मनोज लजावन' इति। 
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कामदेवको लजानेवाला कहनेका भाव कि कामदेव श्याम है ओर श्रीरामजीका शरीर भी श्याम 
है, इसीसे सर्वत्र कामका ही ललित होना लिखते हँ । यथा-- “नील सरोरुह“ । लाजहिः तन 
सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम॥' (१। १४६) तथा यहां । 

रिप्पणी-२ (क) “जावक जुत“' इति “यद कमल” कहनेका भाव कि चरणोंको ललायी कमलकौ 
ललायीके समान है, उनकी-सी ललायी महावरमें नहीं है । यहां चरणोको शोभा महावरसे नहीं कहते, 
वे सहज ही सुन्दर है । “मुनि मन मधुय रहत जिन्ह छाए" चरणोमें मुनिके मन छाये रहते हें । यह भी 
चरणोँकी शोभा है। 'जावक जुत पद कमल सुहाए" यह चरणके रूपक शोभा है- (महावर चरणोके 
ऊपरी भागमे, अंगुलियोमें ओर पैरके चारों ओर लगाया जाता है । यह लाल रंगका होता है जो लाखसे 
बनाया जाता है । विवाह आदि मङ्गल अवसरोपर ही दूलहके चरण इससे चित्रित किये जाते है, नहीं 
तो केवल सौभाग्यवती स्त्रियां ही इससे अपने चरणोंको चित्रित करती हे । प्रायः नाइनो्रारा महावर लगवाया 


यह चर्णोके माहात्म्यकी शोभा है । (ध्यान तलवों ओर नखोंका किया जाता है । विशेषकर तलवों ओर 
चरणचिहोंका ध्यान पाया जाता है; इस तरह “मुनि मन" से पदतलकौ शोभाको ले सकते हं) । (ख) 
“मुनि मन मधुप रहत" इति। (मुनिके मन मधुप हं । भौरि कमलमकरन्दका पान करते है ।) मन पदकमलके 
मकरन्दका पान करते हँ, इसीसे पदको “सुहाये ” कहते है । पदकपलोंकी शोभा ही उनका मकरन्द है, 
यथा-- “मुख सरोज मकरंद छवि कर मधुप इव यान ॥* (२३१) छवि ओर शोभा पर्याय हं । (ग) “छाए 
का भाव कि भ्रमर कमलको छोड़कर चला भी जाता है पर मुनिके मन-मधुप प्रभुके चरणोका दिन 
ओर रात बरावर सेवन करते हँ, कभी साथ नहीं छोडते। यथा--"रामचरन पंकज मन जासू। लुवुध मधुप 
इव तजै न पासू॥" (१। १७। ४) (अथवा, जसे भौरा दिन-रात साथ नहीं छोड़ता, वैसे ही मुनि-मन 
सदा साथ रहते है । भौरा रान्निमँ कमलके भीतर वंद हो जाता है, मुनिके मन चरणोके ध्यानम सोते ह। 
भौरा रात्रिम मकरन्द पान नहीं करता पर मुनियोके मन रात्रिम भी सेवन करते है, यह विशेषता है) । 
रिप्पणी-३ "पीत पुनीत मनोहर भती इति। (क) विवाहे वर पीला वस्त्र धारण करता ह 
(ओर श्रीरामजीके ध्यानम सर्वत्र पीताम्बर धोती कही गयी है) । "नीत ” कहकर रेशमी सूचित किया। 
“पीत पुनीत” अर्थात्‌ पीताम्बरी है। (वावा हरिहरप्रसादजीका मत है कि पीतरंग ओर दोनों ओर अंँचरावली 
होनेसे "पुनीत" कहा।) “मनोहर” अर्थात्‌ बनावट सुन्दर है। (ख) “हरति बालरवि दामिनि जोती" इति। 
“हरति” का भाव कि जैसे सूर्यकी दयुतिके आगे चनद्रमाकी द्युति हर जाती है वैसे ही पीताम्बरी धोतीकौ 
दयुतिके आगे बालरवि ओर दामिनीकी द्युति हर जाती है। बालरविकी ज्योतिको हरण करती है अर्थात्‌ 
बहुत प्रकाशमान है, उसमेसे किरणे उत्पन्न होती है 1'हरति दामिनि जोती " से जनाया कि बहुत चमचमाती 
है । “बालरथि ' कहकर सूचित किया कि कुछ अरुणता लिये हए है। [वालरविकी किरणे सुनहली होती 
है, इससे रङ्ग लिया ओर बिजलीसे चमक ओर चकाचौधका भाव लिया। "हरति बालरबि-~“” का भाव 
कि रङ्ग ओर चमकमें दोनों मिलकर भी पौताम्रके सादृश्यको नहीं पच सकते। (गौड्जी)] 
रिष्पणी-४ “कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर" इति। “कल कहकर मधुर ध्वनि करनेवाली जनाय, 

वथा-- “कलौ तु मथुरघ्वनरिः ' । "कटिसूत्र" को मनोहर कहकर सूचित किया कि यह बड़ी कारीगरीसे बनाया 
गया है। “बिभ्रषन “विशेष भूषण ह अर्थात्‌ भारो मूल्यके है, सुन्दर हँ, बनावट उत्तम है । 

पीत जनेड महाछवि देई । कर मुद्रिका चोरि चितु लेई॥ ५॥ 

सोहत व्याह साज सब साजे। उर आयत उर भूषन राजे॥ ६॥ 

पिअर उपरना कोंखा-सोती । दहं आंचरम्हि लगे मनि मोती ॥ ७॥ 


नयन कमल कल कुंडल काना। बदनु सकल सौदजं निधाना ॥ ८॥ 
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सुदर भृकुटि मनोहर नासा। भाल तिलकु रुचिरता निवासा॥ ९॥ 
सोहत ॒ मौरु मनोहर माथे । मंगलमय मुकुता मनि गाथे ॥॥ १०॥ 
शब्दार्थ-मुद्रिका=वह अंगूठी जिसपर नाम या चिह नगम खुदा होता है। पिअर~पला। उपरना~दुपट्रा। 
कांखा-सोती-~दुपट्रा डालनेका एक ढद्ग जिसमे दुष्टरेको बाएं कंधे ओर पीठपरसे ले जाकर दाहिने बगलके 
नीचेसे निकालते ह ओर फिर वां कंधेपर डाल लेते है। जनेऊकी तरह दुपद्रा डालनेका ढङ्ग। आचर 
(ओंचल, अंचल) =विना सिले हए वस्त्रोके दोनों छोरोपरका भाग, पल्य, छोर। 
अर्थ--पीला जनेऊ वड़ी ही छवि दे रहा है। हाथको अंगूठी चित्तको चुराये लेती है ॥५॥ व्याहसाज 
साजे हए सोह रहे हं । छाती चौड़ है, उसपर उर-भूपण विराजमान हं ॥६॥ पीला दुपद्रा काँखासोती 
पड़ा है, उसके दोनों किनाों (छोरों) पर मणि ओर मोती लगे हए ह ॥७॥ सुन्दर कमल-समान नेत्र 
है, कानोमें सुन्दर कुण्डल है ओर मुख तो सम्पूर्णं सुन्दरताका खजाना ह है ॥८॥ भह सुन्दर है, नासिका 
मनोहर हं। माथेपर तिलक सुन्दरताका निवासस्थान है ॥९॥ माथेपर मङ्गलमय मणि-मुक्ताओंसे गुंथा हुआ 
सुन्दर मनोहर मौर सोह रहा है ॥ १०॥ 


यहाँ यज्ञोपवीतका वर्णन किया। यथा- "केहरि कंथर चारु जने! वाहु विभूषन सुदर तेऊ॥" (१४७। ७) 
"पीत जनेड श्रीरामजी सदा पीत जनेऊ धारण करते हं, यथा-पौत य्न उपवीत सुहाए।* (२४४। २) 
ओर विवाहमें तो पीत जनेऊ पहननेकी विधि ही है। "महाछवि दे भाव कर श्याम रेगपर पीत रंगकी 
शोभा बहुत होती है, यही श्याम शरीरम पीत जनेऊका महाछवि देना है। (ख) “कर मुद्रिका चोरि चितु 
ले" इति। “कर मुद्रिका" कहनेका ` भाव कि मुद्रिका गुहरछापकी भी होत्री है तथा एक नवग्रह -शान्तिकी 
भी होती है ओर हाथमे पहननेको होती है; यह मुद्रिका हाथमं पहननेवाली टं । “चोर चितु लंड" का भाव 
कि यह श्रीरघुनाथजीके हाथकी है उसपर भी अत्यन्त सुन्दर है, इसीसे चित्तको चुरा लेती टै। “चुरा लेने" 
का भाव कि मुद्रिकाको देखकर लोग विदेह हो जाते है तव वह चित्तको खीच लती है। लि 

रिप्पणी-२ (क) “उर आयत उर भूवन राजे” इति। उर विस्तृत है। यहां अङ्गका लक्षण कहनेये 
पाया गया कि सव अङ्गोके लक्षण भी दिखाये गये ह । पद कमल अर्थात्‌ अरुण हं, “कटि सूत्र मनोहर ` 
से कटिका पतली होना कहा, बाहु विशाल अर्थात्‌ लम्बे हँ, वक्षःस्थल विस्तृत है। इसी तरह आग नयन 
कमल” से कमलदलसमान बड़े-बड़े जनाये। ये सव अब्गोके लक्षण ह, यथा--'राज लयन सव अग 
तुम्हारे (२। ११२) उर आयत है; इसीसे भूषण शोभा पा रहे हं। ˆ उर-भूषण  ब्रहुत ह, ईसासं उनका 
गणना न को। [मुक्तामाल, मणिहार, पदिक, मँगमाल, वनमाल, वैजयन्तीहार इत्यादिः यथा- गर तकतातिमाल 
मनोहर मनु हंस अवली उड़ि आवति॥ हदय पदिक भ्रगुचरन चिन्ह वर“ (गी० ७। १७),'भृगु पद चिन्ह 
दिकः उर सरोभित मुकुतमाल कुंकुम अनुलेपन" (गी० ७। १६), “रुचिर उर उपर्वीत राजत यदिक 
गजमनिहारु” (गी० ७। ८), "विविध कंकनहार उरसि गजमनिमाल मनुं बति जुग मिलि चली जलद 
ही।" (गी० ७। ६); “उरसि राजत पदिक ज्योति रचना अधिक, माल सुविसाल चहु यास वनि गजमना। 
श्याम नव जलद पर निरखि दिनकर कला, केतुकी मनहुं रही घेरि उडगन अनी ॥ ^ ( गा ४ | ५), “उरति 
तरुन तुलसिमाल, मंजुल सुकुतावलि जुत जागति जिय जोह । जनु कलिदनदिन मनि-डत्रनील तिखर ष 
धंसति लसति हंसस्रेनि संकुल अधिको है (गी० ७। ४१, ` भाजत बनमात उरवि तुलसिका 4५ त 
विविध बिधि नार" (गी० ७। ३)। हमने गीतावलीके उदाहरण कई एक इसलिये दिये ह ध इनमें 
उतयक्षाएं सुन्दर-सुन्दर है जिनसे “राजे” का भाव निकल आता है।] (ख) यज अर्थात्‌ दीपिमान्‌ दै 

मणिरयोका ह ट दीपौ ॥ ~: विवाहम 

ध 1 कोा-सोती /*~“* इति। (क) पीत रङ्ग माङ्गलिक 1 विवाह पीतस्य 
धारण किये जते है इसीसे ग्रन्थकार सर्वत्र पोत लिखते हे, यथा--' ात पुनीत मनर धाता“ पाति जतय 
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महाछनि दई “पीअर उयरना " इत्यादि । (ख) "दुहुं आंचरल्हि लगे मनि मोती -मणि-मोतीके लगनेसे पाया 
गया कि दुपटा कामदार हे, कारचोबीका काम हे, छोरोपर मणि-मोतीका काम है। (ग) "यीत' से रङ्गकी, 
"कखा-सोती ' से पहनावेकी ओर “लगे मनि मोती" से बनावटकी शोभा कही । (घ) सर्वत्र सुन्दरतावाचक 
शब्द दिये, परंतु यहाँ “पिअर उपरना ~“ मे नहीं दिया। भाव यह कि "पीत" की शोभा दो तार लिख 
आये-- "पीत पुनीत मनोहर थोती ।*““““* ओर “पीत जनेउ महाछवि दे“, इसीसे यहाँ शोभावाचक शब्द्‌ 
नहीं लिखा। (यहं भी समञ्च लेना चाहिये ।) 

रिप्पणी-४ "नयन कमल कल कुंडल ' इति। (क) “कल” देहलीदीपक है। नयन कमलदलके समान 
वडे ओर कर्णपर्यन्त हँ, यथा-“अरुन-राजीव दल नयन करुनाअयन” (गी० ७। ६), “अरुन अंभोज-लोचन 
बिसाल” (विनय०), 'कर्णान्तदीर्धनयनम्‌' (स्तोत्र) । (ख) नेत्र कर्णपर्यन्त हँ, इसीसे उनके समीपस्थित 
कर्णोकी शोभा वर्णन की। (ग) “कदन सकल सौदर्जं निधाना” इति। "सकल ' देहलीदीपक है.सकल वदन 
ओर सकल सौदर्य। “सकल बदन" अर्थात्‌ ठोढी (चिबुक), ओष्ठ, दंतपंक्ति, कपोल ये सव सौन्दर्यनिधान 
है। “सकल सोदर्य" अर्थात्‌ वनावकी सुन्दरता, द्युतिकौ सुन्दरता ओर लालित्यको सुन्दरता (अथवा माधुर्य, 
लावण्य आदि जितने सुन्दरताके अङ्ख हँ वे सब)। 

गौडजी-जगच्जननी श्रीजानकौजीकी शोभाके प्रसङ्गमे कहा था कि “सुंदरता कहँ सुंदर कर । छवि- 
गृह दीपसिखा जनु बरई़ ॥" अर्थात्‌ कविगण जिसे सुन्दरता कहते ह वह कैसी कल्पना हो सकती है ओर 
जिसे छवि कहते हं वह कैसी शोभा हो सकती है, यह पहले कल्पनामे आ नहीं सकती थी। यहाँ 
कल्पनातीत महासुन्दरता ओर अगोचर छविने प्रत्यक्ष होकर दिखा दिया कि देखो प्रकृत अलौकिक सौन्दर्य 
यह है जो कि सुन्दरताकौ कल्यनासे भी. अत्यन्त ऊँचा हे, देखो प्रकृत अलौकिक छवि यह रहै, इसी 
छविके एक रश्मिमात्रसे स्थूल सौन्दर्य सुशोभित है। वहाँ तो सुन्दरता-सुखमूलकी चर्चा है । यहाँ मुख “सारे 
सौन्दर्यका खजाना" है। जो कुछ जहां कहीं सौन्दर्य है, इसी खजानेसे वरामद हआ है, मगर यह वह 
खजाना है जिसके लिये श्रुति कहती है--ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पू्णात्यर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पू्णमेवावशिष्यते॥' इसी्मेसे प्रकृतिका पूर्णं सौन्दर्य श्रीमैथिलीजीके रूपमेँ दूसरी ओर प्रकट है । पूर्णसे 
पूर्णं निकला फिर भी पूर्णं ही वचा। 

टिष्पणी-५ (क) “सुन्दर भृकुटि मनोहर नासा इति। “भरकुटि मनोज चाप छविहारी।' (१४७। ४) मे 
भूकुटिकी शोभाको उपमा दे चुके है, इसीसे यहाँ “सुंदर भरकुटि" इतना ही कहा। (ख) "भाल तिलकु 
रुचिरता निवासा“ का भाव कि तिलककी शोभाका निवास समस्त भाल (ललाट) में है, यथा--तिलक ललाट 
पटल दुतिकारी।* (१४७। ४) [मिलान कीजिये-"तिलक-रेख सोभा जनु चाकी" (२१९। ८) गीतावलीमे 
उतवकषद्रारा तिलककी शोभा यों कही गयी है-भृकुटि भाल बिसाल राजत रुचिर कुंकुम रेखु। भमर द्वै रवि 
किरनि ल्याए करन जनु उनमेखु॥" (७। ९) “भाल विसाल बिकट भरकुटी विच तिलक रेख रुचि राजे। मनह 
मदन तम तकि मरकत धनु जुगल कनक सर साजे।" (७।१२)] 

दिष्यणी--& “सोहत मौर मनोहर ˆ“ इति। (क) “मनोहर” देहलीदीपक है। मौर भी मनोहर ओर 
मस्तक भी मनोहर। एसा ही पूर्वं कहा है, यथा- “रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुचित केस।' (२१९) 
म चौतनी भी सुन्दर ओर सिर भी सुन्दर कहा गया। (ख) “मंगलमय मुकुता मनि” इति। "मंगलमय कहनेस 
पाया गया कि मुक्ता ओर मणि अमङ्गलमय भी होते हं। मौर मङ्गलकी चीज हे, इसीसे उसमे यङ्गलमय 
मुक्तामणि गुँथे है । मुक्ता ओर मणि पृथक्‌-पृथक्‌ है। मणि अनेक रंगकी होती है, मीरमे अनेक रंगकौ 
मणिँ लगती हं; इसीसे आगे छन्द मणिको पृथक्‌ कहा है, यथा-- "याथ महामनि मौर मजुल “ 

छंद- गाथे महामनि मौरु मंजुल अंग सब चित चोरहीं। 


पुरनारि सुर सुंदरी बरहि बिलोकि सब तिन तोरही॥ 
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मनि बसन भूषन वारि आरति करहि मंगल गावहीं । 

, सुर सुमन बरिसर्हिं सूत मागथ वंदि सुजसु सुनावहीं॥ १॥ 
कोहबरहि आने * कुर कुररि सुआसिनिन्ह सुख पाड़कै । 
अति प्रीत्ति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाड़क ॥ 
लहकोरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद करै। 


रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहै ॥ २॥ 

शब्दार्थ तिन तोरही=वुरी नजरसे वचानके लिये तिनका तोड़नैकी रस्म ठै। लहकौर-( कौर लहना), 
विवाहमें यह. भी एक रीति है कि कोहवरमं दूलह ओर दुलहिन एक-दूसरके मुंहमें घी वा दही-बताशा 
इत्यादिका कोर डालते है ।-लह- (-लघु)*+ कौर (ग्रास) -छोटे कौर-(मा० त० वि०)। 
अर्थ-सुन्दर मौरमे महामणि गुंथे हुए है । सभी अंग चित्तको चुराये लेते है। नगरकी स्त्रियाँ ओर 
देवताओंको स्त्य सभी दूलहको देख-देखकर तिनका तोडृती हं। मणि, वस्त्र ओर आभृषणोको निचछछावर 
कर-करके आरती उतारती ओर मंगल गीत गाती है। देवता फूल वरसाते हे। सूत, मागध ओर भाट सुयश 
सुनाते हं ॥ १॥ सुहागिनी स्त्रियां सुखपूर्वक कंअर ओर कृमारीको कोहवरमं लायी ओर मंगल गीत गा- 
गाकर बड़ प्रेमसे लौकिक रीति करने लगीं। गौरीजी रामचन्द्रजोको लहकौर सिखाती है ओर सरस्वतीजी 
सीताजीसे कहती है, अर्थात्‌ सिखाती हँ कि श्रीरामजीको कौर खिलाओ। रनवास हास-विलासके आनन्दमे 
मग्न हे, सभी जन्म लेनेका फल पा रही है॥२॥ 

रिप्पणी-१८क) “गाथे महामनि मौर” इति। प्रथम मुक्तामणि कह आये, यथा-"मंगलमव मुकुता 
मनि गाथे" अव उनसे पृथक्‌ "महामणि" को कहते हं । मौरमे अनेक रंग होते है, वैसे ही महामणि 
भी अनेक रेगोकी होती है, सव रंगोंकी महामणियाँ इसमे गुंथी 1 मौरको शोभा दो बार कटी- “सोहत 
मौरु मनोहर“ " ओर “गाथे महामनि मौरु मंजुल/ एक चार “मनोहर गाथे" के सम्बन्धसे ओर एक वार मुक्ता- 
मणिके सम्बन्धसे। (ख) “अग सव चित चोरही"- सर्वाङ्गका वर्णन कर॒ आये, इसीसे अव अन्तमं कते 
है कि सभी अंग चितचोर हं। “सव अग" का भाव कि समस्त मूर्तिको, संपूरणं शरीरकी कौन करे, 
प्रत्येक अंग पृथक्‌-पृथक्‌ चित्तको चुरा लेता है। (ग) पुर नारि सुर सुदरी वरि वरिलोकि ' इति। भाव 
कि “पुनि युनि रामहि चितव सिय“ ।* (३२६) से लेकर यहाँतक श्रीजानकीजीका देखना कहा; अव स््ियोका 
देखना कहते हँ । ये सव वरको देखकर तिनका तोड़ती ह कि कहीं हमारी नजर न लग जआय। (घ) 
“मनि वसन भूषन यारि ~“ " इति। ऊपर जो कहा था कि “अंग सव चित चोर“ उसीको यहां चरितार्थ 
कर रहे हं । सव स्त्रियोकि चित्तांको चुरा लिया है; इसीसे नि्टावर कर-करके आरती करती है, चित्त 
सावधान नहीं है, नहीं तो आरती करके निछावर करतो, जसा तिधान ह । [प° प° प्र° स्वामीजी कहते 
हं कि ' प्रथम निषछावर ओर पीछे आरतीको “चित चोरही" का परिणाम वताना करहीतक ठीक होगा, जव 
कि मानसम अन्यत्र तीन स्थानें यही अनुक्रम है।' अतः उन तीनां प्रसङ्गोपर विचार किया जाता है। 
दो ३४८ (६-७) मेँ निद्धावरके पश्चात्‌ आरतीका उल्लेख अवश्य है, पर वहां पुरवासी पहले दशन 
पाते ओर निछावर करते हँ! यह निषावर आरती करनेवाली स्तियोंकी नहीं है । स्व्र्योका आरती कना 
अगे है। यथा- “युरबासिनह तव राड जोहारे। देखत रामहि भये मुखारे॥ करहि तरि्ावरि मनिगन नण रा 
वारि विलोचन पुलक सरीरा॥ आरति करहि मुदित पुरनारी !" बालकाण्डमं कवल एक आर्‌ स्थानुपर्‌ न 
शब्द पहले है, यथा-“रूयसिधु सव वधु लखि हरखि उठी रनिवासु। कराह निठावरि ८ ९.८. 
मन सासु ॥ (३३५) पर यहाँ सासु प्रेमविवश है, यथा--'प्रेमधिवस पुनि पुत्रि षदं लागी इससं निषावर 
~ 


“ आनि- ५६९६१ 
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पहले करे या पीछे इसका विचार नहीं रह ॒गया। उत्तरकाण्डमें (९। ५--७) में भी निछावरके पश्चात्‌ 
आरत्रीका प्रसङ्ग है। यथा- “जह तहं नारि निष्ठावरि करही। देहि असीस हरष उर भरी ॥. कंचन थार आरती 
नाना। जुबती सजे करहि कल गाना॥ करहि आरती आरतिहर के ।* परन्तु प्रसंगसे स्पष्ट है कि आरती 
करनेवाली युवतीगण दूसरी हँ ओर निछावर करनेवाली दूसरी हं । अन्य सभी स्थानोमे, १९४ (५), ३१९ 
छंद, ३४९ (१-२), ३५० (४-५) तथा ७। ७ (५-६) में आरती ओर निावरका क्रम ठीक ही है। 
अतः मेरी सम्म पं० रामकुमारजीके भावमें कोई असंगति नहीं है ।] (ङ) “सुर सुमन बरिसहिं जब श्रीरामजी 
कोहबरमें जाने लगे तब उनके ऊपर फूल बरसाये ओर बंदी आदि सुयश सुनाने लगे। 
रिप्पणी-२ "कोहबरहिं आने कुंअर कुंअरि “ इति। (क) "दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चली कोहबर 

ल्याइकै ।* (३२६ छन्द ४) उपक्रम है ओर “कोहबरहिं आने“ “उपसंहार है । उपक्रमे "दुलहिनिन्ह' बहुवचन 
कहा ओर यहाँ “कुभर कुअरि” एकवचन कहते है, इसमे अभिप्राय यह है कि चौकपरसे चारों जोडिर्योको 
एक साथ लेकर चली थी, इसीसे वहां ले चलनेके समय बहुवचन शब्द दिया। परन्तु जब कोहबरके 
भीतर जाने लगीं तव चारों जोडियां पृथक्‌-पृथक्‌ हो गर्यी; क्योकि चारों जोडियोके लिये कोहबर पृथक्‌- 
पृथक्‌ बने ह, अतएव “कोहबरहि आने" के साथ एकवचन “कुअर कुंअरि” कहा। “सुआसिनिन्ह' वहुवचन 
कहकर जनाया कि प्रत्येक जोड़ीके साथ वहुत-वहुत सुवासिनी स्त्रियाँ है । (ख) "सुख पाक “ इति। कोहवबरमे 
कोई पुरुष नहीं है जिनको देखकर संकोच हो, अतः सुवासिनियां सुख पा रही है कि एकान्तम खव 
अच्छी तरह दर्शन करेगी, बोलेगी, बातचीत करेगी ओर हास्य करेगी। इनका हास्य करना उचित है, 
इसीसे सुखी हो रही ह। (ग) “अति प्रीति“ ' इति। कोहवरमें वेदरीति या कुलरीति नहीं होती केवल लोकरीति 
होती है, वत्ती मिलायी जाती है, अर्थात्‌ एक दीपके दो वत्तियाँ जलायी जाती हँ, वरसे उन दोनोको 
मिलानेको कहा जाता है, इत्यादि। “अति प्रीति" से जनाया कि लौकिक रीति करनेमें स्त्रियोको बड़ा प्रेम 
होता है । [“ लौकिक रीति" कहकर जनाया कि इसमे जो उचित-अनुचित व्यवहार होते है, वह हास्यनिमित्त 
किये जाते हे, इससे वे दोष नहीं माने जाते। कोहवबरकी रीति प्रान्त-प्रान्तकी कौन कहे थोडी-ही-थोडी 
दूरम नयी-नयी देखनेमें आती है। कन्याके मुखम गरी, सुपारी आदि रखकर फिर उसीको पानम रखकर 
वरको खिला देती ह, कहीं मिस्सी पानमें छोडकर खिलाती हँ ओर उसके द्वारा फिर बहत हास्य करती 
हं। कहीं कन्याके वस्त्र विछछावनके नीचे विष्ठा देती हँ ओर उसीसे वरका मुंह पोती हँ । कहीं दूध 
ओर पानी मिलाकर थालमें रखती हं ओर उसमे अंगूठी छोड़कर वर ओर कन्या दोनोंसे दूढनेको कहती 
है, कन्याने पहले निकाल लिया तो उसकी जीत हई । वर निकाल ले तो उसकी जीत। इस तरह सात 
बार खेल खिलाती हं, ओर गलियां देती रँ ।] (घ) 'लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद करे" 
“सीय सन सारद कर" इति। श्रीराम-जानकीजीको गौरी ओर शारदा सिखाती है इस कथनसे यह सूचित किया 
कि ओर भाइ्यां ओर दुलहिनोंको अन्य देवताओंकी स्त्रियाँ लहकौर सिखाती है। पूर्वं कह आये हँ कि “सी 
, सारदा रमा भवानी (“मिली सकल रनिवासहि जाई ॥* (१। ३१८) इनमेसे भवानी श्रीरामजीको ओर शारदा 
श्रीसियजुको सिखाती ह । भवानीके समीप रमाको चौपारईमे कहा है ओर शचीको शारदाके समीप, इससे 
सिद्ध हआ कि रमा दूलहके पक्षकी ओर शची दुलहिनके पक्षक ह । रमा भरतजीको सिखाती ह॑ ओं 
शची माण्डवीजीको। अव रहीं दो जोडा, इनको सिखानेवाली देवाङ्गनाएं कौन है ? पूर्वं कह आये कि 
(विधि हरि हर दिसिपति दिनराऊ“ कपट वेषसे बारातमें मिल गये। इन्मेसे विधि, हरि ओर हर तीनकी 
शव्तियोको कह चुके । दिशिपतियोे पूर्वादिके क्रमसे पूर्वके स्वामी इन्द्र है, इनकी शक्ति शची है 
सो भी ऊपर आ गयीं, इसके पश्चात्‌ क्रमसे अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य है । अग्नि, यम ओर 
क्रमसे इनके स्वामी ह । अग्निकी शक्ति स्वाहा, यमकौ मृत्यु ओर राक्षसोकी राक्षसी हं-ये 

योग्य नहीं ह । तत्पश्चात्‌ पश्चिमके पति वरुण ओर उत्तरके कुबेर हँ ! वरुणकी स्त्री उर्मिलाजीको सिख 
है ओर कुबेरकी स्त्री लक््मणजीको। “दिनराऊ” से अष्टलोकपालका अर्थं किया गया था। इसर्मेसे ओर त 
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आ गये, सूर्यं ओर चन्द्रमा शेष रहे। सूर्यकौ स्त्री संज्ञा हँ, यह श्रुतिकीर्तिजीको सिखाती है आर 
चनद्रमाकौ स्त्री रोहिणी शश्भ्रजको सिखाती है । (ङ) ^रमिकास हास विलास रस वस“ अर्थात्‌ रनिवास 
हास्यरसके विलास अर्थात्‌ आनन्दके वश ह । (हमने "हास-विलासके आनन्दके वश” अर्थात्‌ उसमें 
मगन एसा अर्थं किया है ।) रनवास कहनेसे समस्त स्त्रियोंका ग्रहण हुआ, क्योकि सभी रनवासमे 
९ ह, यथा-- “मिली सकल रनवासहि जाई ।' (३१८1 ७) सव स्त्रियाँ हंस रही है । हंसनेमे आशय 
यह हे कि जव श्रीरामजी ग्रास लेनेके लिये मुंह फैलाते हँ तव श्रीजानकीजी ग्रासका हाथ खीच 
लेती हं, मुखके. सामने ग्रास ले गयीं ओर फिर दिये नहीं तव सव हंसने लगती ह। 
नोट--"लहकौर “हास बिलास रस वस” इति। भाव यह कि शारदाजीने श्रीसीताजीसे कहा कि कौर 
हाथसे उठाकर ्रीरामजीको विलाओ, जव कौर उठाकर श्रीसीताजीका हाथ पकड़े हुए सरस्वतीजी पास 
ले जाती है ओर श्रीरामजी मुंह खोलते हँ, बस तभी ये सीताजीका हाथ हटा लेती ह । इसी प्रकार रामजी 
हास करते है । यह कौतुक देख हास-विलासका आनन्द हो रहा है। कोहवरमें वरसे कई प्रकारसे हास- 
विलास किया जाता हं। यथा--कपदेमें छिपाकर उसकी जूती उसीसे धोखेसे पुजाना चाहती, वरको दूलहिनका 
जूढा खिलानेका प्रयल करती हँ, लहकौर सिखानेपर हंसी करती हँ कि दुलहिनके जूठनमें आज ज॑सा 
स्वाद मिला होगा वैसा क्यों कभी मिला होगा ओर खा लो इत्यादि। श्रीजानकीमङ्गलसे मिलान कौजिवे-' चतुर 
नारि वर कंवरिहिं रीति सिखावर्हि। देहिः गारि लहकौर समय सुख पावहि ॥ जुवा खेलावत कौतुक का 
सयानिन्ह। जीतिहारि मिस देहि गार दुह रानिह॥* (९३) देवतीर्थस्वामीजीका एक पद इसपर यह है- “करन 
लगे राम सिया गुरबानी। हंसि हंसि गौरि सिखावति रामह तिवहिं सिखावति है ब्रह्मान ॥ पचभूत पांच 
कर साया लेड कवर समतानी। समता सो सियमुखमें रघुपति देत ब्रह्मरस जानी॥ सिया देति रघुयतिके मुखमें 
पंचामृत रससानी। रही एकता छिपि दोउन की सो यहि थल फरिआनी॥ गुड़ सो रस दधि से तहिं उविदै 
प्रेम अदूट निसानी। मुदित होषि गुन शक्ति देवता यह रहस्य पहिवानी ॥” (श्रीरामरंगग्रन्थ १--3) 
कोहबरमें वरसे सरहजँ आदि हंसी करती हँ । देवतीर्थस्वामीके ये पद इसपर ह-(क) “हंसि 
हंसि पछि हैः रबुबर से कोौतुकवरमे नारी। तुमहि जगतको सार कहत मुनि, कि न सकि हम डर 
से॥ तुग्ह नहिं पुरुष न नारि कहत श्रुति, खेलठ खेल मकर से। सोड़ लखि परत मकर कुंडल से ओर 
किशोर उमर से॥ दशरथ गौर कौशिला गोरी तुम संवर केहि घर से। दोउनकां हरि ध्यान प्रगट भा 
अस हमरी अंटकर से॥ विग चतुरता गारी सुति कै देखा राम नजर से। धर कृतारथ देव मनाव जिनि 
ये जाहि नगर से॥' (रामरेगग्र॑य १-४। ईमन) (ख) “मिथिला अवथ कै हास विलासु सुनि सुति बढ़त 
इलास॥ अहरत पर पुरुषहि से तुमह रहहु जनकके पास। अहां अयोध्या तुमं विदेहा तनिक न हीस 
हवास॥ जरिहा तवटा लोग अहाके उह विदग्धः नेवास। अहंके देस कनीक अनरसा राउर दही 
भिगस॥ अहं कै वचन्‌ अहमकारे कसर ॒तोहरिज छी परकास। अहं कं दसरथ राव तुम्हारे निमि ओं 
नेम दुहा ॥ अहँके छथि चकवे प्रिय तोहर चक्रथरहि कौ आस। देव मुदित सिवराम मुदित मन मुदित 


होत रत्रिवास॥* (जानकीविंद्‌ १--४। धनाश्री) 
छन्द- निज पानि मनि महं देखियति * मूरति सुरूपनिधान कौ । 
चालति न भुजबल्ली बिलोकनि विरह भय बस जानकी ॥ 
कौतुक विनोद प्रमोदु प्रमु न जाइ कहि जानरहिं अली । 
बर क्रि सुंदर सकल सखी लवाइ्‌ जनवासेहि चलीं ॥ ३॥ 


* देखि प्रतिमूरति- १७२१, १७६२, 2०, को० रा०। देखि पति मूरति-१७०४। देखियति मृरति-१६६१। 
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तेहि समय सुनिअ असीस जहं तहं नगर नभ आनंदु महा। 
चिरु जिअहु जोरी चारु चार्थो मुदित मन सन ही कहा ॥ 
जोगीद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु दुदुभि हनीं। 
चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय * भनी ॥४॥ 
दो०-सहित बधूटिन्ह कुअर सन तब आए पितु पास। 
सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास॥ ३२७॥ 
शब्दार्थ- मूरति (मूर्ति) प्रतिविम्ब, परछाही; सूरत शकल। चालना-चलाना, हिलाना इलाना। 
भुजबल्ली-भुजलता। स्त्रियोको भुजार्ओंको * बल्ली वा लत्रा' कहते हं । "दण्ड पुरुषोकी भुजाओकि साथ 
ओर "बल्ली ' स्त्ियोको भुजाओंके साथ प्रयुक्त होता है। लता कोमल ओर सुकुमार होती है, दण्ड कठोर 
ओर बलवान्‌ होता है। | 
अर्थ- अपने हाथको मणियोमे स्वरूपनिधान श्रीरामचन्द्रजीका प्रतिविम्ब देखकर श्रीजानकीजी दर्शनमें 
वियोग होनेके डरके वश भुजबल्ली ओर दष्टिको हटाती नही, हास-विलास, विनोद, प्रकर्षं आनन्द ओर 
प्रेम कहा नहीं जा सकता, सखियों ही जानती हं । सब सखियाँ सब सुन्दर दूलह-दुलहिनोंको जनवासेको 
लिवा ले चलीं॥३॥ उस समय नगर ओर आकाशमें जहाँ देखिये तहँ हौ आशीर्वाद सुनायी दे रहा है, 
सर्वत्र महान्‌ आनन्द छा रहा हे, सभी प्रसनन मनसे कहते है कि सुन्दर चारों जोडियाँ चिरजीवी हो । 
योगीश्वर, सिद्ध, मुनीश्वर ओर देवताओंनि प्रभुको देखकर नगाडे बजाये ओर एूल बरसाकर जय जय 
जय कहते हए हर्षपूर्वक अपने-अपने लोकोको चले ॥४॥ तव सव कंवर बहुओंसमेत पिताके पास आये। 
शोभा ओर आनन्द-मङ्गलसे भरकर मानो जनवासा उमड़ पड़ा॥ ३२७॥ 
टिप्पणी-१ “निज यानि मनि महु देखियति-“ " इति। [(क) सखियों ओर कुलवृद्धाओंकौ लासे 
सम्मुख देखनेमें संकुचित होती हँ, इससे हाथकी अंगूठी, आरसी इत्यादिके नगम अपने प्रियतम प्यारेकी 
छविका दर्शन करती है । हाथ हटाने वा हिलानेसे दर्शन न होगा, दर्शन न होनेसे विरह सतावेगा; इसी 
भयसे कि दर्शनका वियोग न हो जाय, वे हाथ नहीं चलाती, न उठाती है, न हिलाती-डलाती है, यद्यपि 
सखियों कहती हँ । हाथ न उठानेसे उनके भाईकी स्िरियां उनसे हँसी करती है] श्रीजानकीजी लज्नावश 
साक्षात्‌ श्रीरामजीको नहीं देख सकती, केवल चित्रका दर्शन करती हं । (ख) “चालति न भरुजबा्ी' कहनेका 
भाव किं शारदा सीताजौसे कहती है कि ग्रास उठाकर श्रीरामजीको खिलाओ तव वे भुजा नहीं उठाती। 
न उठानेका कारण बताते ह--“विरह भय बस “। विरहके वश हो जानेका भय है। “भुजा का भाव 
कि जैसे बहली जड़ है, वैसे ही भुजा जड़ हो गयी हं। “चालति न भुजवा्री बिलोकनि” अर्थात्‌ न भुजा 
हिलाती ह ओर न दृष्टि ही चलाती है; इस कथनका तात्पर्य यह है कि अनेक भूषण है ओर उनम 
अनेक मणियां है, अनेक मणिर्योमे अनेक मूर्तियां है, परंतु वे एक मूर्विको छोडकर दूसरीको नहीं देखत 
(क्योकि एक नगसे दूसरेपर दृष्टि डालने्मे जितना समय लगेगा उतनी देर मूर्तिका वियोग हो जायगा 
वियोगसे विरह होगा); अभिप्राय यह है कि एक पलभरका विक्षेप नहीं करतीं । मिलान कौजिये- दूलह 
शरीरमुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माही गावहिं गीत स्व भिलि सुदि बेद जुभ जुरि विप्र पदरह। 
रामको रूप निहारति जानकि कंकनके नगकी परिही॥ याते सव सुधि भूलि गं कर कि रही पल टारति 
नाही॥” (क० १! १७) (ग) “ कौतुक विनोद प्रमोदु" इति। लहकौरमे कौतुक (हास आदि) हअ 
जुआ खिलाती है, थालमे या॒पारातमे आभूषण छोडती हँ ओर कहती हं कि देखं दोनमंसे कौन प्रथम्‌ 
---- 
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उठा लेता हं । उनमें भी खूव हंसी -दिल्लगी होती है-यह विनोद अर्थात्‌ क्रीडा है। प्रमोद अर्थात्‌ प्रक 
आनन्दका भावं कि विवाह देखकर "मोद ” हुआ ओर कोहवरमे कौतुक-विनोदसे प्रकर्यं भोदं हआ. कारण 
कि विवाहम श्रीरामजीके दर्शनोसे सुख हो रहा था ओर यहाँ एक तो एकान्तका दरशन, दूसरे उसपर भी 
हास्यरसका आनन्द मिला। (घ) ` ^न जा कहि जानहिं अली“ इति। भाव यह कि सखि जानती है 
2 
क्रम दिखाते हे । जिस क्रमसे वे चलीं ् लिखते है र ( ८ 
म खतं ह--वर सवस आगे है, उसके पीछे 'कँअरि" 
है ओर कुअरिके पीछे सखियां हं। "सकल" देहली-दौपक है। सकल वर ओर सकल करि अर्थात्‌ 
चारों जोडा ओर “सकल सखी“ अर्थात्‌ चारों वहनोंकी सखियां। (च) “लवा जनवातेहि चली“ यह 
न क्षत्रियोको हे, उनके यहाँ विवाहम दुलहिन (कोहवरके पश्चात्‌) विदा होती है, वही रीति यहाँ 
कहते हे । 
रिप्पणी-२ (क) ^तेहि समय सुनिय असीस---” इस चरणका अर्थं अगले चरणमें स्पष्ट कते है। (चिर 
जिअहु जोरी चारु चारणे” यह आशिष मुन पड़ता है । “सव ही कहा" यह "असीस जहे तहं” का अर्थ 
खुला। अर्थात्‌ सव आशीर्वाद दे रहे हँ, जो जहाँ है वह वहीसे आशि दे रहा है। पुनः “जहं तदहं नगर 
नभ कहकर जनाया कि सव जगह नभे, नगरमे, उस स्थानपर, द्वारपर इत्यादि सब जगह आशीर्वाद 
सुन पड़ता है । “तेहि समय” कहनेका भाव कि यह एेसा समय ही है कि आशीर्वाद दिया जाय, फूल 
वरसाये जायं, नगाडे बजाये जाय, इत्यादि। जैसे जब श्रीदशरथजी महाराज पुत्रका विवाह कराके याहर 
निकले तव “बृन्दारकागन सुमन बरिसहिं राज जनवासेहि चले। दुदुभी जयशरुन्न वेदथुनि नभनगर कौदरहल 
भले॥* (१।३२६), वैसे ही जब श्रीरामजी भाइयोंसहित वाहर निकले तव आशीर्वाद ओर नभनगरमें महान्‌ 
आनन्द हुआ। 'सुनिय असीस" का भाव कि उस समय सव दिशाओं आरिप-ही-आशिष सुनायी पडता 
आर कुछ नहीं सुन पडता था। (ख) “नगर नभ आनु महा” इति। नगरमे मनुष्योको ओर आकाशर्मे देववृन्दको 
महान्‌ आनन्द है। इस महान्‌ आनन्दकी प्राप्तम देवताओंसे मनुष्य विशेष है, इसीसे “नगर” को प्रथम कहा। 
(ग) “चिर जिह जोगी चारु चायो मुदित ---- ' - चार जद चिरजीवी हेनेका आशीर्वाद देगमे बात हुआ कि 
चायं जोडियंको देखकर महान्‌ आनन्द हुआ। यथा--“दीहि असीस देखि भल जोट!" (२६९। ७), “चिर जिजहु" 
यह आशीर्वाद देनेका भाव कि सब सुख पूर्णरूपसे हं ही, पर सुखका भोग करनेके लिये वहत आव्‌ 
चाहिये; इसीसे वहुत कालतक जीवित रहनेका आशीर्वाद देते है । “जोगी चारु” कहनेका भाव कि चागो 
जोडयोंको देखकर महान्‌ आनन्द हुआ, इसीसे जोड़ीकी सुन्दश्ताकौ प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद देते है 
“मुदित मन सबही कलहा" का भाव कि प्रसन मनसे जो आशीर्वाद दिया जाता है वह सफल होता है। 
टिप्पणी-३ (क) “जर्गीद्र सिद्ध मुनीस देव ' इति। पूर्वं कहा था कि “बिधि हरि हर दिसिषति दिनराक। 
जे जानाहि रघुवीर प्रभाऊ॥" उस्मेसे देवताओमिं जो श्रीरामजीका प्रभाव जानते ह उन देवविशेषकि नाम 
तो वहाँ स्पष्ट कहे गये-" विधि, हरि, हर दिक्पाल ओर लोकपाल '। इनके अतिरिक्त कौन है जो श्रीरधुवीर- 
प्रभाव जानते ह । यह वह न कहा था। उसे यहां कहते है । योगीन्द्र, सिद्ध ओर मुनीश ये प्रभाव 
जानते है। योगीन्र अर्थात्‌ श्रेष्ठ योगी, सामान्य नही, मुनीश अर्थात्‌ श्रेष्ठ मुनि सामान्य नी आर सिद्ध 
तो विशेष ह हं । प्रथम विशेष देवताओकि नाम दे चके, इसीसे यहाँ “देव ' के साथ विशेषतावाचक शब्द 
नहीं मिलाया गया। [योगीन्द्र जैसे कि याज्ञवल्क्य आदि, सिद्ध लोमशदि ओर मुनीश नारद, सनकादि (वै०)] 
(ख) - “बिलोकि प्रभु" से जनाया कि 'प्रभुभाव" से देखा अर्थात्‌ ये हमार स्वामी हँ इस भावस देखकर्‌। 
दुदुभि हनी" नगाडे वजाये, यह अपनी सेवा जनायी। (ग) “चले हरपि बरवि प्रसून फूल बरसाकर चले, 
क्योकि विवाहोत्सव -फूलके वरसानेके अवसर समाप्त हो गये, अव पुष्पवृष्टिका प्रयाजन नहीं रह गया। 
अतः जाते समय फुल बरसाते गये । जव श्रीरामजी श्रीअवधको प्रस्थान करेगे तव फूल बरसानंका अवसर 
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होगा, तभी फिर अवेगे। "हरषि" का भाव कि जैसे “मुदित मन” से चिरञ्जीवी होनेका आशीर्वाद दिया 
वैसे ही हर्षित होकर "जय जय जय" कहा । “जय जय जय भनी" अर्थात्‌ बहुत दिन जियो ओर सबसे 
बडे रहो (सबपर सदा विजयी हो) । तीन बार जय कहनेका भाव कि 'त्रिसत्या हि देवाः देवता सत्य 
सूचित करनेके लिये तीन बार कहते हें । यथा--“सत्य सत्य पन सत्य हमारा।* (१५२। ५) 
रिणणी-४ “सहित बधूटिन्ह कुअर सब“ ' इति। (क) "सहित वधूटिन्ह” अर्थात्‌ अपनी-अपनी स्त्रीके 
सोंठ- गांठ जोड़े (गठबन्धन किये) हुए। "तब आए" अर्थात्‌ जब देवता लोग अपने-अपने लोकोंको चले 
गये तब पिताके पास आये। इस कथनसे जनाया कि यहोतक देवता लोग फूल बरसाते, नगाडे बजाते 
अये। “पितु पास" कहकर जनाया कि चारों भाई पिताके पास ही रहते हें, पृथक्‌ डरा नहीं है। 
(ख) “सोभा मंगल““उमगेड जनु जनवास' इति। जनवासेका उमगना कहकर सूचित किया कि जनवासा 
पहलेहीसे शोभा-मंगल-मोदसे भरा हआ रहा है। अव वहुओंसहित चारों भाइयोके आनेसे शोभा आदि 
अधिक हो गये। अथवा, चारों भादयोको देखकर जनवासेवाले उठकर खड़े हो गये, यही उमगना हे। ['चागें 
पुत्रको शोभा ओर मङ्गल-मोदसे जनवासा भरा हआ था। जव वे चारों बधूरियोंसमेत आये तब वह 
उमग उठा ओर देवताओंका जय जय करके जाना उस उमङ्गका प्रभाव है।' (पांडेजी) जनवासेको ले 
चलनेमें “बर कुंअरि लवाड़ चली" कहा था। वर आगे हं, दुलहिनें पीछे है । अतः जनवासेमें पहुंचनेपर 
“सहित वशरूटिन्ह ' कुंअरोका पहुंचना कहा। जनवासेमे दूलहकी प्रधानता हुआ ही चाहे ।] 
प० प० प्र०-वाल्मीकीयमे चारों भाद्योके विवाह साथ ही हो गये हैं । मानसे वरके परिछनकौ 
तैयारीसे विवाहकी समाप्तितिक बारह छन्दोका उपयोग किया गया है । तीनों भाइ्योके विवाह ओर विवाहके 
अङ्गका वर्णन भी बारह छन्दोम हुआ है! एक छन्द (३१६) उपक्रममे लगा हे । इस रीतिसे विवाहे 
पचीस छन्दका उपयोग हआ। भाव यह कि-(क) मूल तत्त्व “एक' ही है। यह तत्व “अवतार वर! 
रूपमे रविकुलमेँ हआ, ओर रवि द्वादशकलात्मक है । अतः वारह छन्दोका प्रयोग हआ। (ख) भरतादि 
भी परमात्मांश रविकुलमे ही प्रकट हुए, अतः इनके विवाहे भी वारह छन्द हुए। शिवविवाहमें ११ छन्द 
हें । (ग) हविके अर्धाशसे श्रीरामजी ओर शेष अर्धाशसे तीनों भ्राता हए, इस कारण भी दोनोमिं छन्दोकी 
समान संख्या हुई । (घ) विवाह साङ्गोपाङ्ग सम्पूर्णं हो जानेपर उत्साह तो सदा कम हो जाता है, वैसे 
ही यहाँ भी देख लीजिये-दोहा ३२८ से २३५ तक एक भी छन्द नहीं है। दोहा ३३६ के साथ फिर 
एक छन्द आता है, जव श्रीसुनयनाजी श्रीसीताजीको श्रीरामजीको समर्पित करके विनय करती है। 
(ङ) °ॐ कवि छ्दोका प्रयोग तभी- तब किया करते हँ जब-जव वे किसी भी रसका परिपोष सीमातक 
करना चाहते रहै। 
पुनि जेवनार भई बहु भाती । पठए जनक बोलाड बराती॥ ९॥ 
परत पांवड़े बसन अनूपा । सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा॥ २॥ 
सादर सब के पाय पखारे। जथा जोगु पीढृन्ह वैठारे॥३॥ 
शब्दार्थ-जेवनार~जो वस्तु जेई अर्थात्‌ खायी जाय; भोजनके पदार्थ, रसोई। 
अर्थ-फिर बहुत प्रकारकी रसोयी बनी (अर्थात्‌ बहुत प्रकारके भोजन तैयार हुए। तव) रोजनकर्ज" 
बारातिर्योको बुला भेजा॥ १॥ राजा दशरथजी पुत्रोसहित चले। अनुपम वस्त्रक पाँवडे पडते जाते है ॥२॥ आदः 
पूर्वक चरण धोये ओर यथायोग्य सबको पीपर वैठाया॥ ३॥ 
रि्पणी--१ “यत्रि जेवनार भ्---- ” इति। (क) “पुनि” अर्थात्‌ विवाह हो जानेपर। रसोई (बननेका प्रा 
कब हआ ओर कितनी देर रसोई कब तैयार हो गयी, यह सव इस चौपाईसे सूचित हो जाता . ६। € 
प्रकारकी) गोधूलिवेलामे विवाहका प्रारम्भ हुआ, तवसे लेकर रत्रिभ्े चारो भाइयोकि विवाह हए। सेर जवना 
नने लगी ओर मध्याहके पूर्वं रोई तैयार हो गयी । (क्योकि यदि र्मे रसोई बनाते तो बास हो ज" 
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4 न रहता। दूस, बराती भी विना रनान-पूजन किये हुए भोजन करेगे नही जितनी देरमे 
लोगोने अपने नित्यके आहिक कर्म किये इतनी देर इधर पूरी रसोई तैयार हो गयी ।) (६ भाती र 
अर्थं आगे कवि स्वयं स्मष्ट करगे, यथा- “भांति अनेक परे पकवान) सुधा सरित नहिं जाहि कखाने॥ -~"चारि 
भाति न्‌ विधि गाई । एक एक बिधि बरनि न जाई ॥ छरस रुचिर बिंजन बहु जाती। एक एक रस अगनित 
भाती ॥' (३२९। २--५) (ग) “पठण जनक बोलाड़ वरात ' इति। भोजनके लिये बुलानेमं समधीको बारातसहित 
बुलाना न कहकर बारातियोको वुलाना कहा। कारण यह कि भोजनम बाराती ही मुख्य है। (भाव यह कि 
समधी दहेजसे प्रसन होता है, वर दुलहिन पाकर संतुष्ट होता है ओर बारात उत्तम भोजन पाकर परमन 
होते हे । अतः भोजनके लिये वुलानेमे वारातियोंको प्रधान रखा। यथा- "भोति अनेक भर जेवनारा। 
जस कष व्यवहारा ॥*.साद्र बोले सकल _बराती॥" भू 
॥* (१।९९) 
टिष्यणी--र "परत पड़े बसन अनूपा (~~ ' इति। (क) प्रथम वार (दवारचारके समय) जव द्वारपर आये 
तव सव सवारीपर आये, क्योकि प्रथम वार सवारि्ोपर ही आनेकी चाल (रीति) है। अव भोजन करने 
चले हं, इसीसे जनवासेसे राजमहलतक पाँवडे पड़े। "परत याव " कहनेका भाव कि जव चले तभी पांवडे 
विष्ठाये जाने लगे। पहलेसे नहीं विच्ठाये गये; क्योकि यदि पहलेसे ही चिठा देते तो उनका अनेक प्रकारसे 
अशुद्ध हो जाना सम्भव है। जैसे कि उनपरसे कोई पशु-पक्षी ही निकल आये, अथवा ऊपरसे ही पश्षियोनि 
विष्टा कर दी, कोई अज्ञानी सूद्र निकल गया इत्यादि। [ श्रीअवधेशजीकी पूजा श्रीशङ्करजीके समान मानकर 
को गयी ओर वारातियोका पूजन समधी-समान जानकर किया गया, श्रीवसिष्ठजीकी पूजा कुल-इषएटभावसे की 
गयी। इत्यादि पर्वं कह आये है-(दोहा ३२०, ३२१ में) जिस वस्तुको दूसरेने बरता वह फिर भगवान्‌ 
अथवा पूज्य महात्माके कामकी नहीं रह जाती। यदि पांवड़े पहलेसे ही बिछठे रहते तो उनपरसे कोई-न- 
कोई चलता ही, जिससे वे साधुबोलीके अनुसार अमनिया न रह जाते] पुनः, “परत पौव” से दूसरा प्रयोजन 
दिखाते हं कि जव जनकजी सामध करके राजाको मण्डपतले ले गये, तव उन्होने स्वयं ह वस्त्र विछाये; 
इसीसे उस समय "देत योव कहा, यथा-- देत यवड़े अरबु सुहाए्‌। सादर जनकु मडि ल्याट्‌॥" (३२०। 
८) उस समय द्वारसे मण्डपतक ही पांवडे विचछछाने थे, इससे स्वयं विछाया था ओर इस समय जनवासेसे 
षरतक विचछछाना हे, इसीसे सेवकोने विछछाये। (अथवा, उस समय जनकजी साथ-साथ महाराजको मण्डपे 
ले गये थे, इससे स्वयं पाँवडे देते लाये थे ओर इस समय वे घरपर हँ, वे जनवासेमें बुलाने नहीं गये, 
किन्तु दूसरोको ब्रुलाने भेजा था। जो लोग जनवासेमें उनको लेने आये उन्होने स्वयं विष्ाया। बुलानेवालोके 
नाम नहीं दिये है, इसीसे “देत " न कहकर “परत” कहा। बुलाने या विचछरानेवालोकि नाम देते तव “देत” ही 
कहत ।) पुनः दूसरा भाव “परत” का यह कि जिसे एक ठौर बिछ्ठाया उसीको फिर उठाकर दूसरी ठर विष्ठां 
सा नही, आगे दूसरे वस्त्र विदाते हँ; वा, जिनको विद्ठाया वे जहाँ -के-तहां पड़ रहने दिये। परत“ से जनाया 
कि जैसे-जैसे वाराती चलते जाते है तैसे-तैसे उनके आगे पवडे विते जाते ट। (प्र° सं०) 
` र्पोवडे यिषानेका उल्लेख मानसमे पाँच स्थानम है। यथा-(१) “वसन विचित्र यावड़े पर ॥* 
(३०६। ५) (अगवानी लेकर जनवासे्म ले जते समय।) (२) “ट पे परं बिधि नाना (३१९। ३) (द्ररार 
ल॒ जानेप्र मण्डपको जते समय।) (३) "देत पदे असु सुहयए। सादर जनकु मंडप ल्याद्‌“ (३२०।८) 
(दशरथजोको मण्डपको जते समय।) (४) यहं ओर (५) “निगम नीति कुल रीति करि अगु पेदे दे्। वश 
सहित सुत परशि सव चली लवा निकेत॥" (३४९) (कौसल्या आदि माता परिछन ओर आएत करके 
बधुओंसहित पुत्रको घरमे ले जा रहौ है।) इनमेसे तीन “प्ि' ओर दो “देत” शब्द प्रयुक्त हुआ। 
प्रञानानन्द स्वामीजीका मत है कि दत" शब्दका “अपने हाथे' एेमा भाव निकालने वदी असम्बदधता 
निर्माण होगी। कारण कि ' तव मानना होगा कि सुनयनाजी अपने हाथ पाँवड़े न विचछकर दामादको मण्डपमे 
ल जाती है ओर कौसल्यादि अपने हा्थोसे विचछठाकर ले जाती है!" मेरी सम्म श्रीसुनयनाजीके हाथमे 
आरती है, इसीसे उन्होनि पवडे स्वयं नहीं चि्टाये। इसीसे “ण्ट पावे परह विधि नाना” कहकर (करि 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष ८९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः न दोहा ३२८ ( १-३.) 
1 रपय 


आरती अषु तिन्ह दीन्हा" कहा गया। कौसल्यादि माताएँ परिछन ओर आरती कर चुको है, यथा--“मुदित 
मातु परिछनि करहिं- “ ॥ २४८॥ “करहि आरती बारहिं वारा ॥* [हाथ खाली ह, अतः उनका स्वयं अर्घ्यं ओर 
पौवडे देना कहा गया।] (ख) “अनूप” अर्थात्‌ विचित्र है, बहुमूल्य है, रेशमी हं इत्यादि। यथा-- “वसन ' विचित्र 
पांवड़े परही। देखि धनद धन मदु परिहरही॥* (३०६। ५) (ग) "सुतन्ह समेत गवन कियो भूया" इति। 
“सुतन्ह समेत” से राजाकी शोभा कही जो पूर्वं कह आये हँ, यथा- “सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपवर्ग 
सकल तनु थारी॥* (२१५। ६) ' नृप समीप सोहं सुत चारी। जनु धन धर्मादिक तनुधारी ॥* (३०९। २) 
(घ) भोजनार्थं बुलानेमें बारातियको प्रधान रखा था ओर चलनेमें राजाकी प्रधानता कही, क्योकि पांवड़ोपर 
चलना राजाओंको सोहता है। [ “भूपा” पद देकर जनाया कि ये राजा हैँ, अतः इनके साथ पुत्रोके अतिरिक्त 
मन्त्री, ब्राह्मण, साधु ओर परिजन सभी है । (प्र० सं०) वारात भोजनके लिये तभी जाती है जब समधी (वरका 
पिता) जाता है। आगे वह होता है, पीछे वा साथे वारती होते ै। (जेवनारमं वर भी रहता है। जव वह भोजन 
करना प्रारम्भ करता है. तब ओर सब भोजन कसे ह। इन कारणोसे रजाकी यहो प्रधानता चलनेमे कही, उनके 
साथ पुत्र ओर वाराती क्रमसे ह। यह रीति है कि वस्का पिता सवको लेकर जाता हे।)] | 
रिपणी-३ "सादर सबके पाय“ ' इति (क) “सादर” का अन्वय दोनों चरणोमें है । [ “सादर यह 
कि सोनेकी चौकी जिसपर मखमलके गदे पड़े हँ, उनपर बिठाकर मणि वा सोनेके कोपरमे चरणोको 
रखकर अनुकूल सुगन्धित जलसे उनको धोकर अंगोेसे पोंछते थे] (ख)-"पखारे ' इति। यहाँ मुनिर्यके 
चरणोका प्रक्षालन कह रहे है, आगे पुत्रोंसहित राजाके चरणोका प्रक्षालन कहते हँ । इस तरह प्रक्षालने 
दो कोरियाँ कों। इसीसे प्रक्षालनका शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ रखा। मुनियोके चरण “खार राजा ओर श्रीरामजी 
तथा तीनों भाइयोके चर्णोको “थोए" [ “सवके” से यदि महर्षियोंको ही लेते ह तो ओर वाराती रह 
जाते है, क्योकि आगे ओर वारातियोके चरणप्रक्षालनका वर्णन नहीं लिखा गया है । पूर्वं सामधके पश्चात्‌ 
जो वारातियोके पूजनका क्रम है उसमे प्रथम वसिष्ठजी, विश्वामित्रजी, वामदेवादि ऋषि; फिर कोसलपति, 
ओर ' सकल वराती' का पूजन है । (३२० छन्दसे ३२१। ४ तक) यदि वही क्रम यहौँ चरणप्र्षालनमे 
बरता गया हो तव तो “सवके " से ऋषियोका ही अर्थं होगा। उस हालतमेँ यह समञ्ञा जायगा किं 
अन्य क्षत्रियगणके चरण धोनेकी रीति न थी, इससे उनका चरण-प्रक्षालन नहीं कहा गया। जो ठीक ` 
नहीं जंचता। प० प० प्र° स्वामीजी कहते हँ कि "यखारे ” ओर “धोए” इस शब्दभेदसे भाव-भेद 
"पखारे ' शब्दको अधिक गौरवसूचक मानना पड़ेगा, जिससे यह कहना पडेगा कि कन्यादानके पूर्वं जव 
जनकजी "याय पुनीत पखारन लागे, “लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन॒पुलकावली “ ,^ते पद पारत 
भाग्यभाजनु जनक ” तव श्रीरामजीके चरर्णोका अधिक गौरव था ओर अव उतना गौरव नहीं ह, ईसा 
इस समय उन्हीके चरणप्रक्षालन-समय “बहुरि रामपद यंकज धोए" कहते है । वस्तुतः "यखारे“ ओर + 
पर्याय शब्द हैँ । ओर “सबके सभी बारातियोके लिये है । जनकजीने स्वयं किनके चरण धोय व 
वतानेके लिये “थये जनक अवथयति चरना” से उपक्रम किया ओर “धोद चरन निज पानी" से उपसहाः 
किया गया।] (ग) “जथा जोगु पीढ़न्ह वैवाए” इति। "जथा जोगु" भी देहली-दीपक है । यथायोग्य स ~ 
चरण पखारे ओर यथायोग्य पीढोपर बैठाया। “यथायोग्य से सूचित किया कि जिस क्रमसे पूर्व मण्डपतत 
मुनिरयोंका पूजन हुआ था उसी क्रमसे यहां पद-गप्रक्षालन हआ ओर आसन दिया गया। प्रथम 
चरण-प्रक्षालन करके तव श्रीविश्वामित्रजी ओर तत्पश्चात्‌ वामदेवादि समस्त ऋषियोका ल) 
हुआ, यह क्रम पूर्व कह चुके है, इसीसे यहां क्रम नहीं लिखा। पीढे भी सामान्य ओर विशेष ति 
ये क्रमसे रखे हुए र, ऋषि्योको ला-लाकर क्रमसे यथायोग्य वैठाया। ' वैठाया" शब्दस आः * 
विठाना पाया गया। जैसे आदरसहित चरण धोये वैसे हौ आदरसहित वैटाया गया। यदि अपनेहीस ` _ 
जाकर वैठ जाते तो वैठानेमें आदर न समञ्चा जाता। (“यौद --पखारे ' पर विशेष आगे गौडजीकी य 
है। “आसन उचित" चौ० ७ में देखिये) । ५ | 
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धोये जनक अवधपति चरना । सीलु सनेहु जाइ नहिं वरना॥ ४॥ 
बहुरि रामपद पंकज ` धोए । जे हर हदय कमल महं गोए॥५॥ 
तीनिड भाइ राम सम जानी। धोए चरन जनक निज पानी ६॥ 
अर्थ--श्रीजनकजीने अवधपति श्रीदशरथजीके चरण धोये। (उनका) शोल ओर स्नेह वर्णन नहीं किया 
जा सकता ॥४॥ फिर (उन्होने) श्रीरामजीके चरणकमल धोये, जिन्हे शिवजी (अपने) हदय-कमलमें छिपाये 
रखते हं ॥५॥ तीनों भाइयोको श्रीरामजीके समान जानकर जनकजीने अपने हाथोे (उनके भी) चरण धोये॥६॥ 
टिप्यणी-१ “थये जनक अवथयति चना "इति। (क) “अवधयति" का भाव कि जिस अवधपुरीके 
दर्शनमात्रसे समस्त पाप दूर हो जाते है, यथा- “देखत पुरी अखिल अष भागा। वन उयवन बाधिका तड़ागा॥' 
(७। २९। ८) (ओर जो श्रीरामजीको अति प्रिय है), उसके ये पति हँ; इनके चरण-ग्रक्षालनसे सम्यर्णं 
पापका नाश होता ह, इस भावनासे चरण धोये। (ख) "सील से विनम्र, सिर नीचा किये हए ओर 
संकोचयुक्त सूचित किया। अर्थात्‌ जैसा वडोके आगे अदवब-लिहाज-कायदा (शिष्टाचार) होना चाहिये वैसा 
ही अदव-कायदा रखते हुए चरण धो रहे हँ । यथा-गुर कृष भरत सभा अवलोकी। सकुचि राम फिर 
अवनि विलोक ॥ सील सराहि सभा सव सोची। कटं न रामसम स्वामि संकोची॥' (२। ३१३) -(चित्रकूटमें 
गुरु ओर राजा जनक सभामें हं। शीलसे श्रीरामजीने सकुचाकर सिर नीचा कर लिया, इसीको यहाँ शीलकी 
मुद्रा कही गयी हे । यही शील हे।) (ग) "सील सेह शीलसे नप्रता, संकोच आदि बाहरकी शोभा 
कही ओर स्नेहसे भीतरकी शोभा कही। (श्रोदशरथजीपर इस “शील सनेह' का इतना प्रभाव पड़ा कि 
चारात लोटनेपर भी उनका वर्णन करते थे, यथा- "जनक सनेह सील करतूती। कृप सव भति सराह विभूती ॥" 
(३३२। १) यह तो जनकपुरकी वात है, ओर, “जनकराज गुन सीलु यडा्। प्रीति रीति संपदा सुहा ॥ 
बहु विधि भूय भाट जिमि वरनी।* (३५४। ७-८), यह अवधे रनिवासमेकी बात ई ।) 
रिप्पणी-२ "बहुरि रामयद पंकज धोए“ इति। (क) "जे हर हदय कमल महं गए” अर्थात्‌ जिन 
चर्णोका शिवजी ध्यान करते है, उन्हीं चरणोंको श्रीजनकजी प्रत्यक्ष इस भावसे धो रहे है कि ये चरण अत्यन्त 
दुर्लभ है, ये सदा श्रीशिवजीके हृदयम वसते हैँ, वही आज हमको साक्षात्‌ प्राप्त ह, हमारे धन्य भाग्य है। 
यथा- “हर उर सर सरोज यद ज्। अहो भाग्य मै देखि ते ॥* (५। ४२) (ख) “गोए" कहनेका भाव 


` कि श्रीरामजीके चरणकमलोके योग्य सबका हदय नहीं है। सबके हदय कठोर है, मलिन है, अनेक वासनार्फूपी 


मल उनमें लगा है तथापि सव कोई उन्हें अपने हदयमें बसाना ही चाहता है, इसीसे वे श्रोशिवजीके हदयमं 
जाकर छिप गये हं। चरण कमल है ओर शिवजीका हदय भी कमल है, अतः चरण कमलके वसनेके योग्य 
है अर्थात्‌ कोमल है, सुन्दर है ओर पवित्र है। पुनः “गोए" का भाव कि जिसको महादेवजी कृपा करके 
दिखावे वही इन चरणोको देख सकता है। (ग) “पदपंकज" ओर “हदयकमल“ अर्थात्‌ चरणको ओर्‌ 
हरहदय दोनोंको कमल कहकर सूचित किया कि श्रीरामजीके चरण ओर श्रीशिवजीका हदय एक हा एहा 
हि, उनका हदय श्रीरामचरणोमे लीन हो गया है। (शिवजीने ह जनकजीको आज्ञा दी थी कि धनुष तोड्नेकी 
प्रतिज्ञा श्रीसोताजीके विवाहके लिये करो! वही जनकजीने किया। अतः शङ्करजीकी कृपासे उन छप हुए 
चरणोके स्पशं ओर प्रक्षालनका सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुनः, “जे हर हृदय कमल महं गोढ्‌” यह विशेषण 
देनेका भाव कि श्रीरामजीके चरण उनमें परमात्मवुद्धि रखकर धोये, जामातृभावसे नही धोये। ) 

प० प० प्र०--श्रीशिवजी अवढर दानी है, इसीसे वे इन चरणोको हदये छिपाकर रखते ह। यदि 
ेसा न करते तो अनधिकारीको भी देना पड़ता। कमलको .कमलमे रखनेसे दूसरे कमलका जान किसीकां -जान किसीको 
न_हो सकेगा। इतना छिपाकर रखनेसे वे जनकजीकौ प्रत्यक्ष तनधारी होकर मिल गवे आर उ उनके 

असाभारण सौभाग्य प्राप्त हो गया। यह भाग्य श्रीशिवजीको नहीं मिला। ( 
रिष्पणी- ३“तीनिञ भाट राम सम जानी (“~ ” इति। (क) “रामर सम जानी ' अर्थात्‌ परमेश्वर-वुद्धिसे। 
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(श्रीरामजीमें परमेश्वरभाव रखकर ही उनके चरण धोये थे। इसीसे “जे हर हदय कमल महुः गोए” विशेषण 
दिया था।) वैसे ही इनके चरण धोये, जामातृ-भावसे नहीं किन्तु परमात्म-भावसे। “राम सम" अर्थात्‌ सव 
रारूप हं, चतुर्व्यूह-अवतार है, सब एक पिण्डसे उत्पन हें । (ख) “निज पानी - भाव कि तीनोमें ईश्वरवुद्धि 
है, तीनोको रामसमान जानते हं । अतः इनकी चरण-सेवाको परम दुर्लभ जानकर, यह समङ्ते हए कि 
ब्रह्मादि दवता भी इन चरणोकी सेवाकी लालसा करते है, श्रीजनकजीने अपने हाथसे इनके चरण धोये, 
दूसरेसे नहीं धुलवाया। "निज यानी " से श्रीजनकजीकी भव्ति दिखायी । (बडेको छोटेका पैर धोना उचित 
नही, इस दोषके निवारणार्थं “राम सम जानी" कहा यह भी भाव लोग कहते हँ; परंतु जामाताके चरण 
श्वशुर धोता ही है, यह रीति है।) 

नोर-ष्रपं० रामकुमारजीके मतानुसार “खार” केवल ऋषियोके लिये कहा गया। उस मतानुसार यहां 
यह भाव भी निकला कि जिस परातमें ऋषियोके चरण धोये गये, उसी परातमें अथवा उस चरणोदकपर 
राजा ओर उनके पुत्र अपने चरण नहीं धुला सकते, उनके चरण अलग परातमेँ धोये गये-यह पृथक्‌ 
शब्द देकर ही जना दिया गया। | 

आसन उचित सबहि नृप दीन्हे । बोलि सूपकारी* सब लीने ॥७॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मनिपान सवोरे॥८॥ 
दो०-सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत। 
छन महु सबके परुसिगे चतुर सुआर बिनीत ॥ २२८॥ 

शब्दार्थ--सूपकारी-सूप (दाल) वनानेवाला। रसोईमें दाल मुख्य है, इसलिये रसोडयेको ‹सुपकार ' 
कहते हे । पनवारे=पत्तल। पान=पत्ते। सूपोदन=सूप+ओदन-दाल-भात। सुरभी (सुरभि) गऊ=सुगन्धित, वदिया। 
सरपि= घी, यथा- घृतमाज्यं हविः सरपिर्नवनीतं नवोद्धतम्‌।' इति। (अमरकोश) सुआर= सूपकार, रसोइया। 
बिनीत-जिसमे उत्तम शिक्षाका संस्कार ओर शिष्टता हो, सुशील, विनययुक्त, विनम्र, शिष्ट । परुसिगे=परस 
गये। परसना। (सं० परिवेषणसे)= किसीके सामने भोज्य पदार्थ रखना। इस क्रियाका प्रयोग भोजन ओर 
भोजन करनेवाले दोनोके लिये होता है। 

अर्थ-राजाने सबको उचित आसन दिये। (फिर) सब रसोहर्योको बुला लिया॥७॥ आदरसहित पत्तलं 
पड्ने लगी, जो मणियोके पत्तोसे सोनेकी कीलँ लगाकर बनायी गयी शीं ॥८॥ चतुर ओर विनीत रसोइये 
भ ओर सुन्दर स्वादिष्ट दाल, भात ओर गायका सुगन्धित वद्या घी क्षणमात्रमे सबके सामने परस 
गये ॥ ३२८॥ 

नोट--१९ “आसन उचित सबहि नृय दीह (क) आसन ओर पीदा दोनोका यहाँ एक ही अर्थ ह, 
रन्तु यहां ऋषियोकी पंगतको अलग दिखानेके विचारसे उनके लिये “यीढ़नह बैटारे कहा ओर श्त्रियोको 
पंगतमें "आसन दीन्हे' कहा। भिनता दिखानेके लिये भिन-भिन शब्दोका प्रयोग किया। श्रीमान्‌ गौडजी 
कहते हं कि पीदा ब्राह्मणक लिये उपयुक्त था, जहाँ सात्विकता, सादापन आदिकी आवश्यकता थी। आसन, 
वैभव -एश्वर्यके अनुकूल कीमती जरी, मणिमुक्ता, हीरे आदिसे जटित राजाओंके लिये दिये गये । “उचित 
शब्द एेसे अवसरपर अत्यन्त साभिप्राय है। 

रिप्पणी-१ (क) “आसन उचित सबहि नृप दीन्हे" अर्थात्‌ जैसे ब्राह्यणोंको यथायोग्य पीदोपर वैटाया; 
वैसे ही सब क्षत्नियोको “उचित” अर्थात्‌ यथायोग्य आसन दिये। "यथायोग्य" का अर्थं “यथा 
ह, यह यहां स्यष्ट किया। आसन अर्थात्‌ पीदा। “दीन्हा” से जनाया कि आदसपूर्वक सबको वैठाया, 
ब्राह्मणको सादर वेठाया था। [यहां “नृप” शब्दसे कुशध्वज राजाको समञ्ञना उचित होगा क्योकि वे 
स 


* सुपकारक-- १७२९, ०1 सूपकारी- १६६१, १७०४, १७६२, को० रा०। 
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क ह। एेसे अवसरपर उन्हे भौ सेवाका लाभ उठाने देना उचित है। (प० प० प्र०)] ( ख) 
सूयकारी सब लीनहे” इति। चरण धोना, आसनपर वैठाना, यह सेवा राजाने स्वयं की, क्योकि 
इसमे राजाकौ शोभा है, भोजन परसनेमे राजाक शोभा नहीं है, इसीसे रसोड्योको । भौननक 
भोति प बुलाया । भोजनके 
पदार्थं बहुत भोंतिके है ओर बारात भी वहुत बड़ी है । अतः "सब रसोहरयोको वुलाया जिसमे परसनेमे 
लोगोको र ¦ सनेम 
देरन हो बहुत देर वैठना न पड जाय। (ग) सव" से यह भी सूचित किया कि व्यंजन 
बहुत है, यथा-- छरस रुचिर व्यंजन बहु भाती। एक एक रस अगनित भती / जितने प्रकारके व्यंजन 
ह उतने सूपकार है; एक-एक पदार्थं परसनेके लिये एक-एक रसोइया है । (पंगति बहुत बड़ी होनेपर 
एक हौ व्यजन दो, तीन या अधिक लोग परसते हं।) 
टिणणी--२ “सद्र लगे पन यन्वारे(---- “इति। (क) “सादर” से सूचित करते हँ कि एक 
पत्तल लिये हए है ओर दूसरा दोनों हाथोसे वाराति्योके आगे संभालकर धीरम व ध 
न हो, क्योकि मणि्योकौ हौ भूमि है ओर मणिके हौ पत्तल हं। (ख) बडे लोग आदरसे प्रसन होते 
कं इसीसे सब सेवा आदरसे की गयी। आदरसे सवको बुलाया गया। यथा-- "परत षवे वसत अनूपा" 
(पावडे देते लाना आदर है) । आदरसे सोके चरण धोये ओर सवक आसनपर वैठाया। यथा- “सादर 
सबके याय यखारे। जथा जोगु यीड़न्ह बैठारे॥“ आदरसे पनवरे पडे; “सावर लगे परन~~“ ओर आदरसहित 
आचमन _कराया। यथा-- "आदर सहित आचमन दरहा" (३२९। ८)-[ “आदर शब्द आदि, मध्य ओर 
अन्त तीनों देकर एकरस सत्कार सूचित किया। भोजनक पूर्वं “सादर चरण धोये, भोजनके लिये वैठानेषर 
पत्तलं॑' सादर” विदछछायीं अर्थात्‌ रखी गयीं ओर भोजनके अन्तर्मे “आदर सहित आचमन कराया 
गया ।--(प्र० सं०) “लगे परन -पत्तल पड़ना महावर है। भोजनके लिये पत्तल बिखाना, खानेवालेके सामने 
रखना ' पत्तल पड़ना" है] (ग) "पनवारे-वारातका भोजन विवाह आदिमे पत्तलोमे हौ करानेकी रीति 
है, इसीसे मणिपत्रोके पत्तल बनवाये गये, नहीं तो मणिकी धालियाँ या परात बनवाते। (रा० प्र का 
मत ह कि "मणि" से पना समञ्ञना चाहिये) (घ) “सवार ' से पत्तलोके बनावको अत्यन्त सुन्दर जनाया। 
नोट--२ सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत” इति। (क) “नाता मिलानेके विचारसे प्रथम “तूषोदन 
दाल-भात कहा ओर स्नेहहेतु “सुरभी सरपि” कहा।' (वावा रामदासजी रामायणी) अर्थात्‌ स्नेह चिकनाई 
सनिग्ध पदार्थका भी नाम है, ओर धृत भी चिकनाई है; अतः स्नेह-वृद्धि दोनोमे हो, इसलिये “सरपि" 
कहा। (ख) जवतक कच्ची रसोई अर्थात्‌ दाल-भात-रोरी इत्यादि दूलह ओर उसके परिवारवाले कन्याके 
यहां न पावें तव तक यह नहीं कह सकते कि सम्बन्ध पक्का हो गया। स्नेह ओर सम्बन्ध इसीसे समज्ञा 
जाता हे। पुनः, इससे जान पडता है कि आज भातकी रस्मका दिन था, इसीसे प्रथम दाल-भातका परोसना 
कहा। (ग )- यहाँ भोजन परोसनेका क्रम भी दिखाते है । पहले दाल परसी गयी तब भात ओर तब 
घी। यहाँ घृतम सुगंध दिखानेके लिये “सुरभी सर्पि कहा।'सुरभि" सुगन्धको भी कहते 
ह, वथा- “सीतल मंद सुरभि बह बाज।" (पं० रामकुमारजी) (घ)-“सुदर सवादु पुनीत“ इति। अर्थात्‌ नवीन 
ताजा घी, बहुत दिनोंका रखा हआ नहीं। पुराने घीमे न तो वह सुगन्ध रहती है ओर न वह स्वाद, 
जो ताजे धारमे होता है। पुराने घीकी रंगत भी कुछ-न-कुछ बदल जाती है। “सुद स्वादु पुनीत“ का 
भावे कि घी देखनेमे सुंदर है, खानेमे स्वादिष्ट है ओर सवके ग्रहण करने योग्य हं । “पुरत से जनाया 
कि शास््रवर्जित नहीं हं । दूध वच्ावाली गऊका हो जिसे व्याये हुए २१ दिन हो गये हों, गऊ नीरोग 
हो, एेसी सवत्सा गऊके दूथका घी “पुनीत” कहलाता है। गर्भवती हो जनेपर भी जो दध निकाला जाता 
है वह भी पवित्र नहीं होता ओर न वह दृध पवित्र है, जो बच्यैका पूरा भाग न दकर्‌ दुह १ 
है इत्यादि। अंग्रेजी राज्यके समय डयरीफारमसे जो दूध प्राप्त होता था ओर अव भी जहां -तहां वही 
रीति प्रचरित है, बह दूध अपुनत है, क्योकि वच्वा पैदा होते ही खले पानी डालकर मार खला 
जाता धा ओर दृध यन्रोदराय निकाला जाता था) मृतवत्सा जो “तोरिया ' कहलाती है, उन गार्योका घी 
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निषिद्ध है । नवसूतिका गऊका घी "अपुनीत' है, क्योकि उसके दूधका पीना शास्त्रवर्जित है। (ङः) “घी' 
को दाल-भातके पश्चात्‌ कहा, क्योकि दाल ओर भाते घी छोड़कर मिलाकर खाया जाता है। (च) 
“सुंदर स्वादु युनीत” दाल-भात घी सबके साथ भी लगता है ।-देखनेमें सुन्दर, खानेमें स्वादिष्ट ओर शास्त्रसे 
वर्जित नहीं । छिलकासहित दाल देखनेमे सुन्दर नहीं होती, मसूरको दाल पवित्र नही, धानको उवालकर 
जो चावल निकाला जाता है अर्थात्‌ भुजिया वा उसना चावलका भात पुनीत नहीं माना जाता। (छ) 
“छन महु सवके परुसिगे' से जनाया कि रसोइये बहुत थे, इसीसे समस्त व्यंजनके परस जानेमें कुछ भी 
समय न लगा। (ज) “चतुर सुआर विनीत ' इति। चतुर अर्थात्‌ परसनेमें प्रवीण हैं । इधर-उधर गिरे नहीं, 
ठीक जहार जो पदार्थं परसना चाहिये उसी जगह वह परसी जाय, कहीं कम, कहीं बहुत एेसा न हो, 
सबको एक समान परस ओर देर भी न लगे इत्यादि चतुरता है । “बिनीत" से जनाया कि स्वभाव अत्यन्त 
नप्र है, वचनम भी नप्रता है ओर परसते समय शरीर भी नप्र है (अर्थात्‌ नीचेको ज्ुकाये हए परस 
रहे हे) । “सुआर” सूपकारका अपभ्रंश है, जैसे स्वर्णकारसे सुनार, लोहकारसे लोहार, चर्मकारसे चमार, 
वैसे ही सुपकारसे सुआर। 
पचकवल करि जेवन लागे । गारि गान सुनि अति * अनुरागे ॥ १॥ 
भोति अनेक परे पकवाने 1 सुधा सरिस नहिं जाहि बखाने॥ २॥ 
परुसन लगे सुआर सुजाना । लिंजन विविध नाम को जाना॥३२॥ 
चारि भांति भोजन बिधि गाई । एक एक बिधि बरनि न जाई ॥४॥ 
छरस रुचिर लिंजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाती $ ॥५॥ 
शब्दार्थ- पंचकवल- पांच ग्रास अनन जो स्मृतिके अनुसार खानेके पूर्वं कुत्ते, पतित, कोढी, रोगी 
ओर कौवे आदिके लिये अलग निकाल दिया जाता है। यह कृत्य पञ्चमहायज्ञोमेसे चौथे भूतयज्ञका, जिसे 
बलिवैश्वदेव भी कहते है, अंग माना जाता है; इसीको अग्राशन भी कहते हँ । (श० सा०) इसमें गृहस्थ 
पाकशालां पके अनसे एक-एक ग्रास लेकर मन््रपर्वक घरके भिन-भिन स्थानो मूसल आदिपर तथा 
काकादि प्राणियोकि लिये भूमिपर रखता है। (श० सा०) पुनः, भोजनके पहले आचमन करके प्राणाय 
स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा ओर समानाय स्वाहा" इन भन््रंका उच्चारण करते 
हृए जो पाँच ग्रास खाये जाते हँ, उन्हें भी पञ्चकवल कहते हं । इन पञ्चग्रासोके पश्चात्‌ पुनः आचमन 
किया जाता है । तत्पश्चात्‌ भोजन किया जाता है । इन पञ्चग्रासोंसे पञ्चप्राणोको शवित पहंचती है । जेवन~ भोजन 
करना, खाना। परे-परसे गये। पकवान (पकवान) धीम पकाये हए पदार्थ। विंजन (व्यज्जन) भोज्य पदार्थ; 
पका हआ भोजन। नी 
अर्थ--पञ्चग्रास (की विधि) करके सव लोग खाने लगे। गालिर्योका गान सुनकर सब अत्यन्त अनुगमं 
मग्न हो गये ॥ १॥ अनेकों प्रकारके अमृतके समान (स्वादिष्ट) पकवान परसे गये, जो बखाने नहीं जा 
सकते॥ २॥ चतुर रसोईये परसने लगे। व्यञ्जन नाना प्रकारके ह । नाम कौन जानता है ?॥ ३॥ (शस्त्रम) 
भोजनकी विधि चार प्रकारकी कही गयी है। (उनमेसे) एक-एक विधि (के व्यञ्जन) का भी 
नहीं हो सकता॥४॥ छहों रसोके बहुत प्रकारके सुन्दर व्यञ्जन रहँ, जिनमेंसे एक-एक रसके अगणित 
प्रकारके हं ॥ ५॥ 
रिष्यणी-१ (क) "यंचकवल करि जेवन लागे ' से सूचित किया कि बिना पञ्चकवल बलिवैश्वदेव किव 
भोजन न कना चाहिये। इससे स्मा्तधर्मको पुष्ट कर रहे है। (अभी तो केवल दाल-भात ओर घी हौ परस 
गया ओर लोग भोजन करने लगे ? पञ्चकवल भी इन्हीं तीन व्यंजनोंका किया गया ? जान पडता है ध 
व क 7 द „1 ----- ~ 


* गारी गान सुनहिं अनुरागे-छ०। † श्रुति गाई-को० रा०। ‡भोती। $ जाती-को०। 
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भोजन करानेकी होगी ठ 
मिलाकर खाया ज 1 धा श भात भोजन करे लने, यह लोकरीति ह। दाल-भात 
नातेमे मेल-मिलाप रहे ओर घी मिलाया जिसमं स्नेह वना रहे। इसीसे 
पहले दाल-भात-घी परसा ओर खिलाया जाता है। तोढुनेवाली कोई वस्तु पहले नहीं परसी जाती अ 
कड्वी जिसमे नाता दे नहीं ओर न वदमजगी, कड्वापन, वैमनस्य हो। विवाहे यह रंति गन 
प्रारम्भे की जाती है। जव कुछ भोजन हो चुकता ह तव ओर सब व्यञ्जन परसे जाते हैँ जसा आगे 
है। (ख) “यारि गान सुनि अति अनुराग 1 
। सुनि अति अनुरागे" इति। इससे जनाया कि गाली-गान सुनकर सबको बद आनन्द 
हृजा। यथा-- “यारि मधुर स्वर दिं सुंदर विग्य वचन सुनव्ही। भोजन करहि सुर अति िलवु चिनोदु सनि 
सचु पावही॥ जंवत जो बढ्यो अन्दु (|| मुख कोटिटं नय कल्यो ॥" (० ९९ ) 
टिप्मणी--२ "भांति अनेक परे यकवाने ~." इति। (क) दाल-भात खानेके पीछे मीठे पकवान परसे 
गये। इसीसे मीठेकी उपमा देते हँ। अथवा, जो कच रसोई खानेवाले थे उनको दाल-भात-घी परसा 
गया ओर जो कच्ची नहीं खा सकते, पक्की रसोईके खानेवाले हँ उनको पकवान परसे गये। रघुवंशी 
क्षत्रिय तथा र जातिके बिरादरी (भैयाचारवाले) का भोजन दाल-भात-घी प्रथम कहा ओर ब्राह्मण पक्की 
रसोईके क भोजन पीछे कहा। क्योकि लोकरीति है कि वारातमे दूलह प्रथम भोजनका आरम्भ 
ता है तव वाराती भोजन करते है। (ख) “तुणा सरित नहिं जाहि वलाने' इति। “सुधा सरिस “ से स्वादिष्ट 
मधुर इत्यादि जनाया। अमृतका स्वाद भारी है, इससे स्वाद कहा नहीं जाता (जिसने अमृत पिया 
हो वही भले कह सके, दूसरा कैसे कह सकता है ?) ओर पकवान नाना भतिके है, इससे भति भी 
नहीं कही जा सकती। (ग) अगवानीके समय जो पकवान भेजे गये थे, जान पडता है कि वैसे ही 
पकवान इस समय परसे गये; क्योकि उस समय कहा था कि “ “भरे सुधा ? सम सव पकवान २। नाना ३ 
भाति ४ न जाहि ५ वखाने॥" (३०५।२), वैसे ही यहाँ कहते ह "भाति ४ अनेक 3 परे यकवाने २। 
सधा १ सरिस नहि जाहि ५ बखाने॥* यहां ओर वहाकि शब्दोमें कुछ भी भेद नहीं पाया जाता। 
रिप्पणी-३ “यरुसन लगे सुआर सुजाना( ' इति। (क) भोजनके पदार्थोका यषां तीन वार परसना 
लिखा-एक “सूयोदन सुरभी“ “छन महु सबके परुसि गे चतुर सुआर निनीत॥* (३२८), दूसरे “भति 
अवेक परे यकवाना” ओर तीसरे यहाँ तीन बार परसना कहकर जनाया कि भोजनके पदार्थकी तीन कोरिया 
है-एक दाल-भात-घी, दूसरी पकवान ओर तीसरी व्यञ्जनोंकी । इसीसे तरीन बार परसना कहा। (ख) “सुजान” 
का भाव कि मनकी रुचि जान लेते है, मांगना नहीं पडता, जिसको जिस व्यञ्जनमें रुचि है उसको वही 
विना मगे देते ह, जितनी रुचि है उतनी ही देते हँ, कच्ची-पक्की रसोईका विचार रखते हुए परसते 
ह, किसीका स्यर्शं नहीं होने पाता। (ग) दोहेमे कहा था कि “छन महु सबके परुसिगे" ओर यहाँ कहते 
है “परुसन लगे" भेदे भाव यह है कि प्रथम दाल-भात-घी तीन ही पदार्थ परसे गये थे, इससे बहुत 
शीघ्र वे परस दिये गये थे, अब “लगे कहकर परसनेे विलम्ब दिखला रहे है क्योकि व्यज्जन विविध 
प्रकारके है । (विलम्बका कारण भी है। गाली-गानमे बाशतिर्योको आनन्द मिल रहा है, वे भोजन करनेरमे 
विलम्ब लगा रहे है, वैसे ही इधर भी धीरे-धीरे परसा जा रहा है। इसी तरह उमाशम्भुविवाहमे “भोजन 
करं सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु यावी! ) (च) “विजन विविध” अर्थात्‌ इनकी गिनती नहीं हो 
सकती । “नाम को जाना" अर्थात्‌ कोई नाम भी नहीं जान सकता। इस कथनसे सूचित करते हँ कि जनकपुर 
जा व्यञ्जन परसे गये, मुनियोकि ग्रन्थे उनके नाम नहीं लिखे टै, तव हम कैसे लिखं। 
रिप्पणी-४ "चारि भांति भोजन बिधि गार । ~~" इति (क) पाकशास्त्रमे चार प्रकारकौ विधि ये कटी 
गयी है- भक्षय, भोज्य, चोष्य ओर लेद्य। यथा-' भक्ष्यं भोज्यं तथा चोष्यं लेहं चैव चतुर्विधम्‌“ [पतु 
गर्भोपनिषदीपिकामे "लेह्य, पेय, खाद्य, चोष्य लक्षण चतुरविधाहार विकार ' इति चार नामका उल्लेख है। (मा० 
त° वि०)] भक्ष्य अर्थात्‌ अनेक प्रकारके साग; भोज्य अर्थात्‌ पूरो, कचौरी, मोहनभोग आदि। [ “भक्ष्य वह 
वस्तु है जो दौतसे काटकर खायी जाय। (वैजनाथजीका मत है कि भक्ष्य वह है जो चर्वण (चना) कौ 
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तरह रूखी ओर स्वादिष्ट हो। जैसे- बंदी, खुरमा, पापड्‌, समोसा, पिडाक, मठरी, खाज्ञा, वताशफेनी, शकरपाला, 
लड्‌, दालमोठ, सेव इत्यादि।) “ भोज्य '=वह पदार्थं जो मुंहमें रखकर खाया जाय, अर्थात्‌ सरस खानेयोग्य 
पदार्थ। इसमे वैजनाथजीके अनुसार दाल, भात, रोटी, पूरी, मालपूवा, अमरती, जलेबी आदि हं । " चोष्य' 
वह है जो चूसकर खाया जाय । रसवाले पदार्थं इसमें आ जाते है । "पेय ' (पीनेवाले) भी इसीमें गिने जायेगे। 
जैसे दृध, शिखरन, लस्सी, मीठा, रायता आदि । वैजनाथजी सालन, साग, भाजी, तरकारीको चोष्यमें गिनते 
ह । "लेह्य" वह पदार्थं ह जो चाटे जाते हं । जैसे चटनी, फीरीनी, अचार आदि।] (ख) यहाँ भोजनक 
चार विधियां कहकर फिर आगे “छरस विजन" भी कहते है । इससे सूचित करते हँ कि व्यञ्जन चारों विधिके 
है ओर षट्रसके है । एक-एक विधिके अगणित हँ ओर एक-एक रसके अगणित है । 
रिप्पणी-५“छरस रुचिर बिंजन बहुजाती। ~“ * इति। (क) व्यञ्जन बहुत जातिके ह । एक-एक 

व्यज्जन एक-एक रसके अनेक भौतिके है । यहतक चार चौपाइ्योमे बताया कि पकवान अनेक भतिके 
है, व्यञ्जन अनेक भातिके है, विधि अनेक भोतिकी है, यथा- "एक एक बिधि बरनि न जाई ओर रस 
अनेक भंतिके है, यथा-'एक एक रस अगनित भतिी।* (ख) छरस, यथा-“कटुकं लवणं चैव तिक्तं 
मधुरमेव च। आम्लश्चैव कषायं च षड्विधाश्च रसाः स्मृताः॥' [अर्थात्‌ कटु, लवण (नमकौन), तिक्त, 
मधुर, अम्ल ओर कषाय-ये छः रस हँ । कटु-कड्वा जैसे कि मिर्च-मिर्चा आदिका स्वाद होता हं, तिक्त तीता। 
कटु ओर तीतामे भेद ह, तिक्त जैसे नीम, चिरायता ओर गुर्च आदिका स्वाद होता है, यह स्वाद कुछ 
अरुचिकर होता है ओर कटु स्वाद चरफरा ओर रुचिकर होता है, जैसे सोंठ, मिर्च आदि। अमिलतास, 
हरदी, कटुकी, ब्राह्मी आदि तिक्तवर्णके अन्तर्गत है । आजकल कटु ओर तिक्त प्रायः एक ही अर्थमें व्यवहत 
होते हैं । आम्ल-ओंवलेके स्वादका। खटा भी इसीमें आ जाता है। कषाय=कसैला, बकठा, जिसके खानेसे 
जीभ एक प्रकारक एेठन वा सङ्ोच मालूम होता है, जैसे हड्‌, बहेडा, सुपारो आदिका स्वाद ।] (ग) 
[ “रुचिर शब्द देकर जनाया कि षट्रसमे तिक्त ओर कषाय तो स्वादमें अच्छे नहीं होते, पर व्यञ्जन 
जो इन रसोके बने है वे सुन्दर है, स्वादिष्ट हँ, रुचिकर हैं 1] (घ) “छरस" ओर “बहु भाती” तथा एक 
एक रस अगनित भाती" कहकर सूचित किया कि व्यज्जनोके नाम, जाति, भाँति सभी अनन्त ह। 

जंवत देहि मधुर धुनि गारी। ले लै नाम पुरुष अरु नारी॥६॥ 

समय सुहावनि गारि विराजा । हंसत राड सुनि सहित समाजा ॥७॥ 

एहि विधि सबही भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा *॥८॥ 

दो०-देडइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज। 


जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज॥ ३२९॥ 

शब्दार्थ-मधुर= मीठा, धीमा। धुनि (ध्वनि) -स्वर, आवाज। मधुर ध्वनि अर्थात्‌ मीठी आवाजसे गाकः ¦ 
“गारी मधुर स्वर देहि सुंदर ९९ छंद देखिये। बिराजा=सोहती थी, फवती वा शोभित होती ५। 
आचमनु-शुद्धके लिये मुँहमे जल लेना। आचमनु दीन्हा-कुल्ली करायी, हाथ-मुंह धुलाया। सिरताज- मुकु 
शिरोमणि। 

अर्थ- भोजन करते समय पुरुषों ओर स्तरियोके नाम ले-लेकर मधुर स्वरसे गाली दे (अर्थात्‌ ग 
रही हं ॥६॥ समयक गाली (भी) सुहावनी ओर सोहती भीं । (उन्हें) सुनकर राजा समाजसहित हंसत 
थे ॥७॥ इस रीतिसे सभीने भोजन किया। आदरसहित उन्हं आचमन दिया गया॥ ८॥ पान देकर राजा जनकने 
समाजसहित दशरथ महाराजकी पूजा को । समस्त राजाओकि सिरताज चक्रवर्तीजी प्रसन होकर 
चले ॥ ३२९ ॥ 

* लीन्हा-छ०, रा० प०, भा० दा०। | 
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दिप्णी--१ “जेवत देहि "~" इति। (क) भोजनमें प्रथम [प्रारम्भे गान होता है ओर अन्ते (अर्थात्‌ 
क जन्‌ +कतक्ते हं तव) भा गलियों गायी जाती हँ ओर "पंचकवल करि जवन लागे गार 
गान सुनि अति अनुरागे॥* यह भोजनके प्रारम्भ-समयकी गालिया हं ओर “जेवेत देहि --- " यह अन्तका गालीगान 
ह। (ख) 'मश्ुर शनि” कहनेका भाव कि कठोर ध्वनिसे गाली कठोर (कट्‌) टो जाती है; उसमे शोभा 
नहः रहता । मधुर स्वरसे व्यङ्गययुक्त गाली देना अमृत-समान माना जाता है ओर कठोर ध्वनिसे व्यङ्घरहित 
गाली देना विप-समान ६, यथा---अमिव गरि गारे गरल, गारि कान्ह करतार! प्रम वयर क जननि जुग, 
जानहिं बुध श गवार ॥' (दोहावली २२८) (ग) “ल लै नाम पुरुय अरु नारी” अर्थात्‌ जनकपुरमं पुरुषों ओर 
अयो स्व्ियोके नाम ले-लेकर गाली देती है। एेसा वयङ्गसे कहते है, यथा- "गारी मधुर स्वर देहि 
सुंदरि विग्य बचन सुनावही।” (९९ छंद) (लै लै नाम पुरुय अरु नारी ' अर्थात्‌ राजा जनकः, उनके भाई 
ओर परिवारके पुरुपोंका नाम लेकर उनके साथ कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा इत्यादि रानिव ओर बारातिर्योकी 
स्त्रियोका सम्बन्ध वर जोड़ा मिला-मिलाकर गाती थां। राजा ओर सभी वारातियोको गाली देती थी।) ] 

रिप्यणी-२ "समय सुहावानि यारि विरजा-“~ ' इति (क) गालियाँ न तो सुहावनी होती हँ ओर न किसीको 
सुहाती हं । वे सदा “असुहागवनी ' होती ह । गाली देनेसे शोभा भी नही होती, यथा-गरारी देत न पावहु 
स्रोभा।* (२७४। ८) इसीसे कहते हं- "समय सुहावनि ५ अर्थात्‌ जय गाली-गान विवाह आदिके समय होता 
है, तव गाली भी “सुहावन अर्थात्‌ सुखद होती है ओर शोभा भी देती है। “सुहावनि ओर “विराजा' 
दो विशेषण देनेका भाव यह है कि मधुर ध्वनिसे गायी जा रही है इससे सुहावनी अर्थात्‌ श्रवण-सुखद 
ह ओर स्त्री-पुरुपोका नाम ले-लेकर व्यङ्गसे गाली दे रही है, इसीसे विशेष शोभित ह । (यों भी अथं 
कर सकते है कि- (विवाह) समयकी सुहावनी गालियां शोभा दे रहौ ह अर्थात्‌ विवाहका समय है, इस 
समयके योग्य जो गाली-गान. होता है वह सुहावना लगता ही है। अन्य समयमे यही गालो सुहावनी नहीं 
लग सकती । यथा- “फीकी वँ नीक लगै, कहिवे समय विचारि। सवके मन हरित करै; ज्यो विवाह मे मारि 
नीकी पै फीकी लगै, बिनु अवसर की बात। जैसे वरनन युद्ध मे रस सिंगार न मुहात॥“ यह विवाह-समय 
है, इसीसे गलियां सुहावनी लगती है ।) “हंसत राड सुनि सहित समाजा” इति। सहित समाज हंसनेका भाव 
कि स्त्रियाँ राजाको समाजसहित गालियां दे रहौ है, इसीसे सव समाज भी हसता है। जब गाली. गान हुआ 
तव अनुरक्त हो गये, यथा-- “गार यान सुनि अति अनुरागे ओर जव स्त्री-पुरुपोंका नाम ले-लेकर गाली 
गाने लगीं तव व्यङ्ग सुनकर हंसी आ जाती है। [ (ग) कुछ महानुभाव कते ह कि स्तिया 1 गात- 
गाते श्रीरामजीकी छवि देखकर भूलकर उलटी गाली गा गयीं अर्थात्‌ जनकपुरकी स्त्ियोमेमे किसीका सम्बन्ध 
अवधेशजीसे लगा गयी, इसीपर सव-के-सव हँस पड़। अथवा गाते-गाते सुक गीं तो सव हँस पदु कि 
वस अव चुक गयीं इत्यादि। (घ) मयङ्ककार लिखते हँ कि रनवासकौ सखियां महाराज दशरथको गाली 
देती है कि रामलला श्याम है ओर आप गोरे जान पड़ते है कि वे तुम्हारे पुत्र नही, तव हाः ज कषा 
कि हमारे यहाँ पृथ्वीम हल चलाकर संतान नहीं पैदा कौ जाती, एेसा कहकर समाजसहित हस ।] 

रिप्पणी-३ "एहि विधि सबही भोजनु कीरा“ ” इति। (क) व बहुत बड़ी है। जर्हापर राजा 
समाजसहित वैटे है, वहाक भोजन-विधिका वर्णन किया। जहां बड विस्तारय लोग वैठे है, वहाका 4: 
नही किया गया। वका वर्णन “एहि विधि सबही भोजनु कान्हा से हो गया। अर्थात्‌ जिस त 
गजाने भोजन किया उसी विधिसे सयने किया। भाव यह टै कि पवितभेद नहीं हुआ। (“एहि विधि 
म तात्र यह कि “पंचकवल करि जेवन लागे" से "सत राड सुनि सहित समाजा तक जो कहा वही 
एहि विधि " है । “सही “ मे राजा, चायो भां श्रीराम-भरतादि, तथा समस्त वारात्तका सूचित किया। क्योकि 
यदि "सवही " मे राजा आदि नहीं है तो उनका आचमन क भौ उनम पृथक्‌ कहना चाये था) 
आचमन दीन्हा" मे जनाया कि करानेवाले सवक आचमनके लिये जल दे रहे है, यथा-"अंचवड़ दौनहे 


पन गवने वास जटं जाको रह्यो ' (९९ छंद ) 1 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





मानस-पीयुष ८९८ > श्रीपते रामचन्द्राय नमः > दोहा २३० ( १-५) 
~ = ~~~ 


रिप्पणी-४ "दे पान पूजे जनक“ इति। (क) [नोट-- पूजा' प्रायः जल, एूल-फल इत्यादिका 
देवी-देवता महात्मा आदिपर चढ़ाने या उनको समर्पण केका नाम है, पर इसका प्रयोग " आदर-सत्कार' के 
अर्थम भी होता है। वही अर्थं यहाँ समञ्ना चाहिये। इसमे भोजनके पश्चात्‌ भेट आदि जो कुछ दी 
जाय वह भी आ जाती है ओर अतर-फूल इत्यादिसे खातिर करना भी आ जाता हं] "पूजे" अर्थात्‌ फूलमाला 
पहनाया, अतर-चन्दन लगाया, इत्यादि। यथा- “अचे पान सब काहू पाए। सरग सुगंध भूषित छवि 
छाए॥" (३५५। २) (ख) ' सहित समाज” का भाव कि जैसा आदर-सत्कार दशरथजीका किया वैसा 
ही सब समाजका। (ग) "दसरथु सहित समाज! देहलीदीपक है, "पूजे दसरथु सहित समाज” ओर "दसरश 
सहित समाज जनवासेहि गवने मुदित । “मुदित सकल भूष सिरताज' का भाव कि जो पदार्थं किसी राजाको 
प्राप्त नहीं वह सब इनको प्राप्त है, फिर भी ये श्रीजनकजीकौ पहुनाईसे मुदित हुए! 
नित नूतन मंगल पुर माहीं । निमिष सरिस दिन जामिनि जां ॥ ९॥ 
बडे भोर भूपतिमनि जागे । जाचक गुनगन गान लागे॥२॥ 
देखि कुमर बर बधुन्ह समेता । किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥३॥ 
प्रात क्रिया* करि गे गुरु पाहीं । पहाप्रमोदु प्रेमु मन माहीं॥४॥ 


करि प्रनामु पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमिय जनु बोरी॥५॥ 

शब्दार्थ--जामिनी (यामिनी) =रात। प्रात क्रिया=शोच, स्नान, सन्ध्यावन्दन इत्यादि। 

अर्थ-जनकपुरमे नित्य नये मङ्गल हो रहे हं । दिन-रात पलके समान वीतते जा रहे हं ॥ १॥ बहुत 
तडके राजशिरोमणि श्रीदशरथजी जगे, याचक गुणगण गाने लगे॥ २॥ सुन्दर (चारों) राजकुमारोको सुन्द 
बहुओंसहित देखकर जो आनन्द उनके मनम है वह कैसे कहा जा सके ?॥३॥ प्रातःकालकौ नित्य क्रिया 
करके वे गुरुजीके पास गये। उनके मनम महान्‌ आनन्द ओर प्रेम भरा हआ ह ॥४॥ प्रणाम ओर पूजा 
करके हाथ जोड़कर वे मानो अमृतम इुवोयी हई वाणी बोले ॥५॥ 

रिप्पणी-१ “नित नूतन मंगल पुर माही“ ” इति (क) श्रीजनकमहाराजके यर्हँका मङ्गल कर्हकः 
अव पुरका मङ्गल कहते ह। जब जनकजीके घरका मण्डप-माँडव कहा था तव पुरका भी मण्डप कह 
था, यथा- “जनक भवन कै सोभा जेसी। गृह गृह प्रति पुर देखिअ तैस ॥*-(२८९। ६) देखिये । राजक 
मङ्गलको पुरवासी अपना मङ्गल मानकर सभी अपने-अपने घरमे मङ्गल करते हँ । पुनः, “नित नूतन ` 
का भाव कि जितने राजकुमार [*छरे छवीले छयल--“ ' जिने पूर्व कह आये तथा ओर भी कुमार जो बरत 
आये उन सबका विवाह जनकपुरमें नित्यप्रति होता जाता है, अतः नित्य नया मङ्गल पुरम होना कहा! 
अथवा, पुरम सब कोई बारात अपने यहौँ रखना चाहता है, सवके घर विवाहोत्सव होता है, उसमे सब 
कोई वारातको निमन्त्रित करता है, यह भाव दर्शित केके लिये “वनित नूतन मंगल पुर माही" कहा। १६ 
कह आये हँ कि "सूर सचिव सेनय बहुतेरे। नृपगृह सरिस सदन सव केरे॥ (२१४। ३) ये अवश्य ही 
बारातको अपने यहाँ प्रीतिभोजननिमित्त निमन्त्रण देते होगे। चारो भाई जव पुरम निकलते होगि तव नित्य 
ही पुरभरको आनन्द मिलता होगा। इत्यादि ]। (ख)- "निमिष सरिस दिन जामिनि जाही” भाव कि 
दिन शीघ्र बीतते है यथा-“सुख समेत संबत दुड़ साता। पल सम होहि न जनिअहिं जाता॥' (= 

रिष्पणी-२ “वड़े भोर भूपतिमनि जागे ' इति। (क) “बड़े भोर” अर्थात्‌ एक पहर रात रहे। यथा-- 
यहर शूप नित जागा ॥' (२। ३८) तीन पहर रत वीतनेपर जो चौथा पहर आता है, उसकी गिनती “वह # ५ 
मे है। रात तीन ही पहरकी मानी जाती है, ' त्ियामा' रात्रिका एक नाम ही है; इसीसे चौथा पहर । 
गिना जाता है। (ख) भूपतिमणि अर्थात्‌ सव रजाओमिं श्रेष्ठ है, यथा- “विधि हरि हर सुरपति दिविनाथा। 
= ~ 


^ क्रिया-१६६१। 
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दोहा ३३० ( ६-८ ) > श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ८९९ यालकाण्ड 
"न्ना कष ~~~ -- 


सब दसरथ गुनगाा ॥” यही वात दूसरे चरणमे कहते हं-"जाचक- ।' याचकंमि रजका उदार गुण ओं देखा 
हैःकि विवाहके समय उन्होने एेसा दान किया कि याचकेकि लिये न लिया गया। यथा--“दी जावकि जे जेहि 
भावा। उबरा सो जनवासेहि आवा॥" (२२६। ७) इसीसे गजके उदारता आदि गुण गाते है। 
` टिप्पणी-३ "देखि कुअर बर वथु्ह समेता!" इति। (क) “देखि” से सूचित करते ह कि चारो कुमार 
ओर चारो वधुएं राजासे पहले ही जागकर राजाको प्रणाम करने गये है; यथा- प्रात काल उटि कै रघुकाथा। 
मातु पिता गुरु नावि माथा ॥* (२०५। ७) “गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सुजान॥* (२२६) यहां चारो 
भाद्योका प्रणाम करना नहीं लिखा, वयोकि यहाँ राजाका नित्य कृत्यका वर्णन कर रहे ई । यहाँ चारो भाईयोकि 
कृत्यके वर्णनका प्रकरण नहीं है; इसीसे यहां आशयसे प्रणाम करना सूचित किया है। अथवा, एक जगह 
प्रातःकाल प्रणाम करना लिख चुके है, उसीसे नित्यका यह कर्म वता चुके है, इसीसे यहां नहीं लिखा। (ख) 
'वर” देहलीदीपक है। (ग) “किमि कहि जात मोदु मन जेता" अर्थात्‌ वह मन ओर वाणीसे परेकी वात है, 
इसीसे कहते नहीं बनता। यथा-^सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन जान जो पावर 1“ वर कुअर' के अनुरूप 
ही वर वधू" है, जैसे श्रेष्ठ ये चारों भाई है, वैसी ही श्रेष्ठ चारों बहुं हं, यह देख बड़ा मोद हुआ। 
रिप्पणी- प्रात क्रिया करि गे गुरु याही“ इति। (क) प्रातःक्रिया श्रीरामजीके द्रारा कह 
चुके हं, यथा-'सकल सौच करि जाड नहाए्‌। नित्य निवाहि मुनिहि तिर नाए॥* (२२७। १) (ख) 
"महाग्रमोदु" का भाव कि वधुओंसमेत पुत्रांको देखनेसे मोद" हुआ ओर गुरुके दर्शनसे “ महाप्रमोद' 


` हआ। गुरुदर्शनसे अधिक आनन्द हुआ, क्योंकि वाल्मीकिजीका वचन है कि तुम्ह तें अधिक गुरहिं 


जिय जानी। सकल भाय सेवि सनमानी ॥ सव करि मांगहिं एक फलु राम चरन रति होड। तिन्हके मन 
मदिर बसु सिय रघुनन्दन दोठ॥* (२। १२९) (गुरुकी कृपा ओर आशीर्वादसे ये सव॒ प्राप्त हए ह, 
यथा-- "धरु धीर होडहहि सुत चारी! त्रिभुवन विदित भगत भय हारी॥ सुय रिषिहि वसिष्ठ योलावा। 
पुत्रकाम सुभ जग्य करावा॥* (१। १८९) “तव वसिष्ठ बहु बिधि समुञ्ञावा। नृप सदेह नास कहं यवा॥*.““““““ " 
(२०८। ८) अतः गुरुके दर्शनसे महाप्रमोद हआ) । पुनः, माधुरयमें यह भाव दै कि स्वार्थं अधिक 
प्रीति है, इसीसे गुरुदर्शनमे अधिक आनन्द होता है। "महा" ्रमोद' ओर 'प्रम' व है। 
रिप्पणी-५ “कारि प्राम पूजा कर जोरी।-“करि" का अन्वय प्रणाम ओर पूजा दोनोमं ह । इससं 
जनाया कि पूजनकी सामग्री पुष्प, माला, चन्दन, अतर आदि साथमं लिये हुए गये ह। यहा राजाकौ गुरुजी 
मन, तन ओर वचन तीनोंसे भवित दिखाते हं- "महाप्रमोदु प्रम्‌ मन माही यह मनका भक्ति है, (करि 

प्रनाम्‌ मृजा कर जोर” यह ॒तनकी ओर “बोले गिरा अमिय जन्‌ बोरी“ यह वचनका भक्ति है। 

तुम्हरी कृपा सुनहु मुनिराजा । भयेडं आजु म पूरन काजा ॥६॥ 

अब सब विप्र बोलाइ गोसाई। देह धनु सब भांति बनाई ॥ ७॥ 

सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठए मुनिवृंद बोलाई ॥ ८ ॥ 

दो०-बामदेड अरु देवरिषि बालमीकि जाबालि। 
आये मुनिबर निकर तब कौसिकादि तपसालि॥ ३३०॥ 


मं आपकी कृपासे आज पूर्णकाम हआ ॥६॥ हे गोसाई! भव सब 
करके उन्हे दीजिये ॥ ७॥ गुरने यह सुनकर राजाको 
देवपिं नारद, वाल्मीकि, जाबालि ओर विश्वामित्र 


अर्थ-हे मुनिराज! सुनिये! मं आपका, 
बराह्मणोको वुलाकर सव प्रकारसे गौओको अलकृत 
वड़ाईं करके फिर मुनिरयोको वुलवा भेजा ॥८॥ वामदव, 
आदि तपस्वी श्रेष्ट मुनियोके समूह आयं ॥ ३३०॥ स 
रिपणी--१८क) पूरन काजानपूर्णकामः सफल मनारथ; कृतकृ । “मुनिराज" कहनंका भाव कि जसे 
आप बडे है वैसे दी आपको कृपा बडी दै। कृपाकौ बड़ाई कहनक लिये ही यहाँ मुनिकी बड़ाई 
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की (जसे आगे विश्वामित्रजीसे कहा है,- "यह सनु सुख मुनिराज तव कृपा कटाच्छ पसाउ॥* (३३१) 
वहां भी “मुनिराज सम्बोधन देकर “कृया' की बड़ाई की है कि कृपा-कटाक्षके प्रसादसे यह सव 
सुख हआ) । “पूरन काजा” कहनेका भाव कि राजाके मने यह कामना रही है कि हमारे पुत्रके 
योग्य, उन्हीके अनुरूप पुत्रवधुं मिले, यह कामना पर्ण हो गयी। “आजु” कहनेका भाव कि आज 


सबेरे प्रातःकाल ही बहुओंसहित पुत्रको देखा है, इससे " आज" पूर्णकाम होना कहते हैँ, यथा- आजु 


सुफल जग जनम हमारा! देखि तात विश्रु बदन तुम्हारा॥' (ख) अव सन विप्र बोलाड़ गोसाई ' इति। | 
वसिष्ठजौसे ब्राह्मणोको बुलवानेको कहते हँ क्योकि गऊ अधिकारी ब्राह्मणको दौ जाती है, अनधिकारीको | 
देनेसे पाप होता है। इसीसे ब्राह्मणोंका बुलाना उनके अधीन रखा, वे ही अधिकारी जान सकते है। ` 


[ वेदपाठी, कुलीन, यज्ञादि कर्मधर्मनिष्ठ, क्षमावान्‌, पापसे उरनेवाला, इत्यादि गुण विशिष्ट ब्राह्मण इ 
दानके अधिकारी है । (पं०)] अथवा वसिष्ठजीके बुलानेसे सब ऋषपि-मुनि आ सकते है, इसीसे उन्हे 


वुलवानेको कहा। "गोसा्" वडेको कहते हैँ, यह ‹स्वामी' का पर्याय हे। फिर भी यहाँ प्रसङ्गानुकूल ¦ 


 गोसा् ' का अर्थं यह है कि आप सव " गायोके स्वामी ' है, जिसको आप चाहे उसको दे। (ग) दु 
धेनु सवत्सा दूध देनेवाली गऊको "धेनु" कहते हं। राजाने गारयोकी संख्या नहीं कही, क्योकि वसिष्ठजी 
जानते ही ह मण्डपतले चार. लक्ष गौका संकल्प राजा कर चुके हैं। (घ) सब भति बनाई “यह अगे 
स्पष्ट किया है, यथा- “चारि लक्ष वर धेनु मंगाई। काम सुरभि सम सील सुहाई ॥ सब विधि सकल अलंकृत 


कीन्ही ॥' (३३१। २-३) अर्थात्‌ सुवणकि शृङ्ग (सींग) सीगमिं पहनाकर, तोवेकी पीठ, चाँदीके खुर, सुवर्णकी † 


दोहनी, मणिपुष्पोकी माला, ओढनेका वद्या वस्त्र इत्यादि “सब भाति" का वनाव वा शृङ्खार हे। [यथा-"गवां 
शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः। एकैकशो ददौ राजा पुत्रानदिश्य धर्मतः ॥ सुवर्णशृद्ध्ः सम्नाः सवत्साः 


कांस्यदोहनाः । गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्भः॥ (वा० रा० १। ७२। २२-२३) 1" अर्थात्‌ अपने एक- 


एक पुत्रके लिये एक-एक लक्ष गऊ संकल्प करके दीं । इस तरह चार लक्ष गौं दीं। इन गौओंकी सीगें 
सोनसे मदी थी, सव सवत्सा ओर भरी पूरी थां। साथमे किकी दोहनी भी थीं।] 

दिप्पणी--२ “सुनि गुर करि महिपाल वड़ा (~~. ' इति। (क) “महिपाल बड़" का भाव कि पृथ्वीका 
पालन-पोषण धर्मं लेकर राजाकी बड़ाई की। पृथ्वीका पालन धर्मसे होता है, यथा-"चाहिअ धरमसील न 
ह्‌/ (२।१७९) राजाकी धर्मम अत्यन्त श्रद्धा देख मुनिन गजाकी प्रशंसा की, अतः “महिपाल” शब्द दिया। 
महिपाल“ शब्दसे हौ यह भी जनाया कि क्या वड़ाईं कौ । यह कहा कि हे महिपाल। आप एेसा वयो न 
कह, आपके ही धर्मसे पृथ्वीका पालन हो रहा है। (श्रीयमजीने भरतजीसे कहा है-“भरत भूमि रह रवि 
रखी /' (२।२६४।१) यहां वसिष्ठजीने राजाको “महिपाल” कहकर वही भाव दरसाया है।) (ख) राजाकी बड 
कएम भाव यह हे कि मुनि राजाके अमृत-समान वचन सुनकर इतने प्रसन हए कि उनकी बद्धई कले लगे, 
प्रशंसा किये चिना रहा न गया। राजाने कहा था कि अव सव चिप्र योलाड़ गोसाई। देहु धेनु मुनि राजाका 
आशय समञ्च गये कि राजा "सव" ब्राह्णोको इसलिये बुलाकर गौ देना चाहते है कि जिसमे उनहं सव मुनियकि 
दरशन हो जायं ओर सवसे आशीर्वाद मिले नहीं तो सव मुनियेकि यह गाय भज देते अतः वसिष्ठजी प्रसन 
हए। (ग) -मुनिकृद“ को बुलाया क्योकि राजाने "सव विप्र कहा था। विप्रसे मुनि जनाया। 

रिप्पणी-३“वामदेव अरु देवरिवि~ ' इति। (क) वामदेवजी ऋषिर्योकी गणनामें आदिमे (प्रथम) 
गिन जाते हं, यथा-- वामदेव आदिक रिवय पूजे मुदित महीस" (३२०) इसीसे उनका नाम आदि 
दिया। तपमं विश्वामित्रजीकौ प्रथम गणना है, इससे 'कौसिकगदि तपसालि” कला। तपसालि अर्थात्‌ तद्वार 
शोभित। इस दोहेमे पाच मुनि्योकं नाम लिखकर फिर -आए्‌ मुनिवर निकर” कहनेसे सूचित हआ (ह 
सव मुनि इन पाचों मुनियोके समान ही हं। सव मुनि अग्रगण्य है। (इससे कहीं किसीको आदिम 
ओर कहीं किसीको आदिमं लिखते ह) यथा- 'नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन 


कौसलाधीसा॥* (७। २७), “जान आदि कवि नाम ्रतापू,” (१। १९), “कौसिकादि मुनि सव्व 
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य ^ विश्वामित्रजी त अग्रगण्य हं, तपद्वारा क्त्रियसे ब्रम हए हं । चारों वेद ओर गायत्री 
सभान रूप धारण कर विश्वामित्रके पास आकर उनसे कहा था कि आप ब्राह्मण हो गये, हम आपको 
प्राप्त ह। वसिष्ठजी भी उनकी प्रशंसा करते है, यथा--“मुनि मन अगम गाधमुत करनी। मुदित वसि 
बिवुल बिधि बरनी ॥ ( ३५९ । ६ ) कोई-कोई “मुनिवर' को वामदेव, नारद, वाल्मीकि ओर जाब्ालिका 
विरोषण ओर तपसालि को ` कौसिकादि' का विशेषण मानते है। परतु "आदि" शब्द अन्तमें देनेसे मुनिवर 
ओर तपसालि सभीके विरोपण जान पडते है । हाँ ' तपसालि' कौशिकके परचात्‌ इससे दिया कि तपमें 
ये सवसे नदे हृए ह । इनं शरीरधारी तपस्या, तपस्याकी मूर्तिं ही कहा गया। यथा-“एव राम मुनिश्रेष्ठ 
एष विग्रहवांस्तपः।' ( वाल्मी० १। ६५। २९) ये शतानन्दजीके वाक्य है। 

१० प° प्र०-दशरथजीने विप्रोको वुलानेको कहा। वसिष्ठजीने मुनिवृन्दको वुला भेजा ओर कविने 
र मुनिवर निकर” कहा | इससे जनाया कि इस गोदानके अधिकारी तपस्वी मुनिवर ही थे। ये सव 
विप्र हे ओर मुनिवर। इसको वसिष्ठजीने बुलाया था। प्रतिग्रह ओर लोकमान्यता तपकाननको जला डालता 
है, यह जानते हए भी देवर्थिं नारद-सरीखे महाभागवत लेने आये, क्योकि वे जानते हँ करि राम कौन 
हैं ओर वह दान श्रीरामविवाहाङ्गभूत है । 

ठंड प्रनाम सबहिं नृप कीन्हे। पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे॥ १॥ 

चारि लच्छ बर धेनु मंगाई। कामसुरभि सम सील सुहाई ॥ २॥ 

सब बिधि सकल अलंकृत कीन्ही । मुदित म्रहिप महिदेवन्ह दीन्ही॥ ३॥ 

करत विनय बहु बिधि नरनाहू । लहेडं आजु जग जीवन लाहू॥ ४॥ 

पाड असीस महीसु अनंदा। लिये बोलि पुनि जाचक वृंदा॥५॥ 
अर्थ-राजाने स्वोंको दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर प्रेमसहित पूजा करके उनको उत्तम आसन (वैठनेको) 
दिये॥१॥ चार लाख उत्तम गाए मंगायीं जो कामधनुके समान सुन्दर चरित्रवाली ॥ २॥ सब प्रकार सव 
सजायौ हई थं। राजाने उन गौओंको प्रसनतापूर्वक ब्राहमणोको दिया॥३॥ राजा बहुत तरहसे विनती कर 
रह हं कि संसारमे आज ही मने जीनेका लाभ पाया॥४॥ आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए। फिर 


-भिश्षुकोके समृहोको वुलवा दिया॥५॥ 


„. टिप्पणी-१ (क) “दंड प्रम" अर्थात्‌ साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम। (२६९।२) मे देखिये । तात्पर्यं कि 
जसं मन-वचन-कर्म तीनों गुरुभक्तिं लगाये वैसे ही इन तीनोसे ही मूनि्योको प्रणाम किया। "दण्ड प्रणाम" 
स निरभिमानता, शालीनता ओर विप्रे अत्यन्त प्रीति दिखायी। लजा छोड़कर साङ्ग पड़ गये। (प्र सं०) 
(ख) “पूजि सप्रेम ' क्योकि महानुभाव भवितसे संतुष्ट होते है। यथा-' भक्त्यैव तुष्यन्ति महानुभावाः।' "वरासन 
वीदे भाव कि जैसे ये सव "मुनिवर" श्रेष्ठ मुनि हैँ वैसे ही इनको श्रेष्ठ आसन दिये। मुनि “वर है 
अतः उनके योग्य आसन भी "वर" ह । [यहां प्रथम (पूजा) कहकर आसन देना लिखनेसे सूचित हआ 
कि पहले अर्घ्यं दिया फिर आसनपर विठाकर आसनादि पूजोपचार किये गये। यथा- “सादर अरव दे 
घर आने। सोरह भांति पूजि सनमाने॥" (२। ९। ३), “अरघ देड़ आसन वैठारे , “पद पखारि वर आसनु 
दीन्हा!” (६६। ६) (प० प० प्र०) (ग) चारि लच्छ बर धेनु माङ ^ इति। चार पुत्रके विवाह हुए 
है, इसोसे ( एक-एकके निमित्त एक-एक लक्ष इस तरह) चार लक्ष गौओंका संकल्प मण्डपतले किया 
था, अव दे रहे हं, इसीसे यहां संकल्प करना नहीं लिखते। जसे “मुनिवर ' के सम्बन्धसे “वरासन” 
कहा, वैसे ही यहाँ “वर धेनु" का देना कहते है । राजाने वसिषठजीसे “धेनु " देनेको कहा था-“धेनु देहु 
सव भोति वनां "/ वसिष्ठजीने राजाके चित्तके अनुकूल उनके करहेसे अधिक किया कि “बर धेनु ' मंगायीं। 
धनु अर्थात्‌ सवत्सा सदुग्धा गऊ। सील (शील) = आचरण, स्वभाव । समरस्रील-समान स्वभाववाली। अर्थात्‌ 
जेवर दृधकौ इच्छा हो तभी द देनेवाल तथा मनोवाञ्छित कामनाओंको पूर्णं करनेवाली इत्यादि।) 
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टिपपणी-२ (क) “सव बिधि सकल अलंकृत कीन्ही ' अर्थात्‌ सब प्रकारसे सब गाये अलंकृत कौ 
हुई है, कामदार आदि सेवक गहने आदिसे सजाकर लाये है । “मुदित ^ गायोंको सव प्रकार अलंकृत देखकर 
“मुदित हुए ओर मुदित होकर दिया। (ख) “मुदित महिष महिदेवन्ह दीम्ही ” इति। श्रीरामजीका स्मरण कसते 


दान देते ओर गुरुको प्रणाम करनेमें हर्षं होना चाहिये, यथा--रामहि सुमिरत रन भिरत, देत, परत गुर 


पाय। तुलसी जिन्हहिं न पुलक तनु ते जग जीवत जाय॥* (दोहावली ४२) इसीसे तीनोपें हर्पं लिखते 
ह । यथा-- “देखि कुंअर वर बधुन्ह समेता। कहि किमि जात मोद मन जेता॥' (३२०। २)- यह श्रोरामजीके 
दर्शनमें हर्पं हुआ। प्रात क्रिया करि गे गुरु याही। महा प्रमोदु प्रमु मन माही॥ करि प्रनाम पूजा कर जोरी\ 
यह गुरुको प्रणाम करनेमें हर्षं हुआ ओर “मुदित महिय महिदेवन्ह दीन्ही ˆ यहाँ दान देनेमे हर्षं दिखाया। 
(ग) (मरहिप महिदेवन्ह का भाव कि राजा महिकौ रक्षा करते है, इसीसे उन्होने (महिके देवताओं) महिदेवोको 
प्रसन किया, क्योकि इन्हीकी कृपासे महिको रक्षा होती है। 

रिप्पणी-३ “करत विनय बहु बिधि नरनाहू/“““ ' इति (क) श्रीदशरथजी महाराजकी मुनिम गुरुभावना 
है, यह यहां दिखाते हं । जैसे उन्होने गुरुको प्रणाम किया, उनका पूजन किया ओर हाथ जोड़े, यथा- "करि 
प्रनामु पूजा कर जोरी' वैसे ही मुनियोको प्रणाम किया, उनकी पूजा कौ ओर आसन दिया- “दंड प्रनाम 
सवबहि नृप कौन्हे। पूजि सप्रेम वरासन दीन्हे॥' ( वसिष्ठजीके आसनपर गये थे, इसीसे वहां आसन देना न 
कहा।) गुरसे विनय कौ थी,- "तुम्हरी कृषा सुनहु मुनिराजा। भयेडँ आजु मै पूरनकाजा॥' वैसे ही मुनियोसे 
विनय करते ह 'लहेञं आजु जग जीवन लाहू।* (ख) "करत विनय” का भाव कि वड़े लोग पदार्थं देकर 
विनय करते हं, यथा--"दाद्रज दियो बहु भांति युनि कर जोरि हिमभूधर कल्यो! का देऊँ पूरन काम संकर 
चरन पंकज गहि रह्यो॥ १०१॥* हिमवत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि भी सागर दई । तिमि जनक रामह 
सिव समरपी विश्व कल कीरति नं ॥ क्यो! करे बिनय विदेह कियो बिदेहु मूरति सवरी।" (३२४) वसे 
ही यहां राजा गौं देकर विनती करते है । (दान देकर विनय करना आदर दान सूचित करता है। इससे 
देनेमे निरभिमानता पायौ जाती है।) (ग) “बहु बिधि" यह कि मै आपको कुछ देनेयोग्य नहीं हूँ, आप 
तो पूर्णकाम है; साधु भावसे प्रसन होते ह, यही सोचकर यह कुछ आपको समर्पण करता हूँ; आपके 
दर्शनोसे मुञ्चे जीवनका लाभ मिल गया, जीवन सफल हुआ; आपके आगमनसे मेरे बडे भाग्य उदय हए, 
यथा--“भूसुर भीर देखि सब रानी। सादर उठी भाग्य बड़ जानी" (३५२। २) इत्यादि "बहुविभि” ह। 

रिप्पणी-४ (क) “याट असीस“ से जनाया कि रजाकी विनती सुनकर सवने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद 
पाकर राजा प्रसन हए; क्योकि मुनिरयोका आशीर्वाद अमोघ है, उसका मिलना भी बड़ा दुर्लभ हं। वडा 
सौभाग्य जानकर आनन्दित हुए। (ख) “लिये बोलि पुनि जाचक कुदा ' इति। पूर्वं कहा था कि “बड़े भोर 
भूपति मनि जागे। जाचक गुनगन गावन लागे ॥' (३३०। २) उन्हीको अव वुलाया। “युनि” अर्थात्‌ 
देनेके पश्चात्‌ इनको बुलाया। गोदान देनेमेँ बहुत बातोका विचार करना होता है, इसीसे मुनियोको गुरुजी 
द्वारा बुलवाया ओर याचकोंको स्वयं बुलाया। (याचक गोदान लेनेके अधिकारी नहीं है, इससे उनको अव 
बुलाया।) “पुनि” का दूसरा भाव कि पूर्वं कई बार याचकोंको दे चुके है, यथा-- "परेम समेत राय तव्‌ 
लीन्हा। मँ वकसीस जाचकन्ि दीन्हा॥* (३०६। ३), "“दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा। उबरा सो 
आवा॥* (३२६। ७); अव फिर दनेके लिये बुलाया। 

नोट--यहाँ कन्यादान लिया गया है। परिग्रह दान जो लेता है उसीको अपने हाथसे प्रायश्चित्तक 
दान करना चाहिये। यहाँ पत्रोसे न करवाकर राजाने किया, इसका क्या प्रयोजन ? इस प्रश्नको 
पंजाबीजी इसका उत्तर देते ह कि ऋषि जानते है कि श्रीरामचन््रजी ब्रह्म है, सीताजी उनकी आदिशक्ति 
हैँ; उनके विषयमे पररह दान ओर प्रायश्चित्त कहना नहीं वनता, रहे तीनों भाई सो वे भी तदः 
है, इन्हीके अंश है इसीसे कन्यादानके समय समर्पण करना कहा गया। यथा-- “तिमि जनक 
सिय समरपी “^^ ' (३२४ छद) । 
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कनक लसन मनि हय गय स्यंदन । दिये वुद्धि रुचि रबिकुलनंदन॥ ६॥ 

चले पठत गावत गुनगाथा । जय जय जय दिनकर कुलनाथा॥। ७॥ 

येहि बिधि राम विआह उछछाहू । सकै न बरनि सहस मुख जाहू॥ ८॥ 
दो०--बार बार कौशिक चरन सीसु नाड कह राउ। 


येह सबु सुखु मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाउ॥ ३३९॥ 

शब्दार्थ नदन=आनन्द देनेवाले। कटाक्ष~-चितवन, दृषटि। प्रायः तिरी चितवनके अर्थम आता है। 
पसाउ-प्रसाद; प्रसनता; यथा-'सयनेहु साचेहु मोहि पर जौ हर गौरि पसाउ॥' (१। १५) 

अर्थ--सूर्यकुलको आनन्द देनेवाले श्रीदशरथजीने उनकी इच्छा पृठ-जानकर उन्हँ स्वर्ण, वस्त्र, मणि 
(रल), घोड़े, हाथी, रथ (जो जिसने चाहा वह) दिये॥६॥ वे पढते, गुणगाथा गाते चले। मूर्यकरलके 
नाथको जय हो जय हो जय हो !! ॥ ७॥ इस प्रकार रामचनद्रजीके विवाहका उत्सव हुआ। जिसके सहस्रमुख 
हं वह भी उसे वर्णन नहीं कर॒ सकता ॥८॥ विश्वामित्रजीके चरणो बारम्बार प्रणाम करके राजा कहते 
है “हे मुनिराज! यह सब सुख आपकी कृपाकटाक्षका प्रसाद है'॥ ३३१॥ 

रिणपणी-१ (क) “कनक बसन“ ' इति। इस क्रमका भाव यह है कि कनक, वस्त्र ओर मणि पहननेकी 
चीजें हे ओर घोडे, हाथी, रथ सवारीकी चीजें हं । पहले सवको वस्त्र ओर आभूषण पहनाकर आर जो- 
जो वस्तु उन्होने चाही उसे रथादिमें रखकर उनको रुचि अनुकूल सवारीपर चदाकर तव विदा किया। 
कनक ओर मणिसे आभूयण सूचित किये। यथा--'नृष करि बिनय मरह्मजन फेरे। सादर सकल मागन ठेरे॥ 
भूवन वसन वाजि गज दीन्हें। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कौन्हे॥' (१। ३४०) कनक ओर मणिक वीचमं “यसन 
को कहकर बहुमूल्य जरकशी कामदारके वस्त्र जिनमें मणि-मोती लगे हं सूचित किये। [(ख) 'वृ्ि 
रुचि" से आदरपूर्वक दान सूचित हआ। जिसमे रुचि नहीं है वह वस्तु पानेसे प्रसनता नहीं होती । मनक 
वस्तु मिलनेसे चित्त प्रसन होता है।] (ग) "रबिकुलनंदन“ का भाव कि उदारता देखकर रविकुल प्रसन 
होता है। राजा ज्यो -ज्यों उदारता दिखाते ह त्यो -त्यों रघुवंशी सुखी होते हं। पुनः भाव कि जसे राजा 
सय वस्तु देकर रघुवंशियोको आनन्द देते है, वैसे हौ याचकोंको देकर आनन्दित किया। तातपय कि राजाने 
अपने धरके लोगोके समान याचकोको दिया। (भाव यह कि इस कुलम उदारता सदासे प्रसिद्ध चल 
आती है कि “मंगन लहलहिं न जिन्ह कै नाही।' (२३१।८) रघुवंशी सदा उदारतामे आनन्द मान आ 
है। सारा राज्य प्रसन्नतापूर्वक दे दिया हे।) 

रिप्पणी--२ (क) “चले पढ़त गावत गुनयाथा” इति। भाव यह कि भाट यदृते चले, गुणगायक गुण 
गाते चले, इनके अतिरिक्त ओर जो याचक हैँ वे जय-जयकार करते चले। [ यहां “पद्रत ” ओर "गावत" द। 
शब्द दिय हं । क्योकि जो पडे हे वे आशीर्वाद आदिके श्लोक पते हए चले, भाट आदि गुणगाधा गतर हृ 

- ग सकता है कि गोदान पाकर मुनिर्यांका जाना नहा 


चले। ओर सभी जय-जयकार कर रहे है । पुनः एेसा भी हा स व्व < 
कहा गया था, यहाँ एक साथ ही सयका जाना कहा गया। ईस प्रकार “चले पठत ' यह विप्रवृदक सम्बन्धम 


कहा गया ओर "गावत गुन गाधा" याचकोकि लिये । (प्र° सं०)] (ख) “जय जय जय दिनकर क 
कि सूर्यकुल उदार हे, आप उस कुलके नाथ हं, अतः एेसी उदारता आपकं अ ५ भाव व 
“रविकुलनंदन" अर्थात्‌ सूर्वंशके आनन्ददाता कहा गया, उसी सम्बन्धस याचक ध 
जय हो, जिसमें रविकुल सदा आनन्दित रहे। तीन वार जय कटक सदा जन्‌ क न त 
रिप्णी--३ "येहि विधि राम विआह उछ" इति (क) जनकपुर जी विवाहात्सव क, 
उसकी इति लगाते ह । अयोध्याजीमें ज विवाहका उत्सव हुआ उसका इति श व 
यथा--“प्रभु विवाह जस भवेठ उष्ाहू । सकलं न बरनि गिरा अहिनाहू ॥' (३६१1 ६) दाना इतिर्योका 
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मानस- 
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भ 2 सूचित किया कि जनकपुरवासी ओर अवधवासी दोनो समान (एक-सा) उत्सव 
0 म बरनि सहस मुख जाहू भाव कि दो हजार जिह्वा ओर एक हजार मुखवाले नहीं 
प तो एक ही जिह ओर एक ही मुख है, मै क्योंकर कह सकता हुं? 
+ बार वार कौशिक चरन“ ” इति। (क) चरणोमिं बार-बार सिर नवानेसे राजाका प्रेम सूचित 
1. 
११ अथवा, उपकार मानकर बार-बार 
व न परि होड़न रतिः उपकारा। कंदञं तव पद बारहिं बार ८ 
व येह सवु सुख“ " (ख) “मुनिराज” सम्बोधनका भाव कि जैसे आप बडे 
6 आप कृपा-कटाक्षका प्रसाद भी बड़ा भारी है। यथा- दुम्हरी कृया सुनहु मुनिराजा। भेदं 
स श व (३३०। ६) (ग) मुनियों ओर याचकोके चले जानेके पश्चात्‌ विश्वामित्रजीके 
त , क्योकि ये तो अपने साथ जनवासेमे ही है, इन्हे अभी करी जाना नहीं है ओर 
बाहरस बुलाये गवे थे ओर उन्हे अपने-अपने स्थानोंको लौट जाना था। । 


जनक सनेहु सीलु करतूती । नृपु सब भाति* सराह 
ह विभूति॥१॥ 
न उठि बिदा अवधपति मागा । राखहिं जनकु सहित अनुरागा॥ २॥ 
र नूतन आदर | अधिकां । दिन प्रति सहस भांति पहुनाई ॥ २॥ 
त॒ नव नगर अनंद उदछछाहू । दशरथ गवनु सोहाइ न काहू॥ ४॥ 


व न व र । दिन~नित्यप्रति; प्रति दिन। विदा (सं० विदाय)- 
्रीजनकजीके सने ~ °" । साहाइ (सुहाना) अच्छा लगना 
अर्थ--श्रीजनकजी ना। 
उठकर अवधेशजी -महाज 7 सह, शाल, कनी ओर विभूतिकी राजा सव प्रकार सराहना करते है ॥ ९॥ प्रतिदिन 
ए विदा (चलनेकी आज्ञा) मांगते है। जनकजी अनुरागपूर्वक (उनको रोक) रखते 
नित्य नवीन आनन्द = 1 इ मर मेहमनी होती ६ ॥ ३) नगरे 
दि वीह गे, मानो बत मी र वे इह 1 
यथा--“कर नारि < सलु करूती /“ “ इति। (क) राजाने जनकजीका शील-स्नेह देखा है। 
व बथु समेत कोसलराय सो। बोले मनोहर कयन सानि सनेह सील सुभाय 
3 च व सब विधि भद्‌। येहि राज साज समेत सेवक. जानिवे चिनु गथ 
पदार्थ अर्पण करते है, इत्यादि " जार सहका सहना करते हं नित्य पहन करत ह, नाना प्रकारके 
है ओर करतूत तनकी। इस तरह य जिसकी प्रशंसा करते ह। (ग) शील, स्नेह मनकी वृत्ति 
है। जह शील है वहाँ य र तन दोनोकौ सराहना करना कहा। शील ओर सनेहका संग 
श 4 है ओर जहा स्नेह है वहां शील है, यथा- “को सुवीर सरिस संतर! 
-सीलु सेह छाद्धि नही जा । कनात सुजातुसील सेह जानत रावरो॥“ (१। २३६१ 
सील सनेह वस भे रुर ॥* (२। ८५। ५) “बोले रामु सुअवसरु जानी। 
1 वानी ॥* (३३६। ५) इत्यादि। 
--२ ((क) “दिन उठि विदा अवधयति मागा" इति। 0 यः सता प्रतिदिन, रोज, सदा। 


^ राति सराह वि भूती- १७२१, १७६२ को० रा०। राति वीती 
¢ सराहत रै चु रा 
विभूती- १६६१, १७०४। (१६६१ मे ' भाती ' है । लेखक प्रमाद है।) ०, भा० दा०, पं० रा० व° श०। भति सराह 
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यथा-- “गुर पितु मातु महे भवानी। प्रवो दीनवधु दिन दानी ॥" (१।१५), “ 
बेद बड भान” (विनय० ५) ] “दिन उदि" का भाव कि बहुत १५ 1 ० 
बहुत दिन पहले आयी थी ओर विवाह हो जानेपर भ कई दिन हो गये, जनकजी अव भी बिदा नहीं 
करते। अतः नित्यप्रति विदा न । पुनः भाव कि प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया करनी चाहिये सो 
न करके उठते हौ प्रथम विदा मागे है कि यदि विदा कर दें तो नित्यकर्म न होगा तो मार्गमे ही 
कर लेगे। ˆअवश्चयति' का भाव कि अवधके लिये बिदा मांगते हं । [अथवा, राजाको अवध अत्यन्त प्रिय 
है, उसका वारमबार स्मरण हो रहा है, अवध छोड बहुत दिन हो गये, इसीसे बिदा मगनेमे अवधपति 
कहा। (प१०)] (ख) 'राखहिं जनकु सहित अनुरागा“-भाव कि बडे लोग अनुरागके वश होते हैँ जैसा 
आगे स्पष्ट है, “जनु सनेह रजु वधे“ 1“ इसीसे “ अनुरागसहित' रोक रखना कहा। 

रटिणणी-३े “नित नूतन आदर अधिकार अर्थात्‌ आदर नित्य नवीन है ओर नित्य अधिक है । तात्पर्यं 
कि भावसहित जो पहुनाई होती है उसीकौ प्रशंसा होती है, यथा-- "दिन दिन सय गुन भूपति भाऊ। देखि 
सराह महामुनि राऊ॥* (३६०। ४) तथा “जनक सनेह सील करतूती ~ ' “दिन प्रति" अर्थात्‌ दिरनोदिन, प्रतिदिन। 
यथा-- “दिन दिन सय गुन“ । "सहस्र" अर्थात्‌ अगणित। 

रिप्पणी-४ (क) "नित नव नगर अनंद उछ्छहू(““ “ इति। (क) "दिन प्रति सहस्र भाति यतना" 
कहकर फिर "नित नव नगर अनंद उष्ठाहू' कहनेका भाव कि जसे श्रीजनकजी पहुनाई करते ह वैसे ही 
जनकपुरके लोग भी राजाकी पहनाई करते ह । यही अभिप्राय प्रथमसे दिखाते हं। यथा-- “येहि विधि सबही 
भोजनु कौन्हा। आदर सहित आचमनु दीन्हा॥ देड़ पान पूजे जनक दसरथ सहित समाज (“ˆ ॥ (२२९) - यह 
जनकजीके यहाँकी पहुनाई है । इसके पश्चात्‌ पुरवासियोके यहोकी पहुनाई कहते ह । यथा-तरित नूतन 
मंगल पुर माही! निभिव सरिस दिन जानि जाही॥* (३३०। १) वैसे हौ यहां (नित नूतन आदर अधिका 
दिन प्रति सहस भाति यहुनाई ॥' यह जनकजीके यहाकी पहुनाई कही ओर उसके पीछं ' नित नव नगर 
यह पुरवासि्ोके यहौकी पहुनाई कही । (ख) नित्य नवीन आनन्द उत्सव होता है, इसीसे “दसरथ गवनु 
सोहाड़ न काहू!" न राजाहीको भाता है ओर न नगरवासिरयोको हौ भाव। 

रिष्पणी-५ “बहुत दिवस बीते एहि भाती।' (क) "एहि भती "का भाव कि पहले तो बारात विवाहके 
लिये टिकी रही, अव विवाहका दिन आया तव विवाह हंआ। कुछ दिन तो इस प्रकार बत गय, यथा-- ग 
बीति क दिन एहि भती!" (३१२। ४) विवाह हो जानेपर राजा नित्य प्रति विदा मांगते हं प म 
अनुरागसहित उनको रख लेते हँ, जाने नही देते। इस भतिसे बहुत दिन बीत गय। प्रथम वार गए नी 
कट दिन ' ओर अबकी “बहुत दिवस” कहकर सूचित करते ह कि विवाहके पूर्व जितने दिन बारात ठह भोतिसे 

(र ्रेपरं टिकी रह गयी। "एहि भती" कहकर जनाया कि बारात द भोतिते 

रही, उससे अधिक विवाह हो जानैपर न ¢ र की ति 
टिकी रही। [वैजनाथजीका मत है कि विरुवामित्रजीने बारतकौ विदाईके लिय न महान ॥ हो गया तब 
मार्गशीर्षं शु० ५ को हआ। इस तरह पहलेसे इधर दिन कम हौ हए। पहले सवा महाना 


त ट <> ॥ | 
तो उसे "कुछ" ही कहा ओर विवाहसे इधर एक मास प च दिन भी पूर ग 
कहते है । कारण यह है कि पूरव तो लगते दिनकी चाह शी, उपक ध्याजीको लौट जानेको राजा उतावले 
जान पड़ा ओर विवाह होनेपर कोई काम रहं नह ग" ्रीअयोध्याजं चले जाना शिष्टाचारके प्रतिकूल 
हो रहे है, इसीसे तो प्रतिदिन उठते ही बिदा भा दिन भी वहुत लगता ह ओर यहां 
है। चित्त उचाट हो गया है, अवधके लिये व्याकुल ह व पुरवासि्योके यहां पहनाई होती 
तो एक मास हो गया। “एहि भती" अर्थात्‌ नित्य राजा + भ (ख) “जनु सनेह रजु वंध” 
आर नित्य राजा विदा मगते। सब ५ र ए समयमे तो वारतकौ रोकं रखना धमा हौ ह 

ग्नह व्रहतं आच्छ £, 1 ^ ~ ~ श्र 

र | को वी मध ) उस प्रेमरूपी रस्मीको काट नहा सकत । [स्नेह बड़ा कटिन वब्न्धनं 
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है। देखिये भौरा लकड़ीको छेद डालता है फिर भी वही भौरा रातको कमलम वंद हो जाता है, चाहे | 
तो वह कमलको काटकर बाहर निकल आवे, पर वह इसके स्नेह-वश ेसा मुग्ध रहता है कि कमलको 
काटता नहा अपनी इच्छसे उसीमें वंद पडा रहता है। परन्तु वारातियकी दशा इससे कठिन है; उनकी 
म रहनेकौ ५ हे ९. भी वे जबरदस्ती स्नेहपाशमें बधे हए है निकल नहीं पाते। स्नेहपाश 
सा ह। ठ जसा कहा ह- (श्लोक) --' बन्धनानि खलु सन्ति बहूनि ्रमरज्नुदृढबन्धनमाहुः । दारुभेदनिपुणोऽपि 
पडङ्धि्निष्करियो भवति पंकजकोशे॥' (यह श्लोक इस प्रकार भी लिखा मिलता है- बन्धनानि बहून्यपि 
सन्ति प्रेमरस्नुमिह वन्धनमन्यत्‌ “भवति पंकजवद्धः । ' 
कौसिक सतानंद तब जाई । कहा विदेह नृपहि समुञ्ञाईं ॥ ६॥ 
अब दसरथ कहं आयेसु देहू । जद्यपि छंड़ न॒ सकहु सनेहू॥७॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए । कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए॥ ८॥ 
दो०-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ। 


८ र स बस सचिव सुनि विप्र सभासद राउ॥ ३३२॥ 
--तव क ( ) ओर श्रीशतानन्दजीने जाकर राजा विदेहको समञ्ाकर 
कि अव दशरथजीको आज्ञा दीजिये, यद्यपि स्नेह छोड नहीं सकते ॥६-७॥ "हे स्वामिन्‌! बहुत ज 
1 ( ८ मन्रयोको बुलाया। “जय जीव" एेसा कहकर उन्होने मस्तक नवाया ॥८॥ ` 
- श्रोअवधनाथ चलना चाहते हँ, भीतर मे 

स श रनवासर्म) खबर कर दो। यह सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, 
मणी “कौतिक सतानंद तव जा" इति। (क) तव अर्थात्‌ गये 
ओर राजा जनक ध नहीं करते तव । कौशिक-शतानन्द दोनों ओरके व 2 
दशरथजीको ओरके ओर शतानन्दजी जनकजीकी ओरके हे । श्रीदशरथजीने विश्वामित्रजीको भेजा, क्योकि 
= 0 विश्वामित्रजीका वड़ा उपकार मानते है, [इनका जनकजीपर बड़ा एहसान ओर दबाव 
क साथ राम-लक्ष्मण आये थे, विवाह ओर जनकपुरमे वारातसहित दशरथजीके आगमनके 
युख्य कारण य ही हं।] अतः वे विश्वामित्रजीका वचन अवश्य मानेगे ओर शतानन्दजी जनकजीके 
कुलगु ह, पुरोहित हं, इनके वचन विशेषकर मानेगे। (अतः ये दोनों साथ-साथ गये। चाहे विश्वामित्रजीने 
ही इनं साथ लिया हो। इस तरह दोनों ओरके एक-एक महात्माके समञ्चानेका विशेष प्रभाव पडेगा। 
अतः = दाना आज्ञा दिलानेके लिये गये।) (ख) “कहा विदेह नृपहि समुद्रा” इति। “बिदेह नृपहि" भाव 
कि आप राजा ह, अतः जानते ह कि बिना राजाके राग्यका कार्य नही चलता भजा दुःखी होती हं 
ओर प्रजाके दुःखसे राजाका भला नहीं होता। [ पुनः, विदेह नाम देकर जनाया कि जैसे आप देह-सुध 
भूले रहते है, वैसे ही आपने विदा करना भी भुला दिया। "समुदा अर्थात्‌ राज-कार्यमे बड़ा विप्र होता 
हौगा, आप फिर वुलावेणे ये फिर आग, इत्यादि। पंजावीजी कहते है कि भाव यह हे कि यद्यपि आप 
विदेह हं तथापि व्यवहार वरतना उचित ही है। प० प० प्र स्वामीजोका मत है कि “विदेह शब्दमें व्यंग 
है। ये अव विदेह नहीं ह समधी ओर दामादेकि बन्धनम पड़ है। जो विदेह ह वह सनेहम कभी नही 
बधता तथापि य एसा हआ जसा आगेके “जद्यपि छँ न सकु सनेहु" से स्पष्ट है, यह "महिमा सिय 
अ न > शीर भरि नरस कहेड वसिष्ठ देह सन।” (२। २७२) “भनि 
दिप्पणौ--२ (क) (अव दसरथ कहँ आयेतु देह" इति। यहा सवारी (रथ) के सम्बन्धका नाम कहक 
सूचित किया कि महाराज चलना चाहते ह। “आयेतु देह" कहनेका भाव कि राजा आपके अधीन है 
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आपकी आज्ञा चाहते ह । (*अव' अर्थात्‌ बहुत दिन हो गये, अतः अव ।) (ख) “जद्यपि छदि न सकढु 
सनेहू ' इति। स्नेह क्यों नहीं छोडना चाहते ? क्योकि इसके संकोचसे राजा टिके रहेगे, यथा-“सीलु सनेहु 
छाड़़ि नहि जा्। असमंजस बस भे रघुराई ॥“ (२। ८५) अतः कहते हँ कि आप राजापर स्नेह छोड़ 
नहीं सकते ओर राजा आपके स्नेह-रच्ुमे वंधे हं, वे स्नेह तोड नहीं सकते। आशय यह कि आप ही 
अपने स्नेहरूपी रजुसे उन्हें छोदिये। 

रिप्पणी-३ (क) "भलेहि नाथ" कहकर दोनों महात्माओंके वचनोंका आदर किया, उनकी आज्ञा 
मानी । "सचिव बोलाए" से सूचित हआ कि इनकी वार्ता एकान्तमें हुई । मन्त्री उनके पास न थे, बात- 
चीत हो जानेपर मन्त्रियोको पास वुलाया। सभाम मन्त्री कुछ दूरीपर वैठे ह इसीसे बुलाना कहा। “कहि 
जय जीव ^ [ प्रणाम करते समय मन्त्री प्रायः इन्हीं शब्दके साथ प्रणाम करते है, वथा-- “कहि जय जीव 
बैठ चिर नाई ।* (२। ३८), "देखि सचिव जय जीव कहि कौन्हेउ दंड प्रनामु1" (२। १४८), “सेवक सचिव 
सुम॑त्र बुलाए। कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए॥* (२०५) इत्यादि। यह मन्त्ियोका अदब-कायदा है । * जयजीव' 
एक प्रकारका अभिवादन है, जिसका अर्थं है "जय हो ओर जियो" इसका प्रयोग प्रणाम आदिके समान 
होता था।-(श० सा०) कोई-कोई ये अर्थं करते है-' सव जीवोके जयकर्ता, “आपका सदा जीवन जयमान 
रहे।' (प्र° सं०)] 

रिप्पणी-४ “अवधनाथु चाहतः” ' इति। (क) अवधपर कृपा करके अवधके लिये चलना चाहते 
है । (पुनः अवधवासियोको श्रीराम-लक्ष्मणादि भाईयों ओर वहुओंका दर्शन कराके उनको सनाथ करना 
चाहते हँ तथा उनको भी आनन्दित करना चाहते हं; अतः अवधनाथ कहा।) (ख) “भीतर करहु 
जनाञ-रनवासको चलनेकी सूचना देनेका तात्पर्यं यह कि सव कन्याओंकी विदाई को तैयारी कर दं। 
(ग) “भए प्रेम बस सचिव सुनि विग्र सभासद राठ" इति। राजाने प्रथम मन्र्योसि वियोगकी बात की, 
इसीसे प्रथम मन्त्री प्रेमवश हए, फिर क्रमसे ब्राह्मण, सभासद्‌ ओर राजा स्वयं प्रेमके वशीभूत हए। 
जैसा दोहेमे क्रम लिखा है, इसी क्रमसे सभाम लोग वैठे हं। मन्त्री, विप्र ओर सभासद्‌ यह क्रम 
है, उसी क्रमसे लोग सुनकर प्रेमके वश हए। मन्त्री, विप्र, सभासद्का प्रेमवश हाना कहकर जनावा 
कि जव विश्वामित्रजी तथा शतानन्दजी जनकजीके पास गये तव वे सभामे ही वैठे थे। राजाका 
प्रमवश होना अन्तम कहकर जनाया कि राजाने बहुत धर्यं धारण करके वियोगकौ बात की थी, 


पीछे वे भी प्रेमके वश हो गये। 
पुरबासी सुनि चलिहि बराता । वुञ्जत ” विकल परस्पर वबाता॥१९॥ 
सत्य गवनु सुनि सब विलखाने। मनहुं सांज्ञ॒ सरसिज सकुचाने ॥२॥ 
जँ जहं आवत बसे बराती। तहं तहं सिद्ध चला बहु भोती॥३॥ 
विविध भति मेवा पकवाना। भोजन साजु न जाइ बखाना॥४॥ 
भरि भरि बसह अपार कहारा । पठई जनक अनेक सुसारा! ॥५॥ 
शब्दार्थ -बिलखाना (यह "बिलखना' का सकर्मक रूप है पर यहां 'बिलखना' ही के अर्थम 
है) -विपादयुक्त होना, उदास होना, दुःखी होना। सकुचाना-सिकुड्ना। सिद्ध-सीधा, आटा, दाल, अ 
धी इत्यादि कच्चा अन। रसद । साजु-सामग्री । सुसारा~सुन्दर शय्या (पल्ग । (पोद्यार)। ॐइस प्रान्तमे 


पिं ~~ रा० व० श०, गीड्जी। 
* बृज्ञत-- यही पाठ प्रायः सव प्राचीन पोधिर्योमं है । पृखत--रा० प्र०, , गोड = 
† पटए जनक अनेक सुआरा-१७२९, छ०, को० रा०।पठई सुसास--१६६१, १०६२.१५०८। य्‌ ध 
यह होगा कि भोजनकी सामग्री, सीधा भेजा ओर भोजन वनानक लिये रसोइये भी भेजे, जिसमें बराती टिकानपर पचते टी 


भोजन कर लं। 
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विशेषकर कान्यकु्जोमं “सुसार' उस अनेक प्रकारके अन आदि सामग्रीको कहते हँ जो वारातकी विदाईके 
समय कन्यापक्षवाला वरपक्षको देता है। (मा० सम्पादक) 

अर्थ--यह सुनकर कि वारात चलेगी, पुरवासी व्याकुल होकर एक-दूसरेसे आपसे बात पूते 
ह ॥ १॥ सच ही जार्यँगे, यह सुनकर सब एेसे उदास हो गये, मानो सायकालके समय कमल संकुचित 
हो गवे ॥ २॥ आते समय जहां-जहां वराती ठहरे थे (मञ्जिल कौ थी) तहां -तहां बहुत प्रकारका सीधा 
गया। बहुत प्रकारके मेवे, पक्वान, भोजनकी सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती अगणित वैलों ओर 
कहारो पर भरपूर लादकर तथा वहुत-सी “ सुसार' राजा जनकने भेजी ॥ ३--५॥ 

दिप्पणी-१ "पुरवासी सुनि चलिहि बराता ८“ ' इति। (क) पुरवासिर्योका सुनना कहकर सूचित किया 
कि श्रीदशरथमहाराजका चलना सुनकर श्रीजनकजीने सभा बरखास्त कर दी। (विसर्जन कर दिया) तब 
विप्रा ओर सभासदोने पुरम आकर लोगोसे कहा, इसीसे प्रथम पुरवासि्योने सुना, मन्त्री महलमें पीछे पहुंचे, 
इसीसे रानियोका सुनना पीछे लिखते है। (ख) वृह्मत विकल परस्यर वाता" इति। परस्पर पृछनेका भाव 
यह है कि वारातका चलना सत्य है या ज्ूठ ? यह निश्चय करना चाहते है जसा आगेके “सत्य गवन 
सुनि” से स्ट है। “गिकल' है क्योकि राजाका जाना किसीको नहीं सुहाता जैसा पूर्वं कह आये है। 
जनकपुरवासि्ोंको निधि प्राप्त हुईं हे, यथा- "धा धाम काम सव त्यागी। मनहु रंक निधि लूटन 
लागी ॥” (२२०। २) अव वह निधि छिनी जा रही है, इसीसे व्याकुल हैँ, यथा-^मिटा मोदु मन भर्‌ 
मलीने। विधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने॥" (२। ११८ ) (मगवासी यह जानकर कि श्रीसीता-राम-लक््मणजी 
अब जाते है, वड़े दुःखी हए थे। वही दशा जनकपुरवासियोको हो रही है, समाचाररूपी वचन-वियोगसे 
ही व्याकुल हो गये। मिलान कीजिये- "समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाड़" (२। ५७) कचन 
बिवोगु न सकी संभारी।* (२। ६८। १) “समाचार जब लघछिमनं याए्‌। व्याकुल विलख कदन उठि धाए॥* 
कष पुलक तन नयन सीरा” (२। ७०) पुरवासी विदाकी बातको अभी सत्य नहीं समह्ञते है तो भी 
व्याकुल हो गये है कि कदाचित्‌ सत्य ही न हो।) 

रिप्पणी--२ “सत्य गवनु सुनि सब विलखाने/-- “ इति। (क) “सत्य गवनु" का भाव कि वारातका प्रस्थान 
नित्य जूठ होता रहा पर आज सत्य हुआ। [तात्पर्यं यह कि विदा होनेकी वात तो प्रतिदिन होती थी पर 
राजा जाने न पाये थे, इससे सबको विश्वास था कि ओर दिरनोको तरह आज भी चलनेकी वात सत्य नही 
होगी, पर अव परस्पर पूचछठ-जँच करनेसे निश्चय हो गया करि आज सत्य ही जा्येगे ओर दिनकी तरह 
आजकी यात ्ूठी नहीं है। “बिलखाने“ पहले तो “बिलख मात्र' थे कि कहीं यह बात सत्य न हो, सत्य 
जाननेपर (विलखाने ” अर्थात्‌ विषादयु्त हो गये। किसीके पासकी “निधिः धन-सम्पत्ति जा रही हो तो जैसा 
उसको विपाद होगा वैसा ही विषाद सवको हआ] (ख) 'मनहं सोहना सरसिज सकुचाने” इति। संध्या 
समयके कमलकी उपमा देनेका भाव कि संध्याके कमलमे संकोच ओर विकास दोनों भाव रहते है वैसे 
ही बारातका चलना सुनकर पुरवासियोंको विपाद हुआ परंतु अभी (कुछ देर) संयोग है, इससे (अभी) 
हषं भी है (कि अभी जवतक है तवतक तो सुख लूट लं जसा आगे स्पष्ट है, यथा--“निरखि रम सोभा 
उर शट/ निज मन फनि मूरति मनि कहू" (३३५। ७) कोई-कोई एेसा कहते ह कि जैसे कमल सेर 
फिर खिल जाता है वैसे हौ इन्हें आशा है कि ये बार वार सीताजीको लेने आया करेगे तव दर्शन हआ 
करगे, अतः कमलक्रौ उपमा दौ क्योकि फिर दर्शन पानेपर विकसित हो जार्येगे।) 

टिप्पणी-३ “जहं जह आवत वसे वराती (-~ इति। (क) आते समय बारात रास्तेमे कईं जगह 
टकौ धी, जहां जहां वारात ठहर धी उन सव जगहोपर सीधा ओर पव्वान एक साथ ही एक ही 
दिनमं पंचा दिया, स्योकति महाराजको जनकपुरमं टिके हए बहुत दिन हो गये हं, इससे वे अयोध्याजीको 
लोटनमे बहुत शीघ्रता करेगे, सव मंजिलो मुकामोमें टिकनेका भरोसा नहीं है न जाने किस टिकावपद्‌ 
ठहर, अतः जनकजीने सव जगह मौधा-पकवान भेजा। यह इनकी सावधानता दिखायो । (ख) "तहं तह 
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सिद्ध चला.“ ” इति। वारातके आनेके समय सभी सामान रिकनेके स्थानोमे भेजे थे, यथा- “बीच वीच 
बर बासु बनाये। सुरपुर सरिस संपदा छाए॥ असन सयन बर बसन सुहाए। पावहि सव निज निज मन 
भाए॥* (१।३०४) इसीसे इस समय ओर वस्तुओंको भेजनेका विशेष प्रयोजन नहीं है, वे सब वहां 
ह ही, केवल सीधा ओर पकवान भेजा। बहुत दिनका रखा हआ सीधा ओर पकवान विगड़ जाता 
है, इससे ये दोनों नवीन (ताजे) भेजे। (ग) "बहु भती" शब्द सीधा ओर पकवानकी बहुतायत सूचित 
करते हे, अगे इसे स्पष्ट कहते है । 
रिप्पणी-४ “विविध भति मेवा पकवाना““ “ इति। मेवाके साथ पकवान कहनेका भाव कि 
सब पकवान मेवाके समान पवित्र हँ, सवके खाने योग्य हं । (पुनः भाव कि पकवानमें भी मेवा 
पड़ा है एवं मेवेके भी पकवान हँ ।) “भोजन सानु" अर्थात्‌ तैयार भोजन नहीं, किंतु भोजनका 
सामान बननेपर भोजन तैयार होगा। पूर्वं कहा था कि "चारि भति भोजन बिधि गाई। एक एक 
बिधि बरनि न जाई॥ छरस रुचिर व्यंजन वहु जाती। एक एक रस अगनित भती ॥* जव भोजनकी 
एक-एक विधिका वर्णन असम्भव है तव भला भोजनके सामानका वर्णन कैसे हो सकता हं, अतः 
“भोजन साजु न जाड वखाना” कहा। 
रिप्पणी-५ "भरि भरि वसह अपार कहारा/““ इति। (क) “भरि भरि" अर्थात्‌ जितना उनपर 

अधिक-से-अधिक लादा जा सकता था उतना परा भरकर लदवाकर भेजा। वैलोपर सीधा ओर कहारोपर 
मेवा पक्वान भेजा गया। केवल वैलोंपर सीधा भेजा, गादि्योपर नहीं; क्योकि गादियाँं खाली नहीं ₹ह। 
वे सव सुवर्ण, वस्त्र ओर मणियोसे भरी गयी हे, यथा- “कनक वसन मनि भरि भरि जाना ८“ ' कारण 
यह कि भोजन ओर जिनिससे कनक, वसन, मणि विशेष हं, इससे उन्हे गाडियोमं लादकर भ॑जा। (ख) 
“पठ जनक अनेक सुसारा- सीधा, येवा, पकवान आदिको भेजनेका काम बहुत आवश्यक था, इसमे 
यह काम जनकजीने स्वयं किया, दूसरोपर नहीं छोडा। इसीसं “पठ जनक“ कटा। 

तुरग लाख रथ सहस पचीसा। सकल संवारे नख अरु सीसा ॥६॥ 

मत्त सहसदस सिंधुर साजे। जिन्हहं देखि दिसिकुजर लाजे॥७॥ 

कनक बसन मनि भरि भरि जाना । महिषीं धेनु वस्तु विधि नाना॥८॥ 

दो०--दाइज अमित न सकिय कहि दीन्ह बिदेह बहोरि! 
जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि॥३३३॥ 
सलु समाजु येहि भांति बनाई । जनक अवधपुर॒दीन्ह॒पठाई ॥ १॥ 


शब्दार्थ- महिषी (महिषका स्त्रीलिंग) =भेस। न 
अ घोडे ओर पचचीस हजार रथ सव नखसे शिखातक (ऊपरसं क) भ 
हुए॥६॥ सजे हए दस हजार मतवाले हाथी जिन्हं देखकर दिशाओंके हाथी भी लज्ित हातं ॥ 
रथो-(अथवा गाडियो, छकड़ों-) मं भर-भरकर सुवण, वस्त्र ॐ मणि (रत्न, जवाहिरात, मुक्ता आद, 
भसे, सवत्सा सदुग्धा गाये तथा ओर भी अनक प्रकारका वरस ॥ ८ ॥ इत्यादि अमित दायज राजा भः 
फिरसे दिया जो ` कहा नही जा सकता ओर जिसे देखकर लोकपालंकि लोकी ४ १ ओ 
जान पडती थी ॥३३३॥ इस प्रकार सब सामान सजाकर श्रीजनकजीनं न भ; 


धाक 
रिप्पणी--१ “तुरग लाख” इति। (क) पचास हजा्‌ ए 
चार-चार घोडे एक-एक रथक ह । तकल संवार नख अरु सीसा" अर्थात्‌ सवर बघाड़ाक नख सुव 


आर मणिम जरित हं, सवकी शिखामें मणि मुक्तायुक्त कलगा तलगी टै ओर अन्य सव ५ 
जहाँ जैसा शृङ्गार चाहिये वहाँ वैमा शृङ्गार टै। ("सकल म जनाया क्रि र्थ भी सजाये हुए 
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ऊपरसे नीचेतक। र्थोमे ध्वजा-पताका-मसनद-तकिये आदि सब विया सजे हुए है ।) (ख) “मत्त 
सहसदस सिर साजे - "मत्त" से युवा अवस्थाके जनाये, बाल ओर वृद्ध हाथी मतवाले नहीं होते, 
युवावस्थामे मदके कारण मत्त होते है । "साजे" कहकर नख-शिखसे संवरे जनाया । अर्थात्‌ मस्तकपर 
विचित्र शृङ्गार है, मुक्तायुक्त है, सुवर्णं मणिजटित सोनेका हौदा उनपर कसा हुआ हं, अमारी पडी 
है जो अमूल्य मुक्ता-मणिसे गुम्फित है। यथा- "कलित करिबरन्हि यरी अवारी। कटि न जाड़ जेहि 
भाति संवारी॥* (३००। १) (ग) `दिसिकुजर लाजे ' इति। “दिसिकुजर” कहनेसे अमूल्य सूचित हुए, 
जसे उनका मूल्य नहीं वैसे ही इन सव हाधि्यका मूल्य नहीं हो सकता। यहाँ हाथियोकी तीन 
प्रकारसे शोभा कही। "साजे" से शृङ्गारकी शोभा, "मत्त" से अवस्थाको ओर “दिसिकुजर' से उनके 
डील-डौल, बड़ाई की शोभा कही। (घ) -प्रथम जो दहेज दिया था उसके सम्बन्धमें कुल लेखा (गणना) 
न हो सका, यथा-- "गज रथ तुरग दास अरु दासी। धेनु अलंकृत काम दुहा सी॥ बस्तु अनेक किमि 
किमि लेखा।' (१। ३२६) (वहां कोई गिनती नहीं लिखते। यहाँ इस दहेज कु "लेखा" करते 
हं “तुरग लाख रथ सहस पचीसा८---मत्त सहसदस सि्ुर साजे।* पर॒ बहुतका लेखा यहाँ भी नहीं 
हो सकता जैसा आगे कहते हैँ “दाड़ज अगित न सकि कहि।*) 

रिप्पणी--२ “कनक वसन मनि” इति। (क) कनक ओर मणिके वबीचमें “बसन” को रखकर जनाया 
कि वे भी सुवर्णं ओर मणिके मूल्यके है, इनमें कनक मणि लगे हँ, यथा- दुह आचर्हि लगे मनि 
मोती ।” (३२७। ५) (ख) हाथी, घोडे ओर रथ सवारीके लिवे दिये। महिषी, धेनु दूध पीने, दही खाने 
तथा धृतके लिये दीं। कनक-वसन-मणि पहननेके लिये दिये ओर अन्य नाना प्रकारकी जो वस्तुं दी 
गयीं वे भी काममें लानेके लिये दी गयीं। (ग) महिषी धनु वस्तु विधि नाना" इति “नाना बिधि" का 
अन्वय सब्मे है, क्योकि सभी वस्तु नाना विधिके कहे है। यथा- "तहं तहं सिद चला बहु भाती" 
-विविध भांति मेवा पकवाना; वैसे ही यहोँ भी "महिषी धनु कस्तु बिधि नाना" कहा। 

टिप्पणी-२ “दान अयित ' इति। (क) “न सकियं कहि जो दहेज पहले दिया उसे भी 
वक्ता कह न सके, यथा- “कहि न_जाट़ कष्ट वाट भूरी। रहा कनक मनि मंडय पूरी॥' (३२६। 
२), ओर जो अवकौ दिया गया उसको भी नही कह सकते। पहले दायजको देखकर लोकपाल 
ललचाते थ, ईषयपूर्वक प्रशंसा करते थे, यथा-“लोकयाल अवलोकि सिंहान" (३२६। ६), ओर 
अबकौ वारके दहेजके सम्बन्धे लिखते ह “जो अवलोकतं लोकपति लोक संपदा थोरि।" इस तरह 
दिखाया कि दोनों बारके दहेज एक-से थे, पहलेसे दूसरेमे कम नही है। (ख) “बहोरि कहा 
क्योकि प्रथम भी दे चुके है । पहले अमित दिया, अवकी भौ अमित दिया। [ (ग) “जो अवलोकत~" 
वह कथन वक्ताओंका है जिन्होने लोकपालोकी सम्पदा देखी है ओर दहेज भी देखा हे । शंकरजी 
ओर महर्षिं याज्ञवल्क्यजी दोनों ही एेसे हं । वाल्मीकिजी भौ वहां सम्भवतः थे, यथा-“बामदेड 
अरु देवरिषि बालमीकि जावालि। आए मुनिवर निकर तब कौसिकादि तयसालि॥" (३३०); ओर 
वाल्मीकिजी ही कुटिल जीव निस्तार हित तुलसी भए“ इस तरह ये भी देखी कह सकते ह ।] 
(घ) ` लोकपति लोक संपदा थोरि” कहनेका भाव कि लोकपालोके रकी कौन कहे, उनके पुरे 
लोकोकौ सारी सम्पदा मिलकर भी थोड़ी हौ लगती ह। यह वात श्रीजनकजीने स्वयं अयने मुखस 
कहौ हं, यथा- “जो सुख सुजसु लोकयति चहही। करत मनोरथ सकु चत अहर्ही॥ सो सुख सुजस 
सुलभ मोहि स्वामी। सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ ' (३४२३ । ४-५) 

टिप्पणी--४ (अवशमूर दीह यवा" इति !-अयोध्याजीको सीधे भेज दिया, क्योकि यदि यहा चक्रवती 
महागजको देते तो वे यहीं सव लुा देते। अवधवासियोको, जो वारातमे नहीं आये थे, क्या जान पडता 
कि क्या-क्या दायज दिया गया। वहाँ भेजनेसे घरवाले भी सच देखेंगे ।-(पंजाबीजी) कोई-कोई कहते हं 
कि आदर-दान इसीका नाम है कि जिसको दान दिया जाय उसके घर अपने खसे पर्चा दिया जाय। 
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चलिहि रात सुनत सब रानी । विकल मीनगन जनु लघु पानी॥२॥ 
पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं । देइ असीस सिखावनु देही ॥ ३॥ 
होयेह॒ संतत॒पिअहि पिरी । चिरु अहिवात असीस हमारी ॥ ४॥ 
सासु ससुर गुरु सेवा करेहू । पतिरुख लखि आयेसु अनुसरेहू ॥५॥ 
अति सनेह बसु सखी सयानी । नारि-धरमु सिखवहिं मृदु बानी ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--अहिवात= सौभाग्य, सोहाग। चिरु-वहुत दिनोंका, दीर्घकालवतीं। अखण्ड । नारिथरम=पतिव्रत 
धर्म (काशी-खण्ड अध्याय ४ इस विपयमें देखने योग्य है। १०२। ३ देखिये) अरण्यकाण्ड अनसूयाजीका 
सीताजीके मिष पातित्रत्यका उपदेश भी देखिये। 
अर्थ बरात चलेगी' सव रानियां यह सुनते ही एेसी व्याकुल हो गयीं मानो मखलिर्योका समूह 
थोडं जलमें छटपटा रहा हो॥२॥ वे श्रीसीताजोको वार-वार गोदे लेती ह ओर आशीर्वाद देकर शिक्षा 
देती हं ॥२॥ सदा पतिको प्यारी हो, तुम्हारा सोंहाग अखण्ड हो यह हमारी आशीष है॥४॥ सास, ससुर 
ओर गुरुको सेवा करना ओर पिताका रुख देखकर आज्ञाका पालन करना॥५॥ सयानी सखियां अत्यन्त 
स्नेहवश कोमल वाणीसे स्तरियोके धर्मं सिखाती ह ॥ ६॥ 
रिप्पणी-१ “चलिहि वरात सुगत“ “ इति। (क) पुरवासिर्योको कमलकी उपमा दी थी, यथा- “सत्य 
गवनु सुनि सव विलखाने। मनु सान्न सरसिज सकुचाने॥' (३२३३ २), ओर रानि्योको मखूलीकी उपमा 
देते है "विकल मीन गन" ।" इस तरह पुरवासिर्योसे वासकी विकलता अधिक दिखायी। कमल ओर मछली 
दोनों ही जलके आश्रित हँ, फिर भी जले मरछूलीका प्रेम कमलसे अधिक दै। (वैसे ही रानियोका प्रेम 
पुरवासि्योको अपेक्षा अधिक है, इसीसे ये अधिक विकल हुई । “सव रानी“ से जनाया करि जनक महाराजका 
रनवास भी वड़ा है। उनके भी अनेक रानियां हं । इसीसे “्रीनगन” की उपमा दी। (ख) “लघु पानी“ 
कहनेका भाव क्रि अव वारातका रहना थोड़े ही समयतक ओर है। (ग) ० देश, काल ओर वस्तु 
तीनोके सम्बन्धसे जनकपुरवासियोंकी विकलता दिखाते है, यथा-“अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाउ। 
भए प्रेम वस सचिव सुनि विप्र सभासद राउ॥* (३३२); अवधनाथ अवधको चलना चाठते है यह देश- 
सम्बन्धसे व्याकुलता कही । “सत्य गवनु सुनि सब विलखाने। मनहु स सरस्षिज सकुचाने॥' यहां कालका 
` सम्बन्ध कहा। जितने दिन वारातके रहनेके थे वे सब बीत गये “चलिहि वरात सुनत सव रानी। विकल 
मीनगन जनु लघु यानी॥" यहां वस्तुके सम्बन्धसे विकलता कही। 
टिप्यणी-र“पुनि युति सीय गोद करि लेह” इति। (क) सीताजीको पुनः-पुनः गोद लेनेका भाव 
कि रानि्योंको मीनगणकी उपमा दी है जैसे जलके विना मछली व्याकुल होकर बार-बार जलका स्पर्श 
करे वैसे ही श्रीजानकीजी जलरूप है; उनका भावी वियोग समञ्चकर रानियां विकल हो गयी, इसीसे वार- 
यार गोदमे लेती है, यही जलका स्पर्शं करना है। वाराती जलरूप नहीं ६, क्योकि रानियां ˆ वारातियाके 
वियोगसे नहीं विकल हई किन्तु चारों भाईयों ओर चारों कन्याओंकि वियोगसे विकल हुई। इसीसे चारो 
कन्याओंको हदयसे लगाती हँ ओर चारो भाद्योको देखकर सुखी हई हं; यथा-“रूपसिंु सव वधु लखि 
हरपि उदा रनिवासु।" (२३५) ऊपर जो वारातका चलना सुनकर विकल होना कहा वह इस कारण कि 
बारात प्रधान है, चारो भाईयों ओर चारों कन्याओंका चलना अथवा रहना बारातके अधीन ह । (ख) - “वेड 
असीस सिखावनु देही, इति। क्या आसिष देती है यह कवि आगे स्वयं लिखते ह ओर सिखावन भी। 
"असीस ' ' सिखावन" को एक साथ लिखकर जनाया करि जो सिखावन देती है । उसीका आशीर्वाद देती 
हं । “पतिको प्रिय हो" यह कहकर "पति बहुत कालतक जौवित रहे" यह आसिष देती रै। 
रिप्पणी- इ“हयेह संतत पिअहि पिआ (~. " इति। (क) अर्थात्‌ पतिकौ सेवा करना, पातित्रत्यका पालन 
करना, सा करनेसे अहिवात बहुत कालतक रहता टै! “चिरु अवात“ का यही साधन है। (पनितरतीक पतिको 
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कोई मार नहीं सकता, यथा--"परम सती असुराधिप नारी। तेहि बल ताहि न जिति पुरारी ॥" (१२३। ८) 
सावित्री तथा शैव्या सतीकी कथा प्रसिद्ध ही है कि उसने सूर्यका उदय रोक दिया था।) “चिर अहिवात' 
देहलीदीपक है। पतिकी प्यारी हो, इससे अहिवात बहुत काल रहता है ओर हमारा आसिष भी यही है 
कि तुम्हारा अहिवात बहुत कालतक रहे। क्या करनेसे पततिको निरन्तर प्रिय होगी, यह आगे कहती हे। (ख) 
पि” (*पिय') प्रियका अपभ्रंश है। “पिजहि पिआरी" कहनेका भाव कि जब स्त्रीको पति प्रिय हो (तव 
वह पिय है ओर) तव पियको (अर्थात्‌) पतिको स्त्री प्यारी होती है। (ग) “चिरु अहिवात इति। श्रीजानकीजीको 
बहुत काल जीनेका आशीर्वाद नहीं देती, किंतु “अहिवात चिर हो, बहुत कालतक सुहाग रहे" यह आसिष 
देती ह । कारण कि स्त्रीका जीवन अहिवात ही है। विना अहिवातके स्त्री मृतक (वत्‌) है, यथा-“जिय 
बिनु देह नदी विनु बारी । तैसिञ नाथ पुरुष विन्‌ नारी॥" ८२। ६५) (होयेहु सतत पिअहि पिआरी' यह सिखावन 


है ओर “चिरु अहिवात' यह आसिप है। प० पु? पातालखण्ड सर्गं ८४ म कहा है कि ' पतित्रता स्त्रियोका सर्गं ८४ में कहा है कि “पतिव्रता स्त्र्योका 
तो पति ही देवता है। उन्हे पतिमे ही विष्णुके समान पति ही देवता है। उन्हे पतिम ही विष्णुके समान भविति करनी चाहिये। पतिका प्रिय करनेमें लगी हई 


स्वियोकि लिये पतिकी सेवा ही विष्णुकौ उत्तम आराधना है। यह सनातन श्रतिका_ आदेश है। यथा लिये पतिकी सेवा ही उत्तम आराधना हे। यह सनातन आदेश है। यथा--'सत्रीणां 
पतिव्रतानां तु पतिरेव हि दैवतम्‌। स तु पूज्यो विष्णुभक्त्या मनोवाव्कायकर्मशि.ः॥ स्वीणामथाधिकतयां 
विष्णोराराथनादिकम्‌। पतिप्रियरतानां च श्रुतिरेषा सनातनी ॥' (५१-५२)-- यही भाव “होयेहु संतत पिअहि प्री 
का है। हिंद्‌-संस्कृतिमे आर्यं महिलाओंको पतिको प्रिय हों ओर अहिवात अचल रहे" इन्हीं दो बातोकी 
चाह होती थी ओर आज तो पतिको तलाक देकर दूसरा पति बनवानेकी चाह आर्यसंस्कृतिको नष्ट करनेका 
उत्साह कुछ ॒पाश्चात्यशिक्षाप्रात स्वार्थी पुरुषोमें होने लगा है।] | 

रिष्यणी-४ (क) "सासु ससुर गुरु सेवा कहू“ ये तीनों क्रमसे बड़ हें। यथा-"उपाध्यायान्‌ दशाचार्य 
आचार्याणां शतं पिता। सहस्रं तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥" (मनु० २। १४५) अर्थात्‌ उपाध्यायसे दसगुना 
आचार्य मान्य॒है। आचार्यसे सौगुना पिता मान्य है ओर पितासे हजारगुणी माता मान्य है। सास-ससुर- 
गुरुको सेवा करना भी पतित्रताका धर्म है। (ख) “पतिरुख लखि आयेतु अनुसरेहू " अर्थात्‌ आज्ञा न होने 
पावे, जो रुख हो वही काम करना। भाव कि इशारेसे काम करना, कहना न पडे। पुनः “रुख लखि” का 
भाव कि बहुत-सी बातें एेसी होती हँ कि प्रकट नहीं कही जा सकतीं ओर कभी एसा भी होता है कि 
कहा कुछ जाता है पर उसका तात्पर्यं कुछ ओर ही होता है, अतः रुख देखकर काम करनैको कहा। 
( र० प्र०) (ग) पतिरुख”“ इस वचनके भीतर पतित्रताके सब धर्म कह दिये गये (क्योकि यावत्‌ धर्म - 
है वह पतिकी रुचि रखनेमे ही है।) सेवाके कुछ उदाहरण अयोध्याकाण्ड दोहा ६९ “सेवा समव दैअं बनु 
दीहा। मोर मनोरथ सफल न कीन्हा॥; दोहा २५२ “सीय सासु परति वेु वना्। सादर करड़ सरिस सेवका । 
"सीय सासु सेवा बस कीन्ही ॥' उत्तरकाण्ड दोहा २४ मेँ “पति अनुकूल सदा रह सीता।---सेवति चरन कमल 
मन ला (“निज कर गृह परिचरजा करई! रामच आयसु अनुसर ॥ जेहि विधि कृयासिंधु सुख मानड़। सोदर 
कर श्री सेवा विधि जानट्र॥ कौसल्यादि सासु गृह माही। सेवदर सबह्ति मान मद नाही॥" इत्यादि है । 

नोट--अध्यात्मरामायणमें “ सीतामालिङ्गय रुदतीं मातरः साश्रुलोचना: ॥ श्वश्रूशुश्रूषणपरा नित्यं राममनुत्रता। 
पातित्रत्यमुपाल्व्य तिष्ठ॒ वत्से यथासुखम्‌ ॥' (१। ६। ८०-८१) एसा कहा है अर्थात्‌ रोती हई सीताको 
गलेसे लगाकर नेत्रोमे आंसू. भरकर माताने कहा-“वत्से! तुम सासकी सेवा करती हई सदा श्रीयमजीकी 
अनुगामिनी रह पातिब्रत्यका अवलम्बनकर सुखूर्वक रहना।' 

टिष्पणी-५ “अति सनेह वसु सखी सयानी ~“ ' इति। (क) “अति सनेह बसु" का भाव कि सखियां 
शरीजानकौजोको उपदेश करनेमे समर्थ नही है (श्रीसीताजी तो सव जानती हौ ह । उनको कोई क्या 
सिखावेगा। उनको सिखलाना कैसा ओर क्या ? दूसरे सखियां यह नहा जानतीं कि इनका संयोग-वियोग 
है ही नही, ये तो परम शक्ति है। अतः वे माधुर्ये सिखा रही है। अत्यन्त स्नेहका यही लक्षण है, 
यही स्वभाव हे। “अति स्नेह" के वश होनेसे वे सिखा रही हं। नहीं तो श्रोअनुमृयाजी एेमी महान्‌ 
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पतिव्रता भी श्रीसीताजीको उपदेश देनेमेँ संकोचको प्राप हुई है, यथा- 

, यथा-- सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि 
यतितव्रत _ करहि । तोहि ्रानप्रिय राम किवं कथा संसार हित॥" (३। ५) (ख) “सयान अर्थात्‌ ज 
द बड़ी भ सयानी (चतुर वुद्धिवाली) हँ वे ही उपदेश करती हं। (ग) “नारि 
धरमु "--(३। ५) " कष्ठ व्याज वखानी ॥ ४ ॥' से (अजं तुलसिका हरिहि प्रिव " तक श्रीअनुसृयाजने 
पति्त्यका कुछ वर्णन किया है) । स्तियोके धर्म ऊपर माताओकि उपदेशम लिख चुकर-“होयेहु संवत पिञहि 
पिरी। ¦ “सासु सुर गुर सेवा करेहू। पति रुख लखि आयवेतु अनुसह॥ इसीसे यहाँ फिर नहीं लिखते। 
(घ) शरु बानी क्योकि उपदेश जो कोमल वाणीसे किया जाता है वही लगता है। 

सादर सकल ॒कुअरि समुञ्ाई । रानिन्ह॒ बार बार उर लाई॥७॥ 


बहुरि बहुरि भेटं महतारी । कहहिं बिरंचि रची कत्त नारी॥८॥ 
दो०-- तेहि अवसर भाडन्ह सहित रामु भानुकुलकेतु। 
चले जनकमंदिर मुदित बिदा करावन हेतु॥३३४॥ 

अर्थ--रानिर्योने सव कुमारियोंको आदरपूर्वक (पातित्रत्यधर्म) समज्ञाया ओर वारंवार हदयसे लगाया ॥७॥ 
माताएं फिर-फिर भेटती (गले लगाकर मिलती) है ओर कहती ह कि विधाताने स्त्रीको क्यों वनाया॥ ८॥ 
(ठीक) उसी समय सूर्यकुलकौ ध्वजा श्रीरामचन्द्रजी भाइयोसमेत प्रसनतापूर्वक विदा करानेके लिये 
श्रीजनकजीके महल गये ॥ ३३४॥ 

रिप्पणी-१ (क) "सादर! अर्थात्‌ जेसे श्रीजानकोजीको गोदमें ले-लेकर सिखावन देती था, वैमे ही 
इनको भी गोदमें वैठाकर पातित्रत्यका उपदेश करती हँ, समञ्ञाती हं । “वार यार उर लार्' से सृचित करते 
है कि जव एक रानी हदयसे लगा चुकी, तब दूसरीने हदयसे लगाया, इस तरह जवर सब दयसे लगा 
चुकती हैँ तब फिर हदयसे लगाती हँ, इस प्रकार बार-बार सव रानियां भटती हं। (ख) श्रीसीताजीको 
प्रथम हदयसे लगाकर सूचित किया कि सब कन्याओंको क्रमसे गले लगाकर मिला, पहले श्रीसीता्जीको, 
तव माण्डवीजीको, फिर उर्मिलाजीको ओर अन्तमं श्रीश्रुतिकीर्तिजीको। 

रिप्पणी-२ (क) “बहुरि बहुरि भेटि महतारी " इति। सव रानियेकि भटनेके पश्चात्‌ माता कन्याभकि भरती 
है, क्योकि माताको सबसे पीछे आधिकार है। विमाता मातासे दसगुना मान्य ह, यथा-' मातुर्दशगुणा मान्या 
विमाता धर्मभीरुणा।' (ख) “कहहिं विरंचि रची कत नारी “ इति। भाव कि स्त्री जन्मभर पराधीन ही रहती 
है, सुख नहीं पाती; यथा-“कत बिधि सूजी नारि जग माही। पराधीन सनेहु सुखु नाही ॥' ( ५ २। ५) 
पुनः भाव कि अभी सब कन्याएं बहुत छोटी है परन्तु पिता इन्हे विदा किये देते हे, यहा पिताके अधीन 
है, वहाँ पतिके अधीन रहेंगी । पुनः भाव कि इतनी छोटी अवस्थामें दूसरेके घर जाने याग्य नहा £ 
फिर भी इनको विदा करना पडता है। [पुनः भाव कि यदि हमलोग मदं (पुरुष) हता ता चाह जाक 
देख भी आतीं एवं पुरुष तो चाहे जाकर देख भी आव, पर हम अवलाकि एसे भाग्य कह। †? कन्या 
पराये घरकी होती है, माताओंको उनके वियोग-विरहका दुःख उठाना हा पङ्ता है। (प्र सं०) पर यह 
स्मरण रखना चाहिये कि ये आर्तवचन है ओर “आरत कहहिं विचारि न काऊ।" (प० प ०) । १ 

प० प० प्र०--१.रामु भानुकुलकेतु" का भाव कि अवतक भानुकुलकीर्तिका पताका का जम्मेद 
(भार) दशरथजीपर थी, यथा- "आवत जानि भानुकुलकेतू। सरितद्हि जनक वंधाएु सतू ॥ (३०४। ५," 
अव वह भार श्रीरामजीपर आ गया। २- “चले जनकमदिर मुदित " इति। अभातक श्रीजनक्जाक निवासम्थानको 


मदिर" केवल एक वार कहा धा। यथा-“भवाग्रिहि पूनि पुनि पुनि मुदित मन मदिर चली (२३६ छंद) 
विवाह-समयसे सच रनवास श्रीरामजीका गुणगान, पूजा, सेवा-चिन्तन हौ सतत्र कर रा ६; ईम सारा 
ष प्रयोगको विशेषता पूर्वं २८७। ४ मं ओर परशुम - 


रनवास श्रीरामजीका मन्दिरं हो गया है। "मन्दिर" शब्दक प्रय 
प्रसंगमें वतायी गयी है। 
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नोट-- “चले जनकः “““““ मुदित विदा करावन हेतु" इति। (क) पाडेजी कहते हँ कि “जनक-मन्दिरको 
मुदित होकर चलना करुणासे विपरीत है, परेतु राजा दशरथ अपने स्थानको पुत्रका विवाह करके जानेवाले 
है, इसलिये करुणा मंद हो. गयी है-दूसरा अर्थं यह है कि मुदित अर्थात्‌ आनन्दमूर्तिं (जानकी आदि जो 
चार पत्री हं उनको) विदा करानेके लिये जनकमन्दिरको चले-इसकी पुषता इस दोहेसे होती है- “मानं 
कीन्ह बिदेहपुर करुना बिरह निवास" (ख) अवधे माताओंको पुत्रवधुओंसहित पुत्रके दर्शनकी अत्यन्त लालसा 
ह, मुनिके साथ जबसे अवधसे श्रीराम-लक्षमणजी आये हँ, तवसे दर्शन नहीं हुए है, पुरवासियोको भी श्रीरामजी 
पराणप्रिय हं, वे भी वियोग सह रहे है। अवधमे विवाहमण्डप सूना पड़ा है, यहौँ सबको विवाहका आनन्द 
दे चुके, अव अवधके सव भक्तोको भी आनन्द देनेके लिये विदा कराने जा रहे है, अतः “मुदित” हँ । (ग) 
वरपक्षको अपने-अपने घर लौटते समय आनन्द होता ही है। ओर कन्याके घर इस समय करुणा-विरहका 
अवतार होता ही है। फिर अपनी माताओंकी चिन्ता जाग्रत्‌ हो गयी है, उनको अपार सुख देनेका लाभ मिलेगा, 
अतः र मुदित हं । [पुनः, मुदित इससे कि सव रनवास अब परम भक्त हो गया है, इनके अन्तःकरणरूपी 
की मन्दिरता विरहसरे अव अधिक दृढ़ हो जायगी। (प० प० प्र०)] 
चारिउ भाइ सुभाय सुहाए। नगर नारि नर देखन धाए॥ १॥ 
कोड कह चलन चहतहरहिं आजू । कीन्ह ॒बिदेह बिदा कर॒ साजू॥ २॥ 
लहु नयन भरि रूप निहारी । प्रिय यपाहुने भूप सुत ॒चारी॥३॥ 
को जानै केहि सुकृत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥ ४॥ 
मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा। सुरतरु लहै जनम कर भूखा ॥५॥ 
पावे नारकी हरिपदु जैसे । इन्ह कर दरसनु हम करं तैसे ।। ६॥ 
शब्दार्थ-प्रिय पाहुने-प्यारे मेहमान। पाहुनोमिं प्रिय । (रा० प्र०) अतिधथि-=मेहमान; घरमे आया हुआ 
अज्ञातपूर्वं व्यक्ति। मरनसीलु (मरणशील) मरणप्राय; जिसकी मृत्यु निकट हो। जिसके सम्बन्धर्मे एेसा प्रतीत 
होता है कि अव मरा, अव मरा, क्षण-क्षणमें यही दशा होती है । पिङया (पीयूष) =अमृत। नारकी-=नरकमें 
जाने योग्य पापी एवं नरक भोगनेवाला। हरिपदु-भगवद्धाम, सद्गति, वैकुण्ठादि। 
अर्थ-सहज ही सुन्दर चारों भाई्योको दैखनेके लिये नगरके स्त्री-पुरुष दौड़े ॥ १॥ कोई कहता 
है कि आज हौ जानेवाले हं, विदेहने विदाका साज (सामान) कर दिया है॥२॥ चारों प्रिय पाहन 
राजकुमारोके रूपको नेत्रभर देख लो॥३॥ हे सयानी! कौन जानता है किस पुण्यसे विधाताने इनको 
यहा लाकर हमारे नेत्रोका अतिथि (मेहमान) बनाया है॥४॥ जैसे मरनेवाला अमृत पा जाय, जन्मका 
ूला कल्पवृक्ष पा जाय ॥५॥ नरकगामी वा नरकमें वसनेवाला प्राणी जैसे हरिपद पा जाय वैसा ही 
इनका दशन हमको प्राप्त हआ॥ ६॥ 
रिप्यणी- १८क,) `पुरवासी सुनि चलिहि बराता। बूञ्मत भिकल यरस्यर वाता।*(३३३। १) पर 
पुरवासियोका प्रसंग छूटा है, अव वहींसे पुनः प्रसंग उठाते हँ । “सत्य गवनु सुति सब यिलखाने “ यहं 
पूर्वं ही कह चुके, अव उसके सम्बन्धसे कहते हँ कि “नगर नारि नर देखन धट” धायेका भाव 
कि लोग, अकुलाकर उठ दौड़े किं अब जानं ही चाहते हैँ, शीघ्र दर्शन करलं एसा न हो कि 
चले जायं । (सत्य गवनु" सुनकर अकुला उठे। चारो भायोंकी सुन्दर छबि देखनेके लिये “धाए । 
इसका ब्योरा एक वार कर चुके ह कि “जुवती भवन ञअरेखद्हि लागीः। निरखहिः रामरूय 
अनुरागी!“ (२२०। ४) इससे यहां स्त्योका इरोखेमे वैठना नहीं कहते। ( पूरवकी तरह यहाँ भी 
समञ्च लेना चाहिये कि पुरुप दौडकर बाहर गये, स्त्रियाँ ञ्ञरोखेसे देखने दौडीं ।) सुन्दर शोभा देखने 
गये, इसीसे “थाए" का कारण प्रथम चरणमं कहा-“चारिड भाड़ सुभाव सुहाए।* “सुभाव , अर्थात्‌ शृङ्गारादिसे 
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सुन्दर नहीं हे किंतु स्वाभाविक चिना शृङ्गारके ही सुन्दर हँ । “धार्‌ “थाट थाम काम सब त्यागी। 
मनं रंक विधि लूटन लागी।* (२२०। २) देखिवे। 
दिप्पणी-२ (क) "कोड कह चलन चहतहहिं आदू “इति। इस कथनका प्रयोजन अगली चौपाइरयोमें लिखते 
"लह नयन भारि सूय निहारी“ इत्यादि। अर्थात्‌ आज ह जा रहे है, अतः नेत्र भरकर रूपका दर्शन कर 
लो, नहीं तो फिर दर्शन दुर्लभ है। पुनः, आजू" का भाव कि कल इनका दर्शन नहीं होगा, क्योकि आज 
| ही चते जावे न (ख) "कड विदेह विवा कर साज” इति। (भाव यह कि यह “बिदेह' हौका काम है, भला 
ओर्‌ कोई इनहं केसे विदा करता? 'विदेह " शब्दमे यह व्यंग है कि इन्हें न तो अपनी देहकी सुध है न किसीके 
देहमें ममत्व ह, क अतः उसके विदा करनेमे आश्रय ही क्या? यहौँ “अविवक्षित वाच्यध्वनि' है।) पुनः, भाव 
यह कि विदेहजीने विदाका सामान कर दिया है. इसीसे चारों भाई विदा कराने आ रहे हं। "विदेह" का 
भाव कि किसीको वारातका विदा होना भाता नही, यथा-"दसरथ गरवनु सोहाड़ न काहू इसीसे सव कहते 
हे कि वे तो विदेह हं, इसीसे उन्होने विदाका साज कर दिया, नहीं तो जिसे देहकी खबर होगी वह तो 
एसे प्राणप्रिय पाहुनको कदापि न विदा करेगा। [पुनः भाव कि अपने विदेहके विदा करनेका साज किया 
हे । आशय यह कि (विदाका साज करनेसे) अव विदेहपना छोड़कर वियोगसे भर जागे, जैसा आगे कहा 
ह--"मिटी महा मरजाद ज्ञानकी।“ अथवा, भाव कि सवके विदेह होनेका साज किया है” (पाडेजी)] 
टिप्यणी-३ (क) “लहु नयन भरि रूप निहारी “यहाँ रूप सिन्धु है। यथा-ल्य सिन्धु सव बंधु 
लखि“ 1” (३२३४) नयन पात्र हं। “नयन भरि" रूप देख लेना नेत्ररूपी पत्रमे छविसिंधुको भर लेना 
अर्थात्‌ नेत्रंसे भरपूर छविका देखना है, यथा-“भारि लोचन छवि लेहु निहारी!“ (२६४६। 3), "देखि हम 
सो रूप भरि लोचन।*(१४६। ६) लेहु नयन भरि रूप निहारी ' कहकर उसका कारण वताते है कि ये 
“प्रिय पाहुन“ है, प्रियको देखा ही जाता हे, पुनः ये भूपके पुत्र हं अतः इनकी भेट, इनका दर्शन, दुर्लभ 
 है। (ख) “को जानै केहि सुकृत सयानी ” इति। “को जानै" का भाव कि कर्मकी गति ब्रह्मा ही जानते है, 
सब कोई नहीं जानते, यथा- “कठिन करम गति जान विधाता! (२। २८२) सुकृत भी कर्म है, अतः इनकी 
, व्यवस्था वे ही जानें । जानकारी (बुद्धिमानी) की वात जानकार (वुद्धिमान्‌)से कही जाती ई, वह सखी 
'सयानी ' थी, इसीसे उससे वुद्धिमानीकौ बात कहती है। पुनः, "सयानी ' है, इससे यहां इतना संकेतमात्र 
कहती है, आगे फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मूर्तिको हदये धरनेको कहेगी। “केहि सुकृत” कनका भाव कि 
 श्रीरामजी सुकृतसे मिलते हं, बडे सुकृत होते हँ तव इनके दर्शन होते ई । यथा- सब साधन कर सुफल 
सुहावा। लखन राम सिय दरसन पावा!" (२। २१०) (ग) “नयन अतिथि कौं भाव कि जैसं अतिथि 
दुर्लभ है, वैसे ही ये चारों भाई दुर्लभ है । त्र्याने इन्दं लाकर प्राप्त कर दिया, क्योकि वे ही कर्मका 
फल देते है उन्होने अतिधिको नेत्रोके सामने पंचा दिया। अतिथिका आदर करना धर्म है, कर्तव्य ई, 
अतः नेत्र इनका आदर करे, आदरपर्वक इनका दर्शन करं । यथा-"लेहु नयन भारि रूप विहारी ।* [पुनः 
भाव कि इनका दर्शन अचानक प्राप्त हो गया-(प्र° सं°)] न 
प० प० प्र०-- "नयन अतिथि कीन्हे" इति। “अतिथि” के लक्षण ये हं-१ जो अनपेक्षित रतिर, गृहस्थाक 
परयत्र बिना, यदृच्छासे आता है। २ जो दूरसे आया हो, श्रान्त हो, वैश्वदेवके समयपर आ जाय, अपरिचित 
हो, पहले न आया हो। अतिथिका आगमन पूरवपुण्यसे होता है। गृहस्थोका धर्मं है कि उस एक दिन 
अपने यहाँ टहराकर भोजनादिसे संतुष्ट करं ।-अतिधिके सव लक्षण श्रीराम -लक्ष्मणजाम घटते ह । दूरसं 


आये ह, पूरवपरिचित नहीं हं, पहले कभी नहीं आये, पुरवासि्योन इनको लानेका प्रयत्न नही किया, 

` ये -धनुपयज्ञके समय आये हं । (वैश्वदव एक यज हा है।) भेद इतना हा है कि किसी एक गृहस्थके 

, अतिथि नहीं ह नगरके नेत्रकि अतिथि है, इसोये नयनरूपी यजमान अपन हदयरूपी धरम इनको रखनेकरा 
प्ररत करते है यथा-“निरछि राम सोभा उर धह!“ तीन दृषटान्ताद्रा दिते है कि यह दर्शन कितना 
अमृल्य, कैसा अनपेक्षित ओर कितना अपूर्वफलदायी है। 
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मानस-पीयूष ९९६ »# श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३३५ ८ १--६) 
~~ 0. 


रिप्पणी-४ “मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा-~““” इति। (क) मरणकालमें वैद्य अच्छे रस देते ह 
उस रसके बदले यदि रोगी अमृत पा जाय तो मृत्यु ही दूर हो जाय। “ जन्मका भूखा' अर्थात्‌ सवसे मँगनेषर 
भी जिसे कुछ न मिला। “सुरतरु लहै” अर्थात्‌ उसको कल्पवृक्ष मिल गया, अव जो भी मागता है वही 
प्रात होने लगा। कल्पवृक्ष भी मोँगनेसे ही देता है, यथा-"जाड़ निकट यहिचानि तरु छह समनि सव 
 सोच। मागत अभिमत पाव जग राड रंक भल पोच॥* (२। २६७) 

टिष्पणी-५“पाव नारकी हरिपदु जैसे“ ' इति। (क) नारकीको हरिपदयप्रासिका भाव कि नरके वडा 
दुःख है ओर भगवद्धाम बड़ा सुख है, अतः आशय है कि बडे दुःखका अधिकारी जैसे वड़ा सुख 
पावे। बड़े दुःखम जो सुख मिलता है उस सुखमे बड़ा आनन्द होता है, यथा-"जो अति आतय व्याकुल 
होई । तरु छाया सुख जान सोई ॥“ (७। ६९। ३) (खः यहोँतक तीन दृष्टान्त दिये। मरणशील, जन्मका 
भूखा ओर नारकी । ये तीनों बड़े कष्टम रहे, सो इन तीनोंको वड़ा सुख मिला। मरणशीलको अमृत मिला, 
जन्मदद्द्रिको कल्पवृक्ष मिला ओर नारकीको हरिपद प्राप हो गया। वैसे ही हमको इनका दर्शन मिला। 
तात्पर्यं कि इनके दर्शनके लिये हम अति" आत्तं थ, यथा- "सखि हमरे आरति अति ताते! कबहुंक ए आवहिं 
एहि नाते॥*(२२२। ८) अतएव हरमे इनके दर्शनसे वड़ा सुख प्राप्त हो रहा है। पुनः भाव कि जैसे मरणशीलको 
अमृत दुर्लभ है, दशको कल्पवृक्ष दुर्लभ है ओर नारकीको हरिपद दुर्लभ है वैसे ही इनका दर्शन हमको 
दुर्लभ है। तात्पर्य यह कि हमको अलभ्य लाभ प्राप्त हआ। कल्पवृक्षकी प्रापि कहकर हरिपदकी प्राति 
उससे पृथक्‌ कही; क्योकि कल्पवृक्ष हरिपद नहीं दे सकता। 

नोट--१ पंजाबीजी लिखते हं कि “मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा” “सुरतरु लहै जनम कर भूखा" ओर 
"पाव नारक हरिपद जैसे” इन तीनों दृष्टान्तोका तत्त्व यह है कि जब स्वयंवरमे वड़े-वडे वीरोसे भी 
धनुष न उठा तब सीताजीके अविवाहित रहनेके भयसे हमलोग एेसा भी चाहती थीं कि चाहे कोई 
कुरूप पुरुष ही क्यो न धनुष तोड़े तो भी भला ही है जिसमे व्याह तो हो जाय, सो भगवानूने एेसी 
कृपा को किं सव गुणका निधि स्वामी सीताजीको प्राप्त हुआ ओर एेसा सुन्दर विवाह हआ। हम भी 
पवित्र हई । इससे जान पड़ा कि हमारे बड़े पुण्य थे।' 

गौडजी-“मरनसीलु“““.तैसे ' --जनकपुरकी नारियाँ वेदकी ऋचा है । ये साधारण वाते भी करती 
है तो गूढ रहस्यसे खाली नहीं । अनेक एेसे भक्त हैँ जो जन्म-जन्मसे भगवद्‌-दर्शनोंकी लालसा लिये, 
आयं हं, जिन्हें वरदान है कि जनकपुरीमें दर्शन होगे । वृदे हो रहे थे, निराश हो रहे थे, उनके आध्यात्मिक 
जौवनका अन्त हो रहा था, उसी समय न केवल उन्हे दर्शन ही हुए वरन्‌ महीनों दर्शन ओर ातचीततक ` 
सुननेका उन्हं मौका मिला। उन्होने व्याहतक देखा। मरनकालमेँ जहाँ एक धट जल अलभ्य है वहां 
उन्हें अमृत मिल गया। जो भक्त सदा दर्शनके भूखे थे, भरपेट दर्शन नहीं नसीव हए थे, उन्होंने भरपेट 
दर्शन किये। ओर जो जनकनगरीमे किसी पुण्योदयसे उस समय आ गये थे उन्हे आकस्मिक दर्शन- 
लाभ हआ, सो वस्तुतः हरिपद मिला। स्त्रियां जो केवल `उत्तरक्षासे हरिपद कहती ह वस्तुतः ठीक 
ही बात कह जाती हैँ। 

इन तीनां दृष्ान्तोसे यह स्पष्ट देख पड़ता है कि तीनों बातें अत्यन्त दुर्लभ र, भगवत्‌-कृपा या 
पूर्वं सुकृतोकि संस्कारसे भले ही प्राप्त हो जायं, नहीं तो असम्भव-सी हं। सखिर्योका इन दृषटान्तोके 
देनेका भी यही अभिप्राय जान पड़ता है, जैसा उनके “को जानै केहि सुकृत सयान (~~~ * इन वचनो 
समर्थन होता है। या यों कहिये कि “को जानै केहि सुकृत---* हीकी व्याख्या इन दृष्ान्तोंको देकर 
कर रही है । अयोध्याकाण्ड दोहा २२३ मे मगवासि्योके वचनोँसे पिलान कीजिये। यथा- “कं हम लोक 
बेद बिधि हीनी। लगु तिय कुल करतूति मलीनी॥ ६ ॥ वसर्हिः कुदेश कुगोव कुबामा। कटं यह दरस 
युन्य परिनामा॥ ७॥ अस अनंदु अचिरिजु प्रति ग्रामा। जनु मरुभूमि कलपतर जामा॥ ८॥ भरत दरस 
देखत खुलेड मगलोगन्ह कर भागु। जनु सिंधलवासिन्ह भयउ विधिवस सुलभ प्रयागु॥' ध 
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दोहा ३३५ (७-८ ) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ९९७ बालकाण्ड 


. जनकपुरवासि्योका श्रीरामजीमें कैसा गाढ़ प्रेम है वह इन चौपाहयोसे प्रकट हो रहा है जितनी 
ही कठिनता वा दुःखसे कोई वस्तु प्राप्त होतो है, उतनी ही अधिक उसमे प्राति होती है। 
, श्रीनगे परमहंसजी- भाव यह कि हमलोग मानसरोगसे मरनेवाले थे, अव अमृतरूपी श्रीरामजीकीं 
परमाभवितत प्राप्त हो गयी । अव नहीं मरंगे अर्थात्‌ पुनर्जन्म न होगा। पुनः हम लोगोको भूखेको तरह जन्मभर 
सुखकी प्राप्ति न हुई थी, अव श्रीराम-नाम कल्पतरु प्राप्त हो गया जिससे समस्त वाञ्छित सुख प्राप्त 
होगे। पुनः हम लोग चौरासी लक्ष योनिरूप नरके पड़े रहते, अव श्रीरामजीके नाम ओर रूपकी भविति 
करके हरिपद प्राप्त कर लेगे। 

प० प० प्र०-अमृतका पृथ्वीपर प्रयत करनेपर भी मिलना असम्भव है। उसका मिल जाना अतिधिके 
आगमनके समान अनपेश्षित ओर अकस्मात्‌ है । इस दृष्टान्तसे इन लोगोकी पूर्वस्थिति भी सूचित की 
कि इनको दैहिक सुखको किंचित्‌ आशा म॒ थी, जीवन भाररूप हो रहा था। इससे मोक्ष ओर शारीरिक 
पर्णं सुखलाभ ध्वनित किया। ^सुरतरु लहै जनम कर भूखा “इससे सूचित किया कि इनकी एेहिक सुखकी 
आकाङ्क्षां अव पूरी हो गयीं । इसमे मानस-सुख-लाभ ध्वनित किया। “पाव नारकी हरिपदु जते" से 
इनको “मुनि दुर्लभ हरिभक्ति" कौ अनायास अनपेक्षित प्राप्ति दिखायी। 

निरखि राम सोभा उर धरहू। निज मन फनि मूरति मनि करहू॥ ७॥ 


येहि विधि सबहि नयन फलु देता । गये कंअर सब राज निकेता॥८॥ 
दो०-रूप सिंधु सब बंधु लखि हरषि उठी रनिवासु। 


करहि निछ्ठावरि आरती महा मुदित मन सासु॥ २३५॥ 

अर्थ श्रीरामजीकी शोभा देखकर हदयमें धर लो। अपने मनको सर्पं ओर (श्रीरामजीकी) मूर्तिको 
मणि वना लो॥७॥ इस प्रकार सबको नेत्रोका फल देते हुए सव राजकुमार राजमहलमं गये ॥८॥ रूपके 
समुद्र सब भाइयोको देखकर रनिवास प्रसन होकर उठा। सासु महान्‌ आनन्दित मनसे निषछठावर ओर आती 
कर रही हं ॥ ३३५॥ श 

रिप्पणी-१ “निरि राम सोभा. इति। (क) अर्थात्‌ शो भाको अच्छी तरह देखकर राभामया मू 
भीतर रख लो, यथा- "लोचन मगर रामहि उर आनी/““" (ख) जव चाग भाई गजमन्दिरको चले तवं 
रूप निहारनेको कहा, यथा--"लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुन भूषसुत चारी॥" (३) ओर जव 
राजमन्दिरके भीतर जाने लगे तब कहती ह कि श्रीरामजीक शोभा देखकर हदयं रख लो। इससे जनाया 
कि राजमहलके भीतर सवको जानेका अधिकार नहीं है, इसीसे जव सव्र लोग भीतर नजा सके तव 
उन्होनि मूर्तिको हदयमें धारण किया। -(ग) “निज मत॒ फति मूरति मनि करू अर्थात्‌ जसे सपं मणिको 
धारण करता है, क्षणभर भी नहीं भूलता ओर मणि विना मर जाता है, यथा- "मनि वितु फनि जिमि 


अधीना॥' 
= स... व „ इति। अपने मनको न ओर ्रीरमजीको मूर्तिको मणि 
बनानेका भाव यह ई कि मणिवाले सर्पका ध्यान निरन्तर मणिपर रहता ६। वह व कभी भी र 
भूलता, वैसे ही सदा इनका ध्यान हदयर्मे धारण किये रह, कभी यह मूर्तिं दि नहीं । पुनः जे र 
विना मणिके छटपदाता है, उसका जीवन कठिन हो जाता है ओर जवतक जाता रहता < ० आ 
विहाल रहता है, यथा-- “मनि लिवे फनि भिये व्याकुल विहाल ₹ इति। (विनय० ६७), वैसे श 
मरति, जिस समय हदयसे अलग हो तो छटपटाकर मर ही जाआ, ईस प्रकार प्रियत्व इनमें दृद्‌ के, 

ने 

अ १ चारों फर्लोकी ्राप्तिके समान कहती है । 3 [य केहि 
सुकृत सयानी। जवन अतिथि कन्हे विधि आनी॥' में धर्म-फलको प्राप्ति कही, क्योकि पुवं कषा हा 
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है कि सुकृत ही रूप धरकर “राम' हुआ है, यथा- दसरथ सुकृत रामु धरे देही ॥“ (२१०। १) (“सुकृत 
ओर "अतिथि" धर्मके सूचक हँ ।) “सुरतरु लहै जनम कर भूखा” से 'काम-फल' की प्राप्ति कही। 
"पाव नारकी हरिपदु जैसे" से मोक्ष ओर (निज मन फनि मूरति मनि करहू' से अर्थ-फलकी प्राप्ति कही, 
क्योकि मणि द्रव्य है। [पूर्वं चारों भाइ्योको चार फल कह आये हँ, यथा--“नृप समीप सोहि सुत 
चारी। जनु धन धरमादिक तनु थारी ॥* (३०९। २) इसीसे यहां चार उपमाओंके विचारसे चार चौपाइयाँ - 
-दीं। (प्र सं°)] 
रिष्पणी-२ "येहि बिधि सबहि नयन फलु“ “ इति। (क) इससे जनाया कि चारो भाई बहुत धीरे- 
धीरे राजमन्दिरको गये, जिसमे सब लोगोंको अच्छी तरह दर्शन हो, यही ' नयनका फल ' देना है, यथा-"निरखि 
सहज सुंदर दोउ भाई । होहिं सुखी लोचन फल पाई ।* (अ०) (ख) ऊपर “लेह नयन भरि रूय निहारी" 
से लेकर “मूरति मनि करहू" तक श्रीरामजीके प्रति जो पुरवासियोंका प्रेम है वह कहकर अब “येहि 
बिधि“ ' से श्रीरामजीकी उनपर कृपा दिखायी। (ग) “चले जनक मंदिर मुदित ' उपक्रम है ओर “गवे कुमर 
सब राज निकेता" उपसंहार है। 
रिष्पणी-४ रूपसिंधु सब कंध लखि“ “ इति। (क) “रूयसिु""- “का भाव कि प्रथम रानिर्योका 
थोडे जलम पड़ी हुई मछलीके समान विकल होना कहा था, यथा-“चलिहि बरात सुनत सब रानी। बिकल 
मीनगन जनु लघु पानी॥* (२३४। २) थोडे पानीमे विकल थीं, अब रूपसिंधुकी प्राप्ति हो 
गयी, अतः हर्पित हुई । (ख) हरषि उठी रनिवास *- “उठी " से सूचित होता है कि सव रानियां कन्याओंसे 
मिल-भंटकर बैठ गयी थी, अब चारो भाइ्योको देखकर उठी । अथवा, “हरषि उठीऽहर्षित हई । यथा-- “सकल 
सभा सुनि तरे उठी जानी रीति रही है।* (विनय० २७९) (पहले जलके संकोचसे मछली विकल थी, 
अब समुद्र मिल गया, अतः वह व्याकुलता दूर हो गयी ओर सुख हुआ, यथा-- “सुखी मीन जे नीर 
अगाधा।* “रूपसिंधु" का भाव कि रूप एेसा है कि जिसकी थाह कोई नहीं पा सकता।) (ग) -"करहिं 
विष्ठावरि आरती * इति। आरती करके तव निछावर करना चाहिये, यह नियम है, यथा- "करं आरती 
पुर र नारी। देहि निछावरि वित्त विसारी ॥* (२६५। ६) “करहि आरती बारह वारा। प्रेम प्रमोदु कर 
को पारा॥ भूषन मनि पट नाना जाती। करहि निष्टावरि अगनित भती ॥' (१। ३४९) पर यहाँ "महा मुदित" 
होनेसे नियमका विचार न रह गया, प्रेमवश पहले निावर करने लगीं । प्रेमका स्वरूप आगे दिखाते 
हं, यथा- "देखि राम छवि अति अनुरागी! प्रेम बिस पुनि पुनि पद॒ लागी॥ रही न लाज प्रीति उर 
छाई ॥* (घ) महा मुदित मन सासु भाव कि उनके इस समयके सुखका वर्णन कोई कर नहीं सकता, 
इतना महान्‌ सुख है। (पूर्वं भी कहा था- “जो सुख भा सियमातु मन देखि राम बर बेवु। सो न॒ सकं 
कहि कलय सत सहस्र सारदा सेषु॥" (३१८) वैसा ही वा उससे अधिक सुख इस समय है । रनवासभर 
हर्षति हआ ओर आरती कन्याकी माताएं कर रही हँ । सम्भवतः इसीसे हर्थमे रनवासभरको कहा 
ओर आरती “सासु शब्द दिया।) 
देखि राम छबि अति अनुरागी । प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागी ॥ ९॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई । सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥२॥ 
भाटन्ह सहित उबटि अन्हवाए । छरस असन अति हेतु जेंवाए ॥३॥ 
शब्दार्थ-उवटन=शरीरपर मलनेके लिये सरसो, तिल, चिरीजी इत्यादिका लेप अंगराग, अभ्यंग, बटना। 
उबरटि=-उवटन लगाकर । हेतुप्रेम, यथा-“चले संग हिमवंतु तव पहुंचावन अति हेतु ॥*(१०२) 
अर्थ-(सब रानियां) श्रीरामजीकी छविको देखकर अत्यन्त अुनरागको प्राप्त हो गयी। प्रमके विरोष 
वश होनेसे वार-वार चरणोमें लगीं अर्थात्‌ चरण पकड़ ॥१॥ हदये प्रीति छा गयी है (इससे) लजा 
न रह गयी। (वह) स्वाभाविक स्नेह कैसे वर्णन किया जा सकता है ?॥२॥ उन्होने भाहर्योसहित (उनको) 
उवटन लगाकर स्नान कराया (ओर) अत्यन्त प्रेमसे षट्रस भोजन खिलाया॥ ३॥ 
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दिप्मणी-- १८क) "देखि राम छबि अति अनुरागी भाव कि सव भाई्योको देखकर हर्पित हई 
थीं ओर श्रीरामजीकौ छवि देखकर अत्यन्त" अनुरक्त हई श्रीरामजी सब भादयोंसे अधिक सुन्दर 
हं । यथा--' चारिउ सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा॥" (१९८। ६) इसीसे भाइयंकी 
छवि देखकर अनुराग हुआ ओर श्रीरामछबि देखकर “अति अनुराग" हुआ। (ख) प्रेम विवस पुनि पुनि 
पव लागी भाव कि सासु्ओंको जामाता (दामाद) के चरर्णोमे लगना माधुर्ये उचित नहीं है, पर 
वे प्रेमे विशेष वश हं, अत्यन्त अनुरक्त हो गयी है; इसीसे चरण पकड़कर रह जाती ई, (अत्यन्त 
प्रमे एसा हो जाता हे, उचित-अनुचितका विचार नहीं रह जाता। अत्यन्त प्रेमके वश होनेपर लोग 
बार-बार ' चरणोसे लगते हँ, चरण पकड लेते है, इत्यादि।) यथा- “पद अवुज गरहि बारह यारा। 
हदय समात च प्रमु अयारा॥* (५।४९), प्रेम मगन मुख वचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा॥" 
टिष्पणी-२ रही न लाज प्रीति उर छा“ ' इति। (क) “रही न लाज" से सूचित होता है कि 
शरीरपरके वस्त्रका संभाल नहीं रह गया। अत्यन्त प्रेममें वस्त्रका संभाल नहीं रह जाता, यथा- “उठे यम 
सुनि प्रेम अधीरा। कटं यट कं निषंग धनु तीरा॥* (२। २४०) (ख) श्रीति उर छ, "सहज सनेहु" 
इति। प्रथम “अति अनुरागी ” फिर श्रेम विबस" ओर फिर प्रीति" “सनेह” शब्द देकर जनाया कि ये सब 
पर्याय हं अर्थात्‌ सव एक ही हँ । [ (ग) ला न रह गयी। इसका कारण प्रीति उर छाई" कहा। प्रीतिको 
नदीकी उपमा दी जाती है, नदीके प्रवाहमें जो कुछ पड़ता है वह वह जाता है। व॑से ही यहां श्रीरामप्रीतिरूपिणी 
सरिताके प्रवाहे लज्जा ओर नियम बह गये। यथा-“उर क प्रथम वासना रही। प्रभुपद प्रीति सरिति सो 
वही ॥* (५। ४९) ] (घ) “सहज सनेहु वरनि किमि जार" इति। भाव कि यदि प्रेमीके मुखस वह निकले 
तो कविसे कहते बने। हदयके भीतरका प्रेम कैसे कहते बने ? यथा-“कहहु सुपेम प्रगट को कर । केहि 
छाया कवि मति अनुसरई ॥ कबिहि अरथ आखर बल साचा। अनुहारि ताल गतिहि नदु नाचा॥* (२। २४१) 
“रामर्हिं चितव भाव जेहि सीवा। सो सनेह सुख नहिं कथनीया॥ उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन 
प्रकार कटै कि कोऊ॥' (१। २४२) (ङ) पदकी प्रीति गङ्गा है, यथा--्रभु पद प्रीति सत्ति स यही।" अतः 
प्रथम प्रीतिरूपिणी गङ्कामे स्नान किया तब चार भाद्योसहित इनको स्नान कराया; क्योकि प्रेमा भक्तिके विना 
अभ्यन्तरका मैल जाता नही, वथा-- श्रेमभगति जल बिनु रघुराई अभिर मल कवं न जा ॥' (७। ४९) 
रिप्यणी-३“भाडन्ह सहित उबटि अन्हवाए/“ ' इति। (क) "देखि राम छवि“ ' से केवल श्रीरामजीके 
वर्णनका प्रसंग है, इसीसे यहाँ “भाइ्ह सहित" कहा, नहीं तो यह पाया जाता कि केवल श्रीरामजीके 
उवटन लगाया ओर स्नान कराया गया। उबटन पहले लगाकर तव स्नान होता है, उसी क्रमसं यहो कहा। 
"उबटि अन्हवाटु' से पाया गया कि (दिनम) भोजनके समय पुनः स्नान किया करते हँ, क्योकि यदि 
यह प्रथम स्नान होता तो यिना संध्या-पाठ-पूजा किये भोजन न करते, यहां पाठ-पूजा कुछ भी नही 
लिखते, क्योकि पहर रात रहे चारो भाई स्नान-पूजा आदि सब कृत्य कर चुके है (जैसा श एक बार्‌ 
दिखा चुके हं । “वद्धे भोर भूतिमनि जाये (देखि कुरे बर“. ॥" (३३०। २-३) तथा “गुरतं पहिल्हि 
जगतपति जागे राम सुजान॥" (२२६) देखिये) । (ख) 'छरस भसन क - ध 
विस्तारसे कह चुके ह, यथा--“छरस रुचिर बिंजन बहु जाती। एक एक रत अगनित भाती ॥*(३२९। ५) 
(ग) “अति हेतु जेवाए्‌” इति। भोजन करानेका भाव यह कि दूलहको कलेवा करनेकी धि है, वही 
रीति यह बरती । विदाईके पूर्वं कलेवा करके नेग दिया जाता हे, वह सब यहां जना दिया। (अति हेतु 
कहकर भोजन करानेमे अत्यन्त प्रेमके अतिरिक्त भोजनके ८ 
पान वीडीके पुनः नेग इत्यादि सव भोजनक अङ्ग भा ज 
1 अं फन सव काहू याए्‌। खक सुगंथ भूषित छवि 


है, अतः यहाँ विस्तारके भयसे नहीं लिखा। वधा- 
< श्रीरामजी प्रेमहीको 

छाए॥* ' ॥ दे पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज॥ (३२९) 

6 कि माताके समान स्नेहसे खिला रही है। 


लेते है। “अति हेतु जँवाए" कहकर जनाया 
मा० पी खण्ड-तीन ३१- 
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बोले रामु सुअवसरु जानी। सील सनेह सकुचमय बानी ॥ ४॥ 
राउ अवधपुर चहत सिधाए। बिदा होन * हम इहां पठाए॥५॥ 
मातु मुदित मन आयेसु देहू। बालक जानि करब नित नेहू॥ ६॥ 
अर्थ--उत्तम अवसर (मौका) जानकर श्रीरामचनद्रजी शील, स्नेह ओर संकोचयुक्त वाणी योले ॥ ४॥ 
राजा श्रीअयोध्यापुरीको चलना चाहते है, विदा होनेके लिये हमें यहाँ भेजा है ॥५॥ माताजी ! प्रसन्न मनसे 
आज्ञा दीजिये। अपना बालक जानकर सदा स्नेह बनाये रखियेगा ॥ ६॥ 
रिप्पणी-१९ (क) “बोले रामु -श्रीरामजी सब भादयोमे बड़े है, इसीसे वे ही वोले, उनके सामने 
छोटे भाई नहीं बोल सकते। यह शिष्टाचार है, प्राचीन आर्यसंस्कृति है। “सुअवसरु जानी" अर्थात्‌ उबटन, 
स्नान, भोजन आदि करा चुकनेपर जव सब सावधान हुई तब विदाकी चर्चा चलायी। श्रीरामजी सदा अवसरसे 
ही काम करते ह । यहो भी जव रानियां कन्याओंको पातित्रत्यका उपदेश देकर मिल-भट चुकीं तव विदा 
कराने चले, यथा-- "तेहि अवसर भाङ़न्ह सहित रामु भानुकुलकेतु, चले-~।" (२३४) उस (चलनेके) 
` अवसर' से (विदा करानेकी चर्चाका) यह अवसर विशेष (कोमल) है; अतः यहाँ ^सुअवसरु' देखकर 
बोलना पड़ा। बोलनेमे ' सुअवसर' देखकर भी बोलना चाहिये। विभीपणजी भी रावणके पास उपदेश कनेक 
लिये “ सुभवसर' से आये थे, परंतु उपदेश " सुअवसर' देखकर ही कहा था, यथा-“अवसर जानि बिभीयन 
आवा ( ˆ (५। ३८) “मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कि प यह वात। तुरत सो मेँ प्रभु सन कही या 
-सूअवसर“ तात ॥* (२९)] (ख) “सील सनेह सकुचमय वानी" इति। शील, सेह ओर संकोच तीनों 
आगेको वाणीमे दिखाते हे । "राज अवथपुर चहत सिथाए्‌। ' यह “सील सकुचमय' वाणी है। यहाँ मारे संकोच 
ओर शोलके प्रकट (श्दांसे) विदा नहीं मोगते, कहते है कि राजाने हमे विदा होनेके लिये भेजा है, "हम 
विदा कराने आये ह ' एेसा नहीं कहते। शील ओर संकोचसे ही "विदा कराने" का नाम नहीं लेते, अपनी 
विदा मोगते ह, सो वह भी राजाकी ओटसे। यँ शील ओर संकोच दोनों साथ ही ह। जैसे “गुर नृप 
भरत सभा अवलोक । सकूचि राम फिरि अवनि बिलोकी॥ सील साहि सभा सब सोची। कहं न राम सम 
स्वामि संकोी॥* (२। २१३) में श्रीरामजीका सबको देखकर सकुचना कहा, फिर उसी संकोचको "सील 
ओर “सकुच“ कहकर सराहना कहा, वैसे ही यहौँ शील ओर संकोच दोनों हौ साथ-साथ है। “मातु मुदित 
मन आवेसु दह्‌ (“हू ' यह स्नेहमय वाणी है। [प्र सं० में “राड अवधपुर चहत सिधाएु" को शीलमय 
ओर “बिदा होन हम“ “ को सकुचमय वाणी लिखा गया था।]. 
रिष्पणी-२ (क) “राड अवथयुर चहत सिथाए“ इति। श्रीरामजी अपनी बिदा मांगना चाहते ह, इसीसे 
प्रथम राजाका बिदा होना कहते है। अर्थात्‌ राजा बिदा हो चुके, बारातको जानकी आज्ञा मिल गयी, तब 
उन्होने हमको यहाँ बिदा होनेके लिये भेजा है। “विदा होन हम इहां पठा" इति। जनवासेसे " विदा करने' 
चले थे, यथा- “चले जनक मंदिर मुदित बिदा करावन हेतु“ परेतु संकोचवश “विदा कराने" का नाम न 
लेकर अपन विदा मांगते है, सो भी पिताकी आज्ञा सुनाकर । पुनः “विदा होन हम" का भाव कि 
समधी समधीसे बिदा होता है ओर जामाता सासुसे बिदा होता है, अतः हमें यहां विदा होनेको भेजा। 
(ख) -- मातु मुदित मन आयेसु देहू" इति। “मुदित मन" का भाव कि मुदित मनसे आज्ञा देनेसे मुदमङ्गल 
होता हे, यथा-“आयतु देहि मुदित मन माता। जेहि मुद मंगल कानन जाता॥* (२। ५३) पुनः भाव किं 
्रीरामजौका जाना सुनकर सव रानियां व्याकुल हँ, यथा-"चलिहि वरात सुन सव रानी। बिकल मीतगन 
जनु लघु यानी ॥" (२३४। २) तव वे हर्पपूर्वक जानकी आज्ञा कैसे देगी, यह समञ्चकर उनसे “गुदित 
मन” से आयसु देनेको कहते ह । पुनः भाव कि जव श्रोरामजीने कहा क्रि राजान हमे विदा होनेके लिये 
भेजा हे, तव रानियां ये वचन सुनकर बहुत उदास हो गयी, यह देखकर श्रोरामजीने कहा कि, माताजी ! 


* हित हमहि-छ०, १७०४। हम इहां- १६६१, १७२१, १७६२ कोऽ रा०। 
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हमें आनन्दित होकर आसिप ओर आज्ञा दीजिये। वधं ो ह 
3 सुनकर उदास हाना अगे स्पृष् ह, यथा-- पुनत 
वचन बिलखेउ रनिवासू ।* (ग) "वालक जानि करव नित नेह इति। बालके माताका स्नेह सबसे अधिक 
होता ह यथा--सुतकी प्रीति गरतीति मीत की. इति(विनयपपत्रिका) अतः "बालक" जानकर स्नेह करना कहा। 
पुनः स्नेह किसी-न-किसी कारणसे होता है, इसीसे सेह करनेका हेतु कहते हँ कि "यालक जानि” अर्थात्‌ 
वालक जानना। वालक जाननंसे स्नेह स्वाभाविक ही होगा। 
सुनत बचन बिलखेड रनिवासू । बोलि न सकहि प्रेम बस सासू॥ ७॥ 
हदय लगाइ कुअरि सब लीन्हीं । पतिहि सौपि विनती अति कीन्हीं ॥८ ॥ 
@०--करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर युनि पुनि कहे । 
बलि जाडं तात सुजान तुम्ह कं बिदित गति सबकी अहै ॥ 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी। 
तुलसीस * सील सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिवी॥ 


अर्थ-(श्रीरामजीके) वचनोंको सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासं प्रमवश बोल नही 
सकतीं ॥७॥ (उन्होने) सव्र कन्याओंको छतीसे लगा लिया (ओर फिर उन्हे) पतिरयोको सौपकर अत्यन्त 
विनती की ॥८॥ (भाइयोकी ) विनती करके सीताजीको श्रोरामचन्रजीके समर्पण किया आर हाथ जोड़कर 
वार-यार कहने लगी-हे तात! हे सुजान! मँ बलया लेती हू, तुमको सकी गति मालूम है । परिवारको, 
पुरवासियोको मुञ्ञको ओर राजाको सीता प्राणोसे भी प्यारी जानिये। हे तुलसीके ईश! उसका सुन्दर शील 
आर स्नेह लखकर इसे अपनी दासी करके मानियेगा। 

रिप्पणी-१ (क) बिलखना=उदास होना, यथा- "अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना। जेहि चिलोकि 
विलखाहिं बिमाना॥* (२। २१४) “सत्य गवनु सुनि सव यिलखाने। मनुं स्मि सरसिज 
सकुचाने ॥* (३३३। २) (ख) “बोलि न सकि प्रेम बस सासू' इति। श्रीरामजी विदा अर्थात्‌ चलनेकी 
आज्ञा मांग रहे हैँ, इसपर कुछ बोल नहीं सकतीं अर्थात्‌ कुछ उत्तर नहीं देती, इसका कारण रोम 
वस्र` बताया अर्थात्‌ प्रेमके वश होनेसे वचन नहीं निकलता। प्रेम वस" का दूसरा भाव यह टै कि 
प्रमी कभी अपने प्यारेको जानेको नहीं कहता, इसीसे “वोलि न सकि" कहा। पुनः भाव क्रि जव 
प्रियका वियोग होने लगता है, तब प्रेम अधिक वदृ जाता है, इसीसे प्रेम बस" होना कटहा। अथवा 
परमके वश तो पहलेहीसे है, यथा--प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागी" उससे “प्रेम बस" कटा। प्रेमके 
वश होनेसे मुखसे वचन नहीं निकलता, यथा-- "परेम विवस मुख आव न वानी। दसा देखि हरये मुनि 
जानी ॥" (उदास होना रनिवासका कहा ओर बोल न सकना “सास” का कटा, क्योकि विदा करना, 
बालना यह सव सासका काम है।) म 

रिष्यणी--२ “हदय लगाड़ कुअरि  " इति। (क) पहले हदयसे लगाकर तव कन्याभको उनक्र पतिर्याकं 
कर्‌-कमलोमे समर्पण करनेका भाव कि ये कन्याएं हमको अत्यन्त प्रिय है, यथा-- नाध उमा मम प्रान 
सम गृहकिंकसी करेहु।" (१०१) (श्रीमेनाजीने यह जो वात कही थी वटी वात यहा ्सूनयनाजीके "हदव 
गरड लीन्ही" मेँ सृचित की गयी है) । (ख) “तिन्ह सपि“ ' अथात्‌ श्र भरतजाका माना ८ 
उर्मिला ' ओर श्रीशत्प्रजीको श्रुतिकीर्ति" समर्पण करके तत्र॒ अन्तमं सवस विनती को । “अति विनती 
बहौ है जो श्रीरामजीसे कौ है, वह इनसे भौ कौ। क्या विनती कौ, यह आग लिखा क । 

रिप्यणी--> “कारि धिनय सिय रामहि समर्यी--. ' इति। (क) तीनां भाईर्योकी विनती करके तत्र 
- तुलसी मुमील- १७०४, १७२१, छ०, भा० दा०. ग? व्रा० दाऽ, गऽ वर रार, काऽ रा०। नुलमीस सिलु- १६६२) 


"स्‌" + = = १ त्म्‌ प्रमाद +~ "गप" चादि ~ 
स स्पष्ट है, मसे ¢ नुलमोस = पार ह 1८1 दह भवम नम भः ?। भि १९ दि, ॥ १९4 ¦ 


((-0. 1/८1111(4/5511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 । 





मानस-पीयूष ९२२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३३६ ( छन्द ) 





श्रीरामजीके करकमलेमें श्रीसीताजीको समर्पण किया। ' श्रीरामजीकी विनती करके तव " सीता" उनको समर्पण 
की" एेसा अर्थं नहीं हे, क्योकि आगे श्रीरामजीसे विनय करती हैं । दूसरे, छन्दके आदिमे (पहले) जो 
चौपाई होती है उसीका अर्थं छन्दके आरम्भमें रहता है । “पतिन्ह सौपि विनती अति कीन्हीं" यह छन्दके 
पहले है। अतः वही अर्थं छन्दमेँ आया। यहां सूचीकटाहन्यायसे श्रीरामजीकी विनती की (अर्थात्‌ पहले 
ओरोकी विनती की। वह काम इस कामसे सहज था, इससे प्रथम उसे किया।) (ख) "जोरि कर पुनि 
युनि कट विनती करनेके लिये हाथ जोडती है, यथा--"बिनती करडं जोरि कर रावन।* (५। २२) “युनि 
पुनि कटै” अर्थात्‌ वारम्यार विनती करती ह जिसमें विनती मान लं, यथा--“वार बार विनती सुनि मोरी। 
करहु चाप गुरुता अति थोरी॥* (२५७। ८) (ग) बलि जाञं तात यह स्त्रियोके वोलनेकौ रीति हे। 
(प्रायः अपने प्रियके सम्बन्धमें स्त्रियां “बलि जाऊँ! बलिहारी जाती हूं, बलैया लेती हूं, इत्यादि शब्दोंका 
प्रयोग करती हें । यथा--“मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी। ईस अनेक करव टारी ॥* (३५७। १) "तात जाऊँ 
बलि येग नहाहू। जो मन भाव ग्रधुर कष खाहू॥ पितु समीप तव जाहु भेआ। भड़ बड़ बार जाइ बलि 
मैओआ॥' (२1 ५३) “जाहु सुखेन वनहि वलि जाऊं 1" (२। ५७) "तात जाउ बलि कीन्हेहु नीका। पितु आयसु 
सब धरमक टीका॥' (२। ५५) । “सुजान -श्रीसीताजीका शील ओर स्नेह लखने तथा सबको गति जाननेके 
सम्बन्धसे “सुजान ' कहा, यथा-"करुनानिधानु सुजानु सील सनेह जानत रावरो।* (१। २३६) (घ) "तुमह 
कटं विदित गति सबकी अहै - भाव कि (जो सवको गति जानता है) एेसे सुजानसे बहुत कहनेका प्रयोजन 
नहीं होता, यथा-- “सुहृद सुजान सुसाहिवहि बहुत कहब वड खोरि।* (२। ३००) अतः थोड़ा ही कहती 
हुं, वह यह कि "परिवारु पुरजन".“. 1" | 
रिप्पणी-४ "परिवार पुरजन“ ' इति। (क) परिवार अर्थात्‌ निमिवंशी। “परिवार, पुरजन, मुञ्चको 
ओर राजाको, सभीको, "सीता! प्राणप्रिय है!" कहनेका भाव कि हमारी विनय सुनकर इसे आप भी अपनी 
प्यारी वनाव, आप भी इसको प्यार कर जिसमें यह सुखी रहे। इसके सुखी रहनेसे हम सव सुखी 
रहेगे। [ (ख) “तुलसीस” का भाव आगे नोट १ में देखिये ।] "सील सनेह लखि निज किंकरी करि मानवी ' 
इति। शोल ओर स्नेह "लख" कर किंकरी मानियेगा, इस कथनसे सूचित करते ह कि शील ओर स्नेह 
होनेसे श्रीरामजी अपना किंकर मान लेते हे, क्योकि ये दोनों भारी गुण है, यथा- शीलं परं भूषणम्‌ 
“पनगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन।* किंकरमे यदि ये गुण न हों तो वह कैक्यके योग्य नही 
है। श्रीसीताजी तो पटरानी होगी, इनको किंकरी माननेकी विनती करती हं, इसमे अभिप्राय यह है कि 
श्रीरामजीको दास अत्यन्त प्रिय है। यथा--“अनुज राज संपति वैदेही। देह गेह परिवार सनेही॥ सब मम 
प्रिय नहिं तुमहिं समाना। मृषा न कहं मोर यह वबाना॥ सवके प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास 
पर प्रीती।॥* (७।१६) 
नोट-१“तुलसी-स-सील सनेह लखि" इति। पुरानी लिपियोमे अक्षर अलग-अलग लिखनेकी रीति 
यायी जाती हे, जिससे कहीं-कहीं किसी अक्षरको आगे या पीछे ले लेनेसे भावोमें भिनता आ जाती 
है। कभी-कभी प्रसंगानुकूल दोनों शब्द ओर भाव लग जाते हँ ओर कभी नहीं भी लगते, जिससे शुध 
पाठ विदित हो जाता है। विनयपत्रिकामें तो एसी भूलसे लोगोने ^तनु-ज तऊ” को “तनु जतऊ“ पृक 
अर्थं बैटानेके लिये “तनु जनेऊ “तनु तजेऊ' ^त्वच तजेऊ” इत्यादि पाठ रखकर अर्थ लगानेमे सिरको पचा 
डाला। वस्तुतः पाठ “तनुज तऊ” है। इस तरहकी भूल हो जाना सम्भव है । यहाँ पाठ "तुलसीस सील 
हे। यह पाठ संवत्‌ १६६१ को पोथीका है । सम्भवतः “तुलसी ससीलु" पढ़ा गया हो, ओर “ससीलु ' का 


च @ @ क्के 


“सुसील” हो गया हो। “सुसील“ पाठ प्रायः सभी छपी पुस्तकोमे है। गोताप्रेसने सं० १६६१ का ही पाट 


. 
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लिया है। “तुलसीस" पाठवाला भाव हमे इसी ग्रन्थे अन्यत्र भी मिलता है, यथा--“सकल तनय विरजीवह 


तूलसिदास के ईस।*(१। १९६), "तुलसी प्रभुहि सिख दे आयसु दीनह पुति आसिव ददं!” (२। ५५)" 
"तव लगि न तुलसीदास-नाथ कृयाल पार उतार ।* (१००), यह कविको शलो टै कि उन्म अवसर 
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व व ५ भो प्रमी-पात्रोद्रार प्रभुसे जोड़ देता है। यह “ भाविक अलंकार ' है। यहापर 

सु ९८. क मुखस वह अपना भावी नाता दृढ करा रहा है। 

अन्य त्र मयाका पाठ 'सुसीलु' है। उस पाठके अनुसार अर्थं होगा-“ तुलसीदासजी कहते है कि 
सुन्दर शील आर स्ह लखकर।' इस पाठसे “तुलसीस सीलु" को हम समीचीन समञ्जते है, क्यांकि “सील 
सज्ञा हे आर `सुसील जव एक शब्द माना जाता है तव वह विशेषण ही हे। “तुसील' पाद यदि कविका 
मानय, तो उसं सु+शील-सुन्दर शील, एेसा अर्थं करना होगा। 

तुलसी सुसखील” पाठम भाव यह करेंगे कि किंकर यननेके प्रकरणमे कविने अपना नाम रखा कि 
मुञ्चे भी कंकर मान ले। 

नाट्‌--२ वाचा हरिहरप्रसादजी  सुसील ओर स्नेह" को श्रीरामजी, श्रीसुनयनाजी ओर श्रीसीताजो तीनोमिं 
लगाकर ये भाव लिखते हँ कि-'अपने शील ओर सेहकी ओर देखकर इसको अपनी दासी करके मानियेगा। 
अर्थात्‌ इससं जा कुछ न वने, उसपर दृष्टि न डालियेगा। पुनः हमारे मुलाहजा ओर स्नेहकी ओर देखकर 
इससं जो अपराध हो उसे क्षमा कीजियेगा। पुनः इसकी सुशीलता ओर स्नेहको देख इसको दासी करके 
मानियेगा। भाव यह कि इनका शील ओर स्नेह तो इनको प्रियतमा मानेनेके योग्य पर आप दासी 
ही जानियेगा।' 


सो०--तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भाव प्रिय। 
जन गुन गाहक राम दोष दलन करूनायतन *॥ २२६ ॥ 


अस कहि रही चरन गहि रानी । प्रेमपंक जनु गिरा समानी॥१॥ 

शब्दार्थ-परिपूरन (परिपूर्ण) खूब लवालव भरा हृ आः पूरणतृप्त। ' परि" उपसगं ' सवतोभावेन " "सय 
प्रकारसे ! “ अच्छी तरह " का अर्थं देता है । काम-कामना। भाव=अन्तःकरणका प्रेम आदि सद्धाव। गाहक = ग्राहकः; 
ग्रहण करनेवाले । 

अर्थ-हे श्रीरामजी ! आप सर्वतोभावेन पूर्णकाम हँ, जानियों एवं जानकारोमे श्रेष्ठ हं, आपको ८ भक्ताका) 
भाव ही प्रिय है, आप भक्तोके गुणोंको ही ग्रहण करते (लेते) है, दोपोके नाश करनेवाले ओर करुणाके 
निवास-स्थान हें ॥ ३३६॥ एेसा कहकर रानी (श्रीसुनयनाजी) श्रीरामजीके चरणोको पकड़कर रह गयी, वाणी 
मानो प्रेमरूपी कीचड्मे समा (अर्थात्‌ फस) गयी ॥ १॥ न 

रिष्यणी-१ पूर्वं जो चार बातें छन्दमें कही गयी, उन्हीके सम्बन्धसे सोरदेमं सच विशेषण दि 
गये है। श्रीसीताजीको जो समर्पण करना कहा-“मिय रामह समर्प; उसपर कहती ह कि तुमह परिपूरन 
काम" अर्थात्‌ आपको कोई क्या दे सकता है? (जिसके पास कोई वस्तु न हो अथवा जिसको किसी 
वस्तुकी चाह हो वह उनको दी जाय, सो आपको सव वस्तुएं प्राप्त टं आपको किसी वस्तुकीं न 
चाह हे ओर न आवश्यकता टौ है क्योकि आय परिपूर्णकाम है । पंजावीजी लिखते ह कि परिपूर्णकाम' 
का भाव यह है कि यदि हम दानसे आपको रिचाना चाहें तो सम्भव नहीं ट आप हमा दानसं 
अथवा श्रीसीताजीके (शील आदि गुण) सौन्द्यसे प्रसन हो सके यह बात नहो हि)। परिवार युरजन 
मोहि राजाह ग्रानप्रिय सिय जानिवी ' इस कथनके सम्बन्धे कहतौ हं कि आप *ज्ानशिरोमणि' हं [युतः 
भाव कि यदि हम चाह कि अपने ज्ञानसे आपको प्रसन कर सक ता वह भा ४. हो सकता, क्योकि 
आप ज्ञानि्ोमे शिरोमणि है '1 (प्र सं०)] "तृलसरीस सील सनेह लखि निज किंकरौ करि मानिवी " यह 


जो विनत को थी उसपर कहत है कि आप " भाव-ग्रिय" ह! (अर्थात्‌ ४ एम द 
नहं सकतीं । हाँ, भरोसा है तो केवल एक + है कि आप “भाव प्रिय" 6: ५ आप “सीता 
का शोल आर स्नेह लखकर उमे अपनी किंकरी कौजिये। “किंकरौ करि मात ' अर्थात्‌ किंकरौ कटनेको 


" कर्नाभ्यन- पाटान्तर। 
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कहा था, इसीसे “जनगुनगाहक ' “दोषदलन ' “करुनायतन” कहा। आशय यह है कि अपनी किंकरी ' सीता" 
के अपराध क्षमा कीजियेगा, गुणोको ग्रहण करके उसपर करुणा कौजियेगा। (सोरठेका भाव यह है 
कि भ आपको क्या समञ्ञाऊगी। यह मेरी विनय सेवकोके रीतिकी हे, सेवकका धर्म है विनय करना। 
वही मैने किया है। मिलान कीजिये- "बार बार रघुनाथं ' निरि निहोरि, तात तजिय जनि छोह मया 
राखि मन। अनुचर जानब राड सहित युर परिजन॥' “(१०४)” जानि करब सनेह बलि दीन वचन 
सुनाव्ही।“ (-श्रीजानकीमङ्गल) । "गुनगाहक' यथा--"देखि दोष कबहु न॒ उर आने। सुनि गुन साधु समाज 
बखाने॥" (२। २९९) “जन गुन अलप गनत सुमेर करि अवगुन कोटि बिलोकि विसारन।* (विनय० २०६) 
“रहति न प्रभु चित चक किये की। करत सुरति सय वार हिए की॥" (२९। ५) 

रिष्पणी-२ "अस कहि रही चरन गहि रानी (“~ " इति। (क) ्रेम निस युनि युनि पद लागी।' (३३६। १) 
उपक्रम है ओर “अस कहि रही चरन गहि" उपसंहार है। 'बोलि न सकहि प्रेम बस सास" (३३६। ७) उपक्रम 
ओर प्रेम पंक जनु गिरा समानी" उपसंहार है। [ करुणा-प्रेमवश होनेसे एेसा किया था, यथा-' मगेउ भिदा 
राम तब सुनि करुना भरी। परिहरि सकुच सप्रेम पुलक पायन्ह परी ॥* (१०३) (जानकोमङ्खल) ] 

नोट-१प्रेम पक जनु गिरा समानी" इति। (क) पूर्व कहा था कि प्रेम बिवस पुनि पुनि पद लागी" 
अर्थात्‌ पर्व बारम्बार सिर नवानेकी सावधानता थी, पुनः-पुनः चरण लगनेका होश था, पर जव विदा मोगी 
गयी तब वे एेसी करुणावश हो गयीं कि “रही चरन गहि” अर्थात्‌ वह सावधानता भी जाती रही, चरण 
पकडे रह गयीं। जलसे मनुष्य निकल आता हे, पर कीचड़-दलदलमें फंसनेसे बाहर निकलना कठिन 
हो जाता है, वैसे ही यहां वाणीको दशा हई, मंहसे वचन नहीं निकलता एेसी प्रेमसे बेबस हो गयी 
हैं । प्रेमको कीचड्का रूपक दिया है। प्रथम “वोलि न सकटहि प्रेमबस' कहा था, भाव यह कि पहले 
भी बोल न सकती थी, फिर भी कुछ बोली थीं, अव करुणा-प्रेम अधिक हो गया, इससे अव कु 
भी नहीं बोल सकतीं, बोलनेका सामथ्यं न रह गया। (प्र० सं०) (ख) पहले “विकल मीनगन जनु लबु 
यानी" यह अवस्था हो गयी थी, अब वह “लघु पानी" भी उड्‌ गया, केवल दलदल रह गया जिसमें 
फंस गयीं । बाहर निकलनेमें दूसरेकी सहायताकी जरूरत है। वह अव श्रोरामजी देगे। (प० प० प्र०) 

प० प० प्र०-मानसमे यह पांचवीं स्तुति है। नक्षत्रमण्डलमें पांचवोँ नक्षत्र मृगशीर्षं हे। इसका आकार 
मृगके मुखका-सा है, इसमें तीन तारे ह, देवता शशि ह । ओर इस नक्षत्ररूपी स्तुतिको फलश्रुति है "जननि 
सिय राम प्रेम के।“ अब दोनोका साम्य देखिये-८१) नामसादृश्य। नेत्र मस्तकका एक भाग हौ होता 
है, इसीसे नवद्रारोमेसे ग्रीवके ऊपरके सात द्वारोको सप्तशीर्पण्यानि कहा है। यह सुनयनाकृत स्तुति है ओर 
सुनयनाजी तो “बिधुबदनी सब सव मृगलोचनि" मे मुख्य है । (२) मृग खमान लोचनवाले मुखसे ही 
स्तुति को गयी । यह आकार-साम्य है। मृगमुख साम्य है। (३) सुनयनाजीकृत तीन क्रियाँ “सिय रामहिं 
समर्थी" “कर जोरि बिनय“ ओर “चरन गरहि रहना" ही तीन तारे ह । यह तारा संख्या-साम्य है। किसी- 
किसीने संख्या १३ कही ह पर तीन ही दिखायो देते हं। (४) यहाँ रामचन्द्र है ओर सुनयनाजी भी 
विधुबदनी ह । यह देवतासाम्य हुआ। (५) फलश्रुति ओर स्तुतिमे साम्य है। सुनयनाजी सिय-जननी तो 
हे ही ओर “रामसिय' प्रेम इतना वद्‌ गया कि दलदल हो गया, सब उसे फंस गयी। इससे जौ इस 
स्तुतिको गान करेगा उसमें “ सियराम-प्रेम' उत्पन हो जायगा। 

सुनि सनेह सानी बर वानी। बहु बिधि राम सासु सनमानी॥२॥ 

राम॒लिदा मागत* कर जोरी। कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी॥३॥ 

पाइ असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥ ४॥ 

अर्थ-प्रेममं सनी हुई श्ेष वाणी सुनकर श्रीरामजीने सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया ॥ २॥ ्रीरामजीने 


* मोगा- १७०४८, १७२१,१०९६२, ०, को रा०। मागत--१६६१। 
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हाथ जोडे विदा मँगते हए वारम्यार 
र य हए वारम्बार प्रणाम किया॥३॥ आशीर्वाद पाकर पुनः भाईयोंसहित सिर नवाकर 

रिप्पणी--१ (क) “सुनि सनेह सानी बर वानी" इति। ‹ "से लेकर “किंकरी 
तक जो छन्दमें वचन हँ वह “सनेह सानी" वाणी है रा द 
बानी” हे, क्योकि इनमें भगवदूगुणका वर्णन है। अथवा, सव वचन "बलि जा" से "करुनावतन व 
प्रममय है, इससे सवको "बर बानी" कहते हे । (ख) “बहु विधि “सासु सनमानी' इति। भाव यह 
सुनयनाजीके "तुमह परिपूरन काम ' के उत्तरम कहा कि आपने हमको बहुत दिया, हम बहुत संतुष्ट है; 
आप तो हमारी माता हँ, अपना वालक जानकर हमपर सदा कृपा बनाये रखियेगा। “ सा अपनी किंकरी 
करके मानना" सासकौ इस प्रार्थनाके उत्तरमे श्रीरामजी कुछ न कह सके। इसका उत्तर संकोचवश न दे 
सके। "बहु विधि सनमानी ' मे ही इसका उत्तर भी आ गया, क्योकि जो जिसका सम्मान करता हे उसका 
वचन भी मानता हे। “सनमानी ” अर्थात्‌ कहा कि माताजी आपकी आज्ञा सिरपर है। 

रिप्णी-२ “राम बिदा मागत कर जोर ' इति। (क) हाथ जोड़कर प्रणाम करनेका भाव कि 
दोनों हाथ जोड़कर माथेमेँ लगाकर प्रणाम किया। श्रीरामजी अत्यन्त विनम्र ह, इसीसे उन्होने अत्यन्त नग्रताका 
आचरण किया कि वार-वार प्रणाम कर रहे है। जैसे "बहु बिधि“ से सम्मान किया वैसे ही बहुत विधिसे 
आद्र किया-हाथ जोड़े, वार-वार प्रणाम किया, यह सव आदर-सम्मान ह। (ख) सुनयनाजीने जो 
 जानसिरोमनि भाव प्रिय ' विशेषण दिये थे वे यहाँ घटित हुए। "बहु विधि राम सासु सनमानी ° मे “जानसियेमनि" 
विशेषण घटित हुआ, क्योकि बड़ी जानकारीसे सम्मान किया। “राम बिदा मागत कर जोरी“ मेँ “ भाव 
प्रिय' विशेषण घटित हुआ। श्रोरामजीको भाव प्रिय ह इसीसे उन्होने भी माताम बड़ा भाव किया। (ग) गातु 
मुदित मन आयसु देहू। बालक जानि करब तरित नेहू॥" जो पूर्वं कहा था वह वचनकी नम्रता है ओर 
"कीन्ह प्रनाम बहोरि बमोरी" यह तनक नग्रता है। [(घ) लजावश मुंहसे तो कह न सकते थे, प्रणामसे 
ही सूचित करते है कि आपका सब कथन प्रमाण ह ।' (पं०)] 

रिपणी-३ "पाड असीस बहुरि तिरु नाई “~” इति। (क) श्रीरामजी विदा मांगते हं। सास 
कैसे करे कि जाओ, चारों ही भाई ओआंखोकी ओट होने योग्य नहीं हं, यथा-^जौ मागा 
याट़अ बिधि पाही। ए रखि आहि सखि आंखिन्ह माही॥' (२। १२१) (ये यमुनातट-ग्रामवासियोके वचन 
हं ।) अतः उन्होने जानेको नहीं कहा। आशीर्वाद दिया, आसिषके अभ्यन्तर आज्ञा हो चुको। (कवि 
असीस” देना भी प्रकट शदे नही कहते, क्योकि उसमे भी आज्ञाका आशय रहता है। इसीसे 
"पाड़ असीस” मेँ आशोर्वादका दिया जाना सूचित किया। प्रभु भौ बिना बिदा मिले जायं कैसे? इसीसे 
"पाट़ असीस कहा। आशोर्वाद विदा होनेके समय दिया ही जाता टै।) (आशीर्वाद पाकर प्रसन 


हुए, अतः पुनः प्रणाम किया।) भाडन्ह सहित" देहलीदीपक है । भाईयों सहित सिर व भाहयों सहित 
चले। (ग) आते समय भरार्यो सहित आना कहा धा। वथा- “तेहि अवसर भाड्न्ह त^ एन्‌ भानुकुल 
त है। वैसे हौ त्रिदा होनेपर भाईयोसहित जाना 


क । चले जनक मंदिरमुदित-““॥* (३ ३४) उपक्रम 
ॐ मै रघुराई" यह उपसंहार र। । 
मनु उर आनी। भई सनेह सिथिल सब रानी ॥५॥ 
पुनि धथीरजु धरि कुररि हंकारी। बार बार भेटि महतारी ॥६॥ 
पटहंचावहिं फिरि मिलहि बहोरी । बढ़ी परस्यर प्रीति नभथोरी॥७॥ 
पुनि पुनि मिलत सखिन्ह विलगाई। बाल बच्छ जिमि धनु स ॥ 
शब्दारथ--महभ-सुनदर, मनोहर । मभुरूमनोरजकः ष क ह मयो ॥५॥ ष ध्वं रण 
अर्थ-सव रानियां सुन्दर मधुर मूर्तिको हदयम्‌ लाकः परमसे शिधिल ५ ु 
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करके लडकि्योको बुलाकर माताएं बारम्बार गलेसे लगाकर मिलती है ॥ ६॥ कन्याओंको पहुंचाती है, * 
वहसि फिरकर पुनः मिलती ह । आपसे कुछ थोदुी प्रीति नहीं यदी (अर्थात्‌ बहुत बदी। दोनों ओरसे 
प्रेम बहुत बढु-चढ्‌ रहा है) ॥ ७॥ पुनः-पुनः मिलतेमे सखिरयोने (माता ओर कन्याको) अलग किया, जैसे 
नयी व्यायी हई गोसे उसके बाल-वच्छको (लोग अलग कर देते है) ॥८॥ 
रिष्पणी-१ “मंजु मधुर मूरति“ " इति। (क) [ "मंजु" अर्थात्‌ देखनेमें सुन्दर, नेत्रोको रुचिकर। (पं०) 
अथवा विकाररहित, निर्मल। (वै) अथवा मनको हरण करनेवाला। मधुर" अर्थात्‌ जिनसे सम्भाषण करनेमे 
रस मिलता है (पं०) अथवा मन ओर नेत्रोको प्रिय, आनन्ददायक। (वै०) अथवा न बहुत ऊँची न बहुत 
नीची। (रा० प्र०) अथवा चित्तको आनन्द देनेवाली तथा आकर्षक] “उर आनी " कहनेका भाव कि जब बाहरसे 
वियोग हआ तब उस सोवली सुन्दर मधुर मूर्तिको हदयमें लाकर रख लिया। हदयमें मूर्तिके धारण करनेसे 
मारे प्रेमके सन अङ्ग शिथिल हो जाते हँ, यथा--"राम लषन उर कर बर चीठी। रहि गये कहत न खाटी 
मीठी॥ पुनि थरि धीर पत्रिका बोची॥' (२९०। ५-६) “मोद प्रमोद बिवस सब माता। चलहिं न चरन सिथिल 
भवे गाता॥* (३४६। १) अतः “मूरति उर आनी ' कहकर “भर सनेह सिथिल सब रानी" कहा। (ख) "भर 
सनेह सिथिल” कहकर जनाया कि देहकी सुध न रह गयी। यथा--"मूरति मधुर मनोहर देखी। भये बिदेहु 
बिदेहु विसेषी ॥' (२१५। ८) स्नेहसे शिथिल होना कहकर आगे शिथिलताका स्वरूप दिखाते है-- युनि धीरजु 
धरि कुओरि हंकारी।' [ (ग) जैसे पुरवासियोनि श्रीरामजीको राजमहलमें प्रवेश करते देख उनकी शोभाको हदयमें 
धारण करनेको चर्चा करते हए, यथा-^निरखि राम सोभा उर धरहू। निज मन फनि मूरति मनि 
करहू॥" (३३५। ८) उस शोभाको हदयमें रखा, वैसे ही यहां रानियनि श्रीरामजीको जाते देख उनकी छविमय 
मूर्तिको हदयमें रख लिया। (प्र० सं०) “भङ सनेह सिथिल” यह रानियेकि प्रेमे विशेषता दिखायी ।] 
रिणणी-२ “पुनि धीरज धरि कुअरि हंकारी।".““ ' इति। (क) “थीरजु धरि यह लडकियोको विदा 
करनेका समय है, शिथिल होकर यैठ रहनेका समय नहीं है, यह सोचकर पूर्तिक ध्यानकी मग्नताको धैर्य 
धारण करके हटाया। यथा--^भै अति प्रेम विकल म्रहतारी। धीरजु कौन्ह कुसमय विचारी" (१०२।६) 
(श्रीपार्वतीजीक बिदाईके समय मेनाजीने जैसे धीरज धरा था वैसे ही यहां श्रीसुनयनाजीने “कुसमय' विचारकर 
धैर्य धारण किया। (ख) “कुअरि हंकारी' से सूचित करते हैँ कि रानियँ प्रमे इतनी शिथिल ह कि चल 
नहीं सकती, इसीसे वे कन्याओके पास न जा सकी, उनको अपने पास बुलाकर उनसे भैटी--यह शिथिलताका 
स्वरूप है। “हंकारी' से सूचित होता है कि जव रानी चारों कन्याओंको उनके पतियको सौपकर विनती 
करने लगीं तब सब कन्याएं लजावश कुछ दूर जाकर खड़ी हो गयी थीं, इसीसे उनको बुलाना पडा। यदि 
वे चारों भाइ्योके पास खडी होती तो बुलानेका कोई काम न पडता, वयोकि चारों भाई तो समीप ही खड 
थे। (ग) “वार बार भेटि महतारी “- "वार बार” भेटनेपर प्रसंग छोडा, यथा-"रानिन्ह बार बार उर लाई। 
कहुरि बहुरि भेटि महतारी॥* (२३४। ७-८) वही दशा अब फिर कह रहे है। 

रिप्यणी-३ (क) “पहंबावहिं फिरि मिलहि ~~ ' इति। सखियां कन्याओंको पहंचाती है, यह आगे 
स्पष्ट करते है; यथा--"पुनि पुनि मिलत सखिन्ह बिलगाई!" सखियाँ ही पहंचाती हं ओर सखियोँ ही मातासे 
कन्याको अलग करती है, माताएं परमके कारण अलग नहीं करतीं ओर कन्याएं प्रेमके कारण अलग नही 
होतीं। यही बात आगे कहते है- “बद्री परस्पर प्रीति न थोरी" [बिदा करनेमे माता ओर सखियां आदि 

* म्र सं० मेँ अर्थं था-' वे फिरकर फिरसे मिलती है '। 

† पर० सं° म अर्थ था--' सखिर्यको अलग करके फिर-फिर मिलती है,जैसे नयो व्यायी हई यच्िया नयी व्यायी गकस 
ओर यह उसमे (मिला करती है) ।'प्र० सं० मे पाठ था'मिलति^;परन्तु सं० १६६१ मे“ मिलत" पाठ हे ।मिलतका अर्थ“ मिलतेम 
मिलती हुईं होगा । यदि यष्ट अर्थ अभिप्रेत होता कि “मिलती है ' तो "मिलति" पाठ होता। दूसरे बिदा हो जाना, अलग होना 
आगे कहा नहीं गया, इससे भी सखियोंका अलग करना अर्थं ही ठीक है । हँ, “ सखिन्ह विलगाई " का दूसरा अर्थं भी साथ- 
साथ भावार्थमे ले सकते है कि सखियोंको अलग कर-करके मिलती हुई मां वेटियोको सखि्योने अलग किया। 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661010. 01411260 0 6810011 


दोहा ३३७ # 
भ्रीमद्रापचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य 2 ९२७ वालकाण्ठं 


सब द्वारतक जाती हं! माताको कन्यासे सखियां आदि अलग करती # को 
ग करती हें। कन्या माँको रोकर 
द फिर त = य है इत्यादि। यह रीति अबतक प्रचलित है। ५ 
महतार " -टीप- र = 
त र गधन ही देहलो-दीप-न्यायसे होता है। माता आर कन्यापं वियोगके 


(ख) “बढ़ी परस्यर प्रीति" का भाव कि पहुंचानेसे प्रीति अधिक वदी, यह सोचकर कि अव वियोग 


होना ही चाहता है। “न थोरी" अर्थात्‌ प्रीति बहुत है, इसीसे दोनों एक-दूसरेसे अलग नहीं होती यदि 


प्रति थोड़ी होती तो अलग हो जाती। (विशेष आगे ठि० ४ मे) 

टिप्पणी--४ (क) “पुनि पुनि भ्रिलत सखिन्त बिलगं इति। सखियनि दोनोको अलग किया क्योकि 
माता आर कन्या दोनों अपनी ओरसे अलग नहीं हो सकतीं। मातां पहंचाती हँ फिर लौ 
है फिर पहुंचाती है फिर है ह, एक-दूसरेको त चक ती 

हृच मिलती है, इस प्रकार जव वे पुनः-पुनः मिलती हँ, एक-दूसरेको छोडती नही 
तब सखिर्योने (कई एकने मिलकर) कन्याओंको मातासे अलग किया। (ख) ऊपर जो कहा कि व्री 
परस्यर प्रीति न थोर" उसको “वाल वच्छ जिमि धेनु लवा" के उदाहरणसे दिखाते है। “वाल वच्छ” पदसे 
कन्याकी प्रीति (माताम) कही, क्योकि माताम वालवच्छकी प्रीति वहुत होती है ओर “धेनु लवा“ से 
माताक प्रीति कही क्योकि धेनुकी प्रीति बालवच्छमे बहुत होती है। “वार वार भेटि महतारी" यह माताकी 
प्रीति है ओर शुनि पुनि मिलत सखिन्ह बिलगाई " यह कन्याकी प्रीति हे, इसीसे “परस्पर प्रीति” कहा 
(ग) "बाल वच्छ“ को उपमासे सूचित किया कि कन्याएं माताकी ओर फिर-फिरकर देखती ह, यथा- “किर 
फिर बिलोकति मातु तन तब सखी' लै सिव पहि गई ॥' (१। १०२) [(“बाल बच्छ से हालकी व्यायी 
बछ्ियाका अर्थं होगा। इस शब्दसे पुंल्लिङ्गका भी बोध होता है परंतु यहाँ यंलिङ्ग अर्थ असंगत है ।) 
` बाल कच्छ जिमि थेनु लवा के भाव टीकाकारोने ये लिखे ह-(१) माता सखियोंको अलग कर-करके 
लड्कियोंसे इस तरह मिल रही है जैसे कोई नयी व्यायी हई गाय अपने बडेसे। (२) " राजकुमारियां 
बारम्बार सखियोसे पृथक्‌-पृथक्‌ मिलती हं जैसे-“बाल बच्छ लवा धेनुसे -(पंजावीजी) (३) "वार 
गार' भेटतेमें सखियां इनको पृथक्‌ करती हँ जैसे तुरत व्यायी गायसे बाल-बच्डेको लोग अलग करते 
है --(रा० प्र०) (४) "मिलते समय सखिर्योसे विलगायी बारम्बार माताको पुत्री कैसे मिलती हं जसे 
वालवच्छको लवाई गाय मिलती। (बैजनाथजी) ] 
दोहा-- प्रेम बिबस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु। 
मानहु कीन्ह ॒बिदेहपुर करुना बिरह निवासु॥ २३७॥ 

अर्थ-सब स्त्ी-पुरुष ओर सखियोंसहित सव्र रनवास प्रेमके विशेष वश हो गया ह, (एसा जान 
पडता है) मानो “विदेहपुर” मे करुणा ओर विरहने रा डाल दिया है (भाव यह किं सब स््री-पुरुष 
करुणा-विरहके रूप हो रहे हं। एेसा जान पडता है कि ये नर-नारि नहीं है, किंतु कर्णा ओर विरहं 
ही अगणित रूप धारणकर मूर्तिमान्‌ होकर यहां निवास कर रहा है) ॥३३७॥ च 

रिप्पणी--१८क) प्रथम नर-नारियोका दर्शनके लिये आतुर हो दौड़ना लिख आये ह, यथा- "चारिउ 
भाट सुभाय सुहाए्‌। नगर नारि नर देखन धाए्‌॥” (३३५। १) यहां श्ेम विवसर तर तारि सब सं उन्ही 
दशा दिखाते हं। [ “पुनि पुनि भिलत सखि बिलग । बालवच्छ निमि धे लवाई॥“ यह दा देखकर 


सव स्त्रीपुरुष आर्तं ओर विदल हो गये। जो पुरवासौ दर्शन करते हए राजद्वाए्क आये थ, वे पुनः 
समयकी दशा देखकर वे भी करुणा- 


चारों भाइयोके लौटनेकी प्रतीक्षामें वहीं खड़ रहे, इसीसे विषुड्न- । 

विरहके विशेय वश हो गये।] (ख) “नहु कौ बिदेहपुर ~" इति। “विदेहपुर” का भाव कि यह तो 
्ञनियों (योगियो, विरकतो)का पुर ै, यहा तो करुणा ओर विरह किञ्चित्‌ भा न टोते चाहिये थे, यह 
ओ करुणाविरह हआ है यह श्रीसीतारामजीके स्नहकी शोभा है [अर्यात्‌ श्रीसीतारामजीके सम्बन्धसे यहो 
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करुणा ओर विरहका होना ज्ञानकी शोभा है-(प्र० सं०)] यथा- “जासु ज्ञानु रवि भव निसि नासा। 
बचन किरन मुनिकमल बिकासा॥ तेहि कि मोह ममता निअराई। यह _सियराम सनेह बड़ाई ॥ “““““सोह 
न॒ रामयेम बिनु ग्यानू। करनथार बिनु जिमि जलजानू॥" (२। २७७) (ग) “करुना बिरह “ इति। करुणा 
ओर विरह एक ही है । करुणा स्त्रीलिङ्ग है ओर विरह पुंलिङ्ग है । स्त्रियों करुणारूपा हँ ओर पुरुष विरहरूप 
है, यह दरसानेके लिये "करुणा" ओर ' विरह" दो शब्द दिये! [ करुणा, यथा- "छूटि जात केशौ जहां 
सुख के सवै उपाट्ग। उपजत करुणा रस तहां आयुन ते अकुला ॥* (केशव । वै०) विशेष २५। १-२ भाग 
१ में देखिये। (घ) -"कौनह निवास” भाव यह है कि संसारम लोगोंको करुणाविरह होता है पर कुछ 
दिनोमे जाता रहता है, पर जनकपुरमे तो उसने डरा ही डाल दिया, बस ही गया, यहंसे आजन्म अव 
नहीं जानेका। आशय यह है कि यह (श्रीराम-जानकी-सम्बन्धका) करुणा-विरह जन्मभर निवृत्त नहीं होनेका। 
(इससे जनाया कि जनकपुरवासी वियोग-शृङ्खारके उपासक हँ । "प्रियतम" का विरह ही वे प्रेमका सर्वस्व 
समडते हं। गोपियोकी भी एेसी ही उपासना थी।) 

मानस-मयंक-* भाव यह है कि विना जानकोजीसे विष्ुडे लोक-लाज होगी, अर्थात्‌ ससुराल अवश्य 
जाना चाहिये ओर वि्ुडनेसे प्राणका कष्टं पहुंचता हे तिसपर भी मिलना अपने वशे नहीं हे, यही करुणा- 
विरह जानो 1" 


सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरन्हि राखि पट़ाए॥९॥ 

व्याकुल कहहिं कहां वैदेही । सुनि धीरजु परिहर न केही॥ २॥ 

भए विकल खग मृग एहि भाती । मनुज दसा कैसे कहि जाती ॥३॥ 

अर्थ--श्रीजानकीजीने जिन तोताओं-मैनाओंको जिलाया (अर्थात्‌ खिला-पिलाकर पाल-पोसकर वडा 
किया था) ओर सोनेके पिंजडे रखकर पद़ाया था॥१॥ वे व्याकुल होकर कह रहे है कि वैदेही कहां 
है? यह सुनकर धैर्य किसको न छोड देगा?॥ २॥ पशु-पक्षी इस प्रकार व्याकुल हो गये ह (तव भला) 
मनुष्योकी दशा कैसे कही जा सकती है ॥ ३॥ 
रिप्यणी-१ (क) “सुक सारिकाः-ये दोनों पक्षी पढनेमें श्रेष्ठ ह । इसीसे इनके नाम लिखे। पक्षी तो. 

ओर भी बहुत है पर वे पदृनेमें वैसे श्रेष्ठ नहीं है, इससे उनके नाम नहीं दिये, इतना ही मात्र आगे उनके 
विषयमे कहते ह कि “भए विकल खग~-।* (ख) “जानकी ज्याए” कहनेका भाव कि जो श्रीजानकीजीके 
पाले-पोसे हए है उन्हीका विलाप लिखते हं । इसी प्रकार श्रीमाण्डवी-उर्मिला-श्रुतिकीर्तिजीके पाले-पोसे हए 
शुक-सारिका भी हं, वे भी इसी प्रकार विलाप करते ह। (ग) "कनक पिंजरन्हि राखि" का भाव कि 
इन पक्षियंको बड़ दुलारसे रखा ओर स्वयं पदाया है। (घ) “व्याकुल कहहिं कहँ बैदेही भाव कि जव 
सखियां सोताजीको मातासे अलग करके ले चलीं ओर वे देख न पड़ीं तव पक्षी व्याकुल होकर "वैदेही 
कहाँ ह, वैदेही कहँ है" एेसा विलाप करने लगे। [मयङ्ककार लिखते है कि “शुक-सारिका साथ नहीं दिये 
गये, अत्तएव व्याकुल होकर बोलती ह कि वैदेही कहां है? शुक-सारिकाके न देनेका कारण यह है किं 
जानकीके नामको लेकर शुक-सारिका उनको पुकारती थी, अतएव नहीं दिया कि अयोध्यामें नाम लेकर पुकारा 
उचित नही, वहाँ प्यारी लाडिली वधू ओर सुतवधू कहके पुकारी जारयेगी!' ये तोते पदाय हए हं । दूसरे 
ये दूसरोकि वचनोंकी नकल भी करते हँ, जैसा सुनते हँ वैसा स्वयं भी कहते ै। “व्याकुल कहहिं 
वैदेही" से यह भी प्रकट करते ह कि इनको श्रीसीताजी कितनी प्रिय है! जय ओंखोंकी ओट होती रही 
होगी तव वे इसी तरह पुकारते होगे, पुकार सुनकर वे तुरत आ जाती होंगी । पर॒ आज आती नही, अतः 
व्याकुल ह । शरीर सामने नहीं है, इसीसे ' वैदेही" कहकर विलाप करते हि। प० प० प्र स्वामीजी करत 
ह कि "कहां बैदेही* का भाव यह कि ““अबतक हम व्यर्थं ही "सीता" "जानकी" कहकर पुकारा कते 
थे, पर यह तो सचमुच वैदेही ही है, जानकी नहीं! उसे चला तो दो, हम पृछ लँ कि वह क्या है? जानक 
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हौ तो हमं साथ ले जाय, वैदेही हो तो पिजडेसे = 
। प तो पिजडेसे छोड दे उडते-उडने वौ $~ 
न खिलाना-पिलाना, हम स्वतन्त्र रहकर हो दो-एकः बरार दश = ०7 -उत वहा आ जाग, हमको 
=-= पकारे .दा-एक वार दर्शन कर जाया करेगे। जो कहो कि वहां तुम 
= न "ठम एसा न करगे, मौन रहेंगे, जवतक कि वहाकि नामोसे परिचित 
न हा जायग।""'] (ङ) “सुनि धीरजु परिहर न केही" = | 
(= वि 1 न कही“ इति। भाव कि लोग धीरजको नहीं छोड़ते 
पर धयं स्वयं ही उनको त्यागे देता है । पक्षियोंकी = किसे नहीं छोड ठ 
नान य सवव „ ° का व्याकुलता देखकर धैर्य किसे नहीं छोड़ देता (अर्थात्‌ 
धीरजवानोंका धैर्य छूट जाता है। कड़-वड़ 
रिषपणी क ५ भाती # @ 98: 94 
दिवानके (लिये ९ डत भए विकल खग नृग एहि भाती“ इति। (क) स्त्ी-पुरोकी व्याकुलताकी `विरेषता 
ध खग-मृगकी व्याकुलताका का वर्णन किया। यथा- ` जसु बियोग विकल यसु एेसे। प्रजा मातु षितु 
=> „कल ॥' (२। १००) /जहं असि दसा जड़ह कै वली। को कहि सक्ड़ सचेतन करनी (८५। ३) 
नुप्याका दशा कहनेके लिये खग-मृगके विरहका वर्णन किया गया। भाव कि जव पशु-पक्षी वियोगसे 
अकुला उठे ओर विलाप कर रहे है, तम भला माता-परिजन आदिको तो प्राण निकलनेका दुःख हुआ 
हागा, केसी दशा है, कौन सह सकता है? (ख) शुक-सारिकाके विलापका वर्णन किया गया, परेतु अन्य 
पशु-पक्ष्योका केवल विकल होना कहा गया; क्योकि अन्य खग-मृग वैखरी वाणी कहकर विलाप नहीं 
कर सकते। ( तोता-मेनाको पद़ाया गया, है। वे मनुष्याक-री वाणीरमे बोल लेते है। अतः उनका बोलना 
कहा। अन्य पशु-पक्षी मनुप्यकी बोली नहीं योल सकते, इससे उनका बोलना नहीं कहते ।) । 
बधु समेत जनकु तब आए । प्रेम उमगि लोचन जल छाए॥४॥ 
सीय बिलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम बिरागी॥५॥ 
लीन्हि राय उर लाइ जानकी । मिटी महा मरजाद ज्ञान की॥६॥ 
अर्थ- तव जनकजी भाईसहित आये। प्रेमकी उमंगसे नेत्रजल प्रेमाश्रु) से भर गये॥४॥ कहलाते 
(तो) थे परम वैराग्यवान्‌ (परंतु आज) सीताजीको देखकर उनका धर्यं भाग गया ॥५॥ राजानं श्रोजानकोजीको 
हदयस लगा लिया। ज्ञानृकी महान्‌ मर्यादा मिट गयी ॥ ६॥ 
रिप्पणी-१८क) “कं समरेत जनकु“””” इति। विदा करनमे लड़कोसे भट करनी चाहिय, इमीसं 
रजा जनक ओर उनके भाई दोनों आये, क्योकि दोनोंकी लड़कियां दै । "तव" अर्थात्‌ जव चारां भाई 
विदा होके चले गये ओर चारों कन्या रवाससे विदा होकर महलके वाहर आयीं तवर आनका समय 
ठलकर आये । जचतक स्त्रियोंका व्यवहार रहा तवतक आनेका मौका नहीं था। (ख) प्रेम उमगि -प्रमका 
उमड़ना कहनेका भाव कि जब प्रेम उमडता है तव ज्ञान-वैराग्यादि सव इव जाते है, यहो आगे कहतं 
हं। श्रम उमगि लोचन जल छट कहनेका भाव क्रि नेत्रम जो जल आ गया वह मोहम नर्हा, कितु 
श्रीजानकीजीके प्रेमसे भर आया है, यथा- "मोह मगन मति नहिं विदेह का। महिमा सिय रघुवर सनह 
को॥* (२। २८६) [जव कन्याएं राजद्रारपर आयां तव कन्याआका दशन दनक लिये प्रेम उमडा।] 
रिष्यणी--२ (क) “सीय बिलोकि धीरता भागी" इति। पूर्वं लिखा था कि "सुति धीरज यदिह न केही 
यह उसको चरितार्थ करते ह कि “सीय विलोकि- अर्थात्‌ जनक-एमे महानुभावको भा छीड्कर धीरज 
भाग गया। ओर लोगोको तो धीरजने छोड़ा भर था-'धीरज विर न केह , पर जनकजा छाड्कर भागा । 
वहं "परिह" ओर यह “भागी” कहनेका भाव यह है कि ओर लोग प्रेमी ह ओर जनकजी सवसं अधिक 
प्रमी हैः इससे इनका धवं अधिक दूय। [ये अति प्रीतिके कारण अति व्याकुल हौ गव । (मा० म्‌०/ 0 
प्र कार लिखते हे कि श्रोजानकीजीको देखकर वैराग्यको धीरता भागा। भाव यह करि वैराग्य तो श्रीसोतारामजी ५ 
्रापतके हेतु किया जाता है सो उनके त्यागे वैरग्य कैसे रहे ?'1 (ख) क कहावत रन निष 
कि इस समय परम वैराग्य कृ भी न देख पड्। धीता भा ' से पाया गया कि पू धव सहा ह। 
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“रहे कहावत ~~“ का भाव किं एेसा जाने पड़ता है कि वैराग्यवान्‌ तो थे ही नही, कहलाते भर थे। (ग) प्रथम 
धीरताका छ्ूटना कहा, धीरजके दूटनेसे ज्ञान-वैगग्य छूट गये, यदि धैर्य न चूटता तो ज्ञान-वैराग्य भी न दूरते। 

रिपणी-३ "लीन्हि राय उर लाड जानकी (““* ' इति। (क) प्रेम उमड़ा । प्रेमसे श्रीजानकीजीको हदयमें 
लगा लिया। “मिटी महा मरजाद ज्ञान क " इति। ज्ञानको महान्‌ मर्यादा श्रीजनकजीतक थी । (अर्थात्‌ श्रीजनकजी 
वड ज्ञानी विख्यात थे। इनके समान कोई भी जानी नहीं हे। ये उसकी महान्‌ मर्यादा थे) जव वे ही 
विलाप करने लगे, तब ज्ञानको मर्यादा न रह गयी। भाव यह कि ज्ञानीके हदयमे करुणा-विरह न होने 
चाहिये । ज्ञानकी मर्यादा यही ह कि ज्ञानीमे विपयादि विकार न आवें, यदि वह विह्ल हो जाय तो फिर 
ज्ञान काँ रह गया? यही बात कह रहे हं । पहले धीरज छटा, उससे ज्ञान ओर वैराग्य भी न रह गये 
अर्थात्‌ वे बहुत विहल हो गये, अज्ञानीकी तरह विलाप करने लगे। यही “मिटी मरजाद” का भाव हे। 
यथा- सोक विकल दोड राज समाजा। रहा न ज्ञानु न भीरजु लाजा॥“रोवहिं सोकसिंधु 
अवगाहं (२। २७६) (ख) प्रेमसे ज्ञानको ' मर्यादा मिरी ' इससे ज्ञानको शोभा कही, यथा-"सोह न राम 
येम बिनु ज्ञानू। करनधार विन जिमि जलजानू॥' (२। २७७) "जोगु कुजोगु ग्यान अग्यानू। जह नहिं राम 
पेम परधानू॥" (२। २९१) प्रेमसे रान न रहा, इससे स्नेहकी बड़ाई की। यथा-"जासु ज्ञान रवि 
भवनिसि नासा। कचन किरन मुनि कमल विकासा॥ तेहि कि मोह ममता निअराई। यह सियराम सनेह 
बड़ाई ॥“ (२। २७७) एसे महान्‌ ज्ञानको भी स्नेहने डवा दिया यह स्नेहकी बडाई है। [“ मर्यादा" सीमा, 
मंड हदको कहते हं । महामर्यादा मिट गयी अर्थात्‌ ज्ञानक पक्की मेड टूट गयी।] 

नोट-१ रा० प्र° कार लिखते ह कि ज्ञानको महामर्यादा मिरी अर्थात्‌ अभेदवुद्धिकी मर्यादा मिटी। 
अभेदबुद्धिको मर्यादा तबतक है जवतक श्रीजानकी-रघुनाथजी हदयमें न लगे । चित्रकूटमें भी श्रीजनकजीने 
इन्हे हदयमें लगाया है। तव भी एेसी ही दशा हो गयी थी, यथा-“ली्हि लाड उर जनक जानकी। पाहुनि 
यावन प्रेम प्राक ॥ उर उमगे अबुधि अनुरागू। भयञ भूप मनु मनहु पयागू ॥ सिय सनेह वदु वाढत जोहा। 
तापर रामपेम सिसु सोहा॥ चिरजीवी मुनि ग्यान विकल जनु। बृूडत लहेड बाल अवलंबनु॥ मोह मगन मति 
नहिं बिदेह की। महिमा सिव रघुबर सनेह की॥* (२। २८६। ४-८) - 

यैजनाथजी लिखते हं कि "जनकजीने जानकीजीको हदयमे लगा लिया। इस हेतुसे कि रूक्ष ब्रह्मानन्दसे 
हदय रूखा था, अब राम-स्नेह-रससे हदय भवितरसका गाहक हआ सो जानकी आह्वादिनी पराशक्ति 
भक्तिरूपाको उरमें लगाकर बाहर-भीतर भवितपूर्णं किया, तब ज्ञानकी महामर्यादा जो विपयवारि रोकनेको 
पुष्ट मंड थी सो मिरी, प्रेमप्रवाहमें बह गयी। वा विना इनके रामरूप नहीं रह सकता, अतः इनको उरमें 
लगाकर रामरूप दृढ रखा, अथवा भक्तिरूप उरमें लगा ज्ञानको असार जान त्याग दिया।' 

बावा हरीदासजी लिखते हँ कि ज्ञानकी वड़ी भारी मर्यादा है "निष्ठुरता अर्थात्‌ किसीसे भी स्नेह 
न करना। श्रीसीतारामजीका प्रेम भी बड़ा भारी है, इसीसे उसने निषुरतारूपी ज्ञानकी मर्यादाको मिटाकर 
अपने वश कर दिया। “रहे कहावत परम विरागी " यह श्रोरामभक्तका ज्ञानी भक्तपर "दंश" (कटाक्ष) है। 

पंजाबीजी लिखते है कि “यद्यपि राजा परम विरक्त ओर ज्ञानवान्‌ ये तथापि सीताजी महामाया ह 
इससे उन्होने राजाको अधीर कर दिया। यद्यपि ज्ञानिर्योके चित्त दृढ हँ तथापि देवी भगवती महामाया बलात्‌ 
उनको खींचकर मोहकी प्राप्ति कर देती है। यथा- ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा॥ बलादाकृष्य 
मोहाय महामाया प्रयच्छति।' (सप्तशती १। ५५-५६) शोकका न होना ज्ञानक मर्यादा है । शोकसे 
टूट गयी, जैसे ओधीके बलसे सुन्दर चक्षुवालेको भी दृष्टि मलिन हो जाती है।' 

समुञ्ञावत सब्र सचिव सयान । कीन्ह विचार अनवसर * जाने॥ ७॥ 
बारहिं बार सुता उर लाईं। सजि सुंदर पालकीं मंगाई॥८॥ 

-------------~----------- ~~ ------ 

* १६६१ वालो पोथी्मे अ २ न १ वरसर' है! जिसमे न अवसर पाद हआ! अन्य सभी पोधियोमं अनवसर हि। 
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नै ्रीमद्रामचन्धचरणौ = प्रपद्ये # ९३१ बालकाण्ड 


दो०-प्रेम बिबस परिवार सबु जानि सुलगन नरेस। 


अ कुअरि चदा पालकिन्ह॒सुमिरे सिद्धि गनेस॥ ३३८ ॥ 
- --अनवसर~कुसमय्‌ बमाका। सिदधिगणेश-शवतिसहित गणेशजी । टीकाकारोने प्रायः "सिद्धिके 
शजी' एेसा अर्थं किया है। सिद्धि गणेशजीकी शक्ति है-मं० सो० १ भाग १ देखिये । 
-सव वयोवृद्ध चतुर वुद्धिमान्‌ मन्त्री समज्ञाते ह । तव राजाने विचार किया ओर (विषादको) 


चढ़ाया ॥ ३३८॥ 
रिप्पणी-१ (क) “ । गमे = ~ 
लगे। "सब त र ५ धि | अ 
नही रहता, इसीसे वहं कोई मुनि न थे, मन्त्री थे; अतः उन्होने समञचाया। मनिष स् 1 
गया कि राजा अधीर होकर विलाप करने लगे थे। (राजा अत्यन्त विपादयुक्त वे, यह स ह 
सभी मन्तरयोके समज्ञानेपर उनको चेत हु एक-दो मन्त्री उनको समहन स्थ न हुए।) “साने” से 
जनाया कि जो वयोवृद्ध है जनकजीसे उमरमें बड़ है तथा जिनका अधिकार है वे सव मन्त्री समद्ञात ह 
धीरज धरनेसे सबको धीरज वंधेग । आप ॑ तो रः समियक सि प क 8 
९४ जञानियोके सिरताज हँ, ज्ञानीलोग अवश्य “दंश करेगे, ताना 
मारगे, कटाक्ष करेगे तथा लजित होगे कि संसार ज्ञानि्योकी हंसी करेगा, यद्यपि आपको मोह नही, आप 
र व स्नेहमे मग्न हं जिसके चिना ज्ञान व्यर्थं हं।] यह सुनकर राजाने विचार करिया ओर समज्ञ 
यह शोकका अवसर नहीं है ।{लग्न वीती जा रही है। दूस, महाराजकी विदाई करना है, हमर 
धीरज न धरनेसे सव काम विगड़ जायगा। इत्यादि ।) 
दिपणी-२ “वारिं वार सुता उर ला " इति। (क) “सुता उर लाई" - ्रीजानकीजीको हदयसे 
लगा -चुके, यथा--^लीदि राय उर लाड जानकौ ” अब श्रीमाण्डवीजी ओर श्रीउर्मिलाजी ओर श्रीश्ुतिकार्तिजीको 
हृदयम लगाया। “सुता” से इन तीनोंको जनाया। तीनोको बारम्बार हदयमे लगानेमे सूचित हुआ कि ये 
तीनों श्रीजानकीजीसे अधिक प्रिय है तभी तो इनको वार-वार हदयसे लगाया ओर आनकीजीको एक हौ 
वार। भाईकी लड़कीको अपनी लड़कीसे अधिक “प्रिय' (प्यार) करना चाहिये, इससे उनको अधिकः 
यार्‌ किया। (ख) श्रीजानकीजीको प्रथम हदयसे लगाया। इससे पाया गया कि सब कन्यार्को क्रमसे 
मिले। (ग) "सजि सुंदर फलकी" -पालकौ एक तो वनावमें प्रथममे ही सुन्दर है, उसपर भी सुन्दरता 
साज गयी है, सुन्दर ओहार पड़े हँ, दिव्य कोमल वि्ठौने विषे है, मसनद, तकिया, ्ृ्गारदान, पौकदान्‌ 
आदि प्रयोजनकी सव वस्तुं उस्म ठीक-सी सजी हइ रखी हं। ह 
रिप्पणी-३ प्रेम विवसर परिवार सवु -* इति। सवका प्रेमविवश होना पर्व कह चुके ह, 
यथा-- ्रेम बिवस नर चारि सव सखिन्ह सहित रनिवासु ॥" (३३७) “नर नारि” कहनंसे सवका ग्रहण 
ह्य गया, अव यहाँ उनसे यृथक्‌ परिवारका प्रेमिवश होना कहनेका भाव यह है कि इस्‌ समय पर्विरका, 


ही काम था, परिवारवालोंको उचित था कि कन्याको पालकीमं चाति, सो वे मव प्रेमके विशेष वश 
९, किसीको इसको खवर नहीं है, होश नह है ओर रानियां महलकं भातरं रह गया, बाहर आ 
प सकी, तव कन्याओंको पालको कौन चटावे ओर इधर सुन्दर मुहूर्तं भी बीता जा रहा है, यह 
| सवको पालकियोमे चढ़ाया! ८' राजानं पालक्रामं चढ्ाया कहनका भाव 


मव सोचकर जनकजीनें स्वयं 
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कि कन्याको परिवारके लोग पालके चदाते हँ, पिता नहीं चदढाता। पर यहां उपर्युक्त कारणवश पिताको 
ही यह कठोर काम करना पड़ा।) 
मानसमयङ्क-- भक्ति दो प्रकारक है-एेश्वर्यमय, माधूर्यमय। एेश्वर्यमय भक्तिवालेको ज्ञान अधिक रहता 
है, प्रेम गौण रहता है। उसे प्रभुकी माधुर्य -लीलामें भी रेश्वर्यका ज्ञान रहनेसे उसमे अश्रुपातादि दशाषएं 
कम होती हे । माधूर्यमय भक्त प्रेमकी दशाओमे सराबोर रहता है, उसे एश्वर्य भूला रहता है, इससे उसे 
धर्यं नहीं रहता। ' दशरथजी ओर सुनयनाजी दोनों पराभक्तिमें मग्न हं । राजा जनक ओर कौसल्याजी पर- 
विज्ञानमें मग्न हैं। वहां वनगमनके समय कौसल्या पर- विज्ञान धारण किये थीं, अतएव धीरज बना रहा, 
परंतु महाराज दशरथ प्रेमे मग्न थे, अतएव धैर्यरहित हो गये। यहां जानकीजीकी बिदाई के समय श्रीसुनयनाजी 
परमप्रममे मगन हो गयी थीं ओर राजा जनक पर-विज्ञानके अवलम्बसे धीरज धारण किये थे, इसी कारण 
जानकीजीको राजाहीने पालकीपर चदढाया। माताको सुधि नहीं थी'। 
नोट-- “जानि सुलगन  इति। मुनियों, ज्योतिषियोकी बतायी हुई शुभ लग्न । ' पौप शुक्ल दशमी, सोमवार, 
रेवती नक्षत्र, दाहिने चन्द्रमा, मीन लग्न, उसके स्वामी गुरु पंचम स्थानमे, रवि ओर भोम दशम स्थानमे, 
लग्नमें चन्द्र श्रीजानकौजीके तृतीय स्थानम इति शुभ लग्न वार इष्टपर जानकर ।*' (वै०) 
श्रीजनक से महान्‌ ज्ञानी भी मृहूर्तादिका विचार करते थे। हम लोगोको इससे उपदेश लेना चाहिये। 
बहु विधि भूप सुता समुञ्ाई। नारि-धरम कुलरीति सिखाई ॥ ९॥ 
दासी दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे॥२॥ 
सीय चलत व्याकुल पुरबासी। होहिं सगुन सुभ मंगलरासी॥३॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा । संग चले पहंचावन राजा॥ ४॥ 
अर्थ-राजाने पुत्रियोको वहुत प्रकारसे समञ्ञाया, स्त्रियोक धर्म ओर कुलक रीति सिखायी ॥ १॥ बहुत- 
से दासी ओर दास दिये जो श्रीसीताजीके प्रिय ओर पवित्र सच्चे विश्वासपात्र सेवक थे॥ २॥ श्रीसोताजीके 
चलते समय पुरवासी व्याकुल हो गये। मङ्गलकी राशि शुभ शकुन हो रहे है ॥ ३॥ ब्राह्मणो, मन्त्यां ओर 
समाजसहित राजा साथ-साथ पहुंचाने चले ॥४॥ 8 
रिणणी-१ “बहु विधि भूष सुता समुद्रा“ ' इति। (क) समञ्ञानेका कारण यह है कि सब कन्याए 
पिताको देखकर प्रेमके वश व्याकुल हँ, इसीसे उनको समञ्ाना पड़ा। “बहु बिधि {यह कि हम तुमको 
बहुत शीघ्र ले आर्येगे, तुम्हारे प्रिय दास-दासी सव तुम्हारे साथ जा रहे है, वहां तुमको बहुत सुखसे 
सब रखेंगे इत्यादि । [तुम चार बहिन साथ-साथ हो, साथमें तुम्हे वियोगका दुःख न रहेगा, कन्याएं ससुरालम 
पतिके घरमे रहती ही हँ; वही उनका घर है । तुम चक्रवती महाराजकी बहू हो, वहाँ तुम्हें सब प्रकारक 
सुख मिलेगा। तुम्हारे भाई तुम्हें जब-तब देखने जाया करगे। (प्र° सं०) वहकि सब लोग बड़ ही शीलवान्‌ 
(सुशील) हँ, तुमको कोई कष्ट न होगा। (वै०)] व्याकुलता दूर करनेके लिये बहुत प्रकार समञ्ञाना 
पड़ा। समञ्ञानेसे व्याकुलता निवृत्त हई तव " नारिधरम' ओर ' कुलरीति" की शिक्षा दी, वर्योकि व्याकुलताम 
सिखावन नहीं लगता। (ख) * नारिधर्म , यथा- “नारि धरम पतिदेव न दूजा" अर्थात्‌ सातित्रत्यका उपदशं 
दिया। जैसा अनुसूयाजीने चखानकर कहा है ॥ (३। ५ में देखिये १। ३३४। ६) “नारि धरम सिख 
मदु बानी ' भी देखिये । "एकै धर्म एक त्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा॥* (३।५। १०) 
बहुत बुद्धिमती हं, सव जानती हैँ । फिर श्रीजनकजी यह भी जानते है कि ये श्रीरामजीको परम 
है । उनको समञ्ञाना केसा? पर ये सिखावन माधुर्यमें हे। माता-पिताका धमं है कि वं कन्यका उक 
धर्म सिखावं। लोकशिक्षार्थं भी सिखावन है। एेसा करके जनाते हं कि “स्त्रियोके धर्म" ओर ` कुलरीति 
दोनों ही कन्याको अवश्य सिखाने चाये । इसीलियै जनकजीका भ यद्लौ माधुर्यमे सिखाना लिखा गया! 
नारिधर्म मुख्य है, सीसे उसको प्रथम सिखाया तव कुलरीति सिखायी--( यह क्रमका भाव हं ।) 
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नोट--१ वाया हरिदासजी नारिधर्मका सिखाना ओर भी इस प्रकार लिखते हँ कि-““देखो, नारिधर्म 
पुरुषधर्मसे र्ठ ह। पुरूष धर्मपर टिकनेसे स्वयं ही तरता है पर स्त्री अपने धर्मे दृदृतापूर्वक रत रहनेसे 
दाना कुलाको तार देती है ओर लोक-परलोक दोनो उसका यश होता है। पुरुष यदि अभर्मरत हआ 
तो लोकम निन्दित होता है ओर यदि स्त्र अधर्मे रत हुईं तो उसके दोनों कुलक निन्दा लोके होतौ 
है । पुनः, देखो कि एक राजाके बहुत रानियां होती है, पर एक रानीका तो एक ही राजा है, उसमे 
वह मन-तन-वचनसे लगकर सती हो स्वर्गको जाती है, पुरुप पलीके लिये नही जल जाता, इस तरह 
भी नारिथर्म रेष्ठ हे । पुनः, हे पुत्रि! पातित्रत्य सब धर्मोका शिरमौर है, क्योकि इससे भगवान्‌ वशम हो 
जाते हे । वृन्दाकी कथा जानती हो, वह पातित्रत्यके बलसे तुलसी होकर भगवानूके संग रहती है, उनपर 
चढायी जाती हे । पुनः उत्तम पतित्रता वह है जो पतिके मनकी जानकर उसकी आनज्ञाका पालन करे ओर 
अनन्यभावसे उसमें प्रीति करे।'' 

नोट-२ कुलरीति” इति। अर्थात्‌ जैसी माता-पिताकी कुलक सनातन रीति देखी है उसी मार्गपर 
चलना धर्मं है। (शीलावृत्ति) अथवा समता, सुशीलता, क्षमा, उदारता, दीनोंको दान ओर गुरुजनोंका 
मान इत्यादि। (वै०) अथवा कुलरीति अर्थात्‌ 'कुलवधूधर्मं ' यथा-'अभ्युत्थानमुपागते गृहपतौ तद्धायणे 
नप्रता तत्पादार्पितदृष्टिरासनविधिस्तस्यापचर्यां स्वयम्‌। सुप्ते तत्र शयीत तत्प्रथमतो जह्याच्च शय्यामिति प्राच्यैः 
पुत्रि निवेदितः कुलवधूसिद्धान्तधर्मागमः॥' (वि० टी०) अर्थात्‌ गृहस्वामीके आगमनपर उठ खड़ी हो 
जाना, उनसे नम्रतापूर्वक भाषण करना, उनके चरणोपर सदा दृष्टि रखना, उनको आसन देना, स्वयं 
उनकी सेवा करना, उनके सोनेपर सोना ओर पहले ही उठना, प्राचीन शास्त्रोमे कुलवधूकी दिनचर्याका 
प्रतिपादन इस प्रकार किया है। 

रिप्पणी-२ "दासी दास दिए“ ” इति। (क) भीतरकी सेवाके लिये दासियां ओर ब्राहरकी सेवा 
करनेके लिये दास दिये। "बहुतेरे" बहुत-से दिये, क्योकि श्रीसीताजीका एश्वर्य बड़ा भारी ह, बहुत 
काम है, थोडे दास-दासियोंसे होने योग्य नहीं हं । “सुचि सेवक“ अर्थात्‌ जो सेवा करनमं निश्छल 
हँ, काम नहीं विगाडते, चोरी नहीं करते, घूस नहीं लेते, स्वामीका काम अपना ही काम जानते ई, 
विश्वासपात्र है--यह सेवकका धर्म है । “जे प्रिय सिव केर यह स्वामीका धर्म है कि मृवकको प्यार 
करे। (ख) - यहाँ प्रथम-प्रथम श्रीसीताजीकी दासी-दासोंका देना कहकर जनाया क्रि इसी प्रकार 
श्रीमाण्डवीजी, श्रीडर्मिलाजी ओर श्रीश्रुतिकौर्तिजीको दिये गये। “सुचि सेवक ” कहकर “जे प्रिय ' कटनेका 
भाव कि “शुचि' होनेसे ही वे प्रिय हं। न त 

रिप्पणी-३ “सीय चलत व्याकुल पुरबासी /““  इति। (क) को व्याकुलता कहनेका भाव 

यह है कि जव “पुर” से जानकीजी चलां तव पुरवासी व्याकुल हए। मङ्गल -समय जानकर गास्वानाज 
किसीका रुदन करना, विलाप करना नहीं लिखते; किंतु केवल प्रेमके विशेष वश हाना, व्याकुल हाना 
कहते हं । मङ्गलसमयमे रोना अमङ्गल है, यथा-"मंगल जान्नि नयन जल रोकरहि/" [ जानकामगलम भी 
कहा है-- “सिय चलत पुरजन नारि हव गय विहय मृग व्याकुल भर्‌ ॥* (१७५) ] "सीय चलत का भाव 
कि जनकजीने जबतक पुत्रियोको पालक्ियोमं वैठाया, नारिधमं सिखाया, तवतक पालक उटायी नहीं गयी, 
राजद्वारपर ही रही। जब कहार पालकीको ले चले तव सीय चलत” कहा। (ख) होहि सगुन सुभ 
मंगल रासी” इति। होहि” कहनेका भाव कि पुरवासी त्तो सभ व्याकुल हं । विदारक समय मङ्गल वस्तु 
मङ्गल कलश आदि लेकर खड़े होना चाहिये था, प्पोको वृष्टि करना धा, इत्यादि । व्याकुलता कारण 
पुरवासी यह कुच न कर सके। शकुन ओर मङ्गल पृवं कट चुके है “तदपि प्रीति कं रीति सुहा! 
मंगल रचना रची बनाई (१।२९६)..' तथा “होहिं सगुन मुद सुभदाता। चार चावु वाम दिसि 
ले ॥ ~~“ " (१। ३०३) देखिये।-ये सय मङ्गल शकुन आप हा हान्‌ लम। व र 

रिप्यणी-- “भूसुर सचिव समेत समाजा“. ' इति। (क) जवर त्रजी आये भ तव "संग 
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सचिव सुचि भ्रूरि भट भूसुर बर गुर ग्याति। चले मिलन मुनिनायकहि मुदित राउ येहि भांति॥' (२१४) 
जैसे मिलने ओर उनका स्वागत करने गये थे, त्रैसे ही अब विदा होनेपर उन्हें पहुंचाने चले। पहंचानेमें 
किसीका नाम नहीं लेते कि किसको पहुंचाने चले। केवल "संग चले" कहते हँ वर्योकि सभीको पहुंचाने 
जा रहे हं-कन्याओंको, राजाको, बारातको, विश्वामित्र-वसिष्ठादि मुनियांको, राजकुमाररोको इत्यादि सबको 
पहुंचाने चले। जैसे राजाकी अगवानी को थी, यथा--'सतानंद अरु विग्र सचिवगन। मागथ सूत विदुष बंदी 
जन॥ सहित बरात राड सनमाना। आयसु मागि फिरे अगवाना॥* (३०९। ५-६) (वैसे ही आदरपूर्वक पहुंचाने 
चले) “समाज ' से भाई, यन्धुवर्ग, ज्ञातिवर्ग इत्यादिका साथ होना जनाया। (ख) जव विश्वामित्रजीको 
लेने गये थे तब “मुदित ' कहा था पर यहाँ मुदित होना नहीं कहते। कारण कि राजा पालकीके सङ्ग 
चले जिसमे लड़कियां व्याकुल न हों। इसीसे मुदित होना नहीं कहते। 

समय बिलोकि बाजने बाजे । रथ गज बाजि स्रातिन्ह साजे॥५॥ 

दसरथ लिप्र बोलि सब लीन्हे! दान मान परिपूरन कीन्दे॥६॥ 

चरन सरोज धूरि धरि सीसा। मुदित महीपति पाइ असीसा॥७॥ 

सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मंगल मूल सगुन भये नाना॥८॥ 

दोहा- सुर प्रसून बरषहिं हरषि करहि अपछछरा गान। 


चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाडइ निसान ॥३३९॥ 

अर्थ-समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातिर्योने रथ, हाथी ओर घोडे सजाये ॥ ५॥ राजा दशरथजीने 
सब ब्राह्मणोको बुला लिया ओर उनको दान-मानसे परिपूर्णं कर दिया ॥६॥ राजाने उनके चरण-कमलोंकी 
रजको सिरपर धर ओर आज्ञा पाकर आनन्दित हो गणेशजीका स्मरणकर प्रस्थान किया। (उस समय) 
अनेकों मङ्गल शकुन हए ॥७-८॥ देवता प्रसन होकर फूल बरसा रहे है । अप्सराएं गा रही है । अवधपुरीके 
राजा श्रीदशरथ महाराज अवधपुरीको डंका बजाकर आनन्दपूर्वक चले ॥ ३३९॥ 

टिप्पणी--१ (क) “समव बिलोकि बाजने बाजे” इति। अर्थात्‌ बजनियोको जब मालूम हआ कि 
बहुओंको पालकियां आ रही है, बाजा वजानेका समय है, पुरवासी विकल हँ, इससे उधर बाजे नहीं 
बजे, अतः समय देखकर बाजेवालोका वाजा बजाना कहा। (ख) “रथ गज वाजि बरातिन्ह साजे ' इति। 
बाजोका यजना सुनकर बाराती जान गये कि वाराततके प्रस्थानका समय आ गया। अतएव वे चलनेको 
तैयारी करने लगे। अभी चले नही, क्योकि अभी राजा चले नहीं है, जब वे चलेगे तब बारात साथ 
चलेगी। (ग) “दसरथ विप्र बोलि सब लीने“ इति। पूर्वं गो-दान करनेके लिये गुरुवार ब्राह्मणको बुलवाया 
था ओर इस समय स्वयं बुला लिया। इससे जनाया कि यह साधारण दान है, गो-दान नहीं हे, गो- 
दानमे बहुत विचार करना पडता है, इसीसे उसमें गुरुसे गो-दानके अधिकारी ब्राह्मणको बुलवाया था। 
साधारण दानमे विशेष विचार नहीं होता। (घ) "दान मान परिपूरन कीन्हे ' इति।-- अर्थात्‌ बहुत दान 
दिया ओर बहुत सम्मान किया, क्योकि ब्राह्मण दान-सम्मानके अधिकारी हें । यहां दानका नाम न दक 
जनाया कि अनेक प्रकारके दान दिये। ओर मानसे पूर्णं किया, अर्थात्‌ सबको दण्डवत्‌ प्रणामकर प्रमपूर्वक 
पूजा की, उत्तम आसन वैटनेको दिये, जैसा गो-दानके समय किया था, यथा- “दंड प्रनाम सबहिं तप 
कौन्हे। पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे॥” (३३१। ९) "परिपूरन कीन्हे भाव कि प्रथम तो गो-दान ही किया 
था, अव ओर भी सब वस्तुओंका दान दिया ओर बहुत दिया; अब ब्राह्मणको किसी वातकी कमी नही 
रह गयी। पुनः भाव कि जैसी शास्त्रम दानकी विधि है वैसा हौ परिपूर्ण किया, खण्डित नहीं किय। 
[ पुनः भाव कि जो दानके अधिकारी थे, उन्हे दान देकर परिपूर्णं किया ओर जो सम्मानके योग्य ५ 
उनको सम्मानसे परिपूणं किया। अथवा, मानसहित दानसे परिपूर्ण किया। (रा० प्र०) पुनः भाव 
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सबको दान दिया ओर सवका सम्मान किया। दानके पीछे "मान" को कहा, क्योकि दानके पीछे विनय 
की जाती है वह किया। दान चिना मानका व्यर्थं होता है।] 

रिप्पणी-२“चरन सरोज श्रि धरि सीसा!“ इति। (क) ब्राह्मणोके चरमे राजाका बहुत बड़ा 
भाव हे। उन्होने वड़े भावसे दान दिया, सम्मान किया ओौर चरणरजको सिरपर धारण किया, इसीसे चरणोको 
सरोज विशेषण देकर उनका महत्व दिखाया। पुनः भाव कि सरोजमें लक्ष्मीका वास है ओर चरणकी 
रजमें लक्ष्मीका वास है । अतः सरोज विशेषण दिया । ब्राह्म्णोको धन दिया ओर उनके चरणरजको मस्तकपर 
धरकर विभवको वशमें किया। (ख) "मुदित महीपति" देहली-दीपक है, चरणरजको शिरोधार्य करके मुदित 
हए ओर आशीर्वाद पाकर मुदित हुए। “मुदित महीपति" का भाव कि जैसे महीपति होनेसे मुदित हैँ वैसे 
ही ब्राह्मणोका आशीर्वाद पानेसे “मुदित” हँ, क्योकि ब्राह्मणोका आशीर्वाद अमोघ है ओर वाञ्छित फलका 
दाता है। (ग) “सुभिरि गजाननु ' इति। कोई नाम रेश्वर्यवाचक होते हं, जैसे “गणेश कोई गुणवाचक 
होते है जैसे "कृयासिंधु" ओर कोई पूर्तिवाचक होते ह । “गजानन ' मूर्तिवाचक नाम हे । “सुमिरि गजाननु“ 
कहनेका भाव कि गणेशजीकी मूर्तिका ध्यान करके उनका स्मरण किया। गणेशजी मङ्गलके दाता ठै- “मोदक 
प्रिव मुद मंगल दाता" (विनय० १); इसीसे उनके स्मरणके पश्चात्‌ मङ्गलके मूल शकुनोंका होना कहा। 
मङ्गलका होना आगे कहते हं “सुर प्रसून“ 

टिप्पणी--३ “सुर प्रसून -- " इति। राजाको अनायास मङ्गल हृए-देवताअनि फूल बरसाये, अप्राओनि 
गान किया। फूलका बरसाना मङ्गल है, यथा--रबहिं सुमन सुंगल दाता।' गान ओर नगाङका बजना यह 
सव शकुन है। यथा--' ५९ यात्रके समय जनकपुर 
बाजे बजने तथा गान होना चाहिये था, पर वह न हो सका, क्योकि सव व्याकुल थे, इसीसे यह काम 
देवताओं ओर अप्सराओने किया, वारातमें बाजे बजे। (ख) "चले अवशपति अवथपुर मुदित“ ^ इति। अवधपति 
है, इसीसे अयोध्याजीके लिये प्रस्थान कलेसे हर्थित हए, वर्योकि बहुत दिनसे अयोध्याजी चटी हुई था। चले 
मुदित" --जैसे ओर सब शकुन हए, वैसे हौ मनका मुदित होना भी शकुन है । [चा पोका विवाहं करके 
पत्रवधुओं ओर पूतरोसहित श्रीअयोध्याजीको जा रहे ह यह भी कारण "मुदित होन" का है।] 

नृप करि विनय महाजन फेरे । सादर सकल मागने टेरे॥ १॥ 
भूषन बसन बाजि गज दीने । प्रेम पोषि ठादढे सब कीन्हे॥२॥ 


बार बार बिरिदावलि भाषी। फिरे सकल रामहि उर राखी ॥३॥ 


बहुरि बहुरि कोसलपति कहीं । जनक त्रम बस फिरै न चहही ॥४॥ 


पुनि कह भूपति बचन सुहाए । फिरिि महीस दूरि बड़" = आए॥५॥ 
अर्थ- राजा दशरथजीने विनती करके " महाजनो" को लौराया। आदरसहित मंगताओंको बुलाया १ 
भूषण, वस्र, घोडे ओर हाथी दिये ओर प्रेमसे संतु करके सबको खड़ा म २॥ वे सव १ ४3 
. (रघुवशक राजाओं तथा श्रीदशरथजी महाराजके उदारता अदि ` १ का १ 
श्रीरमचन्द्रजीको इदयमें रखकर लौटे ॥ ३॥ ्रीदशरथजी बारम्बार कहते हँ पर 1 
चाहते॥४॥ राजा पुनः सुन्दर वचन बोले-हं राजन्‌! बत दूर निकल "(० 
रिप्पणी--१ (क) “वृष करि विनय महाजन फेरे/' इति। यहाँ महाजन से ब्राह्मण भा 
भी व्राह्मण” अर्थं लिखा है।) जिन ्राह््णोको दान दिया धावे ही रमसे साथ हो स 
लौटाया। त्राह्मणोको “महाजन” कहनेका भाव यह हैिकि राजानं राह्ोको 1 व 
कि इका विद कर तिव साय चलना अनुचित 8। चः "१ ~ ---------- इनका विदा करनेके लिये साथ चलना अनुचित है। यदि "महाजन" द्रव्यवाले (धना 


* वड- १६६६। 
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गजा उनको विनती न करते। यथा-“वहुरि महमजन सकल वोलाए्‌। आङ्‌ सबल्हि सादर सिर नाए्‌॥ ' (२८७। ३) 
(मा० पी० भ्र° सं० में हमने महयजन” से "ब्राह्मण, मन्त्री, रईस आदि प्रतिष्टित लोग" जो पहुंचाने आये थे 
यह अर्थं लिया था। हमारी समञ्ञमे जो साथमें प्रतिष्ठित लोग गये थे उन्हीका लौटना यहां कहा गया। इसीसे 
आगे राजाके साथ इनका लौटना नहीं कहा गया। यथा-“फिरे महीस आसिका या ।” (३४३। ६) परंतु जिन 
्राह्मणोको दान दिया था उनका भी लौटना पूर्व नहीं लिखा गया, इससे उनका भी लौटना दरसानेके लिये यहाँ 
“मह्मजन ' शब्द दिया गया हो, यह संभव है। इसमें दोनों आ जाते ह।) (ख) "सादर सकल मागन रर इति। 
सादर“ का भाव कि मंगतालोग विना आदरके ही आते है, पर दशरथजी महाराजने उनको आदरसहित वबुलाया। 
भाव ८ जिनका आद्र कोई भी नहीं करता, उनका भी आदर किया। “सकल -सवको बुलानेका भाव 
कि जसमं किसको दुःख न हो कि राजाने हमको नहीं बुलाया, हमें कुछ न दिया। इसी तरह जब दान देनेको 
हृए थ तव्र सब ब्राह्म्णोको बुलाया था, यथा-"दसरथ विप्र बोलि सब लीने" (२३९। ६) [(ग) पडिजीं "देर" 
का भाव यह कहते ह कि जनकपुरके मंगता भी एेसे है कि बुलानेसे आये। (मुं° रोशनलाल) ` 
त २. भ्रषन बसन वाजि गज दीन्हे/"“““ इति। (क) भूषण-वस्त्र पहनने ओर घोडा-हाथी 
र दिये। विना भूपण-वस्त्र पहने हाथी-घोडेपर चदृनेसे शोभा नहीं होती। इसी तरह भूषण-वस्त्र 
पहने पैदल चलनेमें शोभा नही, इसीसे दोनों दिये। (ख) प्रेम पोषि" अर्थात्‌ प्रेमसे संतुष्ट किया। ब्राह्मणको 
दान-मानसे परिपूर्ण किया ओर याचकोंको प्रेमसे पुष्ट किया; क्योकि ब्राह्मण सम्मानपूर्वक ओर याचक प्रेमसे 
देनेपर संतुष्ट होते हं । (ग) “ठाढ़े सव कीन्हे" इति। भाव कि सव याचक प्रेमसँ संगमे चले आते हैँ 
इसीसे सवको खड़ा किया (कि बस अब आगे न चलो) । ब्राह्मणोंको विनती करके लौटाया ओर याचको 
मुखसे प्रेमके वचन श कहकर खड़े किये। जब ब्राह्मणोंको दान दिया, तब वे साथ चले थे, इससे उनको 
लौराया, जब को दिया तब वे भी साथ चले, इससे उनको रोका। [ पुनः भाव कि उदारताके साथ- 
साथ इतना अधिक प्रेम दरसाया कि याचकोके सुखकी मात्रा बहुत बढ़ गयी। वे अनुरागसे पुष्ट हो गये। 
(प्र० सं०) पुनः, प्रेमसे पुष्ट करके सबको सम्पन अर्थात्‌ बलयुक्त कर ॒दिया। (मानसाङ्क) ] 
रिप्पणी-३ (क) 'बार वार विरिदावलि भावी -भाव कि राजाके प्रेमसे संतुष्ट हए हँ, इसीसे बार- 

बार वंशको प्रशंसा सुनाते ह, यथा- “वंस प्रसंसक विरिद सुावहिं । "रामहि उर राखी“ इति। "निरखि राम 
सोभा उर धह । यह वचन क जगह चरितार्थ हुआ है, यथा-"मंनु मुर मूरति उर आनी भर सनेह विथिल 
सव रानी॥ तथा यहां “फिर सकल रामहि उर राखी" (“चले सकल रमरहि उर रखी" से जनाया कि ये 
याचक धनके लोभी न थे। प० प० भ्र) (ख) “कोसलयति' का भाव कि जो जैसा वडा होता है वह 
वैसा हौ शीलवान्‌ होता है। इसीसे "बहुरि बहुरि" पुनः-पुनुः कहते है, उनसे राजा जनककी तकलीफ (कट) 
सही नहीं जाती। राजा जनक पालकियोके साथ राजमहलसे ैदल चले ओर इधर जनवासेसे चक्रवर्तीं महाराजकी 
सवारी आयी। बीचमे दोनोकी भेट हुई । जहाँ भेट हुई, वर्हौसे महाराज जनकजीको लौटने लगे! यदि जनवासेमे 
भेट होती तो वहीसे लीटाते, इतनी दूरतक आनेका परिश्रम न करने देते। (ग) “जनकु प्रेम बस फन 
चहही * -- भाव कि राजाके वचन मानकर वे अवश्य लौटे पर परमके वश नही फिरते। फिरै न चहही 
का भाव कि वै चक्रवती महाराजको प्रसन करनेके लिये इतनी दूर नहीं आये किंतु प्रेमवश चले जा रहे ` 
है, फिरनेकी चाह किंचित्‌ नहं है। (घ) (बचन सुहाए" इति। “फर्म महास करि बड़ आए" ये वचन दयामय, 
कृतजञतामय 2, इसास इनं 'सुहाए” कहा। दशरथजौ महाराजके हदये दया आयी, इतनी दूर आनेका बोद्च 
(एहसान, कृतज्ञता) अपने ऊपर मानते है, उनका परिश्रम न सह सके। 

राड बहोरि उतरि भये ठाढ़। प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़ ॥ ६॥ 

तब विदेह बोले कर जोरी । बचन सनेह सुधा जनु बोरी ॥७॥ 


करौं कवन विधि विनय बनाई । महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ ८ ॥ 
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दोहा ३४०, ३४९१ (१-३) कै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ९३७ बालकाण्ड 


दो०-कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भांति। 
भिलनि परसपर विनय अति प्रीति न हदय समाति॥ ३४०॥ 


: अर्थ--फिर्‌ उतरकर खड हो गये, दोनों नेत्रम प्रेम-प्रवाहकी वाद्‌ आ गयी ॥६॥ तव विदेहजी हाथ 
जोड़कर मानो स्नहरूपौ अमृतम इवाकर वचन बोले ॥७॥ म किस प्रकार बनाकर विनती करै! हे महाराज! 
आपने मुज्ञे बड़ाई दी हे ॥८॥ कोसलपति श्रीदशरथजीने अपने स्वजन समधीका सव प्रकार सम्मान किया। 
वह अत्यन्त मिलन ओर अत्यन्त विनय परस्परका है,अत्यन्त प्रीति हदयमें नहीं समाती ॥ ३८० ॥ 

| दिप्पणी- १९ “राड बहोरि उत्ति.“ अर्थात्‌ जव बार-वार कहनेसे भी न लौटे तब सवारीमे उतरकर 
खड हौ गय (भाव यह कि हम अव आगे न जा्यंगे, जबतक आप न लौरेगे)। "जनक प्रेम वस फिर 

न चहरही ' श्रीजनकजीका यह प्रम देखकर श्रीदशरथजी महाराजके हदयमें प्रेम उमड़ आया। दोनों नेत्रोमिं 
प्रेमका प्रवाह चला, इसीसे प्रवाहका बद्ना कहा, प्रवाहका बहना न कहा। श्रीदशरथजीका तन-मन-वचन 
तीनांसे प्रेम दिखाया। “पुनि कह भूपति बचन सुहाए" यह वचन, “उतरि भये ठाद" यह तन ओर श्रे 
प्रवाह बित्नोचन बाढ़" यह मनका प्रेम हे। 

रिप्पणी-२ (क) "तब विदेह बोले कर जोरी /““““ ' इति। "तव" अर्थात्‌ जब दशरथजी सवारीसे उतर 
पड़ तवर बोले। सवारीपर चदे चलनेमे विनयका मौका न देखा, इससे विनय न कौ। (अथवा, विनय तो 
विदा होते समय की जाती है। अव राजा नहीं मानेगे, अवश्य लौटना पदुगा, अतः अव विनय करौ ।) "विदेह" 
शब्द देनेका भाव कि प्रेमे इस समय शरीरकी सुध नहीं है । यहां राजा जनकजीको श्रीदशरथजीमे तन- 
मन-वचनसे भक्ति दिखाते हे । श्रीदशरथजोने तन-मन-वचनसे उनका सम्मान किया, इसीसे इन्हनि भी तन- 
मन-वचनसे उनकी भक्ति की। तनसे हाथ जोड़े, मनसे प्रम किया ओर वचनसे मधुर वालं । (ख) “करर 
कवन बिधि विनय बनाई अर्थात्‌ आपके गुण अनन्त हं, मँ किस प्रकार कटू । यथा- 'दसरथ गुर गन 
बरनि न जाही। अधिकु कहा जेहि सम जग नाही॥ जासु सनेह सकोच वस राम ब्रगट भष 
आह । ^" , (२। २०९) [यह भरद्राजजीका वाक्य हे। पुनः भाव कि विधि-हरि-हर आदि आपके गुरणोको 
गाथा वर्णन किया करते है, मँ मनुष्य हूं मँ किन शब्दोमं आपक्रौ विनती करू, आपका बड़ाई कान कट 
सकता है, यथा-- "बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा। बरनहि सव दसरथ गुन गाथा ॥ कहहु तात केहि भ 
कोउ करिहि वड़ा तासु। राम लवन तुमह सद्रहन सरसि सुअन सुचि जासु ॥' (२। १०३० ~ न 
वचन हैँ । “बनाई “पूर्णरूपेण, भलीभोंति, उत्तम रीतिसे। अथात कितनी हौ ओर कैसे भौ शब्दाम मं विनय 
वड़े है, इसीसे आपने मूञ्ञे बड़ाई दौ। "वङ्गा ^ यथा- “सवं राजन राव हम बड़ अव तव ~ भए ^ २ 
~ । $ आपने हमे दौ।) “मोहि” कहकर अपनेको छोटा जनाया। 
(आपने हमारे साथ सम्बन्ध किया, यह यङ़ाई र. हे अर्थात्‌ बडे है, इसीसे उनहोन 
रिपपणी--३ “कोसलयपति समधी यजन“ सुति। (क) कासलक पति है, अर्थात्‌ ६1 ह, इ < 
~ डा ह वही दसरका सम्मान करता है, इसीसे श्रीजनकजीका सम्मान कटएनस 
समधीका सम्मान किया। जो व्रडा ह वहां दूसरका त 
- - "पनि भानुकुलभूवत सकल सनमान तिथि समधी किवे।' (छ? 
यड़ाईसूचक “कोसलयपति” शब्द दिया। यथा- पुनि न 
२.२४ ५ > चक्रवत्तीं महाराज अत्यन्त 
द्शरथजीकी * अति विनय' करते ह आर 
३२६) (ख) राजा जनक महाराज ~ 


मिलते $ ओर परस्पर है। त्ति दोनोमि 
मिलते हं। यह मिलन ओर विनय ग गयौ, उसमे जो प्रीति दोन वदी, वह 


॥ ५ ओर मुखसे विनतं जो कां ग 
यैजनाथजी- परस्पर मिलाप ओर > 1 
थजी- परस्प प्रकर हो रही है। (रा० प्र) 


५ ~; „~ 7) अश्र-रोमाञ्चादिद्रारा प्र 
उनके हदयमं नहीं समाता। अधर र आसिरबादु सवहि सन पावा ॥ १॥ 


मुनिमंडलिहि जनक सिस नावा । 
पुनि भेटे जामाता । रूप सील गुन निधि सब श्राता॥ ९॥ 


सादर ध ॥ 
जोरि पकरुह चानि मुहाए । बोले वचन प्रम जनु जाए॥२॥ 
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मानस-पीयुष ९३८ # श्रीपते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३४१ (४-६) 





अर्थ-राजा जनकने मुनिसमाजको प्रणाम किया ओर सभीसे आशीर्वाद पाया॥ १॥ फिर आदपर्वक 
रूप, शील ओर गुणोके निधान सवर भाईयों (अपने) दामादोसे गले लगकर मिले ॥२॥ सुन्दर करकमर्लोको 
जोड़कर मानो प्रेमसे उत्पन किये हए वचन बोले ॥३॥ 
रिपणी- १ (क) “मुनिमंडलिहि जनक सिरु नावा” इति। राजासे मिलकर मुनिमण्डलीको प्रणाम किया। 
इससे जनाया कि मुनियोको मण्डली राजाके साथ हे । राजा साधु ब्राह्मणोंको सदा साथमे रखते हँ । यथा-“गुरहि 
पृष्ठि करि कुलविधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा॥* (३१३। ८) ' साथ समाज संग महिदेवा। जनु 
तनु धरे करहि सुख सेवा॥* (३१५। ५) [वारातमें सव साथ अये हँ, ये सब वाराती हँ, इसीसे साथ 
हं । यथा- "तिन्ह चदि चले बिप्रबर कृंदा। जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा॥* (३००। ४)] मण्डलको सिर 
नवानेका भाव कि राजाके पयानका समय है, वारात चल रही है, सव मुनियोको पृथक्‌-पृथक्‌ प्रणाम 
करनेसे विलम्ब हो जायगा, इसीसे समाजभरको एक साथ सिर नवाकर प्रणाम किया। (ख) “आसिरवादु 
पावा" इति। मुनिलोग प्रायः किसीको आसिप वा शाप नहीं देते। मुनियोका आशीर्वाद दुर्लभ हे, इसीसे 
“पावा” कहा। एेसा ही अन्यत्र भी कहा है यथा-- “पाट असीस महीसु अनंदा।* (३३०। ५) मुदित महीपति 
पाड असीस!" (३३९। ७) 
रिप्पणी-र२ (क) “सादर पुनि भेटे जामाता ' इति। “सादर अर्थात्‌ सबको पृथक्‌-पृथक्‌ हदयमे लगा- 
लगाकर। "युनि" अर्थात्‌ प्रथम उनके पितासे मिले, क्योकि वे सबसे बड़े है, फिर मुनिसमाजको प्रणाम 
किया, तत्पश्चात्‌ चारों दामादोसे मिले। (यह जनाया कि इसी क्रमसे बारात चल रही है।) “रूप सील 
गुन निथि सव भ्राता" कहकर सूचित क्रिया कि चारों भाइ्योके रूप, शील ओर गुण देखकर जनकजी 
मग्न हो गये। (ख) [श्रीसुनयनाकृत स्तुतिके अन्तमें "प्रेम पंक जनु गिरा समानी ' कहा हे । यहाँ श्रीजनकजीकृत 
स्तुतिका प्रारम्भ “जोरि पंकरुह पानि सह्य" से करके जनाया कि दोनों एकरूप हैँ, कारण कि दोनों स्तुतियोकी 
फलश्रुति “जननि जनक सियराम प्रेमके ' एक-सी है । भाव यह कि जिस प्रेमपङ्कमे सुनयनाजीकी “गिरा 
समानी” उसी प्रेमपद्कसे इस स्तुतिको उत्पत्ति है- “बोले बचन प्रेम जनु जाए (प० प० प्र०)] (ग) 
`बोले बचन प्रेम जनु जाए" इति। श्रीदशरथजीसे विनय करनेमें “वचन सनेह सुधा जनु बोरी" कहा ओर 
श्रीरामजीसे विनय करनेमे वचनोंको श्रे जनु जाए" कहते है । भेद साभिप्राय है। राजासे मधुर वाणीसे 
बोलना चाहिये, यह नीति है । अतः वचनक मधुरता दिखानेके लिये “सुधा जनु बोरी“ कहा । ओर श्रीरामजीको 
रम प्रिय हे, यथा--“रामहि केवल प्रेम पियारा।' अतः उनसे विनय करने “परेम जनु जाट्‌" कहा। (घ) 
यहो श्रीजनकजीके तन, मन, वचन तीनोकी सुन्दरता दिखाते है । “जोरि फंकरुह पानि सुहाए” से तन (कर्म), 
प्रम जनु जाए” से मन ओर्‌ “बोले वचन प्रेम जनु जाए" से वचनकी सुन्दरता कही। (ङ) जिस क्रमसे 
चारासं भट वह यहां दरसाते ह कि प्रथम श्रीरामजीसे मिले, इसीसे उनसे प्रथम विनय की। 
राम करौ केहि भाति प्रसंसा। मुनि महेस मन मानस हंसा॥४॥ 
करं जोग जोगी जेहि लागी। कोहु मोह ममता मद त्यागी ॥ ५॥ 
व्यापक ब्रह्म अलखु अबिनासी । चिदानंदु निरगुन गुन-रासी ॥ ६॥ 
अर्थ--हं राम! म किस प्रकार आपकी प्रशंसा कर। आप (तो) मुनियों ओर महादवजीक मनरूपौ 
मानससरोवरके हंस है ॥४॥ जिसके लिये योगी लोग क्रोध.ममता ओर मदका त्याग कर योग-साधन कसते 
हं ॥५॥ जो ब्रह्म व्यापक, अलक्ष्य, अविनाशी, चैतन्य, आनन्दस्वरूप, अव्यक्त गुणवाला तथा मायिक गुणसं 
रहित, दिव्य गुणांकी राशि है ॥६॥ 
टिप्यणी-१ (क) “करौ केहि भांति प्रसंसा" इति। भाव कि किसी भी भतिसे प्रशंसा नही हा 
सकती। जिस बातको जो भी प्रशंसा कौ जाय वह सव कु भी नहीकि चरावर है। आपके नाम, 
रूप, गुण ओर लीला सभी अनन्त हं । प्रशंसा करना. वैसा हौ है जसे करोड़ों जुगुनृकौ उपमा सूर्यक 
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दोहा ३४१ (७-८) क श्रीमद्रामचद्धचरण शरणं प्रपद्य * ९३९ बालक्राण्ड 


लिये दे। न कोई उपमेय है, न कोई उपमान ट, न कोई समान है, न कोई अधिक है--तब किस प्रकार 
प्रशंसा को जाय? (ख) “गुनि महस मन मानस हंसा" इति। भाव कि ये दोना आपके उपासक है, इनके 
मनम आपको मूर्ति वसती है, जैसे मानसम हंस रहते है। हंसकी उपमा देनेका भाव कि हंस (मानससरके) 
जलम वसते हं। मन ॒मानस-सर है, मनम जो प्रेम है वही जल है। (इनके हदय निर्मल, निर्विकार ई 
इसीसे इनके मनको  मानसका रूपक दिया। हंस मानसरोचर छोड की नहीं जाते, वैसे आप इनके हदयमें 
सदा निवास करत ह।)- [पुनः भाव कि एक हंस होकर मानसरोवरोमं रहते है अथवा आप मृक््ममनके 
निवासी ह तव स्थूल वाणी आपको प्रशंसा कैसे कहे? अथवा, शिव ओर मुनि आदि जिनका ध्यान धरते 
हं उनकी स्तुति में क्यों कर सरकं ।' (रा० प्र०, पं०) अथवा, आपकी महिमा सिन्भुवत्‌ हे, मेरा मुख पिपीलिकावत्‌ 
हे, अतः प्रशंसा कैसे कर सकता हूं। (वै°) ] 
रिप्पणी-२ (क) "करहि जोग जोगी"  इति। सगुण ब्रह्मके उपासकोंको कहकर अव निर्गुण ब्रह्मके 
उपासकोको कहते हे । श्रोजनकजी उपासक टह ओर योगी भी, यथा-"जनको योगिनां वरः'। इसीसे उपासना 
ओर योग दोनोंकी वात कहते हं। “कोह मोहु ममता मद त्यागी भाव कि क्रोध, मोह, ममता ओर मद 
रत्रिवत्‌ हँ, यथा--“मद मोह महा ममता रजनी।" (७। १४) “घोर क्रोध तम निभि जो जागा!" (४।२१) 
इनको त्यागकर अर्थात्‌ क्रोधादिरूपिणी रात्रिसे जागकर योग कहते हँ। यथा- “पश्यंति यं जोगी जतन करि 
करत मन गो वस सदा” (३।३२) “जिति पवन मन गो निरस कारि मुनि ध्यान कयहक पाव्ही।' (८। १०) 
करहि” से यह भी जनाया कि यह सव करते है तव्र भी ध्यानमें भी दर्शन दुर्लभ दै। क्रोधमे मोह, मोहसे 
ममता ओर ममतासे मद होता टै, अतः उसी क्रमसे लिखा। धन-धामादिमे अपनपौ ममता टै ओर जाति- 
विद्या-गुण-एेश्वर्यादिका गर्व मद हे। “जेहि लागी - "जेहि" का सम्बन्ध आगे हे। (ख) “व्यापक ब्रह्म अलखु 
अविनासी ' इति। व्यापक कहकर अलख-अविनाशी कहनेका भाव कि सव्र कोई लख पडता हे, सवका नाश 
होता है ओर ब्रह्म सबमें व्यापक हे, इससे पाया जाता है कि सको ब्रह्म भी लख पट्ता है ओर त्रह्मका 
नाश भी होता है, अतः कहते है कि एेसा नहीं हे, वह व्यापक होते हुए भी अलक्ष्य ओर अविनाशी 
है। (ग) “चिदानंदु" अर्थात्‌ सच्चिदानन्द है । यहाँ "सत्‌" शब्दका अध्याहार हे। ब्रह्म सत्‌ है ओर सच 
असत्‌ है, ब्रह्म चैतन्य है ओर सय जड़ ह, ब्रह्म आनन्दस्वरूप है ओर सव दुःखरूप ह । (च) “विरगुन 
गुनरासी "निर्गुण कहनेसे जाना गया कि ब्रह्म गुणरहित है, अतः "गुनरासी " कहा, अर्थात्‌ ब्रह्म त्रिगुणसं 
परे है, दिव्य गुणोकी राशि है। निर्गुण-गुणराशि कहनेका ( अद्वैतमतानुसार) भाव कि ब्रह्म निर्गुण है ओर 
गुणराशि है अर्थात्‌ सगुण होता हे, सगुण ब्रह्मम अनन्त गुण हे । पुनः भाव कि आप ही निर्गुण ब्रह्म 
हँ ओर आप ही सगुण ब्रह्म है। (ड) त्र्य व्यापक है इसीसे अलख टै, अलख ह इसीसं अविनाशी 
है ओर अविनाशी है इसीसे सच्चिदानन्दं है, इत्यादि क्रमका भाव हं । 
मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकं सकल अनुमानी ॥७॥ 


महिमा निगमु नेति कहि * कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहई ॥८॥ 
दो०- नयन विषय मो कहूं भयेड सो समस्त सुखमूल। 
सबड़ लाभु जग जीव कहं भए ईसु अनुकूल ॥ ३४१ ॥ 


शब्दार्थ तरकना (तर्कणा) = तकं करना, धिवेचना क्रना। अनुमानी- अनुमान करनवाल, नैयायिक 

अर्थ- जिसको मनसहित वाणी नौं जानती, मव अनुमान करनवालं जिनको तकणा नहा कर 
सकते ॥ ॥ जिनकी महिमाको निगम (वेद) "न इति" कट -कटकर वणन करता ६। जा तीना कालम 
एक समान रहता हे ॥ ८॥ वही सम्ू्णं सुखोका मूल मेर नेत्रा विषय हुआ श्वर अनुकूल हान 





° नित। † सुलभ- १७२१. १५६२. छ० । लान १६६१, १५०६ 
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जीवको संसारम सभी लाभ प्राप्त हो जाते हे ॥ २४१॥ 

रिष्पणी-१ (क) मनसमेत वाणी कहनेका भाव कि प्रथम मन जाता है तत्पश्चात्‌ वाणी कहती 
हे । निर्गुण ब्रह्मे मन नहीं जाता, वाणी उसे कह नहीं सकती। यथा-"यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सह! (तेत्ति° उ० ब्रह्मानन्द-वल्ली अनुवाक ४) । ब्रह्मके परम आनन्दस्वरूपके सम्बन्धमे यह श्रुति है। अर्थात्‌ 
जहांसे मनके सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है । यहाँ ' मनसमेत वाणी ' से समस्त इन्दियोंका समुदायरूप 
मनोमय शरीर अभिप्रेत है)। (ख) /तरकि न॒ सकि सकल अनुमान " इति। मनसे परे वाणी है ओर 
वाणीसे परे बुद्धि है । अनुमान बुद्धिसे किया जाता है । "सकल अनुमानी ' कहनेसे पाया गया कि अनुमानी 
बहुत है ओर सब अनुमानियोके अनुमान भिनन-भिन हैँ । इन सभी अनुमानोसे ब्रह्म पृथक्‌ है। वहाँ मन, 
वाणी ओर वुद्धि तीनोंहीकी पहुंच नहीं है-यह जनाया। 

रिप्पणी-२ "महिमा निगमु नेति कहि कहर“ ।* इति। (क) सबसे पीछे वेदको कहा, क्योकि वेद 
सवसे विशेष (श्रेष्ठ) है, इनसे अधिक कोई नहीं कह सकता। अनुमानी एक-से-एक अधिक श्रेष्ठ हैँ 
पर वेद सवसे श्रेष्ठ हं । (ख) प्रथम कहा कि ^राम- करौ केहि भांति प्रसंसा" उसका अर्थं यहाँ खोला 
कि जिसको महिमाको वेद नहीं कह सकते उसकी प्रशंसा मँ किस विधिये कर । “न इति" इतना ही 
नही, यही नही, एेसा ही नहीं ।=इति नहीं है। विशेष पूर्व लिखा गया है। 

नोट-१ "कहि" की जगह “नित भी पाठान्तर है। परेतु “कि” इसलिये उत्तम है, कि यद्यपि “राम 
अतक्यं बुद्धि मन वानी" सही हे, तो भी वेद गुण गाते ही है, यह क्यों ओर कैसे ? वे तो निरन्तर नेति- 
नेति कहकर लाचारी दिखाते रहते है तो भी कहते जाते है, व्योकि “भजन प्रभाठ भांति बहु भाखा।' यहां 
जानने, सोचनेके साथ कहना ही सुसम्मत है, इसीलिये “कहि कह" उत्तम पाठ है। (गौड़जी) 

टिप्पणी-२ “जो तिहुँ काल एकरस रह ' इति। ब्रह्म भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालो एकरस 
रहता हे, न उसका आदि है, न मध्य ओर न अन्त है अर्थात्‌ वह न तो उत्पन हो, न वदे ओर न 
उसका कभी नाश ही हो। वह कभी षड्विकारको नहीं प्राप्त होता। ऊपरसे लेकर यहँतक यह दिखाया 
कि कोई उनका मनसे सेवन करता है, कोई उनके लिये कर्म करता है ओर कोई वाणीसे उनका कथन 
करता हं । अतः तीनोंको यहाँ कहा गया। “मुनि महेस मन मानस हंसा“ ये मनसे सेवन करनेवाले ह । 
करहि जोग“ यह कर्मवाले ओर "महिमा निगम“ * यह वाणीसे कहनेवाले है। 

रिप्पणी-- ४ “नयन विषय मो कट” इति। (क) भाव कि मुनि, महेश, योगी ओर वेद किसीको 
नयनका विषय नहीं होते, पर मुञ्चे हए अर्थात्‌ मुङ्ञे अपने साक्षात्‌ दर्शन दिये। मुञ्चे नेत्रोसे देख पड़। 
(ख) “स समस्त सुखमूल ' यथा--^सुखमूल दूलहु देखि दंपति वुलक तन हृलस्यो हियो॥' (३२४) 
आनंदकंद विलोकि दूलहु“-““॥" (३१८ । ३२१) "आनन्देन जातानि जीवन्ति" (तैत्ति० भृगु अनु० ६) ` 
अर्थात्‌ उस आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर सव प्राणी जी रहे हं। " एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति" (वृह ० ४। ३। ३२) 1 अर्थात्‌ यह इसका परमानन्द ह । इस आनन्दकी मात्राके आश्रित 
ही अन्य प्राणी जौवन धारण करते हैँ । (ग) “सवै सुलभ भाव कि आप अत्यन्त दुर्लभ ह, मुञ्च 
सुलभ हो गये। “भ्रण ईसरु अनुकूल” भाव कि महादेवजीकी कृपासे श्रीरामजीका दर्शन होता है । पूर्वं 
कहा हा ह-इन्ह सम काहू न सिव अवराधे।' 

नोट--२ “वन विय“ 1" (क) -नेत्रका विषय रूप-दर्शन है। भाव यह कि जिनको मन-वाणी 
भी नहीं जान सकते वे ही हमें प्रत्यक्ष नेत्रोसे दिखायी पडे। इसमे आश्चर्य नहीं, क्योकि ईश्वरके अनुकूल 
होनैसे “सवे” सुलभ है-(रा० प्र०)। (ख) -“ईश' का दूसरा अर्थं शिव है। पौँडेजी यह अर्थं करतं 
है कि-* सव जीवको तुम्हारी प्राप्ति सुलभ करनेके लिये शङ्कर अनुकूल हए।' राजा जनकने धनुपभङ्गकौ 
प्रतिज्ञा शिवजीकी आज्ञासे कौ शी ओर जनकजीके विषयमे कहा भी है कि “इन्ह सम कोड न सिव 
अवरा” अतः वह भी भाव हो सकता है कि शिवजीकी अनुकूलतासे सभी सुलभ हो जाता है। पर 
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यहा श्रीरामजीकी स्तुति कर रहे ह इससे उन्होके लिये "ईश" शब्द विशेष संगत प्रतीत होता है । आगेके 
“निज जन जानि लीन्ह अयनाई * से भाव स्पष्ट 8। 
गौडजी-्रीजनकजी रामजीकी प्रशंसा करनेमे लाचारी यों प्रकट करते है कि मुनि, शिव, योगी, 
ज्ञानी सभी आपको प्राप्त करनेमें यलवान्‌ है । ज्ञानी हैरान है कि मन-वचन-बुद्धिसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, 
अनुमान करके सव मिलकर भी तर्कणा (खयाल) मेँ नहीं ला सकते। आपकी प्रशंसा वेद करते भी 
ह तो भी नेति-नेति कहकर-लाचारी जाहिर करके वह सच्चिदानन्द तीनों कालमें एकरस रहता है (अर्थात्‌ 
कभी गुप्त, कभी प्रकट, कभी कुछ, कभी कुछ नहीं होता, अविकारी है, नयन-विषय नहीं हो 
सकता), सो वही सब सुखोंका मूल मूङ्ञे प्रत्यक्ष हो गया। जव शङ्कर प्रसन हों तो जगतूमे भी उनके 
भक्तको सम कुछ सुलभ (असम्भव भी सम्भव) हो सकता है। 
रिप्पणी-५ प्रमाण चार ह--उपमान, अनुमान, शब्द ओर प्रत्यक्ष। यथा-प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदा- 
च्चतुर्विधं प्रमाणं नैयायिकमते" यहाँ चारो प्रमाण कहते ह। मुनि महेस मन मानस हंसा” जैसे मानसम हंस 
रहते हँ वैसे ही आप मुनि ओर महेशके मनमें रहते हं, यह उपमान ह । "तरकि न सकि सकल अनुमानी “ 
यह अनुमानकी दशा कही । ' महिमा निगम नेति कहि कहही ' यह शब्दप्रमाणका हाल कहा। “नयन विवयः 
मो कटं भयेड” यह प्रत्यक्ष प्रमाण कहा। 
नोट--२ "न तत्र चक्षुर्गच्छति न वारगच्छति नो मनो न विदो न विजानीमो यर्थैतदनुशिष्यात्‌॥' ( केनोपनिषद्‌ 
१। ३) (अर्थात्‌ वहाँ न तो नेत्र जा सरक, न वाणी, न मन इसलिये हम उसे नहीं कह सकते कि एेसा 
हैया वैसा है या कैसा है), इस श्रुतिसे मिलान कीजिये। इसके अनुसार “न तत्र चशूर्गच्छति' से प्रत्यक्ष, 
“न वाग्गच्छति" से शब्द, "नो मनः" से अनुमान, "न विद्यः" से युद्धि ओर "न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌" से 
उपमानसे भी अगम्य जनाया है। प्रमाण कितने ह इसपर पूर्वं ५१ (८) भाग २ मं लिखा जा चुक्रा है। 
सबहि भांति मोहि दीम्हि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह॒ अपनाई ॥ ९॥ 
होहि सहसदस सारद सेषा । करहि कलप कोटिक भरि लेखा॥२॥ 
मोर भाग्य राउर* गुन गाथा। कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ ३॥ 
मै कषु कहौ एकु बल मोरे । तुम्ह॒रीञ्जह॒ सनेह सुठि थोरे॥४॥ 
बार बार मांगो कर जेर। मनु परिहर चरन जनि भोरं॥५॥ 
अर्थ-आपने मुञ्चे सभी प्रकार बड़ाई दौ। अपना जन जानकर (मुके) अपना लिया॥१॥ (यदि) दस 
हजार (भी) शारदा ओर शेष हों ओर करोड कल्पोतक लिखते रहं॥ २॥ (तो भी) ह शररुनाथजा सुनिय। 
मेरा भाग्य ओर आपके गुणोकी गाथा कहकर (अर्थात्‌ स १९ समाप्त नही हो सकती ॥३॥ म जा कु 
कह रहा हं वह अपने इस एक बलपर कि आप अत्यन्त धाड प्रमस राक्षत (प्रसन हो जाते) ह ॥४८॥ 


मै हाथ जोडे बारम्बार (यह वर) मँगता हूं कि मेरा मन भूलकर भी १  चरणोको न छोड़ ॥५॥ 
टिष्पणी- १ (क) “सबहि भांति” “ अर्थात्‌ मन्ञे मुनियोसे, योगियास, राजाओंसे तथा जातिसे भ 
सब प्रकारसे बड़ाई दी। मुनियो, योगियों आदिके हदयमं वसते हा आर्‌ ुकचको साक्षात्‌ दर्शन दिया। 
श्रीरामजी जिसको अपनाते हं, उसको जगते प्रशंसा ओर बड़ाई होती ह, यथा-- रयम ल र 
ही ते। भय भुवन भूषन तव ही ते॥“ (२। ६१९६) इससे बड़ाई देना कहकर अपनाना भी कहते है 
“निज जन जानि” का भाव कि आप अपनाये हुए तो सभीका ह, भान सव मम प्रिव सव मम व 
पर मुञ्ञे अपना जन जानकर अपनाया है (यह विरोषता हं) । पुन विना बुलाये स्वयं क करके ए 
मेने रोषभरे वचन कहे उसपर भी मुञ्जपर कुपित न हए मर वचन सह लिये ओर पिताके समान 


* रठरे-- ० । 
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सम्मान करते आये, इति “सब भांति" (पं०) अथवा, "लोक वेद सब भांति से" (वै०) ] (ख) "होहि 
सहसदस सारद सेषा शारदा ओर शेप दोके नाम यहाँ कहनेका प्रयोजन आगे कहते है- "मोर भाग्य 
रार गुनगाथा~” ' दो बातोके कहनेके लिये दो वक्ता चुने। मेरे सौभाग्यका कथन शारदा कर ओर 
आपके गुणगाथाको शेष कहं । दो वक्ता बताये जिसमें शीघ्र कहकर समाप्त कर दे। एक ही वक्ता दोनोके 
गुण कहं तो विलम्ब होगा। “होहि कहनेका भाव कि एक ब्रह्माण्डे एक ही शारदा ओर एक ही शेष 
होते है, दस-दस हजार नहीं है, इतने जब हो तव। (ये ही दो प्रधान वक्ता है! एक स्वर्गे एक 
पाताले, इसीसे इन्हीं दोको कहा। मर्त्यलोकमे कोई एेसा है ही नहीं, इससे यहौँ किसीक्छा नाम न दिया) । 

२ “मोर भाग्य रार गुनगाथा।" इति। (क) अपना जन जानकर अपनाया, यह मेरा ' भाग्य" है। अपने 
भाग्यको ओर श्रीरामजीके गु्णोको एक साथ मिलाकर कहने भाव यह है कि आपके गुणोहीने मुङ्ञे 
भाग्यवान्‌ किया। आशय यह कि आपने अपने गुणोंसे मुञ्ञे अपना जन बनाया, इसीसे आपके गुणोकी 
बड़ाई है ओर इसीसे मेरे भाग्यकी बडाई है। यथा-"सोड़ भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसंग वड़प्यन 
पावा॥' (ख) ` कहि न सिरां” से जनाया कि दोनों अनन्त है, दोनोंका पार कोई नहीं पा सकता। 
(ग) ` सुनहु रषुनाथा” इति। भाव कि श्रीरामजौ अपना गुण सुननेमें सकुचाते हँ, “निज गुन श्रवन सुनत 
सकुचाहीं ।" (६। ४६) (यह सन्तका लक्षण श्रीरामजीने नारदजीसे कहा है। वह गुण अपनेमें अनेक स्थानोमें 
उन्होने चरितार्थ कर दिखाया है)। इसीसे जनकजी सुननेको कहते है । (हो सकता है जब एेश्वर्य-वर्णन 
करने लगे तब श्रीरुनाथजीने सकुचाकर ओंखें नीच कर ली हों, इसीसे एेसा कहा) । “रघुनाथा” का 
भाव किं इस रघुनाथ-रूपके गुण अनन्त हैं । (घ) - प्रथम जो कहा था कि “रय सील गुन निधि सब 
भ्राता” उन्हीं तीनोको क्रमसे बड़ाई की है-^राम करौ केहि भाति प्रसंसा" से लेकर (नयन नियय मो कहं 
भयेड सो समस्त सुखमूल।* तक रूपकी, "सवहि भांति मोहि दीनि बड़ाई। निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥' 
मे शीलको ओर “मोर भाग्य राउर गुन गाथा।° मेँ गुणकी प्रशंसा की। 

रिपपणी-३ “मै कष्ट करः एक बल मोर- " इति। (क) “गँ” कहकर अपनी लघुता दिखाते ह । 
कषक ` का भाव कि शेय-शारदा बहुत कहते है, मँ तो कुछ ही कहता हूं । अथवा, आपके अनन्त गुणोमिसे 
म कुछ कहता हू। एक बल मोरे अर्थात्‌ यह वात मे अच्छी तरह जानता हँ कि आप स्नेहसे रीत 
है । अथवा, मुञ्मे एक ही यल है, वह यह कि मुञ्चमे स्नेह है; मेरे स्नेहको देखकर आपने मुञ्पर 
वड़ो कृषा की-वही एक गुण मेँ कहता हूँ कि (तुमह र्गह ~“  [ "एक बल मोरे” अर्थात्‌ मुञ्चे यह 
विश्वास ओर भरोसा है ओर हमारे पास यही एक वस्तु है भी। (प्र सं )] (ख) अनन्त गुणोंसे 
एक गुण कहनेका भाव यह है कि अनन्त गुण एक ओर हँ ओर "अत्यन्त थोड़े स्नेहसे रीडना' यह 
गुण एक ओर है (अर्थात्‌ ये दोनों तोले जायं तो यह एक गुण भारी निकलेगा। अनन्त गुण मिलकर 
भी इस एक गुणके बराबर नहीं हो सकते) । ण्5.उपदेश-^तुम्ह री्जहु सनेह सुठि भोरे" यह कहकर 
प्रीजनकमहाराजने जगत्‌भरको कृतार्थं कर दिया। लोग इस वाक्यको लेकर स्नेह करे ओर कृतार्थं हो जायं । 

टिप्पणी--४ “बार बार मोगौः कर जोरे--- ' इति। (क) बार-बार माँगनेका भाव यह है कि भवित 
परम दुलभ वस्तु है, शीघ्र नहीं मिलती। [आप सब सुख दे देते ह पर री्चनेपर भी अपनी भवित शोत्र 
नही देते, चिना मागे देते हौ नहीं । यथा-"कागभुसुंडि मंगु बर अति प्रसन मोहि जानि। अनिमादिक सिथि 
अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि॥(७।८३) ज्ञान विवेक बिरति बिज्ञाना। “प्रभु कह देन सकल 
सुख सही । भगति आपनी देन॒ न कही ॥ (ख) “कर जोर" -- श्रीजनकजी प्रथमसे ही हाथ जोड़े हए 
है, यथा-- "जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले वचन ॥* (३४९। ३) इसीसे “कर जोर” कहा। "जोरि 
पंकरुह पानि उपक्रम है ओर “वार वार मागा कर जोर उपसंहार है। वहाँ स्तुति करनेके लिये हाथ 
जोडे ओर यहं वर मगनेके लिये जोढे। (ग) “मन परिहर चरन जनि भोर" इति। जिस स्नेहकी बड़ाई 
की वही स्नेह मांगते है; परंतु “मन परिहर. ' मेँ स्नेहका नाम नहीं लिया। कारण कि श्रीरामजीमे जो 
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जनकजीका स्नेह है वह गुप्त है, यथा- “जाहि रामयद 
, चः गृ सनेहू। जोग भोग महुः राखेउ गो /**“““ ' 

१७), इसीसे ग्रन्थकारने भी अक्षरोमे गुप्त रखा। [ "परिहर जगि से सूचित की कि न न 
तो है ही ओर गुप्त भी है, अव उसकी अचलताका वर मोग रहे ह। (घ) इस वरके मोँगनेसे सिद्ध 
हुआ कि ततत्व-ज्ञान स्नेहके समान आनन्ददाता नहीं है । (रा० प्र) अथवा मोक्षसुख “रहि न सकट हरिभगति 
विहा ˆ इसीसे अन्य सुजान मुनियोकी तरह विदेहजी भी “पद्रति" मांगते है। मोक्ष फल है, उस फलमें 
यदि हरिपदरतिरूपी रस न हुआ तो उस फलका कुछ भौ मूल्य नहीं हे। (प० प० प्र)] 

सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे । पूरनकामु रामु परितोषे॥६॥ 

करि बर विनय ससुर सनमाने । पितु कौसिक वसिष्ठ सम जाने॥७॥ 


बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सप्रेम पुनि आसिष दीन्ही ॥ ८॥ 

अर्थ--(श्रीजनकजीके) श्रेष्ठ वचनोको, जो मानो प्रेमसे पोसे (पुष्ट) किये हुए थे, सुनकर पूर्णकाम 
्रीरामचन्रजी सन्तुष्ट हुए॥६॥ सुन्दर शरेष्ठ विनती करके उन्होने ससुरका सम्मान किया। उनको पिता, कौशिक 
(विश्वामित्रजी) ओर वसिष्ठजीके समान जाना॥ ७॥ फिर (राजा जनकने) भरतजीसे विनती को। प्रेमपर्वक 
मिलकर फिर आशीर्वाद दिया॥८॥ 

दिप्पणी--१ (क) “बोले बचन प्रेम जनु जाए" (३४१। ३) उपक्रम है। "वर वचन प्रेम जनु योषे 
उपसंहार है। उपक्रममे “जाए” ओर उपसंहारे “पये” कहनेका भाव कि राजाके वचन उनके प्रेमसे उत्पन 
हए ह ओर उन्हीकि प्रेमसे पुष्ट हए है । वचनं ' वर अर्थात्‌ श्र हैँ क्योकि उनमें भगवानके रूप ओर गु्णोका 
कथन है ओर प्रेमसे वे बलयुक्त किये हए है। [पुनः थोडे अशक्षरोमें अर्थं बहुत ओर गृ आशय विलक्षण 
देशकालानुकूल सुहावने श्रवणरोचक तथा स्नेहवर्धक होनेसे वचनको "वर" कहा (वै०)।] पुनः प्रेमसे उत्पन 
हृए ओर उसीसे पुष्ट हए होनेसे “बर” कहा। श्रीजनकजीने स्नेहकी प्रशंसा की--'तुष्ड रीड्रहु सनेह सुटि थोरेः 
इसीसे स्वयं प्रेमसे उत्पन ओर पुष्ट किये हुए वचन बोले। (ख) “पूरन कामु रामु षरितोये इति। तात्पर्य 
कि श्रीरामजीकी सब कामनाएं पूर्णं है; वे एकमात्र प्रेमके भूखे हं, केवल प्रेमसे संतुष्ट होते है, इससे प्रमके 
वचन सुनकर संतुष्ट हए। यथा-"यीन्नत राम सनरेह निसोते।' (१। २८) (रम जनु जाए” ओर श्रेम जनु योषे” 
कहकर आद्यन्त प्रेममय जनाये। "पूर्णकाम" ओर परितोषे" से जनाया कि कोई भी कामना न रहनेपर भी 
वे भव्तोको कृतार्थं करनेके लिये प्रेमसे प्रसन होते है) । (ग) “राम परितोये~-इस कथनसे श्रीजनकजीके 
वचनोंकी स्वीकृति जनायी, अर्थात्‌ उनको चरणोंकी भवित दी। क्योकि देवताका संतुष्ट होना व्यर्थं नहीं होता। 
माधुर्यकी मर्यादा रखी, इसीसे प्रकटरूपसे "एवमस्तु" न कहा। [इसी प्रकार जब गुरु श्रीवसिष्ठजीने “नाथ एक 
यर मजं राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कहं षट जति नेह ॥* (७। ४९) कहा, तव 
भी कविने “कृयासिंधु मन अति भाट कहकर माधुर्यका निर्वाह करते हए भौ वर्का देना गुप्तरूपसं दिखाया 
है। कोई-कोई “श्रीरामजीने उनका परितोष किया, यह अर्थं करते हं। । 

रिप्णी--२ “करि बर विनय--- “ इति। (क) प्रीजनकजीके "वर कचन प्रम जनु पोषे" के सम्बन्धसे ध वर 
विनय" करना कहा! अर्थात्‌ उन्होनि सुन्दर श्रेष्ट वचन कहे थे, इससे इन्होने भी श्रेष्ठ विनय की, कर्यो 
यह भगवान्‌का विरद है-'ये यथा मां प्रपद्यन्त तांस्तथैव भजाम्यहम्‌॥* (गीता ४। ११) भगवानका ो 
जिस प्रकार भजता है, भगवान्‌ भी उसी प्रकार उसे भजते हं। (ख) "पितु कौमिक वति सम जाने 
इति। अर्थात्‌ जैसा इनको मानते है वैसा हौ जनकजौको माना, वैसे ही नप्र हुए, वसी ही विनय कौ 
ओर मुखसे कहा कि आप हमारे पिताक समान ट, कशिकजीके समान ह, गुरु वसिष्ठजोके समान ई --एसा 
कहकर सम्मान करिया। (ग) पिता, कौशिक ओर वसिष्ठ तीनको कहनका भाव कि कर्म, जान डी उपासना 
(वेदोमे ये) तीन ही है (वही तीनो यहं दिखाते हं) पिताके समान उपासक . जान, ध 10 
तव यद रति होऊ।" (१५१। ५) (श्रीमनुजीने “पद रति” मांगा था) तथा यहा श्रीजनक ~ 
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कि "मन परिहर चरन जनि भोरे!” राजा दशरथजी ओर राजा जनकजी दोनोको श्रीचरणोपासना गुप्त है, 
परत्यक्षम वात्सल्य है। कौशिक समान कर्मकाण्डी जाना; क्योकि जैसे कौशिकजीने यज्ञको प्रधान रखा, 
श्रीरामजीको यज्ञका रक्षक बनाया, वैसे ही जनकजीने धनुषयज्ञको प्रधान रखा ओर श्रीरामजीको सामान्य 
(गौण) रखा। वसिष्ट-समान जाननेका भाव कि जैसे श्रीवसिष्ठजी ज्ञानी हैँ, वैसे ही श्रीजनकजी ज्ञानी है। 
( वसिष्ठजीने अपने प्रेमको ज्ञानम गुप्त रखा, वैसे ही जनकजीने अपने प्रेमको योगमें गुप्त रखा।) वसिष्ठजीको 
ज्ञानी विशेषण जहां- तहां दिया गया ही है; जैसे नामकरण-संस्कारमे, यथा-'नामकरन कर अवसरु जानी। 
भूप बोलि पठण मुनि ज्ञानी ॥' (१९७।२) (प्र° सं°)] 

नोट-१ "पितु कौसिक बसिष्ठ सम्र जाने" के ओर भाव-(८१) धर्मशास्त्रने श्वशुरको पिता-समान 
कहा हे; अतः “यितु सम जात्न' विश्वामित्रजी तपोनिधि ह, तपपुञ्ज है, वैसे ही जनकजीने भी पूर्व -जन्ममे 
ओर इस जन्मे भी ज्ञानके निमित्त यमनियमादि कठिन साधन किये है, अतः “कौसिक सम जाने।" "वसिष्ठ 
सम जाने“ वयोकि जसे वसिष्ठजीको एकरसस्वरूपकी -अपरोक्षता है वैसे ही राजाको भी है। (पं०) दोनों 
एकरस ज्ञानी हँ । (रा० प्र०) 

नोट--२ “राम-जानकौ एक अङ्ग ॒है, इसीलिये जनकको पिताके समान जाना। विश्वामित्रके समान 
इसलिये जाना कि जैसे उनके कारणसे विजय मिली एसे ही जानकीजी विजयरूपा है सो इनसे मिलीं। प्रथम 
विद्या वसिष्ठसे मिली है, इसलिये जानकीजी जो ब्रह्मविद्यारूपा ह उनकी प्राप्तिसे वसिष्ठसमान जाना।' 
(पां०) आशय यह है कि श्रीराम ओर श्रीजानको एक ही है, देखने वा कहनेमात्रमे दो है- "कहिअत 
भिन न भिन।* अतः श्रीजानकीजीके पिता होनेसे श्रीरामजीके भी पिताके तुल्य है। अथवा जानकीजी 
श्रीरामजीको धर्मपत्नी ह ओर जनकजी श्रीजानकीजीके पिता ह, अतः इनके भो पिताके समान हं! 
विश्वामित्रजीके कारण यज्ञरक्षामिष तथा अहल्योद्धारद्वार श्रीरामजीने विजय ओर कीर्तिं पायी, यथा- "कीरति 
रही भुवन भरि पूरी!” (३५७।३) वैसे ही श्रीजनकजीके कारण शुल्क स्वयंवर धनुषयज्ञके मिष "विजय 
व ्रीजानकीजीकी प्राति हुई, यथा--“विस्व विजय जसु जानकि पाट!” (२५७। ५) अतः "कौसिक 
सम जाने।' 

नोट--३ "पितु" से वात्सल्यभाव, यथा- सहित बिदेह बिलोकहिं रानी। सिसु सम ग्रीति-- ॥' (२४२।३), 
कौशिकसे राजर्पितुल्यता, महान्‌ तपस्या इत्यादि ओर * वसिष्ट ' से ब्रहमपिंतुल्यता सूचित की । (प० प० प्र०) 

प० प° प्र--यह स्तुति मानसको छठी स्तुति है ओर नक्षत्रमण्डलमें आद्र छठा नक्षत्र है। यह 
स्तुति आन्त प्रेमरससे आर्द्रं हं ओर उसका नाम ही आर्द्रा है, यह साम्य है। पुनः जैसे आद्रमिं एक 
ताग ह उसका आकार मणिका-सा ओर देवता शर्वं है, वैसे ही स्तुति "ईशकी अनुकूलता' ही तारा 
है। शिवजीकी कृपा होनेपर इस स्तुतिका अवसर मिला है। मणि प्रकाशमय होती है ओर यहां शिव- 
कृपाप्रकाशमे चलनेपर ही रामभविति प्राप्त हो गयी है। शर्व-संहारकर्ता। "शिवचापके संहारका फल यह 
सतुति है। फलश्रुति है “जनक सियराम प्रेमके ” ओर यहोँ स्वयं सिय-जनक ही स्तुति कर रहे ह । जो 
इस स्तुतिका गान करेगा उसे सियरामपद प्रेम होगा। 

िष्पणी-३ (क) पिता गुरुसे श्रेष्ठ ह इससे प्रथम पिताको कहा। फिर पिताका भाव कौशिकजीमे 
है, यथा-^तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ।* (२०८। १०), अतः पिताके पश्चात्‌ कौशिकजीको कहा 
तब वसिष्ठजीको। (ख) “विनती बहुरि भरत सन कीन्ही! " इति। भरतजो श्रीरामजोके रूप है, इससे भी 
विनती को जसे रामजीसे विनती कौ, वैसे ही इनसे भी को। “मिलि सप्रेम ' अर्थात्‌ प्रमपूर्वक गले लगाकर 
मिले, श्रीरामजीमें ईश्वरभाव माना, इससे उनसे विनय की ओर भरतजीमे ईश्वरभाव ओर शिशुभाव दोनो 
भात माने इससे विनय किया ओर फिर आशीर्वाद भी दिया। 


दोऽ-मिले लषन रिपुसूदनहि दीनि असीस महीस। 
भये परसपर प्रेमबस फिरि फिर नावर्हिं सीस॥ ३४२ ॥ 
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र अर्थ--राजा (श्रीजनकजी) श्रीलक्ष्मणजी ओर श्रीशतुप्रजीसे मिले (अर्थात्‌ इनको हदवम लगाया) 
ओर आशीर्वाद दिया। ये परस्पर प्रेमवश हो गये। फिर-फिरकर सिर नवाते है (प्रणाम करते ह ) ॥ ३४२॥ 
टिप्यणी-१ ( == मिले लवन रिपुसूदनहि " अर्थात्‌ पहले श्रीलक्ष्षणजीसे मिलकर उनको आशीर्वाद 
दिया तव मिले ओर आशीर्वाद दिया। "दीन्हि असीस” से जनाया कि केवल रिशुभाव 
मानकर इनको आशीर्वाद दिया, इनसे विनय न को। [इस प्रसंगे तीन तरहका मिलाप दिखाया है। 
्रीरामचनद्रजीसे. हाथ जोड़कर विनती कौ, रामजीने “करि बर विनय ससुर सनमाने ¦ अर्थात्‌ उत्तरम विनम्र 
तेचन कह । शाश नवाना इनका न कहा। राजाने श्रीरामजीको आशीर्वाद नहीं दिया। इस प्रकार इनसे 
पूर्ण एेश्वर्यभावसे मिले। भरतजीसे विनती की ओर फिर उनको आशीर्वाद दिया, इस प्रकार इनके मिलापसे 
एेश्वर्य- माधुर्य दोनों दिखाये। ओर लक्ष्मण-शतरु्रमे केवल माध्यं दिखाया, इनसे विनती करना नहीं दिखाया। 
(प्र° सं०) इससे बताया कि भरतजीका महत्व लक््मण-शतरुप्रसे एेश्वर्यभावदृष्टया अधिक है । प्राजकी 
महत्ता विश्व ओर तैजससे अधिक है ही। (प० प० प्र०)] (ख) श्रीजनकजीका प्रेम, सव्र भाईयों 
बरावर हे, इसीसे सव जगह (चारो भाइयोके प्रसङ्खोमे) कविने प्रेम लिखा है । श्रीरामजीमे प्रेम, यथा- “बोले 
कवन प्रेम जनु जाए" (एवं ‹ सुनि वर कचन प्रेम जनु पोषे!) श्रीभरतजीमे प्रम, यथा-- “विनती बहुरि 
भरत सन कीन्ही। मिलि सप्रेम पुनि आसिष दीन्ही॥' श्रीलक्ष्मण-शतु्रजीमें प्रेम, यथा--“भये परसयर 
परेम बस।* (ग) “भये परसयर प्रेम बस“ “ इति। इससे सूचित किया कि राजा बार-वार दोनों भाइवयोको 
हदये लगाते हँ ओर आशीर्वाद देते हं, इसीसे दोनों भाई 'फिरि फिरि" शोश नवाते है- यही ' परस्पर 
प्रेमवश' होना है। [वावा हरिहरप्रसादजी लिखते है कि परस्पर प्रेमवश हो जानेसे बड़ाई-दयुटाईका 
विचार भूलकर एक-दूसरेको प्रणाम करते है । (घ) प्रेमवश होना मनका भाव दहं, सिर नवाना तनका 
काम है, विनय करना वचन है। इस तरह मन, तन, वचन तीनो प्रम दिखाया। 
प० प० प्र०-धनुरयज्ञारम्भसे श्रीजनकजी तथा सुनयनाजी माधुर्यं भव्तिभावसे सव व्यवहार ५ करते रहे। 
विदाके समय दोनोमे एेश्वर्यभावकी जागृति हो गयी। तथापि रानी बहुत देर एेश्र्यभावमे न टिक सको । 
भगवान्‌के वचनोसे उनका माधुर्यभाव फिरसे बलवान्‌ हो गया। किंतु राजाका माधुर्यभाव फिरस जागृत न 
हआ। इसीसे उन्होने श्रीरामजीको न तो आशीर्वाद हौ दिया न फ़िर मिल। व 
्रीतैजनाथजी ~ श्रीजनकजी दोनों भाइयोसे मिले, जव उन्होने प्रणाम किया तव राजानं आशावाद {दुया। 
लक्ष्मणजीको देख रङ्गभूमिमे अपने करुणावश होने ओर श्रीलक्ष्मणजीके वीरताके वचन सुनकर राक मिट्नका 
प्रसंग स्मरण हो आनेसे महाराज प्रेमके वश हो गये। उधर दोनो भाई इनको बढ़ा ओं श्रीरमप्रमपरिपृणं 
जानकर प्रेमवश हुए। अतः परस्पर प्रेमवश होना कहा। लक्ष्मणजान जा सरोप वचन कहं थ, उनक क्षमाथ 
वार-व्रार प्रणाम करते ह। 
लार बार करि बिनय बड़ाई । रथुपति चले संग सब भाई ॥१॥ 
जनक गहे कौसिकपद जाई । चरनुरेनु सिर नयनन्ह ला१५९॥ 
सुनु मुनीसबर दरसन तरे । अगमु न करु प्रतीति मन मोरे॥३॥ 


जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत॒ अहहीं ॥४॥ 
सो व मोहि स्वामी । सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ ५॥ 


कीन्हि विनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिर महीसु मि ष न 

अर्थ-बार-वार विनती ओर बड़ाई (प्रशंसा) करके सब भा ता र भौर बोले ) ॥२॥ 
जाकर श्रीविश्वामित्रजीके चरण पकड़ ओर चररणोको : पलि पिर रः ५७ त ह ॥३॥ लोकपाल 
हे मुनीश्वरोम शरष्! सुनिये। आपके दरशनसि कृ धा न ते ₹॥४॥ ह स्वामिन्‌! 
जिस सुख ओर सुयशकौ चाह करते है, (पर जिसका ध 
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वही सुख ओर सुयश मुञ्ञे सुलभ (सुगमतासे प्राप्त) हो गया। सव सिद्धियौँ आपके दर्शनोको अनुगामी 
(अर्थात्‌ पीछे-पौछे चलनेवाली) हे ॥ ५॥ (इस प्रकार) वारम्बार विनती कौ ओर बारम्बार सिर नवाकर 
आशीर्वाद पाकर राजा लौटे॥ ६॥ 

रिपणी-१(८क) “बार बार ' क्योकि प्रेमके वश है । "विनय बड़ाई - भाव कि श्रीरामजीने श्रीजनकजीकी 
विनय ओर बड़ाई कौ, यथा-“करि वर बिनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने ॥' (पिता 
आदिके समान जाना यह वड़ाईं है।) इसीसे सव भाई्योने भी विनय ओर वड़ाई की। (ख) (रघुपति 
चले संग सव भाई “इति। यहां किसीका सवारीपर सवार होना नहीं लिखते; . क्योंकि अयोध्याजीमे सवारि्योका 
` विस्तारसे वर्णन कर चुके है, सर्वकी वही सवारियां यहोँ भी हँ; इसीसे यहाँ सवारियोंका विस्तारसे वर्णन 
न करके संक्षपसे कह दिया कि "रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे" (३३९। ६) “चले” अर्थात्‌ चारों भाई 
अपने-अपने घोडधोपर सवार हए। “संग सव भाई सव भाई श्रीरघुनाथजीके साथ ही रहते है, इसीसे सर्वत्र 
भाइ्योसहित कहते है, यथा--"तेहि अवसर भान्ह सहित राम भानुकुल केतु।" (३३४), "पाट़ असीस बहुरि 
सिरु नाई । भादन्ह सहित चले रधुरार् ॥“ (३३७) तथा यहाँ “संग सन भार ' (इससे यह भी जनाया कि 
जबतक कि जनकजी सव भाईइयोंसे मिलकर विदा न हुए तवतक श्रीरामजी खड़े रहे) । 

टिप्पणी- २ “जनक गहे कौसिकयद जाई ~~~“ इति। (क) जनकजीका मुनिमण्डलीको 
प्रणाम करना लिख आये, यथा-“मुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा। आसिरबादु सबहि सन॒ पावा ॥* (२४१। 
१) यहां विश्वामित्रजीके चरणोंकी सवसे पृथक्‌ वन्दना कौ गयो। इससे जनाया कि ये मुनि-मण्डलीमें 
नहीं थे, श्रीरामजीके निकट ही थे, इसीसे चारों भाइययोसे मिलकर कौशिकजीसे मिले। (ख) “ग्रहे कोचिक 
पद ~ चरण पकड़ना अत्यन्त प्रेम सूचित करता ठै, यथा-“पदु अवुज गहि बारह वारा! हदय समात 
नप्रेम अयारा (स +» "अस कटि रही चरन गहि रानी। प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥"(२३३७। १) चरणरजका 
आखामं लगाना भो अत्यन्त प्रेमका स्वरूप हे, यथा-- "चरन रेख रज आखिन्ह लाई । बनड़ न कहत प्रीति 
अधिका ॥” (२। १९९) (ग) “जाई " से जनाया कि विश्वामित्रजी श्रीरामजीके समीप नहीं थे, कु 
दूरीपर थे। यदि कौशिकजी समीप होते तो पहले इन्हीके चरण पकड्ते तब चारों भाईयोसे मिलते। 

टिप्पणी-३ (क) “सुनु मुनीसबर'-“मुनीसबर” कहकर अत्यन्त श्रेष्ठता दिखायी । मुनिरयोसे श्रेष्ट 
मुनीश हं ओर आप तपस्याके कारण सव मुनीश्वरोसे श्रेष्ठ है, यथा- “मुनि मन अगम गाधिसुत करनी। 
मुदित वसिष्ठ बिपुल बिधि बरनी ॥* (३५९। ६) "तोरे” छन्दहेतु कहा। यँ यह अनादरका वचन नहीं 
है। (ख) “अगमु न कषु प्रतीति मन मोरे ” इति। भाव यह कि मुञ्जे आपके दर्शनका प्रत्यक्ष फल मिला, 
इसीसे मुञ्े विश्वास है। फलकी प्राप्ति आगे कहते ह~ “जो सुखु "ˆ" विश्वामित्रजीके दर्शनका भारी 
फल कहा, इसीसे विश्वामित्रजीको " मुनीश्वर' कहा। जैसी मृतिं है वैसा ही दर्शनका फल हे। (ग) 
'लोकयति चहही" से सुख-सुयशकी बड़ाई दिखाते है कि इतना भारी है कि जो सुख-सुयशसे पूर्णं 
हं वे भी इसका मनोरथ करते सकुचाते ह । [ भाव यह है कि वह सुख कि ब्रह्म हमारे जामाता हौ 
अलभ्य ह, इस प्रकारके सुखका मनोरथ भी इनद्रादिक करते सकुचते ै। जो इतने बडे रेश्वर्यवान्‌ 
ह वे भौ अपनेको इस सुखके योग्य नहीं सम्चते, वह सुख मुस्े आपके दवारा प्राप्त हआ ओर जगत्‌मे 
सज्ञे यश मिला। ठेसा कहकर यह भी सूचित किया कि आप अलध्यसुख-सुयश-युक्त है । (प्र सं०) 
सुख आर सुयशकौ प्राप्ति जनकजीने स्वयं कही है, यथा-+नयन विषय मो कुं भज सो समस्त सुखमूल। 
सबुड लाभ जग“ । (३४१) (सबहि भांति मोहि दीदि वड़ा! मे देखिये । पुनश्च यथा-- “सहज विरागरूप 
मनु मोरा। थकित होत जिमि चंदु चकोरा॥-.“ इन्हहि बिलोकत अति अनुराया+ बरबस ब्रह्मसुखहिं मन 
त्यागा॥ (१। २१६), ` जनक लहे मुख सोच विहा!” (२६३। ६), “सुख विदेह कर बरनि न जाई। 
जन्म दरिव्र मनहु निधि या ॥ जनक कान्ह कोसिकहि प्रनामा। प्रभु प्रसाद धनु भजेड रामा॥ मोहि कृतकृत्य 
कीन्ह दुं भाई 1“ (१। २८६) (यहां भी कौशिकजीको कृपासे कृतकृत्य होना कहा है), इत्यादि । 
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सुयशकौ प्राप्ति पूर्वं “तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्व कल करति नर्ई्/“ (१। ३२४ छन्द ४) 
ये विस्तारसे लिखी गयी हं। जानकौमङ्गलमे भी कहा है- रभु प्रसाद जत जाति सकल सुख 
यायऊं। " (१०८) जैसे राजा जनकने इनक कृपासे सुखको प्राप्ति कही, वैसे ही श्रीअवधेशजीने भी 
कहा हं, यथा-- यहु सबु सुखु मुनिराज तव कृया कटाच्छ पसाउ।" (३३१) ] विशेष रि० ४ मेँ देखिये। 
रिप्यणी--४ (क) “सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी। ~" इति। भाव कि लोकपालोको दुर्लभ 
था आर मुञ्ज सुलभ हो गया। "दरसन अनुगामी “अर्थात्‌ आपके दर्शन प्रथम हुए तव श्रीरामजीका दर्शन 
हआ, वे मिले, उन्होने धनुष तोड़ा, विवाह हुआ, यह सव सुख आपके दर्शनके पौरे हुआ। आपके दर्शनके 
पश्चात्‌ सव सिद्धिं प्राप्त होती हं । (ख) “कीह्ि विनय पुनि पुनि सिर नाट। ~~~." इति। “सुनु मुनीस 
बर दरसन तरे से "सव सिधि तव दरसन अनुगामी ' तक विनय है। विनयके आदिम प्रणाम किया था, 
यथा-- "जनक गहे कौसिक पद जाई यह उपक्रम है । “कहि विनय पुनि युनि सिरु ना" उपसंहार ह॑। 
(ग) श्रीजनकजीके यहां जो सुख हआ उसके सम्पुट. श्रीविश्वामित्रजी ह, इसीसे सवके आदिमे इनका 
मिलन ओर सवके अन्तम इनकी विदा कही गयी। “संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर गुर ग्याति। 
चले मिलन मुनिनायकहि मुदित राड येहि भांति॥' (२१४) उपक्रम है ओर “कौन्ह“। फिरे महीतु आसतिवा 
या 1" उपसंहार है। इसके वीच सव सुख है। इसीसे सबके अन्तमं विश्वामित्रके चरणोमे सिर नवाया। 
चली बरात निसान बजाई । मुदित छोट बड़ सब समुदाई॥ ७॥ 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी। पाड नयन फलु होहि सुखारी॥८॥ 
दो०-बीच बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुख देत। 


अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आइ जनेत॥ ३४३॥ 
शब्दार्थ-जनेत= वारात। यह देहलीके पश्चिम हरिहरपुरकी बोली है-पं० रमकुमारजीका मत है कि 
यह शव्द " जनता" शब्द है, अनुप्रासके लिये “जनता का "जनेत' कर दिया ह- जनानां समूहो जनता" 
अर्थात्‌ लोगोके समूहको जनता कहते हँ-वास~निवासस्थान, टिकाव ।=निवास व 
अर्थ- बारात डंका (नगाडा) बजाकर चली। छोटे ओर वड़े सभी तथा छोरे-चड़्‌ सवाक समुदाय 
(समाज, समूह) प्रसन्न है ॥ ७॥ (मार्गमे) ग्रामोके सत्री पुरुष श्रीरामजीको देखकर नेत्रोका फल पाकर सुखी 
होते है ॥ ८॥ बीच-बीचमें भ्रष्ठ निवास-स्थानोमें निवास करके मार्गके लोगोंको सुख दती हुईं बारात 


श्रोअयोध्यापुरीके समीप पवित्र (शुभ) दिनपर आ पहुंची ॥ ३४३॥ त 
रिणणी--१८क) "चली बरात निसान कजा" इति । प्रथम राजा निशान बजाकर चले, यथा-- "चले अवधपति 
अवधयुर मुदित वजाइ निसान॥' (३६९) जव राजा चले तव बारात नहीं चली । बारात व 
देखती रहौ वाकिं सव श्रोरामजीके प्रेमी है । यथा-"रामहि देखि वरात जुनी प्रीति कि रीति न 
क उसको लेकर वारात चलती रै । अतः जव विश्वामित्रसहित 


कानी ॥' (३०९। १) वारातमें दूलह ही मुख्य ठै, उस व 
चारों भाई चले तव बारात चली । इस चौपाईका सम्बन्ध "समय बिलोकि वाजन वाज । रथं गज याजि वयतिन्ह 
अव यहां उसका चलना कहते ह-[ (ख) 


[1 ॐ = होना धा 
साजे॥" (३३९ ५) से है, वहां सजकर तैयार हाना कहा धा, अ त 
यहाँ बारातके चलनेका क्रम भी दिखाते है कि आगे अवधपति है, उनके साध मृनि-मण्डली रै, फिर भाईयों 
श्रीरामचन्द्रजी है; तब विश्वामित्रजी ह ओर उनक पौ बारात ह-सी क्रमसे ्रीजनकमहागाज क । 
हए पीछे लौटे-- “सव समुदा म सव समाज वराती, हाथा, चा, सेवक इत्यादि सभी समाज आ गयु 
(प्र० सं०)] (ग) “यदित छोट वद्ध सव समुद" रथात्‌ वडुकि समूह आर छाल सनष 
हाथियों ओर रथौकि समह, त्राह्मणोकि समूह, माग -सूतो व्याक समूह, व सेवककि ८ 
इत्यादि। (घ) दाहा- “उपक्रम उपसंहार पुरि दहं दिसि-वजे निमान्‌। चलन्‌ कवन क > उययहारः दिचि यजे निसान चलन सः === पः 
भाव वखान॥" ५८ -चाराततकेः श्रीजनकपुरसं प्रस्थान समयकी चीपाडयोमं उतना | प 
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टिप्पणी-२ “रामह निरि ग्राम नर नारी -“““““इति। (क) पहले दशरथजी महाराजकी सवारी निकली 
तब श्रीरामजीकौ, इनके पीछे बारात निकली । श्रीरामजी बारातसे आगे है, इसीसे सबको दर्शन होते ह । 
यदि वे बारातके बीचमें होते तो सब ग्रामवासि्योको दर्शन न होता। सव श्रीरामजीको देखते है, इस कथनसे 
पाया गया कि ग्रामवासी स्त्रीपुरुष बारात देखनेके लिये ग्रामसे निकलकर बाहर खडे हए है । (जैसा 
वनवासके समय वर्णन किया गया है ।) यथा- "सीता लवन सहित रघुराई । गोव निकट जव निकसाहि जाई॥ 
सुनि सब बाल बुद्ध नर नारी। चलि तुरत गृह काजु बिसारी॥ राम लषन सिय रूप निहारी। पाट नयनु 
फलु होहि सुखारी ॥' (२-११४) (ख) ।"पाड़ नयनु फलु ' वारातका देखना नेत्रोंका फल नहीं है, श्रीरामजीका 
दर्शन नयनोका फल हे, यह दिखानेके लिये ही “रामहि निरखि" कहा। (भुशुण्डिजीने भी कहा है- “निज 
प्रु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करञं उरगारी॥* (७। ७५) 
रिप्पणी-३ “वीच बीच बर बास करि ' इति। (क) बीच-नीचें टिकनेके लिये श्रेष्ठ निवास-स्थान 
वने है, यथा- "बीच बीच बर बासु बनाए्‌। सुरपुर सरिस संपदा छाठ्‌॥" (३०४। ६) उनमें आरामका सब 
सामान है, रसोई तैयार है; अतः उनको सफल करनेके लिये बीच-वीचमे उन स्थानम वास किया। "बास" 
शब्द देहलीदीपक है-“ बर वास हँ, उनमें बास करके" इस प्रकार अर्थ होगा। (ख) 'बीच-बीच““सुख 
देत” से सूचित किया कि बारात बहुत धीरे-धीरे आयी है, नहीं तो सव सवारियाँ बड़ी शीग्रगामी है. 
बहुत शीघ्र श्रीअयोध्यापुरीमं पंच जाते। (ग) “अवश समीप" का भाव कि अभी अवधपुरीमे नही पहंची। 
श्रीअवधकौ मङ्गल रचना कहकर तव श्रीअवधपुरीमे चारातका पहुंचना करेगे । 
हने निसान पनव बर वबाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ ९॥ 
मोहि बीन * डिंडिमी सुहाई । सरस राग॒बाजहिं सहनाई ॥ २॥ 
पुरजन आवत अकनि बराता । मुदित सकल पुलकावलि गाता॥३॥ 
निज निज सुंदर सदन संवारे । हाट बाट चौहट पुर॒ द्वारे॥ ४॥ 
गली सकल अरगजा सिंचाई । जँ तहं चौके चारु पुराई ॥ ५॥ 
शब्दार्थ भेरि बडे ढोल, पनव (पणव) -छोटा ढोल या छोटा नगाडा। “डंडिमी ' यह रोशनचौकीके 
साथ बजती है। नगाडेके साथ छोटी नगाड़ी होती है, एक चोट नगाडेषर ओर एक इस छोटे नगाडेपर 
साथ-साथ एकके पीछे एकपर पडती है । इसीको डिंडियी कहते ह । सहनाई (शहनाई ) = बँसुरी या अलगोजेके 
कारका, पर उससे कुछ बड़ा, मंहसे पककर बजाया जानेवाला एक प्रकारका वाजा जो प्रायः रोशनचौकीके 
साथ बजाया जाता ह ।-नफरी। चौहट~चीराहा। अरगजा-केशर, चन्दन, कपर आदि मिश्रित सुगन्धित द्रव्य 
जो पीले रेगका होता है। टिप्पणी ४ (क) में देखिये। 
अर्थ-डंकोंपर चोट पड्ने लगी, सुन्दर ढोल सुन्दर बजने लगे। भेरी ओर शङ्ककी ध्वनि हो रही 
है। घोडे हिन-हिनाते ओर हाथी चिघाडते हँ ॥१॥ सुन्दर ज्र वीणा आर डगड्गियां तथा 
शहनाई रसीले रागसे बज रही ह ॥२॥ वारातको आती हुईं सुनकर सब पुरवासी आनन्दित है, सबके 
शरीरम पुलकावली हो रही है॥३॥ सोने अपने-अपने सुन्दर धरो, बाजारो, मार्गो, चौराहो ओर नगरके 
फाटकोको सजाया॥४॥ सव गलियां अरगजासे सिचाई गयीं। जहां तहं सुन्दर चौके पुरायी गयीं ॥५॥ 
दिप्पणी--१ (क) “हने न्रिसान” कहनेका भाव कि जैसे बारातके जानेके समय नगाडे वजाये गये 
थे, वैसे ही वारातके (लौटकर) आनेके समय वजाये। यथा- “येहि विधि कीन्ह वरात पयाना। हय गय 
याजि हने निसाना॥* (३०४। ४) तथा यहोँ “हने निसान~~-हय गय गाजे।" [ (प्र सं०) --जैसा बारातके 
अवधपुरसे चलनेके समय ६आ था वैसा ही इस समय भी हो रहा है। यथा- “येहि विधिः... ' दोहा ३०० 
` ग्वीरव-२९६६१। गीताप्रेस "विर्व कौ विरच्नं ननकर ज्चका्ञन जन क्वकलः ज्ञः सला अर्थ 
किया हं। बीरि-१७२१। वीन--६० छ०। भेरि-१७०४, को०रा०, १७६२। 
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दोहा ३४४ ( ६-८ ) नैः भ्ीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ९४९ बालकाण्ड 
या 


से ३०४। ४ तक देखिये ।] (ख) ६. पणव, भेरी, ओर शङ्ख उच्च स्वरके बाजे है, इसलिये इन 
सबको एक साथ . लिखा (ओर इसी इन्हं हय गय गाजे" के साथ उसी पंव्तिमें रखा) । आगे मध्यम 
स्वरके सव वाजोंको इकट्ठे लिखते है- ञ्ननि- ।' (ख) “गाजे शब्दसे जनाया किं मेधोकि समान गरज 
रहे है, यथा-- “गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गर्जाहिं मनहुँ बलाहक धोरा॥' 

8 रिप्पणी- २ (कः) (्रन्नि कीन“ “ इति। जसे गवैयेके साथ मृदद्ग, मजीरा ओर सितार यजते 
हि, ही यहां शहनाईके साथ इञ, वीणा भौर खजरी वजते ह । शंच, वीणा ओर डिडिमी तीनोके 
अन्तमें “सुहाई” शब्द देनेका भाव यह है कि जैसे सरसरागसे शहनाईं बजती है वैसे ही सुन्दर श 
वीणा ओर खजरी बजती हैँ । "सरस राग बाजहिं ' देहलीदीपक न्यायसे दोनों ओर है। शहनाई गानेके स्थानमें 
है ओर ज्ज्ञ, वीणा तथा डिंडिमी गानके साधके वाजे ह । (ख) “पुरजन आवत अकनि बराता।* इति। 
पूर्वं जो कहा था कि हने निसान पनव बर वाजे। भेरि संख शुनि हय गय गाजे॥ वही शब्द सुनकर 
वारातका आगमन जाना। “मुदित सकल” से भीतरका आनन्द कहा ओर "वुलकावलि गाता” से बाहरका, 
इस तरह भीतर-बाहर दोनोंका आनन्द कहा। 

रिप्पणी-३ “निज निज सुंदर सदन संवार.“ ' इति। (क) “निज निज” कहनेका भाव कि पहले 
अपना-अपना घर सजाया तब हाट-वाट-चौहट-पुरद्वारको सब लोगोने मिलकर संवारा। घर अपने-अपने 
है, इससे सदनके साथ निज-निज कहा ओर हाट-वाटादि सब राजाके है । (ख) “सुंदर सदन संवार" का 
भाव यह कि सबके धर तो प्रथमसे आप ही सुन्दर है, उनमें सजावटमात्र अर्थात्‌ मङ्गल रचना करते है 
यथा--“जद्यपि अवथ सदैव सुहावनि। रामपुरी मंगलमय पावनि॥ तदपि प्रीति कं रीति सुहाई। मगल रचना 
रची बनाई ॥* (१। २९३) (ग) "पुर द्वार नगरके चारों ओर कोट (किला, दुर्ग) ई, कोटके द्वार ही 
पुरर है, यथा- “पुर चु पास कोट अति सुंदरा "पुर ओर द्वार" यह अर्थ नहीं है, क्योकि समस्त अवधवासियेकि 
घर ओर हाट-बाट-चौहट ये सब मिलकर ही तो "पुर" होता है, इनसे पृथक्‌ पुर कहां हे; पुर्रार पुरक ब्राहरके 
फाटक है, जिनसे पुरके भीतर प्रवेश करते है । यथा-“अर्द्धगति वुदार पुकाग।" (४।६) (च) ४५ यह चौपाई 
सूत्ररूप है, इसीकी व्याख्या आगे विस्तारसे करते हे। 

रिप्पणी-४- (क) “गली सकल अरगजा सिंचाई” इति। “सकल” कहनेका भाव कि राजमार्ग 
ओर घर-घरको जो गलियां गयी हैँ, वे सब सिंचाई गयी हं, केवल वही गलियां नही, जौ वारातके 
आनेवाले मार्गको हे, जहास बारात आनेको है, किंतु समस्त गलियां । [अरगजा- “बीर्थी सथा चतुरतम 


चौके मेँ “चतुरसम' के अर्थमे देखिये। सुगन्धित द्रव्ययुक्त जलमे गलियां सीची 
1१ ७ विज वौीचा॥' (१९४। ८), 'वीथिन्ह 


जाती थी, यथा-“गृगमव चंदन कुंकुम कीचा। मवी सकल बीथिन्ह विज ए 
कुंकुम कीच अरजा अगर अवीर उड़ाई ।' (ग १। १) “सचि-सुगथ रथं चकि गृह अगिन गली 
बजार!" (गी० १। २) (ख) “जहं तहँ चौक " अर्थात्‌ घर-घर, आगन, गली ओर बाजार सभी जगह 
चौके पूरी गयीं । (गी० १।२ उपर्युक्त) “चारु” कहकर जनाया किं चौके मणियोसे पूरी र + 
चड़ विचित्रताके साथ पूरी गयी ह। यथा-'वौकं चारु सुमित्रा पूरत। मनिमरय ( क 
सरी” (२। ८), “रचहु मंजु मनि चौक चास“ (२।६७) (ग) जानकोमङ्गलमे भौ कहा ई 
बाट युदद्वार बजार बनावहि। बीथी सीचि सुग सुर्मगल गावहिं ॥ ' (११३), "चौक पूरं चारु कलस ध्वज 
साजहि।* दोहा २९६। ४ से दोहा २९६ तकसे मिलान कीजिये तो मालुम हो जायगा कि किस स्थानपर्‌ 
क्या सजावट हे ।] 

ना बजारु न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक विताना॥ ६॥ 

सफल पूगफल कदलि रसाला । रोपे बकुल कदंब तमाला॥७॥ 

लगे सुभग तरु परसत धरनी । मनिमय आलवात कल करनी ॥८॥ 
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मानस-पीयूघ ९५० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३४४ 
गि 


दो०-बिबिध भाति मंगल कलस गृह गृह रचे संवारि। 
सुर ब्रह्मादि सिहार्हिं सब रघुबरपुरी निहारि॥ ३४४॥ 


शब्दार्थ- पुग~सुपारीका पेड। पूगफल=सुपारी। रोपना=पौधेको एक स्थानसे उखाड़कर दूसरे स्थानपर 
लगाना। आलबाल=थाल्हा। करनी-कारीगरी, कला-कौशल। 

अर्थ--बन्दनवारो, ध्वजा-पताकाओं-वितानोंसे बाजार एेसा सजा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता ॥६॥ फलसहित सुपारी, केला ओर आम तथा मोलसिरी, कदम्ब ओर तमालके वृक्ष लगाये गये ॥७॥ 
वे लगे हुए सुन्दर वृक्ष (फलोसे लदे होनेके कारण) पृथ्वीको छ्‌ रहे हं । उनके थाले मणिमय है जो बडी 
उत्तम कारीगरी कला-कौशलके साथ बनाये गये ह ॥८॥ अनेक प्रकारके मङ्गल ओर मङ्गल-कलश घर-घर 
सजाकर रचे गये ह । ब्रह्मा आदि देवता श्रीरघुनाथजीकी सुन्दर श्रेष्ठ पुरीको देखकर सिहाते हैं ॥ २४४॥ 

रिप्पणी-१९ (क) "बना बजार... " इति। इससे सूचित किया कि बाजारकी शोभा सबसे अधिक 
हे; क्योंकि बाजार बडे भारी विस्तारसे है। बन्दनवार, ध्वजा-पताका, वितान आदि सबकी शोभा एकटा 
देख पड़ती है। चारों ओर बन्दनवार है, ध्वजाके नीचे पताका है ओर पताकाके नीचे वितान है। ' तोरन 
केतु पताक बिताना" अर्थात्‌ इनसे पुरभर छाया हआ है, यथा-ध्वज पत्ताक पट चामर चार! छावा 
परम विचित्र वजार ॥* (२९६। ७) वितान अर्थात्‌ चन्दोवा ताने गये हें । (ख) “सफल पूगफल कदलि 
रसाल्ना " इति। पुरवासियोने सफल वृक्ष इस निमित्त लगाये किं चारों भाई-बन्धुओंसहित घर आकर इसी 
प्रकार फलं-फूले । [इससे उन्होने अपने हदयका भाव दर्शित किया है कि हम इस शुभ कामनाके साथ 
आपका स्वागत करते ह। बड़-वडे पेड फल-पूलसहित इस प्रकार तुरत-के-तुरत लगा नहीं सकते, पर 
यहां श्रीराम-प्रतापसे “धरनी परसत्त' लग ॒गये। (प्र° सं०)] सुपारी, केला ओर आम ये फलवाले वृक्ष 
है, इसीसे इनको एक साथ लिखा। मौलसिरी, कदम्ब ओर तमाल ये फूलवाले वृक्ष हँ, अतः इनको उनसे 
अलग करके दूसरे चरणमे रखा। (ग) यहाँ “रेपे मात्र लिखा, कहाँ इनको लगाया इसका वर्णन यहां 
नहीं किया, क्योकि आगे अयोध्याकाण्डमें लिखेंगे, यथा-'सफल रसाल पूगफल केरा। रोयहु बीथिन्ह पुर 
चहुं फेरा॥' (२।६।६) अर्थात्‌ नगरभरमें चारों तरफ सफल वृक्ष रोपे गये। 

दिप्पणी-२ (क) [ लये” से जानाया कि ज्यो ही वे थालोमें लगाये गये त्यों ही जम गये मानो 
यही उगे थे, दूसरे स्थानसे उखाडकर नहीं लगाये गये थे। सुभग अर्थात्‌ फूले-फले पल्लवित । (प°) ] 
पुनः, “सुभग तरु“ का भाव कि सब वृक्ष सुन्दर हँ ओर 'सु+भग' सुन्दर एेश्वर्यसे युक्त है । वृक्षका 
एश्व्यं फल-फूल हं, यथा-“नव पल्लव फल सुमन सुहाए्‌। निज संपति सुररूख लजाए्‌॥* (२२७। ५) 
इसीसे पृथ्वीका स्पर्शं करते है, अर्थात्‌ जैसे सम्पत्ति पाकर परोपकारी पुरुष विनम्र होते है, वैसे ही ये 
फूल-फल (पल्लव) रूपी सम्पत्ति पाकर उसके भारसे नमित हो रहे ह। यथा--'फल भारन नमि बिटप 
सब रहे भूमि निअराड़। पर उयकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपति पाड़॥* (३। ४०) (ख) “मनिमय आलबाल 
कल करनी ' इति। मणिमय कहकर जनाया कि जैसे देश्वर्ययुक्त वृक्ष है, वैसे ही उनके रहनेका स्थान 
मणिमय एेश्वर्ययुक्त है। वृक्षकी शोभा फल-फूलसे कही ओर थालोंकी शोभा उसके बनावदद्रारा कही । 

रिप्पणी-३ “विविध भांति मंगल ˆ“ " इति। (क) अनेक प्रकारके मङ्गल सजाये, यथा-- “कनक कलस 
तोरन मनिजाला। हरद दूब दधि अच्छत माला॥* (२९६।८) कलश संवारकर रचे, यथा-- “कंचन कलस विचित्र 
सवारे। सबहि धरे सजि निज निज द्वारे॥" (७।९) यहाँ यह नहीं बताया कि कलश कहाँ रखे गये, कर्याकि 
आगे उत्तरकाण्डमें श्रीरामजीके आगमनके समय लिखेगे कि सबने अपने-अपने द्वारपर मङ्गल कलश रख 
है, वैसा ही यहां जानो । (ख) “सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब~ “ इति। इस कथनसे जनाया कि ्रीअयोध्यापुरी 
ब्रह्मलोक तथा समस्त देवलोकोसे कीं अधिक सुन्दर है। पुरीकी सुन्दरता कहनेके लिये ^रषुवरपुरी ' कहा 
अर्थात्‌ जैसे रघुवंशियोमे श्रीरामजी श्रेष्ठ ह वैसे ही समस्त लोकोमे यह पुरी सर्वश्रेष्ठ है। रघुकुलश्रे्ठ श्रीरामजाकः 
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दोहा ३४५ ( १-४) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ९५१ ^ णा 


पुरी हं इसीसे ठेसी श्रेष्ठ है। (ग) ऊपर जो कहा था- "निज निज सुंदर सदन संवारे। हाट बाट चँहट पुर 
्वारे॥" (३४४। ४) उसकी व्याख्या यहातक हई, अर्थात्‌ उन स्वके सजानेका वर्णन यहातक किया गया। 
यथा-- "गली सकल अरजा सिवा ' यह “बाट का वर्णन किया, “वना बजार न जाद़ वखाना। तोरन केतु 
ताक बिताना॥* यह "हाट" का, "सफल पूगफल कदलि रसाला। सेये बकुल कदव तमाला॥* यह “चोहट 
का ओर "बिबिध भाति मंगल कलस गृह गृह रचे संवारि” यह “निज निज सदर सदन संवारे' का वर्णन किया। 

भूप भवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदनु मन मोहा॥ ९॥ 

मंगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ २॥ 

जनु उदछठाह सब सहज सुहाए । तनु धरि धरि दसरथगृह छाए *॥ ३॥ 

देखन हेतु राम वैदेही । कहहु लाला होहि न केही॥४॥ 


अर्थ--उस समय राजाका महल (एसा) शोभित था (कि उसकी) रचनाको देखकर कामदेवका मन 
मोहित हो गया॥ १॥ मङ्गल, शकुन, मनोहरता, ऋद्धि (अनन आदि), अष्ट सिद्धियाँ सुख ओर सम्पदा 
अर्थात्‌ नवों निधियां (सभी) सुन्दर है ॥२॥ (एेसा जान पडता है) मानो सव उत्साह स्वाभाविक ही 
सुन्दर शरीर धर-धर श्रीदशरथजीके घरमे छा रहे हे ॥३॥ श्रीराम-जानकीजीके दर्शनोकि लिये कहिये (तो 
भला) लालसा किसे नहीं होगी? अर्थात्‌ सभीको होती है। 

रिप्पणी-१ (क) "तेहि अवसर" अर्थात्‌ जिस समय राजभवनकी रचना हई उस समय। "मदन मन 
मोहा" कहनेका भाव कि कामदेव सवके मनको मोह लेता है सो उसके भी मनको राजभवनने मोहित 
कर लिया। ऊपर दिखाया कि ब्रह्मादि देवताओकि स्थानोसे अयोध्यापुरी अधिक सुन्दर है, इसीसे ब्रह्मादि 
सिहते हं । अयोध्यापुरीसे राजभवन सुन्दर है, इससे कामदेव मोहित हुआ। [२९७। ४ मं जो कहा था 
कि “भूय भवन किमि जाड बखाना। विश्व बिमोहन रचेड विताना॥” वह शोभा वितानके सम्बन्धमे कही 
गयी थी ओर यहाँ रचनासे उसकी जो शोभा हो रही हँ उसे कहते ह । वितान विश्वमोहन था ओर 
भूपभवनकी रचना त्रैलोक्यविजयी कामदेवके मनको मोहनेवाली है।] (ख) "मंगल-सगुन” " इति। “सुहा 
सबका विशेषण है। मङ्गलके समय मङ्गल-रचना की गयी है, इसीसे प्रथम “मंगल” को भी लिखा। 
पुनः, "सगुन" के पहिले “मंगल " को कहनेका भाव कि शकुनसे मंगल होता दै, यथा- “मंगलमूल सगुन 
भए नाना।* (३३९।८) "सो मंगल यहाँ पहलेसे ही प्राप्त है, शकुन पीछे हं । इसी प्रकार ऋद्धि-सिद्धि 
सम्पदाके आनेसे मनोहरता होती है सो मनोहरता यहां पहलेसे ही मूर्तिमान्‌ होकर प्राप्त है। ' संपदा सुहाढ़ ' 
कहकर जनाया कि श्रीदशषरथ-भवनकी सब सम्पदा न्यायसे प्राप्त कौ हुई है, इससे “सुहाई ' ६। 

रिप्पणी--२ “जनु उष्ठाह सब सहज सुहाए्‌/~ ” इति। (क) “सहन सुहाए” का भाव कि सुच्दर्‌ शप 
धारण कर लिया है यह बात नहीं है, किंतु वे सब स्वाभाविक हौ सुन्दर हं। (ख) '7तनु धरि धरि दस्रथ 
गृह आए" का भाव कि मंगल, शकुन, मनोहरता, ऋषि, सिदध, सुख ओर सम्पदा सभी उत्साह श्रीवधपुयमं 
तो घर-घर है, पर राजाके घरमे ये सब मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित £ । व कथनक द्वार पुरवासियकि 
स्थानां-भवनोसे राजाके स्थानकी ओर उनकी सम्पदासे राजाकौ सम्पदाको विरष् दिखाय। (ख) "यो 
किसकी उत्ेश्षा कौ गयी है? उत्रे््य कौन है?" इसका उत्तर यह हं कि राजाके भवनम रचना की गयी 
है (जिसे देखकर मदन मोहित हो गया। यह जो कहा है उसौको यहाँ दिखाते टं कि)। कारीगरने स 
रचना कौ हे कि मंगल, शकुन आदि सभीकी मूर्तियां बना वौ है। इससे यहा साक्षात 
हे किये मूर्तय नहं ह, मानो मंगल आदिते साक्षात्‌ रूप धाठणकर वह छावनी डत दा ^! 

रिष्पणी- ३ "ह्न हेतु सव्र वैदेही १ इति | (क) “जनु उज्राह यव सहज सुहा | तनु धरि वरम 

॥ ुषटिकि ल्त दशरथजीके भवने इन सवाक तन ॒धर-धरकट्‌ अनेका हेतु 

गृह गृह ठा -इस वाक्यको पष्क लिव अव दषयन" -------------- "इस वाक्यकी ` लिये अव दशरथजीके 


६१ (नीचै कुछ ओर था ऊपर गाद स्याहास "वाठ" एेमा यना है) १७२१. १७६२ 





*आण-छ०, कोशा०। छखपए-१६ 
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((-0. 1/८111(4/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 








मानस-पीयूष ९५२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३४५ (५--८) 


(कारण) कहते हं । क्यों आये? वैदेहीजी ओर श्रीरामजीके दर्शनोके लिये (आगेसे हौ आकर जम गये 
है) । "देखन हेतु राम वैदेही” कहकर फिर इस वचनकी भी पुष्टिके लिये कहते हैँ, “कहहु लालसा होहि 
न केही ।* अर्थात्‌ इनका जव आवाहन किया जाता है तब ये आते है, परंतु यहौँ विना आवाहनके अपने 
लालसाके कारण स्वयं हौ आये है । [प० प० प्र०--यहाँ "वैदेही" से आदिशविति ओर "राम" से शक्तिमान्‌ 
"रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि" परमात्माको सूचित किया है ।] (ख) यतक पुरुपोका कृत्य 
वर्णन किया गया, आगे स्त्रियोका कृत्य कहते हँ । 
जथ जूथ मिलि चलीं सुआसिनि । निज छवि निदरहिं मदन बिलासिनि॥ ५॥ 
सकल सुमंगल सजे आरती । गावहिं जनु बहु वेष भारती॥ ६॥ 
भूपति भवन कोलाहल होई । जाइ न बरनि समउ सुखु सोई ।॥७॥ 
कौसल्यादि राम महतारी । प्रेम बिबस तनु दसा बिसारी॥८॥ 
दो०-दिए दान विप्रन बिपुल पूजि गनेस पुरारि! 
प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाड पदारथ चारि॥ ३४५ ॥ 
शब्दार्थ--' विलासिनि" सुन्दरी, युवा स्त्री, कामिनी, विहार करनेवाली, आनन्द देनेवाली, अत्यन्त 
छबियुक्त स्त्री। भारती- सरस्वती । 
अर्थ--खुहागिनि स्त्रियाँ टोली-की-टोली मिल-मिलकर चली । वे अपने छविसे मदन (कामदेव) की 
अत्यन्त छवीली स्त्री रतिका निरादर कर रही हैँ ॥५॥ सम्पूर्णं सुन्दर मंगलो ओर आरतीको सजाये हुए गा 
रही है, मानो सरस्वती (ही) बहुत-से वेष धारण किये हए गा रही है ॥६॥ राजाके महलमे कोलाहल (शोर) 
मच रहा है। उस समय ओर सुख (अथवा समयके सुख) का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥७॥ श्रीकौसल्याजी 
आदि सब श्रीरामजीक माताणं प्रेमके विशेष वश हो देहकी दशा ( अर्थात्‌ सुध) भूल गयी है ॥८॥ उन्होनि 
श्रीगणेशजी ओर त्रिपुरारि श्रीशिवजीका पूजन करके ब्राह्म्णोको बहुत दान दिया ओर परम आनन्दित हँ, मानो 
परम दरिद्री (अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष) चारों पदार्थं पाकर (आकस्मिक प्राप्त हो जानेसे) आनन्दित हैं ॥ ३४५॥ 
दिप्पणी--१ (क) “जथ जू परिलि चली सुआसिनि” इति। यहाँ शोभाके वर्णनका प्रकरण चल रहा 
है । यृथ-यृथ मिलकर चलना यह भी स्वियोकी शोभा है। (स्त्रियाँ प्राय; सदा करई-कई मिलकर ही चला 
करती है। साथमे -गानकी भी शोभा होती है) अतः यृथ-यथका मिलकर चलना कहा। (जू 
गूथ --२९८। १), जहं तहं जूथ जूथ मिलि भागिनि" मँ देखिये) परिछन-आरतीमे सौभाग्यवती स्रया ही बुलायी 
जाती है, यथा--“रानी सुआसिनि बोलि परिनि हेतु मंगल साजही।* (२१७ छन्द) इसीसे सुहागिनोंका ही 
चलना कहा। (ख) “निज छवि निरिं मदन विलासिनि ' इति। विलासिनिका भाव कि कामकी खी जो सबसे 
विशेष छवियुक्त है। यह शब्द "लस कान्तौ ' धातुसे बना है। विलासिनी=कान्ति-( छवि) वाली खी । यहा 
पञ्चम प्रदाप अलङ्कार" ह, क्योकि “सुआसिनि" उपमेयद्वारा “मदन विलासिनि” उपमानका निरादर कहा गया 
है। [निरादर होनेके कारण हौ “मदन” का सम्बन्ध दिया गया। भाव कि रतिका अपने छबिका मद जाता 
रहा। (ग) प० प प्रपूर्वं बारातकी तैयारीके समय कहा था कि “बिधुबदनी' मृग सावकलोचनि। निज 
सरूय रति मान विमोचनि।' (२९७। २) अर्थात्‌ रतिको जो अपने लावण्यका मद था "उसका चूटना वहँ कहा 
था आर यहा (निवरहिं मदन विलासिनि” कहकर जनाया कि इस समय अपने विलासा उसका निरादर करती 
है, अर्थात्‌ मानो उससे कह रही ह कि एेसा विभव-विलास क्या तैर भाग्यमे कभी भी लिखा है।] 
रिप्पणी-२ (क) “सकल सुमंगलः यथा-हरद दूव दधि पल्लव फूला। यान पुगफल मरगलमूला ॥ 
अच्छत अंकुर लोचन लाजा। मंजुर मंजर तुलसि विराजा॥(१।३४६) ये सव मङ्गल रह । (ख) “गावहिं 
जनु बहु वेष भारती ” इति। गान मधुर है, अक्षर स्म्ट॒ ओर शुद्ध है; इस भावसे सरस्वतीके समान कहा। 
सुहागिन बहुत हं, इसीसे सरस्वतीके बहुत वेष कहे । (ग) “भूपति भवन कोलाहलु हो" इति। वहुत- 
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खियों गान ~> इसीसे 1 कोलाहल = सुवासिनियोका 
सी सयां गान कर रही हं इसीसे कोलाहल मच रहा दै। [२ मधुर गान, निशानादिका भारी 
शब्द जिससे अपना-पराया कुछ नही सुन प्रता, इत्यादि कै आनन्दका "को 
ॐ आदिसं ७" (ता, इत्यादि सव शोर उत्सवके आनन्दका "कोलाहल" है। 

उत्सवमं गान आदिसं आनन्द छा रहा है। (प्र सं०) सभी आनन्दोत्साहमे भरे है। उसी आनन्दोत्साहका 
व मं भरे है। उसी ¦ 
की घ) 'कोौसल्यादि राम महतारी * कहनेका भाव कि सव्र मातां कौसल्याजीके समान 

्‌ ना पुत्र जानती हँ, इससे सव श्रोरामजीके प्रेमके वश है। (परछनके लिव प्रथम माताओंको 
आग चलना चाहिये था सो वे प्रेमके विवश ह) 

(४ ३ "दिए दान विग्रह“ इति। (क) गणेशजी प्रथमपूज्य है इसीसे प्रथम उनका पूजन करके 
तव क पूजा को। (ख) प्रमुदित परम ददि जनु“ ' इति 1 परम दरिद्र दुःखको अवधि (सीमा) 
ह, यथा-- नाहं दरिद्र सम दुख जग माही!" (७। १२१।१३) ओर चारो पदार्थोको . (आकस्मिक एक साथ) 
प्राप्ति सुखकी सीमा हं। (ग) व्राह्मण, गणश आर शिवजीके पूजनके पश्चात्‌ श्रमुदित परम दशि जनु ~“ 
0 सूचित होता है कि सव ब्राह्मणों ओर देवताओने चारों पुत्रोंको आशीर्वाद दिया, यही चारों पदार्थोकी 
प्राप्ति हे। जसे दरद्रिको चारो पदार्थोकी ्राप्िसे सुख मिले वैसा ही सुख माताओंको देवताओके आशोर्वादसे 
मिला। [देवताओंका आशीर्वाद देना अन्यत्र भी कहा गया ह, यथा-अंतरहित सुर आतिव देही। मुदित 
मातु अचल भारि लेहीं ॥ ' "परम दरिव्रि" के सम्बन्धसे ्रमुदित' कहा। दरिद्र मुदित होता, परम दरिद्र परम 
मुदित होता है। “पदारथ चारि" (३०९।२) ओर दोहा ३२५ देखिये।] 

प० प° प्र०--उत््रक्षाका भाव यह है कि जैसे परमदस्दरि कभी भरपेट अन न मिलनेसे शरीररक्षणा्थ 
वस्त्र आदि न होनेसे परम दुःखी रहता है, वैसे ही माताओनि श्रीरामवियोगये अन त्याग दिया था सुन्दर 
वस्त्रा-आभूषणों आदिका पहनना छोड दिया था, सदा चिन्तामे मग्न रहती थी, इत्यादि परम दुःख भोग रही 
थ । जसे बुद्धिमान्‌ परमदद्द्र धन-प्राप्तिके लिये परम तपस्याका आश्रय लेता टै, यथा-'धनवन्तमदानारं दि 
चातपस्विनम्‌। उभावप्मु प्रवेष्टव्यौ कण्ठे वध्वा दृढां शिलाम्‌॥' वैसे हौ माताएं विविध देवताओंको मनाती रहती 
थीं। दरिद्र तो केवल धनके लिये मनाता है, पर धर्म, काम, मोक्ष भी उसे मिल जाय तो कैसा अवर्णनीय 
आनन्द उसे होता हे। वैसे ही माताओंको तो श्रीरामविवाहकी ही आशा थी ओर इस समय मुना कि चारों 
भाइयोका विवाह हो गया, चारों पुत्र चारों वहुओंसहित आ रहे है अतः इनको अवर्णनीय मुख हआ। 

मोद * प्रमोद बिबरस सब माता । चलहिं न चरन सिथिल भये गाता ॥ १॥ 

राम दरस हित अति अनुरागी । परिनि साजु सजन सव लागी ॥ २॥ 

विविध बधान बाजने बाजे । मंगल मुदित सुमित्रा साजे॥३॥ 

हरद दूब दधि पल्लव पूला । पान पूगफल मंगल मूला॥४॥ 

अक्षत अंकुर लोचन लाजा । मंजुरां मंजयिं तुलसि विराजा ॥५॥ 
शब्दार्थ-अच्छत (अक्षत) विना टूटा हुभा चावल (यही देवपूजनके कामम आता ह, खण्डित 
नही) । अंकुर~अंखुआ। जौ (यव), गेह, चना, मंग आदिको फुलाते £ जिससे अंकुर निकलते है, 
ये माङ्गलिक द्रव्य माने जाते हं । जवारे। लोचन (गोरोचन) -पौले रंगका एक प्रकारका सुगन्धित द्रव्य 
ओ गौके हदमके -पास पिततो [अवा किस किस गायक भूमध्ये -( १० १० ०००] ५ 
यह अष्टगन्धके अन्तर्गत है ओर बहुत पवित्र माना जाता है। कभा-कभा ज प 
पड़ता है ओर इसका तिलक लगाया जाता हं 1- चुपारि उबदि अहवा न = 
, (गीतावली १।१०। १) 1 तान्त्रिक इस मद्गलजनक, कान्तदायक, ^~ 4 पिक 
गोरोचन कियो है!“ ( ११ बनाये आर लितं जते 


वशीकरण करनेवाला मानते ै-(श० सा०)। धाजपत्रादपर्‌ उनम व~ ------------ करनेवाला मानते है-(ण० सा०)। भोजपत्राद्पर उस यन्त्रादि 1 
॥ प्रम क्रो० श्‌ प॑र रामकुमार | माद- १६६१, 2५०४. १ ५२१, <। ¶ मजुल- १५२१. १५६२। 


करोऽ रा मंजुर-- १६६१, १५०४ -- मंगल छ९। 
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यह बहुत हलका पर बहुत मंहगा होता है । (प० प° प्र०) कहते हँ कि स्वातिवुन्द गौके कानमे 
पडकर गोलोचन हो जाता है। "रोचन ' का अर्थं "रोरी" भी किया गया है। लाजा (सं०) लावा, खील, 
भूनकर फुलाया हआ धान । म्र॑जुर=मंजुल, सुन्दर । मंजर (मंजरी) - तुलसी, आम आदि कुछ विशिष्ट 
पौधों ओर वृक्षोमे फूलों" या फलोके स्थानमे एक सीकेमे लगे हुए बहुत-से दानोंका समूह । 
अर्थ-सब माताएं मोद-प्रमोदके विशेष वश हैं । उनके शरीर शिथिल पड़ गये, चरण चलते 
नहीं ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनोंके लिये सब माताएं अत्यन्त अनुरागमें भरी हुई परिछनका सब साज 
(सामग्री) सजने लगीं ॥ २॥ अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे । श्रीसुमित्राजीने आनन्दपूर्वक मङ्गल (द्रव्य) 
सजाये ॥३॥ हल्दी, दूब (दुर्वादल), (गायका) दही, (आम आदिके) पल्लव (पत्ते), फूल, पान 
(का पत्ता) सुपारी आदि जो मङ्गलकौ मूल (वस्तुं) हें ॥४॥ अक्षत, अंकुर, गोरोचन, लावा ओर 
सुन्दर (नवीन) मंजरीयुक्त तुलसीदल सुशोभित है अर्थात्‌ सजाई गयी हं ॥५॥ 
नोट--१ (क) पं० रामकुमारजी प्रेम प्रमोद विबस" पाठ देते ह ओर उसके अनुसार भाव कहते 
है कि माताएं प्रथम प्रेमके वश हई, यथा- प्रेम निवस तन दसा बिसारी।* फिर उनका प्रमुदित होना 
कहा, यथा-- प्रमुदित परम दरिद्र जनु“ 1* अब दोनोके वस होकर चली । (ख) "मोद प्रमोद बिवस" इति। 
यहां मोद ओर प्रमोद दोनों शब्द आये हं । दोनोंका अर्थं साधारणतया एक ही है ओर ये दोनों शब्द 
एक ही अर्थम प्रयुक्त होते ह । पर दोनों एक साथ आये हँ, इससे एकसे दूसरेमे अधिक (प्रनप्रकर्प) 
आनन्द जनाते हं । यह पाठ पंजाबीजी, रा० प्र० ने भी दिया है। पंजाबीजीका मत है कि अन्य सम्बन्धियोके 
दर्शनके लिये “मोद' अर्थात्‌ आनन्द है ओर श्रीरामदर्शनके लिये परम (महान्‌) आनन्द है। बाबा 
हरिहरप्रसादजीका मत है कि पुत्रोसे मिलनेके लिये मोद ओर नयी-नयी बहुओं-दुलहिनोंको देखनेके लिये 
“प्रमोद ' हे । दोनों आनन्दोमें मग्न है । कोई-कोई ' मोद-प्रमोद' का अर्थं ' सुख ओर आनन्द' अथवा “ आनन्द, 
सुख ' करते हें । अधिकता जनानेके लिये भी दो पर्याय शब्द एक साथ बोले जाते हं, वैसे ही यहाँ "मोद- 
प्रमोद" से महान्‌ आनन्द' का अर्थं ले सकते हें 1 (ग) “चलहिं न चरन ' भाव कि सव (मङ्गल) वस्तुए 
सजानेको है, पर चरण नहीं चलते, सब अङ्ग शिथिल हो गये है, इसीसे परछनका साज नहीं सजते बनता। 
नोर-२ (क) “रामदरस हित“ “ इति। "राम दरस हित” कहनेका भाव कि मोद-प्रमोद-वश सब 
शरीर शिथिल हो गये हैँ, परछनका साज सजानेमें विलम्ब हो रहा है, परंतु श्रीरामजीके दर्शनके अनुरागके 
वलसे सब मिलकर शोप्रातिशीघ्र साज सजने लगीं । “अति अनुरागी ' कहनेका भाव कि सब भाई्योकि दर्शनका 
"अनुराग ' हे ओर श्रीरामजीके दर्शनोंका “अति अनुराग" है । इसीसे सव मिलकर सजने लगीं । (ऊपर "प्रमुदित 
परम दरिद्र जनु पाड़ पदारथ चारि" कहा, उसके सम्बन्धसे यहां “अति अनुरागी ” कहकर जनाते हँ कि 
माताओंको चारों पदार्थोकौ प्राप्ति भी श्रीरामदर्शनके आगे तुच्छ लगती है। पुनः जैसे पुरवासी वारातियोंको 
श्रीरामदर्शनके लिये निर्भर हर्पं था, वैसे ही माताओंको हे । यथा-स के उर निर्भर हरवु पूरित पुलक 
सरीर। कबं देखिवे नयन भरि रामु लयनु दोउ बीर ॥* (३०० परछनका साज स्वयं ही सब रानिया 
सजने लगी, यह अति अनुरागका धर्म हं। यहाँ सका एकटूढा (परछन साज सजाना) कहकर आगे 
श्रीसुमित्राजीका ओर सव रानिर्योका पृथक्‌-पृथक्‌ सजाना कहते हं । 

(ख) “विविध विधान बाजने वाजे" इति। विविध प्रकारके वाजे प्रथम लिख आये है, यथा-"अ्नि 
बीन डिंडिमी सुहाई । सरस राग वाजहिं सहना ॥' (इनके अतिरिक्त निशान, पणव, भेरी ओर शङ्घ॒॑भी 
कहे गये हे, यथा-"हने निसान पनव वर बाजे। भेरि संख शुनि 1" इनके अतिरिक्त ताशा, मृदङ्ग, रबा" 
पखावज आदि भी “विविध विधान" में आ सकते हं। जो भी उस समय बज रहे हों उन सर्वोका ग्रहण 
इससे हो गया) 1 (ग) “मंगल मुदित सुमित्रा साजे" कहकर जनाया कि श्रीसुमित्राजी मङ्गल-द्रव्य तथा परछनसाज, 
सजानेमे परम प्रवीणा है। इसीसे जब -जव्र मङ्गल सजानेका काम पड़ता है तवर-तव इन्हीका नाम वहा 
सुना जाता है, यथा-- “चौक चारु सुमित्रा पूर५ मनिमय विविध भति अति रूरी ॥" (२। ८। ३) यैजनाथजी 
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लिखते है कि ' श्रीसुमित्राजीके 
व म जब रावणने यह सुनकर कि कौशल्याके पुत्रसे 
' उनका हर लं गया ओर राघव मत्स्यको संप 
र व दिन राजा दशरथ गये तव राजाने काशल्याका हाल कहकर अपनी छोटी कन्या रः 
उनसे कर्‌ दिया । तत्पश्चात्‌ गरुढ़को भेजकर राजा दशरथने राघव मत्स्यके यहसि, उसको गाफिल 

स स कोशल्याजी वंद थं मंगाया। तव कौशल्याजीसे विवाह हुआ। यद्यपि सय बडाईका 
अधिकार इ स रहा तथापि इतिफाकन (अकस्मात्‌) प्रथम पाणिग्रहण तो सुमित्राजीका ही हआ। इससे 
देवपूजन- य अधिकार इन्हीको रहा। यह पौराणिक कथा रामरक्ाके तिलके पाया है ।' [ श्रीसुमित्राजी 
ही एेसे कार्योमिं अग्रसर होती ह, इससं उनकी सत्वप्रधान रजोगुणी वृत्ति ज्ञात होती है । (प० प० प्र )] 
(घ) न साज सब रानियोन सजाया ओर मङ्गल सुमित्राजीने सजाये, इससे जनाया कि “ परिछन" 
ओर “मङ्गल भिन्नभित्र वस्तुएं हं । परछनका साज आरती है, ' मङ्गलसाज' अनेक द्रव्य है। यथा- 
आरती अनेक बिधि (1 सकल संवारि। चली मुदित परिषठनि -करन गजगामिनि यर नारि॥* मङ्गल द्रव्यके 
नाम आगे लिखते हं । [ (ड) “हरद दूव दथि पल्लव” ये भिन्न-भिन्न रगके मङ्गल द्रव्य हैँ। हल्दी पीली, 
दूव हरी, दधि श्वेत, आप्रपल्लव नीले है । फूल रग-विरंगके हं । पान हरे तथा पीत। सुपारीका रंग भूरा- 
सा होता है। र तुलसि बिराजा" का भाव कि सव मङ्गल द्रव्य राजते (शोभित) ह ओर तुलसी 
मञ्जरी विशेष शोभित है अर्थात्‌ सव मङ्गल द्रव्योमे श्रेष्ठ है, क्योकि श्रीरामजीको प्रिय हे, यथा- “रमहि 
प्रिय यावनि तुलसी सी।' (३१। १२) 

छह पुरट घट सहज सुहाए । मदन सकुन * जनु नीड वनाए॥६॥ 

सगुन सुगंध न जां बखानी । मंगल सकल सजहिं सब रानी ॥ ७॥ 

रची आरती बहुत बिधाना । मुदित करहि कल मंगल गाना॥८॥ 

दो०- कनक थार भरि मंगलन्हि कमल करब्हि लिये मात। 


चलीं मुदित परिनि करन पुलक पल्लवित गात ॥ ३४६॥ 

शब्दार्थ-छहे-छुहना=रगा जाना। ुहे~रंग हए। विवाह आदि मङ्गल कार्योमिं कलश रेग-विरंगके रंगे 

जाते ह, एेपनसे पोते जाते हं, ओर उनपर गोबरसे भी खाने बनाये जाते हं, गोठे जाते हं, बीच-बीचमं 
ह आदि भी बनाये जाते हँ; ये खुब चित्रित होते है, ४ हए चित्रित क " कहते 
। पुरट~=सोनेके। (शकुन) =पक्षी। पक्षीमात्रको कहते ह, यथा-"सकुनाधम सव भाति अपायन।' 
(७ सं ) परंतु वहं 4 शनत "वया पक्षी" अर्थं अभिप्रेत है, क्योकि इसके सले 
बहुत सुन्दर ओर लंबे होते ह तथा उनका मुंह छोटा ओर पेट बड़ा होता है, जैसे घटका आकार हो। 
नीड़-घोसला, खोता । पल्लवित~रोमाञचयुक्त। यथा- “कि प्रमु क कहन लिय सिय भ सिथिल सतह। 


थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह॥" (२।१५२)  _ . 
अर्थ-गोठे हुए चित्रित सोनेके षड स्वाभाविक हौ सुन्दर हँ, मानो कामदवरूपां वया पक्षीने ( अपने 

रहनेके लिये) घोंसले बनाये हं ॥६॥ शकुन ओर सुगंध (जसे कि गुलाब, कवड़ा, चन्दन, क क्व, 

अतर आदि सुगन्धित द्रव्य) का वर्णन नही हो सकता। अर्थात्‌ वे अगणित प्रकारके है, इससे कहते नह 

वनता) । सब रानियां सवर मङ्गल सजा रही है ॥४॥ बहुत विधानको आरतियां रची है ओर व 

सुन्दर मधुर मङ्गल गान कर रही हं ॥८॥ सोनेके थाल मङ्गलासं भरकर माताप कमल-समान हाथमे 

हए आनन्दपूर्वक परिछन करने चली, उनके शरीर पुलकसं एल हुए ५ ॥२४५॥ 





= (न तलं ~ 
* सकुच--१५०४, १७६२। सकुन- १६६१ (*च' कै निवले भागपर हरताल 1 सम्भवतः 'च' को "न 
यनानेके लिये उतने अंशपर हरताल दिया गया रै). १५२१. ४, को० रा०। 
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रिपणी-१ (क) छे पुरट घट“ " इति। घटक शोभा दो प्रकारकी कहते हं । एक तो वे “सहज 
सुहाए" है अर्थात्‌ उनका बनाव सुन्दर है, दूसरे वे रंजित हैँ, उनमें रचना कौ गयी है, इस चित्रित रचनासे 
भी सुन्दर हँ! (मणि, माणिक्य, मोती आदिसे उनमें चित्रकारी की गयी हे । यथा-- "कंचन कलस बिचित्र 
संवारे। सबहिं भरे सजि निज निज द्वारे ॥' (७। ९) “निचित्र रचना” ' छहे' से सूचित की । (ख) रचना 
सुन्दर है, इसीसे कामदेवके रहनेको उत्प्रेक्षा करते हँ कि मानो कामदेवरूपी बया पक्षीने अपने रहनेके 
लिये ज्ज्ञ बनाये हँ कि इनमें वैठकर छिपे-चछिपे श्रीरामजीका दर्शन करूगा, संकोचवश प्रकट नहीं देख 
सकता (क्योकि लोग करेगे कि अरे! यही कामदेव है जिसके शोभा-सोन्दर्यकी ब्रह्माण्डभरमें वाह-वाह 
होती रही है, यह तो कुछ भी सुन्दर नहीं हे। श्रीरामजी “काम सत कोटि सुभग तन" हँ, इसीसे वह 
प्रत्यक्ष होनेमे सकुचाता है।) [ (ग) -- यहां गोबरसे छहे हए स्वण्कि कलशोमे जो चोकोर खाने वने हँ 
वे ही उत्यरक्षाके विषय ह 1 पक्षी रहनेके लिये घोंसला बनाते ही है, परंतु कामदेव पक्षी नहीं है। यहाँ 
प्रोढोक्तिदवारा यह कविकी कल्पनामात्र ' अनुक्तविपया वस्तूत्प्रक्षा अलङ्कार ' है । सभाको प्रतिमे "सकुच” पाठ 
है। परंतु "सकुच' शब्दसे उपमामें रोचकता नहीं आती ओर मदन पक्षी नहीं है, जिसने सकुचाकर घोंसला 
बनाया हो। इससे “सकुन” पाट ठीक है । (वीरकविजी) (घ) पोंडेजीका मत है कि 'सोनेके घट एसे 
बनाये कि मानो पेट बड़ा, मह छोटा देख काम उनमें सकुच करके चिप बैठा है-इस डरसे कि श्रीराम- 
जानकीजीको सुन्दरताके सामने उसको सुन्दरता मंद पड़ जायगी 1] 

रिपणी-२ (क) "मंगल सकल सजर्हिं सव रानी ' इति। पूवं कह आये कि "मंगल मुदित सुमित्रा 
साजे" ओर यहां सव रानियोंका मङ्गल सजना कहते हं। इससे जनाया कि श्रीसुमित्राजी मङ्गल सजानेमें 
परम प्रवीणा ई, उन्होने प्रथम सजाया, पीछे ओर सब रानि्योने भी देखकर वैसे ही सब मंगल सजाये। 
सकल" अर्थात्‌ जितने ओर जो-जो मङ्गल द्रव्य श्रीसुमित्राजीने सजाये वही सब सवने सजाये। (ख) 
“रची आरती ' कहकर जनाया कि आरती बहुत सुन्दरताक्र साथ सजायी गयो है । (ग) “बहुत विधाना" 
इति। बहुत प्रकारको हँ अर्थात्‌ पञ्चवर्तिका, सपवर्तिका, दशवर्तिका आदि। (आरती बहुत प्रकारक होती 
है । एक सम-बत्तियोवालो अर्थात्‌ ४, ६, ८ इत्यादि वत्तियोंकी, दूसरी विषम अर्थात्‌ ३, ५, ७ इत्यादि 
बत्तियोवाली; फूलबत्ती, सीधो वत्ती आदि भी कुछ प्रकार हें। यत, कपूर आदिकी वत्ती। ओर भी बहुत 
व्रिधानकी आरतियोका उल्लेख नारद-पञ्चरात्रमे कहा जाता है ।) (च) यहां क्रम दिखाते है प्रथम सुमित्राजीने 
मङ्गल साजे, फिर सब्र रानिर्योने। मङ्गल सजनेके पश्चात्‌ आरती सजी, जव आरती भी सज गयी तव 
मधुर गान करने लगीं। पूर्वं जो कहा था कि “परिछन साजु सजन सब लागी” उसका अर्थं यहाँ स्पष्ट 
किया। परिछन अर्थात्‌ आरती सजने लगी। (परिछनमें आरती भी सम्मिलित है, पर सव॒ आरती परछन 
नीं हं । परिछनमे ओर भी कुछ कृत्य होते हं जो पूर्वं लिखे गये हं ।) 

रिष्पणी-३ “कनक थार भरि मगलन्हि"“ ' इति। (क) मङ्गल द्रव्य गिनाये, मद्खलोंका सजाना 
कहा। अव यहाँ सजानेका स्वरूप कहते हं । वह यह कि थालमें सव मङ्गल-द्रव्य भरपूर रखं। 
कमल करन्हि" से जनाया कि हाथ कमलसमान सुन्दर हं, हाथोके ऊपर सुवण्के धालोंकौ शोभा 
है ओर थालोके ऊपर मङ्गल द्रव्योको शोभा ह । “चली मुदित“ -श्रीरामजीके दर्शनके लिये अत्यन्त 
अनुराग हे, इसीसे मुदित हं कि चलकर अव्र उनको देखंगी, यही समज्ञकर सर्वाङ्गं पुलकाव्रलास 
छा गया। यथा-- “सवके उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर कबि देखिये नयन भरि रामु ललतु 
दोउ बीर॥* (३००) (पुरवासि्योको दो ही भाई्योके दर्शनका उत्साह था, क्योकि दो भाई साथ 
थे। ओर माताओंको. तो चारों भाइ्यो ओर चारों बहुओंके दर्शनका उत्साह है, तत्र इनकी यह दशा 
क्यों न हो?) यहांतक स्त्रि्योके कृत्यका वर्णन किया। 

४ मिलान कीजिये--" मंगल बिटय मंजुल विवुल दथि दूब अच्छत रोचना। भरि थार आरति सजि 
सब सारंग सावक लोचना।* (जा० मं० ११५) 
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धूप धूम नभु मेचकु भयेऊ । सावन घन धमंड जनु ठयेऊ॥ ९॥ 
सुरतरु सुमन माल सुर बरषहिं । मनं बलाक अवलि मनु करष्हिं॥ २॥ 
मजुल॒ मनिमय बंदनिवारे । मनुं पाकरिपु चाप संवारे॥ ३॥ 
प्रगटर्हि दुरं अटन्ह पर भामिनि । चारु चपल जनु दमकहिं दामिनि॥४॥ 
इड धुनि घन गरजनि घोरा । जाचक चातक दादुर मोरा॥५॥ 

८] --ठयेऊ'=किया, यथा-- “सोह जोजन यख तेड़ ठय" (सु०), “जवते कुमति कुमत जिय 
ठय । ( र । १ ६ २ ) [च्ठहर्‌ गये=स्थित हो गये, जम गये, च्छा गये | घमंडु-घुमडकर, उमडकर। 
ह पाकरिपुइनद्रका नाम हं। वामनपुराणरमे पाक नामक असुरके इन्दवा मारे जानकी चर्चा 
€। दवासुर-सग्राममं भी इसका नाम आया ह । पाकरिपु चाप-इनद्रधनुप । ' पाकः '-देवासुर-संग्राममे जम्भासुरके 
मार जानेपर उसके भाई-वन्धु नमुचि, बल ओर पाक ज्ञटपट रणभूमिमे आ पहँचे। पाकने अपने बाणोसे 
मातलि (सारथि) ओर उसके एक-एक अङ्गको छेद डाला। इन्द्रकी सेना रीद डाली । इन्द्रे अपने आठ 
धारवाले वज्रसे बल ओर पाकका सिर कार डाला। (भा० ८। ११) 

अर्थ धूपके धुएसे आकाश एेसा काला हो गया मानो सावनके बादल धुमड़-मुमड़कर आ ठहर 
हं ॥ १॥ देवता कल्पवृक्षके फूलोको मालाएं वरसा रहे हँ, मानो बगुलोकी पाति है, जो मनको खींच लेती 
ठ ॥२॥ सुन्दर मणियोंसे युक्त बन्दनवार एसे मालूम होते ह मानो इन्रधनुप सजाये गये है ॥ ३॥ स्त्रियाँ 
अटारियोपर प्रकट होती ओर छिपती (एेसी जान पडती) ह मानो सुन्दर चञ्चल व्रिजलियाँ दमक रही 
है ॥४॥ नगाड़ोंकी ध्वनि बाद्लोका घोर गर्जन है। भिश्चुक पपीहा, मेंढक ओर मोर रै ॥५॥ 

रिप्पणी-१९ (क) “धय धूम नभ." इति। श्रीअयोध्यापुरीका वर्णन करके अव अयोध्यापूरीके ऊपर 
आकाशको शोभा कहते है । यहां (का रूपक) कह रहे हं । वषि मेघ मुख्य हं । इसीसे मेधोका आगमन 
कहते हँ, यथा-- “बरवा काल मेष नभ छाए्‌। गरजत लागत परम सुहाए॥“ (४। १२), “देखि चले सनमुख 
कपि भढुा। प्रलय काल के जनु घन घट्धा॥* ( लं०) सावनके मेष श्याम होते है, इसीसे सावनके पेोंकी 
उपमा दी। “घन घमंड जनु ठवेऊ ^मेघोने मानो षमण्ड किया अर्थात्‌ धिर आवे हं। [रा० प्र कार लिखते 
है कि इस उपमासे जनाया कि “ सावनमे जैसे तृण भी सुखी होता है वसं ही इस समय चराचरको सुख 
है। तृणका भाव कि अति दीन-दुःखी जैसे सूखे उकटठे काठ भी सावनको वर्षा पाकर हरे हो जाते 
वैसे हो जो पूर्वानुरागी रहे अर्थात्‌ सीताराम-दर्शनाभिलापी वा जो अवधवासी विरही रहे, वे युगल चम्पकवरण 
ओर घनश्यामसे हरे हए।"] भ ट 

रिप्पणी-२ (क) “सुरतर सुमन माल सुर“ ” इति। सुरतरुक फलाका उपमा बलाककी की दी, इसमें सूचित 
हुआ कि कल्पवृकषके फूल श्वेत होते ओर वदे-बडे भी। 'वरषहि” कहकर जनाया कि देवता फूल -मालाभको 
अखण्ड दृटिं कर स है। जव देत त प्न त ह तव कलपदं कर 6 था जय 
नि वेदी वेद शुनि मंगल गान निसान सुमि हरषि बरवां विवुयसुरतरु सुमन सुजान ॥' (३२४) ` घवतर 
सुमन माल“ “ (यहं), “भरत राम संबादु सुनि सकल सुमगल ब्रूल। चुर स ५. क 
फूल॥" (२। ३०८) (विशेष दो० ३२४ मँ देखिये ।) (ख) `न बलाक वय दाव तो 
(फूलमालाओंकी अखण्ड वृष्टिसे उनकी एक पंक्ति बन जाती है ओर वते भी म 
ह। एेसा दीखता है मानो वगुलोको पंक्ति-की-पंक्ति मधाम्‌ 4 हर चती च ए । र प 
फुल-मालाओंकी रेसी सुददर शोभा हो रहौ है कि मन छिचकर उत देखनमं लग जाता । 

` ध वदनिवारे ' इति। "मतिमय" कहनेका भाव कि व्रंदनवार आमके 

रिप्यणी-३ (क) “मंजुल मनिमय बद कि ही आग्र-पल्लव बनाये गये ह। श्रीजनकपुरे 
पत्तोके होते ह. पर ये बन्दनवार मणिमय है। (मणिके ह। ¦ किट जौलमनि कोरि। हेम बौर 
लिख आये है सीसे यहाँ नहीं लिखा। यथा- "सौरभ पल्लव मुभ (५४५ 
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मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि॥* (२८८) वैसा ही यहाँ है । नीलमको करोंदकर पत्ते बनाये हैँ, 
सोनेके बौर, मरकतमणिकौ घौर, रेशमकी डोरीमें गुथे-पिरोये हँ । इन्द्रधनुष सात रंग होते है--बनफशयी, 
नीलका-सा, नीला, हरा, नारङ्गीका-सा, पीत ओर लाल। इन्द्रधनुषकी उपमा देकर जनाया कि ये सब 
रंग बंदनवारोमें ह, बंदनवार अनेक रंग-विरंगकी मणियोसे बने हँ ।) (ख) "मनुँ पाकरियु चाय संवार 
इति। भाव कि धनुष शत्ुके मारनेके लिये संवारा जाता है, (अतः यहाँ इन्द्रके लिये “पाकरिपु" नाम 
दिया) वंदनवार एेसे दीखते हं मानो इन्द्रने पाक दैत्यके मारनेके लिये धनुष सजाये हैँ । [ वर्षाका यहाँ 
रूपक चल रहा है ओर वर्षाकालमें इन्द्रधनुष प्रायः दिखायी देता ही है । अतः यहाँ इन्द्रधनुष भी कहा 
गया। यह सात रंगोका बना हुआ अद्धवृत्त सूर्यके विरुद्ध दिशामें आकाशमें देख पडता है । जब सूर्यकी 
किरणे बरसते हए जलसे पार होती हँ तव उनकौ प्रतिायामे यह इन्द्रधनुष बनता है ।] (ग) इन्द्रधनुषकी 
उपमा देकर सूचित किया कि श्रीअयोध्यापुरीके घर बहुत ऊचे ह (चौदह-सोलह मंजिल-मरातबेके है । 
सतखण्डे, अटखण्डे तो साधारण ही है) । इन्द्रधनुष बहुत ऊँचेपर उदय होता है ओर बंदनवार धरोके 
दरवाजोके ऊपरकौ चौखटमें लगाये जाते हँ । (घ) यहाँ वंदनवारोकी शोभामें तीन बाते, “ मंजुल ' "मणिमय 
ओर  पाकरिपुचाप”, तीन भावोंसे कही गयीं । बनावटमें ' मंजुल' है, स्वरूपमे मणिमय हैँ ओर उपमामें 
इन्द्रधनुषके समान हैँ । 
नोट--१ वर्षाकालमें इन्द्रधनुष भी प्रायः दिखायी देता है । पर किष्किन्धामें वषकि वर्णनमें श्रीरामजीने 
इसका नाम भी न लिया, कारण यह कि इन्द्रधनुषका देखना ओर दिखाना दोनोंहीका निषेध शस्त्रो किया 
गया है ओर यहां केवल रूपक बांधा गया है, इससे रूपकमे कह दिया गया। इसी प्रकार लङ्काकाण्डमे 
भी रूपकहीद्रारा कहा गया, यथा- “जनु इंद्रधनुष अनेक की बर वारि तुग्र तमालही (६। १०० छंद) 
रिप्यणी-४ “प्रगटहिं दुरहिं अटन्ह पर“  इति। [ (क) बारम्बार कोठेपर आना-जाना खिडकियों ओर 
-दरवा्जोसे दिखायी देता है । सामने दिखायी पड्ना प्रकट होना है ओर ओटमें पड़ जाना छिपना है। बिजली 
बड़ी शीघ्रताके साथ चमककर गायव हो जाती है, इसी तरह वे दिखायी दीं नहीं कि छिपी । (प्र सं०)] 
(ख) प्रगट दुरं" का भाव कि स्त्रियोका स्वभाव चञ्चल होता है, वे स्थिर नहीं रहती । “अटन्ह यर 
भामिनि “-श्रीअयोध्यापुरीकी स्त्रियाँ अटारियोपर चढ़कर बारात देखत्री ह कि कहातक आयी है। (इनके 
शीघ्र-शीघ्र प्रकट होने ओर तुरत छिपनेकी उत्ेक्षा बिजलीकी दमकसे करते ह) बिजली मेके पास चमकती 
ह; ओर मेघ आकाशम बहुत ऊँचारईपर होते ह । इधर श्रीअयोध्यापुरीकी अटारियाँ भी बहुत ऊँचारईपर है, 
आकाशको मानो चूम रही है, यथा-“थवल थाम ऊपर नभ चुंवत।* (७। २७) उतनी ऊँचाईपर स्तयां 
है । स्त्रियोके आभूषण ओर देहकी द्युति विद्युत्के समान है, यथा-“जहं तहं जूथ जूथ मिलि भागिनि 
सजि नवसय्त सकल दुति दामिनि॥' (२९७। १) “भामिनी' का अर्थं ही दीप्तिमती है। प्रकट होना ओर 
छिप जाना तथा चञ्चल दमक ये सव बिजलीके धर्म हँ, ये ही सव धर्म स्त्रियोमें कहते है। पहले बिजलीकी 
चमक देख पडती है तव मेर्घोका गर्जन सुनायी पड़ता है, यह गर्जन आगे लिखते है। 
नोट--२ भावार्थान्तर यह है-(८१) वावृ श्यामसुन्दरदास-“ जैसे बिजली बार-बार चमककर फिर 
अंधेरा हो जाता है, इसी तरह स्त्रियं वार-वार ्ंक-ञ्लाककर फिर भीतर चली जाती रै 
(२) बैजनाथजी- गौराङ्गिणी स्त्रियाँ देखनेके लिये अटारियोपर प्रकट होती है ओर लज्नाके कारण छिप 
जाती है। (३) पीले वस्त्र बिजलीके समान चमकते है। 
रिप्पणी-५ "दुंदुभि शुनि षन गरजनि घोरा“ इति। (क) मेव ओर विजली कहे। इनके समीप 
ही गर्जन होनी चाहिये, वही अब कहते हं। बड़े-बड़े ऊँचे पर्वताकार हाधियोके ऊपर नगाडे बज रहे 
है, यही मानो घनके समीप ही आकाशम गर्जनका होना है। पहँची हई वारातमे नगाडे बहुत जोर- 
जोर बजाये जाते हं, यथा-"हने निसान यनव वर बाजे।" इसीसे गर्जनको घोर कटहा। चातक, दादुर ओद 
मोर मे्ोके स्नेही है। इससे मेषोकी गर्जनके पीठे इनको लिखते ह । (ख) “जाचक चातक दादुर मोरा 
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इति। इसका व्योरा कवि आगे स्वयं त वदि 
लेक जना ११, अब न कल स (त सूत बदि वट नागर। गावहिं जस तिहु 
बंदी गुनगन बरना।* (३।३८।८) “वेद वर यानी वरं र ) वन्दी (भाट) “वातक ” ह, यथा--“वातक 
चहु दिसा सहां । वेद प्रहि जनु वदु समुदाई ॥” (४। त 1) १ ४ वा  दादुर शुनि 
न चटी नारि नर अपने अपने रंग।' (गी०) 4 क्प 
--३ (क) बेजनाथजी लिखते हं पै = ह: वयोकि 
पपीहा सदा स्वाति-जलका प्यासा “पौ क) व व हं वे पीहा ह; क्योकि 
है सो मेढक है जो वर्पां आते ही अपनी ध्वनि वां देते है भतं आदि न ८ 
वे मोर ह; क्योकि मोर मेर्घोको देखकर नाचने लगता है। (ख) पंडेजी लिखते है कि "चातक स 
कहा कि जैसे यह बादलहीको चाहता है एेसे हौ वह याचक केवल रामसे प्रयोजन रखते है । दादुर 
जय-जयके उच्चारणसे कहा ओर मोर इसलिये कि वह अन्तःकरणसे नृत्य करते हँ । (ग) ५ 
=. याचको ध पर पठ प्र 
स्वामीजी लिखते है कि तीन प्रकारके लोग ह "लोचन चातक भित करि रखे। रहि दरस 
व अभिलाये ॥(““रूप बिंदु जल होहि सुखारी!" चातक है तो प्रेमी तथापि स्वातिजलके एक वृंदका 
हा क्या न हो उसको कामना रहती है। वह वड़ा स्वाभिमानी ओर टेक निवाहनेवाला होता है। देसे 
अल्प-सतुषट स्वाभिमानी याचक चातक हं । दादुरका अल्प जलसे समाधान नही होता, उसी तरह बहुत 
धनको आकां्षावाले याचक दादुर ह । मोर केवल मेषके दर्शनसे नाचने लगता है। भगवानूके दर्शनकी 
आकाक्षासे ही प्रसन होकर उनका कोर्तन करते हए नाचनेवाले याचक मोर है। 
सुर सुगंध सुचि बरषहिं बारी । सुखी सकल ससि पुर नर नारी ॥६॥ 
समउ जानि गुर आयेसु दीन्हा । पुर प्रबेसु रघुकुलमनि कीन्हा॥७॥ 
सुमिरि संभु गिरिजा गन राजा । मुदित महीपति सहित समाजा॥८॥ 
शब्दार्थ-ससि (शस्य) -खेती, फसल, धान्य। 
अर्थ--देवता पवित्र ओर सुगन्धित जलकी वर्पा करते ह । पुर-नरनारीरूपी सब खेती सुखी है ॥६॥ (पुर- 
प्रवेशका) समय जानकर गुरुजीने आज्ञा दी, तव रघुकुलमणि (राजा दशरथजी तथा श्रीरामजी) ने नगरमे प्रवेश 
किया॥७॥ भगवान्‌ शंकर, गिरिजा ओर गणपतिका स्मरण करके राजा समाजसहित आनन्दित है ॥८॥ 
रिपष्पणी-१ जलकी वर्षा देवता करते हैँ, यथा- “देव न वर्हि थरनि जल।' (७। १०१) (“देव 
न वरय धरनी" यह पाठ भा० दा० का है) । धूपका धुआं जल नहीं बरसाता। इससे देवताओका बरसाना 
नहीं लिखा। “सुगंध सुचि” कहनेका भाव कि पवित्र गङ्गाजलमे सुगन्ध घोलकर बरसा रहे ह । गुलाव, 
केवड़ा आदि सुगन्ध है, शुचि नहीं ह। जलकी वपसि कृपि सुखी होती ह, वैसे ह सुगन्धित जलके 
पड्नेसे पुर-नरनार सुखी हो रहे हँ- {देवता जो सुगन्धको वां कर रहे हं वह मेर्घोका जल है। स्त्ी- 
पुरुपोपर धानक खेतीका आरोप किया गया, क्योकि यहां सावनकी वर्याका साङ्गोपाङ्ग रूपक बोधा गया 
है ओर सावन-भादोकि ही जलसे धान हरे-भे होते ं। (प्र सं०)] = - 
रिष्पणी-२ “समड जानि गुर“ " इति। (क) (समड जानि' अर्थात्‌ पुमे प्रवेश करनेका मुत जानक 
(वैजनाथजी माघ कृ० २ वुध पुप्यनक्षत्रमे पुर-प्रवेश कहतं ह आर कार पौष कृ० २ कहत ह)। “गुर 
आयेसु दौ" राजा गुरुजोको आज्ञा पाकर पुरसे निकले थे, यथा "सुमरि राम गुर वत्‌ 
महीपति सं बजाई ॥* (३०२। ३) वैसे हौ अब गुरुक आनना होनेषर पुरमं प्रवरा करते ६। (यह गमत 
है। (३०२१ ३) उपक्रम है, उसका उपसंहार यहाँ है ।) (ख) पुर ग्रवघु रघुकुलमनि कडा" इति। वपां 
कहकर तव पुरे प्रवेश करना कहा, क्योकि ( वर्पा-ऋतुकौ) वपा म्गल है, अन्य ऋतुभमिं मेघाच्छन 
होना दुर्दिन ह -ेा्छनेऽहि दिम" । वलम माछ न दरि र ९1 इ वरु 
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रूपक बोँधा। पुनः, वर्षा-ऋतुका रूपक करनेका दूसरा भाव यह हं कि वर्षा-ऋतुमे राजा नगरसे बाहर 
नहीं जाते, इसी प्रकार श्रीचक्रवरततीं महाराज पुत्रोंसहित नगरसे बाहर न जायं, सदा श्रीअयोध्यापुरीहीमे बने 
रहे, इस भावनासे वर्षाका रूपक करके तब पुरमें प्रवेशका वर्णन किया। (ग) “रषुकुलमनि' से श्रीदशरथजीका 
अर्थं किया गया [यथा-“अवधयुरी रघुकुलमनि राऊ। वेद विदित तेहि दसरथ नाऊं ॥* (१८८। ४), इससे 
“श्रीरामजी'" का भी अर्थं कर सकते हँ । अर्थात्‌ रघुकुलमणि श्रीरामजीने पुरमें प्रवेश किया। पुत्रका पुरमें 
प्रवेश देखकर राजाने श्रीशिव, गिरिजा, गणेशजीका स्मरण किया ओर समाजसहित प्रसन हए। 
रिपणी-३ ^सुभिरि संभु गिरिजा " इति। (क) स्मरण किया कि चारों पुत्रोको मङ्गलदाता हों । इन्हीका 
स्मरण करके जनकपुरको प्रस्थान किया था, यथा-“आय चद्वेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु।" (३०९) 
[ वैसे ही यहाँ पुरप्रवेशके समय चारोका स्मरण कहा। “गुर आवेसु दीन्हा" में गुरुका स्मरण भी आ गया 
ओर शंभु, गिरिजा, गणेशका स्मरण तो स्पष्ट ही कहा।] पूजाम गणेशजी प्रथम पूज्य हँ, परंतु यहां पूजन 
नहीं है, स्मरणमात्र है। इसीसे क्रमसे पहले श्रीशिवजीको फिर गिरिजाजीको ओर तब गणेशजीको स्मरण 
किया। (ख) “ मुदित महीयति सहित समाजा” इति। यहां रघुकुलमनिका अर्थं खोला कि राजा ^रघुकुलमनि"' 
है । (विशेष टि० २ (ग) में लिखा गया है) शंभु, गिरिजा ओर गणेशजीके स्मरणके पीछे “मुदित” होनेक्रा 
भाव कि इनका स्मरण करते ही अनेक मङ्गल देख पड़ जैसा आगे स्पष्ट है- “होहि सगुन“  इसीसे समाजसहित 
राजाको हर्षं हृआ। “मुदित ' होना भीतरका शकुन है ओर बाहरके शकुन आगे दोहेमें कहते ही हं । बाह्यान्तर 
दोनों शकुन सबको हुए, इसीसे सबका मुदित होना कहा। 
दो०-होर्हिं सगुन बरषहिं सुमन सुर दुदुभी बजाइ*। 
विबुध बधू नाचहिं मुदित मंजुल मंगल गाड़ ॥ ३४७॥ 
अर्थ-शकुन हो रहे है, देवता नगाडे बजा-बजाकर पूल बरसाते हं । देवाङ्गनाएं अप्सरा्एं प्रसन्न 
होकर सुन्दर मङ्गल (गीत) गा-गाकर नाच रही है ॥ ३४७॥ 
रिणणी-१ (क) “होहि सगुन“ जो शकुन बारातके प्रयाण-समय हए थे, वे ही सव पुर-प्रवेशके 
समयमे हुए। सुमनकी वृष्टि, नगाड़ोका बजाना ओर मङ्गलगीतोंका गान-ये सभी शकुन हँ । शकुनोंका वर्णन 
"होहि सगुन सुंदर सुभदाता।* (३०३।१) से "मंगलमय कल्यानमय- 1” (२०३) तक है । (ख) "बरषहिं 
सुमन सुर दुदुभी वजा" इति। नगाडा बजा-बजाकर फुल बरसानेका भाव यह है कि वर्षाका रूपक ऊपरसे 
कहते आ रहे हं, वही रूपक यहाँ भी चल रहा है। जैसे मेघ गरज-गरजकर बरसते ह वैसे ही देवता 
नगाड़ा बजा-बजाकर फूल वरसाते हं । नगाडोंका बरजना मेघोंका गर्जन है, यथा-“दुदुभि शुनि घन गरजनि 
घोरा।” (ऊपर कहा है) । (ग) “बिबुथ बथु नाचि ' इति। “बिवुध' का भाव कि ये विशेष वुद्धिमानोकौ 
स्त्रियां है; (नृत्य-गान) विद्याम बड़ी प्रवीणा है, सुन्दर नृत्य ओर गान कर रही ह । (घ) “मुदित का 
भाव कि जसे रानिर्योको श्रीरामजीके आगमनमे सुख हआ ह, वैसे ही देववधूटियोंको भी सुख हो रहा 
है। रानियों मुदित होकर मङ्गल गा रही हँ, यथा-^रच्री आरती बहुत चिथाना। मुदित करहि कल मगल 
गाना॥* (३४६। ८) वैसे ही देवाङ्गना्ं मुदित होकर मङ्गल गा रही ह। (ड) “म॑जुल मधुर, ताल 
ओर स्वरसे युक्त होनेसे ' मंजुल' कहा। 
मागध सूत बंदि नट नागर । गावहिं जस तिं लोकु उजागर ॥ ९॥ 
जय धुनि बिमल वेद बर बानी । दस दिसि सुनिय सुमंगल सानी ॥ २॥ 
बिपुल बाजने बाजन लागे । नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥३॥ 
बने वबराती वरनि न जाहीं। म्रहामुदित मन सुख न समाहीं ॥ ४॥ 


"वजाई, † गाई-१६६१। 
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अ्थ-- चतुर मागध (वंशप्रशंसक), सूत (पौराणिक), भाट ओर नट (राजा दशरथजी ओर श्रीरामजीका 
त्रैलोक्यप्रसिद्ध) तीनों लोकम जगमगाता हुआ निर्मल यश गा रहे है॥ १॥ जयध्वनि ओर निर्मल वै्दोकी 
र्ठ वाणी अरथत्‌ वेदध्वनि सुन्दर मङ्गलोसे सानी हई दसों दिशामि सुनायी दे रहौ ई ॥२॥ बहत “से बाजे 
बजने लगे ९ आकाशम देवता ओर नगरमे लोग अनुरागको प्राप्त हुए (अर्थात्‌ प्रमे मग्न हो गये) ॥ ३॥ 
बाराती (एेसे) बने-ठने हैँ कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। मनमें महान्‌ आनन्दित है, सुख मनमें नहीं 
समाता है॥४॥ । 

रिप्पणी-१ (क) मागध, सूत, वंदी-(३००।५) देखिये। “नागर” सबका विशेषण है। "नागर" कहनेका 
भाव कि ये सय नगरके ही हँ ओर सव चतुर हं, बड़ी चतुरतासे यश गाते है। "गावहिं जस ' किसका 
यश गाते हं यह यहां नहीं कहा। राजाका यश तीनों लोकोमे प्रसिद्ध है, यथा--“तिभुवन तीनि काल जग 
माही। भूरि भाग दसरथ सम नाही ॥” (२। २। ४), “बिधि हरि हर सुरपति दििनाथा। यरनहिं सव दसरथ 
गुन गाथा।* (२।१७३।८) श्रीरामजीका यश भी तीनों लोकम उजागर है, यथा- "महि पाताल नाक जसु 
व्याया। राम करी सिय भजेउ चापा॥' (२६५।५) मागधादि श्रीरामजी ओर श्रीदशरथजी दोनोंका यश गाते 
हँ; इसीसे किसीका नाम नहीं लिखा। “तिहु लोय उजागर' कहनेका भाव कि इनका यश कुछ बदाकर नहीं 
कह रहे है, इनका यश तो आप ही वदा हआ है, तीनों लोकमि व्याप्त हे, उसीको गाते ह। 

(ख) “जय शुनि" ' इति। पुरम प्रवेश करते समय बहुत लोगोने जय-जयकार किया, ब्राह्मण 
शान्तिपाठ पढने लगे। “बिमल ' ब्राह्मणोकी वाणी निर्मल अर्थात्‌ अठारह दोर्पोसे रहित है ओर वर (श्रे) 
है अर्थात्‌ गम्भीर है। वेदवाणी भी सवसे श्रेष्ठ वाणो है ओर विमल अर्थात्‌ सत्य हं । -सुग्रंगल सानी“ 
कहनेका भाव कि जयध्वनि ओर वेदध्वनि सुनते हौ मङ्गलको प्राप्ति होती ह। "दस दिति सुय” सं 
सूचित हआ कि चारो दिशाओं ओर चारों उपदिशाओमिं ऊपर सिद्ध, मुनि, देवता ओर नीचे ब्राह्मण, मागध, 
सूत॒ आदि सर्वत्र जयध्वनि ओर वेदध्वनि कर रहे हं। [वाग्दोष, यथा-(*इति वाक्यगुणाना्च ) 
वाग्दोषान्दिनिव शृणु! अपेतार्थमभिनार्थमपवृत्तं तथाथिकम्‌॥६९॥ अश्लक्षणं चापि संदिग्धं पदान गुरु 
चाक्षरम्‌। पराइमुखमुखं यच्च अनृतं चाप्यसंस्कृतम्‌॥७०॥ विरुद्धं यत्तरिवर्गेण नयूनकष्टादिशब्दकम्‌। व्युतक्रमाभिहतं 
यच्च॒ सशेषं चाप्यहेतुकम्‌॥ ७९॥ निष्कारणं च वाग्दोयान्‌ वुद्धिजाञ्छणु त्व च यान्‌॥ र ( स्कन्द्पु० 
माहेश्वरखण्ड कुमारिकाखण्ड अ० ४५)। अर्थात्‌ वाणीके अठारह दोप सुना ८५२ अपेतार्थं (जिसकं उच्चारण 
करनेपर भी अर्थका भान न हो), अभिनार्थं (जिससे अर्थभेदकौ स्पष्ट प्रतीति न हा), अपवृत्त ( जा 
व्यवहारमे कम आता हो), अधिक (जिसके न होनेपर भी अर्थका बोधो जाता है ), अस्लक्षण (अम्यषट 
वा अपरिमार्जिंत), संदिग्ध, पदान्त अक्षरका गुरु उच्चारण, पराड्मुद (वक्ताकं अभाष्ट अर्थक ( 
अर्थसूचक), अनृत, असंस्कृत (व्याकरणसे अशुद्ध), त्रिवर्गविरुदध ( अर्थ, धर्म, कामक ध 
होना), न्यून (अ्थबरोधके लिये पर्याप्त शब्दका न होना), कष्टशब्द ( क्लिष्ट 6. प 
( अतिशयोवितपूर्ण) , व्युक्रमाभिहत (क्रमका उल्लद्घन जिसम हा) स्प (जं वाक्य पूर होनपर ~ 

5 - अभाव) ओर निष्कारण ये वाणीके अदारह दाप ६।] 
न र स चुके है, यथा-- "हने निसगन पनव बर वाजे। 
भेरि ध ध न सुहा । सरस यग बाजहिं हना ॥" ( १। २४५) इसत यहां नाम 

गं लिखे पूर्वं भी कहा था- "विविध विधान वाजने वाजे। " (३४६।३) 
न याहरको शोभा कहौ ओर "महामुदित मन सुख न समाही 

(ख) जते बता बरनि श अ यह र आधार है ओर सुख आधेय है सो मने 
यह भीतरकी शोभा है । यहाँ “अधिक ' अलङ्कार ह १ ध 'समाही" बहवचन क्रिया दी। 
नहीं समाता, यही आधारसे आधेयकौ अधिकता ईै। मुख व है, इमास 1 व 
चारो भायोको पुरम श्रयेश करते देख सुच हुआ, फिर शकन रखकर ऋ | 
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देखकर सुख हआ, जयध्वनि, वेदध्वनि सुनकर, पुरीकी शोभा ओर पुरवासिर्योका अनुराग देखकर सुख 
हआ, इसीसे मनमें सुख नहीं समाते ओर इसीसे महामुदित है । 
ॐ श्रीसियरघुवीर विवाह कराके बारातका श्रीअयोध्यामे पुनरागमन प्रसङ्ग समाप्त हआ। 
पुरबासिन्ह तब राय जोहारे। देखत रामहि भये सुखारे॥५॥ 
करहि निछावरि मनिगन चीरा। बारि बिलोचन पुलक सरीरा॥६॥ 
आरति करं मुदित पुरनारी । हरषि निरखि कुर बर चारी ॥७॥ 
सिविका सुभग ओहार उघारी । देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी ॥८॥ 
दो०- येहि बिधि सबही देत सुखु आए राजदुआर। 
मुदित मातु परिछन करहि बधुन्ह समेत कुमार ॥ ३४८ ॥ 
अर्थ-तब पुरवासियोने राजाको प्रणाम किया ओर रामचन्द्रजीको देखते ही सुखी हए॥५॥ मणिगण 
ओर वस्त्र निष्ठावर करते हे । नेत्रम जल है ओर शरीर पुलकित है ॥६॥ पुरकी स्त्रियाँ आनन्दपूर्वक आरती 
कर रही हे । सुन्दर चारों कुमारोको देखकर प्रसन हो रही है । सुन्दर पालकीके सुन्दर परदे खोल-खोलकर 
दुलहिनोको देख-देख सुखो होती है ॥८॥ इस प्रकार सभीको सुख देते हुए राजकुमार बहुओंसहित राजद्वारपर 
आये, माताएं आनन्दपूर्वक उनका परिछन करने लगीं ॥ ३४८॥ 
रिप्पणी- १९ (क) “तव अर्थात्‌ जब रघुकुलमणिने पुरमें प्रवेश किया तब । राजाको प्रणाम करना 
ओर श्रीरामजीको देख सुखी होना कहनेसे सूचित किया कि चारों भाई राजाके समीप ही है । जैसे बाराती 
श्रीरामजीको देखकर सुखी हए थे, यथा-“रामहि देखि वरात जुड़ानी।* (३०९।१) वैसे ही ये पुरवासी 
(जो बारातमें नहीं गये थे) श्रीरामजीको देखकर सुखी हए। (ख) “करहि निषछावरि“  इति। इस समय 
पुर्पोको आरती न करनी चाहिये । यदि आरतीके पीछे पुरुष निावर करते तो वह परछनका भाव हो 
जाता, इसीसे पुरुषोने प्रथम ही नावरे दीं। इसी तरह इस समय स्त्रियोंको निछ्ठावर न देनी चाहिये, 
क्योकि यदि वे आरती करके निछछावरं दं तो भी उसमे परछनका भाव आ जाता है। इसीसे पुरुपोने प्रथम 
ही निषठावरे दीं ओर स्त्ियोने पीछे आरती कौ। (ग) यहां निछावर लेनेवालोंका नाम नहीं दिया, क्योकि 
इनको प्रथम ही लिख आये ह, “मागध सूत बंदि नट नागरर।' ये ही निछावर लेते हँ ओर परछनके समय 
पालको उठानेवाले कहार निछावर पाते हे । 
टिप्पणी-२ (क) “आरति करहि मुदित ' इति। पुरवासिनी स्त्रियां केवल कुमारोकी आरती करती 
है, इसीसे उसे आरती कहते हँ, माताएं बहुओंसमेत कुमारोकी आरती करती हँ, इससे उनकी 
` परिष्न' कहा हे, “मुदित मातु परिनि करहि वशरुन्ह समेत कुमार।* लौटी हुई वारातमें प्रथम माता ही 
वर-दुलहिनको आरती करती है जिसे परछन कहते है, इसीसे पुरनारियोने बहुओंसमेत कुमारको 
नहीं की। (ख) “हरहि निरखि कुअरे वर चारी ' इति। चारों कुमारोंकी आरती की, क्योकि चारों कुमार 
व्याह करके घर आये हं । “बर” का भाव कि अद्भुत रूप है, अद्भुत भशृद्खार हे। अथवा “बर” अर्थात्‌ 
दूलहरूप है। दूलहरूप देखकर हर्धित होती ह । रूपके दर्शनसे हर्पं उत्पन होता हे, यथा-“रूयसिंधु सव 
बधु लखि हरवि उठा रनिवासु॥* (३३४) 
रिपणी-३ “सिविका सुभग ओहार उधारी।*“ “ इति। “सुभग देहलीदीपक है । पालकी ओर ओहार 
दोनों सुन्दर है । “सुभग” शब्द देनेमे भाव यह है कि पालकी ओर ओहार सुन्दर हे ओर सुन्दर रेश्वर्यसं 
युक्त है अर्थात्‌ अनेक रंगको मणिमुक्ताओंसे युक्त है । प्रथम सुन्दर वरोको देखकर तब दुलहिनोंको देखगं 
लगीं कि वर तो बहुत सुन्दर है, दखं दुलहन केसी ह । “देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी भाव कि टली 


(+ चषि शि 


कि जैसे वर सुन्दर ह वैसे ही दुलहिनें भी सुन्दर है, अतः मुखी हुई। 
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दोहा ३४९ ८ १-५) > श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ~ १ नरको ६३ बालकाण्ड 


रिप्पणी-४ (क) “येहि बिधिः अर्थात्‌ दवार-द्वारपर निछठावर ओर आरती होती है 

हं कि राजाकी सवारी धीरे-धीरे चल रही है, सव लियं अपने-अपने रोपे आपत हिषे 1 
जैसे उनके द्वारसे निकलते है, वहोँ सुक जाते है, पुरुप निठावर कर तेते हे ओर सिय आरौ उतार 
लेती है तव आगे वदते, है । इस प्रकार सवके द्वार-द्रारपर सुकते हुए सवको मुख देते चल रहे है। 
राजद्वारपर पह चनेपर माताएं परछन करती है ।) (ख) “मुदित मातु परिनि करहि“. ' इति। "चली मुदित 
परिनि करन“ 1" (३४६) पर प्रसङ्ग छोडा था, अव वहींसे पुनः कहते हं “मुदित मातु परिछन करि 
(ग) श्रीरामजीके परमे प्रवेश करनेपर सबका मुदित होना लिखा। यथा-' मुदित महीपति सहित समाजा” 
"बिवुधबधू नाचहिं मुदित, “वने वराती बरनि न जाही। महामुदित मन सुख न समाही॥ “पुरवासिन्ह तव 
रय जोहारे। देखत रामहिं भवे सुखारे॥ (आरति करहि मुदित पुरनारी " ओर “मुदित मातु परिछन करहि 
आदिमे पिताका ओर अन्तमें माताका मुदित होना लिखकर जनाया कि माता-पिता हर्थकी सीमा हे। परिखनमे 
दूलह-दुलहिन दोनोंको आरती होती है, इसीसे “बधु समेत कुमार कहा। इससे सूचित करते हँ कि 
जब एक-एक पालकीमे एक-एक दूलह-दुलहिन वैठे तव “वभु समेत” कुमारोकी आरती हुई । [ मयङ्ककार 

लिखते हं कि श्रीरामजी ओर श्रीजानकौजी भिन-भिन पालकि्योपर सवार थे, परंतु राजद्वारके निकट वर- 

दुलहिन दोनों एक ही पालकीमे सवार हो गये।] 

करहि आरती वारिं बारा।प्रेमु प्रमोद कहै को पारा॥१॥ 


भूषन मनि पट नाना जाती। करहि निछावरि अगनित भाती॥२॥ 
बधुन्ह समेत देखि सुत चारी । परमानंद मगन महतारी ॥३॥ 
पुनि पुनि सीय-राम-छवि देखी । मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥४॥ 
सखी सीयमुख पुनि युनि चाही । गान करहि निज सुकृत सराही ॥५॥ 


अर्थ--(माताए) बारंबार आरती कर रही है । (उस) प्रेम ओर आनन्दको कौन कह सकता ह ॥ १॥ 
अनेक जातिके ओर अगणित प्रकारके आभूषण, रल ओर वस्र अगणित प्रकारके निष्ठावर करती हं ॥२॥ 
बहुओंसमेत चारों पुत्रको देखकर मातां परमानन्दं मगन है ॥३॥ वारंवार श्रीसीता-रामजीकौ छविको देखकर 
जगतूमे अपने जीवनको सफल समञ्चकर सुख हं ॥४॥ सखियां बारंबार श्रीसीता-रामजीका मुख ॒दखकर्‌ 


अपने पुरण्योंकी सराहना कर-करके गान कर रही ह ॥५॥ म क 
रिप्पणी--१ (क) “करि आरती वारिं वारा" इति। अत्यन्त भ्रम आ हसि भरी है, इसासं "कार 


बार” आरती करती है, यथा- “तुत बिलोकि हरवी महतारी । बार वार आरती उतारी ॥ ५ ७।१२) पुनः भाव 
| प्रकारकी आरतियां रच गयी है उतन 


कि पूर्वं लिख आये है कि “रची आरती बहुत विधाना जितन । | गयौ 
वार (प्रत्येक वार एक-एक विधिकी) आरती करती ह, अतः "वारि वार” कहा। (ख) प्रेम य 
को पारा" इति। जव श्रीरामजीका आगमन सुना तव प्ेम-प्रमोदक वश हा गी थी, सव अङ्ग शिथिल 
हो गये थे, यथा ्रेम बिबस तन दसा विसारी" (३४५।८) मोद प्रमाद बिस सव माता। चलर्हिं न 
चरन सिथिल भये गाता॥* (३४६1 १) अब जव श्रीरामजी आ गयं ओर आरती करनं शा ५ व 
परम-प्रमोदका पार कौन पा सके। [उस समय प्रेमविवशताक्रा कु य ब ध १. 
हो भी सका था किंतु इस समय चारो नवपरिणीत दम्पतियोके प्रत्यक्ष ६ हु 


५५५५ ह १० अ ) 1 विजायट 

४ कमण ६४ (० जाती” “अगनित भाती" इति। कड़ा, छड़ा, लच्छा, , गोफ, गुज, 
कंठश्री, गुलृवंद, वेसर, कटिसूत्र इत्यादि अनेक “ जाति" के आभूषण ह । एक-एक आधृषण अगणित प्रकारके 
ह यनायमे ८ ु वु जाती। एक एक रम अगनित भती ॥" (३२९। ५) 


है, वनावमे भेद है, जसे “छरस रुचिर विजन बद क 
चैसे ही य वहत जातिके आभूषण = आर प्रत्येक जातिकरे अनेक प्रकारक टै। (ख) "वधुन्ह स्मतं 
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देखि सुत चारी ' इति। इससे जनाया कि मातां आरती करके पुत्रं ओर बहुओंको देखने लगीं । पुरनारियोने 
केवल चारो कुमारोंकी आरती की, इसीसे वे चारों भाइयोको देखती हँ-- “आरति करहि मुदित पुरनारी। 
हरषहिं निरखि कुअर वर चारी॥* ओर माताओंने बहुओंसमेत चारों भाइयोंकी आरती कौ, इससे ये बहुओंसमेत 
चारों भाईयोंको देखती हे । (ग) “परमानंद मगन महतारी " इति। भाव कि पुत्रको देखकर आनन्द होता 
ही था, उनको बहुओंसमेत देखनेसे परमानन्द हुआ। अथवा पुरनारियोको आनन्द हुआ, यथा- "देखि दुलहिनिन्ह 
होहि सुखारी, "हरषि निरखि कुर बर चारी" ओर माताएं परमानन्दमे मग्न हुई । अथवा प्रेम प्रमोदु 
कटै को यारा" अर्थात्‌ प्रकर्ष-मोद है, यही परमानन्द है। प्रमोद ओर परमानन्द एक ही हैं । [मिलान 
कोजिये-"बधुन्ह सहित सुत चारिड मातु निहारहिं। वारिं बार आरती मुदित उतारहिं ॥ करहिं निछावरि छिनु- 
छिनु मंगल मुदभरी। दूलह -दुलहिनिन्ह देखि प्रेम पयनिधि परी ॥' (श्रीजानकोमङ्गल ११६) ] 
रिप्पणी-३ "युनि पुनि सीयराम छनि देखी“ ' इति। चारों जोडियोंको देखकर तब श्रीसीता-रामजीकौ 
जोडी पृथक्‌ पुनः-पुनः देखती हँ क्योंकि सब जोडियोमे यह जोडी अधिक सुन्दर हे, यथा-- "चारि 
सील रूप गुन थामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा॥” (१९८। ६) “युनि युनि” देखनेका भाव कि इस 
जोडीकी छविके दर्शनोसे तृप्ति नहीं होती, नेत्र अघाते नहीं । निरन्तर एकटक नहीं देखती हँ कि कहीं 
नजर न लग जाय, इसीसे पुनः-पुनः देखती हँ, यथा-- “स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी। निरखहिं छलि जननी 
तृन तोरी॥* (१९८। ५) “मुदित सफल जग जीवन लेखी! यथा-- “नैन लाह लहि जनम सफल करि 
लेखं ।* (जानकोमङ्ल १९१७) । 
रिपपणी-४ “सखी सीयमुख युनि पुनि चाही! ' इति। (क) यहां उत्तरोत्तर शोभाकी अधिकता दिखायी 

है । प्रथम चारों जोडियोंकी शोभा कही, फिर चारोमें श्रीराम-जानकीजीकी शोभा अधिक कही ओर अब 
श्रीरामजीसे भी अधिक श्रीजानकीजीके मुखकी शोभा कहते हँ । (ख) “गान करदं " इति। यहां सखियोका 
गान करना कहते ह । भाव यह है कि जयतक रानियां महलके भीतर रही, तवतक तो वे स्वयं गाती 
रही, यथा-^रची आरती बहुत विधाना। मुदित करहि कल मंगल गाना॥' (३४६।८) अव परछन करनेको 
बाहर ह्वारपर हँ, इसीसे अव वे नहीं गाती, सखियां गाती हँ । (ग) “निज सुकृत सराह -अपने पुण्योको 
सराहती है, अर्थात्‌ कहती हँ कि हमारे बड़ सुकृत उदय हए हैँ कि हमे सदा इनके समीप ही रहनेको 
मिला, सदा इनके मुखारविन्दका हमको दर्शन होता रहेगा, हमारे महान्‌ भाग्य है। 

लरषहिं सुमन छन्हि छन देवा । नाचहिं गावहिं लाव सेवा ॥ ६॥ 

देखि मनोहर चारिउ जोरी । सारद उपमा सकल ढंढोरी॥७॥ 

देत न बनर्हिं निपट लधु लागी 1 एकटक रही रूप अनुरागी ॥८॥ 


दो०-निगम-नीति कुलरीति करि अरघ पांवड़े देत। 


बधुन्ह सहित सुत परिछि सब चलीं लवाडइ निकेत ॥ ३४९ ॥ 

अर्थ-देवता क्षण-क्षणपर फूल बरसाते, नाचते, गाते, अपनी सेवा लगाते ह ॥ ६॥ चारों मनहरण जोडि्योको 
देखकर सरस्वतीने सब जगह एवं सभी उपमां खोज डाली, पर कोई उपमा. देते नहीं बन पडती, स 
निपट तुच्छ जान पड (तब हारकर) रूपको एकटक अनुराग -ूर्वक देखती रह गयीं ॥ ७-८॥ वेदका विधान्‌ 
ओर कुलकी रीति करके अर्घ-पाँवडे देती हई सब मातां बहुओंसमेत पुत्रका परछन करके सबको घरम 
लिवा ले चलं ॥ ३४२ ॥ | 

टिष्पणी--१ (क) "वरवहिं सुमन छनहिं छन " इति। यह क्षण-क्षणपर फूल वरसानेका समय है. 
इसीसे क्षण-क्षणपर बरसाते हँ, यथा-“समय समय सुर बरहि कूला " श्रीरामजीके पुरप्रवेशके समय पू 
बरसाये, यथा-"होहिं सगुन वरवरं सुमन सुर दुदुभी बजाड।” (३४७) फिर जव पुरनारि्योने आरती का 
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महलमें गये तव, इति “छन-छन' पर वरसाये 
र य| (! पन्य # = 
नाचना, गाना यह सब सेवा-भावसे करौ है ौ त लावहिं सेवा" से जनाया कि फूल बरसाना, 
देवता अपनी-अपनी स्तियोसहित वारातके साथ नोह चाग जी" कहनका भाव कि स 
सरस्वतीका देखना शनै जनकपुरको छोडकर अयोध्याजीमे चले आये ह इसीसे 
खना कहते ह । (उपमा सकल दंडोरी इति। दे पत्रमे स 
जोडयोकी उपमा तीनों लोकम पानम खोजनेको “ठंडोा" कहते । चारो 
नाहीः॥ " म नही है यथा-- मन भावं मुख बरनि न जाही। उपमा त्रिभुवन 
प त क । न ९ हौ नही वहा खोगतौ ह, इते र कहा। र 
व न बनहि" कहनेका भाव कि उपमा देनेसे होगी “ 
७ अर्थात्‌ जैसे ूर्यके लिये कोई खद्योतकी उपमा दे ते चैर ग 
नं पमा इन जोडि्योकी नितान्त लघु होगी। यथा- “जिमि कोटिसतर खद्योत सम रवि कहत अति लघुत 
/ (७। ९२) वैसे ही ये जोडियां निरुपम है; इनकी उपमा हे हौ नहीं [एकटक रही लय अनुरागी” 
इति ।-भाव ध कि उसने सोचा कि दृढनेमे समय नष्ट न करं इनको भरनत्र देख लं। वा, जव हार गयी 
तव एकटक इसी रूपको देखती रह गयौ कि इनके समान तो ये ह ह। "एकटकः री" अथा 
भी विक्षेप नहीं होने देती, एकतार- दव श $ अ 
न हां ९ दता, एकतार-- बराबर रूप देख रही हे। यही रूपमे अनुराग है।] 
२ विगमःनीति“कुलरीति “ " इति। (क) “नीति” अर्थात्‌ जैसा वेद कहते हँ 
ओर लोकरीति कुलवृद्धाओनि जैसी कही वैसा करके। .भरघ योवड़े देत” से सूचित किया ध 
अलग-अलग अर्ध्यं ओर पांवड़े दिये गये। क्योकि एक ही पौवड़ेपर सव नही चल सकते। सयका स्पर्शं 
होना अनुचित है इससे सेवकभाव विगड्ता है। जिस पवड़पर श्रीसीतारमजी चलते ह उसपर छोटे भाई 
पर नहा रख सकत । यथा-“सीयराम पद अंक वराए्‌। लखन चलि मगु दाहिन लाए॥" (२।१२३।६), 
हरहि तिरसि रामपद अंका। मानहु पारस पायञ रंका॥ रज सिर धरि हिव नयनहि लाव्हि। रधुवर परिलन 
सरिस सुख पावहि ॥* (२।२३८) (श्रीभरतजी ओर श्रीलक्षषणजीका यह भाव है ओर शतरुप्रजी तो इन दोनंसि 
भी छोटे है। जव ये उस पवको प्रभुका रूप ही मानँगे तव उसप्र चरण कैसे रल सकते है?) (ख) 
` बथु सहित सुत परिष्ठि सब” इति। इससे सूचित हआ कि पहले सवारीमे वैठी हई चारो जोदि्योका परछन 
किया। अब सवारौसे सब उतरे, तव पुनः परछन किया। अथवा, ऊपर “मुदित मातु षरि कहि करहि 
निषठावर अगनित भती " मेँ परछन कहा, बीचमे माताओंका सुख, देवताओंका सुख ओर सेवा कहने लगे 
थ। अतः यहां “ब्ुन्ह सहित सुत परिष्टि' कहकर पूर्वप्रसंगसे सम्बन्धमात्र मिलाया है ।] "पवद देत“ से सूचित 
किया कि यहोसे सब पैदल चले। आगे श्रीराम-जानकीजी हँ, उनके पीछे श्रीभरत-माण्डवीजी फिर 
भ्रलक्ष्मण-उर्मिलाजी ओर सबसे पीछे श्रीशत्रुप्रजी- श्ुतिकोर्तिजी है। 
चारि सिंधासन सहज सुहाए । जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ १॥ 
तिन्ह पर कु्रि कुर वैठारे। सादर पाय पुनीत परारे॥ २॥ 
धूप दीप नैबेद बेद बिधि। पृजे बर दुलहिनि मंगलनिधि॥३॥ 
बारहि बार आरती करहीं । व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं ॥ ४॥ 
वस्तु अनेक निष्ठावरि होहीं । भरी प्रमोद मातु सब सही ॥ ५ 
अर्थ--मानो कामदेवने अपने हौ हार्थोसे बनाये ह एसे चार सहज १ सुन्दर सिंहासनापर कुमार 
ओर कुमारि्यंको चिठाया ओर आदसपूवंक उनके पवित्र चरण धोये॥ १-२॥ वेदरीतिके अनुसार मङ्गलके 
निषान दूलह -दुलहिनोको धूष, दप, नैवे इत्यादि पूया कौ॥३॥ वार आती कर ए ६। सिप 
सुंदर पंखे, चंवर डुलाये जा रहे हं ॥४॥ अनेक वस्तुं निष्ावर हौ रही है, सभा माताए्‌ वड आनन्दम 
भरो सुशोभित हो रही है॥५॥ 
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मानस-पीयूष ९६६ ऋ श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३५० ( १--५) 


रिप्पणी-१ (क) "सिंधासन सहज सुहाए ८.“ “ इति। चारों जोडियों अत्यन्त सुन्दर हँ, उनके योग्य 
सुन्दर सिंहासन चाहिये, इसीसे सिंहासनकी सुन्दरता कही । "सहज सुहाएु" अर्थात्‌ बनावटमें सुन्दर हैँ, चना 
या सजावटद्वारा सुन्दर हो गये हों यह बात नहीं है (जैसे “चारिउ भाड़ सुभाय सुहाए” हं वैसे ही उनके 
सिंहासन भी “सहज सुहाए” हैं । यथायोग्यका संग है । श्रीसीताजी भी "सहज सुहावनि” (दो० ३२२) है 
ओर श्रीमाण्डवीजी, श्रीउर्मिलाजी तथा श्रीश्रुतिकीर्तिजी क्रमशः “शोभामई "सकल सुन्दरि शिरोमणि" ओर 
“रूप उजागरी ” हँ । चारों जोडियां अनुपम है- “सारद उपमा सकल ढंढोरी।' वैसे ही सिंहासन भी अनुपम 
है) । बनावट सुन्दर है इसीसे मनोजके निज हाथसे बनानेकी उत्रक्षा करते हँ । जहो -जहों अत्यन्त सुन्दरताका 
प्रयोजन होता है वहाँ - वहां कामदेवका यनाना कहते हें । यथा-हे युरट षट सहज सुहाए। मदन सकुन 
जनु नीड बनाए।" (३४६।६) इत्यादि। 

(ख) "तिन्ह यर कुअरि कुर वैठारे" इति। भाव कि एक तो सिंहासन ही अत्यन्त सुन्दर हँ, फिर 
उनपर चारों मनोहर जोडि्याँ वैठी हैँ; अतएव शोभा अपार है, कौन कह सकता है? 

(ग) "सादर याय पुनीत यखारे ' इति। ' आदरसहित' यह कि मणियोंक परातोमें अलग-अलग सबके 
चरण धीरे-धीरे धोये, फिर उत्तम वस्त्रसे पोछे। ' सादर पखारना' भक्ति है। "याय पुनीत" का भाव 
कि पवित्रताके लिये नहीं धोये, चरण तो आप ही पवित्र हँ । [पुनः भाव कि त्रेलोक्य-पावनी गङ्गाजी 
इन्हीं चरणोँसे निकली हँ, इन्हीं चर्णोके मकरन्दको शिवजी सिरपर धारण किये है, इन्हीं चरणोमं 
मुनिजन अपने मनको भौरा बनाये रहते हँ, इन्दीकी धूलिके स्पर्शसे अहल्या तुरंत शापमुक्त हो गयी, 
इन्हीके चरणोदकको सिरपर धारणकर ब्रह्माजी सृष्टिचक्रके प्रवर्तक हए ओर बलि इन्द्र-पदको प्राप्त 
हर, इत्यादि भावनासे चरण धोये। यथा-- “पाय पुनीत यखारन लागे ॥*“““जे पदसरोज मनोज अरि उर सर 
सदैव बिराज्ही।* से लेकर ते पद पारत भाग्यभाजन-1* (१।३२४) तक "“त्वत्पादाग्बुधरो ब्रह्मा 
सृष्टिचक्रप्रवर्तकः। बलिस्त्वत्पादसलिलं धृत्वाभूदिविजाधिपः। त्वत्पादपांसुसंस्पर्शादहल्या भर्तृशापतः। सद्य एव 
विनिर्मुक्ता कोऽन्यस्त्वत्तोऽधिरक्षिता॥' (अ० रा० १।६। ७२-७४)] 

टिष्पणी-२ (क) “धूप दीय नैवेद वेद बिधि!“ इति। वेद विधि" कहकर सूचित किया कि वेदसूक्तकी 
रीतिसे षोडशोपचार पूजन किया। क्योकि वर-दुलहिनकी पूजा श्रीलक्ष्मी-नारायण-भावसे होती है । पूजाके 
कुछ अङ्ग पूर्वं कह आये है । “अरष पावे देत" यह अर्घ्यं है। "चली लवाड़ निकेत" यह आवाहन ह। 
“तिन्ह पर कुअरि कुअर वैठारे” यह आसन हे । “सादर पाय पुनीत यखारे” यह स्नानके स्थानमें है । अब 
धूप, दीप ओर नैवेद्य कहते हँ । (ये सव सात अङ्ग हुए। निधियोँ नौ ह । इस प्रकार "मङ्गलनिधि' शब्दस 
नौ अङ्गं शेष भी जना दिये।) (ख) “मंगलनिधि" का भाव कि अन्य धर्मोसि जो मङ्गल होते है उनकी 
इति है ओर ये वर-दुलहिन मङ्गलके समुद्र है, उनके पूजनसे अमित मङ्गल होते ह । [पुनः भाव कि 
धूप, दीप, नैवेद्यादि जितने मङ्गलके समूह हँ उनसे मङ्गलके लिये “मङ्गलनिधि" कौ पूजा कौ। (प्र° सं०)। 
वा वर-दुलहिनको मङ्गलनिधिकी प्राप्ति मानकर पूजा। (वै०)] 

रिष्पणी-३ “बारह वार आरती करही/* ' इति। (क) यह आरती षोडशोपचार पूजनकी हं । इसीस 
यहाँ केवल “आरती ' कहते है; परछठन नहीं कहते। धूप, दीप ओर नैवेद्य कह चुके, उसके पश्चात्‌ आती 
होती है, यही “ नीराजन ' है। यह कपूरकी आरती है 1 (ख) विना तिलक (राज्याभिषेक) हुए सिंहासनपः 
बैठनेपर चंवर नहीं हो सकता। सिंहासनपर राजाको ही चंवर इलाया जाता है। परंतु यह लक्ष्मीनारायणभावसे 
वर-दुलहिनका पूजन हआ है, इसीसे सिरपर च॑वरका ढलना कहा। पंखा ओर चंवर राजाओंकी शोभा 
है । ढरना-ढलना, लहरना, लहर खाकर इधर-से-उधर हिलना। (ग) पंखा इ्ञलनेका दूसरा भाव यह सूचित 
होता है कि अगहन शु० ५ करो विवाह हआ। पौष खरवाँस है (पौष ओर चैतमे सूर्य धन ओर मनका 
होता है, इससे इनमें माङ्गलिक कार्य करना वर्जित है । यही “खरवांस" का भाव हे) । बहुओंकी विद 
है, इससे राजाने महीनाभर विदा न मांगी। माघ-फागुन विदा मँगते-माँगते बीत गये- "बहुत दिवस बीति 
एहि भाती! फिर चैत खरवांस लग गया, विदा मोँगनेका समय न रह गया। वैशाखमे बारात विदा ईहः" 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


दोहा ३५० ( ६-८ ) # श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ९६७ बालकाण्ड 
~~~ 


इसीसे पंखा होना लिखा। [परंतु वैजनाथजीका मत है कि माघ कृ० २ को वारात लौट आयी। ओर 
यही ठीक जान पडता हे । प० प० प्र० जीका भी मत है कि राजोपचारपृजामें व्यजन _आदिका उपयोग 
बारहो मास होता है । वैशाख मास माननेसे "सुंदर बधुन्ह सासु लै सोई । फनिकन्ह जनु सिर मति उर ग्ग ॥* 
से विरोध होगा। श्रीअवधमे पौप कृ० २ को गौना माना जाता है।] 
रिप्पणी-४ (क) "वस्तु अनेक निषटावरि होही" इति। आरतीके पीछे निावर होती है । प्रथम परछन 
करके निखवरे दी, यथा- “करहि आरती वारिं बारा! प्रेम प्रमोदु कहै को यारा॥ भूवन मनि पट नाना 
जाती। करहि निठावरि अगनित भाती ॥" (१। ३४९) अव पूजाकी आरती करके निछावरें देती हैं । पूर्व 
निछावरको वस्तुओके नाम दिये थे, इससे यहां “वस्तु अनेक“ कहकर वही अव निषठावरं यहां भी सूचित 
कीं। (ख) “भरी प्रमोद मातु सब सोह" इति। अर्थात्‌ प्रमोदके भरनेसे देह प्रफुल्लित हो गयी है, इसीसे 
शोभा हो रही है। "प्रमोद भरी' कहा क्योकि बारम्बार प्रमोद भरता गया है, यथा-- मोद प्रमोद विबस 
सब माता" (परछन साज सजनेके समय), प्रम प्रमोदु करै क्रो पारा” (परछनकी आरती करते समय) 
ओर यहाँ पूजाकी आरतीमें भी “भरी प्रमोद 
पावा परम तत्व जनु जोगी । अम्तु लहेड जनु संतत रोगी॥६॥ 
जनम-रंकु जनु पारस पावा । अंधहि लोचन लाभु सुहावा॥७॥ 
मूक बदन जनु* सारद छाई । मानह समर सूर जय पाई ॥८॥ 
दो०-एहि सुख ते सतकोटि गुन पावहि मातु अनदु। 
भादन्ह॒ सहित बिआहिं घर आए रघुकुल-चदु ॥ 
लोकरीति जननी करहि बरदुलहिनि सकुचार्हि॥ 


मोदु बिनोदु बिलोकि बड़ रामु मनहिं मुसुकार्हि ॥ ३५०॥ 
अर्थ--मानो योगीने परम तत्त्व पाया, (वा) मानो जन्मके रोगीको अमृत मिल गया॥६॥ वा, मानो 
जन्मके दरिद्री पारस पाया, वा अन्धेको सुन्दर नेत्रोका लाभ हुआ॥७॥ मानो गुगिके मुखम (जिह्वापर) 
सरस्वती आ यसी हों अथवा मानो लड़ाई शूरवीरने जय पायी हो॥८॥ इन सुखोमे सौ करोढ़ ( व 
गुणा सुख माताएं पा रही है । रघुकुलके चन्र श्रीरामजी भाइ्योसहित व्याह करक घर भ मातां न 
रीति करती हँ ओर दूलह-दुलहिनें सकुचाते ह । इस महान्‌ आनन्द-विनोदको देखकर श्रीरामचन्द्र 


-मन मुस्कुराते हं ॥ ३५०॥ र ॥ 
स वमन १ “पावा परम तत्व जनु जोगी “ इति। (क) परम तत्वसे अधिक लाभ अआ ४ 
हे इसीसे प्रथम परम तत्त्वका पाना कहा। पुनः, परम ततत्वकी प्रापि परमार्थ है, स्वार्थमे म 
ह, इससे “पावा परम तत्व ° प्रथम कहा तव ` अगृत लहेड*~ ' आदि कहे गये। (ख) योग करो यो 
साभने लेश हआ, क्लेशके पश्चात्‌ उसे परम ततत्वकी प्रापि हुई । इसी 9 व 
है, संतत रोगीको वहूत बड़ा क्लेश रहता है, उसे अमृत मिल (8 1 
किया कि वलेशके पीछे सुख मिला। यहं (माताभकि) सुखक अधिकता ५ र 
कलेशके पीठे सुख मिलनेसे बड़ा सुख होता हा €, यथ - जो अति थः प 

जान सोई ॥* (७।६९) इसीसे यहो प्रथम कष कहकर तव मुखका व 
तः परमात्माका अनुभव परमतत्वको प्रापि है, यथा--“जोगिन्ह परम तत्व मय भाता । शत सुद्ध सम सह 
त - का" (२२।४) "तौ ज च च ------------ २४२। । "तत रोगी" अर्थात्‌ जौ मरणको प्राप्त होने ही चाहता है (पर मरता नही, कष्ट 
प्रकासा॥' (२ | 

; जरन--को० रा०। अनु०- १६६१, ६७०८, १०९६. १०६२, @०। 
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जेल रहा है), यथा-"मरनसील जिमि पाव पिऊवा।' (परमततत्वके अनुभवसे माताओंका सुख अधिक 
है, क्योकि जिस परमतत्त्वका योगियोंको भासमात्र होता है, वह यहा प्रत्यक्ष ही नहीं किंतु उसके साथ 
आनन्द-विनोदका भी सुख हो रहा है।) रोगीको अमृत मिला, अमृतसे श्रीरामजी अधिक है, वर्योकि 
अमृत मिलनेपर भी कल्पान्ते नाश अवश्य होता है ओर श्रोरामजीके मिलनेपर फिर नाश कभी नहीं 
होता, जैसा भगवान्‌ने गीताम कहा है-“न मे भक्तः प्रणश्यति।' रोगीको "राम" नहीं मिले। अतः उसके 
अमृत-प्रातिके सुखसे माताओंका सुख अधिक है । यथा- `सुक से मुनि सारद से बकता चिरजीवन लोमस 
ते अधिकाने। टचे भए जो कहा तुलसी जो पै राजिवलोचन राम न जाने॥* (क० ७। ४३) 

्रीनंगे परमहंसजी--'श्रीकौसल्यादि माता मानो श्रीराम-लक््मणके वियोगमे दुःखी रहती शथीं। उन 
दुःखोक निवृत्तिको ग्रन्थकारने श्रीरामजीके पुनः आनेपर छः दृष्टन्तोसे छः प्रकारके सुख-वर्णनदारा प्रकट किया 
है। योगौ परमततत्वकी प्रािहेतु दुःखके चिन्तवनमे रहते है, परमतत्त्वकी प्राप्तिसे सुखी होते है। इसी तरह 
माताणएं श्रीरामप्रािहेतु दुःखसे चिन्तवनमें सदा रहती थीं। श्रीरामजीकी प्रातिसे योगीके सुखसे शतकोरिगुना सुख 
प्रात हृआ। बहुत दिनोका रोगी रोगसे दुःखी वैसे ही मातां मानसरोग अर्थात्‌ मोहसे दुःखी रहती थी, खाना- 
पीना अच्छा नहीं लगता था। अमृत मिलनेसे रोगीका रोग गया, वह सुखी हआ। इसी तरह माताओंको सुधासमुद्र 
रामकीं प्रा्तिसे समस्त व्याधि्योके मूल मोहसे जायमान दुःख जाता रहा ओर शतकोटिगुना सुख हआ। 

१० १० प्र०--परमतत्वप्राप्ति-अपरोकषब्रह्माक्षात्कार। परमतत्वप्रप्तिसे लाभ है- दोष (त्रिविध संचित, प्रार्य 
ओर क्रियमाण पाप), दुःख, दाख (मोह जो समस्त मानसरोगोका मूल है) ओर त्नितापका नाश। यथा- “करत 
्रवे् मिटे दुख दावा। जनु जोगी परमारथ पावा (२। २३९। ३) ` कथ आजु" (रामदर्शनसे) “मै काह न 
पावा। मिटे दोय दुख दारिद दावा॥' (२। १०२। ५) इससे सूचित हुआ कि परमतत््वप्राप्िके पूर्वं दोष- 
दुःखादि रहते ही ह । योगीको इसको प्राप्तिके लिये यम-नियमादि जटिल साधना करनी पड़ती है। इस उतवेक्षासे 
सिद्ध हआ कि जवसे मुनिके साथ दोनों भाई गये थे तवसे माताएं उनके ध्यानमें यम-नियमादिका पालन 
करती ओर उदासीन रहती थीं। पर योगी तो परिमित आहार-निद्रादिका सेवन करते ही है ओर माताओनि 
वह भी छोड दिया, यह वतानेके लिये अगत लहेठ जनु संतत रोगी यह उत्मेश्षा की। सतत रोगौ प्रयल 
करता हे फिर भी उसे न नीद अवे, न भूख लगे, शरीर विवर्णं ओर निस्तेज हो जाता है, इन्दियोकी शवित 
क्षीण हो जाती है, इत्यादि । वैसे ह मातारं त्रतादि करती देवादिको मनाती, पुत्रोकी कुशलकी चिन्तामे विवर्ण 
हो रही थीं। जैसे सतत्‌ रोगीको अमृत मिलनेसे वह सर्वरोगमुक्त होनेपर उत्सवादि करता, व्रत-मानता इत्यादिकी 
सागताके लिये देवादिको पूजता, वैसे ही माताओनि “देव पितर पूजे बिधि गीकी! अमृतलाभसे शारीरिक सुख 
हंजा तथापि धन न होनेपर दुःख सतावेगा ही इससे तीसरी उउत्रक्षा करते हे। 

दिपणौ--२ “जनम-रंकु जनु पारस “ इति। (क) जन्मके ददिद्रको जैसे पारस पानेसे सुख हो। पारसकी 
प्राप्तम वड़ा सुख होता -हे, इसीसे श्रीरामजीके चरणचिहकी उपमा-(उ््रक्षा-) मे इसको लिखते है, 
यथा-- हरहि निरखि रागयद अंका मानु पारस पायड र॑का॥* (२। २३८) श्रीरामानुरागी पारसको हाथसे 
नरह चूते, यथा--“रमा विलास राम अनुरागी । तजत वमन जिग जन बड़भागी ॥* (२। ३२४) पारस रमाका 
विलास हं। श्रीरामजीकी प्रापतिके आगे पारस कुछ भी नहीं है। वैसे हौ माताओंका सुख जन्म-दद्दरिके 
पारसकौ प्राप्तिके सुखसे कही अधिक है। पारस तो श्रीरामजीके चरणको धूलिकी उपमा है, श्रीरामजीसे 
भृहावा -अन्धेको नेत्र मिले ओर कौसल्यादि माताओंको तो जो नत्रोके होनेका फल है वह मिला। नेत्रोका 
फल श्रीरामजी हँ, यथा- “देखि राम सव सभाः जुडी । लोचन लाभ अवथ अनुमानी ॥" अन्धको नेत्रकी 
प्राप्ति हहं पर उनका जो लाभ है, श्रीरमदर्शन, वह न मिला। (ग) “सुहावा“ का भाव कि अच्छे नेत्र 
ओर अच्छी दृष्टि मिली, सामान्य नही । > 

श्ीनंगे परमहसजी-माता्ओंको द्टरिकी समता देकर जनाया कि जैसे ददिद्री द्रव्यहीन खाने-पहननस 
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दु ८५६ वैसे ही माताओंके वियोगमें (खाना-पहनना) अच्छा नहीं लगता था, गरीवोकी-सी दशा यनी रहती 
थी । जसे अन्धा नत्र-विहीन होनेसे दुःखी, वैसे ही मातां वियोगसे दुःखी होकर वैटी रहती थी! कोई बात 
भी वुद्धिसे नहीं सूञ्लती थी कि क्या कर। रामरूपी नेत्र पाकर सुखी हई। श्रीरामको नेत्रकी समता दी गयी 
ह, यथा- "निज कर नयन कादि चह दीखा। डारि सुया बिष चाहति चीला॥" (प्रज्ञानानन्द स्वामीजीने प्रायः 
यह। भावे इन शब्दाम लिखा है- जन्मदद््रिको सम्पत्तिजनक उपभोगोका अभाव होता है, उसकी दशा दीन 
होती हे। वैसे ही माताओंने जान-वृञ्चकर रमा-विलासका त्याग कर दिया था, दीन हो रही थीं । इससे एेहिक 
एर्व ओर तज्नित सुखकी प्राप्ति वतायी। (अहि लोचन लाभ” से जनाया कि माताओनि अपने नेत्र बंद- 
से कर रखे थे कि नेत्रोकौ सफलता जिनके दर्शनसे होती हैः जब वे ही यहौँ नहीं है तव किसे देवृँ) 
ई दिप्पणी--३ “मूक बदन जनु सारद छा !* इति। (क) शारदाका मुखमें निवास कर लेना वड़ा सुख 
, यथा-- ' मुख प्रसन्न मन मिटा विवादू। भा जनु गृगहि गिरा प्रसादू॥" शारदाकी प्राप्तिसे श्रीरामजीकी प्राप्ति 
अनन्तगुण अधिक हे । गुगेको शारदाको प्राप्ति हुई ओर कौसल्यादि माताओंको श्रीरामजीकी प्राति हई । श्रीरामजी 
शारदासे अमितकोरिगुण अधिक हं, यथा- “सारद कोटि अमित चतुराई ।' (७।९२) (अतः माताओंका सुख 
गुगेके सुखसे अमित-कोटिगुण अधिक है) (ख) "मानु समर सूर जय पाई -सूरने जय पायी ओर 
कौसल्याजीने रामजीको पाया। जयसे श्रीरामजी अनन्तगुण अधिक है, क्योकि जय पाकर लोग भवसागरसे 
पार नहीं होते ओर श्रीरामजीको पाकर जीव तर जाते हं। यथा-- "जोगी सूर सुतापस ज्ानी। थरमनिरत पंडितः 
बिन्ञानी॥ तरिं न बिनु सेये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी ॥* (७। १२४) (ग) समरमं जय पाना 
सुखकी अवधि (सीमा) है, इसीसे इसे अन्तमे लिखा ओर इससे भक्तिकौ उपमा दी, यथा- “गिरति च्म 
असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि। जय पाड्य सो हरिभगति देखु खगेस विचारि॥* (७। १२०) 
(घ) “मूक वदन जनु सारद छाई ' यह ब्राह्मणका सुख है, "मानु समर सूर जय या“ यह क्षत्रियका सुख 
हे ओर “जनम रंक जनु पारस पावा यह वैश्यका सुख है । धनवान्‌ होना, अतिधि-सेवा करना यह वैश्यका 
धर्मं हे, यथा-“सोचिभ कयसु कृपन धनवानू। जो न अतिथि सिव भगति सुजानू॥* (२।१७२) र 

श्रीनंगे परमहंसजी-गुगेकी समता देनेका भाव कि जैसे गंगा वाणी बिना दुःख सहता ह (क्याकि 
वह अपने दिलकी बात किसीसे कह नहीं सकता) वैसी हौ दशा माताओंकी हो गयी थी। उनको किसी 
दूसरेसे बोलना अच्छा नहीं लगता था, चुपचाप बैठी रहती थी। गुगेको वाणौ मिलनेसे जो सुख होता 
है उसके शतकोटिगुण सुख माताओंको श्रीरामप्राप्तसे हआ (क्योकि श्रीरामजौ .शारदासे अनन्तगुण अधिक 
हे, यथा-- "शारद कोटि अमित चतुराई“) । जैसे वीर समरमं प्रथम प्राण अपण क = है, पीठे जय 
पाता है। वैसे ही माताओनि प्रथम अपने प्राणरूप श्रीराम-लक््मणजौको ताड्का-सुबाह न लियं 
मुनिको अर्पण किया। जैसे वीरोको युद्धमे प्राणों सहित विजय प्राप्त होनेसे सुख होता ह, वैसे ही माताभोंको 
प्राणरूप श्रीरामजीके साथ त्रिभुवन-विजयरूपा ्रीजानकी जीकौ प्राप्ति होनेसं शतकोटिगुण सुख प्राप्त हुआ। 

० प० प्र०--“मूक बदन “जय ङ ।' मृककौ उतक्षासे जनाया कि जिनके नाम-रूप-लीला आदिके 
कीर्तनका अभ्यास मातांको पदा हआ था, उनके दृषटिसे बाहर चले जानेषर उन्होने बोलना हा बद्‌ कर 
दिया था, इससे करमन्ियकी तृप्ति बतायी। “सूर जव पड़ र जनाया कि जसे जयसे कीति, नूतन 1 
आदिकी प्रप्त होती है, वैसे हौ राम-माता होनेस इक ध 

विस्तार अनावश्यक समञ्ञकर साराश ९ प 

म त सोहि गय मा अड ५ (क) पमल र 
गुण माताओंको आनन्द है। भाव यह कि योगि्याका परमतत्व १: अधिक ह, यथा “इन्दि 
बहु ओंसहित ओंखोसे देख रही ह, ब्रह्मसुखका अपेक्षा श्रीरामजाका ५ व उप्ुवत न 
विलोकत अति अनुयगा, वरवस ब्रह्ममुखहिं मन त्यागा ॥ (२१ ध विवाहि घर आये.“ इति। “षर 
्रीरामजीकी प्राप्तिका गुण अनन्तगुण अधिक ट। (ए) शक 
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आद" का भाव कि जबसे श्रीविश्वामित्रजी श्रीराम-लक््मणजीको राक्षसोसे युद्ध करनेको लिवा ले गये तवसे 
मात्ा्ओंको बड़ा शोच रहा है कि न जाने हमारे पुत्र कुशलसे है (या क्या हाल है) कभी पुनः घर 
लौटकर आ्यँगे। 

नोट--१ जितना ही क्लेश अधिक होता है उतना ही उसकी निवृक्तिसे अधिक सुख होता है। 
माताएं कितनी अधिक चिन्तातुर थीं यह गीतावली बालकाण्डके निम्न पदोसि कुछ अनुभवमें आ जायगा, 
यथा--(पद ९७) मेरे बालक कसे धौः मग निवहेगे। भूख पियास सीत श्रम सकुचनि क्यो कोसिकहि 
कहर्हिंगे ॥ १॥ को भोरहीं उवटि अन्हवहै काटि कलेऊ दैहै। को भूषन पहिराङ़ निावरि करि लोचन सुख 
लह ॥ २॥ नयन तिमेवनि ज्यों जोगरवैः नित पितु परिजन महतारी। ते पठठ रिषि साथ निसाचर मारन मख 
रखवारी ॥ ? ॥ सुंदर सुठि सुकुमार सुकोमल काकयच्छधर दोऊ। तुलसी निरखि हरपि उर लैहौ बिधि होर 
दिन सोऊ॥४॥* (पद ९८) यथा- "रिषि नृपसीस ठगौरी-सी डारी। कुलगुरु सचिव निपुन नेवनि अवरेव 
न समुदि सुथारी॥ १॥ सिरिस सुमन सुकुमार कुँवर दोउ सूर सरोष सुरारी। पठट्‌ विनहि सहाय ययादेहि 
केलि वान धनुधारी॥ २॥ अति सनेह कातारि माता कहै सुनि सखि बचन दुखारी। वादि बीर जननी जीवन 
जग छत्रि जाति गति भारी॥३॥ जो कटिहै फिर राम लयन घर करि मुनि मख रखवारी । सो तुलसी प्रिय 
मोहि लागिहै ज्यो सुभाय सुत चारी॥४॥' (पद ९९) यथा- "जव तें ल मुनि संग सिधाए्‌। रामलवन के समाचार 
सखि तव तें कदु न पाए्‌॥ १॥ बिन पानही गमन फल भोजन भूमि सयन तरु छयही। सर सरिता जलयान 
सिसुन के संग सुसेवक नाही॥ २॥ कौसिक परम कृपालु परम हित समरथ सुखद सुचाली। बालक सुठि सुकुमार 
सकोची समुदि सोच मोहि आली ॥ ३ ॥ वचन सप्रेम सुमित्रा के सुनि सब सनेह बस रानी" एेसी सोच-चिन्तारत 
थी, इससे श्रीरामदर्शन ओर फिर बहुओंसहित चारों भाईयेकि दर्शनसे निस्सीम सुख हआ ही चाहे। 

नोट-२ वैजनाथजौका मत है कि "मुख्य माताएं तीन हं । यहां छः प्रकारके सुखोंका उल्लेख किया 
गया है। तीनों माताओमेसे प्रत्येकके लिये यहाँ दो-दो प्रकारके लाभ आर सुख दिखाते हँ । वेदोमें ज्ञान, 
उपासना ओर क्रिया-ये तीन शक्तियाँ ह । दशरथजी वेदके अवतार है ओर तीनां रानिया क्रमसे तीनों 
श्यां है, यथा-शिवसंहितायाम्‌--“जञेयो दशरथो वेदःसाष्यसाधनदर्शनः । क्रिया ज्ञानं तथोपास्तिरिति शक्तित्रयी 


सताम्‌॥ तासां क्रियां तु कैकेयीं सुमित्रोपासनात्मिकाम्‌। ज्ञानशक्ति च कौसल्यां वेदो दशरथो नृपः॥ . 


(क) ज्ञानशक्ति कौसल्याजी ह । ज्ञानके साधनदेशमे जीवके भवरोग है । जव साधन करके स्वरूपका ज्ञानरूप 
अमृत पाया तब जीव आत्मरूप अमर हआ। वैसे ही यथा जन्मरोगीने अमृत पाया, वैसा आनन्द श्रीकौसल्याजीको 
हंआ। पुनः सिद्धदेशमे परमात्मरूपकी प्रातिमें अचल आनन्द तथा “पावा परम तत्व जनु जोगी" एेसा आनन्द 
हंजा। (ख) सुमित्राजी उपासना ह । उपासनाके साधनदेशमें जीव रंक है। नवधादि साधनसे भक्तिरूप पारस 
पा संतोषी हआ। सिद्धदेशमें जो जीव अन्धा रहा उसे रामरूपदर्शन नेत्रोका लाभ हुआ। (ग) कैकेयीजी 
क्रिया है। साधनदेशमें जीव मूक रहा। विद्याध्ययन-पूजा-पाठकर विद्वान्‌ हुआ पुनः सिद्धदेशमें पुरश्चरण 
आदि कर कार्य -सिद्धिरूप जय पायी। कर्मकर्तव्यता समर है, कर्ता शूर है, कार्य~सिद्धि जय है। तथा 
कैकेयीजीको आनन्द हआ।' 

इसपर नंगे परमहंसजी लिखते हँ कि “ यहाँ सव उपमाएं माताओके लिये है । उपमा यथार्थ वस्तुक 
होती है । उपमामे अन्धा है, मूक है, योगी है, रङ्क है, शूर है ओर उपमान मातार्णं है । जो-जो धर्म 
उपमामं हं, वहौ धर्म उपमानमें लगाया जायगा तव्र॒ उपमेयका स्वरूप होगा। यहां जीवका भाव लना 
अयोग्य हे ।" 

नोट-३ पांडेजी लिखते हँ कि “पिछली चौपाइयोमे दशरथका वर्णन है कि मनु-शतरूपा-शरीरमं 
इन्दि्यंको जीत योग किया, उसका फल यह पाया कि चारो पुत्र उत्पन्न हुए ओर सदैवसे जो यह पुत्र- 
वासनाके रोगी थे उनको मानो अमृत प्राप्त हुआ। वंश चिना जो-जो दरिद्र जन्मके थे. सो पारसस्थानमें 
पुत्रोको पाया ओर उपाय न सृहनेसे अन्धे हो रहे थे सो पुत्र पाके मानो लोचनके लाभको प्रात हुए। 
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ओर समरे जयरूपा जानकी प्रा हुई। सो इन वातोंसे जैसा आनन्द उन्हे हआ उससे सौ कोटि गुना 
आनन्द माताओंको उस समय हुआ जब रघुकुलचन्द विवाह करके धर आये।' 

रिप्पणी-५ “रषुकुल-चंदु' का भाव कि चन्द्रमा सुखदाता है, यथा-- प्रगट जह रघुपति ससि चाख। 
बिश्च सुखद खल कमल तुसारू॥" (१६। ५) प्राची दिति ससि उवेउ सुहावा। सिय -मुख सरिस देखि सुख 
पावा॥' (२२३७।८) (रणुकुलचंद ” को देखकर माताओंको सुख मिला, इसीसे " रुकुलवंद ' कटा। 

टिष्पणी-& "लोकरीति जननी करहि“ इति। (क) यहां केवल लोकरीति करना कहा, क्योकि 
कुलरीति ओर वेदरीति ये दो रीतियां कर चुकी हँ, यथा-“निगम नीति कुलरीति करि अरय पोवडे 
देत ।* (३४९) रही लोकरीति, वह माताएं अब करती हँ । लोकरीति अर्थात्‌ कोहवरमें ले जाकर वर ओर 
दुलहिनको आपसे जुआ खेलाती है । [निज कुलदेव श्रीरङ्गजीके मन्दिरमे चौक पूरकर उसपर सदीप धान्य- 
पल्लव कलश स्थापित किया हुआ है। वर-दुलहिनकी गाँठ जोड़कर वहाँ ले जाकर प्रथम गणेश-गौरीका . 
पूजन कराके फिर ग्रामदेव आदिका पूजन कराके सवको प्रणाम कराया। तत्पश्चात्‌ श्रीरङ्गदेवजीको प्रणाम 
कराया। लहकोौरकी रसम-रीति की, फिर थालमे भूषण डालकर जृआ खिलाती ह-(वै०)। यह न तो 
वेदरीति है ओर न कुलरीति। (ख) “वर दुलहिनि सकुचाहिं ' इति। आपस जूआ खेलनेमें माताओंको 
सकुचाते हँ । [ वैजनाथजीका मत है कि श्रीभरतादि भाई अपनी-अपनी स्त्ियोकि साथ जूआ खेलनेरमे श्रीरामजीको 
सकुचाते हँ, तीनों दुलहन अपने जेठो-(पतिके बडे भाट्यो-) को सकुचाती हँ । फिर हार-जीत देखकर 
सखियँ गाली गाती हैँ, जो हारता है वह सकुचाता है। मयङ्ककारजी लिखते हँ कि “ सकुचानेका भाव 
यह है कि-जनकपुरमें छबीली सखियेकि साथ भशृद्गाररसवश हास होता था। अतएव वहां सकुच नहीं 
मालूम होता था, परंतु यहाँ वात्सल्यरसपूरित माताओकि सम्मुख लोकरीति होनेसे सकुचाते ह ।'] (ग) “भोदु 
बिनोदु बिलोकि बड़" इति। “विनोद ' शब्द कहकर लोकरीतिको स्पष्ट कर दिया कि विनोद अर्थात्‌ क्रीदा 
करते है अर्थात्‌ जूआ खेलते है । (घ) “रामु मनहि मुसुकाहिं” इति। भाव कि श्रीरामजी इतना सकुचाते 
है कि प्रकट नहीं 'हंसते। “मुसुकाने" का भाव कि कभी वहुएं हार जाती हं व कभी जीत जाती है 
तव मनमे मुसकाते ह । जनकपुरमें क्रौडा (जूआ-खेल) करके सव स्वयां हंसती था र 'रनिवास 
हास बिलास रस वस जन्म को फल सब लह ॥" (३२७ छंद) क्योकि जनकपुरकौ स्तियोका हंसी करना 
उचित है। यहो माताओंका हसौ कना उचित नही है, इसीसे मातां क्रीडा कती है, पर हसती नही ₹। 

नोट--४ मयङ्ककार लिखते है कि 'शरीरमचन्रजी कोहवमं मोद-विनोदको देखकर मन-ही-मन मुसकाते 
है इसका भाव यह है कि रामचद्रजी यह विचार कर मुसकति है कि (अति सर्वर वर्जयेत्‌) अत्यन्त आनन्द 
भी वर्जनीय है अत्यन्त आनन्दम मिथिलावासी मग्र थे तो अन्ततः उनको उस सुखका अनुभव होनैसे दुःख 
भौ भोगना पद, इसी प्रकार अवधवासी भी वाह वर्क उपयनत वैते हौ दुःख भत यह, जन पु 
है वैजनाथजौ लिखते हे कि “विनोद” अर्थ्‌ लौकिक लीलाका वद्य भारी आनन्द लक 4 
मुसुकाते हं कि जो योगि्योको ध्याने भी अगम ह वे ही हम लौकिक रतिम वि हए अ सब यता 
हमसे चैर पुजते है। अथवा यह आनन्द ही एसा है, जीव वचाय श 1 ध व 
है। अथवा यह सुख सकेतम नहीं थ, इसी सुखके लिये तो हा, पतर कए आकर्षण करके येश्वर्यभावको 
ही-मन हैसते है ।' परानानन्द स्वामीजीका मत है कि प्रभु जव मुस्करते है तब मायाका 

जिसमे हदये माधुर्यभाव ही रह जाय, देशर्यभाव न प्रकट होने पाये। 

निगूढ करते हं । मुस्कति ह जिस्म माताओकि हदय विषये कछ महानुभावकि ये मत है कि जीवके छः शत्रु 

नोट--५ यहाँ छः दृष्टान्त दिये गये। इस विषयमे कु विचारकर दृष्टान्त देते गये किसी जी 
है, वा विकार छः हँ, अतः छः दृष्टान्त दिव ३ न | प 
नही भरा। अन्तम छः उपमां देक नीकं । पूजी सकल वासना जी कीं॥१॥ 

देव पितर पूजे विधि नीक । ध कल्याना ॥ २॥ 
सवहि वंदि ` महि वरदाना । भृ सहित शाम 
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अतरहित सुर आसिष देही । मुदित मातु अंचल भरि लेहं ॥ ३॥ 
भूपति बोलि बराती लीन्हे । जान बसन मनि भूषन दीन्हे॥ ४॥ 
आयेसु पाड राखि उर रामहि । मुदित गये सब निज निज धामहि॥५॥ 
शब्दार्थ -पूजना=पूरा होना । (यह सं° पूर्यते। प्रा” पुजतिसे वना है) । अंतरहित (अन्तर्हित ) =अदुश्यरूपसे, 
गुप्त, छिपे हए। 
अर्थ--मनकौ सव कामनाएं पूरी हई (अतः माताओने) देवता ओर पितरोकी बहुत अच्छी तरह 
( विधिपूर्वकः) पूजा कौ ॥ १॥ सबकी वन्दना करके (वे) यही वरदान मागत है कि भाइयोंसहित श्रीरामजीका 
कल्याण हो॥२॥ देवता छिपे हुए ही "आशीर्वाद दे रहे है" ओर मातां प्रसन्न होकर (आशीवदिंको) 
अंचल (पसारकर) भर-भरकर लेती है ॥३॥ राजा श्रोदशरथजीने बारातियोको बलवा लिया (ओर उनको) 
सवारियो, वस्त्र, रत्न ओर आभूषण दिये॥४॥ आज्ञा पाकर श्रीरामजीको हृदयम रखकर वे सव आनन्दित 
हो अपने-अपने घरोको गये॥५॥ 
दिप्यणी--१ (क) “पूजे किथि नीक" इति। भाव कि वासना बहुत ही अच्छी प्रकारसे ओर खूब 
पूर्णं हई, इसीसे बहुत अच्छी प्रकारसे पूजा की। इससे जनाया कि माताओंनि मानता मानी थी कि “यदि 
हमारे पुत्र यज्ञरक्षा करके मारीचादि राक्षसोपर विजय पाकर कुशलपूर्वक घर लौट आवें तो हम बहुत भलीभँतिसे 
आपको पूजा करेगी।' वे जानती है कि विश्वामित्रजी लड़कोंको राक्षसोसे युद्ध करनेके लिये ले गये है, 
यथा-- -असुर समूह सतावरहिं मोही। मैः जवन आय नृप तोही ॥ अनुज समेत देहु रघुनाथा। निसिचरवथ 
मै होक सनाथा॥* (१। २०७) इसीसे उनके मनमें शोच रहा है। (जानकीमंगलमें भी कहा है--"पुरबासी 
तृप रानिन्ह संग दिये मन। बेगि फिरेउ करि काज कुसल रषुनंदन। १७। ईस मना _असीसहिं जय _ जस 
यावहु । हात खस जनि वार गहरु जनि लावहु।") (ख) `यूजी सकल बासना जी की” इति।--राक्षसोपर 
विजय हो, मुनिके यज्ञकी रक्षा हो, कुशलपूर्वक घर लौटे पुत्रोके योग्य बहुए मिले, यश प्रात हो। इत्यादि 
समस्त वासनाएं है । [ शंकरजीने आगमीरूपसे आकर “जनम प्रसंग कहेउ कौसिक मिस, सीय स्वयंवर गायो। 
रामर भरत रिपुदवन लखनको जय सुख सुजस सुनायो॥' तव “तुलसिदास रनिवास रहसबस भयो सबको 
मन भायो।' (गीतावली १।१४) इससे विवाहकी भी वासना सिद्ध होती है। विशेष पूर्वं लिखा जा चुका 
ह। (२०८।८, दो० २०८) देखिये] । सब पत्र बहुओंसहित कुशलपूर्वक विजय ओर यश पाकर लौट 
आये, इससे माताओंके आनन्दका पार नहीं। 
रिणणी-२ “सबहि वदि माहि बरदाना/-“ “ इति। प्रथम पूजाको मन्नत मानी, तब चारों भाई व्याह 
करके घर आये। अव वर माँगती है कि आपकी कृपासे चारों भाई बहुओंसमेत कुशल रहं । “भाइन्ह 
सहित रम कल्याना” कहनेका भाव कि जव सव्र भाइर्योका कल्याण हो तव श्रीरामजीका कल्याण है। 
` (इससे जनाया कि श्रीरामजी अपने भाहयोके सुखसे सुखी होते है; विना भाईयोके सुख भी भोगना नहीं 
चाहते। यथा-- “जनमे एक संगर सब भाङ। भोजन सवन केलि लरिकाई ॥ करनवेध उयबीत विआहा। संग 
सगर सब भट उछाहा॥ विमल वंस यहु अनुचित एकू। बंधु बिहाड़ बड़ेहि अभिवेकू॥ प्रभु सप्रेम पठितानि 
सुहाई!“ (२। १०) यह भी सूचित किया कि माताओंको चारों भाई प्रिय है) । 
िप्पणी-३ “अंतरहित सुर आसिष देही(-- ' इति। (क) देवताओंके गुप रहनेका भाव यह हं 
कि देवता मनत्रद्वारा प्रकट होते दं । विवाहम जव ब्राह्मणोने मन्त्र पदृकर उनका आवाहन किया तव 
सव देवता प्रकट हुए। जय रानिर्योने देव ओर पितृका पूजन किया तव वे गुप रहे। इसीसे उन्हे 
गुस आशीर्वाद दिया। माताने सबका कल्याण मांगा ओर देवताओंने कल्याण होनेका आशोर्वाद दिया। 
[ ˆ अतरहित “ अर्थात्‌ देख नहीं पड़ते; केवल उनकी वाणी सुनायी देती ह । मूर्तिका योलना अमङ्गल 
माना जाता हे, परंतु यहाँ मूर्तिं नहीं बोल रही है, देवता स्वयं अदुश्यरूपसे आशीर्वाद दे रहे ई । 
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दोहा ३५१ ( ६-८ ) नै श्रीमद्रामचद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ९७३ बालकाण्ड 
णाल ~~~ 


पंजावीजी कहते हं कि (अतरहित" मे यह भाव है कि “वह आशीर्वाद "अन्त-रहित है वा अन्त-करणसे 
हितपू्वक' है । प्रीतिके वास्ते आशीर्वाद देते है। वा, अन्त-रहित अविनाशी होनेका वर देते हँ । वा, 
अन्तरहित अमर जो देवता वे आशीर्वाद देते हं ।' ' पंजाबीजी कहते ह कि अवधे तो सदा देवता 
शक होते है, यहां छिपकर वरदान देनेका कोई हेतु नहीं जान पड़ता, अतः वे एेसे अर्थं करते है। 
स्वामी परज्ञानानन्दजीका मत हं कि देवता श्रीरामजीका मर्म जानते थे कि वे कौन है इससे श्रीसीतारामजीको 
आशीर्वाद देना उनको लल्नास्पद था, तथापि मीताओंके आन्तरिक प्रेमके कारण उनको आशीर्वाद दिया 
जिसमें उनका समाधान हो जाय।] (ख) “अचल भरि लेही'- यह स्त्रियोकी रीति है, नहीं तो आशी्वदि 
अञ्चलमें कैसे लिया जा सकता है, वह कोई स्थूल पदार्थं तो है नहीं। (ग) यहांतक रानिर्योका कृत्य 
कहकर आगे राजाका कृत्य कहते है ।' 

रिपणी-४ (क) “भूषति बोलि बरती लीनं ' इति। जब रानियां चारों भाइयोंको बहु ओंसहित भीतर 
ले गयीं, तब राजाने वारातियोंको बुलाकर विदा किया। “बने वराती यरनि न जाही। महामुदित मन सुख 
न समाहीं ॥* (३४८। ४) पर वारातियोका प्रसंग छोड़ा था, अव वहसे पुनः कहते हं--'भूयति वोलि ~ ॥ 
“जान ' (यान) रथ, हाथी, घोड़ा, पालकी, नालको आदि सभी सवारियांका वाचक है, यथा-"मागथ सूत 
कदि गुननायक। चले जान चष्ट जो जेहि लायक॥" (३००। ५) "बसन ऊनी, रेशमी, कार्पासी, कौशेय 
आदि सभी प्रकारके वस्त्रका ग्रहण इस शब्दसे हो गया। इसी तरह “प्रणि” से सय प्रकारके रत्र ओर 
भूपणसे सब प्रकारके भूषण जना दिये। (ख) “आयेसु पाड़ राखि उर रामहि।*“ ” इति। राजाने बारातियोको 
बुलाकर उनका सत्कार किया ओर बाराती राजाकी आज्ञासे आ गये; यह दोनों ओर परस्पर अन्योन्य भाव 
दिखाया। राजाने बाराति्ोमे भाव किया वैसे ही वारातियोने राजामे किया। श्रीरामजौ महलके भीतर है, 
यह पूर्वं कह चुके है "वधु सहित सुत परि सव चली लवा निकेत। (३४९) इसीसे वाराती ्रीरामजीका 
ध्यान करके, उनको हदयमें रखकर चले। “मुदित गये सव“ ' का भाव कि यान, वसन, मणि ओर आभूषणकि 
पानेसे बाराती मुदित न हुए, जब श्रीरामजौको हदये रखा तव मुदित हुए। इससं जनाया कि 
्रीअयोध्यावासियोकी प्रीति श्रीरामजीमें है, पदारथोमिं नहीं है। 
पुर नर नारि सकल पहिराए । घर॒ धर बाजन लगे बधाए॥६॥ 


\९। ; ‡ 
जाचक जन जाचरहिं जोड़ जोई *। प्रमुदित राउ देहि सोइ सोई *॥७॥ 


सेवक सकल बजनिआ नाना । पूरन किये दान सनमाना॥८॥ 
दो०- देहं असीस जोहारि सब गावहिं गुनगन गाथ। 


तब गुर भूसुर सहित गृह गवनु कीन्ह नरनाथ ॥ ३५९॥ 


व्रारातियोको १ न ध [म चे, कि च ब्र स्त्री =: पुरुपोको { भूपण- वस्त ) पहनायं 1 
1 विदा करकं राजानं) श्रीभयोभध्याजाक / त 
अर्थ-( विद नते हं यजा अत्य आनन्दित हो वही-वही दे 


घर-घर बधावे बजने लगे॥ ६॥ याचक लोग जो- (४ जा 
सम्मानसं ने [4 भरपूर प्रसन्न ता संतुष्ट) क्र दिया 1 ८ 1 अ ६ ध त 
क| इतना कृत्य करके) तव राजाने गुरु आर हि यु किया न 

रिप्पणी--१ (क) “पुर नर नारि सकल पिर । इति। * पहिरावन' अधात्‌ पहननक र 
आगे नि त लिखते हं, यथा-“बिग्रवधू सब भप बोलाई । चैल व न १ 2 अ 
तकर क चता म चर नारि" कहकर जनाया कि नगरमे कोई न वचा, प्रत्यक धरम जितन्‌ > पु 


* जोड सो १६६१। 
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मानस-पीयूष ९७४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३५२ ( १-४) 
-__~_~_-~-~-_-~-~---~-~- `". 


सब पहरावन (अर्थात्‌ सिरसे पैरतकके पचो कपडे) ओर नखसे शिखतक जितने आभूपण पहने जाते है 
वे सब आभूषण पहनाये। (ख) “धर घर काजन लगे बथाए्‌ “जव घर-घर पहरावन पंचा तव घर-घर वधाई 
होने लगी। सुखके अवसरपर वाजोंका बजना "बधाई" कहलाता है। यथा- "गये जाम जुग भूपति आवा। घर 
घर उत्सव बाज कथावा।* (१७२।५) जव श्रीरामजीका समाचार मिला तब बधाई बजी, जब्र वे व्याह करके 
घर आये तब बजी, यथा- “समाचार सव लोगन्ह याए्। लागे घर धर होन वधाए॥' (२९६। २) "धरथर 
बाजन लगे बधाए्‌।” (ग) "जाचक जन जाचषिं “~ “ इति। याचक हैँ, इसीसे याचना करना कहते हे । 
प्रमुदित” कहनेका भाव कि याचना करना अशोभन है, पर याचकोंका याचना करना शोभन हे, (यथा 
नाम तथा गुण), इसीसे याचकोका मगना सुनकर राजा प्रसन्न होते है, यह राजाकी उदारता है। पुनः 
भाव कि एक याचक अनेक वस्तुओंको मांँगता है तो भी रुष्ट नहं होते किन्तु विशेष प्रसन्न होकर देते 
है । मुनः भाव कि एक वस्तु मागता है तव मुदित होते है ओर जव अनेक वस्तुएं मोंगता है तव ग्रमुदित" 
होते ह (-ज्यो-ज्यां मोँगते है त्यों -त्यों अधिक आनन्द होता - है) । | 

दिप्मणी-- र (क) "सेवक सकल“ * इति। ये सेवक भीतर जानेवाले नहीं है, इसीसे इन्हे 
द्वारपर ही विदा किया। सब सेवको ओर बवाजेवालोंका "दान-सनमान' से पूर्णं करना कहते है । 
इसपर शंका होती है कि 'दान तो वही कहलाता है जो ब्राह्यणोंको दिया जाय, तब यहां सेवक 
ओर वाजेवालोको "दान" से पूर्णं करना कैसे कहा?' इसका समाधान यह है कि यहां ' धर्मवाला 
दान' अर्थं नहीं है। किसी वस्तुके देनेको भी दान कहते है, यथा- “साम दाम अरु दंड बिभेदा' 
मे “दाम” (इसमें  शत्नुको कार्यसिद्धिके लिये कुछ देना" दान (नीति) कहा गया।) (ख) "यूरन 
किये" कहनेका भाव कि (सेवक वेतन पाते है ओर वाजेवाले अपनी मेहनत-मजूरी पाते है परंतु) 
उनको उनके वेतन, मेहनत-मजुरीसे अधिक दिया। (ग) “दान सनमाना" इति। पुरके स्त्री-पुरुषों, 
सुहागिनों ओर ब्राह्मणियोको जो दिया जाता है वह “यहरावन' कहलाता है. इसीसे उनके सम्बन्धरमे 
` पहिराए” वा पहिरावन शब्दोका प्रयोग किया गया। यथा- पुर नर नारि सकल पहिराए" “विप्रबधू 
सब भूप बोला! चैल चारु भूयन पहरा (२५२। ४) `" बहुरि बोला सुआसिनि लौन्ही। रुचि 
विचारि पहिरावनि दौन्ही!“ (२५२। ५) सेवको ओर वाजेवालोंको देना पहरावन नहीं है, वह तो 
उनकौ मेहनत है, इसीसे उनके देनेमेँ यह शब्द नहीं दिया- 

रिष्यणी--३ "देहं असीस जोहारि सब “ इति। (क) सबको दान-सम्मानसे पर्ण किया, इसीसे अव 
आशिष देते हं । “जोहारि' (अर्थात्‌ प्रणाम करके) कहनेका भाव कि राजास विदा होकर चलना चाहते 
हं, इसीसे प्रणाम किया। यहातक बाहरका जितना काम था वह पूरा हआ। तव राजा घरको चले। 
(ख) ग्वनु कौन्ह नरनाथ ” इति। "नरनाथ" का भाव कि सब पुरुपोपर ममत्व रखते है, ये सब हमारे 
ह यह. भाव रखते है, इसीसे सबको सम्मान करके-सुखी करके तव भीतर गये। गुरु ओर ब्राह्मणको 
साथ ले जानेका तात्पर्य आगे लिखते है- 


जो बसिष्ठ॒ अनुसासन दीन्ही । लोक वेद बिधि सादर कीन्ही ॥ ९॥ 
भूसुर भीर देखि सब रानी । सादर उटठीं भाग्य बड़ जानी॥ २॥ 
पाय पखारि सकल अन्हवाये । पूजि भली बिधि भूप जेवाए॥ ३॥ 


आदर दान प्रेम परिपोषे। देत असीस चले* मन तोषे॥४॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजीने जो आज्ञा दी उसे लोक आर वेद-विधिके अनुसार राजान आदरपूर्वक किया॥ १॥ 
्राहर्णोकौ भीड़ देखकर अपना वड़ा भारो भाग्य जानकर सच रानियां आदपपूर्वक उठी ॥२॥ चरण धोकर 


~~~ 


* सकल- १७२१, १७६२, ®०। चले- १६६१, १७०४, को० रा०। 
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दोहा ३५२ (५-६) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य # ९७५ बालकाण्ड 


उन्होने सबको सान कराया ओर भली प्रकार पूजा करके राजाने उनको भोजन कराया॥३॥ आदर दान ओर 
रमसे परिपुष्ट हए वे मनसे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हए चले ॥४॥ 
रिप्यणी-१ (क) “जो बलिष्ठ अनुसासन- " इति। जव चारों भाई भवने आये तव रानियोने वेदरीति 
ओर कुलरीति को “निगम नीति कुलरीति करि अरघ पड़े देत" अव राजाने भवने प्रवेश किया, तव 
राजा वसिष्ठजीकौ आज्ञासे लोक-वेद-विधि करते हैँ । वसिष्ठजी पुरोहित है ओर यह काम पुरोहितका है, 
इसीसे उनको आज्ञासे किया। “सादर शब्दसे जनाया कि लोक-वेदविधि करने राजाको बडी श्रद्धा है। 
गुरुजीको सङ्गमं लाये, उनका काम कह चुके। आगे गुरुजीकी पूजा होगी। ब्राह्मणको साथमे लाये है, 
उनका काम आगे कहते हं । (ख) भूतु भीर देखि“ इति। गुरुको देखकर उठना न कहा क्योकि उसमें 
ब्राह्मणोका निरादर होता। “भूसुर भीर" देखकर उठी, इस कथनसे गुरुजीका अनादर न हआ, क्योकि वसिष्ठजी 
भी तो ब्राह्मण है । (“भूसुरः" शब्द देकर जनाया कि देव-भावसे उनको देखकर उठीं) पतिको भी देखकर 
उठना न कहा, क्योकि भूसुरको देखकर उठनेसे पतिका निरादर नहीं हुआ, किंतु वे भी यह त्राह्मणभक्ति 
देखकर प्रसन्न हैँ, (फिर वे सबके साथ है ही। अभिवादन सबका ही हो गया) (ग) “सादर उठी भाग्य 
बड़ जानी" इति। देखकर शीघ्र ही उठना, किंचित्‌ विलम्ब न करना “सादर उठना” है । देरसे उठतीं तो 
अनादर होता। “सव रानी" सव्रका उठना कहनेसे पाया गया कि ब्राह्मणे सबको प्रेम हं। दूसरे ब्राह्मण 
बहुत है, सबका पूजन करना है, इससे भी सब उठीं। तीसरे सभी उनका पूजन करनेके लिये उरठीं। 
भाग्य बड़ जानी” भाव कि विप्रोका समाज बडे भाग्यसे प्राप्त होता है, यथा--“यिग्रकृद सब सादर बंदे। 
जानि भाग बड़ राड अनदे॥" "बड़े भाग्य ' जाननेका भाव कि एक ही ग्राह्मणके आगमनसे भाग्यका उदय 
हो आता है ओर हमारे यहां तो ब्राह्मणोकी भीड़ आ गयी हं, तवर हमारे भाग्यका क्या कहना! [ कंवल 
एक ब्राह्मण विश्वामित्रजीके आनेसे कितना सुख प्रा हआ ओर अब तो बहुत-से एक साथ ही आये 
है, तब हमे न जाने क्या मङ्गल मोद प्रा हो जाय। (प्र सं०)] र ५ 
रिप्यणी-२ (क) "पाय पखारि सकल अ्हवाये " इति। स्नान करनेका भाव यह ह कि ब्राह्मण वागतसं 


आये है, सवका स्पर्शं हआ है, विना स्नान किये वे भोजन नहीं कर सकते, अतः स्नान कराया । दतः 
पोडशोपचार पूजनम सान भी है। राजा ब्राह्णोको लिवा लाये है, यह आवाहन है । रानीने उनको चौकौपर 


चिटाया, यह आसन है। चरण धोये, यह पाद्य है। कुल्लौ कनको जल दिया, यहं आचमन है। ्राह्रणोकि 
आगे जल छोड़ा, यह अर्ध्यं है। नहलाया, यह सान है ।- यहातक रानिर्योका कृत्य हआ, अगे श 
कृत्य कहते ह । रानियोने लान कराया, ओर राजाने भली प्रकार पूजा करके उनका भोजन ४ ६4 
सान कराया, इसका कारण यह है कि गुरुजने राजाको लोक-वेद-विधि करनेकौ म १ 
लोक-वेद्‌-विधि करने लगे। जितनी देर उन्हे लोक-वेद-विधिके कटनेम लगा उतना ही ठ व ष 
बराह्मणोको खान करा दिया। यदि राजाको लोक-वेद-विधि कृत्य न कना रहा होता तो. न 
काम स्वगं राजा ही करते-कराते। (ख) "पूजि भली बिधि भला विधि" देहलीदीपक ह । 


ओर अच्छी प्रकार भाजन कराया। 
1. , इति। (क) ब्राह्मण मानक इच्छा रखते हं, इसीसे उनका 


रिपणी- ३ “आदर दान प्रेम परिपोषं ( -सीसे ते ल दान टिया ॥ परमके बिना भक्ति अपूर्ण रहती 


आदर किया। ब्राह्मण दानके अधिकारौ ह, र ग 
हे इसीसे प्रेम किया। आदर-दान-प्रेमसे ्राह्मणोके शरीर पुष अर्थात्‌ प्रफुष्ठित हए। (ख) तन-मन 


#। तनसे पे सं ओर वचनसे प्रसन्नताके 
तीनोसं की प्रसन्नता दिखायो । तनसे प्रफुल्लित हए, मनस संतुष्ट हुए ओर ठ 

ड ८ (ग) "चले मन तोषे" अभिप्रायसे सुचित होता ह ८ र आदर 
किया, तनसे दान दिया ओर मनसे प्रेम किया, इसीसे ब्राह्मण तन-मन- प्रसन्न हुए 
| बहु बिधि कीन्ि गाधिसुतं पूजा। नाथ प्रोहि सम धन्य न दूजा॥५॥ 
कौीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्हि पग ॒धूरी॥६॥ 
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भीतर भवन दीन्ह बर वासू। मन जोगवत रह नृपु रनिवासू॥ ७॥ 
पूजे गुर-पद-कमल बहरी । कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी॥८॥ 
दो०--बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु। 
पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस मुनीसु ॥ ३५२॥ 

शब्दार्थ-धन्य-पुण्यवान्‌, सुकृती, भाग्यवान्‌। जोगवना-मनकी इच्छाको यन्नपूर्वक जोहते, देखकर पूर्ण 
करते रहना। 

अर्थ--गाधिमहाराजके पुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत विधिसे पूजा कौ (ओर बोले) हे नाथ! मेरे समान 
धन्य दूसरा कोई नहीं हं ॥५॥ राजाने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ओर रानियोंसहित उनके चरणोकी धूलि 
लौ अर्थात्‌ शिरोधार्यं की ॥६॥ महलके भीतर (उनको ठहरनेके लिये) उत्तम स्थान दिया जिसमे राजा 
ओर रनवास उनका मन जोहते रहं ॥७॥ फिर उन्होने श्रीगुरुजीके चरणकमलोकी पूजा ओर विनती की। 
उनके हदयमे थोड़ी प्रीति नहं है (अर्थात्‌ यह सव उन्होने बडे ही प्रमसे किया) ॥८॥ बहुओंसमेत सव 
चारो राजकुमार ओर सब रानियोंसहित राजा बारम्बार श्रीगुरुजीके चर्णोकी वन्दना करते है ओर मुनिराज 
आशीर्वाद दे रहे हैं ॥ ३५२॥ 

रिप्पणी-१ “बहु बिधि कौडि गाधिसुत पूजा  इति। (क) राजाके साथ विश्वामित्रजीका भीतर आना 
नहीं लिखा गया, परंतु यहाँ पूजा करम भीतर लिख रहे है। इससे सूचित होता है कि “गुर' शब्दे श्रीवसिष्ठजी 
ओर श्रीविश्वामित्रजी दोनोका ग्रहण है (पूर्वं कहा है कि “तव गुर भूसुर सहित गृह गवनु कीन्ह 
नरनाथ ।* (३५१) राजाके गुरु वसिष्ठजी ही ह । इससे राजाके साथ जानेमें "गुर" शब्दसे श्रीवसिष्ठजीको लेना 
उचित जान पड़ता है ।भूसुर” मे श्रीविश्वामित्र भी आ गये। *बिग्र' शब्दका प्रयोग इनके लिये हुआ भी है, 
यथा--“बिग्र कचन नहिं कटेहु विचारी।" (२०८। २) “अब सब निप्र बोला गोसाई देहु धेनु सब भाति 
बना“ आए मुनिवर निकर तव कौलिकादि तपसालि!* ) (३३०) (ख) - "बहु बिधि” अर्थात्‌ षोडश प्रकारसे। 
` कीट्हि गाधिसुत पूजा“ “गाधिसुत” कहकर जनाया कि पूजा करते समय राजाके मनमें यह भाव रहा कि 
ये पहलेके राजपुत्र है, अपने घोर तपसे ये ब्रहि हए, ये वड़े भारी तपस्वी मुनि है ओर इसी भावको 
रखे हए उन्होने पूजा की। (ग) नाथ मोहि सम न्य न दूजा” इति। विप्रपदपूजाके समान दूसरा पुण्य नही 
है, यथा-"पुन्य एक जग महं नहिं दूजा! मन क्रम बचन विग्र यद पूजा॥* (७। ४५। ७) मैने आज यह 
(विप्रपद्पूजारूपी) अद्वितीय पुण्य किया, इसीसे अद्वितीय पुण्यवाला हआ। पुनः भाव कि जैसा ही भारी महात्मा 
मिलता हे वैसा ही जोव भारी धन्य होता है। आपकी बराबरीका कोई महात्मा नहीं है (तपस्वी मुनीश्वरोमं 
आपको प्रथम गणना है, यथा-“आए्‌ मुनिवर निकर तव कौसिकादि तपसालि।" (२३०) “सुनु मुनीस बर 
दरसन तोरे। अगमु न कषु प्रतीति मन मोरे।" ) (३४३। ३), इसीसे हमारे समान धन्य कोई नहीं है। 

रिष्णी--२ “कीन्हि प्रसंसा भूति भूरी“ ८ इति। (क) पूजा करके स्तुति करनी चाहिये, अतः 
प्रशंसा अर्थात्‌ स्तुति कौ । “ भूरि" (बहुत) प्रशंसा करनेका भाव कि विश्वामित्रजीका पुरुषार्थं भारी है, यथा- “मुनि 
मन अगम गाधिसुतं करनी। मुदित वसिष्ठ बिपुल विधि बरनी!" (३५९। ६) दूसरे, विश्वामित्रजीके द्वारा 
राजाका बड़ा उपकार हुआ (विश्वामित्रजीने पूर्वं ही कहा था- “देहु भूय मन हरित तजहु मोह अन्ञान। 
धर्म सुजस प्रु तुमह कौ इन्ह कटं अति कल्यान ।* (२०७) वह सव हआ। राजा-रानियोके मनोरथ भली 
प्रकार पूर्णं हृए। “पूजी सकल वासना जी की" ) । उस उपकारको मानकर कृतज्ञता सूचित करनेके लिये 
बहुत स्तुति को। (ख) “रानिन्ह सहित लीद्हि पग शूरी" इति। “यानिह सहित” कहनेका भाव कि जसा 
राजा विगप्रसेवी हँ वैसे हौ सव रानियां विग्रसेवी है, यथा--“तगह गुरु विग्र धेनु सुर सेवी तसि पुनीत कौसल्या 
देवी ॥* (२९४। ४) इससे सब रानिया त्राह्मणोकी पूजाम सम्मिलित रही“ पाय पखारि सकल अन्हवाए्‌। 
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यूजि भली बिधि भूप जेवाए्‌॥" श्रीविश्वामित्रजीकी पूजाम भी साथ रहीं-“रानिनह सहित लीद्हि पय 
धूरी।* ओर आगे गुरुपूजामे भी सम्मिलित होगी-"बुन्ह समेत" (ग) पदक धूलि लेनेका भाव कि 
राजाको विभवं चाहिये सो गुरुचरणरजसे सव विभव वशमें करते है । यथा--“जे गुरु चरन रनु सिर धरही। 
ते जन सकल विभव वस करही।" (२।३) 

प० प० प्र०-जिन दशरथजीने वचनबद्ध होकर भी कहा था कि ^राम देत नहिं वनै गोसार्' वही 
आज यह प्रशंसा कर रहे है, इससे दो सिद्धान्त चरितार्थं हए- "जाने बिनु न होड परतीती। चिनु परतीति 
होड नहिं प्रीती ॥ प्रीति बिना नहि भगति दृढ्राई।" ओर “जेहि ते कष निज स्वारथ हों । तेहि पर ममता 
कर सव कोट॥' 

रिप्पणी-३ “भीतर भवन दीह बर बास“ “ इति। (क) महलके भीतर वास देनका भाव यह 
है कि यह सब सम्पदा आपकी है, मँ स्त्री-पुत्रोंसहित आपका सेवक हूं । यथा-"नाथ सकल संपदा 
तुम्हारी । मैः सेवक समेत सुत नारी॥' (३६०।६) इसीसे न तो बाहर वास दिया ओर न सवकस सेवा 
करायी । पुनः भाव कि राजा विश्वामित्रजीको पिता कह चुके हँ, यथा-^तुम्ह मुनि पिता आन नहिं 
कोऊ। (२०८। १०) इसीसे महलके भीतर वास दिया। आशय यह कि सव स्थान मुनिका समञ्चकर 
मुनिको वहाँ ठहराया। (ख) "बर बास" अर्थात्‌ जो देखनेमे वहुत सुन्दर है ओर सव कालम सुखद 
है, यथा- “सुंदर सदनु सुखद सव काला। तहां बासु लै दीह भुआला।' (२१७। ७) (ग) मन जा गवत 
रह" अर्थात्‌ मुनिके मनको देखा करते हं, मुखसे कहना नहा पडता। यथा- “दासी दास साजु सव ॒लीदहे। 

दीन्हे।" (२। २१४। ६) व 

व क " इति। ( क) राजाने -गुरुचरणोमं तन-मन-वचनसे भक्ति 
की। तनसे श्रीगुरुपदकमलकी पूजा कौ, मनसे प्रीति कौ आर वचन विनती कौ। तात्य कि व 
सव॒ भातिसे सेवा करनी चाहिये, यथा--'तु्ह ते अधिक गुरहि निय जाना । सकल भाव 
सनमानी।* (२। १२९) वैसे ही राजाने की। 'गुर-पद-कमल ' कहकर जनाया कि यु 
तीसरी भक्ति है, यथा-“युर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान।* (३। ३५) व 
कि भगवान्‌की तीसरी भक्ति को। (ख) श्रीजनकजीनं प्रथम वसिष्ठजीक पूजा न व व 
ओर उनके पाठे ब्राह्मणोंकी, यथा- "कुल सरिस बरिष्ठ पूजे विनय करि अ र 2 तरं 
रम प्रीति कि रीति तौ न पर कही॥ वामदेव आदिक रिष पूज मुदित महीस। (३२ स यौत न्त 
प्रथम ब्राह्मणक, फिर विश्वमत्रजीकौ आर तव ति ५ त इनकी पूजा 
थ अम कर चे अलम यनो विया ह। गरव प्रभात ह इतो जत स 
प्रथम की ओर श्रीदशरथजीने अन्तम कौ। (ग) “कीहि विनय उर न, 
राह्मण आदिकौ विनय परमसे करनी चाहिय या स 4 कि "बहोर" का अर्थं यहोँ "फिर 
विेयी॥॥* (२। १२९) अतः प्रीतिसं र को। (प ध पूजन किया, अव विशेष पूजन करते ह)। 
दूसरो यार' काना चाहिये। प्रथम ब्राहमणकि साभ, , इति। (क) “वधु समेत कुमार स्य” मे जनाया कि 

दिप्पणी-५ ` वधुन्ह र कुम द 4 गुरुजीकी चेवामें सम्मिलित हए। गुर -सेव्रा भारी 0 
चारों भाई सिंहासनसे उत त भं सवयस सेवा कर ¦ राजा भी र 
क ह यज्ञ स्त्रीसहित किया जाता ह। र 3 गया कि प्रमे ह इसीसे बार-बार प्रणाम 
सेवम ततवर ह । (ख) (य पनि वदत या यनि नि षद सरोज सिर तवा॥' (३ ३८ ९) सत्ाि। 
करते है, यथा-- म मगन मुख बचन लिख चुके, अव यहं वन्दन अर्थात्‌ प्रणाम करना लिख 
ऊपर चौपाईमं गुरुजक पूजा आ (४ ह कि ग्लो सबको पृथक्‌-पृथक्‌ असि दै रह । 
हे। (ग) “देत असीस" कहकर सूचित. कपा ~ 1 


ऋ चश कः ॐ. अभिवादनस्तुत्यो ; । 
(घ) वन्दने अभिवादन ओर स्तुति दोनों आ जातं ट वदि 
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विनय कीन्हि उर अति अनुरागे । सुत संपदा राखि सब आगे॥९॥ 
नेगु मागि मुनिनायक लीन्हा । आसिरबादु बहुत बिधि दीन्हा॥२॥ 
उर धरि रामहि सीय समेता। हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता॥३॥ 


बिप्र बधू सब भूप बोलाई। चैल* चारु भूषन परहिराई ॥ ४॥ 

शब्दार्थ-नेग~विवाह आदि शुभ अवसरोपर कार्य वा कृत्यमे योग देनेवालोंको जो वस्तु या धन उनकी 
प्रसनताके लिये दिया जाता है =ंधा हुआ दस्तूर वा हकः; देने-पानेका हक वा दस्तूर। चैल (सं०) -पहननेके 
योग्य वना हआ कपड़ा, वस्त्र। 

अर्थ--अव पुत्रों ओर सब सम्पत्तिको (गुरुजीके) आगे रखकर हदये अत्यन्त अनुरागसे भरे हए 
(राजान) विनती की ॥ १॥ मुनिराजने अपना नेग माँग लिया ओर बहुत प्रकारसे आशीर्वाद दिया॥२॥ 
श्रीसीताजीसहित श्रीरामजीको हदयमें धारण करके गुरु हर्षपर्वक घरको गये ॥३॥ राजाने सब त्राह्मणियोंको 
बुलाया ओर सवको सुन्दर वस्त्र ओर सुन्दर भूषण पहनाये ॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ “विनय कीद्हि-“ ' इति। (क) ऊपर विनय करना एक बार कह चुके है-' की्हि भिनय 
उर प्रीति न थोरी।' अव फिर विनय कैसी ? प्रथम जो विनय की थी वह पूजाका अङ्ग है, यह विनय पूजाके 
पीछेको स्तुति है । पूजाके अन्ते विनय करनी चाहिये, वह की थी ओर अब जो विनय है वह सुत-सम्पदा 
लेने-( स्वीकार करने-) के लिये है, इसीलिये सुत-सम्पदाको गुरुजीके सामने रखकर विनय करना कहते ह। 
(ख) (अति अनुरागे" का भावे कि सुत-सम्पदामें अनुराग है ओर गुरु “अति अनुराग" है, इसीसे सुत- 
सम्पदा सब उनको अर्पण कर रहे ह । (ग) “सुत संपदा राखि सब आगे“ इति। भाव कि “नाथ! यह 
सव आपके हँ, यथा-- "नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैः सेवक समेत सुत नारी॥' “ आगे रखने" का भाव 
कि कोई यह न समञ्च कि कहते भर है, करेगे नहीं, इसीसे सवको पहले आगे रखकर तब विनती 
करते है कि इसे ग्रहण कौजिये। (घ) राजाके साथ रानिया पुत्र ओर पुत्रवधू सभी है, सवने साथ- 
साथ सेवा की; परंतु इनमेसे केवल पुत्रों ओर सम्पदाको आगे रखा, इसमे राजाकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती 
है। वे वसिष्ठजीसे यह नहीं कहते कि हम सव रानियां ओर सब बहुं आपको देते है, आप इहं 
ग्रहण कर; क्योकि एसा कहना अनुचित है; सुत-सम्पदाका देना उचित है; अतः उसीको कहा। 

टिष्यणी-२ शनेगु मागि मुनिनायक लीन्हा“ 1“ इति। (क) “नगु” मग लिया। अर्थात्‌ जो "पद है वह 
मंगकर ले लिया, जो "पद' नहीं है वह देनेपर भी न लिया। (पुराणो दानक लिये पदत्राण, छाते, कषद, 
कमण्डलु, आसन, बरतन, मुद्रिका ओर भोजनका समृह जो दिया जाना कहा गया है उसे "पद" कहते 
ह । सम्भवतः पण्डितजीका कुछ एेसा ही अभिप्राय है "नेग से तात्पर्यं है कि जो विवाहके इस अवसर- 
पर पुरोहितको मिलनेका दस्तूर है, जो उनका हक है वही लिया; इससे उनकी कर्तव्यपरायणता ओर 
निःस्पृहता प्रकट होती है।) (ख ) “मुनिनायक ° इति। जो सम्पदा कुवेरके पास भी नहीं है, जिसे देखकर इन्र 
भी ललचाते है, यथा-“अवधराजु सुरज सहाई । दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई ॥* (२।३२४) एेसी सम्पदा 
राजाने वसिष्ठजीको अर्पण की, तब भी वसिष्ठजीने न लिया। क्योकि 'मुनिनायक है, एेसी सम्पदा तो इनके 
कृपा-कयाक्षमात्रसे प्रात हो जाती है (इनके लिये यह कौन बड़ी नामत है। इससे उनका वैराग्य भी दिखाया 
कि एसे एेश्वर्यसे भी मोहित न हुए। (ग) “आसिरवादु बहुत विधि दीन्हा" इति। वहत प्रकारका आशीर्वाद 
यह कि बहु्ओं ओर रानियोंको सावित्री होनेका आशीर्वाद दिया, पुत्रको चिरंजीवी होने ओर राजाको पुत्रवान्‌ 
सम्पदावान्‌ होनेका आशीर्वाद दिया, क्योकि राजाने सुत-सम्पदा मुनिके आगे रख थी (राजाओंको प्रायः विजयी, 
वेभववान्‌ होने ओर स्त्ी-पुत्रादिकी चाह होती है) 
4 

“ चीर-छ०, को० रा०। चैल- १६६१, १७०४, १७२१, १७६२। 
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टिप्पणी उर धारि रामहि सीय समेता!" इति। (क) श्रीसीताजसहित श्रीरामजी आगे विद्यमान 
ह, इसीसे श्रीसीतासहित श्रीरामजीको हदयमे धारण किया। (दूलहरूप वड़ा सुन्दर है। अभी श्रीरामजी दूलहरूपमे 
ही हे, कोहबरसे आये है, अभी कंकन छोड नहीं गये हँ । "श्रीसीताजी ' अदैतवादियोंवालो "माया" नहीं 
हं। -मायाको परम विज्ञानी मुनीश्वर हदयमे न_ धारण करते।) (ख) राजाने सुत ओर सम्पदा अर्पण की, 
मुनीश्वरने उसे नहीं लिया। श्रीसीतारामजीको हदयमें धारण करके चले। इस प्रकार (केवल भावसे) उन्होने 
सुत-सम्पदाको लिया। (सम्पदा सवर श्रीसीताजीका कराक्षमात्र है, यथा-“जाकौ कृयाकटाच्छ सुर चाहत 
चितव न सो 1" ) (ग) “हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता" इति। मुनी ध्र राजाकी सेवासे तृत हए ई इसीसे 
हर्पपूर्वक गये। पुनः भाव कि राजा सुत-सम्पदा देते थ, उससे उन्हे हर्ष न हआ। हर्षं हआ तो “यमहं 
सीय समेता ' सीतासहित श्रीरामजीको हदयमें धारण करनेसे। (इससे जनाया कि श्रीसीतारामजी ही उनको 
अत्यन्त प्रिय है, शरीरसे अलग हो रहे हँ, अतः हदये बसाकर चले।) 
रिष्पणी- “विप्र वधू सव भूप गोला ।“ इति। (क) राजाने प्रथम सब ब्राह्मणोका सत्कार किया 

तब ब्राह्मणक स्तरियोको वुलाकर उनका सम्मान किया। (ख) "चैल चारु भूयन हिरा" इति। राजने 
सुहागिनियों ओर नेगियोको रुचिके अनुसार दिया है जसा आगे कहते है- "खचि विवारि पहिरावनि दीनी 
“रुचि अनुरूय भूयमनि देही; परतु त्राह्मणियांको दनेमं “छुचि अनुरूप” देना नहीं कहते। इस भदस यह 
सूचित करते है कि उनको रुचिसे बहुत अधिक दिया है। “चारु” शब्द देकर जनाया कि एसे सुन्दर, 
दिव्य वस्त्र ओर आभूयण पहनाये कि जितनी रुचि न थी। वे परम संतुष्ट हो गयीं । इसी प्रकार ब्राह्मणको ¦ 
इतना दिया था कि वे सव मनसे संतुष्ट हो गये थे, यथा- “आदर दान प्रेम परिषोये। देत असीस सकल 
मन तोषे॥' (३५२।४) 

बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्हीं ॥ ५॥ 

नेगी नेग जोग सब लेहीं। रुचि अनुरूप भूपमनि देही ॥६॥ 

प्रिय पाहूने पूज्य जे जाने। भूपति* भली भाति सनमाने ॥७॥ 


देव देखि रघुबीर वबिवाहू । बरसि प्रसून प्रसंसि उछाहू॥८॥ 
दो०- चले निसान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई। 


कहत परस्पर रामजसु प्रेम न हदय समाई ॥ २५२॥ 
अर्थ--फिर सुहागिन स्त््योको वरुलवा लिया। उनकी रुचिको ९.१  समञ्ञ-विचारकर उनको ध पा 
दौ ॥५॥ (नाई, वारो आदि) सव नेगी (अपना-अपना) नेगचागा लेते है ओर स व 
रुचिके अनुसार देते है ॥६॥ प्रिय पानो जिनको राजान पूज्य जाना उनक्त बहुत अच्छ ध 
किया॥७॥ देवता श्रीरघुवीर-(रामजी-) का विवाह देखकर फूल वरसाकर ओर्‌ व ध 
करके ॥ ८॥ निशान बजाकर ओर सुख पाकर अपने-अपने लोकाक्ा चल। व आपसमें श्रीरामजीक 
३॥ 


> है (उनके मे प्रेम नहीं समाता ॥ ३५ योक - जपते 
कह रहे है, (उनके) हदयम्‌ प्रम २ इति। ब्राद्मणोकी स्तरियोको पहगवन देकर तव अपन 


रिष्पणी- १ ( क) “बहुरि वोलाड़ मुसिनि- ००७०७ ¢ ब बराह ल ५ | 
वंशकी सौभाग्यवती स्त्रियोको बुलाया । (बहिन, बेटियो, भताजिय तथा इनको कन्याएं जितनी रः 


“ इति। अर्थात्‌ उनसं यह लोगी, 
धीं वे सव्र इनमे आ गर्यो ।) (ख) "रुचि विचारि ˆ ` इत । अर्थात्‌ उनसं 4 नही अ ५; 4 ष र 
जो इच्छा हा तरता व्ही दै, क्योकि रुचि पृष्नेस व ललित हग । ८ धुर्वंशक श कन्या ६६ 
क ,॥ षै क कक [1 रीर ५ सचि 3 पृ्ने 
संताने है जो दूमरी जगह व्याह हँ । मव अच्छे कुलौन धरम व्याह टै आर सावित्री ६। रुचि पृद्ने त 


= त मव्-पं० गा, चः रार। 
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रुचि कहने दोनोहीमें संकोच होनेकी बात है) अतएव राजा स्वयं अपने मनसे विचारकर कि उनकी रुचि 
क्या-क्या हो सकती हे, उनको वैसी हौ पहरावन देते हं। पुरुपोसे रुचि पृते है, यथा- “कनक वसन मनि 
हव गय स्यंदन । दिये बुन्नि रुचि रविकुलनंदन ॥" (१। ३३१। ६) स्त्रियोसे रुचि नहीं पृते (सावित्री सती 
स्त्रियो प्रायः वही लेना चाहँगी जिसमे उनके पतिको सुख मिले। क्योकि वे अपने पतिकी प्रसन्नता ओर 
सुखमे ही प्रसन्न ओर सुखी होती ह। इसीसे रुचि कहनेमें संकोच होगा। अतः स्त्रियोसे रुचि नहीं पूरते) । 

टिप्पणी--२ (क) नेगी नेग जोग सब लेह“ ।' इति। (नाई, वारी, माली, वद्ई, लोहार, कुम्हार, 
कहार्‌, पटवा, बरई, दरजी आदि सब विवाहादि मङ्गल-कार्योमिं नेग पानके अधिकारी है, इसीसे इनको "नेगी" 
कहते हें । पं० रामकुमारजी “नेग जोग" का अर्थं "नेगके योग्य' लिखते हँ। 'नेगयोग' एक शब्द है, इसीको 
' नेगचार' भो कहते हं । काम करनेवालों तथा सम्बन्धियोको जो विवाहादि अवसरोपर उनकी प्रसन्नताके लिये 
देनैकी रीति है उसीको 'नेगजोग , ' नेगचार' कहते ह ।) राजा युते हँ कि तुम अपने नेगके योग्य क्या 
वस्तु चाहते हो, जो नेगी कहते हं वही राजा देते हँ, इसीसे “भूपमणि" कहा। (ख) "प्रिय याहुने पूज्य जे 
जाने“ “ इति। पाहुन तो सभो प्रिय हँ, उनमें भी जो समुरालके है जसे साले, सालोके ल्के इत्यादि भी 
प्रिय पाहुन हे । [राजाके तीन सौ साठ रानियां वाल्मीकिजीके मतानुसार, सात सौ गीतावलीके अनुसार है 
ओर मानसके अनुसार तीन पटरानियँ मुख्य ह ओर उनके अतिरिक्त ओर भी है, इन सवकि भाई-भतीजे 
आये हँ, इसी तरह ओर भी रघुवंशि्योकि साले आदि आये है। ये सव प्रिय पाहुने है । “पूज्य जे जाने" कहकर 
जनाया कि पाहुन अपूज्य भी होते हे । उपर्युक्त सब पाहुन अपूज्य है अर्थात्‌ राजा इनको पूज नहीं सकते। 
ओर रघुवंशियोकी कन्याएं जहां व्याहौ है, अर्थात्‌ जहां बहनें, पुत्रियां, फूफ़ आदि व्याही है वे सब भो प्रिय 
पाहुन हँ ओर राजादवारा पूज्य है, ये सव “मान्य कहलाते ह ।] (ग) पहले सुवासिनोका सम्मान करके अव 
उनके पति, देवर, पुत्र आदिका सम्मान कसते है, ये पूज्य प्रिय पाहुन कन्याओकि ससुरालके हे, एवं उनके 
पति आदि है 1 पहले सुवासिनियोका सम्मान किया, तव उनके पति आदिका, क्योकि पिताके घरमे कन्याकी 
प्रधानता है। [ पंजावीजी लिखते ह कि पाहुन शब्दस विदेशी ओर मान्ययोग्य सूचित किया। भाव यह किं 
जो कौसल्यादिके भाई-बन्धु आदिक दँ जो कुछ ले नहीं सकते, उनका बहुत भाँतिसे सम्मान किया।] 

रिष्णी--३ “देव देखि रघुबीर बिबाहू ~ “ इति। ' रषुवीर बिबाहू" का भाव कि (यह शुल्कस्वयंवर 
विवाह था। इसमे धनुष तोड्नेपर विवाह होनेका संकल्पय था। यह काम वीरताका था) श्रीरामजीने वीरतासे 
धनुष तोड़कर श्रीसीताजीको व्याहा, अतः "रघुवीर-विवाह ' कहा। “देव देखि-~ “से सूचित किया कि देवताओंने 
धुर्यजञसे लेकर विवाहतक देखा है, वयोकि धनुपको तोड्ना भी विवाह ही है, यथा- "दूटत ही धनु भयेउ 
विवाहू। सुर नर नाग विदित सब काहू।' (२८६।८) देवताओने धनुषका तोड्ना ओर भाँवरीका पडना दोनों 
तरहका विवाह देखा। “प्रसंसि उद्ाहू" कहनेका भाव कि इस व्याहमे एेसा भारी उत्सव हुआ कि देवता 
भी उसकी प्रशंसा करते है । 

टिष्यणी-४ चले निसान बजा “ इति। (क) फूल बरसाना, निशान बजाना देवताओंकी चेवा है। 
जव श्रीमजानकीजी रगभूमि्े आये तब उन्होने फूल बरसाये ओर नगाडे जाये, यथा-"हरषि सुरह दुदुभी 
बजाई । बरपि प्रसून अपछछठरा गाई ।' (२४८। ५)- यह “उचछाह' (उत्सव) का आदि है। इसी प्रकार धनुष 
टूटनेपर, परशुरामजीकौ पराजयपर, श्रीअयोध्याजीसे वारातके प्रस्थानपर, विवाह होनेपर, सब अवसरोपर उन्दने 
फूर्लोकी वर्षा की ओर नगद वजाये।-यह उत्सवका मध्य है। बारात श्रीअयोध्याजीमे लौटकर आयी, 
अवधवासिर्योनि उत्सव मनाया ओर राजाने सवका सम्मान किया, यह देखकर फुल बरसाये ओर नगाडे बजाये। 
यह उत्सवका अन्त हे । इस प्रकार देवताओने उत्सवके आदिसे अन्ततक सेवा की। (ख) “सुख याड" मानस- 
प्रकरणम श्रीरामजीके विवाहोत्सवको की्ति-नदीका सुखद शुभ उमग कहा हे, यथा-“सानुज राम विवाह उदछाहू। 
सो सुभ उमग सुखद सब काहू" (४१। ५) यह सवको सुखदाता है। अतः इसे देखकर देवताओंका भी 
सुख पाना कहा। (ग) कहत रामजसु प्रेम“ इति। श्रीरामयणश कहते है इससे प्रेम हदयमें नहीं समाता। 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118801 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


> ॐ ॐ त ~ ~~ -~---~-- -~------*---~ - [= य --“ त 
र ~~ त 1 १. क्य पणभा 9 =+ 


दोहा ३५४८ १-५) # श्रीमद्रामचद्रचरणौ शरणं प्रप्य # ९८१ बालकाण्ड 
ददर ~~~ 


मानसप्रकरणमं कहा था कि जो इसे कहते-सुनते हरपित होते है ठे लोग है जो दस नदीकौ 

नहाही।" (४९१। ६) (यहां उसको चरितार्थं करते है) श्रीराम-विवाहोत्सवरूपी कोर्तिनदीकी बादमें देवता खान 

कर रहे है । देवताओंकी तन-मन-वचनसे भक्ति दिखायी । "तन" से “ चले निसान यजा” ( नगाड़ा वरजाना शरीरका 
कर्म है), वचनसे "कहत परसपर रामजसु” ओर मनमें प्रेम नहीं समाता (यह मनकी भक्ति है)। 

| सब बिधि सबहि समदि नरनाहू । रहा हदय भरि परि उष्ठाहू ॥ १॥ 

जहे रनिवास तहां पगु धारे । सहित बहूटिन्ह * कुअर निहारे॥ २॥ 

लिये गोद करि मोद समेता। को कहि सक भण्ड सुखु जेता ॥ ३॥ 

बधू सप्रेम गोद वैठारीं। बार बार हिय हरषि दुलारीं॥४॥ 


देखि समाजु मुदित रनिवासू। सब के उर अनंदु कियो वासू॥५॥ 

शब्दार्थ-समदि-भलीभाति आदर-सत्कार इत्यादिसे वशम अर्थात्‌ सवर प्रकार सबको प्रसन्न करके। 
=सम्मान करके। 

अर्थ-सवको सव प्रकार भलीभांति आदर-सत्कारसे प्रसन्न करनेप्र राजाका हदय पूर्णं उत्साहसं भर 
गया ॥ १॥ जहाँ रनवास था वे वहाँ पधारे ओर वहुओंसहित कुमारको देखा॥ २॥ ओर आनन्दसदित (चारों 
पुत्रको) गोदमें ले लिया। उन्हें जितना सुख हआ उसे कौन कह सकता है?॥ ३॥ (फिर) प्रेमसहित 
बहुओंको गोदमें वैठाया ओर बारंबार हदयमें हर्पित होकर उनका दुलार (लाद्‌-प्यार) किया ॥४॥ यह 
समारोह देखकर रनवास आनन्दित हआ। सबके हदयमें आनन्दन निवास किया॥५॥ 

रिप्पणी--१ (क) सबका सम्मान कहकर तय प्रसंग छोड़ा था, यथा- “प्रिय पाहुने पूम्य जे जाने। 
भूपति भली भति सनमाने।' (३५३। ८) बीचमेँ देवताओंका स्वर्गगमन स्वर्गयात्रा कहने लगे थे, अब्र 
पुनः जहौ प्रसंग छोड़ा था वहींसे उठाते हँ, सवके सम्मानकी वात कहते है । इससे स्मष्ट हुआ कि ` समदि ` 
का अर्थं सम्मान करके ' है । उत्सवका आनन्द हदयमें भरा टै, वही उमगकर मुखसे निकलंगा; आग कहत 
है--“कहेड भूप जिमि भयेउ बिबाहू। सुनि सुनि हरय होड सव काहू ॥' (ख) जह रनिवास तहां पगु धारे" 
इति। इससे सूचित हआ कि राजभवनसे रनिवास पृथक्‌ है। पहले राजद्रारपर जितना कृत्य धा वह करकः 
राजा भवनम आये थे। भवनम जितना काम था वह करके अव रनवासमे आये । "महित वहूटिनह कुंअर 
निहार” इस कथनसे जनाया कि जब राजा गुरुपूजा कर चुके ओर गुर सवक आशीर्वाद देकर चर चलौ 
गये, तब रानियां बहुओंसमेत राजकुमारोको लेकर रनवासमं चली आय । गुरुजाका विदाई राजभवनमे हौ 
हृं थी, उस समय सव वहीं थे। (मण्डप ओर कोहवर रनवाससं पृथक्‌ राजभवनम्‌ ५ । ) यहा १ 
होती है कि बहुओंसहित चारों भाई तो राजभवनमे भी थे, तव वहा राजा क्या ¶ दवा । इसका च 
यह है कि उस समय गुरु-ग्राह्मणकी सेवामे प्रेम था। गुरु व्राह्णके प्रसर आग अग स ५ | 
करिया (करते तो गुरु-महिसुर-भक्तिमे बद्र लगता। दूस, उत समय राजाको बहुत भ प 
विप्रवधुओं, सुआसिनों, नगियो, प्रियपूज्य पाहुनोको भी देना-दिलाना सम्मान कटा था +. र ८ 
प्रथम कर्तव्य था। उसे करके अव सव कामोंसे छुद्र पाकर तव यह बुल, = न 
यैटकर आनन्द लगे) । (ग) “बहटिनह" से बहुओंकी सुन्दरता करी आर कृञ स 5 

रिष्पणो-२ (क )- "लियं गह करि ' इति । बहु ओंको गोदमं विठाना आ कठ ह, ह 

व = =, “को कहि सक " अर्थात्‌ अत्यन्त आनन्द ह, कोटं उयं कह नहा सकता। 
पादा को गोदमें बैटानेसे हषं हआ- "प्रोद यमेता* ( माद हषक्रा ब्राचक 
(ल) वष सममेव - शिव सप्रेम गोद बैठा " इति। पुत्राका गाद | 
१६६१। 


* वधृरटिन्ह ~ प्रायः सर्वो । यहूरिन्ह- १ 
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है); वैसे ही बहुओंको गोदमें वैठानेसे हर्षं हआ। (दोनोम समान भाव दिखाया।) “वार बार हिय हरषि" 
से जनाया कि श्रीसीताजी, श्रीमाण्डवीजी, श्रीर्मिलाजी ओर श्रश्रुतिकीर्तिजी चार बहुए हे, चारोको देख- 
देख १ होते ह, इसीसे "ार-बार" कहा। (ग) "देखि समाजु मुदित रनिवासू -राजाका आनन्द कहकर 
अब रानि्योका आनन्द कहते हँ ओर “सबके उर अनु कियो बासू" से सब सखियों, दासियों आदिका आनन्द 
कहा। 'समाजु "का अर्थ प्रथम कह चुके- “सहित बहूटिन्ह कुअर निहार" ८“ समाजु' से बहुओं ओर राजकुमारोका 
गोदमे वैठाना, सारे रनवासका आनन्द लेना, सखियों आदिका आनन्द लेना यह सव समारोह दरसाया हे।) 

कटेड भूप जिमि भयड बिबाहू। सुनि सुनि हरषु होत सब काहू ॥ ६॥ 

जनकराज गुन सीलु बड़ाई । प्रीत्ति रीति संपदा सुहाई॥७॥ 

बहु बिधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥ ८ ॥ 

दो०--सुतन्ह समेत नहा नृप बोलि विप्र गुर ज्ञाति। 
भोजन कीम्हि अनेक बिधि धरी पंच * गड राति॥ ३५४॥ 

ई अर्थ-राजाने जिस प्रकार विवाह हुआ था (वह सब) कहा। सुन-सुनकर सब किसीको हर्षं हो 
रहा ह ॥६॥ राजा-(दशरथजी-) ने भाटको तरह जनकमहाराजके गुण, शील, बड़ाई ओर सुन्दर प्रीति, रीति 
ओर सम्पत्तिका वर्णन किया। श्रीजनकजीकी करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हई ॥ ७-८॥ पुत्रोसहित 
सान॒ करके राजानं ब्राह्मणो, गुरु ओर जाति-विरादरीके लोगोंको बुलाकर अनेक प्रकारके भोजन किये। 
(यह करते-करते) पांच घड़ी रात्रि बीत गयी॥ ३५४॥ 

१ (क) ` कहेड भूप जिमि भयड बिबाहू-“ “ इति। राजा बहुओंका दुलार करते है ओर 
उनके विवाहका वर्णन करते ह। चारों भाद्योका विवाह अलग-अलग हुआ, सवके विवाहकी कथा ५) 
अलग कही, इसीसे “सुनि सुनि होत हरय" कहा। “हरष सब काहू" कहकर मानस-प्रकरणके “सानुज राम 
विवाह उष्ठाहू। सो सुख उमगर सुखद _सब_ काहू” (४१९। ५) को चरितार्थ किया। नदीकी उमगमे खान 
भी कहते है, हर्पित होना सान है, यथा--“कहत सुनत हरषि युलकार्ही। ते सुकृती मन मुदित नहाही॥' 
(ख) ` जनकराज गुन सील इति। (ये जो शील आदि सव गुण श्रीजनकजीके कहे वह वे ह जो 
दशरथजीने अपने साथमे उन्हं बति हए देखे हे!) शील, यथा-“धोये जनक अवथयति चरना। सीलु सनेहु 
जाट नहिं बरना ॥” (३२८।४) “बड़ाई ' यथा-“संकंध राजन रावरे हम बड़ अव सब विधि भये। येहि राज 
साज समेत सेवक जानिवे वितु गथ लये॥* (३२६ छंद २)--यह नमप्रताकी बड़ाई है। प्रीति, 
यथा-- मिले जनकु वसरथु अति गप्रीती। करि वैदिक लौकिक सव रीती ॥" (३२०। १) “बहुरि बहुरि 
कोसलपति कहही॥ जनकु परेम वस फिर न चहरही॥* (३४०। ४) "रीति" यथा- “बहुरि कीनि कोसलयपति 
पूजा। जाति ईस सम_ भाउ न वूजा॥” (३२१। १)--इस रीतिसे पूजन किया। “संपदा” यथा--“कहि न जा 
कु दान श्री सहा कनक मनि मंडपु पूरी॥.लोकयाल अवलोकि सिहाने।" (३२६। २-६) “निज निज बास 
विलोकि बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब भती" ( ३०७। १) (“जो अवलोकत लोकयति लोक-संपदा 
थोरि।' (३३३) - (प्र सं०) परंतु यह दहेज राजाको विना जनाये अयोध्याजी सीधे भेज दिया गया था। 
इससे यह उदाहरण विशेष संगत नहीं है] 
दिपणी-- र बहु विधि भूय भाट जिमि" इति। (क) “बहु विधि” कहनेका भाव कि प्रथम 
श्रीजनकजीके सब (शील, प्रीति, रीति आदि) अपने सम्बन्धे दिखाये, फिर पृथक्‌-पृथक्‌ ओर सोके 
सम्बन्धमे के। अर्थात्‌ कहा कि हमको सम्पत्ति दी ओर सब ब्राह्मणों ओर वारातियोको दी, हमारे साथ 
जसे शील, प्रेम आदि वरते वैसे ही सवके साथ वरते। अलग-अलग सव कहा, इसीसे “बहुः बिधि” का 


* पांच-वंदनपाठक, पं० रा०, व० श०। 
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वर्णन हंआ। (ख) “भाट जिगि वरन" इति। भाव कि जैसे भार प्रसन्न होनेपर बहुत 
2 दशरथजी जनकजीके गुणोसे बहुत प्रसन्न हए है, सस अपने मुखसे न 
कहते हे। [पुनः भाव कि जेसे भाट कहने थकते नहीं वसे हौ ये वरावर कहते जाते हे, थकते नहीं 
कितु कहनेमं उत्साह बदृत्ा हौ जाता है। (० ०) जिन राजा दशरथके गुणगण ब्रह्मादि 'देवता वर्णन 
करते है, यथा- बिधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा। बरहि सव दसरथ गुनगाथा॥* (२। १७३) वे ही 
श्रीजनकजीके गुणोका वर्णन करते है; यह श्रीजनकमहाराजके गुणोको बड़ाई हं। (ग) "रानी सव प्रमुदित 
सुनि करनी ' इति। "प्रमुदित" का भाव कि रानियां पहले "मुदित" थीं, यथा- “देखि समाजु मुदित रनिवासू" 
अव श्रीजनकजीक करनी सुनकर. श्रमुदित“ हुई । [रानियोको इसके सुननेकी बड़ी लालसा ` थी, राजा बिना 
पूछे ही कहकर सुनाने लगे, अतः बहुत हर्षं हआ। पंजावीजीका मत है कि रानियोके प्रमुदित होनेका 
कारण यह है कि वे अपने बड़े भाग्य समञ्ञती है कि एेसे समधी मिले, उनकी कन्याएं भी अवश्य 
परम श्रष्ठ ओर घरकी मर्यादा होगी, ये भी वैसे ही शील, प्रेम आदि गुणोंसे युक्त होगी। (प्र सं०)] 
रिप्पणी-३--"सुतनह समेत नहा“ “ इति। (क) इससे जनाया कि जान करके भोजन करना चाहिये। 
गुरु- ब्राह्मण ज्ञातिवर्गं अपने-अपने घरसे सान करके आये, इससे उनका रान न कहा। (अथवा, जवसं बारात 
आयी है, अर्थात्‌ सबेरेहीसे बराबर कामम लगे रहे, स्रानका अवकाश न पिला, इससे इस समय खान किया। 
इसी प्रकार भूसुरवृन्द बारातके साथ आये थे, मारगके चले हए थे, इसीसे उन्होने भी खान किया तव पूजन 
किया गया, यथा--“पाय पखारि सकल अन्हवाए्‌। पूजि भली बिथि भूय जेवाए्‌॥* ) (ख) "बोलि विप्र गुर 
ज्ञाति" इति। यह वारातकी लौटतीका भोजन है! वारात्के लौटनेपर जाति-विगदरीके लोगोको भोजन करानेकी 
रीति है। इसीसे ज्ातिके लोगोको बुलवाना कहा, नहीं तो यजा वैसे ही नित्य ब्रह्मण, गुर सातिसहित भोजन कसते 
ही हैं। (ग) "भोजन कौद्ि अनेक विधि" अर्थात्‌ सब प्रकारके सब रसके भोजन किये। (घ) “धरी पच 
गहर राति" कहनेका प्रयोजन यह है कि आगे श्रीरामजीका शयन वर्णन करना चाहते है, इसीसे पहले शयनका 
समय कह दिया। जैसे राजकुमारोका जनकनगरदर्शन कहनेके पूर्वं नगर-दर्शन करनेका समय कहा था, यथा- रिवय 
संग रघुवंसमनि करि भोजनु विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरि जामु॥“ (२१७) पहरभरं दिन 
रहे नगर देखने गये। वैसे ही यहाँ शयनका समय कहा। त 
नोट--१ पंजावीजी कहते हँ कि पांच घड़ी रातका भाव यह है कि भोजन करना प्रथम पहरहीम 
प्रमाण हे। भाव यह कि राजा एसे व्यवहारमे भी समयसे नहीं चूकते हं ।' रामायणपरिचर्याकार लिखते 
हिं कि "सवा यहरमे निशिभोजन है, आगे असुर अहार।' प° प० प्र जी लिखते हं कि सूर्यास्तके अनन्तरकौ 
तीन घडियाँ संध्याकाल होनेसे उसमे भोजनादि दैहिक कार्य करना निषिद्ध है। धर्मसिंधु आदि धगम 


बताया है कि सूर्यास्तके पश्चात्‌ डेढ पहरके भीतर ही भोजन करके सो जाना चाहिये। यहां केवल पांच 
घड़ी होते ही भोजनविधि समाप हो गयी, यह कहकर जनाया कि दिनभर इतना भाय श 
भ्रोजनके लिये जो उचित समय है उसीमं भोजन 


# शास्त्रीय भ नहीं हआ, रात्रिक 
स प करो शरः सवी रसोडयों आदिका भोजन भी निषिद्ध कालम न हो इसके 
लिये भी पर्या समय बच रहे, इसलिये इतनी शीघ्रता आवश्यक थी, सो भा वरता गयी। 

मंगल गान करहि बर भामिनि। भे सुखमूल मनोहर जामिनि॥ १॥ 

अदै पान सब काहू पाए। सग सुगंध भूषित छवि छाए॥ २॥ 

रामहि देखि रजायेसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ ३॥ १ 
अर्थ- सुन्दर श्रेष्ठ स्त्रियां मङ्गल गान कर रही है। रत्रि मुखकी मूल (व 

ह्यो गयी॥ १॥ सोने आचमन (हाथ-मुंह धो कुल्ला) करक पान पाय । फलोकी माला 9 
आदि) सुगन्धित द्रव्योसे भूषित होकर शोभासे छा गय ॥ २॥ श्रीरामजीको देखकर आर र 


सव लोग प्रणाम कर-करके अपन- अपने षरको चले ॥३॥ 


मा० पी० खण्ड-तीन ३३- 
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( रिप्पणी-१ (क) “मंगल गान” इति। यह मङ्गल-गान भोजन-समयका है, व्योकि 
ह कि “अच यान सव काहू याए््‌। भोजन ओर आचमनके बीचमें मङ्गल गान ह स 
भाव ६ यह गाली-गान नहीं है । जनकपुरमें भोजनके समय जो गान हुआ वह गाली-गान था, क्योकि 
। गाली गायी जाती हे। यहोँ घरके भोजने गाली नहीं गायी जाती, इसीसे "मंगल गान" कहा। 
(ख) “बर भामिनि” कहकर जनाया कि ये गान स्वर, अवस्था ओर स्वरूप सभीमें श्रेष्ठ है, यथा-"जहं 
तहं जथ जूथ मिलि भामिनि। सजि नवसत सकल दुति दामिनि॥ बिधुबदनीं मृगसावक लोचनि। निज 
ाे ४ मानु बिमोचनि॥ गावहिं मगल मजुल बानी। सुनि कलरव कलकंठि लजानी॥* (२९७। १-२) 
4 ) “भ सुखमूल मनोहर जायिनि ' इति। रा्रिको सुखमूल ओर मनोहारिणी कहनेका भाव कि रात्रिम 
अवगुण हं-दोष ओर दुःख। यथा-“िटहिं दोष दुख भवरजनी के।* (१। १। ७) “सहित दोष 
इख दास दुरासा। दलङ़् नामु जिमि रवि तरिसि नासा॥* (१। २४। ५) यह रात्रि दोनों दोषंसे रहित 
हे। रत्रिमे दुःख ट पर यह रत्रि सुखमूल है, रात्रि अशोभित होती है, यह मनोहारिणी है । इस रात्रिमे 
सुख पदा हुआ, इसे &  सुखमूल ' कहा। अथवा आजकी यह रात्रि सुखको प्रथम रात्रि हे, इससे सुखमूल 
कहा। (अगे माता कहा ही है- “आजु सुफल जग जनमु हमारा। देखि तात बिधु वदन तुम्हारा॥ जे 
दिन गह्‌ तुहि बिनु देखें! ते विरंचि जनि पारहि लेखं" (३५७।८ ) [अन्धकार दोप है, उसके सम्बन्धसे 
मनोहर" कहा "मनोहर" विशेपणसे पूर्णाक रात्र भी सूचित होती है, कयोकि इसमे अन्धकार बिलकुल 
नहीं (प्र० सं०) गक रात मनोहर ओर सुखकी' मूल हई- यह बहुओंके आनेसे। (रा० भ्र०)] 
स क २ (क) ^अचै पान व काहू पाए“ “ इति। भोजनके अन्तमं आचमन करनेपर पान (वीड़ी) 
र चाहिये, इसीसे स्वत कं ॒पश्चात्‌ पानका दिया जाना लिखा है। यथा--.अचवाड़ दीनः पान 
प म र्यो 1" (९ क छद) 'देद़ यान पूजे जनक दसरथु सहित समाज' (३२९) तथा यहं 
पान ् खा। प्रथम पान दिये फिर पूल-माला पहनायी तब चन्दन, अतर सुगन्धित द्रव्य लगाये-यह 
क्रम सूचित , । सुगन्ध चन्दन ह, यथा--स्रक चंदन वनितादिक भोगा (२। २१५) 
~ (ख) (रामह देखि " इति। श्रीरामजीको देखकर अर्थात्‌ हदये रखकर चले। यथा-“आयेसु पाड़ 
५ उर रामहि। मुदित गये सव न्रिज निज धथामहि॥* (३५१। ५) “उर थरि रामहि सीय समेता। हरवि 
ध शर ध (३५३ ॥ ३) इत्यादि रजावेसु पाई अर्थात्‌ राजाकी आज्ञा पाकर। बडेकी आन्ञाको 
4 ४ स शब्द्‌ राजा ओर ' आयसु" से मिलकर वना है। अर्थात्‌ राजाकी आज्ञा। 
५ ५६ इसका प्रयाग हाता हं।) वडेके आगे छोटेकी आज्ञा माँगकर चले यह शोभा 
ध यह नी विरुद्ध ठ। (ग) 'निज निज भवन चले“ इति। वारातसे लौटे हए थके- 
(9 श ९ किया है ओर पांच घड़ी रत्र बीत गयी हं, अव विश्रामका समय है। अतः 
स य। (घ)- ४ ना“ इति। राजाने विप्र, गुरु ओर जाति-बिरादरीके लोरगोको भोजन 
् र ८ गरु राजाको सिर कैसे नवावय ? इसका समाधान यह है कि यहाँ सिर नवाना परस्पर 
क 1 आपसमें एक-दूसरका प्रणाम करके गये। यह प्रणाम राजाको नहीं है। वारातियोकि 
= देखकर राजाकी आजा पाकर जाना कहा है, वहाँ भी राजाको प्रणाम करना नही 
41171111 
न धामहि॥* (१। ३५६) वैसे ही यहं भी समञ्जना चाहिये। अथवा, अर्थ प्रसङ्गके 
र 4। वह इस तरह कि जातिवर्गने राजाको प्रणाम किया, गुरु ओर त्राह्मणोने नही। 
~ ~` रस्म एक-दुसरको प्रणाम किया, (“सिर नकाया” सवने परंतु किसको सिर नवाया, यह कवने 
नहीं पता ्रङ्गके अनुकूल लगा लेना चाहिये। जैसे “हदय सराहत सीय लोनाई। गुरु समीप गवने दोउ 
भा ॥" (२३०। १) मे यदि अर्थ कर कि "दोनो भाई हदये सीताजीके सौन्दयंकौ सराहना करते हए गमः 
तो यह अनर्थ होगा, अर्थं नही, क्योकि प्रसङ्गक विरुद्ध हे। वहो श्रायमजीका ही हदयं सराहना अर्थं किया 
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दोहा ३५५ ८४- 
३५५ ( ४-६ ) # श्रीमद्रामचन्धचरणौ य प्रपद्ये #* ९८५ बालकाण्ड 


जायगा ४४८ ऋ, श्वि चश्च 
इ गुरु-समीप दोनों भाइययोका जाना कहा जायगा। वैसे ही यहाँ श्रीरामजीको हदयमे रखकर राजाकी 
र घर जाना तो सवका कहा गया। राजाको प्रणाम केवल ज्ञातिवर्गका कहा गया।) ब्राह्मणोके परस्पर 


णीते ~ क ०७ ०० १ 


म) 


ति 3 7) 


प्रणामके व प्रयाजन यह हे कि जैसा वहाँ व्यवहार हआ वैसा कविने लिखा। 
वी प्रमोदु बिनोदु बड़ाई । सम समाजु मनोहरताई ॥ ४॥ 
त द सकि सत सारद सेसू । वेद॒ बिरंचि महेस गनेसू॥ ५॥ 
कह कवन बिधि बरनी । भूमिनागु सिर धरै कि धरनी ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--भूमिनागुकचुआ। 
: अथ--(उस) प्रम, परम आनन्द, विनोद, बड़ाई, समव, समाज ओर मनोहरताको ॥४॥ सैको शारदा 
द वेद, ब्रह्म, महेश ओर गणेशजी ( भी) नहीं कह सकते॥५॥ (तव भला) मँ किस प्रकारसे वपन 
कहू 1 अ ८८ ताको सिरपर धारण कर्‌ सकता है? (कदापि नहीं) ॥६॥ 
व दका वर्णन, यथा- “करहि आरती वारि वारा। प्रेम प्रमोदु कटै को 
त्‌ हास्यका वेणन, यथा--"लोकरीति जननी करहि बर दुलहिनि स्कुचाहिं। 
मोदु विनोदु बिलोकि बर रामु मनहिं मुसुकाहिं ॥“ (३५०) वडाई का वर्णन, यथा- “भाग्य विभव अवयथेम 
कर देखि देव ब्रह्मादि । लगे सराहन सहसमुख जानि जनम निज वादि॥" (३१३) समय-वर्णन, यथा-- “समय 
जानि गुर आयेसु दान्हा। पुर प्रबेस रघुकुलमनि कान्हा ॥' (३४७) ७) “मंगल गान करहि बर भामिनि। 
भे सुखमूल मनोहर जामिनि॥" (३५५। १) इत्यादि। समाज-वर्णन, यथा- दे समाजु मुदित रत्रिवासू। 
सवकं उर अनदु कियो वसू!” (३५४। ५) इत्यादि। “मनोहरता अर्थात्‌ शोभाका वर्णन, यथा- “अचं 
पान सव काहू फाए्। सरक सुगंध भूषित छवि छाट्‌॥' (३५५। २) इत्यादि। (ख)- यहां प्रम. प्रमोदादि 
सात वाते कहीं । भाव यह कि पृथ्वी समद्रीपवती ठै, इसमे सात ही कटी। ये सव पृथ्वीरूप ई। इन 
चातोका कहना पृथ्वीका धारण करना दहै। 
रिप्पणी-२ “कहि न सकि सत सारद ससू “ इति। “खत” का अन्वय सवके साथ ई। पृथ्वी 
धारण करनेवाले छः ह प्रभुकौ सत्ता, कृ्म, कोल, शेष. दिग्गज ओर पर्वत (पर्वत भी भृको धारण 
करते हे, इसीसे पर्वतका नाम भृधर है ), इसीसे कहनेवाले भी छः गिनाये, पृश्वीको धारण करनेवालोभं 
मुख्य शेप हं पर यहां साक्षात्‌ पृथ्वी नहीं टै ओर न साक्षात्‌ धारण करना है, यहां तो पृथ्वीका 
रूपक-मात्र हे, यहां कथन करना ही धारण करना है, इसीमे यहां सरस्वतीको प्रथम कहा तव 
शेपको, क्योकि कहने सरस्वतीजी ही मुख्य ई । (यथा- "होहि सहस दस सारद सेया। करहि कलप 
कोटिक भरि लेखा॥' (३४२।२) “सारद सेस महेस विधि आगम निगम पुरान। नेति नेति कहि जातु 
गुन करहिं निरंतर गान ॥* (१। १२) वरनहिं सारद सेव श्रुति सो रस जान महेस।" (७। १२) इत्यादि 
कथनके सम्बन्धे प्रायः शारदाकी ही प्रथम गणना दै।) 
रिप्यणी-३ “सो मेँ कम कवन बिधि" इति। भाव कि वे सव्र देवता है. मँ मनुष्य हूं वे सो-सौ हं, मेँ 
अकेला हँ उनके अनेक मुख है (वे वहुमुख है) मेर एक हौ मुख है। (टना साम्यं होनेपर भी जग्र वे 
नहीं कह सकते तव सव प्रकारसे बलहीन यँ कसे कह सकता हं?) इस कथनसे अपने कहनमं बड़ी अगमता 
दिखायी । इस तरह अगमतासूचक दृषन्त दते ६1 (ग) “भ्यिनागु भिर  श्रमिू" अर्थात्‌ जी सपं पृथवीकि 
ऊपर रहते है, वे धरणीको सिरपर नहीं धारण कर्‌ सक्ते ! “धरनी ' का भाव कि समुद्र॒ तथा पर्वत आदि सभीका 
भार धारण क्रिये हुए है, उसे भूमिनाग करयोकर धारण कर सकता है? (*भूमिनाग" का अर्थं कोशम कचु मिलता 
है। यही अर्थं हमने पूर्व संस्करण भौ दिया धा ओर नितान्त असमर्था मृचित करने लिये यह अर्थं उत्तम 
भी है। हौ उनके मिर वैते नहीं है जेमे सपेकि। सिग्के विचारस ' पुथ्वोका सप" अथ भा अचर यट्‌ जाना 1 
ये सव्र दिव्य लौकरकि रनेवाले है, सै पृथ्वीका सनेव ह । मु रोणनलाललन भौ "कचु" अथं लिखा ई।) 
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मानस-पीयूष ९८६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३५५ (७-८ ) 


नोट-ग्रेम, प्रमोद आदि सात वातं कहीं । क्योकि प्रधान समुद्र भी सात ही कहे गये ह। अगाधता, 
अपारता आदि द्रसानेमें समुद्रका उदाहरण दिया जाता है। जैसे सात बात कहीं वैसे ही इधर सात वक्ता 
भी गिनाये गये-शारदा, शेष, वेद, ब्रह्मा, महेश, गणेश ओर “मैँ' (तुलसीदास) । (प्र सं०) शत शारदा, 
शेष आदि पृथ्वीके धारण करनेवाले उपर्युक्त छः समर्थं लोग हँ ओर गै (तुलसीदास) कचुओके समान हू । 
नृप सब भांति सबहि सनमानी । कहि मृदु बचन बोलाई रानी ॥ ७॥ 
बधू लरिकनी पर घर आई । राखेहु नयन पलक की नाई ॥ ८ ॥ 
दो०-लरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ । 


अस कहि गे विश्रामगृह रामचरन चितु लाइ ॥ ३५५ ॥ 


अर्थ--राजाने सव तरह सवका आदर-सत्कारकर कोमल वचन कह रानीको वुलाया ॥७॥ 
बहुए- लड़कियों पराये घर आयी हैँ, इन्हें नेत्र ओर पलकके सदृश रखना ॥८॥ लड़के थके हुए नीदके 


वश ह, इन्हं जाकर सुलाओ-एेसा कहकर राजा श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे चित्तको लगाकर विश्रामगृह 


(आरामगाह, शयनागार) मेँ गये ॥ ३५५॥ 

रिप्पणी-१ (क) “वृष सब भांति सबहि सनमानी " इति। “अच पान सब काहू याए्। सरग-सुगंथ भूषित 
छवि छाए्‌॥” (चौ० २) पर प्रसंग छोड़ा था, अब वहींसे प्रसङ्ग फिर उठते है। भोजन कराया, पानक 
यीड़ी सवको दी, फूल-माला पहनायी, चन्दन-अतर लगाया, यह सवे सम्मान राजाने किया। “बोला रानी" 
इस कथनसे पाया गया कि जब राजा इधर सबके सम्मानमे लगे तव रानियां सव भीतर चली गयी थीं, 
इसीसे उनको बुलाना पड़ा। (ख) [पंजावीजी "कहि गदु कचन” का भाव यह लिखते हँ कि उत्तम पुरूषोंकी 
रीति ही है "मृदु बोलना" अथवा राजा इस समय वड़े ही आनन्दको प्रा है, अतः मृदु बोले, जिसमे 
वे सब अधिक प्रसन्न हों अथवा ये सव एसे रत्र (रूप) पत्रीकी जननी हैँ, अतः मृदु वचन कहे अथवा 
पत्रोको शिक्षा हो कि वे भी अपनी-अपनी स्तर्योसे मृदु बोले, इस विचारसे कोमल बोले अथवा रानियोको 
शिक्षा देनेके लिये कि वे सव दुलहिनोंसे इसी तरह मृदु बोला करे।] 

रिप्पणी-२ “वरु लरिकनी पर घर आ्क/- “ इति। (क) यहाँ बहुओकि सकुचानेके कारण प्रथम ही 
कहते हँ कि एक तो वे वधू है, नववधू ससुराल पहले-पहल आती हे तव अत्यन्त सकुचाती है, फिर 
वे अभी बहुत छोटी है, किसीको पहचानती नहीं है वच्य अनचीन्हे-से वहुत सकुचाते है, उसपर भी वे 
परायै घरमं आयी हं, दूसरेके धरमें विशेष संकोच होता ही है, कुछ कह नहीं सकतीं । यह समद्जाकर तव 
कहते ह कि “राखे नयन पलक की नाई़1" अर्थात्‌ जसे पलक नेत्रोकी रश्ना करते है, वैसे ही तुम इनकी 
रक्षा करना, (इनको कोई कष्ट न होने पावे।) (ख) “राखेहु नयन पलक की ना" यह वचन अयोध्याकाण्डमं 
चरितार्थ किया है, यथा-“नयन पुतरि कर प्रीति वद्र रखे प्रान जानकिहि लाई ॥“ (२। ५९) सोमं पलक 
नत्रोको छिपा लेती है, वैसे ही सोत समय माताएं (रानियां) बहुओंको गोदमें छिपा लेती है । 5* यथा- “सुंदर 
बू सामु ल सों । फनिकन्ह जनु सिर मानि उर गो" (३५८। ४) इस प्रकार राजनि जो आङ्ञा यनि्योको 
दी उसका उन्हनि पूर्णरूपेण पालन किया। 

टिप्पणी--३ “लिका श्रमित उनीद बस सन करावहु“““ “ इति। (क) “श्रमित” है अर्थात्‌ सवारीपर 
वैठ-~वैठे बहुत समय वीता है, इससे थक गये है । ‹ उनीद बस” अर्थात्‌ मागमिं विलकुल निद्रा 
नहीं हुड अथवा ठीकसे सो न सके, इससे निद्रा लगी है । (“सयन करावहु जाड" से जनाया 
कि शयनागार दृसरी जगह है, रनवासमे जहां सोनेका स्थान है वहां जाकर सुलाओं। "जाड" सं 
जनाया कि केवल रानिया ही यहां आयी धी, बह आर चारो भाइ साथमे नहीं ह, नही तो 
कहते कि इनको ले जाकर शयन कराओं।) पुनः “करावहु जा“ से सूचित किया कि तुम स्वयं 
जाकर शयन कराओ, यह काम दास-दासि्योपर न छोड देना। (ख) “अस कहि ग विश्रामगृह ' 
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दोहा ३५६ ( १--४) # श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं स # ९८७ व्रालकाण्ड 


एेसा रानियां 1 
तं (८ ५ १. कि यदि र न जाते 
कि हमने सबको विश्राम करानेके लिये कहा नहीं न जन व लगा रहता, चिन्ता लगी रहती 
वस यह कथन माधुर्यमे हे। एेधर्य ओर माधुर्य दोनों कैसे 
है कि मनु-शरीरमें राजाने वरदान मोगा था कि ६: भ क प 

धयं अर माध्यं दोनों इकद्रे रहे, यथा- “सुत 
विषडृक तव यद रति होक। मोहि वड मूढ़ कै किन कोऊ॥' (१५९। ५) “एवमस्तु करुनानिधि कठेऊ।* 
सुत-भावसं प्रीति होना माधुर्यं ह ओर चरणमे रति होना एेधरयं हे, यही माधुर्य -ेरयका इकटे श 
है। [उस वरदानके अनुसार ही यहां प्रथम “लिका श्रमित “जाड " यह सुतभावका प्रेम माधूर्यमें दिखाया 
ओर र राम चरन चितु ला" यह ॒चरण~रति एरय भावम है। कोई-कोई एेसा कहते है कि राजा 
दिनमें तो माधूर्यरसमे भीगे रहते हं ओर सोते समय हदये चरणोका ध्यान धारण करते ह । चावा 
दी कहते हं कि यह पद जनाता हं कि यद्यपि राजा वात्सल्यरसमे दुवे हैं तथापि शान्तरस 
ह। स्वामी. परज्ञानानन्द्जीका मत है कि इसमे भी माधुर्य भक्ति भावना ही है। जो कोई एशवर्यभावसे 
चिन्तन ध्यान क कोई सय्जन मूढ नहीं कह सकता। हां, जो पुत्रका, धनका, स्त्रीका ध्यान 
करता हे, वही नाको दृष्टम मूढ हं । दशरथजीके हदयमे श्रीरामजीके विषयमे दशर्यभाव तो क्षणभङ्गुररूपसे 
ही एक-दो वार पैदा हो गया है।] 
भूय बचन सुनि सहज सुहाए । जरित कनक मनि पलंग डसाए॥ १॥ 
सुभग सुरभि पयफेन समाना । कोमल कलित सुपेती नाना॥ २॥ 
उपबरहन बर बरनि न जाहीं । स्रग सुगंध मनि मंदिर माहीं॥३॥ 
रतनदीप सुठि चारु चंदोवा। कहत न बने जान जेहि जोवा॥४॥ 
अर्थ-राजाके स्वभाविक ही सुन्दर वचन सुनकर रानियोने मणिजरित स्व्णके पलंग विषाय ॥ १॥ 
सुन्दर गऊके दूधके फेनके समान अनेक कोमल सुन्दर वदटिया सफेद चादर (तोक अर्थात्‌ गुद्गुदे विच्छौने 
ओर उनके ऊपर चादर) विद्छायीं ॥ २॥ तकिये बहुत वर्यां है, उनका वर्णन नहीं हो सकता। मणिके 
महलमं फूलोकी मालाएं (टँगी हई हं) ओर (अनेक प्रकारके) सुगन्धित द्रव्य ह (अर्थात्‌ सजाये हुए 
रखे हं, भीनी-भीनी सुगन्ध आ रही है) । रत्नोके दीपक ओर अत्यन्त सुन्दर चंदोवे है । कहते नहीं बनता, 

जिसने देखा है वही जानता है (पर कह वह भी नहीं सकता) ॥४॥ 

रिप्पणी-१ “भूय वचन सुति सहज सुहाए““ “ इति। (क) “सहज सुहाए्‌” कहनेका भाव कि राजक 
वचन स्वाभाविक ही मधुर है, उसपर भी मधुर वचनम वाते भी सुन्दर कही गं किं “वधर लरिकनी“सयन 
करावहु जा" वहुओंसमेत चारों भाइयोको आराम (विश्राम एवं सुख) देनेको वात इन वचनम कही 
गयी; अतः वचनोंको “सहज सृह्याए" कहा। (ख) “सहज सुहाए" देहलीदीपकन्यायसे “वचन” ओर “परलय” 
दोनोंका विशेषण है। “सुहाए" बहुवचन है, यथा-"कडं कटं सुंदर विटय सुहाए्‌। जनु भट बिलग विलय 
होड़ छाए॥* (३। ३८), “नाना तरु फल फूल सुहाए “कंद मूल फल पत्र सुहाए्‌। भए बहुत जव तं प्रभु 
आट्‌" (*४। १३), “बरा काल मेव नभ छाए्‌। गरजत लागत परम सुहाए्‌॥“ (४।१३), एक बार चुनि 
कुम सुहाए्‌।" (३। १) "सुहवा" एकवचन है, यधा परी विमि सस उवेड सहावा /*(२३। ७१, 'सिंथासतु 
अति दिव्य सुहावा। जाड न वरि वरचि वनावा। ˆ (१००।३), यह प्रभुचरित पवित्र 
सुहावा।* (७।५५1 १), "देख तात वसंत सुहावका।' (३।३७) दुत्यादि। व्रहुवचन विरोषण देकर जनाया कि 
चारों भायोकि अलग-अलग चार पलंग विदधाये। (ग) “कनक जरित मनि” अर्थात्‌ सोनेका पर्लग दै, उसपर 
मणि जड़ हुए है। सोनेपर मणिकी यच्वोकारी ्टोती है, यथा-- जातरूप मति रचित अटारी!“ (७। २५), “कनक 
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कोट बिचित्र मनिकृत सुदरायतना घना।* (५।३) (घ) वचन सुनकर पलंग विाये अर्थात्‌ पतिके वचनका 
प्रतिपालन किया। (ड) [“उसरए्" दप-देहरी-न्यायसे अगली अर्धालीके साथ भी हे ।] 

रिष्यणी-२ “सुभग सुरभि पयफेन समाना इति। (क) सुरभि पयफेन” सुरभीके दूधके फेनमें 
सुगन्ध हं। सुगन्ध कहनेके लिये गऊको “सुरभि” कहा। ओर -सुरभि” सुगन्धको भी कहते है, यथा-- “सीतल 
मंद सुरभि बह बाऊ।* (१।३२८) देखिये। सुरभीका पयफेन सुगन्धयुक्त, सुन्दर, कोमल ओर शुक्ल वर्णं 
है, वैसे ही “सुती ' भी सर्वगुण युक्त है" [भा० ७।४। १० मेँ भी इन्द्रभवनमें शय्याको पयफेनके सदुश 
कहा है, यथा--' पयःफेननिभाः शय्याः।' ओर ओद्नेके वस्त्रोमे मोतियोंकी लडयां लगी हुई कही गयी 
हं “मुक्तादामपरिच्छदाः।' “सुपेती ' मे ओदृनेकी भी चादर आ जाती है। ओर सुभग ' मे मुक्तादामयुक्तका 
भाव आ जाता ह । सुरभि" से एेशर्ययुक्त अर्थात्‌ बहुमूल्य भी जनाया] (ख) “नाना ~बहुत। “सुपेती ' विचछौनेको 
अत्यन्त कोमल यनानेके लिये विछायी गयीं । 

रिपपणी-३ “उपबरहन बर " इति। (कः) तकिये श्रेष्ठ हे। जैसे “सुपेती * दूधके फेनके समान कोमल, 
सुन्दर ओर उज्ज्वल हँ, वैसे ही सव तकिये हँ, यथा- "विविध बसन उपधान तुराई। छीरफेनु मृदु विसद 
सुहाई ॥' (२। ९१) (ख) “सरग सुगंध“ " इति। यहाँ "सुगंध से अतर, गुलाब, केवडा आदि सव सुगन्धित 
द्रव्याका वहां रखे होना सूचित किया, क्योकि यहाँ किसके अङ्गम लगाना नहीं है। (कमरा इन सुगन्धोसे 
महक रहा हं। भोनी-भीनी, मन ओर मस्तिष्को सुख देने, प्रसन्न करनेवाली सुगन्ध कमरेमे फैली हुई 
है) । “अच पान सव काहू पाट्‌। खग सुगन्ध भूषित छनि छाए ॥” (३५५। २) में सुगन्धसे "चन्दन" का 
ग्रहण ह, क्योकि ब्राह्मण (आदि) के अङ्गम लगानेको है । भोजनके अन्तमे चन्दन लगाकर फूल माला 
पहनानेको विधि है । बहुत अतर-तेल है, ब्राह्मण लोग तेलका स्पर्श नहीं करते। (समयानुकूल खस, गुलाव, 
हिना, केवडा आदिका अतर लगाया जाता हे। इसलिये मेने वर्हापर “अतर ' अर्थं भी दिया है ओर ठीक 
समञ्ञता भो हं) | 

दिप्पणी--४ "रतन दीप सुटि चारु चंदोवा-- 1" इति। ( क) “रतन दीय" कटनसे सूचित होता है कि 
जिन मणि्योसे मन्दिर बना है उनसे “रत्र दीप" वालो मणि बहुत विशेप है, क्योकि यदि ये विशेष न 
होतीं तो मणियोके मन्दिरमे मणियोके दीपक रखनेका काम ही क्या धा। (ख) “सुठि चारु" का भाव 
कि सुन्दर तो सभी वस्तुं है पर चंदोवा अत्यन्त सुन्दर ह । "कहत न वन ” इस अपने कथनको ग्रन्थकारने 
सिद्ध रखा, इसीसे वचंदोवेका रङ्ग, यनाव, लम्बाई -चौड़ाईं कुच भो न कही, न यही कहा कि किस वस्तुका 
या किस वस्त्रका वना हे, उसमे कैसे मणि-माणिक्य लगे ह । (ग) “जान जेहि जोवा" इति। भाव कि 
वसिष्ठ, वामदेव आदि मुनीश्वरोने देखा है, महादेवजी आर भुशुण्डिजीनं देखा है, सो वे भी नहीं कह 
सक, उनके ग्रन्थों भी “चंदोवा” का वर्णन नही हे, तवर पं कहाँसे एवं क्योकर वर्णन कर । 

१०. प० प्र०-१ "मदिर" शब्द इसलिये प्रयुक्त हआ कि कौसल्याजीके इस भवनमें श्रीरामजी हे । 
जिस कमरमें रुचिर शय्या रची गयो है उसमे शय्या रचतं समय माता कौसल्या विविध प्रकारसे श्रीरामजीका 
चिन्तन करती हुई शय्याकी रचना करती हं (यह सूचित करनेके लिये इमे “मंदिर" कहा गया) । २ “जान 
जेहि जोवा* इति। मिलान कीजिये, यथा- “ भूषति भवन सुभाय सुहावा। सुरपति सदनु न पटतर यावा॥ 
मनिमव रचित चारु चौवारे। जनु रतियति निज हाथ संवार सुचि सुबिचित्र सुभोगमयः सुमन सुगंध सुवास । 
पलंग मंगु मनदीप जहं सव विधि सकल सुयास॥” (२।९० ) "विविध वसन उपधान तुराङ। छीरफेन गृद॒ 
बिसद सुहाई ॥ तहं सिय राम सयन निमि करी" (इसमें मन्दिर शब्द नहीं हे वोकि इस समय श्रीरामजी 
वहां नहीं हे) । 

सेज रुचिर रचि रामु उठाए प्रम समेत पलंग पौढाए॥५॥ 
अज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥ ६॥ 


देखि स्याम मृद्‌ मंजुल गाता। कहि सप्रेम वचन सव माता॥७॥ 
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दोहा ३५६ (८) भ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रद 
नैः शरण प्रपद्य न= ९८९ व्ालकराण्ड 


मारग जात भयावनि भारी। केहि बिधि तात ताडका मारी॥८॥ 
दो०-घोर निसाचर बिकट भट समर गनर्हिं नहिं काह। 


मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥ ३५६ ॥ 


अर्थ--(इस प्रकार) शय्या सजाकर (माताओंने) श्रीरामजीको उठाया ओर प्रमसहित (उनको ) पलंगपर 
लिटाया॥ ५ 2; (श्रीरामजीने) भाहयोंको बारंबार आज्ञा दौ (तव) उन्होने अपनी-अपनी शय्याप्र शयनं 
किया॥६॥ वले, कोमल ओर सुन्दर अङ्गोको देखकर सव माताएँ प्रमसहित वचन कह रही टह ॥७॥ 
हे तात! मा्गमिं जाते न हुए (तुमने ) भारी भयावनी ताङ्काको किस प्रकार मारा?॥ ८॥ दुष्ट मारीच ओर 
सुबाहु घोर न , जो बड़ ही विकट योद्धा थे ओर जो संग्राममे किसीको कुच नहीं गिनते 
थे, | कैसे मारा?॥ ३५६॥ | 

रिष्पणी--१ (क) “सेज रुचिर रचि” " इति। प्रथम रुचिर सेजका; रचना कहा-“जरित कनकमनि 
पलंग डसाए“ से “उयबरहन बर वरनि न जाही" तक। वीचमे मन्दिर, रत्रदोप, च॑ंदोवा आदिका वर्णन करनं 
लगे थे, अव फिर वहसे कहते हं । नाना प्रकारकी सुन्दर कोमल सुगन्धयुक्त तोसके, चाद, विायी गयीं 
तकिये सिराहने एवं दोनों बगल दाहिने-वायें रखे गये, पुष्पकौ मालाएं लटकायो गयी हं, इत्यादि; यह 
सेजका रचना है जो पूर्वं कह आये। सेज एक तो स्वयं ही “रुचिर” (सुन्दर) है, उसपर भी रचकर 
सजायी गयी है। अतः ' रुधिर रचि” कहा। "यम उटाट्‌। प्रेम समेत पलंग यादा -अर्थत्‌ श्रीमजीको उटाकर 
पलंगके पास लिवा लायीं। "प्रम समेत" अर्थात्‌ हाथ फेरकर मुंह पोंछकर वहुत धीरेसे पलंगपर लिटाया। 

रिप्यणी-२ “अज्ञा युनि युनि भाडन्ह दीन्ही“  इति। (क) "पुनि पुनि" आज्ञा देनेका भाव यह दै 
कि तीनों भाइरयोका श्रीरामजीमे एेसा प्रेम है कि वे इनका संग नहीं छोड सकते। पुनः भाव क्रि सव 
भाई इस आशामें खड़े हए हँ कि आज्ञा हो तो हम चरणसेवा करे । (जनकपुरमें चरणमेवा दिखा 
आये है, यथा--^रघुबर जाड सयन तव कही ॥ चायत चरन लयन उर लाए्‌। सभव सप्रेम वरम सचु 
पाट्॥ युनि युनि प्रभु कह सोवहु ताता!” (१। २२६) वैसा हौ यहां भी समज्ञा चाहिय ।) श्रीरामजीके 
पाससे जाते नही, यह भाइयोंका प्रेम है ओर श्रीरामजौ उनको बार-बार शयन करनेको आजा देते दै 
यह श्रीरामजीका भाईयोमें प्रेम दिखाया। (ख) “निज-निज सेन सवन तिन्ह कौ“ इति। इयं सूचित 
हआ कि जव श्रीरामजीकौ शय्या सजायी गयी, उसी समय साथ-साथ सव्र भाइयांको श्यां भी सजायौ 
गयी थीं । यदि श्रीरामजीकी तरह तीनों भाइयोको उठाकर माताएं सेजपर लिटातीं तो स्वामो-सवक भावकं 
सुन्दरता न रह जाती, इसीसे श्रीरामजीको आन्ञासे सोना कहा। (यह प्राचीन हिनद्‌- संस्कृति है ) “तिज 
निज सेज" का भाव कि बड़े भाईको सेजपर छोटा भाई नहीं यैठता ओर न छोटे भाईका सजपर 
बड़ा भाई वैठे, इसीसे सव भाइयोंको शय्या पृथक्‌-पृथक्‌ हं न द ४ 

रिप्पणी--३ "देखि स्याम मृदु इति। (क) “भ्याम म रारारक व्क = "वह श्याम 
सरीर सुभाय सुहावन! सोभा कोटि मनोज लजावन॥* (३२०। १) मुल गात्‌ स ५ ४५ ् 
कि सव अङ्ग लक्षणयुक्तं है । गदु" से सुकुमारता कही। "देखि स्वाम” ` कहतका न अ नो 
शरीर सुन्दर अङ्ग देखने ही योग्य ह, मृदु है अथात्‌ राक्षसोसे युद्ध कन याप्य नहा ह। म (यं स 
से है कि वस इन्हे देखा ही करे।) श्याम मृदु सुन्दर अङ्गका दखक्रर वचन्‌ न क 
एेसे अङ्गोंसे चोर निशाचरोको कैसे मारा। यथा-“कोमल्या पुनि 4. मरे वाः प 
रनधीरहि॥ हृदय विचरति वारहिं वारा। कवन भाति लंकायति मारा॥ 5८८ चुत नं 
सुभट महाबल भार" (७।७) (ख) ` कहहिं मप्रेम वचन सव माता" उति। सव माता । 


एक-सा प्रम ह. इसीसे सव प्रेमे पतौ द। . , . स 
स (क) "प्राग जात # क्रा भ्व त्वि सी भ्रार गक्रमाक्रा रुग्ना चन्नत्‌ - चलत मार ‰1९१।, कृ 
परिश्रम न ह्ा। (ख) “भवानि भारी" अर्धात्‌ तिमे देगधनेरीमे भव ष्ोता धा शीर जो परवेताक्छार धौ 
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अथवा अत्यन्त भयावनी थी। (ग) “केहि बिधि” कहनेका भाव कि मारनेकी कोई भी विधि देख नहीं पडती। 
अर्थात्‌ तुम मनुष्य हो वह राक्षसी। तुम छोटे हो वह भारी। तुम कोमल हो वह कठोर ओर तुम सुन्दर 
हो वह भयावनी इत्यादि कोई भी विधि उसके मारनेकी नहीं समञ्च पडती । (घ) इसकी भयावनता वाल्मीकीयमें 
इस प्रकार वर्णित है, यथा-“तां दृष्टा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननाम्‌। प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं 
सोऽभ्यभाषत ॥' (१। २६। ९) "पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः। भिद्यरन्दर्शनादस्या भीरूणां हृदयानि 
च॥““" (१०) अर्थात्‌ उसका स्वरूप भयानक धा, मुंह तो ओर भी अधिक भयावना था प्रमाणसे भी 
उसका शरीर बहुत बड़ा था। उसको देखते ही भीरु पुरुषोंका हदय कोप जाता था। 
रिषणी-५ “घोर निसाचर”“  इति। (क) “घोर निसाचर” कहकर स्वरूपसे भयदायक ओर “विकट 

भट” से पुरुषार्थे कराल जनाया। विकट हँ इसीसे “समर गनहिं नहिं काहु!" "खल ' है अर्थात्‌ सुरमुनिद्रोही 
है, यथा-- “सुनि मारीच निसाचर कोही। लै सहाय धावा मुनित्रोही ॥* (२१०। २) (ख) मारीच ओर सुबाह 
भट थे, संग्रामके अभिमानी थे, भयानक थे ओर खल थे अर्थात्‌ छलसे युद्ध करते थे ओर सहाय (सेना) 
सहित थे ओर तुम दोनों भाई सुकुमार हो, कभी किसीसे युद्ध नहीं किया, सुन्दर ओर सरल स्वभावके 
हो, छल-प्रपञ्च जानते नहीं । तब तुमने उनको कैसे मारा? 

मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी। ईस अनेक करवै टारी॥१९॥ 

मख रखवारी * करि दुहुं भाई । गुरुप्रसाद सब बिद्या पाई॥२॥ 

मुनितिय तरी लगत पग ॒धूरी। कीरति रही भुवन भरि पुरी॥३॥ 


कमठ पीठि पवि कूट कठोरा । नृप समाजु महँ शिवधनु तोरा ॥४॥ 

शब्दार्थ-करवर-अरिष्ट वाधाएं, वलां कठिनाइयाँ, जानजोखिम। कूट~पर्वत। 

अर्थ--हे तात! मे तुम्हारो बलिहारी जाती हं, बलैया लेती हूं। मुनिकी कृपासे श्रीमहादेवजीने अनेक 
बलाएं टाली है ॥ १॥ दोनों भाइयोनि यकौ रक्षा करके गुरुदेवजीकी कृपासे सब विद्या पायी॥ २॥ (गौतम) 
मुनिक स्त्री अहल्या चरणोक धूलि लगते ही तर गयी । ब्रह्माण्डे कीर्ति पूर्णं भर रही है॥३॥ कच्छप- 
भगवान्‌को पीठ, वज्र ओर पर्वतसे भी कठोर शिवधनुषको तुमने राजसमाज (के बीच) मेँ तोडा॥४॥ 

टिष्पणी-१ “मुनि प्रसाद बलि “ इति। (क) “मुनि प्रसाद“ का भाव कि मुनिकी कृपा होनेसे महादेवजी 
कृषा करते हं, यथा-^सीय स्वयंवर देखि जाई । ईस काहि थौ" देड बड़ाई ॥ लवन कहा जस भाजनु सोई। 
नाथ कृपा तव जापर होई ॥* (१। २४०) [इसी तरह श्रीजनकजीने धनुर्भगका ओर श्रीदशरथजीने सर्व 
पराक्रमोका श्रेय विश्वामित्रजीको दिया है। यहांपर परमावधिका मर्यादापालन ओर माधुर्यभावकी चरमसीमा 
वताय हे। (प० प° भ्र०)] (ख) “बलि तात तुम्हारी “भाव कि तुम्हारे ऊपर मुनिकी कृषा है तथा 
श्रीरिवजीकौ कृपा है, मे तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। जैसे मुनिकी तथा शिवजीकी कृपाने तुम्हारी करव 
ली, वैसे ही मँ तुम्हारी बलाएं हरती हं । “तुम्हारी” देहलीदीपक है। “तुम्हारी बलिहारी, "तुम्हारी अनेक 
करव ईस टारी।" (ग) ईस करवरैः टार भाव कि ईशकी कृपासे करवरं टलती ह । महादेवजी मृत्युञ्जय 
है । राक्षसोसे युद्ध करना ` करवर' है । (घ) “अनेक करव भाव कि ताड़कासे बचे; मारीचसे वचे; सुबाहुसे 
बचे; उनकी सेनासे बचे-ये सव अनेक प्रकारकी करव हं । मृत्युसे बचना करवरका टलना है। [जो 
उत्तर श्रीरामजी देते वही वे स्वयं ही दे रही है।] 

दिप्पणी--२ "मख रखवारी कारि दुह भा (-“ “ इति। अर्थात्‌ गुरुके यज्ञकी रश्ना करके अपनी सेवासे 
उनको प्रसन्नकर विद्या प्रात की। यहाँ "सब विद्या" की प्रातिका हेतु गुरुप्रसाद ओर गुरुप्रसादका हेतु 
यज्ञक्षा बताते हं । परंतु श्रीरामजी तो सव विद्या प्रथम ही प्रा कर चुके थे ओर यहाँ कहते हं कि 
यज्ञरक्षाके पश्चात्‌ सव विद्या पायी ? कल्पभेदसे दोनों बाते हो सकती हं । मुनियोके रामायणोमे दोनों 


* रवार करौ-छ०। 
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लिखी हेः; इसीसे गोस्वामीजी दोनों लिखते हे । [यहां जो सब विद्या पाना लिखते है वह वला, अतिबला 
आदि विद्याएं हं जिनका उल्लेख २०९, ७-८ मे किया गया है ओर जिसका 
हे । गोस्वामीजीने लिखा है- "विद्यानिधि कढुं विद्या दान्ही। जाते लाग र कुथा र वर्णन वाल्मीकीये 
तनु तेज प्रकासा॥* वही यहांकी "सवर विद्या! हे। क्रमभङ्गका समाधान यों भी 4 क ( 
श्रीगणेश ताड्कावधसे हुआ। इससे भी "मख रखवारी करि" कहा जा सकता ह क्योकि ना 
व + ; क्योकि ताडकावधपर 

ही इन्द्रादि देवताओने प्रसन्न होकर विशवामित्रजीसे इनको पारितोपिक देनेको कहा है ओर मुनि भी ताडकावधसे 
बहुत प्रसन्न हए थे, यथा--' तोयिताः कर्मणानेन सेहं दर्शय राघवे। वाल्मी १। २६। २९।--ततो मुनिवरः 
प्रतस्ताटकावधतोषितः ॥ ३२॥ “` मानसे भी मुनिको प्रस्ता ताड्कावधपर “तव रिषि निज नाथ जिय 
चानही " इन शब्दोसे सूचित कौ गयी है। अथवा, मातां प्रमे मप्र है, जँसे-जसे श्रीरमजीके चरित याद 
आते हं उन्हें कहती जाती हं । पुनः, मखरक्षा श्रीरामजोका चरित है, इससे उसे गा रही हं, यह नत 
है, विद्या पाना ओर गुरुप्रसाद गौण है। यह भी क्रमभङ्कका कारण हो सकता है।] 

रिप्यणी--२ “मुनितिय तरी“ इति। (क) “लगत पग शू ~ भाव यह कि पदरज लगनेसे कु दिनके 
पश्चात्‌ वह कृतार्थं होती, यह वात नहीं है, धूलिका स्पर्शं होते हौ वह कृतार्थ हो गयी। यहाँ -चरणका 
स्पर्शं कराना नहीं कहती, क्योकि श्रीरामजीको चरण स्पशं करानेका प्ठतावा हआ है (जैसा विनयके “सिला 
पाय संताय विगत भडु परसत पावन पाउ। दई सुग्रति सो न हरयु हिय चन छृए को पछ्िताञ॥* (१००) 
इसीसे पदकी धूलिका लगना कहती है। अहल्याने चरणका सिरर धरना कहा है, यथा-“सोड़ यद पंकज 
जेहि पूजत अज मम सिर धरेड कृपाल हरी।* (२११ छन्द) (ख) “कीरति रही भुवन भरि पूरी "ब्रह्माण्डे 
भरकर परि रही" (भरपूर छायी हहं है) । भाव यह कि अव नष्ट न होगी। इस कथनसे सूचित करते 
हे कि तुम्हारी कीर्तिं (यश) रूपी चनद्रमाका जगते उदय हुआ है, अव यह अस्त नहँ होगा। यथा-“नव 
बिश्चु बिमल तात जसु तोरा। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा॥ उदित सदा अथट़हि कबं ना। घटिहि न जग 
नभ दिन दिन दूना" (२। २०९) (यह श्रीभरतजीके सम्बन्धमें कहा हं ।) 

रिप्पणी-४ “कमठ पीठि पवि कूट कठोरा" इति। (क) यहां तीन प्रकारक कठोरता कटी-- कम, 
पीठ, पवि ओर कूट। कमठ-पीटसे पातालकी कठोरता, पवि (वज्र) से स्वर्गको कठोरता ओर कूट 
(पर्वत) से मर्त्यलोककी कठोरता कही । इस प्रकार शिवजीके धनुपमें तीनों लोकोको कठोरता दिखायी। 
भाव यह कि तीनों लोकोमे ये तीन कठोरताकी अवधि (सीमा) ह, सो ये तीनों मिलकर भी धनुषका 
कठोरताको नहीं पाते। [कोई-कोई “पयिकूट ' को एक शब्द मानकर उसका अर्थ ' वज्र समह करते 
है । परंतु गीतावलीके “ पन पिनाक पि मेरु ते गुरुता कठिना " (१। १०१) से "कृट " का अर्थं यहां 
"पर्वत" ही सिद्ध होता है। पुनः यहाँ उत्तरोत्तर एकसे दूसरेको व्रिशेष कठोरता दिखाता ह । परवत 
चञ्र अधिक कठोर है ओर वज्रसे कमठपोठ अधिक्र कठोर दै। कच्छपभगवानका पाट सवस कल्‌ 
है सोन सही तो वज्र-समान ही सही, वह भी नहीं तो पर्वत-समान ही सही, तव भी ता कटार 
हे आर तुम अत्यन्त सुकुमार हो। (ग्र सं०) यह भी भाव कह सकते हं कि पातालकं राजानि 
इसे कमटपीठसे अधिक स्वर्गवाले राजानि पविसे ओर पृध्वीवा्लने प्वतसे अधिक कटीर पाया जिसका 
जिसको अनुभव था। (ग) वावा हरिदासजी लिखते है कि कमठपीट, पवि ओर कूटके समान कठोर 
कहनेमे भाव यह हे कि “धनुप नवानेमे कमटकौ पीठके समान कटिन था। सा र दाना 
नवाकर धनुपको नभमण्डलसम कर दिया। तोड्नेमं वह इ वश्च 9 क ६ ध 
शोग्र हो तोड़ डाला। ओर, उठानेमे मन्दराचल आदि पव॑तेकि समान्‌ भार था, उस तुमनं तलक सनात्‌ 
उल लिया।' प प० प्र° स्वामीजीका मत दै कि कमटपीठ' स दुर्भ श वि ल ^ 
तीक्ष्ण ओर कृटमे मेर पर्वतके समान विशाल ओर भाग जनाया। वा "कटं ध कुलिसह्‌ ए 
"मनह याट भट वाहवल अधिक अधिक गर!" (2) तृष मनात (१ 
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कि सव राजाओंका गर्व दूर करके धनुषको तोड़ा, कोई राजा इसको तोड़ न सका तव तुमने तोडा। यथा- "संभु 
सरासन काहु न टारा। हारे सकल कीर बर्ञिरा॥' (२९२। ५) 
विश्च बिजय जसु जानकि पाई । आए भवन व्याहि सब भाई ॥ ५॥ 
सकल अमानुष करम तुम्हारे । केवल कौशिक कृपा सुधारे॥ ६॥ 
आजु सुफल जग जनमु हमारा । देखि तात विधु बदन तुम्हारा॥७॥ 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखे । ते बिरंचि जनि पारहिं लेखे ॥ ८ ॥ 
दो०-राम प्रतोषीं मातु सब कहि विनीत बर बयन। 


सुमिरि संभु गुरु बिप्र पद किये नीद बस नयन ॥ ३५७॥ 

र अर्थ--विश्चकी विजय, यश (कीर्ति) ओर जानकी पायी। सव भाईइयोंको व्याहकर घर आये। तुम्हारे 
सभा कर्मं अमानुष है (अर्थात्‌ मनुष्योके-से नही है, मनुष्योसे होने योग्य नहीं है) । केवल विश्वामित्रजीकी 
कृपानं सुधारा हं ॥६॥ हे तात ! आज तुम्हारा चन्द्रवदन देखकर संसारमें हमारा जन्म सफल हुआ॥७॥ 
जो दिन तुम्हार दर्शनोकि बिना वीते ब्रह्मा उनको लेखेमे न लावे, उनको गणना आयुमे न करें ॥.८॥ 
श्रीरामजीने वहत ही नम्र श्रेष्ठ वचन कहकर सब माताओंका संतोष किया ओर शम्भु -गुरु-विप्रके चरणोका 
स्मरण करके नेत्रंको नींदके वश किया॥३५७॥ 

.दिप्यणी--९ विश्च विजय जसु“ " इति। (क) ' विश्वविजय, यश ओर जानकी पायी ' कहनेका भाव 
५ ह कि तीनोको प्राति दुर्लभ है। यथा-"कुओरि मनोहर विजय बङ्धि कीरति अति कमनीय। पावनहार 
बिरंचि जु रचेड न धनु दमनीय॥* (२५१) [गीतावलीमें भी यह तीनों बाते कही गयी हे, यथा-"भंजि 
सरासन संभुको जग जय कल करति, तिव तियमनि सिय पाई ।* (१। १०१। ४) श्रीजानकीजीके सम्बन्धे 
्ीहतुमान्‌जीके विचार ये ह कि यदि त्रैलोक्यके राज्य ओर श्रीजनकनन्दिनीजीकी तुलना की जाय तो वह 
्रसोताजौको एक कलाके बराबर भी तो नीं हो सकता। यथा-“राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा। 
त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीतया नाप्रयात्कलाम्‌॥' (वाल्मी० ५। १६। १४) रा० प्र०-कार “विश्च विजय जसु 
का अर्थ, विश्वविजयरूप यश अर्थात्‌ जो परशुरामजी सवसे जीते थे सो भी हार गये" वा जो धनुष किसीसे 
न ट्टा उसे तोड़ डाला यह यश वा “विश्वभरके विजयका यश" -एेसा करते हे। (ख)- “विश्च बिजव ' 
कहकर + भी जनाया कि तीनों लोकों इसको कठोरता प्रसिद्ध हे। विश्वभर (अर्थात्‌ तीनों लोकों) के 
दवता, दत्य, मनुष्य यहां एकत्र हुए थे, सवका " जस प्रतय बीरता बड़ नाक पिनाकं संग सिधा वह 
सन इनका प्रात हंआ।] (ग) --यहतक श्रीरामजीकी वीरता, प्रताप, बल ओर बड़ाई सव कहे हे। यथा--घोर 
निसाचर बिकट भट समर गनिं नहिं काहु। मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥” (३५६) -- यह 
वारता हे। मुनितिय तरी लगत पग शूरी ' यह प्रताप है। “कमठ पफीटि पनि कूट कठोरा नृप समाजु महं 
भिवधनु तोरा।-यह वल है ओर “विश्च विजय जसु जानकि या -यह वड़ाई है। (घ) श्रीरामजीके 
सब कर्म ओर उनका फल कहती हैँ । " मख रखवारी करि दुहुः भ" यह कर्म कहकर उसका फल “गु 
थात्‌ सव विद्या पाङ“ कहा। “मुनि तिय ती लगत पग धूर" इस कर्मका फल “कीरति रही भुवन भरि 
पूरी" कहा । ओर “कमठ पठि पवि कूट कठोरा नृप समाज महु शिव्धनु तोरा/ इस कर्मका फल “विश 
विजय जसु जानकि पाई। आये भवन व्याहि सब भाई ॥' | 

दिप्यणी--२ (सकल अमानुष करम तुम्हारे“ ° इति। (क) “सकल जसि कहना प्रारम्भ किया 
वहो (अर्थात्‌ “मारग जात भवावनि” से लैकर “विश्च विजय जसु जानकिः पार" तक) जितने कर्म कहे 
न सन कम अमानुष ६। यथा-- "जहि ताडका सुबाहु हति खंडेड हर कोदंड। खर दूयन तिसिरा बधेठ मनुज 
कि अस बरिवांड ॥* (२२५) (ख) "केवल कृषा" का भाव कि (जर्हा) कृपा होती हं। (वलं) कुछ पुरुषार्थ 
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दोहा ३५७ # श्रीमद्रामचन्धचरणौ ~ य 
८. बालकाण्ड 


भी होता है, परंतु यहाँ मुनिकी कृपासे पो 

- ~ ५ ठ कृषा सव हुआ, वच्चोमे पुरुषार्थं कहां! (ग) [ परशुरामजीका 

् न ५ दूतान कहा ही था-- कारि बहु विनय गवनु बन कीन्हा" (२९३। १-२) परंतु 
ताए परशुरामका जीतनेकौ वात नहो कहती, क्योकि श्रीरामजी रहमण्वदेव है, ग्राह्मणको जीतनेकी 


[ गातावलीमं माताओंने कहा है, यथा- “कहौ थौ तात! क्यो जीति सकल कृप वरी है विदेह र कुमारी 
इसह रोष मूरति भूगुयतति अति कृषति निकर खयकारी। क्या सोध्वो सारंग हारि हिय करी है श 
मनहारी ।“ (१। १०७) मानसमें मर्यादाका पूर्णं विचार रखा गया है । क्योकि इसमे साकेतविहारीका अवतार 
ह। प० प० प्र जी अमानुष" का अर्थं "अतिमानुष्य' करते हँ ओर इसी तरह “असंका" 
अति शंका" करते हे।] का 
देशि जज तुम्हारा मुखचन्द्र दखनेको मिला, इसीसे आज हमारा जन्म सुफल हआ। 
देखि तात विथु वदन” --मुखको चन्रमा कहनेका भाव कि जैसे चन्रमा दिनके तापको हरता है वसे 
ही तुम्हारे मुखचन्रको देखकर हमारे ताप दूर हो गये, यथा-वदन मयंक तायत्रयमोचन।" (२१८। ६) । "देखि 
कहकर जनाया कि मुखचन्रके दर्शनसे नेत्र शोतल हो गये। श्रोरमजीके दर्शनसे जन्म ओर नेत्र दोनों सफ़ल 
हति ह यथा-- “रामचरन वारिज जव देख तव निज जन्य सकल कर लेखी॥*(७। ११०), “निज प्रभू यवन निहार 
निहारी। लोचन सफल करव उरगारी॥ ' (७। ७५), कट चुफल सवके नयन सदर बदन देखाढ सदर बदन देखा" (२१८) 
रिप्यणी-४ “जे दिन गये तुग्हहि बिनु“ इति। (क) जितनी कथा रानियां कह आयीं, “मारय जात 
भयावनि भारी * से लेकर “आये भवन व्याहि सव भां ' तक, उतने दिन चिना दर्शनके वीते। इतने दिनेकि 
लिये प्रार्थना हँ। [ (ख) "ते बिरचि जनि पारहि लेखे“ इति। ब्रह्मा उन दिनोको गिनती न लावे, उनकी 
गिनती न करें। ये वचन देश्वर्यसूचक है, पर यह विनती ब्रह्मासे है कि जितने दिन वियोग रहा ब्रह्माजी 
उन्हे आयुको गिनती करनेमें हिसायमें न जोड, इस प्रकार उतने दिन इनके दर्शनका सुख ओर मिल जायगा। 
स्मरण रहे कि आयु प्रारव्ध-शरोरके साथ निर्चितरूपसे दी जाती है; उतने दिनेसि अधिक कोटं नहीं जीता। 
वावा हरिहरप्रसादजी लिखते हं कि यह प्रार्थना श्रीरघुनाथजीसे है वे कहते हँ कि माताओंकी बातकों 
श्रीराघवजीने स्वीकार कर लिया। अपने जन्मके पहले जो दिन बीते रहै उनको भी लेखासे उठा दिया, नहीं 
तो माताने तो केवल उतने ही दिनोकि लिये प्रार्थना की थी जितने दिन वे विश्वामित्रजीके साथ आशिन 
कृ० १२ से माघ कृ० २ तक बाहर रहे थ। इतना ही नहीं वनवासके १४ वपं भो आयुमं न गिन, अतएव 
माता रघुनाथजीके साथ पधारी, नहीं तो त्रेतामें आयु केवल दस हजार वर्षको होती थ । पर राजा दशरथी 
तो ६० हजार वर्पके हो चुके थे जवर उनके पुत्र हृए। यदि दस हजार वर्पकी ही आयु सबका होती थी 
तो कौसल्या आदिका साकैतवास भी कभीका हो गया होता।)] 

(ग) मुखचनद्रके दर्शनसे जन्म सफल होता है ओर दर्शन यिना जन्म निष्फल है। विना दरशनवाले 
दिनम जीना मरे हए-के समान जीना है, यथा- “जो यँ हानि रामस गाही। तो नर खर कूकर ए 
जाय जियत जग माही” (वि० १७५) । इसीसे कहती ह कि ब्रह्मा निष्फल दिन सफ़ल जन्मर्मं न मिलार्वं। 

टिप्पणौ-५ “म परतो मातु सव“ इति। (क) सव माताओनि परनके वचन कट थ वथा कर्हह 
सप्रेम वचन सव माता इसीसे सव माताओंका परितोष किया। “विनीत वर” वचन करट अधात्‌ कहा किं 
्रोकौशिक महाराजजीकी कृपासे ओर आप सोके प आपको शुभकामना आद्‌ दयासे ५ 
सदा मङ्गल है। इन वचनोसे सको संतोष हो गया। [ पजा लिखते हं कि इस प्रकार सतृष किया 

सहायतासे ये सव कार्य ्ुए। मानसमयककरार 


कि गुरुओंकौ कृषासे, पिताके धर्मवबलसे ओर आयके पातिबरत्यक सहायतास 
लिखते है कि माताके इन वचनोको सुनकर कि विधि आयुप्यके लखम उन दिनाका न त जा विना 
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तुम्हारे बीते हं । रामचन््रजीने माताका प्रबोध किया कि जबतक मँ लीला-आविर्भाववश अवधमें रहूंगा तवत्तक 
नित्य दर्शन दूंगा।] (ख) ^सुभिरि संभ गुरु विप्र पद” इति। इन तीनोंका स्मरण करके सोना यह विधि 
हे। इससे सूचित किया कि सोते-जागते इन तीनोंकी शरण रहे। यह शिक्षा देनेके लिये श्रीरामजीने सोते 
ओर जागते दोनों समय तीनोका स्मरण किया। यहाँ सोते समय तीनोंका स्मरण किया ओर जब जागे 
तय भी "वंदि विग्र सुर गुर पितु माता। पाट़ असीस मुदित सब श्राता॥' (३५८। ७) सोते-जागते दोनोे 
इनकी शरण रहना चाहिये यह बताया। 

नोट--१ (क) शम्भु आदिके स्मरणमें जगत्‌क रीति दिखायी ओर इनको प्रतिष्ठा दी जिसमें शयनके 
समय इनका स्मरण लोग अवश्य करें । (रा० प्र०) (ख) मर्यादापुरुपोत्तमकी शंकर, गुरु ओर विप्रभक्तिके 
उदाहरण मानसम वारम्बार पाठकने पटे ही हैं! स्कन्द पु० त्रा० ध्मरण्यखण्डमें श्रीरामजीको विप्रभक्तिके 
सम्बन्धमे स्वयं उनके हौ वचन हँ कि मँ ब्राह्मणोके प्रसादसे हौ कमलापति हँ, धरणीधर हँ, जगत्पति 
हं ओर उन्हीके प्रसादसे मेरा नाम "राम है। यथा-"विप्रप्रसादात्कमलावरोऽहं विप्रप्रसादाद्धरणीधरोऽहम्‌। 
विप्रप्रसादाज्जगतीपतिश्च विग्रप्रसादानमम राम नाम॥' (३२। ३०) (ग) गौड्जी कहते हे कि ' माधुर्यमें भगवान्‌ 
रामचनद्रजीकी उपासनामें भगवान्‌ शंकरका नम्बर पहला है। वह "सेवक स्वामि सखा सियपीके * है । अपनी 
ओरसे शिवजी अपनेको सेवक, श्रीरामचन्द्रजीकी ओरसे शिवजी उनके स्वामी ओर अनेक भक्तोकी ओरसे 
सखाका परस्पर भाव अथवा अभेद भाव है। रामेशवर ही ठहरे। इसीलिये सोनेके पहले भगवान्‌ शंकरका 
स्मरण करते हे, फिर गुरुके चरणोको स्मरण करते है । गुरु ओर ई शरमं भी अभेद ही है। विप्रचरणको 
नारायणरूपमे वक्षःस्थलपर धारण किया है। इसीसे तीनोंका स्मरण करके सोये। (घ)- “किये नीद बस 
नयन” अर्थात्‌ नेत्र वंद कर लिये, किंचित्‌ निद्राका भाव आ गया। 

नीदउं बदन सोह सुठि लोना । मनह॒ साड सरसीरुह सोना॥ ९॥ 
घर धर करहि जागरन नारी । देहं परसपर मंगल गारी।॥२॥ 


पुरी बिराजति राजति रजनी । रानीं कहहिं बिलोकह सजनी ॥ ३॥ 

शब्दार्थ--लोना-लावण्यमय; सुन्दरता। सोना (शोण) लाल । यथा- “सुभग सोन सरसीरुह लोचन । बदन 
मयंक ताप त्रय मोचन ॥' (२१९। ६) जागरन (जागरण) =रातभर जागनेका कर्म। चिराजति-विशेष राजती 
है। राजना-शोभित होना। सजनीनप्रिय सखी । 

अर्थ-नीदमं भो उनका अत्यन्त सलोना सुन्दर मुख (एेसा) शोभित हो रहा है मानो सायंकालका 
लाल कमल है ॥ १॥ (नगरमे) घर-घरमें स्त्रियां जागरण कर रही हँ ओर परस्पर एक-दूसरको मङ्गल 
गालियों दे रही ह ॥ २॥ रानियां कहती है-हे सखी! देखो (आज) रात्रि शोभित है ओर पुरी विशेष 
शोभित हो रही ह ॥३॥ 

दिष्पणी--१ (नीदं बदन सोह“ इति। (क) “नीदॐँ" का भाव कि जागते तो सुन्दर रहता ही 
है, नींदमं भी अत्यन्त सोहता है। पुनः भाव कि नीदमे लोगोके मुखकी शोभा प्रायः नहीं रहती, परंतु 
्रीरामजोके मुखको शोभा नीदमे भी अत्यन्त है। (ख) सन्न सरसीरुह सोना" इति। संध्यासमयके कमलकौ 
उपमा दनका भाव यह है कि सायंकालके कमलम संकोच ओर विकास दोनों रहते है, वैसे ही श्रीरामजीका 
मुख सोते समय कुछ संकुचित हुआ है पर शोभा जैसी थी वसी ही है। जैसे संध्यासमयका कमल कुछ 
संकुचित होता है पर उसको शोभा कम नही होती। इसीसे नीदमे भी अत्यन्त लावण्यमय कहा। दोहेमे 
निद्रावस्था कही थी, अत्र निद्रावस्थाकी दशा कहते हं कि "नीदं बदन सोह।' 

नोट--१ मनु सद्र सरसीरुह सोना” इति। इसके अर्थं महानुभावोनि अनेक किये है- (१) “निद्रायुक्त 
मुख अति लोना एसा शोभित हो रहा टै मानो सांज्ञ-समयका शोण अर्थात्‌ लाल कमल है; भाव यह 
कि कुछ सन्ध्याको ललाई ओर कुछ अपनी ललाई दोनों मिलकर कमल अधिक शोभा पराता है। वा 
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१ | 1 व लाल कमल सोहता ह । "जाग्रत्‌ अवस्था रवि अस्त, शय्या सर ओर मुख कमल 

७ ) भाव (0 मृखारविन्द नहा हं किंतु सन्ध्या-समय शोणकमलरूप सन्ध्यासमयका सूरय 

4 शापक कहते हँ-'शोणोऽरुणे' नानार्थमे कहा है-(मा० त० वि०) ४ 

त ९ त सो जानेके 0 नहीं आया है। गोस्वामीजीकी भाषामें इस अर्थमं “सोउय" 
का प्रयाग मानसभरमे कहीं नहीं हं। इस अर्थे इसे लनेका जरूरत शि 

4 व धर्म इसे लनको जरूरत भी नहीं हे। 

सोङ्ञके समय कमल २ हाता हा ह। "साज्न" काफो है। "सोना" का अर्थ है "लाल "। नेत्रोको राजीवसे 





ङो गी > वदाका शोभा ओर लावण्यता कैसौ ह? लक्षणम वटके म्यारा ओंिपर उशा च त्र आव कसी ह? लकषणासे बदके मुख्यांश _आंखहिपर उक्ष 
----- संकुचित . सुखाका कुछछ-कुच वसी ही ललक ह जंसे हरे दलोक भीतर लाल 
दलाको. लालिमा चत ॒राजीवमें ञ्जलकती है। 
आ न न 

&./ ^ मुहके लिये नहीं हे, लाल कमलका नेत्रके लिये है। अतः वदनका 
अर्थ नेत्र होगा। पुनः अर्थं प्रसंगाधीन रहता हे, स्वतन्र नही । ओर प्रसङ्ग नीदका हे। अतः प्रसगानुकृल 
बदनका अर्थ नेत्र होगा। श्जञानानन्दस्वामीजी लिखते है कि “सां्न-समय ~सन्ध्या-समय जव सूर्यका अस्त 
नही हआ है। यथा-- देखि भानु जनु मनु सकुचान। तदपि वनी संध्या अनुमान" इस समय लाल कमल 
अर्धो्मीलित रहता है। वैसे हौ भगवानूके राजीवाक्ष अर्धोनमीलित है। पलकोके ऊपरका भाग गजी 
वाहरक समान नील श्यामवर्णं हे। मुखम नेत्र ही संन्दर्यका मुख्य निधान होता है। 

रिप्पणी-२ (क) जहांतक चरित्रके वर्णन करनेकी सीमा टै वहांतक उसका वर्णन किया। अव सोते 
समय उनका चरित्र कुछ नहीं हो रहा है, जव जा्गेगे तव फिर चरित्र करेगे, तय कवि पुनः वर्णन करेगे। 
इधरसे सावकाश पाकर अव (आगे) पुरीका मङ्गल वर्णन करते है "घर घर ।” (ख) “घर षर करहि 
जागरन नारी । “^ ' इति। “मंगल गान करहि बर भागिनि। भे सुखमूल मनोहर जामिति॥" (३५५। १) 
यह जागरण राजाके घरका कहा गया था, अव घर-षरका जागरण कहते ह । जिस दिन बारात लौटकर 
आती हे उस दिन जागरण करनेकी रीति है, इसीसे आज जागरण कर रही हं । (ग) "देहि परसपर मङ्गल 
गारी ” इति। मङ्गल गाती हं । गीतहीमे गाली देती हैं । अपने भाईंका नाम ओर जिस स्त्रीको गाली देती 
हं उसका नाम मिलाकर गाली गाती है (जसे भावज नन्दको गाली देती है)। (घ) अवधवामियोके घर 
घरमे सव मंगल मनाये जाते है (जो राजाके यहाँ मनाये जाते हँ). इससे जागरण भीं घर-घर हो रहा 
हे। यथा-- "निज निज सुंदर सदन संवारे। हाट वाट चहट पुर दवार ॥ (विबि भाति मगल कलत गृह गृह 
रचे संवार (३४४), "घर घर याजन लगे वथार्‌।” (३५१। ६) तथा यहां “घर घर करहि जागरन।* ( ड) 
इन दो चरणो पुरीका हाल कहकर, आगे पुनः राजमहलका हाल कहते ह । न 

रिप्यणी--3 पु वि्जति रजति रजनी“ इति। (क) राजमहलमे मङ्गल गाने रव्रिकौ शोभा की 
थी- "मंगल गान करहि बर भामिनि, थे सुखमूल मनोहर जामिति॥' अव परीके मङ्गल -गानम रात्रिका शाभा 
कहते हें । घर-घर मङ्गल-गान होता है, इसौसे पुरी विशेष शोभित हो एह है। (ख) "गजि ८ न 
सृचित होता है कि शुक्लपक्षक रात्रि है। शुव्लपक्षकौ रत्रि शोभित होती ह। चाद ली ई न 
शोभा हे, यथा--“भनिति मोरि सिव-कृया विभाती। सति समान्‌ परिल मनुं सुरती ॥' (१। १५२ [ज १ 
मत है, कि यह मायकृष्ण द्वितीयाकी रत्र है। इसमे दो यदीके पश्चात्‌ सा रतिम क 9 १ 
करते समयतक पच चड़ रात वीत गय थी, अतः रात्र प्रकाशमय टै।] (ग) यह राक 

व व न रोर पुरीको शोभाकौ अधिक कहती है। तात्पर्य यह कि गतर 

पुरको “विराजति” कहा। अर्थात्‌ रात्रिका शाभास पराक - पे चादरनीमे तथा मङम्‌- 
केवल चँदनीमे शोभित है ओर पूरीकौ ` शोभा खनावटमे, सज्ावट्मे, मद्रल रचनाम, चत ^ 
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गानसे (चहल-पहलसे ओर श्रीरामजीके सम्बन्धसे) शोभित हो रही है, इसीसे उसकी विशेष शोभा हे। 
(पंजाबीजीका मत है कि पुरीभरमें दीपमालासे विशेष शोभा हि)। 
नोर-२ श्रीराम-लक्ष्मणजी आश्विनमं मुनिके साथ गये। तवसे अयोध्यापुरीमे दशहरा, दीपावली, 
वैकुण्ठचतुर्दशी, त्रिपुरपौर्णिमा इत्यादि अनेक अवसरोपर दीपोत्सव, जागरण इत्यादि अनेक प्रकारके उत्साह 
ओर मङ्गल कार्य हो गये होगे तथापि आजहीकी रात्रि माताओंको आनन्दपूर्णं प्रकाशित देख पडती है। 
[इससे जनाया किं श्रीरामजीके वियोगमें पुरी शून्यरूप, भयावनी ओर निरुत्साह ही लगती थी। विशेष 
३५० (६-८) में देखिये। (प० प° प्र०)] 
दिष्यणी-४ “रानी कहहिं बिलोकहु सजनी " इति। रानी अपने महलसे सखियोंको पुरीकी शोभा 
दिखा रही हं । इससे सूचित होता हे कि महल वहुत ऊँचा हे, उससे पुरीकी शोभा देख पड़ती है। 
रानियोके कहनेका भाव यह है कि गोस्वामीजीने सव स्त्रियोका जागरण कहा ह, यथा-- "मंगल गान 
करहि बर भामिनि" पुनश्च “घर धर करहि जागरन नारी" किंतु रानियोका जागरण नहीं कहा, वह "रानी 
कहहिं ' से जनाते हँ । रानियां सखियांसहित श्रीअवधपुरीकी शोभा ओर बहुओंकी शोभा देख-देखकर 
जागरण कर रही हं । [पुरमे मङ्गल-गान करती हई सव स्त्रियां जागरण कर रही हं । पर महलमें 
मङ्गल-गानद्वारा जागरण नहीं कर रही हं, क्योकि राजा, भाइयोंसहित श्रीरामजी ओर बहुं सभी समीप 
ही शयन कर रहे हं, गानसे इनको निद्राके भङ्ग हो जानेका भय है । माताएं इनकी सेवाके लिये समीप 
ही ह । अतएव रानियां शोभा देखती हँ ओर दिखाती हैँ, इस तरह जागरण कर रही है ।] (ङ) "रानी 
कहहिं बिलोकहु सजनी ” यह देहलीदीपक हे । रानियां कहती हँ कि "सखि! पुरीकी शोभा देखो ओर 
“सुदर वधुन्ह सासु लै सो" है उन्हे देखो। 
सुंदर बधुन्ह* सासु लै सोई। फनिकन्ह जनु सिर मनि उर गोई ॥ ४॥ 
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड बर बोलन लागे॥५॥ 
बंदि† मागधन्हि गुनगन गाए। पुरजन द्वार जोहारन आए॥ ६॥ 
बंदि बिप्र सुर गुर पितु माता। पाइ असीस मुदित सब भ्राता॥७॥ 
अर्थ- सासे सुन्दर बहुओंको लेकर सोयी, मानो सर्पोनि सिरके मणिको हदयमें छिपा रखा है ॥४॥ 
प्रातःकाल पवित्र समय (ब्राह्ममुहृत्तमे) प्रभु जागे । मर्गे सुन्दर ब्रोलने लगे॥५॥ भाट ओर मागध आदिने 
गुण-गण गाये। पुरवासी द्वारपर प्रणाम करने आये ॥६॥ ब्राह्मण, देवता, गुर, पित्ता ओर माताको प्रणामकर 
आशीर्वाद पा सब भाई प्रसन्न हए ॥७॥ 
रिष्पणी-१ “सुंदर बधु सासु" इति। (क) बहुं चार हँ, साम यहुओंको लेकर सोयी, इस 
कथनसे सृचित होता है कि चार सासु चारको लेकर सोयीं । श्रीकोसल्या, कैकेयी ओर सुमित्राजी तीनको 
लेकर सोयी, किसी ओर एकने एक बहूको अपने साध सुलाया, शेष सव रानियां जागरण करती हं । बहुओंको 
सुलानके लिये चार सामसुर्ओंको सोना पड़ा। (ख) राजाकी आज्ञा थी कि “लिका शमित उनीद बस सयन 
कवु जाड ` इस आज्ञाका प्रतिपालन किया। पहल श्रोरामजीको शयन कराया। जवर वे सो गये, तव बहुका 
सुलाया। (ग) ` फनिकन्ह जनु सिर मनि" इति। “फनिकन्ह” पुलिङ्ग ओर वहुवचन है। बहभको लेकर चार 
सासु सोयी है, इससे बहुवचन शव्द दिया। पुंछिङ्ग इसमे दिया कि मणि सपंके सरम होती ह, नागिन 
(सर्पिणी) के सिरमे मणि नहीं दोती। ब्रहुवचन "फनिकन्ह' फणिमणिसम कहकर सूचित करते हँ कि 
एक सरपके सरम एक हौ मणि होती है, दो नही, इसी तरह एक सास एक ही बधृको लेकर सोयी 
है। वहू सुन्दर टै, इसीसे मणिकी उपमा दौ है, यथा “निज मन फनि मूरति मनि करहु!" (३२५। ७) 
` = बधू-१८२५, एजद, चय च्व्न् क्य (द च्च्नश-व्चरचव््ना कधू- १८२१५, २५६२, ०, १५० ८। वधन {न्ह वनाया टहै)-१६९६२. कऋा० रा०) | 
† बन्दी मागध-कोऽ रा०। 
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दोहा ३५८ (४-७ 
( ) कैः श्रीमद्रामचन्धचरणौ -------------- मदमचनरबरणा शरण्ये + ९९७ _ प्रपद्य # ९९७ व्रालकाण्ड 
-- 


(घ) गो" का भाव कि सर्पको मणि बहुत प्रिय है, इसीसे वह उसे हृदयम छिपाये > 
रानियोको वहं वहुत है, इसीसे हदयं छिपाये है, इमी तरह 
वैता ह कि योचमे षन रह। भ . ५ मगिको द इस तरह 
जानेसे वह १  * ” # समान करता ह, क्याकि मणिके निकल 
यहाँ रि (५ श त ण 1 य 
वैसे ही इन्होने बहअओंको =. १ व्ह नत्रकां सेवा एवं रक्षा = 
वैसे ही न चहु (हदयम्‌ छिपाया, हदयसे लगाकर लेरी है। अ० दी० च० स 4 
बारात श्रीराम अयाध्वाम आयी । उस रात्ने रानिर्योको गारोगान (ञुमर-गान) करते सादे तीन 
पहर रात्रि वीत गयी। जव उन्होने सखियोंसे सुना कि इतनी रात्रि वोत गयौ य रानियोने बहुओको उरमें * 
छिपाकर शयन किया । परज्ञानानन्द स्वामीजी कहते हं कि सोनेकी रीतिते अनुमान होता है कि जाडेके 
४ । सूय र थे एसा मानना उचित हे, क्योकि तवं रात्रिमे सोनेके कालमें शरीर “ धनुषि धनुगकारं 
कुण्डलाकृतिः ' होता है ओर फणि भी शरीरको कुण्डलाकार बनाकर ही सोता है। 
दिप्पणी-र्‌ प्रात पुनीत काल प्रभु जागे/- “ इति। (क) 'प्रातःका' पुनीत काल है अर्थात्‌ ब्रा्मदूरत 
ह । [दो घण्टा , (पाच घड़ी) रात रहे प्रातःकाल" प्रारम्भ होता है।] महान्‌ पुरुपोके जागनेका यहो समय 
हे। श्रु" अर्थात्‌ श्रीरामजी। (ख) “अरुनचूड़ बर गोलन लागे" इति। पहले चरणमे श्रीरामजीका जागना 
कहकर तव दूसर चरणे मुर्गेका बोलना कहनेका भाव कि श्रीरामजी पहले ही जगे, मूरगे पीछे बोले 
तात्पर्य यह कि श्रीरामजी स्वतः ज्ञानरूप हँ, उनको कुछ मूरगेकी बोलीसे प्रातःकालका ज्ञान नहीं हआ, 
श्रारामजीमें अज्ञानका लेश भी नहीं हे, यथा-+राम सच्िदानन्द दिनेसा। नहि तहं मोह निसा लवलेसा॥ सहज 
प्रकासरूय भगवाना। नहिं तहं युनि विज्ञान बिहाना॥* (११६! ६) मूर्गेका बोलना सुनकर प्रातःकालका जान 
हाना जीवका धर्मं हे, यथा-“हरष विषाद ज्ञान अज्नाना। जीव धर्मं अहमिति अभिमाना॥* (११६। ७) 
(ग) “वर बोलन लागे“ इति। “बर” से जनाया कि उसकी बोली सुहावनी है। अथवा, मर्गे दशरथ शब्द 
बोलते है इससे बोलीको “वर कहा। अथवा, वर~वड़ा। जो मुर्गा वड़ा है वही बोलता है, जव जुड़ा 
निकल आता है तभी बोलना होता है" (इसीसे अरुणचूड नाम दिया) । (घ) “लागे “ बहुवचन देकर जनाया 
कि बहुत मुर्गे बोलने लगे। (अरुणचूड--दोहा २२६ देखिये) 
रिपणी-३ “कदि मागध गुनयन गाए “ इति। (क) मुरगोकि बोलनेके पीछे इन्हं लिखकर जनाया 
कि मुरगोकि बोलनेसे इन लोगोने जाना कि प्रातःकाल हो गया, अतः ये बोली सुनते ही आये। "मगधि" 
यहुवचन देकर जनाया कि मागध आदि बहुत-से गुणगायकर आये। यथा- “मागध सूत बंदिगन गायक । 
पावन गुन गावहिं रमुनायक॥ (१। १९४। ६) वंदोजन, मागध, सूत आदिका गुणगान कटगका समय र, 
अतः वे द्रारपर आकर गुणगान गाने लगे। (ख) “पुरजन द्वार जोहारन आये “ इति। पुरजनाका अभी प्रणाम 
करनेका मौका नहीं है, जव राजा महलसे निकलेगे, तव प्रणाम करगे, हसीसं उनका आना नान्‌ कहा। 
ये सब आकर अभी द्वारपर खड़े ह। वंदी-मागधादि याचक ओर पुरवामिरयोको भीड़ द्वारम लग रही ६। 
दिपपणी-४ “वंदि विगर सुर गुर धितु माता * इति। (क) पराकात जार चा इ व 
वह चताया। शंभु-गुर-विप्रपदका स्मरण करके शयन किवा था, स सुिि सध गुर (प्र पद वदि 
नीद वस नयन" अव उरन्हीको जागकर वन्दन किवा। यहां "सुर राब्दम गपु त्ये क 
विप्र ~ से पाया गया कि ये सव प्रातःकाल ही श्रीरामजीका द 1 महलम आया न 
है, यथा--"प्रातकाल उकं रषुनाथा। मातु पिता गुर शवा (४ 2: पहने 
। (ख) “द्‌ अली यृ म भ सव भ 
~ न साथ गुरविप्र आदिको प्रणाम किया द, ईमा 
ही जागे। सयने आके श्रीरामजीको प्रणाम किवा। उनक्र ता +". पिताक ययने 
वक चि सय भाद्योको विप्र, गुर, माता, पिताक वचनम 
सब्र भाईयोंको आशीर्वाद मिला। मुदित ' कटकर जनावा 
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[ररपण 


विश्वास है, इसीसे प्रसन्न हुए। [इन पांचोंका सम्बन्ध “याड असीस" से लगाना अयुक्त होगा। कारण कि 
भले ही कोई विप्र दर्शन देने आवें तथापि गुरु वसिष्ठ, विश्वामित्र ओर देवताओंका आना सम्भव नहीं 
है । इससे इसे प्रातःस्मरणाङ्गभूत मानसिक वन्दन मानना होगा। शयनागारसे बाहर जाकर माताओं ओर पिताको 
वन्दनकर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होते थे। इस प्रकार अर्थं करना ठीक होगा। (प० प० प्र०)] (ग) 
अभी श्रीरामजी द्वारपर नहीं आये, द्वारपर आना आगे लिखते है। 
जननिन्ह सादर बदन निहारे। भूपति संग द्वार पगु धारे॥८॥ 
दो०-कीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहा! 
प्रात क्रिया करि तात परहिं आए चारिउ भाड॥ ३५८ ॥ 

अर्थ-माताओने आदरपूर्वक मुखका दर्शन किया। (तब) राजाके साथ द्वारपर गये ॥८॥ स्वाभाविक 
हौ पवित्र चारों भाइयोने सब शोच-क्रिया की। (फिर) पवित्र नदी (श्रीसरयूजी) मँ सरानकर प्रातःक्रिया 
करके चारों भाई पिताजीके पास आये ॥ ३५८॥ 

टिप्पणी--१ (क) “जननिन्ह' वहुवचन है। सय माताओने मुख देखा, वे इसीसे अपना जन्म सफले 
मानती हे । यथा--"आजु सुफल जग जनमु हमारा! देखि तात बिधु बदन तुम्हारा! (३५७। ७) इसीसे सबने 
सादर मुखारविन्दका दर्शन किया। (ख) “सादर बदन निहारे' कहकर सूचित किया कि सब माताओकि 
नत्ररूपी भीरे ओर चारों भाइयोको मुखरूपी कमलोंकी छविरूपी मकरन्दका पान कर रही है, अर्थात्‌ प्रेमसे 
मुखकी छवि देख रही हं । यथा- "देखि राम मुखयंकज मुनिवर लोचन भूंग। सादर यान करत अति धन्य 
जन्प्र सरभंग ॥*(३। ७) श्रीरामजौका मुख कमल है । छवि कमलका मकरंद है, यथा--“मुख सरोज मकरंद 
छवि करत मभु इव पान!" (२३१) (ख) “भूपति संग द्वार पगु धारे" इति। इन शब्दोसे दोनोकी प्रधानता 
रखी। भूपतिके साथ श्रीरामजो आये, इस कथनमें राजाकी प्रधानता हुई ओर दवार पगु धारे" इस कथनमं 
श्रीरामजीकी प्रधानता हई कि श्रीरामजी द्वारपर आये। पिताकी प्रधानता रखनी उचित हे, इसीसे पिताकी 
प्रधानता कही । द्वारपर आनेमें श्रीरामजीकी प्रधानता कही, क्योकि हवारपर सबको श्रीरामजीके दर्शनोंकी चाह 
है- जैसा आगे कहते ह-"देखि राम सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी॥' 

रिप्पणी-२र (क) कीर सच सव-* यथा- "सकल सौच करि जाड़ नहाए। नित्य निवाहि मुनिहि 
सिर नाए॥* (२२७। १) “सब सोच” का भाव कि शौच वारह हैँ, वे सब किये। (ख) "सहज सुचि" कहनेका 
भाव कि स्वाभाविक ही शुचि होते हए भी सव्र शौच करते है-इससे जगतको उपदेश देते हँ कि ये कर्म 
अवश्य करने चाहिये। बडका आचरण जगते धर्मका सारांश होता है। यथा- “समुञ्रव कहव करब तुग्ह जो । 
धरम सारु जग होडहि सोई ॥*(२। ३२३) [श्रीमद्धागवतमें भी कहा है कि आपका अवतार केवल राक्षसोकि 
वधके लिये नहीं होता, कितु मर््यलोकके प्राणियोको शिक्षा देनेके लिये भी होता ह । यथा मर््यावतारस्त्वह 
मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः।' (भा० ५। १९। ५ ) (ग) “सर्ति युनीत नहाड़' कहनेका भाव 
कि श्रीसरयूजीका माहात्म्य स्मरण करके कि ये अत्यन्त पुनीत हं, इनकी अमित महिमा है, सान किया। 
वथा-- दरस परस मग्न अरु पाना। हर पाप कह वेद पुराना॥'गदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न 
सकट सारदा विमल मति॥*(१। २५) अथवा "सरिति" कहकर कूप, तडाग, बावली आदिका निराकरण 
किया ओर “पुनीत कहकर अन्य नदिर्योका निराकरण किया। सई, गोमती आदि नदियां भौ अयोध्याजीकी 
सीमामें हँ (आजकलकी अयोध्या ही उस समयकी अयोध्या नहीं है । उस समय इसकी सीमा बहुत बडी 
थी) । श्रीसरयूजौ पुनीत नदी कहलाती हं, यथा-"नदी पुनीत अमित महिमा अति“ (१। ३५) “नदी पुनीत 
सुमानसनंदिनि।* (१। ३९) तथा यहाँ “सरित पुनीत ' इत्यादि । (घ) “प्रात क्रिया" इति। सन्ध्या, पाठ, प्राणायाम, 
दान, दर्शन आदि श्रीसरयूजीके किनारं जो मन्दिर या चारपर जो स्थान यने हुए ह उनमें किये। (ड) सब 
शौच करके नदी-स्रान किया-यह बराह्मशुद्धि है। प्रातक्रिया करना अन्तःणुद्धि हे। इस तरह वराह्मान्तर- णुकं 
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पश्चात्‌ पिताके पास गये। (च) शंका--“ूर्वं कहा ह कि “नित्य निवाहि सुनहि सिर कए” (२२७। १) 
पर यहां नित्यक्रिया करके पिताको प्रणाम नहीं कहा गया?" समाधान यह है कि स्नानके पूर्वं पिताको प्रणाम 
कर चुके है वंदि विग्र सुर गुर पितु माता" ओर जनकपुरमें जानक पूर्वं मुनिके पास नहीं गये ओर न 
प्रणाम किया था; इसीसे वहां नित्यक्रियाके पश्चात्‌ जाना ओर प्रणाम करना कहा है। (छ) “राम प्रतोषी 
मातु सव कहि बिनीत मृदु बयन" यह शील है। "प्रात पुनीत काल प्रभु जागे" यह सावधानता है। "बंदि 
विग्र सुर गुर पितु माता ' यह धर्म है। “भूषति संग द्वार पगु थारे" बडेके पीछे चलना यह कायदा (शिष्टाचार) 
हे। "कीनि सौच्- भाड़" यह नित्यका नियम हे। 

भूप विलोकि लिये उर लाई । बैठे हरषि रजायेसु पाई ॥ ९॥ 

देखि रामु सब सभा जुड़ानी । लोचन लाभु अवधि अनुमान ॥ २॥ 

पुनि बसिष्ट मुनि कौशिकु आए । सुभग॒ आसनग्हि मुनि वैठाए॥ ३॥ 

सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि रामु दोउ गुर अनुरागे ॥ ४॥ 

कहहिं बसिष्ट॒धरमं इतिहासा । सुनहि महीसु सहित रनिवासा॥५॥ 


अर्थ राजाने (उन्हे) देखकर हदयसे लगा लिया। (वे) हरित होकर आज्ञा पाकर बैठ गये॥ १॥ 
्रीरामचन्दरजीको देखकर (उनके दर्शनको) नेत्रके लाभको सीमा अनुमानकर्‌ स शीतल हो 
गयी ॥२॥ फिर मुनि वसिष्ठ ओर कौशिकजी (आदि मुनि) आर्य । (राजानं ) मुनिर्योकौ सुन्दर दिव्य 
आसनोंपर वैटाया॥ ३॥ (ओर) पुत्रो सहित उनका पूजन करके (उनके) चरणा ल) = र 
सिर रखा। श्रोरामजीको देखकर दोनों गुरु अनुरागसे भर गये ॥४॥ श्रीवसिष्ठजी धार्मिक इतिहास कह 


है ओर रनवाससहित राजा सुनते ह ॥५॥ | ष व 
11 
पहले दे चुके है, यथा- “यष्ट असीस मुदित सब भराता हदयम लगानका भाव, पे रन उर हरर 
गये, इतनी देरका भी वियोग राजा सह न सके, इसीसं जव तै स्नानादिसे निवृत्त ध 
लगा लिया, मानो बहुत दिनपर मिले है, यथा-- सुत हिय लाह इह श ह इसी तकः ज 
भटे॥(३०८। ४) (ख) “वै हरषि” भाव कि पिताने हदय लगाव, रता“ (ग) “रजायेतु” भाव 
पिताने आशीरवादं दिया था तव हरित हए थे, यथा--़ असीस युवित मन दीका +" (२। ५५) अतः 
यह कि पिताकी आज्ञा सव धरम श्रेष्ठ ध्म है, यथा-- पितु 1 वनः इससे यह भौ दिखाया 
आप सदा पिताकी आज्ञाकी चाह रखते ह। इससे आज्ञा पाकर । (च) यहो वठके लिषे 
कि श्रीरामजी पिताका कितना संकोच करते हं कि विना परा, "था ऊचे आसनप यैठकर न सुननी 
आसनका देना नहो कहा गया, क्योकि इस समय कथा हत ` । 


चाहिये, इसीसे वे साधारण आसनपर वैठ गये। 1 

टिप्मणी--२ (क) "देल गयु लव म अवधवासी व्याकुल थ, संतत य, आज 
साथ गये तबसे इनका दर्शन न होनेसं (८ था-- “महि देखि यरात जुद्धानी। प्रीति की रीति न 
देखकर हदय शोतल हभा। यह श ८ व कि लोचन मिलनेका लाभ बस इतना ही 
जाति वखानी॥' (३०९। १) 'लार्थं अहुर महर दरम आसर सब पूजी ॥* (२। १०७) (प० १० >° 
हे, यथा-- “लाभ क ( व 6 +इकटा हो गयी' ध न 
नत > ध ह । पर मानसे “जुडना ` रातत ष त ।" (२७७ ५५), "नाध वाड्‌ जुड़ाव 
ग व जुडानी छाती, ^ (३) ८1३ 1 ह / (| न न । “युनि ॥ कनका भाव कि "जव्र गय 

“पुनि मिष्ट मनि कु =+ = 


° ११, [५९६ ।९) (द) 
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मानस-पीगूष १००० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३५९ (६-८) 
-------<---------- 


सभासद ओर चारों पुत्रोसहित राजा आकर सभामें नैठ गये तब दोनों मुनि आये। सबके पीछे आनेका 
भाव यह हं कि श्रोता प्रेमी हं, वक्ताके आनेके पहले ही आ गये जिसमे कथाका कोई अंश छूट न 
जाय। “मुनि” शब्द देहलीदीपक है । श्रीवसिष्ठजी ओर श्रीविशवामित्रजौ दोनोका विशेषण है। (ग) “सुभग 
आसनन्हि” अर्थात्‌ दिव्य आसनोपर; यथा-- "वामदेव आदिक रिषय पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसनु 
सबहि - ।* (३२०) “आसनन्हि" बहुवचन हे, इससे सूचित किया कि दोनों मुनियोको पृथक्‌-पृथक्‌ आसनपर 
वेटाया। (घ) “मुनि बैठ -“मुनि' एकवचन है, परंतु “आसनन्हि" ओर “वैठाए" बहुवचन है, इनके साहचर्यसे 
“मुनि” भी यहां बहुवचन वाचक हो गया। एक मुनि बहुत-से आसनपर एक ही समय नहीं बैठ सकता 
पर एक आसनपर बहुत-से. मुनि वैठ सकते ह; इसीसे पृथक्‌-पृथक्‌ आसन वतानेके लिये “आसननिहि" 
बहुवचन शब्द दिया। (यहां “मुनि" को दीपदेहलीन्यायसे ओर स्वतन्त्र भी ले सकते है। वयोकि आगे 
वामदवजीका भी नाम आया हे। वे भी मुनि है।) 
टिप्यणी-३ “सुत्ह समेत पूजि पद लागे ~~~ ” इति। [(क) महलमें रानियां ओर बहुं भी 
थी, इससे वहां पूजनमें वे भी सम्मिलित थीं, यथा--"बधुन्ह समेत कुमार सव रानिन्ह सहित महीसु। पुनि 
पुनि वदत गुर चरन “~ ॥' (३५२) यहाँ सभा है। इसलिये पुत्रोसहित पूजा की।] (ख) “निरि रामु 
दो गुर अनुरागे” इति। माता ओर पिताके लिये सव लड़के वरायर है, इससे माताओने चारोका मुखारविन्द 
देखा ओर पिताने चारोको हदयसे लगाया, यथा-“जननिन्ह सादर बदन निहार” भूप बिलोकि लिये उर 
ला !“ इनके सम्बन्धमे केवल श्रीरामजीको देखना या हदयमें लगाना नहीं कहते। परेतु सभाके लोग श्रीरामजीको 
देखकर शीतल हए ओर दोनों गुरु भी श्रौरामजीको ही देखकर अनुरागको प्रास हुए। कारण यह है कि 
्रीरामजीका दर्शन सुखको सीमा है-“लाभ अवथि सुख अवधि न दूजी ॥* (२।९०७) *चारिठ सीलूप 
गुन धामा। तदपि अधिक सुखस्ागर रामा॥* (१९८। ६) (ग) श्रीरामजीको देखनेका अभिलाप सभीको 
है, इसीसे देखना सबका कहते है, यथा--"जननिनह सादर बदन निहार भूय बिलोकि लिये उर 
लाई ८, “देखि राम सव सभा जुद्धानी ‡ “विरि रामु दोउ गुर अनुरागे “जाड समीय रामछबि देखी। रहि 
जनु कुअरि चित्र अवरेखी ॥" (२६४1 ४) । श्रीसीताजी जैसे समीपसे देखकर अनुरक्त हो गयी थी, वैसे 
ही दोनों गुरु अनुरागमें मग्र हो गये, शरीरमे पुलकावली होने लगी, नेत्रम जल भर आया। 
रिप्पणी-४ “कहहिं बसिष्टु थरम इतिहासा- ' इति। (क) श्रीवसि्ठजी कुलगुरु हँ । ये वारहां मास 

कथा सुनाते है, यथा-"बेद पुरान वसिष्ट बखानहि। सुनहि राम जद्यपि सब जानहि॥* (७।२६) 
(ख) धरम इतिहासा “ इति। केवल “ धर्म" कहकर सव धमं सूचित किये। वर्णधर्म, आश्रमधमं, राजधर्म, 
दानधरम, मोक्षधर्म, स्वामिधर्म, स्त्रियोके धर्म इत्यादि सव धर्मोके इतिहास कहते ह । "इतिहास" कहनेका 
भाव कि धर्मा्माओकि दवारा धर्मका निरूपण करते है। अर्थात्‌ धर्मात्माओंको कथा कहते ह । (ग) “सुनहि 
महीसु सहित रनिवासा ' इति। भाव कि वसिष्ठजौ स्त्री-पुरुप दोनोके धर्मोका वर्णन करते है, धर्म सबको 
प्रिय हे, इसीसे रनवाससहित सुनते ह । [(राजाको विशेषकर धर्मका हौ प्रयोजन रहता हे, इससे धर्मके 
ही इतिहास कहते हं ओर नहीं । इतिहासद्वारा कहनेसे धर्मकी बाते हदये विशेय दृढ्‌ हो जाती है, 
कथा भी रोचक हो जाती है; अतः इतिहास कहते है ।] 

मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । मुदित वसिष्ट विपुल बिधि बरनी ॥ ६॥ 

बोले वामदे सब साची । कीरति कलित लोक तिहु माची ॥ ७॥ 

सुनि आनंदु भयेड सब काहू । राम लषन उर अधिक उछाहू॥ ८ ॥ 


दो०-मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस येहि भति। 
उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति॥ ३५९॥ 
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अर्थ श्रीवसिष्ठजीने आनन्दित होकर राजा गाधिके पुत्र विशामित्रजीकी करनीको, जो मुनियोके मनको 
भी त्‌ प्रकारसे वर्णन किया ॥ ६॥ वामदेवजी बोले कि सवर वाते सत्य हँ । (विश्चामित्रजीकी ) 
कीरति तीनां लोकम फैली हुई ह ॥७॥ (यह) सुनकर सव किसीको आनन्द हुआ (ओर) श्रीराम- 
लक्ष्मणजीके हदयमे अधिक उत्साह (आनन्द) हआ॥८॥ नित्य ही मङ्गल-मोद~-उत्सव होते है, इस 
प्रकार दिन बीतते जा रहे हं । अयोध्यापुरी आनन्दसे भरकर उमड़ पड़ी । ८ यह आनन्दकी उमङ्ग) अधिक- 
से-अधिक वदती जाती ह ॥ ३५९॥ 

रिष्पणी-१ (क) धर्मात्माओकि इतिहास कहते-कहते विश्चामित्रजीका प्रसङ्क आया, इसीसे विश्चामित्रजीकौ 
करनीका वर्णन करने लगे। (ख) "मुनि मन अगम अर्थात्‌ वहांतक मुनियोंका मन भी नहीं पहुंच पात, 
तनकी तो व्रात ही क्या। (चाण्डालको इसी दहसे स्वर्गतक पहुंचा दिया, फिर उसके लिये दुसरा स्वगं 
रच दिया। तप करके कषत्रियसे ब्राह्मण हृए। इत्यादि) “मुनि मन अगम से उनकी करनी बहुत भारी सूचित 
की, महिमा अतुलित दिखायी। (ग) "गाधिसुतं करनी ' इति। भाव कि प्रथम ये राजपुत्र थे, अपनी करनीसं 
व्राह्मण हए। (घ) “मुदित ” इति। विश्वामित्रजी ओर वसिष्ठजीसे वैर था। विश्वामित्रजीने वसिष्टजीके सौ पुत्र 
अपने तपोबलसे मार डाले! यह करनी भी प्रसत्नतापूर्वक विस्तारसे कही। तात्पर्य कि वसिष्ठजीके हदयमं 
न तो अपने पुत्रके मरनेका ओर न विश्वामित्रजीके मारनेका किञ्चित्‌ भी दुःख है। इनके अन्तःकरणमें 
किञ्चित्‌ भी वैरभाव नहीं है; इसीसे सारी कथा आनन्दित होकर वर्णन कौ। (ड) “विपुल बिधि वरन" 
इति। बहुत विधि यह कि-जैसे वसिष्ठजीसे विश्वामित्रजीकौ लड़ाई हुई; जैमे विश्चामित्रजीने हारकर तप किया; 
जैसे तपस्यामें विप्र हआ; जैसे भारी तप करके ब्राह्मण हुए; जैसे त्रिशंकृकी स्वर्ग पहुंचाया; जसे दूसरे ग्रह्माण्डकौ 
रचना करने लगे; इत्यादि "बिवुल बिधि" कौ करनी कही। [मानसम विशवामित्रजीकौ कथा वसिष्ठजीने कही 
हे ओर वाल्मीकीयमे शतानन्दजीने कही वह भी जनकपुरमं केवल श्रीराम -लक्ष्मणजीमे ।] 

*श्रीविश्वामित्रजीकी कथा" 

वाल्मीकीय रामायण (सर्गं ५१९ श्लोक १७ से सर्गं ६५ श्लोक २९ तक्र) मं श्रीशतानन्दजी महाराजने 
श्रारामचन्द्रजीसे श्रीविश्वामित्रजीकी कथा कही है । एक बार राजा विरवामित्र अक्षौहिणी दल लेकर पृथ्वीका 
परिश्रमण करने निकले। नगरों, नदियों, पर्वतो, जंगलो आर आश्रमोको देखते हए वे वसिष्ठजीके आश्रमं 
पहुंचे । कुशलप्रश्न करनेके पश्चात्‌ मुनिने राजाको अतिथि-सत्कार ग्रहण करनेको निमन्त्रित किया ओर 
अपनी कपिला गऊको बुलाकर सव्रकौ रुचिके अनुसार भोजनकौ वस्तु एकत्र करके उनका, सत्कार 
करनेकी आज्ञा दी। सत्कृत होनेपर प्रसन्नतापूर्वक राजाने कोटि गऊ अलंकृत तथा ओर भा अर्गक र 
दिका लालच देकर कहा कि यह कपिला गं हमको दे दो। मुनिने कष्टा कि म इसं किसी प्रकार 
न दंगा, यह मेरा धन है, सर्वस्व है, जीवन ह 1-' एतदेव हि मे रतमेतदेव हि मे व हि सर्व्वत 
हि जीवितम्‌॥" (६। ५३। २३) राजा उसं बलपूरवकं ल॑ चल, वह (4 ५६ ५ 
मुनिने कहा कि यह राजा है, बलवान्‌ £, प्रिय है, मेरे यल नहा । तन गक आर्‌ स 
मञे आज्ञा हा- आज्ञा पाते हौ भयंकर सेना उत्पन्न करक उसन॑ सब स नष्ट कर दौ। तवर ८. 
सौ पूतने क्रोधे भरकर वसिष्ठजीपर आक्रमण किया। मुनिकी, एक हं राजाके सी पुत्र अ 
रथ-सेना सच भस्म हौ गये। राजा प्ख कट्‌ पक्षीके समान अकला रह ५ । उसका बरग्य हुआ। ॥ 
एक पुत्रको देकर तप करके उसने शिवजीको प्रसन्न कर वर माग लिया कि " अङ्गापाङ्ग मनर तथा टर 
साथ धनुर्वेद आप मुज्ञ दं। दव -दानव-महर्पि-गन्धर्वादि सभाक जा कुछ अन्य हों सव मुञ्च मालूम हा 

+ ~; = भिमानसे राजाने मुनिके आश्रमम जा उसे क्षणभम कऊमरके सनात शून्य कर दिया। 

जायं । इन्दं पाकर >, भ्म किये देता ह| ओर 

ऋथि्योको भयभीत देख मुनिने अपना दण्ड उदाया कि इसे अभी भस्म करय दता ह। 1, राजाको ललकार! 
8 भू द यकी । समस्त अस्त्रक व्यर्थं हो जानपद राजानं 


र विद्या ब्र्मदण्डके सामने कुच काम न 
गजाकी समस्त विद्या ब्रह्मदण्डक सामन कु" 1: 
ब्रद्यास्त्र चलाया, उमे भो व्रादानिज व्रह्मदण्डसे मुनिन शान्त कर दिया। वसिष्ठजीकेः प्रत्येक रोमकूषसे किरणेकि 
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समान अग्रिकी ज्वालाएं निकलने लगी, ब्रह्मदण्ड उनके हाथमे कालाग्निके समान प्रज्वलित था। मुनियोने 
उनको स्तुतिकर विनय को कि आप अपना तेज अपने तेजसे शान्त करं ओर अपना अस्त्र हटाइये, प्राणिमात्र 
उससे पीडति हो रहे है । उनकी विनय सुकर उन्होने दण्डको शान्त किया। पराजित राजा लवी साँस 
भरकर अपनेको धिक्वारने लगा “धिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो यलं बलम्‌।' (१। ५६। २३) ओर ब्रह्यतेजकी 
प्रातिके लिये तपस्या करने चले। कठिन तपस्या को; ब्रह्माजीने आकर कहा कि आजसे तुम्हें हम सव 
राजर्षिं समञ्ने लगे। एक बारकी तपस्या त्िशकुने ले ली तव पुष्कर कषत्रम जा तपस्या करने लगे । वहां 
ऋचौकके मंज्लले पुत्र शुनःशेपने अपने मामा विश्वामित्रको तप करते देख उनकौ शरण ली कि अम्बरीपके 
यज्ञमं वलि दिये जानेसे वचाइये। एक तपस्या इसमें गयी। (सर्गं ६२) एक हजार वर्प तपस्या करनेपर 
ब्रह्माजीने आकर तपस्याका फलस्वरूप इनको "ऋषि ' पद दिया। फिर कठिन तप करने लगे। हुत समय 
चीतनेपर मेनका पुष्कर कषत्रम रान करने आयी, उसको देख ये कामके वश हो गये। दस वर्यं उसके 
साथ रहे। फिर ग्लानि होनेपर उसका त्यागकर उत्तर पर्वतपर कौशिकोके तटपर जा कठोर तपस्या करने 
लगे। कठिन तप देख देवताओंको प्रार्थनापर ्रह्माजीने इनको "महर्षि" पद दिया ओर कहा कि ब्रहि 
पद्‌ पानके लिये इ्धरयोको जीतो। तब महरि विश्वामित्रजी निरवलम्ब वायुका आधार ले कठिन तप करने 
लगे। इन्द्र डरा ओर रम्भाको बुला उसने विन्न करने भेजा। (सर्गं ६३) महर्षि जान गये, पर क्रोध न 
रोक सके, रम्भाको शाप दिया कि पत्थर हो जा। क्रोधवश होनेसे तपस्या भङ्ग हो गयी। इससे महरपिका 
न. अशान्त हंआ। अब उन्होने निश्चय किया कि मै सौ वर्पतक श्वास ही न लूंगा, इन्दरियोको वशमें करके 
अपनेको सुखा डालंगा...। एेसा दृढ निश्चयकर वे पूर्वं दिशामें जा एक हजार वर्पतक मौनको प्रतिज्ञा कर 
घोर तप करने लगे-समस्त विब्नाको जौता। व्रत पूर्णं होनेपर ज्यों हो अन्न भोजन करना चाहा, इन्द्रने 
विप्ररूप धर उनके पास आ उस अन्रको मांग लिया, उन्होने दे दिया ओर पुनः श्वास खीचकर तपस्या 
करने लगे। मस्तकसे धुओं ओर फिर अग्रिकी ज्वालाएं निकलने लगीं। सव देवता डरकर ब्रह्माजीके पास 
दौड कि शीघ्र उनके मनोरथको पूर्णं कीजिये, अव उनमें कोई विकार नहीं है, उनके तेजके आगे लोगोका 
तेज मन्द पड़ गया “ब्रह्माजीने आकर उन्हं ब्रहि पद दिया ओर फिर वसि्टजीसे भी उनको मित्रता करा 
दी ओर उनसे भी उनको ब्रह्र्पिं कहला दिया। (सर्गं ६४-६५) (४रूआजकलके अभिमानी संहारक विज्ञानियोको 
विश्रामित्रके अस्त्र-शस्त्रोको पढना चाहिये, जिससे ज्ञात होगा कि हमारा देश अस्त्र-शस्त्र-विद्यामे कितना 
बढा-चढा था।) 

रिप्यणी-२ (क) "बोले बामदेव सव साची" इति। श्रीवसिष्टजीने श्रोविश्वामित्रजीकी भारी करनीका 
वर्णन किया। (बहुत भारी महत््व-कथनसे चयुठको सम्भावना है) सुनकर लोगोको विश्वास न होगा, सवको 
जूठ ही लगेगी, अतः (संदेहके निवारणार्थं) वामदेवजीने (श्रीवसिष्ठजीका समर्थन करते हए) कहा कि 
यह सव बाते सत्य है, तीनों लोके इनकी सुन्दर कोति फैली हई हे। (ख) “कीरति कलित“ “कलित 
कहकर जनाया कि उनको कोतिं चन्रमाके समान उदय हो रही है। “लोक तिहु माची” कहनेका भाव 
कि चन्द्रमा तो एक हौ लोकमें उदय होकर उसीको प्रकाशित करता है ओर इनकी कीर्तिं तीनों लोकमि 


उदय हाकर प्रकाशमान है। आशय यह कि श्रीविशापित्रजोकी कीतिं ओर उनकी करनीको तीनों लोक 
जानता है। ( वैजनाथजो लिखते है कि "वह सुन्दर कोतिं वाल्मीकिरचित रामायणद्रारा तीनों लोकों फैली 
है। सुर-नर-नाग उनकी कौर्तिका गान कर रहे हं")। (ग) "सुनि आदु भयेज सव काहू" वामदवजीने 
जब साक्षी दी, वसिष्ठजीका समर्थन किया, तव सवको विश्वास हुआ कि यह प्रशंसा नहीं की कितु सव 
सत्य-ही-सत्य कहा है। (यह अर्थवाद नही है-रा० प्र०) सत्य समञ्चकर सबको आनन्द हुआ। पुनः 
सयको यह समञ्नकर आनन्द हुआ कि हमे चर यैदे महान्‌ पुरुपके दर्शन हुए, हम बड़ सुकृती हँ, हमारे 
बड़ भाग्य हे । (च) "राम लवन उर अधिक उद्ठाहू " इति। श्रीविश्वामित्रजी श्रीराम-लक्ष्मणजीके गुर है, इसीसे 
गुरुका भारी महत्व सुनकर उनको अत्यन्त उत्साह हुआ। -अधिक' का भाव कि ओरोको "आनन्द" हआ 
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ओर इनको सबसे अधिक आनन्द हंआ। [सबको आनन्द हुआ ओं \ 
र | न्द हुआ आर इनको “अति अनंद' ह 
ता गुरुकी बड़ाई सुनी इससे, दूसरे सुना था कि श्रीवसिष्ठ ओर विश्रमिन्रजीमे = त 
शकित थे दोनों गुरु ह, दोनोकी सेवकाई कैसे बनेगी, एकक सेवासे दूसरेको दुःख होगा। सो वसिष्ठजीके 
(~~: वह शंका दूर हो गयी। (रा० भ्र०)] । 

--२ "मगल मोद उषा नित-“ इति। (क) मङ्गलका 

सि क्गलका वर्णन, यथा--“विविथः भाति मंगल 

कलस गृह गृह रचे संवारि। । (२४४), मंगल कलम सजहिं सव रानी।' (२४६। ७), “मुदित करहि कल 
म गल गाना। (३४६।८), “मगल रचना रची वना ।* (२९६। ६) मङ्गल कलश, मङ्गल दव्य मङ्गल 
गान ओर मर्नल रचना यह सव मङ्गलः हं। (ख) मोद (अर्थात्‌ हर्ष, आनन्द। “मुद हे" ) का वर्णन, 
यथा आरति क सुदित पुरनारी। हरहि तरिरलि कुअ वर चारी ॥” (३४८। ७), "भरी प्रमोद मातु सव 
सो!” (३५०। ५), “मुदित महीपति सहित समाजा।' (२४७। ८), “वने बराती बरनि न ज महायुदित मन 
सुख न समाहीं ॥' (३४८। ४) (ग) “उष्ह' का वर्णन, यथा- ` जनु उष्छाहु सब सहज सुहाए। तनु धरि 
धारि दसरथ गृह छु ॥ (२३४५। ३) (घ) शनत” कहनेका भाव कि हमने एक दिनके मङ्गल, मोद 
आर उत्साहका वर्णन किया है, इसी प्रकारसे नित्य होता है, प्रत्येक दिन इसी प्रकार बीतता ह। 
(ड) “उमगी अवध “भाव कि नित्यप्रति अयोध्यापुरी मङ्गल-मोद-उछाहसे भरती है। ऽसीसे उमगी 
(मङ्गलादिकी वाद्‌ आ गयी) यह उमङ्ख नित्यप्रति उत्तरोत्तर बढती ही जाती है। 

सुदिन सोधि * कल कंकन छोर । मंगल मोद विनोद न थोरे॥१॥ 

नित नव सुखु सुर देखि सिहाहीं । अवध जन्म जाचर्हिं बिधि पाहीं ॥ २॥ 

विश्वामित्र चलन नित चहहीं । राम सप्रेम ‡ बिनय बस रहीं ॥ २॥ 

दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ । देखि सराह महामुनिराऊ॥ ४॥ 

अर्थ-शुभ दिन शोधकर सुन्दर कङ्कण छोड गये। मङ्गल, मोद ओर विनोद कुछ थोडे नहीं हुए ॥ १॥ 
देवता नित्य नया सुख देखकर ललचाते हं ओर ब्रह्माजोसे अवधपुरीम अन्म मांगते हं ॥२॥ विश्वामित्रजी 
नित्य ही चलना (विदा होना) चाहते ह (पर) श्रीरामचन्द्रजीके सप्रेम विनतीके वश रह जाते है ॥३॥ 
दिनोदिन राजाका सौगुना प्रेम देखकर महामुनिराज साते हं ॥४॥ 
रिप्पणी--१ “सुदिन सोधि कल कंकन छोरे -----“ इति। [(क) “कंकण' एक धागा है, जिस 

सरसों आदिक पुटली पीले कपडे बांधकर एक लोहके छल्लेकं साथ विवाहकं समयस पहतं रूल 
वा दुलहिनके हाथमे रकषा्थं बधते ह । विवाहमे देशचार-अनुसार चोकर, सरसो, अजवायन आदिक पाला 


कपडे नौ पोरलियाँ लाल-पीले तागेसे वाधते ह । एक तो लोहके टल्लेके साथ दूलहके हाथ वाधते 
ह! शेष आठ मूसल, चक्षी, ओखली, पीढा-हरिस, लोढा, कलश आदिमं बाधी जाती है। ककण छोडना 
भारी उत्सव है। विवाहके पश्चात्‌ वारात लटनेपर शुभ मुहूतं विचारकर्‌ कंकण छोडुनेक रीति की जाती 
है] कंकण छोडे गये अर्थात्‌ माई सिराई गर्ी। माई (छोटे-छोटे पूए॒ जिनसे मातृका-पूजा होती ६) शुभ 
मुहूर्तम सिरायी जाती है; इसीसे “सुदिव' का विचारना कहा। (ख) प्रथम लिखा कि मंगल मोद व 
नित जाहि दिवस येहि भाति” ओर अव कहते है कि “सुदिन सोधि कल कंकन छोर; व या 
कि बहुत दिन वीत जानेर ककण छोडनेका मुहूर्तं बना। “सोथ” कनका भाव कि ८ | नः 
पड़ता है कि भद्रान हो, चित्रा, विशाखा, शततारका, अश्विनी इत्यादि नक्षत्र न हां । (बंजनाथ प 
हं कि माघ कृष्ण सप्तमी गुरुवार हस्त नक्षत्रे कंकण खोले गये) (ग) ककण वहन है-कलशका, क 
पीटेका, हाथका, माईके पात्रका। इसीसे यहां “कंकन” कहा। हाथका कक नहीं कहा। (घ) 


* साधि-@०। † करकौ रा०। युः सनेद-ना० प्र०, १००८॥ 
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देहलीदीपक है। सुदिन सुन्दर है ओर कंकण भी सुन्दर हं । ककण जनकपुरमे बांधे गये है ( वर्योकि 
दलह श्रीराम ओर श्रीलक््मणजी वहीं थे। श्रीभरत-शत्रु्रजीके विवाहका भी वहीं निश्चय हुआ, इससे उनके 
भी ककण वहीं वोधे गये) । जनकपुरकी सव रचना विचित्र है, इसीसे कंकण भी विचित्र हे । (ङ) "मगल 
मोद विनोद न थोर" इति। अर्थात्‌ बड़े मङ्गल-गान इत्यादि. यड हर्पं ओर वड़े विनोदके साथ कंकण 
छोडनेकी रीति हई । इसमें स्त्रियाँ सव मङ्गलद्रव्य लिये हृए गाती हँ, पुरुषोके ऊपर जल छोडती है । 
(प्र सं° मे हमने लिखा था कि स्त्रियाँ परस्पर एक-दूसरेपर जल छिड़कती ह यह विनोद है।) बडी 
हंसौ होती है, इसीसे विनोद है। बड़ा हर्षं (आनन्द) होता है। कविने ये सव वाते “मंगल मोद विनोदः 
स सूचित कर दां। कंकण छोडुनेपर विवाहोत्सवकी परिसमाप्ति होती हे। जवतक ककण नहीं छोड जाते 
तवतक वधू-वरोमें लक््मी-नारायणका निवास होता ह । (प० प० प्र०) 

रिष्पणी-२ "नित नव सुख सुर देखि “इति। (क) “नित नव सुख" प्रथम कह चुके हैँ, यथा- मंगल 
मोद उह त्रित जाहि दिवस येहि भांति॥" (३४९) (ख) सुर वेखि सिहाही'“ इति। भाव कि देवता 
सुखके भोक्ता हं । देवताओंका सुख सवसे अधिक है, परतु श्रीअयोध्यापुरीका सुख उससे कहीं अधिक 
हि, इसीसे देवता सिहाते हँ (ललचाते हँ कि यह सुख हमको भी मिलता) । अवधवासियोको बड़ा 
सुख ह, यह सुख हमको नहीं हं यह सोचना (ओर उसकी चाह करते हए प्रशंसा करना) “ सिहाना" 
कहलाता ठ (ग्‌) `अवथ जन्म जाचाहिं बिधि याही” इति। अवधे जन्म चाहते हैँ, वयक विना अवधमे 
जन्म हुए अवधके सुखके भोक्ता नहीं हो सकते। “ विधि" से जन्म माँगनेका भाव कि कर्मसे (कर्मानुसार) 
शरीर मिलता है, यथा- “जेहि जेहि जोनि कर्मक भरमही।* “जेहि जोनि जनमः कर्म बस तहं राम पद 
अनुरागऊ॥" (४। १०) ओर्‌, कर्मकी गति ब्रह्मा जानते हँ, इसीसे वे जन्म देते है, यथा-- “कठिन करम 
गति जान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥* (२। २८२) अतः विधिसे माते हे । (घ) शंका-देवता 
अपने अंशसे देह धारण करके श्रीअयोध्याजीमे अवतार क्यों नहीं ले लेते जैसे वानर होकर प्रकट हुए 
५, यथा-- बनचर देह धरी छिति माही॥* (१८८। ३) विधातासे माँगनेका कौन प्रयोजन? समाधान यह 
हं कि उस समय ब्रह्माकी आज्ञासे अवतार लिया था, यथा- “जो कषु आयस ब्रह्मा दीन्हा। हरे देव विलंब 
न कन्हा॥* (१८२ २) 

टिप्पणी ३ "विश्वामित्र चलन नित चहही।- "इति। (क) शंका--जिस सुखके लिये देवता श्रीअयोध्यापुरीमे 
जन्मक। याचना करते ह, उस अयोध्यापुरीसे विश्वामित्रजी क्यों नित्य चलना चाहते ह? (श्रीरामदर्शन ओर 
प्राजवधका सुख छोड़कर वे क्यों वनको जाना चाहते है? प्र० सं० ) समाधान-देवता इन्दरियोका सुख चाहते 
है, उनका परेम विपयसुखभोगहीमें रहता है, यथा-- "विधय भोगयर प्रीति सदा ॥“ (७। ११८। १५) सुख 
भोगनके लिये ही वे अवध जन्म मोगते हं । विश्वामित्रजी महामुनिराज हं। मुनिलोग विपयसुख नहीं चाहते, 
सीसे विश्वामित्र नित्य हौ चलना चाहते है। पुनः विश्वामित्रजीके चलनेका दूसरा भाव यह है कि व्यवहारकी 
मर्यादा भी रखनी ही है। व्यवहारे एेसा ही किया जाता है ओर एेसा ही करना चाहिये। विवाहके पश्चात्‌ 
सभी पाहुन (मेहमान, न्योतहारी, विवाहम आये हए लोग) चिदा होते है, वैसे हीये भी विदाहो रहे है। 
[ अथवा, जिस भजनसे श्रीरामजी एेसे शिष्य मिले, उसीके निमित्त चलना चाहते हँ । (प्र सं०)। पुनः भाव 
कि क्षत्रियकि आश्रित होकर रहना निस्पही विप्रकि लिये दूषण है। दूसरे, मुनिके आश्रित शिष्य भी बहुत हँ 
उनकर कल्याणका नैतिक उत्तरदायि्् भी सिरपर है। फिर अयोध्याके समान राजधानीमें निवास कसेसे व्यावहारिक 
उपाधि भी वदती है, मनचाहा भजन नहीं होता। अति परिचयसे प्रेम भी न्यून हो जाता है विरहसे प्रेम वदता 
है। (प० प° प्र०)] (ख) “गम सप्रेम विनय वरा रही" इति। “सप्रेम ^का भाव कि प्रेम बन्धन है, यथा-' बन्धनानि 
बहून्यपि सन्ति प्रेमरजनुमिह यन्धनमन्यत्‌। दारुभदनिपुणोऽपि .षडंद्धिः निष्क्रियो भवति पंकजयद्धः।' (यथा--“जनु 
सनेहरजु बधे वराती ॥" (३३२। ५) दिये) देवता भो प्रेम-विनयके वश हो जते है यथा- विनय परेम बस 
भ भवानी ॥* (२३६। ५) विश्वामित्रजी श्रीरामजके सप्रेम विनयके वश हो गये इसीसे “बस रही" कहा। 
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दोहा ३६० ( ५-८ ) कै श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १००५ बालकाण्ड 
~~~ ~ 


< रिष्णी-- (क)-- “दिन दिन सय गुन भूयति भाऊ" इति। विश्वामित्रजीमे जो श्रीरामजीका प्रम है 
उसं कहकर अव राजाका प्रेम कहते ह । “दिन दिन" कहनेका भाव कि यदि एेसा न कहते तो राजाका 
भाव श्रीरामजीके भावसे सौगुना समज्ञा जाता, क्योकि श्रीरामजीका भाव प्रथम कहके (तुरत उसके पीछे) 
राजाका सौगुण भाव कहा; इसीसे “दिन दिन सय गुन भाऊ“ कहा। तात्पर्य यह कि अपना भाव अपने 
ही भावसे सौगुना बढता है । यहाँ राजाकी अपेक्षा श्रीरामजीका भाव अधिक दिखाते ₹। राजाके भावकी 
मिति (दिन-दिन, सौ गुन) लिखते हँ ओर रामजीके भावकी मिति नहीं लिखते। मिति न लिखकर इनके 
परमको अमित जनाया। (ख) "देखि सग्रह भाव कि नित्यप्रति सौगुना बढता है, इससे सराहने योग्य 
है; अतः सराहते है । 
मोंगत॒ बिदा राड अनुरागे । सुतन्ह समेत ठाढ्‌ भे आगे॥५॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी। म सेवकु समेत सुत नारी ॥६॥ 
करब सदा लरिकन्ह पर छोहू । दरसनु देत रहब मुनि मोहू॥७॥ 
अस कहि राड सहित सुत, रानी । परेड चरन मुख आव न वानी॥८॥ 
अर्थ- (अन्तिम) विदा मांगते समय राजा प्रेममें मगन होकर पुत्रोंसहित (मुनिके) आगे खड 
हो गये (ओर बोले-) ॥ ५॥ हे नाथ! (यह) सव सम्पदा आपकी हं। स्त्री ओर पूत्रोसहित में 
(आपका) सेवक हँ ॥६॥ सदा लड़कोंपर दया-अनुग्रह करते रहियेगा ओर, हे मुनि! मुञ्चे भी दर्शन 
देते रहियेगा॥७॥ एेसा कहकर राजा पुत्रं ओर रानि्योसहित (मुनिके) चरणोपर पड़ गये, उनके 
मुखसे वचन नहीं निकलते॥ ८॥ | 
रिप्पणी-१९ “मोशत बिदा राड अनुरागे ~“ इति। (क). श्रीरामजीके प्रेमवश रहना ओर राजासे 
विदा मगना कहा। क्योकि रामजीके विदा कर देनेसे मुनि चिदा नहीं हो सकते (जबतक राजा न विदा 
कर, क्योकि घरके मुखिया राजा है), हां, उनके रखनैसे रह सकते हं । इसीसे श्रीरामजीका रखना लिखा 
ओर राजासे विदा मगना कहा। (ख) “मित विदा यह अन्तिम विदाकी मोग है। विदा होनकी माग 
तो नित्य ही होती थी, पर अव आगे नहीं ठहरगे, इस निश्चयसे जव विदा मांगी तव । (ग) अनुग 
से जनाया कि नेत्रोमे जल भर आया, कण्ठ गद्गद हो गया इत्यादि। विदा मांगनेपर “अनुगे * कटका 


वियोगके समय यह समञ्चकर कि अब साथ छूटने ही चाहता है अनुराग बद्‌ गया। (घ) -- सुत 
भाव कि वियोगके समय यह समञ्चक लेना चाहिये, क्योकि आगे 


समेत वहाँ स्तरियोको नहीं कहा, परंतु पुत्रों ओर स्वयोसमेत अर्थम लगा र 
उनका भी साथ होना लिखते ह (यह ग्रन्थकारको शली हं । आग लिखते है। इससे यहां नहीं लिखा) । 
यथा-मैँ सेवकु समेत सुत नारी“ अस कहि राञ सहित सुत रानी। परेड चरन“ (ड) ` वह भे आगे आगे 
खड़े होनेका भाव यह कि हम सब तुम्हारे सेवक है, जैसा आगे कहते ई। 

` रिणणी-२ "नाथ सकल संदा तुग्हारी“ ' इति। (क) (सकल संपदा तुम्हारी अर्थात्‌ इसे अपनी 
जानिये-मानिये, जो काम पड़े उसमें इसे खर्च कीजिये। न मँ सेवकसमेत सुतनार। अर्थात्‌ हरम प 
अपना सेवक जानिये, सेवकका जो काम पडे उसके ल हमें 0 दी जाय प 

- ¦ 'परिवारसहित चने, यह । यथा- 

समर्पण करके स्वयं परिवारसहित सेवक 8 


। परिवारा॥' ८८) जौ बात राजा 
हारा! ग जतु नलु सहित १, ९ जोगवत रह तृप रनिवासू॥* (३५२। ७) 


र -- "भीतर भवन दीन्ह वर वासरू। मन न 

४ स सदा लरिकनह पर छह“ ' इति। (क) महात्माभकि ( मंगल कल्याण ध 

हे। सदा छोह रखनेसे सदा कल्याण होता ह; इसीसे सत कोई "सदा छोह मागता र, व 
ल जि मोहि जह जहं अपनी बग तह तहं जनि छिन छह छंड्ियौ कमठ अड की नाई ॥ (य° ९०६ 

( स दरसनु देत रहब - "हव देते रहियेगा' यह भावार्धं पाया गया। दशन 
ख) - “र 





॥ रहियगा, द्म शव्टये ¢ मदा 
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मानस-पीयूष १००६ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # = पमजन गमः वोह ३१०,८९-१० ३६० ( ९-१०) 


देते रहियेगा' से स्मष्ट किया कि जैसे लड़कोंपर सदा छोह रखियेगा वैसे ही सदा मुञ्चे भी दर्शन देते रहियेगा। 
(ग) राजा मुनिके तन ओर मनकी याचना करते हँ। मनते लडकोपर छोह कीजिये ओर तनसे मुङ्ञे दर्शन 
देते रहिये। लङ़कोपर छोह करना मुख्य है, इसीसे उसे पहले मांगते ह । “मुनिमोहू '-'मोहू" कहकर अपनेको 
दर्शन देनेकी वात गौण रखी, क्योकि लडकोंपर छोह करनेसे सब कल्याण हो चुका, केवल दर्शन रहा सो 
उनके लिये याचना करते है। 
दिप्पणी-४ “अस कहि राड“ ' इति। (क) चरणोपर पडुनेमे राजा मुख्य है, इसीसे “परे” एकवचन 
कहते हं। जो रानियां ओर पुत्र भी मुख्य होते तो "परे चरन एसा कहते। “मुख आव न वानी" कहकर 
सूचित किया कि वे कुछ ओर कहते, परन्तु मुखसे वाणी नहीं निकलती, राजा प्रमकी दशाको प्रसं हे। (ख) 
राजाके मन्‌, वचन्‌, तनको भक्ति दिखाते हँ । "मित बिदा रा अनुरागे “ यह मनकी भक्ति है, व्ोकि अनुराग 
मनमें होता है। "नाथ सकल संपदा तुम्हारी मै सेवकु समेत सुत नारी॥” यह वचनकी भक्ति है; वयोकि वचनसे 
कहा ह ओर्‌" सहित सुत्त रानी। यरे चरन“ यह तनक भक्ति हे, तन चरणपर पड़ा है। 
दीन्हि असीस विप्र बहु भांती। चले न प्रीति रीति कहि जाती॥ ९॥ 
रामु सप्रेम संग सब भाई। आयेसु पाइ फिरे पहुचाई ॥ १०॥ 
दो०-रामरूपु भूपति भगति व्याह उछाह अनंदु। 


जात॒ सराहत मनहि मन मुदित गाधिकुलचंहु ॥ ३६०॥ 

अर्थ ब्राह्मण (श्रीविश्वामित्रजो) ने बहुत प्रकारके आशीर्वाद दिये ओर चल पडे । प्रीतिकी रीति 
कही नहीं जाती॥ ९॥ श्रीरामजी सब भाइयोको संगमे लेकर प्रेमसहित उनको पहु चाकर आज्ञा पाकर 
लौटे ॥ १०॥ राजा गाधिके कुलके चन्द्रमा ( ्रीविश्ामित्रजी) वड़े ही हर्षके साथ मन-ही-मन श्रीरामजीके 
< दशरथ महागाजकी भक्ति, व्याहके उत्सवके आनन्द (वा व्याह, उत्साह ओर आनन्द) को सराहते 
जा रहे हें ॥ ३६०॥ 

रिष्पणी--१ "वीनि असीस बि्र-~ “ इति। (क) आशीर्वाद देना विप्रका काम है, अतः यँ “विप्र 
शब्द दिया।] “बहु भती ” इति। वहुत प्रकारके आशीर्वाद देनेका भाव कि चरणोपर पड़नेवाले बहुत लोग 
ठ राजा, चारों पत्र ओर रानियां । इसीसे बहुत भांतिके आशीर्वाद देना पड़ा। राजाको एेशर्यमान होनेका आशीर्वाद 
दिया, क्योकि राजाने सम्मदा अर्पण की थी। पुत्रको चिरंजीव ओर रानियोको सावित्री होनेका आशीर्वाद 
दिया। (ख) “चले इति। “ आसिप देकर चल पडे कहनेका भाव कि यद्यपि राजाने मुनिको सब सम्पदा 
अर्पण क नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तथापि मुनिने कुछ भी न लिया, क्योकि विरक्त है । इसी प्रकार 
वसिष्ठजीको सब सम्पदा अर्पण को गयी, यथा- “विनय कडि उर अति अनुरागे। सुत संपदा राखि सब 
आगे ॥" (३५३। १) कितु उन्होने कुछ न लिया, केवल अपना नेग मांगकर लिया, क्योकि पुरोहित हं, उनका 
नेग लेना उचित है। (ग) “न प्रीति रीति कहि जाती“ इति। अर्थात्‌ राजा ओर विश्वामित्रजीने जितना परस्पर 
भ्रीतिका व्यवहार किया उतना कहते नहीं वनता। अन्तःकरणको प्रीति कैसे कहते बने- “कहु सुपेम प्रगट 
को करई । केहि छाया कवि मति अनुसर ॥“ (२। २४१) राजाका प्रेम (जो मुनिप्रति है वह) कह आये, 
महामुनिने उनको पहुंचाने चलने न दिया यह मुनिका प्रेम राजाके प्रति है। यही सव प्रीतिकी रीति हे। 

रिप्पणी-२ “मु सप्रेम संय सव भाई (-“ ' इति। (क) “सप्रेम कहनेका भाव कि श्रीरामजी प्रेमके 
मारे फिरते नही, डी दूरतक पहचान चले गये। (जसे जनकजी प्रेमके मारे फिरते न थे) यथा- “बहुरि 
बहुरि कोसलपति कहही। जनकु प्रेम बस फिरै न चहर्ही ॥ पुनि कह भूपति वचन सुहाए्‌। फिरिम महीस 
दूरि बड़़ि आद्‌ ॥" (३८०। ४-५) (ख) “संग सव भाई -- भाइयोसहित पटंचाने गये, इस प्रकार मुनिका 
अत्यन्त आदर किया। श्रीरामजो भाइयोंसहित पहुचाने गये, इम कथनमे मृचित होता ह कि मुनिने महाराजको 
अत्यन्त वृद्ध समह्मकर पहुचानेके लिये चलने न दिया (य मुनिकी प्रीति दिखायी) । (ग) “आवेग पाड 





((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 





दोहा ३६० ं प्रप 
> श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १००७ ---~ 1 ण ताण 


फिरे चा ' इति। यहां आयमु पाना प्रथम कहते है ओर पहंचाना पौ, र = 
विमिव थोडी ह दर शीमयको रको आला द ह चे न शिक ने 
स 9 र म कि वह गुरुजीको सव आज्ञा माने, पर सेवा करनेमे आज्ञा न माने। 
च वार अन्ना । रघुबर सयन तव १ 
यौढ़ व उर पद जल जाता॥' (र स की" ति पति प्रु कठ सो ्ला। 
 टिप्मणी--२ "रामरूपु भरूपति भगत“ इति। (क) श्रीरामजी र 
अभी फिरे ह इससे श्रीरामरूप हदयमे समा रहा है; इसीसे रामरूपको प्रथम क| 0 
यथा--“दिन दिन सव गुन भूपति भाऊ। देखि सराह महामुनिराऊ॥” वहाँ वचनसे सराहते थे ओर यलं 
स (3 । च भाव कि श्रीरामरूप, भूपति- भक्ति ओर व्याहके उद्ाहका 
द ४ , मुनिकं साथ इस समय कोई दूसरा नहीं है जिससे कठे, इससे 
मन-ही-मन सराहते हं । “मनहिं मन" -यह गहोरादेशको बोली है। (यह मुहावरा है। इसका अर्थ 
ह--हदयमे चुपचाप, बिना कुछ कहे ।) (ख) “रामरूपु भूति भगति-~~““ से यह भी जनाया कि यकि 
कर्म, उपासना ओर ज्ञान तीनोंकी सराहना करते हँ । रामका रूप ज्ञान है, भूपतिकी भक्ति उपासना है 
ओर व्याह-उचछाह कर्मं॑है। सराहते हं कि एेसे कर्म, ज्ञान ओर उपासना त्रैलोक्ये नहीं ह। 
श्रीरामजीका-सा रूप नहीं हे, यथा-^सुर नर असुर नाग मुनि माही। सोभा असि कहु सनिति 
नाहीं ॥" (२२०। ६) “नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे भिते हते हम केते॥ हम भारि जन्म सुनहु सव 
भाई। देखी नहिं असि सुवरताई॥“ (३। १९) दशरथजीकी-सी भक्ति नहीं है, यथा--"तुम्ह गुर विप्र थेनु 
सुर सेबी। तसि पुनीत कौसल्या देवी॥ सुकृती तुमह तमान जग माही। भयेउ न है कोउ होने 
नाही ॥" (१। २९४) श्रीरामजीका-सा विवाह नहीं, यथा- "प्रभु विवाह जस भयेउ उ्ठाहू। सकं न वरति 
गिरा अहिनाहू॥" (३६१। ६) (ग) “मुदित' इति। जव ॒श्रीरामजी मुनिको पहुंचाकर लीटर गये तव 
उनके रूपको मुनि मनमें सराहने लगे अर्थात्‌ मनम उनके रूपको ले आये; इसीसे मुदित हुए। ४७पेसे 
ही जो श्रीरामजीको हदयर्मे लाये वे मुदित हए हँ, यथा-“आयेसु षाड राखि उर रामहि। मुदित 
गए सब निज निज धामहि॥* (३५१। ५) “उर धरि रामहि सीय समेता। हरपि कौरह गुर गवनु निकेता ॥' 
(३५३। ३) तथा यहाँ “जात सराहत मनहि मन मुदित” पुनः भाव कि श्रीरामरूपमे मृदित ई, 
भूपतिकी भक्ति ओर व्याह-उचछछाह-आनन्दसे मुदित ह -ये तीनों ही मुदके दाता है । (ष) "गाधिकुलचदु 
इति। भाव कि चन्द्रमा तापको हरता है ओर विशवामित्रजीने श्रीरामजीके रूप ओर लीलाका स्मरणकर 
कुलके तापको हर लिया ओर उसे प्रकाशित कर दिया। अथा, विश्वामित्रजी चन्द्रमा है ओर चन्रमा 
श्रीरामजीका मन हे, तो रामजीके रूपको मन-ही-मन सराहते है । तात्पर्यं यह है कि जसे श्रीरामजीका 
शुद्ध मन श्रीरामजीको भजता है वैसे ही शुद्ध मनसे विशामित्रजी श्रीरामजीको भजते है। 
पंजावीजी-“गाधिकुलचु ' विशेपणका आशय यह है कि मुनीश्वर विचारते हिं कि "हमारा पिता भी 
वड़ा भारी राजा था ओर हम उसके ज्येष्ठ पुत्र थे। हमने वँ भी सन्तसेवा ओर विवाहादिककी रचनापं 
देखी धी, परंतु दशरथजीकी भक्ति ओर रामविवाहको देखकर हम आशर्यं हो रहा है। 
दिप्पणी-४ जनकपुरमें राजा दशरथजीकौ विदाईका ओर यहा ्रीविश्वामित्रजीकी बिदाइका एकक्य 


ननोका मिलान,* यथा- 
६। ह दशरथजीकी विदाई ्रीविश्वामित्रजीकी विदाई 

दिन उटि बिदा अवथयति मागा १ विशवामितु चलन नित चहरही 

राखि जनकु सहित अतुरागा २ राम सप्रेम विनय वस रही 


+ गह मिलान मेरी समञ्मं परा उत्तरता हु नहीं अंचता। 
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मानस-पीयुष १००८ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३६१ ( १-४) 


दिन प्रति संहस्र भोति पहुनाई ३ दिन दिन सय गुन भूपति भाऊ 
नपु सव भाति सराह बिधूती ४ देखि सराह महामुनिराऊ 
राउ बहोरि उतरि भये ठाद ५ सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे 
प्रेम प्रबाह विलोचन बाढ़ ६ मागत किदा राड अनुरागे 
येहि राज साज समेत सेवक जानिये बिनु गथ लवे ७ नाथ सकल संपदा तुम्हारी 

म सेवक समेत सुत नारी॥ 
कासलयति समधी सजन सनमाने सव भाति ८ दद्धि असीस विप्र बहु भाती 


प्रीति न हदय समाति ९ चले न प्रीति रीति कहि जाती 

फिरे महीसु आसिषा या १० आयेसु याट फिरे पहुंचा 

जनकराज गुन सीलु बड़“ बिधि भूय १९ रामरूय भूति भगति व्याह उछाहु अनेदु। 
भाट जिमि वरनी जात सराहत 


बामदेव रधुकुल गुर ज्ञानी । बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ १॥ 
सुनि मुनि सुजसु मनहि मन राऊ। बरनत आपन पुन्य ॒प्रभाऊ॥२॥ 
बहुरे लोग रजाएसु भणएऊ । सुतम्ह समेत नृपति गृह गएऊ॥ ३॥ 
जहं तहं रामु व्याह सबु गावा । सुजस पुनीत लोक तिहुँ छावा॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवामदेवजी ओर रघुकुलके ज्ञानी गुरु (श्रीवसिष्ठजी) ने पुनः महाराजा गाधिके पत्र 
श्रीविश्वामित्रजीकी कथा वखानकर कहो ॥९॥ मुनिका सुयश सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुण्योके 
प्रभावका वर्णन कर रह हैं ॥२॥ आज्ञा हुई, सब लोग लौरे (अपने-अपने घर गये) राजा पुत्रों सहित 
घर गये॥३॥ सभी लोग जहां -तहां श्रीरामविवाह गा रहे हे । तीनां लोकमि पवित्र सुयश छा गया॥४॥ 
टिप्पणी--९ “बामदेव रुकुल गुर ज्ञाी/' इति। (क) वामदेवजीकी बड़ाई (उनका महत्त्व) 
दिखानेके लिये उन्हें वसिष्ठजीके पहले लिखा ओर वसिषठजीकी वड़ाईके लिये ^रघुकुल गुर ज्ञानी "विशेषण 
दिया। तात्पर्यं कि वामदेव -वसिष्ठजी एेसे महामुनि भी विश्वामित्रजीकौ बड़ाई करते है, इससे विश्वामित्रजीके 
सुयशक अत्यन्त बड़ाई हुई । (वामदेवजीको प्रथम रखनेसे यह भी सूचित होता है कि अबकी बार 
वामदेवजीने ही स्वयं विश्वामित्रजीकी कथा प्रथम कही. पूवं समर्थनमात्र किया था।) वामदेवजी ओर 
वसिष्टजी दोनोका चखान करनेका भाव यह है कि प्रथम वसिष्टजीने विश्वामित्रजीकी कथा कही तव 
वामदेवजौने वसिष्ठजोका समर्थन किया था, इसीसे अब वसिष्टजीकी वाणीको पुनः पुष्ट करते है, क्योकि 
यदि पुनः पुष्ट न करते तो प्रथमवाला कथन शिथिल पड़ जाता। (ख) वहुरि“"कखानी - विश्चामित्रजीकी 
कथाको पुनः कहनेका भाव यह है कि किसोकी बड़ाई उसके मुखपर करनेसे उस वडाईकी कुछ 
विशेषता नहीं ही होती, पीटपौछे बड़ाई करनेसे ही उसको विशेयता समञ्लो जाती है । [ मुखपर प्रशंसा 
करनेसं समञ्ञा जाता कि उनकी प्रसन्नताके लिए बड़ाई कौ गयी, वास्तवे वे इतनी प्रशंसाके योग्य 
नह है, उनकौ इतनी महिमा नहीं है। (मा० सं०) अथवा, आनन्दमे दो बार कहा। वा, पहले संक्षि 
कथा कहौ थी अव विस्तारसे कही। (रा० प्र०)] 
रिणणी-२-- "सुनि मुनि सुजमु“ “ इति। (क) “मनहि मन '-मन-ही-मन वर्णन करते है क्योकि 
पना पुण्य अपने मुखसे कहनेसे पुण्य श्रीण हो जाता हे, अपने मुखसे अपने सुकृत न कहने चाहिय; 
यथा-- "छी जहिं निसिचर दिन अरु राती। निज मुख कहे सुकृत जेहि भाती ॥* (६। ७२। ३) (ख) ` बरनत 
आपन पुन्य प्रभाक" अर्थात्‌ सोचते ह कि ये महामुनिराज हमारे पुण्यक प्रभावसे मिले है। (हमारे 
बड़े भारी सुकृत उदय हुए है जिसमे ये मिले।) संत पुण्योसे मिलते हं, यथा- मो कु दरस तुम्हार 
रशं सब मम पुन्य प्रभाउ।* (२।१२५) 'पुन्ययुज विनु मिलहि न संता" (७।४५) 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


दोहा ३६१ ८५-८ ) क# श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १ ००९ ------------ “मलन शरणं प्पे * १००९ बालकाण्ड 


दिप्णी-३ “बहुरे लोग रजा भक ~“ इति। (क) “बहुरे से सूचित हुआ कि जब राजा घरको 
चले तव लोग उन्हें पहुंचाने चले, जव राजाकी आज्ञा हई तव वे पिरे म 
रकि हर तव वं फिर्‌। (ख) (सतह समेत नृपति गृह 
गक ” _इति। पुत्रके साथ राजा बाहर आये थे, यथा--"भूषति संग धारे" ौ 
नः दवार पगु धार। (२३५८ । ८) ओर 
अव पुत्रांसमेत घरमे जाना कहा। भाव यह है कि राजाने मनु-शरीरमे वर मोगा था कि“मनि चिनु फनि 
जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि 4 अथीना॥* (१५१। ६) अतएव जैसे सर्पं अपना मणि 
लिये रहता हे, क्षणभर भी नहीं छोड, वैसे ही ये चारों पुत्र राजाके प्राण ह, राजा इनको सदा आंखोके 
सामने रखते हे। इससे सर्वत्र पुत्रको राजाके समीप लिखते हँ। यथा- “ नृय समीप सोहहिं 
, [1 य तुत 
शारी । (२०९।२) "सुतह समेत दसरथहि देखी ।" (३०९।३) "सोहत साथ सुभग सुत चारी।* (३१५। ६) 
सुतन्ह समेत नहाद्ग तृप बोलि विप्र गुर ज्ञाति।' (३५४) "भूति संग द्वार पगु धारे।" (३५८। ८) “सुत 
समेत पूजि पद लागे।" (३५९। ४) “सुतन्ह समेत ठाद भे आगे।" (३६०। ५) “सुतन्ह समेत नृपति गृह 
गयऊ।* (ग) बाहर आनम श्रीरामजी प्रधान हँ भूपति संग द्वार पगु थारे” ओर भीतर जानेमें राजा 
प्रधान हैँ “नृपति गृह गएऊ।" (इस तरह दोनोंकी प्रधानता रखी) । 
 टिप्पणी--४ “जहं तहं रमु ब्याहु सु गावा " इति। (क) “जह तहं" का अर्थं अगले चरणमें स्यष 
करते हं- “लोक तहं छावा।“ अर्थात तीनों लोकम गाया जा रहा है। “बु गरावा" का अर्थं भी अगे 
स्पष्ट करते हं- “सकि न वरनि गिरा अहिनाहू॥ कविकुल जीवन पावन जानी। राम सीय जसु मंगल खानी ॥* 
गिरा स्वर्गकी, शेपजी पातालके ओर कवि मर्त्यलोकके। इन सबने रामायण बनाये ओर गायं। (ख) “सुज 
पुनीत लोक तिहु छावा इति। प्रथम धनुष तोड़नेका यश तीनों लोकमें व्याप्त हो गया, यथा--महि वातालु 
नाक जसु व्याया। राम बरी सिय भंजेठ चाप॥' (२६५। ५) अव व्याहका यश त्रैलोक्यं छा गया । 
तात्पर्य कि दोनों प्रकारके विवाह (शुल्क -स्वयंवर-विवाह ओर लौकिक व्यवहारका विवाह) का यश तीनां 
लोकोमें छा गया। "पुनीत" कहनेका भाव कि तीनों लोकोंके वक्ता ओर श्रोता इससं पवित्र हा गय । गुनः 
भाव कि श्रीराम-विवाहको मानसमुखवंदमें नदोको बाढ़ कहा है, यथा-“सानुज राम विवाह उष्ाू। सां 
सुभ उमग सुखद सब काहू" (४१। ५) नदीकौ वाद्‌ रजस्वला है, अपावनी है; इसीसे “पुरीत” विशेषण 
दिया। यह अपावन नहीं है, किंतु पावनी है। ने रा चैवे 


प० प° प्र०--श्रीसिय-रघुवीर-विवाहका मुख्य वर्णन दो० ३१७से ३२५ तक नौ दोहामं 1 
मे बारातकी विदाईसे लेकर अवधसमीप वारात प 


भी ९ दोहे लगे, दो० ३३५ से ३४३ तक। ओर, फिर उस दिनका सम्पूर्ण उत्साह भीनौदही दोोमि 
पूरा हो जाता हे। अन्तमं काण्डकी समातितक शेष नौ दोहे ही ह। यह अंक (९) अविकारी हानसं 


गोसाईजीको बहुत प्रिय है। क्यों न हो? श्रीरामजी तथा श्रीजनककिशगज अन्त ------- श्रीजनककिशोरोजीके अवतार-तिथिका अक भा 


तो९ ही है। ५ 
आये व्याहि रामु धर जब तें । बसौ अनंद अवध सब तब ठ ।५॥ 
सकि न बरनि गिरा अहिनाहु ॥ ६॥ 


भयेउ उषछठाहू । सक 
0 ५ सीय जसु मंगल खानी ॥७॥ 


कविकुल जीवनु पावनु जानी । राम 
तेहि ते भै कष्ट कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज वाती ॥८॥ 

अर्थ-- जवसे श्रीरामचन्द्रजी व्याह करके घर आये तवसे अवध ( अवधवासी) आनन्दसं रु द 
एवं तवसे सव (प्रकारके) आनन्द अवध ८ अयोध्यापुरी) म सा ५ 8 
जसा आनन्दोत्साह हआ उसे सरस्वती ओर सपराज राप (भा = ह ५ व 
यणकोौ कवि. समाजका जीवन, पवित्र करनेवाला आर मद्ु्मोकरौ खान जानक सर 


पचिन्न करनेके ल्य मैने कुट वखानकर कटा ॥८॥ 
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क व 
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रिप्पणी--१ “वसै अनंद अवध सब तव ते” इति। "तवसे सब अवधवासी आनन्दसे बस रहे है 
इस अर्थका भाव यह है कि श्रीरामजीके बिना सव दुखी थे। मुनि श्रीरामजीको राक्षससे युद्ध करनेके 
लिये ले गये, यह समज्ञकर सबको संदेह था (कि न जाने अव पुनः उनके दर्शन होगे कि नहीं) । 
जव वे घर आ गये तव अवधवासियोके दुःख दूर हुए सबको आनन्द हुआ। "बसै ' कहनेका भाव कि 
्ीरामजीके रहनेसे अवधवासौ वसते है ओर उनके न रहनेसे उजङ्ते हे । यथा- “जहां रामु तहं सवुद्र 
समराजू। विनु रषुवबीर अवथ नहिं काञू॥* (२।८४)- (वावा हरिहरप्रसादजी ये भाव ` लिखते हं 
कि श्रीजानकौजीके मिथिलाम ओर श्रीरघुनाथजीके अवधे रहनेसे ब्हुतेरे आनन्द मिथिलाजीमें ओर 
वहुतेरे श्रीअयोध्याजीमें रहे, अव श्रीजानकीजीके श्रीअयोध्यामे आगमनसे “सव आनन्दोने जुटकर यहीं 
डरा डाल दिया। वा, तवसे सब अवधवासी आनन्दपूर्वक वसे अर्थात्‌ परशुराम आदिके भयसे रहित 
हए। वा, श्रीरघुनाथजीके वियोगजनित दुःख दूर होनेसे सब लोग आनन्दम बसे। ये सब आनन्द क्या 
ह, इसको व्याख्या अयोध्याकाण्डमें है, यथा- "जब ते रामु व्याहि धर आदए्‌। नित नव मंगल मोद 
बथाए्‌॥( “सव विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंदु निहारी ॥* (१-८) 

रिप्पणी-२ प्रभु बिबाह जस भवे उषछछाहू /““““” इति। (क) श्रभु बिवाह" का भाव कि 
सामर्थ्यसे जैसा विवाह हुआ है, भावं यह कि धनुपके तोड्नेसे विवाह हुआ है-धनुप तोड़ना 
भौ विवाह है यथा-“ूटत ही थनु भवेउ विवाह ' (२८६। ८) प्रभु बिकाह ' कहकर सूचित किया 
कि धनुष टूटने (धनुर्भङ्ग) से लेकर बालकाण्डकी समापितक सव ॒विवाहका उत्सव है। इसीसे 
प्रभु" शब्द दिया। (ख) ऊपर “जह तहँ राम व्याह सव गावा (“~ ' हम प्रभुके विवाहकी बड़ाई 
कह चुके ओर यहाँ श्रीरामजीके विवाहके उत्साहक बड़ाई करते ह । (ग) श्रीजनकपुरमें एक 
चार विवाहोत्सवकौ इति लगा चुके है, यथा- "येहि बिधि राम विओआह उछहू । सकै न बरनि सहस 
मख जाहु ॥' (३३१। ८) ओर यहां फिर इति लगाते हं इसका कारण यह है कि विवाहोत्सवके 
दो भाग हुए। एक तो जनकपुरमें उत्साह हआ, दूसरे अवधे हुआ। जनकपुरके विवाहोत्सवकी 
इति “येहि बिधि राम विओआह उद्ठाहू" पर॒ लगा चुके । अव यहाँ श्रीअयोध्यापुरीके विवाहोत्सवकी 
इति लगाते हें । (घ) विशेष ३३१ ।८ मे देखिये। 

रिष्यणी-३ “कविकुल जीवनु पावनु जानी (““ ” इति। (क) "कविकुल जानी" का भाव कि 
्रीरामजीका सुयश सभी कवियोंका जीवन है। हमको भी शिवजीने कृपा करके कवि बनाया, यथा- "संभ 
प्रसाद सुमति हिय हलसी। यमचरितमानस कि तुलसी॥" (३६। १) इससे यह हमारा भी जीवन है। 
(ख) पावन " हे अर्थात्‌ कलिके पापका नाशक है, “मंगल खानी" ह अर्थात्‌ मङ्गल करती है, यथा- "मंगल 
करनि कलिमल हरति तुलसी कथा रघुनाथकी॥" (१। १० 2). (ग) “कविकुल जीवन“ "यावन ओर “मंगल 
खानी” के क्रमशः कथनका भाव कि प्रथम कविलोग गाते हं, तव जनसमुदाय गाकर-सुनकर पावन 
होते है, पावन होनेपर मङ्गल होते है। 

रिप्पणी-- "तेहि ते मँ कट कहा--' इति। (क) प्रथम रोय -शारदाको कहा-“सकहि न बरनि गिरा 
अदहिनाहू । तत्पश्ात्‌ कविसमुदायको कहा- कबिकुल जीवनु पावनु जानी" । सवके पीछे अपनेको कहते 
ह- “मे कषु कहा तात्पर्य कि गोस्वामीजीकी दैन्य शरणागति हे, इसीसे अपनेको सवसे पीछे कहा। (ख) 
क्कु" का भाव कि श्रीरामयश समुद्र है जैसा आगे कहते है (रुबीरचरित अपार वारिधि ५ मैने उसमेसे 
ङ कहा। (ग) कष्ठ कहा बानी, का भाव कि यद्यपि हमने विस्तारसे कहा त भी वह ्रीरामसुयश- 
समुद्रके एक सौकरके बरावर भी नही ह॒भा। (घ) “करन पुनीत हेतु निज वानी - भाव कि हमने जो 
कुछ कहा वह सम्पूर्णं रामयश कहनेके लिगे नहीं कहा, किंतु अपनी वाणी पवित्र करनेके लिये कहा। 

छ०- निज गिरा पावनि करन कारन रामजसु तुलसी क्यो । 
रघुबीर चरित अपार वारिधि पार कवि कौने लह्य ॥ 
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` दोहा ३६१ # ्रीपद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये + १०११ वालकाण्ड 
~---~-  --- ----- ` 


उपबीत व्याह उचछठाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। 
बेदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं॥ 
सो०-सिय रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनर्ि। 
| तिन्ह कहूं सदा उछछाहु मंगलायतन रामजसु॥ ३६१॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने प्रथमः सोपानः समाषः। शुभमस्तु।* 
अर्थ-मुञ् तुलसीदासने अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये रामयश कटा (नहीं तो) श्रीरघुवीरचरित 
अपार समुद्र हे, किस कविने पार पाया है 2 जो लोग यज्ञोपवीत, विवाह, उत्साह ओर मद्भलको सुनकर 
सादर गावेंगे, वे लोग श्रीविदहनन्दिनी ओर श्रीरामजीकी प्रसत्नतासे सदा सुख पावेगे, श्रीसीय-~रघुवीर- 
विवाहको जो प्रेमसहित गाते-सुनत हँ उनको सदा ही उदछछाह होगा-रामयश मद्भलका धाम ही 
है ॥ ३६१॥ सम्पूर्णं कलिके पापोंका नाशक श्रीरामचरितमानसका प्रथम सोपान समाप हुआ। शुभमस्तु । 
रिष्पणी-१ (क) “निज गिरा पावनि करन कारन" इति। ऊपर जो कहा था-“करन पुनीत 
हेतु निज वानी“ उसीको यहाँ स्पष्ट करते हँ कि हेतु" का अर्थं “कारण” है । यह रामयश--गानका 
फल वबताया। (ख) "तुलसी कल्यो - पहले कहा धा कि तेहि ते मँ कु कहा यखानी ' उसमे “म 
का अर्थं न स्पष्ट हुआ कि यह किस वक्ताक उक्ति ै। सव वक्ता अपनेको म॑" कहते हं, यथा--'प्रथमहिं 
मैः कहि सिवचरित बून्मा मरम तुम्हार" (१०४) इति याज्ञवल्क्यः, "रामकथा गिरिजा मै बरनी" (। १२९) 
इति शिवः, "निज मति सरिस नाथ मँ गाई" (७। ९१) इति भुशुण्डिः। "भायावद्ध करि मँ 
सो“ (१।३१) इति तुलसीदासः। यह भ्रम दूर करनेके लियं कहते 8ह- (रामजस तुलसी क्यो ' “रघुवीर 
चरित अपार वारिधि इसपर शंका होती है कि जब तुम एेसा जानते हो तव तुमने ज्यौ वणन किया, 
इसीसे समाधानके लिये प्रथम ही कहते हैँ कि “निज गिरा ' मैनं “अपनी वाणाका पवित्र करनके 
लिये इसका वर्णन किया, पार पानके लिये नही । (ग) "रमुवीर चरित ^ कहनेका भाव कि भ्रीरामचन्रजीके 
सव चरित्र वीरताके है युद्धवीर, दानवीर ओर दयावीर। सातो काणाम गुखः, दान = < वा 
है । “अपार बारिथि” इति। रघुवीरचरित सात काण्डम (विभक्त) ह । प्रधान समुद्र सात मान्‌ ग ^ ( धच् त 
~> > श्गरोद दधिमण्डोद, स्वाद्दकोद। अर्थ्‌ दूध, इ्रुरम, मदिग्‌, चा, दध, मद्वा 
इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीराद्‌, दधिमण्डाद, सना ५९ राच तं कण्ट सति 
मीठे जलके समुद्र जो क्रमशः उत्तरोत्तर एकसं दूसरा दुगुना €). ^ 


कि सातो समूदरोका तो पार्‌ भी है (उनकर लम्बान्‌- 
है । श्रीरघुवीरचरित्रको “ वारिधि" कहनेका भाव कि सातो समुदराका ता पार्‌ भा ( 
व स रामायण घने तो भी उसे अपार ही कहा गया, 


म तरव ₹ श्रीरामजीका । सौ करोड रा 
चौडानका उद्वे है), पर श्रीरामजीका पार नहा। क 
यथा-- “नाना भांति राम अवतारा। रामायन सतकोटि. अपारा ॥ ^ (१।३२) ०५. श १ 
? १ ्लोकोक्री रामायणका प्रमाण मिलता ह। ० 
साता श जिव जानि।" (१। २५) मं दिय] । 


० ~ - 9 चत्कोरि र लिय महेय +: १ 
किया है। (१।३३। ९) ओर मचत सतक र गम्भीर ह, वमे ह श्रीयम भी विस्तृत ओर 


; “अपार' कहकर जनाया कि समुद्र॒ वि्तृत आर व 
1 ह, परेतु श्रीरामचरितके विस्तारका पार्‌ तहा (यह वात “पार कवि ध ह ) 
कोड १). त 
१6 ) व ब्रगल~~* इति । उपवीत अधात्‌ व्रतबन्धं ~ 
रिप्पणी - क्र ठ 0 6 . 
5 १.८ सुनना शरीर गाना यहाँ ती ग्रन्थकारने उपवा 





उदछाह आदयपूर्वक † लिखते है, परेतु "इय ग्रन्थम 
ध = | ~ [* वक ८, ५४ # ~ + ॐ कुमार 
क त लिखा नही, केवल आधी चौपाई व्रतवन्थका होना कहा ६, यथा-- शष कुमार जबहिं 
= भ्‌ १ ¢ ( ८4 ११४ 





तिं य शव्द रै संवत्‌ २६५१ वण मुदि £ बु" 
> ६५ छी प्रतिमं य गन्द ? ५ 
* णभमस्तृकः वराद १९९. 
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मानस-पीयूष १०१२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ----------- ~. ८ १ 


सब श्राता। दीह जनेऊ गुरु यितु माता (२०४। २) तव व्रतबन्धका उछछाह मङ्घल लोग कयोकर गाव?! 
इस शकाका समाधान यह है कि विवाह ओर व्रतबन्धका उत्सव -मङ्गल एक ही प्रकारका होता है विवाहके 
सब अङ्गं त्रतबन्धमें होते है । कण्डिकापूजन, मण्डपरचना, तेल, मायण, बारात यह सव उपनयन-संस्कारमे 
भी होता है। इसीसे ग्रन्थकारने व्रतबन्धके मङ्गल-उत्सवको पृथक्‌ नहीं लिखा। (विवाहमें भांवरी होती 
है, इसमें जनेऊ) । (ख) "मङ्गल-बन्दनवार, पताका, केतु, वितान, दधि, दूर्वा, रोचन, फल, नवीन तुलसीदल 
आदि मङ्गल हँ । ( मङ्गल" कौ व्याख्या पूर्वं बहुत हो चुकी हे । पुनः, 'प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविसर्जनम्‌। 
एतद्धि मङ्गलं प्रोक्तं मुनिभिस्ततत्वदर्शिभिः॥" वृहस्पतिः (पं० रा० व० शु )] सबको भोजन कराना, दान 
देना, गान करना, बाजा बजाना, नावरं देना, विनोद इत्यादि सब “उद्ाह” है। (ग) प्रथम तव्रतवन्ध होता 
है, पीछे विवाह होता है, इसीसे प्रथम उपवीत कहकर तव व्याह कहा । “उपनीत व्याह उचछह मगल 
कहकर सूचित किया कि यह माहात्म्य वालकाण्डका है, वयोकि ये दोनों संस्कार बालकाण्डे हुए है। 
सादर सुनना अथवा गाना' क्या है, यह पूर्वं (२। १२-१३, १४। २, ३३। ८, ३५। १३) में वताया 
जा चुका हे। मन-वुद्धि-चित्त लगाकर श्रद्धा-प्रमसे सुनना साद्र सुनना है। 

रिपणी-२३ वैदेहि राम प्रसाद ते जन“ इति। (क) प्रथम वैदेहीजीका प्रसाद कहा, वयोकि उत्सव- 
मङ्गल प्रथम वैदेहीजीके यहाँ (जनकपुरमे ) हुए। वहीं धनुष टूट । कण्डिकापूजन, मण्डपरचना, तेल 
मावण्‌, ककणबन्धन आदि सव प्रथम वहीं हुए। इसीसे प्रथम वैदेहीजी प्रसन्न हुड । तत्पश्चात्‌ अवधे 
मङ्गलोत्सव हृए। इसीसे पीछे श्रीरामजी प्रसन्न हए। [पुनः वैदेहीजी जीवोके कल्याणमें मुख्य हँ, ये 
जीवोंको प्रभुके सम्मुख करती ह (यह विस्तृतरूपसे पूर्वं लिखा जा चुका है), यथा--“कबहंक अंब 
अवसर याड़। मेरिवो सुधि द्यायवी कषु करुन कथा चलाट़' (विनय० ४९)। अतः पहले इनको प्रसन्नता 
कदी । वैदेहीजीको _ भी _कहक्रर जनाया कि वैदेहीजी ~क ना कहक्तर जनाया कि वैदेहीजी अदैतवादियोकी _माया नहीं ह ।] 

(ख, ` जन ' कहकर किसी वर्णाश्रमका नियम नहीं करते। तात्पर्यं कि इस ग्रन्थको सुनने ओर कहनेका 
अधिकार सबको है। (ग) “सर्वदा सुख पावही" इति! सुकृतसे सुख होता है, यथा-- "सुकृत मेध बरहि 
पुख बारी ॥" (२। १) “मंगल उदछाह” के गान (श्रवण ओर कीर्तन) का सुकृत अनन्त है, इसीसे सुख 
भी अनन्त है ओर वैदेहिरामका प्रसाद अमोघ है (उनको प्रसन्नता कभी निष्फल नहीं जाती), इसीसे 
जन सुख पाग । अर्थात्‌ इस लोकमें भी सुख पार्यगे ओर परलोकमे भी। यथा-- “सुर दुर्लभ सुख करि 
जग मार्ह । अंतकाल रबुपतिपुर जाही॥” (७। १५) 

टिष्पणी--४ “सिव रबुबीर विबाहु” इति। ऊपर “उपवीत व्याह उचछाह मगल सुनि“ ' मेँ विवाहके 
उत्साह ओर मंगलका माहात्म्य कहकर अब विवाहका माहात्म्य कहते है । पहलेमे “सुनि जे सादर गावी" 
4 था, 1 अब “सप्रेम गावहिं सुनहि कहकर सादर" का अर्थं स्पष्ट किया कि प्रेमसहित गाना सुना 
8 ना-सुनना हं । “सुनि जे सादर गावी” मे सुनना प्रथम कहकर तव गाना ओर यहा “गावहिं 
क ५4 कहते है, इस प्रकार सूचित किया कि गाने अथवा सुनने दोरनोका माहात्म्य एक 

न ह गाने-सुननेसे सदा मङ्गलोत्सव होते हँ ओर “उपवीत व्याह उह मंगल” के सुनने अथवा 
गानेसे श्रीरामजानकीजी सुख देते हँ-[विवाहसे उछछाहकी वृद्धि ओर उछाहसे सुख। (प्र° सं°)] 
1 प० प्र०-१ 0 ए र क सुनिहद्िं समुन्नि सचेता॥ होडहर्हि रामचरन 
यह पुनरावृत्ति अभ्यास है, उपसंहार उत्तरकाण्डमे क ० 

२-- ` मंगलायतन रामजसु " इति। बालकाण्डके मं० श्लो० मे मङ्गलानां * शब्दसे उपक्रम किया, “मंगल 
करि कलिमलहरनि तुलसी कथा रभुनाथकी " से अध्यास ओर `मङ्गलायतन” से उपसंहार करिया। मङ्गलानां 
से इस काण्डका विषय लक्षित किया गया है। देखिये इस काण्डमे मङ्गल-ही-मङ्गल कैसा भर दिवा 
है-(१) नाम मगल भवन अमंगल हारी * (२) रघुनाथ-कथा “मंगल करनि कलिगमलहरनि” (३) “जगमंगल 
गुनग्राम रामके * (४) पुरी “सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी" (५) ` सरयू नाम सुमंगलमूला " (६) वालरूप 
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दोहा ३६९ # श्रीमद्रामचन्चरणौ शरणं प्रपद्ये # १०१३ बालकाण्ड 
द ाािााताायाािपाताातातातताताायाततातायतगाताततता गारा 


“मंगल भवन अमंगल हारी” (७) मंजुल मंग्रलमूल वाम अग ' सीताजीके (८) "मंगलमूल लगन विनु आवा“ 
(९) “धनुशूरि वेला बिमल सकल सुमंगलमूल ” (१०) “कहि असीत शुनि मंगलमूला“ (११) मंगलमरूल 
सगुन भए नाना (१२) “पूजे वर दुलहिनि मंगलनिधि” (१३) ^रामसीय जसु मगलखानी (१४) 'मंगलायतन 
रामयश्च" (१५) "राम जनम जग मंगल हेतू (१६) “सत्संगति मुद मगलमूला” (१७) "संत सभा अनुयम 
अवध सकल सुमंगलमूल” (१८) गुरुपदरज “मंजुल मगल मोद प्रसूती" (१९) रामकथा “सकल सिद्धिप्रव 
मंगल खानी (२०) “मुद मंगलमय संत समाजू ' (२१) "बरनव राम बिबाह समाजू। सोड़ मुद मंगलमय रितुराजू॥' 
(२२) “मंगलमय मंदिर सब केरे" (२३) "रामयुरी मंगलमय पावनि” (२४) “मंगलमय मुक्तामनि गाथे“ 
(२५) "मंगलमय निज निज भवन.“ ' (२६) शकुन “मंगलमय कल्यानमय अभिमत (२७) हरिहर-कथा 
“सुनत सकल मुद मंगल देनी! -ये सत्ताईस अवतरण केवल वालकाण्डमें ही हं । अन्य काण्डामं इतन 
मङ्गलोंका उल्लेख नहीं हे । 

रिप्पणी-५ “इति श्रीरामचरितमानसे “ इति। (क) रामचरितमानसकौ इति नही है, यह ग्रन्थकार 
स्वयं हौ कह चुके है-^रभुबीर चरित अपार वारिधि पारु कवि कने लहयो।” यह बालकाण्ड इति 
है, अर्थात्‌ यहातक मुनिलोग बालकाण्ड (प्रथम सोपान) कहते ह । (ख) "सकलकलिकलुषविष्वंसने - सत्कर्मसे 
कलिमलका नाश होता है, यथा- “बिधि निषेध मय कलिमलहरनी। करमकथा रयिनदनि यरनी॥* (१।२। ९) 
बालकाण्ड-(प्रथम सोपान-) में श्रीरामजीके (जातकर्म), नामकरण, चूडाकरन, कर्णवेध, उपवीत ओर 
विवाह इन सब संस्कारोका वर्णन है, इस काण्डम कर्मक प्रधानता है, इसीसे इसके कथन-श्रवण 
करनेवालोके कलिकलुषका विध्वंस होता है । (ग) श्रीरामचरितमानस सात सीदियां ह- "सम प्रवंध सुभग 
सोपाना!“ उन्मेस वह बालकाण्ड प्रथम सीद है सो समाप्त हई। स र 

प्र सं०--(क) “इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलि “~” - अव अपनं ग्रन्थक ईस भागकी इति 


लगाते है । रामचरितमानस अपार है। उसकी इति नहीं लगा सकते । अतः अपने कृतिकी इति. ल 
व्याह-उपवीतादि कर्म है कर्म पापका नाशक है।-(ख)- भाषामे सोरटा-छन्दसे प्रारम्भ १ सं 
छन्दपर ही ग्रन्थके प्रथम सोपानको समाप्त किया। श्रीपार्वतीजीके चौथे प्रश्रका उत्तर यहां पूर्णं हुआ। 


श्रीसीतारामचन्रार्पणमस्तु। 
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